श्रीखौतारामचन्द्राभ्यां नसः 
सहापि गरमीकिप्रणीत 
श्री खद्‌कस्वीकीय्‌ रामायणं 
( संचितः हिदीमाषान्तरसहित ) 
द्वितीय भाग 
( स॒न्द्रक्डसे उत्तरफण्डतकं ) 





गीताप्रेस, गोरखपुर 


मुद्रक तथा प्रकारके 
मोतीलार जाखन 
गीताग्रसः, गारखपुर 


सं० २०१७ प्रथम संस्करण १०३००० 
सं० २०२५ द्वितीय संस्करण १५००० 


भर 


मूल्य दोनों भागोका 
वीस स्पये 


गीताप्रमःपोन् गीताप्रेस (गोरखपुर) 


विषय 
( युन्दरफाण्डम्‌ ) 


१-हनुमान्‌जीके द्वारा समुद्रका लद्घनः मेनाकके 
दवारा उनका स्वागत; सुरसापर उनकी विजय 
तथा सिंहिकका वध करके उनका समुद्रके उस 
पार पर्हेचकर क्ङ्काकी शोभा देखना 
२-ल्ट्कापुरीका वर्णन, उसमं प्रवेद करनेके विषमं 
हनुमान्‌जीका विचारः उनका ल्ुरूपसे पुरीम 
प्रचेद तथा चन्द्रोद्‌ यका कणन ब 
२-लष्ापुरीका अवलोकन करके दनुमनजीका 
विसित होना; उसमे प्रतरय करते समय निशाचरौ 
लङ्का उन रोकना ओर उनकी मारसे विहर 
होकर रर्न्द पुरीमं प्रवे करनेकी अनुमति 


स 


देना 
४८-हनुमानूजीका ल्ड्धा पुरी एवं रावणक् अन्तःपुर- 
मं प्रवेया 8 
५-हनुमानजीका रावणक्र अन्तःपूरमे व्र-घरमं 


सीतको हरटना ओर सन्द न देखकर दुखी 
हना ५ । 
६-ट्नुमान्‌जीका रचण तथा अन्यान्य रक्षसोके 
प्ररामं सीताजीकरी खोज करना 
ऽ-रावणकरे भवन एवं पुम्पकथिमानक्रा वर्भन ` * ` 
<-द्नुमान्‌जीकरे द्वारा पुनः पुप्पकविमानक्रा 
दयन ४ । 
९-हनुमानूजीकरा रावणके श्रेष्ठ मवनः पुष्पक- 
त्रिमान तथा रावणे रहनेकी सुन्दर ह्वेटीकरो 
देवकर उसके भीतर सोयी हृद सहस्यं स॒न्द्यै 
[स्रियाका अवलोकन करना 
{०-हनुमानजीका अन्तःपुरमं सेये हए रावण 
तथा सद्‌ निद्राम पड़ी दुई उसकी स्ियोको 
देखना तथा सन्दोदरीको सीता समञ्चकर्‌ प्रसन्न 
हना ध 


११-वह सीता नहीं है-रेसा निश्चय होनेपर 
हनुमानूजीका पुनः अन्तःपुरमं ओर उसकी 


पाननूमिमे सीताका पता गान; उनके मनसे 
धमरेपकी आख्षङ्का आर स्वतः उसका निवारण 
होना # ह > क 9 ॐ 


श्रीहरिः 
शरीसद्वामीकीय रामायण खण्ड २ कौ विषय-सूची 


पृष्-सस्या 


८८६८ 


" ८७० 


^ ८७९ 


` ८८५ 


८८ 


विषय 


१२-सीताके मरणकी आराङ्कसि हनुमान्‌जीका शिथिल 
होना; फिर उत्साहक आश्रय ठेकर अन्य 
सनेम उनकी सोनने.कररना ओर कर्द भी पता 

न ठगनेतते पुनः उनका चिन्तित होना 

१ २-सीताजीके नारकी अराङ्कसि. हनुमन्‌जीके 
चिन्ताः श्रीरामको सीताक्रे न सिटनेकीं -सुत्ना 
देनेसे अनर्थी सम्भावना देख हनुमानजीका न 
लखोरनेका निश्चय करके पुनः खोजनेक्रा विचार 
कृरना ओर अशोकरवाटिका्मे धृसमनेके विषयमे 
तरह-तरहकी घाते सोचना 
१४-हनुसानूजीका अदौकवारिकामे प्रवेशं करके 
उसकी सोभा देखना तथा एक अश्चोक वृक्षपर 
छिपे रहकर वर्हीसे सीताका अनुसन्धान करना 
१५-वनकी शोभा देखते हए हनुमान्‌जीका एक 
चेत्यप्रासद ( मन्दिर ) के पास सीताको दथनीय 
अवस्थामें देखनाः पहचानना ओर प्रसन्न होना 
१६-हनमान्‌जीक्रा मन-ही-मन सीताजी शील ओर 
सोन्दयकी सराहना करते हुए. उन्दै क्म पड़ी 

देख सख्यं भी उनके लिये शौक्र करन। 
१७-भयेकर राक्षसियीसे धिरी हुईं सीते दशनसे 
नुसान्‌जीका प्रसन्न हयेन `" 
१८-अपनी चयो विरे हुए रावणक। असरोक- 


वाधटिका्मं अगमनं ओर हनुमान्‌जीकां उसे 
देखना 


१९-राचणकरो देकर दुध, मय आर चिन्त 
दवौ हुई सीतःकी अवस्थक्र। वणन 
२०--र(वणका सीताजीको प्रलेमन 
२९-सीताजीकः रावणको समञ्चन जौर उसे श्रीरायकरे 
सामने नगण्य वत्ताना ग ५4९ 
२२-रावणका सीत दा ससकी अवधि देना 
सीताका उसे फटकारना पतिर राणक उर 
धमककर राक्षतियोके नियन्वणमं रखकर लिया 
सहित प्रनः महक ल।र जाना 
२३-राश्रसियोका सीताजीको समस्ान। -** 
२४-सीत।जाकः राक्चषसियाकी वात सननेत्ते इनक;र 
कर देना तथा राश्षसि्योका उन्द मरने-काटनेकी 
धमकी देना ~=“ 
२८५-रक्षत्तियाकी वात मननेते इनकार करके याक 
संतप्त सीताका विखाप करना 
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२६-मीत।का करण-विखाप तथा अपने प्रागेको व्याग 


देनेका निश्चय करना द ध 
२७-त्रिलयाका स्वप्नः राक्षसंकरि विनद्वा ओर 
श्रीरघुनाथजीकी विजवक्री घुम सूना ४ 
२८-व्रिखप करती हुई सीताक्रा प्राण-त्यागके चये 
उद्रत दोना + 
२९-सीतार्जके यभ शक्रुन 
३०-खीतार्जामसि बार्ताखुप करनेक्र विपयमं हनुमनिजीका 
विच्रदर करस्ना 
‡-ट्नमानजीकाः सीताको सुननिके ल््यि श्रीराम- 
कथाका वणन करम्‌। श ४ 
२-सीता जीका तक-वितकं र ५९ 
६-सीताजीका हनुमानजीको अपना परिचय देते 
हुए अपने वनगमनं आर अपहरणका इृत्तान्त 
व्रतान्‌ । 
३४-सीत।जीका हूनुमानूनीके प्रति संदेह ओर उसका 
समाधान तथा हन॒मान्‌जीकेः द्र श्रीरमचन्द्रजी 
च रुणक्ि गन (५ 
२५-सीताजीकः पृ्टनेपर दनुमनजीका श्रीरमके 
श।रीसि चिरहो अरि युर्णेका वणन करना तथा 
नर-वानरकी मित्रता प्रतद् सुनाकर सीताजीके 
मनम विश्वस उत्पन्न करना १ 
६-टनम नरका सीताक्रा मुद्धिका देनाः सीत।करा 
श्रीराम क्व मरा उद्धार कररगेः वह्‌ उस्सुक 
हटाकर पटना त्था हनुमान्‌जीका श्रीसमके 
सीताविपयक प्रेमकरा वर्णन करके रर 
सान्त्वन! देना र 
-नताका दनुमनजीसे श्रीरामको चीवर बुखानेकः 
ग्रहः दनुमनजीका सीताम अपने साथ 
=लनेका अनुराध तथा मीत.का अस्वीकार 
करना ४ त 
२८-गीताजक्न दनुमानजीको पटचःनके सूपर्मं 
धवतपर वरचि टुए एक कफे 
परसद्रकम नानः? भगवठ्ान्‌ श्रीरामको यीन्र बुला 
च्वि अनुरोध कसनः ओर चृडमणि 


०९४ 
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ट्नुमनजीम सीताक्रा 
फरनके च्वि कना 


तथः नः -न्रम + (त्वम सादत म्र सता 
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४१-हनुमान्‌जीके द्वारा प्रमदावन ( अपोकः 
वारिक्रा ) का विध्वंस = ध 

४२-राक्षसि्येके मुखसे एक वानप्के शछ्रारा 
प्रमदावनके पिष्वंसक्रा समाचार चुनकर सा ।णका 
ककर नामक राक्षसंकि मेजन। ओर हयगणान्‌- 
जीके दारा उन सवका संर्‌।र "* ९७६५ 

४२-टनुमाचजाके द्वारा चव्यप्रासादका वि््वंस तथा 


उसके रक्षकाका वध धौ ५.९८ 
४४-प्रदस्त-पुते जम्बुमा्टखछका वथ “9 
४५-मन्त्रीके सात पुर्वोका वधः“ ` >. 
४६-रावणकरे पाच सेनापतिर्योका वध * ९८ 


` पराक्रम ओर वध ९८४ 
उसके 


४७-रावण-पुत्र अक्षकरुमासका 
४८-इन्दरनित्‌ ओर दन॒मान्‌जीका युद्धः 


दिव्यास्नके व्रन्धनमे वेधकर इनुमान्‌जीका 
रावणके दरवारम उपयित दोना ०. 


४९-रावणके प्रभावदाटी स्वरू्पको देखकर 
टनमानजीकः मन्म अनेक प्रकारके विचार्येका 
उटना र १५१ 
५०-रायणका प्रहस्तक द्वारा दनमानजीसे ङ्कामै 
निका कारण पवाना आर हनमान अपने 
करो श्रीरामक्रा दूत वताना +. 
५१-हनुमनिजीका श्रीरामके प्रभावक्रा वणेन करते 
हए रावणक्रो समश्चाना 
५२-विभीपगका दूतकरे वधको अनुचित 
दूसरा करद दण्ड देनेकरे व्यि कहना तथा 
रावणक्रा उनके अनुरोधको सखीकार कर ठेना ९ 
५३-रक्षसोका। हनुमान्‌जीकी प्रमं आग एगकरर 
उन्हं नगरमं घुमान। --* १०९ 


९९ 
वरताकर उमे 


-लङ्कापुरीका दहन ओर रक्षसेका धिप ˆ“ १०९ 
८५-सीताजीके स्थि दनुमान्‌जीकी चिः भैः 

उसका निवारण % १०० 
५६-दनुमानूजीका पुनः सीताजंमे मिख्कर द्येन, 

ओर समुद्रको र्छौवना ˆ “` १०६ 


५७-दनुमानजीक्रा समुद्रको टखोधकर जाम्बवान्‌ अर 
अद्द्‌ आदि युद्ध्दमि मिटना "-“ १०६ 

५८-जाम्बवनकेः परदनेपर दन॒मानजीक् अपनी 
टद्धावधिाका सारा व्रत्तान्त सुनाना ८ 

,९-ट्नुमानजीक्रा सीतकरी दुरवस्धा चता ।१८करं 


लद्पर्‌ अक्रिमण करनक्रे ययि उत्ति. करना ५०९ 
2०-द्रटका टद्को जीतकर सताका च अनिका 
त्खादयू्र विचार आर जाम्बवान्‌क्र वारा उराका 

निवार ५ (श 


( 
६१-वानर्योका मधुवन्मै जाकर वकि मधु एवं 
फलका सनसाना उपभोग करना ओर वन-रक्षक- 
को घसीटना 
६२-वानसोदरारा सधुबनके रक्षको ओर दधिमुखका 
पराभव तथा सेककरो सहित दधिमुखका सुग्रीवके 
पास जाना 
६२-दपिमुखसे मधुवनके विष्वंसका समाचार 
सुनकर सुग्रीवका हनुमान्‌ आदि वानरोकी 
सफरूतके वि्यमे अनुमानं | 
६४-दधिमुखते सुग्रीयक्रा संदेश सुनकर अङ्गद- 
हनुमान्‌ आदि बानर्सोका किष्किन्धमिं परहुचना 
ओर हनुमानजीका - श्रीरासको प्रणाम करके 
सीतदेवीके दयानका समाचार बताना १०३९ 
६५-हनुसानञजीका श्रीरासको सीताका समाचार सुनाना १०४२ 
६६--चूड्मणिको देखकर ओर सीताका समाचार 


१०२२ 


०२४ 


पक्र श्रीरामका उनक्रे स्यि विरप १०४४ 
६७-हनुमान्‌जीक। भगवान्‌ श्रीरामको सीत।का संदे 
सुनाना ष ^" ५ ५९ 
६८-हनुमान्‌जीका सीतकरे संदेह ओर अपने द्वारा 
उनक्रे निव।रणक। वृत्तान्तं वतना ` १०४८ 
( युद्धकाण्डम्‌ ) 
१-हनुमन्‌जीकी प्रशंसा करके श्रीरामका उन्हे 
` दयसे ख्गान। ओर समुद्रको पार करनेकरे ल्यि 
चिन्तित होना ` १०५१ 
र-सुग्रीवकरा श्रीरामको उत्साह प्रदान करना `** १०५२ 
२-हनुमनूजीका छकके दुगं, फाटकः सेन(-वरिभाग 
ओर संक्रम आदिका वर्णन करे मगवान्‌ 
' श्रीरमसे सेनाको वरू करनैकी आक्ञ। देनेके 
व्यि प्राथना करना -* " १०८४ 
४--श्रीराम आदिके साथ वानर-सेनाका प्रान 
; ओर समुद्र-तरपर उसक। पड़ाव ` १०५६ 
५-भ्रीरामका सीते थ्य रोक ओर विलप - ` * १६६४ 
६-रावणका कव्य-निर्णयके ट्यि अपने मन्त्ियोसे 
| समुचित स्मह देनेका अनुरोध करना -- -१०६६ 
, ७-र क्षसो रवण ओर इन्द्रजित्‌क्रे वल-प्राक्रमका 
, वणन करते हुए. उसे रामपर विजय पानेका 
, विश्वस दिलाना १०६७ 


८-प्रदस्तः दुसुंखः वञ्रदं्, निकुम्भ ओर वज्रहनुका 
 रावणके सामने शातनु-सेनाको मार गिरानेका उत्साह 
दिखाना # 
-विभीपणका रावणे श्रीरामकी अजेयता बताकर 
सीताको लोटा देनेके ल्य अनुरोध करना - - ` १०७१ 


९०६९ 


५ 


) 


१ ०-विभीप्रणका रावणके महल जानाः उसे. 
अपरकुनोका भय दिखाकर सीताको ल्य. 


देनेके लिये प्रार्थना करना ओर रावणका उनकी 
वरात न मानकर उन्द वहसि विदा कर देना ˆ`" 
१९-रावण ओर उसके सभास्दौका सभाभवनमे 
एकन होना । 
१२-नगरकी रक्षाक्रे स्यि सेनिकौकी नियुक्ति 
रावणक्रा सीताके प्रति अपनी आसक्ति वताकर 
उनके हरणका प्रसंग बताना ओर भावी कर्तव्यकरे 
च्य सभासदोकी सम्मति मगना? कुम्भकणका 
पहले तो उसे फटकारन। फिर समस्त रात्नुओंके 
वधका स्वयं ही भार उठाना ४ 
१३-महापारवंका रावणको सीतापर वबलाक्तारके 
ल्यि उकसाना ओर रावणका शापक कारण 
अपनेको एेसा करनेमे असमथ बताना तथा 
अपने पराक्रमके गीत गना 
१४-विभीषरणका रामको अजेय बताकर उनके 
पास सीताको लोटा देनेकी सम्मति देना ` ` 
१५-इन्द्रजित्‌ट्वारा विभीष्रणका उपहास तथा 
विभीपणक्रा उसे फटकारकर सभाम अपनी 
उचित सम्मति देना 
१६-रावणके द्वारा विभीषणका तिरस्कार ओर 
विभीषणका भी उसे फरकारकर चरू देना ˆ" 
१७-विभीष्रणका श्रीरासकी शरणमे आना ओर 
श्रीरमक्रा अपने सन्वियोके साथ उन्ह आश्रय 
देनेक्रे विषयमे विचार करना 
१८-भगवन्‌ श्रीरामक्रा शरणगतकी रक्चक्र 
महच्च एवं अपना त्रत बताकर विभीप्रणपे 
मिटन। 
१९-विभीष्रणक्रा आकारसे उतरकर भगवान्‌ 
श्रीरामके चरर्णोकी शरण केना उनके पृञनेपर 
रावणकी शक्तिका परिचय देना ओर श्रीरासका 
रावण-वधक्री प्रतिज्ञा करके विभीषणको ल्भाके 
राज्यपर अभिषिक्त कर उनकी सम्मतिसे समुद्र 
तटपर धरना देनेके चयि बेठना ष 
२९८-शादुंल्के कहनेसे रावणका दुकको दूत 
चनाकर सुग्रीवकरे पास संदेदा भेजन।ः वर्ह 
वानरोद्वारा उसकी द्दशः श्रीरामकी पासे 
उसका संकटसे टना ओर सुग्रीवा रावणकर 
चयि उत्तर देना 
२९-श्रीरामका समुद्रके तटपर कुदा विद्ाक्रर 
तीन दिनोतक्र धरना देनेपर भी समुद्रक़े दद्यन 
न देने कुपित हो उसे वाण मारकर विश्वु्ध कर 
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४. २-समुद्रकौ सल[हके अनुसार नख्के द्वारा सगरपर 
सो योजन खे पुलका निमाण तथा उसके द्वारा 
श्रीराम आदिसदहित वानरसेनाका उस पार 
प्टुचकर्‌ पड़ाव डालना `" । 

२३-श्रीरामका क्ष्मणसे उसातसूतक लक्षणोका 
वर्णन ओर लङ्कापर आक्रमण ० 

२४-श्रीरामका ख्ष्मणसे ल्द्काकी योभाक्रा वणन 
करके सेनाक्रो व्यूहवद्र खड़ी दोनेके दिये 
आदेय देना; श्रीरामकी आज्ञासे वन्धनसुक्त 
टुए युक्रका रावणके पास जाकर उनकी 
सेन्यदशक्तिकी प्रवट्ता बताना तथां राच्णका 
अपने चल्की डींग होकरना म 
२५-रावणका शुक ओर सारणको गुस्रूपसे 
वानर-सेनमि भेजना, विभीष्णद्वास उनका 
पकड़ा जानाः श्रीरामकौ पापे द्ुटकारा पाना 

था श्रीरामका संदेदा टेकर लङ्काम यकर 


उनका रावणकरो समश्चानां 
२६-सारणक्रा रावणको पृथक्‌ प्रथक्‌ वानर 
यूथपति्योका परस्विय देना °" 
२७-वनरसेनकरे प्रधान यूथपतिर्योकरा परिचय ` ˆ" 


२८-य॒कके द्वार सुग्रीवके मन्वरियोंकाः मन्द्‌ आर 
द्विविदका; दन॒ुमान्‌क्रा, श्रीरामः खक्ष्षणः 
वरिभीपण ओर सुग्रीवका परिचय देकर वानर 
सेनाकी चंख्याका निरूपण करना १ 
२९-रावणका यक ओर सारणको फटकारकर अपने 
दरवारसे निका देन उसके भेजे हुए 
गुपचरैका श्रीरमकी दयास वानरके चेगुलसे 
छूटकर लङ्काम आना | 
२०--रावणके भेजे दए रत्तचरों एवं यादूल्का 
उससे बानर-सेनाका समाचार बताना ओर 
मुख्य-मुख्य वीतेका पस्विय देना 
ह ६-मायारन्ििति श्रीरामका कटा मस्तक दिखाकर 
रावणद्रारा सीताको मोहम डाट्सेका ग्रत्न 
२३२-श्रीरामतेः मरि जनिका विश्वास करकः सीताका 
विटप्र तथा रावणक्रा सभामं जाकर मन्वियोकी 
सखाटसे युद्धविपयकं उद्योग करना र 
२३-सरमाका मीताको सान्त्वना देना) रावणी 
सःयाका भद्‌ खोटनाः श्रीरामके आरमनेका 
धिय समाचार सुनाना अर उनः विजयी होने 
का विश्वास दिना ` =°" 
२८-गीताठ. अनुरोधमे सरमाका उन्हे मन्तरिर्योसदित 
राक्णका निध्ित विचार ताना । 
३५-मास्यवानक्ा रवणक। श्रीराममे मेपि करलनेवेः 
द्वि तमन्चाना ध 


) 


२६-माल्यवान्‌पर आक्षेप ओर नगरी रघ्रकरा 
प्र्न्ध करे राचणका अपने अन्तःपुरमे जाना ६६४९ 
२७-विभीप्रणका श्रीरामसे रवणद्रारा क्रिये गये 
लङ्धाकी रक्षके प्रवन्धक्रा वर्णन तथा श्रीयम 
दरा जङ्ककरे विभिन्न द्वारोपर आक्रमण करनेके 
लिये अपने सेनापतिर्वोकरी नियुक्ति 
८-श्रीरामक्रा प्रमुख वानरके साथ सूत्रे पर्वतपर 
चदकर वर्ह रातमे निवास करना प 
३९-वानरोसहित श्रीरामक्रा सुवेट-िखरसे ख्डकु- 
परीका निरीक्षण करना ११५८ 
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४१-श्रीरामका सुग्रीवको दुःसादससे रोकना ठङ्काकै 
नवार द्वारसोपर वानरमेनिककी नियुक्तिः रामदूत 
अङ्खदका रावण महर परक्रम तथा वानर 
क आक्रमणते रक्षसको भय 
४२-लङ्कापर वनररोकी चदाद्र्‌ तथा रक्षाकरं साथ 
उनका घोर युद्ध | 
-द्रन्द्युद्धमे वानरेद्ारां रक्षसौकी पराजय `` 
४४-रातमं वानर जर रक्षसोका घोर युद्धः यङ्गदके 
दारा इन्द्रजित्की पराजय, मायासे अद्श्य दए 
इन्द्रजित्‌का नागमय वाणोद्रारा श्रीराम ओर 
लक्षमणकरो बोधन । 
-इन्द्रजित्‌के वाणासे श्रीराम ओर छक्ष्मणक्रा अचेत 
होना जर वानररोका सोक करना - * ११६ 
४६्-श्रीराम ओर लष्ष्मणको मूर्त देख वानरौका 
दोक इन्द्र जित्‌करा द्पोद्र।रः विभीपणक। सुग्रीव- 
को समञ्चन; उन्द्रजित्‌करा टङ्क, मे जाकर पिताको 
राचरुवधक्रा वृत्तान्त व्रताना ओर प्रसन्न हए 
रवण द्र[र। अपने पुच्कां अभिनन्दन ` ११७ 
४७-वानरोदःरा श्रीरःम ओर टक्षमणक्री रक्ष? रवण- 
की आज्ञासे रक्षसियोक। सीतको पुष्पकविमन- 
रार रणमूमिमं छे जाकर श्रीराम ओर टक्ष्मणका 
दछन कराना ओर सीतका। दुखी होकर रोना" ˆ ` 
५<-सीताका विलप ओर त्रिजटाक। उन्हं समञ्च 
बुञ्चकर श्रीर।म-टक््मणकरः जीवित टोनेकः व्रिश्चास 
दिलकर पुनः लङ्काम ही टटा लखना 
४९-श्रीरामक्रा सचत हाकरर टक्ष्मणक्रे चयि विलाप 
करन आर स्वयं प्राणत्यागकः विचार करर 
वनरीको लोर जनेकी अल्ला देना - ११७५ 
५०--विभीप्रणक्रो इन्द्रजित्‌ समद्चकर वानरोका 
पटययन अर सुग्रीवी आक्ञनि जाम्बवान्‌का 
उर्द्‌ सान्त्वना देना, विभीपरणक्! विलाप अर 
सुग्रीवका उन्दं समन्नाना, गण्डक अना अर 
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श्रीरास-लक्ष्पणको नागपाशसे मुक्त करक 
चखा जाना 


 ५१-श्रीरामक्े चन्धनमुक्त होनेका पता पाकर चिन्तित 


हुए रावणका धूम्राक्षको युद्धके ल्यि भेजना 
ओर सेनासित धूम्चक्षका नगस्से बाहर आना 
५२-धूप्राक्षका युद्ध ओर हनुमानजीके द्रारा उसका 
वृध्‌ # @ | 


` ५३-वज्जदं्का सेनासदित युके चयि प्रस्थनः 


यानसे ओर राक्षसौका युद्धः वच्रदेष्रदारा 
नका तथा अङ्गदद्रारा र्षरसाका संदार `" ' 
५४-यज्रदष्र ओर अद्गदका युद्ध तथा अङ्गदके 
दाथसे उस निद्याचरका वध | 
५५-रावणकी आक्ञासे अकम्पन आद्रि राध्षसोका 
युद्धमे आना ओर वानरके साथ उनक्रा घोर युद्ध 


1 ^ 
` ५६-हनुमानजीकरे द्वारा अकम्पनका वधं 


 ५७-प्रदस्तका रावणकी आक्षे विशार सेन।सदित 


॥1 


युद्धे ल्यि प्रखन्‌ 

५८-नीलके द्वारा प्रहसका वध 

५९-प्रदस्तकेः मारे जनिसे दुखी हुए रावणक्रा 
स्वयं ही युद्धके लिये पथारनाः उसके साध 
आये हुए मुख्य वीर्योका परिचयः राबणकी 
मारसे सुग्रीवा अचेत होना टक्ष्मणका युद्धमे 
आना, हनुमान्‌ ओर रवगम च्यड़ोकी मारः 
रावणद्मारा नील्का मूर्छित होना, टष्ष्मणका 
राक्तिके आघ्ातसे मूर्त एवं सचेत दोना 
तथा श्रीराससे परस्ति टोकर राचणक्रा स्डूामं 
घुस जान। 

६०-अपनी पराजयसे दुखी दए रावणकी आज्ञासे 
सोये हुए कुम्भकर्ण॑का जगाया जान! ओर उसे 

प्वकर वानर्योका भय्रभीत रोना 


` ६र्-विभीपणका श्रीरामे कुस्भकर्णका पसिविय 


देना ओर्‌ श्रीरामकी याज्ञासे वानर्योका युद्धे 
व्यि लद्भाके द्वारैपर उट जाना 

६२-कुम्भकणंका रावणकेः ` भवनम प्रवेद तथा 
रावणका रामसे भय बताकर उसे यानरुसेनके 
विनादके लिये प्रेरित करना 

६र-कुम्भकणेका रावणको उसके कुङ्कव्येकेः च्वि 
उपालम्भ देन! ओर उसे धेयं वधाते दए युडध 
तरिषयक्र उत्साट प्रकट करना 

६४-मटोदरका कुम्भवर्ण॑क्रे प्रति 
रावरो त्रिना युद्धकेः दरी 
प्रािकरा उपोय्‌ चताना 

६५ कुग्भकणेक रणयाचा --` न 


आाद्षप करदः 


(ॐ ^ षृ चरं नखी 
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६ ६-कुःम्भकणेके भयसे भागे दए वानर्यो अद्भद- 


दारा प्रोत्ाहन ओर आवाहनः कुम्भकणंद्रारा ` 


वानरोका संहार, पुनः वानर-सेनाका पलायन 
ओर अंगदका उसे समश्चा-वुद्षाकर स्मेटाना ` * 


६७-करुम्भकणका भयंकर गरद्ध ओर श्रीर।मकेः द्‌[थसे 
न 


६८-कुर्भकणा् वधक्र समानरार्‌ सुनकर रवणक्र 


उसका वध 


विद्यप 
६९-रावगके पुत्रौ ओर माइर्योका युद्धके खयि जाना 
ओर नरान्तकका अङ्गदरे द्वारा वध 


७०-हनुमानजीकरे दरा देचान्तक आर च्रिरिराकाः 


तथा क्रपभकरः दरा 


@ # @ 


नीखके द्रारा सदादरका 
+ मह्‌पदवका वष 

७ १--अतिकरायका मवेक्र्‌ युद्ध आर द्मणकर द्रा 
उसका वध 

७२-रावणकी चिन्ता तथा उसका रश्नसांकरो पूरीकी 
रक्षक द्यि सावधान रटनेक! अदिया 

ऽ३-इन्द्रजितके त्रदास्नसे वानरसेन।सष्टिव ध्रीर॑म 
ओर स्ध्मणकरा मृदित दोना ९९ 


९ .-श्दज)म्वव [नेः आदेयामे दनस.नजीक दिम.ल्यः 


से दिव्य ओषधियेोके पवतके। टना आर उन 
यपपिर्याकी गन्धसे श्रोरामः टश्मण एवं समस्त 
वानर्यः पनः स्वस्थ टना १ 
^-टड्]प्रीक। दहन्‌ तथा राक्षसां ओर वानरोका 
भयंकर युद्ध न 


७६-अङ्कदवेः दरार कर्पन भौर परजद्ुकाः द्वि विदवेः 


दारा न्ोणिताधकाः मन्दे दारा पृपाश्नका 
ओर सुग्रीवके दारा कुम्भक वध 
७७-ट्नुमायकेः द।र। निकुःर्मक्रा वध 


१२२९ 


ऽ८- रावणी याज्त,से मकरराल्क। यृदकेः लिय प्रस्थान ५३६५४ 


७९-श्रीरामचन्द्र्जाके, द्वारा मकरा वध 

८०-राचणकी आज्ञाय इन्द्रयित्तका धार 
तश्रा उसके वयके विपयमं श्रीराम जार 
टष्मणकी वेःतचीत 

८ १५-इन्द्र खित्‌ द्वारा मायामयी सीताका चथ 

८ २-टनमानजीक नैनृखमं वानरा आर निदाःचयेक् 


न 
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# 
यदः; हनमःनडाक्य श्रारायकः पस न्टटना 
की 
आर टन्द्राखत्‌रः नकु.ग्गिन्टा-मन्दरिरम खःकर 
हम करना पं 
क का ५ क क ध 

८ २-र5ः तचः भ्यम्‌ उ.नक्म श्रत्‌ स्यूनक्र क) 
~ (कतै श = ॥ 
सकन रच्छं टाना रं न्प्यतदः न्ध 
जकन ५ न्त र~ क भि १ ध 
दमयत दण दरप. दः न्ययन 
€~ €~ अ >< ् & १ ध 

८ `--(नन-. ध्यरमगता रन्द्र 

। +क्ा ~ =) क 

रटस्य यतःकर सतः ददनेटर्ट प्ये्.न 
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९६१ 
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६५४ 


५५ 
१४१ |, 
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दिलखाना ओर लक्ष्मणको सेनासदित निक्रुगिमिल- 
मन्दिरमे भेजनेके ल्यि अनुरोध करना 
८५-पिभीषणके अनुरोधसे श्रीरामचन्द्रजीका 
लक्ष्षणको इन्द्रजितके वधके लिये जानेकी 
आज्ञा देना ओर सेनासहित लक्ष्मणका 
निकुम्भिला-मन्दिरके पास पर्हुचना 
८६-वानरो ओर राक्षसोका युद्धः टनुमानजीके 
दवारा राक्चससेनाका संहार ओर उनका इन्द्रजित्‌- 
को दन्द्रयुद्धके ल्ि छटकारना तथा टक्ष्मण- 


) 


१०३-श्रीरामका रावणको फटकारना ओर उनके 
द्वारा घायछ किये गये रावणको सारधिका 
रणभूमिसे बाहर ठे जाना “ * * १३५८ 
१.०४८-रावणका सारथिको फटकारना ओर सारथिका 
अपने उन्तरसे रावणको संतुष्ट करवेः उसके 
रथकरो रणभूमिमं पटुचाना "*" १३८ 
१ ०५-अगस्त्य मुनिका श्रीरामक्रो विजयक्रे चयि 
'आदित्यह्दयः के पाठकी सम्मति देनाः ˆ` १३८ 


१०६-रावणके रथको देख श्रीरामकरा मातटिको 


का उसे देखना य "** १३२३ 


| सावधान करना; रावणकी पराजयके, सूचक 
८७-इन्द्रजित्‌ ओंर विभीप्रणकी रोषपूणं बातचीत १२३२५. 


उत्पातो तथा रामकी विजय सूचित करनेवाले 


८८-ल्ध्मण ओर इन्द्रजितकी परस्पर रोष्रभरी सुभ दाकरर्मोका वर्णन `“ ^° १२८५ 
बातचीत जीर बोर बुद्ध ` "` {९९७ १०७-श्रीराम ओौर रावणका घोर युद्ध -*" १३८ 

८९-विभीषणका राक्षर्सोपर प्रहारः उनका वानर- ह र ति 
१ ०८-श्रीरामके द्वारा रावणकरा वेध ध 


यूथपतिर्याको प्रोत्साहन देना? लक्ष्षणद्वारा 


इन्द्रजित्‌के सारथिका ओर वानेंद्वारा उसके १०९-विभीष्रणका विलप ओर श्रीरामका उरन्ह 


घोडोका वध १ ` १३३३ समञ्ञाकर रावणक्रे अन्त्येषटि-संस्कारके चयि 
९०--इन्द्रजित्‌ ओर लक्ष्मणका भयंकर युद्ध तथा अदे देना व 1. 
इन्द्रलित्‌करा वध “ˆ` ` १३३६ ११०-रावणकी सियोका विरप "““ १३९६ 


९१-लक्षमण ओर विभीप्रण आदिका श्रीरामचन्द्रजी- १११-मन्दोदरीका विलाप तथा रावणके सावका 
के पासं आकर इन्द्रजित्‌के वधका समाचार दाहू-संस्कार च “ * * १३९८ 
सुनाना; प्रसन्न हरः श्रीरामके द्वारा टक््मण- 


1 ११ २-विभीषणका राज्याभिषेक ओर श्नीरघुनाथजीका 


हनुमानजीके द्वारा सीताके पास सदेश 


सषेणद्वारा लक्ष्मण आदिकी चिकित्सा ˆ“ १२३४२ जन च त 
-रावणका शोक तथा सुपाश्वेके समञ्चनेसे (ते | 
+ सीता-बधसे 7 ५ 0 ११ २३-हनुमानजीका सीताजीसे व्रात्चीत करक 
व लौयना ओर उनका संदेश श्रीरामको सुनाना १४०५ 
९२-श्रीरामद्वारा रक्षससेनाका संहार ˆ" “ १३४८ ६ ६ 
९४-राक्षसिर्योका विलाप ˆ` --* १३५१ ११४-श्रीरामकी आश्ञासे विभीप्रणका सीताको उनके 


९५-रावणका अपने मन्विर्योक। बुलाकर रात्रुवध- 
विप्रयक अपना उत्साह प्रकट करना ओर 
सवके साथ रणभूमिमं आकर पराक्रम दिखाना १३५३ 
९६-सुग्रीवद्वारा राक्षससेनाक्रा संहार ओर 


समीप खाना ओर सीताका पियतमके मख- 

-चन्द्रका ददान करना ˆ“ -* " १४११ 
११५-सीतके चरित्रपर संदेह करके श्रीरायका उन 

ग्रहण करनेसे इन्कार करना ओर अन्यत्र 


भ ० महो # ¢ [1 जानेके ल्य कहना “ˆ ` “*“ १४१३ 
९७-सुप्रीवके साथ महोदरका घोर युद्ध तथा वधं १३५ ९ 

(र + ८९९९ १९६-सीताका श्रीरामको उपाम्भपूणं उत्तर देकर 
९८-अंगदके द्वारा महापादर्वका वध *“ १३६२ अपने सतीत परी देने ` लवि अग्ने 
९९-रीराम ओर रावणका युद्ध ध. परवेय ५ ५ १४१५ 
१० ०-राम ओर रावणका युद्धः; रावणकी शक्तिसे (0 


टस्ष्मणका मृचि दोना तथा रावणका 
युद्धते मागना र; ९2 
१०१-शभ्रीरामका विखप तथा दनुमानूजीकी लायी 
हुई ओषधिके उषेणद्वारा क्रिये गये प्रयोगते 
टक््मणका खचेत दो उखउना 2 
१ ०२-इन्द्रके भेजे हुए र्थपर व्रेठकर श्रीरामका 
रावणके साय युद्ध करना व 


११७-भगवान्‌ भीरामके पस देवतामींका आगमन 
तथा ब्रह्मद्वार उनकी भगवत्ताका 
प्रतिपादन एवं स्तवन “° १४१४ 
१ १८-मूतिंमान्‌ अग्निदेवक्रा सीताको ठेकर चितासे 
प्रकर होना ओर श्रीरामको समपिंत करके 
उनकी पवि्रताको प्रमाणित करना तथा 
श्रीरामका सीताको सदं स्वीकार करना ˆ` १४१ 


-६नहदेषजीकी यज्ञास श्रीराम ओर्‌ रक्षणा 
विमनद्वारा अयि हुए राजा द्रथको 
प्रणाम करना ओर दद्रथका दोनों पुतं तथा 
खीतको आवद्यके संदेश दे इन्द्रलोकको जना 

२८-श्रीरायके अनुरेधसे इन्द्रका मरे दए बानर्यँको 
जीवित करना; देवताओंका प्रयन ओर 
वानरसतेनाका विश्राम ` १४२३ 

२९-श्रीरामका अयोध्या जनेके ल्यि उत होना 
ओर उनकी आक्षे विभीषणका पुष्पकतिमान- 
को सेगाना 
२२-भ्रीरामकी आज्ञाते विंभीषणद्वारा बानरोका 
विशेष सत्कार तथा समरीव ओर विभीषण 
सहित वःनरोको साथ छेकर श्रीरामका पुष्पक- 
विमानद्यर अयोध्याको प्रस्थान करना "` ˆ 
२३-अयोध्याकी यात्रा करते स्मय श्रीरामक्ता 
सीताजीको मारके स्थान दिखाना 
२४-श्रीरामका भरद्ाज-आश्मपर उतरकर महपिते 
मिलना ओर उनते वर पाना ` ६४३२ 
¦ २५-हनुमानजीका निपादराज यह तथा भरतेजीको 
श्रीरासक्ते जअगमनकी सूष्वना देना आर प्रसन्न 
हुए भरतक्रा उन्ह उपहर देनेकी घोषणा करना 

, २६-दहनुमान्‌जीका भरतको श्रीरामः लक्ष्मणे ओर 
सीतके वनवाससम्बन्धी सरि इत्तान्तंको 

सुनाना = ` १४२३७ 
२८-अयोघ्यामं भ्रीरमके खगतकी तयारी, भरतके 
साथ खवका श्रीराम अगवानीकं लिये 


६४२९१ 


९४९५ 


९१.४२७ 


९४२९९ 


६४२४ 


नन्दिाममं पहुंचना शीरमकः आगमनः 
भरत आदिक उाध उनका सिप तथा 


पुष्पकं विमानको कवेर पाख भेजनः- - ` " ६५४४९ 


८५ । च च ^~ 
: २८-भरतका श्वारायकङो राच्य टौटःनः, अरासरी 
नुगारयत{ः राच्यपमतकः उमनराख्ं दर 
त्था गन्थका नाद्यस््य्‌ “~ (4 


( उत्तरकाण्डम्‌ ) 

श्रीरामः दरवारमं महरियोका जामस्नः उने 

, साय उनके' वर्ति वीत्‌ तथः शरीराय पर्न 
-~र-महपि अगस्स्यकेः 


"^ 
{रा कनी परस्स्यके क््कनानकु य 
प्रय पुरत्वं सुजा ज्र 
(४१ न न चि बद्‌ के 4, 
तथां उनतत पविन्दा सुध्नङः 





तपस्या वमन्‌ 
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उत्दासतस्ा स्थत (क + ९ 
३-दिश्वतसि दप्ति उस्व्‌ (डुर ) की ॐ९4।स३ उचः 
कण्व द्रप्र (कि णम कृण्व ~~न (दयं @ क ॐ (1 
तरला, उर ठ तथः उद्र (नदः ९४८ 
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ड ~र प्द्द-वदयार दपन--दट्त, यद्ुःक्रा अपर 
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₹1 चक्‌ उस्वतत ९.४६. 
-एरनदर पुश्च सास्मवःम्‌? इमः] उपर मलक. 
न | ष - ना ऋ ॐ ॐ ऋ ऋ मै न्ने 
ससःच्‌,ङ्ा दपु ९ ४६२ 


) 
६-देवताओंका भग्तवाप्‌ साकी सलह्टते राक्ष सोकिः 
वधके व्यि भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे जाना 
ओर उनसे आश्वासन पाकर लौयना, राक्चसोंका 
देवता्ओंपर आक्रमण ओर भगवन्‌ विष्णुका 


९ 











(^ ६८५ 


उनकी सहायतके च्यि अना १४६५ 
७-भगवान्‌ विप्णुद्धार। राक्षसोका संहार ओर पलायन्‌ ९४६९ 
५(-=तोल्यव नक्ता चु आर पराजय तथा सुमाली _- 
आदि सवर राक्षसोका रसते प्रवेरा ६४७३ + 
९-रावण आदिक जन्म ओर उनका तपके च्यि 
गोकण-आश्म्े जाना ˆ“ * " " १६४७५ 
१०-रावण आदिकी तपस्या ओर वर-प्रप्ति ` १४७८ 
११-रावणका संदेश सुनकर पिताकी आक्ञासे कुवेरका 
लङ्खःको छोड़कर केखासपर जानाः ल्ड्ूामं 
रावणकरा राज्यामिपरेक तथा राक्षसोंका निवास {४८१ 
प्रर यपणला तथा रावण आदि तीनो भादर्योक्रा 
विवाह ओर मेघनादका जन्म " * ` ६४८४ 
६३-राबणद्रां वनववि गवे दरायनागारमं कुम्भकण- 
का सोनाः रावणक्ता अत्याचार, ङुयेरका दूत 
भेजकर उसे समञ्चाना तथा ऊुपित हुए रावण- 
का उस दृतकरो मार डालना * ६४८६ 
६४-सन्विय्‌ासिाटत रावणक्रा यन्नापर्‌ आक्रमण ओर 
उनकी पराजय ` ६४८९ 
६५-मणिमद्र तथा सवैरकी परानय ओर रावगद्रारा 
पुप्पकं विमनका अपष्टरण १४९५ 
९-द-नन्दीरवरका रावगको सापः भगवान्‌ शटभरदारा 
रावणकाः मन-भङ्ग तथः उनसे चन्दरटस 
९ नामक खङ्घकी प्राप्ति [ ४९; 
१.ऽ-रादणस तिरस्छत द्रह्यपक्न्या चट्‌ वत उत 
सत देकर अ{र्तन प्रददा क्रयः मोर टृखर रे जन्म 
न उंताकेः ल्प प्रदुनूत होना १४९६ 
{ ८-रादयद्वारां सरत्तङः पणजपं त्तयः अःदि 
देवता्ओक मयूर आदि पर्च्यते वरदान देना १५४९९ 
९ ९.-रःवणद. हरा अनरमप्यर वेत्था उनरद्रा 
उरे यापकी प्रति श “ˆ” १५९३ 
२०-नारदटःका रवयक्तो उमञ्यानाः उनङ् रुष्टनेरे 
रयमकत युके व्यि पटक छना दथः 
१{रद्=ः51 ६९ यद्धकत दिष्य सिर सरथः २५८२ 
२ ९ -रःठगङ्ः सयटोङ्प्र अन्न ऽर उट्द दरररः 
यनर<ॐ निरेक उर -* १५८५ 
>-~-व्ररर इकर र्द. ङः युद्धः उमठः रः त: 
दधः {त्यि उदय हट कट्टष्डरः दए 
र कट्मेरे ल 3 त द 
परस्न ५ ˆ" १५०८ 


क क ०4 
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२३-रावणवे द्वारा निवातं कवर्चसि मेती; कौल्केर्योकाः ` 


वध तथा वसुणपुर्ोकी पराजय ५. 
२४-रावणद्वारा अप्त हुई देवता आदिकी कन्याओं 
ओर शिर्योका विखप एवं शापः रावणका रोती 
हृद श्ररपणखाको आदवासन देना ओर उसे 
खरके स।थ दण्डकारण्यम भेजना 
२५-यज्चोद्वारा मेधनादकी सफख्ता; वि भीषणका 
रावणको पर-खरी-दरणके दोष बतनाः कुम्भीनसी 
को आदवासन दे मधुको साथ छे रावणका 
देवटोकपर आक्रमण करना । 
२६-रावणका रम्भापर वलत्कार करना ओर 
नलगक्रूवरका रावणको भयंकर शाप देना 
२७-सेनासदहिंत रावणका इन्द्रखोकपर आक्रमणः 
इन्द्रकी भगवान्‌ विष्णुसे उदहायतकि ल्य 
प्राथना; भविप्य्मे रावण-वधकी प्रतिज्ञा करके 
विप्णुका इन्द्रको लौटानाः देवताओं ओर 
राक्षसोका युद्ध तथा वयुके दारा सुमाटीका वध 
२८-मेघनाद्‌ ओर जयन्तका युद्ध, पुलोमाका जयन्त- 
को अन्यन्न ठे जानाः देवराज इन्द्रका युद्धभूमिमें 
पदापणः रुद्रो तथा मसद्गणोद्यारा रक्षससेना- 
का संहार ओर इन्द्र तथा रावणका युद्ध 
२९-रावणका देवसेनके व्रीचसे होकर निकलना; 
देवताओंका उसे कैद करनेके च्वि प्रयत्न; 
मेघनादका मायद्धारा इन्द्रको बन्दौ वनाना 
तथा विजयी होकर सेनसदित लङ्काको खेटना 
३ ०-च्रह्माजीका इन्द्रजित्‌को वरदान देकर इन्द्रको 
उसकी केदसे दुडाना ओर उनके पूर्वकृेत 
पापकर्मको याद दिलाकर उनसे वैष्णव यक्ञका 
अनुष्ठान करनेके लिये कना, उस यज्ञको पूर्ण 
करके इन्द्रका सखगटोकमे जाना 
,३१-रावणका माहिष्मती पुरीम जाना ओौर वर्हकि 
राजा अदनको न पाकर मन्वियोसदित उसका 
न्त्यगिरिके खमीप नमदा्मं नदहकर भगवान्‌ 
शिवकरी आराधना करना 
 ,द९-अर्घनकी भुलाअसि नमदाकेः प्रवाहका अवस 
ग रावणके पुष्योपद्ारका वह लाना, फिर 
आदि निद्याचरोका अर्जुनके साथ युद्ध 
तथा अयुनकां रावणको कद्‌ करके अपने 
नगरमे ठे जाना ध 
पलस्त्यज रत्रिणक्र 
दटकारा दटना 
२४-उदटकिः दारा रावणक्रा पराम तथा रावणक्रा 
उन अपना मित्र वनाना 
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प्टदनुमानजीकी उत्पत्ति, शेशवावस्थामे ` इनका 
सूयः राह ओर रेराबतपर आक्रमण, इन्द्रके 
वञ्जसे इनकी मूर्छ, वायुके कोपसे संसारके 
प्ाणिर्योको कष्ट ओर उन्दै प्रसन्न करमेके लि 


देवतार्ओसदहित ब्रह्माजीका उनके पास जाना १५४८ 


२३६-त्रह्मा आदि देवतार्ओका दनुमान्‌जीको जीवित 
करके नाना प्रकारके वरदान देन! ओर वायुका 
उर ठेकर अद्धनाके धर जाना; क्रपियोकि 
शापसे हनुमानूजीको अपने वल्की विस्मृतिः 
भीरामका अगस्त्य आदि ऋषि्येसि अपने यक्षे 
पधारनेके ल्य प्राव करके उरन्दे विदा देना 
७-श्रीरामका सभासदोके साथ राजसमामे बैठना 
३८-भीरामके द्वारा राजा जनकः युधाजित्‌, पतर्दन 
तथा अन्य नरेशोकी विदाई 
३९-राजार्ओंका श्रीरामके च्यि भेँट देना भौर 
श्रीरामका वह सव लेकर अपने मिनो, वानरे, 
रीर्छो ओर रक्षसोको बोट देना तथा वानर 
आदिका वर्ह सुखपूर्वक रहना 
४०-वानो' री ओर राक्षसोकी विदाई 
४१-कुवेरके भेजे दए पुष्पक विमानका आना 
ओर श्रीरामसे पूजित एवं अनुग्रहीत होकर 
अर्य हो जनः भरतके दरा श्रीरामराज्यके 
विठक्षण प्रभावकरा वर्णन १ 


. -&ई{-अोकवनिकासे श्रीराम ओर सीताका विहारः 


गभिणी सीताका तपोवन देखनेकी इच्छा प्रकट 
करना ओंर श्रीरामका इसके चि स्वीकृति देना 
४२-भद्रका पुरवासियेके मुखसे सीताके विष्ये 
सुनी हुदै अञ्चुभ चचसि श्रीरामको अवगत 
कराना 
४४--श्रीरामके बुलानेसे सव॒ मादयोका 
पास आन । 
‰५-श्रीरामका भाइक समक्ष सर्वत्र फैले हृ 
रोकापवाद्की चचां करके सीताको वनमें छोड 
अनेके व्यि लक्ष्मणको अदेश्य देना 
४६-लक्ष्मणका सीताको रथपर्‌ विटाकर उन वनम 
छोडनेके स्यि >े जाना ओर गङ्गाजीके तरपर 
पहु चना | 
५७-रस्मणका सीताजीको नावसे गङ्गगजीके उस पार 
पटुचाकर चड़ दुःखसे उन उनके त्यागे 
जनेकी वाते यताना ५ 
४८-सीताका दुःखपूर्णं वचन, श्रीरामके व्यि उनका 
मंदेदाः लक््मणकरा जाना ओर सखीताका रोना 
४१ मुनकमारसि समाचर पाकर वाल्मीकिका 


सतक पासं आ उन उन्त्वना देना ओर 
आभममं च्वि ङे लाना 
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१५७१ 


१५५१ 


१५५ ५ 


ˆ ˆ~ १९५५१ 


.०-लक्षमण ओर सुमन्त्रकी बातचीत 
.१-मारगमें सुमन्का दुर्यासाके सुखसे सुनी हद 
भृगुक्रषिकी सापकी क्था कहकर तथा 
भविष्यमे होनेवाटी कुछ बाते चताकर दुखी 
रद्मणको रान्त करना "` ' 
(२-अयोध्याके राजमवनमं पर्हुचकर्‌ लश््मणका दुखी 
श्रीरामसे मिटना ओर उन्ह सान्त्वना देना ` ` 
९२३-श्रीरामका कार्यार्थी पुरुषोकी उपेक्षासे राजा 
सरृयको मिखनेवाली शापकी कथा सुनाकेर 

, लक्ष्मणको देखमाल्के व्यि अदेश देना ` ` 
<४-राजा दृगक्रा एक सुन्दर गडा चनवाकर अपने 
पुचको राच्य दे स्वयं उस्म प्रवेश करके 
शाप भोगना 
५५-राजा निमि ओर वसिष्ठका एक दूसरेके 
शापसे देहत्याग 
५६-त्रह्माजीके कटनेसे वसिष्ठका वरणके वीर्ये 
अवशः वरुणका उवशीके समीप एक कुम्भ- 

, म अपने बीयंका आधान तथा मित्रके शपते 
 . उवशीका भूतम राजा पुरूरवाके पास रहकर 
पुत्र उत्पन्न करना 
 ५७-वसिष्ठका नूतन दारीर धारण ओर निसिका 
 म्राणि्योके नयने निवास 
.८-ययातिको श्ुक्राचा्य॑का शाप ५ 
,९-ययातिका अपने पुत्र पुरुको अपना बुद्पा 
देकर यदम उसका यौवन लेना ओर भोगो 

से तृप्त होकर पुनः दी्रकालके बाद उसे उसका 
योवन लोटा देना, पूरका अपने पिताकी गदीपर 
अभिषेके तथा यदुको शाप 
पक्षिप सगं १-श्रीरामके द्वारपर का्याथीं कुततेका 
आगमन ओरं श्रीरामका उसे दरवारमे 

खानेका आदेरा 

२-कुत्तके प्रति भीरामका न्याय, उसकी 

इच्छाके अनुसार उसे मारनेवाडे 

मराह्यणको सराधीसा बना देना ओर 

| कुत्तेका मटाधीड हेनेका दोप चताना 
\०-श्रीरामके दरवासमे च्यवन आदि शपिवोका 
शुभागमनः श्रीरामे दारा उनका सत्कार 

। करकेः उनके अमीषएट कार्यको पूर्ण करनेक्री 
प्रतिस तथा शऋरुपरयोद्वारा उनकी प्रसंसा ` - 
-‰९-छषिरयोका मधुको प्राप्त दए वर तथा ल्वणा- 
: सुरे चछ ओर अत्याचारका वर्णन करद 
¦ उससे प्राप्त होनेबज़ भयको दूर करनेके लि 
`+ भीरघुनाथजीसे पाथना करना 
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६र्-श्रीरामका श्रृपिर्योसे क्वणासुरः 
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आहार 
विहारे विषयमे पूना ओर श्रुव्नकी सचि 


भे 


जानकर उन्द टवण-वधकरे कायें नियुक्त करना १६०२ 
६२-श्रीरामद्रारा रादष्नका राल्यामिषेक तथा 
उन्दै खवणासुरफे शयलसे बवचनेके उपायकां 
प्रतिपादन । -** १६०३ 
६४-श्रीरामकी आक्ञाके अनुसार रान्नघ्नकरा सेनाको 
आगे भेजकर एक मास्के पश्चात्‌ खयं भी 
प्रस्यान करना ˆ * १६०६५ 
६५-मदप्रि वार्मीकिका रच्रुष्नको सुदासपुव 
कस्साष्रपादकी कथा सुनाना * १६०७ 
६६-सीताके दो पुर्बोका जन्मः वात्मीकिदारा उनकी 
र्षाकी व्यवस्था ओर इस समाचारते प्रसन्न 
हए शनुध्नका वदसि प्रस्थान करके यमुना- 
तटपर पचना ` १६०९ 
६७-च्यवन मुनिक्रा शध्रुष्नको ट्वणासुरके श्रूलकी 
रक्तिका पर्विय देते हुए राजा सान्धाताके 
वधका प्रसंग सुनाना ` १६१० 
६८-ल्वणासुरका आहारके च्यि निकटनाः, रात्रु- 
घ्नकरा मधुपुरीके द्वारपर उट जाना ओर से 
हए ल्वणासुरके साथ उनकी रोपमरी 
बरातचीत न -*“ १६१२ 
६९-राघ्रव्न ओर च्वगायुरका युद्ध तथा टवणक्रा 
यच `“ १६१२ 
७०-देवतायसे वरदान पा रातच्रुष्नकरा मधुरापुरीको 
ब्रसाकर बारदवं वपम वदटसि श्रीरामकरे पाम 
जानेका विचार करना ६१६ 
७१-शन्ुष्नका थोडेसे सेनिकेके साथ अयोभ्याको 
प्रस्थानः मागमे वास्पीकिके साश्रममे राम- 
यसितिका गान सनक्र उन सदक्छमा दराश्चवं- 
चकित दोना ६६५९७ 
७२-माद्मीकियीसे द्विदा टे यद्तध्नङीकय सयोव्यमे 
` जाकर श्रीराम साट मिनन छर चत 
दिनेतयः वदा रटृरूर एनः म्युपुरीद्ः पन्ने 
क्रमा “` 2८ 
७३-एक ब्राह्या अपन स हर्‌ यानस्य रट 
दवास्पर लाना त्या रज्या हा दी दतान्र 
विललाप करन 9 *=* २६२४ 
ऽ४-नारदर्जःका श्रीरामम्‌ पठः चयन्नी च्य 
अधर्मायरयक्ये नरःहयदद्व्कः सत्यम कर्य 
` दताना 0 " ३६२६१ 


७८.-श्रीरामक्रा पुष्यक्र विमनद्वारा अपने राञ्यका 
सभी दिसामि धमकर दुष्कमकरा परता लगाना 
किल॒ सर्वर सत्कर्म दी देखकर दक्षिण दिदयामिं 
एक शुद्र तपखीके पास पटुना 
७६-श्रीरामके द्वारा सम्बूकक। वधः देवता्ओद्वारा 
उनकी प्रदंसाः अगस्त्याश्रमपर महिं 
अगस्त्यके द्वारा उनका सत्कार आर उनके 
ल्वि आमूषणदान 
(द त = स्वर्गीय पुरुषके सव 
मक्षणका प्रसंग ५४ । ५ 
७८-राजा उवेतका अगस्त्यजीको अपने च्य 
धुणित आहार्की प्रातिका कारण वताते हुए 
बरह्माजीके साथ हई अपनी वाताको उपस्थित 
करना ओर उर दिव्य आभूषणका दान दे 
मूख-प्यासके केष्टसे मुक्त दोना 
७९-दइक्ष्व कुपुत्र राजा दण्डका राच्य 
८ °~राजा दण्डका भार्गव-कन्यकि साथ वलात्कार 
८१-शुकरके शापसे सपरिवार राजा दण्ड ओर 
उनके राज्यकरा नाश 


२-श्रीरामका अगस्त्य आश्रमसे अयोध्यापुरीको 
लोरना । 


८ ३-भरतके कहनेसे श्रीरमका राजसूय यज्ञ करने 


के विचारसे निच्रत्त होना 
^ 


+ अश्वमेध यक्ञका प्रस्ताव करते हुए 
इन्द्र ओर श्रत्रासुरकी कथा सुनाना; ब्र्रासुर- 
की तपस्या ओर इन्दका भगवान्‌ विप्णुते 

ह ४ वधके ल्य अनुरोध + 
६-भगवान्‌ विष्णुके तेजका इन्द्र ओर वञ्च 
आदिमं प्रवेशः इन्द्रके वच्रसे च्रवासुरकां वध 

तथा व्रद्यहव्याग्रस्त॒इन्द्रका अन्धक्रारमय 
प्रदेदामं जाना 
८६-इन्द्रक विन। जगत्‌मं अगान्ति तथा अश्वमेध- 
क जनुषठानसे इन्द्रका व्रह्महत्यासे सूक्त टोन। 
८ऽ-श्रीरामका रक््मणको राजा इट्की क्था 
सुनना--इच्को एक-एक मासतक स्रीत्व 

ओर्‌ पुदपत्वकी प्रापि । 
८८-इला ओर उुधका एक दूसरेकरो देखना तथा 
बुधक्ता उन स्व स्ियक्रि किंपुर्पी नाम 

देकर पर्वतपर रदनेके व्यि आदेद्य देना - 
८९्-दुघ ओर इलाका समागम तथा पुरूरवाकी 


उदसि 
९५ 


( 


१६२४ 


ˆ १६२७ 


“ ९ १९. 
ˆ १६२१ 


१६२२९ 


ˆ १६३६ 


` ९६र४ 


१६३६ 


९६२७ 


` ६६३८ 


१६४० 


` १६४१ 


ˆ १६४३ 


ˆ १६४५ 


१.९ 


) 


९०-सश्वतधवरे अनुष्रानते इत्दाक्री पुरुपकी 

रानि ६ प 
९१-श्रीरामके अदिदाते अश्वमेध यक्ञकी तैयारी 
९२-श्रीरामकरे अश्वमेध यन्तम दान-मानकरी 


(1 | 
५.--.ई-श्रीरामके यक्ञमं महिं - वाल्मीक्रिका आगमन 


ओर उनका रामयणगानकरे च्वि करर ओर 
ल्वकरो अदेय 
९४-ल्व-कुद्ाद्धःरा रासायणकाव्यकरा गान तथा 
श्रीरामका उसे भरी समामं सुनना 
९५-श्रीरामका सीतासे उनकी शुद्धता प्रमाणित 
करनेके लिये यपथ करनिका विचार 
९६-महपिं वास्मीक्िद्वारा सीताकी गुद्धताका 
समथेन ध 


५.-९८-सीताका दरापथ-ग्रहण ओर रसातलम प्रवेश ` ` 


९८-सीताके य्य श्रीरामका खेदः व्रह्माजीका उन्दे 
समन्चाना ओर उत्तरकाण्डका शेप अंश सुनने- 
करे चयि प्रेरित करना | 
९९-सीतके रसातल-प्रवेशके पश्चात्‌ श्रीरामकी 
जीवनचर्या, रामराज्यकी सिति तथा माताओंके 
परटोकगमनं आदिका वणन 
१००-केकृयदेदासे ब्रह्यपिं गागग्य॑का भेंट ठेकर आना 
ओर उनके संदेदाके अनुसार श्रीरामकी आक्नसि 
कुमारोसहित भरतका गन्धर्वं दे्पर आक्रमण 
करनेके लिये प्रस्थान ^ 
१०१-भरतक्रा गन्धर्वौपर आक्रमण ओर उनका संहार 
करके वर्ह दो सुन्दर नगर वसाकर अपने दोनों 
पूर्वको सपना ओर फिर अयोध्याको लोट 
आना 
१ ० २--श्रीरामकी आक्चते भरत ओर लक्ष्मणद्वारा कुमार 
अङ्गद ओर चन्द्रकेतुकी का रुपथदेशके विभिन्न 
राज्योपर नियुक्ति 
१० ३-श्रीरामकर य्ह कालका आगमन ओर एक कठोर 
दातक्रे साथ उनका वातकरं ट्ि उश्रत दोना" " 
१०८-क्राटका श्रीरामचन्द्रजीको व्रह्मजीका संदे 
सुनाना ओर श्रीरामका उसे सखीकार करना ` ˆ 
{०५-दुर्वासके यापक्रे भवसे क्षणक नियम भङ्ग 
करक श्रीर।मके पांस इनके आगमनक्रा समानार 
देनेके लिये जाना, श्रीरामका दुर्वासा सुनिको 
भोजन कराना आर उनदेः चट जानेपर लक्षणत 
व्यि चिम्तिति होन) 
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, °ह-श्रीरामके त्याग देनेपर लमका ससारीर स्तरा 


रामन्‌ ` ५६६९ 
¦ ०७-वसिष्ठजीकरे क्नेसे श्रीरामका पुरवास्ियोको 

अपने साथ ठे जनेकरा विचार तथा कुरे भर 

टवका राल्याभिषेक्र करना ` * " १६७०९ 


१ ०<--श्रीरामचन््रजीका माहर्यो, सूप्रीव आदि वानरो 


तथा रके साथ परमधाम जानेका निश्चय अर 


विभीप्रणः दनुमान्‌ जम्ववन्‌ः 


१०९-परमधःम जभनेके- लिये निकरे हुए श्रीरामके 


नोन © ~ 


चित्र-सुची 


( तिररणा ) 


१-अदोकयन-विष्वंसवे वराद मारुतिका 
अयघोप्र > ५ व । * + “७ 
. २-इन्द्र-सारथि मातलि भगवान्‌ श्रीरामसे रथपर्‌ 
आर्द्‌ होनेके स्मि अनुरोध कर 
रदे दै ५ ' १०५१ 
३-असोक-वनमं सीताकी अपनी सखी सरमासे 
व्रतचीत ४ 9६8 
४-प्रीराम-रषष्मणक्री गरुदजीसे व्रत-चीत ` ` * ११८२ 
५-भगवान्‌ विप्णुकरे द्वारा माटीका वध "` १४५३ 
६~जनकीजीको वनम छोडकर लोट हए 
सक्षषणक्री श्रीरामसे भर ५११८९ 
( पकर ) 
१-हनमान्जीको जानक्रीजीका प्रथम दनि ` `` ९०४ 
२-हनुसानजीकी जानकीजीसे बत्तिचीत ९४९्‌ 
३-रावणकी समाम हनुमान्‌ * ` ` नि 
४-समुद्रको सेध्कर क्ङ्कुसिे रौटते दूए 
मारुति ** * ४ ०» ५०४५ 
५-यानरोको समुद्रपारे लटते देखकर सम्रीव 
श्रीरामको भश्वासन दे रै रै °" १०४९१ 
६्-धीराम सुग्रीयको खटूपर चदे करने: स्थि 
उत्सषित कर रै द १०५२ 
ऽ-भाकरार्गे सित टोकर विभीषण उच स्वरे 
पना परिचय दे रटे ट 4 
८-श्रीरामहारा सम॒द्रका शसन \ \ ९५ 


मन्द पं 
दिविद्को इस मूत्रं दी रहनेका दिद देना ‡ 


साथ समस्त अयोध्याव.सियोका प्रस्धान ` १६७५ 
११०-भःइ्योखहितं श्रीरामका विप्णुस्वर्पमं प्रेद 
तथा साथ आये हए सव लोगाको सन्तानक्र 
टोककी प्रापि १६७६ 
१११-रामायण काव्यकरा उपसंहर ओर इसकी सिमा १६७८ 
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१ २-पवतको द"थपर ल्मि हुए हनुमानका 
प्रस्यगपन । 2२९ 
१ ३-मेव्रनाद्‌-वध त "““ १३६४५ 
१ ४-रावण-ववपर्‌ व.नरका जव-पोप "** १२९१ 
१५-विभीप्रणकरा रस्पाभिरधेक १४०६ 
१६-विस.न चेकर उपदित दए वरिभीपणमे 
श्रीरम वमतः सत्कार कसमैको कद्‌ 
रै ६ ५ “° १४२७ 
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७५-श्रीरामका पुष्पक विमानद्रारा अपने राच्यका 
सभी दिाञंमिं घुमकर दुष्कमकरा पता माना 
क्रित सर्वत्र सत्कर्म दी देखकर दक्षिण दिदे 
एक शुद्र तपखीके पास पर्हुचना ` 
७६-श्रीरमके द्वारा शम्बूकका वधः देमतारओद्रा 
उनकी प्रसा; अगस्त्याश्रमपर महि 
अगस्त्ये द्वारा उनका सत्कार ओर उनके 
लिये आभूषणदान 
(नी अगस्त्यक्रा एकि ख्य पुरषकरे शव 
भध्षणक्रा प्रसंग व 
७८-राजा स्वेतका अगस््यजीको अपने च्य 
धुरि आहारक प्रातिका कारण बताते हुए 
ब्रह्माजीके साथ हद अपनी वात्तको उपचित 
करन ओर उर दिव्य आभूष्रणका दान दे 
भूख-प्यासके कषटसे मुक्त होना 
७९-दक्ष्व कुपुत्र राजा दण्डका राल्य 
८ ०-राजा दण्डका भार्गव-कन्यकि साथ बलात्कार 
८१-श्युक्रके ्लापसे सपरिवार राजा दण्ड ओर 
उनक्रे राज्यका नारा 


८ २-श्रीरामका अगस्त्य आश्नमसे अयोध्यापुरीको 
लौटना 


३-भरतवे कटनेसे श्रीरामका राजसूय यज्ञ करने 
करे विचारसे नित्रत्त होना | 
<&~रक््मणका अश्वमेध यज्ञका प्रस्ताव करते हूए 
द्नद्र ओर्‌ ब्र्ासुरकी कथा सुनाना; ब्रच्ासुर- 

करी तपस्या ओर इन्द्रका भगवान्‌ विष्णुसे 


ह वधते लिये अनुरोध + 
न्‌ विष्णुकरे तेजक्रा इन्द्र मौर यत्र 


आदिमं प्रवेशः इन्द्रके वञ्चसे व्रृचासुरका वधं 
तथा ब्रद्यट्याग्रस्त॒इन्द्रका अन्धक्रारमय 
प्रदेदामे जाना 
८६--इन्दरतरेः विना जगतम अशान्ति तथा अश्वमेध 
करे अनुएानते इन्द्रका व्रह्मदत्यासे मुक्त होना 
८ञ-श्रीरामकरा टखक््मणक्रो राजा इल्की कथा 
सुन.ना--इल्को एक-एक मासतक स्त्रीत्व 
आर पुरषत्यकी प्राति 
८<-इला आर इुधका एक दूसरेका देखना तथा 
वुधक्रा उन सव॒ च्यक क्िंपुस्पी नाम 
देकर पवत्पर रदनेके व्यि आदेच देना -* ` 
८९्-युघ आर इलका समागम तथा पुरूरवाकी 
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अरोकवन-विष्वंसके वाद मारतिका जयधोप | 


` ~" दूसोके स्यि दुष्कर था तथा उस कायम उन 


1 
१) 


॥ श्रीसीतारामचन््राम्यां नमः ॥ 


श्रीमदाल्मीकीयरामायणम्‌ 
मृन्दकाण्डम्‌ 
प्रथमः कग 


हनमानजीकते. दारा सथ॒द्रका रद्नन, मेनाक्के हारा उनका खागत, सुरसापर उनो भिज 
तथा सिदिकक्रा वध्‌ करके उनका समुद्रे उस परर पर्हुचकर रङ्कष्फी शोभा देखना 





ततो रावणनीतायाः सीनायाः हहा्युक्प्रणः 
येष पदमन्वेष्टुं उारणचरिते पथि॥ \॥ 

तदनन्तर शातरुओका संहार करनेवाले ` हनुमानूजीने 
रावग्द्वाय हरी गयी सीताके निवासस्थानका पता खगानेके 


`“ ल्यि .उस आक्रादामा्मसे जनिका विचार -क्रियाः जिसपर 


चारण ( देवजातिविरेष ) विचरा करते दै ॥ १॥ 

दुष्कर निष्प्रतिढन्ं चिकीपन्‌. कमं वानरः । 

समुदघ्रक्िरो्रीयो गवां पतिरिवाचभो॥ २॥ 
कपिवर हनुमानजी एेमा क्म करना चाहते ये, सो 

है किसी 

ओरकीःखदायता भी नदी प्राप्त थी । उन्दने मस्तक ओर 

ओवा ऊंन्वी की) उस समय वे दृ्ट-पुष्ट सड़क समान 

प्रतीत होने सगे २॥ 

अथ ` वेैदर्थवणैषु श्यड्लेषु मदाय: ' 

धीरः सङिलकर्पेषु ` विचचार यथाटुखस्‌ \॥ २ ॥ 
फिर धीर खभाववाङे वे मदावली पवनक्ुमार वेदूयमणि 

८ नीटम ) ओर समुद्रके जल्की भति दरीनदरी घासपर 


` सुखपूवंक विचरन खगे | ३ ॥ | 
` द्विजान्‌ वि्रासयन्‌ धीमाुरस। पादपान्‌ रन । 


` स्यृगांश्च खचह्टन्‌ निघ्नन्‌ प्रबद्ध श्व केससी'॥ ४ } 


उस समय वुद्धिमान्‌ दनुमानजी पक्षिर्योको चास देते; 


` इषषोको वक्षःखख्के आतपे धरासायी करते तथा बरहुत-से 
गो ( वन-जन्तुओं ) करो कुचट्ते हए पर क्रममे बदे-चदे 
` सिंहके समान सेभापारदेये॥ ४1. 


् ~ | ९ 

नीखटोहितमाश्चिषठपदयवर्भैः वितासितेः 1 
सखभावचिरैः शिम २ £ % 

भवसिद्धेतिमरेघाहभिः.. समटंङूतम्‌ ॥ ५ ॥ 

उस पवंतका जो तल्पे था, ठट पटाडेमे सवमःव्मे 
षै उदन्त होनेवाल्यी नीटी; लालः मजीट अर कमलके-मे 
रगवालो देत तथा श्याम दगंगली रिय॑ट धातोभे जस्दी 
तरह अटता!) 





कासरूपिभिसपिप्रमभी््ण सपरिच्छदः । 
यष्चकरिनरगन्धर्वैदंवकरपेः सपन्नगंः ॥ ६ ॥ 
उसपर देवोपम यक्षः किलर, गन्धर्वं ओर नागः जो 
द्च्छानसार सूप धारण करमेवाटे ये, निरन्तर परिारमष्रित 
निवास करते थे | ६॥ 
स॒ तस्य तिरिवयंस्य नके नागवययुने। 
तिन्‌ कपिवरस्तज हदे नाग इवावभो) ७॥ 
ब्रडे-वडे गजराजेसि भरे दए उस पतरेतके समतल 
प्रदेरामे . खडे हूए कपिवर हनुमानजी वां जटाशयमे 
स्थित दए विदाल्काय दाथीके गमान जान पडतेये ॥ ७॥ 
स पुय यरेन्द्राय पवनाय खयम्भुवे। 
भृतेभ्यश्चाञ्जटि सृत्वा चकार गमने मतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन्टनि सूय, इन्द्रः पवनः व्रह्मा ओर भृतो ८ देववोनिः 
विरोधो ) को भी दाथ जौडुच्र उम पार जनेका 
विन्वार क्रिया ॥ ८ |] 
यर्वा प्राङ्षुखं वन्‌ पवनायात्मयोनये । 
ततो हि द्धे गन्तु दक्षिणो दक्षिणां दिद्धम्‌ ॥ ° 
फिर पूर्वाभिमुख दटोकर अपने पिता पवनदेवयो श्रमाम 
क्रिया । त्श्चात्‌ काय॑कु्ट दनुमानेजी . दद्धि द्वियाः 
जनके चयि बट्ने खे ( अपने रीरछो ददाने टरो )॥२॥ 
पवगप्रदरेच्ण्ठः शयने दछतनिश्ययः। 
चच्रधे रामङ्द्यं समद्र पष्ठ } १६०॥ 
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बेहद वदा लिया ओर अपनी दोन भुजाओं तथां चरसि 

उख पवत्तको दाया ॥ ११ \ 

स॒ चचालाचट्श्चाद्यु मुहूत कपिपीडितः। 

तरूणां पुप्पिताग्राणां सर्च पुष्पमर्ातयत्‌ ॥ १२॥ 
कपिवर दनुमानजीके द्ारा.दत्राये जनेपर तुरंत दी 


पर्वत कौप उटा ओर दो घरडीतकर डगमगाता रहा ! उसके 


ऊपर जो द्रक्ष उगे येः उनकी डालियोके अग्रभाग पूलस 
ख्दे हुए थे; किंतु उस पवंततके दि्नेसे उनके वे "(सारे 
परल शड्‌ गये | १२ ॥ 
तेन॒ पादपसुक्तेन पुष्पौेण खगन्धिना । ' 
स्वेतः सखंव्रृतः दौल्मो वभौ पुष्पमयो यथा ॥ १३ ॥ 
वर्षसि चद दुद उस सुगन्धित पुप्परारिके द्वारा सवर 
यओरसे आच्छादित द्ुजा बद पत्त एेसा जान पडता था; 
मानो वह एू्टोका दी वना हुजा हो ॥ १३ ॥ 
तेन चोत्तमवीर्यंण पीडश्चमानः सख पर्वतः! 
सिरे सम्प्रखुस्राव मदमत्त इव द्धिपः) १४) 
महापरक्रसी दनुमानजीके द्वार दवाया जाता हुआ 
मदेन््रपरवेत जल्के सोत बहाने खगा, मानो कोई मदमत्त 
गजराज अपने कुम्भस्यटसे मदकी धारा वहा रदा हो | १५४ 
 पीडन्यमानस्तु चिना महेन्द्रस्तेन पवतः । 
रीतीर्निवर्वयामास काञ्चनाञ्जनराजक्तीः ॥ १५॥ 
वट्वान्‌ पवनकरुमारके भारे द्वा हआ महेन््रगिरि 
सुनहरे, रुपहरे ओर कलि रगके जललघ्लोत प्रवाहित 
करने ट्गा | १५ ॥ 
सुमोच च शिखः शेखो विश्णखाः समलः शिखाः । 
मध्यमेनाचिपा जुष्टो धूमराजीरिवानटः ॥ १६॥ 
इतना दी नर्दी, जसे मध्यम ज्वार युक्त अग्नि 
ठगातार धुर्यं छोड रदी दो; उसी प्रकार वह्‌ पर्व॑त मैनसिल- 
खदित व्रड़ी-बडी दिलर्.भिराने ट्गा }॥ १६ ॥ 
हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः । 
गहावि्ानि सस्यानि विनदुर्विरमैः स्वरैः ॥ १७ ॥ 
“ हतुमानूलीके उस पवंत-पीडनसे पीडित दोकर वर्क 


समस्त जीव गुफार्येमिं घुस ग्ये ओर बुरी तरसे 
व्विस्टने ख्ये ॥ १७ ॥ 


स महान्‌ सच्वसंनाद्टः दोटपी डानिमित्तजः। 
पृथिवी पुरयामास -दिश्च्योपवनानि. च .॥ १८] 

इतत प्रकार पवतको द्वानेके कारण उदन्न हया वह्‌ 
जीव-जन्तुर्यकिा मदान्‌ कोलोदट पृथ्वी; उपवन ओर 
सम्पूणं द्विदा्ओमिं मर गया ॥ १८ ॥ 


न्निरोभिः पृरथुभिनीगा व्यक्तस्वस्तिकरश्षणेः 
वमन्तः पाचकं घोर ददयुदेश्नेः -शिखाः ॥ १९ 
जिनमे खस्तिक चिह स्पष्ट दिखायी दे रदे येः, उन 
स्थूल फेसि विष्रकी भयानकं आग उगलते हुए व्रडे-बडे 
सर्पं उस पर्वतकी शिलाभको अपने देतिंसि ठखने खे ॥१९॥ 
तास्तदा सचिधैर्दष्ः पितेस्ते्मदाशशिखाः 1 
जज्वल्ः पावकोदीत्षा विभिदुश्च सदस्रधा ॥ २० ॥ 


त्रोधते भरे दए उन विषैले सेपिकि कार्नेपर वे .व्रड़ी 

बड़ी शिकार दस प्रकार जल उर्टीः मानो उनम आग र्ग गयी 
ठो 1 उस समयं उन सव्रके सदसो टुकड हो गये ॥ २० ॥ 
यानि -त्वौपधजाखानि तस्िञ्जातानि पवते । 
चिपच्नान्यपि नागामां न येकः शामित चिप्म्‌ \ २९॥ 

उस्न पवतपर जो ब्रहुत-एी ओप्रपिर्यो उगी दई र्थः 
विषको नष्ट करनेवाटी होनेपर भी उन नार्गोकरे विप्रको 
दान्त न कर सर्की | २१॥ 


भिदयतेष्यं गिस्भूतेरिति मत्वा तपखिनः\ ` 
अस्ता विदाधसास्तस्मादुत्पेतुः सखीगणः खद ॥ २२॥ 
उस समय वर्ह रहनेवाठे तपस्वी ओर .विद्याधरयौने 
समस्षा करि इस पर्वतको भूतरोग तोड़ रदे ईः इससे 
भयमीत होकर वे अपनी लि्योके साथ वहसि ऊपर उठकर 
अन्तरिश्वमे चङे गये | २२॥ . 
पानभूमिगत्तं॒दित्वा हैममासवमाजनम्‌ । 
पात्राणि च महाहीणि करकांश्च हिरण्मयान्‌ ॥ २२ ॥ 
रेद्याचुच्वाचचान्‌ भरद्यान्‌ मांसानि विविधानि च 
आपभाणि च चमोणि ख्खाश्च कंनकाःखरून्‌ 1 २९ ॥ . 
छृतक्ण्डगुणाः क्षीवा रक्तमास्याद्चङेपनाः ॑ 
रक्ताश्चाः पुष्करराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे ॥ २५॥ , 
मघुपानके स्थाने सक्खे हुए. खुचणंसय आसव-पाचः ` 
बहुमूल्य बर्तन, सोनेके कलशा, मोति-्भोतिके -मक्षय पदार्थ 
न्वरनीः नाना प्रकारके फलके गृदे? वररोकी खार्की बनी . 
दुद टा ओर सुबणजटित मूरवाखी वख्वारं छोडकर कण्ठ 
माला धारण क्रिये लार रंगके परु ओर.अनुरेपन ( चन्दन ) 
लगाये प्रफुत्छ कमलके सदृशा सुन्दर णएचं लाल नेजवाछे वे 


मतवाले विदयाधरगण भयमीतसे होकर आका 
न्चठे गये ॥ २३-२५ ॥ ॥ 
हारनृ पुरकेयुरपारिष्टायंधसः चयः 


विसिताः सस्ितास्तस्थुराकाे रमणेः संह ॥ २६॥ 
उनकी चियां ग्म हारः पैम नूपुरः शजाओमें ` 


वाज्ंद ओर्‌ करियाम कंगन धारण किये आकारे 
न 0 


२. सापके फर्ने्मि दिखायी देनैगारी 


नील रेखाको 
स्वस्तिके कददे ई | 


सुन्दरकाण्डे प्रथमः सरः 


अपने पतियौके साथ मन्द-मन्द सुर्कराती दुई चक्रित-सी खड़ी दद्य गरुडेनेव हियमाणो सल्येरगः ! ३४ ॥ ~ 








२ 


ष ध ध अत्यन्त वेगसाली हनुमानूजीके पीछे आकादमे फैली 
व 4५ ॐ [ष पि इ ॥ 
दशयन्तो महाविद्यां दिचाघरमहषेयः । हद उनकी कुकु मुड़ी हई पू गर्ड्के द्वारा ले 


सखहितास्तस्थुराकाशे वीक्छा च्च प्वैनम्‌ ॥ २७॥ जये जते हुए महान्‌ सपके समान दिखायी देती थी ॥३४॥ 
विदाधर ओर मदं अपनी महाविघा ८ आकाशम वाह खंस्तस्भयप्सास _ महापरिघसंनिभो 
निराधार खड़े होनेकरी शक्ति ) का पसिचिय देते हए अन्तस्किमे आससि कपिः कट्यां चरण सं सकोच च ॥ २५ ॥ 
एक साय संडे हो गये ओर उस पर्वतकी ओर देखने उन्होने अपनी विसार परिघके समान सुजाओंको 
लगे ॥ २७ ॥ पवंतपर जमाया । फिर ऊपरके सव्र अज्ञेको इस तरह निकोड्‌ 
च्यकिवे कटिकी सीमा दहीअगये;ः साथ दी उन्दने 
दोनो परोको भी स्मेर लिया ॥ ३५ 
संत्य च जौ श्रीमांस्तय्ैव च शिरोधसयम्‌ ! 
तेजः सच्ं तथा चीर्यसाचिवेर स चीयवान्‌ ॥ ३६॥ 
तदश्चात्‌ तेजी ओर पराक्रमी हन॒मानजीने अपनी 
दोनो मुजाओं ओर गदनक्रो भी लिकोड्‌ छिया | इम रमय 
उनमे तेजः व्र ओर पराक्रम--उभीका अवेय हुआ ॥३६॥ 


खशबुश्च तदा छब्दसषीणा भावितात्मनाम्‌ । 
चारणाना च सिद्धानां खितानां विपटेऽम्बरे ॥ २८ ॥ 


उन्दोने उस समय निमे आकाशम खडे हुएः-भावितात्मा 
( पवित्र अन्तःकरण ) महर्षयो; चारणो ओर तिद्ध 
ये वाते सुनी- २८ ॥ 
एष पवेत्रसंक्ाक्षो हनुमान्‌ मारुतात्सज्ः | 
तितीषति मदावेगः समुद्रं बरुणालयम्‌ ॥ २९॥ उन त 1 

(अंडा { ये पवतके समान विदयाल्काय महान्‌ वेगशाटी मागमालाक्यन्‌ टुरदुध्वग्रणिहितक्षणः । 
पवनपुत्र हनुमानजी वरुणालय समुद्रको पार करना रखुर्व हये प्राणाताच्ाश्चषमचटाक्यम्‌ ॥ २५७ 
चाहते द ॥ २९॥ उन्दने अपने स्वै माग॑पर रषि दोड़निके चयि 
रामाधं चानराथं च चिकीरन्‌ कमं दुष्करम्‌ । नेत्रोको ऊपर उटाया ओर आक्रादकी ओर देन्ते हुए 
समुद्रस्य पर पारं दुष्प्रापं प्राप्तुषिच्छति ॥2०॥ प्राणेको ृदयमे रोका ॥ ३७ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजी ओर वानरोके कार्यकी सिदिके ल्यि पद्यां रदमवश्यानं रत्वा स क्षेकुञ्चरः 
दुष्कर कमं करनेकी इच्छा र्खनेवले ये पवनक्रुमार निङ्कच्य कर्णो हनु मानुत्पतिष्यन्‌ मदाव्रटः ॥ २८ ॥ 
समुद्रके दूसरे तरपर पहना चाइते है, ज्ञ जाना अलन्त॒ चानरान्‌ चार्ट दद्‌ वचनमन्र्त्‌ । 
कठिन हेः ॥ ३० ॥ दसं प्रकार उपरे छर्सँग मारमेकी तैयारी कसते हए 
रपिशरेएट मदावरी दनुमानने अपने पेररको अच्छी तरद्‌ 


इति वि्याधरा दाचः श्रुत्वा तेषां तपखिनाम्‌ । 
तमाया ओर कानोको पिकोडकर उन नानरशिसोर्मािन अन्यं 


तमभस दद्युः पवते वादररभस्‌ ॥ ३६॥ । 
इस प्रकार वियाधररौने उन तपसी महात्माओकी कदी वानरो इस प्रकार करा 1 ३८३ ॥ 
हुड ये वाति सुनकर पर्वतके उपर अतुलित व्याडी यथा राधवनिमुक्तः शारः भ्वखनवित्रःपः ॥ २०. ॥ 
वानररिरोमणि इनमानजीको देखा }} ३१ ॥ गच्छेत्‌ तदद्‌ षरिप्यामि रदु सवतपाद्धिनाम्‌ । 
दुधुवे च स सेसाणि चक्स्दे चानटोपमः। तसे श्रीरामचन््रजीका छोड हआ काण चुम 
ननाद च समदानादं महानिव तोयदः ॥ ३२॥ चल्ता दैः उरी प्रतर म रवयद्वाय पाटित ददप 
उस समव हनुमानजी अग्निके समान जान पडते ये} जपा (9 ॥ 
यामि यष्टितादटद्धयाजनक्छत्यञा | 
उन्होने अपने शरीरको हिखया ओर रए साडे तथा महान्‌ ~> स सि यदि + लश््यां जनकं 7 न 
मेषके समान बड़े जोर-जोरसे गर्जना दी || ३ नेनेव हि चरेन समिप्यामे सुराद्धयम्‌। 
आनुपूल्य च बुत्तं तरलाज्रं सेमभिश्चितस्‌ । द 119. 
उत्पतिष्यन्‌ विचिक्षेप पक्षिरन इवोरगम्‌ ॥ ३३ ॥ ॐ? 
हनुमानजी यव उपरको उखछ््ना ही चाहने ये |! यदिवाश्िदरिदवे सत्सं नद्र्यनि दन्यः 1६1 


(१ ( 
दारे म सखगदोलमर यः ङ्गः 1 ४९य्‌ {1 
# 





उन्टोने क्रमसः गोसार र युद तथा रोगावलियोते भर ट्र यदृष्ठवा साह्भससज्तान्सत व्यापि सादपमय | 
जपनी पको उरी प्रकार आकासम फटा जते परिल गरड ह्म प्रङ्र परिम दर्म यदि उष च्छ्म > 
समको क्ते ६॥ ३३ ॥ सीतका ददन नरी दना द रनम रवः सथं 
तस्य॒ साड्र गदिद्धमतिदेगस्स पृष्तः) लख्य 1 ५१५} 


घा० य° ० सखं० २-१०८- 
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श्रीमदूचाटमीकीयरामायणे 


[७ का म्‌ 9 | 
0 का भका शाता शकाश काका (कात शाता भका शाता ताता जा काका ककर इकर काक शा "क "अ का 9 दाका का 1 0. 


ब्रहद वदा ल्या जर अपनी दोन भुजाओं तथा चर्णोसि 

उस पवंवको दवाया ॥ ९१} 

स॒ उचाखाचर्श्याद्ु महतत क्पिपीडितः। 

तरूणां पुष्पिताग्राणं खद पुष्मरपतयत्‌ ॥ १२॥ 
कपिवर दनुमानूजीके द्वास .दवाये जनेपर तुरंत ही वह 


पवेत कौप उठा ओर दो घ्रड़ीतक्र डगमगाता रहा । उसके 


ऊपर जो वृक्ष उगे येः उनकी डाटियोके अग्रभाग पएूलसे 
ठ्दे द्ुए थे; किंतु उस पर्वतके हिखनेसे उनके वेसर 
पल श्षड़ गये ॥ १२] # 
तेन पादपमुक्तेन पुष्पौधेण खुगन्धिता । ' 
सवतः संचरतः शदो चभौ पुष्पमयो यथा ) १३ ॥ 
वरसि ञ्ची दुं उस सुगन्धित पुष्परादिके द्वारा सव 
आसते अच्छादित था वह पव॑त ेसा जानं पडता था 
मानो वह्‌ पूलंकादही वना दहदौ) १३॥ 
तेन चोत्तमवीर्यण पीडश्मानः स पर्वतः । 
सिर सम्प्रसुस्राच . मदमत्त इय द्विपः) १४) 
महापरक्रमी दयुमान्जीके दवाय दवाया जाता हुआ 
हेनद्रपवंत जस्के सोत बहाने र्गा, मानो कोई मदमत्त 
गजराज अपने कुम्भसलसे मदकी धारा वहा रहा हो ॥ १४५ 
पीड्यमानस्तु वलिना मदेन्द्रस्तेन पवतः, 
रीतीर्निवंतंयामास  काञ्चनाञ्जनराजक्तीः ॥ १५॥ 
वरवान्‌ पवनकुमारके भारसे दवा हा मदेन््रगिरि 
सुनहरे, स्पहठे ओर के रगके जटसोत प्रवाहित 
करने ट्गा ॥ १५ ॥ 


सुमोच च शिखः चेलो चिश्चाखाः समनः ्िखाः । 


मध्यमे भ (~ भ 
नाचपा जुषा धूमराजीरिवानलः ॥ १६॥ 
इतना दी न्दी, जैसे मध्यम वच्वारसे युक्त अग्नि 


रगातार धुर्जी खोड रदी दो, उसी प्रकार वह्‌ पर्व॑त मनसि. 

खदित बड़ी-बड़ी चिसर्ण शिराने लगा ॥ १६ ॥ 

हरिणा पीड्यमानेन पीडशचमानानि सर्वतः । 

गुहाविएानि सस्यानि विनेदुर्चिंपेः स्वरैः ॥ १७ ॥ 
` दनुमानजीके उस पयवेत-पीडनसे पीडित टोकर वकि 

समस्त जीव गुफार्जमिं घुस गये ओर बुरी तरद 

चिल्खने स्रो | १७ ॥ । 

स महान्‌ सच्वसनाष्ः रोटपीडानिनित्तज्ञः 

पृथिवी पूरयामास दिश्चश्योपवनानि च ॥ १८॥ 

इतत प्रकार पवतको दवानेके कारण उसन्न हुआ वह 
जीव-जन्तुजोका मान्‌ कोखाहट प्रथ्वी, उपवन ओर 
सम्पूण दिशामि भर गवा ॥ १८ ॥ 


ल्िरोभिः प्रथभिनत्गा व्यक्तस्वस्तिकरकश्चणेः 

वमन्तः पावक्तं घोरं ददंशुरशनेः -शिखाः ॥ १९॥ 
भिनमे खस्तिक चिह्‌ स्पष्ट दिखायी दे रदे येः उन 

स्थर फणेसि विषकी मयानक आग उगरूते हुए वडे-बडे 

सप उत पर्वतकी शिलर्ओोको अपने तिस डंसने छे ॥१९॥. 

तास्ता सविः ऊपितेस्तेमदाश्चिखाः 1, 

जस्वलुः फावकोद्धी्षा विभिदुश्च स्स्घा ॥ २०॥ 


रोधसे भरे दए उन विषरले सपिके काटनेपर वे .चड़ी 
वड़ी शिल्प इस प्रकार जर उर्टी, मानो उनमे आग खग गयी 
दो ! उस समयं उन सवके सदखौ टुकड़े दौ गये ॥ २० ॥ 
यानि -त्वौपघजनाखानि तस्मिज्ञातानि पयेतत 1 
विपव्नास्यपि सागानां न रक्कः श्वमितुं विपम्‌ ) २९१ 
` उस पर्वेतपर्‌ जो वहुत-एी ओप्रधिर्यो उगी हुई थी? वे 
विपको नष्ट करमैवाली होनेपर मी उन्‌ नागके विप्रको 
शान्त न कर स्कीं | २१॥ 


भिद्यतेऽयं गिरिभरतेरिति मत्वा तफखिनः | 
त्रस्ता विद्याघसस्तस्मदु्पेवुः सरीगणे; सह ॥ २२॥ 
उस समय व्हा रहमेवे तपसी ओर .विद्याधर्यौने 
समञ्ा क्रि इस पव॑तको भूतटखोग तोड़ रदे रैः इससे 
भयभीत होकर वे अपनी च्िरयोके साथ वहसि ऊपर उठकर 
अन्तरिक्षम चङे गये ॥ २२॥ भ 
पानभूमिगतं दहित्वा रैममाखसवभाजनम्‌ । 
पात्राणि च महाकणि करकांश्च हिरण्मयान्‌ ॥ २२॥ 
टेद्याचचाचचान्‌ भक्ष्यान्‌ मांसानि विविधानि च । | 
आपंभाणि च चमोणि खज्वांश्च कनकरसरूम्‌ ॥ २४॥ .. 
कृतकण्ठगुणाः श्वा रक्तमास्यादुरेपनाः वि 
रक्ताक्षाः पुष्कराक्ष गगनं प्रतिपेदिरे ॥ २५॥ . 
मधुपानके स्थानम रक्खे हुए सुवणेमय आसव-पात्रः ` 
बहुमूल्य चतन; सोनेके कर्शः मोति-्मोतिके भक््य पदाथ . 
चटनी) नाना प्रकारके फाके गदे, ` वेखकी खार्की वनी. 
हद ढा आओंर सुवणंजटित मूटवाटी तल्वारं छोडकर कण्ठमे 
माल धारण किये लाल रगके परख ओर .अनुटेषन ( चन्दन ) 
ङ्गाय प्रफुट्छ कमलके सदृश सुन्दर एवं ` खाट नैचवाटे वे 


मतवा विद्याधरगण भयभीतसे दोकर आकाशम ` 
चठ राय॒ ॥ २३-२५ ॥ | । 
हारनू पुरकेयूरपारिदायंधयाः खियः1 ˆ . 


विसिताः सस्ितास्तस्थुराकासे-रमभेः सह्‌ ॥ २६॥ 
उनको चछियां ग्म हारः वैरम नूपुरः ` नामि . 


वानूचंद ओर कलादर्यरमे ` कंगन धारण क्रिये आकारामे 
0 


१. सपके फन दिखायी देनैवाटी . नीर 


राको : 
स्तस्तिक फद्रते ई । । 


सुन्दरकाण्डे पथमः; समैः 


(1 1 का 1 क १ क क कव काक काकार काकः +कः एका छ) 11 व, । व 1 1 [क 19 का ) कात्कय कातवय काका । ककव काक कर १७ कथ कत 


अपने पतियोके साथ मन्द-मन्द मुस्कराती हुई चकिंत-सी खड़ी 
हो गर्यी | २६॥ 
दशेयन्तो महाविद्यां विचाधरमर्षयः ! 
सदहितास्तस्थुराक्ाते वीश्वा चक्रुश्च पवेनम्‌ ॥ २७॥ 
विद्याधर ओर मदं अपनी महाविघा ( आकाशम 
निराधार खड़े दोनेकी शक्ति ) का परस्चिय देते हुए अन्तरिक्षम 
एक साथ खड हो गये ओर उष पव॑त्री ओर देखने 
लगे | २७ ॥ 


दश्चदुश्च तदा क्ब्दसदीणां भाविनाच्मनाम्‌ । 
चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विसलेऽम्बरे ॥ २८ ॥ 
उन्होने उत समय निसेल आकाशम खड़े हुएः-मावितात्मा 
( पवित्र अन्तःकरणवरि ) मद्यो; चारणो ओर पिरदधोकी 
ये वाते सुनी-}) २८ ॥ 
एष पवतसंकारये हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
तितीपेति मदहविगः समुद्रं वरूणायस्‌ ॥ २९ ॥ 
'अडा ! ये पवेतके समान विशालकाय महान्‌ वेगशाटी 
पवनपुत्र हनुमानजी वरुणाटय समुद्रको पार करना 
चाहते द | २९॥ 
रामां चानर्थं च चिकीशन्‌ः कमे दुष्करम्‌ । 
समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं पराप्तुपिच्छति ॥ २०॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी ओर वानरके कार्यकी सिदधिके ल्य 
दुष्कर कमं करनेकी इच्छा ॒रलनेवठे ये पवनक्ुमार 
समुद्रके दूसरे तटपर पटुंचना चाइते दै, जर्दौ जाना अच्यन्त 
कठिन है || ३० ॥ 
इति विव्राघरा वाचः श्रुत्वा तेषां तपखिनाम्‌ 
तमभसेयं दद्युः पर्व॑ते वाचरपभम्‌ ॥ २६॥ 
इस प्रकार विधाधरोने उन तपखी महाता्ओकी करी 
हुड ये वाते सुनकर पर्वतक्रे ऊपर अतुलित वल्याटी 
वानरशिरोमणि हनुमानजीको देखा | ३९] 
दुधुवे च ख सोसाणि चकस्पे चानटोपमः। 
ननाद च महानादं सुमहानिव तोयदः ॥ ३२॥ 
उस समय हनुमानजी अग्निके समान जान पडते थे] 
उन्होने अपने शरीरको दिखाया ओर र श्चाडे तथा महान्‌ 
मेघक्रे समान्‌ व्रड़े जोर-जोरसे गर्जना की } ३२ ॥ 
भजुपूल्य च वत्तं तरलाङ्गं सोमभिश्चितय्‌ । 
उत्पतिष्यन्‌ विचिक्षेप पक्षिसज इवोरगम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दनुमान्‌जी अव ऊपरको उखछ्ल्ना ही चाहते ये । 
उन्डैने कमेः गोलाकार मुड़ तथा रोमावल्ियोति भी हई 
अपनी पूछको उसी प्रकार आकाशम कैका जैसे पक्षिराज गरुढ्‌ 
सपको फंक्ते द । ३३ 
तस्य॒ लाङ्गृख पाविद्धमतिवेगसय पृष्ठतः । 


वा० रा० सख० खं० २-१०७- 


ददशो | 
अत्यन्त वेगशाटी हनुमान्‌जीके पीछे आकारे फटी 
हृदं उनकी कुछ सुडी दुई पू गरुड्के दाया ले 
जये जति हुए महान्‌ सपके समान दिखायी देती थी ॥२५॥ . 
वाह खंस्तस्भय।मास  महापरिधसंनिभ । 
आससाद कपिः कट्यां चर्ण संद्कोच च ॥ २५ ॥ 


उन्दने अपनी विसार परिघके समान युजाओकरो 
पवंतपर जमाया । फिर ऊपरके सव अङ्गौको इस तरह सिक्रोड्‌ 
लियाकिवे किकी सीमपरेदहीञागये; साथ दही उन्होने 
दोनों पेरोको भी समेट ल्या | ३५ ॥ 
संहत्य च अुजौ श्रीमांस्तथेव च शिरोधसाम्‌ । 
तेजः सस्यं तथा वीर्यमाविवेर स वीयंवान्‌ ॥ २६॥ 
तदपश्चात्‌ तेजस्वी ओर पराक्रमी हनुमानूजीने अपनी 
दोनो मुजाओं ओर गदनकरो भी विकोड्‌ लिया | इस समय 
उनमे तेजः ब्रह ओर परक्रम--उमीका अवेद हुआ ॥२६॥ 


£ ५ णिहिते 
मागमारोकयन्‌  दृरादृष्वप्रणिितेक्षणः। 
रुरोध हृदये प्राणानाकाशम्चलसोकयन्‌ ॥ २७ ॥ 


उन्होने अपने दवे मा्ग॑पर दृष्टि दौड़निके च्वि 
नेत्रौको ऊषर उखाया ओर आक्राशकी ओर देखते हुए 
प्राणोको हदयस रोका | ३७५ ॥ 
पद्भयां रदमव्यानं कत्वा स॒ कपेङुञ्जरः । 
लिङ्कच्य कर्णो हुमानुत्पतिष्यन्‌ महावलः ॥ २८ ॥ 
वानरान्‌ वानरश्रेष्ठ इदं वचतमन्र्ीत्‌ । 

दस प्रकार उपरो छर्लोग सारनेकी तैयारी करते हण 
कपिश्रेष्ठ सदावली दनुमानने अपने पेरेकरो अच्छी तरद 
जमाया ओर कार्नोको पिकोडकर उन बानरशिरोमणिने अन्य 
वानरस इ प्रकार कदा--]) ३८२ | 
यथा राघवनि्ुंक्तः श्रारः श्वसलविक्रमः ॥ ३९. ॥ 
गच्छेत्‌ तद्धेद्‌ गमिष्यामि खद्कां रावणपालिताम्‌ । 

जञेसे श्रीरामचन्द्रजीका छोडा दुआ वाण वायुवेगते 
नरतां हैः उसी प्रकार भ रावगद्वारा पालित ख्कापुरीमें 
जाऊंगा |} ३९२ | 
नहि द्वक्ष्यामि यदि तां सङ्ायां जनकात्मजाम्‌ ॥ ८० ॥ 
अनेनव हि वेगेल गमिष्यामि सराटयम्‌ । 

ध्यदि लङ्काम जनकनन्दिनी सीताक्रो नटीं देदूग तो 
इसी वेगते मे खगंटोक्र्मे चल जङग ॥ ४०२ ॥ 
यदि वा चिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः) ४६॥ 
वद्वा राक्षसराजानमानयिष्यामि रावणम्‌ । 

रस प्रकार परिप्रम करमेपर यदि सये खगम भी 
सीताका ददन नदीं दोगा तो रष्ठनराज राक्णको रव्रौधक्रर 
लङ्गा ॥ ४९३ ॥ 


गरुडेनेव द्ियमाणे सदहोरगः ॥ ३४ ॥- ` 


८४० 


भ्रीमदुबाद्मीकीयरामायणे 


कीयरामायणे 


[कः + ककर काक छकार कका काक अकवर । काक काकार / ककर ऋका + क काक ककर काक ककर ककव रकम ककव ) छक क क का 1 क 1 1 ता 2 | 


सवधा छतका्योऽदमेष्यामि सह सीतया ॥ ४२ ॥ 
आनयिप्यामिव। लङ्का ससुर्पाट- सरावणाम्‌ । 

(सर्वथा ऊतच्रत्य होकर मेँ सीताके साथ दोटरुगा अश्वा 
रावणसदित खद्कापुरीको दी उखाडकर सङ्गाः ॥ ४२३ ॥ 
एवमुक्त्वा तु हल्मान्‌ वानरो. वानरोत्तमः ॥ ८२ ॥ 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन्‌ ¦ 
सपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः ॥ ४४ ॥ 

ेखा कद्र वेगशाटी वानरप्रवर श्रीदनुमानजीने 
विव्न-वाधाजँका कोई विचार न करके बडे वेगसे ऊपर्कीौ 
ओर छ्छयँग मारी | उस समय उन वानरदिरोमणिने अपने- 
करो साक्षात्‌ गरुडके समान ही समन्चा ॥ ४३-४४ ॥ 
समुत्पतति वेगात्‌ तु वेगाद्‌ ते नगरोहिणः 
संत्य विटपान्‌ सदौन्‌ समुत्पेतुः समन्ततः ॥ ८५॥ 

जिस समय वे करदे, उस समय उनके वेगसे आच्ष्टदो 
पर्वतपर उगे हूए सव ब्क्ष उखड गये ओर अपनी सारी 
डाघ्को समेटकर उनके साथ दही सव ओस्ते वेगपूवंक 
उड़ चे | ४५ | 
स मत्तकोयष्िभक्रान्‌ पादपान्‌ पुष्पणटिनः । 
उद्वन्युस्वेगेन जगाम विभलेऽस्वरे ॥ ४६ ॥ 
वे इनुमानजी मतवा कोयष्टि आदि पक्ष्यसे युक्तः 
बहुसंख्यक पुष्परोमित वर्षको अपने महान्‌ वेगे 
ऊपरी ओर खीचते दए. निम॑ठ आका अग्रसर 
होने चो | ४६ ॥ 
ऊरुवेगोस्थिता च्रक्वा युहर्त कपिमन्वयुः 1 
प्रस्थितं दीधघमध्वानं खनन्घुमिव चान्धवाः ॥ ४७ ॥ 
उनकी जंघे महान्‌ वेगसे ऊपस्को उठे हुए वृष्ठ 
एक मुहूततक्र उनके पीे-पीषठे इस प्रकार गये, जैसे दूर 
देके पथपर जनेवाठे अपने भारईू-बन्धुको उसके बरन्धु- 
चान्धव पहुचाने जते ई ॥ ४७ | 
तमूरुवेमोन्मथिताः सालाश्चान्ये नगोत्तमाः । 
अयुजग्मुदनूमन्तं सेन्या इव महीपतिम्‌ ॥ ४८1 
दनुमानजीकी जं्षिकि वेगे उखड़े हुए साल तथा{दूखर 
दूखरे श्रे व्रक्ष उनके पीछे-पीे उसी प्रकार चदे; जैसे 
राजाके पीटे उसके सैनिक चख्ते हं ॥ ४८ | 
खपु्पताग्रवहुभिः पादपैरन्वितः कपिः) 
हनूमान्‌ पवताक्रारो वभूाद्धतद््खनः ॥ ४९ ॥ 
जिनकी उल्िकि अग्रभाग पसे सु्योभित ये 
उन बहुतेरे वरषनोसे नंयुक्त दुष्ट पर्वताच्रर दनुमानूी अद्‌भुत 
द्रोभाते सम्पन्न दिखायी दिये | ८९ ॥ 
सारवन्ताऽथ् ये वरुका स्यमञ्जल्टयनाम्भि) 
भयादिव मेन्दस्य पर्वता चरुणाडये } ५०) 
उन व्रछमितेजो नारीभरेः व थोड़ी दही देस निकर 
रारतमृद्रम द्व गये । ठीक उसी तरद जैसे कितने दी 


पंखधारी पर्वत देवराज इन्द्रके भयत्ते वरुणाय्यमे निमग्न 
दो गयेये॥ ५० ॥ 

ख नानाकुषुमेः कीणेः कपिः सह्भूरकोरकः 

ययुद्युभे मघसक्राश्षः खयातारव पवतः ॥ ५९॥ 


मेघके समान विशालकाय दनुमानूजी अपने साय 
खचकर अये ह व्र्षौके अङ्कर ओर कोरसदित परःलोसि 
च्छादित दो जुगुनुर्ओकी जगमगाहय्ते युक्त पवते 
समान शोमा पति ये ॥ ५१ ॥ 
विपुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः 
वय॒वद्लीर्यन्त सटिटे निचन्ताः खददो यथ ॥ ५२॥ 
वे वश्च जव इनुमान्‌जीकरे वेगसे मुक्त हो जते (उनके 
आकर्॑णतसे द्युट जति ); तवर अपने परू वरमाते हुए इष 
प्रकार समुद्रके जल्पे दूब जति ये जैसे सुद्धद्वग॑करे छोग 
परदेरा जानेवले अपने किसी बन्धको दूरतक परटुचाकर 
लोट अति द ॥ ५२ ॥ 
छघुत्वेनोपपन्नं तद्‌ भ्रिचिच्रं स।गरेऽपतत्‌ । 
द्रमाणं विविधं पुष्पं कपिवायुलमीरितम्‌ । 
त(राचितभिवाकास्ं प्रभौ स महाणंवः ॥५३॥ 
ह नुमान्‌ज्ीके शरीरसे उटी हदं वायसे प्रेस हय व्र्नोके 
भोति-भतिके पुष्प अव्यन्त हस्के टोनेके कारण जवर समुद्रम 
गिरते थैः तव द्रवते नदीं थे । इसलिये उनक्री विचित्र 
यभा दोती श्री । उनः पलक कारण वद्‌ महासागर तारे 
भरे हए आकाद्यके समान यु्धोमित होता -था ॥ ५३ ॥ 
पुप्पौधेण रगन्येन लालाव्णंनत वानरः । 
वभो मेघ इगोयन्‌ यै विदयुदधणविमूपरितः ॥ ५४॥ 
अनेक रगकी सुगन्धित पुष्पराशिसे उपलक्षित वानर 
वीर दनुमान्‌जी व्रिजलीे सुखोभित हकर उटते हुए मेघ्रके 
समान जान पड़ते थे ॥ ५४ | 


तस्य॒ वेगखसुदधूतैः पुष्पैस्तोयमददयत ! 
ताराभिरिव रानाभिरुदिताभिरिवास्बय्म्‌ ॥ ५५॥ 


उनके यैगसे डे हुए फूर्छौके कारण समुद्रका जट 
उगे हुए रमणीय तारौसे खचित आकाद्यके समान दिखायी 
देता था ॥ ५५ ] 
तस्यास्वरगतो ब्रह ददशाते प्रसारितौ | 
परव॑ताग्राद्‌ विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविच पन्नगौ 1 ५६॥ 
आकादम रेल्ायी गयी उनकी दोनो जर्ण रेसी 
दिखायी देती रशरी;मानो किसी पर्वतकरे शिखरे पोच फनवाले 
दो रप निकले दए हो ॥ ५६ ॥ 
पिवन्निव वभौ चापि सो्मिजारं महार्णवम्‌ । 
१पपादुप्स्व चखाक्राश्च दर्ये स महाकपिः ॥ ५७॥ 


उस समय मटक्रपि हनुमान्‌ एेसे प्रतीत देते भरे, मानो 


तरद्रमाल्जोसिदित महामागरको पी र्दे रहो । वे रेस 


सुन्दरकाण्ड प्रथमः सगः 


दिखायी देते थे; मानो आक्राशकरो भी पी जना चादते 
हौ ॥ ५७ ॥ 
तस्य॒ विधुखभाकारे वायुमागौदुखारिणः । 
नयने विप्रक्नरेते पर्॑तस्थाविधालसौ + ५८ ॥ 
वायुके मार्ग॑का अनुसरण करनेवाले दनुमानूजीके 
व्रिजखीकी-सी चमक पदा करमेवले दोनो नेत्र एेसे 
प्रकाशित हो रदे थे; मानो पव॑तपर दो खानोमे ल्गे हप 
दावानर दद रहे हौ ॥ ५८ ॥ 
पिदधे पिज्ञाश्चघ्रुस्यस्य बृदतती परिमण्डले । 
चक्चुषी सम्प्रकाशेते चन्द्रसूधौविव स्थितो ॥ ५९ ॥ 
पिंगल नेत्रवाङ़ वानसेमे श्रेष्ठ हनुमानूजीकी दोनौ गोर 
वड़ी-बड़ी ओर पीठे रगकी अखि चन्द्रमा ओर सूयके 
समान प्रकारित हो रही ्थी | ५९ ॥ 
सुखं नासिक्य तस्य ताख्या ताघ्रपावभो 
संध्यया समभिस्पृष्टं यथा स्यात्‌ सूयंमण्डलम्‌ ॥६०॥ 
खल-लाल नासिकाके कारण उनका सर भ्रुह खली 
ल्य हुए था, अतः वह्‌ संध्यकालसे संयुक्तं सूयंमण्डलके 
समान सुशोभित होता था ॥ ६० ॥ 
सङ्कुलं च समाविद्धं सुचमानस्य शोभते । 
अस्रे वायुपुज्स्य शक्रध्वज इवोच्छ्ितिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
आकारे तैसे हुए पवनपुत्र दनुमानकी उटी हरं 
टेदी पूछ इन्द्रकी ऊन्ची ध्वजाके समान जान पडती थी ॥६१॥ 
खाद्भूलचक्रो दयमज्युङ्कद्टेऽनिखात्मजः 
व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेषीव भास्करः ॥ ६२ ॥ 
सराबुद्धिमान्‌ पवनपुत्र हनुमानजीकी दाद सफेद थीं 
ओर पू गोखाकार मुडी हई थी । इर्य्यि वे परिधिसे 
पिरे हुए सूयंमण्डल्के समान जान पड़ते थे ॥ ६२ ॥ 
िफग्देरोनातिताश्रेण रराज स महाकूपिः। 
महत द्र्तिनेव मिरि्िंरिकिधातुना ॥ ६२॥ 
उनकी कमरके नीचेका भाग ब्रूत खल था } इससे 
वे महाकपि हनुमान्‌ फटे हुए गेरूसे युक्त विशाल परव॑तके 
समानं शोभा पते ये | ६२३ ] 
तस्य चानरसिहस्य पचमानस्य सागरम्‌ । 
कक्षान्तरगतो वायुजींमूत इव गजेति ॥ ६४ ॥ 
ऊपर ऊपरखे समुद्रको पार करते हुए वानरर्सिद्‌ 
हनुमान्छरी कलसे होकर निकली हुदै वायु वादलकरे समान 
गरजती थी ॥ ६४ ॥ 
खे यथा निपत्तव्युटका उत्तरन्ताद्‌ विनिःखता। 
ददयते सानुबन्धा च तथा स कपिङ्कञ्जरः ॥ ६५ ॥ 
जेसे ऊपरी दिदसि प्रकट हुई पुच्छयुक्त उस्का 
आकाशम जाती देखी जाती दैः उसी प्रकार अपनी पूखके 
कारण कपिश्रेष्ठ हनुमानजी मी दिखायी देते ये ॥ ६५ ॥ 
पतत्पतङ्संकाशे व्यायतः शुदयुमे कपिः, 


+ 


प्रचुद्ध॒ दव मातङ्कः कक्ष्यया वचध्यमानया ॥ ६६ ॥ 
चते हुए सूरयके समान विशाङकाय हनुमानजी अपनी 
पूछके कारण एेसी सोभा पा रदे येः मानो कोई वड़ा गजराज 
अपनी कमर वधी हुई रस्सीसे सुशोभित हो रदा दो ॥ ६६ ॥ 
उपरिएर्छरीरेण चाया चावगाहसा । 
सागरे माखताविष्ा नोरिवासीत्‌ तदा कपिः ॥ ६७ ॥ 
ह्‌ नुमान्‌जीकरा शरीर समुद्रसे ऊपर-ऊपर चल रदा था 
ओर उनकी पराई जल्मे हवी दृ्-वी दिखायी देती थी । 
इस प्रकार शरीर ओर परद्ाईं दोनोसे उपलक्षित इए वे 
कपिवर हनुमान्‌ समुद्रके जल्प पड़ी हु उस नौकाके समान 
प्रतीत होते थेः जिसका ऊपरी माग ( पाङ ) वायुसे परिपूण 
हो ओर निम्नभाग समुद्रके जल्से ठ्या हज दे ॥ ६७॥ 
यंयं देदां खयुद्रस्य जगाम स, सदहाकपिः। 
स तु तस्याङ्गवेगेल सीन्माद्‌ इव रक्ष्यते ॥ ६८ ॥ 
वे समुद्रके जिस-जिस भागम जाते येः वर्ह-वर्ह उनके 
अङ्गके त्रेगते उत्तार तरङ्खं उठने ख्गती र्थी] अतः वह 
भाग उन्मत्त ८ विक्षुन्ध )-सा दिषायी देता था ॥ ६८ ॥ 
सागरस्योर्मिजाखानान्चुरसा शेकवष्पणमम्‌ | 
अभिष्नस्तु महावेगः पुष्ट्ुवे स महाकपिः ॥ ६९ ॥ 
महान्‌ वेगशाटी महाक्रपि हनुमान्‌ पव॑तोके समान न्वी 
मह्‌।सागर्की तरद्गमाला्ओको अपनी छतीसे चूर-चूर करते 
हए अगे वरद रहैये॥ ६९॥ 
कविवातश्च वलवान्‌ मेधवातश्च निगंतः । 
सागर भीसनिहौदं कम्पयामासतुभंलम्‌ ॥ ७० ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान सरीरसे उटी हुई तथा मेवोकी 
घाम व्याप्त दूद्‌ प्रवल वायुने भीषण गजना कररनेवाठे 
समुद्रम मारी हसख्चल मचा दी | ७० | 
विकषेन्नूभिजाखानि वहन्ति रुवणास्भ्ति ! 
पुष्टटुबे कपिश्चादुंलो विकिरम्निव रोदसी ॥ ७१॥ 
वे क्रपिकरेऽरी अपने प्रचण्ड वेगे समुद्रम ब्रहुत-षी 
ऊंची-ऊची तरङ्गोौको आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड 
जा रदे येः मनो पृथ्वी ओर अकाश दोरनोक्रो विक्षुन्ध कर 


ररे ह ॥ ७९ ॥ 


मेरमन्दरसंकाशाचुद्धनन्‌ पमदाणेवे । 
सत्यक्रामन्महघेगस्तरङ्ान्‌ गणयन्तिव ॥ ७२॥ 


वे मदान्‌ वेगदाटी बानरवीर उस महासमुद्रे उटी दद 
सुमेर ओर मन्दराचल्के समान उत्ताल तरङ्गोकी मानो गणना 
करते हुए आगे बद रदे थे ॥ ७२॥ 
तस्य वेगद्घरुद्घुष्टं जटं सजल्दं तदा । 
अम्वरस्थं विवभ्राजे श्षरदश्रमिवाततम्‌ 1 ७३॥ 

उ समव उनके वेगसे ऊंचे उटकर मेवमण्डल्यः 
साथ आकारे सित हु ससुद्रक्रा जर यरत््ट्वे फले 
हए मेषोके समान जान पडता था | ७३ | 


५५१९ 


तिमिनक्रद्चपाः कूम टद्यन्ते विचृतास्तदा । 

वस्रापकषंणेनेव कसीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ ७४८ ॥ 
जख हट जानिके कारण समुद्रके भीतर रहनेवे मगर 

नके, मछि्यो सौर कदयुए साफ-साफ दिखायी देते ये । 

नैते वल्ल खच छेनेपर देदधारियीके शरीर नंगे दीखने 

र्गते ह्‌ | ७४ ॥ 

क्रममाणं समीद्याथ चुजगाः सागरगमाः । 

व्योम्नि तं कपि्षादुलं खुपणंमिव मेनिरे ॥ ७५॥ 
समुद्रे विचसनेवठे सपं आकार जति हुए कपिश्रेष्ठ 

द्नुमान्‌जीको देखकर उन्दै गस्डके दी समान समक्षे 

लगे | ७५॥ 

ददायोजनविसख्तीणौ लिद्य्योजनमायता । 

छाया वानरसिदस्य जवे चारुतसभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
कपिकेखरी इनुमान्‌जीकी दस योजन चोड़ी ओर तीस 

योजन व्री छया वेगके कारण अत्यन्त रमणीय जान 

पडती थी ॥ ५६ ॥ 

द्वेताश्रघनसजीव वायुपुन्राद्धमामिनी | 

तस्य सा श्युद्युमे छाया पतिता खवणाम्भसति } ७७॥ 
खारे पानीके समुद्रम पड़ी हृदरं पवनपूत्र हनुमानका 

अनुमरणं करनैवाटी उनकी वहं छाया श्चेत वादलोकीं 

पक्तिकेः समान सोमा पती थी | ७८ ॥ 

द्युमे स महातिना महाकायो महकपिः | 

वायुमागं निसटस्वे पक्षवानिव पवेतः ॥ ७८ ॥ 
वे परम तेजसी महाकाय महाकपि हनुमान्‌ आखम्बन- 

दीन आकारमै पंखधारी पवंतके समान जान पडते थे | 

येनासौ यानि वलवान्‌ वेगेन कपिङ्घञ्नरः । 

तेन मार्गेण सहसरा द्वोणीकृत इवार्णवः ॥ ७९ ॥ 
चे चस्वान्‌ कपिश्रेष्ठ जिस मांसे वेगपूवंक निकल जाति 

थे, उस मार॑से संयुक्त समुद्र सदसा कठोते या कड़ाहके 

समान हो जावा था ( उनके वेगसे उदी हद्‌ बायुके द्यास 

वर्करा जरु इट जानेसे बद स्थान कटते आदिके खमान 

गदय-सा दिखाया पडता था ) ॥ ७९ ॥ 

आपति पश्चिष्टद्वधनां पश्चिरसज इव वजन्‌! 

ह यचमान्‌. मेघजाखाति प्रकषेन्‌. मारुतो यथा 1 ८० ॥ 
पक्षी-समूरहके उड्नेकरे मागमे पञ्निराज गरड़की मेति 

जाते दए नुमान्‌. वायुके समान मेवमासर्भोको अपनी ओर 

खीचच्तेये॥! ८० 

पाण्डुरारुणयणोनि नीटमञ्िषठकानि च । 

कपिनाऽऽकृष्यमाणानि मद श्राणि दकारे ॥ ८१ ॥ 
दनुमानजीके द्वारा खचि जते हुए वे द्वेतः अरणः 

नील ओर मजीठके-मे रगवाठे ब्रडे-वडे मेव वर्ह बड सोभा 

पते ये ॥ ८६॥ 


श्रीमद्व(टमीकपीयरामायणे 


कावर कवर शार काका ववा उकः काक काकार वाक काका क क व 1 1 1 


प्रविश्तन्तश्रजाटानि निप्पत्तश्च पुनः पुनः) 
प्रच्छन्नश्च परकाद्ाश्च चन्द्रश इव दद्रयते॥ ८२॥ 
वे वास्वार बादल समूहे घुस जति ओर वार 
निकठ आति ये । द्रम तरद्‌ छिपते ओर प्रकरायित होते हूए 
न्द्रमाके समान दृष्टिगोचर होते थे |} ८२॥ 
घ्रुबमानं तुतंृष्रा श्ुचगं त्वरितं तदा). 
वचुधुस्तत्र पुष्पाणि देवगस्धवेचारणाः } ८३ ॥ 
उस समग्र तीत्रगतिसे अमि वृते दए वानस्वीर 
दनुमान्‌जीकरो देखकर देवताः गन्धव ओर चारण उन 
ऊपर पूरक वषर करने ल्मे | ८३ | 
तताप नहि तं सुः चन्तं यानरेदवरम्‌ । . 
सिषेवे च तक्षा वायू रामकागोथंलिद्धये ॥ ८४ ॥ 
वे श्रीरामचन्द्रजीका कायं सिद्ध करनेके च्िंजारहैयेः 
अतः उस समय वेगते जाते हुए वानरयज दनुमान्छो सू. 
देवने ताप नहीं पर्ूचाया ओर वायुदेवने भी उनकी 
सेवा की | ८४ ॥ 
छपयसतुष्टुवुश्चेनं प्ुचमानं विहायसा । 
जगुश्च देवगन्धवोौः प्र्ंसन्तो वनौकस्‌ ॥ ८५॥ 
आक्रारमागंसे यात्रा करते दए. वानरवीर हनुमान 
ऋषरि-मुनि स्ति करने खमे तथा देवता अर गन्धव उनकी 
प्रशंसाके गीत गने लगे} ८५ ॥ 
नागाद्च' तष्टबुयक्ष! रक्षांसि विधिवाति च । 
प्रेक्ष्य क्षवे कपिवरं सहसा विगतद्कमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उन कपिश्रेष्ठो विना थकावय्के सहसा आगे वदते 
देख नागः यश्च ओर नाना प्रकारके राक्चक्त समी उनकी 
स्तुति करने स्मे | ८६ | | 
तस्मिन्‌ शछवगछषदुखे श्रुवमनि इनूचति । 
दद्वाकुङ्‌रमानार्था चिन्तयामास सागरः } ८७॥ 
जिख समय करपिकिपरी हनुमाच्‌जी उछलकर समुद्र पार 
कर रहै थे, प्त समय इश्वाकरुकुलकरा सम्मान करनेकी 
इच्छापि समुद्रने विचार किया} ८७ ॥ 
साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं नूमतः। 
करिष्यामि भविप्मि सर्ववाच्यो विवक्षताम्‌ ॥ ८८॥ 
ध्यदि मे वानस्यज दनुमानजीकी सहायता नहीं कर्दैगा 
तो वोलनैकी दच्छवाटे समी लोगोकी दृशि मै स्व॑था 
निन्दनीय दो जिगा} ८८ ॥ 
अहमिक्ष्वादुनाथेन सगरेण विवर्धितः । 
द्वाङ्खचिवश्ायं तन्ताहैत्यवखाष्रिवुभ्‌ ॥ ८९ ॥ 
पुश इश्चाकुकुलके महाराज सगरने वाया था । इ 
समय ये दनुमानूनी भी इश््वक्ुवंशी वीर श्रीखुनाथजी- 
की सहायता कर रदे ई, अतः इन्दं इस याच्रमिं करिषी 
प्रकारका क नदीं दोना चाद्ये ॥ ८९ ॥ 


स॒ल्द्रकाण्डे परथमः समः 


८०५२ 
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तथा सया विधातव्यं विश्चरपेत यथा कपिः} 
दोषं च मयि विश्रान्तः छखी सोऽतितरिप्यति } ९० ॥ 


धुक्षे रेता को उपाय करना चाहिये, जिससे बानरवीर 
यदौ क्रु विश्राम कर ले! सेरे आश्रयमे विभ्नाम कर ठेनै- 
पर मेरे रोष भागको ये सगमतासे पार कर लगे ९० ॥ 


इति इत्वा मति साध्वी सथ्ुद्ररदल्तसस्भसि । 
दिरण्यताथं मेताकसुकवाच भिरिसत्तमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यह शुभ विचार करके समुद्रने अपने जस्मैच्तिपि हर, 
सुवणं मय गिरिभरष्ठ मेनाकसे कहा--) ९१ ॥ 
त्वमिदासुरसहना देवयज्ञ महात्सता । 
पाताटक्निख्यानां हि परिघः संनिवेक्षितः ॥ ९२ ॥ 
ज्लपरवर ! महामना देवराज इन्दरने तुम्ह य्ह पाताल- 
वासी अपुरममृहौके निशख्नैके सागंको रोकनेके च्थिये 
परिधसूपसे खापित किया दहे ॥ ९२ ॥ 
त्वमेषां क्ष(तचीयौणां पुनरेवोत्पतिष्यताम्‌ । 
पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमाव॒त्य तिष्ठसि ॥ र२॥ 
(इन असुरोका पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है! वे किर 
पाताख्से ऊपरको आना चाहते है, अतः उन्द रोकनैके 
च्यि तुम अप्रमेय पाताख्छोकके द्वारक वेद करके खड़े 
हो | ९३ ॥ 
तिर्यगूध्वसधश्चेव शक्तिस्ते रोरु वर्धितुम्‌ 1 
तस्पात्‌ संचो्यामि स्वामुत्तिषठ गिरिसत्तम ॥ ९५४॥ 
प्ले ! ऊपर-नीमे ओर अगल-वगल्मे सव ओर बदने- 
की तुममे शक्ति दै । गिरिशे ! इषील्यि मे वुम्दे ज्ञ 
देताहू किं तुस ऊपरकी ओर उठे} ९४॥ 
स पष कपिशाद्ृलस्व्वामुपयंति वीर्यवान्‌ । 
हनूमाय्‌ रामकायो्थी भीमकम खमप्टुतः ॥ ९५ ॥ 
ष्देखो; ये पराक्रमी कपिकेषरी हनुमान्‌ तुम्दरे ऊपर 
होकर जा रहे दै। ये बड भयेकर कमं करनेवलि है, इम 
समय श्रीरासका कायं सिद्ध करनेके च्यि इन्हौने आकाडमे 
छर्लँग मारी द ॥ ९५ | 
अस्य सायं मया कायमिष््वाङङूखचतिनः । 
सम इष््वारूवः पुज्याः पर धुञ्यतमास्तव ॥ ९६ ॥ 
ध्ये इष्वाकुवंशी रामके सेवक दैः अतः सुञ्चे इनकी 
सहायता करनी चहिये 1 इष्ववाुबंशके रोग मेरे पूजनीय ह 
ओर ठम्हरे लिये तो वे प्रम पूजनीय ह | ९६ ॥ 
कुर स।चिव्यमस्माकं र नलः ्ायंपतिक्रसेद्‌ 1 
कतेव्यमरूतं क्षाय सतां सन्युसुदीरयेत्‌ ॥ ९७} 
'अतः तुम हमारी सहायता करो । जिसे हमारे कर्तव्यं 
कमका ( हजुमानूलीके सत्फारस्पी कायंक्ना ) अव्र वीत 
न जाय \ यहि कतव्यका पालन नहीं करिया लाव तो 
वद सप्पुरुषोके क्रोधको जगा देता दै ॥ ९७ ` 


सकिराहुध्वेमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि । 
अस्माकमतिधिश्यव पुज्यश्च पवतां वरः ॥९८॥ 
इसय्यि तुम पानीसे ऊपर उठो; जिससे ये छर्टग 
मारनेवारोमे श्रेष्ठ कपिवर हनुमान्‌ तुम्हारे ऊपर कुर काल- 
तक ठदहरे--विश्राम करं । वे हमारे पूजनीय अतिथि 
भीदहं॥९८॥ 
चामीक<मदानाभ देवभरधवे सेवित । 
ह नूमास्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति ॥ ९९ ॥ 
ष्देवताओ ओर गन्धवद्वारा सेवित तथा सुव्ण॑मय 
विशा शिखरवारे मैनाक ! तुम्हारे ऊपर विश्राम करने 
के पश्चात्‌ हनुमानजी रोप सागको सुखपूवंक्र तय कर 
ख्गे ]॥ ९९॥] 
काकुत्स्थस्याचरंस्यं च मैथिस्याश्च विवासनम्‌। 
श्रसं च पुत्रगेन्द्रस्य समीक्ष्योव्थाप्तुसरसि ॥ १०० ॥ 
(ककुत्खवंशी श्रीरामचन्द्रजीकी दयुता, भिथिटेस- 
कुमारी सीताक्रा परदेशे रहनेके लिये विवश होना तथा 
वानरराज दनुमान्‌क्रा परिश्रम देखकर तुम्हे अवश्य ऊपर 
उठना चादहियेः | १०० ॥ 
दिरण्यगभों सेताको निक्लम्य छवणाम्भसः 1 
उत्पपात जलात्‌ तुणं मदद्रुमर्तान्रतः ॥ १०१ ॥ 
यह सुनकर वड़े-ब्डे ब्भ ओर सताभसे आरत 
सुवणं मय सेनक पवत तुरत दी छार समुद्रके जल्से ऊपरको 
उठ यया) १०९१९॥ 
ख सागर जरु मिवा उभूवाच्युच्द्तस्तदा । 
यथा जरुधर भिच्व। दीप्र डिमदिवाकरः ॥ १०२॥ 
जसे उदीक्ष किरणोवाले दियाक्रर ( सूयं ) मेधोके 
आवरणको मेदकर उदित होते ई उसी प्रकार उस समय 
महावागरके जलका येदन करके वह्‌ पव॑त वहुत ऊँचा उठ 
गया ॥ १०२॥ 
सख महास्मा मुहर्मेन पवतः सटिखादतः | 
दशयामास श्छ्गणि सागरेण तियोजितः ए १०२ ॥ 
ससुद्रकी आस्र पाकरःजस्मे छिपे रहनेवाठे उस विद्याट- 
काय पव॑तने दो द्यी घडीमे दन॒मान्‌जीको अपने शिखरोका 
दशेन कराया ॥ १०३ | 
श्यातज््स्पम्यैः श्द्धैः स्िनिरमरोरनैः। 
आदित्योदयसंक्रयैरुदह्िषद्धिरिवाम्बरम्‌ ॥ १०४६॥ 
उस पवंतके वै शिखर सुवरणंमय ये | उनपर किन्नर ओर 
बडे नाग निवास करते ये । सूर्यादयक्ते मान तेजः 
पुञ्खसे धिभूपित वे दिखर इतने ऊँचे ये करि आक्रम 
रेखा-री खीख रटे थे | १५४ | 
तस्य जस्वने ऽदः पदतस्य सथुत्थितः। 
आक्मक श्ल कश्च मदत्‌ काञ्दसप्रभम्‌ ॥ २०५॥ 
ॐ प्तक उ& हर्‌ दुद्मृर्व्‌ चिन्खरेके कारय न्ने 
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समान नीक वर्णवाखा आकडा युनदरी प्रमसि उदुभासित 
होने सगा १०५ ॥ 
ज(तरूपमयेः गनध तमातैमहाप्रमेः। 
भदिस्यखतसंका शः सोऽभवद्‌ गिरिसत्तमः १०६॥ 
उन परम कान्तिमान्‌ ओर तेजखी सुवणंसय श्िखरुसे 
वह गिरिभेषठ मैनाक सैकड़ों सुकर समान वेीप्यमान दो 
रहा यथा| {०६ 
सुत्थितमसङ्धेन हनूमानग्रतः स्थितम्‌ । 
मध्ये खवणतोयस्य विष्तोऽयमिति निथ्ितः॥ १०७ ॥ 
क्षार समुद्रे वीव अविरम्ब उक्र सामने खड हुए 
मेनाकको देवकर हनुमानज्ीने मन-दी-मन निश्चित क्रिया करि 
यह कौ वरिव्न उपदस्ित हुञ है ॥ १०७॥ 
स॒ तमुच्द्ितमत्यथं महावेगे मशङ्पिः | 
उरसा प्रातवामाख जीमूतमिव मारूतः ॥ १०८ ॥ 
अतः वायु जभ वादख्को छिन्न-भिन्न कर देती दै, उसी 
प्रकार महान्‌ वरेगश्चाटी मदहकपि इनुमान्‌ने ब्रहुत ऊने उटे 
हुए मैनाक पवतके उस उच्तर शिलरको अपनी छातीके 
धक्तकरेसे नीचे गिरा दिया ॥ १०८ | 
स॒ तद्रलादितस्तेल कपिना पर्वतोत्तमः! 
वुद्ध्वा तस्य हरेवंगं जहपं च ननाद च ॥ १०९ ॥ 
दरस प्रकरार्‌ कपिवर दनमान्‌जीके दास नीचा देखनेप्र 
उनके उस मदान्‌ वेगका अनुभव करकः पर्वतश्रेष्ठ मैनक्र 
वडा प्रसन्न इञ! ओर गर्जना करने सगा | १०९ ॥ 
तमाकाछगतं वीरमाकादे समुपस्िवः। 
प्रीतो द टमना वास्यम्रवीत्‌ पवतः कपिम्‌ ॥ १९५ ॥ 
माषं धारथन्‌ रूपमा-मनः द्रिखरे स्थितः । 
तव अक्रा सित दए उस पवतने आछ्ारशगत वीर 
व{नर हनुभान्‌जी" प्रसन्नेचित्त दौकर कहा । वद्‌ मनुप्यरूप 
धारण करके अपने दी शिखरपर ध्थित दो इस प्रकार 
योल---] ११०२ | 
दुष्करं तवान्‌ कमे त्वतिदं यानसरोत्तम ॥ ११९१ ॥ 
निपद्य मम श्ङ्गपु खखं विश्चम्य गम्यताम्‌ । 
धवानरशिरेमणे ! आपने यह्‌ दुष्कर कमं क्रिया दै । 
अब्‌ उतरकर मेरे इन शिरोपर सुखपू्वक विश्राम कर 
लीजिये, फिर आगेकरी यात्रा कीजियेगा | १११२ ॥ 
राघवस्य कुले जतेस्द्धिः परिवर्धितः ॥ ११२॥ 
स त्वां रामदिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः । 
्रीरघुनाथजीके पूजनि समुद्रकी व्रद्धि की थी; इक 
समय अष उन्न हित करनेमे खगे ह; अतः समद्र आपका 
सत्कार करना चादता दे 1 ११२९ ॥ 
र्ते च प्रतिकर्तव्यमेप धर्मः स्नानः ॥ १६३३ ॥ 
सोऽयं तलरतिकाया्थी त्वः सम्मनमर्हति । 
“कितने उपरि श्रिया हीतो वदलेमं उस्ना भी उपकार 
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क्रिया जाय--यह सनातन धर्म है) इस दष्टति प्रदयुप्कार 

करनेकी, इच्छावाद यद्‌ सागर आपसे सम्मान पनिके योग्य 

है ८ आप इका सक्कार्‌ ग्रहण करे» इतनेसे दी इसका सम्मान 

टो जायगा ) | ११३ ॥ 

सवन्निमिन्तमनेनाषटं वहुमाचात्‌ प्रयोदितः ॥ १९७४ ॥ 

योजनानां दातं चापि कपिरेप खमाप्टुततः । 

तव सायुपु विश्रान्तः शेषं भक्रमतामिति ॥ १२५१ 
८यपक्रे स्कतारके च्यि ममुद्रने वड अदर्प मुञ्चे 

नियुक्त प्रिया हे ओर कददै--+इन किधर दनुमान्‌ने सौ योजन 

दुर जनिके ल्य आकिमं छर्यग मारी दैः अत्तः कुक देर्‌ 

तक तुम्दे शिखसतेपर मे विश्राम कर ठं) फिर दोष्‌ सागका 

लद्वन करगे | ११४-११५ | 

तिष्ठ त्वं हरिदपदूख सयि विश्रम्य गम्यताम्‌ । 

तदिदं गन्धवत्‌ स्वादु कन्दमूलफटं वहु 1 ११६॥ 

तदासखवाय हरिशे विश्रान्तेऽथ समिष्यस्ि ) 

'अतः कपिश्रेष्ठ | आप कुद देरतक मेरे ऊपर विश्राम 
कर॒ रीजियेः फिर जद्येगा । इस स्थानप्र ये ब्रहुत-स 
सुगन्धित ओर सुस्वादु कन्दः मूख तथा फल दं } वानर 
दरिरोमणे } इनका आस्वादन करके थोड़ी देरतक्‌ युस्ता 
टीज्िये । उसके वाद अगेकी यारा कीज्यिया | ११६ ॥ 
अस्माकमपि सम्बन्धः कपिस्ुख्थ त्वयास्ति वे! 
प्रल्यातद्चिषु सखकेषु मदग्रुणपरिग्रहः ॥ ११७ ॥ 

(कपिवर ¡ अपकरे साथ हमारा मी कु सम्बन्ध है| 
आप महान्‌ गु्णौका संग्रह केव ओर तीनों लोकमि 
विख्यात द ॥ ११७ ॥ 
वेगवन्तः पचन्ते ये प्रवमा मारुतात्मज 1 
तेषां सुख्यतमं मन्ये स्वाम कपिङ्कुसर ॥ ११८॥ 

+ (कपिश्रेष्ठ पवननन्दन ! जो-जो वेगराली ओर छर्खग 
मारनैवले वानर दै उन सवम मै आपदीको धेएठतम 
मानता हूं | ११८ ॥ 
अतिधिः कि पूजाः प्रारूतोऽपि विजानता । 
धर्म जिक्लासमानेन कि पुनयौडःसो भवान्‌ ॥ ११९ ॥ 

धमकी जिज्ञासा रखनेवाछे विज्ञ पुरपक्रे च्यि क 
साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजके योग्य माना गया 
दे । किर आपनजेते असाधारणं शौर्यशाली पुरुष कितने 
सम्मानक्े योग्य दैः इस विष्यमे तो कदना क्या दे १।११९॥ 


त्वं हि देववरिठस्य मारुतस्य महात्मनः) 


पुजस्तस्येव त्रेगेन सदशः कपिङुञजर ॥ १२० ॥ 
(कपिश्रेष्ठ } आप देवरिरेमणि सदात्मा वायुके पुत्र 

टं ओरवेगमे भी उरि समान ई॥ १२०॥ 

पूजिते त्वयि ध्मज्ते पजं पराप्नोति मारुतः | 

तस्मात्‌ स्वं पूजनीयो मेश्णु चाप्य कारणम्‌ ॥ १२१;॥ 
'आप धर्मके शता द ] अप्की पूजा दोमेपर ष्व्‌ 


। 
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वायुदेवका पूजन हो जायगा } इख्य्यि आप अवश्य ही मेरे 
पूजनीय दै इसमे एक ओर भी कारण है, उसे सुनिये ॥ १२९॥ 
पूवं छत्तयुगे तात पर्वताः पक्षिणो ऽभवन्‌ 
तेऽपि जग्मुर्दिशः सवी गरुडा इव वेगितः }॥ १२२ ॥ 
(तात ! पूव॑कारके स्त्ययुगकी बात दै । उन दिनों 
पवेतके भी पखदहोते ये| वे भी गरुडके समान वेगशारी 
होकर सम्पूणं दिशाओंमे उडते-फिरते ये | १२२॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु देवसद्धाः सहषिभिः । 
भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशशङ्कया ॥ ६२३ ॥ 
"उनके इस तरह वेगपूवंक उड़ने ओर अने-जनिपर 
देवताः ऋषि ओर समस्त प्राणियोको उनके गिरनेकी 
आरङ्कसे बड़ा भय होने स्मा ॥ १२३ ॥ 
ततः क्रुद्धः सहस्र ष्छः पचेता(सा शतक्रतुः 1 
पक्षाश्चिच्छेद वज्रेन ततः रातसदसखशः ॥ १२४ ॥ 
(इससे सहस नेत्रौवाठे देवराज इन्द्र कुपित हो उठे 
ओर उन्होने अपने वज्नसे लासो पवतोके पंख काट डले ॥ 
स मास्ुपगतः क्रुद्धो वजशुद्यस्य देवराद्‌ । 
ततोऽ सहसा क्षितः श्वसनेन महात्सता ॥ १२५॥ 
'उस समय कुपित इए देवरज इन्द्रवज्र उडये मेरी 
ओर मी आये क्तु महात्मा वायुने सहसा मुञ्चे इस 
समुद्रम गिरा दिवा | १२५॥ 
अस्मिरख्वणतोये च प्रध्चित्तः पचगेत्तम 1 
गुप्तपश्चः समयश्च तव पिजाभिरस्ितः ॥ २२६१ 
'वानरश्रेष्ठ ! इस क्षार समुद्रम गिराकर आपके पिताने 
मेरे पखोकी रक्षा कर टी ओर मे अपने सम्पूण अंशसे 
, सुरक्षित बच गया ॥ १२६ ॥ 
; ततोऽहं सनयामि त्वां सात्योऽक्िमम सास्ते । 
, त्वया ममैष सस्वर्शः कपिसुख्य महागुणः ॥ १२७ ॥ 
पवननन्दन !{ कपिश्रेष्ठ ! इसीष्वयि मे आपका आदर 
करता हू | आप मेरे माननीय द । अपके साथ मेरा यह 
| सम्बन्ध महान्‌ रुणोसे युक्त ई । १२७ ]) 
; सस्िन्नेवंगते काये सागरस्य ममेव च । 
‹ भीति भीतसनाः क्लुं त्वमहेसि महामते ॥ १२८ ॥ 
^ "महामते ! इस प्रकार चिरकार्के वाद जो यह्‌ 
; म्र्युपकाररूप कायं ( आपके पिताके उपक्रारका ब्रदला 
 चुकानेका अवसर ) प्राप्त हआ है, ङसमे आप प्रसन्नचित्त 
, होकर मेरी ओर ससुद्रकी भी प्रीतिका सम्पादन कर ( हमारा 
आतिथ्य दण करके हम संतुष्ट करे ) ॥ १२८ ॥ 
थमं मोक्षय पलां च युहाण हरिसत्तम 
परीति च सम माल्यस्य प्रीतोऽसि तव द नत्‌॥ ९१२९ ॥ 
{| ` ष्वानरशषिरोमणे ! आब वहो अपनी धकान उतास्यिः 
:‡ हमारी पूजा अण कील्वि आर मेरे प्रेरको भी खीक्रार 


कीजिये 1 मे आप-जेसे | माननीय ॒पुरुपके ˆ दरानते बहुत 
प्रसन्न हआ दू | १२९५ इ 

पवमुक्तः कपिश्रे्ठस्तंः.. नगोत्तममन्रवीत्‌ । <~ ~ 

प्रीतोऽसि रतमातिथ्यं मन्युरेषोष्यनीये तास्‌ 1 ९३० 
मेनाकके एेसा कहनेपर कपिश्रेष्ठ हनमानजीन उस 

उत्तम पवंतसे कटा--“मैनाक्र ! सुस भी आपसे सिल्कर 

बड़ी प्रसन्नता हुई दै । भेरा आतिथ्य हो गया । अव आप 

अपने मनसे यह दुःख अथवा चिन्ता निकाल दीजिये कि 

इन्दोने मेरी पूजा दण नर्हीकी |] १३९॥ 

त्वरते कायक्ताल्यो से अषश्च'प्यतिचतेते ! 

प्रतिक्षा च षया दत्ता स्थतत्यपिहान्तरा ॥ १३१॥ 
मेरे कायेका समय मुञ्चे ब्रहुत जल्दी करनेके लिये 

प्रेरित कररहादै। ग्रह दिन भी वीताजारहादै। मैने 

वानरके समीप यह प्रतिज्ञाकर लीद्े रियं यहो व्रीचमे 

कहीं नही ठहर सक्ताः ॥ १३९] 

इत्युक्त्वा पणिना शेलमारूभ्य हरियुङ्गवः । 

जगामाकाशमाविश्य वीयवान्‌ प्रहसन्निव ॥ ९२२॥ 
ठे ककर महव्रटी वानरचिसोमणि हनुमान नते 

दृए-से वर्ह मैनाक्का अपने हाथसे स्पदं करिया ओर 

आकारमे ऊपर उठकर चलने ल्गे ॥ १३२ ॥ 

स॒ पव॑तखमुद्रास्यां वदहुमःनादवेक्षितः। 

पूजिनश्चोपपन्याभिराश्लीभिरभिनन्दितिः ॥ ६२३३॥ 
उस समय पवेत ओर समुद्र दोननि दी बडे आदरसे 

उनकी ओर देखा, उनका स्क्तार किया ओर यथोचित 

आरी्बादोसे उनक्रा अभिनन्दन क्रिवा | १३३ ॥ 

अथोध्वं दुर मागत्य दित्वा शौखमदाणवौ । 

पितुः पन्थानसासाचं जगास विमटेऽम्यरे 1 ९२४ ॥ 
फिर पवत ओर समुद्रको छोडकर उनसे दूर ऊपर 

उठकर अपने पितकति सागंका आश्रम ठे दनुमानजौ निर्मल 

आक्रम चल्ने ट्गे | १३४ | 

ूयश्योध्वं गति प्राप्य गिरि तसवलयोकयन्‌ 1 

वायुस चुरिंसरम्बो जगम क्पिङ्खखरः ॥ २३५ ॥ 
तदश्चात्‌ ओर भी ऊंचे उठकर उम पव॑तन देग्ठते 

हए कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र दनुमानजी विना किसी आधारके 

अगे बटने ल्मे | १३९५ ॥ 

तद्‌ द्वितीयं ह्मतो दृष्टा कमे सुदुष्करम्‌ 

प्र्णरांखः खराः सवं सिद्धाश्च परमपेयः ॥ १२६] 
हमान चह दूरय अत्यन्त इष्कर कम दे्यकर 

सम्पूणं देवताः कदि ओर मह्पिगग उनी प्रन 


करते ल्मे |} १३६ ॥ 


सैवत्याभवन्‌ इश्रात्तत्रस्यास्तस्य कमणा 1 


काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्ाक्चश्च वासवः ॥ ३७ ॥ 


॥ 


[ ११०१५११ न+ ७, 
५ ५७०, 
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वँ आकाशम ठद्रे दए देवता तथा सहृख नेत्रधारी 

छ उस सुन्दर मध्य भागवाठे सुव्ण॑मय मेनाकं पवेततके 

स कायस वहत प्रसन्न दए ॥ १३७ ॥ 

वाच वद्नं धीमन्‌ परितोषात्‌ सगद्दम्‌ । 

वुनाभं प्तश्रेष्डं खयमेव दाचीपतिः ॥ १२३८ ॥ 
उस समय स्वयं बुद्धिमान्‌ सचीपति इन्द्रने अत्यन्त 

विष्ट होकर पर्वतश्रेष्ठ. सुनाम मैनाक्से गद्गद वाणीरमे 

ष्टि १२३८ ॥ 

हेरण्यताभ शेटेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते शकम्‌ | 

परभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ ॥ १३९२ ॥ 
धसुबण॑मय रीलराज मेना ! मँ तमपर बहुत प्रसन्न 

{1 सौम्य ! तुमह अमय दान देता ह| ठुम सुखपूर्वक 

नहा वादो, जाओ ॥ १३९ ॥ 

नाद्यं कृतं ते सुमहद्‌ विश्रान्तस्य हनूमतः । 

मतो योजन श्तं निभेयस्य भये खति } १४० ॥ 
(सो योजन समुद्रको रसवत समय जिनके मनम कोई 

मय नही रहा है, फिर भी जिनके चिये दृमारे हृदयम यद 

नय था क्रि पता नही इनका क्या दोगा ? उर्न्ी हनमान 

नीको विश्रामका अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बडी 

पदावता की दै ॥ १४० ॥ 

एमस्येष हितायैव याति दाकश्चस्थेः कपिः । 

सक्कियां कुवंता शक्तय तोषितोऽस्मि ददं त्वया॥ १४९ ॥ 
धये वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ दशरथनम्दन श्वीरामकी सदायताके 

च्यिदीलजारहेरहै] तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके 

ने पूरणं संतोष प्रदान करिया हैः ॥ ६४१ ॥ 

स तत्त्‌ परटपमखभद्‌ विदं पर्वतोत्तमः 

देवतानां पति ट्टा परितुष्टं हातकरतुम्‌ ॥ १४२ ॥ 
देवतार्ओके स्वामी शतक्रतु इन्द्रकोः संतुष्ट देखकर 

पवंतोमे श्रेष्ठ मेनाकको वड़ा दम प्राप्त हुआ ॥ १४२ ॥ 

स वे दत्तवरः; शंखो वभ्रूवावस्थितस्तद्ा । 

हनुमाद्‌च मुहूतन व्यातचक्राम सागरम्‌ ॥ १४२ 
इस प्रकार इन्द्रका दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय 

जर खित दौ गया ओर हनुमानजी समुद्रके उस प्रदेशको 

उसी सुदूतेमे सव गये | १४३ ॥ 

ततो देवाः सगन्धवः सिद्धादच परमर्षयः । 

अघ्रुवन्‌ खयसंका्णं खरां नागमातस्म्‌ ॥ १४४६ ॥ 
तत्र देवता; गन्धव, सिद्ध ओर महर्पिरयोनि सूयठुल्य 

तेजस्िनी नागमाता सुरसाते कट्‌ा-) १४४ ॥ 

सयं वातात्मजः श्रीमान्‌ घवते सागरोेपरि । 

हनूमान्‌ नाम तस्य त्वं सुहत विघ्रमाचर ॥ ६६५ ॥ 
ध्ये पवननन्दन श्रीमान्‌ दनुमानली समुद्रके ऊपर टोकर 


जारे द} उम दो बड़ीकरे व्यि इनके मार्गम विघ्न 
डाल्दो] १४५॥ 


राश्चसं रूपमास्थाय सु्ोरं पर्वतोपमम्‌ । 
दए्ाकसटं पिद्धाश्चं वक्यं कृत्वा चभःस्पृद्राम्‌।॥। १९६) 
८तुम पर्व॑तकरे समान अयन्त भयंकर राक्षमीका स्प 
धारण कसो | उसमे विकराल दां, पीठे नेत्र ओर आका्को 
स्पशं करनेवाला विकर भह बनाओ }} १४६ ॥ 
चटयिच्छामहे कछातुं भूयद्वास्य पयक्रसम्‌ । 
त्वां विजेष्यस्युपायेल विपाद्‌ं वा गमिष्यति ॥ १४७॥ 
्टमछोग पुनः दनुमानजीके वट ओर परक्रमकी 
परीक्षा ठेना चाहते ्द। यातो किसी उपाये ये तरम्ह जीत 
ची अथवा विप्रादभे पड़ चर्वेमे ( इससे इनके वखव्रल्का 
ज्ञान टो जायगा )' | १४७ ॥ 
पवमुकता त खा देधी रेचतेरभिसत्छता। 
समद्रमध्ये सुरसा विश्चती राक्षसं वपुः ॥ {४८॥ 
विष्तं च विरूपं च सयेस्य च भयावहम्‌ । 
घुचमानं दमूमन्तमावर्येदसुवाच द ॥ ९४९ ॥ . 
देवताओंके सत्कारपूर्वकं इस प्रकार कटनेपर देवी 
सुरसानि समुद्रके रीन्वमे रा्च्ठीका रूप धारण किया | उसका 
वह्‌ रूप ब्रा ही विकटः वेडोल ओर सवके च्वि भयावना 
था | वह समुद्रके पार जति दए दनुमानूजीको धेर 
उनसे इस प्रकार बोखी-- १४८-१४९ | 
मम भक्ष्यः प्रिप्रस्त्वमीम्वरेवौनर्पम । 
अहं त्वां भक्षयिष्यामि पविरोदं ममाननम्‌ ॥ १५०॥ 
(कपिश्रेष्ठ | देवेश्वरोने पम्दै मेरा भक््य वताकर 
मुञ्चे अर्पित कर दिया दै, अतः मँ तुद खाजगी ! तुम मेर 
दस दमे चटे आओ ॥ १५० ॥ 
चर पप पुर दत्तो मम छचति सत्वरा। 
व्यादाय व्च विपु स्थिता सा मारुतेः पुरः ॥ १५९१ ॥ 
पूर्वंकालमे व्र्ाजीने मुख्ये यद वर दिया था ।' ेसा 
कहकर वद तुरंत दी अपना विद्यार महं केंखाकर इनुमान्‌जीके 
सामने खडी दो गयी ॥ १५१ ॥ 
पवसुक्तः सुरसया परह्टवद्‌ दोऽन्रवीत्‌ । 
रामो दाद्रारयिनीम पविष्ठो दण्डकावत्तम्‌ । 
ठश््मणेन सद्‌ श्च।चा वेदेद्या चापि भायंया ॥ १५२॥ 
सुरसके रेखा कटनेपर दनुमानजीने प्रसन्नमुख दाकर 
कहा--्देवि ! दशरथनन्दन श्रीरामन्न्द्रजी अपने माई 
लक्ष्मण ओर धमेपत्नी सीताजीके साथ दण्डकारण्यम 
आये थे | १५२ ] 
अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसः ! 
तस्य सीत! हत्य भा राचणेन यशस्विनी ॥ १५३॥ 
वरदौ परदित-साधनमे ख्गे हुए श्रीरामका राक्ष्फेकि 
साय वैरः ध गया } अतः रावणने उनकी यद्रसिनी मार्य 
सीताको हर लिवा 1] १५३ ] 
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तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामदासनात्‌ । 
करतुमहंसि रामस्य सदयं विषयवासिनि ॥१५७॥ 
मै श्रीरामकी आशज्ञासे उनका दूत बनकर सीताजीके 
पासजारहाहं) ठम सी श्रीरासके राज्यम निवासत करती 
हो | अतः तुम्हे उनकी सहायता करनी चाहिये ॥ १५४ ॥ 
अथवा मैथिलीं द्रा सामं चाद्धिषटकारिणम्‌ । 
आगमिष्यामि ते वक्रं सत्यं प्रतिश्टणोपि ते ॥१५५॥ 
अथवा ( यदि तुम सुन्चे खाना दी चाहती द्य तो) 
म सीताजीका दछन करके अनायास दी महान्‌ कमं करनेवाले 
श्रीरामन्वद्रजीसे जव पिल दगा, तव तुम्हारे सुखम आ 
. जाङंगा--यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूः | १५५॥ 
पवसुक्ता ह्चुमता सुरसा कामरूपिणी । 
अव्रवीन्नातिवतेन्मां कल्विदेष वते मम ॥१५६॥ 
दनुमानजीके एेसा कहनेपर इच्छानुसार रूप धारण 
करमेवाटी सुरसा बोखी--“मुघ्चे यह वर मिलारै क्रि कोई 
भी सुश्च सँधकर अगि नही जा सकताः | १५६ ॥ 
तं परयान्तं ससुद्धीक्ष्य सुरसा वांकयमत्रवीत्‌ । 
वलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनूमतः ॥१५७॥ 
फिर भी दनुमान्‌जीको जाते देख उनके वर्को जाननेकी 
इच्छा रखनेवाली नागमाता सुरसने उनसे कहा--|| १५७] 
निविद्य वद्नं मेऽद्य गन्तव्यं वानसोत्तम ! 
वर पष पुरा दत्तो मम धारेति सत्वरा ॥१५८॥ 
व्यादाय विपुलं वक्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः । 

. (वानरश्रेष्ठ ! आज मेरे सुखमे प्रवेश करके दी तुर 
अगि जाना चाहिय } परूवेकाल्मे विधताने मक्षे ठेस दी 
कर दिया था} णेसा ककर सुरसा तुरंत अपना बिडाल मुर 
पोंलाकर हनुमानजीके सामने खड़ी दो गयी ॥ १५८१ ॥ 
पवमुक्तः सखुरसया क्रद्धो वानरपुंगवः ) १५९ 
अत्रवीत्‌ रु वै वक्रं येन मां विषदिष्यसि । 
इत्युक्त्वा सुरसां कुद्धो दशयोजनमायताम्‌ ॥१६०) 
दशयोजनविस्तारो हनूमानभवत्‌ तदा । 
तं॒दृष्टर सेघसंकाश्चं द॑शयोजनमायतम्‌ । 
चकार स्ुरसाप्यास्यं विशद्योजनमायतम्‌ ॥ १६१॥ 

सुरसाके एेसा कहनेपर वानररिरोमणि हनुमानजी कुपित 
हो उठे ओर वोके--प्तुम अपना संह इतना वडा बना छो 
जिससे उसमे मेरा भार सह स्कोः यो कहकर जव वे मौन 
हुए तवर सुरसाने अपना मुख दस योजन विस्तृत चना 
च्या } यह देखकर कुपित हुए दनमान्‌जी भी तक्ता दस 
योजन व्र हो गये ] उन्है मेधके समान दस योजन विस्तृत 
शरीरसे युक्त हुआ देख सुरसने मी अपने मृखको वीस 
योजन वडा क्ना लिया ॥ १५९--१६१ ॥ 
हनूमास्ठ॒॒ ततः छकखखिश्रद्योजनमायतः । 
चकार खुरसा वक्घं चत्वारि श्चत्‌ तथोच््ितम्‌ ॥१६२॥ 
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तव दनुमान्‌जीने क्रुद्ध होकर अपने शरीस्को तीस योलन 
अधिक ब्दा दिया \ फिर तो सुरसाने भी अपने मुहको 
चालीस योजन ऊँचा कर लिया | १६२] 
भूव दजुमान्‌ वीरः पश्चाराद्‌ योजनोचदूतः । 
चकार खुरसा वक्रं षष्ठि योजनसुच्द्ितम्‌ ॥१६३॥ 
यद देख वीर हनुमान्‌ पचास योजन ऊँचे हो गये । 
तव सुरसने अपना ह साठ योजन ऊँचा वना लिया | १६२॥ 
तदैव हमान. वीरः स्ति योजनोचद्ितः । 
चकार सुरसा वक्चमरीति योजनोच्छितम्‌ ॥ ९६४ 
फिर तो वीर हनमान्‌ उसी श्चण सत्तर योजन ऊचे 
हो गये ¡ अब सुरसाने अस्सी योजन ऊँचा ह बना लिया ॥ 
हनूमाननटग्रख्यो नवति योजनोच्दूतः । 
चकार सुरसा वकं हइतयोजनमायतम्‌ ॥६६५॥ 
तदनन्तर अग्निके समान तेजस्वी हनुमान्‌ न्वे योजन 
चेदहो गये 1 यह्‌ देख सुरखाने भी अपने सहका विस्तार 
सो योजनकां कर लिया ॥ १६५ ॥ 
तद्‌ षा व्यादितं त्वास्यं वायुपुचःस वुद्धिमान्‌ 
दीनि खरसया सुभीमं नरकोपमम्‌ ॥ ६६६॥ 
स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इच मारुतिः । 
तद्सिन्‌ सहतं दमान्‌ वभूवाङ्कषछमात्रकः ॥ १६७॥ 
सुश्साके फैल्ये हुए उख विशार जिहाते युक्त ओर 
नरकके समान अस्यन्त भयंकर रमहको देखकर बुद्धिमान 
वायुपुत्र नुमाने मेवकी मति अपने शरीरको संकुचित कर 
लिया । वे उसी क्षण अंगूठेके बरात्रर कटे टो गये।। १६६-१६७॥ 
सोऽभिपद्याथ तद्‌ वकं निष्पत्य च महावलः । 
अन्तरिध्ये सितः भरीमानिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १६८॥ 
फिर वे महावर श्रीमान्‌ पबनक्ुमार सुरसाके उस मुदम 
प्रवेश करके तरत निकक आये ओर आकारा खड़े टोकर 
इस प्रकार बोटे-1॥ १६८ ॥ 
प्रविष्टोऽसि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तुते! 
गमिष्ये यत्न वैदेही सत्यश्चासीद्‌ यरस्तच ॥ १६९ 
'दकषक्रुमारी ! वदै नमस्कार दै । मै ठम्दारे मुम 
प्रेय कर चुका । रो, तुम्हारा वर भी सत्य दौ गया | अव मं उस 
सखानको जाऊंगा; जर्टौ विदेदङुमारी रीता विद्यमान 
हैः ॥ १६९ ॥ - 
तं दष्ट वदनान्पुक्तं चन्द्रं रादुमुष्ठ दिव) 
अन्रवीत्‌ खरस! देवी स्वेन रूपेण वानरम्‌ } २७०) 


राहुके युखसे चुट हुए चन्द्रमाकी मति अपने मुखस 
1 


# १६२ से लेकर ६६५ तकवे चार शोक ऊु्ट॒रीकान्वरोनि 
प्रष्ठ दतायै हे र्षि रानायप्दितेनणि नामक टीका नक्‌ 
व्याख्या उपटम्ध टोती दै । मतः यद्य मृटमे न्द सन्मिध्ति दर्‌ 
स्या गया द] 
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मुक्तः दए हयुमान्‌जीको देखकर सुरसा देवीने अपने असी 
रूपम प्रकर होकर उन वानरवीरसे कदा--|| १७० ॥ 
अर्थसिद्धये हरिश्रेष्ठ गच्छ सभ्य यथासुखम्‌ । 
समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना ॥२७६॥ 
कपिश्रेष्ठ ! तुम भगवान्‌ श्रीरामके कायंकी सिद्धिके 
य्यि सुखपूवक जाओ । सौम्य | बिदेहनम्दिनी सीताको 
महात्मा श्रीरामसे शीघ्र मिखाञोः | १७१ | 
तत्त्‌ ततीयं हलुमतो दृष्ट कमं सुदुप्करम्‌ । 
साधुसाभ्विति भूतानि परक्लंसस्तदा हरिम्‌ ॥१७२॥ 
कपिवर टनुमानजीका यदह तीसरा अत्यन्त दुप्कर कर्म 
देख सत्र प्राणी वाहू-वाह करयेः उनकी प्रशंसा करने स्ये | 
स॒ सखागरम।धष्यमभ्येव्य वरर्णास्यस्‌ । 
जगामाकाशमाविदय वेगेन गरूडोपमःः॥ ६७२।॥ 
वे वरुणके निवासभूत अलङ्घ्य समुद्रके निकट आकर 
आक्राशका ही आश्य ठे गण्डके समान वेगे आगे वदने स्म| 
सेविते वास्धिाराभिः पततैर्च निपेविते | 
चरिते कैिकाचचार्यै रेसचतसिवेचिते ‰ १७४॥ 
सिदकुरशादटपतयोर्गवादमैः | 
विमानैः सम्पतद्धिदच वियः समक्त ॥१७५॥ 
वज्रण्वानिखमस्परशैः पवकैरिव शोभिते । 
छतपुण्येमहाभागैः स्वगञिद्धिरधिष्ठिते ॥ १७६॥ 
चदता हन्यमत्यन्तं सेविते चिचभानुना ! 
ग्रदनक्छचचन्द्राकंतासगणविभूपिते ॥ ९७७॥ 
महर्पिगणगन्धर्बेलागयक्चलमाङ्ऊे । 
विविक्ते धिमले विद्रवे विश्वावस्ुनिषेविते ॥१७८॥ 
देवरज्गजाक्रान्ने चखन्द्रसूर्यपथे दिवे । 
विताने जीवलोकस्य चितते च्ह्यनि्िते ॥१७९॥ 
वहुश्षः सेधिते वचौरेर्चिद्याधरगै्रते । 
जगाम वायुमागे च मरुत्मानिव मारतिः ॥९८०॥ 
जो जलरी धाराओंसे सेवितः पक्षियते संयुक्तः गान- 
वि्ाके आचाय तुभ्बुस आदि गन्धवेकि विचरणका स्थान 
तथा एेरावतके आने-जनेक्ा मामं दे, निह, दाथी) वाधः 
पक्षी ओर सपं आदि वादनेसे जुते ओर उडते हुए निर्म 
विमानं जिसकी शोभा बदति है, जिनक्रा स्प वचर ओर 
अशनिके समान दुःसद तथा तेज अग्निके समान प्रकाशमान 
दै तथा जो खर्गलोकयपर विजय पा चुके हैः पसे महाभाग 
पुण्यात्मा पुरपोक्रा जो निवासस्थान दै, देवताके ल्ि अधिकं 
माराम दविष्यका भार वहन करनेवले अग्निदेव जिसका 
सदा सेवन करते ई ग्रहः नक्षत्र, चन्द्रमा; सूर्यं ओर तारे 
अमूपणकौ भोति जिते सजति ई, मदषियेके समदायः 
गन्धव? नाग ओर यक्च जघ भरे रहते ह, जो जगत्‌क्रा 
आश्नय-खानः एकान्त ओर निम॑ल दैः गन्धर्वराजञ विश्वावु 


जिसमे निवास करते ई, देवराज इन्द्रका दाथी जहो चर्ता- 
फिर्ता दै, जो चन्द्रमा ओर सूर्यका भी मद्धलमय साम॑ दै, 
इस जीव-जगत्करे चयि विमल चितान (र्चदौवा) दै 
साश्ात्‌ परत्रह्म परमात्मने दी जिसकी खि की है भैं 
बहुसंख्यक वीस सेवित ओर विधाधरगेपि आदृत दै, 
उस वायुपथ आकायामे पवननन्दन दतुमानजी गरुके 
समान वगते चे || १७५४--१८ ° }} 
दयमान मेघजालानि धराकपन्‌ मारतो यथा । 
काटागुरुसवणोनि रक्तपीतलित्तानि च ॥१८१॥ 

वायुके समान दनुमान्‌ज्ञी अररक समान क्राठे तथा 
लट पीठे ओौर च्चेत ब्रादरछोक खचिते हुए आगे ब्रन 
टी |} १८१ ॥ 
कपिना कृष्यमाणानि मदाश्राणि चकादिरे। 
मविद्यन्नश्चज्ारखानि निष्पद पुनः पुसः ॥१८२॥ 
परव्षीन्दरिवाभाति निप्पतन्‌ प्रविरास्तदा । 

उनके द्वारा खचि जाते हुए ये वडे-वडे व्रादल 
अदूयुत शोभापार्देये | वे वार्रार मेघ-समहौमे प्रवेश 
कृरते ओर व्रादर निकल्ते थे । उस अवस्थामे बादरि 
छिपते तथा प्रकट होते दए वौकाटके चन्द्रमाकी भति 
उनकी बड़ी सोमादो रदी थी ॥ १८२२ ॥ 
प्र्यप्रानः सवत्र हनूमान्‌ माखूतात्मजः ॥१९८२॥ 
भेजेऽस्वरं निराछम्बं पक्चयुक्त शवाद्वि स्‌ । 

सर्य्॑र दिखायी देते हुए पवनक्ुमार दनुमन्‌जी 
पंखधारी गिरिरिजके समान निराधार अकिादाका आश्रय 
लेकर आगे बरद रदैये।) १८२२३ ॥ 
परुबमनं त तं दष्ट सिहदिका नम सक्षसती ॥१८४॥ 
मनसा चिन्तयाम प्रवृद्धा कामरूपणी | 

इस तरह जति हुए. दनुमानजीको इच्छानुसार स्प 
धारण .करनेवाखी विदशार्काया दिहिका नामवाली राक्षसीने 
देखा \ देखकर वद्‌ मन-दी-मन इस प्रकार विन्चार कले ` 
टगी--)। १८४१ ॥ 
अद्य दीस कारस्य भविष्यास्यरमात्तित! ॥ २८५५ 
द्द्‌ मम मदहासस्वं चिरस्य चक्ामागतम्‌। 

पजा दीषेकालके वाद यह विरा जीव मेरे वषमे 
आया दै । इसे खा केनेपर वरु दिनके लिय मेस पे भर 
जायगाः || १८५ ॥ 
इति संचिन्त्य मनसा च्छायामस्य समाक्षिपत्‌ ॥ 7 ८द॥ 
छायायां गृद्यमाणायां चिन्तयामास वानरः 1 
समाक्षि्ोऽसि सदसा पडङ्करृतपराक्रमः; ॥ १८७॥ 
प्रतिखोमेन वातेन महानौरिबे सागरे । 

अपने दये एेसा सोचकर उम राक्चसीने दनुमानजीकी 
छाया पकड़ टी । छाया पकड़ी जनिपर वानरवीर दनमाने 


९ 
सुन्दरकाण्डे प्रथमः सगः 
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पोचा--“अहो ! सदसा किसने मुञ्चे पकड़ लिया? इय पकड़के 
सामने मेरा पराक्रम प्क हो गया द । जसे प्रतिकूरु इवा 
चलनेपर समुद्रम जहाजकी गति अवरुद्ध दो जाती हः वसी 
ही दसा आज मेरी भी हो गयी रेः ॥ १८६-१८५७ ॥ 


तिर्यमूष्वमघश्चेव वीक्षमाणस्तदा कपिः ॥१९८८॥ 
ददश स महासत्वसुत्थितं रुचवणाम्भसि । 

यही सोचते हए कपिवर हनुमानने उस समय अगल- 
बगलमे, ऊपर ओर नीचे दृष्टि डाली । इतनेदीमे उन्द 
समुद्रके जख्के ऊपर उठा हुआ एक ॒विद्ालकाय प्राणी 
दिखायी दिया ॥ १८८२ ॥ 
तद्‌ दष्टा चिन्तथामास मारुतिविरृताननाम्‌ ॥१८९॥ 
कपिगक्षा यथाख्यातं सत्वमद्‌तदश्चनम्‌ । 
छायाप्राहि महावीयं तदिदं नात्र संशयः ॥१९०॥ 


उस विकराल सुखवाटी राक्षसीको देखकर पवनक्रुमार 
हनुमान्‌ सोचने र्गे--वानरराज सुग्रीवने जित महापराक्रमी 
छायाम्राही अदूयुत जीवकी चवा की थी; वह निःसंदेह 
यही है 1 १८९-१९० || 
सतां बुद्भ्वाथेतत्तवेन सििकां मतिमान्‌ कपिः 
व्यवघेन महाकायः प्राचषीव वराहकः ॥ १९१} 
तत्र बुद्धिमान्‌ कपिवर हनुसानजीने यह निश्चय करके 
करि वस्तवमे यही सिंहिका हैः वर्पाकारके मेषक्री भति 
अपने शरीरको वदाना आरम्भ किया | इस प्रकार वे विशाल- 
कायदहो गये | १९१ ॥ 
तस्य खा कायपुद्धीक््य दधंमानं महाकपेः । 
वक्त्रं प्रखारयामास पातालाम्नरसंनिभस्‌ ॥ १९२॥ 
घन राजीव गज॑न्ती वानरं सपभिद्रवयद्‌। 
उन महाकपिके शरीरको बदते देख सिंदिकानै अपना 
मुंह पाताल ओर अकाशके मध्यभागके समान कैला लिया 
ओर्‌ मेधोकी घटके समान गर्जना करती हुई उन वानरवीरकी 
ओर दोडी ॥ १९२२ ॥ 
स ददशो ततस्तस्या विकृतं सुमहन्पुखस्‌ ॥१९३॥ 
 कायमाचं च मेघावी ममौणि च महाकपिः 
हनुमानूजीने उसका अत्यन्त विक्रया ओर वदा हुआ 
मुह देखा । उन्दै अपने शरीरके वरावर दी उसका संह 
दिखायी दिया । उस समय बुद्धिमान्‌ मदाकपि दनुभानने 
सिदिकाके सय॑स्थानोको अपना लक्ष्य बनाया ॥ १९३२ ॥ 
से तस्या विते दक्ञे वञ्रसंहनतः कूपिः ॥ १९४] 
सेक्षिप्य ॒युद्ुरात्मानं निपपात मदाकूपिः। 
तदनन्तर वञ्रोपम शरीरवाठे यदहाकपि पवनकुमार 


अपने शरीरको संकुचित करके उसके विकराल सुखम आ! 
गिरे ।॥ १९४९ ॥ 


आस्ये तस्या निमज्जन्तं दद्श्युः सिद्धचारणाः ॥१९५॥ 
ग्रस्यमानं यथा चदं पूणं पर्वणि रहण । 

उस समय सिद्धौ ओर चारणेोने हनुमान्‌जीको तिहिकाके 
मुखम उसी प्रकार निमग्न होते देखाः जैसे पूिमाकी रातमे 
पूणं चन्द्रमा राहुके ग्रास बन गये हौ ॥ १९५१ ॥ 
ततस्तस्या नखेस्तीक्ष्णेममीण्युत्छत्य वालरः ॥ ६९६॥ 
उत्पपाताथ वेगेन मनःसस्पातविक्रमः। 

मुखभे प्रवेश करके उन वानरवीरने अपने तीखे 
नखोसे उस राक्षसीके ममंखानोको विदीणं कर डस | 
इसके पश्चात्‌ वे मनके समान गतिते उछलकर वेगपूवंक 
बाहर निकर अये ॥ १९६२ ॥ 


तां तु दिपएयाचधत्याच दाक्षिण्येन निपात्य स;॥ १९५७॥ 
कपिप्रवीरो वेगेन चवृधे पुनरात्मवान्‌ । 
देवके अनुग्रहः स्वाभाविक धेयं तथा कौश्से उस 
राक्षसीको मारकर वे मनखी वानरवीर पुनः वेगसे चदुकर 
चड़ हो गये | १९७२ ॥ 
हतहत्सा हमता पपात विघुराम्भसि । 
स्वयंश्ुकेव लुमान्‌ खटस्तष्या निपातने ॥९९८॥ 
हनुमाचजीने प्राणोके अभ्रियभूत उसके ददयसखल्को 
ही नष्ट कर दिया; अतः बह प्राण्यून्य होकर समुद्रके जले 
गिर पड़ी । विघताने दी उसे मार गिरानेके लिये हनु मानूजीको 
निमित्त चनाया धा ॥ १९८ ॥ 
तां हतां वा्रेणाश् पतितं वीक्ष्य सिहिकाम्‌ 
भूतास्याकाश्चचारीणि तसूचुः श्रुवगोत्तमम्‌ ॥१९.९॥ 
उन वानरवीरके दारा शीन्रदी मारी जकर सिदिकन 
जलम गिर पड़ी । यद देख आकाडरामे विन्वरनेवाठे धागी 
उन कपिश्रेष्ठसे वोरे--। १९९ ॥ 
भीपमद्य छृतं कमं महत्सस्वं त्वया हतम्‌ । 
साघधयथेमभित्रेतमरिष्टं वत्तं चर ॥२००॥ 
(कपिवर ! तुमने यह वडा दी भयंकर कमं करियादः 
जो इस विशालकाय प्रागीको सार मिराया है! अव तुन विना 
किसी वि्न-वाधके अमना अभीष्ट कायं सिद्ध करो ॥२००॥ 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तच । 
धरतिरप्रिमतिीक््यं स कमे न सीदति ॥२०९॥ 
'वानचेन्द्र ! जिर पुरप्रमे ठम्दारे नमान ैर्वः सञ्च; वुदि 
ओर कुशल्ता--यवे चार गुण रोते टः उखे अपने कार्य 
कभी अर्फल्ता नही दोतीः ॥ २०१६, 
स तैः सम्पृजितः पूज्यः प्रनिपन्नप्रयोजमैः 
जगासाक!शदामाविस्य पन्नगाश्चनवत्‌ कपिः ॥२०२॥ 
इस प्रकारे अपना प्रयोजन चिद दो जानते उन अ्दया- 


<€ ० 


श्रीमद्वाटमीकीयसमायणे 
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वारी प्राणियोने दनुसान्‌जीका वड़ा सत्कार किया | इसके वाद वे 
आकादामे चदकर गरुड्के समान वेगसे चलने लगे ॥ २०२॥ 


प्राप्तभूयिष्ठपास्स्तु स्वेतः परिलोकयन्‌ । 

योजनानां शात्तस्यान्ते वनराजी ददं :सः ॥२०३॥ 
सो योजनके अन्तमे प्रायः समुद्रके पार पर्हुचकर जव 

उन्होने सच ओर इष्टि उरी; तवं उन्दे पछ दरी-मरी वन 

भरेणी दिखायी दी | २०३ ॥ 

ददश च पतन्नेव विचिधद्रुममूषितम्‌ । 

द्वीपं शाखास्रगश्रेष्ठो मल्योपवनानि च ॥२०४॥ 
आक्रायमे उडते दए दी काखामृगोमे श्रेष्ठ ह नुमान््लीने 

मेति-मंतिके व्क्षेसे सुललोभित र्का नामक द्वीप देखा 

उत्तर तय्की भति समृद्रके दक्षिण तयपर भी मख्य नामक 

पवंत ओर उसके उपवन दिखायी दिये ॥ २०४ ॥ 

सागर सागयानुपान्‌ सागरानूपजान्‌ द्वुमान्‌ 1 

सागरस्य च पल्लीनां मुखाल्यपि विखोकयत्‌ ॥२०५॥ 


समुद्रः सागरतयवतीं जल्ग्राय देश तथा वदा उगे हुए 
वृक्ष एवं सागरपत्नी सर्तिओंके मुदहानौको मी उन्दने 
देखा 1 २०५ ॥ 
स महामेधसंकशं समीक््यात्माचमत्पचान्‌ । 
निरुन्धन्तपिवाकारं चक्रार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥ २०६॥ 
मनक्रो वमे रखनेवारे बुद्धिमान्‌ दनुमानजीने अपने 
रारीरको मदन्‌ मे्घोकी घरयके समान विशाल तथा आकारा- 
को अवरुद्ध करता-खा देख मन-टी-मन इस प्रकार विचार 
किया--} २०६ ॥ 
कायचृद्धि धवेगं च मम द्ष्रैव सक्षसाः। 
मयि कौतुहलं क्युरिति मेने महामतिः ॥२०७॥ 
अहो ! मेरे सारीरकी विशालता तथा मेरा यह्‌ तीव्र येग 
देखते दी र्सौके मनम मेरे प्रति वड़ा कोहर होगा-ये 
मेरा मेद जाननेके स्यि उत्सुक हो जायेगे 1 परम बुद्धिमान्‌ 
हनुमान्‌जीके मनम यह्‌ धारणा पक्की हो गयी ! २०७॥ 
ततः खरीर संक्चिप्य तन्महीधरसंनिभम्‌ 1 
पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोद ईवात्मवान्‌ ॥२०८॥ 
मनस्वी दनुमान्‌ अपने पव॑ताकार श्रीरको संकुचित 
करके पुनः अपने वास्तविक स्वख्यमे खित दो गये } ठीक 
उसी तरह) जसे मनो वदम रखनेवाला मोहरदित पुरुप 
अयने मृ खल्पम प्रतिष्ठित होता है ॥ २०८ ॥ 
तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान्‌ भरतौ स्थितः । 
दीन्‌ क्रम।निच विक्रम्य वलिवीयेदसे दरिः ॥२५९॥ 


जसे वलिक पराक्रमसम्बन्धी अभिमानको हर टेनेवाठे 
श्रीहसिने विराररूपते तीन पग चलकर तीना खोकोकरो नाप 
ठेनेके पश्चात्‌ अपने उस स्वरुपको समे दिया था, उमी 
प्रक्रार हनुमानजी समुद्रको खघ जानेके वाद अपने उम्‌ 
विशा रूपक संक्रुचित करके अपने वास्तविक खरूपं दित 
रो गये ॥ २०९॥ 
स॒ चारनलनाविधरूपधासी 
पर समासाद्य समुद्रतीसम्‌ । 
परेरदाक्यं प्रतिपन्नरूपः 
समीक्चितात्मा समवेक्षिताथंः॥ २१०] 
टनुमान्‌ज्ी बड़ ही सुन्दर ओर नाना प्रकारके स्य धाख 
कर्ते थे | उन्दने समुद्रके दूसरे तपरः जदो वृसरोका 
पटुःचना असम्भव था; पर्टुनवकर अपने विच्छाल शरीरी ओर 
दृ्िपात क्रिया } फिर अपने कर्तन्यका विचार करके छोय-स 
रूप धारण कर लिया }] २१० ॥ 
` ततःस लम्बस्य गिरे; ससध 
विचिघक्रूटे निपपात कूटे । 
सकेतकोद्‌द्‌(लकरनारिकेले 
मदास्रक्रूरप्रतिमो महात्मा ॥२९९॥ 
महान्‌ मेघ-समृटके समान शरीरवाटे महात्मा दनुमानजी 
केवड़े, रतोढे ओर नारियल्के व्रकषंसि विभूषित टग्बपवंतके 
विचिच्र ख्घु शिखरोवाटे महान्‌ समृद्धिदाखी शृद्धपर कूद 
पड़े | २११ ॥ 
ततस्तु सम्प्राप्य सपुद्रतीर 
समीक्ष्य खङ्कां गिरिव्य॑मूष्नि ! 
कपिस्तु तस्मिन्‌ निपपात पचेते 
विधुय रूपंव्यथयन्पुगद्धिजान्‌ ॥२१२॥ 
तदनन्तर समुद्रके तरपर प्टुचकर वदसि उन्दने एक 
रे पर्व॑तके दिखरपर वसी हु लङ्काको देखा । देखकर अपने 
पठे रूपको तिरोहित करके वे वानरवीर वहकि पञ्यु-पक्षि्योको 
व्ययित करते हुए उसी पवंतपर उतर पडे । २१२ ॥ 
स सागरं दानवपन्नगायुतं 
येन विक्रम्य मदोभिमालिनम्‌ 1 
निपत्य तीरे च मदोदधेस्तदा 
ददश लङ्काममरावतीमिव ॥२१३॥ 
इस प्रकार दानवो ओर स्पेसि भरे हए तथा वडी-बड़ी 
उत्तार तरद्गमाखासंपसि अलेन्रत॒ मदासतागसको चलपूर्वक 
सौघकर वे उसके तटपर उतर गये ओर अमरावतीके समान 
युखोभित लङ्कापुरीकी सोभा देखने सगे ॥ २१३ ॥ 


[2 [ क कीन 8 ऋ आदिक्ान्ये 
इत्यापं श्रीमद्रामयणे वास्मीकीये जाद्रिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्मः ॥ १॥ 


५ 
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सुस्दरकाण्डे वितीयः खगः 
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वाक ककर काक काकार दाकर कत काकः काक क 1 द त 1) किर काक क्छ थ | [9 1) न 


द्वितीयः समैः 
रङ्कापुरीका वर्णन, उस प्रवेश करनेके विषयमे हलुमानजीका विचार, उनका 
रुघुरूपसे पुरीमे प्रवेश्ष तथा चन्द्रोदयका चणेन 


स॒ सागरमनाधुष्यमतिक्रम्य महावलः) ` 
नरिक्रटस्य तटे लङ्कां स्थितः स्वस्थो दद्श्यं ह ॥ ९ ॥ 
महावली हनुमानजी अलङ्नीय समुद्रको पार करके 
त्रिकूट ( लम्ब ) नामक पवेतके शिखरपर खस्थ भावसे खड़े 
हो कङ्कापुरीकी शोमा देखने लगे ॥ १ ॥ 
ततः पादपमुक्तेन पुष्पवपेण वीय॑वान्‌ । 
अभिचष्रस्ततस्तत्न वभौ पुष्पमयो हरिः; ॥ २ 
उस समय उनके ऊपर वहौँ व्क्षौसे अड़ हुए पाकी 
वषो होने ठगी । इससे वहो बरेठे हुए पराक्रमी हनुमान्‌ 
पूरलके चने हुए वारे समान प्रतीत दोने रगे ॥ २ ॥ 
योजनानां श्तं श्री्मांस्तीत्वोप्युत्तमविक्रमः। 


अनिःष्वसन्‌ कपिस्तत्न न ग्खातिमधिगर्डति ॥ ३ ॥ 


उत्तम पराक्रमी श्रीमान्‌ वानरवीर हनुमान्‌ सो योजनं 
समुद्र लोँधकर भी वरहो छवी सस न्दी खीचि रहै थे ओर 
न ग्छानिकरा दी अनुभव करते थे ॥ २॥ 
श्ताभ्यहं योजनानां क्रमेयं ।सखबहन्यपि । 
क्षि पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उलट वे यह सोचते थे, मै सो-सो योजनोके वहुत-से 
समुद्र॒ संघ सकता हू; फिर इस गिने-गिनये सौ योजन 
समुद्रको पार करना कोन बड़ी वात है १॥ ४॥ 
ख तु चीयेवतां श्रेः प्वतामपि चोत्तमः 
जगम वेगर्वष्ट्ं -लद्धयित्वा महोदधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
` बख्वानौमे श्रेष्ठ तथा वानरोमे उत्तम वे वेगवान्‌ पवन- 
कुमार महासागरको छघकर शीघ्र ही लङ्कामे जा पहुचे ॥५॥ 
शाद्धलाति च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च । 
मघुमन्ति च मध्येन जगाम नगवन्तिच॥ ६ ॥ 
रास्तेमे हरी-दरी दूब ओर बरक्षौसे भरे हुए मकरन्द- 
पूणे सुगन्धित वन देखते हुए वे मध्यमार्मसे जा रदे ये ॥ ६॥ 
शेखांश्च तरूसंछन्नान्‌ वनणजीश्च पुष्पिताः । 
अभिचक्राम तेजसी हनुमान्‌ छवगषभः ॥ ७ ॥ 
तेजसखी वानरशिरोमणि हनुमान्‌ वबृ्षोसे आच्छादित 
पवतो ओर पू्लसे भरी हुई वनश्रेणियोमे विचरे 
खगे ॥ ७॥ 
ख॒ तस्सिन्नचङे तिष्ठन्‌ वनान्युपवनानि च । 
स नगाग्रे सितां लह्धं दशं पवनात्मजः ॥ ८ ॥ 
उख पवंतपर सित हो पवनपुत्र हनुमानने वहुत-से वम 


ओर उपवन देखे तथा. उस पर्वैतके अग्रभागसे वसी हुई 
रद्धाका भी अवलोकन किया | ८ ॥ 
सरलान्‌ कर्णिकारांश्च खजूरंरच खुपुष्पितान्‌ 1 
प्रियालान्‌ मुचखलिन्दांरच कुटजान्‌ केतकलपि ॥ ९ ॥ 
पियङ्गून्‌ गन्धपूणोश्च नीपान्‌ खत्तच्छदास्तथा । 
असनान्‌ कोविदारा करवी सर्च पुष्पितान्‌ ॥ १० ॥ 
पुष्पभारनिवद्धांद्च तथा सुङ्खित्तानपि । 
पादपान्‌ विहगा स्ीणोन्‌ पवनाघूतमस्तकान्‌ ॥ ९१ ॥ 
उन कपिश्रेष्ठने वरहा सरल ८ चीड्‌ ); कनेर; चिल 
दए खजुर प्रियार ( चिरोंजी ); सुदुखिन्द (जम्बीरी नीव); 
कुटजः केतक ( केव )› सुगन्धपूणं ग्रिय्क ( पिप्पली ); 
नीप ( कदम्ब या अरोक ); छितवनः असनः कोविदार 
तथा सिके हए कीर भी देखे । फलके भारते ल्दे हुए 
तथा मुकुलित ( अधखिले ) बहुत-से वक्ष उन्दै दृष्टिगोर 
हुए जिनमे पक्षी मरे हुए थे ओर हवाके ज्ञोके-से जिनकी 
डा्विर्यो च्म रदी थी ॥ ९११ ॥ 
हसकारण्डवाकीणो वापीः पद्योत्पलावृताः। 
आक्रोडान्‌ विविधान्‌ रम्यान्‌ विविधाच जलाश्चयान्‌॥ 


दंसो ओर कारण्ड्वसि व्याप्त तथा कमल ओर उत्पले 
अच्छादित हुईं वहुत-षी बावडिर्योः मंति-मोतिके रमणीय 
क्रीड़ासान तथा नाना प्रकारके जलाशय उनके दृिपथमे 
आये ॥ १२॥ 
संतान दिविधेर्बशषैः सर्वतफरपुष्पितैः । 
उद्यानानि च रम्याणि ददश्चं कपिकुञ्जरः ॥ १२॥ 

उन जलशयोके चारो ओर सभी ऋृठओंम फल-पूल 
देनेवाले अनेक प्रकारके वृक्ष फेठे हुए थे । उन वानर 
शिरोमणिने वरहो बहूत-से रमणीय उद्यान भी देखे ॥ १३ ॥ 
समासाय च खक्ष्मीर्वंह्ङ्कां सदणरछिताम्‌ । 
परिषाभिः सपद्ाभिः सोत्पराभिरटंरुताम्‌ ॥ १४॥ 
सीतापषहरणात्‌ तेन रावणे रक्षिताम्‌ । 
समन्ताद्‌ विचरद्धिद्च राक्षसदद्रधन्दधिः ॥ १५॥ 

अद्यत योभासे सम्पन्न दनुमान्‌जी धीरे-धीरे रावण- 
पालित र्ङ्कापुरीकते पास पहुचे } उभ्के चसे ओर दुदी दई 
खाइर्यो उत्त नगरीकी चोमा वडा री थीं। उनम उच 
ओर पद्म आदि कड्‌ जातिर्योके कमल खिले ये । सीताक्रो 
ह्र लनेके कारण रावगने रङ्खपुरीकी राका विद्धेप प्रवन्ध 
कर रक्ठा था। उनके चरो ओर भयंकर धुप धारण 
करनेवाले र्ठ घूमते रहते ये ॥ ९४-९५ |] 
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काञ्चनेनावतां रम्यां प्राकारेण महापुरीम्‌ । 
गृहैश्च गिरिसंकाशौः शारदाम्बुद संनिभः ॥ १द॥ 
वह्‌ महापुरी सोनेकी चदारदीवारीसे धिरी हुई शी तथा 
पर्वतकरे समान उच ओर दारद्‌-ऋ दके वादके समान श्वेत 
भवनसे भरी हदं थी ॥ १६ ॥ 
पाण्डुराभिः प्रतोरीभिरुच्याभिरभिक्षचृत्ताम्‌ । 
अद्धखुकश्ताकीणां पताकाध्वज्ञरोभिताम्‌ ॥ १७ ॥ 
दवेत रगकी ऊंची-ऊंची सडकं उप पुरीकरो सव्र ` ओरसे 
घेरे ए थीं । सेकडौ अद्राचिकिर्णे वरदौ शोमापारहीीं 
तथा फदराती दुद ध्वजा-पताक्पं उस नगरीकौी सोमा चदा 
रही थीं ॥ १७॥ 
तोरणः काञ्चने्दिनयैरतापङक्तिविरजितेः। 
दद्शं ह्य॒र्माद्ल्ङ्कं देवो देवपुरीमिव ॥ १८॥ 
उसके बाहरी फाय्क सेोनेकरे वने हुए. थे ओर उनकी 
दीवार रता-वेरछोके चिच्से सुखसोभित र्थी । हनुमानजीने उन 
फाटकसे सुरोभित ल्ङ्काको उसी प्रकार देखा; जेते को 
देवता देवपुरीका निरीक्षण कर रदा हो ॥ १८ ॥ ` 
िरिमूरिनि स्थितां लङ्कां पणण्डुरेभेवनेः शुभः । 
ददृशे स कपिः श्रीमान्‌ पुरीमाक्राह्यगामिव ॥ १९ ॥ 
तेजश्वी कपि हनुमानने सन्दर शुभ्र सदनोसे स॒योयित 
ओर पर्वतके रिखरपर सित लङ्काको इस तरद्‌ देखा; मानो 
वह्‌ आकाशम विचरनेवाखी नगरी दौ ॥ १९ ॥ 
पछितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा । 
पवमानामिवाकारो ददरं दयुमान कपिः ॥ २०॥ 
कपिवर हनुमान विश्वकर्माद्वरा निर्मित तथा राक्षस 
राज रावद्वारा सुरक्षित {उस पुरीको आकारे तैरती.- 
सी देखा | २० ॥ 
वप्रप्राक्रारजघनां विपुरम्बुवनास्बराम्‌ 1 
श्तष्नीशूलकेदान्तामदटकावतंसकाम्‌ ॥ २१॥ 
मनसेव छतां ख्ङ्कं निर्मित्रां विश्वकर्मणा । 
विश्वकमीकी वनायी हुई ख्छ्धा मानो उनके मानसिक 
संकल्यसे रची गयी एक सुन्दरी स्री थी चहारदीवारी 
ओर उसके भीतरी वेदी उसकी जघनस्थली जान 
पड़ती र्थी समुद्रका विद्या जट्रादि ओर वन उसे 
वस्र थे यातघ्नी ओर स्यू नामक अन्न दी उसके केरा ये 
ओर वड़ी-वड़ी अलिक उसक्रे सिव कर्ण॑मूपण-सी प्रतीत 
होरदी थीं २९१३५ 
दमुत्तरमासादय चिन्तयामास वानरः ॥ २२॥ 
के खसनिख्यप्रख्यमादिखन्तमिचाम्बरम्‌ । 
धियम्ाणमिवाक्नाश्चसुच्चतेभवनोचमैः ॥२३६॥ 
- उस्र पुरीके उत्तर द्ारपर पर्टचकर वानरवीर दनुमान्‌जी 
विन्तामे पड़ गये । व्‌ दार कैलास पर्वतपर वसी दई 


श्रीमद्वाहमीकीयरामायणे 


अलक्रापुरीकरे बरहिद्स्कि समान ऊँचा था ओर आका 
रेखा-सी खचता जन पडता था! एेसा जन पडता भरा 
मानो अपने जचे-खये प्रासादोपर आक्रादकरो उटा 
रक्ला दे ॥ २२-२२ ॥ 
# = भर, ९ ® # 

सम्पूर्णां राक्षसर्धारनागंभांगवतीमिव । 
अचिन्त्यां सुरतां स्प कुवेराध्युवित्ता पुरा ॥ २४॥ 
9 + (^+ २.4 [र [क 
दु्ाभिवेहुभिः द्युरेः शृदपद्धिश्षपाणिभिः। 

[क्ष्य (4 ५ (प 3, £ भ 
रध्ितां रा्वसेघांरेगंहामाद्मीविपरिव ॥ २५॥ 

ख्द्कापुरी भग्रानक राक्षसति उमी तरह भरी थीः ज 

पताकी भौगवतीपुरी नगे भस रहती दै] उसरी 
निर्माणकला अचिन्त्यं थी । उसकी स्वना सुन्दर ठंग 


की गयी थी | वद्‌ दनुमान्‌जीको स्प दिखायी देती थी 


पूवंकाट्यै साश्नात्‌ कुवेर व निवास करते थे । दार्थोम शू 
ओर पद्या छ्य बड़ी-बड़ी दाटवाटे बहूत-से शूरवीर प्रोर 
रक्षत ठद्कापुरीी उसी प्रकार रक्षा करते धरे जेते विषधर 
सपं अपनी युरीक्री करते ई ॥ २४-२५ ॥ 
तस्यादच महतीं ग॒ प्ति सार च निर्यश्चय सः । 
रावणं चरिपुः घोरं चिन्तयामास वानरः; ॥ २६॥ 
उस नगस््री बड़ी मारी चौकी, उसके चारौ ओर 
समुद्रकी खाद्र तथा रावण-जेसे भयंकर. शत्रुको देखकर 
हनमान्‌जी इस पकार विचारे ्गे--)। २६ ॥ 
अगत्यापीह हस्यो भविष्यन्ति निर्थकाः। 
नहि युद्धेन पे लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि ॥ २७॥ 
ध्यदि वानर यर्दोत्क या जर्येतोमीवेव्यथंदीसिद्ध 
हगे; क्योकि युद्धके दारा देवता मी लङ्कापर विजय नदी प 
सकते | २७ |) 
इमां त्वविप्मां ठभ दुर्गां रावणपादिताम्‌ । 
प्राप्यापि समदावाहुः कि करिष्यति राघवः ॥ २८॥ 
(जिससे वद्कर विपम ( संकयपू्णं ) स्थान ओर कई 
न्दी है, उख रवरपरपाटित इस दुगंम लङ्काम आक्रर महवा 
श्रीरघुनाथजी भी क्या करगे १॥ २८ ॥ 
अवका्लो न साम्नस्तु रक्षसेष्वभिगम्यते। 
न प्रानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य इश्यते ॥ २९॥ 
'राश्चसोपर सामनीतिके प्रयोगके च्यि तो कोई 
गुंजाइय दी नदीं है | इनपर. दान भेद ओर युद्ध 
(दण्ड) मीतिका प्रयोग भी सफछ दोता नही 
दिखायी देता | २९ ॥ 
चतुणोमरेव हि गति्वौनराणां दरस्िनाम्‌ । 
वाछिपुचस्य नीदस्य मम राह्तद्य धीमतः ॥ ३० ॥ 
या चर दी वेगव्राटी वानरोकी पहुल हो सकती 
दे-वच्िपुत्र अङ्गदकी, नीट्की;ः मेरी आर वुद्धिमान्‌ 
राजा सुम्रीयकी | ६० ॥ 


सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सगं 
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परावज्लानामि वैदेषटीं यदि जीवति घाना) 
शेव चिन्तयिष्यामि दष्टा तां जनकात्मजाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
'अच्छाः हे यद्‌ तो पता सगां फ्रि विदेदक्ुमारी 
पीता जीविते या नई! जनककरिलोरीका दोन करनेके 
प्श्वात्‌ दी मे इस विप्रयमे कोद विचार करूगाः ॥ ३१ ॥ 
ततः स चिन्तयामास सुहत कपिङुञरः । 
गिरेः शङ्खे स्थितस्नस्मिन्‌ सामस्याभ्युदयं ततः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर उस प्वत-लिखरपर खडे हुए कपिशरेएठ हनुमानजी 
त्रीरामचन्धजीके अम्युदयके च्य सीत्ताजीका परता टगानेकेः 
उपायपर दो घड़ीतक्र विचार कसते रदे ॥ ३२॥ 
अनेन रूपेण मया न रस्या रक्षसां पु । 
णवे राक्चसंगु्ा ररे वलसमन्वितैः ॥ २२॥ 
उन्होने सोचा--भ्यं इस रूपसे राक्षतोकी इस नगरीमें 
वेरा नहीं कर सकता; क्योकि वहुत-से करूर ओर वल्वान्‌ 
क्षस इसकी र्षा कर रदे दं।॥३३॥ 
हौजसो महावीयौ चटदन्तद॑च राक्षसाः 1 
[अनीया मया सर्वै जालकं परिमागेता ॥ ३४॥ 
'जानकीकरी खोज करते समय मुञ्चे अपनेको हिपानेकेः टियि 
हेकि सभी महातेजस्वी, महापरक्रमी ओर वलवान्‌ राक्षसंसि 
मख च्वानी होगी । ३४ ॥ 
ृ्ष्यारक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया । 
गाप्तकाटं परवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महत्‌ ॥ ३५ ॥ 
'अतः मुञ्चे राधिके समय ही नगरमे प्रवेश करना 
चाहिये ओर सीताकां अन्परेप्रणरूप यद सहान्‌ समयोचित 
श्यं सिदध करनेके चिये एेसे स्का आश्रय ठेना चहिये 
नो ओखिसे देखा न जा सके । केव कायेसे यदह अनुमान 
शे कि कोहई्‌ जाया थाः] ३५॥ 
ता परा तादी दष्ट दुघ खुर्र; 
इनूमाश्चिन्तयामांस विनिश्वस्य सुुसहुः ॥ २६॥ 
देवताओं ओर अघुरेके ल्यि भी दुज॑य वेसी 
णू पुरीको देखकर हममानजी बारवार छवी सख खीचते 
दए यो विचार करने खो--। ३६ ॥ 
हैनोपायेन पदयेयं मेधिटी जनकात्मजाम्‌ । 
अठ राक्षसेन्द्रेण रवणेन दुरात्मना ॥.२७॥ 
(किस उपायतते काम दू; जिषते दरात्मा र्िसराज 
भवणकी दृष्टस ओक्चर रहकर मै निथिलेशनन्दिनी जनक- 
केशोरी सीताका दयेन प्राप्त कर सूँ ॥ ३७ |] 
१ विनश्येत्‌ कथं कायं रामस्य विदिनात्मनः। 
{कायेक्षस्तु पद्येयं रहिते जन क्रात्सजाम्‌ ॥ ३८॥ 
६ “किस रीतिते कायं क्रिया जाय; जिसमे जगद्धिख्यात 
शीरामचन्द्रजीका काम भी न व्रिगडे ओर म एकान्तमे 
रखी जानकीजीसि भेट भी करू ॥ ३८ ॥ 


भूतादचाथो विनश्यन्ति देश्षकार्विसेधिताः 
विङ्कवं इतमासाद्य तमः सुयांद्ये यथा ॥ ३९ ॥ 
(कड रार कातर अथवा अविषेकपूणं कायं करनेवाठे 
दूतके हाथमे पड़कर देश ओर कालके विपरीत व्यवहार 
होनेके करण ब्रने-बनये काम भी उसी तरह व्रिगड़ जति 
हैः जे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्टो जतादहे॥३९॥ 
भथौनथोन्तरे वुद्धिनिंदिचतापि न शोभते 1 
घातयन्ती कायोणि दताः पण्डितमानिनः ॥ ४० ॥ 
(राजा ओर मन्तिके द्वारा निश्चित क्रिया हुभा 
कतैव्याकतेव्य॒विपयके विचार भी क्रिंसी अव्रिवेकी दूतका 
आश्रव लेनेसे सोमा ८ सफख्ता ) नहीं पात है । अपनेको 
पण्डित साननेवठे अविवरिकी दूत सारा काम दी चौपट 
कर देते दं॥ ४०॥ 
न विनदयेत्‌ कथं कायं वेकटव्यं न कथं भवेत्‌ । 
लह्क्नं च समुद्रस्य कथं जुन भवेद्‌ चथा ॥४२॥ 
अच्छा तो क्रिस उपायका अवलम्वरन करनेषे स्वामीका 
कायं नही व्रिरडेगाः सुद्ये धरवराहट या अविवेक नेह 
होगा भौर मेरा यह्‌ समुद्रका लँघना भी व्यर्थं नर्ही होने 
पयेगा | ४१ ॥ 
मयि दष्टे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः 
भवेद्‌ व्यर्थमिदं कार्यं र(वणानथमिर्छतः ॥ ४२ ॥ 
ध्यदि रक्षने मुञ्चे देख ल्या तो रावणक्रा अनयं 
-वाहनेवारे उन विख्यातनामा भगवान्‌ श्रीरामा यह कायं 
सफर न हो सकेगा | ४२ ॥ 
नदि शक्यं कचित्‌ स्थातुमविक्षातेन राक्षसः । 
अपि राक्षसरूपेण कि्तान्येन केनचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
"यो दूसरे किसी सूपकी तो वात दी क्या हैः राक्षसका 
रूप धारण करके भी राक्षरीसे अक्चात रहकर कही उदटरना 
असम्भव है ॥ ४३ ॥ 
वप्युरप्यत्न नाह्ञातदयरेदिति मतिमंम । 
चद्यत्राविदितं किचिद्‌ रक्षसां भीमकमंणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नेरा तो ठेसा विश्वास दै फ्रि रध्वरेसि छिपे रहकर 
वायुदेव भी इस पुरीम विचरण नहीं कर सकते । यदो को 
भी ेसा खान नदीं हैः ओ इनम भयंकर कमं करनेवाले 
राक्षसौको क्तन दहो | ४४॥ 
दृहा यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संचरतः। 
विनाशसुपयास्यामि भतैरर्थद्च दास्यति } ४५॥ 
ध्वदि यदं मे अपने इस सूपे दिपङ्र भी रटुगा तो 
मारा जाज्गा ओर मेरे खामीके कायम भी दानि 
पहूचेरी ॥ ४५ ॥ 
तद्द स्वेन सपेणं रजन्यां 
टद्मभिपतिष्यामि 


दस्वतां यनः) 
राधवस्या्धसिद्धयें ! ४६॥ 


८६४ 


भीमदूबाटमीकीयरामायणे 


अतः मै श्रीखुनाथजीका कार्यं सिद्ध कसमके ल्मि 
राततम अपने इसी रूपते कछोय-सां शरीर धारण करके 
लङ्काम प्रवेश करूंगा । ४६ ॥ 
रावणस्य पुरी राजौ पविदय दुरासदाम्‌ । 
प्रतिद्धय भवनं खवं द्रक्ष्यामि जसका्मजाम्‌ ॥ ४७॥ 
यद्यपि रावणकी इस पुरीम जानां बहुत द्यी कठिन दै 
तथापि रातको इसके भीतर प्रवेश करके समी घ्य; घुसकर 
म जानकीजीकी खोज कर्ंगाः | ४७ ॥ 
इति निरिचत्य नुमान्‌ सूयंस्यास्तमयं कपिः । 
आचकाह्ं तदा वीरो वेदे द्‌ शनोर्घुकः ॥ ७८ ॥ 
एेसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान्‌ विदेश्नन्दिनीके 
ददानके च्थयि उत्यु् हो उस समय सूर्थास्तकी प्रतीक्षा 
करने रगे | ४८ | 
सूयं चास्तं गते रात्रौ देह संक्षिप्य माखतिः | 
चृषदंश्तकमानोऽथ चभुचाद्धतदश्चनः ॥ ४९. ॥ 
सूर्यास्त हौ जामेपर रातक्रे समय उन पवनक्रुमारने 
अपने शरीरको छोय वना लिया । वे विद्टीके वंरावर होकर 
अत्यन्त अदत दिखायी देने खगे ॥ ४९ ॥ 
प्रदोषकाले हजमांस्वूर्भसुत्पत्य वीर्यवान्‌ । 
प्रविवे् पुरर र्स्यां प्रचिभक्तमहापथाम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रदोपरकालमे पराक्रमी हनुमान्‌ तुरंत दी उछखकर उस 
रमणीय पुरीम कुस गये 1 वहं नगरी पथक्‌ -पथक्‌ बने हुए 
्चोडे ओर विशार राजमागेसि सुरोमित थी ॥ ५० ॥ 


प्रासखादमाराविततां स्तम्भेः काञ्चनसंनिभः 
श्वातकुम्भनिभेजरेमस्थर्यनससरेपमाम्‌  ॥५९॥ 
उसमे प्रासार्दोकी छवी प॑क्ति्यो दूरतक फेटी हु 
थीं । सुनहरे रंगके खम्भो ओर सोनेकी जाघ्यसे विभूष्रित 
वह नगरी गन्धवेनगरके समानं रमणीय प्रतीत रोती थी | 
सत्तभोमाष्टभौमेद्च स ॒ददक्षं महापुरीम्‌ | 
तलः स्फटिकसंकीणंः कातेस्वरविभूषितेः ॥ ५२ ॥ 
वेदुयमणिचिनेदय  मुक्ताजाखदिभूषितेः 
तेस्तेः श्युद्यभिरे तानि भवनान्यत्न- रक्षसाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दमुमानजीने उस विशार पुरीको सतमहठे, अरुयदले 
मकान ओर युवर्ण॑जयिति स्फटिक मणिकी फलसि सुसोभित 
देखा! उन वेदूर्यं ( नीटम ‡ भी जडे गये थे, जिस 
उनकी विचित्र शोभा होती थी) मोतिर्योकी जाय भी 
उन महलकी सोभा वदाती थीं | उन सव्रके कारण रक्षसौके 
ये भवन ची सुन्दर लोमासे सम्पन्न हो रदे थे | ५२-५३ ॥ 


काञ्चनानि विचिक्नाणि तोरणानि च रक्षसाम्‌ 
ङ्कारुयोतयामाखुः संतः समटंहताम्‌ ॥ ५४॥ 
सोनेके चने हुए विचित्र फाटक सब ओरसे सजी ह 
राक्षसोकी उस जङ्काको ओर भी उदीप्ठ कर रदे ये ॥ ५४॥ 
अचिन्त्यामद्भुताकारं दष्टा रद्ध महाकपिः । 
आसीद्‌ विषण्णो हध्रद्च वैदे दरेनोस्सुकः॥ ५५॥ 


एेखी अचिन्त्य ओर अद्थुत आकारवाटी क्न 
देखकर मदकरपि हनुमान्‌ विषादम पड़ गये; परत जाग्र. 
जीके दद्यौनके ट्य उनके मनमे वड़ी उक्कण्ठा थीः इसि 
उनका दरं ओर उत्साह भी कम नर्द हुञा ॥ ५५ ॥ 
स॒ पण्डयविद्धविमानमालिनीं 
महा्दजाम्बुनदजारुतोरणाम्‌ } 
यश्चखि्नी -रावणवाहुपालितां 
श्वपाचरेभीमचरेः सपाङिताम्‌ ॥ ५६॥ 
परस्पर रटे दए वेतवणैके सतमंजिले महक 
पक्तिर्या रुङ्कापरीकी शोभा वदा रही थी । बहुमूस्य जाम्बूनद 
नामक सुवर्णकी जाट्य ओर बन्दनवारोसे वकि धरयके 
सजाया गया था । भयंकर व्रर्श्ाखी निशाचर उस पुरी 
अच्छी तरह रक्षा करते थे! रावणके बाहूवरषे भी दह 
सुरक्षित थी | उसके यशाक्री ख्याति सुदूरतक फली हुई थी | 
ठेसी रङ्कापुरीमे दनुमानजीने प्रवेष कंथा ॥ ५६ ॥ 
चन्द्रोऽपि साचिन्यमिवास्य कुच 
स्तासागणैर्मध्यगतो विराजम्‌ । 
ज्योरस्नावितानेन वितत्य खोका- 
सुत्तिएतेऽनेकसहस्ररदिमः ॥ ५७॥ 
उस समय तारागणेके साथ उनके ब्रीच विराजधाते 
अनेक सदश्च किर्णोवाले चन्द्रदेव भी हनुमान्‌जीके सदः” 
सी कसते हए समस्त लोकौपर अपनी चौँदनीका चेदोबा-ए 
तानकर उदित दहे गये | ५७ ॥ 
शाद्भुप्भं क्षीरख्गार्वणे 
मुद्धच्छमान व्यक्भासमानम्‌ । 
दृद्शं चन्द्रं सख क्पिध्रवीरः 
` पोष्ठूयमानं सरसीव हंसम्‌ ॥ ५८॥ 
वानरके प्रमुख वीर श्रीदनुमान्‌जीने शङ्खकी -ठी कानि 
तथा दूध ओर मृणाल्येते वर्ण॑वाङे चन्द्रमाको आकार) 
इस प्रकार उदित एवं प्रकाशित होते देखा, मानो किरी 
सरोवरं को हंस तेर रदा हो ॥ ५८} 


इत्यपि श्रीमद्वामप्यणे वाल्मीकीये भादिकान्ये सुन्दरकाण्डे हितीयः सर्गः ॥ २॥ 


शस प्रकर श्रीवार्मीकिनिरमित अआषरामायण अदिकल्यके सुन्दरकाण्डे दूस सरम परा हुम ॥ २ ॥ 


ॐ पिक > 


सुन्दरकाण्डे ततीयः सर्गः 
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तृतीयः सगः 
रङ्कापुरीका अवसोकन फरके हयुमाचजीका विसित होना, उसमे प्रवेश्च करते समय 


निक्ञाचरी रङ्ाका उन्हे रोकना ओर उनकी मारसे विहर होकर 
उन्हे पुरीं प्रवेश करनेकी अनुमति देना 


स॒ दठंबदिषखरे छंवे ङंवतोयगरसंनिमे। 
ससर्वमास्थाय मेघावी सुमान मारुतात्मजः ॥ १ ॥ 
निशि लं मदहासच्वो विवेश कपिकुञ्जरः | 
रम्यकाननतोयाद्यां पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥ २ ॥ 
, ऊचे शिखरवले ठत्र ( त्रिकूट ) पव॑तपर जो महान्‌ 
मेधोकी घटाके ससान जान पडता था, वुद्धिमान्‌ सदारक्ति- 

शाटी कपिश्रेष्ठ पवनकुमार हनुसामने सत्वगुणका आश्रयं 
छे रातके समय रावणपाछिति छङ्कापुरीमे प्रवे करिया । 
वह नगरी सुरम्य वन्‌ ओर जलारयोसे सुखोभिते 
थी ॥ १-२॥ 
शारदाम्बुधर प्रख्येभवतररुपश्चोभिताम्‌ 1 
सागरोपमनिर्घोषां सागरानिरसेविताम्‌ ॥ २ ॥ 

रारत्काल्के बादलोकी भति श्येत कान्तिवाले सुन्दर 
मवन उसकी सोभा बदाते थे। वर्हौँ समुद्रकी गज॑नाके 
समान गम्भीर शब्द होता रहता था | सागरकी छदरौको चछर 

वहनेवाखी वायु इस पुरीकी सेवा करती थी | ३ ॥ 

खुपुष्वकसम्पुष्टं यथैव विरपातीम्‌ | 
चारुतोरणनियुंहां पण्डुर्द्ारतोरणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

वह अल्कापुरीके समान शक्तिशाछिनी सेनाओंसे 
सुरक्षित थी । उस पुरीके सुन्दर फाटकोपर . मतवाले हाथी 
शोभा पाते थे । उस पुरीके अन्तर ओर ब्रहिद्रार दोनो दी 
रयेत कान्तिसे ` सुशोभित ये ॥ ४ ॥ 
सुजगाचरितां गुप्तं शुभां भोगवतीमिव । 
तां सवियुदूघन(की्णा उयोतिगेणतिषेविताम्‌ ॥ ५ ॥ 
चण्डमारुतनिदहोद्‌ं यथा चाप्यमरवतीम्‌ 

उस नगरीकी रक्षके ल्यि बडे-वहे स्पौका संचरण 
( आना-जाना ) होता रहता है, इसख्ि वह नागोसे सुरक्षित 
सुन्दर भोगवती पुरीके समान जान पडती थी । अमरावती 
पुरीके समान वहां आवश्यकताके अनुसार ब्रिजलियेतहित 
मेष छये रहते थे । रहौ ओर नक्ष्ोके सदृश विदयत्‌-दीपोके 
प्रकारसे वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचण्ड वायुकी ध्वनि 
वह षदा होती रहती थी ॥ ५१ ॥ 
शातङम्मेन महना भ्राकारेणाभिसंचताम्‌ ॥ ६ ॥ 
किङ्किणीजारुघोषाभिः पताकाभिरटंङ्ताम्‌ । 

सोनके वने हुए विशार परकोटेते पिरी हई र्धापुरी 
द्र षेरिकाओकी स्नकारसे युक्त पताकाओंद्वारा अलक्त 
थी ॥ ६१ ॥ 
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आसाद्य सदसा ह्रः पराकारमभिपेदिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
विस्मयाविष्रहदयः पुरीमारोक््य - सबंतः 1 

उस पुरीके समीप पर्हुचकरर हषं ओर उस्साहसे भरे हुए 
हनुमानजी सहसा उछलकर उसके परकोटेपर चद्‌ गये । 
व्हा सब ओरसे लङ्कापुरीका अवलोकन करके हनुमानजी- 
का चित्त आश्चर्यसे चक्रित हो उठा ॥ ७९ ॥ 


जाम्बरूनद्मयेद्धीरे वे दुयेतवेदिकेः ॥ ८ ॥ 
चञ्स्फटिकसुक्ताभिमणिङ्ट्धिमभूपितेः 
तप्तदाटकनियुदै राजतामरपण्डुरेः ॥ ९ ॥ 
वैदुयंरुतसरोपानेः स्फरिकान्तरपांखभिः ! 
चारखं नघनोपेतनतैः खमिवोत्पतितैः शुभः ॥ १० ॥ 


सुवण॑के वने हृ द्वारेसे उस नगरीकी अपूवं शोभा दो 
रही थी । उन सभी हारोपर नीनमके चवूतरे चने हुए थे। 
वे सव द्वार दीः स्फिकों ओर मोतिवेसि जडे गये थे। 
मणिमयी फरल उनकी स्तोमा बदा रदी शीं ! उनके दोनो ओर 
तपाये सुवर्णके चने दए हाथी सओोभ{ पति ये । उन द्वारका 
ऊपरी भाग चँदीसे नि्ित होनेके कारण स्वच्छ ओर श्वेत 
था। उनी सीदिर्यो नीख्मक्री वनी हुई थी । उन द्वासेकेः 
सीती भाग स्फटिक मणिके वने दए ओर धूलम रदित ये 1 
वे सभी दार रमणीय समा-भवनमे युक्तं ओर सुन्दर थे तथा 
इतने ऊचे ये किं आकाशम उठे दए-मे जान पडते 
ये ॥ ८--१०॥ 


करोश्चवर्दिण संशु राजहंसखनिपेवितिः ) 
तूयीभरणनि्घोषेः सवतः परिनादिताम्‌ ॥ ११॥ 


वह क्रौञच ओर मूरतेके कल्य मूँजते र्द्ते भेः उन 
दारोपर राजंस नामक पक्षी भी निवास करते थे । वट 
मति-भेतिके वायो ओर आभूपणोकी मधुर ध्वनि टोती रदती 
थीः जिसे लङ्कापुरी सव ओरसे प्रतिष्वनित दो रदी थी॥१२॥ 


चस्वोकस्ारप्रतिमां समीघ््य नगरी ततः । 

खमिवोत्पतितां छं जहपं हलुमान्‌ कपिः ॥ १२॥ 
कुवेरकी अल्कके सुमान चोमा पानेवाटी चदा नगरी 

चिकरटके -चिखरपर प्रतिष्टित दोनेके कारण आक्यमे 

हुद-री प्रतीत दोती थी} उमे देकर कपिवर टन॒मानकौ 

वड़ा इषं हुआ ॥ १२ ॥ 

तां समीय पुर ङ्क राक्षसाधिपतेः ययुभाम्‌ ! 


अदुतमाग्द्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान्‌ ॥ १३ ॥ 


८देदि श्रीमद्‌ बादमीकीयरामायणे 


[9 १ कठ "काक व कका कतक काकाः ककर वाक "वाकाय काक अका का 


राधरसराजकी वह युन्दर पुरी र्का सवते उत्तम ओर 
समृद्धिद्यालिनी थी । उसे देखकर पराक्रमी दनुमान्‌ इस 
म्रकरार सोचने ल्गे-]॥ १३ ॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्या चर्प॑यितुं वदत्‌ । 
रक्ता राचणवङेर्यतायुधपाणिभिः ॥ १४ ॥ 
(वणक सैनिक दार्थेमि अख-छस्र य्यि इस पुरीकी 
रशा करते दः यतः दूसरा कोद वटयूवंक इसे अपने कावू- 
म॒ नर्ही कर सकता | १४ ॥) 
कुमुदाद्गदयोचापि खपेणस्य महाकपेः । 
परसिद्धेयं भवेद्‌ भूमि्मन्दद्धिविदयोरपि ॥ १५॥ 
विचखतस्तमूजस्य दहरेदच कुद्तपवेणः | 
छ्ृश्चस्य कपिसुख्यस्य मम चव गतिमेचेत्‌ ॥ १६॥ 
धकेल कुमुद्‌; अङ्गद, महक्रपि सुपेणः मेन्द द्विविद 
सूवंपुत्र सुग्रीवः वानर कयपर्वां जीर वानरसेनाके प्रमुख 
वीर ऋक्षरज जभ्ववान्‌की तथा मेरी भी पटुच इस पुरीकरे 
भीतर दो सकती दै ॥ १५-१६ ॥ 
समीश्य च महावाहो राघवस्य पराक्रमम्‌ । 
खर्घ्मणस्य च विक्रान्नमभवत्‌ प्रीतिमान्‌ कपिः॥ ७९॥ 
प्रि मदव्राहु श्रीराम ओर टश्चमणके पराक्रमका 
विचर करके कपिवर हनुयानक्रो व्री प्रसन्नता दुई ॥ १७॥ 
तां स्त्नवसनोपेतां गोषएमगारयाचततंसिकाम्‌ । 
यन्जागारस्तनीमद्धां परमदामिय भरपिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
तां नण्रतिमिसं दीपेभीस्रेश्च सदाग्ष्धैः । 
नगरी राक्षसेन्द्रस्य स दृश्यं मद्टाकपिः ॥ २९ ॥ 
महक्रपिं दनुमानने देखा; राक्षसराज रावणकरी नगरी 
र्द्ध चल्राभूवर्णोनि विभूप्रित सुन्दरी युवते समान्‌ जान 
पडती दे ! रनम पर्करटे दी इक वच ह, गोठ ( सोशाल 
तथा दृसरदृसर भवन आमूप्रणदं | पकको्यापर स्मे हए 
यन्नोकेः जो ग ₹येदही मानो इत ल््कासूपी युवतीके 
सन ह} यद सव प्रकारे समृद्धियेयि सम्पन्न है प्रकार 
पूणं द्वीपो यर मदान्‌ गरटाने यर्दोक अन्धकार नष्ट कर दिया 
६ {| १८-१९ !, 
अथ सा दरिशादुटं परविदछान्तं महाकपिम्‌ । 
नगरी स्वेन रूपेण ददस्व पवनात्मजम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर वानरश्रेष्ठ महाकपिं पवनद्रुमार दृचुमान्‌ उत्त 
पुरीम धने क्सने खगे । इतनेमं दी उन समरीकी अधिष्ठात्री 
देवी च्द्ाने अयने स्वामायिक क्पमे प्रकट दोकर उग्र 
देखा | २०॥ 
सात हारेचर च्टरा टद रावणपाटिता।! 
स्वयमकाल्थत्ती तच चच्तानननर्दाना ) २२१ 
वानरप्रेठ दनमानक्तो देवते दी सवणपालिति द्धा 





खयं द्यी उट खडी दई । उखका मुद देखनेरमे व्रड़ा विक्रय 
था { \९॥ 
पुरस्तात्‌ तस्य वीरस्य वायुसूलोरतिष्टत 1 
मञ्चमराना ` महानाद मन्रवीत्‌ पचनात्मज्म्‌ ॥ २२॥ 
वह्‌ उन वीर पवनक्रुमास्के सामने खड़ी हो गवी ओर 
घडे जोरसे गर्जना करती दूद्‌ उनसे इन प्रकार बोटी-1॥२२॥ 
कस्त्वं केन च कार्यण इह प्राप्तो चनाख्य। 
कथयस्येह यत्‌ तच्वं यावत्‌ प्राणा धरन्तिते॥ २३ ॥ 
'्वनचारी वानर !तू कनद अर क्रिस ऋायसे क 
आया दै ? वम्दरि प्राण जचतकर यने दए हः सवत्तक दी यह 
अनिक्राजौ यथाथं सदस्य है) उसे टीक-टाक वता दो ॥२६॥ 
न राक्यं खद्वियं छद्का प्रवेष्टुं चाचर स्वया । 
रक्षिता राचणवद्ैरभिगृ्ता समन्ततः ॥ २४॥ 
वानर { रावणकी सेना सव ओरसे इस पुरीकी रक्षा 
करती दैः अतः निश्वयदहीनू इस ल्कामे प्रवे नदीं कर 
सक्ताः ॥ २४ ॥ | 
अथ तामन्रवीद्‌ वीरो दञुमानश्तः स्थिताम्‌ । 
कथयिष्यामि ततत्‌ तं यन्मां च्व परिप्च्छसे ॥ २८५॥ 
का त्यं विरूपनयना पुरडारेऽवतिष्टसे । 
किमश्च चापि मां क्रोधाचिभत्संयसि दारुणे ॥ २६॥ 
तव वीरवर इनुमान्‌ अपने सामने खड़ी हुई ङ्कि 
वोले--च्रूर शवमाववाखी नारी ! तू. मुस जो छु पट स्वी 


दैः उसे मेँ ठीकनटीक व्रता दंगा; किंतु पटे वह 


तोवताःतृू दहै कौन? तेरी ओं ब्रड़ी भयंकर ट वे. इस 
नगरके द्वारपरखडीदै!क्याक्रारण दैकितू इसन ग्रकार्‌ 
क्रोध करके मुश्चे ईर् रदी दै? }) २५-२६॥ 
हलुसद् खसं श्चुष्या) खडा खा कामरूपिणी । 
उचाख वचनत कुद्धा परुषं पवनात्मजम्‌ ॥ २७॥ 
दनुमानजीकी यह वातत सुनकर इच्छानुसार सूप धारण 
करनेवारी ङ्का कुपित हो उन पचनक्रुमारमे कठोर वाणीम 
वोटी--]} २७ ॥ 
अद राक्चस्रयाजस्य सावणस्य महात्पसः। 
आकछाप्रतीक्ा दघ रक्षामि नगरीमिमाम्‌ ॥ २८॥ 
धमं मदामना राक्षसराज रावणक्री आक्ञाकी प्रतीक्षा कस 
वाटी उनकी सेविका हू । मुह्लपर आक्रमण करना फिसीकेः 
च्वि भी अल्यन्त कठिनदै। में इस नगरीक्ी रक्षा करता 


द्र || २८ ॥ 


राद्त्य मामयक्ताय प्रवेष्टु नगरयीमिमाम्‌ । 
अद्य प्राणैः पररेच्यक्छः स्वप्स्यसि निहतो मया 1 २९ ॥ 
"मेरी अव्रदेख्ना करके इम पुरीम प्रमेय करना किसी 


५ € 
। छुन्द्रकाण्डे तृतीयः सगः 


८६€७ 


1 काक काकाः शशाक का पाक ककार कार ककर काक शा क का 1 1 1 | 


के ट्य भी सम्भव नहीं है| आज मेरे हाथसे मारा जाकर 
त्‌ प्राणहीन हो इस प्रथ्वीपर्‌ शयन करेगा ॥ २९ ॥ 
अहं हि नगरी ङ्का स्वयपेव छुवङ्गम । 
सवंत; परिरश्लामि अतस्ते कथितं मया ॥ २० ॥ 
(वानर ! मै खयं ही चका नगरी परूः अतः -सव ओरसे 
इसकी रक्षा वरती हू । यही करार है कि मेने तेरे प्रति 
कटोर वाणीका प्रयोग किया हैः || ३० ॥ 
खद्ाया वचनं श्रुत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
यत्नवान्‌ स हरिश्रेष्ठः स्थितः शौर इवापरः ॥ २९१ ॥ 
ह्ाकी यद्‌ -वात सुनकर पवनक्रुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
उसे जीतनेके चयि यलनशीक दो दूसरे पवंतके समान वदां 
खड हो गये ॥ ३१ ॥ 
स॒तां स्रीरूपविरृतां दष्टा वाचरपुङ्गवः 
आवभाषेऽथ मेधावी सत्वसार पुचगषमः ॥ २२॥ 
लद्धाको विकराल राक्षसीकरे रूपै देखकर बुद्धिमान्‌ 
वानरदिरोमणि राक्तिशी कपिश्रेष्ठ हनुमानने उससे इस 
प्रकार कदा-1 २२॥ 
द्रक्ष्यासि नगरं खङ्कां साद्प्राकार्तोरणाम्‌ । 
दृ्य्थयिह सम्प्राप्तः परं कोतृदृटं हि मे॥२२॥ 
पमे अद्लिकाओं परकोयौ ओर -नगरदरासौसदित 
इस॒ङ्कानगरीको दे्खूगा । इसी प्रमोजनसे यदा आया | 
इते देखनेके स्थि मेरे मनम वड़ा कौतूहृट दै ॥ २२ ॥ 
वनाल्युपवनःनीह खङ्कप्याः काननाति च । 
सवतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागसनं हि मे ॥ ३४ ॥ 
'इस लङ्काके जो वन, उपवन; कानन ओर मुख्य- 
मुख्य भवन दै, उन्दैँ देखनेके च्यि दी यट मेरा आगमन 
हुज दैः ॥ ३४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शुन्या लङ्का सा कःमरूपिणी । 
भूप्र पव पुनवाक्यः वभे परुषाक्षरम्‌ ॥ २५) 
ट्न॒मानजीका यह कथन सुनकर इच्छान॒सार रूप धारण 
करनेवारी द्धा पुनः कठोर वाणीमे वो टी--॥ ३५ ॥ 
मामनिनित्य द्ुचुद्धे राक्षसेश्वरपालिताम्‌ 1 
न शक्यं दय ते द्रष्टुं पुरीयं बानराधम ॥ ३६॥ 
'खोटी बुद्धिवारे नीच वानर ! राक्षसेश्वर रावणकै द्वारा 
मेरी रक्षाहोर्हीदहै।त्‌ सञ्च परास्त पिये विना आज इस 
पुरीको मही देख सकताः ]} ३६] 
ततः स ॒हरिदाड्लस्तासुचाच निश्चाचसेम्‌ 
द्र पुसीमिमं भद्ध पुलयरस्ये यथागतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तव उन वानररशिरोपणिने उस निशाचरीसे कदा-- 
भद्रे ! इस पुरीको देखकरमे फिर जैसे आयाः उसी 
तरद सैर जागा ॥ ३७ ॥ 


ततः कृत्वा महानाद सा वे छड्ा भयकरम्‌ । 
तलेन वानरश्रेष्ठ ताडयामास वेगित्ता ॥ ३८ ॥ 
यह सुनकर लङ्काने बड़ी भयंकर गजना करके वानरश्रेष्ठ 
हनुमानक्षो वड़े जोरसे एक धप्पड़ मारा ॥ ३८ ॥ 
ततः स हरिद्ादुंखो ख्ङ्कया ताडितो सशम्‌ 1 
नादं खमदानादं वीयंचान्‌ मारुतात्सञजः } ३९ ॥ 
लङ्काद्वारा इस प्रकार जोरछे पीटे जानेपर उन परम 
पराक्रमी पवनकुमार कपिश्े्र हनुमानते बडे जोरसे सिंहनाद 
किया ॥ ३९॥ 
ततः संवतेयामास चामहस्तस्य सोऽङ्खलीः 
सुषिनाभिजघानेनां हञ्चुमान्‌ क्रोधसूरच्छितः ॥ ४० ॥ 
फिर उन्होने अपने वायं हाथकरी अङ्कुलि्योको मोड़कर 
मुद्ध बोध खी ओर अत्यन्त कुपित दो उस र्ङ्काको ए 
मुका जमा दिया ॥ ४० ॥ 
खरी चेति मस्यसानेन नतिक्रोधः स्वयं कृतः । 
सातु तेन प्रहारेण विद्धखाङ्खी निदश्ाचयं। 
पपात सहसा भूमौ चिक्ृृताननद्‌ शेना ॥ ४१॥ 
उसे स्री समञ्चकर हदुमान्‌जीने खयं दी अधिक्र कोध 
नही किया } कितु उस च्यु प्रदासे दी उस निद्ाचरीके सारि 
अङ्ग व्याकु हौ गये । वह्‌ सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़ी । उस 
खमय्‌ उसका मुख वड़ा विक्रार दिखायी देता था | ४१॥ 
ततस्तु हजुमान्‌ वीरस्तां दृष्ट विनिपातितम्‌ | 
कृपां चकार तेजखी मन्यमानः छियं च तताम्‌ ॥ ४२॥ 
अपने ही द्वारा गिरायी गयी उस टङ्की ओर 
देखकर ओर उसे स्री सम्चक्रर तेजखी वीर दनुमानको 
उरपर दया आ! गयी । उन्दने उस्पर बड़ी कृपा की ॥ 
ततो चै ्रशसुद्धि्चा लङ्का सा गद्धदाक्षरम्‌ । 
उवाचगवित वाक्यं हचुमन्तं बद्गमम्‌ ॥ ४२ 
उघर अत्यन्त उद्विग्न दई खटा उन वानरवीर 
टनुमानसे अभिमानद्युल्य गद्रदवाणीमे इस प्रकार वोटी-| 
पसीद खमदावादा जायस्व हरिसत्तम 
समये सोस्य तिष्टन्ति सच्यवन्तो मदावदाः ॥ ४४ ॥ 
'महावादो ! प्रसन्न टोदये । कपिश्रे्र ! मेरी रधा 
कीजिये । सौम्य ! मदावरी स्रुणवाटी वीर पुदप यान्रकी 
म्यादापर सिर रदते दं ८ यस्मे द्लीको अव्रध्य वताया 
हेः इरच्यि आप मेरे प्राण न टोच्यि ) ॥ ४] 
यह तु नगरी खडा खयमेव षप्टवद्गप | 
निजितां व्वयाए वीर विक्रमेण मदाच ॥ "५ ॥ 
'मदव्ररी वीर वानर ! म॑ स्ववं व्ट्ापरी दीदरः आप 
अपने पराक्रमसे मुञ्चे परास्त कर दिया ट ॥ ४५ ॥ 
शद्‌ च तथ्यं श्छणु मे ्ुवन्त्या चै दरीम्बर। 
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स्वयं खयम्भुवा दतं वरदन यथा मम ॥४दे)॥ 
'वानरेदवर } मै अपिते एक सच्ची वात कदती दरू । 
आप इसे सुनिये । साधात्‌ स्वयम्भू वरद्माजीने गे जेता वरदान 
दिया था? बह वतार्ी हू ५६॥ 
यका त्वां चानरः कश्चिद्‌ विक्रमाद्‌ वशमानयेत्‌ 
तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
'उन्दोने कदा या--“जव कोई वानर तद्धे अपने 
पराक्रमे वमे कर ठे, तव तुन्न यदह समञ्च ठेना चाहिये 
किं यव रक्षमौपर वडा मारी भय आ पटुचा हैः | ४७ ॥ 
सखहिमे समयः सोम्य पर्ोऽ्य तव दशनात्‌ । 
खयम्भूविदहितः सस्यो च तस्यासत व्यतिक्रमः ॥ ४८ ॥ 
'मौम्य [ आपका ददन पाकर आज मेरे सामने बही 
घी आ! गयी दे । ्रह्मजीने जिधर सयका निश्चय कर दिया 
हे, उसमे कोई उलर-फेर नदी दो सकता ॥ ४८ ॥ 
सीतानिमित्तं रा्नस्तु रावणस्य दुरात्मनः। 
रक्षसां चेव सर्वेपां विनाश; समुपागतः ॥ ४९ ॥ 


श्रीमद्‌ वाटमीकीयरामायणे 


काठ का का उका का क क 


'अत्र सीताके कारण हुरास्मा राजा रावण तथा समस्त 
राक्षप्तके विनेद्राका समय आ पष्टु्वा दं | ४९ ॥ 


तत्‌ पविदय हरिश्रेष्ठ पुरी राचणपाटिताम्‌ । 
निघत्स्व सवकायाणि यानि यानीह वाञ्छसि ॥ ५० ॥ 


(कपिश्रेष्ठ ! अतः अप इम यवणपाल्ति पुरीम प्रवेद 
कीजे ओर यदौ जो-जो कायं करना चादते दा? उन सक्को 
पूणे कर टीजिये ॥ ५० ॥ 

प्रविदय शापोप्तां हरीश्वर 
पुरी शुभां राक्षततमुखुयपाटिताम्‌ । 
यद च्छया त्वं जनक्रात्मजां सर्तीं 
विमाय सवज गतो यथासुखम्‌) ५६॥ 

ध्वनिरेश्वर } याक्चसरयाजं रावणकर द्वारा पाटित ग 
सुन्दर पुरी |अभिद्धपते नध्पाव दो चुक्रीदे) अतेः दम 
प्रवेद करके अप स्वेच्छानुसार युखपूवंकं सवत्र सती- 
साघ्यी जनकनन्दिनी सीतकी खोज कीचिपरेः ॥ ५१॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चृतीयः सर्मः ॥ ३ ॥ 


१ (+ (^ (द 


दक्‌ प्रकार श्रीनरमीकिनिरपित अधसमायम जटिकान्यके सुन्द स्काण्डमे दीस, सर्म पूरा हमः ॥३॥ 


7 ~~ @ कक 
५ ९ । । 
चूतुध. समः 
हयमान्‌जीका लङ्कापुरी एवं रावणके अन्तःपुरमे प्रवेश 


स निजित्य पुरी टद्गा श्रेष्ठ वां कामरूपिणीम्‌ । 
विक्रमण महतिजा हनूमान्‌ कपिसत्तम: ॥ १ ॥ 
अद्वारेण महावीयं; ध्राकारमवपुष्टुवे। 
निशि खङ्कां महासस्यो धिचेश्च कपिकुञ्जरः ॥ २ ॥ 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाखी श्रेष्ठ राक्षषी रङ्कापुरी- 
को अपने परक्रमते परास्त करके मदेतेजखी मदावटी महान्‌ 
यत्वद्मारी वानरशियेमणि क्रपिक्रुज्ञर हनुमान्‌ त्रिना दरवाज- 
द दी रातमे चहारदीवारी फो गये ओर सङ्काके भीतर 
घुस गये ॥ १-२ ॥ 
प्रविद्य सगरं छ्ड्ं कपिराजहिदकरः। 
चक्रेऽथ पाष सव्यं च हरणं क तु मूर्धनि ॥ ३) 
कपिर सुग्रीवकरा दहित करनेवाटे दनुमान्‌जीने इसे 
तरद ल्द्ापुरीमे प्रवेश करके मानो सत्रुओकि क्िरपर 
अपना व्रा पैर रख द्विया ॥३॥ 
प्रविष्रः सत्वस्म्पन्नो निकाया माखतात्मजः। 
स म्हापथमास्थशि युक्तपुष्पविसाजित्तम्‌ ॥ £ ॥ 
ततस्तु तां पु खङ्कां स्म्यामभिययौ कपिः 
ससरणमे सम्पन्न पवनपुत्र हनुमान्‌ उख राते परकोरेक् 
भीत्तर प्रवेद करकः व्रिखेरे गये पररि मुलोभित राजमार्मका 
आश्रय ले उस रमणीय ठद्धापुरीक्री ओर चले | ४३ ॥ 


॥॥ 
^ र “८ ५ ग ध 
स+ > ॥ 
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दसितोल्टःएनिनदेस्तूर्यघोपपुरस्छतैः ॥ ५॥ 
वच्राङ्शनिकारोश्च  वञज्रजाखवभूपितैः । 
गृहमेधः पुस सम्या चभासे यौरिवा्युदैः ॥ ६ ॥ 
जेसे आकरा स्वेत बादलसे सुखोमित रोता है, उसी 
प्रकार वह्‌ रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ्रसदृर गसि उत्तय 
योभाषपा र्दी थी । वे गदं अद्रदास्जनित उच्छृ 


दाब्दं तथा वाद्यवेप्रेसि मुखरित ये} उने चञ्च तथा 


अङ्कुशके चित्र अङ्कित ये ओर हीरो घने दुष्ट रोख 

उनक्रौ क्षोभ वटति ये }} ५-६ ॥ 

प्रजज्यारु तदा लङ्क रश्छोगणयृषैः डमे; ! 

सिताभ्रसदरोरिच्ेः पद्म खस्तिकसंस्थितेः ॥ ७ ॥ 

वधमानगदेदचापि सर्वतः छुविभूयिततैः। 
उस सखमय जहका ग्वत वादोके समान सुन्श्र एवं 


विचि राक्षस-ग्देसि धकाशित हो रदी थी । उन होमे 
कोई तो कमर्के आकारमे ब्रन दए ये । कोई" खस्तिक- 
के चिह्‌ या अकारे युक्तं थे 
वधेमानसंजक कि सपमे दुखा था | वे समी सव्र असे 


ओर किन्दीका निर्मा 
सजये गये भरे} ७३ ॥ 


१-२* वारमििर्की संदितामे गहदोफे विभिन्र संस्थानों 
( आशत ) का वर्णन विग गया. ! उन्ही संसमानेके 


सुन्दरकाण्डे चतुथे; समैः 


८६९ 


तां चिन्नमास्य(भिरणां कपिसाजहितंकरः; ॥ ८ ॥ 
राघवार्थे चरञ्श्रीमान्‌ ददं च सनन्द च। 

वानरराज सुग्रीवका हित करनेवाले श्रीमान्‌ दयुमान 
भ्रीखुना(थजीकी कायंसिद्धिके ल्यि विचित्र पुष्पमयं 
आभरणोसे अच्कृत लङ्क विचरने ल्मे । उन्होने उसं 
पुरीको अच्छी तरह देखा ओर देखकर प्रपन्नताका अनुभव 
करिया ॥ ८३ | 


भवनाद्‌ भवनं गच्छन्‌ ददश कपुर: ॥ ९ ॥ 
वि्धिधारृतिरूपाणि भवताति ततस्ततः । 
शश्र रुचिर गीतं चिस्थानखरभूषितम्‌ ॥ १० ॥ 
उन कपिश्रष्ठने जर्तं एक धरे दूसरे घरपर जति 
हुए. विविध अकार-प्रकारके भवन देखे तथा हृदयः कण्ठ 
:आर मूधा--इन तीन स्थानौसे निकटनेवाले मन्द) मध्यम 
-ओर उच्च खरसे विभूषित मनोहर गीत सुने | ९-१० ॥ 
सीणां मश्रविद्धा्सा दिवि चाप्सरसाभिव ) 
शयुश्रच काञ्चीनिनद्‌ं नपुणा च निसखसम्‌ ॥ २९॥ 
उन्हने खर्मीय अम्सराके समान सुन्दरी तथा काम- 
वेदनसि पीडित कामिनियोकरी करधनी आर पायरजेबोकी 
नकार सुनी ॥ ११ ॥ 
सोपाननिनदूंद्चापि भवनेषु महात्मनाम्‌ 1 
आस्फ।खितनिनादांदच क्षवेडितांश्च ततस्ततः ॥ १२॥ 
इती तरह जरशत महामनघी रक्षसेके घरमे 
५सीदियेोपर वहते समय चिकी करञ्ची सौर मंजीरकी 
मधुरष्वनि तथा पुरक ताल ठोक्रने ओर गर्जनेकी मी आवाज 
\'उन्द सुनायी द| १२॥ 
श्युश्राव जपतां तत्न मस्तान्‌ रक्षोगदेषु वे) 
खाध्यायन्निरताद्चय यातुधानान्‌ ददश खः ॥ १२३॥ 


- सनुसार उनके नापर दिये मये ह} ज्यं स्वस्तिकपंस्थान भौर 


हवधमानसंशष्क गृदका उच्छेख हुआ है, इनके रकषर्णोको स्पष्ट 
करनेवाले वचर्नोक यहो उदत क्या जाता ई-- 
चतुष्यालं चतुद्धौरं सवजोभद्रपितम्‌ 1 
पश्चिमद्माररदितं नन्यावतौहयन्तु तत्‌ ॥ 
दक्षिणद्राररदहितं वधैनानं धनप्रदम्‌ । 
` श्राद्धाररदितं खस्तिकास्यं पुत्रथनप्रदम्‌ ॥ 
चार शाल्ओसे युक्त गृहको, निस्तके प्रत्येक दिलामे एकः 
{एक करके चार द्र ये, (सर्वतोभद्र कहते र ! जिसमे तीन धी 
द्र स» पश्चिम दिद्ाकी ओर द्र न दो, उसक्छा नाम्‌ °नन्यावर्तः 
रदे ! जिसमे दक्षिणके सिवा अन्य तीन दिशा र छो, उसे 
ष्वेमान' गृह कदते हे ! वह्‌ धन देनेवाल रोता हे तथा जिसमें 
केवल पूवं दविदाकी ओर द्रार न दो, उस गृदका नान श्खस्विकः 
५६ \ चद पुन भर्‌ भन देनेवाल हेता ३ 1 


रक्चसोके घरमे ब्रहुतौको तो उन्दौने वरहो मन्बर जपते 
हुए सना ओर क्रितने दी निात्चरोको सखाध्यायमे तत्पर 
देखा ॥ १३॥ 
रावणस्तवघंयुक्तान्‌ गजेतो राक्चसानपि । 
राजमागं समाचर्य स्थितं रक्षोगणं महत्‌ ॥ १४॥ 
कई राक्षपोको उन्दौने रावणकी स्तुतिके साथ गजेना 
करते ओर निशाचरोकी एक बडी भीडको राजमागं रोककर 
खडी हई देखा ॥ १४॥ 
ददृक्षे मध्यमे गुरमे राक्षसस्य चरान्‌ बहून्‌ । 
दीक्षिताञ्जटिलान्‌ मुण्डान्‌ गोजिनाम्बरवास्तसः॥ १५॥ 
दभेघुष्िप्रहरणानम्निङ्कण्डयुधांस्तथा। | 
करुटसमुद्धरपाणीरच ण्डायुधघरानपि ॥ १६॥ 
नगरके मध्यमागमं उन्दे रावगके बहुत-से गुप्तचर दिखायी 
दिये । उनम कोई योगकी दीक्षा ल्ि हए" कोद जया 
बदयेः कोई मूड सुडायेः कोई गोचमं या मृगचमं धारण 
क्रिये ओर कोई नग-धडंग ये । कोद मुद्धीभर कुशोको दी 
अल्ररूपसे धारण कयि हुए ये | किर्न्दीकरा अनिनिक्रुष्ड दी 
आयुध था | किन्दीकि हाथमे दूट या सुद्धर था । कों डंडेको 
दी हथियारसूपमे ल्यं हुए थ ॥ १५-१६ ॥ 
पकाक्लानेकचर्णाश्च सओोद्रपयोधरःन्‌ । 
करालान्‌ सुग्नवक्त्रादच विकट(न्‌ वामना स्तथा॥ १७॥ 
किर्न्दकिंएकदीअंखिथी तो किर्दकि रूप बरहुरंगे 
थे ] क्रितनेके पेट ओर स्तन वहत वड़े भे! को वरदे 
विक्रराट थे। किर्ग्कि मुह ट्दरे-मेदे थे} कोई विकट भे 
तो कोई वोने | १७ ॥ 
धन्विनः खङ्धिनदचैव श्तघ्नीमुसलसयुधान्‌ । 
परिधोत्तमदहस्नाद्च बिचिच्रकवयोज्ज्वखान्‌ ॥ १८ ॥ 
किन्दीकि पास धनुष; खद्धः शतघ्नी ओर मृसटरूप 
आयुध ये ! कि्दीकिं होमे उत्तम परिष विमान ये 
ओर कोई विचित्र कवचसे प्रकादितरोर्देये॥ १८॥ 
नातिस्थूलान्‌ नातिशृशान्‌ नातिदीधोतिह कान्‌ । 
न।तिगोसन्‌ नातिरृष्ण।च्रातिङ्कग्जाच्च वामनान्‌ ॥ २९॥ 
कु निश्वर न तो अधिके मोटे थे म अधिक दुवंखः 
न बहुत ख्ेये न अधिक्र छेटेः न बहुत गेरेयेन 
अधिक कले तथा न अधिक वदे येन्‌ विञेप चानि 
दी | १९॥ 
विरूपम्‌ वदुरूपांदच उरूगदन' खदयसः 
ध्वजिनः पताकिनश्चव ददशा विविधाश्रुधान्‌ ॥ २०॥ 
कोड्‌ बडे कुरूप ` ये कोद अनेक प्रकारके स्प धारणं 
क्र सकते येः किरन्टका स्प सुन्दर थः; कोड्‌ चट तेखस्वी 
थे तथा किन्दीकि पास प्वजा; पताका ओर अनेकः प्रक्ररे 
अल-शस्रये ॥ २२ ॥ 





८९७० 


दाक्तिशक्चायु्धादचेव पद्धिश्ारनिधारिणः । 
द्ेपणीपाश्चदस्तांदच ददश्षं स महाकपिः ॥ २१॥ 
कोई शक्तिं ओर ब्रृक्षर्प आयुध धार क्ये देखे 
जति ये तथा किरन्दकि पस पटिय्डा, वज्रः गुर आर 
पदा ये । मदाकपि दनुमानने उन सनक्रो देखा ॥ २१ ॥ 
खग्विणस्त्वनुटिक्चास्च चसाभरणमूितान्‌ । 
न{नावेपसम(युक्तान्‌ यथास्वेस्चरान्‌ वहन्‌ ॥ २२ ॥ 
किन्दीके गलते पूलकः हार भे आर ख्लटं अदि 
अङ्ग चन्दने चित परे । कोड श्रे आमूप्से सजे दए 
ये | कितने ही नाना प्रकारके वेप-भूवसि संयुक्त थे ओर 
वहुतेरे स्वेच्छानुसार विचरमैवचि जान पडते थे ॥ २९ ॥ 
तीक्ष्णश्नुरखधरददेव चच्रिणद्च महावलान्‌ । 


श्रातसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः ॥ ८2॥ 
रक्म!ऽ{िपतिलनिदिप्र दद्श्गोन्तःपुराग्रतः । 


कितने दी राक्षस तीथे द्यू तथा वच्च ल्यि हुए थे । 
वे सव्र-वे-पव महान्‌ बट्ते सम्पन्न थे । इनके सिवा कपिवर 
टनुमानते एक सख रक्षक सेनाको राक्षरराज रावणकीं 
अन्तिसि सवधन होकर नगरके मध्यमागक्री रक्षाम संग्न 


देखा । वे सरि सैनिक रावणके अन्तःपुरके अग्रभागे - 


सित ये ॥ २६६ ॥ 
ख तदा तद्‌ गृह दष्ट मह्ाहारकतारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
राक्षसेन्द्रस्य विख्यातसद्िमूध्नि प्रतिष्ठितम्‌ । 
पुण्डरीकावतसाभिः परिखाभिः समाच्रृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
धाकायाच्रतमव्यन्तं ददश स महाकपिः 
निविदपनिभ दिव्यं दिव्यनादविनादितम्‌ ॥ २द॥ 
रक्तक सेनके स्यि जो विग भवन वना धराः 
उसक्रा फाटक वहुमृल्य युचणद्रारा निमित हुमा शा } उस 
आरक्नाभवनको देग्वक्रर महकपि हनुमानजीने राश्रसराज 
रावणेः पुप्रसिद्ध रजमदट्पर दश्िपत क्रियाः जो त्रिकूट 
पवंतके एक शिखरपर प्रतिष्ठित था । वह्‌ सव ओरसे दवेत 


श्रीमद्वाटमीकीयसमायणे 


किव अका तवाक क 3 किव) काव कक 2 कव तवका 1 व) क क 0 क 0 | [कद वक अ 2 "४ ॥) 4 


कमनद्ारा अच्छरत खद्योते विस धा था | उसके + 
ओर बहुत ऊँचा परकोया श्रा जितने उस ५५५ 
रर रक्खा था | वह रिव्य भवन ख्गलोकके समान ५६ 
था जर वर्हौ संगीत आद्विके दिव्य शब्द्‌ 
ये ॥ २४८४-६ ॥ 
वाजिद्ेघरतसखघुष्टं नाष्टत 
रथेयनेचविमा्रेदच चथा दवगज्नः दभः + 49 
वारणेङ्च चतदेन्तैः द्वेताश्रनिचयोपमेः। 
भूषिते सुचिरद्वारं मत्तेद्य ग्खगप्चिभिः । २८। 
धरोडाकी दिनदिनादय्की आवाज भी वहां सव ५ 
दैटी दद शी) आभूध्णीकी सनद्चन्‌ भी करनिमि ५३ 
रहती थी । नाना प्रकारके स्थः पाटकी अदि ५५५ 
विमानः; सन्दर दाथी, घोडे श्वेत वादर्खंकरौ व्रसक्र ५५ 
दिखायी देनैवाठे चार रदतिसि युक्त सजे-एजवि ५ 
हाथी तथा मदमत्त पट्ु-पश्चियोके संचरणसे उस ५०५६५. 
द्वार वडा सन्दर दिखायी देता था ॥ २७-२८ ॥ 
रद्धितं खमद्दाचीययादुधानः सहस्राः । 
राश्चसाधिषतेगुघतमाविचेश्च गृहं कपिः ॥ २९ 
सुट मदापरक्रमी निशाचर राक्षपयजक्रे उस ५९. 
रक्षा कसते ये| उस गुप्त भवनम भी कपिवर ६०५५५ 
अ] पटच ॥ २९ ॥ 
स हेमजाम्बुनद्चक्रवाछं 
माहं मुक्तामणिभूषितान्तम्‌ 1 
परार्यकार गुख्चन्द्‌ नाहं 
स॒ रावणान्तःपुरमाविवेन्च ॥: 
तदनन्तर जिके चरो ओर सुवणं एवं जभ्य 
परकोया था, जिसका उपरी भाग ब्रहुमूल्य मोती ` 
मगिरयेसि विभूपित था तथा अच्यन्त उत्तम काल अरु 
-चन्दनसे जिक्षकी अचना की जाती थीः रावण उछ ~, 
पुस्मै दन॒मान्जीने प्रवेश करिया 1 ३० ॥ 


४. 


भरूषणस्तथा । 


द्रत्यर्पे श्रीमद्र(मधयणे वाल्मीकीये आदिकव्यि सुन्दरफाण्डे चतुथे; सर्गः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारीकिनिर्भित आर्षरमायण अदिकाव्यके सुन्दरकाण्डे चा समं पूरा हुम ॥ ८ ॥ 
--न्^- 


पचमः सगं 
हयुमानूजीका राचणके अन्तःपुर घसधरम सीताको ददना ओर न्द न देखकर दुखी हीना 


तततः ` स॒ मध्यंगतमेद्युमन्तं 
ज्योर्स्मावितानं मुद्रुदमन्तम्‌ । 
ददेश धीमान्‌ अवि भादुमन्त 
` गोष्टे चवं मत्तमिव श्मन्तम्‌ ॥ २॥ 
तदश्वात्‌ः ` बुद्धिमान्‌ दनुमान्‌जीने देखा; जिस प्रकार 
मोयाटके भीतर गोके सङमे मतवाद सड विचरत दै 


उसी प्रकारं प्रथ्वीके ऊपर वारंवार अपनी चोदना 
तानते दए चन्द्रदेव आकराशके मध्यमागमे १।९. 
वीच विचरण कररदेदं॥ २॥ 
खोकस्य पापानि विनाश्चयन्तं 
म्छेद्धि चापि समेधयन्तम्‌ । 


खुन्दरकाण्डे पञ्चमः सेः 
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भूतानि सवौणि विराजयन्तं 
ददश शीतांद्युमथाभियान्तम्‌ ॥ २ ॥ 
वे सीतररिमि चन्रमा जगत्‌के पाप-तापक्रा नागा कर 
रे दै महासागरमे ज्वार उठा रहे दैः समस्त प्राणियोक्ो 
नयी दीति एवे प्रकारादे ररे है ओर आकाशे करमश्षः 
ऊपरकी ओर उर ररे ३॥२॥ 
या भाति क्ष्मीभेवि मन्द्रस्था 
यथा प्रदोषेषु च सागरस्था। 
तथेव तोयेषु च पुष्करस्था | 
रराज सा चारुनि्याकसर्स्था॥२॥ 
भूतलपर मन्दराचस्मे; संध्याके समये मह्‌ासागरमे 
ओर जल्के भीतर करमटोमे जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुरोभित 
होती दैः वे ही उसी प्रकार मनोहर चन्द्रमामे सोभापा रं 
्थी||३॥ 
| हसो यथा रजतप्रस्थः 
सिहो यथा मन्दरकन्द्रस्थः। 
वीस यथा गर्वितद्कञ्जरस्थ- 
चन्द्रोऽपि वश्रषज तथाम्वरस्यः॥ ४ ॥ 
जेसे चौदीके पिज हंसः यन्दरान्बल्की कन्दरमिं सिह 
तथा मदमत्त हाथीकी पीरठपर वीर पुरुष शोभा पतिर 
उसी प्रकार अक्रम चन्द्रदेव सुशोभित हो रहेये॥ ४॥ 
सितः कङकद्यानिच तीक्ष्णग््ड्ध 
म्ाचरः दवेव इ वोध्वेश्ङ्गः । 
दस्तीवं जाम्बृनदवद्धग्श्गो 
विभाति चन्द्रः परिपुणेश्ङ्धः ॥ ५ ॥ 
जेसे तीखे सीगवाल व्रैर खड़ा ह्ये; जैसे ऊपसो उदे 
शिखरवाला मदान्‌ पव॑त वेत ८ हिमाख्य ) सोभा पाता 
दो ओर जैसे सुवर्णजटित दोतिंसि युक्त गजराज सुसोभित 
होता दौः उसी प्रकार दरिणके श््गरूपी विहते युक्त परिपूणं 
चन्द्रमा छवि पारहेये | ५॥ 
विनण्रशीताम्बुतुषारप्े 
महाग्रहटथ्राहवितणएरपङ्कः । 
प्रकाश्चरक्म्याश्रयनिमलाङ्खो 
रराज चन्द्रौ भगवाञ्शश्राङ्कः ॥ ६ ॥ 
जिनका शीतर जर ओर हिमरूपी पड्से संसगंका दोप 
नष्ट हो गया दैः अर्थात्‌ जो इनके संसगंसे बहुत दूर्‌ दैः 
सूर्यकरिरणौको गदण कसनेके कारण लिन्टोने अपने अन्धकार 
रूपी पड्कको भी नष्ट कर दिया दै तथा प्रका्यरूप ठक्ष्मी- 
का आश्रयस्थान होनेक्ते वारण जिनी ऋाटिमा भी निर्मल 
प्रतीत टोती हेः वे भगवान्‌ सालाज्छन चन्द्रदेव आकायाभे 
प्रकारितदोरहेथे) ६) 


शिटातदं प्राप्य यथा सगेन्द्ो 
महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः | 
राज्यं समासाथच यथा नरेन्द्र 
स्तथा प्रकारो विरसा चन्द्रः ॥ ७ ॥ 
जेते गुफाके बादर शिखतल्पर वेढा हा मृगराज 
( रिंह ) शोभा पाता हैः जैसे विशार वनम पर्हुचकर 
गजराज सुक्तोभित होता है तथा जैसे राज्य पाकर राजा 
अधिक सोमस सम्पन्न हो जाता है, उगी प्रकार निमल 
प्रकारे युक्त होकर चन्द्रदेव सुशोभित हो रदे ये ॥ ७ 
प्रकाशाचन्द्रोदयनण्रोषः 
प्रवद्धरक्चःपिक्िताक्षदोषः । 
रामाभिसाप्ररितचित्तदोध्ः 
खर्मघ्कादशो मगान्‌ प्रदाषः॥ ८ ॥ 
प्रकारायुक्त॒चन्द्रमाके उदगरसे निसक्रा अन्धकाररूपी 
दोभ दूर हो गया हैः जिषे रक्षके जीवमा ओर 
मांसमक्षणरूपी दोप्र ब्द गरे र तथा स्मणियोके रमण 
विपयक चित्तदोप ८ प्रणय-कर्ह्‌ ) नित्त हौ गये ह वद 
पूजनीय प्रदोषकाल स्वगंसदश सुखका प्रकाश करने खगा ॥८॥ 
तस्नीखराः कणेरुखाः प्रचुन्ताः 
सपरित नार्यः पतिभिः उव्त्ताः । 
तक्तचराद्चापि तथा प्रचुत्ता 
विहतमस्यद्धवसेद्धन्र त्ताः ॥ ९ ॥ 
वीणके श्रवणसुखद्‌ शब्द्‌ ङ्कु हो रदे येः सदाचारिणी 
सियो (पतियेके साथ सो रही र्थी तथा अच्यन्त अद्भुत 
अर भयंकर शीट-सखभाववले नियाचर निक्षीथ कालम 
विहार कररदेये।९॥ 
मततप्रवच्तयि समाङ्कखानि 
रथाश्वभद्रासनसकुखानि । 
वीरध्िया चापि समाङ्कटखानि 
ददद धीमान्‌ स कपिः खानि ॥ १० ॥ 
बुद्धिमान्‌ वानर दनुमान्‌ने वरदो बहुतसे धरर देखे | 
किरन्टरमि एेद्वय-मदसे मत्त निद्ाचर निवास क्रते ये 
किरन्दीमि मदिरापानसे मतवलि रार्घस भरे दए थे । 
कितने ही घर रथः षोड आदि वाहनौ आर भद्रासर्नोमि 
सम्पन्न थे तथा कितने ही वीरखक्ष्मीमे व्याप्त दिखायी 
देतेथे। वे समीं एकनदूररेसे म्लिदएये॥ {०॥| 
परस्परं चाधिकमाधिपन्ति 
सुजाश्च पीसाधिविक्चिपन्ति । 
मत्तप्रखपानधिविक्षिपन्ति 
मत्तानि चान्योन्यमधिश्चिपन्ति ॥ ११॥ 
राक्रटोग आपतमे एकदूेरेपर अधिक अष 
करते घे! अपनी मोरी-मोरी दजा्थश्नि नी 


॥ 8 
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चलाते ये | मतवालकी-ी वहकी-बहकी वाति करते ये ओर 
मदिराते उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते थे ॥ ११ ॥ 


रक्षसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति 

गात्राणि कान्तासु च विश्चिपन्ति। 
रूपाणि विघ्ाणि च विक्षिपन्ति 

रढानि चापानि च विक्षिप्त ॥ १२॥ 


, इतना ही नही, वे मतवाले ाक्षस अपनी छाती `भी 
पीटते थे । अपने दाथ आदि अङ्गौको पनी प्यारी 
पलियोपर रख देते थे । सुन्दर सूपवाङे चिका निर्माण 
करते थे ओर अपने सुद्द धनुप्रौफो कानतक्र खा 
करते ये | १२॥ 
दश्शं कान्ताश्च समारुभन्त्य- 
स्तथापरास्तत्र पुनः खपन्त्यः। 
खुरूपवक्त्ाश्च तथा हसन्त्यः ` 


छरद्धाः परश्चापि विनिःश्वसन्त्यः॥ १३॥ 


हनुमान्‌जीने यह भी देखा कि नायिका अपने अद्रो 
चन्दन आदिका अनुटेपन करती द । दूसरी वहीं सोती द । 
तीसरी सुन्दर रूप ओर मनोहर मुखवाटी कलना सती 
ह तथा अन्य वनिता प्रणय-कर्दसे कुपित दौ ठंवी संसिं 
वीच रही द॑ ॥ १३॥ 
महागजेश्चापि तथा नषद्धिः 
सखुपुजितैश्चापि तथा सखुसद्धिः। 
रराज वीरश्च विनिः्वसद्धि- 
हदा भुजंगेरिव निःश्वसद्धिः ॥ १९॥ 
चिग्धाडते हुए महान्‌ गजराजो, अत्यन्त सम्मानित श्रेष्ठ 
सभासद तथा टवी संसं छोडनेवटे बीरोके कारण वद्‌ 
लद्भापुरी फुफकारते दए स्पोसे युक्त सरोवरोके समान 
दोभापारदी थी ॥ १४॥ 
चुद्धिप्रधानान्‌ रुचिराथिधानान्‌ 
सश्रदधानाञ्जगतः श्रधानान्‌ । 
नानाविधानान्‌ रुचि राभिधानान्‌ 
ददृशे तस्यां पुरि यातुधानान्‌ ॥ १५ ॥ 
हनुमानूजीने उस पुरीम ब्रहूत-से उक्कृ्ट॒बुद्धिवाक्ते 
सुन्दर ोटनेवाॐेः सम्यक्‌ श्रद्धा रखनेवाटे) अनेक प्रकारके 
स्प-रगवले ओर मनोहर नाम धारण करनेवाठे विंदव- 
विख्यात राक्षस देखे ॥ १५ ॥ 
ननन्द रष्टरस च तान्‌ सुरूपान्‌ 
नानागुणानात्मगुणाद्चरूपान्‌ 1 
विद्योतमानान्‌ स च तान्‌ सुरूपान्‌ 
द्द्श्ं कांश्िश्च पुनर्चिरूपान्‌ ॥ ९६॥ 
वे सुन्दर सूयवः नाना प्रकारके गुणौसे सम्पन्नः 
भपने गाणोके अनुरूप व्यवहार करनेवाले ओर तेजस्वी ये | 


ध्रीमद्‌ वाटमीकीयरामायणे 


उन देखकर हनुमान्‌जी वड प्रसन्न दुए । उन्दने बहुत 
रक्षसोको सुन्दर सूपे सम्पन्न देखा ओर कोर्ट-कोई उन 
चड़ कुरूप दिखायी दिये ॥ १६ ॥ 
ततो वराष्दीः खुविद्चुद्धभावा- 
स्तेषां छखियस्तन्र मह्ाचभावाः। 
प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा 
ददशं तारा इवं खुस्भावाः 1 १७। 


तदनन्तर वरदा उदनि सुन्दर वश्रामूपण धारण करमते ` 


योग्य सुन्दरी राश्वस-रमणिर्योको देखा? जिनक्रा भाव अयतत 
विद्युद्रथा । वे वड़ी प्रभावदाल्नी थीं । उनक्रा फ 
प्रियतमे तथा मधुपानम आमक्त धा | वे तारकिार्थाकी 
भोति कान्तिमती ओर्‌ सुन्दर खभावतव्राट्टी थीं | १७॥ 
सख्यो. ज्वन्तीख्मपयोपमृढा 
निद्यीशकाखे रमणोपमूढाः। 
हदशं काचित्‌ प्रमदोपमूटा 
यशा विहंगा चिहगोपगूढाः ॥ १८। 
टनुमान्‌जीकी दमि कु एेसी चिर्यो भी आयी, जै 
अपने रूप-पौन्दयंसे प्रकारित दो रदी थीं। वे बड़ी ठजीद 
थीं ओर आधी रातके समय अपने प्रियतमक्रे आलिङ्गन 
पारमे इस प्रकार वधी हुई थी जेते पक्षिणी पक्षीके दर्‌ 
आलिद्गित दोती दै । ये सव-के-व आनन्दम ममं 
थी ॥ १८ ॥ 
अन्याः पुनहम्यतरोपविष्ा- 
स्त प्रियाङ्कषु खखोपविषएटाः । 
भतः परा धर्मपरा निवि 


क, (५ 


दशं चीमान्‌ मदनोपविषएाः ॥ १९॥ . 


दूसरी बहुत-सी स्यौ महलोकी छर्तोपर वेढी थँ । ब ` 


पतिकी सेवामे तत्र रहनेवाली, धर्मपरायणा, विवादिता ओः 
काममावनासे भावित थी । दनुमान्‌जीने उन सतवकरो अप 
प्रियतमके अङ्कये सुखपूवंक बेटी देखा ॥ १९ ॥ 
अप्राचता काञ्चनराजिवणः 
काश्ित्परभ्यीस्तपनीयवणः । 
पुनश्च काश्चिर्छशलक्ष्मवणौः 
कान्तप्रहीणा रुचिराङ्वणोः ॥ २०॥ 


किंतनी ही कामिनिर्यो सुवर्ण रेखाके समान कान्तिम् 
दिखायी देती थीं । उन्दने अपनी ओदनी उत्तार दी थी। 


कितनी ही उत्तम वनितार्प् तपाये दए सुव्णैके समान , 


रंगवाटी थी तथा कितनी ही पतिवियोगिनी बाप 
चन्द्रमाके समान रेत वर्गकी दिखायी देती र्थी | उनकी 
अङ्गकान्ति वड़ी ही सन्दर थी ॥ २०॥ 


सुल्द्रकाण्डे षष्ठः सर्गः 


८७३ 
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तततः परियन्‌ प्राप्यमनोऽभिसमान्‌ 
£ सखश्रीतियुकाः खुमनोऽभिरमाः 
गदेषु ` ष्टः परमाभिरामा 
हरिप्रवीरः स द्दशः रामाः ॥२९१॥ 
तदनन्तर . वानरके प्रमुख वीरः हनुमान्‌जीने विभिन्न 
गृहमे एेसी परम सुन्दरी रमणियोका--अवलेकम किया; जो 
मनोभिरास प्रियतमका संयोग पाकर-;अत्यन्त प्रसन्नो रही 
था । पएूलके दारसे विभूषित-होनेके कारण उनकी रमणीयता 
ओर भी बह गयी धी.-ओर वे सव-की-सब हषे उक्छुर्ख 
दिखायी देती थी | २१॥ 
चन्द्रप्रकाश्लाश्च हि वङ्चमाखा 
य॒क्राः सुपष्माश्च सनेचमालाः | 
्रिभूषणानां च ददश मालाः 
दातष्ट्नामिव चारूमाखाः ॥ २२॥ 
उन्दौने चन्द्रमाके समान प्रकारामान मुखोकी पेक्तिर्योः 
सुन्दर पलक्रौवाङे तिरे नेत्रौकी पंक्तय ओर चमचमाती 
हृदं विदयुल्टेखाओंके समान आमूष्रणोकी भी मनोहर 
पक्ति्यौ देखीं | २२॥ 
न त्वेव सीतां परमाधथिजातां 
| पथि सिते राजङ्ङे परजाताम्‌। 
प्रफुहामिव साधुजा्तां 
ददृश तन्वीं मनसाभिजाताम्‌ ॥ २३॥ 
किंतु जो परमात्माके मानसिक संकल्पे धसमेमागेपर 
स्थिर रहनेवले राजकुख्मे प्रकट हई थीः जिनका प्रादुर्भाव 
परम एेदवयंकी प्रापि करानेवाला है जो परम सुन्दर रूपमे 
उत्पन्न हुई प्रकुरल स्ताके समान शोभा पाती थीः उन 
राज्ञी सीताक्रो उन्दने वरदौ कही न्दी देखा था | २३॥ 
सनातने चत्मनि संरिविर्ठ 
रापेक्षणीं तां मदनाभिविष्ठाम्‌ ) 
भतमेनः श्रीमदयुपभविष्ठं 
स्रीस्यः पराभ्यश्च सक्च विरिण्म्‌।२४॥ 


खता 


उष्णादितां सायुखताखकण्टीं 

पुरा बरादांत्तमनिष्ककण्ठोम्‌ । 
खुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्टीं 

चने प्र तामिव नीटकण्टीम्‌ ॥ २५॥ 
अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखा 

पांसुप्रदिम्धामिव हेमरेखाम्‌ । 
ध्तप्ररूढामिष वणरेखां 

वायुपरसुग्नामिव मेधरेखाम्‌ ॥ २६ 
सीतायपयम्ययुजेश्वरस्य 
रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य । 

दुःखोपहतश्िरस्य 
प्रचंगमो मन्द्‌ इवाचिरस्य ॥ २७॥ 

जो सदा सनातन मागंपर सित रहनेवारीः; श्रीराम- 

पर ही दृष्टि रखनेवाली, श्रीरामविपयक काम या प्रेमसे 
परिपूण्; अपने पिके तेजस्वी सनम वमी हुई तथा दूसरी 
समी च्िरयोसे सदा दी श्रेष्ठ र्थी; जिन्हे विरहजनित ताप 
सदा पीड़ा देता रदता था; जिनके नेत्रौसे निरन्तर ओयुकी 
स्डी खगी रहती थी ओर कण्ठ उन घसि गद्गद 
रहता थाः पठे संयोगकाल्मै जिनका कण्ट श्रे एवं 
बहुमूल्य निष्क ( पदक >) से व्रिभूपरित रहा करता थाः 
जिनकी पले चहूत ही खुन्दर थी भौर कण्टस्वर अव्यन्त 
मधुर था तथा जो वने ढ्य. करनेवाली मयूरीके समान 
मनोहर ख्गती थी, जो. मेघ आदिमे अच्छदित होनेके 
कारण अव्यक्तं रेखावाटी ` चन्द्रटेके समान दिखायी देती 
थीः धूटि-धूसर सु्व॑धं रेखा-सी ` प्रतीत दती , थी" व्रणे 
आघ्रतसे उन्न हुई रखा ( चिह ) सी. जानं पडती थी 
तथा वायुके द्वारा उङ़ायी जती हुईं वादूर्लकरी रेखा-सी 
दृष्टिगोचर होती थी । वक्ता श्रेष्ठ नरेदवर -श्रीरामचन््जी 
की पत्नी उन सीताजीको व्रहत देरतक ह्दनेपर भी जव 
हनुमानजी न देख सकः तव.वे तत्षण्र अच्यन्त दुखी सर 
शिथिल हो गये ॥ २४-२७ ॥ | 


वभूव 


इत्या श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकान्ये सुन्दरकाण्डे पमः सर्गः -॥ ५ #- ` 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आधैरामायण आदिकात्यके सुन्दरकाण्डमे पचर सगं पूरा हज ॥ ५॥ 


~) ल ह सकद 


© 
धृट: स्मः 
हयुमाच्‌जीरा रवण तथा अन्पास्य राक्षक्षोके धरोमे सीताजीकी खोज करना 


स निकामं विमानेषु विरम्‌ कासरूपधुक । 
विचचार कपिटहूनं लछाघवेन समन्वितः ॥ १ ॥ 

फिर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाटे कपिवर हनुमान्‌ 
जी यदी शीपताके साथ खाक सतमहटे सकानोमे यथेच्छ 
विचरने सगे ॥ १॥ 


वा० सा० सं° ले० २-१९१०- 


आससाद च लक्ष्मीवान्‌ राक्चसेन्द्रनिवेद्ानम्‌ । 
प्राकारेणाकवणेन भाखरेणाभिखंचतम्‌ ॥ २ ५ 
अत्यन्त वट-वैमवसे सम्पन्न वे पवनकुमार राक्ठखराल 
रावणके मलये पहुचेः जो चसो ओसे सयक उनान चम 
चमाते दृ सुषणमय परकोर्येते धिर टया था ॥ २॥ 


प्रीमदूयाटमीकीयरामायणे 
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रक्षितं राक्षसेर्भमिः सिहरि मद्द्‌ न्नम्‌ । 
समीक्षमाणो भवनं चकाश्चे कपिकुञ्जरः ॥ २ ॥ 
जेसे सिद विशाट वनकी रक्षा करते टै, उसी प्रकार 
वहुतेरे मयानकर रक्षस रावणके उस महल्करी रक्षा कर रदे 
थे! उस भवनक्रा निरीक्षण कसते हुए कपिकरुञ्खर दनुमान्‌- 
जी मन-दी-मन हषंका अनुम करने रगे | ३॥ 
रूप्यकोपहितैश्चिनरेस्तोरणेदे मभूपणेः 
विचिजाभिश्च कक्ष्याभिक्षीरेश्च सुचिरेरदतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह्‌ महल र्चोदीसे मदे हुए चिर? सोने जडे हुए 
दरवाजो ओर बड़ी अदभुत अ्योदियो तथा सुन्दर द्वातैसे 
युक्त था [| ४॥ 
गजाखितेमहामात्रेः शरैश्च विगतश्रमः । 
उपरसितमसंदायँटयेः स्यन्दनयायिभिः ॥ ५ ॥ 
हाथीपर चदे हए मावत तथा श्रमहीन सूरी चरा 
उपस्थित ये । जिनके वेगको कोई रोक नहीं सकता याः 
ठेते रथवादक अश्व भी वर्ह शोमापारस्देये।५॥ 
त्िष्टव्याघ्रतजुत्राणेदौन्तक्ाञ्नसजतीः 
घोषवद्धिर्विचिश्र्च खदा चिचसितिं स्थैः द ॥ 
सिंहौ ओर बाधके चमद्धोके घने हए कवन्चोसे वे रथ 
ठके हुए ये, उनम हाथी-्दतः सुवणं तथा चँदीकी प्रतिमे 
रखी हुई थीं । उन स्थम लगी हुई छोरी-छोरी षंटिकाओकी 
मधुर ध्वनि वर्ह होती रदती थी; एेसे विचित्र रथ उस रावण- 
भवनम सदा आ-जारदेये।॥ ६॥ 
चहुरल्नसमाकीणं पराध्योसनभूषितम्‌ 1 
महार्थस्तमावापं मह!रथयहासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
रावणकां वद्‌ भवनं अनेक प्रकारके रत्नौसि व्याप्त था; 
वहुधूर्य आसन उसकी शोभा वदाति थे 1 उसमे सव ओर 
ब्रडे-यडे रथोके ठदरनेके सान वने थे ओर महारथी वीरयँके 
लिय विक्र वासस्थान बनाये गये ये | ७ ॥ 
टदयैदच परमोधरारेस्तेस्तैश्च सरगपक्िभिः। 
विविधेवहुसादखेः परिपूर्णं समन्ततः ॥ ८ ॥ 
दानीय एवं परम सुन्दर नाना प्रकारके सहसो पड 
ओर पक्षी वरदौ सव ओर भरे दुएये ॥ ८ ॥ 
चिनीतेरन्तपारेश्च रक्षोभिश्च खरक्षितम्‌ । 
सुख्याभिश्च वरस्ीभिः परिपृणं समन्ततः ॥ ९ ॥ 
सीमाक्री रक्षा करनेवाले विनयश्षीर राक्षस उस भवनकी 
रष्वा करते ये । वद्‌ सव ओरसे मुख्य-मुख्य सुन्दरियोसे भरा 
रहता था ९॥ 
मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रलिवेश्नम्‌ । 
चसाभरणसंहादैः समुदखननिःखनम्‌ ॥ १०॥ 
वकी रत्नखरूपा युवती रमणिर्यो सदा प्रसन्न रदा 


¢ 


करती रथी | खुन्दर आभूप्रणोकी उनकाररासि शकरुत राक्चसराज 
का वद्‌ मटक समुद्रके कलकटनादकी भति मुखसि 
र्द्ताथा॥ १०॥ 
तदू राजगुणसस्पन्नं सुख्यैदच वस्यः । 
महाजनसमाकीणं सिहैरिव महद्‌ यनम्‌ ॥ ११॥ 
ब्रह भवन राजोचित सासग्रीमे परणं थाः शरेष्ठ ए सुन्दर 
चन्दनोसे चचित था तथा सिसे भरे हुए विशाल वनकी 
भोति प्रधानःप्रधान युरुपरसे परिपुणं था | ११ ॥ 
भेरीखधङ्ाभिरतं शाह्धघोपविनादितम्‌ । 
नित्याचितं पर्वसुततं प्रजितं राक्षसैः सद्‌ा ॥ १२। 
वरदौ सेरी ओर मृदद्गकी ध्यनि स्व ओर फेखी हू थी 
वर्ह गद्धको ध्वनि गूँज र्दी थी । उसकी निव्य पूजा 
सजावट टोती थी । पवकि दिन वरदो दम क्रिया जता या। 
राक्षसखेग सदा दी उस राजमवनकी पूजा कसते ये 1 १२॥ 
समुद्रमिव गस्भीरं खमुद्रसमनिःखनम्‌। 
महात्मनो महद्‌ वेदम म्ारस्तपरिच्छद्‌म्‌ ॥ १३॥ 
वह समुद्रे समान गम्भीर ओर उसीके समान कोलाहलः 
पूर्णं था। महामना रावणका वहं भ्रिगारु भवन मदान्‌ रलम 
अलकारोते अलक्त श्ण ॥ १३ ॥ 


महारत्वसमाकीणं ददं स महाक्पिः। 
विराजमानं वपुषा गजाश्वर्थसंङलस्‌ ॥ १४॥ 


उस्म हाथी-मोडे ओर रथ भरे दए ये तथा वह महन्‌ 
रत्नोसि व्याप्त होनेके कारण अपने खस्पसे प्रकारित दोरा 
था । महाकपि हनुमान्‌ उसे देखा }} १४ ॥ 
रङ्काभर्णमिच्येव सोऽमल्यत महाकपिः) 
चचार नुर्मास्तत्र रावणस्य समीपतः ॥ १५॥ 
देखकर कपिवर हनुमाचने उस भवनको लङ्का 
आमूष्रण ही माना"! तदनन्तर वे उस रावण-भवनके अषि. 
पास दही विचरे खो) १५ 
ग्रहाद्‌ ग्रहं राश्षखालासुदयानानि च सवशः 1 
वीक्षमाणो प्प्यसंचस्तः प्रासादा ख चचार सः } १६॥ 
इस प्रकार बे एक घरे दूसरे घर्मै जाकर राक्षसि 
वगीनचचौके सभी स्थानोको देखते हुए विना किसी मय 
अद्धलिकाओंपर विन्वरण करने खगे } १६ ॥ 
अवष्टटुस्य महावेगः पं स्तस्य निवेशनम्‌ । 
ततोऽन्यत्‌ पुष्लुवे वेदम महापादर्वश्य चीर्यवान्‌॥ १७॥ 
महान्‌ वेगसाली ओर पराक्रमी वीर हनुमान्‌ वर्हि 
कुदकर प्रदस्के घरमे उतर गये । फिर वसे उदे ओः 
मदापास्वके मदस्मे प्च गये } १७ ॥ 
अथ मेघप्रतीकाशं कुभ्भकणनिवेरानम्‌ 
विभीपणस्य च तथा पुष्टुवे स मदाक्पिः ॥ १८॥ 


् श € 
सु्दरकाण्डे पष्ठः समः 


८७८५ 


ए 1 क त क क क द क त + का 7 "र म र व + ला प त अ क 


तदनन्तर वे महाकरपि हनुमान्‌ मेघके समान प्रतीत दोने- 


वाके कुम्भकणेके भवनै ओर वदेसि वरिभीप्रणके महल 
वरूद गये | १८ ॥ 
मोद्रस्य च तथा विरूपाक्षस्य चेव दि। 
विदयुज्िद्वस्य भवनं विदयुन्माछेस्तथैव च ॥ १९ ॥ 
दसी तरह क्रमः वे महोदरः विरूपाक्षः वियुच्जिह ओर 
विद्युन्माछिके घरमे गये ॥ १९ ॥ 
चच्ररेष्स्य च तथा पुष्टुवे स महाकपिः, 
सुकरस्य च महविगः सारणस्य च धीमतः ॥ २० ॥ 
इसक्रे वाद महान्‌ वेगशाटी सहाकपि दनुमानने फिर 
छर्छोग मारी ओर वे वञ्चदष्ूः शुक तथा बुद्धिमान्‌ सारणके 
धरम ज। पहुचे ॥ २० ॥ 
तथा चेन्द्रजितो वेदम जगाम हरियुथपः। 
जम्वुभाटेः खमालेश्च जगाम हरिसत्तमः ॥ २९१॥ 
इसवे चाद वे वानर-युथपति कपिश्रेष्ठ इन्द्रजितकेः घरं 
गये ओर वर्हसि जम्बुमाछि तथा सुमाछिकि घरमे पर्हुच 
ग्ये ॥ २१॥ 
रदिमकेतोश्च भवनं सूर््॑र्ोस्तथैव च । 
वज्रकायस्य च तथा पुष्डटुवे स महाकपिः ॥ २२॥ 
तदनन्तर वे महाकपिं उछलते-कूदते हुए रदिमकेतः 
सूत्र ओर वज्रकायके मह्मंमे जा पर्हुचे ॥ २२ ॥ 
घूम्राक्तस्याथ सस्पातेभवनं मरुतात्मजः । 
विचयुद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च ॥२३॥ 
द्युक्ूनाभस्य चक्रस्य राङस्य कपटस्य च। 
ह्कणेस्य दंष्स्य रोमशस्थ च रक्षः ॥ २६॥ 
युद्धान्मन्तस्य मत्तस्य ध्वज्रीवस्य सादिनः । 
विद्युज्िहद्िजिद्याना तथा हस्तिमुखस्य च ॥ २५॥ 
करारस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव षधि । 
पचमानः क्रमेणेव हनुमान्‌ मारुतात्मजः ॥ २६॥ 
तेषु तेषु यदहादहेषु भवनेचु मद्या; ) 
तेषासद्धिसतासरद्धि ददशं स महाकपिः ॥ २७॥ 
फिर क्रमराः वे कपिवर पवनक्रुमार धूप्राघ्षः सम्पतिः 
विद्युद्रूपः भीमः घनः विघनः शुकनाभः चक्रः शर, कपरः 
हखकर्ण, दं, लोमश, युद्धोन्मत्तः मन्तः ध्वजग्रीवः विद्युल्जिहः 
दिजिहः दस्िसुखः करार पिशा ओर सोणितान्न अदिके 
महलोमे गये । इस प्रकार क्रमकः दुःदते-फाँदते हए महा- 
यशस्वी पवनपुत्र दनुमन्‌ उन-उन चहुमूस्य भवनि पधारे \ 
; वहां उन महाकपिने उन समृद्धिशाली राक्ष्षोदी समृद्धि 
देखी ॥ २२- २७ ॥ 
सवेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः 
आस्रसादाथ रक्ष्मीवान्‌ रक्चसेन््रनिवेश्नम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वर-वेभवसे सम्पन्न हनुमान्‌ उन सव भवर्ना- 


को लोघकर पुनः रक्चसराज रावणके महटपर आ गये |२८॥ 


रावणस्योपशायिन्यो ददश्चं हरिसत्तमः 
विचरन्‌ हरिशाद्टो राक्षखीविङ्तेक्चणाः ॥ २९ ॥ 
वर्ह विचरते हुए उन वानरशिरोमणि कपिश्रष्ठने 
रावणके निकट सोनेवाटी ( उसके परंगकी रक्षा करमेवाली ) 
राक्षसियोको देखा; जिनक्री ओंखें वड़ी विक्रा थीं |॥२९॥ 
द्यूलमुदरस्तांश्च शाक्तितोमरधारिणः। 
दद्शं विविघान्गुदमांस्तस्य रक्चःपतेगहे ॥ २० ॥ 
साथ दी, उन्होने उस राक्षसराजके भवनमे राक्षपियोके 
ब्हुत-से समुदाय देखे; जिनके हाथमे सूलः मुद्र, शक्ति 
ओर तोमर आदि असख्र-शस्र विद्यमान ये ॥ ३०] 
राश्चसांश्च महाकायान्‌ लानाप्रहरणोदयतान्‌ । 
रक्ताञ्यवेतान्‌ सिताश्च पि ह यश्चापि सदाजवान्‌ ।३६। 


उनके पिवाः वरहो बहुत-ते विशालकाय राक्षस भी 
दिखायी दिये; जो नाना प्रकारके हथियारोसे ठेस थे | इतना 
दी नदीः वर्ह खाक ओर सफेद रगकरे बहृत-से अत्यन्त 
वेग्ारी षोड भी वधे दुएये॥ ३१॥ 
कुलीनान्‌ रूपसम्पन्चान्‌ गजान्‌ परगजारुजान्‌ । 
शिक्षितान्‌ गजशिष्षायामेरावत्तसमान्‌ युधि ) ३२॥ 
तिहन्तृन्‌ परसेन्यानां गृहे तस्मिन्‌ दद्य सः 
क्वरतश्च यथा प्रधान खवतश्च यथा मिरीन्‌ ॥ २२३॥ 
मेघस्तनितनिर्घोष।न्‌ दर्धर्पान्‌ समरे परेः । 

साथ दही अच्छी जातिके रूपवान्‌ हाथी मी थेः जो शत्रु 
सेनाके दाधि्योको सार भगनेवके थे। वे सव-करे-म॒च गज- 
रिष्षामे सुरिष्धितः युद्धम एेरावतके समान पराक्रमी तथा 
रात्रुसनाओका संहार करनेमे समथ भे | वे व्ररसते हुए 
मेषौ ओर रे वदते हए पवंतोके समान मदकी धारा 
बहा रदे थे । उनक्री गजना येघ-गजेनाके समान जान पड़ती 
थी | वे ससराङ्गणमे श्नरुओके व्यि दुजंय ये । दनुमानजीने 
रावणके भवनभे उन सवकरो देखा ॥ ३२-३३१ ॥ 
खदहखं वादिनीस्तच जाम्बनदपरिष्रताः ॥ ३४॥ 
हेमजारेरविच्छिन्वास्तरुण।दिव्यसंनिभाः 
ददसं रश्चसेन्द्धस्य रावणस्य निवेदने ॥ २५ ॥ 

राक्षसराज रावणके उस मदटख्मे उन्देनि सटृ्खो एेमी 
सेनि देर्खीः जो जम्रूनदके आमूृपगेतसे विभूपित शीं | 
उनके सरि अङ्ग रसोनके रटने टके दए ये तथा वे 
प्रातःकार्के सूयक माति उदीप दौ र्दी थी ॥ ३५-३५ ॥ 
कशिधिक्ा विविधाकाराः स क्पिमीसरतरात्मजः। 
खतागृहाणि चित्राणि चिच्लाटायहाणि च ॥ ३८ ॥ 
कीडागरदाणि चान्याति दार्पर्वंदकानि च । 
कामस्य गृहक रम्य दिव।गृहक्मचव च ॥ २७॥ 
ददर राश्चखन्द्रस्य रावणस्य निवेश्चन। 
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पवनपुच् हनुमान्‌जीने राक्षसराज रावण्के उस भवनम 


अनेक प्रकारकी पारूकिर्यौ, विचित्र रता-ग्रदः चिचरशारर्पः 


क्रीडामवन; काष्ठमय क्रीडापर्वत; समीय विलसगरद ओर 


दिनम उपयोगमे आनेवाठे विलासभवन भी देखे ॥३६-३७१ 
स॒ मन्द्रसमप्रख्यं मथूरस्थानसङ्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ध्वजयष्िभिराकीणं दृदश्चे भवनोत्तमम्‌ । 
अनन्तरत्ननिचयं निधिजाटं समन्ततः । 
धीरनिष्ठितकमाङ्ग गृह भूतपतेरिव ॥ ३९. ॥ 


उन्दने वह महर मन्दराचर्के समान ऊंचाः कीडा- 


मयूरोके रदनेके स्थानोसे युक्तः ध्वजाओंसे व्याप्त अनन्त 
र्तनोका मण्डार ओर सव ओस्ते निधियेसि भरा हु देखा । 
उसमें धीर पुरुषोनि निधिरश्वके उपयुक्त कमाद्गोका अनुष्ठान 
किया था तथा वह्‌ साक्षात्‌ भूतनाथ ( मदैश्वर थां कुवेर ) 
के भवनक्रे समान जान पड़ता था ॥ ३८-३९ ॥ 
अचिभिश्चापि स्ल्लानां तेजसा रावणस्य च । 
विरराज च तद्‌ वेदम रदिमवानिव रदिमथिः ॥ ४०॥ 


रत्नोकी किरणो तथा रवणके तेजके कारण वह्‌ धर 


किरणेमि युक्त सूयके समान जगमगा रदा था | ४० | 
जास्वृनदमयान्येव हायनान्यासनानि च । 


भाजनानि च शुथ्ाणि दददे हस्यूिथपः ॥ ४९॥ 
वानरयूधति हनुमान्‌ने वदि प्टंगः चौकी ओर 
पात्र समी अयन्त उच्च्वर तथा जाम्बूनद सुवणके चने दए 
ही देखे ॥ ४१ ॥ 
मध्वासवकृतक्टेदं मणिभाजनसंङ््खम्‌ । 
मनोरममसम्बाधं कवेरभवनं यथा ॥४२॥ 
नू पुखणां च घेषिण कीना निःखनेन च । 
श्रदङ्गतख्नि्धपिर्धोषवद्धिर्विनादितम्‌ ॥ ७३॥ 
उसमे मधु रीर आ सवके भिरनेसे वर्टोकी भूमि मीदी 
हौ रदी थी | मणिमय पात्रौत्ते भस हु वद्‌ सुविस्तरृत मह 
कुवेरभवनकरे समान मनोस्म जनि पडता था | नूपुररोकी 
ञ्नकारः करधनिर्योकी खनखनाहटः मृदङ्ग ओर तारे 
मधुर ध्वनि तथा अस्थ गम्मीर घोप करनेवारे वा््रोते वह 
भवन खरि दो रदा था ॥ ४८२-४२ ॥ 
प्रासदसंघातयुतं स्लीयलशतसङक्टम्‌ । 
सुज्यूटकक््यं ह जु मान्‌ प्रविवेश महाग्रहम्‌ ॥ ४४॥ 
उसमे सैकड़ों अद्ारिकार्ण थी, सेकड़ रमणी-रनेति 
वद्‌ व्याप्त था | उसकी उ्योदिर्यो बहुत वडी-चड़ी थीं | पसे 
विशाल भवनमे दनुमानजीने प्रवेरा किया ॥ ४४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार श्रीदारसीकिनिमित अपेरामायण अआटिकान्यके सुन्द्रकाण्डम छस्‌ सगं पुर! इञः ॥ ६ ॥ 


बि @ बकर 


£ । । 
सतम. स्मः 
रावणके भवन एवं पुष्पक विमानका चरणन 


स ॒वेदमजाद्टं वख्वान्‌ ददशं 
व्यासक्तवेदुर्यसुवर्णजारुम्‌ । 
म्टत्प्रावपि मेघजालं 
विदयुत्पिनद्धं सविहङ्कजाल्म्‌ ॥ १॥ 
वख्वान्‌ वीर दनुमानजीने नीलमसे जड़ी हई सेोनेकी 
चखिड़कियोसे सुखोभित तथां पक्षि-समू्हौसे युक्तं भवनोका 
समदाय देखा, जो व॒रप्रकराल्यै चिजटीसे युक्त महती मेषमाल- 
के समान मनोहर जान पडता थ! | १ ॥ 
निवेरानानां विविधाश्च शाद; 
प्रधानश्युधचापक्लाकाः । 
मनोदर्यापि पुनविंश्ताखा 
ददशं वेदमाद्धिपु चन्द्धश्षाखाः॥ २॥ 
उसमे नाना प्रकास्की वैकः रद्ध, आयुध ओर धनुषो 
की मुख्य-मुख्य चारप तथा पवतेके समान ऊँचि महरसके 
ऊपर मनोहर एवं विलाल चन्द्रसाखर्प ( अद्रािकार्पै ) 
देखीं ॥ २॥ 


यथा 


गृदएणि नानावसरनितानि 
देवाखुरेश्चापि सुपूजितनि । 
दोषैः परिवलजितानिं 
कपिदेदशं सखवबसखाजितानि ॥ ३ ॥ 
कपिवर दन॒भान्‌ने वर्ह नाना प्रक्रारके र्नोसे मुरोमित 
देसे-टेसे धर देखे, जिनकी देवता ओर अपुर भी प्रपा 
करते थे } वे ग्रह सम्पूणं दोसे रदित ये तथा रावणने उर 
अपने पुखषा्थसे प्राप्त किया था | ३॥ 
ताति प्रयल्लाभिसमाितानि 
मयेन साष्वादिव निर्मितानि । 
महीतके स्वं गुगीत्त सणि 
ददल खद्ाधिपतेगद्धाणि ॥ ४॥ 
वे भवन वड प्रयलसे वनयि गये ये ओर एेते अद्भुत र्गते 
ये, मानो साक्षात्‌ मय दानवने दी उनक्रा निर्माण करिया द| 
टनुमानजीने उद देखा; लङ्कापति रावणके वे धर्‌ इस भूतट 
पर सभी गुम सवते वद्‌-चदकर ये | ४ ॥ 


सर्वश्च 


छन्दर्काण्डे सत्तमः सर्गः 


८७9 


५, 
॥ 
9) 
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ददशाचरिङतमेधरूपं 
मनोहर कञ्िनयारुरूषपम्‌ । 
रक्षाऽधिपस्यात्मवलायुरूप 
गरशोत्तमं द्यप्रतिरूपरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर उन्दने राक्चसराज रावगका उसकी शक्तिके अनुरूप 
अव्यन्त उत्तम ओर अनुपम भवन.८ पुष्यक्र विमान ) देखा; 
जो मेधके समान ऊँचा; सुवणंके समान सुन्दर काम्तिवाटा 
तथा मनोहर था ॥ ५ ॥ 
महीतछे सखगंमिव भरकीणे 
| धिया ज्वलन्तं वहुरल्नकीणेम्‌ । 


व 
तता 


नानातरूणां कुखुमावकीण 
गिरेरिवा्रं रजसादकीणेम्‌ ॥ ६ ॥ 


वह॒ इस भूतल्पर व्रिखरे हए खणंके समानं जान 

पडता था । अपनी कान्तिसे प्रव्वलिति-सा हौ रद्य था | 

अनेकानेक र््नोसे व्याप्तः मंति-भतिके वृक्षोके पूटीसे 

; अच्छादित तथा पूष्पौके परागस्ते भरे हुए पव॑त-शिखरके 
: समान शोभा पाता्था॥६॥ 


न(सपवेद्धेसिव दीप्यमानं 
&५„ = ‰+५ ५ | ओं 
तडिद्धिसम्भोघरम्च्यसानम्‌ 1 
हसप्वेक्षेसिवि वाह्यमानं 


श्रिया युतं खे सुरूतं विमानम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह्‌ विमानरूप भवन विद्युम्माल ओं पूजित मेधके समान 
रमणी-एनेसे देदीप्यमान दो रद्य था ओर श्रे हंसोद्रारा 
आकाशम टोये जति हुए विमानकी मेति जान पड़ता था | 
उस दिव्य विमानको बहुत खुन्दर दंगसे कनाया गया था | 
वद्‌ अद्भुत शोभसि सम्पन्न दिखायी देता था ॥ ७ | 
यथ( सगाध्रं बहुधातु्चिं 
यथां नभश्च यहखन्द्चिचम्‌ । 
युक्तीरतच्यरमेघ- 
{ चिचं दिमान वबहुरलदिच्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
„+ जसे अनेक धाठुञौके कारण पव॑तरिखरः गरहौ जर 
'. चन्माके कारण आकरा तथा अनेक वणस युक्त होनेके 
„ कारम मनोहर मेघ विचि सोभा धारण करते हैः उसी 
तरह नाना प्रकारके समोसे निगित टोनेके कारण वह 
विसान भी विचि सोभासे सम्पन्न दिखायी देता था ॥ ८ ॥ 
मही कृत्ता पर्व॑तसज्ञिपूणां 
दौः रता चृक्षवितानपूणणैः । 
- बुक्वाः कृताः पुष्पवितानपूणोः 
पुष्पं छृतं केखरपन्नपुणेम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस ॒विमानकी आधारभूमि ( आयेहिवौके खडे 
होनेका स्थान ) सोने ओर मणिके दयया निमित ईतरिम 
पवेत-मालजसि पूणं वनाय गयी यी । वे पवत इष्ोकौ 


दष्टं 


\ 


ड १५५ 


01 


1 
^ 


। 
( 


न १ 


ॐ 
विस्तरत पक्तियोसि हरमे रचे गये ये || वे ` इ्षः.पूरोके 
वाह्यसे व्याप्त वनये गये थे तथा (8, पुप्प“ भी केर 
एवं पंखुडियेति पूण निर्मित हुए ये ॥}९ ॥ ` ` 


कृतानि वेदमानि च पाण्डुराणि «<: 
था खुपुष्पण्यपि पुकतणि ,. च 
पुनश्च पद्मानि सकेसराणि... 40 
वनाति चचत्राणि सरोचराणे)रन्छ- 
उस विमानमे उवेतभयन वने हए ये । सुन्दर एूछसे 
सुरभित पोखरे बनाये गये ये । केपरयुक्त कमल; षिचित्र ` 
वन ओर अद्‌भुत सरोवरोका भी निर्माण किया गया था॥१०॥ ` 
पुप्पाद्धयं नाम विराजमानं 
रलप्रभाभिश्च विघुणमनम्‌ । 
वेरमोत्तमानामपि सोच्चमानं ध 
मह्यक्पस्तत्र महावमानम्‌ ॥ १९१॥ 
सहाकपि हनुमासने जिस सुन्दर विमानो वर्य देखा; 
उसका नाम पृष्पक्र था | वह रेकी प्रभासे प्रकादामान 
था ओर इधरउधर भ्रमण करता शा | देवता्ंके 
गृहाकार उत्तम विमामोमं सवसे अधिक आदर उस गद्टापिमान 
पुष्पककादीदोताथा॥ १९१॥ 
रतश्च वेदुयमया विहङ्घा 
रूप्यप्रवाख्श्च तथा विहङ्धः 
चित्रश्च नानावसुभिथंजङ् 
जात्याजुरूपास्वस्माः दुभाद्धः॥ १९२॥ 
उसमे नीरुमः चँदी आर मगोके आशादचारी पक्षी 
वनये गये थे } नाना प्रकारके रत्तेसि विचि वर्णकैः 
सर्पोका निर्माण किया गया था आर अच्छी जतिके धाक 
समान ही सुन्दर अङ्गवाट जश्च भी वनये गये थ| १२॥ 
प्रवारुजाम्बुतद्‌ पुप्पपक्ाः 
सटीटमावाजतजिद्यपक्चाः । 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः 
छता विदङ्ाः सुमुखाः सपक्षाः ॥ १३॥ 
उस विमानपर सुन्दर सुख अर मनोहर प्रवाद 


वहुत-से एसे विहङ्गम निमित दए यः जो साक्नात्‌ कामदेवे 


+ जदो पूवंकथित वस्तुरभकं धरति उत्तरोत्तर कयित वस्तुक | 
विशेपण भावसे स्थापन किया जाय, 
माना गया रहे । शस रक्नग्के अन॒नार श्य श्लोकय 
अट्कार हे! यष्ट मही का विरोपण पवन, पर्वत्का वृ 
दृश्का विदोषण पष्य आदि समक्न चदिये ! गादिन्दराडमे 
यहो “धिक नानक परनु उल अपसम 
माय विदधेषता तार्य गयी दा दद श्मका विधय £; यं 
प्सी रत नदरी) 


वेद्या दकव अदकेदर्‌ 


पकाया 


जट कार्‌ न्मन ६; 


८७८ 


श्रीमदूवादमौकीयसमायणे 
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सहायक जान पड़ते थे । उनकी रपं भूमे ओर सुवणके 
वने हए परि युक्त र्थी तथा उन्होने लील्यपू्वंकं अपने 
वेकि पंक समेट स्खाथा | १३॥ 
नियुज्यमानाश्च गजाः यु्टस्ताः 
सकेसराश्चोत्पटपचस्ताः । 
चमू देवी च छृताखुहस्ता 
लक्ष्मीस्तथा पडि पद्यहस्ता ॥ १४॥ 
उस विमानके कमपटमण्डित सरोवरं पेसे दाथी वनाये 
ग्येये, जो टश्ष्मीकेः अभिपेक-कायम नियुक्त भरे । उनकी 
सूंड वड सुन्दर शी । उनके अद्धामि क्रमटोकरे केसर लगे 
दए थे तथा उन्दने अवनी डम कमट-पुप्य धारण 
कियि थे | उनके माथ दी वरदो तेजसिवनी लक्ष्मी 
देवीकी प्रतिमा भी विराजमान थी; जिनका उन हाथियोके 
द्वारा अभिषेकदोरटाथा] उनके ह्यथ वदे सुन्द्र ये| 
उन्दने जपने हाथम्‌ कमलपुष्पं धारण कर रक्खा धा ॥ १५] 
इतीच तद्‌ गरहमभिगम्य शोभनं 
सविस्मयो नगमिव चारुकन्दरम्‌ 
पुनश्च तत्परमयुगन्धि सन्दर 
हिमाव्यये नगमिच चारुकन्दरम्‌ ॥ १५॥ 
दन प्रकार युन्दर कन्दसओवाटे पवंतके समान तथा 
घसन्तक्रृत॒म सुन्दर कोटरोवाटे परम सुगन्धयुक्तः ब्क्षवेः 


समान उस योभाय्रमान मनोहर भवन ( विमान) म 
पर्टुचकर टनुमानजी वरदे विसित दुर ॥ १५ ॥ 
ततःसतां कपिरभिपत्य पूजितां 
चरन्‌ पुरा दश्षसुखनव्राहुपाटिताम्‌ । 
यदद्य ता जनक सुतां सुपूजिता 
यदुःखितां पतिगुणवेगनिजिताम्‌॥१६॥ 
तदनन्तर दय रावणके वाहूवख्से पालित उ 
प्ररातित प्रुरीमे जाकर चारौ ओर धुमनेपर मी पतिके युणेकि 
वगते पराजित ८ विमुग्ध ) अत्यन्त दुःखिनी यर पर 
पूजनीया जनक्रकिदोरी सीताको न देखकर कपिवर नुमान्‌ 
बड़ी चिन्तामे १३ गये ॥ .१६ ॥ 
ततस्तदा वडहविधभावितात्मनः 
छृतात्मनो जनकसुता सुचत्पंनः । 
सपद्यतोऽभवदतिदुःखितं मनः 
सच्च षः प्रविचरतो महात्पनः ॥ १७॥ 
महात्मा दनुमान्‌जी अनेक प्रकारे परमाथ.चिन्तने 
तपर रटनेवाठे कृतत्मा ( पवित्र अन्तःकरणवाटे ) 
सन्मागंगामी तथा उत्तम दृष्टि रखनेवाठे थे । इधर-उधर 
बहुत घूमनेपर भी जव उन मदात्माको जनकीजीका पता 
न र्गाः; तव उनका मन बहुत दुखी दौ गय ॥ १७॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये ादिकन्ये सुन्दरकाण्डे समः सगः 1 ७॥ 


इस प्रकार प्रीवाटभीविनिर्मित आपैसमायण अ्विक्यके सुन्दरकाण्डम्‌ सर्वो सग पुरा हुआ ॥७॥ 


>~) ऊ कर 


अष्टम, 


सगः 


हुमानूजीके दारा पुनः पुष्कर पिमानका दश्य॑न 


स तस्य मध्ये भवनस्य सस्थितो 
महद्धिमानं मणिरलचिचितम्‌) 
प्रतत्तजाम्बुनद्‌जाखङ्निमं 
ददद धीमान्‌ पवनात्मजः कपिः) १ ॥ 
रावणकरे भवनके मध्यमागमे खड दए बुद्धिमान्‌ 
पवनकुमार कपिवर दनुमाचजीने मणि तथा रत्नोसि जरित 
वं त्वे हुए सुवणंमय गवाक्षौकी स्वनावे युक्तं उस्‌ 
विशाल विमानको पुनः देखा ॥ २॥ 
तदध्रमेयध्रतिक्रारकृन्निमं 
छतं खयं साध्विति विन्बकरमणा। 
दिवं गते वायुपथे प्रतिष्ठितं 
व्यराजतादित्यपथस्य क्ष्म तत्‌॥ २ ॥ 
उसकी स्चनाकरो संन्दरयं आदिकी दण्िते मापा नदी 
जा सकता धा उसका निर्माण अनुपम रीतिते किया ग्रा था। 
खयं विश्वक्मनि दी उखे बनाया था यर वहुत उत्तम 


कृट्कर उमकी प्रयांसाकी थी | जवर वद्‌ आकादयमे उरुकर 
वायुमागभे स्थित दोता थाः तव सौर भार्गवे चिहसा 
सुशोभित दोता था॥२॥ 
नं तत्रं किंचिन्न छतं प्रयल्लतो 
न तच किचिन्न महाधंरलवत्‌। 
ल ते विद्चेपा नियताः खरेष्पि 
स तत्र किलि महाविरेषवत्‌ ॥ २॥ 
उस कोद धी बस्तु नहीं थी; जो अच्यन्त प्रयते 
न वनायी गयी दो तथा व्हा करई भी सा स्थान या 
विमानका अङ्ग नहीं धाः जो ब्रहुमू्य र्नेसि जयति न 
हो । उरस्मे जो विदेपत्ि थी; वरे देवताके विमिमे 
भी न्दी र्थी | उसमे कोडईूरेसी चीज नदीं थीः जेव्रड़ी 
भारी विज्ेप्रतते युक्तनदो॥३॥ 
तपःक्षमाघानपराक्रमाितं 
मनःसमाधानविच(स्चारिणम्‌ । 


सुच्दरकाण्डे नवमः सर्गः 
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अनेकसंस्थातविशेपनिमिंतं 
ततस्ततस्तुस्यचिरोषनिमितम्‌ ॥ ४ ॥ 
रावणने जो निराहार रद्र तप क्रिया था ओर 
भगवानके चिन्तनमे चित्तो एकार क्रिया थाः इससे मिले 
हुए परक्रमके द्वारा उसने उस विमानपर अधिकार प्राप्त 
किया था । मनमे जरह भी जानकर संकस्प उठता, वही 
वह॒ विमान पूर्हुच जता था | अनेक प्रकारफी विरिष्टं 
निर्माण-कराओंद्राय उस विमानकी स्वना हृद्‌ थी तथा 
जर्हा-तहोसे प्रप्त की गयी दिव्य विमान-नि्मणोचित 
विशेषताओंसे उसक्रा तिमाण हुञा था ॥ ४॥ 
मनः समाघायतु रीघ्रगामिनं 
दुरासप्‌ सारततुस्यगामिनम्‌ । 
महात्मनां पुण्यतां महद्धिनां 
यदरास्िनामय्यसमुदामिवाद्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह्‌ स्वामीके मनका अनुतरं करते हुए व्री सीघतासे 
चलनेवालः दूरके स्थि दुलभ ओर वायुके समान 
वेगपूवंक अगे वद्नेवाला धा तथा श्रेष्ठ अनन्द ( मदान्‌ 
सुख ) के भागी? बदे-चद तपवाके पुण्यकारी महात्पायक्रा 
ही वह आश्रयथा॥५॥ 
विशेषमालम्न्य विरोणसंस्ितं 
विचिचक्लृटं वहुक्रुटमण्डितम्‌ \ 
मनोऽभिरामं शारदिष्ट्निमं 
विचिनु शिखरं गिरेयंथा ॥ ६ ॥ 
वह्‌ विमान गतिविशेषक्रा आश्रय ठे व्योमरूप देश- 


विशेषे सित था । आश्यंजनक विचित्र वस्तुओका समुदाय 
उसमे एकच क्रिया गया था ] ब्रहुत-सी सालओके कारण 
उसकी बड़ी शोभा हो रही थी । वह ररद्‌-ऋतके चन्द्रमाके 
समान निसं ओर मनको आनन्द प्रदान करनेवाला था । 
विचित्र छोटे-कटे शिखरेसे युक्त पिंसी पवेतके प्रधान 
रिखर्की जेसी सोभा होती हैः उसी प्रकार अद्भुत 
दिलरवाठे उस पुष्पक विमानकी मी शोभा होरदी थी॥६] 


वहन्ति यत्क्ण्डरश्षोभित्तालना 

महाक्ना उ्योमचरा तिश्चाच्सः 1 
विच्च॒त्तविष्स्तवि साट ल।चना 

महाजवा भूतगणाः ससशः ॥ ७ ॥ 
चसन्तपुष्पोत्करचारूदश्चेलं 

वसन्तमासादपि चारूदश्षनम्‌ । 
न पुष्पकं तन्न विमानमुत्तमं 

ददश तद्‌ वानरवीरसन्तमः॥ ८ ॥ 


जिनके सुख-मण्डल क्रुण्डलेसे सुयोमित ओर नेत्र 
घूमते या धरते रटनेवाठे, निभेपरहित तथा बड़े-बड़े ये 
वे अपरिमित भोजन करनेवाले, मदन्‌ वेगदालीः, अकामं 
विचरनेवाठे तथा रातमे भी दिनके समान दी चलटनेवाटे 
सहसो भूतगण जिसका भार वहन करते ये, जो वमन्त- 
कालिक पुप्प-पुञ्ञके रमान रमणीय दिश्वायी देता भरा ओर 
वसन्त साससे भी अपिक्र सुटावना दृष्टिगोचर दता धा 
उम उत्तम पुष्पक्र विमानकरो वानरदिरोमणि हनुमान्‌जीने 
वर्ह देखा ।॥ ७-८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्ये सुन्दरकाण्डेऽशटमः समैः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार प्रीगाटमीकिनिर्मित अधैसमायण अदिकाव्यकरे सुन्दरकाण्डे अर्ठर्वो सगं पूरा इग ॥ ८ ॥ 


नवमः सगः 


हयुमान्‌जीका राबणफे श्रेष्ठ भवन, पुष्पकविमान तथा रवरणं रहनेकी खन्दर हवेटीको दखक्रर 
उसके भीतर सोयी हर सहसरं सुन्दरी च्धिर्योक। अवरोकन करना 


तस्याटयवरिषएठस्य मध्ये विमलमायतम्‌ । 
ददश भवनश्रेष्ठं द्युमान्‌ मारुतात्मजः ॥ १ ॥ 
अधेयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं महत्‌ । 
भवनं राक्षसेन्द्रस्य वहु्रासादसंङ्घलम्‌ ॥ २ ॥ 

ल्भावर्ती सवेशरेष्ठ महान्‌ यके मध्यभागमे पवनपुचर 
हनुमान्‌जीने देखा एक उत्तम भवन सोभा पा रहा है! वह्‌ 
वृहूत री निमंर एवे विस्तृत धा } उसकी ठेवाई एकं 
योजनकी ओर चोड़ाई्‌ अआषे योजनकी धी । राक्षसराज 
रावणका वद्‌ विशाल भवन वहुत-श अट्‌यलिकाओसे 
व्याप्त भा ॥ ९-२॥ 


मा्ममाणस्त वैदेदीं सीतामायतटोचनाम्‌ । 
स्वेतः परिचक्राम हनूमानरिखृद्नः॥ ३ ॥ 
विशाटल्मेचना विदेद्‌-नन्दिनी सीताकी खोज करत हुण्‌ 
दात्रसूदन दनुमान्‌जी उस भवनम सत्र ओर चक्कर टगति 
पिरे ॥३॥ 
उत्तमं रक्षसावासं हयमानवलो स्यन्‌ । 
आससाद टक्ष्मीवान्‌ रा्चसेन्द्रनिवेद्रानम्‌ ॥  ॥ 
व्रल-वेभवतते सम्पन्न दनुमान्‌ राध्नमेपेः उम 
जावाखका जवल्येकन करते हुए एक एस इन्दर गटमे ज 
पर्ुचे; जो राष्ठसयाज राबगरका निजी निवान-च्ान भा {[४॥ 


ननि कर 
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चतुर्चिषाणैरधिरदैलिविषाणैस्तथैव च । 
परिक्षि्तमसम्बाधं ` रक्ष्यमाणमुदायुषेः ॥ ५ ॥ 
` त्वार दत तथा तीन दतोवठे हाथी इस विस्तृत 
भवनको चस ओगसे षेरकर खड थे ओर दार्थमिं हथियार 
चयि ब्रहूत-ते राक्षस उसकी रक्षा करते ये ॥ ५ ॥ 


राक्षसीभिश्च पत्नीभी रावणस्य निवेदनम्‌ 
आहताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिसचतम्‌ ॥ ६ ॥ 
रावणकां वह महर उसकी रक्चखजातीय पलिर्यो तथा 
पराक्रमपू्व॑क हरर लायी हु राजक्रन्याओसि भरा हज 
था|॥६॥ 
तचकमकसाक्ी्णं तिर्िगिखद्यषाक्कटम्‌ । 
वायुवेगसमाधूतं पच्रमैरिव सागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार नरनारियेसि भरा हुमा वद कोखादटपूणं 
भवन नाके ओर मगँसे व्याप्त; तिमिन्रल ओर मल्स्यौसे 
पूणे; वायुवेगसे विक्षुन्ध तथा सपेसि आचरेत मदासागरके 
समान प्रतीत दोता था॥ ७॥ 
याहि वेश्चरवणे लक््मीयौ चन्द्रे हरिवाहने 1 
सा राचणगृहे रभ्या नित्यमेवानपायितनी ॥ ८ ॥ 
जो लक्ष्मी कुवेर, चन्द्रमा ओर इन्द्रके यदौ निवास 
करती दैवेदी ओर मी सुरम्य रूपसे रावणके धरे मित्य 
दी निश्चर्‌ होकर रहती शी ८॥ 
या च रा्नः कवेरस्य यमस्य घचरूणस्य च । 
तादश्ती तद्‌विरिषएट वा ऋद्धी रक्नोगहेष्विह ॥ ९ ॥ 
जो समृद्धि महाराज कुत्रेर, यम ओर वदणके यँ 
दृष्टिगोचर दोती है, वदी अथवा उससे भी वदकर राक्षसेके 
घरोमे देखी जाती थी ॥ ९॥ 
तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थवेदम चान्यत्‌ खनिर्मितम्‌ ! 
वहुनियूदसंयुक्तं ददं पवनात्मजः ॥ १० ॥ 
उस ८ एक योजन खे ओर आधे योजन चोडे ) 
महरके मघ्यभागमै एक दूसरा भवन ( पुष्पक विमान ) 
था, जिसका निमाण व्रडे सुन्दर दंगसे किया गया था | 
वद॒ भवन ब्रहुसंख्यक मतवाले द्ाथिर्योसि युक्तं था | 
पवनकुमार हन॒मान्‌जीने फिर उसे देखा ॥ १०॥ 
्रह्मणोऽथं छतं दिव्यं दिवि यद्‌ विश्चकमेणा ! 
विमानं पुष्पकं नाम स्वैरत्नविभूपितम्‌ ॥ १९ ॥ 
वदे सच प्रकारके रने विभूप्रित पुष्पक नामकं दिव्य 
विमान स्रगंखोक्मै विद्यकर्माने ब्रह्याजीके स्मि बनाया 
पा} ११॥ 
परेण तपसा छे यत्‌ ङुबेरः पितामष्टात्‌ । 
दवेरमोजसा जिच्या ठेभे तद्‌ रा्चसेभ्वरः ॥ २२॥ 
कुवेस्ने वड़ी भारी तपस्या करके उसे व्रह्माजीसे प्राप्त 


रीमद्चारमीकीयरामायणे 
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किया ओर फिर कुतेरको व्पृैक परास्त करके राक्षसराज 
रावणने उसे अपने दाथ कर ल्या | १२॥ 
ईहास्रगसमायुक्तैः कार्तसखरष्िरण्मयैः । 
खुकतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया} १३॥ 
उसमे मेडिर्योकी मूर्तिरौते युक्त सोनेचोदीवेः मुन्दर 
खम्भ वनाये गये थे; जिनके कारण वद्‌ भवन अद्भुत 
कान्तिसे उदीप्त-सादोर्दाथा॥ १३॥ 
मेरुमन्दरसंकाशषेरुष्िखद्धिरिवाम्बरम्‌ । 


करुटागारैः शयुभागारैः खवेतः समटंछृततम्‌ ॥ ९४॥ . 


उस्म सुमेर ओर मन्दराचख्ये; समान ऊचे अनेकानि 
गुप्त ग्द ओर मङ्ग भवन वने थे जौ अपनी ऊंचाई 
आकार्मे रेखान-सी रखीचते दूए जन पडते थे | 
उनके द्वारा वद्‌ विमान सच ओरसे वुरोमित दोता था {| १४॥ 


उ्वटनार्क्रतीका्तैः खछृतं विश्वकर्मणा । 
हेमखोपानयुक्तं स चारप्रवरवेदिकम्‌ ॥ १५॥ 
उनका प्रकाश अग्नि ओर सूयके समान था। 
विश्वकर्मानि वड़ी कारीगरीसे उसका निर्माण किया था। 
उसमे सोनेकी सीदिर्यो ओर अत्यन्त मनोहर उन्तम वेदिया 
व्रनायी गयी र्थी] १५॥ 
जालवातायनेयं्तं काञ्चनैः स्फाटिकेरपि '! 
दन्द्रनीरुमष्टानीरमणिप्रवरवेद्धिकम्‌ ॥ १६॥ 
सोने ओर स्फट्किके श्षरोेखे ओर खिड्क्रियां खगाय 
गयी र्थी | इन्द्रनील ओर महानील मणियोकी श्रेष्ठतम 
वेदिर्यो स्वी गयी थी॥ १६॥ 
विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः! 
निस्तुराभिश्च मुक्ताभिस्तटेनाभिविसजितम्‌ ॥ १७॥. 
उसकी फर विचित्र मूगेः वदुमूल्य मगिर्यो तथा 
अनुपम गोगो मोतियोसे जडी गयी थी; जिससे उत 
विमानकी बड़ी शोभा दो रदी थी ॥ १७॥ 
चन्दनेन च रक्तेन तपनीयतिमेन च। 
खपुण्यगन्धिना  युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ॥ १८॥ 
सुवर्णके समान लल रगके सुगन्धयुक्तं चन्दने 
संयुक्त दोनेके कारण वद्‌ वाटसूयंके समान जान पडता 
था | १८॥ 
करूटागारेव॑राकारेर्विविधैः समरङृतम्‌ । 
विमानं पुष्पकं दिव्यमारुयोह महाकपिः । 
तचस्थः सवतो गन्धं पानभक्ष्यान्नसम्भवम्‌ ॥ १९॥ 
दिव्यं खम्मूच्छितं जिघ्रन्‌ रूपवन्तमिवानिटम्‌ । 
महाकपिं हनुमानजी उस दिन्य पुष्पक विमानंपर चद गये, 
जो नाना प्रकारक सुन्दर कूटागार (अद्रालिकार्भ;) से अकृत 
या । वहं वैठकर वे स्व ओर पटी हुई नाना ग्रकाफे 


, ३, । नट ~क, ॥ि 


युस्दरकाण्डे नवमः सर्गः 


0 ९ १1९ 1 का 9 ' ककर "दाक काकाः "छार "ककर कक वनुत "क उक कक छक 11, 81, क दकः का । ककः काकः ष्का । कत पकक कः (कन ठ क "क छ 01 


पेयः मध्य ओर अन्नकी दिव्य गन्ध सूने छो | वह गन्ध 
मूतिमान्‌ पवन-पी प्रतीत होती थी ॥ १९९ | 

सगन्धस्तं महासत्वं बन्धुबेन्धुमिवोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
इत प्ीत्युचाचैव तत्र यञ्ज स रावणः) 


जेसे को बन्धु-बान्धव अपने उत्तम बन्धु अपने पास 
बुलाता दै, उसी प्रकार वह युगन्ध उन महाबखी हनुमानूजी- 
को मानो यह्‌ ककर क्रि {इधर चङे आओः. जरह रवण थाः 
वरा चु रदी थी ॥ २०३ ॥ 
ततस्तां प्रसितः श्वासा ददन्तं महतीं क्षिचम्‌ ॥ २९॥ 
राचणस्य महाकान्तां कान्तामिव वरखियम्‌ । 

तदनन्तर हनुमानजी उस ओर प्रसित हुए | भगे 
बदुनेपर उन्होने एक ब्रत बरही दवेखी देखी, जो वहुते 
ही सुन्दर ओर सुखद थी! वह दवेटी रावणक्रो बहुत दी 
प्रिये थी; ठीके वैसे ही जैसे पतिक कान्तिमयी सुन्दरी पत्नी 
अधिक प्रिय दती हे ॥ २९६ ॥ 


मणिसोपानविशृतां हेमजाल्विरानलिताम्‌ ॥ २२॥ 
(~ =, च [क | षने 
, स्फटिक सच्चततलां दन्तार्तरितरूपिष्ाम्‌ । 
+ ९.९ २२ 
मुक्तावज्रप्रवाखेश्च रूप्यचामीकररपि ॥ २२६ ॥ 


उसमे मणियोकी सीदिर्या चनी र्थी ओर सोनेकी 
खिडकिर्यो उसकी शोभा बदाती थीं] उसकी फरो स्फटिक 
मणिसे बनायी गयी शी; जरह बीच-वीचमे दाथीके दतिकरे 
दारा विभिन्न प्रकारकी अङ्ितिर्यो वनी हृद्‌ थीं । मोती; 
हीरे, मूमः चौदी ओर सोनेके द्वारा भी उस्म अनेक प्रकारके 
आकार अङ्कित किये गये ये | २२-२३ ॥ 
विभूषितां मणिस्तम्भेः सुवहुस्तम्भभूषिताम्‌ । 
समे ऋजुधिरत्युच्येः समन्तात्‌ सुविभूषितेः ॥ २४ ॥ 
, मणियोके थने दए बहुत-से खंभेः जो समानः सीषेः 
बहुत ही ञचे ओर सव्र ओरसे विभूषित थे, अभूपणकी 
भति उस हपेलीकी शोभा वदा रहे थे | २४॥ 
(4 (4 छ, (“१ = 
स्तम्भेः पक्षेरिवाव्युखये्दिवं सभ्धस्थितासिव । 
महत्या ङुथयाऽऽस्तीणां प्रथिवीलक्चणाद्भया ॥ २५॥ 
अपने अव्यन्त ऊचे सम्भरूमी पलोसे मानो वह्‌ 
आकाशको उडती हुई-सी जान पड़ती थी | उसके भीतर 
पृथ्वीके वन-पवेत आदि चिहसे अङ्कित एक वहत वड़ा 
काटीन विदा हज या ॥ २५ ॥ 
पृथिवीमिव चिस्तीणां सरषएगेदशालिनीम्‌ । 
नादितां मत्तविदगोर्दिव्यगन्धाधिवासिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
राट ओर णद आदिके चिस युशोभित वट शालय 
परथ्वीके समान विसतीणं जान पडती थी । वरौ मतवाले 
विहंगमोके केट्रव गूजते रहते ये तथा बह दिव्य 
सुगन्धसे सुवासित थी !! २६ ॥ 


वा० रा० सण० सर २-९६१६१- 


परा्यौस्तरणोपेतां रश्रोऽधिपनिषेवितीम्‌. 
धूस्रामगुरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुयम्‌ ॥ २७ ॥ 

उस हवेटीमे बरहमूल्य विनि चिछे दए थे तथा स्यं 
राक्षसराजि रावण उसमे निवास कररता धा } वह अगुरं 
नामकःधूपके पूरते भूमिर दिखायी देती श्री? किं वास्तवमे 
हंसे समान श्वेत एवं निमंख थी | २७ ॥ 


पन्च पुष्पोपहरेण कट्माषीयिव प्रभम्‌ । 


मनसो मोदजनतीं चणेस्यापि प्रलाधितीम्‌ ॥ २८॥ 
पत्र-पुष्पके उपहारे वह शाल चितकवरौ-सी जान 
पडती थी | अथवा वसिष्ठमुनिकी शवल गोकी भति 
सम्पूण कामनाओंकी देनेवारी थी । उसकी कान्ति वी ही 
सुन्दर थी । वह मनको आनन्द देनेवाली तथा शोभाक्रौ 
भी उशोमित करनैवाटी थी ॥ २८ ॥ 
तां रोकलाहिनीं दिन्यां धियः सरजननीमिच | 
हन्द्रियाणीच्दियार्थेस्त॒ पञ्च पञ्चभिरन्तमेः ॥ २९॥ 
तपयामासर मातेव तदा रावणपालिता। 
दिव्य गाल शोकका नाश करमेवाटी तथा सम्पत्ति- 
की जननी.सी जान पडती थी । दयमानजीने उसे देखा । 
उस रावणपालित शाल्रने उस समय मानाकी भति शः 
स्पर्शं आदि पच विषयेसि दतयादजीकी श्रोत्र आदि पचा 
इन्द्रियोको तेप कर दिया || २९२ ॥ 
खभ ऽयं देव खोकोऽयमिन्दरस्यापि पुरी भवेत्‌ । 
सिद्धिर्बयं परा हि स्यादित्यमन्यतत मारुतिः ॥ ३०॥ 
उसे देखकर दनुमान्‌जी यह तक-वितकः करने खो ज्रि 
सम्भव है, यही सगल या देवटाकर टो । वट्‌ उन्द्रकी 
पुरी भी हो सकती है अथवा यद परमसिद्धि ( व्रहमलोककी 
प्रा्ति )हे॥ ३०॥ 
पर्यायत द्वापद््यत्‌ प्रग्रीपास्तच काञ्चनान्‌ | 
धूतीनिव महधूरतेदैवनेन पराजितान्‌ ॥ २१ ॥ 
हनुमानजीने उस सारम सुवणंमय दीपको एकनार 
जल्ते देखा; मानो वे ष्यानमग्न हौ स्टेट; सीक उसी 
तरह जैसे किरी वड़े जुआरीसे चुएमे हार हुए ॐटे जुआरी 
धननाशकी चिन्ताके कारण ध्यानम टत दमे दि्वार्यी 
देते हं ॥ २३१९ ॥ 
दीपानां च पक्ाद्येन तेजसा रावणस्य च । 
अ्चिधि्भुषणानां द प्रदीपेस्यम्यमन्यत ॥ २२॥ 
दीपकोकरे प्रकादाः रावदेः तेसं आर आनूपर्मोकी 
कान्तिते वह तारी दवेटी चती दनी पटी 
थी} ३२॥ 
ततोऽ्पदयत्‌ इथासीनं नानावणाम्वरस्जम्‌ । 
सष्टखं चरमासणां नानाचेपदिभृपरितम्‌ ॥ ६२ ॥ 


कनै, क, 
तदनन्तर दनेमानराने 
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खन्दरी चछिर्यौ देखी, जो रग-तरिरगे वस्र ओर पुष्पमाला धारा यथा ्यडुपतिः श्रीमांस्ताराभिरिव संवृतः ॥ ४१॥ 


क्रिये अनेक प्रकरारकी वेष-मूषाओसि विभूपित थी ॥ ३३ ॥ उन स्िरयोसे तरिरा ॒द्ृआ। राक्षसराज रावण तारा 
५ ९ च ॐ ५4 ८ १ [व 
परिच्न्तेऽधेरान्न त॒ पान लद्रावदष्णतस्‌ । प्रिर हूए क्रान्तिमान्‌ नश्चचपति चन्द्रमाके समान शोभा 


क्रीडित्वोपरतं राच्च प्रसुप्तं ववत्‌ तदा ॥ २४ ॥ पारद्यभथा।॥ ४१॥ 
आधी रात व्रीत जनिषर्‌ वे क्रीडि उपरत हो मधुपानके याङ्च्यवनतेऽम्बरात्‌ ताराः पुण्यरोषसमावरताः। 
मद ओर निद्राके वदीभूत हो उस समय गदी नीदं सो द्मास्ताः संगताः ङत्ल्ला इति मेने हरिस्तक्षा ॥ ४२॥ 


गयी र्थी ॥ ३४ ॥ रि उस समगर हनु मानूजीको रे मादरम हुआ क्रि आकर 
क को [कय 1 ५4 
तत्‌ प्रसुप्तं विखख्चे निशशाच्दन्तरभूपितम्‌ । ८ स्वगं ) से मोगावदिषएर पुण्यके साथ जो तारार्पँ नीचे 


निःश्ब्दहंसश्रमरं यथा पद्मवनं महत्‌ ॥ २५॥ गिरती वे सव्र-की-तव मानो ययै दन सुन्दस्यिंके रूफ 
उन सोयी दर्द सदौ नासियिकि करिभागमे अव्र एके दो गयी र्द ॥ ४२॥ 

. करधनीकी खनखनाहय्का ब्द नहीं दो रदा धरा | हसेकिे ताराणामिव खुव्यक्तं महतीनां दयुभाचिपाम्‌ । 

कटर तथा भ्रमररोके गुज्ञारवसे रहित विदाट कमट-वनके प्रभावणेप्रस्ादश विरेज्स्त योपिताम्‌ ॥ ४३। 


समान उन सुप्त स॒न्दरियोका समुदाय व्रडी योभाप्रा रदा क्योकि वर्ह उन युवति्येके तेजः वणं आओँर प्रमाद 
था ॥ ३५ ॥ स्पण्टतः युन्द्र प्रभावठे महान्‌ तारकि समान दी यशोभिः 
तासां संघतदान्तानि मीटिताक्षीणि मारुतिः | होते थे | ४२ ॥ 
अपदयत्‌ पद्मगन्धीनि वदनानि खुयोपिताम्‌ ॥ ३६॥ व्याच्रत्तकचपीनस््क्श्रकीणवरभूपणाः | 
पवनकरुमार दनुमानजीने उन सन्दर युवतियौके मुख पालन्यायामकाटेषु निद्रोपष्टतचेतसः ॥ ४४॥ 
देखे, जिनसे कमर्छोकी-सी सुगन्ध फैल रही थी । उनफे दति मधुपानके अनन्तर व्यायाम ( देत्यः गान, करडा 
टके दुष्ट थे ओर खि मंद गयी थीं | ३६ ॥ आदि ) के समय जिनके कदा खुलकर व्रिखर गय थे 
प्रबुद्धानीव पदूमानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये । पुप्पमालर्पै मर्दित होकर छिन्न-मिन्न दो गयी र्थी अर 


पुनः खंघृतपन्रणि रा्राविव वशरु्तदा ॥ ३७॥ अन्दर आभूपण भी शिथिल होकर इधरुउधर विक गय 
थे; वे सभी सुन्दर्य्या वयौ निद्रासे अचेत-सी होकर सो 
र्दी थी॥ ४४॥ | 
ध्याचरुत्ततिटक्नाः काश्ित्‌ काशि दुद्‌ ्ान्तन्‌ पुरा 
पादवं गल्ितदाराश्च काश्चित्‌ परमयोषितः ॥ ४५॥ 
किर््दकि भस्तककी ( सिंदूरकस्तूरी अदिकीौ ) ्ेदियं 
पु गयी थी, किन्दकि म्‌ पुर रोसि निकल्कर दूर जा पदे थे तथ 
किरन्दी सुन्दरी युवति्योके दार टकर उनके वगम दी पड़े थ॥ 


रात्रिके अन्मे लिटे हुए कमलके समान उन 
स॒न्दस्यिकिे जो मुखारविन्द दषते उ्छुस्छ दिखायी देते 
थे; वेदी फिर रात आनेपर मो जानेके कारण मुदे हरण 
दट्वाठे कमर्खके समान शोभा पा रहे ये ॥ ३७ ॥ 


मानि सुखलपद्यानि नियतं मन्तषरपदाः । 
सम्वुजानीव फुर्खानि प्राथयन्ति पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
निः ९॥ पुालपवान्यःमलपतवालस 
छः 1 व्याविद्धरदानादामाः किंश्योयं इव वाहिताः ॥ ४६॥ 
उन देखकर श्रीमान्‌ मदाकपि हनुमान्‌. यह सम्भावना कोई मेोतियोके दार दू जानेसे उनके विषे दैव 
केरने लगे क्रि ्मतवाछे भ्रमर प्रफुर्छ कमर्छोके समान इन आरत थी, किर््दकि वस्र चिक गये थे ओर किर््दीकी 
मुखारविन्दोकी प्रातिके ल्यि नित्य दी वारंवार प्राथना करधनीकी र्ड्‌ द्रूट गयी थां ! वे युवतिरयो बरोक्च ठोकर थक 
करते गि--उनपर सदा स्थान पानके चयि तरसते गि"; हु अश्वजातिकी नयी वच्छेदध्योके समान चान 
क्योकि वे शगुणकी दृष्टि उन गुखारचिन्दोको पानीसे पड़ती थीं | ४६ ॥ - - | 
उसन्न दोनेवाटे 'कमर्लके समान दी समह्नते ये ॥३८-३९॥ अङ्कण्डकघसाश्चान्या विच्छिन्नखषितस्जः। 


सा तस्य द्यु्युभे शाखा ताभिः स्नीभिविंराजिता । गजेन्द्रश्द्धिताः फु छता इव महावने ॥ ४५॥ 
शरदीव प्रसन्ना दयोस्ताराभिरभिश्रोभिता ॥ ४० ॥ किन्दकि कानके कुण्डल गिर गये येः किरी 


रावणकी वद्‌ द्वेटी उन चिरयति प्रकाधित होकर पुष्पमालर्पँ मसटी जाकर छिन्न-भिन्न हो गयी र्थी । इः 
वैसी दी शोमा पारी शरी, जवे शरत्का््मे निर्मक आकाश वे मदान्‌ वनम गजराजद्राा दली-मटी गयी पूली टता्ेदि 
तारा्जेसि ग्रकारित एवं सुखोित दोता दे ॥ ४० ॥ समान प्रतीत टोती थी ॥ ४७ | 
स च ताभिः परिचरतः शुद्यभे राक्षसाधिपः । # दस दलोकर्मे "अत्युक्ति" अलंकार ई । 


€& 
खन्दरकाण्डे नवमः सेः 


सन्द्राद्युक्रिरणाभाश्च हाराः कासाचिदुद्ताः । 

हंसा इव वभुः सत्ताः स्तनसध्येषु योपित्ताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
किन्दीके चन्द्रमा ओर सूर्यकी करिरणौके समान 

प्रकारामान हार उनके वक्षःखल्पर पड़कर उभेरे हए 

पतीत होते ये} वे उन युवति्योके स्तनमण्डल्पर रसे 


५.९ 


जान पडते थे मानो वर्ह हंस सो रहे दौ ॥ ४८ ॥ 
अपरां च वेदृयौः कादम्बा इव पक्षिणः । 
हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥ ४९. ॥ 
दूसरी चि्योके स्तनोपर नील्मके हार पडे येः जो 
कादम्ब ( जलक्राक ) नामक पक्षीके समान शोभा पाते थे 
तथा अन्य ल्ियौके उरोजोपर जो सोनेके हार ये, वे 
न्क्रवाके ({ पुरखाव ) नामक पक्षि्योके समान जान 
पड़ते थे ॥ ४९ ॥ 
हंसकारण्डवोपेताश्चक्रवाकोपश्लोभिताः 
आपगा इव ता रेजुजंघनेः पुलिनेसिवि॥५०॥ 
इस प्रकार वे हंसः कारण्डव ( जलकाक ) तथा 
ग्वक्रवाकोसे सुखोभित नदियोके ससान शोभा पाती थीं। 
उनके जघनप्रदे् उन नदियोके तयौके समान जान 
पड़ते ये | ५० | 
किङ्किणीजारसंकारास्ता देमविपुखाम्बुजाः । 
भावग्राहा यहास्तीरः खत्ता नद्य इवावसुः ॥ ५९॥ 
वे सोयी हुई सुन्दरिर्यो वर्ह सरिताओके समान 
सुयोभित होती थीं । किड्किणियों ८ धुधुरुओं ) के समूह्‌ 
उने सुखे समान प्रतीत दोते ये । सोनेके विभिन्न 


, आभमूषग्र दी वदो बहुसंख्यक स्वणंकमलोकी शोभा धारण 
 कररते ये मात्र ( सु्तावसखामे भी वासनावस्च होनेवारी 
` श्ृङ्गारचेष्टपे ) दी सानो ग्राह थे तथा यशा ( कान्ति) 
` ही तरके समान जान पड़ते थे ॥ ५९१ ॥ 


खदुष्वङ्गेषु कासांचित्‌ ङूचाग्रेषु च संस्थिताः । 
वभूवुभूषणानीव दुभा भूषणराजयः ॥ ५२॥ 
किन्टीं सुन्दस्िके कौम अङ्गौमे तथा करन्वके 


अग्रभागपर उभरी दुद आभूषणोकी सुन्दर रेखा नये 
६ गहने समान दी शोभा पाती थी | ५२॥ 
 अंश्चुकान्ताश्च कासांचिन्पुखमारूतरूम्पिताः । 


क 
¬ = ~ 


११ 


।॥ 
४ 


॥ 


उपयुपरि वक््ाणां उयाघूयस्ते पुलः पुलः ॥ ५३ ॥ 
किन्दीके मुखपर पडे हुए उनकी ्लीनी साडीके 


, अश्र उनकी नादिकासे निकली हई ससि कम्पित हो 


वारवार हिल रहे ये।॥ ५३ ॥ 


` ताः पतताक्रा इवोद्‌धूताः पत्तीनां रुचिरप्रभाः । 


नानाद्णखवणीनां वक्बमूडेषु रेजिरे ॥ ५४ ॥ 
नाना प्रकारके सन्दर रूप-रंगवाली उन रावणपल्तियोके 


८८३ 





मुखोपर दिखते हुए वै अञ्चर सुन्दर कान्तिवाली फहराती 
हुई पताकाओंके समान सोभा पा रदे थे ॥ ५४ ॥ 


चवरगुश्चाज कासतंचित्‌ ङुण्डलानि दुभाविषाम्‌ । 
मुखसमारूतसंकम्पेमन्दं मन्दं च योषिताम्‌ ॥ ५५॥ 
वर्ह किर्दी-किन्दीं सुन्दर कान्तिमती कामिनियौके 
क्रानौके कुण्डल उनके निःश्वासजनित कम्पनसे धीरे-धीरे 
हिर रदे थे ॥ ५५ ॥ 
श्करास्वगन्धः स प्रकृत्या सुरभिः सखः । 
तासां बदननिःश्वासर सिषेवे रावणं तदा ॥ “६ ॥ 
उन खन्दरियोके मुखसे निकली हहं स्वभावसे दी 
सुगन्धित इवासवायु रकरानिर्मित आसवकी मनोहर गन्धसे 
युक्त हो ओर भी सुखद बनकर उस समय रावणकी सेवा 
करती थी ॥ ५६ ॥ 
रावणाननशङ्काश्च काश्चिद्‌ रावणयोषितः। 
सुखानि च सपत्तीनास्रुपाजिघ्न्‌ पुनः पुनः ॥ ५७ ॥ 
रावणक्रौ कितनी ही तरुणी पलिर्यो रावणकां दी मुख 
समञ्चकर वारंवार अपनी सोतोके ही मुखोको सष रदी थी॥५७॥ 


अत्यथं सक्तमनसरो रचणे ता बरखियः। 
असतन्चाः सपत्नीनां प्रियमेवाचरस्तदा ॥ ५८ ॥ 
उन सुन्दरियोका मन रावणम अव्यन्त आसक्त धा, 
इसलिये वे आसक्ति तथा मदिराके सदसे परवक्च हौ उस 
समय रावणके मुखके भ्रमसे अपनी सोतोंका मुख सूकर 
उनकाभ्रियदही करती थी (८ अर्थात्‌ वे भी उस समय अपने 
मुख-संलग्न दए उन सोतोके मुखोको रावणका ही मुख 
समञ्चकर उसे सूघनेका सुख उराती थीं ) ॥ ५८ ॥ 
वाह युपनिधायन्याः पारिहायंचिभूपितान्‌ । 
अंशुकानि च रस्याणि प्रमदास्तच्र श्िदियरे ॥ ५९ ॥ 
अन्य मदमत्ते युवति्यो अपनी वल्यविभूप्रित भुजार्थोका 
ही तकिया कगाकेर तथा कोडई्‌-कोई्‌ मिरके नीचे अपने 
सुरम्य बख्मोको दी रखकर वरदो से रदी थी ॥ ५९ | 
अन्या वक्षसि चान्यस्य(स्तस्याःकाचित्‌ पुनर्भजम्‌ । 
अपरया त्वह्ुमन्यरध(स्तस्यश्चप्यपरा कुचौ 1 ६०॥ 
एक स्री दूसरीकी छतीपर सिर रखकर सोयी थी तो 
कोडं दूसरी खी उसकी भी एक ्वोदको दी तदा चनाकेर 
सो गयी थी । इसी तरद एक अन्व चरी दूखरीी गोदमे 
सिर स्वकर सोयी थीतो करई दूसरी उनके भी ङकर्यो् 
ही तक्रिया ख्गक्रर रो गयी थी ॥ ६०॥ 


ऊरूपाददेकूयी पृष्ठमन्योन्यसयय समाधितः । 
परस्परनिविष्टाज्ञयो मदरनेदवद्याुगाः ॥ ८९ ॥ 


विकि कि पी क क र्य 


॥ 
९1. (नत मरकः 
वसीभूत न्क (= सन्दरस्िं पक दन्रीरः = ४ 
रागत इर्‌ = दुन्द्पर्वा एठः २१८ उर; दटरूवमःय्‌) 


डत तरह रावगदिपयक सेट = ॐ 
९ तरट्‌ «त [वव्रवक््‌ स्वह अर्‌ मद्‌ 


५०० 


५९ 


42 


प 


करिगप्रदेा तथा प्रठभागका सदारा ठे अपसम अङ्घोसे अद्ध 


गिलये वर्ह वेसुध पड़ी थीं] ६१९॥ 
भन्योन्यस्याङ्धसंस्पललत्‌ प्रीयमाणाः खमध्यम:। 


पकोक्रतभुजाः सवोः सुपुपुर्तत्र योषितः ॥ ६२॥ 
वे सुन्दर करिप्रदेशवाटी समस्त. युवतिर्यो एकः 


दुसरीके अङ्गस्पराको प्रियतमका स्पशं मानकर उससे .मन- 


, दी-मन अनन्द्का अनुमवश्करती दुई परस्पर रवोदि-सेर्वोद 


मिरये सो रदी थीं ॥ ६२ ॥ 
अन्योन्यभरुजघूत्रेण स्रीमाला प्रथितादहिस।। 
मेव ग्रथिता सत्रे शुश्युमे मत्तपर्‌्पदा ॥ ६२ ॥ 
एक-दूसरीके वाहुरूपी सूम रथी हद काठे-कारे 
केवाली लियोकी वह माला सूतम पिसेयी हदं मतवाढे 
श्रमरोसे युक्त पुष्पमालाकी भति शसोभापारदीथी॥६२॥ 
छतानां माधवे माति फुटानां चायुसेचनात्‌ । 
अन्योन्यमाटाय्थितं संसक्तकुसखमोच्चवयम्‌ ॥ ६४॥ 
प्रतिवेषितसुस्कन्धमन्योन्यश्चमराङ्घःखम्‌ । 
आसीद्‌ वनमिवोद्धतं सख्रीवनं राचणस्य ततत्‌ ॥ ६५ ॥ 
माधवमास ( वसन्त) मै मल्यानिख्के सेवनसे जेषे 
लि्ी हई लतार्ओका वन क्रम्ित होता रदता दै, उसी 


प्रकार रावणक्री चल्ियोका वह समुदाय निःश्वासवायुकरे 


चलनेसे अञ्चरके दिटनेके कारण कमित दोता-सा जान 
पडता था } जैसे खता परस्पर मिलकर मालाकी मेति 
आबद्ध दो जाती दं उनकी सुन्दर याखार्पैँ परस्पर लिपट 
जाती ई ओर इसील्यि उनके पुष्पसमूह्‌ भी आपसमे मिछे 
दृए-पे प्रतीत होते द तथा उनपर व्रेठे दए भ्रमर भी 


न~ 


परस्पर मि जाते ई, उसी प्रकार वे सुन्दर्या एक-दुसरीसे 


मिलकर मालाकी भति रथ गयी शीं । उनकी युजा ओर 
कंधे परस्पर सटे हुए थे | उनकी वेणमें गुये हुए पल भी 


आपे मि गये भे तथा उन सवके. केरकलप भी एकः 
दुसरेते जड गये ये ॥ ६४-६५ | 
उचितेष्वपि यखव्यक्तं न तासां योषितां तद्धा । 
विवेकः दाक्य आघातं मूषणाद्धम्वस्सजाम्‌ ॥ ६६॥ 
यदपि उन युवतियोके व्र; अङ्गः आभूषण ओर हार 
उचित स्थार्नोपर दी प्रतिष्ठित येः यह्‌ बत स्पष्ट दिखायी 
दे रही थीः तथापि उन सवके परस्पर गुथ जनेके- कारण 
यह षिवेक दोना असम्भव रहो गया था किं कौन वस्नः 
आभूपणः, अङ्ग अथवा दार किसके रै ॥ ६६ | 
राचणे खखसंविष्टे ताः सियो विविधप्रभाः। 
ज्वलन्तः काञ्चना दीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव ॥ ६७ ॥ 
रावणके सुखपूर्वंक सो जानेपर वर्ह जख्ते दए सुवर्ण 





# इस इलाके *न्नान्तिनान्‌” नामक भरुकार ई । 


श्रीमद्‌ बादमीकीयरामायणे 


॥। = ॥। -ढ १) ॥, = ~ # 


मरय प्रदीप उन अनेक प्रकारकी कान्तिाटी कामिनिर्मोको 
मानोएकय्क चति देख र्दे ये ॥ ६७ ॥ 
राजर्पिविग्र्ैत्यानां गस्ध्ीणां च योगितः। 
रक्षसा चाभवन्‌ कन्यास्तस्य कामवह्छंगताः ॥ ६८॥ 
राजर्पि्यो; ब्रद्यरपिर्योः दैर्यो; गन्धर्वो तथा रक्षती 
कन्याएं कामके वशीभूत दोक्रर रावग्रकी परलिर्यो करन 
गयी र्थी | ६८ ॥ 
युद्धकमेन ताः सवो रावणेन हताः सिय: ) 
समश्च मदनेनैव मोदिताः काश्िद्‌(गताः ॥ ६९॥ 
उन सव श्तिर्याका रावणने युद्धकी इच्छसे अपहर 
किया था ओर कुछ मदमत्त रमगिर्यो कामदेवसे मोक्षि 
होकर स्वयं दी उमकी सेवामे ःउपयित दो गयी थी ॥ ६९। 
न तत्र काश्चित्‌ प्रमदाः प्रसद्य 
वीर्यापपन्नेत गणेन न्धाः । 
न चान्यकामापि न चान्यपूवाी 
विना चराद्य जनकात्मजां तु ॥ ७०॥ 
वदो एेसी कोई चिरयो नदी र्थी, जिन वलपरक्षमे 
सम्पन्न दोनेपर मी रावण उनकी इच्छाके विरुद्ध वलाका 
द्र लखयादो। वरे सत्रकी-खव उसे अपने अलोप्रिक गुप 
दी उपरन्ध हु थी | जो श्रष्ठतम पुरपोत्तम श्रीरामचद्धजीषै 
दी योग्य थी, उन जनकक्रिरोरी सीताको छोडकर दुम्री कोई 
एेसी खरी वद्यं नहीं थी; जो रावणकरे सिवा किसी दक्षौ 
इच्छा रखनेवारी दो; अथवा जिका पठे कोई दूम्र 
पतिरदादो ॥ ७०॥ 
न चङकलीना न च हीनरूपा 
नादश्चिणा नायुपचारयुक्ता। 
भायीभवत्‌ तस्य न हीनसंच्वा 
न चापि क्रान्तस्य न कामनीया ॥ ७१॥ 
रावणकी कोद भायां एेसी नहीं थी; जो उत्तम कुटम्‌ 
उन्न न हुई दो अथवाजो कुरूप, अनुदार या कौवः 
रदित; उत्तम वस्रामूप्रण एवं माला अदिस वञ्चितः 
दाक्तिदीन तथा प्रियतमक्रो अप्रिय दो ॥ ७१॥ 
वभूव बुद्धिस्तु ्टयीश्वरस्य 
यदीदश्ली राघवधमपतनी । 
मष्टाराक्षसराजभायोः | 
खुजातमस्येति हि साधुुद्धेः ॥ ७२। 
उस समय श्रेष्ट बुद्धिवाले वानरराज हनुमानजी 
मनमे यद व्रिचार उत्पन्न हुआ क्रि ये महान्‌ राक्ष 
रावणक्री भारा जिस तरद अपने पतिके साथ स्व 
खली दै उसी प्रकार यदि रघुनाथजीकी धर्मपली सीता 


इम 


सुन्दरकाण्डे 


दृरमः सगः 
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भी ईन्दीकी मति अपने पतिके साथ रहकर सुखकरा 


अनुमव करतीं अर्थात्‌ यदि रवण सीध दी न्ह 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामै समर्पित कर देता तो यह इसवेः 
लिये परम मङ्गलरकारी दौता | ७२ ॥ 
पुनश्च सोऽचिन्तयद्ात्तरूपो 
ध्वं विद्धि गुणतो हि सीता, 


अथायमस्यां रतवान्‌ महात्मा 
खङ्श्वरः कएमनायंकमं ॥ ७२ ॥ 
फिर उन्होने सोचा निश्चयदही सीता गुणोंकी दृष्टिसे इन 
सधकी अपिक्षा बूत दी बद्‌-चद्कर दं । इस मह वरी लङ्कापतिने 
मायामय रूप धारण करके सीताको धोखा देकर इनके प्रति 
यह अपहरणल्प महान्‌ कष्प्रद नीच कम॑ क्रिया है ॥ ७३ ॥ 


इत्याद श्रीमद्रमयणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सगेः ॥ ९ ॥ 
दस प्रकार श्रीवरभकिनिभित आपैसमायण अदेकाव्यके सुन्दरकाण्डे न्वा सम्‌ पुस हज ॥९॥ 
व 
दरामः सगः 
हसरुमानूजीका अन्तःपुरमे सोये हृए राण तथा गाद्‌ निद्राम पडी हई उसकी स्िरयोको 
देखना तथा मन्दोदरीको सीता समञ्चकर प्रसन्न होना 


तञ्च दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम्‌ । 
अवेक्षमाणो हमान ददं शयनासनम्‌ ॥ १ ॥ 

वर्ह इधर-उधर दृष्टिपात करते हुए. देनुमानजीने एक 
दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी; जिष्तपर्‌ पलंग चिकछायां जाता 
था | वह वेदी स्फटिक मणिकी बनी हई थी ओर उस 
अनेक प्रकारके र्न जडे गयेयथे॥ १॥ 


द्‌मन्तकाञ्चनचिचङ्खवेदूरथैश्च  वरासनेः । 
स, 
मष्ाहौस््तरणोपेदेरुपपन्नं मदहाघने; ॥ २ ॥ 


वरद वेदूयंमणि ( नीलम ) के घने एः श्रेष्ट आसन 
(परंग ) च्छि हए थे जिनक्रौ पारी-पाये अदि अद्ग 
दाथीर्योत ओर सुव्णैसे जटितं दोनेके कारण चितक्रवेरे 
दिखायी देते थे । उन महमूल्यवान्‌ पलगोपर बहुमूस्य विने 
विये गये थे } उन्‌ सव्रके कारण उस वेदीकी बड़ी सोभा 
दोरदीथी॥२॥ 
तस्य॒ सेकतमे देले दिष्यमालोपल्ोभितम्‌ । 
द्दृ पाण्डुरं छं तारायिपतिसंनिभम्‌ ॥ २ ॥ 
उस पलगके एक भागम उन्होने चन्द्रमाके समान एक 
स्वेत छव देखा, जो दिव्य मालजसे सरोभित था) ३} 
ज।तरूपपरिक्षिप्तं चिन्नभानोः समप्रभम्‌ ! 
अश्लोकमालाविततं ददश परमासनम्‌ ॥ ४॥ 
वह्‌ उत्तम पलंग सुवणंसे जयित टहोनेके कारण अग्निके 
समान देदीप्यमान हो रहा था । हनुमानजीने उसे असोक- 
पुष्पौकी मालओंसे अच्कृत देखा ॥ ४ ॥ 
वारुव्यजनष्टस्ताभिवीज्यसानं समन्ततः 
गन्धैश्च विविधेजुष्टं वरधूपेन धूपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसके चरो ओर खडी हरं बहूत-सी ल्िर्यो दाथोमे 
ववर स्यि उसपर दवा कर रदी थीं ! वट्‌ पलंग अनेकं 
प्रकारक गन्धोसे सेवित तथा उत्तम धूपे सुवारस्ति धा ॥५॥ 


क्रीडा करके मदिरा पीकर आयम दररदाशधा | उमद 


परमास्तरणास्तीणमाविकाजिनंत्रतम्‌ 1 
दामभिचेरम।दस्यानां समन्तादुपक्षोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसयर उत्तमोत्तम विकछछीनि व्िछे दए ये । उसमे भेडकी 
खार मदी हूदैथी तथा वद्‌ सत्र ओरसे उत्तम पूर्छाकरी 
मालाओंसे सुरोभित था ॥ ६ ॥ 
तस्सिज्ञीम्‌7संकादां प्रदरीपोज्ज्वरुङ्कण्डलम्‌ । 
लोहिताक्षं सहावा महारजनवाससम्‌ ॥ ७ ॥ 
लोहितेना्चलिषद्धं चन्दनेन सुगन्धिना । 
संध्यारक्तमिवाकादो तोयदं सतडिद्टणम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रृतमाभरणेदन्यैः खरूपं कामरूपिणम्‌ । 
स त्रक्चवनगुस्मादशधं प्र॒ष्ठमिव मन्दरम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्रीडित्वोपरतं रात्रौ चराभरणभूपितम्‌ | 
प्रियं रश्च्तकन्यानां राक्षसानां छखवदहम्‌ ॥ १०॥ 
पीत्वाप्युपस्तं चापि ददश स मदकपिः। 
भाखरे शयने वीरं प्रडपं राश्चक्षाधिपम्‌ ॥ ९६१॥ 
उस प्रकरिमन परंगपर मदाक्रपि दनुमानजीने वीर 
राक्षसराज रावणक्रो सोते देखा, जौ नुन्दर आभू 
विभूषितः, इच्छानुसार ङ्प धारण करनवालाः दिव्य आभरणो. 
से अट्करुत ओर सुरूपवान्‌ धा ¡| वद्‌ रध्नि-कन्या्थकरिा 
प्रियतम तथा राक्षसोको सुख पर्हूचानेवादा धा | उम्केः 
अद्गोमे सुगन्धित सट चन्दनक्रा अच्चय ट्गा दृ थाः 
जिसे बह आकारम्‌ संध्याकाटकी टाटी तथा विदयुल्टम्वासे 
युक्त मेघके समान दोभा पता धा] उका अद्भकासि 
मेचके समान द्याम यी | उसक कानि उस्व्यल कुण्डन्ट 
्िटमिला रदे थे । अविं लाट थीं जर युजर्एं रद-प 
उसके वद्ध सुनद्र ररक थे । वद्‌ रनक च्यः 


पेखा जन पडता धाः मामे न; 
सम्पन्न मन्द्राचट ना 


वन चर ला -- 
८ {{ <-ः:ः{। 
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श्रीमद्‌ बादमीकीयरामायणे 


निःश्वसन्तं यथा नामं रावणं बानरोत्तमः। 
आला परमोद्धि्यः सोपालतपंत्‌ खुभीतवत्‌ ॥ १२ ॥ 
भथ(योहणगम।स।य वेदिकान्तरमाश्ितः । 
क्षीवं राश्चसलरदुंलं प्रेक्षते स मदाकपिः ॥ ९३ ॥ 
उस समय संसि टेता दुमा रावण फुफकरारते दए 
सपक समान जान पड़ता रा । उसके पसि पूटुचकर वानरः 
रिरोमणि हनुमान्‌ अत्यन्त उद्विग्न दो भटीर्भोति डरे हुणएकी 
मेति सदस दूर हट गये ओर सीदिर्योपर चद्‌कर एक दूरी 
वेदीपर जकर ख्डेदटो गये! वर्हेसि उन मदाकपिनेि उस 
मतवाले राक्षसर्विटको देखना आरम्भ क्रिया ॥ १२-१३ ॥ 
द्भ गक्षसेन्द्रस्य खतः शयनं शुभम्‌ । 
गन्धद्स्तिनि संविष्ट यथा प्रस्रवणं महत्‌ ॥ १४॥ 
रश्षसराज रावणके सोते समय वह सुन्दर पटंग उसी 
प्रकारयोभापा रदा शा; जैसे गन्धदस्तीके दयन करनेपर 
विद्या प्रस्चवणगिरि सुयोभित द्ये स्दा दो ॥ १४॥ 
काञ्चनाङ्गवनद्धौ ददश स महात्मनः 
विश्चिक्षौ राक्षसेन्द्रस्य भजाविन्द्र्यजोपमो ॥ १५॥ 
उन्दने मदाकाय राक्चसराज रावणकी फौयी हर्द दो 
भुजे देर्खी; जो सोनेके वानुष्दसे विभूषित हौ इन्द्रभ्वजकेः 
समान जान पडती थी | १५ ॥ 
देरावतविष्राण्रेसपीडनकृतणौ । 
चञ्रेद्िखिनपीनांसौ षिष्णुचक्रपरिश्छतो ॥ ९६ ॥ 
युद्धकाले उन भजा्ंपर एेरावत दाथीके दतीके 
अग्रभागे जो प्रहार करिये गये थे उनके आवातक्रा चिह 
चन गया था | उन भुजा्येकि मृट्माग वा कथे ब्रत मोटे 
शे ओर उनपर वन्रवारा क्रिये गये आवातके भी चि 
दि्वायी देते धे । भगवान्‌ विष्णुकरे चक्रसे भी किसी समय 
वे भुज क्षत-विश्चत दो चुकी र्थी | १६॥ 
पीनौ समखुजार्तासो सनह्नतौ वरसंयुत । 
ुटक्षणनखाद्ष्टै सखङ्कलीयकटश्षितौ ॥ १७ ॥ 
वे भुजा सव्र ओसते समान ओर सुन्दर कर्धोवाटी 
तथा मोटी थीं] उनकी संधिर्यौ स॒दृदर्थी। वे वरि ओर 
उत्तम टक्षणव्राटे नखो एवं अङ्कुठोसे युदोभित र्थी । उनकी 
अङ्कर््यो ओर द्यो बड़ी सुन्द्र दिग्वायी देती ी॥१७॥ 
संदती परिध्राकारो चत्तो करिकरोपमौ । 
विक्षिप्तौ शयने दुरे पञ्चश्तीपविवोरगो ॥ १८ ॥ 
वे सुगटित एवं युष थीं | परिकर समान गोटाक्रार 
तथा दा्थाके युण्डदण्डको माति चदाव-उतारवाटी एवं छवी 
थीं | उस उच्व्वल पंगपर केटी वे वेह पचपच फन- 
वे दो सपि खमान टषिगोचर दोती थ| १८ ॥ 
दादाक्चतजकरपेन सुद्लीतन सुगन्धिना । 
चन्दनेन प्रसार््यन स्वुटिप्तो खटंङूतौ ॥ १९९ ॥ 


खरगोशके लूलकी भति दल रंगके उत्तम, सु्रीतल 
एवं सुगन्धित चन्दनसे चित दुद वे श्रुजा्ं ऊलंकाररषे 
जअच्कृत थी ॥ १९॥ 
उन्तमख्रीविश्रदितौो. गन्धोन्तमनिपेवितो । 
यक्षपन्नगगन्धवेदेवद्‌नवयविणौ ॥ २०] 
सुन्दरी युवतिर्णो धीरे-धीरे उन र्वर्हिको दवाती ्थी। 
उनेपर उत्तम गन्धद्रव्यका खेप हुजाथा) वे यक्ष; नाग 
गन्धर्व, देवता ओर दानव सभीको युद्धम रुने. 
वाटी थी || २०॥ ` 
ददेश स ॒कपिस्तस्य वा शदायनसंस्थितों । 
मन्द्रस्यान्तरे सक्तो मदा्ी रुपिताविव ॥ २१॥ 
कपिवर नमने पल्गपर पड़ी दद उन दोना जाक 
देखा । वे मन्द्राचलकी गुफार्मे सये हए दो रोपभरे अजगरो 
के समान जान पड़ती थीं | २१ ॥ 
ताभ्यां स परिपृणःभ्यासुभाभ्यां सक्षसेश्वरः। 
यद्यभेऽचटसंकादाः शछङ्काभ्यामिव मन्द्रः ॥ २२॥ 
उन व्ड़ी-बड़ी ओर गोलक्रार दो भुजाअंसि युक्तं 
पवता करार राक्चराज रावण दो शिखवर्तेसे संयुक्त मन्द्राचर्के 
समान योमा पारदा था ॥ २२॥ 
चूतपुंनागघुरभिवंङटोत्तमसंयुतः | 
सदष्राच्नरसखंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः ॥ २२३ ॥ 
तस्य रक्ष लरानस्य निश्चक्राम महासुखात्‌ । 
शयानस्य विनिःश्वासः पूरयन्निव तद्‌ गृ्ठम्‌ ॥ २४॥ 
वर्ट सोये हुए राक्षतराज रावणके विद्र मुखसे आम 
ओर नागकेसरकी सगन्धे मिश्रित, मौँखसिरीके युवासे 
सुवासित ओर उत्तम अन्नरससे संयुक्त तथा सधुपाऩी गन्धे 
मिटी दुई जो सोरभयुक्त ससि निकर रदी थी; वद उस खरे 
रको सुगन्धे परिपूणं-सा कर देती थी ॥ २३-२४ ॥ 


मु्तामणिचिचिघ्रेण काञ्चनेन विराजिता) 
सुकटेनापचत्तेन कुण्डटोज्ज्वलिताननम्‌ ॥ २५॥ 


उसका कुण्डल्से प्रकाशमान मुखारवरिन्द अपने स्थानते 
द्टे दए तथा मुक्तामणिसे जटित टोनैके कारण विचि 
आमवे युवणेमय समुक्ुय्ते ओर भी उद्धासित दो 
रटाथा|| २५॥ 
रक्तचन्द्नष्िग्धेन तथा हरेण शोभिना । 
पीनायतविच्याखेन वक्षसाभिविराजिता ॥ २६॥ 

# यदा शयनागार सोये हए रावणे एक दी मुख ओर दो 
ही वदका वर्णन आया है 1 शते जान प्डताद कि वद 
साधारण स्ितिमे श्सी तरह रहता था । युद्ध आदिक वि्रेष 


भवसररोपर दी वह सेच्छपूर्वंक दस मुख बौर वीस भुजाभेसि 
संयुक्त दोता था 


खन्दरकाण्डे दशमः सर्म 
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उसकी छाती लार चन्दने चर्चित; हरसे सुरोभितः 
उभरी हुई तथा लवी-चौडी थी । उसके दारा उस राक्षसराजके 
सम्पृणं शरीरकी बड़ी शोभा दोरदी थी २६॥ 
पाण्डुरेण(पविद्धेत क्षोमेण श्षतजेक्चषणम्‌ 
महाहेण सखसंबीतं पीतेनोन्तरवाखसा ॥ २७॥ 

उसकी ओँखं लक थी} उसकी कटिके नीचेका भाग 
टीले.ढाठे वेत रेशमी वस्ते टका हुआ था तथा वह पीले 
रगकी बहुमूल्य रेखमी चादर ओद हए था ॥ २७ | 
माषराज्ञिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत्‌ । 
गाङ महति तोयान्ते प्रञप्षसिव कुञ्जरम्‌ ॥ २८) 

वद खच्छ स्थानम फले हृए उडदके देरके समान 
जान पडता थां ओर सपके समान संसिंलेर्हाथा\ उस 
उर्ज्यर परगपर सोया दृ रवण गङ्गा अगाध जल- 
राशिमे सोये हुए गजराजकरे समान दिखायी देता था ॥२८॥ 


चतुधिः काश्चनेर्दपिदीप्यमातं चतुदिंशम्‌ । 
 ; ५, क न, क | ्खिष 
प्रकाश्ीरुतसयाोड्खं मेधं विदयुद्रणेरिव ॥ २९॥ 


उसकी चारौ दिशाओं चार सुवणसय दीपक जल रटे 
ये; जिनकी प्रभासे यह्‌ देदीप्यमान दौ रदा था ओर उसके 
खरे अङ्ग प्रकारित होकर स्पष्ट दिखायीदेरदेये) रीक 
उसी तरह; जेसे विचुद्रणोसे मेम प्रकाशित एवं परिक्षित 
होता दै ॥ २९॥ 
पादमूलगताश्चापि दश्वं खमहात्मनः। 
पत्नीः स प्रियभायैस्य तस्य रक्षःपतेगरेहे ॥ ३० ॥ 
पलियोफे प्रेमी उस महाकाय राक्षसराजके घरमे हनुमान्‌ 
जीने उसकी पलियोको भी देखा; जो उसके 
पासदहीसो रदीर्थ। ३० 
राशिप्रसासदद्ना व्रङ्कण्डरभूषण 
अम्लानमास्याभर्णा द्दशं हरियूथपः ५॥२९॥ 
वानरयूथपति हनुमान्‌जीने देखाः उन रावणपलियोके 
मुख चन्द्रसाके समान प्रकशिमान थे) वे सुन्दर ऊुण्डलेसे 
विभूषित थीं तथा एसे शूलोके दार पहने हए थीः जो कमी 
मुरञ्लाति नही थे ॥ ३९ ॥ 
चृत्यवादिचङ्कश्षला  राक्षसेन्द्रसुजाङ्कगाः। 
वराभरणधघारिण्यो निषण्णां दृरश्ले कपिःः॥ ३२॥ 
वे नाचने ओर बजे वजनिमे निपुण र्थी, रक्षसराज 
रावणकी ब्रहि ओर अह्मे स्थान पानेवाली धीं तथा सुन्दर 
आभूप्रण धारम कयि हुए ्थी| कपिवर दमुमानूने उन 
सको वहो सोती देखा } ३२॥ 
वजवेदुयगभोणि श्रवणान्तेषु योपिताम्‌ ! 
ददृशे तापनीयानि ङण्डखास्यङ्द्ानि च ॥३३॥ 
उन्हमे उन उन्दरियाके कानार समीप हीरे तथा 


4 न भ 


नीम जडे दए सोनेके ण्डल ओर वाजुंद देखे ॥ ३३ 1 


रणे आस- 


तासां चन्द्रोपमेवकतरेः शाभेखुलितङ्कण्डः । 
विस्यज विमानं तन्नभस्तारागणेरिव ॥ ३४॥ 
ललित कुण्डखोसे अलक्त तथा चन्द्रमाके समान 
मनोदर उनके सुन्दर सुखोसे वह्‌ विमानाकार पयंड्क तासिकिओं 
से मण्डित अआक्रारकी मति सुशोभित दोर्दाथा॥३४॥ 


मद्‌ऽयायामल्िन्न(स्ता राक्षसेन्द्रस्य योपित्तः। 
तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसु्तास्तचुमध्यमाः ॥ २५ ॥ 
क्षीण कयिप्रदेशवारी वे राक्षमराजकौ स्िर्यो सद तथा 
रतिक्रीडाके परिश्रमसे थकरकर जद तहँ जौ जिम अवस्थं 
थीवेतेदीमोययीर्था ॥ ३५॥ 
अङ्कदरेस्तभ्रेवात्या कोमलेनत्यश्षालिती । 
विन्यस्तद्ुमसवोङ्गी प्रषुक्षा चर्वःणनी ॥ २३६॥ 
विधातनि जिपके सरि अङ्घको सुन्दर एवं विरोष 
सोमास सम्स्न बनाया था) चह्‌ क्रौमक्मावसे अद्भत संचालन 
( चटकनि-मस्काने आदि ) द्वारा नचनेवाली कोड्‌ अन्य 
नृत्यनिपुणा सुन्दरी सी गद निद्राम सोकर भो वासनावदय 
जाग्रत्‌-अवस्की री मोति दरस्यके अभिनयसे पुखौमित दो 
रदी थी। ३६॥ 
काचिद्‌ वीणां परिष्वज्य प्रसुता सम्प्रकाशते । 
महान््रकीर्णव नलिनी पातमधिता ॥ ३७ ॥ 
कोड्‌ वीणाको छानीसे लगाकर सोयी दूई सुन्दरी एेसी 
जन पडती शी; मानो सदनदीमे पड़ी हद्‌ कोई कमलिनी 
करियी नौकरासे सर मयी से ॥ ३७ ॥ 
अल्शा रष्गतेनेव मड्डुकेनासितेक्षणा । 
प्रा गदाप्रन्यै भाति याख्पुत्रेय च्छल ॥ ३८ ॥ 
द्सरी फजयरे नेत्राबली भागिनी व्यम दमे हुए 
मड्डुक ( ख्दुवाय विदोष ) कै ्मयदी सो मयी थी | वट 
ठेसी प्रतीत दोनी थी, जैसे कोई पुच्रवत्मल्यम जननी अपन 
छोटे-ते शिस्न गोदभेच्िसोरटीदो) ३८॥ 
पट्ट रखवांज्च स्वस्य होते युभस्तनी । 
चिरस्य रमणं छच्ध्वा परिष्ठस्येव कामिनी ॥ २०. ॥ 
कोई स्वाद्गखुन्दसी वं दच्विर इुचवाटी क्रासिनी 
पटहको अपने नीचे स्खकरसोरदी थी; माना चिर्फाटेः 
पश्चात्‌ प्रियत्तमको अपने निकट पाकर चोद्‌ प्रया उम 
हदवे ल्गये सोष्टीदे))३२॥ 
कादिद्‌ वीणां परिप्वञ्य सुप्ता कमटटोचना । 
वरं परियतमं यद्य सकलमेव हि क्ामिनी ॥०॥ 


+ ग्रीर्‌ कमललोचना यवती बीका आादिदटन करय 


= < छु न्यो [कनि कोय की 
सोयी हूड्‌ एन्य जानं पटुर्ता म्ना सम्गवडं युत, 
सन्ना स = फ क क ($ प्रग स् {~ द मन, नक वजन = 
त. (नन्‌( जद 2 (चदय. सय "र {1 
ट्‌! [| ४< | 
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श्रीमद्‌वाट्मीकीयरामायणे 
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विपञ्चीं परिगरह्यान्या नियता यृत्यश्ञालिनी । 

निद्रावदामनुप्राप्ता सदकान्तेव भामिनी ॥ ४२॥ 
नियमपूर्वैक बरत्यक्रदखसे सुशोभित दोनेवाटी एक अन्य 

युवती विपञ्ची ( विक्तेप प्रकारकी वीणा ) को अङ्कम भरकर 

प्रियतमके साथ सोयी हई प्रेयसीकी भोति निद्राके अधीन 

दो गयी थी ॥ ४१॥ 

अन्या कनकसंकाशेर्मदुपीनेम॑नोरमेः 

खरदट्धं परिविद्ध्याद्भैः प्रु मत्तरोचना ॥ ४२॥ 

मतवा नययर्नोवाटी दूसरी सुन्दरी अपने सुवण 
सद्दा गौरः, कोमलः पुष्ट ओर मनोरम अङ्गे मृदङ्गको 
दधार गाद्‌ निद्राम सो गयी थी।॥ ४२॥ 


भुजपाश्चान्तरस्थेन कक्षगेन कशोरी ! 
पणवेन सष्टानिन्या सक्ता मश्कृतश्चपा ॥ ४२३॥ 


नेसे धथकी दृद कोड्‌ करोदरी अनिन सुन्दरी रमणी 
अपने भुजपा्ोकि वीच सित ओर कख्मे दवे हूए 
पणवके साथदहीसौ गयी थी ॥ ४३॥ 
दिण्डिमं परिग्रह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा । 
प्रुत तरुणं वच्समुपगुद्येव भामिनी ॥ ४९ ॥ 
दूसरी स्री डिडिमको ठेकर उसी तरद्‌ उसते सटी हई 
सो गयी थी; मानो करोई्‌ भामिनी अपने वाख्क पुत्रको 
दयसे ख्गये हुए नीद ले रदी हदो ॥ ४४॥ 
काचिदाडम्बरं नारी भुजसम्भोगपीडितम्‌ । 
कृत्वा कम्ररखुपचाक्ची प्रसुप्ता मदमोषिता ॥ ४५॥ 
मदिराके मदसे मोदित हई कदं कमटनयनी नारी 
आडम्बर नामक वाको अपनी मुजा्थेकि आलिङ्खनसे 
दवाकर प्रगाद निद्राम निमग्न दो गयी ॥ ४८५ ॥ 
करुरीमपविद्धयान्या पसप भादि भामिनी । 
यसन्ते पुप्पद्वाचवला माटैव परिमाजिता ॥ ४६ ॥ 
कोद दुसरी युवती निद्रावश जल्ते भरी हुई सराहीको 
टुटकाक्रर भीगी अवसम दी वरेतुध सो रही शी] उस 
अवस्थामे वह्‌ वसन्त-ऋठमे विभिन्न व्ण॑के पूर््पोकी वनी ओर 
जके खटिसे सीची हुड माटके समान प्रतीत दोती थी ॥४६॥ 
पाणिभ्यां च कचौ काचित्‌ सवर्णकरुशोपमो । 
उपगु्यावखा खप्ा निद्रावटपराजिता ॥ ४७ ॥ 
निद्राके चट्से पराजित हृदं कोदं अवद्या सुवणंमय 
कटाक समान प्रतीत दोनेवाटे अपने कर्चोको दोनो हारथेसि 
दयाक्रसोरदी थी |] ४८७] 
अन्या कमलपत्राक्षी पृणेन्दुसदश्ानना । 
अन्यामालिट्च सश्रोणीं पखप्ता मदविददा ॥ ४८ 
पूणं चन्द्रमाकेे मान मनोर मुखवाटी दूसरी कमलः 


लोचना कामिनी सुन्दर नितम्व्रवारी किसी अन्य सुन्दरीका 
आदिङ्गन करके मद॑से व्रि टोकरसो गयी थी ॥ ४८८॥ 
भातोद्यानि विचिच्नाणि परिष्वञ्य वरलियः 1 
निपीड्य च कूःचेः सुतः कामिन्यः कामुकानिव ॥ ४९॥ 
जसे कामिनिर्यो अपने चादनैवठे कामुकोकरो छाती 
लगाकर सोती दै; उसी प्रकर कितनी दी वन्द्यो विचित्र- 
विचित्र वार्योकरा आलिङ्गन करके उन्दं कुर्चसि दवराये सो 
गयी थी ॥ ८९ | 
तासमेकान्तविन्यस्ते हयानां चायने छम । 
ददं रूपसम्पन्नामथ तां स कपिः स्ियम्‌ ॥ 
उन सवकी चाय्या्येसि प्रथक्‌ एकान्तम व्री हद 
सुन्दर राय्यापर सोयी हद एक रूपवती युवतीको वह 
हनुमानजीने देखा ॥ ५० ॥ 
मुक्तामणि लमाजयुक्तेभंषणेः खविभूषिताम्‌ | 
विभूषयन्तीमिव च खधिया भवनोत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 
वद मोती ओर मगियेसि जडे हुए आभूष्र्णेसे भटी. 
मेति विभूपित शरी आर अपनी योभासे उस उत्तम भवनको 
विभूप्रित-ता कर रदी श्री ॥ ५१ ॥ 
गोरी कनक्वणीभामिषएठामन्तःपुरेभ्वरीम्‌ । 
कपिमेन्दोदरीं तत्न शयानां यारुरूपिणीम्‌ ॥ ५२॥ 
स तां दृष महाबवद्कुभुषिवां मारुतात्मजः। 
तकयामास सीतेति रूपयोचनसम्पदा। 
दपण महता युक्तो ननन्द्‌ हरियूथपः ॥ ५३॥ 
गोरे रंगकी थी । उसकी अङ्गकान्ति सुवणके समान 
दमक रही थी । वद्‌ रावणकी प्रियतमा ओर उसके अन्तः 
पुस्की खामिनी थी | उसका नाम मन्दोदरी था | वह अपने 
मनोहर स्पते सुगोभित हो री थी। वदी वर्दासोर्दी 
थी । इनमाननीने उसीको देखा । स्य ओर योवनकी 
सम्पत्तिते युक्त ओर वच््रामूषणोसे विभूपरित मन्दोद्रीको 
देखकर मदावाह पवनक्रुमारने अनुमान क्रियाक्रिये दी 
सीताजी ई | फ़िर तो ये वानरयुधपति हनुमान्‌ महान्‌. दर्षे 
युक्त हो आनन्दमगन दो गये | ३॥ । 
भास्फोययामासर चुचुम्ब पुच्छं 
नन्द्‌ चिक्रीड जगो जगाम । 
स्तम्भानपेदध्िपपात भमो 
निदश्छंयन्‌ स्वां प्रकृति कपीनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वे अपनी पूखको पटकने ओर चूमने लगे | अपनी 
वानरयो-नेसी प्रकृतिका प्रद्यान करते हए आनन्दित होने 
खेटने ओर गाने स्रो, इधर-उधर अनि-लाने लगे । वे 


कमी खं्भोपर चद्‌ जाते ओर कमी प्र्वीपर कृद पड़ते ` 
ये | ४४] । 


इत्या्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दुदामः सर्म: ॥ १० ॥ 
इतं परकर श्रीवामीविनिर्भित सारपगानायण ादिकाव्यके सुन्द रकरण्डमे दसौ सर्म पुरा हमा ॥ ९० ॥ 
४ ©+ 
न 


सुन्दरकाण्डे एकादशाः सर्गः 
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५ # 
एकादश. सग. 
नहीं है-े होने जीका पनः अन्तःपुरम ओर उसकी 
वह सीता नहीं है-रेसा निश्चय होनेपर हलुमानूजीका पु 9 पु 
पानभूमिमें सीताका पता लगाना, उनके मनं की आश्ड्ा 
ओर खतः उसका निवारण होना 


अवधूय च तां बुद्धि वभूबावस्ितस्तदू । 
जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाक्पिः॥ १॥ 
फिर उस समय इस विचारको छोडकर महाकपि 
हनुमानजी अपनी खाभाविक सतिम खित हुए ओर वे 
सीताजीके विषयमे दूसरे प्रकास्की चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ 


ने रमेण वियुक्ता सा खप्तुमहति भामिनी । 
न भोक्त' नाप्यरुकलै न पानपुपसेविठम्‌ ॥ २ ॥ 
( उन्होने सोचा--) मापिनी सीता श्रीरामचन्द्रजीसे 
्रिचुड गयी ह । इस दशम चे न तो सो सकती है, न भोजन 
कर सकती दैः न शृङ्गार एवं अलंकार धारण क्र सकती दैः 
फिर मदिरापानका सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर 
सक्र्ती | २॥ 
नान्यं नरसमुपस्थातुं सखराणामपि चेश्वरम्‌ । 
न हि रामसमः कथ्िद्‌ विद्यते चिदश्चेष्ठपि ॥ २ ॥ 
ध्वे क्रिसी दूसरे पुरुषके पासः वद देवता्ओका भी 
ईश्वर क्योन दो, नहीं जा सक्ती | देवताओमे भी कोई 
एेसा नहीं दै जो श्रीरामचन्द्रजीकी समानता कर स्के ॥ ३॥ 
अन्येयमिति निश्िच्य भूयस्तत च्चार सः। 
पानभूमौ हरिशेष्ठः सीतासंदर्शंनोत्छुकः ॥ ४ ॥ 
(अतः अवदय ही यदह सीता नही कोई दूसरी खरी 
दे ।› रेता निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीताजीके दर्मनके लियि 
` उत्सुक हो पुनः वर्की मधुशासमे विचसमे लगे ॥ ४॥ 
क्रीडितेनापराः छक्कोन्ता गीतेन च तथापराः । 
सव्येन चापराः कान्ताः पानविप्रहतास्तथा ॥ ५, ॥ 
वरदौ कौ खिर्यो क्रीड़ा करनेसे थकी हूर्ई थीं तो कोई 
गीत गनेसे | दूसरी दत्य करके थक गयी थीं ओर कितनी 
ही चर्यां अधिक मयपान करके अचेत हो रही थी | ५॥ 
मुरजेषु ब्रदङ्षु चेलिकासु च संस्थिताः 
तथाऽ.ऽस्तरणसुख्येषु संविष्टाश्चापरः खियः ॥ £ ॥ 
ब्रहुत-सी सिय दोः मृदङ्ग ओर चेल्किा नामक 
वायोपर अपने अङ्खको टेककर सो गयी थीं तथा दूसरी 
मदितमर्ण अन्छे-अच्छे विछछोनेपर सोयी हई थी ॥ ६ ॥ 
जङ्कनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः ! 
रूपसंलापशीखेन  युक्तगीताधभािणा ॥ ७ ॥ 
देशकालाभियुक्तेन युक्तचाक्यामिधायना 1 
रताधिकेन संयुक्तां ददश हरियूथपः ॥ < ॥ 


धा० रा० स० ख० २-११२ 


[= 


वानरयूथपति दनुभानूजीने उस पानभूमिक्रो एसी 
सहस्रौ रमणि्योसे संयुक्त देखा; जो भतिर्भेतिके आभरूधणेोसे 
विभूषितः सरूप.लावण्यकी च्व करनेचाटी> गीतके समुचित 
अभिप्रायकरो अपनी वाणीद्वारा प्रकट करनेवाटीः देश ओर 
काटको समञ्चनेवाटी, उचित वात बरोलनेवाटी अर रति- 
क्रीडामे अधिक भाग ठेनेवाटी यीं | ८-८ | 
अन्यत्रापि घरस्रीणां रूपसंखापद्षायनाम्‌ । 
सहस्यं युवतीनां तु प्रुप्तं स ददर ह॥९॥ 
दूसरे स्ानपर भी उन्दने एसी सदस्तौ सुन्दरौ युवतिं 
को सोते देखा, जो आपसमे रूप-सौन्दयकी चत्वा करती हृ 
ट्ट रदीर्थी॥ \॥ 
देशकाखाभियुक्तं तु युक्तवाक््याभिघधायि तत्‌ । 
रताविरतसंखुप्ं ददश हरियूथपः) १०॥ 
यानरयूधपति पवनक्रुमारे एेसी वहुत-यी सिर्योको 
देखा, जो देदा-काखको जाननेवाटीः उचित वात कदनेवाटी 
तथा रतिक्रीडके पश्चात्‌ गाद्‌ निद्राम सोयी हुई थी ॥१०॥ 
तासां मध्ये महावाहुः शुष्धभे राश्चसेश्वरः। 
गोष्ठे महनि मुख्यानां गवां मध्ये यथा च्रुपः ॥ ११ ॥ 
उन सत्रके ब्रीचमे महावाहु राश्चसराज राव विशार 
गोशाटमे श्र गौओके ब्रीच सेवे हुए सड़क मति शोभा 
पारदा | ११॥ 
स राक्षसेन्द्रः य॒दयभे ताभिः परिच्रतः खयम्‌ । 
करेणुभिर्यथारण्ये परिकीणों महाद्विपः ॥ ६२॥ 
जेते वनम दायियेे वरिस ह कर्‌ मदान्‌ गजराज 
सो रहा हये; उसी प्रकार उस भवनम उन दन्दसि्वेमि तिरा 
हुआ खयं रा्षसराज रावण सुयोभिते दोस्टायथा॥ {२॥ 


स्व॑कामिरुपेतां च पानभूमि मात्मनः! 
[भ ७ £, 
द्दश्ं कपिशादुंटस्तस्य रश्चःपतेगृहे ॥ १३ ॥ 


स्गा्णां महिषाणां च चस्टाणा च भागद्ः। 
(क ४ (क गो र ‡ ९2 
तच न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ दद्या सः ॥ १६॥ 
उस मदाकाय राक्षतराजवेः भवनम कपिश्रेठ हनुमान 


(1 पानश् {र देखी र सम्प १ गनो ई~-->-+ न + शि कनभन्णो (1 
५ नरम दखाः जा चम्पृप्र न्नाव्राोच्छत्त सयति = 


~> क ॥ 1 
1 न+ + 


भ्‌ #  # ॐ - म्‌ जि 

थी । उस मधुद्ालमे अख्ग-अय्य यगाः संन अर 
(अक ५ भ, ५ = क~ [इ 2 ॥ ध 

सूञराक मास रख गय चः चन्दे टृतुनानजान दन्ता 11३२-८) 


रोक्सेषु च विश्च्ेषु भासनेप्वप्यमक्धितान्‌ 1 
ददन्ते कपिद्णदुले मन्रुरन्‌ इक्ड्टंस्तथा ॥ ५ ॥ 


, 





९.० 
चरादवाध्रीणसकान्‌ दधिसोवचेलायुतान्‌ । 


शल्यान. स्ृगमयूरश्च दलुमनन्वयेक्षत ॥ १६॥ 
वानरसिंह दन॒मानने वर्ह सोनेके वडे-वडे पारो 
मोर, मुरगेः सूरः गडा, सादी इरि तथा मयृसोके मामि 
देखे, जो ददी ओर नमक मिटाकर र्खे गवेथे। वै अमी 
खाये नीं गये ये ॥ १५-१६ ॥ 
कटान्‌ विविधाद्छागाजङ्छराक्ान्धंमक्षितान्‌। 
मदहिपानेकदास्यश्चि मेपांश्च कृतसिष्ितान्‌ ॥ १७ ॥ 
खेद्याचुच्चावचान्‌ पेयान्‌ भोज्यान्युष्छाचवचानि च 
तथाम्खटवणेचंसेर्विविधे रागखाण्डवंः ॥ ९८ ॥ 
कट नामक प्री, गति-भोतिके वक्रः खरणोखः 
आधे खाये हए येकि, एकयाव्य नामक्र मलस्य अर भेडे-- 
ये म॒व्र-के-सव रोध-पक्राकर र्वे दए ये | इनके साथ 
उर्नैक प्रकरारफी चय्निर्यो भी र्थी । मंतिमतिके पेय तथा 
भ्य पदार्थं भी विंच्रसान ये । जीमकी दिथिख्ता दूर 
करनेकेः च्वि खद्रई्‌ ओर नमक्के साथ भतिर्भोतिके रागं 
ओर खाण्डव भी रक्वे गये ये ॥ १७-१८ ॥ 
महानू पुरकेयुरग्पविद्धैमेदाधनेः 
पा्भाजनविध्षिप्तैः फरटैश्च विविघेरपि 1 १९॥ 
छतपुष्पोपदार भूरधिकां पुप्यति धियम्‌ । 
वहुमृल्य वडे-वदे नृपुर ओर वबाजुंद जरदो-तर्दौ पडे 
दए थे ! मद्यपानके पात्र इधर-उधर द्टृकाये दए ये । 
भेति-भतिकेः फ भी विखरे पड़े ये 1 इन सव्रसे उपटध्ित 
टोनेवाटी वहे पानभूमिः जिसे पर्टोसे साया गवा था; 
अधिक्र गोमाक्रा पोपण एवं संवधनक्ररर्टीथी | | 


तत्र तच्च च चिन्यस्तेः ुच्छिष्रद्छयनाससः ॥ २०॥ 
पानभूमिर्विना वद्वि प्रदीप्तेवोपटक््यते 
यचर-तच्र रक्खी दृद यद्द्‌ शाय्यार्थो ओर उन्द्र 
सखर्णैमय रमिदासर्नेति सुयोभित दोनेवाटी वद मधुयाला 
रती जगमगा रधी थीकि विना जगकरे दी जलख्ती दू्द-सी 
दिखायी देती थी | २०६ ॥ 
वदुप्रकारेर्विविधेर्वरसंस्कारसंस्छतैः ॥ २९॥ 
मांसेः छुःशटखंयुकतैः पानभूमिरातैः पृथक्‌ । 
दिव्याः धरसनच्रा विविधाः खयः कृतस्रा अपि ॥ २२॥ 





१. अंगूर ओीर अनारकै रसम मिश्री सीर मधु आद्रि 
मिलानेते जो मधुर रस्र तैयार दोतादै, वद पतटादो सो “राग 
चटूटाता दे ओर गदरा दये जाय तो खाण्डव, नाम धारण 
क्ता द 1 

जन्नाक्रकद्ध द- 

सितामध्वादिनधुते 


विरेरदचैच्‌ दल रमः 


द्राक्नादाटिमवो रसः । 
न्श्द्रिस्वत्‌ र ग्ताद्डत हे 361 
नन रउ"्डतः रतः ॥ 


श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 
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्वकंरासबमाध्वीकाः पुष्पासवफलटासचाः। 
वासचूर्णेश्च विविधैमेप्स्तैस्तेः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २३.॥ 

अच्छी छक-तरघार तेयार करिये गये नाना प्रकारे विविध 
मसि चतुर रमोदर्याद्वासा वरनाये गये भे अर उस पनभूर्ि्म 
पृथक्‌-प्रयक्‌ सजाकर स्वे गवे ये| उनके साथदी खच्छ 
दिष्य सुराणं (जो कदम्ब आदि व्श्रौसे सखतः उदत्र 
दुई शीं) ओर द्रृत्रिम स॒रार्णं ( जिन्दं शाराव व्रनानेवाे 
खोग तैयार कस दै) भी वर्यौ रक्खी गयी रशी । उन 
दा्क॑रास्व॑ः मौध्वीकः) पुष्णीस्व ओर फटामर्यं भी थे | इन 
सको नाना प्रकारके सुगन्धित चुनि प्रथक्र्रक्‌ वासित 
क्रिया गया था | २६-२३॥ 
संतता दुभ भमिमास्यंश्च वद्धसंद्थितंः 
हिरण्मयेश्च कटौ भीजनैः स्फाटिकेरपि ॥ २४ ॥ 
जाम्बनद्मयेष्यान्यैः कर कैरभिखंत्रुता । 

वर्ह अनेक स्था्नपर स्वे हए नाना प्रकारके पूर्य 
सुवण॑मय कटो; रचिकिमणिके पार्नो तथा जाम्बूनदके 
यने हुए. अन्यान्य कमण्डलुर्थेमि व्याप्त दुद वह पानमूमि 
वड़ी सोभापारदी थी ॥ २४८९ | 
राजतेषु च कम्भेषु जाम्वुलद्‌मये पु च ॥ २५। 
पानश्रेष्ठां तश्रा भूमि कपिस्तत् ददश सः। 

नवदी ओर सेनेके घड़ंमे, जरौ श्रेष्ठ चेव पदाथ स्वे 
येः उस पानभूमिकरो कपिवर दनुमान्‌जीने वरहो अच्छी तख 
घूस-घूमकर देखा ॥ २५१ | 
सोऽपद्यच्छातक्कम्भानि सीधोर्मणिमयानि च ॥ २६॥ 
तानि तानि च पृणोति भाजनानि मद्यकपिः । 

मदाक्रपि पवनकरुमारने देखा; वर्ह मदिरासे भरे दए 

सोने ओर मगियेकि भिन्न-मिद्र पार स्वे गये दं ॥ २६४॥ 
कचिदर्घावशोषाणि कचित्‌ पीतान्यद्रोपतः ॥ २७॥ 
कचिन्नेव पपीतानि पानानि स दद्द ह) 

क्रिसी घडे आधी मदिरा बेष शी तो किरी घ्डेकी 
सारी-की-सारी पी खी गयी थी तथा किरन्दी-किन्दीं घडो 
र्वे हुए. मघ सर्वथा पीये नी गये ये| दनुमानजीने 
उन सवक देखा 1 २७३ ॥ 
कचिद्‌ भक्त्यांश्च चिवियार्‌ कचित्‌ पानानि भागक २८\ 
कचिद॒ध्योवशेपाणि प्चयन्‌ वै विचचार द 1 

करटी नाना प्रकारे भ्यं पदार्थं ओर करटी पीनेकी 
वस्तुर्पँ अलग-अलग र्खी गयी थीं ओर कीं उनमेसे 
२. मधुते चनावी हृ "मदिरा । ३. महुथाके फलते तथा अन्यान्य 
पुष्पकः मकरन्दसे वनाय दृ सुराको 'पुप्पासव' कटते द 1 ८. द्राप्ा 
अद्धि फलके रमे तेयार्‌ कौ दुद "सुरा" 1 


सुन्दरकाण्डे एका(दराः सगः 


1 1 र (का सक (का का कक ककर ककर कर शाव ककर क काक का 


आधी-जाधी सामग्री दी वची थी | उन स्वको देखते हुए 
वे वरहा सवत्र विचरने ल्मे ॥ २८२ ॥ 


शायनान्यन्न नारीणां श्ुत्यानि वहुधा पुनः । 
परस्परं समाश्छिष्य काश्चित्‌ सुप्तावसाङ्गनाः ॥ २९ ॥ 
उस अन्तःपुसमे ल्िर्योकौ ब्रहुत-पी शय्या सूनी पडी 
थी ओर कितनी दी सुन्दरियो एक दी जगह एक-दूसरीका 
आचलिङ्गनक्रिये सोरी थीं। २९॥ 
काचिद्च चररमन्यस्या अपहत्योपगुद्य च । 
उपगम्यावखखा सुका निद्रावख्पराजिता ॥ ३० ॥ 
निद्राके बरकषे पराजित हई कोई अधर दूसरी स्नीका 
वस्र उतारकर उसे धारण क्रिये उसके पास जा उसीका 
आलिङ्गन करके सो गयी थी] ३०॥ 
तासासुच्छवासरवातेन वसं मास्यं च गाजजम्‌ । 
नात्यथं स्पन्दते चिरं प्राप्य मन्द्मिवानिलम्‌ ॥ ३१९॥ 
उनकी ससक इवासते उनके शरीरके विविध प्रकारके 
वस्र ओर पुष्पमाला आदि वस्तुः उसी तरह धीरे-धीरे 
दिल रही शीः जैसे धीमी-धीमी वायुके चलनेसे दिला 
करती रै ॥ ३१॥ 
चन्दनस्य च शीतस्य सीधोसधुरसस्य च । 
विविधस्य च माट्यस्य पुष्पस्य विविघस्य च ॥ ३२] 
वधा सारुतस्तस्य गन्धं विविधसुद्धहन्‌ । 
स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्चितः ॥ ३३॥ 
प्रववौ सुरभिगन्धो विमाने पुष्पके तदा| 
उस समय पुप्पकविमानमे शीतर चन्दनः सदः 
मधुरसः विविध प्रकारकी मालः मेतिर्भोतिकरे पुष्पः लान- 
सामग्री, चन्दन ओर धूपकी अनेक प्रकारकी गन्धकरा भार 
वहन केरती हदं सुगन्धित वायु सव ओर प्रवाहित दो रही थी | 
इयापावद्‌ातास्तचान्याः काश्चित्‌ छप्णा चराङ्गताः॥२७) 
काश्चित्‌ काञ्चनवणौङ््यः पद्‌ राश्चसाल्ये । 
उस राध्षसराजफे भवनम कोई सोवली, कोई गोरी; 
कोड काली ओर कोई सुवे समान ऋन्तिवाटी सन्दरी 
युवतिर्यो सो रदी थी | ३४९ ॥ 
तासां निद्रावदत्वाच्च मदनेन विमूररिंछतम्‌ ॥ २५॥ 
पञिनीनां भरतानां रूपमासीद्‌ यैव दि । 
निद्राके वरम होनेके कारण उनका काममोहित सूप 
मुदे हए सुलवाटे कमल्पुष्पोके समान जान पडता था ॥ 
पवं _ सवमशेषेण रादणान्तःपुरं कपिः । 
ददशं स महातेजा त दद्क्षं ङ जानकीम्‌ ॥ २३६ ॥ 
इस प्रकार मटातेजस्वी कपिवर हमुमान्ते रादणका 
सारा अन्तःपुर छन उला तो भी व्यँ उन्है जनकनन्दिनी 
सीताका दशन नदीं हुआ ॥ ३६ ॥ 


८९.९१ 





तिरीक्माणश्च ततस्ताः सखियः स मदाकपिः ! 

जगाम महतीं शङ्खं ध्मसाध्वसराङ्धितः ॥ ३७ ॥ 
उन सोती हुई च्ियोको देखते-देखतेः महाकपि 

हनुमान्‌ धमके भग्रसे शङ्कित हो उडे ! उनके हृदयम्‌ वड़ा 

भारी सदेह उपस्थित हो गया |} ३७ ॥ 

परश्ारावयेधस्य पसुघ्तस्य निरीक्षणम्‌ । 

इदं खल ममत्यथं धमेलोपं करिष्यति ॥ ३८ ॥ 
वे सोचने ल्मे कि धस तरद्‌ गाद्‌ निद्राम सोयी हृदं 

परायी खि्योको देखना अच्छा नही है | यह तो मेरे धमेका 

अत्यन्त विन कर डटेगां | ३८ ॥ 

त॒ हि मे परद्ाराणां दषटिविंपयवतिनी । 

अयं चातर मया रषए्रः परदार्परि्रहः ॥३९॥ 
ध्मेरी टष्टि अव्रतक कभी परायी छ्ियोपर नही पडी 

थी | यहीं अनिपर सुन्चे परायी स्ियोका अपहरण करनेवलि 

इस पापी रावणका भी दञ्न हुआ है ८ रसे पपीको 

देखना मी धर्मक रोप करनेवाला होता दे) ॥३९॥ 


तस्य प्रादुरभूच्ित्ता पुतरल्या मनखिनः। 

तिशितेकान्तचित्तस्य कार्य तिश्चयदररिनी ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर मनस्वी दनुमानूजीके मनम एकदूरी 

विचार-घारा उन्न हई । उनक्रा चित्त अपने टक््यभं 

सुधिर था; अतः यह नयी विचारधारा उन्दै अपने 

कतंव्यका ही निश्चय करनेवाटी थी ॥ ४० ॥ 

कामं दषा मया सवो विश्वस्ता रावणसियः। 

न तु मे मनसा किचिद्‌ वेरृत्यसुपप्यते ॥४९॥ 

` (चै सोचने व्गे- ) इसमे संदेद्‌ नटीं करि रावणकी 

स्यौ निष्यङ्कसे ददी थीओर उसी अवयास मने उने 

स्वको अच्छी तरह देखा दैः तथापि मेरे मन्म कोद विकर।र्‌ 

नटी उदयन्न हआ दै ॥ ४१ ॥ 

मतो हि हेतुः सेपामिन्द्रियाणां प्रवतने। 

द्युभाद्युभाखवस्थाद् तच्च मे उच्यवसितम्‌ ॥ ४२॥ 
"सम्पूणं इन्धियोको छम ओर अम अवग्धाअमिं 

्गनेकी परेरणा दनम मन टी कारण दैः पितु यया वद 

मन पूणंतः सिरदै( उन्न टी रागयाद्धेपनरदीदै; 

इसल्ि मेरा यह परन्नरी-दयन ध्मा लोप दरवान नटी 

हो सक्ता ) ॥ ४८॥ 

नान्यत्र हि मया दकया वैदेदी परिमार्भित्तम्‌ । 

सियो हि ख्ीदु दय्यन्ते खदा सम्प्ररिमार्मणे ॥ ४२॥ 
"विदेदनन्दिनी रीताका दन्य जनये टु माने 

नही सकता धा; क्योठि लिया ददते ह न्विदःय 

ही वीमे देन्दा जात टे} ५३।॥ 

यस्य सच्छस्य या यानिस्तस्यां तद्‌ परिमायत 1 

न क्यं भमदा ना दगीएु परिमामितठम्‌ ॥ *५॥ 





7 कनििनीकन्ौनं दन्द ॥ ॐ, 200) + > भनक 
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शरीमदूतरादमौकौयरामायणे 


'जिप्त जीवक्री जो जाति दोती दै उसीमे उसे खोजा 
जता टै) खोयी हुई बुवती स्रीको दरिनियकि बीच न्दी 
टदा जा सकता दै ॥ ४४ ॥ 

[। 6 ५ 
तविं मागितं ताचच्छुद्धेल मनसा मया । 
रावणान्तःपुरं सवं ददयते न च जानकी ॥ ४५॥ 

अतः मने रावण॑के इस सारे अन्तःपुरम्‌ खुद्ध ददयते 
दी अन्वेषण क्रिया है; क्रतु य्ह जानकीजी न्दी दिखायी 
देती ई ॥ ४५ ॥ 
देवगन्धचेकन्याश्च नागकन्याश्च वीयंवान्‌ । 

त प क 
अवेक्षमाणो हयुमान. नंवापद्यत जानकीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्तःपुसका निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान्‌ 


देवताओं, गन्धर्वो ओर नार्गोकी कन्यार्योकरो वौ देखा; 
रितु जनकनन्दिनी सीताको नरी देखा ॥ ४६ ॥ 
तामपद्यन्‌ कपिस्तत्र पश््यंश्चान्या वरलछियः। 
अपक्रम्य तदा चीरः प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥ ४७।॥ 
दूसरी सुन्दर्योको देखते दए वीर वानर दनुमानूने 
जव वर्ह सीताको नदी देखा; तवर वे वदंति दृर्कर अन्यन्न 
जनेको उद्यत दए ॥ ४७ ॥ 
स भूयः सवेतः श्रीमान्‌ मारतियंलमाश्ितः। 
आपानभृमिसुत्छञ्य तां विचेतुं परचक्रमे ॥ ५८॥ 
फिर तो श्रीमान्‌ फवनकरुमासे उस पानभूमिको छोडकर 
अन्य सवर यानाम उन्दरं वड यल्नका आश्य टेक्रर खोजनां 
आरम्भ क्रिया | ४८ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये जादिकान्ये सुन्दरकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ५१॥ 
स प्रकार श्रीवारमीलिनिर्मित आपरमायण अद्विकात्यकर सुन्दरकाण्ड ग्यास सम परा हज ॥ ५९1 
-)-- ® कक 
द 1, € , 
दद्दा" सग. 
सीताके मरणकी आङ्कासे दलेमान्‌जीका शिथिर हीना, फिर उत्साहका आश्रय लेकर अन्य खानं 
उनी खोज करना ओर दीं भी पता न रगनेसे पनः उनका चिन्तित होना 


ख॒ तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो 
दतागरहांश्ि्रग्रहान्‌ निद्ागरहाच्‌ । 
जगाम सीतां प्रतिदश्चनोत्सको 
न चेव तां पद्यत चाख्दश्व॑नाम्‌ ॥ १ ॥ 
उम राजभवने, भीतर स्थित दए दनुमानजी सीताजीके 
दर्शने ट्य उत्सुक हो क्रमगः ठता-मण्ठपेरमि, चित्र 
दालर्थमि वथा सात्रिकाटिक्र विश्राम-गरहमिं गये; परतु र्दा 
मी उन्द्‌ परम सुन्दरी सीताकां दन न्दी हुमा ॥ १॥ 
ख॒ चिन्तयामास सतो महाकपिः 
प्रियामपद्यन्‌ रधुनन्दनस्य ताम्‌ । 
धुवं न सीता धियते यथा न मे 
विचिन्वतो दर्नमेति मेथिखी॥ २॥ 
रघुनन्दन श्रीयमकी प्रियतमा सीता जव रवर्दो भी 
दिखायी न दीः तवर वे मदाक्रपि हनुमान्‌ इम प्रकरार चिन्ता 
करने स्गे-- निश्चय दी अव मिथिट्याकरुसारी सीता जीवित 
नदीं ह; इसीयिये वहत खोजनेपर भी वे मेरे दष्िपथम न्दी 
आरदीदं।॥२॥ 


सा राश्वसानां भ्रचरेण जानकी 
स्वद्ीरसरश्चणतत्पय सती । 
अनेन चुनें धरति दुरकमेणा 


हता भवेद्रा्यंप्थे परे खिता॥ ३1 
(ती -ताध्ी सीता उत्तम आयंमागंपर सित रट्नेवाटी 
थीं | वे अपने सीर ओर सदाचारकी रक्षाम्‌ तत्पर रदी ईद; 


इसल्ये निश्चय ही इस दुराचारी राश्चसराजने उन्दं मार 
डाटा टोगा|३॥ 


विरूपसू्पा चिता विवचंसो ` 
मष्टनना दीधे विरूपदश्नाः । 
क, (०, 
समीक्ष्य त राक्चसराजयोषितो 


भयाद्‌ विन जनकेश्वरात्मजा ॥ ४ ॥ 
'राक्षसराज रावणक्रे ययौ जो दा्यक्रमं कसेवाटी 
राक्षसिर्यो ट उनके रूप वड वरेडौर द | वे बड़ी विकट ओर 
विक्र ह । उनक्री कान्तिभी भयंकर दै। उनके मह 
विसार ओर अओंखिं भी बड़ी-बड़ी एवं भयानक द | उन 
सथक्रो देखकर जनकराजनन्दिनीने मयकरे मरि प्राण त्याग 
दिये देगि॥ ४॥ 
सीताम्षटरा दयनवाप्य पौरुषं 
विहत्य काट सदह वानरेिसम्‌ । 
न मेऽस्ति सखग्रीयसमीपगा गतिः 
तीश्णदण्डो चल्वाख वानरः ॥ ५॥ 
'सीताका ददन न होनेसे मुञ्चे अपने पुखपार्थका फर 
नर्ही प्राप्त दो सका] इधर वानररोके साथ सुदीधंकालतक 
इधर-उधर श्रमण करके मने लौयनेकी अवधि भी विता दी 
दै; अतः अव मेरा सुग्रीवके पा जनिका भी मागं वंददो 
गया; क्योकि वद्‌ वानर बरा बटयान्‌ ओर अच्यन्त कठोर 
दण्ड देनेवाला दै | ५ | 


दण्मन्तःपुरं खर्वं द्राः रावणयोधितः ! 


सुन्दरकाण्डे द्वादशः सर्म: 
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सीता ददयते स्वी दथा जतो मम श्रमः ॥ ६ ॥ 

मैने रावणका सारा अन्तःपुर छान उस्र, एक-एक 
रके रावणकी समस्त ल्ियोको भी देख लिया; किंत अभी- 
क साध्वी सीताका दन नदीं हुजा; अतः मेरा समुदरलद्घन- 
1 सारा परिभरम व्यथं हो गया |} ६ ॥ 


ह नु मावानराः सवे गतं वक््यनित संगताः 
त्वा तत्र त्वया वीर कि छतं तद्‌ चद्ख नः ॥ ७ ॥ 
'जव म लोरकरर जाऊँगा; तव सारे वानर मिखकर मुद्यसे 
या करभे; वे पूगे; वीर | वरहा जाकर तुमने क्याकरिया 
--यह सुस्े व्ताओ ॥ ७ ॥ 
पृष्टा ङ्ग प्रवक््यामि तामहं जनकात्मजाम्‌ । 
एवं प्रयम्नुपाससिष्ये कालस्य व्यतिवतंने ॥ < ॥ 
(रितु जनकनन्दिनी सीताको न देखकर मे उन क्या 
न्तर दूगा । सुम्रीवके निश्चित किये हुए समयका उस्छ्घन 
कर्‌ देनेपर अव मे निश्चय दही आमरण उपवास कर्गा ॥८॥ 
, कि वा वक्ष्यति बुद्धश्च जास्ववानङ्गदश्च सः। 
` गतं पर समुद्रस्य वानरश्च समगताः॥ ९ ॥ 
्ड-बूदे जाम्बवान्‌ ओर युवराज अङ्गद सुक्षसे क्या 
कहेगे १ समुद्रके पार जनेपर अन्य वानर भी जब्र मुक्चसे 
मिखेगे, तव वे क्याक्रैगे £ ॥ ९॥ 
अनिवंद्‌ः भियो सूरमनिवेद्‌ः परं खम्‌ । 
भूयस्तज्र तिचेष्यामि न यन्न विचयः कृतः ॥ १०॥ 
( इस प्रकरार थोडी देरतक हतारा-से टोकर वे फिर सोचने 
र्मो-¬)हताश न होकर उस्साहको बनाये स्वना ही सम्पत्तिका 
मूल कारण है } उत्साह दी परम सुखकरा देत है; अतः यै पुनः 
उन स्थने सीताकी खोज कर्गाः जरह अवरतक अनुसंधान 
नहीं फिया गया था ॥ १९ ॥ 
अनिर्वेदो हि सततं सद्छथेषु प्रवतः । 
करोति सफर जन्तोः कमे यच्च कयेति सः ॥ १९१॥ 
"उत्सह दी प्राणियोको सर्वदा सश्र प्रकारके कमेमिं 
प्रवृत्त करता है ओर बही उन्दैवे जो कुर करते दै उस 
कायेसै सफलता प्रदान करता हे | १९] 
तस्साद्निवरेदकरं यत्तं चेष्टऽदशत्तमम्‌ । 
अह एंश्च विचेष्यामि देश्चान्‌ रावणपालिताम्‌ ॥ १२॥ 
'दसल्यि अव मै ओर भी उत्तम एवं उत्तादपूवंक 
प्रयलङे च्वि चेष्ठा करगा } रावणकते दारा सुरक्षितं जिन खान. 
को अवतकर नद्यं देखा था, उनमे भी पता ल्गाङंगा } १२॥ 


आपनश्षालखा दिदितास्तथा पुष्पगृहाणि च । 
चि्श्षारश्चि विचिता भूयः क्रीडायदाणि च ॥ ९३ ॥ 
निष्छुखन्तररथ्याश्च विमानानि च सवेश्चः 
दति संचिन्त्य भूयोऽपि विखेवुसुपचन्छमे ॥ ९४ ॥ 
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'अपानद्यालाः पुष्पश्ह, चित्रल्यासखः कीडाग्डः ग्होयानकी 
गिरयो ओर पुष्पक आदि विमान--इन सवका तो मैने चप्पा- 
चप्या देख डालर ८ अव्र अन्यत्र खोज कल्गा ) }› यह 
सोचकर उन्होने पुनः खोजन आरम्भ करिया ॥ १३-१४ ॥ 


भूमीगरहांशचेस्यगृदान्‌ गृदातिगहकानपि । 
उत्पतन्‌ निपतश्यापि तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ पुनः कचित्‌ ॥१५॥ 
वे भूमिके भीतर वने हुए प्ररो ( तदान ) मेः 
चौराहोपर बने हए मण्डपोमे तथा धरतेको घर उने 
थोड़ी ही दूरपर वने हए विलासभयनेमे सीतकरी खोज 
करने ट्गे | वे किसी घरके ऊपर चदं जति, किंसीसे नीचे 
बुद्‌ पड़ते, करीं ठहर जति ओर किसीको चल्ते-चल्ते ही 
देख ठेते थे ॥ १५ ॥ 
अपद्ण्वंश्च द्वाराणि कपाखस्यदघद्यन्‌ । 
प्रविन्‌ निष्पतंश्चापि प्रपतन्वुत्पतसिच ॥ १६॥ 
घरोके दरवाजोको खोर देते, करटी फंवाड़ं भिडका देते, 
फिसीके भीतर घुसकर देखते ओर फिर निकट आते थे । वे 
गिरते-पडते ओर उदछल्ते हुए-ते स्वंत्र खोज करने 
रगे | १६ ॥ 
सवेमप्यवस्ारं ल विचचार 
चतुरङ्कल्मात्राऽपि नावकाशः स वियते । 
रावणान्तःपुरे तस्मिन्‌ यं कपिवे जगाम सः ॥ १७ ॥ 
उन सदहाकपिने बके सभी यानम विचरण क्रिया| 
रावणके अन्तःपुरमे कोद चार अङ्कुल्का भी रता सान 
नहीं रह गयाः जरह कपिवर हनुमानजी न परहुये द ॥१८५॥ 
प्राकारान्तरवीथ्यश्च चेदिकश्चेत्यकलंश्रयाः। 
भ्वश्चाश्च पुष्करिण्यश्च सवं तेतावलोक्रितम्‌ ॥ १८ ॥ 
उन्हनि परकोरेके भीतरी गिर्योः चारदितेः वृक्चायेः 
नीते वनी हुई वेदिर्योः गद्हे ओर पोन्वयिा--रवको खान 
डाल | १८ ॥ 
राघ्षस्यो विविधाकारा विरूपा विदृतास्तथा । 
टण्रा हसुमता तत्र नतु सा जयक्ात्मजा ॥ १९॥ 
टनुमानजीने जगह-जगह नाना प्रकारः आव्मरयान्या 
कुरूप ओर विकट राक्षमिर्यो देखीः किल॒ वद उन्दे चनरी- 
जीका दरान नहीं हुमा ॥ १९ ॥ 
रूपेणाप्रतिमा लोके पस विद्राधरसियः। 
द््टा लुमता त्न त॒ या्वनन्द्िनीं ॥ २० ॥ 


सदारं ५९ ~ स्प अन न्दयं ८ भनि नलम 4 [ । 
शाद य्न, स्वद्व कन सुदटना रदा श 


महाकपिः | 


यहत-ॐ विघाधस्यिं नी टनयानरीनय चन्र अः 
हूत-{ ववद्याघारया ना दट्चगनतिा टन अयः; 


की 


ठेस 
सा 
प्रद चह न) हि < शरीरनाशो सःन | जीन ककन न 
९.९४ सि ५" < ^ ९८114 1 श <: ~^ ~1~ ~. पि 


सीता नही दिखायी दी २० ॥ 
नागषन्या चरासेहाः पृणयन्धनिभानमाः ! 
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च्छ दवुमता च्चन तु सा जनकात्मजा ॥ २९॥ 
हनुमान्‌जीने सन्दर नितम्ब ओर पूणं चन्द्माके समान 
मनोहर मुखवाटी वहुत-सी नागकन्या भी वरदौ देर्खी; 
रितु जनकक्रियोरीका उर दशन नदीं हुमा ॥ २१॥ 
प्रमभ्य रोाश्चसेन्द्रेण नागकन्या बद्धाद्धताः । 
खण हनुम्रता तत्र न सा जनक्रतन्दिनी ॥\२॥ 
राक्षसरजके द्वस नागसेनकरि मधकर वटत्कारसे दरकेर 
लसयी हई नागक्रन्या्ओको तो पवनक्रुमासे वर्ह देवा; 
रितु जानकीजी उन्हं दृण्िगोचर नदी डं ॥ २२ ॥ 
सोऽपद्यंस्तां महाबाहुः पदयश्चार्या चस्खियः । 
विषसाद महावाह्ुहनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ २३ ॥ 
महावराह पवनक्ुमार दनुमान्‌क्त) दूसरी वहुत-सी सुन्दर्या 


दिखायी दीं; परतु सीताजी उनके देखनेमे नी अर्थी 
इसछिये वे ब्रूत दुखी दो गये ॥ २३॥ 
योगं वानरेन्द्राणां प्रबनं सागस्स्य च। 
व्यथं वीक्ष्यानिरसुत्तश्चिन्तां पुनर्पागतः ॥ २४। 
उन बानरदिरोमणि वीरेके उद्योग ओर अपेद्रार 
कयि गये समद्रलद्घनको व्यथं ह्रु देखकर पवपुद् 
दनुमान्‌ व्हा पनः व्री .मारी चिन्तां पड़ गये ॥ २४॥ 
अवतीय विमानाच हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
चिन्ताम्रुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः ॥ २५॥ 
उस समय वायुनन्दन दनुमान्‌ विमानते नीचे उतत 
आये ओर बडी चिन्ता करने लमो । खोकसे उन 
चेतनादाक्तिः दिधि दो गयी | २५॥ 


इत्यप श्रीमद्भसायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे ददद्ाः सर्गः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवरमीकिनिभित अआधेसम्यण आदिकान्यके सुन्दरकाण्डम्‌ वारद्वो समे पुरा हुमा ॥ ५२ ॥ 


त्रयोदशः सगः 
रीताजीफे नाशी आष्षङ्कसे हयमान्‌जीकी चिन्ता, श्रीरामो सी तके न मिहनेयी चना देनेसे अनयं 


की सम्भावना देख हसमानजीका न रोनेका निश्चय करके पुनः; खोजनेका विचार करना 
ओर अशोकवाटिकामं दृदुनेफे विषयमे तरद्-तरहकी वाते सोचना 


विमानात्‌ तु ख संकरस्य प्राकारं दरियूथपः 

हनूमान्‌ वेगवानासीद्‌ यथा विचुद्‌ घनान्तरे ॥ १ ॥ 
वानरयूथपति टनुमान्‌ विमानसे उतरकर मदलके पर- 

कोटेपर चद्‌ आये } वर्ह आकरं वे मेवमालके अद्भूमं चमकती 

हुईं॑विजरीके समान वड़े वेगरसे इधर-उधर धूमने 

लगे || १॥ 

सम्परिक्रम्य हनुमान्‌ रावणस्य निवेद्रानाम्‌ । 

अदृष्ट जानकीं सीत्तामन्रचौद्‌ वचन कपिः॥ २ ॥ 
राणक सभी घरमे एक वार पुनः चक्र लगाकर 

जवर कपिवर दनुमानजीने जनकनन्दिनी सीताको न्दी देखा; 

त्र चे मनदी-मन इस प्रकार कने टखो--)] २॥ 

भूयिष्ठं सोचिता कङ्का रमस्य चरता प्रियम्‌ । 

न हि परयामि वेदेदं सीतां खवाद्गरोभनाम्‌ ॥ २ ॥ 
धने श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेके लिये कद्‌ चार्‌ 

ल्ह्ाको छन डाटा; किंतु सवाङ्गख॒न्दरी विदेदनन्दिनी सीता 

मुञ्चे कीं नदीं दिखायी देतीद॑।॥३॥, 

पट्यखा्ति तखाच्ानि सरांसि सरितस्तथा ! 








क घनमार्मे विचुत्तकी उपमे यद ध्वनित देता दैरि 
रावणक्रा वदे परकोदया इन्द्रनीटनणिका वना हआ था ओर्‌ 
उसपर्‌ खुव्णके समान गौर कान्तिवाले हनुमानजी विचयुत्छे समान 
भीत द्येवे ये, 


नयोऽनुपवनान्ताश्च दुर्गश्च धरणीधराः ॥ ४ । 
लोचिता चधा सवौ न च पदयामि जानकीम्‌ । 

मैने यकि छोटे ताव, पोखरेः सरोवरः सरिता 
नदिया? पानीके आस-पासके जंगरू तथा दुम पहाड--प 
देख डले | इस नगरके आसपासकी सारी भूमि खोज डाल 
किंत कीं मी सृन्ञे जानकीजीका दर्यान नदीं हुआ ॥ ४२१ 
इद सम्पातिना सीता रादणस्य निवेशने! 
आख्याता गृध्राजेनन च सा ददयतेनक्रिम्‌ ॥ ५ 


'गरश्रयज सम्पातिने तो सीताजीको यरद सवके मर्हट 
ही वताया धा | कफिरभीने जनि क्यो त्रे य्ह दिखायी नः 
देतीर्दे॥५॥ 
कि जु सीताथ वेदेह मैथिली जनकास्जा । 
उपतिष्ठेत विवशा रावणेन दहता वटात्‌ ॥ ६ 

“या रावणके द्वारा वलपूर्वक हरर खायी दुई विदे 
कुख्नन्दिनी भिधिलेरकुमारी जनकदुखरी सीता क 
विव दोकर रावणकी सेवा उपस्ितं हो सकती दै (२ 
असम्भव है) ॥ ६ ॥ 
क्तिषमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्चसः। 
व्िभ्यतो रामवाणनामन्तरा पतित( भवेत्‌ ॥ ७ 

भ॑ तो समक्चता द्र क्िश्रीरामचन््रजोके वा्णोति मर्म 
दो वद रक्षस जव सीताक्रो लेकर शोवतूरवक अकाः 


सुन्दरकाण्डे जयोदश्षाः सर्भः 


८९८ 


| 11 0 1 1 9८ काद "का "डक चडकः डाक प्क "दकव "ककः  कपृच 


छला दै, उस समय कीं बीच हीवे द्धूटकर भिर 
ड़ीरै॥७॥] 
थवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते ! 
न्ये पतितमायौया हृदयं प्रप्य सागरम्‌ ॥ < ॥ 
'अथवा यह्‌ भी सम्भव है कि जव आयां सीता सिद्ध- 
वित आक्रारमागसे ठे जायी जाती रदी हौः उस समय 
{मुद्रको देखकर भयके सरे उनका दय दही फरकर नीचे 
गर प्डादो॥८॥ 
गवणस्योरूवेरोन भुजाभ्यां पीडितेन च! 
या मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीदितमायया ॥ र ॥ 
'अथवा यह्‌ भी मादस होता है कि राबणके प्रर चेग 
मोर उसक्री युजाओंके द बन्धनसे पीडित होकर विसार- 
गरचना आर्यां सीताने अपने प्राणोका परित्याग कर दिया 
॥९॥ 
उपयुपरि सा मूतं सागरं क्रमतस्तद्‌ा 
विचेष्टमाना पतिता समुद्रं जनकात्मजा ॥ ० ॥ 
प्ठेसाभी हो सकता है किं जिस समय रावण उन 
समुद्रके ऊपर होकर खारहादहोः उस समय जनककुमारी 
सीता छयपयकर समुद्रम शिर प्डीदहो ! अवश्य रएेसाही 
हु रोगा ॥ १०९ ॥ 
आहो श्रुद्रेण चानेन रक्षन्ती श्ीलमास्सनः । 
अवन्घुभक्षिता सीता रावणेन तपखिनी ॥ १९ ॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेश्चणा। 
अदुष्ा दुए्रभावाभिभेक्षिता सा भविष्यति ॥ १२॥ 
'अथवा एेसा तो नदीं हुमा किं अपने ` शीखकी रघ्तामे 
तत्पर हुई किसी सशयक बन्धुकी सहायतासे वश्चित तपस्िनी 
सीताको इस नीच रावणनेषी खा लिया हौ अथवा मनम 
दुष्ट भावना रखनेवाली राक्षसराज रावणकी पलियोने दी 
कजरारे ने्रौवारी साध्वी सीताको अपना आहार चना 
लिया होगा | ११-१२ ॥ 
सम्पुणचल्द्वश्रतिमं पद्यपन्निमेक्षणम्‌ | 
रामस्य ध्यायती चक्लं पञ्चत्वं कृपणा गता ॥ १३॥ 
"हाय ] भीरामचन्द्रजीके पूणं चन्द्रमाके समान मनोहर 
तथा प्रफुर्ल कमलखूदर्के सदश ॒नेत्रवाठे मुखका त्विन्तन 
फरती हरं दयनीया सीता इस संसारे चर वसी | १३ ॥ 


-मणेत्ये १, ॥ च्‌ ५ (+ ऋ, (५ 
हा राम टक्ष्पणेत्येवं हायोध्ये चेति रेथिदी | 
~ ५ देष्टी [प [य 
विटप्य बहु वेदेष्ठी न्यस्तदेदा भविष्यति ॥ १४॥ 
ष्टा राम ! दा रक्षण ! हा अयोध्यापुरी !* इस प्रकार 


पुकार-पुकारछर वहूुते विलप करे मिधिदेशद्धमारी 
विदेदनन्दिनी सीताने अपने दारीरफो त्याग दिया 


होगा} ९४ ॥ 


अथवा निहिता सन्ये रावणस्य तिवे्ने ! 
भरा खाटप्यते वाल पञ्चरस्थेव सारिका ॥ १५॥ 
'अथवा मेरी समह्यमे यह आतारैक्रिवे राबणकेदही 


किसी युस गमे चिपाक्रर स्ली गयी ह } हाय ! वहौँ वह 


वाखा पजि व्रंद हुई मनकी तरह वास्वरार आतनाद 
करती होगी ॥ १५ ॥ 
जनकस्य कुरे जाता रामपल्ली मध्यमा | 
कथमुत्पटपवाक्ची रावणस्य वक्षं चजेत्‌ ॥ १६॥ 
'जो जनके कुलमे उद्यन्न हुई द ओर श्रीरामचन्द्रजीकी 
धर्मपत्नी दै, वे नीक कमल्ेसे नेत्रौवारी सुमध्यमा सीता 
रावणके अधीन केसे हो सकती है ? | १६ ॥ 
वित वा प्रणएठाका सृता वा जनकात्पजा) 
रामस्य प्रियभायेस्य त निवेदयितुं क्षमम्‌ ॥ १७ ॥ 
'जनकक्रिसोरी सीता चाहे गुप्त गृहमे अदस्य करके 
रखी गयी हो, चे समुद्रम गिरकर प्रागे दाय घोटी 
ट अथवा श्रीरामचन्द्रजीके विरदका कषर स सह्‌ सकनैके कारण 
उन्दने मृल्युकी शरण टी होः क्रिसी भी दयामे श्रीरामचन्द्रजी- 
को इस वातकी सूचना देना उचितन दोगाः क्योकरिये 
अपनी पत्नीको बहुत प्यार करते द | १७ ॥ 
निवेयमाने दोपः स्याद्‌ दोपः स्याद्निवेदने ! 
कथं चु खद्धं कव्यं विषमं प्रतिभाति मे ॥ १८॥ 
(इस समाचारफे चतनेये भी दोपटैओरन व्रतानेभ 
भी दोपकी सम्भावनादहैः एेमी दशाम किम उपायमे काम 
ठेना चाहिये ? मुञ्चतो वतना मोर न वतना-ोर्मोदी 
दुष्कर प्रतीत दोते दं ॥ १८ ॥ 
अस्मिन्नें गते कायं प्राप्तका क्षमं च किम्‌ । 
भवेदिति मति भूयो हुमान्‌ प्रविचारयन्‌ ॥ १९. ॥ 
'ठेसी दामे जव कोई मी क्रयं करना दुष्कर प्रतीत 
होता दैः तव मेरे व्यि इस समयक अनुगार क्या करना 
उचित होगा £ इन्दी वार्तोपर टयमानजी वारश्रार विचार 
करने ल्गे | १९॥ 
यदि सीतामदृष्ट्ं वानरेन्द्र पुरीमितः । 
गमिष्यामि ततः को मे पुरुपाथो भविप्यति ॥ २०॥ 
( उन्टने 9र सोचा--¬) ष्यदि मं सीताजीक दे 
यिना हयी यदसि वानरराजक्ी पुरी किणििन्धाके लौट दामा 
तोमेरापृरुपाधदीस्यारह्‌ जायगा १॥ २०॥ 
ममेदं ट्हनं व्यथं सागरस्य भविष्यति) 
प्वेशषदचेव द्कायां रक्षसानां च दृर्दनम्‌ ॥ २:॥ 
र्रितो येय यद्‌ समूद्रल्द्नः ड्म प्रदा अर 
रा्रतौको देन्यना सय व्यधो जायया ॥ २६ ॥ 
कि वा चक््यति सुग्रीवो स्यो दापि संगताः । 
क्िप्किन्धामदुसम्पराप्तं तो दा ददाच्यत्मलौ 1 २२॥ 


८९ द 


1 
श्रीमद्बादमीकीयरामायणे 


वा छक ऋका काला (छक का का कका कका का का कक वा 1 1 


(किष्किन्ध परटुवनेपर मुन्चसे मिट्कर सुग्रीवः दुसरे 
दूसरे वानर तया वे दोनो दकसर्थराजकुमार भी क्या 
करेगे १॥ २२॥ 
गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वद््यामि पपं वचः । 

न दष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌) २२ ॥ 

'८यदि वर्ह जाकर मेँ श्रीरामचन्द्रजीसे यह्‌ कठोर चात 
कटर्दुकिसमुन्ने सीताका दशन नर्द दुजातोवेप्रर्गोक्र 
परित्याग कर देगे ॥ २३॥ 
पर्पं द्रारुणं तीष्णं क्ररमिन्द्रियतापनम्‌ । 
सीतानिमिन्तं दुघौकयं श्रुत्या ख न भविष्यति ॥ २४७ ॥ 

'सीताजीके विषयमे एेसे रूखे; कठोरः तीखे ओर 
इन्द्रिर्योको संताप देनेवटठे दुव॑चनको सुनकर वे कदापि 
जीवित नही स्ह्गे ॥ २४॥ 
तं तु छच्द्ुगतं दृष्टा पञ्चत्वगतमानसम्‌ 
भृश्ाचुर्कमेधाची न भविप्यति टक््पणः ॥ २५॥ 

८ संकटे पड़कर प्राणोके पसि्यागक्रा संकरस्य करते 
देख उनके प्रति अव्यन्त अनुराग र्खनेवाठे बुद्धिमान्‌ 
लक्षण भी जीषित नर्द र्हगे ॥ २५॥ 
विनष्टौ आरातरौ श्चुस्वा भरतोऽपि सरिष्यति । 
भरतं च सृतं दृष्टा शचुन्नो च भविप्यति ॥ २६॥ 

८अपने इन दो माइ्येकि विन्रिका समाचार सुनकर 
मरत भी प्राण त्याग दैगे ओर भरतकी मू्यु देखकर सन्न 
भी जीवित नदीं रह सकंगे | २६ ॥ 
पुत्रान्‌ स्तान्‌ लमीक्ष्याथन भविष्यन्ति मातरः, 
कौसल्या च सखमिज्ा च कैकेयी च > खंद्यः ॥ २७॥ 

स प्रक्रार चारे युजरौकी मृघ्यु ददं देख कौसल्या 
सुमिवा ओर केकेयी--ये तीनो माता भी निष्संदेद प्राण 
दे देगी ॥ २७॥ 
छृतक्लः सव्यसंधश्च घुभ्रीवः प्रुचगाधिपः । 
रमं तथागतं दष्टा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ २८ ॥ 

(कृतज्ञ ओर सत्यप्रतिक्ञ वानरराज सुग्रीव भी जव 
श्रीरामचन्दरजीको पेषी अवस्थ देखेगे तो स्वयं भी 
प्राणविसजेन कर देगे ॥ २८ ॥ 
दुमंना व्यथिता दीना निरानन्दा तपखिनी । 
पीडिता भवेद्योकेन रुमा त्यश्ष्यत्ति जीवितम्‌ ॥ २९ ॥ 

८तदश्चात्‌ पतियोक्से पीडति दो दुखितचित्तः दीनः 
व्ययित ओर आनन्दन्ूल्य दई तपस्विनी स्मा भी जान दे 
देगी ॥ २९ ॥ | 
चालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्िता । 
पञ्चत्वमागता राक्ती `तारापि न भविप्यत्ति ॥२०॥ 

"पिर तो रानी तारा मी जीवित नदीं रहेगी | वे वाटकः 


चिरहजनित दुःखते तो पीडिवर्थी दी) इस नूतन योकमे 
फातरदौ शी्ही मृल्युको प्रात हो जर्येगी | ३०॥ 
मातापिचोर्विनाद्ेन सप्रीवव्यसनेन च। `. 
कुमारो ऽप्यद्भद स्तस्माद्‌ विजदिप्यति जीवितम्‌॥ ३१॥ 
धमाता-पितवेः धिनाया आर सुग्रीवकेः मरणजनित संकरे 
पीडितिदो कुमार अद्धद भी अपने प्रार्णोका परित्याग कर 
देगे ॥ ३१ ॥ 
भजे वु इः्खेन अभिभूता वनैक्षसः। 
क्निरंस्यभिहनिप्यन्ति तदैए्िभिरेव च ॥ ३२॥ 
सान्त्येनाय॒प्रदानेन मानेन -च यश्रािना। 
रल्िताःकपिनाथेन प्रा्णांस्त्यक््यन्ति वानसः ॥ २३॥ 
८तदनन्तर स्वामीके दुःखते पीडित दए सारे वानर 
अपने दो सर मुक्ते सिर पीयने खगंगे | यद्वी वान्‌ 
राजने सान्त्वनापूृणं वचने ओर दान-मानते जिनका काटन- 
पालन क्रिया था; वे वानर अपने प्राणका परित्याग क्र 
देगे ॥ ३२-३३ ॥ 
न चनेपु न दौदपु त निसेधेषु वा पुनः। 
क्रीडामन्चभविप्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जरः ॥ २४॥ 
‹ठेसी अवसाम जेप वानर वनो, पवतो आर गुफा्ेमिं 
एकच टोकर्‌ फिर कभी क्ीड़ा-विदास्का अनन्द नर्द 
रगे | ३४॥ 
सपुत्रदारा; सामात्या भदेव्यसनपीडिताः। 
तलात्रेभयः पतिष्यन्ति समेषु विपमेपु च ॥ ३५॥ 
अपने राजकि शोक्रसे पीडित हो सत्र बानर अपने 
पुत्रः स्री ओौर मन्विर्योसदित पर्वतेके रि्रेसे नीचे 
सम अथवा विपमर खा्नेमिं गिरकर प्राण दे देगे॥ ३५ ॥ 
विषमुद्न्धनं चापि प्रवेद्यं ज्वलनस्य वा| 
उपवासमथो शसं परचरिष्यन्ति दानराः ॥ २६॥ 
अथवा सरि विप पीठैगे यार्फोसी ल्गाले.या 
जरती आगमे प्रवेश कर॒ जा्येगे | उपवास करने टगेगे 
अथवा अपने ही शरीरम द्युर भक रगे ॥ ३६॥ 
घोरमासेदनं मन्ये गते मयि भविष्यति । ` 
दक्वाक्ुक्कुखनाश्रश्च चाक्षास्चेव वनोकसाम्‌ ॥ २७॥ 
“मेरे वर्ह जानेपर में समद्नता दूँ बड़ा भयंकर आतनाद ` 
होने खगा । इश्वकुकुल्का नाय ओर वानरसैका भी 
विना हो जायगा || ३७ |; 
सोऽहं नेव गमिष्यामि किष्किन्धां नगसीमितः। 
नदि दा्याम्यहं द्रष्टं खनौल मेथिटी विना ॥ ३८॥ 
८इसच्िये मेँ वदति किष्किन्धापुरीको तो न्दी जाऊंगा! 
मिथिटेदयक्रुमारी सीताको देखे चिना मँ सुग्रीवकां भी दीन 
नदीं कर सवगा ॥ ३८ ॥ 


सुन्दरकाण्डे चयोदशः समैः 


८९.५५ 


य्यगच्छति चे्स्ये घसौत्मानौ महारथो । 

पाश्या तो धरिष्येते वानराश्च तरसखिनः ॥ ३९ ॥ 
यदि मै यदीं रहूँ ओर वर्ह न जा तो मेरी 

पारा ल्गये वे दोनो धर्मात्मा महारथी वन्धु प्राण धारण 

ये रहैगे ओर वे वेगशाटी वानर भी जीवित 

हैगे | ३९ ॥ 

{स्तादानो सुखादानो नियतो वृश्चभुलिकः। 

परनपस्थो भविष्यामि ह्यष्ट जनकात्मजाम्‌ ॥ ४० ॥ 
'जानकीजीका दरशन न सिल्तेपर यै यौ वानप्रखी 

ग जाऊंगा } मेरे दाथपर अपने-आप जो फर आदि खाय 

स्त प्रात दो जायगी) उसीको खाकर रहूगा । या परेच्छासे 

रि मुँहमे जो फल आदि खाय वस्तु पड़ जायगी; उसीसे 

नैवोद कर्मा तथा ोचः संतोष आदि नियसेके पाटन- 

(वंक वर्षके नीचे निवास करठगा ॥ ४० ॥ 

तागरानूपजे दै वहुमुलपफलोके । 

चति कत्वा प्रवेक्यामि समिद्धमस्णीद्धतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथवा सागरतटव्तीं स्थानमै, जरह फल-मूढ ओर 

लकी अधिक्रता होती दैः म चिता वनाकरर जलती हुई 

भागमे प्रवेश कर जारगा !} ४१॥ 

पविषएस्य वा सम्यग छिङ्नं साधयिष्यतः 

एरीर भक्षयिप्यस्ति घायसाः श्वापदानि च ॥ ४२॥ 
(अथवा आमरण उपवासक लिये ग्रेरकर लिद्धसरीरधारी 

#ीवात्माका शरीरसे वियोग करानेके प्रयत्नमै खगे हुए 

रे शरीरको कौवि तथा रिंसक जन्तु अपना आहार चना 

रगे ॥ ४२॥ 

(द्मप्यपिभिच्णरं त्ियौणसिति मे सतिः 

स॑स्यगापः प्रवेक्यामि त सेत्‌ परयाभि जाल कीम्‌ ॥४२॥ 
'्यदि मुञ्चे जानकीजीका दशन नही हा तो मं खुशी. 

षुशी जलसमाधि ठे दूंगा मेरे विचारसे इस तरह जट 

वेश करके परटोकगमन करना ऋषियोकी दषम भी 

प्तम दी हे ॥ ४३॥ 

उजातसूला सभगा कौतिमाला यशशदखिनी 1 

पभस चिररात्राय सम सीतामपर्यतः ॥ ४४॥ 
(जिसका प्रारम्भ सुभ है, टेसी सुभगा, यरखिनी ओर 

री कीर्तिमाखरूपा यह दीषंरात्रि भी सीताजीको देखे दिना 

7 चीत चरी | ४४ |] 

पसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः । 

१तः प्रतिगमिष्यामि तामरृषटासितेक्षणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
(अथवा अव मै नियमपूर्वकं दृक्षके नीचे निवास 

रनेवाला तपस्वी हो आद्धेगाः रितु उस अरितलेचना 

)ताको देखे बिना यसे कदापि नदीं लैन ॥ ५५॥ 


यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम्‌ । 
अङ्दः सहितः स्वेवीनरेनं भविप्यति ॥ ४६ ॥ 
यदि सीताकां पता स्मये व्रिनादही में सैट जाऊ तो 
समस्त वानरोसहित अङ्गद जीवित नर्द रहेगे | ४६॥ 
विचान्ते वहवो दोषा जीवन्‌ प्रापोति भद्रकम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणन्‌ धरिष्यामि घरुधो जीवति संगमः।॥ ४७ ॥ 
'हइस जीवनका नाय कर देनेमे ब्रहूत-से दोपर्द्‌। जो 
पुरुप्र जीवित रहता दैः वह॒ कमी-न-कमी अवद्य कल्याण 
का भागी होता हैः अतः मै इन प्राणौको धारण क्रिये 
रहुगा } जीवित रहनेपर अभीष्ट वु अथवा सुक पराति 
अवश्यम्भावी हैः | ४७ ॥ 
एवं वहुध्रिघं दुःखं मनसा धारयन्‌ बहु| 
नाध्यगच्छत्‌ तद्‌ पारं रोकस्य कपिकुञ्जरः ॥ ४८ ॥ 
इस तरद्‌ मनम अनेक प्रकारके दुःख धारण क्रिये 
कपिकुञ्खर दनुमानजी शोकका पार न पा सकं ॥ ४८ ॥ 
ततो विक्रममासाद्य घेर्यवान्‌ कपिङ्ञरः। 
रावणं वा तधिप्यासि दशत्वं महावटम्‌ । 
काममस्तु हना सीता प्रत्याचीणं भविप्यति ॥ ८०. ॥ 
तदनन्तर धैववान्‌ कपिप्रे दनमानने परक्रमक्रा सदारा 
केकर सोचा--'अथवा महाव्रली दरामुख रावणक्रा दी 
वधक्योन कर ड्द | मदे दी सीताक्रा अपण दे गवा 
टो; इ रावणको मार डालनैने उत वेस्करा भरपूर व्रदल 
सधं जायगा }} ४९ 
अथवैनं ससुलक्षप्य उपयुपरि सागरम्‌ । 
रामायोपरिष्यामि पयं पद्युपतेरिद ॥ ५०॥ 
'अथव{ इसे उठकर नमुद्रके उपर-ऊउपरम ठटं जज 
ओर जसे प्ुपति ( ण्ट्रयाञनि) को पथु अत 
किया जाय; उसी प्रकार श्रीरामके दाथमे इनको सीव 
टूः || ५० ॥ 
इति चिन्तासमपन्नः सीतामनधिगम्य ताम्‌ । 
ध्यानश्षोकपसतात्मा चिन्तयामास वानरः ॥ ५६॥ 
इस प्रकार तानी न पक्रवे चिन्तामे निम्न दौ 


ग्ये | उनका मन सीताके ध्यान अर सद्म द्धम 
गया ! किर वे वानरसयीर इन प्रकार पविचःर क्रम 
टमे- | ५. (4 | | 


यावत्‌ सीतां न पद्यामि समपल्ली यद्चश्िनीम्‌ ! 
तावदेतां पुर ख्ङ्भं विचिनोति पुनः पुनः॥ ५८॥ 


१.१ 1) 


१2दत, यदन्ना शर्‌ धन्ना = नद् द्रन्‌ न्द्‌ 


कर दयाः तवतक् इम नहःटरान दर्दर <न 
सरता रहस्‌ | ८२ ! 
चछ्रतारषूया 1 ~~ 1 
इ, 


सभ्पािदयनाच्छापि यामं यद्ारयस्यमः 
खपदयर्‌ सयधदा भावा नदम्‌ सद्रदानयाम्‌ ! ~! 


८९८ श्रीमदूवाट्मीकीयरामायणे 


म ००५०999 





किप (कताम ककर का ककष कक । काक अका 1 1 1 
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ध्यदि सम्पातिके कदनेसे भी मे श्रीरामको यदो बुला ठे टषटिपत करके अद्रोकवाटिक्राम जनको उयत हए ॥ ६०॥ 
आऊ तो अपनी पल्नीको यर्टौ न देखनेपर श्रीरघुनाथजी 


स गत्वा मन्ता पूर्वमल्लोकवनिकां द्युभाम्‌ । 
समस्त वानरोकफो जलछक्रर भस्म कर दमे ॥ ५२ ॥ 


उत्तरं चिन्तयामास वानसे मारूतात्मजः ) ६१॥ 

दैव नियताद्टाये बल्स्यामि नियतेन्द्रियः । उन वानरवीर पवनक्रुमासने पटठे मनक दवाय दी उस 

न मत्ते विनयेयुः सवं ते नरवानसाः ॥ ५४ ॥ सुन्दर अ्ोकवाटिकमि जाकर भावी कर्तव्या दख प्रकार 
४८अतः यही नियमित आहार ओर इन्धरयेकि संयमपूर्वक चिन्तन करिया--। ६१ ॥ 

निवास कर्णा ! मेरे कारण वे समस्ते नर ओर वानर 


= ध्रवं त रश्योवहखा भविष्यति चनाङ्खा। 
नष्टनदो | ५४॥ 


अश्लोकवनिका पुण्या सवंसंस्कारसंस्छृता ॥ ६२॥ 
वो चपि महतीयं मद्ाद्रुमा । वह॒ युण्यमयी अश्तोक्रवारिक्रा सीचिने-कोडने अदि 
दमामधिगमिष्यामि नहीयं विचिता मया ॥ ५५॥ सव प्रकारके संस्कारति सवारी मयी है] वह्‌ दुपर्दूसर 


प्दृवर यद्‌ व्रहुतं व्डी अयोक्रवाटिका दैः इस्के वनति भी तिरी दरं है; अतः उसकी रक्षके ल्म व 


भीतर व्डे-वडे व्रक्ष द । इम मैने अभमीतक अनुसंधान निश्चय दी वहुत-से राक्षस तैनात क्रिये गधे दपि ॥६२॥ 
ही किया है, यतः अव इ | 
नदा च्या ह उतः अव इसीम चलकर्‌ हरदू |} ५५ ॥ रक्चिणश्चात्र विहिता नूनं रश्चन्ति पादपान्‌ | 

वसून रद्रांस्तथाऽऽदित्यानदधिवनो मरुतोऽपि च । भगवानपि विश्वात्मा नातिक्भं प्रचायति ॥६२॥ 


नमस्छृत्वा गमिष्यामि रक्षसां सोकवघधनः ॥ ५६ ॥ ८गक्रसराजक्रे नियुक्तं किये हुए रक्षक अवचय वकि 


"राक्षतसोके द्रोकरको वदृनिवाय मे यदेति वयुः र्दः व्र्षौकी रक्षा क्रते दग; इसस्ि जगत्क्ते प्राणशसूप 
आदित्यः अश्विनीकुमार ओर मरुदर्णोको नमस्कार करके भगवान्‌ वायुदेव भी वदँ अपिक्र धगसे नदीं वहते देगि ॥ 
अशोकवायिकिमे चद्गा | ५६ ॥ संधितो ऽयं मयाऽऽस्मा च सामार्थे सवणस्य च । 
जित्वा तु राक्षलान्‌ दैवीमिश््वाक्क्खनस्दिनीम्‌ ! सिद्धि दिरन्छमे सवे देवाः सपिगणारत्वह ॥ ६४॥ 
सम्प्रदास्यामि रामाय सिद्धीभमिव तपल्िने ॥ ५७ ॥ स्ते श्रीरणचन्द्रयीके कार्यी शिद्ध दथ रबणे 


"वरहा समस्त राक्चसोको जीतकर जेते तपसीको सिद्धि अदद्य रहनैके छिथ अपने यरीरको संकुचित करके छोय 


प्रदान की जाती दैः इसी प्रकार श्रीरमचन्द्रजीके दामे वना लिया ह! मुश्चे इस कार्थमे ऋषरियोसदित समस्ते देवता 
इ्षवाकुकुरको आनन्दित करनेवाली देवी सीताको तिद्धि-रुफट्ता प्रदान करं ॥ ६४ ॥ । 


सोप दुगा $ |} ५ ड ^~ 
हः ! ॥ ध चिन्ताविग्रथितेरि ग्रह्यां खयस्भूभगवान्‌ देवाश्चैव तर्दनः! 
सुहुत त्वा (चन्तालश्रधत्च्द्रयः) सिद्धिमधिश्च वायुश्च ॒पुरुहतश्च चच्र्रत्‌ ॥ ६५ ॥ 


उदतिष्ठन्‌ मद्ावाहुदं नुमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ५८ ॥ 


नमोऽ्स्वं रामाय सलक्ष्मणाय °स्वयम्बू भगवान्‌ व्रह्मा अन्य देवगणः तपेनिष्ठ 
देव्यै च तस्थे जनकात्मजाये । मद्रप, अग्निदेव, वायु तथा वजञ्जधारी इन्द्र मी सञ्च सफस्ता 
नमोऽस्तु रुदरेन्द्यमानिलेभ्यो प्रदान करं | ६५ ॥ 


गेऽस्त चः मोमादिव्यौ तथैव च। 
नमोऽस्तु चन्द्राचिमरुद्वणेभ्यः ॥ ५९.॥ वरुणः. पाद्लदस्तच्च लामाष्ित्य, त 
{4 ; ख ॥ ६६॥ 
दस धकार दो वद़ीतक सोचचविचारकर चिन्तासे अश्विन च महातपरानौ मरुत क 
शिथिर इद्धियवाटे महाबाहु पवनकरुमार नुमान्‌ सहसा सिद्ध सवाणि भूतानि भरतानां चच यः प्रभुः । 
उठकर खड़े दो गे ( ओर देवतार्जोको नमस्कार करते दास्यन्ति मम ये चान्ये ऽप्यदघ्ठाः पथि सीचसः ॥ ६७॥ 
हए वरोद) टकषमणसदित श्रीरामको नमस्कार दै \ पपाद्ाधासै वरुणः; सोमः आदित्यः महात्मा अश्नी. 
जनकनन्दिनी सीतादेवीको भी नमस्कार दै! सद्र, इन्र, कुमार, समस्त मरुद्रण, सम्पूर्णं भूत जर भूतोकि सभि 
यम ओर वायु देवताको नमस्कार है तथा चन्द्रमाः अग्नि तथा ओर भी जो मार्गमे दीखनेवारे एवं न दीखनेवाट 
पलं मद्रको भौ नमस्कार दे ॥ ५८-५९ ॥ देवता ई? वरे सवर मुशे सिद्धि प्रदान करेगे | ६६.६७ ॥ 
स तेभ्यस्तु नमस्छत्वा सुभ्रीचाय च मारुतिः तदुन्नसं पाण्डुरदुन्तमन्रणं 
दिशःसबौःखमालोक्य सोऽद्रोकवनिकां प्रति ॥ ६० ॥ गरचिसितं पद्मपलाशछखोचनम्‌ । 
इख प्रकार उन्‌ सयक चथा सुग्रीवो भी नमस्कार द्रष्ये तदाषीवदतं कद्‌ स्वर 
५ दिदार्जवी £ 
~ करके पवनङरुमार दयमानजी सम्पूणं द्ाओंकी ओर परसन्नतारायिपतुल्यवर्चसम्‌ ॥ ६८ ॥ 


४ 
सुस्दर्काण्डे चतुदंशः सगः 


द कत वारक कद अवद कर दाद ) काका 0 व ध व दक्र वमर्‌ कतक 2 उक 2 का कद 1 करक क कर । काव + छार + कवकत पाकर कद उण कथकर ) कनकः + द 


जिसकी नक्र ऊँची ओर दत सफेद है जिसमे चचक 
आदिके दाग नर्ही है जरह पविन्न सुसकानकौ छया छयी 
रहती है, जिसके नेच प्रफुरख कमरूदल्के समान सुरोभित 
होते है तथा जो निष्कट्ू कलधरके वस्य कमनीय कान्ति 
युक्त दैः वह आर्या सीताका मुख सुद्धे कव दिखायी देगा १॥ 
रुद्रेण हीनेन दृशंसमूतिना 
युद्(रुणाङंकृत्येषधारिणा 


८९९. 


४ 





वराभिभूता हवा तपिनी 
कथं नु मे दष्टिपथेऽद्य सा भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
"इस शुद्र, नीचः गरसंखरूपधारी ओर अयन्त दारुण 
होनेपर भी अलकारयुक्त पिश्वसनीय वेप धारण करनेवाले 
रावणने उस तपिनी अव्रलको वखक्कारसे अपने अधीन 
करर ल्द} अव क्रिस प्रकार बह मेरे टृष्िपथमे आ 
सकती दै ? ॥ ६९ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोदरः समः ॥ १३ ॥ 
दस प्रकार श्रीवारपरीकिनिर्मित आषेसमायण आदिकाच्यके सुन्दरकाण्डे तेरहवो सगं पुरा हभ ॥ ५३ ॥ 
५ ।। ¢ (, 
चतुद घण, 
हनुमान्‌जीका असोकवाटिकामे प्रवेश करके उसको शोभा देखना तथा एक अजोकृक्षपर 
छिपे रहकर वहसे सीताका अनुसंधान करना 


स सुहतेमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्य ताम्‌ । 
अवप्ट्ुतो मष्टातेजाः पराकारं तस्य वेश्मनः ॥ १ ॥ 
मदातेजस्वी दनुमान्‌जी एक ॒मुहूतंतक इसी प्रकार 
विचार करते रै । तत्यश्वात्‌ मन-दी-मन सीताजीका ध्यान 
करके वै रावणके महल्से कूद पड़े ओर असोकवाधिकाकी 
चहारदीवारीपर चद गये ! १॥ 
सतु संहएततवीङ्गः भाकारस्यो महाकपिः 
पुप्पितप्रान्‌ वसन्तादौ ददश विविधान्‌ द्रुमान्‌॥ २ ॥ 
उस चहारदीवारीपर बरेठे दए महाकपि हनमान्‌जीके सारे 
अङ्गोयं टषजनित सोमाच्च दहो आया | उन्हौने वसंतके 
आरम्भमे व्यं नाना प्रकारके चक्ष देखे, जिनकी डालि्योके 
अय्रभाग पूरके भारसे ्दे थे ॥ २॥ 
सार(नशोकन्‌ भयाश्च चस्पकांश्च खुदुप्पितान्‌ 1 
उद्दारुकान्‌ न(गव्क्तां इ चुतान्‌ कपिसुखानपि॥ ३ ॥ 
तथाऽस्रवणसस्पन्नोदछताश्षतसमन्वितान्‌ । 
ज्याघुक्त इव नाचः पुष्ुच चृष्चवाटिकाम्‌ ॥ 8 ॥ 
हो सारः अशोकः निम्ब ओर चम्पाके वृक्ष सू 
सिल हए थे । ब्रहुवारः नागकेसर ओर बन्दरके मही 
भोति खर फर देनेवछे आस भी पष्प एवं म्रियसे 
सखुसोभित हो रदे ये । अमराद्योसे युक्त वे सभी इृक्च दात- 
दति तासे अविष्ठितं ये । दनुमानूली प्रलयश्धसि द्धे 
इए बाणके समान उखे ओर उन इक्षोकी वाटिकमें 
जा पहुचे ॥ ३-४ | 
स प्रविर्य विचि तां विहगेरभिनादिताम्‌ । 
राजतेः काञ्चनेश्येव पादपैः सदंतो चतम्‌ ॥ ५॥ 
विदगेस्मगसङ्केश्च दिविजं चिच्च्ताननाम्‌ । 
उदितादित्यसंकालशां दश्छं हलुमान्‌ ददी ॥ ६ ॥ 
वद्‌ विचित्र वाटिका सोने जौर 


दददे समान वस्वा 2 द्ध्य 
साद्द सम्पन वेप दृष्ठ जनक डर्क स्यम इर्‌ 


उक्ोद्वाय सव आस्ते भिर हदं थी | उसमे नाना प्रकारफे 
पक्षी कलस कर रहे येः जिससे चद सारी वाचिका गूजरी 
थी } उसके भीतर प्रवेश करके बल्वान्‌ दनुमान्‌जीमे उसका 
निरीक्षण करिया } मति-्मोतिक्रे विहंगम अर मूगसमूसे 
उसकी विचित्र सोभाद्यो खी शरी | वह्‌ विचित्र कानने 
अलट्त थी ओर नवोदित सूघ॑के तमान अकरुण रगद्ी 
दिखायी देती थी ॥ ५-६ ॥ 
चृतां नानाविषेश्षैः पुप्पोपगफलोपमेः 
कोकिलैशङ्धरनेश्च मतेर्नित्यतिपेविताम्‌ ॥ ७ ॥ 
पू ओर क्लप ्दे हुए नाना प्रकारे ब्रक्षीि 
व्याप्त हुई उस अशोकथाचिकाक्ा यतवाठे कोपि आर 
भ्रमर सेवन करते यथे ॥ ७॥ 


प्रहृपए्मयुजां काटे सुगपक्षिमदाङ्टम्‌ | 
मत्तवर्दिंणसंघुषएटां  नानाद्धिजगणायुताम्‌ ॥ 


वट्‌ वाद्क्ि एनम थाः सटा जानत हर्‌ समय सोया 


मनमे प्रसन्नता हती थी | सय आर पी मदमत्त ह उदते 


नू गमतवादट र नवै) राकां न चुन्नन क्भ्‌ $ {निरन्तर ध ४ 

ध! सत्तवाद ग्रक्रं कटमाद शहा निरस्त गूदन 
द पतरव्छ 0 ज निव 

रर्टता व अरर गना पत्रक पा कडा नितराम 

करते ~> ° 

क्रतं ५4|| ८ | 


सागेमाणो चारों यजपुव्रीमनिन्िताम्‌ ।! 
सखखप्दप्ताम्‌ विहगान्‌ वोधयामातत दानरः ॥ ९ ॥ 


उस वारित्रर्म नता -्ता रन्द्र रा म्भ 





(१1 





सल1= ~. स्पध ६८ < {गर्वार्‌ टर म्ननचन ५ 


+ ~= ६१९ न्दग्द्षन (4 # 
सय हए प्तय उग्य द्वयः 1 र ॥ 
उत्पतद्धिजमणः पश्नदतिः समाष्टनाः 
यनेक्वणी दिविधा सुपदः पुष्यद्रष्टयः ौ {० ॥ 

उडत ट्ट त्िरटुरप्यङ् द न्दरम्‌ सरद 


+ 
कः सकः ज छ 
ई 


द्ष्‌] द्रन्‌ ः{{- 


९०० श्रीमद्‌ बादमीकीयरामायणे 
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पुप्पायकीणेः शुश्युमे हनूमान्‌ मारुतात्मजः । तथा खाङ्गरदस्तैस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता । 

अश्षोकषवनिकामध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः ॥ ११९॥ तथैवाशोकवनिका प्रमग्नवनपादुपा ॥ १९॥ 
उस समय पवनकुमार दनुमान्‌जी उन पूर्येसे आच्छादित जिसके केश खु गवे ह, अङ्गराग मिट गमे द सुन्दर 

होकर एेखी सोभा पनि स्मे, मानो उस अशोकवनमे कोद दन्तवटीसे युक्त अधरसुधाका परान कर छवा गय द 

फूलेका वना दुजा पहाड़ योमापारदादो॥ ११॥ तथा जिसके कतिपय अङ्ग नखश्षत एवं दन्तश्चतते उपलक्षित 

दिश्षः सवीभिघावन्त बृक्षलण्डगतं कपिप्‌ । टो रदे ईः प्रियतमके उपभोगर्मे आयी दु उस युवतीके 


दष्ट सर्याणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे ॥ १५॥ समान दी उस अदोकवायिकिक्री भी ददा दौ खी थी । 

सम्पूर्णं दिदयाओम दौड़ते अर बषपमूहौमे धूते हुए दवमान्जीके दाय-पेर ओर पृते रोदी जा की थी तथा 
कपिवर दनुमानजीको देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस उसके अच्छे-अच्छे वर्ष द्ूटकर गिर गये ये; इये वह 
एेखा मानने ल्मे किं साक्षात्‌ ्रतुराज वसन्त दी यर श्रीदीन दो गयी थी | १८-१९॥ 


वानरे विन्वर रहा ई ॥ १२ ॥ मद्ाटतानां दामानि व्यधमत्‌ तरसा कपिः 
चृक्षेभ्यः पतितैः पुष्यैरवकीण पृथग्विधैः 1 यथा धराचपि वेगेन मेघजालानि मारुतः ॥ २०॥ 
रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥ १३॥ जैसे वायु वर्प अपने वेगसे मेव्रसमूहौको ठिन- 


वृकषंते शड्कर गिरे दए भंति-भौतिके पर्छसे भिन्न कर देती दैः उसी प्रकार कपिवर हनुमानेने वहो पटी 
आच्छादित दई वर्की भूमि प्रलैके श्र्ञारते विभूषित हृद भरिशाल ल्तावल्लपियके वितान वेगपूवेक तोड़ 


हुई युवती खरीके समान शोमा पने र्गी | १३ ॥ डे | २० ॥ 

तस्खिना ते तरवस्तरसा वहु कम्पिताः! स तज मपिभूमीश्च साजतीश्च मनोरमाः । 

ङुःखुमानि विचिच्राणि सखज्ुः कपिना तद्द 1 १४॥ तथा कज्चनसूमीश्च विचरन्‌ ददर कपिः ॥ २१॥ 
उम खमय उन वेगाली वानखीरके द्वारा वेगपूवंक टौ विचरते दए उन वानसीसे परथक्‌्थक्‌ एसी 

वार्वार दिख्ये हृ वे वर्च विचित्र पुष्पौकी वरणौ कर मनोरम मूमियोका ददरोन किया, निनय मणिः चँदी एत्र 

स्टेये] १४॥ सोने जडे गये थे ॥ २९१॥ 

निधुंतपत्रशिखसः रीणेपुप्पफलद्ुमाः । ` वापीश्च विविधाकारः पृष; परमवारिणा । 

निश्धिप्तवस्ाभरणा धूत इव पराजिताः ॥ १५॥ महार्दणिसोपानैरपपन्नास्ततस्ततः ॥ २२॥ 


इस प्रकार डाधियोकि पते श्व जनि तथा कल-कूक सुक्ताध्रवाल्िकताः स्फाटि कान्तरङकदिमाः। 
1) ++ ५५ [कास ध @ (> १ ~+ न (4 भ = 
ओर पट्ट्वोके टकर विखर जानेस नंग-घडंग दिखायी काञ्चनेस्तरुभिश्िवेस्तीरजेरपशेभिताः ॥ २३ ॥ 


देनेवि वे वर्च उन दरि हए चजासिययोके समाने जान उत वाटिकिमिं उन्हौने अर्हौ विभिन्न आकरार्तेकं 
पडते येः जिन्न अपने गहने ओर कूपद भीं दोविपर वावदर्यो देखी; जो उत्तम जरम भरी हुई आर मणियय 
स्खद्यिदौ॥ १५॥ सोपानेसे युक्तं थो | उनके भीतर मोत्ती ओर भूरे 
हनूमता वेगवना कम्पितास्ते नगोत्तमाः । वा्का्प्‌ थी । जरुके नीचेकी फ स्फटिक मणिकी वनी 


पुप्पपत्रफलान्याश्यु मुुञ्ुः फट्श्लिनः ॥ ९६॥ हुई थी ओर उन व्रावदयेकि तयोपर तरह-तरहके विचिये 
वेगयाली दनुमान्‌जीकरे दिये दए वे फल्याटी श्रे उुवणंमय वृक्ष दोभा दे रदे ये ॥ २२२३ ॥ 


वृष तुस्त दी अपने कल-पूट ओर पर्तेक्रा पस््यिग बुद्धपद्मोत्परुवनाश्चकवाकोपस्योभिताः 
कर देते थे ॥ १६॥ त्यूहरुतसखंघु्ठ दंसद्दारसनादिताः ॥ २४॥ 
विदङ्गसद्द्यनास्त स्कन्धमाजश्चया द्रुमाः । उनम खिले हए कमक वन ओर चक्रवाकरके जोड 


चभूदुर्ममाः सचे मार्तेन चििधुताः ॥ १७॥ सोमा वदा रे ये तथा पीहा, हंस अर सारसोके कटनाद 
पवनेपुच्र दनुमानद्वाया कम्पित क्रिये गये वे ब्रष्ष॒ मूजदरदेये।॥ २४॥ | 

फल-फल आदिके न दोनेते केवर डयक आश्रय वने दीधौमिद्रुमयुक्ताभिः सरिद्धिश्च समन्ततः । 

देए वेः पक्नि्येके समुदाय भी उर्द छोडकर चल दिये अम्नृतोपमतोयाभिः सक्िचाभिरूपसंररताः 1 २५॥ ` 


ये } स अवस्था वे सव-के-सव प्राणिमाच्रके द्ये अगम्य अनेकानेक विद्याः तय्वर्तीं वक्षसि सुशोभित, | 

( अनेवनीय ) दोगवेय ॥ १४७ ॥ अमृतके समान मधुर जल्पे परणं तथा सुखदाविनी सरित 
[ष [कन्य था [कन्य शै कः> मोरे ड 

विधृतकेश्ी युवतियथा सदितघणेका । नवरो ओरसे उन वावडर्योका सदा संस्कार करती र्थी 


~. ५ तद्युभद्‌ क, = 2 र ॥ ५ भ 4 
` निपीतद्युभदन्तोष्ठौ नखेद्‌न्तेश्च विक्षता ॥ १८ ॥ ( उन्द खच्छ जे परिपूणं बनयि रखती र्थी ) ॥ २५॥ 


सुल्दरकाण्डे चतुदंशः सर्गः 


९.०९ . 


रुताशतेरवतत।ः संतानङ्खमाब्रताः। 
नलनागुदमावब्तवनाः करवीरकृतान्तयः ॥ ६६ ॥ 
उनके तदेोपर सेकडौ प्रकारकी रता फली ई थीं | 
चिले दए कस्परक्ोने उन्द चरौ ओसपे धेर रला धा। 
उनके जल नाना प्रकरास्की ्ाडि्येसि ठके हुए ये तथा 
वीचवरीचमे खिले दए क्नैरके वक्ष गवक्षकी-सी शोमा 
पते ये | २६॥ 
ततोऽप्बुघरसंकाश्षं प्रबद्धश्चिखरं भिरिम्‌। 
विचिचरक्रूटं दरे सर्वतः परिचारितम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्षिखाग्रहैरचततं नानाचरक्षसमाचतम्‌ । 
दद्धं कपिश्चादुखो रम्यं जगति पतम्‌ ॥ २८ ॥ 
फिर वर्ह कपिश्रेष्ठ हनुमानने एक मेधके समान का 
ओर ऊचे शिखरोवास पर्वत देखा; जितकी चोर्ि्यौ बड़ी 
विचि र्थी । उसके चारौ ओर दूससेदुसरे भी वहुत-से 
पवत-रिखर शोभा पति ये | उमे वृहुत-सी परत्थरकी 
गुफार्णै थीं ओर उस प्व॑तपर अनेकनिक चश्च उगे 
हए थे । वह पवेत संसारभरमे बड़ा रमणीय था ॥२७-२८॥ 
ददशं च नगात्‌ तस्माल्तदीं निपतितां कपिः | 
अद्धादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कपिवर हलुमानने उस पचेतसे गिरी हुई एक नदी 
देखी, जो प्रियतमके अङ्कसे उछलकर गिरी हुई ग्रियतमाके 
समान जान पडती थी ॥ २९॥ 
जले निपतितात्रेश्च पादपैरुपणोभिताम्‌ । 
वायंमाणामिव कुद्धा भ्रमद्टां प्रियवन्घुभिः ॥ २० ॥ 
जिनकी डा्लि्यो नीचे छ्ुककर पानीप छग गयी र्थी 
ठेसे तयवतींवृक्षौसे उस नदीकी वेपी दी सोमा द्योरही थी; 
मानो प्रियतमसे रखकर अन्यत्र जाती हुई युवतीको उसकी 
प्यारी सियो उषे अगि वदृनेसे रोकरहीर्दे॥३०॥ 
पुनसद्रत्ततोयां च दशं स महाकपिः! 
प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनर्पस्थिताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
फिर उन महकपिने देखा कि व्रक्षौकी उन डालियेसे 
रकराकर उस नदीके जलक्रा प्रवह पठेकी ओर सड गया 
ह! मानो प्रसन्न दुई प्रेयसी पुनः प्रियतमकी सेवा 
उपलितददोरहीदी॥ ३९ ॥ 
तस्यादूसत्‌ स पञ्चिन्यो नानाद्विजगणायुताः । 
ददशं कपिशादुंले हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ३२॥ 
उस पवते थोड़ी ही दूरपर कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र दनुमानने 
वटुत-से कमलमण्डित सरोवर देखे जिनमे नाना प्रकारदेः 
पी चटचह्‌। रदे थे ॥ ३२ ॥ 
रजिमां द्ीधिक्रां चापि पणां शीतेन दारिणा । 
मणिप्रचरसोपानां सुक्तासिस्तशशोभिताम्‌ ॥ २३ ॥ 


उनके सिवा उन्होने एक करतिम ताखाव मी देखा जो 
सीतल जल्से भर हुमा था । उर प्रेष्ठ मणिर्योकी सीदिर्यो 
वनी थी ओर वह मोतियोकी बादट्कारारिसि सुशोभित 
था २३ 


विविधेसगसहश्च विचित्रां चित्रकाननाम्‌ 1 
प्रासादैः खमदद्धिश्च निर्मितेर्विश्वकर्मणा ॥ ३४ ॥ 
काननैः कतिमेश्ापि सर्वतः समलंकृताम्‌ । 

उस अशोकवारिकामे विश्वक्रमकिं वनयि हुए बड्ड 
महर ओर कृचिम कानन सव्र ओससे उसकी शोभा व्रां 
रदे थे । नान्‌ प्रकारके मृगसमृहुतसि उसक्री विचित्र शोमा 
ठो रदी थी | उस वाटिकमिं विचित्र यन-उपवन शोभा दे 
रदे थे ॥ ३४ ॥ 
ये केचित्‌ पादपास्तत्र पुप्पोपगफरोपगाः ॥ ३५ ॥ 
सच्छजाः; सवितर्दीकाः सं सोव्णवेदिकाः । 

वर्हौ जो कोईभीच्रक्ष येः वै सव फलरूल देनेवरि- 
ये; छत्रकी मति धनी छया क्रिये रते भे । उन स्रवे 
नीचे चोदरी जौर उसके ऊपर सोनेकी वरेदिर्यो चनी दू 
थी ॥ ३५६ ॥ ि 
छतप्रतलिवहभिः पर्णश्च वहुभिन्रताम्‌ ॥ २६ ॥ 
काञ्चनीं शिश्वपामेका ददश्लं स महाङूपिः । 
चतां हेमभयीभिस्त॒ वेदिकाभिः समन्ततः ॥ २५७ ॥ 

तदनन्तर मदाकपि हनमान्‌ने एक सुवणमयी दिशया 
( अरोक ) का दृक्ष देखा? जो वतसे लतव्रिताने अर 
अगणित पचसि व्याप्त था । वह्‌ व्र भौ स्व अंध 
सुवणमयी वेदिक्रा्थषि धिर था ॥ ३६-३४ ॥ 
सोऽपर्‌यद्‌ भूमिभार्ाश्च नमध्रच्चणानि च । 
सुवर्णवरक्ष(नपरान्‌ दद्व धिखिसंनिभान्‌ ॥ ३८ ॥ 

इसके तिवा उन्देनि आर भी वहूतमे षुठे मेदरनः 
पटा रने आर अग्निक समान दो्िमान्‌ सुवणमय व्र 
देखे ॥ ३८ ॥ 
तेषां द्रुमाणां प्रभया मेतरिव मदक्रपिः। |, 
अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्ीति सर्वतः ॥ २९ ॥ 

उन समय वीर मदाकपि ग्दमयन्‌ 
उन वृ्षाी प्रभके कारण अपनेको नी च्रं भष 
सुव्णंमय ही नमस्या ॥ ३९ ॥ 


कर ज १ # १ 
[+ 101 ) # 1 ॥ ~~ 
॥ 1 कै, ९ 
< ९४ *१।११.। {नं 1 


तान्‌ काञ्चनान्‌ चक्षगणान्‌ सास्तन प्रक्तस्पितान्‌ । 


किङटिणीश्चतनियापान्‌ दद्र विस्खयमायमत्‌ ॥ ० ॥ 
सुपुप्पिताघ्रान्‌ रख्डिसंस्तस्याष्घरपद्धवान्‌ 1 
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रोती थी । वह सव देखकर दनुमानूजीको वड़ा विसय 
हज | उन दृक्षौकी डाच सुन्दर पूर खिले हुए ये-मर 
नये-नये अङ्कुर तथा पर्ल्व निकटे दए भः जिपसे वे 
वड़े सुन्दर दिखायी देते ये ॥ ४०३ ॥ 
तामारुह्य महावेगः श्शिक्नापां पणसंचुलाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इनो द्रक्ष्यामि वैदेही रामदशेनलाटसाम्‌ । 
इतश्चेतश्च दुःखातां सम्पतस्ती यदच्छया ॥ ४२॥ 
महान्‌ वेगशाटी दनमानजी प्ते दरी-भरी उस 
सिद्पापर यह सोचकर चद गये कि भ्य यर्हि श्रीरामचन्द्र 
जीके ददनके लिये उस्सुक हई उन विदेदनन्दिनी सीताक्रो 
देगा, जो दुःखसे आतुर दो इच्छानुसार इधर-उधर जाती- 
आती होगी | ४१-४२ ॥ 
अशोकवनिका चेयं ददं सम्या दुरात्मनः 
चन्दनैश्चस्पकश्चापि वङ्करैश्च विभूपित्ता ॥ ४३ ॥ 
इयं च नलिनी रम्या दिजसहनिपेविता । 
मां सा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी ॥ 9८ ॥ 


"दुरात्मा सवगण्ी ग्रह अश्ोकवायिका कड़ी दी रमणीय 
हे । चन्दनः चम्पा ओर मौलसिरीके वक्ष इसकी सोभा वदा 
रेह! इधर ग्रह पक्षियेसि सेवित कमल्प्ण्डित सरोवर भी 
वड़ा सुन्दर दे । राजरानी जानकी इसके तपर निश्चय दी 
आरती दोगी | ८३-४४ | 
सा रामा रजमहिपी सध्वस्य धरिया सनी) 
वनसंचारङरशषटा धवमेष्यति जानकी ॥ ४५ ॥ 

(रघुनाथजीकी प्रियतमा राजरानी रामा सती-साध्यी 
जानकी वनमै धुमने-फिरनेये बहुत कुट दै} वे अवदय 
इधर आयंगी |} ४५ | 
अथवा सगश्चावाक्ष चनस्यास्य विचक्षणा) 
वनमेष्यति साये रामचिस्तासुकद्िता ॥ ४६ ॥ 

"अथवा इस वनकी विदेपताकि जञानम निपुण मृग- 
दावकनयनी सीता आज यट इस ताखावकैः तय्वर्ती वर्मे 
अवद्य पधारगी; क्योकि वे रामचन्द्रजीके वियोगकरी 
चिन्तासे अव्यन्त दुवटी दौ गयी गी ( ओर इश 
सुन्दर स्थानम अआनेसे उनकी चिन्ता कुर कम दहो 
सकेगी ) ॥ ४६ ॥ ‡ , 
रामल्योकराभिसतक्ता सा द्रेवी वामदोचना। 
वनवासरता नित्यमेप्यते वनचारिणी ॥ ८७ ॥ 


“सुन्दर नेचवाटी देकी सीता भगवान्‌ श्रीरामके चिर 
सौकसे व्रहुत दी संतप्त होगी । वनवासमे उनका सदा दी 
प्रमरदादैः अतः वे वनम विचस्ती दुद्र दथर अवदय 
अयंगी | ४५॥ 
वनेचराणां सतनं नूनं स्पृहयते पुरा। 
रामस्य दयिता चायौ जनकस्य युता सती ॥ ४८॥ 

शश्रीरामक्री प्यारी पल्नी सती-साध्यी जनकनन्दिनी सीता 
पठे निश्चय ही वनवासी जन्तु्जसि सदा प्रेम क्ररती रदी 
गी. ( इसल्ियि उनके लिये वनम भ्रमण करना 
स्वाभाविक दैः अतः यदौ उनके दरनकी सम्भावना दै 
ही )॥ ४८ ॥ 
संध्याकारमसाः इयामा ध्ुवमेष्यत्ति जानकी । 
नर्दी चेमां द्युभजलां संध्यां वरवणिनी ॥ ४९॥ 

यद प्रातःकाल्की संध्या ( उपासना ) का सम्यदै 
इसमे मन ल्गनेवाली ओर सदा सोढ वप॑की-सी अवखामे 
रटनेवाली अशक्षयगरौवना जनककुमारी स॒न्द्री सीता 
सध्याकालिक उपासनाके स्यि इस पुण्यसटिला नदीके 
तटपर अवद्य पधारेगी | ४९ ॥. 


तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका . दुभा । 
दयुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्ती समस्य सम्मता ॥ ५०॥ 
'जो राजाधिराज श्रीरामचन्द्रजीकी समादरणीया पलं 
टै, उन छभलक्षणा सीताके लिये यह सुन्द्र अदोकवाटिका 
भी सव प्रकारसे अनुकरूक दी दे ॥ ५० ॥ 
यदि जीवति सा दैवी ताराधिपनिभानना। 
आगमिष्यति सावद्यमिमां सीतजलं तक्रम्‌ ॥ ५१॥ 
ध्यदि चन्द्रमुखी सीता देवी अवित हतो वे इ 
सीतल जल्वाटी सरिताके तटपर अवश्य पदप 
कररगीः ॥ ५१ ॥ 
पव तु मत्या हनुमान्‌ महात्मा 
प्रतीक्षमाणो मुजेन्द्रपत्तीम्‌ । 
अवेक्षमाण्श्य दशं सर्वं 
सुपुष्यिते पणेधने निखीनः ॥ ५२॥ 
णेस सोचते दए मदात्मा हमुमानूजी नरिन्रपली 
सीतके श्युमागमनकी प्रतीक्षामे तत्पर दो अन्दर पररि 
सुद्धोभित तथा भने पत्तेवाछे उस अशोकव्रृक्षपर चिपे 
रहकर उम सम्पूणं वनपर दण्िपात करते रदे ॥ ५२॥ 


द्ये श्रीमद्वामायने वाट्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 


र वापी [> @ि{ [के ४ य ४५ 9 4 न्तत %/ 4 
दस प्रकार प्रानालमीकनमत अप्रामायण अद्रिका्यके सुन्दरकाण्डे नदद सगे पूरा हु ॥ ९४ ॥ 
क~ 


सुन्दरकाण्डे पञ्चदशः सगः 
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पञ्चदशः सगः 
नकी श्लोभा देखते हए दलमानूजीफा एक चेत्यप्रासाद ( मन्दिर ) के पास सीताको 
दयनीय अवसाम देखना, पहचानना ओर प्रसन्न होना 


स वीक्षभ्राणस्तत्रस्यो मार्ममाणश्च मेथिटीम्‌ | 
अवेक्षमाणश्च महीं स्ना तामन्ववेक्षत॥ ९ ॥ 
उस अरोक्रक्षपर बरेठे-बरेठे हनुमानजी सम्पूणं वनक्रो 
देखते ओर सीताको हदते हुए वर्हौकी सारी भूमिपर दधत 
 करनेल्गे॥ १॥ 
पताकाभिश्च पादपेस्पशोभिताम्‌ | 
दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समंहताम्‌ ॥ २॥ 
वद भूमि कत्यन्रृक्षकी लता तथा वक्षसि सरोभित 
थीः दिव्य गन्ध तथा दिव्य रसते परिपरणं थी जीर स्त्र 
जरसे सजायी गयी शी | २॥ 
ता स नन्दनसंकाश्ां सगप्र्चिभिराचरृताम्‌। 
हम्यप्रासादसम्वाधां कोकिखाक्टनिःखनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
मगो ओर पक्ियोसे व्याप्त दोकर वह भूमि नन्दनवनके 
समान सोभा पारही थीः अङ्यिक्रामो तश्रा रजमवनीमे 
युक्तं थी तथा कोकिरु-समृहोकी काकर्लीे कोखदट्पृणं जान 
पड़ती थी | ३॥ ` 
काञ्चनोत्पखपद्याभिवपीमिरूपशोभिताम्‌ । 
वद्दा्तनकुथोपेतां वहुभूमिगरह्टायुताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवणेमय उत्पल ओर कमखसे मरी हु ब्रबडिरयौ 
उसको शोभा बदा रदी थीं । बहुत-से आसन ओर काटीन 
वहां वि हुए थे | अनेकानेक भूमिग्रर वरदौ सोभा षा 
रदेथे॥४॥ 
सवतुङ्खमे रम्यैः फखबद्धिश्च पादपैः ! 
पुप्पितानामशोकानां धिया सू्योदयप्रभाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सभी ऋतम एर देनेव्रले ओर फलोसे भरे हए 
स्मणीय दृक्ष उस भूमिक्रो विभूषित कर रदे ये} सिके हुए 
अशोकोकी शोभासे सूर्यौदयक्राख्की छटा-सी छिरक 
रहौ थी} ५॥ 
परदप्तामिव तच्रस्थो मारुतिः ससुरदक्षत । 
निप्पचनन्ञाखां विहगैः क्रियमागामिवासङत ॥ ६ ॥ 
पवनकरुमार दनुमानने उस अमोकपर वेठे-बैठे ही उस 
दसकती हुदई-सी वाटिकाको देखा ! वकि पकती उस वायिका- 
को वारघार पो ओर शखाओंसि टीन कररटे थे ॥ ६॥ 
विनिष्पतद्भिः रातशश्चिरैः पुप्पावर्तसकेः। 
समूलपुष्परचितैरशोकेः शोकनाशेः ॥ ७ ॥ 
पुप्पभारातिभारेश्च स्पृशद्धिस्वि मेद्रिनीम्‌ । 
कणिकारेः कुखुमितैः किञ्च सुपुष्पितैः ॥ ८ ॥ 
स देशाः प्रभया तेषं प्रदीक्त श्य सर्द॑तः। 


वर्षोसे क्लड्ते हए सेकड़ौ विचित्र पुष्प-गुच्छौमे नीचेसे 
ऊपरतक मानो पूरते चने हुए शोकनाराक्र अकति, एूलोके 
मारी भारसे घयुककर प्रथ्वीका स्पगी-सा करते हए खिले हुए 
कनेरौसे तथा सुन्दर एूल्वठे पलमेसि उपलन्नित वदं भूभाग 
उनक्री प्रभाके क्रारण सत्र ओरसे उदीप्तसा दे रद्य 
था |} ७-८ड | 
पुंनागा सप्तपणीश्च चस्प्कोदाटकास्तथा ॥ ९ ॥ 
विनच्रद्धमूलखा वहवः शोभन्ते सम सुपुष्पिताः । 

पुंनाग ( श्वेत कमल या नागकेसर )) छितवनः चम्पा 
तथा ब्रहुवार आदि बहुत.ते सुन्दर पुप्यवाले व्रक्षः जिनकी 
जडुं बहुत मोरी थीः वृँ सोभा पारहेये॥ ९१ ॥ 
दातक्कुम्भनिभाः केचित्‌ फेचिदधि्िखप्रभाः ॥ १० ॥ 
नीखाञ्जनतिभाः केचित्‌ तत्राशोकाः सहस्र शः। 

वहाँ सदसो असोकके व्रश्च येः जिनमेते कु तो मुवणरके 
समान कान्तिमान्‌ थे; कुख अआगक्री स्याद्मवेः समान प्रकादित 
होरहेथे ओर कोर्ट्-फोरद काठे काजख्की-सी कान्तिवलि 
ये || १०२ ॥ 

नन्दनं विघरुधोयानं विन्नं चैचरथं यथा॥ ११॥ 

अतिच्रत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यधियायुतम्‌। 

वट अशोक्रयन देवोघान नन्द्नके समान आनन्ददायीः 
कुचेरके चैत्ररथ वनकरे समान गरिचिच्र तथा उन दोनेपिभी 
चटृकर अचिन्त्यः दिव्यं एवं रमणीय योभानै सम्पन्न 
था |} ११२३॥ 
द्वितीयमिव चाकारं पुष्पज्योतिगणायुतम्‌ ॥ २२॥ 
पुष्परत्नशतेधिघ्रं पञ्चमं सागरं यथा| 

वद्‌ पुष्रूपी नक्षत्रमि युक्त दषे आकायके समान 
सुशोभित दोता था तथा पुष्पमय संका रनेनि विचर 
शोभा पनिवाठे पत्वं समुद्रके यमान जान पड्ना या }}६२६॥ 
पद्पेर्मघुगन्धिभिः ॥ १२॥ 
नानानिनाद्रस्यानं स्म्य खगगणद्धिेः। 
अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोहरम्‌ ॥ २४ ॥ 
दोटेन्द्रमिव गन्धाद्यं दवितीयं यन्धमाद्नम । 

नव श्रत॒र्ओमिं ल देनेवाटे मनोरम यन्धयुन ब्म 


न 
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था} १२-१बद्‌ ] 
अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुक्घवः ॥ १५॥ 
स॒द्दविदुरस्थं चत्यव्रासादम्‌।जतम्‌ । 
मध्ये स्तम्भस्सेण स्थितं कोखासपाण्डुरम्‌ ॥ १६॥ 
परवारक्ृतसोपानं तत्तका नवेिकम्‌ । 
मुष्णन्तमिव चक्षुषि योतमानमिव धिया ॥ १७॥ 
तिमरं परयुभावत्वादुद्िखन्तमिवाम्चरम्‌ ) 
उस अशशोकवायिकाम वानर-रिसेमणि इनुमानने थोडी 
दी दूरथर एक गोलकार ऊँचा मन्दिर देखाः जिसके भीतर 
एक हजार खमे रगे हुए ये। वह मन्दिर फेस पवेतके 
समान श्वेत वणका था । उसमे मूमिकी सीदिर्यो वनी थीं 
तथा तपाये हुए सौनेकी वेदिर्यो बनायी गयी ्थी| वह 
निम प्रासाद अपनी शोभासे देदीप्यमान-सा हो रदा था । 
ददोर्कोौकी दश्टिनि चका्चौध-सा पैदा कर देता था ओर 
बहुत ऊचा होनेके कारण आकरम्‌ रेखा खीचता-सा जान 
पड़ता था | १५१८३ | 
ततो मलिनखंवीतां राश्चसीभिः समाघरुताम्‌ ॥ १८॥ 
उपवासकृक्णं दीना निःश्वसन्तीं पुनः पुनः 
ददश शुङ्कपक्तादो चन्द्ररेखामिवामखाम्‌ ॥ १९॥ 
वहं चंत्यप्रासाद्‌ ( मन्दिर ) देखनेके अनन्तर उनकी 
दृष्टि वदँ एक सुन्द्री खीपर पड़ी, जो मलिन वसन धारण 
करिये राक्षसियेसे धिरी हई वेटी थी } वद्‌ उपवास करनेके 
कारण अत्यन्त दुर्बल ओर दीन दिखायी देती थी तथा 
वारंवार सिसक रदी थी } शुक्छ्पक्षके आरम्ममे चन्दरमाकी 
कला जेसी निम ओर कर दिखायी देती हैः वैसी ही वह्‌ 
भी दृगोचर होती थी ।॥ १८-१९ ॥ 
सन्दधख्यायमानेन रूपेण रुचिरत्रभाम्‌ ! 
पिनद्धा धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ॥ २०॥ 
धुधरटी-सी स्पृत्तिके आधारपर कुख-कु पहचान 
जानेवाठे अपने स्पते वद्‌ सुन्दर प्रभा विखेर रही थी ओर 
धूरषे ठकी हुईं अणग्निकी च्वालके समान जान पड़ती 


थी| २०॥ | 
पीतेनैकेन संवीतां ज्िष्टेनोत्तमवाससा । 
सपद्ामनटंक्रारयं विपश्चाभमिव पड्धिनीम्‌ ॥ २१॥ 


एक दी पीले रगके पुराने रेशमी वदधते उसफा सरीर 
ठका हमा था } वह्‌ मलिनः अंकारदयूल्य रोनेके कारण 
कमर्लेसे रदित पुष्करिणीके समान श्रीदीन दिखायी देती 
यी]1२१॥ 
पीडितां टुःखसंतत्तां परिक्षीणं तपखिनीम्‌ । 
ग्रदेणाह्कारकरेणेव पीडितामिब रोहिणीम्‌} २२ ॥ 
वद्‌ तपच्िनी मंग्यदसे आक्न्त रोहिणीके समान 


सोकसे पीडितः दुःखसे संतप्त ओर सवथा क्षीणकाय हो रः 
थी २२॥ 
अश्ुपूणेमुखीं दीनां छश्चामनश्चनेन च । 
रोकध्यानपरं दीनां निस्यं दुःखपरायणाम्‌ ॥ २३। 
उपवासे दुल हुई उस दुखिया नारीके महष 
आओंदुओंकी धारा वह रदी थी} वद शोक ओर चिन्त 
मग्न दो दीन दामे पड़ी हुई शी एवं निरन्तर दुमे ईह 
डवी रती थी || २२॥ 
प्रियं जनमपदयन्तीं पयन्ती राक्षसीगणम्‌ । 
खगणेन सूर्मी हीनां श्वगणेनाघृतामिव ॥ २४) 
यहे अपम प्रियजर्नको तो देख नदीं पाती थी } उसकं 
दष्टिके समक्ष सदा रक्षसिर्योका समूह्‌ दी बेटा स्दता था 
जैसे कोई मृगी अपने यूथसे चिघुडुकर कुौके श्ंडसे पि 
गयी होः वदी दशा उसकीभीहयेरदीथी | २४॥ 
लीठलागाभया वेण्या जघनं गतयेकया। 
मीख्या नीस्दापाये वनसस्या महीमिव ॥ २५॥ 
काटी नागिनकरे समान कथिसि नीचेतक र्टकी हुई 
एकृमाच क्राटी वेणीके दवाय उपलक्षित दोनैवाली वह नसं 
वादस टट अनिपर नखी वनश्रेणीसे धिरी हुईं परथ्वीके 
समान प्रतीत होती थी} २५} 
सुखा दुःखसंतक्तं व्यसनानामकोचिदप्‌ । 
तां विरोचय विशालाक्षीमधिकं मलिनां छृशाम्‌ ॥२६॥ 
तकयामासर सीत्तेति कारणेरूपपादिभिः। 
वद सुख भोगनेके योग्य थी? किंतु दुःखसे संतप्त हौ री 
थी । इसके पके उसे संकर्योका कोई अनुभव न्दी ा। 
उस विशाल नेनौवाली, अच्यन्त मिन ओर क्षीणकाय 
अवलाका अवल्मेकनं करके युक्तियुक्त कारणेंद्यरा दवमानूजी- 
ने यह अनुमान किया कि हो-न-दो यदी सीता है ॥ २९६९ ॥ 
हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा ॥ २७॥ 
यथास्पा हि ए सा तथारूपेयमङ्ना। 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला वेह राक्षस जवर 
सीताजीको हरकर छे जा रहा थाः उस दिन जिख रूपम 
उनका दन हजा था, कल्याणी नारी भी वैते दी सूपे 
युक्तं दिखायी देती दै ! २७ 
पृणचर्द्वाननां खश्च चारदनत्तपयोधराम्‌ ॥ २८ ॥ 
वती परभया देवी सवौ वितिमिया दिक्षः।. 
देवी सीताकरा मुख पूणं चन्द्रमाके समान मनोहर या । 
उनकी भेह बड़ी सुन्दर था। दोनो सन मनोहर ओर 
गोखकरार्‌ ये } वे अपनी अङ्गकान्तिसे सम्पूणं दिकार्जोका 
अन्धकार दूर क्ये देती र्थी | २८ 
तां नीलकण्टीं चिर्चोष्टी म्यां सुश्रतिष्टिताम्‌ ॥२९॥ 
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उनके केरा काठे-कारे ओर ओष्ठ विम्बफर्के समान 
सरु थे । कथिमाग ब्रत ही न्दर था । सारे अङ्ग सडौल 
ओर संगठित ये | २९॥ 
सीतां पद्चपलाश्नाक्षी मन्थस्य रति यथा, 
दा सवस्य जगतः पूणसन्दरप्रभायिव॥३०॥ 
भूमौ सखतदमासीना निवतामिच तापसीम्‌ । 
निःश्वालवदुलखं भीरं भुजगेन्द्रवधूमिच ॥ ३९॥ 
कमटनयनी सीता कामदेवी प्रेयसी रतिके समान 
सुन्दरी थी? पूणं चन्द्रमाकी प्रभाके समान समस्त जगतूके 
व्यि प्रिय भीं} उनका शरीर ब्रूत दी सन्दर था। 
नियसपरायणा तापसीकरे समान भूमिपरःब्रेरी र्थी | यद्यपि वरे 
सखभावसे दी भीरु ओर चिन्ताके कारण व्रारवार छवी सि 
खचित ्थीतोमी दूसरोके लिये नागिनके समान भयंकर 
थी | ३०-३१ ॥ 
दोकञजलिन यहना विततेन न राजतीम्‌। 
खंसक्तां धूमज्ञाखेन शिखासिव विमावसीः ॥ ३२॥ 
ये विस्तृत महान्‌ शोकजाख्से अच्छादित दोनेके 
कारण विदरोम सोभा नदीं पारी र्थी) पूर्ण्के समृहसे मिली 
हुं अग्निरिखाके ससान दिखायी देती र्थी ॥ ३२॥ 
ता स्मृतीपिव संदिग्धास्रद्धि निपतितामिव, 
विहतामिव च श्रद्धासाश्षां प्रतिहतासिव ॥२२॥ 
सोपसर्गां यथा सिद्धि बुद्धिं सखकद्युपाभिच । 
अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव ॥ २४॥ 
वे संदिग्ध अथवा स्प्रतिः मृतल्पर गिरी हई 
टूटी हई भग्न हुई आश्नाः विध्नयुक्तं सिद्धिः कटषित 
बुद्धि अ।र मिथ्या कठंकसे भ्रष्ट हुई कीरतिके समान्‌ जान 
पड़ती थी ॥ ३२-२४॥ 
रासोपयोेधव्यधितां रक्षोगणनिरीडितम्‌ | 
अवटं स्रगश्चावाक्ची वीक्षमाणां ततस्ततः ॥ २५॥ 
श्रीरायन्चन््रजीकी सेवामे रुकावट पड़ जानेसे उनके 
मनमे बड़ी व्यया दो रदी थी। राक्षसौसे पीडित हुई सग- 
रावकनयनी अव्रला सीता असहायी भति इधर-उधर देख 
रही थी | ३५ ॥ 
वाष्पास्वुपरिपुण्रैत छष्णवक्राक्षिपक््मणा । 
यक्नेनाप्रखन्तेन निःभ्वसखन्तीं पुत्तः पुनः ॥ ३६॥ 
उनक्रा मुख प्रसन्न नडी था | उसपर ओपुञओक्री धारा 
वह्‌ रही थी ओर ने्ोकी पर्क काटी एवं टेदी दिखायी 
देती थी । वे वास्थार छरी सस खीत्वती थी ॥ ३६ ॥ 
मर्पङ्कघयं दीनां मण्डनादहोममण्डिताम्‌ | 
प्रभा नक्षत्रसाजस्य काटपेघेरिवाद्ताम्‌ ॥ २७॥ 
उनके शरीरपर मेल जम मवी धी } चे दीनत्ताकी 
वनी वेडी थी तथा शङ्गर ओर मूष धारग करनेके योम्य 


[ती 
कमयो कि 
नृते 
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होनेपर भी अ्लकारद्यून्य थी, अतः काठे वादस टकी 
हुई चन्द्रमाकी प्रभाके समान जान पडती थी ] ३७ ॥ 
तश्य संदविदिहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च | 
आस्चायानामयोगेन विदां प्रदहिथिलामिच ॥ ३८ ॥ 
अभ्यास न करनेसे शिथिल ( चिस्पृत ) दुद्र विद्याकतं 
समान क्षीण हई सीताको देखकर दनुमानजीकी बुद्धि तदेदं 
पड़ गयी । ३८ ॥ 
दःखेन वच॒दुधे सीता हदुमारनटद्तम्‌ । 
संस्कारेण तथा हीनां वाच्म्थन्तरं सताम † २९॥ 
अल्कार तथा स्नान-अनुटेपन आदिं अद्गसस्कारसे 
रित हुई सीता व्याक्ररणादिजनित संस्कारे स्रूल्य होनेके 
कारण अर्थान्तरको प्राक्च ददं वाणीके समान पद्चानी नी 
जा रदी र्थी | हनुपानजीने बडे कसे उन्द्‌ पदचाना ॥२९॥ 
तां समीक्ष्य विश्षाटाक्षी सजपुचीपनिन्दिताम्‌ । 
तकोयामास सीतेति कारणं रुपपाद्रयन्‌ ॥ 2० ॥ 
उन विशाललोचना सती-खाध्वी राजकरुमारीको देखकर 
उन्दने कारणे ( युक्तय ) द्वारा उपपादन कस्ते दए मनम 
निश्चय क्षिया फि यदी सीता ४० ॥ 
वदेच्या यानि चाङ्कषु तदा रामोऽन्चवकीरयत्‌ ) 
तान्याभरणज्ाटाति गाचक्षोभीम्यदश्चयत्‌ ॥ ८१ ॥ 


भ ई 


उन दिने श्रीसमचन्द्रेजीने विदेदकरुमारीकेः ङ्गम जिन 
जिन अभिक टोनेकी च्चाकी थीः वेदी आभूयरम-समृर 
इस समय उनके अङ्ककी सोभाव्ा रदे भरे । दृनुमान्‌जीने 
इस वातकी ओर टश्षय किया || ४१॥ 
खरुतोौ कणवेषे च श्वदष्रो च ससंभ्थितौ 
मणिविद्रुमचित्राणि रस्तेप्वाभरणानि च ॥ ४२॥ 

सुन्दर वने हए ण्डक अर कुत्ते दौतकी-सी 
आङ्तियलि चिक्रणे ना(मधायी कषप्रट नेमि नन्दर दमः 
सुप्रतिष्ठित एवं स॒योभित ये । दा्थेमि करगन आदि अमृपण 
थे जिन्प्रे मणि ओर मृगे जडे एमे ॥ ४८२॥ 
द्यामति चिप्युक्तत्वात्‌ तथा संस्थातवन्तिच। 
तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीर्तयत्‌ }\ ५२ ॥ 
त्न यान्यवहीनानि उान्यह्‌ नोप्टश्चय ) 
यान्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संदायः ॥ ४२॥ 


५४५ 


च ॐ, 
यथपि वहतं दिनेमि पहने गमे दन्द न्नारयदे क्ट 
कादि ५ येये न. 
ख षड्‌ ययु तथाप उनः अआकिर-प्रकार्‌ दन 
की ^ 


ये ¡ ( टछमाननि नेच ) 
1 गेरी नमरं 


~+ ~~ ~ ~ 
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पीत कनकपट्धभं खस्तं तहसनं शुभम्‌ । 
उत्तरीयं नगासक्तं तदा दष्टं प्रवड्धमेः ॥ ७५) 
भूषणानि च सुख्यानि दशानि धरणीतले । 
अनयंवापविद्धानि खनवस्ति महान्ति च ॥ ४धद॥ 
ठस ससय वानसोने पवंतपर गिरये दृठ उचणपत्रकः 
समान जो सुन्दर पीला वन्न ओर प्रथ्वीपर पडे हुए 
उन्तमोत्तम वहरुमृव्य एं वजनेवठे आभृष्रण देखे येः वे 
इर्हकिं गिसये हए ये } ४५-४६ | 
ददं चिरगरहीतत्वाद्‌ वसनं द्िण्वच्तरम्‌ । 
तथाप्यनृनं तद््रणं तथा श्रीमद्यथेततरत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ध्य वच बहुत दिनि पटने जानेके कारण यद्यपि बहुत 
पुराना ह्ये गवा है तथापि इमका पीटा स्ग अभीतक उतरा नही 
दै । बह मी वेना ही कान्तिमान्‌ है, जैसा वह दुसरा वस था ४७ 
इयं कनक्वणाज्गी रामस्य महिषी पिवा। 
प्रणष्पि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति ॥ ४८ ॥ 
ध्ये सुवगेके समान गौर अद्गवाटी श्रीरामचन््जीकी 
प्यारी महारानी है, जो अद्य हो जानेपर भी उनके मनसे 
व्रिलग न्दी दुद दं॥ ४८८ ॥ 
द्यं सा यकृते रामरचत॒भिरिह तप्यते | 
कारुण्येनायशंस्येन शोकेन मदनेन च ॥ ४९॥ 
ही सीता ई, जिनके दिये श्रीरामचन््रजी इस 


जगत्‌ करुणाः दयाः योक आर प्रेम---इन चार कारणे 
संतप्त होते रहते हं | ४९ | 


खी भणष्टेति कारण्याद्‌ाश्चितेच्यान्ररांस्यतः | 

पल्ली नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ ५०॥ 
"एक स्री चो गयीः यद्‌ सोचकर उनके दुदयमे करुणा 

भर आती दै] षह हमि आधित थी; यद सोचक्रर पे 


दयापे प्रषित दो उखे द्ं। मेरी पतनी दी मुद्चसे विद्टृड मयीः 
इसक्रा विन्वार करके वे सोकसे व्याक्रुख दो उठते ई तथा 
मेरी प्रियतमा मेरे पास नदीं र्दीः एेसी भावना करफे उनके 
ह्दयं प्रेपकी वेदना दने ठगती दे | ५० ॥ 


अस्या देव्या यशारूपमङ्धप्रत्यद्कखोष्टवम्‌ । 
रामस्य च यथारूपं तस्येयमसितेश्षणा ॥ ५९॥ 
तेसा अलौकिकः खूप श्रीरायचन्द्रजीका दै तथा जेसा 
मनोहर रूप एवं अ द्रपल्यद्गकी सुघडता इन देवी सीत 
है; इसे देखते हए कजररि नेर्वोवाटी सीता उरन्दकिं योग्य 
पत्म ६ | ५१ ॥ 
अस्या देव्या सलस्तस्िस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम्‌! 
तेनेयं सख च धीत्या सुहतंमपि जीवति ) ५२॥ 
८इन देवीका मन श्रीरघुनाथजीमे जीर श्रीखुनाथजीका 
मन इनमे लगा हुमा है, इसीचिये ये तथा धर्मात्मा श्रीराम 
जीवित दै । इनके मुदूतंमात्र जीवनमे मी यदी कारण ह ।५२॥ 


दुष्करं कृतवान्‌ समो द्यीनो यदनया प्रभुः 
धास्यत्यात्पनो दें न शोकेनवसीदति ॥५२॥ 

८टनके विद्युद जनिपर भी भगवान्‌ श्रीराम जो अपने 
शयीरको धारण करते है, योक्रसे रिथिठ तीं दौ जति 
यह्‌ उन्दने अत्यन्त दुष्कर श्रयं करियादः | ५३॥ 
पवं सीतां तथा दष्ट दष्टः पचनसभ्भयः। 
जगाम मनसा रमं पररारसच तं प्रमुम्‌ ॥ ५९॥ 

दस प्रकार उस अव्रामे सीताका दसन पकर पवनपुत्र 
हनमान्‌जी व्रहत प्रसन्न हुए | वे मन-दी-मन भगवान्‌ 
श्रीरामके पास जा पर्हैवे--उनकरा चिन्तन क्रमे ल्मे तथा 
सीता-तैसी साध्वीको पलीरूपसे पनेसे उनके मौभाग्यकी भूरि 
भूरि प्रसा करने ल्मे ॥ ५४॥ 


दव्यापं श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चददाः समैः ॥ १५ ॥ 


इत प्रकार श्रीकारमीकिनिर्मित आर्षैरामायण अदिकाव्यके सुन्दरकाण्डरमे प्रह्वो समं पूर हुमा ॥ ५५ ॥ 


~>) @ द-द. 


वाड्द' सम 


हचमानूजीका मन-दी-मन पीताजीफे शरीर ओर सोन्दयकी सराहना फरते हए उन्दं 


॥ १] 


क्ट पडी दख खग्रं भी उनके लिये शोक करना 


प्रलस्य तु प्रह्लस्तस्यां सीता तां हरिपुङ्गवः । 

गुणाभिरामं रामं च पुनश्िन्तापयेऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
परम ग्रशमनीया सीता ओर युणाभिसम श्रीरामकी 

प्रयासा करके वानरथरे हनुमानजी पिर विचार करने 
ल्मे {\॥ 


स मुहर्वमिव ध्यात्वा वाप्पपयौङ्कलेक्षणः। 
सीताम!ध्रित्य तेजस्वी हनूमान्‌ विख्खप ह ॥ २ ॥ 
स्गमग दो प्रड़ीतकर करु सोच.विचार करनेषर उनके 


च> कः 


वपय इस प्रकार विलाप करने ट्मे---} २॥ 


< 6 
सुष्दरकाण्डे षोडशः सगः 
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पाल्या गुरुविनीतस्य खकष्मणस्य गुरप्रिया } 
यद्रि सीता हि दुःखाती कटो हि दुरतिक्रमः ॥ २ ॥ 
(अहो ! जिन्दौने युर्जनेसि रिक्षा पायी है, उन रक्षण 
करे बडे भई श्रीराम प्रियतमा पतती सीता भी यदि इस 
प्रकार दुः्ते आतुर हो रदी है तो यह कना पड़ता रै कि 
कालरा उस्लष्न करना सभीकरे स्यि अयन्त कठिन है ॥ 
रामस्य व्यवसायज्ञा टक्ष्मणस्य च धीवतः 
तात्यथं श्चुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे ॥ ४ ॥ 
जसे वपा-ऋरतु आेपर मी देवी गङ्ञा आयकर क्षुव्ध 
नही होती हः उरी प्रकारं श्रीराम तथा बुद्धिमान्‌ टक्ष्मणके 
अमोघ परक्रमक्रा निश्चित ज्ञान रखनेवाखी देवी सीता भी 
योकसे अधिक विचलति नदीये दीद) ४॥ 


वद्यखीरबयोबत्तं तुरयाभिजनलश्चणास्‌ 1 

राधवोऽहति वैदे त॒ चेयमसितेक्षणा ॥ ५ ॥ 
'सीताके शीर, खमावः अवसा ओर वर्तव श्रीरामके 

ही समान र । उनका कु भी उरन्दीके तुल्य महान्‌ दैः अतः 

श्रीरघुनाथजी विदेदकुमारी सीताके सर्वथा योग्यं है तथां ये 

कजररे ने्ोयाटी सीता भी उन्हीके योग्य र| ५॥ 

तां दृष्ट नवहेमाभां खोकच्तान्तामिव भयम्‌ । 

जगाम मनसा समं वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
नूतन सुवणके समान दीप्िमती ओर लोककमनीया 

रश््पीजीके समान सोभामयी श्रीसीताको देखकर हनुमानूजीने 

भ्रीरासचन््रजीका सरण करिया ओर मन-दी-मन इस प्रकार 

कदट्‌ा--]) ६ 

अस्याहेतोधिंशालाक्ष्या हतो यारी मद्एवलः 

` वणप्रतिमो वीयं कवन्धर्च तिपातितः ॥ ७ ॥ 
'इन्दीं विद्याट्लोचना सीताके ल्ि भगवान्‌ श्रीरामने 

महाध्रटी वालीका वध क्रिया ओर रावणके समान पराक्रमी 

कषन्धक्रो भी मार शिराया ॥ ७ ॥ 

विखधद्च दतः संख्ये साक्चसो भीमविक्रमः । 

चने रमेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शास्वरः ॥ ८ ॥ 
८दरम्टीकिं लिय श्रीरामने वनमे परक्रम करके भवानक्र 

परक्रमी राक्षस विराधको भी उसी प्रकार युदमे मार डद) 

जसे देवराज इन्द्रे शस्वरसुरका वध किया था ॥ ८ ॥ 

चतुदश सहस्रणि रक्षसां भीयक्मणस्‌ णाम्‌ 

निक््तानि जनस्थने ररैरचिशिष्टोपयेः ॥ ९ ॥ 

खरदच तिहतः संख्ये अिशशियादच निपातितः । 

,} दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ॥ ९० ॥ 

.2 इन्दर कारण आत्मक्षानी श्रीरासचन््रजीने जनलानमें 

£ अपने , अग्निशिखाके सदश तेजस्वी वाणोद्यारा भयानक कमं 

` करनेवाले चौदह दजार राष्षसौको कालके गाल्मे भेन दिया 


ओर युद्धम चरः चिग्रिरा तथा महातिजस््री दूपगको भी मार 
गिराया || ९-१०॥ 
फेभ्वयं वानयर्णां च -दुकेभं वाल्पलितम्‌ 
अस्या निमित्ते सु्रीवः प्रापत्वह्लिकविश्चुतः ॥ १६॥ 
घ्वानरोका वह दुम टेश्वयं, जो वालीकरे द्वार उुरश्षत 
थाः इ्दीकि कारण विश्वविख्यात सुप्रीवको प्रात हुा 
दे॥ ११॥ 
सागरदच मयाऽऽ क्रान्तः श्रीमान्‌ नदनदीपतिः 
अस्याहेतोविशालान््याः पुरो चेयं तिरीश्चिता ॥ १२॥ 
“इनं विद्ार्सेचना सीतकरे च्यि मैने नदं ओर 
नदि्योके सवामी श्रीमान्‌ समुद्रका उख्छद्रून किया ओर इस 
लड्कापुरीको खन डाल है | १२॥ 
यदि रामः सयुद्रान्तां मेदितीं परिवतेयेद्‌ । 
अस्याः कते जगच्यापि युक्तमित्येव मे मर्षिः ॥ १२३ ॥ 
८इनके लि तो यदि भगवान्‌ श्रीराम समुद्रपयंन्त पृथ्वी 
तथा सारे संसारफोभी उख्ट्देतेतो मी वह्‌ मेरे वि्वारसे 
उचित दी देता ॥ १३॥ 
राज्यंवािपु रकेषु सीता चा जनकात्मजा ! 
मेखोक्ष्यराज्यं सकर सीताया नाप्युयात्‌ कलम्‌) १४ 
८एक ओर तीनो लोकोका राच्य आर दूसरी ओर जनक- 
कुमारी सीताको रखकर तुटना की जाय तो विटोकीका सारा 
राव्य सीतक्री एक कटके वरात्रर भी नर्द हे सकता ॥२४॥ 
यं स! धमेश्षीटस्य जनकस्य महात्मनः । 
खता मेथिलराजस्य सीता भतदटव्रता ॥ १५॥ 
धये धम॑दीर मिधिलनरेदा महात्मा राजा जनककी पुत्री 
सीता पतिनत-धमम वुहूत दृट्‌ ई |} १५ ॥ 
उत्थिता मेदिनीं भित्वा श्चतरे दटसमुखक्षते । 
पदमरेणुनिभेः कीर्णा यमेः केदारपांभिः } \६॥ 
ध्जवर॒ हल्के सुख ( फार ) सेखेतजोतानजा रदा थ 
उस समय येप्रध्वीको फाड्करर क्मट्केः प्रागकी मेति 
क्यारीकी खुन्दर धसि लिपी हृद्‌ प्रकट दुद्‌ ्थी | १६॥ 
विक्रान्तस्या्यंशील्स संय॒नेष्वनिवतिनः। 
स्युष दश्चस्थस्येष ज्येष्ठा रो यश्तखिनी ॥ १७॥ 
जो परम पराक्रमीः श्रेष्ठ दील-खमाववलि ओर युटरे 
कभी पीडेन दय्नेवले येः उन्दी गहरा दयरथदेः य 
यद्यसिनी च्य पुत्रकधु ट।॥ १५७॥ 
धमक्चस्य छतष्टस्य रामस्य विदितात्मनः 1 
रयं सा दयिता भायो राश्चसीवद्ामापता॥ २८ ॥ 





(ॐ [१ + ॐ । स 
(धमतः टुत एव जपत्यङना गपत्‌ श्षसनका = 
सता क्के राः 0 ददर [व 
प्यारी एनी सत ईस उम्‌ रादशलिदाक ठद्मय दद्‌ रया 
५ 
ट्‌ | १८ ॥ 
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सर्वान्‌ भोगान्‌ परिव्यञ्य भतृस्ने्टवलात्‌ कत्ता । 

अचिन्तथित्धा कानि प्रवि्रा निजंन वचम्‌ ॥ १९ ॥ 
ध्ये केव परतितरेमक्रे कारण सरे भोर्गोको खत मास्कर 

विपत्तिर्धोका कुछ भी विचार न करके श्रीखुनधजीके साथ 

निजन वनम ची आयी र्थी | १९॥ 

संतु फएटमृटेन भवंद्ुश्रूणापस । 

य।( पयं भजते पीतिं वनेऽपि भवने यथा ॥ २०॥ 
रहौ आकर फल-मूलेमि दी संवृ रती हई पतिदेवक्री 

सेवम द्गी र्ट जर वनम भी उसी प्रकार परम प्रसन्न 

रहती थाः तसे राजपद रदा कसती र्था | २०॥ 


सेयं कसकचणाद्वी नित्यं दुस्मितभापिणी । 
सहते यरातनामतासनधानामभामिनी ॥२२॥ 
श्र दी ये युवक समान घुन्दर अद्गधाटी आर षदा 
मुस्करकर घात करनैवाखी बुन्द सीताः जो अनश भोगनेके 
योग्य तर्ही थी इन यातनाको सहनं कसती हं ॥ २१॥ 
दमा तु ीटसम्प्चां द्रष्टुमिच्छति यघयः। 
रावणेन प्रमथित्तं प्रपामिवं पिपासितः ॥ २२॥ 
धवद्यपि राबगने इने बहुत क्ष दियेर्दते भीये 
अपने शीट, सदाचार एवं सतीत्वसे सम्पन्न द । ( उसके 
वद्चीभूत न्दी दो स्कीं) अतप जसे प्वामा मनुष्य 
पौसदटेपर लजना चाहता दैः उसी प्रकार श्रीरधुनाधजी इनन 
देखना चादते दं । २२॥ 
अस्या नूनं पुनखाभाद्‌ साधवः मीतितरप्यति । 
राजा शन्यपरिश्च्ठः पुनः प्राप्येव मेदिनीम्‌ ॥२३॥ 
“जैसे राच्यमे भ्रष्ट हया राजा पुनः एष्वीका राच्च पाकर 
वहत प्रसन्न होता ई, उसी प्रकार उनकी पनः प्रापि होनसे 
भ्रीरधुनाथलीको निश्चय ही वदी प्रसन्नता होगी | २३॥ 
कामभोगेः परित्यक्ता हीना वन्घुजनेन च | 
घारयच्त्मसो देहं तन्सपागययक्राद्धिणी ॥ २९२॥ 
ध्ये अधने वन्धुचनेमि विद्ध इकर विपव्रमोर्मोक्रो तिलद्धलि 
दे केवल भगवान्‌ श्रीसमचन््रजीके स्मागमक्री आयामे दी 
अपना यरीर धारण क्रिये ए द ॥ २४ ॥ 
नेपा पद्रयति राक्चस्यो नेमान्‌ पुष्परूटद्रमान्‌ । 
पएकखद्दया चनं राममेवाषद्यति ॥ २५॥ 
शयेन तो राक्नसिवकी ओर देखती दं ओर न इन फलट-फूल- 


वले द्रौपर दीदि डाद्तीद्र सर्वधा एकाग्रचित्त 


मनक अंच्िसि केवट श्री यामका दी निरन्तर दद्र॑न ( ध्यान ) 
करती ₹--इस्मे सदे नदीं दे ॥ २५ ॥ 

भतो नाम पर नार्या; श्योभनं ` भूषणादपि । 

पपा दि रष्टिता तेन श्चोभनाष्यौ न श्योभते ॥ २६॥ 


श्रीमद्वालमीकीयरामायणे 
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(निश्चय ही पति नारीके स्यि आभूषणकी अयेक्षाभी 
अधिक शोमाक्रा देतु है । ये सीता ऊर्न पतिदेवते ब्रव 
गयी ट, इसलिये गोमके योग्य होनेपर मी योभा र्दी पा 
रह ई | २६ ॥ 
दुष्करं कुरते समो दीनो यदनया प्रसुः \ 
धारयत्यात्मनो द्रेहं न दःखेदवसीदति ॥२७॥ 

८भगवान्‌ श्रीराम इनते विदधुढ जनिपर भी जो अपने 
दरीरको धारण कर्‌ रदे द; दुःखे अव्यन्त चिथिल नर्दी घ 
जाति है यह्‌ उनका अयन्त दुष्कर कर्म है | २४॥ 
दमामसित्केश्चान्तां द्ातपल्निभेक्षणाम्‌ | 
सखाय दुःखितां क्षात्वा ममापि व्यथितं मनः ॥ २८॥ 

८कृलि केरा यर कमल-जैसे नेचयाटी ये सीता वास्तवे 
सुख भोगनेके योग्य ह! इन्दं दुखी जानकर मेरामन भी 
व्यथित हो उठता है ॥ २८ ॥ 
क्षितिक्षमा पुप्करसतिभेक्षणा 
या रक्षिता राघव्रटक्ष्मणाभ्याम्‌ ।. 
सा राक्षसीभिर्विङृतेक्षणाभिः 
संरक्ष्यते सम्प्रति चृश्चमूटे ॥ २९॥ 

'अदो | जो प्रथ्वीके समान श्षमाश्रील ओर प्रफुल्ल 
कमख्के समान नेर्वोवाटी दहैतथा श्रीराम ओर ल्धमणने 
जिनकी षदारश्रा कीटैः वे ही सीता याज इष वृके मीवे 


टी ह ओर ये विक्र ने््ोवाली राक्षसिरयौ इनकी रखवराटी 


कृरती ह | २९ ॥ 


हिमक्षवसलिनीच नण्योभा 
व्यसरपरम्पस्या निपील्यमाना । 
सष्ट्यररष्ितेव यक्रधाकी 


जमनकषद्युता छषणां दता धपा ॥ २०॥ 
'दिमकी साय हुई कमलिनीके समान इनकी छोभान्ए 
दो गयी है दुःख-पर-दुःख उठानेके कारण अत्यन्त पीडित 
दो रदी दं तथा अपने सहचरसे विद्धी हुईं चकवीके समान 
पत्ि-वियोगकरा कष्ट सहन करती हई ये जनककियोरी शीता 
वरड़ी दयनीय दयाकरो पर्हुच गयी हं] ३० ॥ 
अस्या हि पुप्पावदत्य्श्चाखाः 
प्लोकं ददं वै जनयन्त्ययोकाः। 
हिमग्य्रपायेल च शीतरदधिम- 
रभ्युत्थितो नैकसदस्ररदिमः ॥ २१॥ 
८फूर्लोके भारसे जिनशरी डाच्िंके अग्रभाग छक गे 


ई वे अशोकव्रक्ष दत समय सीतदेवीके लि अव 


दोक उत्पन्न करर तथा रिधिसका अन्त दो जने 


रल्दरकाण्डे सदृशः सगं : ६९.०९. 
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. वसन्तकी रतम उदित हए शीतल किरणोबले चद्द्रदेव भी 

; इनके स्यि अनेक सदस किरणे प्रकाशित दोनेवरे सूथ- 

: देवकी भत्ति संताप दे रहे दैः ॥ ३१॥ 

इत्येवमर्थं  कपिरल्ववेश्ष्य 
सीतेयमिच्येव तु जातदुद्धिः। 


संशित्य तिन्‌ निषा वृक्षे 
वदी हरीणाश्रषभस्तस्खी ॥२२॥ 
इस प्रकार विचार करते हुए वलवान्‌ वानर वेग- 
राटी हनुमानूजी यद निश्चय करके किं ध्ये ही सीता ह॑" उसी 
वृकषपर गेठे रदे ॥ ३२॥ 


द्स्यापं श्रीमद्रामायणे चार्मीकीये जादिका्ये सुन्दरकाण्डे पोडशः सैः ॥ १६॥ 
इस प्रकारं श्रीवारमीकिनिर्भित आपरामायण आदिकाल्यके सुन्दरकाण्डे सर्वो समं पुरा इजा ॥ ९६ ॥ 


~र 


सपटरा, 


६, 
सम, 


भयंकर राक्षसियोसे धिरी हुई सीताके दशनसे दयुमान्‌जीका प्रसन्न होना 


ततः इुपदखण्डाषो निम॑टं निमंरोदथः। 
प्रजगाम चभश्वल्द्रो दंसो दीरूमिवोष्कम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर वह्‌ दिन वीतनेके पश्चात्‌ कुखुदसमूहूके समान 
दवेत वणवाठे तथा निम॑लस्पते उदित हए चन्द्रदेव खच्छ 
आक्राशम कुछ ऊपरको चद आये } उस समय एेसा जान 
पडता था मानो कोई हंस किसी नीर जलयरिमे तैररह हो 
साचिव्यमिद इधन स प्रथया तिर्मटप्रभः। 
चन्द्रमा रद्धिपधिः पीतः {सिषेये पवनात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
निम कान्तिवाले चन्द्रमा अपनी प्रभासे सीताजीके 
द्येन आदिमे पवनकरूमार हनुमान्‌जीकी सदायता-सी करते 
हुए अपनी सीतल क्रिरणोद्यारा उनक्री सेवा करने लगे ॥२ 
स ददं उत्तः स्मतां एण॑चन्द्रनिभानसाम्‌ । 
रोकभरस्वि स्थस्तां भरेनीवमिवाम्भस्ि ॥ २ ॥ 
उस समथ उन्हने पूणं चन्द्रमाके समान मनोहर मुख- 
वारी सीताको देखाः जो जलम अधिक्र ब्रोद्यके कारण दवी 
हुई मोकाकी मति शकक भारी भासते मानो छक गयी थीं | 


दिरक्षमाणो बेदी हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
सं द्द्णविदुर्स्था सक्षसीघोदश्ेनाः॥ ४ ॥ 
वायुपुत्र दनुमानजीने जग्र॒विदेहकुमारी सीताको 
देखनेके यि अपनी दष्ट दौड़ायी; तव उन उनके पस ही 
वेठी ई भयानक दृणवाल वुत-खी राक्षषिर्यो दिलावी दी ॥ 
एकाष्तीमेककणा च कर्णप्राचरणां तथा| 
अकणां शाङ्ूक्णा च सस्तक्रोरछवासनासिकम्‌॥ ५ ॥ 
उनम फिंसीके एक आख थी तो दूसरीके एक कान । 
किसी-किसीके कान दतने डे ये क्रि वह उन्दै चादरकी मति 
ओद हुए थी | किंसीके कान दही नहीं थे ओर किंसीके कान 
एसे दिलायी देते ये मानो सैँटे गड हए हय } किसी-किंसीकी 
सस लेनेवाटी नाक उसके मस्तकपर थी 1 ५॥ 
अतिकायोत्तमाद्गी च तवुद्ीधेक्िसेधयम्‌ । 
४स्तकेशी तथस्धेी केराकस्यलघारिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 


करिंसीका शरीर वहत वडा था ओर किंसीका बहुत 
उत्तम } किसीकी गदन पतली ओर बड़ी थी | किंसीके केदा 
उड़ गये ये ओर करिसी-किसीके माथेपर केरा उगे दी नही थे। 
कोई-को्ई राक्षसी अपने शरीरके केरोका दी कम्बल धारण 
किये हए थी ॥६॥ 
छस्वकणेललारां च छस्बोदस्पयोधसम्‌ । 
खम्बो चिबुको च रभ्वास्यां छस्वजायुकाम्‌॥ ७ ॥ 
करिसीके कान ओर कलर बडे-वडे ये तो किसीकरे पेर 
ओर सन ले ये| किंसीके ओठ बडे दोनिके कारण छट 
रहेथेतो किसीके ठोडीमे दही स्टे हृएटये | फिसीका मुट्‌ 
वड़ा था ओर किसीके घुटने ॥ ७ ॥ 
हृस्वा दीघां च छुव्जां च विकटां वामनां तथा। 
कसला सुवा च पिद्लाक्षी विरूताननाम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोई नारीः को ठेवीः करोर कुवद्धी, कोई टेदी-मेदी; 
कोई यवनी; कोई विकसरूः को टेदे मुदवाटीः कोर पीटी 
आओंँखवाटी ओर कोर विकट मृंहवाटी थी ॥ ८ ॥ 
विङूताः पिद्गखः काटीः कोधनाः क्खटपियाः | 
कालयसरमदाशूटद्टसुद्वस्धारिणीः ॥ ९ ॥ 
कितनी ही रक्षसिर्यो विगडे दरीरवाटीः काटीः परी; 
क्रोध करनेवाटी अर कट्द पसंद कलेवाटी शीं} उन 
सवने काले ल्मदेके चने हए यडे-वडे श्रूल; दूट भीर मुद्रर 
धारण क्र रक्वेये। ९॥ 
वराहस्णद्यादेटमदहिपासक्षिदायुखाः । 
गजेोषएदयपादाश्च  निदातदिरसोप्पसः ॥ १०॥ 
फितनी री रदभिवेक्धि इख द्रः द्गः ति सः 
यकरी यर स्यासिनिकि समान ये | किनन्दीके र टाधिर्वोषिः 


समानः ईिन्टीके जरति समान जीर किरन्टीश पदे 


नभौ की 


म" क 


ये  किन्दी-किन्दकि तिर कवन्ध्ी मोपरि दमती दिव य; 
अतः गक उमान दिखायी देते थे 
दिरयगरेये) 1} १८) 


कय 
च] 8 * ८१-{^५१५८ 
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श्रीमद्‌ वादमीकीयरामायणे 
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पकहस्तेकपादश्च  खरकरण्यश्वकर्णिकाः 
गोकर्णीरहस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथापराः ॥ १२१ ॥ 
रिन्दीके एक दाथये तो किर्दीके एक पैर | विन्दे 
कान गदहीके समान ये तो किर्न्दीके घोङ्केि समान । कन्दी 
क्िन्दीके कान गोर्मौः हाथियों ओर्‌ सिके समान द णिगोचर 
दोतेये॥ ११॥ 
अतिनासाच् काधि तियङ्चासा सनान्िकाः। 
गजखंनिभनासादच ख्टायेच्छवाखलासिकाः॥ १२॥ 
किर्टीकी नासिका बहुत कड़ी थीं ओर किरी 
तिरछी । किरन्दी-किन्दीके नक दी नदी थी | कोको हाथी- 
की सूडके समान नक्रवाटी थी ऊौर किर्दी-किन्दीकी 
नासिकारं ठसर्थ्मे दी थी; जिन्त वे ससि लिथाकसती थी 


` हस्तिपादा मद्टापाद्‌ा मोपादाः प्चूलिकाः। 


अतिमाचक्षिसेग्ीवा अतिमाचङ्कुयोदयैः ॥ १२३॥ 
किर्न्दकि वैर दाधि्योके समाम ये ओर किन्दके गौओकि 
समान | कोई वङे-बड़े पैर धारण करती थीं ओर कितनी 
ह्य एेसी थी जिनके परम चोदीके समान केश उगे हूए ये| 
वहूत-सी रक्षधिर्यो वेदद्‌ च्वे खिर ओर मर्दनवाटी र्थी जौर 
किंत्नकि पेट तथा स्तन बहुत बडे-व्डे ये ॥ १३ ॥ 
अतिमाच्रास्यनेवादच दीवेनिद्धाननास्तथा । 
अजामुखीहस्तियुखी्गोुषीः स्छसीसुखीः ॥ १४॥ 
हयोषएलरवक्नार्च  राक्षसीर्धरददनाः । 
किन्दीके मह ओर नेर सीमाति अधिक वड़े येः किन्दी- 
किर््दकि मुखो बड़ी-बड़ी जिहर थी अर कितनी दी एेसी 
राक्चसिर्यो र्थी जो वक्री; दाथीः मायः; सूरः षोडः ऊट 
ओर गदर्दोके समान मद धारण करती ्थी। इसीच्यि वे 
देखनेमे बड़ी भयंकर थीं ॥ १४१ ॥ 
दखसुद्ररदस्तश्च क्रोधनाः कखहग्रियाः ॥ १५ ॥ 
कराला धूथ्रकेरिन्यो राक्षसीर्चिङृताननाः । 
पिवन्ति सततं पारनं सुरामाकसदाप्रियाः ॥ १६॥ 
किन्दीकि हाथमे शूक भे तो विन्दीके मुद्र । कोई क्रोधी 
स्वमावक्री ्यीतो को कल्षसे प्रेम रखती थीं। धुर्प-जेषे 
केदा ओर विक्न मुखवाटी कितनी दी विकर राक्षो 
सदा मद्यपान किया करती थीं । मदिरा ओर मांस उदं सदा 
प्रिये ॥ १५-१६॥ 
मांसश्लोणितदिग्यान्नीर्मासत्लोणितभोजनाः । 
ता॒ददश्तं कपिधे्ठो सेमद्षणद्रनाः; ॥ २७॥ 
करित्तनी दी अपने अङ्गिं रक्त ओर मांसका ठे ख्गयि 
रती थीं | रक्त ओर मांस दी उनके भोजन ये} उद देखते 
दी रोगे खड़े दौ जति ये| कपिश्रेष्ठ दनुमानूजीने उन 
खवको देखा ॥ १७ ॥ 


स्कन्यवन्वभरुपासीनाः परिवायं वनस्पतिम्‌ । 


 _~ तस्याधस्ताच तां देवी राजुत्रीमनिन्दिताम्‌ ॥ १८॥ 


लक्षयामास लक्ष्मीवान्‌ हनूमाञ्जनकात्मजाम्‌ । 
निष्प्रभां शोकसंतप्तं मटसं्टमूधंजाम्‌ ॥ १९॥ 


यै उत्तम शालावलि उस अथोक््षफो चारौ जसं 
घेरकर उसमे धोद दूरपर वटी र्णी ओौर सत्ती साध्वी राजः 
कुमारी खीता देवी उसी व्रक्चके नीचे उसकी जडे सटी हुई 
वेठी थीं | उस समय सोभा्ताटी दनुमान्‌जीने जनककिशोरी 
जानकीजीकी यर विक्नेषरूपठे रक्ष्य किया | उनकी कानि 
फीकी पड़ गयी थी | वे योकसे संतत थीं ओर उनके केम 
मे जम गयी थी | १८१९ ॥ 


क्षीणपुण्या च्युतां भूमो तासं निपतितामिव । 
चारितन्यपदेश्षाल्यां भवेदश्च॑नट्गंताम्‌ ॥ २०॥ 
जसे पुण्य क्षीण हो जनिपर कोई तारा स्वगंसे कर 
पृथ्वीपर शिर पड़ी हो, उसी तरह वे भी कान्तिहीन दिखायी 
देती थी! वे आदरं चस्ति ( पाततिव्र्य) से समन 
तथा इसके ल्म सुविख्यात थीं । उन्दरं पतिके दनक लि 
लले पडेथे)) २० 
भूपणेरुत्तमेर्दीनां भर्दरात्सस्यभूषिताम्‌ 1 
राक्षसाधिपसंखदधां वम्धुभिञ्च विनाकृतम्‌ ॥ २१॥ 
वे उत्तम मूषर्णोपे रहित थीं तो भी परतिके. वात्सल्य 
विभूषित थीं ( पत्रिका सेद दी उनके लिये श्रक्गार था)| 
राक्षसराज रावणने उन्दे बंदिनी चना सफला था | वे खजर 
विद्युद गयी थी ॥ २१॥ 
वियूथां सिहसंख्द्धां वद्धा _ गजवधूमिव । 
चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाभ्रैरिवादताम्‌ ॥ २९॥ 
जैसे कोई हथिनी अपने यथते अलग हो गयी होः 
यूथपतिके स्नेहे वधी दो ओर उखे क्रिसी सिंहने रेक चया 
दो । रावणकी कैद पडी हई सीताकी भी वेषी दीद्या 
थी | वे वर्पाकाछ व्रीत जानेपर शरद्‌-ऋठके वेत वादरेपि 
धिरी हद्‌ चन्द्ररेखाके समान प्रतीत दोती थी ॥ २२॥ 
द्िष्टरूपामसंस्परादयुकामिच ` चहटकीम्‌ ) 
ख तां भहिते युक्तामयुक्तां ` रक्षां चि ॥ २३॥ 
अश्योकवनिकामध्ये शसोकसागरमाप्डुताम्‌ । 
ताभिः परिव्ितां तच सयरदामिव सोहिणीम्‌ ॥ २४॥ 
ददश दयुर्मास्तत्र छतामङ्कखुमामिव । 
जैसे वीणा अपने खामीकी अद्ुलियेकिं स्यशंते व्ित 
हो वादन आदिकी क्रियासे रदित अयोग्य अवसम मूक 
पदी रती ३, उसी प्रकार सीता पतिके सम्पके दुर होनेके 
कारण मदान्‌ क्छ पढ्कर ेसी अवलाको पर्व गवी 
थी; जो उनके योग्य नहीं थी ! पतिके दितमे तत्पर रहनैवारी 
खीता राक्षसके अधीन रदनेके योग्य नदी थी, पिर भी वेषं 
दामे पदी थी | अशोकरवाटिका्मे रदकर भी वे शोक्रके 
सागरे द्वी हृदं थी । बरूर गरदखे आक्रान्त इं रोरिणीरं 


खल्दरकाण्डे भ्ठदशः सैः 
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भोति वे वर उन रासक्षियोसे धिरी हुई थीं 1 इयुमानजीने 
उन्दँ देखा । वे पुष्पहीन कताकी मेति श्रीहीन हो रही थी ॥ 


सा मखेत च दिग्धाङ्खी वपुषा चाप्यलंङूता 1 

सणाखी पड्दिग्धेव विभाति च न भाति च ॥ २५॥ 

: उनके सारे अज्ञो मेरु जम गयी थी | केवर शरीर- 

`खोन्दयै दी उनका.अलंकार था 1 वे कीचड्से लिपी हुई 
पख्नालकी मति सोभा ओर अोभा दोनौसे युक्त दो रदी 
^| *3 ९. ॥ 


लिने तु वसरेण परिङ्किष्टेन भासिनीस्‌ 1 

तरतां सगदयावाक्षी ददश हल्चमान्‌ कपिः ॥ २६॥ 
मेढे ओर पुराने यस्ते ठी हृरद मगक्ावकनयनी 

मिनी सीताको कविवर हनुमानने उस अवस्थ देखा ॥ 
देवीं दीनवदनामदीनां भतेतेजसा । 

क्षतं स्ये कीटेन सीतामद्ितटोचनास्‌ ॥ २७ ॥ 
यघ्पि देवौ सीताके मुखपर दीनता छा रही थी तथापि 

पने पतिके. तेजका सगण हो आनेसे उनके दयसे वह 

श्र दूर दो जाता था। कजरारे नेन्नौवाली सीता जपने 

टसे ही सुरक्षित थीं ॥ २७ ॥ 

1 दष्टराहञमान्‌ सीतां सगलावनिभेश्चणाम्‌ । 

गक्स्यािव चस्तां वीक्षमाणां सत्ततः ॥ २८ ॥ 

हन्तीमिव निःभ्वासैदक्चान्‌ पल्ुदघारिणः! 


९११ 


संघातमिव शोकानां दुःखस्योरमिमिवोत्थिताम्‌॥ २९. ॥ 
ता श्चमां सविभक्ताङ्गीं विनाभरणश्नोभितीम्‌ ! 
प्रहषेमतटं ठेमे मादतिः प्रय मैथिलीम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनके नेत्र मृगक्तोनोके समान चञ्धर थे! वे डरी हदं 
मृगकन्याकी मेति सव ओर साङ्ग दषते देख रदी थी, 
अपने उच्छ वाससे परस्ल्वध।री इक्षोको दग्ध-सी करती जान 
पडती थीं | चोकोकी मूतिंमती प्रतिमा-सी दिखायी देती थीं 
ओंर दुःखकी उटी हुई तरंग-खी प्रतीत टोती थीं | उनके 
सभी अङ्घका विभाग सुन्दर था। वद्यपिं वे विरह-गोकपे 
दुव हो गयी थीं तथापि आमूषगोके विना दी शोभा पाती 
थी | इस अवस मिथिलेराकुमारी सीताको देखकर पवन- 
पुत्र दनुमानको उनका पता ल्ग जानेके कारण अनुपम हषं 
प्रास्त हुआ ॥ २८-२३० ॥ 
हपजाति च सोऽश्रूणि ठा दष्टा सदिरेक्षणाम्‌ । 
सुमोच हनुसांस्तन्न समश्चक्रे च राघवम्‌ ॥२६॥ 
मनोहर नेत्नवाखी सीताको वहा देखकर हन मान्‌जी हे 
ओस्‌ वहनि ठरो । उन्दौने मन-ही-म्न प्नीरघुनायजीको 
नमस्कार करिया ॥ ३१ ॥ 
लमस्कृत्वाथ रामाय छष्सणाय ङ वीयवान्‌ 
सीतदश्लनसंद््रो हदुसान्‌ संद्ररोऽभवत्‌ ॥ ३२॥ 
सीताके दर्य॑नपे उच्छित हो श्रीराम ओर लक्ष्मणको 
नसस्कार करके पराक्रमी हनमान्‌ वहीं छिपे रदे ॥ ३२ ॥ 


इत्यं श्रीमद्धामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सष्ठदरसाः सगः ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आधेरमायण आदिकाल्यके सुल्दरकाण्डमे सत्रदनो समे पुरा हुछ ॥ १७ ॥ 


। । ५ |, 
अशदराः सग. 
अपनी श्चियसे धिरे हुए रणका अशोकवाटिकाये आसपन ओर हदुमान्‌जीका उसे देखना 


1 विप्रेक्षमाणस्य बनः पुष्पितपादपम्‌ । 
न्वतश्च वरे किचिञ्छेषा निखलासयत्‌ ॥ ९ ॥ 
दप प्रकार पले दए व्रक्तोसे सुशोभित उस वनकी 
। देखते ओर पिदेटनन्दिनीका अनुखंधान क्रते हुए 
न्‌जीकी वह्‌ सारी रात प्रायः वीत चटी | केवल एकः 
रात वाके रही १॥ 
{वेदविदः करतुप्रवरयाजिनाम्‌ । 
{व च्रह्यघोपान्‌ स विराजे त्रह्यरक्षसाम्‌॥ २॥ 
रातकं उख पिदङे ्ुरमेदङ्ं अङ्गसदित सम्पूणं देदोके 
म्‌ तचा भष यज्ञोदारा य्न करनेवाटे द्रद्-यस्स 
दपाठरी ध्नि रोने टगीः जिसे हनमान्‌जीने उना ॥ 


‡ 9 # 


१५५. क 
 मह्लवाद्चः खन्द्‌ः चर{चमनाहुरः। 
ध्यत महावाहुदंरग्रीयो सहादलः ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर सद्ग वाधौ तथा श्रवगण-वुखद यब्दोद्रारा 
महावली महावाह्‌ दद्यु रावणको स्गाया गया ॥ ३॥ 
विवुध्य तु महाभायो रा्सेन्द्रः प्रतापवान्‌ | 


अ, @ टि 
खक््तमास्यास्परधयो वैदेटीमन्ददिन्तयत्‌ ॥ 2 ॥ 
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सख सवौभरणेय॒क्तो विथ्रचिद्यमयुत्तमाम्‌ । 
तां नभैर्विविधैछष्टां सर्वपुष्पफलोपगेः) ६) 
चरतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपरोभित्तीम्‌ । 
सदा यत्ते विष्मेविदिजां परमाद्भुतः ॥ ७॥ 
दरदासृगेश्च विविधता इश्रिमनोहरेः 
वीथीः रम्प्क्चसाणश्च सणिक्राश्नतोस्णाम्‌ ॥ ८ ॥ 
नालास्रगगणाङीणां पटः श्रपतितेन्रताम्‌ ! 
अश्चोकवनिशामिव प्रायिश्चत्‌ संततट्रुमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसने सव प्रकारके आमूष्ण धारण क्रिये आर परम 
उन्तम सोभरे सम्पन्न हो उस अरोकवायिकाय ही प्रवेश 
क्रियाः जौ सव प्रकारके एक जर फठ देनेवाठे भौति- 
मेततिके व्र्वोखे सुरोमित थी । नाना प्रकारके पष्प उसकी 
योभा वदा रहे भे । वहूत-से सरोवरोदारा वद वाटिका 
धिरी हद्‌ णी । सुदा मतवाठे रहनेवाठे परम अद्‌भुत 
प्िर्योके कारण उसकी विचित्र कोभा होती थी } कितने दी 
नयनाभिराम क्रीडामूरगोते भरी हुई वह वाटिका भाति-्मोति- 
के मृगसमृहति व्याप्त थी । व्रहुत-से भिरे हुए फलके कारण 
व्ही मूमि टक गयी थी । पुष्पवाटिका्म मणि योर सुवणै- 
केः फाटक ख्ये ये ओर उसके भीतर "क्तिवद्ध चक्ष बहत 
दुरतक फले हुए ये । वर्देक्री गलिर्ौको देखता दुआ 
रावण उख वारिकामे घुसा | ६-९ |) 
अद्धनाः दात्तमाच्नं घु तं वजस्तमर्युच्रजन्‌ 
मदेन््रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोपितः ॥ १०॥ 
जैसे देवतार्भौ यर गन्धत्रंकी चर्यो देवराज इन्द्रे 
पीछे चरती ईः उसी प्रकार अोकवन्मे जति दए 
पुटस्त्यनन्दन रावणके पीपी टगभग एक्‌ सौ सुन्दर्यौ 
गर्वी ॥ १०॥ 
दीपिकाः काडचनीः काशि्यहुस्तत् योपितः। 
वाटयव्यजनहस्तश्च तालघ्रन्तानि चापराः) ११॥ 
उन युवतिरयोमेसे किन्टनि सुवणेमय दीपक ठे रक्से 
ये किरन्दकि हारम चवरथेतो क्िरन्दीके दार्थेमिं ताडके 
पंखे ॥ ११ ॥ 
काञ्चनैश्चैव भद्गारे्जहः सलिलमध्रतः। 
डटाग्रा वरखीद्चेव ग्रद्यान्याः परतो ययुः ॥ १२॥ 
क्छ सुन्दस्वि खोनेकी रियो जल ट्यि आगे-यागे 
चर री थीं ओर करई दूरी दर्यो गोलाकार बृसी नामक 
आस्न च्वि पटि-पीषे जारहीर्थी | १२॥ 
काचिद्‌ रत्नमा पाद्या पूणा पानस्य श्राजतीम्‌। 
दक्षिणा दश्चिणेनेव तदा जघ्राह पाणिना] १२ ॥ 
कड्‌ चतुराद युवत्ती दाहिने हाथमे पेयरस्से मयी 
दुद रत्मनिमित चमचमाती क्ट्यी ल्ि हए ` थी ॥ १३॥ 
रालदंसप्रतीकाक्ं पृणेदश्विप्रभम्‌ 1 
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सौचणंदण्डमपरय गृहीत्वा परषठतो ययो ॥ १४॥ 
कोई दूसरी स्री सोनेके डंडेते युक्तं ओर पूर्णं चनमा 
तथा राजहंठके खमान दवेत छत्र टकर रावणके पीक-पीटे 
चट रही थी] १४॥ 
निद्रामदपसैताक्ष्यो सवणस्योचमस्ियः, 
अयुजग्भुः पति वीरं धनं धिचुह्टतता इव ॥ १५॥ 
जेते वादल्के साथ-साथ व्रिजि्यो चद्ती ई उसी 
प्रकार रावणकी सुन्दरी च्िर्था अपने वीर पतिके पीे-पीटे 
जा स्ही थीं] उस समय नीदके नेमे उनकी अघं 
पी जाती थीं १५॥ 
व्याविद्ध्ारकेयूरा समासदितवणेाः | 
समागकिचके्तान्ताः खस्वेदंवद्‌ सास्तथा ॥ १६॥ 
उनके हार आर व्राजु्ंद अपने स्थाने खिसक्र गे 
ये | अङ्गराग मिट गये प्रे । चो्िर्यो खुल गयी थीं ओर 
मुखपर पसीनेकी वदे छ रही थीं | १६॥ 
घूणन्त्यो सद्रोपेण निद्रया च शुभाननाः! 
स्मेद्टि णह्नङ्कखमाः समाद्याङ्कटसूधेजाः ॥ १७॥ 
रे सुमुखी दधिर्यो यवरप्र मद ओर निद्रासे श्रमती हु 
सी चछ रही थीं | विभिन्न अङ्गोमिं धारण किये गये पुण 
पसीनेसे भग गवे ये ओर पुष्पमालओपि अचत कद 
कुख-कुख हिं रदे ये ॥ १७ ॥ 
पयान्तं नैक्छैतपति नायो मदिरलोचनाः। 
वहुमालाच कामाच्च प्रियधावौस्तमन्वयुः ॥ १८॥ 
जिनकी ओंखें मदमत्त वना दैमेवाटी थी? वे राक्षसः 
राजकी प्यारी पतिर्यो अशोकवनमे जति दुप्ठ पिके साथ 
वड़े आदरसे जर अनुरागपूचंक जा र्दी थीं ॥ १८ ॥ 
स च कामपराधीनः पतिस्तासां महावरः) 
सीतासक्तमना मन्दो मन्दास्चितगति्वंभो ॥ १९॥ 
उन सवका पति महावटी मन्दधरुद्धि सवण कामके 
अधीन दोरा या} वह सीताम मन गाये मन्दगतिे 
अगे वदता हया अदधत दछोमा पारदा या॥ १९॥ 
ततः काञ्चीनिनाद्‌ च जू पुराणां चनिःखनम्‌ | 
द्श्राच परमस्ीणां कपिमारुतनन्दनः ॥ २०॥ 
उस समय वायुनन्दन कपिवर दनुमान्‌जीने उन प्र 
सुन्दरी रावणपलिर्योकी करधनीका कटनाद ओर नुपुरोकी 
दनकार सुनी | २० ॥ 
तं चाप्रतिमकमौणमचिन्त्यवरपौरषम्‌ । 
द्स्देश्शसनुपाप्तं दद्य दमान्‌ कपिः ॥ २१॥। 
साथ हीः अनुपम कर्म करनेवठे तथा अचिन्त्य वट 
पीखयते सम्पन्न रावणको भी कविवर दनुमानूमै देल; तर 
अन्तोकवाटियनेः हरत आ पटुक या २१॥ 


सुन्दरकाण्डे पकोनविशः सर्भः 


९.१२ 


1 1 1 9 का का का 10 कथि कि 9-93-90 )-6 पि १-७१1-6८ तिद ५ १५. ध-+१-छरि-। १-0३-०८ १-अिक १ १-पि० १७ि-> =कक- कन 


दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितम्‌ । 
गन्धतेलावसिक्ताभिर्धियमाणाभिरघ्रतः ॥२२॥ 
उप्तके आगे-भगे सुगन्धित तेरसे भीगी हुई ओर 
सखिोद्वरा हायोमे धारण की हदं वहूत-सी मशाठे जर रदी 
थीः जिनके दवारा वह सव ओरसे प्रकराशितदहोस्हाथा) 
कामद्ैमदैयक्तं जिह्यतास्रायतेक्षणम्‌ । 
समक्षमिव कंदपमपविद्धश्षसासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
वह्‌ कामः दपं ओर मदे युक्त था] उसकी अखे 
ददी, लाल ओर बड़ी-बड़ी थी । वह धनुषररित साक्षात्‌ 
कामदेवक्रे ममान जान पड़ता था } २३॥ 
मधयितामतपफेनाभमरजोवस्रसुत्तमम्‌ | 
: सपुष्पमवक्पन्तं विसुक्तं  सक्तमङ्दे ॥ २५॥ 
उसका वस्र मथे हुए दूधके फेनकौ मति खेत, निर्मल 
ओर उत्तम थ। | उम मोतीके दाने ओर पल टके हु 
ये | वह वन्न उसके बाजूचदम उलक्च गया था ओौर रावण 
उसे खींचकर सुलक्चा रहा श्रा ॥ २४ ॥ 
तं पञत्रिटपे लीनः पचपुष्पशताघ्चतः ! 
समीपमुपसंकरास्तं विक्ञातुसुपचक्रमे ॥ २५॥ 
। अशोक रक्षके पततो ओर डल्िमे शिपि हुए हनुमान्‌जी 
सकड़ पौ तथा पुष्पेसि ढक गये ये ¡ उसी अवस्ामे 
उन्दने निक्रट भये हुए रावणको पष्टचाननेका प्रयत्न 
किया ॥ २५ ॥ 
अवेक्षमाणस्तु तदा ददश कपिङ्कञ्जरः। 
रूपयोवनसम्पन्ना = रावणस्य वरसखियः ॥ २६ ॥ 
उसकी ओर देखते समय कपिग्रेष्ठ हनुमान्‌ने रावणकी 
खन्दरौ ख्ियोको भी लकय क्रिया, जो सूय ओर यौवने 
सम्पन्न थ| २६ 
ताभिः परिव्रृतो राजा खरूपाभिर्गहायश्चाः | 
तन्सगद्विजसंघुष्टं प्रवि्ः प्रमद्ाचनम्‌ ॥ २७॥ 
उन सुन्दर सूपवालै युव्रतियोके धिरे हए महायश्चसखवी 


राजा रावणने उस प्रमदावनमे प्रवेश किया जर्हौ अनेक 
प्रकारके पशुपक्षी अपनी-अपनी बी बोल रहे थे ॥ २७॥ 
क्षीबो विचिच्राभरणः श्लदूकणों महावलः । 
तेन विश्रवसः पुः स दण्ठो राक्षसाधिपः ॥ २८॥ 
वह मतव दिखायी देता था] उसके आभूषण 
विचित्र ये | उसके कान रेसे प्रतीत दोपे येः मानो वर्ह 
लूटे गाड़ गये द । इसत प्रकार वह विन्रवामुनिक्रा पुत्र 
हावो राक्षषराज रावण हनुमान्‌ जीके दष्टिपथमं आया २८ 
वृतः परमतारीभिस्तारयाभिरिव चन्द्रमाः) 
तं दद्धं मद्ातेजास्तेजोवन्तं मक्षाक्पिः ॥ २९॥ 
रावणोऽयं महावाहुरिति संचिन्त्य वानरः । 
सोऽयमेव पुरा शेते पुरमध्ये गरहोत्तमे । 
अवप्टुतो महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ २०॥ 
ताराभसि पिरे हर चन्द्रमाकी भोति वद परम सुन्दरी 
युवति प्रिरा हआ या । मदातेजस्वी सदाकपि दनुमान्‌ने 
उस तेजी राक्षमको देखा ओर देखकर यद निश्चय किया 
कि यही मह्‌व्राहु रावण है | पदले यही नगरमे उत्तम मदख्के 
भीतर सोया हुभा या | रेखा सोचकर वे वानरवीर महाते स्वी 
पवनक्रुमार हनुमान्‌ जी जिक् उाीपर वैठेयेः वहसि दु 
तीचे उतर आये ( क्योकि वे निकटे रावणक्री सारी चेष्टं 
देखना चाहते ये ) ॥ २९-२० ॥ 
स तथाप्युध्रतेजाः स निधूंतस्तस्य तेजसा । 
पन्ने गुह्यान्तरे सक्तो मतिमान्‌ संघृतो ऽभवत्‌ ॥ २१॥ 
यघ्रपि मतिमान्‌ दनुमान्‌जी भी वड़े उग्रतेज्स्वी येः 
तथापि सवणके तैजसे तिरस्छृत-से दोकर सथन पत्तोर्मे घुसकर 
छिप गये ॥ ३१} 
स तामसितकेशान्तां खश्रोणीं संहतस्तनीम्‌ । 
दिदश्चुरसितापाद्वीमुपावतेत रावणः ॥ ३२॥ 
उधर रावण काठे केदः कजरारे नेन्न; दुदर कटिभाग 
ओर परस्पर सटे हुए सनवाल सुन्दरी सीताको देखनेते 
लिये उनके पा गया || ३२॥ 


भि श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये प 
इत्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये म्ये सुन्दरकाण्डेऽष्टाददाः सर्गः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरमायण आदिकान्यके सन्द रकाण्डमे अठर्ट्वँ सर्मं॑परा हुआ ॥ १८ ॥ 
रि @ क 


कनि 6; 
एकोनविंशः सगः 
रषणको देखकर दुःख, भय ओर चिन्ता हवी हुई सीताकी अवग्धाका वर्णन 


८४ ततः काले राजुजी त्वनिन्दिता । 
रूपयावनसस्पन्तं भूषणोत्तमसूपितम्‌ ॥ १ ॥ 
वती त व 
ता इष्टैव॒ वदे रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
प्रावेपत वरारोह भवाति कदली यथा॥२॥ 
उस समय अनिन्दिता बुन्द्यो राजङ्कमारी सीताने जव 


घा० रा० स० खं० २-११५- 


ड, 

«१ ५ 
1 

४ 


तर 0 रादण ् न णि [जिनं कृषकः 
राक्षसरान रावणो आते देख 9 तु > ध्रः 
दिल्मेगली कदटीङे समान भये मरि धर-थर 
स्या | १.२ ॥ 


ऊरभ्यामुदृरं सद्य बाहुभ्यां च पयाधरौ। 


९१४ 


श्रीमद्‌ वाटमीकीयरामायणे 


छक "का च्छक वाका साका जत चाक चाकार काका पडा पवाक का 1 11 1 9 0 8 0 आ | 


उपविष्य विद्षाखाक्ची स्दती वरवर्णिनी ॥ २ ॥ 
पुन्दर कान्तिवाटी विशाट्लोचना जानकोने अपनी 
लपि पेट ओर दोनो, युजा ओसि सन छिपा ल्यि तथा वरहा 
बेटी-वरेठी वे रोने ल्मी ॥ ३॥ | 
दशग्रीवस्तु वेदेदीं रक्षितां राक्सरीगणेः) 
द्द्शं दीनां दुष्खाततौ नावं सन्नामिवाणेवे ॥ ४ ॥ 
असच्रुतायामासीनां धरण्यां संशितव्रताम्‌) 
छिन्नां प्रपतितां भूमौ साखामिव वनस्पतेः ॥ ५ ॥ 
राक्षतियेकि परेम रदती दुई विदेदराजक्रुमारी सीता 
अच्यन्त दीन ओर दुखी दहो रदी थीं । वे समुद्रम जीणे-शीणं 
होकर द्वी दुर नोकाकरे समान हुःखके सागरम निमगन थी } 
उस अवस्था दशप्रल रावणने उनकी ओर देखा } वे 
विना वरिद्ीनेके खटी जमीनपर व्रेढी थीं ओर कटकर परथ्पीपर 
गिरी हु व्क्षकी शाखाक्रे समान जान पड्कती थी | उनके द्वारा 
रदे कटोर त्रतका पालन क्रिया जास्दाथा)) ४५\॥ 
मरुमण्डनदिग्धाङ्गीं मण्डनाहोममण्डनाम्‌ । 
स्रणाटी पड्कदिग्धेव विभाति न विभाति च ॥ ६ ॥ 
उनके अङ्खोमे अङ्गरागकी जगह मेल जमी हुई थी । 
वे आभूषण-घारण तथा श्रृङ्गार करने योग्य होनेपर भी उन 
ससे वञ्चित थी ओर कीचदध्मे सनी हुई कमलनाल्की मति 
शोभा पाती थीं तथा नही मी पती थी) ( कमल्नाक 
जे युकुमारताके कारण शोभा पाती दे ओर कीचड़्मे एनी 
रहमेके कारणं रोभा नहीं पातीः वैसे दी वे अपने स॒दज 
सोन्द्यसे सुशोभित थीः किंतु मटिनताके कारण शोभा 
न्दी देती ्थी)॥६॥ 
समीपं राजखिदस्य रामस्य विदितात्मनः । 
संकत्पदयसंयुक्तेयौन्तीमिव मनोरथैः ॥ ७ ॥ 
संकर्पौके योडंसि जुते हूए मनोमय र्थपर दट्कर 
आत्मशनी राजसिंहं मगान्‌ श्रीरामके पास जाती हृदसी 
प्रतीत दोतीर्थी ॥ ७ 
दुष्यन्त सूदतीमेकां ध्यानश्चोक्परायणाम्‌ । 
दुःखस्यान्तमपद्यन्तीं रामां राममयुवताम्‌ ॥ ८ ) 
उनका शरीर सखता जा रदा था।वे अकेरी वैटकर 
रोती तथा श्रीरामचन्द्र जीके ध्यान एवं उनके वियोगके शोकं 
द्वी रदती थी । उन्दरं अपने दुःखका अन्त नहीं दिखायी 
देता था वे श्रीरामचन्द्रजीमे अनुराग रखनेवाटी तथा 
उनकी रमणीय भार्या थी} ८ ॥ 
चे्टमानामथाविष्र पन्नगेन्द्रदधूमिव । 
धूप्यमानां प्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना ॥ ९ ॥ 
जसे नागराज्की वधू ( नाभिन ) मगिःमन््ादिसे 
अभिभूत हो छटपटाने र्गती दे, उसी तरद सीता भी पतिके 
चियोगमे तद्प रदी थीं तथा धूमके समान वर्ण॑वाले केच 


म्रदते ग्रस हुई रोहिणीके समान संतप्तहो रदीर्थी॥९॥ 
चृत्तश्चीडे छले जातामाचारवत्ति धार्मिके । 


पुनः संस्कार्मापन्नां जातामिव च दुष्ठुटे ॥ १०॥ 


यद्यपि सदाचारी ओर सुक्षील कुम उनका जन्म हुभा 
था | किर धापिक्र तथा उत्तम अआच।र-विचारवले कुलम वे 
व्याी गयी ्थी-त्रिगाद-संस्कारते सम्पन्न ददं थी; तयापि 
दुरित कुलै उस्पन्न ददै नारीके समान मटिन दिखायी 
देती थी॥ १०॥ ' 
सन्नायिव महाकीति शअद्धाभमिव विमानिताम्‌। 
प्र्ञामिव परिक्षीणामाशं प्रतिदतामिव॥ ११॥ 
आयतीमिव विध्वस्तामान्ञां प्रतिहतामिव) 
दीक्षामिव दिशं काटे पूजामपहतामिव ॥ १२॥ 
पौर्णमासीमिव निशं तमोश्रस्तेन्दुमण्डलम्‌ । 
पञ्चिनीमिव विध्वस्तां हतश्नूरां चमूमिव ॥ १२३॥ 
प्रभाप्रिव तमोध्वस्तासमुपक्तीणामिवापयाम्‌ । 
वेदीमिव पपसरष्टं शदान्तामथिश्लिखामिषव ॥ १४॥ 
वे क्षीण हू विद्ार कीर्तिः तिरस्छृत हदं श्रद्धाः सवथा 
हासको प्रात हुई बुद्धिः ६2ी हुई आसा नष्ट हुए भविष्यः 
उस्लङ्धित हई राजाज्ञा उसातक्राटमे ददकती हद दिशः 
नष्ट हुई देवपूनाः चन्द्रमदणते मसिनि दू पूणमतीकी रात, 
तुषारपाते जीण-रीणे ह्र कमलिनी, जित्तका शूरवीर 
सेनापति मारा गया हो, ेसी सेना, अन्धकारते नष्ट हुई 
प्रमा, सूखी हुई सस्ति, अपवित्र प्राणिपेकि ससे अद्ध 
हुई वेदी ओर बुद्ची हृदं अग्निशिखाके समान प्रतीत हती 
थी | १९-२१४॥ 
उत्छृष्पणेकमरं = वित्राल्ितविहङ्धमाम्‌ । 
टस्तिदस्तपरमृषए्रमाङखामिव पदिनीम्‌ ) १५॥ 
जिषे दाथीने अपनी सूडसे हैडेर डाला दो; अतएव 
जिते पत्ते ओर कमल उखड्‌ गये हो तथा जलपक्षी भयते 
यर उठे हो उस मधित एवं मिन हुई पुष्करिणीके समान 
सीता शीद्टीन दिखायी देती यीं] १५॥ 
पतिरोकातुरां दुप्कां नदीं विखावितामिव । 
परया सजया दीनां रृष्णपक्षे निक्षामिव ॥ १६॥ 
पतिके विरद-सोकसे उनका हृदय वड़ा व्याकुल था। 
जिसका जक नदर्योके दवाय इधर-डधर निकाठ दिया गया 
टोः एेसी नदीके समान वे सूख गयी र्थी तथा उन्तम उग्रटन 
आदिके न ठगनेसे कृष्णपक्षकी रात्रिक समान मलिन ध 
रही थी | १६॥ 


सुकुमारय खुजाताद्धी रलगर्भगुदोचिताम्‌ । 
= {~ 4 ५ 
तम्यमानामिवरोप्णेन स्रणादीमरचिरोदध्रताम्‌ ॥ १७॥ 
उनके अङ्ग वडे सुद्कमार अर सुन्दरे! वे रत्मजटिते 
राजमदृटमे रदनेके योग्य थी; परंतु ग्मि तपी ओर दस्त 


खन्दर्काण्डे विश्चः सेः 


९.९५ 


तोड़कर फेकी हई कमलिनीके समान दयनीय दशाको पर्हच 
गयी थी | १७ ॥ 
गृहीतामाकितां स्तम्भे यूथपेन विनारूत्ताम्‌ ! 
निःश्वसन्तीं खुदुःखात गजराजवधूमिव ॥ १८॥ 
जिसे युथपतितसे अलग करके पक्रड्कर खंभेमे बोध 
दिया गया होः उस दयिनीके स्मान ये अच्यन्त दुःखसे 
आतुर होकर लबी सस खीच रही थीं | १८ ॥ 
पक्या दौीघया वेण्या शोभमानामयल्लतः | 
नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥ १९} 
बरना प्रयत्नक्रे ही वधी हुई एक दी कवी वेणीसे सीताक्री 
वेसी ही शोभा हो रदी थी, जैसे वर्पा-शरतु वीत जानेपर सुदूर- 
तक फेरी हुई हरी-मरी वनश्रेणीसे प्रथ्वी सुशोभित होती 
है॥ १९॥ 
उपवासेन शोके ध्याने च भयेन च । 
परिक्षीणं छशां दीनामद्पाहारा तपोधनाम्‌ ॥ २०॥ 
वे उपवास, रोक्रः चिन्ता ओर भयते अत्यन्त क्षीणः 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनर्विशः 
इस्‌ प्रकार श्रीवारमीकिनिर्भित अआषैरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे 


कृराकाय ओर दीन हो गयी थीं | उनका आहार व्रहूत कम 
हो गयाथा तथा एकमात्र तपदी उनक्राधन था] २०॥ 
आयाचमानां दुःखानां प्राञ्जलि देवतामिव । 
भवेन रधुपुख्यस्य द्‌ राग्रीबपसयभवम्‌ ॥ २२ ॥ 
वे दुःखसे आतुर दो अपने कुख्देवतासे दाथ जोडकर 
मन-दी-मन यहं प्राथेना-षी कर रही र्थी कि श्रीरामचन्द्रजीकरे 
दाधसे दशमुख रावणकी पजय हो ॥ २१] 
समीक्चमाणां रुश्तीमनिम्दितां 
खुपक्ष्मताम्रायतदङ्कखोचनाम्‌ । 
अनुच्रतां राममतीव सेधिलीं 
प्रखोभयामास वचाय रवणः ॥ २२॥ 
सन्दर वरौनियोसे युक्तः खरः श्वेत एवं विशाल 
नेनोवाखी सती-साष्वी मिथिरेशसक्रुमारी सीता श्रीरामचन्द्रजी- 
मे अत्यन्त अनुरक्त थी ओर इधर-उधर देखती हर्द रो र्दी 
थी | इस अवयास उन्ह देखकर रान्रसराज रवण अपने ही 
वधके लिये उनको इभानेकी चेष्टा करने खगा ॥ २२॥ 


सर्गः ॥ १९} 
ध १ स्व £ 
उन्नीसवो सर पुरा हुजा॥ ९९ ॥ 


-~-------~-- ८.2८ 
विरः सगः 
रावणका सीताजीको प्रखोमन 


स तां परिवृतां दीनां निरानन्दां तपखिनीम्‌ । 
साकार मधुर चाश््यस्यदश्च यत रावणः ॥ १॥ 


राक्षसिरयोति धरिरी हुई दीन ओर आनन्दद्यून्य तपखिनी 
सीताको सम्बोधित करके रावण अभिप्राययुक्त मधुर वचनो 
दयार अपने मनक्रा भाव प्रकट करने ठ्गा--]) १ ॥ 
मां रट नागनासोरु मूहमाना स्तनोद्रम्‌ । 
अद्‌ शनमिवात्मानं अयान्तेतुं स्वसिच्छसि ॥ २॥ 
थीकी सडफे समान सुन्दर जेषिवाटी सीते ! मुस 
देखते ही कुम अपने स्तन ओर उद्रको इस प्रकार छिपाने 
स्गी होः माना डरके मारे अपनेको अदश्य कर देना चादती 
हो ॥२॥ | 
कामये त्वां विश्चाखास्चिं वह मन्यस्व मां भिये । 
सवोङ्कगुणसम्पन्ने सर्दरोकभनोहरे ॥ ३ ॥ 
रितु विलाल्टोचने ! मै तो ठम्दे चाहता हू-ठमसे 
प्रेम करता हू । समस्त संसारकां मन मोदनेवारी सवाङ्गसुन्दरी 
प्रिये ! तुम मी सुश्च विक्षेप आदर दो-मेरी प्राथना 
स्वीकार करो ॥ ३1 
नेह किचिन्मदुप्या चा राक्षसाः कामरूपिणः 1 
व्यपस्पेतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम्‌ ॥ ॐ ॥ 


पयो तुम्हार स्यि कोई मय नर्हीदै। इस स्थानम न 
तो मनुष्य आ सकते है, न इच्छानुसार रूप धारण फरनेवाठे 
दूसरे राक्षस हीः केवलम आ र्कता्हू। परंतु सीते, 
मुद्यसे जो वम्र मयदोरदादैः वर्‌ तो टो दी जाना 
पादिये ॥ ४ ॥ 
खधमां रश्लां भीरु सर्वदरेव न संशयः 
गमनं वा परस्मीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा] ५॥ 

प्मीद ! (वम यह्‌ न समस्नो किमे कोई अधमं 
किया है ) परायी ल्ियोके पास जाना अथवा वलत्कारपृवः 

ह्र सना यहं राक्षसौका सदा दी अयना धमं दा टै 
इसमे सदेह नदींदे॥५॥ 
पवं चेवमकामां त्वान च स््र््यामि मेथिदि। 
कामं कामः शर्यरे मे यथाकामं परदतताम्‌ ॥ ६] 
(तिधिलेदनन्दिमि ! एेसी अवसाम यी उयन्‌ तुम 


सुद्ध न चादयः त्वतम स कुष्ट्रा कदय नदय कर्मा 
भले दी कामदेव यरे यरीरपर इच्यानखार अत्यादर 
क्रे | ६॥ 


देवि नेह भयं काय मयि विभ्वदिदि ध्रिये! 
प्रणयस च तच्येन मवं भूः शाशूटाटसा ॥ ऽ ॥ 


च 
९१६ श्रीमद्वादमीकीयरामायभे 
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देवि } इस विपये तुम्हे भय नहीं करना चाहिये | 
प्रिये | सुञ्चपर विद्यास क्रो ओर वथाथरूपतसे प्रेषदान दो । 
इस तरह योकसे व्याकर नदौ जाओ ॥७॥ 


पक्वेणी अधःस्था ध्यातं मद्िनमम्बरम्‌ । 
सस्थनिऽप्युपवासश्च नेतान्यौपयिकानि ते॥ ८ ॥ 


(एक वेणी धारण करना; नीचे व्रथ्वौधर सोना; चिन्ता- 
मग्न रहना; मैठे व्र पहनना ओर विना अवसरके उपवासं 
कृरना--ये सव वाते तम्र योग्यन्हींरदे॥८॥ 


विचित्राणि च मादयानि चन्दनान्यगरूणि च 
विविधानि च वासांल्ति दिव्यान्याभप्णानिच ॥ ९ ॥ 
मदाहाणि च पानानि शयनान्यासनानि च । 
गीतं दृत्यं च वाद्यं च कम मां प्रप्य मैथिलि ॥ १०॥ 
धमिधिटेश्रकरमारो ! द्ये पाकर ठम विचित्र पृष्प-मालाः 
चन्दनः अगुः नाना प्रकारके वकलः दिव्य आभूवणः ब्रह 
मूल्य पेयः शय्या, आसनः, नाच, गान ओर वादका 
सुख भोगो ॥ ९-१० ॥ 
खीरलरमसि मेवं भूः छर गात्रेषु भूपणम्‌ । 


मां प्राप्य हि कथं वा स्यास्त्वमनदहो विग्रहे ॥ ११९ ॥ . 


तुम लियो रन दो । इस तरह मलिन वेभम न रहो | 
अपने अङ्गम जभूषण धारण कये । सुन्दरि { म्चे पाकर भी 
वरस भूषण आदिं अमम्मानित कंसे रहेगी १ ॥ ११ ॥ 
ददं ते चारु संजातं योव द्यतिवतेते। 
यदृतीतं पुनर्तेति शख।तः सख्रोतखिनामिव ॥ १२॥ 
वयह पुम्हासा नवोदित न्दर यौवन बीता जारदाहै। 
ज वीत जाता दैः वह नदि्येकि प्रवारकी भति फिर सरकर 
नहा अता ॥ १२॥ 
त्यां छत्थोपर्तो मन्ये खूपक्रत। स विश्वकृत्‌ । 
नहि रूपोपमा दान्या तवास्ति दभदसेने ॥ १३ ॥ 
'गुभदशंने ! मतो टसा सम्चतारहर क्रि रूपकी स्वना 
करनेवाखा टोकनल्लष्ट विधाता दम्डं बनाकर फिर उस कार्यंसे 
विरतो गया; क्योकि तम्बा स्यक्ती समता क्ररमेवाटी 
दूसरी कोई स्री नदीं ९॥ १३॥ 
त्यां समासाद्य वदेहि रूपयौवनशालिनीम्‌ । 
कः पुननातिवर्तत साक्षादपि पित्तामहः ॥ १४ ॥ 
धविदेहनन्दिनि ! रूप ओर यौवनसे सुशोभित दोनेवारी 
तुमक्रो पाकर कानिदेसा परपद जो यैयंसे विचलित न 
दगा । भटे दी वर साक्षात्‌ व्रह्याकयोन दो ॥ १४॥ 
यद्‌ यत्‌ पदाभि ते गानं खीतांद्यस्तदशानने। 
तसिस्तसिन्‌ प्रथश्रोणि चश्चुम॑म निवध्यते ॥ १५॥ 
८चन्द्रमाक्ते समान मुखवाटी सुमध्यमे } जै तुम्हरे जिस- 
भिस अङ्गको देखता हः उसी -उसी्मे मेरे नेच उच्च जाते ईह ॥ 


भव मैथिलि भाय मे मोहमेतं विसर्जय । 
वद्वीनासुत्तमल्ीणां ममाग्रमदहिपी भव ॥ १६॥ 
'मिथिलेयकुमारी ! ठम मेरी भार्यां वरन जाञो। 
पातित्रत्यके इस मोदको छोड़ी । मेरे वर्धो ब्रहुत-सी सुन्दरी 
रानिर्यो ह । ठुम उन सवे श्रे पथरानी बनो ॥ १६॥ 
छोक्रेभ्यो यानि रलानि सम्थमथ्याहतानि मे। 
तानिते भीरु सर्वाणि राञ्यं चेव ददामिते) १७॥ 
मीर | मे अनेक ठोकरसि उर मथकर्‌ जो-जो 
रन लायाः वे सवर वुम्दरि-दीदहगि ओर यह रस्य मीमै 
तरम्दीको समर्पित कर दूंगा ॥ १७ ॥ 
विजित्य पृथिवीं सर्वा नानानगरमालिनीम्‌ | 
जनकाय पदमस्यामि तव हेतोर्विखत्तिनि ॥ १८॥ 
ध्विटासिनि ! ठम्हारी प्रमन्नतके ल्ि मे विभिन्न 
नगरोकी माल्ओंषे अच्करत इस सारी प्रथ्वीको जीतकर 
राजा जनक्के हाथमे ठोपिरदूमा ॥ १८ ॥ 
मेह पदयामि छोक्ेऽन्यं यो मे पतिवरो भवेत्‌ । 
पद्य मे युमहद्धौयंमप्रतिद्न्दधमाहवे ॥ १९॥ 
'इसं संसा मेँ किसी दूसरे एेसे पुरयको नदीं देवताः 
जो मेरा सामना कर सके । त॒म युद्धम मेरा वह महान्‌ 
पराक्रम देखना; जिक्षकरे सामने को प्रतिदन्द्री टिक नही पता॥ 
असरत्‌ संयुगे भग्ना मय विस॒दितध्वजाः । 
अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुयाखसः ॥ २०॥ 
भ्मेने युद्धयलमे जिनकी ध्वजर्प तोड़ उषी ्थौःवे 
देवता ओर अपुर मेरे सामने ठदहरनेमे असमथर होनेके कार 
कई वार पीट दिखा चुके ई ॥ २०॥ 
इच्छ मां क्रियतामद्य प्रतिकमं तवोत्तमम्‌ । 
छुभ्रभाण्यवसज्न्तां तवाद्गे भूषणानि हि ॥ २१.॥ 
तुम मन्ध स्वीकार करो | आज ठुम्हाग उत्तम श्रृङ्गार 
क्रिया जाय ओर बुम्दरे अङ्खोमै चभक्रीटे आभूच 
पदटनये जाये ॥ २१ ॥ 
साधु पदयामि ते रूपं खयुक्तं प्रतिकर्मणा । 
प्रतिकमोभिसंय॒क्ता दाक्षिण्येन चरानने ॥ २२॥ 
'पुगुखि !{ आजम श्द्गासते घुसजित हृद वम्दारे न्दर 
रूपके देख रदा ह । वम उदारतावस्च मुञ्लपर पा करके 
शृह्वारसे सम्पन्न दो जायो | २२॥ 
भुङ्क्ष्व भगान्‌ यथा काम पिच भीररमस्व च । 
यथेष्टं च प्रयच्छ स्वं प्रथि्वंवा घनानि च ॥ २२॥ 
"भीर | फिर इच्छानुछार मँति-मतिके भोग भोगो दिव्य 
मविष्यका वर्तमानौ भति वर्णन ` देने ^माविक 
अटंकार समञ्चना चदिये । 


सुन्दस्कण्े विश्वः सैः 


९.१७ 
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रसक्रा पान करोः विहरो तथा प्रथ्री या धनका यथेष्टरूपपे 


दान क्ये ॥ २३॥ 

ठस मयि विखन्धा धषएरमान्ञापयख च) 

मत्ासाद्‌इरस्त्याश्च रखता वान्धवस्तच ॥ २४ ॥ 
(तुम सुद्धपर विश्वास करके भोग भोगनेकी इच्छा करो 

ओर निर्भय होकर मुञ्चे अपनी सेवाके व्यि आल्ञादोे, 

मुञ्षपर कृपा करके इच्छानुसार भोग मोगती हुई तुम-नेरी 

पटरानीके भाई-बन्धु भी मनमाने मोग भोग सकते ई ॥२४॥ 


प्रद्धि ममायुपरय त्वं श्रियं भद्रे यश्चखिनि । 


क्रि करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवासिन! ॥ २५॥ 


(भद्रे | यशसिनि ! तुम मेरी समृद्धि ओर धन-सम्पत्ति- 
कीओर तो देखो। सुभगे चीरवसनं धारण करनेवाले 
रामको केकर क्या करोमी १॥ २५ ॥ 
तिक्षिघविजयो - रमो गतश्रीवंनगोचरः। 
चरती स्थण्डिङश्चायी च श्षङ्कं जीवति वान वा ॥ २६॥ 

'रामने विजयकरी आला स्याग दी रै) वेश्रीरीन होकर 
वन-वनमे विचर रं दैः व्रतका पालन करते दै ओर मिद्टी- 
की वेदीपर सोते र! अवतो-समृन्चे यही संदेह होने खगा 
देकिंवे जीवित मी रैया नही ॥ २६॥ 
नहि वरेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपरभ्यते । 
पुरोवलाकेरसितेमधेज्योत्सामिचाचताम्‌ ॥ २७ ॥ 

धविदेहनन्दिनि { जिनके अगे बगुलैकी पेक्तिर्यौ चरती 
ह, उन के वादलते छिपी हरदू चन्द्रिकाके समान ठुमको 
अब रामपानातो दूर रहाः देख भी नदीं सकते ई ॥ २७॥ 
न चापि मम हस्तात्‌ त्वां प्रप्तुमदति राघवः) 
हिरण्यकशिपुः कीतिमिन्द्रहस्तगतामिव ॥ २८ ॥ 

'जेसे दिरण्यकशिपु इन्द्रके हाथमे गयी हुईं कीर्तिको न 
पा सकरा उसी प्रकार राम भी मेरे हदाथते पुम्दं नदीं पासकते।। 
चारुसिते चार्दति चास्नेत्रे विलासिनि ! 
मनो हरसि मे भीरु सपणः पन्नगं यथा ॥ २९॥ 

(मनोहर मुस्कान; सुन्दर दन्तावलि तथा रमणीय 
नत्रोवाटी विलासिनि } भीर ! जैसे गरूड स्प॑को उखा छे 
जाते ह, उसी प्रकार तुममेरे मनकोहरसञ्तीदहो | २९॥ 
क्किटकोशेयवखनां = तस्वीमप्यनटंङूताम्‌ ! 
त्वा दष्ट स्वेषु दारेषु रति नोपलाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 

तुम्दार रेशमी पीताम्बर मैस दो गया है ! ठम बहुत 
दुवली-पतली हो गयी हो ओर वुम्हारे अङ्ोमे आभूषण भी 
नदीं ह तो भी तुम्हे देखकर अपनी दूसरी स्िरयेमे मेरा मन 
नरी खता | ३० ॥ 


अन्तःपुरनिदाक्िन्यः सियः स्वेगुणान्विताः । 
यावत्यो मम स्वौसमेश्वर्य कुर्‌ जानकि ॥ ३१ ॥ 

'जनकनन्दिति ! मेरे अन्तःपुरस्य निवास करनेवाली 
जितनी भी स्वंगुणसम्पन्न रानिर्या ह; उन सवकी तुम 
स्वामिनी वन जाय ॥ ३१॥ 


मम दयसितकेश्लान्ते अेखोक्यप्रवरसियः। 
तास्त्वा परिचरिष्यतितं धियमप्प्षरसो यथा ॥ २२ ॥ 

"काले केरोवाटी सन्दरी ! जपे अम्बरा रष्मीकी 
सेवा करती है, उसी प्रकार त्रिभुवनकी श्रेष्ठ सुन्दर्य यदा 
तुम्दारी परिचयां करंगी ॥ ३२॥ 


यानि वैश्रवणे खुश रलानि च धनानि च | 

तानि खोकांश्च सुश्रोणि मया सुडक््व यथासुखम्‌ । ३२1 
सुभ्रु | सुश्रोणि ! कुवेरके यदौ जितने भी अच्छे रन 

ओर घन ई उन सवरक्रा तथा सम्पूणं लोकरौका तुम मेरे साय 

सुखपूवक उपभोग करो ॥ ३३ ॥ 


त रामस्तपक्ता देवि न वलेन च विक्रमैः 

त घनेन मय। तुद्यस्तेजसा यश्चसापि वा) ३४॥ 
ष्देवि |रामतो न तपे, न वलते; न पराक्रमसे न 

धनसे ओर न तेज अथवा यशके द्वारा दी मेरी समानेता कर 

सकते है ॥ ३४ ॥ 


पिव विद्र रमस् भुङ्क्ष्व भोगान्‌ 
घसननिचयं प्रदिशामि मेदिनी च । 
मयि खड टले यथासुखं त्यं 
त्वयि च समेत्य यन्तु वान्धवास्ते॥२५॥ 
तुम दिव्य र्का पानः विहार एवं रमण क्रो तथा 
अभीष्ट भोग मोमो । मै तम्दे धनकी रादि अर सारी प्रस्व 
भी समर्पित क्रियि देता । व्ख्ने ! कुम मेरे पास रदृकर 
मौजसे सनचाही वस्तु प्रदण करो ओर ठम्दारे निकट 
आकर तुम्हारे मारई-बन्धु भी उखपृवंक इच्छानुखार भोग 
आदि प्राप करं ३५॥ 


कुसुमिततरुजारसंततानि 
श्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि। 
कलकविमरहारभूपिताङ् 


विहर मया सदह भीर ऋछ(ससानि 1 २६ ॥ 

प्मीस ! तुम सोनिके निम दारेषि अपने अदरक 

विभूषित करके मेरे खाय समृद्र-तव्वतीं उन काननम विदा 

कसेः जिनमे चि हुए टृरष्योकेः सटुदाय सद ओर्‌ दे हए 
ह जीर उनपर भ्रमर डया र्दे ईः ॥ ३६ ॥ 


आदिकूष्ये सुन्दरकाण्डे भ {च सद्म [| 
इत्या श्रीमद्धामायणे चास्मीकीये लादिकाब्ये सुन्दर दाः सगः \ २० 


रस प्रकार श्तेवारमीकिनिरभित अपेरमायण सआदिकास्यके सुन्दरकाण्डम्‌ य्तय 


| ऋ 1 


श ॥,। 
सं पुरा हुः 11२०४ 
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श्रीमद्‌ वारमीकीयसामायणे 
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1 ॥ । ।;  } ॥} 


(> # ¢ ., 
एकव्रा. घमः 
सीताजीका रप्रणको समन्चाना ओर उसे श्रीरामे सामने नगण्य घताना 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा खीता सेद्रस्य रक्षसः ॥ 
आता दीनस्य दीनं पत्युघाच तनः ह्नेः॥ १ ॥ 


उस भयंकर राक्षसी वदं वात सुनकर सीताओो ब्रड़ी 
पीडा दूद्‌ । उन्दनि दीन त्राणीमे व्रडे दुम्लकरे सथ धीरे 


धीरे उत्तर देना आसम्भक्िया। १॥ 


दुःखानां स्शरूनी सीता चेपमाना तप्खिनी । 
चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पत्निता ॥ २॥ 
उम समय सुन्दर अङ्गोवाटी पतित्रता देवी तपल्िनी 
सीत। दुःखे आतुर द्येकर रोती हई कोप रदी थीं ओर 
अपने परतिदेवक्रादी चिन्तनकररदीर्थी॥ २॥ 
तृणमन्तरतः कत्वा प्रत्युवाच द्युचिस्सिना । 
निवतय मनो मत्तः खजने प्रीयतां मनः॥ २३ ॥ 
पवित्र मुस्कानवाली विदेहनन्दिनीने तिनकेकी ओर 
करके रावगको इस प्रकार उत्तर दिया--तुम मेरी ओरसे 
अपना मन हया छो ओर आत्मीय जनो ( अपनी दी पलिर्यो ) 
पर प्रेम करोः | २॥ 
न मां प्रथयितुं युक्तस्त्वं सिद्धिमिव पापशृत्‌ । 
अकायंन यया क्रा्यमेक्रपलस्या विगर्हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
"जेते पापाचारी परपर तिद्धिकी इच्छा नहं कर सकता; 
उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करनेके मोग्य नही । जी 
पतित्रतकरे टिपर निन्दित 2; वह न करनेयोम्य कां मै 
कदापि मीं कर सक्ती | ४॥ 
कुलं सम्प्राप्ता पुण्यं कुरे महनि जातया | 
पयमुक्त्वा तुवैदे्ी रावणं तं यश्षखिनी॥ ५ ॥ 
राणं प्ृषठनः रत्वा भूयो चचनमन्रवीत्‌ । 
नाहमोपयिकी भयौ परभायी सती तव ॥ 2 ॥ 
व्योकि मै एक महान्‌ कुप उन्न हुई ह ओर 
ग्याह करके एक पवित्र क्म अगरी हू रावणे रेख ककर 
यशन्विनो विदेदृराजकरुमारीने उषकी अर अपनी पीठ फेर 
री ओर इस प्रकार कदा--प्रावण ! म सती अर पसयीलरी 
हू । ठम्दारी मायां वनने योग्य नहीं हूः | ५-६॥ 
साधु धममवेक्षख क्ाघु साधुत्रतं चर। 
यथा तच तथान्येषां रक्ष्या दूष्या निश्षाचर ॥ ७ ॥ 
(निशाचर ! वुमश्चष्ठ धमकी ओर दृष्टिपात कयो ओर 
सत्पुरर्पोके व्रतका अच्छी तरद्‌ पाटन करो | जैसे तम्द्यासै 
लि वमे षंरक्षण पती देः उसी प्रर दूसर्योकी च्िर्योकी 
भी ठम्हं रक्षा करनी गिवे ॥ ७॥ वि, 
ससमानमुपमां छत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌ । 
सतुष्टं स्वेदु दारेषु चपटं चपटेन्द्रिवम्‌ । 


नयन्ति निछतिपरन्ञं परदाराः पसभवम्‌॥ < ॥ 
तुम अपनेको आद्यं बनकर अपनी दही लिये 

अनुरक्त रटे । जो अपनी लिये संव नही रहता तथ ` 

जिसकी बुद्धि यिक्ार देने योग्य है, उश्च चपल इन्द्रियोवारे 

चञ्चल पुरषकरो परावी सिरा पराभवको पर्टुज देती ई--उरे 

फजीदत्मे डार्देतीदै॥८॥ 

इह खन्तोन वा सन्ति सतो वा नानुवतेसे | 

यथा हि विपसेता ते चुद्धिराचारवर्जिता॥ ९॥ 
"क्या यदा सत्पुरुष नर्य रहते द अथवा रटनेपर मी 

तुम उनक्रा अनुसरण नही करते दो १ जिषे द॒म्हारी बुद्धि 

एेसी व्रिपरीत एवं सराचारथन्य हो गयी टै १॥९॥ 


चयो मिध्याप्रणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणैः | 
राक्षसानामभावाय स्वं वा न प्रतिपद्यसे ॥ १०॥ 

८अथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष जो वम्दारे हितकरी वात कदे 
है उसे निःसार मानकर राक्षतसेकरे विनाक्चपर तुके रमे 
के कारण तुम प्रहणदही नहीं करतेदे१।॥ १०॥ 
अह्तात्मानमासादय राजानमनये रनम्‌ 
सभ्चद्धानि विसदयन्ति राष्ाणि नगराणि च ॥ ११॥ 

(जिसका मन अपवित्र तथा सदुषदेश्षको नदी प्रहण 
करनेवाला है, एते अन्यायी राजाक्रे दायै पड्करर वडे.वदे 
समृद्धिशाखी राव्य ओर नगर नष्टो जाते ॥ ११॥ 
तथे्र त्वां समासाद्य रङ्गा रललोध्रसंक्रला । 
अप्ररधात्‌ तवेकस्य नचिराद्‌ विनदिष्यति ॥ १२॥ 

८सी प्रकार यह्‌ रतनगशिते पूणं लङ्कापुरी वम्दारे हाथमे 
आ जानेसे अव॒ अकेठे वुम्दरि दी अपराधे बहुत जल्द 
नष्ट द्ो जाधगी ॥ १२॥ 


खश्चतै्ह्न्यमानस्य रावणादी्धदरिनः। 
अभिनन्दन्ति भूतानि विनाश्चे पापकमेणः ॥ १३॥ 
८्रावग्र ! जव कोड अदररदशीं पापाचारी अपने कुकमति 
माराजतादहै, उसं समय उसका बिनाक्च दौनेषर समल 
प्राथिर्योको प्रसन्नता होती है ॥ १३॥ 
पवं त्वां पापकरमाणं वक्ष्यन्ति निरृता जनाः । 
दिष्रयेतद्‌ व्यसनं पप्तो रौद्र इत्येव पिताः ॥ १४॥ 
शरी प्रकार तुभने जिन लोमोको ऋष पर्ुचाया दै, 2 
तुं पपी कमे भौर ववज अच्छा हुआ? जो इस आततायी. 
कौ यह कष्ट प्राप्त हुः रेका कहकर द्धं मनयेगे ॥ १४॥ 
शक्या सखोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा । 
अनन्या यघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा ॥ १५॥ 


सुन्दरकाण्डे पकविशः सगः 


“जसे प्रभा सूयते अल्ग न्व होती, उसी प्रकार मे 
श्रीरुनाथजीसे अभिन्न द | रेशवयं या घनके दवाय तुम सुन्ञे 
भा नही सकते | १५ ॥ 
उपधाय अजं तस्य टखोक्नाथस्य स्तम्‌ । 
कथं नामोपधास्यामि मुज्मध्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ९६ ॥ 

ध्जगदीश्वर भरीरामनचन्द्रजीकी सम्मानित भुजापर निर 
रसक्रर अव मेँ क्रिसी दूसरेकी वोहिकी तक्जिया केसे लगा 
सकती द्र १॥ १६ ॥ 
अष्टमौपयिकी भायौी तस्यैव च घरापनेः। 
चरतस्लातस्य विघेव चिप्रस्य विद्िताच्पनः} २७॥ 
निस प्रकार वेदविश्रा आत्मज्ञानी स्नातक्र व्राहमणकी 
ही समपर्ति होतीदै, उसी प्रकार यँ केवल उन प्रथ्वीपति 
रघुनाथजीकी दी मारा होने रोग | १७॥ 
साघु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌ | 
घने वासितया साधं करेण्वेव गजाधिपम्‌ ॥ १८ ॥ 

ध्यावण | तुम्हरि चिमे ण्ही अच्छा होगा करि जिसे 
प्रकार वनर्मे समासमक्री वामनासे युक्तं दथिनीक्रो कोष 
गजरजसे मिला दे; उसी प्रकार तुम सुञ्च दुखियक्रो 
भ्रीरघुनाथजीषे सिखा दो १८॥ 
मिघ्नमोपयिकं कर्म रामः स्थानं परीप्सता) 
वन्धं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरपर्षभः ॥ १९ ॥ 
यदि तुमह अपने नगर्की रक्षा ओर दारुण बन्धनसे 
बचनेकी इच्छा हो तो पुरुपरोत्तम भगवान्‌ श्रीरामको अपना 
मित्र चना खेना चहिये; करयौकिवे ही इसके योग्य 
द॥ १९॥ 
विदितः सर्वधर्मः शरणागतवत्सलः । 
तेन मत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥ २०॥ 
भगवान्‌ श्रीराम समस्त धमसेकि क्षता ओर सुप्रसिद 
शरणागतवत्सल दै । यदि तुम जीवित रदनाचादते हो तो 
उनके साथ तुम्डारी मित्रता दो जानी चाहिये ॥ २०॥ 


प्रसद्यस्व त्वं सेमं श्षरणागततवत्सलम्‌ । 

मा चास्मे प्रयतो भूत्वा नियौतयितुमर्हसि ॥ २९ ॥ 
(तुम शरणागतवत्सल श्रीरामकी शरण केकर उन्है 

प्रसन्न क्रो ओर शुद्धहृदय होकर मुञ्चे उनके पास 

लया दो ॥ २९१॥ 

एवं हि ते भवेत्‌ खस्ति सम्प्रदाय रघून्तमे । 

अम्यथात्वं हि कुवौणः परां प्राप्स्यति खापदम्‌॥ २२॥ 
"स प्रकार मुसे भ्रीरघुनाजीको साप देनेपर बुम्दारां 

भला होया । इसके विपरीत आचरण करनेपर ठम वी 

भारी विपत्तिमे पड जागे } २२॥ 

चजेयेद्‌ वञ्जमुन्खष्टं दर्जयेदन्तकष्िरम्‌ । 

व्वद्धिधंनतु सक्ते लोकनाथः स राघवः} २३॥ 


९.१९. 


तुम्दारेजैसे निशाचरो कदाचित्‌ दाथ दूदा हमा 
वज्र चिना मरि छोड़ सक्ता दहै ओर कार भी वहुते दिनतक 
तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है; रितु क्रोधमम भरे दए लोक्- 
नाथ गधुनाथजी कदापि र्दी छोडगे ॥ २३॥ 
रामस्य धनुषः श्रं श्रोप्यसि त्वं महाखनम्‌ । 
दातक्रतुविसृष्रस्य निर्घापरमक्नेरिव ॥ २४॥ 
८इन्द्रके छोड हुः वञ्रकी गड़्गडाहटके समान तुम 
श्रीरामचन्द्र जीके धनुषी घोर टंकार सुनोगे ॥ २४॥ 
हष श्रीधरं सुपवौणो ज्लितास्या इवोरगाः । 
इषवो निपतिष्यनिति रमटक्षणखन्षिताः ॥ २,५॥ 
यहो श्रीराम ओर च्श्रपणके नामोत अङ्कित ओर 
सुन्दर गौँटवाखे बाण प्रज्वलित मुवा सपक्रि समान क्षीषर 
ही गिरे २५॥ 


रक्लांसि निहनिष्यन्तः पुयोमस्यां न संद्रायः। 
असम्पातं करिप्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः ॥ २६॥ 
ध्वे कङ्कपन्नवले वाण इस पुरीम ग्नसका संहार 
करगे, दस्मे संरा नर्हीहै। वे इस तरह वर्यगे कि य्ह 
तिर रखनेकी भी जगह नहीं रह जायगी ॥ २६॥ 
राघछ्छसेन्द्र पह(सपोन्‌ स रामगरुडो महान्‌ । 
उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय ्वोरगान्‌ ॥ २७ ॥ 
'जेषे विनतानन्दन गरुड सर्पो संहार करते ६, उसी 
प्रकार श्रीरामहू्पी महान्‌ गरुड राघ्नसराजरूपी वदे-वदे 
सर्पोकरो वेमप्रूवक उच्छिन्न कर डटर | २७॥ 
अपनेष्यति सां भती त्वत्तः शीघ्मरिदमः। 
असरेभ्यः धियं दीं चिष्णुखिभिरिव कमेः ॥ २८ ॥ 
"जसे भगवान्‌ विप्णुने अपने तीन दी पर्गदवारां अमुर्मि 
उनकी उदीप सजच्क्ष्मी दीन टी शीः उसी प्रकार मेरे 
स्वामी रा्रुसूदन श्रीराम सृष्चे शीमद्री तेरे यदेमि निकार ने 
जा्येगे ॥ २८ ॥ 
जनस्यनि हटतस्थाने निष्टते रक्षसां वले ! 
अशक्तेन त्वया रः रृतमेतदसाधु मै ॥ २९.॥ 
'रालस } जव राश्चसोकी ठेना कर संद्र टो जानेमे जनन्धान- 
का तुष्टायां आश्रय नष्टो गया ओर त॒म युद्ध र्रनमें 


` असमर्थं हो गये, तव तुमने उट ओर चोरीमे यट नीच कग 


कियाद २९ 
आश्रमं तत्तयोः द्रुन्यं प्रचिद्रय नरसिहयोः! 
गोचरं गतयोश्रीजोरपनीता त्वयाधम + २०॥ 


कि [ को नी कष 
ध्नीच निशाखर ! तुमने प्रपरिट्‌ श्रीराम सर ट्यः 
न क 1 सम्‌ २. धसर म 1 नकम नु छ 
के सूने आध्रमर्म पुसकर येयाद्र्ण दिया | ठ द्रन 
उस रमय सायागूगक्ते मारने दिये वनम भदे दए भ 


( ग्ट तोत प तमहं र्दद प्ट {मट्‌ ता 11 =. 
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नहि गन्धतुपाघ्राय समलक््मणयोस्त्वया । 
शक्यं संदश्ने स्थातुं श्यना शगदुल्योरिव ॥ २१ ॥ 
श्रीराम ओर दष्मणकी तो गन्ध पाकर मी तुम उनके 
सामने नदीं उदर सक्ते ! क्या कुत्ता कमी दो-दो वार्घोके 
सामने चकि सकतादे ? | ३१॥ 
तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगन्रहणमस्थिरम्‌ । 
चूजस्येवेन्द्राहुभ्यां वाद्यरेकस्य विध्रहे ॥ ३२॥ 
जेते इन्द्रकी दो विकि साथ युद्ध छिडनेपर व्रचासुर- 
की एक र्रोहके ल्ि सं्रासके वोच्चको समाल्ना असम्भवे 
हो गया, उसी प्रकार समराङ्गणमे उन दीनो भादयोके साथ 
युद्धका चया उखे स्खना वा टिकना वुम्दारि ल्ि सवथा 
असम्भव है ॥ ३२ ॥ 
क्षिप्रं तव स नाथो मे रामः सौमिचिणा सष । 
तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते श्रे; ॥ २३ ॥ 


श्रीमद्वादमीकीयरामायणे 


५ ए ॥ 9 


धवे मेरे प्राणनाथ श्रीराम सुमिच्राक्कुमार रुषमणदेः साथ 
आक्र अपने व्ार्गोद्यारा यी वम्दारे प्राण हर खगे | टीकर 
उसी तरह, जसे सूथं योडेपे जछ्को अपनी किरर्णोद्रारा शची; 
खखा देते दं ॥ ३३ ॥ 


[कका %१ र कै क 
गिरि कुवेस्स्य गतोऽथवाऽभ्टयं 
सभां गतो वा वरुणस्य राघ्तः। 

असंद्ययं दाक्षस्थेर्विमोश्ष्यसे 

महाद्रुमः कारुष्तोऽकानेरिव ॥ २४॥ 
[१ ट न्‌ 

तुम कुवरेरके केल्मसपवंतपर च्छे जा अयव 
वरुण्रकी सभाम जाक्रर छिप रहो, विं काल्का मारा हुमा 
विशाल वृश्च जेते बञ्चका आघात ख्गतेदीनष्टदौ जतै, 
उसी प्रकार पुम दशरथनन्दन श्रीरामके ध्ाणसे मारे जाकर 
तक्कताल प्राणेसि दाथ धोत्रेठोगेः इसमे संश्चय नही हैः येरि 

करा वरमह पटे ही मार चुका दैः ॥ ३४॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकर्चिदाः समैः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित अषैरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डे इकीए्वा समे पुरा हया ॥ २९ ॥ 


~त 
दवि ५ ¢ , 
शः सगः 
रायणकरा सीतको दो माहकी अवधि देना, सीताका उसे फटकारना, एर राणक उन्दर 
धमृकाकर राक्षसियफि नियन्त्रणमें रखकर सियासत पुनः महलको छोट जाना 


सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं र्चसेश्वरः। 

परत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदश्चेनाम्‌ ॥ १॥ 
सीताके ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज रावणने उन 

प्रियद्ना सीताको वद्‌ अभरिय उत्तर दिया- १॥ 


यथायथा सान्त्वयिता बदयः स्रीणां तथा तथा | 
यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तया तथा ॥ २॥ 


२.७१ तसे 


घ्टोकर्म पुरुग्र जेसे-जेसे सियो अनुनव-विनय करता 
दः वैसे-वेषे वह उनक्रा प्रिय टोता जाता है; परंतु मेँ 
तुमे ्यो-्व्यो मीठे वचन्‌ बोल्ता हू, व्योदीर्सयो दम सेरा 
तिरस्कार करती जार्दी द्ये ॥ २॥ 
संनियच्छति मे क्रोधं सवयि कामः समुच्थितः। 
द्रवतो मा्भमासराद्य हयानिव खसारथिः ॥ ३ ॥ 


“द्र जेते सच्छा सारयि कुमार्गमे दौोडते दृ षोर्डो-. 


को रोक्तादैः वेदी दुम्दारे ग्रतिजोमेरा परेम उद्न्नदहो 

गया हैः वदी मेरे क्रोधको रोकरदारै॥ ३॥ 

चामः कामो मनुष्याणां यसि किर निवध्यते। 

जने तरसिस्त्वसुक्रोदाः स्नेदथ्च किट जायते ॥ ४ ॥ 
'्मनुरष्येमिं यद्‌ क्राम (प्रेम) वड़ा टेदा है| वद्‌ जिसके 

परति र्द लाता है उसीक प्रति कर्णा ओर लेह उच्यन्न 

टो जता दै ॥ ४॥ 


पत्तस्माद्‌ कारणान्न त्वां घातयामि चरनन! 

वधा्टमवमानाहा मिथ्या भ्रवजने रताम्‌ ॥ ५॥ 
युमुखि ! यही कारणदहै कि शये वैराग्ये तत्पर तथा 

वघ ओर तिरस्कारके योग्य होनेपर भी तुम्हारा से वधनर्ही कर 

रदा ॥५॥ 

परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि चवीपि माम्‌ । 

तेषु तेषु वधो युक्तस्तच मैथिलि दारणः ॥ ६ ॥ 
'मिथिच्याकुमारी ! तुम मुस्षसे जैसी-जैसी कठोर 

वाते कद रदी होः उनके बदले तो तुम्हें कटोर प्राणदण्ड 

देना द्री उचित हैः ॥ ६ ॥ | 

एवमुक्त्वा तु वेदे्दीं रावणो राक्षसाधिपः। 

क्रोधसंरम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमन्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
विदेदराजकरुमारी सीतासे ेसा कहकर क्रोधके अविद 

मरे हए राक्षसराज रावणने उन फिर इस प्रकार उ 

दिवा--] ५ ॥ 

हो मासौ रक्षितव्यौ मे योऽवधिस्ते मया छतः। 

ततः हशयनमायेह मम स्वं वरवर्णिनि ॥ ८॥ 
सुन्दरि ! मैने वुम्दारे चि जो अवि नियुक्त री ६ 

उसके अनुसार मुञ्चे दौ मदीने अर प्रतीक्षा करली दै। 

त्यश्च वु मेरी सय्यापर आना दोगा ॥ ८ ॥ ` 


सुन्दरकाण्डे द्ाविश्षः सगः (9 ५२१ 


व पाक व त दा 
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दवभ्यासूष्यं तु मासाभ्यां भतौरं मासतिच्छतीम्‌ । 
भरपस्वां प्रातराद्याये सूदाश्छे्स्यन्ति खण्डाः ॥ ९ ॥ 
अतः याद रक्लो-यदि दो महीनेके बाद ठम मुञ्चे 
अपना परति मनाना खीक्रार नद्यं क्सेगी तो रसोइये येरे 
 कंठ्तेके ल्ि तुम्हारे टकडे-टुकडे कर डाल्गेः | ९ ॥ 
तां मत्स्यमानां सस्परशषय रश्सेन्द्रेण जातकीम्‌ । 
देवंमर्धवेकम्यास्त॒  विषेदुविरूतेद्णाः ॥ १० ॥ 
राक्षसराज रावणके द्वारा जनकनन्दिनी सीताको इस 
प्रकार धमकायी जाती देख देवताओं ओर गन्धरवोकी कन्याओं 
को बड़ा विषाद हु । उनकी ओं वित हो गयीं ९ ०॥ 
आप्रकारेरपरा नेजवक्बेस्तथापरःः । 
सीसामाश्वासयासाद्धस्तजितां देन रक्षसा ॥ १९॥ 
तवर उनर्यसे किसीने ओठोसे, किसीने मेचोसे तथा 
किसीने हकत संकेतसे उस राक्षसद्रारा यी जाती हदं सीता- 
को धेयं वधाया | १९॥ 
ताधिराश्वासिता खीता सदणं राश्चसायिपस्‌ । 
उवाचात्पहितं वास्यं बष्तदोरी्य॑ग्वितम्‌ ॥ १२॥ 
उनके पेयं वैधानेपर सीतनि राक्षसराज रावप्रते भपने 
सदाचार ८ पातित्रत्य ) ओर परतिके शोके अमिमानसे पूरणं 
हितकर वचन कहा--] १२ ॥ 
नुतं न ते जनः कश्िद्सिन्निःधेयक्षि खितः । 
निवासयति यो न स्वां क्मणोऽस्माद्‌ विगदहितयत्‌॥ १३ ॥ 
निश्चय दी इस नगरे कोरर भी पुरुष पेया भला 
-वाहनेवाल नही है, जो वसे इस निन्दित कमंसे रोके १२) 


मां हि धमौत्छनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः । 
त्वदन्यसिघु लोकेषु भाथेयेप्मनस्तापि कः ॥ १६ ॥ 
"देसे शची इन्द्रकी धरपत्ती हैः सी प्रडार भै ध्मीसा 
भगवान्‌ श्रीरामकी पतनी टर । न्िखोकीमे तेरे स्वा दूसरा 
कौन दैः जो मनसे भी पञ्च प्राप्त करनेकी इन्छा वरे ॥ ९४ 
राक्षसाधम रामस्य भायोमपिततेजसः 
उक्तवानसि यत्‌ पापं क्र गतस्तस्य सोक्ष्यसे ॥ १५॥ 
"नीच राधस ! तूने अभित तेजी शीरामकी भायि 
जो पापकी बात की हैः उसके पफलटसरूप दण्डसे दू कों 
जाकर द्ुटकारा पायेगा १ ॥ १५ ॥ 
यथा दश्च मातङ्गः शाक्षश्च सहितो उने] 
तथा द्दिस्दवद्‌ ससस्त्वं नीच शशवत्‌ स्सतः॥ १६ ॥ 
ऽजिष प्रकार चनम कोर मतवाल हयथी ओर कोई दर. 
गोश दैववश्च एक दूसरेफे साथ युदक स्थि उल जरयः चै 
ही भगवान्‌ श्रीराम ओर व्‌ दै! नीच निचाचर ! भगवान्‌ 
राम तो गजराजके समान हं आरद्‌ खरगोरङठस्य टे ॥९६॥। 
स त्वमिष््वःकूना्ं चे क्षिपत्विह न लङसे | 
खसुषो दिष्ये तस्य न॒ याचदुपगच्छसि ॥ १७ ॥ 


घा० गा० स घ० २-१९६- 





नक थत 


"सरे | इश्वा नाथ श्रीराभ्ता तिरस्कार कसते वे 
टला नही आती } तू जवतक उनकी ओखौके सामने नदा 
जाताः तवतक जो चाहे कह ठे ॥ १५ | 
इमे ते लयते कूरे विरते छष्णपिद्धले 1 
क्षितौ च पतिते कस्मल्पायनायं निसीश्चतः ॥ १८॥ 

८अनायं { मेरी ओर दष्ट डाट्ते समय तेरी ये करूर 
ओर पिकारयुक्त काली-पीटी अखि प्रध्वीपर स्यौ नहं 
गिर परी १ १८ ॥ 
तस्य धमोत्मनेः पत्ती स्तुपः दशरधस्य च । 
थं व्याहरतो मां ते नजिद्वा पाप श्षीयंति ॥ १९॥ 

भे धर्मात्मा श्रीरासकी धमपत्नी ओर महाराज दशरथ- 
की पुच्रवधू ह । पापी ! मुद्धसे पापकी चातं करते समय तेरी 
जीभ क्यो नदीं गर जाती दै ?॥ १९॥] 
असंदेशात्त॒ रामस्य तपखश्चाद्पाटनात्‌ । 
त त्वां इतिं दशभीव भस भस्माहतेजसा ॥ २०॥ 

'द्रामुख रावण ! मेरा तेज दी वुञ्चे भस कर डालनेके 
ल्ि पर्यात्त है । केवल श्रीरामकी आक्ञा न होनैमे ओर 
अपनी तपस्याक्रो सुरक्षित रखनेके विचारसे में तस्े भस नही 
कर रही हू || २०॥ 
नापहतुमष्टं श्व्या तस्य रसस्य धीमतः। 
विधिस्तच वघाथोय विहितो नाच संशयः ॥ २१॥ 

धये मतिमान्‌ भीरामकी भार्या ह मुञ्चे हर ठे जानेकी 
राक्ति तेरे अंदरमरही यथी) नि संदेदं तेरे वधत्रे च्ि ही 
विधाताने यद विधान स्वदियादह॥ २१॥ 


शूरेण धनदश्च चरेः समुदितेन च। 
सरोष्य पस कस्सःख्विद्‌ द्रस्य स्वया छतम्‌ ॥ २२॥ 
तू तो वड़ा ूरवीर वनता ईः कुतरेरका भाई है यर 
तेरे पास सेनार्णे मी व्रहूत ह रिरि श्रीरामको 
टयकर क्यौ तूने उनकी लरीकी चोर प ५॥ 51 
सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो रष्क्ाधिपः। 
विचरत नयने क्रे जानकीमन्ववेश्चत !॥ २३॥ 
सीताकी ये वति सुन्छर राप्य सवयम उन उन 
दुल्यारीकी रौर आख तरर देखा । उस्का दणि दूरत) 
टपक्रहा भधा} 
नीड नसत सन्म 
शिदसच्वगतिः श्रीमान्‌ 


र्ब दर 


कै, 
महामुलक्िसेधरः । 


द्‌पउदोभ्रटाडमः 1 २४॥ 


भि न चव, [. 
(पि ॥ ०" नन न (0 + कि । = कक नकन चेक 1 
त्वे 16८१1 त.ण <५,५ 1 4. + ~+: 
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चलाग्रमुङ्कटप्रादयुध्ि्रमाल्याचदेपनः 
रक्तमारयाम्बरधरस्तप्तद्नदविभूपणः 1 २५ ॥ 
श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन रसघतः | 
अमृतोत्पादने नद्धो युजङ्धेनेव मन्द्रः ॥२६॥ 
्रोधके कारण उपक्र सुक्रुरका अग्रभाग दि रहा थाः 
जिससे वह्‌ वहत ऊँचा जान पड़ता था } उसने तस्द-तरदके 
दार ओर असुठेषन धारण कर रक्चे ये तथा पक्के सोनेके 
ब्रन हुए बाजुद उसकी सोभा वहा र्दे ये । वह खाल रंगके 
पर्छ मास अर सट वलन पहने हुए था | उसकरौ कमर 
चारौ ओर कले रगा खवा ऊच वधा हुजा थाः जिससे 
वह अमृत-मन्थनकरे समय वायक छिपे हए मन्दराचरछके 
समान जानं पडता था | २५-२६ | 
ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां रुजाभ्यां साक्चसेश्वरः। 
द्यमेऽचटसंकाशः ग्थङ्गाभ्याभमिव मन्द्रः ॥ २७ ॥ 
पर्वतकरे समान विशाल्काय राक्षखयाज रवेण अपनी 
दोन परिपुष्ट शुनार्यसि उसी प्रकार सोमा पारदाथाः 
मानो दो शिखरसँते मन्दराचर सुखोभित दो रदा दो ॥२५॥ 
तरूणादित्यवणौभ्यां ङुण्डलाभ्यं विभूषितः । 
रक्तपट्टवपुप्पाभ्यामशाकाभ्यामिचाचटः ॥ २८ ॥ 
प्रातःकाले सू्धंी भोति अरुण-पीत कान्तिवाठे दो 
कुण्डल उसके का्नोकी शोभा वा रदे येः मानो खल 
पल्लवौ ओर पूलसे युक्त दो अशोक ब्रक्ष किसी पवंतको 
युरोभित क्रदो | २८॥ 
ख करपव्रक्षपरतिमो वसन्त इव भूतिमान्‌ । 
दम्यानयैत्य्रतिमो भूषितोऽपि भयंकरः ॥ २९॥ 
वद अभिनव ओभासे सम्पन्नं हकर कस्पवक्च यवं 
मूर्तिमान्‌ वसन्तके समान जान पदता था | आमूपणीसे 
विभूप्ित टोनेर भी दम॑श्चानचेव्य ( मरघर्थ्म वने हृष 
देवाट्य ) की भति म्यकर प्रतीत होता था॥ २९ ॥ 
अवेक्षमाणो वबेदेदीं कोपसंरक्तलोचनः) 
उवाच वणः सीतां युज इव निःश्वसन्‌ ॥ २० ॥ 
रावणने क्रोधसे सट खें करके विदेदकरुमारी सीता- 





१. प्राचीनका्टमे नगसरकौ उमक्ानभूमिके पान्न एक्‌ गोट 
करार देवाटय-सा यना रहता था, जहो राजाकौ आश्नासे आणद्‌ण्डके 
सपराधि्याका जच्यद्राके दारा वथ कराया जाक्ता थ ! जव व 
क्सिीक्त ्राप्दण्ड देनेका अवेपर आता; तवर उस दैवाय्यक्रो डीप- 
पोतकर एूर्लकौ वन्दरनवारसि सजाया जता था! उप विभूषित 
दमयानचेल्यको देते ही लेग यह नोचक्र भयभीतो उठते 
ये कि आन यदौ किरीके जनका अन्न दोनेवाय र 1 शरस तरद 
जसे वद धमदानचत्य विभूधित्र दोनेपर मी मर्यकंर ख्गताथा, 
खस प्रकार रवय सुन्दर श्ना क्के मी सीताको भयानक प्रतीत 
ष्टता थः; क्योकि वद उनके स्तरीत्वको नष्ट करना चाहता धा। 


श्रीमद्‌ बारमीक्छैयरामायणे 
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करी ओर देखा ओर फुफकारते दए सैके समान खी स 
खचकर कद्‌।--]} २० ॥ 
अनयेनाभिसम्पन्लमधंदीनमनचु्ते 
नाशयाम्यहमद त्वां सूर्यः संध्यामिवौजस्ता ॥ २१॥ 

'अन्यायी ओर निर्धन मनुप्यक्रा अनुसरण करमेवाटी 
नारी { जैसे सूर्धदेव अपने तेजते प्रातःकाटिक संध्य 
अन्धकारो नष्ट कर देतेर्हैः उसी प्रकार आज मे तैर 
विनाद्य क्रिये देता हूः ॥ ३१॥ 


इत्युकत्वा मेथिद्टीं राजा रावणः शश्रुरावणः 
संददशं त्तः सवौ रक्षसीधोँरदछनाः ॥ २२॥ 

मिधिेशक्रुमारीसे एेखा कदट्कर श्रत्रुओकरो रुछनेबाहे 
राजा रावणने भ्र दिखायी देनेवाखी समस्त रक्षसियरी 
ओर देखा ॥ ३२॥ 


एकाक्षीमेककर्णी च क्णेधाचरणां तथा! 
गोकर्णी हस्तिकर्णी च टम्बकर्णीमकणिकाम्‌ ॥ २२॥ 
हस्तिपद्यश्वपद्यौ च गोपदं पादुचूलिकाम्‌ 1 
पकाक्षीमेकपादी चः प्रथुपादीमपा।दकाम्‌ ॥ २४॥ 
अतिमात्र्चिगो्रीवामत्तिमा्ङ्कयोदरीम्‌ 1 
अतिमात्रास्यनेत्रां च दीशजिहानखामपि ॥ २५॥ 
अनालतिकां लिहमुलीं गोमुखी सकसमुखीम्‌ 
यथा मद्वक्षणा सीता क्षिप्रं भवति जानकी ॥ २३६॥ 
तथा कुरुत रक्ष्यः सवः क्षिप्रं समेत्य वा) 
प्रतिलोमासोमेश्च सामद्‌ानादिभेदमैः ॥ २७॥ 
आवजेयतत वैदी दण्डस्योयमनेन च 

उसने एकाक्षी ( एकत ओंखवादलयी ); एक्कर्णां ( पकं 
कानवाखी ); कणप्रावरणा ८ ठेवे कानेसि अपने शरीरो 
ठक ठेनेवाटी ): गोकणीं ( गोकरे-ते कनोवाटी ); हक्िकणीं 
( दाथोके समान कार्नीवाटी ); दवकर्णी ( खवे करानवाली ); 
अकर्णिका ( तिना कानक्री ); ईस्तिपदी ( दाथीके-ते परयै 
वारी ); अश्वपदी ( घोडेके समान पैस्वाटी ); गेपदी 
( गायके समान पैरवाली ); पादवूटिकरा ( केश्युक्त पैरो 
वाटी ); पकाक्षीः एकपादी ( प्छ पैरवाटयी ), पृुपादी 
( मीरे पैरवी ) अपादिका ( धिना पै्योकी }; अतिमात्र 
शिरोग्रीवा ( विद्याठ र ओर मद॑नवाटी ); अतिमात्र 
कुचीदरी ( बहुत वडे-वडे स्न ओर पेटवाखी ); अतिमात्राः 
स्यनेचा ( विट मुख ओर नेत्रवाडी ) दीर्धनिहनला 
( ट्री जीम ओर नर्खोवाटी ); अनाघिक्रा ( धिना नक्र 
की ); सिदमुखी ( रिंहके समान मुखवाटी ), गोमुखी (गेके 
खम्रान मुखवाटी ) तथा सूक्ररीमुखी ( सूक्ररीके समान एखः 
वाटी )--इन छव राक्षसियेति कहा--पनिशाचरियो { एम 
सव छोग मिलकर अथवाञल्ग-अठग सीघ्रही रेखा प्रयत्न कये 
जिषे जनकक्रिोरी सीता वहुत जरद मेरे वदाम आ जाय | 


सल्द्रकाण्डे च्रयोविशः सगः 
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अनुकूल-परतिङूल उपारे, सामः दान ओर भेदनीतिते तथा 
दण्डका भी भग्र दिलाकरर विदैदकरुमारी सीताको वर्मे छनेकी 
चेटा करो" ॥ ३३-३७३॥ ` 
इति प्रतिसमादिदय राक्चसेन्द्रः पुतः पुनः ॥ ३८ ॥ 
काममन्थुपरीतत्मा जानकीं प्रति गजत। 
राक्षसिर्मोको इस प्रकार बार्वार आज्ञा देकर काम ओर 
करोधते व्याकु हआ सक्सराज रावण जानकीजीकी ओर 
देखकर गर्जना कसे ख्या ॥ ३८९ ॥ 
उपगम्य ततः क्विपं सक्षसी घान्यमालिनी ॥ २९ ॥ 
` परिष्यज्य दशग्रीवसिरं वचनमच्वीत्‌ । 
तदनन्तर राक्षसियोकी स्वामिनी मन्दोदरी तथा 
धान्यमाछिनी नापवारी राश्चस-कन्या शीच रावगके पास आर्य 
ओर उसका आलिङ्घन कफे बोर्छ--) २९१ ॥ 
मय! क्रीड मष्टारयाज सखीतया क तवानया ॥ ४० ॥ 
विवणेया कपणया मालष्या राक्षसेश्वर । 
(महाराज राक्षसराज ! आप मेरे साथ क्रीडा कीजिये | 
इस कान्तिदीन ओर दीन मानव-कन्या सीतासे आपको क्या 
परमोजन दै १॥ ४०१ ॥ 
नूनमस्यां महापसज न देवा भोगसत्तमान्‌ ॥ ४९॥ 
विद्धत्यमस्धरेष्ठस्तव  बाहुलारितान्‌ । 
'्यहाराज ! निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्माजीने इसके भाग्ये 
आपके वाहूवरसे उपाजित दिव्य एवं उत्तम भोय नहीं 
रिखि ह | ४११ ॥ 
अक्रामां कामयानस्य शयीरभ्ुपनप्यते ॥ ४२॥ 
दच्छतीं कासथनिस्य प्रतिभवति शोभना । 


पप्राणनाथ | जो स्री अपनेसे प्रेम नरह करती उसकी 
कामना करनेवाले पुरुषकरे शरीरे केवल ताप दी होता ओर 
अपने प्रति अनुराग रखमेवाटी खीकी कामना कसनेवाटेको 
उत्तम हो म #। ~प 
उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती दैः | ४२३1 


पवमुक्तस्तु राश्नस्या समुत्छिपतस्ततो वली | 
प्रदसन्‌ मेघसंकाक्लो राक्षसः स न्यघर्तत ॥ ४३॥ 
जवर राक्षसीने ेसा कड ओर दूसरी ओर बह्‌ हय 
ठे गयी तव मेघकरे समान काल ओर ब्रल्वान्‌ राक्षस रावण 
जोर-जोरसे हसता हुआ महक्की ओर रौर पड़ा ॥ ४३ ॥ 
प्रसितः स दशग्रीवः कस्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
ज्वखद्वास्कग्संस्ा्ं प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ ४४॥ 
अयोकवािकासे प्रित होकर प्रथ्थीको कमित-सी 
करते हुए दशग्रीवे उदीप सूयक सदश प्रकाशित दोनेवाले 
अपने भवने प्रवेद क्रिया | ४४ ॥ 
देवगन्धवंकल्याख्च नागकन्याश्च तास्ततः। 
परिवायं दशमीं प्रविद्यस्ता गृटोत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
तदनन्तर देवताः; गन्धं ओर नार्मोकी कन्यर्पे भी 
रावणो खव ओर वेरकर उसके साथ दही उप उत्तम रान 
भवनम चली गयी | ४५ ॥ 
स॒ मेथि धर्मपरासव्रसितां 
प्रवेपमानां परिभस्स्यं राणः) 
विहाय सीतां म्नेन मोहितः 
स्मेव वेदम प्रविवेश रावणः ॥ ४६॥ 
इस प्रकार अपने धमै तत्परः दिरचित्त ओर भयपे 
कोपिती हु मिधिलेशकुमारी सीताको धमकाकर काममोदित 
रावण अपने दी मदेखमं चला गया ॥ ४६ ॥ 


हत्यां श्रीसद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाष्ये सुन्दरकाण्डे द्वार्षिणः सर्गं ॥ २२॥ 
दस प्रकार श्रीवरीकिनि्मित अरषैरमायण्‌ आदिकोत्यके सुन्दर्कणण्डमे वासवो सगे पुरा हज ॥ २२ ॥ 


54 र.2-- 
न (~ 1, स कै 
अयाद्र समः 
राधिका सीताजी समद्चाना 


ह्युक्त्वा! मैयिदयं राज्ञा रवणः शान्चुरावणः । 
संदिश्य च ततः सवौ रा्चसीतिजमास ह ॥ १ ॥ 


शनुभौको रलनेवाला राजा रावण सीताजी पूर्वोक्त 
याँ कट्कर तथा सव राक्षिवोको उन्दै वशम सनेके च्य 
आदेश दे वरसि निक गया} १९॥ 
तिष्कान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुलरन्तम्पुरं गते। 
रक्ष्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्ु्ुः ॥ २ ॥ 
अशभोकवाटिङृसे निक्रठरर ऊव राद्रमराज सदण 
अन्तःपुरको चल गया, तव वं जो भयानकं रूपवाली 


राक्षसि्यो धीँ, वे सव चारौ ओर ददी हद्‌ सीताः पास 
आर्या | २॥ 
ततः सीतनासुरगस्य राक्चम्यः कोधमूर्दितःः 1 


भ 
+= 


परं पस्पया वाचा ददेदीनिदमद्रवन्‌ ॥ ३ 





उरस्य सिया--) ३1 
पोटस्त्यस्य दरिठस्य रादपस्य मदान्मनः। 
दृशषध्रीदस्य भार्यात्वं सीते न वटु सन्यसे? ४॥ 





९.२४ 


+) 


भीमद्बादमीकीयरामायणे 
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'सीते ! चुम पुखस्त्यजीके कुलम उसन्न हुए. सवर 
दरामग्रीव मदामना रावणकी भार्या वनना भी कोद बहुत बड़ी 
वाते नही समद्यतीं ? | ४॥ 


ततस्स्वेकजया नाम रश्चसी वाक्ष्यमन्रयीत्‌। 
अआमन्ञ्य करोघताम्राक्ची सीतां करतलोद्येम्‌ ॥ ५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ एकजया नामवाटी रक्षसीने क्रोधे खर 
अखि करके कृसोदरी सीताको पुकारकर कदा ५ ॥ 
प्रज्ञापनीनां षण्णां तु चतथाऽयं प्रजापतिः | 
मानस ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः ॥ £ ॥ 

"विदेदकरुमारी ! पुटस्यजी छः प्रजापतिर्योमिं चौथे दै 
ओर व्रह्माजीके मानस पुत्र द । इस रूपम उनकी सर्वत्र 
ख्याति हे |} ६ ॥ 


पुस्त्यस्य तु तेजसी मष्टपिंमीनसः छतः । 
नाञ्चा स विश्रवा नाम प्रजापदिसमप्रभः ॥ ७ ॥ 

'पुलस्स्यजीके मानम पु तेजखी मदर्थं विश्रवा दै । वे 
भी प्रजापतिके समान दी प्रकाशित हेते द । ७ ॥ 


तस्य पुरो चिश्षालाक्षि रावणः शच्चुरावणः। 

तस्य त्वं साक्षसेन्द्रस्य भायो सवितुमहसि ॥ ८ ॥ 

मयोक्तं चारुसदोद्धि वाक्यं करि नायुमन्यसे । 
'विशार्लोचने ! ये शत्रुओके सखनेषाठे महाराज रावण 

उन्दकि पु दै ओर समस्त राक्षसोक्रे राजा दै | ठर्म्दे इनकी 

भायां हो जाना चाधि } सवाद्धयुन्दरी ! मेरी इस कदी हुई 

चातका तुम अनुमोदन क्यो नदीं करतीं £ ॥ ८३ ॥ 


ततो ्रिजखा नाम राश्चसली चाफयमघ्रदीच्‌ ॥ ९ ॥ 
दिवृत्य नयने कोपान्माजौरसष्टशेक्षणा । 
येन देबाल्मयलिश्नद्‌ देवराजश्च निचितः ॥ १०॥ 
तस्य त्वं याक्चसेन्द्रस्य भायो भवितुमष्ट्ति । 
इसके वाद्‌ व्रिल्टीके समान भूरे ओंखोवाटी हरि्जिय 
नामकी राश्चसीनेक्रोधते अषि पड़कर कहना आरम्भ किया-- 
'८अरी ! जिन्न तीरतः देवतार्थं तथा देवराज इन्द्रको भी 
परास्त कर दिवा है उन रक्चसराज रावणकी रानी तो तरम 
अवद्य बन जाना चादिये ॥ ९-१९०३ ॥ 
वीयौत्सिकतस्य श्युरस्य संभ्रायेप्यनिवर्तिनः ) 
वलिनो वीयंयुककष्य भायत्वं किः न लिप्ससे ॥ ११॥ 
'उन्द अपने पराक्रमपर गवं दै} वे युद्धसे पिन 





१. मरोचिः अत्रि, अङ्धि, पुलस्त्य, पुष्ट र्‌ क्रतु--ये 
छः प्रजापति ६ । 


२, गारर मादित्य, वार्ह रुद्र, माठ गु भौर धे भभ्विनी- 
फुमार--ये तेत देवता र । 


हटनेवाठे श्रूरवीर ह | एेते वख-पराक्रमसम्पनन पुरुपकी माय। 
वनना तुम क्यौ नहीं चाहती रो ॥ ११॥ 


परियां बहुमतां भारा व्यक्त्या राज्ञा महावलः । 
सवीसां च सद्ाभागां त्वासुपेष्यति रावणः ॥ १२॥ 
समद्धं॑खछीसदस्रेण नानारल्लोपश्चोभितम्‌। ` 
अन्तःपुर तदु्दस्य त्वामुैष्यति रावणः ॥ १३॥ 
(मटावदटी राजा रावण अपनी अथिक्र प्रिय ओर 
सम्मानित भायां मन्दोदरीको भी, जो सव्करी खामिनी ई, 
छोड़कर तुम्हरे पास पधारेये | ठम्दारां कितना महान्‌ 
सोभाग्य है। वे सदक्तौ रमिति भरे दृ ओर अनेक 
प्रकारके रत्नौसे सुशोभित उस अन्तःपुरको छोडकर पर्दे 
पास पधा्रेगे ( अतः ठं उनकी प्रार्थना मान ठेनी 
चादिये ) ॥ १२-१३ ॥ 
अन्यातु विकटा नाम सश्चदी वादवमद्रदीव्‌ । 
ससङ्ृद्‌ भीमवीयेण नाभा सन्धवेदानवाः । 
निर्जिताः समरे येन स ते पादवमुपागतः॥ १४॥ 
तस्य खवेसन्रुद्धस्य रावणस्य महात्पलः। 
किमर्थं सक्चसेन्द्धस्य भायौरवं नेचछसेऽधमे ॥ १५॥ 
तदनन्तर विकय नासवाढी दूसरी रक्षसीने कहा-- 
८जिन भयानक पराक्रमी रक्षसराजने नार्गो, गन्धवो ओौर 
दानवोको भी समराज्गणमे व्रारवार परास करियादः वेदी 
तुम्हारे पा पधारे थे। नीच नारी ! उन्दी समूणं देश्ववेति 
सम्पन्न महामना राक्चराज रावणक्री भायां वननैके चयि तुर 
ययो इच्छा सही दोतीहे?॥ १४.१५ ॥ 
घतस्तां दुमुंखी वाम राक्षसी दाक्यमद्रयीद्‌ । 
यस्य सूयां त तपति यीती सस्य स मारतः 
स वाति सायताप्धि कि त्वं तस्य न तिष्ठसे ॥ १६॥ 
फिर उनसे दुली नामवादी राक्षपीने कदा- 
"विसाललेचने ! जिनसे भय मानकर सूयं तपना छोड देता 
है ओर वाकी गत्ते सक आती टै; उनके पास तुम क्यौ 
नदीं रतीं १॥ १६ ॥ 
पुष्पन्रृष्रि च तस्यो सुप्॒ु्यस्य वै चयात्‌ । 
दीलाः सुखः पानीयं जख्दण्ध यदेच्छति ॥ १७॥ 
तस्य वैऋछेतसजस्य राज्ञयाजस्ण भामिनि! 
स्षिस्वं स द्रे बुद्धि सायं लवणस्य हि ॥ १८ ॥ 
८माभिनि | जिनक्रे भयते धर्ष फूट यरसामे टगते ई 
ओर जो जव इच्छा करते दहः तभी पर्वत तथा मेव जलका 
सोत बहाने ल्गते हं | उरी राज^धिसज रक्षखराज रावण- 
की भयां व्नके स्यि वुम्दरि मने म्यो नद्य विचार. 
शेता ६ { ॥ १७-१८ ॥ | 
खाय ते तष्टतो देवि कथितं स्याघु भाविनि । 


| 


एुन्दस्काण्डे चटुर्चिशः सेः 
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ग्रहाण सखद्िते वाक्यमन्यथा त भविष्यसि ॥ १९ ॥ 
देवि } मैने तमे उत्तम) यथां ओर हितकी दात 
इत्यप श्रीमद्रामायणे 


कदी ३ । सुन्दर युस्कानवाली सीते 1 तुम मेरी बात मान रोः 
नदी तो दुर्दे प्रागोपे हाय चोमा पड़गा |} १९॥ 


वाल्सीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोर्विशः स्मः ॥ २९१ 


इस प्रकार श्रीगाल्मीकिनििति अर्षैरामायण अआदिकाव्यके रुन्दरकाण्डमे तेरैस्ो सगं पुरा हुमा ॥ २३ ॥ 
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† ` सीताजीका राक्षस्तियोकी वातं साननेसे इनकार कर देना तथा राक्षसिर्योका 
र्हं मारने-काटनेकी धमकी देना 


ततः सीतां सप्स्तास्ता साष्स्ो विद्धतानतः 
पटषं  परूरप्तहःमूुस्तदाङय्तश्रिय्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर विक्रसर सुखबाछी उन समस्त राक्षपियोने; जो 
कटुवनन सुननेके योग्य नहीं थो; उन सीति अप्रिय तथा 
कठोर वचन कना आरम्य किया-- १ ॥ 
मि त्वमन्तमशुरे खीते सवेभूतसनोरमे । 
महाहखयनोपते भस काखसतुमन्यसे॥ २॥ 
'सीते | रावणका अन्तःपुर समस्त पाणियोके लिये मनोरस 
हे} वँ बहुमूर्य शप्प्‌ विद्धी रदती है । उस अन्तःपू्स 
तुभ्टारा निवास हो, इर्के ल्यि तुम स्यौ नर्द अनुमति 
देती १॥।२॥ 
मानुषी माद्चुपरस्येव भायीत्वं यह मन्यसे । 
प्रत्याहर मनो रामान्नेदं जातु भविष्यति \ ३॥ 
तुम गनुषी हयः इसल्यि सनुष्यकी मार्याका सो पद 
दै, उसीको तुम अधिक सहत देती दहो; पितु अव तुम 
रापकी भरसे अपना मन हय खो; अन्वथा दापि जीवित 
नहीं रोमी ॥ ६ ॥ 
ेलोफथवक्ुभोक्तारं सावर्ण राक्षसेश्वरम्‌ । 
भतोरमुपखंगस्य विषस्य सथशुखम्‌ ॥ ४॥ 
धुम चिखोकीके रेश्वयक्रो भोगनेवाठे रक्चसराज रावणको 
, पतिर्मम पाकर आनन्दपूवेक विहार करो ॥ ४ ॥ 
मायुषी मुद तं तु समभिच्छद्ि सोभने। 
राज्याद्‌ श्र्मसिद्धथ विष्ुबन्तसनित्िते ॥ ५ ॥ 
अनिन सुन्दरि ! ठम मानवी द्ये; दसील्यि मनुष्य 
जातीय रामको दी चादतीद्येः परंतु राम इस समय्‌ राज्ये 
भरष्ट द ! उनका कोई मनोरथ सफल नदीं होतादै तथा वे 
सदा व्यार रहते ई ॥ ५॥ 
राक्षसीतां वद्धः श्रुत्वा सीता फद्धचिसेष्टणः ¦ 
नेजास्यामश्रुपूणौस्यापिद्‌  वचनररवीद्‌ ॥ ६ ॥ 
राक्षधियोकी ये बात सुनकर कमल्नयनी दीताने ओद्‌ 
भरे नेजसि उनकी सौर देखकूर इस प्रकार रहा-- ६ ॥ 
यदद्‌ रोऽदिद्धिष्शुद्एद्सत  खंगठाः। 
नैतन्मलसि दाङ य तत्तिरिदमं परतितिष्ठति ॥ ऽ ॥ 


तुभ सद्‌ भिल्कर मुक्से जो यद ोक-विरद्ध प्रस्ताव 
कर रही होः वुम्दाया यद पापपूणं वचन मेरे हृदयम प्क 
क्षणकरे ल्यि भी नदीं ठहर पातादै॥ ७॥ 
त साटुपी राक्चसतस्य भाया भवितुमहति । 
कामं खादत मां सवी च करिष्यामि वो वचः) < ॥ 
"एक मानवकस्या किसी राक्तख्की भायां न्दी छ्य 
सकती ¡ ठम सखव ठोग मठे दीमुस्ेखा जायो; किं 
यं तुम्हारी दात नदीं मान सकती ॥ ८ ॥ 
दीनो वा रज्यद्यीनो वायोमे भत समेगुरः। 
तं सित्यमघुस्कास्ि यथा द्यं सखवयचंखस॥ ९ ॥ 
धमरे पति दीन हौ अथवा राव्यरीन-वेदी मेरे सामी 
हःवेदी मेरे गुरुः म सदा उन्म अनुरक्त ह ओर 
रही । जेषे सुवच॑ला सूम अनुरक्त रदती द ॥ ९ ॥ 
यथा त्री सहाभ्यया शक्र ससुपतिष्ठति । 
उदस्धती वसिष्ठं च रोहिणी श्वसितं य्या ॥ १०॥ 
छोएामुद्रा यथागस्त्यं छुरन्या च्यवनं यथा| 
खाविष्री सत्वस्तं ङ किदं श्ममती य्या) ११) 
सीदासं भ््यस्तीव स््चिनी तशर यथा। 
तेदधं मयस्तीद भमी पतिमु्ता ॥ १२॥ 
तथाहमिष्ष्वाङ्कवर सम पतिमयुवता 1 
४जैसे महाभागा शची इन्द्रको सेवा उपदित देती ४ 
जेषे देवी अरन्धती सदपि वसिष्ये, रेटिमी चन्द्रमार्मे, टेर 
मुद्रा अगस्त्यमे; सुकन्या च्यवने; सवित्री सत्यवानर्मः 
श्रीमती कपिलै, मदयन्ती रोदारमे; केशिनी खमर्स्मे तथा 
मीमङ्कखरी दसयन्त अयने दन्त (षपवनरेद्य नट अतुसग 
रखती है, उसी प्रकार समं मी अयने एतदेव दध्वाट्वंय- 
शिरोमणि भगवान्‌ शरीयममे अनर हूः ॥ १०-१२३६ ॥ 
सीताया वखनं शत्व रक्चयः ऋोधमुच्छिताः | 
मत्संयन्ति सख पररेवत्ये रादणचोदिताःः ४ ६३॥ 
रीताकी चात दुनक्र रानिव ष्पी सीम्पन स्टीव 
रावगको आगा उडुखार कठोर दनँद्राय उन्द धम्य 
ल्या | १३} 
भवलीनः स नियोक््यो ददमा्शिद्तपाद्मे 1 
सतां संतश्दस्तीत्ता यतकलीर्टणोद्‌ चट 1 १४॥ 


९२ 


अश्चोक वृक्षम चुपचापचिपेक्ैठे हए बानर टनुमानूजी 
सीताक्रो फरकारती हृरद यक्षसिर्योकी वातं सुनते रदे ॥ १४॥ 
तामभिक्रम्य संरव्या वेपमानां समन्ततः) 
भृशं संङिटिदु्री्ान्‌ पलम्यान्‌ एरानच्छदान्‌॥ १५॥ 
वे सव्र राक्षतियाँ कुपित हौ वर्ह कोपती हद्‌ सीतापर 
चार्यो ओसरमे टट पडो ओर अपने ठम एवं चमक्रीरे ओरौ 
को बारवार चाट ठगी |} १५ ॥ 
ऊचुश्च परमक्रुद्धः प्रगृह्यादु परश्वधान्‌ | 
नेयमरहेति भत्रं रावणं राक्षलाधिषम्‌ ॥ १६॥ 
उनक्राक्रोध व्रहुत बदा हृजा था। वे सव-कौ-सुवर 
तुरत हार्थो फरसे ठेकर बोट उर्गी---'यह राक्षसराज रावण- 
को पतिरूपमे पने योग्य दै ही नरी ॥ १६॥ 
सा भत्स्य॑माना भीमाभी राक्चस्तीनिवंराङ्गना । 
सा वाष्पमपमाजेन्ती शिद्णपां ता्ुपागमत्‌ ॥ १७ ॥ 
उन भयानफ़ राक्चतिर्योकरे चारव्रार जयने ओर धमकाने- 
पर सवोद्गमुन्दरी कस्याणी सीता अपने ओषु पती हई 
उसी अल्तोक वरक्षके नीचे चटी आयीं ( जि्तके ऊपर दठमान्‌- 
जीचििवैठेथे) | १७॥ 
तसस्तां शिद्रपां सीता सश्चष्तीभिः समावृता । 
अभिगम्य विश्षाखाश्ची तस्यौ शोकपरिष्टुता ॥ १८ ॥ 
विशाल्टोचना वैदेही शओोक-सगरमे इबी इई थी ! 
इसल्यि वर्धा चुपवाप बैठ गयो | पितु उन साक्षसियोन 
वहां भी आक्र उरनं चारौ ओर्ठे घेर लिप्रा | १८ ॥ 
तां शं दीनवदनां मलिनाम्बरचासिनीम्‌ । 
भत्संयांचक्िरे भीमा याक्चस्यस्ताः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
वे बहुत दी दुर्बल है गयी थी | उनके मुखपर दीनता 
खा रही थी ओर उन्दने मलिन वख पन रक्वा था | उश 
अवस्था उन जनकनन्दिनीको चारो ओर खडी हदं 
भयानक राक्षसिर्योने फिर धमक्राना आरम्भ किया ॥ १९॥ 
तनस्तु विनता नाम रश्चसी भीमदश्षना। 
अत्रयीतव्‌ कुपिताकाय कराला नि्णतरोद्सै ॥ २०॥ 
तदनन्तर विनता नामकरी राक्षसी अवि बद | वह देखने 
वड़ी भयंकर थी } उसकी देह क्रोधकी सजीव प्रतिमा जानं 
पड़ती थी ¡ उस परिकरा राक्ष प्रीकरे पेड भीतरफी ओर षे 
हुए ये । वद वोली--॥ २० ॥ 
सीते पयोप्रमेतावद्‌ भुः स्नेहः पदनः । 
स्वंचातिकृतं भद्रे व्यसनायापकदपते ॥ २१॥ 
८सीते ! तने अपने पतिके प्रति जितना स्नेह दिखाया 
है इतना ही वहत दै ! भद्रे ! अति करन! तो सखव जगह 
दुः्खश्नदी कारण होतादै॥ २९॥ 


परिवुण्स्सि भद्रं ते मायुपस्ते छतो विधिः 
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पि 
“मिथिचेदाक्रुमारी ! वग्धाया भल हो | मँ मते बहुत 
सवृष्ट हू; श्यौकिं तुमने मानवोचित रिशचारका अच्छी 
तरद पाल्न करियादै | अवमे भी वुम्हारे हितकेच्ि जो 
चात कती हू उसपर ध्यान दो--उस्का शीघ्र पटेन 
करो | २२॥ 
रावणं भज भैर भनीरं सवैरक्चसाम्‌ | 
विक्रान्तमापतन्तं च सरेशमिव वासवम्‌ ॥ २२) 
समस्त राक्षसाक्रा भरण-पोषण करनेवाले महारमि 
रावणक्रो ठम अपना पति स्वीकार कर लो } वे देवराज 
इन्द्रके समान्‌ वड़े पराक्रमी तथा रूपवान्‌ ट | २३॥ 
दक्षिणं त्यागश्ीडं च सवस्य प्रियवादिनम्‌ । 
मायुषं द्रपण रमं त्यक्त्वा रादणमाश्चय } २४॥ 
ददीन-हीन मनुष्य रामको परित्याग करके सवसे प्रिय 
वचनं वोनेवछः उदार ओर स्यागी रावणकरा आश्रय 
खो | २४॥ 
दिव्या्गरागा देहि दिव्याभरणभूपिता । 
अद्यप्रभृति खोक्रानां सवंपामीश्वसी भव ॥ २५॥ 
'विदेहराजकुमारी ! ठम आजे समस ठोर्कोकौ 
खामिनी वन जाओ ओर दिव्य अङ्गराग तथा दिव्य आभूप 
घारण करो | २५ ॥ 
अभ्नेः खाद्टा यथादेवो शची चेन्द्रस्य शोभने ) 
क्रि ते रमण वेदे कृपणेन गतायुषः ॥ २६॥ 
(सोभने ¡ जैसे अग्निक प्रिय पली साहा ओर इन््रकी 
प्राणवस्लमा शची दै, उसी प्रकार तुम रावणक्री प्रेयसी बन 
जाम । विदेदङमारी ! श्रीराम तो दीन दै । उनकी अगु 
भी अव समाप्तदो चली दे} उनसे दद्‌ क्यान्लेगा!॥ 


एतदुक्तं च मे वाकयं यदि त्वं न करिष्यत्ि। 
असन्‌ मुहे सखगीस्स्वां भक्चयिष्यामहे चयम्‌॥ २७॥ 
यदि तुम मेरी कदी हई इस वातको नदीं मानोगी तो 
टम सव्र मिलकर व्ह इसी मृहूतंमे अपना आह्वार वेना 
रेगीः ॥ २७ ॥ + 
अन्धा तु विकटा नाम म्बमानपयोधस। 
अब्रवीत्‌ कुपिता सीतां मुण्िसुचम्य तजती ॥ २८॥ 
तदनन्तर दरी राक्षसी सामने आयी | उसके ले 
सन ल्टकर रहे थे | उसका नाम विकय था | वह कुपित शे 
मुछा तानकर ॐं्ती हुई सीते बोटी-॥ २८॥ 
वहन्यप्रतिरूपाणि वयनानि सखदुमते। 
अठुक्रोशान्शरदत्वाष्च सोढानि तव मैथिलि ॥ २९॥ 
{अत्यन्तं खोटी बुद्धिवाखी भियिटेशकरुमारी ¡ अव्रतक 
हमल्ोगोनि अपने कोमल खमभाववद्च छुमप्रर दया आ जनिके 


ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्यः छर मेधिलि ॥ २२ ॥ - कारण वम्दारी वहूुत-सी अनुचित वर्ति सद टी ६ ॥ ६९ 


खुन्दरफाण्डे चतुर्विश्षः समः 


९,२५५ 
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त चतः फुरषे वाक्यं हितं कःरपुरस्छृतम्‌ । 
आनीताक्ि समुद्रस्य पारमन्येटंखसदम्‌ ॥ २० ॥ 
रावणास्तःपुरे घारे परविष्टा चात्ति मेथिलि । 
रावणस्य गृहे सुद्धा अस्माभिस्त्वभिरश्चिता ॥ ३१॥ 

तमेपर भी दुम हमारी वात नहीं मानती हये | हमने 
तुम्दरि हितकरे ल्यि ही समयोचित सखद दी थी} देखो; 
तुम्दे समुद्रके इस पर ठे अया गया है; जा प्हुचना 
दूरके व्यि अव्यन्त कठिन हे ! रहौ भी सवपरके भयानक 
अन्तःपुरमे तुम छक्र रखी गयी दो } मिथिटेशकरुमारी | 
याद्‌ रक्खो, रावणे धरे कैद दो ओर हम-जेसी रक्सो 
तुम्हारी चोकसी कर रदी दै | ३०-३१॥ 


नत्वा शक्तः परितातुमपि साकाद्‌ पुरंदरः । 


कुरुष्व दितवादिन्या वचनं सम मेधिर ॥ ३२॥ 
'मेधिलि ! सक्षात्‌ इन्द्र भी यदा म्हारी रक्षा करलनेमे 
समथ नही हे सकते ! अतः मेरा कहना सानोः ये तुम्हरे 
दितकी बात व्तारदी हू ॥ ३२॥ 
अप ध्रुनिपतिन त्यज शणोकमनथंकम्‌ 1 
पज प्राति प्रदषं च त्यजन्ती नित्यदैन्यताम्‌ ॥ २२॥ 
'षू वदानेसे कख होने-जनेवाला नदी है | यह व्यथ 
गि रेक त्याग दो । सदाः छायी रहनेवाली दीनताको दूर 
रके अपने द्ृदयने प्रषन्नत। ओर उस्छासको खान दो | 


तीते र्चकस्षरजेन परिक्रीड यथासुखम्‌ । 
रतीमरे यथा भीर सीणां योवनमधुचम्‌ ॥ ३४ ॥ 


८सीते ! रा्षसराज रावणके साथ सुखपूर्ैक कीडाविहार 
पयि} भर} दस सभी लियो जनती ह कि नारियोका 
गवन रिकिनेवाला नही होता ॥ ३४॥ 
पराचन्त ते व्यतिक्रमेत्‌ तावत्‌ खुखमवाप्युहि । 
यानानि च रम्याणि पतोपवनानि च ॥ ३५॥ 
वह॒ साश्वसयजेन चर त्वं मदिरेक्षणे, 
प्री खदहस्नाणि ते देवि वशे स्थास्यन्ति सुस्द्रि ॥ ३६॥ 

'जगरतक तुम्हारा यवन नदीं ठर जाता, तत्रतक सुख 
नोय सखे} मदयत्त वना देनैव नेनोसे लोभा पमेधारी 
पुम्दरी ! वम रक्षसा रवणके साथ लङ्क रमणीय उद्यानं 
भोर पवेतीय उपवनोमें विहार क्से देवि }टेषा कसनैसे 
प्सो सिया सदा वुम्दारी अक्के जीन रहैमी ॥२५-३६] 
वणं भज भतीरं भनीरं सर्वरक्षसाम्‌ । 
उत्पाथ्य चा ते हश्यं भद्धयिष्यामि मथिटलि 1३७१ 
पदि मे व्याहतं वास्यं न यधावद्‌ करिष्यसि 

धपहाराज रवण समस्व राक्षसोका भरण-पोषग करनेवटि 
चामी र| तुम उन्दै अपना पति वना से | पिल) 
द्‌ र्खोः मैने जो चात की है यदि उरुका टीक-छीक 


पान नहीं करेगी तो मे अभी वुम्दारा क्ठेजा मिकाटकर 
खा जारुंगीः | २७२ || 
ततश्चण्डीद्सी नाम राश्चसी क्ररदशेना ॥ ३८ ॥ 
भ्रामयन्ती मदच्छ्रुुमिदं वचनसत्रवीत्‌ । 

अव चण्डोदरी नापवाटी राक्षसीकी वारी अयी | 
उसकी दृष्टिसे ही क्रूरता टप्करती थी 1 उसने विशाल च्िचयूल 
धुमाते हुए यह बत क्दी-1 ३८२ ॥ 
इमां हरिणस्यावाक्षी जासोत्कम्पपयोचसम्‌ ॥ २९ ॥ 
रावणेन छतां दृषट्र दोेदो मे महानयम्‌ । 
यरूत्‌फीदं महत्‌ क्राडं हदयं च सवन्धतम्‌ ॥ ८०] 
गाज्ाण्यपि तथा शीष खद्देयमित्ति मे मतिः। 

'मरहाराज रावण जव इसे हरकर ठे अये थे; उस समय 
भयके सारे यह थर-थर कोपि रदी थी; जिप्तते इस्फे दोनी 
सतन हिक र्देये। उस दिन इस मृगयावकनयनी मानव- 
कन्याको देखकर मेरे हदयमे यह्‌ बड़ी मारी इच्छ जाग्रत्‌ 
हुई--दसके जिगर तिस्ली; विदा वश्च.खल, हृदय) उसके 
आधारसानः, अन्यान्य अङ्क तथा सिरको मखा जज्ञे! 
स समय भी मेरा एसा ही विचार दै ॥ ३९-४०१ | 
ततस्तु प्रघस्ता ताम रक्ती चाक््यपत्रनीत्‌ ॥ ४१) 
फण्ठमस्या दृक्धसायाः पीडयामः मिमाक्यते | 
निवेयतां ततो रक्ते मानुषी सा सतति ह ॥ ४२॥ 
ता कश्चन संदेष्टः खादतति स वक््यःत । 

तदनन्तर प्रधा नामक रक्षणी वोर उरी--फिर तो 
मलोग इस ब्रूरह्दया रीतक्रा गला घोर दे; अव चुपचाप 
वेढे रदनेकी क्या आवश्यकता दै ? इते मारकर मदारानस्ने 
सुचना दे दी जाय फ्रि वई मानवकरन्या मर गवी । इम कोट 
सदेह नर्हा फि इस समाचारो चुनकर महाराज यह आक्षा 
देदेगेकिव॒ुमस्वलेग रेखा जाओ ॥ ४१-५४२९॥ 
ततस्त्वजासुखी नाम राक्षक्ती वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
विश्तस्येसां ततः खन्‌ समान्‌ कुरत पिण्ड क्रान्‌ । 
दिभजाम ततः सवा विचदौीमे त सेचते ॥ ४४॥ 


वेयमानीयतां क्षिप्रं मास्यं च विविधं वद। 


तदश्चात्‌ रा्सी अनामूतीने शृद्र--प्मुत्रे ती व्यथय 
वादविवाद्‌ अच्छा नटी व्णता ! जाम; पट्टः इम काटमर्‌ 
इसके वहुत-से द॒क्डे कर डले | वे नभा दृष्ट्‌ दयत्रर मार 
तोन्वके दने चाहिये } फिर उन दुरईमो टमटोय जारन्ते 
यार ख्या | चथ नाना प्रक्र प्व-नलामप्ा ठया दल. 
माला आदिभी दीम दही प्रर मदति म्गा 
ततः श्ुपणखा नाम राष्चषी व 
अजासुख्या यदुं ३ 
खण चानीय क्तिपं सदेध्तेर्चिनाध्विनी } ४६१ 
साद मसमाखाद् नत्यामोऽय [सद्धम्मिदटाम्‌ । 


ठ्य |] 
द्दमन्तान्‌ 1 +, | 
चे तदेव मम रखते 


९.२८ भीमुवाटमीकौयसमायणे 
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तदनन्तर राक्षसी चधगखाने कदा--“जजामुखीने जो पं निर्भर्स्य॑माना खा सीता सुरतोपमा | 
बात कदी 2 वही मुञ्चे मी अच्छी ठगती टै समसल दोकाको राक्चलीभिविरूपाभिर्धेयमुत्द्ज्य रोदिति 1 ४७॥ 
नष्ट कर देनेवाखी सुराको मी शीघ्र मगवा ले ! उसके साथ उन भिकराल सू्पवाष्टी र्रहियोके दवाय इस प्रकार 
मनुष्ये मांसक्रा आ्वादन कर्के हम निक्रुभ्मिखा देवीके धमक्रायी जानेपर देवकन्यकरे समान सुन्दरी सीता पेयं छोड- 
सामने दत्य करं गीः | ४५-४६२ | कर एूट-एूटकर रोने ठगी | ४४॥ 
रत्य श्रीमद्वासायणे वाल्मीकीये सादिकाग्ये सुन्दस्काण्डे उतुर्विशः सगः ॥ २४ ॥ 
द प्रकार श्रीवादमीकिनिर्भित आपैयमा्यण जआष्दकव्यके सुन्दरकाण्ठमे चैवीसरवो समं परा इभा ॥ २४ ॥ 
~~त, 0 एक - । 


१.५ ॥ ५ ॥ 
पवद कम, । 
राक्षियोक्षी चात माननेसे इनकार करके शोक-सतप्र सीताका पिखाप करना 
अथ तासां वदन्तीनां पडषं वारणं वड । सा सनापयन्ती विषुखौ स्तनौ नेचजटस्तपैः। 
राक्षसीनामसोभ्यानां रयेद्‌ जनकात्मजा } १ ॥ चिन्तयन्ती न शोकश्य तक्षल्तमधिगच्छति ॥ ७ 1 


जववे क्रूर राक्षतियोौ इस प्रकाप्की वहूत-सी कठोर अघुओके प्रवाहये अपने स्थूरं उरोरजोका अमिषेक 
एवं क्रूरतापू्णं बतं कई रदी था; उस स्मय जनकनन्दिनी करती हुदै वे चिन्ता्मे इरी थी ओर उस समय श्ओोकका पार 


सीता अधीर दोदोकररो रीथ १॥ मरहीपासर्द्ीथीं!७॥ 
एवमुक्ता तु वेदेद्यी रक्षसीभिमेनखिनी । सा वेपमाना पिता भवाति कदरटी वथा | 


उवाच परम्रन्नस्ता दास्पगद्रदया गिराः॥ २॥ राक्ष्लीनां भयन्नस्ता विवणवद्नाभवत्‌ ॥ ८॥ 
उन रक्षसि्ोके इस प्रकारं क्नैपर अग्यन्त मयमीतत प्रचण्ड दथुके चल्नेपर्‌ कम्पितं होकर गिरे हुए केके 

हुई मनखिनी विदेदसजक्ुमारी सीता नेत्रोसे ओषु. वहाती श्ृक्षकी भति वे राक्षसि्योके भये चरस्त शे प््वीपर्‌ गिर 

गद्गद वाणीम वोर्ट--॥ २ ॥ पड़ी } उक्ष समय उनके मुखकी कान्ति फीकी पड़ मयी थी। 

न मादुषी साश्चखस्य भायो भवितमहेति । तस्याः सा दीधेचहुखा वेपन्त्याः सीतया तद्‌ । 

कामं खादत मां सवौन करिष्वामिवो वचः ॥२॥ ददो छभ्पिता वेणी ष्याटीच परिसर्पती ॥ ९॥ 
'रक्चसियो ] मनुध्यकी कन्यां कमी रक्चस्की भायां उस वेलाम कपतं दुई सीताकी विशार एवं पनीभूत 

न्ह दो खकती । व्दारा जी चाहै तो दम सब लोग मिक्रर वेणी भी कम्पित हो रदी थी; इच वह्‌ रेगती हई सपिणीके 

न्ने खा जाओ, परं मै दरष्दारी गाव नदी ार्वूगीः ॥३॥ रमान दिखायी देती थी॥ 

सा रा्वलीमध्वभतय स्रत _खर्धवोपमः खा निःश्वसन्ती छतेकात्ती फोपापहतयेतमः । 

न शम ठेमे शषेकातौ सदणनेव भत्तिता ॥ ४ ॥ आता व्यसृजद्श्रूणि मेथी विलाप च ॥ १०॥ 
गक्षसिवोके वीच बरेठी हुई देवकन्याकरे समान खुन्दर वे शोके पीडित होकर वी संतं खव रही थी यैर 

सीता सावणके द्वारा धमकायी जनिके कारण केकरे आति करोधसे अचेत-दी होकर आव॑भावते असू वहा रही थी ! ३8 

सी होकर चेन नर्दीपारदीर्थी॥ ४ ॥ समय भिथिलेद्ाकुमारी हस प्रप्र विप करने र्गौ--॥१० 

वेपते स्माधिकत सीता विशन्तीवाद्गमात्मन ¦ । हा रामेति च दुःखत हा पुनरं्पणेति च । 

वने युथपरिश्रष्टा सखगमी कोकेरिवाद्ता॥ ५ ॥ दा ्वश्र्मम कौसदये ६! खमिति भामिनी ॥ ११॥ ` 
जेषे वनसे अपने यूथसे विद्ठुडी हृद मरगी मेडिसि ल 1 तवे | 

सै ५ 21 ८") हा मस सादु कल्य; 
1 ष न न 9 व दा आये सुमिते ! वारवार ेखा कद्वर दुःखे पीदित 
मनो अपने ङग दी रग ॥ ५ ४ 4 ह मामिनी सीता रोनिविटलने लगी ॥ ११॥ 


सा त्वशोकस्य विपुलां शालामादरम्ब्य पुष्पिताम्‌ । ने सत्याय पण्डतः ससुद्ाहतः | 
चिन्तयामास शोकेन भत्तीरं भग्नमानसा ॥ ६॥ अके दुमो च्युः लिया वा पुरपश्य वा ॥ १२॥ 
उनका मनोरथ भङ्ग दोगयाथा। वे इताश्-सी दोकरर ्टाय ] पण्डितेन यद लोकोक्ति टीक ही कदटीटैङ 


अदोकट्रक्षकी विटी दुई एक विदाठ शलाका सदाराले किसी भीखी या पुसप्रकी मृव्यु विना समय अयं 
ह्लोकसे पीडित दो अपने पतिदेवक्रा चिन्तन करने ठगी |] न्दी येतीः॥ १२] 


खन्द्रकाण्डे पडविशः सगः ९२९ 


| 180 । ककय (काः वाका वकः कतर वाका पवाक था 1 क क क क 1 


यत्राहमाभिः कूराभी राक्चषसीभिरिहादता । 
जीवामि हीना रामेण महूतमपि दुःखिता ॥ १२॥ 
(तभी तो मे श्रीरामके दशंनपे वचित तथा इन क्रूर 
राक्षसियोदारा पीडित होनेपर भी यदा मुहूतमर भी जी 
रही हू ॥ १२॥ 
पषास्पपुण्या रूपणा विनश्निष्यास्यनाथवत्‌ । 
समुद्रमध्ये नौः पूणा वाग्युवेगेरिवारता ॥ १४ ॥ 
“सेने पूवेजन्पमे बहुत थोडे पुण्य क्रि येः इसीलियि 
इस दीन दशमे पड़्कर मै अनाथकी माति सारी जगी । 
जेसे समुद्रके भीतर सामानसे भरी हुई मोका वायुके वगते 
आहत हो द्रव जाती है, उसी प्रकार यँ मी नष्ट हो जाऊगी ॥ 
भतरं वसपदयन्ती राक्षसीद्लमागत । 
सीदामि खद्ध॒ह्ोक्षेलं क्ख तोयदहतं यथा } १५॥ 
“मुस पतिदेवके दर्यन न्दी हो रहे द । मे इन राक्षसियो- 
के चंगुखमे फंस गयी हू ओर पानीके थेरे आहत हो 
करते हुए कगारोके समान शोक्रसे क्षीण होती जा रदी हूं | 
तं पद्मदलपच्राक्ं सिहविक्रान्तमासिनलम्‌ । 
धन्याः; पदयस्ति मे साथे कृतक्षं पिययादिनस्‌ ॥ २६॥ 
'८अआज जिन लोगोको सिहके समान पराक्रमी जर सिंह- 
की-सी चाख्वाटे मेरे कमलूदरलोचनः कृतज्ञ ओर प्रियवादी 
प्राणनाथके दरोन होरे दैः वे धन्य दह | १६ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे प्चवि 


सवथा तेन दीताया रामेण विदितात्मना । 
तीक्ष्णं विषमिवाखाद्य दुख्भं मस अवतम्‌ ॥ १७ ॥ 
'उन आत्मज्ञानी मगवान्‌ श्रीरामे विदुड्कर मेर 
जीवित रदना उसी तरह सर्वथा दुभ दे; जैसे तेज विषरक्ा 
पान करके किंसीका मी जीना अत्यन्त कठिन दो जाता ३ ॥ 


कीदशं तु सदहापापं मया देहान्तरे ऊतम्‌ । 

तेनेद्‌ प्राप्यते धार मदादुःखं सखदारुणम्‌ ॥. १८ ॥ 
"पता नदीः मेने पूच-जन्ममे दुसरे सरीरसे कंसा महान्‌ 

पाप क्रिया था, निकसे यह्‌ अत्यन्त करोर पोर अर मदन 

दुःख मुञ्चे प्राप्ठ हज है १॥ १८ ॥ 

जीवितं त्यक्तपिच्छसि श्षरेन मष्टता चृता। 

राश्चलीभिश्च रक्षस्त्या रमो नासाद्यते सया ॥ २९ ॥ 

राप्सियोके सरस्रणमे रहकर तो म अपने प्राणाराम 

श्रीरामको कदापि नर्ही पा सकती; इसय्यि मदान्‌. सोके 

धिर गयी हूँ ओर इसे तंग आकर अपने जीवनका अन्त 

कर देना चाहती हू ॥ १९॥ 

धिगस्तु खल्धु एातुष्यं धिगस्तु पर्चद्यताम्‌ । 

च श्यं यत्‌ परिव्यक्तमात्पच्छन्दरेन जीवितम्‌। २०॥ 
८इस सानव-जीवन ओर परतन्प्रताको धिकार ६ र्ट 

अपनी इच्छाके अनुसार प्रागोक्ा परि्याग मौ नदीं दिया 


जा सकता! || २०॥ 
सगः ॥ २५॥ 


इस प्रकार प्रीवाटमीकिनिर्मित आषेरमायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे पीक सग पर इञ ॥ २५ ॥ 


*-+9  ९ र ~ 


८ कै क 
पड्विराः सगं 
सीताका करुण-विलाप तथा अपने प्राणका त्याग देने निथय करना 


प्रसक्तश्ुसुखो त्वेदं द्रुवती जनकात्पजा 1 
अधोगतसुखी वाला बविरप्तुसुपचक्नये ॥ ९ ॥ 
उन्पत्तेव प्रसत्तेव॒स्रान्तचित्तेव शोचती ¦ 
उपात्ता किश्लोसैव विचेष्रस्दी सीतले १ २ ॥ 

जनकनन्दिनी सीताके मुखपर ओंसुओंकी धारां वदं 
रही थी । उन्दने अपना सुख नीचेकी ओर का लिया 
था | वे उपयुक्त वाते कती हुई एेसी जान पडती थं मानो 
उन्मत्त हो गयी हौ--उनपर भूत स्वार हो गया टो अथवा 
पित्त षद्‌ जनेसे पागलका-सा प्रलाप कर रद्य रौ अपदा 
दिग्धरम आदिके कारण उनका चित्त भ्रान्त रो गया हो | 
वे शोकमग्नं हो धरतीपर लोरती दूर ङेडीके इमान पड. 
पड़ी छटपटा रही थी } उसी अव्या सरल्हदया रीताने 
इस प्रकार विलाप करना आरम्भ क्या--)) ६-२॥ 


राधदस्य पप्तस्य रशा कामरूपिणा 1 
वा० रा० स० खं० २-२९,५- 


रावणेन परपथ्याहमानीता कोद्राती वरात्‌ ! २ ॥ 
ष्टाय ! इच्छानुसार स्प धारण करनरादटं यध्रेय 
मारीचके दाया ज्य रधुनाथली दृर दया दिये सये अर मेरी 
जरसे असावधान टो गये, उम यवस्ामिं रावम रुद्रात्‌ 
चिस्त्यती हुं अव्टाक्ो चन्द तकः उट्‌ [किर य न्‌] पट 
अधा ॥२३॥ 
राष्वसीदश्मापन्ता भस्स्यनाना = दाद्णम्‌ म्‌ 
चिन्वयन्दी खदुःखखाताो नाष जीवितमन्सट्‌ }॥ ४) 


र ~ < 
(सच्‌ > राषखि्येकिः दरपन ष्डी हर 





+ {10 इनता ष्टन्‌ व टद! (क| ह ॥ ४२ .* 1 टूर म~ ~~~ २ 
४ स्दिभ्तित क [प = 1 | [1 
उगत एत चदन्तत ट्‌ःरर ग उत्ते नटा रट्‌ रर्=ः || ४}, 
प ऋ क कि, %, रः =® शै (2 
सहु मन उयदनत्याथा नद्धश्न्‌ = चुरएःः। 
# 1 


[षि थ 
[य नगण 1 1 > ऋ 1) 0 [रि = > य 
र्ट्{रर श} छ ग कक चि] ॥{ [५ ४ १ क १ ॥ क 
% ५५ * + » + श च, ५ = ५ =, श 


९३० 


म्चे न तो जीवनसे कोई प्रयोजन दैः न धनकी आवश्यकता 
दे ओरन आभूत्रणेविदी कोरकामदे॥५॥ 


अदमसारमिदं सूल मथवाण्यजरामरम्‌ ! 
दृश्यं मम येनेष्टं न दुःखेन विरीयंते॥ ६ ॥ 
अव्य दी मेरा यह हृदय लोदेका वना हुआ दै 
अथवा अजर-अमर दैः जिससे इस महान्‌ दुःख्म पड़कर भी 
यह फटता नदीं दे ॥ ६ ॥ 


धिङ््ामनायामसतीं याहं वैन विना छता | 
मृह्यवंमपि जीवामि जीवितं पापजीविका ॥ ७ ॥ 
मेवद्धीदी अनाय ओर अस्तीह सुश्च धिक्छार दैः 
जो उनते अलग होकर म एक मुहूतं भी इस पापी जीवनको 
धारण क्रियेद्भू | अवतो यह्‌ जीवन केव दुःख देनेके 
च्िदीदै॥७॥ 
चर्णेनापि सव्येन नत स्पृरोयं निशाचरम्‌ 
रावणं छि पुनरहं कामयेयं विगर्दितस््‌ ॥ ८ ॥ 
८्ठसे छोक्रनिन्दित निशाचर रावणको तो मेरवे पैसे 
भी न्दी द्यु सकती) फिर उपे चाहनैकी तो वात दी क्या 
दै१॥८॥ 
प्रत्याख्यानं न जानात्ति चात्ानं नाव्सनः करम्‌ । 
यो सश्तंसस्वेषावेद मां पराशेयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ 
ध्यह्‌ राक्षस अपने क्रूर श्वभायके कारण नतोमेरे 
द्न्कारपर ध्यान देता दै, न अपने महृच्वको समश्चता दै 
ओरन अपने कुटकी प्रतिष्ठका दी विचार करता दहै । 
वारंवार सचे प्राप्त केकी दी इच्छा कसा दहै॥ ९॥ 
किद्रा भिच्ना धसिन्ना वा दीक्षा वाध ध्रदीपित्ता। 
सावणं नोपतिष्टेदं कि प्रद्यापेन वश्थिरम्‌ ) १०॥ 
धराक्षवियो ! वम्हारि देरतक्र यक्रवाद करनेसे स्या 
खाभ १ तुस सुस छेदो; चीसे; इकटे-टुकड कर डालो, आग- 
म सेक दो अथवा सर्वा जलाकर भस्म कर डो ती मी 
मे रावणकरे पास नद्य फयक सकती ॥ १० ॥ 
ख्यातः प्राज्ञः छतक्नश्च सालुकोश्चश्च राघवः । 
सद्चत्तो निरयुक्रोः शके मद्धाग्यसंश्चयात्‌ ॥ ११॥ 
£श्रीरघुनाथजी विश्वविल्यात जनीः कृतर, सदाचारी 
ओर परम दयाढ द तथापिं सृक्षे संदेद दो रदादैकरि कीं 
वे मेरे भाग्यके न्ट हो जनिते मेरे प्रति निदैय तो न्हीदो 
ये) १२॥ 
राश्चसानां जनस्यने सहस्राणि चतुद । 
पकेतैव निरस्तानि स मां कि नाभिपयते ॥ १२॥ 
"अन्यथा लिन्दौनि जनस्ानमे यक्रेले ही चौदह दजार 
राश्चसोको काट्के गाम डाट द्वियाः वे मेरे पार क्यो नही 
आरदेरं१॥ १२॥ 


निश्द्धा राचणेनादहमस्पदीयण रश्चसा। 
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समथः खुं मे भता रावणं हन्तुमाहवे ॥ १३॥ 


{इस अलय व्रख्वाटे राक्षस रावणने मूत्रे कैद कर ख्ख 
हे | निश्चय दही मेरे पतिदेव समराङ्घणम इस रावणका दध 
करलेम समथं द ॥ १३ ॥ 
विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुहवः। 
रणे रामेण निहतः स सां कि नाभिपद्यते ॥ १४॥ 

जिन श्रीसमने दण्डकारण्यके भीतर रक्षसशिरोमणि 
विराधको युद्धम मार डयथाः वेमेरी रक्षा करनैकै दयि 
यहा क्यो नही आरस्दैटे१। १४॥ 
कामं मध्ये समुद्रस्य ल्द्धेयं दुष्प्रघप्रणा। 

न तु सघववाणारसं मतिसेधो भविप्यति ॥ १५॥ 
ध्यह्‌ ठद्धा समुद्रके वीच वसी है, अतः किसी दके 
ल््ि ग्रहो आक्रमण क्ररना मे ही कठिन होः कि 
श्रीरघुनाथजीके वार्णोकी गति य्ह मी कुण्टिच नदी द्य 
सक्रती ॥ ६५ ॥ 
किच तत्‌ कारणे येन रामो रदढपराक्रमः। 
रश्छसापहनां मायौनिष्ठं यो नाभिपद्यते ॥ १६॥ 
वह्‌ कौन-सा कारण है, जिससे बाधित होकर सद्द 
पराकमी श्रीयम राक्षतद्वास अप्त हुई अपनी प्राणपनं 
सीताको छुडनिकरे च्थि नहीं र्दे ॥ १६॥ 
दटस्थां मां न जानीते शङ्के टक्ष्मणपूचंजः। 
जानन्नपि स तेजसी धषणां मपेयिप्यति ॥ ९७) 
ज्ञे तो सदेह दोता है किं टष्ष्मणजीके व्येष्ठ भ्रात 
श्रीरामचन्द्रजीको मेरे इस लद्धामे सेनेका पता दी नदीं द 
मेरे य्य हेनेकी गात यदि वे जानते दोते तो उनकेजेष 
तेजस्वी पुखप अपनी पत्नीका यह तिरस्कार कैसे सदं सकत 
था! || १७ 
हृति मां योऽधिपत्य राघवाय निवेदयेत्‌ । 
गृधराजोऽपि स रणे रावणेन निपातितः ॥ १८। 
धजो श्रीरघुनाथजीको मेरे टेरे जानकी सूचना दे स्कः 
थे, उन गध्रणज जथयुकरो भी रावणने युद्धम मार गिराव 
या} १८ ॥ 


छतं क्म महत्‌ तेल मां तथास्यचपद्यता । 
तिष्ठता रावणवघे वच्द्धेनापि जयायुषा ॥ १९ | 
जटायु यद्यपि वृदेयेतो भी भरञ्चप्र अनुग्रह कर 
राणक वध करमके व्यि उद्यत दो उर्न्दनि बहुत ५ 
पुद्पाथं क्रिया था | १९॥ 
यदि मामिह जायाद्‌ वततेमानां हि राघवः 
अद्य वणैरभिक्रुदधः कर्याह्छोकमसाक्चखम्‌ ॥ २० 
"यदि श्रीरघुनाथजीको मेरे गर्द रहनेका पताल्मजा 
तो वरे आज द्यी कुपित दोकर सारे संसारो श्ष्पि 
चर डाट्ते 1 २० ॥ 


, 


छन्द्रकाण्डे षडविश्शः सगे: 


निदहेश्च पुं ल्क निदैहेच्च महोदधिम्‌ । 
रावणस्य च नीचस्य कीर्ति नाम च नाये ॥ २९॥ 

'टङ्कापुरीको मी जस देते, महासागरको मी भस कर 
डारुते तथा इस नीच निशाचर रावणके नाम ओर यराक्रा 
भी नादा कर देते ॥ २१॥ 


ततो निहतनाथातां राक्षसीनां गरे यदे, 
यथाहमेवं सुदती तथा भूयो न संशयः ॥ २२॥ 

"फर तो निःसंदेह अपने पतियोका संहार दये जानेषे 
घर-परमे राक्षसिर्योका इसी प्रकार क्रन्दन होता; जेते आज 
म॑रोरीदहरं॥ २२॥ 


अन्विष्य रश्चसा टङ्कं ङ्याद्‌ समः सलक्ष्मणः 

नहिं ताभ्यां रिपु सुहतंमपि जीवति ॥ २६ ॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण लङ्काका पत्ता लगाकर निश्चय ही 

राक्षसोका सदार करेगे । जिस शल्रुको उन दोनो मादयन 


एक वार देख च्याः वह्‌ दो ष्रड़ी भी जीवित नहीं रद 
सकता | २३ ॥ 


चिताधूमाङ्कलपथा( = गध्रमण्डलमण्डिता । 
अचिरेणेद कखेन इमश्षानसखदशी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 

'अप्र थोड़े हौ समयमे यह्‌ लद्धापुरी स्मश्ान-भूमिके 
सपान दो जायगी । यर्हँकी सडकोपर चिताका धु्ओं फैट 
रहा होगा आर गीर्धोक्री जमात इस भूमिकी सोमा बदाती 
होगी | २४॥ 


अचिरेणेव कालेन प्राप्स्याम्येनं मनोरथम्‌ । 
दुष्प्रस्थानोऽयमाभाति सवेषां वो विपर्ययः ॥ २५ ॥ 


'वट्‌ समय स्र अनिवालखा दे ञप्रे किं मेरा यह्‌ मनोरथ 
पूणं होगा| वुम सत्र लोगो यह दुराचार वुम्हारे लिये शमर दी 
विपरीत परिणाम उपचित करेगा; टेसा स्पष्ट जान पडता 
है! २५ ॥ 
यादसानि तु ददयन्ते लङ्कायामश्चभानि त॒! 
अचिरेणेव केन भविप्यति ्तपभा ॥ २६॥ 

"ल्मे जंसे-जपे अन्यभ लक्षण दिखायी दे रटे 
उनसे जान पडता है कि अवश्षीघर दी इसकी चमक्र-दमकं 
नष्ट हौ जायगी ॥ २६॥ 
नूनं ल्क हते पपे रावणे राक्षसाधिपे। 
शोषमेष्यति दुर्धषी परमदा विधवा यथा ॥ २७ ॥ 

"पापाचारी रक्षसराज रावणकरे मारे जनिपर यद दुधंपं 
खट्ापुरी भी निश्चय ह्य धवा युवतीकी भति सूख जायगीः 
पन हौ जायमी ॥ २७ ॥ 
पुण्योत्सवसम्रद्धा च नभगं सराक्षसा 1 
भविष्यति पुरी सङ्का नष्टभर्जो यथाङ्घना ॥ २८॥ 
आज लिक लङ्काम पुष्यमय उस्सव होते ₹, वह्‌ राष्टसौ 
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के सहित अपने खामीके नष्ट हो जनिपर विधवा समीके समान 
श्रीहीन दह्ये जायगी | २८ ॥ 


नूं राक्षसकन्यानां सदतीनां यहे गृहे । 
श्रोण्यामि नचिरादेव दुःखा(तानामिह ध्वनिम्‌ + २९ ॥ 
निश्चय ही में ब्रहूत खीर लङ्काके घर-घर दुःखसे 
आतुर दोकर रोती हुईं राक्षसकन्याओंक कऋन्दन-प्वनि 
सुनूगी ॥ २९॥ 
सान्धकारा हतद्योता षहतराक्षसपुङ्गवा ) 
भविप्यति पुरी ख्ङ्घा निदग्धा रामसायकः 1 २०} 
ःश्रीरामचन्द्रजीके सायकोते दग्ध दहो जानेके कारण 
लद्भापुरीकी प्रभा नष्ट हो जायगी | इसमं अन्धकार छ 
जायगा ओर यकि सभी प्रमुख राक्षस कारके गालमे चले 
जार्यगे | २३० ॥ 


यहि नामस सुखे मां समो रक्तान्तटोचनः। 
जानीयाद्‌ वतमाना यां राक्षसस्य निवेशने ॥ ३९ ॥ 
प्यह॒ सवर तभी सम्भव होगा जत्र करं लल नेचप्रान्तवाटे 
द्ूरवीर भगवान्‌ श्रीरामक्रो यह पता ल्ग जाय करि मं राक्षसदेः 
अन्तःपुरमे त्रंदी वनाकर रक्ली यवी) २१॥) 


खनेर तु जृह्लसेन रावणेनाघमेनमे। 

समयो यस्तु निदिषएटस्तस्य काटोऽयमागत्तः ॥ ३२ ॥ 
(डस नीच ओर ग्रसंस रवणने मेरे च्ि जो समय 

नियत किया दै, उसकी पतिं मी निकट भविष्यमदही दो 

जायगी । ३२॥ 

सचमे विष्ठितो मल्युरस्िन्‌ दुष्टेन वतते। 

अकायंये न जानरित नक्ता; पापकारिणः ॥३३॥ 
प्ठसी समय दुष रावणने मेरे वधका निश्चय करि हई। 

ये पापाचारी राक्षस इतना मी नटी जाने दकि क्याकसा 

चाहिये ओर क्या नही ।॥ ३३ ॥ 

अधमोत्‌ तु महोत्पातो मविष्यति टि साम्प्रतम्‌ । 

नेते भम विजानस्ति राक्रकाः पिश्चिताद्रनाः ॥ ३५॥ 
{इस समयं अधमने ही मदान्‌ उत्वात टनवान्य २। 

ये मांसभक्षी रास धर्मत्रो व्रिस्छल नर्ही उने र्‌ ॥ ३४॥ 

धुं मां प्रातराश्चाश् राक्षसः ऋरयिप्यनि । 

साहं कथं करिप्यामि तं दिना पियदृद्तनम्‌ ॥ २५॥ 
'्वट्‌ रास अवध्य टी जपन सदये चि मः सरसः 

रकटे-दकडं कया डलिगा | उन्न रमय ॐनम 

पतिक विना | ३५ ॥ 

सम रच्ान्तनयनयपदयन्ती सदट्मखता 1 

क्षिपं वेच दवं पद्येयं पतिना दिना} २६} 
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अवरकि पतिका चरणस्यशं क्रिये व्रिना द्यी शीघ्र यमदेवताका 
दशन करना पडेगा ॥ ३६ ॥ 
नाजानाज्ीवतीं रामः स मां भरतपृवंजः। 
(१ @ ५4 ग क ट 

जानन्तो तु न छ्र्यातां नोभ्यां हि परिमाणम्‌ ॥ ३७॥ 

८भरतके वड़े भद्रं भगवान्‌ श्रीराम यद नहीं जनते द 
क्रिमे जीवित | यदि उन इस व्रातकरा पतादहोत्तातो रेखा 
सम्भव नहं था किं वे पृथ्वीपर मेरी खोज नहीं करते ॥ ३७॥ 


सूनं ममेव शोकेन स वीरो ठक््मणाय्रजः । 
देवखोकमितो यातस्त्यक्व्वा देहं महीतले ॥ ३८ ॥ 
मुञ्चे तो यह निश्चित जान पडताहैक्रिमेरेही शोके 
लक्ष्मणके व्रडे भाई वीरवर श्रीराम भूतटपर अपने शरीरका 
त्याग करके यदसि देवलोकको चरे गये इं ॥ ३८ ॥ 
धन्या देवाः सगन्धर्वीः सिद्धाश परमयः । 
मन पदयन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
धवे देवता, गन्धव, सिद्ध ओर सदर्पिगण धन्य दै; जो 
मेरे पतिदेव वीर्शचिरोमणि कमलनयन श्रीरामका दर्खन प 
रदे दई ॥ ३९॥ 
अथवा नहि तस्याथां धमेकामस्य धीमतः। 
मया रामस्य राजपभीयंया परमात्मनः ॥ ४०॥ 
अथवा केवल धर्म॑की कामना रखनेवाले परमात्म- 
सख्य वुद्धिमान्‌ राजप श्रीरामको भार्यातते कोई प्रयोजन नहीं 
है ( इसी्यि वे मेरी खुध नदींटेर्दे द) ॥ ४०॥ 
टद्वयमाने भवेत्‌ प्रीतिः सोद नास्त्यददयतः। 
नादयन्ति ऊतघ्नास्तु च रामो नाशयिष्यति ॥ ४१ ॥ 
प्जो सजन अपनी दष्टिके समने होते ई; उरन्दीपर 
प्रीति वनी रदती दै । जो ओँखसे क्षर दोतते ह उनपर 
लोगोका सनेद नदीं रहता दे ( शायद इसीचिये श्रीरघुनाथजी 
मने भूर गये दै" परंवु यद भी सम्भव नदीं क्योकि) 
कृतघ्न मनुष्य ही पीठ-पीडे प्रेमको इकर देते हँ | भगवान्‌ 
श्रीराम एता नर्द करगे ॥ ४९ ॥ 
कि वा मय्यगुणाः केचित्‌ कि वा भाग्यक्षय हिमे। 
याहि सीता वरा्हण द्यीना रामेण भामिनी ॥ ४२॥ 
'अथवा मुम कोई दुरु दै या मेरा भाग्यदी फूट 
गया हः जिससे इस समय यै मानिनी सीता अपने परम 
पूजनीय पति श्रीरामते व्रिदयुड्‌ गयी हू | ४२॥ 
श्रेयो मे जीवितान्मर्घं विदीनाया मात्मना | 
रामादरिषएटचारिघाच्छ्रच्छञ्ुनिवर्दणात्‌ ॥ ४३॥ 


श्रीमद्वाटमीक्ीयरामायणे 
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मेरे पति भगवान्‌ श्रीरामका सदाचार अश्ुण्ण है| व 
श्रूरवीर दोनेके साथ दी रवुर्जकरा संहार करम समर्थ ई । 
म उनसे संरक्षण पनेके योग्य हः परंतु उन मदात्मसे विवुड 
गयी । एसी दामे जीवित रदनेकी अपेक्षा सर जानाष्षी मेर 
ययि श्रेयस्कर ६॥ ४३ ॥ 
अथवा न्यस्तश्स््री तौ वने मूरफलाक्षनौ । 
श्रतमै हि चरश्रेष्टौ चरन्तौ वनगोचसे ॥ ४४॥ 

अथवा वनम फर-मूख खाकर विचरनेवाे पे दोर्नो 
वनवासी बन्धु नरष शरीरम ओर श्चमण अयं अरिसाका 
त्रत लेकर अधने अस्र-सरलोका परित्याग कर चुके द ॥४४॥ 
अथवा राश्चसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना 
छद्मना घातितो श्युरै भ्रातरौ रामलक्ष्मण ॥ ४५॥ 

"अथवा दुरात्पा राद्चतराज रावणने उन दोन सूरवीर 
वन्धु शरीरम ओर टक्ष्मणकौ छले मरवा डाल दे ॥ ४५॥ 
साहमेवविधे कटे मर्तमिच्छामि स्वेतः) 

न च मे विदितो मृल्युरसिन्‌ दुःखेऽतिषतंति ॥ ४६॥ 
८अतः एेषे ससथमे में सत्र प्रकारसे अपने जीवनक 

अन्त कर देनेकी इच्छा रखती द; परं माद्धम होता दे इस 

मदान्‌ दुःखम होते हुए मी अमी मेरो ग्र्यु नर्द टी 

३ ॥ ४६॥ 

धन्याः खलु महात्मासौ मुनयः सत्यसस्मताः। 

जितात्मानो सदहाभागा येषा न स्तः प्रियाप्रिये ॥ ४७ 

(सत्यस्वरूप परमात्माको ही अपना आत्मा माननेवाः 
ओर अपने अन्तःकरणको वराम रस्खमेवाले वे महाभा, 
महात्मा महर्धिगण धन्य दैः जिनके कोद प्रिय ओर अग्रि 
नदी दं ॥ ४७ ॥ 
परियान्न सम्भवेद्‌ दुःखमभरियाद्धिकं भवेत्‌ । 
ताभ्ां हिते वियुल्यन्ते नमस्ते महात्मनाम्‌ ॥ ४८॥ 

४जिन्ह प्रियक चियोगते इुःख नदीं होता ओर अप्रिकर 
संयोग प्राप्त होनेपर उसे भी अभिक कषटका अनुमव न 
लेता--इस प्रकार जो प्रिय ओर अप्रिय दोने्ि एर 
उन महात्मायंको सेरा नमस्कार दै ॥ ४८ ॥ 
साहं त्यक्त प्रियेणेव रमेण विदितात्मना । 
प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गता वश्चम्‌॥ ४९ ॥ 

मँ अपने प्रिवततम आत्मज्ञानी भगवान्‌ श्रीरामे विद्यु 
गयी हँ ओर पापी रावणके चुल आ फँसी दरू; अतः अर्थ 
इन प्रार्णोका परित्याग कर दुंगीः ॥ ४९॥ | 


भ प्रीमदामायणे वाद्मीक्ीये = [> ७, 
इत्यापं श्रीमद ठ आपरिकान्ये सुन्दरकाण्डे पटुर्विराः सर्गः ॥ २६ ॥ 


4 प्रीवारमी व्‌ किनिर्भित ~ ७ # __ च 
ईत प्रकार श्रोवारमो निमित आरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकण्डमे छ्यीसवा छम पुरा हुः ॥ २६ ॥ 
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सप्तविंशः सगः 
त्रिजटक्ा खप्न-रक्षसफि धिना ओर श्रीरघुनाथजीी विजयकी श्म सूचना 


त्युक्ताः सीतया घोरं रा्चस्यः कोधमूच्छिताः। 

काश्िज्ञम्मुस्तदास्धातुं रावणस्य दुरात्मनः ॥ १ ॥ 
सीताने जव एेसी भयंकर ब्रात कदी, तव वे राक्षसिर्यो 

कोधे अचेत-सी हो गर्वी भौर उनमेते कुछ उस दुरात्मा 

रावणमे वह संवाद्‌ कहनेके व्यि चल दीं ॥ १ ॥ 

ततः सीतासरुपागम्य राक्षस्यो भीमदश्चेनाः। 

पुनः परूषमेकाथेमनथोथेमथान्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 
तत्यश्चात्‌ भ्य॑कर दिखायी देनेवाखी वे राक्वसि्यां सीताकेः 

पास आकर पुनः एक ही प्रयोजने सम्बन्ध रखनेवाली कठोर 

वाते) जो उनके लिमे दी अनथकारिणी थीः कने रर्गी-॥२॥ 


अयेदानीं तवानाय सीते पापदिनिश्चये)। 

राक्चस्यो भक्षयिष्यसि मांसमेतच्‌ यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
पापपूणं विचार रखनेवाली अनायं सीते ! आज इसी 

समय ये सव रक्षसिर्यो मोजकरे साथ तेरा यद्‌ मांस खायेंसी?॥ 

सीतां ताभिरनायोभिचषटर संतजितां तदा \ 

राश्चसी चिजरा चरद्धा प्रचुद्धा वा्यमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
उन दुष्ट निशाचरियोके दारा सीताको इस प्रकार उरायी 

जाती देख बृदी राक्षसी त्रिजटा, जो तक्रार सोकर उदी थीः 

उन सव्रसे कहने स्गी- ४ ॥ 

यत्पानं खादतानाया च सीतां भक्षयिष्यथ । 

जतकसश्य स॒तामिषएटा स्नुषां दशस्थस्य च॥५॥ 
(नीच निशान्चसियि ! ठवुमटोग अपने-जपको दी खा 

जाओ । राजा जनककी प्यारी वरेरी तथा महाराज दद्यरथकी 

प्रिय पुत्रवधू सीताजीको नदी खा सकोगी ॥ ५ ॥ 

स्वप्नो छाद्य मया दण दाखूणो सेम्प्णः | 

राक्चसखानामभावाय भतुरस्या भवाय च॥ ६॥ 
'आज मैने बड़ा भयंकर ओर रोमाश्चकारी स्वप्न देखा 

है, जो राक्षसौके विना ओर सीतापतिके अभ्युदयकी सूना 

देनेवसख दैः ॥ ६ | 

पवमुक्तासिजय्या राक्षस्यः क्रोधमूच्छि्ताः। 

खषौ एवाघ्रुवन्‌ भीताखिजयां तामिदं चचः ॥ ८ ॥ 
त्रिजयके रेखा कहमेपर वे सव्र राक्षनिर्यो, जो पटे 

मनोधसे मूच्छित दो रही थी, भयभीत हयो उरी ओर धरिजटासे 

इस प्रकार रोलं--।॥ ७ ॥ 

कथयख त्वया दष्टः खप्नोऽयं कीटश्चो निक्षि । 

तासां श्चुत्वा चु वचनं साष्टसखीनां सुोद्धतम्‌ ॥ < ॥ 

उवाच वचनं काङे त्रिजया खप्न कसश्रतम्‌ । 
(री 1 बतासो तो री, दमने आजं रातमे यह्‌ कतेन 


सखप्न देखा ह उन र्षसिरयोकरे मुखसे निकली हुई यह 
वात सुनकर त्रिजटाने उस समय वह सखप्न-सम्वन्धी चात 
इस प्रकार कदी--॥ ८२ ॥ 


गजद्न्तमयां दिव्यां क्षिविकामन्तरिक्षगाम्‌ ॥ ९ ५ 
युक्तां वाजिसदस्रेण सखयमास्थाय राघवः । 
दयद्कमाद्याम्बरधसे लक्ष्मणेन समागतः ॥ १०॥ 


'आज स्व्नये मेने देखा दै कि आक्राशमै चलमेवाखी 
एक दिव्य शिवकिाहे। वद हाथीर्दौतकी वनी हृद है । 
उसमे एक इजार घोडे जुते हुए. ई ओर खेत पुर््पोकी माटा 
तथा इवेत चकन धारण करिये स्यं श्रीरघुनाथजी लण्ष्पणकरे साग 
उस शिविकरापर चदृकर यद पधरे ह॑ । ९-१० ॥ 


स्वप्ने चाद्य मयादा सीता चुङ्काम्साच्ता । 
सागरेण परिक्षिप्तं दवेतपर्वतमास्थिता ॥ ११ ॥ 
रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा) 

'आज सप्नमं म॑नेयद्‌मभीदेखा दै कि सीता दयेत 
वस्र धारण क्रिये स्वेत पव॑तकरे दिखरपर वेदी दं आर वह्‌ 
पवत समुद्रसे धिरा हु दैः व्यँ जैे सू्वदेवनने उनकी प्रभा 
मिरती दैः उसी प्रकार सीता श्रीयमचन्द्रजीमे मिटी 
राघचश्च पुनटेष्श्चतुदेन्तं म्ागजम्‌ ॥ १२ ॥ 
आरूढः श्ेखसंकाद्यं चकास सष्टटक्ष्पणः | 

(मने श्रीरषुनाथजीको पिर देखा; वरे चार दतिवाद 
विशार गजराजपर, जो पवतेः समान ऊँचा था; व्ण्रमणरेः 
साथवरेहे हए ब्रह़ी सोमापार्देये॥ १२६। 


ततस्तु सयसंकाल्लौ दीप्यमानौ स्वतलसा ॥ १३॥ 
गरुद्धमास्याम्र्धरो जनकीं पथयुपस्थिती । 

(तदनन्तर अपने ठेजमरे प्रूयके समान प्रक्मधित दयते 
तथा दयैत माला अर दयेत व्र धारण य दोर्न 
माई श्रीराम यर टक्ष्मग जानक्रीजीदेः पार अपि ॥ १३ ॥ 
ततस्तस्य ननस्यामरे याच्छद्वास्स्य दन्तिनः ॥ ? ॥ 
भद्रौ परिय॒रीतस्य जानकी स्कन्धमाधिता। 

"किरि उन पवत-रितररपर आदामदीन्दद दए भर्‌ 
पतिदारा पकड गये उस टाथीकेः संदर उन्दी मी 


पटुर्ी ॥ १४९६ ॥ 


भर्तर्य्‌ समुत्पत्य ततः चऋ्मलल्टोचना 1 २२१ 
चन्द्ररयो मया दा पाठिन्यां परिमार्जनी। 
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वह मने देष्ठा वे यपे दोनो दा्थैतसि चन्द्रमा ओौर भूयेको 


पड रदी ह-उनपर दाथ केर रीं है | १५१ | 
ततस्ताभ्यां कुमाराम्यामास्थितः स गजोत्तमः। - 
सीनया च विशालाया ठङ्काया उपरि स्थितः ॥ १६ ॥ 
तयश्चात्‌ जिसपर वरे दोर्नौ राजक्रुमार ओर विश्ाल- 
लोचना सीताजी विराजमान थीः वद महान्‌ गजराज लङ्काके 
ऊपर अक्र खडा हौ गक ॥[ १६॥ 
पाण्डुरपभयुक्तेन स्थेता्रयुजा स्वयम्‌ । 
इद्ोपयानः क्राकुतस्यः सीतया सह भार्यया ॥ १७॥ 
यङ्कमास्याम्वरधरये लक्ष्मणेन सदागतः। 
फिर मने देखा क्रि अठ सफेद व्यते जुते हुए एक 
रथपर रूट्‌ हो ककुसस्थघुटभूपण श्रीरामचन्द्रजी दवेत 
पु्णौकी माला ओर यख धारण किये अपनी धर्मपत्नी सीता 
ओर भाई स्मणकरे साथ य्ह पधार द । १७१ ॥ 
ततोऽन्यघ्र मया दष्टो रामः सत्यपराक्रमः ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मणेन सह श्वात्रा सीतया सह यीयंवान्‌ । 
आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसंनिभम्‌ ॥ १९॥ 
उत्तरां दिशमालोच्य प्रसितः पुरुपोन्तमः। 
'द्णके वाद दूसरी जगह मैने देप्वा मत्यपरक्रमी जीर 
वरल-वरिक्रमद्राटी पररुपोत्तम भगवन्‌ श्रीयम अपनी पत्नी 
सीता ओर माई लक्ष्मणके साथ सूर्चतुस्य तेजम्वी दिव्य पुष्पक 
विमानपर आद्र द्ये उत्तर द्वियाको यक्ष्य करके यद्सि 
प्रित हुए ह ॥ १.८-१९३ ॥ 
एवं स्वप्ने मया दे रामो चिष्णुपयक्रमः ॥ २०॥ 
टक्ष्मणेन सद श्राचा सीतया सह भार्यया । 
टस प्रकार मेने खप्नमे भगवान्‌ विष्णुक्रे समान 
पराकमी श्रीरामका उनकी पत्नी सीता ओर भा टक्ष्मणके 
साथ ददन क्रिया| २०५॥ 
न हि रामे। मदानजाः शक्यो जेतुं खरासुरः ॥ २१॥ 
राक्षसै्वीपि चान्या स्वर्गः पापज्त्नैसिच। 
“श्रीरामचन्द्रजी महातेनस्वी ई। उन्दं देवताः अपुर 
राक्षस तथा दूसरे छोगमी कदापि जीत नही सकते | टीक 
उसी तरह; जसे प्रापी मनुध्य स्वर्मलोकयर विजय नर्षा 
सकते }} २०३ |) 


रावणश मया दशर मुण्डस्तेटस्मुक्षितः ॥ २२॥ 


#जोतस्रीयायुर्य सवप्नम भपरने दोर्नो दायि सूर्यमण्डल 
अथवा चन्द्रमण्डट्को द्र ठेता हः, उपै व्रि राज्यकी प्राप्ति दत्र 
2 । चंसा पि ख्प्नाध्यायका वचन ई-- 

आदित्यतेष्ट्ट वापर वा! 

स्वप्ने गृष्टात्न दसान्यां रज्य स्म्प्राप्तुयानदत्‌ | 

( गोविन्दराजविरवित राभायगभूषण ) 


चन्द्रनैष्टदमैवे 


रक्तवासा; पिवन्मत्तः करकीग्छतस्रजः) 
विमानात्‌ पुष्पकरादरद्य रायणः पत्तितः क्षितौ ॥ २२॥ 
पने रावणरक्रो भी सपेम देला था | वह मृ मुपि 
तेटसे नद्यकर छ कपडे पहने हए था } मदिरा पीकर 
मतवाद्ा ह्ये रदा धरा तथा करवीरक पएूटोकी मला पहने हुए 
था । इसी वेषभूपामे आज रावण पुध्पक्र वरिमानसे पृष्वीपर 
गिर पड़ा था | २२-२३॥ 
ङृष्यमाणः सिया सुण्डो दष्टः कृष्णाम्बरः पुनः। 
स्थेन खसर्युक्तन रक्तमास्यायुटेपनः ॥ २५॥ 
पिवंस्तेटं ह सन्न्रत्यन्‌ श्रान्तचिन्ताकुेन्द्ियः ! 
गर्दभेन ययौ शीघ्रं दृक्धिणां दिक्षमास्थितः ॥ २५॥ 
एक स्री उस मरुण्डित-मस्तकं रावणको करटी खच 
ल्िजांरही थी } उस समयर्मेने फिर देखा रावणे कलि 
कपडे पहन र्वे ई । वह गघे जते हए रथसे यात्रा कर रा 
था } व्प्रट परर्लोकी मास्म ओर तमल चन्दनसे विभूप्रित था ] 
तेल पीता; ईैसत्ता ओर नाचता था | पगरछोक्री तरद उसका, 
चित्त भ्रान्त ओर इन्द्र्यो व्याकरुरु थी) वद गघेपर सवार 
दो गीघ्रतापू्चक दक्षिण दिशाकरी ओर जा रहा था |२४-२५॥ 


धुल्व यया दृष्ठो ` राचणो राक्षसेश्वरः । 
परतिनेऽचाकद्चिय भूमौ गदंभाद्‌ भयमोितः ॥ २६॥ 
(तदनन्तर मेने फिर देखा राक्षसराज रावण गयेते तीये 
भूमिपर गिर पड़ा ह । उसका तिर नीचेकी , ओर दै ( भोर 
वैर ऊपरी ओर ) तथा वह भये मोहित हो रदा है ॥२६॥ 
सदसोस्थराय सम्थ्रान्तो जयाता मदेविद्टः। 
उन्भन्तरूपो दिग्वासस दुर्वक्यं प्रटपन्‌ वहु ॥ २७॥ 
दुग॑न्धं दुःखदं शोर तिमिरं नरक्रोपमम्‌ । 
मटपद्कं धविदयाघ्यु मग्नस्तत्न स रावणः ॥ २८॥ 
(फिर वह्‌ जयातुर हो ध्रवरराकर सदसा उटा ओर मदते 
विट दो पागलकेः समान नंग-धटुंग वेपमें बरहूत-से दुवेचन 
( गादी आदि) वक्रता हया अगि वद गया सामने 
दुर्गन्धयुक्त दुःसह घोर अन्धकारं ओर नसकतुल्य मल 
क्रा प्क शराः रावण उसीमें घुसा ओर वहीं द्भव गवा । २७.२८) 
प्रसितो दक्षिणामाशां घ्रविष्ोऽक्दमं हदम्‌! 
कण्ठे व्रदध्वा दशग्रीवं प्रमद रक्तवासिनी ॥ २९॥ 
काटी कर्दमलिघाङ्धी दिशं याम्यां प्रकप॑ति 
पयं तच मया दषः कुम्भक्रणां महाचलः ॥ ३० ॥ 
८तदनन्तर फिर देखा रावण दक्षिणकरी ओर जा रदा 
१ । उमने एक रसे तास्व प्रवेश क्रिया हैः जिस्म कौचड- 
का नाम न्ष) व्यँ एक काटे र्गकी छी दैः जिसके 
अङ्गम कीचड़ लिपी हई दे । वह युवती टा वस्र पहने 
हए दे ओर रावणका मला रोधकर उसे दश्चिण दिक 


सखुनद्रकाण्डे सषविक्ः सभ॑ः 
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ओर खीच रदी दै | वरह महाव्री करम्भकर्णंको भी मेने इसी 
अवस्थामे देखा द ॥ २९-३० ॥ 
रावणस्य खुताः सरव सुण्डास्तैलसमुश्चिताः। 
वराहेण द्च्रीवः दिदुमारेण चेन्द्रभित्‌ ॥ २९ ॥ 
ष्टण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्चिणां दिश्तम्‌ 
'रावणक्रे समी प्र भी मृड मुडाये ओर तेल नहाये 
दिखायी दिये रै । ग्रह्‌ भी देखनेमे आया क्रि र्ण 
सूअरपर, इन्द्रजित्‌ सूंखुपर ओर कुम्भकर्णं ऊँयपर सवार दो 
दक्षिण दिशक्रो गये र ॥ ३११॥ 
एकस्तत्र मया दण्रः द्वेतच्छनो विभीषणः ॥ २२॥ 
शुह्कमाद्यास्बरधररः टा ्गन्धानेडेपनः 
"राक्षसम एकमात्र विभीषण दही पसे ठै, निर्दे मेने 
वर्ह श्वेत छत्र गाये; सफेद मासा ण्न; दयेत व्र धारण 
कयि तथा इवेत चन्दन ओर अङ्गराग लगे देश्वा है।॥ २२२ 


शाङ्कदुरदुभिनिघापेचेत्तगीतेरलरतः ॥ २२ ॥ 
रुहा शोलसंकाक्लं सेघस्ततितनिःस्वनम 1 
चतुदरन्तं गजं दिन्य्मास्ते तत्र विभीषणः ॥ ३४ ॥ 
चतुर्भिः सचिवैः साधं वेदायघ्रसुपस्थितः ॥ २५ ॥ 
'उने पास शङ्ष्वनि दो रदी णीः नयाङे वाये जा 
रहे-थे } इनके गम्भीर घोषके साथ ही न्त्य ओर गीत भी 
होरे येः जो बिभीष्णकी सोभा बहार ये} विभीषण 
वहा अपने वार मन्नियोके सथ पर्वतके समान विसाटकाय 
मेधके समान गम्भीर शब्द्‌ करनेवाठे तथा चार दतौवाठे 
दिव्य गजराजपर आरूढ हो आक्राक्षमै खडे थे ॥३६-३५॥ 
समाज्श्च महान्‌ च॒त्तो शीतवादिव्रनिःस्थनः । 
पिबतां रक्तसाट्यालं रश्वसां रक्तवासरसाम्‌ ॥ ३६॥ 
प्यर्‌ भी देखमेभै आया कि तख पीरेवारे तथा खाल 
साला ओर लाल वस्र धारण करनेवाङे राक्षसोका वदँ वहत 
यडा समाज जया हुआ है एवं गीतों ओर वाघोकी सधुर 
ध्वनि हो रही दे॥ ३६॥ 
लङ्का चेयं पुरी रम्या सखवाजिर्थकुसरा ! 
सागरे पतिता ट्टा भम्नगोपुरतोरणा ॥ २७ 
धय रमगीय लङ्खपुरी षोडेऽ रथ ओर दाधिर्योसरहित 
समुद्रभे गिरी हर देखी गयी है । इसके बाहरी ओर भीतरी 
दस्वाजे टूर गये दं) ३७॥ 
खदा टण् मया स्वप्ने राचणेनाभिरश्ितः । 
दग्धा रामस्य ` दूतेन वानरेण तरस्विना ॥ ३८॥ 
ने खप्नमे देखा है कि रावणद्ाय सरक्षित ्ड्ाप्री 
को शीरामत्चन्द्रजीका दुत्त चनकर आये दए एङ वेगछयाली 
वानरे जलाकर भस कर दिया है। ३८ ॥ 
पीत्व( तैल प्रमत्ताश्च घरटसन्त्यो सदास्वनाः! 
लेद्कायां भेस्सरुक्षषयां खव सक्चसयोरितः 1 ३२ ॥ 


अटमेपा परितं राक्चस्यो 


'राखसे सूखी हई लङ्काम सारी राक्षसरमणिर्यो तेल 
पीकर मतघारी दो बडे जोर-जोरसे ठदाका मारकर हसती 
ह ॥ ३९॥ 


कुम्भकणीदूयश्चेमे सचं राक्चसपुङ्वाः 1 
रक्तं निवसम गृह्य प्रविषएठा गोमयहदम्‌ \॥ ४० ॥ 

धनुःगमक्र्ण आदि ये समस्त राक्षमधिरोगणि वीर लाल 
कपडे प्रहुनकर गोव्ररके कुण्डम घुस रये ह ॥ ४० ॥ 


आपगज्छन पश्यध्वं सीनामाप्तोति राघवः । 
घानयेत्‌ परमामर्पी युष्मान्‌ सार्घं हि राक्षसे: ॥ २॥ 

(जतः जच तुम्खोग हट जाओ ओर देष्लो क्रि क्किम 
तरह श्रीरपरुनाथजी मीतावो प्रान कर र्दे । वे वदे अगपगील 
है, राक्ष्मोके सथ नुम मवको मी मरवा डलटिगे ॥४१॥ 


प्रियां बहुमतां भायां वनद्ासमनुचनाम्‌ ! 
भस्सितां तजिनां चावि नानुमंस्यनि राघवः ॥ ४२॥ 
'जिन्हौनि वनवास भी उनका साथ द्विया दे) उन अपनी 
पतित्रता भायां जोर परमाद्रणीया प्रियतमा सीताक्रा इस्‌ 
तरह घमक्राया जीर उराया जाना श्रीगघ्रुनाथजी कदापि सदन 
नहा करेगे | ४२॥ 
तद्र चरयाश्यश्च सान्त्वमेवानभिघीयनम्‌ । 
यभियायाम पेरेटीमेनद्धि मम गोखने॥ ४३] 
'अतः अव इम तरट्‌ कठोर ग्रति सुनाना दोडो; 
वमो इनसे कोड लाभ नही दोगा | अव्रतो मधुर वनन- 
काही प्रमेय प्रो । मृश्चेतो यदी अच्छाटगतादहै परि दग 
ठग विदेनन्दिनी रीतासे कृपा ओर क्षमाकी याचना 
करे | ४६ | 
यद्या चेंविधः सद्प्लो दुःखितायाः प्रददयने | 
सा ठःसदटणिनक्ता पियं प्राप्नोत्यवुत्तमम्‌ ॥ 2 ॥ 
पलिस न्नी नारीन्ि चिषदम रेग्प न्वप्नरेन्या उता 
हैः वर दहुनस्यपर दवति दुटस्ात पाकर वसम उत्तम प्रिय 
वस्तु प्राप्त कर देती टे ॥ ५४ ॥ 
भत्दिता(मपि गखध्वं राक्षस्यः कि विद्या | 
राघयाद्धि भयं घोरं गाध्षसानारुपस्ितम्‌ + ५५॥ 
परा्षमियो ! मै जानती ह, त् समीर न्दमेया 
नोट्नेरी $) (य दिति रन्ते क्या ह्र यद्रे तुमम्‌ 
सीता दहने धमक्ायारैत्तो जी इनकी दारणम्‌ सार इनम 
उभयङी याचना करो; क्योकि श्वीस्युनायरी री अरम रामः 
ढे च्व्यि घोर भय उपन्यित टारे ॥ ८“ ॥ 


परणिपानप्रसष्या हि मथिटी 


् 
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अपि' चास्या विशालाक्ष्या न किचिदुपलष्षये । 
 विरूपमपि चाङ्केषु खुख्ष्ममपि रक्षणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
८हन विशाललोचना सीतवाके अङ्गे म॒श्चे कोई सू्स-से- 
सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखायी देता ( जिससे 
समन्चा जायकिं ये सद्‌ा कष्टम दी रदेगी ) ॥ ५७ ॥ 
छायावेगुण्यमान्रं तु राद्ध ढःखमुपस्थितम्‌ । 
मदुःखादछीमिमां देवीं वैहायसभुपस्थिताम्‌ ॥ ४८॥ 
पं तो समन्नतीर्हूकि इन्द जो वर्तमान दुःख प्राप 
हभ हेः वह ग्रहणके समय चन्द्रमापर पड़ी हुई छायाके 
` समान थोड़ी दी देखा है; क्योकि ये देवी सीता मुने खम्न- 
म विमानपर बरेठी दिखायी दीहैः अतःये दुःख भोगनेके 
योग्य कदापि नदीं द ॥ ४८ ॥ 
अर्थसिद्धि त॒ वेदेद्याः पदयाम्यष्टसुपस्यिताम्‌ । 
राक्षसेन्द्रविनादं च विज्यं राघवस्य च ॥ ४९॥ 
धुक्षे तो अव जानकीजीके अभीष्ट सनोस्थकी सिद्धि 
उपचित दिखायी देती दै । राक्षसराज रावणके विनाश ओर 
रघुनाथजीकी विजयमें अव्र अधिक्र विटम्ब नहीं है ॥ ४९ ॥ 
निमित्तभृतमेतत्‌ तु श्रोतुमस्या महत्‌ प्रियम्‌ । 
दद्यते च स्पुरष्वश्चुः पद्मप्रभिवायतम्‌ ॥ ५० ॥ 
८कमलदलके समान इनका विसार वार्यो नेत्र फड़कता 
दिखायी देता दै । यह इस वातका सूचक है कि इन्दं शीघ्र 
ही अत्यन्त प्रिय संवाद्‌ वुननेको यिलेगा ॥ ५० ॥ 
दषद्ध पितो वास्या दक्षिणाया द्यषक्चिणः । 
अकस्मादेव वैदेद्या वाहुरेकः प्रकम्पते ॥ ५१॥ 


करेणुहस्तप्रतिमः 


इन उदारदया विदेदराज्करुमारीकी प्क वी वेद 
कुछ रोमाञित होकर सहसा कोपने र्गी हे (यद भी श्ुमका 
ही सूचक दे ) ॥ ५१ ॥ 
सव्यश्चोरुरयत्तमः। 
येपन्‌ कथयतीवास्या राघवं पुरतः सितम्‌ ॥ ५२॥ 

८हाथीकी तूड्के समान. जो इनक्री परम उत्तमरवीं 
जोध हैः वह भी कम्पित दीकर सानो यह सूचित कर रही ‰ 
करि अव श्रीरघुनाथजी शीघ्र दी ठम्दारे सामने उपथित 
होगे ॥ ५२॥ 

पक्षी च श्ाखानिटयं प्रविष्ः 

पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववाद } 
सुखागता वाचम्ुदीरयाणः 
पुनः युलश्योदयतीव दः ॥ ५२॥ 

"देखो, सामने यहं पक्षी गाखाके ऊपर अपने रषे 
्रेठकर वारंवार उत्तम सान्त्वनापूर्णं मीटी ध्रेटी बोल रहा 
हे । इसी वाणीस 'सुस्वागतम्‌*की घ्वनि निकल रही है गौर 
इसके द्वारा यह हर्षम भरकर मानो पुनः-पुनः मङ्गल्प्र्ति- 
करी सूना दे रहा है अथवा आनेवारे प्रियतमकी अगवानी. 
के चये प्रेस्ति कर रहा हैः ॥ ५३ ॥ 
ततः खा हीमती चाछा भतुविंजयष्टपिता । 
अवोचद्‌ यदि तत्‌ तथ्यं भवेयं हरणं हि-वः ॥ ५४॥ 

इस प्रकार पतिदेवकी विजयके संबादसे हरम मरी हृ 
छजीटी सीता उन सवसे बोर्छी--ध्यदि वम्दारी वात ठीक 
हरदं तो म अवद्य दी त॒म सवकी रक्षा करूंगी) ॥ ५४॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वारमीकीये अआदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे सर्वशः सगः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आैरामायण आदिकाव्यके युन्दरकाण्डमे सतताईैस्ो समं पूरा हुम ॥ २७ ॥ 
-------- 
अष्टाविदाः सेः 
विराप करती हई सीताका प्राण-त्यागके लिये उद्यत होना 


सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निज्ञम्य 
तद्‌ रावणस्य प्रियमप्रियात । 
सीता वितत्रास यथां वचनान्ते 
खिदहदाभिपन्ना गजराजकन्या ॥ १ ॥ 
पतिके विरदके दुःखसे व्याकु हदं सीता राक्षसराज 
रावणके उन अग्रिय वचर्नोको याद करके उसी तरद 
मयभीत दो गर्यी, जवे वनम सिंहके पेम पड़ी हुई कोर 
गजराजकी वच्ची | १ }. 
सा राक्चसीमघ्यगता च भीर- 
वौग्भिर्भशं राचदणतर्जिता च। 
कान्तारमध्ये विजने विस ि 
याटेव कस्या विखखप सीता ॥ > ॥ 


राक्षसि्ोके वीव त्रेकर उनके कठोर वचरनेठि 
वारंवार धमकायी ओर रावणद्वारा फटकारी गयी भीढ 
स्वभाववाटी सीता निर्जन एवं वीदड़ वनम अकेटी धु 
हुई अस्पवयस्का वालिकाके खमान विलाप करने र्गी ॥२॥ 
सत्यं वतेद्‌ धवद्न्तिं लोके 
नाकारुम्ययुभंवतीति सन्तः । 
यज्राहमेचं परियस्स्यंमाना 
जीवामि यस्मात्‌ क्षणमप्यपुण्या) २ , 
वे वोली--“संतजन लोक्य यह्‌ वात ठीक दी कट 
दकि विना समय आये किंसीकी मृत्यु नदीं हेती; तमी ५ 
इस प्रकार धमकायी जनेपर भीमे पुण्यदीना नारी . -५५ | 
मी जीवित रह पातीर्टर1३॥ 


खन्द्रकाण्डे अष्टाविश्ाः सर्गः 
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सुखाद्‌ विर्दीनं वहु दुःखपूणे- 
मिद्‌ तु नूनं हृद्यं खिर मे) 
विदीर्यते यन्न॒ सहखधाद् 
वज्राहतं श्ङ्पिवाचरस्य ॥ ४ ॥ 
धमेरा यह्‌ हृदय सुखसे रदिते ओर अनेक प्रकारके 
दुःखेसि भरा दोमेपर भी निश्चय दी अच्यन्त दद्‌ दै । 
हसीलियि वञ्रके मारे हुए पवेतद्निखरकी मति आज इसके 
सहसो इकडे नहीं हो जाते } ४ ॥ 
तेचास्ति नूनं मम दषम 
वध्याहमस्याप्रियदरनस्य | 
भवं न चास्याहमन्चुपदात- 
मटटं हिज यन्वभिवादिजाय॥ ५ ॥ 
ध्म इस दुष्ट रावणके दाथसे मारी जनेवली दू 
दरल्यि यहा आघात सरलेसे भी मुत्त कोर दोष नदीं 
खग सकता } कुछ भी दो; जै द्विज किसी शुद्को येदमन्ब- 
का उपदेश महीं देताः उसी प्रकार मै भी इस 
निशाचरो अपने दृदयक्रा अनुराग नदीं दे सकती ॥ ५ ॥ 


तस्सिन्नतागच्छति लोक्नाये 
गभेस्थजन्तोरिव शल्य क्रन्त: 
ममाङ्गान्यचिरादनायंः 
म (4 [क 
श्तेः शितेररेव्स्यति राक्षसेन्द्रः ॥ ६ ॥ 
ष्टाय 1 लोकनाथ भगवान्‌ श्रीरामे आनेसे पटले दी 
यह्‌ दुष्ट राक्षसयाज निश्चय दी अपने तीखे शष्रौसे मेरे 
अङ्गोके यपर दी इकडे -दुकडे कर उाटेसा ¦ रक उसे दीः 
जेसे शव्यचिकिस्तक किसी विशेष अवस्धामे गर्भख शिश्के 
टूक-दक कर देता दै | ( अथवा जैसे इन्द्रे दितिकरे गर्भे 
सित शियुके उनचाम इकडे वर उल ये ) }| ६॥ 
दुःखं वते नयु दुःखिताया 
मासौ चिरायाभिनरिप्यसो द्धौ । 
खद्धस्य वध्यस्य यथा निक्षान्दे 
जोपसोघादिव तस्करस्य ॥ ७ ॥ 
भं वड़ी दुखिया हूँ । दुःखक्षी यात दै कि मेरी 
अवधिकियेदो मदीनेमीजष्दी दी समप ह्ये जरयते | 
राजाके कारागारमे केद हुए ओर राभिके अन्तमे रफौरीकी 
सजा पानेवाले अपराधी चोररी जो दसा रोती हैः वद 
मेरी शीरै॥ ७ 
ह्या रायदहा रस्सण हा समिशर 
ए रामाः ख २े उरस्यः। 
विपएछास्यष्टमल्यभार्या 
महाणवे नौरिव मूढवाता; ८ ॥ 
ष्टा रार! हा रष्मण! हा सुरिडे ! ह ीरामडननी 
सनस्स्ये ! ओर रा मेरी सतस 


नूनं 


पष्‌ 


ऋ 


= +; 


{~~ 4 
› {ह्‌ द्रडरमः 
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पड़ी हुई नौका मदासागरमे इव जाती है उसी प्रकार आजम 
मन्दभागिनी सीता प्राणसङ्कयकी दशमे पड़ी इई ह ॥ ८ ॥ 


तरखिनो धारयता गस्य 
सच्येन रूपं मयुजेन्द्रपुत्रौ । 


नूनं विद्स्तो मम कारणात्‌ तौ 
सिदषमौ द्वाविव वेदयुतेन ॥ ९ ॥ 
धनिश्चवय ही उस मृयल्पधारी जीवने मेरे कारण उन 
देनो वेगशाटी राजदूमासेरनो मार डाला होगा| जे दो 
श्रेष्ठ सिंह विजटीते मार दिये जर्विः वही दया उन द्रोने। 
भाह्योकी हुई दोगी ॥ ९ ॥ 
नूनं स कालो सगरूपधारी 
सापटपभाग्यां दुद्धभे तदानीम्‌ । 
यत्रा्यपु्ौ विन्सजं मूढा 
रामायुजं टक्ष्मणपृूचजं च ॥ ९०॥ 
८अवक्ष्य ही उन समय ाट्नैही मृगक्रा स्प धारण 
करके सुश्च सन्दभागिनीको इभाया धाः जिममे प्रभावित 
हो मस मृद नारीने उन देन आरय॑दुत्ो--प्रीराम आर 
लक्ष्पणको उनके पीलिमेज दिवायधा।१८॥ 
टा राप सत्यव्रत दीवार 
हा प्रणचन्द्रप्रनिमानवच्त्व । 
हा जीघटोकषस्य हितः प्रियश्च 
वध्यत मावत्सिहिराक्चसाताम्‌ ॥१९॥ 
टा स्व्यव्रतधारी मदात्राहु नीरस ! दा पृथ चन््रमक्त 


कप ह्न ज्ञः 

समान मनोहर सुवराे य्थुनन्दन ! दा जीत्रजगनः 
हितेपी 1 न तुरः पदः ४ च ५ ९ [> [अ 4 ५. ० 
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टाथसे सारी जनेवाली दू १॥ 
अनन्य्रदत्यमिगं शपः य 
समच यास्या नियमश्च धम) 
पतिन्रतात्दं दिसं मने 
५ र [1 क करि 
छतं उतष्येप्वि् मटुषाणाम्‌ }ौ {>॥ 


मेरी ध [मी 
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ह वह धर्म मेरे चि व्यर्थो गया ओर यह एकपलीत्रत 
भी क्रिसी काम नही आया ॥ १३॥ 
पित॒निदेश्षं नियमेन" छत्व 
वनाचिचरत्तश्चरितततश्च 
स्रीभिस्तु अन्ये चिपुलेश्चणाभिः 
संरस्यसे सीतथयः; कृतार्थः ॥ १४॥ 
धम तो समक्षती र आप नियमानुसार पिताकी आक्ताक्रा 
पालन करके अपने व्रतको पूणं करनेके पश्चात्‌ जव वने 
ठोेगे, तव निर्भय एं सफलट्मनोरथ हो विराट नेर्चोवाटी 
बरहुत-सी युन्दरियोके साथ विवाह करके उनके साय 
रमण करगे } १४॥ 
अहं तु राम त्वयि जातकामा 
चिरं विलाश्चाय निचद्धभावा) 
मधं चरित्वाथ तपो चतं ख 
त्य््यामि धिग्जीविततमदपभाग्याम्‌ } १५॥ 
कितु श्रीराम } म तो केव आपे दी अनुसग 
रखती दह | मेरा हृदय चिरकाल्तक आप्ते ही वेधा 
रटेगा । मे अपने विनारके व्यि दही आपसे प्रेम करती 
र । अबतक मेने तप ओर त्रत आदि जो कु भी क्रिया 
है, वह मेरे लि व्यथंसिद्ध ह्ुया है] उस्र अभीष्ट फलक 
न देनेवाले ध्म॑का आचरण करैः अव सुश्च अपने प्रार्णोका 
परित्याग करना पडेगा ¦ अतः मुद मन्दभागिनीको 
धिक्कार दै ॥ १५ ॥ # 
संजीवितं क्षिपरमदहं त्यजेयं 
बिपेण शसेण शितेन वापि । 
विषस्य दाता नत मेऽस्ति कथ्ि- 
र्छस्रस्य या वेदमनि राश्चसस्य ॥ १६॥ 


प्रंसीघही किसी तीखे शल्ल अथवा विप्रसे अपने 
प्राण स्याम .दूगी; परंतु इस राक्षस्करे य्ह मुसे कोई विप्र 
या शस्त्र देनेवाला मी नदीं देः ॥ १६ ॥ 
रोकाभितत्ता बहुधा विचिन्त्य 
सीताथ वेणीश्रथधनं गृहीत्वा) 
उद्वदूध्य वेण्युदग्रथनेन शीघ्र 
महं गमिष्टामि यमस्य मूम्‌ ॥ १७॥ 
दोक संतत हदं सीताने इसी प्रकार बहुत कु 
विचार करके अपनी चोरटीको पकड़कर निश्चय फिया करि 
मं शीध्रदही इस चोरीसे फसी लगाकर यमलोकमे प्टुच 
जाऊंगी ॥ १७ ॥ 
उपस्थिता सा न्रदुसवंगाची 
साखा गीत्वा च नगस्य तस्य । 
तस्यास्तु रामं परिचिस्तयन्त्या 
सायानुजं स्वं च छख दयुभाज्ञयाः ॥ १८॥ 
तस्या विक्षोक्रानि तदा बहूनि 
धेयौर्जितानि भ्रवराणि खोक । 
प्रादुनिमित्तानि तदा वभुः 
पुरापि लिद्धान्युपलक्षितानि ॥ १९॥ 
सीताजीके सभी अद्र वड कोमलयथे | वे उस अगर 
वृक्षके निक्रट उसकी शाखा पककर खड़ी दो गयीं } इस 
प्रकार प्राण-त्यागके ल्यि उद्यत हौ जव वे श्रीरामः 
क्षपण ओर अपने करुर्करे विप्रयमे विचार करने गीः 
उस समय ्युभाङ्गी सीताक्रे समक्ष टेसे बहुत-ते लोकप्रसिद्ध 
षठ शकुन प्रकट हः जो शोककीं निवृत्ति करनेवाठे 
जर उन्दं ढादृस र्वैधानेवलि ये| उन शुनका दशन 
ओर उनके दुभ फलका अनुभव उन्दं पट्टे भीदहो 
युका था | १८-१९ | 


दव्यप श्रीमद्रामायणे वारट्मीकीये स्रादिकाव्ये सुन्दररकाण्डेऽ्टार्चिश्ः सर्मः॥ २८ ॥ 


व्मीभि निर्मित 


इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित अधरमायण आदिकान्यके सुन्दरकाण्डे अद्ुरदसर्वो समं पूरा हुमा ॥ २८ ॥ 


ॐ 


+ 


>~ <~ ~= ~~~ 


एकोनत्रिंशः सश: 
सीताजीके शुभे र्न 


तथागतां तां व्ययितामनिन्दितां 
व्यतीत््पां परिदीनमानसाम्‌ । 
द्युभां निमित्तानि यभानि भेजिरे 
सरं श्चिया जुषटभिवोपसेविनः ॥ २ ॥ 
दस प्रकार अशोकवरक्षके नीचे आनेपर वहूत-से श्युभ 
शकुन प्रकट टो उन व्यथितद्टदयाः सती-साध्वी; दर्ष॑ूल्यः 
दीनवित्त तथा श्युभख्क्षणा सीताका उसी तरद सेवन 
केरे ट्गेः जते श्रीसम्पन्न परयक्रे पास ठेवा करनेवाटे 
टोग स्ववं परु जति्द॥९॥ 


तस्याः दुभ वाममराटखपक्ष्म- 
राज्यात कष्णविश्लालद्क्कम्‌ । 
प्रास्पन्दतैकं नयन सुकेदया 
मीनादतं॒पद्ममिवाभितास्नम्‌ ॥ २॥ 
उस समय युन्दर केर्शोवात्यी सीताका रवकी वरौनियःि 
विस हया परम मनोदर कालाः दैत ओर विदल वाया 
नेत्र फडके ठगा । जपे मचृटीक्रे आयासे लाल कमल 
दिल्नेख्यादो॥२॥ 


ध ४ (ई £ 
सुद्‌ रक्मण्ड {चलः सयः 
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युजश्च चावंञ्चितन्नत्तपीन्ः 
पराध्यकालागुरुचन्दनाहंः । 
अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण 
चिरेण चामः सम्वेपताश्यु॥२॥ 


साथ ही उनक्री सुन्दर प्रशं खित गोलाकार मोरी बहु 


मूस्य काले अगुड ओर चन्दनसे चचित होने योग्य तथा परम 
उत्तम प्रियतमद्वाया चिरकालसे सेवित वयं युजा भी 
तच्फार फडक उट ॥ ३॥ 
गजेन्द्रहस्तश्रतिमश्च पीस- 
स्तयोद्धेयोः संहतयोस्तु जातः 
प्रस्पन्दमानः पुनरूख्रस्या 
रामं पुरस्तात्‌ स्थितमाचचक्षे ॥ ४ ॥ 


फिर उनकी परस्पर जुद्धी हृद दोनो जंिर्मते एक वोयीं 


जोषः जो गजराजकी सूड्के समान पीन (मोरी) थीः 


वारंवार फड ककर मानो यह सुचना देने ठगी कि भगवान्‌ 


श्रीराम वुम्दारे सामने खड द ॥ ४॥ 
सुभं पुनहं पस मानवणे- 
मीबषद्रजोष्वस्तपिवातुखषस्त्यः 1 
वासःस्थिनायाः क्षिखस्स्दन्त्याः 
क्रिचिष्‌ परिस्रंसत यारुमाच्याः ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अनारकफे बजी माति सुन्दर दतः मनोहर 
गात्र ओर अनुपम नेत्रवाटी सीताकाः जो वहो व्रक्षके नीते 
खडी  सोनेके ससान रंगवासं किंचित्‌ मलिन रेयामी 
पीताग्बर तनिक्रा-सा खिसक गया ओर भावी यभकी सूचना 
देने टया ॥ ५॥ 


व्यपे भ्रीमद्वासायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनद्चि्ल 


च, 
पतेिमित्तेरपरेश्च 


खश; 
# भ, क (~ न~ स 
सन्डेदिता प्रागपि साघुसिद्धेः । 
वातातपछ्छान्तमिव प्रण 
च्पेण रीं प्रतिसंजष्षं ॥ ६ ॥ 


इनसे तथा ओर भी अनेक यकुनोेः जिनके दारा 
पहर भी मनोरथ-सिदिका परिचय मिल चुक्रा भाः प्रेरित 
हई सुन्दर भोँदौवारी सीता उसी प्रकार दपंते शिल उर्टी, 
जसे हवा ओर धूयसे सूखकर नष्ट हुमा वीज वर्षाक्ते जले 
सिच्कर हरादोगया दो] ६॥ 
तस्याः पुनविम्बफलोपमोष्ठं 
खक्षिश्चकेशान्तसरारपक्ष्षम । 
बभासे स्ितद्युङ्कदए 
रदोमुंखघ्बन्द्र इव प्रसुक्तः॥ ७ ॥ 
उनका व्रिम्वफरके समान खक ओट, सुन्दर नेत्र 
मनोहर भौहोः सुचिर केदः त्री वरोनियों तथा देत 
उज्ज्वल दतिसे युखोभित मुख राहुकं मास्त मुक्त दपः 
न्द्रमाकी मोत्ति प्रकाचित दोनेल्मा॥ ७ 
स( वीतशोक व्यपननीततन्द्रा 


च्न्न 


दान्तञ्वग हप्विचुद्धसत्वा । 
प ् र 
अश्ोभतायौ यदनेन शुक्ले 
रीताश्युना रच्निरिवोदितेन ॥ ८ ॥ 


उनका सोक जाता रदा; म्यरी थक्ावदट-द्रदौ गयी, मनका 
ताप यान्त दौ सया अर दय हषरः निट उदा] 
समय आयां रीता यक्टपल्षम्‌ उदित हुए ीतरदिम चन्द्रम 
से छुशोमितत राजित मति अपन मनोहर मुन्यभै अदूरुन 
दौभा पाने ल्मी ॥ ८ ॥ 


सगः ॥२९॥ 


र्य प्रकार श्रीवाटमी^केनिमित आपं रागयण आदेन्लव्यके सन्दरकाण्डमे उत्तरीय सम पमा ट्या ॥ २० ॥ 
- "अ+ 


म च ५ 
[चद चण. 
सीताजीसे बातौलाप करलेके विपये हदुमानूजीका विचार करना 


६युमानपि विक्रान्तः सख शुश्राव तत्वतः 
सीतायखिजरायाश्च साक्षलीनां च तजित्तम्‌ ॥ १ 1 
परक्रम टनुमान्‌जीने मी सीताजीका विलापः चिजयार्क 
सवप्नचचां तथा रादसियोकी डंर-द्पर--ये सव प्रसंग 
सीक-ठोक सुन ल्यि। ६॥ 
सवेश्चमाणस्तं देवीं देवतामिव 
ततो वदुविधां चिन्तां चिन्तयामास 
सीताजी एसः जान पडती भौ मानी 


सन्दर । 


चिन्ता करने स्मे -- | २॥ 


* ॥ 
नन्दनवनमे कोड्‌ 


देवो टो । उन्हे देखते हुए बानरबीर टनुमानजी तरट्‌-तस्ट्की 


यां कपीनां रटसि उवहन्ययुतानि च । 
दिष्ठ सबौर मा्गन्त सेयमासादिता मया ३ ॥ 


[जिषे  क+। 
ऽ{नम्‌ उखाताज>.' ६३२ "र 


४ 
मि ष = ~ (~~ 


उन्हे नचि) ३॥] 


= १ #॥ 1 ५११ # 8, (र! 


9.१ € 
१ 


ट्‌ ह) उञ 
इ भर्ता 
सारणा ठ यकन्‌ जाः व्पार्-मदद्ता । 


गृदन चरता तावद्रवाघ्नतामद्‌ मया॥ 


राष्यखाना दिद्चप्छ्च दरा दयं रिसद्िदा! 
रा्चसाधिपतसरस्य पमाः 


राद्पन्य चः ^^ 


8 
ऋ ~ [ + १ 
4 ॥ कणन । कणि # ह किणो पौ की 

# 4 ५ ‡ *4 4 1९.८६ १ $ ~+ ८१ 


॥ 


= 
नः 'ोकिकयिकनी) 8 कः इ कक च^+ ह 
क क्षै क 
0 शि) #। = च च = ५ ए 
॥ । 


[,1) 1 


१, नपे ॥ हि) =+ ५ 


कणिक, = मम 
दरि = क ङ कषक क्व भनक = जनीन क च्छ ~ त । ॥ कि | १ र क # कवे 
२1 भे न्ने ् च [- = धि क 6 > 
च [ २. तदः त्र 1 ^६५ ^; {६ ६: {.~ += <न ० द्‌ ८1. 
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श्रीमद्वाद्मीकीयरामायणे 
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तारतम्यक्नाः; इस परीका तथा इस राश्चराज रावणके 
प्रभावका भी निरीक्षण कर स्यि | ४-५॥ 
यथा तस्याप्रमेयस्य सवंसत्वद्यावतः। 
समाश्वासयितुं भायां पतिदशेलकाह्किणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
(श्रीखीत्पडी सीप प्रणएवन्एरफे दथष सत्र खीदपर 
दया करनवाठे भगवान्‌ श्रीराधकी भायां ईं । ये अपने पति. 
देवका दर्शन पनेकी अभिलपां रखती हैः अतः इन्द 
सन्त्वना देना उचित रै ॥ ६॥ 
अहमाण्वासखयास्येनां पणेचन्द्रनिभाननमम्‌ । 
अदघ्रदुःखां दुःखस्य न छन्तमचिगच्छतीम्‌ ॥ ७ ॥ 
८इनका मुख पूण चन्द्रमाक्रे समान मनोहर दै । इन्दनि 
पट्टे कमी रेसा दुल न्ह देखा थाः परंतु इस समय 
दुःखका पर नदीं ण र्दी दै। यतः मेँ इन्दं आश्वासन 
ठुगा॥७॥ 
यदि ह्यहं सतीमेनां शौकोपदतचेतनाम्‌ । 
अनाश्वास्य गमिष्या दोषवद्‌ गमनं भवेत्‌ ॥ < ॥ 
ये शोकके कारण अचेतत-पी हो रदी ई यदि मे इन 
सती-साध्वी सीताको सान्त्वना दिये तिना दी चला जाऊ्गा 
तो मेरा वह्‌ जाना दोपषयुक्त दीगा॥ ८॥ 
गत हि मधि तत्रेयं रलयपुद्ध यश्वस्विनी । 
परि्राणमपदयस्ती जानकी जीवितं त्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
"मेरे चले जानेपर अपनी रक्षाका कोड्‌ उपाय न देख- 
करये य॒श्चसिनी राजकुमारी जानकी अपने जीवनक्रा अन्त 
कर दंगी॥ ९॥ 
यथा च स महावाहुः पणचन्द्रनिभाननः। 
समाश्वासयितुं स्याय्यः सीवाद्श्नलारुसः ॥ १० ॥ 
'पूणेचन्द्रमाके समान मनोहर खव महाबाहु श्री- 
रामचन्द्रजी भी सीताजीके दर्घनके यि उस्युक ईद] जिस 
प्रकार उन्दं सीताका संदेश सुनाकर खान्तवना देना उचित 
ह; उसी प्रकार सीताक्रो मी उनका संदेश्च सुनाकर आश्वासन 
देना उचित दोगा | १०॥ 
निदलाचरीणां पत्यक्षमश्चसं चाभिभापितम्‌ । 
कथं नु खदु कततन्यमिदं छच्छगततो दहम्‌ ॥ १९ ॥ 
परेतु राक्नत्ियाके सापे इनमे व्रात करना मेरे स्यि 
टीक्‌ न्दी देगा । रेस अवद्य यह्‌ क्यं दरे सम्णल्स्‌ 
करना चाहिये? यदी निश्वय करना मेरे" ल्यि सवसे ब्रधी 
कठिनाई दे ॥ ११ ॥ 
अनेन रसाशिक्नेपेण यदि नाश्वास्यते मया । 
सवंश्ा। नास्ति संदष्ट: परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ १२॥ 


षष 11 


ध्यदि इस्त रात्रिकरे वीतते-वीतते मेँ सीताको सान्लना 
नदीदेदेतार्रतो ये सर्वथा अपने जीवनक्रा परित्याग कर 
दगीः इक्मं सेदेद्‌ न्दी हे ॥ १२॥ 


` ५५ 


रामस्तु यदि पृच्छेन्मां कि मां सीवात्रवीद्‌ वचः। 

किमहं तं प्रतिन्रूयामसम्भाप्य मध्यमाम्‌ ॥ १३॥ 
ध्यदि भरीरामचन्द्रजी सुक्षसे पं करं सीताने मेरे चयि 

क्या संदेश मेजा ह तो इन युमघ्यमा सीता वात किये विना 


भ उन्हे क्या उत्तर दूणा ९३॥ 


सीतासंदेश्रहितं मामितस्त्वरया मतम्‌। 
निर्दहेदपि काङ्र्स्यः क्रोधत्तीवेण चक्षुपा ॥ १४॥ 
व्यदि मे सीताका संदेश च्थि त्रिना दी यदसि ठर 
लौट सया तो ककुस्खक्ुटभूप्रणं भगवान्‌. श्रीयम अपनी 
करोधभरी दुःसह दष्टे मुञ्चे जलाकर भस कर डाल्गे ।१५। 
यदि वोद्योजयिष्यामि अतर रामकारणात्‌ । 
व्यर्थमागमनं तस्य ससेत्यस्य भविप्यति ॥ १५॥ 
यदि में इन्दं सान्त्ना दिये तरिना दी लौट जाऊ ओर 
श्रीरामचन्द्रजीके कायेकी सिद्धिके लि अपने खामी वानरराज 
सुग्रीवकरो उत्तेजित करू तो वानरयेनाके साथ उनका य्हतक 
आना व्यर्थं हौ जायगा ( क्योकि सीता इसके पदे दी अपे 
प्राण त्याग देगी ) ॥ १५ ॥ | 
अन्तरं व्व््मासाय साक्षसीनामवस्ितः। 
दानेराश्वासयास्यद्य संतापवष्ुखामिमाम्‌ )॥ १६॥ 
पच्छा तो राक्षसि्यौवे, रहते हुए ही अयू फक 
आज मैँ यहीं मेठे-वैठे इन्द धीरे-धीरे सान्तना दुगा; क्वो 
इनके मनम वड़ा हंताप है | १६ ॥ 
अहं द्यतितयुश्रैव वानरश्च विश्चेषतः। 
वाचं चोदादरिप्यामि मायुषीभिह सस्छृताम्‌ ॥ १५॥ 
"एक तो मेरा शरीर अव्यन्त सूक दैः दरे मँ वानर ` 
ह । विशेषतः वानर दोकर भी मँ वर्य मानवोचित सृत 
भाषाय ब्रद्धेगा ॥ १७ ॥ | 
यष्टि चार्च परदास्यामि द्विजातिरिव संस्छृताम्‌। 
रावणं मन्यमान। मां सीता भीता भविप्यति ॥ १८॥ 
परु देता करमेम एक वधा हे; यदि दविजकी 
मति संसछरत-वाणीका प्रयोग कर्तेमा तो सीता मुदचे रवर 
समञ्चकर्‌ भवमीत हो जार्यगी | १८ ॥ 
अवदयमेव वक्तव्यं मालुपं चाक्यमथवत्‌ । 
प्य सदरल्ययिदु श्त्यपए चपतयथेयसनिन्िता ॥ १९॥ 
'ेसी दयाभे अवश्य द्यी सुने उस सायक भापक्र 
प्रयोग करना चादि, जिसे अयोध्याके आस-पासकी साधारण 
जनता बरोखती है, अन्यथा इन सती-खाध्वी सीताको मँ उचित 
आश्वासन न्दी दे सक्ता} १९॥ 
सेयमास्येक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा । 
रक्चोभिद्यासिता पूरं भूयल्रासमुपैप्यति ॥२०॥ 
"यदि मै सामने जा तो मेरे इस वानररूपफो देखकर 
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ओर मेरे मुखसे सानयोचित मापा सुनकर ये जनकनन्िनी 
सीता, जिन्हं पहटेते दी रघ्ने मवमीत कर र्लादहैः 
ओर भी डर जायेगी ॥ २० ॥ 
ततो जतपरि्रासा रन्द्र कुयोन्पनखिनी । 
जानना मा विशालाक्षी सचणं क(मरूपिणम्‌ ॥ २९॥ 
ध्मनमे मय उत्पन्न हो जनिपर ये विशाललोचना 
मनघछिनी सीता मुञ्चे इच्छानुसार क्प धारण करनेवास रावण 
समञ्चकर जोर-जोरपे चीखने-वित्छने लमेगी | २१॥ 
सीतया च छते रान्दे सदसा राश्सरीगणः 
लानाप्रहस्णो घ्रोरः समेयदन्तकोपमः ॥ २२॥ 
घ्सीतकरे चिस्छानेपर ये ग्रमराजके समान मयानक 
क्षपि्यो तरद-तरदके दथियार ठेकृर सहसा आ धमकेगी ॥ 
ततो मां सम्परिक्षिप्य स्तो विरूताचनःः | 
वधे च प्रहणे चव कुयुंयैल्नं महावलाः ॥ २३॥ 
(तदनन्तर ये विकट मुखवाखी मदात्रर्वती राय 
मुशे एव ओर प्रेकर मासै या पकड खेनेका प्रयत्न 
करी || २३॥ 
तेमां शालाः धश्चख।शरस्कन्धाश्चोत्तसश्ताखिताम्‌। 
दष्टा च परियाबन्तं भवेयुः परिशङ्कितः ॥ २४ ॥ 
(फिर मुच व्रडे-वडे व्रक्षौकी शाखा-प्रसला ओर मोरी 
मोटी ड!लियेोपर दीडता देख ये सव-की-सव सशङ्क दो 
उटगी ॥ २४॥ 
मम रूपं च सम्पेक्ष्य घने विचरतो महद्‌ । 
साक्षस्यो भयविच्नस्ता भवेयुविङृतखसाः ॥ २५॥ 
ध्वने विचरते हुए मेरे इत विशार सूपको देखकर 
राक्षस्यो भी मयभीत दो बुरी तर्दमे चिच्छने ठगंगी ॥२५॥ 
ततः कुयुः समाद्यनं राक्षस्यो रक्षसामपि । 
राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्चसेन्द्रनिवेशते ॥ २६॥ 
ष्टके बाद ये निशाचरा र्वठ्यज रावणे महस्मे 
उसके द्वारा नियुक्त फिये गये राक्षपोको बुक खेमी ॥ २६॥ 
ते शढश्चस्निखिश्दिविधागरुघपाणयः । 
आपतेयुर्चिमदैऽस्िन्‌ वेभेनेद्धेगङूरणात्‌ ॥ २५॥ 
८इप दृलचल्ये वे राक्षप्र मी उद्रिन दोकर चूल; बाणः 
तलवार ओर तरद-तरटके शखरा केकर बद वेगसे आ 
धमकेगे || २७ ॥ 
संरद्धस्तेस्त॒ परितो विधमे राश्चसं वलय्‌ । 
पक्लुयां न घु सम्प्राप्तं परं पारं सष्टोदधेः ॥ २८॥ 
'उनकरे दारा स्थम ओरसे पिर जनेपर म राकी 
सेनाका रहार तो करर सकता हू परु समुद्रे उस पार नदी 
पटुच सकता ॥ २८! । 
मावा गरृहीयुखद्रत्य हवः शां प्रक्षारिणः। 
स्यादियं चागृहीताथी मम च प्र्णं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


ध्यदि ब्रहुत-से फुर्तीलि राक्षस मुञ्चे घेरफर पक्रडु लतो 
सीताजीका मनोरथ भी पूरा नर्हीहोगा ओरमें भी वैदी वरना 
लिया जाऊंगा ॥ २९॥ 
हिसाभिरुचयो हिख्युरिमां वा जनकात्मजाम्‌ 
विपन्नं स्यात्‌ ततः कायं रामद्ध्रीवयोरिदम्‌ ॥ २०॥ 
टक्के सिवा दिषामे रचि रखने राश्चस यदि 
इन जनकदुलरीकरो मार डले तो श्रीरयुनाथजी ओर सुग्रीवका 
यह सीताकी प्रा्तिरूप अभीष्ट कायं दी नष दो जवम ||३०]] 
उदे रणएमागेऽस्मिन्‌ रक्टसैः पग्विारिते। 
सागरेण परिक्षिप्ते गुते बसनि जानकी ॥ २१॥ 
ध्यह्‌ स्थान राक्षमेसि धिसा हभादै। वट आनेक्रा माग 
दूससेका देखा या जाना हुजा नर्ही दे तथा इस प्रदेशषकरो 
समुद्रे चारा ओरसे धेर रक्वा । एसे गुप्त खानभं 
जानकीजी निवास करती ई | ३१॥ 
विशस्ते चा गृहीते वा रक्लोभिमयि संयुगे। 
नान्यं पयामि रामसय सदायं जार्यस।धने ॥ ३२॥ 
ध्यदि रक्षसोने मञ्चे सं्रामम मार दियाया पकड टिया 
तो फिर श्रीरयुनाथजीके कायक पूणे कसक च्वि कोर 
दुसरा सदाय भीमं न्दी देव रदा हू ॥२३२॥ 
पिपश्तश्च च परयाभियो हत मयि चानरः। 
दरातयोजनविस्तीण ट््येत मदहद्रधिम्‌ ॥ २६॥ 
“हूत विचार करनेपर भी मु एज कट्‌ वानर न्द 
दिखायी देतादैःजोमेरे मरि जनिपर भा योजन पर्यव 
मदहासागरको योप म्के॥ ३३॥ 
कासं दन्तं समयार्द्िसदस््रण्यपि रक्षसम्‌ । 
न तु शक्ष्याम्यद््‌ं प्रप्तुं परं पारं मददरधः ॥ ३४॥ 
पे इच्छानसार सदसत रक्तक मार्‌ टाद्टनमे सुभ 
ह; परदु युद्धम फेस जानपर मदात्गसेः उपार नटी जा 
सवूगा ॥ ३४ ॥ 
असत्यानि च युद्धानि संदधामन रात) 
कश्च निःसंशयं काय कुयौत्‌ प्राप्ःसतंदायन्‌ ; २.4 ॥ 
युद्ध अनिश्वव्मःः दाना द ( उन्थं दि पल 
परिजय होमः यद्‌ निशित नद रता) थ 
पतव परियन! कोपे दृद्धिमःन्‌ दमः ठः सटाद्रगयिति 
कायद्ो सदाय ठनाना चःट्या। ३५ 
प्त दोषा महाम्‌ हि स्गन्यमर सानानमिभारते । 
प्रानत्यानश्च 
पनीताङीमे वादनतः 
टता दै अर पदि गनी म 
गृताका प्रादत्याय मी निश्चिदरह 
भूताश्चाधां दिरष्यन्नि प 


विद्ध दटतमान्य् 
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अविवेकी या असावधान दूतके {हाथमे पड़नेपर वचने- 
वनाये काम भी देश-कार्के बिचेधी होकर पंठसी प्रकार 
असफल दौ जति है, जैते सूय॑का उदय दौनेषर्‌ सत्र ओर फैले 
हुए. अन्धकरिका कोई व नदीं चलता; वद निष्ठ हो 
जता है ॥ ३७ ॥ 
अथौचथौन्तरे बुद्धिनिधितापि न शोभते 
घातयन्ति हि कायणि दूनाः पण्डितमानिनः ॥ ३८ ॥ 
कतव्य सौर अकरदंव्यके विषयमे सखामीकी निश्चित 
वद्धि मी अविवेक दूतके कार सोमा नदी पाती है; क्वोकरि 
अपनेको व्रा बुद्धिमान्‌ या पण्डित समक्षनेवाटे दूत अपनी 
दी नाधमद्चीते कर्यको नष्ट कर डख्ते दं ॥ ३८ ॥ 
स विनद्येत्‌ कथं कार्यं वेकरव्यं न कथं भम । 
लद्वनं च समुद्रस्य कथंयु न चथा भेत्‌ ॥ ३९॥ 
कथंनु खद वाक्यं मे ऋणुयानोद्धिजेत च। 
इति संचिन्त्य हनुमांश्चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥ ७० ॥ 
(फिर कि प्रकार यह्‌ कराम न ग्रिगडे; फ्रि तरह मद्यपे 
कोद अपावधानीन होः क्रिस प्रक्रार मैया समद्र कना ग्यथं 
न दो जाग्र ओर्‌ करि तरह सीताजी मेरी सारी वाति सुन देः 
रिव वव्रराहय्मे न पद--इन सव व्रार्तोपर्‌ विचार करते 
बुद्धिमान्‌ हनुमानजीने यदह ॒निश्वय्र-किया ॥ ३९-४० | 
राममक्रिटटकमीणं  खचन्धुमनुकीत्तंयन्‌ । 
नेनासुदेजयिष्यामि  तद्न्धुगतचेतनाम्‌ ॥ ४९॥ 


जिनका चित्त अपने जीवन-्न्धु धीराममे ही ल्ग 
उन रीताजीकरो मं उनके प्रियतम श्रीरामकरा जो अनायास ही 
महान्‌ कम॑ करनेवलि ई, गुण गा-गाकर सुनामा ओर उन 
उद्विग्न नही होने दुगा | ४१॥ 
श््वाक्रूणां वरिष्ठस्य रामस्य ॒प्रिदितात्मनः। 
दभानि धमेयुक्तानि यन्नानि समपयन्‌ ॥ ४२॥ 

पं दश्वाक्रुकुख्मूषण विदितात्मा भगवान्‌ श्रीरामे 
सुन्दरः धर्मानुद्ख वचनोको षुनाता हज यदीं वेय रहूगा॥ 
श्रावयिष्यामि स्वणि मधुसं परन्रवन्‌ भिरम्‌ । 
श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सवं समादधे ॥ ४३॥ 

प्मीरी वाणी बोलकर श्रीरामके सरि संदेशो श् 
प्रकार सुनाजगा, जिससे सीताका उन वनचर्नोपर विश्वास द| 
जिस तरद उनके मनका संदेह दूर होः उसी तरह म ए 
वार्तोका समाधान करूगाः ॥ ४३ ॥ 

इति स वहुविधं महप्रभावो 
जगतिपतेः पमद्ामवेक्चमाणः। 
मघुरपतित्रथं जगष्र चवाक््यं 
द्रमविटपान्तरमासितो हनुमान्‌ ॥४४। 

दस प्रकार भेति-मोतिसे विचार करके अशोकरकषव 
दाला्थमिं छिपक्रर वेढे दए महाप्रमावशाल्ं नुमान्‌ 
प्थ्वीपति श्रीरामचन्द्रजीकी मार्थाकी ओर देते हए म 
एवं यथायथं वात कने खगे ॥ ४४ ॥ 


इस्यर्पं श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये सुन्डरकाण्डे च्रिशः सगः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्भित आ्गमायण आद्विका्यके सुन्द्स्काण्डमे तीसर्वो समं पूरा हुम ॥ २० ॥ 


~ टप 


एकिः सगः 


हयुमान्‌जीका सीताको सुनाम दिये श्रीराम-कथाका वर्णन करना 


पव चहुवि्धां चिन्तां चिन्तयिस्वा महापतिः । 
संश्रवे मघुरं वाक्यं वैदे्या व्थाजक्ार ह ॥ १॥ 
इस प्रकार वृहुत-सीः८्वातं सोच-विचारर मदहामति 
दनुमानूजीने सीताको सनाते हुए मुर वाणीरमे इस तष्ट 
केना आरम्भ क्िया-- १॥ 
राजा ददारथो नाम रथङ्ञ्जरवानिमान्‌ | 
पुण्यशीलो मदाक्रोतिरिक्वाक्रुणां महायद्लाः ॥ २ ॥ 
८इक्ष्वाकरवंशमे राजा ददारथ नामसे प्रविद्ध एफ 
पुण्यात्मा राजा ह गवरे द । वे अच्यन्त कीर्तिमान्‌ ओर महान्‌ 
यशा भे । उनके यहा स्थः दाधी ओर धोड़े बहत 
अधिकये॥२॥ 
राजर्षीणां गुणधेटस्तपसा चर्पिभिः समः | 
कह अ १५ ५ ~ 
~ चक्रवतङ्रे जातः पुरदुरसमा चट ॥ ३ ॥ 


डन श्रेष्ठ नरेशे रजपियेकि समान गुण थे। तपा 
भी वेक्रषिर्योकी समानता कस्ते थे | उनक्रा जन्म चक्रकं 
नरेदोकि कुर्म भा था । वे देवराज इन््रके समा 
व्वा ये॥ ३ ॥ 
अर्दिसारतिरश्ुद्रो धृणी सत्यपराक्रमः । 
सुख्यस्येक्ष्वाङवंशस्य ठ््मीर्बे्ट्मिवधनः ॥ ४ । 
पाथिवव्यञ्जनेयु्तः पथश्चीः पाए्धवपभः। 
परथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः खी ॥ ५ । 
(उनके मनमि अदिस -धमेके प्रति वड़ा अनुराग या 
उनम क्षुद्रताक्रा नाम नदं था | वे दवाः सयव 
आर्‌ परे दष्वदुर्वंदकी शोभा वद्निवलठेथे वे रष्मीवाः 
रश राजोचित लक्षणम युक्तः परिपुष्ट शोभति पमन्न अ 
भूपालं श्रेष्ठ थे | चरसि समुद जिक्षी सीता हु, उ पमण 


१ 


सुन्दरकाण्डे एकविंशः स्मः 


९५२ 
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} 


सूमण्डल्मे सत्र ओर उनकी चडी ख्याति थी | वेख्यं तो 
सुखी थे दी । दूसरोकरो भी सुख देनेवले ये ॥ ४-५ ॥ 
तस्य पुञ्ः प्रियो ज्येष्ठस्तासल्िपनिभातनः 1 
रामो ताम विद्तेपक्ञः प्रेष्ठः सव॑घनुष्मताम्‌ ५. द ॥ 
(उनके प्येष पुत्र श्रीराम नामसे प्रसिद्ध दै) वे पिताक 
लाइ्के चन्द्रमाके समान मनोदर मुखवले, सम्पूणं धनु- 
धामि श्रे ओर शसर.विद्यके विरेषस द | ६ ॥ 
रक्चिता खस्य व्रत्तस्य खजनस्यापि रक्षिता | 
रक्षिता जीवरोक्रस्य घमेस्य च परंतपः ॥ ७॥ 
'्ात्नुओको संताप देनेवकते श्रीराम अपने सदाचारकेः 
सखजनेोकेः इस जीव -जगत्‌के तथा धम॑के भी रक्षक द ।|५॥ 
तस्य सत्याभिसंधस्य च्रद्धस्य वचनात्‌ पतुः ! 
सभायंः सह च सत्रा चीरः प्रचजितो घनम्‌ ॥ ८ ॥ 
'उनके चदे पिता महारज दशरथ व्रड्‌ सव्यप्रतिन्ञ ये | 
उनकी आश्षसि वीर श्वीरघुनाथजी अपनी पत्नी ओर भाई 
लक्ष्मणके साथ वनमे चङे अये ॥ ८ ॥ 
तेन तत्न महारण्ये स्रगयां परिधावता) 
राक्षसा निहताः श्रुख वहवः कासरूपिणः ॥ २ ॥ 
'वह्‌[ विशाल वनम शिकरार खेलते हुए श्रीरामने 


, इच्छानुसार रूप धारण करनेवले बहूुत-से स्यूरवीर रक्षमोका 


¦ मधकर उल ९॥ 
¦ ननस्थानवधं श्युत्वा निहतौ खस्दृपणो । 


ततस्त्वमषोपदता जानकी रावणेन तु ॥१९०॥ 

(उनके द्वारा जनसानके विध्वंस ओर खरदूषणके वधका 
समाचार सुनकर रावणने अध्वर जनकनन्दिनी सीताका 
सपट्रण कर छया १०|| 


आयित्या दने रामं खगरूपेण मायया । 
व मागेमाणस्तां देवीं समः सीतासनिल्दिताम्‌ ॥ १९१॥ 
गससाद चने भिन्नं सग्रीवं ताम वानरम्‌! 

"पटे तो उस रक्षसने मायासे मृग वने हुए मार चके 
(रा वने श्रीरामचन्द्रजीको भोखा दिया ओर स्वयं जानकी- 
गकरो हर ठे गया } भगवान्‌ श्रीराम परम साष्यी सीतदिवीकी 
पज करते दए मतेग-वनमे आकर सीव नामक वानरे 
गेले ओर उनके साथ उन्दने मची खापिति कर टी ॥१९२॥ 
¶तः स वालिनं हत्वा ससः परपुरंजयः ॥ १२॥ 
प्रायच्छत्‌ कपिराज्यं तु ख्रीवाय महात्मने | 

(तदनन्तर शानू-नगरीपर तरिजय पनेवले श्रीरामने बाली- 

7 वप्‌ करके वानरक्ा राव्य मटल्मा समीवकोदे रिय 
सास्मोसीये 


रत्ये श्रीमद्रसायणे 


शस्‌ | ९११ भ) (निधि यष ९ ई नन १२७। कर ~ -------- 
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पुग्रीवेणाभिसंदिषए्म हस्यः कामरूपिणः ॥१२॥ 
दिश्चु सवपु तां देवी विचिन्वन्तः सष्टल्रशः 1 
(तत्पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीवकी आज्ञासे इच्छानुसार रूप 
धारण कमग्नेवाले हजारे वानर रीतादेवीका पता लगानेके 
यिय सम्पूरणं दिला निक्रटे ई ॥ १३२ ॥ 
अह सम्पातिवचनारच्छतशेजनमायतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तस्या हेतोर्विहालाक्षयाः समुद्रं वेगवान्‌ ष्टुतः 1 
'उन्हीमिमे एकमे भी ह | मे सम्पातिके कृहनेते व्िगाल- 
लोचना विदरेहनन्दिनीकी खोजके ट्यि सौ योजन विस्तृत 
समुद्रको वेगपूर्वकर दयंचकर र्ट आया हू ॥ १४२ ॥ 
यथारूपा यश्रावर्णा यथाटक्मवती च ताम्‌ ॥ ९५५ 
अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया] 
विरगमेचमुक्त्वा स वाचं वानरपुङ्गवः ॥ १६॥ 
मन श्रीरधुनाथजीके मुखसे जानकीलीका जसा सूपः 
जैसा रग तथा जैसे टक्षण सुने ये, उनके अनुस्पदी इ 
पाया दै} इतना दी करहुकर वानरशिरोमणि दनुमानजी चुप 
दो गये ॥ १५-१६ ॥ 
जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता । 
ततः सा चक्रकेरान्ता सुकेशी केदसंत्रतम्‌ । 
उन्नम्य वदनं भीरः दिश्चापामन्ववेश्चत ॥ १७ ॥ 
उनकी ब्रात सुनकर जनकनन्दिनी सीताको यडा विसम्‌ 
देआ । उनके कदय घरे ओर बद्दी सुन्दरये | भी 
सीताने केशे ठके हुए अपने मुटको ऊपर उठाकर उम 
अशोकःव्रप्वी जर देखा ॥ १७ ॥ 
निश्चम्य सीता वचनं क्पेदच 
धिद्ाश्च सवः प्रदिद्टश्च वीष्ष्य । 
प्रह परमं जगाम 
सवोःमना राममनुखरन्ती ॥ १८ ॥ 
कपिके वचन सुनकर सीताको वद्ध प्रनन्नता दुद्‌ 
सम्पण वर्तयो भगवान्‌ श्रीरामका सर कसती हद खमस 
दियाओमे टि दोदने टगीं ॥ १८ ॥ 
सा तिर्यगूर्ध्वं च तथा छधस्ता- 
चिसीष्षमाणा तमचिन्त्ययुद्धिम्‌ । 
पिश्ाधिपतेरमात्यं 
वातात्मजं सयमिवोदयस्यम्‌ ॥ २० ॥ 
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दारिशः सगः 
सीताजीका तर्क-वितर्व 


तेतः राखान्तरे खीनं दष्टा चटितमाचल्ना ) 
वेष्िताञ्॑नवखं तं विघयुत्संघातपिङ्गरम्‌ ॥ १ ॥ 
सा ददश कपिं तच्च प्रथितं प्रियवादिनम्‌! 
फुटटादोकोच्कराभासं तत्तचामीकरेश्षणम्‌ ॥ > ॥ 
तवच राखकरे भीतर च्िपे हरः विशयुचुञ्चकेः ससान 
अत्यन्त पिङ्गर वर्णवाे ओर स्वेत वख्रधारी हदन॒मानजीपर 
उनकी दृष्टि पड़ी } फिर तोऽउनक्रा चित्त चश्च दो उठा । 
उन्दनि देखाः पे हुए असोक्के समान अरुण कान्तिसे 
प्रकारित एक षिनीत ओर प्रियवादी वनिर डाच्योके 
वीच व्रैढा दै | उसके नेत्र तपय दए चचग्ेके समान 
न्वमक्र रहे द ॥ १-२ ॥ 
साथ दक्र हरिरेष्ठं विनीतवक्वस्थितम्‌ । 
मेधथि्ी चिन्तयामास विस्मयं परमं गता ॥ ३ ॥ 
विनीतभावते बैठे हुए वानरश्रेष्ठ इनुमानूजीको देखकर 
मिथिलेशक्ुसारीको कडा आश्चयं हुजा । वे मन-दी-मन 
` सोचने स्गी--। ३ ॥ 
अदयो मीममिदं सचय वानरस्य दसयसदम्‌ । 
दुर्निरीक्ष्ययिदं मत्वा पुनरेव मुमोह स्ला॥ ४ ॥ 
अहो ! वानस्योनिका यह जीव तो बडा दी भयंकर 
दै। इसे पकंडना वहतं ही कटिन दै | इस्की ओर तो 
ओख उटखाकर देखनेका भी सादस नही हेता}, एेसा 
विचारकर वे पुनः भये मूच्छितसी दो गयी ॥ ४॥ 
विटप ह्रो सीता करणं भयमोदहदिता। 
रामरामेति दुःखाती टक्ष्मषणेति चः; भयिनी ॥ ५ ॥ 
भये मोहित हुई भामिनी सीता अच्यन्त करणाचनक 
स्वरमष्ा राम! दहा राम! दहा ठक्ष्मण} ठेसा कहकर 
दुःखसे आदर दो अत्यन्त विलाप करने खी ॥ ५॥ 
रुयेद सष्टसा सीता मन्दमन्दखरा सती । 
साथ दृष्ट रिवर विनीववदुफागतम्‌ । 
मेथिरी चिन्तयामास ख्रोऽयमिति भामिसी ॥ ६ ॥ 
उस समय सीता मन्द खरस्य सदसा रो पड़ी । इतनी 
उन्टनि देखाः वह्‌ अष्ट वानर वड़ी विनयके साथ निकट 
आ चैटा हे | तव भामिनी मिथिटेरक्रुमारीने सोचा--*यह्‌ 
कोई सखन तोनदीरैः | ६॥ 
सा शीक्षमाणा पृथ॒भुगनवक्थं 
शालाम॒मेन्द्रस्य यथोकसारम्‌ । 
पिङ्कपवरं मष्टा 
वातात्मजं बुद्धिमतां वरिएम्‌ ॥ ७ ॥ 
उधर रष्टिपात करते हुए उन्दोनि वानरराज सुप्रीवके 
आकपाटकृ विशाट ओर टेदे सुखवाटे;, परम आदरणीय, 


ददश 


बुद्धिमान श्रष्ठ; 
देखा ॥ ७ ॥ 
सा तं समीश्षयेव भष्ं विपन्ना 
गतासयुकट्येव चभुव सीता) 
चिरेण संक्ञां प्रतिटभ्य चैवं 
विचिन्तयामास विश्चाट्नेचा ॥ ८ ॥ 
उन्हें देखते दी सीताजी अत्यन्त व्यथित होकर ेसी 
दसाको पहुंच गर्यो मानो उनके प्राण निकट गवे ह| 
पिर बड़ी दरम चेत दौनैपर विद्याट्टोचना विदेद्‌ 
राजकरुमारीने इस प्रकार विचार किया-- ८ ॥ 
स्वप्नो मयायं विषतोऽद्य ट्टः 
राखासगः दाद्यगणेनिषिद्धः । 
स्वश्व्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
तथा पिवुर्मं जयकस्य राक्षः॥ ९ ॥ 
'आज मेने यद वडा बुरा खमप्न देखा द । स्फें 
वानरो देखना श्ाक्नौने निप्रिद्ध बताया दै | मेरी मगवानूषे 
प्रार्थना है किं श्रीराम; ठक्ष्मण ओर मेरे पिता जनकका 
मङ्गल दयो ( उनपर इस दुःखप्नकरा प्रभाव न पडे ) ॥ ९॥ 
खप्तो हि नायं नहि मेऽस्तिनिट्रा 
शोकेन दुःखेन च पीडितायाः) 
खखं ्ि मे नास्ति यतो विष्धीन 
तेनेन्दुपूणप्रति माननेन ॥ १०॥ 
"परंतु यह खप्न तो हो न्दी सकता; क्योकि सोक ओर 
दुःखसे पीडित रदनेके कारण ञ्चे कमी नीद आती ही नदी 


वानरप्वर पवनपुत्र हमुमानूजीको 


ह ८ नीद उसे आती दे, जिते सुख दो) | सुत्ने तो उन 


पूरणं चन्द्रके समान सुखवले श्रीरघुनाथजीते व्रिदुड जनकं 
कारण अव्र सुख युरुम ही नही टै ॥ १०॥ 
रामेति रामेति सदेव चुद्धश्चा 
विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव । 
तस्याञ्ुरूपं च कथां तद्थौ- 
. मेवं भरपदयामि तथा श्णोतरि ॥ ११॥ 
त उदिते सर्वदा (राम | राम! ठेस चिन्तन कके 
वाणीद्रारा मी रम-नामका दी उच्चारण करती रहती ह 
अतः उस विचारके अनुह्प वैसे दौ अथंवाली यद कथा 
देख ओर सुन रदी द ॥ ११ ॥ 
अष्टं हि सस्या मनोभवेर 
सम्पीडिता तद्रवस्दभावा। 
विचिन्तयन्ती सततं तमेच 
तथेव परयामि तथा श्णोमि ॥ १२ ॥ 
भेरा हृदय सर्वदा श्रीरुना््मे द लगा दुमा ४ 
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खुर्द्रकाण्डे जयसखिश्शः स्मः 


[1 प क क क 1 1 क 1 1 


अतः श्रीराम-दर्शनकी कटसासे अत्यन्त ` पीडित हो सदा 
उन्दीका चिन्तन करती हुई उन्दीको देखती ओर उर््दीकी 
कथा सुनती हू | १२॥ 
मनोरथः स्यादिति चिस्तयापि 
तथापि चुद्धश्यापि वितकयासि । 
कि कारणं वस्य हि तास्ति रूपं 
खुव्यक्तरूपश्च वदत्यय माम्‌ ॥ १३॥ 
'सोचती ह क्रि सम्भव दे यह मेरे मनकी ही कोई भावना 
हो तथापि बुद्धिसे भी तक-वितकं करती हह किं यह्‌ जो 
कु दिखायी देता दहै, इसका क्या कारण है? सनोरथ या 
मनकी मावनाका कोद स्थूरं सूप यरद दरः; परंतु दख 
दव्यप 


वानरका स्पती खष्ट दिखायी दे.रदा द जौर यद मु 


बातचीत भी करता है ॥ १३ ॥ : 
नमोऽस्त वाचस्पतये सघद्धिण 
सखयम्भुवे चेय हताश्नायं ) 
अनेन क्तं यदिदं ममाय ~~. ~: 
वनौकसा तञ्च तथास्तु तान्यथा) ९४६ ॥ 
पमे वाके स्वामी वृदस्पतिकोः वज्ञधारी इन्द्रको 
स्वयम्भू ब्रह्माजीको तथा वाणीकरे अपिषठातु-देवता अग्निवो 
भी नमस्कार रवींद्र) इस वनवासी वानरने मेरे मामन 


11 
[1 


9 
न ४, ४ 
४ 


श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये अआदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे द्वाः सरमः 1 ३२॥ 


इए प्रकार श्रीयारपीकिनिमित अषेससायण्‌ आदिक्न्यके सुन्दरकाण्डे वददीसवो प्म पुग हसा ॥ २२ ॥ 
5 र 


, अ्रयसिराः सगः 


सीताजीका हसुमसूजीको अपना परिचय देते हुए अपने वनममन ओर अपहरणका वृत्तान्त 


सोऽचतीय द्रुमात्‌ तस्माद्‌ चिद्धुसध्रतिपाननः 
विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपशत्य च ॥ ९ 
तामन्रवीन्पदातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
शिरस्यस्लचिपरयाय सीतां मधुरया भिरा॥ २॥ 
उधर मुगेके समान्‌ लाख मुश्ठवाटे मदातेजग्वी 
पवनकरभार हनुसान्‌ जीने उस अशोक-तक्षसे नीचे उततरक 
मायेपर अञ्लि वध ली ओर श्रिनीतमावसे दीनतापूर्वकर 
निक्रट आक्र प्रणाम करनेके अनन्तर सीताजीसे मधुर 
वाणीम कदा---) १-२॥ 
कां पदमपखा्चाक्षि द्विष्रकोरोयवासिनि। 
दमस्य श्याखासालस्न्य तिष्टसि स्वमनिम्धिते ॥ ३ ॥ 
किमर्थं तच नेत्राभ्यां चारि श्रवत्ति प्नोकजम्‌ । 
पुण्डरीकपखाश्लभ्यां विप्रकीणमिकोद्कूम्‌ ॥ ७ ॥ 
'प्रफु्छकमल्दलके समान विलाल नेनोवाटी देवि ! यद्‌ 
मदिन्‌ रेशमी पीताभ्वर धारण किये आप रौन रै १ अनिन्दिते ! 
रस व्रशकी शखाका सदाय ल्यि जाप यह कपो खडी 
कमुके पसोसे श्रते हुए जल-दिन्दु ओके समान आपकी 
संसोौसे ये शोकम संस्‌ स्य भिररदे रै ?॥ ३-४॥ 
सुराशासष्ुरालं ष नागगन्धर्दरद्साम्‌ ) 
यक्षाणां किंनराणां उ का त्वं भवसि क्षोभते ॥ ५ ॥ 
का त्वं भवस्ति शुद्राणां सस्त दां दरानने। 
दखूतां वा वयरोदे ददता प्रतिभाक्िमे॥\ ६] 
(्तेभ्ने \ स्वप ददता) आतुरः नागः सन्दद; यष्ठः 
यक्ष, किलर) सद्र सरुद्रण अथवा दरयमेषे डन 
एनर्मेसे क्षिखदी कन्या अथवा पत्नीं ? सरदि ! दरारेटे ! 
६, त, आए खेर देवता-सी उन पडत! ६ {1 ५.६} 
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हजो कु कराः वह सव स्त्य होः उसमे कुट भी 
अन्यथा नरो, ॥ १४१ 
व्रतानां 


क्नु चन्ट्रग्छा दीना पतिना विदरघ्ाद्यात्‌ । 
रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा श्रे सर्वगणाधिक्छ ॥ ७ ॥ 


क्या आप चन्द्रमामे विद्ुदुकर देवनोकमे गिरौ द्द 
नक्चेमिं परे ओर रुणेभि सव्रमे वरदी-चन्ी सेरी देवी 
कोपाद्‌ घा यदि चा मोहाद्‌ भनारमसितेश्षणे। 
चसिष्टं कोपयित्वात्वं दासि करग्ाण्यरन्धनी ॥ ८ ॥ 


(अथवा कजररे नेोवान्दरी देवि ! आद क्तपया 
मोदसे अपने पति वमिष्रजीनो ङुतति कर्णे ददा सामी 
हुई कल्याणस्वरुपा मनीरिसेमणि अमन्धती नो नद ठ ॥८॥ 


कोस पञ: पिता चाना भनौवान सुमष्यम्‌ | 
अस्मा्टोकादमं सोतं गतं न्दमनुद्लोयसति॥ ९. ॥ 


दोन इस लोकमि नरखकर पस्ोकदामी ह 


व्यि आप शोक भ्य्ती्‌॥ ९) 
रोदनादतिरिःभ्याष्ठाद्‌ भुमिगरपदलमादपि। 


न त्वां देदीमष्टं मन्ये राः सटकरधारण्मात्‌ 12०? 
व्यद्खनानि हि ते यानि टश्षपानि च लक्षये । 
मदिपी भूमिपालस्य राडच्लन्या चमे मता ५६६ 


॥। 
कके ¬ ती „0 1 


# [ । 
१६ 4 


द्रया म उदरको 


#, 1 
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९४ श्रीमद्‌वाट्मीकीयरामायणे 


क "क का का का च्छा का काः ष का भि नि ० तनं 


रावणेन जनस्थानाद्‌ वखाद्‌ प्रमथिता यदि) 

सीता त्वमसि भटर ते तन्ममाचक्ष्व पृर्छतः ॥ १२॥ 
"रावं जनस्यानसे जिन्दं वरपूवंक हर टाया थाः 

वे सीताजी हयी यदि अपर तो आपक्रा कर्याणि दो । 

आप टीक-टीक मृश्च वताद्ये । म आपके विप्रयमे जानना 

नवाहता घ्र ॥ १२॥ | 

यथा हि तव वै दभ्यं सूपं चाप्यतिमाटुषम्‌ 

तपसा चान्वितो वेषस्त्यं समसहिषी श्रुचम्‌ ॥ १२ ॥ 
टुःखकरे कारण आपये जेसी दीनता आ गथी दैः 

जैसा आपका अरीकरिक स्य दै तथा जैसा तपछ्िनीका-श 


वेष हे, इन सवके द्वार निश्चय ही आप श्रीरामन्चन्द्रजीकी 


महायनी जान पड़ती दै" ॥ १३ ॥ 
सा तस्य वचनं श्रुत्वा समकीवचेलश्रपिता। 
उवाच वाक्यं वैदेही हनूमन्तं द्रुम्रतम्‌ ॥ १४॥ 
टनुमानजीकी व्रात सुनकर विदेहनन्दिनी सीता 
श्रीरामचन्द्रजीकी च्चासि बहुत प्रसन्न र्थी अतः व्क्षका 
सहाय च्यि चखडे दए उन पवनक्रुमारसे इ 
प्रकार वोर्टी--|| १४ | 
पृथिव्यां राजसिदानां मुख्यस्य विदिताव्यनः। 
स्युष्ा दशस्थस्याद्ं दशाघ्रुसेन्यधरणाद्िनः ॥ १५॥ 
दुहिता जनक्रस्या्ं वैदेहस्य महात्मन; ! 
सीतेति नासन चोक्ता भाय समस्य घीमतः।॥ १६ ॥ 
(कपिवर | जो भूमण्डल्के शरेष्ठ राजार्ओमे प्रधान येः 


जिनकी सवच प्रसिद्धि थी तथाजो शत्रुर्जोकी सेनाक्रा संहार 


करनैमे समथ रे उन महाराज दशारथकी म॑ पुत्रवधू दहः 


विदेदराज मदात्मा जनककी पुत्री द्र ओर परम बुद्धिमान्‌ 


भगवान्‌ श्रीरामकी धमपतनी ह । मेरा नाम सीता ट | १५-१६॥ 
खमा द्वादश्या तच्ाहं साध्वस्य दियेश्छने। 
ुञ्ाना माद्खपान्‌ भोगान्‌ खक्कामसखद्धिनी \ १७॥ 
'अयोध्यामे श्रीरघुनाथजीके अन्तःपुरे बारह वर्रीतक्र 
मे सव प्रकारके मानवीय भोग मोगती रदी ओर मेरी सारी 
अभिखपर्ँ सदेव पृणँ होती रदी | १७ ॥ 
ततद्योदद्यो वधं राज्ये चेक््वादुलन्दनम्‌ । 
अभिपेचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे } १८ ॥ 
(तदनन्तर तेरहवें वमे महाराज दश्रस्थने राजशुर 
वसिष्ठजीके साथ इश्वाकुकुटमूपण भगवान्‌ श्रीरामके राच्या- 
मिपेककी तयारी आरम्भ की ॥ १८ ॥ 
तसन्‌ सम्थियमाणे ठु राघवस्याभिपेचने | 
कंकेयी नाम भतौरमिदे वन्लमवरदरीत्‌ ॥ १९॥ 
प्व वे प्रीरघुनाथजीके अभिपेकके दिये आवश्यक 
सामग्रीका सग्रह कर रहे थे, उस समव उनकी कैकेयी नाम- 
वाटी भायौनि पतिसे दस प्रकार कदटा-- १९॥ 
~~ ` न पिवेयं न खदेयं घरत्यद्ट मम भोजनम्‌ । 


एप मे जीवितस्यान्तो सामो यद्यभिषिच्यते ॥ २०॥ 
ध्वनते मे जट्पान करगौ ओर. न प्रतिदिनका 

भोजन दी अहण करंगी । यदि श्रीरामका राज्यामिपरक दभा 

तो यही मेरे जीवनक्रा अन्त होगा| २०॥ 

यत्‌ तदुक्ते त्वया चाद्यं प्रीत्या सरपतिसत्तम 

तच्येन्न वित्थं कार्य वनं गच्छतु राघवः ॥ २१॥ 
“पत्र } जपने प्रसन्नतापूवक्र मुप्ने जो वचन दिया 

हे, उसे यदि असव नहीं करना दै तो श्रीराम वनक 


वले जायः ॥ २१॥ 


स गाज( सत्यवाग्‌ देःया वस्द्रानमदुसररन्‌ । 
मुमोह वयनं श्रुत्वा कुकेय्याः कूरमपरियम्‌ ॥ २२॥ 
(महाराज द्रथ व्र सत्यवादी थे} उन्दनि केकर 
देवीकी दो वर देनेके टिम कदा था} उस वरदानक्रा सर 
करके ककेवीके कूर एव सप्रिय वचनको सुनकर वे मूर्धत 
दौ गये २२॥ | 
तत्त स्थनिे सजा सलस्यध्सं उयवस्थितः। 
ज्ये 4 पुरं सद्न्‌ राज्यमयाचत ॥ २६॥ 
(तदन्त सत्यधर्मे छित हुए वहे महाराजे अगन 
यरास्वी च्येष्ठ पुत्र श्रीरघुनाथजीसे भरतके लिि र्य 
मोगा ॥ २३॥ 
स पितुर्वचनं श्रीलानयिपेकात्‌ परं श्रियम्‌ । 
यनसा पूर्यमालादयय वाचा प्रतिग्रहीतवान्‌ ॥ २५॥ 
“श्रीमान्‌ रामको पिताके वचन राच्याभिेक्रे भी 
वदृकर प्रिय थे | इसल्यि उन्दने पले उन वचर्नोको मने 
ग्रहण करियाः फिर वाणी मी स्वीकार कर लिया | २४॥ 
दंयान्त प्रतिगरद्धीयात्‌ सत्यं ब्रूयास्न चानरतत्‌ । 
अपि जीवितेति रामः सत्यपराक्रमः ॥ २५॥ 
८सत्य-प्राक्रमी मगवान्‌ श्रीराम केवल देते ई ठेते 
नह वे सदा सत्य बोरे द, अपने प्ाणोकी रक्षके च्मि 
मी कमी शठ नही बोल सक्ते ॥ २५ ॥ 
ख दिदह्ायोद्सीयाणि यद्ाष्टौणि सहायदयाः। 
विखञ्य मनसा राज्यं जनन्यै मां समादिशत्‌ ॥ २६॥ 
८उन महायशखी श्रीरघुनाथजीने वरहुमुल्य उत्तसेय वकं 
उतार दिये ओर मनसे राज्यक्रा व्याग करे मुपने अपनी 
माताके दवारे कर दिया | २६ ॥ 
तां द्याच्रतस्द्ण॑धश्िता वसचारिणी.। 
नहि ये तेच ्ीनाया वालः खर्भऽपि सेचते ॥२७॥ 
रित मेँ तुरंत दी उनके आगे-अभि वनकरी ओर चट 
दीः; क्योकि उनके धिना म॒मे सर्गम मी रहना जच्छ न्ध 
ख्गता | २७ ॥ 
धगिदब तु सद्ाभागः सौगरिधिमित्रनन्दनः। 
पूवंजस्याुयाचार्थे ङुशाचीरेरखंषटतः ॥.२८ ॥ 
अपने सुद्र्दोको आनन्द देनेवाले सुमिव्ाङमार मदाः 


सुल्दप्काण्डे चतुखि्लः समैः 


९७७ 
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-भाग ठ्मण भी अपने वड भाई अनुसरण करमेके ल्य 
उनसे भी पठे कुद तथा चीर-वन्ल धारण करके तैयार 
हो रये ॥ २८ ॥ 

ते चयं भतुरदेश्ं चष्ुमान्य दडदताः। 
पविष्रः स पुखादष्टं वलं भस्भीरदशंलम्‌ ॥ २९. ॥ 

'इस प्रकार हम तीनि अपने स्वामी महासल दरारथ- 

की आशको अधिक आदर देकर दद्तापु्ंक उत्तम त्रतक्रा 
पाटन रते हुए उस सवन वनमे प्रवेद्च किया; जिसे पले 
कमी नही देखा था ॥ २९ ॥ 

वसतो दण्डकारण्ये तस्फाहसपितौजसः | 


रक्चसापहता माया रावणेन दुरात्मना 1३०॥ 
ववर्म दण्डक्रारण्यमे रहते समय उन अमिततेज्वी 

भगवान्‌ श्रीरासकी भार्या मुद्ध सीतारो दुरात्मा राक्षस रघन 

यँ हर लया है ॥ ३० ॥ 

दधौ सातौ तेल मे कालो जीवितायु्रदः ऊतः! 

उध्वं दास्यां तु मासाभ्यां ततस्व्यश््यामि जीदितम्‌ } 
"उसने अनुगरहपवंक मैरे जीवन-धारणके व्यि दो मात 

दी अवधि निश्चितक्रदीदै। उन दो मदीनोके वाद मुस 

अपने प्राणका परित्याग कसना पडंगः ॥ ३१॥ 


इत्यप श्रीसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयस्िसः सगः ॥ ३२ ॥ 


इष प्रकार श्रीवरकेकिनिर्भित आपैरानायण अआदिक्यके सुन्दर्काण्डमे तंतीसवों सम पुग हु ॥ २३ ॥ 
~€. रो -~-~= 


चरत्‌ शिरः इ ९, 
[अः इस. 
सीताजीका हसुमानजीके प्रति संदेह ओर उसका समाधान तथा हयुमान्‌जीफे 
दारा भ्रीरासचन्द्रजीके गुणोका गान 


तस्यास्तद्‌ वन्नं श्रुत्वा हनुमान्‌ हरिपुङ्गवः । 

दुःखाद्‌ दुःखाभिरूतायाः सान्त्दयुस्रमत्रदीत्‌।॥ १ ॥ 
दुः्च-पर-हुमख उरठानेके कारण पीडित दुर्‌ सीताका 

उपुत्तत वचन्‌ सुनकर वानरशिरोमणि दनुमानचीने उन 

सान्त्वना देते हए कटा-) १ ॥ 

अह समस्य सटेश्षाद्‌ दद दू्तस्तदारनः। 

वेदेहि शली समः स त्वा कौश्चलपद्यीत्‌ ॥ २ ॥ 
देवि ! मे श्रीरामचन्द्रजीका दृत ह ओर आपके लि 

उनका संदेद्य लेकर आवा हूं । विदेटनन्दिनी ! ्रीरामचन्दलं 

सकुशल द॑ ओर उन्दने आया छु्ाल-तमाचार पडा 

-६॥२॥ 

यो व्राह्ममस्ं चेश चेद्‌ यदिदं दरः) 

खत्वां दाश्णस्थी रमो देदि कोकश्षटयददीत्‌ ॥ २ ॥ 
देमि ! जिन्हे प्रयास ओर देदौक्ा मी पूणं क्ञनदैः 

येद>े्ताभोे प्रे ददारथनन्दन श्रीराम खयं सकल रटशर 

आपकी भी कुशल परह रैर ॥३॥ 

रष्षेमणश्च महातेजा भतुर्धषचुचरः प्रियः । 

ङतयाञ्छोकसतषः सिरसा तेऽभिवादनम्‌ ) 
आपके पतिके अनुखर तथा प्रिय महातेलसी टश्म-- 

ने भौ सोकमे सतस हे आपदे चणय सनतक 

प्रणाम कट्लयारेः॥ ४ | 

सातयः; क्ल देरी निश्वस्य सर्दि्टयाः। 

प्रतिसंहृएसषोररै = एनुमन्तसधाद्रदीत्‌ 1 ५॥ 


८ शी) 
पुरपः `दरराम सौर दमयश समाचार सुनकर देव) 


च, 





९६.१५.२९. 
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सोवाफ 5 प्स्णं सद अ 
स्मार सम्पूण अमतः रष्डनिति रोमख रौ खासा अर 


५ नीरे ५५१२ --)) 


की प्रतिभाति मा। 

न चस्तमःनन्दा नर वरपद्ानद्धपिः; £ ॥ 
व्यद मनुष्य जीवित रदत उयो दप तदि भ 
यानन्द प्रातततेदादीदैः यद्‌ लोकि ददावतं अज मुर 
्िल्कुल मत्य एवं कस्याममयी जान प्ट्नी है" ॥ ६ ॥ 
तयोः समागमे तिन्‌ प्रौतिरुत्पादिताद्भना। 
परस्परे चलां विभ्वस्नीक्ता प्रयक्रतः॥ ७॥ 

तीता ओर दनूमानके दन पिल्यप ( परन्पर्‌ दयान ) > 
दोनो दी अद्यत प्रसन्नता प्रान पर्‌] 
होकर एक-दररसे वाताश रम || <} 
तस्यास्तद्‌ दन श्ुत्वाटनूमान्‌ सास्नान्मजः। 
सीता कतप्तायाः समोपयरन्छ्म)॥ ८ ॥ 


र्याणी चत गाथेयं द 


पति 
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ध्रोमदवादमीक्ोयसमाधने 


0) 


भरिता निर्व अरव्राी सीता उस अशोकन्रश्रकी 
गाला छरंड चोक्रसे कातर दा वहं जमीनपर चैट गर्यी || 
यचन्दरत मह्‌(वाहुस्ततस्ता जनक्रात्मलाम्‌ । 
सा चैनं भयरसतरस्ता भूयो नैनमुदैश्षत ॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ महावराह हनुमानने जनकनन्दिनी सीतेके 
व्वर्णोिं प्रणाम क्रिया; क्रतु वे भयमीत होमके कारण फिर 
उनकी ओरदेखनस्की।) १२} 
तं दृष्ट वन्दमानं च सीता दाक्षिनिभानना। 
यत्रवीद्‌ दी्धमुच्छवस्य वानरं मधुरखरा ॥ १३॥ 
वानर दृनुमानका वारंवार चन्दना करते देव चन्द्रमुषी 
सीता ट्री मोम खचिक्रर उनसे मधुसाणीमे वोर्टी--॥१३॥ 
मयांध्रविषठ मायावी यदि च्वं सवणः स्यम्‌ | 
उस्पादयस्ि मे भूयः संतापं तच्च शोभनम्‌ ॥ १४ ॥ 
व्यद. तुम ख्यं मायावी रावग दो ओंर मायामय छरीर 
म प्रेद करके फिरमुष्चेक्षटदेरदेदोतो चह वुम्हारि च्ि 
अच्छी बात नदी दै ॥ १४॥ 
स्वं परित्यज्य रूपं यः परि्राज्ञक्ररूपयान्‌ । 
जनस्थाने मया दण्रस्त्वं स पव हि रावणः ॥ १५॥ 
“जिने मेने जनश्धनमे देखा थात्तथा नो अपने यथार्थं 
रधक द्याटुकर सन्यासीक्रा स्प धारण क्रे आया थाः 
तुम वही गवणदो || १५॥ 
उपवासछृच्णं सीरं कामरूप निश्ाचर। 
संनापयतसि मां भूवः संतापं तच्च दोभनम्‌ ॥ ३६॥ 
(इच्छानुखार रूप धारण करमेवद्टे निन्नाचर्‌ } मं 
उपवास करते-कसते दुरो दौ गयी द्र ओर मन-दी-मन 
दु रदृतीद्र। दतनपर मीनो तुम किर पन्ने संतापदे 
र दाः यह्‌ तुम्टरि ल्यि अच्छी वात न्दी द १६॥ 
थवा नेतदेधं हि यन्मया परिदद्धितम्‌ | 
मनसा हि मम प्रीतिख्च्प्या तव द्द्धनात्‌ ॥ २७॥ 
अयत्र जिन ब्रतक्री मरे मनम शह्भादीष्द्ीदैः, वह्‌ 
न भी दा; क्वेति तुरम देखने मेरे मन्न प्रसन्नता हुई दे ॥ 
यद्वि रामस्य दुतस्स्वमागयतो भद्रमस्त॒ त! 
पृच्छमित्वां हरिश्च परिया समच््थादहिमे॥ ६८॥ 
धवनिर्रेष्ठ ! सचनूत्र दी यदि तुम भगवान्‌ श्रीरामके 
दूतत तुम्द्यया कस्या दा | म॑ तुमसे उनको व्रत पएृख्ती 
र क्यार शधीरामकी चचा मुच बहूतदी प्रिवदै॥ १८॥ 
गुणान्‌ रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर) 
चित्तं हरसि मे सौम्य नद्वीकरुटं यथा स्यः ॥ १९ ॥ 
प्वानर ! मेरे प्रिवतम श्रीरामक्रे गुर्णोका वर्णन करो। 
सौम्य ! जन जल्कावेरय नदीक्रै तच्छो इर टेतादै, उसो 
प्रकार नुम श्रीरामक्री चचमि मरे चित्तको चुराये स्ते दो 
अदो खप्नस्य सखता याहमेव यिरदहता 1 
श्रत साम पर्णम्‌ रत्व वन्कसम्‌ १२० ॥ 


अटो | यद स्प्न केमा सुखद दभा? जिषसे य 
चिरकाट्से दरकर खछयी गयी मं आज भगवान्‌ श्रीसमके 
भते हद दूत वानरौ देख रदी द्र || २०॥ 
स्वप्नेऽपि यद्यहं बीर राथवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
पदयेय्ं नावसरीदेयं स्वघ्र।ऽपि मम मत्सर ॥ २१॥ 

धवदधि मँ दमणसदित वीरतर श्रीरघ्रुनाथजीको खपे 
भी देख च्या करूतोपु्चे इतनाक्छनदहो; प्रतु घखम्न 
भी मुञ्चवे उद्‌ करता रै ॥ २१ ॥ 
नादं खप्तमिमं मन्ये स्वन्ने दष्ट हि वानरम्‌ । 

न शक्योऽभ्युद्रयः प्राप्तुं पराप्तश्चाभ्युदयो मम॥ २२॥ 
धमं इसे स्वप्न नद सम्यत; क्योकि खप्न्भ यानरक्ो 
देख ठेनेपर कफिंसीका अभ्युदय नदीं हये सकता ओर मेने य 
अभ्युदय प्राक्त करिया दै ( अभ्युदयक्राखमे जेस्मी प्रसन्नता 
होती दै, वैसी दी प्रमन्नता मेरे मर्नमेदछा री दै । ) ॥२२्‌। 
कि नु स्यावित्तमोष्टोऽयं भवेद्‌ यातगतिसत्वियम्‌ । 
उन्मादजो विकासे चा स्याद्यं सूगतप्णिका ॥ २३॥ 
अथवा यह्‌ मेरे चित्तका मोद ता नदी दै । वात-विकास 
दोनेवाला भ्रम तौ नदा है | उन्मादका विकार तो नर्द उमड 
आया अथवा यद्‌ मृगव्रष्णा तो नही ॥ 
अथवा नायसुन्माद्ा मोदोष्प्युन्मादटक्षणः 
सम्बुध्ये चाहमास्मानमिमं चापि वनौकसम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथवा यह उन्माद्जनित विक्रार नर्हादे। उन्मा 
समान टक्षगवाल मोद भीनहदीदैः क्योकि मं अपने-सपिक्र 
देख ओर समस री दर तथा इस वानरो भी रीका 
देखती ओर चमश्चती द्र ( उन्ाद्‌ आददिकी यवखार्थि 
दस तरद्‌ टीक-टीक जान दोना सम्मव नर्ही ट) )' ॥२४॥ 
दइस्येवं वहुधा सीता सम्प्रधायं वदवलम्‌ । 
र्तं कामरूपत्वान्मने तं राक्षसाधिपम्‌ ॥ २५॥ 
पतां बुद्धि तद्‌ कृवा सोता घातनुपध्यमा | 
न प्रतिव्याजद्ारथ वानर जर्यकत्मिजा ॥ :६॥ 
दत तरट्‌ शीता अनेक प्रकारे राक्षरमोका प्रवदता अरि 
वानरी निर्वस्ताका निश्चय करके उन्दे रश्चसराजरावणदी 
माना; क्योकि राधि उच्छनुष्ार रूप धारण करलेकी 
दाक्ति टाती द! एसा विचारकर सुषम कटिप्रदेशवाटा जनक 
कुमारी सोताने कप्रिवर दनुमान्‌जीते फिर कुद नर्द कदा ॥ 
सीताया निश्चित बुदष्वा हनुमान्‌ मारुतात्मजः। 
्राचायुक्रूखेवेचनेस्तक्ा वां सम्प्रहपषयन्‌ ॥ २७॥ 
खाताके इस निश्वयको समद्यकर परवनद्ुमार दनुमानू्जा 
उह समय कार्नकि दुख पर्हुचनिवाटे अनुक्रूख वचनद्वाप 
उनका इथं वदति दए ब्रेटे-)) २५ ॥ 
यात्य इच तेजस्वी लोककान्तः दद्य यथा । 
राजा सर्व॑स्य टोकस्य देयो वैश्रवणो यथा ॥ २८॥ 
मवान्‌ श्रीराम सृके समान तेजस्वी, चन्रमाके 


सर्दरक(ण्टे पश्चनि ¦; सरां 


समान सोककमनीय तथा देव कुतस भति सम्पूणं जगत्‌के 
` राजा ६ ॥ २८ ॥ 
विक्रमेणोपपनरश्च यथा विष्णुमंहायद्ाः 
सत्यवादी मधुर्वाग्‌ देवो वाचस्पतियंथा ॥ २९ ॥ 
(महायदयस्वी भगवान्‌ विष्णुके समान पराक्रमी 
तथा वृदस्पतिजीकी भति सच्यवादी एवं सधुरमाषी ई ॥ 
रूपवान्‌ भगः श्रीमान्‌ कंदपे दव मूतिसान्‌ । 
स्थानक्रोधे प्रहता च भेषठो लोके महारथः ॥ २३०} 
धरूपवान्‌; म्गेभाम्यशारी ओर कान्तिमान्‌ तो चे इतने 
दै, मानो मूर्तिमान्‌ कामदेव दो } वे क्रोघके पाचपर दी प्रहार 
करनेमे समथ ओर संसारके श्रे महारथी द | ३० ॥ 
वादुर्छायामवष्न्यो यस्य लोको महालनः | 
यअपक्रम्याश्रमपदान्मरगरूपेण राघवम्‌ ॥ २९॥ 
शस्ये येनाप्रनीतत्ति तस्य द्र्ष्यसि तत्पफखय्‌ । 
(सम्पूण विश्च उन महास्माकी भुजाओके आश्रयमे- 
उन्हीकी छवदछायासे विश्राम करता दै । मृगकूपधारी निशान्वर- 
द्वारा श्रीरघुनाधरजीको आश्रससे दूर दयकर जिसने सूने 
आश्रमम पर्हुचकर आपका अपहरण क्रिया है, उसे उस 
पापका जो फर मिटनेवाय हैः उसको आप अपनी ओष 
दे्खैगी ॥ ३१२ ॥ 


अचिर।द्‌ रावणं संख्ये यो वधिष्यति वीयंवान्‌ ॥ २२॥ 
फरोधप्रमुकतरिपुभिन्वेलद्धिस्वि पाचक्षैः। 


(पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी क्रोधपूषक छोड गये प्रज्वटित 
अग्निके समान तेजखी बागोद्रास समराङ्गणमे शीर दी 
रावणका वध करगे |} ३२९ ॥ 


तेनाहं प्रेषितो दूतस्त्वरसकाशमिक्ागतः ॥ ३२ ॥ 
त्वद्वियोगेन दुःखार्तः स स्वां कोश्तटमव्रवीत्‌ । 

भभ उन्दका भेजा जा दूत टोक्रर य्ह अपके पास 
आया हू | मगवान्‌ श्रीराम आपके वियोगजनित दुःखते 
पीडित द॑ । उन्टौने अपके पास अपनी कुशल कटूटायी द 
ओर आपकी भी कुसल पूरी टै ॥ २३२६ ॥ 
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लक्ष्मणश्च महातेजाः सखुमित्रनन्दवधलः ॥ ३४॥ 
अभिवाद्य महाबाहुः स त्वां कौश्चरूमन्रवीत्‌ 1 
धयुमित्राका आनन्द वचदनिवाके मदतिवसखी महावराह 
लष्ष्मणने भी आपको प्रणाम करके जापकी कुरर पूषी है ॥ 
रामस्य च सखा देवि स्ीवो नाम वानरः ॥ ३५॥ 
राजा वानरमुख्यानां स त्वां कोशल मव्रयीद्‌ । 
नित्य समरति ते सामः सखग्रीवः सटस्ष्मणः ॥ २६॥ 
ष्देवि ! ग्रीरघुनाथजीके सखा एक सुओीव नायक्र वानर 
है जो मुख्य-मुख्य वानररोके राजा हः उन्दने भी अपम 
चुर पृछी दे । सुग्रीव ओर रष्पमणरटित श्रीरामचन्द्रजी 
प्रतिदिन आपका स्मरण करते दं ॥ ३५-२६ ॥ 
दिष्टया जीवसि देदेहि राक्चस्लीवह्षमागता । 
नचिराद्‌ द्र्यसे रामं कक्ष्पणं च महारथम्‌ ॥ २७ ॥ 
‹विदेटनन्दिनि { राक्षमिर्योकिः चंगुल्मे फैंसकर भी आप 
अभीतक जीवित रहै यदह वड्‌ सौमाग्यकी वातद्े। अव आपि 
ग्री ही महारथी श्रीराम आर रक्ष्यगका ददन करगी॥ 
मध्ये वानरकोरीनां खग्रीवं चामिततीजसम्‌ । 
अष्टं सुग्रीवसचिवा हसूमान्‌ साम वानरः ॥ ३८॥ 
प्राथ दही करोड वान्सेसे प्रिरे दए अमिततेयन्वी 
सुग्रीवको भी जाप देखेगी । म॑ सुग्रीवक्रा मन्त्री दनुमान्‌ 
नायक यानर दू || ३८ ॥ 
प्रविष्रो तगरं रष्क सष्घयिस्वा मदाद्विम्‌ । 
छस्व सूप्धि पदुन्याल्तं सवणस्य दुर्मनः ॥ ३०. ॥ 
मने सहानायस्क्ो दँवक्रर भोर सच्छा रात्तणद 
तिरर वैर रखकर ट्दूमपुरीम प्रचय क्विद्‌) ३९॥ 
त्वां द्ष्टुमुपयाताश्द समाधित्य पराक्रमम्‌ 1 
नाहमस्मि तथा देषि यथा मामदगच्छान) 
विश्वङ्का त्यञ्यतामपा श्रद्धच्ख यदता सम ॥८५॥ 
ध्य अपने परान्ध्मक्न मसान करद याग द्र 
के ल्य व्हा उप्त दहञाद् । दष 


हि । 


+ ॥। 
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इत्ये श्रीमद्धासायणे वाल्मीङीये आद्िष्टव्ये सुन्दरकण्डे चतुखि्तः खगः \ ३४ ॥ 


रख प्रकार श्रीवामीकिनिनित आ्षसमायण अदिकान्पके सुन्दरकण्डमे चतस्य सम पू हुत २.८ ५ 
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सीताजी पूनेपर नुमात नीका श्रीरामरे शरीरि चिद्यो भार युर्गोक्ता 
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नर-बानरशी भित्रताका प्रसङ् सुनार सीतानीकः मनम विधान उन्यन्नं करना 


तांतु रामकथां शरुत्वा वेदेदी चानरपभात्‌ 1 
उवाच वचनं सान्त्वमिद्‌ मधघुस्या शिख ॥ ९ ॥ 
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वानरा नराणा च स्थम्खात्‌ समागमः + र ॥ 
(कपिवर ! वुष्ास श्रीरामचन्द्रजीकं साथ सम्त्रन्ध्‌ करट 
भा १ तुम दश्मणक्ो केसे जानते हो ? मनुरष्यी अर 
यविका चह मेल किस प्रकार सम्भव हुर्ज १॥२॥ 
यानि रामम्य चिहानि छद््मणस्य च वानर । 
तानि सूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समदिशत्‌, ३ ॥ 
ध्वानर ! श्रीयम ओर र्यके जो च्वि ई उनक्र 
फिस्ते वणन करो, जिससे मेरे सनम क्रिखी प्रक्रारकै शोककरा 
समव्शिनद्ये।॥ ३॥ 
कीश तस्य संस्थानं रूपं तस्य च कौटदाम्‌ । 
कथसूरू कथं वाहू सक्मणसयचक्तेसय॥ ४॥ 
पृञ्चे वता ममवान्‌ श्रीसम आर टक्मणकी आदति 
यसी हे १ उनका रूप क्रिस तरहका दै ? उनकी जँर्धिं अर 
भुजापं केसी है £ ॥ ४ | 
पचसुक्तस्तु वर्दद्या हनूमान्‌ मादतात्मजः। 
ततो राम यथातत्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 
विदेदरषजक्ुमारी सीताके इस प्रकार पूछनेपर पवन- 
कुमार दनुमान॒जीने श्रीसमन्चन्द्रजीके स्वरूपा यथावत्‌ 
वणन आरम्भ क्रिया--) ५ ॥ 
जानन्ती वत दिष्टयो मां वैदेहि पटिप्रच्छसि। 
भतः कमदपच्राक्चि संस्थानं सक्षमण्स्य च ॥ ६ ॥ 
'कमटवेः समान सुन्दर न्ररचाी विदेदसजक्रुमरी ! 
आपि अपने पतिदेव श्रीसयमके तथा देवर टक्ष्मणजीकेः 
दारीरकेः विषयम्‌ जानती हुई भी जो मुक्षमे पृषछरहीरहः 
यह मेरे घ्यि वदु सोमाग्यकी व्रात है| ६॥ 
यानि रमस्य चिद्वानि खद्मरणस्य च यानि यै। 
टक्षितानि विश्ाखाद्ि चदत्तःश््णु तानिम॥ ७ ॥ 
(विक्लाररोचन ! श्रीसम ओर स्मणकेः जिन-जिन 
चिहको मने ल्ध्य किया दैः उन्द्‌ वताता द्र । मुश्चसे 
खनियि ॥ ७॥ 
रामः कमटप्ताक्षः पृणचन्द्रनिभाननः | 
सपश्राक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मज ॥ ८ ॥ 
'्जनकन्‌न्दति ! श्रीरासचन्द्रजीके नेच प्रफुहटकमल- 
दके समान विशाल एवं जुन्दर द} सुख पूर्िमाकेः 
चन्द्रमाक्रे समान मनोहर दै । वे जन्मकाल्से दी स्प ओर 
उदारता आदि गुणोते सम्पन्न दं | ८ | 
तजसाऽर्दरिव्यसंकाराः क्षमया पृथिवीसमः । 
बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यक्सा दासयोपमः-॥ ९ ॥ 
रक्षिता जीवलोकस्य स्जनस्य च रक्षिता । 
रक्षिता खस्य इृत्तस्य धरस्य च परंतपः ॥ १०॥ 
व तजम सूक समानः क्षमाम्‌ प्रथ्वीकरः वुस्यः. बुर्दिमे 
वृ्स्पतिके नदश ओर यश्रमे इन्ट्रके समान ट| ममर 
अच-जगत्‌कः त्था सजन भी रश्चक द । यवक 
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संताप देनेवाले श्रीराम अपने सद्र अर धरी 
रष्वा करते ६ } ९-१० | 
रामो भामिनि टोकस्य चखातुर्व॑ण्येस्य रक्षिता । 
मयदानां च लोकस्य कत कारयिता च सः} ११॥ 
ध्भामिनि ! श्रीरामचन्द्रजी जमत्‌के चसे वेक रक 
करते द । ठोक्मे धमकी मयादार्योको वधक्रर उनका पादम 
करने अर करनेवाले भीवेहीद। ११९॥ 
अर्चिष्मानर्चितोष्च्यथं ब्रह्मचयवते स्थितः । 
साधूनासुपकारक्लः प्रचारक कमेणाम्‌ ॥ १२॥ 
(सयत्र अस्यन्तं मक्ति-भायसे उनकी प्रजा दती) 
कान्तिमान्‌ एवं पसम प्रकाश्रखरूप 2 व्रहए्वय-्रतके 
पाटने ख्ये रदते ई साघु पुरर्पोका उपकार मानते आ 
आनचरणोद्रारा सत्कमेकरि प्रचारका ढंग जानते ई} १२॥ 
राजनीत्यां पिनीतश्च -्ाद्यणानामुपासक्ः । 
क्षानवाज्लीटसम्पन्नो चिक्नीतश्च परंतपः ॥ १३॥ 
धवे राजनीतिमे पणं शिक्षितः व्राह्यणेके उपासक, 
ज्ञानवान्‌? सी्वान्‌, विनम्र तथा शघुञजौको संताप देने 
समथ ॥१३॥ 
यजुर्रदविनीनश्च वे्विद्धिः सुधृूजिदः) 
धुंद च चदे च वेदाङ्गपु च निष्ठितः + १४६॥ 
"न्दर यलुर्वेद्की भी यच्छी रिक्षा भिदटी है| वदत्त 
लिदवानोन उनका वडा सम्मान दिया दै! वरे चर वः 
चन्द्‌ आर्‌ चहो चदाद्गोके भी परिनिष्ठित विदान्‌ ई ॥९४॥ 
विघुखसो मदहावाहुः कम्बुप्रीवः दछुभायनः) | 
गृञ्जनः उत्कचो संमा नम नयैः श्रुतः ॥ १५॥ 
"उनके कंय मेषे, भुजार्प वडी-वडीः गख सद्भवे 
समान अर युख सुन्दर है| गटेकी सटी मांससे दकौ 
हई दै तथा नेमे कुछ-कुख सलिमा दै } वे सोगोम 
श्रीरामः के नामे प्रसिद्ध द} १५॥ 
दुन्दुभिस्वननि एघ्रः स्िग्धचणः प्रतापवान्‌ 1 
समश्च ख विभक्ताह्घ चण द्याम समाश्रितः ॥ ६६॥ 
प्ठनका खर दृन्द्रभिके समान गम्भीर ओर शरीरा 
रग सुन्दर एवं चिकना दे; उनका प्रताप व्रहुत वदा-चदा 
ह} उनके सभी अङ्ग सडौल ओर वररवर ह । उनकी 


कान्ति दयाम दे ॥ १६ ॥ 
त्रिंस्थिरखिश्रखम्बश्च तरिखमलिषु चोन्नतः। 
भिताम्रखिपु च सिम्धो गम्भीरसिपु नित्य्चः॥ ९७॥ 


ध्डनके तीन अद्ग ( वक्षमद्यट, कसई ओर मुष्टी ) 
स्थिर ( सुद्ट्‌ ) ट) भीः चुजर्पे आर मेदू-ये तीन 
अङ्गखे टं । करेसोका अग्रभागः अण्डकोष ओर घुटने-- 
ये तीन समान-वराचर ईह ! वन्षःखल, नामिके क्िनासका 
माग ओर उदर्य तीन उभैरे ए ई। नेतरोके केने, 
नख ओर दाथ-्वरके तस्वे--ये तीन यट ई ।'शिदनका 


खन्दरकाण्डे पञ्चनि रः सेः 
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अग्रभागः दोना परक रेखा ओर सिरके वाट--ये तीन 
चिक्मे दै तथा स्वरः चारं ओर नाभि-ये तीन 
गम्भीर ६} १७॥ 
त्रिवरी मांसञ्ययनतश्च तुयंद्धस्विश्ीपत्रान्‌ । 
चतप्कलश्चतुखेखश्चतप्किप्कुखतुःसमः ॥ १८1 
घ्उनक्रे उदर तथां गल्भ तीन रेखा द्रं । त्ख्वेकि 
मध्यभागः, पैकी रेखा जर स्तर्नोके अग्रमाग--ये तीन 
धसे हए ह । गराः; पीठ तथा दोनो पिण्डरल्यो--ये चार 
छोटे ट| मस्तके तीन्‌ मवरं द! परकर अगूठेके 
नीचे तथा स्टार चार-चार रेखा ¦ वे चार 
ऊचे ई} उनके कपो मजार, जपि ओर धुने--ये चार 
अङ्ग वराव्रर द ॥ १८ ॥ 
चतुद शसमद्टन्दश्वुर्दष्रठगंतिः । 
महोष्ठ चनासग्छ पञ्चस्निग्धोऽष्टवंश्ववान्‌ ॥ १९ ॥ 
(शरीरम जो दो-दोक्री संख्यामे चौदह अङ्ग दते रैः 
वे भी उनके परस्पर सम ह| उनकी चारौ कोनोकी चासें 
दाद शस्रीय रक्षणोसे युक्त रहै।वे सिंहः याधः हाथी 
ओर सोड़--इन चारके समान चार प्रकार्की गतिसे 
चरते द } उनके ओट, ठोदी यर नासिका-- समी प्ररस्त 
ह । केश, नेय, दौँत) चचा ओर पैरके तल्ये-- हन र्पौचें 
यङ्गोमे स्निग्धता भरी ३ ¦ दोनो सुजार्पे, दोनो जं; दोनों 
पिडलि्यौ, दाथ ओर पेसेकी अंगार्ि्यो--ये आठ अङ्ग 
उत्तम रक्षणेसे सम्पन्न ( स्वे ) ईं ॥ १९ ॥ 


शापो दशबृदस्निभिव्योतो दिदङ्कवान्‌ । 
पडन्रतो तवततस्तरिभिव्योप्नोत्ति सदयः ॥ २०॥ 
(उने नेत; गुख-विवर) गुख-मण्डद; जिंटा; ओठः 
ताद, सनः नख, दाथ ओर पैर- ये दस अङ्क कमलके 
समान ई । छाती) मस्तक) ल्ट, गल, भुजार्पैः कंपः 
नाभि, चरणः पीठ जर कान--ये दस अङ्क विशाल रै 
वे श्री, यश ओर प्रताप--इन तीनोसे व्याप्त ई । उनके 
मावृकुल ओौर पिन्रद्कुल दोनो अत्यन्त शुद्ध दै । पादनंभागः 
उदर, यक्षःखलः नातिका, कषे ओर टलर--ये छः अङ 
उचे | केश, नखः लोसः त्ववा; अरुलिमोके पोर, शिश्नः 
बुडि ओर ष्टि आदि नो सुक्ष्म (प्तछे) रै तथावे 
भीरघुनाथजी पूर्वा, सध्या भोर अपसयह--इन तीन 
फालोद्राय क्रमश्षः धर्मः अर्थं ओर कामका अनुष्ान 
करते ट | २०॥ 
सत्यधमेरतः अआीमान्‌ सं्रएा्प्रहे रतः 
देशकालविभागः सदटोकूपियंददः ॥ २९॥ 
धभ्रीयमचन्द्रजी स्व्यध्देः अमप्रानमे संदर्नः 


श्यी सम्पदः, न्या{र+९त पमनड सय्ट सोर "स्रर सन्‌ग्रट्‌ 
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करने तत्परः देश ओर कालके विभागको समद्यनेवदि 
तथा सवर लोगे प्रिय वचन बोल्नेवलि दह} २१ 
श्राता चास्य च वैमात्रः सोभिनिरमित्तप्रभः | 
अनरुरानेण रूपेण गुणेश्चापि तथाचिधः ॥ २२॥ 

८उनवेः सोतेले भाई सुमि्ाकुमार टश्मण आङ 
तेजस्वी हं । अनुरागः रूप ओर सदूरुणोक्री^दितेः भा वेः 
श्रीरामचन्द्रलीकरे दी समान ॥ | 0 
स सुत्रणच्छविः श्रीमान्‌ रासः दर्यामो मष्ायद्याः) 
तावुभौ नस्गादखो व्वदश्चनुक्ृतेच्यो ॥ २२३) 
विचिन्वन्ती मदी छच्स्तामस्माभिःसह संगतौ 1 

उन दोनो माइग्रोमे अन्तर इतना दीः "क्रि दध्यणके, 
दरीरफी कान्ति सुचणके समान गोर दै-आ।र-मदटवियाम्थी 
श्रीरामचन्द्रजीका विग्रह स्याम-सृन्द्रर दे। व दोनी प्र 10 
आपके दख^ॐ़ लिये उक्ण्ठिति दो सारी प्र्वीपर्‌ आपकर 
ही खोज करते दए हमलेगेसे मिटे भरे ॥ २३५ ॥ 
त्वामेव सागंसाणौ तो विचरन्तो वष्ंधराम्‌ ॥ २९ ॥ 
दद्शतसगपति पूव्वजेनातसेपितम्‌ । 

आपको दही हदनेकेः चि प्ध्वीप्र विचरते हुए उन 
दोनो मदयोमे वानरराज सुग्रीवक्रा साध्रात्कार परियाः चो 
अपने वड भारक द्वारा राच्ये उतार दिये गयेये ॥ २५१] 
प्रृप्यसूकस्य मृले त वहुपाद्रपसंकुटे ॥ २"५॥ 
्ातुर्थयार्ममासीनं सखप्रीवं प्रियषश्सम्‌ 1 

ृष्यमृक पवत्तवेः मूटभागम जा ब्रहूत-मे द्रुपाद्रासय 
भिरा हुवा दैः भाङ्रके मयने पीडति वेठे हुए प्रिवदधन 
सुशीवसे व द्रोनं माई मिले | २५२ ॥ 
व्यच रिण तं सुग्रीवं सत्यसद्धरम्‌ ॥२६॥ 
परिद्यामहे र+च्यात्‌ पृचजेनाचसोपितम्‌ । 

पठन दिनो जिन्द् गदु भाटने रास्यम्‌ उनार्‌ दिखा ग्मः 
उन रत्यप्रतिन वानरराज समीवे सेनाम हस सवदन्टग रन 


हरते ये} २६२ ॥ 
ततस्तौ सीयवसमो धनःत्रवरपारिनाो ॥ ><] 


प्नमप्यसुम्य श्राटस्य स्म्य दुद्ाश्धपागमन्‌। 
तौ दृष्ट्रा सरव्याघ्रौ धन्विनो चानरपभः ॥ २८॥ 
अभिष्ट्टवा निरस्तस्य शिखर भयमोरिनः। 
ष्टारीरपर वर्कलवम्न तथा दार्भ धनद पय 
वे दोनो भाः लवर श्चृप्पमृदः पवतदेः रमण्यीय पदेशमं श 
तव धनष धारम 
उपद्ित दमः 


{प 
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तावं पुरुपव्याघ्रौ सुप्रीववचनात्‌ प्रभू ॥ ३० ॥ 
रूपलक्षणसम्पन्तौ कताञ्जलिरुपस्ितः।! ` 

धसुगीवकी आक्चसे उन प्रमावसाटी रूपवान्‌ तथा युभ- 
लक्षण सम्पन्न दोनो पुरषर्िंह वीरोकी सेवारगे में हाथ जोड़कर 
उपस्ित हुआ ॥ ३०१ ॥ 


तो परिक्ञाततच्वाथौ मया प्रीत्तिसमन्वितौ ॥ २१ ॥ 
पृषठमासेप्य तं देशं प्रापितौ पुरपर्षभौ | 

भुद्घषे यथायथं बतं जानक्रर उन दोनेकरो बड़ी प्रसन्नता 
हई । फिर म अपनी पीठपर चदाकर उन दोनो पुरुषोत्तम 
बन्धुर्ओको उस सख्थानपर ठे गया (जर वानरराज सुग्रीव थे) || 
निवेद्रितौ च तच्चेन सुग्रीवाय महात्मने ॥ २२॥ 
तयोरन्योन्यसम्भापाद्‌ शृं प्रीत्तिरजायच । 

'वरह महात्मा सुग्रीयको येने इन दोन बन्धुर्योका यथार्थं 
परिय दिया } तदयश्चात्‌ श्रीराम अर सुप्रीवने परस्पर बाते 
की इससे उन दोनोमें वड़ा प्रेम हो गया ३२१ ॥ 
त्र तौ की्तिसम्पन्नौ हसीश्वरनरेश्वसे ॥ ३२३॥ 
परस्पररृताश्वासौ कथया पृरैच॒न्तया ! 

'वर्दौ उन दोनो यश्षसखी वानरेश्वर ओर नरशवसेने अपने 
ऊपर वीती हृरद पदलटेकी ब्रयना्ं सुना्यी तथा दोनोने दो्नोको 
आश्वासन दिया | ३३२ ॥ 
तं ततः लान्त्वयामास सुभ्रीवं खक्ष्मणाग्रजः ॥ २४ ॥ 
सत्रीदेतोवलिना श्चा निरस्तं पुरुतेजसा ! 

(उप्त समय ठक्ष्षणके वड़े भाई श्रीरवुनाथजीने चीके 
च्य अपने महातेजखी ाई वाखीद्वासया घ्ररसे निकाले हुए 
सुग्रीवको खन्त्वना दी ॥ ३४३ | 
ततस्त्वन्तादाजं शोकं रामस्याक्तिलएक्मणः ॥ ३५॥ 
लक्षप्रणो चानरेन्द्रापय सुश्रीचाय स्यवेदयत्‌ । 

(तद्पश्चात्‌ अनायास दी महान्‌ कमं करनेवारे भगवान्‌ 
श्रीरामको आपके वियौगते जो सोक श्ये रहा था, उसे ठक्ष्मण- 
नै वानरराज सुग्रीवकरो सुनाया ॥ ३५२ ॥ 

स श्रुत्वा वानरेन््धस्तु ठक्ष्मणेनेरितं वचः ॥ २३६॥ 
तदासीन्निष्प्रभोऽत्यथं अ्र्ट्रस्त दर्वा्यमाम्‌ । 
ष्टकश्मणजीकी कटी हद बद वात सुनकर वानरराज 
सुग्रीव उस समय ग्रदयस्त सूये समान अच्यन्त कान्तिदीन 
दो गये ॥ २६२ ॥ 
ततस्त्वद्वाचक्षोभीनि रक्षसा हियमावया ॥ ३७॥ 
यान्याभरणजालानि पातितानि म्दीतटे | 
तानि सवि रामाय आनीय हरियूथपाः ॥ ३८ ॥ 
खंष्टणा दश्तयामासुगंति तु न विदुस्तव। 
(तदनन्तर वानर-यूथपतिर्योने आपके दारीरपर शोभा 
पानेवाले उन सव आभूपर्णोको चे अक्रर वड प्रसन्नतावेः 
साय श्रीरामनचन्द्रलीको दिखाया; जिदं आपने उस समय 


„ प्रथ्वीपर तिराया था; जव किं राष्ट आपको दरकर ट्ि जां 


भरीमद्वाट्मौकीयरामायणे 
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रदा था ! वानरौने आमूषण तो दिखपेः रितु उन आपकर 
पता कुक भी मादू नही था ॥ ३५-३८२ ॥ | 
तानि रामाय दत्तानि मयेवोपदहतानि च ॥ ३९॥ 
सखनवन्त्यवकीणौनि तसन्‌ विह्तसेत्तस्ि । 
तान्यद्कं षलंनीयाति छत्वा बहुविधं तदा ॥ ४०॥ 
तेन देदप्रकारेन देवेन परिदेवितम्‌ 
आपके द्वारा गिरये जनिपर वे सव्र ञाभूप्रण शन 
स्ननकी आवाजके साथ जमीनपर गिरे ओर व्रिखर गये ये । 
मै दही उन सवको वयोरकर ठे आया था | उस दिन ञव वे 
गहने श्रीरामचन्दरजीको दिये गये. उस समय वे उन्दं अपनी 
गोदमे छेकर अचेत-से दो गये ये | उन दरंनीय अमूप्रणो- 
करो छातीसे लगाकर देवतुद्य आमभावटे भगवान्‌ श्रीरामने 
वहूत विलाप किया ॥ ३९-४०२ ॥ 
प्रदयतस्तानि सुदतस्ताभ्यत्श्च पु्चः पुनः ॥४१॥ 
धरादीपयद्‌ दाश्चस्थेस्तदा शोकदुताश्तनम्‌ ॥ ४२॥ 
रायितं च चिरं तेन दुःखातंन महात्मना | 
मयापि विविधैवक्षयैः कच्छादुच्थापितः पुनः॥ ४२॥ 
(उन आभूप्रणेकरो वार्रार देखते; रोते ओर तिलमिला 
उठते ये । उप्त समय दररथनन्दन श्रीरामकी सोकानि 
प्रज्वलित दौ उठी उस दुः्लसे आर दो वे महात्मा सुवीर 
बहुत देरतक मूर्त अवखामे पडे रे । तव मैने नाना 
प्रकारके सान्त्वनापूर्णं वचन कहकर वदी कठिनर्इिसे उद 
उठाया | ४१-४३ ॥ 
तानि दृष्ट मदाद्यणि दशयित्वा सुदुः । 
राघवः सहसोमिभिः सुधीवे संन्यवेदयत्‌ ॥ ४४॥ 
'लक्ष्मणसदित श्रीरखुनाथजीने उन बहुमूल्य अभूर्णोको 
व्रारंवार देखा ओर दिखाया । किर बे सवर सुग्रीवको दे दिये ॥ 
स॒ तवादृनादाये राघवः परितप्यते 
प्रहता ज्वटता नित्यमग्निनेवाधिपवंतः ॥ ४५॥ 
'आये ! अपकरो न देख पनेके कारण श्रीरघुमाथजीकरो 
वड़ा दुःख ओर संताप हो रहा है ! जसे व्वालमुखी पवेत 
जट्ती हूर बड़ी भारी आगते सदा तपता रता है, उती 
प्रकार वे आपकी विरदाग्निसे जल रदे द ॥ ४५ ॥ 
स्वत्छृते तमलिद्रा च श्षोकश्िन्ता च राधवम्‌। 
तापयभ्ति मदात्मानमगम्यगास्थिवारनयः ॥ ४६॥ 
(आपके लिये मद्यत्मा श्रीरघुनाथजीको अनिद्रा ( निरन्तरं 
जागरण ), सोक ओर चिन्ता--ये तीनो उसी प्रकार संताप 
देते ई जसे आदवनीय आदि चिविध अगिनिर्यो अग्नि्ाल- 
को तपाती रदती ह ॥ ४६ ॥ 
तवाष्श्नश्षोक्रेन राघवः परिचास्यते । 
महता भूमिकम्पेन मष्टानिव शिटोश्चयः } ४७॥ 


- ष्देवि | आपको न देख पानेका योक शरीरुनाथजीको 


सुन्दरकाण्डे पञच्चिश्शः सर्भः 
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उसी प्रकार विचलित कर देता दैः जेसे भारी भूकम्पसे महान्‌ 
पवेत भी हिर जाता ३! ४७ ॥ 
काननानि सुरम्याणि तदीप्रस्नवणाति च) 
चरन्‌ न रत्िमाप्तोति त्वामपदयन्‌ खपात्मजे ॥ ५८ ॥ 
'राजक्रुसारि ! आपको न देखनेके कारण रमणीय 
काननौः नदियों ओर श्ञरनोके पास विचरनेपर भी श्रीरामकरो 
सुख नहीं मिलता है ॥ ४८ ] 
स स्वां मयुजश्ादुकः क्षिप्रं पराप्स्यति राघवः 
समिज्वान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे ॥ ७९ ॥ 
'्जनक्रनन्दिनिं ! पुरुषर्सिंह भगवान्‌ श्रीराम रावणको 
उवे मित्र ओर बरन्धु-बान्धवोसदहित मारकर सीघ दी आपसे 
मिल्गे | ४९॥ 
सष्ितो रमयु्रीचाबुभावङ्कर्तां तद्‌ । 
समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति ॥ ५० ॥ 
'उन दिनो श्रीराम ओर सुग्रीव जव मिन्रभावसे पिले 
तव दोनौने एफ-दूसरेकी सहायताके स्यि प्रतिक्षा की । 
श्रीरामने वाटीको मारनेका ओर सुभ्रीवने आपकी खोज 
कशनेका वन्वन दिया ॥ ५० ॥ | 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः। 
किष्किन्धां समुपागस्य वाली युद्धे निपातितः ॥ ५९ ॥ 
इसके वाद्‌ उन दोनों बीर राजकुमारोने किष्किन्धामे 
जाक्रर वानरराज बारीको युद्धम मार गिराया ॥ ५१ ॥ 
ततो निहत्य तरखा रामो वालिनमा्वे । 
स्वक्षेहरिसह्वयनां सखुम्रीवमकसोत्‌ पतिम्‌ ॥ ५२॥ 
युद्धम व्रेगपूवैक वालीको मारकर श्रीरामने सुभ्रीवको 
समस्त भज ओर वानर्रोका राजा वना दिया | ५२ ॥ 
रामखग्रीवयोरेकष्यं देव्येवं समजायत । 
हनूमन्तं च यां विद्धि कयोदुंतसुपागतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
देवि | श्रीराम ओर सुग्रीवे इस प्रकार मित्रता दुरं 
६ै। भे उन दोनोका दूत बनकर ययँ आवा हूँ । आप सुच 
हनुमान्‌ रमस् } ५३} 
स्वं खाञ्यं ध्रप्य खु्रीवः स्वानानीय माकपीन्‌ । 
त्दद्थं प्रेपयामास दिशो दृश महादलान्‌ ॥ ५७॥ 
'अपना राज्य पानेफे अनन्तर सुमरीवने अपे आ श्रयमे 
रदनेवाले यडे-वडे यलूवान्‌ वानसेको इलाया आर उन 
आपकी सोलके ल्थि दतो दिशामि भेजा ! ५४] 
सदि वानरेन्द्रेण खभ्रीदेन सेखः ! 
जद्विसजपरतीकाशषः सर्वतः पस्िता मयीम्‌ ॥ ५५! 
'्तानरराल सगीदकी आशा पादर रिरिचे समान 
भिशारम्य भदारत्पी बानर एरस्दीपर सड सपेर खर दिये ! । 
ततस्ते मागमाणा रे छप्रीदददनातसः। 
खरत्ति वसुधां छृतं यमत्ये ङ दानः } ५६ ४ 
'सुपीनरी स्वाराये भयम्मीत्‌ एो ट्स तथा उन्द दानर 
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अपिकी खोज करते हुए समस्त भूमण्डल विचर रदे द ॥ 
अद्दो नाम लद्मीवान्‌ बालिस तुर्महावटः 1 
प्रस्थितः कपिशादुखखिभगवलसन्रृतः ॥ "७ ॥ 
'वाटीके लोभायाटी पुज मदाव्ररी कपिश्रेष्ठ अंगद वानर 
की एक तिहाई सेना साथ लेकर आपकी खोजमै निकर भ 
( उर्न्दकि दस्यम मी थः) ॥ ५७॥ 
तेषां नो विप्रण्ठानां विन्ध्ये पर्वतसत्तम 1 
श्रं रोकपरीनानामहीरा्रगणा गताः ॥ ५८ ॥ 
'पवेतश्रेष्ठ विन्ध्यमं आर खो जनके कारण दमने वदू 
बड़ा कष्ट उठाया ओर वदीं हमरे ब्रहुत दिन ब्रीत गवे ॥ 
ते वयं कार्यतैराद्यात्‌ काटस्यातिक्रमेण च । 
भयश्च कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्तसुपस्धिनाः ॥ ५९ ॥ 
'अव दमे कायवं-सिदिकी कोद आशा नदी रद गयी 
जर निश्चित अवधिमे भी अपिक्र समव धरिता देने कारण 
वानरराञ सुम्रीवका भी भव या, इसय्यि टेम सच सग अपन 
प्राण त्याग देनेके ल्ि उद्यत दो गये। ५९॥ 
विचित्य शिरिदिगौणि नदीध्रखवणानि च। 
अनासाद्य पद देव्याः प्रणास्त्यक्त' व्यवस्छिताः॥ ६० ॥ 
पर्वतके दुर्गम खानि, नदिर्ौकर तर्येपर ओर सरन 
के आस-पसकी सारी भूमि छान उटी तोभीजयद्म द्वी 
सीता (आप) के खानका पतान चला तव दम भ्राम 
त्याग देनेक्रो तैयार रो गये ॥ ६० ॥ 
ततस्तस्य गरेसुंधि वयं प्रायरुपासटे । 
षट प्रायोपचिषटशच सयीन्‌ वानर्पवान्‌ ॥ ६२ ॥ 
रशं श्ोकाणेदे मग्नः पयदेचयदर्द्‌ः 
'्मरणान्त उपवासा निश्चय करे ट्म सव-के-गव उन्‌ 
पर्वतके धिखरपर ब्रेट गये । उम रमय समस्त 
भिरोमणियोकतो प्राण त्याग देमेदैः दनि +ठ देय 
अङ्गद अल्यन्त योक समुद्रम दुम गप 
करने लगे 1 ६९९ ॥ 
तद नाश्वं च सदे चालिनश्च तथा चथम्‌ { ६५॥ 
प्रायोपवेश्षमस्सादं सरणं च जयायुपः, 
(विदेट्नरि र्दन १ उपड व्या नं टसम; 2. 5 
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शरुत्वा श्रादवधं कोपाद्विदं वचनमत्रवीत्‌ । 
यवीयान्‌ केम मे स्नाता दतः क च निपातितः ॥ ६५ ॥ 
पतदाय्यावुमिच्छामि भवद्धिवोचसेच्तमाः) 
रमरि मुदसे अपने भाईके वधक्री चर्चा सुनकर वे 
कुपित दय उठे ओर यो---घ्वानरधिरोमभियो ! वताय 
मेरे छोटे भाई जयायुक्रा वध क्रिंसने करिया दहै १ वद करटा 
मारा गवा है १ यद सवर इृत्तान्त मं तुमलो्गेसि चुनना चादता 
टः ) ६५३ ॥ | 
यह्वदो ऽकथयत्‌ तस्य जनस्थाने सहद्धधम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रद्सा भीमरूपेण त्वामुदिदय यथाथेतः। 
तच अंगदने जनस्यानमे पक्र रश्चाकरे उदेव्यमे जुस्ते 
समय जयायुकरा उस भयानक सूपधारी राक्षस्के द्वारा जो 
मदान्‌ वध किया गया थाः? वह स्वे प्रग रव्यो-कार्या कद्‌ 
सुनाया ॥ ६६३ ॥ 
जटायोस्तु बं श्रस्धा दुःखितः सोऽरुणात्मजः ॥ ६७५ ॥ 
त्वामाद स वरापेहे वसन्तीं रावणालये ) 
¢लटायुकरे वधक चरत्तान्त सुनकर अरणयपुच्र सम्पातिक्र 
वडा दुःख हआ } वरारोदे ¡ उन्मि दी दमे वताया करि 
आप रावणके धरम निवास छर रदी ह| ६७३ ॥ 
तस्य चद्‌ वचनं श्रुल्वा स्तम्पातेः ्रीतिवधेनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अ्दप्रमुलाः स्वं ततः अस्थधापित( वयम्‌ । 
विन्भ्यादुव्थाय सग्त्राप्ठाः सागरस्यान्तमुत्तमम्‌ ॥ ६९॥ 
व्वदशने छवो्साहा हष्रः पुष्टाः प्रवद्भमाः। 
अद्गदपमुखाः सद॑ वेटोपान्तसुपायचाः }॥ ७० ॥ 
'सम्पातिका कट वन वानरके व्यि वद्धा दर्पवघक 
था | उर सुनकर उन्कि भेजनेसे अङ्गद आदि दम सभी 
वानर आपकर दर्यनक्री आद्यसे उच्छाहित दो विन्स्यपयतसे 
उठकर समुद्रकः उत्तम तय्पर अवे इस प्रकार अङ्गद आदि 
सभी दृष्ट-पुट वानर समुद्रके किनारे चा परटुचे ॥ ६८-७० | 
चिन्ता जग्मुः पुनभीमां त्वदशेनसमुत्छुशाः 
अथाह द्ारसन्यस्य सागर टदय सादत; 1 ७१॥ 
व्यत्रधुय भय तीव्रं योजनाना हव प्टटुतः। 
आपके दद्यनके धि उत्सुक दोनेपर मी सामने अपार 
समुद्रकी देखकर खव वानर फिर भयानक चिन्ता पड़ गवे | 
समुद्रको देन्कर कानरसेना क्म पड गवी हेः यद्‌ जानक्रर 
मं उन सवके तीतर भवकरो दर्‌ करता हया सौ योलन समुद्र 
को लोपक यर्दा यया ७१६॥ 
टदा चापि मया रान श्रविष्ठा राद्धसाङ्कखा ॥ ७२॥ 
रावणश्च मया दण्रस्त्वं ॐ शोकमसिपीडिता। 
भा्षसेसि मरी दई ट्द्धर्ति मेने सर्त्मेद्धी येया क्रिया 
ट । ययौ आकर र्रन्ने देता है ओर लोक्य पीडित हर्द 
आपका मी दनि क्रिया टै | ७२३ ॥ 
पतत्‌ ठते मवमप्ट्यानं वात्रुचमनिन्विते ॥ ७३ ॥ 


अभिभापस मां देवि दतो दाश्षरथेरहम्‌ ) 
(सतीशिसेमणे ! यद्‌ सारा श्रचान्त सने टीक-टीक आपके 
सामने रक्वा है । देवि ! म दशरथनन्दन प्रीरामका दतर 
अतः आप मुञ्नसे वरात कीज्यि | ७३३ | 
तन्मां रामरृतोद्योगं त्वन्निमिच्चमिदागत्तम्‌-॥ ७४ ॥ 
सु्रीचसचिवं दधि बुद्ध.यस्व पवनात्मजम्‌ 
भने श्रीरामचन्द्रजीके कायंकी सिदिके स्यि द्यी यद्‌ 
सारा उग्रोग श्रिया दै ओर आपके ददीनके निमित्तम यँ 
आवा | देवि ! अप मुञ्चे सुग्रीवा सन्ती तथा वावुदेवता- 
क्रा पुत्र हनुमान्‌ समन्चं | ७४२ | 
कुदाटी तव काङकत्स्यः सवदरासरभरतां वरः ॥ ७५॥ 
गुरोराराघने युक्तो लक्मणः दुभलक्षणः 1 
तस्य वीयेचतो देवि भतुंस्तव दिते रतः ॥ ७६॥ 
देवि | आपके पतिदेव नमस्त राल्लधाियोमं श 
ककुत्खक्रुटमूषण श्रीरामचन्द्रजी सकुदाट ह तथा वड़े माई 
की सेवम सखन रमेव दउमटश्चण टद्मण भी प्रस्नन 
। वे आपके उन पराक्रमी पतिदेवके दित-साधन्े दी 
तत्पर रहते ई ॥ ७५-७६ ॥ 
अहमेकस्तु सम्प्रा; खुग्रीववचनादिह । 
मयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा ॥ ७७॥ 
दक्षिणा दिगञुकरान्ता व्वन्मा्मविचयेपिणा । 
पमे चुप्रीवक्री अज्ञाते गकेटा दी यर्दा जवा । 
इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्ति स्खता हूं । अपकर 
पता ठगरेकी इच्छसे मैने विना क्रिसी सदायकके अके टी 
धूम-पिरकर इस द्िण दियारा अनुसंधान क्रिया 
३ ॥ ७७६ ॥ 
दिष्टया दरिसेन्यानां स्वन्नाद्यमद्ुसोचताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अपनेष्यामि सतप तवाधिगमशासनात्‌ 1 
(आपके विनायकरी खम्भावनासे जो निरन्तर योक्रमं दू 
रते ईह; उन वानस्पैनिक्रोकरो यह वत्ताकर क्रि अप मिल 
गर्वी; मै उनका संताप द्र करेगा | वद्‌ मैरे चि व्र 
टर्की वातं दोनी ॥ ७८३ ॥ 
दिघ्या हि न मम व्यर्थं सागरस्येद ठद्वनम्‌ ॥ ७९॥ 
प्राप्स्याम्यदमिश् देवि स्वदशचरत यदः । 
ष्देवि ! मेसा समुद्रकनो सखेतिकर यर्दोतिक आना व्यर्थ नदा 
टुभा । सवरठे पटे आपके ददानका यद यय मुञ्चे दी मिला | 
यह्‌ मेरे चयि सभाम्यकी वात ६ ५९३ | 
साधवश्च मदावी्यः क्चिप्रं व्वामभिपत्सयते ॥ ८० ॥ 
सयुच्रयान्धवं दत्वा सचणं सष्चसाधपम्‌ । 
धनदापरक्रमी श्रीरामचन््रजी राक्चसस्व रवणका उकः 
पत्र स्मौर बन्धु-वन्धवातद्ित मारकर सरीर दी अपथा 
मिमे 1 ८० 


उल्द्रकाण्डे पटूचिशः सगः ९५५ 
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माल्यवान्‌ नाम वैदेहि गिरीणासुत्तमो गिरिः ॥ ८१ ॥ 

ततो गच्छति गोकणं प्तं केरी हरिः 1 

स च देवविभिर्दिएटः पिता मम महाकपिः 

तीथ नदीपतेः पुण्ये रशम्बसाद्लघ्ुद्धरन्‌ ॥ ८२ ॥ 

यस्याहं दरिणः श्ये जातो चातेन मेथिलि । 

दनुभानिति विख्यातो छोके स्वेनैव कर्मणा ॥ ८२ ॥ 
'विदेहनन्दिनि ! पव॑त माल्यवान्‌ नामे प्रसिद्ध एक 

उत्तम पवेत दे | वर्हौ केसरी नामक वानर निवाप करते ये । 


एक दिन वे वर्हेसे गोकर्णं पवैतपर गये  महाकपि केसरी 


मेरे पिता द । उन्होने समुद्रफे तय्पर विद्यमान उस्र पविन्न 
गोकणं तीरथर्ये देव्षियोकी आसे सम्ब्रसादन नामक दैत्य- 
का संहार किया था! भिधिलेशकुमारी | उन्दी कपिराज 
केसरीकी ख्ीके ग्॑े वायुदेवताके दारा मेरा जन्म दुभा 
द! मै रोके अपने ही क्मद्वारा (हनुमान्‌? नामसे विख्यात 
हु ॥ ८१-८३ ॥ 
विश्वासाथ तु वैदेहि भ्रूकता मया गुणाः । 
भचिरात्‌ त्वामितो दैवि राघवो नयिता धुवम्‌ ॥ ८४॥ 
'विदेदनन्दिनि ! आपको विश्वाख दिकनेके ल्यि सैने 
अपके लामीके गु्णोका वणेन करिया दै । देवि ! श्रीरघुनाथ- 
जी री ही अपकरो यदसि ठे चङेगे-यद निश्चित बात 
ह, ॥ ८४ ॥ 
पव विश्वासिता सीता हेतुभिः चशोककरिता । 
उपवपन्नेरभिक्षनेदृतं तमधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारणो तथा 
पदटचानके सूपमे वतताये गये श्रीराम ओर लक्ष्मणके 
शारीरिक चिह्र दलमान्‌जीने सोके दुक हुई सीता 
को अपना विश्वास दिखाया । तव उन्होने दनुसान्‌जीको 
श्रीरमका दूत समला ॥ ८५ ॥ 


द्व्यापं श्नीसद्रसयणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पद््चिधः सर्गः ॥ ३ 


अतुरं च गता हषं प्रहषेण तु जानकी । 
नेत्राभ्यां वक्रपक्माभ्यां सुमोचानन्दजं जरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उस खमय जनक्रनन्दिनी सीताको अनुपम दपं प्राप्त 
हुभा 1 उस महान्‌ दषंके कारण वै छुटि वरोनिर्वोवारे 
दोनो नेत्रोसे आनन्दके आंसू ब्रहनि ख्गीं | ८६ ॥ 
चारू तद्‌ वदनं तस्यास्ताग्र्यक्टायतेक्षणम्‌ 1 
अक्षोभत विक्लाद्क्ष्या सहुमुक्त इवोडुराट्‌ ॥ ८७ ॥ 
उस अवसरपर विशाललोचना सीताका मनोहर मुख 
जो खाक, सफेद ओर चड़े-वडे नेति युक्तं थाः राहुके 
ग्रहणसे मुक्त हए चन्द्रमाके समान सोमापारदाथा॥८७] 
हनूमस्तं कपि व्यक्तं मन्यते नास्यथेतति सा । 
अथोवाच इनुमास्तामुत्तरं प्रियद्‌शनाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
व वे टनुमानूको वास्तविक वानर मानने ख्गी । इसे 
विपरीत मयामय सर्पधारी राश्चस न्दी । तदनन्तर दनुमान्‌- 
जीने प्रियदशंना सीतासे फिर कदा- ८८ ॥ 
पतत्‌ ते स्व॑माख्यातं समाश्वसिहि मेथि । 
कि कयोमि क्थंवाते रोचते प्रतियास्यहम्‌ ॥ ८९ ॥ 
'मिथिलेलकुमारी | इस प्रकार जपने जो कुट पटा 
थाः वद्‌ खवर्मँने वता दिया | अव आप धेयं घारण कर्‌। 
चतादये, मं आपकी केसी जौर क्यासेवा कर्‌ | इम समय 
आपकी सचि क्यादटै, आक्ाहोतोञ्वमें लर जाऊ ॥ 
हतैऽखरे संयति शछम्बस्तादने 
कपिप्रवरेण मदपिचोद्नत्‌ । 
ततोऽसि वायुप्रभवोदि संयि 
प्रभावतस्तल्रतिमश्च वानरः ॥ १० ॥ 
पिरयो प्रेरणासे कपिवर देःररीद्यरा युद्धम्‌ म्व 
सादन नामक अपुरके मारे जानेपर मनं पवनदेवनायः दाय 
जन्म अण क्रिया | अत्तः मंधिद्धि } मं उन यमुदा 
समान दी प्रभावद्याटी वानरद्रेः | ९८ ॥ 


२.५ ॥ 


२९८ भ्र्र भरवारी किन्त आध्रमयम अहि कात्ययैः व्यैः सुन्दर एडम १२९१३ ६ प पुग दुः ॥ 2५ ॥ 


ब 2 


पटुत्रिशः सर्गः 


हसुमानूजारा सतारो सुद्धि देना, सीताका (श्रीराम ' क्व मेरा उदार 
तथा हनुमानजीका श्रीरापके सीताधिपयक् त्रेपङा वर्मन इर उनः 


भूय प्व महातेजा हनूमान्‌ पवनात्सञञः । 
अद्रवीत्‌ प्रथितं वाप्त्यं सीताप्रत्ययद्त(रप्याच्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर टातेजस्वी पवनङ्मार दद्‌भःन्‌ ली सीताीके 
दिस दिखनेङे व्यि एन नय रुरः कदचन दःर-1\। 
वानणेऽहं महाभागे दतो रामस्य धीमतः। 
रामनामाक्ितं चेदं पद्य देव्यङ्ुःटीयकम्‌ ॥ २ ॥ 


कन्म वह्‌ उन्म दादर पना 
मारतम इनो 


॥ षे ॥ 
[9 क प्र ॥ ॥ मी ऋ च्छ चक्की नवण्द्नक "न क न शै १ + १ 
(८प्ट्‌गषा ; ~ ~स दजन ग १.१, १ $. 
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र ! मदारमा श्रीरमचन््रजीने स्वयं यद अंगूढी मेरे" -दाथमं 
दी थी | भाप्का कल्याण दौ | अव आप पैयं धारण करे । 
आपको जौ दुप्खस्पी फर मिल रहा था; पद अव 
समाप्त दो चख दैः ॥ ३॥ 
गरहीत्व! परक्वमाणा सा भतुः करविभूषितम्‌ । 
भतौरमिव सम्पातं जानकी सुदिताभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
पतिके हाथक्रो सुखोभित करनेवाली उस मृद्िकाक्रो 
केकर सीताजी उसे ध्याने देखने र्गी । उस समय 
जनकौजीको इतनी प्रसन्नता हदः मानो खयं उनके 
पतिदेव दी उन्दँ मिरु गये ॥४॥ 
चारु तद्‌ वदनं तस्यास्ताम्र्युद्धायतेक्चषणम्‌ । 
वभूव दर्पाद्रं च राषुसुक्त दवोडुगट्‌ ॥ ५॥ 
उनका यकः सफेद ओर विर नेतेसि युक्त मनोहर 
मुख दषसे खिर उठा, मानो चनमा राके ग्रदणसे मुक्त 
दोगयाद्ो॥५॥ 
ततः खा दमती वाख भतः संदेश्च्टपिता 1 
परितुष्य भियं रत्वा पशच्च॑स महाकपिम्‌ ॥ £ ॥ 
वे ल्जीटी विदेदवाटा प्रियतमक्रा संदेश पाकर 
बहुत प्रसन्न हद । उनके मनको वड़ा संतोष हआ } वे 
हक्रपि हनूमानूजीका आदर करके उनकी प्रद्यंसा करने 
दगा} ६ ॥ 
विकरान्तस्त्वं समथेस्त्वं परात्तस्त्वं वानसेत्तम । 
यनेद्‌ गाक्षक्षपद्‌ त्वयैकेन प्रधर्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्यानरगरे्ठ } तुम वड पराक्रमी; दक्तिशाटी ओर 
युद्िमान्‌ दो; क्योकि तुमने अकेठे दी इसत रक्षखपुरीको 
पददटलित कर दियादै।॥७॥ 
दातयोजनविस्तीणः सागसे मकरछयः 
विक्रमन्छाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः॥ ८ ॥ 
तुम अपने पराक्रमके कारण प्रससाके योग्य हो; 
कर्योक्रि तमने मगर आदि जन्तुओवि भरे दए सौ योजन 
विसतारवाटे महासागरको खघते समय उसे गायकी खुरीके 
वरावर समक्ना दे } इचि प्रयंखके प्रदो] ८1 
नहि त्वां घातं मन्ये वानरं वानरपम। 
यस्य ते नास्ति संत्ास्ो रावणादपि सम्थ्रमः॥ र ॥ 
ध्वानर्िरोमणे ! मे ठम्दे कोद साधारण वानर नीं 
मानती हू; क्योकि वम्दारे मने रावण-जेसे राक्चससे 
भीनतोभयदोतादं अरिन षत्रराहय्दी॥ ९॥ 
सहसे च कपिधेष्ठ मया समभिभापितम्‌ 1 
यद्यसि प्रेषितस्तेन रमेण षिदितात्मना ॥ २०॥ 
(कपिश्रेष्ठ ! यदि वुग्दं आस्सक्ञानी भगवान्‌ श्रीरामने 
भेजा देतो त॒म अवदय इस्योग्य टो त्रि मं तमसे वातचीत 
ऋः. [| १०॥ 
्रेपयिष्यति दुधपं समो नद्यपसश्चित्म्‌ ! 


दि 


पराक्रममविक्षाय मत्सकाशं - विशेषतः ॥ १९॥ 
टुं वीर श्रीरामचन्रजी विशेषतः मेरे निक रेस 
क्रिसी पुरपको नहीं मेजेगे, जिसके प्रक्रमक्रा उन्द ज्ञानम 
दो तथा जिसके खीट्खभावकी उन्दने परीक्षा न कर 
खीदोे॥ ११॥ 
दिष््ा च कुराली रामो धमौस्मा सत्यसंमरः। 
लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमिच्ानन्दवधेनः ॥ १२॥ 
“सत्यप्रतिन्ञ एवं धममात्मा भगवान्‌ श्रीराम सकरुशर द 
तथा सुमित्राका आनन्द व्रदानिवले महतिजखी ठश्मण भी 
खख पवं सुखी ई, यदह जानकर भृप्ने वडा हषं हुञा है 
ओर यह्‌ श्चुभ संवाद मेरे स्यि सौभाग्या सूतक द ॥ १२॥ 
कुश्ा्टी यदि काङ्कत्सयः कि न सागरमेखलाम्‌ 1 | 
महीं दहति कोपेन युगान्ताञ्चिरिवोत्थितः ॥ १३॥ 
ध्यदि ककरुरछकुखमूषण श्रीराम सक्रुखख दं तो वे प्रसय- 
कालम उठे हूए प्रख्यंकर अग्निके समान कुपित हो समद्रौषे 
विरी हई सारी प्रथ्वीको दग्ध क्यो न्दी कर देते ई १॥१३॥ 
अथवा शशक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे । 
ममेव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः ॥ १४॥ 
(अथवा वे दोनों माई देवता्ओंको भी दण्ड देनेकी 
क्ति रखते ई ८ तो भी अवतक जो चुप वेठे ईः दस्म 
उनका नर्हीः मेरे दी माग्यका दोप्र है) | मं समक्यतीहूकि 
अभी मेरे दी दुरखोका जन्त नहीं जयादहै॥ १४॥ 
कचिद्च व्यथत रामः कंचिन्न परितप्यते। 
उनच्तयणनि च कायोणि कुरुते पुरुपोत्तमः ॥ १५॥ 
अच्छा; वह तो वताः पुरषोत्तम श्रीरासचन्द्रजीके 
मनम कौ व्यथातो नदींद१वे संतप्त तो नही हेते १ उद 
अगिजो कुछ करना दैः उतेवे करते दया न्दी १ ॥१५॥ 
कच्चिच्च दीनः सस्श्रान्तः कार्यपु च न मुद्यति । 
कचित्‌ पुरूपकायीणि रुते चपतेः खतः ॥ ६६॥ 
८उन्ह किसी प्रकासफी दीनता या ववसाहट तो नदी 
दैवे काम करते-करते मोदके वशीभूत तो नदीं दौ जते ! 
क्या राजकुमार श्रीराम परषोचित कायं ( पुरुषाय ) कसते 
हं ?॥ १६॥ 
द्विविधं चिविधेपायसुपायमपि सेवते । 
विजिमीपुः छुदत्‌ कचित्मियेपु च परतपः ॥ १७॥ 
क्या शरुर्यौको संताप देनेवलि श्रीराम मिवरेकि प्रतिं 
भित्रमाव रखकर साम ओर दान स्प दो उप्योक्रा दी 
अवटम्बन करते द १ तथा शन्ुओके प्रति उन्द जीतनेकौ 
इच्छा रखकर दानः भद ओर दण्ड--इन तीन प्रकारे 
उपार्योकरा टी आश्रयचेते दहं? १७॥ 
कचिन्मिच्ाणि ठभतेऽभिवेश्चाप्यभिगम्यते । 
कचित्‌ कल्याणमिचच्छ मितरेश्चापि पुरस्कृतः ॥ १८ ॥ 
क्या श्रीराम स्यं प्रयतनपर्वक भिर्वोका संमद्‌ करते 


उन्दरकाण्डे षट्निशः सगः 
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द१क्या उनके शत्नुभी शरणागत होकर अपनी रक्षाके 
ल्यि उनके पास आने ई क्या उन्होने भित्रा उपकार 
करके उन्हे अपने ल्ि कल्याणकारी वरना छियादै१ यावे 
कभी अपने भि्नेसि मी उपक्रत या पुरस्कृत दोते ईं १॥।१८॥ 
कचिदाश्चास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः । 
कच्चिद्‌ पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते ॥ १९॥ 
८क्या राजकुमार श्रीराम कभी देवतार्ओका भी कपा- 
प्रसाद चाहते दै--उनकी कृपाके स्यि प्राना करते है 
क्यावे पुरुपार्थं ओर देव दोनेोका आश्रयल्ते ह ११९ 
कच्चिन्न विगतस्मेद्यो विवासाल्मयि राघवः! 
कच्चिन्मां व्यसनादस्मान्योश्चयिप्यति राघवः ॥ २० ॥ 
 द्दुर्माग्यवश म उनसे दूरहो गयी | इस कारण 
श्रीखुनाथजी सुद्धपर स्नेददीन तो नदीं द्योम्येदै१ क्या 
वे मुञ्चे कभी इस संकरे द्धुडयंगे ॥ २० ॥ 
खुखानापुचितो नित्यमसुखानामनूचितः। 
दुःखसुत्तरमासाद्य कच्चिद्‌ रामो न सीदति ॥ २९॥ 
"वे सदा सुख ोगनेके ही योग्य रहै, दुःख भोगनेके 
योग्य कदापि नदीं हैः परंतु इन दिनो दुःख-परदुःख 
उठानिके कारण श्रीराम अधिक खिन्न ओर भिथिल तो नहीं 
होरयेद१।॥२९१॥ 
ौसट्यायास्तथा कचित्‌ खुमित्रायास्तथेव च । 
अभीक्ष्णं श्रूयते कथित्‌ ङश भरतस्य च ॥ २२) 
"क्या उन्हे माता कौसव्याः सुभित्रा तथा भस्तका 
कुरल.समाचार वरावरर भिखता रहता रै ?  २२॥ 
मन्निपित्तेत मानाः कचिदोक्षेत राघवः) 
कविन्नाल्यमनां सासः कचिन्मां तारयिष्यति ॥ २३॥ 
प्प्या सम्माननीय श्रीखुनाथजी मेरे लिये टोनेवाठे 
सोकसे अधिक संतप्त दए वे मेरी आओरसे अन्यमनस्क 
तो म्रीं रहे गये दै? प्या प्रीरम सुञ्चे इस संकरसे 
उचारेगे ! ॥ २३॥ 
कदिदष्षीहिणी भीमां भरतो श्ादवत्सदः । 
ध्वजिनीं मन्न्रिभिगु्तां प्रेषयिष्यति मत्ते ॥ २७ ॥ 
“क्या भारूपर अनुराग रखनेबाटे भरतजी मेरे उद्धारपे 
स्यि गन्नियोद्ाया सुरक्षित ययेकर अक्षौहिणी सेन 
भेजेगे १ ॥ २४॥ 
घानसधिपतिः आीमान्‌ उश्रीदः कथ्िदेष्यति । 
मत्टते दएरिधिर्दरेदंतो दन्तनखायुसैः 1 २५॥ 
व्या श्रीमान्‌ बानररास सभ्रीय दत ओर नोस 
प्रहार केरनेबाले वीर बानरोको साय ठे सुरे दुडनिरे लि 
यटातके अनेका क्ट स्रेये £ ॥ २५ ॥ 
फरिद्य रष्मगः शरः खमिखानन्दवर्धनः। 
अर्रयिच्छरजादेर राश्वसान्‌ विधमिष्यति ॥ २६॥ 


य्‌] जक , अ~ 
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अनेक अके जाता हैः अपने चार्णोकी वर्षसि रा्रसोका 
संहार करगे १ २६॥ 
रौद्रेण कचिदस्रेण रमेण निहतं रणे। 
द्रक्ष्याम्यर्पेन कारेन रावणं सखुहसनम्‌ ॥ २७ ॥ 
(स्या म॑ रावणको उसके बन्धु-वान्धवोसदित थोडे दी 
दिनेोमे श्रीरघुनाथजीके द्वारा युद्धम भयंकर अस्र-यारस्नसे 
मारा गया देखूगी १} २७ ॥ 
कञ्िन् तद्धेमसमानवण 
तस्यासनं पद्यसमानगन्धि । 
मया विना दुष्यति शोक्द्ीनं 
जलक्चये पद्ययिवातपेन ॥ २८ ॥ 
“जेते पानी सूख जानेपर धूपसे कमन सूप जाता दै, 
उसी प्रकार मेरे विना योक्मे दुखी हुमा श्रीरायकरा बद्‌ 
सुवणके समान कान्तिमान्‌ ओं र कमलके सदश्च सुग न्धित 
मुख सूख तो न्दी गया दै ! ॥ २८ ॥ 
धमीपदेध्रात्‌ त्यजतः खराय्यं 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातः । 
नासीद्‌ यथा यस्य न भीन शोकः 
कद्ित्‌ स धेय हदये करति ॥ ८९॥ 
'धमपाटनके उद्यसे अपने रव्या प्याग करते सीर 
मुरो पेदल ही वनम खाते समय लिन्द उनिकर मी भय ञ)र 
दोक नदीं हाः वे श्रीरयुनायजीौ दय मेकः सपव दू 
धेयेतो धारण करतेहनः?॥६९॥ 
न चास्य मातान परित्तान चान्यः 
सेदाद्‌ विदिणऽस्ति मयासमाचा 
शट इत जिजीविषेयं 
यावत्‌ प्रदत्त उरणं पियन्य ॥३०॥ 
दूत } उने माता-पिता तथा अनय 2८ स्म्दन्पी भी 
पसे नदा ६, छिन्द उन स्यद्‌ इदम जगद अश्या मरे 
वरावर भ॑ भिल्ाद्ो | मता तभीतकः 
हूः अन्तकः पटं आरि सरगम 
एन रदी हुः ॥३९॥ 
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दनुमान्‌ मसकरपर अज्ञलि रषि उर्नह इस प्रकार उन्तर “विदेदनन्दिनि ! एेसवतकौ पीटपर वे हए देवराज 

देने सखो-- ३२ ॥ इन्द्रके समान प्रवण गिरिक शिखरपर विराजमान श्रीयम 
५५ ५६ 

न स्वापिहष्थां जानीते रामः कमटरोचमः | आप सीर दशन करेगी ॥ ४० ॥ 


= + ७ ५. ५ 
तेन त्वां नानयत्याद्रु शचीमिव पुरंदरः ॥ ३३॥ न मसि राघवो भुङ्क्ते न चेव मधरु सेचते । 
देवि | कमटनयन भगवान्‌ श्रीरामकौ यद पता ही नदी न्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्चाति पञ्चमम्‌ ॥ ४९॥ 


दे किं आप ल्के रट्‌ रही ई! इसीचल्ि जेते इन्द्र दानर्वोकरे कोई मी रुवेशी न तो मंसि खाता रै आरन मधुका 
यसे दाचीको उदा मये; उस प्रकार वे शीघ्र हुते दी सेवन करतादे; फिर भगवान्‌ श्रीराम इन वस्तुओंका 
आपको नहीं ङेजारेद॥ ३३॥ सेवन क्यो करते १ वे सद्‌ा चार सम्रय उपवास करफे पचवें 
धन्वेव च वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति साधवः । समय शास्रविदित जंगी फल-मूल ओर नीवार आदि भोजन 


चमूं प्रकपन्‌ मदत दयंश्चगणसंयुताम्‌ ॥ २४ \ करते ।॥ ४१॥ 
जवर यै यदसि लैय्कर जगा; तव मेरी वात सुनते मेव दृदान्‌नं मशकान्‌ न कीटान्‌ न संसीखपान्‌। 
दी श्रीरभुनाथजी वानर ओर भाटुओंकी विशाल सेना टकर राघवो ऽपनये द्‌ गाचात्‌ त्वद्गतेनान्तसत्मना ॥ ४२॥ 


तुस्त वहसे चल देभे | ३४॥  प्प्रीरघुनाथजीका चित्त सदा आपे सगा रहतादैः 
विष्टम्भयित्वा वाणोेरक्षोभ्यं वरुणालयम्‌ । अतः उर अपने श्चरीरपर चदे हुए स, मच्छर, कडू ओर 


करिष्यति पुरी र्का काक्कःस्थः शान्तसक्षसाम्‌॥ ३२५ ॥ = स्पकि हटनेकौ भी सुधि नदी रहती ॥ ४२ ॥ 
धक करखक्रुखभूपण श्रीराम अपने वाण-समूहद्वार नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं क्ोकपरयणः। 
अ्नोभ्य महामागरको भी स्तब्ध करके उसपर सेत ्वोध- नान्यच्चिन्तयते किचित्‌सतु कामवदां गनः ॥ ४३॥ 


कर लङ्कागुरीम पर्हुच जर्यिगे ओर उसे रक्षसे सूती श्रीराम अपकरे प्रेमके व्रीभूत दौ सदा आपका दी 
कर दरे | ३५॥ ध्यान करते ओर निरन्तर आपके दी विरद-योकरम इवे रहते 
लञ्च यद्यन्तरा मूल्यु्यदि देवा महासुराः । ह । आपकर छोडकर दूसरी कोई बात वे सोचते दी नरह हं ॥ 


स्थास्यन्ति पथि रापस्य स तानपि विष्यति ॥ २६॥ 


ए निद्रः सततं रामः छ्ोऽपि च नरोत्तमः । 
घ्ठस समय श्रीरमवेः मामे यदि मृत्यु; देवता अथवा 


¢ सीतेति भुसं वाणीं च्या्टरन्‌ प्रतिवुध्यते ॥ ४५ ॥ 
वडे-वडे अयुर्‌ मी व्रिघ्न वनकर खडं्ागेतोवे उन धनरधर श्रीरामक्रो सदा आपकी चिन्ताके कारण कभी 
सव्रक भी सदार कर डास्गे | ३६॥ नींद नहीं आती द| यदि कमी ओं लगी भी तो (दीता- 
तवादशेनजेनायं शोकेन  परिपूरिनः । सीताः इस मधुर वाणीका उचारण करते दए वे जब्दी दी 
ल शम भते रमः विहादित इव द्धिपः ॥ ३७॥ जाग उठते ह | ४४ ॥ 
“अं जप्की न देलनेके कारण उत्पन्न दए शोके इष्टा फटं वा पुप्पं वा यचान्यत्‌ स्रीमनोदस्म्‌ | 

उनका हृदय भरा रदता दै; अतः श्रीराम सिंहमे पीडित हुए वहुशो हा प्रियेव्येवं श्वसंस्त्वामभिभाषते ॥ ४५॥ 
ह्‌{थीकी भोति क्षणभरछो भी चेन नहीं प [ति टं! ३७॥ (किमी फट; परख अथवा स्ियोकै मनको टभानेयाली 


मन्द्रेण चते दैवि शपे मूखकटेन च) दूसरी वस्तुको भी जव त्रे देखते टैः तवर छवी ससि टेक्रर 
मय्येन च विन्ध्येन मेरुणा ददुरेण च ॥३८॥ व्रर्वार श््ाप्रिये! दागप्रि्े ! कहते हुए आपको पुकारने 
यथा सुनयनं वद्गु विम्बोष्ठ चारुङकुण्डलम्‌ । लगते ई ॥ ४५॥ | 

सुखं द्रश्च्यसि रामस्य पृणंचन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ ३९1 सं देवि नित्यं परितप्यसान- 

देवि } मन्दर आदि पर्व॑त दमारि वासस्ान ईइ ओर स्त्वेव सीतेत्यमिभाषमाणः। 

फमल भोजन } अतः म मन्द्राः सलः चिरण्य्‌; मेस धत्तो र जसुतो मदा 

तथा दर्दुर पकती ओर अपनी जीविक्राके साधन फल-मूख्की तवैव खाभाय सछतध्रयलः ॥ ४६॥ 
सगं खाकर कतार कि आप शध दी श्रीरमका नवोदित देवि | राजकुमार महात्मा श्रीराम अपके द्यि सद्‌ा 


४अ 


पूणं चन्द्रमाके समान्‌ वह मनोदर मुख देर्खेगीः जो सुन्दर दुखी रहते हैः सीता-सीता क्रदकरर आपकी दी र्ट लगति 
नेत्रः बिभ्वष्ल्के समान लल्लट ओट ओर इन्द्र ई तथा उत्तम ्रतका पाटन कररते हए आपकी दी प्रा्िके 


दुण्डटेसे अक्रत एवं चित्तक्र्क दै ॥ ३८-३९ ॥ प्रयल्मेख्मे दुर्हः ॥ ४६॥ 
क | ५ चै संकी [न 
क्षिपं द्रक्ष्यसि वैदेहि रामं धल्वणे मिसे सा रामसंकीतनवीतश्षोका 


द्यतक्रतुमिवासीनं नागपृष्ठस्य मूघेनि ॥ ४०॥ रामस्य शोक्रेन सम।नशोक। । 


सुन्दरकाण्डे सप्तचिशः समः 


[1 प 1 कक ककत कक ` काठ कर "दाव छ क, 





रारण्मुखेनाम्बुदशेपचन्द्रा 
निरोव ैदेदस्ता वभूव 1 ७1 
भ्रीरामचन्द्रजीकी च्ासि सीताका अपना दोक तो दूर 
हो गया; रितु श्रीरामके शोकको त्रात सुनकर वे पुनः 


९.९, 


उन्टकि समान गोकमै निमग्न हो ग्य | उत नसय विदेद्‌ 
नन्दिनी सीता शरद-च्त्‌ आतेपरमेयोकी घय जर चन्द्रमा-- 
दोनेसे युक्त ( अन्धकार यर्‌ प्रकाशपृणं ) रात्रिक मान हषं 
ओर लोकसे युक्तः प्रतीत टोती थीं | ४७ ॥ 


दस्यापे श्रीमद्रामायणे चार्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पटच्िश्लः सगः ॥ ३६ ¶ 
दूस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्भित अषेरमायण आदिकाव्यक्रे सुन्दरकण्डमं छर्तीसवो समे परा इभा ॥ ६६ ॥ 
--" 9 क^-~ 


+ ॥च 
सप्तविराः सगः 
सीताका हतुमान्‌जीसे श्रीरामो शीघ्र बुखातेका आग्रह, दतुयानजीका सीतासे अपने 
साथ चर्येका अनुरोध तथा सीताक्रा अखीकार करना 


सा सीता वचनं श्रुन्वा पूणेचन्द्रतिभानना । 
हनुमन्तमुवाच्दं धमोथंसदित्तं चचः॥ १॥ 
ठ नुमान्‌जीका प्चौक्त वचन सुनकर पृण चन्द्रमाके समान 
मनोहर मुखवाी सीताने उने धमं ओर अथसे युक्तः चात 
कदी-| १ ॥ 
अमतं विपसम्प्रक्तं त्वया चानर भापितम्‌। 
यच्च ान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः ॥ २ ॥ 
ध्वानर ! तुमने जो कटा कि श्रीरघुनाथजीका चित्त 
दुसरी ओर मरही जाता ओर वे शोके दूये र्टते दै, तुम्दरा 
यह कथन मुक्ञे विपमिभित अमरतके समान ल्गादै॥२॥ 
पेभ्वयं वा खविस्तीणे व्यसने वा खउदारुणे ! 
रज्ज्वेव पुरुषं वद्‌ध्वा तान्तः परिकपंति ॥ २ ॥ 
ष्फो बडे भारी एेशयमे दित दो अथवा अव्यन्त 
भयंकर पिपत्तिमे पड़ा दोः कार मनुष्यक्रो इक तरट्‌ खींच 
केता है, मानो उसे रस्वीमे बोध स्याद्य ॥ ३॥ 
विधिनूलससखंदष्यः प्राणिता श्ुवगोत्तम्‌ ! 
सामि सांच रामं च व्यसनः पदय सोदितान्‌॥ & ॥ 
'्वानरक्चिरोभणे ! देके विधानकरो रोकना प्राणि्योकेः 
वक्षकी ब्रात नीं है| उदादरणके ल्यि सुभिाकुमार 
रक्षमणको, मुरको ओर श्रीरासको भी देख द्धो | दमरोग 
पिःख तरह विषेग-द्ःख्ते सोहितद्ेरेर।1४॥ 
श्तेकस्यास्य कथं पार राघदोष्िगमिप्यति । 
पुदमानः परिक्रान्ते एतनः सागरे यथा) ५॥ 
'समुदमे नौद्यके नट टो जनेपर अपने टदाधोखे रणे. 
वारे पराफ़मी पएुरुपकी भोति श्षीरघुनाधडी कैसे इत सोक 
सागरे परयै?) ५] 
रष्ठसाना स्य इत्द्‌ खद्स्त्दा ङ सादणए्म्‌ 1 
इ्गसुन्बव्यितां स्त्या सदा द्र्त्यति मां पतिः ५ ६ ॥ 
'रा््तोश्ल पध. साबणदा सदार उर स्एरीड) 
विष्य॑ करके भेर पतिद्रेद ररे ~स देप्यतेः) ६} 
से पाचयः संच्रस्यक्ति याददैद स एसे 


सयं संदसरः खाटस्ताददधि सम अीदितम्‌ 1 < } 


तुम उनसे जाकर कहन।? वे यीघ्रता करं । यह्‌ बथंड 
तक्र पुरा नर्द हो जाताः तमीत्तकर परा जीवन दोष 
वतते दृशमो मासोद्धोत्र षौ प्रवद्गम 
रावणेन वरदांसेन समपया यः छनो मम॥ ८ ॥ 
वानर ! यद दमौ मदीना चनलरदादै 1 यत्रमेपपृग 
होनेभेदोदह्ी मासश्च ई निदयी रायणन ए जीवनके; टि 
जो अवधि निश्ितकरी दैः उमम एतना दी सगय वाको रः 
गयाद्े॥८॥ 
विभीषणेन च राजा मम नि्याननं प्रति। 
अनुनीतः प्रयत्नत न च तत्‌ कुरुत मतिम्‌ ॥ ९. ॥ 
रावणेः भाद विमीपणने गुते संय देनदेः दिय उनम 
यत्नपवंक वदी अनुनव-विनय कौ थी; नु वद्‌ उनकी 
चात नहीं मानतादे॥ ९॥ 
मघ प्रनिप्रदामं हदि सयादणस्य त रोचते) 
रादणं समागते सस्य सत्यः काटदश्वगनम्‌ ?६०॥ 
पेया रखाराया जना यद्गयतः अन्द सर्दी सरगना; 
न्योकि वद्‌ काटने अपीनदटोरदारद्‌ जार 
र्द र६॥ | 
स्येषठा कन्या चटा नाम विभोतणना कवय 
तया मपेनद्रःस्यातं माचा प्रहितया म्दयम्‌ ॥1२॥ 


घ्रे तिभ दत्र उद पन 224. 
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ध 4 


नदन मात उम 


नी + ॐ भ म ॥ 1 


भाताने स्यं उसे भरे वान धनः धा । उमर च ई द 
रसे करी ११1 

र 
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९.६० 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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व्यि प्रेर्तिक्रियाथाः रितु वह दुष्टाता उसके हितकारी त्वां. तु पृषठगतां रत्वा संतरिष्यामि सागरम्‌ । 


वचर्नोको मी नद्यं सुनता दे ॥ १३ ॥ 
आशश्शंसेयं हस्थिष्ठ क्षिपं मां प्राप्स्यते पतिः । 
अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्सिश्च चष्टवो गुणाः ॥ १४६ ॥ 
(कपिश्रेष्ठ ! मुञ्चे तो यहटमासा हो रही है क्रि मेरे पति- 
देव मुद्यसे शीघ्र ही आ मिदेगे; क्योकि मेरी अन्तरात्मा शद्ध 
है ओर श्रीरघुनायजीमे बहुत-से गुण द ॥ ९४ ॥ 
उत्छाहः पौरुषं सच्वमानर्तस्यं छृतक्षता । 
विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥ १५॥ 
"वानर ! श्रीरामचन्द्रजीमे उत्साहः पुरप्राथः वः 
दयाटता; कृतक्ञताः पराक्रम ओर प्रमा आदि सभी रुण 
विद्यमान द ॥ १५॥ 
चतुदश सष्टस्राणि राक्षसानां जघान यः ¦ 
जनस्थाने विना खरात्रा श्नुः कस्तस्य नोद्िजेत्‌ ॥ १६॥ 
भजिरन्होनि जनखानमं अपने भारईकी सदायता ल्यि विना 
ही चौदह हजार राक्षसोका संहार कर डाः उनसे कौन र्न 
भयभीत न होगा १} १६॥ 
न स रशक्यस्तुखयितुं भ्यसः पुरूपष॑भः । 
अहं तस्यानुभावक्ञा शक्रस्येव पुलोमजा ॥ १७॥ 
'भीरामचन्द्रजी पुरुषमि श्रेष्ठ ह । वे संकेते तोले या 
विन्वडित किये ज्ये, यह सवेथा अप्तम्भव दै ] जैसे पुलोम- 
कन्या श्वी इन्द्रके प्रमावको जानती दै उसी तरह मेँ श्री- 
रघुनाथजीकी शक्ति-सामध्यंको अच्छी तरद जानती दँ | ९७।॥ 
वारजालंद्चमज्छरः क्पे रामदिचाकरः 
शधरुरश्षोमयं तोयसुपश्लोषं नयिष्यति ॥ ९८ ॥ 
(कपिवर ! श्रूरवीर भगवान्‌ श्रीराम सू्यके समान दै 
उनके वाणसमूह्‌ दी उनकी किरणं ई ! वे उनके दवारा शत्ुभूत 
रा्वसरूपी जल्को रीष दी सोख रंगे | १८ ॥ 
इति संजदपमानां तां रामां श्षोककरदिताम्‌ । 
अश्वुसम्पएूणंबदनासुवाच ्लुमान्‌ कपिः ॥ १९ ॥ 
इतना कदते-कदते सीताके मुखपर ओंयुओंकी धाया 
चह चली । वे श्रीरामचन्द्रजीके घ्यि शओोकसे पीडति दोरदी 
थी । उस समय कपिवर दनुमानूजीने उनसे कदा-- १९॥ 
श्रुत्वैव च चो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राधवः। 
चमूं प्रकषद्‌ मद्रती य क्षगणसंङलाम्‌ ॥ २० ॥ 
दवि । आप धैर्य धारण करे मेस वन्वन सुनते ही 
भीरघुनाथजी वानर ओर भादर्जोकी विद्ार सेना ऊेकर 
सीध यदहकि लिये प्रस्यान कर देगे ॥ २०॥ 
अथवा मोचयिष्यामि त्वामयेद सराश्लात्‌ । 
अस्माद्‌ दुःखादुपारोष्ट मम पृष्ठमनिन्दिते ॥ २९१॥ 
'अथवा मे अभी आपको इस राश्चसजनित दुःखसे 
छुटकारा दिल दगा । सती-सा्वी देवि ! आप मेरी पीटपर 
सादये 1 २१९॥ 


शक्तिरस्ति हिमे यों ङ्कामपि सणवणाम्‌ ॥ २९॥ 
आपको पीठपर व्रेठाकर मै समुद्रको संघ जागा | 
मुश्चमे रावणस्ित सारी ज्ट्ककोभीटो ठे जानकी शक्ति 
दे! २२॥ ॥ 
अहं प्रख्लवणस्थाय सघवायाद्य मेथिलि) 
प्रापयिष्यामि शक्राय व्यं हुतमिवानखः ॥ २३॥ 
'मिथिटेशक्रुमारी ! रघुनाथली प्र्षवणगिरिपर रते ई । 
म॑ आज ही आपको उनके पास पवा दूंगा । ठीक उसी 
तरः जेसे अग्निदेव हवन किये गये हविष्यको इन्दरकी सेवामें 
रे जति द ॥ २ २॥ 
दरक्ष्यस्यघेव वैदेहि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
म्यवस्लायसमायुक्तं विष्णुं दैत्यचधे यथा ॥ २४॥ 
(विदेहनन्दिनि ! दैत्यो के वधके दिये उत्साह रखनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुकी मेति रक्षके संहारके लिये सचैष्ट हुए 
श्रीराम ओर लक्ष्मणका आप आज ही दसन करेगी ॥ २४॥ 
त्वदश्चनरूतोत्साहमाश्रमस्थं महमवलम्‌ | 
पुरदरमिवासीलं नगराजस्य मूर्धनि ॥ २५॥ 
आपके दशनक्रा उत्छह सनमे ल्ि महावटी श्रीरम 
पर्वत-श्चिखरपर अपने आश्रमत्रे उरी प्रकार वेठे है मैप 
देवराज इन्द्र गजराज एेरायत्की पीठपर विराजमान होते 
द॥ २५॥ 
पष्ठमारोह मे देवि मा धिकाह्ुस्व श्लोभने । 
योगमन्विच्छ रामेण श्राद्लाङ्कनेव रोदिणी ॥ २६॥ 
देवि ! आप मेरी पीटपर वैखिये ! सोभने ! मेरे कथन 
की उपेक्षा न कीजिये । चन्द्रमाे भिटनेवाटी रोहिगीकी 
भति साप श्रीरामचन्द्रजीके साथ मिलनेका निश्चय कीञ्यि॥ 
सथयन्तीव शन्निना संममिष्यसि रोहिणी । 
मत्पृष्ठमधिरोष्ट॒त्वं तराकाश्ं मष्टार्णवम्‌ ॥ २७॥ 
धमन्ने भगवान्‌ श्रीरामसे भिख्ना हैः इतना कते दी 
आप चन्द्रमासे रोदिणीकौ भति भरीरघुनाथजीसे मिल जायगी 
आप मेरी पीटपर आरूढ दोदये ओर आकाशमागंसे दी 
मद्‌।सागरको पार कीजिये ॥ २७ ॥ 
तद्दि मे सम्प्रयातस्य स्वामितो नयतोऽङ्घने ) 
शलुगन्तुं गति शक्ताः सयं रुष्कानियासिनः ॥ २८॥ 
८कृस्याणि ! मँ आपको लेकर जव यसे चर्दगा, उस 
समय समूचे लङ्का-निवाखी भिलकर भी मेरा पीटा न्दी कर 
सकेते ॥ २८ ॥ 
यथैवाहमिष्ट  भाप्ठस्तथेकादमसंश्षयम्‌ । 
यास्या पदय दैदेहि स्वाम्य विद्दायसम्‌ ॥ २९} 
'विदेदनन्दिनि । चिस प्रकार म॑ यद्ध आया हूः उसी 
तरद आपकर केकर आकारमागंश्े चला जागाः स सेट 
नदी दै} आप मेरा पराक्रम देखियेः | २९ ॥ 


सुन्दरकाण्डे सप्त्िश्शः सर्गः 
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मेथिली ठत हरिशेटच्छुत्वा वचदमद्भुतम्‌ \ 
दपविस्मितसयोज्गी ठनूमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
वानरश्रेष्ठ ह॒ नुमान्‌के मुखेसे यह अदूुत वचन सुनकर 
मिथिलेशक्रुमारी सीताके सरे शरीरम दपं ओर विस्मयके 
कारण रोमाञ्च हो आया) उन्दने दनुमानजीसे कदा--।| ३०] 
हनूमन्‌ दुरमध्वानं कथं सां नेतुभिच्छवि । 
तदेव खलु ते म्ये कपित्वं हरिथूथप ॥ ३१ ॥ 
'वानरयुथपति ह नुमान्‌ } ठम इतने दूरके मागपर मुच 
केसे ठे चलना चाहते टो ? तुम्दरि इस दुःखाहसको मं 
वानरोचित चपलता दी समद्यती हू | ३९१ ॥ 
कथं राद्पश्षरीरस्त्यं मातितो नेतुमिच्छति । 
सकाशं मानवेन्द्रसयय भर्म ुदगपेम ॥२२॥ 
'्वानरदिरोमणे ! व्दारा शरीर तो व्रहुत छोय हे। 
फिर तुम सुद्धे मेरे खामी सहारज श्रीरामके पास ठे जनेकी 
इच्छाक्से करतेदो१।॥३२॥ 
सीतायास्तु वचः श्रुत्वाह नूमान्‌ मारूतात्मञजः 1 
चिन्तयामास रक्ष्मीवान्‌ नवं परिभवं छतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सीताजीकी यह्‌ चात सुनकर शोभाशादी पवनङ्रुमार 
दनमान्‌ने इसे अपने ल्य नया तिरस्कार दी माना | ३३ ॥ 
न मे जानाति सच्चं घा प्रभावं वास्ितेश्ठणा । 
तस्मात्‌ पदयतु वेदेही यद्‌ रूपं सम कामतः ॥ ३९ ॥ 
वे सोचने कजररे नेत्रो वाटी विदेदनन्दिनी सीता 
मेरे बर ओर प्रभावको नदीं जानती । इसट्यि आज मेरे 
उप सूपकोः जिसे मेँ इच्छानुसार धारण करल्ेतारहूः ये 
देख कैः ॥ ३४ ॥ 
र्ति संचितस्य हवु्मास्तदा पुचगसन्तमः। 
दशयामास सीतायाः खरूपपरिमदंनः ॥ २३५॥ 
एमा विचार करके शत्ुमदन वानररिरोमणि टतुमानने 
उख समय सीताको अपना स्वस्य देखाया ॥ ३५ ॥ 
स तस्मात्‌ पादपाद्‌ धीपताष्डुत्य वगपभः। 
ततो वधित॒मारेभे सीताघत्ययक्तारणात्‌ ॥ ३६॥ 
, वे बुद्धिमान्‌ कपिवर उस घ्श्षसे नीचे दुंद पडे ओर 
सोताजीको विश्वस दिटनेके ल्यि बटन स्मे ॥ ३६} 
मेरूमन्द्रसखंकाश्णे दभ्यै दीक्तानरप्रभः। 
सअप्रते व्यवतस्थे च सीताया दानरर्पभः 1 २३७॥ 
चात-कीौ-वातम उना दारीर मेरुपदतदेः रमान्‌ ऊच 
हो गया } चे प्रहित अग्निर समाने तेजस्वो प्रतीत रोने 
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देहनन्दिनीसे इम प्रकार योटे--) ३८ । 
सपर्वतयसोदेां साद्प्राक्तारतोस्णाम्‌ । 
छ्मिमां सनाथा वा नयितुं शक्तिरस्ति म ५३९.1 
ष्देवि ! म॒श्चमं पर्वतः वनः अद्टिकाः चदारदविवःर। 
ओर नगरद्वारखदित इस ल्ड्पुरीक्रो रावणेः साथद्री उदा 
ङे जनेकी राक्तिदे।॥ ३९॥ 
तदवस्थप्यतां चुद्धरख देवि प्वक्ाह्तया। 
विशोकं दुर वैदेहि राघवं खदष््मणम्‌ ॥ ० ॥ 
अतः आप मेरे साथ चटका निश्चय छर दीजिय॑ | 


वानरवीर हनमान्‌ वि 


आपकी आदाद्ध व्यथं द| देवि ! बिद्ेहनन्दिनि | आपि गर 
साथ चलकर छक्ष्मणमहित श्रीस्युनाधनीका सोक दूर 


कील्यिः ॥ ४०॥ 

तं॑दष्रारटसंका्मुवाच _ जनकत्पजा । 

पदमपचविदरासक्ी महतम्योरसं सनम्‌ ॥५२॥ 
वायुके ओरस पुत्र टनुमान्‌जीको पवतेः गणान विया 

दायीर धारण विये देन्व प्रफुर्ख समानं वदु-ययु 

नेर्ोवाटी जनककिचोरीने उनमे कदा--। ४१ 

तव॒ स्वं वद्धं चेव विजानामि मदाङ्पे। 

वायोरिव रतिश्यावि तेरश्चार्नेरिवाद्रतम्‌ ॥२२॥ 
'सटक्पे 1 सं तुम्ारी चक्ति आरे पनमा जानती 

हरं । वायुकरे समान तम्दरारी गति अर अनने नमान 

तुम्दारा अमुत तेज दे | ४२॥ 

प्राह्तोऽन्यः कथं चेमां अमिमायन्तुगटनि | 

उष्टधेरप्रमेयस्य पष्ट वानरनृथप ॥ ८३ ॥ 


ऋ 
न मन्ददुखन 


प्वानरयुध्रपते { दूत्या छर्‌ नपास्य प्रानर अवार 
मदातगरके परफी इन यमिमं कने जर्तत; ॥६३॥ 
जानामि यमने द्राक्ति नयने व्यादि मम। 
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व्ि प्रसिति क्रिया थाः किंतु वह्‌ दुष्टात्मा उसके हितकारी 
वचनौक्रो भी नदीं सुनता ह ॥ १३॥ 
सश्शंसेयं हरिधेष्ठ क्षिप्रं माँ प्राप्स्यते पतिः । 
अन्तरात्मा हि मे युद्धस्तस्सिश्च वहवो गुणाः ॥ १४॥ 
(कपिश्रेष्ठ ! सुने तो यहघ्रमागरा हो रही दै किं मेरे पति- 
देव मु्षसे सीर ही आ मिमे; स्योकि मेरी अन्तरात्मा शुद्ध 
दे ओर श्रीरधुनाथजीमे बहुत-ते गुण द ॥ १४॥ 
उत्सादः पीरपं सस्वमागरह्तस्यं ऊतक्षता । 
विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति कानर रघवे ॥ १५॥ 
वानर । शीरामचन्द्रजीमे उत्सादः पुरुषार्थः वरः 
दयात, कतस्ता, पराक्रम ओर परमाव आदि सभी गुण 
विधधमान ई ॥ १५ ॥ 
चतुष्ट सहस्राणि राक्षसानां जघान यः। 
जनस्थाने विता ्राचाश्रघरुः कस्तस्य नेोद्धिजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
'जिन्दने जनस्थानमे अपने भार्ईकी सहायता ल्यि धिना 
दी चौद दज।र राक्षसोका संहार कर गख; उनते कौन रात्र 
भयभीत न होगा ! ॥ १६॥ 
न स इक्यस्तुखयितुं व्यसनैः पुरूषपेभः | 
अदं तस्यातुभावक्ञा शक्रस्येव पुरोमजा ॥ १७॥ 
'भीरामचन्द्रजी पुरषो श्रेष्ट ह । वे संकटे तेे या 
विचचित किये जार्यै; यह सर्वथा असम्भव है ! जेसे पुरोम- 
कन्या शची इन्द्रके प्रभावको जानती हैः उसी तरद मैं श्री- 
रथुनाथजीकी सक्ति-खामध्यंको अच्छी तरह जानती द्र | १७॥ 
श्रजालल्युमान्छरः कपे रामदिचाकरः 
शघुरक्षोमयं तोयसुवक्तोषं नयिष्यति ॥ १८ ॥ 
(कपिवर ! शूरवीर भगवान्‌ श्रीराम सूयक समान है | 
उनके वाणसमूह्‌ दी उनकी किरणं ई } वे उनके द्वारा शुभूत 
राष्ठससूपी जलको शीष ही सोख खगे | १८ 
दति संजद्पमानां तां समां शोककरिताम्‌ । 
अश्रुसम्पृणेवदनासुवाच दमान्‌ कपिः ॥ १९ ॥ 
इतना कदते-कदते सीताके मुखपर . ओंयुओंकी धारा 
चह चटी । वे श्रीरामचन्द्रजीके धि शोकसे पीडित दहो रदी 
थी । उस समय कपिवर दनुमानजीने उनसे कडा-) १९॥ 
्रुत्वेव च व्यो म्र क्िप्रमेप्यति राघवः | 
घमू प्रकपेन्‌ मद्री हय क्षगणसंुखामर्‌ ॥ २०॥ 
देवि ! आप चैयं धारण करं | मेस वचन सुनते दी 
भीरघुनायजी वानर ओर भाडर्जोकी विश्चाट सेना ङेकरं 
शीप्र यदकि च्यि प्रान कर देगे ॥ २०॥ 
अथवा मोचयिष्यामि त्वामचेद सराक्चसात्‌ । 
अस्माद्‌ दुःखादुपारोष्ट मम पृष्ठमनिन्दिते ॥ २९॥ 
'अथवा मं अभी आपको इस राक्षसजनित दुःखसे 
दुयक्रस दिल वंगा । सत्री-साघ्वी देवि } यप मेरी पीटप्र 
लादये ॥ २९१॥ 


श्रीमद्वार्मीकीययमायणे 
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त्वा. तु प्ृषटगतां कृत्वा संतरिण्यामि सागरम्‌ । 
शक्तिरस्ति हि मे वोढुं सङ्कामपि ससवणाम्‌ ॥ २२॥ 
(आपको पीठपर व्रेठाकर भँ समुद्रको कंध जाऊंगा । 
मुद्ध रावणसद्वित सारी छ्द्भाकोभीदटो ठे जनेकी सक्ति 
३॥ २२॥ 
अहं प्रस्रवणस्थाय राघवायाच्च मैथिलि । 
प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यं इुतमिवानटः ॥ २२॥ 
धमिथिलेयक्रुमारी ! रघुनाथजी प्रलवणगिरिपर रहते ई । 
मे आज ही आपको उनके पात प्हुचा दूगा। ठीक उसी 
तरहः जसे अग्निदेव हवन किये गये दविष्यको इन्ध्की सेवामे 
ठे जति दं ॥ २२३॥ 
द्क्यस्यधेव सैदेहि राचचं . सदलृ््मणम्‌ । 
घ्ययसायसमायुक्तं विष्णुं दैत्यचधे यथा } २४॥ 
ध्विदेहनन्दिनि ! दैव्योके वधक ल्य उस्साह रखनेवलि 
भगवान्‌ विष्णुकी मेति रा्ररोके संहारक ल्य सचे्ट हुए 
श्रीरामं ओर रक्ष्मणका आप आज ही दशन करेगी | २४॥ 
त्वदरश्च॑नरृरोत्साष्टमाश्रमस्थं महावलम्‌ 
पुरद्रमिचासीनं नलगसाजस्छ मूर्धनि \ २५॥ 
"आपके दर्छमका उत्खाह मनमे ल्य महाव्रटी श्रीराम 
पर्वत-रिखरपर अपने आश्रमम उसी प्रकार व्रेठे £ ञे 
देवराज इन्द्र गजराज एैरावतकी पीठप्र विराजमान होते 
ई ॥ २५॥ 
पृष्ठमसेह मे देवि मा विकाह्भुस्य शोभने । 
योगमत्विच्छ रामेण शाक्लाङ्केनेय सेहिणी ॥ २६॥ 
ष्देवि ! आप मेरी पटपर वैटिये । शोभने ! मेरे कथन. 
की उपेक्षा न कीजिये । चन्द्रमासे मिल्नेवाटी रेदिणीकी 
भति आप श्रीयामचन््रजीके साथ भिख्नेका निश्चय कीनि 
छथयन्तीव शन्तिना संगमिष्यसि योहिणी । 
मत्पृष्ठमधिसयेह त्वं तराकाश्तं महार्णवम्‌ ॥ २७॥ 
मुद्ध भगवान्‌ श्रीरामसे मिलना दैः इतना कते दी 
जप चन्द्रम रोदिणीकी भति श्रीरघुनाथजीपे मिल जायगी 
आप मेरी पीरपर आरूढ दोदये ओर आकाश्षमाम॑से दी 
महासागरको फार कीजिये ॥ २७ ॥ 
नष्टि मे सखस्प्रयातस्य त्वामितो नयततोऽश्गने ¦ 
शञ्चुगन्तं गति दक्ताः सव लद्भानिवासिनः ) २८) 
{कृल्याणि ! मँ आपको लेकर जव य्होसे चर्दगाः उस 
समय समूचे टङ्का-निवासी पिर भी सेरा पीछा नदीं कर 
सकते ॥ २८ ॥ 
यथेवादमिष्ट | अभस्तथेयाहमरसंप्तयम्‌ । 
याद्याधि पदय सदेह स्वाघ्चुयम्य विद्ायसम्‌ ॥ २९॥ ` 
'विदेदनन्दिनि । लिप प्रकार तै यटा आया हः उसी 
तरदं आपको ठेकृर आकरादामागंते चला जरगा? स्मे सदेद्‌ 
नदी दै } आप मेरा पराक्रम देखिये, ॥ २९ ॥ 
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मेथिद्धी तु हरिभेषठाच्छरत्वा चचनमद्भृतम्‌ 1 
हपविसितसयोक्ञी हमूसन्तमथान्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
वानरश्रष्ठ ह्‌नुमानके मुखेसे यह्‌ अदूयुत वचन सुनकर 
मिथिङेशचकुमारी सीताके सारे शरीरम हषं ओर विस्मयकरे 
कारण रोमाञ्च रो आया} उन्दने हनुमान्‌जीसे कदा--।॥२०॥ 
हनूमन्‌ दूरमध्वानं कथं मां नेतुमिञ्छसि । 
तदेव खलं ते सन्ये कपित्वं हरियुथप ॥ २१॥ 
'वानस्यूथपति हनुमान्‌ । वम इतने दूरके मागप्र सुद 
केसे ठे चलना चाहते स्ये ? तुम्हरे इस दुःखाहसको मै 
वानरोचित चपल्ता ही समहती ह |} ३९१ ॥ 
कथं खाल्पश्तसीरस्त्यं मसितो नेत॒भिच्छसि । 
सकाशं मानवेन्द्रस्य भेम पवग ॥३२॥ 
'वानरहिरोमणे ! तुम्दारा शरीर तो बहुत छो ह । 
फिर तुम सचे मेरे खामी महाराज श्रीरासके पास ठे जानेकी 
इच्छा केसे करते हो £ ॥ ३२॥ 
सीतायास्तु चच: श्रुत्वा दनूान्‌ माखुतात्सजः । 
चित्त्यायालल रक्ष्मीबान्‌ नदं परिभवं तस्‌ ॥ २३२ ॥ 
सीताजीकी यह चात सुनकर शोभाशाखी परवनकूमार 
दनुमानने इसे अपने ल्य नया तिरस्कार दी साना ॥ ३३ ॥ 
न मे जानाति खच्च वा प्रभावं वासितेक्षणा । 
तस्मात्‌ पद्रयतु वैदेही यद्‌ रूपं मम कामतः ॥ ३४॥ 
वे सोचने रगे--+कजरारे ने्चोवारी विदेदनन्दिनी सीता 
मेरे बर ओर प्रमावको नदीं जानती ! इसल्यि आज सेर 
उप स्पकरोः जिसे म इच्छानुसार धारण करस्तारहूः ये 
देख टः | ३४ ॥ 
इति संचिन्त्य दनुमास्तदा पुवगखन्तसः 1 
` दृशेयामास सीतायाः खरूपमरिमदनः ॥ २५॥ 
एेसा विचार करके रत्रुमदंन वानरदिरोमणि हयुमान्‌ने 
उस समय सीताको अपना खर्प दिखाया ॥ ३५ ॥ 
स तस्माद्‌ पादपाद्‌ घीमानाप्टुत्व पवगषेभः। 
ततो वधितुमारेभे खीतामरत्ययकारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
वे बुद्धिमान्‌ कपिवर उस श्क्षसे नीचे कूद पडे ओर 
सीताजीको विश्वस दिखनेके ल्यि वदने लगे } ३६ ॥ 
मेरमन्द्रसंकादरो वभौ दीत्तानटप्रभः। 
अग्रतो ्यदतस्थे च सीताया वा्र्षभः ॥ ३७ ॥ 
चात-की-वातमे उनका शरीर मेरुपव॑तके समान ऊँचा 
दो गया । वे प्रज्वलित अग्निक समान तेजसी प्रतीत होने 
लगे इस तरह विशाल सूप धारण करके वे वानरश्रेष्ठ 
६न॒मान्‌ खीताजीके सामने खड हो गये ] ३७ ॥ 
हरिः पवेतसंक(शस्ताप्रवक्चो महावरः ! 
चञ्रदष्रूनखो भीमो वैदेदीमिदमच्रवीत्‌ ॥ ३८॥ 
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वानरषीर हनुमान्‌ बिदेहनन्दिनीसे इस प्रकार बोले--) ३८। 
सपएच॑तवनोरेश्णां साटप्राकारतीर्णाम्‌ । 
लङ्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे ॥ २९. ॥ 
ष्देवि ! मुक्षमे पव॑त, वनः; अद्लिका; चहारदिवारी 
ओर नगरद्वारसहित इख रुङ्कापुरीको रावणके साथ दी उटा 
ठे जानेकी शक्ति है| २३९ ॥ 
तदचस्थाप्यतां बुद्धिर्टं देवि विकाष््या । 
विश्रोकं इर उदेहि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ ६० ॥ 
(अत्तः आप मेरे साथ चख्नेका निश्चय कर लीन्ये | 
आपकी आराद्ा व्यथं है । देवि ! विदेहनन्दिनि | आप मेरे 
साथ चलकर लक्ष्मणसहित श्रीरधघुनाथजीका सोकर दूर 
कीजियेः | ४०॥ 
तं दष्टारखसकाशसुचाच जनकात्मजा । 
पद्यपच्रविशालाक्षी मारुतस्यौरसं खतम ॥ ४१॥ 
वायुके ओरस पुत्र दनुमान्‌जीको पवंतके समान विशार 
शरीर धारण किये देख प्रफुद्छ कसल्दकूके समानं बड़े-बड़े 
ने्रोवाली जनककिंशोरीने उनसे कदा--।। ४१ ॥ 
तव॒ सत्वं वरं चेव विजानामि महाकपे । 
वायोरिव गतिश्यापि तेजश्चाम्तेरिवाद्भतम्‌ ॥ ४२॥ 
'महाकपे ! मै ठम्दरी शक्ति ओर पराक्रमको जानती 
हू । वायुके समान तुम्हारी गति ओर अग्निके समान 
व्दारा अद्‌सुत तेज दै | ४२ ॥ 
पराङूतोऽस्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुफदंति । 
उदधेरप्रमेखस्य पार वाचस्यूथप ॥ ४३ ॥ 
ध्वानरयूथपते ! दूसरा कोई साधारण बानर अपार 
महासागरके पारी इस भूमिमे केसे आ सकता दै १ ॥ ५३॥ 
जानामि शमने शक्ति यमे चापिते मम, 
अवद्यं सम्प्रधयीश्चु कायेकिद्धिरिवात्मनः ॥ ४७ ॥ 
पमे जानती ह तुम समुद्र पार करने ओर मुञ्चे ठे जाने- 
मे मी समर्थं हो, तथापि तुम्हारी तरह सुद्चे भी अपनी काय 
सिद्धिके विषयमे अवदय भीमोपि विचार कर छेना 
चाहिये | ४४ | 
अयुक्तं तु करिश्चेष्टठ सया गन्तुं स्वया सह । 
चायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्‌ तव ॥ ४५ ॥ 
(कपिश्रेष्ठ } तुम्हरे साथ मेरा जाना क्िंसी भी दृ्टिसे 
उचित नहीं है; क्योक्रि तुम्दारा वेग वायुके वेगके समान तीत्र 
है । जते समय यह्‌ वेग मुञ्चे मूरित कर सक्ता है ॥ ४५॥ 
अहसाकाश्मासक्ता उपयुपरि सागरम्‌ 1 
पतेयं हि ते पृष्टाद्‌ भूयो वेगेन गच्छतः ॥ ४६॥ 
“मे समुद्रके ऊपर-ऊपर अकादामे पर्टुच जनिपर अधिक 
वेगसे चरते हए तुम्हरे पृष्ठभागे नीचे गिर सकती दह ॥ 
पतिता सागरे चाहं तिमितक्तद्वषाङकटे । 
भवेयमाद्यु विवक्षा याद्सामन्नसुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
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{इस तरह समुद्रम, ओं तिमि नामक वडे-बडे मर्सये; 
नाको ओर मटल्ियेसे भरा हुआ दै, गिरकर विवशा हो मै 
शीघ्र ही जल-जन्वुर्मोका उत्तम आदार वन जाऊंगी ॥ ४७॥ 
न च शक्ष्ये त्वया साधं गन्तुं शघ्ुविनादटन । 
कलत्रयति संदे्टस्त्वयि स्यादप्यसंशयम्‌ ॥ ४८ ॥ 

'दसल्यि खन्ुनाशन-वीर ! मे तुम्हारे साथ नदीं चछ 
सरदूगी ! एक स्रीको साथ केकर जवर तुम जनि लगोगे; उस 
समय राक्षसोको तुमपर संदेह दोगा, इसमे संशय नदी दे ॥ 
हवियमाणां तु सां दष्टा राक्षसा भीमविक्रमाः । 
भनुगच्छेयुरदिष्ा रावणेन दुरात्मना ॥ ४९ ॥ 

“मुदे हरकर ठे जायी जाती देख दुरात्मा रावणकी 
आशासे भयंकर पराक्रमी राक्षस उम्हाय पीछा करगे |४९॥ 
तेस्त्वं परिचरतः दुरे; शुखसद्वसपाणिभिः। 
भवेस्त्वं संशयं श्रत मया वीर कखचवा्‌ ॥ ५०॥ 

'वीर ! उस समय सञ्च-जेसी रक्षणीया अवलके साथ 
दोनेके कारण तुम हाथ चूक ओर मुद्घर धारण करमेवाछे 
उन शओौयंशाटी राक्षससे पिरकर प्राणसंश्यकी अवसाम 
पहुच जाओगे ॥ ५० ॥ 
सायुधा चहवोग्योम्नि राक्षसास्तं सिसयुघः । 
कथं क्ष्यसि सयातं मां चेव परिरक्षितुम्‌ ॥ ५१ ॥ 

(आकाशम अस्र-शस्लधारी वहूत-से राक्षस ठउमपर 
आक्रमण करेगे ओर तुम्हारे हाथमे कोई भी अल्रन दोगा 
उस दामि पुम उन सवके साथ युद्ध ओर मेरी रष्वा दोन 
कार्यं केसे कर स्कोगे १ ॥ ५१ ॥ 
युध्यमानस्य रक्मोभिस्ततस्तैः कूरक्मभिः । 
प्रपतेयं हि ते प्ृष्ठाद्‌ भयातौ कपिसत्तम ॥ ५२॥ 

(कपिश्रेष्ठ | उन करूरकमा रक्षसोके साथ जवर तुम युद्ध 
करने ट्मोगे, उस समय मे भयसे पीडित देकर दुम्दारी 
पीर्षे अवदय. ही गिर जाऊंगी ।॥ ५२ ॥ 
अथ रक्तासि भीमानि मान्ति वटवन्ति च | 
कथंचित्‌ साम्पराये त्वां जयेयुः कपिखचम ॥ ५३ ॥ 
अथवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्य ते । 
पतितां च गृष्टीत्वा मां नयेयुः पापराक्चसाः ॥ ५४॥ 

कपिश्रेष्ठ ! यदि कदी वे यहान्‌ वट्वान्‌ मयानक 
राक्चस किरी तरह दुर्हं यदम जीत ठ अयवा युद्ध करते 
खमय मेरी रश्की ओर पुम्दार ध्यान न रदनेसे यदि 
म भिर गयी तो वे पापी राक्ठस मुश् गिरी हुई अवलको फिर 
पकड ठे जार्थगे ॥ ५३-५४ ॥ 
मां वा दरेयुस्त्वद्धस्ताद्‌ विद्रसेयुस्थापि चा । 
अनवस्थौ हि ख्दयेते युद्धे जयपराजयौ ॥ ५५॥ 

'अथवा यद भी सम्भव दहे करिये निशाचर मुभे वम्दारे 

थते छीन ठे जाये या मेरा वध दी कर डर्टै; क्योकि युद्ध- 
म विजय जर पराजवको अनिधित दी देखा जाता ।५५॥ 


श्रीमदुवारमीकीयसमायणे 
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अह॑ वापि विपद्येयं रश्चोभिरभितर्जिता । 
त्वस्मयल्नो हरिधेषठ भवेन्निष्फल पव तु ॥ ५६। 
"अथवा वानरदिरोमणे { यद्वि राक्चसौकी अभिक्र 
पडुनेपर मैरे प्राण निकर ग्ये तो फिर वुम्दास यष्ट सार 
प्रयत निष्फट दीहो लायमा } ५६] 
कामं स्वमपि पयातो नि्न्तुं सवेराक्षसान्‌ 1 
राघवस्य यद्रो हीयेत्‌ स्वया श्चस्पैस्तु राक्ठसेः } 4७ 
"यद्यपि तुम भी सम्पूणं राक्षसौका संहार करनेमे समः 
टो तथापि तुम्हारे द्वारा राक्चसोका वध हो जनेपर श्रीरघुनाथ 
जीके सुयम वाधा अयेगी ( लोग यी कर्हेगे कि शरीरम 
सयं कुक मीन्‌ कर स्के) ॥ ५७ ॥ 
अथवाऽऽदाय रक्षांसि न्यसेयुः संवृते हि माम्‌ । 
यत्र ते नाभिजानीयु्हेस्यो नापि राघवः ॥ ५८। 
अथवा यह भी सम्भव दै किं रा्चसल्मेग मुस्चे ठे जकः 
किसी एेसे गुप्त यानम रख द ज्होन तो वानररोको मेर 
पता रमो ओर म श्रीरधुनाथनीको दी ॥ ५८ ॥ 
आरम्भस्तु मदथोऽयं ततस्तव निरर्थकः 
त्वया हि सह रामस्य महानाममने गुणः ॥ ५९। 
'यदि एेसा हुआ तो मेरे चयि किया गया ठुम्दारा यः 
सारा उद्योग व्यथं हयो जायगा । यदि वुम्हारे साथ श्रीराम 
चन्द्रजी यहा पधार तो उनके नेसे बहुत वड़ा कम होमा। 
मयि जीवितमायत्तं राधवस्यामितोजसः। 
भ्रातृणां च महावा्टो तव राजङ्कलस्य च ॥ ६०॥ 
८महावाहो ! अमित पराक्रमी श्रीरधुनाथजीका, उनके 
माइयौकाः तुम्हारा तथा वानरराज सुग्रीवके ऊुर्का जीवन्‌ 
युश्चपर ही निर्भर है | ६० | 
तौ निरश्तौ भद्ध च क्ोकसंतापकर्दितो। 
सह॒ सर्यश्चदरिभिस्त्यक्ष्यत; प्राणसंय्रहम्‌ ॥ ६१॥ 
ध्लोक ओर संतापसे पीडित हए वे दोनो भाई जवर भेरी 
परातिकी ओते निराश हो जार्येगेः तव सम्पूणं रीं ओर 
वानरेकि साथ अपने प्रार्मोका परितथाग कर दमे ॥ ६१ ॥ 
भतुर्भक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । 
नाष स्प्रष्टुं खतो गाचमिच्छेयं वानसेत्तम ॥ ६२॥ 
ध्वानरश्रेष्ठ ! ( दग्रे साथ न चल सकनेका प्छ 
प्रधान कारण ओर भी है--) वानरवीर ¡ पतिमक्तिकौ 
ओर दष्ट रलकर भै भगवान्‌ भीरसमके चिवा दुसरे किरी 
पुरुषके शरीरका स्वेच्छासे स्पशं करना न्दी चाहती ॥६२॥ 
यदृ गाघ्रसंस्पश्ं रावणस्य गता वरत्‌ । 
असीश्षा कि करिष्यामि विनाथा विवचया सत्ती ॥ ६३ ॥ 
ध्रावणके शरीरसे जो मरा स्परौहो गयादै वहु तो 
उसके बलात्कारे कारण हुआ है ! उस समय मँ असमयः 
अनाथ ओर वेत्रस थीः क्या करती ॥ ६३ ॥ 
यदि शमो दशग्रीवमिष् त्वा सरक्षसम्‌ । 


सुस्द्रकाण्डे अएटानिशः समैः 
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मामितो यद्य गच्छेत तत्‌ तस्य सदशं भवेत्‌ ॥ ६४ 
ध्यदि भीरघुनाथजी यदं राक्षसौ सहित दशमुखं रावण- 
का वघ करके सुञ्ञे यसे के चरे तो वह्‌ उनके योग्य 
कायं दोगा ॥ ६४ ॥ 
श्रुताश्च दष्टा हि मया पयक्रमा 
मदात्सनस्तस्य रणावमर्िनिः । 
ल॒ देवगन्ध्वभुजङ्राश्तसा 
भवन्ति रासेण समा हि संयुगे ॥ ६५ ॥ 
येने युद्धम शनरुओका मदन करनेवाले महात्सां श्रीराम- 
फे पराक्रम अनेक वार देखे ओर सुने द ! देवताः गन्धं 
नाग ओर राक्षस सप्र मिलकर भी संग्राममे उनकी समानता 
नदीं कर सकते ॥ ६५ ॥ 
समीक्ष्य तं संयति चिच्रक्तमुंकं 
मह्मं वासवतुदयविक्रमम्‌ । 
सलक्ष्मणं क्तो विषदेत सधघवं 
हताश्तनं दीप्मिवानिरेरितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
'युद्धस्थल्म वित्ति धनुष धारण करनेवाठे इन्द्रवुस्य 
पराक्रमी महावररी श्रीरघुनाथजी खक्ष्मणके साथ रह्‌ वायुका 
सदारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निकी भति उदीप दो उठते 
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दै । उस समय उन्द देखकर उनका वेग कोन सह 
सकता हे १ ॥ ६६ ॥ 
सलक्ष्मणं साधवमाजिमदंनं 
दिशागजं मत्तमिष व्यवसितम्‌ । 
सष्टेत को वानरसरुख्य संयुगे 
युगन्तसूेपरतिमं शराचिषम्‌ ॥ ६७ ॥ 
'८वान्रधिरोमणे ! समराङ्गणमे अपने बराणसूपी तेजसे 
प्रलयकाटीन सूयेके समान प्रकाशित दोनेवलि ओर सतवे 
दिग्गजकी मति खड़े हए रणमदेन श्रीराम ओर टक्ष्मणका 
सामना कौन कर सकता है १ ॥ ६७ ॥ 
ससे कपिश्रेष्ठ सरृक्ष्मणं पियं 
खयुथपं किभ्रमिदहोपपाद्य 1 
चिराय रामं परति शोककरितां 
कुरुष्व मां चानरवीर हषिताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
८इ्सखिये कपिश्रेष्ठ } वानरवीर ! ठम ॒प्रयल करके 
यूथपतिं सुम्रीष ओर लक्षपणसदित मेरे प्रियतम श्रीरामचन््रजी- 
को यीषर यह बु ठे आओ । मे श्रीरामके ल्य चिरकालते 
सोकाकुरु दो रदी । ठम उनके छभागमनसे मुञ्चे हष 
प्रदान करोः }॥ ६८ | 


इत्याद श्रीसदमायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये सुन्दरकाण्डे सपत्रिशः सगः ॥ ३७ ॥ 
इष प्रकार श्रीवारमीकिनिरभित आबरामायण आदिकास्यके सुन्द्र्काण्डमे सेतीस्वा सगं पूरा हुमा ॥ ३७ ॥ 
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ततः स कपिश्ादुंरर्तेन चास्स्येन तोपितः । 
सीताखुवाच तच्छ्कुव्या व्यं वाक्यविशारदः ॥ ९ ¶ 
सीतकि इस वचने कपिश्रेष्ठ दनुमानूजीको बड़ी 
प्रषन्नता ह । पे त्रातचीतमे कुश थे } उन्दौने पूर्वोक्त 
वाते युनकरर सीते कदा- १ ॥ 
युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं ञ्युभदशेने । 
सदल्तं खीखभावस्य साध्वीनां वितयस्य च ॥ २॥ 
देवि } आपकर कहना विव्छुर ठीक ओर युक्तिसंगत 
है! श्चभदशने ! आपकी यह वात नारी-खभावके तथा 
पतितरताओंकी षिनयशीलताके अनुख्प है ] २॥ 
ख्यीत्वान्न त्वं समथीक्ति सागरं व्यतिदतितुम्‌ 
मापधिष्ठाय विस्तीणं शतयोजनमायतम्‌ ॥ २ ॥ 
मे संदेह नदीं छि अप अवख होनेके कारण मेरी 
पीटपर वेठक्रर सो योजन विस्तरत समुद्रके पार जनमे समथ 
नदी ई ॥ ३॥ 
द्वितीयं कारणं यच्च व्रवीषि विनयाल्विते 1 
समाद्न्थसय नादीमि संसगभिति जानकि ॥ ४ ॥ 
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पतत्‌ ते देवि सदशं पल्यास्तस्यं यंहात्सनः । 
का ह्यस्या त्वरते देवि ब्रूधाद्‌ वचनपीदशम्‌ ॥ ५ ॥ 
८जनकनन्दिनि ! आपने जो दूसरा कारण चताते हुए 
कहा है किं मेरे ल्थि श्रीरामचन्द्रजीके सिवा दूसरे करंसी 
पुखषका स्येच्छपपूवेक सश करन! उचित नञ्च है, यह आपके 
ही योग्य है ! देवि { मदात्मा श्रीरमक्ी धर्मपत्नीके मुखे 
एेसी वातत निकर सक्ती है । अपो छोडकर दृ्री कौन खी 
ठे्षा वचन क्‌ सकती हे ॥ ४-५ ॥ 
श्रोष्यते सेव काङ्कत्स्थः स्यं निरधरोषतः । 
येप्ितं यत्‌ त्वया! देवि भाषितं च मम(य्रतः ॥ ६ ॥ 
देवि | मेरे सामने अपने नो-जो पित्र चेषटर्पकी 
ओर जैसी-जेसी उत्तम वाते कटी हैः वे सव्र पूर्णरूपणे 
श्रीरामचन्द्रजी मुञ्चते उनेगे ।॥ ६ ॥ 
कारणे्वहुभिर्दवि रामप्रियचिकीर्पया । 
सनेदधर्कन्नमनसखा मयैतत्‌ समुदीरितम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवि } मेने जो आपको अपने साथ ठे जानेका अग्र 
किया; उसके बहते कारण दै । एक तो मँ श्रीरामचन्द्रजीका 
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घ्रीमदूवारमीकीयरमायणे 
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श्ीयदीव्रिव्र कना चाहता था] अतः सनेदपूणं हृदयते दी 
म॑ने एषी वत कदी दै ॥७॥ 
लङ्काया दुष्पवेशत्वाद्‌ दुस्तरत्वान्मदहोषयेः । 
सामध्द्‌त्मतशेव सवेतत्‌ समुश्चैरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दूसरा कारण यदद करि लङ्काम प्रवे करना सवके 
व्यि अत्यन्त कठिन दै । तीस कारण दै, महासागरको 
पार करनेकी कठिना । इन सव कारणे तथा अपनेमे 
आपक्रो ठे जानेकी शक्ति होनेपे मेने ेसा प्रस्ताव क्रिया था 
दच्छामि त्वां समनितुमयेव रघुनन्दिना । 
गुखस्नेदेन भक्तया च नान्यथा तदुद्धाहतम्‌ ॥ ९ ॥ 
पभ्र॑ आज दी आपको श्रीरघुनाथजीपे मिल देना 
चाहता था | अतः अपने पएरमाराध्य गुर श्रीरामके प्रतिं 
स्नेद ओर अपकरे प्रति मक्तिके कारण दी मैने देषी वात कदी 
थी; क्रिसी ओर उदस्यते नदी ॥ ९॥ 
यदि सोत्खछदसे यातं मया साधेमनिन्दिते । 
अभिष्षानं प्रयच्छ त्वं जानीय द्‌ राघवो हि यत्‌ ॥ १०॥ 
धकं रती-साध्वी देवि ¡ यदि आपके मनम मेरे साथ 
चल्नेका उत्छाद नदय दै तो आप अपनी कोई पहचान दी 
दे दीजिये; जिससे श्रीरामचन्द्रजी यह जन ठेकरिमेने 
आपका दन किया हैः ॥ १०॥ 
दवसमुक्ता हयसता सीत्य सखरतोपमा | 
उवाच वचनं सन्द वाप्पघन्रथिताक्षस्म्‌ ॥ १९॥ 
टमानूजीके टेखा कहनैपर देवकन्याके षमान तेजछिनी 
सीता अश्रुगद्गदवागीमे धीरे-धीरे इस प्रकार वोर्ख--))९९॥ 
दद्‌ ध्रेछठमभिक्वाचं बृयास्त्वं तु मम श्रियम्‌ 1 
सस्य चिचक्रुखस्य पदे पू्घा्तरे पदे ॥ १२॥ 
तापसाश्चमवासिस्याः पाज्यम्रृखफलोक्के 1 
तस्मिन्‌ सिद्धाधिते देद्चे मन्दाकिन्यविदुरतः ॥ १३॥ 
तस्योपवनखण्डेपु लानापुष्प्धगन्धिपु । 
विहव्य लचिले छि ममाद्े सद्युपाविश्चः ॥ १४ ॥ 
ध्यानरश्रेषठ ! ठम मेरे प्रियतमसे यह उत्तम पट्चान 
वताना--नाथ  चिवर्रुट पवं्तके उत्तर-पू्वंवाले भागपर, जो 
मन्दाक्रिनी नदीके समीप द तथा ज फल-मूल ओर जलकी 
अधिकता & उक्त सिद्धसेवित प्रददे तापताश्नमकरे भीतर 
जवर मं निवास कर्ती शी; उरन्दी दिर्नो नाना प्रकारके पूछ 
की सुगन्धे वाित उस आश्रपकरे उपवनौमे जलविहार 
करके आप भीमे दए अयि ओर मेरी गोद वेठ 
गये ॥ १२-१४ ॥ 
ततो मांसस्तमायुक्ो वायसः पर्वतुण्डयत्‌ । 
तमह सोष्टसुयस्य वास्यामि स वायसम्‌ ॥ १५॥ 
दारयन्‌ स च मां काकस्तत्रेव परिलीयते 
न चाप्युपारमन्परांसाद्‌ भक्षार्थी चलिभोजनः।॥ १६ ॥ 
"तदनन्तर ( क्रिंसी दुसरे समय ) एक मांषलोटप 


को अकर सुक्चपर चच मारने ल्गा। मनि ठे उटा- 
कर उसे हयनेकी चे की; परतु ममन वरारवार चच मार 
कर्‌ वद कओ वहीं करटी छिप जाता था | उस वहिभोजी 
क]षको खनिकी इच्छा थौ; इतचिग्रे वह्‌ मेरा मां मोचने 
निनृत्त नद्य होता था ॥ १५-१६ ॥ 
उच्कपन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणे । 
सरंसमराने च वसने ततो रश् त्वया छम्‌ ॥ १७॥ 
ध्म उस पक्षीपर बहुत कुपित थी | जतः अपने लहगे- 
को टदतापूवंक कक्नेके स्थि कटिसूत्र (नरि ) करो खीचने 
ठगी | उस समय मेरा व्र कुछ नीचे खिरक गया ओर 
उसी अवदाम आपने सन्ने देख लिया ॥ १७ |) 
त्वया विदिता चाह्‌ं क्रुद्धा संखज्जिता तद्‌ । 
भक्ष्यगरद्धेन काकेन दारिता त्वाप्घुपागता ॥ १८॥ 
८षदेखकर आपने मेरी हसी उड़ायी । इसमे मे पठे तो 
कुपित हई ओर फिर ठ्ज्ित दो गयी} इतनेदीमे उस 
मक््य-खछोदप कएने फिर रचौँच मारकर मुच्ये क्षत-विक्चत कर 
दिया जर उषी अवद्या मै सापकरे एस आवी ॥ १८ ॥ 
ततः श्रान्ताहमुत्सङ्गमासीनस्य तवाविश्षम्‌ । 
करुष्यन्तीव प्रहष्टेव स्वयाइं परिसान्त्विता ॥ १९॥ 
८'अप वयँ बैठे हृएये ! मँ उक्त कौण्की इरकतसे 
तंग आ गयी थी | अतः यककर आपकर गोदमं आ ठी । 
उस समय मै कुप्रित-पी हो रदी थी ओर आपने प्रसन्न 
होकर मुञ्चे स(न्वनादी | १९॥ । 
व(प्पपूर्णघुखी न्दं चक्ुषी परिमाजेती । 
ठक्षितादं स्वया नाथं वायसेन प्रकोपिता ॥ २०॥ 
'(नाथ [ कौन मूके कुपित कर दिया था | मेरे गुव 
पर ओबुओंकी धारा वह रही थी जर मं धीरे-धीरे अषिं 
पो रही थी | आपने मेरी उस अवस्करो ल्क्य करियाः ॥ 
परिधरमाच्च दत्ता दे राधया्कऽस्म्यदं चिरम्‌ । 
पययेण प्रद्प्त्ध मयाद्धे भस्ताग्रजः॥२१॥ 
८टनुमान्‌ ! मे थक जानिके कारण उस दिन वृहू 
देरतक्र श्रीखुनाथजीकी गोदमे सोयी रही । फिर उनकी 
वारी आयी ओर वे भरतके वदे भाई मैरी मोदने पिर 
रखक्रर सो रहे ॥ २९ ॥ 
स॒ तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत्‌ । 
ततः सुप्तप्रबुद्ध मा यथवाङ्कात्‌ सपरुच्थिताम्‌ । 
वायसः खदसागम्य विददार स्तनान्तरे ॥ २२॥ 
दसी समय वद कौथा रिरि वर्य आया। मं सोकर 
जगनेके वाद श्रीरघुनाथजीकी गोदसे उठकर वेटीदी थी किं 
उस कोएने सदशन चचपट्कर मेरी छतीमे चोचि मार दी ॥२२॥ 
पुनः पुनरथोत्पत्य विददार स मां भ्यम्‌) 
ततः समुत्थितो रामो सूक्तैः शलोणितविन्दुभिः ॥ २२५ 
'्सने वारंवार उड़कर सुनने अत्यन्त घायल कर दिया | 
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मेरे चरीरते रक्ती वदे यसे लगी इससे श्रीरामचन्द्रजीकी 
नीद खल गयी ओर वे जागकर उल वेढे ॥ २३ ॥ 
सयां दष्ट महावाहुरवितुन्तां स्तसयोस्तद्‌। 1 
आशीविष इव कुद्धः श्वसन्‌ वाक्यमभाषत ॥ २७५ ॥ 
सेरी छातीमे घाव हुआ देख महाबाहु श्रीराम उस 
तसय कुपितं हो उठे ओर फुफकारते हुए विषधर सपेके 
समान जोर-जोरसे उस ठेते हुए प्रोरे--। २४ ॥ 
केच ते तागतासोर शिघ्चतं वै स्तनान्तरम्‌ 1 
कः क्रीडति सरोषेण पश्चवक्ष्मेण भशिता ॥ २५) 
'प्टाथीकी चूडके समान जपोवाटी सुन्दरी ! किसने 
ठ॒म्दारी छातीको क्षत-विक्षत क्रिया हे १ कौन रोषे भरे दए 
पच सुखवले स्पके साथ ठेर रहा दे१} २५॥ 
वीक्षमाणस्ततस्ठं कै वायसं समवैक्षत 1 
तखैः सरूधिरेस्तीक्ष्णेमौमेवाधि खं स्थितस्‌ ॥ २६ ॥ 
८इतना कंकर अव्र उन्हैने इधर-उधर दृष्टि डाली तवं 
उस कौएको देखाऽ जो मेरी ओर ही रँ क्य वेठा था। 
उसके तीदे पंजे खूतसे रग गये थे | २६] 
पुतः किं स राक्रस्य वायसः पततां घरः । 
धरास्तरं गतः श्रीघ्ं पवनस्य गतै समः 1 २७॥ 
"वह्‌ पक्ियोमि श्रे कौज इन्द्रका पुत्र था | उसकी गति 
वायुके समान तीव्र थी ] चह शीग्र दी खगंसे उड़कर परथ्वीपर 
आ पहुचा था ॥ २७] 
तत्तस्तसिर्‌ सहावा; कोपसंचतितेक्चणः ! 
वायसे तवान्‌ क्रां मतिं मतिपतां चरः } २८ ॥ 
८उस समय बुद्धिमानपि श्रेष्ठ यहावाहु श्रीरासके नेच 
करोधसे घूमने लगे } उन्दने उस कौएको कठोर दण्ड देनेका 
विचार करिया ॥ २८ ॥ 
स दुर्भसंस्तराट्‌ गृध ब्रह्मणो.ऽखेण योजयत्‌ 1 
स दीप्त इव कटाग्चिजेउ्वाखभिमखो द्विजम्‌ ॥ २९ ॥ 
“श्रीरामने कुरी चटाईसे एकं कुद निकाला ओर 
उचे ब्रह्माल्के सन्नसे अभिमट्तित फिया 1 अयिसस्नित करते 
ही वह कालाम्निके समान्‌ प्रज्वलित हो उठा 1 उक्षका र्य 
वह पक्चीदटीधा 1२९} 
ख तं पदीष्ठं चिषे दमं तं चायसं प्रति, 
ततस्तु वायसं दभः सोऽस्वरेऽनुजगास ह ॥ ३०॥ 
“श्रीरघुनाथजीने वहं प्रज्यलित ऊख उस कौएकी ओर 
| छोड़ा । फिर तो बह आकारमे उसका पीडा करे 
: स्मा ॥३०॥ 
{ अदुखषएटस्तद्‌ा काको जगाम विविधां गतिस्‌ । 
‡ ध्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै विचचार ह ॥ ३९॥ 
"वह्‌ कौआ कई प्रकारकी उङने लगाता अपने प्राण 
,} चचनेके ल्व इस सम्पूणं जगत्‌मे भागता पिरा; कित उस 
„. वाणने कीं मी उसका पीछा न छोड़ा ॥ ३९ ॥ 


स पित्रा च परित्यक्तः सर्वैश्च परमषिभिः 
अह्धोकान्‌ सम्परिक्रम्य तमेवं शरणं गतः ॥ ३२॥ 
(उसके पिता इन्द्र तथा समस्त श्रेष्ठ महषियेने भी 
उसका परित्याग कर्‌ दिया । तीनो खोकोमे घूमकर अन्तमे 
वद पुनः भगवान्‌ श्रीरसकी दही शरणम आया ॥ ३२ ॥ 
स तं लिपतितं भूमो शरण्यः शरणागतम्‌ 1 
वधार्हमपि काङुःस्थः कृपया पयंपालयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
'रघुनाथजी शरणागतवत्सर दै । उनकी शरणसे आकर 
जव वह पृथ्वीपर गिर पड़ाः तत्र उन्हे उसपर दया आ गयी; 
अंतः वधके योग्य होनेपर भी उस कोएफो उन्दने सारा 
नर्ही, उबारा ॥ २३३ ॥ 
परिद्यनं विणं च पतमानं तमन्रचीत्‌ 
मोधमखं न शक्यं त॒ ब्राह्यं कत तद्च्यताम्‌॥ २३४ ॥ 
'८उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी ओर वह उद्‌ होकर 
सामने भिरा था } इस अवाम उको लक्ष्य करके मगवान्‌ 
बोटे--ध्रह्याख्को तो व्यथं किया नहीं जा सकेता । अतः 
बताओ; उसके दवारा वम्हारा कौन-सा अङ्ग-भङ्ग करिया 
जायः ॥ ३४ ॥ 
ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्स स दक्चिणम्‌ ! 
द्त्वा तु दक्षिणं नें पाणेभ्यः परिरध्सितः ॥ ३५ ॥ 
'फिर उसकी सम्मतिके अनुसर श्रीरामते उस अस्प 
उस कौएकी दाहिनी ओँख नष्ट कर दी । इसं प्रकार दायो 
नेच देकर बह अपने प्राण चचा सक्ता | ३५ ॥ 
स॒ रामाय नसस्छच्दा राङ्े दशरथाय च । 
विखष्रस्तेन वीरेण परतिपेदे खमाङ्यसम्‌ ॥ ३६॥ 
(तदनन्तर दरारथनन्दन्‌ राजा रासक्रो नमस्कार करके 
उन वीरशिरोमणिते विदा लेकर बह अपने निवासस्धानको 
चखा गया ॥ ३६ ॥ 
मव्छते कऋाकमातेऽपि ब्रह्मास्ं सखख्दैरितस्‌ । 
कस्पाद्‌ यो साहरत्‌ त्वत्तः वमस तं महीपते ॥ २७॥ 
कपिश्रेष्ठ | ठुस मेरे खामीसे जाकर कडना--प्राग- 
नाथ ! पृच्दीपते ! आपने मेरे व्यि एकं साधारण अपराध 
करनेवाले कौएपर भी व्रह्माल्का प्रयोग क्रिया था; फिर सो 
आपके पास्से मुञ्चे हर ठे आया, उसक्ते आय कैसे मा कर 
रहे र १॥ ३७ ॥ 
स ङ्रूप्ब महोत्साहं छूपां मयि नरर्पथ । 
त्वया नाथच्ती नाथ द्यनाथा इवं ददयते ॥ २८ ॥ 
(नरश्रेष्ठ { मेरे ऊपर महान्‌ उत्तादसे पूर्णं कपा कीलिये। 
प्राणनाथ ! जो सदा आपसे सनाथ हैः वह्‌ सीता आज अमा. 
सी दिखायी देती ह ॥ ३८ ॥ 
ञआद्शस्यं पये धमेस्त्वत्त एव मया श्चुतम्‌ । 
जनामि त्दां महावीयं महोत्साहं महावटम्‌ ॥ ३९ ॥ 
, ष्व्दया करना सयते वड़ा धमं हैः यह्‌ मने यछ दी 
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सुना दै । म आपको अच्छी तरद जानती हू । अपकर वर 
पराक्रम ओर उत्पाद मदान्‌ दै | ३९ ॥ 
अपारवारमक्चोभ्यःगाम्भीयौत्‌ सागसेपमम्‌ 1 
भत्तारं सक्तमुद्र्या धरण्या वासवोपमम्‌ ॥ १ ॥ 
८८अपका कर्द आर-पार नदीं दे--आप असीम ६ । 
आपको को श्वुव्य या पराजित नदीं कर सकता | अपि 
गम्भीरतमि "समुद्रकः समान द । समुद्रपय॑न्त सारी प्रथ्वीके 
खामी द तथा इन्द्रके समान तेजस्वी ह | मं आपके प्रभाव- 
को जानती हू | ४० ॥ 
पवमल्लविदां श्रेष्ठो वटवान्‌ सच्ववानपि । 
क्रिमथमस्ं रक्षःसु न योजयसि राघव ॥ ४१॥ 
८८रधुनन्दन { इस प्रकार अख्मवेत्ता्ओम शरेष्ठ" व्रट्वान्‌ 
ओर क्ति्ाटी हते हए भी आप राक्चतोपर अपने अरज्लोका 
प्रयोग क्यो नदीं करते १ ॥ ४१॥ 
न नागा नापि गन्धव न सुस न मरुद्रणाः। 
रामस्य समरे वेगं शक्ताः परतिसमीदितुम्‌ ॥ ४२॥ 
ध्पवनकरुमार | नाग; गन्धर्वै, देवता ओर मद्दगण-- 
कोद भी समराद्गण्मे श्रीरामचन््रजीका वेग नहीं खद 
सकते ॥ ४२॥ 
तस्य वीर्यवतः कचिद्‌ यद्यस्ति मयि सस्ध्रमः। 
क्रिमधं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राश्चखान्‌ ॥ ४२ ॥ 
'उनं परम पराक्रमी श्रीरामके हृदयम यदि मेरे ल्य 
कु व्याङ्कुखता है तो वे अपने तीचे सायके इन, र्षसोका 
हार क्यो नदीं कर डाखते १ ॥ ४२ | 
श्रातुरदेश्चमादाय स्कष्मणो वा परतपः। 
कस्य हेतोनं मां चीरः परित्राति महावलः ॥ ४४ ॥ 
'अथवा शत्ुओको संताप देनेवाले महावरी वीर रक्ष्मप्र 
ही अपने बडे भारईकी आशा ठेकर मेय उद्धार र्यो नर 
करते हं १ ४४ ॥ 
यदि तौ पुरूपव्याघ्ौ वाच्विन्द्रसमतेजसर । 
सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मासुपेक्चतः ॥ ४५॥ 
धे दोनो पुरुपर्सिंह वायु तथा इन्द्रके समान तेजखी 
ह्‌ । यदि वे देवताओंकरे ल्ि.मी दुर्जय तो किस च्वि मेरी 
उपेक्षा करते द १ | ४५ ॥ 
ममेव दुष्कृतं ्िचिन्मददस्ति न संशयः 1 
समथौवपि तो यन्मां नवेष्ेते परंतपौ ॥ ४६॥ 
“निःसंदेह मेय दी को महान्‌ पाप उदित हुआ दैः 
जिससे वे दोनो चघ्रुसंतापी वीर मेरा उद्धार करनेम समर्थ 
दोते दए भी मुद्यपर कृपादृि नदीं कर र्दे ई | ४६ ॥ 
वेदेद्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रु भापितम्‌ 1 


अथाव्रवीन्मदातेजा नुमान्‌ हरियूथपः ॥ ४७ ॥ 
विदेदकुमारी सीताने ओषु. वहाते ए जव यद्‌ करणा- 
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युत्त वात कदी, तव इसे सुनकर वानरयूथपति मदातेजघी 
हनुमान्‌ इस प्रकार बोटे--॥ ४५७ ॥ 
स्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे। 
रामे दुःखाभिपन्ने तु ठ्ष्मणः परितप्यते ॥ ४८॥ 
्देविं ! मँ सत्यकी श्चपथ खाकर आपसे कदता हू कि 
श्रीरामचन्द्रजी आपके विरट-सोकते पीडित ही अन्य सुव 
का्योसि विमुख दो गये ईदै--केवरु आपका दी चिन्तन कसते 
रहते द ! श्रीरामके दुखी होनेठे लकमण भी सदा संत 
रहते ई ॥ ४८ ॥ श 
कथंचिद्‌ भवती दा न काठः परिशेचितुम्‌ | 
हमं मुष्टं दुध्लानामन्तं द्रक्यसि शोभने ॥ ४९॥ 
८किसी तरद आपका दर्म दयो गया । अव शोक करनेका 
अवसर नरीं हे । शोभने | दी धङीसे आप अपने दुःखंक्र 
अन्त रोता देखंगी ॥ ४९॥ . 
ताबुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रो महाव । 
त्वदर्शनकृतोत्सादौ खोकान्‌ भसीकरप्यितः ॥ ५० ॥ 
वे दोनो युरषरचिद्‌ राजकुमार बडे व्रद्वान्‌ दं तथा 
आपको देखनेके ल्यि उनके सनम विरेप उत्सा दै । अतः 
वे समस्त राक्षघ-जगत्को भस कर डाल्गे ॥ ५० ॥ 
हत्या च समरक्रूरं रावणं सहवान्धवम्‌ । 
राधवस्त्वां विश्षालाक्चि स्वां पुरी प्रति नेष्यति; ५१॥ 
पवियार्लोचने ! रघुनाथजी समराङ्गणम वरूता भरकः 
कसनैवारे रावणकरो उसके बन्धु-वान्धवेो सहित मारकर आरी 
अपनी पुरीम ठे जर्यगे ॥ ५१॥ 
महि यद्‌ राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च मदहाचछः। 
छुश्रीयो चापि तेजसी हस्यो वा समागताः ॥ ५२। 
(अव भगवान्‌ श्रीरामः सदावली सकष्मणः तेनली 
सुग्रीव तथा वरहो एकत्र हुए वानरके परति आपको जो इ 
कट्ना हो, वद किये" ॥ ५२ ॥ 
इव्युकवति तस्मिश्च सीता पुनर थात्रचीत्‌ ॥ 
कौसल्या खोकषभतौरं खषुवे यं मनखिनी ॥ ५२॥ 
तं ममं खं पृच्छ दिर्सा चाभिवाद्य । 
हनमाचजीके एसा कदनेपर देवी सीताने पिर कदा - 
तकृपि्रे ! मनखिनी कौसल्या देवीने जिन्दं जन्म दिया 
तथा जो सम्पूणं जगत्‌ स्वामी ईः उन ्रीरुनाथलीको मेरी 
ओसे मस्तक छ्काकर प्रणाम करना ओर उनका कुरः 
समाचार पूना | ५६३२ ॥ 
सखजश्च सर्वरत्नानि भिया याच्च चयद्भुनाः ॥ ५ ॥ 
देश्वर्मं च विद्ाखायां पृथिव्यामपि दुटेभम्‌ । 
पितरं मात्रं चैव लम्मान्याभिध्रसादय च ॥ 
अनु्रजितो समं खुमिन्रा येन सप्रजाः १ 
आनुकूल्येन धमौत्मा त्यक्त्वा उखमनुत्तमम्‌" " 
अनुगच्छति काङ्कत्स्थं प्रतरं पाठयन्‌. चन । 


५५ । 


खल्दरकाण्डे अष्छाज्चि्ल; सगः 
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सिहस्कन्धो सष्टापाहुमनखी पियद्नः ॥ ५७ ॥ 
पित्चद्‌ घतेते रामे मावरचन्मां समाचरत्‌ । 
हियमाणां तदा चीरोन तुमां वेद्‌ लक्ष्मणः 1५८] 
बृद्धोपसेवी रक्ष्मीवारश्चक्तो न वहुभाषिता । 
राजपुष्रमियश्रेष्ठः सदछ्लः श्वशुरस्य मे ॥ ५९) 
यन्तः प्रियतरो सित्यं राता रमस्य लक्ष्मणः । 
, नियुक्तो धुरि यश्यां तु तामुद्धदति चीयंवान्‌ ॥ ६०\॥ 
` यं दष्ट राघवो नेव इन्तमा्य॑मनुस्सरत्‌ 1 
सत ममाथौय ुश्चले वक्तव्यो वचनार्मम ॥ ६१ ॥ 
खदुर्नित्यं शुचिदेक्चः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः | 
यथा दि चानरेष्ठ॒दुःखक्चयकयो भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तयश्चात्‌ विदार भूमण्डल्मे भी जिसका मिलना कठिने 
दे एेषे उत्तम एेश्वय॑का, ति-मोतिके दारो, सब प्रकारके 
प्न तथा मनोहर सुन्दरी खियोका भी परित्याग कर पितता- 
पाताको सम्मानित एवं सजी करके जो श्रीरामचन्द्रजीके 
साथ वनसे चले आये; जिनके कारण सुभिना देवी उत्तम 
षंतानवाटी कदी जाती है; जिनका चित्त सदा धमस लगा रहता 
है, जो सर्वोत्तम सुखको त्यागकर वनम वदे भाई श्रीरामकी 
रध्वा करते हुए सदा उनके अनुकूल चरूते दै, जिनके कंधे 
सिंहके समान ओर भजार बड़ी-बड़ी है, जो देखनेभे प्रिय लगते 
ओर मनको वशम रखते ₹? जिनका श्रीरामके ग्रति पिताक 
समान जर मेरे प्रति माताके समान भाव तथा वर्तव रहता 
है जिन वीर ल्ष्मणको उस समय मेरे हरे जानेकी बात महीं 
माद हो सकी थी, जो वडे-बृटोकी सेवा संग्न रहनेवालेः 
ओोभाशाटी, शक्तिमान्‌ तथा कमं वोलनेवङे रद 
राजकुमार श्रीरासके प्रिय व्यक्तियोमे जिनका सवसे ऊचो 
खान है, जो मेरे श्वद्यरके सद्य पराक्रमी है तथा शभ्रीरधुनाथ- 
जीका जिन छोटे माई लक्षमणके प्रति उदा मुक्चसे मी अधिक 
प्रम रदता देः जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हरः 
कार्यभारको वड़ी योग्यताके साथ वहन करते द तथा जिन्दै 
देखकर श्रीरघुनाथजी अपने मरे हुए पिताको भी भूर रये 
ह ( अर्थात्‌ जो पिताके समान शभरीरामके पाल्नसे दत्तचिच 
रहते द ) ] उन रक्षमणसे मी वुम मेरी ओरसे कुशल पूषना 
ओर वानरभर्ठ ! मेरे कथनान॒सार उनसे ेसी बात कदटनाः 
निन्द सुनकर नित्य कोमलः पवित्रः दष तथा श्रीरामके प्रिय 
मन्धु लक्षमणमेरा दुञ्ख दूर करनेको तैयार दो जाये ॥ 
त्वमसिन्‌ कायेनिवौहे प्रमाणं हरियूथप । 
राप्रवस्त्वत्समारस्भान्मयि यत्नपरो भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
८वानरयुथपते ! अधिक क्या कटर १ नित तरद्‌ यद 
कायं सिद्ध हो सके, वदी उपाय पुर्दै करना चाये । इस 
चषियम दुरग्दी प्रमाण दो--इस्का सारा भार उम्दरि 


है ऊपर दै । तुम्दारे प्रोत्साहन देनेसे दी भीरघुनाथजी 
मेरे उद्धारके लिय प्रयत्नशील दो सक्ते द॥ ६३ ॥ 


ददं नूयाश्च मे नाथं शुरं रामं पुनः पुनः। 
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ॥ ६४॥ 
ऊध्वं मासान्न जीवेयं सव्येनाह व्रवीमि ते 
(तुम मेरे स्वामी शूरवीर भगवान्‌ श्रीरामे बारयार 
केहना-- ष्दरारथनन्दन्‌ ! मेरे जीवनकी अवधिके ल्यि जो 
मास नियत दै, उनसे जितना शेष दै, उतने दी समयतक 
म जीवन धारण कर्टैगी । उन अवशिष्ट दो महीनेकि बाद मे 
जीवित नदीं रद सकती । यह मै आपसे सत्यकी शपथ खाकर 
कह रदी टर | ६४९ | 
रावणेनोपरुद्धां मां तिङ्कत्या पापकमेणा । 
जातुमरसि चीर त्वं पातालादिव कौशिकीम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्वीर ! पापाचारी रावणने समुन्न कैद कर र्खाहे। 
अतः राक्षसियोदयारा शठतापूवंक सु्षे बड़ी पीडा दी जती 
हे । जेषे भगवान्‌ विष्णुने इन्द्रशी रक्ष्मीका पातार्से उद्धार 
क्रिया था; उरी प्रकार आप यहोसे मेरा उद्धार करः ॥६५॥ 
ततो चस्वगतं सुक्तवा दिव्यं चूडामणि छुभम्‌ । 
प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ ॥ ६६॥ 
ठेसा ककर सीताने कपडेमे र्वेधी हुई सुन्दर दिव्य 
चूडामणिको खोकर निकाला ओर (इसे श्रीरामचन्द्रजीको 
दे देना, एेसा ककर हनुमाम्‌जीके हाथपर रख दिया ॥ 
प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमदुष्तमम्‌ । 
अङ्खल्या योजयामास न्यस्य प्राभवद्‌ भुजः ॥ ६७ ॥ 
उस परम उम्तय सणिरतनको ठेकर वीर दनुमान्‌जीने 
उते अपनी अङ्घुटीमे डाल चछ्िया } उनकी वोह अत्यन्त 
सृक्ष्म होनेपर मी उसके छेद्ये न आ सकी ( इससे जान 
पडता है किं हनुमान्‌जीने अपना विशाख रूप दिखानेके 
वाद फिर सूक्षमल्प धारण करच्याथा) | ६७॥ 
मणिरत्नं कपिवरः; प्रतिगरद्याभिवायय च) 
सीतां प्रदक्िणं छृत्वा प्रणतः पादर्वतः स्थितः ॥ ६८ ॥ 
वह मणिरत्न लेकर कपिवर दनुमानने सीताको प्रणाम 
किया ओर उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीतमावसे उनके 
पास खड़े हो गये | ६८ ॥ 


हषण महता युक्तः सीतादशनजेन सः । 
हृद्येन गतो रामं लक्ष्मणं च सरुक्षणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
 सीताजीका दर्शन दोनेसे उन्दँ मदान्‌ दषं प्रास्त हुआ 
था । मे मन-दी-मने भगवान्‌ भीराम ओर भ-लक्षणसम्पन्न 
क्ष्मणके पास प्च गये ये! उन दोर्नौका चिन्तन करने लगे ये 
मणिवरसुपगृष्य तं ` महादं 
जनकयुपात्मजया धुत प्रभावात्‌ । 
गिरिचरपवनावधूतसुक्तः 
सुखितमनाः भरतिसंक्रमं प्रपेदे ॥ ७० ॥ 
राजा जनककी पुत्री सीताने अपने विदोष प्रमावसे जि8 


९६८ , श्रीमद्‌ वाट्मीकीयरामायणे 
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दछिपाकर धारण कर रक्खा था; उस वद्रमूल्य मणि-रल्नको प्रव वायुके वेगते कम्पित क्र पुनः उसके प्रभानपे मुक्त 
केकर हनुमानजी मन-ही-मन उस पुरुषके समान सुखी एवं रो गथा हो । तदनन्तर उन्दने वर्धसे ठीट जने 
प्रसन्न दए, जो किसी प्रष्ठ पर्वतके ऊपरी भागते उठी हर्द तेयारी की ॥ ७० ॥ 
इत्यप श्रीमद्रामायणे वास्सीकीये आदिक्षाग्ये सुन्दरकाण्डेऽशर्रि्यः स्मः ॥ २८ 
इस प्रकार श्रीवादमीिनिर्भित आपेशमायण जदिकान्यके सुन्दरकाण्डे अद्तीसरवो समं॑पृरा हुषा ॥ ६८ ॥ 


एकोनचतरिशः सगः 
चूडापणि ठेकर जाति हए दुमासनीसे सीताका भ्रीशमर आदिको उत्साहित फरेके शियि 
कहना तथा समुद्र-तरणके विषयमे शङ्कित हई सीताकी वानरैका पराक्रम 
वताकर्‌ हतुमानजीका आश्यासन देना 


मणि द्रवा ततः सीता हनूमन्तमथानत्रवीत्‌ । दनूमन्‌ श्वल बूयाः सहितौ रामलक्ष्मणो ॥ ७ ॥. 
अभिक्ञानमभिल्ञातमेतद्‌ रामस्य त्वतः ॥ १ ॥ खुभ्रीवंच सामात्यं सर्वान्‌ बद्धाश्च वानरान्‌ । 
[+ , |» * ¢ * (१५ 
मणि देनेके पश्चात्‌ सीता हनुमाननीसे वोर्टा--मिरे त्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुश्च धमंसंहितम्‌ ॥ < ॥ 


इस चिह्को भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भटीर्भोति पह््चानते द ॥ टनूमन्‌ ! त॒म श्रीराम जीर रक्ष्मण दोर्नोको एक साय 
मणिदष्टरतु रामो कै च्रयाणां संसमरिप्यति । ही मेर करुशल-तमानचार वतान। अर उनका कुशलङ्गल 


चीसो जनन्या मम च राको दश्चर्थस्यच॥ २॥ पूना । वानरश्रेष्ठ } फिर मन्त्रर्योसदहित सुग्रीव तथा अन्य 
(दस मणिको देखकर वीर श्रीराम निश्चय दी तीन सब वडे-वूदेः वानरस धमंयुक्त ऊुदाल-समाचार कहना यर 
व्यक्तियोका--मेरी माताकाः मेरा तथा महाराज दशस्थका पना ॥ ५-८ |} 


एक साथदही स्रणक्रेगे॥२॥ यथाच क्तं महावाद्मां तास्यति सघवः) 

(4 भ [ ऋक्‌ क = ४ क्य 
स भूयस्त्वं ससुत्सा्चोदितो हरिसत्तम । अश्ाद्‌ दुःखास्वुसंसेधात्‌ त्वं समाघातुमदसि॥ ९ ॥ 
अस्मिन्‌ कायंसभुतसखादे प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌ ॥ २ ॥ ८महावाह श्रीरष्ुनाथजी जिस प्रकार इस दुःखके 


कपिश्रेष्ठ ¡ तम पुनः विक्षेष उच्सादसे प्रेरित द्यौ इस समुद्रसे मेरा उद्धार कर; वेसा ही यत्न तुम्रं करना चािये॥ 
कायेकी सिद्धिके ल्मि जो मावी कर्तव्य होः उसे सोचो ॥३।॥ जीवन्तीं मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान्‌! 
त्वमस्िन कार्यनि्यांमे पमाणं 'हरिखन्तम तत्‌ स्वया हयुमन्‌ वास्य काला घर्मसवाप्रहि ॥ १०॥ 
तस्य चिन्तय यों यल्लो दुःखक्षयकसो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ ८टनुमन्‌ ! यद्ली सुनायजी जि प्रकार मेरे जीति-जी 

(वानरिरोमणे ! इस कायिको मिभानेमे ठम्दीं प्रमाण यँ आकर महसे मिटै मरे भाः वैषी दी व्रते ठम 
रो-उमपर दी सारा भार दै । ठम इसके ल्ि कोई ेखा उनसे कदो यर रेखा करके वाणीके द्वारा धर्माचरणका १ 
उपाय सोचवो, जो मेरे दुःखका निवारण करनेवाला दो ]} प्राप्त कये ॥ १०॥ 


॥, 


ख तथेति भतिक्षाय मारुतिभीमविक्रमः ॥ ५ ॥ वर्धिष्यते दादास्थे; पौरुषं मदवाक्षये ॥ ११॥ 
शिरसाऽऽवन्य वेदीं गमनायोपचक्रमे । यो तो दशस्थनन्दन भगवान्‌ श्रीसम सदा दी उत्छाह- 


"हनूमन्‌ ! ठम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुःख दूर से भर रहते हैः तथापि मेरौ कदी हई चात सुनकर मेरौ 
करनेमे सहायक ्रनो } तव ध्वहत जच्छाः ककर सीताजी- प्रापतिके ल्थि उनका पुरुषाथं ओर मी वेदेमा ॥ ११॥ 
की आक्ञके अनुसार कायं करनेकी प्रति करके वे भयंकर सत्संदेश्ायुता वाचस्त्वत्तः श्चुर्यैव राघवः । 
पराक्रमी पवनकुमार विदेहनन्दिनीके चरणो मस्तक छक्रा- पराक्रमे मरति चीरे विधिवत्‌ संविधास्यति ॥ १२॥ 


कर वहसि जानेको तैयार दए. ॥ ५९ | “तुम्हारे मुखसे मेरे सदेदाते युक्तं वाते सुनकर दी वीर 
कात्वा सभ््रस्ित्तं देची चानरं पचनात्सजम्‌ ॥ £ ॥ खघुनाथजी पराक्रम करने विधिवत्‌ अपना सन रमायेगेः ॥ 
याप्पगद्रदया वाचा चैथिली वाक्रयमन्रवीत्‌। सीतायास्तद्‌ च्चः श्रुत्वा हनुमान्‌ माखताटमजः। 
पवनयुत्र वानरवीर दयमान्‌को वहसि सौरनेके ल्यि हिस्स्यञ्चलिमाधाय चाक्यमु्रमव्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
उद्यत जान मिथिले्कुमारीका गला भर आया ओर वे अश्र सीताकी यद्‌ वात सुनकर पवनङुमार दनुमानते माथेषर 


गद्गद वाणीरमे वोर्टी-)) ६ ॥ अज्ञलि वौधकरर विनयपूर्व॑क उनकी वाततका उत्तर दिया-1१२। 


सुद्र काण्डे एकोनचत्वारि शः समैः 


९६९. 
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क्षिप्रमेष्यति काङ्त्स्यो हदय क्षप्रवरवरेतः 
यस्ते युधि विजित्यारीञ्शोकं व्यपनयिष्यति ॥ १४ ॥ 
ष्ेवि ! जो युद्धम सरे शत्ुभौको जीतकर आपके सोकर 
का निवारण करेगे, वे कनरुत्यङुलभूषण भगवान्‌ श्रीराम 
र्ठ वानरो ओर भाटओके साथ शीषर दी यहो पधासे | १४ 
तषि पर्यामि मत्यं नादुरेषु सरेषु बा, 
यस्तस्य वमत्ते चाणान्‌ स्थातुसुत्सइतेऽप्रतः ॥ १५॥ 
धमै सनुष्यौः असय अथवा देवताओंभे भी किसीको 
एेसा नर्ही देखताः जो वणोकी वषं करते हए भगवान्‌ 
श्रीरामके सामने ठहर स्के ॥ १५ ॥ 
अप्यकंसपि पर्जन्यपपि वैवखतं यमम्‌ । 
सषि खोद्धुं रणे शक्तस्तव हेतोविंशेषतः ॥ १६॥ 
भगवान्‌ श्रीराम विन्नेपरतः आपके लिये तो युद्धय सूयः 
इन्द्र ओर सूयंपुत्र यमका भी सासना कर सकते हं ॥ १६ ॥ 
स हि सागरपर्यन्तां मीं साधितुमदहति । 
त्वन्निसित्तो हि रामस्य जयो जसकूनन्दिनि ॥ १७ ॥ 
धवे समुद्रपयन्त सारी प्र्वीको मी जीत लेने योग्य है] 
जनकनन्दिनि } आपके लिये युद्ध करते समय श्रीरामचन्द्रजी- 
को निश्चय दी विजय प्राक्त दोगीः | १७ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा खस्यक्‌ सत्य खुभाषितस्‌ । 
जानकी वह सेने तं {वचनं चेद्सन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
द्नुमान्‌जीका कथन युक्तियुक्त सत्य ओर खुन्दर था । 
उसे सुनकर जनकनन्दिनीने उनका बड़ा आदर किया ओर 
वे उनसे फिर कुक कदनेको उद्यत हुई ॥ १८ ॥ 
ततस्त प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः 
भतेस्नेहल्वि्तं वाक्यं सोदादीदलछमानयत्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर वदेसि प्रसित हुए दन॒मान्‌जीकी ओर बार 
वार देखती हुई सीताने सौरादंवश खामीके प्रति स्नेदसे युक्त 
सम्मानप्रूणं चात कदी-॥ १९ ॥ 
यदि वा मन्यसे कीर वसेका््मरिदम। 
कसिथित्‌ संचरते देये विश्चान्तःभ्वो गमिप्यसि॥ २० ॥ 
'सन्ुओका दमन करनेवाठे वीर ! यदि तुम ठीक 
समस्यो तो यदौ एक दिन किसी गुप्त सानम निवास करे | 
दस तरद्‌ प्रः दिन विश्राम करके करु चरे जाना ॥२०॥ 
मम चचाटपभाग्यायाः सलिष्यात्‌ तव वानर । 
अस्य शोकस्य म्टतो सुहत मोक्षणं भवेत्‌ ॥ २९॥ 
८वानरवीर ! तुम्हारि निकट रहनेसे मुच्च मन्दभागिनीके 
महान्‌ शोकका थोड़ी देरके लिये निवारण दो जायगा | २१॥ 
ततो हि हर्दि्दुल पुनरागमनाय तु। 
प्राणानामपि संदे मम स्यान्नात्र संशयः ॥ २२॥ 
कपिश्रेष्ठ { विधामके पश्चात्‌ यसि यातना करनेके 
अनन्तर यदि फिर तुमलोगौके अरे संदेह या विखम्व हूञा 
तो मेरे प्राणोपर भी संकट आ जायगा, इसमे संशाय नदी है ॥ 
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तवादश्चनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । 
दुःखादुःखपरासृष्टं दीपयस्निव वानर ॥ २३॥ 
'वानरवीर ! म दुःख-पर-दुःख उठा रहीरहू। तम्दारे 
वटे जानेपर तदेन देख पनेका शोक मुश्ये पुनः दग्ध 
करता हृआ-सा संताप देता र्हेगा ॥ २३॥ 
अयं च वीर संदे्स्तिष्ठतीव ममाग्रतः । 
ख॒मदहस्त्वत्सहायेषु हय श्चेषु हरीश्वर ॥ २७ ॥ 
कथं यु खद दुष्पारं तरिष्यन्ति मरोदधिम्‌ ) 
तानि हय्वसैन्यानि तौ चा नरवरात्मज ॥ २५॥ 
'८वीर वानरेश्वर ! तुम्हरे साथी रीखो ओर वानरौके 
विषयमे मेरे सासने अव्र भी यह्‌ पदान्‌ संदेह तो विद्यमान ही 
हेकिंवे री ओर वानरोकी सेना तथा वे दोन राजक्रुमार 
श्रीराम ओर रमण इत दुष्पार महासागस्को केसे फार 
करेगे | २४-२५ | 
याणामेव भूतानां सागरस्ये्ट॒ लङ्गन । 
शक्तिः स्याद्‌ वैचतेयस्य तव चा मारुतस्य वा ॥ रदे ॥ 
८इस संसारम समुद्रको रंघनैकी शक्ति तो केवर तीन 
प्राणियेमे ही देखी गयी है । तमसः गरुडे अथवा वायु- 
देवतामे ॥ २६ | 
तदस्मिन्‌ कार्यनिर्योगे वीरेवं दुरतिक्रमे । 
कि परयसे समाधानं त्वं हि कायंविदां दरः ॥ २७ ॥ 
वीर } इस प्रकार इस समुद्रल्द्नरूपी कायंको निभाना 
अल्यन्त कठिन हौ गया है । रेसी दशमे वमद कायंसिद्धिकां 
कौन-सा उपाय दिखायी देता है ए यह वताओ; क्योकि कार्य- 
सिद्धिका उपाय जाननेवाले रोगे तुस सवसे श्रे हौ ॥२५७] 
काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिखाघने ! 
पयोप्तः परवीरघ्न यचास्यस्ते फरोदयः ॥ २८ ॥ 
४रातरवीरोका संहार करनेवाले पवनकुमार ! इसमे संदे 
नहीं कि तुस अकेले ही मेरे उद्धाररूपी कायेको सिद्ध करने 
पूणत्तः समथं हो; परंठु ठेस करनेसे जो विजयरूप फट 
प्राप्त दोगाः उसका यश्च केवर तुरम्ीको मिलेगा, भगवान्‌ 
श्रीरामको नही |} २८ ॥ 
वलेः सम्रेयुधि मां र वणं जित्य संयुगे । 
विजयी खपुरं यायात्‌ तत्तस्य सदशं भवेत्‌ ) २९ ॥ - 
ध्यदि रघुनाथजी सारी सेनके साथ रावणको युद्धम 
पराजित करके विजयी हो मुज्ञ साथ ठे अपनी पुरीको पधार 
तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा | २९ ॥ 
वस्तु संकला छच्वा खङ्कां परवखार्देनः। 
मां नयेद्‌ यदि काङ्ूव्स्थस्तत्‌ तस्य सदशं भवेत्‌॥ ३० ॥ 
'दान्रुसेनाका संहार करतेवाठे श्रीराम यदि अपनी 
सेनाओद्रारा ख्भको पददलिति करके सञ्च अपने साथ छे 
चरे तो वही उनके योग्य होगा |} ३० 
तद्यथा तस्य वचिक्रान्तमदुरूपं महाच्सनः। 
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भवेदाहवशुरस्य तथा त्वसुपपाद्य ॥ २१॥ 
'अतः तुम सा उपाय करो जिससे समरद्यूर मदात्मा 
श्रीरामका उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हौः | ३१ | 
तव्रथापहितं बाक्ष्यं प्रधितं देतुसंहितम्‌ 
निश्षम्य हुमान्येपं वाक्यसुत्तरमव्रचीत्‌ ॥ २२॥ 
देवी सीताकी उपयुक्त वात अयथयुक्तः स्नेदयुक्त तथा 
युक्तियुक्त थी । उनक्री उस अवरिष्ट वातकरो सुनकर हनुमान्‌- 
जीने इस प्रकार उत्तर दिया--। ३२॥ 
देवि हय क्षसेन्यानामीश्वरः पवतां वरः| 
सुग्राचः खत्यसरस्पच्चस्तवाथे तनश्चयः ॥ २३ ॥ 
देवि | वानर ओर माद्र्जक्धी तेनकरे खामी कपिरिष् 
सुग्रीव सत्यवादी हं । बे आपके उद्धारक ल्य दृदु निश्चयकर 
चु ६।२३॥ | 
स॒ वानरसहसख्याणां कोयभिरभिसंचरतः। 
क्चिप्रमेष्यति वैदेषटि राक्षसानां निचषहंणः ॥ ३४॥ 
'विदेदनन्दिनि ! उनमें रक्षसोफा संहार करनेकी शक्ति 
दैवे सदो कौटि वानरकी सेना साथ केकर भी दी 
टङ्कापर चदा करगे | ३४ ॥ 
तस्य विक्रमसम्पन्नाः सच्वधन्तो महाबलाः । 
मनःसंकट्पसम्पात्ता निदेखे हरयः स्थिताः ॥ २५॥ 
'८उनके पास पराक्रमी; चेयैराटीः महावरी ओर मानस्तिक 
संकस्पके समान वहत दूरतक उछलकर आनिवले वहुत-से 
वानर दैः जो उनकी आज्ञाकां पाटन करमेके च्यि सदा 
तैयार रहते ई ॥ ३५ | 
येषां नोपरि नाधस्ताच् तियेक खञ्नते गतिः) 
न च कमु सीदन्ति महत्स्वामरिततेज्ञसः ॥ ३६॥ 
जिनकी ऊपर-नीये तथा इधर-उधर करटी भी गति 
नदीं सक्ती; वे वडे-से-वड़े कायकि आ पड़नेपर भी क्रभी 
दिम्मत न्दी हारते} उने मदान्‌ तेज द ॥ ३६ ॥ 
अन्तकृत्‌ तै्मदोच्साहैः सखसागरधराधस । 
प्रदक्षिणीरूता भुमिवोयुमागानुसारिभिः ॥ ३७॥ 
"उन्दने अव्यन्त उत्सादसे पूणं होकर वायुपथ (आकार) 
कां अनुस्नरण करते हुए समुद्र ओर पव्तोसदित इस प्रथ्वीकी 
अनेक वार पर्करिमा की दै ॥ ३७ ॥ 
मद्धिशिष्राश्च तस्याश्च खन्ति तजर वनौकसः । 
मत्तः प्रत्यवरः कश्िन्नास्ति सखभ्रीवसंनिधी ॥ ३८ ॥ 
धसुग्रीचकी सेनां मेरे समान; तथा युद्धसे भी व्रटकर 
पराक्रमी वानर द 1 उनके पास कोई भी ेसा वानर नहीं ३ 
लो वेट-परक्रममे मृद्यते क्मदो॥ ३८ ॥ 
अदं तावदिह प्राप्तः कि पुनस्ते महावा; । 
सहि प्रद्रा; प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते वीरे जनाः ॥ ३९ ॥ 
प्रमे द्टी य्ह आ गयाः तत्र अन्य मद्री वीररि 
आने क्यासंदेदरै जोष युद्ष देते & उन्द्‌ तदेग- 


वाहक दूत बरनाकर न्दी मेजा जाता | साधारण कोरिके रोग 
ही मेने जते ई ।॥ ३९ ॥ 
तदलं परितापेन देवि शोको व्यपेतु ते। 
एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥ ४०॥ 
अतः देवि | आपको संताप करनेकी आवद्यक्रता न्न 
द} आपका सोक दूर्‌ हौ जाना चाहिये ! वानरमूधपति एक ` 
ही छटोगर्मे ठङ्का पटच जायगे ॥ ४०॥ 
मम पृष्ठगतौ ततौ च चन्द्रसू्यौविचोदितो। 
त्वत्सकाशं महास सृ सिहावागमिप्यतः ॥ ४१॥ 
'उदयकालटके सूयं ओर चन्द्रमाकी मेति शरोमा पनिवाछे 
जर मदान्‌ वानरसमुदायके साथ रदनेवछे व दोन पृछ 
सिह श्रीराम आर टश्च्मण मेरी पीटर वैखकरर आपके पाप 
आ पू्टुचेगे ॥ ४१ ॥ 
तो दहि वीस नस्वरौ सहितौ सामदक्ष्मणौ । 
आगस्य नगरी ठङ्ं सायक्षेर्विधिष्यतः ॥ ४२॥ 
धवे दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्रीराम ओर खश्मण एफ साथ 
आकर अपने सायकंसि ल्ड्कापुरीक्रा विध्वंस कर डारगे ॥४२॥ 
सगणं रावणं हत्वा रसघवो रघुनन्दनः। 
त्वामादाय चयरोहे खपुर प्रति यास्यति ॥ ४३॥ 
'दरारोहे ! रधुकरुखको आनन्दित करनेवटे श्रीरघुनाथ. 
जी रावणको उसके सैनिर्कोसषहित मारकर आयपक्रो साथे 
अपनी पुरीको छोरेगे ॥ ४३॥ 
तदाण्वसिषि मद्रं ते भव त्वं काटकाह्िणी। 
नचिराद्‌ द्रक्ष्यसे यमं प्रज्वटन्तमिवानलम्‌ ॥ ४४॥ 
४इसछ्यि आप यैं धारण करं | आपका कल्याण शे | 
आप समयकरी प्रतीक्षा करे । प्रज्वलित अग्निकरे समान तेजघी 
श्रीरघुनाथजी आपको दीघर हयी द्श॑न दे ॥ ५४ ॥ 
निहते र्छसेन्द्रे च सपुश्रामात्यवान्धवे । 
त्वं समेष्यसि रामेण शश्ाद्ुनेव रोहिणी ॥ ४५॥ 
पुत्रः मन्ती ओर वन्धु-त्रान्धरववोसहित राक्षसराज रावण. 
के मारे जानेपर आप श्रीरामचन्दरजीसे उसी प्रकार मिर्गी 
रोदिणी चन्द्रमाते मिलती है ॥ ५५ ॥. 
कषिप्रं त्वं देवि श्षोकस्य पार द्रक्ष्यसि मेथिलि । 
रावणं चैव रामेण दरक्ष्यसे नितं वलात्‌ ॥ ५६॥ 
देवि | मिथिकेशक्रुमारी ! आप ओीभ्र दी अपने शोकः 
का अन्त हूय देंगी । आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा 
कि श्रीरामचन्द्रजीने रावणको बलमूर्वक मार डाला ६०।।४६॥ 
एवमाश्वास्य वेदेदं हनूमान्‌ मास्तात्मजः 
गमनाय मति छत्वा वेदेदं पुनरन्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
विदेदनन्दिनी सीताको इस प्रकार आश्वासन दे पवन 
कुमार हनुमानूजीने वदसि छौटमैका निश्चय करके उने फिर 
कट्‌} ५४५८ ॥ 
नयरिष्नं छृतात्मानं क्षिप्रं दरक्ष्यति साघयम्‌ । 


षै 
) 
५ 


क 


छल्ष्रकाण्डे त्वाशिविः समः ९७९ 


खक्षपणं च धनुष्पाणि खङ्काद्धारसुपागतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


देवि ] आप शीपरदी देखंगी कति शद ददयवके शतु 


नाक श्रीरमुनाथजी तथा लक्षपण द्‌ाथसे धनुष स्यि ठड्काके 
द्वारपर आ पर्हुचे र ॥ ५८ ॥ 
तखरदृष्टायुघान्‌ सीरन्‌ सिदराद्खविक्रमान्‌ । 


` वनरान्‌ शारणेन्द्राभान्‌ क्षिप्र दरक्ष्यसि संगतान्‌ ॥ ४९] 


(नख ओर दाद दी भिनके अश््र-यख ईह तया जो सिंहं 
ओर व्याभके समान पराक्रमी एवं गजराजे के समान विशाल- 
कायः एसे वानरौको मी आप शीघ्र ही एकत्र हज 
देलंगी ॥ ४९ ॥ 
होलाम्बदनिकाक्लानां लङ्कासलयसायुषु । 
सदवां कपिसमुस्यानामाय यूथान्यनेकशः } ५० )) 

आयं { पवेत ओर येके समान विदश्चाकुकाय मुख्य- 
मुख्य वानयकेः बरहुत-से शचुंड लङ्का्तीं मल्यपवैतके श्िखरोपर 
गते दिखायी दगे | ५० ॥ 

ख दु ममेणि घोरेण ताडितो सन्मयेष्ठुणा ! 

न शमं खभते रापः सिष्टादित इव द्विपः ॥ ५९॥ 
श्रीरामचन्द्र जीक्रे मम॑स्लमे कामदेवकरे भयंकर वाणेोसे 

चोट परटुची दै । इसल्ि वे सिंहे पीडित हुए गजराजकी 

भति चैन नदीं पाते द॥।५१॥ 
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रुद्‌ मा देवि शोकेन मा भूत्‌ ते मनसो भयम्‌ । 
हाचीव भवी शक्रेण सङ्गमेष्यसि शोभने ॥ ५२॥ 

ष्देवि | आप शओकके कारण रोदन न करं] आपके 
सनका भय दर हो जाय । शोभने | जैसे शची देवराज इन्द्र 
से मिलती है उरी प्रकार आप अपने पतिदेवसे 
मिर्गी ॥ ५२॥ 
रामाद्‌ विरि्टः को ऽन्यो ऽस्ति कश्चित्‌ सोमिन्निणा समः! 
अग्निसारुतकल्पौ तौ तसे तव संश्रयो ॥ ५३॥ 

(मलाः श्रीरामचन्द्रजीसे बरदृकर दूसरा कौन दे १ तथा 
लक्ष्मणजीके समान मीकौन हो सकता दै १ अग्नि ओर 
वायुके तल्य तेजखी वे दोनों भाई आपके आश्रय द ( आपको 
कोहं चिन्ता नदीं करनी चाहिये ) ॥ ५३ ॥ 

नासिश्चिरं वत्स्यसि देवि दे 
रक्षोगणेरध्युषितेऽतिरौद्रे । 
स॒ते चिरादागसनं शिवस्य 
श्वमस्व मत्संगमकाटमात्रम्‌ ॥ ५७ ॥ 

ष्देवि ! राक्षसोद्रारा सेवित इसं अत्यन्त भयंकर देशम 
आपको अधिक दिनतक नद्यं रहना पड़ेगा } आपके प्रियतम- 
के आनेमे विलम्ब नहीं दोगा } जवतक् मेरी उनसे भेयनदोः 
उतने समय तक्के विरम्बको आप क्षमां करं" | ५४ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रासयणे चास्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनचरवारिंशः समेः ॥ ३९ ॥ 
दूस प्रकार श्रौवारमीकिनिर्भित आ्परागयण आदिकाव्यक्रे सुन्दरकाण्डे उन्ताङीसर्यो एमे पुर हुआ ॥ ३०. ॥ 


< 


चत्वारिकिः सगं 
सीताका श्रीरामसे कहनेके लिये पुनः पदेश्च देना तथा हसुमान्‌जीका 


उन्हे आशान दे 


शुन्या तु कचनं तस्य वायुसूनोमदात्पनः । 
उदडाचत्मषहितं वाक्यं सीता सखरसतोपसा)॥ २॥ 
वायुपुत्र महत्मा दहनुमान्‌जीका वचन सुनकर 
देवकरन्यावेः समान तैजख्िनी सीताने अपने हितके विचारसे 
इर पकार कट्‌ा--) १॥ 
त्वां द्रा प्रियवक्तारं सम्प्टष्यामि वानरः, 
अधंसंजलतसस्येव ब्रृष्टि प्राप्य चश्धुघरसा]॥ २॥ 
'वानरवीर । वमने सुद्धे वडा दही प्रिय संवाद सुनाया 
ह तर्द देखकर दपैके मारे मेरे दारी रोमाश्च दो 
आया टे । ठीक उसी तरहः जैसे वर्षका पानी पडमेसे 
आधी जमी हुई खेतीवाखी भूमि दरी-मरी ह्य जाती दे ॥ 
यथा तं पुरूषव्णघ् गाः शोकाभिकस्ितेः। 
संसपृशेयं सकामां तशा छर दयां मयि॥ ३} 
पमुञ्चपर एेसी दया करोः जिससे म लोकके कारण 
दूनेख हुए अपने अङ्गदाय नरश्रेष्ठ श्रीरायक्रा प्रेमपूर्वक 


९ 


स्प कर सदर ॥ ३॥ 


उत्तर दिशाकी ओरं जाना 


अभिज्ञानं च रायस्य दद्या हरिगणे्तम । 
्षिप्तमिषीकां काकस्य कोपारेक्ाधिलातनीम्‌ ॥ ® ॥ 
वानरश्रेष्ठ ! श्रीरामने क्रोधवद् जो कौएकी एक 
ओखको फोडनेवाखी सीकका बाण चाग था, उस प्रसद्गकी 
तुम पहचानके रूपमे उन्हे याद दिलाना)) ४] 
मनःकिखायास्तिकको गण्ड पादवं निवेशितः) 
त्वया पणष्टे तिखके तं किर स्स्तमहेसि ॥ ५ ॥ 
ध्मेरी ओरपे यह्‌ मी कद्ना किं प्राणनाथ ! पदटेकी 
उख दातको भी याद कीन्यिः जव किं मेरे कपोर्ठ्मे लगे 
हुए तिल्कके मिट जानेपर आपने अपने दाथमे मेन्सिल्का 
तिलक्के स्गायाया ॥ ५॥ 
स चीयेवान्‌ कथं सीतां टतां समजमन्यसे ! 
वसन्तीं रक्खां मघ्ये सहदेन्दरदरूणोपम ॥ ६2 ॥ 
"मेन्द्र ओर चरणके समान पराक्रमी प्रियतम आप 
वटवान्‌ दहोकर भी अपहत टोक्र राक्षसेकिः घरमे निवास 


करनेवाली मुञ्च सीताक्रा तिरस्कार केसे खडन करते ई १।॥2॥ 





प्रीमदूवाटमीकीयसामायणे 
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~ ५ 


पथ चूडामणिर्दिञ्यो मया छुपरिरक्ितः । 

पतं दृष्ट प्रहप्यामि व्यसने त्वामिवानघ॥ ७ । ॥ 
धनिष्माप प्राणेश्वर ¡ इस दिव्य चृडामणिको म॑ने 

वदे यत्ततरे सुरक्षित ख्खाथा ओर र्सकटके समय इसे 

देखकर मानो मुदे आप्करादी दछन दो गघांद्येः इस 

तरद म द्पका अनुभव करती थी ॥७॥ 

पप नियोतितः श्रीमान्‌ मया ते वारिखम्भवः। 

अतः परं न दाक्ष्यामि जीवितं शोकटाटस्रा )॥ ८ ) 
८समुद्रके जरते उदयन्न हा यद कान्तिमान्‌ मणिरल 

आज अपकरो लीय रदी | अव भोक्से आठुर दोनिके 

कारण म मभिकर समयतक्र जीवित नरद सकूमी ॥ ८ ॥ 

असदन च दुःखानि वाचश्च ददयच्छिद्‌ः । 

याश्चसेः सह संवासं च्वल्छते मर्पयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
्टु्सद दुध, हृदयकरो दछेदनेवाखी वाते ओर 

राक्षपियेकि साथ निवा यद्‌ सव कुछ म अकि चयि 

दीसटरदीरह॥९॥ 

धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शाच्रुसृद्रन। 

मासादुध्वं न जीविष्ये त्वया हीना चृपात्मज ॥ १० ॥ 
'राजकरुमार ! श्रत्रसूदन ! म आपकी प्रतीक्षा किसी 

तस एक मामतक जीवन धारण कृर्गी | इक वाद 

अपके व्रिना म जीवित नीरद सकरूगी ॥ १०] 

धोस राक्चसराजोष्यं दथ न सुखा पयि। 

त्वां च श्रुत्वा विप्रजन्तं न जीवेयमपि क्षणम्‌ ॥ १९१ ॥ 
यद्‌ राक्षपराज रावग वड़ा क्रूरै | मेरे प्रति दकी 

दृष्टि मी अच्छी नीद! अव वदि अपकरो भी विलम्ब 

क्रते सन दूगी तोम क्षणभर भी जीवित न्दी रद 

सकतीः | ११ ॥ 

यद्या चयनं श्रुत्वा करणं साश्चुभापितम्‌ | 

सथाव्रवीन्मदातेजा हनुमद्‌ मारुतात्मजः ॥ १२॥ 
सीताजीके यह ओषु बद्ाते कदे हए कसणाजनक्‌ 

वचन युनक्रर मदट्‌तिजखी एव्रनङ्कुमार दन॒मान्‌जी वोले--]|| 

त्वच्छोकविमुखो सामो देवि सत्येन ते छपे । 

रामे शोकाभिभूते त लक्ष्मणः प्रस्तिप्यते ॥ १२ ॥ 
ष्ेवि [म सत्यकी अपथ खाकर कदता हर क्रि 

श्रीणुनाथजी आपके योक्रे दी सव कार्मोसि विमुख दो 

रदे ई | श्रीरामक्रे योक्राठर दने ट्म मी बहुत दुखी 

रते ई ॥ १३॥ 

द कथंचिद्‌ भवत्ती न काटः परिदेवितम्‌ । 

टमं मुत दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनि ॥ ९ ॥ 
अव्‌ किंसी तरद आपका ददन द सया; इसल्यि 

रोने-धोने या योक करनेका अवसर नर्ही रदा । भामिनि | 

आप इसी वृहूतेमं अपने सारि दुर्खोका अन्त हया 
दैखेगी ॥ १४ ॥ 


तादुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपु्ायनिन्दित ! 
व्वदृ्तनरूतोत्ताहौ छ्ड्धं भस्सीकरिप्यतः ॥ १५॥ 

ध्वे दौर्नौ भाद पुरपिंद राजकुमार श्रीराम थर 
लक्ष्मण सवत्र प्रसित वीर द| अप्करि दनक घि 
उसादित दोकर वे ख्द्कापुरीको भस कर उल ॥ १५॥ 
हत्वा तु समरे रक्षो रावणं सष्टयान्धवैः 
राघवौ स्वां विश्लक्षि खवा पुय धति नेप्यतः॥ १६॥ 

'वि्ाखलोचने र्षसं रावणको समराद्गणमे उर्फ 
वन्धु-व्रान्धर्वासदित मारकर वे दोना रधुवंश वन्धु आपको 
अपनी पुरीम टे जर्यगे | १६ ॥ 
यत्तु रामो विजानीयाद््भिघ्तानमनिन्दिते। 
प्ीतिसखंजननं भूयस्तस्य त्वं दातुमहंसति ॥ १७॥ 

'सती-षाध्यी देवि | जिसे शीरामचन्द्रजी जान प 
ओर जो उनके दयते प्रेम एवं प्रस्नतका संचार कसे. 
वाटी हो, रेसी कोई ओर भी पह्यान आपके पसल ते 
वह उनके द्यि आप मुद्रे ६ ॥ १५॥ 
सात्रवीद्‌ दत्तमेवादो मयाभिक्तानयुत्तमम्‌ । 
पतदेव दि रामस्य दृष्ट यत्नेन भूयणम्‌ ॥ १८॥ 
श्रद्धेयं यु मम्‌ वाक्यं तव वीर भविष्यति । 

तव सीताजीने कदा--षकपिधरष्र ! ने तमहं उत्तमे. 
उत्तम पट्चान तो देदहीदी } वीर हनुमन्‌ ! इसी 
आभूपरणको वल्क देख उेनेषर श्रीरामके लिय तम्दापी 
सारी वाते विश्वसनीय हो जार्येगीः ॥ १८६ ॥ 
सतं मणिवरं गद्य श्रीमान्‌ प्रवगस्तत्तमः॥ १९॥ 
प्रणम्य शिरसा देर्ची गमनायोपचकवमे। 

उस श्च मणिक्रो लेकर वानरधिरोमणि श्रीमान्‌ 
दमान्‌ देवी सीताफो घिर दका प्रणाम करसे पश्चात्‌ 
वटति जानेको उद्यत हुए ॥ १९३ ॥ 


तसुत्पातरतोव्सादमवेक्ष्य  दरियूथपम्‌ ॥ २०॥ 
ष * ् 
चथमान महावेगसु्राच जनकात्मजा 1 


अशरुपृणमुखी दीना वाप्पगद्धश््या गिरा ॥ २१॥ 
यानरयू धयति मदटविगयाटटी दनुमान्‌प्ठो वदेसि छर्टाग 
मारनेके लिय उत्पादित दहो वदते देग् जनकनन्दिनी सीतके 
मुखपर अंघुर्थकी धारा वहने खगी । वे दुखी दे अश्र 
गदूगदर वागीमे वोर्का--]) २०-२१ ॥ 
हनूमन्‌ विदसंकाश्चौ तसे तमटक्ष्मण । 
खगरीवं च सहामात्यं सवान्‌ वया अनामयम्‌ ॥ २२॥ 
„ श्टकसन्‌ | सिहकेः समान पराक्रमी दोनो मा श्रीम 
आर टक्ष्मणसे तथा मन्विरयो स्त सुम्रीव एवं अन्य खव 
वानरेसि मेरा छु्स-मद्गल कहना | २२ ॥ 
यथा च स महावाह्ुमां तास्यति रघवः। 
यस्माद्‌ दुःखाग्तरुलंरोधात्‌ त्वं समाधातुमदंसि। २३॥ 
'मटावाहू श्रीरघुनाथलीको तदं इस प्रकार समक्षानी 


खन्दरकाण्डे एकचत्वारिशिः समैः 
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पाहियेः जिससे वे दुःखके इस महासागरसे मेरा उद्धार करं ॥ 
इदं च तीन्रं सम श्ोकवेशं 
रक्षोभिरेभिः परिभत्सनं च । 
न्रुथास्तु रामस्य गतः; समीप 
शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर ॥२४॥ 
(वानरके प्रमुख वीर ! मेरा यह दुःपह्‌ शोकवेग 


ओर इन राक्षसोकी यद ईँट-डपट भी तुस भीरासके समीप 


जाकर कना 1 जाओ; वुम्दारा मागं मङ्गख्सय हय, | २५ 


स॒ शजयपु्रया प्रतिवेदिताथेः 
कपिः तार्थः; परिदष्टचेताः । 
तद्टपरोषं प्रसमीक्ष्य कायं | 
दि द्यदीचीं मनसा जगाम ॥ २५॥ 
राजकुमारी सीताके उक्त अभिप्रायको जानकर कपिवर 
हनुमानने अपनेको कताथ समन्चा ओर प्रसन्नचित्त होकर 
थोडे-से शेष रहे कार्यका विचार करते हुए वहसे उत्तर 
दिशकी ओरं प्रान क्रिया | २५ ॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चत्वारिंशः सगः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित अषेरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्ड चारी सगं पुर्‌ हभ ॥ ८० ॥ 
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एकचतारिशः सगः 
हयुपाचूजीफे दारा प्रमदावन ( अशोकवाटिका ) का विध्वंस 


स च व(ग्भिः प्रश्चस्ताभिगेमिष्यन्‌ पुनितस्तया । 
तस्माद्‌ देश्णाद्पाक्रस्य चिस्तयामास वानरः ॥ १ ॥ 
सीताजीसे उप्तम वचनद्वारा समादर पाकर वानरवीर 
हनुमानजी जवर वदते जाने रगे, तव उस स्थाने दुसरी 
जगह दरकर वे इस प्रकार विचार करने गे-) १ ॥ 
अदपद्ेषमिदं काय दणष्टेयससितेक्चणा । 
तरीयुपायानतिक्रस्य चतुथं इह रुद्यते ॥ २॥ 
पने कजरारे ने्ोवाखी सीताजीका दर्शन तो कर 
च्याः अव मेरे इस कायंका थोड़ा-सा अंसा ( श्नुकी 
शक्तिका पता र्गाना ) शेष रहं गया दहै | इसके च्यि 
गार उपाय है-- सामः दानः मेद ओर दण्ड! यदह साम 
आदि तीन उपायोको खोघकर केवर चौथे उपाय ( दण्ड ) 
का प्रयोग ही उपयोगी दिखायी देता दै।२॥ 
न साम रश्छु गुणाय कर्पते 
त॒ दातमथोपवितेषु युज्यते । 
तं मेदस्राध्या वछखदपिंता जनाः 
पराक्रमस्त्वेप समेह रोचते ॥ २ ॥ 
'राक्षसोके प्रति सामनीतिका प्रयोग करनेसे कोई लाभ 
नदीं होता ! इनके पास धन भी बहुत है, अतः इन्द दान 
देनेका भी कोर उपयोग नदीं है \ इसके सिवा, ये बल्के 
अभिमानमे चूर रहते दै अतः भेदनीतिके द्वारा भी इन्द 
व्मे नहीं किया जा सकता । ेसी दामे सन्ने यहं 
पराक्रम दिखाना दी उचित जान पडता है ॥ ३ ॥ 
न चास्य कायस्य पराक्रमारते 
दिल्तिश्चयः कथ्िदिहोपपयते । 
हतप्रवीरश्च रणे तु राक्षसाः 
कथंचिदीयुयेदिहाय मार्दवम्‌ ॥ ४ ॥ 
'इस कायंकी सिद्धिके ल्यि पराक्रमके सिवा यहम ओर 
किसी उपायका अवखम्बन ठीक नदीं जँचता | यदि 


युद्धम राक्षसेक्रे मुख्य-मुख्य वीर मारे जयं तो ये रोग किसी 
तरह कुक नरस पड़ सक्ते ह॑ ॥ ४ ॥ 
कायं कर्मणि नित्त यो बहन्यपि साध्यत्‌ । 
पूर्चकायोविरोधेन स कायं कतुंमति ॥ ५॥ 
८जो पुरुष प्रधान कायंके सम्पन्न हो जानेपर दूसरे 
दूसरे वहुत.से का्योको भी सिद्ध कर केता दै ओर पदलेके 
कार्योमिं बाधा नदी अनि देताः वदी कायो सुचारु रूपमे 
कर सकता हे || ५ ॥ 
न द्योकः साधको हेतुः सख्हपस्यापीड कमेणः 1 
यो ह्यर्थं बहुधा वेद्‌ स समर्थोऽथेसाधने ॥ ६ ॥ 
'छोरे-से-कोरे कम॑की मी सिदिके च्ि कोई एक दी 
साधक देतु नदीं हुभा करता । जो पुरुष किंसी कायं या 
प्रयोजनको अनेक प्रकारसे सिद्ध करनेकी कला जानता रः 
वही कार्यसाधने समथं हो सकता दे ॥ ६ ॥ 
दैव तावत्छृतसरिश्चयो द्यं 
त्रजेयमदय प्ुवगेश्वराख्यम्‌ । 
परात्मलस्मदंविशेषतच्चवित्‌ 
ततः छृतं स्यान्पम भत्न्ञासनम्‌॥ ७ ॥ 
ध्यदि इसी यात्रा मै इस वातक्तो ठीक-टीक समञ्च 
दू कि अपने ओर शत्गपक्षमे युद्ध रोनेपर कौन प्रबल होगा 
ओर कौन निर्व; तत्पश्चात्‌ भविष्यते काका भी निश्चय 
करके आज सुप्रीवके पास चद्‌ तोमेरे दारा सखामीकी - 
आज्ञाका पुणेरूपते पालन हु समञ्चा जायगा ॥ ७ ॥ 
कथं जु खल्वद्य भवेद्‌ खुखागतं 
प्रसह्य युद्धं सम राश्चसेः सष । 
तथेव खल्वात्म च सारवत्‌ 
समानयेन्मां च रणे दश्ाननः ॥ ८ ॥ 
'्परंतु आज मेरा यहतिक आना सुखद अथवा यभ 
परिणामका जनक केसे होगा ? राक्षसौके खाथ दटात्‌ 


९.७ 


भ्रीमद्वादमौकीयरामायणै 
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युद्ध करनेका अवर मृच्च केने प्रा्तहोगा ? तथा दश्रमूख 
राविणं सम्म अपनी सेनाको ओर मुञ्चे भी वलनात्मक 
द्टिसे देखकर कैसे यह समन्य सकेगा कि कौन सवल दहै ?॥ 
तनः समासाद्य रणे दश्षाननं 
समन्तरिवगं संवलं सयायिनम्‌ | 
स्थितं तस्य मतं वटं 
प्रुखेन मत्वाहमितः पुनघेजे ॥ ९ ॥ 
"उन गुद्धर्म मन्त्री; सेना जर सदायकासहितं रावणका 
सामना करके म उष्के हार्दिक अभिप्राय तथा सेनिक- 
दान््कि अनायन दी परता ल्ग दूणा | उसके वाद 
यटापे जामा ॥ ९॥ 
ध्दमम्य यृश्चंसस्य नन्द्नोपमसुत्तमम्‌। 
वनं नेत्रमनःकरान्तं नानाद्रुमलनायुलम्‌ ॥ १०॥ 
इसत निदयी रावणकरा यद सुन्दर उपवन नैर्वेको 
आनन्द दैनैव्रास ओर मनोरम दै। नाना प्रकारके वृक्षो 
ओर लता्थंसि व्याप्त दोनेकरे कारण यह नन्दनवनके समान 
उत्तम प्रतीत होता] १०॥ 
दय्‌ विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वतमिवानटः। 
अस्मिन्‌ भग्ने ततः कोपं करिष्यति स राचणः ॥ ११॥ 
४जेसे आग सूखे वनक्रौ जदा डाच्ती 2, उसी प्रकार 
प॑ मी आनत इथं उपवनक्रा विध्वंस कर उर्दगा | दरव 
भग्न दही जनेपर रावण अवदय मुद्पर क्रोध करेगा | ६१ ॥ 
नतो महत्ाश्वमहारयद्धिप 
चरं समानेप्यति राघ्चसाधिपः | 
चरिश्चुखकछालययसपट्िहायुधं 
ततो महयुद्धमिदं भविप्यति ॥ १२॥ 
(तत्पश्चात्‌ वं रश्भराज हाथी; वरोद तथा विरा 
रमि शुक्त आर विश्रु, क्राकिम युर पट्टि आदि 
अन््न-यास्रासं मुसल्ित वहत वहा चैना छेकृर अयेगा | 
करिता यरय महान्‌ संग्राम दिङ्‌ जायगा | १२॥ 


क 
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अह च तैः संयति चण्डविक्रमेः 
समत्य रश्ाभिरभद्भविक्रमः। 
निह"य तद्‌ रवणचोदितं वं 
गषव यपिप्या(मिदटसीभ्वसटयम्‌॥ ९२३ ॥ 
प्स युद्धम मरी गति स्कर नहीं सक्ती! मेया परक्रम 
सण्ठिति नरी द्ये सक्ता) म प्रचण्ड पराक्रम दिवानैवार 
उन राक्नसरीश निड्‌ जकज्जिगा शरीर गवरगृक्धी भेजी हई उ 
मारी सेनाको मतके घाट उतारकर वुखपूर्वक्र सुग्रीवे 
निवा्रस्थान किच्छिन्धापुरीक्रो सौर जङ्ग ॥ २३॥ 
ततौ मास्नवत्‌ क्र्धा मारुतिभीसविक्रमः। 
ऊख्वेगेन म्टता द्रुमम्‌. क्षेप्वुमथारभत्‌ ॥ १४ ॥ 
एसा नोच मयानक् पुरपाथं प्रक्रट करनेवाले 


पतनक्रुमार दनुमान्‌जी करोधसे मर गये ओर वायुके समान 
यड भारी वेगे व्र्भाको उस््राइ-उखाइकर फंकने खये ॥१५॥ 
ततस्तद्धनुमान्‌ वीरो वमञ्ज परमदावनम्‌। 
मन्तद्धिजसमाघुष्टं नानाट्रमख्तायुतम्‌ ॥ १५। 
तदनन्तर वीर दनुमानूने मतवाले पक्षिक कटरवमे 
मुखरित ओर नाना प्रकारे ब्र्षौ एं छता भरे पुर 
उस प्रमदाचन ( अन्तःपुरके उपवन ) को ठजाइं डाल्य |१५। 
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तदनं मथिततृश्चभिन्नेश्य सटिखदरयः। 
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चूणितेः पवतात्रेश्च चभूवाप्रियदशेनम्‌ ॥ १६॥ 


वर्टेकेि व्रक्षोको खण्ड-खण्ड करर दिया ¦ जलक्च्योको 
मथ डाला ओर पर्व॑त.शिखर्णोको वर-चूर कर डाला | ई 
वह्‌ सुन्दर वन कु द्री क्षमे अभग्य दिखायी देने 
र्गा ॥ १६॥ 
नानादाकुन्धविख्तैः = धभिन्नसटिखाश्येः। 
ताघ्रैः करि्तठयेः छ्ान्तेः क्गान्तद्रमलतायुतंः ॥ १७॥ 
न वभौ तद्‌ वनं वन्न दावानटदतं यथा । 
ठयाकुखवर्णा रेजुविद्यटा इव ता खता: ॥ १८॥ 
नाना प्रकारके पक्षी वर्य मयके मारे चेच करने स्मः 
जलायायके वघ्रार द्रूटएट गये, तमेके समान ब्रधेत्रं सल 
त्मट पल्लव मुरस्चा गये तथा वदेकि व्रश्च ओर तार्थ मी 
रोद डाटी गयीं | इन सव्र कार्ते वह प्रमदावन वर्दी पेत 
जान पडता था; मानो दावानच्से चलम गया दो । वदरी 
टता अधने आवरणेकि नष्ट-्रष दो जानेसे भरवययी हुई 
न्ियेकिः समान प्रतीत होती थीं} १७-१८ ॥ 
खतागृरैश्चित्रगरहैश्य सिते 
व्र टैम्मरार्तस्वेश्च पश्चिभिः। 
शिखाग्रहैसन्यधथितेक्तथा गरः 
प्रणघ्रूपं तदरभुन्पदद्‌ वनम्‌ ॥ १९॥ 
लतामण्डप ओर चिव्रशाद्यर्णे उजाड द्धा गयीं | पठे 
दए हिंसक जन्तु, मृग तथा त्ट-तरदके पश्ची आर्वनाद्‌ करने 
खगे | प्रस्तरनिर्भित प्राद्र तथा अन्य साधाश्ण गृह मी 
तहस-नदस हौ गये | इपक्षे उस महान्‌ प्रमदावनक्रा सस 
रू्य-मान्दय नष्टो गया | १९॥ 


सा विद्धद्ाध्चोकलख्ताप्रताना 
वसस्थन्धी दोकखलाप्रताना । 
जाता द्शास्यध्रमद्राचनस्य 


कपेवखाद्धि प्रमदवनस्य ॥ २०॥ 

द्दमुख रावणक्री च्िर्योकी रक्षा करनेवाठे तरथा 
अन्तःपुरे क्री दाविदारकेः ययि उपयोगी उस विश्या काननः 
की भूणिः ज्र चश्चट स्रयोकन्यनात्रौके समूह गोभा पते 
येः कपिवर इनुमानूजीके व्रल्ययोगते श्रीटीन दाकर ओोचनीय 
स्तक विस्तारे युक्त टो गयी ८ उन दखल देल. 


सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिद्ाः सर्म 
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कर दशकके मनम दुःख रोता था)॥ २०] 
ततः स छत्व जगतीपतेरमक्षन 
महद्‌ व्यलीकं मनसो महात्मनः । 
युगुत्ुरेको वबष्ुभिमेहावरेः 
धरियाज्वलस्तोरणमाध्ितः क्रपिः॥ २९ ॥ 


इस प्रकार मह।मना यजा राच्णके मनक्रो विदोष कष्ट 
प्हानेवाला कायं करफे अनेक महा्रण्योके साथ अकेले 
ही युद्ध करमेका हौसला लेकर कपिग्रष्र हनुमान्‌जी प्रमदावन- 
के फाटक्रपर आ गये | उम समय वे अपने अद्‌भुत तेजते 
प्रकारितदोर्ेये।॥२१९॥ 


दव्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आद्विकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकच्यारिंशः सर्गः ॥ ७१॥ 
हस प्रकार प्रीयारमीकिनिपित आषरमायण जाहिकात्यतरेः सुन्दरकाण्डमे इकतारोसर्वा सग पुरा हज ॥ ४९ ॥ 


----<=्ल्~= 
र भ ६ 
| | द्विचत्वारिदाः सगः 
राक्षसियोके युखसे एक वानरफे द्वारा प्रमदावनफे विष्यंसषा समाचार सुनकर रवणका किंकरं 
नामक राक्षसोको मेजना ओर हनुमान्‌जीके द्वारा उन सलकरा संहार 


ततः पक्छिनिनाद्रेन वरक्षभङ्खमेन च) 

वभूुल्ाससम्भ्रान्ताः सवं लङ्भानिवासिनः ॥ ९ ॥ 
उधर पक्षियोकेः कोला आर व्रक्षौके टूटनेक्री आवाज 

सुनकर समस्त लङ्कनिवासी भयसे धव्या उठे ॥ १॥ 

विद्रुताश्च भयच्नस्ता विनेदुसरेगपक्लिणः 

र्सां च निपित्ताति करणि प्रतिपेदिरे ॥ २॥ 
पञ्च ओर पक्वी भयभीत दोकर भाते तथा अतिना 

करते लगे | राक्षसौके सामने भयंकर अपरद्ुन प्रकट दने 

ल्गे॥२॥ 

ततो गतायां निद्रायां रा्चस्यो विदताननाः 1 

तद्‌ वनं दद्श्रुभगनं तं च वीरं महाकपिम्‌ ॥ २॥ 
प्रमदावनमे सोयी ददं विकरार मुखवाली रा्षसियोकी 


निद्रा हट गयी । उन्दने उखनेपर उस वनक्रो उजडा दय! 


देखा । साथ दही उनकी दि उन वीर महाकपि हनुमान्‌ जीपर 
भी पड़ी ॥३॥ 
स ता दृष्ट मदवहुमंहासच्छो महावलः । 
खकार सखपदद्रपं राक्चसीनां भयावहम्‌ ॥ ४ ॥ 
| सदटावरटीः महोन्‌ साहसी एवं महावराह दनुमानजीने 
` जब उन राक्षसि्योको देखा, तच उन्दे उरनेवाला विशार स्प 
¦ धारण कर लिया ॥ ४॥ 
ततस्तु गिरिखकाश्रमतिकायं म्ाबलम्‌। 
पक्षस्यो बानर दर्रा पग्रच्छुजनकात्मजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पवतके समानं वड्‌ शरीरवाङे महाबली वानरको देखकर 
वे राक्षस्या जनकनन्दिनी सीतसे पृने ठर्गी- 1 ५॥ 
कोऽयं कस्य क्तो चायं किनिमित्तमिष्ागतः । 
कथं त्वया सहानेन संवादः छत इत्युत ॥ ६ ॥ 
आचक््व नो विशालाक्षि मा भूत्ते खुभगे भयम्‌ 1 
छवाद्मसितापाङ्कि त्वया फ छृतवानयम्‌ ॥ ७ ॥ 
'विश्चाटलोचने ! यद्‌ कौन हे ? किंसका है { ओर करौति 
किस्य यँ आया दे १ इसने तुम्हरे साथ क्यो वातचीत 
कीटे १ कजररे नेवप्ान्तवाटी सुन्दरि ! ये सवं वातं हम 


चताओ | तुम्हे डरना नदीं चाहिये | इसने तुम्हरे सायका 
वराते की र्थी? ॥ ६-७॥ 
अथान्रवीत्‌ तक्रा साध्वी सीना स ओङ्शोभना। 
रक्षसां कायरूपाणां विज्ञाने का गतिमेम॥ ८ ॥ 
तत्र सवाद्गयुन्दरी साध्वी सीताने कदा-- (इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाटे यक्ष्सको समक्न सा पह्‌चाननेकरा मैरे 
पस क्याउपायरै१॥८॥ 
यूयमेचास्य जानीत योऽयं यद्‌ चा करिष्यति 
यद्दिरेव दाहः पादान्‌ विजानाति न संश्नयः॥ ९ ॥ 
तुम्ीं जानो यह कोन दहै ओर क्या करेगा १ सेपिकरे पर- 
को सोप दी पदजनत।£ै इसमे संशय नदींदै। ९॥ 
अह्मप्यतिभीतास्ि नेव जानासि को ह्ययम्‌ 1 
चद्व साश्चसखमवेनं कामरूपरिणमागतम्‌ ॥ ९०॥ 
मं भी इसे देखकर व्रहुत उरी हई \ मुक्ते नदीं 
माद्ूम क्रि ग्रह कौनदहैएमैतो इसे इच्छानुसार सूप धारण 
करके आया दुखा कोई रक्षस ही समञ्चती हूः | १० ॥ 
देदेद्या चचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्भुना द्रुतम्‌ 1 
स्थिताः काथिद्धताः काश्चिद्‌ राचणाय निवेदितम्‌॥११॥ 
विदेहनन्दिनी सीत्ताकी यह्‌ वात सुनकर रक्षसिर्यो बद 
वेगसे मागीं । उन्मेस कुछ तो वीं खड़ी हो गीं ओर कु 
रावणको सूना देनेके च्यि चली गयीं || ११ ॥ 
रावणस्य समीपे तु र्पस्यो विकृताननाः! 
विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिपुः॥ १२॥ 
रावणके ससीप जाकर उन विकरार मुखवाखी राक्ष सिर्यो- 
ने रादेणको यह सूचना दी किं कर्र्‌ व्रिकररूपधारी भवंकर 
वानर प्रमदावनसे आ पर्चा है ॥ १२॥ 
अश्लोकवलिकामध्ये राजन्‌ भीमवपुः कपिः । 
सीतया रुतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः ॥ २२) 
वे वोर्दी--प्राजन्‌ 1 अशोकवारिकामे एक वानर 
आया है, जिसका शरीर वडा भयंकर ह ! उतने सीतासे बात- 
नीत क दे । वह्‌ महापराक्रमी वानर अभी वदी मौजुद दै ॥ 


९५७ 


श्रीमद्वाट्मीकीयसमायणे 


न च तं जानक्ती सीता हरि दरिणरोचना) 
अस्माभिवेहुधा पृष निवेदयितुमिच्छति ॥ १४॥ 
८हसने ब्रूत पृछा तो भी जनकक्रिशोरी मृगनयनी सीता 
उस वानरके विषयमे हमे कुछ वरताना, नहीं चाहती ई ॥१५।॥ 
वासवस्य भत्रेद्‌ दतो दुत वेश्चवणस्य चा । 
प्रेषितो चापि रमेण सीतान्वेषणकाह्या ॥ १५॥ 
८सम्भव दे वह्‌ इन्द्र या कुवेरका दूत दो अथवा श्रीराम- 
ने दी उसे सीताकी खोजके व्यि भेजा दो ॥ १५ ॥ 
तेनेबाद्धतरूपेण यम्तत्तव॒ मनोहरम्‌ ! 
नानास्रगमणाकीणं अ्रनृष्टं प्रमदावनम्‌ ॥ १६॥ 
'अदूभुत रूप धारण करनेवछे उस वानरने आपके 
मनोहर प्रमदावनकोः जिससे नाना प्रकारके प्यु-पक्षी र्दा 
करते थे, उजाड दिया ॥ १६ ॥ 
न तन्न कश्चि दुद्देश्षो यस्तेन न विनाशितः । 
यचच सा जानकी देवी स तेन न विनारितः ॥ १७॥ 
८प्रमदावनका कोई भी ेसा माय नहीं है; जिसको 
उसने नष्टन कर उखा दो | केवल वह्‌ खानः जरह जानकी 
देवी रहती ह, उसने नष्ट नदीं करिया दै ॥ १७॥ 
जानकीरक्षण्ण्थं वा श्रमाद्‌ वा नोपलक्ष्यते । 
अथवा कः श्रमस्तस्य सेव तेनाभिरक्षिता ॥ १८ ॥ 
८जानकीजीकी रश्चाके चयि उसने उस सानको वचा दिया 
ह या परिश्रमसे यककर--यद निश्चित रूपसे नदीं जान पडता 
दे । अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा १ उसने उस 
सानको वचाकर्‌ सीताकी ही रक्षा की है॥ १८ ॥ 
यारुपद्टवपबादन्यं यं सीता खयमास्िता । 
प्रचद्धः श्विद्रपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः ॥ २९॥ 
ध्मनोदर पल्ट्वौ ओर पत्ते भरा हुमा वह विराल 
अशोक वृक्ष; जिसके नीचे सीताका निवास दै उसने सुरक्षित 
रख छोडा ३ ॥ १९ ॥ 
तस्योग्ररूपस्योभ्रं स्वं दण्डमाक्नातुमदेकि । 
सीता सभ्भापिता येन चनं तेन विनाशितम्‌ ॥ २० ॥ 
जिसने सीतासे वार्तालाप किया ओर उस वनको उजाड 
डाला; उस उम्र रूपधारी वानसको अप कों कडोर दण्ड 
देनेकी आज्ञा प्रदान करं ॥ २० ॥ 
पतःपरिग्द्दयीतां तं तव रक्षोगणेश्वर। 
कः सीतामभिभषेतयो न स्यात्‌ स्यकजीवितः॥ २१९॥ 
'राक्षसराज ! जिन्दै आपने अपने दुदयमे स्थान दिया 
दै, उन सीता देवीसे कौन वातै कर सकता हे १ जिसने अपने 
प्राणका मोद नदीं छोडा दैः वद्‌ उनसे वार्तालाप कैसे कर 
सकता दे £ ॥ २९ ॥ 
राक्षसीनां चचः श्रुत्वा सावणो राक्षसेश्वरः । 
चिताग्निरिव जज्वार कोपसंवतितेक्षणः 1 २२॥ 
राक्षसिर्याकी यह वात सुनकर राक्षर्तोका राजा रावण 


प्रज्वचित चिताकी भोति करोधसे जल उठा } उसके नैर सेषसे 
धूमने ल्मे ॥ २२॥ 
तस्य क्रुद्धस्य नेक्राभ्यां प्रापतन्नश्चुचिन्द्वः। 
दीप्राभ्यामिव दीपाभ्यां साचिपः स्नेदविन्द्वः॥ २२॥ ` 
करोधर्मे भरे हुए रवणक्री ओखति असूकी वदे खकने 
लगीं मानो जल्ते हए दो दीपकरंसि आगकी ल्पटोके साथ 
तेरकी वदे शर रदी ह ॥ २३॥ 
आत्म्चः सरसान्‌ वीस किकरान्ताम राक्षसान्‌ । 
व्यादिदेश मदातेजा निग्रह्माथं हनूमतः ॥ २४॥ 
उस महादेजस्वी नियाचरमे दनुमान्‌ूजीको कैद केके 
लिये अपने दी समान वीर क्रिकर तामधारी राक्षसौको जनेः 
की आक्चादी॥ २४॥ 
तेप।मशीतिसखाष््यं किंकराणां तरस्विनाम्‌ ! 
निर्ययुभेवनात्‌ तस्मात्‌ कूटसुद्धरपाणयः ॥ २५॥ 
राजाकी आज्ञा पाकर असी हजार वेगवान्‌ कंकर दायो 
कूट ओर्‌ मृद्वर ल्यि उस महलतसे व्रादर निकठे.॥ २५॥ 
मदोदस माद्र घोररूपा सहावला;। 
युद्धाभिमनसः सच हमूमद्‌य्रहणोन्पुषनाः ॥ २६॥ 
उनकी दारे विदाः पेट वडा ओर रूप भयानक था 
वे सवर-के-खव महान्‌ वटी; युद्धके अभिलाप्री ओर दनुमान्‌ः 
जीको पकडनेकै लिये उत्सुक थे | २६ | 
ते कपि तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम्‌ । 
अभिपेतुभहावेगा;ः पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ २७॥ 
प्रमदावनके फाटकपर खड़े हुए उन वानरीरके पाप 
पहुंचकर वे महान्‌ वेगश्ाली निशाचर उनपर चारो ओष 
इस प्रकार स्चपटेः जेसे फर्तिगे आगपर्‌ चट पड़ हं ॥ २७॥ 
ते गदाभिर्विचिजाभिः पर्िः काञ्चनाज्दैः। 
# (१ 9 नि 
आजग्पुवीनरशरेष्ठं द्रारेरादित्यसंनिभः ॥ २८॥ 
वे विचित्र गदार्जो, सोनेसे मदे हुए परिधो ओर सूये 
समान प्रज्वलति वार्भोके साथ वानरश्रेष्ठ दनुमानूपर चद 
आये | २८ ॥ 
सुद्ररैः पचसे; शुखैः पसतोमरपाएणयः। 
परिवा्यं॑हनूमन्तं सहसा तस्थुरथ्रतः ॥ २९॥ 
हाथमे प्रास ओर तोमर च्य मुदुगरः पट्टिका जीर शि 
सनित दो वे सदसा दनुमानको चार ओरसे वेरकर उनके 
सामने खड़े हो गये २९॥ 
हनूमानपि तेजस्वी श्रीमान्‌ पर्वतसंनिभः। 
क्षितावाविद्ध् खाङ्टं नचाद्‌ च स्टाध्यनिम्‌ ॥ २०॥ 
तव पर्वतके समानं विदा श्चरीरवाटे तेजघछी श्रीमान्‌ 
दनुमान्‌ मी अपनी भको धरथ्वीपर पट्ककर वड़े जए 
गजने लगे | ३० ॥ 
स भूत्वा तु मद्ाकायो हनूमाच्‌ मारुतात्मजः । 
पुच्छमारफोययामास दां शष्देन पूस्यन्‌ ॥ २१॥ 


सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सभे, 


९,५.७७ 
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पवनपुत्र हरमान्‌ अयन्त विशार शरीर धारण करके 
अपनी पू फटकारने ओर उसके शन्दसे लङ्काको प्रतिध्वनित 
कनेल्गे॥३९॥ 
तस्यास्फेटितशाब्देन सहता चानुनादिना ! 
पेतुर्विहड्ध गगना दुच्चेश्चेदमघोषयत्‌ ॥ ३२॥ 
उनकी पू फटकारनेका गम्भीर घोष बहूत दूर्‌ तक 
्ूज उरता था ] उससे भयभीत हो पक्षी आकाशते भिर पडते 
ये ! उस समय हनुमान्‌जीने उच्च खरस इस प्रकार घोषणा 
के--|| ३२ ॥ 
जयच्यतिदरे समो रक्ष्पणश्च महावलः । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ) ३२ ॥ 
द्‌!सो.टं कोसखेन्द्स्य रामस्याकिरषएटकपणः ! 
हनूषाञशतुखेन्यानां तिहन्ता मारुतार्मजः ॥ ३७॥ 
न॒ रावणसष्स्रं मे युद्धे प्रतिवलं भवेत्‌ । 
शिखभिश्च प्रहरतः पाद्पश्च सद्टसरखाः ॥ २५ ॥ 
सदेयित्वः पुर लङ्घामभिवाय च मेथिरीम्‌ । 
सस्द्धाथां गसिष्यासि मिषतां सर्दरक्चसास्‌ 1 ३६॥ 
"अत्यन्त वलवान्‌ भगवान्‌ श्रीराम तथा सहाचली ठक्ष्पण- 
को जय दो | श्रीरकुनाथजीके दारा सुरक्षित राजा सुीवकरी 
भी ज्य होये अनायास ही मदान्‌ पराक्रस करनेवाछे 
कोसलनरे् श्रीरामचन्द्रजीका दास हँ । सेरा नाम हलमान्‌ 
हे। मे वायुका पु्र तथा बत्ुसेनाका संहार करनेवाला ह ! 
जव म हजारो इश्च ओर पत्सैसे पहार करने लर्भूगाः उस 
समय सहसो रावण सिखकर मी युद्धे मेरे बरकी समानता अथवा 
मेरा सामना नदीं कर सकते । मै लङ्कापुरीको तहस-नहस कर 
र्द्ण ओर मिथिकेशकुमारी सीताको प्रणाम करनेके 
अनन्तर सब राक्षसोके देखते.देखते अपना कार्थं सिद्ध करके 
जागाः ॥ ३३--२६ | 
तस्य सनादराब्देल तेऽभवन्‌ भयशङ्किताः । 
द्दश्युश्य दनूमन्तं सध्यामेघमिवोन्नतम्‌ ॥ ३७] 
दनुमान्‌जीकी इस गजंनासे समस्त राक्षसौपर भय एवं 
तद्ध छा गया । उन सवने हनुमानूजीको देखा } वे सभ्या- 
काके ऊंचे मेके समान -खाल एवं विशाखकाय्‌ दिखायी 
देते थे | ३७ ॥ 
स्वामिसं देशनिभशङ्ास्ततस्ते राश्चसाः कपिम्‌ । 
चित्रैः.  प्रणैभीमैरभिपेदस्ततस्ततः ॥ ३८॥ 
हतुमानजीने अपने सामीका नाम लेकर खयं दी अपना 
परिचय दे दिया था, इसल्ि राक्षसौको उन्ह पन्वाननेमे 


कोई संदेह नदीं रहा । वे नाना प्रकारके मयेकर अखर-यस््ी- 
का प्रहार करते हुए चारौ ओरपे उनपर टूट पड़ ॥ ३८ ॥ 
स तैः परिवृतः दुरः सर्वतः स महावर; । 
आससादायसं भीमं परिघं तोरणाध्चितम्‌ ॥ ३९. ॥ 
उन द्यूर्वीर राक्षसेोद्वारा सब ओरसे घिर जानैपर महा- 
बली हनुमान पराटकपर रङ्खा हुआ एक भर्यंकर खेदेका 
परिषि उखा ल्या | ३९ ॥ 
सख तं परिघमादाय जघान रजनीचरान्‌ 1 
सपन्चगसिचादाय स्फुरन्तं विनतासुतः ॥ ४० ॥ 
जैसे विनतानन्दन गर्डुने छटपयति हुए. सपेको पंजोमे 
दाव्र रक्खा हो; उसी प्रकार उस परिघकरो दाथमे ठेकर 
हनुसानलीने उन विशाचर्यैका संहार आरम्भ किया 1 ४०॥ 
विचचएसस्वरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः । 
खुदयामासं वरेण दैत्यालिव सदखदक्‌ ॥ ४९ ॥ 
वीर पवन्कमार उस परिघको ठेकर आकारामे विचरने 
लगे । जैसे सदखलनेत्रधायै इन्दर अपने वचसे देत्योका वध 
करते दै, उसी प्रकार उन्दने उस परिघसे सामने आये हुए 
सस्त राक्षसोको मार डाख | ४१९ ॥ 
स हत्वा राक्षसान्‌ वीरः किंकरान्‌ मारुतात्मजः | 
युद्धाकाष्ी महावीरस्तोरणं समवस्थितः ॥ ४२ ॥ 
उन कंकर नामधारी राक्चसोका चध करके सह।वीर 
पवनपुत्र हतमानजी युदकी इच्छक पुनः उस फाटकपर खड 
हो गये | ४२॥ 
ततस्तस्माद्‌ भयारपुक्ताः कतिचित्तत राक्षसाः । 
निहतान्‌ किकरान्‌ सवोन्‌ रावणाय न्यवेदयन्‌ ४३ ॥ 
तदनन्तर वर्ह उख भयसे मुक्त हुए कुछ राक्षसोनि 
जाकर रावणको यदह समाचार निवेदन किया किं समस्त किंकर 
नामक राक्षस सार डे गये ॥ ४२३ ॥ 


स राक्षसीनां विहतं महावर 

तिश्चस्य राजा परिकन्तखोचनः | 
समादिदेश्चाथ्रतिमं परान्नमे 

प्रदस्तपुघं समरे स्ुदुजेयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


राक्षसोकी उस निशा सेनाको मारी गयी सुनकर याक्षस- 
राज रावणकी ओंखं चद्‌ गयीं ओर उसने प्रहस्तक पुच्रको 
जिसके परक्रसकी करीं ठुख्मा नदीं थी तथा युद्धम जिते 
परास करना नितान्त कठिन था; हन॒मान्‌जीका सामना 
करनेके ध्यि भेजा | ४४ |) 


9 ीसद्सायणे 
इत्यापं श्रीस्‌ वाल्मीकीये मादिकाग्ये च्ुन्द्रकाण्डे द्धित्वारिंशः सर्गैः ॥ ४२ ॥ 


इ प्रकार प्रीबारमीकिनिमित आषरमायण अदिकाल्यके सुन्दस्काण्डमे चयारोखर्ँ सम पूर हभ 1 ४२ 
नके 
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क [चच 4 कै ¢ ॥ 
` व्चिचास्दिः सग 
हवुमासूजीके दारा चेसयग्रासादका विध्वंस तथा उसके रकु्कोका वध 


ततःस किकरान्‌ दर्वा हनूमार्य्‌ ध्यानमास्थितः । 
यनं भग्नं मया चेत्यप्राक्लदो न विनादितः ॥ ९ ॥ 
दधर क्रिंकररौकरा वध करके हनुमानजी यह सोचने रगे 
कि मैने वनक्रो तो उजाड्‌ दिया; परत इस चैव्यप्रासादको 
नष न्दी किया दे॥ १॥ 
तस्मान्‌ प्रासादमदेवपिमं विष्वंसयाम्यहम्‌ । 
दति संचिन्त्य मान्‌ मससा दयन्‌ चलम्‌ ॥ 
चेत्यप्रासादमु्ष्टुत्य मेस द्धसिवोच्चतम्‌ । 
आरुरोह हरिषे दनूमन. मारुतात्मजः ॥ ३ ॥ 
'अतः आज इय चैव्यप्रासादका भी विध्वंस कवि देता 
ह | मन-दी-मन पैसा विचारकरर पवनपुत्र वानरश्रेष्ठ दनुमान्‌ 
जी अपने बरल्का प्रद्॑न करते हुए मेरपवतकरे धिखस्की 
भोति रचि उस चै्यप्रासादपर उछरकर चद्‌ गये | २-३॥ 
आरुह्य भिरिसंकाशं प्रासादं हरियूथपः। 
वभौ स खमहातेजाः प्रतिष्यं दयोदितः ॥ ४ ॥ 
उस पवंतकार प्रातादपर चदृकर सदतिजस्वी वानर- 
युधपत्ति हनुमान्‌ तुरेतकरे उगे हुए दूसरे सूवकी भति शोभा 
पनेल्गे॥ ८ 
सम्प्रधृष्य तु दुर्थपशचेत्यभ्रासादपुन्नतम्‌। 
हनूमान्‌ पज्वर्ठह्धक्ष्या पारियाचोपमो ऽभवत्‌ ॥ ५ 
उस ऊचे प्रासादपर आक्रमण करे दुर्धषं वीर इनुमान्‌- 
जी अपनी सदन शोभते उद्‌ भारित रोते दए पारिया पर्वत- 
के समान प्रतीतदोने ल्मे ॥ ५॥ 
स भूत्वा छुमदाकायः प्रभावान्‌ मारुतात्मजः । 
धषटमास्प्तेयय मास खदा शब्देन पृर्यन्‌ ॥ द ॥ 
ये तैजसी पवनकुमार विद्ाल चरीर धारणं करके 
टङ्काको प्रतिध्वनित क्रते दए ृष्ठतापूवेक उस प्रासादो 
तोडने-फोडने खो }} ६} 
तस्यास्फोटितरष्डैन महता श्रोचघातिना 1 
पेतुविहंगमास्तत्र चेत्यपालाश्च मोहिताः ॥ ७ ॥ 
जोर-जोरसे दोनेवाख वद तोड-फोडका सम्द कारन 
टकराकर उर बहस करिये देता था } इसमे मूर्धत द्ये वहेकिं 
पक्षी ओर्‌ प्रासादर्षक मी ्र्वीपर गिर पडे} ७॥ 
सअस्रवि्यतां रमो लक्ष्मणश्च महावदः । 
राजा जयतति खुश्रीयो राच्रवेणाभिपालितः॥ < ॥ 
दासोऽदं कोखलेन्छस्य रामस्याकिट्रकमेणः) 
हनृमाञ्यातरुसेन्यानां निहन्ता मादतातजः ॥ ९ ॥ 
न॒ राचणसखं मे युद्धे परचिवटं भवेद्‌ 1 








१. ट्द्राम सश्चसि इुलमेवनाक्रा जे स्यान था, उप्तीक्रानाम 
चैला रजा गया था । 


शिखाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सराः ॥ १०॥ 
धर्पवित्वा पुरीं लज्कामभिषाय च मैथिटीम्‌ । 
सगरद्धाधां गमिष्यामि भिपतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ११॥ 
उस समय हनुमाचजीने पुनः यह्‌ प्रोपरणा की--अघ्र- 
वेत्ता मगवान्‌ श्रीराम तथा महावटी दषषमणकी अयक्ष 
भ्रीर्चुनाथजीके दारा युर्नित राजा सुग्रीवक्री भी जवहो।मं 
अनायास दी महान्‌ पराक्रम करनेवलि कोसलनरेदा श्रीराम 
चन्द्रजीका दास दर| मेया नाम हनुमान्‌ दे । म वायुका पतर 
तथा शनुसेनाक्ा संहार करनेवाला हू । जव मे जारो क्ष 
ओर पत्थर प्रहार करने ठर्गूगाः उस सरमय सदसो रत्र 
पिख्कर भी युद्धम मेरे वट्की समानता अथवा मेरा सामना 
नही कर सकते | मं टद्कापुरीको तदस-नहस कर उदगा 
ओर मिथिच्शक्ुमारी सीताको प्रणाम कसनेके अनन्तर सप्र 
र्षरमोकरे देखते-देखते अपना कराये सिद्ध करके जाञगा१८-११ 
एवमुक्त्वा सदाकायश्चैत्यस्थो हरियूथपः । 
नाद्‌ भीमविदीदो रक्षसां जचयम्‌ भयम्‌ ॥ १६॥ 
एेसा ककर वचेत्यप्रासादपर खड़े हए विद्वासं 
वानरयूथपति हनुमान्‌ राक्षसोके मनमे मय उसन्न करते हए 
भयानक्र वाजम गजना करने खमे ॥ १२॥ 
तेन नदेन प्रहता चेध्यपालाः चतं ययुः । 
गृहीत्वा विविघानक्मान्‌ पासाम्‌ खडान्‌ परण्वधान्‌१२ 
उम भीप्रण गर्जना प्रभावित दो सेकंड प्रासादर्षक 
नाना प्रकारे प्रास्त; खङ्ग ओर फरसे चयि चद आये ॥१६॥ 
विखजन्तो महाच्नाया मारूति पयंवार्यन्‌। 
ते गद्राधिधिचित्राभिः परिधेः काश्चनाड्दः ॥९४॥ 
आाजग्पुघतरश्रेष्ठं वाणेश्चादित्यसंनिभः 
उन विदाख्काय राक्षर्षोनि उन सवर यार्खोका प्रहार कसे 
दए वदँ पवनदरुमार हदनुमानजीको वेर लिया } विचित्र 
गदार्थो, सोने पच जडे ए पररिधो ओर सूर्यस्य तेजी 
(भसि मुसलित दो बे सव-के-ठत्र उन वानरश्रेष्ठ दतमान्पर 
चट्‌ आधे ॥ १४३ | 
आचततं इच गङ्धायास्तोयस्य विपुलो मदान्‌ ॥ ६५॥ 
परिक्षिप्य दरिशेष्ठं स वभौ रक्षसां गणः। 
वानरशरेठ इनुमानक्री चारो रसे रेरकर खड़ा हुमा 
राक्षमोका वद्‌ मदान्‌ सुदाय गङ्गाजीके जम उटी हुई वरद 
मारी भवरके सपान जान पडता या | श५द्॥ 
ततो वातात्मजः क्रुद्धौ भीमरूपं समास्थितः ॥ १६॥ 
प्रासादस्य मदांस्तस्य स्तम्भं देमपरिष्छतम्‌ । 
उत्पाटयित्वा चेनेन हनूमान्‌ माखतात्मजः ॥ १७॥ 
ततस्तं श्वाम्पाणसं सत्तार मद्व; । 


खल्दरकाण्डे चतुश्चत्वारिशः सभैः 
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तत्र॒ चाभितिः समभवत्‌ प्रासादश्चाप्यद्द्यत ॥ १८ ॥ 
तम्र राक्षसैको इम प्रकार आक्रमण करते देख पवन 
कुमार दनुमान्‌ने कुपित हो बड़ा भयंकर सूप धारण क्रिया | 
. उन महावीरने उस प्रसादके एक सुवणमूष्रित खेभेकोः जिषे 
तौ धारे थी, बडे वेगतसे उखाड़ ल्या} उखाडकर उन 
महावखी वीरने उत्ते घुमाना आरम्य करिया । घुमानेपर उससे 
आग प्रकट हो गयी; निसे वह प्रासाद जखने र्गा ! १६-१८। 
दूयमानं ततो चष्ट परासादं हरियूथपः 1 
स राक्चसश्ततं त्वा चञजरेणेन्द्र इवाुरान्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्तरिक्चस्थितः भीमानिदं वचनमब्रवीत्‌ । 
प्रसादको जरते देख वानरभरूथपति हनुमान वञ्चसे 
अपुरोका संहार कश्नेवलि इन्धरकी मति उन सेकडो राक्षसे. 
को उस खंभेसे ही मार डाला ओर आकारै खडे होकर 
उन तेजघ्वी वीरने इस प्रकार कहा] १९१ ॥ 
म(दलानां सदसखराणि विष्छएनि सदहातसनाम्‌ ॥ २० ॥ 
विनां वानरेन्द्राणां स्रीववश्वर्तिनाम्‌ । 
"रक्षसो } सुग्रीवके वरायै रहनेव।छे मेरेजेसे सहसो 
विदाटकाय वलवान्‌ वानरभे्ठ स ओर सेजे गये है।(२०२॥ 
अटन्ति बर्ुधां छत्स्नां चयमस्ये उ वासराः ॥ २९॥ 
द्रानागवलाः केचित्‌ केचिद्‌ दशगशुणोत्तसाः। 
केचिन्नागखदसखस्य वभूयुस्तुस्यविक्रमाः ॥ २२॥ 
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'हम तथा दूसरे समी वानर समूची प्रथ्वीपर धूम रहे 
द । फि्दीमि दस दाथिर्योका वल दहैतो किरसि सो दाधियोका। 
कितने ही वानर एक सहस्च हाथियोके समान ब्रखविक्रमसे 
सम्पन्न हं ]} २९-२२ 
सन्ति चोधवलाः केचित्‌ सन्ति वायुदरोपमाः। 
अप्रमेयवला केचित्‌ तचासन्‌ हरियूथपाः ॥ २२३॥ 

८किन्हीका बल जचख्करे महान्‌ प्रवाहकी ति अस्द्य है । 
क्रितने ही वायुक्रे समान वख्वान्‌ है ओर कितने दी वानर 
यूथपति अपने भीतर अकतीम वर धारण करते द ॥ २३ ॥ 
देटग्विधेस्त॒ हरिधिद्तो दन्तनखायुधेः। 
राततैः रातसदसश्च कोटिभिश्चायुतेरपि ॥ ८४ ॥ 
आगमिष्यति सुग्रीवः स्वेषां वो निषूदनः । 

पदति ओर नख दी जिनके आयुध दै रेसे अनन्त वल्ली 
सेकडः दजारै, लाखो र करोड़ों वानरोसे धिरे हुए वानर- 
राज सुग्रीव य्ह पधारेभेः जी वम सव निशाचरोका संहार 
कृरनेमे समथं द |] २४९ ॥ 
नेयमस्ति पुसी ल्ङ्ान यूयं न च रवणः। 
यस्य त्विक्ष्वाक्चीरेण बद्धं वैर महत्मना ॥ २५॥ 

अवनतो यह लङ्कापुरी रहेगी? न तुमलोग र्होगे जर 
न वद्‌ रावण ही रह स्करेगाः निने इश््वाकरवंशी वीर महात्मा 
श्रीरमके साथ वैरर्वोच रक्खा दैः | २५ ॥ 


इत्यं श्चीमद्रसायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे च्रिचत्वारिदः सगः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारभीकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाल्यके सुन्दरकाण्ड तेतारीसवे घमं पूरा हुम ॥ ८३ ॥ 
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चतुश्चतारिदाः सगः 
प्रहस्त-पत्र जम्बुमारीश्ना वधं 


संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्र्स्तस्य खतो वली । 
जम्बुमाखी मदाद्षरो तिजेगस धचुधेरः॥ २ ॥ 
राक्षसराज रावणकी आज्ञा पाकर प्रहसका वलवान्‌ पुत्र 
जम्बुमाखीः नितकौ दादू बहुत बड़ी थीं; हयथमे धनुष खियि 
राजमदहलसे बाहर निकल ॥ १ ॥ 
रक मास्याम्बरघरः खग्बी स्चिरङण्डलः । 
महन्‌ विच्रत्तनयतश्चण्डः समरदुजेयः ॥ २॥ 
द सर रगके पूलोकी माला ओर लल रंगके दी वस्र 
पहने हए था । उसके गलेमै हार ओर कानोये सुम्दर कुण्डल 
शोभा दे रहे थे । उसकी ्ओंखिं घूम रदी थीं ! वह त्रिशाल- 
कायः क्रोधी ओर संग्राममे दुय था | २॥ 
धनुः शक्रधयुःप्रख्यं महद्‌ रुचिर सायकम्‌ । 
विस्पास्याणो वेगेत वच्राश्चनिसयश्ठनम्‌ ॥ २ ॥ 
उसका धनुष इन्द्र धनुषरके समान वियार था | उसके 
दरार छोडे जानेवाटे वाण भी वड़े सुन्दर ये | जव वह्‌ वेग- 
से उस धनुप्रको खीचताः तत्र उससे वञ्च ओर अरानिके 
समान गडगडाट पैदा होती थी ॥ ३॥ 


तस्य विर्प्तारघोषेण धलुषो सष्टता दिखाः। 
प्रदिशश्च नभदचेव सदसा समपूयंत ॥ ४ ॥ 
उस घनुपकी महती टंकारध्वनिसे सम्पूणं दिसर्पेः 
विदिशरप ओर आकारा समी सदसा गूज उठे ॥ ४८ ॥ 
रथेन खस्युक्तेत तसागतसुदरी्य सः। 
हनूमान. चेगसस्पन्ते हषं च ननाद च ॥५॥ 
वह गघे जते हए रथपर बरेठकर आया था । उसे देख 
कर वेगसाटी दतुमान्‌जी बडे प्रसन्न हुए. ओर ओर-जोरसे 
गजना कसे स्मे] ५॥ 
तं तोरणदिरङ्कस्थं दसूमन्तं महाकपिम्‌ । 
जस्वुमाी महातेजा विव्याध लिक्ितेः शरे; ॥ £ ॥ 
टातेजस्वी जम्बुमाटीने -मदहाकपि दनुमानजीको फारक- 
क्रे छच्ञेपर खडा देख उन्दै तीखे कामेति वीधना आरम्भ 
क्र दिया || ६ ॥ 
अर्धंखन्द्रेण वदते शिरस्येकेल कणिना । 
वाद्ोर्बिव्याय नार्चर्दकश्ाभिस्तु कपीश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने अद्चन््नामक्त वाणे उनके सुखपरः कर्मनिामकंः 
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एक वाणसे मस्तकरपर ओर दत नराचोसे उन कपीश्वरकी उसने चार वार्धि सालब्क्षको काट शिरावाः पचते 
दोनो धुूजा्थीपर गहरी चोट की | ७ ॥ इनुमान्‌जीकी भुजाओं? एक वाणसे उनकौ छाती ओर 
तस्य तच्छुदयुभे तारं शारेणाभि्तं मुखम्‌ । दस बाणोत्ते उनके दोनो स्वनोके मध्यभागमे चोट पटुचायी ॥ 


शरदीवाम्बुजं पुटं विद्धं भास्कररदिमना ॥ ८ ॥ स॒ शरैः पूरिततजुः क्रोधेन महता तरतः ! 
उसके वाणसे घायल दुआ इनुमान्‌जीका खाल मह तमेव परिधं ग्ट रमयामास वेगितः ॥ १५॥ 


शरद्‌-ऋवुमे सूयक किरणे विद्ध दो लिखे दु खल कमल- वागपि दनुमान्‌जीका खारा सरीर भर गया | फिर ते 
केसमानच्रोभापारहाथा॥८॥ उन्दं बड़ा क्रोध हु ओर उर्हने उप्ती पिको उटाक्रर 
तत्तस्य र्कं रक्तेन रञ्जितं शुश्युभे मुखम्‌ । उसे वड़े वेगते घुमाना आरम्भ किया ॥ १५ ॥ 


यथाऽऽकाशे महापद्मं सिक्तं काञ्चनविन्दुभिः॥ ९ ॥ अत्िवेमोऽतिवेगेन शरामयित्या वलेः । 
र्ते रञ्चित दु! उनका वद्‌ रत्तवरणका छव एस परिधं प(तयामास जम्बुमालेर्मलोरसि ॥ १६॥ 


शोभा पारदा था; मानो आकाशम खाट रंगके विछ अव्यन्त वेगवान्‌ ओर उक्र वल्याटी दनुमानमे बड 
५ ४ ८५1 चू रो ् ५, 
कमलको सुवणमय जलकरौ बूते खीच दिया गया दो--उस-ः वेगे घुमाकर उप परिकरो जम्युमाटीकी विशाल छातीषर 
पर सोनेकरा पानी चदा दिधागयादो॥ ९॥ दे मारा ॥ १६॥ 
क ड भ से १ 

छुकोप चाणामिहते रश्चसस्य  महाकपि । तस्य चच रियो नास्ति न वाह्‌ जानी न च। 

ततः पाद्घऽतिव्पुल ददश महता खम्‌ ॥९०॥ त धुन रथो नाश्वास्तचादस्यन्त नेषवः ॥ १७॥ 
तरसा तां सपुत्पाव्य चिक्षेप जववद्‌ वली । फिर तोन उसके सस्तकका पताल्गाओरनरदोनो 


रा्वस जम्बुमालीके वार्णोकी चोट खाकर मट्‌कपि 
दमुमान्‌जी कुपित दो उठे । उन्दने अपने पास दी पत्थरकी 
एक बहुत बड़ी चदान पड़ दे्ली ओर उसे वेगते उठाकर 
उन वेख्वान्‌ वौरनै वड जोरसे उस राक्चवसकी ओर 
फका | १०३ ॥ 


युजार्थो तथा धुटननोका दी | न धनुप वचाम स्थः नक्र 
धोड़े दिखायी दिये ओरन वाण ही | १७॥ 
स॒ हतस्तरसला तेल जम्बुमाटी महास्थः। 
पपात निहतो भूयौ चूर्णिताङ्ग इव द्रुमः ॥ १८॥ 
तां सरैर्दशभिः करदस्ताडयामाख राश्चलः ॥ १६ ॥ उप परते वेगपूर्वक मारा गया;महारथी जम्बुमाली 
विपन्नं क्म तद्‌ द्र दनूमांश्चण्डविक्रमः। चरचर हु इध्की भति ्ीपर गिर पदा ॥ १८ ॥ 
खां धिपुखकधुत्पास्य ामयामास वीशवान्‌ ॥ १२॥ जस्डुमाष्ट उह (ककरन महावलान्‌ । 

किंतु क्राघमे भरे उत राक्चतने दस्त वाण मारकर उस क्रय सचणः शरुत्वा क| धसंरक्तलोचनः \ १९॥ 
प्रत्तर-दिख ङ तोड-फोड ड! | अपने उक्त कर्मकरो व्यथं जम्बुमाटी तथा महावदटी करके मारे जानेन समाचार 
हया देख प्रचण्ड पराक्रमी ओर वज्ाटी दनुमानूने एक सुनकर रावणको वड़ा क्रोध हया । उसकी अलि रोपर स्क- 
विसार साख्का वृश्च उखाङ्कर उसे. धुमाना आरम्भ वणकीदहो गयीं | १९॥ 


किया ॥ ११-१२॥ स॒ रोपसंवर्तितताभ्रलोचनः 
भ्रामयन्तं कपि दष्टा सालब्रक्लं महावलम्‌ । प्रहस्तपु्े निहते महावठे । 
चिष्चेप सुब्रह्मन्‌ व्ाणाज्जम्नुमाखी मह्‌ाचटः ॥ २२६॥ अमात्य ुजानति्ीयेविक्रमान्‌ 

उन महान्‌ बल्द्ाटी वानरवोरकों खाठका क्च घुमाते समादिदेश्षाश्चु निश्णाचरश्वरः ॥ २० ॥ 
देख मदहावटी जस्ुमालीने उनके ऊपर बहुत-से वारणोकी मदावटी प्रदस्तपुतर जम्बुमाटीकेः मारे जनिपर निशाचरः 
वर्पाकी॥ १६॥ रज राज रावणके नेत्र रोषसे द्यर होकर धूभने खगे । उसने 
साट चतुर्भिश्िच्छेश्‌ वानरं पञ्चभिमुजे। दुरं दी अपने मन्नीके पुर्चोको, जो वड वरल्वान्‌ अर 


उरस्येकेन वणेन दशभिस्तु स्तलान्तरे ॥ १६ ॥ पराक्रमी ये, युद्धके ल्यि जनेकी आज्ञा दी ॥ २०॥ 
इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये अआद्टिकान्ये सुन्दरकाण्डे चतुश्वत्वारसिः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
द प्रक्र श्रीवारमीकिनि्ित आषसमायण -मदिकाव्यके सुन्दरकाण्डे चौवठीरर्वो सम पूरा हुम 1 ४८ ॥ 
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. पचचत्वाखधः सगः 
मन्त्रीके सात प्राक बध्‌ 
ततस्ते राश्चसेन्द्रेण चोदिता मन्विणः सुताः । वेदेः जो अग्निके चमान तेजी ये, उम राजमदल्छ 
निर्ययुर्भवनात्‌ तस्मात्‌ सक्त सप्ताचिवचं सः ॥ १ ॥ बादर निक्ठे॥ २॥ 
रा्सके राजा रवरणकी आचा पाकर मन्ीके सात महद्रटपसीवाय धयुष्मन्तो मदहावद्यः। 


ुस्द्रकाण्डे पश्चचत्वारिदाः क्षेः 
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रतास्रासखरविदां श्रेष्ठाः परस्परजयेषिणः ॥ २ ॥ 
उनके साथ वहत बड़ी सेना थी । ये अत्यन्त ब्रल्वान्‌; 
धनुर, अवेति शरेष्ठ तथा परस्पर होड गकर 
सातरुपर विजय पनिकी इच्छा र्खनेबाले थ ॥ २॥। 
हेमज्ाल्परिष्िप्तेष्व॑जदद्धिः पताकिभिः । 
तोयद्खननिधेोपेवौजञियुकतर्मदारथेः ॥ ३ ॥ 
तप्तकाल्न-चिच्राणि खापास्यमितविक्रपाः। 
विस्फारयन्तः खंहपएास्तडिद्वस्त प्रवास्वुद्‌(ः ॥ ४ ॥ 
उनके घोडे जते हुए विशार र्थ सोनेकी जारीसे 
ठके रए ये | उनपर ध्वजा-पताकार्णि फसा रदी थी 
ओर उनदेः पियोके चल्नेते मेनोकी गम्भीर गजनाके 
समान ध्वन होती थी । एसे रथोपर स्वार दो वे अमित 
परा्रमी मन्तिकुमार तपयि हुए सोनेसे चित्रित अषने 
धनुप्रौकी रङ्कार करते हए वदे हषं ओर उत्साहक साथ 
आगे वदे } उस्र समय वे सव-के-सव्र विदुस्त मेघके 
समान्‌ कतेमा पते ये ॥ ३-४ ॥ 
जनन्यस्तास्ततस्तेषां धिदिःवा क्रकरान्‌ इतान्‌ । 
दमूयुः चोकसखमस्ध्रान्ताः सवान्धवसुह्यलनाः ॥ ५ ॥ 
तव; पटे जौ किंकरनामक रक्षस मारे गये येः 
उनकी सृध्युका समाचार पकरर इन सवकी माताए 
अग्ड़ल्की आशङ्कते भाईबन्धु ओर सुददोसदित सोकसे 
घय उर | ५॥ 
ते परस्पस्संघषात्‌ तक्षकञ्चनमूषणाः 
अभिपेतुहंनुमन्तं तोरणस्मवस्ितम्‌ ॥ £ ॥ 
तपये दूए सेनेके आगमूघरेसि विभूषित वे सातं 
वीर परस्पर होड़-षी लगक्र फारकपर, खड, दूए हन॒मानजी- 
पर द्ट पड ॥ ६ ॥ 
खजन्तो वाणघ्रृष्टि त र्थगजितनिमखना; । 
परादा इवाम्पोद तविचेस्नँछताभ्बुदाः ॥ ७ ॥ 
जसे वर्पाकार्मे मेव वर्षा करते दए विचरते हैः 
उसी प्रकार वे राक्षसस्पी बादल वागेोकी. वर्षा करते दए 
वरदा विचरण क्सने स्मे) स्थौकी घर्षसहट ही उनक्री 
गज॑नाथी | ७ 
अक्कोणत्ततत्ताभिदनूपाञ्शस्वृषिभिः । 
अमवत्‌ संघ्रुताक्रारः दोकसडिव दृष्टिभिः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर राक्षसेद्धाया की गयी उस चाण-वषपि 
दसुमानजी उरी तरह आच्छादित हो गये; जसे कोई 
गिरिस्ज जल्की वर्षसि ठक गयारो।॥८॥ 
स श्वसन्‌ दउश्चयामाख तेषामाद्ुचरः कपिः । 
रथयेगश्च वीराणां विचरन्‌ विमकेऽम्रे ॥ ९ ॥ 
उस समय निम॑ल आकाशम शीघ्रतापूैक विचरते 
दए कपिवर हनुमान्‌ उन रक्षसवीरोके बाणो तथा रथके 
, वेगोको व्यथं करते हए अपने-जापको वचने स्मे ॥ ९ ॥ 
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स तेः प्रीडन्‌ घलुष्मद्धिव्योन्चि वीरे; प्रकाश्ति । 
घनुष्मद्धियथा सेवेमोरुतः प्रुरस्बरे ॥ १० ॥ 
जेसे व्योममण्डल्मै राक्तिशाटी वायुदेव इन्द्रधनुष 
युक्त मे्षोके साथ क्रीडा करते दैः उसी प्रकार वीर परवन- 
कुमार उन धतुधंर वीरोके साथ खेल करते हुए 
आकारमे अदूपुत शोमा पा रदे थे॥ १०॥ 
स छ्ृत्वा निनद घोरं जासयंस्तां मराचमूम्‌ । 
चकार हनुमान्‌ वेगं तेषु रक्चसु वी्यवान्‌ ॥ ११॥ 
पराक्रसी दनुमानने राक्षसौकी उस विशार वाहिनीको 
मयमीत करते हए षोर गजना की ओर उन राक्षसौप्र 
बड़ वेगे आक्रमण करिया | ११॥ 
तलेनाभिद्नद्‌ काश्चित्‌ पदैः कांथित्‌ परंतपः । 
सुष्टिभिश्चादनत्‌ काँश्चिन्रखेः कांश्चिद्‌ भ्यद्‌ास्यत्‌) १२॥ 
सातरुर्ओको संताप देनेवाठे उन वानरवीरने किर्दीको 
थप्पड्से दी सार गिरायाः किन्दीको परैस कुचल डाल 
किन्दीका धूंसोसे काम तमाम क्रिया आर किन्ीको नखोसे 
फाड़ उख ॥ १२ 
प्रममाथोरसा कांश्िदुरुभ्यामपसनपि । 
केचित्‌ तस्येव नादेन तत्रैव पतिता सुवि ॥ १२३ ॥ 
कु लोगौको छतीसे दवाकर उनका कव्ूमर निका 
दिया ओर किनन्दी-किन्दीको दोनो जेषिंसे दोचकर म्ल 
डाल } कितने ही निश्चर्‌ उनकी गजंनासे ही प्राणीन्‌ 
होकर वहीं प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ १३॥ 
ततस्तेष्ववपन्नेषु भूमौ निपतितेषु च! 
तर्कछन्यमगमत्‌ खव ददद दश भय्णदतम्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार जव सन्त्रीके सारे पुव सारे जाकर धरस्ायी 
हो गये; तव॒ उनकी वची-षुची सारी सेना भयभीत होकर 
दसं दिशम माग गयी ॥ १४ ॥ 
विनेदुविखर नाग लिपेवुशवि बजिनः। 
भग्ननीडष्वजच्छवैमूश्च कीर्णीभवद्‌ स्थैः ॥ १५॥ 
उस समय दाथी वेदनाके मारे बुरी तरदसे चिग्बाड्‌ 
रटे ये; घोड़े धरतीपर मरे पड़े ये तथा जिनके वैटकः 
ध्वज ओर छत्र आदि खण्डित दो गेये; ठेते द्रे हप 
रथोसे समूची रणमूमि पर गयी थी | ६५ ॥ 
सचता उधिरेणाथ सखवन्त्या दृष्रिताः पथि | 
विविधैश्च खेरा ननाद विरतं तदा ॥ ६६ ॥ 
मागमे - खूनकी नदिर्यो वहती दिखायी दीं तथा 
ल्यपुरो राक्षसोके विविध शब्दोके कारण मानो.-उसं समय 
विकृत सखरते चीत्कार कर रदी थी ॥ १६ ॥ 
| स तान्‌ प्रद्ुद्धान्‌ विानहत्य रक्षसान्‌ 
महावल्ण्डपराक्रमः कपिः। 
युय॒त्छुरन्येः पुनरेव याक्षसे- 
डव चीयेऽभिज्गाम तोरणम्‌ ॥ १७ ॥ 
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ध्रीमद्चाटमीकीयरामायणे 
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प्रचण्ड पराक्रमी ओर महावटी वानरवीर दमनी 


उन व्दे-चदे रक्षसोको मौतक्रे घाट उतार दुरे 


रक्षसेकि साथ युद्ध करनेकी इच्छसि फिर उसी फाट्कपर 
जा पहुचे | १७ ॥ 


दव्यप श्रीमद्रामायने वात्मोकीये अदिकाभ्परे सुन्दरकाण्डे प्रञ्चचत्वारदिदाः सर्गः ॥ ४५॥ 
दत प्रकार श्रीवाहमीक्रिनिर्मित अेशमायण अदिकान्यके सुन्दरकाण्डमे र्पताठीसरवौ समे पूय हुम ॥ ४५ ॥ 





न्नव 





3 


या (+ „04 
पट्चत्वारश. सगः 
रव्रणके पोच सेनापति्योका वध 


दताम्‌ मन्ति पुनान्‌ बुद्ध्वा वानरेण महात्मना \ 
र{घणः संघ्रुताक्रारश्चकार मतिपुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
महात्मा दनुमानूजीके दवाय मन्त्रीके पुत्र भी मारे 
गये--यह जानकर रावगनै भयभीत दोनैपर भी अपने 
अक्रारको प्रयलपूर्वक छिपाया ओर उत्तम बुद्धिका आश्रय 
ठे आगेके कतंग्यकरा निश्चय क्रिया | १॥ 
स ॒विरूयाक्षयूपाक्षो दुर्धरं चेव राद्चसम्‌ । 
प्रघसं भासकण च पञ्च सेनाग्रनायकान्‌ ॥ २ ॥ 
संदिदेश दशग्रीचो वीरान्‌ नयचिश्ार्दान्‌ । 
टनूमद््रहणेऽव्यग्रान्‌ वायुवेगसमन्‌ युधि ॥ ३॥ 
द्दाश्रीवने वि््ष, यृपक्षः दुधैरः प्रस ओर 
मासकर्ण--इन पचि सेनापतिर्योको, जो वड वीरः नीति- 
निपुणः वैर्थवान्‌ तथा युद्धम वायुके समान वेगञ्चाी येः 
दनुमान्‌नीको पक्ड़नेके च्यि आश दी | २-२॥ 
य(त॒ सेनाच्रगाः सवे महावटपरिप्रहाः। 
सवाजिस्थमतङ्खाः स कपिः शास्यतामिति ॥ ४ ॥ 
उने कषहा--ष्ठेनाके अग्रगामी वसे } द॒मलेग 
घोडे, र्थ ओर दयिरयो सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर 
जा ओर उस वानरको वलपूवंक पकड़कर उढे अच्छी 
तरद्‌ दिक्षाये॥४॥ 
य्तैश्च खदु भाव्यं स्यात्‌ तम(साच वनालयम्‌ 1 
ऊं चापि खमाधेयं देदयकाटाविसेधितम्‌ ॥ ५ ॥ 
'उस चनचारी वानरके पास पटुचकरर ठम सव 
लोगो सावधान ओर अच्यन्त प्रयत्तशीट दो जाना 
चार्थि तथा कराम वटी करना चा्धिये, जो देश्च ओर 
कालके अनुर्प द्ये ।॥ ५॥ 
न ष्ट तं कपिं मन्ये कर्णा प्रति तकंयन्‌ ) 
सर्वथा तन्महद्‌ भूतं महावखपरिघ्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 
जवर मं उसके अदीत्रिक कमेक देखते हए उक्षे 
स्वरूपपर विचार कररता हू, तव क यध्चे बानर न्दी जान 
पड़ता दै) वद सवैा कोई मदन्‌ प्राणी दैः जो मदान्‌ 
वलसे सम्पन्न दै ॥ ६॥ 
चानसरोऽयमिति ज्ञात्वा नहि दुद्धयति मे मनः । 
नैवाहं तं कपि मन्ये यथैयं प्रस्तुता कथा ॥ ७ ॥ 
'व्‌ह वानर हैः रा समञ्चकरर मेय मन उभकौ ओरपे 


इद्ध (विश्वस्त ) नदीद्ये रदा दै। यद्‌ जेता प्रष् 
उपलित हैः या जेशी वाति चल रदी ई उन देखते हुए म॑ 
उपे वानर नदीं मानता ॥ ७ 
भवेदिन्द्रेण वा समस्मदर्थं तपोवलात्‌। 
सनागयक्षगन्धवेदेवाष्ुरमदहषयः ॥ ८ ॥ 
युष्माभिः प्रहितैः सर्वै्मया सह विनिजिताः। 
तैरवदयं विधातव्यं भ्यटीकं किचिदेव नः ॥ ९॥ 
"सम्भव दै इन्द्रने दमलोर्गोका धिना करेक्रे लि 
अपने तपोवल्से इसकी सषि कौ दो | मेरी अक्निपे क्म 
सव्र लोमनि मेरे साथ रहकर नागोसदित यक्षा; गन्धर्वो, 
देवतार्जो, अघर ओर महर्भिर्योको भी अनेक वार पराजित 
टै; अतः वे अवद्य दमारा कुच अनिष्ट करना चदहिगे ॥ 
तदैव नाच संदेहः प्रस्य परिगर्यताम्‌ | 
यात॒ सेनश््रगाः सवं महावटपरि्रहाः ॥ १०॥ 
सवानिरथमतद्धा; ख कपिः द्ास्यतामिति ) 
अतः यह उर्न्दीका सचा हु प्राणी हैः इम संदेह 
न्दी । दषलोय उसे दृयपू्॑क पकड ले आओ । मेर 
सेनक अग्रगामी वीरो | तुम हाथी, घोडे ओर्‌ रथात 
वड़ी मारी सेना साय लेकर जाओ ओर उप वनी 
अच्छी तरद्‌ दिक्षादो॥ १०३ ॥ 
नावभन्यो भवद्धिश्च कपिर्धीरिपरक्रमः ॥ ११॥ 
ठा हि दस्यः पूवं मया विपुखविकपाः। 
"वानर समञ्चक्रर तुरम उतक्री अवदेलना नहीं करनी 
चाहियि; क्योकि वह धीर ओर परक्रमी दै । ऊने पटे 
यडे-वड़ पराक्रमी बानर ओर भाद्‌ देखे ईं ॥ ११५ ॥ 
वादी च सह सुय्ौवो ज।म्बवांश्च सदहवलः ॥ १२॥ 
नीटः सेनापतिश्चैव ये चान्ये दिविदद्यः। 
(जिनके नाम इस प्रकार दै--बाटीः सुग्रीवः महावर 
जाम्बवान्‌; सेनापति नीट तथा द्विविद आदि नय 
वानर ॥ १२ ॥ 
नेव तेपां गतिर्थीमि। न तेजो मन पराक्रप्रः ॥ १३) 
न मतिनं वोन्साद्ये न रूयपरिकव्यनम्‌ । 
त॒ उनश् वेगेना मवेकरर नदीं है ओर न उने 
एेसा तेन; पराक्रमः, वुद्धि) ते, उत्सद्‌ तया रूप धारण 
करनेकी शक्ति दी ३ ॥ १६१ ॥ 


सुस्द्रकाण्डे षट्‌ चत्वारिंशः समः ९८३ 
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 मरस्सत्वमिदं केयं कपिरूपं व्यवस्थितम्‌ ॥ ९७ ॥ दिया गया था। जिसे वे पीतमुख दिखायी देते थे | 


प्रयत्नं सहदास्थाय क्रियतायस्य निग्रहः) 
८वानरके रूपमे यह कोई बडा राक्तिशारी जीव प्रकट 
हुआ है, एेसा जानना चाहिये 1 अतः तुपलोग महान्‌ 
प्रयत्त करके उसे केद करो } १५२१ ॥ 
कामं रोकाखयः सेन्द्राः सपुरासुरमानवाः ॥ १५॥ 
भवतासय्रतः स्थातुं न पयौप्ता रणाजिरे \ 
पठे री इन्द्रसहित देवता, असुर, सनुष्य एवं तीनौ 
रोक उतर आये वे रणभूमिमे तुम्हारे सामने ठहर 
नदीं सक्ते ॥ १५९ ॥ | 
तथापि तु नयक जयमाकाह्ुता रणे ॥ १६॥ 
अत्मा रक््यः प्रयत्नेन गुद्धसिद्धिरिं चञ्चल । 
(तयापि समराङ्गणमे विजयकी इच्छा रखनेवाठे 
नीतिज्ञ पुरुष्रको यक्तपूवक अपनी रक्षा करनी चाहिये 


भ शि 


क्योकि युद्धम सफता अनिधित होती दैः } १६९ ॥ 
ते खासिवचनं स्वं प्रतिगृद्य मरोजसः ॥ २७} 
ससुस्पेतुमेहावेगा हतादासमतेजसः । 
रथश्च सत्तेनौरोश्च वाजिभिश्च मदाजयैः॥ १८॥ 
शस्रेश्च विश्िघेस्तीक्ष्णेः सववैश्चोपहिता वैः । 
स्वामीकी आज्ञा स्वीकार करके वे सवर-के-सव 
अग्निके समान तेजस्वी महान्‌ वेगक्षाटी ओर अत्यन्त 
चल्वान्‌ राक्षस तेज चलनेवारे घोड़ो; मतवाले हाथियों 
तथा विशाल रथौपर बैठकर युद्धके ख्यि चल दिये । वे सव 
प्रकारके तीषे शत्रौ ओर सेनाओौसे सम्पन्न ये ॥ १७-१८१॥ 
ततस्तु दद्श॒वीस दीप्यमानं महाकपिम्‌ ॥ १९ ॥ 
रदिममन्तमिवोद्यन्तं सखतेजोरदिमिमाल्िनम्‌ । 
तोरणस्थं महावेगं महासत्वं मदहादरम्‌ ॥ २०॥ 
बहामति मदोत्सादे सदाकायं मदाुज्म्‌ 1 
अगे जनेपर उन वीरोने देखा म्हाकपि हनुमानजी 
फाटकपर खड दै ओर अपनी तेजोमयी करिरणोसे मण्डित 
हो उदयकाल्के सूयंकरी माति देदीप्यमान हो रहे ई । उनकी 
शक्ति वरः वेगः बुद्धि) उत्पादः शरीर ओर भजरपं 
सभी महान्‌ थी ॥ १९-२०३ ॥ 
तं समीश्ष्येव ते सवं दिश्चु सवोखवस्थिताः ॥ २१ ॥ 
तेस्तेः प्रररणेभीमेरभिपेतुस्ततस्ततः । 
उन्हे देखते दी वे खव राक्षसः जो सभी दिशाओमे 
खेडे थे, भयंकर अस्र-शस्गौकी वपां करते हुए चारो ओरसे 
उनपर टट पड़े । २९२ ॥ 
तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः सिताः पीतप्रुखाः राराः। 
शिरस्मुत्पखुपचरभि दुधेरेण निपातिताः ॥ २२॥ 
निकर पर्हुचनेपर पहले दुरे हतुमानजीके मस्तकपर 
` स्मेदेके चने हुए पोच वाण सरे! वे सभी वाग मम॑भेदी 
ओर पैनी धारवाले ये । उनके अग्रभागपर सोनेका पानी 


पवो ब्राण उनके सिरपर प्रफुछकमख्दर्के समान शोभा 
पारहेथे। २२॥ 
स तैः पञ्चभिराविद्धः शरेः श्षिरसि वानरः 1 
उत्पपात नदन्‌ व्योम्नि दिक्लो दश विनद््यन्‌॥ २३ ॥ 
मस्तकमे उन पोच बणे गहरी चोट खाकर वानर- 
वीर हनुमानजी अपनी मीपण गजेनसे दसौ दिशार्जको 
प्रतिष्वनित करते हुए आकाशम ऊपरकी ओर उछ पड़े ॥ 
ततस्तु दुर्धसे वीरः सरथः सजकामुंकः । 
क्िर्ञ्शास्दातिने केरभिपेदे महाचखः ॥ २४ ॥ 
तवर रथम ग्रेढे हुए महावर चीर दुर्ध॑रने धनुष चदाये 
कई सो बाणोकी वर्प करने हुए उनका पीछा किया ॥ २४॥ 
स कपिवीरयामास तं व्योस्ति शरवपिणम्‌ । 
चृणिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिच मारुतः ॥ २५॥ 
आकारे खडे हूए उन वानरवीरने वार्णोकी 
वप्रां क्रते हए दुधेरको अपने द्ुकारमाजसे उसी 
प्रकार रोक दिया जैसे वर्षा-करतुकरे अन्तसे वृष्टि करनेवाले 
वादल्को वायु रोक देती दे ॥ २५ ॥ 
अ्यमानस्ततस्तेन दु्ैरेणानिखार्पजः। 
चकार निनदं भूयो व्यवधेत च वीयेवान्‌ ॥ २६ ॥ 
जब्र दुधंर अपने वासे अधिक पीडा देने खगाः तत्र 
वे परम पराकमी पवनकुमार पुनः विकट गजना करने ओर 
अपने शरीरको बदन खगे \ २६॥ 
स दुरं खहसोत्पत्य दुधेर्स्य स्थेहरिः। 
निपपात महावेगो विदुद्वारिमिसावचिव ॥ २७॥ 
तसश्चात्‌ वे महावेगशाली वानरवीर ब्रहुत दूरतक 
ऊचे उछककर सदसा दुधैरके रथपर कुद पडे मानो किसी 
पवेततपर प्रिजलीका समूह्‌ गिर पड़ा हो ॥ २७ ॥ 
ततः क्ष मथिताश्टादवं रथं भग्नाक्च्ुवरम्‌ । 
विहाय न्यपतद्‌ भूमौ दुर्धरस्त्यक्त जीवितः ॥ २८॥ 
उनके भारसे रथके आटा घोड़ौका कनूमर निकटः 
गयाः घुरी ओर कषर टूट गये तथा दुर्धर पाणदीन रहो 
उस रथको छोडकर प्रध्वीपर गिर पड़ा ॥ २८ ॥ 
तं विरूपाश्चयूपाक्चौ र्ट निपतितं अवि । 
तो जातसेषौ द््धंषीवुत्पेततुररिदमों ॥ २९ ॥ 
दुधरको धराशायी हा देख ॒ रानुओंका दमन 
करनेवले दुधंषं वीर विरूपाक्ष ओर युपाक्षको वड़ा क्रोध 
हुआ । वे दोनो आकारामे उख्टे |} २९ ॥ 
स तार्परं सहसोत्पत्य विष्ठितो विमलेऽम्बरे । 
सुद्रराभ्यां महावाहुवेश्चस्यसिदतः कपिः ॥ २०] 
उन दोनेनि सदसा उछख्कर निर्मल आच्नद्यमे खडे 


हुए समहागह कपिवर दठेमानलीकी दछातीम मृद्गरोति 
दारशिया॥३०॥ 
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तयोर्वगवतोर्वेमं निहत्य स महावलः) 
निपपात पुनरभूमी पण इव वेगितः ॥३९॥ 
उन दोर्नौ वेगवान्‌ वीरोके वेगको विफछ करके 
महावटी हनुमानजी वेगद्याढी मरुड्के समान पुनः प्रथ्वीपर 
वूद पडे | ३१ ॥ 
स सालटचरुश्चमासाद्य ससुत्पाल्य च चानरः । 
ताद्खभौ रक्सौ वीरो जघान पवनात्मजः ॥ ३२ ॥ 
वर्ह वानरशिसेमणि पवनङ्कुमारने एक सालवृक्षके 
पास जाकर उसे उखाड़ लिया ओर उशीके द्वार उन दोर्ना 
राक्षसवीर्येको मार डाय ॥ ३२ ॥ 
ततस्ताल्यीन्‌ दताञन्नात्वा नरेण तरखिन। | 
अभिपेदे महावेगः प्रहस्य परधसरो वसी ॥ २३३ ॥ 
भासकर्णश्च संक्तद्धः युखमादध्य वीर्यवान्‌ । 
एकतः कपिलं यशखिनमधस्थितो ॥ ३४ ॥ 
उन वेगी वानसवीरके दवाय उन तीना रक्षसषोको 
मारा गया देख महान्‌ वेगे युक्त वलवान्‌ वीर प्रघस 
हसता हआ उनके पास आय ¡ दूसरी ओरसे पराक्रमी 
वीर भासकणं भी अत्यन्त क्रोधने भरकर श्रू हाथमे चयि 
वदां आ पर्हुचा। वे दोनो यदी कपिश्रेष्ठ दनुमान्‌जीके 
निकट एक ही ओर खड दो गये । ३३-३४ 
प्टिरोन क्िताग्रेण प्रघस्लः प्रत्यपोथयत्‌ । 
भासकर्णश्च दुखेन राक्षसः कपिङ्कुञ्ञरम्‌ ॥ ३५॥ 
प्रपसने तेज धारवाल पष्टिशसे तथा राक्षस भासकणने 
शूलते कपिकुञ्जर दनमान्‌जीपर प्रहार किया ॥ ३५ ॥ 
स ॒तार्भ्यां विश्चदै्गौत्रैरखण्दिग्धतनूरुदः 
अभवद्‌ वानरः छरद्धो वालसूयेखमधभः 1 ३६ ॥ 
उन दोनके भरदासेये हनुमान्‌जीके दारीरमे कर्द जगद 
घाव हो गये ओर उनके शरीरी रोमावटी रतस रग 
गयी | उस समय क्रोधे भरे हुए वानरवीर इमान्‌ प्रातः- 
काच्के सूवंकी भति अरुण कान्तिसे प्रकाडित दोर्हेये॥ 
सञत्पारश्च गिरेः श्छ सश्धगन्याटपादपम्‌ | 
जघान हुमा वीये राक्चसौ कपिङ्ञ्नरः। 
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गिच्िरद्गुनिप्पिषटौ तिशस्तौ वभूघतुः ॥ २७॥ 

ततर मृग; सपं जर इषौसहित एक पर्वत.रिखखो 
उखाड्कर कपिश्रेष्ठ वीर दनुमानने उन दोना रमर्मोष 
दे मारा } पर्वत-शिखरके जाधातसे वरे दोनों पिस गवे ओर 
उनके सरीर तिलके समान खण्ड-खण्ड हौ गये} ३५४॥ 
ततस्तेष्यवसन्नेषु सेनापतिषु पश्चषु। 
वटं तदवक्ेपं तु साद्नयामास वानरः ॥ ३८॥ 

इस प्रक्रार उन र्पो सेनापतिययोक नेष्ट दो जनप 
हनुमानूजीने उनकी वची-खुची सेनाका भौ संहर 
आरम्भ किया | ३८ | 
अद्वैरश्वान्‌ गजञैर्तीगान्‌ योधे्योघान्‌ स्थे रथान्‌। 
स कपिनाशयामासर सहस्यश्च इवासुरान्‌ ॥ २९। 

जेते देवराज इन्द्र अयुररोक्ा विनाश करते ई उप 
प्रकार उन बनरयीरने बोडे ष्कः दाथः 
दाथियोकाः योद्धासि योद्धार्ओका ओर स्थौ स्थौ 
सहार कर डाख ॥ ३९ ॥ 
टयेनगिस्तरगैश्च भग्नासेश्च मद्टास्थैः। 
हतैश्च राश्चसेभूमी रुद्धमागा समन्ततः ॥ ४०। 

मरे हए दाथियौ ओर तीत्रगामी बोडे, द्री & 
धुरीवाले विद्याल स्थंसि तथा मरि गये राक्ष्सोकी सरश 
वक्री सरी ममि चारौ ओरसे इस तरद पट गयी 
कि अनि-जानेका रास्ता वंद दहो गयाथा | ४०॥ 

तत; कपिस्तान्‌ ध्वजिनीपततीन्‌ रणे 
नित्य वीराम्‌ सवलाच्‌ सवाष्टमान्‌ । 
तथेव चीरः परिगृद्य तोरणं 
कृतक्षणः काल इव पज्ञक्षये ॥ ४१।॥ 

दस प्रकार सेना ओर वाहनोसदित उन रपय वीः 
सेनापतिर्योको रणमूमिभे मतके घाट उत्तार सदावी 
वानर हनुमानजी पुनः युद्धके व्यि अवसर पाकर पकं 
ही भोति फारकपर जाकर खडे हो गये | उस समयः 
प्रजाका संहार करनेके व्यि उद्धत हुए काटके समान जाः 
पड्तेये ॥ ४१॥ 


इत्यार्पं श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाम्ये सुन्दरकाण्डे धटश्वत्वारिंशः स्मः ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित सारष॑रामायण आदिकान्यके सुन्दरकाण्डमे; टियारोघरवा सर्ग पूरा हुमा ॥ ४६॥ 





सप्चत्वाश्ि [, € + 
गः सगेः 
रावणपुत्र अक्षङकमारका परक्रम ओर बध 


सेनापतीन्‌ पञ्च ख तु धरमापिताच 
हनूमता सायुचरान्‌ सवा्टनान्‌ । 
निश्चम्य राजा छमयोद्धवोन्सुखं 
कुमारमक्ं धरसमेश्चताक्चम्‌ ॥ १९ ॥ 
हन॒माग्‌लीके द्वारा अपने गोच सेनापतिर्योको सेवकौ भौर 
वादर्नोसदित माय गया इनकर राला रावणने सपने खामने 


येटे हए पुत्र अक्षकुमारकी ओर देखाः जो युद्धम उद्र 
खर उसके चयि उक्तण्ठित र्ट्मेवाद्य था | १ ॥ 
ख तस्यं दषपंणसम्थरचोदिवः 
प्रतापवान्‌ काश्चनचिचकामुंकः ! 
ससत्पपाताय सधृस्युष्रीरितो 
व्रिजातिसु्ये्चिपेव पायकः ॥ २। 


ह ध | 
छन्दरकाण्डे सप्तचत्वारिशः सगः 
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पिताके दृष्टिपात मानः प्रेरित दो बह परतापी वीर युके 
लेवे उस्साहपूवंक उठा । उसक्रा धनुष सुव्णजटित होनेके 
हरण विचि सोभा घास करता था) जसे श्रेष्ठ ब्द्मणेो- 
रा यज्ञशाखामे दविष्यकौ जहवि देनेपर अग्निदेव प्रस्वख्िति 
रो उठते हं, उसी प्रकार वह्‌ भी समामे उठकर खड़ा दो 
पया २॥ 
त्तो मदान्‌ वाल्दिवाकरपभं 
परतपत्तजास्डूनद्‌जालकवतस्‌ । 
रथं समास्थाय ययौ स चीयंदान्‌ 
सहाहरिं तं परति नेक्छरतवसः॥ २ ॥ 
वदं महापराक्रमी राक्चसिसेमणि अक्ष प्रातःकालीन सूंके 
समान कान्तिमान्‌ तथातपाये हुए सुचणके, जाक्से आच्छादित 
(थपर आरूढ हो उन महाकपि दनुमानजीक्रे पस चर 
द्या} ३) 
ततस्तपःसंय्द खर्याजितं 
प्रतप्तजाम्बूनद्‌ जाख्चिच्रितम्‌ । 
पताकिनं रत्तविभूषितप्वजं 
मनोजवाछाश्ववरेः सयोज्ञिदम्‌॥ ४ ॥ 
खुराङ्राघरष्यमसखङ्चारिणं 
तडित्प्रभं व्योमचरं समाहितम्‌ 
सन्‌णमप्रासिन्तिवद्धवस्धुरं 
यथाक्रमविक्षितसक्तितेसस्म्‌ ॥ ५॥ 
विराजमानं प्रतिपूणेवस्तुना 
सहेमद्‌!ग्ता रारशिसूधंवचंसा 1 
दिचाससभे र्थपास्थितस्ततः 
ख॒ दिजेमामामसतस्यविक्रमः॥ ६ ॥ 
ह॒ रथं उपते वड़ी भारी तपस्या्मके संग्रमे प्राप्त 
दया था | उसमे हुए जाम्बूनद ८ सुवणं ) की जाली 
जड़ी हू था | पतक्ा फटा रदी थी | उसक्रा ध्वजदण्ड 
रत्नौखे विभूप्रित्त था । उतम मन॒के समान वेगवाङेआआठ 
घोडे अच्छी तर्द जुते हए. ये । देवत्ता ओर असुर कोई 
भी उष रथकरो नए नरी कर सक्ते थे! उसकी गतति- 
कर्‌ सकती न्दी थी! वद्‌ विजलीके समान प्रकाद्वित होता 
ओर अक्रा मी चलता था । उक्त रथको सव सामग्रियो- 
से मुसलित फिया गवा था} उसमे तरस र्वे गये ये) 
अठ तल्वारेके वरै रहनेसे वह ओर भी सुन्दर दिखायी 
देता था | उमे यथाख्यान शक्ते ओर तोमर आदि अल्ल 
दत्र क्रमसे सरक्वे गयेथे] चनमा ओर चूथेके समान 
दीतिमान तथा सोने रस्सीसे युक्त युद्धके समस्त उवकरणे- 
से सुयोभित उस सूयंतुस्यं तेजस्वी र्थपर वरैटकृर देवताओके 
तुर्य पराक्रमी अद्तक्रुपार सजमदल्पे बादर निकल 11४-६।। 
स पुरयन्‌ खेच सहीच साचा 
तुरदधमातङ्कमहास्थस्वक्तेः 1 
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वलेः समेतैः सहतोरणस्थितं 
समर्थमासीनसपागसत्‌ कपिम्‌ ॥ ७ ॥ 
परोद हाथी ओर बडे-दे रथोकी भयंकर आवासे 
पवतोसदित पृध्वी तथा आकाल्तको जाता हुमा वह्‌ बडी 
भारी सेना साथ केकर वारिकाकरे द्वारपर वटे हए शक्ति्चाटी 
वीर वानर दनुमान्‌जीके पास जा पहुचा ॥ ७॥ 
सतं समासाद्य हरि दरीक्षणो 
युगान्तकालाितिमिव प्रजाश्च 
अवस्थितं विस्सितजातसम्थ्रसं 
समेक्चताक्षो वहुमालचश्चुषा ॥ ८ ॥ 
सिंहके समान भयंकर न्वे अक्षने वर्ह पहुंचकर 
लोकरसंदारके समव प्रञलित हुई पएख्याग्निके समान यित 
ओर विस्मय एवं सम्भ्रममै पड़े हुए दनुमानजीको अत्यन्त 
गर्वमरी दशित देखा ॥ ८ ॥ 
स तस्य वेगं च क्पे्महल्मनः 
पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः । 
विचास्यन्‌ स्वं ख वटं मटाओ 
युगक्षये सूयं इवाभिवर्धत ॥ ९ ॥ 
उन महास्मा कपिश्रेष्ठके वेग तथा यन्नु ओके प्रति उनके 
पराक्रपका ओर अपने बख्का मी त्रिचार करके वद मदाव्रटी 
रावगक्रुमार प्रखयक्राख्के सूयक भति वद्ने ल्गा॥९॥ 
सख जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं 
स्थितः सिरः संयति दुसिवारणम्‌। 
समाहिताव्मा हयमन्तमाहवे 
प्ररोदयामासर षिते; सरेद्धिभिः।॥ १०॥ 
हतुमान्‌जीके पराक्रमपर दष्टिपात करके उसे त्रोध आ 
गवा । अतः िरतापूवंक खित हो उसने एकाग्रचित्तसे तीन 
तीखे बाणेद्वाय रणडजंय इनुमानजीको युद्धक्े च््यि प्रेसिति 
क्रिया | १० ॥ 
ततः कपि तं प्रसमीक्ष्य गवितं 
ज्ितश्रमं श्षचुपराजयोचितम्‌ | 
अधेश्वताक्षः समुदी्णमानसं 
` सवाणपाणि; प्रगृहीतकासुंक्रः ॥ ९९१॥ 
तदनन्तर हाथमे धनुष ओर वाण व्यि अक्षे वह्‌ जान- 
कर किं ये खेद या थक्राचव्को जीत चुके दैः यात्रुओंको 
पराजित करनेक्री योग्यता रखते ई ओर युद्धके ट्वि इनके 
मनका उत्साह वदा हु दै; इसीच्यि ये गरवे दिखायी 
देते द उनङी ओर दष्िपात क्रिया} ११॥ 
स॒ देमनिष्काङ्कद्चारङ्कण्डलः 
समाससाद पराक्रमः कपिम्‌ । 
तयोवभूवाप्रतिमः समानम: 
सराछराणमप सम्थ्रमप्रद्ः ॥ १२॥ 
गमं युवणेके निष्क ( पदक ); बरहम वानूयद ओर 
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कानी मनोहर कुण्ड धरण क्रिये वह्‌ स्रीध्रपरक्रमी सवः 
कुमार हनुमात्‌जीके पाड जाया | उप समग्र उन दोन कर्यै 
मजो रक्तर दई उक्तकी कदी तुना नदीं थी! उनका युद्ध 
देवता ओर असुयोके मनमे भी धचव्ररदट पैदा कर देने 
बासख्‌्था। १२] 
रणस भूभिनें तताप भायुमान्‌ 
ववौ न वायुः प्रचल चाचः । 
कपेः कुमारस्य चय शीयंस्ुगं 
ननाद च द्ोख्दयिश्च चुश्ुमे ॥ १३॥ 
कपित्रेष् हनुमान सौर अश्चक्रुमारका वद्‌ संग्राम देखक्रर 
मृतख्के सरे प्राणी चीख उठे | सूक चापक्रमदहो गया | 
वायुकी गति स्फ गयी । पव॑त दिखने सो | अकामे 
मयंकर शब्द दने ठ्गा ओर खपुर नृफान जा गय } १३) 
स तस्य वीरः सुमुखान्‌. पत्तत्निणः 
सुवर्णपुङ्खान्‌. सविपानिवोरमान्‌, 
समाधिक्ल॑म्रोगविमोश्चतच्ववि- 
चछरानथ जीन्‌ कपिमूध्न्यंताडयत्‌॥ १४॥ 
अक्चक्रुमार्‌ नाना साधनः वराणको धनुपपर चाने 
यर उमे खश्यक्री जर छिडनेमे व्रड़ प्रवीण या } उस वीरे 
व्रिपधर "परक्रि धमान भयंकरः सुप्रणेभय पति युक्तः सुन्दर 
अप्रयागयलि तथा पत्रयुक्त तीन वाण दनुमान्‌जीके मस्तकर्म 
मारे + १४॥ 
सलतैः ररेमरिनि समं निपातितः 
श्वरन्दद्म्दग्धविच्रु्तमेन्नः | 
नथोदितादित्यनिभ; श्राद्यमान्‌ 
व्यसाजतादित्य इ्वद्युमादिक्तः ॥ १२५ ॥ 
उन तीर्नीकी चोट दतुमानूजीके माथेमे एक साथ दही 
लगी, इससे खूलकौ धारा मिरने लगी | वे उस रक्तसे नदा 
उठे ऊर उनी अखि घूमने ठगी ! उख समय वाणरस्पी 
श्रिरणेचे युक्त दो वे ठरतके उने दए ययमा सूदंके खमान्‌ 
सोभा पानेस्मे॥ १५ 
ततः ग्रबद्धाधिपमः्वसत्तमः 
- सपीक्ष्य तं यजचरात्मञं रणे । 
उद्ग्रचिच्ागरुधनिच्रकामुंक्तं 
जहपं चापूयत चाहयोन्सुखः ॥ द ॥ 
तदमन्तर वानरराजके श्रेष्ठ मन््ी दनु मन्‌जी राश्चषराज 
रायणकरे राजशुमार अक्को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं 
यद्यत धनुप धारण क्रिवि देख दपं जीर उत्छादृसे भर गये 
अर युदक च्वि उ्तण्डित दो अपने छरीर वदने खो ॥ 
स सन्दयय्रस्ध इवाद्युमटय 
विचद्धक्मेपो वस्वी संनतः । 
कुमास्मश्ं सव खवाह्तं 
दुका नेाम्निमरीचिभिस्तद्‌ा ॥ ९७ 


हनुमान्‌लीका क्रोध वहटूत ब्दा हधाथा) वै व्रहचौर 
पराक्रमसे सम्पन्न भे) अतः सन्दरा्चर्के शिग्र प्रक्चिः 
होनेवाले सृथदेवक्रे समान त्रे अपनी नेत्रामिनिमधी कर्मः 
उस समथ सेना जोर सव।रि्वास दित राजकुमार अघ्रको दण 
साक्रनेख्ये | १७॥ 
ततः स वाणासनदाककासुकः 
दारप्रव्पां युधि राश्चसाम्बुदः। 
त्यान्‌ मुमोचादु हसीश्वराचदटे 
वराको वृष्टिप्रिवाचसेत्तमे ॥ १८॥ 
तव जसे वादट भरष्ठ एवतपर जल चस्साता ६ उरी 
प्रकार युद्धसव्मे अपने चरारनल्पी इन्द्र-धनुपरते युक्तं पट 
गाश्नसस्यी मेघ व्राणवर्पी दोकर कविर दयुमान्‌ल्यी प्तप 
बडे वेगपे वाकी वृष्टि करने ट्गा | १८ ॥ 
कपिस्ततस्तं र्णचण्डविक्रमं 
प्रचद्धतेजोधटयी्यसायकम्‌ 
कुमारमक्षं पमीक्ष्य संयुगे 
ननाद दपीद्‌ घनतुल्यनिःस्वनः॥ १९॥ 
रणभूमिर्मे अक्षकरुमास्का पर्रम वड़ा प्रचण्ड दिखाप्री 
देता था ! उसके तेजः व्रः पराक्रम ओर वाग समी ब्रहे-चटे 
थे } युदसखल्म उक्की ओर दशित करके हनुमान्‌जीने 
दपं ओर उत्सादर्मे भरकर मेवके समान मयान गर्जना 
कगे || १९॥ 
स बालभावाद्‌ युधि वीयदुपिंतः 
प्रचुद्धमस्युः क्षतज्ोपमेक्चषणः। 
समासस्तादाघ्तिमं र्णे कपि 
गजो सयहाकरएमिवाचरतं दमैः ॥ २०॥ 
समराङ्गणमे वल्के घमंड मरे हए अक्षकरुमार) उनकी 
गर्जना सुनकर वडा कोध हज । उप्षकरी ओष रक्तक समान 
सर दये सर्य । वह अयने बालेचित अक्नानक्रे कारण अनुः 
पम परक्रमी हनुपान्‌जी श सायना केके छिव आपे ब्रह | 


. ठीक उसी तरः सते कोर हाथी तिनक्नसे टके दए विदा 


करूपकी ओर अग्रसर होता ह | २०॥ 
सतेन बाणैः पसयं निपातिते 
ग्यकार नादं धननादुनिःखनः) 
समुर्सटेनाद्युं सलभः समार्ञन्‌ 
पु नोर्विक्षेपणधोस्ददनः ॥२१॥ 
उसके व्रट्ूर्रक चल्वे हुए वासि षिद्ध रोक 
दनुमानूजीने ठरंत दी उपतारक अक्रादाम व्रिदीर्णं कसते 
हुप-पे मेव्रकेः समान गम्भीर स्वरसे भीर गर्जना की | उस 
खमय द्म भुजार्थो ओर जिंक चटानकेः कार्ण वेत्र 
भयंकर दिखायी देते ये| २१॥ 
तमुत्पतन्तं समभिद्रवद्‌ वदी 
स राक्षसाया प्रचरः श्रतापवान्‌ | 


॥ 


घु्द्रकाण्डे ससचत्वारि शः सगं 
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री र्थध्रेए्ठतरः प्विरज्छरः 
[१ 
पयोधरः रोटसिवादमद्रषटिभिः ॥ २२॥ 
उन्हे आशारमे उखल्ते देख रयिम श्रेष्ठ ओर रथपर 
चदे हुए उर व॑ख्वान्‌ प्रतापी एवं रक्षसशिरोमणि वीरने 


वाणौकी वा करते हुए उनका पीछा किया । उस समय वह 


सा जान पडता था सानो कोई सेर किसी पवेत्तपर ओर 
जर पत्थरोकी वपा $र रहा टो ॥ २२॥ 
स ताञ्छसंस्तस्य दरिविमोक्यं- 
` श्चार वीरः पथि वायुसेविते । 
रारान्नरे मारुतवद्‌ विनिष्पतन्‌ 
सनो जवः संयत्ति सीमविक्रमः ॥ २३ ॥ 
उस युदस्थल्मे सनके खमान वेगवाङे वीर हतुमान्‌जी 
भयंकर पराक्रम प्रकट करमे लगे } बै अक्षकुमारके उन 
वाणोको व्यै करते हए वायुके पथपर विचरते ओर दो 
व्राणोते वीनचसे हवाकी बति निक्छ जति ये| २३॥ 
तमात्तवाणाखनमाहवोन्मुखं 
खमास्टणन्तं विविधैः रासेत्तमेः। 
अवेस्ताक्ष वहुमालचश्चुष् 
जगाम चिन्तां स च मारुतात्मजः) २७॥ 
अश्षकुमार दाथ्मे धनुष लिये युद्धे चयि उन्खद्ो 
नाना प्रकारके उत्तम वा्णेद्रारा आकारक्रो आच्छादित किये 
देता था । पवनकमार दनुमान्‌ने उह बड़े आद्रकी दृष्टिषे 
देखा ओर वे मन-दी-मन कुछ सोचने स्मे | २४॥ 
ततः शरे्भिन्नसुजाम्तरः कपिः 
षमारचयंण मदात्मना नदन्‌ । 
सद्यामुजः कमंविशेषतत्त्वविद्‌ 
विखिन्तयामासं रणे पराक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
दतनेदीमे महामना वीर अक्षकुमारने अपने वा्णोद्ारा 
कपिश्रेष्ठ हनुमानजीकी दोनो भुजाभके मप्यमाग--छातीभे 
गहरा आषात करिया | वे महाबाहु वानसीर समयोचित 
कतेष्यविकशचेषको टीकन्टीफे जानते थे; अतः वे रणक्षेजमे 
उस खेटके रद्र सिंहनाद कसते हुए उसके पराक्रमके 
विषये इश प्रकार दिगवार करने स्गे--)) २५ 


अवारयद्‌  शाटदिवाकस्प्रथः 
कसोत्यश समे मरत्महावद्ः। 


न॒ चास्य सवदवकपेरालिनः 
प्रमापणे से सतिरज जायते ॥ २६॥ 
"यह्‌ सदाव्रली अश्नकमार गाङषूयेके सम।न तेजष्वी है 
जर वारक देकर भी व ङक समान सहान्‌ कर्थ कर रहा 
दे! युद्धसम्बन्धी रमप्त कयि उश होनेके कारण 
अदूमुत शोभा पनिवा>े इष वीरको यहं मार डाल्नेक्री मेय 
इच्छा नदीं हो सर्दी रे] २६॥ 





अयं महास्मा च माश्च ५ र 
समादितश्चानिसदहश्य गिः ८5 : 
असंशयं कर्मगुणोदयादयं ` 3 
सनागयष्षेमुनिभिश्च पलितः ॥ २७ ॥ 
ध्य मरामनसखी राक्षसकुमार वल-पराक्रम्के दृष्टस 
मान्‌ दे । युद्धम सावधान एवं एाम्रसित्त है तथा चनु 
वेगको सहन करमेमे अत्यन्त समथ है । अपने कमं अर 
रुणोकी उक्कृष्टताके कारण यह नागो, यक्षो ओर मुनि्योके 
द्वारा भी प्रशमित हुआ होगा; इसमे संशय नदीं है ॥ २७ ॥ 
पराक्रमोत्सादविनच्रुद्धमानसः 
समीष्ते मां प्रमुखोऽथ्रतः स्थितः । 
पराक्रमो द्यस्य मनांसि कम्पयेत्‌ 
युरासराणापम्रपि शीप्रकारिणः ॥ २८ ॥ 


(पराक्रम ओर उत्सादसे इसका मन बदा दज दै । 
यह्‌ युद्धके मुहानेपर मेरे साम्ने खडाहोमुघ्रे ही देख 
रदा दे । सीष्तापूवंक युद्ध करनेवाले इस वीरा पराक्रम 
देवताभो ओर अयुरोके हदयक्रो भी कभ्पिति कर 
सकता दै || २८ ॥ 

न॒ खर्वय सायिभवेदुपेश्चतः 

पराक्रमो हयस्य रणे विवर्धते । 
प्रमापणं द्यस्य ममाद्य रोचते 
त कधमासोऽभ्तिरपेधितं क्षमः ॥ २९ ॥ 
धरतु यदि इतकी उपेक्षा की गयी सो यह्‌ सुनने परास्त 
क्रिये निना नहीं रेण क्योकि संग्राममे इसका परक्रम 
वदता जा रदा टै ।! अतः अव इसे मार उाल्ना दी मु 
अच्छा जान पड़ता है । बढती ह्रै आगकी उपेक्षा करना 
कदापि उचित न्दी ६ ॥ २९॥ 
इति प्रवेगं तु परस्य तफयन्‌ 
स्पकसंयोगं च विधाय वीर्थवान्‌ | 
चकार वेगं त मदावलस्तदा 
मति च चक्रेऽस्य वधे तदानीम्‌ } २० ॥ 
इस प्रकार शने वेराक्रा विचार कर उयकते प्रतीक्रारके 
छि अपने केतेग्यक्रां निश्यय करके महान्‌ ब्र आर पराक्रमसे 
सम्पन्न हनुमान्‌जीने उस उमय अपना वेन वदटाया आर उस 
नुको मार डाटनेका बिचार किया ।॥ ३० ॥ 
ख तस्य तानप्र वरान्‌ महा््यान्‌ 
खमाहितान्‌ भारसहा न्‌ दिचतंने। 
जघान वीरः पथि वायसेविते 
तटपर: पवनात्मलः कपिः ॥ ३९ ॥ 
तदश्चत्‌ आज्नाशमे वदरते दए कीर बानर पदनष्रुमारमे 
यप्पङ्क्री सारे अद्धङ्मारक उन आनं 
घोड्धको, जो भार रहन सरमेमे समथ आर नाना प्रन्नारद 
तरे वदल्नेकी कलमे निकषितं ये, यमलक पर्चा दिना 


{र = नाः 
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ततस्तछेनायिहतो महारथः 
स तस्य पिद्धाधिधमन्निनिर्जितः। 
स॒ भग्ननीडः परित्रत्तद्रूवरः 
पपात्त भूमौ हतवाज्ञिरम्वसात्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीवके मन्थी दनुमान्‌जीने अक्ष 
कुमारे उम वियाल स्थकरो भी अभिभूत कर दिवा, उन्दने 
दाथते दी परीरकर रथी वरैटक तोड़ अदी ओर उसके हस्से- 
को उलट दिया | पेड वो पएदटेदी मर चुके थः अतः वह 
महान्‌ रथ अकरःयासे व्रथ्वीपर गिर षडा ।॥ ३२ ॥ 
स तं परित्यज्य मद्ास्थो रथं 
सकामुकः खज्गथरः खसुत्पतन्‌ । 
ततोऽभियोयादपिषखघ्रकीर्यवान्‌ 
विहाय देदह मस्तापिचाख्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस तमव महारथी अश्चक्रुमार धनुष ओर तद्वार ले 
रथ छोडकर अन्तरम दी उड्ने स्गा ! टीक वैते दीः जे 
कोई उग्रयाक्तिसे सम्पन्न महरपिं योगमागसे सरीर त्यागकर 
सखग॑खेककी ओरच्छजा रारो | ३३॥ 
कपिष्वतस्नं विचरन्तमम्बरे 
पतत्वि सजानिरखसिद्ध सेविते । 
तं म।सुतवेगयिक्रमः 
क्रमेण जय्राष्ट च पक्रयोरंढम्‌ ॥ ३४॥ 
तव वायक समान वेग ओर पराक्रमवटे कपिवर 
हनमान्‌ जीने पश्चिराज ग्ड; वयु तथा तिद्ध सेवित व्योस- 
मागम विचरते हुए. उ रा्चसके पा€ पटुचकर क्रमशः उसके 
दोर्नौ वैर दृद्तापूर्वक पक्रड़ व्यि ॥ ३४ ॥ 
स तं खमाविध्य सष्टस्श्चः कपि. 
धेहोरगं गृह्य -द्वाण्डजेभ्वरः | 
मुमोच वेगाद्‌ पिदतुस्यविक्रमो 
महीतटे संयति वानरोत्तमः ॥ ३५॥ 
फिर तो अपने प्रिता वायु देवताकरे तस्य पराक्रमी वानर 
रिसेमणि दनुमान्‌ने जिस पकार गरुड वदेव सर्पौको धुमाते 


समेधय 


 भीमद्बालमीकीयरमायणे 


दैः उसी तरह उसे हजाये बार घुमाकर वे वगते उस युद्ध 


भूमिं पर्क दिवा ॥ ३५ ॥ 
सं भग्नवाहरुकरी पयोधरः 
क्षरच्रखडनिमेधितास्थिटोदनः। 
सम्भिन्नसंधिः प्रविश्ीणेवन्धनें 
टतः क्षित वायुचुतेन राक्ष: ॥ ३६॥ 
नीचे निरते दी उसकी युजा; जवि, कमर ओर छातीप 
ट्कडे-टक्डे दो रये, वूनकी धारा वहने टसीः दारौ 
हदिया चृर-चूर दो गर्यीः अरिं बादर निक्रड अर्या 
अधिरयेक्रे जोड़ दट ग्रे ओौर नस-नाडियोकरे बन्धन पविथिद 
हो गये । इस तरट्‌ वह्‌ राक्षस पवनक्रुमार हनुमान्‌जीके दायते 
मारा गया [| ३६ | 
महाकपिभूमितछे निपीड्य तं 
चक्रा रश्चोऽधिपतेरमदद्धयम्‌ 1 
महर्िमिश्यक्रचरेः समागतैः 1 
समेत्य भूतैश्च सयक्षपन्नमेः। 
सन्ध शजातविस्मये- 
हते कुधारे स कपितिंरीक्चितः ॥ २७ ॥ 
अक्षकरुमारको प्रध्योपर पट कर मदहाकपि दनुमान्‌जीने 
राच राचणके दयम वटुत वडा भव उदयन्न कर्‌ दरया । 
उसके मरे जानेषर नक्षचन-मण्डल्मे व्रिचरनेवाटे मदपियोः 
यक्षो; नार्मो, भूतें तथा इन्धरसदित देवतार्भौनिं वरद एकर 
होकर यड विसयके ताथ हनुमानजोका दसन क्रिया ॥२३७॥ 
निहत्य तं वच्चिपुतोपयं रणे 
छमारमक्षं श्तजोऽमक्षणम्‌ | 
तदेव वीरसोऽभिज्ञगास तोरणं 
छतश्चणः का इय प्रजाक्षवे ॥३८॥ 
युद्धम इन्दरपुत्र जयन्तके मान पराक्रमी जीर लसल 
आखव अक्षकरमारका काम तमाम करे वीरवर हनुमान्‌. 
जी प्राक संहारक चि उद्यत हुए काठ्करी भति पुनः युद 
की प्रतीश्रा करते हए वाटिककिं उसी द्वापर जा 


प्च! ३८ ॥ 


(4 
खुरश्य 


९१) [न कन वात्मीदी आदिकाव्ये 
इन्यापं श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिं सुन्दरकाण्डे सक्तदत्वाररिदाः स्मः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीक्िनिर्भितं जषेरानाग्रभ आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डमे रसतारीस् समं पूत दुखा ॥ ८७ ॥ 


ल 
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 उष्टचलारिंशः सगः 
इन्द्रजित्‌ ओर हुमानचूजीशा युद्ध, उसके दिन्याख्के चन्धनमें येधकर 
दयुमान जीका रावणके दरवारमं उप्धिव दोना 


र्चो ऽधिपतिरदात्मा 
हसू पनाम निदते मारे! 
मनेः स्माया स देरकरस्पं 
दिदे 


समादिदेखेन्द्रलितं सखसेधः॥ २ ॥ 


त्तस्तु 


५ 


तदनन्तर टनुमानूलीक छारा अस्द्धुमारक्त यार्‌ जानपर 

सूः > सद्धा र< करुयु व क म्म्‌ ४ {3 त्री तरः 
यश्ठर्दाक्र स्वामी यदाक्रय्‌ रद्णं अपने मनक क्ती तरद 
अ द्र स छ उना आर अद तप्र ‡ 
नुसिर शरदे रेते जल उदा आर्‌ देवता तुत्य पयन्म 


नित अ वनाद (= जन ऋणनकर पनम ॥ ॥ 
दमार्‌ इच्छित ( मेवनाद्‌ ) तर ईर प्रक्र नीर दी--]| 


सुष्व्रकाण्डे अध्चत्वारिशाः समैः 
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त्वमश्विच्छस्षभतां वरिष्ठः 
सुराखराणासपि रोकदाता । 
सुरेषु सेन्द्रपु च टकम 
पितामदहायचनसवितास्चः ॥२॥ 
वेट ! तुमने त हााजीकी साराधना करके अनेक प्रकार 
के अस्लका ज्ञान प्राप्त क्रियां दै) तुम अस्ववेत्ताः शस्- 
धारियेमिं प्रर तथा देवता ओर अष्ठसकरो भी सोक प्रदान 
फरनेवारे हो ! इन्द्रसहित सम्पूणं देवताओके समुदायमे 
तुम्दारा पराक्रम देखा गया दै ॥ २॥ 
व्वद्रस्वलर्मासप्य सुराः समरुद्रणाः। 
त दोकुः समरे स्थातुं सरेऽ्वरसमाधिताः ॥ ३ ॥ 
'इन्द्रॐे आश्रयमं रहनेवाले देव्ता ओर सस्द्गण 
भी समरमूमिमे वम्र अस्र-वलकछा रामना होनेपर टिकर 
नरा स्क 2२॥३॥ 
न कश्चित्‌ घु छोकेषु संयमेन गतश्रमः । 
युजसीयोभिगाप्तश्च तपसा चायिरक्षितः। 
देश शाट्प्रधाच्श्च त्वमेव मतिखसमः॥ ८ ॥ 
(तीनो लोकम त्रे सिवा दूसरा कोई्ेसा नहीं, 
युद्धसे थकता न हो } तुप अपने बाहुवल्से तो सुरक्षित हो 
हीः तपस्यक्रे व्रलसे मी पणत नियपद्‌ दो देख- 
कालका ज्ञान रखनेवालोमे प्रधान ओर बुद्धिकी दृष्टिसे भी 
सवश्रष्ठ तुम्हीं हे ॥ ४॥ 
तं तेऽस्त्यशाक्ष्यं समरेषु कमर्णा 
त तेऽरत्यकाये मतिपृदसन्जणे । 
स सोऽसि कश्चित्‌ श्िषु संघ्ररेषु 
४ वेष्‌ यस्तेऽसरछं दख ५) 
धयुदमे वुम्दरे वीयोचित कर्मके दारा इछ भी असाष्य 
नरी दै । शास्नानुङक बुद्िपूर्व॑क राजकाय॑का विवार फरते 
समय तुग्दारे लिय कु मी असम्भव नहीं है । तम्हार कोह भी 
विग्बार सा नहीं होता, जो कायंका साधक्रन हो । चिरेकी- 
मैएकभीरेसावोरनदीदहे, जो तुम्हरी शारीरिक राक्ति ओर 
अस्र-वख्को न जानतारहो॥५॥ 
ममाुरूपं तपसो वटं च ते 
पाक्रमस्ाख्वं च संयुगे । 
त ॒त्वां समासाद्य रणावमर्द 
मसः रसं सच्छत्ति निथ्ितार्धम्‌॥ ६ ॥ 
"तुष्टाय तपोदरलः युद्धविघयक पराक्रम ओर अन्त 
चङ मेरे दी समान है । युद्धखल्मे ठुमको पाकर मेरा मन 
कभी चेद या विपादको नदीं प्राप्न होता; अयोकि इसे यह 
निध्रित विश्वास रदता है रि विजय ठम्दरे पश्च हयेगी ॥६॥ 
निदः किकः सवं जम्बुमादी र राक्षसः। 
अमात्ययु्ा वीरश्च पञ्च सेना्रगामिनः) ७] 
देखो; कंकर नास्वाठे समस्त राक्षस मार डले रये! 
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जम्बुमाटी नामक्‌ राक्षस भी जीवित न रह्‌ सकाः मन्त्रीके 
सातौ वीर पुत्र तथा मेरे पोच सेनापति भी कारके गार्तें 
यले गये | ७॥ 
बलाति ससय्द्धानि साश्चनागर्थानि च! 
सदोदरस्ते दयितः ( कुमासेऽश्श्च सृदितः । 
नतु तेष्वेव मे वारो यस्त्वय्यरितिषूदन ॥ ८ ॥ 
उनके साथ ही हाथी; घोडे ओर रथोसदहित मेरी 
वृहुत-सी षरल-वीरयसे सम्पन्न सेना भी नष्ट हो ग्य ओर 
तुम्हारा प्रिय ब्रन्धु कुमार अक्षमी सार डाला गया। रघ्रु 
सूदन ! सुमे जो तीन लोक्रौपर विनय पानेकी शक्ति हैः 
वह वुर्हीम दै | पहले जो लोग मरे गये है उनसे वह क्ति 
नदीं थी ( इलि तम्हारी विजय निशित है ) | ८ ॥ 
इदंच दष्ट निष्ठतं महद्‌ चल 
कपेः प्रभावं च पराक्रमं च। 
त्यमात्मतश्चापि निरीक्ष्य सार 
रुष्व वेगं खवखानुरूपम्‌ ॥ ९ ॥ 
८दस प्रकार अपनी विश्षाक सेनाका महार ओर उख 
वानरकां प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने वर्का भी 
विवार फर छो; फिर अपनी गक्तिके अनुसार उघ्ोग कृरो | 
वलावसदंस्त्वयि संनिष्ृष्टे 
यथा गते शाम्यति शान्तक्ानौ । 
तथा समीक्ष्यात्मचटं पर च 
सखमारभसख्भ्तां वरि ॥ १०॥ 
पलञ्जधारियोमे शरेष्ठ वीर ! तुम्हरे सव शत्रु शान्त 
दो चके है । तुम अपने ओर पराये बलका विचार करके एेसा 
प्रयलन फरो जिससे युदधभूभिक्रे निकर वुम्दरि पर्दचते ही 
मेरी ठेनाका विनाश उक जाय ॥ १०॥ 
तन वीर सेना गणयो च्यवसित 
न उज्जमादाय विश्चाटसारम्‌ | 
न॒ मारत्तस्यास्ति गतिप्रसाणं 
न रखाश्चिकर्एः रणेन हन्तुम्‌ ॥ ११ ॥ 
ध्वीरवर ! तुदं अपने साथ सेना नर्य छे जानी चाहिये; 
क्योकि वे सेना खमृह-की-रमृह या तो भाग जातीया 
मासी जाती ह । इसी तरह अधिक तीक्ष्मता ओर कलोरतारे 
युक्तं वज्र छेकर भी जनिकरी कोई अवदयकता नही है ( स्योकिं 
उसके ऊपर वह भी व्यथं सिद्ध दो चुका ह ) ! उख यायुपुन्न 
हनुमानक्ती गति अथवा सक्तिका कोड माप-तोर या सीमा 
नदीं द । वह्‌ अग्नि-तुस्य तेजखी वानर फियी साधनविरोष- 
से नहीं मारा जा सक्ता ॥ १९॥ 
तमेवम्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक्त 
स्वक्मसास्याद्धि समाहतात्मा । 
सर्च दिन्यं धद्धपोऽस्य यीयं 
त्रात क्समं समारभस्ठ ॥२२॥ 
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(इन सव वारतौका अच्छी तर्द विचार करके प्रतिपक्ीमें 
अपने समान ही परक्रम समन्चकर वरुम अपने वित्तकरो एकाग्र 
फर से-तावधान दौ जामो | अपने इस धनुषके दिव्य 
प्रमावकरो याद रखते दए आगे वरटो ओर एेखा पराक्रम करके 
द्ाथोः जो खाटली न जाय | १२॥ 
स॒ खद्वियं मतिभ्रे्ठ यच्वां समस्प्रेपयाम्यहम्‌ । 
इयं च राजधर्माणां श्चर्यं च मतिमता ॥ १२३॥ 

'उन्तम बुद्धिवाले वीर ग तुर्म्देजो रेस संकर्स्मे मेज 
रहा हः यह यथपि ( स्ने्की दष्टे) उचित नदीं दैः 
तथापि मेरा यह विन्ार रजनीति ओर क्षत्रिय-घमंके 
अनुद्रु दे ॥ १३ ॥ 
ननाद्तास्तरेपु संय्मामे वैक्ार्यमसिदिम 
अवद्ययमेव वोद्धन्यं काम्यश्च विजयो रणे ॥ {४६॥ 

ध्शनुदमन ! वीर पुरषको संप्रासमे नाना प्रकारके शख 
करी कुशख्ता अवश्य प्रप्त करनी चाद्ये; साथ दी युद्धम 
विजेय पनेकी भी अभिलाषा रखनी चाहियेः | १४॥ 

ततः पितुस्तद्‌वचनं निश्चम्य 
प्रदक्षिमं दक्छ घ्ुतप्रभाकः। 
चकार धतीस्मतिस्यरेण 
रणाय वीरः पतिपन्यवुद्धिः ॥ १५॥ 
अपने पिता साहसराज रावणके इस वचनक्रो सुनकर 
देवताअकि समानं प्रभावली कीर मेषनादने युद्धके च्वि 
निश्चित विचार करके जद्दीसे अपने खामी रावणकी परिक्रमा 
की ॥ १५॥ 
ततस्तैः खगणेरिष्डरिन्द्रजिव्‌ श्रतिपूजिदः। 
युदोद्धतङ़तोच्सषटः खंग्रामं सम्प्रपद्यत \ १६॥ 
तदश्वात्‌ समाये वैडे हए अपने दल्के प्रिय राक्षसो 
दरार मूरि-भूरि प्रशंहित ट इन्द्रजित्‌ विकट युद्धके चयि 
मनम उत्साद भरकर सं्रामभूमिकी ओर जानेको उद्यत हुमा ॥ 
श्रीमान्‌ पञ्मचिश्लाटाक्षो साक्षसाधिपतेः सुतः । 
निजगाम मदहातजाः स्मुद्ध इव पवेणि ॥ १७॥ 
उस समव प्रफुर्ठ कथट्दस्के समाने विद्मा नेतरौगार 
र्ठखराज रावणक्रा पु सदातेजक्ठी श्रीमान्‌ इन्द्रजित्‌ पवक 
दिन उमडे हुए समुद्रे समान षिदेध दषं यर उच्छादसे 
पृणं हो राजमहट्से वादर निक्व्म 1 १७} 
स॒ पर्ठिराजोपमतुल्यवेमै- 
व्यौवरेग्यतुर्भिः स तु तीक्ष्णः । 
समारंक्तमसद्यवेमः 
समाररोषेन्द्रलिदिन्द्रकट्यः ॥ २८॥ 
जिसक्ना येग दाुरभोकि च्वि अकुल थाः वद इन्र तमान 
परानमी मेवनाद पक्षिक गर्डफे समान चीद्र गतित्या 
तीखे दादृव्रटि चार {हसे ठते हुए उचम रथपर आष्ट 
दुभा ॥९८ ॥ 


रभ्य 


भ्ीमदूवाठमीकीयसमायणे 
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स रथी धन्विनां श्रेष्ठः रास्वश्षो भस्जविदां चरः । 
रथेनाभिययौ सषिपरं हनूमान्‌ यत्र सोऽभवत्‌ ॥ १९॥ 
असखर-राखरौका शाता, अघ्लवेत्ता्थरमिं अग्रगण्य ओर 
धनुधरोमे श्रेष्ठ बद स्थी वीर र्थके दवाय सीध उस सानपर्‌ 
राया, जरह हनुमानजी उसकी पती्वामे वरेठे मरे ॥ १९॥ 
स तस्य रथनिर्घोषं ज्यास्वनं कामुकस्य च । 
निक्षम्य दरिवीसेऽसो सम्प्रहृणटतसेऽभवत्‌ ॥ २०॥ 
उसके रथक्री घरधेराटट यर धनुपकरी प्रत्यश्वाका गम्भीर 
घोप सुनकर वुःनरबीर दयुमान्‌जी अत्यःत दयं अर उत्सादपे 
भर गये ॥ २० | 
इन्द्रजिच्छापमाद्‌ाय हितस्य सायकान्‌ ] 
हनूमन्तमभिप्रेत्य जगाम रणपण्डितः ॥ २९॥ 
इन्द्रजित्‌ युद्धकी कटयमे प्रवीर था | वह धनुप्रं ओर 
सीखे अग्रभागवले साय्कोफो टेर हनु मान्‌जीको ठ्य करके 
अगे वदा ॥२९१॥ | 
तसिस्तनः संयति जात 
रणाय निर्गच्छति वाणपाणौ | 
दिह्टश्च सर्वौः कलुषा चमूवु- 
समाश्च रद्रा चंहुधा पिनेदुः\ २२॥ 
हदयमें हं ओर उत्वाह तथा हारम राण लेकर वह्‌ 
व्यौ दी गुद्धके लियि निकसः स्यो दी सम्पूणं दिशाँ महिन 
हो गवी ओर मयानक्र पु नाना पकारते आतंनाद करने 
ल्गे | २२॥ 
समागतास्तजच त नागयक्षा 
अपयंश्क्रचरश्च सिद्धाः। 
तभ; समावृत्य ख पश्चिसद्ध 
विनेदुरच्चेः परमप्रहृष्टाः ॥ २२॥ 
उस समय वह नागः यक्ष; महर्षिं ओर नक्षव्र-मण्डे 
विचरनेवाले सिद्धगण भी आ गये साथ दी पश्चिकोके 
समुदाय भी आकादाको आच्छादित करके अत्यन्त द्मे 
मरकर उ्चल्लरसे चदचदहाने दो ॥ २३॥ 
आयान्तं स रथं दष्ट तृणेमिन्दरध्यजं कपिः। 
ननाद च मदाना व्यवर्धत च वेगवान्‌ ॥ २४ ॥ 
इन्द्राकार चिहवाटी ध्यजति सुयोभित रथषर वटक 
सीप्रतापूचंक अति दए मेवनादकौ देखकर यमी वानर 
वीर दनुमानने चड़ चोस्ते गर्जना कौ अर अपने दारीरको 
व्रदायां ॥ २४ ॥ 
इन्द्रजिव्‌ स रथं दिन्यमाध्ित्थिच्कासुकः 


` धनुर्धिस्फारयामासर तडदरुनितनिःखलम्‌ ॥ २५॥ 


उख द्विव्य रथपर बैख्कर विचित्र धद धारण ऋरनेवटि 
इन्द्र जितने व्रिजलीकी गड़गड़ाहय्केः समान रक्रार कएनेबाट 
अपने धनुपरको खीचा ॥} २५ | 


६ ~ ९‹९ . है 
छह्दस्काण्डे अष्टचत्वार्चः सगः 
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ततः ससेनाचनितीक्मचेगो 
महावलौ तौ रणनिर्बिक्ष्घ । 
कपिश्च रक्षोऽधिप्तेस्तमूजः 
५ = ॥ 
खुरसरेन्द्राचिव वद्धदेसे ॥ २६॥ 


पिर तो अत्यन्त दुःखट्‌ वेग ओर महान्‌ बरसे सम्पन्न 
हयो युद्धम निभव दोकर आगे बदनेवाले वे दोनो चीर कपिवर 
हनुमान्‌ तथा रष्षरराजकुसार मेचनाद्‌ परस्पर वैर योधकर 
देवयज इन्दर ओर दैस्यराज वची भौति एक दूसरे 
भिड़ गवे ॥ २६॥ 
स॒ तस्य वीरस्य सहार्थस्य 
धनुष्पतः संयति संम्मतस्य | 
रारप्रवेगं उप्रहनत्‌ पत्रद्ध 
श्चार मर्गं पितुर्प्रमेयः ॥ २७॥ 
अप्रमेय शक्तिराटी हनुमानजी विशाल शारीरं धारण 
करके अपने पिता वायुके मा॑पर विन्वरने ओर युदमे सम्मानित 
होनेवाटे उस धनुधर सहरथी राक्चसवीरके बाणोके महा- 
वेगक्रो व्यर्थं करने ख्ये ॥ २७.॥ 
ततः शहशारानायततीक्ष्णरल्यान्‌ 
ख॒पञ्निणः काञ्चनचिचपुद्धुन्‌ । 
वीरः परवोरहत्ता 
रुसंतताम्‌ वञ्जसूमानवे गान्‌ ॥ २८॥ 
इतनेदहीमे यान्नवीरौका संहार करनैवाके इन्द्रजित्‌ने वडी 
ओर तीखी सोक तथा सुन्दर परोवाटे सोनेकी विचित्र 
पेते सुशोभित ओर वञ्जकरे समान वेगदाखी वार्णोको ख्गा- 
तार छोड़ना आरम्भ क्रिया | २८ ॥ 
ततः; स॒ तत्स्यल्दरलिःस्वन च 
खदङ्भेरीपट हस्यं 
विकृष्यमाणस्य च काकस्य 
निस्य घोषं पुलरुत्पपात ) २९ ॥ 
उस समय उसके रथकी वर्षरदरः मृदङ्ग भेरी ओर 
पटह आदि बाजोके शब्द एवं खचि जाते हुए धनुष्रकी 
टकार सुनकर हनुमानजी फिर ऊपरी मर उ8छे ॥ २९ ॥ 
हाराणामन्तरेष्वाशु व्यावतंत महाकपिः ) 
्रिस्तस्याभिलश््यस्य माश्चयं्कस््यसंय्हम्‌ ॥ ३० ॥ 
ऊपर जाकर चे महाकपिं वानरवीर रक्ष्य वेधनेमे 
परसिद्ध मेघनादके सधे हुए निशानेको व्यथं करते हए 
उसके डे हुए. वाके वीच शीघतादू्वक निकरूकर्‌ 
अपनेको चन्वने ल्मे }} ३९] 
शयणामग्र^स्तस्य पुनः समभिवतेत। 
प्रखाय इस्ता हदुमाद्धत्पपातानिरत्वजः } ३१) 
ये पवनक्रुमार हनुमान्‌ वारंवार उखके या्णेकि सामने 
आकर खड हौ जति ओर किर दोनों हाथ कैलकर वात-की.- 
वातमे उड़ जते ये] ३९॥ 


सुमोच 


च । 


तावभौ येगसस्पन्नो रणकर्मविशारदो ॥ 
£ म 
सवेभूनमनोग्र (हि चक्रतुयुद्धसत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
वे दोनो बीर महान्‌ वेगसे सम्पन्न तथा युद्धं करनेकरी 
कलाम चतुर थे ! वे सम्पूणं मूतौके चित्तो आकर्पित करन. 
वाला उन्तम युद्ध करने खगे | ३२॥ 
हनूमतो वेद न राक्ष्लोऽन्तरं 
त मारुतिस्तस्य सदात्मनोऽन्तरम्‌ | 
निविंपौ = वभूषतु 
समेत्य तौ देवससान्विकमौ ) ३२ ) 
वह राक्षस हनुमान्जीपर प्रहार करमेका अवसर नहीं 
पाता था ओर पवनङुमर हनमानजी भी उस महामनसी 
वीरको धर दयानेका मोका नदीं पाते ये } देवता्थेकि समान 
पराक्रमी वे द्रोनं वीर परस्पर भिडकर एक दूसरेके लिय 
दुःसद हो उठेये।॥ ३३ 
ततस्तु लक्ष्ये स बिहल्यसाने 
श्रेप्वमोघेपु च सम्पतस्स । 
जगाप चिन्तां महतीं सष्ात्मा 
समाधिसंयोगसमादिनान्मा ॥ ३४॥ 
टष्स्येधके चयि चखये हुए मेवनादके वे अमोघ बाण 
भी जब्र व्यथ होकर शिर पड़े, तव टक्ष्यपर ब्रार्णोका संधान 
करनेमे सदा एकाग्रचित्त रहनेवाटे उस महामनखी वीरो 
बड़ी चिन्ता हई ॥ ३४॥ 
ततो सति र्चप्तराज्षुलु- 
चकार तखिन्‌ दरिषीरसुख्ये | 
अदध्यत्तां तस्य कपेः समीश्य 
कथं तिगच्छेदिति नियद्ार्थम्‌ ॥ ३५॥ 
उन कपिश्ेष्ठको अवध्य तमक्चकर रा्षसराजक्रमार मेघ- 
नाद वानरवीरोमे प्रमुखं हनुमानजीके विप्रयमे वह विचार 
केरने लगा किं (इन्दं किसी तरह कैद कर ठेना चाष्टिये, पर॒ 
ये मेरी पकडमे आ! कैसे सकते है ९ | ३५ ॥ 
ततः पैतामह वीरः सोऽसखमदविदां चरः । 
संदधे खमहातेजास्तं हशप्रचर प्रति ॥३६॥ 
फिर तो अस्वेत्ता्ओमे शरेष्ठ उस महतिजग्वी वीरने उन 
कपिधेष्ठको टश करके अपने धनुपपर ब्रह्ाजीके दिये हए 
अंसका संधान किया }} ३६ ॥ 
अवष्योऽयमिति ज्ञात्वा तमसे णाद्य>्ववित्‌ । 
निजग्राह महावा मारूततत्मजयिन्द्रजित्‌ ॥ ३७॥ 
अल्रतत्यके राता ईइन्द्रचित्‌ने महावाह् पवनछुमारक्े 
अवध्य जानकर उन्ह॑ उस अस्रसे बोध ल्या] ३७॥ 
तेन बद्धस्ततोऽखेण राश्चसेन स वानरः। 
अभवन्तिवियेण्श प्रपात च भीते ॥ २८ ॥ 
राक्षरुदाया उस अक्से ध लवि जानेपर वानसथीर 
हरुमाच्जी निस्वेषट दोकर पृथ्वीपर गिर पडे } २८} 


परस्परं 


भजतो मोजो णे नानानना का मक -9 = ज = = म = ~क 
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ततोऽथ वुद्ध्वा ख तदंद्वन्धं 
प्रभोः प्रभावाद्‌ विगताल्पवेगः । 
पितामदाच॒ग्र्दमात्मनश्च 
विचिन्तयामास हरिपरवीरः ॥ ३९. ॥ 
अपनेको व्रह्माछ्रे वधा हुआ जानकर भी उरन्ही भगवन्‌ 
त्रह्मके प्रमावसे हनुमान्‌ नीक्रो थोडी-सी मी पीड़किा अनुमव 
नही हया । वे प्रमुख वानरीर अपने ऊपर व्रह्माजीवे 
महान्‌ अनुग्रदहका विचार करने खो | ३९ ॥ 
ततः स्वायम्मुवमन्येवह्यासं चाभिमन्जितम्‌ । 
टनूमांश्िन्तद्रामास वरदानं पितामहात्‌ ॥ ४०॥ 
लिन मन्त्रके देवता सश्रात्‌ खयम्भू व्रह्मा ई, उनसे 
अभिमन्त्रित इए उस व्रह्म्क्रो देखकर दनुमान्‌जीफो 
पितामह व्रद्याते अपने चयि मिले दए वरदानका सरण दो 
आया ( व्रह्मालीने उन्देवरदियाथा क्रि मेरा अख द्र 
एक दी मुहूर्तम अपने चन्धनसे मुक्त कर देगा ) ॥ ४० ॥ 
न मेऽस्य वन्ध च शक्तिरस्ति 
विमोश्चणे खोक्रगरुरोः प्रभावात्‌ | 
इव्येवमेदं विदितोऽख्वन्धो 
मयाऽर्ट्मयोनेरलवतिंतव्यः ॥ ‰९॥ 
फर वे सोचने ल्मे 'टोक्रशुर व्रह्याके प्रभावसे मुञ्चमें इस 
अस्त्रक वन्धनदे टकरा पानेकी याक्ति नदी दै-एेसा मान- 
कर टी इन्द्रजित्‌न मुद्ध इस प्रकारर्बाधा दैः तथापि सुद्धे 
भगवान्‌ व्रह्मके सम्मानाथं इस अन्लव्रन्धनक्रा अन॒सरण करना 
वचचाद्धियेः | ४१॥ 
स॒ यी्य्रस्यस्य कपिर्विचायं 
पिनामहदग्रदनार्मनख 
विमोक्चश्षशि परिचिन्तयित्वा 
पितामहालामनवतेवे सर ॥५२॥ 
कपिश्रेष्र टनुमान जीने उस अख्की शक्ति; अपने ऊपर 
पितामदकी करेपा तथा अपनर्मे उस्तकरे वन्यनसे दृष जनेकी 
सामध्य--इन तीर्नोपर्‌ विचार करके अन्तर्मे ब्रह्माजीकी 
यन्ाक्रा दी अनुसरण क्रिया॥ ४२॥ 
अद्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते. 
पितामहटमदेन्द्राभ्यां रश्चितस्यानिटेन च ॥ ४३॥ 
उनके मन्म यह वाति आयी फ्रि “इस अल्लसे वेध 
जानेपर्‌ मी सुस्ने कोई भव नहीं टे; क्योत्रि व्रह्मा; इन्द्र ओर 
वावुदेवता तीना मेरी रवा क्रते दं ॥ ४३॥ 
ग्रहणे चापि रोभिनहन्मे युणदश्चनम्‌। 
राक्षसेन्द्रेण संवादत्तस्माद्‌ यद्यन्तु मा परे ॥४४॥ 
पराक्ष्ठोद्धाया पकड जर्नरमे भी युघे मदन्‌ लमद्दी 
दिखायी देता दै; क्योकि इषम मुस्ने रा्चसराज रावणक्रे साथ 
वातचीत करने अवष्ठर मिटेगा } अतः चनु सुद्धे पकड्‌- 
८ | 





कर्‌ ८5 उद्धः ॥ 


स॒ निधिताथंः परवीरहन्ता 
[| [1 ५ क 
„ समीक्ष्यकारी रिनिव्रत्तचेषठः। 
र! 
परेः परसद्यभिगतर्निगरद्य 


ननाद तैस्तैः परिभत्स्यमानः ॥ ४५॥ 
टसा निश्चय करके विचारपूर्वकर कायं करनेवाछे दाच 
वीरके संहारक दनुमानजी निस्चेष्र दो यवे | किर तो सभी 
यातु निकट आकर उन्दं बच्पूर्वक पकड़ने ओर डर वताने 
खगे | उस समय हनुमानजी) मानो शृप्राद्धेद्यौ, इस 
प्रकार चीखते ओर कट्कटाते ये | ८५ ॥ 
ततस्ते रक्षसा दषा विनिश्ेष्मरिदिमम्‌। 
ववन्धुः कणवत्कश्च द्रपचीरेश्च संहतेः ॥ ४६॥ 
राश्चमेनि देग्बा यव यद्‌ हाथ-पेर्‌ नदीं दिखता; त्र वे 
दावदन्ता टनुमान्‌जीको स॒तरी ओर व्र के वल्को ्ररकर्‌ 
चनावे गवे रस्ति र्वोधने खगे | ४६ ॥ 
स रोचयामास परेश्च वन्धं 
प्रसद्य कीरेरभिगर्हणं च। 
कोतुदलखार््मां यद्धि राक्षसेन्द्रो 
प्ट व्यरयरतरदिंति निश्िताश्ः॥ ४७॥ 
शात्ुवीर्योने जो उन्द दद द्वंकर्वोधा भौर्‌उनशा तिरस्कर 
क्रिया, यह सव कुद उस उमय उन्दें अच्छा टना | उनके 
मने वह्‌ निश्चित विवारदहोगवा था क्रि रेसी अवश 
राक्चक्राज रावण सम्भवतः वौतुदखवदया मुने देखनेकी इच्छा 
करेगा ( इसीटियेवे सव दु सह रहे ये) ॥ ४५८॥ 
वद्धस्तेन वतकेन तरिभुक्तोऽदखेण वीयवान्‌ 
अस्वन्धः स चान्यं हिम वन्धमनुवतते ॥ ४८॥ 
वल्कल्के रत्तेसे वध जानेपर पराक्रमी हनु णन्‌ त्रद्याल्ल- 
के बन्धने मुक्त हो गवे; क्योकि उत अद्लद्न बन्धन किषी 
दूसरे बन्धनक्रे साथ नदीं रहता ॥ ४८ ॥ 
अधथेन्द्रजित्‌ तं द्मनचीरवद्धं 
विचायं वीरः कपिकत्तमं तम्‌| 
विप्रुक्तमद्ेण जगम चिन्ता 
मन्येन वद्धोऽव्यनुचतंतेऽखम्‌ } ४९॥ 
अदयो महत कमे छतं निर्ध 
न॒ राश्चसेमःचगतिर्विसृप्रा | 


घुसश्च नास्े विहतेष्खमन्यत्‌ 
| चकष [| [९ #£ 
प्रयतते संदायिताः सम स्वं ॥ ५०॥ 


वीर इन्द्रजित्‌ने वदषा क्रि यह्‌ वानरशिरोमणिती 
केवल व्त्नेके वच्कल्से रधा दहे, दिव्याश्करे वन्धनते मुक्त 
दो चुका हैः तव उमे वड़ी चिन्ता द्द । वह्‌ सेचने 
ल्गा--ष्दखरी वस्तुर्भेसि वधा दुखा देनिपर भी यद धनल 


बन्धनम ववे हुस्की मति वत्तवि कर र्हा दे। भौद्‌। 
दन रा्च्भनि मेया क्रिया दुधा वहूत ददा कान चोट 


करर दिया | इन्धनि मन्त्रक्ी याक्तिधर विचार नदीं करिया। 
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यह अस्र जब्र एक बार व्यथ दहो जाता रैः तब पुनः 
दुसरी बार इसका प्रयोग नदीं हौ सकता । अब तो विजयी 
होकर भी हम सवर रोग संशयम पड़ गये ॥ ४९-५० ॥ 
अस्रेण हसुमान्‌ सक्तो नात्मानसवदुध्यते । 
रष्यमाणसतु रक्चोभिस्तेश्च चन्धेनिपीडितः ॥ ५१ ॥ 
हन्यमानस्ततः क्रूरे राक्षसैः कलसुष्टिभिः 
समीपं राक्षसेन्द्रस्य पार्यत स वासरः ॥ ५२॥ 
हनुमानजी यद्यपि असख्रके बन्धनसे मुक्त हो गये ये 
तो मी उन्दने एेसा च्ताव क्रिया; मानो वे इस बातको 
जानते हीन हो| क्रूर राक्षस उन्दै बन्धनेसे पीड़ा देते 
ओर कठोर सुक्सि मारते हए खचकर ठे चले । इस 
तरह वे वानरवीर राक्षसराज रावणके पास पहु चये गये॥५१-५२॥ 
अथेन्द्रनित्‌ तं प्रसमीक्ष्य सुक्त- 
मस्मेण वबद्धं द्रुसमचीरखनेः 
ठयदृशरयत्‌ तञ महक्खि त 
हरिपरवीरं सगणाय राज्ञे ॥ ५३) 
तवर इन्द्रजितने उन महादटी वानरवीरको ब्रह्मास्रते 
मुक्त तथा वरक्षके वर्कर्छोकी रस्सियोसे वधा देख उन्दै 
वहा समासद्गगोखदित राजा रावणको दिखाया ॥ ५३ ॥ 
तं मत्तमिव मातङ्खं बद्धं कपिवसेतमम्‌ । 
रक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
मतवाले हाथीके समान वेधे हुए उन वानरदिरोमणिको 
र्वसोनि राक्षससयज रावणकी सेवामे समर्पित कर दिया |५५] 
कोऽयं कस्य कुतो वापि कि कायं कोऽभ्युपा्चयः 
इति गाक्षसवीराणां दृष्ट संजषिरे फथाः 1 ५५) 
उन्दं देखकर राक्षसवीर आपसे कने लगे-- प्यद्‌ 
कोन है १ किंसका पुञ्र या सेवक है? करसि आया 
यर्दा इसका श्याकामदटै १ तथा इसे सदारा देनेवाखा 


कोन रै {॥ ५५ ॥ 


. हन्यतां इद्यतः वापि भक््यतामिति चापरे । 


ण 


राश्चलास्ततच्र सक्रद्धाः पर स्परमथाल्रुवन्‌ ॥ ५६ ॥ 

ङु दूसरे राक्षस ज अत्यन्त क्रोधसे भरे थेः प्रस्पर 
इस प्रकार बोरे--‹दस वानरको मार डालो, जला डालो 
याखाडालेः ॥ ५६ 


अतीत्य मागं सहसरा महात्मा 
स॒ तत्र रक्षोऽधिपपादसृरे। 
राक्षः परिचारचन्धान्‌ `~. 
ग्रहं अहारत्तविभूषितं ` च॑) ५७ ॥ 
महत्या हनुमानजी सारा रास्ता से, करके जवे सहसा 
राक्षसराज रावणके पास पर्हुच गयेः तद्र. उन्होने उसके 
चरणोके समीप बहूत-से वड़-बूदे सेवर्कोकी ओर बहुमूल्य 
रलौते विभूषित सभाभवनको भी देखा ॥ ५७ 1 
स ददं महातेजा रावणः कपिसक्चमम्‌ ! 
रक्मोभिर्विकृताकारेः कृष्यमाणमित्तस्तंतेः ॥:५८ 
उस समय यहातेजस्वी रविणने विक्रट~-अकारटि 
राक्षसेके दवाय इधर-उधर वसीटे जाते -हुए-किभ्र 
हनुयान्‌जीको देखा ॥ ५८ ॥ 
राश्चसाधिपति चारि ददशां कपिसत्तमः। 
तेजोबरसभाथुक्तं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमाने भी सक्षसराज रावण़को तपते हप 
सूयके समान तेज ओर बल्से सम्पन्न देखा ॥ ५९ ॥ 


ख सोषसंवतिंतताश्रर्ि- 
दंशानचस्तं कपिमस्ववे्षय । 
अथोपविषएठान्‌ ईर्शीखद्द्धाय्‌ 
समादिशत्‌ तं प्रति मुख्यमर्जीम्‌। ६० ॥ 
हनुमानजीको देखकर दशमुख रावणकी अखि रोषसे 
चञ्चरु ओर लार हो गरी { उसने वषँ वैडे हए कुलीनः 
सुशील ओर मुख्य मन्त्रि्योको उनसे पर्चिय पूषछनेके लिये 
आस दी | ६० ॥ 


यथकक्रमं वेः स कपिश्च पृष्ठः 
कायीर्थमर्थस्य च मुरूमादौ । 
निवेद्यायास  दहरीश्वरस्य 
दतः सकाराषद््ठमागतोऽस्ि ॥ ६१ ॥ 
उन स्वरने पठे क्रमशः कपिवर दनुमानूसे उनका 
कायं, प्रयोजन तथा उसके मूल कारणके विषथमे पूछा । 
तव॒ उर्हने यदह वताया कि भ्म वानरराज युप्रीचके पाससे 
उनका दूत दोकर आया हूः ॥ ६१ ॥ 


दद्य 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये सुन्द्रकाण्डेऽष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिभित आ्षैरमायण आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अस्तारीसवों ्षगं पुर हुमा 1 ४८ ॥ 


एकोनपलाशः सगः 
रावणके प्रभावश्षाटी खसूपको देखकर हसुमाचजीके सनम्‌ अनेक प्रकारके विचार्यो का उना 


ततः स कर्मणा तस्य विस्मिसे भीमविक्रमः 
हयुमान्‌ क्रोधतास्न्छे रक्षोऽधिपमवेक्षत ॥ २ ॥ 


धाऽ रा० सर उ३< २-१२५-. 


इन्द्रजित्के उन नीतिपूणं कमंसे विक्षित दथा रावणके 


सीतादहरण आदि कमस ऊपित दो रोषे रार टि 


९.९.७४ 


--~~-~-*~-~- ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 


्रीमदबादमीकीयरामायणे 


फिये भयंकर पराक्रमी दनुमान्‌जीने राक्षसराज रावणकी 
ओर देखा ॥ १॥ 
भ्राजमानं महार्हंण काञ्चनेन विराजता । 
मुक्ताजाटचृतेदाथ मुकुटेन महाद्युतिम्‌ ॥ २ ॥ 
वह महातेजघ्वी राक्ष्षराजं सोनेके वने हए वहूुमल्य एवं 
दीिमान्‌ मृष्यसे) जिसमे मोतिर्योका काम क्रिया हआ थाः 
उद्धासित दो'रहा था ॥ २॥ 
वज्रसंयोगसंयुकतैमदादसणिविभरदैः । 
हैपेराभरणैध्ितरर्यनसेव भकिपतेः ॥ २ ॥ 
उसके विमिन्न अङ्गम सोनेके विचित्र आभूध्रण एेसे 
सुन्दर छर्गते थे मानो मानसिक संकसपद्वारा वनये गये दँ | 
उने दीरे तथा वदहुमूस्य मणिर जडे हए येः उन 
आभूषणोचे रावणकी अद्भत सोभा दोती थी ॥ ३॥ 
महादक्षीमसंवीतं रक्तचल्दलरूपितम्‌ । 
ख्ुटिप्तं विचिच्भिर्विविधासिश्च भक्तिभिः ॥ ४ ॥ 
ब्रहुमूस्य रेखभी वख उसके शरीरकी शोमा वदा रहै 
थे । वह खल चन्दनसे चचित था ओर मंतिमोतिकी 
विचित्र स्चनाअसि युक्तं सुन्दर अङ्गरागेति उसका खारा 
अङ्ग सुशोभित द्ये रह्य यथा] ४॥ 
विचि दर्चनीयैश्च रकक्षेभीमदरिः। 
दीत्ततीक्ष्णसह्द्ए् परम्वं द्शेलच्ख्यैः ॥ ५ ॥ 


उसकी अंखिं देखने योग्य; छखालखर ओर भया्वनी 


थी; उनसे ओर चमकीरी तीखी एवं वडीवड़ी दादों तथाच्तरे 


लर ओटोके कारण उसक्री विचिच शोभा हेती थी ॥ ५॥ 
शिरेभिर्दराभिर्वीसे श्ाजमानं महौजसम्‌ | 
नानाव्याटसमाकीर्णैः हिखरैरिव मस्दरम्‌ ॥ ६ ॥ 
वीर हयुमान्‌जीने देखा, अपने दच मस्तकंसि सुरोभित 
महावखी रावण नाना प्रकारके स्पसि भरे हुए अनेक 
रशिखररोद्वारा सोभा परनेवाले यन्दराचर्के समान प्रतीत 
दो रदाहै॥६॥ 
नीखाञ्चनचयप्रस्यं द्रेणोरसि राजता । 
पूणचन्द्राभवकेण सवाखार्कमिवाम्बुदस्‌ ॥ ७ ॥ 
उसकां शरीर कठि कोयलेके ठेरकी भति काया 
ओर व्घःस्यल चमकौटे हारे विभूषित था ¡ उ पूणं 
चन्द्रके समान मनोरम गरखद्वास प्रातभ्काल्के चयस युक्त 
मेवकी भति शोभा पारदाथा॥७॥ 


वादुभिकंडकेयुखे्धन्यनोग्तमरूपितेः 
आाज्ञसानङ्येमीमेः पथ्चुदीपेरिवोरभेः॥ ८ ॥ 


जिनमे केयूर वधै येः उत्तम चन्दनका टेप हया 
या ओर चमकीटे अङ्गदं ओोभादे रदे येः उन भयंकर 
सुजाते उखशोभित रिण रेखा लान पडता थाः मानो 
पौन्दि पिरवाटे अनेक स्पसि सेदित दोष्दा हो ।॥ ८ ॥ 


महति . स्फाटिके चविभ्रे रत्नसंयोगचिविते । 
उन्तमास्तरणास्तीणं सपविष्ट वरासने ९ ॥ 

वह स्फटिकमणिके वनै दए विशार -एवे सुन्दर 
सिहासनपरः जो नाना प्रकारके र्तीके संयोगे चिनितः 
विचित्र तथा पयुन्दर विद्ीनेसेः अच्छादितः थाः देः 
हुआया॥ ९॥ 


अ्टक्घदाभिरत्यथ. प्रमदाभिः समन्ततः.। 
काटष्यजनष्टस्ताभियरत्छयुपसेवितम्‌  ॥ १०॥. 

वस ओर आमूषणैसे सू सजी हुई श्रुती 
युवतिर्यो हाथ चचरः चयि. सयः ओरे आसपाप्त. खड ष 
उसकी सेवा.करती ्थी। १०॥ 


दुधरेण प्रहस्तेन महापाद्वेन रक्षसा 
मन्निभिमन्वतच्वङनर्सिङ्कम्भेन च मन्त्रिणा ॥ ११॥ 
उपोपविष्टं रक्षोभिश्चतुभिवटदपितम्‌ । 
कृत्स्ने परिन्रतं लोकं चतुभिरिव सागरः) १२॥ 
मन्र-तच्वको जाननेवरे दधेरः प्रहस्तः महापा 
तथा निकरुम्भ-ये चार राक्चप्जातीय भन्प्री उसके प 
्रेठे थे | उन चाय राक्षसि पिरा हा वलाभिमानी 
रावण चार समुद्रौसे पिरे हुए समस्त भूलोककी मेति सोभा 
पारहा यथा| १९१-१२॥ 
प्न्निभिर्मन्यतच्वकषेरन्येश्च दशुभदधिभिः। 
आश्वास्यमानं लचिदैः रेरिव सुरेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
जते देवता देवराज इन्द्रको सान्त्वनां देते ट, उसी 
प्रकार मन्वत्के जाता मन्त्री तथा दूसरेदुसे छभचिन्तक 
सचिव उसे आश्वासनदेर्देये। १२३॥ 
अपर्यद्‌ राश्चसप्तिं हनूमानतितेजसम्‌ 1 
वेष्रितं मेरुलिष्छरे सतोयमिव तोयदम्‌ ॥ १४॥ 
हस प्रकार हयुमानूजीने मन्विर्योसे धिरे हट अव्यन्त 
सेजखी; सिदासनारूढ राक्षसराज रावणक्रे मेरुशिखरपर 
विरालमान सजर जलधरके समान देखा ॥ १४॥ 
स तैः सम्पीञ्यमानोऽपि र्ोभि्भीमविक्रमैः) 
विद्यं परमं गत्वा र्छऽधिपमवेक्चत ॥ १५॥ 
उन भयानक पराक्रमी रा्षसेसि पीडित होनेपर मी 
दूनुमानूली अत्यन्त विसित दोकर राक्चसराल रावणको वड 
गौरे देखते रदे ॥ ९५॥ 
भ्राजमानं ततो दष्टा हयुमान्‌ साक्चसेश्चरम्‌ 1 
नसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोषठितः ॥ १६ ॥ 


उख दीधिाखछी राक्षसराजको अच्छी तरद देखक्रर 
उसके तेजसे मोदित द्ये दनुमानूजी मन-दी-मन इस वका 
विन्यार कसे रर--]} १६ ॥ 


| | 
छम्दरतण्डे पञ्चाः सगः 


९९५ 


अहो रूपमे धर्यमहो -सत्वमरो धुतिः। 
अदो राक्षसराजस्य `सवेरक्षणयुक्तता ॥ १७ ॥ 
ति # ष प 
'अहो } इख राक्षंसराजका सूप केसा अद्भत ३ | कंसा 
अनोखा ->.९ „५. = नपम्‌ | =>, 
सनोखा पेय दै ! केसी अनुपम शक्ति ६ ! आर केसा 
आश्र्यजनक तेज ह ! इसका सम्पूणं ` राजोचित लक्षणे 
सम्प होना किते आश्चयंकी बात है! ॥ १७ ॥ 
यथघमों न॒ ररुवान्‌ स्याद्यं राक्षसेश्वरः । 
स्यादयं र .रीकस्य सष्क्रस्यापि रस्षिता ॥ १८} 
भ्यदि इसमे प्रबल अधन होता तो यदह राक्षसराज 
रावग्‌-इन्रसहित सम्पूणं देवरोकका संरक्षक हदो सकता या | 


अस्य ॒करशंसैश्य -कर्मभिलोककुत्सितेः 

खयं बिभ्यति खट्वस्माह्छोकाः सामर्दालन्यः ॥ १९ ॥ 

मयं श्युत्दते द्धः श्ंेकाणेवं -जगत्‌। 

इति चिन्तां यहुकिघामकरसेन्पतिमान्‌ -कपिः । 

दृष्टा -सक्षसराजस्य -प्रभावममितोजसः॥ २० ॥ 
८६सके -रोकनिन्दित ब्रूरतापूणं निष्ठुर कमोके कारण 

देवताओं ओर दानवोसदित सम्पूणं 'लोक..इससे भयभीत.रहते 

ह । यदह कुपित होनेपर समस्त जगत्‌को एकराणंवमे निसप्र 

कर सकता.दे--संसारमे प्रख्य मचा सकता है ! अमिततेजखी 

राक्षसराजके प्रभावक्रो देखकर वे तुद्धिमान्‌ बानरवीर एेसी 

अनेक प्रकारकी चिन्तार्ण करते रदे ॥ १९-२० ॥ 


हत्यावे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाष्डे एकोनप्छाश्लः सगेः ॥ ४९ ॥ 
भिः [9] ५, ५ 
न्स ` भ्रवार "श्ीम्पीकिलिभित - अषेसमायणः आद्विकाल्यके सुन्द रकाण्ठमे उनत्मस्वां सम्‌ पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 





॥ पञचारा, 


सगः 


रावणका प्रहस्तक दारा.दसुमानजीसे रुङ्कामे अनेका कारण पुछवाना ओर 
ह्रुपाचकाःअपनेको श्रीरामका दूत बताना 


तस्य महाबहुः पिङ्ाश्चं एरतः सितम्‌ 
रोषेण महतःऽऽविष्टो रणो खोक्राचंणः +` २ .॥ 
समस्त ` लोक्रौको ` सलानेवाखा महाबाहु रावण भूरी 
` अंखिधठे . हनुमानजी रो सागने खड्देख सहान्‌ रोपे मर 
गया १ 
शयङ्ब्त्च्वा द्यौ स कपीन्द्र -.तेजखादरतम्‌ 1 
किमेष भगवान सन्द भवेत्‌ साक्चदिहागत ५}; २ \ 
येन शक्षोऽसि कैलासे मया प्रहसतिते पुरा । 
सोऽयं वालरमृतिःस्या्जस्विद्‌ कणोऽपि चासुरः \.३॥ 
साथ ही तरह-तरदकी आशङ्काओंसे उसका दिर वे 
गया । अतः वहं तेजस्वी वानरयाजके विषयमे विचार करने 
लगा-- ष्या स वानरके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ नन्दी यहो 
पथारे हृ हं जिन्दोने पूर्वकाये कटा पर्वतपर जव कि 
मेने उनका उपान किया श्या, सुज्ञे.शापव्दे दिया था ए 
वे ही तो वानरका -खरूप धारण. करके यहो न्यं अये 
ह १ अथवा इस ल्पमे बाणासुरका-आगमन - तो. नही ५ हुआ 
है? ॥-२-२३ ॥ 
सख. सजा--सेपताघ्राक्चः प्रस्तं -मन्जिसत्तमम्‌ ! 
कशलयुक्तश्युवाचेदं कचो लिषुरमथेदत्‌.}\ ४.४ 
इस तर तकन्विततकं करते हुए राजा-लक्णने .ऋोधसे 
` खाल ओले करके -मन्त्रिवर-पदस्तसे खमयातुच्ूल- गम्भीर र्लं 
` अथयुक्त वात कदी--। ४ ॥ 
दुरोत्मा चृच्छश्वतामेषङ्कतः किवास्य कारप्यस्‌ । 
चनभङ च फोऽस्यार्थो सस्षसानां च तर्जने ॥ ५ ॥ 


(अमात्य | इस ` दुरात्माते प्मूो तो सदी -यह +कसि 


आया दे १ इसके अनिका क्या-कारणः दै ? -प्मदावनको 


उजाडने तथा रक्षसो कोः मारनेमे इसकाक्या उद्देश्य-था १॥ 
० , | | 
मत्पुसीमप्रधष्यां दे गमने क्तिः पयोजलस्‌ । 
आयोधने -ा-कि्ठाय ^पुलछवदःसेष ` दुमतिःः॥ ६:॥ 
धमेरी दुजंय पुरीम जो इसका आनाटुआ दै, -इसमे 
इसक्रा- क्या प्रयोजनः ह १ अथवा इसने -जो 'राक्षंसके : साथ 
युद्ध करडःदिया दै» उसमेप्डसका क्या उद्देश्य दै १ ये सारी 
वाते इस दुद वानरसे -पूषछोः ।॥ ६ ॥ 
रावणस्य चः श्रुत्या प्रदस्तो दाक््यमन्रचीत्‌ । 
समः्वस्िहि भद्रतेत मीः कायौस्वखाक्पे॥ ७ ॥ 
राणक बात सुनकर प्रदस्तने दनुमानजीसे कदा- 
ध्वानर ! तुम धव्रराओ नर्यं रक्ो । वम्र भल्म हो | 
तुमह उरमेकी आवर्यक्ता- नद्य है ॥ ७ ॥ 


-यदि व्तयच्‌.स्दमिन्द्रेण देषितो-रादणाटयम्‌ | 
-तत्वसास्याद्दिःमा तेःभूद्‌" धयंःवालरपरोस्यसे ॥ ८ ॥ 


ध्यदि तुम्हे इन्द्रने महाराज रवणकी नगरी सेजा दै 
तो टीक-टीक चता दो | वानर ¡डरो न । छोड दिये 
जाये ॥ ८ 1 


- यद्ध -वेश्चदणस्य स्वं यमस्य वरूणस्य च 
-चारुरूपमद्‌ं छइत्दा पविष्ट नः पुरीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ 


'अथवा यदि ठम इवेरः-वम- वाः वरण्केःदूत ट आर 


^ ० म + 
वो 


९९ 


"~~~ ~~ 


न "~~~ - ~ ~ +~" ~~~ ~~ - ~~ ~~~ 


श्ीमवूवारमौकौययमायपै ( ४, 
ट 


न मा च अत 


यद छुन्दर स्प धारण करके मारी इस पुरीम घुस अये हो ततस्ते राक्षसाः पराप्ता चलिनो युद्धकाह्धिणः ॥ १५।॥ 


तोयहमीवतादी॥९॥ 

विष्णुना प्रेषितो वापि दतो विज्ञयकाह्भिणा । 

नि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम्‌ ॥ १०॥ 
(अथवा व्रिजयकी अभिलाषा रखनेवाले विष्णुने वरम 

दूत बनाकर भेजा दे ? वुम्दारा तेज चानररोका-सा नदीं है| 

केवर रूपमात्र वानरका दै ॥ १० ॥ 

त्वतः कथयखाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे । 

अनतं दृतश्चापि दुलंभं तव जीवितम्‌ ॥ १९१ ॥ 
प्वानर | इस समय सच्ची बात कद दौ, फिर ठम रोड 

दिये जाओगे ! यदि छट बोखोगे तो वुम्दारा जीना असम्भव 

हो जायया ॥ १९॥ 


अथ वा यन्निमित्तस्ते धवेश्ो रावणाखये। 
पवसुक्तो हरिवरस्तदा रष्योगणेभ्वरम्‌ ) १९ ॥ 
अ्रवीच्नास्सि राक्रस्य यमस्य वरूणस्य च । 
धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नासि चोदितः ॥ ९३ ॥ 
अथवा ओर सव वाते छोडो । ठम्दाय दस रावणके 
नगरम आनेका स्या उद्देदय है १ यदी वता दो ।' प्रदस्तके इस 
प्रकार पृछनेपर उस समय वानरश्रेष्ठ इनुमाने राक्षसोके 
स्वामी रावणसे कदा - म्मे इन्द्र) यम अथवा वर्णका दुत 
नदीं द्र! कुवेरके साथ भी मेरी मैत्री नदी है ओर भगवान्‌ 
विष्णुने भी मुस्धे यदो नही भेजा है ॥ १२-१३ ॥ 
जातिरेव मम स्वेष वानसयेऽदमिहागतः। 
ददाने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दमं मया॥ १४॥ 
` चनं राक्षसराजस्य द्छंनाथं चिनाहितम्‌ | 


रश्वणाथं च देष्टस्य प्रतियुद्धा मया रणे। 
धम जन्मे ही वानर हँ ओर राक्षस रावणरसे मिनेके 
उद्देश्ये ही मेने उनके इस दुभ वनको उजाड्‌ दै । इसके 
वाद वम्दयरे वलवान्‌ राक्षस युद्धकी इच्छसे मेरे पास भप 
ओर मेने अपने शरीरी रक्चाके लये रणभू उनका 
सामना किया ॥ १४-१५२ ॥ 
अखपाक्षेन शक्योऽहं वद्ध देवाश्रैरपि ॥ १६॥ 
पितामष्टादेष वसे ममापि दहि समागत्तः। 
ष्देवता अथवा अपुर मी मुश्चे असन अथवा पते वेष 
नदीं सकते ¦ इसके ल्यि सन्ने भी बरक्याजीते वरदान भिर 
चुका दे ॥ १६२ ॥ 
राजानं द्रष्टुकामेन मयासखरमुवतिंतम्‌ ॥ १७॥ 
विसुक्तोऽप्यदमस्येण याक्चसेस्त्वभिवेदितः । 
“राक्षसरालको देखनेकी इच्छसे ही मेने अखे धना 
स्वीकार किय। हे । यद्यपि इस समय मे असे मुक्त हं 
तथापि इन रक्षसौनि सुघने धा समक्षकर दी यर्दा खाकर दष्ट 
सोपा टे ॥ १७१ ॥ 
केनचिद्‌ रामका्यण यगत्तोऽसि तवान्तिकम्‌ ॥ १८॥ 
दूतोऽहमिति चिक्षाय राधवस्याभ्ितौजसः । 
श्रयतामेव वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो) १९। 
“भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कुछ कायं दै, चिकषके लि 
मै ठम्दारे पास आया ह| ममो | म अमित तेजी श्री 
रघुनाथजीका दुत हू, शेस समञ्चकर मेरे इस हितकारी वचन 
को अवश्य सुनौः | १८-१९ ॥ 


दत्यापं श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये भदिक्राष्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चादाः सर्गः ॥ ५० ॥ 


दरस प्रकार श्रीवास्पीक्रिनि्मित आर्ष॑रामायण अआदिकल्यके सुन्द रकाण्डमे प्चाक्षवोँ खमे पूरा हज ॥ ५० ॥ 


स~~ 


एकप्ासः सर्गः 
हयुमानूजीका श्रीरामके ्रभावक्रा वर्णन करते हए राबणकी समश्चाना 


वं समीय महासस्वं सरववान्‌ हरिसत्तमः 
वाकयमथंवदव्यग्रस्तपुवाच दशाननम्‌) १) 
महावरी दशमुख रावगकी ओर देखते हूए सक्तिसाटी 
वानरहिरोमणि हनुमानमे आान्तभावसे यद अथयुक्तं वात 
कही-- १ ॥ 
अद खममोवसंदेद्यादिह पराक्तस्तवान्तिके । 
राध्वसेश् दरीरास्त्वा श्रता ङुश्खमन्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
'राक्षसराज | म सुग्रीवका संदेडया ठेकर यर्दा ठम्दरि 
पास आया द्र | वानरराज सुग्रीव ठम्दारे भाई ई । इमी नते 
उन्दनि वुम्दाय कु्चट-खमाचार पृ र ॥ २ ॥ 


श्रातः ऋणु समदेशं सु्रीवस्य मक्त्मनः। 

धमार्यसषितं वाक्यमिह चापू च क्षमम्‌ ॥ २॥ 
८अब्र तुम अपने भाई मदात्मा सुग्रीवका संदेश 

ओर अर्थयुक्त वचन, जो इदल्मेक ओर परटोकर्मे मी लमः 

दायक दे, सुनो ॥ ३ ॥ - 

राजा दृश्ारथो नाम रथङ्कुञ्जस्वाजिमाम्‌ । 

पितेव बन्धु्ंकस्य खरेभ्वरसमयुतिः ॥ ४ । 
'अभी शास्म ही दद्चरथनामसे प्रधिद्ध एक सनाद 

गेह, जो पिताकरी भोति प्रजक्रे दितैयीः इन्द्रके तमान तेज 

तथा स्थ; हाथी; प्री आदि खंम्प्न ये ॥ ४॥ 


इस्द्रकाण्डे पकपञ्चाश्तः खशैः 


४: 1 1 आ - अ; वाण ह ~ अ कः पाण ` भा क `का चा "दा 1 नि 0 1 0 अ - काक छा दका काका - द - पाक पाक अक - 


ज्येषठस्तस्य सदावाहुः पुञ्ञ; भियतरः प्रभुः \ 
पितुनिदेश्षान्निष्कराप्तः पदि दण्डकावनस्‌ ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणेन सह शारा सीतया सह भायंया । 
रामो तास सहातेजा धम्यं पन्थानमाभितः ॥ £ ५ 
८उनके परम प्रिय च्येष्ठ पुत्र, महातेजघ्वी, प्रभाबशाबे 
महाव्राहु भोरामचन्द्रजी पिताकी आसे धम॑मागंका आय्‌ 
लेकर अपनी पत्नी सीता बर भाई रक्ष्पणके साथ दण्ड- 
कारण्यम्‌ अयेये॥५६॥ 
तस्य भायो जनस्थाने श्र सीतेति विश्चुता । 
देदे्स्य सुता राष्ट जनकस्य सह्ात्पमनलः ॥ ७ ॥ 
(सीतां विदेहदेशे राजा महात्मा जनककी पुत्री ह । 
जनस्थानसे आनेपर श्रीरामपत्नी खीता करीं खो गयी र ॥५७॥ 
मागेमाणस्तु तां देवीं सजपुचः सष्ाचुजः । 
प्ष्यसूकमयुभराप्तः खध्रीकेण च संगतः॥ ८ ॥ 
ध२ाजकुम।र श्रीराम अपने भाईके साथ उन्दी सीतादेवीकी 
खोज करते हृद ऋष्यमूक पव॑तपर आये ओर सुप्रीवसे 
मिले ॥ ८ ॥ 


तस्य तन भ्रतिक्ातं सीतायाः परिमाणम्‌ । 
सखुग्रीदस्यापि रामेण हरिराञ्यं निवदितुम्‌॥ ९ ॥ 

ुग्रीवने उनसे सोताको द्द्‌ निकार्नेकी प्रतिज्ञा की 
ओर श्रीरामने सुग्रीवको वानरोका राज्य दिनेका वचन 
दिया ॥ ९॥ 


ततस्तेन सधे हत्वा राजपुत्रेण चालितम्‌ । 
सुश्रीः स्थापितो राज्ये दयं क्षाणं गणेश्वरः ॥ १० ॥ 

(तत्पश्चात्‌ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जीने युद्धे वालीको 
सारकर सुश्रीवको किंष्किन्धके राव्यपर सखापिति कर दिया । 
इस समय सुग्रीव वानर ओर भाट्ञओके समुदायके खामी 
दै॥ ९०॥ 


त्वया विक्षतश्च चाखी वानरपुङ्गवः । 

ख तेन तिदतः संख्ये शरेणेकेन वानरः ॥ १९ ॥ 
"वानरराज व(लीको तो तुम पदटेसे दी जानते हो । उस 

वानरवीरको युद्धमूमिमे श्रीरामने एक दी बाणसे मार गिराया 

था॥२१२९॥ 

स सीतापागणे व्यभ्रः सुभ्रीवः सत्यसंगरः । 

हरीन्‌ सम्पेपयासाख दिश्चः सवो हरीश्वरः ॥ १२॥ 
८अव सव्व्रतिज्ञ सुरी सीत।को खोज निकार्नेके ल्य 

व्यग्र ह्य उदे हे | उन बानरराजने समस्त दिशाजेमे वानरोको 

भेजा दहे ॥ १२५ 

तां हरीणां सहस्रणि शतानि ति दुतानि च । 

दिक्षु सवख मामंन्ते छघश्चोपरि चाम्बरे ॥ १३ ॥ 


= 
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(इस समय सैको, हजारो ओर लाखो वानर सम्पूणं 
दिशाओं तथा आकाश भौर पाताले मी सीताजीकी खोज 
कर रदे द ॥ १२॥ 
वेनतेयसमाः केचित्‌ केचित्‌ तजानिरोपमाः । 
असङ्घगतयः शीघ्रा हरिवीर महदाबखाः ॥ १४७ ॥ 

८उन वानरवीरोमैसे कोई गरुड़के समान वेगवान्‌ दै तो 
कोद वायुके समान ! उनकी गति कदं नदीं कती । वे कपि- 
वीर शीप्रगामी ओर मदान्‌ बली र ।॥ १४ ॥ 
अहं तु हल्ुमान्ाम मारुतस्यौरसः सुतः 
सीतायास्तु छते तूणं शतयोजनमायतम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुद्र लक्घयित्वेव त्वां दिडश्चुरिष्टागतः 
रमता च मया दष्टा गृहे ते जनकात्मजा ॥ १६॥ 

भेरा नाम हनुमान्‌ है । मै बायुदेवताका ओरस पुत्र हूं । 
सीताका पता लगाने ओर तुमसे मिलनेके स्यि सौ योजन 
विस्तूत समुद्रको खधकर तीन गतिसे यदो आया द्र । घूमते 
घुसते तुम्हारे अन्तःपुरे मेने जनकनन्दिनी सीताको देखा 
दे ॥ १५१६ ॥ 
तद्‌ भवान्‌ द्टवमो्थ॑स्तपःछुतपरिग्रहः 
परदारान्‌ महाप्राज्ञ नोपरोद्धु स्वमहसि ॥ १७ ॥ 

(महामते | ठम धमं आर अथंके तत्वको जानते हो | 
तुमने बड़े भारी तपका संग्रह किया दै । अतः दूसरेकी स्रीको 
अपने घरमे रोक रखना दुम्दारे व्यि कदापि उचित नदीं 
दे॥ ९७॥ 
नहि धमेबिरुद्धेपु बहपायेषु कमे । 
मूलघातिषु सजन्त बुद्धिमन्तो भवद्दिधाः ॥ ९८ ॥ 

'घमेविरुद्ध कायमिं वहूत-से अनर्थं भरे रहते दं! वे 
कर्ताका जङमूलक्षे नाद्य कर डालते" ई । अतः वतुम-नेसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष एेसे कायाय नदी परचत्त होते ॥ १८ ॥ 
कश्च खक्ष्मणयुक्तानां रसकोपानुवतिनम्‌ । 
सयणामग्रतः स्थतं चरू देवासुरेष्वपि ॥ १९ ॥ 

देवतां ओर अखुरोमे मीक्रोन षा वीरदैः जो 
श्रीरामचन्द्रजीके क्रोध करनेके पश्चात्‌ छक्ष्मणके छोड हुए 
नाणेोके सामने ठदर स्के ॥ १९ ॥ 

न चापि त्रिषु खोक्षु राजन्‌ वियेत कश्चन 1 
राघवस्य व्यलीक यः कृत्वा सखग्मवप्ुयात्‌ ॥ २० ॥ 

'ाजन्‌ ! तीनो खोकोमि क भी रेखा ग्राणी नदी दैः 
जो भगवान्‌ श्रीरामका अपराध करके सुखी रह्‌ स्के ॥ २०॥ 
तत्‌ जिकाख्दितं वाक्यं घम्येमथोनुयायि च । 
मस्यस् नरदेवाय जानकी प्रतदीयताम्‌ \>२॥ 

(इसच्यि मेरी धमं ओर अर्थके अनुकल वातः, जो तीर्नौ 
कालमे दितकर दै, मान लो ओंर जनकीजीको श्रीरामचन्द्र 
जीके पासल्येय दो ॥ २९॥ 


क ~ [निं 1 ॥ 


धरमवूचादमीकीयरामायधी . ॥ ऋ, 
९९८ ए 
दा हीयं मया द्रवी छन्धं -धदिद दुमम्‌ । क्रिया गया द्ये तो वह पदठेके अध म॑का न।रक्र दोतादै ४॥२८॥ 
उत्तरं कमं यच्छेषं ` निमित्तं तेत्र राघवः, ॥.२२॥ श्रातं धम्रफडं तावद्‌ भवता नात्र संखयः 

मेने इन देवी सीतक्रा दशन कर ल्वा! जो दुम फलमस्याप्यघं्मस्य क्षरमेव प्रपत्स्यसे 1२९॥ 


यस्तु थी; उसे र्दा पा दिवा | दके स्वाद जो कर्यं शेष तुमने पदर जो धमं फ्रिथा याः उसका पूरापूरा फंटपे 
दे, उसके साधनम श्रीरघुनाथजी ही ` निमित्त ६ ॥ २२॥ यर्हा-प( लिया; अव दस ` दीतादरणस्पी अधमेकरा फल भी 
छष्चितेयंˆ मया -छीता ` तथा 'शोकर्धसयण। । वर्म्दे शीघ्र दी मिरेगा ॥*२९.॥ 


“यहे चां नाभिजानासि पश्चास्यामिवं पन्नगीम्‌)" २३ ॥ जनस्थ्तवधं बुद्ध्वा ` बाटिनश्च वधं तथा ! 
“मनि यो सीताकी अंवसाको क्षय क्रिया दै ( वैनिरन्तर समद्धग्रीवसस्यं च बुद्‌ध्थख हितमात्मनःः॥ -३०॥ 


ोकर्म इवी रदती द [सीता !तम्दरित्रमं पोच फनी (जंनसार्नेके -राक्षक्षीका “सदारः वाटीक्राः वध -अ 
-नागिनक्र समान निवासक्ररती दै `जिन्द एम मही ` जानते ` श्रीराम तंथा `युप्रीवकी -से्ी--दन "तीनों कायि "अच्छी 
हो ॥ २३॥ तरद समन -खो । उसके वाद्‌ अपने दितकाःपिचार कंसे ॥२५॥ 
"नेयं जस्यितुं शक्या स्षसुरेस्यरेरपि, "कासं ;खटवदमप्येकः 'सघामिरथङञ्चसम्‌ 


' विषसंस्पद्रनस्यथं यक्तमन्भमिवोजला॥ २४॥ लङ्क नयितुं -शक्स्तस्यैषःतु- न-निश्चयः'॥२१॥ 

{जैसे "अत्यन्तं विधैमिधित `अन्नको खाकर की्द उसे व्यप्र ः तै अकेखा दी -दाथीः धोड़े -ओर रथोः 

वेलमूर्क यदीं पा सकता, उशी -पकोर" सौक्ताजीको अपनी ` समूची ठ्कका नाश्च कर सकता. तथापि श्रीखुनाथजीकर 

तिमे पचा टेन दैवतभिं रीर अके ल्विश्नी असम्भव “एसा विचार नदी दै--उन्दनि. मुच्च इस कायक ल्य अ 

दै॥ २४॥ न्दी दीदे ॥ ३१॥ 

तपःसंतपलन्धस्ते -सोभ्यं -धमेपरि्रहः रामेण हि भ्रतिन्ञातं दय श्चगणसंनिधी 

“ब स नए्यितुं त्यास्य अल्मप्राण्परिग्रहः ॥ २५॥ उनत्साद्नमातत्राणा सीता यस्व ्रधर्पिता ॥ २३२॥ 
"जिन लगन सीताकां तिरस्कार कियाद; उन इभ 

का खयं दी संहार कनेक ट्यि श्रीर्मचन्द्रजीनं वनिरो 

भाद्ओंके सामने प्रतिक्ञाकी ३.॥ ३२ ॥ 

अपर्वन्‌ हि र॑मश्य साक्षादपि पुरदरः 

भ न सुखं पराप्युयाद्रत्य ;¶क ःपुनस्त्दद्धिधी जनः ॥ ३२॥ 

अवध्यता "तपोमय , भवान्‌ समनुफङ्यति । मगान्‌ -श्रीरासंकरा- अपेराव --करकेः सक्षात्‌. इनद्र^भी 

आत्मनः खाुरदवहठस्तन्नाप्यय महान्‌ ॥ २६॥ इख नदीं पा सकते"किर 'तम्दस्जिते-साधारण -लर्गोकी ती 
ठप तपस्याके प्रमेवसे देवतां जरअघुरंद्यार जो व्रात ही वया १॥ २२ ॥ 

अपनी अवध्यता देख रह हौ, "उसमे भी तपस्याजनित यद 

धमं दी महान्‌ कारण है ( अथर उप्त" मरवध्यतके होते दभुप 

मी. तुम्डारे वधक्रा दूसरा महन्‌ कारण उपस्ित दं ) ॥ रदा 

सुग्रीवो न च देवोभ्यंन यश्चोःन च रष्छह्ः। 

माद्ुपो सधवो राजन्‌ -खुंप्रीचश्ˆरीश्वरः । 

तस्मात्‌ पाणपरि्राणं कथं सजन्‌ः कर्रिप्यासर ॥ २७.॥ 
'रा्षतराज 1. सुप्रीव ओर श्रीरामचन्द्रली नतो देवता ` तदं ` क्ारुपष्येन -सीताविग्रहरूपिणा | 

ह न यश्च हं ओरन रश्च दयी हे श्रीरघुनायजी मनुष्व ष्ट ख्यं स्कन्धावसक्तेन श्चेममात्मनि चिन्त्यताम्‌ ॥'६५। 


«तुमने तपस्याका कष्ट उठाकर धमके फल्छर्प जो 
यद्‌ टेशर्य॑का संग्रह क्रिया दै तथा शरीर ओर. प्रा्भीको चिर 
काटतकर धारण करनेरी शक्ति प्राप्त कीटैः उसका विनाश 
करना उचित न्दी | २५ ॥ 


याःसीतेव्यमिजा्नासिं "तिति तेह । 
कसति वां विद्धि खवंखद्काचिनादिनीम्‌' ॥ २४ ॥ 

प्जिनको त्रम वीतकेष्नामते जनितेःहो रौर जद 
समय तुम्हरे अन्तःपुरे ` मोजृद 2 -उन्द॑ सभयं लङ्का 
विनाश करमेवाटी कालरा्ि-समस्मो ॥- ३४॥ 


ओर्‌ सुग्रीव वानसोतरे राजा | अतः उनके दधसे. तुम अपने 'सीताका शरीर धारण-करके.वुम्दारे पत काठ्की-फसै 
प्र्णोकी र्ना कमे करेगे ? ॥ २७.॥ आ पू्हुची दै, उसमे खयं गला -फंताना"्टीक ` नर्दी देः यतः 
न॒ त॒ धर्नोपसंहारमधंमफङसंहितम्‌ । अपने. कल्यार्गकरी चिन्तान्करो ॥. २५ ॥ 

तदेव फखमन्वेति धमेश्धाधर्मनदाचः ॥-२८.॥ -* जला कि शुतिका- वचन. ई--प्थरमेण पोपमपनुदति ॥ 


पलो पुर प्रवठ अर्मके फलमेर्वेधा हआादै, उसे स्थाद्‌ परमत मनुष्व अपने पापकौ दूर करता द । स्रतिर्व 
धर्मक फ नट भिख्ता । वद उत अवमंफल्को दी पाता द| काये गयं प्रायश्चित्त .ङृच्छू्रत “आदि ` भी “दी वानके मर 
र, यदि उख अधर्मेके वाद्‌ किसी यवल धर्मका अनु्टन रई। 


खुस्दरकाण्डे द्विपञ्चाशाः सर्गः ९९९. 
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सीतायास्तेजसा दुर्धां. यमकोपप्रदीपिताम्‌ }: 
द्द्यमानागिसां. पशय पुय साट्प्रतोङिकाम्‌ .॥ २६ ॥ 
'देखोः अट्टालकं ओर गखियोसदित यद र्द्धापुरी 
पीताजीके तेन ओर श्रीसमक्ती न्नोघाग्निसे जरकर मस्म. होने 
जा रही दै ८ बचा सको तो व्चाओ › ॥ ३६ ॥ 
स्वाति मित्राणि मन्वी्य क्षातीस्‌ आतन्‌ सताम्‌ हितान्‌ । 
भोगान. इासंश्च लङ्का च स! विनारुसुपानय ॥ २७ ॥ 
धन मितोः मल्तियो, कुद्म्बरीजनेाः माइयोः पुत्रोः 
दितकारियोः खयोः सुख-मोगङे साधने. तथा. समूची च्ड्- 
करो मोतके. मुखस. न सयौको ॥ ३७ ॥ 
सत्यं राक्षसराजेन्द्र. श्णुष्य चन्त यम.\. 
पमदारूस्य दुतस्य वानरस्य. विद्ेषतः ॥ ३८ 
'राक्षसोके राजाधिराज ! म भगवान्‌ श्रीरामका दाम दः 
हू ओर षिशेष्रतः वानर दर}, सेरी स्वी बान सुनो-॥ 
सवाट्छाक्छन्‌ खस्य सभूतान्‌ सचसचयान्‌ । 
पुररेड तथ खण्डं शक्तो. सामो मह।यराः ॥ ३९ ५ 
'महायराखी श्रीसस्म्न्द्रजी चराचर प्राणियोसहित् 
षम्पूणे. लोकोकाः संहार क्के फिर उनका नये सिरेसे निर्मा 
करनेकी सक्तिः रखते रै ॥ ३९ ॥ 


देवाखरनरेन्द्रेपु = यक्षरष्छोरगेपु च । 
विद्याधरेषु नगेषु गन्धर्वेषु शगु च ॥ ४०॥ 
सद्धेपु 1कसरेन्द्रेएु पतन्िपु च सर्व॑तः। 
सन्न सवभूतेषु सवकालेषु नास्ति खः ) ४९॥ 
धो सम भ्रति युध्येत दिष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ । 

“भगवान्‌ श्रीराम श्री विष्णुके तुल्य पराक्रमी है । देवताः 
भरः मनुष्य; यक्षः राक्षस, सपः विद्याधर) नाग; सन्धर्द, 
दग? सिद्धः किंनर पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियोमें कहीं 
केसा सभय कोड भी एता नदीं है, जी श्रीखुनाथजीके साथ 
गेदा ठे खके ॥ ॥ ४०-४१२ | 
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सवेलोकेश्वरस्येह. छत्वा, बिप्रियमीदश्तम्‌ । 
रमस्य. राजञसिहस्य- दुरेभं. तव. जीवितम्‌. ॥.७२॥ 
८सम्पूषौ -लोकोक्रेः अधीश्वर.राजरिंहं श्रीराम्का एेसा मदान्‌ 
अपराध. करफ़े तुस्हारा जीवित; रहना-कठिनः दे 1 ४२ ॥ 
देवाश्च देव्याश्च; रिश्चाचरेन्द् 
गस्धरविचाघर्नागयक्लः 1 
रामस्य खोक्र्नयनायक्स्य 
स्थातं न. शक्ताः समरेषु सवे ॥ ४२३ ॥ 
(निान्वरराज ! श्रीरामचन्द्रजी तीनो टोकोके स्वामी दै । 
देवताः दैत्य, गन्धर्वं, विघ्ाधरः नाग तथा यक्ष--ये सव्र 
पिख्कर भी युदधमे.उन खासने नहीं रिक सकते ॥ ४२ ॥ 
रह्म! सूयस्भूश्चतुर लनो, वा 
रुद्रखिनेन्नरखिषुरस्तको वा। 
इन्प्रो महैद्द्रः सुरनायको. वा 
स्थातुं न. राक्ता. युधि राघवस्य ॥ ४८ ॥ 
ध्वर्‌ मूर्खो स्वयम्भू व्रह्मा; तीन नेत्रौचाङे त्रिपुर 
नाशक सद्र अथवा देवताओंके स्वामी महान्‌ टेश्वयंशाली 
इन्द्र भी ससराङ्गणमे श्रीरघुनाथजोके सामने नहीं उदर 
सकते* } ४४ ॥ 


स॒ सौषछठवोपेतमदीनवादिनः 
क्पेलिंश्चम्धारतिमोऽभियं वचः । 
दश्षातनः कोपविद्त्तरेखमः 
समादिशत्‌ तस्य वधं महाकपेः ॥ ४५ ॥ 
वीरभादसे निभ॑यत्तापूवेकं भाषण करनेवाले महाक 
हनुपास्‌ जीकी. बाते. बड़ी सुन्दर एवं युक्तियुक्त थो तथापिवे 
रायणको अप्रिय रणीं । उन्हे सुनकर अनुपम रक्तिराटी 
दशानन रावणने क्रोधे चिं तरेर करर सेवक्रोको उने वघके 
्यि आज्ञादौ) | ४९५॥ 


कयै 7 मदामायणे 
इत्या रं वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकपादः सुरैः 1 ५१ ॥ 
रस प्रकार शरनारमोकिनिरभित आषेरामय॒ण आदिकात्यदे सुन्दरकाण्डे इक्यावनरयो सर्म पुरा इमा \ ५९ ॥ 
~> के ~ 


॥ दविपदाराः सग॑ः 
विभीषणका दूतके चधस्नो अुचित बताकर उसे दृतरा कोई दण्ड देनेके लियि 
कहना तथा राचणका उनके अुरोधको खीकार कर केना 


लष वस्य चचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः! 

बप्नापयद्‌ वधं तस्य रावणः क्रोधसूख्छितः ॥ १ ॥ 
वानरश्िसेमफणि यदास्य दनुमान जीका उन सुनकर 

गिधसे तमतमाये हुए सवणनरे ऊत सेवक्ोको आड दी-- 

स व(नरका-वघ कर डालेः ॥ ‡ ॥ 

र्ध तस्य समाल्तष्े रावणेन दुरात्मना । 


निवेदितवतो दौत्यं नालमेने दिभीपणः ॥ २ ॥ 
दुरात्मा रतवेगने जद उनके वधी जज्ञा दीः, तवे 

विभीषण भी वही ये} उन्न उस अक्का अनुमोदन नदी 

च्याः द्यक्गि इनुमानजी अगनेकतो सुग्रीव एवं शीरासस्छ दत 

दत्त डुकेथे।)) २) 

4 भु क ~~ ि श क्य 

तं रक्षोऽशधिपति छृद्धं तच कायैसुपस्थितम्‌ । 


१००० 





भ्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 





विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः ॥ ३ ॥ 
` एक ओर राक्षसराज रावण क्रोधसे भरा हुआ. था, दूसरी 
ओर वद दूतके वधका कार्यं उपसित था । यद सवर जानकर 
यथोचित्त कायंके सम्पादन लगे हुए व्रिभीपणने समयोचित 
कतव्यक्रा निश्चय क्रिया ॥ ३॥ 
निश्चिताथेस्ततः साखा पूज्यं शाघ्ुजिदग्रजम्‌ । 
उवाच हितमत्यथं वाक्यं वाक्यविङएरदः ॥ ४ ॥ 
निश्चय दो जानेपर वतांखापकरुश विभीप्रणने पूजनीय 
उयेष्ठ भ्राता शघ्ुविजयी रावणस गान्तिपूवंक यद दितकर 
वचन कटा- ४ ॥ 
क्षमस्व योषं त्यज राक्षसेन्द्र 
प्रसीद्‌ मे वा्स्यमिदं णुष्व । 
वर्धं न कर्वन्ति परावरल्ला 
दुतस्य सन्तो वद्घाधिपेन्द्राः ॥ ५ ॥ 
धर्मराज ] क्षमा कीलियेः क्रोधक्रो स्याम दीनजियिः 
प्रसन्न दोद्ये ओर मेरी यह बातत सुनिये ¡ ऊँच-नीचका सचान 
रखनेव।ले शरेष्ठ सजारोग दूतक्रा वध नही करते ई ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ धर्मविरुद्धं च खोकच्रत्तेश्य गर्हितम्‌ । 
तव॒ चासदश्ं वीर कपेरस्य प्रापणम्‌ ॥ £ ॥ 
"वीर मदाराज ! इस वानरको मारना धर्मके विरद ओर 
छोकाचारकी दष्टिति भी निन्दित ३ । आप-जेसे वीरफे च्य 
तो यद्‌ कदापि उचित न्दी दै॥६॥ 


धर्मश्च ङतक्षश्च राजधर्मविहणरश्‌ः। 
परावरद्ो भूवानां त्वमेव परमार्थवित्‌ ॥ ७ ॥ 
दान्ते यदि रोचेण व्वादश्रोऽपि विचक्षणाः । 
ततः श्ाख्विपश्िच्वं श्रम एव दहि केचख्म्‌ ॥ ८ ॥ 


आप धर्मके ललात, उपकारको माननेवाले ओर 
राजधर्मके विदेषश दै, भले-षुरेका शान रखनेवठि ओर 
परमार्थके शाता ह । यदि आप-जैवे विद्वान्‌ मी रोके 
वशीभूत हो जाये तव तो समस्त शारस्लोका पाण्डित्य प्राप्त 
करना केवट श्रम दी दोगा | ७-८ ॥ 


तस्मात्‌ प्रसीष्‌ शाघुष्मं राद्लसेन्द्र दुरास्तद्‌ । 
युकायुरु विनिश्चित्य दुत्ष्डो विधीयताम्‌ 1 ९ ॥ 

'अतः श्ुर्थीका संधार करलेवाठे दज राश्सराज | 
आप प्रस्त होद्ये योर उचित-अगुचितका विचार दरक 
दूतक योग्य किंसी दण्डका विधान कीच्िः | ९ ॥ 


विभीपणदयः श्रुत्या रावणो राश्वसेश्वरः। 
कोपेन महताऽऽचिष्रो वाक््यम्रु्रमव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

विमीषणकी दात दुनकर राष्ठर्मोका सामी रावण 
मदान्‌ कोरते मरकर उद उच्वर देता टु रोल--))१०] 
न पापानां वये पापं दिद्यते श्रघ्लुख्धन। 


तस्मादिमं वधिष्यामि वानरं पापकारिणम्‌ ) १९१॥ 
८शन्रुसूदन | पापिर्योका वध करने पाप नहीं है 1 इए 
वानरने वारिकाक्रा विध्वंस् तथा राक्षसोका वधं करके पापु 
क्रिया दै । इसल्यि अवश्य दी इसका वघ करूंगा ॥ ११॥ 
अधममृट बटुदोषयुक्त- 
मनार्यजुष्टं वचनं निश्षाम्य । 
उवाच वाक्यं परमाथेतच्वं 
विभीपणो बुद्धिमतां चरिष्टः ॥ १२॥ 
रावणक्रा वचन अनेक दोसे युक्तं ओर पापका मूल 
या | वह्‌ शरेष्ठ पुरुषेकि योग्य नर्हीं था । उपै सुनकर 
बुद्धिमानमि श्रेष्ठ विभीषणने उत्तम कर्त॑न्यका निश्चय कराने- 
वाली वात कदी--।) १२) 
प्रसीद खट्धेश्वर राध्सेन्द्र 
धमौ्थंतस्वं वचनं णुष्व ] 
दुता न वध्याः समयेषु राजन्‌ 
सर्वषु सवे वदन्ति सन्तः ॥ १३॥ 
'टद्कशवर ! प्रसन्न होइये । राक्षसराज ! मेरे घमं ओर 
अ्थ॑त्वते युक्तं वन्वनको ध्यान देकर सुनिये | राजन्‌ | 
सत्पुरुपोौका कथन दै कि दूत कीं किसी समय भी वघ 
करने योग्य नदी होते ॥ १३ ॥ 


असंरायं शान्चुसयं पदद्धः 
ऊतं हयनेनापरियमप्रमेयम्‌ 1 


न दुतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो 
दतस्य द्रा वहो हि दण्डाः ॥ १४॥ 
खमे संदेह नहीं कि यड वहत वडा श्रुः 
क्योकि इसने चह अपराध किया हं जिखुकरी कदी दुला 
नदीं है तथापि सत्पुरुष दूतका वघ करना उचित न्दा 
वतते ई । दुतके लिये अन्य प्रकारके टुत-से दण्ड 
देखे गये ट ॥ १४ ॥ 


वैरूप्यमष्ेु  क्ाभिधातो 
मोण्ड्यं तथा लक्षणक्ततिपार्वः । 
पतान्‌ हि दते प्रवदभ्वि दण्डान्‌ 
चधस्तु तस्य न नः श्रुतोऽस्ति ॥ १५॥ 
(किसी अङ्को यङ्ग या विङ्कत कर देना, कोदेते 
पिटवाना, सिर मुडवाःदेना तथा शरीस्य कोई चिह दाग 
देना-ये दौ दण्ड दूतक चयि उचित बताये गये ई । 
उसके च्वि वघकरा दण्ड तो मने कमी नदीं सुनादे॥ १५॥ 
कथं च धमौधेविनीदबुद्धिः 
पराचरप्रत्ययनिथिरा्थः ) 
भवद्िधः कोपवक्ने हि तिष्ठेत्‌ 
कोपं न गच्छन्ति ष्टि सत्यवन्तः £ १६॥ 


सुन्दरकाण्डे > ¢ 
ञे द्विपश्चारः सगः १००१ 
(111 1 1 का 1 काक का क) काक कद काक एकाकार इका ककव कद ककर रकष + 


'यपकरी बुद्धि घमं ओर अभैकी शिक्षासे युक्त दै) 
आप ऊँच-नीचकरा विचार करके कतव्यक्रा निश्चय करनेवाले 
है । आप-जेसा नीतिज्ञ पुरुप कोपके अधीन केसे हो सकता 
है? क्कि रात्तिाटी पुरपक्रोध नहीं करते द ॥ १६॥ 

त॒ धमवदे त च रोकचर्ते 
न॒ शसखवुद्धि्रहणेषु वापि । 
वियेत कञथ्ित्तव वीर तस्य- 
स्त्वं द्यत मः सवेसाड्धरणाम्‌ ॥ १७॥ 
वीर | धर्मकी व्याख्या करने, लोकाचारका पालन 
करने अथवा राल्लीय सिद्धान्तक्रो समश्चनेमे अपके समान 
दसय कोड्‌ नहीं है । आप सम्पूणं देवताओौ ओर असुरेमे 
रेष्ठ ह ।| १७ ॥ 
पराक्रमोत्लाहमनसखिनां च 
खुरखराणाभ्रपि दुजयेत । 
त्वयाप्रभेयेण युशेन्द्रसंघा 
जिताश्च युद्धेष्वस्तकन्नरेन्द्राः ॥ १८ ॥ 

'राक्रम ओर उत्साहसे सम्पन्न जो मनस्वी देवता ओर 
अपुर ई उनके च्ि भी आपपर विजय पाना अत्यन्त 
कठिन है! आप अप्रमेय शक्तिशाटी दै । आपने अनेक 
युदधौमे वारघरार देवेश्वरो तथा नेशो को पराजित क्रिया है ॥ 

इत्थविधस्यामस्देत्यशनोः 
द्युरस्य वीरस्य तवाजितस्य 1 
कुवन्ति वीरा मनसाप्यटीकं 
प्राणेविमुक्तान तु भोः पुराते ॥ १९ ॥ 

"देवताओं आर दैर््योसे भी रात्नुता रखनेवछे एसे 
आप अपराजित द्यूरवीरका पदठे कमी शनुपक्षी वीर मनसे 
भी पराभव नहीं कर सके हं । जिन्दोने सिर उठाया; वे 
तक्कराल प्राणोसे हाथ धोवरेठे॥ १९॥ 

न चाप्यस्य क्पेधाते कंचित्‌ परयास्यह्‌ं गुणम्‌ । 

तेष्वयं पात्यतां दण्डो यैरयं प्रेवितः कपिः ॥ २०॥ 
इस वानरको मारने मुञ्चे कोड छाभम नदीं दिखायी 

देता । जिन्देनि इसे भेजा रै, उर्न्दीको यह प्राणदण्ड 

दिया जाय ॥ २० ॥ | 

साधुवो यदि वालाघुः परैरेप समपितः। 

वेवन परार्थं पस्वान्‌ न दतो वघमहंति ॥ २९॥ 
यट मलादोया बुरा शतरुभनि इसे भेजा दै; अतः 

` यह्‌ उर्दकि खाकी वात करता दै ] दूत सदां पराधीन 

दोता दै, अतः वह्‌ वधक योग्य नदीं होता है ॥ २९॥ 

अपि चास्मिन्‌ हते नान्यं रजन्‌ पश्यामि खेचरम्‌ । 

द यः पुनरागच्छेत्‌ परं पारं महोदधेः ॥ २२॥ 
"राजन्‌ ¡ इख्के मारे जनिपर मेँ दूसरे किसी रसे 


धा य्‌० सत लठ &~१२६-~ 


आकारग्वारी प्राणीको नहीं देखताः जो शत्रके समीपे 
महासागरके इस पार फिर आ स्के (ेसी दशाम रात्रुकी 
गति-विधिका आपक्रो पता नहीं ख्ग सकेगा ) | २२॥ 
तस्मान्नास्य द्धे यत्नः कार्य; परपुरंजय | 
भवान्‌ सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमाखतुपहति ॥ २३ ॥ 

अतः. रा्ुनगरीपर विजग्र॒ पानैवाठे महाराज | 
आपक्रो इस दूतके वधके लिये कोद प्रय्ल नदीं करना 
चा्िये | अप तो इस योग्य दँ क्रि इन्द्रसहित सम्पृणं 
देवताओंपर चष्ट कर सकं | २३ ॥ 


अस्मिन्‌ विनष्टे नहि भूतमन्यं 
पदयामि यस्तो लररजयपु्ौ ! 
घुद्धाय युद्धग्रिय दुविनीता- 
बु्योजयेद्‌ वै भवता विरुद्धौ ॥ २४ ॥ 
“युद्धप्रेमी महाराज | इसके नष्ट हो जानेपर मँ दूसरे 
क्रिसी प्राणीको एेसा नहीं देखताः जो आपसे विरोध 
करनेव।ठे उन दोनौ खतन्त्र प्रकृतिके राजकुमररोको युद्धके 


(५ भ भ्य 


स्यि तेयार कर सके | २४ ॥ 


पराक्रपोत्खाहमनखिनां च 
खुराष्ठसनापपि दजयेन । 
त्वया मनोनन्दन नैच्छैतानां 
युद्धाय निनोंशयितुं न युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
'राक्षपोके हृदयको आनन्दित करनेवाठे वीर ! आप 
देवताओं ओर दैत्योके लि भी दुजेय हँ; अतः परक्रम ओर 
उप्साहसे भरे हए ददयवले इन राक्षसोकि मनम जो युद्ध 
करनेका दौपखा वदा हआ दै, उसे नट कर देना आपके 
च्यि कदापि उचित नदीं दै ॥ २५॥ 


हिताश्च शराश्च समाहिताश्च 
करेषु जातश्च महागुणेषु । 
मनखिनः राद्भ्रतां वरिष्ठाः 
कोपप्ररस्ताः खभ्रताश्च योधाः ॥ २६॥ 
तदेक्देल्तेतन वरस्य तवत्‌ 
केचित्‌ तवद्िश्चङुतोऽद् यान्तु | 
तौ राजपुचावुपगरद्य मृढो 
ते भावयितं धभावम्‌ ॥ २७ ॥ 
(मेरी राय तो यह है किं उन विरह-दुःखसे विकलचित्त 
राजक्कमारोको कैद कप्के दातुरजपर आपका प्रभाव डाल्ने-- 
द्वद्चा जमानेके छिव आपकी आरुमि योडी-सी उेनाक्त 
साथ कु रेते योद्धा वहसे यात्रा करं, जो दितेपीः श्रूर्वीरः 
सावधानः अधिक्र गुणवाले महान्‌ कुलम उच्त्नः सन्लीः 
दल्लधासियेये परेः अपने रोपर ओर सोदक व्यि प्रसित 
तथा अधिक वेतन देकर अच्छी तरद पटे-पेत्ते गये हो" | 


१००२ 


धरीमदृवास्मीकीययमायणे 


थ इ इ ठा का काका क अ क 1 


निद्ाचराणामधिपोऽनरुजस्य 
विभीषणस्योत्तमवाद्यमिष्टम्‌ । 
जग्राह बुद्धया सरलोकराघरु- 


मंहावखो राक्षसराजमुख्यः ॥ २८ ॥ 
द्व्या श्रीमद्रामायने वाद्सीकीये आदिकान्ये सुन्दरकाण्डे 


अपने छोटे माई विभीप्रणके इस उत्तम ओर प्रिय 
यचनको सुनकर निसाचरौके खामी तथा देवलोकके शु 
मदाव्रखी रक्षसराज रावणने वुद्धिसे सोच-वि्चारछर उपे 
स्वीकार कर दिया |} २८ | 


दिपञ्चाशः सगः ॥ २ ॥ 


इस प्रकर श्रीगारमीकिलितित आपेसमायण अदिकान्यक्रे सुन्दरकाण्डे ववन्गँ समं पुरा हज ॥ ५२ ॥ 
1, व ०० 


 , $ , 
प्रिप्ाशः सगः 
शक्षसोका हयुमानूजीकी पमे आग रगाकर्‌ उन्दँ नगरमे धुमाना 


तस्य तद्‌ वचनं श्छुल्वा द्व्रीचो महात्मनः 
देदराकाटदितवं वास्यं सखावुरुत्तसमन्रचीत्‌ ॥ २) 
छोटे माई महासा विमीषणकीं वात देया आर कारकं 
ट्य उपयुक्त एवं हितकर थी । उसको सुनकर दस्ानननं 
इस प्रकार उत्तर दिया--) १॥ 
सम्यगुक्तं दि भवता दूतवध्या विगता 1 
अवश्यं त वधायान्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥ २ ॥ 
धविभीपण ! तुम्हारा कहना ठीक दै वास्तवे दूतके 
वधकी बड़ी निन्दा की गयी दै; परेतु वधके अतिरिक्त 
दुसरा कोई दण्ड इते अवश्य देना चादिये ॥ २॥ 


कपीनां रिख खाङ्खमिष्टं भवति मूप्रणम्‌ । 
तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छ्तु ॥ २॥ 
प्वानरेको यपनी पूं व्ड़ी प्यारी होती दै! वदी 
नका आभूपण दै ! अतः जितना जब्दी हो सके; इसकी 
पूछ जला दो 1 जली पंख लेकर दी यद यहो जाय ॥ २ ॥ 
ततः पदयन्त्वसुं दीनमङ्वेरूप्यकर्दितम्‌ । 
सखमित्रक्ञातयः सवं वान्धवाः ससुहज्नाः ॥ ४ ॥ 
ववौ इसके मित्र; कुटुम्बी) माईचन्धु तथा दितेषी 
मुद्द्‌ इसे अद्ग-मङ्गके कारणं पीडति ध्वं दीन 
अवस्थाम्‌ देखें || ४ ॥ 
आ्नापयद्‌ राक्षसेन्द्रः पुर खय सचत्वरम्‌ | 
खाङ्गलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर याक्षसराज यवणने यह आक दी कि शराक्चस्रगण 
इसकी पम आग लगाकर इते स्क यर चौरा सदित 
समूचे नग धमव" ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्‌ चचनं श्रुत्वा राक्चसाः कोपककंश्लाः । 
ते तस्य खङ्गटं जीर्णः कपीसिकेः पटः ॥ ६ ॥ 
स्वामीका वह्‌ आदेय सुनकर क्रोधके कारण कठोरता- 
पूण वत्ताव करनेवाले राक्षस दनुमानूलीकी पुं पुराने 


सूती के व्पेघ्ने ख्ये} &॥ 


संवेष्टयमाने सङ्गरे व्यवर्धत महाकपिः । 
गुष्कमिन्धचमासादये वनेष्विव हुतारलम्‌ ॥ ७ ॥ 
जव उनक्री पू्मे वल्ल सपेय जाने लगाः उस सपय 
वनेम सूखी ख्कड़ी पकर भमक उठनेवाटी आगकी भति 
उन महक्रपिकरा सरीर बदकर्‌ बहुत व हो गया | ७॥ 
तलेन परिषिच्याथ तेऽन्नि तच्नोपपादयर्‌ । 
ख्गलेन्‌ प्रदीप्तेन राक्षसस्तानताडयत्‌ ॥ ८ ॥ 
रोपामषंपरीतात्मा चालसूयसमासनः । 
राश्चसेनि वच ॒ख्पेदनेके पश्चात्‌ उनकी पिपर ते 
छिडक दिया ओर आग ल्गादी | तत्र हनुमानूजीकां 
दय रोधसे भर गया । उनका मुख प्रातःकाटके सूर्यकी 


भोति अरण आभासे उन्धासित हो उ ओर वे अपनी 
जलती हुईं पूछसे दी राक्षसोको पीरने स्मे ॥ ८३ ॥ 
स भ्रयः संगते; कूरं राक्षसंहरिपुङवः॥ ९ ॥ 


# ९ # 


सहसीवारच्रुद्धाश्च जग्मुः परीति निद्छचराः। 

तवर करर राक्षसेनि मिख्कर पुनः उन वानरिरोमणिको 
कसकर र्वँध दिया | यह देख छियौ, वालको ओर वद्ध 
सहित सम्रस्त निशाचर वेढे प्रसन्न हए ॥ ९२ ॥ 
तिवद्धः रतवान्‌ वीरस्तत्कारखसद्शीं मतिम्‌ ॥ १०॥. 
कामं खट्यु नमे इक्ता लिवद्धस्थपि राक्षसाः! 
चछिर्वा पाशान्‌ ससु्पत्य हन्यामहमिमान्‌ पुनः ॥ १९॥ 

तव वीरवर हनुमानजी वैधे-चैये दी उस समयवेःयोग्य विचार 
कएने टगे--भ्वचपि मेँ ्रैधा हया हर तो भी इन रक्रशीका 
मुञ्चपर जोर नदीं चख सक्रता । इन वन्धनेकिो तोड्कर म 
छपर उछ जारेण यर पुनः इन्दे मार सर्वूगा ॥१०-११॥ 
यदि भर्तदिताथीय चरन्तं भर्॑रामसनात्‌। 
निवध्नन्ते दुरात्मानो न तमे निष्छतिः छता ॥ १२॥ 

भं अपने खामी श्रीरामके दितकरे लिये विचर रदा 
तोभीयेदुसत्मा राश्चम्र यद्वि अपने रजके अदेरसे मु 
वोघरष्दतोइस्सेमं जो कु कर चुका द्रः उसका वदर्छा 
नदी पूर दो रुका दे ॥ १२ ॥ 


खन्द्रकाण्डे िपश्चाराः सर्मः 


१००२ 


६. क ककव क क क ककर काठः कद कत कद छाछ +य +र (11 1 1 1 काक वण । कर 1 काक दाकर दव काप काण कद कवक + कण्कद -वकाकद च्छक - आव वाद 


सवेषामेव पयोप्तो राक्चसानामह युधि 
कि तु रामस्य प्रीत्यर्थं विपहिष्येऽदमीदश्चम्‌ ॥ ९२ ॥ 
से युदसल्यै अकेखा ही इन समस्त रक्षसोका संहार 
पूणतः समथ द्रः कितु इस समय भ्रीरामचन्द्रजीकी 
पन्नतकि ल्व म॑ एेते व्रन्धनरो चुपचाप सह दूंगा ॥ १३॥ 


लङ्का चारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति, 

राजौ नहि खदा मे दुर्मकर्मविधासतः ॥ ९६ ॥ 
'एेसा करनेसे मुञ्चे पुनः समू्वी च्छ्म विचरे ओर 

इसके निरीक्षण करनेका अवसर भिङेगा; क्योकि रतम घुमने- 

के कारण सेने दुर्ग॑र्वनाकरी विधिपर दृष्टि रखते हए इसका 

अच्छी तरह अवलोकन न्दी क्षिया था । १४ ॥ 


अवद्यमेव द्रण्थ्या मया लङ्का निक्षाक्चये। 
कास चप्तन्तुं मे भूयः पुच्छस्योदटीपनेन च } १५॥ 
पीडां दत्त रध्यांसि न मेऽस्ति मनस्तः धमः! 

अतः सवेरा हो जनिपर सुसे अक्दयं दही र्ट देखनी 
है| भठे ही ये राख सुस्े वारर वेपि ओर पूंखमे आग 
लगाकर पीड़ा पहुचायें । मेरे मनमे इसके कारणं तनिक भी 
कष्ट नही दोगाः | १५२ || 


ततरते संच्चताक्तारं सत्ववन्तं कहाकपिस्‌ ॥ १६ ॥ 
पपस्गरृह्य यथ्युहएा राक्षसाः कपिङञ्रम्‌। 
शङ्कसे रीनिनादैश्च घोपयन्तः स्वकर्मभिः ॥ १७॥ 
राक्षघ्ताः क्ुरकमोणश्चारयन्ति स्स तां पुरीम्‌ । 
तदनन्तर वे ब्रूरकर्मा राक्षस अपने दिव्य अक्रारको 
चिपाये स्खनेवे सत्वगुणसाटी महन्‌ वानरवीर कपिकुञ्ञर 
दनुमानजीको पकडकर वड दषंके साथ छे चङे ओर शङ्घं 
एवं भेरी वजाकर उनके ( रावणदरोह आदि ) अपराधौकी 
पोप्रणा क्रते हुए उन्दै ल्ट्धापुरीमे सत्र ओर घुमान 
ल्गे ॥ १६-१७३ ॥ 
अन्थीयमारो रक्चोभि्यैयो उखप्ररिदमः ॥ १८ ॥ 
दनूमाश्चास्यामासख राश्चसालां महापुरीम्‌ 1 
अथपरग्रद्‌ विमानानि विचिज्ाणि सहाकपिः ॥ १९ ॥ 


रानुदसन हनमानूजी चडी मोजते अगे चट्ने खगे । 
खउमस्त राक्षस उनके पीे-पील्ठे चर रदे थे । महाकपि हनुमान्‌- 
जी रादतोकी उस विष पुरीमे विचरते दए उसे देखने 
लगे उन्होने व्हा बड़े विचि विमान देखे ॥ १८-१९ ॥ 


सद्रतान्‌ भूषिभागांश्च विभक्ताश्च उत्वसन्‌ । 

रथ्याश्च गदखमस्वाघाः कपिः श्छ्ञरकासि च ॥ २०) 

तधा रथ्योपरस्याश्च तथैव च यहान्तरान्‌ । 
पस्नटेते धिरे दए कितने दी भूभागः पृधन्‌-एथक्‌ वने 


द गोसे धिरी धः ~ 


माउपंकतिमे रम श. ---~ 
हुए सुन्दर नेनरूतरेः धनीमूत गद्पक्तिमोसे पिस हरं स्कः 


चोरः छोटी-बड़ी गदि ओर घरे सध्यमाग-इन सव्रको 
वे वड़े गौरे देखे खो ॥ २०६ ॥ 
चत्वरेषु चतुष्केषु राज्मर्गे तथेव च॥ २९॥ 
घोषयन्ति कपि सर्वै चार इत्येव राक्षसाः । 

सय राक्षस उन्दै चौराहौपर, चार खंभेवाठे मण्डपे 
तथा सड्कोपर धुमाने ओर जासू कहकर उनका पर्विय 
देने खये | २९६ ॥ 


खीवालच्रद्धा निजेगपुस्तच त्च _ङतूदखात्‌ ॥ २२1 
तं॒प्रदीपितलाङ्गलं हनूमन्तं दिदक्छवः 


भिन्न-भिन्न खानोमि जलती पंवाले हनुमान्‌जीको 
देखनेके सिये वहा बरहुत-से ब्रालकः बुद्ध ओर किरया कौतूदल- 
वश घरते बाहर निकर आती थीं } २२९ |] 
दीप्यमाने ततस्तस्य लङ्गलभ्रे हनूमतः ॥ २३॥ 
राश्चस्यस्ता विरूपाक््यः रां ुदेग्यास्तदग्रियम्‌ । 

हनुम)चूजीकी पूख्ये जवर आग ख्गायी जा रही थी, उस 
समय भयंकर ने्ोवाली राक्षघिर्येने सीतादेबीके पास जाकर 
उनसे यह अप्रिय समाचार कदा--॥ २३३ ॥ 
यस्त्वया छतसंचादः सीते तास्रसुखः कपि; ॥ २४॥ 
छङ्गलेन प्रदीप्तेन सख एर परिणीयते 1 

तीति | जिम लार मुहवठे बरन्दरने वुम्दारे साथ वात- 
वीत की थी, उसकी पच्य जाग ल्गाकर उसे सारे नगरमे 
घुमाया जा रहा हैः ॥ २४९ ॥ 
श्रुत्वा तद्‌ वचनं कूरमात्म्रापदरणोपपरम्‌ ॥ २५ ॥ 
वेदे क्ोकसंतघ्षा इताशनमुपायपत्‌ 

अपने अपदरणकी दी मेति दुःख देनेवाटी वह ब्रूरता- 
पूणं वात सुनकर विदेटनन्दिनी सीता दोकसे संतप्त हो उदीं 
ओर मन-ही-मन अग्निदेवक्ी उपामना करने लगी | २५६] 
मङ्गलाभिमखी तस्य ख तदासीन्महाकपेः ॥ २६॥ 
उपतस्थे विशाला्धी प्रयता हव्यवाहनम्‌ । 

उस सस्य विदाल्छोचना पतिचददया सीता मदाकपि 
हसुमान्‌जीके च्यि मङ्गल्कामना कसती हुई अम्निदेवकी 
उपासनमि संट्य हौ यर्वा जीर इर प्रक्र गोर्दी--) २६३ ॥ 
यद्यस्ति पतिश्युश्रूष! यद्यस्ति यस्ति तपः 
यदि वा वेकपत्नीत्दं छीतो भव हनूमतः ॥ २७॥ 

"अधिदेव ¡ वदि जैने पत्िकी सेवा की है ओर वदि 
युद्चसै कछ मी तपा तथा पाकतिन्च्य्ा व्डदे तो तुम 


्नुमाचके च्वि सीतल दो जाखी | २७} 


| क्व न्लिरि थो 30 [1 ऋ 
यट दर न दस्ददा सम्य स्स चासतः 
य्वा सास्यरापरा स शष सव हसृमतः ॥ {< ॥ 


ई ६, १ ^ 5 ¶ ॥ 
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किचिन्माच भी दया है अथवा यदिमेर सोभाग्य श्चेपदै तो 
तरम टनुमानके लिये सीतल दये जाथो | २८ ॥ 


यदिमां चरत्तक्तम्परां तस्समागमलारसाम्‌ | 

स विजानाति धमत्मा शीतो भव हनूमतः ॥ २९ ॥ 
ध्यदि धर्मासा श्रीरघुनाथजी मुञ्चे सदाचारसे सम्पन्न 

ओर अपनेसे मिरनेके चयि उत्क जानते द तो तुम हनुमान्‌- 

के व्यि शीतल हो जाओ ॥ २९॥ 

यष मां तास्येद्ायः सुभ्रीवः सत्यसंगरः) 

अस्माद्‌ दुःखाम्बुक्तंरोधारछीतो भव हनूमतः ॥ ३०॥ 
'्यदि सत्यप्रतिरे आय सुग्रीव इस दुःखके महासागरसे 

मेरा उद्धार कर स्कं तो त॒म हदनुमानके स्थि शीत दो 

जाः || ३० ॥ 


ततस्तीक्ष्णानिरव्यद्मः प्रदक्चिणदिख).ऽवलः 
जव्वाट सरगश्चावाक्णाः शंसन्निव श्युभं कपेः ॥ ३१ ॥ 
मृगनयनी सीताके इस प्रकरार प्रार्थना करनैपर तीखी 
ल्पर्योवाठे अग्निदेव मानो उन्द दनुमानके मङ्गट्की सूना 
देते हए शन्तमावपे जटने स्मो ! उनकी शिखा प्रदक्षिण- 
भावे उठने ल्मी | ३१] 
नूमज्लनकूश्चैव पुर्छानलयुतोऽनिलः 
वौ खास्थ्यक्रो दवत्याः पराखेयानिटक्षीतटः ) ३२ ॥ 
टनुमानके पिता वायुदेवता भी उनकी पूखयै लगी हई 
आगते युक्तं दो वर्फीटी हवाके समान शीतल ओर देवी 
रीताके टये म्वास्थ्यक्रारी ( सुखद ) होकर वहने स्मे ॥२२॥ 
दद्यमत्ते च खा्गले चिन्तयामास वानरः } 
प्रदीक्षोऽ्निस्यं कस्माच्च मां दहि स्वेतः ॥ २३ ॥ 
उधर पे आग लगाथी जनिपर इनुमन्‌जी सोचने 
टगे--्यहो } यदह अग स्त्र ओरसे प्रच्चलित शेनेपर मी 
म्भे जलती क्य नर्हीदे?।॥ ३३॥ 
टरयते च महाञ्वालः करोति च न मे सुजम्‌ । 
दिरशिरस्येव सम्पातो दद्धखाभरे परतिष्ितः 1 २४] 
(इम इतनी ची व्या उठती दिखायी देती देः 
तथापि यद्‌ गमश्च पीड़ानर्हीदेरटीदे) माम द्ेतादै 
मेरी पके अग्रमाममे वर्फका दस्मा स्ख द्विया गाद | ३५ 
भथ चा तदिदं व्यक्तंयद दग्र प्रवता मया) 
रामप्रभ्र्रध्धय पत्तः सस्ता पत्ता) 2“ ॥ 
व्यथया उख दिन ममुद्रको यवते समय मने ससम 
श्रीरमचन्द्रजीतेः प्रमाय पवतच प्रकट दोनिकी जो आश्रय. 
जमक पयन्‌ देषी धी, उमी तयद आम वद्‌ अग्निकी 
सतिला भना त्कक्त द्ृद्‌ द्‌ | 4 ॥ 


[क १.१ ५.4 
„ग्द तावत्‌ समटरम्य मत्स्य य श्ीनः । 


यमां सम्ध्रमस्ताटक्विमन्निनं करिष्यति ॥ ३६॥ 
व्यदि श्रीरामके उपक्रारके लिये समुद्र र बुद्धिमान्‌ 

मेनके मनमे वैषी आदरपूणं उतावली देखी गयी तो क्या 

अग्निदेव उन भगवानके उपक्रारफे चयि शीतटता नही प्रक 

करगे १॥ ३६ ॥ 

सीतायाश्चार्तस्येन तेजस! राघवस्य च | 

पितुश्च मम सस्येन न मां दहति पावकः ॥ २७) 


८सिश्चय दी भगवती सीताक्री दयाः श्रीरघुनाथजीवे तेज 
तथा मेरे पिताकी मै्रीके प्रभावसे अग्निदेव मञ्चे जल नही 
रे दे" ॥ २७ ॥ 
भूयः स चिन्तयामास सुहत कापिङुञ्जरः 
कथमस्मद्विधस्येह बन्धनं राक्षसाधमः ॥ २८॥ 
प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात्‌ सति मद्यं पराक्रमे । 
तदनन्तर कण््कुञ्चर दनुमानमे पुनः एक मुहूत॑तक 
स प्रकार पिन्चार फिया--“मेरे-जेपे परपका यहा इन नीच 
निसाचयेद्यारा वोधा जाना कैसे उचित हो सक्ता दै ? परक्रम 
दते दए मुखे अवद्य इसका प्रतीक्रार कसना चाहिये ३८५ 
ततरिङच्या च तान्‌ परान्‌ वेगवान्‌ चे मष्ाकपिः॥२९॥ 
उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः) 
यह सोचकर वे वेगशाटी मदाकपि हलुमान्‌ ( भिन्द 
राक्षसेनि पकड रखा था ) उन वन्धरनौको तोड़कर बडे वेगे 
ऊपरको उछ्के ओर गजना करसे सखो (उक समय भी उनका 
यरीर रस्वियोमि रधा हुसादी ष) ॥ ३९ ॥ 
पुरद्वारं ततः श्रीमाञ्येरश्णङ्मिवोन्चतम्‌ ॥ ४०॥ 
विभक्तरक्चषःसम्बाधमासखाद्ानिरास्पजः । 
उछलकर वे श्रीमान्‌ पवनक्रमार पवत-शिखरके समान 
चे नगद्ारपर जा पर्हैवे, जहौ रक्षसोकी भीड नदी 
थीं] ४०९] 


स भूर्या शंखसंकाशः श्णेव पुनसात्मवाम्‌ ॥ ४१॥ 
हतां परमां प्राप्तो वन्धनान्यवश्ातयत्‌ । 
विसुक्तश्चाभवच्छीमान्‌ पुनः पेवसंनिभः ॥ ४२॥ 
प्व॑ताकार होकर भी ये मनी हनुमान्‌ पुनः क्षणम 
बूत दी छोटे ओर पटे टो गये | इस प्रक्रार उग्दने 
अपने सारे वन्धनोको निकट पा | उन वन्धनं मुक्त 
होति दी तेजन्वी हनुमानजी किर प्वतके समान विद्राटकाय 


टो गये { ४१-५२ | 


वीक्माण््य ददश प्रं तोगणाधितम्‌। 

सतं ग्रद्य मद्‌वाहुः काटखयसपरिप्छतम्‌ | 

रश्िणतान्‌. पुनः सचोन्‌.स्दृगग्रामास मारतः } ५३ ॥ 
उस मगध उरन्ने जवर दधर्थ इष्टि टाष्टीः तव 


क = क ^ + 
1 ~ । § = # # क [1 । ज) ५. 
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कले रोके यने हुए उस परिघको ठेकर सदाबाहूु ए्वन- 
पुत्रे वकि सस्त रक्षकौको फिर सार गिरय !॥ ४३॥ 
स तान्‌ निहन्वा र्णचण्डविक्रमः 
समीक्षमाणः पुनरेव खद्ुम्‌ | 
प्रदीप्तलाङ्गलहृताचिमाली 
प्रकितादित्य इवाचिमाखी ॥ ४४॥ 


उन राक्षसीको मारकर रणभूमिमे प्रचण्ड पराक्रम प्रकर 
करनेवाले हनुमानजी पुतः लङ्कापुरीका निरीक्षण करने ख्ये । 
उस समय जलती हुईं परते जो च्वाला्थकी माल-सी 
उड रदी थी; उषसे अलंकृत हए वे बानरवीर तेजः 
पुञ्धसे देदीप्यमान सूदेवके समानं प्रकशित हो रदं 
थे ॥ ४४॥ 


इत्यापे श्रीमद्ामायणे वाद्मीकीये आदिक्ये सुन्दरकाण्डे त्रिपञ्चाशः स्मः ॥ ५३ ॥ 
दस प्रकार प्रीवारमीमिनि्नित आर्रमायण आदिकाच्यके सुन्दरकाण्डे तिरपनवो समं परा हुम! ॥ ५३ ॥ 
"9 © हनम 


तुःपञाराः सेः 
लङ्कपुरीका दहन ओर राकषसोका विङाप 


वीक्चपाणस्ततो रद्र कपिः छतमनोसयः । 

वधेमानसमुन्साहः का्य॑रोपमचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
दनुमानूजीके समी मनोरथ पूणं दो गये थे} उनका 

उत्साहं वदता जा रहा था । अतः वे खट्काका निरीक्षण करते 

हए शेष कायते सम्बन्धमे विचार करने सो--) १॥ 

किं तु खल्ववचिष्रं से कर्तव्यमिह साग्धरतम्‌ । 

यदेषां रक्षखां भूयः संतापजनतलं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
वर इश्र समय लङ्काम मेरे ल्थि कौन-सा ठेस कायं 

क रद गया हे जो इन राक्षसोको अधिक संताप देनेवाला 

त | | | 


चतं ताघस्प्रथितं प्रकुणए् राक्चसा हताः 
वेकदेशः क्षपितः शेपं द्र्मवितारानम्‌ ॥ २ ॥ 


'प्रमदावनको तो मेने पहले ही उजाड दिया था; ब्रह 
वड़े राक्षसोको भी मौतके धाट उतार दिया ओर रवणकी 
सेनकरे भी एक अंदाका संहार कर डाला } अत्र दुमका शिध्वंस 
करना शेध रह गया ॥ ३} 
दुगे विनाशिते कमं धवेत्‌ खखपरिश्रमम्‌ 
यटपयत्तेन कराय ऽसिन्‌ मम स्यात्‌ सफलः श्रमः ॥ ४ ॥ 

दुका विनाश हो जनेपर मेरे दवाय समुद्र-ल्वन 
आदि क्रक्रे य्यि शिया गया प्रयास सुखद एवं सफल 
होगा । मैने सीताजीकी खोजके च्यिजो पस्थिम किया हैः 
वह थोडेसे ही प्रयनद्राय सिद्ध दोनेवाढेः टङ्काःहनसे 
सफर हो जयगा | ४॥ 
यो ह्ययं मम छखाङ्कले दीम्यते दघ्ययाहनः 
अस्य॒ संतपणं त्याय्यं च्तुमेधिथदयेत्तमेः ॥ ५ ॥ 

"मरी पुमे जे ये अग्निदेव देदीप्यमान होरे 


इन्द इन श्र गष्की आहूति देकर तृप्त करना न्यायसंगत 
जान पडता ह | ५ ॥ 


ततः प्रदी्षखङ्खः सबिंदयुदिव तोयदः । 
भवनाग्रेषु छङ्काया विचचार महाकपिः ॥ £ ॥ 

ठे सोचकर जख्ती हुई पूंखके कारण ब्रिजरीसदित 
मेघकी भति सोभा पनेवाले कपिश्रेष्ठ हनुमानजी लङ्भाके 
महर्छोपर घूमने ल्मे} ६॥ 


ग्रहाद्‌ गृह सक्षक्लानसुधानानि च वानरः । 
वीक्षमाणो द्यसंनस्तः प्रासादांश्च चचार सः ॥ ७ ॥ 


वे वानप्वीर राक्षसोके एक धरसे दूखरे धरपर पूर्हःचकर 
उद्याने ओर राजमवनौको देखते हुए निमय होकर विचरन 
लगे ॥ ७॥ 
अवष्छयुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेक्नम्‌ । 
असनि त्न विनिक्षिप्य श्वसनेन सरमोवली)॥ ८ ॥ 
ततोऽन्यत्‌ पुष्टये वेदम महापादयस्य वीयंवान्‌ । 
मुमोच हलुमानण्ति कारनटदिखोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 

धूमते-घूमते वायुके समान वल्वान्‌ ओर महान्‌ वेगशारी 
हनुमान्‌ उछककर प्रस्तके महल्पर जा पर्हुचे ओर उसमे 
आग ख्गाकर दूसरे प्रपर कूद पड़े । बवट महापाश्वंका 
निवासखान था } पराक्रमी हनुमानने उसमे भी काठाभ्निकी 
ट्प्योके समान प्रव्वटित दोनेषाटी आग फेल दी | ८-९॥ 
वच्रदरष्य च तथा पुष्टटुवे स महाकपिः। 
दकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः ॥ ९० ॥ 

तस्श्चात्‌ वे मदातेजस्वी महाकपिं क्रमः वन्दे 
सक ओर दुदिमान्‌ सारणकते धर्तँपर कूदे ओर उनमें याग 
लगाकर अगे बढ़ गये }} २० | 
तथा चेन्द्रजितो वेदम ददाह हरियूथपः 
जय्वुमालेः खमख ददाह भवनं ततः} १६९॥ 

इसके वाद वानरयूथपति दतमानने इन्द्रविजर्यी 
मेवनादका घर जघ्यया | फिर जग्बुमाटी ओर घुमाीदर 
धररोको पंक दिया | ११॥ 


~~~ -------~ 
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हि श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 
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रदिमकेतोश्च भवनं सूर्यशघोस्तथेव च 1 
कणस्य देषस्य रोमशस्य च रश्सः १२ ॥ 
युद्धान्पत्तस्य मत्तस्य - ध्वजग्रीवस्य रश्चसः 1 

विदयुजिद्धस्य धोरस्य तथा दस्तिमुखस्य च ॥ १२३ ॥ 
कराटस्य विशाखस्य चोणिदठाक्चस्य चेव हि ! 
कुम्भकर्णस्य भघनं मकसा्चस्य चेव हि ॥ १४॥ 
नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दसव्मनः । 
यक्तशवोश्च भवं चह्यश्तचोस्तथेव च ॥ १५॥ 

तदनन्तर रद्रिमकेतु, सूर्यश; हखकर्णः दं, र्व 
रोमशः रणेोन्मत्त मत्तः ध्वजग्रीवः भयानक विद्युजिहः 
दस्तिमुखः करालः विशारः शोभिताक्षः कुम्भकर्ण, मकराश्च 
नरान्तकः कुम्भः दुरात्मा निकुम्भः यज्ञात ओर व्र्यरघरु 
आदि राक्षसकि घरोम॑ं जा-लाकर उन्दने आग स्गायी | 
यज्ञयित्वा महातेजा विभीपणग्रहं प्रति! 
कममाणः क्रमेणेव ददाह हरिपुङ्गवः ॥ १६॥ 

उस समय महातेजस्ली कपि्रेएठ हनुमानूने केवछ 
विमीषणका धर छोडकर अन्य ख घरमे क्रमश्च; पू्ूचकर 
उन स्वरम आग ख्गादी | १६॥ 


तेषु तेषु मदादेपु भवनेषु मदायक्लाः । 
गरहेष्वरद्धिमताग्रद्धि ददाह कपिङ्कञ्जरः ॥ १७ 
मदायखषसखी कपिक्रुञ्धर पवनक्रुमारमे विभिन्न वहुमूह्य 
मवरनोमं जा-जाकर समृद्धिशाखी साध्र्सोौके घरोकी सारी सम्पत्ति 
जलाकर भस केर डाली ॥ १७ ॥ 
सवेषां समतिक्रम्य राक्षसेस्द्रस्य वीर्यवान्‌ 1 
आससादाथ छष््सीवान्‌ राचणवस्य निवेदनम्‌ } १८ ॥ 
सवके घरोको छषते दुष्ट दोभााटी पराक्रमी हनुमान्‌ 
रक्षखराज रावणे मदट्पर जा पचे ॥ १८ ॥ 


ततस्तस्मिन्‌ गृहे मुख्ये नानारस्नविभूपिते 1 
मेरुमन्दर्संकास्चे नानामङ्कछरणेभिते ॥ ९९. ॥ 
प्रदीघमग्नियत्खव्य खङ्कखाग्रे प्रतिष्ठितम्‌ ! 
ननाद्‌ दमान्‌ वीये युगान्तजलप्ते यथा ॥ २० ॥ 
वही ठङ्काके स्व मदर्छम श्रेष्ठः भति-भतिके सोमे 
विभूषितः मेच्पर्वतके समान ऊँचा ओर नाना प्रकारणे 
माट्नटिकं उत्वि युसोभित था अपनी पके अग्रभागमं 
प्रतिष्ठित हुड प्रज्वलित अग्निको उस महरमं छोड़कर 
दीरयर दनमान्‌. परट्यकाल्के मेत्रकी मेति भयानक गर्जना 
करने स्मे} १९२० ॥ 
ष्यसनेन च स्वंयोयादनिवमो मदावद्धः) 
काटाग्निस्यि जज्याख प्रावर्धत हतादानः॥ २९ 
ट्वाक्नं खदारा पाक्रर बह पत्र आग वड वेगे 
चद्ने टमी जीर कालाश्नदिः चमनं प्रच्यचिति दो उठी ॥२२॥] 


परदीप्तमर्ति पवनस्तेपु वेदमस्ु चारयन्‌ । 
तानि काञ्चनजाखानि मुक्तामणिमयानि च } २२॥ 
भवनानि व्यरीयन्त रत्नवन्ति महान्ति च| 
तानि भभ्नयिमानानि निपेतुचंखध।(तरे ॥ २३॥ 

चायु उस प्रज्वलति अग्निक सभी घरमे कैट 
ठगी । सेनेकी लिड्क्रियासे सुरोभितः मोती ओर मणिेद्रास 
निमित तथा र्तोसे विमूपित ऊँचे-ऊचे प्रासाद एवं सतमहरे 
भवन फट-फटकर प्रथ्वीपर मिरने कमे |} २२-२३॥ 


भवनानीव सिद्धानामम्बरत्‌ पुण्यसंक्षये 1 
संजज्ञे तुमुखः शाब्दो राक्षसानां प्रधाचताम्‌ ॥ २७॥ 
स्वे स्वे गृहपरि्राणे भग्नोत्सादोन्द्ितधियाप्‌। 

वे गिरते हए भवन पुण्यका क्षय होनेपर आफासे 
नीचे गिरनेवाठे सिद्धोके घसके समान जन पडते थे 
उख समय राक्षस अपने-अपने घर्योको वचानै--उनकी 
आग बुञ्चानेके ल्ि इधर-उधर दौडने लगे । उनका उत्ाहं 
जाता रहा ओर उनकी श्रीनष्टदहो गयी थी | उन्‌ सवका 
तुमुक आतेनाद चर ओर्‌ गूजने ख्णा ॥ २४९३ ॥ | 
नूनमेपोऽधिरायातः कपिरूपेण दहा इति ॥ २५॥ 
क्रन्दन्व्यः सहसा पेतुः स्तनंघयधराः लियः । 

वे कटूते ये--ष्दाय ! यह्‌ वानरके सूपं साक्चत्‌ 
अमि देवता दी आ प्रचा दै कितनी दी छ्ि्यौ सोदरं 
वच्चे ल्यि सहसा क्रन्दन करती हुई नीचे गिर पड़ी ॥२५द॥ 
काथिद्िपरीताङ्ग्यो र्म्यभ्यो मुक्तमूर्धजाः ॥ २६) 
पतत्त्योरेजिरेऽभ्रेभ्यः सोदामन्य इवाम्बरात्‌ । 

कुछ राक्षपिरयोके सरे अङ्ग आगकी स्पेयमे आ गये! 
वे वाठ विदे अघ्चट्कि्यसे नीचे गिर पड़ीं । गिसे 
समय वे आकामे छित मेधेति शिसमेवाटी व्रिजलियिकि 
समान प्रकारित द्येती थी | २६ ॥ 
वज्नविदधुमवैदुर्यमुक्तारजतलंहतान ॥ २७॥ 
विचिचान्‌ भवनाद्धातृर्स्यन्द मानान्‌ ददर सः । , 

ट्नमानलीने देखा जलत दए धर्यते हीरा; मूग; 
नीलम, मोती तथा सोने; चँदी आदि पिचिन्र-विचि 
धातुओंकी रालि परिवल-पिव्रट्कर वदी जा रदी दै ॥ २५६ ॥ 


नाभिस्दप्यति काषानां वणानां च यश्चा तथा ॥ २८॥ 
हनूमान्‌ राक्षसेन्द्राणां चघे क्रिचिन्न ठप्यति । 
न दनृमदधिशस्तानां साक्षान वघुन्धरा ॥ ८९ ॥ 
रेते आग सूरे काट ओर तिनर्कको जखानेते कमी 
तृप्त नदी दोतीः उसी प्रकार नुमान्‌ वडध-वहे र्वर्कः 
वध करने तनिक भी वृत्त नदी हेते थे सौर दतुमानजी 
मरि हए. सक्रसेको अपनी गोदमं धारणा करने इस कमुन्धपः 
काभीजी नदी मस्ता णा | २८-२९॥ 


सुन्दरकाण्डे चतुःपञ्चाशः सगः 
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हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना । 
लङ्कापुरं प्रदग्धं तद्‌ रुद्रेण च्िपुरं यथा॥३०॥ 

जेते भगवान्‌ उद्रने पूर्वकालमे त्रिपुरो दग्ध किया 
थाः उसी प्रकार वेगशाटी वानरवीर महात्मा हनुसान्‌जीने 
ल्ट्ुपुरको जला दिया | ३०॥ 


ततः स लङ्कापुरपवेतप्र 
समुत्थितो भीमपसक्रमोऽञ्चिः। 
प्रायं चृडावल्यं प्रदीसो 
हनूमता . वेगवतोपद्ष्टः ॥ ३९ ॥ 
तद्पश्चात्‌ र्धा पुरीके पर्वत-सिखरपर आग र्गी, वहां 
अग्निदेवका वड़ा मवानक पराक्रम प्रकट हुजा } वेगशाी 
हनुमानजीकी ल्गायी हई वद आग चारौ ओर अपने ज्वाल- 
मण्डलको फैलकर वडे जोरसे परज्वडित हे उटी | ३१९ ॥ 
युग(त्तक!(रूनखतुर्यस्पः 
समारुतोऽग्तिवंवुघे दिवस्पृक्‌ । 
विधूपरदिमभेवनेषु सक्तो 


~ 0 


रद्यःश्रीरास्यससपतासः ॥२२॥ 

हवाका सहारा पाकर वह आग इतनी वद्‌ गयी किं 

उसका रय प्रख्यकारखछीन्‌ अग्निक समान दिखायी देने र्गा | 

उसकी ऊँची ल्पटं मानो खगंलेकका सपर्य क्र रही थ| 

लङ्काके भवनम लगी हई उस आगकी ज्वालाम धूमका 

नाम भी नदीं था | रक्षसोके शरीरल्पी घीकी आहूति 
पाकर उसकी ज्वालां उत्तरोत्तर वद्‌ रदी थ| ३२ 


आदित्यकोटीखदशः सुतेजा 
लङ्क समस्तां परिवार्यं तिष्ठन्‌ । 
शब्दरनेश्तेरशनिप्ररूटे- 
| भिन्दन्निवाण्ड प्रवभौ महाम्निः ॥ २२ ॥ 
समूची ््कापुरीको अपनी खपयोमे ख्पेटकर फटी हुई 
वह्‌ . प्रचण्ड आग करोड़ सूथकि समान प्रज्वलित हो रही 
थी | मकानौ ओर पवतोके फटने आदिसे होनेवाे नाना 
प्रकारके धड्कके शब्द व्रिजखीकी कड़कको भी मात करते 
ये, उस समय वह वि्ार अयि व्रह्माण्डको फोड़ती हुई-षी 
प्रकाशितदहयोरदीर्थी॥ २३३॥ 
तच(स्बराद्श्निरतिश्रवुद्धो 
रुष्षभ्रभः - किड्ुकपुष्पचूडः ! 
निबोणधूमाङ्घखसजयश्च 
नीलोत्पलाभा प्रचकाशिरेऽश्याः) २४ ॥ 
वरौ धरतीसे आकागतक फी हुई अत्यन्त बदी-चदी 
आगकी प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी | उसकी रूपरे 
ठेसक्ते एूल्की भोति लार दिखायी देती थीं | नीचेसे 
जिनका सम्बन्ध दू गया था, वे आकाशे कैरी इई धूम- 


पक्तिर्यो नीर कसख्के समान रगवारे मे्षोकी भति 
प्रकारितदहोर्दीयथीं॥३४॥ 
चज्ी महेन्द्रखिदरेश्वसे का 
साक्षाद्‌ यमो वा वरुणोऽनिखो दा। 
रोद्वोऽभ्निरकों धनदश्च सोमो 
त वासोऽयं खयमेव कारः ॥ ३५ ॥ 
फि ब्रह्मणः सवंपितामहस्य 
सखोकस्य धातुश्चतुराननस्य 
द्टागतो वानर रूपधारी 
रश्चोपस्ंहारकरः प्रकोपः ॥२६॥ 
कि वेष्णवं चा कपिरूपमेत्य 
रक्मोविताश्ाय परं सुतेजः। 
अचिस्त्यमग्यक्तमनन्तमेकं 
सखमायया सास्प्रतमागत चा॥२७॥ 
इत्येवमूद्युवंदयो विशि 
र्योगणास्तज समेत्य सवं। 
सप्राणिसह्मं सग्रहा सघक्षां 
दग्धां पुरी तां सहस्रा समीय ॥ ३८ ॥ 
प्राणियौके समुदाय; गृह ओर शक्षौसहित समस्त 
लङ्कापुरीको सदसा दग्ध हुईं देख बड़े-बड़े राक्षस घ्ंड-के- 
दंड एकर हो गये ओर वे सव-के-सव परस्पर इस प्रकार 
कहने रगे--्यदह्‌ देवताओका राजा वन्नधारी इन्द्र॒ अथवा 
साक्षात्‌ यमराज तो नहीं दै १ वरणः, वायुः रुद्रः अधिः सूर्यः 
कुवेर या चन्द्रमसे ते कोई न्दी है यह्‌ वानर नदीं 
साक्षात्‌ काल दी है ¦ क्या सम्पूर्णं जगत्‌के पितामह चतुमंख 
वरह्माजीका प्रचण्ड कोप दी, बानरका ख्य धारण कर्के 
राक्षसका संहार करनेके व्यि यँ उपखित हुआ है १ अथवा 
भगवान्‌ विष्णुका महान्‌ तेज जो अचिन्त्यः अन्यक्तः अनन्त 
ओर अद्वितीय है, अपनी सायासे वानरका शरीर ग्रहण करके 
राक्षसौके विनाशके व्यि तो इस ससय नदी आया है ¢ ॥ 


ततस्तु स्डू{ सहसा प्रद्ग्धा 
सराक्षसा साश्वरथा सनामा । 
सपश्चिसद्य सस्रगा सच्चा 
ख्योद्‌ दीना तसरं सशब्दम्‌ ॥ २९॥ 
इय प्रकार पोड़ः हाथी; रथः, पञ्च, पस्षीः वृष तथा 
कितने दी राक्षससदित ल्ड्धापुरी सहखां दग्ध हो गयी । बहकर 
निवासी दीनभावे वुमुरु नाद करते हुए प्टूट-पटकर 
रोने ख्गे ॥ ३९ ॥ । 
हा तात हा पुरक कान्त भित्र 
हा जीवितेशाङ्ग हतं उपुण्यम्‌ । 
रक्षोभिरेवं वडधा इब्द्धिः 
शब्दः रतो धोरतरः सुभीमः ॥ ४० ॥ 


ये 
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वे व्रले--श्टाय रे वप्या | दाय व्रेय | दा खामिन्‌ | 
टा मित्र! दा प्राणनाथ } हमारे सव पुण्यनष्टदो गये ।; इस 
तर्द भोँति-भतिते चिप करते दए यक्षसने वड़ा भयंकर 
एवं घोर आर्तनाद किया ॥ ८० ॥ 
दुताश्षानस्वाखसमाच्रता सा 
हसप्रचीस परिन्र्तयोधाः | 
दमूमतः क्रोधव्रलाभिभूता 
वभूव शछापोप्तेव लङ्का ॥ ४६१ ॥ 
हनमान्‌जीके क्रोध-चट्से अभिभूत दुद लङ्कापुरी 
आगकी ज्वाछसे पिर गयी यी] उसके प्रमुख-प्रमुख वीर 
मार उलि गये थे } समस्त योद्धा तितर-वरितर ओर उद्धि्न 
हो गये ये} इस प्रकार वह पुरी शापसे आक्रान्त हसी 
जान पड़ती थी ॥ ४१ ॥ 
ससखम्श्मं घस्तचिषण्णराश्षसां 
समुञ्य्वलञ्ज्वाटहुतास्नाद्धितम्‌ । 
ददर लङ्कां हयमान्‌ महामनाः 
खयंसुयोधोपदतामिवाचनिम्‌ ॥ ४२॥ 
मदामनस्वी दनुमान्‌ने लङ्कापुरीको स्वयम्भू ्रह्मजीके 
सोप नष्ट हद प्रय्वीके समान देखा । बदेक्रे समस्त राक्षस 
वृड़ी घव्रराहय्मै पड्कर चस्त ओर विषादग्रसर हो गये ये | 
अच्यन्त प्रज्वलित व्याखमाखा्सि अलक्त अग्निदेवने 
उरखपर अपनी छप ल्गादीथी |) ५२ 


भक्त्वा चनं पादपरत्नसङकखं 
हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे । 
दर्ध्वा पर्दी तां गरहरस्नमादिना 
तस्थौ हनूमान्‌ पवनात्मजः कपिः॥ ४३ ॥ 
पवनक्ुमार वानरवीर दमुमान्‌जी उत्तमोत्तम व्रक्षेसि 
भरे हुए वनक्रो उजाडकरः युद्धम वडे-वड़े राक्षसको मारकर 
तथा सुन्दर मदरछसे सु्रोभित लङ्कापुरीको जलाकर शन्ति 
हो गये ॥ ४३॥ 
स राक्षसांस्तान्‌ वहश्च दत्वा 
चनं च यङ्कत्वा वहुपादपं तत्‌ 1 
चिखल्य रमोभवनेषु चार्नि 
जगाम राम मनसा महात्मा ॥ ४४॥ 
मदात्मा हनुमान्‌ बहूुत-से रा्षसोक्ता वध ओर वहुसंख्यक 
दृद्मौये भरे हए. प्रमदावनकां विष्वं क्रपेः निशाचरौक 
यरो अग टगाकर मन-ही-मन शभीरामचन्द्रलीका स्मरण 
क्नेटे | ५४॥ 


ततस्तु तं वानरवीरभुख्यं 
महावर मारुततुस्यवेगम्‌ । 
महाप्रति वायुखतं वरिष्ठं 
प्रतुष्टुघुर्देवगणश्च सवं ॥ ४५॥ 
तदनन्तर सम्पूण देवताओने वानरवीरोमे प्रधानः 
मदहावलवान्‌› वायुके समान वेगवान्‌; परम बुद्धिमान्‌ ओर 
वायुदेवतके धे पु दनेमाचज्ञीका स्तवन किया | ४५ ॥ 
देवाश्च स्वं सुनिपुङ्गवाश्च 
गन्धरवव॑विद्याधरपच्चगश्च | 
भूताति सवोणि महान्ति तत्र 
जरपरुः पसं प्रीतिमवुस्यरूपाम्‌ ॥ ४६॥ 
उनके इत कार्यस समी देवता; मुनिवरः गन्ध; 
विद्याधरः नाग तथा सम्पूणं महान्‌ प्राणी अच्यन्त प्रत्न 
हुए । उनके उख दष॑की करीं वुखना नदी थी ॥ ४६ ॥ 
भङ्क्त्वा वनं मदतिजा इच्वा रक्नालि संयुगे । 
दग्ध्वा लङ्कापुरी भीमां ससज स महाकपिः ॥ ४७॥ 
महातेजली महाकपिं पवमङ्कमार प्रमदावनको उजाड़्करः 
युद्धमे राक्षक्तौको मारकर ओर भयंकर छड्कापुरीको जलाकर 
वदी चोमा पने लगे | ४७ | 
गृदाग्यग्धरह्धग्रतछे विचि 
प्रतिषठिनो यानरसजसि्ः 1 
परदीप्लङ्गलकृताचिमाटी 
व्यराजतादित्य इवाचिमाटी ॥ ४८॥ 
श्रेष्ठ भव्नेके विचित्र िखरपर खड़े हए वानरराज 
सिंह हनुमान्‌ अपनी जलती पूते उठती हृदं जवाला- 
मालाओसे अल्कृत दो तेजःपुज्जसे देदीप्यमान सदेवके 
समान प्रकाशित होने खे | ४८ ॥ 
लद्भु समस्तां सम्पीड्य खाङ्लारिनि महाकपिः ! 
चिवोपयामासर तदा ससूद्र हरिपुद्धवः ॥ ४९॥ 
इस प्रकार सारी लङ्कापुरीको पीड़ा दे वानररिरोमणिं 
दाकरपि दनुमान्‌ने उस समयं सपुद्रके जस्त अपनी पंक ` 
आग बुद्यायी | ४९ | 
ततो देवाः सगन्धर्वः सिद्धश्य पस्मर्पयः। 
ट्ष ख्द्का प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः॥ ५०॥ 
तव्वश्वात्‌ लङ्कापुरीको दग्ध हद देख देवताः गन्धर्व 
सिद्ध ओर मदर्पं वड़े विसित हए ॥ ५० |] 
तं द्रा चानसश्रेष्टं हनूमन्तं महाकपिम्‌ । 
काटाग्निरिति संचिन्त्य सवभूतानि तत्ञ्ुः ॥ ५१॥ 
उस समय वानरश्रेष्ठ मदाफपि दनुमानको दे ध्य 
कटा ईहः एेसा मानकर समस्त प्राणी मयते यरा उठे ॥५१॥ 


इत्यप घीमद्रामायणे वाद्मीकीये सादिकाय्ये सुन्दरकाण्डे चतुःपश्याधाः समः ॥ ५४ ॥ 
| न ॐ {५ (निर्मित ¢ त ॥ १ [ऋ [१९ | = ॥ 
दस प्रर भावास्नननमत यधसमायम यदिन्लव्यके सुन्दरकाण्डे चौवनवौ सर्म दूस हुमा ॥ ५४ ॥ 
ष ग ४५, 


4 +. [. ~~ 
ॐ ऋनद 9 ‰ 


सुस्दरकाण्डे प्चपश्चाश्शः सगः 


"छक जका प्क प्छ च्छा चाक जर व्वा पठा ष्डाकः वा क पाका अ 11 9० र १५२०५ 


९००९ 


कै < | । 
पञ्चुपद्ार.ः चम 
सीताजीफे स्यि हरमातजीकी चिन्ता ओर उसका निवारण 


संदीप्यसानां विन्नस्तां चस्तरक्षोगण पुरीम्‌ । 
अवेक्ष्य दसुमल्यङ्घं चिन्तयामास वासरः ॥ १ ॥ 
वानखीर हनुमानसीने जवर देखा क्रि सारौ ल््कापुसे 
जरू रदी दैः वके {निवासियोपर जास छा गया है ओर 
राक्षसगण अघ्यन्त मयभोत हो गये, तव उनके सनम 
खीताके दग्ध दोनेकी आरङ्कसि वदी चिस्ता हुई ॥ १ ॥ 
 तस्याभूत्‌ सपदांङाखः कुत्सा चात्सन्यजायत । 
टड्ं पदहता कमे किखित्‌ रतपिदं सया ५ २॥ 
साथ ही उनधर महान्‌ जास्त छा प्या ओर्‌ उन्हे अपने 
प्रति घृणा-सी होने रमी } वे सन-दी-मन कदने स्गे--ष्दाय | 
मेने छ्ड्यको जते समय यह्‌ का कुत्सिते कसं कर 
उ{लसि१। २ 
धन्याः खदु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपट्ुत्थितम्‌ । 
तिरुन्धस्ति मष्टःप्मासो दीसगश्विसिवास्मसखा ॥ २ ॥ 
"जो महामनस महात्मा पुरुष उठे हुए कोपको अपनी 
सुद्धिके दारा उसी प्रकरार रोक देते हैः खे साधारण लोग 
जल्पे प्रच्यल्ति अग्निको दान्त कर देते हैः वे दी इस संस्र 
म॑ घन्यदै॥३॥ 
छरदधः पापं = कयत्‌ कः कुद्धो हन्याद्‌ गुरूनपि । 
छदः परुषया वाचा नरः; साष्ूवधिक्षिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
न्तोधसे भर जानेपर कौन पुरूष पाप नही कस्ताः १ कोघ- 
के वीभू हआ! मनुष्य गुरजनौको भी हत्या कर सकता 
हे) क्रोधी मानव साधु पुरषौपर मी कट्वचनीदहारा अषप 
करने टरतादहे]} ४] 
वाच्यावाच्यं घङ्पितो न विजानाति कर्दिचित्‌। 
नाकायंसत्ि क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते कचित्‌ #॥ «५ ॥ 
“अधिक कुपित हुआ मनुष्यं कमी इस वातक्ता विचार 
नदीं करता किरमदते स्या कना चाहिये ओर क्या नहीं १ 
क्रोधाके स्यि कोई एेवा बुरा कनाम नही, जिसे वह न कर 
सके ओर कोड ठे दरी वात.नहौः जिल वड भह न निकाल 
सक}! ५ | 
यः सघुत्पतितं ऋोधं क्षमयैव निरस्यति ! 
यथ।रगस्त्वचं जाणा स वै पुरूष उच्यते ए ६॥ 
धजो हृदयम उच्वन्न हुए कोधको क्षमाके द्वारा उसी तरह 
निकार देता है जेते सपि अपनी पुरानी केचुरफो छोड देता 
हैः वदी पुरुष कलत! है ॥ ६ ॥ 
धिगस्तु मां उदु्द्धि लिङज्जं पापरुत्तपम्‌ । 
अचिन्तयित्वा तां सोत्तामग्तिद सामिघातक्म्‌ ॥ ७ 1 
'ेरी बुदिः वड़ी खोदी दैः यें निलन आर मदान्‌ पाप 
वारी हं | मेने सीताकी राका कोर विचार न करके ट्स 
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आग ल्गादी ओर इस तरद अपने खामीकी दी हत्या कर 
डाखी | सृञ्ञे पिक्छाररे) ७॥ | 
यदि दभ्या त्वियं सवो नुह्तमायपि जानकी । 
द्ग्धा तेन सया भ्हतं कायेमजान्ता ॥ ८ ॥ 
'य्‌दि यह्‌ सारी ज्ड्का जर गयीतो जयां जानकी मी 
निश्वय ही उमे दग्ध हो गधी टौगी । एेखां करके मेने अन- 
जाने अपने खासोका सारा काम ही चौपट कर डाल ॥८]] 
यदथमयमारस्धस्तस्कायसवसादितम्‌ 
मया हि दहता ठह सं सीता परिरक्िता॥ र ॥ 
'जिस कार्यकी सिद्धिके स्यि यह सारा उद्योग किया राया 
थाः वह कायं दही यैन नष्ट कर दिया; क्योकि र्ट जलति 
समय सैने सीताकी रानर्दीकी॥९॥ 
ईषत्कार्यमिदं कायं तपाखीन्न संशयः 
तस्य क्रोधाभिभूतेन सया सूलघ्षयः कृतः ॥ १० ॥ 
'इसये संदेह नदीं कि यह खड्ा-दहन एक सेया-ता 
कार्यं शेष रदं गया था, जिति सेने पूणं किया; परंतु क्रोधसे 
पागल होनेके कारण मैने शीरामन्बन्द्रलोके कायंकी ते जड 
ही काट डाली | १९॥ 
विन जानकी व्य्तं न दयद्ग्धः प्रदरयते 1 
छङ्घायाः कश्चिदुदेशषः सां भस्सोरूता पुरी ॥ १९॥ 
'लट्लका कोड भी माग रेता न्दी दिखायी देताः जयं 
आगनल्गीदो | खरी पुरीदी मेने मस्म कर डरी दैः 
अतः जानकी नष्ट दी गयी; यइ वात स्वतः खश दो जती 
ह| ११९॥ 
यद्धि तद्धितं कायं सया परन्ञाविपयंयात्‌ । 
इद्ैद भाणक्तन्यासो सखापि दच सेचते ॥ १२॥ 
प्यदि अपनो विपरेत बुद्धिके कारण यते सारा काम 
योप कर दिय! तो यी आज मेरे प्राणका भी विसर्जन दो 
जाना चाहिये । यदी युञ्े अच्छा जान पडता ३} १२॥ 
किमग्नो निपतास्यद्य अ{दोखिद्‌ वडवासुवे । 
शरीरमिह सस्यानां ददि सागरबाल्तिनाम्‌ ॥ १३॥ 
(क्या यै अव लल्ती अगर दूद्‌ पडू या वडवानच्के 
मुखमे १ अधवा सनुद्रमे निवात करनेवाले जङ-जन्धु भि दी 
यँ अपना शरीर सउपपित कर दू 1 १३ ॥ 
कथं सु जीवता शक्या मयः दष्टं होभ्वरः । 
तौ चा पुरूषदडरौ कायंलवखघातिना ॥ २७ ॥ 
जवर सेने साया कायं दी नट्ट ्रदियाः ववर थव सीते-जी 
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मधा खदु तदरे्ेदं सेषद्ोपाद्‌ प्रददधितम्‌ | 
प्रथितं विपु टोकरेषु कपित्वमनवस्थितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
“पनि रोपरकरे दोपे तीन सेक्रमिं विख्यात इम वानसे- 
चित चपटताका ही य्ह यददन करिया द | १५ ॥ 
धिगस्त राजसं भावमनीद्मनयस्थितम्‌। 
दश्वरेण!{पि यद्‌ सगल्पया सता न रक्षिता ॥ १६॥ 
ध्य्‌ राजतत भाव काव-साधनम्‌ सप्तमथ अर अन्यवद्धित 
; इसे यिक्ार दैः कवोकरिं इत रजोगुणमृख्क क्रोधकरे दी 
कारण समध दृति हए भी मनि सीतक्री रद्रा नदीं की || १६॥ 
विनश्रयां तु सीतायां तावुभा दिनस्लिप्यतः 
तयोधिनाच्े सुग्रीवः सवन्धुविनशिप्यति ॥ १७॥ 
प्मीतकेः नर हो जनिमेवे दोनों महू श्रीराम आर 
ट्श्मण भी न्दो ज्वरेणे | उन दोर्नोका नाय दयोनेषर बन्धु 
ब्ान्धर्वोपनदित वुग्रीव भी जीवित नर्द रमे ।॥ २७॥ 
पतदेव चचः श्रुत्या भरतो श्रातचत्सदः 
धमाच्पा सदद्यचुध्नः कथं दाक्ष्य जीवितुम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर इसी समाचारो सुन ठेनेपर श्रावरव्सट धमाप्मा 
भरत आर चन्ुव्न मी कसे जीवन धारणं कर स्वगे १ ।१८॥ 
दृश््वाद्रुवंयो घवर्मिष्टे गते नाश्चमसंश्षयम्‌ । 
भविष्यन्ति प्रजाः सवाः चोकखंतापपीडिताः ॥ २९ ॥ 
टस प्रकार धमनिष्र इध्वा्चुवंसके नष दो जनिपर 
सारी प्रना मी योक्र-संतापसे पीडित दो जायगी; इसमे संराव 
नदीं ३॥ १९॥ 
तदृ भग्धर्हिता दु्धमीधसंप्रहः। 
रापदरोपपरीताच्मा व्यक्तं खोकविनोश्चनः॥८०॥ 
अतः सीताकी रक्षा न करनैकरे कारण मेनि धमं ओर 
अर्थः सग्र्को न्र्‌ करर द्वियाः अतप्यं बडा माग्यहीन 
रू । मेर दद्य रेपदोपक्रे वदीभूत दयौ गवां टैः इनच्यि 
मं अवदय दी समक्त सेकका विनाद्यक्र दो गवा दरू--तृद्च 
सम्पूणं जगत्‌क विनाद्रक पापका भागी दयेना पडेगा ॥२०।] 
दति चिन्तयतस्तस्य निमिन्तान्यरुपपेदिरे। 
पुवमरप्युपन्वानि सश्चद्‌ पुनर चिन्तयत्‌ ॥ २९॥ 
इव प्रकार चिन्ताम्‌ पड दए दनुमानजीको कदर युम 
शकुन दिखायी पहु; जिनके अच्छे फर्क वे पहले भी 
परत्य अनुभव कर युके भ्र; अतः वे ष्रि इत ग्रकार सोचने 
टगे-- 1 २९२ ॥ 
अथ चाः चादसवाद्री रक्षिता स्येन तजसा! 
न नटिप्यत्ति कदटयाणौ नाद्धिस्या परवर्तते ॥ २२१ 
४अथवा गम्भवं ह स्वाङ्कद्ठन्दरी सीता अपने द्री तेजने 
मुरक्षिन द । कल्याणी जनकनन्दिनी नाय कदापि नरी 
{गाः क्योकि जम आग्ने नी जन्ती द्‌ | २२॥ 


नहि चर्माल्ननस्तखय भायामभितनेञ्चखः! 


( > 
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--~ स्वनदरिश्राथिगत्रा ता स्पष्टमरति चावकः 1 २॥ 


‹सीता अमिततेजस्वी धमात्मा भगवान्‌ श्रीरयामकी पली 
दं । ये अपने चरित्रके वस्े--पातिव्रत्यदे प्रमावसे सुरक्षित; 
दं । आग उन्हंद्ट मी नरह त्ती | २३॥ 
नृनं रसप्रभवण वदेहाः सखुक्रत्न च| 
न्यां दहनन्षमायं ; नादटद्धव्यवाहनः ॥ २४॥ 

अवदय श्रीराप्केः प्रभाव तथा विदेदनस्दिनी सीत्तके 
गुण्व्ट्से दी यद्‌ दाक अग्नि मुद्ध नही जन सक्र दे ॥२४) 
अयाणां भरतादीनां आ्रातणां ददता यच या 
रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनद्धिप्यति ॥ २५ 

“फिर जो भरत आदि तीनो नाइकी आसध्य देवी अर 
श्रीरामचन्द्रजीकी दृदयवल्ट्माहःवे अग्मि कमे नष्टो 
सखकगी || २५ ॥ 
यद्‌ वा दृहनक्रमायं सते प्रथरभथ्ययः। 
नमे हति छङ्कदटं कथमाया प्रघद््यति ॥ २६॥ 

धयु दारक एवं अविनाशी अग्नि सवत्र अपना प्रभाव 
रखती दै, तथक्रो जख सकती दैः तो भी यद्‌ जिनके प्रभावसे 
मेरी प्रको नदी ज्य पाती दै, उन्दी साक्षात्‌ माता जानकर 
करो कंसे जा सक्रगी ? | २६ ॥ 
पुनश्चाचिन्तयत्‌ तत्र हनूमान्‌ विस्ितस्तद्‌ा । 
दिरण्यन(भस्य भिरेजंटमध्ये प्रददीनम्‌ ॥ २७॥ 

उस नमय दनमान्‌जीनेईवर्दा विसित टोकर पुनः ॐ 
प्रटनाकी स्मरण क्रियाः जवर कि समुद्रके जख्य उन्हं मेनाक 
पवंतका दोन दया या ॥ २७ ॥ 
तपस सत्यवाद्येन अनस्यत्याच्य भतंरि। 
असा विनिदहेद्यि न तामग्निः प्रधक्ष्यति ।॥ २८॥ 

वे गोचने खो-'तपस्या, सत्यभापर्ण तथा पतिर्मे अनन्य 
भक्तिके कारण आर्या स्रीता दी अग्निक्रो जया स्करती द 
आग न्ह नर्ही जख सक्ती | २८ ॥ 

स तशथ। चिन्तयंस्तत्न दध्या धमेपरिय्रटम्‌ । 

द्य श्राद दतुमास्वच चारणानां महात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
दत प्रकार भगवती सीताकी धम॑परावणताक्रा विचार 

करते हए द्नुमानजीने वर्यो मदात्मा चारमौके खपे निकटी 
य ब्रातं सुना--)) २९|| 

यदो च्ल कर्द कमं दुर्धिगादं हनूमता । 

यरि विखनत्ा तीक्ष्णं भीमं राश्चससखद्मनि ॥ ६० ॥ 

“अदा | टनंमानजीनं रक्षतकि धर्येमं दःस एव भयकर 

आग दग्र धड़ा दी अद्भत अर दुष्कर कायं शिया 
1} ६२९ ॥ 
प्रपटावितसश्वःलावाटब्रद्धलमाक्टा । 
जनक्रखाददटाष्माता क्न्दृन्तरीवाद्विकन्दरैः ॥ २१॥ 
दृग्धयं नगरी साष्रप्ाज्ारत्तेरणा । 
जनिका न च दृग्चेति विस्मयोन्द्रन पच नः ॥ २२॥ 
व्यरमत म हुए राकर्मौः सिवः काटरका अर बरढपि 


खदु 


खल्द्रकाण्डे षट्पश्चाश्शः समैः ` 
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भरी हुई सारी लङ्का जन-कोल्महलपे परिपूणे दो चीक्कार कसती 

हुई-सी जान पड़ती दै } पर्वतरी कन्द्यभो, अयास्यो, पर 

कोय ओर नगरे फाटकौसदहित यदं सरी ल्भा नगरी दग्ध 

हो गयी; परंतु सीतापर आंच नहीं जाषी । यर्‌ हमरे स्यि 

बड़ी अद्धत ओं आश्चर्यती वात दै ॥ ३१.२२ ॥ 

इति श्राव हयुमाच्‌ वाचं ताम्तो पमाम्‌ । 

वभूव चास्य मनस हपेस्तत्कालसम्भवः ॥ २६ ॥ 
दनुमानजीने ज्व चारके कड हुए ये अमृतके समान 

मधुर वचन सुः तव उनके हृदयम तस्काल दषोस्टस छ 

गया ॥ ३२ ॥ 

स तिभिसैश्च दण्र्चैः कारणेश्च महाश्णेः। 

पपिवाक्त्येश्च हसुमानसदत्‌ पीतमानसः ॥ ३४ ॥ 


अतेक वारक प्रत्यक्ष अनुभव्र किये हुए इभ शकुनो 
महान्‌ गुणदायक्र कारणों तथा चारणेोके कदे हुए पूर्वोक्त 
वच्नोद्यारा सीताजीके जीवित होनेका निश्यय करके हनुमान्‌जी- 
क मनम वड प्रसन्नता हृदं । ३४ ॥ 
ततः कपिः पाप्तसनोरथाथै- 
स्तास्ता राजता विदित्वा । 
पत्यक्षतस्तां पुनरेव र्ट 
प्रतिप्रखणायं सति चकार }\३५॥. 
राजकुमारी सीताको कोर क्षति नदीं पर्टुची हः यह जान- 
कर कपिवर हनुमानजीने अपना सम्पूण मनोग्य सफ 
सन्ना अर पुनः उनका प्रस्य दर्शन करके लोर जानेका 
विचार किया ॥ ३५ ॥ 


इत्या श्रीसद्वामायणे वा्मीकीये आदिकान्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चपञाशः सेः ॥ ५५ ॥ 
ट्ख प्रकार श्रीचारमीकिनिरभित अषिरमायण अआद्िकाव्यके सुन्दरकाण्डम्‌ पत्चपनर्वा सगे पुरा हज ॥ ५५॥ 
~> हः € -{- 


स 
पटुपञ्चद' सम, 
हलुमावजीा एनः भीताजीसे िलकर रोट्ना आर सथुद्रको रघन 


ततस्तु {शशपासूके जानकीं पयंवस्थिताम्‌ । 
अभिवायात्रवीद्‌ दिष्ठा पदयामि स्वामिदयक्षताम्‌ ॥ ९५ 
तदनन्तर हनुमानजी अशोकव्रक्षके नीचे बेदी हृद 
जानकीजीवेः पास रये ओर उन्हे प्रणाम करके बोके- 
'्आये !} सौ्राग्यकी वात है करि इस समय मे आपको 
स्कर देख रदाहूः ॥ १ ॥ 
ततस्त प्रसितं सीता वीश्चमाणा पुनः पुनः । 
भवः स्नेहान्विता वाच्यं हनूमस्तसभाषत ५ २ ॥ 
सीता अपने पत्िके स्नेदमे इरी हई थी। वे 
हनुमान्‌ जीको प्रान क्ररनेके लि उथत जान उन्दः 
वारयार देखती हुई बोर्टी--।॥ २ ॥ 
यदि त्यं मस्यसे तात वसखेराष्टपिद्ानघ । 
कचित्‌ खुसश्रते देये विश्रान्तःश्वो गामिम्यसि॥ ३ ॥ 
(तात ! निष्पाप वानीर ! यदि तुम उचित समन्चो 
तो एक दिन ओ< यहो क्रिप्ी गुप्त सथानम ठहर जाओ 
आज विश्रामं करके क्छ च्छे जना | ३ ॥ 
मम चेवाटपभाग्यायाः सनिध्यात्‌ तच बानर 1 
शोद्धश्याष्याप्रमेयस्य सुहत स्यादपि क्यः ॥ ४} 
ध्वनरप्रवर | तम्हारे निकट रहनेसे सुद्ध मन्दभागिनीका 
अपार योक भी थोड़ी देरङे व्यिक्मदहो जायगा] ४] 
गते हि हरिशषाद्ल पुनः स्तम्प्राप्चे त्वयि । 
प्रणेष्वपि न विश्वासो मम वानरस्य ॥ ५1 
` (कपिश्रेष्ठ | वानरशिरोसणे ! जय चुम च्ठे जाओगे, 
तव रिरि तुम्हरे आनेतक मेरे प्राण रहेगे या नरी, इसका 
कोई विश्वास महीं है ॥ ५॥ 


अदरंतं चते कीर भूयो सां दारयिष्यति। 
दुःखाड्‌ दुःखतरं प्रासां दुमनःरोककूदिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्वीर ! मुदपर दुःख-पर-दुःख पडते गें हं । मं मानसिक 
रोकसे दिन-दिन दुव॑रु होती जा रदी हँ] अव वुम्दार 
द्रोनं न होना मेरे हृदयको ओर भी विदीणं करता रहेगा ॥ 
अय च चीर सदेदस्तिएठतीव ममाय्रतः) 
खमहत्छ सहाये दयश्चेपु म्टवटः ॥ ७ ॥ 
सु खट्ट दुष्पार संतरिष्यति खारम्‌ । 
तानि हयं श्छसन्यानि तौ चा नरचरत्पजे ॥ < ॥ 
ध्तीर ! मेरे सामने यह्‌ संदेहं अर्मतक वना ही हुआ 
है करि वडे-वडे वानरो ओर रीड सहायक दोनेष्र भी 
महावले सुग्रीव इम दुखद्य समुद्रको करते पार करये 
उनकी सेनाके वे बानर ओर भाद्‌ तथाव दोनों सजकमार 
श्रीरान ओर रक्षण भी इस महासागरको कैसे सव 
सकेगे १ ॥ ७-८ ॥ 
्रयाणासेर सूतानां खग्टरस्ाएिं ख्वने ! 
क्रक्तिः स्याद्‌ वैनतेयस्य तव व! मारुतस्यवा) र] 
तीन्‌ ही प्राणियोमे इस ससुद्रको यधनैवी चक्ति है-- 
ममे, गरुडमै अधदा वायुदेवता ॥ ` 
तदन च्नयनिकेन्ये खमुत्पन्ने दुरासदे 
कि परयदि समाधातं त्वं हि क्वदिदाःरदः॥ १०१ 
{इस कायखम्दन्धी दष्न्र प्रतिदन्धके उपसद रोपर 
तुम्हे क्या समाधाय दिखी देता ह वताश; ्योक्रि 
त॒म कयङ्यल्दो 1 १२८॥ 
कापमस्य स्वेदकः कासय परिसाधे। 


[ मी 
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४७ च क 
पयाप्तः परवीरष्व यशस्यस्ते फदलद्यः \ १९ ॥ 
रचरथीयेक्न संदार करनेवटठि कविश्े्ट ! इसमे संदेह 
नदीं कि इस कार्यको सिद्ध करनेमे तुम अकेले ही पणं 
मथं दहो; परंतु वष्र द्वस जो विजयरूप फठ्की प्रापि 
होगी, उरे तुम्दास दी यश्च ब्देणः मगवान्‌ श्रीरास- 
क नहा | ११९॥ 
चटेस्तु संकटा सृत्वा खङ्कां परबलखादेतः । 
मा नयेद्‌ यदि काङ्कत्स्थस्तत्‌ तस्य सद श भवत्‌ ॥ ९२॥ 
परंतु द््रसेनाङ्तो पीड़ा देनेवाठे श्रीसमकनद्रजी यदि 
ल्काकरो अपनी सेनासे पद दलित कस्के मुक्ने यंकि ठे चलें 
तो वह उनके योग्य पराक्रम हाग। ॥ १२॥ 
तद्‌ यथा तस्य विक्रान्तसयुरूपं महात्म: । 
भवत्याहयद्स्सय तथा व्वस्युपपाद्य ॥१३॥ 
८अतः तुम ठेस उपाय कयो, जिससे युद्धवीर मदात्मा 
श्रीरमचन्द्रजीका उनके योग्य पराक्रम प्रकर होः || १३॥ 
दर्थोपदहितं वाक्यं प्रधरितं हेतुखंह्टितम्‌ 
निस्य दयुमान वीपे वाकययुत्तरमन्रचीत्‌ ॥ १४६ ॥ 
सीताजीकी यह्‌ ब्रात स्मेदयुक्त तथा विद्ेष अभिप्रायसे 
भरी हृ थी) इसे सुनकर वीर दनुमानूने इस प्रकार 
उत्तर दिया--)। १४॥ 
देवि दयं श्छशन्यालापमीश्वरः दुवतां वरः| 
स॒म्रीवः सस्वस्तस्पन्नस्तवाथ सृततिश्चयः ॥ १५ ॥ 
ष्देवि } वानर ओर माटुओकी सेनाओके खामी 
कपिश्रेष्ठ पुभ्रीव वडे शक्तिदाली पुरप दं । वे वुम्हारे उद्धारके 
चये प्रतिज्ञा कर चुके दं १५॥ 
स॒ वानरखटस्राणां कोीनिरसिसंच्रचः। 
क्षिप्रमेष्यति वैदेष्ि खुभ्ीवः प्वनाधिपः ॥ १६॥ 
घविदेहनन्दिनि ! अतः वे बानरयाज युग्रीव सदो 
कोटि बानसेवे धिरे हुए ठरंत यद आ्येगे ॥ १६ ॥ 
तौ च वीरै नरवर सहितौ समल्ध्मणो । 
आपस्य नरी खङ्कां सायकेविधमिष्यतः ॥ १७ ॥ 
साथदीवे दोना वीर्‌ नरश्रेष्ठ श्रीराम आर्‌ टक््मणमी 
एक खार अक्र अयने सायकासे; इत छङ्कापुरीका विध्वंस 
कर उदठगे } १७] 
सगणं राक्चक्तं हतश चचिराद्‌ सधुनन्द्नः) 
त्वमाद्‌ध्य वरारोहे खां पुरर प्रति यास्यति }॥ १८ ॥ 
ष्वरारोहे } राक्षपणन रावणङो उसके सेनिरकरोखदित 
कालके गाल उाटकर श्रीरघुनाथजी आपो साधले जीप 
ही अयनो पुरंको पध.रगे] १८॥ 
समाश्वसिहि भद्र ते भवत्वं काटकद्धिमी। 
क्षिप्रं द्वद््पल्ि रमेण निहतं सवणं रणे ॥६९॥ 
टट आप वर्य घा क्रे ! आपका भला हो| 
जाव समयकी प्रतीक्षा स्रं । रावग दीन ही रणभूरमिरमे 
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श्रीरमके हाथमे मायां जायगा; यदह आप अपनी अंसं 
देखंगी ॥ 
लिहते राश्चसेन्द्रे च सपुजासात्यवान्धवे | 
स्वं सपेष्यछि रामेण दाश्ाङ्नेव रोहिणी ॥ २०॥ 
“पुत्र, भन्वरी ओर मार्-बन्धुजंसदित राक्षसयज राणक 
मारे जनेपर आप श्रीसमचन्द्रजीके साथ उसी प्रकर 
पिर्टगीः जैसे रोरिणी चन्द्रमसे मिलती ३ | २० ॥ 
क्षिभमेष्यति काङ्त्स्यो य॑ क्षप्रवरेर्युतः | 
यस्ते युधि विजित्यारीरछोकं व्यपनयिप्यति ॥ २१॥ 
ध्यनरो ओर भादु्मके प्रमुख वीर्यके साथ 
भीरामचद्रजी गीर ही य पधरेगे ओर युम शघरुयौको 
जीतकर आपका सारा योक दुर कर देगेः | २१॥ 
एवमाश्वास्य वेदे हनूमान्‌ माशतात्सजः। 
गमनाय माति दछत्या वेदेद्ीमभ्यरादयत्‌ ॥ २२॥ 
विदेहनन्दिनी सीताको इस प्रकार भश्वासन्‌ दे वह 
जनिका विचर करके पवनकरुमार हनुमानूने उन 
प्रणाम क्रिया ॥ २२॥ 
राक्षसान्‌ परवयन्‌ दत्वा नाम विश्ाव्य चत्मनः। 
समाश्वास्य च वेदेदं दशयित्वा परं वरम्‌ ॥ २२॥ 
तगसीमाङ्कखं च्चा चञ्चयित्वा च रावणम्‌ ! 
द्रयिच्या वलं घोरं वैदेद्ीमभिवाद्य च ॥ ६४॥ 
प्रतिगन्छु मनश्चक्रे पुनसेध्येन सागस्म्‌ । 
वे बड़े-बड़े राक्षसोको मारफर अपने पदान्‌ वटका 
परिचय दे वरदौ ख्याति प्राप्त कर चुके थे । उन्न सीताको 


- आश्वासन दे, लङ्कापुरीको ग्याक्रुल करके, रावणको चकमा 


देकर; उसे अपना भयानक वर दिखा; प्रैदेदीको प्रणाम 
करके पुनः समभुद्रके वीचसे होकर लौट जनिका विचार ज्रिया। 
ततः स क्तपिश्चादुलः . खामिसंदशनोत्छुकः ॥ २५॥ 
आरूरोह गिरिथे्टमरिणए्रमसिमिदंरः। 

( अव यह उनके लि कोर्ट कायं वाक्री नर्ही रह गवा 
था; अतः ) अपने स्वापी श्रीरामचन््रजीके द्॑नके च्थि 
उत्क दा वे शन्नुमदन कपिश्रेएठ हनुमान्‌ पर्वतम उत्तम 
अरि गिरिपर चद्‌ गये ॥ २५२ } 
तुद्धपदय कयुष्भिर्वीलाभि्वनसजिनिः ॥ ६1 
सोत्तरीयमिवाम्भोदैः ङ्गान्तरविटम्विभिः । 

उचे-ऊये पदयक्रो-पद्यके समान वर्णवाे वृक्षौ 
सेवित नीटी वनश्रेणिर्यो मानो उस पर्वता परिधान व्ल 
थी । दिखरोपर र्यके हुए दयाम मेव उसक्रे ल्यि उत्तरीय 
च्च ( चादर )-े प्रतीत होते मे} २६९॥ 
ोध्यमानमिव धीत्या दिवाकरकरैः दभः ॥ २७॥ 

न्मपन्तामवाद्धूतलखनरिवि धातुभिः । 
तायाः छनमन्द्रः प्राधीत्तमिचव पर्वतम्‌ ॥ २८ ॥ 
सकी कस्याणमयी किरणै ्रमपुरव॑क उसे जनाती-सी 


खन्ध्र काण्डे षटपश्चाशः सर्गः 


९०१२ 
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> जान पडती थी । नाना प्रकारके भूतु मानो उसके खुले 
टप नेत्र थे? जिनमे वह्‌ सव कुछ देखता हुआ-सा खित था | 
पवेतीय नदियोकी जलरश्चिकरे गम्धीर घोषसे ठेसा खगा 
था, मासो वह्‌ पर्व॑त सस्वर वेदपाठ कर रदा हे ॥ २७-२८॥ 
प्रगीतमिव विस्पष्टं नानाप्रक्लवणस्मेः। 
रुषिरुद्धतेरूष्वेवाहुमिव सितम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनेकानेक रनोके करर नादसे वह अरिष्टगिरि 
स्पष्टतया गीतनक्ष गा रा था | ऊँने-ऊंचे देवदारु 
वृक्षोके कारण मानो हाध्र ऊपर उठाये खड़ा था २९॥ 
प्रपातजरनिघोषेः पराक्तषएटमिव सर्चतः। 
वरेपसानमिव दयारैः कमस्पमामैः श्रारढमेः ॥ २० ॥ 
सव ओर जल-प्रपातोकी गम्भीर ध्वनिसे व्याप्त होनैके 
कारण चिह्छता या हल्छा सचाता-सा जान पड़ता था | 
सुमते हुए सरकंडौके श्याम वनसे वह कौपता-सा - प्रतीत 
होता था | ३० | 
णुभिमौरुतोद्धूतेः कूजन्तमिव कीचकैः 
निःश्वसन्तमिवामपीद्‌ घोरसशीविपोत्तमेः ॥ ३९॥ 
वायुके श्योर खाकर दहिकते ओर सधुरध्यनि करते 
वससे उपलक्षित होनेवाल यह पवेत मानो वोसुरी वजा 
रहा था} भयानक व्िरधर सपोकि फुकारसे ख्वी ससि 
खीचता-सा जान पडता था }} ३१॥ 
लीदारसतगम्भीरेध्यीयन्तसिव गरेः । 
मेघपादनिभेः पष्टः धरक्रान्तमिव सर्वतः ॥ ३२॥ 
कुहरेके कारण गहरी प्रतीत दोनेवारी निश्चवरु गुफाओं 
दवारा वह्‌ ध्यान-सा कर रहा था । उठते हुए मे्ोके समान 
शोभा पानेवाछे पारवती पव॑तोद्ारा सव ओर विचरता-स 
प्रतीत होताथा)} ३२॥ 
जम्भमाणमिवाक्श्चे शिखरेरथ्रमाटलिभिः। 
क्रूटेश्च वहुधा कीर्ण ॒प्तोभितं वहु्न्दरेः ॥ ३३ ॥ 
मेधमालयसे अरुकृत शिखरोद्ारया वह गकारे 
अगडार्ई-सी ठे रदा था) अनेकानेक श्ङ्गौसे व्पराक्त तथा 
वहुत-सी कन्दरओंसे सुशोभित था | ३२३ ॥ 
सालताख्श्च क्णेश्च वक्तेश्च बहुभिच्रंतम्‌ | 
खतावितानेविततेः पुष्पवद्धिरलं कृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
साः तारः कर्ण ओर वहुसंख्यक रवो सके क्च उते 
सव्र ओरसे षरे हुए ये । एूलौके भारे र्दे ओर फैले हुए 
रता-वितान उस पवंतके गटकारये॥ ३४ ॥ 


सानामरगगणेः कीर्भघातुनिष्यन्दभूषितम्‌। 
वटुप्रसखवणोपे्तं शिखाखंचयसंकरम्‌ ॥ ३५] 


नाना प्रक्रारके परञय वर्ह सव्र ओरयरेहुएये । विविभ 
धातुके पिधरनेसे उ्तकी बड़ी सोमाहोरदीथी। वह 
पवेत वहुंख्यक स्रनौसे परिभूषितं तथा रा्चिराशचि 
किखभोसे मरा हज था} ३५ | 


. निपेतुभूः 


महरियक्षगन्धवेकिनसेरगसेवितम्‌ । 
ङतापादपसम्बाधं लसिहाधिष्ठितकस्दरम्‌ ॥ ३६ ॥ 

महर्भिः यक्षः गन्धव, किन्नर ओर नागगण ब निवास 
करते ये | ठताओं ओर ब्रक्षोद्वाय बह सव ओरसे 
आच्छादित था! उसकी कन्दराओमे धिह दहाड़र्हैये ॥ 
व्याघ्रादिभिः समाकीणं खादुसूटफल्द्रुमम्‌ । 
आरूरोहानिरखुतः पवत प्ुवगोत्तमः ॥ २७} 
रामदरंनश्षीघ्रेण प्रहबणाधिरोदितः 

व्याघ्र मादि हिंसक जन्तु भी वरहा सव्र भोर फेरे हुए 
थे | खाद्िष्ट फलते ल्दे हुए वरश्च ओर मधुर कन्द-मूर 
आदिकी वहो बहुतायत थी । एेठे रमणीय पर्व॑तपर वानर 
रिरोमणि पवनक्रमार दनुमाच्‌जी श्रीराम्न्द्रजीके दर॑नकी 
सीधता ओर अत्यन्त हष्से प्रेरित होकर चट गये ॥३७२॥ 
तेन॒ पाद्तलक्रान्ता रम्येषु भिरिसायुषु ॥ ३८ ॥ 
सधघोषाः समरीयन्त शिखाश्च्णीङ़ तास्ततः। 

उस पर्वतके रमणीय शिखौपर जो कषिकर्पैः थी, वै 
उनके पेसोके आघातते मारी आवाजके साथ चूर-चूर टोकर 
व्रिखर जाती थीं | ३८२ ॥ 
स तसारुद्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत मदाकपिः ॥ ३९ ॥ 
दक्चिणादुत्तरं पारं परा्थर्येटछवणाम्भकस्ः | 

उस सैखराज अरिषपर आरूढ हो सहाकपि दनुमान्‌जीने 
समुद्रके दक्षिण तय्े उत्त तरपर जनेकी इच्छसे अपने 
शरीरफो बहुत वड़ा बना लिया ॥ ३९२ ॥ 
अधिरुह्य ततो सीरः पर्व॑तं पवनात्मजः ॥ ४० ॥ 
दशं सागरं भीमं भीमोरगतिषेवितम्‌ 

उस पर्व॑तपर आरूढ दोनेके पश्चात्‌ वीरवर पवनछ्रुमारने 
भयानक स्पसि सेवित उस भीषण महासागरकी ओर 
दृष्टिपात किया ॥ ४०३ | 
स मारन रजको मारुतस्यात्मसर््वः ॥ ४१॥ 
प्रपेदे हरिशाद्टो दश्िणादत्तसं दिरम्‌ ! 

वायुदैवताके जरस पुत्र करिश्रेष्ठ हनुमान्‌ जैसे वायु 
आकाशम तीत्रगतिते प्रवाहित होती है, उसी पकार दक्षिणसे 
उत्तर दिशाकी ओर वड वेगसे ( उदककरर ) चठे \ ४१२] 

तश पीडितस्तेन कपिना पवेतोत्तमः ॥ ८२ ॥ 
ररास विविधेभूतेः श्राचिरद्‌ वखघातदम्‌ | 
कस्पमारेश्च शिखरः पत्द्धिष्पि च दमेः॥ ४३॥ 

हनमानलीके पैसौका दवाव पड्नेके कारण उस श्र 
पर्वतसे क्डी भयंकर आवाज हुई ओर वह अपने कोप्ते 
हुए शिख्से द्रयक्र गिरे द्र इक्षो तथा भति-भोतिके 
प्राणिर्यो दित तत्कर धरतीमं धस गवा ॥ ४२-४३ ॥ 
तस्योस्वेगोन्पथिताः पादपाः पुप्पश्चाटितः। 


तङे सग्नाः श्क्रायुघदता इव ॥ 2 ॥ 


{+ { 


ती 


उनके महान्‌ वेगे कस्पिति दो पर्छसे र्दे हए 


वहुसंख्यक चश्च इस प्रकार प्रथ्वीपर गिर पड़े मानो उरनं वत्र 
मार गया हो| ४४ ॥ 
कन्द ेदर्संस्थानां पीडितानां महौजसाम्‌ । 
सिदानां निलष्रो भीमो चमो धिन्दन्‌ हि खुश्ुवे \ ४५ ॥ 
उस समय उस पर्वतकी कन्दरा्ओमिं रहकर दत्रे हुए 
मदावटी सिंहक्रा भयंकर नाद अकरारको फाड़ता दुजआ-सा 
सुनायी देरदा था ॥ ४५ ॥ 
जरस्तव्याविद्धवसना व्याक्टीकृतभूप्णाः । 
निद्याधर्यः समुखेतुः सहसा धरणीधरात्‌ ॥ ४६ ॥ 
भये कारण जिनके वख्न दीटे पड़ गधे थे ओर 
आभूपण उल्य-पल्ट गये ये? वे वि्ाधरथा सदसा उस 
पर्वतसे ऊपरी ओर उड चर्ट | ४६ ॥ 
अतिघ्रमाणा चदिनो दी्तजिहा महाविषाः । 
निपीडितदिसेश्रीवा व्यवेष्रन्त म्रदाहयः ॥ ४७ ॥ 
बरद. आकार ओर चमकीटी जीभवाले महाविषेरे 
चख्वान्‌ स्थं अपने फन तथा गछेको दवाकर कुण्डटाकार 
हो गये ॥ ४७) 
दत्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


 श्रीमदुवौटमीकीयरमायणे 


[कर काद उकार कत कव "व 1 1 1 का) शा + क क 1 । छ 1 0१ 1 1 क 7 1 0 छा 1 क उ 


किनसेरगगन्धदयक्चवियाघरस्तश्ा | 
पीडितं तं नगवरं स्यकषत्या सगसमास्यिताः ॥ ९८॥ 
करर, नागः गन्धर्व, यक्न शौर विद्याधर उस र्धैषते 
हूए पवतको छोडकर आकासं छित हो गये ॥ ४८ ॥ 
स ख शृमिधरः श्रीमान्‌ वलिन। वेल पीडितः । 
सघक्चरिखयोदय्ः प्रविवेश रसातटम्‌ ॥ ४९ ॥ 
चटवान्‌ दनुमानजीके येगसे दव्रकरर वद शोभाशारी 
मदीधर व्रकषो ओर ऊँचे शिखरंसहित र्एातटमे चस गया ॥ 
दृश्शयोजनधिस्तारखिश्चन्योजनमुच्छ्ितः 1 
धरण्यां खमरतां यातः स वभूच धसचरः ॥ ५०॥ 
अरिष्ट पर्वत तीस योजन ऊँचा ओर दस योजन्‌ 
नचोडाथा) फिर भी उनके परमे दवकर मुके ववर 
हो गया] ५०॥ 
स लिलद्कयिु्भीमं सीलं दखवणाणेयम्‌ । 
कटखोलास्फाट्वेखान्तसुस्पपात नभो हरिः ॥ ५१॥ 
जिसकी रऊ्ची-ऊँी तरद्धं उठकर अपने किनारोका 
नुम्बन करती थीः उस खरे पानीके भयानक समुद्रको 
लीलपूर्वक खघ जानेकी इच्छसे एनुमान्‌ी आकारा 
उड़ चडे ॥ ५१ ॥ 


भादिकाग्ये सुन्दरकाण्डे पट्पच्चाशः सैः ॥ ५६ ॥ 


दूष प्रकार ्रीवररकीकिनिर्भित आषेरामायणः आदिक सुन्दरकाण्ड दप्पमयौ स्म्‌ पुरा हओ ॥ ५६॥ 
---=> <= 
पञ्चारा ४ 8 ६ 
सह्पच्ारा' सपणः 
मुमान्‌, द्र ५ [ब मृ ~ 
दसुमान्‌जीका सथुद्रको रोषकर जास्ववान्‌ ओर अङ्खद आदि शदे भिना 


आप्टयुत्य च महावेगः पक्षवानिव पवतः 
यजङ्गयक्षगन्ध्ेपरवुद्धकमरोत्पलम्‌ ॥ १ ॥ 
स चन्द्रकम्‌ रम्यं सार्दक्ारण्डवं द्यम्‌ ) 


तिप्यश्रदणकादम्बमभ्रक्तेदटयदटम्‌ ॥ २॥ 
पुनर्वखुमद मीनं रोहिताङ्गमहायदहम्‌ 1 
देरात्रतमद्ाद्वीपं सखातीदखविरखत्ितम्‌ ॥ २ ॥ 


वातसंघानजालोर्मिचन्द्रायुश्िषिर स्वुमत्‌ 
हनूमानपरिश्रान्तः पुष्ठुवे गगनाणेवम्‌ ॥ ९ ॥ 
पद्युधारी पर्वतक्रे समान मदान्‌ वेगशाली इनुमान्‌जी 
त्रिना थके-मेदि उख यन्दर पनं रमणीय आकाशरूपी समुद्र 
को पार करने के, निसम नागः यश्च ओर गन्धवं चछिले दु 
कमल ओर उसद्के समान ये } चन्द्रमा कुमुद ओर सू 
जल्छुक्ुखकरे समान ये } पुप्य ओर श्रवण न्त्र कठर्दस 
तथा बादल मेवार ओर वारे तुल्य थे } पुनर्वसु विशाठ 
मस्य ओर मगख चदे भारी आदे सचय ये) रेवत दाशी 
वरँ महान्‌ द्वीप-सा प्रतीत दो था } वह्‌ आकायस्पी 
समुद्र॒ स्वातीर्पी षटसकरे विटासते वुयोभिततर था तथा वायु- 


समूहस्य तद्ध ओर चन्धमाकी करिरणरूप शीतल अल्पे 
भरा हया था || १-४॥) 
ग्रसमाल इवाकष्पं तासदिपयियोल्टिखन्‌। 
हरनि खलकश्चद्धं गगनं साकमण्डखम्‌ ॥ ५ ॥ 
अप्रारमपरिश्रा्तश्चाम्बुधि समगा्टत । 
दनूमाच्‌ पेधजाखालि चिक्रपन्ित्र गच्छति ॥ ६ ॥ 
दनुमान्‌जी आकाश्चको अपना ्राख वनति हुए चन्र 
मण्डलो नखेसे खर्तेचते हणः नक्ष तथा सूर्ध॑मण्डलसदित 
अन्तरिक्षको स्मेयते हए अर बादरलोके कमृहको र्खीचिते 
टुएते यनायसि दी अपार मदाचागरफे पार चरे जा रै 
थे ॥ ५.६ ॥ 
पाण्डुसारुणदणीति यीटमाक्चिखक्ानि च) 
दरितारुणवणीनि महास्राणि चका्विरे ॥ ७ ॥ 
उम्र खमय आसमानमं सफेद लल, नीके, मंजीठके 
रगे; ट्रे यर अरुण च्ः व्रदन्दे मेव रोमा षा 
रदेथे॥ ४८ 


, पविदन्रध्रजाखानि निष्कर्म पुनः पुनः। 
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प्रकाल्याप्रकाशश्च चन्द्रमा इव ददयते॥ < ॥ 

वे कभी उन मेव-समूहौमे प्रवेश कसते ओर कभी बरहर 
निकल्ते थे } ब्स्वार णेता कसते हूए हनुमानजी छिपे 
ओर प्रकाशित दोते हुए. चन्द्रमाके समान दृष्टिगोचर हो 
ररेथे)\८॥ 
बििघाश्रघत्ापन्गोयो धयद्ध(स्वरः 1 
टराटदयतनुदर्स्वथा चन्दप्यतेपस्दरे॥ ९ ॥ 

नाना प्रकारके मेर्घोक्री ` घययोकै भीतर दह्यकर अति 
हूए धवलाभ्बरधारी वीसखर हनुमसिजीकरा इरोर कमी दीखता 
था ओर कमी अष्श्य दो जता धा; यतः वे आकारे 
वादछोकी आय छ्िपते ओर प्रक्शित दते चन्द्रमाके 
समान जन्‌ प्डमेये]} ९) 
ताक््यौयमणो यने स वभौ वायुनन्द्नः 
दारयन्‌ सेघड्न्दालि तिष्पतश पुतः पुनः ॥ १०॥ 

वारंवार सेष-पमृहको विदीणं करने ओर उनम होकर 
निकरनेके कारण वे पवनकुमार हनुमान्‌ आकाशम गरुड़के 
समान प्रतीत होतेथे)) १५) 

न्‌ सद्र स्ता भघसखनपहास्वसः। 
प्रवसय्‌ राश्चसषय्‌ हत्वासापम पयश्वर खात्पसः) ९९१॥ 
आङ्घखछा नयस शछस्वा व्यथरयित्वा च राचणम्‌ । 
अद्‌यित्वा सहावीरन्‌ केदेदीमधिवाद्य च ॥ १२) 
आजगाम महातेजाः पुनसप्येन सागरम्‌ 1 

इख प्रकार महातेजध्वी दयुमान्‌ अपने महान्‌ सिंहनादसे 
मर्घोकी गम्भीर गजंनाको मी यात करते हुए अगे वट्‌ 
रहै थे | वे प्रमुख राद्ल्ोको मारकर अपनः नाम प्रसिद्ध कर 
चुके थे । बडे-वडे वीरोकी रोदकर उन्होने र्ड्ानगरीको 
व्य॒द्रुर तथा रवण्को व्यथित कर दिया था] तश्चत्‌ 
विदेदनन्दिनी सीताको नमस्कार करके बे चले ओर तीतर 
गतिसे पुनः समुद्रके सध्यभागमे आ पर्टुचे | ११-१२२ ॥ 
पवतेन्द्रं खनं च ससपस्प्दय वीर्यवान्‌ ॥ ९२ ॥ 
ज्यासुक्त इव नासासे सहयेगोऽभ्यपागसद्‌ 1 

वहां पवेतराज सुनाम (सेनाक ) करा स्पद्ये करके वे 
पराक्रमी एवं महात्‌ वेगशाटी वानस्वीर धनुषे दे दए 
वाणक्रो मेति अगे वदं गये }} १२३२ ॥ 
स किचिद्‌एद्‌ सस्प्र्तः दमालरोक्य पदाभिरिम्‌॥\४॥ 
महेन्द्रं मेधसंकारं नतद ` स मह्यक्पिः। 

उत्तर तय्फे कुर निकर पहु चनेपर सद्ागिरि सहेन्द्रपर 
टृ पडते ही उन यदहाकपिने पधक समान्‌ बडे जोरसे गजना 
की | ९४२ }) 
स पूरयाम कपिर्दि्ो दश्च समन्ततः 
नदन्‌ सद्दे सहता सैघ्खनमह्‌{सखसः 

उस समव मेषकी भोति गम्भीर स्वरसे बड भारी गजना 


॥ १८ | 


करके उन्‌ वानस्वीरे सब ओरसे दस दियओको कोखदर" 
पणं कर दिया | २५९] 
ख॒ तं देशमनप्राप्तः खद्दशंनखाखसः ॥ १६॥ 
र ताद्‌ सखमदहानादं साङ्गे साप्यक्स्पयत्‌ } 

फिर वे अपने मिचौको देखनेके लिये उत्सुक दोकर 
उनके विश्रामस्थानकी आर वदे ओर प दिखने एवं जोर 


- जोरसे रिहनाद क्सने खणे ॥ १६२ ॥ 


तस्य नानदययमनस्य यपणोचरिते पथि) १७) 
एखतीचाश्य घोषेण गगनं साकमण्डलटम्‌ 1 | 

जौ गरुड़ चर्ते दै; उसी मागंपर वारंवार सिंहनाद 
करते हुए. दलुमान्जीके गम्भीर घोप्रसे सथंमण्डलसदित 
आकाश मानो फटा जा रहा था]) १७२ ॥ 


ये तुं त्रोत्तरे कूरे सयुद्रस्य सहावा; ॥ १८ ॥ 
पूतं संविष्ठिताः शय वायुपुचदिदक्षवः 
महतो बाथयुचन्नस्य सोयदस्येच लिःखनम्‌ । 
दुशरु्ुस्ते तदाः धोषसूदवेगं हनूमतः ॥ १९ ॥ 
उस समय वाघुपुत्र हनुमानके दयनकी इच्छसे जो 
शूरवीर मदाबररी वानर समुद्रके उत्तर तय्पर पहलेसे दी 
ब्रेठे ये, उन्हने वायुसे रकरये हए महान्‌ मेयकी गजंनाके 
समान दनमान्‌जीका जोर-जोरसे सिंहनाद सना ॥ १८-१९ ॥ 
ते दीनमनसः सवं शश्र; काननौकसः । 
वानरेन्द्रस्य नि्धोंषं पजेन्यतिनदोपसम्‌ ॥ २० ॥ 
अनिष्टकी आराङ्कसे जिनके मनसे दीनता खा गयी थीः 
उन समस्त वनवासी वानयेने उन वानरभरेएठ इनुमान्क्रा मेष- 
गज॑नाके समान सिंहनाद सुना ॥ २० ॥ 
निरास्य नदतो नाद वासस्ते समन्वतः। 
वभूवुसुस्छुकाः सवं यद शेनकाष्िणः ॥ २२ ॥ 
गजंते हुए पचनङ्कमारका वह सिंहनाद सुनकर सव 
ओर वेड हुए वे समस्त वानर अपने खुदद्‌ दनुमान्‌जीको 
देखनेकी अभिलखपासे उक्कण्ठित दो गये ॥ २१॥ 
जास्व्रवान्‌ ख हरिश्रेष्ठः प्रीतिसंहश्टमानसः 1 
उपासन्ञ्य हरीन्‌ सर्वानिदं वचनमनत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
वानर-भादुओंमे श्रे जास्ववान्‌के मनमे वडी प्रसन्नता 
हुई 1 वे दर्षसे खिर उठे ओर्‌ सव्र वानसको निक्रट बुलाकर 
इस प्रकार वोले--]) २२ ॥ 
सर्वथा रुतकार्यो ऽसो हनूमान्‌ नान्न संदायः। 
न द्यस्याक्ृत्कायेस्य नाद पवंविधो भदेस्‌ ॥ २३ ॥ 
'इन्मे संदेह नही कि दयमानजी उवं प्रकारसे अपना 
कायं सिद्ध करके खया रहै तकाय दए विना इनकी 
एसी गजना न्दी द्य सक्ती ॥ २३ ॥ 


१०६६ 


तस्य वहटरूवेगं च निनादं च महात्मनः । 
निश्वाम्य हरयो दण; समुत्पेतुयेतस्ततः ॥ २४ \ 
महात्मा हुनुमान्‌जीक्री सुजा ओर ज्थोका महान्‌. वेग 
देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर द्मे भरकर इधर- 
उधर उछृटने-कूदने ल्मे | २४॥ 
ते नमाग्रान्नगाभश्राणि श्िखसच्छिखसणि च । 
प्रदराः समपद्यन्त हनूमन्तं दिदक्चयः ॥ ८५ ॥ 
टन॒मान्‌जीको देखनेकी इच्छासे वे प्रसन्नतापूंक एकं वृक्षये 
दुसरे वरक्षापर तथा एक दिखरसे दुखरे शिखसपर चद्ने खगे ॥ 
ते प्रीताः पाद्दपप्रेपु गद्य शाखामवस्ित्ताः 1 
चासांसि च प्रक्रादानि समाविध्यन्त वानरः ॥ २६ ॥ 
वर्धकी स्वरसे ऊंची साखलापर खडे दोकर वे प्रीति- 
युक्त वानर अपने खष्ट दिखायी देनेवारे यं दिखने 
ट्गे 1} २६॥ 
गिरिगद्धरसंखीनो यथा मजंति मारुतः) 
एवं जगजं बदवान्‌. हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ २७ ॥ 
जेते पवंतकी गुफाओंमे अवर्द हुई वायु बडे जेोश्से 
शब्द करती दै, उसी प्रकार वट्यान्‌ पवनक्रुमार दमुमाम्ते 
गजना की] २७] | 
तमश्रघनसंकाष्ामापतस्तं महाकपिम्‌ । 
दृष्ट्रा ते वानराः सवं तस्थुः पराञ्चखयस्तदा ॥ २८ ॥ 
मे्घोकी घटके समान पास अति दए महाकपि 
हनुमानको देखकर वे सव्र वानर उस समय दाथ जोड़कर 
खड द गये २८ ॥ 
ततस्तु वेगवान्‌ वीये गिरेमिरिनिभः कपिः! 
निपपात भिरेस्तस्य दिखे पादपाङ्रे ॥ २९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पर्व॑तकरे समान विदाट शरीर्वे वेगद्ारी 
वीरवानर हनुमान्‌ जो अशि पवंतसे उद्र च्छे ये 
वृक्षौसे भरे हए महेन्द्र गिरिके हिखरपर कूद पडे ॥ २९ ॥ 
हपणापू्यैमाणोऽसो रम्ये पर्च॑तनि्चरे। 
छखिननपकश्च इवाकाद्यात्‌ पपात धरणीधरः ॥ ३० ॥ 
दर्षे भरे दए दनुमानज्ञी पर्वतकरे रमणीय श्षरनेके 
निकट प्र॑ंख कटे ए पवेतके समान आक्रा्यसे नीचे आ 
ग्ये ॥ ३० ॥ 


ततस्ते भीतमनसः सदं यानसपुद्धवाः ! 

हनूमन्तं यदात्मानं परिवार्योपतस्थिरे ॥ २९ ॥ 
उस समयवे समी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित्तो 

मदात्मा दनुमान्‌जीक्ो चाय ओरसे धेस्कर खड दौ 

रये ॥३१॥ 

परिवायं चते सवं पयं धीतिभुपागताः। 

प्रहण्यदनाः सवं तमागतस्रुषागमन्‌ ॥ २२॥ 


श्रीमद्‌ बारमीकीयसामायणे 


। 6: 


उपायनानि चादाय सूखानि न च फलानि च । 
प्रत्यचयन्‌ दरिशेष्ठं हस्यो मारुतात्मजम्‌ 1 २३॥ 
उरन्ह धेरकर खड़े होनेते उन सवक्रो वी प्रसनता 
हुई । वे सव वानर्‌ प्रसन्नमुख दक्र रतेः सये हुए 
पवनङ्कुमार कपिश्रे हनुमानके पाठ भंति-भतिकी मेर 
सामग्री तथा फलू लेकर अये ओर उनका खागत 
सत्कार करने खे ॥ ३२-३३ | 
बिनेदुसुदिताः केचित्‌ केचित्‌ क्रिटकिलसं तथा। 
हः पाद्पराखाश्च आनिन्युयोदरपभाः ॥ २४॥ 
कोद आनन्दम्‌ होकर गज॑ने खे, कोर. किलक 
भरने स्मो ओर कितने दी श्रे्ठ भानर दर्पे भरकर हनुमानजी. 
के वेटनेके चयि वषेकी सावार तोड लये } ३४॥ 
दनूर्मास्तु यरूम्‌ बरद्धाञ्ास्ववत्ममु स्तिदा । 
कभार्मङ्दं चेव सोप्वस्दत महाकपिः ॥ २५॥ 
महाकपि दनुमान्‌जीने जाम्बवान्‌ आदि च्रृद्ध गुरुजने 
तथा कुमार अङ्कदकरो प्रणाम किया | ३५ ॥ 
स ताभ्यां पूजितः पुस्यः कपिनिश्च प्रसादितः। 
ट्टा दैवीति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत्‌ ॥ ३६॥ 
पिर जाम्बवान्‌ ओर अद्गदने भी आदरणीय दनुमान्‌जी- 
का आद्र-सक्तार किया तथा दूसरे सरे वानरनि भी उनका 
सम्मान करके उनको संतु किया ¡ तयश्चात्‌ उन पराक्रमी 
वानरवीरने सेक्षिपमे मिवेदन करिया--धनचे खीतादेवीका ददन 
हो गयाः ॥ ३६ ॥ 
निषसाष््‌ च हस्तेन गरहीता चाटिनः इतम्‌ 1 
रमणीये वोदे महेन्द्रस्य गिरेस्तद्‌। ॥ ३७॥ 
हनू मानन्रयीत्‌ पृष्स्तद्रा तान्‌ वानसपभान्‌ | 
अद्ोकचनिकासंस्था ण सा जनकात्मजा ॥ २८॥ 
तदनन्तर बलिकरुमार अङ्धदक्ना हाथ अपने दाथमं ठेर 
हनुमान्‌ जी मदेन्धमिरिके रमणीय वनप्रान्तम जा वेह भौर 


सवके पूछनपर उन वानरधिरोमगिरयेसि इ प्रकार बेदे-- . 


जनकनन्दिनी सीता लङ्काके अशोकवने निवास करती ई ॥ 
वरटी मने उनका दर्शन प्रिया ३॥ ३७-३८ ॥ 

रक्ष्यमाणा सुघोराभी रा्चसीभिरनिन्दिता। 
पक्वेणीधरा वाला समद्रनखाटसा ॥ ३९ ॥ 
उपवाखपरिश्रान्ता महिना जरिख छदा । 


८अघ्यन्त भयंकर आकारवाटी सक्षि्यो उनगी स्ववाटी 
करतो दं । साध्वी सीता बड़ी मोरी-भाटीट। वण वेणी 
धारण श्रिय बदा रतौ दं यर श्रीरामचन्द्रजीके दर््नके ये 
वहत दी उष्छुक ई । उपवासक कारण बेहत थक गवी ई, 
दुर्बल अर मलिन दो रदी ई तथा उनके केदया जाके स्पे 
परिणत दो गये ईः ॥ ३९३ ॥ 


सन्दर कण्डे अए्पञ्चाश्लः सरमः 


१०९७ 
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ततो दृष्टेति चचनं मद्ाथमसरतोपमम्‌ } ४० 1 
निशस्य मारुतेः सवं सुदता चानसभवन्‌ । 
उस समय 'ठीताका दसन टो ययाः यह्‌ वचन वानो 
को अगरृतके समान प्रतीत हुमा । यई उनके महान्‌ प्रयोजन- 
की सिद्धिका सूच्छ था }हनुमानजीके सुखसे यदह भ 
संवाद्‌ सुनकर सव वानर बड़ प्रसन्न हुए ।॥ ४०३ ॥ 
ह्वेडन्त्यत्ये नदन्त्यन्ये गजंन्त्यन्ये महावलः ॥ ४१॥ 
चक्क; किरकिङासन्ये प्रतिगजेन्ति चापरे) 
कोई टष॑नाद ओर कोई सिंहनाद करने लगे । दूसरे 
महावरी वानर गजने खगे } करितने दी किल्कासयो भरने ल्मे 
ओर दूसरे वानर एकी गजनके उत्तसै खयं भी गजना 
करने लगे ॥ ४१३ ॥ 
केचिदुच्छितलाङ्खाः प्रह्ः कपिङ्कञ्जराः 1 ४२॥ 
` आयताञ्ितदौघोणि लाङ्गलानि प्रविव्यधुः । 
वहुत-से कपिङ्ज्ञर हसे उस्छसित दो अपनी यूं ऊपर 
उठकर नाचने लगे } कितने दी अपनी ख्वी ओर मोरी 
पूरे थुमने या हिलने ठ्गे ॥ ४२९ |] 
अपरे त॒ हनूमन्तं श्रीमन्तं चानसेत्तयम्‌ ॥ ४३॥ 
आप्लुत्य िरिश्ङ्ेषु संस्पशत्ति सस हिताः । 
कितने दी वानर हपौरलस्से भरकर छलगे मरते हए 
पवेतरिलरोपर वानरदचियेमणगि श्रीमान्‌ हलुमानूको चूते 
लगे | ४२२ ॥ 
उक्तवष््य हनूमन्तमङ्गश्स्तु तद्ा्रवीत्‌ ॥ ४७1] 
सवेषां हस्वीराणां मध्ये वाचमरचमाम्‌ । 
हनुमानजीकी उपयुक्त वात सुनकर अङ्गदने उस समय 
` समस्त वानरवीरोके वी चमे यह्‌ परम उत्तम वात कदी-- 1} ४४१) 
सच्चे चीयं न ते कथित्‌ समो वानर विद्ते ॥ ४५॥ 
यदवप्ुत्य ॒दिस्तीणं सागरं पुलरागतः। 
व्वानरभ्रेष् ] वर ओर परक्रमपे तुम्दारे समान कोर 
नदीं दै; क्योकि तुम इत पिदाल समुद्रको लोँधक्षर फिर इ 
पार लट अधि ॥ ५५१ ॥ 
जीवितस्य प्रदाता नर्स्थयेको वतरोत्तम ॥ ४६॥ 
त्वल्लाद्‌ात्‌ चमप्ध्रामः सिद्धयो सघचेण ह । 
(कपिरिरोमणे ! एकमाच वु हमरोगोके जीवनदाता 


दो । बुम्दरे प्रसादसे दी हम सव खोग सफरमनोरथ टोकर 


भ्रीरामचन्द्रजीप् मिरेगे ॥ ४६२ ॥ 
अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो चोयमहो धृतिः ॥ ४७ ॥ 
ष्च! दण त्वया देवी रामपत्ती यशखिनी 
दिष्टया व्यक्ष्यति काङ्घत्स्थः रोक्र सी तावियोगजम्‌ ।४८ 
अपने सामी श्रीरघुनाथजीके प्रति तुम्हारी भक्ति 
अद्‌भुत है ! तुम्दारां पराक्रम ओर पयं भी आश्वय॑जनक हे । 
बडे खौभाग्यकी वात है कि तुम श्रीरामचन्द्रजीकी यद्यखिनी 
पत्नी सीतदेवीका दशन कर अयः अव्र भगवान्‌ श्रीराम 
सीतके पियोगसे उदखपन्न हुए ओक्को त्याग देगेः यह भी 
सौभाग्यका दी विषय दैः ॥ ४७-४८ ॥ 
ततोऽङ्दं हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः । 
परिवायं प्रमुदिता भेजिरे विपुराः शिलाः ॥ ४९ ॥ 
उपविष्टा गिरेस्तस्य शिलासु विपुला ते। 
श्रोतुकामाः समुद्रस्य ठङ्कलं वानरोत्तमाः ॥ ५०॥ 
दृछनं चापि छङ्ायाः सीताया रावणस्य च । 
तस्थुः प्राज्ञलयः सवं हनूमद्वदनोन्सुखाः ॥ ५२ ॥ 
तदयश्चात्‌ समी श्रेष्ठ वानर समुद्रलङ्घनः खङ्{> रावण एवं 
सीताके दशेनकरा समाचार सुननेके स्यि एकत्र हुए तथा अङ्गदः 
हनुमान्‌ ओर जाम्बवान्‌को चारो ओरसे वेरकर परव॑तकी वड्ी- 
बड़ी रिलओंपर आनन्दपू्वक वेड गये ! वे सव-के-ष्व हाय 
जोड़े हुए. थे ओर उन सवी ओंखिं हनुमानजीके मुखपर 
लगी थीं | ४९-\५१॥ 
तस्थौ तचाङ्भदः श्रीमान्‌ बानरेवहुधिचृत 
उपास्यमारा विवुधाद्बि देवपत्तियेथा ॥ ८२॥ 
जसे देवराज इन्द्र सखरगमे देवताजदारा सेवित होकर 


चैठते हैः उसी प्रकार वहुतेरे वानरोसे धिरे दए श्रीमान्‌ 


अङ्गद वरहो बीचमे विराजमान हुए. 1 ५२ ॥ 
हनूमता कीतमता यश्शासना 
तथाङ्गदेनाङ्दनदड वाहुना । 
युदा तदाध्यासितपुन्नतं मह- 
र्मही घरां उदितं धियाभवद्‌ ॥ ५२३॥ 
कीपिमान्‌ एवं यसी टदुमान्‌जी तथा दमं युलग्रद 
धारण क्वि अङ्गदके प्रसन्नतापूचंके वैरेचे चह ऊँचा एवं 
सहन्‌ पर्व॑तरिखर दिव्य कान्तिखे प्रकादित हो उडा ॥ ५३ ॥ 


इव्यष्ं श्रीमद्रामायगे वःल्सीकीये आदिकाव्ये सुन्दररूण्डे स्तपः समैः ॥ ५७ 7 


(++ {५ 


रए प्रकार श्रीवारमीक्िनिमित अषरामायण आदिकास्यके सुन्दरकाण्डमे 


सत्तवनर्वा सगं॑पूर हसा ॥ ५७ ॥ 


< ६ 
अएटपन्चादय सग, | 
जाम्बवान्‌फे पूनेपर हयुमाचजीका अपनी रङ्कायात्राका सारा वृत्तान्त सुनाना 


ततस्तस्य गिरेः शङ्के महेन्द्रस्य महावा; । 
ह नुमत्मसुखाः प्रीति हस्यो जग्सुरुततमाम्‌ ॥ १ ) 


॥ वा० रा० सण खं° २-१२८- 


[नरै 


तदनन्तर हचुमान्‌. अद्‌ सदहूव्रखा खी वानर म्हि चिः 
रिखरपर परल्पर मिर्कर डे प्रसन्न हुए ।॥ १॥ 





१०१८ श्रीमद्‌ वादमीकीयसमायणे | 
[वाक वाक वा व प क मा क 1 1 0 7 11 का 
उपसंगम्य तं दिव्यं कऋाश्चनं नममुत्तमम्‌ ॥ १०) 
छता मे मनसा बुद्धिभचतव्योऽयं मयेति च । 

टस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पवतेः निकर पुचनेषर 
मने मन-दी-मन यह्‌ विचार किया करि म द्रे विदरणं कर 
उद्‌ || १०३६ ॥ 
हतस्य मया तस्य छब्ुेन महागिरे; ॥ ११॥ 
धिखर सूयक व्यकश्षीर्यत सदहृखधा ! 

“फिर तो मेने अपनी पूते उखपर प्रहार फियां } उसकी 
रक्र छगते दी उस महान्‌ पवैतके सूयंठुव्य तेजखी शिखे 
सदस इकडे दो गये | ११३ ॥ 


पीतिमच्छुपएविष्टेषु वानरेषु मात्म) 

तं तनः प्रतिसंदष्रः प्रीतियुक्तं महाकपिम्‌ ॥ २॥ 

जाम्बवान्‌ व्वयच्त्तान्तमपच्छदनिटाच्पजम्‌ । 

कथं दषा स्वया देवी कर्थं चा तत्र व्तेते॥ ३ ॥ 

तस्यां चापि कथं चुन्तः क्ररकमौ दृश्षालनः। 

त्यतः सर्वमेत्तन्नः प्रत्रूहि स्वं महाकपे ॥ £ ॥ 
जव समी महामनस्ी वानर वदा प्रसन्नतापू्॑क येठ 

गये; तवर दप्नै भरे दए जाम्बरवाचमै उन पवनक्रुमार 

मदाक्रपि नुमाने प्रेमपूवक्र कायंसिद्धिका समाचार पूछा- 

'मदाक्पे { तुमने देवी सीताको कहे देखा १ वे वदँ किंस 


प्रकार रदती द १ ओर वरूकर्मा दद्यानन उनके प्रति केसा 
वर्ता करता दै १ ये सव वतिं तुम हमे ठीक-टीक 
वताय } २--४)) 
सम्मासिता कथं देवी किच सा प्रत्यभाषत) 
श्रुताथाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्विनिश्चयम्‌ ॥ ५ ॥ 
(तुमने देवी सीताको किस प्रकार रद्रिद निकाठा ओर 
उन्होने तुमसे प्या कया ? इन सव वात्तीको सुनकर हम 
छेग अके कायंक्रमका निशितसरूपसे विचार करगे ॥ ५ ॥ 


यश्चार्थ॑स्तज्न वक्तव्यो गतैरस्माभिरव्मवान्‌ 1 
रक्चितव्यं च यत्तन्न तद्‌ भवान्‌ व्याकरोतु नः ॥ ६ ॥ 

"वह किष्किन्धा चटनेपर हमलोमेक्रो कोन-सी वात 
कटनी चाद्विये ओर किख बातो रुस्र रखना चादिये १ ठुम 
युद्धिमान्‌ हे, इसल्यि वुम्दीं इम सव वार्तोपर प्रका 
डालोः | & ॥ 


क्य 


ख॒ चियुक्तस्ततस्तन सम्प्रहष्तनूरुहः। 
नमस्यञ्शिरसा देव्यै सीतायै पस्यभापत्त ॥ ७ ॥ 
जाम्बवान्‌ इस प्रकरार पृष्नेपर दनुमानजीके शरीरम 
रोम दौ आया । उन्दने सीतदेवीको मन-दी-मन मसेक 
द्काकर प्रणाम किया जर इस प्रकार कदटा--)} ५] 
परत्यक्चमव भवतां मदेन्द्राराद्‌ खमाष्टयुलः 
उदधे्ृक्षिणं पारं काद्भमणः समादितः॥ < ॥ 
पे आपटोमेके सामने दी वमुद्रके दक्षिण तपर 
लकी इच्छे खधान हो मदेन्द्रपदतके दिखभ्से 
आकादयमे उख्यथा]८॥ 
गच्छतश्च दि मे घोरं विष्नरूपमिवाभवत्‌ ! 
काञ्चनं स्तिखखरं दिव्यं पक्यामि सखुमनोद्रम्‌ ॥ २ ॥ 
स्थितं पन्थानमान्नुत्य मेने विन्नं च तं नगम्‌ । 

'अगि वदते दी भने देवा एक परम मनेोदर दिव्य 
सुक्ममय द्िखर प्रकटः हु दैः ॐो मेरी राद रोककर खदा 
है! वद मेरौ वात्राकते व्यि भवानक विव्न-खा प्रतीत हआ । 
` > उसे मूतिमान्‌ व्रिष्न दी माना ॥ ९१ ॥ 


उप्रवसायं च तं बुदृध्वा स दोवाच महरभिरिः ॥ ९२॥ 
पुति मघुसं वार्णी मनः प्रह्वादय्चिव ) 
पिदभ्यं चापि मां घिद्धि खखायं मातरिश्वनः ॥ १३ ॥ 
मेरे उस निश्वयको समञ्चकर महागिरिं मेनाकने मनको 
आह्ादित-खा करते हए. मधुर वाणीम धपु ककर मुदे 
पुकार ओर कदा--“मुक्ने अपना चाचा समश्चो | म ठम्दारे 
पिवा वायुदेवताका मितद्रु | १२-९२॥ 
मेनाकमिति विख्यातं दिवसम्तं मदोदधौ । 
पक्षवन्तः पुसा पुत्र वभू; पवतोन्तमाः ॥ १४॥ 
मेरा नाम मेनाक ३ ओर म यदो महासागरम निवास 
करता हू । वेय । पूरवकाल्मे समी श्रेष्ठ पर्वत पद्ुधारी हज 
करते ये|] १४॥ 
छन्दतः परथिवी चेखवोधमानाः समन्ततः । 
शरुत्वा नगानां चरितं मदेन्द्रः पाकश्चासतसः ॥ १५॥ 
वज्रेण भगवान्‌ पक्षौ चिच्खदैषं स्द्क्लः । 
मह तु मोचितस्तस्सात्‌ तव पित्रा महात्मना ॥ १६॥ 
८वे समस्त ग्रजक्रो पीडा देते हुए अपनी इच्छाके 
अनुसार सव्र ओर विचरते रद्ते ये } पव॑ते[का रेता आवरण 
सुनकर पाकसासन भगवान्‌ इन्द्रने व्रते इन सदौ पवतः 
कै पदु काट डे) परु उस समय ठम्दारे मद।सा पितान 
मुखे दन्दके दाथसे वचा छियरा | १५-१६ ॥ 
मारस्वेन तद्‌ वस्स पद्धिघ्ता चरणद्य । 
राघवस्य मया सादये वर्तितन्यप्ररिदिम ५ १७॥ 
सामो धर्मतां श्रे मदेन्द्रसमविक्रमः। 

“प्वेया [ उस समय वायुदेवताने प्रभे समुद्रम लक्रर 
डाल दिया था ( जिसवे मेरे पद वच गये ); अतः यतरुदमने 
वीर्‌ ! ममे श्रीरघुनाथजीकी सदायताके कायम अवद्यं तल्मर 
दोना चादि; क्योक्रि भगवान्‌ श्रीराम धर्मात्मा श्र 
तथा इन््रत॒स्य परक्रमी ई, ॥ १७४ | 
पतच्छुत्वा मया तख मेनाकस्य महात्मनः ॥ १८ ॥ 
कार्यमवेय च भिरेरुदधतं दै मनो मम। 

न॒ चाईमन्ठातो मैनाकेन मदात्मना ॥ १९५ 


छुन्द्रकाण्डे सष्टपञ्चाश्षः सगेः 


१०९९ 


॥ काः तका तक का का काक वा क वा द कका क क 1 1 11 1 1 ए 1 0, 1. त ` क 


(महामना मेनाककी यह बात सुनकर मने अपना कायं 
उन्ह बताया ओर उनकी आशा केकर फिर मेरा मन वदसि 
आगे जानेको उत्साहित हआ । महाकाय मेनाकने उस समय 
युस्े जनेकी आज्ञा दे दी ॥ १८-१९ ॥ 


स चाप्यन्तर्दितः श्लो साद्ुषेण वपुष्पता 1 
दरारीरेण सदहारेलः शसेटेन च महोदधौ ॥ २०॥ 
"वह्‌ महान्‌ पव॑त भी अपने मानवशरीरे तो अन्तर्हित 
हो गया; परत पवंतरूपसे सहासागसम ही सित रदा } २० ॥ 
उत्तमं जवमास्थाय क्ेषमष्वालमास्थितः । 
ततोऽहं सुचिरं कारं जवेनाभ्यसमं पथि ॥ २९॥ 
फिर मै उत्तम वेगका आश्रय ठे रप्र मागपर अगि 
वदा ओर दीधंकाटतक बडे वेगते उस पथपर्‌ चरता 
रहा ॥ २१ ॥ 
ततः पदयाम्यष्टु देवी सुरसां तागमतस्म्‌ । 
समुद्रमध्ये सा देवी वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
(तत्पश्चात्‌ वीच समुद्रम मुञ्चे नागमाता सुरसा देवीका 
दयन हुआ । देवी सुरसा मुञ्चे इस प्रकार वोर्टी-॥ २२ ॥ 
मम॒ यक्ष्यः प्रदि्रसूवममरेहैरिसत्तम। 
ततस्त्वां भक्छयिप्यामि वि्ितस्त्वं हिमे खरैः ॥ २२॥ 
‹'कपिशरष्ठ ! देवताओंने वम्दे मेरा भस्य बताया दै 
इसल्यि म दुमद भक्षण करंगी; क्योकि सारे देवतार्ओनि 
साज दुहे दी मेरा आहार नियत किया है ॥ २३ ॥ 


पवसुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः । 
विवणवदतो # क, 

दनो भूत्वा वाक्यं चेद्मुदीरयम्‌ ॥ २७ ॥ 
'सुरसाके ेसा कहनेपर मै दाथ जोड़कर विनीतमावसे 


उसके सामने खड़ा हे गया ओर उदासमुख होकर यों 
वोला-।) २४ ॥ 


रामो दाश्चरथिः भीमान्‌ पविष्ट दण्डकावनम्‌ । 
क, क 
लक्षणेन सह्‌ शारा सीतया ख परतपः ॥ २५] 


८^देवि ! शु्जको संताप देनेवाे दडास्थनन्दन श्रीमान्‌ 
राम अपने भाई लक्ष्मण ओर पतनी सीताके साथ दण्डकारण्य- 
मेअयेये॥२५॥ 


तस्य सीता हता भाय राचणेन दुरात्मना 1 
तस्याः सक्राक्चं दुतोऽ्ं गमिष्ये राम्षासनात्‌ ॥ २६ 1 
“ववा दुरात्सा रावणने उनकी पत्नी सीताको हर ल्या 


मे इस समय श्रीरामचनद्रलीकी आक्ञसे दूत होकर उर 
सीतादेवीके पास जा रहार | २६॥) 


कतुमरखि रामस्य साहाय्यं विष्ये सती । 


सयवा मेधि ष्टा रामं चाङ्धिष्टकारिणम्‌ ॥ २७॥ 
आगमिष्यामि ते चक्नं सत्यं प्रतिश्टणोमि ते 1 


८८तुम भी श्रीरामचन्द्रजीके ही राज्यम रहती रहो, इस- 
लिय तुम्हे उनकी सदायता करनी चाटिये | अथवा मै निथिेस- 
ुसारौ सीता तथा अनायास दी महान्‌ कमं करनेवाले 
श्रीरमचन्द्रजीका दगन करके तुम्हारे मुखम आ जागा, यद्‌ 
तमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कदता द | २७२ ॥ 
एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी ॥२८॥ 
अत्रवीन्तातिवतत कश्चिदेष वरो मम 

"मेरे एेसा कहनेपर इच्छानुसार रूप धारण करनेवादटी 
सुरसा बोटी--सुञ्ने यह वर मिला हुआ है करि मेरे आदारके 
रूपमे निकट आया हज कोई मी प्राणी सुश्च यल्कर अगे 
नदीं जा सकता | २८२ |] 


पवघरुक्तः सुरसया दश्चयोजनमायतः ॥ २९ ॥ 
ततोऽधेगुणविस्ताये वभूवाहं क्षणेन तु! 
म्ममाणाधिकं चेव व्यादितं तु सुखं तया \ २० ॥ 
“जव सुरसाने एेता कहा--उस समय मेरा शरीर दस 
योजन वडा थाः जरु एक दी क्षमे मँ उससे उ्योदां 
वड़ा हो गया | तव सुरसाने भी अपने हक मेरे ररीरकी 
उपेक्षा अधिक फटा लिया ॥ २९-३० ॥ 
तद्‌ दष्टः व्यादितं त्वास्यं हस्वं द्यकरवं पुनः । 
तस्िन्‌ सुहते च पुनर्बभूवाङ्गछसभ्मितः ॥ ३१॥ 
‹उसके फले हू महको देखकर ने फिर अपने स्वस्प- 
कोछोयाकर ल्या | उसी मुदहूतसै मे शरीर अओगूठेके 
बरावर हो गया | ३१ ॥ 
अभिपत्याश्चु तद्क्ं निगंतोऽदं ततः क्षणात्‌ ! 
अत्रवीत्‌ खुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः ॥ ३२॥ 
पफिरि तो मेँ सुरसाके महम रीप्र दी धुस गया ओर 
तत्क्षण बाहर निकल आया | उस समय सुरसा देवीने अपने 
दिव्य रूपमे खित होकर मृञ्चसे कदा-] ३२॥ 


अथेसिद्धो हरिश्रेष्ठ गच्छ सोम्य यथासुखम्‌ । 
समानय च वैदेद्दीं राघवेण महात्मना} २३॥ 


८‹सोम्य | कपिश्रेष्ठ [ अव ठम कार्य॑सिदधिके छथि इल- 
पूवक याजा करो ओर विदेदनन्दिनी सीताको महात्मा खुनाथ- 
जीते मिल ॥ ३३ ॥ 


सरी भव महावादो 


प्रीतासि तव वानर । 
ततोऽ साघुसाष्यीति 


£ (= ९ छ 
सवेभरतः प्र्लारूतः 1 ३४६॥ 
८महावाहु वानर | ठम उखी रदो । मं दुमपर वहत 
प्रसन्न हू |, उस समवय सभी प्रागिवेनि (नादु-ताधुः कदट्कर 
मेरी भूरिभूरि प्ररं की | ३४ ॥ 
ततोऽन्तरिश्चं विपु ष्ुतोऽ्हं गरूड यधा । 
छाया मे तियष्रीता चन च पद्यामि कचन ॥ ३५॥ 
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 (तलयश्वात्‌ मँ गरडकी मति उस्र विशाल अकामे 
पिर उडने दगा | उक्त समय किषीने मेरी परस्छारं पकड़ 
टीः कंठ मे फिषीकरो देख नदीं पाता या|| ३५॥ 
सोऽहं धिगत्वेगस्तु दिसो दंश विलोकयन्‌ । 
न किचित्‌ तच पद्यामि येन मे विहता गतिः ॥ ३६ ॥ 
छया पकी जानेमे मेरा वेग अवरुद्ध दो गयाः, अतः 
मृ दमौ दिशाोकी ओर देखने लगा; परु जिसने मेरी 
गति रोक दी थी, देस कोई प्राणी मुदे वरदो नदीं दिखायी 
दिया ॥ ३६ | 
अथ मे बुद्धिरुत्पन्ना किनाम गमने मम] 
ईदश वित्त उत्पन्नो रूपमत्र न दश्यते ॥ ३७ ॥ 
(तव मेरे मनम यह्‌ चिन्ता हदे कि मेरी यात्रामं रेस 
कौन-सा विघ्न पेद दो गयाः; जिक्षका यर्दौ रूप नरी दिखायी 
देरहादै॥३७॥ 
अधोभागे तु मे रष्टिः चोचतः पतिता तदा । 
तव्राद्राक्षमदं भीमां सश्चसी सङिलेरयाम्‌ ॥ २८ ॥ 
८इसी सोन्चम पडे-पड़े मने जव नीचेक्री ओर दृष्टि डरी; 
तवर पुद्चे एक भयानक राक्षसी दिखायी दी, जो जलम निवप् 
करती थी | १८ ॥ 


प्रहस्य च मदानाश्मुकतोऽदं भीमया तया) 

अवरसितमतम्भ्रान्तमिद्‌ं वाक््यमश्षोभनम्‌ ॥ २९ ॥ 
८उस भीषण निद्ाचरीने बडे जोरसे अष्ृदास करके 

निभैय खडे दए मुद्धसे गरज-गरजकर यदह अमङ्गरुजनक 

यात कटी---)) ३९ |) 

कासि गन्ता महाकाय श्चुधिताया ममेप्सितः। 

भक्षः प्रीणय मे देह चिरमादारवर्जितम्‌ ॥ ४०॥ 
८विदालकाय वानर ! करटौ जाओगे मे भूली हई ह 

तुम मेरे ल्य मनोवाज्छित भोजन हो } आओ वविरका्से 

निराहार पडे दए मेरे शरीर ओर प्राणोको तृप्त करोः 1४०] 


वाटमिव्येच तां वाणीं भ्रत्यगरह्धामहं ततः 
आस्यप्रमाणादधिकं तस्याः कायमपूरयम्‌ ॥ *१॥ 

तथ मने प्वहुत अच्छाः कदकर उसकी त्राते मानी 
ओर अपने दरीरको उसवेः मुखक्रे ग्रमाणते बहुत अधिक 
यदा लिय | ४१॥ 


तस्याश्चास्यं महद्‌ भीमं चधंते मम भक्षणे । 
नघु्मांसासु चुवुघे मम वा विरतं रुतम्‌ ॥ ४२} 

परंतु उसक्रा विशा ओर भयानक मुख भी मुस्र 
भक्तमण करनेके छ्िवि वदनै ठ्णा |} उखनै मुद्ध या मेरे प्रभाव- 
को रहीं जानाच्यामने जे खल क्रिया था, चह भी उसकी 
५ नदीं आया |} ४२॥ । 


ततोऽहं विषुखं रूपं संक्षिप्य निमिषान्वरात्‌ 

तस्या हेदयमाद्‌ाय प्रपतामि नभःखदटम्‌ ॥ ४६॥ 
फिर तो पलक मारते-मारते मेने अपने विशार 

रूपको अत्यन्त छोटा वना भ्य ओर उसा केडेजा 

निक्रालकर अकामे उड़ गय। | ४३ ॥ 

सा विसष्रभ्रुजा भौमा पपात छवणाम्भसि। 

मया पवेतसंकशा चिक्ृत्तहृदया सती ॥ ४४॥ 
मेरे द्वारा कटके काट दिये जानेपर पर्व॑ते समान 

भयानक दारीरवाटी वह दुष राक्षसी अपनी दोनो ब्र 

शिथिल दो जनिके कारण समुद्रके जलम भिर पड़ी | ४४॥ 


ग्णोमि खगतानां च वाचः सौग्या महात्मनाम्‌ । 
याक्षसी सिहिका भीमा क्षिप्रं हयुम्ता दता ॥ ५५॥ 
प्स समय मुञ्चे आकाशवारी सिद्ध महात्मार्भ्षी 
यई सौम्य वाणी सुनायी दी--पअहो ! इस सिदिका नामवारी 
भयानक राक्षसीको हनमान जीने शीर दी मार्‌ डाल, ।॥४५ 
तां ह्वा पुनरेवाहं छत्यमाव्ययिकं स्मरम्‌ । 
गत्वा च मष्दष्वानं पदयामि नगमण्डिनम्‌ ॥ ५६॥ 
दृक्चिणं तीर्मुदधेलङ्का यत्न गता पुरी, 

(उसे मारर मैने फिर अपने उस आवश्यक काय॑पर 
ध्यान दिया, जिसकी पूरतिमै अधिक विलम्ब हो चुका था। 
उस विशाल मार्गो समाप्त करके रने पवंतमालभहे 
मण्डित समुद्रका वह दश्चिण परिनारा देखा; जौँ लङ्कापुरी 
वसी हुई है ॥ ४६९ ॥ 
अस्तं दिनकरे याते रक्षसां नियं पुरीम्‌ ॥ ४७॥ 
प्रविष्टोऽ्मविक्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमैः। 

पसूरयदेवके अस्ताचल्को चले जनिपर मेने रक्ष्षोकी 
निवासष्यानभूता रङ्कापुसीमे प्रवेश कियाः फिंठु वे भयानके 
पराक्रमी साक्षस मेरे विषयमे कुछ भी जान न सके ॥ ४७१ ॥ 


तत्र॒ प्रधिक्षतश्चापि कटपान्तघनसप्रभा ॥ ४८॥ 
अट्ृहासं विमुञ्चन्ती नारी काप्युत्थिता पुरः । 

भरे प्रवेश करते ही प्रल्यकाल्के मेधकी ति काटी 
कान्तिवाटी एक खी अद्ट्यस करती हु मेरे सामने खड़ी 
टो गवी | ४८३ ॥ 
जि्धां सन्ती ततस्तां त॒ उ्वछद्श्निरिसोरश्टाम्‌ ॥ ४९॥ 
सव्युष्िषक्षरेण पराजिध्य सुमेस्थाम्‌ । 
प्रदोपकारे ध्रविद्नं भीतया तयोदितः ॥ ५०॥ 


(उसके सिरके वाल प्रज्वटित अग्निके समान दिखायी 
देते ये । वद मुञ्चे मार डालना चादती थी | यद देख 
मने बार्ये दायके मुक्केसे प्रहार करके उस भर्यक्र 
निद्राचरीको परास्त कर दिया यर प्रदोपकराट्म पुरीके 


सुन्दरकाण्डे अष्रपञ्चाश्ः समैः 


१०२१ 
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भीतर प्रतिष्ठ हुआ । उस समय उस डरी हुई निशाचरीने 
मु्चसे इस प्रकार कदा--]] ४९-५० ॥ 
अहं छङ्कापएुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते! 
यस्मात्‌ तसाद विजेनासि सवेरक्षास्यदोषतः ॥ ५१ ॥ 
"वीर ] मँ साक्षात्‌ ज्ङ्कापुरी ह । ठमने अपने पराक्रमसे 
मञ्चे जीत यिया है, इसच्यि तुम ससस्त राक्षमपर पृणंतः 
विजय प्राप्त कर खोगेः | ५१ ॥ 
तत्राहं सवेराघं त॒ विचरञ्नकाःमजाम्‌ । 
रावणान्तःपुरगतो नल चाप्यं सुमध्यमाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वर्ह सारी रात नगरमे घर-घर धूमने ओर रावणके 
अन्तःपुरमे पर्हैचनेपर भी मेने सुन्दर कयिप्रदेशवराटी 
जनकनन्दिनी सीताको नदीं देखा ॥ ५२ ॥ 
ततः सीतामपर्यंस्तु रावणस्य निवेराने । 
ल्लोकसागरमासादयय न पारसुपरक्चये ॥५२३॥ 
(राव्रणके मदर सीताको न देखनेपर मै योक-सागरमे 
दरब गया । उस समय सज्ञे उस शोकका करीं पार नदीं 
दिखायी देता था ॥ ५३ ॥ 
शोचता च मया दष्टं प्राकारेणाभिसंचतम्‌ | 
क[ञ्नेन वबिरूष्टेन गदोपवतसुत्तमम्‌ ॥ ५४॥ 
धसोचमे पड़-पडे ही मने एक उत्तम ग्ररोयान देखा, जो 
सोनेके बने हए सुन्दर परकोटेसे पिरा हुआ था ॥ ५४॥ 


सप्राकारमवष्टटुत्य पर्यामि वहुपादपम्‌ | 
अज्नोकवनिकामध्ये रिक्णपादपो मष्टान्‌ ॥ ५५॥ 

धतव उस प्रकोटेको र्समँधकर मैने उस गहोश्चानको 
देखा, जो वहुसंख्यक षृक्षोसे भरा हुआ था । उस अशोक- 
वाटिकाके वीचमे सन्ने एक ब्रहुत ऊचा अशोक चक्ष 
दिखायी दिया ॥ ५५ ॥ 


तमारुह्य च पश्यासि काञ्चनं कदलीवनम्‌ । 
अदृरच्छशपाद्क्षात्‌ पदयामि वरबणिनीम्‌ ॥ ५६॥ 

'्डसपर चदट्कर मैने सुव्णमय कदखीवन देखा तथा 
उस अशोक वक्षके पास ही मुञ्चे सवोद्धसुन्दरी सीताजीका 
दशेन हुा ॥ ५६ ॥ 


खयामां कमरूपनाक्चीमुपवासङृश्नाननाम्‌ ! 
तदेकवासःसंवीतां रजोष्वस्तशिरोरुष्टाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
धवे सदा सोलह व्प॑की-सी अवखासे युक्त दिखायी 
देती द । उनके नेत्र प्रु कमलदल्के समान सुन्दर द । 
सीताजी उपवास करनेके कारण अत्यन्त दुवंल हो गयी है ओर 
उनकी यद्‌ दुवेरता उनका सुख देखते ही स्पष्ट हो जाती 
दै वेष ही वस्र पहने हुए द॑ ओर उनके केश धूर 
धूसर हो गये ह | ५७ ॥ 
शोकसंतापदीनाद्ी सीतां भतेषिते स्थिताम्‌ 1 


राक्षसीभिविंरूपाभिः करूराभिरभिसंचताम्‌ ॥ ५८॥ 
मांसश्षोणितभक्ष्याभिव्योघ्रीभिहरिणीं यथा] 
(उनके सरे अङ्ग शोक-संतापपसे दीन दिखायी देते 
ह । वे अपने स्वामीके श्ति-चिन्तनभे तत्पर हँ} रक्त-मांसका 
भोजन करनेवाली क्रूर एवं कुरूप राक्षसिर्यो उन्द॑ चारों 
ओरमे घ्रेरकरर उनकी रखव्राटी करती दै ¡ ठीक उसी तरह 
जेसे वरहुत-सी ब्राभिनें क्रिसी दरिणीके वेरे हए खडी हं ॥ 
सा मया राक्षसीमध्ये तज्य॑माना मुदुसंहुः ॥ ५९ ॥ 
पक्वेणीधरा दीना भ्त॑चिन्तापरायणा) 
भूमिश्शय्या विदणोङ्की पद्धिनीव हिमागमे ॥ ६० ॥ 
पेन देखा; वे राक्षसियोके व्रीचम व्रेटी थीं ओर 
राक्षतियां उन्दँ बारंबार धमका रदी थीं! वे सिरर एक 
ही वेणी धारण क्रिये दीनभावसे अपने पिके चिन्तने 
तष्टीन हो रदी थीं। धरती दही उनकी राय्या है । जैसे 
देमन्त-ऋतु आनेपर कमिनी सूकर श्रीहीन हो जाती टै, उषी 
प्रकार उनके सारे अङ्ग कान्तिदीन हो गये ह | ५९-६० ॥ 
रावणाद्‌ विनिव्रत्ताथो मतव्ये छृतनिश्चया ] 
कथचिन्सृगश्यावाक्षी तूणमासादिता मया ॥ ६१ ॥ 
ध्यवग्रकौ ओरसे उनका हार्दिक भाव स्वंथा दूरहै। 
वे मरनेका निश्चय कर चुकी ह । उसी अवसायै मे किसी 
तरद्‌ शीप्रतापूवैक सृगनयनी सीताके पास पर्हच सका ॥६६॥] 


ता दृटा तादश नारो रामपत्नीं यशखिनीम्‌ ) 

तत्रैव शिक्ापाचरक्षे पदयन्नहमवस्ितः ॥ ६२॥ 
प्वेसी अवस्था पड़ी हुई उन यदशखिनी नारी 

श्रीरामपली सीताको अयोकवृक्षके नीचे वैरी देख 

मै भी उस ब्ृक्षपर सित हो गया ओर उन्दं वी 

निदारने लगा ॥ ६२ ॥ 

ततो हलष्टलादब्दं काञ्चीन्‌ पुरमिधितम्‌ । 

श्ुणोस्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने ॥ ६३ ॥ 
'इतनेदीमे रावणके मदल्मै करधनी ओर नृपुरोत्री 

सनकारसे मिला हुजा अधिक्र गम्भीर बोटादृट 

सनायी पड़ा ॥ ६३ ॥ 

ततोष््ं परमोद्धि्चः खरूपं पत्यसंहरम्‌ । 

अहं च दिक्शपा्रश्चे) पक्षीव ग्ने स्थितः ॥ ८५ ॥ 
४फिर तो मेने अत्यन्त उद्धिन दोक्रर अपने स्वरूपकौ 

समेट ल्वा-- छोटा बना ल्वा जर पश्चीके उमान उष 

गहन दिशपा ८ अरोक ) इष्मे छिपा वरैठा रदा ॥ ६४ ॥ 

ततो रषणदाराश्च राचण्श्च म्टावलः। 

तं देश्षमदसखस्प्राप्तो यज सीताभवत्‌ स्थिता ॥ ६५ ॥ 
'इतनेहीमे रावणकी चर्यो ओर स्द्रादटी रावण वे 
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खय-के-सवर उस खानपर आ पर्वे; जरो सीतादेवी 
विराजमान थीं | ६५ ॥ 


तं दष्ाथ वराया सीता रक्षोभणेश्वरम्‌ । 
संङ्कच्योर स्तनौ पीनौ वाहुभ्यां परिरभ्य च ॥ ६६॥ 
'ाश्चसेके खामी रावणको देखते दी सुन्दर कटि 
प्रदेशवाटी सीता अपनी जधिको किकोडकर ओर उभरे 
हए दोनो सर्नोको भुजा्ओंसे ठककर वेढ गर्यी ॥ ६३ ॥ 
विच्स्तां परमोष्िञ्चां वीक्ष्यमाणामितस्ततः। 
जणं कचिदपदयन्तीं वेपमानां तपखिनीम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तास्नुवाच ददा्ीवः सीतां परमदुःखिताम्‌ । 
अवाक्षि्तसः प्रपतितो वद्ुमन्यख मामिति ॥ ६८ ॥ 
ते अयन्त चयणीत अर उद्धिग्न देकर इथरख्र 
देखने ठगी । उर कोई भी अपना रक्षक नदीं दिखायी 
देता था। भयते कपरी हुई अत्यन्त दुःखिनी तपसिनी 
खीताके सायने जा दशमुख सवण नीचे सिर किंयै उनके 
चरणोमे गिर पडा ओर इस प्रकार बो ल--'विदेदकरुमारी ! 
म तुम्दारा सेवक द| तुम मुद्मे अधिक आदर दोः |६७-६८॥ 


यदि चेच्वं तु मां दपोन्नाभिनन्दसि गिते 
हविमासानन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तच ॥ ६९॥ 
८( इतनेपर मी अपने प्रति उनकी उपेश्चा देख वह 
कुपित दोकर वोखा--) भ्यर्वीटी सीघे | यदि वू घमं 
आकर मेरा अभिनन्दन नदीं करेगी तो आजमे दो मदहीनेके 
वाद्‌ मै तेरा खून पी जाऊगाः | ६९ ॥ 
पतच्छुः्वा वचस्तस्य राचणस्य दुरात्मनः । 
उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमम्‌ ॥ ७०॥ 
दुरात्मा रावणकी यह वात सुनकर सीताने अत्यन्त 
कुःपित दो यद उत्तम वचन कदा--)) ७० ॥ 
राक्षसाधम रामस्य भायोममिततेजसः। 
दक्ष्वाङवंश्नाथस्य स्सषां दृश्षर्थस्य च ॥ ७१॥ 
अवाच्यं वदतो जिद्धा कथं न पतिता तव) 
८'नीच निराचर { अमिततेजसी भगवान्‌ भीरामकी 
पत्नी ओर इ्ववाङ्ककुलफे खामी महाराज दरास्थकी पुच्र- 
वधूमे यद्‌ न कदने योग्व वात कते समय तेरी जीभ र्यो 
नदी गिर गयी? ७१२} 
क्रिखिद्वी्यं तवानायं यो मां भवुरसंनिधो ॥ ७२॥ 
अषटत्यागतः पाप तेनारष्रे महात्मना 
दुष्ट पापी ! ठ॒दर्मे क्या पराक्रम हे? मेरे पतिदेव 
जवर निकट नदीये, तवत्‌ उन मदा्माकी दष्टिसे दिपकर 
ग्ोरी-चौरी मुस्े दर लया ॥ ७२३ ॥ 
न त्वं समस्य सदयो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे ॥ ७३ ॥ 
अजेयः सत्यवाक शुरो रणदटाथी च रघवः | 


श्षीमद्कामीकीयरामायणे 


काक क का डाक कर क. श क (काक. काक 1 | 





८९तू भगवान्‌ भ्रीरामकी समानता नहीं कर सकता | 
त्‌ तो उनका दास होने योग्य मी नदी दे। श्रीरघुनायर्ज 
सवथा अजेयः सर्यभाषी; च्ूरवीर ओर युद्धके अभिलाषी 
प्व प्रलसक ₹' | ५२३२ ॥ 
जानक्या परुपं वाक््यमेवमुक्तो दशाननः ॥ ७४ ॥ 
जज्वाल सष्टसा कोपाचितासख् इव पावकः 1 
विचृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ ॥ ७५॥ 
मेथिटीं दन्तुमारब्धः स्ीभिदोहारृतं तदा ) 
स्रीणां मध्यात्‌ समुत्पत्य तस्य भायो दुसत्मनः ॥ ५६॥ 
घर मन्दोदसी नाम तया स प्रतिपेधितः। 
उक्तञ्च मधुरां वाणीं तया स मद्‌नादितः॥ ७७॥ 

'८जनकनन्दिनीके एेसी कठोर वात कहमेपर दशमुख 
रवण चितामे टगी हृद आगक्री मेति सहसा करोधसे जल उठ 
ओर अपनी बरूर अखि फाड-फ़ाड्कर देखता हुआ दिन 
मुक्ता तानकर मिधिटेशक्रुमारीको मारनेके च्य तैयार ई 
गया | यह्‌ देख उस समय व्यँ खड़ी दूरई लियो दाहाकाः 
करने लगीं । इतनेदीमे उन हियोके वीचते उस दुरातकं 
सुन्दरी भार्या मन्दोदरी श्चपर्कर आगे आयी ओर उस; 
रावणक्रो ठेसा करनेसे रोका | साथ दी; उस कामपीडित 
निशाचरसे मधुर वाणीम कदा-॥ ७४-७७ | 


सीतया तद्‌ कि कायं मदेन्द्रसमविक्रम। 
मया सह रमखाद्य सष्ठिक्चिष्टय न जासका ॥ ७८। 


८“मदेन्द्रकफै समान पराक्रमी राश्वसराज } सीतासे वरर 
क्या काम ३? आज मेरे साथ रमण करो | जनकनन्दर्न 
सीता मु्षपे अधिक सुन्दरी नदी दै ॥ ७८ ॥ 


देवगन्धवकन्याभियंक्चकन्याभिरेव च| 

साधं प्रभो रमस्वेति सीतया कि करिष्यसि ॥ ५९॥ 
प्रमो | देवतार्थो, गन्धव यर यर्षोकी कन्या 

ह इनके साथ रमण करो; सीताको ठेकर क्या करोगे ११ । 

ततस्ताभिः समेताभिनीसीभिः स महावलः 

उत्थाप्य सष्टसा नीतो भवनं स्वं तिद्चाचरः ॥ ८०1 
तदनन्तर वे सव्र लियो मिट्कर उख महावर 

निश्ाचर रावणको सदसा यदसि उटाकर अपने मदटः 

ठे गर्यी || ८०॥ 

याते तसन्‌ दग्र वे राक्षस्यो चिदताननाः 

सीतां निभत्सयामाद्वीक्येः करे: सुदारुणः ॥ <१। 


ष्द्दयमुगर रावणके चे जानेपर विकरराट गुखवा् 
राक्षतियां अच्यन्त दाद्ण व्रूरतापूर्णं वन्वनोदयारा सीताक 
डराने-धमकाने टमी | ८१ ॥ 


दणवद्‌ भारतं तासां गणयामास जानकी ! 
क्लः क तथा [| [| नरः ॥ ५ 1 | 
गजितं च तथा तासां सीतां प्राप्य निरथंकम्‌ ॥ ८ 


खन्द्रकाण्डे अपाः सगः 


निनी | # गि । 9 | + पि लिने 


ध्ररतु जानकीने उनकी चातको तिनकेके समान ठच्छ 
समञ्चा । उनका सारा गजन-तञ॑न सीताके पास पर्हुचकर 
व्यथं हो गया | ८२ ॥ 
चथा गजिततिश्चेा राक्षस्यः पिद्ठिताक्ष्ाः। 
रावणाय शारांखस्ताः सीताभ्यवसितं महत्‌ ॥ ८३ ॥ 
इस प्रकार गजना ओर सारी चेष्टाओके व्यथं हो 
जानेपर उन मांसभक्षिणी राक्षसियोने रावणके पास जाकर 
उसे सीताजीका सहान्‌ निश्चय कह सुनाया ॥ ८२ ॥ 
ततस्ताः सहिताः सवां विहताश्ना निरुयमाः | 
परिङ्किदय ससस्तास्ता निद्राकच्शमुपागताः ॥ ८४ ॥ 
फिर वे सव-की-सव उन्हे अनेक प्रकारसे कष्ट दे हताय 
तथा उ्ोगसून्य हो निद्राके वशीभूत होकर सो गयीं ॥ ८४॥ 
ताकु चेव प्रखत्ताठ सीता भक्तहिते रता । 
विखप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता ॥ ८५॥ 
(उन सवके सो जानेपर पतिक हितम तत्पर रहनेवारी 
सीताजी करुणापूवंक विलापकर अल्यन्त दीन ओर दुखी 
7 रोक करने ख्गीं | ८५ | 


¶खलां मध्यात्‌ समुत्थाय जिजटा वाक्यमन्रवीत्‌ । 
पतमानं खादत क्चिभर न खीतामत्ितेक्षणाम्‌ ॥ <द ॥ 
नकस्यात्मजां साध्वी स्चुषां ष्वश्र्थस्य च | 

उन राक्चसियोके वीचसे चरिजया नामवाटी राक्षसी उरी 
#र अन्य निराचरियोसि इस प्रकार वोली- (असी ! तुम सब 
पने आपको ही जल्दी-जल्दी खा जाओ, कजरारे ने््रौवाटी 
ताको नर्दी ये राजा दडारथकी पुत्रवधू ओर जनककी 
डली सती-साध्वी सीता इत योग्य नही ह ॥ ८६२ ॥ 
'प्नो ह्यद्य मया दष्टो दारूणो रोमहषेणः ॥ ८७ ॥ 
क्षां च विनाशाय भतेर्स्या जयाय च। 

८'आज अमी मेने ब्रड़ा भयंकर तथा रगे खंडे कर 
नेवाय खप्न देखा दै; वह्‌ ाक्षसि्येक्रे विनाश्च तथा इन 
।तादेवीकरे पतिकी विजयक्रा सूचक है! ८७२ ॥ 
लमसान्‌ परित्रातुं राघवाद्‌ राष्टसीगणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पभियाचाम वेदेदीयेतद्धि मय रोचते 

ध्ये सीता दी श्रीरघुनाथजीके रोषसे हमारी ओर इन 
व राक्षसि्योकी रक्षा करनेमे समर्थं ह; अतः हमलोग विदेह- 
न्दिनीसे अपने अपरार्धोके ययि क्षमा-याचना कर- यदी 
मे अच्छा क्गता दहै ॥ ८८२ ॥ 
दि छयेवंचिधः खप्नो दुःखितायाः भ्रदश््यते ] ८९ ॥ 
7 दुःखेविविधेर्ता खखमाप्नोत्यलुत्तमम्‌ 1 

“यदि किसी दुःखिनीके विषयमे सा खप्न देखा लाताहै 
) व अनेक विध दुःखेषि द्ुटकर परम उम्तम सुख पाती £ ८९१ 


णिपावपरसष्ता हि पेयिदरी अनकात्पशा ६ ९० ॥ 
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अलमेषा परि्रातरं राक्षस्यो महतो भयात्‌ 1 
८राक्षसियो ! केवर प्रणाम करनेमात्रसे मिथिचेशकुमारी 
जानकी प्रसन्न हो जर्येगी ओर वे महान्‌ भयसे मेरी रक्षा 
करेगीः | ९०२ || 
ततः खा हीमती वाला भतविजयहषिता ॥ ९९॥ 
अवोचद्‌ यदि तत्‌ तथ्यं भवेयं शरणं दि वः। 
(त्‌ब्र रजावती बाला सीता पतिकी विजयकी सम्भावनासे 
प्रसन्न हो बोलीं ध्यदि यह बात सच होगी तो मे अवश्य 
तुमरोगोकी रक्षा करूगीः ॥ ९१२ ॥ 


तां चाहं तादशं दृष्ट्रा सीताया दारूणां दशाम्‌ ॥ ९२॥ 
चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निचरतं मनः। 
सम्भाषणार्थ च मया जनकयाधिन्तितो बधिः॥ ९२॥ 

(कुछ विश्रासके पश्चात्‌ मै सीताकी वेसी दारुण दशा 
देखकर बडी चिन्तामे पड़ गया ! मेरे मनको शान्ति नदी 
मिलती थी । फिर मैने जनकीजीकरे साथ वाताखाप करनेके 
च्यि एक उपाय सोचा ॥ ९२-९३ | 
इक्ष्वाङ्कखवंशस्तु स्तुतो मम पुरस्छृतः। 
श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजपिगणभूविताम्‌ ॥ ९8 ॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी ब्पैः पिहितरोचना । 

"पहले मेने इश्षवाकुवंदाकी प्ररोंसा की ] राजर्षियोकी 
सतुतिसे विभूप्रित मेरी वह वाणी सुनकर देवी सीताके नेत्रम 
ओष भर आया ओर वे मुद्से वोर्टी--।। ९४१ ॥ 
कस्त्वं केच कथं चेह प्राप्तो वानरपुङ्गव ॥ ९५॥ 
काच रमेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमद्सि । 

(कपिश्रेष्ठ ! तुम कौन हो १ किसने उह मेजा हे १ यों 
कसे आये हो १ ओर भगवान्‌ श्रीरामके साथ तुम्दारा केसा 
प्रेम है ? यह सव मुञ्चे वताओः ॥ ९५२३ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा अहमभ्यघ्रुच वचः ॥ ९६ ॥ 

देवि रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीप्रविक्रमः। 

खग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महावखः 1 ९७] 
उनक्रा यह वचन सुनकर मेने भी कदा-देवि | 

त॒ग्दारे पतिदेव श्रीरामके सहायक एक भयंकर पराक्रमी वल- 

विक्रमसम्पन्न मदावटी वानरराज दै जिनका नाम सुम्रीव 

हे ॥ ९६-९७ | 

दस्य मां विद्धि शत्यं त्वं हनूमन्तमिदहागतम्‌ । 

भज सम्प्रहितस्तुभ्यं रामेणाद्धिप्टकमेणा ॥ ९८ ॥ 
८४उर्न्ीका मसे सेवक समघनो | मेरा नाम दनुमान्‌ दै । 

अनायास दी महान्‌ कमं करनेवाढे वुम्दररे पति श्रीरामने भेला 

है ¦ इसच्यि में यरद आवा हू ॥ ९८ ॥ 


षट्‌ तु पुरुपव्याघ्रः श्रीमान्‌ द्रयिः स्वयम्‌ 1 
मह्कटीयमभिक्गानमदाव्‌ तभ्यं यश्लसिनि ॥ ९९. ॥ 


१०२४ 
ध्यराखिनि ! पुर्पर्सिंह दद्यरथनन्दन साक्षात्‌ श्रीमान्‌ 
रामने पटचानके च्थि यह अगृटी दुष्ट दीदै॥ ९९॥ 
तदिच्छामि त्वयाहक्तं देवि कि करवाण्यहम्‌ 1 
रामटक्मणयोः पादवं नयामि त्वां किमुत्तरम्‌) १००) 
"देवि ! मै चाहता क्रि आप मुञ्चे अज्ञा देक्रिमे 
आप्री क्यासेवाकर्है१अपि कर्द तो मे अभी आपको 
श्रीराम ओर टक्मणके पास पर्टुचा दू | इ विपये. आपकर 
क्या उत्तर दे ४।॥ १००॥ 
एतच्छुत्वा धिदित्वा च सीता जनकनन्दिनी 1 
आद राचणघ्रुत्पाटश्य राघवो मां सयत्विति ॥१०९॥ 
मेरौ चह बात सुनकर ओर सोच-समद्चकर जनकनन्दिनी 
सीताने कदटा--मेरी इच्छा दै कि श्रीस्धुनाथजी राव्रणक्रा 
महार करके मुञ्चे यदि ठे चट | १०१॥ 
प्रणम्य ल्िरसा देवीमहमायोपनिन्दिताम्‌। 
राघवस्य मनोहादमभिक्ञानमयाचिषम्‌ ॥१०२॥ 
तवरे म॑ने उन सती-साष्वी देवी आयां सीताकरो सिर 
ुकाकर्‌ प्रणाम करिया ओर कोद रेखी पचान मोगी, जो 
श्रीरघुनायजीके मनकरो आनन्द प्रदान करनेगली हो | १०२ 
अथ मामव्रवीत्‌ सीता गृद्यतामयमुत्तमः। 
मणियन मह्यबाह समस्त्वं वहु मन्यते ॥१०३॥ 
परे मोगनेपर सीताजीने फद्ा--णटो, यदह उत्तम चूडा- 
मजि दे, जिने पाकर महवाहु श्रीराम ठ्दारा विदेष आदर 
करगे: ॥ १०३ ॥ 
इव्युक्त्वा तु चसो मपिप्रचरसुत्तमम्‌ । 
प्रायच्छत्‌ परमोद्धिग्ना चाचः मां संदिदेश्च ह 1 २०४॥ 
"एसा कट्कर्‌ सुन्दरी सीताने भन्ने बह परम उत्तम चूडा- 
मणि दी ओर अयन्त उद्विग्न होकर चाणीद्रारा अपना संदेदय 
कदा |} १०४ ॥ 
ततस्तस्यै पणम्यादं राजयुत्यैे समाहितः 
प्रदक्षिणं परिक्ताममिहाभ्गरद्धतमानक्षः ॥१०५॥ 
धतव मनदी-मन वरह अनिक्रे व्यि उच्छुक दो एकाप्र. 
चित्त होकर मने राजङ्कुमारी सीतको प्रणाम करिया अर 
उनकी दश्चिणावतं परिमा फी 1 १०५ ॥ 
उत्तरं पुनरेवाह निध्िस्य मनसा तदा । 
टनूमन्‌ मम दृत्तान्तं वक्तमदहसि राघव ॥ २०६] 
यथा शुत्वैव नचिरात्‌ तावुभौ रामटक्ष्मणो 
सुप्रीवसदितौ वीरादुपेयातां तथा कुड 1१०७ 
'ठस समय उन्दने मनते कु निश्चय करके पुनः सुस 
उत्तर दिवया--षदनुमम्‌ ! दुम श्रीरञुनायजीको मेय छारा 
यृत्तन्त सुनाना ओर देषा प्रयत्न करना; जिसमे सुप्रीवसदित 
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वे दोनो वीसन्धु श्रीराम ओर दक्ष्मण मेरा दार सुनते री 

अ्रिठग्ब य्ह आ ज्ये | १०६-१०७ ॥ 

यदन्यथा भवेदरेतद्‌ द्धौ मासौ जीवितं मम। 

नमां द्रक्ष्यति काद्घुच्खे म्रिये साहमनाश्रवत्‌ ॥ १०८ 
८“यदि इसके विपरीत हुआ तो दो महीनेतक्र मेरा जीवनं 

ओर दोष दै ! उसके वाद्‌ श्रीरधुनाथजी मुञ्चे नदी देख सकेगे। 

मे अनाथकी मति मर जाङ्गीः | १०८ | 

तच्छुत्वा करणं वाकयं मोधो मामभ्यवतेत । 

उत्तरं च मया दष्टं कायेद्नेषमनन्तरम्‌ ॥१०९॥ 
उनका यह्‌ करुण़ाजनक वचन सुनकर राक्षसौके प्रति 

मेर क्रोध वृहत बद्‌ गया | फिर मने रोप्र वरचे दए मारी 

कायंपर विचार किया | १०९॥ 

ततोऽवधत मं कायस्तद्‌ा पवंतसंनिभः। 

युद्धाकराह्ी घनं तस्य विनारयितुमासमे ॥११०॥ 
(तदनन्तर मेरा दरीर वरदे गा ओर तत्काल पवते 

समान दयो गया | मेनि युद्धकी इच्छसि रावणके उस बनके 

उजाडना आरम्भ क्रिया }} ११० ॥ | 

तद्‌ भग्नं चनखण्डं तु श्रास्तन्नस्तसरगद्धिजम्‌ 1 

परतिवुद्धय निसीक्षन्ते सक्चस्यो विरूताननाः ॥१११ 
(जदि पद्यु ओर पक्षी ववरावे ओर डरे दए ये, उः 

उड दए वनलण्डको व्हा सोकर उठी हुई विक्रसल भए 

वादी राक्सि्ोने देखा ॥ १११ ॥ 

मांच दष्टा वने तदिन समागम्य ततस्ततः। 

ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचचक्षिरे ॥ ११२ 
उस वने मरश्चे देखक्रर वे सव इधर-उधरते चुट सर्य 

ओर तुरंत सवणके पाष जाक्रर उन्होने वनविष्वंसकरा सार 

समाचार कदा-- ११२॥ 

राजन्‌ यनमिदं दुम तव भग्नं दुतस्मना। 

त्रानरेण द्यपिक्वाय तव चीर्य महावट ॥११३॥ 
८मदावटी राक्षखरज | एक दुसत्मा वाने आप 

यरल-पराक्रमको कुद भी न समञ्चकर इस दुर्गम प्रमदरावनके 

उजाड डस) ११३॥ 


तस्य दुवद्धिता राजंस्तव विग्रियक्रारिणः। 
चधमाक्नापय क्ष्रं, यथासो न पुनव्जेत्‌ ॥११५॥ 
'महाराज { यई उसकी दृद्खुदधि दी दैः जो उसने अपः 
का अपराध क्रिया | प सीर दी उषके वधकौ आद्य 2 
जिससे वद्‌ रिरि वचर्‌ चल न जायः | ११४ | 
तच्छुत्या राक्षसेन्द्रेण विख वहुदुनेयाः। 
राक्षसाः किकस नाम रावणस्य मनोऽदगाः ॥११५॥ 


खुन्दरकाण्डे अषए्पश्चाशः सगः 
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'्यह्‌ सुनकर राक्षसराजने अपने मनके अचकूल चलने- 
वाटे फिंकर नामक राक्षसोको भेजा; जिनपर विजय पाना 
अत्यन्त कठिन था ॥ ११५ ॥ 


तेपायशीतिसाहसं  शूलमसुद्धर पाणिनाम्‌ । 

मया तस्सिन्‌ बनोदेशे परिघेण तिषूदितम्‌ ॥९१६] 
रे हाथौमै श्ल ओर मुद्र लेकर आये थे] उनकी 

संख्या अस्सी दजार थी; परंतु मेने उस वनप्रान्तमे एक 

परिघसे ही उन सव्रका संहार कर डस ॥ ११६ ॥ 


तेषां त॒ हतशिष्टा येते गता लघुविक्रमाः) 
निहतं च मया सैन्यं रावणायाचचक्सिरे ॥११७॥ 
८ठउनमे जो मरलेसे वच गये, वे जस्दी-जस्दी पैर वरदाते 
दए भाग गये 1 उन्हौने रावणको मेरेद्रारा सारी सेने 
मारे जानेका समाचार बताया }। ११७ ॥ 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैच्यश्रासादसुत्तमम्‌ ! 
तचस्थान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा रदं स्तम्भेन दै पुनः ॥९१८॥ 
रखामभूतो लङ्काया मया दिष्वंसितो रुषा । 
(तत्पश्चात्‌ मेरे मनम एक नया विचार उस्पन्न हुआ ओर 
मेने क्रोधपूवेक वरवे उत्तम चैव्यप्रासादको, जो लङ्धाका सवसे 
सुन्द्र भवन था तथा जिम सौ खम्मे ल्गे हए येः वकि 
रक्षसौका संहार करके तोड-फोड लस । ११८१ ॥ 


तततः प्रहस्तस्य खतं जम्बुसाछिनमादिश्रत्‌ ॥१९९॥ 
राक्षसेवंहुभिः साधं घोररूपेभेयानकेः। 

(तव राव्रणने घोर स्पवाटे भयानक राक्षसोके साथ 
जिनकी संख्या बहुत अधिक थीः प्रहस्तक वेटे जम्बुमाटीको 
युद्धके व्यि मेजा ॥ ११९२ | 
तमहं वरसस्पन्नं राक्षसं रणकोधिदम्‌ ॥१२०॥ 
परिधिणातिधोरेण सद्यामि खदरचगम्‌। 

ध्वह राक्नस व्रडा वलवान्‌ तथा य॒द्धकी कलमे कुशल 
थातो भी सेने अच्यन्त घोर परिषि मारकर सेवकौसहित उसे 
काठके गामे डाल दिया ॥ १२०१ ॥ 


तच्छ्रत्वा राक्षसेन्द्र मन्विपुचान्‌ महावलान्‌ ॥ १२९) 
पदातिवङसम्पन्नान्‌ प्रेवयामाख रावणः । 
परिघेणेच तान्‌ स्वान्‌ नयामि यमसादनम्‌ ॥९२२॥ 
ध्य्‌ सुनकर राक्षसराज रावणने पैदल सेनाके साथ अपने 
सन्नीके पुत्रौको भेजा, जो वड़े चख्वान्‌ थे; रितु मेने 
परिघसे ही उन सव्रकरो यमलोक मेज दिया ।॥ १२१-१२२ ॥ 
मस्विपुत्रान्‌ इताऽश्रुत्वा समरे र्घुविक्रमान्‌ । 
पञ्च सेनाग्रगन्छ्ुणन्‌ प्रेषयामास राणः ॥१९२२॥ 


'समराक्गणसे सीघ्रतापूवक पराक्रम ्रकट करनेवाले मन्जि- 
कुमारको मारा गया सुनकर रावणने पचि शूरवीर सेना- 
पतियोको भेजा }} १२२३ ॥ 
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तानं सल सेन्यान्‌ वे सन्नानेवाभ्यसूदयम्‌ । = 
ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलम्‌ ॥ रय 
बहुभी राक्षसेः सार्धं प्रेषयामास संयुगे 1. {<~ 

(ठन सत्रको भी यने सेनासहित. मत्करः चष्ट रतीर ८ 
दिया ! तव दममुख रावणने अपने पुत्र महावटीःयक्षकुमार 
को ब्रहुसंख्यकर राक्षसौके साथ युद्धके लिये मेजा || १२४ 


तं तु मन्दोष््सीपुत्रं कगार रणपण्डतम्‌ ॥६९२॥ 
सहसा खं सष्यन्तं पादयोश्च गृहीतवान्‌ 
तमासीनं चरतश्ुणं श्रपयित्वा व्यपेषयस्‌ ॥ रद्‌ 
मन्दोदरीका वह पुचर युद्धकी कलमे वड़ा प्रवीण या। 
वह आकारे उड़ रहा था ! उसी समथ मैने सहसा उसके 
दोनो तैर पकड़ व्यि ओर सौ वार घुमाकर उते पृथ्वीपर 
परक.दिया ! इस तरह वँ पड़े हुए कसार अक्षको तेने 
पीस डाला ॥ १२५-१२४६ ॥ 
तमक्षपागतं भश्नं निच्स्य स दश्षाननः। 
ततश्चेस्द्रनितं नामं द्वितीयं रावणः सुतम्‌ ॥ ६२७) 
उयादिदेश सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुमदस्‌ । 

'अक्षकुमार युदधभूमिमै आया जर मारा गया-यह 
सुनकर दशमुख रावणने अव्यन्त कुपित हो सपने दूसरे पुत्र 
इन्द्रभितकोः जो वडा दी रणदुमद्‌ आर वचल्वान्‌ भा; 
मेजां ॥ १२७२ | 
तन्चाप्यहं बं सच तं च राश्चसपुङ्वस्‌ ॥१२८॥ 
ष्टौजसं रणे क्रत्वा परं हषेमुएागतः । 

(उसके साथ आयी हई सारी सेनाको ओर उस राश्चस- 
दिरोमणिको भी युद्धम दतोत्साद करके सुस वड़ा दपं 
दुआ ।॥ १२८३ ॥ 
महतापि सदहाबाहुः पत्ययचेन मावः ।\१२९॥ 
प्रहितो रावणेनैष सखद वीरैर्मशोद्धतेः। 

'्ावणने इस मदाव्ररी महाग्रह वीरको अनेक मदमत्त 
वीसेके साथ वडे विश्वाससे मेजा था | १२९३ ॥ 
सोऽविषष्छं हि मां वुद्ध्वा खसेन्यं चाचर्दिंतय्‌॥ ९२०॥ 
व्रह्मणोष्खेण स तु मां धवरद्ध्वा चातिवेगिनः। 
रज्जुभिश्चापि वश्चन्ति ततो मां तच्च राक्षसतः ५२३द॥ 

८इन्द्रजितने देखा, मेरी सारी सेना कुचर डाटी गवी 
तव॒ उसने समद्य लिया कि इस बानरका सामना करना 
असम्भव है | अतः उतम बड़ वेगसे बरद्यास्न चलाकर यु 
बौध ल्या ! फिर तो वरदौ राक्षपोने सुने रत्सिवेसि भी 
वोधा 1] २३०-१६२३१६ | 
रावणस्य सदीयं च गृहीत्वा मासुपगसन्‌ 
दष्टा सम्भारितश्चादं रावणेन दुखन्मना ॥२द३२॥ 


१०२६ श्रीमद्वाटमीकीयरामएयणे 


[ ~ 09 


पृष लद्कागमन रश्चसानां च तं वधम्‌ । 
५3 
तत्सव च रणे तन्न खीताथेयुपजस्पितम्‌ ॥ १३३ 


(इस तरह मुभ्ने पकडुकर्‌ वे सव रावण्रके समीप ठे 
आये } दुरात्मा यवणनै मुञ्चे देखकर वार्ताखप आरम्भ 
क्रिय अर पृ्य--प्त्‌ खङ्कमे क्वो जाया १ तथा राक्षसोका 
वध तूने कर्यो क्रिया ? मेने वर्ह उत्तर दियाः व्यहं सवक 
मने सीताजीके चि करिया दै" [| १३२-१३ 


तस्यास्तं दक्षंनाकाघ्ली प्राप्तस्स्वद्धवनं विभो! 
मारतस्यौरः युरो चानयो दतुमानहम्‌ ॥ १३४॥ 
रामदृतं च मां विद्धि युग्रीदसचिचं कपिम्‌ । 
सोऽहं दोत्येद रामस्य स्वस्सकाद्रामिदागतः ॥ १२५) 

परमो ! जनकमन्दिनीकरे दयनकी इच्छमि दीम तुम्दरे 
महम आयार । मं वायुदेवताका आर पुत्र र्द्रः -नातिका 
यानर द्र ओर हनुमान्‌ मेरा नाम है । मुञ्चे श्रीरामचन्द्रजीका 
दूत ओर सुग्रीवा मन्त्री समस्नो । प्रीरामचन्द्रजीका दुत- 
कायं क्ररनेके च्ि दी मं य्ह ठष्दरि पस आया 
ट्र | १२४५१३५ | 


परण चापि समादेद्ं यदह परत्रवीमि ते। 
सा्चसेश्ष हसीदास्त्वां वास्यमाह समाहितम्‌ ॥९२६॥ 
्तुममेरे स्वामीकरासंदेकः जोम वु वता र्टाः 
सुनो । ग्षमराज { वानस्सज सुधरीषने तमसे एकाग्रतापू्ैक 
जो वात कदी हैः उसपर ध्यान दो! ६३६ ॥ 
सुग्रीवश्च महाभागः घ त्वां कौशचटमव्रवीत्‌ | 
धमराथक्रामसदिन हितं पथ्यस्रुखाच ह ॥२३७॥ 
"महाभाग सुग्रीवे तुम्दारी कुट पटी दै ओर तुभ 
सुनानेके च्ि यद धम; अथं एं कामे युक्त दितकर तथा 
टामदायकर ब्रात कदी दै-- {२५७ ॥ 
नसत ृप्यमृक्ते मे पदत विपुख्द्रमे। 
राध्वा रणविक्ान्त पिचत्य समुपागतः ॥९२८॥ 
जव मं व्रुमस्यकः व्रा दरेमेरे ऋष्यमूक पवंतपर 
नियाम करता था, उन दिन रणम मदान्‌ पयक्रम प्रकर 
करनेवाले युनाथजीने मेरे साय मित्रता सखापित छी थी | १३८॥ 
तेन मे तथितं यजन्‌ भाय म रश्चसा हता । 
त॒ साहाय्यदेवोमे समं कर्ुपर्हुसि ॥१२९॥ 
“राजन्‌ ! उन्दरनि मुष्रे बताया करि पराश्चस रावरणने मेरी 
पःनीको दर टिया दै । उसके उद्धारके कायरम सदायता कृरनैवेः 
ध्यव तुम केरे खामने प्रतिदा कयोः | १३९॥ 
वालिना हतरव्येन सुग्रीवेण सखद {प्रसुः। 
चक्रेऽ्चिघाश्चिक्ं सख्यं याथ्वः सहन्दप्रणः ॥ १४०॥ 
प्वारीने सिनक्म राच्यं छीन दिया थाः उन सुग्रीवके 
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साथ (अर्थात्‌ मेरे साथ ) टष्ष्मणसदित भगवान्‌ श्रीरामने 

अग्निको साक्षी वनाकर मिचता की दै | १४० | 

तेन॒ वालिनमा्त्य रारेणेकेन संयुगे । 

चासचयणां मदासजः कतः सस्पुव्ता प्रभुः ॥ १४१ 
८श्रीरघुनाथजीने युद्धसल्मँ एक दी वराते वाठीको 

मारकर सुग्रीवको ( मुञ्चको ) उदखटने-कूदनेवाठे वानररोका 

म्रहारज वना दियादे।॥ १४१ | 

तय साहाय्यमस्माधिः कायं सठौत्मना त्विह । 

तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धमेत्तः ॥१९६२॥ 
८८अतः हमलोर्गोको सम्पूणं दयसे उनकी सदायता करनी 

दै} यही सोचकर सुग्रीवे धर्मानुखार मुषे दम्दरि प6 
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क्षिश्रमानीषतां सीता दीयतां सवस्य च । 
यावस्न हस्यो वीण विधमन्ति वलं तद ॥१४) 
८उनका कटना दै क्रि तुम वरत सीताको ठे आओ 
ओर जव्रतक वीर वानर तरम्दारी सेनाका संहार नदीं करते 
ह तभीतक उन्दै श्रीरधुनायजीको सपद ॥ १४२ ॥ 
वाराणां प्रभावोऽयं न केन विदितः पुग) 
देवतानां सकाशं च ये गच्छस्ति नियन्जिताः ॥ १९४) 
(करीन एसा वीर दै जिते वानसौका यहं प्रभाव पदरेसे 
ही ज्ञात नर्हीहै। येवेही वानरः जो युद्धके चियेनिमन्तित 
टोकर देवता्थके पप भी उनकी सहाव्रताके ल्य 
जाते ईः } १४४ || 
₹नि वानरराजस्त्वामादेव्यभिहितो मया। 
मामेक्षत ततो रष्यश्चश्चुदा पदृहन्तिव ॥ १४५) 
इस प्रकार वानरराज सुमरीवने तुमे संदेश कदा दे । 
मेरे इतना कहते दी रावणने रुर होकर मृश्च इस तर्‌ देखा 
मानो अपनी दृशे सुश्च दग्ध कर्‌ डाखेगा ! १४५. 
नेन वध्योऽदमाकक्षो स्श्चसा रोद्रक्यणा । 
मत्प्मभावमयिक्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥१५८६॥ 
व्मयेकर कम कर्ने दुरात्मा राक्षस सवणने मेर्‌ 
प्रभावतो न जानकर अपने वेवकौकरो आश्ादे दी कइत 
वानरका (मेरा ) वध कर दिया जाव | १४६॥ 
ततो विभीषणो नाम तस्य राता महामतिः) 
सेन राश्चक्तयजश्च याचितो मम कारणात्‌ ॥ ९८७) 
धतव उसके परम वुद्धिमान्‌ भाई विभीपगने मेरे दि 
राश्रमराज रावणम प्राथना करत दए करटा] १४५८ ॥ 
नेवं ाश्नसल्यादृख त्यज्यतामेष निश्चयः 
राजद्रादयभ्यपतो हि मागः संदद््यते स्वया ॥?2८॥ 
धवयाश्षम्धिसेमणे } पेखा करना उचित नदींदै। भाप 
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अपने इस निश्चयक्रो व्याग दीजिये } आपकी दृष्टि इस समयं 
राजनीतिक विरुद्ध मार्मपर जा रही दे ॥ १४८ ॥ 


दुतवध्यास्‌ दण हि राजश्ास्ेषु साक्चस । 

दुतेन वेदितव्यं च यथाभिहितवादिना ॥९७९॥ 
'“राक्ष पराज ! राजनीति-सम्बरन्धी रास्त्रम कही मी दूतके 

वधका विधान नदीं है । दूत तो वही कहता दहै, जैसा कदनेके 

व्यि उसे त्रताया गया होता है । उसक्रा कतव्य है कि वहं 

अपने खामीके अभिप्रायक्रा ज्ञन करा दे | १४९ ॥ 


खुमहत्यपराघेऽपि दुतस्यातुख्विक्रम } 
बिरूपकरणं दष्टं न वघोऽत्ति हि लास्नतः ॥ १५०॥ 
८८अनुपम पराक्रमी वीर्‌ ! दूतका महान्‌ अपराध होनेपर 
भी शाख्ममे उसके वघक्रा दण्ड नहीं देखा गया दै | उक 
किसी अङ्गको विङ्कत कर देनामात्र ही बताया गया हे०।१५०॥ 


विभीबणेनेवसरुक्तो राचणः संदिदेश्ष तान्‌. । 
राष्वसानेतदेवा्य खङ्गटं दद्यतासिति ॥१५१॥ 
(विभीषरणके एेसा कहनेपर रावणने उन राक्चसोक्रो आज्ञा 
दी--“जच्छा तो आज इसकी यहे पू दी जल दोः॥ १५१॥ 
ततस्तस्य चचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः । 
देष्टितं चणवर्कैश्च पट्टैः कापसक्तेस्तश्चा ॥१५२॥ 
'उसक्री ग्रह आशा सुनकर राक्षसोने मेरी पमे सव्र 
ओस्से सुतरीकी रस्तिर्या तथा रेशमी ओर सूती कपडे चपेट 
दिये ॥ १५२ ॥ 
राश्चसखाः खिद्धसंनादास्ततस्ते चण्डविक्रमः! 
तद्रादीप्यस्त मे पुच्छं हनन्तः काष्ठमुष्टिभिः ॥१५२॥ 
- (इस प्रकार बौध देनेके पश्चात्‌ उन प्रचण्ड पराक्रमी 


` राक्सोनि काठके डंडौ ओर सुक्कोसे मारते हुए मेरी पूखमे 


आगल्गादी ॥ १५३॥ 

सद्धश्य बहुभिः पादोयैन्तितस्य च राक्षसे; 1 

न मे पीडाभवत्‌ काचिद्‌ दिरक्षोनेगरीं दिवा ॥१५६॥ 
धपे दिनमे लङ्कपुरीको अच्छी तरद्‌ देखना चाहता था) 

इसलिये रा्वसोद्यरा बहुत-पी रस्सिेसे बधि ओर कसे जानेपर 

भी सुद्धे कोई पीड़ा नदीं हुईं ॥ १५४ ॥ 


ततस्ते राक्षसाः श्युस वद्धं मामग्तिसंचतम्‌ । 

अघोषयन्‌ राज्मागं नगसर्द्धारमागताः ॥ १५८५ 
(तत्पश्चात्‌ नगरद्वारपर आकर वे ूरवीर राक्षस पमे 

ल्गी हुई आगसे ष्रिरे ओर वैधे हुए सुकरो सड्कपर 


घुमाते हुए सव्र ओर मेरे अपराधकी घोषणा करने 
रगे ॥ १५५. 


ततोऽष्टं॑सखुमहद्रपं॑ संक्षिप्य पुनरात्मनः 1 
विमोचयित्वा तं बन्धं प्ररुतिस्थः सितः पुनः ५१५६॥ 
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'इतनेदीमे अपने उस विशाल रूपको संकुचित करके 
मैने अपने आपको उस बम्धनते चुडा िया ओर्‌ फिर 
स्वाभाविक रूपमे आकर मेँ वर्ह खड़ा हो गया ॥ १५६ ॥ 


आयसं परिधं गृह्य तानि रक्षास्यसुदयस्‌ । 
ततस्तन्तगरदधारं वेगेन प्टुतवानहम्‌ ॥ १५९७ 


५फिर फाटकपर रक्खे दए एक खोहेके परिघको उठाकर 
मैने उन सव राक्षसोको मार उखा । इसके वाद्‌ बडे वेगसे 
कूदकर मे उस नगरद्यारपर चद गया ॥ १५७ ॥ 


पुच्छेन च प्रदीपेन तां पुर साद्गोपुराम्‌ 1 
द्हास्यहमसम्ध्यान्ते युगान्ताग्निरिव प्रजाः ॥१५८॥ 
८ततपश्चात्‌ मस्त प्रजाको दग्ध करनेवाली प्रख्याग्निके 
समान मेँ ्िना किसी घवराहरके अद्धाच्किा ओर मो पुरसुदित 
उस पुरीको अपनी जल्ती हुई पकी आगमे जलने 
र्गा ॥ १५८ ॥ 
विना जानकी व्यक्तंन दयदग्धः प्रदश्ष्यते। 
लङ्कायाः कथि दुदेश्शः खच भस्मीकृत।( पुरी ॥१५९॥ 
दहता च मया छ्ड्धा दग्धा सीता न संशयः) 
रामस्य च महत्कायं मयेदं रिफटीरृतम्‌ ॥९६०॥ 


फिर येने सोचा 'लङ्काका कोई भी स्यान रेखा नही 
दिखायी देता दै, जो जला हुथान दहो, सारी नगरी जलकर 
भस्म हो गयी दै | अतः अवश्य ही जानकीजी भी नष्ट हो 
गयी होगी। इसमे संदेह नदीं किं र्ट्धाको जटखाते-जराति 
मेने सीताजीको भी जला दिया ओर इस प्रकरार भगवान्‌ 
श्रीरामके इस मदान्‌ कार्यको मैने निष्फठ कर 
दियाः ॥ १५९-१६० ॥ 
इति रोक खमावि्श्चिन्तामदहमुपागतः | 
ततोऽहं वाचमश्रौपं चारणानां दुभाक्षसम्‌ ॥९६९॥ 
जानकी न च दग्धेति विस्सयोदन्तभापिणाम्‌ । 

८इस तरह शोकाक्ुर होकर मं बड़ी चिन्तामे पड़ गया 
इतनेदीर्भे आश्चयंयुक्त वृत्तान्तका वर्णन करनेवाले चार्णोकी 
दुभ यक्षरोसे विभूप्ित यद वाणी मेरे कर्ने पड़ी करं जानकी- 
जी इस आगसे नदीं जली दै ॥ १६१३ ॥ 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्धतां गिरम्‌ ॥१८२॥ 
अदग्धा जसकीत्येव निमित्ते्योपटश्चितम्‌ । 
दीप्यमने तु खङ्गे नमां दहति पायकः }१६२॥ 
हृदयं च प्रहृष्टं मे वताः सरभिगन्धितः। 

उष अदृयुत वाणीको सुनकर मेरे मनरमे यह विचार 
उत्पन्न द्ुग--'इम राजनि भी यदी जान पडता कि 
जानकीजी न्दी चली ई; क््योक्ति पदमे आग ट्ग जानेपर 
भी अग्निदेव मरे जला नदीं रदे ₹। मेरे दयम मदान्‌ द्ध 


१८२८ 


श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 


भरा हुआ है ओर उत्तम सुगन्धे युक्त मन्द-मन्द्‌ वायु चल 
रदी दे" ॥ १६२-१६२१ ॥ 
तेर्निमित्तेशध दर्थः कारणेश्च महागुणैः ॥१६४॥ 
पिवाक्येश्च दृष्यर्थैरभवं हृष्टमानसः! 
जिनके फर्छोका मञ्चे प्रस्यश्च अनुभव हो चुक्रा ण; उन 
उत्तम शकुनो; मदान्‌ युणरयाली कारणो तथा ्रुषिषरो 
( चारणो ) की प्रसयक्ष देखी ह बातोसे भी सीताजीके 
सक्रुराल दोनेका विश्वा क्ररके मेरा मन द्धे भर 
गया | १६५३ ॥ 
युन च वेदे्ठी विखण्रश्च तया पुनः ॥१६५॥ 
ततः पवंतमासाद्च तचारेष्टमहं पुनः। 
प्रतिष्ुचनमारेभे युप्मदश्तेनकाह्ुय। ॥१६६॥ 
तत्पश्चात्‌ मैने पुनः विदेदनन्दिनीका दर्शन क्रिया ओर 
फिर उनपे विदा ठेकर म अखि पवत्तपर आ गया | वर्ह 
अपलोगेके द्छनकी इच्छमि मेने प्रतिप्ठ्वन ( दुबारा 
अकामे उड़ना ) आरभ्म करिया | १६५-१६६ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामधयमे वाल्मीकीये आदिकन्ये सुन्दरकाण्डेऽष्टपत्चाश्चः 


ततः भ्वसनचन्द्र(कंलिद्धगन्धर्वसेवितम्‌ । 
पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दषए्यानिह ॥१६७॥ 


(तयश्चात्‌ वायु; चन्द्रमा; सूं; सिद्ध ओर मन्धवेे 
सेवित मागंका आश्रव ले यौ पर्हुचक्रर मैने आपलेगोका. 
दसन फिया दै ॥ ६६७ ॥ 
राघवस्य प्रतदरेन भवतां चेव तेजसा । 
सुग्रीवस्य च कायोथं मया सर्वमनुितम्‌ ॥१६८॥ 

'श्रीरामचन्द्रजीकी कपा ` ओर आपलोगोके प्रभावसे 
मने सुग्रीवकरे कायंङ़ी सिद्धिके व्यि सव कुक्रिया 
हे ॥ १६८ ॥ 
पतत्‌ सवय मया तत्र यथावदुपपादितम्‌ । 
तच यन्न छृतं क्षेपं तत्‌ सवं फियतापिति ॥ १६९॥ 

वयद्‌ सारा कायं मेने र्द यथोचित रूपते सम्पन्न किया 
है। जो कायं नर्हीक्रियादै अथवाजेोश्चेष रह गयादैः वह 
सव्र अपलोग पृण करैः | १६९ ॥ 
सर्गः ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारकिनि्मित अधेसमायण अदिकल्यके सुन्द्खकाण्डमे अद्रवन्वो समे पुरा हज ॥ ५८ ॥ 


नक 
ए १ फोनपष्टितम । ५ 
दूृनवएतमः घमः 
हनुमान्‌ जीफा सीताक्री दुरवशया बताकर वानरके लङ्कापर्‌ आक्रमण करमेके लिये उत्तेजित करना 


एतद्‌ाख्याथ तत्‌ सवं हनूमान्‌. मारुतात्मजः । 

भुयः समुपचक्राम वचनं वक्तमुत्तरम्‌ ॥ १॥ 
यह्‌ नव घ्र्तान्त ब्रताक्रर पवनक्रुमार दनुमान्‌जीने 

पुनः उत्तम वाते कटनी आरम्भ की-- १ ॥ 

सफर राघवोद्योणः सुग्रीयस्य च दस्थ्रमः | 

श्रीटमाखादय सीताया मप च प्ोणितं पनः) २॥ 
(कपिदरो | श्रीरामचन्द्रजीका उनो ओर सुम्रीवकरा 

उरखाह्‌ सफ दया | सीतातीका उन्तद शीट-वमाव 

( पातिव्रत्यं ) देखकर मेरा मन अच्यन्त संवृष्टदुजादे।२॥ 

यायाः सदशं शीट सीतायाः प्रुवणपभाः | 

तपस्त चर्येह्टाकान्‌ कद्ध वा निददेदपि ॥ ३ ॥ 
प्यानरभ्निरोमभरियो ! जिस नारीक्रा शीट-स्वभाव 

आयां सीताकरे समान दोगाः वद अपनी तपस्यसि सम्ृणरं 

` लोकोरो धारण कर सक्तीदै अथत्रा कुपित होनेपर तीर्न 

लोको जलय सकती दै ॥ 

सर्वथातिपरनृष्रेऽसौ रावणो राश्चसेश्वरः। 

यम्य तां स्प्रुातो गां तपता न विना्षित्रम्‌॥ 2 ॥ 

नव॑या मद्रान्‌ तपोवल्ते समग्धन्न 

अङ्ग सीताका खश्च करते 


ध्रा्नरयत रावण 
जान पडता हं जिखश्न 


समय उनकी तप्यसे नए न्दी होगया॥४॥ 
न तद्चिदिषखा इयीत्‌ संस्पृ पणिना सती । 
जनकस्य सुता क्याद्‌ यत्‌ क्रोधकद्ुपीकृता ॥ ५ ॥ 
'हाथसे चू जनिपर आगङीठपट भी वह्‌ काम नही 
कर सक्ती; जो क्रोध द्विखानेषर जनकनन्दिनी सीता कर 
सकती दं ॥ ५॥ 
जास्ववस्द्ुखान्‌ सवानयुन्ञाप्य महाकपी्‌ । 
अस्मिन्नेवंगते कायं भर्तां च निवेदिते) 
न्याय्यं स सह वदेद्या द्रष्टं तौ पार्थिवास्मजौ ॥ 


(दत्र कायम मुद्ध जोत सुफठता मिली हैः वद्‌ सव 
दत रूपमे मने आपलोोको वता दिया } अव जाम ववान्‌ अ!दि 
समो महाकपिर्योकी सम्मति छेकर हम ८ सीत्नो शवणके 
कारावासे खोटाकरर ) सीताके साथ ही श्रीरामचन्रजी ओर 
लक्मणक्रा दद्यन करं यदी न्यायसङ्गत जान पडता दै ॥६॥ 
अहमक्ाऽप पयाप्तः सराक्षसग्णां रीम्‌ । 
ता लङ्का तस्सा हन्तं रावणं च महावदम्‌ ॥ ७ ॥ 
क पुनः सरिता वीरवख्वद्धिः कृतात्मभिः । 
छतासरः ्रवमः शक्तभेवद्धिर्विजयपिभिः। ८ ॥ 

भम अके भी राश्न्गगेसदित समल ठद्रापुसीका 


सुन्दरकाण्डे एकोनषष्टितमः सः 


व (काकः काकः | ककर कद कातर कर शावकाः कत दाक ॥ र 1 कत काक पाक 2 1 का 1 


वेगपूवंक विध्वंस करने तथा महाव्रटी रावणको सार डारनेके 
लियि पर्याप्त टँ । फिर यदि सम्पूणं अस्रोको जाननेवले आप- 
जसे वीर, बलवान्‌, शुद्धात्मा, शक्तिशाली ओर विजया- 
भिलाप्री वानरोकी सहायता मिल जायः तव तो कहना 
हीक्यारे॥ ७-८॥ 
अष्टं तु रावणं युद्धे ससेन्यं सपुरःसरम्‌ 
सहपुत्रं वधिष्यामि सदोद्रयुतं युधि॥ ९॥ 
युदधखलमे सेना; अग्रयासी सैनिकः पुत्र ओर सगे 
भादयोसहित रवणका तोमै दही वध कर डा्द्गा॥ ९॥ 


ब्राह्ममखरं च रोद्रं च वायव्यं वारुणं तथा । 
यदि शक्रजितोऽख्एण दुनिंरीक्ष्याणि संयुगे । 
तान्यहं निहनिष्यामि विधमिष्यामि राक्चसान्‌ ॥ १० ॥ 
"यद्यपि इन्द्रजित्केः ब्राह् अखन रोद्रः वायव्य तथा 
वारुण आदि अस्र युम दुछक्ष्य होते ह--किसीकौ दिं 
नही आते है, तथावि मेँ व्रह्माजीके वरदाने उनक्रा निवारण 
कर दगा ओर राश्वसका संहार कर डा्देगा ॥ १९॥ 
भवतामस्य॒ङ्घातो विक्रमो मे रुणद्धि त्म्‌ । 
मयातुरा विख हि रौलबृष्िरसिरन्तरा ॥ १९ ॥ 
देवनपि रणे हन्यात्‌ क्कि पुनस्तान्‌ निशाचरान्‌ । 
ध्यदि अपलोगोकी आज्ञा मिल जाय तो मेरा परक्रम 
रावणको कुण्ठित कर देगा । मेरेद्ासा लगातार वरसय 
जानेवले पत्थरौकी अनुपम दृष्टि राभूमिमे देवताओौको भी 
मतके घाट उतर देगी; फिर उन निशषाचरोकी तो बात 
हीक्याहै?॥ ११९॥ 
भवतामनयुक्ञातो विक्रमो मे रुणद्धि माम्‌ ॥ १२॥ 
` सागरोऽप्यतियाद्‌ वेदां सन्दर: भ्रचलेद पि । 
न॒ ज(स्व्रदत्तं समरे कस्पयेदरिवाहिनी ॥ १३) 
आपलोमौकी आज्ञान होनेके कारण दी मेरा पुरुषाथं 
म्चे रोक रहा दै । समुद्र॒ अपनी मर्यादाको खघ जाय भौर 
मन्दराचछ अपने खानसे हट जाय; पस्तु समराङ्कणमे 
दातुओंको सेना जाम्रवानूके विचलित कर देः यद व.भी 
सम्भव नहीं हे ॥ १२-१३ ॥ 
सवेराक्षखसङ्ानां राक्षसा ये च पूवंजाः। 
अदङयेकोऽपि नाशाय वीये बालिसुतः कपिः ॥ १४॥ 
सम्पूणं राक्षसो ओर उनके पूवंजोको भी यमलोक 
परटुचानिके ल्म वारीके वीर पुत्र कपिश्रेष्ठ अङ्गद अकेले 
ही काफी द ॥ १४॥ 
पुवगस्योरुवेगेन नीलस्य च सष्ात्मनः। 
मन्द्रोऽप्यवशीयत कि पुनयुंधि राक्षसाः ॥ १५॥ 
प्वानरगीर महात्म नीलके महान्‌ वेगसे मन्दराचर 
भी विदीर्ण हो सकता है; फिर युद्धम सक्षसौका नाश करना 
उनके ल्यि कीन वड़ी बात दै १॥ १५॥ 


१०२९ 





सदेवासुरयक्चेषु गन्ध्ोरगपक्षिपु । 
१ ¢ क, # 1, 
मेन्दस्य प्रतियोद्धारं शंसत द्विविदस्य वा॥ १६॥ 


(तुम सव्र-के-सवर बताओ तो सदही--देवता, असुरः 
यक्ष; गन्धर्व, नाग ओर पक्षियोमे मी कौन रेखा वीरदेः 
जो मेन्द अथवा द्विविदके साथ खोदा ठे सके १॥ १६ ॥ 
अण्विपु्ौ महविगावेतौ छवगसत्तमौ । 
पतयो; प्रतियोद्धारं न पद्यासि रणाजिरे ॥ १७ ॥ 


ध्ये दोनों बानरशिरोमणि महान्‌ वेगशाली तथा 
अश्चिनीकरुमायैके पुत्र दै । समराङ्गणमे इन दोनौका सामना 
करनेवाला मुञ्ने कोई नहीं दिखायी देता || १७ ॥ 
मयेव निहता लङ्का दग्धा भस्सीरता पुरी ! 
राजमाभेपु स्वेषु नाम विश्रावितं मया) १८॥ 


ध्मैने अकरेठे ही ल्ङ्कावाक्ियोको सार गिरया, नगरमे 
आग लगा दी ओर सारी पुरीको जलाकर मस्म कर दिया | 
इतना ही नीः वर्होकी सव सड्क्रोपर मैने अपने नामका 
डंका पीर दिया | ६८ ॥ 
जयत्यतिवलो रम छष्ष्सणश्च महावलः । 
राजा जयति सु्रीवो साघवेणाभिषालितः ॥ १९॥ 
अह कोसखराजस्य दासः पवनसम्भवः। 
हनूमानिति सव्र नाम विश्रावितं मया ॥ २०॥ 


'अत्यन्त बलशाली श्रीराम ओर मद^व्रटी लक्ष्मणकी 
जय हो | श्रीरघुनाथजीके दारा सुरक्षित राजा सुग्रीवक्र 
भी जथो) में कोसलनरेश श्रीरामचन्द्र जीका दा ओर 
वायुदेवताका पुत्र हूँ । इनुमान्‌ मेरा नाम दै--इस प्रकार 
सर्व्॑न अपने नामङ़्ी घोषणा कर दी है| १९-२० ॥ 
अशोकवनिकामध्ये रवणस्य दुरात्मतः। 
अघस्ताच्छङपामूखे साध्वी करुणमास्थिता ॥ २९ ॥ 


"दुरात्मा रसवणकी अरोकवाटिकाके मध्यभागर्मे 
एक अशोक वृक्षक नीचे साध्वी सीता वदी दयनीय अवसाय 
रहती ३ ॥ २१॥ 
राक्षसीभिः परिचत्ता रोकसंतापकर्दिता । 
मेषरेखापरिद्रुता चन्द्ररेखेव निष्प्रभा 1 २२॥ 

'राक्षसिवोते धिरी हुईं हेनेके कारण वे योक-संतापसे 
कुरव॑र होती जा र्दीद। वादरछकी पंक्ति वरिरी दद 
चन्द्रलेखाकी मति श्रीदीन दो गयी टह्‌॥ २२॥ 
अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं वलखदर्षितम्‌ 
पतिव्रता च खुश्रणी अवष्व्धा च जानक्ती ॥ २२॥ 

"सुन्दर कटिप्रदेशवाटी विदेदनन्दिनी जानकी पतिव्रता 
है} वे वंरके मंडे भरे रदनेवदे रवग्को कुमी 
नह समद्ती ट तो भी उखीकी कैदमे पड़ ह ॥ २३-॥ 





१०३० श्रीमद्वाटमीकीयसरामायणे 


२१ अ 
अनुरक्ता हि वेदेदी रामे स्वौत्मना दुभा! 
यन १, । चै क, हन ९) 
न्यचित्ता रामेण पौलोमीव पुरन्दरे 1 २ ॥ 
"करर्याणी सीता श्रीरामे सम्पूर्णं दयते अनुरक्त ईद 
जसे ची देवराज इन्द्र्म अनन्य परेम रखती ई उखी 
ग्रकार सीताका चित्त अनन्यमावमे श्रीरामकरे दी चिन्तनमं 
ट्गा दया ३ ॥ २४ ॥ 
५, = क. १ 
तदेकचासःसवीता रजोध्वस्ता तथेव च] 
सा मया राक्षखीमध्ये तर्ज्यमानां सुदुः ॥ २५॥ 
= ^ £ प (^| 
राश्चसीभिावरूपासिदणठा हि प्रमदावने! 
भ, = क [8१ भतेचिर 
पक्येणीचया दीना चिन्तापरायणा ॥ २६॥ 
वे एक दी खड़ी पदने धूलि-पूससिति दो रदी हं | 
रद्पि्योकरे वीच रती ई ओर उन्दे बारवार उनकी डटि- 
फटकार खुननी पडती दै । इस अवद्या कुरूप [राक्ष षियघि 
विरी हुई रीताकरो मेनि प्रमदावने देखादै।वेषकदी 


वेणी वारण क्रि दीनभावे केवल अपने पतिदेवके 
चिन्तने टमी रखती दं ॥ २५-२६ ॥ 


अधःखछय्या विवणद्धी पद्िनीव हिमोदये। 
रावणाद्‌ विरिन्रच्चायां मतेव्यकृतचिश्छया ॥ २७ ॥ 
ध्वे नीचे मूमिपर सोती ई। देमन्तच्रतुम कमटिनीकी 
भति उन्के अ्ककरी कान्ति एरीकी पड़ गयी हे ] रावणे 
उनका कोद प्रयोजन नदीं दे। वे मरमेका निश्चय क्रिये 
चेटी ॥ २७॥ 
कथंचिन्मरल्ावाकश्चषी विश्वासमुपपादिता) 
तततः सम्भाषिता चेव सर्वमर्थं ध्रकायितवा॥ २८॥ 
'्डन्‌ मगनयनी सीताको मने ब्रही कटिनाईसे क्रिसी 
९९ अपना विश्वास दिटाया | तव उनते वातचीतका 


दव्यार्पं श्रीमद्रामायये 


अवक्ष८ मिला ओर सारी बतं मँ उनके समक्ष रख स्का | 
रामष्ग्रीवसय्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता । 
नियतः समुदाचारो भक्तिभंतंरि चोत्तमा ॥ २९॥ 
श्रीराम ओर सुम्रीवकी मिचताकी बात सुनकर उर 
बड़ी प्रखन्नता हुई । सीताजी उदढ सदाचार ( पातित्रल ) 
विघधमान है | अपने पतिके प्रति उनके हदये उत्तम 
भक्ति दै ॥ २९ 
यन्न हन्ति दृश्चथीवं स महात्मा दृशाननः। 
निमित्तमा्रं रामस्तु चधे तस्य भविष्यति ॥ २० ॥ 
सीता स्वयंदी जो रावणको नदीं मार डाक्ती ई, 
इससे जान पड़ता दै रि ददामुख रावण महात्मा दै-- 
तपोधट्से सम्पन्न दोनेके कारण शाप पानके अयोम्यदै 
( तथापि सीतादरणके पापसे वह्‌ नष्टपराय दी दै) 
श्रीरामचन्दजी उसक्रे वधम केवर निमित्तमात्र दगि ॥३०॥ 
सा प्रङृत्येव तन्वङ्गी तद्धियोगाव्च करिता । 
प्रतिपत्पाख्चीटस्य विद्येव तचत्तं गता ॥ ३९१ ॥ 
(भगवती सीता एक तो स्वभाव्छे दी दुत्ररी-पतली 
है, दूसरे श्रीरामचन्द्रजीके वियोगे ओर भी छदा दौ गयी 
द । जेते प्रतिपदाके दिनि खाध्यायं करनेवाले विवार्यीकौ 
विद्रा शीण हो जाती दै उसी प्रकार उनका दरीर भी 
अत्यन्त दुर्व॑ट दौ गया दै ॥ २१ ॥ 
पचमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा | 
यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्‌ सव॑सुपकटप्यताम्‌ ॥ २२॥ 
८दस प्रकार महामागा सीता सदा शोक्र्मं इरी रती 
ह| अतः इस समय जो प्रतीकार करना दहो, वद्‌ सवर 
आपटोग कर ॥ ३२ ॥ 


वास्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे एकानपषशटितमः सर्गः 1 ५९ ॥ 


श्रीयात्माविनिभ्ति (न ॐ काण्डम भ प 6 ¢ 
इर्त रकार श्रौवा््मीकिनिरिति सर्मरमायण भदिकराव्यके सुन्दरकाण्डम्‌ उनक्तव्दा छम पूरा हुमा ॥ ५० ॥ 


+> 9 क~ 
(५ ४ ६, 
प्तय, चम. 
अङ्गदका लङ्ाकरो जीतकर सीताको ठे अनेका उत्साहपूर्णं विचार 
ओर्‌ जाम्ववानूके छारा उसका निवारण 


तस्य तदू चनं श्रुत्वा वाटिष्‌ चरभाषत्त । 
उश्विपुन्रौ मदावेगी वक्वन्त छ्वंगमौ ॥ 
नम्रता चर्‌ ततं द्रि दनं अद्धःद्न 


२1र्‌ दउ्द--राना 








वःनर त्यन्त वगदा अरव द 
पितामहयरात्सकाद्‌ परमं दपरमान्ितो | 
न्तामाननायं दहि सवटाक्पितामदहः॥ > 


[ >) 
चि 


सचावन्यत्वमतुरमनयोर्दत्तवान्‌ पुरा । 
वरात्खे केन मत्ता च प्रमथ्य महतीं चमम्‌॥ ३॥ 
सयुराणामन्त्र वारां पातवन्ता भमदाव्टाो) 
ध्वेकाटम व्रद्याजीक्ा वर्‌ मिच्नेते इनक्रा अभिमान 
वदु गया आर वे बढ वर्म्म भर गवेये। मम्पू्णं 
सेकेकि पितामह व्रद्याजीने अध्िनीङ्ुमारसेकरा मान रनेकरे 
व्यि पटे इन दर्नेकि वद अनुपम वयर्दानद्िवाथा करि 


४ ९१ । 


सुन्दरकाण्डे पितम; समैः 
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व्ह कोई भी मार नीं सकता } उस बरके अभिमानसे 
मत्त रौ इन दोन सहब्रटी वी्ौने देवताओंकी विश्चार 
सेनाको मथकर्‌ अमृत पी लिया था | २-३२।) 
एतवेव रि संक्कद्धौ सवाजिरथकुसराम्‌ ॥ ४ ॥ 
लङ्क नाशयित रक्तो स्व तिष्ठन्त॒ वानः । 
धे ही दोनो यदि क्रोधे भर जार्थेतो हाथी; घोडे 
ओर रथोसहिते समूची ल्क नाश कर सकते ष ! मे 
दी ओर सव वानर वरैठे रहे ॥ ४३ ॥ 
अहमेकोऽपि पयतः सराक्षसगणं पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
तां खहा तरस्य हन्तुं रावणं च सहादलम्‌ । 
कि पुनः सष्टितो वीरेवैखबद्धिः कृतात्मभिः $ £ ) 
ङताखेः प्वभैः राक्तेभवद्धिर्विजयैषिभिः। 
सँ अकेला मी राक्षसगणोसदित समस्त ॒लङ्कापुरीका 
वेगपूवेक विध्वंस करने तथा सहावली रावणको मार डा्नेके 
ल्ि पर्याप्त हू | फिर यदि सम्पूणे अस्रौकरो जाननेवाे 
, आप-जेसे वीरः वलवान्‌, जुदधात्माः, रक्तिशाटी ओर 
विजयाभिलषी वानरोकी सहायता मिक जाय; तत्र तौ 
कहना दी क्या दे १ ॥ ५-६-३ ॥ 
वायुखलोवलेरेव दभ्या लङ्केति नः श्चुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
दष्ट देवी न चानीता इति तत्न निवेदितुम्‌ । 
त युक्तमिव पदयामि भचद्धिः स्यातपौर्ैः ॥ ८ ॥ 
वायुपुत्र दयुमान्‌जीने अकेले जाकर अपने परक्रमते 
दी ठङ्भाको पक डा--यह वात दस सव लोमनि सुन 
ही ली 1 प-जेसे ख्यातनामा पुरुप्रार्थी वीर्यौके रहते ए 
मुञ्चे भगवान्‌ श्रीरामके सामने यह निवेदन करना उचित 
नही जान पड़ता किं ष्टमने सीतादेवीका दसन तो किया; 
कितु उन्हे ला नहीं सेः | ७-८ ॥ 
सहि वः छुवने कथ्िन्ापि कथित्‌ पराक्रमे | 
तुल्यः सामस्दैव्येषु लोकेषु हरिसम्तमाः॥ ९ ॥ 
पवानरक्चिरेमणियो ! देवताओं आर दै्योसहित 
सम्पूणं केम कोई भी शेता वीर नदीं हैः जो दूरतककी 
छरछोग मारे ओर परक्रम दिखानेमै आपलेगोकी 
समानकत कर सके} ९ ॥ 
जित्वा छङ्कां सरक्षीघां हत्वा तं रावणं रणे। 
सीतामादाय गच्छामः सिद्धाय हप्रमाचसाः ॥ १० ॥ 
'अतः निशाचरसमुदायसदित लङ्काको जीतकर, युद्धे 
रावणका वघ करके, सीताक्तो साथ ङे) सफठमनोरथ एवं 
प्रसन्नचित्त होकर दमरोग श्रीरासचन्द्रजीके पास चले ॥१०।। 


तेष्वेवं हतवीरेषु राक्चसेषु हनूमता 
किमन्यदत्र कतेव्यं गृहीत्वा याम जानकीम्‌ ॥ १९ ॥ 
(जव दसुमान्‌जीने राक्षसोके प्रमुख वीयेको मार डाल 


१०२९ 


है, एेसी परिस्थिति हमारा इसॐे सिवा ओर्‌ व्या कतव्य हो 
सकता है किं हम जनकनन्दिनी सीताको साथलेकरदी 
चङ ॥ ११ ॥ 


रामरु्ष्मणयोमेध्ये न्यस्याम जसकात्पजाम्‌ 1 
किः व्यलोकैस्तु तान्‌ सवौन्‌ वानरान्‌ चानरषभान्‌ ॥ 
वयमेव हि ग्वा ताम्‌ हत्वा ाक्षसपुङ्गवाच्‌ । 
साधं दष्टडुमदोमः सुश्रीचं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ १२ ॥ 

'कपिवरो { हम जनककिशोरीको ठे चर्कर श्रीयम 
ओर लक्ष्मणके ब्रीचमै खडी कर दै | किष्किन्धामे जुटे हुए 
उन सव्र वानरोको कष्ट देनेकी क्या आवश्यकता हे 1 हमलेग 
ही लट्धामि चलकर वर्हौकि सुख्य-मुख्य राक्षसीकां वध छर 
डाटे, उसके बाद छोटकर श्रीरामः; लक्ष्मण तथा सुम्रीवका 
दशन करे ॥ १२-१३॥ 
तमेवं छृतसंकद्पं जास्ववान्‌ हरिसत्तमः । 
उवाच परमप्रीतो वाक््यमथेवदथेवित्त्‌ ॥ १४ ॥ 

अङ्गदका रेखा संकस्प जानकर वानर-भाट्ओमि शष्ठ 
ओौर अर्थतच्चे ज्ञाता जाम्बवान्‌ते अच्यन्त प्रसन्न होकर यद्‌ 
सार्थक बात कदी-| ९४ ॥ 
सैषा युद्धिमदाबुद्धे यद्‌ चघवीषि महाकपे । 
विचेतुं वयमाक्लप्ता दक्षिणां दिश्चसुत्तमाम्‌ ॥ १५॥ 
लातेतं कपिराजेन तैद रामेण धीमता । 

(महाकपे { तुम वड़े वुद्धिमान्‌ दहो तथापि इस समय जो 
कुछ कद रदे हो, यह बुद्धिमानीकी ब्रात नहीं दै; क्योकि 
वानरराज सुग्रीव तथा परस बुद्धियान्‌ भगवान्‌ श्रीरामे हमं 
उत्तम दक्षिण दिशा केवर सीताको खोजनेकी आक्ञादी 
दै, साय ले आनेकी नदीं | १५३ ॥ 
कर्थचिन्निर्ितां सीतामस्साभिनौीभियेचयेत्‌ ॥ ९६॥ 
राघवो स्रपदाद्लः रं व्यपदिशन्‌ स्वकम्‌ । 

ध्यदि हमरोग किसी तरह सीताको जीतकर उनके पास 
ठेभी चलें तो नृपश्रेष्ठ श्रीराम अपने कुकके व्यवहारका 
स्मरण करते दए हमारे इस कायंको पसंद नदीं करेगे १६४ 
प्रतिकाय खयं राजा सीताविज्यमग्रतः ॥ १७ ॥ 
सर्वेषां कपिमुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति । 

राजा श्रीरामने समी प्रमुख बानरवीसेके सामने स्वयं 
ही सीताको जीतकर लखानेकी प्रतिज्चाकीदहैः उसेवे सिध्य 
केसे करेगे } १७२ ॥ 
विक कम च छतं भवेत्‌ वुष्िनं तस्य च ॥ १८ ॥ 
चथा च दितं वीयं भवेद्‌ वानरपुङ्गवाः । 

'अतः वानरद्षिरोमणियो ! रेसी अवस्यामे हमारा 
किया-कराया कायं निष्फल दो जायया } मगवान्‌ श्रीरामक्रो 
संतोष भी नदीं रोगा सौर हमारा पराक्म दिखाना भी व्यथ 
सिद्ध दोगा | १८द ॥ 
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श्रीमद्वादमीकीयसमायणे 
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तस्माद्‌ गच्छाम वै सवे यत्र यामः सलक्ष्मणः । 
सखुश्रीवश्च मदातेजाः कायस्यास्य निवेद्रमे ॥ १९ ॥ 
८इसच्ियि दम सव छोग इस कायंकी सुचना देनेके लियि 
यदीं च्छे, जरह टक्ष्मणसदित भगवान्‌ श्रीराम ओर महातेजखी 
युम्रीव विद्यमान द ॥ १९॥ 
स तावदेषा मतिरश्चमा नो 
यथा भवान्‌ परयति राजयुच । 


यथा तु यमस्य मतिर्निविष् 
तथा भवान्‌ पद्यत" कायंसिदिम्‌॥ २०॥ 
(राजकुमार | तुम जेसा देखते या सोचते दो, यदं 
विचार हमरोगेकि योग्य ही है--हम इसे न कर स्के, एेसी 
बात नहीं है; तथापि इस विपये भगवान्‌ श्रीरामका जसा 
निश्चय होः उसीके अनुतर तुर कारसिद्धिपर दृष्टि रखनी 
वादहियेः | २०॥ 


दस्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्ये सुन्दरफाण्डे पष्ितमः सगः ॥ ६० ॥ 
दस प्रकार श्रीवाटमीकरिनिर्भित आवैरामायम आदिकाले सुन्दरकाण्डम्‌ स्वो समं पूर हुजा॥ ६० ॥ 


"प~ 


कै ७ ॥ 
एकषष्टितमः सगः 
वानरो मघुधनर्मे जाकर वहोकि मधु एवं फर्लोका मनमाना उपभोग 
करना ओर वनरक्षकको घक्ठीटन। 


ततो जाम्बवतो वाक्यमगरह्णस्त वनौकसः । 
अद्गदप्रमुखा वीय हनूमांश्च मदक्पिः॥ १॥ 
तदनन्तर अङ्गद आदि तमी वीर वानर ओर मदहाकपि 
दनुमान्‌ते भी जाम्ववानक्री वात मानली) १) 
प्रीतिमन्तस्ततः सधं वाघयुपुत्रपुरःसराः। 
मदेन्द्राग्रात्‌ समुत्पत्य पृष्टुबुः प्रुवगषभाः; ॥ २ ॥ 
पिरवे सव श्रेष्ठ वानर पवनपुत्र हनुमानक्रो आगे करके 
मन-दी-मन प्रसन्नताका अनुभव करते हए महेन््रगिरिके 
शिखरे उदल्ते-कूदते चट दिये ॥ २॥ 
मेसमन्दरसंकाश्ाा मत्ता दव महागजाः! 
द्दयन्त इवक्राश महाकाया महाव्छाः॥ ३ ॥ 
वे मेस पर्य॑तके समान विशाल्काय ओर वडे-वडे मद- 
मत्त रजरार्जके समान मदावठी वानर आकराशको आच्छादित 
करते दस्सेजारदेये॥३॥ 
सभाज्यमानं भूतेस्तमात्मवन्नं महावटम्‌ 1 
हनुमन्तं यहायेगं वदन्त इव टष्टिभिः॥ £ ॥ 
उस समय सिद्ध आदि भूतगण अस्यन्त वेगयारी महा- 
बली बुद्धिमान्‌ दनुमान्‌जीकी मूरिभूरि प्रसा कर दे ये ओर 
अपल्क नेत्रंखि उनकी ओर इस तरद्‌ देख र ये, मानो 
अपनी दधियद्वरादी उ्नदटोरदेर्द ॥*] 
राधे चार्थनिदं्ति कर्ती च परमं यद्यः। 
समाधाय समृद्ाथौः कर्मसिद्धिभिसन्तताः ॥ ५ ॥ 
परियास्यानोन्मुस्ाः सवं सवं युद्धाभिनन्दिनः, 
स्व रामप्रतीकारे तिश्ितायी मनस्िनः॥ £ ॥ 
श्रीखुनाथर्जदे च्र्य॑की विदि करग्नेका उत्तम यथ पाकर 
उन कानरका मनोरय सरदो गया या|उस कार्यवी निद्धि 


नन्दनोपममासेटुवेनं 


दो जानेसे उन्न उत्साह वदा हुजाथा) वे सभी भगवान्‌ 
श्रीरामको प्रिय संवाद सुनानेके व्यि उस्सुकये | समी 
युद्धका अभिनन्दन करनेवाले ये | श्रीरामचन्द्रजीके द्रवाय 
रावणका पसमभव हो-रेसा सवने निश्चय करटा था 
तथा वे सव-के-सव मनस्वी वीर ये ॥ ५-६॥ 
घ्रवमानाः खमप्लुत्य ततस्ते काननौकसः । 
द्रमदातायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
आकाशम छर्छँग मारते हुए वे वनवासी वानर सेकंड 
वृक्षोसे भरे हुए रक युन्दर वनमे जा पर्टुचे, जो नन्दनवनके 
समान मनोहर शा | ७॥ 
यत्‌ तन्मघुवनं नाम सुश्रीवस्याभिरक्ितम्‌ । 
अधृष्यं सर्वभूतानां सचभूतमनोदरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस्रा नाम मधुवन था | सुग्रीवा वद्‌ मधुवन सर्वथा 
सुरक्षित था } समस्त प्रागियेर्मेषे कोई मी उसको दानि नहीं 
प्टुचा सकता था । उसे देखकर समीं प्राणिर्वोक्रा मन छमा 
जाताशा। ८) 
यद्‌ रक्षति मष्दावीरः सद्‌ दधिमुखः कपिः । 
मातुलः कपिसुख्यस्य सुग्रीवस्य म्ाघ्मनः ॥ ९ ॥ 
कपिश्रेष्ठ मदात्मा सुग्रीरके मामा सदावीर दधिमुलनामक 
वानर सदा उस वनक्री रक्षाक्सतेये॥ ९॥ 
ते तद्‌ वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कराः। 
चानय वानरेन्द्रस्य मनःकान्तं मदावसम्‌ ॥ १० ॥ 
वानरसात सुग्रीवे उम मनोरम मदावनके पाम पर्हुच- 
क्र वे सभी वानर वर्करा मधरु पीने ओर फट खानि यद्धि 
चये अव्यन्त उक्तभ्ठित दौ गये | १०॥ ` 


सुन्दरकाण्ड पकषण्ितमः सर्म: 


१०३२३ 
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ततस्ते वारा द्दृष्ट सघुवनं सहत्‌ । 
कुःमारसभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गलाः ॥ ९१ ॥ 
तथ दषस भरे दुर्‌ तथा सष्ुके रमान्‌ पिङ्गङ वग्वलि 
उन्‌ वानसैने उस सहन्‌ मघुबनको देखकर कुमार अङ्घदसे 
धुपान्‌ करतेकी याज्ञा सोमी ॥ ११॥) 
ततः ङुसारस्तान्‌ इद्ासास्बवत्पमरमुखान्‌ कपीन्‌ । 
अनुमल्य ददी तेपां निसं सधुभक्षणे ॥ १२॥ 
उस समव कुमार अङ्गदने जम्ववान्‌ आदि बड-बृदे 
चानरोकी अनुमति ठेकर उन स्वको सधु पीनेकी आजा 
दे दी १२॥ 
ते निखण्राः कुमारेण धीमता वाटि सना । 
हरयः समपद्यन्त द्रुमान्‌ मधुकसङकखान्‌ ॥ ९२॥ 
वुद्धिमान्‌ वाचिपुचन राजकुमार अङ्गदकी आज्ञा पक्रर 
वे वानर भासेके घंडसे भरे हृएः व्रक्षौपर चद गये | १३॥ 
भक्षयन्तः सुगन्धीति सूखानि च पएलाति च । 
जग्मुः प्रं ते सवं वमूवुश्च म्नेत्कराः ॥ १४ ॥ 
वहकि सुगन्धित फल-मूलोका भक्षण करते हुए उनं 
स्व्रको व्री प्ररन्नठा हुई । वे सभी मदसे उन्मत्त हो 
गये | २४] | 
ततश्चालुमताः सवे सखुसंदृ्टा चनोकसः 
सुतश्च ततस्ते च अनृत्यस्ति ततस्ततः ॥ १५ ॥ 
युवराजकी अनुमति मिक जानैसे सभी वानरौको वडा 
हषं हुआ । वे आनन्दमग्न होकर इधर-उधर नाचने लगे ॥ 


१.) > 


गायन्ति केचित्‌ प्रहसन्ति केचि- 
॥ नृत्यन्ति केचित्‌ पणमन्ति देचित्‌। 
पतन्ति केचित्‌ प्रचरन्ति केचित्‌ 
षवन्ति केचित्‌ परपन्ति केचित्‌ ॥१६॥ 
कोई गतिः कोर हसते कोई नाच्तेः कोई नमस्कार 
करते; कोद गिरते-पड़ते, कोई जोर-जोरसे चरते, कोई 
उछलते-वूदते ओर कोई प्रलाप करते ये ॥ १६ ॥ 


परस्पर केचिदुपाश्रयन्ति 
परस्परं केचिदतिघ्रुवन्ति | 
दरमद्‌ द्रुमं केचिदभिद्रवन्ति 
क्षितौ नमाप्रान्तिपतन्ति केचित्‌ ॥ ९६॥ 
कोड एकर दूसरेके पार जाकर मिरूतेः कोड्‌ आपसे 
विवाद्‌ करते, कोई एक बृक्षसे दूरे बक्षपर दौड़ जाते आर 
कोई व्रकषोकी उलि्यिषि पृध्वीपर कूद पड़ते ये | १७ ॥ 


महीतलखाद्‌ केचिदुद्यीणवेगा 
मदाद्रुमाश्रण्यभिसम्पतन्ति । 
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गायन्तमन्यः प्रहसन्सुपैति 
हसन्तमन्यः प्ररूदन्नुपेति ॥ १८॥ 
क्रितने दी प्रचण्ड वेगवा वानर पृथ्वीसे दोडकर वडे- 
बड़ वरक्षोकी चोयियोतक पर्हुच जाते ये) को गाता तो 
दूसरा उसके पाप हंसतां हुञा जाता था } कोड हसते हूुए- 
के पास जोरजोरते रोता हा पहुचता था | १८ | 
ठदस्तमस्यः प्रणदन्नुपेनि 
समाव तत्‌ कपिसेन्यमासीत्‌ ! 
त चात्र कश्चिन्न वभूव मत्तो 
ल चात्र कश्चिन्त वभूव रततः ॥ ९९ ॥ 
को दूसरेको पीडा देत तो दूसरा उसके पास वडे जोर- 
से गजना करत! हस! आता था | इस प्रकार वह सारी वानर 
सेना सदोन्सत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी 
वानरके उस समुदायमे कोद मी एषा नहीं था, जो मतवाल 
नहोगयादोजौरकोैमीरेसानर्हीथा जोदप्तेभरन 
गयाद्ये।॥ १९॥ 
ततो वनं तत्‌ परिभक्ष्यमाणं 
द्रमांश्च विष्वंसितपन्पुष्पान्‌ । 
समीक्ष्य कोपाद्‌ द्धिवक्ननामा 
निवारयामास कपिः कर्पीस्तान्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर सधुवनके फल-मूर आदिका भक्षण होता ओर 
वकि वृकषोके पत्तो एवं एलको नष्ट किया जाता देख दधि. 
मुल ॒नासक बनसको बड़ा क्रोध हुजा ओर उन्होने उन 
वान्येको वेसा करनेसे रोका । २० ॥ 
स तैः प्रवरद्धेः परिभत्स्य॑मासो 
वनस्य गोप्ता हरिखद्धवीरः । 
चकार भूयो मतिसुस्रतेजा 
वतस्य रक्षां परति चानरेभ्यः॥ २१॥ 
निनपर अधिक नरा चद गवां था, उन व्रडे-बड़ वानर्यो. 
ते वनकी रक्षा करनेवाले उस ब्रृद्धवानसरवीर्को उ्टे डटि 
वतानी शुरू कीः; तथापि उग्र तेजसी दधिमुखने पुनः उन 
वानत वनकी ररा करमेका विचार रिया} २१॥ 
उवाच एमथित्‌ परपाण्यमीत- 
मसक्तमन्यश्चि सकेर्जघान । 
सपेत्य कैश्चित्‌ कह चकार 
तथैव स्तास्चोपजगास कांश्चित्‌ ॥ २२॥ 
उन्हेनि निभ॑य होकर किन्दी-किन्दीको कड़ी बरतें सुनार्यी। 
कितनौको थप्पङसे मारा ! वहतोके साथ भिडकर गडा 
किया ओर किन्दी-कि्ग्दके प्रति सान्तिपृणं उपायसे दी काम 
टिया} २२॥. 
स तेसैदादथतिवार्यचेमे- 
वाश्च तेन॒ प्रतिवार्यपाणेः। 





श्रीमदवारमीक्ीयसपायणे 
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प्रद्रप्यते चाप्यनवेश्ष्य दोपम्‌ ॥ २३) 

मदेः कासा जिनके वरेगको रोकना अन्तम्भव दयो गया 

था, उन वानसेको जत्र दधिपुख ब्पूवंक रोकनेकी चेष्ठा 

करने त्म; तदये सव भिच्केर उन वद्पूवक्र इधसर्डधर 

व्रस्रीथने खमे ] वनरभ्रकपर आक्रमणं करनस्त राजदण्ड प्रा 

दोगा, इ्की यर उन्नी इष्टि नर्द गवी ] अतेव वे सव 
निर्भय लेकर उन्द्‌ इधर-उधर खचिने ट्ये॥ २३॥ 


0 


स्तदधेश्च पाद्रैथ्च समापयन्तः 
मदात्‌ कपि ते कुपयः खमन्ता- 
स्महावनं निर्विषयं च चक्तुः॥ ९४1 
मदके प्रभावस्ते वे वानर कपिवर दधिमुखक्रो नखेपि 
कोने दौतसि काञने ओर थप्पदौ तथा लकते मारमास- 
केर अधमय करने स्ये ! इख प्रकार उन्होने उस विद्याक 
वनको सव ओरसे फठ आदिसे चुल्य कर दिया | २४ ॥ 


ह्यर्चि श्रीमद्रामाये वास्सीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकपष्टितसः सगः ॥ ६१ ॥ 


९५ 
>, 


प्रकार श्रीवारमीकिनिरमित आषेरमायण आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे इकसरवो समे पूरा हय ॥ ६९. ॥ 


---- ¢ ~~त - 
क १५ क त 
दविप्टितमः सगः 
वानरोद्ारा मधुचनके रक्षको ओर दधिष्ुखका पराभव तथा सेवकेसहित 
दपिप्ुखका सुग्रीवे पापसर जाना 


तादुवाच दरिथेष्ठो दनूमान्‌ चनर्पभः। 
उ्यश्रमनसो यूयं मधु सवत वानिसः॥ ९॥ 
अहसाव जेधिष्यापि युष्माक पर्पान्थतः) 
उस खमय वानर्िरोमणि कविवर दनुमान्‌ने अपने साथिरया- 
से कटा--ध्वानये | तुम स्व सखोग वेखयके सुका पान 
कसे) त वम्दारे विरेधि्वोक्रो रोक्रूगाः | १द्‌॥ - 


श्रुत्या हनूमता चक््यं हदसोणां भ्रवपेऽङ्गदः ॥ > ॥ 
परत्युवाच प्रसन्नात्मा पिवन्तु स्या मदु । 
अवद्यं छतकरयिखय वाक्य दवुम्ता मया॥२॥ 
अक्तार्यमपि कतव्य किमद्धं पनरादच्यम्‌ । 

टनमानजीकी वात सुनकर बानसप्रवर अङ्गदने भी ्रस्- 
वित्त टकर कदा--ध्वानरगण अपनी इच्छकं अनुकर 
मधुपान कर । दनमानजी इस समव कायं सिद्ध करके खट 
ह्‌, अतः इनी बात स्वीक्रर कलेक्रेयोम्यनदोतो भी 
सचे अवदय माननी चाद्धिय | रिरि पमी चानके स्यि तो 
यटूना द्‌ स्याद? ॥ =८-६द ॥ 

अद्धदस्य यखच्छत्वा च्चनं वानस्पेभाः ॥ £ ॥ 
साघु साध्विति खट्टा वात्र प्रत्यपूजयन्‌ । 

उृद्धदकः उर एन्य वात सुनकर समा श्र वानर दषस 
विल उठे ओर (माधु-खाघ्रु' कडूने दए उनकी प्रशंसा कने 


स्वे} ४ | 


| 


पूजयित्वा सवं चानय चानरपेभम्‌ ॥ ५ ॥ 
लग्तुमयुचनं यच्च नदौवेय इव द्रुमम्‌ 1 


[न 


दातरर रोमि > सदः शद प्रः र ~ भ उप - यानर 
दानरयरामणण अद्रदज्य प्रद्धना फस्क म उव्‌ यान 


जौँ मधुवन था; उस माग॑पर उसी तरद दौड गये, जेप नदीके 
जलका वेग तवर्तीं बरृक्रकी ओर जाता दै ॥ ५१ ॥ 
ते प्रविष्ट। मधुवनं पालानाक्रम्य लक्तितः ॥ ६ ॥ 
अकिसगोच पय्वो दष्ट श्रुत्वा च मेथिरीम्‌ 1 
पपुः सवं मदु तद्‌ रसवत्‌ फरसाददुः ॥ ७ ॥ 
भिथिदेडाक्रमारी सीताको हनुमानजी तो देखकर आये 
थे आर अन्य वानरने उर्दि युते यह्‌ सुनलियाया क्रं 
वे ठद्मं ई, अतः उन सवक्रा उस्प्ाह वदां हुजा वा| 
टुधर युवराज अङ्गदका आदद भी मिट गया थाः इसयिये 
वे साम्थ्यदयाटी समी वानर वनरक्षकोपर पूरी राक्तिसे 
आक्रमण करके मधुबन्मे घु गये ओर वरहो इच्छाकुसार 
मधु पीने तथा रसीटे फक खनि सगे | ६-४ ॥ 
उत्पत्य च ततः सवं वनव।खान्‌ समागतान्‌ । 
ते ताडयन्तः शतदः सक्ता मध्वुयने तद्‌ ॥ ८ ॥ 
रोकनेके ल्यि अपने पास आये हुए रक्कको वेसर 
वानर सेकदुँकी संख्याम सुखकर छट्कर मारते भे 
ओर मघुवनके मध पीने एवं फल खनिमे लगे दए ये ॥ ८॥ 
मधुनि द्रोणमा्राणि बाहुभिः परिगद्य ते 1 
पिव्रन्ति कपयः केचित्‌. खद्द्ास्तच हवत्‌ ॥ ९ ॥ 
कितने दी वानर दछंड-के-छंड एकव दो बर्हो अपनी 
भुलजार्जद्याय एक-एक द्रोणं मधु भरे दर छर््तोको पक्रडु 
ठेते ओर सदं पी तेये] 


„ छाम यादक या वर्ती सरके मापकरो द्रोण कदते ६1 
यर्‌ प्राद्ीन दमं प्रषरटित धा । 


१1 


ठ 








सु्द्रकाण्डे द्विषष्टितमः सगः 


क पष्क कवक काक साक का 1 १ कतक 1 का कव 1 1 २ का 11 


घ्नत्ति सम सहिताः सवं भक्षयन्ति तथापरे । 
केचित्‌ पीत्वारविध्यन्ति मधूनि मधुपेङ्गलाः ॥ ९० ॥ 
सधूच्छष्टेन केचिच्च जघ्युरल्योन्यसुत्क(ः 
अपरे ब्रक्षसूटेषु शाखा गद्य व्य्वाखताः ॥ १९॥ 

सधुके समान पिङ्गल वणंवलेवे सुव वानर एक साथ 
होकर मधुके छन्तौको पीरते? दूसरे वानर उस मुक पीते 
ओर कितने ही पीकर बचे हुए मधुको फक देते थे किंतने 
ही सदमत्त हो एक दूसरेको मोमते सारते थे ओर कितने 
ही वानर व्षौके नीचे उार्चिर्यो पकड़कर खड़े हो गये 
ये ॥ १०-११ ॥ 


अत्यथं च सदग्छनाः पणौल्यास्तीयं न्ञेरते 1 
उन्मत्तवेगाः प्चवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत्‌ ॥ १२॥ 

कितने ही वानर मदके कारण अत्यन्त गलछानिकरा अनुभव 
क्र रहे ये | उनका वेग उन्मत्त पुररौके समान देखा जाता 
था। वे मधु पी-पीकर मतवाले हो गये थे; अतः बडे 
दपेके साथ पत्ते व्रिछकर सो गये ॥ १२॥ 


क्षिषन्त्यपि तथान्योन्यं स्खलन्ति च तथापरे । 
केवित्‌प््ेडान्‌ पक्र्बन्ति केचित्‌ क्र जन्ति हृष्ट वत्‌॥१२॥ 


जकर 


कोई एक दृसरेपर मधु फेकते, कोर र्डखड़ाकर गिरते; 
कोई गरजते ओर कोई हर्षके साथ पक्षियोकी भति कलस 
करते थे || १३॥ 


हरयो म घुला मत्ताः केचिद्‌ खप्ता मदीतले । 

धृः केचिद्धसन्त्यन्ये के चित्‌ कुवेस्ति चेतरत्‌॥ १४॥ 
मधुसे मतवाछे हुए किंतने ही वानर प्रथ्वीपर सो गये 

थे । कुछ दीठ वानर हसते ओर कुड रोदन करते ये ॥ १५] 


छृत्वा केचिद्‌ वदन्त्यन्ये केचिद्‌ बुध्यन्ति चेतरत्‌ । 
येऽप्यत्र मधुपलाः स्युःपरष्या दधिघ्ुखस्य ठु ॥ १५) 
तेऽपि तेवौनरेभीमेः प्रतिषिद्धा दिश्चो गताः | 
जाुभिश्च प्रघुष्राश्च देवमागं च दशिताः॥ १६॥ 


कुछ वानर दूतरा काम करके दूसरा वताते थे ओर 
कुछ उस वातका दूसरा दी अथं समक्ते थे | उस वनम 
जो दधिमुखङ़ सेवक मधुक रक्षाम नियुक्त थेःवे भी उन 
भयंकर वानरद्वारा रोके या पटे जनेपर समी दिदाओमे 
भाग रये । उनसे कड्‌ रखवाटको अङ्दके दल्वालोने 
जमीनपर परककर धुट्नेते खूप रणड़ा ओर किंतनोक्ो पैर 
पकड़कर आकालमे उदार दिया था अथवा उन्है पीठके 
वरर गिराकर आका दिखा दिया था] १५-१६ ॥ 
अनघ्रुवन्‌ परमोद्िग्ना गत्वा दधिमुखं चचः। 
हनुमता दत्तवरहतं मधुवनं वलात्‌ । 
चयं च जायुभिघृ देवमार्गं च दशिताः } १७ ॥ 


१०२५ 


वे सव सेवक अव्यन्त॒ उद्धिन हौ दधिपुखके पास 
जाकर बोले--“प्रभो ! हनुमान्‌जीके वदावा देनेसे उनके 
दरके सभी वानरौने बल्पूवक सघरुवनका विध्वंस कर डाः 
हमटोर्गोको गिराकर धुय्नोसे रगडा ओर दमे पीठके वल 
पटककर आकाडक्रा दन करा दिया ॥ १७ ॥ 
तदा दधिमुखः क्रुद्धो वनपस्तत्र वानरः । 
हतं मधुवन श्रुत्वा सान्त्वयामास तान्‌ हसन्‌ ॥ १८ ॥ 
तव उस वनके प्रधान रक्षक दधिपुख नामके वानर 
मधुवनके विध्वंसक! समाचार सुनकर वर्ह कुपित चे उठे ओर 


उन वानरौको सान्त्वन देते दए बोटे--] १८ ॥ 
पतागच्छत गच्छामो वानरनतिदपितान्‌ । 
वलेनावारयिष्यामि प्रसुज्ञानान्‌ मधूत्तमम्‌ ॥ १९1 
'आओ-आञः चे इन वानरके पास । इनका 
घमंड बहुत वद॒ गया है । मधुवनके उत्तम सुको टूटकर 
खानेवठे इन सवक म बल्पूवक रोका | १९] 
श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं वानरषभाः 1 
पुनवीरा मधुवनं तेनेव सहिता ययुः ॥ २०॥ 


दधिष्ुखका यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः 
उर्न्दीके साथ मधुवनको गये | २० ॥ 
मध्ये चेषां दधिमुखः सुप्रगरद्य महातसम्‌ । 
समभ्यघावन्‌ चेगेन स्वंते च प्रवंगसाः॥ २१९॥ 
इनके वीचमे खडे हुए दयिमुखने एक विशार वृक्ष 
हाथमे लेकर वड़े वेगे टनुमन्‌जीके दल्पर धावा क्रिया | 
साथदहीवे सव वानर भी उन मधु पीनेवाठे वानरोँपर 
ह्य पड़ ॥ २१ ॥ 
ते शिलाः पादपाश्चैव पाषाणानपि वानः । 
गरदीत्वाभ्यागमन्‌ क्रद्धा यत्र ते कपिकञ्चसः 1 २२॥ 
नोधे मर हए वे बानर चिलम वक्त ओर पापाणच्ि 
उस स्थानपर अयिः जदो वे टनुमान्‌ आदि कपिभरे मधुका 
सेवन कर रहै थे ॥ २२॥ 
वलल्निवारयन्तश्च आसेदुहस्यो हरीन्‌ | 
संदषष्ठपुटाः क्रुद्धा भत्सेयन्तो सुदटुमहः ॥ २३॥ 


अपने ओढठोको दँतोसे ददाते ओर करोधपू्ंकं वारंवार 
धमकाते हुए ये सव्र वानर उन वानैको वच्पूक रोक्रनेके 
लिये उनके पातत आ पद्ुचे ।॥ २३ ॥ 
अथ दृष्ट दधिमुखं करुद्धं वानरपुङ्गवाः । 
अभ्यधावन्त वेगेन हसुमत्पमुखास्तदा ॥ २४ ॥ 

दधिसुख ङो पत द्या 1 ८11१. आदि सभी 
भेष्ठ वानर उस समय वड वेगमे उनकी ओर दौड ॥ २४॥ 
सद्रश्व त समद्वादहमापतन्त गह्दरखम्‌। 


वि ~ ~ ~ --- ~~~ -----+ न्न र~ + कन्न 
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वेगवन्तं विजग्राह वाहुभ्यां कुपितोऽङ्््‌ः ॥ २५॥ 
वृश्च ल्क्रर अते दए वेगद्षषटी मदावली महाबाहु 
दधिमुखको कुपित हुए अङ्गदने दोनो दार्थोसे पकड 
ल्या २५॥ 
मष््न्धोन कषां चक्रे आ्कोऽयं ममेति सः। 
अथेनं निप्पिपिपाश्यु वेगेन वसुधातले ) २६॥ 
वे मधु पीकर मद्न्धदहोर्देथे, अतः ध्ये मेरे नाना 
द ठेसा समन्चकर उन्दने उनपर दया नदीं दिखायी । वे 
तुरंत बडे वेगे प्रथ्वीपर पककर उन्दं रगडने खगे ॥ २६॥ 
स भग्नवाहर्मुखो विद्धलः चोणितोक्षितः । 
मुमोह महावीय महतं कपिकुञ्जरः 1 २७ ॥ 
उनकी रजाः जिं ओर मह सभी द्ूट-पू्ट गये । 
वे खूनमे नहा गये ओर व्याकु दो उठे! वे महावीर 
कपिक्रुञ्चर दधिमुख वरदा दो धडीतक मूर्त पडे रदे ॥२५७॥ 
स॒ कथंचिद्‌ चिमुकतस्तेचौनरेवौनरर्पभः 1 
उवाचेकान्तमागर्प खान्‌ भृत्यान्‌ समुपागतान्‌ ॥२८॥ 
उन वानर्गोके दाथमे क्रिसी तरह द्धुखक्रासं सिलनेपर 
वानररेष्ठ दधिपुल एकान्ते आये यर वरह एकत्र हुए 
अपने सेवक्रंसि वोरे--।। २८ ॥ 
पतागच्छत गच्छामो भतौ नो यत्र वानरः! 
यु्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्टति ॥ २९॥ 
ध्याग-आओः अव ब चे, जर्दौ हमारे सवामी 
74 गदृनवादे सुभ्रीव श्रीरामचन्द्रजीके साथ विसजमान 
| २९ ॥ 
सवं चेवाङ्घदे दोपं श्रावयिप्याम पार्थिवे। 
अपर्पी वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वाचयन्‌ ॥ २०१ 
'राजाके पास चद्कर सारा दोप्र अद्गदके माथे मद 
दगे | सुग्रीव व्देक्रोधी हं | मेरी वात सुनकरवे इन समी 
वानर्तेको मरवा डाटेगे | ३० ] 
टं मधघुघनं दतत्‌ सुग्रीवस्य 
पित्पेतामदं दिव्यं देैरपि 


महात्म; । 
दुरासदम ॥ २२} 


'मदटातमा दुप्रीवक यद्‌ मप्ुवरन ब्रहूत्त दी परिवदे) 
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2. 
यद्‌ उनके वापनदादोका दिव्य वन दै! इसमे प्रवेश करना 
देवतार्जौके स्थि भी कठिन है ॥ ३१॥ 
स वास रनिमान्‌ सवोन्‌ मधुदुन्धान्‌ गतायुषः। 
घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुदलनान. \\ ३२) 
प्मधघुके लोभी इन सभी वानरोकी आयु समदो 
चली दै । सुग्रीव इन्हं कठोर दण्ड देकर इनके पुद््दोसदित 
दन सवको मरवा ड्ग ॥ ३२ ॥ | 
वध्या देते दुरात्मानो चपाक्षापरिपन्थिनः । 
अमपेप्रभयो सोपः सफटो मे भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
ध्राजाकी आक्ञाका उचछद्धन- करनेवाले ये दुसत्मा 
राजदरोदी वनिर वधके दी योग्य दहं | इनका वध दोनेपर 
दी मेरा भमषंजनित रोष सफल होगा” ॥ ३२ ॥ 
पवमुक्स्वा दधिमुखो वनपाटखान्‌ महावलः । 
जगाम सहसोत्पत्य वनपाङेः समन्वितः ॥ २४ ॥ 
वनके रद्चकोषे एेखा ककर उन्हं साथ ठे महाचली 
दधिपुख सदसा उछलकर आक्राश्षमागंसे चले ॥ ३४ ॥ 
निमेषान्तरमातरेण स हि धराक्षो बनटयः। 
सदस्ा्ुखतो धीमान्‌ सख्मीवो यन्न वानरः ॥ ३५॥ 
ओर पट्क मारते-मारते वे उस स्थानधर जा परु, 
जहा बुद्धिमान्‌ सूयंयुत्र वानरयज सुग्रीव विराजमान ये ।२३५॥ 
रमं च खष्ष्मणं चेव दृष्ट छुभ्रीवमेव च। 
समप्रति्ठं जगतीमा(क्र(दलान्निपपात ह ॥ ३६॥ 
श्रीरामः लक्ष्मण ओर्‌ सुग्रीवो दुरे दी देखकर वे 
जआकादासे समतल भूमिषर कूद पडे ॥ ३६ ॥ 
ख निपत्य महावीरः सर्वैस्तैः परिवारितः । 
दरिदंघिमुखः पैः प!लानां परमेश्वरः ॥ ३७॥ 
स दीनवद्नो भूत्या कृतवा शिरसि चाञ्जलिम्‌ । 
खग्रीचस्याघ्यु तो मू चरणौ प्रव्यपीडयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यनरध्रकौके स्वामी मदावीर वानर दधिधुल प्रथ्नीपर 
उतरकर उन स्षकसि व्रिरे हुए उदास सुतर करिये सुग्रीचके 
पास सचे भौर सिरपर अद्धि बधि उनके चरणेमिं मस्तक 


॥ 


दकार उन्दने प्रणाम क्रिया || ३७-३८ | 


ष क क क क छ [कषे । ष ॥ 
न्याप श्रीमद्रामावन बवाद्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दहिपष्टितमः समः ॥ ६२ ॥ 
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सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सैः 


, १०२५७ 


{५ + ¢ ६ 
त्रिष्टितमः स्गेः 
दधिषुखसे सधुवनफे बिष्वंसकरा समाचार सुनकर सुग्रीवका दशमान्‌ 
` आदि वानरोकी सपरताके विषयमे अनुमान 


ततो सधौ निपतितं वातरं वानरषेभः। 
दष्टेगोद्धिग्नदृदयो वाक्यमेतदुवाच हट ॥ १॥ 

वानर दधिमुखको माथा टेक प्रणास करते देख वानर- 
शिरोमणि सुग्रीवा हृदय उद्धिन हो उडा। वे उनसे इस 
प्रकार वोरे- | १ ॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्यात्‌ त्वं पादयोः पतितो मम । 

अभयं दे प्रदास्यामि सत्यमेवाभिधीयनाम्‌ ॥ २॥ 
'उणो-उठो । तुम मेरे पैरोपर केसे पडे होमे दहै 

अभयदान देता हूँ । ठम स्वी बात बताओ ॥ २॥ 

कि सम्भ्रमाद्धितं छत्स्तं बूहि यद्‌ वक्तमहंल्ि । 

कचिन्पधुवने स्वस्ति श्रोतुमिच्छामि वानर ॥ ३॥ 
(कहो किसके मयसे यहां आये हो । जो पूणेतः हितकर 

चात हो; उसे वता; क्योकि तुस सत्रं कुक कहनेके 

योग्य हो | मधुवनमै कुरा तो दै न १ वानर | म तम्दारे 

मुखसे यद स्व सुनना चाहता हूः | ३॥ 


स समाश्वासितस्तेन खप्रीवेण मदात्मना । 
उत्थाय ल महाप्राक्ञो वाक्यं दधिसुखोऽत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


मदात्मा सुग्रीवके इस प्रकार आश्वासन देनेपर महा- 
बुद्धिमान्‌ दधिमुख खड होकर वोले--॥ ४] 


तेवक्ष॑रजसा राजन्‌ न स्वया न च वालिना । 
५. | क # “ $ क (९ 

चनं निखष्पूवं ते सारितं तत्त॒ वानरे; ॥ ५ ॥ 
ध्ाजन्‌ ! आपके पिता ऋरक्षरजाने, वाठीने ओर 

आपने भी पहले कभी जिस वनके सनमाने उपमोगके 

चयि किसीको आज्ञा नहीं दी थीः उसीका हनूमान्‌ आदिं 

वानरोने आज नाश केर दिया ॥ ५॥ 

स्यवारयमह सर्वान्‌ सहेभिवेनचारिभिः। 

अचिन्तयित्वा मां हष् भक्चयन्ति पिवन्तिच॥ ६ ॥ 
मैने इन वनरक्षक वानौके खथ उन सव्रको रोकनेशी 

वहूत चेष्ट की; परंतु वे मुञ्चे कुमी न समड्कर वडे 

पंके साय फर खाते ओर मधु पीतेद।॥६॥ 

एभिः प्रवर्पणायां च वारितं वनपाटकैः। 

मामप्यचिन्तयन्‌ देव भक्षयन्ति वनौकसः ॥ ७ ॥ 
देव ! इन हनुमान्‌ आदि वानसोने जच मधुवनमे द्ट 

मचाना आरम्भ क्रियाः तव हमारे इनं वनरक्षकौने उन 

सवको रोक्नेदी चेष्टा की; पस्तु वे वानर इनको ओर 


मुशे भी कुछ नदीं गिनते हुए वर्होकि फक आदिक भक्षण 
कर रहे हं ॥ ७ ॥ 
शिष्मचापविध्यन्ति भक्चयस्ति तथापरे । 
निवायमाणास्ते सवं श्ुङ्कटि दशेयन्ति हि ॥ ८ ॥ 
८दूसरे, वानर व्हा खाते-पीते तो हँ ही, उनके सामने 
जो कुछ वच जाता हैः उसे उठाकर फक देते ह ओर जव 
हलोग रोकते हैः तव वे सव हमे टेदी भीँह दिखाते द ॥८॥ 
इमे हि संरज्यतरास्तद्‌। तेः सम्प्रधर्िंनाः। 
तिवार्यन्ते चनात्‌ नस्मात्‌ करुद्धैवौ नरपुङ्गवैः ॥ ९ ॥ 
जव ये रक्षक उनपर अधिक्र कुपित हुएः तव उन्दने 
इनपर आक्रमण कर दिया | इतना ही नही क्रोधसे भरे 
हुए उन वानरपृङ्खवोने इन रक्षकोको उस वनसे चाहर 
निकाठ दिया ॥ ९॥ 


( ^€ > १ 
ततस्नेवेदुभि्वीरोवोनरेवौनरषेभाः । 
= अ 
संरक्तनयनः क्रोधाद्धस्यः सम्प्रयर्षिताः ॥ १०॥ 
(बाहर निकालकर उन ब्रहुसंख्यक वीर वानरोने क्रोधसे 
खर अखि करके वनकी रक्षा करनेवाङे इन श्रेष्ठ वानरोको 


धर दवाया }} १०॥ 

पाणिभििंहताः केचित्‌ केचिल्ातुभिराष्ताः 

प्रृष्टाश्च तदा कामं देवमार्गं च दंशिताः ॥ ११॥ 
८किन्टीको अयप्पडौसे मारा किन्दको धुटनेसि रगड़ 

दिया, वहुतौको इच्छानुमार घसीटा ओर क्रितनेोको पीटकर 

वल परककर आसमान दिखा दिया | १९॥ 

पवमेते हताः दूरास्त्वयि तिति भतरि। 

छृत्सनं मधुवनं चेव पकतामं तैश्च भक्ष्यते ॥ ९२॥ 
"प्रमो | आप-जेसे स्वामीके रहते हुए ये दयुरवीर 

वनरष्चक उनके द्वारा इस तरह मारेपीटे गये हं ओरवे 

अपराधी वानर अपनी अनुसार सारे मधुवनका 

उपभोग कर रहे हैः | १२॥ 

पवं विज्ञाप्यमानं तं खरीद वानरपभम्‌ 

अपृच्छत्‌ तं महाप्राज्ञो टक्ष्मणः परवोरहा ॥ १३ ॥ 
वानरदिरोमणि स॒म्रीवो ज्व इख यकार मदुवनके 

टे जानेका इत्तन्त त्रताया जा रहा थाः उस समव 

त्तरुवीेका संहार करनेवटे परम बउुदिमान्‌ ट्ध्मगने 

उनसे पृडा-॥ १३ ॥ 

किमयं वानरो राजन्‌ वनपः भ्रत्युपितः 1 
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इच्छाके 


१०३८ 


ङि चार्थमभिनिर्दिद्य दुःखितो चाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 

'राजन्‌ | वनकी रक्वा करनेवाला यद वानर यहां किंस 
स्यि उपचित हा दै १ ओर किंस विषयकी ओर संकेत 
करके इसने दुखी दोकरर वात की ह ¢ ॥ ९४ ॥ 


एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रक्ष्मणेन महात्मना । 

सक्ष्मणं प्रस्युचाचेद्‌ं चयं वाक्यविक्लारद्‌ः ॥ ९५ ॥ 
महात्मा ठष्मणके इस प्रकार पूछनेपर बातचीत करने 

कुशल सुग्रीवने उन्दं यौ उत्तर दिया--) १५ ॥ 

आयं टक्ष्मण सभ्प्राह वीसे दधिमुखः कपिः। 

यङ्गदप्रसुलेर्वरिभश्चितं मधु वानरैः ॥ १६॥ 


आर्यं ठक्ष्मण ! वीर वानर दथिमुखने मुदसे यदह कटा 
ह फ्रि "अङ्गद आदि वीर वानरोने मधुवनकां सारा सधु 
खा-पी लिया हैः || १६ ॥ 


नेपामरृतकायीणामीटशः स्याद्‌ व्यनिक्रमः। 
चनं यद्भिपन्नास्ते साधितं कमे तद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १७॥ 
८दसकी वात सुनकर मुञ्चे यह अनुमान दोताहैकिवे 
जिस कार्यके ल्ि गवे ये, उसे अव्य दी उन्डनि पूरा 
कर छलिया दै } तमी उन्दोनि मधुवनपर आक्रमण करिया ३ै। 
यदि वे अपना कायं सिद्ध करके न आये दहते तो उनके 
दवाय पेखा अपराध नरह वना दोता-वे मेरे मघुवनको 
दूटनेका साहस नदी कर सक्ते ये | १७॥ 


वारयन्तो शर्तं भ्रप्ताः पाडा जासुधिरदताः। 
तथा न यणित्तश्चायं कपिदेधिसुखो वली ॥ १८॥ 
पतिमेम वनस्यायमस्माभिः खापितः खयम्‌! 
टा दवी न संदेहो न चान्येन हनूमता ॥ १९. ॥ 
ज्र रक्क उन्हे वारंवार रोकनेके व्यि अपिः तव 
उन्दने इन स्वको परक्रकर घुटनेसि रगडा है तथा इन 
वलवान्‌ वानर दधिपरुको मी कु नदी समन्चा ३ ।येदी 
मेरे उस वनक्रे माटिकं वा प्रधान सक्रकर्द | मेने स्यं दी 
इन्दं इस कायम नियुक्त क्रिया है (फिर भी उर्दोने इनकी 
यात नदीं मानी दै) | इससे जान पडता दैः उन्न देवी 
सीताका दशन अवद्य कर चिया। इसमे कोर संदेद्‌ नदर 
दै! यह काम ओर किसीका नद, दनमान्जीका द्धी दै 
( उन्दनि दी सरीताक्रा ददन करिया ई) ॥ २८-६९ ॥ 
न हान्यः साधने देनुः क्मणोऽस्य हनूमतः | 
फार्यसिद्धिद लुमति मतिश्च हरिपुद्धवे ॥ २०॥ 
व्यवसायश्च चीय च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्‌! 
= स्टा्यक्ते एद कलेन दनुमानजंके दिया ऊर 


क, 
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जाम्बवान्‌ यच तेता स्यादङ्गदश्च महावदछः ॥ २१॥ 
हनूमग्धिप्यधिष्ाता न तत्र गतिरन्यथा 1 
४जिस दल्के नेता जाम्बवान्‌. ओर मदावली अङ्गद द 
तथा अधिष्ठाता हनुमान्‌ हौः उस दख्को विपरीत पिम 
असफलता मिले यह सम्भव नही दै | २१२ ॥ 
अङ्गदपमुै्वरि्तं मधुवनं ,_ च्छि ॥२२॥ 
विचित्य दक्षिणापाश्लामागतहेरिपुङ्गवः। 
आगतैश्चाप्रधुष्यं तद्धतं मधुवने हि तेः ॥ २३॥ 
धरपितं च वनं छृटस्नसुपयुक्तं त चानरेः 1 
पातिता वनपालछास्ते तद्‌ जाद्रुभिरादताः ॥ २४॥ 
एतदथमयं पापो वक्तं मघुरवागिह। 
नाम्ना दधिमुखो नाम हरिः प्रख्यातविक्रमः ॥ २५॥ 


दक्षिण दिशसे सीताजीका पता स्गाकर खेटे हए 
अङ्गद आदि वीर वानरपुश्चवोनि उस मधुवनपर प्रहार 
क्रिया है; जिते पददटित करना क्रिसीकरे चयि भी असम्भव 
था । उन्डने मघुवनको नष्ट करियाः उजाड़ा ओर सन्र वानरोने 
मिलकर समूचे वनका मनमाने दंगे उपभोग क्रिया) 
इतना ही नही; उन्हनि वनके रश्चकौको भीदे मारा ओर उद 
अपने घुटने मार-मारकर घायल किया | इसी वातकरो 
वतानेके स्थि ये विख्यात पराक्रमी यानर दधिपुखः जो वड़े 
मधुरभाप्री ई, य्ह आये द ॥ २२-२५ ॥ 
णा सीता महावाहो सौमिञे परय त्वतः । 
अभिगम्य यथा सवं पिवन्ति मधु वासराः ॥ २६॥ 

'महावाह सुमित्रनन्दन ! इस व्रातको अपि ठीक 
समञ्चं कि अव सखीताका पता ठग गया; क्योकि वे समी 
वानर उस वनम जाकर मधु पी रे टै॥ २६॥ 


न चाप्यटष्ठा वेदे्दीं विश्वुताः पुरूपपम | 
चनं दत्तवरं दिव्यं घपयेयुचनौकसः ॥ २७ ॥ 
८पुखपप्रवर ! विदेदनन्दिनीक्ा दशन्‌ किये प्रिना उस 
द्रिव्य वनकाः जो देवतार्थखि मेरे पूर्वको वरदानके 
स्थमं प्राप्त हया दैः वे विषयात वानर कभी विध्वंस नदी 
कर सकते येः | २४ | 
ततः प्रहरो धमौत्मा लक्ष्मणः सहराघवः । 
श्ुम्वा कणंघुखां चारणीं सुश्चौववद्नाच्च्य॒ताम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्राप्यत शश्च समो खश््मणश्च मदहायत्ताः। 
मुग्ीववे मुखस निकी हृद्‌ कऋनेकरि सुग् देनेवदी 
यद्‌ वात सुनकर धर्मात्मा दक्मण श्रीरामनवन्द्र्जीकरे साय 
बहुत प्रसर हृष } श्रीयम दर्पकी सीमा न र्दी अर 
मद्राव्यसवी छदम भी दप शिल उ | २८२ ॥ 
शरुत्या दधिमुखस्यैवं सुप्रीचन्तु प्रदप्य च ॥२९॥ 
वनपद्टं पुवं दप्रीवः प्रत्यभापत । 


नी 9 


॥ 


॥ त्‌ [५ 
खन्दर्काण्डे चतुःषष्टितमः सगः 
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द्धिगुखकी उपर्युक्त व्रात सुनकर सुमीवको वडा हषं 
हुमा । उन्होने अपने वनरक्षककरो पिर इस प्रकार 
उत्तर दिया--) २९६ |, 
प्रीतोऽसि सोऽ्ं यद्धक्तं वनं तैः इतकमंभिः ॥ ३० ॥ 
धरति सपणीयं च चेष्टितं इतक्रमंणाम्‌ | 
गच्छ शीघ्रं सघ्ुवतं संरक्षख स्वपे हि । 
शीघ्रं प्रेषय सर्वास्तान्‌ हनूमल्पसुलान्‌ कणीन्‌ ॥ ३१ ॥ 

प्मासा ¡ अपना कार्यं सिद्ध करके छोटे हुए उन 
वानरोने जो मेरे मधुवनका उपभोग करिया है उससे मे 
वहूत प्रहन्न हा हू; अतः दुद भी कतङ्क्य होकर आये 
हए उन कपियोकी डिणई तथा उदृण्डतापृणं चेशा्ओकी 
क्षमा कर देना चहिये । अत्र शीप्र जायो ओर वुम्दीं उक्ष 
मधुवनकी रक्षा करो । साथ ही हनुमान्‌ आदि सव्र वानसेको 
जस्दौ य्ह भेजो ॥ ३०-३१ ॥ 


इञ्छापि रीघ्र एञमद्धयाना- 
ञश्ाखामर्गास्तार्‌ खंगचजदपम्‌ । 


५ ॥ ¢ {= = 
ष्टुं रताथोन्‌|स्ह राघवास्यां 4 | 
के, ® 
ध्रोतं च ¦ ९९५ भयल्लम्‌ ॥ २३२॥ 
म सिंहके समान दपं ४ ह्‌ उन नुमात आदि 
वानरोते सीध मिलना चाहते इर द्ग दनु पधुग् 
पये थ ख र = 4 रं 4 ~ वी (4 “य 
वन्युजौके साथ मेँ उन कताथ होकर लद ई८.-2 यह्‌ 
पूना तथा सुनना चाहता हू किं सीताकी प्राकषिके लि 
क्या प्रयलं किया जायः ॥ ३२ \ 


प्रीतिस्फीताक्चौ सम्प्रहषो मायो 
दष्टा सिद्धार्थो वालसणां च राजा । 
अङ्कः प्रहृष्टः कार्यसिद्धि विदित्वा 
बाह्योरासन्तापतिमा्नं नसस्द्‌ ॥ ३२ ॥ 
वे दोनों राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण पूर्वोक्त 
समाचारसे अपनेको सफलमनोरथ मानकर हषे पुलकित 
हो गये थे ! उनकी अखि प्रसन्नतसे खिर उरो ्थी। उन्हे 
इस तरह प्रसन्न देख तथा अपने हषोस्फुर अज्ञ से कायं- 
सिद्धिको हाथो आयी हुई जान वानरराज सुग्रीव अत्यन्त 
आनन्दम निमय दहे यये | ३३॥ 





इत्या श्रीमद्भामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रिषष्टितमः समैः ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिरमित आधेरमयणः आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डे तिरसर््वो सम पूरा हुजा ॥ ६२ ॥ 
"---द्-- 


कै {> $ ५, 
चतुःषष्टितमः सगं 
दथिष्ठखसे सुग्रीवा संदेश सुनकर अङ्खद-हवमान्‌ आदि वानरो क्रिण्किन्धाे पर्हवना ओर 
हलमन्‌जीश्ना श्रीरामो व्रमाप करके सीतदिषीक्चे दशेनका समाचार वतान। 


सुधरीवेणेवयुक्तस् द्रो दधिमुखः कपिः। 
राघवं टक्ष्मणं चेद स्वं चाभ्यवादयत्‌ । २ ॥ 
सुग्रीवके टे कहनेपर प्रपन्नरचिर वानर दधिसुखने 
श्रीरामः लक्षण ओर्‌ सुग्रीवको प्रणाम क्रिया| ९॥ 
स प्रणस्य च सुग्रीवे राघवौ च दावो ! 
वानरैः सहितः दरैर्दिवपेवोत्पपात ह ॥ २॥ 
सुग्रीव तथा उन महाचटी रघुवंसी व्ुओंको प्रणाम 
करके वे शूरवीर वानसेके साथ आकाश्षमार्ग॑से उड चे ॥२॥ 
स॒ यथेवागतः पूर्ं तथेव त्वरितं गतः! 
निपत्य गनाद्‌ भूमौ तद्‌ वनं परविवेश ह ॥ ३ ॥ 
जेते पठे आये थे, उतनी दयी शीघरतासे बे वह जा 
पुव ओर आकादसे परथ्वीपर उतरकर उन्क्ेने उख 
मघुवनमे प्रवेश किया | २॥ 
स भविष्ठो सुवनं ददश्चं हरियूथपान्‌ 1 
विमदायुद्धनान्‌ सर्वान्‌ मेदमानान्‌ मधूदकम्‌ ॥ ७ ॥ 


धुवनम्‌ प्रविष्टे होकर उन्हैने देखा किं समस्त वानर ` 


यूथपति जो पटे उदृण्ड हयो रहे थे, ञं मदरदित हो गये 

दै--इनक्ा नजा उतर गया है ओर ये सधुभिभ्चित जलका 

मेहन ( मूरेन्धियद्वारा त्याग ) करर द| ४) 

स तायुपागमद्‌ वीरो वद्ध्वा करपुखाञ्चछिम्‌ । 

उवाय चचनं "छक््णमिद्‌ं दृप्रवदङ्दम्‌॥ ५॥ 
वीर दधिमुख उनके पास गये जर दोना दाथौकी 

अञ्जलि र्वोध अङ्गदस हपयुक्त मधुर वाणीं इस प्रकार 

वोटे--। ५ | 

सौम्य रोषो न कर्तव्यो यदेभिः परिवारणम्‌ | 

अ्ञानाद्‌ रद्चिभिः क्रोधाद्‌ भवन्तः पएदिपेधिताः॥ ६ ॥ 
८सोम्य { इन रश्चकोनि जो अज्ञानवद्य आपको सेका थाः 

करो धपूवक आपलेोर्गोको सधु पीनेसे मना क्रिया थाः इसके 

चयि जप अपने सनमंक्रोधनक्रे]] ६) 

श्रान्तो दुरादहुप्राश्चे भक्यसखर खकं मधु । 

युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य मदाच ॥ ७ ॥ 
'आपलेोग दूरसे थकेमोदे अय हं यतः फरः सादये 


१०८६० 


ओर मधु पीभ्ि । यह्‌ सव जप्की ही सम्पत्ति दै । महावदी 
वीर } आप हमारे युवराज र इस बनके स्वामी हं ॥ ७॥ 
माख्यीन्‌ पूर्वं कते रापस्तद्‌ भवान्‌ क्षन्ठुमहति । 
यथेव हि पिता तेऽभूत्‌ पूव हरिगणेश्वरः॥ ८ ॥ 
धा त्वमपि सुग्रीवो नास्यस्तु हरिसत्तम) 
धवपरिश्र्ठ [ मने पदटे मृखंतावदय जो तेष प्रकट क्रिया 
था) उसे यप श्वा करे; क्योकि पूवंकालमं जैसे आपके 
प्रिता वानरके राजा ॐ) उसी प्रकार आप अर सुग्रीव भी 
हं । आपलागकरि हिवा दूसरा कोद दमाय खामी नदी ३ ।८२। 
आद्यातं हि मया-गत्वा पित्तेध्यस्य तचासघ ॥ २ ॥ 
इदापयानं सर्चपमेतेषां यनखास्णिम्‌ । 
भवदागमनं श्रुत्वा सदैभिवेनचारिभिः ॥ १०॥ 
प्रहष्रोन तु रण्ऽसौ वनं श्चुस्डा प्रधर्षितम्‌ | 

"निष्पाप युवराज ! म॑ने यदसि जाक्रर आपके चाचा 
सृम्रीयसे इन सव्र वानर्यः यह पएधारनेका दार कदा था | 
दन वनिराके साथ आपकर आगमन सुनकर वे वहत प्रसन्न 
हुए ! इस वनके विष्वंसकरा समाचार सुनकर भी उन्द रोष 
नही दुला ॥ ९-१० ॥ 

णर मां -पिक्तव्यस्ते डमीवो वानरेश्वरः ॥ १९१॥ 
दीघ्रं परेपयर स्वास्तातिति होवाच पाथिवः । 

'ञपके चाचा वानरयज पुग्रीत्रने बडे दके साथ सुन्चसे 
कटा दै क्रि उन सवका सीर व्य भजो | ११२३ ॥ 
श्रत्वा दधिस्मखस्यंठद्‌ वचनं चछद्णमङ्ध्ः ॥ 
अव्र्ीत्‌ तान्‌ हरिश्च वाच्यं राञ्यविद्यास्द्‌ः। 

दधितुन्धक्रौ यद्‌ बातत चुनकर बातचीत करने कखछ 
नपि अद्नदन ठन सवते मधुर वाणीम्‌ कटा--1। १२ ॥ 
दारुः नोऽयं बत्तान्तो रमेण हरियूथपाः ॥ ९३ ॥ 
ययं च दपद्ख्याति तेन जानामि तुना । 
तत्‌ ष्म नेद न. सातं छत काय परंतपाः ॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामने दम 


२ ॥ 


यु ध्दतिय। ¦ नान पडता 


वानर्यः 
लागा टौरमका समाचार सन च्याः क्योकि ये वहत 
प्रत्न हकर चदुकी वात सुनार ई | इमी मश्च रेखा शात 


[ता ट्‌ 1 अतः दारुको संताप देनेवदटे वीरो | कायं पूरा 
टा सानेपर अव टमटगाक्तो वटो अधिक्र नहीं स्टेसना 


चश ॥ {२-९५ ॥ 


पीता मश्च दथाल्यम एवेक्ान्ता वनचारिणः 1 
ति श्लेषं सयं त्च इघीवा यत्र चानरः॥१५॥ 


[न्न िष्किनपके वियन्ति 
ररः <1*14 ~ 141९ 1 | 2 ~; < 
< (कृ # १ [ 


पनसा सोत दय र्‌ | इट वद्य तन्ना जादवः जद 
[क 
# रै 


[कयौ किकन पनीत + 0 म 


प्नर्युर ५ 





(= 


| १५ | 


क्रीसद्चाटमीकौयरामायणे 


7 पा र वा प वा क का र र व पाकर का का कका अक काक का 9 1 


सवं यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरिषुद्वाः 
थास्ि कतो कतव्ये भवद्भिः परवानहम्‌ ॥ १६॥ 


'वानरपुद्कवो । आप सव्र लोग मिट्कर मृश्चसे जसा 


करगे; मे वेसा ही कर्हगा; क्योकि करैव्यके विप्रयमें मै आप ' 


लोके अधीन हू | १६॥ 

ाक्षापयितुमीन्लोऽ्टं युवसाजोऽससि यद्यपि । 

अयुक्तं छतकमीणो यूयं घपंयिदुं चात्‌ ॥ १७॥ 
ध्यद्यपि मे युवराज हू तो मी जपलोगोपर हुक्म नरी 

न्वेखा सक्रता । अपलोग बहुत वड कायं पूरा करके अये 

ठ अतः वल्पू्ंक अपपर शासन चलाना कदापि उचित 

नही रैः ॥ १७ ॥ 

तुवतश्चाङ्कदस्येवं शुर वचनमुत्तमम्‌ । 

धहृणए्टमनसो वाक्यमिदृमृद्युचनोकखः ॥ १८॥ 
उस समयं इस तरह वोरते हए अङ्गदका उत्तम वचन 

सुनकर व वानयैका चित्त प्रसन्न हौ गया ओौर वे इस 

प्रका चोठे-- | १८] 

पं वक्ष्यति को राजन्‌ प्र्ुः सन्‌ वानरषभ । 

एे्चयमद्‌मत्तो दि सवांऽहमित्ति मन्यते ॥ १९ ॥ 
"राजन्‌ ! कपिश्रेष्ठ. | खामी होकर भौ अपने अधीन 

रटनेवटे सगो कौन इस तरहकी वात करेगा १ प्रायः सब छोग 

रेश्वयेके मदसे उन्मत्त हो यदहंक(रवश अपनेकरो ही सर्वोपरि 

मानने टम्ते द ॥ १६ ॥ 

तच चेदं खुखद्तं चाच्यं नास्यनय कस्यचित्‌ । 

सेप्नति्हिं तवाख्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम्‌ ॥ २०॥ 
आपकी यद्‌ बात आपके दी योभय दै । दूसरे किसीके 

मुदसे प्रायः एसी वात नर्ही निकरती । यद नम्रता आपकी 

भावी युभयोग्यताक्रा परिचय दे र्हीदै।॥२०॥ 

सवं वयमपि प्राप्तास्त गन्तुं ृतक्चणाः। 

स॒ यत्रं दरिवीरयाणां खश्रीचः पतिरव्ययः ॥ २९१॥ 


ष्टम सव्रटोग भी जर्हौ वानरवीरयोके अविनाशी पति सुग्रीव 
विराजमान ईः वर्ह चय्नेके ल्य उप्वाटित दौ यरा आपके 
समीप येह] २१॥ 
स्वया चलकतैर्रिभिर्नव श्क्यं पदात्‌ पदम्‌ । 
किद्‌ गन्तुं हरिश्रेष्ठ वृमः सच्यमिद्‌ं घते ॥ २२॥ 

धवु(नरश्रषठ [ आपकी आज्ञा प्राक्ठ हए विना हम यानर 
गग करट एक पग भी नरहरी ला सकते, यह्‌ आपसे सच्ची ब्रात 
ए ॥ 1 


पं त वदरत तेपामद्धदः प्रत्यभापत) 
साश्रु सच्छाम् इ्युकत्वा खसत्पेत॒मदहावखाः ॥ २३ ॥ 


गे 
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बोडे -- ष्व्रहुत अच्छा) अव्र दमलोग चलं ।> इतन कहकर 
चे महप्रटी वानर आच्छ उड चे | २३) 
उत्पतन्तमनूर्पेतुः स्वं ते हरियूथपाः 
ङत्वाऽषकाशं निराकाशं यत्ोच्द्ि्ता इवोपलाः २८ 
उये-ञगे अङ्गद ओर उनके पीडे वे समस्त वानर 
यूथपत्ति उड्ने लगे । वे आकाडको आच्छादित करके गुटेल- 
से फेके गमे पत्थसेकी मति तीन्रगतित्ते जा रहे ये | २४॥ 
अङ्गदं पुरतः शृत्वा हनूमन्तं च वानरम्‌ । 
तेऽम्बरं सष्टसोत्पत्य चेगवस्तः पवङ्माः ॥ २५॥ 
विनदन्तो सक्ानादं घना वातेरिता यथा! 


सङ्खद आर बानसर्वीर हनुमाचको आपे करके सभी 
देगचान्‌ वःनर सह॑सा आकारामें उदट्कर वायुते उडये गये 
वादलकी भति बडे जोर-जोरते गञना करते हुए. किंष्किन्धा- 
के निकट जा पहुचे ॥ २५१ ॥ 
अङ्गदे समयुष्राप्े सख्रीचो वानरेश्वरः ॥ २६॥ 
उवाच शोकसंतप्तं रामं कपरुलोचनम्‌ 1 
अङ्गदके निकट पहुचे ही वानरराज सुप्रीवने 
संतत कमलनयन श्रीराममे कटा-]) २६२३ ॥ 
समाश्वसिहि भद्रंतेद्ष्ठादेवी न संरायः॥२७॥ 
पत्तुपिह रश्य तरतीतसमयरह्‌ । 
प्रभो ] पेयं घारण कीज्वि । आपका कल्याण हो । 
सीतादेवीका पता ठग गया है, इसमे संशय नहीं है; क्योकि 
तकाय हुए विना दिये हए समयक अवधिको विताकर ये 
वानर कदापि यदो नही आ सकते थे ]} २७९ ।] 
अङ्दस्य प्रहषाच जानामि द्यभदशंन ॥ २८ ॥ 
न सत्सकाश्मागच्छेत्‌ ङत्ये हि विनिपातिते ! 
युवराजो महावा; पवतामङ्गदो वरः ॥ २९ ॥ 
युमदर्वन श्रीराम । अङ्गदकी अनत्यन्त प्रसन्नता 
भी मुञ्चे इसी वातकी सूचना मि रदी है । यदि कास विगाड 
दिया गया होता तो वानरोमे श्रेह युवराज महावा अङ्गद 
मेरे पास कदापि स्मैटकर नही अते | २८-२९ ॥ 
यद्प्यरूतकृत्यानामीरङः  स्यादपक्रमः | 
भवेत्‌ त॒ दीनवदनो श्रान्तविष्छतसाचसः 1 २०॥ 
ध्यद्यपि कायं सिदध न होनेपर भीं इस तरह छोरा 
अपने घर लोटना देखा गया हे, तथापि उस दशमे अङ्गद 
सुखपर उदासी छायी होती ओर उनके चित्तम घराहय्कै 
कारण उथल-पुथर सचा दोता ॥ ३९ ॥ 


रोक 


वराहटके 


पदपतामह चतत्‌ पूवेकूरभिर ष्ठितम्‌ । 
न मे मधुवन हन्यददष्टर जनकात्सजास्‌ ॥ ३९॥ 
भिरे ब्रापनदादोके इस मधुवनक्राः जिसङ्धी पूर्वलोनि भी 


घा० रा० स० ख० २--१३१ 


सदा रा की हे, कोर जनककिदोरीका दान विये घिना 
विध्वंस नही कर सकता था! ३१1 


कौखरया सुपरज्ञा राम समाश्वसिहि सुत । 
ट्ादेवी स संदेहो न चाव्येन हनूमता ॥२२॥ 


'उत्तस व्रतक्रा पाटन करनेवाले श्रीगम ! आपको पाकर 
माता कौरस्या उत्तस संतानकी जननी हुई ई 1 आप धेयं 
धारण कीज्यि । इसमे कोई संदेद नहीं कि देवी खीताका दशन 
हो गया ! किरी ओरे नरह, दन॒यान जीने दी उनका दर्यन 
किया है | ३२॥। 
लद्यन्यः क्मेणो हेतुः साघनेऽस्य हनूमतः । 
दनूमतीह सिद्धिश्च सतिश्च मततिसत्तम)॥ २२॥ 
व्यवसायद्रच रोय च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । 
जास्चवान्‌ यच नेता स्याद्‌ङदर्च हरौश्वरः |-३४ ॥ 
हनूमांइचाप्यधिषएाता न त्र गतिरन्यथा । 

'मतिमानेमे श्रेष्ठ रघुनन्दन ! इस कायेको सिद्ध करनेमे 
नुमान्‌ जी हिवा ओर कोई कारण चना दोः एेसा सम्भव 
नदीं दे । वानरशिरोमणि हनमानमे दही कार्यसिद्धिढी राक्ति 
ओर बुद्धि है । उरन्दीमिं उद्योगः पराक्रम ओर याद्लक्ञान भी 
प्रतिष्ठित ३ । जिस दल्के >ता जाम्बवान्‌ ओर मदाव्रटी अङ्गद 
हो तथा अपिष्टाता ट्नुमान्‌ दो; उस दख्को विपरीत परिणाम-- 
असफलता मिरे; यह्‌ सम्भव नदीं हे ॥ ३३-३४२ ॥ 


मा भुद्चिन्तासमायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रम ॥ ३५] 
यदा हि दपितोदयाः संगताः काननोकसः। 
तेषामङूतका्यीणामीदशः ` स्याद्पक्रमः ॥ २६ ॥ 
च्भङ्गेल जानामि मधूनां भक्षणेन च) 


अभित पराक्रमी श्रीराम { अव आप चिन्तान क्रं । 
ये वनवासी वानर जो इतने अदंकारये भरे हृए आरे 
कायं षिड हुए व्रिना इनका इस तरह आना सम्भव नदीं था | 
इनके मधु पीने ओर वन उजाडनेते भी ञ्चे ठेस दी प्रतीत 


दोता हैः ॥ २५.३६३ ॥ 
ततः किरकररारव्दं दुश्रवासस्समस्वरे ॥ २७ ॥ 
हनूमत्कमेरक्तानां नदतां काननोकसास्‌ 1 


किष्किन्धासुण्यातानां सिद्ध कथयतामिव ॥ ३८॥ 


चे इस प्रकार कह ही रहेये कि उग्ह आकारामे निकटे 
वानतैकी किंठ्कास्यिं उनायी दी | दनमाच्‌जीक्े पराक्रम्पर 
रावं करके 1{कष्कन्षाके पास आ गजना करमेरटे वे 
वनवादी बानर मानो हिद्धिकी स्ना देर्हेये] ३५८-३८ ]] 
ततः श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिखत्तमः । 
जयताद्धतटखज्ट साऽभवद्षएमारसः ॥ ३९ ॥ 


[न [न 
उन वान्रखा बद्‌ ददहनाद्‌ इुनक्र करन उग्राय 


वाल्दपीचधीगा गद्या < 


१०४२ 


श्रीमद्वादमीश्ीयससायणे 
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द्य दषते विल उठा । उन्दनि अपनी पँ टत्री एवं ऊंची 


आजग्मुस्तेऽपि हरयो रामददोनकाद्धिणः 1 
अङ्कद्‌ पुरतः छृत्वा हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥ ४०॥ 
इ्तनेमं दी श्रीरामचन््रनीके दयंनकी इच्छसे अद्द्‌ 
ओर वानरी दनुमानको आगे करके वे सव वानर वों 
आ पटच ॥ ४० ॥ 
तेऽद्भदथसखा यीसः प्रद्रादच मुदान्विताः। 
निपेत॒दरियजस्य समीपे राघवस्यच ॥४६॥ 
बरे अद्गद्‌ आदि वीर आनन्द ओर उत्सादसे भरकर 
वानस्यन सुग्रीव तथा रधुनाथजीके समीप आकरादासे नीचे 
उतरे | ४१॥ 
टनूमांश्च मदहावाहुः प्रणम्य शिरसा ततः। 
नियतामक्षतां दैवीं राघवाय स्यवेद्‌यत्‌ ॥ ४२ ॥ 
दाव्राहु दनुमान्‌ने श्रीरघुनाथजीके चरणोमिं मस्तक 
रखक्रर प्रणाम क्रिया ओर उर यह वताया किं ष्देवी सीता 


पातित्र्यकरे कठोर निवर्मोक्रा पटन करती हू शरीरे 
सक्रुयट हं" | ४२ ॥ 
टा दैवीति हचुमद्‌वद्रनादस्तोपमम्‌ | 
आकण्यं वचन रासो दपमाप सटक्ष्पणः ॥ ४३॥ 
रने देवी सीताकरा ददन श्रिया हेः हनुमान्‌ जीके मुखै 
यह अमरतव तमान मधुर वचन सुनकर ठक्ष्मणसदित श्रीराम 
को बड़ी प्रपनन्नता दुई ॥ ४३ ॥ 
निरिचतार्थं ततस्तस्िन्‌ खथीघं पयनात्मजे । 
लक्ष्मणः प्रतिमान्‌ पीतं वहमानादवेश्चत ॥ ४४ ॥ 
प्रवनपुत्र दनुमान्‌के विषयमे सुग्रीवने पदक्ते दी निश्चय 
कर टिाथाकिं उर्दि दारा कायं तिद्ध हज हे । इषलियि 
पर्न्न हुए लक््मणने प्रीतियुक्त सुभ्रीवकी ओर बडे आद्रमे 
देखा ॥ ४४ ॥ 
प्रीत्या च पस्योपेतो राघवः परवीरहा । 
वष्ुमानेन महता हनूमर्तमवैक्षत ॥ ४५॥ 
दानुवीरसँका संहार करनेवाटे श्रीरघुनाथ जीने प्रम प्रीतिं 
ओर महान्‌ सम्मानकरे साथ टनुमान्‌जीकी ओर देखा ॥८५॥ 


द्व्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये अदिकच्ये सुन्दरकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गैः ॥ ६४ ए 


रख प्रकार श्रीवाटथीकिनिर्भित अआैरामायण गादिकाल्यके मुन्दरकाण्डमे ठव सगं पुरा हुज ॥ ६४ ॥ 





पञ्चपष्टितमः सगः 
` हयुमान॒जीका श्रीरामको सीताका समाचार सुनाना 


ततः प्र्वनं दलं ते ग्वा चिचकाननम्‌ । 
प्रणम्यशिरसा राम टक्ष्मणं च महावटम्‌ ॥ १ 1॥ 
युचरजं पुरस्छत्य सुम्रीवमभिव्य च। 
म्रत्रत्तिमिथ सीतायाः भवक्तमुपचक्रसुः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर विचित्र क्राननेषि सयोभित प्रल्तवणं पर्वतपर 
लाकर युत्रराज अद्भदको अमि करके श्रीरामः महावटी 
टक्मण तथा सुप्रीवको मस्तक दुकक्रर प्रणाम करनेके 
अनन्तर सव वानराने सीताक्रा समाचार वताना आरम्भ 
किया--]; १-२ ॥ 
राचणान्तःपुरे योधं राक्षसीभिश्च तजेनम्‌ 1 
राति समनुरागं च यथा च नियमः छृतः॥ > ॥ 
पतद्राख्याय ते सर्व दट्रयो रामसंनिधौ । 
येदेदीमक्षतां श्रुचा रामस्तृत्तरमव्रचीत्‌ ॥ ४ ॥ 
ष्ठीतादेदी साव्रण्के अन्तःपुरे रोक गक्यी गवी द| 
रादनिर्यौ उरं धमक्राती रती दं । श्रीरामके प्रति उनका 
अनन्य अनुराग द । रावे सीताक्रे जीवित रनक चि 


कत्रट द्‌ मान्त्र अयथिद्‌े रकथं दै) इम समय घ्व 


कुमारीको को क्षति नदीं पर्हची दै--वे सकुशल ई । 
श्रीरामचन्द्रजीके निकर ये सव्र बातें बताकर वे वानर चुप 
दो गये | व्िदेदछुमारीके सकरुयट दोनेक्रा धरत्तान्त सुनकर 
श्रीरामने आगेकी वात पूते हुए कहा--॥ ३-४ ॥ 

_ ~ द्‌ . [8 ११५. 
क सीता वतेते देवी कथं च मयि वतते। 
पतन्मे सवेमाख्यात वेदे्दीं धरति चानरः॥ ५॥ 

वानरो ! देवी सीता कर्हौ ह मेरे प्रति उनका केसा 
भाव दे? विदेदकुमारीके विपथे ये सारी व्रार्ते सु्े 
क्टोः || ५ | 
रामस्य गदितं श्रुत्वा स्यो रमसंनिधो। 

[ @ 4 | के [न 
चोदयन्ति हनूमन्तं सीताचृत्तान्तकोविदम्‌ ॥ ६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका चद्‌ कथन सुनकर वे वानर्‌ श्रीरामके 


निकट सीताते व्रत्ान्तक्रो अच्छी तस्ट्‌ जाननेवलटि दनुमानजी- 
छो उत्तर देन्कै्ि प्रेस करनेष्मो | ६॥ 
श्रुत्या तु वचनं तेषां हनूमान्‌ माख्तास्मजः । 


(क 


परणम्य दिरसा देव्ये सीता तां दिव्तं प्रति ॥ ७ ॥ 


सस्द्रकाण्डे पञ्चषष्ठितमः सगः 
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उन वानरेकी वात सुनकर पवनपुत्र हनुमानजीने 
पटले देवी सीताके उदेश्यते दक्षिण दिशाकी जर मस्तक 
घुकाकर प्रणाम किया) ८॥ 
उचाच दास्यं वाक्ष्यज्ञः सीताया दशनं यथा । 
तं सणि काञ्चनं दिव्यं दीप्यमान स्वतेजसा ॥ ८ ॥ 
द्वा रामाय दवुमास्ततः प्राञ्नटिरद्रवीत्‌ 

फिर वातचीतकी कलको जाननेवाङे उन वानरबीरने 
सीताजीका दशन जिस प्रकार हुश्षा थाः वद्‌ साया वृत्तान्त 
कह सुनाया | तघयश्चात्‌ अपने तेजसे प्रकारित दोनेवाी 
उस दिव्य काञ्चनमणिको भगवान्‌ श्रीरासके हाथमे देकर 
ट्‌ न॒सान्‌जी हाथ जोड़कर वोडे--]| ८३ | 
समुद्रं खह्यित्ादं शसत्तयोजलसायतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अगच्छं जानकी सीतां सागसाणो दिदक्षया 1 

प्रभो | मे जनकनन्दिनी सीताके दशेनकी इच्छासे 
उनका पता स्गाता हुआ सौ योजन विस्तृत समुद्रको 
लोघकर उसके दक्षिण किनारेपर जा पहुंचा ॥ ९३ ॥ 
तज छ्ङ्केति नगस रावणस्य दुरात्मनः ॥ १० ॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे। 

'वहीं दुरात्मा रावणकी नगरी छ््काहै) वह समुद्रके 
दक्षिण तटपर ही वसी हई दै ॥ १०९ ॥ 
त्नं सीता सया इष्टा राचणा्तःपुरे सती 1 ११॥ 
त्वयि संन्यस्य जीचन्ती रामा राम मनोरथम्‌ । 
ट्ठ से साक्षसीमष्ये तज्य॑साता मुहुः ॥ १२॥ 
राक्षलीभिविंरूपाभी रिता प्रमदावने) 

“श्रीसम ] लङ्काम पर्हुचकर मेने रावणके अन्तःपुसे 
प्रमदावनके भीतर राक्षतियोके वीच वटी हई सती-साध्वी 
ठुन्दरी देवी सीतक्रा दशन क्रिया । वे अपनी खारी 
अभिखपार्थोको आपमे दी केन्धित करके किसी तरह जीवन 
धारण कर र्दी है| विकराल स्यवाटी रा्वसि्यौ उनकी 
र्खचाटी करती है ओर वारंवार उन्है ङर्ती-फटकारती 

रहती ह ॥ ६१-१२९६ ॥ 

दुःखमापद्यते देवी त्वया वीर सुखोचिता 1 १३॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः खुरक्षिता । 
पक्वेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापसययणा ॥ १४॥ 

'वीरवर ! देवी सीता आपके साथ सुख भोगनेके 
योग्य है परेतु इस समय वड्‌ दुःखसे दिन पिता रदी ईै। 
उन्हं रावग्के अन्तःपुर रोक रक्ला गया दै ओर वे 
राक्षसियोके परेम रदती दं । सिरपर एक वेणी धारण 
कयि दुली ले सदा आपकी चिन्ताम मी रदती ह ॥ 
अध्रःल्लय्या विचणीद्धी पडिनीव हिमागमे! 
रावणाद्‌ दिनिच्र्ताथो मतेत्यरूतनिश्चया 1 ९५ ॥ 


वे नीचे भूमिपर सोती दै । जेसे जाडेके दिनेमि पाला 
पड्नेके कारण कमलिनी सूख जाती दे, उसी प्रकार उनके 
अडधोौदी कान्ति फीकी पड़ गयी हे | रावणे उनका कोई 
प्रयोजन नदीं है ! उन्होने प्राण व्याग देनेका निश्चयं 
कर सिया {५॥ 
देवी कथचित्‌ काङकत्स्य त्वन्मता सागिना मया । 
दृद्वाक्वश्विस्याति श्तेः कीतयतानघ ॥ १६॥ 
सा मया नरशादुंल शतेर्विश्वासिता तदा । 
ततः सम्भाषिता देवी स्वंम्थं च दिता ॥ १७॥ 
(कलुरखकुरमूषण { उनका मन निरन्तर आपे द 
लगा रहता है । निष्पाप नरश्रेष्ठ ! मैने वड़ा प्रयत्न कर्के 
किसी तरह महारानी सीताका पता लगाया ओर धीरे-धीरे 
इ्वाकुवंयकी कीर्तिका वणन करते हुए किसी प्रकार उनके 
हृदयम अपने प्रति विश्वास उन्न किव। | तदश्चात्‌ देवीसे 
वाताखाय करके यने यर्दोकी सव वाते उन्हे वतल्यीं | 
समसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा हषेसुपागता। 
नियतः समुदाचारो भक्तिर्चास्याः सदा त्वयि } १८ ॥ 
'आपकी सुग्रीवके साथ सिच्रताका समाचार सुनकर 
उन्है बड़ा हषे हया ] उनका उच्चकरोटिका आचारःविचार 
( पातित्रत्य ) सुद्‌ है। वे सदा आपमै दी भक्ति 
रखती ह ॥ १८ ॥ 
पर्वं मया महाभाग दश् जनकनस्दिनी । 
उग्रेण तपसा युक्ता च्वद्धक्त्या पुरुषषमभ ॥ ६९ ॥ 
"महाभाग ! पुरुषोत्तम } इस प्रदार जनकनन्दिनीको 
सने आपकी भक्तिसे परेश्ति टकर कटर तपस्या करते 
देखा दे | १९ ॥ 
अधिक्ञनं च मे दत्तं यथादत्तं तवान्तिके । 
चिचकूटे महाप्राज्ञ दायकस्तं रहि राघव ॥ २०॥ 
(महामते ! रघुनन्दन | चिचकरूयमे आपके पास 
देवीके रहते समय एक कोौए्धो लेकर जो धट्ना धयित 
दद थी; उत वृत्तान्तको उन्होने पदटचानके रूपमे मुद्से 
कृदटाथा॥२९॥ 
विक्ञाप्यः पुनरप्येष रामो वागरुञ्धुत त्वया । 
अखिलेन यथा दश्रमिति मामाह जाकी ॥ २९॥ 
अयं खास्से प्रदातव्यो यत्तात्‌ खपरिरघ्चितः 1 
८जानकीजीने आते रमय सुञ्यसे कदटा--वायुनन्दन ! 
तम य्ह जेदी मेरी दाय्त देख चके हौः वट्‌ सत्र भगवान्‌ 
श्रीरामको बताना ओर इतत णिक वड यलनते सुरक्षितरूप् 
ले जाकर उनके हाथमे देना } २६१३ ॥ 
तुवता चयनान्येचं सुच्रीवस्योपन्टरण्यतः ॥ २२॥ 
एप चूडामणिः श्रीमान्‌ सया ते यत्नरस्षितः। 
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मनःशिलछायास्तिकं तत्‌ स्मरस्पेति चाव्रवीत्‌ २६] 
पप नियात्तितः श्रीमान्‌ मया ते चारिसम्पवः। 
पन दृष्ट प्रमोदिष्ये व्यसने स्वाम्रिवाचतध ॥ २७) 
८फेते समयमे देना; जव करं सुग्रीव भी निकट वेटकर 
ठम्दारी कदी हुई वरति न र्दैहौ ) सथ दही मैरीये वतं 
भी उनसे निवेदन करना--ध्प्रमो ! आपकी दी हुई यह 
कान्तिमती चूडामणि मैने बडे वले सुरक्षित सक्ी थी। 
जट्ते प्रकर दुए इस दीिमान्‌ रनक मेने आपकी सेवामे 
लोयया ३ ! निष्पाप रघुनन्दन ! संक्रथ्कै समय इसे देखकर 
मं उसी प्रकार आनन्दमन दहो जाती थीः जपे आपकर 
दग्र॑नसे आनन्दित होती हँ | आपने सेरे ल्खयमे जो 
मेनसिल्का तिलक गाया था; इको सरण कीजिपे ।' 
ये वातं जानकीजीने कही थीं || २२-२४॥ 
जीचितं धारयिष्यामि माखं दश्चस्थास्पज। 
ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं र्सां वशमागतः ॥ २५॥ 
८उम्देनि यद भी कदा--ष्दशरथनन्दन { मे एक 
मास ओर जीवन धारण करठँगी | उसक्रे बाद राक्चरसौके 
वशम पड़कर प्राण व्याग दुंगी--्रिसी तरद जीवित 
टी र सकरगीः | २५ ॥ 
इति मामव्रवीत्‌ सीता दछद्याह्गी धमेचारिणी । 


श्रीमदूवाटमीक्ीयसमायणे 
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रायणान्तःपुरे रुद्धा स्धगीवोर्फुर्टलोचना ॥ २६॥ 
८दस प्रकार दुवरले-पतले शमीरवाी घम॑पसयणा सीताने 
मुञ्चे आपसे कनेक ल्य यह संदे दिया था। वे रावणके 
अन्तः पुसमे कद द ओर भयके मारि ख फाड-फाडकर 
इधर-उधर देखनेवाखी हरिणीक्रे समान वे सशङ्क दृष्टे 
सव ओर्‌ देखा करती ईह ॥ २६॥ 
एतदेव मयाऽऽख्यातं सवं राघव यदू यथा । 
सर्वथा सागरे संतारः प्रविधीयताम्‌ ॥ २७॥ 
(रघुनन्दन ! यही वर्होका व्त्ताम्त दैः जो सच-का-सव्‌ 
मने आपकी सेवा निवेदन कर दिया) अब्र सव प्रकाससे 
समद्रकी पार करनेका प्रयत्न कीजिषेः | २७ ॥ 


तौ जाताश्वाह्तौ राजप्रो विदित्वा 
तब्याभिक्लानं राघवाय प्द्‌ाय। 
देव्या चाख्यातं सवंमेवानुपून्याद्‌ 
चाचा सम्पूणं वागुपुजः शशंस ॥ २८॥ 


राजकुमार श्रीयम ओर ष्मक कुछ आश्वासन 
मिरु गया; एेमा जानक्रर तथा वह्‌ पहचान श्रीर्घुनाथजीके 
दाथमे देकर वायुपुत्र हनुमानूने देवी सीरताकी कदी हुई सारी 
यातं क्रमशः अपनी बाणीद्राय पूणंल्पते कद स॒नार्यी ॥ २८॥ 


द्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पश्चपष्टितसः सगः ॥ ६५ ॥ 


दुम्‌ प्रार्‌ प्रीवासमीकिनिर्भित अपुगमायण अदिकान्यके सुन्दरकाण्ड पैंसठ सम पू हज ॥६५॥ 


~> © €= 
१ ॥ सगं ८ 
पटृपषटितमः सः 
चृडामणिररो देखकर ओर सीताका समाचार पाकर श्रीरामक्रा उनके लिये विङाप 


पवमुक्तो दसुमता समो दृश्यर्थात्मजः 
तं मणि दये छत्वा रूरादं सद्टटक्ष्मणः ॥ १ ॥ 

ट्नुमान्‌जीकेः एेसा कदट्नैपर दयास्थनन्दम श्रीराम 
उम मणिक अपनी दछातीमे लगाकर रोने स्मे । सादी 
खक्पणमभीसेपदे॥ १) 


1 


| त 


तंतु दध्र मणिश्चेष्टं सध्रवः च्ोककश्चितः। 

नेच्राभ्यामश्वुपूणाम्यां स्रीदमिदमत्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
उन श्रे मद्री ओर देन्वक्रर चोक्ते व्याकु हए 

शरीरथुनायजी अग्ने दोन नेति जनि. मस्र नु्रीवे 

ट्ख प्रकार द्रोट--]] २॥ 

यथेव धेचुः च्वदनि सनद्‌ वन्सस्य वनश्नला 

तथा ममापि हद्यं मःण्रेष्ठम्य दशनात्‌ ॥ २ ॥ 
धमिन] जने वत्या धनु रम कदरे सनेम श्रनेमे 


ग्री १ भके ककन य गु = ~ न 1, ॐ 
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आज मेया दय भी द्रवीभूतदहोष्दा दै॥३॥ 

मणिरत्नमिदं दत्तं वेदेः श्वद्ुरेण मे। 

चधुकदि यथा यद्धमधिकं मूच शोभते॥ ४॥ 
परे श्वयुर्‌ यजा जनकने विवाहके समय वेदेदीको यद्‌ 

मनिरलन दिया या) जो उसके मस्तकरपर आग्द्ध दोक बड़ी 

योभा पाता धा | ८] 

भयं दहि जटसम्भूतो मणिः प्रवरप्रूजितः 1 

यत्ते पर्मठुष्टेलन दत्तः द्क्रेण धीप्रता॥ ॥ 
जल्पे प्रकट द यद्‌ मणि श्रे देवतार्घेद्धाय पृन्नित 

द} किमी यक्ते बहुत वंदृ दए बुद्धिमान्‌ दन्न सजा 

जनक्रको यट्‌मणिदाभथी।५॥ 

दमं द्रा मणि्धेष्टे तथा तातस्य दृद्तनम्‌ 1 

अद्यास्ग्यवगनः सम्य वेदेदस्य तथा विमोः ॥ £ ॥ 


=, क न्वै जः (~ नि म पन्‌ ४1 1 षा ग्र व नृ 
(मन्यि ! उस मणिर्न ददानि करके आत मुद मानो 


खुस्द्रकाण्डे सप्तपष्ठितमः सर्गः 


९०४५ 


(द (काक काक्र काक काकार कर एकर (वा छाव (काका । काक काक शाक का [| 


अपने पूज्य पिताक ओर विदेदराज महाराज जनकका भी 
दरौन पि गया होः रेस अनुमव हो रहा है | ६ ॥ 


अयं हि शोभने तस्याः प्रियाया सधि मे मणिः 
अद्यास्य दर्चनेनाहं प्रत्तां तासिश्र चिस्तये॥ ७ ॥ 

ध्यह मणि सदा मेरी प्रिया सीताके सीमन्तपर सोभा 
पाती थी] आज इसे देखकर एेसा जान पड़ता हे मानो 
सीता ही सुच मिर गयी ]॥ ७॥ 


किमाह सीत वैदेही बूहि सौम्य पुनः पुनः। 
परामिव तोयेन सिश्चन्ती वाक्यवारिणा ॥ ८ ॥ 

८सोम्य पवनकुमार ! जसे बेहोश हए मनुष्यको होराम 
लनेके ल्यि उसपर जल्के छींटे दिये जाते है, उसी प्रकार 
विदेहनन्दिनी सीताने मूच्छित हए-से मुज्ञ रामको अपने 
वाक्यरूपी शीतल जल्ते सींचते हुए क्या-क्या कहा है १ यह 
वारंवार वताओः ॥ ८ ॥ 


इतस्तु कि दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवम्‌ | 
मणि परयामि सोमिनरे वेदेदीमागतां विना॥ ९ ॥ 

( अव वे टक्ष्पणसे बरोके-- ) 'सुमिचानन्दन ] सीताके 
यहा जये प्रिना ही जो जल्से उन्न हुई इस सणिको मं 
देख रहा ह । इससे वदृकर दुःकी वात ओर क्या 
हो सक्ती दैः ॥ ९ ॥ 


चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति। 

क्षणं चीर न जीवेयं विना तामत्तितेश्चणाम्‌ ॥ १०॥ 
( फर वे हनुमान्‌जीसे वोठे-- ) ध्वीर॒पवनकुमार 

यदि विदेहनन्दिनी सीता एक मासतक जीवन धारण कर 

लेगी; तव तो वह वहुत समयतक्र जी रही है । म तो कजरारे 

नेत्रोवाटी जानकीके विना अवर एक क्षण भी जीवित नहीं 

रह सकता ॥ १० ॥ 


नय मामपि तं देश्चं थत्र ष्ठा मम भ्रिया। 

न ॒तिष्डेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च॥ २९१॥ 
(तुमने जँ मेरी प्रियाको देखा दहै, उसी देशमे स॒क्ष 

भी ठे चद्यो | उसका समाचार पकर अव भै एकक्षणभी 

य्ह नहीं स्क सकता ॥ ११ ॥ 

कथं सा मम सुश्रोणी भीरुभीरुः सती तदा। 

भयावष्टानां घोराणां मध्ये तिति रक्षसाम्‌) १२॥ 
४ट्‌(य | मेरी सती-साष्वी सुमध्यमा सीता बडी मीर 

हे | वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसोके वीचमे कते 

रहती होगी १ ॥ १२॥ 

शारदस्िमिणेन्सुक्तो नूनं चन्द्र॒ इवाम्बुदः । 

आचरतो वदनं तस्या न विराजति सस्प्रतम्‌ ॥ १३॥ 
(निश्चय ही अन्धकारसे मुक्त किंतु वादलछसे ठके हुः 

रारत्काटीन चन्द्रसके समान सीताका सुख इस समव 

रोभा र्हीं परहा होगा ॥ १३॥ 

किमाह सीता दनुमंस्तच्वतः कथयस्व मे। 

पतेन खलु जीविष्ये सेषजेनातुये यथा ॥ १४॥ 
८्‌नुमन्‌ ! मुञ्चे ठीक-टीक बताओ; सीताने क्या-स्या 

कहा है | जैसे रोगी दवा लेनेसे जीता है, उसी प्रकार 

म सीताके इस संदेरा-वाक्यको सुनकर द्यी जीवन धारण 

करूगा | १४॥ 

मधुरा मधुरालापा किमाह सम भामिनी। 

मद्‌ विष्टीता वरारोहा हञुमन्‌ कथयस्व मे। 


दुःखाद्‌ दुःखतरं पराप्य कथं जीवति जानकी ॥ १५॥ 


८हनुमन्‌ ! मुस तरिचुडी हई मेरी सन्दर करिप्रदेश- 
वाटी मधुरभाषिणी सुन्दरी प्रियतमा जनकनन्दिनी 
सीताने मेरे व्यि कौन-सा संदेदया दिया है? वह दुःख-पर- 


दुःख उठाकर भी केसे जीवन धारण कर रदी हं १॥ १५ ॥ 


दत्यापं श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गैः ॥ ६६ ॥ 


दस प्रकर श्रीवादमीक्तिनि्मित आ्षशमायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डे छवो सर्म॑पुरा हुभ ॥ ६६ ॥ 
"55 


स्एष्टितमः समैः 
हनुमाच्‌जीका भगवान्‌ श्रीरापको सीताशा संदेश सुनाना 


पवमुक्तस्तु हतमान्‌ राघवेण महामना! 

सीताया भातं सवं व्यवेदयत राध्वे॥ १॥ 
महात्मा श्रीरधुनाथजीके एेसा कटनेपर हनुमानजीने 

सीताजीकरी कटी हुई सव वातं उनते निवेदन कर दीं ॥१॥ 


इदसुक्तवती देवी जानकी पुरुषषमभ । 
४७ (५. (व क 
पूवच्ुत्तमभिश्ञानं चिचरक्रुटे यथातथम्‌ ॥ २ ॥ 


वे वोले-- “पुरुषोत्तम ! जानकीदेवीने पटटठे विव्रकूट- 
प्र वीती हृं एक धषयनाका यथावत्‌ रूपके वणन करिया था | 
उसे उन्होने पहचानके तौरपर इस प्रकार कटा था॥ २॥ 
सखखसुक्षा त्वया साध जाननी पुवसुच्िता। 
वायसः सहसोत्पत्य विददार स्तनान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 

(पहटे चिचदूरमे कभी जानकी देवी आदेः साथ नुतव 


7 नरि नधन 


नक 
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श्रीमद्बाटमीकीयरामायणे 
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पूवक सोयी थीं | वे सोकर आपसे पटे उट गवी | उस 
समय क्रिसी कोएमे सदसा उड़कर उनकी छाती चौच 
मारदी॥३॥ 

पययेण च युक्तस्त्वं देव्यष्के भरताय्रञज। 
पुनर्न किट पक्षी स दभ्या जनयति व्यथा॥ ४॥ 


(भरताग्रज { आपलोग व्ररी-वारीसे एक दूसरेके 
अङ्के सिर रखक्रर सोते ये | | जवर आप देवीके अद्म मस्तक 
रखकर सोये थे, उस समय पुनः उषी पक्षीने आक्र देवीक्रो 
कष्ट देना आरम्भ क्रिया | ४ ॥ 


ततः पुनरशूपागम्य विददार सरश करि। 
ततस्त्वं वोधितस्तस्याः शोणितेन समुचितः ॥ ५ ॥ 

(कते ह उसने फिर अकर जोरसे चोँच मारदी। तव 
देवीके शरीरे रक्त वदने दगा ओर उससे भीग जानिके 
करण आप जाग उठे ॥ ५॥ 


वायसेन च तेनैवं सत्तं वाध्यमात्तया। 
चोधितः किर देव्या त्वं सुखस्तः परतप ॥ ६ ॥ 
्याचओको संताप देनेवाठे रघुनन्दन ! उस कएने 


ज्र ख्गतार इस तरह पीडा दी, तवर देवी सीताने सुखसे 
सोये दए आपको जगा द्विया ॥ ६ ॥ 


तांच रष्टर महावराहो दारितां च स्तनान्तरे । 

आशीविष इव कछद्धस्ततो वाक्यं स्वमूचिवान्‌॥ ७ ॥ 
'मदाव्राहो [ उनकी छाती घाव हुआ देख आप 

विप्रधर रुपके समान कुपित हौ उठे ओर इत प्रकरार 

बोे--(( ७ ॥ 

नखाः केन ते भीरु कारितं वे स्तनान्तरम्‌ । 

कः फछीडति सरोपेण पञ्चवक्र््ेण भोगिना॥ ८ ॥ 
(धी [ किसने अपने नखोके अप्रभागसे वुम्दारी शछाती- 

म घ्राव कर दिया ह कोन कुपित दए र्पौच रमुटवाठे सर्फ 

साथ खेरा दै१॥८॥ 

निरीक्षमाणः सदसा वायसं समुदेक्चथाः 

नखेः सरुधिरेस्तीक््णौ स्तामेवभि मुखं सित्तस्‌ ॥ ९ ॥ 
'्टेसा कद्र आपने जव मदमा इधर-उधर 

तव उन कोएको देखा | उसके तीशे प॑ने चूनमं 

आओरयदट्‌ सीता देवकी भोर मुह्‌ क्मके द्री 

19. 2। 

खतः किटस 


दृशि डी 
गे हए पै 
करट वेदा 


दात्रस्य वायसः पततां चरः: | 

ध्ररन्तरगतः खीरं पनस्य गतौ समः] १०॥ 
सुना टैः उड्नेवाटमं शरेष्ठ वद्‌ कोला साश्नात्‌ इनद्रका 

पुत्र थाःनोउनदिरनाव्रस्योपर विचररद्य था । वद्‌ बाचु 


देतेतादः रमाम सशनागा श्या | २०॥ 


ततस्तस्मिन्‌ महावारो कोपप्तवतिनेक्षणः] 
वायसे त्वं उ्यधाः करां मक्षि मतिमतां वर ॥ ११॥ 

(मतिमानमे श्रेष्ठ महावाहो | उस समय अपके नेच 
क्रोधे ध्रूमने रगे ओर आयने उस क्रौएफो कठोर दण्ड 
दनेक्रा व्रिचार किया | ११॥ 


स देर्भसंस्तराद्‌ गय ब्रह्मासखरेण न्ययोजयः, 

स दीप्त इव काटाम्निजेज्वाखाभिसमखं खगस्‌ 1 १२॥ 
“अपने अपनी चयर्ूमेसे एक कुरा निकालकर 

दाथ्मे ठे ला ओर उसे ब्रह्माल्रसे अभिमन्त्रित किया। 

फिर तो वह कुश प्रख्यकाटकी अग्तिके समान प्रन्वछित्‌ 

तो उठा । उसका लश्यवद्‌ कोभाद्ीथा 1 १२॥ 

स त्वं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति 

ततस्तु वायं दीप्तः स दभोऽय॒जगाम ष्ट ॥ १३॥ 
८आपने उस अस्ते हए कुशकरो कोौर्की ओर खोड 


दिया | फिरतो वह दीक्धिमान्‌ दभ उस. कोएका पीछा 
क्रनेल्णा || १३॥ 


भीतेद्च सम्परित्यक्तः सरैः सर्येदय वयसः । 
जहिकान्‌ सम्परिक्रम्य चानारं नाधिगच्छति ॥ १९॥ 
४आपके भयसे उरे दए समस्त देवतार्भोने भी उस 
करोएछो व्याग दिया । वह तीना लोकों चक्रर टगाता किरः 
कितु कदी भी उसे कोर रक्षक न्दी मिल | १४॥ 
पुलरप्मागतस्तच त्यत्छरकालमरद्म) 
स्वं तं, निपतितं भूमा द्रण्यः रारणागतम्‌ ॥ १५॥ 
यथाट्‌प्व न्तङ्त्सख दछपया प्स्पाटयः। 
ध्यामन्‌ श्रीराम | सव ओससे नि्यय दोकरर वदं 
को रर्‌ वहीं आपकी रारणमं आया | यरणमं आकर 
रध्वीयर पडे हुए उस कौष्को आपने यारणमेटे दिया; 
करयोक्रिं आप शरणागतवत्मट द | यपि वह्‌ वधके योग्य 
धातोमी परते दछपूर्वक्र उनकी रक्षाकी ॥ १५४ ॥ 
मोघमसखं न चक्यं तु कलुमित्येव राथ्रच॥ {६॥ 
भर्यस्तस्याक्चि काकस्य हिनस्तिस् सदक्चिणम्‌। 
'रनुनन्दन } उस व्रदाल्लको व्यथ नरह क्रिया जा 
सकता था; इसि आग्ने उन कौपकी दिनी अखि 
ट्‌ ष्टी | ६६ ॥ 
राम त्यांस समनस्द्त्य राक्षा दणसरथम्यच) {७ ॥ 
विखग्रस् तदा काकः प्रतिपदे स्यम्राद्यम्‌। 
श्रीराम ! तदनन्तर आप व्रि वदु कोत्र भूल 
पर्‌ आपन्नो श्रीर्‌ सवर्गम राजा दयाग्थ्ो नमन््ार करक 
श्रेपने वरक्ो चन्य्‌ गकर || 2८१ ॥ 


क [क्य ७ ४ 
२उष्द्र कण्डं सप्तषछतसः; सगः १०७९७ 
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पवसखविदां शेषः सतस्ववाञ्छीरखवानपि ॥ १९८ ॥ 
किमथंसस्रं रष्वः ल योज्ञयसि राघव। 

( सीता कदती दै-- ) (रघुनन्दन ! इस प्रकार असल 
वेत्ताओमे श्रेष्ठ, राक्तिराटी ओर शीलवान्‌ होते हए भी 
आप रादसोरर अपने अस्रका प्रयोग स्यो नही 
करते हं ¦ | १८९६ ॥ 

त दानवा न गन्धवो तष्य न सरुद्रणाः॥ १९॥ 
तव सस रणे शक्तास्तथा प्रतिसमासितुम्‌ । 

‹“श्रीरास ! दानवः गन्धर्वः; अघुर ओर देवता कोई भी 
समराङ्गणमे आप्रा सामना नदीं कर सक्ते ] १९२ ॥ 
तव चीयेवतः करिचन्मयि यदस्ति सम्ध्रमः 1 २०॥ 
कषिप्रं उतिरितेवौणेरदन्यतां युधि रावणः 

''अआप वल-पराक्रमपे सम्पन्न है | यदि मेरे प्रति 
आपका कुक मी आद्रदहैतो आप सीघ्र ही अपने तीखे 
वाणेति रणभूभ्ि रावणको सार व्यि ॥ २०९॥ 
स्राठरदिश्षसाज्ञाय खक्ष्षणो वा परंतपः २९१॥ 
ख जिसय नरस सत मां रष्ति राघदः। 

८८द्‌नुमन्‌ | अथवा अपने मईकी आज्ञा लेकर रात्रुओ- 
को संताप देनेवाटे रघुकृरूतिख्क नरश्रेष्ठ लक्षण स्यो नहीं 
सेरी रक्षा करते हं १॥ २९६ ॥ 
शक्तो तौ पुरूषव्याध्ौ वाय्विसमतेजसौ ॥ २२] 
सुराणामपि द्धे किमर्थं मासुपेक्षतः। 

"ववे दोनो पुरपसिह श्रीराम ओर लक्ष्मण वायु तथा 
अग्निक तव्य तेजघी एवं शक्तिशाली है, देवत।ओके चिवि 
भी दुजव है; किर किसलये नेरी उपेक्षा कर रदे ह १॥ २२९ ॥ 
मयेव दुष्छतं किचिन्महदस्ति न संशयः ॥ २३॥ 
समथो सितो यन्मां न रक्षेते परंतपौ | 

८८इसमे सदेह नहीं कि मेरा ही कोई एेसा महान्‌ पाप 
है, जिक्तके करण वे दोनो चनरुसंतापी वीर एक्त साथ रहकर 
समथ टोते हए मेरी रक्ता नदीं कर रहे दै" | २३६ ॥ 


वेद्या वचनं श्रुत्व! करुणं साधु भाषितम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुनरप्यहमायां तापिदं उदचनमघ्रुवम्‌ 
` रघुनन्दन { षिदेहनन्दिनीका करणाजनक उत्तम वचन 
सुनकर मेने पुनः आर्या सीतासे यह वात कही- | २४३ 


त्वचछोकविस्रखो रामो देवि सत्येन ते रपे ॥ २५॥ 
रामे दुःखाभिभूते च लक्ष्मणः परितप्यते ! 
ष्देवि ! यै स्त्यङी पथ खाकर कहता हू कत 
श्रीरामचन्द्रजी उम्दारे योकके कारण दी सब्र कायोसे विरत 
हो रहे हं 1 श्रीरामके द शी होने लक्षण भी संतप्रहो 
रदे द ॥ २५१ ॥ 


कथंचिद्‌ भवती दृष्टा न कारः परिशोचितुम्‌॥ रद1॥ 
अस्मिन्‌ मुहूतं दुःखानामन्तं दक्ष्यसि भासिति। 

(किसी तरह आपका दरन दो गया ( आपके निवास- 
खानकरा पता छग गया ); अतः अव शोक करतेका अवसर 
नदीं दै । भामिनि ! आप इसी मृहूत॑मे अयने सारे दुःखोका 
अन्त हुआ देखेंगो | २६१ ॥ 
तादुभो नर्शादलो राजपु परंतपो ॥ २७1 
त्वदशंनङकतोत्साहौ लङ्क भस्सीकरिष्यतः 1 


'रान्नमको संताप देनेवाले वे दोनो नरश्रेष्ठ राजकुमार 
आपके दरंनके छि उत्सारित दो ड्ापुरीको जलाकर भस्म 
कर देगे | २७१ ] 


हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सश््वास्धवस्‌ ॥ २८ ॥ 
राधवस्त्वां वरारोहे स्वपुरीं नयित धुचम्‌ । 


"वरारोहे ! समराङ्गणमे रोद्र॒ राक्षस रावणको बन्धु 
वान्धवोसदहित मारकर रघुनाथजी अवर्य ही आपको अपनी 
पुरीमे ठे जायेगे ॥ २८२ ] 


यत्‌ तु रामों भिजानीयादभिज्ञानमनिस्दिते } २९ ॥ 
प्रीतिसंजतनं तस्य पदात तत्‌ त्वम॑सि, 

'सती-साष्वी देवि { अव आप मुञ्चे कोई ठेसी पष्टचान 
दीजिये, जिसे श्रीराम्चन्द्रगी जानते हँ ओर जो उनके मनको 
प्रसन्न करनेवाला हो ॥ २९२ ॥ 


साभिवीच््य दिशः सयौ वेण्युद्धथनसुत्तपम्‌ ॥ ३० ॥ 
सुक्त्वा चख्राद्‌ ददौ सद्यं मणिमेतं महावर 1 

प्मदहाव्डी वीर ! तव उन्हौने चरो ओर देखकर 
वेणीमे बोधने योग्य इस उत्तम मणिक अपने व्रसे 
खोख्कर मुञ्चे दे दिया ॥ ३०६ ॥ 


प्रतिगृह्य सणि दोभ्या तव देतो रचुप्रिय ॥३९॥ 
रिरसा सस्प्रणग्येनामहमागसने त्वरे! 


'रघुवं रियोके प्रियतम श्रीराम ! आपके च्य इस 
मणिको दोना दाथोमै चकर मेने सीतादेवीको मस्तक 
दयुकाकिर प्रणाम क्रिया योर ययँ आनेके चल्यि मैं उतावला 
हो उठा ॥ ३९३ ॥ 
गमने च कतोट्साहसवेक्ष्य चरवणिनी ॥ ३२ ॥ 
विचधेसानं च हि मासुवाच जनकात्मजा ` 
अश्चुपणेदुखी दीना वाष्पगद्दभापिणी ॥ २२॥ 
ममोत्पतनसमस्ध्रान्ता खोक्वेगसमादता । 
साप्चवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महाकपे ॥ ३४॥ 
यद्‌ द्रक््यसि महावा रामं कमललोचनम्‌] 
छक्षणं च सदावाडं देदरं से यशस्विनम्‌ ॥ २५ ॥ 

'लीय्नेके स्थि उच्छाहित हो र्न अपने छरीरको गदति 


? ०४८ 


देख सुन्दरी जनकनन्दिनी सीता वहत दुखी दो गयीं। 
उनके मुखथर ओंघुर्जोक धाय वह चरी । मेरी उरुलने- 
की तेयागीमे वे घ्रवररा गयीं ओर शोकके वेगे आहित दौ 
उर्टी 1 उस समव उनका स्वर अश्रुगद्‌गददहो गयाथा।वे 
मुद्चपे कदने लगी--पमहाक्रपे ! तुम वड़े सोभाग्यशाली दोः 
जो मेरे मदावाह प्रियतम कमलनयन श्रीरामको तथा मेरे 
यशस्वी देवर महावराह रक्ष्षणको भी अपनी ओते 
खोगेः ॥ ३ २--३५ ॥ 
सीतयाप्येवश्रुक्तोऽहदमव्रचं मेथीं त्तथा । 
पृषएमारोह मे देवि क्षिप्रं जनकनन्दितनि ॥ ३६॥ 
यावत्ते द्रशयाम्यद्य ससुग्रीवं सलक्ष्मणम्‌ 
राच्च च महाभागे भतौरमसितेक्चणे) २७ ॥ 
'सीताजीके एेसा कटमैपर मने उन सिथिलेरक्रुमारीषे 
कदहा--ष्देवि ! जनकनन्दिनी } आप सीन्र मेरौ पीठपर 
चट जादये । मद्यभमे ! श्यामलोचने { म अभी सुप्रीष 
ओर टश्रमणसदित आपके पतिदेव श्रीरघुनाथजीका आपको 
दशन करतत हूः ॥ ३६-२७ ॥ 
सा्रवीन्मां ततो देवी नैप धर्मो सहक्पे। 
यत्ते पुष्टं सिषेवेऽ्टं स्ववशा हरिपुङ्गव ॥ ३८ ॥ 
ध्य्‌ सुनकर सीतादेयी मुञठे वोखछी--८मदाक्पे ! वानर 
िरोमणे ! मेरा यद ध्म न्दीदैक्रि मं अपने वर्मे होती 
हु भी स्वेच्छति वुम्दारी पीठका आश्रय द्‌ | ३८ ॥ 


पुरा च यदहं वीर स्पृ गात्रेषु रक्षसा, 
तत्राहं कि करिप्यामि काटेनोपन्निपीद्धिता॥ ३९॥ 
गच्छत्वं कपिष्यार्दट यत्र तौ सपतेः खनतौ। 

ध्वीर ! पदठे जो राक्षस रावणेः दाया मेरे यद्रौका 
स्यदो गया, उमसमयवर्दौ म क्या कर सक्रत्तीथी! 
मुखे तो का्ने दी पीडित करर रक्वा था | अतः वानर- 
प्रवर ! जर्शे वे दोनो सजक्रमार दः वरदौ ठम जाओ' ॥३९२ ॥ 


श्रीमद्बादपीक्ीयसमायणे 
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दव्येवं सा समाभाष्य भूयः सदेष्टमाखिता ॥ ४० ॥ 
हनूमन्‌ दिहष्तंकाल्लौ ताबुभौ रमलक्ष्मणो। 
ययुश्रीचं च सहामात्यं सवौन्‌ त्रया अनामयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
'ठेसा क फिर मुञ्चे संदेश देने ल्गी- 
नमन्‌ | धिह समान पराक्रमी उन दोनो भार श्रीराम 
ओर लश्ष्पणक्तेः मन्त्रियोसहित सुभ्रोयसे तथां अन्यं सवर 
टोगेसि भी मेरा कुशल-समाचार कहना यर उनका 
पूना ॥ ४०-४१ ॥ 


यथाच स महदावाहुमां तारयति राघवः) 
॥॥ ६ 
अस्माद्‌ डुःखाम्बुसंरोधात्‌तव्‌ त्वमाख्यातुमदत्ति।॥४२॥ 


(तुम वर्ह एसी ब्रात कहना, जिप्तमे महाव्राहु रघुनाथ 
जी इस दुःखसागरसे मेर उद्धार करं ॥ ४२॥ 
इदं च तीं मम रोकवेगं 
रक्मोभिरेभिः परिभत्सेनं 
व्यास्तु रापस्य गतः समीपं 
` शिच तेऽष्वास्तु हरिग्रवीर ॥४२॥ 
('वानरंक प्रमुख वीर ! मेरे इस तीत सोक-वेगक्रो 
तथा इन राक्षमेदराया जो मुञ्चे उराय्ा-धमकाया जातादै, 
दइसक्रो मी उन श्रीरमचन्द्रजीके पासं जाकर कहना। 
तुम्दारा माग मद्गल्मय दोः | ४३॥ 


च । 


एतत्‌ तवाया चप संयता सा 

सीता वचः पराह विपादपृचम्‌। 
पनच्च वुदृध्वा गदितं यथा त्वं 

श्रद्धस्स्य सीतां कुशलां समयाम्‌ ॥ ४४५) 


८नरेशवर्‌ ! आपकी प्रियतमा संयमशीटा आयां सीताने 
व्डे विपाद्के साथ ये सारी वाते कदी ई | मेरीकी 
दृद इन सद वातोपर परिचार करके आप विश्वा कर 
सतीधियोमणि सीता सक्द्ाङ ह" | ४४ | 


दर्ये श्रीमद्रामायणे वाव्मीक्ीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सरमः) ६७ ॥ 


द्र प्रकार श्रीवरमीदिनिर्मित आषैसमायण अआद्रकाल्यक्र सुन्द 


ए्काण्डमं सम्पेर्वो समे पुरा टज ॥ ६७ ॥ 


>+ 


भपित ५ ( € 
उप्तम. समः 
दनुमान्‌जीक्ा सीताके संदह आर्‌ अपनेद्रारा उनकर निवारणक्छा व्रत्तान्त घताना 


अथाद्सुत्तरं देव्या पुनठकः सस्तम्भ्रमम्‌ । 
तव स्तेदान्रव्या् संदार्ददयमान्य च॥ 2 ॥ 


(कप 


~ 
हि 


यतर्ण दवेत्री सीताने मेरा सच्छार करके जानकर चयि उतारे 


दए मुञ्न पूनः यद्‌ उत्तम बात कटी]!  ॥ 
प्रं बहुविधं चाच्यो समा दाश्षरथिस्त्वया। 


[ह ).द 
हे, च । 


सुन्दरकाण्डे आ्रषण्ितमः संः 


१०९९ 
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जन्यो 


यथा मां प्राप्लुयाच्छीधं हत्वा राचणमाहये ॥ २ ॥ 
धपपवनदुमार ! तुम दद्वारथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामे 
अनेक प्रकारसे ेी वाते कहना, जिसके वे समराद्गणमे रीप्र 
ही रावणका वध क्ररकरे मञ्चे प्राप्तकर) २॥ 
यदि वा सन्यसे बीर वसेकाहमरिदम। 
कश्िरिचत्‌ संवते देरो विश्च(न्तःश्वो गसिष्यसि॥३ ॥ 
-्तरुजओका दमन कसनेवले वीर ! यदि तुम ठीक समनो 
तो य्य किसी युस खयानमे एक दिनके लिये ठहर जाओ । 
आज विश्राम करके कर सवेरे यसे चले जना ॥ २३॥ 


मम चाप्यदपभाग्यायाः सानिष्यात्‌ तव वानर) 
अस्य दोकविपाकस्य सुहत स्याद्‌ विमोक्षणम्‌॥ ७ ॥ 
(वानर ! तुम्हारे निकट रहनेसे सुञ् मन्दभागिनीको इक्त 
सोकविपाकसे थोडी देरके लिये भी छटङारया मि जाय ॥५। 
गते दहि व्ययि ` विक्रान्ते पुनरागमनाय वं] 
प्राणनामपि संदष्ट सम स्यान्तात्न संङायः ॥ ५ ॥ 
८"तुम पराक्रमी वीर हो ] जव पुनः अनेके ल्यि यसि 
नवे जाओगे; तत्र मेरे प्राणोके व्यिमभी संदेद उपस्ितदो 
जायगा । इसमे संश्रय नदी है ॥ ५ ॥ 
तवादश्चंनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । 
दुःखाद्‌ दुःखपराभूतां दुग॑तां दुःखभागिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
“तुमह न देखनेसे दोनेवाखा शोक दुःख-परदुःख उठाने- 
से पराभव तथा दुर्मतिम पड़ी हुई पृञ्च दलियाको ओर भी 
संताप देता र्टेगा॥ ६॥ 


अयं च वीर सदेहस्तिष्टतीव ममाग्रतः 
ख॒मदास्त्वत्सहायेषु ्यष्चेषु हरीश्वर ॥ ७ ॥ 
क्थ चु खल्दं दुष्पारं तरिष्यन्ति मरोदधिम्‌ 
तानि दयं ्तसेन्यानि तो वा नरवरत्मरजो ॥ ८ ॥ 


'ष्वीर्‌ } वानरराज ! मेरे सामने यर मान्‌ सेदेद-सा 
खड़ा रो गयाह करं तुम जिनके सहायक हो, उन वानरो ओर 
मामके होते दए भी रीकछछो ओर वानसौकी वे सेना तथा 
वे दोनो राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण इस अपार पारवार- 
को केसे पार करेगे १॥ ७.८ ॥ | 
याणामेव भूतानां सागरस्यास्य लने । 

५. ५ 

शाक्तिः स्याद्‌ वैनतेयस्य वायोचो तच चानघ ॥ ९ ॥ 

£ "निष्पाप पवनङ्कुसार ! तीन दी भूतोमे इस सयुद्रको 
सिने शक्ति देखी जाती है--विनतानन्दन गरुडे, वानु- 
देवता ओर तममे ॥ ९ ॥ 
तदस्मिन्‌ कार्यनियोगे वीरेवं दुरतिक्रमे । 
(3 ° €~ + ५ 
क पश्यसि समाधानं ब्रूहि कायबिद्‌ं चर ॥ ६० ॥ 


० स० सण खण २--१३२- 


(ष्वीर्‌ जब इत प्रकार इस कार्यका साधन दुष्कर हो गया 
हे, तव इसकी सिद्धिके ल्ि तुम कौन-सा सपाधान ( उपाय ) 
देखते हो । कायंसिद्धिके उपाय जाननेवालेमें तमश्रेष्ठ हो; 
अतः मेरी ब्रातका उत्तरदो]९०॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । 
पयाप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बरोदयः ॥ १९॥ 

(विपक्षी वीरोका नाश कस्नैवाठे कपिश्रे्र } इसमे संदेह 
नदीं फ इस कायक्री पिद्धिके ल्यि तुम अकेले दी बहुत होः 
तथापि व॒म्दरे बलकरा यह उद्रेक तुम्हरे च्थि दी यशकी बृद्धि 
करनेवाला होगा (श्रीरामके व्यि नहीं ) | ११॥ 
वलेः समग्रेयदि मां हव्या रावणप्राहवे । 
विजयी स्वपुरीं रामो नयेत्‌ तत्‌ स्याद्‌ यशस्करम्‌॥ २२॥ 

'ध्यदि श्रीराम अपनी सम्पूणं सेनाकरे साथ यँ आकर 
युद्धम रावणकरो मार उठे ओर धिजयी होकर पुने अपनी 
पुरीको ले चले तो यह्‌ उनके ल्यि यरकी बृद्धि करनेवाला 
दोगा ॥ १२॥ 


यथाह तस्य वीरस्य वनाद्पधिना इता) 
रश्चस। तद्धयष्देव तथा नारति राघवः ॥ १३॥ 
८८जिम्त प्रकार राक्षस रावणने वीरवर भगवान्‌ श्रीरामकरे 
भयते ही उनके सामने न जाकर छल्पूवेक वनसे मेरा अप- 
हरण क्रिया थाः उस तरह श्रीरधुनाथजीको सुष्चे नहीं प्राप्त 
करना चाहिये (वे रावणक्रो मारकर ही मस्मे ठे चे )|९३॥ 


वलेस्त॒ सङ्खं कृत्वा लड परवटाष्नः) 
मां नयेद्‌ यदि कङकत्स्थस्तत्‌ तस्य सदशं भवेत्‌ ॥९४॥ 
८ष्शातुसेनाका संहार करनेवाले ककुतखङुटभूषण श्रीराम 
यदि अपने सैनिकोदारया रह्काको पददटित करके सुन्ने अपने 
साथे जार्ये तो यह्‌ उनके योग्ध परक्रम होगा ॥ १४॥ 
तद्‌ यथा तस्य विक्रान्तमचुरूपं मह।त्मनः । 
भवत्याहवद्युरस्य तथां त्वस्नुपपाद्य॥ १९५] 
(ध्माता श्रीराम संप्राममे शोय प्रकट करनेवाले दैः 
अतः लिख प्रकार उनके अनुरूप परक्रम प्रकटो स्के; 
वैसा ही उपाय तुम कर) ॥ १५ ॥ 
तदथोपदरितं वाक्यं प्रथितं हेतुसंहितम्‌ । 
लि्षस्याह्‌ ततः शेषं वाक्यसुत्तरमन्रवम्‌ ॥ १६॥ 
'सीतादेवीकेः उस अभिप्राययुक्तः विनयपूर्णं ओर युक्ति- 
संगत व्चनको सखनकूर अन्मे म॑ने उम्टं इस प्रकार उत्तर 
दिया--1) १६ ॥ 
देवि ह्य क्षसतेन्यानामोश्वरः प्रवता वरः| 
खग्रीवः सत््वक्लम्पचस्त्वद्थं रतनिदययः ॥ २७] 
^ष्देधि ! वानर गर भाटकी देनाके सवामी कपिश्रेष्ठ 


---~----~------~---~~------- ~~~ ^~, 
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सुग्रीव वडे शक्तिदाी ह । वे आपका उद्धार कमक द्यि 
टद्‌ निश्चय कर्‌ चुके हं ॥ १७॥ 
तस्य विक्रमसस्पन्नाः सच्ववन्तो महाचलाः । 
मसःसंकद्पसदश्ा चिद्ेरो हदस्यः स्थिताः ॥ १८ ॥ 
८८उनक्रे पास पराक्रमी, शक्तिशाली सौर महा्रटी वानर 
टेः जो मनक्रे संकल्यकरे समान तीव्र रत्तिते चख्तेदहं। ये 
सच-के-एव्र सदा उनकी आन्नाकरे अधीन रदते है | १८ ॥ 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तियक्र सज्ञते गतिः 
नच कमषु सीदन्ति महर्स्वपिततेजसः ॥ १९ ॥ 
८ध्नीचे; ऊषर आंर अगल-पगलमे कटीँ भी उनक्री गति 
नहीं स्कतीदे। वे अमिततेज्वी वानर वडे-से-वडे कायं 
आ^्पडनेपर मी कमी शिथिल नदर देते ई | १९॥ 
असकृत्‌ तेम॑हाभागैर्वानरे्वरुसंयुतेः 1 
प्रदक्षिणीद्धता भूमिवोयुमागालारिभिः ॥ २० ॥ 
“ववायुमार्भं ( अकै ) का अनु्रण करनेवाले उन 
महाभाग वख्वान्‌ वानरोने अनेक वार इस्त प्रथ्वीकी परिक्रमा 
कीटे २०|| 
मदिशि्शच तृद्यादच सन्ति तच्च वनोकसः। 
मन्तः व्रव्यवरः कद्टिचन्नास्ति सभ्रीवसंनिधो ॥ २९॥ 
८ मुद्चतते वदटुकर तथा मेरे समान शक्तिशाली बरहुत-से 
वानर ई ! सुम्रीवके पाष कोद एेसा वानर नही है, जो सु्च- 
से किसी वामे कम दहो | २१॥ 
अदं ताबद्विद प्रतः क्रि पुनस्ते महावखाः । 
नहि प्रक्ण्ाः त्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते दीतरे जनाः ॥ २२॥ 
धज में दी यहो आ गयाः तवर फिर उन महाव्टी वानर्यो 
के आनम क्या संदेद दो सकरतादै?१ आप जानती होपी किं 
दूतय। धावन बनाकस्वे दी लोग मेने जति जो निम्न 
त्रेणीके शेते ह} अच्छी श्रेणीके लोग नही मेते जति |२२॥ 
तदं परित्तापेन देवि मन्युरपेत ते। 
पकोत्पतिन ते टङ्कामेप्यन्ति हरियूथपाः ॥ २३ ॥ 
८८अतः देवि { अवर संताप करनेकी आव्रद्यकता नहीं 
टं । आपक्रा मानसिक दुःख दूर दो जाना चाद्ये । वे वानर 
यूथपति एक दी छर्यंगमे लङ्काम पर्टुच जर्येगे ॥ २३ ॥ 
मम पृषटगतो तौ च चन्द्रद्याविवोश्टित। 
त्वत्सकाशं महाभागे नरतिद्दावागमिष्यतः ॥ २४ ॥ 


(प्महमिगे | वे पुरुषर्सिह श्रीराम ओर्‌ रक्षण भी 
उद्याचटपर उदित दोनेवले चन्द्रमा जर सूर्यकी मति मेगी 
पीठपर व्रेटकर अपकरे पाख जा जर्वैगे ॥ २४॥ 
अरिघ्नं लिदसंकाशां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम्‌ । 
लक्ष्मण च धटुप्मन्तं टङ्काद्धारमुपागत्तम्‌ ) २५॥ 

''आाप शीध्रदी देरखगी कि सिंहके समान पराक्रमी त्रु 
नाशक श्रीराम ओर लक्ष्मण हाथमे धनुप्र व्यिं छ्काके द्र 
पर आ प्हचे द | २५ 


नखदष्रयुघान्‌ वीरन्‌ [ष्टशदख्विक्रमान्‌ । 
वानरान्‌ वारणेन्द्(भान्‌ क्षिप्र द्रक्ष्यसि संगतान्‌ । २६ 

(नघ ओर दादे ही जिनके आयुधैः जो धिह ओर 
वराव्रके समान पराक्रमी ह तथा व्रडे-बह्धे गजराजोके समान 
जिनकी विद्याछ काया दैः, उन वीर वान्सको आप यीधदही 
यहो एकत्र हुआ देखेगी ॥ २६ ॥ 


दोलाम्बुदनिकाशानां ल्मलयसायुपु ! 

नदतां कपिमुख्यानां नचिराच्छ्रेष्यसे स्वनम्‌ ॥ २७ ॥ 
'“छङ्काचरतीं मल्यपव॑तके किल्सपर पाड ओर मेके 

समान विलाल ओरीरवाले प्रधान-पधान वानर आकर गजना 

करगे ओर आप शीधदी उनका सिंहनाद सनेगी | २७ ॥ 


निचरत्तवनवासं च त्वया साधमरिदमम्‌। 
अभिपिक्तमयोध्यायां क्षिपं दक्ष्थसि राघवम्‌ ॥ २८॥ 
'८आपक्रो जस्दी दी यहे देखनेका भी सोभाग्य प्राप 
दोगा कि शत्रुभकरा दमन कसने्ठे श्रीरुनाथजीं वनवासक्री 
अवधि पुरी करके आपके साथ अयोध्यामे जकर वकि राञ्य- 
पर अभिपरिक्तं हो गये ई ॥ २८ ॥ 
ततो मया वाग्मिरदीनभापिणी 
दिवाभिरिप्रभिस्भिप्रसादिता । 
उवाह शास्ति मम मैयिटात्मजा 
तवातिश्षोकेन तथातिपीडिता ॥ २९॥ 
४८अआपके अत्यन्त योक्रमे ब्रहुत दी पीडित होनेपर भी 
निनकी वाणीम कमी दीनता नदीं आने पाती, उन पिथिटेया- 
कुमारीको जवर मने प्रिय एवं मङ्गरमय वन्चरनेद्वारा सान्त्वना | 
देकर प्रन्न कंथा; तव उनके मनक्रो छकख गान्ति 
मिटीः ॥ २९॥ 


इत्यार्पे श्रीमद्धामायणे चाव्मीकौये आदिक्ान्ये सुन्दरकाण्डेऽष्टवष्टेतमः सर; ॥ ६८ ॥ 
इसु प्रकार श्रीवार्मकिनिर्भित आषैरमायण यदिकाम्यके सुन्द खकण्डम अदंसठवा सेम पूरा हमा ॥ ६८ ॥ 
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युद काण्ड 


प्रथम 


सगः 


हनुमानजी प्रशंसा करके श्रीरामका उन्दं हृदयसे र्गाना ओर 
सूथुद्रको पार करनेके लिये चिन्तित होना 


श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं यथावद्धिभाषितम्‌ 1 

सामः प्रीतिस्मायुक्तो वाक्यसुत्तरमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
हनुमान्‌जीके द्वारा यथावत्रूपतसे के हुए इन बवनौको 

सुनकर भगवान्‌ श्रीराम वड़े प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार 

उत्तम वचन वोटे--। १ ॥ 


कृतं हनूमता कार्यं खुमहद्‌ सवि दुखेभम्‌ । 
मनसापि यदन्येन न श्क्यं धरणीतले ॥ २॥ 
(ह नुमानचूने वड़ा भारी कार्य किया है । भूतल्पर एेसा 
कायं होना कठिन है ¡ इस भूमण्डल्मे दुसरा कोई तो रेता 
कायं करनेकी बात मनके द्वारा सोच भी नह सकता ॥ २ ॥ 


नष्टि तं परिपद्यामि यस्तरेत महोदधिम्‌ । 

अन्यत्र गसरुडाद्‌ चायोरन्यत्र च हनूमतः ॥ २३ ॥ 
गरुड़, वायु ओर हनुमानफो छोडकर दूसरे किंी- 

कोम टेसा नही देखताः जो महासागरको खछँष स्के ॥ ३॥ 


देवदानवयक्षाणां गन्धवरगरश्चस्ाम्‌ । 
अप्रधृष्यां पुरी लङ्कां रावणेन सुरश्चिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रविष्टः सच्वमाधिव्य जीवन्‌ को नाम निष्क्रमेत्‌ 
"देवताः दानवः यक्षः गन्धव, नाग ओर राध्चस--इनमेंते 
किंसीके लिये मी जिसपर आक्रमण करना असम्भव हे तथा 
जो रावणके द्वारा मखीर्मति सुरक्षित है, उस लङ्कापुरीमे अपने 
वल्के भरोसे प्रचेश करके कोन वहसे जीवित निकल 
सकता दे १॥ ८२ ॥ 


को विद्येत्‌ खुदुराधर्षां राक्षसैश्च सुरक्षिताम्‌ ॥ ५॥ 
यो योयैवलसम्पन्चो न समः स्याद्धनूसतः 1 

'्जो हनुमान्‌के समान वख्-पराक्रमसे सम्पन्न न होः एेसा 
करन पुरुष॒ राश्चसोद्वार सुरक्षित अत्यन्त दुर्जय लङ्काम प्रवे 
कर सकता है | ५९ | 
शरत्यकायं हलमता सखुग्रीवस्य छतं महत्‌ । 
एवं विधाय स्ववं सदशं विक्रसस्य च ॥ ६ ॥ 


८दनुमानने समुद्र-लद्खन आदि कायौके द्वारा अपने 
परक्रमके अनुरूप व प्रकट करके एक सच्चे सेवक्रके योग्य 
सुग्रीवक्रा बहुत वड़ा कायं सम्पन्न किया है | ६ ॥ 
यो हि भव्यो नियुक्तः सन्‌ भती कमणि दुष्करे । 
यात्‌ तदनुरणेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 

'जो सेवक खामीके दवारा किसी दुष्कर का्यमे नियुक्त 
होनेपर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कायंको भी ( यदि वह्‌ 
मुख्य कार्यंका विरोधी न हो ) समन्न करता है, वह्‌ सेवकोमे 
उत्तम कदा गया है | ७॥] 


यो नियुक्तः परं कयं न कुथौन्नृपतेः धियम्‌ ] 

भरत्यो युक्तः खमर्थश्च तमाहुरमध्यमं नरम्‌ ॥ ८ ॥ 
'जो एक कार्यम नियुक्त होकर योग्यता ओर सामथ्यं 

दोनेपर भी सखामीके दृषरे प्रिय कायेको नहीं करता ( सवामीने 

जितना कहा है, उतना दी करके छोट आता है ) वह मध्यम 

भ्रेणीका सेवके बताया गया हे ॥ ८ ॥ 

नियुक्तो चपतेः कायं न कुयौद्‌ यः समाहितः । 

भ्रत्यो युक्तः समथेश्य तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ २ ॥ 
८जो सेवक माछिक्के करिंसी कायम नियुक्त होकर अपनेमें 

योग्यता ओर सामथ्येञ़े होते हए भी उने साव्रधानीसे पूरा 

नही करता, वह अधम कोचिका कहा गयादै॥९॥ 

तन्नियोगे नियुक्तन छतं रव्यं हनूमता । 

न चात्मा ख्घुतां नीतः सु्रीवश्चापि तोपितः ॥ १९०] 


८इनुमानूने सखामीके एक कायम नियुक्त होकर उसके 
साय ही दूसरे मह्वयूणं क्यो भी परा कियाः अपने 
गोर भी कमी नदीं अने दी--मपने-आपरो दू सररोकी 
टष्टिमे छोटा नदीं बनने दिवा ओर सुीव्रको भी पूषेतः ऽंठए 
कर्‌ दिया || १० |] 
अहं च रघुवद्याश्च टक्पणश् मदहाव्रटः। 


वेदेद्या दछनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिताः ॥ ११॥ 


१०५२ श्रीमद्‌ वाटमीकीयरामायणे 
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'ओज हनुमान विदेहनन्दिनी सीताक्रा पता टगाकर- 
उरन्ह अपनी ओखि देखकर धर्मे अनुक्षार मेरी, समस्त 
रघुरंदाकी ओर मदाव्रही लक्मणक्री भी रक्षाकीहै॥ ११॥ 
इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकति। 
यदिहाष्य प्रियाख्यातुनं कमि सदशं प्रियम्‌ ॥ १२॥ 

धजाज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वघ्ठुका अभाव ईः 
यद्‌ वात मेरे मनम बड़ी कमक पैदा कर रहीरै क्रि यों 
जिसने श्चे रेखा प्रिव संबाद युनायाः उसका म कोई वैसा 
दी प्रिय कायं नदींकर पार्ट १२॥ 
एप सदंखभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः 
मथा काटमिमं प्रप्य दत्तस्तस्य महात्मनः ॥ १३॥ 

धद समय इन महासा इनुमान्‌क्ो मं केवल अपना 
प्रगाढे आलिङ्गन प्रदान कसार; कयोक्रि यदी मेरा 
सर्वच दै ॥ १३ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रीतिहप्रद्ले रामस्तं परिपस्वजे । 
हनूमन्तं छृनाटमानं ऊतकायंमुपागतम्‌ ॥ १४॥ 

एेषा कदते-कदते रघुनाथ जीके अङ्ग-प्रव्यङ्घ प्रेमे पुटित 
दो गये ओर उन्दने अपनी आश्ञके पाटने सफ़ख्ता पकर 
ट्टे हए पवित्रात्मा दनुमान्‌ जीको हृदये ठगा विया ॥ १४॥ 
ध्यात्वा पुनरुवाचेदं वयनं रधुखत्तमः। 
दरयीण(मीश्वरस्यापि सम्रीचस्योपण्टण्वतः ॥ १५॥ 


फिर थोडी देरतकर विचार करके रधुवंशशियेमणि श्रीराम! 
ने वानरराज सुग्रीवको सुनाकर यह वात कटी--| १५ ॥ 
संधा सुकृतं तावत्‌ सीतायाः परिमार्गणम्‌ । 
सागरं ठु समराह्ला्च पुननेष्टं मनो मम. -२॥ | 
“वन्धुओ ! सीताकी लोजक्रा काम तो सुचासरूप्‌+ सम्पन्न | 
दयो गया; फिंतु समुद्रतकक्री दुस्तरताका विचार करके मेरे 
मनक्रा उत्साह फिर न्दे गया ॥ \६॥ | 
कथं नमर सवुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्नसः। ... 
हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समागताः ॥ १७॥ 
"महान्‌ जख्रशिते परिपूणं समरद्रको पार करना तो वड़ा 
टी कठिन काम है । वर्ह एकत्र हुए ये वानर समुद्रके दक्षिण 
तटपर केत पर्हुचगे | १७ ॥ 
यद्यप्येष तु चृत्तान्तो वेदेद्या गदितो मम। 
समुद्रपारगमने हरीणां किंमिवोत्तरम्‌ ॥ १८॥ 
धरी सीताने भी यदी संदेद्‌ उशहाया थाः जिसका व्रत्तन्त 
अभी-अमी मुद्ते कहा गया हे } इन वानरके समुद्रके पार 
जनिकरे विप्रे जो प्रन खड़ा दा है, उसक्रा वास्तविक 
उत्तरस्या ?१॥ १८ ॥ 
इच्युक्त्या शोकलम्श्रान्तो रामः शघ्ुनिवहणः 
हनूमन्तं महावाहुस्ततो ध्यानसुपासमत्‌ ॥ १९ ॥ 
ट्नुमान्‌जीते रेरा कहकर यानुसृद्न मदावाहु भ्राराम 
योकाकुट होकर बड़ी चिन्तां पड़ गये | १९ ॥ 


{ 
1 
५ 


इत्यप श्रीमद्वामागरगे वाद्मीकीये जादिकान्ये युद्धकाण्डे प्रथमः सगंः॥ १1 


टर प्रक्र श्रीवालीकिनिर्नित आरामायम आ्िकाव्यके युद्धकाण्डम्‌ पटला सम परा इः ॥ १ ॥ 


+न) © कः {~ 
2 तीं [, ¢ [। 
द्वितीयः सगे 
सुम्रीपश्ा श्रीरासक्रो उत्माह प्रदान करना 


तंतु हश्ोक्परियनं रामं ददारश्ात्स्नम्‌ । 
उवाच वचन श्चरीपान्‌ सुग्रीवः शोकनाश्चम्‌ ॥ \॥ 

इस प्रकार योकन संतप्त दुर ददवारथनन्दन श्रीरामे 
समीवे उनके योक निवारण करनेवाखी वात कदट-- १) 
रि च्वया तप्यत्त वीर यथान्यः प्राद्तस्तथा 


मेषं भृस्व्यजन संता कृतघ्न इव साहक्म्‌ ॥ २॥ 
ववीर्वर | आम दूने ्य्ारग मनुध्याक्ी मति क्ये 
जा कि = शमः = लयन ¬ 61 नक ए ककर नण र 
मंत श्र र्ट्‌? आत इन तरेद्‌ चाः त्तन्नयब दा | तत 
न्न रुर ८ = नकवी = ~ (= # ~~ ~^ आम 
शतत्न पुर्व तदृादक स्वान डता ॐ तम्ट्‌ व्वुपभा 


दि पद्यासि गचत! 
तं य नन्व रिपः; 2 ॥ 


सतापस्यन त 
पत्रचादुपटव्यार्णा 


धघुनन्दन ! जव सीताका समाचार मिल गया रय 
ठे; निवात-स्ानकां पता टग गयाः तवर मुश्चे अपकरे इस दुःख 
आर चिन्तका कोट कारण नरद्री दिखायी देता | ३॥ 
मतिमास्शाख्ावित्‌ पराप्तः पण्डितश्चासि राघ्रव। 
त्यजेमां प्राकृतां बुद्धि छृतात्मेवाथदूपिणीम्‌ ॥ ‰ । 

रधुकुटमृपण { अप वुद्धिमान्‌; यान्नोके क्ताः 
व्रिचारछयच अर पण्डिन ट) अतः कताव्पा यमपक्री मौ : 
रमे अथदृपक प्रक्रत बुद्धिक्ा पर्त्याग कर द्रीजिव ॥[४॥ | 
समाद्र ग्द्भुभ्येव्या ते मद्नक्रमसमाङ्खम। 


(= # ति [6 ज ष 
दद्रममासादयिष्यामो हनिष्यामध्रे त ग्धम्‌ ॥ ५॥ 
दवद नाकम मे दुष्‌ ननुट्रका विकर दमद्यग| 


॥ि [ ह १ (च @ # 
र चदा करने ऊर आपकरः वुको न कर उद्धम ॥ 
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कर रह्‌ 


लिये उत्साहित 
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श्रीराम सुग्रीवो लङ्ञापर चद्ाई 


युद्धकण्डे दवितीयः समैः 
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निरुत्साहस्य दीनस्य रोक्पयोडकखात्मलः । 
सवोधौ व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ £ ॥ 

४जो पुरुष उत्साददयन्यः दीन ओर मन-दी-मन शोकसे 
व्याकुल रता हैः उसके सारे काम िगड़ जाति द ओर वह 
बड़ी विपत्तिम पड़ जाता ह ॥ ६॥ 


दमे दरः समथाोश्च सवतो हरियूथपाः । 

त्वस्पियाथं तोत्साहाः प्रवेष्टुमपि पावकम्‌ । 

पषां हषण जानामि तकश्चापि दृढो मम॥ ७) 
धये वानरयूथपति सव प्रकराएसे मथ एवं शूरवीर है । 

आपका प्रिय करनेके ल्यि इनके मनम बड़ा उत्साह दहै । ये 

आपके व्यि जलती आगमे भी प्रवेश कर सकते दँ ! समुद्रको 

लवने जर रावणकरो मारनेका प्रसंग चलनेपर इनका मुह 

प्रसन्नतसि चिर जाता हे | इनके इस दषं ओर उत्तादसे ही 

मे इस वात्तको जानता हँ तथा इस विषयमे मेस अपना तकं 

( निश्चय ) मी सुच्द्‌हे॥ ७॥ 

विक्रमेण समानेपष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुम्‌ ! 

रावणं पापक्रमाणं तथा तं कतुम्हसि ॥ ८ ॥ 
'आप एेसा कीजिये; जिते हमलोग पराक्रमपूवंक अपने 

दानु पापाचार रावणका वध करे सीताको यर्दा ठे अवे | 

सेतुरन्न यथा वद्ध्येद्‌ यथा पद्येम तां पुरीम्‌। 

तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं कुरु राघव ॥ ९ ॥ 
"रघुनन्दन ! अप ेमा कोड उपायं कीजिये, जिससे 

समुद्रपर सेतु वैष स्के गौर हम उघ राक्षराजकी लङ्खापुरीको 

देख सकर | ९ ॥ 

ट्टतांहि पुरी खङ्कां त्रिङ्रुटशिखरे स्थिताम्‌। 

हतं च रावणं युद्धे दर्श॑नाद्टवधास्य ॥ १० ॥ 
"्रिकूटपवेतके िखरपर वसी हई ल््कापुरी एक वार 

दीखजायतो अप यह्‌ निश्चित समञ्चिये कि युद्धम रावण 

दिखायी दिया ओर सायगया!। १०॥ 

अचद्‌ध्वा सागरे सेतुं घोरे च वरुणाख्ये । 

लङ्कान मर्तुं शास्या सेन्द्रैरपि खरारे; ॥ १२॥ 
त्ररुणके निवासभूत घोर समुद्रपर पुरू बधि बिनातो 

इन्द्रसदित सम्पृणं देवता ओर असुर भी लङ्कको पददछ्ति 

तदी कर सक्ते ॥ ११॥ 

सेतुधन्धः समुद्रे च याबह्ङ्भसमीपतः, 

तवं तीण च मे सैन्यं जितमिद्युपघारय। 

(मे हि समरे वीरा हरयः कामरूपिणः ॥ ९२॥ 
'अतः जये टके निकटतक समुद्रपर पुरू यध जाव; 

बि हमारी सारी सेना उस पार च्छी जायगी | रिरितो आप 

दी स्मक्िये कि अपनी जीत दो गयी; क्योकि इच्छानुतार 
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रूप धारण करनेवे ये वानर युद्धम बड़ी वीरता दिखाने- 
वकि द | १२॥ 
तरं विङ्क्वां बुद्धि राजन्‌ सबीथेन।कशिनीम्‌ । 
पुरुषस्य हि रोकेऽस्मिर्श्ोकः सौ्यौपकषणः॥ १२ ॥ 
८अतः राजन्‌ ] आप इस व्याकुल बुद्धिका आश्रयनं टै- 
बुद्धिकी इस व्याकरुखताको त्याग दे; योक यह समस्त कार्या 
को व्रिगाड देनेवाटी है भौर शोक इस जगत्‌मे पुरुषकरे रो्॑करो 
नष्ट कर देतारै।॥ १३॥ 
यत्‌ तु कार्य मनुष्येण ज्ञोरीय॑मवङस्व्यताम्‌ । 
तद्टंकरणायेव करतभंवति सत्वरम्‌ ॥ १४॥ 
४मनुष्यको जिसका आश्रय ठेना चाहिये, उस शौर्यका 
ही वह अवटम्बन्‌ करे; स्योक्रि वह कतौको शप्र ही अटकरत 
कर देता है--उसके अभीष्ट फर्की सिद्धि करा देता दे १४ 
असिम्‌ कखे महाप्राज्ञ सस्वमातिष तेजसा) 
दुरणां हि मञ्चप्याणां स्वद्धिधावां महात्मनाम्‌ । 
विष्टे वा प्रणष्टे वा रेकः सवीथनतदातः ॥ १५ ॥ 
अतः सदाप्राज्ञ श्रीराम | आप इस ससय तेजके साथ 
ही धेयका आश्रय ठे कोई वसवु खो गयीदोयानष् 
हो गयी दो, उप्तके लि आप-जैसे चूरवीर महात्मा पुरुप को 
सोक नहीं करना चाहिये; क्योकि शोक सव कामोंको व्रिगाड 
देता दै | १५ ॥ 
तत्वं बुद्धिमतां श्रेष्ठः सर्व॑ास्रार्थको विदः । 
मद्विधैः सचिवैः सारधमरि जें समर्हसि ॥ १६॥ 
४आप बुद्धिमान रष यर सम्पूर्णं चास्तोके स्म॑ 
अततः दम-नेसे मन्नियो एवं सहयायकोके साथ र्टकर अवदय 
ही शतरुपर विजय प्रात कर सकते है ॥ १६॥ 
तषि पदयाम्यदं कंचित्‌ चिषु लोकेषु राघव । 
गरद्यतधनुपो यस्ते त्ष्ठेदभिसुखो स्णे॥२७॥ 
रघुनन्दन ! मुञ्चे तो तीनों रोक्रोमे रेचा कई वीर नदीं 
दिखायी देताः जो रणभूमिं घुष लेकर खद हुए आपके 
सामने ठर सके ॥ १७ ॥ 
वातरेषु समासक्तं न ते कार्यं विपत्स्यते । 
भविराद्‌ दरश्ष्यसे सीतां तीत्वी सागरमक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
'वानरोपर जिसका भार रस्ासयादहै) यागकछावर कायं 
दरिगडने नहीं पायेगा ! आप री दी इस अक्षय ससुरो पार 
कुरके सीताका ददान करेगे ॥ १८ | 
तदलं योक्छमालस्व्य क्रोधमालम्दर भृषते। 
निददेण्मःश्चिया मन्दाः सव चण्डस्य विस्यति॥ {९॥ 
'पृथ्वीनाथ ! सपने हदवम योक खानं देना व्यथं 


[ह 


शर य ~ अप्‌ = लि ति = ध] [नो 1 
६ । इस समव ता जव स्लुः प्रति क्ष धुरम नतद । 
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श्रीमद्वाद्मीकीयसमायणे 
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जो क्षत्रिय मन्द्‌ ( क्रोधञ्चूल्य ) ह्यते द, उने कोई चेष्टा न 


चन पाती; परस्तु जो शत्रुके प्रति आवदयक रोपे मरा होता 


दे, उससे सव्र डरते ई | १९॥ 
्वनाथं च घोरस्य समुद्रस्य नद्ीपतेः। 
खदस्माभिरिहपेतः सृक्ष्मचुद्धिर्विचारय ॥ २०॥ 
(नदिर्योके सामी घोर समुद्रको पार करनेके चि क्था 
उपाय भ्या जाय; इस विषर्य्मे आप हमारे साथ परेठक्रर 
विचार कीजिये; क्योकि आपकर बुद्धि वड सूक्ष्म हे ॥२०॥ 
टष्विते तत्र तैः सेन्येर्जितमित्येव निश्चिनु । 
सव ताण च मे सन्यं जितमित्यवघायेताम्‌ ॥ २१॥ 
व्यद हमरे सेनिक्र समृद्रको लोधर गये तो यही निश्चय 
रखिये कि अपनी जीत अक््य होगी | सारी सेनाका समुद्रके 
उस पार पटु जाना दी पनी विजय ्षमद्िये ॥२१॥ 
दमे हि हरयः शुराः समरे; क।मरूपिणः। 


तात्िरीन्‌ अिधमिष्यन्ति शिरापादपन्रषटिभिः॥ २२॥ 
धये वानर संग्राममे बद द्ूखीर दं ओर इच्छानुष्ारस्प 
धारण करर सक्ते द | ये पत्थर ओर वेडोकी वर्षाकखे दी 
उन्‌ शनक संहार कर डालगे | २२॥ 
कथंचित्‌ प्ररिपद्यामि द्वितं वरूणाख्यम्‌ । 
दतमित्येव तं मन्ये युद्धे शघुनिवदण ॥ २३॥ 
्ानुषून श्रीराम | यदि क्रिसी प्रकार म इस वानर 
सेनाको सषुद्रके उस पार पर्हुची देख सर तो मं रावणको 
युद्धम मरा हृ ही समक्ता हू ॥ २३॥ 
क्रसुक्त्वा वहुधा चापि सवथा विजयी भवान्‌। 
निमित्तानि च पदयामि मनो मे सस्प्रहप्यति | २७ ॥ 
वहत कहनेते क्या लभ ? मेरा तो विश्वाप्त दै किंञआप 
सर्वथा विजयी देगि; क्यो सुनने रसे दी रकन दिखायी देते 
ह ओरमेरा हृदय भी दपं एषं उससे भर हेः ॥ २४] 


त्यां श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वितीयः स्मः ॥ २॥ 
दस प्रकार श्रीनालीकिनिर्मित ज्षरामायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डे दूसरा सगं पूरा हुभा ॥ २॥ 


<= 
|, ¢ [, 
तृतीयः सगः 
हयुमान्‌जीका रंकाके दुम, कटक) सेना-विभाग ओर संक्रम आदटिका वर्णेन करके भगवान्‌ 
श्रीरामसे सेनाको कूच करनेकी आज्ञा देनेके लिये प्रार्थना करना 


यु ग्रीदस्य बनः श्रुध्वा हेतुमत्‌. परमाथवत्‌ । 
प्रतिजश्राह काकस्य हनूमन्तमथाव्रचीत्‌ ॥ १ ॥ 
नुग्रीवकेः ये युक्तियुक्त ओर उत्तम अभिप्राये पूर्णं वचन 
सुनकर श्रीयमन्वन््रनीने उन्द्र 
दनुमानलीसे कदटा--1 १॥ 
तपसा सेतुव्रन्धेन खागयोच्छोपणेन च । 
सर्बथापि सम्थाऽस्ि सागरस्यास्य टखद्रने॥ २॥ 
त तपस्यते पट बोधकर ओर समुद्रको त्ुलाफर तव 
प्रकार म्रहामागरश् सप्र जानम समथद् | २॥ 
कति टृगाणि दगया टद्गायास्तद्‌ व्रवीप्य मे) 
एातुमिच्छ्ामि इत्‌ सव ददानादिवि बानर ॥ २ ॥ 
प्वानरवीर ! त॒म मुद्रे यद्‌ तो वता करि उस दुगम 
टङ्कापुरीके फितनेदुगदं। मं देखे दूएके समान उस्क्रा 
साय विवरण दल्यते जानना चाहताद्र | ३॥ 
चट्स्य परिमाणं च ारदुगक्रिय।मपि। 
गानिक्म च खद्ाया रक्षसां सद्नानिच॥ ८॥ 
यश्राष्ठुन्वं ययाचच टदुायामसि टश्वान्‌ | 
सर्वपायक््य तन सवधा कदो ह्यसि ॥ ५“ ॥ 


“तुमने सादय रना पार्नप्यः प्यक दरवान 


स्वीकार क्रिया ओर फिर 


दुगंम वननिके साधनः लद्धकी रश्चाके उपाव तथा रक्षपतकि 
भवन--इन सवक्रो सुखूर्वक यथावत्‌रूपते वरदो देखा दे । 
अतः इन सवका ठीक-टीक वर्णन कते; क्योकि तुम सव 
प्रकारे कुशल दयोः ॥ ८.५ ॥ 
श्रुत्वा समस्य वचनं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्टो रामं पुनरथान्रवीत्‌॥ £ ॥ 
श्रीखुनायजीका यद वन्न सुनकर वाणीके मर्मको 
समश्नेवाटे विद्धानोमे श्रे प्रवनकुमार द्‌न॒मानते श्रीरामपे 
फिर कदा-- | ६ ॥ 
श्रूयतां सव्रमाख्यास्ये दुगक्म विधानतः 
गृक्ता पुसा यथा खु रश्चित्ताच यथा व्दः॥ ७॥ 
राश्चसाश्च यशा स्िग्धा रषचमस्य च नजसा। 
परं ससरद्धि टदवाः सागरस्य च भौमताम्‌॥ ८ ॥ 
विभामं च व्रदधाच्रम्य निर्दर वाहनस्य च] 
पचमुक्ट्वा कपिश्रेष्ठ कथधयामाल त्वत्तः ॥ ~ ॥ 
(भगवन्‌ ! सुनिवे। मसत वानि वता गदर | द्वि 
दुगं पिस विधित क्रतद क्रित वक्रार टद युराकरी साक 
व्यवरस्याकी गवी क्रिन नगद वट्‌ सनानि सुगत ६ 
गावणदेनेते प्रवाविनदा गदतम उनद्प्रति कनान्‌ गव 


युद्धकाण्डे ठृतीयः. सगं; 
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० कक + का वाक शा वार क वा शा क एका क व 


ह, छड्धाकी समृद्धि क्रितनी उत्तम हैः समुद्र कितना भयंकर 
हैः पैदल सैनिकोका विभाग करके कँ कितने. सेनिक रखे 
गये है ओर वर्हौके वाहनोकी कितनी संख्या दे--इन सव 
वातौका मे वणन करगा ] सा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमानने 
वटी बातोको ठीकृ-टीक वताना आरम्भ क्रिया ॥ ७-९ ॥ 


दप्रपरपुदिता छ्ङ्ा मत्तद्धिपसमाङ्ल। 
महती रथसम्पूण रक्चोगणनिषेवित।( ॥ १० ॥ 


"प्रमो ! लङ्कापुरी हमं ओर आमोद-प्रमोदपे पूणं है । 
वह विचार पुरी मतवाले हाथिर्योसि व्याप्त तथा असंख्य रथोसे 
मयी हुई रै ! राक्षसके समुदाय सदा उसमे निवा करते द ॥ 


इढवद्धकपाटानि महापरिघवन्ति च। 

चत्वारि विपुखास्यस्या दाराणि सखुपहान्तिच ॥ ११॥ 
(उस पुरीके चार वडे-वडे दरवाजे दै जो बहुत ख्वे- 

चौड़ दै । उनमें बहुत मजवूत किवाङ़ लगे हँ ओर मोटी-मोरी 

अगलर द ॥ ११ ॥ 

तत्रेषपलयन्त्राणि वल्वत्ति महान्ति च । 

आगतं परतिसेन्यं तस्त्र प्रतिनिवायंते ॥ १२॥ 


उन द्रवाजोपर वड विरार ओर प्रव यन्त्र लगे ह| 
जो तीर ओर पत्थरोके गोढे वरसाते दै । उनके द्वारा आक्रमण 
करनेवाली शातरुखेनाक्रो अगे वदनेसे रोका जाता है ॥ १२॥ 


दारेषु खंस्छुता भीमाः काखायसमयाः ललितः! 
शतस रचिता वीरः शतध्न्यो रकश्चसां गणैः ॥ १३॥ 


८जिन्दं वीर राक्षसगणोने वनाया हैः, जो काठे छोहेकी 
वनी हु्द, मयंकर ओर तीखी दहै तथा जिनकरा- अच्छी तरह 
संस्कार क्रिया गया है, एसी सेकड़ौ शंतन्निर्यो ८ लोदेके किं 
पे मरी हुई चार हाथ लवी गदार्ण ) उन दरवाजोपर सजाकर 
रक्खी गयी र ॥ १३ ॥ 


सोवणस्तु महांस्तस्याः प्राकासे दुष्प्रधर्षणः 
मणिविद्रुमवेदुयसुक्ताविरचितान्तरः ॥ १४६ ॥ 


{उस पुरीके चारौ ओर सोनेकां वना हुञा बहुत ऊँचा 
परकोया है, जिसको तोडना बहुत दी कठिन दै ! उसमे मणि; 
मूगेः नीरुम ओर मोतियोका काम करिया गया है | १४ ॥ 
सवंतश्च महाभीमाः श्ीततोया महाद्युभाः। 
अगघा प्राहवत्यश्च परिखा मीनसेविताः ॥ १५॥ 

'परको्यके चारौ ओर मदाभयंकरः त्रुभौका महान्‌ 
अमङ्गल करनेवाली, ठंडे जलवे भरी हुई ओर अगाध 
गहराईसे युक्त कई खाइयां वनी हई है, जिनमे मह ओर 
वडे-वडे मस्य निवास करते हँ ॥ १५ ॥ 


१, रातष्मी च नु्दस्ता खोकरकषिषी गदा । शति बेऽगन्ती | 


दारेषु तासां चत्वारः संक्रमा: परमायताः 
यन्तररूपेता वहुभिर्महद्धगंदपडक्तिमिः ॥ १६॥ 
८उक्त चारो द्रवाजोके सामने उन खादयोपर मचानके 
रूपमे चार संक्रमं ( ककड़ीके पुल ) दै, जो बहुत दी विस्तृत 
ह । उनमे वहुत-से बड़े-बड़े यन्न ल्गे हुए दै ओर उनके 
आस-पास परकोटेपर बने हुए मकानाकी पंक्तियौ है ।॥ १६ । 
तरायन्ते सक्रमास्त्न परसेन्थागते सति । 
यन्तरैसतेरवकी्यन्ते परिखास्च समन्ततः ॥ १७॥ 
(जव ॒सान्रुकी सेना आती हे; तत्र यन्बोके द्वारा उन 
संक्रमोकी रक्षा की जाती है तथा उन यन्तरौके दवारा ही उन्है 
सवर ओर खाइयेोमे गिरा दिया जाता है ओर वँ पर्हुची है 
शन्रुसेनाओंको भी सव ओर फक दिया जाता हे ॥ १७॥ 
पकस्त्वकस्प्यो वलवान्‌ संक्रमः स॒महादढः । 
काञ्चनेव्भिः स्तम्भर्वदिकाभिश्च श्लोसितः) १८ ॥ 
'उनेसे एक संक्रम तो बड़ा दी सुदृढ ओर अभेघ है | 
वरौ बहुत बड़ी सेना रहती है ओर वह सोनेके अनेक खंभों 
तथा चनूतरेते सुशोभित है ॥ १८ ॥ 
स्वयं प्ररूतिमाषन्नो युयुल्घू राम रावणः] 
उत्थितश्चाप्रसत्तश्य वलनामनुदशेने ॥ १९॥ 
(रघुनाथजी [ रावण युद्धके ल्य उल्मुक होता हआ 
स्वयं कभी श्चुग्ध नदीं होता-सखसख एवं धीर वना रहता दहै | 
वह्‌ सेनाओंके वारंवार निरीक्षणके ल्यि सदा सावधान एवं 
उद्यत रहता है ॥ १९ ॥ 
लङ्का पूननिरारुस्वा देवदुगो भयावहा । 
नादेयं पातं वात्यं छृत्रिमं च चतुविधम्‌ ॥ २०॥ 
८लङ्कापर चटाई करनेके व्यि कोई अवलम्ब नदीं ३ । 
वह पुरी देवताओंके ल्यि भी दुर्गम ओर वड़ी भयावनी है | 
उसके चारौ ओर नदी; पर्वतः बन ओर कृत्रिम ८ खाई 
परकोय आदि )-ये चार प्रकारके दुगं ई ॥ २०॥ 
स्थिता पारे समुद्रस्य दुरपारस्य राघव । 
नोपथश्चापि नास्त्य निरुटेशश्च सर्वतः ॥ २१॥ 
८घुनन्दन ! वह बहत दूरतक फेठे दए समुद्रके दक्षिण 
किनरिपर वसी हुई ह । वर्ह जनके च्यि नावकां मी मां 
नहीं ३; क्योकि उसमे रक्ष्यका भी किसी प्रकार पता रहना 
सम्भब नदीं है ॥ २९॥ 


शेखान रचिता दुग सा पृदंवपुयेपमा। 

दस प्रपारके पड ये; जिन्द 
तभी यन्त्रोद्धरा गिरा दिया जत्ताथो। 
तीते चचरी सेना अनेषर उसे खम गिरा देनेकी दात कटी 
शयी रे! 


१, माङ्म येता है प्संक्म' 
जव आबदयक्ता दती; 
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याजिवारणस्तम्पृणी खङ्का परमदुजंया ॥ २२॥ 
टर्ग॑म पुरी पर्व॑ते चिखरपर वसायी गवरी है ओर 
वपुरीके समान सुन्दर दिखायी देती है, दाथीः पोडुसि भरी 
हई वट्‌ य्ह अध्यन्त दुजेय है! २२॥ 
रिखाश्च शतष्न्यश्च यन्त्राणि विविधानिच! 
व्योभयन्ति पुरी ङ्क सवणद्य दुसत्मनः ॥ २२३ ॥ 
खाद्यौ शतध्निर्यो ओर तर्द-तर्टफे यम्ब दुरात्मा 
रवरणकरी उस लङ्कनगरीकी सोभा बदति ह ॥२३॥ 
ययुतं रक्चसामन् पूवद्धा(र समाश्रितम्‌ । 
शदस्ता दुराधयः सवं खद्धा्रयोधिनः ॥ २४॥ 
(लङकि पूवे दारपर दभ्र दजार राक्षस रदृते ६) जो सव्र-के- 
सघ दामि रूल धार करते द} वे अद्यन्त दुजय ओर युदध- 
करे मुदहानिपर तदखवार्यँसे जञ्चनेवाटे द }) २४ ॥ 
नियुतं र्षृखामन् दक्चिणद्{रमाध्ितम्‌। 
चतुर्ण सेन्येन योधास्तचाप्यदुत्तमाः ॥ २५ ॥ 
टङ्क दक्षिण द्वारपर चतुरंशिभी सेनाके साथणएक 
दा राक्षस योद्धा उरे रते द॑। वकि सैनिक मी वड 
बरदादुर द ॥ २५॥ 
प्रयुतं रश्चसामनचर पश्िमद्वारमाच्ितम्‌ । 
यर्मखङ्धराः सर्वं तथ्{ सवौस्कोविदाः ॥ २६ ॥ 
धपररीकरे पश्चिम द्वास्परदसलाख याश्रस निवास कस्तेहं | 
वे सव्र-के-तवर ठाट ओर तच्यार धारण करते ई तथा सम्पूरणं 
अस्नकि शनम निपुण ह ॥ २६॥ 
न्य्ुंदं रक्षसाम . उत्तस्द्वारमाधितम्‌। 
रथिनश्चण्ववादाश्च कुपुत्राः सुपूजिताः ॥ २५॥ 
"उस पुरीक्रे उत्तर द्वारणर एक अ्रुद्‌ ( दम करोड ) 
गाक्नम रहते ह । जिन्मेषे कुट ता रथी द ओर्‌ कु धु 
सवार वे समी उत्तन्‌ कमं उन्न आर अपनी वीरताके 
चयि प्र्दित ह ॥ २७ ॥ 
द्ानश्चोऽथ सहस्रणि मध्यमं स्कन्धमाधिताः। 
यानुवाना दुरघपीः सात्रकोटिश्च रक्षन्ताम्‌ ॥ २८ 


म 


~~} 
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'टद्काके सध्यमागकरौ छतनीमें सेकडौ सदस दज 
राक्षस रहते टः जिनकी संख्या एक करोड़से अधिक है || 
ते मया संक्रमा भग्नाः परिलाश्चावपृतिताः 
दुग्धा चनेयरी टदा परक्रासश्चवक्तादिता। 
वरक्रदेशः क्षपितो सक्षसानां महयत्मनाम्‌ ॥ २९॥ 

पितु मेने उन सव्र संकर्मोको तोड डाल हैः खायो 
पाट पुरीक्रो जला द्विया दै ओर उसके परकोयैको 
भी घराशायी कर दिया दे । इतना ही नदः वरवे विशाल- 
काय रक्षर्षाकी सेनक एक चोधाई भागने कर डस द| 
येन केन तु मा्मंण तसम वरूगालयम्‌। 
हतेति नगरी छदा वातरेरपधार्यत्ताम्‌ ॥ २०॥ 

टमलोग करिसी-न-स्सी मागं या उपाये एक वार 
समुद्रो पार करटं; किरतो रङ्काको वानर्येके दास नष्ट हू 
टी सपञ्चिये | ३० ॥ 
शे द्विविद्रो मेन्दो ज।म्बवान्‌ पनक्षो नेटः। 
नीरः सेन(पतिदयैव चल्क्षेपेण क्रि तच ॥ २९॥ 
रद) द्विविद, मेन्दः जाम्बवान्‌, पन; नल भौर 
सेनापति नीछ--इतते दही वानर लद्भाधिजय करनेके लिये 
पर्याप्त है | बाकी सेना देकर आपको क्या कसना दै १॥३१॥ 
प्र्माना हि गत्वा तां सवणस्य मह(पुरीम्‌ । 
सपर्वतवनां भिद्या सखातां च सतोरणाम्‌। 
सप्राकारं सभवनामानयिष्यन्ति राघव ॥२३२॥ 

'्रुनन्दन [ ये अङ्गद्‌ जदि वीर आकारमे उचछल्ते- 
दते दए रावणकी महापुरी र्धा पर्टुचक्रर उसे पव॑त बनः 
लाई, दरवाजे; परकोरे ओर मक्रानेसदित नट करके सीताजी. 
को य्ह ठे येगे ॥३२॥ 
पवमाक्षापय कषिप्रं बलानां सवंसंग्रहम्‌ । 
मुहर्तन तु युक्तेन प्रस्थानप्रभिपेचय ॥३२३॥ 

ठता समन्नकर आप शप्र दी समल एनिकोको सम्पूणं 
आवदयक वद्वुर्जोका संग्रह करके कुच्‌ फसनेकी आज्ञा दीय 
ओर उचित पुद्रतपे प्रधानक इछा कीजि्रेः | ३३॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे चाद्मीकीये आद्रिकाव्ये युद्धकाण्डे वृततीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


द प्रतर श्रोदारमीननिनिर्मित जपपयमवण सदिन्तत्यके नुद्काण्डमे दष्ठस सर्म पृस हुम ॥२॥ 


~> © क~ - 
र ॥॥ ५ , 
चतुथः सगः 
शरारत महक पाय वावर्‌-सचाक्रत प्रस्यान अरं मुपरद्र-तदटयपरं उमा पडप्र 


चाक लध्ावदरयपुदश्यः। 
सत्यपरा््मः॥ 1} 


शरुत्या हदनृपते 
तनोऽन्रवीन्महतेला समः 


दनुमानीके वचर्नेकि कमः यथावतूर्पमे युन 
सल्यपयद्मी मद्तिनस्छी भगवान्‌ श्रीयमने कदा] ६॥ 


युद्धकाण्डे चतुर्थः सगः 


१०५७ 


= कः या च्यक चारा च्छक पाका च्छा च्छा वडा पडा चाक काका "काकः काक "वका ककि १ क वा दाका त क अ क क 1 किक 


यन्िवेदयसे लङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः । 

क्षिध्रमेनां वधिष्यामि सत्यमेतद्‌ चचीमिते॥ २॥ 
हनुमन्‌ ! ग तुमसे सच कहता हू--व॒मने उस.भयानक 

राक्षसकी जिस ल््कापुरीका वर्णन क्रियादैः उसे मैशीघरही 

नष्ट कर उद्गा) २] 

अस्मिन्‌ मुहूतं सखप्रीव प्रयाणमभिरोचय। 

युक्तो सहते विजये प्राप्तो मध्यं दिवाकरः ॥ ३ ॥ 
सुग्रीव ] तुम इसी महूतमे प्रखानकी तैयारी करो | 

सूयंदेव दिनके मध्य भागम जा पर्हचे है । इसख्यि इस विर्जय 

नामक मुहूतेमे हमारी यात्रा उपयुक्त होगी ॥ ३ ॥ 

सीतां हत्वा तु तद्‌ यातु कासौ यास्यति जीवितः। 

सीता श्रुत्वाभियानं मे आशामेष्यति जी विते । 

जोवितान्तेऽश्रतं स्पृष्ट पीत्वाश्ुतमिवातुरः ॥ ४ ॥ 


(रावण सीताक्रो हरकर ठे जाय; किंतु वदं जीवित बचकर 
करटा जायगा ? सिद्ध आदिकरे मंहसे ल््कापर मेरी चदाईका 
सयाचार सुनकर सीताको अपने जीवनकी आशा वेध जायगी; 
ठीक उसी तरह जेसे जीवनका अन्त उपसित होनेषर यदि 
रोगी अमृतक्रा ( अमृतत्वके खाधनभूत दिव्य ओषधिका ) 
स्पशे कर ठे अथवा अमतोपम द्रवभूत ओषधिकोपीलेतो 
उसे जीनेकी आशा हो जाती है ॥ ४॥ 
उत्तराफाटगुनी ह्यच श्वस्तु रतेन योक्ष्यते । 
अभिप्रयाम सुग्रीवं सवांनीकसमाच्रताः ॥ ५॥ 

आज उत्तराप्मल्णुनी नामक न्नर है | कल चन्द्रमाका 
दस्त नक्षत्रे योग होगा | इसलिये सुग्रीव ] हमलोग आज 
ही सारी सेनाभोकरे साथ याचाकरदं॥ ५॥ 
निमित्तानि च पर्यामि यानि पादुभवन्ति कै । 
निहत्य रावणं सीतमानयिप्यामि जानकीम्‌ ॥ दे ॥ 

(इस समय जो गकरुन प्रकरहो रदे द ओर जिर मै 
देख रदा हू उनपे यह विश्वास होता दहै क्रि मै अवध्यदही 
रावणका वध करके जनकनन्दिनी सीताको ठे आगा ॥६॥ 
उपरिष्टद्धि नयनं स्पुरमाणमिमं मम। 
विजयं समयुभ्राप्तं शंसतीव मनोरथम्‌ ॥ ७ ॥ 

८इसके सिवा मेरी दाहिनी ओंखका ऊपरी भाग फड्क 


१. दिनम दोपदरोके समय अभिजित्‌ मुहूतं दोता है, श्सी- 


को विजय-मृहूतं भी कहते हे । यद यात्राके ल्यि बहुत उत्तम 
माना गया है 1 यचपि-प्सुत्तौ दक्षिणयात्रायां प्रतिष्ठायां द्विजन्मनि । 
मापाने च ध्वजारोहे मृत्युदः स्यात्‌ सदाभिजित्‌ ॥१ शस ज्योतिष- 
रत्नाकरके वचनके अनुसार उक्त मुहूतंमे दक्षिणयात्रा निपिड रहै, 
तथापि किष्किन्पासे लङ्गा दक्षिणपूवंके फोणमे दोनेके कारण वद 
दोष यों नी प्राप्त दोता रै! 
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रहा है । वह भी मानो मेरी विजयःप्राप्ति ओर मनोरथरिद्ध- 
को सूचित कर रहा दैः ॥ ७ ॥ 


ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन खपूजितः 
उवाच रामो धमौत्सा पुनरप्यथेकोविद्‌ः ॥ ८ ॥ 
यद सुनकर वानरराज सुम्रीव तथा लक्ष्मणने भी उनक्रा 
ब्रडा आदर किया । तत्पश्चात्‌ अथेवेत्ता ( नीतिनिपुण 
धर्मात्मा श्रीरामने फिर कहा--] ८ ॥ 
अग्रे यातु बस्यास्य नीलो मागेमवेश्ितुम्‌ । 
तृतः शतसहस्रेण वानराणां तरखिनाम्‌ ॥ < ॥ 
(इस सेनाके अगे-आगे एक लाख वेगवान्‌ वानरोसे धिरे 
हुए सेनापति नीर मा्भं देलनेके व्यि चरु ॥ ९ ॥ 
फलमूखवता नीक शछीतक्राननवारिणा । 
पथा मधुमता च्यु सेनां सेनापते नय ॥ १० ॥ 
-तेन।पति नीर ! त॒म सारी सेनाको एेसे मागसे सीधरता- 
पूरव ठे चलो, भिमं फल-मूलकी अधिकत। दोः शीतलः 
छायासे युक्त सधन वन हो, ठंडा जल मिल सके ओर मधु भी 


उपरन्ध हो सके ॥ १० ॥ 
दृषयेथुुंरात्मानः पथि मृलफलोद्कम्‌ । 
राक्षसाः पथि रश्चेथास्तेभ्यसत्वं नित्यसुद्यतः ॥ ११ ॥ 
(सम्भव है दुरात्मा राक्षस रास्तेके फल-मूर ओर जछ्को 
विष आदिषे दूषित कर दे, अतः त॒म मागमे सतत सावधान 
कर उनसे इन वस्तुओक्र रक्रा करना ॥ ११ ॥ 
निम्नेषु वनदुर्भ॑पु वनेषु च वनौकसः, 
अभिष्टधुत्याभिपर्येयुः परेष् निहितं लस्‌ ॥ ९२॥ 
'वानसोको चाहिये कि जँ गङ्ख, दुर्गम वन ओर साधारण 
जगल हो, वर्रौ सव्र ओर कूद फदर यई देखते रहं किं करा 
शत्रुओकी सेना तो नदीं छिपी दै (एेतानहो कि हम जगे 
निकल जार्यै ओर रन्न अकस्मात्‌ पीटेसे आक्रम्ण कर दे )| 
यत्त फरण बलं चित्‌ नदते रोपपद्यताम्‌ 1 
एतद्धि कृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुज्यत्ताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
.जिस सेनय वार, बद्ध आदिके कारण दुवंल्ता दोः वह्‌ 
यँ किष्किन्धा ही रह जायः स्योक्रिं हमारा यह युदसरूपी 
कृत्य बड़ा भयंकर दै अतः इसके चयि व्रल-विक्रमसम्पन्न 
ठेनाको ही यात्रा करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
सखागसेघनिभं भीममय्रानीकं म्षवल्यः । 
कपि्खिदहाः प्रकषंन्तु शतश्षेऽथ सहस्रशाः ॥ १४॥ 
"सैका ओर हजारो महादटी कपिकेसरी वीर मदासागर- 
की जलरारिके समान भयंकर एवं अपार वानर-सेनाके अच्र- 
भागको अपने साथ आगे उदये चरे ॥ १४ ॥ 
गजख गशिरिसंकाह्यो गवयश्च मष्टावदः। 
गवाक्चश्चाधरतो यातु गवां रक्त इवपभः ॥ १५ 


१०५८ 


श्रीमद्वादमीकीयरामायणे 


८पवतके समान चिशाल्काय गज; 
मतवाठे सडक भोति पराक्रमी गवाक्ष सेनाके अगि-मगे च | 
यातु वानरचाहिन्या वानरः प्रुदतां पतिः 
पाटयन्‌ दक्षिणं पादवमषभो वानरर्पभः ॥ १६॥ 
'उदछ्ट-कूदकर चलनेवाले कपिवेकि पार्क वानर- 
शिरोमणि क्रूपम इस वानर-सेनाके द्वादिने भागकी रक्ना करते 
हुए चल ॥ १६ ॥ 
गन्धहस्तीव दुघेपस्तरस्वी गन्धमादसः । 
यतु वानर्वाहन्याः सत्यं पादवर्माघष्ठितः ॥ {७ ॥ 
'गन्धटृस्तीके समान दुञजेव आओँर वेगद्माटी वानर गन्ध 
मादन इस वनिर-वादिनीके गममभागमं रदकर इसकी रक्षा 
करते हए अगे ब्द} १३] 
यास्यामि वटमध्येऽहं वटोंघमभिहर्पयन्‌ । 
अधिरुह्य दनूमन्तमेरावतमिवे्वरः ॥ १८ ॥ 
'जेते देवराज इन्द्र एेसवत दाथीपर आरूढ होते ईः 
उसी प्रकार म दनुमान्‌के कमेपर चदकर सेनकेः बीचमं रहकर 
मारौ तेनाक्रा दप व्राता हआ चदगा | १८ ॥ 
अद्देनेप संयातु छक्ष्मणश्चान्तकोपमः 
सावेभोमेन भूतेश्लो द्रविणाधिपत्तियेथा ॥ १९ ॥ 
'जेसे धनाध्यन्न कुवेर सार्वभौम नामक दिग्गजक्री पीटपर 
व्ैटकर यात्रा करते ई, उसी प्रकार काटे समान प्ररक्रमी 
टश््मण संगदपर आरूढ होकर याचा करं | १९॥ 
जाम्या सुपेणश्च वयेगदरद्ली च चानरः। 
क्वराजो म्टाबाहुः कुशि रक्षन्तु ते चयः ॥ २०॥ 
'मटाव्राहु क्रक्षसाज जाम्बवान्‌; 
वेगदुर्ा--ये तीनां वानर सेनाके प्रठभागकी रश्षाकरे ||२०॥ 
राघवस्य वचः श्रुल्या सुग्रीवा चाहिनीपतिः 
दयादरदश्च मदहावाया वानरान्‌ वानर्पभः ॥२६॥ 
रधुनाथजीका यद वचन सुनकर मपिराक्रमी वानर 
निरोमणिमेनापति सुग्रीवने उन वानर्योकी यथोचित चाशादी ॥ 
तै वानरगणाः सर्वै समुत्पत्य महौजसः । 
गुहाभ्यः दिखरेभ्यश्च आदु पुष्टुधिरे तद्‌ ॥ २२॥ 
तव वे समस्त मावली वानरगण अपनी गुष्ररथों ओर 
धिखर्येते शम दी निकटकर उदरर्ते-कूदते हुए चस्ने लगे ॥ 
ततो वानरराजेन टक्ष्मणेन ॐ पूजितः 
जगाम समो धमत्पा ससैन्यो दक्षिणां दि्यम्‌ ॥ २२॥ 
तदश्चात्‌ वानरराज सुग्रीव ओर टक्ष्पणक्रे मादर अनुरोध 
करनेपर सेनारद्ित धमात्मा श्रीरामचन्द्र्ज दद्विणदिशाकी ओर 
प्रखित हुए! २३॥ 
शतैः दातषसैश्च कोटिभिश्वायुैरपि । 


महावटी गद्य तथा 


स्पेण आर वानर 


चारणाभेश्च टरिभिर्ययौ परिघ्रतस्तदा ॥ २७ ॥ 
उप समय सैकङ, हजारो, लर्खो ओर करोड़ वानरस 
जो दाथीके समान विशालकाय येः भ्रिरे दए श्रीखुनाथजी 
अगि वदने स्मे २४॥ 
तं यान्तमनुयान्ती सा महती हरिवादिनी 1 
ठाः प्रमुदिताः सवं सुग्रीचेणापि पालिताः ॥ २५॥ 
याचा करते हुए श्रीरामके पीछे वह विशाल वानर 
वाहिनी चलने खगी ! उस सेनक भी कीर सुग्रीवसे पलित 
दोनेकेः कारण दष्ट-पु्ट पव प्रसन्न ये ॥ २५ ॥ 
आपुचन्तः शुचन्तश्च गजेन्तश्च प्ुवंगमाः। 
्येटन्तो निलदस्तश्च जग्मु दक्षिणं दिक्शम्‌ ॥ २ 
उन्यसे करु वानर उस सेनी रक्षाके लिये उछ्ट 
कूदते हुए चाय ओर चक्कर मति ये, कु सागेयोधनके 
व्यि कूदते-फादते अगि वद्‌ जातेः कुछ वानर मेधौके 
समान गर्जते कु सिंदोके 6मान ददाते जीर कुछ करट 
कारि्या भस्ते दए द्तिण दिक्करी ओर अप्रसरो रदेथे।॥ 


भक्चयन्तः गन्धीनि मधूनि च फलानि च । 

उद्वहन्तो मदाच्रश्वान्‌ मञ्जरीपुञ्चघारिणः ॥ २७ ॥ 
वे सुगन्धित मधु पीते ओर मीठे पल खते दु मज्ञरी- 

पुञ्ञ धारण कस्नेवले विया व्रर्षाको उखाडकर्‌ कोपर 

च्यिचटरदेभे || २४८॥ 

अन्योन्यं सदसा दता चिर्वटन्ति क्षिपन्ति च । 

पतन्तश्चोत्पतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥ २८ ॥ 
कुट मतवादे वानर विनोदके ल्ि एक दूसरेको टो शे 

म} कोई अपने ऊपर चदे दए वानरो श्टककर दूर फफ 

देते ये ! कोद चटते-चख्ते उपरो उद पडते ये ओर 

दुसरे वानर दृमर्यदु सर्योको ऊपस्से क्क देकंर नीचे गिस 

देते ये ॥ २८ ॥ 

रावणो नो निहन्तव्यः स्वं च रजनीचराः। 

इति गर्जन्ति रयो राघवस्य समीपतः ॥ २९॥ 


श्रीरधुनाथजीके समीप चस्ते हए वानर यद्‌ कते दपः 
गजना कस्तेये क्रि ष्टे रावणकरौ मार डाटना चद्धये। 
समस्त निदाचररयोका मी संदार कर देना चाद्ये" | २९॥ 
पुरस्तादषभो नीलो वीरः कुमुद्‌ एव च। 
पन्थानं ध्रोधयन्ति स्म वानरंवभिः सष ॥ ३०॥ 

सुव्रसे अगि रूपम; नीट ओर वीर कुमृद--ये व 
सं्यकर वानर्योके साथ सस्ता ठीक करते जतेये || ३० ॥ 
मध्येतु यजा सुग्रीवो समो टक्ष्मण् पव च! 
यटिभिवटुभि्मीमेचरतः दा्ुनिवहणः ॥ ३१ ॥ 

देले मल्वभागमे राजा युग्रीवः श्रीराम आर ल््मण-- 


धुद्धकाण्डे चतं ¦ संगे 


पित कादा (काक -व्छातद पाका इकाकद (काकाः पाकर कादा पाठर - पाका चाक पाक पा 


ये तीनो शत्रुसूदन वीर अनेक बलश्षाली एवं भयंकर वानरोसे 
क्रिरे हुए चरुस्देये॥३१॥ 
हरिः शातवलिर्वीरः कोटिभिदेशभिचेतः। 
सर्वासेको द्यवष्टभ्य ररक्ष हरिवाहिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
शतबलि नामका एक वीर वानर दस करोड़ वानरोके साथ 
अकेला ही सारी सेनाको अपने नियन्त्रणमे रखकर उसका 
रक्षा करता था ॥ ३२॥ 
क्तेरीशएतपसीवएरः केखर पलसखा गजः । 
अकश्च वहुभिः पारवमेकं तस्याभिरश्चति ॥ ३२ ॥ 
सो करोड़ वनसे धिरे हुए केरी ओर पनस--ये 
सेनाके एक ( दक्षिण ) भागी तथ। ब्रहुत-से वानर सेनिकौको 
साथ च्यि गज ओर अक-ये उस वानर-सेनाके दूसरे 
( वमि ) मागकी रन्ता करते थे ॥ ३३ ॥ 
सखषेणो जाम्बवांश्चैव ष्षेवंहभिराचृतो । 
सुग्रीवं पुरतः कृत्वा जघन संररक्षतुः;ः ॥ २४ ॥ 
बहुसंख्यकर भासे षिरे हुए सुषेण ओर जगम्बवान्‌-- 
ये दोनों घुग्रीवको आगे करके सेनाके पिले मागकी रक्षा कर 
रहे थे ॥ ३४ ॥ 
तेषां सेनापतिर्वीसि नीखो वानरपुंगवः । 
सस्पतन्‌ वतां श्रे्ठस्तद्‌ वटं पयंवारयत्‌ ॥ २५ ॥ 


उन सवके सेनापत्ति कपिश्रेष्ठ वनरकिरोमणि वीरवर नीक 
उस सेनाकी सव्र ओरपे रक्षा एवं नियन्त्रण कर रहै थे ॥३५॥ 


दरीमुखः परजद्वश्च जमस्भोऽथ रभसः कपिः 1 
सर्वतश्च ययुर्वीसस्त्वरयन्तः पुवंगमान्‌ ॥ ३६॥ 

दरीयुखः प्रजङ्घः जम्भ ओर रभस--यें वीर सत्र जरसे 
वानरोको शीन अगि वद्नेकी प्रेरणा देते हुए चरेय ॥ 
एवं ते हरिश्लादुंला गच्छन्ति वलक्द्पिताः 1 
अपदयन्त गिरिश्रेष्ठं सद्यं गिरिश्तायुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इस प्रकर वे व्रखोन्मत्त कपि-केखरी वीर बरावर आगे 
वदते गये ! चलते-चल्ते उन्दने पर्वतश्रेष्ठ सद्यभिरिको देखा 
जिसके आसपास ओर भी सेकड़ो पवेत ये ॥ ३७ ॥ 


स्यसि च खदति तटाकानि वणि च । 
रामस्य शासन ज्ञात्वा भीमक्ोपस्य भीतवत्‌ ॥ २८ ॥ 
वजेयन्‌ नागरामभ्याश्लांस्तथा जनपद्‌ानपि । 
सागरोघनिभं भीमं तद्‌ चालरषटं महत्‌ ॥ ३९ ॥ 
निःससपं महाघोरं भीमघोषमिवाणेवस्‌ । 
रास्तेमे उन्हे ब्रहुत-से सुन्दर सरोवर ओर तालाब दिखायी 
दिये, जिनमे मनोदर कमल खिले हुए थे । भ्रीरामचन्द्रजीकी 
आहा थी कि रास्तेमे कोई फिसी प्रकारका उपद्रव न करे। 
| भयंकर कोपवाके श्रीरामचन्द्रजीके इस आदेशकी जानकर 


¢ 
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समुद्रके जलप्रवाहकी भति अपार एवं भयंकर दिखायी देने- 
वारी वह विशाल वनर-सेना भयभीत-सी द्यकर नगरोके 
समीपवतीं खानों ओर जनपदोकरो दूरसे ही छोडती चली जा 
रदी थी । बिकट गजना करनेके कारण भयानक शब्दवाछे 
समुद्रकी मति वद महाघोर जान पड़ती थी ॥ ३८-३९२ ॥ 
तस्य दृष्लरथेः पावे श्युखस्ते कपिङकञ्जराः ॥ ४० ॥ 
तृणमापुष्टुुः सवं सदश्वा इव चोदिताः, 

वे सभौ दयूरवीर कपिकरुञ्ञर हाके गये अच्छे घोड़ोकी 
भोति उछलूते-कूदते हुए तुरंत दी दरारथनन्दन श्रीरामके 
पास पर्हुच जाते ये ॥ ४०२ || 
कपिभ्यामुद्यमानौ तौ दयुद्यभात नरषभो ॥ ४९॥ 
महद्भ्यामिव संस्पृष्टो ्रहभ्यां चन्द्रभास्करो । 

हनुमान्‌ ओर अंगद- इन दो वानर वीरोद्रारा ढोये 
जाति हुए वे नरश्रेष्ठ भ्रीराम ओर रक्ष्मण शुक्र ओर बृहस्पति- 
इन दो महाग्रदोते संयुक्त हुए चन्द्रमा ओर सू्ंके समान 
योभापारहेये॥ ४११॥ 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः ॥ ४२॥ 
जगाम रामो घमौत्मा सक्तेल्यो दक्षिणां दिशम्‌ 

उस समय वानरराज सुग्रीव ओर लक्ष्मणसे सम्मानित हुए 
घममात्मा श्रीराम सेनासदहित दक्षिण दिशाकी आर बदे जा 
रदे ये ॥ ४२९३ ॥ 


तमङ्दगतो रामं टक्ष्मणः श्युभया भिरा ॥ ४३॥ 
उवाच परिपृणाथं पृणोथे्रतिभानवान्‌ । 


रक्ष्मणजी अंगदके कथेपर वेैडे हुए ये | वे शक्रुनौके दारा 
कायंसिद्धिकी बात अच्छी तरह जान छेते ये | उन्दने पूणं- 
काम भगवान्‌ श्रीरामे मङ्गलमयी वाणीमे कद--।[४२१॥ 


हतापवण्य वैदेदीं क्षिप्रं हत्वा च रावणम्‌ ॥ ४४॥ 
सश्चद्धाथेः सम्रद्धथमयोध्यां प्रतियास्यसि । 
महान्ति च निपित्तानि दिवि भूमीं च रध ॥ ४५॥ 
दभाति तव पश्यामि सवोग्येवाथंसिद्धये । 
"रघुनन्दन ! षसते पृथ्व! ओर आकाशम बहुत अच्छे- 
अच्छे सकुन दिखायी देते ह। ये सव आपके मनोरथकी 
सिद्धिको सूचित करते दँ । इनसे निश्चय होता दै किं अप 
शीप्र दी रावणको मारकर हरी हुई सीताजोको प्राप करेगे ओंर 
सफलमनोरथ होकर सम्रृद्धियालिनी अयोध्याको पारय ॥ 
अनुदाति शिच वायुः सेनां खदुहितः खखः ॥ ४६॥ 
पूणेवल्युखरादचेमे प्रवदन्ति सखगद्धिजाः। 
प्रसन्नश्च दिशः सवां विमल्श्च दिवाकरः ॥ ४७ ॥ 
उराना च प्रसन्नाचिरनु त्वां भागवो गतः। 
ब्रह्मरारिविंद्यद्  शओद्धाश्च परमर्षयः । 
अर्चिष्मन्तः प्रकाश्चन्ते धुवं सवं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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९०६० | ` श्रीमद्वालपीकीयरामायते । 


"देखिये सेनक पीठे शीतकः मन्द? हितकर ओर सुखमय जित तरह उत्सहसे सम्पन्न थी, इसी प्रकार आज ये वानर 
समीर चल रहा दै । ये पश्च भौर पकी पृषं मधुर खरम अपनी- सेनर्प मी हं । आयं | एेसे गम लक्षण देखकर आफ 
अपनी बरोटी बोल रहे दं । सव दिरार्णं प्रसन्न द । सूयेदेव प्रसन्न होना चाहििः ॥ ५४ ॥ 
निमर दिखायी दे रदे हँ । भृगुनन्दन शुक्र भी अपनी उज्जवल इति श्रातरमाश्वास्य हृषः सौमिच्िर्रवीत्‌ । 
प्रभात प्रकाशित दो आपकर पीटेकौ दिशम प्रका्ित दो र्दे अथाच्रव्य मही रृत्स्तां जगाम हरिवाहिनी ॥ ५५॥ 
ह । जर्टो स््िर्योका सवुदाय लोमा पता दै, वह श्रुवतारसा अपने माई श्रीरामको आश्वाठनदेते दए दप॑से भ 
भी निर्मल दिखायी देता दै । शुद्ध ओर प्रकाशमान समस्त॒सुमिव्राक्रुम।र रक्ष्मण जव इस प्रकार कट्‌ रटे ये, उस 
सप्तप्रिगग प्रुवक्रो अपने दाहिने रखकर उनकी पर्िमा कसते समय वानरोकी सेना वहंकी सारी भूमिको वेरकर आगे 


ह ॥ ५६-४८ ॥ वदने लगी ॥ ५८ 

्िशाद्कूर्धिषलखो भाति सजपिंः सपुरोहितः । क्षवानरशादृनलदष्टयुधैर प । 

पितामहः पुराऽस्माकपिक्ष्वादूणां महात्मनाम्‌ ॥ ४९ ॥ करा्रश्चस्णाय्श्च सानरसुदधतत रजः | ५६॥ 
मारे साथ दा महामना इक्ष्वाकुवंशियोके पितामहं उस सेनाम कुछ रीचछ ये ओर कुछ ॒रसिंदके समान 

राजिं त्रिशंकु अपने पुरोदित वसिश्वजौके सथ दमलोगेकि पराक्रमी वानर ¦ नख ओर दत ही उनके शल पर | वे सभी 

सामने दी निम॑ल कान्तिसे धरकारित होरदे्दे॥४९॥ वानर तैनिक दाधौ ओर पैकी अंगुिेसि व्री धूल उड़ा 

विम्टे च भ्रकाेत विश्षाखे निस्पद्रचे। रदे थे | ५६॥ | 


नक्षत्रं पस्मस्माकमिक्ष्वाद्णां महात्मनाम्‌ ॥ ५० ॥ मीममन्तर्दये लोकं निवार्य सवितुः धभाम्‌ । 
मदामनघ्वो इश्वकरुवंयियोके स्थि जो सवते उत्तम॒ सपर्वतयताकाश्ं दक्षिणां दरिवाहिनी ॥ ५७॥ 
दैः बह विदालानामक युगल नक्षत्र निमल एवं उप््रवन्रूल्य ऋदयन्ती ययौ भीमा व्यामिवाम्बुदसंततिः। 


( मगट आरि दु ग्र्ोक्री अक्रानितिस रदित ) दौकर प्रकादित उनकी उडायी हर्द उस भयकर धुले सूर्यकी प्रमा 
दो रटा ६॥ ५० ॥ को टककर सम्पूर्णं जगतूको चछिपा-सा दिया । वद भयानक 
नर्छतं नेक्रंतानां च नक्षत्रमतिपीड्यत। वानष्सेना पर्व॑तः वन ओर आकायपदित दक्षिण दिशाको 


मूलो मृवता स्पृषठा धूप्यते धूमक्रेठुना ॥ ५\ ॥ अच्छादित-सी करती हुई उसी तरद अगि वद्‌ रदी भीः 
"साक्षा नक्षत्र मूलः जितके देवता निक्रति ई अस्यन्त॒ जेस मेधोकी घटा आक्रायको दककर अग्रषर दती दै॥५७१॥ 
पीडित दा रदा द्‌! उत मूके नियामक धूमक्ुन आक्रान्त उत्तरन्त्यश्च सेनायाः सततं वदुयाजनम्‌ ॥ ५८॥ 


टौकर वद्‌ सत्ताप्का मागोदोरदादं॥ ५६१॥ नदस््ोतांसि सवौणि सस्यन्दुर्धिपरीतचत्‌ । 
सर्वे चैतद्‌ विनाल्लाय रक्षसरानामुपश्ितम्‌ । वह्‌ वानरी मेना जव्र क्रिसी नदीकरो पर्‌ कर्ती थीः 


काले कालगृद्धीतानां सक्षत्रं शहपीडितम्‌ ॥ ५२॥ उम समय लगातार कटं ग्रोऽ्नोतकः उसकी समस्त धारं 


सथ कुछ रोके विनाशरकेव्यि दौ उप्त हुआ उरी बदन गती थी ॥ ५८६ ॥ 
टै; क्योकि जा लाग कालाद वेव देतद्‌, उरन्दीकरा नश्च सरांसि विमटाम्भांसिद्रुमाकी्णाश्च पवतान्‌ ॥ ५९॥ 
समान्‌ भूमिप्रदे्वंश्च वनानि फलवन्ति च । 
मध्येन च समन्तच तियक्‌ चाधश्च साविशत्‌ ॥ ६० ॥ 
समराव्रत्य मही छत्रां जगाम महती चमूः । 


समयानुखार प्रसि पोडित देता दे ॥ ५२ ॥ 

प्रसन्नाः सुस्खध्धपो चनानि कछ्वन्ति च । 

प्रवान्ति नाधिका गन्थ। यथतुङ्कसुम। द्रमाः ॥ ५३॥ 
घ्न खच्छ ओर उत्तम रमे पर्णं दिखायी देता वद्‌ विद्ाट मेना निमट ज्वा सरोवरः वर्षसि टके 

लगने पपात फ उग्टन्य दति ‰ सुगन्धित वायु अपिक दए पक्त भूमिके समतट प्रदेश अर फते मरे हुए वन-- 

ती्रगतिि नच्च व्द्‌ स्पे भीर व्क शरवओके अनुसार इन सभी स्छानेकिं मयरमः इधर-उधर तया ऊयरनीचे सव 

पुल ल्मे दष ट | ५३ ॥ ओरकी सारी भूमिक्रो प्रकर चरी थी ६० || 


वयूदानि कपिशतन्यानि प्रकाशान्तऽधिकःं प्रभो । ते दष्रवदनाः सर्वं जग्परुमीख्तरदसः ॥ ६६॥ 
क #ह ® 
देवानामिव सैन्यानि संग्रामे तारकमये। दरयो राघवस्याथं समासोपितविक्रमाः। 


प्रमो! च्यूद्वद वानरी सेना वड़ी योभानम्पन्न जान वेगवटे भरे । सघुनायजीकी कऋार्यतिद्धिके लिव उनका पराक्रम 
पड़ती दे । तार्य सामक अवतस्यर देवाय नाण उवन्य पड़त्राया॥ ६१६ ॥ 


५ धुद्धकाण्डे € £ 
धुद्धकाण्डे चतुथः सगः 
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हषं वीयं वलोद्धेकान्‌ दश्ांयन्तः परस्परम्‌ ॥ ६२॥ 
योवनोत्सेकजाद्‌ दूपौद्‌ विविधांश्चक्तुरध्यनि । 

वे जवानीके जोश ओर अभिमानजनित दपंके कारण 
रास्तेमे एक द सरेको उत्सादः पराक्रम तथां नाना प्रकारके 
वल-सम्बन्धी उक्कषं दिख! रहे थे ॥ ६२९ ॥ 


तत्र॒ केिद्‌ द्रुतं जग्मुरपतुश्च तथापरे ॥ ६३ ॥ 
केचित्‌ किछकरिखां चक्तुवानरा वनगोचराः । 
प्रास्फोटयंश्च पुच्नि संनिजष्ठुः पदान्यपि ॥ ६४ ॥ 

उनमेते कोई तो वड़ी तेजीसे भूतल्पर चल्ते थे ओर 
दुसरे उछलकर आकाशम उड़ जति. थे । कितने दही वन- 
वासी वानर करिल्कारिया भरतेः प्रथ्वीपर अपनी पू फट- 
कारते ओर पैर पटकते थे ।॥ ६३-६४ ॥ 


जान्‌ विक्षिप्य शेलांञ्च द्ुमानन्य बभक्जिरे । 
आरोहन्तश्च श्छद्भाणि गिरीणां -गिरिगाच्यः ॥ ६५ ॥ 
कितने दा अपना रोदि फलाकर पवंत-शिखरो ओर 
वृक्षोको तोड़ डालते ये तथा पतोपर विचरनेवाले बहूतेरे 
वानर पदाड़ाकी चोटियोपर चद्‌ जति थे ।॥ ६५ ॥ 
महानादान्‌ पञ्ुञन्ति दवेडामन्ये प्रचक्रिरे 1 
ऊररुवेगेश्च ममरदुरताजालान्यनेकशः ॥ ६६ ॥ 
कोड्‌ वड़े जोरसे गजते ओर काइ सिंहनाद करते ये । 
तने ही अपनी जेधोके वेगे अनेकानेक क्ता-समूहोको 
सरु डाख्ते ये | ६६ ॥ 


[म्भसाणाश्च विक्रान्ता विचिक्रीडः शिलाद्रुमेः। 
तः रातस्तहस्रेश्च कोटिभिश्च सहस्रशाः ॥ ६७ ॥ 
प्नरणां सुघासयणां श्रीसत्परेचता मही । 

वे समी वानर वड़े पराक्रमी भरे । ॐगङाईं ठेते हण 
त्थरकी च्धानों जर ्रड-वडे वृक्षो खेर करते थे । उन 
प्सो लखो ओर करोड़ वानरोसे धिरी हर सारी प्रथ्वी 
यड़ी रोमा पाती थी ॥ ६७२ ॥ 


ता स याति दिवासयं महती हरिवािनी ॥ ६८ ॥ 
प्रहण्सुदिताः सवं खुग्रीवेणाभिपालिताः। 
वानरः वरिता यान्ति सवे युद्धाभिनन्दििः । 
प्रमोक्षयिववः सीतां सुहत कापि नावसन्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार वह विशाल वानरसेना दिन-रात चरती रही । 
सुग्रीवसे सुरक्षित सभी वानर द्-पुष्ट ओर प्रसन्न ये | सभी 
वड़ो उतावलीके साथ चर रहे थे । सभी युद्धका अभिनन्दन्‌ 
करनेवले रे ओर सभी सीताजीको रावणकी कैदसे छ्ुडाना 
चाहते थे । इसलिये उन्होने रास्तेमं करीं दे घडी भी विश्राय 
न्ह टिया ॥ ६८-६९ ॥ 
ततः पाद्पसम्वाधं ननावनसमायुतम्‌ 1 
सद्यपवतमासाय वानरास्ते समारुहन्‌ ॥ ७० ॥ 


चरते-चरूते घने श्रक्षोसे व्याप्त ओर अनेकानेक काननो- 
से संयुक्त सह्य पवतके प।स पहुंचकर वे सब वानर उसके ऊपर 
चद्‌ गये ॥ ७० ॥ 


काननानि विचित्राणि नदीप्रस्रवणानि च। 
पश्यन्नपि ययो ` रामः सह्यस्य मखयस्य च ॥ ७९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी सह्य ओर मटयके विचित्र काननः नदियों 
तथा ्रनोकी शोभा देखते हुए याजा कर रहै थे ॥ ७१ ॥ 


चम्पकांस्तिरकांस्चुनानश्शोकान्‌ सिन्दुव।र कान्‌ । 
तितिश्चान्‌ करवीरांश भञ्जन्ति स पएुवगमाः ॥ ७२॥ 

वे वानर माग॑मे मिले दए चम्पाः तिलक, आम, अशोकः 
सिन्दुवारः तिनिश ओर करवीर आदि बक्षौको तोड़ देते 
थे ॥ ७२ ॥ 


अङ्ोखाश्च करञ्जश्च पुक्षन्यद्रोधपादपान्‌ 1 
जम्बकामर्कान्‌ नीपान्‌ भञ्जन्ति स्र पवगमाः॥ ७२॥ 

उछल-उछलकर चल्नेवाठे वे वानरसैनिक रास्तेके अंकोल) 
करजः पकर, बरगद, जामुन; ओंविले ओर नोप आदि वृक्षो 
को भी तोड उारतेये ॥ ७३। 


प्रस्तरेषु च रभ्येषु विविधाः काननद्रुमाः 
वयुवेगप्रचकिताः पुष्पैरवकिरन्ति तान्‌ ॥ ७४ ॥ 
रमणीय पत्थरौपर उगे हुए नाना प्रकारके जगल वर्ष 
वायुके स्लोकेसे च्चम-ञ्चूमकर उन वानरोपर पएूलोकर वप्रां करते 
थे ॥ ७४ ॥ 
मारुतः खखसंस्पश्चां वाति चन्द्नरीतकः । 
षट्पदर नुद्कजद्धिवनेषु मधुगन्धिषु ॥ ७५॥ 
मघुसे सुगन्धित वनम गुनशुनते हए भोरौके खाय 
चन्दनके समान शीतलः मन्द, सुगन्ध वायु चर रहीथी॥ 
अधिकं शेसाजस्तु धातुभिस्तु विभूषितः । 
धातुभ्यः प्रखनो रंणुवाधुवेगेन घट्टितः ॥ ७६॥ 
सखमदद्धानरानीकं उादयामास सवंतः। 
वह पवतराज गेरि आदि धातुओं विभूषित हदो बडी 
सोभा पा रहाथा। उन धाठुओंसे फेरी हुई धुन वायुके 
वेगसे उड़कर उस विशार वानरपेनकिो सव ओरसे अच्छादित 
कर देती थी ॥ ७६२ | 
गिरिप्रस्थेषु रस्येषु सवतः सम्धपुप्पिताः ॥ ७७॥ 
केतक्यः सिन्दुवारश्च वाह्तन्त्यश्च मनोरमाः । 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुटमाश्च पुष्पिताः ॥ ७८ ॥ 
रमणीय पवंतरिखसोपर खव ओर चिली दुई केतकी; 
सिन्दुवार ओर वासन्ती ऊतार्प़ वड़ी मनोरम जान पड़ती थीं । 
प्रुल्छ माधवी लता सुगन्धे भरी थीं आर कन्दकी 
स्ाड्या भी एूरषि ट्दी दईं थी ॥ ७७-७८ ॥ 
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(च रिस्वा मधूकाश्च चनञ्जुला वङकुखास्तथा । 
रञक्रास्तटकादरवंव नागच्रृ्ाश्च पुष्पिताः \ ७९ ॥ 
चिरिविल्ः मधूक ( महुखा ); वञ्चुटः वक्रुलः रजकः 
तिटक्र ओर नागकेसर दृक्च भी वरदौ खिले दुए ये ॥७९॥ 
चूताः पाटलिकाद्चेच कोविद्‌।सश्च पुप्पिताः 
मुचुदिन्दाज्ुनारचेव शिद्चणः कटजास्तथा ॥ ८० ॥ 
दिन्ताटास्तिनिशाद्चव चूणक। नीपकास्तथा । 
सलछद्नाकश्च सस्य अङ्काः पद्मकास्तधा ॥ ८१ ॥ 
आमः पाडर आर कोविदार भी पूटंसिस्देये। मुच 
छिन्द; अजुन; यिप ब्ुयजः हिंताल तिनिशः चणकः 
कदम्बैः नीलायोक) सर, अंकोट ओर पदमक भी सुन्दर एूटो- 
से सुश्ोभित ये | ८०-८१ ! 
ध्ीयमाणेः पुवंगेस्त॒ सरवे पयङ्कलीड्ताः । 
वाप्यस्तस्मिन्‌ गिरौ रम्याः पल्वलानि तथैच च ॥ ८२ ॥ 
चक्रव(काजुचरित्ताः कारण्डवनिपविताः। 
प्रवैः क्रौञ्चैश्च संकीर्ण चराहस्रगसविताः ॥ ८२ ॥ 
प्रसन्नतसि भरे हूए! कानरोने उन मत्र व्क्षीको षेर च्या 
था | उस पवनपर्‌ व्रहुत-षी रमणीय वावदिर्यो तथा छेरे-खोरे 
जल्यदाय वे, जः चवे विचरते आर जयकुककरुट निवाम 
करते य } जटकराक जर क्रौश्च भरे हुए भ्र तथा सूञ्जर आर 
हिरन उनमें णनी पीते भ ॥ ८२८३ ॥ 
प्रक्षस्तरश्चभिः सिः दाद्देश्च भयावहः 
द्रा वहुभिर्भामिः सेध्यमान्‌ा; समन्ततः ॥ ८४ ॥ 
रीः तरक्षु ( टकड्वम्परे ); सिंहः भयंकर वाध तथा 
व॒हु्मख्यक्र दुष्ट दाथीः जो वदे भरण थः गव अंर्न आ 
आकर उन जलयायाकरा स्वन करते ५॥ ८४॥ 
पदेः सागन्धिक्रोः फु्टैः छमुदरेश्चोत्पटेस्तथा । 
वारिजर्धिविधंः पुष्पै रम्यास्तत्र जलाशयाः ॥ ८ + ॥ 
सिद दए सुगन्धित कमल) कुमुद्‌, उत्प तथा जलम 
रानेवाटे तितिक अन्य प्र्पसि वहिः जलारय वहे 
रमणीय दिखायी देते थ ॥८५॥ 
तस्य सासुपु करूजन्ति नायाद्धिजगणास्तथा 
सावा पीन्वोद्‌कान्यत्र जट कीडस्ति वानरः ॥ ८६ ॥ 
उस पवतर शि्वर्योपर नाना प्रकारके पक्वी कटय कसते 
वानर उन जल्ययार्वोमिं नदतेः पानी पीते आर ज्य 
ड रस्ते य| ८2 | 
अन्योन्यं प्रवयन्ति सय रोलटमादद्य चनयः। 
फटान्यम्रुतगन्धीनि सृद्ानि कुसुमानि च ॥ <८७॥ 
वभञ्जु्वानरास्तय पादपानां मदोः । 
द्रणमात्रधमाणानि लम्बमानानि वानरः ॥ ८८ ॥ 
ययुः पिवन्तः खस्धास्त मधूनि मथु पिह्नट 


+ 


वे आपष्ठम एक. दूसरेपर पानी मी उदछल्ते थे । कु 
वानर पवेतप्र चटृकर वहाके दृक्षोके अमृततुल्य मीठे फलः 
मूर्ख ओर एलको तोडते ये  मधुके समान वर्णवाले कितने 
ही मदमत्त वानर व्रक्षोमि ख्टके ओर एक-एक द्रोण शददसे 
भरे हुए मधुके छत्तौको तोड़कर उनका! मधु पी ठेते ओर 
स्वस्थ ( संतुष्ट ) टोकर चलते थे | ८५-८८३ ॥ 
पाद्पानवभज्जन्तो चिक्रषन्तस्तथा खत्ता: ॥ ८९ ॥ 
विधमन्तो गिरिदसराचू प्रययुः पएवगपभाः। 
पेड़को तोडते, ठताओंको खौ चते ओर यडे-वडे पवतोको 
प्रतिष्यनितं करते हुए वे श्रे वानर तीव्र गतिसे आगे बद्‌ 
रदे थे ॥ ८९३ ॥ 
वुक्षेभ्येऽन्ये तु कपयो नदन्तो मधु द्पितः ॥९० ॥ 
अन्ये वक्षान्‌ प्रपद्यन्त प्रपिवन्त्यपि चापरे । 
दुसरे वानर दपमे भरकर दृक्षौसे मुके छत्ते उतार लते 
ओर जोर-जोरसे गर्जना करते थे | कु वानर वृरषौपर चद्‌ 
जाति ओर फु मधु पीने छगते थे । ९०२१ | 
वभूव चदुधा तेस्तु सम्पूणं हरिपुङ्गवः | 
यथा कटमकेदारंः पक्वेरिव वचसंघधरा॥९१॥ 
उन वानरदधिरोमगियसे भरी हुड वकि भूमि पके दए 
वराख्वाठे कटमी धार्नोकी क्यारियोसे टकी दई धरतीके समान 
पुशोभितद्योर्दीभी॥९१॥ 
महिन्द्रमथ सम्प्राप्य रामो राजीवटोचनः। 
आरुरोह महवाद्ुः शिखरं द्रुमभूपितम्‌ ॥ ९२॥ 
कम्नेयन महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी मदेन पवते पास 
परटुचकर भेति-मेतिके ब्रक्षोसे सुशोभित उसके दिष्ठर 
चद्‌ गये | ९२॥ 
ततः द्िखरमाखह्य रामो दद्यास्थात्मजः। 
करुमेमीनसमाक्रीणंमपदयत्त्‌ सलिलाशयम्‌ ॥ ९३॥ 
महेन्द्र पवतके दिलरपर आरद दो ददयार्थनन्दन भगवान्‌ 
श्रीरामे कदं आर मस्स्यसे भरे हृए भमुद्रको देखा ॥ 
ते सद्यं समतिक्रम्य मद्यं च महागिरिम्‌, 
अआसेदुरानुपृच्यंण समुद्र भीमनिःखनम्‌॥ ९४॥ 
इख प्रकार च गह्य तथा मटयक्रो सयवकर क्रमदाः महद्र 
पवेतवेः समीपवर्ती समुद्रवेः तरखपर जा पर्ये, जदो वड़ा भयंकर 
शब्द द्रा था ९४॥ 
अवरस्य जगमाद्यु वेदटावनमयुत्तमम्‌ | 
रामो रमयतां शेः ससुग्रीवः सदक््मणः ॥ ९५॥ 
उम पर्वतम उतरकर मक्तकि मनको रमनिवारटरमि श्ट 
भगवान्‌ श्रीराम सुग्रीव ओर च्शमणके साथी दी षग 
तटवर्ती परम उन्तम वनम जा पर्टुचे ॥ ९५ ॥ 


| यथेदं चानरबटं परं 


कि 
१ 
\ 


युरकाण्डे चतुथेः सगः 


1 1: 1 9 कः । ककर क "र कद "काक क क "काक क का 1 


11 । ककर ककत काकार क 





अथ धोतोपलतलां त्तेयोवैः सखहसरोस्थितैः ! 
वेलामासाय विपुलं रासो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९६॥ 

ज सहसा उटी हुई जल्की तरङ्गोसे प्रस्तरकी शिखर 
घुर गयी थीः उस विस्तृत सिन्धुतटपर पहुंचकर श्रीरामने 
कहा--) ९६ | 


पते वयमनुधाक्ाः सुन्व वरूणाख्यम्‌ । 
षदेदानीं विचिन्ता सा या नः परवमुपस्थिता 1 ९७) 
सुग्रीव ! लो; हस सव लोग समुद्रके किनारे तो आ गये । 
अव य्ह मनमे फिर वदी चिन्ता उत्पन्न दो गयी; जो हमारे 
सासने पदर उपस्ित थी ॥ ९७ ॥ 
अतः परमतीसेष्यं सागरः सरितां पतिः, 
ल॒ चपयमङ्धुपायेन श्क्यस्तरितुमणेवः ॥ ९८ ॥ 
८इससे अगे तो यद्‌ सरितामौका स्वामी महासागर दी 
विद्यमान दैः भिका करीं पार नहीं दिखायी देता । अव्र 
बिना किसी समुचित उपायके सागरको पार करना असम्भव है॥ 
तदिदैव निवेशोऽस्तु मन्वः परस्तूयतामिह ! 
पारमवाप्नुयात्‌ ॥ ९९ ॥ 
८इ शल्य यदीं सेनाक; पडाव पड़ जाय ओर हमखेग 
यहो वेठकर यह्‌ विचार आरम्भ करं कि किंस प्रकार यह 
बनर-सेना समुद्रके उस पारतक पर्हैच सकती है" ॥ ९९ ॥ 
इतीव स सदावाहः सीताहरणक्ररितः। 
पसः सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्‌ तद्‌( ॥१००॥ 
इस प्रकार सीताटरणके शोके दुबे हुए महाबाहु 
भरीरामने समुद्रके किनारे पर्हुचक्रर उस समय सारी सेनाको 
व्हा ठहरनेकी आज्ञा दी ॥ १०० ॥ 
सवाः सेना तिवेदयन्तां वेखायां हरपुङ्खव । 
सम्प्रतो मन्जकाखो नः सागरस्येह लक्घने ॥१०१॥ 
वे वोरे---“कपिश्रेष्र ! समस्त सेना्ओको समुद्रके तरपर 
ठहराया जाय । अव्र यरद हमारे य्यि समुद्र-लद्खनके उपायपर 
विचार करनेका अवसर प्रपि हुजा दे ॥ १०१ ॥ 
खां स्वां सेनां ससत्खज्य.मा च कथित्‌ कुतो वजेत्‌ । 
गच्छन्तु वानराः शूरा केयं छन्नं भयं च नः ॥१०२॥ 
४ (इस समय कोड्‌ भी सेनापति किसी भी कारणसे अपनौ- 
अपनी सेनाको छोड़कर करीं अन्यत्र न जाय । समस्त श्रूर- 
वीर बानर-सेनाकी र्चाके छ्य यथाखान चले जार्ये } सबको 


द जान लेना चाहिये कि हमलोगोपर -राक्षसौकी मायासे गुप्त. 


प्य आ सकता हेः ॥ १०२॥ 
पमस्य वचन श्रुत्वा उुयीवः सहक््मणः । 
सेनां निचेश्षयत्‌ तीरे सागरस्य द्वुायुते ॥१०३।॥ 


श्रीरामचन्द्र जीका यह व चन सुनकर लक्ष्मणसरहित सुग्रीव- 
। इष्षावलि्यौसे सुशोभित सागरतयपर सेनाको ठहरा दिया ॥ 


१०६३ 


विरराज समीपस्थं सागरस्य च तद्‌ वलम्‌ । 
मधघुपाण्डुजलः श्रीमान्‌ दितीय इवं सागरः ॥१०४॥ 
समुद्रके पास उदहरी दुई बह विशार वानर सेना मधुकरे 
समान विङ्गल्वणके जरसे भरे हए दूसरे सागस्की-सी शोभा 
धारण करती थी ॥ १०४॥ | 


वेलाचनसुपागस्य ततस्ते हरिपुङ्गगाः। 
निविशच परं पारं काष्ुमाणा मह।द्घेः ॥१०५॥ 
सागर-तयवर्ती वनमे पर्हुचकरर वे समी श्रे वानर समुद्रके 
उस पार जानेकी अमिलापा सनमे ल्ियि वहीं ठहर गये ॥ १०५॥ 
तेषां निविशमानानां सेन्यसंनाहनिःखवतः ) 
अन्तधीय महानादमणवस्य पटुश्रुवे ॥६०६॥ 
वरटा डरा डालते दए उन श्रीराम आदिकी सेनाओंकर 
संचरणसते जो महान्‌ कोलाहल हूञः वह मदाप्रागरकी गम्भीर 
गजेनाक्रो भी दवाकर सुनायी देने र्गा ॥ १०६॥ 
सा वानराणां घ्वजिनी स॒म्रीवेणामिपालिता। 
चरिधा निवि महती र।मस्याथपराभवत्‌ ॥१०७॥ 
सुग्रीवद्वारा सुरक्षित वह वानरोकी विशाक सेना श्रीसयाम- 
चन्द्रजीके कार्य-म्घनमे तद्र हो री, लगूर ओर वानरोके 
मेदसे तीन भगो विभक्त होकर ठटर गयी ॥ १५७ ॥ 
खा महाणेवभासाय हष वानरवाहिनी । 
चायुवेगसमाघूतं पर्य माना मदाणेवम्‌ ॥१०८॥ 
महासागरके तटपर पर्हुचकर वह वानर-छेना वायुके वेग- 
से 3म्पित दए समुद्रकी सोभा देखती हू वड़े टर्षका 
अनुभव करतो थी ॥ १०८ |] 
दुरप(रमसम्वाधं रश्चोगणनिषेपितम्‌ । 
पदयन्तो वरुणाखासं निषेदुर्दरियूधपाः ॥१०९॥ 
जिसका दूसरा तट बहुत दूर था ओर बीचमें कोई आश्चय 
नदीं था तथा जिमे राक्षषोकेः समुद्राय निवाप करते धे उस 
वरूणाय समुद्रको देखते हुए वे वानर-यूधपति उसके तटपर 
वेठे रहे ॥ १०९ ॥ 
चण्डलक्रयाहधोरं क्षरदो दिवक्तक्चये। 
हसन्तमिव फेनौघ्रेनत्यन्तमिव चोर्मिभिः ॥९९०॥ 
चन्द्रोदये समुद्भूतं प्रतिचन्द्र लमाक्लम्‌ । 
चण्डानिलमदाय्रादहैः कीणं तिमितिर्भिमिटेः ॥११२॥ 
क्रोधमे भरे हुए नाकोके कारण समुद्र वडा मयकर 
दिखायी देता था । दिनके अन्त ओर रातके आरम्भे 
प्रदोषकै समय चन्द्रोदय होनेपर उसमे ज्वार आ सवा ा। 
उस समय वह्‌ केन-समूर्हौके कारण हसता ओर उत्ताट तरर 
के कारण नाचता-सा प्रतीत होता धा | चन्द्रमाक प्रतिषिम्योपि 
भरा-खा जान पड़ता था ! प्रचण्ड -वायुके समान वेगश्चाटी 
वडे-वड़े रटसि ओर तिमि नायक मद्टामत्सयोकते भी निगल 


१०६४ 


[+ 1 छप 





जनेवाठे महाभयंकर जल्जन्तुओंसे व्याप्त दिखायी देता था | 


दीप्तभोगेरिवाकी्ण ुजङ्धैवैरुणालयम्‌ । 
अचगादं मदहासस्वेनौनासेखसमाङुरम्‌ ॥१९१२॥ 
वह वरणाख्य प्रदीक्त फर्णोवारे सर्पा, विशाटकाय जल- 
चस ओौर नाना पर्वतेसि व्याप्त जान पडता था ॥ १९२ ॥ 
युदुगं दुगमार्गं तमगाधमखुरालयम्‌ । 
मकरेनीगभोगैश्च विगाढा बावलेलिताः। 
उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रहा जलसशयः ॥११२॥ 
राक्षसौका निवासभूत वह अगाध महासागर अव्यन्त 
दुगंम धा । उसे पार करनेका कोई माग या साधन दुम या | 
उसमे वायुकी प्रेरणासे उटी हदं चश्च तरद्धं, जो मग 
आर विशाटकाय सपि व्याप्त थीं, व्रडे उस्टासपे ऊपर्को 
उठती ओर नीचेको उतर आती थीं | ११३ ॥ 
अग्निचूणेमिवाविद्धं भाखराम्बुमष्टोरगम्‌ । 
सुररिनिख्यं घोरं पाताटविपयं सदा ॥११४॥ 
सागरं चाम्बरप्रख्यमम्बरं सागरोपमम्‌ । 
सागरं चाम्बरं चेत्ति निविशेपमददयत ॥११५॥ 
समुद्रके जर-कण बडे चमकीठे दिखायी देते ये | उन 


देखकर एेसा जान पडता था मानो सागस्मे आगकी चिनमार्सिय 


विखेर दी गवी द्य! (फैले हए नक्षत्रोके कारण आकरा 
भी वैसादही द्विलावयी देता था) ) समुद्रे बडे-वडे सपं ये 
( आकारे भी राहु आदि सर्पाकरार दी देखे जाते ये )} समुद्र 
देवद्रोदी दैर्यो ओर राक्नखौका आवान-स्थान था ( आकारा भी 
वेसा दी था; क्योकि वदँ भी उनका संचरण देगा जाता धा ) | 
दोनो दी देखनेर्मे मयंकर आर पातालवे ममान गम्भीर ये । 
इम प्रकार समुद्र आकादाके समान आर आका यमुद्रके 
समान जान पड़ता था ! सुद्र ओर अक्रमे कोई अन्तर 
नदीं दिखायी देता था ॥ ११४५११५ ॥ 

सम्पृक्तं नभसाप्यम्भः सम्प्रक्तं च तभोऽम्भसा । 
ताचग्रपे स्र ददयेत तायरत्नसमाकुटे ॥१२६॥ 


श्रीमदूबाटमीकीयरामायणे 


1 1 1 1 [कड काकः वर ् 


जल आकराशपते मिला हुमा था ओर आक जले, 
आकाराम तरि छियके हुए ये ओर समुद्रम मोती । इरुटियि 
दोनो एक-से दिखायी देते ये ॥ ११६ ॥ 


सपुत्पतितमेघस्य वीचिमाखाकुटस्य च । 
विरोषो न द्वयोरासीत्‌ सागरस्यास्चरस्य च ॥१९७] 
आकारे मेघोकी घटा धिर आयी थी ओर समुद्र तरद 
माटाञसि व्याप्त द्यो रदा था अतः समुद्र ओर अकारा 
दो्नोमे कोद अन्तर नदीं रह गया था | ११७ ॥ 
न्योन्येरहताः सक्ताः सखनुर्मीमनिःखनाः। 
उर्मयः सिन्धुराजस्य महाभयं इवाम्बरे ॥११८॥ 
परस्पर टकरराकर ओर सव्कर सिन्धुराजकी लर 
आकारे व्रजनेवाखी देवतार्भकी वडी-वड़ी मेरियोकिं समान 
भयानक उन्द्‌ करती थीं | ११८ ॥ 
रत्नौधजलसंनादं विष्क्तमिव वायुना, 
उत्पतन्तमिव कछरद्धं यादोगणसमाक्ुटम्‌ ॥ ११९॥ 
वायुस प्रेसि दो रर्त्नोको उश्ल्नेवाटी अल्की तरङ्ग 
कलकल नादसे युक्त ओर जल-जन्तुओसे भरा हआ सष 
इस प्रकार ऊयरफो उखृ्ट र्दा श्ण, मानो सोप्रते भ 
हुमा दो ॥ ११९ ॥ 
ददद्यस्ते महात्मानो चाताहतजलश्चयम्‌ । 
अनिदोद्धतमाकान्चे प्रचछान्तमिवोिभिः ॥१२०। 
उन महामनस्वी वानस्वीरने देखा; समुद्र बायुके थये 
खाकर पवनकी प्रेरणासे आका ऊँचे उटकर उत्तार त्र 
के द्वारा गृय-साकररदाथा || १२०॥ 
ततो विस्मयमापन्ना हस्यो ददद्ुः सिताः । 
श्रान्तोर्मिजाटसंनाष्र्‌ प्रखोटमिव सागरम्‌ १२६ 
तदनन्तर वरो खड़े दए वानररोने क भी देवा 
नक्र काटते दए तरङद्ग-पमूर्दोकि कट-कट नाद्ये युक्त फ 
सागर अन्यन्त च्ल-सा हो गया दै | यद देखकर र्का ` 
आश्चयं हुमा ॥ १२१ ॥ 


इत्यार्ये श्रीमद्वामायणे वारमीकीथे जाद्विकाम्ये युद्धकाण्डे चतुधंः सगः ॥ ४ ॥ 
इष प्रकार श्रोवाटमीकिनिर्मित आैरामायण जदिकान्यके युद्धकाण्मे चया समे पुरा हुज ॥ ४ ॥ 
व @ कि 


€ कै 
पचमः सम्‌. 
श्रीरापका सीताकेःलिये शोक ओर विलप 


सा तु नीटेन विधिवच्छारश्ा सखुसमादिता ) 
सागरस्योत्तरे तीरे साघु सा धिनिवेदिता॥ १॥ 


नीट्ने, चिखकी विधिवत्‌ रक्नाकी व्यवस्था की गवी थी; 
उस परम सावधानं वानर-सनाक्नो समुद्रके उत्तर तटपर अच्छे 


द्रसि ठदटराया 1} १॥ 


प [ 
मेव्द्च द्विविदश्चोभौ त्च चानरपुद्धवा। 
चिचेरतुश्च तां सेनां स्क्लाध सवतोदिश्चम्‌॥ 

मेन्द यर द्विविद्-ये दो प्रमुख वानरीर उम 
रकैः चये खव ओर विचरते रहते ये ॥ 


युद्धकाण्डे पञ्चमः सगः 


निविष्टायां त॒ सेनायां तीरे नदनदीपतेः, 
पारवेस्थं लक्ष्मणं ट्र रासो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


समुद्रके किनारे सेनाक्रा पड़ाव पड़ जानेपर श्रीरामचन्द्र 
जीने अपने पास बरेठे हुए लक्षषणकी ओर देखकर कहा--) 
ह्ोक्षश्च किं कालेन गज्छता हपगच्छति । 
मम॒ चापदयतः काष्तामहन्यहनि वधेते ॥ ७ ॥ 
(सुमि्ानन्दन } कहा जाता है क्रि शोक वीतते हुए 
समयके साथ स्वयं भी दूर हो जाता दै; परत मेरा शोक तो 
- अपनी प्राणवर्कभाक्रो न देखनेके कारण दिनोदिन वद्‌ 
रहा है ॥ ४॥ 
नमेदुःखंध्िया दुरे नमे दुःखं हनेतिच। 
पतदेवाुश्लोचामि ` चयोऽस्या द्यतिवतंते ॥ ५ ॥ 
'मुदये इस वातक्रा दुःख नदीं है क्रि मेरी प्रिया मुञ्चसे 
दूर है । उसक्रा अपहरण ह--इसक्रा भी दुःख नदींहै । मे 
तो वारबार इसील्यि रोक्रमे हवा रहता हूं किं उसके जीवित 
रहनेके ल्यि जो अवधि नियत कर दी गयी है; वह रीघता- 
पूर्वक वीती जा रदी दे ॥ ५ ॥ 
वाहि वात यतः कान्ता तां स्पृ्ठा मामपि स्परश्ण। 
त्वयि मे गजसंस्पश्छश्चन्द्रे दण्िसमागमः॥ ६ ॥ 
टवा ! तुम वर्ह बह, जहोँ मेरी प्राणवल्लभा है | उसका 
स्पशं करके मेरा भी स्पशं कर । उस 
दशमे नुञ्चसे जो मेरे अङ्गका स्रा होगा, वह चन्द्रमासे होने- 
वले दृष्टिसंयोगक्री मति मेरे सारे संतापको दूर करनेवाला 
` ओर आहादजनक्र दोगा ॥ ६ ॥ 
तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतमिवाशये 
हा नाथेतिप्रिया सा मां हियमाणा यदनवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीताने जोमुञ्चे ष्टा 
नाथ 3 कद्कर पुकारा था; वह पीये हए उदरयित विषकी 
भोति मेरे सरि अद्गको दग्धक्रियेदेतारहै॥ ७॥ 
तदृबियोगेन्धनवता तचिन्ताविमलाचिषा। 
रात्रिदिवं दरीरं मे दह्यते सदनाभ्निना॥ ८ ॥ 
'प्रियतमाका वियोग दी जिघक्रा ईधन है, उसकी चिन्ता 
टी जिसकी दीतिमती लपे दैः वह प्रेमागनि मेरे शरीरको 
रात-दिन जती रहती दै ॥ ८ ॥ 
सअवगाद्यार्णवं स्वप्स्ये सोमि्रे भवता विना । 
पवं च प्रज्वखन्‌कामोन मा खप्तं जले ददेत्‌ ॥ ९ ॥ 
(सुमित्रानन्दन ! उम यदीं रदो । मे दम्दारे षिना अकेला 
‡ ही समुद्रके भीतर घुसकर सोऊंगा 1 इस तरद जले शयन 
¢ करनेपर यह्‌ प्रच्चकित प्रेमागिि मक्षे दग्ध नहीं कर सकेगी | 


ब्रहेतत्‌ कामयानस्य शाक्ष्यमेतेन जीवितम्‌ 
यदं सा च वामोरुूरेकां धरणिमाभितौ ॥ १०॥ 
वार रा० लर शर २-१२४-- 


ये ओर वह वामोस सीता १६ दी मतदप्र सोते दै; 
प्रियतमाके संयोगकरी इच्छा रखनेवालेभसुकच रदीके पथि ९ 


इतना ही बहत दै | इतनेसे भी मै जीषित ¦ रहौ -संवीत 
ह्‌ ॥ १० || 
केद्‌ार्स्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः 


उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यच्छणोमि ताम्‌ ॥ १९ ॥ 

‹जेसे जल्से मरी हदं क्यारीके सम्पकंसे व्रिना जल्की 
क्यारीका धान भी जीवित रहता दै--सुखता नदीं है, उसी 
प्रकारमैजो यह सुनता द्र करि सीता अभी जीवितदहैः 
इससे जी रदा हू ॥ ११॥ 


कदा जु खदु सुश्रोणीं शतपन्रायतेक्षणाम्‌] 
विजिव्य चनरून द्रक्ष्यामि सीतां स्फीतामिव ध्रियम्‌। ६२] 

(कवर वह समय आयेगा, जब्र रशाज्रुओको परास्त करके मे 
समरद्धिरालिनी राजलक्ष्मीके समान कमल्नयनी सुमध्यमा सीता- 
को देखंगा ॥ १२॥ 


कद्‌। सुचारुदन्तोष्ठं तस्याः पद्ममिवाननम्‌। 
देषदुन्नाम्य पास्यामि रसरायनमिवातुरः ॥ १३ ॥ 
'जसे रोगी रसायनशा पान करता है उषी प्रकार मै कब 
सन्दर दति ओर तरि्बरसदश मनोहर ओटोसे युक्त सीताके 
प्फुल्टकमल-जेसे मुलको कुछ ऊप्र उठाकर वुर्मूग।|१२॥ 
तो तस्याः सहितो पीनौ स्तनौ ताटफटोपमो 
कद्‌। जु खल्धु सोत्कस्पौ दिरष्यन्त्या मां भनिष्यतः॥ १४॥ 
मेरा अ। लिङ्गन करती. हुई प्रिया सीताके वे परस्पर सरे 
हुए, तालफरके समान गो ओर मोटे दोनों स्तन कवं 
किंचित्‌ कणपनके साथ मेरा स्पश करेगे ॥ १४॥ 
सा नूनमलितापाज्णी रक्षोमध्यगता सती। 
मन्नाथा नाथदीनेव चातारं नायिगच्छति „ १५ ॥ 
८कजरारे नेत्नप्रान्तवाटी वह सती-ताध्वी सीता, जिसका 
मदी नाथ हूः आज अनाथकरी मति र्षसोके ब्रीच पड़- 
कर निश्चय ही कोड्‌ रक्षक नदीं पारदी होगी ॥ १५ | 


कथ जनक्सजष्य दुहिता मम च पिया। 
राक्षसीमध्यगा रोते स्युषा दशरथस्य च ॥ १६॥ 

'राजा जनक्क पुनी; महाराज दशरथकी पुत्रवधू ओर 
मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियोके वीचमे केठे सोती ठोगी १।१६। 
अविक्षोभ्याणि रस्लांसि सा विधूयोत्पतिष्यति। 
विधूय जलदान्‌ नीलाञ्शशिटेखा शरत्सिच ॥ १७ ॥ 

'वह्‌ समय कव जयगाः जव ज सीता मेरे द्वारा उन 
दुघंषे राक्षसो का विना करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी; 
जेखे रत्काल्मं चन्द्रलेखा काटे वादका निवारण करके 
उनके आवरणसे युक्त दो जाती दै ॥ १७ ॥ 
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1 
खभावतनुका नृनं रोकरेलानरनेन च! 


भूयस्तनुनया सीता देशक्राटवियययात्‌ ॥ १८ ॥ 
"सभावे ह्‌ दुव्रटे-पतटे री्वाी सीता विपरीत देश- 

काटे पड़ जानिके कारण निश्चय दी शोक ओर उमवाख कफे 

ओर भी ल्ट गवी होगी | १८ |. 

कदा चु राक्चसेन्द्रष्य निधायोरसि सायकान्‌ । 

शोकं प्रत्याहरिष्यामि रोकमुत्खञ्य मानसम्‌ ॥ १९ ॥ 
ध्यं राक्षप्रसज रावणक्री छतीमे अपने सायकरोको ्धसाकर 

अव्रते मानसिक योक्रका निराकरण करङरे कव सीताका सोकर 

दूर कर्गा | १९ ॥ 

कद्‌। नु खदु मे साध्वी खीतामरसुतोपम।। 

सोत्कण्ठा कण्डमाटम्ब्य मोक््यत्यानन्दजं जलम्‌ 1२०] 
पदेव क्रम्थ्राकरे समान सुन्दरी मेरी सती-साध्यी सीता क्व 

उक्कण्ठाधूर्वक मेरे गेसे गकर अपने नेत्सि आनन्दके 

ओप बहायेगी | २० ॥ 


ट्त्यापे श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे 


ध्रीपद्‌चादमीकीयसमायणे 


णमा मनका का अर क उ वना कातर उका 


कद्‌ शोकमिमं घोरं मेधिटीविप्रयोगजम्‌। 
सदसा विप्रमोश््याति वासः दुक्टेतरं यथा ॥ २? ॥ 
८एेसा समय करव अविगा) जव मे भिधिदेदकरुमारीके 
विवोगसे टोनेवाठे इ5 भयंकर शोकको मिन चस््करी मेति 
सहसा व्याग दूंगा १ | २१] 
प्च विरुपतस्तस्य तञ रामस्य धीमततः। 
दिन्चयान्मन्दवपुभौस्कसोऽस्तसमुपागमत्‌ ॥२२॥ 
वुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वर्ह इस प्रकार विलाप कर 
हीरहेयेकिदविनका अन्त दोनेके कारण मन्द्‌ किरणेव 
सूयंदेव अस्ताचल्को जा पहुचे | २२॥ 
आश्वासितो छक्ष्मणेन रामः संध्यापुपासत। 
स्मरन. कमटपव्ारक्ची सीतां धेकाक्रुलीकतः ॥ २३ ॥ 
उस समय ख्मणके धेय र धानेपर सोके व्याकुल दए 
श्रीरामने कमटनव्रनी सीताक्रा चिन्तन करते हए संध्योपासना 
की} २३} 


पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 


दस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित अपेशमायण भादिकात्यके युद्धकाण्डे पचरवो समं पूरा हुमा ॥ ५ ॥ 


1, ५ |, 
{‰* सम्‌, 
रावणका कर्तव्य-निर्णयके लिये अपने मन्वि्योसे सय॒चित सलाह देनेका अनुरोध करना 


लङ्कायां त रुतं कम्र घोरं दष्टा भयावहम्‌ | 
रा्चसेन्द्रो हनचमना चकेणेव महास्मना। 
अव्रवीद्‌ राक्नसान्‌ सवान्‌ हिया किचिदवाङ्पुखः॥ ९॥ 

इधर इन्द्रदुद्यर पराक्रमी महात्मा टनमानजीने ट्टका 
जो अव्यन्त मयवद्‌ रोर क्म जिय था, उते देखकर याश्रस- 
राज रावणका मु टापि नीयेको दुक गया र 
उसने समक्त रश्चमंनि इत प्रक्रार कदा--) १॥ 


प्रय 


<, (2 


धर्पिता च प्रचिघ्र च ख्द्धा दुष्प्रसहा पुय 
तेत वानरम््ेण दण सीता च जानक) २॥ 
‹नियाचसे ! वद्‌ नुमान्‌) जे एक वानरमात्र ट, अकेटा 
दस दुर्ध पुरोरमे धुम श्राया । उसने इमे तदश्त-नद्रख कर राय 
जर जनक्कुमारी सीताम मेट्मीकर लिया॥२॥ 
प्रासादो धर्षितश्चैत्यः प्रचय राक्षसा दताः, 
आचिटा च पुरी खा सवा युमा छृता ॥ २३ ॥ 
'इतना दी नर्हा, दनुमानने चैचप्रारादकोे धरायावी कर 
द्वियाः युख्यदु्य रक्र्खोके मार गियाया आर नारी सद्धा 
परीमे खल्वरटी मचा दी 1 ३॥ 
त्रि करिष्यामि भद्रंवः क्रि वो युकूमनन्तरम्‌! 
उच्यतां नः समथ यत्‌ छतं च सुतं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


तुमटोर्गोका मदयादो | अवम क्या करू ? वुरम्दजो 
कार्यं उचित ओर समर्थ जान पडेतशा जिति कररमैषर को 
अच्छ परिणाम निकटे, उसे वताभो |} ८ | 
मन्ध च ( विजयं प्रवदन्ति मनसखिनः 
तस्माद्‌ वं सयोचये मन्घं रामं प्रति महावलः ॥ ५॥ 
धमदाव्री वीरे | मन्खी पुरर्पोदन कना दै क्रि विजय. 
का मृट कार्ण मन्वर्वेकी दी हई अच्छी सटा दीटै। 
इसदिि मे श्रीरामकरे पिपयम आरछोयेनि सयाद देना अच्छा 
मनद्मताद्ं||५॥ 
न्निविधाः पुरुपा टोकरे उत्तमाधममध्यमाः। 
तेषां तु समवेतानां गुणदपौ वदाम्यहम्‌ ॥ £ ॥ 
(संसारम उत्तमः मध्यम अर अधम तीन प्रकारके पुष्य 
टोतेदटं।[मउन सवके गुणदो्धेक्रा वर्णन करतार | ६॥ 
मन््ल्िभिर्दिं संयुक्तः समर्थर्मन्त्रनिर्णये। 
मित्रैवौपि समानार्धर्वान्धवेरपि वाधिक्रः॥ ५॥ 
सदितो मन्वयिच्या यः कमरम्धान्‌ प्रवतयेत्‌। 
दैवे च कुख्ते यलं तमाहः पुख्योत्तमम्‌॥ ८ ॥ 
श्निरा मन्व अगे वताय जनिवाटे तीन टरणेवि धुन 
टोतादतथाजो पुद्य मन्तरनिर्णयमं सनं मिर्ौग दमन 


| 


युद्धकाण्डे सत्तमः सगः 


१०६७ 
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दुःख-सुखवाछे वान्धवों ओर उनते भी बहकर अपने दित- 
-कारियोके साथ सलाद व.रके वायका आरम्भ करता हे तथा 
दैवकरे सहारे प्रयत्न करता दै उसे उत्तम पुरुष कहते 
दै ॥ ५-८ ॥ | 
एकोऽथ विसृशेदेकों धमे परङ्स्ते मनः। 
एकः कायीणि कुरुते तमाहुमभ्यमं नरम्‌ ॥ २ ॥ 
जो अकरेटा दी अपने कर्तव्यका विचार करता दैः 
अकेला ही ध्॑म मन लगाता है ओर अकेला दी सव्र काम 
करता हैः उसे मध्यम श्रेणीका पुरुप्र कदा जाता ह ॥ ९ ॥ 
गुणदोषो न निश्चित्य त्यक्त्या दैवन्यपाश्चयम्‌ । 
करिष्यामीति यः कायंमुपेक्षेत्‌ स नराघमः॥ १० ॥ 
८जो गुण-दोपका तरिचारन करके देवका भी आश्रय 
छोड़कर केवल (करूंगा? इसी ुद्धिते कायं . आरम्भ करता है 
ओर फिर उसकी उपेक्षा कर देता दैः वहइ पुरम अधम 
हे॥ १०॥ 
यथेमे पुरुषा नित्यमुत्तमाघममध्यमाः। 
एवं मन्बोऽपि विज्ञय उत्तमाघधममध्यमः॥ १९॥ 
जसे ये पुरुष सदा उत्तमः मध्यम ओर अधम तीन 
प्रकारके होतेह" वेसे ही मन्व ( निश्चित किया दुआ विचार ) 
भी उत्तमः मध्यम ओर अधम सेदसे तीन प्रकारका समञ्चना 
चाहिये ॥ ११॥ 
पेकमत्यसुपागम्य श्ाखद्ष्ेन चश्चुषा। 
मन्निणो यन्न निरतास्तमाहुमेन्बसुन्तसम्‌॥ १२॥ 
जिसमे रास््ोक्त दष्टे सवर मन्प्री एकमत दोकरर प्रवर्त 


होते है, उसे उत्तम मन्त कहते द ॥ १२॥ 
वह्यीरपि तीर्त्वा मन्जिणाम्थनिणयः। 


स, “ ® क 
पुनयरेकतां प्राप्तः स मन्ञो मध्यमः स्रतः॥ १३॥ 


'जर्ह प्रारम्भे कई प्रकारका मतसेद होनेपर भी अन्त- 
मे सव मन्विरयोका कतंव्यविप्रयक निर्णय एक हो जातां 


है वह मन्त मध्यम माना गया हे ॥ १३ ॥ 


अन्योन्यमतिमास्थाय यज्ञ॒ सभ्प्रतिभाप्यते। 

न चैकमत्ये श्रेयो ऽस्ति मभ्बः सोऽधम उच्यते ॥ १४ ॥ 
(जर्दा भिन्न-भिन्न बुद्धिका आश्रय ठे सव रसे स्पध. 

पूवक भाषण क्रिया जाय जौर एकमत दोनेपर भी जिक्षसे 

कल्याणक सम्भावना न हो; वह मन या निश्चय अधम 

कटलता है ॥ १४ ॥ 

तस्मात्‌ सखुमन्नितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः। 

कायं सम्प्रतिपय्न्तमेतत्‌ कृत्यं मतं मम ॥ १५॥ 
८अआप सव्र छोग परम बुद्धिमान्‌ दै; इसय््यि अच्छी तरह 

सलाह करके कोई एक्र कायं निश्चित करे । उसीको मै अपना 

कतव्य समश्चुगा ॥ १५ ॥ 

वानराणां हि धीराणां सहस्नंः परिवारितः 

रामोऽभ्येति पुरीं लङ्कामस्माकमरुपरोधकः ॥ १६ ॥ 
(ठेस निश्चयकी आवश्यकता इसल्ि पड़ी है करि 

राम सखे धीर-वीर वानरके साथ हमारी लङ्कापुरीपर चद्ाई 

करनेके स्यि आ रदे है ॥ १६ ॥ 

तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं सुखम्‌ । 

तरसा युक्तरूपेण सानुजः सवलखाञ्चुगः ॥ १७॥ 
वयह वात भी भीमेति स्पष्टहो चुकीदैक्रिवे खघुवंशी 

राम अपने समुचित वल्के द्वारा भाई, सेना ओर सेवको सदित 

सुखपूवेक समुद्रको पार कर ठेगे ॥ १७ ॥ 


समुद्रमुखखोषयति चीयणान्यत्करोति वा। 

तस्मिन्नेवंविधे कायं विरुद्धे वानरः सह। 

हितं पुरे च सैन्ये च सवं सम्मन्यत्तां मम ॥ १८ ॥ 
त्रे यातोसमुद्रकोदी सुखा डल्गे या अपने पराक्रमे 

कोई दसरा दी उपाय करेगे! रेसी खितिमे वानरोसे विरोध 

आ पड़्नेपर नगर ओर सेनाके ल्िजो भी हितकर टो 

वेसी सखद आपरोग दीजयिः ॥ १८ ॥ 


हव्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाभ्पर युद्धकाण्डे षष्टः सर्गः ॥ ६ ॥ 
दूस प्रकार ्रौवारमीकिनिर्भित आषरामायण आदिकाव्यके यदधकाण्डमे छठ सगं पुरा हज ॥ ६ ॥ 


~ >~ थि (9 कि 1 


= जन न 


सततम्‌. सम 


राक्षसा रावग आर इन्द्रजित्‌के वर-पराक्रमकरा वणन फरते हुए उसे 
रामपर पवजय पानेका विश्वास दिरना 


इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महावलाः। 
ऊचुः प्रा्जख्यः सवं राचणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
दविषरतक्षसविक्षाय नीतिचाह्यास्त्ववुद्धयः। 


राक्षसौकोन तो नीतिका क्षान था ओरन वे राघ्रुपक्षके 


वलावल्को दी समञ्नते थे। वे वल््रान्‌ तो ब्रहुत ये; किं 
नीतिक्री दृष्िपे महामृखं ये । इसच्यि जत्र राक्षसराज रावणः 
उनसे पूर्वोक्त बाति करटी, तव वे सव्र-के-सव हाथ जोड़कर उस 
चोटे--] १३ ॥ 


श्रीमद्बाद्मीकीयरामार्यणे 


राजन्‌ परिघशक्त्यश्टिदलपष्टिशङुन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
खमरहसो चं कस्माद्‌ विषादं भजते भवान्‌ । 
"राजन्‌ ! हमारे पास परिः, शक्तिः श्रुष्टिः शः पडि 
ओर भालस ठेस बहुत ब्रड़ी सेना मौजूद है; किर आप 
विषाद क्यो कसतेर्ह| २२] 
त्वया भागवता गत्वा निजिताः पच्या युधि॥ ३ ॥ 
कखासरिलरावाखी यध्चैवंहुभिसा्रतः 
सुमहत्करदनं कृत्वा वद्यस्ते धनदः कृतः ॥ ४ ॥ 
८अआपने तो भोगवती परीमे जाकर नार्गेको भी युद्धे 
परास्त कर दिवा था | वृहुसंख्यक यक्षे पिरे हुए केखस- 
यिखरके नियासी कुवेरफो मी युद्धम भारी मारकर मचाकर 
यद्राये कर दलियाथा |} ३-४॥ 
स महदेश्यर्सख्येन च्छाघमानसू्वया विभो, 
निर्जितः समरे सेप्म्योकपराटो महदावङः॥ ५॥ 
“प्रमो ! महावटी लोकपाल कवरेर महादेवजीके साथ 
भिवता दनेके कारण अपकरे साथ व्रड़ी स्या रखते ये; 
परंतु आपने समराङ्गणे रोपपूरवेक उने हरा दिया ॥ ५॥ 
पिनिपात्य च यक्षोघान्‌ विष्चोभ्य पिनिग्द्य च । 
त्वया केखासदिखराद्‌ विमानमिदमाहतम्‌ ॥ £ ॥ 
'यक्षौकी सेनाको विचलित करे वेदी धना लिया ओर 
कितर्नौको धरासायी करफे फैटासशिखस्वे आप उनका यदं 
विमान छीन ख्ये ये} ६ 
मयेन दानवेन्द्रंण त्वद्धयात्‌ सख्यमिच्छता। 
दुहिता तव भां द राक्षसपुङ्गव ।॥ ७ ॥ 
(राक्नसचिरोमणे } दानव्रराज मयने आपसे भवमीत्‌ होकर 
टी आपको अयनाभिने वरना ठेनेक्ी इच्छा की ओर इरी 
उद्देयमे आपको धमेपत्नीके रूपमे अपनी पुत्री समर्पित 
करद्री||७॥ 
दानयेन्द्रो महा व्राह्मे वीयोरिघक्तो दुरासदः! 
विग्य वल्लमासीतः कुम्भीनस्याः सुखावहः) ८ ॥ 
'महायादो } अपने पराक्रमक्रा पमंड र्रनेवठे दुजेय 
दानवराज मधुको भीः जो आपकी वदिन कुम्भीनरीक्रो सुख 
देनेवात उत्कः पति हैः अफे युद्ध टेद्कर केकर टिका) 
निर्जितास्ते महावाहो नागा गत्वा रसाम्‌ । 
वाकिस्तद्वकः स्मि जटी च वश्लमाटताः) ९ ॥ 
परिदाच्याद् यीर ! आयने रमात्रद्पर चद्‌ कंस 
याकि त्क, यद्ध जर दया अद्र नागनक्ते युद्धम उता 
भर अयन अथय स्रष्टा [2 
अश्वया वलवन्त्छ दुरा छव्धवराः पुनः 
त्वया स्वःछर युद्ध्य समरे दानवा विभो॥ २०॥ 


{0 


खवलं समुपाश्चित्य नीता वद्ामरिदम । 
मायाश्चाधिगतास्तच वहवो तरै राक्षसाधिप ॥ ११९॥ 


प्रभो ! ातरुदमन राक्नसराज ! दानवटोग बहे द 
व्रल्वान्‌ः क्िसीते नष्ट न टनेवलि; अूरवीर तथा यर पाकर 
अदत श्क्तिसे सम्पन्न हो गे परंतु आपने समराङ्गण- 
म एक वपतक युद्ध करे अधने दी वल्के भरेते उन सनो 
अपने अधीन कर्‌ या यर वरदौ उनसे ब्रहुत-सी मपर 
भी प्रात की || २०-११॥ 
सरश्च वटचन्तश्च बहणस्य सता रणे। 
निजितास्ते महाभाग चतुर्चिधव्रलायुगाः॥ १२॥ 

'मदामाग | आपने व रणके शूरवीर ओर बलवान्‌ पुर्व. 
कोभी उनकी चुरंगिणी सेनासदित युद्धम परास्त कर 
दिया था १२॥ 


ग्रव्युदण्डमहाग्राहं श्ाटमटीद्रममण्डितम्‌ | 

काखपदामदावीच यमर्किकस्यल्गम्‌ ॥ १३॥ 
६५ 

मरहाज्वरेण दुधेपं यप्रटोकमदार्णवम्‌। . 


अवगाह्य त्वया राजन्‌ यमस्य वलस्रागरम्‌ } १४॥ 
जयश्च विपुलः पात्तो सत्युश्च प्रतिपेधितः। 
खयुद्धेन च ते सचं छोकस्तच् संतोषिताः ॥ १५॥ 
धराजन्‌ ! मृत्युका दण्ड ही जिसमे महान्‌ ग्राद्फे समान 
है, जी यम-यातना्म्बन्धी शास्मलि आदि वृक्षँसि मण्डित टै, 
कालपाशस्पी उत्तार तरङ्गं जिसकी सोमा वरदाती ६, यमदूत. 
रूपी सपे जिस्म निवास करते र तथा जो महान्‌ उवरके कारण 
दुज॑य है, उस यमटोकरूपी महासागरमे प्रमेय करके आपने 
यमराजक्री खागर-नेमी सेनाको सथ डाटा, मृ्युको रेक दिया 
ओर मदान्‌ विजय प्रात की | यदी नरद युद्धकी उत्तम कला. ` 
ते आपने वके सव टोगेक्रो पणं संनु करदियाथा॥ 
क्वधियेवंहुभिर्रार शाकरतुदयपराक्रमेः। 
आ्तीद्‌ वदुमतती पुणी महद्धिरिव पाद्धैः॥ १६॥ 
'प्रटृटे यह प्थ्यी विया व्रप्षोकी मेति इन्द्रु 
पराक्रमी वहुसंल्यक कषत्रिय वीरयेमसे भरी दुद थी ॥ १६ ॥ 
तेषां वीयगुणोत्साष्दैनं समो राधवो रणे। 
प्रस्य ते त्वया राजन्‌ दताः समरदुर्जयाः ॥ १७॥ 
उन वीरम जो पराक्रमः रुण आर उच्य, उरण 
टिम सन रणभूमिं उनके ममान कदापि नर्द) राज्‌ 
वर आपने उन समरदुजेव वीरको भी व्र्वकर सार यय 
तव रोमपर विजय पना आक्र करन वद्ध त्रात टै! ॥ 
तिष्वाक्रि मदाराज श्रमेण तवर वानरःन्‌। 
शयमको महावाहुरन्द्रज्जिन्‌ श्पयिध्यति ॥ ८1 
अथवा महारज | आप चुपचोप वी प्रवे र्ध 


आप परिम वर्ने कया अव्यक्ता द कदे 


युद्धकाण्ड अष्टमः सगः 
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हाबाहू इन्द्रजित्‌ दी सव वानररोका संहार कर डल्गे ॥ १८॥ 

पने च मष्टारयज मादेश्वरमनुत्तमम्‌ । 

ष्ट यत्तं चयो छन्धो कोके परमदुखेभः ॥ १९ ॥ 
(महाराज ! इन्दौने परम उत्तम माहिशवर यज्ञका भनुष्ान 

रके वह्‌ वर प्राप्त किया हैः जो संसारम दूसरेके ल्ि अत्यन्त 

दलम दे ॥ १९॥ 


शक्तितोमरसमीनं च विनिकीणीन्चर रोवलम्‌ । 


1जकच्छपसम्बाधमश्वमण्डूकस कुलम्‌ ॥ २०}! 
हद्रादिस्यमदाग्राहं मस्द्‌ वसखुमहोरगम्‌ । 
प्थाश्वगजतोयोधं पद्‌ातिपुलिनं महत्‌ ॥ २९॥ 


अनेन हि समासाद्य देवानां बङसागरम्‌ । 
गृहीतो दैवतपतिर्ल्धां चापि पवेरितः॥ २२॥ 
ष्देवता्ओकी सेना समुद्रके समान थी | शक्ति ओर 
तोमर दी उसमे मलय मरे | निकालकर फक हृद अविं सेवार- 
का काम देती थीं । हाथी दी उप्र सेन्य-सागरमे कद्ुओके 
समान मरे ये । घोडे मेढकोके समान उसमे सव्र ओर्‌ व्याप्त 
ये } सद्रगण ओर आदिगण उस सेनारूपी समुद्रके बड़े-बड़े 
म्राह ये । मरुद्गण ओर वसुगण वहेकि विशाल नाग ये | रथ; 
हाथी ओर घोडे जखरारिके समान ये ओर पैदल सेमिक 


उसके बिद्ाठ तर येः परंतु दष इन्द्रजित्‌ने देवता्ओंके उस 
सेन्य-समद्र धुसकर देवराज इन्द्रको कैद कर छया ओर उद 
लद्धापुरीमे लाकर बंद केर दिया ॥ २०-२२॥ 


पितामहनियोगाचच मुक्तः शम्बरच्रबष्टा | 
गतल्िविषपं राजन्‌ सवेदेवनमस्कृतः ॥ २२॥ 
'राजन्‌ | फिर ब्रह्माजीके कहनेसे इन्टोनि शम्बर ओर 
तुत्रासुरको मारनेवाले स्वेदेववन्दित इन्द्रको मुक्त किया । 
तब वे खगंलोकमे गये | २३ ॥ 
तमेव त्वं महाराज विखजेन्द्रजितं खतम्‌ । 
यावद्‌ वानरसेनां तां लरामां नयति क्षयम्‌ ॥ २४॥ 
अतः महाराज | इस कामके लिप आप राजकुमार इन्द्र 
जित्‌को ही मेजिये, जिसे ये रामसदित वानर-तेनाका यौ 
आनेसे पठे दी संरार कर डरे | २४॥ 
राजच्नापदयुक्तेयम(गता प्रारताज्लनात्‌ । 
हदि नैव त्वया कायौ त्वं वधिष्यति राघवम्‌ ॥ २५॥ 
८२।जन्‌ ! साधारण नर ओर वानरस प्राप्त हुई इस 
आपत्तिके विषयमे चिन्ता करना आपक्रे स्थि उचित नदीं हे | 
अपको तो अपने हृदये इसे स्थान दही नहीं देना चाये | 
आप अवश्य दी रामका वध कर उङ्गे, ॥ २५॥ 


दत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डम्‌ सतर्वा सगं पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 





| 
अष्टम, समः 
हस्त, दुमुख, वजरदष्र, निकुम्भ ओर वज्रहुका रावणके साने शघु-सेनाको 
मार गिरानेका उत्साह दिखाना 


ततो नीटाम्बुदप्रख्यः प्रहस्तो नाम राश्चसः। 

अव्रवीत्‌ प्राञ्जलिबाक््यं शरः सेनापतिस्तद! ॥ १ ॥ 
इसके वाद नीर मेधके समान श्यामवणंवाडे शुर सेना- 

पति प्रहस्त नामक रा्षसने दाथ जोड़कर कदा-। १ ॥ 

देवदानवगन्धवोः . पिह्लाचपतगोरगाः 1 

सवं धषयितुं हाक्याः क पुनमौनवौ रणे ॥ २ ॥ 
'८मदहाराज ! दमटोग देवताः; दानवः गन्धवंः पिशाचः 

पक्षी जर सपं सभीको पराजित कर सक्ते दै; फिर उन दो 

मनुरष्योको रणभूमिमे हराना कौन बडी वात है ॥ २॥ 

सवे प्रमत्ता विश्वस्ता वञ्चिताः स हनूमता 

नदि मे जीवतो गच्छेज्ञीवन्‌ स वनगोचरः ॥ २ ॥ 
"पके हमलोग असावधान ये | हमारे मनम चात्रओंकी 

ओरे कोई खयका नहीं था | इमील्यि टम निश्चिन्त बेडे 


¦ ये । यदी कारण करि हनुमान्‌ दमे धोखा दे गया | नदींतो 


मेरे जीते-जी वह बानर यर्टस्ि जीता जागत। नहीं जा 

सकता या|| ३॥ 

सवा सागरपर्यन्तां सकोलवनकाननाम्‌ । 

करोस्यवानरां भूमिमाक्ञापयतु मां भवान्‌ ॥ ४॥ 
'यदि आपकी आज्ञा दो तो पर्व॑त, वन ओर काननोसदित 

समुद्रतकरकी सारी भूमिको मेँ वानरस सूनी करद ॥ ४ ॥ 

र्लं चेव विधास्यामि वानराद्‌ रजनीचर । 

नागमिष्यति ते दुभखं किचिद्‌(त्मापयचनम्‌ ॥ «4 ॥ 
'राक्षसराज ! मे वानरमाव्रसे अपकी रक्षा कर्हगाः अतः 

अपनेद्वारा करिये गये सीता-दरगर्यी अपराधङ्े कारण कोड दुः 

आपपर नहीं आने पवेगाः | ५ ॥ 

अव्रवीत्‌ त छसक्रद्यो दुमुंखो नाम राक्चसः। 

इदं न क्मणीयं हि सर्वेषां नः प्रधरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तश्चत्‌ दुमुख नामक राक्षसने अत्यन्त कुपित दक्र 


१०७० 


ध्रीमद्चादमीकीयरामायणे 


1 का का क का 1 8) 1 1" क र 


कहा--ष्यहे क्षमा करनेयोग्य अपराध नहीं हेः वक्रि इसके 

दवास दम सव खोमोका तिरस्कार हमा है ॥ ६॥ 

अयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तःपुरस्य च। 

श्रीमत्तो राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रधर्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्वानरके यारा हमलोोपर जो आक्रमण हया दै हं 

समस्त लङ्कापुरीकाः महाराजकरे अन्तःपुर्ा ओर श्रीमान्‌ 

राक्षसराज रावणक्रा मी भारी परामव्र दे ॥ ७॥ 


असिन्‌ सुहत गस्वेको निवर्तिष्यामि वानरान्‌ । 

प्रवि्न्‌ सगरं भीममभ्व्ररं वा रस्तातलम्‌॥ ८ ॥ 
ध्म अभी इसी मुदूत॑मे अकेला दही जाकर सरे वानयोको 

मार भगाङगा | भटेदीवे ययंकर समुद्रम, आकाशम अथवा 

रखातल्म ही क्यो न पघ्रुम गये ॥८॥ 

ततोऽव्रयीत्‌ सुसक्वद्धो वचज्दषटरो महावर: । 

प्रगृह्य परिधं घोरं मांसश्चोणितरू{पतम्‌ ॥ ९ ॥ 
इतनेदीमे मदहावरटी वद्र अव्यन्त क्रोधसे भरकर रक्तः 

मांससे खने दए भयानक परिवको दामे लिये हुए वोख--) 

किनो हनूमता कायं पणेन तपस्विना) 

रमे तिष्ठति दुधेपं स॒ग्रीयेऽपि सलक्ष्मणे ॥ १०॥ 
्ुजेय वीर राम, सुग्रीवं ओर लक्मणके रहते इए हमे 

उस वेचवारे तपखी दनुमानूपे स्या कामदे १॥ १०॥ 

यद्य रामं ससुप्रीवं परिघेण सरक्ष्मणम्‌। 

आगमिष्यामि हत्वैको विष्छोभ्य हरिवाहिनीम्‌ ॥ ११॥ 


'आज ये अकेला दी षानर सेनाम तदसख्करा मचा दगा 
ओर इस परिथसे सुमीव तथा खकष्पणसटित रामका भी काम 
तमाम करे लोट आजर ॥ ११॥ 
इदं मप्रापरं वाक्यं णु राजन्‌ यदिच्छसि । 
उपायकुशखो देव जयेच्छघ्रूनतन्द्रितः॥ १२ ॥ 

"राजन्‌ ! यदि आपकी इच्छा दहो तो यापयह्‌ मेरी 
दूसरी वात सुनें । उपायकुसल पुष्प दी यदि आच्ष्य छोद्‌- 
कर प्रयत्न करे तो वद यातुर्ओपर विजय पा सकता हे | १२॥ 


कामरूपधराः शखः सुभीमा भीमदशनाः। 
राक्षसा वा सहस्राणि राक्चघ्ाधिप निश्चिताः ॥ २२३॥ 
फाङच्स्यप्रुपसतंगम्य विधते मानुषं वपुः 
सय द्यसम्भ्रमा भूत्या तरवन्तु रघुसत्तमम्‌ ॥ 2५॥ 
प्रपिता भरतेनय श्रात्रा तव यवीयसा! 
सदि सेनां समुत्थाप्य क्षिव्रमवोपयास्यति ॥ ?५॥ 
"अतः राधषणज ! मेरी दुखी राययद्‌ टै कि इच्छा 
नुसार रूप धारण करेवा, अत्यन्त भयानक तथा मवंकर 
टप्रिदद सन्न चस्यीर रान्न एद रिधित विचारे करके 
मनुष्य स्य धरिण कर श्रीसमदे प्रान सर्वे ओर स्वरलोग 


॥ 1) [न क, 
कम च्म [ म क्न 


त्रिना किसी घव्रराहट्के उन रघुवंशथिरोमणिते कहं फरिद्म 
अकिं सेनिक हं | हमै आपके छोटे माई भरते मेना द | 
इतना सुनते दी वे बानरसेनाकरो उठाकर तुरत ल्रपर 
आक्रमण करनेके यिये वसि चख देगे ] १३-१५॥ 


ततो वयमितस्तूण शुटशक्तिगद्‌(घसः। 
चापवाणासिदस्ताश्च स्वरितास्तत्न यामहे ॥ ;६॥ 


'तलश्चात्‌ हमलोग यि सरू) क्ति) गद्‌) धनुष) 
वाण ओर्‌ खङ्ध धारण किये शीघ्र दी सामने उनके पस जा 
पटच |} १६ ॥ 
अ{काल्ये गणश्च स्थित्वा हत्वा त हरिवाहिनीम्‌ । 
अदमश्सखमदातुण्रया प्रापयाम यमक्षयम्‌ ॥ ९७ ॥ 

(किर आकाशम अनेक युथ ब्रन॑कर खडे दो अर्थे ओर 
पत्थर्ये तथा सल्र-समूरहौ फी वदी भारी वर्पा करके उस बानर 
सेनाको यमलोक पर्हुचा दे ॥ १८ ॥ 
एवं वचेदुपसर्वैतवामनयं रामरक्ष्मणो। 
अवदयमपनीतेन जहतामेव  जीविचम्‌ ॥ १८॥ 


ध्यदि इस प्रकार हमारी वाते सुनकर वे दोनो माई शरीयप 


ओर लष्मण सेनाको वूल्व करनेकी आका दे दैगे भौर वदते चट 


दगे तो उर््ह हमारी अनीतिका शिकार दोना पडेगा; उर 
हमारे छल्पृणं प्रहारे पीड़ित दोकर अपने प्राणोका परिय 
करना पड़ेगा ॥ १८ | 


कौम्भकर्णिस्ततो वीये निकुम्भो नाम चीर्यघान्‌ । 
अववीत्‌ परमक्रुद्धो रावणं टोकसवणम्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर पराक्रमी वीर कुम्भकणंङ्ुमार निकुम्भे 
अत्यन्त कुपिते होकर समस्त छोरकौको यछानिवारे सका 
कटू{---)) १९ 
सवं भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन संगनाः। 
अहमेको हनिष्यामि राघवं सदट्ष्पमणम्‌ ॥ २० 
सुग्रीवं खदनृमन्तं सर्वौश्चैवाचच चानसन्‌। 
आप मव लोग यँ महाराजक्रे साथ न्ुपचष वैरे 
म+अकरेखा दी समः टक्षमणः सुरी नुमान्‌ तथा अन्यम 
वानर्रको मी र्य मातत घाट उतार द्रगाः | २०६ ॥ 
तनो चवज्जहयुनीम राक्षसः पवेतोपमः॥ ‰६॥ 
तरद्वः पटििदन्‌ सद्धा न्िद्धया याकयमन्रधीत्‌ । 
तव प्यते समानि वियाख्कोय वजदूनु नामक स्र 
ङुष्ति दो जीभ अपने जवो चाटता दुभा करटा 
स्र दुरम्तु कार्याणि भवन्तो विमतस्वतः॥ २६॥ 
पकोऽष्टं पक्रयिप्यामि नतां सर्वादरिवाद्दिनाम्‌। 
पआपस्वदोगनिथिन्त दाकर टच्छानुमरि अपनः 
ग्रही सास वानसदेनाको खा जागा 


युद्धकाण्ड नवमः सगः 


ऋ का रका वकद का वाक काका क का क व 1 1 स्वै 


खस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिचन्तु सधु वारुणीम्‌) २२1 
अहमेको वधिष्यामि सखमीवं सहलक्ष्मणम्‌। 
सङ्ञदं च हनूषन्तं सर्वाश्वैवाज्न वानरान्‌ ॥ २४॥ 


१०७९ 


(आपलोग घस्य रहकर क्रीडा करे ओर निश्चिन्त दो 
वारुणी सदिराको पिये | मै अकेटा ही सुग्रीवः लक्ष्मण; अंगद) 
हनुमान्‌ ओर अन्य सव्र वानरोका भी यह वध कर डा्द्गाः ॥ 


इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ादिकाभ्ये युद्धकाण्डेऽषटमः सगः ॥ ८ ॥ 


टस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित अआषेसपायण आदिकान्यके युद्धकाण्डे आव सगं पूर हु ॥ ८ ॥ 
। "धमि 


नवमः सगः 
विभीषनक्रा रावणे श्रीयम अजेयता बताकर सीताको लोटा देनेफे लिये अनुरोध फरना 


ततो निङ्कम्भो रभसः सूर्यश्छह्ुमेहावलः। 
खप्तष्नो यक्ञकोपश्च महापादवमरोदरो॥ १॥ 
अचिकेतुश्च दुध्ों रदिमकेतुश्च राक्षसखः। 
इन्द्रजिच महातेजा चल्वान्‌ रावणात्मजः ॥ २ ॥ 
प्रदस्तोष्थ विरूपाक्षो बज्दंष्ो महावलः । 
धूम्राक्षश्चातिकायश्च दुसंखश्चैव राक्षसः॥ ३॥ 
परिघान्‌ पट्ट शाञ्श्ुखान्‌ प्रासा्शक्तिपरभ्वधान्‌। 
चापानि च खुवाणानि खङ्गांश्च विपुलाम्बुभान्‌॥ ४ ॥ 
प्रगृह्य परमक्कुद्धाः समुत्पत्य च राक्षसाः। 
अत्रुवन्‌ रावणं सवं प्रदीप्ता इव तेजसा॥ ५॥ 
तवपश्चात्‌ निङम्भ, रभस, मदावली सूयंशक्र युततत्नः 
यज्ञकोप; महापाश्वं, मदोद्रः दुर्जय अग्निकेवु, राक्षस 
रदिमकेठुः महतिज सवी बलवान्‌ रावणक्रुमार इन्द्रजित्‌ प्रहसः 
विरूपाक्षः मदाव्रली वच्रदं्ूः धूम्राक्षः अतिकाय ओर निशाचर 


 दुमंख--ये सव राक्षस अत्यन्त कूपित हो हाथमे परिघः 
¦ पट्टिशः द्यल प्रासः दाक्ति; फरमे, नुप; चाण तथा वैनी 


धारसवाटे ब्रड-वडे खङ्ग लिये उछलकर रावणकरे सामने आये 

ओर अपने तेजसे उदीक्त-ते दोक्तर वे सब-के-सव्र उसमे 

बोटे--॥ १-५ | 

सद्य राम वधिष्यामः सु्रीवं च सखक्ष्मणम्‌ 

छृपणं च हनूमन्तं लङ्का येन प्रध्रिता॥ ६॥ 
मलोग आज ही रामः; सुग्रीवः ठक्ष्मग ओर उस 

१ नुमानूको भी मार डारृगेः जिसने कङ्कापुरी जलायी 

` |॥ ६ ॥ 


तान्‌ गृहीनायुधान्‌ सवोन्‌ वारयित्वा विभीषणः। 
:अग्रवीत्‌ प्राञ्जलिवोकयं पुनः परत्युपवेदय तान्‌ ॥ ७ ॥ 
, हाथमे अलखर-शख चि खड हुए उन सव राक्षसोको 
जनके ल्य उदयत देख विभीषणने रोका ओर पुनः उन्हे 
त्रिठाकर दोनो हाथ जोड़ रावणसे कह्‌ा-॥ ७ ॥ 
अप्युपायेचिभिस्तात योऽर्थः प्राप्तुं न शक्यते । 

तस्य विक्रमंकालास्तान्‌ युक्तानादुर्मनीषिणः॥ ८ ॥ 
` ' प्ताते {जो मनोरथ सामः दान ओर मेद--इन तीन 


के, क, क 


उपाये प्राप्त न हो सके, उसीकी प्राक्तिके ल्ि नीतिशास्रके 
ज्ञाता मनीषी विद्रानौने पराक्रम करनेके योग्य अवसर बताये 
है॥८॥ 
प्रमत्तेष्वभियुक्तेषु दैवेन प्रहतेषु च। 
विक्रमास्तात सिद्धयन्ति परीक्ष्य विधिना कताः॥ ९ ॥ 
तात | जो रात्र असावधान हौः जिनपर दूसरे-दूसरे 
रात्रुओने आक्रमण क्रिया हो तथा जो महारोग भादिसे अस्त 
टोनेके कारण दैवसे मारे गये हो; उर्न्हीपर मली्मोति परीक्षा 
करके विधिपूवंक क्रिये गये प्रक्रम सफल होते दै ॥ ९ ॥ 


अप्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषुं बे खितम्‌। 
जितसेषं दुराधष तं धषेयितुमिच्छथ ॥ १०॥ 


“श्रीरामचन्द्रजी बेखवर नर्ही ह । वे विजयकी इच्छते आ। 
हे दै ओर उनके साथसेना भी दहै । उर्हौनि कोधको सर्वथा 
जीत लिया है । अतः वे स्वैथा दुज॑य दै । रसे अजेय वीर- 
फो हुमलेग परास्त करना चाहते हो |} १० ॥ 
समुद्रं खङ्घयित्वा तु घोरं नदनदीपतिम्‌। 
गति हनूमतो रोके को विद्यात्‌ तकयेत व। ॥ १९॥ 
वङा्यपरिमेयानि वीयोणि च निक्ाचराः। 
परेषां सहसावक्ञा न कतेव्या कर्थनन ॥ १२॥ 
(निश्चःचसे ! नदो ओर नदि्योके खामी मवंक्रर महा. 
सागरको नो एक दही छखंगमे खवर यदहोतक्र आ पदैचे ये, 
उन हनुमानजी की गतिकरो इस संसारम उन जान सकृतादटे 
अथव। कोन उका अनुमान दगा सक्ता है? शत्रओंके पास 
असंख्य सेना है, उनमे अषीम वल ओर पराक्रम है; 
वातकरो तुमरोग अच्छी तरर जान रो । दूससकी शक्तिको 
युखाकर किसी तरह भी सदसा उनकी अवहेल्ना नदीं करनी 
चाहिये ॥ ११-१२॥ 
क्रि च राक्षसराजस्य रामेणापरूतं पुरा । 
आजहार जनस्थानाद्‌ यस्य भायां यशस्विनः ॥ १२३ ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीने पदङे राक्सखराज रावणकरा कौन-खा 
अपराध किया था, जित्से उन वरसी महात्माकी पलनीक्छो ये 
जनखानसे दर स्ये १॥ २३॥ 


१०७२ 


श्रीमद्वाद्मीक्रीयरामायणे 


न वा वा का दा 1 श का क वाः वा शा श ता का व प पा ककव काथ ज 


खरो यद्यतिवृत्तस्तु स रमण -हतो रणे। 
अवद्यं प्राणिसां प्राणा रक्षितव्या 'यथावटम्‌ ॥ १५४ ॥ 
यदि करई क्रि उन्दने खरो मारा थातो यह्‌ ठीक 
न्दी दै; भ्योक्रि खर अव्याचारी था } -उसने खयं दी 
उन मार डाल्नेकरे ययि उनपर आक्रमण करिया था । इसचिि 
श्रीरामने रणमभूमिमं उसका वध क्रियाः क्योक्रि प्रसेक प्राणी- 
को यथादाक्ति अपने प्रार्णोक्री रस्ता थव्य करनी चाद्ये ॥ 
पतन्निमिन्तं वेदेदी भयं नः खमदेद्‌ भवेत्‌! 
आहता सा परिव्याज्या कठार्थे रुते नु क्रिम्‌॥ १५ ॥ 
व्यदि इसी कारणे खीताको दरकर खया गयादहोतो 
उरन्द जस्दी दी खोया देना चाहिये; अन्यथा ट्मलेरगोपर 
महान्‌ मय आ सकता है ! जिस कर्मका फल केवर कट्ह्‌ हैः 
उसे करनेसे क्या खभ १॥ १५ ॥ 
न तु क्षमं वीर्यवता तेन धमीनुवर्तिना | 
वेरं निरर्थकं कतु दीयतामस्य मैधिली॥ १६॥ 
“श्रीराम बड़े धर्मात्मा ओर पराक्रमी द| उनके साथ 
व्यर्थ वैर्‌ करना उचित नहीं 2 ! मिथिचेशकरुमारी सीताको 
उनके पास लेटा देना चाहिये ॥ १६ ॥ 


यावन्न सगजां साश्वं वहुर्नखमाङुकाम्‌। 

पुरी दार्यते वचा्भेर्दीयतामस्य मेथिटी ॥ १७॥ 
'जव्रतक दाथीः घोड़े ओर अनेर्को रनेसि भरी दुई ख्क- 

पुरीका श्रीराम अपने वाणेद्वारा विध्वंस नदीं कर डालते; 

तवतक ही मेधिद्टीको उरन् टय दिया जाय | १७ ॥ 

यावत्‌ खुधघोरा महत्ती दुधी हरिवाहिनी। 

न।वस्कन्दति नो द्ग तावत्‌ सीता प्रदीयताम्‌ ॥ १८ ॥ 
'जवतक अयन्त भयंकर विदा ओर दुर्जय वानर 

वादिनी हमारी टङ्कको पदददित नदीं कर देती, तभीतक 

सीताको वाप कर दिया जाय ॥ १८॥ 

चिनदयेद्धि पुसी छक्का श्रूराः सवं च राक्षसाः । 

रामस्य दयिता पत्नी न खय यदि दीयते) १९॥ 
धयदि श्रीरामकी प्रणवस्ख्मा खीताक्रो टमघ्येगम स्वयं दी 


नदीं सरे देते द तो यद छ्ङ्कापुरी न से जायसी ओर समसत 
द्यरवीर सक्षम मार डटे जायेगे | १९ 
प्र्णददये त्वां बन्धुन्वात्‌ कुरुष्वं वचनं मम ॥ 
हितं तथ्यं त्वं घ्रमि दीयतामस्य मैथिली ॥ २०॥ 
'आप मेरे व्डे माई है} अतः मँ आपको विनयपूवेक 
प्रसन्न करना चाहता हू | आप मैरी वातत मानं] म आपके 
दितके व्यि सची व्रात कता हू--आप श्रीरामचन्द्रजीको 
उनकी सीता बापस कर दँ ॥ २०॥ 
पुरा शरत्सूयंमरीचिसंनिभान्‌ 
सवाग्रपुङ्घन्‌ खदडान्‌ नरपान्यजः। 
खजत्यमोधान्‌ विदिखान्‌ वधायते 
परद्ीयतां दाश्चर्थाय मेथिटी ॥ २१॥ 
(राजकुमार श्रीराम जव्रतकर आपके वधके लिये शरत्‌. 
काट्करे सूर्यकी किरणेके समान तेजसी, उस्ज्वल अग्रभाग 
एवं पंखंति सुलोभितः सुदृढ तथा अमोघ वा्णोकी वर्प करे 
उसके पके दी आप उन दद्ार्थनन्दनकी सेवामं मिथिठेश- 
कुमारी सीताको सोप दँ ॥ २१॥ 
व्यजाद्रु कोपं सुखधमंनाश्वनं 
भजसख धमं रतिकी्तिवधेनम्‌। 
प्रसीद जीवेम सपुत्रवान्धवाः 
प्रदीयतां द्ादारथाय मेथिटी ॥ २२॥ 
प्मेया ! आप क्रोधको त्याग दं; क्योकि वह्‌ सु ओः 
धर्मका नाञ्च करनेवाला है । धका सेवन कीजिये; योपि 
वह्‌ सुख ओर सुययको बदृनिवाखा द । हमपर प्रसन्न होद्ये 
जिससे हम पच आओंर वन्धु-वान्धरवो सित जीवित रद्‌ सकं | 
इषी दश्रिते मेरी प्रार्थना दे क्रि आप दयरथनन्दन श्रीरामे 
हाथमे मिधिटेयकरुम।री खीतको खैर द | २२॥ 
विभीपणवयचः श्रुष्वा रावणो राक्षसेश्वरः 
त्रिसर्सयिल्वा तान्‌ सवौन्‌ प्वितरेदा खक ग्रहम्‌ ॥ २३॥ 
व्रिभीपणक्ी यद्‌ वाते सुनकर राश्वमयज रावण उनसर 
मभाखदोकि धिदा करके अपने मदम चटा गया | २३॥ 


ह्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये नादिकान्ये युद्धकाण्डे नवमः सर्गः॥ ९1 


इस प्रर शरावराटमीक्रिनिर्भित साैरामायण जदिकाग्यके युद्काण्डमे नर्य समं पुग हया ॥१॥ 
"2 
1, £ । । 
दरष. सम्‌, | 
वरिभीपणका राणक महरम जाना, उसे अपदङ्कनोका भय दिखाकर सीवाक्रो छटा देनेके सिये 
प्रार्थना करना आर्‌ रावणा उनकी घात न मानकर उन्दे वमे विदा क देना 


ततः प्रत्युपसि प्राप्ते प्राह्ठधमीनिश्चयः। 
साश्चसाधिपतेवेद्म [न 
राष्साधिपतेवेश्म भीमकम विभीषणः॥ ६ ॥ 


दीख्दद्मिवोश्रतम्‌। 
मषहाजनपस्प्रय्‌ ॥ 21 


शचैखाय्रचयसंकादरं 
सुविभखमष्ाकर्चं 


युखकाण्डे दशमः खगः 
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मतिमद्धि्महामा्रैरनुस्कतैरधिष्ठितम । 
राक्षसेराप्तपयीप्तैः स्यतः परिरक्ितम्‌ ॥ २ ॥ 
मत्तमातङ्गतिःश्वासेन्यीष्ुटीकृतमारुतम्‌ 


शङ्घघोषमहाघोपं तृयेसम्वाघनादिनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रमदाजनसम्वाधं प्रजल्पितसष्टापथस्‌ । 
तप्तकाञ्चननियूंं भूषणोन्तमभूषिततम्‌ ॥ ५ ॥ 


गस्धचाणासिचावासमादयं मरुतांसि । 
रत्तसंचयसम्बाघं मवत भोगिनापिव॥ £ ॥ 
तं महाश्रपिवादित्यस्तेजोविस्ततरदिमिवान्‌ । 


अग्रजस्याख्यं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः ॥ ७ ॥ 
दू मरे दिन सवेरा होते दी धर्म ओर अर्थके तत्वको 
जाननेवाङे मीमकमां सहातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़ 
माई राक्षसराज रावणके घर रये ! वह्‌ घर अनेक प्रासादौके 
कारण पवेतशिखरोके समूहकी मति शोभा पाता था। 
उसकी ऊंचाई भी पदाडकी चोटीको जित करती थी । 
उसमे अल्ग-अख्ग बदी-वड़ी कक्षाएं ( ञ्योदिर्यो › सुन्दर 
टंगसे वनी हदं थीं । बहुतेरे श्रेष्ट पुरुषोका व्हा आना-जाना 
लगा रहता था । अनेकानेक बुद्धिमान्‌ महामन्त्री, जो राजा- 
के प्रति अनुराग रस्खनेवठे थे, उसमे वेठे थे विश्व- 
सनीय, हिते तथा कार्यसाधने कुशल बहुसंख्यक राक्षस 
सव्र ओरसे उस भवनकी रक्षा कसते ये| वर्हकी वायु 
मतवाठे हाथियोके निःश्वाससे सिधत हो बवंडर-सी जान 
पडती थी | संख-ध्वनिके ससान राक्षसोका गम्भीर घोष 
वर्ह मूजता रता था । नाना प्रकारके वायक मनोरम शब्द 
उस भवनको निनादितं करते थे | स्प ओर यौवनके मदसे 
मतवाटी युवति्योकी वर्ह सीड-सी ठगी रदती थी । वहि 
वड़े-वड मागं ठोगौके वातालापसे मुखरित जान पडते ये | 
उसके फाटक तपय हुए सुवणेके वने हए ये | उत्तम 
सजावरकी वस्स वद मद अच्छी तरह सजा हुआ 
थाः अतएव वह गन्धर्वकि आवास ओर देवताओंके निवास- 
खान-सा मनोरम प्रतीत दोता था । रूनरारिसे पयिपूणं दोने- 
के कारण वद्‌ नागभवनके समान उद्धासित होता था \ 
जसे तेजसे विस्तृत किरणोवाले सूयं महान्‌ मेघोकी धर्म 
प्रवेदा करते है, उसी प्रकार तेजसी विभीषणने रावणके उस 
भवनम पदापंण किया | १-७ ॥ 
पुण्यान्‌ पुण्याह घोषांश्च वेदविद्धिरुदाहतान्‌ । 
टु्राव खुमद्टातजा श्रातुर्विंजयसंधितान्‌ 1 < 1 
वहो प्ुचकर उन महातेज्वी विभीषणने अपने भार्ईूकी 
विजयके उदेश्यसे वेदवेत्ता ब्राह्मणद्वारा कयि गये पुण्याह 
वाचनफे पवि घोष सुने ॥ ८ ॥ 
पुनितान्‌ दधिपत्रेश्च सूपिंभिः खमनोक्षतैः 
न््रवे्दिषो विषान्‌ दद्र स मावः) ९ ॥ 


वा० रा० स० ° २-१२५- 


तत्पश्चात्‌ उन महाबली विभीषणने वेदमरन्नोकि ज्ञाता 
ब्राहमोका दर्शन किया; जिनके हाथौमै ददी ओर धीके 
पात्रे । पल ओर अक्षतौमे उन सवकरी पूजा कौ गयी 
थी | ९॥ 


स पूज्यमानो रक्षोभिरशप्यमानं खतेजसा । 
आसनस्थं मावाहुवेवन्दे धनदाचुजस्‌ ॥ १० ॥ 

वटौ जानेपर राश्षसोने उनका स्वागत-पत्कार किया । पिर 
उन महाबाहू विभीषरणने अपने तेजते देदीप्यमान ओर सिंद- 
सनपर विराजमान कुवेर्के छोटे भाई रवणक्रो प्रणाम 
किया ॥ १०॥ 


स॒ राजदृष्टिसम्पन्नमासनं देमभूषितम्‌ । 
जगाम समुदाचारं पयुज्याचारकोविदः ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर शिष्टाचारके ज्ञाता विभीष्रण (विजयतां महाराजः 
( मदाराजकरी जय हो ) इत्यादि रूपसे राजाके प्रति परम्परा 
पराप्त ग्ुभाशंसासूचक व्चनका प्रयोग करके राजाके दवारा 
टके संकेतसे वताये गये सुवर्णभूषित सिंहासनपर वे 
गये | ११॥ | 


स रावणं महात्मानं विजने मन्विसंनिधो 1 
उवाच हितमत्यधं वचनं देतुनिश्ितसम्‌ ॥ १२॥ 
प्रसादय अरातरं स्येष्ठं सान्त्वेनोपस्थितक्रमः । . 
देश्षकालार्थसंवादि द्रटोकपरावरः ॥ १२ ॥ 
विभीषण जगत्‌की भटी-बुरी वातोको अच्छी तरद जानते 
थे । उन्दने प्रणाम आदि व्यवह्‌ारका यथाथरूपतसे निर्वाद 
करके सन्त्वनापूणं वचनोंदवारा अपने वड़े माई महामना 
रावणको प्रसन्न करिया ओर उससे एकान्तम मन्तियौके निकट 
देशः; काठ ओर प्रथोजनके अनुरूप; युक्तिर्योद्यारा निश्चित 
तथा अस्यन्त हितकारक बात कदी--।॥ १२-१३ ॥ 
यद्‌ाप्रभृति वेदेदी सम्ध्राप्तेदट परंतप । 
तद्‌ाप्रभ्रति दद्यन्ते निभित्ताव्यद्युभानति नः ॥ १४ ॥ 
'शनु्जओको संताप देनेवाठे महराज ! जवसे विदेदकुमारी 
सीता यर्हौ आयीर्है, तभीसे हमरोगोक्ो अनैक्र प्रकारवेः 
अमङ्गलसु(चक्र अपचक्रुन दिखायी दे रदे टह ॥ १४ ॥ 
सस्फ़लिङ्ः सधूमाचिः सधुमकदुपोद्यः 1 
मस्त्रसंघुक्षितोऽप्यग्तिने समभ्यगभिवधेते ॥ १५ ॥ 
८मन्चोद्रारा विधिषवंक धधकानेपर मी आग अर्च 
तरह प्रज्वलित नदी हो र्दी दे! उससे चिनगार्सियो निकमे 
ठगती ई । उसकी ट्परके साथ धुर्ओ उठने टगता दै ओर 
मन्थनकाल्मे जव अनि प्रकट टोतीष्ः उम गमय मीव 
धू्एसे मिन ही रहती हं ॥ २५ ॥ 
अग्निष्टेप्बग्निश्चाखाच्ु तथा ब्रह्मस्थटीपु च । 


` ससीखपाणि दद्यन्ते व्येषु च पिपीदिक्राः ॥ २६॥ 


१०७४ 


भीमदूवास्मीकीयरामायणे 


"रसोद-धररोमि, अग्निद्यालामि तथा वेदाष्ययनके ख्थानेोमं 
मी सपि देखे जाते द ओर दवन-साममिरयोमे ्चीर्ि्यौ पदी 
दिखायी देती है} १६ ॥ 
गवां पयांसि स्कन्नानि विमदा वरङ्ञ्जराः। 
दरतमश्वाः प्रदेषन्ते नेचप्रासाभिनन्दिनिः ॥ १७ ॥ 

"गार्योका दूध सू गया दै, वड-वड़े गजराज मद्रदित 
दौ गवे ईः घोडे नये ग्रासे आनन्दित ( भोजनसे संवु्ट ) 
दोनेपर भी दीनतापरणं खरम दिनदिनाते ई ॥ १७ ॥ 
खरोषएरा्वतरा राजन्‌ भिन्नसोमाः खवन्ति च । 

त खभावेऽवतिष्ठन्ते बिघानेरपि चिन्तिताः ॥ १८ ॥ 

'्जन्‌ ! गर्धः ऊय ओर खन्र्येके रौगटे खड़े दो 
जते द । उनके नेर्वोसे ओघ गिरने लगते ई । विधिपूवक 
चिकित्सा की जनेपर भी वे पृर्ण॑तः सस्य हो नहीं पते द। 
वायसाः संघल्लः क्रूरा व्याहरन्ति समन्ततः 
समवेता द्यन्ते विमानाग्रपु संघश्चः॥ १९॥ 

नर कोए चं ड-केंड एकतर होकर कर्कश खरम कोव- 
कवि करने टगते ह तथा वे सतमहके मकार्मोपर समूह-के-समूह्‌ 
हके हुए देखे जते ई | १९॥ 
गृध्राश्च परिटीयन्ते पुरीमुपरि पिण्डिताः 
उपपन्नाश्च संध्ये दे व्याहरन्त्यशिवं क्िवाः ॥ २०॥ 

"टधा पुरीके ऊपर छंड-के-द्ंड गीध उसका स्प करते 
हएट-से मडराते रदते ई । दोना संध्या समय प्ियासिनं 
नमरकं समप आकर अयङ्गटसचक्र शब्द्‌ करतीं द | २० ॥ 
क्रव्यादाना सगा्णां च पुरीद्ारपु संघशः 
शरूयन्ते विपुला घोषाः सविस्पर्जिततनिःखनाः ॥ २१ ॥ 

(नगरके समी प्राटकोपर समूद-के समूद एकत्र हुए मांस- 

क्षी प्युभकि जोर-जोससे क्रिये जानेवादे चीच्छर व्रिजटीकी 
गड़गड़ादर्के समान नुनायी पडते ६ । २९ ॥ 
तदेवं पस्तुने कायं धायथ्ित्तमिदं क्षमम्‌ ! 
रचये वीर वदेष्टी राधवाय प्रदीयताम्‌ ॥ २२॥ 
व्यृसर ¡ एसी परिद्ितिमं मन्न तो यही प्रायश्चित्त 

यच्छा जान पडतादे द्वि व्रदेदफुमारी सीता श्रीरामचन्द्रजीको 
टया दी ज्ये | २२॥ 

र्‌ च यदि चा मोदह्टोभाद्‌ वा व्याहतं मया! 
तापि च महारज न दों क्रतेमष्टसि ॥ २३ 

"महाराज ¡ यद्वि यद्‌ वात्मनि मोद या लोमे कदटटीद 
तोभा आप्तो मुद्य्म दोषदृष्टि नी करनी चाद्ये | २२३॥ 
ययं हि दोषः सवस्य जनस्यास्योपरघ्यते । 
रष्तसां राश्नसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्यय॥२४॥ 


टत्यायं श्रीमद्रमायने वाद्मीर्कायि 
[ 2, 
ट्य परमार पीव नतं 


पम युषा समद्द्धयदः यटररष्टम टम 


“सीताका अपहरण तथा इससे होनेवाला अपशकुनस्पी 
दोष यर्हैकी खारी जनता राक्षस-राक्षसी तथा नगर ओर अन्तः- 
पुर-- सभीके लिये उपलधित होता है | २४॥ 
प्रापणे चास्य मन्ञस्य निवृत्ताः सर्वमन्तिणः 
अवश्यं च मया वाच्यं यद्‌ टण्मधकवा श्रुतम्‌ | 
सम्प्रघायं यथान्यायं तद्‌ भदान्‌ कतुमहेति ॥ २५॥ 

"यह्‌ वात आपके कानत पर्हुचानेमे प्रायः सभी मनी 
संकोच करते है; परतु जो बातर्मेनेदेखी या सुनी हैः वह 
मुञ्चे तो आपके आगे अवद्य निवेदन कर देनी चादिये; अतः 
उसपर यथोचित विचार करके आप जेसा उचित समक्त 
वेसा कर” | २५ ॥ 
इति स्वमन्निणां मध्ये श्रता ्रतरमूचिवान्‌ 
रामणं रक्षसां श्रेष्ठं पञ्यमेतद्‌ विभीषणः ॥ २६॥ 

दरस प्रकार मार विमीप्रणने अपने मन्तियेकि बीच 
वदे भाई राश्रसराज रावणसे ये हितक।री वचन कदे | २६॥ 
हितं मदा्थं सदु हेतुसंहितं 
उयतीतकालायतिसम्प्रतिक्षमम्‌ । 
निशम्य तद्वाक्यमुपसितज्वरः 
प्रसद्गवाचुत्तरमेतदचषीत्‌ 
भ्यं न पद्यामि कुतश्िद्प्यहं 
न राघवः प्रान्स्यति जात॒ मेथिदीम्‌। 
खरैः सदेन्द्रेरपि संगरे कथं 
मप्राभ्रतः स्थास्यति टक्ष्मणाप्रजः॥ २८ ॥ 
परिभीपणकी ये हितकरः मदान्‌ अथकी साधकः कोमलः 
युक्तिंगत तथा भूतः भग्रि्य ओर वर्तमान-काटम मी कायः 
साधनम समर्थं बातें सुनकर रचणको वुश्ठार चद आया | 
भ्रीरामकरे साथ वैर वदनि उसकी आसक्ति दो गयी थी। 
दसल्ि उसने इख प्रकार उत्तर दिया--विभीपण | मपे 
कर्हसि भी कोद मय नही देखता। राम पभिधथिदटदकरुमारस 
सीताको कभी न्दी पा उक्ते | उन्द्रसदटित देवता्थोकी मदावता 
प्राप्त कर देनेषर भी टश्मणकरे वहे माद सम मेरे खमन 
संग्राममे कैसे टिक सकने ? | २७-२८ ॥ 
इत्येवमुक्वा सखुरसेन्यनाशयनो 
मावटः संयति चण्डविक्रमः) 
शद्ाननो शात्ररमाप्तचादिनं 
विष्जंयामास तद्‌ विभीषणम्‌ ॥ २९॥ 
ठेस कटूकर्‌ देवमेनकेः नायक्र अर समराद्रणरम प्रचण्ड 
दरम प्रकट करनेवाटे मदाव्रटी दयाननने अपने यथार्थवादी 
माई व्रिभीपणको चत्छट विदा कर दिया | २९॥ 


| २७॥ 


ननादिष्छाय्ये युद्धकाण्ड दामः सगः ॥ 4० ॥ 


मग षुग दुखा ॥ ९० ॥ 


निनि 


युद्धकाण्ड पकाद्तः सगः 


९०७.५ 
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एकादशाः सगं 
रावण ओर उसके सभासर्दोक्ा सभाभवनमे एकत्र होना 


स वभूर छश्णो राजा मेथिरीकाममोदितः | 
असन्मानाच खुद्धदां पापः पापेन कमणा 1 ९ ॥ 

राक्षसोका राजा रावण मिधथिटेराक्ुमारी सीताक्रे प्रति 
कामसे मोहित हो रहा थाः उसके हिवषा सुददेद्‌ विभीषण 
आदि उसका अनादर करने स्रो ये--उसके कुङृत्यो की निन्दा 
क्रते ये तथा बर रीताहप्णरूपी अधन्य पाप-कर्मके कारण 
पापी घोप्रित किया गया था--इन सव्र कारणोसे वह अत्यन्त 
कृश ( चिन्तीयुक्त एवं दुव्रर ) दो गयाभधा।॥ १॥ 
अतीव कामसमस्पन्लो वेदेदीमनचिन्तयन्‌ । 
अतीतसमये काले तस्मिन्‌ वे युधि रावणः 1 
असाव्येश्च सुदद्धिश्च प्राप्तकारममन्यत ॥ २ ॥ 

वह्‌ अत्यन्त कामसे पीडित होकर बरवार षिदेदकुमारी- 
का चिन्तन कर्ता थाः इसच््यि युद्धका अवसर चीत जानेपर 
भी उसने उख समथ मन्नियौ र सुद्टदोकि साथ सलाद करके 
युद्धको दी समयोचित कतव्य माना | २॥ 


स॒ हेमजाल्विततं मणिविद्रुमभूषितम्‌। 
उपगम्य विनीताश्वमारुरोह महारथम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह्‌ सोनेकी जालीसे आच्छादित तथा मणि एवं मूंगोसे 
विभूषित एक विगार रथपरः लिसमे सुशिक्षित धोड़े जे हुए 
थेःजाच्दा।॥३॥ 
तमास्थाय रथश्रेष्ठं महासेघससस्नम्‌ | 
प्रययौ रश्चतां श्रेष्टो दराग्रीवः सभां प्रति॥ ४॥ 
महान्‌ मेवोकी गर्जनाके समान र्धराहर पदा करनेवाले 
उस उत्तस रथपर आरूद्‌ दो रक्षसरिरोसणि दाग्रीम समा- 
भवनकी ओर प्रित हुञा ॥ ४ ॥ 
यसिचमेधरा योधाः सवोयुधधरास्ततः 
राक्षसा राक्छसन्द्रस्य पुरस्तात्‌ सम्प्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
उख सम रा्षसराज रावणके अगे-अगे दारः तट्वार 
एवे सत्र प्रकारके आयुध धारण करनेवाडे व्रहुसंख्यक राक्षस 
योद्धा जारहेये॥ ५) 
नानाविरुतवेषाश्च नानाभुषणभूषितिाः 1 
पादवेवः पृष्ठतश्वेनं परिचयं ययु्तका ॥ ६ ॥ 
इसी तरद भति-भोतिके आमभूषणेसि विभूषित ओर नाना 
प्रकारके विक्रार वेषवाडे अगणित निशाचर उसे दा्ये-बा्ये 
ओर पीेकी ओरसे घेरकर चल रदे थे ॥ ६ ॥ 


ॐ, † घं ॐ ९ 
रथेश्चातिरथाः श्रीघ्ं मत्तश्च वरवारणेः। 
सनूत्पेरदेश्षग्रीवमाक्रीडद्धिश्च षाजिभिः ॥ 5 ॥ 


रावणके प्रस्थान करते ही वहूत-से अतिरथी वीर रथोः 
मत शठे गजराजो ओर खेख-खेल्मे तरह-तरदकी चारे दिखाने- 
वाले घोडौपर सवार दो तुरंत उसके पीठे चल दिये ॥ ७॥ 


गद्‌ापरिघदस्ताश्च राक्तितोमरपाणयः । 
परभ्वधधराश्चान्ये तथान्ये शुटपाणयः। 
ततस्तूयंसहस्ाणां संजज्ञे निःखनो महान्‌ ।॥ < ॥ 
किन्हीके हाथमे गदा ओर परिषयोभा पारहेये। 
कोई राक्ति ओर तोमर चल्यि हुए थे) कुछ लोगेन फर्ते 
धारण कर र्खे थे तथा अन्य राक्षसेकि हदाथोमे यू चमक 
रहे ये, फिर तो वरदा सखो वाका महान्‌ घोष होने स्गा ॥ 


तसुखः शङ्खशब्दश्च सभां गच्छति रावणे । 
स नेमिघोषेण महान्‌ सहसभिनिनादयन्‌ ॥ ९ ॥ 
राजप्रागं श्रिया जुष्टं प्रतिपेदे महारथः। 
रावणके सभाभवनकी जर याचा करते समय तुमुल 
राद्घष्वनि दोने खगौ । उसका वह विशार रथ अपने पहियोकी 
घर्घ॑राहरसे सम्पूणं दिशाओकिो प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा 
दोभादाटी रजमागपर जा पर्हुचा ॥ ९२ | 
विमलं चातपत्नं च प्रगररीतमश्षोभत ॥ ९०॥ 
पाण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य पृणस्ताराधिपो यथा 
उस समय राश्चसराज रावणके ऊपर तना हुआ निमेल 
श्वेत छ पूण चन्द्रमाके समान लोभा पा रदा था ॥१०२॥ 


हेममञ्जरिगभे च दुद्धस्फटिकविग्रहे॥ १९॥ 
चामरव्यजने तस्य रेजतुः सव्यदक्षिणे । 

उसके दाहिने ओर बायं भागम शुद्ध स्फयिकके ंडेवाठे 
चैवर ओर व्यजनः जिनमे सोनेकी मज्ञरि्यौ वनी हू थीः 
वड शोभा पारहेये]॥ ११२॥ 
ते कृताञ्जलयः सवं रथस्थं परथिवीस्थिताः ॥ २२॥ 
राक्षसा राक्षसशेष्ठं शियेभिस्तं ववन्दिरे | 

मागमे पएथ्वीपर खड हए सभी राक्षस दोनो दाथ जोड 
रथपर्‌ वेठे हुए रक्षषरिरोमणि रावणकी सिर छकाकर वन्दना 
करते थे ॥ १२२३ ॥ 
राष्ठसेः स्तूयमानः सञ्जयाशी्भिररिंदमः ॥ १३ ॥ 
आससाद्‌ महातेजाः सभां विरचितां तदा | 

राद्चसेद्रारा कौ गयी स्तुतिः जय-जयक्रार ओर अीर्बाद 
सुनता हुआ श्ुदमन मदातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा 
द्वारा निमित राजखभामे पहता ॥ १३२१ ॥ 


 सव्णरजतास्तीणां विद्युद्धस्फयिकान्तराम्‌ ॥ २४ ॥ 


१०५०६ 


श्रामबुवादमाकीयरामायणे ` 
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विराजमानो वपुषा रूक्मपस्ोत्तरख्छकम्‌ } 
तां पिद्यप्चशतेः षडमिरभिगतां सदाधरभाम्‌ ॥ १५॥ 
प्रधिवेश्च महातेजाः खुरृतां विश्वकमेणा । 
उस समके फडमं मोनेर्चदीका काम किया दुखा था 
तथा वीन्व-दीचमे विशद स्फटिक मी जडा गया था! उस्‌ 
सोनेके कामवलि रेदामी वस्नौकी चादर विी हई शीं | वह 
सभा सदा अपनी प्रभासे उद्‌भासित दती रहती थी । छः सं 
प्शिच उरुकी सा कसते ये| विश्वक्मनि उसे व्रहुत दी 
खुन्दर वनाया था | यपने गरीरसे सुगोभित दोनेवाठे मदा- 
तेजस्वी रावणने उस समामे प्रचेद किया | १४-१५२४ | 
तस्यां तु वैदु्य॑मयं भरियकाजिनसंच्रतम्‌ ॥ १६॥ 
पमरदत्सोपाश्रयं येजे राविणः परमासनम्‌ । 
ततः श्शसेश्वरयद्‌ दुर्तो्घचुपराक्रमाम्‌ ॥ २७ ॥ 
उस खभामवनमं वेदुयमणि ( नीम ) का बना हुमा 
एक विशार अर उत्तम सिंहासन था; जिसपर अत्यन्त 
मुखयम चमदेवाठे (प्रियकः नामक मृगका चम विदि था 
ओर उसपर मसर्नेद भी रखा हुा था | रावग उसीपर बैठ 
गया | पिर उसने अपने शीव्रगामी दृतोको आज्ञा दी--] 
समानयत मे क्षिप्रमिरहैतान्‌ याक्चक्तानिति ! 
छरत्यमस्ति सहज्नाने कतंच्यमिति श्ायुभिः \ २८ ॥ 
(तुमलस्नेग दीघर दी यदौ वरेडनेवाले सुविख्यात राक्सको 
मेरे पास बुल टे आय, क्योकि यन्रुकि साथ करने योग्य 
महान्‌ कार्य भुञ्चपर आ पड़ा द | इस बातको मं अच्छी तर्द 
समञ्च रदा हू ( अतः इसपर विचार करनेवेः लियि खव सभा- 
सर्दोका यँ आना अव्यन्त आवद्यक है ); ॥ १८ ॥ 
रा्सास्तद्यः श्रुत्वा सद्भायां परिचक्रमुः । 
अनुगे्मवस्थाय  बिदारशयनेषु च । 
उद्यनेपु च रक्षांसि चोदयन्तो दयभीतयत्‌ ॥ १९ ॥ 
रावणका यद्‌ आदैय सुनकर वे र्षक द्कामे खव ओर्‌ 
चक्र टगान खे । वै एक-एक घर विदारस्थानः यायनागार 
ओर्‌ उचानमे जा-जाकर बद्र निर्मयतात्ति उन सव राक्षसीको 
राजसभा्म चटनेक्रे टिये प्रेस्ति करने ठ्गे ॥ १९॥ 
ते रथान्तचरा पके दक्तानैके टान्‌ हयान्‌ । 
नागनेकेऽधिरसुटजग्सुदयेके पदातयः ॥ २०॥ 
तव उन राक्चसोर्मेसे कोई रथपर चद्कर चके कोट 
मतवा. दाथि्योपर ओर कोद मजबूत घो्डोपर सवार होकर 
अपने-अपने स्याने प्रित पः ! वदते राक्ष पैदल ष्टी 
व्ल दिये ॥२<॥ 
सा पुरी परमाकीणा स्थङ्कञ्लस्वाजिभिः। 
सम्पतद्धिर्विंररवे गरुतद्धिसिवाम्बरम्‌ ॥ २२ ॥ 
उख खमयं दौड़ते दए रभो, दाभ्यं सीर प्रोदृपि ग्वाप्त 


ट वह पुरी बरहुसंख्यक गरङेसे आच्छादित हुए आकरा. 

की मति सोभापारटीथी॥ २१९) 

तेद चाहनान्यचस्थाय यानानि विविधानि च| 

सभां पदिः परविविद्युः खिदा गिरिगुहामिव) २२) 
गन्तव्य स्थानतक पर्हचकर अपने-अपने वादमौ ओर 

नाना परकरारकी सारि वादर्‌ दी रखकर वे सव सभासद्‌ 

पद दी उस सभामवनम प्रविष्ट हए सानो बृहुत-ते मिह 

करिंसौ पव॑तकी न्दरामे घुस रदे दो ॥ २२॥ 

राक्षः पाधौ गहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः! 

पीटेष्वन्ये बुसीष्वन्ये भुमो केचिदटुपाचिदान्‌ ॥ २२॥ 
वरह परहैचकर उन सवने रजके पोच पकड़े तथा राजनि 

भी उनका सत्कार किया । क्छश्छत्‌ कु सर्‌ सेके 

सिंहास्नोपर, कु लोग खाकी चया्योपर ओर कुछ लेग 

साधारण ब्रि्ोनेोसे ठकी हई भूमिपर द वेट गये | २३॥ 


ते समेत्य सभायां बे राक्षसा राजशासनात्‌ । 
यथारमुपतस्थुस्ते सावणं राक्चस्ाधिपम्‌ ॥ २४ 

राजाकी आनासे उस सभाम एकन होकर वे सव रक्ष 
राक्षसराज सवणके आसपास यथायोग्य आसर्नोपर बे गर 
मन्तिणश्च यथामुख्या निध्ितार्थपु परण्डताः। 
अमात्याश्च गुणेपेताः सर्व॑न्ना बुद्धिद्तनाः ॥ २५। 
समीयुस्तजच शतशः द्ूराश्च बहवस्तथा | 
सभायां हेमवणौयां सवौर्थस्य सुखाय वै ॥ २६। 

यथायोग्य भिन्न-भिन्न विषयेकि ट्य उचित्त सम्मतिदेन 
चाढे मुख्य-मुख्य मन्त्री; कतेव्य-निश्चयमे पाण्डित्यका परिचय 
देनेवाडे सचिवः बुद्धिदरी, सवर सद्‌गुणसस्पन्न उपर 
तथा ओर भी ब्रहते यस्वीर सम्पूणं अ्धकि निश्चगके चिव 
ओर सुखप्रा्िके उपागरपर व्रिचार करनकरे छियि उस सुनद्य 
कान्तिवाटी समाक भीतर संकड़की संख्याम उपयित ये॥ 

ततो मदात्मा विपुटं सुयुग्यं 
रथं वर हेमविचिधिताद्भम्‌ | 
यभ समास्थाय ययं यश्खी 
विभीषणः संसदुमश्रजस्य \ २७॥ 

तत्यश्चात्‌ यद्री महात्मा विभीषण भी प्क सुवणं जितः 
सुन्दर अश्वासे युक्तः विसारः श्रे एवं दयुभकारक स्थ 
आरूढ दो अपने चदे भाक समर्मि जा पर्टुचे ॥ २५८॥ 


स पूच्जायावस्जः श्चत्तंस 
नमा पश्चाच्चरण ववन्दे । 
द्यकः प्रहस्त तथेव तभ्यो 
दृशौ यथाह प्रधमासनानि ॥ २८) 
छटे माद विभीपगने पटे यप्रना नाम करवावः ई 
वदे भादके चरणेर्मि मस्तक द्वकाया | दमी तरद घरक £ 


युस कण्डं द्दशः सगः 
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प्रहस्तने भी किया } तव रावणने उन सवक्रौ यथायोग्य प्रथक्‌- 
पृथक्‌ आसन दिये 1 २८ ॥ 
खुबणेनानामणिभूषणानां 
सुवाससा संसदि राक्षसानाम्‌ । 
पराध्यीगुरुचन्दनानां 
स्रजां च गन्घाः प्रववुः समन्तात्‌ ॥ २९॥ 
सुवणं एवं नाना प्रकारकी मगियोके आभूपणोसे विभूषित 
उन सुन्दर वस्रघारी राक्षसोकी उस समामे सव ओर बहुमूल्य 
अगुरुः चन्दन तथा पुष्पदारोकी सुगन्ध छा रदी थी | २९॥ 
न॒ चुक्रुरासानतमद कथित्‌ 
सभासदो नापि जज्पुरूच्चेः । 
संसिद्धाथः सवं पएवोभ्रवीया 
भतः सवं ददशुश्चातनं ते ॥ ३० ॥ 


तेषां 
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उस समय उस समाका कोद भी सदस्य असत्य नहीं 
बरोख्ता था } वे सभी समासद्‌ न तो चिल्छते थे ओर न 
जोरजोरसे बातें ही करते ये | वे सव्र-के-सव सफरमनोरथ 
एवं भयंकर पराक्रमी ये ओर सभी अपने सामी रावणके मुह 
कीओरदेखरहैये।)३०॥ 


स रावणः श्चख्भरतां मनखिनां 
महावाचं समितौ सनचखी । 
तस्यां सभायां परभया चकाशे 
मध्ये वसूलासिव वज्रहस्तः ॥ ३१९॥ 
उस सभाय रास्लधारी महावटी सनसखी वीरोका समागम 
होनेपर उनके बीच बेडा हज मनस्वी रावण अपनी प्रभासे 
उसी प्रकार प्रकारित दो रदा था; जैसे वसुजके वीच वज्- 
धारी इन्द्र देदीप्यमान दते ह ॥ ३१ ॥ 


इत्यापं श्रीसद्वासायने वाल्मीकीये जादिकाग्ये युद्धकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११॥ 
दसं प्रकार श्रौवार्ीकिनिर्मित आैसमायण आदिकाव्यके युदधकाण्डमे ग्यारह समे पूरा हभ ॥ ९९ ॥ 
~+ ९ ध 


दादराः सगः 
नगरी रक्षकं स्यि सेनिकोकी नियुक्ति) राणका सीताके प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके 
हरणा प्रसंग बताना ओर भावी कत॑न्यके लिये सभासदोंकी सम्पति मगना, इम्भकणंका 
पहले तो उसे एटकारना, फिर समस्त शत्रुओंके वधका खयं ही भार उना 


स तां परिषदं छृत्छां समीक्ष्य समितिंजयः । 
प्रयोद्यामास तदा प्रस्तं वाहिनीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 

शाबुविजयी रावणने उस सम्पूणं सभाकरी ओर दृष्टिपात 
करके सेनापति प्रहस्तक्रो उस समय इस प्रकार आदेश 
दिया-। १ ॥ 


सेनापते यथा ते स्युः कतवियाश्चतुर्विधाः। 

योधा नगररक्षायां तथ( व्यादेष्टुमर्हसि ॥ २ ॥ 
"सेनापते ! तुम सेनिकोको रेखी आज्ञा दो, जिससे 

ठम्हारे अूविय्यायें परार गत रथीः घुडसवारः दाथीसवार ओर 

पदर योद्धा नगरकी रक्षामे तत्पर रैः ॥ २ ॥ 

सप्रहस्तः परणीतात्पा चिकौषन्‌ राजक्षाखनम्‌ । 

विनिक्षिपद्‌ वरु सवं वदिरन्तश्च मन्द्रि ॥ ३.॥ 
अपने सनको वमे रखनेवलि प्रहस्तने राजक आदेय- 

का पालन करनेकी इच्छसे सारी सेनाको नगरके वार भर 

भीतर यथायोग्य स्थानोपर नियुक्तं कर दिया | ३ ॥ 

ततो विनिक्षिप्य वलं सर्च नगरशष्ठये । 

¦ प्रहस्तः प्रसुखे राक्षो निषसद्‌ जगद्‌ च ॥ ४॥ 

नगरकी रक्षके ल्यि खारी सेनाको तैनात करके प्रदस्त 

, राजा रावेणके खमने आ वेठा ओर इष प्रकार वोल-1[४॥ 


विहितं वदिरस्तश्च चरं चङवतस्तव । 
करूष्वाविमनाः क्षिप्रं यद्भिप्रेतमस्ति ते॥ ५॥ 
'राक्षसराज ! आप सहावटी महदायजकी सेनाको मेने 
नगरके बाहर जर मीतर यथाखान नियुक्त कर दिया दै। 
अब आप सरखचित्त होकर शीघ्र दी अपने अभीष्ट काय॑का 
सम्पादन कौजियेः ॥ ५॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राज्यदहितैषिणः। 
खलेप्खः खदा मध्ये व्याजदार स रावणः ॥ ६॥ 
राज्यका दित चादनेवाले प्रदस्त की यद्‌ वात सुनकर अपने 
पुखकी इच्छा रखनेवाठे रवणने सुद्धदोके बरीचमे यद्‌ वात 
कदी--| ६ ॥ 
भरियाश्रिये खखे दुःख खाभालामे हिताहिते । 
धर्मकमार्थरुच्छु यूयम्हथ वेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
'सभासदो ! धमं; अथं ओर कामविषयकर संकट 
उपस्थित होनेपर आपलोग प्रिय-अग्रियः सुख-दुःखः ल्यभ- 
हानि ओर दितादितक्रा विचार करनेमे समं दं ॥ ऽ ॥ 
सवरत्याति .युष्माधिः समष्ट्धनि सवद । 
मन्नकमनियुक्ताति न जातु विफलानि मे॥ ८ ॥ 
'आपलोगनि रदा परस्त्यर विचार करदे जिन-निन कार्यो 


१०.७८ 
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का आरम्म करिया हे) वे सव-के-सव मेरे ल्यि कभी निष्फर 
नदीं हुए द ॥ ८ ॥ 
ससोमथ्रदनक्षत्रेम॑रुद्धिरिब वासवः 
भवद्धिरहमत्यथं चतः भियमवाप्नुयाम्‌ ॥ ९ ॥ 
'जेसे चन्द्रमा; ग्रह ओर नक्ष्बोसहित मरुद्गणे पिरे 
हुए इन्द्र खगंकरी सम्पत्तिका उपभोग करते दै उसी भति 
आपटोगेपति धिर रद्र मे मी छङ्काकी प्रचुर राजटक्ष्मीका 
सुख भोगता रहू--यदी मेरी अभिलपरा दै ॥ ९ ॥ 
अह्‌ तु खु सवोन्‌ वः समथेयिदुमुद्यतः । 
कुम्भक्णेस्य त सखप्नान्नेममधमचोदयम्‌ ॥ १० ॥ 
पने जो काम किया रैः उसे मे पडे दी आप सवके 
सामने रखकर आपके द्वारा उसका समथेन चाहता था, परंतु 
उस समय कुम्मक्रणं सोये हुए ये, इसच्यि मैने इसकी च्चा 
नदीं चयी ॥ १० | | 
अयं हि सुप्तः षण्मासान्‌ कुम्भकणां महावलः । 
सवेशखरश्रतां मुख्यः स दानी समुत्थितः ॥ १२१ ॥ 
समस्त शघ्नधासियेमिं श्रेएट मदावटी कुम्भकं छः मदीने- 
सेतोरदेये। अमी इनकी नीद खुटी है| ११॥ 
दयं च दण्डकारण्याद्‌ रामस्य महिषी भिया | 
रश्मोभिश्चरितोदेश्ादानीता जनकारमजा ॥ १२॥ 
मे दण्डकारण्ये; जो राक्षसकि विचरमेका सान दैः 
रामकी प्यारी रानी जनकदुलखरी सीताको हर लाया हु | १२॥ 
सा मे न हय्यामारोदुमिच्छत्यसगामिनी । 
धिषु खोकेषु चास्या मन सीतासददी तथा ॥ १३॥ 
किं वद्‌ मन्दगामिनी सीता मेरी शय्यापर आरद्‌ 
टोना नदीं चादती ६) मेरी दमि तीना लोकरकि भीतर सीता- 
के समान सुन्दरी दूमरी कोई श्री न्दी ॥ १३॥ 
तनुमध्या पृथुश्रोणी शारदिन्दुनिभाननःा। 
हमवरिम्बनिभा सौम्या मायेव मयनिर्भिता ॥ १४1 
पसक शरीरका मध्यभाग अच्यन्त सुक्ष्म दै, करिके पी्धि- 
का भाग स्यू दैः मुख ॒शरत्ाटके चन्द्रमाको खलित करता 
द, वद सौम्य रूप ओर सखभाववाटी सीता सोनेकी वनी हूर 
परतिमा-सी जान पड़ती दै । ेसा कगता दै, जसे वह्‌ मया- 
सुरी र्वी दई कोद मायादो॥ १४॥ 
सलोहितो इटक्ष्णो चरणो सखुधरतिष्ठितो ! 
षरा ताग्रनसौ तस्या दीप्यते मे शसेरजः ॥ १५॥ 
८उसके चरोके तसै स्मर रंगके ई दोनों वैर यन्द, 
चिकने ओर सुडौरक ई तथा उनके नख तेवि-मैसे ट ई | 
सीताके उन चरणेक्रि देखकर मेरी कामाग्नि प्रल्वटित हे 
उठती ३ ॥ १५ ॥ 
हुताग्तेरचिसंकाश्षमेनां सौसीमिन प्रभाम्‌ 1 
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उन्नसं विमं वटु बदन चारुरोचनम्‌ ॥ १६॥ 
परयंस्तद्वश्चस्तस्याः कामस्य वशमेयिवान्‌ । 
'जिसमं घीकी आहूति डाखी ययी दो, उस अग्निकौ टपट 
ओर सूर्यकी प्रभाके समान इस तेजखिनी सीताको देखकर 
तथा ऊँची नाक ओर विशार नेसे सुक्षोभित उसके निमल 
पवं मनोहर मुखका अवलोकन करके मेँ अपने वशमं नदी रह 
गथा हरं । कामने सुते अपने अधीन कर ल्या हे ॥ १६१ ॥ 


करोघदषंसमानेन दुरवर्णकरणेन = च ॥ १७॥ 
श्षोकसंतापनित्येन कामेन कटुपीङतः । 

"जो क्रोध ओर दष दोनो अवखाओमें समानसूपसे चन। 
रहता दै, अरीरफी कान्तको फीकी कर देता दै ओर शेक 
तथा संत्तापके समय भी कमी मनसे दूर्‌ न्ह दता) उस 
कामने मेरे हृदयको कपितं ( व्यश्रुल ) कर दिया 
है ॥ १७१ ॥ 
सातु संवत्सर काटं मामयाचत भामिनी ॥ १८॥ 
प्रतीक्षमाणा भतरं राममायतलोचना | 

तन्मया चासनेच्ायाः प्रतिक्ातं चचः द्युभम्‌ ॥ १९॥ 

(विशाल ने्नोवाली माननीय सीताने मुस एक वर्ष 
समय गा रै । इस दीचमे वद अपने पति श्रीरामकी प्रतीक्ष 
करेगी | मैने मनोदर ने्ोवगाखी सीताके उ सुन्दर वचन 
सुनकर उसे पूर्णं करनेकी प्रतिज्ञा क< खी दै* | १८-१९॥ 


श्रान्तोऽहं सततं कामाद्‌ यातो य इवाध्वनि । 
चरथं सागरमक्षोभयं तरिप्यन्ति चौक्तः ॥ २०॥ 
चहुसच्वद्षपाकी्णं तौ वा द्तरथात्मजै। 

"जसे चदे मागमे चस्तै-चर्ते परोढा थक जाता दै, उर 
प्रकार मे भी कामपीड़ते थकावटका अनुभव कररदा द । 
वैसे तो मनने युओकी ओससे कोई डर नदी दै; क्योकि । 
वनवासी वानर अथवा वे दीने द्रथक्ुमार श्रीराम अ! 
लक्ष्मण असंख्य जल-जन्तुज तथा मच्छयोसे भरे दए अलप 
मदास्ागरको केते पार कर सकेगे १ ॥ २०२५ ॥ 
अथवा कपिनैकेन छतं नः कदनं मष्टत्‌ ॥ २१। 
दुर्याः कार्यगतयो ब्रूत यस्य यथामति। 
मायुषान्नो भयं नास्ति तथापि तु विश्ुश्यताम्‌ ॥ २॥ 

(अथवा एक दी वानरने आकर दमारे यदा मद 


# यरे रावणने प्मासदकिं सममे अपनी धी र 
दिखनिके किमि सर्वया महत्य कदा £ ¦ सीताजीने कमी भपने ४ 
पे यष्नद्यीषटापाद्धि प्युदचे पक वपकापसमय दो।यषदिर 
दिनतक श्रीराम न्दी भयतो वुम्दारी घे ना्छगी ॥ टः 
तो सदा प्रिरस्कारपूजक उप्ते जषन्य प्रस्वावको दुकपया धश 
सने स्वयं दी मपनी रमे उन्द्‌ बका भषम्‌ द्विया 
( रेष्ठिये मरण्यसाण्ड सरग ५ ६ रु २४.२५ ). 


युडकाग्डे दशः सगः 
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पहार मचा दिया था) दसलियि कायसिद्धिके उपायोको समञ्च 
रेना अत्यन्त कठिन दै । अतः जिसको अपनी युद्धिके 
अनुसार जेखा उचित जान पड़े, वह वैसा ही बतावे | तुम सव 
रोग अपने विचार अवद्य व्यक्त करो } यपपि हमे मनुष्यसे 
कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हे विजयके उपायपर विचार तो 
करना हौ चाये ॥ २१-२२॥ 
तद्‌ देवासुरे युद्धे युष्पाभिः सहितेऽजयम्‌ । 
ते मे भवन्तश्च तथा स्ुमरीवपसुखान्‌ ह सीन. ॥ २२ ॥ 
परे पारे समुद्रस्य पुरस्रत्य दपात्मजौ । 
सीतायाः पद्व प्राप्य सम्प्राप्तौ वरुणाङयम्‌ ॥ २४ ॥ 
(उन दिन जव देवताओं ओर अयुरौका युद्ध चर रदा 
था, उसमे आप सच लोगोकी सहायतासे ही मेने विजय प्राप्त 
की यथी} आज भी अप मेरे उसी प्रकार सदायकदे। वे 
दोनो राजकुमार सीताका पता पाकर्‌ सुग्रीव आदि वानरोको 
साथ ल्य समुद्रके उस तटतकर पर्हच चुके र ॥ २३-२४ ॥ 


अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरथात्मजौ । 
भवद्धिमन्न्यतां मन्वः सखनीतं चाभिघीयताम्‌ ॥ २५॥ 

'अव आपलोग आपसमे सखाह कीजिये ओर कोई एेसी 
सुन्दर मीति बताये, जिससे सीताको टौयना न पडे तथा वे 
दोनो दशरथङ्कुमार मरे जाये ॥ २५ ॥ 


नहि शक्ति पयद््यामि जगच्यन्यस्य कस्यचित्‌ । 
सागरं वानरेस्तीत्यो निश्चयेन जयो मम ॥२६॥ 
 व्वानरोौकरे साथ समुद्रको पार करफे यर्हौतक आनेकी शक्ति 
जगत रामकरे सिवा जर करिंसीमे नहीं देता र ८ कंतु रम ओर 
वानर य॒ आक्र भी मेरा कुर वरिणाड़ नदीं सकते ); अतः 
यह्‌ निश्चय किं जीत मेरी दी होगी, ॥ २६॥ 
तस्य कामपरीत्तस्य निशम्य परिदेवितम्‌ 1 
ऊुम्भकणेः भरचुक्रोध वचनं चेद्‌मघ्रयीत्‌ ॥ २७ ॥ 
६ कामाठुर रावणका वद्‌ खेदपूषं प्रलाप सुनकर कुग्मकर्ण- 
को क्रोष आ गया जर उसने इस प्रकार कटा--! २७ ॥ 
यडा तु रमस्य सटक्ष्मणस्य 
प्रसद्य सीता खेलं सा इदाहता ! 
सङृत्‌ समीक्ष्यय ुतिश्चितं तदा 
भजेत चित्तं यभुनेव याञ्चुनम्‌ ॥ २८ ॥ 

, जब्र तुम लक्ष्मणसदित श्रौरमके आश्रमसे एक बार स्वयं 
(१ मनमाना विचार करके सीताको यर्दा वह्पूर्वक हर लये 
ˆ उसी समय तुम्हारे चित्तको दमलोोके साथ इस 
।विपयमे सुनिश्चित विचार कर्‌ छेना चाहिये था । ठीक उसी 
रद्‌ जेते यमुना जच पृथ्वीपर उतरनेको उत दुर, तभी 
न्दे यमनोच्री पेते कुण्डविशेषको अपने जटसे पूरण 
€ कया थ ( परष्वौपर उतर लनेके वाद उनका वेग लवर संमृद्र- 
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म जाकर शान्त हो गयाः तव वे पुनः उस करुण्डको नरद 
भर सक्ती उसी प्रकार तुमने मी जत्र विचार करनेका 
अवखर याः, तव तो हमरे साथ वेठकर विचार किया 
नहीं । अच अवसर िताकर सारा काम व्रिगङ़ जानेके वाद्‌ 
तुस विचार करने चले हये ) ॥ २८ ॥ 
सर्वमेतत्मष्टाराज छृतमप्रतिमं तव! 
विधीयेत सास्माभिरादावेवास्य कमंणः ॥ २९॥ 
(महाराज ! तुमने जो यह छटपूवंक छ्िपकर परखरी-दरण 
आदि कार्यं किया दैः यह सव वुम्हारे ल्य बहुत अनुचित 
है| इस पापकर्मको करनेसे पदे ही आपको हमारे सथ 
परासर कर ठेना चाहिये था) २९॥ 


र्यायेन राजकायीणि यः करोति दंश्ानन । 
न ख संतप्यते पश्चान्निश्िता्थमतिन्चंपः) २०॥ 


"दशानन ! जो राजा सत्र राजकार्यं न्यायपूर्वकं करता देः 
उसकी बुद्धि निश्चयपूणं दोनेके कारण उते पीछे पछताना नदी 
पड्ता हे |} २० | 
अनुपायेन कमणि धिपरीतानि याति च । 
क्रियमाणानि दष्यन्ति हवीप्यप्रयतेप्विव ॥ ३१॥ 


'जो कसं उचित उपायका अवर्म्बन किये विना दी किये 
जति है तथाजो लोक ओर शाखकै विपरीत होते दैः वे पाप- 
कर्म उसी तरह दोषकी प्राप्ति करति रै, जेसे अपवित्र आभि- 
चारिक यजेम होमे गये हविष्य | ३१ ॥ 
यः पश्चात्‌ पूर्वकायौणि कमौण्यभिचिकीषति ! 
पूवं चापरकार्यणि स न वेद्‌ नयनयो ॥३२॥ 

'जो पहले करने योग्य कार्योको पीछे करना चाहता दै 
ओर पीछे करने योग्य काम पहले दही कर डाख्ता दैः वद्‌ 
नीति ओर अनीतिको नदीं जानता ३२॥ 
सपएख्स्य तु रत्ये प्रसपीक्याधिकं वरम्‌ । 
छिद्रसव्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य खमिव द्विजाः ॥ ३६२ ॥ 

'दात्रखोग अपने विपक्चीके वल्को अपनेसे अधिक देख- 
केर भी यदि वह हर कामम चपर ( जव्दवाज † दै तो उसका 
दमन करनेके छ्य उसी तरद उसके छिद्र द्रंटते रहते ई, जसे 
पर्ची दुर्य कोख पवैतको ल्य घरकरर आगे ब्रदुनेके ल्यि उसके 
( उस ) छिद्रक्ा आश्रव लेते ह ८ जिते कुमार कातिंकरेयने 
अपनी रक्तिका प्रहार करके वनायाथा) | ३३॥ 
त्वयेदं मदद्‌रव्धं कायैमध्रतिटिन्तितम्‌ । 
दिष्ट्या त्वां नाचधीद्‌ यमो विषभिश्चमिवामिपम्‌॥२४॥ 

(महाराज ! तमने भावी परिणामका विचार श्रिय तिना 

१. कुमार कातिकेयने यपनी राक्तिवे द्वारा द्रपदे 
विदीणं करके उतम लेद क्र दिया था-यर प्रनंग मदमार 
भाया ६! ( देखिये शस्य भद्‌ ! ८) 
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दी यद वहत वड़ा दुष्कर्म आरम्भ क्रिया है । जसे विषमिश्ित 
मोन खानेवाचतरे प्राण दर ठता दैः उसी प्रकार श्रीरम- 
चन्द्री तम्र वध कर उार्टेमे } उन्देनिं अमीतक्र तुरम्‌ मार 
मरह डाटा इते सपने लिये सभिग्यकी वात समन्नो | ३४॥ 
तस्यात्‌ व्यया समार्व्यं कमं दयप्रातिम परः| 
धह समीकरिप्यात्रि दद्या शर स्तचातघ ॥ २५ ॥ 
अनव ! वयपि तुमन चतरे साथ अनुचित कमं 
आरम्भ कियाद; तथापिमं वु्दारि नमौका संहार करके 
सवका टीकर करूंगा ३५॥ 
अह सुल्सादयिष्यामि तान्रस्तव 
यद्रि शाक्रविवखन्तौो यदि पावकमारुतौ, 
तावहं याधयिप्याति कुवेस्वरुणावपि ॥ ३६ ॥ 
धनिदाचर ! तुष्टा यत्र यदि इन्द्रः सूयः अग्निः वायुः 
कुवेर ओर यदणमीर्दौतो यं उनके साथ युद्ध करगा ओर 
तम्दनि समी चतुभोक्रो उम्याड्‌ कदूगा ॥ ३६ ॥ 
गिरिमाचद्रसीरस्य मदहापरि्धियोधिनः। 
नदतन्तीक्णदंष्रम्य विभीयाद्‌ वै पुरदरः ॥ २७ ॥ 
ध प्रवतके समान्‌ विशार एवं तीखी दादि युक्त 
दारीर सारण क्के महान्‌ परि धर्म टे समरभूमिम जुद्घता 
घा जवर गजना करसगा, उस ममयर देवराज इन्द्रे भी भयभीत 
दा जायग 


निश्ादखर । 


५ || 


पुनमी स द्ितीयेन शरेण निहनिष्यति । 
ततोऽ तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥ ३८ ॥ 

८्राम सुने एक वाणसे मास्कर दूसरे वाणतते मारने ल्गेगेः 
उसी वीन्मे मे उनक्रा खून पी र्दगा } इसलयि तुम पृषतः 
निश्चिन्तदो जायो | ३८ ॥ 


चरेन वै दाशरथः सुखाचष 
जयं तवादतुसर्द यतिष्ये \ 
हत्या च सामं सह लक्ष्मणेन | 
खादामि स्वान्‌ दरियुथसुस्यान्‌)। २९ ॥ 
८ दसरथनन्दन श्रीयमक्रा वध करके तुम्हरे लिये सुख- 
दधिनी विजय सुलम करानेका प्रयत्न कर्गा । टश्मणसदित 
रामको मारकर समस्त वानस्युधपत्तियोको खाजारुगा ॥ ३९ ॥ 
रमस्य कामं पिर चास्यवार्णीं 
कर्व यणि हितानि विज्वरः। 
मया तु रपरे सप्निते यमक्षयं 
चिराय सीता दश्लगा भविप्यति ॥ ८०॥ 
तुम मोजे वरिद्‌।र कये । उत्तम वारुणीक्रा पान करो 
ओर निश्िन्त होकर अफ ल्थि द्ितकर कार्यं करते रहौ \ मेरे 
द्वारा समके यमलोक मेज दिये जानिपर सीता निरकाछूके दिये 
तुग्दरे अधीन दो जायगी, | ४० ॥ 


द्यार्पं श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये सादिकन्यि युद्धकाण्डे द्वदश्लः सगः ॥ १२॥ 


दप प्रकार श्रष्मरमाकिनिरमित जगमायण्‌ आ्विकाव्यके युद्धकाण्डम्‌ वारदर्यो खम पुरा हुम्‌ 1 ५२ ॥ 
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न 1 1, 
नरधाद्शय. चण्‌, 
महापद्म गव्रणक्रा मीतापर वटात्कारफ लिये उक्रमाना आर राव्रणक्रा श्ापक्रे कारण अपनकरो 
एमा क्रनमं भमपथं वताना तथा अपने पराक्रपके मीत माना 


रवण कुमानाय 
कः ५ (५ 
सदन मनुम्नप्न्त्य 


नद्ापाण्या माद्रः 
टया्यमन्रचात्त्‌ ॥ >) 
गय जष्न मद्रावी यदापाय्यने दर 


॥ 
1. ~ न्य 
(दुन दन्य गाल पततर्‌ त्त्वम्‌ दद्‌ रथि जदकर 


सः स्य तरर परत्य 


न्रसवलसप्चप्र्यतम्‌ 1 
स पिदरनमश्रु सश्त्रात्य् मनर व्राष्टश्चा भत्‌ ॥ 


का दशर करीन दै १ भप रत्रुमेकि तिरपर पैर रकस विदद 

कुमारा मीताकेः माथ गमम कील्ि || ३॥ 

वात्‌ कुक्क्रुखचत्तेन प्रवतंख महावर) 

सआक्रस्याक्रस्यसातावताञ्चडश्यचरमसलच।॥ ४॥ 
धमद्‌व्रटी वीर { अपि कुक्तिः व्तविक्रो अपनाक्र 

सीताकेः साध वद््ाम्‌ कीञ्चिये | वारंवार भाक्रमण कर 

उनके वाय रमण एं उपभोग कीच ॥ ४॥ 


खच्धकामम्य त पश्चादूगमिव्यति कि भयम्‌ । 
प्रा्षमरप्राप्तका्टं चा सव प्रतिविधास्यस ) ५॥ 

पजय आका मनोरथ सफ दो जायगा वव किर अपथा 
वनख भय जविगा १ य॒दि वत्रमान एवं मविप्यकारमे कोद 
"य आयाभानोा ठम समन्त गयुकत यभोानित प्रतीकार वियः 
नायमा ॥५॥ 


डे जयो † 
युद काण्ड चयदद्श्यः सगः 
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ऊुम्भरूणः सहास्य।थिरिन्द्र जच महावर: । 
प्रतिपिधयितुं शक्तो सवज्रमपि वल्रिणम्‌ ॥ ? 
मखोगोके समथ यदि सदागली कुम्भर्ण ओर इन्द्रजित्‌ 
खड़ हो जार्येतोये दोनो चञ्जधारी इन्द्रो भी गे बदुनेसे 
रोक सक्ते द | ६ ॥ 
उपप्रदानं सान्त्वं वा येदं वां कुरटः छतम्‌ । 
सयतिक्रस्य दण्डन सिद्धिमथ॑पु रोच्ये॥ ७) 
पमे तो नीतिनिपुण पुरुषौके द्वारा प्रयुक्त सामः, दान 
ओर भेदको छोडकर केवर दण्डके द्वारा काम वनालेनादी 
जच्छा समक्ता दू ॥ ७॥ 
इह प्राप्तान्‌ वयं सवौज्डछनरू स्तव महाबल । 
वशो राश्लप्रतपिन करिष्यामो न संशायः॥ ८ ॥ 
(मावली राक्षसराज } यर्रौ आपकेजोभी शत्रु आयगे; 
उन्द हमखोग अपने शस्नौके प्रतापे वशम कर ठेगेः इर्घमे 
संदाय नहींहे।॥८॥ 
पवमुक्तस्तदा साजा महापाद्रवंल रावणः । 
तस्य सस्पुजयन्‌ बाङ््यमिदं वचनसन्रवीत्‌ ॥ र ) 
महापादवके एेसा कदनेपर उस समय लद्काके राजा रावण- 
ने उसके वन्नोकी प्रसा करते दए इस प्रकार कटा--] 
महापारं निवोध त्वं रहस्यं किचिदात्मनः।. 
चिस्द्त्तं तदाख्यास्ये यदवाप्तं पुरा मया ॥ १०॥ 
‹महापादवं ! बहुत दिन हए. पूवंकाल्मे एक गुप्त घयन। 
घटित हर्‌ थी--सुन्चे शाप भराप्त हुञा था 1 अपने जीवनके 
उस गुप रदस्यको अलजमे व्रता रङ्रहर, उसे सुनो ॥ १०॥ 
पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुञ्चिकस्थलाम्‌ । 
चञ्चूयेमाणामद्राक्षमाकारोऽग्निकशिलामिव ॥ ९९॥ 
"एफ वार सेने आक्राशमे अग्नि-शिखावेः समान प्रकाशित 
होती हुई पुञ्चिकष्यला नायकौ अप्सराको देखा; जो पितामद 
ब्रह्माजी के मवनशी ओर जा रही थी । वह्‌ अम्सरा मेरे भये 
टुकती-लिपती अमे बद्री थी १९१॥ 
सा प्रसद्य सया सक्ता ता विवसनां ततः । 
सखयस्भूभवनं धापा सोचिता निनी यथा ॥ १२) 
मैने वलपूर्वकर उसके वस्र उतार दिये ओर दरत्‌ 
उसका उपभोग किया ] इसके वाद वह ब्रह्माजीके भवने 
गयी 1 उसकी दा दाथीद्ारा ससल्कर फकी हुई कमलिनीके 
समानदोरहदीयी।) १२॥ 
तच्च तस्य तथा मन्ये क्ञातमासीन्मह्ात्मनः । 
अथ संङ्पितो वेधा मएपिद्‌ वाक्यसत्रपीत्‌ ॥ १२॥ 
८ समक्ता दँ करि मेरेद्ारा उसकी जो दुर्दशा की गवी 
थी, वह्‌ पितामह व्रह्मा जीको ज्ञात दो गयी | इससे वे अत्यन्त 
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कुपित दो उठे रे मुक्चसे इस प्रकार बोले ।॥ १३ ॥ 
अद्यप्रभ्रति यामल्यां वङान्नारीं गपिप्यत्ति | 
तद्रा ते शतधा मूध फलिप्यति न संायः ॥ १४॥ 
('ञआजसे यदि तू क्रिसो दसरो नारके साथ बलपू्धक 
समागम करेगा तो तेरे मस्तक्के सौ दुकंडे हो जारयेगेः इसमे 
संशय नीं है" | १४ ॥ 
इत्यहं तस्य श्चापस्य भीतः परसममेव ताम्‌ 1 
नारोहये बलात्‌ सीतां वेदेहीं शयने द्युमे ॥ ९५ ॥ 
(इस तरह मे व्रह्माजीके सापरसे भयभीत रह इसीच््यि 
अपनी दुभ-शयप्रापर विदेहकुमारी सीताको दठात्‌ एवं बल- 
पूवक नहीं चट्ता हू | १५ ॥ 
सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येच मे गतिः। 
नैतद्‌ दाारथिवेंद्‌ द्यासादयति तेन साम्‌ ॥ १६॥ 
मेरा वेग समुद्रके समान है ओर सेरी रति वायुके ठस्य 
हे । इस वातको दशरथनन्डन राम नहीं जानते हैः इसीसे 
वे मु्षपर चद्ाई करते दै ॥ १६ ॥ 
को हि सिहपिघासीनं सुप्तं गिरिगुहाशये 1 
कद्ध॑ मुव्युमिवासीनं प्रवोधयितुमिच्छति ॥ १७॥ 
अन्यथा पवतक्री कन्दरा सुखपूर्वक सोये हुए सिंदके 
समान तथा कुपित होकर वैरी मृत्युके तुस्य भयंकर 
मुञ्च रावणको कौन जनाना चदहिंगां ?॥ २७ ॥ 
त मत्तो निगेतान्‌ वाणान्‌ हिजिद्धान्‌ पन्चगानिव। 
रामः पयति संम्रामि तेन मामभिगच्छति ॥ १८ ॥ 
“मेरे धनुपसे चुट हुए दो जीमवाङे सपा समान भयंकर 
वाणौक्तो समराद्गगमें श्रीरामे कभी देला नह्ल है, इसीच्यि 
वे मुद्धपर चदे आ रदे द॥ १८॥ 
© _ > ५ (९ £ [२4 
क्षिप्रं वञ्र्तमेवाणेः चतधा कामुक्च्युतेः। 
रामसाद्दीपयिष्यासि उस्काभिरिव छऊञरम्‌ ॥२९॥ 
धमं अपने घनुब्रसे सीमतापूवक्‌ दुष्ट दए सेका वच्च 
सदश वागेद्धारा रामको उषी प्रकार जला डर्दरगा; जेषे स््ेग 
उत्काओंद्रारा हाथीको उसे भगनेकने ट्ि जयते द्‌] १९॥ 
तच्ास्य वकमादास्ये वलेन महता चुतः। 
विना कारे नक्षच्रणां प्रभामिव ॥ २०॥ 
जैसे प्रातःकार उदित हुए सूयदेव नक्की प्रभाकरो 
छीन क्ते हेः उदी प्रकार अपनी विशाट ठेनामे पिरया हे 
मे उनी उस वानर-सेनाको आत्मतात्‌ क्र द्धगा॥२०॥ 
त॒ वास्वेनःपि सहखचक्चुपा 
युध्ासि क्यो चरूणेन चा पुनः। 
सया प्ट्वय बाह्दटमन पए्चदजिता 
पुरा पुरी वेश्रवणेल पालिता ॥>९॥ 


[ क च न 
उ{दडतः 


| न म 
2०८२ श्रीमद्‌ वारमीकीयरामायणे 
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ट्न्दर अर चयण मी मेरा 
नुवर दास पार्टि 


गुदम ता दजार नेत्रोवान्ट 
मामना न्दं करर सङ्ते | पूवक 


दस्यार्पे श्रीमद्रामायणे बाद्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे च्रयादश 
ट्म प्रकार श्रीग््मकिनिर्पित अर्धसम्यण अदिकाव्यक्रे युदधकाण्डमे तरवे 


हई इस लङ्धपुरीको मेने अपने ब्राहुवस्ते दी जीता 
थः | २१ ॥ 

समः प १३॥ 
म पुरा हुजा॥ ९२ ॥ 


---------५ ०८ 


९, _ ९, 
चरुल्रा. क्षम्‌ 
परिभीपणका सापो थेव बताकर उनके पास सीताक्तो लोट देनेकी सम्मति देना 


तिद्याचरन्द्रम्य निद्यस्य वाक्यं 

सख कुम्भकणम्य च गजितानि। 
विभीषणो गाक्षससजमुख्य- 

मुवाच चाक्यं हितमथयुक्तम्‌ ॥ १॥ 


राक्षस्य यवणकरे इन वचनां ओर कुम्भक्रणकी 
गर्मनार्थकने सुनकर विभीपणने रावणे ये खा्थेक ओर 
दितकारी वचन कर--] १॥ 
चरता ददि बयाद्वन्तरभोगरशि- 
श्चिन्नाविषः सस्सिततीक््णद्रः । 
पञ्चा द्टौपञश्चत्तिसेऽतिकायः 
सीनामदाहिस्तच केन राजन्‌ ॥ २॥ 
राजन्‌ ! सीता नामधारी वियाट्क्राय मदान्‌ सपंको 
क्रिपने आके ग्म ्बँधदियार? उत्क टृदयका भागदी 
स सुर्यका शरीर दैः चिन्तादीविषदे सुन्दर मुस्कान दी 
(न्वीद्षद्‌ जीर प्रयेकं द्यधकी पचपच अद्धलि्यो दी 
टप मपवे रपय भिर्‌ २॥ 
यायन्न समभिद्रवरित 
व्टौमुखाः पचनकूटमाचाः। 
द ्ायुष्वाश्यव नखायुध्रग्च 
प्रदयतां दादस्थाय मेथिटी॥ ३1 
जिनके 
नर्द करते; 
मिधिन््याङ्कमाः 


खद 


ऽवा पनत-दवरतः समान जमच वान 


द(न दर टौ वयुन २, पर्‌ 
ह त. त 


र"{गन्टून्‌ न {र { 


५ 


यद्धन्ति द्िणंक्ि बाणा 

राप्ररिता राद्सरपुगवानाम्‌। 
च्रापमा वायुसमानवेगा 

ध्रदूयता दाद्ाग्याय मेधि |) ‰॥ 


यावन्न 


1 
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कि क, # 
उ दद्ारयनन्दनं शनरामर्मं नतां 
(कि 


# श दः = ॥ सि 1 
क्ल [क य 
न किर _ क न्व 4 
के मि 0 00 न न | ] । 
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न॒ कुम्भक्णन्दरजिनो च राजं 

स्तथा महापार्यमशोदसे वा । 
निङ्कम्भक्म्भो च तथातिकायः 

स्थातं समथा युधि स्वस्य ॥ ५ ॥ 


(राजन्‌ ! ये कुम्भकणः इन्द्रजित्‌ महापा; मदोदरः 
निकुम्भः कुम्भ ओर अतिकाय कोद भी समराङ्गणमे 
श्रीरुनाथजीके सामने नदीं ठहर सक्ते दं | ५ ॥ 

जीवंस्तु रामस्य न मोल््यसे स्वं 
गुतः सविच्राप्यथवा मरुद्धिः। 
न॒ वासवस्याद्भुगतो न सत्यो 
नभो न पातारमनप्रचिष्रः) ६ ॥ 
ध्यदि सूय या वायु आपकी रक्षा कर; इन्दरया यम 
आपको गोदमं दिपा ठं अथवा आप आकाश या पताम 
घुस जाव तो यी श्रीरामे दापि जीवित नहीं रच सर्वेगेः ॥ 
निल्लम्य चक्यं तु विभीप्णस्य 
ततः प्रहस्तो वचनं वभावे) 
न नोभयं विद्य न दैवतेभ्यो 
न दानवेभ्योऽप्यथवा कदाचित्‌ ॥ ७ ॥ 
विभीपणकी वह वात सुनकर ग्रदस्तने कदा-- ष्टम 
देवताओं अथवा दानवे कमी नदीं उरते । मय क्या वस 


3 9 = 
द? यद्‌ हम जनितेदीनर्हद्ं॥ ७॥ 
ल यक्ष गन्धचमर्‌।रगेभ्ये 


भयं न संख्ये पत्तमोरेभ्यः। 
कथं खु राम्राद्‌ भिता भयं नो 
नरेन्द्र पुत्राच समरे कदाचित्‌ ॥ ८ 
टम युद्धम वर्षा, गन्धर्वाः वद-वडे नागो, पिरयो अर 
नयसि भी मव नदीं होता दै; फिर समराद्भणभं राजकुमार 
राम्धेट््मेकमीमीकेतेमव दोगा ८) 


प्रह स्तवाय त्वहितं निदाम्य 

8 विभीप्रणो राजदितायकाह्की | 

तततो मद्यं वचनं वभव 
ध्रमोधकामेषु निवि्चद्धिः ॥ ° ॥ 


युद्धकाण्डे चतुर्दशः सगं; 


11 1 8 9 ४ 1 


11 19» काक १ क का 9 १ छग्कत्‌ [कप , 9] 





विभीषण राजा रावणक्रे सच्चे हितेप्री ये } उनकी बुद्धि. 
का धर्म, अथं ओर कामये अच्छा प्रचेश था) उन्हे प्रहस- 
के अदितक्रर वचन सनकर यह महान्‌ अथेसे युक्तं बात 


कटी-| ९ | 
पहस्त राजा च मोद्रश्च 
त्यं कुम्भङूणेश्च यथायेजातम्‌ । 
व्रवीते रामं प्रति तन्न शक्यं 
यथा गतिः खर्गमघर्म॑ुद्धेः ॥ १०॥ 


प्रहस्त ! महाराज रावणः महोदरः तुम ओर कुम्भकर्ण 
भ्रीरामके प्रति जो कुछ कह रदे होः वह सवर वुग्हर श्रिये नहीं 


हो सकता; ठीक उसी तरह लेसे पापात्मा पुरुषकी खर्गमे 
पटच नही दो सकती हे | १०॥ 


वधस्तु रामस्य पया च्वयाच 
प्रस्त स्वैरपि राक्षसेवी । 
भवेदथंविश्ारदस्य 
महार्णवं ततंमिवाग्रवस्य ॥ १९॥ 
"प्रहस्त ] श्रीराम अथविरारद द--समस्त का्योके 
साधनम कुदार ह ! जैसे बिना जहाज या नोकाके कोर महा- 
सागरको पार नहीं कर सकता उसी प्रकार मुद्धसे, तुमसे 
अथवा समस्त राक्षसोसे भी श्रीरामका चध दोना कैसे 
सम्भव है १॥ ११॥ 
धमेप्रधासेस्य महारथस्य 
इक््वाङ््वश्यधरभदस्य 
पुरोऽस्य देवाश्च तथाविधस्य 


॥ ॥ 


क्थ 


र (सः | 


छृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढाः ॥ १२॥ 

श्रीराम धमेको ही प्रधान वस्तु मानते है । उनका 
प्रादुर्भाव इश्वाक्रक्रुल्ये हुआ है ! वे समी कायेके .सम्पादनमे 
समं ओर महारथी वीर है ( उन्होने षिराधः कन्ध ओर्‌ 
वाली-जेसे वीरको वात-की-व्ातमै यमलोक भेज दिया था ) | 
एसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्रीराससे सामना पडनेपर तो 
देवता भी अपनी देकड़ी भूर जार्येगे फिर हमारी-तम्हारी 


तोव्रातदीक्यादै१)॥ १२॥ 
तीक्ष्णा न तावत्‌ तव कङ्कपत्रा 
दसद राघवचिप्रसुक्ताः। 
भिदा श्ररीरं पविज्ञम्ति वाणाः 
प्रहस्त तेनेव विकस्थसे त्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रट्स्त [ अभीतक श्रीरामक्ते चलये हुए कङ्कपत्रयुक्तः 
दुर्जय एवं तीखे बाण तुष्दारे ्रीरको धिदीणं करे भीतर 
` नद सेह; इतीव्ि त॒म वद्‌-वदकर बोल रहै रो ॥ १३॥ 
भिचा न तावत्‌ परविशन्ति कायं 
प्राणान्तिकास्तेऽशतितुल्यवेगाः। 


१०८२ 


शिताः शरा राघवविपरभुक्ताः 
प्रहस्त तेमैव विकत्थसे त्वम्‌ ॥ १४॥ 
"प्रस्त | श्रीरासके वाण वज्जकरे समान वेगद्चाटी दोते द] 
वे प्राणोक्रा अन्त करक ही छोड़ते द ] श्रीरधुनाथजीके धनुष- 
से द्धे हए वे तीखे वाण तुम्हारे रारीरकौ फोडकर अंदर 
नदीं धुते द; इसील्यि तुम इतनी देखी वधघारते हो ॥ ९४ ॥ 
न॒ रावणो नातिव्रदिश्लीषां 
न कुम्भकस्य खतो निकुम्भः 
न चेन्द्रजिद्‌ दाशरथि प्रवोदुं . 
त्वंवारणे शक्रसमं समथंः॥ १५॥ 
(रावणः महाबली त्रिशिरा, कुम्भकर्णक्ुमार निकुम्भ ओर 
इन्द्र विजयी मेघनाद भी समराङ्गणमे इन्द्रस्य तेजस्वी ददारथ- 
नन्दन श्रीरामका वेग सदन करनेभै समये नही है ।॥ १५ ॥ 
देवान्तको वापि नर।न्तको वा 
तथातिकायोऽतिस्थो महात्मा | 
अकम्पसश्याद्धिसमनसारः 
स्थातु न शक्ता युधि सघवस्य ॥ १६॥ 
'देवान्तकः नरान्तकः अतिकाय) महाकाय अतिरथ तथा 
पवेतके समान शक्तिशाली अक्रम्पन भी युद्धभूमिं श्रीरघुनाथ- 
जीके सामने नदीं उदर सकते दै } ९६ !] 
अयं च राजा व्यसनाभिभूतो 


मित्रैरमिचप्रतिमेमचद्धिः 
अन्वास्यते राश्चसनादाताथ 


तीक्ष्णः प्रङव्या द्यसमीक्षकारी ॥ ६७ ॥ 
स १ ञी ५ ५, 
ध्ये महाराज रावण तो व्यसनेोके वरीभूतं हं, इसे 
सोच-विचारकर काम नर्ही करते हं । इसके छिवा ये स्वभावसे 
दी कठोर है तथा राक्षसीके सत्यानादके च्वि वम-जसे यात 
तुल्य भिच्रकी सवाम उपित रहते द ॥ २७ |] 
£ 
अनन्तभोगेन सहस्रमूधा 
[ज प 
नागेन भीमेन मह।वदटेन । 
| कवक दे 
वरात्‌ परिद्धिप्तमिमं भवन्तो 
(क 
राजानसुच्छिप्य विमोचयन्तु ॥ १८ ॥ 
अनन्त दारीच्ि यल्पे उम्पन्नः सदसत फनवाले ओर 
महान्‌ बख्शाटी भयंकर नागने इम राजाक्तो वल्य अयने 


राज = कोः कु अकाः ट्र क कीः क र्‌ न ^ 
९१. यजाय ना वदनं मार गय ह- 
वाद्दण्डवोरतु पाद््यनयदरपनमेव य । 


#। | ¶ ॥ ) 
करकी कः चन्न क-ण् ॐ 1 हः शे पणा नको चक = चषन्योक् श्नः च केः ष्क क्‌ 
पाच क दपद्धु त्न व्दुनने रप्र शना 
[र ग्ड [ -- अन मः व स= = द्रजः नशा प 
गत) ¬= भृ] द व~न "रद्‌ ५ {= 11 ~त + 
पुय) . 
चे चकः हु ककन 
भूषन्न ) 
च न्म 3 अ त 5 (कतं <= ॥,। (न => थक नज न 
[या = ~~ दो वा 1713 ~ग, > ~~ ~ 4१ *१९१५००.५ 


२५ व) [ = 
| ्जनोननन् ज = ४०५, = % "जन टट वि चो - ९१ ह = 
सो; त 4=+{ ~; 1९ ^ + 1... 


१०८४ 


्ीमदूवार्मीकीयरामायणे 


(1. 1 ए अ का पकक छा द कक छ क क व 1 1 1 | 


दागीरसे अव्रिष्टित कर रक्खा दै] तुम मव स्येग मिस्र इसे 
वन्धनमे बराहृर करके प्राणसंकय्मे वचाय ( अर्यात्‌ श्रीरम- 
चन््रजीक्रे साथ वरैर वँधना मदान्‌ स्यक्रे दरीरसे अविषित 
दानक समानदे। इस मावक्रो व्यक्त करनैके कारण रह 
निदयना अल्द्भार व्यंम्यदै)] १८॥ 

यावद्धि केद्ाग्रदणत्‌ खदद्धि 


समेत्थ सचः परिपृणक्रामः 
निग्रुह्य राजा परिरक्षितध्यो 

ूतर्यथ 

तेयथा भीमवदटयदीतः ॥ १९ ॥ 


८दस राजसे अव्रतकर आपलोर्गोक्री समी कऋमनाएं पूणं 

हं | अप सवर लोग इसके दितेपी सुद्टद्‌ दै । अत 
भयंकर वल्गाटी मूतर गृ्रीत हुए पुख्पको उसके दितेपी 
आत्मीवजन उसके प्रति वल्मत्कार्‌ कर्के भी उसकी रक्षा करते 


हु, उसी प्रकार याप सव्र डोग एकमत दोकर--आवश्यकता 


रोकं अरि खव प्रकारं इसकी रक्राक्रर | २९) 


खुव्रारिणा राघवसागरेण 
प्रच्छाद्यमानस्तस्सा भवद्धिः। 

गु्स्त्वयं तास्यितुं सम्रत्य 
काकरत्खपाताटमसखे पतन्‌ सः ॥ २०} 


दव्यप श्रीमद्धामायणे 


टुम्‌ प्रकार श्रीत्रारमीतिनिर्भित आषसमायण अआदिकाव्यक्र युद्धकाण्डमे चोद 


वाटमीकीय जादिकान्ये युद्धकाण्डे 


८उन्तम चरित्रर्पी जय्से परिपूणं श्रीरघुनाथख्यी समुद्र 
दमे डवो रहा दै अथवा यों समघनो क्रि यद्‌ श्रीरामहूपी पाता 
कै गहरे गतमे गिर रदादै) रषी दशाम तुम सव्र लोगोको 
मिद्कर इसका उद्धार करना चाहिये ॥ २० } 
ददं पुरस्यास्य सराक्चसस्य 
राल्श्च पश्य सयुद्टजसरस्य) 
सम्यगधि वाद्यं स्वमतं च्रचीमि 
द्रपुघाय ददातु मेधथिखीम्‌ ॥ २९॥ 
पमं तो राक्षससहित इस नगरे ओर उदर्दोसदित 
सयं मदायजके दितके द्यि अपनी यदी उत्तम सम्मति देता 
र कि व्ये सजकरुमार श्रीरामे हदा्थेमिं मिथिलेशक्रुमारी सीता 
कोरसेपिदे॥ २१॥ 
परस्य वीय खव च वुद्ध्वा 
स्थानं क्षयं चेव तथैव चद्धिम्‌ 1 
तश्रा खपश्चेऽप्यलुख्दय चुद्‌भ्या 
यदत क्षमं खापिदहित्तं स मन्बी॥२२॥ 
'वासवमं सचा मन्त्री वदी है जो अपने ओर शत्रु-पक्षके 
व्रट-पराक्रमकौ समञ्चकर तथा दोना पश्नाकी धत्ति; दनि आर 
वृद्धिका अपनी बुद्धिके दाय विवार करफेजो स्वामीके दिये 
दितक्रर अर उचितदोवही वात कटेः ॥ २२॥ 


तुर्यः सर्मः॥ १४॥ 
ट्व सगं पग इजा 1 ९८) 


वटक 
¢ 
प्रदराः सग, 


इनद्रलित्‌ष्रारा चिभीपणक्रा उपहासं तथा विभीपणक्रा उसे एकार 
समाम अपनी उचित सम्मति देना 


वरदस्पतरतुस्यमतेवनस्त- 
दिद्यम्य यतन्नेन विभीपणस्य। 
महात्मा वचयतं वभा 
मरेनद्रलिन्नेतयथधमस्यः 


विप व्रदस्यनिके समान नुाद्धमान्‌. ५) 


तता 
॥ > | 
उनकः वचना 


मुनक्र्‌ सदमयृथरनि्वेमि प्रधा 
क्न 


"५ 


गद्य टृनद्रःउनेन उत्‌ = ॥ ‡ ॥ 
| ^# 4 # = नती 
[कराम त नान क्वन्‌ वाक्य 
® न> (~ 
मगध चं यटभानवय ) 
पसन्‌ द्न्रया-पि नवन्त 


साऽर्पदटां नेय वदद्ध चयान्‌) २ ॥ 


श 9 क व क ~ १." 


म क 
कै-* ज 


टिया दोगाः वद्‌ पुख्परभीनतोरेसी ब्रात करेगा ओंँरन 
एेसाक्रामदही करेगा | २॥ 
सस्येन वीयण पसक्रमेण 
धर्यण द्ौर्यण च तेजसा च । 
पकः कुःटैऽस्मिन्‌ पुरुपो विमुक्ता 
विभीवणस्तात्त कर्चिष्र पपः॥ २॥ 
पिताजी [ दमार्‌ उम गान्नमक्रुख्म एकमात्र ये छर 
यव्यावि्पापन दी व वीयः पराक्रमः प्रैव; यौव आर तेज- 
मर्दित दर॥३॥ 
ऋ नाम ता मानुषराज्वुजा- 
वस्म(कमकनलन हि ग्चसनं। 
ग्यृध्रा्ननापि तेदन्त॒मेत। 
टक््य। क्रता नीपयसस्म नीरा) ८ ॥ 


युद्धकाण्डे पञ्चदशाः सगः 


१०८५५ 


क "कावर च्ाठ अकार सावा पकाः प्छ काका कर पा पा १ 1 क का क का 1 


वे दोनो मानव राजकुमार क्या दै १ उन्हे तो दमारा 
एक साधारण-सा राकश्चस भी सार सकता है; फिर मेरे डरपोक 
चाचा ! थआपदएमे व्यौ उररहेरै१)) ४) 


च्िखोकनाथो ननु देवसजः 
शक्रो मया भमितटे निविष्टः) 
भयापिताश्चापि दि्चः प्रपन्नाः 
सवं तदा देवगणाः; समम्राः॥ ५॥ 
पने तीनो लेकौके खामी देवराज इन्द्रको भी खगे 
हटाकर इस भूतल्पर खा विटाया था। उस समय सरे 
देवतानि मयमीत द्यो भागफ़र सम्पूणं दिशशओौकी शरण 
लीथी])५॥ 


एरावतो निःखनसुच्चदम्‌ स 
निपातितो भूमितछे मया तु \ 
चिष्ृष्य दन्तौ तु मया प्रसद्य 
वित्रासिता देवगणाः समन्राः ॥ £ प 
मेने दटपूवंक टेरावत हाथीके दोन दति उखाडकर 
उसे खगेषे प्रथ्वीपर गिरा दिया था} उस समव वह जोर-जोर- 
से चिग्वाड रद्य था ! अपने इस पराक्रमद्रारा मेने सम्पूणं 
देवता्ओको अहम डारूदिया था॥६॥ 


सोऽद्ं सखराणासपि दपेहत्ता 
हैव्योत्तमानामपि शोककत । 
कथं नरेनद्रत्पजयोनं शाक्तो 
सतुष्ययोः प्रारकृतयोः खघीयंः ॥ ७ ॥ 
धजो देवता्यकि भी दप॑का दलन कर सकता दै, बडे-बडे 
दैत्योको भी ओक्रमग्न कर देनेवाला दै तथा जो उत्तम वल- 
पराक्रमसे सम्पन्न है; वरी सुञ्च-मेता वीर मनुष्य-जातिके दो 
साधारण राजकरमारोका सामना केसे नदीं कर सकता हं १, ५॥ 
अधेन्द्ररूर्पस्य दुरासदस्य 
म्ौजसस्तद्‌ वचनं निंशस्य । 
ततो सहा चचनं वभाषे 
` विभीपणः श्लश्तां वर्षः ॥ < ॥ 
इन्द्रतुस्य तेजस्वी महापराक्रमी दुज॑य वीर इन्द्रजित्‌की 
~ यह्‌ ब्रात सुनकर शखधारियमिं भेष बिभीषणने ये महान्‌ अथ- 
| । से युक्त वचन फटे ८ ॥ 
| न तात्त मन्त्रे तवं निश्चयोऽस्ति 
वाटस्त्वमद्यप्यविपक्युद्धिः 
तस्मात्‌ व्वग्राप्या्विनाश्नाय 
यचयेऽथटीनं वहु विप्रस्तम्‌॥ ९ ॥ 


(ताति | अभी तुम दत्क द्ये । तुम्दारी बुद्धि केचीद। 
तुम्दारे मनम कर्टव्य ओर अकर्तव्यं यथाथ निश्चय नीं 


हुआ दै । इपीच्यि ठम मी अपने दी विनाशक लिये वहतः 
सी निर्थंक वतिं क्छरगयेद्ये। ९॥ 
पु्रप्रवादेन तु रावणस्य 
त्वमिन्द्रजिन्पिचसुस्सो ऽस रष्वः 
यस्येदं राघवतो विनाशं 
तिशस्य सदादङ्खसन्यसे स्वम्‌ ॥ १० ॥ 
(इन्द्रजित्‌ ! दुम रावणके पुज कदलाक्रर भी उपरते दी 
उसके मित्र हो | मीतससे तो तुम पिताके शयु दी जान पडते 
हो } यदी कारण है कि तुम श्रीसुनाथजीके दवारा राक्ष्राजके 
विनादाकी वातं यनकर भी मोदवस उरन्दीकी दमे. मिला 
रदेदो॥ १०॥ 
त्वमेव वध्यश्च खदुमेतिश्च 
स चापि वध्यो च ददानयद्‌व्वाम्‌ । 
व्रां रदं साहसिकं च योऽद्य 
प्राचेश्यल्मल्नङतां समीपम्‌ ॥ ९९ ॥ 
(तुम्दारी बुद्धि वहत दी खोरी है । ठम खयं तो मर्‌ 
डालनेके योग्य हो ही, जो तुश्दै यौ बुला खया हैः वद भी 
वधके ही योग्य ३ ! जितने आज ठम-जैसे जयन्त दुःसादसी 
वालकको इन सखद्कारके समीप आने दिया दै? वह प्राणदण्ड- 
काही अपराधी है ११९॥ 
भूढोऽभगदमो ऽविनयोपपन्न- 
स्तीक्च्णखमभावोऽद्पसतिदंसत्मा ! 
सूखस्त्वमत्यन्तखदुमेतिश्च 
त्वमिन्द्रजिद्‌ वाखुतया ्क्रीपि ॥ १२॥ 
(इन्द्रजित्‌ ! दुम अयिवेकी हो । ठ्दारी युद्धि परिपक्व 
नदीं ३! विनय तो ठ दूतक नदी गरी दं । ठ्दारा 
स्वभाव वड़ा तीला ओर बुद्धि वहत थोड़ी द । ठम अच्यन्त 
दुर्बुद्धि, दुरात्मा ओर मूं दो । इसीच्ि वाल्करौकौ-ती बे 
सिरपैरकी वाते करते दो ॥ १२॥ 
चतो ब्रह्यदण्डप्रतिमधकासा- 
चिष्पतः काटनिकराश्रूपन्‌ ) 
देत दाणान्‌ यमर्दण्डकस्पान्‌ 
समक्चपुक्तान्‌ युधि राघ्रवेण ॥ >द॥ 
मवान्‌ श्रीरामकर द्वास युदक युदानेपर अन्रुभःके सम 
छोड गवे तेजसी वाण साक्षात्‌ अद्यदण्डके समान प्रकादित 
रोते दै, क्के समन जान पडते ह ओर यसदण्डके तमान 
भर्वकर चेते द । मलाः उद कौन सद स्कतद? ॥ {६॥ 
घनाति रत्नानि भूषणानि 
वासाच दिव्यासि मर्णीश्च चिदान्‌। 
सीतं च रामाय चिवेश्च दवी 


। क, ॥ ,॥ 
वसेय सयतद्धिद चीतदयोक्राः ॥ {£ ॥ 


९०८६ ्रीमदूचाटमीकीयरभायणे 
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४अतः राजन्‌ ! टमलोग धनः रत्नः सुन्दर आमूषणः - मे समर्पित करफे टी गोकरहित दोकर इस मगरे निवास कर 
दिव्य वन्तः विचित्र मणि ओर देवी सीताको भ्रीरमकी सेवा- सकते हैः | १४ | 


इत्यापे श्रीमद्रामायगे वाल्मीकीये जदिकाग्ये युद्धकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ ९५ ॥ 
इत प्रक्र श्रौवादनीककिनिनित अषरमायण आदिकल्यके युदकाण्डमे पंद्रह सर्म॑पुरा हमः ॥ १५ ॥ 
"92. 


सग £ क 
पोटः समः 
रावणके द्वारा विभीषणका तिरस्कार ओर विभीषणक्रा भी उसे फटकार्नर चल देना 


रनिविषठं हितं चाक्रयमुक्तवन्तं विभीषणम्‌ ! “पूवंकार्की वात दैः पद्मवने हाथि्योने अपने दृदयके 
अच्रवीत्‌ परुषं वाद्यं पवणः काखदोदितः ॥ १९ ॥ उद्रार प्रकट कवयिः जो अव भी श्छोकोके रूपमे गये ओर 

रावणक्रे सिरपर काठ मंडरा रदा था, इषल्यि उसने सने जति दै] एक वार कखछ लोगोक्रो दाथ पदा लिये आति 
खुन्दर अथ॑से युक्त ओर दितकर्‌ व्रात कहनेपर .भी विमीषणसे देख हाथि्येनि जो वाँ कही थी, उर वरता रदा हर, मुक्ते 


कठोर चागो कदा--)) १} सुनो 1 ६ ॥ 
वसेत्‌ खह सपत्नेन क्रद्धेनाशीविपेण च । नाग्निनीन्यानि क्ख्राणि चनः पाशा मयावहाम। 
त त॒ मित्रप्रवदेन संवसेच्छन्रुसेविना॥ २॥ घोराः खार्थप्रयुक्तास्तु तयो नो भयाच्हाः॥ ७॥ 
"माई ! दतु ओर कुपित विषधर सरपके साथ रहना “दमे अग्निः दूरदूरे शख तथा पाच मय नदह दे 
भ, सकते रम ८.०। [ध ध {ई [= भग्रानक्र ग्रः 
पडेतोरटके; परंतु जो मित्र कदलकर भी शुकी सेवा कर स कृते } हमारे लिये तो पने खार्थी जाति-भाद् दी मयान 
रहा हो, उसके साथ कदापिनरदे) २] ओर व व 
उपायसेते व््यास्ति गरहणं साच संनयः) 
द्यन्ति व्यस्नेष्ेते प्रातीनां णातयः सदा ॥ ३ ॥ रस्स्नाद्‌ जयज्जा कंडे र ६ पप 
धये ही हमारे पकडे जानेका उपय वता देगे द 
'राशरम | सम्पूण छेक सनातीय बन्धुर्जका जो सभाव + = अ अ 
र चे च चल सयाय नर्द; अतः सम्पूणं भवोकरी अपेक्ना दमे अपने जत्ति 
दता & उस म अच्छी तरह जानता ह| जातिवाठे स्वंदा मादयेि प्रात दोनेवाटा मय दी अधिक कषटदायक जन 
अपने अन्य स्जातीर्योी आपत्ति दी दर्पं मानते | ३॥ पडता है" | ८ ॥ | 9 न 


प्राने सायक वद्य ध्मंश्चीटं च रास) चिश्ते गोपु सम्पन्नं विद्ते ज्ञातितो भयम्‌| 
पातयोऽप्यचमन्यन्ते शूरं पतस्मिवन्ति च॥ ४॥ 


विद्यते सखीषु चापल्यं विद्यते ब्राह्मणे तपः ॥ ९ ॥ 
धनिदाचर | नौ च्येष दोनेके कारण राज्य पाकर वमे | अभि स्यतत र चिव 
पान दौ गया दो, रच्यकार्करो अच्छी तर्द चल रहा हे क ध 
ओर बिदान्‌ः परमसीर तथा धूरवीर दो, उभे भ ऊगम्ीजन चपलता दोती दे जीर व्रणे तपस्या रदा कुरी दै, उ९ 
पमानित करते १ ओर अव्र पाकर उने नचा दिलाने प्रकार जति-भाश्येसि भय अवय्य प्रात होता दै ॥ ९॥ 


ततो नेष्रमिदं सोम्य यदहं टोकसत्छतः। 

भी च करतु रै ॥ ||] र ४ = + 9६4 रभे 1 यदह सि सल्द् ४, 
त ष र प्यय॑नभिजातच्य रिपृणां मूध्नि च स्थितः ॥ १०॥ 
तिन्यमन्यान्यसद्एठा व्यस्नेष्वाततायिनः | स न ॥ व ती 
4 व ञं सं रुद्याम्‌ ४4 
च्छन्नटद्या धारा क्षातयसर्ठु भयावदाः ॥ ५॥ , अतः न्म्य , अनिन्मसारासंमर्‌ मरा सम्मान | 
नि ह आंरमं जो एेश्वयवान्‌; कुटीन जर यच्च्किः दिरपर छित 

तवा सद्वा एक दूमरेपर कंकट यनिपर टधा र 


_। । सव तुन्द्‌ अम्ट नदद्‌) ५०॥ 
~ + {व वटुं आततायी दाते द--माक्रा पड्मेपर 
11 क > > [त्त 


यथा पुप्करपन्रषु तत दर्दुरः । 
=+ ८९ 3 ग्ब चरन 3 धन इर ओर धच ४. पन्ेषु पा 1 स्ताया ९ 


तथा नरका अद्र कमे मी नदं हिचकते द] अपना न दटेपमभिपच्छन्ति तथानायंपु सौददम्‌ ॥ \६। 
म्नोमाव दधिपय स्दने दः उतसव द्रु भौर भयंकर नति “जते कमटके पत्तेपर गिरी द पानीकी व उस्म सटः 
ट॥ ^| नल ६ उन प्रक्रार्‌ अनायक हृदयम खरा नरद द 
शरुषन्ते हत्तिभिर्माताः इन्येकाः पद्मदने धरा 1 दै॥ १६ 

वाददस्तान्‌ नरन्‌ दष्ट श्ट्युप्य यद्रतामम्र॥ £ { श्रा ध्रदद्‌ मघ्राना (सञ्तामपि गजताम्‌ । 


व .दकण्ड वाङ्न: स्ममः 
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न॒भवस्यम्बुसक्लेदस्तथानयंघु सोहदम्‌ ॥ ९२॥ 
जसे दारद्‌ तुमे गर्जते ओ वरसते हुए मेषेके लल- 
ते धरती गीली नही होती हेः उसी प्रकार जना्कि हदयमे 
स्नेहननित आटरता नहं होती हे ॥ १२॥ 
यथा सथ्युकरस्तवोद्‌ रसं विन्दन्न तिष्टति । 
तथा त्वसपि तत्रैव तथानायपु सौददम्‌ ॥१२॥ 
"जेते भोर बड़ी चाहसे एलका रस पीत। हुज। मीं वर्ह 
ठहरत। नरह है, उसी प्रकर अन्यो सुद्धजनोचित स्नेद्‌ नदीं 
रिक पताह | तुमभीरेतेदही अनधयंदो ॥ २२३॥ 
यथा मघुकरस्तपात्‌ काशपुष्पं पिवन्नपि । 
रसम न विन्देत तथानार्चपु सौष्टदम्‌ ॥ १४६॥ 
जेते भ्रमर रसको इच्छसे कारा एरका पान करे तो 
उसमे रस नदीं पा संक्रता, उसो प्रकार अन्यो जो स्नेह 
होता दै, वह्‌ करि्ीके छिपे सभद।यक नदीं दोत। | १४ ॥ 
यथा पूर्वं गजः स्नात्वा गद्य हस्तेन ये रजः। 
दुषयत्यात्मनो दे तथानायंपु सौहृदम्‌ ॥ ९५॥ 
तेते दाथी प६ठे स्नान करके किर सूंडसे धू उकछार्केर 
अपने चरीरको दलम कर ठेत। हेः उसी प्रकार दुर्ज्नोकी मेती 
दूषित होती दे ॥ १५ ॥ 
योऽन्वस्त्वेवंदिधं ूयाद्‌ वाक्ष्यमेतन्निशाचर । 
असिन्‌ सुहत न भवेत्‌ त्वां ठ धिक्‌ पां खन ॥ १६॥ 
"कुःलकल्ङ्क निराचर ! तञ्चे पिक्छार है । यदि तेरे सिवा 
दुसरा कोई एेसी बातें कईत। तो उसे इसी मृहूतमे अपने प्राणो- 
से हाथ धोना पडताः ॥ १६ ॥ 
इवयुक्तः परूपं वाक्य न्यायवादी विभीपणः । 
उत्पपात गदापाणिश्चतुभिः खद राक्षसः ॥ २७॥ 
विभीषण न्यायानुदू वातं कद र्दैथेतो भी रावणने 
` जवर उनसे एेसे कडोर वचन केः तव वे हाथमे गदा लेकर 
अन्य चार रा्षसकि साथ उसी समय उछलकर आकादामं 
चङे राये || १७ | 
। अत्रचीचच तदा वाक्यं जातक्रोधो विभीषणः । 
 अन्तरि्षगतः श्रीमान्‌ शात! चै राक्चसाधिपम्‌ ॥ १९८ ॥ 
उस समय अन्तरिक्षम खड़े प तेभी भ्राता विभीषण- 
£ ने कुपित होकर राक्षसराज रावणस कहा--।। १८ ॥ 
सत्वं ्रान्तोऽसि मे राजन्‌ ज्रहि मां यद्‌ यदिच्छति ! 
©+ 
£ ज्येष्टो मान्यः पिठ्सखमो च च धमेपथे सितः ! 
। इदं हि परूपं वाक्यं च क्चमास्यश्चजस्य ते ॥ १९॥ 
{4 : 1 राजन्‌ ! ठम्हारी बुदि श्रममे पड़ हु दे} उम धर्मक 
¡ ; मार्गपर नही दो । येतो मेरे चे माद होनेके कारण ठस 
पिताके समान आ!दरणीय हो ।इसव्ि सुसे जो-जो चाः कद 
4 


स्मे; परंतु अग्रज होनेपर भी ठम्दारे इस कटोर वचनको कद्‌!पि 

नदी सई सक्ता | २९॥ 

खुनीतं हितकाम न वाक्यमुक्तं दशानन । 

त गह्धत्त्यङतात्मानः कारस्य वशमागताः ॥ २० ॥ 
'दद्यानन ! जो अञितेन्धिय पुरुष कारके वशीभूत हो 

जाते दै वे हितकी कामनासे कदे हए सुन्दर नी तियुक्त 

वचनोको भी नदीं मरदण करते द | २० ॥ 

सुखभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः | 

अप्रियस्य च पथ्यस्य चक्ता धता च दुकभः ॥ २१॥ 
"राजन्‌ ¡ सदा प्रिय ठगनेवाटी मीर्ी-मीसी बातें कने 

वलि खोग तो सुगमतासे पिक सकते है; परंतु जो घुननेमे 

अप्रिय किंदु परिणामे हितकर दो, ठेसी वात कहने ओर 

सुननेवारे दकम होते ई ॥ २२ ॥ 


वद्धं कालस्य पारोन सर्व॑भरतापदहारिणः । 
न नदयन्तयुपेश्चे त्वां प्रदीप्तं शरणं यथा॥२२॥ 
तुम समस्त प्राणियोका संहार करनेवाठे क.रुके पारमे 
वैध चके दो । जिसमे आग खग गयी होः उस घरकी मति 
नष्टदोरदे दो टेश दामे मे ठम्दारी उपेक्षा नहीं कर 
सक्ता या? इसील्यि तुम्हे हितकी वात सुद्धा दी थी | २२॥ 
दीप्षपाचकसंकाश्येः शितेः काञ्चनभूषणैः । 
न त्वामिच्छाम्यहं दरष्टुं रामेण निहतं शरेः ॥ २३ ॥ 
श्रीरामके उवणंभूषित वाण प्रजवित अग्निके समान 
तेजस्वी ओर तीखे है । मे श्रीरामके द्वग उन चोमे तुम्हारी 
मृत्यु नदी देखना चाहता थाः इमीच्ये वु्दं समञ्चनिकी चेष्टा 
कीथी|२३॥ 
सुराश्च वल्वन्तश्च छताद्यश्च नरा रणे) 
कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा चाद्धुकूसेतवः ॥ २८ ॥ 
(कारके वशीभूत होनेपर वड़े-वड़ यूरीर, चट्वान्‌ ओर 
अल्वेत्ता भी वाङ्की भीति या र्बोधकरे समान नष्ट दो लते ६।॥ 
तन्पपंयतु यच्चोक्तं गुरुत्वाद्धितसिच्छता । 
आत्मनं सचंथा रश्च एत चेमां सराक्लाम्‌ | 
खस्ति तेऽस्त गपिष्यानि सुखी भय मया विना॥२५॥ 
'राक्षसराल ! मे ठम्दास हित चाहता ह | इसील्ियि चो 
कुछ भी कडा है, वह यटि पुश्दै अच्छा न्दी ख्गा तो उसके 
ल्ि सुञ्चे छमा कर दो; क्यार ठम मेरे वदे माई दो | अव 
तुम अपनी तथा राक्षसं सहित इस समस्त ठद्धापुरीकी सव 
प्रकारसे र्ता करो । उम्दारा कस्पाण हदो } अव मं यवि चटा 
लाङ्गा । ठम मेरे दिना ुखी ह्ये जाओ | २५] 
निवायेसाणस्य मया हिततेपिणा 
सर रोचते ते चनं निश्चाचर। 
परान्ते हि गतायुषो नरा 
हितं न यन्ति सुष्टद्धिखरितम्‌ ॥ र्दा 
'निलाच्स्यल ! मै वम्र हि्ैषी ईह । इरीच्ियि मैने 


9 भरद बल्य वि ~क ८ 
‰०८८ भ्रीयदुवाद्मीक्छेयसमावयणै 
(11 क व कः क क 1 क 1 वा 111 7 व सार क क कार कथ 


तुमह वार्त्र अनुचित मगर चने रकाद, कतु केम्ट्‌ मय 


वात यच्छा नहीं टगत्ती 


इत्यं 


श्रीमद्रामायणे चास्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पोडशः 


समति दो ज.ती दैः वे जीवनके अन्तक्राटमे अपने वुदोकी 


| वास्तवमै जिन छोरगोकी आयु कड़ी दुद दवितकर बात भी नही मानते हं" } २६॥ 


सर्मः॥ १६॥ 


ट्म प्रकार श्रीवाट्पीकिनिर्षित आषरसा्यण आहिकाव्यके युद्धकाण्डम्‌ सोरुद्ा सण पूरा हु ॥ ९६ ॥ 


-- 


४ ॥ 
~> ^ ॥; [~~ । 


>, ह~ 


पषदराः सगः 


चिभीपणक्ा श्रीरामकी शरणयै आना आर भीरामका अपने मनियोके साथ 
उन्हं आश्रय देनेके विषयं विचार करना 


इत्युक्त्वा पर्वं वाक्य रावणं सदणाञुजः ) 

आजगाम अुह्तंन यर रामः रुकर्हरणः ॥ १ ॥ 
रावणसे ठेते कठोर वचन ककर उसके छोटे भाई 

विभीषण दो ही घडीमं उत्त खानषर आ गये, जदा टश्णः 

महित श्रीराम विराजमान ये| १॥ 

तं मेख्दिखसक्ार दीपमिव चात्म । 


गगनस्थं मदीष्यास्ते दददयुवानसयिपाः ॥ 2२ ॥ ` 


विभीपणक्रा शरीर सुमेर पर्वतके शिखरके समान ऊचा 


धा | वे आक्रायार्मे चमकती हु विचलीके खमान जान पड़ते 


भरे | पृथ्वीपर खड दए वानरयुयपति्ेने , उन आकादयमं 
चित देखा ॥ २॥ 
ते चप्यस्रुचसास्तम्य चत्वासो.; भीमविक्रमाः | 
तेऽपि वम(युधोपेता मूपधणोत्तमभूपित्ताः॥ २ ॥ 
उनः साथजो चार अनुचरयेः वे भी वड़ा भयंकर 
पराक्रम प्रकट करनेवाटे थे } उर््दनि भी कवच धारण करके 
असर-रा् ठे र्ये ये अर व सव-के-सव उत्तम आभूप्णपि 
व्रिमूपित भे ॥ ३॥ 
सख च मेघाचद्प्रद्यो वज्जायुधसमप्रभः। 
ससययुधधये वीये दिव्याभस्णभ्भूपितः॥ ४ ॥ 
वीर वरिमीपण भी मेव ओर पर्वतक्रे समान जान पडते 
भे } वन्नधारी इन्द्रके समान तैजन्ी, उत्तम आयुधधारी जर 
दिष्य आमृप्णेते अच्करृत थे ॥ ४ 
तमात्मप्श्येमं दष्रा घुग्रीवो वानसधिपः । 
वानरः सष दुधेपश्िन्तयामासख चद्धिमान्‌ 1॥५॥ 
उन चारो राश्ररसके खाय पचि व्ि्मापणको देग्वकर्‌ दुर्धरं 
एवं उुद्धिमान्‌ चीर वासरा तुग्रीवने वानरेके थ विचार 


क्रिया| ५॥ 
चिन्तयित्डा युद्वं ठ वाचरस्तादुवाच दह्‌ । 
हम्प्रसुखान्‌ सवानिद्‌ं चचनसत्तमम्‌ ॥ 2 ¢ 


भरद देरतक सोचकर उन्दनि दृदुमान्‌ जादि खव वानर्यो 
{-- 1! € ॥ 


एप सवाोग्रुधोपेतश्चतार्भिः सदह राक्षसैः । 
राक्षलोऽभ्येति पर्यध्वमस्षान्‌ हन्तं न संशयः ॥ ७ ॥ 
"देखो सव प्रकारके अन्न-श््रौते सम्पन्न यह रास दूसरे 
चार निदयाचसेके साथ आरा दै । इसमें संदेह नर्ही किं यह्‌ 
ह्मे मारलेके ले दी आतादहैः॥७॥ 
यु्ीचस्य चखः श्रुत्वा स्वं ते वानपेत्तमाः | 
दाटायरुचयम्य रोटखांश्च इदं वचनमन्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 
सुम्रीवकी यहे वाच सुनकर वे सभी श्रेएठ वानर साल्पर 
ओर प्वतकी रिलार्णँ उयाक्रर इस प्रकार वोटे--)) ८ ॥ 
घरं व्यादिश नो राजन्‌ वधायेषां दुसत्मनाम्‌ 1 
निपतन्ति इता याचद्‌ धरण्यामद्पचेत्तनाः ॥ ९ ॥ 
४ाजन्‌ } अपि चीर दही दम इन दुरष्माअकि वधकी 
यक्ता दीजिये, जिते ये मन्द्मति निदाचर मरकर ही इस 
पृथ्वीपर गिरेः | ९॥ 
तेषां सम्भापमाणानःमन्योन्यं सर विभीषणः। 
उत्तरं तीरमासादय खय ण व्यतिष्ठत ॥ १०॥ 
अपसम वे इस प्रकार वातत कृर थे क्रिं विभीषण 
समुद्रे उतच्तरतय्पर आकर आकारामे ही खड हो गये॥१०॥ 
स उवाच महाप्राह्नः खरेण महता महाम्‌ । 
सश्रीवं ताश्च सम्परकय खस्य पव विभ्रीषणः ॥ १९ ॥ 
मदाबुद्धिमान्‌ मदहापुख्प विभीपणने याक्राशमे दही छित 
रद्र सुग्रीव तथा उन वानसेकी ओर देखते दए उच छर- 
ते कदा--॥ ११॥ 
रावणो चाम दञ्त्ती रा्चसो रक्षसद्वरः। 
तश्याहपद्चजो स्रात्ता विभीपण इति श्रुतः ॥ ६२॥ 
रावण नामक्रा जो दुराचारी राक्चस निश्ाचर्योकरा सजा 
ट, उखीका म छोय भ्र । मेरा नाम व्रिमीपणदै | १२॥ 
तेन सीता जनस्थानाद्धता हत्वा जययुषम्‌ | 
रद्धा च विच्द्वा दीना राक्षसीभिः सरक्षिता॥१३॥ 
धरावणने जन्तुका मारकर जनम्वानसे सीताका अपर्ण 
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याक्षसो जिद्यया बुद्धया संदि्ोऽयपिहागतः। 
प्रहरत मायया छन्नो विध्वस्ते त्वयि चाचघ् ॥ २८ 1 
तिप्पाप श्रीराम | मुषे तो रे्रा जान पदता है किं यदे 
राक्षस रावणकरे कटनेते ही यदह आवा है । इसकी बुद्धिमे 
कुटिक्ता मरी दहै 1 यह सायासे छिपा र्देगा तथा जवर प 
इसपर पूय विश्वाख करके इसक्री ओरसे निश्चिन्त हो जायगेः 
तव यह्‌ आपटीपर चोट कर वेठेणा | इसी उदेश्यसे इसका 
यदो आना हुआ दै ॥ २८ ॥ 
वध्यतापे् तीव्रेण दण्डेन सचियेः सद । 
र{बणस्थ सुरां सस्य भ्राता देष विभीवणः ॥ २९ ॥ 
वह महाकरूर रावणक्रा भाई दैः इसलिये इते कटोर दण्ड 
देकर इसके मन्विर्यापदित मार डना चाष्िये' ॥ २९ ॥ 
एवमुक्त्वा तु तं सामं संरभ्ये वाहिनीपतिः, 
वाश्यन्तो बाक्यद्कश्षदं ततो मोतसुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ 
वातचीतकी कला जाननेवलि एवं रोषे भरे ए सेनापत्ति 
सुग्रीव प्रवचनकुयाट श्रीरामे ेखी वतिं कटकर चुप हो 
गये | ३० ॥ 
सुग्रीचस्य तु तद्‌ वाक्यं श्रुत्वा समो महावलः । 
समीपश्याचवाचेदं हनुमस्प्रमुखन्‌ कपीन्‌ ॥ ३९ ॥ 
सुग्रीवक्रा वद्‌ वचन्‌ सुनकर महावटी श्रीराम अपने निकट 
वेह हए दनुमाच्‌ आदि वानसैते इस प्रकार बोटे--॥३१॥ 
यदुक्तं कपिराजेन रवगाचरजं प्रति 
वाक्यं हेतुमदर्यथं भवद्धिरपि च श्रुतम्‌ ॥२२॥ 
ध्यानरो { वानस्यज सुग्रीवने रवणके छोटे भाई विभीपम- 
के विप्यम जो अस्यन्तं युक्तियुक्त ब्रतिं कदी ईः वे त्रम 
टोगोने भी सुनी दं ॥ ३२॥ 
खहद्रामशशृच्देपु युक्तं बुद्धिमता सदा । 
खमरधेनोपसंदरेष्टं श्ान्वतीं भूतियिच्छता ॥३३॥ 
धमित्रौको खायी उन्नति चादनैवटे बुद्धिमान्‌ एवं चमर 
पुदपको कतव्याकतेव्यकरे व्रिषयर्मे संव उपदि होनेपर्‌ सदा] 
टी अधनी सम्मति देनी च्वि" ॥ ३३ ॥ | 
दस्यं परिपृ्रस्ते रयं स्वं मतमतन्द्रिताः। 
सोपचारं तदा रममूञुः भ्रियचिक्तीपवः ॥ २४॥ 
रख प्रकार सलाद पृष्टा जनिपर्‌ श्रीरामका प्रिय करनेकी 
ट्च्छा रखनेयाले ये खद वानर आखर्ल. छोड उस्सादित दौ 
सादर अयना-अपना मतत प्रकट करने टमै--ौ ३४] 
य्तातं नास्ति ते किचित्‌ दिषु लेक्त्पु राघव । 
स्गापत्चं पयन्‌ राम पृच्छस्यस्मान्‌ खुद्त्तया ॥ 241 
'युनन्दन ¡ तीनौ सेर्कोम कोड्‌ पौ वात नरौ ६ प्नो 
लापनने दात न दहो चापि हग घारमे वप्नेष्ी सद्र ई 
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अत्तः आप मित्रथावे हमारा सम्मान ब्रते हए मते सल 
पूते हं ॥ ३५ ॥ 
त्वं हि सत्यवतः दुरे धार्मिको. दढविक्रमः। 
परीक्ष्यकारी स्मरतिमान्‌ निखएात्मा सदन च ॥ २६॥ 
आप सव्य्रतीः चूरवीर, धर्मात्मा; सुद्‌ पराक्रमी; जोच- 
वूञ्चकर काम करनेवाले) स्रणशाक्तिसे सम्पन्न आर मित्रौ पर 
विश्वासं करके उर्दीके दार्थोमे अपने-ञआवक्रो साप देनैव 
हं ॥ ३६॥ 
तस्मदिकेकशस्तावद्‌ चुबन्तु सचिवास्तव । 
हेते मतिसम्पन्नाः समर्था पुनः पुनः ॥ ३७॥ 
८दुसखिये आपके सभी बुद्धिमान्‌ एवं सामध्यंशाटी सचिव 
एक-पक करके वारी-वारीसे अपने युक्तियुक्त विचार प्रकट 
करः || ३७ | 


दव्युक्ते राघवायाथ मतिमानङ्गदोऽप्रतः । 
विभीपणपरीक्प्थंसुवत्य वचनं हरिः ॥ ३८॥ 
वानर्योक एेसा कहनेषर सरसे पदले बुद्धिमाम्‌ वानर अङ्गद 
विभीषणकी परीक्षके चयि सुञ्चाव देते दए श्रीरघुनाथजीषे 
मोडे--॥ ३८ ॥ 
शानो; सका दात्‌ सम्प्रा्तः सवथा तक््यं पव हि। 
विश्वासनीयः स्सा न कतंव्यो विभीषणः ॥ ३९ ॥ 
'भगवन्‌ | विभीषण शुके , पासते आया दे, इसध्ि 
उस्पर अमी शद्धा द्यी करनी चाद्ये । उसे सदसा विश्वासपान्र 
नी वना ठेना चाहिये ॥ ३२९ ॥ 


उाद्‌यित्वाऽऽव्मभावं हदि चरन्ति रारबरुद्धयः। 
प्रहरन्ति च रर्भरेषु सोऽनथः सुमहान्‌ भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
'वहूत-ते शठतापूणं विचार्‌.रखनेवठि छोग अपने मनो. 
भाक्करो दिपाकर विचरते रते द ओर मौका पाते दी प्रदर 
कर्‌ व्रैठते ई ! दसते बहुत वड़ा अनर्थ दो जतादै॥ ४०॥ 
यर्थानर्थो विनिश्चित्य व्यचसा्यं भेत द । 
गुणत्तः संग्रहं कुर्याद्‌ द्रोपतस्तु विसजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
(अतः गुण-दोपक्रा विचार करके पदे यद्‌ निश्चय कर 
टेना चाये कि इस व्यक्तिसेःअर्थकी प्राप्ति रोमी या अनथक 
( यद्‌ दितका साधन करेगा या अदित्तकरा ) } यदि उखम गुण 
दा तो उवे खीकार कर ओर यदि दोय दिः्वा्ी दैत च्यग 
दे] ४१॥ 
यदि दोषो महांस्त्सिस्त्यस्यतामविष्टद्धितम्‌ 
गुणान्‌ चापि वह्य्‌ कात्वा संग्रहः कियतां चप ॥ ४२॥ 
'पदारज ! यदि उसमे मदान्‌ दोप्रदोतो निःसंदेद 
मच्छ व्याग कर देना दी उचित द ! गुणो करी दिते वदि उसमे 
व्त-चे द्ूगुणोके दोनेका पता स्रो; तभी उख स्यक्तिको 
द्मपनाना चा्ियेः | ४२ ॥ 


युखकाप्डे सक्षदप्तः सयं; 
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कारभेस्त्वथ निश्ित्य साधं चसतमव्रवीत्‌ । 
क्िप्रसस्सिन्‌ सरब्याघ्र खारः प्रतिविधीयताम्‌ ॥ ४३ ॥ 


तदनन्तर लरभने सोच-पिचारकर य साथंक बात कही- 
'पुरुषसिह ! इस विभीपष्रणक्रे ऊपर शीभ्र दी कोई गुक्तचर 
नियुक्त कृर दिया जाय | ४३ ॥ 


प्रणिधाय हि चरेण यथावत्‌ सुक्ष्मवुद्धिना 1 
परीय उ ततः कायो यथान्यायं परिश्र्टः ॥ ५४॥ 

(सुषम बुद्धिवारे गुतचरफो भेजकर उसके द्वारा यथावत्‌ 
रूपसे उसकी परीक्षा कर ठी जाय } हसक वाद यथोचित 
रीतिसे उसका संग्रह करना चाहिये, | ४५ ॥ 


जास्ववांस्त्वथ सम्प्रे्य शलाखवुद्धःया विचक्षणः! 
वाक्यं विज्ञापयामास गुणवद्‌ दोषवर्भितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

इसके वराद परम चतुर जाम्बयान्‌ने शाघ्नीय बुद्धिस विचार 
करके ये गुणयुक्त दोपरहित वचन करे--]] ४५] 


(९ 
रद्धवेराच पापाच्च रक्चसेन्द्राद्‌ विभीषणः । 
अदेशकाले सम्प्राप्तः सर्वथा शाङ्कधतामयम्‌ ॥ ४६} 


'रक्षिसराज रवण वड़ा पापी है ! उसने हमारे साथ वैर 
पोष रक्ा है ओर यह पिंभीषण उसीके पासते आ रदा है। 
वास्तवमे न तो इसके आनिका यह समय है ओर न सान दी। 
सल्यि इसके विषयमे सवर प्रकारसे सशद्भः ही रहना चाहिये 


ततो मेन्दस्तु सम्प्रेक्ष्य नयापनयक्तोविदः 
वायं वचनसस्पन्नो चभष्षे हेतुमत्तरम्‌ ॥ ४७॥ 

तदनन्तर नीति ओर अनीतिके ज्ञाता तथा वाग्वेभवसे 
सम्पन्न मेन्दने सोच-विचारकर यदे युक्तियुक्तं उत्तम वात 
कही--| ४७ | 


अतुजो ताम तस्यैष रावणस्य विभीषणः । 

पृच्छथतां मधुरेणायं हानै्ैरपतीश्वर ॥ ४८॥ 
"महाराज ! यह विभीषण रावणका छोट। भाई ही तो 

३, इसल्यि इससे मधुर व्यवहारके साथ धीरे-धीरे सव्र वाते 

पूखनी चादिये ॥ ४८ ॥ 

भावमस्य तु विज्ञाय तच्वतस्तं करिष्यसि । 

यदि दुषो न दुष्टो चा बुद्धिपूर्वं नरर्षभ ॥ ४९॥ 
(नरप्रे् ! फिर इसके भावको समञ्चकर आप बुद्धिपूरव॑क यह्‌ 

ठक-ठीक निश्चय करे कि यह दुष्ट दै या नदीं ! उक वाद जैसा 

उचित दोः वैता करना चादियेः ॥ ४९ ॥ 

अथ संरुश्मरसम्पन्नो एनूमान्‌ सदिवोत्तमः। 

उवाच वचनं दटकष्णमथंवन्मधघुरं लघु ॥ ५०॥ 
तश्रात्‌ तचिवेमे श्र ओर सम्पूणं शाल््करे कानजनित 

संसारे युक्त हनुमान्‌जीने ये प्रवणमधघुरः सार्थकः सुन्दर 

आर संक्षि वचन्‌ कटे |) ५०] 


१०९१ 


त॒ भवन्तं मतिश्रेष्ठं समर्थं वदतां वस्म्‌ | 
अतिशाययितुं शक्तो बृस्पतिरपि वदन्‌ ॥ ५९॥ 
प्रभो ! आप बुद्धिमानोमे उत्तमः सामरथ्यशाटी ओर 
वक्ताओमं भे र । यरि वृदृस्यति भी भाषण द्‌ तो वे अपने 
को आपे ब्रहकर वक्ता नदी धिद्ध कर सकते | ५१ | 
त वादान्नापि संघषोन्नाधिक्यान्न च कामतः ! 
वक्ष्यामि चचनं राजन्‌ यथां राम गौरवात्‌ ॥ ५२ ॥ 
"महाराज श्रीराम | मजो कुछ निवेदन करंगा, वहं 
वाद्-गिवाद या तकः; स्पर्भा, अभिक बुद्धिमत्ताके अभिमान 
अथवा किसी प्रकारकी कामनासे नदीं करसगा । मे तो कायकी 
गुरुतापर दृष्टि रखकर जो यथां समद्युगाः वदी बात 
करटूमा | ५२॥ 
अथौन्थनिमित्तं हि यदुक्तं सचिरेस्तव । 
त्र दोषं प्रपद्यामि क्रिया नद्युपपद्यते ॥ ५३ ॥ 
आपके सन्नियोने जो अर्थं ओर अनर्थके निर्मयके लियि 
गुण-दोषघकी परीक्षा करनेका सद्या दिया है, उसमे मुक्षे दोप 
दिखायी देता है; कयोफि इस समय परीक्षा ठेना कदापि 
सम्भव नहीं है ॥ ५२ ॥ 


ते नियोगात्‌ सामथ्यंमवयोद्धुं न शाक्यते । 
स्सा विनियोगोऽपि दोषवान्‌ प्रतिभाति मे ॥ ५४॥ 
(विभीषण आश्य देनेके योग्य ह या नर्दी--इसका निर्णय 
उसे किसी कामम नियुक्त क्रिये विना नहीं हो सकता ओर सहसा 
उसे किसी कामम गा देना भी सघ्चे सदोप दी प्रतीत 
टोता हे ॥ ५४ ॥ 
चारप्रणिितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तव ) 
अर्थस्यासम्भगत्‌ तत्न कारणं नोपरद्यते ॥ ५५॥ 
आपके सन्नियोने जो गुप्तचर नियुक्त करनेकरी वात करर 
३, उसका कोई प्रयोजन न होनेमे वैसा करनेका को युक्तियुक्त 
कारण नर दिखायी देता । ( जो दूर रहता दौ ओर जित्वा 
वृत्तान्त ज्ञात न हो, उसीके विये रु्नरकी नियुक्तिः की जाती 
हे) जो सामने खड़ा है ओर स्यषटरूपते अयना दत्तान्त वता 
रहा हैः उसके स्यि रामर भेजनेकी क्या आवद्यक्रता 
हे) ॥ ५५ ॥ 
अदेश्छकाे सम्प्राप्त इत्ययं यद्‌ विभीपणः। 
विवक्षा तच मेऽस्तीयं त निदोघ यथामति ॥ ५६] 
"इतये स्वजो य्‌ क्टागवारै कि दिभीपणक्रा इस 
समय यह आना देश्च-कार्के अनल्प न्दी 2 । उसके दिनं 
भी मं अपनी इुदिके यननार ऊट दना चदन] यः; 
सुनें || ५६ | 
पप देशश्च काट्श्च भवतीह यथा नथा] 
पुरुषात्‌ पुरुषं प्राप्य तधा दोपमुषावपि ॥ ५७॥ 


ह 
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दौरात्म्यं रावणे दृष्टा विक्रमं च तथा सवयि] 
युक्त मागम्रनं द्यत्र खदा तस्य बुद्धितः ॥ ५८ ॥ 
८उसये यहो अनिका यही उत्तम देदा ओर काठहैः यद्‌ 
भात जि्च तरद सिद्ध होती है" वेसा वरता रहा दर| विभीषण 
एक नीच पुख्पके पासते चकर एक प्रेष पुसपक्रे पास आया 
दे । उसने दोर्नँके दोषो ओर गुणका भी विवेचन क्रिया दै | 
तद्पश्चात्‌ रवर दुता ओर आपे परक्रम देल वह्‌ रात्रण- 
को छोडकर अपकरे पास आ गथा है | इसयिग्रे उसका यदय 
आगमन सवथा उचितं सौर उसकी उत्तम बुद्धिके अनस्य 
दे ॥ ५७.५८ ॥ 
अक्ञातरूपेः पुरुषः स राजन्‌ प्रच्छयतामिति ) 
यदुक्तसच मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता ॥ ५९॥ 


८्ाजन्‌ ¡ किसी मन्तीके दारा जो यह क्ागयादे किं 
 अपरिचित पुरुपरदारा इससे सारी व्रात पूष्ठी जार्ये । उसके 
विपये मेस जच-वृञ्चकर निश्चित क्रिया दुभा विचार दैः जिसे 
अपकर सामने रखता ह} ५९॥ 


प्र्छ्यमानो चिश्द्कधेत सहसरा बुद्धिमान्‌ घचः। 
तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पटं सुखागतम्‌ ॥ ६० ॥ 


यदिः कोई अपरिचित व्यक्ति यह पृष्ेगाकरि ठम कौन 
दौ, कटति अये हो ? किचि अयि हो ? इत्यादि, तत्र कोई 
बुद्धिमान्‌ पुरुप सहता उम पूछछनेवादेपर संदेह करने ख्गेगा 
ओर यदि उसे यद्‌ माटूमदहो जायगा फ्रि सव कुष जानते 
हुए्मीमृचमेच्ेदीपृाजः सदै तव सुखक्रे चि 
आये हुए उस नवागत सित्रका हृदय कष्ुपित हो जायगा (इस 
प्रकार हमे एक मित्रके खामप्ति वत्वितत देना पडेगा ) | ६९॥ 
अशक्यं सदा राजन्‌ भावे वोद्धुं परस्य वै । 
अन्तरेण सखरेर्भिननेर्गेपुण्यं पद्यतां भ्रशम्‌ ॥ ६१ ॥ 

“इसके धवा महारज ! फ्रिसी दूयक यनी वातकरो 
सता समञ्च देना असम्भव दै | वरीच-वीचमे छरभेदरसे यप 
यच्छी तरह कड्‌ निश्रयकर टकर यह्‌ साद्चुभावसे साया है 
या अता्रुमावते | ६१ ॥ 
त व्वघ्य त्रुवतो जातु टक्ष्धत दुष्रभावता। 
प्रसन्नं वदनं चापि नस्पान्मे नास्ति संश्चयः ॥ ६२॥ 


पट्सकरी व्रातचीनमे भी कमी इमका दुभावि नी सक्षित्‌ 


टोता । इसका मुखे भी प्रसन्न है । इसटिपे मेरे मतम इसके 
ग्रति के संदेह नहीं रै! ६२॥ 
अशङ्कितमतिः खस्थो न शरः परिसर्पति । 
न चास्य दुष्टबागस्ति तस्मान्मे नास्ति संरायः ॥ ६२॥ 
दुर पुदय कमी निमयाङ्क एवं खस्चित्त दौकर सामने 
नहा आ सकता । इसके पिवा इसकी वाणी मी दोपयुक्त नदी 
है ! अतः मुचं इसके विषयमे कोई संदेह नक हे ॥ ६३२ ॥ 
आकारदछायमासोऽपिन हछकयो विनिमूहितुम्‌। 
वलाद्धि चिश्रणोच्येवं भावमन्तगततं शरणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
'कोर्‌ अपने आकारो फितना दी स्यो न छिपाये, उसके 
मीतरका भाव कभी हिप नही सकता ! व्राहरका आकार पुरो 
केः आन्तरिक भावक्रो बलात्‌ प्रकट कर देता दै | ६४ ॥ 
देश्क्रारोपपन्नं च कायं कार्यविदां चप 
सकफं ईरते शिघ्रं प्रयोगेणाभिसंहितम्‌ )॥ ६५॥ 
'कयुरेत्ताजोमि श्रेष्ठ रघुनन्दन { विमीषणका य्ह आग- 
मनलू्प जो कायं है, वह्‌ देश-क्के अनुरूप ही दै | एसा 
कार्यं यदि योग्य पृर्प्के द्रवाय सम्पादित दो तो अपने-धप्क 
रीघ्र,सपर बनाता दै । ६५ | 
उद्योगं तवं सम्पर्प पिध्याघ्त्तं च रावणम्‌) 
वालिनं च हतं श्रुत्वा छुग्रीचं याभिपेचितम्‌ ॥ ६) 
राज्यं प्रार्थयमानस्तु दुद्धिपूर्रमिक्ागतः। 
पतावत्‌ तु पुरस्कृत्य युज्य> तस्य संग्रहः ॥ ६७ ॥ 
(आपके उद्योगः रावणे मिथ्याचारः) वारीकरे बध ओौर 
ठगरीवके राज्याभिपेकका मसाचार जान-घुनक्रर राव्य पिक 
्च्छासे वद समह्ञ-वृश्चकर री य्ह अपके पास आया दै ( इसे 
नमे वट विश्वास दे करि ्रर्णायतवत्छल दया श्वीसम अवद्य 
दीमेरीरक्ा करेगे ओर रव्यभीदे देगे ) । दर्द सवर वातौको 
टमं रखकर धिभीवणका संग्रह करना--उसे अपना टेना सुपर 
उचित जान पडता है | ६६-६७ ॥ 
यशाशक्ति मयोक्तं तु सक्षसस्याजवं प्रति । 
प्रमाणं स्वं हि यपस्य श्रुत्या व्रद्धिमत् चर) ६८॥ 
वुद्धिमान्‌ श्रिठ रघुनाथ } इस प्रकार इस रक्पक 
सरता ओर्‌ निर्दापताक्ते विषयं मने यथायाक्ति निवेद्नकरिय। 
डने सुनकर यागे आप जसा उचित समक्ष वेता कर" |६८॥ 


टत्यार्पे श्रीमद्रसायमे वाद्मीकाये सदकाव्य युद्धकाण्डे सप्तदशः सगः ॥ १० ॥ 
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भ्‌] ॥ & थु] ‰ | 
उ{धाद्य. सम. 
सगवात्‌ श्रीरापका शरणागतक्गी रक्षका मह्य एषं अपना त्रत बताकर विभीषणसे सिना 


अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुदुतस्य ह 1 
परत्यभाषत दुधषेः श्युतवानात्मनि स्थित्तस्‌ ॥ १ ॥ 

वायुनन्दन दनुमान्‌जीके सुखसे अपने सन्मे बरेटी हुई 
वात सुनकर दुजय वीर भगवान्‌ श्रीरासका चित्त प्रसन्न हौ 
गया } बे इस प्रकार दोटे--) १॥ 


ममापि च विवक्षास्ति साचित्‌ प्रति विभीषणम्‌! 
भ्रोतुमिच्छामि तत्‌ सर्वं भवद्धिः श्रेयसि ल्थितेः॥ २ ॥ 

धमित } विभीषणके सम्बन्धे मे मी कु कदना चाहता 
ह| आपसव रोग मेरे हितसाधनमे संलन रहनेवाले दै । 
अतः मेरी इच्छादैकरिंअपमी उसे युनडे॥२॥ 


मित्रभावेन सम्प्रा न स्यज्ञेयं कथंचन। 
दष! खय पि तस्य स्यात्‌ सखतासतद्‌ गाहम्‌ ॥ २॥ 


धजो मिच्रभावसे मेरे फस आ गयाहो, उसे मे किसी तरदं 
त्याग न्दी सकता । सम्भव है उसमे कुछ दोष भी होः परंतु 
दोषीको आश्रय देना मी सत्पुक्ष्षोके चयि निन्दित नहीं 
(अतः विभीषणको मे अवद्य अपनाङगा ): ॥ ३ ॥ 
सुभ्रीवस्स्वथ तद्धाक्यमाभाष्य च विभर्य च| 
ततः शुभतरं वाक्यपुवाच हसरिपुङ्घदः॥ ४७ ॥ 

वानररज सुग्रीवने भगवान्‌ श्रीरामके इस कथनको सुनकर 
खयं भी उसे दोहराया ओर उसपर विचार करके यह परम 
सुन्दर भात कही--) ४ | 


स दु बाप्यदु्ठो वा किमेष रजनीचरः, 
शटा व्यसनं घाप्तं श्रातरं यः परित्यजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
को ताम स भवेत्‌ तस्य यमेष न परित्यजेत्‌ । 
परमो ! ग्रहदुटहोया अदृष्ट इससे क््याष्हैतो यह्‌ 
निशाचर दी । फिर जो पुरुष एेसे संकटे पड़े हुए अपने 
भाईको छोड़ सकता हैः उसक्रा दूसरा एेसा कोन सम्बन्धी 
दोगाः जिते वह्‌ व्याग न स्कः |} ५९ | 
चान सधिपतेवौक्यं श्रुत्वा सवीचुर्दश््य तु॥ ६ ॥ 
दषदुतस्मयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यरक्चणम्‌। 
इति द्येवाच काङ्कस्स्यो वाक्यं सत्यपराक्रमः ॥ ७ ॥ 
व्रानिर्यज सुग्रीवक्रीं यह वात सुनकर सत्यरराक्रमी श्री. 
रथुनाथजी रघ्रकी ओर देखकर कु मुस्र ओर पवित्र 
लक्षणवदे टमगक्त इस प्रकार बेटे--)) ६-७ | 
अनधीत्य तच रशादाणि वृद्धाननुपसेव्य च 
त श्क्यपमीदश्तं वक्तं यदुवाच हरीन्वरः॥ ८ ॥ 


'सुपिन्रःनन्दम ! ट्स ससय वानरययने संता दात कटी हः 


वैसी कोर भी पुरुष शासका अध्ययन ओर गुरुननोकी सेवा 
क्यि विना नही कह सकता ॥ ८ ॥ | 
अस्ति सुष्ष्पतरं क्रिचिद्‌ यथान प्रतिभाति सा। 
म्यक्चं टौकरिक्तं चापि वतेते सवराजसु॥ ९ ॥ 
८परतु सुप्रीव ! तुमने विभीषणे जो भाईके परसिियागस्प 
दोषकी उद्भादना की दैः उस िषयमे मुषे एक एसे अत्यन्त 
सूश्षम अर्थकी प्रतीति हो रही है, जो समस्त राजाओमं प्रत्यक्ष 
देला गयाहै ओर सभी लगमे प्रसिद्ध है (म उसीको तुम 
सव्र सेगेसे कहना चाहतार्टहू)॥९॥ 
अमिचास्त्खीनाश्च प्रातिदेदयाश्च कीतिताः | 
उयस्सतेघु प्रहतीरस्तसादयमिदागतः ॥ १६० ॥ 
'राजाथोकरे छिद्र दो प्रकारके बताये गये ई--एक तो 
उसी छुट उन्न हुए जाति-माई ओर दुसरे पड़ोसी देशौके 
निधासी | ये संकटमे पड़मेपर अपने व्रिरोधी रजा या राजपुत्र 
परं प्रहार कर बैठते द| इसी भयते यह विभीषण वर्ह आवा 
है (इसे भी अपने जाति-माइयोसे भय ६) || १० ॥ 
अपापास्तत्ङछीनाश्च मानयन्ति खक्रान्‌ हितान्‌। 
एष प्रायो नरेन्द्राणां राङ्नीयस्तु शोभतः॥ १९१ ॥ 
“जिनके मनमे पाप नहीं है, एेसे एक कुल्मे उन्न हए 
माई-बन्धु अपने करद्म्वीजरनको दितेषी मानते ई परंठु यदी 
सजातीय बन्धु अच्छा हयोनेपर भी प्रायः रजाभेौके लि शद्धः 
नीय होता है ( रावण भी विभीप्रणको शङ्काकी दृष्टि देखने 
खगा है; इसल्यि इसका अपनी रक्षके ल्यि यर आना 
अनुचित नह्य हे ! अतः तुम्हे इखके ऊपर मार्ह त्यागका 
दोर नही खगानां चाहिये ) | ११ ॥ 
यस्तु दोपस्त्वया प्रोक्तो हाद्‌नेऽरिवलस्य च 1 
तत्र ते कीर्तयिष्यामि यशधाराख्रमिद्‌ं श्णु॥; 
तुमने चन्नपथीय सैनिकको अपनानेनं जो य 
दत्ताया है किं वह्‌ अवप्तर देखकर प्रहार कर वैठता दे, उक 
विषयमे मैं ठग यह नीतिश्ाख्के अनुदरुल उत्तरदे रदा 
सुनो ॥ १२ ॥ 


न ययं तत्छलखीनाश्च राल्यक्ठी च रक्षसः। 
पण्डिता हि भविप्यत्ति तस्यदं मयो विभीपणः॥ >३॥ 


र भ [॥1 


'टसलोग इसके ञडम्ीतोद्‌ नदीं (अतः दमे वाध. 
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ई; (अतः वे मित्र होनेषर बड़े कामके सिद होगे) हसल्यि 
विभीषणकरो अपने पक्षम मिला चेना चादिये | १३ ॥ 
अव्यग्रशचि प्रहृणएश्ि ते भविष्यरित संगताः, 
पदश्च मदहानेषो ऽन्योन्यस्य भयमागतम्‌ । 
इति भद्‌ गमिप्यन्ति तस्माद्‌ ब्राह्मो विभीषणः ॥ १४६ ॥ 
्टममे मि जानेपर ये विभीषण आदि निश्चिन्त एवे 
प्रसन्न हो जायगे | इनकी जो यदे शरणागतिके लिय प्र्रर 
पुकार दै, इसे माद्टूम टोता ह, राक्षसो एक दूसरेते भय चना 
हुआ द । इसी कारणसे इनमे परस्पर कूट होगी ओर ये नष्ट 
दो जर्यो । दइसल्यि मी विमीषरणको रहण कर लेना 
चाद्ये ॥ १४ ]) 
त॒ सवै श्रातरस्तान भवन्ति भरनोपमाः। 
मद्धिवा वा पितुः पुराः खुदो वा भवद्िधाः॥ १५॥ 
धतत सुग्रीव ! संसारम सव माई भरतके दी समान नदीं 
टोते। वापके खव वेटे मेरी जैसे नीं देते ओर समी मित्र 
त॒म्दारे दी खमान नदीं हु करते ई" ॥ १५ ॥ ` 
पवसुक्तस्तु रामेण खश्रीवः सदटक्ष्मणः। 
उत्थायेदं महाप्राह्तः प्रणतो वाक्यमच्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
श्रीरामके ेसा कनेपर टक्ष्मणसदित मदहाबुद्धिमान्‌ 
सुम्रीवने उटकर उर प्रणाम करिया ओर इस प्रकार कदा--। 
रावणेन प्रणिहितं तमवेहि निशाचरम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये क्म क्लमवतीं वर ॥ १७॥ 
'्ठचित कायं करनेवाले श्रे रघुनन्दन } आप उस 
राक्षसको रावणा भेजा हुभा षौ समनं । रमै तौ उसे केद.कर 
दी टेना ठीक समक्ता ह| १७॥ 
राक्षसो जिद्यया बुद्ध्या संदिष्टोऽयमिहागतः। 
प्रहत न्वयि विश्वस्ते विश्वस्ते मयि वानघ ॥ १८॥ 
लक्ष्मणे वा मष्टावाहो स्त वध्यः सचिवैः सद्‌ । 
राघणम्य सृह्वंसस्य शाता येप विभीषणः) १९॥ 
°निष्यार श्रीराम { यद निद्यानवर रावणके कटनमे मन्म॑ 
ऊुर्ल विचार छेकर दी य्ह आवा दे! जव्र दमलोग इसपर 
विश्वास करके इनकी ओरमे निश्चिन्त दो जायगे, उस समय 
यद्‌ आपपर, मुद्चपर अथवा लक्ष्मणपर मी प्रहार कर सकता 
दे । इनल््यि मदावाटो { क्रूर रावणके भाई इस विभीपणका 
मन्वियोौखदिन वध कर देना दी उचित दैः ।॥ २८-१९ ॥ 
पवमुक्न्वा रथुघ्ेषठं सुग्रीवो चाहिनीपत्तिः। 
वाक्यो वाक्ष्यकुदाछं ततो मौनमुपागमत्‌ : २० ॥ 
प्रवचनकरुशल रथुकुलतिटक्त श्रीराम एेखा कदकर वात- 
-दीतक्ती कल जाननेवाटेमेनापति नुगरी मौन दो गवे | २०॥ 
सख खग्रीचस्य तद्‌ वाक्यं रामः श्रुः धिष्ुद्य च । 
ततः छभतरं वाक्यमुवाच दरिपुद्धवम्‌ ॥ २ ॥ 


धीमदुचाट्मीरीयरामायणे 


न्न न कम कामा 


सग्रीवका वृह वचन सुनकर ओर उसपर भलीभौति 
विचचार करके श्रीरामने उन वानग््निरोमणिसे यह परम मङ्गल- 
मयी वात कडही---]| २१ ॥ 


स दुरे वाप्यदुष्रोवा किमेष रजनीचरः, 
सक्ष्ममप्यदहितं कतु मम शाक्तः कथंचन ॥२२॥ 
ध्यानरराज | विभीपण दुष्ट हौ यासाधु | क्या यदं 
निशाचर किसी तरह भी सेय सूष्ष्म.से-मृष्ष्मरूपमे भी अदित 
कर सकता दै १ ॥ २२॥ 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ य्चान्‌ परथिव्यां चेच राक्चसार्‌ । 
अङ्कुदयभ्रेण तान्‌. हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ २३ ॥ 
'वानरयुथपते | यदि मेँ चरं तो प्रध्वीपर जितने भी 
पिरत्च, दानवः यन्न ओर राक्षस दै, उन सव्को एक अंगुलि- 
के अग्रमागसे मार सकतारहू|| २३॥ 
श्रुयते हि कपोतेन श्ाच्चः शरणमागतः! 
अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैनिंमस्नितः ॥ २४ ॥ 
‹सुना जाता है किं एक कवूतरने अपनी शरणम आये 
टुः अपने ही शत्र एक ग्याधक्रा धरथोचित आतिथ्य-स्कार 
क्रिया था ओर उते निमन्बण दे अपने शरीरके मासका भोजन 
कराया था |} २४॥ 


स॒ हि तं प्रतिजग्राह भायीहतीस्मागतम्‌। 
कपोतो वानरथेषठ करि पुनरेद्धिधो जनः॥ २५॥ 

८उस व्याधे उप्त कवृतर्की भार्या कवूलरीको पकड़ लिया 
थातो भी अपने घर्‌ आनेपर कवूतरने उका आदर क्रिया; 
किर सेरजैसा मनुष्य शरणागतपर अनुग्रह कर, इसके घ्यि 
तो कहना दी क्या हे १॥ २५ ॥ 


परेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमपिणा। 

रण गाथा पुय गीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना ॥ २६॥ 
पूर्वंकालमे कण्व मुनिकरे पुत्र सत्यवादी सदर्पं कण्डुने 

एक धर्म॑विपयक्‌ गाथक्रा गान क्रियाया] उमे व्रता 

सुनो | २६ ॥ 

वद्धाखयिपुट दीनं _ याचन्तं द्ारणागतम्‌ | 

न एन्यादाचृह्णंस्याथमपि श्षघ्रु परततप ॥ २७॥ 
परंतप ] यदि यात्र भी अरणम अयि ओर दीनभावसे 

दाथ जोडुकर दयाकी याचना करे तो उसपर्‌ द्रहू(र नदी करना 

चादिये ॥ २७ ॥ 

खाता यायद्धिवा दतः परया दारणं गतः। 

अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रध्चितद्यः नात्मना] २८॥ 
तरु दुवीदटो या अभिमनीः यद्वि वद्‌ अपे वरिप््ी- 

की दारणे जाय तो युद्ध छदयवादे भरे वुच्पक्नो अपने णार्नाः 

क्रा मोद दछोद्कर उसकी रक्षा करनी चादि २८ ॥ 


॥ थ 
५५ 
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युद्धकाण्डे पएकोनयिश्छः समः 
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स चेद्‌ भयाद्‌ वा सोदाद्‌ वा कामाद्‌ चापि ल रक्षति । 
खया राङ्त्या यथाल्यायं तत्‌ पापं छोकगदहितवम्‌ ॥ २९ ॥ 

"यदि बट्‌ भयः योह अथवा क्रिंरी कासनाते न्यायानुसार 
यथास्ति उफी रक्षा नही करता तो उसके उस पाप-कमकी 
लोके व्री निन्दा देती दे ॥ २९॥ 


वितष्ः परयतस्तस्य रक्षिणः छरणं गतः 
आ्तय सुरतं तस्य सवं रच्छिद्रक्षितः ५ ३० ॥ 
ध्यदि सारणे याया हुभा पुरुष संरक्षण (न पाकर उष 
रक्षकके देखते-देखते नष्ट हो जाय तो वह्‌ उसके सरि पुण्यको 
अपने साथे जतादह)) ३० 
एवं दोग स्नव पपचानामरशणे) 
अस्वग्यं चायस्य च चलवीयधिनारालम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्स प्रकार रारणागतकी रक्षान करनेमे मदयन्‌ दीष 
वताया गया ह ! शरणागतका त्याग खगं मौर सुयशकी प्रा्ति- 
को मिय देता है ओर मनुष्यके ब्र ओर वीर्या नारा करता 
३ ॥ ३१॥ 
करिष्यामि यथाथं तु कण्डोचंखलस्॒त्तमम्‌। 
धर्मिष्ठं च यशस्यं च खम्य॑ स्यात्‌ तु फटोदये ॥ ३२॥ 
'टसल्यि ये तो महिं कण्डुके उस यथाथ ओर उत्तम 
वचनका ही पार्न कर्मा; क्योकि वह्‌ परिणाममे धस, य 
ओर स्वरग॑की प्राप्ति करानेवाल है | ३२ ॥ 
सङृदेव परपन्नाय तवास्मीति च यात्तते। 
सभयं सवेभूतेभ्यो ददम्येतद्‌ चतं मम ॥ ३३ ॥ 
जो एक व्रार मी शरणमे आकर म्मे वुग्हारार्हु सा 
कृट्कर सुदासे रक्षाकी प्रार्थना करता है, उपेय समसत प्राणियो- 
से अभय कर देता हँ । यह मेरा सदाके च्यि त्रत दै ॥ ३३ ॥ 
आनयैनं दरिपरे्ठ॒ दत्तमस्याभयं सया 
विभीषणे वा सुध्रीव यदि बा यदणः खयम्‌ ॥ २४ ॥ 


“अतः कपिश्रेष्ठ सुरीव ! वह्‌ विभीषण दहो या स्वयं 
रावण आगया्े) ठम उसेठे आओ | सैम उसे अथय- 
दान्‌ दे दियाः | ३४॥ 


रामस्य तु चचः श्रुत्वा सुग्रीवः छुचगेग्चरः। 
प्रत्यमापत काङ्कस्स्थं सौदा्देनाभिपूरितः ॥ २५॥ 
भगवान्‌ श्रीसयमका यह्‌ वचन सुनकर वानरस्य सुग्रीवने 
सोदहादंसे भरकर उनसे कदा--] ३५ | 
किमत्र चिरं धर्ष खोकनाथशिखामणे। 
यत्‌ त्वमायं प्रभाषेथाः लच्ववान्‌ सत्पथे स्थितः॥ २६॥ 
'धर्म॑श्ञ ] छोकेश्वररियेमणे ! आपने जो यह्‌ श्रेष्ठ धमकी 
व्रत कदी है, इसयें स्या आश्चयं है ? क्योकि आ यद्द्‌ 
राक्तिगारी ओर सन्मार्मपर लित द| ३६॥ 
सम चाप्यन्तयत्मायं युद्धं देत्ति बिभीषणम्‌ | 
अनमाचाव्च भवाच्च सवतः सुपरीद्धि्तः॥ २७ ॥ 
यह्‌ मेरी अन्तसत्मा भी विभीषणको युद्ध समञ्चती दै । 
हनमान ओने भी अनुमान ओर भावत उनकी भीत्तर-वाहर सव 
ओरसे भटीर्मोति ण्यीक्षा कर खी है ॥ ३७ ॥ 
तस्मात्‌ श्िप्रं सदासःभिस्तुरयो भवतु सघव । 
विभीषणो सदाभ्र्ञः सखित्वं चाथ्युपैतु नः॥ ३८॥ 
अतः रघुनन्दन । अत्र विभीषण शीष दही या दारे 
जेखे होकर रद ओर हमारी मित्रता प्राक्च करः ॥ ३८ ॥ 
ततस्तु सध्यैववचो निशम्य त- 
द्धरीश्वरेणाभिहितं नरेश्वरः। 
विभीषणेनाद्यु जगाम संगमं 
एतच्निराजेन यथा पुरदरः ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीवी कदी हृद वह यात सुनकर 
राजा श्रीयम सीध अगे वद्करर विमीषणसे गिः साना देवस 
टूल पक्षिराज गसुड्से मि रदे दौ ॥ ३९॥ 


दव्यप श्रीसदासायणे वास्सीक्तीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डेऽष्टादशः सगः ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्भित आपैरमायण आदिकाव्ये युदधकाण्डमे अभ्टवो समं पुरा हुमा ॥ ९८ ॥ 
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कोनारश अ स॒ ६५ 
एकोनाग्राः सगः 
विभीपणक्रा जाकाश्चसे उतरकर भगवान्‌ श्रीरामके चरणोरी श्चएण ठेना, उन पूनेपर राबणकीं 
शक्तिर पस्विय देना ओर भ्रीरासशा राचण-वधकरी प्रतिज्ञा करे विभीपणक्रो ठद्फ 


राज्यपर्‌ अभिपिक्त फर उतश्च सम्पतिपं सथुद्रतट्पर धरना 


दुदिमन्‌ विभीषणः 
देखा | १ ॥ 


ष्याद्‌ पएपातादनि 


राघ्देणाभये दत्ते खनतो रावणाल॒जः। 
रैः क ् 
दिभीपणते महाश्राक्ञे यमि समदरोकयत्‌ ॥ २ 
दस प्रकार श्रीरपुनाथजीके अभय देनेपर विनययीर मद- 


दनङ््‌ ख्य्चठ्ना 
नीचे उतरनेके च्वि प्रष्ीकी योर्‌ 


प्रे भरेख्छयरःः दद 
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सख तुं यमरस्य धमता निपपात विभीषणः) २॥ 
पाद्रयोर्निपपाताथ् चवुभ्रिः सह राक्षसैः) 

वे अपने भक्त सेचकके साथ दते भरकर आकारे 
प्रश्वीपर्‌ उतर आये | उतरकर चार रा्र्तोके साथ धमासा 
विभीप्रण श्रीसपचन्द्रजीके चरणं भिर पडे | २२ | 
अन्रवीयच्च तद्‌ दाक्षं रामं प्रति विभीषणः॥ ३ ॥ 
धमयुक्तं च युक्तं च सास्थतं सम्धरहर्पणस्‌। 

उस समय मरिमीषृणने श्रीरामे धर्मानुकरूटः युक्तियुक्त 
समयोचित यर दर्पवद्धक वात कदी--| ३२१ ॥ 
अनुजो रावणस्या तेन॒ चास्म्यवमानितः॥ ४ ॥ 
भवन्तं सवेभूतानां ररण्यं दारणं मतः) 

'मगवन्‌ ¡ म रावणका छोटा भाद्र | रवणने मेरा 
अपमान क्रिया है । आप समस्त प्रागिर्योको सरण देनेवाले दह 
इपयिये सेने आपकी शरण ठी है | ४१ ॥ 
प्रसित्या मया खद्का मित्राणि च घनातिय॥ ५॥ 
भवट्रतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च) 

अपने सभी मित्र; धन ओर ल्ह्यपुरीफो पै छोड आया 


र | अवमेरा राच्यः जीवन आर सुल सव्र आपके दी अधीन 
३ ॥ ५६ ॥ 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
वचसा स्त्वयिच्वे्ं सेचसाभ्या पिवन्निव। 
व्रिभीप्रणके ये केचन सुनकर श्रीरामने मधुर वाणीद्ाय 
यन्द साम्ना दी आओरनेत्रेि मानो उन पी जार्येते इस प्रकार 
प्ेमपू्ैक उनकी ओर देखते दए कदा--) ६३ ॥ 
आख्याहि मम तच्येन साश्चसानां बलसवख्म्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्धपुक्तं तदा | रश्यो राम वाङ्चि एकमणा । 
गृ्रणस्य नटं स्वमाख्यातुमुपचक्रमे॥ ८ ॥ 
"विभीषण ! तम मञ्चे दीकनटीक राश्षसोक्रा यलाव्रल 
व्रताय !) अनायास दी महान्‌ कम करनबाठे श्रीसमके एमा 
कृदट्मेपर्‌ श्रम पिमीपगने रावणके सम्बृण वनका पस्चिव देना 
पआ!रम्म किपा--)) ५८-८ ॥ 
अवध्यः सवभूतानां सन्घरवार्गपक्षिणाम्‌ । 
राजपुत्र दश्द्रीयो परदाचात्‌ सयस्श्ुचः॥ > ॥ 
'राजङ्मार ! व्रह्माजीके.वर्दानके परमाव दमु रावण 
( केवट मनुष्यो छोडकर ) गन्धर्वः नाय ओर प्री आदि 
नभ्दी प्राियेके व्यि अदध्यदै।॥ ९ 
रादणानन्तसे शाता समर व्येष्ठश्च वीयंवान्‌। 
छभ्भकणां महातेजाः दाक्तग्रतिच्यो युधि ॥ १० ॥ 
(रावणम छोय सौर यदे वद जो मेया माड कुम्भकर्ण 
ट्‌: यद्‌ सददेजखी आर पराक्मी हई । युद्धम उद्‌ इन्द्रे 


+ 
त्मानं उच्छाटी २॥ १०॥ 
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राम सेनापतिस्तव्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः, 
कटखासे येसं समरे सणियद्ः परासितः)॥ २१॥ 
धत्रीरामे [ रावगकरे मेनापतिकरां नाम प्रहस्त दे । शायद्‌ 
आपने भी उत्करानामसुनाद्येग | उने केसानपर घटितं हुए 
युद्धम कुवेस्के सेनापति मणिभद्रको भी पराजित कर्‌ दिया 
थ| ११॥ 
वद्धगो बाङ्कुदिजाणस्त्ववध्यक्वचो युधि! 
धञुसद्‌ाय यस्िष्ठच्रददयो भदतीन्द्रजित्‌ ॥ १२॥ 
प्यवणकरा पुत्र जो इन्द्रजित्‌ दै, बह मोदके चमडेके यने 
दए दस्ताने गहन कर अवध्य कवच धरण करके द्‌ाथमे धनुष 
ठे जव युद्धमं खड़ा होता दैः उम समय अद्य हो जता 
है॥ १२॥ 
संग्रमे सुमदद्व्युहे तपयित्वा हुतारानम्‌। 
अन्तघ्ीतपतः श्रीमाचिन्द्रजिद्धन्ति रयाघद्॥ १२॥ 
'रथुनम्दन ! श्रीमान्‌ इन्द्र जत्‌ने अन्निदेवको वपत करके 
ठे क्ति प्राप्तकर रीदैकिं वद्‌ विशार व्यूहते युक्त 
संग्रामम अद्य रोकर्‌ श्वुर्ओपर प्रहार करता दै ॥ १३॥ 
महोदस्यदापादवो ` राश्चसश्चाप्यकम्पनः। 
अनीकपास्तु तस्येते सोकपाटसमा युधि ॥ १४॥ 
महोदर, मदापाद्वं ओर अकम्पन--ये तीनो राक्ष 
रावणके सेनाषति ह जर युद्धम लोकपाटेकि समान पराक्रम 
प्रकट करते ह|| १४॥ 


दशकोटिसदश्यावि रक्षसां कामरूपिणाम्‌) 
मांसखोणिचभक्ष्याणां लद्कापुरत्िवासिनाम्‌ ॥ १५॥ 
सख तस्व सदिकते साजा लोकपाटानयोधयत्‌। 
सह दवैस्तु त भग्ना रावणे दुरात्मना ॥ १६॥ 
"लङ्काम रक्त ओर मासका भोजन कररनेवलि ओर इच्छ 
नसार रूप धारण करने समथंजो दस कोटि सदृश (प्क 
परपर ) राक्षस निवात करते हः उदं साय टेकर राजा रत्रा 
ने छोकपादमि बुद्ध किवा या] उप्र समय देवतार्थौसदितवे 
सव टोक्रपाल दुसत्मा सावणसे परातनित हौ भाग खड हुए १५-१६ 
विभीप्रणस्य तुं चचस्तच्छुत्या रघुत्तमः | 
अन्वीद््य मनसा सवंयिद्रं चचलमव्रवीद्‌ ॥ १७॥ 
त्रिमीपगकी वह्‌ व्रात युनकर रघुद्ट्तिटक श्री समने मन्‌- 
दी-मन उत स्वपर दार्ार विचार क्रिया अर्‌ इस प्रकारं 
कदम २८ ॥ 
यानि कर्मापद्रानानि रवषरस्य विभीषण) 
व्याख्यातानि च त्वेन हाचगच्छामि तान्य्‌ ॥ १८ ॥ 
शविर्मीपण ! तमने गावगरक्रे युद्धधिपयक निन-जिन 
परान्रमेक्ति वर्णन कि दः उन्हं म अच्द्ी तरट्‌ जनता 
द्र || {८ ॥ 


युद्धकाण्डे प्कोनविशः सं: 
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अं हत्वा दशग्रीवं सम्र्टस्तं सषाट्मजम्‌ । 

राजानं स्वां करिष्यामि सत्यमेतच्छरुणोतु मे ॥ १९॥ 
"परंतु सुनो } मै सच कहता हँ कि प्रहस्त ओर पु्ौके सित 

रावणका वधं करके मै तुर स्ट्याका राजा मनाञगा | १९॥ 


रसातटं वा प्रविरोत्‌ पातारं वापि रावणः। 
पितासदहसकाक्चं वा न मे जीवन्‌ विमोश्च्यते ॥ २० ॥ 

{रावणं रसात या पातालम प्रवेद कर जाय अथर्वा 
पितामह ब्रह्माजीके पास चला जाय तो भी वह अव मेरे हाथ 
जीवित नदीं दटृट सकेगा ॥ २० ॥ 


अष्टत्वा रावणं संख्ये सपुघ्रजनवान्धचम्‌ । 


अयोध्यां त प्रवेक्ष्यामि जिभिस्ते्रीठभिः एषे ॥ २९ ॥ 
पमं अपने तीन भादर्योकी सगन्ध खाकर कहता हूँ करि 
युद्धम पुत्रः भत्यजन भौर बश्धु-वान्धरवे सहित रावणका वध 
किये विना ययोप्यापुरीमे प्रवेश नहीं कस्गाः ]॥ २१॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्यङ्किष्क्मणः । 
शिरस।ऽऽवन्य धसौत्मा वकतमेवं प्रचक्रमे ॥ २२॥ 
अनायास ही सदान कमं करेवा श्रीरामचन्द्रजीके ये 
वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषणे मस्तकः छ्धकाकर उर्द प्रणाम 
किया ओर फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया--। २२॥ 
राक्षसानां वधे साह्यं लङ्कायाश्च प्रधर्षणे | 
करिष्यामि यथाप्राणं प्रवेक्यामि च वा्िनीम्‌॥ २२५ 
"प्रभो ] राक्षसोके संदारमे जर लद्ापुरीपर आक्रमण 
करके उसे जीतमेमे मै मापकी यथाराक्ति सहायता करूंगा तथा 
प्राणोकी वाजी कगार युद्धके लिये रावणकी सेनाम मी प्रवेद 
करूगाः }} २३ |) 
इति ह्रुवाणं रामस्तं परिष्वज्य विभीषणम्‌ । 
अब्रवीरलक्ष्मणं प्रीतः समुद्राजटसानय ॥ २९ ॥ 
तेत चेमं महाप्राक्मभिपिश्चि विभीषणम्‌ | 
राजानं रक्षसां क्िप्रं प्रसन्ने मयि मनद ॥ २५॥ 
विमीपणके एेसा कनेपर भगवान्‌ शीरामने उन्दं दयसे 
खगा ल्या ओर प्रसन्न होकर लक्ष्मणसे कहा--ष्टूखरौको मान 
देनेवाटे सुमित्रानन्दन ! तुस समुद्रसे जल ठे आओ ओर 
उसके द्वारा इन परम वुद्धिमान्‌ राक्षसराज विभीषणका ल्ड्ाक 
राज्यपर शीध दी अभिपेक कर दो! मेरे प्रसन्न टदोनेपर इन्द 
यह्‌ खम्‌ भिख्ना ही चाहियेः | २४-२९५ ॥ 
पवसुकतस्तु सोभिनिरभ्यष्थ्विद्‌ विभीपणम्‌ ! 
मध्ये चानरसुख्यानां राजानं राजश्एसनात्‌ 1 २६॥ 
उनके एेसा कहनेषर सुमि्ाङ्मार लस््मणने सुख्य-मुख्य 
वानरके वीच महाराज भीरामके अदिते विभीषणका रारस- 
के राजाके पदपर अभिपेक कर दिया ॥ २६॥ 


तं प्रसादं तु सम्य दष्टा. सद्यः प्रचक्कमाः 1 
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प्रचुक्दशयुमेहास्मानं खा्युसताध्वित्ति चष्ुवम्‌ ॥ २७॥ 
भगगान्‌ श्रीरामका यह्‌ तात्कालिकं प्रसाद (अनुग्रह) देखकर 
सव वानर दर्षध्वनि करने ओर सदहात्मा श्रीरामको साधुवाद 
देनेल्े |) २७] 
जत्रतीच्य हनूमाश्च सखुधीवश्च विभीषणम्‌ । 
कथं सागरसक्षोभ्यं तराम वरुणाख्यम्‌ । 
सैन्यैः परिद्ताः सतँ वानराणां महौजसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
तसश्चात्‌ हनुमान्‌ ओर सुग्रीवे बिभीषणसे पूखा---पाक्षस- 
राज } हम सब खोग इक अक्षोभ्य खसुद्रको महावटी वानरकी 
सेनार्जोङे साथ किस प्रकार पार कर सकेगे १ २८ ॥ 
उपायैरभिगच्छम यथा नदनदीपतिम्‌ । 
तराम तरसा सर्व ससेत्या वरुणाखयम्‌ ॥ २९ ॥ 
(जिस उपायते हम सव लोग सेनासदित नदो भोर नदिय. 
के स्वामी वरुणालय समुद्रके पार जा सके, वद वताओः|।२९॥ 
एवमुक्तस्तु धमोरमा प्रत्युवाच विभीषणः । 
समुद्रं राघवो रजा शरणं गस्तुमहति ॥ ३० ॥ 
उनके इस प्रकार पनैपर धर्मात्मा विभीषणने यो उत्तर 
दिया--'रघुवंशी राजा श्रीयसको खमुद्रकी शरण ठेनी चाहिये ॥ 
खानितः सखगरेणायम्रमेयो महोदधिः । 
कतुंमरहति समस्य ज्ञातेः कायं महोदधिः ॥ २९१ ॥ 
८इस अपार महासागरको राजा स्मरे खुदवाया था | 
श्रीरमचन्द्रजी सगरे वंशज ईह । इसल्यि ससुद्रको इनका 
काम अवद्य करना चादियेः || ३१ ॥ 


एवं विभीपणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता 
आजगामाथ सखय्ीवो यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ २२॥ 
विद्धान्‌ राक्चस विभीपणके एेसाकनेपर सुग्रीव उ स्यान- 
पर आये, जा खक्मणसदित श्रीराम विया ये ॥ ३२॥ 
ततश्चाख्यातुमास्मे विभीपणवचः भम्‌ | 
सुग्रीवो विपखय्रीवः सागरस्योपवेश्ानम्‌ ॥ २२ ॥ 
वरटा विशार म्रीवावाले सुग्रीवे समुद्रपर धरना देनेके 
विषयमे जो विभीपणका युम वचन यथाः उवे कट्ना आरम्भ 
क्या ]] ३३॥ 
भरसत्या ध्मेश्ीटस्य रामस्यास्याप्यसोचत । 
सरृष्मणं मष्तेजाः सुग्रीवं च दयदवरम्‌ ॥ २८ ॥ 
सत्नियाथं क्रियादक्षं स्ितपूर्वमभापत । 
भगवान्‌ श्रीयम स्वभावसे दी धमयील येः अतः उन 
यी विभीषणकी यह वात अच्छी लगी । वे महातेनत्यी रथनाथ- 
जी टक्ष्मणरदित कायंदक्ष वानरराज सुीवक्रा सत्कार करते 
हुए उनसे मुखुकरारूर दोटे-]) २४९ ॥ 


क = क क च ॥ [द 
विभीपणस्य मन्त्रोष्यं मम टस्य सोन} 2 ५॥ 
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सुप्रीवः पण्डितो निच्यं भवान्‌ सन्श्रविचष्छणः । 
उभाभ्यां सस्प्रधायौधं सोचते यत्‌ तदुच्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
८रुदमण | विभीषणकी वद सम्मति मुञ्ये भी अच्छी लगती 
है; परंतु सुग्रीव राजनीतिके वष्े पण्डित ई जीरदढममभी 
समयोचित सलाद दनम सदा दी कुशल दो । इसथिये तम 
दोनों प्रस्तुत कायेपर अच्छी तरदं विचार करके ओ टीक जान 
पड़े, वह्‌ वताओः | ३५-३६ ॥ 
पवसुक्तौ ततो वीरावुभौ सु्रीवखक्ष्मणो । 
समुदाचारसंयुक्त मिदं वचयनसूचतुः; ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके एेसा कदनेपर वेदोर्नो वीर सुप्रीम ओर 
लक्ष्मण उनत्ते यद्स्पूवंक बेोटे--॥ ३७ ॥ 
किमथ नो नरव्याघ्र न रोचिष्यत्ति साघच। 
विभीपणेन यत्‌ तृक्तमस्िन्‌ काडठे सुखावहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
'पुरपरसिंह रघुनन्दन ! इस समय विभीपणने जो सुख- 


दायक वात कटी दै; वह हम दोर्नोको क्यो नदीं यच्छी 
लगेगी !॥ ३८ ॥ 


परीमदूवाद्मीकीयसमायणे 
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भक कटि नेन ॥ 


यवव्ष्वा सागरे सेतुं घोरेऽस्छिन्‌ घरुणाल्ये । 
लद्रा नासादितं छया सेन्द्ररपि सछखसुरेः ॥ २९ ॥ 
स भयंकर समुद्र्य पुट ्ब्रेधि व्रिना उन्दरसरित देवता 
ओर असुर भी इधरमे लद्भापुरीमें नदी पटच सकते ॥ ३९॥ 
विभीषणस्य द्रुरस्य यथाथ चत्रियतां चच्चः। 
यद्धं काटटास्यय सृत्वा सागरा ष्यं सिथरञ्यताम्‌। 
यथा सेन्येन गच्छाम पुरीं रावणपाटितापमि ॥ ४०॥ 
इसलिये आप दयूरवीर विभीपणकरे यथाथं वचनुके 
अनुखारदी कायं करर | अव अधिक विद्टम्च करना रीक नरह 
दे इस समुद्रसे यद्‌ अनुरोध क्रिया जाव कि वह्‌ टमारी 
सदाय्रता करे, जिसमे टम सेनाके साथ रावणपालितत सद्कापुरीमे 
पटु सक्र | ४० | 
पवमुक्तः कुश्चास्तीणं तीरे नद्नदीपतेः। 
संविवेश तदा समो वेद्यामिव हुताश्चनः ॥ ४९॥ 
उन दोनेके एसा कनेपर श्रीरमनचन्द्रजी उस 
मद्रके तयपर कुरा व्रद्छाकर उसके ऊपर उखी तरद्‌ वरे 


नो 


जैसे वेदीपर्‌ अग्निदेव प्रतिषित टोते ६ ॥ ४१ ॥ 


इत्यापं श्रीमद्वामायणे वादसीकीये दिकाग्ये युद्धकाण्डे एफोनर्विदाः स्मः ॥ १९॥ 


टस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्घसमायण आदिकान्यके युद्धकाण्डे उन्नीसर्वो सम पुरा हुमा ॥ ९० ॥ 
->--2> © ऊञ्‌ 


विंशः सगः 
शार्दलके कहनेसे रावणका शुको दूत बनाकर सुग्रीवे पास संदे भेजना, बहो 
वानरदवारा उसकी दुर्दशा, श्रीरामकी कपास उसका संकरसे टना 
ओर सुग्रीवा राबणके सिये उत्तर देना 


तततो चिवि प्वजिनीं खप्रीवेणाभिपाटलितम्‌ । 
ददं याश्चसोऽभ्येत्य शादो नाम वीर्यवान्‌ ॥ ९ 
चारो साक्षखसयजस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
तां दष्टा स्तोऽव्यग्रां प्रतिगम्य ख राक्षसः॥ २ 
आविद्य टदा वेगेन साजानमिदमन्रवीत्‌ । 
इसी वीन्चतें दुसत्मा रक्षखराज्‌ रावणके गुप्तचर पयक्रमी 
राक्षस शदलने वरदा आकर सगर-तय्पर छावनी उठे पड रद 
सुभ्रीवद्वासा सुरक्षित वानरी सेनाको देखा ¦ सव ओर शान्तभाव- 
से सित हुई उस चिद्यार सेनाको देखकर वह्‌ राक्षसं रौर 
गया ओर जद्दीमे छ्ङ्धापुरीमे जाकर राजा रावणस यों 
वोल--]। १-२२ ॥ 
पष पै वानरर्छषोयो द्भ समभिवर्तते॥ २ ॥ 
अगाधश्चापमेयश्च दितीय इव सागरः 
'्महाराज ! छङ्काकी ओर वानरो ओर माट्ओका एक 
प्रवाह-सा वदा चला आ र्दा! वह दुसरे समुद्रके समान 
अगाल भौर असीम रे ३२॥ 


पु दश्तरथस्येमौ श्रातो रामलक्ष्मणौ ॥ 8 ॥ 
उत्तमौ रूपसम्पन्नो सीतायाः पद्मागतौ 1 

ध्ाजा ददारथके ये पुत्र दोनों माई श्रीराम सौर लक्ष्मण 
वद्धे दी रूपवान्‌ जर शरे वीर द । बे खीताका उद्धार करनेके 
व्िआस्देद्‌। ८२ 


पतो सागरमासाय संनिविष्टो महाद्युते ॥ ५। 
वद्धं चाकाश्षमादरत्य सवेत दशयोजनम्‌ । 
तस्वभूतं मष्याराज किधर वेदितुम ॥ ६ 

'मदातेजस्वी सदार ! ये दोनो स्धुव क्षी वन्धु भी ई 
समय समुद्र-तयपर ही आकर टदे हए दँ । वानरेकौ व 
सेना सव ओरसे दस योजन तक्के खाली सखयानको घेस 
वरदो उदरी हुई ३ । यद विर्छुल ठीक बात दे । अप श्षीमः 
दस विपये विरोप जानकारी प्राप्त करं | ५-६ ॥ 


तच दृता सदहाराज सक्िष्मन्ति वेदितुम्‌ । 
उपप्रद्ा्च सान्त्वं चा भेदो वान्नं भ्रयुल्वतम्‌ ॥ ७ 


युखप्पण्डे विश्वः ससः 
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'राक्षससप्राट्‌ ! आपके दूत शीध सारी वातौका पता 
ख्गा लेने योग्य है, अतः उन मेज | तत्पश्चात्‌ जेसा 
उचित समयः वेसा करर--चादे उन्हे सीताके लोय दै, चाहे 
पुग्रीदसे सीटी-मीरी बाते करके उन्हे अपने पक्षम मिला टे 
अथवा सुगीव ओर श्रीयसमे एूट उख्वा दे ॥ ५ ॥ 
श्ादूखस्य वचः श्रुत्वा रावणो राश्चसेश्वरः 1 
उवाच सहसा व्यथः सम््रघायाथेमात्सनः) 
दयक साघु तदा रक्षो वाद्ष्यमथंविदां चसम्‌ ॥ ८ ॥ 

आादूखकी वात सुनकर राक्षस्याज रावण सहसा व्यप्र 
हो उठा यर अपने कर्तव्यका निश्चय करके अयवेत्ताओंमं 
रेष्ठ शुक नामक राक्षससे यह्‌ उत्तम वचन वोल- ८ ॥ 
सुग्रीवं ब्रूहि गच्दाऽश्द राजानं वचनान्मम । 
यथा सदेश्चमद्धीदं च्छक्ष्णया परस्या गिरा॥ र ॥ 

दूत ठम मेरे केदनेसे सीध ही वानरराज सुम्रीवके पास 
जाओ ओर सधुर एवं उत्तम वाणीदारा निर्मीकतापूवेक उनसे 
मेरा यद संदेश कहौ-) ९॥ 


न्वं वं महाराजङ्कटप्रसूता 
महाबलश्चक्ष॑रजःखत् 
न॒ कश्लाथस्तव नास्त्यलथं- 
स्तथापि मे आादस्रमो हरीश ॥ १०॥ 
(वानरराज } आप वानरोके सहाराजके कुमे उत्पन्न 
हए दै } आदरणीय ऋक्षरजाके पुत्र दै ओर सयं भी वे 
वलवान्‌ दै मे आपको अपने मके समान समञ्जता हं | 
यदि मुह्यसे आपका को लम नदीं हुमा है तो मेरे द्वारा 
आपकी कोई हानि भी नहीं हई ह ॥ १०॥ 
अष्टु यद्यहरं भाया राजपृ्रस्य धीमतः । 
क्रि तज तच छथ्यीव किष्किरधां प्रति गस्यताम्‌ ॥ ९९॥ 
सुग्रीव { यदि में वुद्धिमान्‌ राजपु रायकी स्रीको हर 
खाया तो इसमे आपकी क्या हानि दै? अतः आप 
किष्किन्धाको छोर जाइये ॥ ११ ॥ 
नष्ठीयं हरिभिर प्रं शक्या कथंरन । 
देवेरपि सगन्धर्वैः कि पुलनैरवानरैः ॥ १२॥ 
''हमारो इस लद्कामे वानरटोग किसी तरह सी नर्द 
पहुंच सकते । यह देवताओं ओर गन्धवोका भी पवेख.दोना 
2 है; किर मन्यो ओर वानरोकी तो बतक्चीस्या 
{|| १३ ॥ 


सख लए राक्छसेष्दरेण संदिष्टो स्जनीदरः | 


{ क्ते विष्ंगमो भूता दणंपप्डुत्य खास्वरम्‌ ॥ १२३॥ 


। 


५ 
५ 
र 
1 ॥ 

५ 


राक्षसराजे रावणके इस प्रकार संदश्य दैनेपर उख समय 
निशाचर युक तोता नामक्र पक्षीका स्प धारण करके पुरत 
आकाशम उद्‌ चन्या ॥ २३॥ 


(८०६,९. 


स॒ गत्वा दुरमध्वानसुपयुपरि सागरम्‌ । 
संस्थितो द्यम्बरे वाक्यं खम्रीवमिदमघ्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
सवेपुक्तं यथाऽऽदिष्टं रबणेन दुरास्मना ] 

समुद्रके ऊपर दी-ऊपर वहत दूरका रास्ता ते करके वद्‌ 
सुग्रीवके पास जा पर्चा ओर आकाशम ही ठदस्कर उसने 
द्रास्पा राचणकी आश्चाके अनुसार वे सारी व्रात सुभीवसे 
करटी |} १४३ }) 
तत्‌ प्रापयन्तं वचनं तूणमाप्डुत्य वानः ॥ १५॥ 
प्रापद्यन्त तदा क्षिप्रं कीप्तुं हन्तुं च सृष्टिभिः | 

जिस समय वहं संदेश युना रहा था उसी समय वानर 
उछलकर तुरंत उसके पास जा पर्वे । वे चादते येकि दम 
सीप्र दी इसकी पखें नोच ट ओर इसे धृसोसे ही सार 
डारे ॥ १५५ ॥ 
सवे; छवंगैः प्रभं निगृीतो निखाचरः ॥ १६॥ 
गगनाद्‌ भतले चश्च प्रतिगरृह्याचतारितः। 

हस निश्चयके साथ सरि बानरोने उस निश्चाचर्को वक 
पूवक पकड़ लिया ओर उसे केद करके तुरंत आकारे भूतल- 
पर उतारा ॥ १६३ ॥ 


वानरे; पीञ्यसानस्तु शुको वचनमन्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
न इताम्‌ ध्नन्ति काङ्करंस्थ वायन्तां साघु वानराः । 
यस्तु हित्वा मतं भतः खमतं सम्भ्रधास्येत्‌ | 
असुक्तवादी इतः सन्‌ स दतो वधमर्हति ॥ १८॥ 
इस प्रकार वानरके पीड़ा देनेपर्‌ शुक पुकार उरखा-- 
(रघुनन्दन ! राजारोग दृतोका वध नही करते ईह; अत 
आप इन वानरोको मटीभोति रोक्रिये ! जो खामीके अभिप्राय- 
को छोडकर अपना सत प्रकट करने लगता दै, वड दूत व्रिना 
कदी हूर वात कनेरा अपराधी है; अतः वदी वधक योग्य 
टोता हैः ॥ १७-१८ ॥ 
कस्य वचनं रामः श्रुत्वा तु परिदेवितम्‌ । 
उवाच मावधिष्टेति ततः छाखासगपभान्‌ ॥ १९. ॥ 
यकके वचन ओर विल्लमपको सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने 
उवे पीटनेवाले प्रञुख बानरोको पुकारकर कटा--"दसे मत 
मारो ॥ ९९ ॥ 
ख च पत्रटघुर्भुत्वा हरिभिदर्दितेऽभये। 
अन्तरिक्षे सितो भूष्वा पुनवेदलमव्रवीव्‌ ॥ २० ॥ 
उस समयतक शुकके पंखोका भार ङ दस्का ्ये गया 
था; ( स्योकि वान्येन उन नोच डाला था) पि उन 
अभय देनेपर दक भाक्ा्मे खदा दो गवा ओर पुनः 
वौला-)! २९ \ 


सग्रीव सत्दसम्पन्न महयवल्पयन्तम । 
च. भ 
छठि मखा ष्ट वरूव्यो पदणो सेकूयादणः ॥ २१६ 


९ ९०७८ 


श्रामपदूचटमक्रय्रम्रायण 
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"गदान्‌ चट ओर पराक्रमसे युक्त श्रक्तिथाटी सुग्रीव | 
समसन लोकोको सलानेवले सवणको मध्र आपकी योर्से क्या 
उत्तर देना चाद्ये" ॥ २१॥ 


स पवसमुक्तः प्रुवगाधिपस्तदा 
प्रवंगमानासषभो सहावङः)। 
उवाच वाक्यं रजनीचरस्य 
यार युक छृद्धम्ोनसलस्वः ॥ २२॥ 
युके इस प्रकार पृषनेपर उस समय कपिदिरोमणि महा 
वरी उदारचेता वानरराज सुग्रीयने उस निराचरके दूतसे यदं 
स्पष्ट एवं निकर वात कदी -॥ २२॥ 
न मेऽसि भिं न तथ्रा्चुकम्प्यो 
न चोपकतोत्ति न मे पयोऽसि । 
अरिश्च समस्य सहानुबन्ध- 
स्ततोऽसि चारीच चधा वध्यः ॥ २६३ ॥ 
८८ दूत ! ठम रावणसे इख प्रकार कहटना--) चधके योग्य 
द्दानन | त॒मनतोमेरे मित्रो; न दयाकेपत्र दन 
मेरे उपकारी. दे ओर न मेरे प्रिय व्यक्तिर्योमिंसे ही कोर चो । 
भगवान्‌ श्रीरामके त्रु दो इस कारण अपने सगे-तम्बन्धिर्यो- 
सरित तुम वाटीकी माति दीमेरे व्यि चध्यदहो।) २३॥ 
निहन्म्यहं स्वां सद्चुतं सवन्धु 
सक्षातिवगं रजनीखरेश्च । 
ठह च सवां मदत वलेन 
स्वः करिप्यामि समेत्य भस ॥ २९॥ 
धनिशाचररा ! मे पचः बन्धु ओर ऊटम्बीजनेोसदित 
तुम्हारा संहार करैया ओर बद्ध भारी सेनाके साथ आकर 
समस्त रङ्कापुरीको भस कर डदधेगा | २४॥ 
न मोक्ष्यसे राचण राघचस्य 
खरः खदेन्द्रेरपि सृढ गु्षः। 
अन्तर्हितः सूर्यपथं गतोऽपि 
तथेव पातारमयग्रविष्ः । 
गिरीश्षपादास्चुजसेगतो वा 
इतोऽखि यमेण सद्ा्चुजस्त्वस्‌ ॥ २५॥ 
(मूं रावण ! यदि इन्द्र आदि समस्त देवता ठुम्हारी 
रक्षा करं तो भी शीरघुनाथजीकरे दाथसे अव तुम जीवित नही 
दूट सकोगे ! चम अन्तर्घान दो जाओ, जाकायाभे चरे जाओ 
पातार्स्मे घुस जाय अथवा महदेवजीके चरणारविर्न्दोका 
आश्रय छो; फिर भी अपने माईर्योखदित तुम अवस्य श्रीराम- 
चन्द्रजीके दाथोसे मारे जायोगे | २५ ॥ 
तस्य ते धिषु खोकेषु न पिशाचं न राक्षसम्‌ । 
तारं नादुषद्यामि न गन्धर्वे न चारम्‌ ॥ २६॥ 
'तीनौ लोके मसे कोर भी पिणाच, राख; गन्धर्वं या 


अघुर एेसा नदीं दिखाकर देताः ओ दम्डारी रक्षा कर स्के ॥ 


अवधीस्त्वं जराच्रद्धं गरभ्रराजं जखय॒पम्‌ ! 
कियते रामसानिध्ये सकारो छक्ष्मणस्य च । 
हता सीता विश्ालाक्षी यां स्वं शृद्य न चुध्यसे ॥ २७॥ 


८चिस्क्रखिके बुद्धे गर्रसज जटाय्ुको हमने क्या माय १ 
यदि तममे वडा चट यातो श्रीराम जर रष्ष्मणके पाससे तुमने 
विद्ाटलोचना सीताका अपटरण क्यो न्दी किया ए ठम सीता- 
जीको ठे जाकर अपने सिरयर आयी हू विपत्तिको यो नदीं 
ममञ्रदे दो १२७॥ 
म्टाचलं मदहास्मानं दुखधपं सखरेस्पि। 

न युद्ध्यसे रधुश्रेष्टं यस्ते प्राणान्‌ दरिप्यति ॥ २८ ॥ 

(रधुरूटतिटक श्रीराम मदाव्रखी, महात्मा ओर देवतास 
केल्िमी दुर्जयः कितु तुम उर अभीतक्र सम्म नी 
सके } ( वमने छिपकर सीताकरा हरण किया रैः परतु)वे 
( सामने आकर ) तुम्दारे प्राणका अपद्रण करगे ॥ २८ ॥ 


ततोऽन्रवीद्‌ बालिस्तोऽप्यद्धदौ हरिसत्तमः । 
नायं दतो महायज चारकः प्रतिभाति मे 1२९) 
तुलितं हि बं सवंमनेन तव॒ तिष्ता । 
ग्रहतां मागमह्द्धमेतद्धि मम सेचते ॥२०॥ 


तत्पश्चात्‌ वानरदिरोमगि वालिक्रमार अङ्गदे कदा-- 
‹महाराज ! मुपे तो यड दूत नदीः कोड रु्चर प्रतीत दता है ! इसने 
वरटा खडे-खडे आपकी सारी सेनाकां माप-तोट कर्‌ लिया दे- 
पूरा-पूरा अंदाजा ठ्गा ल्या दे} यतः इसे पकड टिया 
जायः ट्ड्काको न जने पाये । यूषे यदी ठीक जान पडता 
दैः ॥ २९-३० ॥ 
ततो राक्षा समादिः समुत्पत्य वदधीसुखाः। 
जगरृुश्च चचन्ुश्च विलपन्तमनाथवत्‌ 1 ३१॥ 

"फिर तो साजा सुग्रीवके आदेदासे वानरोने उदछकर उसे 
पकड टिया ओर योध लिया । वह्‌ बेचारा अनाथकी मेति 
व्रिखप करता रदा ।॥ ३९ ॥ 


द्यकस्तु वानरेश्चण्डेस्तच वेः सम्ध्रपीडितः, 
व्याचुक्रोश महात्मानं समं दश्षरथास्मजम्‌ । 
दप्येते मे वरात्‌ पक्षौ सिते मे तथाक्षिणी ॥ ३२॥ 
यांच रानि मरिष्यामि जये साचि च यामहम्‌ 
पतस्मिन्नन्तरे कटि यन्मया! छद्युभं रतम्‌ । 
सव॑ तदुपपदेथा जह्यां चेद्‌ यदि जीषितम्‌ ॥ २३॥ 


उन प्रचण्ड वानरोसे पीडित दो ञ्ुकने दद्रथनन्दन 
मदात्मा शीरामको वडे जोर पुकारा ओर कहा-प्रमो | 
वल्पूरवक मेरी पेखे नोची ओर अखिं फोडी जा र्दी ई। 
यदि आजर्मनेप्रार्णोका त्याग करिया तो जिस रातर्मे मेरा जन्म 


गुद्धन्तण्डे पूविः सगं; 
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हुभा था ओर जिर रातको मे मगाः जन्म ओर मरणके इस 
मध्यवर्ती काल्मै, मेने ञो सी पाप किया दै, वहं सच आपको 
दी लगेगा | ३२-२२ ॥ 


नाघातयत्‌ तद्‌ा रामः श्रुत्वा तस्परिदेवित्तम्‌ । 


चाचरान्रवीद्‌ रामो सुच्यतां दूत आगतः ॥ २५ ॥ 

उस समय उसका वह्‌ विखाप सुनकर श्रीरमने उसका 
वध नही होने दिया । उर््दोने बानरोसे कदा-“छोड दो । यहं 
दूत होकर ही आवा थाः ॥ ३४ ॥ 


दरत्याषै श्रीसद्वासायणे वाल्मीकीये सादिकाव्ये युद्धकाण्डे विश्षः सगः 1 २० ॥ 
दूए प्रकारं श्रीवालमीकिनिर्भित आषैरामायम अदिकाव्यके युदकाण्डमे वसवे सण पूरा हज ॥ २० ॥ 





# ^ ॥ 
एकपिराः सगः 
भ्रीरापक्ठा समुद्रे तटपर इुश्ला विाकर सीन दिनतक धरना देनेप्र भी सथद्रके दशन 
न देनेसे कपित हो उसे बाण मारकर विक्षुन्ध कर देन 


ततः सागरदेखायां दभौनास्तीयं राघवः! 
क ज्िर्ये क 
मञ्जकि प्राङ्मुखः रत्वा प्रतिक्षिर्ये महोदधेः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर श्रीरघुनाथजी समुद्रके तटपर दशा दिखा 
महासाररफके समश्च हाथ जोड पूर्वामिसुख हो वरहा ठेट गये ॥ 


वहं . सुजज्गभोगाभखुपधायारिखदन : 1 
4 वितं 
जातरूपमयेश्वेव  भूषणेभूः पुरा ॥ २॥ 


उस समय रचुसूदन श्रीरामने स्पके ररीरकी भति 
कोम ओर वनवासके पदे सोनेके चने हुए. सुन्दर 
आभूषणोसे सदा विभूषित रहनेवाटी अपनी एक ( दाहिनी ) 
वरहिको तकिया वना र्खा था | २॥ 
मणिकाश्चलक्नेयरसुक्ताप्रवर भूषणः । 
सुजेः परमनारीणामभिस्धु्टमनेकध। ॥ ३ ॥ 
अयोध्यामे ररते ससय सातृकोटिकी अनेक उत्त नारियं 
( धायं ) मणि ओर सुषर्णके चने हए केयूरो तथा मोतीके 
रेष्ठ आमूषणोते विभूषित अपने करकमलेद्वार नदरने- 
धुखने आदिक स्मय अनेक वार श्रीराके उस रवोदिको 
सहराती ओंर दवाती थी ॥ ३॥ 
चन्दनागुरुथिश्चैव  पुरस्तादभिसेचितम्‌ 1 
वाठसूर्यप्रकाकतेश्च चन्द्रैरुपशोधितम्‌ } ४७ ॥ 
पहले चन्दन ओर अरुरुसे उस वोँहकी सेवा होती थी । 
प्रातःकार्के सूयंकी-सी कान्तिवाङे लर चन्दन उसकी सोभा 
वदते थे ॥ ४॥ 
शयने चोत्तमाद्धेन सीतायाः शोधितं पुरा । 
तश्चकस्येव सम्भोगं गङ्ञजलनिषेवितप्‌ ॥ ५॥ 
सीतादरणते पडे सधनकरूप सीताश्ना सिर उस वहकी 
, शोभा वदता था ओर शवेते शय्यपर्‌ छित एवं लार 
चन्दनसे चचित हुई वह वोद गङ्गाजर्मे निवस करनेवाछे 


ˆ तक्षकके शरीरकी भति खु्ोभित दती थी ॥ ५॥ 
॥ १. तक्षकनागसा रंग रार माना गया । ( देचियि न च दह्यते रूपं मन्दो सस्य सागरः, 
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संयुगे युगसंकाशं शत्रूणां रोक्वधंरम्‌ । 
खद्टदां चन्दनं दीधे सागरान्तव्यपाश्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 

युद्धस्थल्मे जूए के समान वह पियाल युजा शत्रुओका 
दोक वदनेवाखी ओर सुददोको दीर्घकालतक आनन्दित 
करनेवाली थी । समुद्रपयन्त अखण्ड भूमण्डलर्की रक्नाका 
भार उनकी उसी युजापर प्रतिष्ठित था] ६।] 


अस्यता च पुनः सव्यं ज्याघातविंहतत्वचम्‌ । 
दक्षिणो दक्षिणं वाहु मदापरिधसंनिभम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोखदस्नप्रदातारं दुपधाय सुजं मदत्‌ 1 
अदस तरणं बाथ मरणं सागस्स्य वा।॥ ८ ॥ 
इति रामो धृति छृत्वा महावाहु्महोदधिम्‌ 1 
अधिश्शिद्ये च विधिवत्‌ प्रयतो नियतो सुतिः ॥ ९ ॥ 
बायीं ओरको वारंवार चाण चरनेके कारण प्रत्यश्चाके 
आधघातते जिसकी स्वचापर रगड़ पड गयीं थी, सो विशाल 
परिषके समान सुद्द एवं बचल्ष्ठ थी तथा जिसके दारा 
उन्दने सट गोका दान किया थाः उस्र विद्या दाहिनी 
भुजाका तक्रिया ्गाकर उदारता आदि यु्णौस युक्त मदावाहू 
श्रीराम (आज यातो में समुद्रके पार जाऊगा यासेरेदारा 
समुद्रका सदार दोगाः ठेसा निश्चय करके मोन दो मनः 
वाणी ओर दरीरको संयम रखकर महाखागरङ्तो अनुदल 
करनेके उदेद्यसे विधिपूर्वकं धरना देते हए उस छुदासनपर 
सो गये | ७-९ ॥ 
तस्य॒ रसस्य सक्तस्य इश्चास्तीणं सदीतले । 
तियपादधरमत्तस्य निशात्तिलोऽयिजगमतुः ॥ २०॥ 
ङश विद्धी हुई भूमिपर सोकर निवमते अदविधान न 
दोते इए भ्रीरामकौ वद्य तोन रते व्यतीत दो गयी | १०॥ 
स निरानोदितस्तन सयक्षो धर्मवत्सलः । 
उपासत तद रामः सागरं सरितां पतिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यधार्दमभिपूलितः ॥ १२ ॥ 


प्रयतेतापि रेण 
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इस प्रकार उस समय व॒द तीन रात ठेटे रदकर 
नीतिके जताः धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्रजी सरितिओकि सामी 
समुद्रकी उपासना करते रदे; परंतु नियमपूवक रदते ह 
श्रीरासके द्वार यथोचित पूजा ओर सत्कार पकर भी उस 
मन्द्मति महासागसे उन्द अपने आधिदैविक स्यका ददान 
नद कराया-- वद उनके समश्च प्रकट नदीं दुभा ॥११-१२॥ 


समुद्रस्य ततः छृद्धो समो स्क्तान्तखोचनः । 
समीपस्थमुवाचेदं लक्षण शुभलक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 

तव॒ अरुणनेन्नप्रान्तवाठे भगवान्‌ श्रीराम समद्रपर 
कुपित दौ उठे ओर पसं दी खड़े हुए शभलक्षणयुक्त 
लक्ष्मणे इस प्रकार रोरे--॥ १२ ॥ 


अवलेपः समृद्धस्य न दशयति यः खयम्‌ । 
प्रशमश्च क्षमा चैद आजेवं प्रियवादिता ॥ १४॥ 
असामर्ध्यपफङा शेते निशंणपु सतां शणाः । 
'समूद्रको अपने ऊपर वड़ा अद्र द जिससे 
वद्‌ शयं मेरे सामने प्रकट नर्द दोरा |! शान्तिः क्षमाः 
घरल्ता ओर मधुर माषण--ये जो सप्पुषप्रिके यण ई 
इनका युणदीनके प्रति प्रयोग करनेपर यदी परिभाम दोता 
दै किवे उस गुणवान्‌ युरुषको भी असमर्थ समन्न ठेते द 


आत्मप्रशंसिनं दृष्टं धृष्टं विपरिधावकम्‌ ॥ १५॥ 
स्व्॑रोत्खृ्दण्डं च सखोकः सत्कुरुते नरम्‌ । 
पो अपनी प्रसा करनेवाला; दुष्टः धृष्टः सवे धावा 
करनेवाला ओर अच्छेबुरे सभी खोमोपर कठोर दण्डका 
प्रयोग करनेवाला रोता हैः उस मनुप्यका सवं खोर सत्कार 
करते ई } १५१ ॥ 
न साम्ना चाद्यते कीतिनं साम्ना शक्यते यक्षः॥ २६॥ 
प्रातु लक्मणठकोकेऽस्सिञ्जयो वा रणमूधंनि । 
लक्षण ! सामनीति ( शान्ति) के द्वार इख लोके 
नतो कीति अरप कीजा सकतीदैः न यका प्रसार सले 
सकता है ओर न संग्रामम विजय दी पायी जा सकती है ॥ 


अद मद्ाणनिभेम्नेमेकरेमंकरख्यम्‌ ॥ १७॥ 
निरुद्धतोयं लौमिमे वद्धिः पद्य सर्व्॑तः। 
'सुमिच्रानन्दन { आज मेरं वार्णेसे खण्ड-खण्ड हो मगर 
सीर मत्य सव ओर उतरकर बह्ने समगेमे ओर उनकी 
ऊसौसे इस मकरालय ( सश्र ) क जल आच्छादित हो 
ज्ञायगा } द्म यह दश्य आज अपनी ओंखो देख ले ॥१७२॥ 
भोभिन पद्य भोगानि मया भिन्नानि छक्ष्मण.॥ १८॥ 
अद्ामोमानि मच्स्यार्ना करिणां च करालि । 
्टह्पण | द्रम देखो कि मे यरद जल्मे रटनेवाले 
तपि शरीरः सस्योके विशाल केवर यर जल-दस्तियोके 
दण्ड-दण्डके किख तरह दकडे-ऽकड़े कर दास्ता ह | 


धीसघूषादमीक्तौषसमायण 


नि मम्भ कक का काम का पाक ककव काका उकाः उनका पदक अका का ण 


सन्रा्युदरुक्तिकाजाटं समीनमक्ररं तथ्या ॥ १९॥ 
यद्य युद्धेन यदता समुद्रः परिश्तोपय। 
आज मदन्‌ युद्ध टानकर यद्ध सौर सीपिवाये 
समुदाय तथा मद्यो ओर मगरोसदित समृद्रको मं अभी 
युखये देता) १९३} 
दमया हि समग्रत मामयं मकराटयः ॥ २०॥ 
अससथं विजानाति धिक्‌ क्षमामीददते जने । 
'मगर्येका निवासभूत गह समुद्र मुपे क्षमसे युक्त देख 
असमर्थं समश्चने ठगा ह । पसे मृखेकि प्रति की गयी क्षमाको 
धिकार टे} २०४॥ 
न दश्चयति साम्ना मे सागरो रूपमात्मनः ॥ २१॥ 
चापसानय सौमित्रे सर्याश्वीविषोपमान्‌ । 
समुद्रं शोपयिप्यामि पद्भ्यां यान्तु प्ुषंगमाः ॥ २२॥ 
धसुमिन्रानन्दन { सामनीतिका आश्रय लेनेते यद्‌ समुद्र 
मेरे सामने अपना सूप नदीं प्रकट कर रा दैः इसि 
धुप तथा विपधर सपक खमान्‌ भयंकर चाण ले आभो | 
म समुद्रको सुखा डा्दगा; किर वानरलेग पैदल दी 
ल्भा पुरीको चट | २१-२२ ॥ 
अदयाश्चोभ्यमपि कृद्धः स्रेभयिष्यामि सागरम्‌ । 
वेखलु रृतमयोदं सदस्योर्भिकमाङुटम्‌ ॥ २२॥ 
निर्मर्यादं करिष्यामि सायके्वरुणाटयम्‌ | 
महाण क्षोभयिष्ये महादानवरसंङ्कुखम्‌ ॥ २२ ॥ 
व्यय॒पि समुद्रको अक्षोभ्य कदा गया है; फिर भी अज 
कुपित होकर मै से विश्वुन्ध कर्‌ दुगा । दस्मे सदौ तं 
उठती रहती है; किरि भी यद सदा अपने तटकी मर्याद 
(सीमाररमेदी रहता) किंतु अपने वाणि मरकर; 
दक्षकी मर्यादा नष्ट कर दमा । बड़े-बड़े दानवेसि भरे ह 
इस मदासागसमे दल्चल मचा दुंगा-- तूफान ला दगा" । 
पवमुकत्वा धनुष्पाणिः करोधविस्फारितेक्षणः। 
वभूव रामो दधा युगान्तान्निरिव ज्वलन्‌ ॥ २५॥ 
यौ कहकर दुरधंषं वीर भगवान्‌ श्रीरामने हाथमे भनु 
ठे लिया } वे करोधते ओंखिं फाड्-फाडकर देखने सगे ओः 
प्रटयाथिके समान प्रज्वलित हये उठे २५॥ 


सम्पीड्य च धनुर कम्पयित्वा शरे्जगत्‌ । 
सुमोच विश्चिलाचुश्राय्‌ चज्रानिव छतक्रतुः ॥ २६॥ 

उन्न अपने भयंकर धनुषको धीरेसे दबाकर उस्पर 
प्रत्यश्चा चदा दी ओर उसकी उङ्कारसे खरि जगत्को कम्पित 
रते हप बडे भयंकर बाण छोड, मानो इन््रने बहुत 
वश्जाका अ्दार करिया से ॥ २६॥ 


ते ञ्वलन्ते महदावेमास्तेजसा सायकोत्तमाः ) 
प्रविशन्ति खसुद्रस्य जटं विन्नस्तपस्तगस्‌ ॥ २७॥ 


युखकाष्डे दासिः सगः 
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तेलसे प्रव्वलि्ति ते दए वे महान्‌ वेगशारी श्रेष्ठ बाण 
समुद्रके जल्सै घुस गये । वहो रदनेवारे सपे भयसे 
थरा उठे ।} २७] 
तोयवेगः ससुरस्य ससीनमकरूसो ग्हान्‌ । 
स॒ वभूव सष्ाघोरः सखमारूतरवस्तथा ॥ २८ ॥ 
“स्स यौर॒सगसोसदित महासागरके जलका सहान्‌ 
वेग सहसा अत्यन्त म्यंकर दो गया ) वह्यं तृष्ठनका 
कोलाहर छख गया | २८ ॥ 
महोमिमाखाविततः शाङ्घुशुक्तिखमात्रतः। 
सधूमः परिदुत्तोभिः सदस्ासीन्मोदधिः ॥ २९. ॥ 
वद्ी-बड़ी तरङ्ग-मालाओंसे सारा समद्र व्याप्त हो उटा। 
राद्ध ओर कीपिर्थो पानीके ऊपर छा गयीं । वर्ह घर्मो 
उठने गा ओर सारे महासागर घदसा बड़ी-बड़ी लदरें 
वक्र काये छ्गीं | २९॥ 
व्यथिनाः एन्नगाश्ासन्‌ दीषास्या दीप्ठखोचनाः) 
दानदाश्च सदावः पातालतलवासिनः ॥ २० ॥ 
चमकीले फन ओर दीप्तिाखी नर्चोवाले सप व्यथित 
हो उठे तथा पातालम रहनेवाठे महापराक्रमी दानव भी 
व्याकुल हौ गये ॥ ३०॥ 
ऊमेयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तथा । 
विन्ध्यसन्दरसंकाराः ससुत्येतुः सहस्रशः \ २९ ॥ 


सिन्धुराजकी सदसो ख्दरे, जो विन्ध्याचल ओर मन्दराचल्कै 


समान विशाख एवं विस्तृत थो, नाको ओर मकरोको साथ 
ल्यि प्रको उख्य र्णी! ३१९॥ 


आधूुणितनरङ्तो घः खम्श्ान्तोरगराक्चक्तः | 
उद्रतितमहाश्रहः सखथधोषो वरुणाखयः !॥ ३२॥ 


सागरकी उत्तार तरङ्ग-मालाए्‌ ञ्चुमने ओर चक्र कायने 
लगीं ) वर्ह निवास करनेवाठे नाग ओर राक्षस ववरा यये । 


वदे-बडे राह ऊपरको उलन गे तथा वखुणकै निवासमूत 
उस समुद्रम सव ओर भारी कोलादरू मच रया] २३२॥ 


ततस्तु तं राघचसुघ्रवेगं 
प्रकषसाणं धनुरभ्रमेयम्‌ । 
सोमि्िरुत्पत्य विनिःश्वसन्तं 
पायेति चोक्त्वा घयुराटटस्वे ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर श्रीरघुनाथजी रोपे छवी सस छेते हुए अपने 
भयंकर वेगराली अनुपम धनुषको पनः खीचने ख्गे । यह 
देख सुमित्नाकुमार लक्ष्मण उछलकर उनके पास जा पहुचे 
ओर प्वसः वस; अव नही) अव नही" एेसा कदते हुए 
उन्होने उनका धनुष पकड़ लिया ॥ ३३ ॥ 
पतद्धिनापि लयदघेस्तवाद्य 
सस्पस्स्यते वीरतमस्य कायम्‌ । 
भवद्विधाः क्रोधवशा न यार्त. 
दीधे भवान्‌ प्रदयतु साधुचरत्तस्‌ ॥ २९) 
( फिर वे वोले-- ) ्मैया } आप वीर-हिरोमणि ई । 
इस समुद्रको नष्ट कयि विना भी आपका कायं सम्पन्न हो 
जायगा । आप-जेसे महापुरुष कोधके अधीन नही दोते ई। 
अव आप सदीधैकालतक उपयोगमे खये जानेवाले किसी 
अच्छे उपायपर दष्ट उर्टे--कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें ॥ 
अन्तर्हितेश्चापि तथान्तरिधे 
बरहम्पिभिश्चेव खरर्पिथिश्च । 
करतः कष्टमिति छरुवद्धि- 
ममेति चोक्त्वा मता खरेण ) ३५॥ 
इसी समय अन्तरिक्षम यन्यक्तरूपसे सित्त महपिर्यो 
अर देवर्षिर्योने मी ष्टाय ! यद तो वड कषटकी बात दै" 
ेसा कते हए “अव नही; अव्र नर्ही, कदकर बडे जोरसे 
कोला करिया ॥ २५ ॥ 


शाब्दः 


इत्यापें श्रीसद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकविंशः सरः ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके युदकाण्डमे इकीसर्वौ सगं पूरा हुञा 1 २१ ॥ 


दाविशाः सगः 


संमुद्रफी सलाहके अनुप्ारं नलके द्वारा षामरपर सो योजन रवे एलका निमोण तथा उसके 
द्वारा श्रीराम आदिसहित बानरसेनाका उस पार परहुचकर पड़ाव डालना 


अथोवाच रधुश्चे्रः सागरं दारुणं वखः। 
मघ त्वां शोपयिष्यासि सपातादं सह्ाणेव ॥ ₹ ॥ 


तत्र रुकरखतिल्क श्रीरागने भसुद्रसे कठोर शन्दोे कदा-- 
परहामागर ! आन पातालनहित तरसे चखा डार्दैया)}) ? 


जायगी; नू सुरत जायगा ससर >> 


शारनिद्ग्धतोयस्य परिद्प्कस्य सागर, 
मया चिहतसतत्वस्य पांङुरुत्पदययते मदान्‌ ॥ २ ॥ 


द = स तम्नारी सारं टला अ ~ -त घ 
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नष्ट दो जायगे । उस दशा तेरे यौ जटः स्यानमे विशाल 
बरकाराशि पदा दो जयगी | २॥ 
मत्कामुक्विखष्न हस्वपण सागर । 
पर तीरं मनिष्यन्ति पद्धिरेव श्रुवंममाः॥ २॥ 
(समुद्र | मेरे धनुपद्वारा की सयी चाण-वर्पसि जवर तेरी 
एसी द्रा दो जायगी, तव वानरलोग पैदल दी चयकर तेरे 
उस पार पर्टुच जायमे॥ १॥ 
विचिन्यन्नाभिजानासि पोषं नापि विक्रमम्‌ । 
दानवाल्य संतापं मत्तो नाय गमिष्यसि ॥ £ ॥ 
दरानवकि निवासस्थान ! नू केवल चारौ ओरसे हकर 
आयी हुई जलराशिका संह करता दै । तश्च मेरे यछ सौर 
पराक्रमका पत्ता नही दे किंतु याद स्खः ८ दष उपेक्के 
कारण ) वुश्मे सुद्धपे भारी संताप प्राप्त दोगाः [४॥ 
ब्ाह्मेणास्रेण संयोस्य व्रह्मषृण्डनिभं श्रम्‌ । 
संयोत्य धटुषि श्रेष्टे विचक्तपं महावलः ॥ ५ ॥ 
यौ कहकर महाव्टी श्रीरामने एक ब्रह्मदण्डे समान 
भयंकर वाणको त्रहाक्लसे अभिसन्तित करक अपने श्रे धनुष- 
पर चटकर सखीचा|५॥ 
तस्मिन्‌ विकृष्ट सष्टसा यसाघ्वेण दरासने । 
रोदसी समस्पफाटेव पचताश्च चकस्पिरे ॥ द) 
भ्रीरघुनाथजीके द्वारा सहसा उस धनुषके खीचि लाते दी 
प्रण्वी ओर आकारा सानो फय्ने छे ओर पर्वत डरमगा 
उठे} £ ॥ 
तमग्य लोकमाचये दिशश्च न चक्काद्ठिरे) 
प्रतिचु्ठुभिरे चायु ससंसि सरितस्तथ! ॥ ७ ॥ 
सारे संसारम अन्धकार छा गया | किंसीको दिश्चाओंका 
ज्ञान न रहा । सस्तिओं ओर सरोवरं तत्काल ` दखल पैदा 
हो गयी |॥७॥ 
तिर्यक च सद्‌ सक्चत्रेः संगतौ चन्द्रभास्कसे ! 
भास्कसंश्चुभिसदीक्तं तमसा च समाचतम्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा ओर सूयं नधर्बेकि साय तिर्यक्‌-गतिते चने 
च्छो } सूयकी किरणोसे प्रकादित रदोनेपर भी "आकायामें 
अन्धकार छ गयु | ८ 
प्रचकाद्ये तदाऽऽकाश्चमुस्कछाद्यतविक्षीपितम्‌ | 


अन्तरिश्चा्य निधता निजंग्मुप्तुलस्नाः ॥ ९ ॥ 


= भ ५५ 
उ समय आकारा्मं सेकड उस्काए प्रच्टित होकर 
उसे प्रकाशित कणे टगी तथा अन्तरिषसे अनपम एवं भारी 
गडगडाट साय वच्रपात होने द्मे | ९॥ 


चपुःप्रकपंण वबुिष्यमारुतपज्कयः । 
चभञ्ज च तदा चृश्नाज्जलदानुदढहन्मुद्धः ॥ १०॥ 


आसजंद्यैव भोखायाञ्शिखेरणि चभञ्ञ च! 
परिवद्‌ आदि वायुमेदौका समृह वदै वेगते वह्ने ट्गा 

तद्‌ मेत्रकी षयकौ उड़ता हुमा वारवार वर्राको तोढनेः वरद 

बडे पर्वतेमि टकरने जीर उनके ग्रि्रगकौ ण्डत के 

तिराने टगा | १०६ ॥ 

दिविच स्मि मद्ामेधाः संदताः सम्रहाखनाः॥ ११॥ 

मुमुच॒ये्यतानग्नीस्ते मद्ाश्यनयनत्तद | 

यानि मूताति रदयानि चुक्रद्यु्चारानेः समम्‌॥ १२॥ 

धदद्यानि च भूतानि मुमुचुभंरचखनम्‌ । 


आकारे महान्‌ वेगथादी विश्नाट वच्र भारी गडुगडाहर- 


के साथ टरकराकर उख समय वे्रुत अग्निकी वर्णा करने खगे | 
जो प्राणी दिखायी देरदेये ओरवो नही दिखाशी देतेयेः 
वै मव व्रिजदटीकी कडकयेः समान भवरंकर याव्द करने 
ट्गे ॥ ११-१२६॥ 
िदियरे चाथिभूतानि संजस्तान्युद्धिजन्ति च ॥ १६३॥ 
सम्प्रविव्यथिरे चापि न च पर्पन्दिरे भयात्‌ । 
उनर्मसे कितने दी अभिभूत दक्र धरद्यायी दो गये 
क्रितने दी भवभीत ओर उद्विग्न द उठे ! कोई व्यथासे भ्याकु 
हो गये ओर कंते दी भयके मारे जडवत्‌ हो गये | २३१ 
सह भूतैः सतोयोभिः सनागः खदराश्चसः ॥ १४। 
सद साभूत्‌. ततो वेगाद्‌ भीमवेगो महोदधिः 
योजनं व्यतिचक्राम चेखामस्यच सम्पुचात्‌ ॥ १५) 
समृद्र अपने भीतर रहनेवाले प्राणि, रङ्गो, सर्पो ओं 
राक्वमौसहित सदसा भयानक वेगते युक्त दो गया ओर प्रलय 
काट्वेः विना दी तीत्रगतिते अपनी मर्यादा धकर एक-एक 
योजन आपे वद गया | १५.१५ | 
तं तथा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघदः। 
समुद्धतममिचघ्नो रामो नदनदीपतिम्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार नदौ ओर नदियेके खामी उत उद्धत समू्रके 
मयादा सखँघकर वद्‌ जानेपर भी शघचुसूदन श्रीसमचन्द्रनी 
अपने खनसे पे नर्द हरे } १६ | 
ततो मध्यात्‌ समुद्रस्य सागरः स्रयसुत्थितः। 
उष्याद्विमहाशेलास्मेयेरिवं दिवाकरः ॥ १७॥ 
तव्र समुद्रे ब्रीच सागर खयं मूर्तिमान्‌ होकर प्रकरः 
हुआ? मानो महार मेखपर्वतके अ द्गभूत उदयाचल्ते सूदे 
उदिति दए ॥ २७॥ 
पन्नगः सह दीप्षास्येः समुद्रः प्रस्यडदयत । 
सिग्धयेदृयंसंकाश्षो जाम्बुनदविभुषणः ॥ १८। 
-चमकरीले मुखवाठे स्पे साय समुद्रका दान हुआ । 
उसका वणं स्िग्ध वैदर्यमणिके समान दयाम भा | उसे 
जाम्बूनदनामक सुवण वने हुए आभू पदन सले गे । 
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रक्तसास्यार्वर्धरः पद्यपन्ननिमेष्चणः ) 
स॑पुष्पमगर दिव्यां हिप्सा घास्यन्‌ सनम्‌ ॥ १९. ॥ 
लार रंगकरेप्रूटोकी माला तथालखल दी वल्ल धारण तिये 
ये ¦ उसके नेच्र प्रफुर उ कमलदलॐे समान सुन्दर थे | उसमे 
सिरपर एकर दिव्य पुष्पमाला धारण कर र्खीभीः जो सत्र 
प्रकारके पूखोसे बनायी यी थी।} १९॥ 
जातरूपपयेचेव तपलीयबिभूप्रणे 
मात्मज्ता च रत्नानां भूषिते भूषणन्तसेः ॥ २०॥ 
सुवे ओर तपे हुए का्चनकरे आभूषरग उसकी शोभा 
वटाते थे | वह्‌ अपने दी भीतर उपपन्न हुए रत्नौके उत्तम 
आमूषणेसे विमूपितिथा | २९॥ 
घातुभिरमण्डितः रेरो विविघेर्हिमवानिच। 
एक।(वलीप्र्यगतं तसरं पाण्डरप्रभम्‌ ॥ २१॥ 
विपुरेनोरसखरा विभ्त्कोस्तुभस्य सहोदरम्‌ । 
इतीलियि नानः प्रश्ने धातुजौसे अलक्त हिमवान्‌ पवंत- 
के समान शोभा पाता था} वह अपने विशार वक्चःश्धर्पर 
कोस्तुभ-मणिक्रे ष्हयोदर ( सदश ) एक इत प्रभासे युक्त 
मुख्य सत्न धारण श्ये हूए थाः जो मोतियोकरौ इकदरी मालके 


मध्यभागे प्रकारितदोरदा थ| २१३॥ 
आघूणिततस््ञोघः कालिकानिरसंङ्कखः ॥ ८२॥ 
गङ्धासिस्धुप्रघानाधिपपगाभिः खमाचतः। 


खल तर्धं उवेप्रेरे हुए थी | मेवमाला ओर वायुस 
वह व्प्ाप्तथातया गङ्गा अर सिन्धु आदि नद्यो उसे रप 
ओरसे धेर्कर खड़ी थी |} २२३ ॥ 


उद्वतितमहाघ्राहः सम््रान्तोरगराक्चषसः ॥ २२३॥ 
देवतानां सखरूपाभिनीनारूपाभिरीदवरः। 


सागरः समुपक्रम्य पूवंमामन्त्य वीयेवान्‌ ॥ २४ ॥ 
अव्रवीत्‌ प्राञ्जछिवोक्यं राघवं शर्पाणिनम्‌ ॥ २५ 
उसके भीतर ब्रडे-वड ग्राह उद्भ्रान्त दोरहेयेः नाग- 
ओर राक्षत धतव्ररप्रे हर्‌ ये | देवता्थौके समान सुन्दर स्प 
धारण करके आयी हुई विभिन्न ष्पवाटी नदिवेके साथ चक्ति. 
राटी नदीपति समुद्रने निकट अ।कर पटले धनुर्धर श्रीरघुनाथ- 
जीको सम्बोधित् क्षिया ओर फिर हाथ जोड़कर कहा--२३-२५ 
पृथिवी वायुराङह्णमापो व्योतिश्च राघव | 
सभवे सोम्य तिष्टन्तिशाश्वतं मा्ममाधिताः ॥ २६॥ 
(सोम्य रघुनन्दन ! पृध्वी; वायु; आकाशः जर ओर 
तेज--ये प्वेदा अपने सभावं सित रहते ह । अपने सनातन 
मारको कभी नदी छोडते--षदा उरीके आभित रदते 
द| २६॥ 
त्स्रभावो समाप्येप यद्गाघोऽहमष्ठवः | 
निकरस्तु भवेद्‌ गाघ पतत्‌ ते प्रवदास्यदहम्‌ ॥ २७ ॥ 


या० रा० खण प° २-१३९- 
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मेरा भी यह खमाव दीदहैजो म अगाध ओर 
अधाद्‌ द्ू-कोद मेरे पार नदीं जा सकता | यदि मेरी था 
मिल जाय ततो यह्‌ विक्ार--मरे स्वभावन्न व्यतिक्रम दी दोगा | 
इ पलिमे मे आपसे पार होनेका यह्‌ उपाय वताता दर| २७ ॥ 
त कामान्नच लोभाद्‌ वान भयात्‌ पाथदात्मज | 
ग्राहनक्राङ्कछनटं स्तस्ग्येय र क्थर्ह्चं ॥२८॥ 
'राक्रुमार ! मे मगर ओर नाके आदिते भरे हुए अपने 
जख्को फिसी कामनासेः लोमसे अथवा भयसे किसी तरह 
स्तम्मित नशं हने दूगा ॥ २८ ॥ 
विधास्ये येन गन्तासि विपहिष्येऽप्यहं तथा । 
न ग्राहा विधपिष्यन्ति यावत्सेना तरिष्यति । 
हणा तरणे साम करिष्यामि यथा स्थलम्‌ ॥ २९ ॥ 
"श्रीराम ! सं रेस उपाय वताञ्जगाः जिससे आपमेरे 
पर चके जगे, आह्‌ वानरैको क नही देगे, सारी सेना पार 
उत्तर जायगी ओर सूने भी खेद नदीं होगा । मै आसानीमे 
रात्र कुछ सद्‌ दगा । वानरोके पार जनके स्थि जिस प्रकार 
पुर वन जायः वेसा प्रयल म करंगा' | २९॥ 
तमन्रवीत्‌ तदा रामः श्णु मे वहणाटय। 
अमोधोऽयं महाबाणः कस्िन्‌ देर नि पात्यताम्‌ ॥२०॥ 
तवर श्रीयमचन्द्रजीने उसे कदटा--'वरणाख्यं ! मेरी 
वात सुनो } मेरा यह विरा वाण अमोध ६ । वताथो, इसे 
कि स्थानपर छखोड़ा.-जाय' ॥ ३० ॥ 
रामस्य वचनश्रुत्बयात च रषा सहाशरम्‌ | 
महोदधिमेहातेजा राघवं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर ओर उत मदान्‌ 
व्ाणको देखकर मट्‌तिज्यी मद्यसागरने रघुनाथजीपे कद--॥ 
उन्तरेणावकाशोऽस्ति कथित्‌. पुण्यतसे मम । 
द्रमङकल्य इति ख्यातो छेके ख्यातो यथा भवान्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रमो ] जेते जगत्‌ सप सवत्र विख्यात एवं पुभ्यात्पा 
है उपी प्रार्‌ मरे उत्तरी यर द्मदुत्य नामे व्िस्यन 
एक वड़ा दी पवित्र देश दं ॥ ३२॥ 
उग्रदरनक्पीणो व्यस्त दस्यवः । 
आभीरपमुखाः पापाः पिवन्ति सटिटं मम ॥ ३२॥ 
वरहो अभीर आदि जातियोके वहुत-से मनप्य निवा 
करते है; निनङञे स्प ओर क्म यड दही थानक द| यद 
के-सब्र पापी यर टेरे ह वे दोय मेरा चट पीते ई ॥३३॥ 
तेने तत्स्पशंनं पपं सेयं पापकर्मभिः) 
अमोघः क्रियतां राम अयं तच श्सोत्तमः ॥ ३४ ॥ 
'उन पापाचार््यिका सयं त्ने प्राप्त रोता रट्सा ३, ध 


१९०६ 


भौगदूचारमीकीयसमाग्रणे 


| 1 1 द द अ 0 1 11 1 का १ "क "क + छ चा वाद उका च्छ कन चक जगा जक गाता! 


पापको गं नर्ही सद्‌ सकता । श्रीराम | आप्र थपने दृ उत्तम 
व्राणक्रो वहीं सफाड कीजिये || ३४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचने श्रुत्वा सागरस्य महात्मनः । 
मुमोच तं शारं दीप्तं परं सागर्द्श्ानात्‌ ॥ २५॥ 
ट्‌।मना समुद्रका यद्‌ वचन सुनक्रर सागरकं द्वि्ाये 
अनुमार रपी देशं श्रारामचन्द्रजीने वह्‌ अत्यन्त प्रज्वटित 
वाणं छोड दिया | ३५ ॥ 
तेन तत्मषूका(न्तारं पृथित्यां किट विश्ुतम्‌ 1 
निपातितः चसे यच वज्श्षनिसमप्रभः ॥ ३६॥ 
वद्‌ वन्न ओौर अयानिकरे समान तेजी व्राण जिस खान 
प्रर गिरा था; व्‌ खान उपर व्राणकरे कारा दही प्रथ्वीमं दुगंम 
मख्भूमिके नामसे प्रसिद्ध हभ ॥ ३६ ॥ 
ननाष्र्च तदा तत्र वञुधा शद्यपीडिता। 
तस्माद्‌ बणघ्रुखात्‌ तोयमुत्प्रत रसात्तरखात्‌ ॥ ३७॥ 
उस वराणि पीडित दोक्रर उ5 समय वसुधा अर्तनाद 
कर उदी | उसकी चोय्सेजो छेद हु उस्म होकर रसातल- 
क जछ ऊपरको उलन लगा ॥ ३७ ॥ 


स वभूव तदा कूपो चण दव्येव विश्रुतः 
सततं चोत्थितं तोपं सपुद्रस्येव टदयते ॥ ३८॥ 

वद्‌ दिद्र कुर्णेके समानदो गया ओर चरणके नामे 
प्रहिद्ध हया । उ5 कर्णैसे सद्‌। निकक्ता हया जल समुद्रके 
जलको भति दी दिलायी देता ३ ॥ ३८ ॥ 


अवदारणत्लन्शश्च दारणः समपद्यत । 
तस्माच्‌तद्‌ वाणपातेनं अपः कुश्चिष्वक्तोपयत्‌ ॥ २९ ॥ 
उस सन्य वर्द मूमिकि व्रिदरीणं होनेका मर्यंकर गाब्द 
+ पड़ा । उप्त व्राणिकरो गिसकर वहक्रि भूतल्करी कुक्षिमे 
( ताखत्र-पोखरे आदिमे ) वतमान जलको श्रीरामे सुखा 
दिया॥३९॥ 
विख्यातं त्रिपु लोकेषु मरूकान्तारमेच च । 
श्ोपयिच्या त्रु तं ङश्च रामो दशरथात्मजः ॥ ४०॥ 
यरं तस्मै ददौ विद्धान्‌ मसवेऽमरविक्रमः॥ ८१॥ 
तवसे वड्‌ स्थान तीनो लोकम मर्कान्तारकरे नाम्से दी 
विख्प्रात्तदो गया जो पदे सपुद्रका कुक्षिप्रदेदा थाः, उसे 
सुखाक्रर देवोपम पराक्रमी विद्वान्‌ द्रथनन्दन श्रीरामने उस 
मरुभूमिक्रो वरदान दिया | ४८०-४६ ॥ 
पशव्यश्चाटरोगश्च फटमूरुरसायुतः । 
वहुसनेष्यो वडुक्षीरः खुगन्धिर्धिविधोपयिः ॥ ४२८ ॥ 
घ्य्‌ मस्भूमि पुकि ल्यि दितक्रारी होगी । यदौ 
रोग कम होमि ] यह भूमि फट मू ओर रसेति सम्पन्न 
दोगी । यदौ घी आदि चिकने पदार्थं अधिक सुलभ होगे 


दृधी भी वहूताग्रत होगी । वर्य सुगन्ध छी रदेगी अर 
अनेक प्रकारक ओपविर्या उदन्त दगीः || ८२ ॥ 
पचमेतेश्य संयुक्तो वहुभिः संयुतो मदः । 
रामस्य वरदानाच्च दिवः प्रन्था वभूव ह ॥४३॥ 
टस प्रकार भगवान्‌ श्रीयामकरे वर्दानसे वद्‌ मसप्रदेश 
दष तर्के ब्रहु्मल्यकर गुणेति सम्पन्न हौ सवक्रे भ्य मद्भ 
कारी माग वन गया | ४३ ॥ 
तस्मिन्‌ दग्धे तदा ङ्न सतरद्रः सरिनां पतिः । 
राघवं स्वश्ाखश्रमिद्रं वचनमव्रवीत्‌ ॥ 2: ॥ 
डस कु्िस्धानकेः दग्ध दो जानेपर सिति स्वामी 
समुद्रने सम्पूर्णं गा्लकरि,; जाता श्रीखुनाथजीसे कदा--1४४॥ 
अयं सौम्य नदो नाम तनयो विश्वकर्मणः। 
परि दत्तवरः श्रीमान्‌ पीतिमान्‌ विश्वकमंणः ॥ 2५ ॥ 
सौम्य | अप्क्री सेनार्मे जो यह्‌ न नामक कान्तिमान्‌ 
वानर है, साक्षात्‌ विद्वकर्माका पुच ह । इते इसकरे पिताने यद 
वर द्ियाहेक्रिं प्तुम मेरे टी समान समस्त रिदयक्रलमं 
निपुण दोयोगे । प्रभो | आभी तो इस विश्वके चषा विश्च 
करम ह । इस नख्के हृदयम्‌ पक्र प्रति वड़ा पेम है ॥४५॥ 
एष सेतुं मदोरक्नाहः करोत मयि चानरः। 
तमहं घारयिष्यामि यथा दयेव प्रिता तथा ॥ ४६॥ 
ध्य्‌ महान्‌ उत्सादी वानर अपने पिताके समान दी शिवय 
कर्ममं समर्थं दै, अतः यह्‌ मेरे ऊपर पुटका निर्माण करे | 
मं उस पुख्को धारण कल्गाः || ४६ | 
पएवमुक्त्वोद्धिरन्रः समुत्थाय नङप्ततः। 
अव्रवीद्‌ वानरश्रेष्ठो वाक्यं रामं महावटम्‌ ॥ ५७॥ 
यौ ककर समुद्र अध्यय हो गवा | तव वानरश्रेष्ठ नक 
उठकर मद्‌व्रटी भगवान्‌ श्रीरमसे वरेखा--। ४७ ॥ 
अहं सेत करिष्यामि चिस्तीणे मकराय । 
पितुः सामर््यमासाद्य तचवमाह महोदधिः ॥ ४८॥ 
प्रभो । मेँ पिताकी दी ह गक्तिको पाकर इस विस्तृत 
सम॒द्रपर सेतका निर्माण करूगा | महासागरने ठीक कहा 
दे ॥ ४८ ॥ 
दण्ड एय वये रोके पुरूपस्येति मे मतिः । 
धिक क्षमामरृतक्ञेषु सान्त्वं दानमथापि वा } ४९॥ 
(संसारमे पुरुपरके ल्य अङ्कतक्षोके प्रति दण्डनीतिका 
प्रयोग ही सवते वड़ा अर्थसाधक दै, ठेसा मेय विश्वास होता 
हे | यैसे ठोगोके प्रति क्षमा, सान्त्वना ओर दाननीतिके 
प्रयोगको धिकार है ॥ ४९ ॥ ` 
अयं हि लागरो भीमः सेतुकर्मदिरक्षया । 
ददौ दण्डभयाद्‌ गाधं राघवाय महोदधिः ॥ ५० ॥ 


युद्धकाण्डे दापिश्ः समैः 
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रस भयानक समुद्रको राजा सगरके पुत्रौने ही वरहाय 
३ फिर भी इसमे कृतक्तासे नई दण्डके मयसे दी सेतुक्रमे 
देखनेकी इच्छा मनमे छकर श्रीरघुनायजीको अपनी 
धह दा ह| ५२ 
मम॒ माठुवेसे दत्ते मन्द्रे विदवक्मेण।। 
मया तु सदशः पुन्नस्तव देवि भविष्यति ॥ ५९ ॥ 
(मन्दराचल्पर विश्वकमीजीने मेरी माताको यह वर दिया 
थाक्रिष्देवि! तुम्हारे गभ॑से मेरे दी समान पुत्र होगा"॥५९१॥ 
ओरसस्तस्य पुत्रोऽहं सदश्षो विश्वकमेणा । 
स्ारितोऽस्म्यहमेतेन तस्वमाह महोदधिः! 
त चाप्यदपदुक्तो वः प्रनूयामात्मनो गुणान्‌ ॥ ५२ ॥ 
८इस प्रकर मै विश्वकर्माका ओरस पुच्र दँ ओर शिल्प- 
कमम उन्दीकरे समान्‌ ह| इस समुद्रने आज सुञ्चे इन सव 
वातौका सरण दिल दिया है } महासागरने जो कुछ कहा 
हैः ठीकदहै। भैं व्रिना पूरे अपलगसे अपने गुणोको नरद 
वता मकरता था, इसीयिये अवतक चुप था | ५२ ॥ 
समथश्चप्यदं सेतुं कतुं वे बरुणाख्ये । 
तस्मादयेव चध्तन्तु सेतुं वानरपुङ्गवाः ॥ ५३ ॥ 
धमे महासागरपर पुरु रवोधनेमे समर्थं हूः अतः सव 
वानर आज ही पुल ्रौँधनेका कायं आरम्भ कर दे ॥ ५३} 


ततो विख रामेण सवतो हरिपुङ्कवाः 
उत्पेततुमहारण्यं हषः शतसहस्रशः \ ५७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके मेजनेसे रघो बड़े-बड़े वानर 
दषं ओर उत्सादमे भरकर सव ओर उछलते दए गमे ओर 
व्डे-वड़े अंगम घुस गये | ५४ | 
ते नगान्‌ नलगसंकाश्णाः राखासगगणदभाः | 
वभः पादपास्तत्र प्रचकषुश्च सागरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वे पवतके समान विशालकाय वानररियेसणनि पवत- 


शिखरे ओर वरक्रोको तोड़ देवे ओर उन्दः समुद्रतफक खीच 
खातरैये | ५५ 


ते साटश्चाण्वक्णैश्च धवैर्बसेश्च वा्सः। 
छुटजरुनस्ताटेस्तिटकेस्तितिश्षेरपि ॥ ५६ ॥ 
विद्वक्रः सक्त ष्णश्च कणकारेश्च पुष्पितैः 
चू7ग्वय्द्य्ष्य सपर्‌ सपपूरयन्‌ ॥ ५७॥ 
वे साक, अश्वकणः धवः वमिः कुटजः अर्जुन, ताल; 
तिरर, तिनिश; वेल; छितवनः सले हए कनेर, आम 
ओर अदो आदि दृक्षसे समुद्रो पाटने ल्मे ॥ ५६-५७॥] 
सप्रूरश्य विपूरश्च पादपान्‌ दरिखत्तमाः। 
दनद्रततृनिवोयभ्य = परजहुवीनरास्तरन्‌ ॥ ५८॥ 
वे भे वानर वकि वृक्षौको जङईसे उखाड स्यते या 


जदृके ऊपे भी तोड़ लते ये } इनदरवजके समान चे 


ऊचे वृक्षोकरो उठागे चि चले आतिये॥ ५८॥ 


तालान्‌ दाडिपगुटमश्चि नारिकेखयिभीतकान्‌ । 
करीरान्‌ ब्ङ्खखान्‌ निम्वान्‌ समाजहरितस्ततः ॥ ५९ ॥ 

ताड, अनारकी साडिगो; नारियल ओर वेडेके उक्षो? 
करीरः) वकर तथा नीमको मी इधर-उधरसे तोड-तीडकर 
खाने ल्ये॥ ५९॥ 


हस्ति्ा्ान्‌ महाकायाः पाषाणांश महावलः । 
पर्वतांश्च ससुस्पास्य यन्त्रैः परिवष्टन्ति च ॥ ६० ॥ 

महाकाय महावली वानर हाथीके समान व्रड़ी-बड़ी 
शिखाओं ओर पक्तोको उखाडकर यन्तो ( विभिन्न साधनो ) 
द्वारा समुद्रतरपर छे अतिये | ६० |] 


प्र्िप्यमानेस्चरेः सष्टसा जलमुद्धतम्‌ | 

ससुत्ससप साकाशमवास्रपत्‌ तततः पुनः ॥ ६९॥ 
शिठाखण्डौको फकनेसे समुद्रका जठ सदसा आक्राशमे 

उठ जाता ओर फिर वरसि नीचेको भिर जता था॥ ६१॥ 


समुद्रं क्षोभयामासुनिपनन्तः समन्ततः । 
सू्ण्यन्ये परगरह्रित द्यध्यनं शतयोजतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

उन वानसेने सवर ओर पत्थर गिराकर समुद्रम दख्चल 
मचा दी} कुछ दूसरे वानर सौ योजन लंबा सूत पकडे 
हुए ये ॥ ६२ ॥ 


तलश्यक्रे महासेतं मध्ये सद्सदीपतेः। 
स॒ तदा क्रियते सेुवानरेधारकमंभिः ॥ ६३॥ 
नठ नदे ओर्‌ नदि्ोके खामी समुद्रके वीच मदान्‌ 
ठेतुका निर्माण कर रदे ये | भयंकर कमं करनेवाले वानरने 
मिट-जुक्कर उस समव सेतुनिर्माणका कायं अम्भ 
किंथाथां}) ६३} 
दण्डानन्ये प्रगृह्णन्ति विचिन्वन्ति तथापरे । 
वानरः द्रातशा्तचच रामस्याक्षापुरःसरेः ॥ ६४ ॥ 
मेघामैः पर्व॑तासश्च तमैः काष्ठैर्ववनिधिरे। 
पुष्पिताग्रेश्च तरुभिः सेतुं बध्नन्ति वान्यः ॥ ६५ ॥ 
कोद नापनेकरे ल्वि दण्ड पकडतेयथे तो कोड सामग्री 
जुयति ये | श्रीयश्चन्द्रजीक्रौ अक्ति क्षितेधायं करये सेकं 
वानर जो पर्वतो ओर येवे समान्‌ प्रतत हते र, बहौ 
तिन ओर फाष्ठद्यय भिन्र-मिद्र खानि एल वधि रै 
ये } जिनके अयाय पूते ब्द थे) एते दृ्ष्ष्य मी 
वे वानर सेतु बोधते ये | ६४-६५ |] 
एापाणाश्च निरिधस्यानमिसीणांस्िद्धस'णच। 
टस्यन्ने परिधावन्तो यद्य दानदननिभाः ॥ द६॥ 
पतता १ वडी-यड्ी द्रति य; 
सुद सर ददते स्तर्‌ <न. 
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दिलाता क्षिप्यमाणानां न्चेडानां तत्र पात्यताम्‌ , 

वभूव तुमः राब्दस्तदा तस्मिन. मदाद्धी ॥ ५५७ ॥ 
उस समय उन महासागर पकी जाती दई न्िटार्था 

ओर गिरम्रे जति दए पदादकरे गिरने वदा भीपण न्ध 

दोरदा था] ६७॥ 

कृतानि प्रधपेनाह्ना योजनानि चत्देश्त । 

प्रहरर्गजसंकाद्चैस्त्वरमाैः ग्रघद्नमेः ॥ ६८ ॥ 
दाथीके समान व्रश्लाटकाय वानर व्रद उत्सद्‌ अर 

तेजीके साथ कमम लो हृषु भे | पदले दिन उर्न्दनि 

चोदद योजन छत्रा पुट वरषा ॥ ६८ ॥ 

द्वितीयेन तथेवाह्ना योजनानि तु विक्चत्िः। 

कृतानि पुवनैस्तूणं भीमकायेर्महावरैः ॥ ६९ ॥ 
फिर दुसरे दिन भयंकर ररीर्वाठे सदावरी वानरोने 

तेजीसे काम करके वीस यजन छवा पुलर्बोध दिया | ६९ ॥ 


अह्ना दूतीयेन तथा योजनानि तु सागरे। 
त्वरमाणेमह।कायेरेकिशात्तिरेद च ॥७०॥ 

तीसरे दिन शी्रतापूवेकं कामम जुटे द्ुए महाकाय 
कपिर्याने समुद्रम इक्धीस योजन टवा पठ वध दिया ]}५०॥ 
चतुर्थन तथा चाहा द्ार्धिश्तिस्थापि वा! 
योजनानि महविमेः कृतानि त्वरितैस्ततः ॥ ७१॥ 

चौथे दिन मदान्‌ वेगयाटी ओर शीभ्रकारी वानरोनि 
वाईस योजन खवा पुर ओर वोच द्विया | ५१॥ 


पञ्चमेन तथा चाहा प्रुघमेः क्षिप्रक्रारिभिः। 
योजनानि च्रयोर्विश्चत्‌ छवेटमयिद्रत्य यै ॥ ७२॥ 
तथा पचनं दिन प्नीघ्रता करनेवाले उन वानर बीरने 
सुते पर्व॑तकरे निकटतक तेस योजन टेत्रा पुल गोधा ॥७२॥ 
स वानस्वरः श्रीमान्‌ विश्वकमौत्मजो ची । 
चवन्ध सागरे सेतुं यथा चाद्य पिता तथा | ७२ ॥ 
इख प्रकार विश्वक्रमाके व्रटयान्‌ पृत्र कान्तिमान्‌ कपिर 
नट्ने समुष्रम सौ योजन दवा पुल तयार कर दिया | इस 
कार्यते वे अपने वितकरे समान दी प्रतिभारालीये 1 ८३॥ 
स नटेन छतः सेतवः खागरे मक्सटये । 
छखमे खभगः भीमान्‌ खातीपथ इवाम्बरे ॥ ७५ ॥ 
मकराय समुद्रम न्वे द्वार निर्मित हुमा वद्‌ 
सुन्दर ओर योभावाटी सेदु आक्रादमे सखातीप् ( छाया- 
पय ) के समान वुखोमित देता था ॥ ७४॥ 
ततो देवाः सगन्धः सिद्धाश्च परसपेयः | 
आनम्य गगने तस्युद्षटुकाम।स्तदद्धतम्‌ ॥ ७५॥ 
उम समये देवता; गन्धव; तिद्ध ओर मदि उस 
अदृशुत र्यके देनेकरे दिये लकाया आकर खडे ध्र ॥ 


दश्ायोजनविस्तीण द्तयोजनमायतम्‌ । 
क, । कः ) 
ददृण्युदवगन्धवां नटसैतुं खद्प्करम्‌ ॥७६॥ 


नट्के बनाये हए स यौजन छव धार दस योजन 
न्दे उस पुलको देवतार्थं ओर गन्धवनि देखा, लिते 
वरनाना बहत दी कटिन क्राम था ॥ ७६॥ 
आघ्ुवन्तः प्रुवन्तश्च गजन्तश्य प्रर्घंगमाः। 
तमचिन्त्यमसदयं च दयद्भूतं दोमदपंणम्‌ ॥ ७७} 
ददश्युः सवभूतानि सागरे सेतुचन्धनम्‌ । 

यानरटोग भी इधर-उधर उदटल-करूदकर गजना करते 
हुए उस भचिन्ध्य, असह्य; अदूमुत ओर रोमाञ्चकारी 
पुलको देख रदे ये। समसत प्राणिर्वेनि दी समुद्रम सेतु 
्वाधनेका वद्‌ कायं देखा | ७७३ ॥ 
तानि कोटिसहस्र!णि वानराणां महौजसाम्‌ ॥ ७८॥ 
वध्नन्तः सागरे सेतुं जग्मुः पारं मदोदघेः 1 

इस प्रकार उन सद कौटि ८( एक खर ) मदावटी 
एवं उत्मादी वान्योकरा दन पृलर्वोधते-र्वोधते दी समुद्रके उस 
पार पर्टुच गवा ॥ ५८ | 
विक्ाङः युरृतः श्रीमान्‌ सभूमिः खुसमादितः ॥ ७९. ॥ 
अदोभत महान्‌ सेतुः सीमन्त इव सागरे । 

वद पुट व्रा ही विदाः सुन्दरतासे वनाया हुः 
दोभासमन्न; समतल ओर सुसम्बद्ध था । वह महान्‌ सेतु 
सागरम खीमन्तके समान दोभा पाता था ॥ ५८९ ॥ 
ततः पारे सप्चद्रस्य गद्ापाणिर्विभीदणः ॥ ८०॥ 
परेपामभिघातार्थमतिषएत्‌ सचिवैः सह । 

पुल तेयार हो जनिषर अपने सचिवेकि साथ विमीषण 
गदा हाथमे लेकर समुद्रकरे दूसरे तयधर खड़े दौ गये, लिखे 
याचयुपश्चीय राक्षस यदि पुट तोडनेके ल्यि अव तो ऊर 
दण्ड दियाजा स्के | ८०द॥ 


सुग्रीवस्तु ततः प्राह्‌ सामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८१॥ 
टनूमन्तं त्वमारोह अङ्खद्रं त्वथ दटक्ष्मणः। 
अयं हि विपुखो वीर सारसे मकरालयः ॥ ८२॥ 
वेयौ युवमेतो चानय घारयिप्यतः। 
दनन्तर सुप्रीवने सल्यपराक्रमी श्रीरामसे क्दा-- 
८वीरवर ! आप दनुमानके कंघेपर चद्‌ जाइये ओर क्ष्मण 
अङ्गदकी पीठपर स्वारस्य क्योकि यद्‌ मकरालय समुद्र 
वहत दव्र~चोडा दै। ये दोना वानर अक्रादा-मागंचे 
ही दोनां अषप दोना भदूर्योको 


चल्नेवले है | अतः ये 
धारण कर सुकेगेः ]] ८ १-८२ |] 


अप्रत्त सेन्यस्य श्रीमान्‌ रामः सेटक्ष्मणः ॥ ८३॥ 


जमाम घन्वी घमोत्मा सुग्रीवेण समन्वितः । 


इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीराम 


युद्धकाण्डे जयोविशषः सेः 


लक्षण ओर सुग्रीवे साथ उस सेनाके अगि-अगे च्छे ]] 
अप्य सध्ये गरख्छन्ति पादवेतोऽन्ये पुवंगसाः ॥ <४॥ 
सखिलं प्रपतन्त्यन्ये मा्ममस्ये प्रपेदिरे! 
केचिद्‌ वेहायसगताः सुपण इव पुष्टः ॥ ८५ ॥ 

दूसरे वानर सेनके बीचमे ओर अगर-वगस्मे होकर 
चलने सगे । कितने ही वानर जलम कूद पडते ओर तेते 
हुए चलते ये । दूसरे पुखुका माम पकड़कर जाते थे ओर 
कितने ही आकादमे उचछछकर गरुडके समान्‌ उडते थे।८४-८५ 
घोषेण महता घोषं सागरस्य समुचितम्‌ । 
भीममम्तदेधे भीमा तरन्ती हरिवादहिनी ॥ ८६॥ 

इस प्रकार पार जाती हई उस भयंकर बानर-पेनाने 
अपने महान्‌ घोषरसे समुद्रकी ब्दी हुई भीषण गजेनाको भी 
दवा दिया ॥ ८६ ॥ 


वानराणां हि सा तीणौ वाहिनी नलसेतुना) 

तीरे निविविशे राज्ञो वहुमूटफलोदके ॥ ८७॥ 
धीरे-घीरे वानरकी सारी सेना नरके बनाये हुए पुरु 

समुद्रके उस पार पर्हैच गयी | राजा सुग्रीवने फलः मूल 
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ओर जल्की अधिकता देख सागस्फे तयपर दही सेनाका 
पडि उख | ८५७ | 


तद्धृतं राघवकमे दुप्करं 


समीक्ष्य देवाः स्ट सिद्धणारणे;। 
उपेत्य रामं सहसा महबिभि 
स्तमभ्यषिश्चन्‌ खुद्युभेजखेः पृथक्‌ ॥ ८८॥ 
भगवान्‌ श्रीरामा वह अदभुत ओर दुष्कर कमं 
देखकर सिद्धः चारण ओर म््विरयोके साथ देवतारोग 
उनके पास अये तथा उन्हौने अर्ग-अल्ग पवित्र एवे 
दुभ जरसे उनका अभिषेक किया | ८८ |) 
जयस श्चरन्‌ नरदेव मेदिनीं 
ससागरां पार्य शाश्वतीः समाः) 
इतीव रामं नरदेवसत्कृतं 
सभेर्वचोभिविदिघेरपूजयन्‌ }¦ ८९ ॥ 
फिर बेटे--(नरदेव ! वम साच्रओंपर विजय प्राक्त कये 
ओर समुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीकां सदा पाटन करते रहो ।* इस 
प्रकार भेति-भेतिके सङ्गटपुचक वचनेद्रारया राजसम्मानित 
श्रीरामका उन्होने अभिनन्दन किया | ८९ ॥ 


इव्यय श्रीमद्भामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वार्विशः सगः ॥ २२ ॥ 
इए प्रकार श्रोवरककिनिर्धित आधैरमायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डम्‌ दरस सर पुरा हु ॥ २२ ॥ 





(1 
त्रयोविंशः सगः 
भरीरामका रक्ष्मणसे उरपातघूचक्‌ रक्ष्णोका वणन ओर लङ्कापर आक्रमण 


निमित्तानि विथिन्तक्लो द्रा छक्ष्षमणपवेजः) 
सोमिर्चिं सम्परिष्वज्य इदं उचनसत्रवीत्‌ £ १९ ॥ 


` उत्पातसू्क लक्षणोके ज्ञाता तथा लक्ष्षणके चड़े भाई 
भ्रीरामने बहुत-से अपशकुन देखकर सुमित्राकुमार रष्मणको 
टृदयसे लगाया ओर इस प्रकार कहा--,) १ ॥ 


परिथृद्योदकं शीतं चनानि सवस्ति च । 
वलेधं संविभज्येमं व्यूह्य तिष्ठेम लष्पण ॥ २ ॥ 
'टश््मण ! जहौ सीतल जट्की सुविधा हो ओर फलस 
भरे हुए जेग्ठ दौः उन खनोका आश्रय लेकर हम अपने 
सेन्यसमूहसते कई मामे वोट दे ओौर इसे व्यूहवड्‌ करके 
इसकी रक्नाक च्य सदा सावधान रहं | २ ॥ 
खोकष्षयकरं भीमं भयं पडयाभ्भपस्थितम्‌। 
प्रवहणं प्रवीराणासृक्षवानररस्षसाम्‌ ॥ ३ ॥ 
यं देखत रँ समस्त सोक्नौका संहार करनेवाला भीषण 
भय उरच्ित ह भा है, जो रीः वानरो ओर राक्षसोकते प्रमुख 
वीरोके चिनाया सूचक दै | ३॥ 
वाताश्च कटयुषा वान्ति कम्पते च वसुंधरा | 


पवंताथ्ाणि वेपर्ते पतन्ति उ मदीरु्ाः॥ ° ॥ 
(धूते भरी हुई प्रचण्ड दायु चरु रही दै । धरती 
कोपिती हे । पवंतेके शिखर दिल रदे द ओर पेड गिररदे 
है| ४॥ 
मेधाः क्रव्यादसंकाश्षाः परूपाः परुधसनाः। 
भूराः क्रूरं प्रवपेन्ति मिश्रं क्षोणितचिन्दुभिः॥ ५ ॥ 
पधी घय धिर आयी है, जो मांसभक्षी राक्षक्षेके समान 
दिखायी देती है । वे मेष देखनेमे तोक्रूर दं दीः इनदी 
गर्जना भी वरड़ी कठोर है । ये वूरतापूर्वक रक्ती दमे मिन 
दए जल्की वर्प क्रतेहै।॥५॥ 
रक्तदन्दनसंकाश्ा संष्या परमदार्णा। 
ज्वखतः प्रपतत्येतदादित्याश्ग्तिसण्डटम्‌ ॥ 2 ॥ 
ध्यह्‌ संध्या खार चन्दनकेः समान कान्ति धारण करदे च 
भयंकर दिखायी देती है | प्रस्दटित सूयसे य जायकी सदासाः 
नरट्य्करमिरस्दीदह।॥ ६) 
दीना दीनखयाः क्रुराः सवतो सुयपक्िणः। 
प्रत्यादित्यं विनदन्ति जनयन्तो मदृद्धयम्‌॥ ऽ ॥ 
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नूर पशु ओर पक्षी दीन आकार धारण कर्‌ सूकरी ओर 
मह करके दीनतापूृर्णं स्वरम चीत्कार करते दए मदान्‌ भग्र 
उत्यन्न कर गदे टं | ७ ॥ 
रजन्यामप्रकाश्नस्तु संतापयति चन्द्रमाः। 
चरष्णर क्ताुपयन्तो रोकक्षय दवोदितः॥ ८ ॥ 
"राततम भी चन्द्रमा पूर्णतः प्रकाशित नदीं होते ओर 
अपने सखमावकरे विपरीत तापदे रदे द। ये कारी ओर्‌ स्मर 
किरणंसि व्याप्त हो इस तरह उदित हुए ई मानो जगते 
प्र्यका काठ आ पर्चा दो ॥ ८॥ 
स्वो रूक्षोप्रश्षस्तश्च परितपस्तु रोदितः। 
आदित्ये चिमले नीलं लक्ष्म टक्षपण रदयते ॥ ९ ॥ 
८लक्ष्षण | निमंल सूर्मण्डलमं नीला चि दिखायी देता 
दे । सूर्यम चास ओर पेखा घेरा पड़ा हैः जो छोरा; रूखा 
अश्युम तथ लाठदहै|९॥ 
रजसा महना चापि तसक्चजाणि हतानि च। 
युगान्तपिच छोकानां पदय शशं सस्ति लक्ष्मण ॥ १०॥ 
(सुमि्रानन्दन ¡ देखो ये तारे बड़ी भारी धूटिरगिसे 
आच्छादित हो हतप्रम हो गये ई अतएव जगत्‌के भावी 
संहारकी सूचना दे रदे ई ॥ १०॥ 
काकाः र्येनास्तथा नीचा युघ्ाः परिपत्तम्ति च 
श्षिवास्याप्यद्ुभान्‌ नाद्रान्‌ नदन्ति खुमदहापयान्‌॥१९॥ 
“कोपः वाज तश्रा अधम गीध चारों ओर उड्‌ रदे 
ओर सियारिनं अद्यभस्‌चक महामयंकर्‌ बरी वो रही 
दं ॥ ११॥ 


< भे ॐ २१ ओ. 
शंखः शरश्च खड्श्च विमुक्तः ' कृपिरष्छलसेः। 
भविप्यत्याच्रृता भूमिमोलद्योणितकर्द॑मा " १२॥ 
पजान पडता हे वाने ओर राक्षसोकरे चखवे दए शिल- 
खण्डा, शू ओर तख्वारेति यद सारी भूमि पट जायगी तथा 
य्ह मांस ओर्‌ रक्तकी कीच जम जायगी ॥ १२॥ 
क्षिप्रमेव दधौ पुर रावणपालिताम्‌ । 
अभियाम जवेनैव सर्वर्रिभिरान्रताः ॥ ९३॥ 
'टमलोग आज दी जितनी जल्दी दो सके इस रायण- 
पाटित दुर्जय नगरी रङ्कापर्‌ समस्त वानसेके साथ वेगपृवक 
धावा बोल देः ॥ १३॥ 
दव्येवसुकत्वा धन्वी स समः संप्रामथपंणः। 
प्रतस्ये पुरतो रामो लद्घामभिश्चुखो विभुः ॥ ?४॥ 
ठेस कहकर संग्रामविजयी भगवान्‌ श्रीराम द्वाथमं धनुष 
च्य सचसे अगे खङ्कापुरीकी ओर प्रसित हए ॥ १४॥ 
सविभीपणसु्रीवाः सप्र ते कनरषेभाः। 
प्रतस्थिरे विनर्दन्तो धतायां द्विपतां वधे) ६५॥ 
फिर वरिभीप्रण अर सुग्रीवकरे साथ वे सभी श्रेष्ठ वानर 
गजना करते हुए युद्धका दी निश्चय रखनेवले दातरर्मोका वध 
करनेके व्यि अये वंदे | १५. ॥ 
राघदस्य पिया त॒ सुतरं वीयंश्छदिताम्‌ । 
हरीणां क्मचेष्ठाभिस्तुतोप रघुनन्दनः ॥ १६॥ 
वे सब्र-के सव्र रघुनाथजीका प्रिय करना चादवे भे । उन 
वलराटी वानरके कर्मो ओर चेश्ओि रघुक्रुटनन्दन श्रीरसम- 
को व्रडा संतोप हुआ ॥ १६॥ 


¢ के ये क ट 
दव्याप श्रीसद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे व्रयो्विगः सर्म; 1 २२ ॥ 
ट्य र वात्मा भान ^, अ ४ । च = र ९ ५ 
इर प्रर श्रीवारमीकिनिर्भित परवरष्यण अटिकात्यके युद्धे कण्ड्‌ सदर स २ }} २.२ ॥ 


~+ लठ---~ 
० 
चतुविश. सगः 
श्रीरामका लक्ष्मण लङ्काफ़ी शोमाका वणन करये सेनाको स्यू्यद्र खड़ी होनेके हये आदम देना, 
शरीरःमकी आज्ञसे बन्धनषुक्त हुए शकक रावणके पास जाकर उनकी सेन्यशक्तिकी 
प्रचलता बताना तथा रावणक्रा अपने बलकी इग हकना 


सा दीरसमिती रान्ना विरराज व्ययस्थिता। 
द्विना दुभनक्ष्ा पौ्णंलासीव शारदी॥ १॥ 
सुग्रीषने उस वीर वानरसेनाकी यथोचित व्यवस्थाकी 
शी } उनके कारण वह्‌ वेसी दी कोभा पाती थी; जसे चन्द्रमा 
ओर चभ नकष्रेसि युक्त गरत्काल्की पूर्णिमा सुदोभित हौ 
रटीहो॥}१॥ 
प्रयचाट च चेतन अस्ता चेव यसुधय। 
पीञ्यमाना सटौयेन तेच सखागस्वचंसा॥ २॥ 


वह्‌ विशा सेन्य-पमूृहं समुद्रके समान जान पडता था | 
उसके भारते दग्र हई वसुधा भयभीत दौ उटी ओर उपके 
वेगत्ते डोख्ने ट्गी | २॥ 
ततः टुशचू्रक्रुष्टं लङ्कायां काननौकसः) 
मेरीखद्वसंधुए्रं तुलं खोमहपणम्‌॥ ३ ॥ 

तदनन्तर वानरोनि र्का मदान्‌ कोटादट सुना; जो मेरी 
ओर मृदद्गके गम्भीर धोपसे मिलकर वड़ा दी भयंकर ओर 
रोमाञ्चकारी जान पडता था ॥ ३॥ 


__ + न न ~> 


र 


। ल्कः 0 8 
गुधकण्डे चतु र्चश्चः खगे; 
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वभूवुस्तेन घोषेण संहा दस्यूथपाः। 
अस्ष्यमाणास्तद्‌ प्रोष वितेदुध्रपदत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 

उस तमुलनादको सुनकर वानस्युथपति हषं ओर उत्साद- 
म मर गये ओर उत्ते न सह सकनेके कारण उससे भी बरदृकर 
जोर-जोरसे गजना करने खगे ॥ ४ ॥ 


राक्चत्पस्तङ्‌ प्टवंगानां रश्ुस्तेऽपि गजितम्‌ । 
सर्ध॑तामिड उत्ानां मेघानामसम्बरे सखतम्‌॥ ५॥ 
राक्षसोनि वानसोकी वह्‌ गर्जना सुनीः जो दप॑में भरकर 
सिंहनाद कर रहे ये । उनकी आवाज आकारामे मेबोकी गजना 
` के समान जान पडती थी] ५॥ 
ट्टा दाशरथिं चिच्रभ्वजपताकिनीम्‌ । 
जभाम मनसा सीतां दयमानेन चेतसा ॥ ६ ॥ 
ददारथनन्दन श्रीरामने विचित्र ध्वजा-पताकाओंसे 
सुरोभित रद्कापुरीको देखकर व्यथितचित्तसे मन-ही-मन सीताका 
स्रण क्रिया ॥६॥ 
अन्न सा सगशावाक्षी रवणेनोपरुष्यते। 
अभिभूता अरहेणेव खोहिताङ्गेन रोष्िणी ॥ ७ ॥ 
वे भीतरदी-भीतर कहने कगे--ष्हाय ! यहीं वह्‌ सग- 
छोचना सीता रावणे कैदयें पडी है | उसकी दया म॑गलग्रहसे 
आक्रान्त हुई रोहिणीके समान हो रही हेः ॥ ७॥ 
दीधेमुप्णं च निःश्वस्य सपुद्धीक्ष्य उ ङक्ष्मणम्‌। 
उदाच वचनं वीरस्ततकारहितसाप्मनः) ८ ॥ 
मन-दी-पन पेता कहकर वीर श्रीराम गरम-गरम छवी 
सस खींचकर लक््मणकी ओर देखते हुए अपने लिय ससया- 
नुक हितकर वचन बोरे--]। ८ ॥ 
आदिखन्तीसिवाकाक्नमुप्थितां पद्य रृष्प्ण ] 
मनसे कतां लङ्कां सगामे विश्वकषघणा) र ] 
ष्टकष्मण ! इस छ्ङ्काक्रो ओर तो देखो । यह अपनी 
ऊंचाईसे आकाशम रेवा खी तती हृई-सी जान पडती हे | जान 
पड़ता हे पूव॑काख्मे विश्वकर्मानि अपने मनते दही इस पर्वत- 
शिखरपर लङ्कापुरीका निर्याण क्रिया है| ९ |) 
विमने्वदुभिरुङ्का संकीणी रचिता पुरा। 
विप्णोः पदगिचाकास्ं छादितं पण्ड्भिषनेः ॥ १०॥ 
'पवेकार्मे यह पुरी अनेक सतसंजकले मकानेसि भरी-पूरी 
वनायी गयी थी । इसके श्वेत एवं सधन विमानाकार 
भवनेसे भगवान्‌ विष्णुके चरणसखापनका खानभूत आकारा 
आच्छादित-सा हो गया ॥ १० ॥ 
पुष्पितैः शोषिता ल्ह वनेधिच्रथोपमैः। 
नानापतगसंघुषटफल्पुप्पोपभैः दभः ॥ ९९॥ 
^फूलसे भरे इए चेत्ररथ वनके सदय सुन्दर काननेोसे 


लङ्कापुरी सुशोभित हो रदी है] उन काननम नाना प्रकारके 
पक्षी कलर कर रहे है तथा फले ओर पएूटौकी प्राति कराने- 
के कारण वे ब्र सुन्दरःजान पडते है ॥ १९१ ॥ 


परय स्तविहंगाति परङीनश्रमराणि च॑ 
कोकिलाङ्लखण्डानि द्ौधवीति रिचोऽनिखः ॥ १२॥ 


'देखोः यह रीत सुखद वायु इन वनोकोः जिनमे मत- 
यले पक्षी चह चद रहे दै, मोरे प्तं ओर रूलोमे टीन हे 
रहे दै तथा जिनके प्रत्येक खण्ड कोक्रिलोके सूह एवं संगीतसे 
व्याप्त है बार्वार कम्पित कर रहा हैः | १२॥ 
इति दाशरथी रामो खक्ष्मणं समसापत्त। 
बं च तच विभजच्छखदष्ेन कमणा ॥ १३॥ 


दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मणसे एसा कहा ओर 
युद्धके रासीय नियमानुसार सेनाका विभाग करिया | ९२ ॥ 


शशास कपिसेनां तां बखादाद्‌ाय वीर्यवान्‌ 1 
अङ्खद्‌ः खक नीखेन तिष्ठेदुरसि द्ञयः॥ १४ ॥ 
उस समय श्रीरामने वानरसेनिकोको यह आदे दिया-- 
इस विशार सेनामैसे अपनी सेनाको साथ लेकर दुजंय एवं 
पराक्रमी वीर अङ्गद नीके साथ वानरसेनाक पु रुषव्यूहमे हृदय- 
के स्थानमे सित दो ॥ १४॥ 
तिष्ठेर्‌ वानरबाहिन्या बानरौघससादृतः। 
अधितो दक्षिणं पाद्वमरपभो नाम वानरः ॥ १५॥ 
८इसी तरह रु षभ नासक वानर कपियोके समुदएयसे धिरे 
रहकर इस वानरवादिनीके दाहिने पारवमे खड रदं ॥ १५ ॥ 
गन्धहस्तीव दुधपस्तरसवी गन्धमादनः 
तिष्ठेद्‌ वानरवािन्याः स्यं पादवैमधिष्ठितः ॥ १६ ॥ 

'जो गन्धदस्तीके समन दुजेय एवं वेगदाली ईः वे कंपि 
रेष्ठ गन्धमादन वानस्सेनाके वाम पाद्मे खेडेदो। १६॥ 
मृधि स्थास्याम्यह यत्तो खक्ष्मणेन समन्वितः! 
जाम्ब्वाश्च सुषेणश्च चगदरशी च वानरः) २.७॥ 
ऋ्क्षपुख्या महात्मानः कष्चि रश्चन्तुते चयः] 

“म लक्ष्मणके साथ सावधान रहकर इस व्यूटके मस्तकयेः 
सानम खड़ा होऊँगा । जाम्बवान्‌ सुषेण ओर वानर वेगदर्यी- 
ये तीन महामनखी वीर सो रीर सेनाके मधान ई वे सैन्य 
व्यूहके कुक्षिमागकौ र्ता करे | १७६ ॥ 
जघनं कपिसेनायाः कपिराज्ोऽभिरक्षत। 
पश्चार्चमिव लोकस्य धचेतास्तेजसा इतः ॥ २८ ॥ 

वानरस सुमीवे वानरवादिनीके पिके भागी रस्यं 
उरी प्रकार ल्गे रैः चैते तेजस्वी वदेग इस लगत्ङी पश्चिम 


क 


दिदाकां सरस्षण करते हं |} १८ ॥ 





सुषदिभक्तम्ट्युहा महादानररदष्धिता। 
द भतसष्त्हू चतरत) 


२१९१५ 


श्रीमद्ाद्मीकीयसमायणे 
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अनीकिनी स्ता विवभो यथा योः साभ्रसम्छुवा ॥ ६९ ॥ 

टुत प्रकार सुन्दरतासे धिभक्त दो धिद्ाल ब्यूदमं बद दुर 
वह्‌ सेनाः जिसकी वडे-व्रडे बानर रक्षा करते थे मे्घेमि धिरे 
हुए आकारके समान जान पडती धी ॥ १९॥। 


प्रगृह्य गिरिश््धाणि महतश्च मद्ीर्ान्‌ | 
आसेदु्ोनरा रद्धं मिमदेयिपत्ो रणे॥ २०॥ 

वानरणोग पवेतेकि शिखर ओर व्डे-बह व्रश्च टेकर 
युद्धके ल्यि लद्कापर चद्‌ आये वे उप्त पुरीको पददटित 
कर्के धूलमें मिला देना चाहते भ्र २० ॥ 


क्िखतर्विकिणमेनां द्भ मुष्टिभिरेव चा। 
इति स्म धिरे सवं सर्नासि ्रिपुद्धवाः॥ २१॥ 
सभी वानस्यूथपति ये दी मनसूतर बोधते थे कि हम छङ्का- 
पर पवंत-शिलर्योकी वर्षां करें ओर रङ्कावापिर्योको पक्छसे 
मार-मारकर यमलोक पर्हूचा दं ॥ २१॥ 
ततो रामो महातेजाः सुप्रीवमिदमय्रवीत्‌। 
सचिभक्तानि सैन्यानि श्युक एप विमुच्यताम्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर सदातेजखी रामने सग्रीवसे कदा--ष्टमलोगेने 
अपनी सेनाअंकि सुन्दर ठंणसे विभक्तं करके उन व्यूहूषद 
कर छिया है, अतः अब्र इस श्युकको छोड दिया जायः || २२॥ 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा वानरेन्द्रो महावलः । 
मोचय(माख तं दुतं शुकं रम्रस्य ज्सनात्त्‌ ॥ २२॥ 
श्रीरामचन्द्र जीक्रा यदह वचन सुनकर महाबखी बानरराजने 
उनके देसे रावणदूत॒ कको वन्धनस्क्त्‌ कण दिया | 


मोचितो रामवाद्ये्न वानरश्च निपीडितः - 
कः परमखघस्तो रक्षोधिपञुपागमत्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी आशासे दुटकारा पाकर वानर्येसे पीडित 
हमेकः कारण अत्यन्त भयभीत हुजा युक रक्षसराजक्रे पास 
गया । २४॥ 
रावणः प्रहसन्नेव द्ुकं वाक्यमुवाच ह, 
किमिमौ ते सितौ पक्चौ दूनपक्चश्च ददयसे ॥ २५॥ 
सध्िन्नानेकचित्तानां तेषां चच वदामागतः। 
उस समय रावणने हसते दृए-से दी श्चुकसे कद्‌(-- ध्ये 
(री दोन पले वधर्य दौ गयी द| इसे ठुम इस तरट्‌ 
दिखायी देते ष्टो मनो ठम्हारे पंख मोच द्वि गये | कही 
तुम उन चञ्चल्चित्तवलटि वानरके च॑गुख्मे तो नदीं फस गये 
भे १ |] २५३ | 
तचः स भयसंविय्स्तेन राक्षाभिचोदितः। 
चनं प्र्युवाचेदं राक्षसाधिपसुन्तमम्‌ ॥ २६॥ 
राजा रावणके दत प्रकार पू्रनेपर भयते घवरराये एः 
घयुकने उस समय उस श्रेष्ट याक्षसराजको इस प्रकार उन्तर 
दिया- २६ ॥ 


ष 


सागरस्योत्तरे तीरेऽघ्रुवं ते यचनं तथा। 
यथा सदे्ामद्धिप्रं सानवयजञ्च्छ्णया निसा ॥ २७॥ 
'मदाराज | गने समृद्रके उत्तर तदथर परहुचक्र अपिका 
संदेश ब्रहुत स्प वामं मधुर वाणीद्याय खन्ना देते हुए 
सुनाया ॥ २७॥ 
कुदैस्तैरदमुस्प्लत्य द्मः प्ुयगतैः। 
गृ्टीतोऽस्म्यपि चार्धो हन्तुटोघ्त' च मुष्टिभिः) २८॥ 
रितु मृद्पर दि पड़ते दी कृपित दए वानर्योने उख्छ 
कर मुषे पकड़ छिया ओर धृसंति मारना एवं पखिं नोचना 
आरम्भ क्रिया ॥ २८ ॥ 
नते संभाषितं शक्याः सम्प्रश्चोऽच् न विद्यते । 
प्रत्या कोपनास्तीक््णा वानर रक्षसाधिप ॥ २९ ॥ 
'ाकश्रसराज } ये वानर खमावसे दी क्रोधी ओर तीते ई। 
उने वात भी नहींकीजा सकती थी | फिर यदे पूषनेका 
अवर करा याकि तुमप्र्चेक्यों मार रदेष्ो?॥२९॥ 
सचदहन्ता विराधस्य कवन्धस्य खरस्य च। 
सुप्रीवसदितो रामः सीतायाः पद्मागतः) ३०) 
जो विराधः कबन्ध ओर खरका वध क्र चुके हः वे 
श्रीराम सुग्रीवके साथ सीत।के खानका पता पाकर उनका 
उद्धार करनेके चयि आयेदहं | ३० || 
स कृत्वा सागरे सें तीत्वौ च स्चवणोदधिम्‌ | 
पष रक्षांसि निधूय धन्वी तिष्ठति राघ्रवः॥ ३१॥ 
ध्वे रघुनाथजी समुद्रपर पुल रवोध ठवणस्ागरको पार 
करके राक्षर्पेको तिनकौकि समान समद्यक्रर धनुष हाथमे 
व्यि यर्दोपारदीखडेरद।॥३१॥ 
ऋक्षवानरसद्ानामनीकानि सहस्रशषः। 
मिरिमेघनिकाश्तानां छदयन्ति चस्छुधराम्‌ ॥ ३२} 
"पवंत ओर मेधरोके समान विद्ाल्काय रषौ ओर 
वानर-समूहौकी सदसो सेन इ पृरथ्वीपर छा गवी दै ।। ३२॥ 
राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्रवलस्य च) 
सेतयोर्वियते संधिदंवदानययोरिव ॥ ३३ ॥ 
देवता ओर दानर्वोमे जैसे मेख होना असम्भव दैः 
उसा प्रकार रक्ष्षौ ओर वानरयज सुग्रीवके सेनिकेमि 
संधि नदीं दो सकती ॥ २३ ॥ 
पण प्राकरमायान्ति क्षिप्मेकतरं कुर, 
सीतां चास्मे प्रयच्छाशु युद्धं वापि प्रदीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
८अत्‌ः जव्रतक वे ख्ङ्कापुरीकी चहारदिवारीपर नही 
चद्‌ आतेः उसके पठे ही आप चीघ्रतापूर॑क दोमेसे एक 
काम कर उन्ि--या तो तुरंत दी उर सीताको रोध 
दीञ्यि य। फिर सामने खद होकर युद्ध कीज्यिः ॥ १४॥ 


युदकाणण्डे पञ्चविश्तः स्मः 
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दकस्य वच्सं शरुत्वा साच्णे चाक्त्यसव्रचीत्‌ । 
रोषसंरक्तनयनो निद्‌न्निव चुप) २५॥ 
सुकवी येह यात सुनकर राचणकी अखि रेपस्ते संल 
हो गयी | वह इस तरद धूरचूरकर देखने दगा) सनो 
अपनी दष्टिसे उको दग्ध कर्‌ देगा \ वह गरोखः--) ३५ ॥ 
यदि सां प्रति युष्येश्न्‌ देवगस्धवद्ानवाः ! 
तेव सीतां प्रश्स्यामि सर्वलोकमयादपि ॥ ३८) 
ध्यदि देवता; गन्धर्वं ओर दानव भी सुद्धसे युद्ध 
करनेको तैयार हो जाँ तथा सारे संसारके स्ेग मुञ्चे भय 
दिखाने ल्यत्तोभी मै सीताको नहीं खोयार्जगा |) ३६ \ 


कदा सययधिधायरस्ति सापका राघवं शसः | 
वसन्ते पुष्पितं मत्ता रसत इवं पादपम्‌ ॥ २७) 
"जसे मतवा भ्रमर वसन्त अमे पूलस भरे दए ब्रश्वपर 
टूट पडते दैः उसी प्रकार मेरे बाण कव उस रधुवंक्ीपर 
धावा करये १ ३७ | 
कटा शोणितदिग्धाद्गं दीपैः कासुकविच्युतैः ! 
दारेयदीपयिष्यामि उस्काभिरिव कुञ्जरम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्वह अवसर कच्‌ अयेया जव मेरे धनुषे दूटे दए 
तेजस्वी च्णेद्वारा घायल होक्रर रामकरा शरीर छद्ूहान हो 
जायसा ओर जेते जरती हुई छकारीरे छोर दाथीक्रो जलत 
दै उसी तरह मे उन बाणे रामक्रो दग्ध करर डर्दूगा॥ 
त्यास वल्मादास्ये वरेन महता चुतः! 
ज्योतिषामिव सवषां प्रभाम्रुद्यन्‌ दिवाकरः ॥ ३९ ॥ 
जसे सूर्यं अपने उदके साथ ही समस्त नक्षत्नौकी 
प्रभा हर चेते दैः उसी प्रकार म॑ विशार सेनके साथ 
रणभूमिमे खड़ा हो रमकी समस्त वानर-सेनाको आत्यसात्‌ 
करर्दगा॥ ३९॥ 
सागरस्येव मे वेणो मारतस्येच मे वलम्‌ 
न चं दाश्षरथिवंद्‌ तेन मां योद्धुमिच्छति ॥ ४० ॥ 
दशर्थक्रुमार रामने अभी समरभूमिमे समुद्रके समानं 
मेरे वेग ओर वायुके समान मेरे बट्का अनुभव नहीं करिया 


१९१२ 


हः इसल्ि वद मेरे साथ युद्ध करना चादता दै | ४०॥ 

नमे तूणीशयान्‌ वाणान्‌ सविषानिच पन्चगान्‌ 1 

रामः पश्यति सं्रमे तेन मां योद्धुमिच्छति ॥ ४१ ॥ 
मेरे तरकसम सेये हुए व्राण विप्रधर स्पाके समान 

म्यकरर है} रामे संग्राममे उने वापरक्रो देखा दी नही 

दैः इसचिये वह मुद्से जह्लना चाहता ह | ४१ ॥ 

न जानाति पुस वीयं मम युद्धे स राघवः। 

मम चापमयीं वीण खछरकोणेः परवादिताम्‌ ॥ ४२॥ 

ज्याणव्दतसुखां घोगमातेगीतमहाख नाम्‌ 1 

नाराचतटसंनादां तदीमद्ितवाहिनीम्‌ । 

सचगाद्य महारङ्गं वादयिष्याम्यहं रणे) ७२ 


पटे क्रमी युद्धमे रामक मेरे बल-परयक्रमक्ते पाखा 
नहीं पडा है; इसीष्यि बह मेरे साथ ल्डनेका टोौसला 
रखता दै } सेरा धनुप्र एक सुन्दर वीणा हे, जो वाणेकिं 
करोनोसे बजायी जाती दै । उसकी प्रत्यञ्चासे जो यड्ारध्यति 
उठती दै, वही उसकी मयेकर स्वरख्टरी दहै । आर्तीकी 
्वीत्कार जीर पुकार दी उसपर उचचखस्से गाया जानेवासा 
गीत है ] नाराचोको छोड़ते समय जो चट-चर शाब्द होता 
दैः वदी मानो हयेकीपर दिया जनेयाला तार दै ! दती 
हुई नदीके समान जो शत्रुओंकी बहिनी दै; वदी मानो उस 
संगीतीस्सवके ल्य व्रिसाल रंगभूमि है । मं समराङ्गणमं 
उसं रगभूमिके भीतर प्रवे करके अपनी वद भयंकर 
यीणा जागा | ४२-४दे ॥ 
त॒ वासवेनापि सदसचश्चुपा 
य॒द्धेऽसि शक्यो वरुणेन चा खयम्‌! 
ययेन वा धषयितुं श्षसाम्निला 
महाहवे वेधवणेन चा पुनः 1 ४४६॥ 
ध्यदि महासमर सदन्तनेचधारी इन्द्र अथवा साक्षात्‌ 
वरण या छवयं यमराज अथवा मेरे वह भाई कुवेर ही 
आ ज्ये तो वे भी अपनी वाणाग्निसे मञ्चे पराजित नदीं 
कर सकते ॥ ४४ || 


इत्यं श्रीमद्रामायणे वाटमीक्छीये जदिकतष्ये युद्धकाण्डे चतुर्विंशः समैः ॥ २७ ॥ 
दख प्रकार प्रीगारमीकिनिर्मित अपिरामायण आदिकाच्यके युद्धकाण्डे चीप समे पूरा हसा ॥ २४८ ॥ 


--००- म~~ 
<न । | ग्‌ शव 
. पच्चावदरः सगः 
राबणका शुक ओरं सारणको गुप्रूपसे वानरसेनामे मेजना, षिभीषणदारा उनका पकड़ा 
जान्‌, श्रीरा छपास छुटकारा पाना तथा श्रीराम॒का संदे लेकर र्कम 
| खटकर उनका राचणक्मे सपञ्चाचा 


सये सागरं तीणं रामे दृद्चरथात्पजे! 
असात्यैः रावणः श्रीसान्त्रवीच्छकूसारगौ ॥ २ ॥ 


पाठ सा० क० प्ल० २-१४०-- 


ददारथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम उद 
पार कर चुके, तव 


ऋ, 
श्‌) नामिति सश 


भीमान्‌. रावणने भने दर्मो 
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मल्वी शुक ओर सारणसे किर कटा--।॥ १ ॥ 
समग्रं सागरं तीण दुस्तरं वानरं बलम्‌ । 
अभुतपूर्वं याप्रेण सागरे सतुवन्धनस्‌ ॥ २ ॥ 
यद्यपि समुद्रको पार करना अत्यन्त कटिन था तो 
भी सारो वानरसेना उसे टकर दसं पार चटी आयी | 
रामके दह्वरा खागरपर सेका वोधा जाना अभूतपूर्वं 
कायंदै।॥२॥ 
सागरे सेतुचन्धं तं न श्रदध्यां कथंचन । 
अवद्यं चापि वंख्ययं तन्मया बानर वदम्‌ ॥ २ ॥ 
४ठोगोकै मंहसे सुननेपर भी मुञ्चे किसी तरद यद विश्वास 
नहीं होता क्रि समृद्रपर पुठर्वोधा सया दोगा] वानरपेना 
करितनी दै १ इसका ज्ञान सुनने अवद्य प्राप्त करना चादिये ॥२॥ 


भवन्तो वानरं सेन्यं प्रविद्यादुपटक्षितौ। 
परिमाणं च वीयं चये च मुख्याः पर्वगमाः ॥ ४ ॥ 
मन्निणो ये च यमस्य समीवस्य च सम्मताः । 
ये पुचेमभिवतेन्ते ये च दरूसः फएवगमाः ॥ ५ ॥ 
ख च सेतुर्यथा बद्धः सागर सलिलार्णवे । 
निवे्ं च यथा तषां वानसणां मरास्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
रामस्य व्यवस्यं च वीयं प्रहरणानि च। 
लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्वतो क्ातुबदहेथः ॥ ७ ॥ 
कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ । 
तच्च ज्ञात्वा यथातत्वं रीघ्रमागन्तुमहंथः ॥ ८ ॥ 
ध्तुम दोनो इस तरद्‌ वानर-ठेनामे प्रवेडा करो कि 
तुमे कोड पहचान न सके | वरहा जाकर्‌ यदह पता क्गाओ 
करि वानरौकी संख्या कितनी दै १ उनकी रक्तिं कैसी दै १ 
उनम धुख्य-मुख्य वानर कौन-कौनसे दै । श्रीराम ओर 
सुग्रीवके मनोऽनुकूल मन्वी कौन-कौन ई १ कौन-कौन शूरवीर 
वानर-सेनकरे आगे रहते ई १ अगाध जल्यारिसे भरे 
दए समुद्रम वह पु किप तरह बोधा गया १ मदहामनखी 
वानरौकी छावनी केसे पड़ी हे ? श्रीयम अर वीर रश्यणका 
निश्चय स्या है वे क्या कृरना चाश्वे द? उनके बल- 
पराक्रम केसे हं ? उन दो्नोके पास कौन-कौनपे अख्र-रास 
हं १ ओर उन महामना वानसैक्रा प्रधान सेनापति कौन है? 
इनं स्व्‌ वार्तीको ठुमलोग ठदीक-टीक जानकारी प्रा करो 
ओर सवका यथाथं तान दो जानेपर रीर छौ आसो?॥४-८॥ 
इति धतिखमादिष्रौ यक्चसो शुकसारणौ । 
दरिरूपधरो वीरै प्रविष्रौ वानर चङ्म्‌ ॥ ९ ॥ 
रेखा अदे पाकर दोनो वीर राक्षस शुक ओर खारण 
वानरसरूप धारण करके उस वनरी सेनाम घुस गये ॥ ९॥ 
ततस्तद्‌ वानरं सेन्यमचिन्त्यं छोम्पणम्‌ । 
संख्यातं नाष्यगच्छेतां तद्‌! त श्युकसारणौ ॥ १०॥ 


श्रीमद्‌ वाहमीक्ीयरामायणे 
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वानररोकफी वद्‌ सेना क्रितनी टे ? यद्र गिननातेो दूर रदा; 
मनसे उसका अंदाजा टखगाना भी अमम्मव धा] उप 
अपार सेनको देष्वक्रर रोगटे खड दो जात थे । 5 मय 
दुक ओर सारण फर तरद्‌ भी उसकी गगना नही कर सके | 
तत्‌. स्थितं पच॑वाच्रपु निश्चरेषु गुष्टाु च। 
समुद्रस्य च तीरेषु चनेपरपवनेषु च। 
तरमाणं च तीण च ततेकामं च खर्घश्लः॥ १९॥ 
वह ॒रेना परवत्के रिखर्रोपरः स्ररलेकि आसपाप्त; 
गुफाओमेः समुद्रकः किनारे तथा वनो मौर उपवनोमे भी केटी 
हुई थी ! उसका कुट भाग समुद्र पार कर रदा थाः कुछ 
पार कर चुका था जर कुछ सव प्रकारे समुद्रको पार 
करनेकी तेयारीमे खगा था | ११॥ 
निविष्टं निधिदाच्येव भीमनाद स्दावलम्‌ । 
तद्ररा्णवमक्चोभ्यं दद्यात निश्चाचसै 1 १२॥ 
भयंकर कोठादट करनेवाटी वह विशार सेना कुछ 
स्ानोपर छावनी डर चुकी थी ओर कुक जगर्होपर 
डाट्तीजारहीथी। दोनो निशाचरान देखा; वद्‌ वानर 
वाहिनी समुद्रके समान अप्नोम्य थी ॥ १२॥ 
तौ दद्व महातेजाः प्रतिच्छन्नौ विभीपणः। 
आचचक्षे ख रामाय गृदीत्या श्युकसरास्णो ॥ १३॥ 
वानरम द्विपकर तेनका निदीम्रण करते हुए दोनों 
राक्षस शक ओर सखारणको मदातेजश्वी विभीषणने देखा 
देखते दी पटचाना ओर उन दोनोको पकड़कर श्रीरामचन्द्र 
जीसे कहा--॥ १३ ॥ 
तस्येतो राक्चसेन्द्धस्य मन्निणो क्सारणे | 
ठदुायाः समयु्र्षो चारो परपुरंजय # १४॥ 


यातरुनगरीपर विजय पानेवाक्े नरेधर ! ये दोनों कसे 
आये हुए गुप्तचर एवं गाक्षसराज रवण्के मन्त्री शुर तथा 
सारण दैः ॥ १४॥ 
तौ षट व्यथितौ समं निराशौ जोविते तथा | 
छृताञ्जखिपुरी भीतौ वचनं चेदसूखतुः ॥ १५॥ 
वे दोनो राक्षस श्रीरामचन्द्रजीको देखकर अव्यन्त 
व्ययित हए ओर जीवनसे निराडा दो गये । उन दोनोके 
मनम मय स्मा गया | वे हाथ जोड़कर इस प्रकार 
वोठे--] १५ ॥ 
आवामिहागत्तो सौम्य रावणप्रहिताद्खभो। 
परिक्नातं वरे सर्वं तदिदं रधुनन्द्न ) १६॥ 
सोम्य | रघुनन्दन }! इम दोनोंको रावणने भेजा द 
ओर दम इस सारी सेनाके विषयमे आवस्यक जानकारी 
प्राप्त करनेके च्थि आये है" ॥ १६ ॥ 
तयोस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा रामो दृशस्थात्मजः ! 


युङकाण्डे पञछर्चि्ः उमः 
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अव्रवीत्‌ प्रहसन्‌ वाक्यं सवैभूतदिते रतः ॥ १७ ॥ 

उन दोनोकी वड्‌ वात सुनकर सम्पूणं प्राणियोके हितमे 
र्मे रढनेवाठे दश्षरथनन्रन भगवान्‌ श्रीराम हसते हुए 
पोरे] १७ ॥ 


यदि दष्टं वटं सर्वं वयं वा सुसमाहिताः । 
यथोक्तं वा छृतं कार्यं छन्दतः प्रतिगस्यताम्‌ } १८ ॥ 
ध्यदि तुमने सारी सेना देख रखी हो, हमारी सैनिक 
रक्तिका ज्ञान पात कर ल्या हो तथा रावणके कथनानुसार 
सव काम पूरा कर लिगं हो तो मव तुम दोनो अपनी इच्छाओे 
अनुसार प्रसन्नतापूवंक लोट जाओ ॥ १८ ॥ 
अथ किचिदष्टं चा भूयस्तद्‌ दरष्टुम्हथः 
विभीषणो वा कात्सन्ये पुलः संद्रंयिष्यति ॥ १९. ॥ 
'अथवा यदि अभी कुक देखना वाकी रद गया रहो तो 
किर देख लो विभीषण ठुम्दे सव कुछ पुनः पूरण॑रूपते 
दलि देगे ) १९॥ 
न चेदं ग्रहणं प्राप्य भेतव्यं जीदितं प्रति। 
स्यस्तशस्ौ गृहीतौ च न दुतौ वधमर्हथः ॥ २० ॥ 
४इस समय जो तुम पकड़ चयि गये हो, इससे तुम्दे अपने 
जीवनके विपये कोई मय नदं होना चाहिये; स्योक्रि शष 
हीन अवसाम पकडे गये ठम दोनो दूत वके योग्य नदी 
हो | २० | 
भच्छन्ैः ख वियुञ्धेमी चासो राचिचरादुभो 1 
राचुपन्चष्य सततं विभीषण विकषिंणो॥२२॥ 
'विभीषण | ये दोनों राख रावणके राप्षचर दै ओर 
छिपकर यदहका मेद्‌ लेनेके ल्य आये ह । ये अपने शन्नप्च 
( बानरवेना ) मे षट डाल्नेका प्रधास कर रहे दै । अवतो 
इनक्रा भण्डा एूट ही गया; अतः र्द छोड दो] २१९॥ 
भरदिदय महतीं ङ्क भवद्भ्यां धनदाः ! 
वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम ॥ २२॥ 
युक ओर सारण } जव ठम दोनो ल्मे पर्हुचो, तव 
कुबेर के छोटे भाई राश्ररराज रवणको सेरी ओरसे यह संदेशे 
सुना देना--! २२॥ 
यद्‌ वल त्वं समाधित्य सीतां मे हतदानसि 1 
तद्‌ दशय यथाकामं ससेन्यश्च सवान्धवः ॥ २३॥ 
'रादणं ! निस वरुफे भरसे वसने सेरी सीदक्ा अपटरण 
क्या दै, उसे अव सेना ओर उन्दुलनोहङ्िति आर इच्छा- 
नुखाग रि्दस्मे ) २३] 
भ्यः काल्ये सगरी ङ्ह सप्राकारं सतेरणाम्‌ । 
रश्चसां च वरं पद्य हारे चिष्व्तितं मया ॥ २८1 
“कल प्रात्र दी ठम प्रकोट ओर दरवालंकि उदित 
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वि का कषक क क 
लद्ापुरी तथा राक्षसी सेनाका मेरे बाणोसे विध्वंस होता देखोगे ॥ 


क्रोधं भीममहं मोष्ये सेव्ये त्वयि रावण । 
: कास्ये वज्रवान्‌ द्रं दासवेष्विव वासदः ॥ २५ ॥ 

(रावण ! लेमे वज्रधारी इन्द्र दानर्वोपर अपना वञ्च रोङते 
है; उसी प्रकार मे क सवेरे दी सेनाखदित ठमपर अपना 
भयंकर क्रोध छोडंगा' || २५ ॥ 
इति प्रतिखमादिष्रौ राक्षसौ शक्सारणो 
जयेति प्रतिनन्यैनं राघवं धमवत्सलम्‌ ) २६॥ 
आगस्य नगरीं छङ्कामनरूनां राक्षसाधिपम्‌ । 

भगवान्‌ श्रीरामका यह्‌ सदेदा पाकर दोनो राक्षस छक ओर 
मारण ध्॑वत्वर श्रीरघुनाथजीका (आपकी जय होः “आप 
चिरंजीवी दँ" इत्यादि वचनेोदारा अभिनन्दन करके लड्ापुरी-. 
स आकर राश्सराज रावगसे वोडे--1) २६३ ॥ 
विभीषणगृीत्तो तु वधार्थं राक्षसेश्वर ॥ २७॥ 
दष्टा घमौतेमना मुक्तौ रामेणामिततेजसा 

राक्षसेश्वर ! इमे तो विभीपणने वध करनेकते टिये पकड़ 
ल्या था; किंत जब अमित तेजम्वी घर्मात्मा श्रीरामने देखाः 


तवं दमं दुडवा दिया | २७३ ॥ 
एकस्थानगता यन्न चत्वारः पुरुपषभाः ॥ २८॥ 
खोकपारसमाः दुरः ऊनास्रा दटदविक्रमाः! . 
रामो दारारथिः श्रीमार्हंक्ष्मणख् विभीषणः ॥ २९ ॥ 
सु्रीवध्य सदहातेजा महेन्द्रसमविक्रमः। 
एते श्वक्ताः पुरी ठ्ङ्क स्तप्राक्ारं सतोरणाम्‌ ॥ २० ॥ 
उत्पाव्य संक्रामयितुं सबं तिष्ठन्छु चानराः। 
'द्दारथनन्दन श्रीसयमः श्रीमान्‌ रक्ष्मणः विभीप्रण तथा 
सहेन्द्रपुस्य पराक्रमी सहतेजस्वयी इगीव-ये चारो वीर लोक्णर्टा- 
के समान द्ंदयाली; दद्‌ परक्तमी ओर अह्-यास्रोकरे साता 
है! च्य ये चास पुरपग्रवर एक जगह एकतरो गवे 
वौ विजय निश्चित है 1 ओर सव वानर अल्गरहैतोभीय 
चार हयी परकोटे ओर दरवाजोके सदित तारी रह पुरीको उग्खाह- 
कर पक सकते ई |} २८-३०२ }; 
यादशं तद्धि रामस्य सूपं प्रहरण्नि च ॥३२॥ 
वधिष्यति पुरीं कुङ्कायेकस्ति्ठन्त॒ ते चयः। 
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देठे दी रह्‌ !॥ ३९३ ॥ 
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प्रदपएयोघा ध्वजिनी महत्मनां 
वनौकसां सम्प्रति योद्धुमिच्छताम्‌ । 
अदं विसेघेन हामो विधीयतां 
प्रदीयतां द्‌ारास्थाय मेंथिटी ॥ ३२ ॥ 


(महामनस चनिर इम समय युद्ध करनेके लिये उत्सुक 
ट । उनकी सेनक समी वीर गरोद्धा वरदे प्रसन्न दं | अतः 
उनके साथर विरोध करनेसे आपक्रो कोई छाम नदीं दोगा। 
हमल संधि कर टीजिरि ओर श्रीरामचन्द्रजीकी वेच 
सीताको संय दीज्परिः | ३३ ॥ 


दव्यप श्रीमद्रप्मायने वादमीकीये खाद्विकोव्ये युद्धकाण्डे पद्चेविश्चः सगः ॥ २५ ॥ 


ट्प प्रकार श्रीवारसमीकिनिर्भित आ्रसम्यण अदिकाव्यके युद्धकाण्ड पत्चीसर्वो. सगं पुरा हया ॥ २५ ॥ 


~> € €> --{- 
पट्विदाः सर्गैः 


सारणा रावणक्रो प्रथक्‌ पथक्‌ वानरयुथपति्योका परिचय देना 


तद्धचः सत्यमछ्ीवं सारणेनाभिभापितम्‌ | 
निदाम्य रावणो राजा प्रत्यभापत सारणम्‌ ॥ ९ ॥ 


( शक ओर) सारणके ये सच्चे ओर जोदीटे रब्द्‌ बुन- 
कर्‌ रावणने सारणसे कदा-| १ ॥ 
यदि मामभियुञ्जीरन्‌ देवगन्धददानवाः | 
नेव सखीतामहं दर्यां सर्वलोकभयादपि॥ २॥ 
ध्यदि. देवता; गन्धव ओर दानव भी मुञ्चते युद्ध करने 
आ लाय ओर समसत लोक भव दिखने ट्गे तोभी म सीता- 
कोनरहीदेगा]२॥ 


स्वं तु सोम्य परिचस्तो हरिभिः पीडितो भ्रश्यम्‌। 
प्रतिव्रद्‌नमयेव सीतायाः स्यु मन्यसे॥३॥ 
को हि नाम सपत्नो मां समरे जेतुमदंति । 

सोम्य ! जान पडता दैकरि तुम वंदन बहुत तंग 
किया दै । इसीसे भयभीत होकर तरुम आज दी रीताको खेय 
देना ठीक समञ्चन ल्गेहो | भलाकोन रेखा च्चै; जो 
समराङ्गणमे मुद्ध जीत सकेः ॥ ३२ |] 


इत्युक्त्वा परपं वाक्यं यणो राश्चसाधिपः ॥ ४ ॥ 

आरूरेह ततः श्रीमान्‌ घालाद्‌ हिमपाण्ड़रम्‌ 1 

वद्ुनाटसपरुत्सेधं सवणोऽ्थ दिदृक्षया ॥ ५ ॥ 
एेखा कठोर वचन कदकर श्रीमान्‌ राक्षसराज सवण 


वान्तकी सेनाका निरीक्षण करनेके चयि अपनी कई ताल ऊंची 
ओर वके समान दवेत रगक्री अद्धालिकरापर चद गया [४ ५। 


ताभ्यां चरार्णं सहितो रावणः क्रोधमूर्छितः । 

परयमानः समुद्रं तं प्वेतांश्च वनानि च॥ ६॥ 
ध (कका) (5 |, = 

ददं प्रथि्रदेशं खुसम्पूर्ण छवंगमेः। 


उस समय यवण क्षसे तमतमा उखा था! उस्ने उन 
दोन गुमचरसेके खाय जव्र मुद्रः पवत आर वर्नोपर दषटिपात 
किया; तव प्रध्वीक्रा सारा प्रदेश वानरोषे भरा दिग्वायी 


द्या | ६६ ॥ 


चदपारमस्तद्यं च बवानरसणां महावरम्‌ ॥ ७ ॥ 

आलोकय रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌ । 
वानर्यकी वद विशा सेना अपर ओर असह्य थी | उसे 

देखकर राजा रावणने सारणसे पृदछ--| ७२ | 

एषां के वानरा सख्याः के श्चुराः के माचलः ॥ ८ ॥ 
(सारण | इन वानररर्मे कौन कौनसे मुख्य ह १ कौन भ्रुर 

वीर ह ओर कौन वर्व्म बहत ब्रदृ-चदे हं !॥८॥ 

के पूर्वमभिवतन्ते मरोतछाहा;ः समन्ततः । 

केषां णोति छुग्रीवः के वा युथपयूथपाः † ९ ॥ 

सारणाचक््च मे सवे किथ्रभावाः श्ुदंगमा 
(कोन-कौनसे वानर मदान्‌ उत्सादसे सम्पन्न होकर युर 

आगे-आगे रदते द ? वुग्रीव किनकी बातें सुनते ह ओर कोन 

बूथपतिर्योके भी यूथपति दँ १ सारण | ये सारी वाते मुद्ध 

वताय । साथदही यद भी कटो कि उन वानसेकरा प्रभाव केसा 


॥ >~ 


दे ?॥ ९ ॥ 


सारणो रा्चसेन्द्रस्य वचनं परिपुच्छनः ॥ १०॥ 
अआव्रभेऽथ मुख्यज्लो मुख्यां त्तच दनौकलः। 

इस प्रकार पृते हए राक्षसराज रावका वचन सुनकर 
मुख्य-पुख्य वानरोको जाननेवटे सारणने उन मुख्य वानरोका 
परिचय देते हुए कदा--। १०२ ॥ 
एष योऽभिमुखो ल्क नर्दस्तिषएठति चानरः ॥ ११॥ 
यूना सहस्राणां रतेन परिवारित : | 
यस्य घोपेण महता खप्रकारा सतोरणा ५ १२॥ 
ह्र प्रतिहता सवौ सदोवनक्रानना । 
सवद्ाखाश्वगन्द्रस्य सग्रावस्य मदहपत्समनः॥ १३॥ 
चाग्रं तिष्ठते वीये तीटो लामेप यूथपः 

हायञज ! यद्‌ जो द्धारो आर मुख करके खड़ा ई 

यर गस्न रदा द एक छाग मथपत विरा हुमा ३ तथा 
जिसकी गजेनाके अत्यन्त गम्भीर घोप्रसे परकोढे, दस्वाजे, पवत 
ओर वनेकेः सदित सारी ल्द प्रतिदतदो यूज उटी रै 


क ६७ 
गुदकषण्डे षडरिश्ाः खगः 
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इसका नास मीर है । यह वीर यूथपतियोमेसे है। सम 
वानरोके राजा महामना सु्रीक्क्री तेनाके आगे यदीखडा 
होता दे ॥ ११-२२३६ ॥ 
वाह परगुद्य यः पद्भ्यां महीं गच्छति चीयेवप्॥ ९४ ॥ 
लद्ाससिसुखः कोपाद्भीषष्णं च विजस्पते। 
गिरिन्ङ्गपनीकाशः पदकिजल्कसंनिभंः ॥ ९५॥ 
स्फोरयत्यतिसंरन्धो लाङ्गलं च एलः पुनः । 
यस्य लाङ्गलरब्देन खनर्ति प्रदिशो दश ॥ १द॥ 
एष वानरराजेन  खप्रीवेणाभिकेचितः । 
युवरजोऽङ्गदौ नास तस्वामादयति संयुगे ॥ ९७॥ 
'जो पराक्रमी वानर दोनों उटी हई बहिको एक दूसरी- 
से पकड़कर दोन पेते प्रष्वीपर टहल रहा हे, रङ्भाकी ओर 
मुख करके कोधपूवंक देखता दै ओर वारंवार अंँगड़ाई ठेता 
है, जिसक्रा शारीर पदतशिखरके समान ऊँचा है, जिसकी 
कान्ति कमलकेसरके समान सुनहरे रंगकी है, जो रोषसे भर- 
` कर वारंवार अपनी पूछ पटक रहा है तथा जिसकी पंके 
परकनेकी आवाजसे दसो दिशार्ए गूँज उठती दै, यह युव- 
राज अङ्गद है । वानरराज सु्रीवने इसका युवराजके पदपर 
अमिष्रिक क्रिया हे । यद्‌ अपने साथ युद्धके व्यि आपको 
लल्कारता है | १४-१७ || 
वालिनः सददराः पुनः खुीवस्य सद्‌ा प्रियः । 
राघवाथे पराक्रान्तः शक्राथं वरूणो यथा )॥ १८॥ 
ध्वालीका यहं पुत्र अपने पिताके समान ही वल्दाटी है । 
सुग्रीवको यह सदा ही प्रिय है जेसे वरुण इन्द्रके खयि 
पराक्रम प्रकट करते है, उसी प्रकार यह श्रीरामचन्द्रजीके ल्ि 
अपना पुरुषाथं प्रकट करनेके ल्यि उद्यत ह ॥ १८ ॥ 


एतस्य सा मतिः सदो यद्‌ द्य जनङूत्पजा । 
प १य 
हनूमता वेगवता राघवस्य हितेषिणा ॥ ९९] 


^श्रीरघुनाथजीका हित ऋहनेवाठे वेगराटी दनमान्‌जीने 
जो यर्दा आकर जनकनन्दिनी सीताका दद्॑न किया; उसके 
भीतर इस अङ्गदकी ही सारी वुद्धि कामक्र रदी थी।॥१९॥ 


वहति वासरेन्द्राणासेष यूथाति वीर्यवान्‌ । 
एरिग्॒यारि्याति त्वां स्वेनानीकेन सदितर्‌ 1 २०॥ 
(पराक्रमी स ज्गद वानरक्िरोमणियोके बहुत-पे यू य लवि अपनी 
सेनाके साथ अपकरो कुचर उल्नेके ल्यि आ रहा है २०॥ 
अनदादिसत्तस्यापि येन सा उतः 
वीरस्तिछति स्रामे सेतुहेतुस्यं वलः} २९॥ 
'८्यअङ्गदकेः पीछे संम्रास्मूमि्मे जो रीर विद्र सेनासे 
पिर हुया खड़ा £» इसका नाम नल ह । यदी सेदु-निर्मायका 
प्रधान देतु द ॥ २१॥ 


ये तु विषस्य गाघाणि द्वेडयन्ति नदन्ति च । 


उत्थाख च विजस्भनते क्रोधेन हरिपुङ्धवदाः ॥ २२॥ 
एते इप्सा धोराश्चण्डाश्चण्डपसाक्रमाः\ 
अष्टो दातसदस्यणि दशाकोरिश्षदानि च, 
य॒ एनसञ्जगच्छन्ति वीराश्चन्द्न्वासिनः ॥ २३॥ 
एषेवारांसते रकां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ । 

'जो अपने अङ्घोको सुखिर करके सिंहनाद करते ओर 
गजेते ह तथा जो कथशरेष्ठ वीर अपने आसनोते उठकर फरोघ- 
पूवंक अगड़ाई छेते दै, इनके वेगक्रो सह्‌ ठेना अत्वन्त कठिन 
द | ये वड़े भयंकरः अत्यन्त क्रोधी ओर प्रचण्ड पराक्रमी 
ह | इनकी संख्या दस अरव ओर आठ छाखद्ै। ये सव 
वानर तथा चन्दनवने निवास करनेवाठे बीर वानर हस यूथ- 
पति नल्का ही अनुसरण करते दहै | यह्‌ नर भी अपनी उेना- 
दवारा लङ्कापुरीको कुच देनेका होला रखता द ॥२२-२३६॥ 


द्देतो रजवसंकारश्चपखो सीसविक्रमः ॥ २४) 
वुद्धिमान्‌ वानरः श्ूरसखिषु खोकेषु विश्चुतः । 
तूणं सुयीवमागम्य पुमगेच्छति वानरः ॥ २५॥ 
विभजन्‌ वानरी सेनामनीक्तानि प्रदषयन्‌ | 


ध्यह्‌ जो चदीके समान स्फेद्‌ रगका चञ्चरु वनरं 
दिखायी देता दै, इसक्रा नाम श्वेत है । यह भयंकर पराक्रम 
करनेवाखाः वुद्धिमान्‌, शूरवीर ओर तीनो कोम विख्यात 
है | खेत वड़ी तेजीसे सुम्रीवके पाख आकर फिर लोट जाता 
दै । यह्‌ वानरीसेनाका बिभाग करता ओर सैनिकमं हषं तथा 
उत्साह भरता हे ॥ २४.२५३ ॥ 
यः पुरा गोमतीतीरे रम्यं पयति प्वंतस्‌ ॥ २६॥ 
नास्ना संसेचनो नाम नानानगयुतो गिरिः । 
तत्र राज्यं प्रशास्त्येष कुमुदो नाम यूथपः ॥ २७॥ 
ध्गोयतीके तरपर जो नाना प्रकारके वरस्षौसे युक्त संरोचन 
नामक पर्व॑त है, उसी रमणीय पर्व॑तके चारे ओर जो पठे विचरा 
करता था ओर वहीं यपने वानरराग्यद्न सासन करता थाः 
वरी यह ऊुमुदनामक युथपति दै ॥ २६-२७ ॥ 
योऽसो शतस््टस्राणि हषं परिकर्षति । 
यस्य वाला वहुल्यापा दीषेटाङ्ग लगाधिठाः॥ २८ ॥ 
ताराः पीताः खिताः ददेताः प्रकीनौ घोरदूर्खराः। 
अदीनो वालसश्चण्डः स्ंच्रासमभिक्ता्तदि। 
एषोऽप्यारं सते रद्धं स्वेनानद्धिन सर्दितम्‌ ॥ २२ ॥ 
"वट्‌ जो खख वानर सेनिको्तो सदं अपने साय न्वी 
लता है, लिसद्धी ठी दुर्ये बहुत वडे-क्डे लाटः फटेः श्ट 
सौर 


(4 [व 91 न्क न्व तः+ ^ टन दिखाकर ग्नौ र 
र्‌ तथा उ! कर दनद न दाकर शट्‌ 


ग्त्प्रद्‌ ४. गक तॐ प्‌.ॐ दए रू ॐ1९< 2.44 ५ 





ऋणि > न्वं त्{न्र= कर्ने रस र्दद चन 
रखता € उस वनरं नाच ग्ड 


स--र णी न [णौषीयपीियोौ ध -् ~ यरय दिनि  नवकवोकि्यो 
ननद दद्म इख वन्पका इचः र. 


९१९८ 


प्ीमदृक्षदमीप्तीयणमायणे 


1 1 0 0 1 1 , क अ ~ व न +. ~, 1.1 1 1 व {० ^ छ, काठ वका क - क क ० 1 व 1 [1 0 


यरम्वेष सिह संकाश्चः कपिल) दरीधेकेसरः ॥ 
नियतः प्रष्छने लुं दिधक्षन्निव चश्चुपा ॥३०॥ 
विन्ध्य ऊष्णगिरि सह्यं पर्वतं च सुद्नम्‌ । 
राजन्‌ सनतमध्यास्नं स रम्भो नाम युधपः। 
रतं शननदहश्नणां चिशच्च हरिपुङ्गवाः ` ३१९॥ 
यं खारः वानरा धरश्चण्डश्रण्डपराक्रमाः। 
परिवायानुगन्छ्न्त च्छद्र मर्दितुमोजसा ॥२२॥ 
"रानन्‌ | जा निहुके नमान पराक्रमी ओर कपिल वणका 
दैः जिमकी गर॑नमे ट ेक्मे वाल ओर जो ध्यान कगाकर 
छ्काकी भोर इस प्रकार देख रदा दै; मानो इसे भस्म कर 
देगा, वह रम्भनामक़ यूथपति ह । वद्‌ निरन्तर विन्ध्यः कृष्ण- 
गिरि र द्य ओर पुद्रशन आदि पवतःपर रदा करता ६ । जव 
वह्‌ युद्धफे लिये चलता है, उम नम्य उसके पीले एक करोड़ 
तीस श्रेष्ठ भयक्र, अव्यन्त क्रोधी ओर प्रचण्ड पराक्रमी वानर 
चरते हं । वे सव-ऊ-सव्र अपने वर» खङ्काको मसल डालनेके 
ल्यि रम्भको सव ओरसे प्रेरे हर आ रदे द ॥ ३०-३२ ॥ 
यस्तु कर्णो विन्रुणुते जम्भते च पुनः पुनः । 
च तु संविजने सुत्धार्य ^ सेनां प्रधावनि ॥ ३३ ॥ 
पर$म्पते च रापण तियक्‌ च पुनरीक्षञे। 
पद्य खाङ्गलविक्षेप क्वडत्येप सदावः ॥ २४ ॥ 
प्जो कानेको कषैलाता दै; वाररार भाई लेता है, 
मृत्युसे भी नही डरना है ओर सेनाके पीडे न जाकर अर्थात्‌ 
सेनाका मरोसा न करके अकेठे ही युद्ध करना चादता दै, 
रोषसे कोप रहा दैः तिरी नजते देखता दै ओर पूछ 
फटकारकर मिहनाद करतां है) र्का दण्प शरभ दै) 
देखिये, यद्‌ महाबली वानर कैसी गजना करता ३ ॥३३-२३४॥ 
महाजवो वीतभयो रम्यं सादवेयपवंतम्‌ । 
राजन्‌ खततमध्यास्ते शरभो लाम युथपः ॥ ३५॥ 
प्टसका वेग महान्‌ हे । भय तो इसे दू तक नदीं गया दै | 
राजन्‌ } यह युयपति श्षरभ सदा रमणीय साल्वेय पवेतपर 
निवास करता दै ॥ ३५ ॥ 
पतस्य विनः सवं विदहाष नाम युथपाः। 
राजजञ्छतसष्टसरा्ल चत्वारि श्चनत्तथैव च ॥ ३६॥ 
सके पास जो यूथपति रँ; उन सवकी (विहारः 
संज्ञा हे } वे वड़े वख्वान्‌ दै । राजन्‌ ! उनकी संख्या एक 
लाख चाखीस दजार दै ॥ ३६ ॥ 
यस्तु मेघ इवाकरं महानावुन्य तिष्ठति 
मध्ये वानरयीराणां सुगणामिव वासवः ॥ २७॥ 
प्ेरीणायिव्र संनादो यस्येप श्रूयते महान्‌ । 
चापः चाखामनेन्द्राणां संप्राममभिकाष्रुत्ाम्‌ ॥ २८ ॥ 
एप पर्वतमध्यास्ते पारियाच्रपचुत्तमम्‌ | 
युद्धे दप्पसलदो चित्यं परसो नाम यूपः ॥ ३९ ॥ 


पनं छनसदम््राणां श्रातार्घ पथंपासने ] 
यूथपा यूथपश्चष्टं येपां यूथानि भागाः ॥ ४० ॥ 
८जो व्रिद्याछ वानर मेवके समान आक्रादटको रेरे दए 
श्लडा 2 तथा घानरवीरकरे वीच पेमा जान पडता दै, 
मसे देवतार्थं इन्द्र दो, युदढकी इच्छावठे वानरके: बीच 
जिसकी गम्भीर गर्जना सी सुनायी देती देः मानो वहत सी 
मे््विका तम्र नाददोरदादो, तथा जो ग्म दुःखद 
दे वद प्यनसः नामसे प्रसिद्ध यूथपति दे यद्‌ पनस परम 
उत्तम पारियात्र पर्वतपर निवास करता द । धूथपतिरयोम श्रेष्ठ 
पनसकी सेवमिं पचास लाख घूथपति रदते दै जिनकरे अपने-अपने 
यूथ अलग-अलग द | ३७-४० ॥ 
यस्तु भीणां धरवस्गन्नीं चसू तिष्ठति रोभयन्‌ । 
स्थिनां तीरे समुद्रस्य ह्ितीय इव सागरः ॥ ४९॥ 
पप दु्दरसंकाश्लो विननो नाम यूथपः) 
पिचंश्चरत्ति यो वणां नदीनामुत्तमां नदीम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रष्टि; श्चतसदसखराणि वचदछयस्य प्रुवंगमाः 1 


(जो समृद्रके तटपर सित हर्द इस उछ रती-कदती 
भीपण सेनाको दूसरे मूर्तिमान्‌ समुद्रकी भति सुखाभित 
करता हुभा खड़ा $, वह दर्दुर पवतक्रे समान विशाल- 
काय वानर विनत नामते प्रसिद्ध यूपतिं दै । वह नदि 
ष तरेणा नदीका पानी पीता द्र परिचरता दै । साठ छख 
वानर उसके सेनिक ई ॥ ४८१-४२२ ॥ 
त्वामाद्धयति युद्धाय क्रोधनो नाम वानरः ॥ ४२॥ 
विक्रान्ता चखवन्तश्च यथा यूथानि भागश्षः । 

जो युद्धके ल्यि सदा आपको ठर्कारता रहता ह्‌ 
तथा जिसके पास बल-विक्रम्राली अनेक यूथपति रते द 
सौर उन यूथपतिर्योके पास पृथस्‌ध्यक्‌ वद्रत-ते यूथ रः 
वद्‌ (क्रोधनः नामसे प्रसिद्ध वानर द ॥ ४३२ ॥ 
यस्तु ैरिकवचणौभं वपुः पुप्यति वानरः ॥ ४५॥ 
अचग्रत्य सदा सयौन्‌ काचयान्‌ वरद पतः 1 
गरदयो नाम तेजस्वी स्वां ऋोचादभिवतेते ॥ ४५॥ 
एनं शानखहस्याणि सत्ततिः पुपक्तवे । 
पवाशंखते लङ्कां स्वेनानीकेन सरितम्‌ ॥ ५६1 

(वह्‌ जो गेरके समान लाल रंगक्रे शरीरा पोषण 
करता हे; उस तेजसी वानरका नाम (गवयः है 1 उसे 
अपने बल्पर वडा घमंड है । वद॒ सदा सव्र वानरौका 
तिरस्कार करिया करता दै । देखिये, कितने रोपमे चह अप्रकी 
ओर वदा आरदादे। इसकी सेवामें सत्तर ऊाख बानर 
रहते ई ! यद भी अपनी सेनक द्याया ल्दाको धूमे मिला 
देनेकी इच्छा रखता दे | ४८४-४६ ॥ 
पते दुप्यसष्टा चीरा येषां संख्या न धिदयते । 


द रे ओ भी क ध 
युद्ध कण्डं सप्तावश्छः संगः १११९ 
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यूथप्त युथपघरष्ठास्तेषां यूथानि भागश्तः ४ ७७॥ करना भी असम्भव द । यूपपतियेमे श्े्ठ जो यूथप है 


स्के अल्ग- ् 
“ये सारे-के-सारे वानर दुःसह वीर हं । इनको गणना = उन सरके अलग-अलग बूथ ई' ॥ ४७ |.» {८ {त 
द्यप श्रामद्रामायगे वाट्सोकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षडविंशः सर्म ॥ ^ विर 0 
~ ¢ 
इस प्रकार श्रोवारमकषिनिभित आषैसमायण आदिकात्यके युदकाण्डमे छन्यीसवों सगं पूरा हु . २६ ष 
नक | । _ ६१९१) ) 
। | 
सवावरा. दम्‌ व 5 





^~ +) ^ ^ ९१५ 
वानरसेनके प्रधान गूथपतिर्योका परिचय ५९५ 


र) सम -329. ~ 
तास्तु ते सस्पवक््यामि परक्षमाणस्व यूथपान्‌ । बाटका-कणोके समान इनकी गणना नल भमजा-सकर्त्य 
इसील्यि पथक्‌ पथक्‌ नाम लेकर इनके विषये छु वताना 
सम्भव नहीं है । ये सव पर्वतो, विभिन्न दर्शो ओर नदि्योके 
तर्टोपर रहते ह । राजन्‌ ! ये अयन्त भयंकर स्भाववाले 
रीछ आपपर चदे आ रदे हे इनके ब्रीचमे इ.~+का राजा 
खड़ा दै, जिसक्री ओखिं व्रड़ी भवानक ओर ज इसरौके 
देखनेमे भी वड़ा भयंकर जान पड़ता है । वई कारे से्वसि 
धिरे हर इन्द्रकी भति तारौ ओरसे इन रीदोद्वारा पिर 
हुजा द । इसक्रा नाम धूम्र दे। यह समस्त रीछ्छौका राजा 
ओर यूथपति है । यह राछराज धूम्र पवतश्रेष् ऋश्वानूपर 
रहत! ओर नम॑दाका जल पोता है ॥ ५-९ ॥ 
यचीयानस्य तु श्ात्ता पदयेनं पवतोपमम्‌ । 
श्चच्रा सम्रानो रूपेण दिशिषएस्तु पराक्रमे ॥ २०॥ 
स॒ पष जास्वदान्‌ नाम महायूुथपूधरः 
प्रशान्तो शगुरुवती च खस्प्रहारप्वसर्पणः ५ १६॥ 

{इस धूप्रके छोटे नई जाम्बवान्‌ दै नो मान्‌ 
युथपति्योके भी यूथपति दै । देखिये ये छसे पर्थताक्तार 
दिखायी देते दै। ये ल्पमेतो अपने ईके स्मान टी 
कितु पराक्रणमे उससे भा चदकर दै । इनका स्वभाव शान्त 
३।ये बडे भाई तथा गुर जनोकी आना अधीन रहते र 
ओंर उनकी सेवा करते द । युद्धके अवससौपर इनका तेष 
ओर अमर्घं बहुत वद्‌ जाता है ॥ . ०-११ | 
पतन सद्य ठ स्व्‌ छत शक्य धीमता | 
दवारे जाम्वचता ख्च्धाश्च वष्टवो वराः । १२॥ 

¢इन वुद्धिमान्‌ जाम्वानूने देवादुरतग्राममे डन्ययी 
वहत वड़ी सहायता की थी ओर उनपते इन्द बरहुत-ते वर भी 
प्राप्त हए थे ॥ १२॥ 
आरुद्य पदंताप्रेभ्यो महाश्रविपुखाः ल्िलाः । 
सुञ्छस्ति विपुखाच्नसा न चखत्यारुद्िजन्ति ङ ॥ १२}; 
राक्षसानां च सदशाः पिशा्ादां च रोमश्चाः ] 
एतस्य सैन्या दहवो विदरल्त्यदितौलसः ॥ २४ ॥ 
पनरे तहत म ¡{नक्त विचरते २९ ८; <न = -उरान्धमदा 
कों नीमा नटी है । इन वके यरीर वही-ददय रोग दचियने 


राघरार्थे पराक्रान्तं ये न रन्ति जोचितम्‌ ॥ १॥ 

( सारणने कदा-- ) ^राक्षसराज { आप वानरसतेनाका 
निरीक्षण कर रदे दै, इसल्यि मं आपको उन यूथपतियोका 
पर्विय दे रहारः जो श्रीरघुनाथजीके लिये पराक्रम करनेको 
उद्यत ई ओर अपने प्राणौका मोह नदीं रखते दँ ॥ ९ ॥ 
स्िग्धा यस्य वद्ुउथासा दीधरज्गकमाभचिताः 
ताम्रः पीताः सिताः सवेताः परक्तेणो घार कमेणः॥ २ ॥ 
प्रणीताः प्रश्जश्चन्त उखुखस्येवं मसचयः 
पुथि्यां चायुङूष्यन्तं हरा नामष वालरः ॥ २ ॥ 
यं पृष्ठताऽनुगछन्ति श्तश्शोष्य खहस्रखः | 
चुक्चाचदयस्य रष्टखा छङ्ायहणतत्पसः ॥ & ॥ 
यूथपा हरिशेजस्य किंकरः खसुपस्थिताः । 

८इधर यह्‌ दर नामक्रा वानर है । भयंकर कमं करनेवाले 
इस वानरकी छवी पूंखपर लालः पीछे, भूरे ओर सफेद 
रंगके सादे तीन-तीन दाथ वडे-व्डे चिक्ने रों दं ये 
इधर्उधर फले हए रोम उठे होनेके कारण सूयंकी 
किरर्णोके समान चमक रहे है तथा चलते समय शूमिपर 
रोटते रदते द । इसके पीछे वानरराजके कंकर स्प सेकड़ 
जर जारो यूथपति उपसित हो इष्ष उटये सदसा लङ्कापर 
आक्रमण करने ल्ि चले आ रहे ह ॥ २-४३ ॥ 
नीलानिव महासेघांस्तिष्ठते यास्तु पदय्सि ॥ ५॥ 
उसिताञ्जरसंलाशरणम्‌ युद्धे सत्यपराक्रसान्‌ 
अखं ख्येयाननिदेश्षम्‌ पर पाप्पिवःदधेः॥ ६ ॥ 
पदेतेषु च ये केचिद्‌ विष्येपु लदीपु च! 
एते त्वासभिवर्तन्ते राञन्रक्चाः खदारूणाः ॥ ७ ॥ 
एषां मध्ये सितो राजन्‌ सीसाक्छो भीमदरोनः । 
पजन्य एव जीसूतैः समन्ता परिवारितः ॥ ८ ॥ 
प्ृष्रन्तं गिरिशेष्ठमध्यास्ते र सद्षां पिवन्‌ । 
सर्वक्षीणामधिपतिधुस्रो तामेष यूथपः ९ ॥ 

'उघर नीक महामे ओर अज्ञनके समान काले 
रगके जिन रीचछछौको आप खड़े देख रहे हैः वे युद्धमें 
सच्चा पराक्रम प्रकट करनेवाले । सरुद्रके दूखरे तटपर खित हुए 


११२० श्रीमदूवारमीश्ीयर(मायणे 
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रे दए रं । ये रक्षसो ओर विशाचकरि समान क्रुर ४ ओर 
वदधे-बडे प्व॑त-यिखरगोपर चदृकर वसि मदान्‌ मेधेति समान 
विश्नारु प्वं विस्तरत लिरखण्ड दाचुर्भोप्रर छोढुते 
इन्द मृ्युते कभी भय नदी रोता ॥ १३-२४॥ 
य॒ गनम्रिसरव्धं यचमानमवदस्यित्तम्‌ । 
रक्षन्ते दानय: सवं स्थित्ता यूश्रपयूधपस्‌ ॥ १५॥ 
पप यजन्‌ सहस्या पयुपासते हरीश्वरः 1 
वलेन वरूखंयुकतो दस्भो नापरैप यूथपः ॥ १द॥ 
ध्जञो खेल-चेलमे दी कभी उद्ट्ता ओर कभी .खड़ा 
होता दैः बर्हा ख्डे दृद सव्र वानर निस्की ओर आश्व 
वकर देखते दैः जो युथपतिर्योका भी सरदार दै ओर रोप 
भरा दिलायी देता देः यह दम्भ नामस प्रसिद्ध यूथपति दै 
इसके पास बहुत व्रडी सेना द] राजन्‌ { यद वानरराज 
दम्भ अपनी सेनाद्वारा दी सदश्वाश्न इन्द्रकी उपासना करता 
हे--उनकी सद्ावतके व्यि सेनार्प मेचता रता दे॥ १५-१६॥ 
यः स्थितं योजने दों गच्छन्‌ पाद्व॑न सेवते 1 
ऊर््यं तथेव कायेन गतः प्राप्नोति योजनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
रसात्‌ तु परमं रूपं चतुष्पात्सु न विद्यते 1 
शरुतः संचादनो नास वानरा पितामहः ॥ १८ ॥ 
येन युद्धं तदा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता) 
परसजयश्च न शक्तः सोऽयं यूथपयुथपः } १९ ॥ 
व्जो चलते समय एक योजन दूर खड हए पवेतको भी 
अपने प्वभागमे द्यू लेता दै ओर एक योजन ऊँचेकी 
वस्तुतक अपने शरीरमे टी पर्टुचक्रर उसे ्रहण कर ठेता 
देः चौपा्योमं जिसे बड़ा रूप कहीं नदीं है, वद वानर 
मनादन नामे विख्यात दे । उसे वानरका पिताम< कदा 
जाता दै । उस बुद्धिमान्‌ वानरे किमी समय इन्द्रफो अपने 
साथ युद्धका अवसर दिया थाः; कचु वद उनसे परास न्दी 
हआ थाः वदी यह यूथपतिर्योका मी सग्दार दे ॥ १७-१९ ॥ 


यस्य विन्षममाणस्य चाक्रस्येव.. एरक्रमः। 
प्व ॒गन्धवेकभ्यायासुत्पन्नः छप्णवस्मसा ॥ २० ॥ 
सदा दैवाश्च यद स्माद्याय रि सौ स्यम्‌] 
यञ्च वंश्चरवणो राजा जम्बुश्युपतपेखते ॥ >२१॥ 
यरो रजा पवेतेन्द्राणां बडुकिनरसेचिनाम्‌ ! 
विदहारखसदो नित्यं श्रावुस्ते राक्षसाधिप ॥ >२॥ 
तैल रमते श्रीमान्‌ बट्वान्‌ वानसेत्तमः 
य॒द्धेप्वकत्थनो नित्यं क्रथनो लाम यूथपः ॥ २३॥ 
चतः कोटिसष्टस््ेण हरीणां समवस्थितः । 
पयेवा्धसते टङ्कं स्वेनानीकेन मर्धितिम्‌ ॥ २ ॥ 
्युद्धके स्यि जाते समय जिसक्रा पराक्रम इन्द्रके समान 
दृशिगोचर होता है तथा देवतां ओर अपुरयोके युद्मे 
देयतार्जफी सदायताके स्थि जिसे अग्निदेवने एक गन्धर्व- 


व्यक गर्भध्े उवपन्न क्रिया था; वही वह्‌ क्रथन नामक 
थप्रति | राक्चसयज [ ब्रत से भिन्नर जिनका सेवन करते 
ट; उन ब्रव परवती डो राजाद अर आपके 
= नन सदा विदारका मुव प्रदान करता > तथाश्जिस 
जामुनके वक्क्रे नीच राजाधिराज कुरर वेट 
यारते £; उरी पवर॑तपर यद्‌ तेजघ्ली व्रख्वान्‌ वानरभिरोमणि 
श्रीमान्‌ क्रथन भी रमण करता दे | यद्‌ युद्धम कमी अपनी 
प्रसा नही करता जग दस अग्र वानर व्रिरा रता दै। 
यद्‌ भी अपनी सेनक द्वार ल्द्भुको यद डालनेका दौक्षला 
रखत। दै ॥ २०-२४॥ 


यो गद्भमयपयति जासयन्‌ गजयूुधपान्‌ । 
एस्तिनां वानरणां च पृवेषेरमयुस्सरन्‌ ॥ २५॥ 
प्प युथपरतिनंता गजन्‌ गिरिगुह्तयः 
गजान्‌ रोधयते वन्यानारूजश्च मदीरुदान्‌ ॥ २६॥ 
हयणां वाहिनीप्रुख्या नदा दमवतीप्रञ्च। 
उश्तीरवीजमाध्ित्य मन्द्रं पचंतोत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
रमते वानरथ्रेठो टचि शक्त इव खयम्‌ । 
पनं श्तखहल्राणां सदस्नमभिवतैते ॥ २८॥ 
दीययिक्रमरक्तानां नदतां बह्ुद्ालिनम्‌ । 
मन॒ पप नेता चेते बानयणं महात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 
स एष दधसे साजन्‌ प्रमाथी नाम यूथपः 
वाननेवष्धतं मेघं यमेनमदुपदरयसि ॥ ३०॥ 
सनीकूमपे स्ररव्ध वानराणां तरखनाम्‌ । 
उद्धतमरूणाभासखं पवनेन समन्ततः ॥ ३९१॥ 
विधतंमलं वदो यतैतद्रदुटं रजः। 


जो हाथियों जर वानर्येके पुराने वैरका सरण करके 
गज-यूधपतियौको भयभीत करता हुआ गङ्घाके किनरि 
विचरा करता दैः जेगटी पेड़को तोड़-उखाड़कर उनके द्वारां 
दाथिर्योको आगे वटनेते रोक देता दैः पवतोकी कन्दरा सोता 
ओर जोर-जोरसे गजना करता दै; वानरयू्थोका सामी 
तथा संचालक हैः वानर्येकी सेने जिसे प्रमुख वीर 
माना जता दैः जो गद्गातयपर विध्यमान उरीस्ीज 
नामक पर्व॑त तथा भिरिघ्रेएठ मन्दराच्लका अश्रथ लेकर 
रहता एवं रमण करतादहै ओर जो वानरम उसी प्रकार 
रेष्ठ सान रखता है जेते खर्गके देवताओं साक्षात्‌ इन्द्र 
वदी चह दुजय वीर्‌ प्रमाथी नामक यूथपति दै  इकषके साथ 
वरल आँर पराक्रमपर गवं रखकर गजना करमेवाठे दस करोड़ 
वानर स्ते ई जो अपने वाहूवल्ते युशोभित दते द । 





?. दनुमानूजीके परिता वानरराज केसरीने दम्वस्तादन 
नामक रा्नएको, जो हायीका स्प धारण करके आया थाः मार डा 
धा! दसीसे पदकाले दाथियोंसे वानेरोका वेर रवेध गया था। 


युद्धकाण्ड सप्त्चिशषः सं 


२१२९ 
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यर प्रमाथी इन सभी महात्मा वानरोका नेता दै | बायुके 
वेगे उरे हुए मेघ भोति जिस वनरकी ओर आप वार- 
वार देख रे है, जिषसे सम्बन्ध रखनेवाञे वेगयाटी वानरो- 
की सेना भी सेषसे भय दिखायी देती दहे तथा जिसकी सेना- 
दास उड़ायी गयी धूमिल रंगकी वहूत बड़ी धूटिराशि 
वायसे सव्र ओर पैलकर निसके निकर गिर रदी है, वही यह्‌ 
प्रमाथी नामके वीर रे! २५-३१२ ॥ 

पतेऽसितमुखा घोरा गोखाङ्गला महावलः 1 ३२॥ 
श्तं शतसहस्राणि दृष्ट वै सेतुवन्धनम्‌ 1 
गोलछाङ्गटं सहाराज गवक्षं नाम यूथपम्‌ ॥२३॥ 
परिवायोभिनदन्ते ल्ङ् मदितमोजसरः) 

प्ये कलि मुंह टंग्रजातिके वानर र । इनमे सहान्‌ 
व है । इन भयंकर वानतेंकी संख्या एक करोड है । महा- 
राज } जिखने सेठ वौँधनेमे सटायता की है, उस लेगूरनाति- 
के गवाक्ष नासक युथपत्तिको चारो ओरसे घेरकरर ये वानर 
चर रहे दँ ओर ल्धाको वल्पूवंक कुचर डालनेके ल्ि जोर- 
जोरसे गजना क्रते दं ॥ ३२-३२९ ॥ 
श्रमराचरिता यच सवेकाटफलद्ुमाः ॥ ३७} 
यं सूरस्वुल्यवणोभमनुपयंति पवंतम्‌ । 
यस्य भासा सदा भान्ति तद्धणौ स्रगपक्षिणः }) ३५] 
यस्य परस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महषयः | 
सवेकामफलटा ब्ृष्चाः सदा फटसमन्विताः ॥ ३६॥ 
मधूनि च महाक्षोणि यस्सिन्‌ पवेतखूत्तमे। 
तत्नेप रमते राजन्‌ रम्ये कञ्चिनपर्दते॥ २७] 

यो वानरसुख्याां केसरी नाम यूथपः 

‹जि स पवेतपर सभी ऋतम फर देनेवाले वष् भ्रमसेसे 
सेवित्त दिखायी देते दै सूयंदेव अपने दी समान वर्णवाले 
जिस पवतकी प्रतिदिन परिक्रमा करते ई; जिसकी कान्ति 

कि मृग ओर पक्षी सदा सुनहरे रंगके प्रतीत होते दै, 

महात्मा मह पिगण जिसके शिखरका कभी त्याग नदीं करते है) 
जाके सभी वृक्ष सम्पूणं मनोवाञ्छित वस्तुजको पके 
रूपमे प्रदान करते हं ओर उनसे सदा फर ल्गे रहते हैः 
जिम श्रेष्ठ शेरपर वहुमूल्य मधु उपल्न्ध होते दैः उखी 
रमणीय सुवगेसय पव॑त सहायेर्पर ये प्रचुल वानसैम प्रधान 
यूथपति केसरी रम करते हं ॥ ३४-२३५६ | 
षटिगिरिस्टलाणि रम्याः काच्चनपवंताः }, २८ ॥ 
तेषां सध्ये गिरिवरस्त्वसिवानघ र्चसाम्‌। 

(साठ हजार जो रमणीय सुवणं मय पवेत ई उनके वीचय 
एक श्रेष्ठ पर्व॑त हैः; जिसका नाम है सावर्भिमेर । निष्प 
निद्चाचरपते ! जेषे राक्चरोमे आप रे ह उदी प्रकर पवेतौमे 
वह सादगिमेङ उत्तम है | ३८९ 1] 
तत्रेक कपिखाः इवेतास्त्रास्या सधुपिङखाः ॥ ३९. ॥ 
निवसन्त्यन्तिमभिरो तीह्त्णदषरन नखायुधः । 
सिश् इद चतदषरा व्याघ्रा इव दुरासदाः 1 8० ॥ 


वा० ० स० उ० २-१४१- 


सवै वैभ्वानरसमा ज्वल््श्ीविषोपमाः) 


सदी घाञ्चित खाङ्गल। मत्तमातङ्कसंनिभाः ॥ ४१ ॥ 
महापवेतसंकाशां महाजीमूतनिःखनाः 1 
चन्त पिङ्गलनेजा हि महाभीमगतिखसाः) ४२] 


मदयन्तीव ते सवं तस्थट्कां समीक्ष्य ते। 

ववो जो पव॑तका अन्तिम शिखर टै, उसपर कपिल 
( भूरे ) श्वेत, खल मुहवाठे ओर मुके समान पिङ्गल वणे- 
वाके वानर निवास करते ई जिनके दत वड़े तीखे रै ओर 
नख दी उनके आयुध ह ¡ वे सव रसिदिके समान चार दातो 
वाले, व्याघ्रके समान दुजंयः अग्निके समान तेजखी ओर 
प्रज्वलित मुखवाछे विषधर सर्के समान क्रोधी होते है। 
उनकी पूंछ बहुत बड़ी ऊपरो उटी हुई ओर सुन्दर होती हे । 
वे मतवाले हदाथीके समान पराक्रमी; महान्‌ पर्व॑तके समानः ऊँचे 
ओर सुदृद ररीरवाले तथा महान्‌ मेधके समान गम्भीर गजना 
करनेवाठे ह । उनके नेच गोल-गोर प्वं पिङ्गर वणक होते 
ह | उनके चलनेपर वड़ा भयानक शान्द होता है ! वे समी वानर 
यँ आकर इस तरद सड दै, मानो आपकी ट््भाको देखते 
हौ मरक उलेगे | ३९-४२२ ॥ 
एप चेषामधिपतिर्मष्ये तिष्ठति वीर्यवान्‌ 1 ४३ ॥ 
जयार्थी नित्यमादित्यसुपतिष्ठति वीयंचान्‌ । 
नाम्ना परथिन्यां विस्यातो राजज्श्चतवदधीति यः) ४४॥ 

पदचिये उनके वीचमे यह उनका पराक्रमी सेनापति 
है ! यह बड़ा वख्वान्‌ हे ओर विजयकी प्रातिके ल्ि सदा 
सूयं देवकी उपासना करता हे ! राजन्‌ ! यह वीर इस भूमण्डल- 
मे दातवल्किं नासे विख्यात है ॥ ४२३-५४ ] 
एषेवाश्चंसते लङ्ं स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌) 
विक्रन्तो वरवाज्छ्कुरः पोरे स्वे व्यवस्थितः ॥ ४५] 
रामप्रिया्धं प्राणानां दयां न ऊुरते ्टरिः। 

वलवान्‌ पराक्रमी तथा च्ूरवीर यह्‌ खतवलि भी अपने 
टी पुरुषार्थके भरेसे युद्धके ल्ि खड़ा है ओर अपनी सेना- 
द्वारा ्ड्ापरीक्नो मसल डालना चाहता ६ ¡ वह॒ वानरवीर 
भ्रीरामचन्द्रलीका भरिय करनेके व्यि जपने प्रा्णोपर मीदया 
नही करता हं ॥ ४५३ ॥ 
गजो गवाक्षो गवयो नटो नीटश्च वानरः} ४६] 
एकेकमेव योधानां कोटिभिर्दश्चभिर्हतः। 

(र्‌ ज3 रपव,ध्ञ रतरवञ नर अर नीट-उनरमसे प्क-पक 
तेनापति दख-दत करोड योद्धाओंते विरा दं दे ॥ ४६१ ॥ 
तथान्ये वानरश्रेष्ठा चिन्ध्यपर्व॑तवासिनः1 
न छ्च्व्यन्ते चहुत्वाद्‌ ठ्‌ संख्यां खघ विक्रमाः) ४७ ॥ 

४इरी तरह चिन्भ्यपवंतपर निवास र मी 
दान्र्‌ ६3 डो अधिक होने 


कारण भिनेन्द्ी ला सक्ते] ४<] 


क्रमत 


दहुत-ठे यीघ्र पराक्रमी 
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सच महाराज मद्ाप्रभावाः 
सथं मदाह्नरुनिक्रारकायाः | 
सवं समथो; पृथिवीं प्षणेन 


कत भ्रविप्वस्तविक्तीणद्ोटाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


'मद्‌राज | ये सभी वानर वड प्रभावद्याटी ह | समी 
दारीर वदे. पर्वतेके समान वियाट ई ओर सभी क्षणभर- 
म भूमण्डले समस पवको वचृर-चुर करके सत्र ओर 
त्रिखेर देनेकी रक्तिं रखते दं ॥ ४८ ॥ 


दव्यप ्रमदामायने वाट्मीकीये जादिकान्वे युद्धकाण्डे सप्र्विशः सर्गः ॥ २७ ॥ 


रस प्रकार श्रीवार्मीकिनिमित आरामायण भदिकाव्यके युद्धकाण्डे सतताईसर्नो सर्मं॑एूरा हुआ ॥ २७ ॥ 
"9६. 


| ज ॥ 1 
एविशः सभैः 
शकके हारा सुप्रीयकफे मन्वि्योका मेन्द ओर हिविदका, इसमास्‌का, श्रीराम, रक्ष्मण, विभीषण 
ओर युग्रीयक्रा परिचय देकर यानरसेनी संख्याका निरूपण करना 


सारणस्य चचः श्युन्वा राचणं राक्षसाधिपम्‌ । 
वटमादिदय तत्‌ सवं युको वाफयमथत्रयीत्‌ ॥ १ ॥ 
उस सारी वानरीसेनाका पस्विय देकर जव सारण चुपषो 
गयां, तव उसक्रा कथन सुनकर शुने राक्षखराज रायणसे 
कदा)! ९ ॥ 
सितान्‌ पदयसि यातेतान मत्तानिव महाद्धिषान्‌। 
व्यग्रोधानिव गाङेयान्‌ सारान्‌ हैमवतानिव ॥ २ ॥ 
पते दुष्प्रसहा राजन्‌ वलिनः कामरूपिणः | 
देव्यदालवखकाल्ण युद्धे देचपराक्रमाः ॥ २ ॥ 
 ध्याजन्‌ जिन आप मतवाले महागजरजोके समान वक्षं 
खड़ा देख रे टः जो गद्गातय्के वरन्रक्षो ओर हिमाट्यके 
शालन्रक्षोके समान जान पड़ते है इनका वेग दुस्सद दै | 
ये इच्छानुसार सूप धारण करनेवाटे ओर व्वा दै ! द्यो 
ओर दानवोके समान शक्तेशाद्टी तथा युद्धम देवताओंके 
समान पराक्रम प्रकट करनेवाटे दं ॥ २-३॥ 


पपां कोटिसदसाणि तव पञ्च च सप्त च। 
तथा शद्भुसदखाणि तथा बृन्दानि च ॥ ४॥ 
पते सुग्रीवसचिवाः किप्किल्धानिखयाः सद्‌ा 1 
हरयो देवगन्धर्वैरत्पन्नाः कामरूपिणः ॥ ५ ॥ 
८इनकी संख्या इ कीस कोटि सहस, सदस शङ्क ओर सो चन्द 
दै% 1 ये खव-के-सव वानर सदा किष्किन्ध मेँ रदनव।छे सुग्रीवके 
मन्त्री है । इनकी उयत्ति देवताओं ओर गन्धेति हई है । ये समी 
दच्छानुसार सूप धारण करने समथ दँ || ४-५॥ 
यौ तै पयसि विन्तो कमाये देवरूपिणो । 
मन्दश्च दिविद्दचेव ताभ्यां नास्ति समो युधि ॥ ६॥ 
बरह्मणा समचन्नातावस्तग्राद्रिसाघुभो ) 


आष्षंसेते यथा टद्भमेते मर्दितुमोजसा ॥ ७ ॥ 
 " "ग" णण 
. -# दमन संख्याओंका स्पष्टीकरण शसो सगंके भेदौ दुद्‌ 


प्ररिभाषाके अनुसार स्मद्चना चाहिये 1 


'राजन्‌ | आप इन वानरो देवताओंके समान रूपवाले 
जिन दो वानर्योको खड़ा देख रे ह, उनके नाम दं मेन्द ओर 
द्विविद | युद्धम उनकी वरावरी करनेवाला कोई नदी है 
्रह्याजीकी आपे उन दोनोनि अमृतपान करिया दै } ये दोनो 
वीर अपने वल-पराक्रमसे ल्ङ्काको कुचर डउाठनेकी इच्छा 
रखते ई ॥ ६-७॥ 
यं तु परयसि तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम्‌ । 
यो वात्‌ क्षाभयेत्‌ कृद्धः समुद्रमपि वानरः ॥ ८ ॥ 
पपोऽभिगन्ता छद्काया चैदेद्यास्तव च प्रभो। 
पलं पद्य पुरा उष्टं वानरं पुनणगतम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्ये; केखरिणः पुत्रो वातासमज इ।त श्रुतः 1 
हनूमानि।त विख्यातो लद्धिततो येन सागरः ॥ १०॥ 

८द्‌ धर जिते आप मदकी धारा वहानेवाठे मतवाछे हाथी 
की भति खड़ा देख रदे ई जो वानर कुपित होनेपर समुद्रको 
भी विक्षुन्ध कर सकता है, जो ङ्का आपके पास आया था 
ओर विदेहनन्दिनी सीतासे भी मिलकर गया था, उसे देविये। 

ठेका देखा दुआ यह वानर फिर आया है । यद केसरीका 
बड़ा पुत्र है । पवनपु्रके भी नामसे विख्यात दे । उसे छोग 
हनुभान्‌ कदते द । इसोने पटे समुद्र रघा था }८--१०॥ 
कामसूपो हरिश्रेष्ठो बलरूपसमन्वितः । 
सनिवार्यगतिदचेव यथा सततगः प्रभुः 1 ११॥ 

"वरङ ओर स्पते सम्पन्न यह्‌ श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छाके 
अनुसार रूप धारण कर सकता है । इसकी गति कर्द नरद 
रुकती । यद वायुके समानं सर्वत्र जा सकता है ॥ ११ ॥ 
उद्यन्तं भास्कर दष्ट चारुः किर वुशुक्ितः। 
नियोजनसष्खं त॒ अध्वालमवतीयं हि 1 १२॥ 
आदिव्यमादरिप्यामि न मे श्चुत्‌ प्रतियास्यति 1 
इति निश्चित्य मनसा पुष्टुवे बलद्पितः ॥ १३॥ 

४जव्र यह वारक था उस समयकी वात दै, प दिन 
इसको ब्रहुत भूख ठगी थी । उस समय उगते हुए सूर्यको 


युद्धकाण्डे अशविशः सगः 


२१२ 
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देखकर यद तीन हजःर योजन ऊँचा उचछ गया था } उस 
समय -सन-दी-मन यह्‌ निश्चय करके किं प्यके फट आदिसे 
मेरी भूख नरीं जायसी, इसख्ि सुथंको ( जो आकाशः दिष्य 
फार है ) के आगाः यह्‌ बलमिमानी वानर ऊपरफो उछला 
था [ १२९३ 
सनाधुप्यत्तमं देवमपि देविंयक्चसेः। 
अनासाचेव पतितो भास्करोद्यने गरो ॥ १४ ॥ 
देवर्षिं ओर राक्षस भी जिन परास नहीं कर सकते, 
उन सुययदेषतक न पहु नकर यह घानर्‌ उदयभिरिपर दी गिर 
पड | १४ | 


पतितस्य कपेस्स्य हयुरेका क्िलातङे 1 

किचिद्‌ भिन्ना उदद्टबुहनूमाने तेन वे ॥ ६५ ॥ 
'वहकरि शिलखाखण्डपर शिरनेके कारण इस यानरकी एक 

नु ( ठोदी ) कुछ कर गयी; साथ ही अत्यन्त दद्‌ हो रथीः 

इसल्यि यद नुमान्‌ नामसे प्रसिद्ध हुमा} १५} 

सत्यमागम्योगेल ममेय विष्ठितो रिः। 

नास्य श्क्यं वलं रूपं प्रभावो वारभावितुम्‌ ॥ १६ ॥ 

पष आसते रद्कामेको मथितुमोजसा 

येन जाज्वल्यतेऽस्तौ वे धूपकेवुस्तवाय वै । 

लङ्कायां लिहितश्चापि कथं विक्षरसे कपिम ॥ २७] 
धविश्वसनीय व्यक्तियोके सम्पकसे मेने इस वानरका बुत्तान्त 

ठीक-ठीक जाना हे । इमे व, रूप ओर्‌ प्रभावकः पूर्णरूपसे 

वणन करना किसीके व्यि भी असम्भव है । यद अक्रेटा दी 

सारी र्धाको मसल देना चाहता दे । जिसे आपने लङ्काम येक 

रक्खा था, उस अग्निक भी जिसने अपनी पूषद्वारा प्रज्वलित 

फरक सारी लङ्का जरा डी, उस वानरको अप्प भूलते कैसे 

६ १॥ १६.१७ ॥ 

यश्चैषोऽनन्तरः श्ुरः श्यामः पद्मनिभेक्षणः 1 

दक्ष्वाकरूणामतिस्थो टके चिश्रुनपौरुषः 1 १८॥ 
(हनुमान्‌ जीके पास दी जो कमरुके समान नेनवाछे संचले 

शूरवीर विराज रहे दैः वे इश्षवात्रुवंसके अतिर्थी द! इनका 

परप सम्पूरणं लेकोमिं प्रसि है ॥ ९८ ॥ 

यस्िन्‌ न चटते घमां यो घम नातिदसते। 

यो ब्राह्ममसखं वेदश्च वेद्‌ वेद्वि वरः ॥ १९॥ 
'्धमं उनसे कभी अरग नदीं देता । ये धम॑का कमी 

उष्टष्ुन नही करते तथा व्रस्ाख् ओर वेद दोनेके शता 

ह । वेदवेत्ताओमे इनका वहत ऊँच, यन हे ॥ १९ ॥ 

यो भिन्ाद्‌ गगनं वानेमदिनीं ापि दस्येत्‌ । 

यस्य अन्योरिद क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः ॥ २० ॥ 
प्व अपने वाणेसे जआकारका भी भेदन कर सक्ते रः 


पृथ्वीको मी विदीणं करमेकी क्षमता रखते दै 1 इनका क्रोध 
मृद्युके समान ओर पराक्रम इन्द्रके तुस्थ है !॥ २० ॥ 
यस्य भाय जनस्थानार्‌ सीता चापि हता त्वया! 
स एप रामस्त्वां राजन्‌ योद्धुं समभिचतेते ॥ २१ ॥ 
(राजन्‌ !{ जिनकी मायां सीताको आप जनस्थाससे हर टये 
टैः वेहीये श्रीयम आपसे युद्ध करनेके ल्ि सामने अकरं 
खड ई ॥ २१॥ 
यस्यैष दक्षिणे पादं दुडजाम्बुलदप्रभः। 
विश्ालवक्षास्ताघ्राष्यो गीटङश्चितमूधेजः ॥ २२॥ 
एषो हि रक्षणो नाम श्छातुः प्रियद्विते रतः । 
लये युद्धे च इशः सवंशश्थ्तां वरः ॥ २२॥ 
'८उनके दाटिने भागय जो ये शुद्ध सुवणंके समान 
कान्तिमत्‌ विशाल वक्षःसखलसे पुखोभित, कुछ-दुछ खल 
ने्रघ्ले तथा मस्तकपर काटे-कालठे धुघराटे केश धारण 
करनेवाले है, इनका नाम लक्षण दहै | ये अपने मार्क 
प्रिय ओर दितमे ल्मे खमेव दै राजनीति ओर युद्धमें 
कुश द तथा सप्पूणं शलधारियोमें भरष्ट दै ॥ २२-२३ ॥ 
अमर्षी दुजेयो जेता विक्रास्तश्च जयी ब्र | 
रामस्य दद्चिणो राहुर्निव्यं प्राणो वहिश्चरः ॥ २४॥ 
प्ये अमपंशीटलः इुजेयः विजयीः पराक्रमी; शत्रुको 
पराजित करनेवलठे तथा वलवान्‌ द ] रुक्ष्मषण सदा दही 
भ्रीरमके दाहिने दाथ ओर बाहर विचरनेवाठे प्राण दै ॥२४५॥. 
न्योष सघहस्याथे जीवितं परिरक्षति) 
पषेवाक्षंसते युद्धे निहन्तुं सवराक्षसाय्‌ ॥ २५॥ 
{इन्दे श्रीरघुमाथजीफे च्यि अपने प्रार्णोकौ रक्षाकाभी 
ध्यान नही रहता । ये अकेके ही युद्धम सम्पूणं राकषर्तोीका 
संदर कर देनेकी इच्छा रखते ई | २५॥ 
यस्तु सब्यमसौ पक्रं रामस्याधिस्य तिष्ठति । 
रक्षोगणपरिक्िप्तो राजा होप विभाप्रणः ॥ २६॥ 
श्रीमता रजसजेन ख्द्ायामभिपेचितः। 
त्वामसो पतिष्ठरब्यो युद्धःयेपोऽभिवतंते ॥ २७॥ 
भरीरामचन्द्रजीकी वार्यं ओर जो राक्षसम प्रिरे दए 
खड दै, ये राआ विभीषण ह । राजाधिराज श्रीरामने इन्द 
र्ह्धाके राद्यपर अभिप्रिक्त फेर दवियाटे। अव ये आपपर 
कुपिति होकर युदक द्यि सामने आ रये द| ६-२७॥ 


यं तु पद्यसि तिष्ठन्तं मध्ये भमिरिमिवाचलम्‌, 
ख्देद्ाखास्गेन्द्वाणां भनोस्समितोजसम्‌ ॥ २८ ॥ 


तनि चीन प५> 

॥ चजिन्द अआ चुद्‌ कादर कन्त्म्‌ प्त माम 
अधियटः कम भृःदसे न रहा न ५ ५ व १; स्वाम 
अध्वर नमदत्तं खषा दडत्‌ ६3 चं खमस दारा सवाम 


अपिते तेलस्वी इमी ई 1 २८ ॥ 


११२७ ,. 


तेजसा यशसा बुद्ध्या वलेनाभिजनेन च । 

यः कर्पानतिवश्राज हिमवानिव प॑तत: ॥ २९॥ 
४जेसे दिमाख्य खव पर्वतम शरे दै, उसी प्रकार वे तेजः 

यद्चः बुद्धि, यल ओर कुलकी दृश्ये समस्त वानररोमिं सर्वोपरि 

विराजमान द | २९॥ 

किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां सगदनद्र माम्‌ । 

दुगा पवेतदुर्गम्यां प्रधाने: सष्ट॒ यूथपैः ) २०॥ 
धये गहन वृक्षच युक्त फिण्किन्धा नामक दुगंम रुफारमे 

निवास करते है । पर्वतोके कारण उस्म श्रते करना अत्यन्त 

कठिन दै इनके साथ वहं प्रधान-प्रधान यूथपति भी 

रहते ई ॥ २० ॥ 

यस्येषा काञ्चनी माखा शोभते श्तपुष्करा । 

कान्ता देचमयुष्याणां यस्यां खमीः प्रतिएिता + ३९ ॥ 
८इनके गेम जो सौ कमरतौकी सुवर्णमयी मादा सु्ोभित 

है, उसमे सर्वदा क्ष्मीदेवीका निवास दै } उते देवता ओर 

मनुष्य सभी पाना चादते द | ३९१1 

पतां भाला च तारां च फपिराल्यं च शाश्वतम्‌) 

सुप्रीबे वानं हत्वा रामेण प्रतिपादितः ॥ ३२ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामने वारको मारकर यद मालः तारा 

ओर बानसोका राज्य--ये सव वदुर घुग्रीवको समर्पित 

कर दी ॥३२॥ 

श्तं शतसदस्नाणां कोटिमाहर्मनीपिणः 

शातं कोटिसदटसराणां शङ्कस्त्यिभिधीयते ॥ ३३ ॥ 


८मनीषी पुरुष सो लाखकी संख्याको एकं कोटि कते 
हं जीर सी दख कोटि ( एक नीक) को एक शक 
कदा जाता ६ ॥ ३३ ॥ 
शातं शाङ्कसदस्राणं मदाशङ्करिति स्छतः। 
मदाश्चङ्कसदटखाणां शतं चन्दमिदोचयते ॥ ३९ ॥ 
"एक राख शङ्कको मदाशङ्क नाम दिया गयादे। 
पक लाख महाशङ्कुको इन्द कदते दं ॥। ३४॥ 
दातं चृन्शसषहस्राणां मष्ाच्वन्दमिवि स्तम्‌ । 
मष्दावृन्दसदस्नराणां दत्तं पद्यमिष्टोच्यते ॥ ३५) 


एक टखाख षरन्दका नाम महानन्द है । प्क लख 
मदाघ्रन्दको पदम कदते द | ३५ ॥ 


श्रीमदृचादमीकीयसमायणे 
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भ्व 


शातं परञ्मसहस्नरा्णां मद्दापद्मभिति स्मृतम्‌ । 
महापदश्यसदस््राणां शतं खवंमिष्टोस्यते ॥ ३६॥ 


एक लाख पद्मकरो महापद्म माना गया दै} ख सघ 
मदापद्यको खवं कते ई | ३६ ॥ 


धत्तं खवंसदस्ाणां मदाखर्व्रिति रस्रतम्‌। 
मदाखवसष्टस्राणां समुद्धमभिधीयते | 
वातं समुद्रसाष्ट्स्रमोध दत्यभिधीयते ॥ ३७॥ 
शातमोघसदस्नराणां महौधा दति विश्त्तः। 


पक टाख खर्वका मदाच्रवं दोता दै! एक सदश्च 
मदाखर्वको समद्र कदते द | एक दख समुद्रको ओव 
कदते दं ओर एक लाख ओधकी मौव संजा दे ॥ ३७१ ॥ 


पवं कोटिसदखेण दाद्कुनां च दतेन च । 
महाष्द्भुसष्टस्रण त्था चृन्दशतेन च ॥ ३८॥ 
माघ्रन्दसदस्रेण तथा पद्मश्तेन च। 
मदापदयसदस्रेण तथा खर्चेद्ातेन च ॥ ३९॥ 
समुद्रेण च तेनेव मदौधेन तथैव च। 
पप कोटिमरौघेव समुद्रसदशेन च ॥४०॥ 
विभीपणेन वं\रेण सचिवैः परिवारितः। 
सु्रीवो वानरेन्द्रस्त्वां युद्धाथमसुव्त॑ते। 
मदहावल्वृतो नित्यं महावलपराक्रमः } ४१॥ 


८दस प्रकार सदख कोटिः सौ शङ्कु, सदसत मदारङ्कुः 
सौ वन्द, सदख मदाव्रन्दः सौ पद्म; सदख महापद्मः सो खर्वः 
सौ समद्र सौ महौघ तथा समृद्र-खटस (सौ ) कोटि मदीष 
सैनिकसे, वीर विभीषणसे तथा अपने सचिवेसि धिरे हुए 
वानरराच सुप्रीव आपको युद्धके च्यि ख्छकारते हूए सामने 
आ रदे ६! विशार सेनासे भिरे हुए सुप्रीव महान्‌ वट 
जीर पराक्रमसे सम्पन्न ६ ॥ ३८-४१९ ॥ 


दमा महाराज समीक्ष्य वाषिनी- 
मुपस्थितं पधरज्वटितय्रहोपमाम्‌ । 
ततः प्रयत्तः परमो विधीयतां 
यथा जयः स्यान्न परेः पणभवः ॥ ४२॥ 
महागज ! यद सेना पक प्रकादामनि ग्रहफे समान 
हे ] इते उपल्ित देख आप कोई रेखा उपाय कर, जिसे 
आपकी विजय दौ ओर शत्ुभकि सामने आपको नीचा न 
देखना पड़े" {[ ४२ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाटमीकफीये भादिकाग्ये युद्धकाण्डेऽष्टाविंशः सगेः ॥ २८ ॥ 


एस प्रकार ्रीवारमीकिनिर्मित आघरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे अद्वो सगं पूरा हुमा ॥ २८ ॥ 


-"---णभञ्स््=--- 


युदटकण्ड पक्छतन्नल्चः स्मः 


१९.९५ 
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एकोनत्रिंशः सगं 
राचणका शक ओर सारणको फट कार श्रर अपने दरबारसे निकार देना, उसके भेजे इए 
पचसेका श्रीरपफी दयसे बानरफि च॑युरसे छृटफर रुङ्ायं आना 


शुकेन ठत समादिष्टन्‌ दष्टा स हरियूथपान्‌ । 
टक््पणं च महावीयं युजं साम्रस्य दक्षिणम्‌ ॥ २॥ 
समीपस्थं च रामस्य श्राततर च विभीषणम्‌ । 
सवेवानरराजं च सुग्रीवं भीमविक्रमम्‌ ॥ २॥ 
अदद्‌ चापि वलितं वञ्र्स्ताःमजातमजम्‌ । 
हनूमन्तं च विक्रास्तं जाम्बवन्तं च दुजयम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुषेणं कुमुदं तीरं नखं च प्रवगषमम्‌। 
गजं गवाक्षं श्षरभं मेन्दं च द्विविदं तथा॥ ४॥ 
डुकके बताये अनुसार रावणने समस्त युथपतियोौको 
देखकर श्रीरामकी दाहिनी वोद सदापराक्रमी रक्ष्मणकरोः 
श्रीरामके निकट बेटे हुए अपने माई विभीषणको, खमस 
वामररोके राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीवको, इन्द्रपुत्र वारीके बेटे 
वलवान्‌ अङ्गदो, बल-विक्रमशाखी दनुमान्‌को, दुर्जय वीर 
जाम्बवानक्रो तथा सुषेणः कुयुदः नीरः वानरश्रेष्ठ नलः गजः 
गवाक्षः शरभः मेन्द एवं द्विविद्रको भी देखा ॥ ९--४॥ 
किचिदादिग्नहृद्यो जातक्रोधश्च रावणः | 
भत्संयामास तौ वीरौ कथान्ते द्युकस्ारणौ ॥ ५ ॥ 
उन सवको देखकर रावणका हदय कुछ उद्विग्न हो 
उठा | उसे क्रोध आ गया भौर उसने बात समाप्त रोनेपर 
वीर शुकं ओर सारणको फटकारा ॥ ५ ॥ 
मधोमुखौ सौ पणतावच्रवीच्छुकसारणौ । 
रोषगहश्या वाचा संरन्धं परुं तथा॥ ६॥ 
बेचारे शुक ओर सारण विनीत भावसे नीचे मद्‌ किये 
खड़े रहे ओर रावणने रोषगद्भद वाणीम क्रोषपूरवंकं यह 
केठोर चात कही-] £ ॥ 
न तावत्‌ सदह नाम सचिवेरूपजीविभिः। 
विपियं तरपतेवक्तं निग्रहे प्रहे प्रभोः॥ ७॥ 
राजा निग्रह ओर अनुग्रह करे. भी समथ होता 
है । उसके सारे जीविका चलानेवारे मन्वियौको रखी 
कोर वात नहीं कदनी चादियेः जो उसे अप्रिय स्॥७॥ 
रिपूणां प्रतिकलं युद्धाथंमभिवतेताम्‌ । 
उभाभ्यां सदशं लाम वक्तमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥ ८ ॥ 
"जो शत्रु अपने विरोधी ह ओर युके ल्मि सामने ये 
हैः उनकी चिना किसी प्रसङ्गके दी स्ति करना क्या ठुम 
दोनौके व्यि उचितिथा१॥८॥ 
आचाय गुरवो वृद्धा चथा वां पयुपासिताः। 
सार यद्‌ राजश्षास्राणामनुजीव्यं त गद्यते ॥ ९ ॥ 


(तुमलोगेनि आचार्य, गुरु ओर वरद्धोकी व्यथ॑दही सेवा 
की है; क्योकि राजनीतिका जो संग्ररणीय सार दैः उसे तुम 
नदीं अहण कर सके | ९ ॥ 
गीतो वा न विज्ञाते भायेऽन्ञानस्य चायते | 
ईशे; सचिवै्युंको मूर्रदिषशचा धराम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 

ध्यदि तुमने उसे अहणमभीक्रियादहोरतो भी इस समय 
तमह उसका क्ञान नहीं रद गया दै--तुमने उसे थुखा दिया 
है| तमलोग केवल अक्ञानका वञ्च दोरदेदो। एेसे 
मूख. मन्निर्योके सम्पकरमे रते हए मौ जो मै अपने राच्यक्रो 
सुरक्षित रख सका हूः यह सोभाग्यकी ही बात दै ॥ ९०] 
कि चु म॒त्योभयं नास्ति मां वक्त परुषं वचः 
यस्यमे शासतो जिह्व प्रयच्छति श्ुभद्युभम्‌ ॥ ११॥ 

धमे इष राज्यका दाक ह| मेरी जहि दी व॒म्द् 
या अञ्युभक्री प्रा्ठि करा सकती है- मे वाणीमाचसे ठमपर 
निग्रह ओर अनुग्रह कर सकत। ह; फिर भी तम दोनोनि मेरे 
सामने कठोर वात क्हनेका साहस किया | प्या तुम्हे 
मृत्युका भय नहीं है १॥ ११॥ 
अप्येव दनं स्पृष्टा चने तिष्ठन्ति पादपाः 
राजदण्डपरग्रएटस्तिष्ठन्ते सापराधितः ॥ १२॥ 
८वमर्मे दावानट्का स्पशे करके भी बदकि दृक्ष खड 
रर॒लार्ये, यष्ट सम्भव दै; परंतु राजदण्डके अधिकारी 
अपराधी नही टिक सकते | वे सर्वथा नष्ट दो लाते ६ ॥ १२॥ 
हन्याम त्विमौ पपौ शतरुपक्षप्रशंसिनौ । 
यदि पृबोपक्ारेमे प्रोधोन सखदुतां बजेत्‌ ॥ १३॥ 
* भ्यदि इनके पदठेके उपकारोको याद करके मेरा फ्रोध 
नरम न पद जाता तो शात्नुपक्षकी प्रयसा करनेवाठे इन दोना 
पापि्योको मै अमी मार डालता | १३ ॥ 
अपध्वंसत नदयष्वं संनिकपादिनो सम! 
नहि वां हन्तुमिच्छामि सरम्युपरतानि चाम्‌ ) 
हतावेव रत्नो द्धौ मयि स्नेहपराङ्मुखो ॥ १४ ॥ 

'अव्‌ तुम दोनो मेरी खमामं प्रत्रेदके अपिश्नसमे वड्धित 
हो मेरे पससे चे जसो; फिर कमी रुष्य यप्नारधंहन 
दिखाना | मे वुम दो्नोक्रा वध करना नही चदताः गोकि 
तुम दोनकि क्रिये दए उग्कारोको खदा सरण स्तां | 
ठम दोनों मेरे स्तेदते विमृख ओर 
एके टी समान दोः |} ९४॥ 
एवमुक्तौ तु सनरीडौ तो श्ट दुकखारणौ ! 
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रावणं जयशब्देन परतिनन्याभिनिःखनौ ॥ १५ ॥ 
उसके पैसा कहनेपर युक ओर सारण ब्रहुत खलित 
हुए ओर जय-जयकरारके द्वारा रायणका अभिनन्दन करके 
वहसि निकट गये | १५ ॥ | 
अब्रवीच्च दृशथ्रीचः समीपस्थं म्टोदरम्‌ । 
उपस्थापय मे श्चं चारानित्ति लिश्षाचरः। 
मदोक्रस्तथोक्तस्तु शीघमाक्षापयच्यरान्‌ ॥ १६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ दयामुख राव्रणने अपने पस व्रेठे दृण 
महोदरसे कदा--“मेरे सामने दीप्र दी गु्तचर्योको उपदसित 
टोनेकी आकरा दो |› यड्‌ अदेश पाकर निशाचर मदोद्रने 
दरीघर ही गुप्तचर हाजिर दहोनेकी अज्रा दी ॥ १६॥ 
ततश्चाराः संत्वरिनाः प्राप्ठाः पाथिवश्तास्तनात्‌ । 
उपस्थिनाः प्राञ्जटयो वधेपित्वा जयाशिषः ॥ १७ ॥ 
राजाकी आच्या पाकर गुमचर उसी समय प्रिजयमु्वक्र 
आदीर्वाद दे दाथ जोड़े सेचामें उपस्थित दए ।॥ १७ ॥ 
तानत्रवीत्‌ तनो वाक्यं वणो राक्षसाधिपः) 


चारान्‌ प्रत्यायिकाञ्शुणन्‌ धीरान्‌ विगतसाध्वसान्‌१८ 


वे सभी गुपचर विश्वासषपात्रः शूरवीर, धीर एवं निर्भय 
थे । राधपराज रावणने उनपे यह्‌ वात कद़ी--)। १८ ॥ 
इनो गच्छन रामस्य व्यवसा परीक्षितुम्‌ । 
मन्ब्रेष्वभ्प्रन्तया येऽस्य प्रीत्या तेन समागताः ॥ १९॥ 


(तुमटोग अभी वानरसेनामे रामक क्या निश्चय दैः 
यह जाननेके ल्यि तथा गुषमन्रणार्मे भाग ठेनेवे जो 
उनके अन्तरङ्ग मन्त्री है ओर जो लोग प्रमपूर्वक उनसे 
मिले ई--उनके मि दो गवे दै; उन सवके भी निशित 
विचचार क्या ईः इसकी जच करमैकरे लियि य्टसि जाभो ॥१९॥ 
कथं खपिति जागतिं किमद्य च करिष्यति । 
चिक्षाय निपुणं सवमागन्तच्यमन्तेपतः ॥ २० ॥ 

धवे केमते सोते? किस तरह जागते है ओर आजि 
क्या करेगे !--इन सव्र वातोंका पृरणल्यते अच्छी तरह पता 
खगाकर ल्ट आओ ॥ २०॥ 
चारेण विदितः शरुः पण्डितैर्वखधाधिवैः | 
युद्धे स्वठ्मेन यत्नेन समासाय निरस्यते ॥ २९॥ 

धगुमचरके द्वारा यदि शत्रुकी गति-विधिका पत्ता चठ 
जाय तो बुद्धिमान्‌ राजा थोडेसे ही पयल्नकर द्वारा युद्धमं उसे 
धर दव्राते ओर मार मगाते ई ॥ २१ ॥ 
चारारतु ते तथेत्युक्त्वा प्रहा राक्षसेद्वरम्‌ । 
शादुंलमग्रतः छत्वा तत्तश्यक्तुः परदक्चिणम्‌ ॥ २२॥ 





तव व्वह्ुत अच्छा ककर दपमं भे दुष गुप्रचरयन 
गरादुटको आगे करके राक्षसराज सावार परिक्रमा ऋ ॥२२॥ 
ततस्तं तु महात्सानं चाया राश्चस्तत्तमम्‌। 
त्या प्रृक्िणं जग्घुयय् सापः सलक्ष्मणः ॥ २२॥ 

इस प्रकार व॑ गुप्तचर राश्चस्दिरोमगरि मदाकायं रावणकरी 
परिक्रमा करके उस सानपर गयेः जद टश््मणसदित श्रीराम 
पिराजमानये || २३॥ 
ते सवेदस्य दास्य सर्मीपे गरमटक््मणौ । 
प्रच्छन्ा दृष्त्वा सष्ुप्रीवविभीषणो ॥ २९॥ 

सुरे पवतक्रे निकट जाकर उन रु्चरनि चिमे रहकर 
श्रीरामः ठभ्मणः सुग्रीव ओर पिमीपणक्रो दश्वा | २४ ॥ 


प्े्षमाणच्मं तां च वभूवुर्भयविद्दलाः 
ते त॒ धमीत्मना णरा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः! २५॥ 
यानर्ये्री उस सेनाको देष्ठक्रर वे भव्रते व्याक्रुठ दो 
उठे । इतनेदीमं धर्मात्मा राक्षखराज विश्गेपगने उन सव्र 
राक्षर्मोँफो देख लिया | २५ ॥ | 
विभीप्णेन लचग्था निगुष्ठीना यदच्छया) ` 
हार्दूलो श्रा्ठितस्येकः पापोऽयमिति राक्चसः ॥ २६॥ 
तत्र उन्टोनि अकस्मात्‌ बट आये दूए राक्षर्मोको फट 
कारा ओर अक्रेठे यार्दकको यह सोचकर पकड्वा टिया कं 
यद राश्चस वड़ा पापी दै ॥ २६॥ 
मोचिनः सोऽपि शमेण वध्यमानः पुच्ंगमेः। 
आचृशंस्येन रमेण मोचिता राक्षलाः परे ॥ २७.॥ 
पिर तो वानर उसे पीटने लगे ] तव भगवान्‌ श्रीरामने 
दयावा उसे तथा अन्य राक्षमेको भी दुंडा दिया ॥ २७॥ 
चानरेरद्िनास्ते तु विकरान्वेर्छघुतिकमैः। 
पुनटेद्धामनुप्रा्ठाः श्वसस्तो नषएरयेतसः ॥ २८॥ 
वल-विक्रमसम्पन्नं शीर पराक्रमी वानरोसे पीडित हौ 
उन राक्नसेके दश्च उड्‌ गये ओर वे दोफते-दोँफते फिर टद्कामे 
जा परटुचे । २८ ॥ 


[ग 


ततो दशग्रीचमुपभ्थितास्ते 
चारा बहिनित्यचया निश्ाचराः। 
गिरः सवेटस्य समीपवासिनं 


न्यवेदयन्‌ गामवट महावल्याः ॥ २९॥ 

तदनन्तर रावणक्री सेव्रासं उपयित हो चरके वेशम सदा 

वाटर विचरनेवाले उन मदाव्रटी नियानचच्ँने यद सूचना दी 

कि श्रीरामचन्द्रजीकी सेना सुवे पर्वतके निकर डेरा डके पडी 
दै ॥ २९॥ 


इत्यर्पे श्रीमद्राम्यणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे एकोनव्रिश; सर्म: ॥ २९ ॥ 
इत प्रकार श्रीवारमीकिनिर्भित शराषैरमायण भदिकास्यके युद्काण्ठमे उन्तीघरव घमं द्ग हुमा ॥२९॥ ` . ` 
19 


युद्धकाण्डे विहा; सर्गः 
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रिराः सगः 


रावणकरे भेजे इए गुष्टचर एवं शा्दूरका उससे पानर-सेनाका समाचार भताना 
ओर यख्य-युख्य वीर्ोका पस्विय देना 


ततस्तमक्षोभ्यव्रङं रखृद्भाधिपतये चयः 

खवेके राघवं शरे निविष्टं पत्यञदयन्‌ ॥ १ ॥ 
गु्चरोनि छह्धापति यवणको यह चताया कि भीरसचन्द्र- 

जीकी सेना सुय पर्वतके पास आकर उरी है ओर वह सवथा 

अजेय है || १ ॥ 


चादाणां राक्णः श्ुन्वा प्राप्तं रासं महय्रटम्‌ } 
जातोदधेगोऽभवत्‌ किचिच्छाद्लं वाकयमत्रवीत्‌॥ २) 
रु्तचरोके मुदसे यह सुनकर किं महाव्टी श्रीराम आ 
प्च ई, रावगको कुक भय हो गया | वह गादृलते बोख--]) 
अयथावच ते वणां दीनश्चासि निशाचर । 
सासि कचिदमिन्नाणां क्रुद्धानां वरमागतः॥ २ ॥ 
‹नि्ाचर ! वुम्दरे शरीरी कान्ति पहले-जेषी नही 
रद गथी है । पुम दौन ८ दुखी ) दिखायी दे ररे रो । कदी 
कुपित हए शक्नुओके वरम तो नरी पड़ गयेये ॥२३॥ 
दति तेनानुशिष्टस्तु वाचं मन्दमु्रीस्यन्‌ । 
तदा राक्षक्तशाटं शदो भयविद्खवः ॥ ८ ॥ 
उसके इस प्रकार पूषछठनेपर मपे घव्ररये हुए चालने 
राक्षसप्रवर रवणसे मन्द स्वरमं कदा--॥ ४ ॥ 
न ते चारयितुं शक्या राजन्‌ वानरपुङ्गवाः । 
विक्रल्ता वरुवस्तश्च राघवेण च रक्षिताः॥ ५॥ 
'राजन्‌ | उन्‌ श्रेष्ठ वानरोकी गत्ि-विधिका पता गुप्तचर. 
द्वारा नदीं लगाया जा सकता । वे बड़ पराक्रमी; वख्वान्‌ तथा 
श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा सरक्षित द ॥ ५॥ 
नपि सम्भाषितुं लकया सम्प्रदनोऽन्र न रभ्यते। 
सर्थतो रक्ष्यतं पत्या वानरैः पर्वतोपमः ॥ ६ ॥ 
'्उनसे वातालाप करना भी असम्भव है; अतः “अप 
कौन ई, आपका क्या विचर दैः इत्यादि प्रश्नोके ल्ि वहा 
अवक्राश दी नदीं मिलता | पवतेके समान विशाख्काय 
वानर सष जरसे मा्गंफी रक्षा करते ३; अतः वर्ह प्रवेश 
होना भीक्णिनिदीदहै॥६॥ 
पविएमलननि ्षातोऽदं वे तस्मिन्‌ विच।रिते। 
चलाद्‌ गृहौतो रक्षःभिवेहुधासि विचारितः ॥ ७ ॥ 
'उस सेनामं प्रवेद करके त्नौ ही उसकी गतिविधिका 
विचार करना आरम्भक्रियाः स्यो ही विमीपष्रणके साथी राक्षसी- 
ने सुज्ञे पहच नक्र बलपू्वंक पकड़ ड्या ओर वारंवार इधर- 
उघर घुमाया ॥ ७॥ 


जाठुभिुष्टिभिदैन्तेस्तलेश्चाभिहनो भृश्लम्‌ 1 
परिणीतोऽसि हरिभिवंरूमध्ये अमषणेः ॥ ८ ॥ 
'८उस सेनाके वीच अमषषे भरे हए वानरोने धुटनोः 
मुछ, दति ओर थपडति मुध्चे ब्रहुत मारा ओर सारी सेना- 
मे मेरे अपराधकी घोपणां करते हुए सव ओर सन्न 
घुमाया | ८ ॥ 
परिणीय च स्वंत्र नीतोऽष्ट रामसंसदिं। 
रधिरखाविष्टीनाज्ञे विद्श्चकितिन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
'सवंत्र घुसाकर मुञ्चे श्रीरमकरे दरबार ठे जाया गया | 
उस समय मेरे शीरते खून निकर रदा था ओर अङ्ग-अङ्गमे 
दीनताछारदीथी। मेँ व्याकुलो गयाथा। मेरी इन्धर्यौ 
विचलति दो रदी थीं ॥ ९॥ 


हरिभिवेध्यमानश्च याचमानः रताञ्चछिः | 
राघवेण परि्रतोमा मेति च यदच्छया ॥ १०॥ 

ध्वानर पोटरदैये ओरमें हाध जोडकर रक्षाके ल्ि 
याचना कर रहा था} उस दशामें श्रीरामने अकसत्‌ प्मत 
मारे, सतं सायः ककर मेरी रक्षा की॥ १०॥ 


एष रशेलशिलामिस्त पूरयित्वा महार्णवम्‌ । 

द्वारमश्चिव्य लङ्काया रमत्तिषएठति सा प्रधः ॥ ११॥ 
श्रीम पवतीय शिलाखण्डोद्वारा समुद्र ध पाटकर ल्द 

के दरब्रजिपर आ धमकेदै ओर दामं धनुम ल्ि खड़े 

है॥ २१॥ 

गल्डभ्युहमास्थाय सवगो हरिमिच्रेतः। 

मां विखञ्य मतेन खङ्गः मेवातिवनंते॥ १२॥ 
"वे महातेजस्वी रघुनाथजी गर इन्यूहका आश्चय ले वानरयो- 

के बीच विराजमान दै ओर मुषे विदा करके वे ठद्भापर चदे 

चे आ! रदे द ॥ १२॥ 

पुरा प्राकारमायाति क्षिप्रमेकतरं ऊर! 

सीतां घापि प्रयच्छगु युद्धं वापि प्र्रयताम्‌ ॥ १३॥ 
'जवतक वे ठट्ाके परकोटेतक पर्टुचे, उसके पटे द्यी 

आप ओीप्रतपूवंक दोमेते एक काम अवदव कर डाव्पि--या तो 

उन्है सौताजोको लेय टोजिवे या युद्धखल्मे खड होकर उनका 

सामना कीन्विः | १३ ॥ 

मनसा तद्‌ तद्‌ प्रेक्ष्य तच्छत्वा राक्षसाधिपः 

ादुटं खउमदद्धत्यमथोचाच ख रादणः॥ ८ 
उसकी वात सुनश्र मन-दी-मन उस्र दिचार करने 


१९१८ 


श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 
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पश्चात्‌ रादषषरज रावणने चालते यद मदच्वपूणं चात 

कदी--॥ १४ ॥ 

यदि मां भ्रतियुध्यन्ते देवगन्ध्वंदानवाः। 

नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि ॥ १५॥ 
८्यदि देवता, गन्धर्व ओर दामव मुश्षते युद्ध करं भीर 

सम्पूणं लोक मुच्च भवदेनेक्ेतो भीमं सीताको न्दी 

लोटाऊंगाः ॥ १५ ॥ 

पवमुक्त्वा महातेजा रावणः पुनरब्रवीत्‌ । 

चरिता भवता सेना केऽच द्यूखः प्रुवंगमाः ॥ १६॥ 
ेसा कदकर मदातेजस्यी रावण रर वोला--धवुम तो 

वानरोकरी सेनाम विचरण कर चुके हो; उषम कोौन-कोन-पे 

वानर अथिक्र श्रूरवीर ई १॥ १६ ॥ 

कि्रभाः कीटदा सौम्य वानरा ये दुरासदाः । 

कस्य पुजा पौचश्च तच्वमाख्याहि राक्षत ॥ १७॥ 
प्सोम्य [ जो दुज॑य वानर € वे कषे टं १ उनका प्रमाव 

केसा ईहे ?तथावे किसके पुत्र ओर पौन ई? राक्षस [ये सव 

ब्रातं तो यीक-टीक ताज | १७ ॥ 

तथात्र प्रतिपत्स्यामि क्लाव्वा तेषां चद्वलम्‌ । 

अवद्यं खल्वु संख्यानं कतव्यं युद्धमिच्छता ॥ ८ ॥ 
'८डन॒ वनेका वठाव्रल जानकर तदनुसार कतंव्यक्रा 

निश्चय कृरंगा | युद्धकी इच्छा रखनेवाले पुरुपको जपने तथा 

नुप्र सेनाक्री गणना--उसक्र विप्रयक्रौ अवश्यक जानकारी 

अवद्य करनी चाहियेः ॥ १८ ॥ 

अथवसुक्तः श्ादुंखो रावणेनोत्तमश्चरः। 

ददं चचनमरेभे वक्तं रावणसंनिधो 1 १९॥ 
रवणके इ€ प्रकरार पूषछनेपर श्रे गुप्तचर यादंलने उसके 

समीप यो कना आरम्भ किया---॥ १९॥ 

अगक्ष॑रजसः पुरो युधि रजन्‌ खुदुजंयः। 

गद्धदस्याथ पु्रोऽच जास्ववानिति विश्चुतः ) २० ॥ 
राजन्‌ | उस वानरसेनामे जाम््रवान्‌ नामसे प्रषिद्ध एक 

वीर दै, जिसको युद्धम परास्त करना ब्रहुत दी कठिन हे । 

वद रश्चरना तथा द्दका पुत्र है ॥ २० ॥ 

गद्भदस्याथ पुजोऽन्यो गुरुपुत्रः शतक्रतोः । 

कदनं यश्य पुतेण छृत्रमेकेन रक्षसाम्‌ ॥ २१॥ 
वद्रदका एक दूमरा पुत्र भी दहै ( निसक्रा नाम धूम्र 

३) । इन्द्रफे गुर वृदस्यतिकरा पुत्र केसरी दैः जिसके पुत्र 

हनुमान्‌ने अके ही वरदा आक्र पदे वहूत-ते राषर्षोका 

संहार कर उख्या ॥ २६॥ 

४५ (५ 
खेणश्चात्र धमोर्मा पुनो धममस्य वीयचान्‌ । 
सौोम्यःसोमात्मजश्चाच जन्‌ दधिमुखः कपिः॥ २२॥ 


धर्मात्मा ओर पराक्रमी सुत्रेण धर्मकरा पुत्र ६ै। राजन्‌ | 
दधिमुख नामक्र सौम्य वानर चन्धमाक्राव्रेयट॥ २२॥ 
सुमुखो दुमुखश्चाच वेगदर्शी च चानरः। 
स॒त्युवानररूपेण नूनं श्रः खयंभुवा ॥ २३॥ 
सुमुख, दुश्रख ओर वगदर्या नामक्र वानर~यं मुदयुके 
पुत्रै । निश्चय दी सखेयम्भू ब्रह्मानि मृद्युकरी दी इन वानरके 
रूपमे खशि की १॥ २६ ॥ 
पुरो दुतवद्स्यात्र नीलः सेनापतिः खयम्‌ । 
अनिलस्य चु पुत्रोऽच हनूमानिति विश्रुतः ॥ २४॥ 
स्वयं तेन।पति नील अग्निक्रा पुत्र द| सुवि्यात वीर 
नुमान्‌ वायुका व्रेय ट ॥ २४॥ 
नप्ता शक्रस्य दयषां वदचानङ्गदो युवा । 
मन्दश्च ददिविदश्चोभो विनावश्चिसम्भवौ 1 ५५॥ 
"टवान्‌ एवं दुजय वीर अङ्गद्‌ इन्द्रका नाती है । वद 
अमी नौजवान है| वट्वान्‌ वानर मेन्द ओर दिविद--ये दोन 
अधिनीकुमाररोके पुत्र हं ॥ २५ ॥ 
पुरा वैवखतस्याथ पञ्च कालान्तकोपमाः । 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ २६॥ 
"गजः गवाक्ष, गवय, शरभ ओर गन्धमादन-ये पच 
यमराजके युर है अर कार एवं अन्तकके समान पराक्रमी 
दं ॥ २६ ॥ 
दश्च वानरकोव्यश्च शुगणां युद्धकष्िणाम्‌ । 
श्रीमतां देवपुत्राणां चेपं नाख्यातुसुत्सवे ॥ २७॥ 
(दस प्रकार देवतार्जपि उदन्न हुए तेजस्वी शरूरवीर 
वानर्योकी संख्या दस करोड़ द वे खव-के-सव युद्धकी इच्छा 
रखनेवाले दै । इनके अतिरक्त जो शोप वानर ह, उनके विषय- 
मं मे कुछ नदीं द सकता; क्योफि उनकी गणना असम्भव 
दे ॥ २७॥ 
पुजो दशरथस्येप सिदक्ंहननो युवा 1 
दूषणो निहतो येन खरश्च तिदरिसस्तथा ॥ २८॥ 
'दरारथनन्दन श्रीरामक्रा श्रीविग्रह सिंहुके समान सगित 
दे । इनकी युवावस्य। दै । इन्दोने अकेले दी खर-दूपण ओर 
चिरिराका संहार फिया थः | २८ ॥ 
नास्ति रामस्य सदये विक्रमे मुवि कश्चन। 
विराधो निहतो येन कवन्धश्चान्तकोपमः ॥ २९॥ 
(इख भूमण्डले श्रीरामचन्द्रजीके समान पराक्रमी वीर 
दूसरा के ई नदी दै । उन्दने दी विराधक्रा ओर कालके समान 
रिकराल कयन्धक्रा मी वधक्रियाथा॥ २९॥ 
चक्त न दाक्तो रामस्य गुणान्‌ कश्चिन्नरः क्षितौ। 
जनस्थानगता येन तावन्तो राक्षसा हताः ॥ ३०॥ 


युद्धकाण्डे एकत्रिंशः लग: 


११२९. 
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इस भूतरपर कोई मी मनुष्य रेखा नदीं दै, जे श्रीराम- 
के गुणोका पूरणरूपते वणन कर सके । श्रीरामने ही जनस्थान 
म उतने राक्षसौका संहारक्ियाथा]) ३०) 
टक्षषणश्चा्न घमौत्मा मा्तगानामिवषभः। 
यस्य चाणपथं प्रप्य न जीवेदपि वासवः ॥ ३१॥ 
(ध्माता रमण भी परेड गजयजके समान परक्रमी ई, 
उनके वागौका निशाना वन जानेपर देवराज इन्द्र भी जीवित 
नहीं रह्‌ सकते ॥ ३१ ॥ 
रवेतो ज्योतिमुखश्चा्र भास्करस्याटमसस्भवौ ! 
वरुणस्मथ पुत्रोऽथ देमक्ूटः पुचंसमः ॥२२॥ 
८इनके सिवा उस सेनाम शयेत ओर उ्थोतिशुंल-ये दो 
वानर भगवान्‌ सूर्यकरे ओरस पुत्र है । हेमकूट नामक्रा वानर 
वरुणा पु बताया जाता रै | ३२॥ 


विद्वकमसखतो वीये नखः पुचगसत्तमः। 
विक्रान्तो वेगवानन्न चज्ुपुत्नः स दुधंरः ॥३२३॥ 


'वानरशिरोमणि वीरवर नल विश्वकमकर पुच है ! वेगसाली 
न, ¢ 
ओर पराक्रमी दुधर वसु देवताका पुत्र दै ॥ ३३ | 


राक्षसानां वरिष्ठश्च तद श्चाता विभीषणः 

प्रतिगृह्य पुरी र्ङ्घ राघवस्य हिते रतः ॥ २७ ॥ 
प'अआपके भाई राक्षसशिरोमणि विभीप्रण मी लङ्का पुरीका 

राज्य ठेकर श्रीरघुनाथजीके दी हितसाधनमे ततर रहते द ॥ 


इति सर्य सम।ख्यातं तथा वै वानरं वरम्‌ । 
सवेलेऽधिष्ठित शेङे रेषकायं भवान्‌ गतिः ) ३५ ॥ 

प्रकार मैने सुवेल पर्वतपर ठदरी हुई वानर-सेनाका 
पूरा-पूरा वणन कर दिया । अव जो रोष कायं दैः वह आपके 
ही हाय ६,४ ॥ २३५ ॥ 


इत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिक्ये युद्धकाण्डे चिक्लः सगः ॥ ३०॥ 


इस प्रकार श्रीवरपीकिनिर्भित आर्षरमायण आदिकण्यके युदकाण्डमे दीस समं पुरा हुभ्प ॥ ३० ॥ 


न= 
२ सगः 
एफवर् इग. 
मायारचित श्रीरपका कटा मस्तक दिखाकर राबणदा।रा सीताको मोहम उाल्येका प्रयतत 


ततस्तमक्षोभ्यवबङं ठ्ङ्ायां चपतेश्सः। 
खवेले राघवं रदो निविष्टं प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १९ ॥ 
चाराणां सवनः श्रुत्वा प्राप्च रामं महावरम्‌ । 
जातोद्धेगोऽभवत्‌ किचित्‌ सचिवानिदमन्रवीत्‌) २) 
राक्षसराज रावणके गुप्तचरेने जवर लङ्काम खोटकर यह 


बताया कि श्रीरामचन्द्रजीक्री सेना सुवेख पव॑तपर आकर खदरी ` 


हे ओर उसपर विजय पाना असम्भव है, तच उन रपरचर्योदी 
यात सुनकर ओर सदाबटी श्रीराम आ गये; यह जानकर 
राणक कुछ उद्वेग हुआ } उसने अपने मन्नि्योसे इस 
प्रकार कहा---! १-२ ॥ 

मन्त्रिणः रीघ्रमायान्तु सवं वे खसमाहिताः 1 

अयं नो मन्नक्नालो हि सम्प्राप्त इति राक्षसाः ॥ २ ॥ 


प्रेरे सभी मन्ती एकाय्चित्त होकर रीध यह आ 


जायं } राक्षसो } यह दारे ल्यि गु मन्त्रणा करमेका 
अवसर आ गया हैः | ३ | 


तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मन्निणो.ऽभ्यागमन्‌ द्रम्‌ । 
ततः स मल्न्रयामस राक्चसः सचिचंः सह्‌ ॥ ४॥ 

रावणका आदेश सुनकर समक्त मन्त्री शीषरतापू्वक 
वर्ह आ गये । तवर रावणने उन राक्षसजातीय सचिषेकि साथ 
बैठकर आवदयक कतंव्यपर बिचार क्रिया ]॥ ४॥ 
मन्बयित्वा तुं दुर्धर्षः क्षमं यत्‌ तदनन्तरम्‌ । 
विसजयित्वा स्षचिचाम्‌ प्रचिवेक् खमास्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

दुध वीर रावणने जो उचित कतव्य था, उसके विषयमे 
शीघ्र दी विचार्विमदो करके उन सचिर्वोफो विदा कर 
दिया ओर अपने भवनम प्रवेश क्रिया ॥ ५॥ 


ततो राक्षसमादाय विद्युर्जिद्दं सष्टावदम्‌ । 
मायादिनं महामायं पादि्यद्‌ यच सेथिटी ॥ 

फिर उस्ने मदावलीः, मदटामायावीः मायाविदयारद रक्षस 
विद्युलिहुको साथ लेकर उस प्रमदावनमे प्रतेश्च किया; चदं 
मिथिलेशकमारी सीता व्रियमान थ| ६ ॥ 





* {स सर्गभे जो वानरके जन्भका वणन 
1 वद्यो वरुणये सुपेण, पर्जन्यसे शरभ ओर 
सरभ ओर गन्धमादनको वेवखत यक्ता पुतन 
बाटक्राण्डवणित्र सुषेण आद्विसे भित्त रर । 


कटा गया दै 


घा० याण दघ० २६० २-१८४२- 


दस विरोपक्ता परिदार चटी ६ कि ययो कटै यये हषेण अः 


शै 





किया गया ईहे, वह प्रायः दार्खाण्ट्के सत्रद्वै सर्गम दियं यये व्यनमे रिन्ड 
ङुवेरसे गन्पनादतको उत्पत्ति कंदी ययी । प्रतु 


धत 1४ 


जै, 


१ 


११३० धंमव्‌चादमीकीयपमायणे 
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विद्युजिद्ं च मायाक्नमव्रवीद्‌ राश्चसाधिपः। 
मोयिष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय राक्षसराज रावणने माया जाननेवाटे विश्युजिहु- 
से कदा--ष्टम दोना मायादयरा जनकनन्दिनी सीताक्रो 
मोहित करगे ॥ ७ ॥ 
शचिये मायामधं गद्य राघ्रवस्य निद्र । 
मां त्वं सपयुपतिषएटख महच्च सशरं धनुः ॥ ८ ॥ 
(नियाचर | तुम श्रीतमचन्द्रजीका मायानिर्भित मस्तक 
लेकर एक महान्‌ धनुप-चाणकरे साथ मेरे पास आयः ॥८॥ 
पवमुक्तस्तथेत्याह विदयुज्जिद्धो निद्लाचरः। 
दशयामास तां मयां सुप्रगुक्तां स राचणे॥ ९ ॥ 
रावणकी यह आज्ञा पाकर निशाचर विद्युचिहने 
कट [--धव्रहुत यच्छ" ] फिर उसने रावणको बड़ी क्रुाटतासे 
प्रकट की हद अपनी माया दिखायी ॥ ९॥ 
तस्य तुष्रोऽभवद्‌ राजा प्रददौ च विभूषणम्‌ । 
अशोकवनिकायां च सीताद्शंनलाटसः॥ ९०॥ 
चेच्छत(नामधिपतिः संविवेश महावरः। 
इससे राजा रावण उसपर ब्रहुत प्रप हुआ ओर उसे 
अपना आभूप्रण उतारवर दे दिया । फिर वदे महवरली 
राक्षसराज सीताजीको देखनेके ल्ि अश्ोकवाटिका्मं गया | 


ततो दीनामदैन्यादां ददश्चं धनश्राचजः॥ १९॥ 
अधोमुखी ज्ोकपराघ्ुपदिश्णं मदीतटे। 
भतरं समनुष्यान्तीमशशषोकवनिकां यताम्‌ ॥ १२॥ 


कवेरके छोटे भाई रवणने वरहो खीताको दीन दशमे 
पड़ी देखा; जो उस दीनतके वौग्य नरह ्थी।| वे अशोक 
वाटिक्रामं रदकर भी ओक्रमद्र थी ओर िर नीचाय 
पथ्वीपर वैटकर अपने पतिदेवक्रा चिन्तन कर रदी थां ॥ ११-१२॥ 


उपास्यमानां योरभी राक्षसीभिर्दस्तः। 
उपसत्य ततः सीतां प्रहप नाम कीर्तयन्‌ ॥ १२॥ 
इद्‌ च वचन धृष्टमुवाच जनश्ात्पजाम्‌ । 


उनके आसपास व्हुत-सी भयंकर राक्षसि वैडी यीं | 
रावणने वड दर्पके साथ अपन नाम वताते हुए. जनककिगोरी 
सीतके पा जाकर धृष्टतापूणं वचने कदा--॥ १३२ ॥ 
स।र्व्यमाना सय। भद्रे यमाध्ित्य विमन्यत्ते ॥ १४॥ 
खर्न्ता स ते भन राघवः समरे हतः। 
(मद्रे ! मेरे वास्वार सान्वना देने ओर प्राधा करनेपर 
भी तुम जिनका आश्य लेकर मेरी वरात नहीं मानती थीः 
, खरका वथ करनेवाले वे तुम्हारे पतिदेव श्रीराम समरमभूरमिे 
-मारे गये ॥ १४ ॥ 


चिन्न ते स्वधा मृं दर्पश्च नि्टतो मया ॥ १५॥ 
व्यसनेनात्मनः सीते मम भायी भविष्यसि । 
विखृजेतां मतिं मूढे क सृतेन करिष्यसि ॥ १६॥ 
तुम्दारी जो जद थीः सर्वथा कट गधी | वुम्ूरि दपंको 
मने चूणं कर दिया । अव्र अपने ऊपर भवे दृण हस 
रंकयस दी विवय होकर तुम स्वयं मेरी मार्या वरन जाभोगी | 
मृद सीते | अव्र यद्‌ रामविप्रयक्र चिन्तन छोड दौ | उस 
मरं हए रामक्रो टेकर क्या करोगी ॥ १५-१६ ॥ 
भवस भद्रे भर्याणां स्वासामीश्वसी मम। 
अटपपुण्ये निचरत्ता्थं मूढे पण्डितमानिनि। 
ग्ण भद्वधं सीते घोरं व्रूचवधं यथा ॥ १७॥ 
धमद्रे } मेरी सव्र रानिर्योकी स्वामिनी वन जाभो । मृद) 
ठम अपनेको बड़ी बरुदिमती समस्ती थी न | तम्दास पुण्य 
बरहुतक्मदो गवा था। दवील्िषेमादुञदै | अव्र याम्के 
मारे जानेस तुग्दारा जो उनकी प्राभि प्रयोजन था, वहं 
समक्त दो गया । सीते | यदि सुनना चादौ तो व्रत्राुरके 
वधक्री भयंकर धटनाके सधान अपने पतिके मारे जानेका 
प्रोर समाचार सुन टो ॥ १७॥ 
समायातः समुद्रान्तं हन्तं मां किट राघवः। 
वानरेन्द्ररणीतेन वलेन महता च्रतः॥ १८॥ 


(कहा जता दै राम मुच्च मारनेके ल्ि समुद्रके करिनरि- 
तक आये ये | उनके सम्थ वानरसाज सुग्रीवकी सावी हू 
विशारसेनाभीथी] १८॥ 
संनिविष्टः समुद्रस्य पीड्य तीर्मथोत्तरम्‌ । 


क च 


वलेन महता रमो तजत्यस्तं दिवाकरे ॥ १९॥ 


८उस व्रि्ाक सेनके द्वारा राम समुद्रके उत्तर तरकर 
दवाकर ठरे । उस समय सूयेदेव अस्ताचठकरो चले गये ये ॥ 


अधाध्वति परिश्रान्तमर्धरात्े लितं वलम्‌ । 
खसु समासाय चरितं प्रथमं चरेः ॥ २०॥ 


जव आधी रात र्हः उस समय रास्तेकी थकी-्मादी 
सारी सेना सखपूर्घक सो गयी थी | उस अवसाम वदँ 
पर्हुचकर मेरे गुत्त चरोने पठे तो उसका मलीभौति निरीक्षण 
किरा | २०॥ 
तत्प्रहस्तप्रणीतेन वलेन सहता सम 
वटमस्य हतं रायौ यन्न रामः सदक््मणः॥ २१॥ 


५ ६ 


“फर प्रहस्तक सेनापतित्वमे वर्ह गयी हूरई मेरी वहूत 
घड़ी सेनाने रात्म, जर्यो राम ओर लक्ष्मण ये, उस्र वानर 
ठनाको नष्ट कर दिया ॥ २१ ॥ 


युद्धकाण्डे पकतरिश्ः ल्मः 


११३१ 
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पट्टिशान्‌ परिधांशक्रानृष्ठीन्‌ दण्डान्‌ सहायुघाम्‌ । 
दाणजालानि शूखनि भाखसन्‌ कूखसुद्धसन्‌. ॥ २२ ॥ 
यष्ीश्च तोपरान्‌. प्रासंश्चक्राणि सुसलानि च । 
उदयम्थोयस्य रश्चोभिवनरेषु निपातिताः ॥ २२ ॥ 


८ठस समय राक्षसौने पट्टिशः परिघः चक्रः ऋष्टिः दण्डः 
वड-षडे आयुधः; बागेके समूहः तरि्ूः चमक कूट 
ओर मद्ररः डंडे तोमरः प्रास तथा मूस उटा-उठार 
वानरोपर प्रहार किय था | २२२३ ॥ * 
अथं सुतस्य रामस्य प्रहस्तेन पमाथिता | 
असक्तं कृतष्टस्तेन श्िरदिछन्नं सदहासिना ॥ २६॥ 

'तदनन्तर शन्न भोको मय डाल्नेवाले प्रदस्तने, जिवः 
हाथ सू से हए है, बहत बड़ी तल्वार हाथमे लेकर उससे 
त्रिना किंसी सुकावटके रामक्रा मस्तक कार डाखा ॥ २४॥ 
विभीषणः समुत्पत्य निगृहीतो यदच्छया । 
दिशः भ्रन्राजितः सैन्येष्ष्मणः प्ुवभेः सह ॥ २५॥ 


धफिर अकस्मत्‌ उछलकर उसने विभीषणक्रो पकड़ 
लिया ओर वानरसेतनिकोशदित रक्ष्पणको विभिन्न दिसाभमे 
भाग जानेको विवा किया | २५ ॥ 


गयुश्रीवो प्रीवया सीते भग्नया छवगाधिपः 
निरस्तदयुकः खीते हनूमान्‌ राक्षसेदेतः ॥ २६॥ 


(सीते ¡ वानरराज सम्रीवकी म्रीव{ काट दी गयी) 
दनुमाच्ी दनु ( ठोदी ) नष्ट करके उसे राक्षसेन मार 
डाला ॥ २६॥ 


जास्बचाचथ जाचुभ्यासुत्पतम्‌ निहते युधि। 
पष्िक्ेवहुभिरिखछन्नो निकृत्तः पादपो यथा ॥ २७ ॥ 


'जाम्बवान्‌ ऊपरको उक्र रहे ये, उसी समय युद्धस्थले 
रा्षसोने वद्त-से पट्िशोद्ासया उनके दोनो धुरनोपर प्रहार 
भिया | वे छिन्न-भिन्न होकर कटे हुए पेडकी भोति धर्यायी 
दौ गये | २७ ॥ 


मेन्दश्च द्विविदश्चोभौ तौ बनरवर्ष॑भौ। 
निःश्वसन्तो रुदन्तौ च रुधिरेण परिप्डुतो ॥ २८ ॥ 
भखिन। व्य(यतै छिन मध्ये द्यरिनिषुदनौ । 


प्सैन्द ओर द्विविद दोनो श्रेष्ठ बानर चतस छ्थपथ 
होकर पडे दै! वे र्वी संसं सीचते ओर रोते थे! उसी 
अवसाम उन दोनी विशाख्कय शचुसूदन वानरंको 
तख्वारदयारा वीच्ते ही काट डाला गया है ॥ २८ | 


अनुश्वत्तिति मेदिस्यां पनसः पनसो यथा ॥ २९ ॥ 
५ € † 

नाराचेङूभिर्छिक्तः रेते दयां दरीसुखः । 

मुदस्तु महातेजा निष्कूजन्‌ सायकैः ॥ ३०॥ 


पनस नामका वानर पककर फटे हुए पनस ( कट्दर ) 
करे समान पृथ्वीपर्‌ पड़-पड़ा अन्तिम संसिंलेरहाद। 
दरीमुख अनेक नार्चसे छिन्न-मिन् के किसी दरी ( कन्दय ) 
म षड़ासो रहार सहातेजश्वी कुमुद सखायकोसे घायल हो 
ीखता-चिछता हू सर गया | २९-२३० ॥ 


अङ्गो बहमिदिख्ः शरैरासाद्य राक्षसः 1 
परितो खूधियोद्धारी श्चितौो निपतितोऽङकदः ॥ ३१ ॥ 
'अङ्गदधारी अङ्गदपर आक्रमण करके वहुतते रक्षने 
उन्द वाणोहद्वारा छि्न-सिन्न कर दिया है | वे स्व अङ्गति रक्त 
वदते हुए धरथ्वीपर पड़े द ॥ ३१ ॥ 
हस्यो मथिता नागै र्थजाटेस्तथापरे । 
शयाना सखदितास्तत्र वायुवेगेरिवाम्शुदाः ॥ ३२ ॥ 
(नेसे बादल वायुकरे वेगसे फट जाते दहै, उसी प्रकार 
वडे-वडे दाधियो तथा रथसमूरहौने वो सोये हए वानर्योको 
रँदकर मथ डाला) ३२॥ 
प्रखृताश्च परे अस्ता हन्यमाना जघन्यतः! 
अनुद्ुनास्तु रक्षोभिः सिदैरिव मदाद्धिपाः ॥ २३ ॥ 
'जेसे सिंहके खदेडनेते बड-वडे हाथी भागते 2, उसी 
प्रकार राक्षसोके पीला करनेपर व्रहुत-से वण्नर पीठपर चा्णोकी 
मार खाते हए माग यये द ॥ ३३ ॥ 
सागरे पतिताः केचित्‌ केचिद्‌ गगनमाध्रिताः 
पश्च! चक्षा(युपारूढा वानरीं ब्तिमाधिताः ॥ २४॥ 
"कोई समुद्रे दुद पड़े ओर कों आकाा्मे उड़ गये 
है} वहूत-ते रीछ वानयै इत्तिका आश्य ले पेपर चद्‌ 
गये ह ॥ ३४॥ 
सागरस्य च तीरेपु श्ेखेषु च वचनेषु च। 
पिङ्गखास्त विरूपाक्षे राक्चसेर्व्टवो हताः ॥ ३५॥ 
(विकराल नेत्रोवाले राक्षसनि इनं वहूुसंख्यक् भूरे 
वंदरोको समूद्रतटः प्त ओर वर्नौमे खदेड-खदेडकःर 
मार डाल हे ॥ २३५ ॥ 
एवं तव तो भक्ती ससैन्यो मम सेनया ! 
छवतजा्रं रजोध्वस्तमिदं चास्याहतं शिरः ॥ २६॥ 
षस प्रकार मेरी सेनाने ॐनिक्नोित वरम्दारं पतिको 
मोतक्ते घाट उत्तार दिवा । सूने भौगा सौर पूर्व्म सना 
हुआ उनका यह मस्तक वरहो टाया यया दैः | ३६॥ 


ततः परमदुधपों रावणो रक्चसेभ्डरः। 
सखीतायासुप्छण्वत्शं राक्तसीमिद्मव्रदीत्‌ ॥ २७॥ 


क क 2 
एेखा रूरकर अत्यन्त दुखव राक्षठराज राययने स्ीतदेः 
रई नत-इनतं एक्‌ राध. रट) २५ ॥ हि 
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राक्षसं करस्कमोणं विद्युजिहं समानय । 

येन तद्राघवकश्षिरः संध्रामात्‌ खयमाहतम्‌ ॥ २८॥ 
८तुम व्रकमां राक्षस विध्युजिहको बुला ठे आभो, जो 

सयं संग्रामभूभिसे रामक्रा सिर यरद ले आयादेः ॥ ३८ ॥ 


विद्ुञ्जिद्स्तद। ग्य दिरस्तत्सश्चरासनम्‌। 
प्रणामं क्िरसा व्वा रावणस्याप्रतः सितः ॥ २९॥ 
तमव्रघीत्‌ ततो खजा सवणो राश्चसं सत्तम्‌ 1 
पिदयुज्िदं मष्ाजिद्दं समीपपरिवर्तिनम्‌ ॥ ४०॥ 
तव विद्युजिह धनुप्रसदित उस मस्तकको टेकर भया 
ओर सिर दुका रावणक्रो प्रणाम क्के उसके सामने खड़ा 
हो गया । उस समय अपने पास खड़े ए विशाल जिहावलटि 
राक्षस विद्युलिहे साजा रवण यो बरोला--]॥ ३९-४० | 


अग्रतः कुर सीतायाः शीघं दाशस्थेः शिरः । 
अवस्थां पश्चिमां भतः पणा साधु पदयतु ॥ ४१॥ 

तुम दशरथक्रुमार रामक्रा मप्तकर शीघ्र ही सीताके 
आगे स्ख दो; जिससे यह व्रेचारी अपने पतिकी अन्तिम 
अवस्थाका अच्छी तरद ददन कर ले" | ४१ ॥ 


पचमुकतं तु तद्‌ रक्षः शिर स्तत्‌ प्रियद्शनम्‌ । 
उपनिक्षिप्य सीतायाः क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ ४२॥ 


रावणकरे एेसा करदनेपर बह राक्षस उस सुन्दर मस्तकरको 
सीताके निकट रश्कर तत्काल अद्दय हो गया | ४२॥ 


राव्रणश्चापि चिक्षेप भाखरं कामुकं महत्‌ । 
घु टोकेघु विख्यातं रामस्येतदरिति रुवन्‌ ॥ ४३॥ 
राव्रणने भी उस विद्याट चमकीटे धमुपको यह ककर 
सीताके सामने डाल द्विया फ्रि यदी रामका त्रिभुवनवरि्यात 
धनुष द ॥ ४३ ॥ 
ददं तत्‌ तव समस्य कामुकं उयासमाघ्रतम्‌ । 
हट प्रहस्तेनानीतं तं हत्वा निदि माचुपम्‌ ॥ ४४॥ 
फ़िर व्रोख--पसीते | यदी वम्दरि रामका प्रत्यय 
सित धनुपर हे । रात्रे समग्र उस मनुष्यको मारकर प्रदस्त 
इस धनुषको यर्हो ठे आया ३, | ५४ ॥ 
स विदयुल्िद्देन सदैव तच्छिरो 
धनुश्च ` भूमौ विनिकीर्यमाणः। 
विदेदरयाजस्य सतां यश्चखिनीं 
तततोऽयीत्‌ तां भव मेवश्लानुगा॥ ४५॥ 
जव व्रिद्रुजिहने मस्तक वरदो रक्खाः उसके साथ दी 
रावणने वह्‌ धनुप प्रथ्यीपर डाल दिया । तत्पश्चात्‌ वह 
विदे्रयजकुभारी यरासिनी सीतापते बोा--(अव तुम मेरे 
वराम हो जाओोः | ४५ ॥ 


दत्यापें श्रीमद्वामायणे वाट्मीीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकर्िदाः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
दस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्भित अषैरामायण अदिकाव्यके युद्धकाण्डे इकतीर्वौ सम॑ पूर हुजा ॥ ३९ ॥ 


~~न © क~~ 
(~ |, ९ [., 
दत्र. कमः 
श्रीरामके मारे जने विश्वाप्त करके सीताका विलाप तथा रावणका सभाम जाकर 
मनििर्याके सलाहसे युद्धविपयक उदयीग करना 


सा सीता तच्छिरो दष्ट त्च कामुंकसुत्तमम्‌ । 
सुश्रीवभ्रतिखंसगैमाख्यातं च दनूमता॥ १॥ 
नयने मुखवर्णं च भवुस्तत्सदशं सुखम्‌ । 
केशान्‌ केशान्तदेशं च तं च चूडामणि द्युभम्‌ ॥ २ ॥ 
पतैः सवैरभिक्ञानैरभिक्ञाय सखदुःखित।। 
विजगर्हऽज कैकेयीं क्रोशन्ती कुर्यी यथा॥ २॥ 


सीताजीने उस मस्तक ओर उस उत्तम धनुपको देखकर 
तथा दन मान्‌जीकी करी हई सु्रीवके खाथ मेचरी-सम्बन्ध दोने- 
करी बात याद करके अपने पतिके.जेते दी नेत्र सुखका वर्णः 
मुलाङृति, केश, लाट ओर उस सुन्दर चूडामणिको 
लकय क्रिया ] इन सव विहरसि पतिको पद चानक्र वे ब्रहुत 


दुखी हृडं ओर ऊुररीकी भति रो-रोकर फेकेयीकी निन्दा करने 
लगी--। १-३ ॥ 


सकामा भव कैकेयि हतोऽयं कुलनन्दनः । 
करमव्सादितं सव त्वया कर्दशीलया ॥ ४ ॥ 
कैकेयि | अव तुम स्फल्मनोरथ हो जाओ; रथुक्रुखको 
आनन्दित करनेवाले ये मेरे पतिदेव मारे गये । त॒म सखभावठे 
दी कलदकारिगी हो । तमने समस्त रघुक्रुख्का संहार कर 
डाखा ॥ ४॥ 
आर्येण क्रि च॒ केकेययाः कतं रमेण वित्रियम्‌ । 
यन्मया चीरघसनं द्या प्राजितो बनम्‌ ॥ ५॥ 
'आर्य श्रीरामने कैकेयीका कोन-सा अपराध करिया याः 


युद्धकाण्डे द्ात्रिश्चः सगः 
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जिससे उने उन्दै चीरवस्न देकर मेरे साथ वनम मेज दिया 
थाः ॥ ५॥ 
सन क भ (काक) 
प्वसुक्त्वा ठं वरहा वपमनिा तपास्लना) 
जगाम जगतीं बाखा छिन्नातु कदली यथा) हे) 
मा कदर दुःखकी मारी तपसनी वैदेही बाहा थरथर 
कोपती हरं करी कदीकरे समान प्रथ्वौपर गिर पड़ीं ॥ ६ ॥ 


सा मुहतात्‌ खमाश्वस्य परिखस्याथ चेतनाम्‌ । 
तच्छिरः समुपास्थाय विखखापायतेक्षणा ॥ ७ ॥ 


फिर दो बड़ी उनको चेतना टौटी ओर वे विशाल- 
लोचना सीता कुछ धीरज धारणकर उस मस्तककोऽअपने निकट 
रखकर विप करने लगी--] ७ ॥ 


हा हतासि सहवाहो वीरत्रतमञुबत। 
इमां ते पश्चिमाचस्यां गतासि विधवा छता ॥ < ॥ 


ष्टाय ] महाबाहो ! यँ सारी गधी | आग वौरत्रत- 
का पालन करनेवाले थे | आग्की इस अन्तिम अव्याको मुञ्चे 
अपनी ओखिमे देखना पड़ा ] अपने मुञ्चे परिघवा बना 
दिया॥८॥ 


प्रथमं मरणं नायी भर्तवैुण्यसुच्यते ! 
सखुच्रत्तः साचु्रुत्तायाः संवरत्तस्त्व समाप्रतः ॥ र ॥ 


. ससे पठे पतिका मरना उसके लिये महान्‌ अनथक्रारी 
दोष वताय। जता हे | मुञ्च सती-साष्वीके रइते हुए मेरे सामने 
आप -जेते सदाचारी पतिका निधन हआ यह मेरे व्यि महान्‌ 
दुःखकी वात है ॥ ९॥ 


महद्‌ दुःखं प्रपन्नाया मग्नायाः शोकसागरे । 

यो हि मापुयतसख्रातुं सोऽपि स्वं विनिपातितः ॥ १०॥ 
"मे महान्‌ संकरे पडो ह शोकके समुद्रम द्वयी हूः जो 

मेस उद्धार करमेके शि उधत येः.उन आप-जेसे वीरको भी 

दघ्रु भने मार गिगया ॥ १० ॥ 

सा श्वश्रू्मम कौसल्या त्वया पुरेण राघव । 

चत्सेनेव यथा धेुविवत्सा वत्सला रता ॥ १९ ॥ 
(रघुनन्दन ! जेसे कोर वख्डेके प्रति स्नेहसे भरी हुई 

गायको उस बच्डेसे विच्ग करदे? यदी दशा मेरी सास 

कोसल्याकी हई है । वे दयामयी जननी अआप-जेे पुत्रस 

निद्धुड रयां ।॥ ११ ॥ 

दीर्धमायुस्ते देवक्ञेरपि राघव । 

अनृतं वचनं तेप(मद्पायुरसि राघव ॥ १२॥ 
(रघुवीर ! ्योतिषियोने तो आग्की आयु वहुत वड 


। चतायी थी? जतु उनकी वात खटी सिद्ध हुई । रघुनन्दन ! 
, आब बड़े अस्पायु निक्ठे ॥ १२॥ 


अथवा नरयति प्रसा पराक्ञस्यापि सतस्तव ! 
पचल्येनं तथा कालो भूतानां प्रभवो ह्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
(भयवा बुद्धिमान्‌ होकर भी आपकी बुद्धि मारी गयी । 
तभी तो अप सोते हए दी शघयुके वशम पद्‌ गये अथवा यह 
काल ही समस्त प्राणियोके उदुभकम देतु दे ! अतः वदी प्राणि- 
माचको पकाता है--उन्दै य्यमाञ्चम क्मौके फल्से संयुक्त 
करता हे ॥ १३ ॥ 
अदं स्॒युमापन्नः कस्मात्‌ त्वं नयशासख्रवित्‌ । 
उयसनानास्ुपायज्ञः कुशलो द्यस्ति वजेने ॥ १४॥ 
(भाप तो नीतिरास्रके विद्वान्‌ थे | संकरसे बचनेके 
उपायोको जानते ये ओर व्यतनोके निवारणमे कुशल्येतो भी 
कते आपको एेसी स्यु परा हुई, जो दूसरे किसी वीर पुरुषः 
को प्राप्त होती नदी देखी गयी यी १॥ १४॥ 
तथा त्वं सस्परिष्वस्य रौद्रयातिन्रशंसया। 
कारराच्या ममाच्छिद्य हतः कमरुलोचन ॥ १५॥ 
(कमलनयन | भीषण ओर अत्यन्त करूर काराच्नि आपको 
हदयस कगाकर मुक्चसे हठात्‌ छीन ठे गयी ॥ १५ ॥ 
दद शेषे महावाहो मां विहाय तपखिनीम्‌ । 
प्रियामिव यथा नारीं पृथिवीं पुरुषषंम ॥ १६॥ 
पुरुषोत्तम ! महव्राहो ¡ अप मुञ्च तपल्िनीको त्यागकर 
अपनी प्रियतमा नारीकी.मोति इस प्रथ्वीका आलिङ्गन करक 
यर्दा सो रहे द ॥ १६॥ 
अर्चितं सततं यत्नाद्‌ गन्धमाल्यैर्मया तव । 
हदं ते मध्यं वीर धुः काञ्चनभूषितम्‌ ॥ १७॥ 
(वीर | जिखका म प्रयलपूवेर गन्ध ओर पुष्पमाला 
आदिके दारा नित्यप्रति पूजन करती थी तथाजो सुच बहुत 
प्रिय थाः यद आपका वही खगंभूपित धनुष है ॥ १७॥ 


पिजा दशस्थेन त्वं श्वशुरेण ममानघ 

सर्वश्च पिभिः सार्धं नूनं खे समागतः ॥ १८ ॥ 
(निष्पाप रघुनन्दन } यिश्चय दी भाप खगम जाश्र मेरे 

दवद्युर तथा अपने पिता महाराज दशरथमे ओर अन्य सव 

गितरोसे भी मिले होगे ॥ १८ ॥ 

दिवि नक्ष्रभूतं च महत्कर्म॑रूतं तथा । 

पुण्यं राजपिवंशं त्वमा्मनः समुपेद्से ॥ १९॥ 
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नकषतर बनकर प्रकाशित दोता दै ( आपक्रो रेषा नदी करना 

चादिये ) ॥ १९ ॥ 

किमांनप्रेक्षसे रजन्‌ क्रिवा च प्रतिभाषसे । 

चालां वाटेन सम्प्राप्तां भार्या मां सहनचारिणीम्‌ ॥ २० ॥ 
८राजन्‌ [ आपने अपनी छोरी अवरस्य ही जव्रक्रिमेरी 

भी छोटी दी अवस्था यौ, मूचे पत्नीर्पर्मे प्राप्त किया | मं सदा 

अपके साथ विचरनेवाटी सदधर्मिणी ह| आप मेरी योर कया 

नहीं देखते ६ अथवा मेरी वातकरा उत्तर वयो नदी देते ६१॥ 


संश्रुतं गरह्णना पाणि चरिष्यामीति यत्‌ त्वया। 
स्मर तन्नाम काकुन्स्थ लय मामपि दुःखिताम्‌ ॥ २१॥ 
८कराकरुत्य ¦ मेरा पाणिग्रदण कर्ते समय जो आपने प्रतिज्ञा 
कौ यीकरिमंवुम्दरि साथ धर्माचरण कर्टगा; उसका स्मरण 
कीजिये ओर मुन्च दुःखिनीको भी साथदीठे चथ्थि॥ २१॥ 
कस्मल्मामपहाय त्वं गतो गतिमतां चर । 
अस्मकासु छोकंपरक्त्वा मामपि दुःखितम्‌॥५२॥ 
'्तिमानोें शरेष्ठ रघुनन्दन [ आप मुञ्चे अपने साथ वनम 
लक्रर ओर यर्हा मुञ्च दुःखिनीकरो छोड़कर इम टोकसे परलोक- 
को क्यो चठे गये ?॥ २२॥ 
कल्याणे रुचिरं गात्रं परिष्वक्तं मयेव तु । 
क्रव्यादेस्तच्छरीरं ते नूनं विपरिरृप्यत ॥ २३॥ 
मेने दी अनेक मङ्गलमय उपचारयोते पुन्दर आपके जिस 
भीविग्रदका आचिङ्गन क्रिया थाः आज उषीको मांप्तमक्षी दिक 
जन्तु अवश्य इधर-उधर घसीट रहे दग ॥ २३॥ 


अग्निषठोमादिभिर्यञेरिषएवानाप्तदक्षिणेः । 
अग्निहोजेण संस्कारं केन त्वं न तु टप्स्यसे ॥ २४ ॥ 
'आपने ते पर्याप्त दक्षिणार्भोसे युक्त अग्निष्टोम आदि 
यज्ञेद्वारा भगवन्‌ श्तपुरप्रक) आराधना की दै; किर क्या कारण 
ह किं अग्निदेत्रकी अग्निमे दाद-षंस्कारका छुयोग आपको 
नदीं भिल रदा है ॥ २४॥ 
परनज्यामुपपन्नानां  चयाणामेकमागतम्‌ । 
परिवक्ष्यति कौोसस्या लक्ष्मणं शोकलालसा ॥ २५॥ 
टम तीन व्यक्ति एक साथ वनम आये ये; परंतु अवर 
सोकाुट इर माता कोत्या केवल एफ ग्यक्ति ठक्ष्मण- 
कोदही षर लीदा दभा देख सकेगी ॥ २५ ॥ 
स तस्याः परिपृच्छन्त्या वधं मिच्रवखस्य ते । 
ज | न. 
तव चाख्यास्यते नूर्न निशायां राक्षसेवंधम्‌ ॥ २६ ॥ 
१. शक्षवाकु शके राजा त्रिक काद्य नक्षत्र दयोकर्‌ प्रकादित 
दोते ट, उन्दीके कारण क्षत्निन्यायते समस्त कल्को दी नक्षत्रङुढ 
नेताभा दि । 





८उनके पृष्नेपर टकमण उरं रात्िकैः रमय राक्षसि 
दा धपे आपके मित्री सेनाकेः तथा सोति दए आपिक्रि मी वध. 
करा समानार अवदय सुनाने | २६ ॥ 
सा त्वां सुत्तं क्षात्वामां चरक्षोगरद्धं गताम्‌ । 
हद्येनाववीर्णेन न भविषप्यत्ति रायव ॥ २७॥ 
(रघुनन्दन | जव उं यद्‌ ज्ञात दोगा क्रि अप सोति 
समय मारे गये ओर मं रक्षके घर्म दर टायी गवीर्हरत 
उनक्रा हृदय विदीणैदयो जायगा ओौर वे अपने प्राण ल्या 
देगी ॥ २५७ ॥ 
मम दहेतोरनायीया अनघः पार्थिवात्मजः 
रामः सागरमुत्तीर्य वीययान्‌ गाप्पदरे हतः ॥ २८॥ 
्टाय | मुच अनायक यि निष्पाप राजकुमार श्रीराम 
जो महान्‌ पराक्रमी येः समुद्र्द्वन-जेसा मदान्‌ करम करके 
भी गायकी खुरीकरे घरावर जल्प दूब गये-व्िना युद्ध करि 
सोते समय मारे गये ॥ २८ ॥ 
यह्‌ दशरथेनोढा मोदात्‌ स्वक्रुटपांसनी । 
आर्यपुत्रस्य रामस्य भाया स्ट्युरजायत ॥ २९॥ 
्टाय | ददारथनन्दन श्रीराम मुञ्च-जेसी कुल्कल्द्भिनी 
नारीको मोध्वरा ग्याद खयि | पत्नी ही आर्यपुत्र श्रीरामके लि 
मृल्युरूप वन गयी ॥ २९॥ 
मूनमन्यां मया जाति वारितं दानसुत्तमम्‌ । 
याहमयेव शोचामि भाया स्बौतिथेरिदह ॥ २०। 
८जिनक्रे य्ह सव्र लोग याचक वनकर आते थे एवं सर्म 
अतिथि जिर प्रिय ये, उन्दी श्रीरमक्री पत्नी दोकरजोमे 
भाज शोक कर रदी हरः इससे जान पडता है करि मने दूस 
जन्मे निदचय दी उत्तम दानधर्मं बाधा डी यी ॥ ३०॥ 
साध्यु घातय मां क्षिप्रं समस्योपरि रचण। 
खपरानय पतिं पटन्या कुरु कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 
ध्गवण्‌ | मुद्ने भी श्रीरामके दावके ऊपर रखकर मेरा वध 
करा डालो; इस्त प्रकार पतिकरो पत्नी, मिद्य दो; यह उत्तम 
कल्याणक्रारी कायं है, इसे अवद्य करो ॥ ३१॥ 


शिरसा मे शिरश्चास्य कायं काशेन योज्य । 
राघणाुगमिष्यामि गति भर्ठम॑दात्मनः ॥ ३२। 
८रावग | मेरे सिरे पतिके हिका ओर मेरे शरीरं 
उनके शरीरका संयोग करा दो | इस प्रकार मेँ अपने महास 
पतिकी तिक्रा ही अनुसरण कसगीः ॥ २२ ॥ 
इतीव दुःखसंतक्षा विटलापायतेक्षणा । 
द ~ के, [3 
भवः किये धनुश्चंव ददश्च जनकात्मजा ॥ ३३॥ 
इस प्रकार दुःखत संतप्त हुईं विदाटलोचना जनकनन्दिनी 


युद्धकाण्डे प्रयसिरा 
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सीता पतिके मसतक तथा धनुषको देखने ओर विखप करने 

र्गी ॥ ३३॥ 

पवं ङरुप्यसासा्यां सीताया तत्र राक्षलः । 

अभिदक्राम भतीरमनीकस्थः कृताञ्जलिः ॥ ३४॥ 
जव सीता इस तरह विप कर रही थीं उसी समय 

वर्ह रावणकी सेनाका एक रक्षस ह। जोड़ हुए अपने स्वामी- 

के पांस आया ॥ ३४ ॥ 

विजयखायंपुतरेति सोऽभिवाद्य प्रसाद्य च । 

न्यवेदयद्‌नुपाप्तं प्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌ ॥ ६५॥ 
उसने (आयं पुत्र महाराज श जय होः ककर रावणका 

अभिवादन किया ओर उसे प्रपनन करके यहःसूचना दीकि 

(सेनापति प्रहस्त पधरि है” ॥ ३५ ॥ 

अमात्यैः सहितः स्वैः प्रहस्तस्त्वासुपस्थितः । 

तेन॒ द्रोनकामेन अहं प्रस्थापितः प्रभो ॥२६॥ 
प्रमो | सप्रे मन्तियकि साथ प्रहस्त महाराजकी सेवां 

उपखित हुए ह । वे अपक्रा-दर्न करना चाहते है, इसीच्यि 

उन्होने मुञ्चे य्य मेजा दै ॥ ३६ ॥ 

नूनमस्ति महारज राजभाव।त्‌ क्षमान्वित । 

कचिदत्ययिकं कायं तेषां त्वं दृश्शनं कुर ॥ २७॥ 
क्ष पाशी महाराज ! निश्चय ही कोई अस्यन्त आवडईयक 

राजकीय कायं आ पड़ा दै, अतः अप उन्हे दर्शन देनेका 

कष्ट करे £ || ३७ ॥ 

एतच्छरत्वा द्राभ्रीरो राक्षसप्रतिवेदितम्‌ । 

अशोकवनिकां त्यक्त्वा मन्जिणं दर्शनं ययो ॥ २८॥ 
राक्षसकौ कदी हृद यद्‌ बात सुनकर दशग्रीव रावण 

अशोक्वारिका छोड़कर मन्निथोते मिल्नेके स्यि चल 

गया ॥ ३८ ॥ 

सतु ततं समर्थ्यैव मत्जिभिः छृत्यम।त्सनः। 

सभां प्रविश्य विद्घे विदित्वा रासपिक्रमस्‌ ॥ ३९॥ 


उसने मन्नियोसे अपने सारे करत्यका सम्थ॑न कराया ओर 
भीरामचन्द्रजीके पराक्रमका पता टगाकर सभाभवनं प्रवेश 
करके वह प्रस्तुत कायंकी व्यवस्था करने लगा ॥ ३९॥ 
अन्तघोनं तु तच्छीषं तच्च कामुकसुत्तमम्‌ । 
जगाम रावणस्येव निर्याणसमनन्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 
रावणके वहसि निकल्ते ही वह सिर ओर उत्तम धनुष 
दोनो अदृश्य हो गये ॥ ४० ॥ 
राक्षसेन्द्रस्त॒ तेः सार्धं मस्जिभिभींयविक्रमेः। 
समथेयामास तदा रामकायविनिश्चयम्‌ ॥ ४९॥ 
राक्षसराज रावणने अपने उन मयानक मन्नियोके साथ 
बैठकर सामक प्रति करिये जानेवाठे तत्कालोचित कतेन्यका 
निश्चय किया ॥ ४१॥ 
अविदुर स्थितान्‌ सर्वान्‌ वलाध्यक्षान्‌ हितेषिणः। 
अन्रवीत्‌ क'रुखदशां रावणो राक्षसाधिपः ॥ ४२५ 
षर रक्षसराज रावणने पास ही खड़े हुए अपने हितेषी 
ेनापतियोते इस प्रकार समयानुकरूट वात कदी-॥ ४२ ॥ 
रीधं मेरीनिनदेन स्फुटं कोणाहदतेन मे। 
समानयध्वं सत्यानि वक्तर्व्य च न कारणम्‌ ॥ ४३॥ 
(तुम सब रोग शीघ्र ही ङंडषे पीट-पीटकर धोसा वजाति 
हए समस्त सेनिकोको एकच करो; परंतु उन्दं इशषका कारण 
नहीं बताना चादियेः ॥ ४२ ॥ 


ततस्तथेति प्रतिग्रद्य॒तद्धव- 
स्तदेव दूताः सह क्षा महद्‌ वरम्‌ 
समनयदरचव समगत च 
न्यवेक्यन्‌ भतरि युद्धकष्धिणि ॥ ४४॥ 
तत्र दूतोने (तथास्तु* कहकर रावणकी आज्ञा खकार की 
ओर उसी समय सहसा विदाल सेनाको एकच कर दिया; फिर 
युद्धकी अभिल्मषा रखनवाले अपने खामीको यह सूचना दी 
कि सारी सेना आ गयीः ॥ ४४ ॥ 


दव्य श्रीसद्रासप्यणे वाल्मीकीये जादिक्ये युद्धकाण्डे द्वार्चिशः सगैः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्भित अषेरामायण आदिकाब्थके युदकाण्डमे वत्तीसवां सगं पुश हुजा ॥ ३२ ॥ 


~>» © ~€ 


व 
नयाद्र., स्म. 
सरमाकफा सीताश्नो सान्खना देना, रयणकी सायाक्ना येद खोखना, भरीरामक आगमनका परिय 
पचार सनाना ओर उनक्ष विजयी होतेक्ना भिधासर दिङ्ना 


सीतांतु पोदितां दृष्टा सरमा नाम राक्तल्ली। 
असताद्‌ाथ ददद परियः प्रणयिनी सखीम्‌ ॥ १९ ॥ 
विदेट्नन्दिनी सोताको मोदमे पड़ी दुरं देख उरमा नाम- 


[क 


कौ राक्षसी उनके पास उदी तरह आयाः जकन प्रम रन्छनवादा 
सखी अयनी प्यारी सउखोक्ते पम उतीदटे॥ १॥ 
माहित याश्चखेन्द्रेण सीतं पप्मदुःखिताम्‌। 


११२६ 


श्रीमद्‌वाटमीकीयसमायणे 
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आश्वासयामास तद्‌ सर्मा सुदुभाप्रिणी॥ २॥ 

सीता राक्षसराजकी मायसि मोहितो वदे दुःषम पढ़ 
गयी थी | उस समय मृदुभाप्रिणी सरमाने उर्द अपने वचना 
द्वारा सान्त्वना दौ ॥ २॥ 


साहि तत्र छता पितरं सीतया रक्ष्यमाणया । 
रक्षन्ती रावणादिएा साठक्रोद्ा( खटवचता॥ २॥ 
सरमा रावणकी आगजासे सीताजीकी रक्रा करती थी | उखने 
अपनी रक्षणोया धीतकि साथमैन्री करटी शी | बह बदु 
दयालु ओर दद-संकत्प थी ॥ ३ ॥ 
सा दष््शं सवी सीतां सरमा नण्येतनाम्‌। 
उपाव्रत्योत्थितां ध्वस्तां वडवामिव पांषुपु॥ ४॥ 
सरमाने सदी सीताक्रो देला 1 उनक्री चेतना नष्ट-सी दो 
रदी थो । जेते परिभमते थकी हुई धोडी धरतीकी धूमे 
लोरकर खड़ी हृदं दोः उसी प्रकार सीता भी प्रथ्वीपर छोट्कर 
रोने ओर विलाप करनेके कारण धूलिधूप्ररित दो रदी थी ॥ 


तां समाश्व[सयामास सखीरनेदेन स बताम्‌ | 
समाश्वसिष्ि वैदेहि मा भूत्‌ ते मनसो व्यथा । 
उक्ता यद्‌ रावणेन त्वं परत्युक्तश्च खयं त्वया ॥ ५ ॥ 
सखलीस्नेहेन तद्‌ भीरू मया सर्वं भ्रतिश्वुतम्‌ । 
लीनया ग्ने श्ुल्ये भयमुत्खज्य रावणात्‌ । 
तव हेतोर्विंखाखाक्षि नहि म सवणाद्‌ भयम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने एक सखीके स्मैदसे उत्तम त्तका पाटन करने. 
वाटी सीताको आश्वाषन दिया--“विदेहटनन्दिनी | पेयं धारण 
करो । ठम्दारे मनम व्यथा नर्ही दोनी चाहिये | भीर | 
रावणने तुमे जो कुछ कदा दै ओर खयं ठमने उसे जा उत्तर 
दिया दै, वद्‌ सव मने सखीके प्रति स्नेद दोनेके कारण युन च्या 
है । विशारुछोचने ! वम्दरे टि मेँ रावणका भय छोडकर 
अशोक्रवारिकाके सूने गहन सानम चिपकरर सारी वतिं सुन रदी 
यी । मनने रावणसे कोई उर नी है ॥ ५-६ ॥ 
स खभ्भ्रान्तश्च निष्क्रान्तो यच्छते राक्षसेश्वरः । 
तन्न मे विदितं सर्वमभि{नष्करम्य मैथिलि ॥ ७ ॥ 
'मिधिकेशकुमारी | राक्षसराज रावण जिस कारण यदहँसे 
घवसक्रर निकल गया दै, उसका भी मेँ वहाँ जाकर पूर्णरूपसे 
पता ल्गा आयी दहु ॥ ७॥ 
न राक्यं सौिकं कठ रामस्य षिदितात्मनः । 
वधश्च पुरूपव्याघ्रे तसन्‌. नैवोपपद्यते ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम अपने खरूपक्रो जाननेवाठे सर्वज्ञ 
परमात्मा द । उनक्रा सोते मय वध करना क्िंसीके ल्ि भी 
सर्वथा असम्भव दै । पुरुप श्रीरामके विपये इस तरह 
उनके वध हौनेकी वात युक्तिसंगत नहीं जन पड़ती ॥ ८ ॥ 
न त्वेवं वानरा न्तु राद्याः पादपयोधिनः। 


खर द्ेवपैभेणेव सामरेण हि सरक्चिताः॥ ९॥ 
ध्वानरटेग व्रक्षक्रि दारा युद्ध करवा ह| उनका 
भी इतत तरह मारा जाना कदापि सम्भव न्दी दै; करयोकि जेते 
देवताटोग देवराज इन्द्रसे पाटिति दोत ई, उसरी प्रकार ये 
वानर श्रीरामचन्द्रजीते भठीर्मोति सुरक्षित ई ॥ ९॥ 
दरीधचत्तभुजः श्रीमान्‌ महोरस्कः प्रतापवान्‌ । 
धन्वी संनद्टनोपेतो धर्मात्मा भुवि विश्रुतः ॥ १०॥ 
विक्रान्तो रश्चिता नित्यमास्मन्य प्ररस्य च। 
लक्ष्मणेन सह श्राघ्रा छुटीनो नयद्ादधित्‌ ॥ २१॥ 
हन्ता परवदघानामचिन्त्यवरपौर्पः । 
त हतो राघवः श्रीमान्‌ सीते रावुनिवर्दणः ॥ १२॥ 
(सीते | श्रीमान्‌ राम गोटकार वड्ी-व्रदी भुजाअंति 
सुयोभितः चीड् छातीत प्रतापी, धनुर, सुगरहित दरी 
युक्त ओर भूमण्ड्मे सुव्रिख्यात धर्मात्मा ईं | उनम महान्‌ 
पराक्रम है। वे माद्‌ टश्ष्मणक्री रुदायतासे अपनी तथा दूरे 
कीभी रक्षा करनेम समथ द । नीतिंश्ाख्रके ज्ञातां ओर 
कुटीन ई । उनके बठ ओर पौदप अचिन्त्य दं | वे चाचरुपक्षके 
सेन्यकमूर्घोका संहार करनेकी चक्ति रखते ई। शनुसूदन श्रीराम 
कदापि मारे नदीं गवे ई ॥ १०-१२॥ 
अयुक्तबुद्धिरव्येन सवंभूतविरोधिना । 
एवं प्रयुक्ता रौद्रेण माया मायाविना त्वयि ॥ १३॥ 
(रावणकी बुद्धि ओर कमं दोनों दी बुरे द । वड समस्त 
पराणि्योका पितेधी; क्रूर ओर मायावी हे | उने मपर यह माया. 
का प्रयोग क्रिया था ( वह्‌ मस्तक ओर धनुष मायाद्रासरवे 
गये ये )॥ १३॥ 
शोकस्ते विगतः सखवंकल्याणं त्वामुपसितम्‌ । 
धुवं त्वां भजते खक्ष्मीः प्रियं ते भवति शण ॥ १४॥ 
'अव्र तुम्हारे घाकके दिनि वीत गये। सव प्रकारे 
कल्यागक्रा अव्र उपचित हुआ हे । निश्चय दी लश्मी ठुम्दारा 
सेवन करती द । वम्दारा -प्रिय कायं धेने जा रदा है । उसे 
वताती दहरः सुनो ॥ १४॥ 
उत्तीर्य सागरं रामः सह वानरसेनया | 
संनिविष्टः समुद्रस्य तीरमासाद्य दक्षिणम्‌ ॥ १५॥ 
शश्रीरामचन्द्रजी वानरसेनाके साथ समुद्रको खोकर इस 
पार आ गये ह । उर््दोनि सागरके दक्षिणतटपर पड़व डल 
दे ॥ १५॥ 
द्रो मे परिपूणाोथेः काङ्कत्स्यः सहलक्ष्मणः | 
सहितैः सागरान्तस्थेवंङेस्तिषात रक्षितः ॥ १६॥ 
मने स्यं ठकष्मणसहित पूर्णकाम श्रीरासक्रा दरन शिवा 
है । वे समुद्रतटपर ठदहरी हुई अपनी संगठित सेनाओंद्रार 
सर्व॑या सुरक्षित है ॥ १६ ॥ 
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अनेन प्रेषिता ये च राक्षसा टघुविक्रमाः। 

राघवस्तीण इत्येवं प्रतरत्तिस्तेरिष्टाहता ॥ १७ ॥ 
(रावणे जो-जो शीघ्रगामी राक्षस मेजे ये, वे सव यहां 

यही समाचार छपे दि श््रीरधुनाथजी समुद्रको पार करके 

आ रयेः ॥ १७ ॥ 

स तां श्रुत्वा विश्चासन्षि ग्रच्रत्ति राक्षसाधिपः । 

एष सत््रयते सर्वैः सचिवैः सह॒ रावणः ॥ १८ ॥ 
'विशारखोचने ! इस समाचारको सुनकर यद्‌ यक्षसराज 

रावण अपने सभी मन्त्रयोके साथ. गुप्त परामश्चं कर रहा 

दै ॥ १८ ॥ 

इति त्रुवाण सरमा राक्षसी सीतया सह । 

सर्वोँयोगेन सैन्यानां शब्द्‌ शुश्राव भैरवम्‌ ॥ १९ ॥ 
जत्र राक्षसो सरमा सीतासे ये वते कट्‌ रदी थीः उकण समय 


उसने युदधके लिये पूणंतः उद्योगरील सैनिक्रौका भेर नाद्‌ सुना॥ 


द्ण्डनिधोतवादिन्याः शरुत्वा मेय महाखनम्‌ । 
उवाच सरमा सीतामिदं मधुरभाषिणी ॥२०॥ 
डंडेकी चोय्ते चजनेवाठे धौरेका गम्भीर नाद सुनकर 
मधुरभाषिणी सरमाने सीतासे कद{--] २० ॥ 
संनाहजनती छेषा भेरवा भीर भेरिका 
सेसीनादं च गम्भीरं श्छणु तोयदनिःखतम्‌ ॥ २९॥ 
"भीर ¡ य॒द्‌ भयानक सेरीनाद्‌ युदधके स्यि तेयारीकी 
सूचना दे रदा है | गेथकी गज॑नाके समान रणभेरीका गम्भीर 
घोष तरसमीरसुनले॥ २१॥ 
करप्यन्ते मत्तमातङ्गा युञ्यत्ते रथवाजिनः 
ठरयन्ते तुरगारूढाः प्रासदहस्ताः सहस्रशः ॥ २२ ॥ 
(मतवाले हाथी सजये जा रदे है | रथमे घोडे जोतेजा 
रे ह ओर हजारो धुडसवार दाथसे भाखा स्यि रष्टिमोचर दो 
रदे द ॥२२॥ 
तत्न तच च संनद्धाः सम्पतन्ति सहस्रशः) 
€ +. भ, अ, ९, 
अपपृुयन्ते सजमगैः सेच्यरद्धतश्सनेः ॥ २३ ॥ 
वेगबद्धिनद्धिश्च तोयोधेसिव सागरः । 
'जहौ-तदसि युके व्यि संनद्ध हए सदसो सैनिक दौड 
चङे आ रहे दँ । सारी सडक अद्यत देषमे सले ओर वड़े 
वेगसे गजना करते हुए सैनिके उसी तरह भरती जा रदी 
ह जेते जर्के असंख्य प्रवाह सागरम मिल रदे द ॥२३२॥ 
शाखाणां च प्रसन्तानं चणा वमंणां तथा ॥ २४॥ 
रथवाजिगजानां च राक्चसन्द्राद्यायिनाम्‌ । 
सम्थ्रमो रक्चसामेष हितानां तरखिनाम्‌ ॥ २५॥ 
प्रभां विखजतां पद्य नानावणेससस्थिताम्‌ 1 
घनं निर्दहतो घम यथा रूपं विभावसोः 1 २६॥ 


(नाना प्रकारकी प्रभा विखेरनेबले चमचमाते हुए अलः 
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रसौ, ढाल ओर कवनोकी वद चमक देखो | राक्षसयाज 
राचणक्रा अनुगमन करनेवाले रयोः षोडः दायियो तथा 
रोमाद्चित हुए वेगशाली राक्षसो इक्त समय यह चड़ हड्षडी 
दिखायी देती हे | ष्म ऋतु वनको जलति हुए दाबानल्करा 
जेखा जाञ्वस्यमान रूप द्योता है वसी ही प्रमा इन अस्न-शस 
आदिकी दिखायी देती द ॥ २४-२६ ॥ 


घण्टानां श्णु तिर्घापं रथानां श्णु तिःखनम्‌ | 
हयानां देषमाणानां श्टणु तूर्चध्वनि तथा ॥ २७॥ 

{द्‌ायियोपर वजते हुए चण्टोका गम्मीर घोष सुनो; रथोकी 
पर्धराहट सुनो ओर दिनहिनति दए घोड़ो तथा भति तिके 
वाजेक्री आवाजमभी सुन लो ॥ २७ ॥ 


उद्यतायुघरहस्तानां राक्षसेन्द्राद्धयायिनाम्‌ । 
सम्भ्रमो रश्चसासेष तुमुखो लोमहर्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीस्त्वां भजति शछोकध्नी रक्षसां भयमागतम्‌ । 
पाथो हथियार लिये रावणके अनुगामी राक्षसम इस 
समय बड़ी घषरादट दहै । इससे यद जान छो कि उनपर कोई 
वड़ा भारी रोमाञ्चकारी भय उपख्ित हुआ है ओर सोकका 
निवारण करनेवाटी रक्षी वुग्हायी सेवम उपसित दे रद्य है | 


रामः कमलरपत्राक्षो दैत्यानामिव वासवः ॥ २९॥ 
अवजित्य लितक्रोधस्तमदिन्त्यपराक्रमः। 
रावणं समरे हत्वा भती स्वाधिगसिष्यति ॥ ३०॥ 
(तुम्हारे पति कमलनयन श्रीराम क्रोधको जीत चुके है| 
उनका पराक्रम अचिन्त्य हे । वे दैत्थोक्रो परास्त करनेवाले 
इन्द्रकी माति राक्षोको हराकर समराङ्गणर्म रावणका वध 
करके तुमह प्राप्त कर लगे | २९.३० ॥ 
विक्रमिष्यति रक्तः भती ते सष्टटक्ष्मणः। 
यथा शाप शचुष्नो विष्णुना सह वासवः ॥ ३१॥ 
“जेते रानुसूदन इन्द्रने उयेन्द्रकी सहायतापे श्रुओंपर 
पराक्रम प्रकट क्रिया था, उसी प्रकार तुम्दरे पतिदेव श्रीराम 
अपने भाई रुष्मणके सदयोगपे राक्षरमोपर अपने वल-विक्रसका 
प्रदशन करेगे ॥ ३९ ॥ 
अआगत्तस्य हि ससस्य क्षिप्रमङ्कागतां सतीम्‌ 1 
अहं द्रक्ष्यामि सिद्धाथा स्वां श्च विनिपातिते ॥ ३२ ॥ 
शत्रु रावणक्रा संहार दो जनेपर मं यीमरदी वुमनतेसी 
सती साध्वीको यहो पधारे हुए श्रीरुनाथजीकी गोदे समोद 
वेटी देगी । अपर शीतर दी ठम्दारा मनोरथ पएराद्येया॥३२॥ 
अश्नाण्यानन्दजानि त्वं चतयिप्यसि जानकि 
समागम्य परिष्वक्ता तस्योरसि मद्यस्सः ॥ २२ ॥ 
(जलनकनन्दिनि ! विद्याद वक्षःखट्ते वरिभूित श्रीसम्दः 
मिलनेपर उनकी छाती ठगकर तुम दीप्र दी नेदेडि अनन्द 
के आदु दटाजोगी ॥ ३३ ॥ 
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अचि रान्मोक्ष्यते सीते पैवि ते जघनं गताम्‌ । 
ध्रनपेकां वहून्‌ मासान्‌ वेर्णी समो मष्टाचदटः ॥ ३५४॥ 
देवि सीते ! करट महीने ठम्दरे केशोकीएकद्टी वेणी 
जाके स्प परिणतो जो करिप्रदेशतफ ट्ट्क रही ६; 
उसे मदाव्रटी श्रीयम यीघ्र दही अपने हाथ खोटे ॥३४। 
तस्य दृष्ट मुखं देवि पूणेचन्द्रमिवोदित्तम्‌ । 
मोक्ष्यसे शचोक्रजं वारि तिमांकमिव पन्नगी ॥ ३५॥ 
देवि | जेते नागिन फैचुल छोडती टेः उशी प्रकार तुम 
उदित हूर पृणनन्द्के समान अपने पतिका मुदित मूख देल 
कर शोकके आपू व्हाना खोड दोगी ॥ ३५ ॥ 
रावणं समरे हत्वा नचिरदरेव मेधिलि। 
त्वया समघ्रःभरियया सुखां टप्स्यते खम्‌ ॥ २६॥ 
(पिथिलेरक्रुमारी ! समराङ्गणमं शीघ्र दही रावणका वध 
केरके सुख भोगनेके योग्य श्रीराम सफकमनोरथ दो तन्न 
प्रियतमाके साथ मनोवाच्छित सुख प्राक्त करगे ॥ ३६ ॥ 


सभाजिता त्वं रारण मोदिष्यसि महात्पम्‌।। 
शै # # १ च, क्य 
ए्ुवधषण समायुक्ता यथा सस्येन मदिनी ॥ ३७॥ 


८जसे प्रवी उत्तम व्रति अभिपिक्त होनषर दृगी-भरी 
सेतीषे टटष्टा उठती दे उपी प्रकार तुम महामा श्रीयम 
सम्मानित दो आनन्दमगन दौ जाभोगी ॥ ३५ ॥ 


गिरिवरमभितो चिवतेमानो 
टय इव मण्डटमाघ्यु यः करोति। 
(4 १ 
तथिह श्ारणमभ्युपेहि देवि 
दिवसकरं प्रभवो दयं प्रजानाम्‌ ॥ ३८॥ 


'देवि | जो गिरिवर मेरुके चाये ओर धूयते हुए अदवरी 
भोति शीघ्रतापवंक मण्डटाकार-गतिसे चस्ते हं उन्दी भगवान्‌ 
सू्थकी ( जो तम्दारे कुक देवता ई ) ठम यदो दरण ले; 
वर्योकि ये प्रजाजर्नोको सुख देने तथा उनका दुःख दूर केम 
खमथं ६" ॥ ३८ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये भादिकव्ये युद्धकाण्डे चयद्धि्तः सगः 1 ३३ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रीगरमीकिनिर्नित अर्षसमायण अदिकान्यके सुन्दरकाण्डमे ततीर्वो सगं परा हुम ॥ ३३ ॥ 
नक 


१२ क # 
चत॒सिराः समैः 
सीताके अचुरोधसे सरमाक। उन्हं मन्त्रियोँसहित रबणक्ा निधित विचार बताना 


अथ तां जातसंतापां तेन वाक्येन मोहिताम्‌ । 
सरमा ह्वादयामास मीं दग्धापिवास्भसा॥ २॥ 
रावणके पूर्वोक्त वचनते मोदित एवं संतप्त हुई सीताको 
सरमाने अपनी वाणीद्यासया उसी प्रकार आहाद प्रदान फियाः 
जेसे ग्रीष्मक्रृदुके तापसे दग्ध हुई परश्तरीको वर्पाकाल्की 
मेवमाला अपन जठसे आहादित कर देती रै ॥ १॥ 
ततस्तस्या हितं सख्याश्चिकीषेन्ती सखी वचः। 
उवाच कारे काटक्ञा स्सितपूचोभिभापिणी ॥ २॥ 
तदनन्तर समयक्रो पहचानने ओर मुसकरयकर बात 
करनेवाटी सखी सरमा अपनी प्रिय सखी सीताका हित 
करनेकी इच्छा रखकर यह्‌ समयोचित वचन बोखी--] २॥ 
उत्सदेयमह गत्वा स्वद्वाफ्यमसितेक्षणे । 
निवे कश्च रामे प्रतिच्छन्ना निचतितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
(कजरारे नेत्रौवाटी सखी ! मुञ्च यह सादस ओर 
उत्साह दहै किमे श्रीरामके पास जाकर तम्दारा संदे ओर 
कुःशल-समाचार निवेदन कर दू ओर किर छिपी हुई वदेसि 
टीट आ ॥ ३॥ 
तहि से क्रममाणाया निरारम्वे विद्ायसि । 
समर्थो मतिमन्वेतं पवनो गरुडोऽपि चा॥ ४ ॥ 
(नियधार आकाशम तीन्न वेगसे जाती हद मेरी गतिका 
अनुसरण करने वायु अथवा गरुड़ भी समथं नहीं है" न] 


पं त्रुवा्णां तां सीता सरमामिदमव्रवीत्‌। 
मधुरं श्छक्ष्णया वाचा पुवह्नयोकाथिपन्नया ॥ ५॥ 
ेसी वात कदती हद सरमासे सीताने उस सनेहभरी 
मधुर वाणीदारा जो पठे ओके व्याप थी; इत प्रकार 
कटा--॥ ५॥ 
समथा गगनं गन्तुमपि च त्वं रसातलम्‌) 
अवगर्छादय कर्तव्यं कतव्यं ते सदन्तरे॥ ६॥ 
'सरमे ! तुम आकाश ओर पाताट सभी जगह जानेमें 
सम्थ॑हो। मेरे व्यि जो कर्त॑न्य तुम्दं करना हैः उसे अव 
यता रही हू सुनो ओर समन्चो ॥ ६ ॥ 
मस्प्ियं यदि कतेग्यं यदि बुद्धिः सिय तव। 
क्षातुमिच्छासि तं गत्वा किकसेतीति रादणः॥ ७॥ 
ध्यदि तुह मेरा प्रिय कायं करना है ओर यदि इस 
विषयमे ठम्हारी दद्धि रहै तोम यह जानना चाहती ह 
कि रावण यद्ंति जाकर क्या कर रहारै१॥७॥ 
स हि मायावखः क्रूरो रावणः शशश्रुरावणः। 
मां मोहयति द््ठत्मां पीतमात्रेव वारुणी ॥ ८ ॥ 
'शानुरओको रुलनेवाख रावण मायाग्रटते सम्पन्न है | 
वह दुष्टात्मा मुन्चे उसी. प्रक्रार मोहित कर रदा दैः जेस 
वासणी अधिक माराम पी लेनेपर वद पीनेवालेको मोदित 
( अचेत ) कर देती है ॥ ८ ॥ 


समस च्या ओर फिर वह शीघ्र ही सुन्दर 


| 


ˆ जनकक्निसोरीको देखा; जो उस लक्ष्मीक समान जा 


युद्धकाण्डे चतुखिशः सगः 
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तजोपयति सा नित्यं भः्सौपयति चाखड्कत्‌ । 
रश्षसीभिः इघोराभियां मां रश्चति नित्यशाः ॥ < ॥ 


'८वह राक्षसं अत्यन्त भयानक राक्षसियोद्राया प्रतिदिन 
मुले ट वताता हैः धमकाता हे ओर सदा मेरी रखवादी 
करता दे) ९॥ 


उद्विग्ना शङ्किता चास्सिन खस्थं च मनो मम। 
तद्भयाचाहसुद्धिभ्ना अश्लोकवतिकां गता ॥ १०॥ 

धते सदा उरस उद्विग्न ओर शङ्कित रइती दर । मेरा 
चित्त खख नही हो पाता ! ये उसीके भयसे व्याङ्कुल होकर 
अदोकवाटिकामे चटी आयी थी ]॥ १० ॥ 


यदि लाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद्‌ भवेत्‌ 
निवेदयेथाः सच तद्‌ वरो मे स्यादसुय्रहः ॥ ११ ॥ 
ध्यदि सन्वियौके साथ उसकी वातचीत चल रहीहेतो 
वहां जो कुक निश्चय हो अथवा रावणका जे निश्चित विचार 
होः वद सुव सुस्े वताती रदो । यह सुपर वम्हारी बहुत 
बड़ी कृ टदोगीः | ११९॥ 
साप्येवं घ्रुवतीं सीतां सरमा सखदुभाषिणी । 
उवार वद्नं तस्याः स्पृश्लन्ती वाष्पविङ्कदस्‌ ॥:९२॥ 
एेती वाते कहती हदं सीतासे मधुरभाषिणी सरमाने 
उनके ओुभस भीगे हुए सुलसण्डलको हदाथते रपकते 
हुए इस प्रकर कदा---]) १२ ॥ 
पष ते यद्याभप्रायस्तस्साद्‌ गच्छासि जलकि 
गद्य शनोरभिप्रायसुपावतोपि सेथिलि॥ १२३ ॥ 
'मिथिल्सफुमारी जनकनन्दिनी ! यदि बुम्हारी यदी 
इच्छदेतो ये जाती हँ ओर रानुके अभिप्रायको जानकर 
अभी लोटती हं" ॥ १३ ॥ 
पवसुक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः । 
शयश्च कथितं तस्य रावणस्य स्मन्जिणः} १६४ ॥ 
पेखा कहकर सरमाने उम रान्चस्के समीप जाकर 
मन्नियाो सहित रवणकी कही हुई सारी वातं खनी ॥ ९४ ॥ 
सा श्ुन्वा निश्चयं तस्य तिश्चयज्ञा. दुरषस्सनः। 
पतरेयागमत्‌ क्षिप्रमललोकवनिकां उछभास्‌ ॥ २५ ॥ 
उस दुरात्माके निश्चयको सुनकर उसने अच्छी तरह 
अश्ोकवाटिकारम 
टोट आयी ] ६५ ॥ 
सा पवि ततस्तच् ददृशे जनक्छात्सजाम्‌। 
पतीक्षमाणां खमेव अषएटपद्ायिञ भ्यम्‌ ॥ १६ 
वहो प्रददा करके उसने अरनी दी प्रतीक्षां वैटी इः 
एड्ती 


धी" निस्के हायक्न कमल का गिर गवा हो ॥ १६ ॥ 


तां तु सीता पुनः प्रातं सरमां प्रियभापिणीम्‌ । 
परिष्वज्य च खुल्िश्धं ददौ च स्यमासनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
फिर लटकर आयी हई प्रियभाप्रिणी सरमाको वड़े 
स्नेदसे गे लगाकर सीताने सयं उसे वेटनेके स्वि आसन 
दिया ओर कहा-- १९ ॥ 


इहासीना सुखं सवेमाख्याहि मस तस्वतः। 

करस्य निश्चयं तस्य॒ रावणस्य दुरात्मनः ॥ १८ ॥ 
(सखी | यौ सुखसे बैठकर सारी बाति टीक-खीक 

बताओ | उस करूर एवं दुरास्मा रावणे क्या निश्चय करियाः] 


एवमुक्ता तु सरमा सीतया वेपमानया) 

कथितं खवेसाचषएट रावणस्य स्यह्ज्रणः ॥ १९९ ॥ 
कोपती हई सीताके इस प्रकार पूछनेपर सरमाने 

मन्तिर्ोक्षहित रावणकी कही हइ सारी वाते वतार्यी-]} १९॥ 


जनच्या राक्षसेन्द्रो वे त्वन्सोश्चाथं बृहद्वचः 1 
अतिचिग्धेन वदेहि मन्विद्ध चोदितः ॥ २०॥ 
'विदेहनन्दिनि ! राक्षसराज रादणकी माताने तथा 
रावणके प्रति अत्यन्त रनेहं रखनेवाले एक ददे मन्त्रीने मी 
वड़ी-वड़ी वाते कहकर व्ह छोड देनेके च्ि रावणको 
प्रसि किया | २० |] 
दीयतामभिसच्छत्य मनजेन्द्ाय मेथिद्धी | 
तिदरनं ते प्याप्तं जनस्थने यद्द्धतम्‌ ॥ २९॥ 
'राक्षसराज { तुस महाराज श्रीरामको सत्कापूवेक उनकी 
पल्ी सीता रोया दो । जनस्यानमै जो अद्यत घ्रटना घचिति 
हुई धीः वदी श्रीरामके पराक्रमको समञ्चनेके ल्ि पर्याप्त 
प्रणाम एवं उदाहरण हे ॥ २१ ॥ 
ल्छ्नं ङ खमुद्रस्य दशनं उ हनूमतः 
वधं च रश्खां युद्धे कः ङयौन्मादुपो युधि ॥ २२॥ 
( उनके सेवकेमि भी अद्यत शक्ति दै ) ददमन्ने जो 
समद्रको लेषाः सीतसे भेट दी जीर यदस बहूत-ठे राभस्य वध 
किया- यह सव कायं दृखरा कन मनुष्य कर रकता ९ १.॥२२]] 
एवं स मन्लिञ्रदेश्च सात्र 
न॒ त्वामुत्खहते 
“इत प्रकार दृट्‌ मा 
भी चइ ६ त॒ 
लेसे धनका खोभी धनर 
लोत्सहत्यष्तो मोक 
सामत्यस्य नद्ंखस्य 


कटः, 


न्व 


वहु वाघतः । 
"कम 2 
मारमथमथधपय यथा ॥२२॥ 


1 3 # # # 
[ भ जः गवुमटसानर क्त - 
५ 4 र 1 मः र्‌ 
॥ ) 


नन 2 रच्छ र 
नलम इन्द 


द्‌ श्न 
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तदेप। खुखिरा वुद्धिरन्युखोभादुपस्थिता । 
भयान्न शक्तस्त्वं मोक्तमनिरस्तः स संयुगे ॥ २५॥ 
राक्षसानां च सर्वपामात्सनश्ध वधेन दहि) 
धरावणकरे सिरपर काठ नाच रद्‌ द| इट्ि उसके 
मनम मृल्युके प्रति खोभपेदा द्रो गया) यही कारण 
किं त॒म्ह्‌॑न खोयनके निश्चयपर उसकी बुद्धि खयर षो 
गयी दै । वह्‌ जवतक युद्धम राक्षसोके संद्र ओर अपने 
वधके द्वारा ( नष्ट ) नर्द द्ये जायया; केवट भय दिखाने 
तुमे नहीं छोड स्करता ॥ २५६ ॥ 
निहस्य रावणं संख्ये स्वथ निरितैः श्रेः । 
प्रतिनेष्यत्ति रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे ॥ २द॥ 
पकजररे नेत्रोवाटी सीते } इसका परिणाम यही होगा 
क्रि भगवान्‌ श्रीराम अपने सकेथा तीते वागे युद्धस््वमे 
रावणका वध करके तुम्हे अयोध्याक्रो ठे जार्येगेः || २६ ॥ 





ध्रीमवृचादमीकीयरामायणे 


पी न्यः व्क च्छा पक का 

पतस्िन्नन्तरे श्ब्श भेयीश्रद्धुसमाकुखः। 

श्रुतो चे सवंसेन्यानां कम्पयन्‌ धरणीतलम्‌ ॥ २७॥ 
दसी ममयर मेरीनाद्‌ ओर प्दधुभ्वनिते मिद्य हभ 

समसत सेतिर्कोका मदान्‌ कोद्यदृट मनायी दिया; जो भूकम्प 

पेदाकरसर्दा था॥ २८॥ 


श्रुत्वा तु तं वानरसेन्यनादं 

छद्रागता राश्चलराजभृत्याः। 
हतीजसो दैन्यपरीतचण्राः 

७५, क 

छ्रेयो न पच्यन्ति मृपस्य दोपात्‌ ॥२८॥ 


वानरतेनिकेकि उस भीप्रण सिंदनादको सुनकर लक्षे 
रहनेवाले क्षसराज रावणक्रे सेवक हतोत्साह दो गये । उनकी 
सारी चेष्ठा दीनतचे व्याप द्य गवी} वणक दोपे उर 
भी कोई फस्याणक्रा उपाय नहीं दिखायी देता था ॥ २८॥ 


दव्या्पे श्रीमद्रामायणे चास्मीकीये मादिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुखिश्रः सर्गः ॥२४॥ 


दसं प्रकार श्रीवात्मीकिनिमित भर्पेशमायण भा्रिकाल्यके युद्धकाण्डे चीमा सगं पूरा हमा ॥ २४ ॥ 
+~ ® दक 


ॐ [, ¢ । 
पच्य, सम, 
पराल्यवानूका रणको श्रीरामसे संधि करनेफे टिये समन्नाना 


तेन श्कविमिध्ेण भेरीश्चष्डेन नादिना) 
उपयाति महाबाहू रामः परपुरंजयः) १) 
शघुनेगरीपर विजय पनिवठे मदाव्राहु श्रीरामने शद्धु- 
ध्वनिसे मिश्रित दो तुम नाद्‌ करनेवाटी भेरीकी आवाजके 
साथ लद्ापर आक्रमण क्रिया ॥ १॥ 
तं निनादं निष्ठस्याथ सवणो राक्षसेश्वरः । 
महतं ध्यानमास्थाय सचिवानभ्युषक्चतः ॥ २ ॥ 
उस सेरीनादको सुनकर राक्षसराज रावणने दी घड़ीतक 
कुर सोच-विचार करनेके पश्चात्‌ अपने मन्विर्योकी 
ओर देखा ॥ २ ॥ 
अथ तान्‌ सचिवांस्तच सवीनाभाष्य राचणः। 
सभां संनादयन्‌ सवीमित्युवाच महावलः ॥ २ ॥ 
जगत्संतायनः क्रूरेऽग्टयन्‌ यश्षसेश्वरः | 
उन सव्र मन्ियोकरो सम्बोधित्त करके जगत्‌फो संताप 
देनेवाठेः महावलः कूर राश्षसगजं रावणने सारी सभाक 
प्रतिष्वनित करके किंत्रीपर आक्षेप न करते हुए कदा--])३५। 
तरणं सागरस्यास्य विक्रमं चलपौरूपम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदुक्तचन्तो रामस्य भवन्तस्तन्मया श्चुतम्‌ । 
भवतश्चाप्यदहं वेद्चि यड सव्यपराक्रमान्‌ । 
तूष्णीकानीक्षतोऽन्योन्यं विदित्वा सम वि ्मम्‌॥ ५ ॥ 
आपरोमोने रापके पराच्मः चल-पारप तथा समुद्र 
ठद्धनकी जो व्रात वतायी दै वद्‌ सव नि खुन टी; परु म 


तो आपलोगो को भीः जो इस समय रामक पराक्रमकी वातं 
जानकर सुपरचाप एक दुसरेका मह देख रदे र” संप्रामभूपिे 
सव्यपराक्रमी वीर समडता हू" ॥ ४-५ ॥ 
ततस्तु खमदाप्राशो मल्यवान्‌ नाम राक्षसः । 
रावणस्य वचः श्रुत्वा इति मातामहोऽव्रकीत्‌ ॥ ६ ॥ 
रावणके इस आ्षेपयूणं वचनकरो युननेके पश्चात्‌ 
महाबुद्धिमान्‌ माल्यवान्‌ नायक राक्षसने; जो रविणका नाना 
थाः स प्रकार कदा} ६] 


वि्ास्रभिविनीतो यो राजा राजन्‌ नयालुगः 1 

स छास्ति चिरमेश्वयमर्यीश्च कुरुते चरो ॥ ७॥ 
ध्ाजन्‌ ! जो राजा चौददो विद्याम सुशिक्षित ओर 

नीतिका अनुसरण करनेवाला होता दै, वद दीर्काटतक 

राज्यका शासन करता दे ! बह शत्रुओौको भी वशम कर 

लेता दे ॥ ७ ॥ 

संदधानो हि कालेन विणृद्धंश्चारिभिः सह) 

सपक्षे वर्धनं ङर्वन्मदश्वर्यमदयुते ॥ ८ ॥ 
८जो समयके अनुसार आवद्यक दौनेपर रघ्रुभकिं साथ 

संधि ओर विप्रद करता दे तथा अपने पक्षकी बद्धिमे गा 

रहता दै, वह मदान्‌ रेश्वयका भागी हेता दे ॥ ८ ॥ 

हीयमानेन कर्तव्यो रक्षा संधिः समेन च । 

न शाध्रुमवमन्येत ज्यायार्‌ः कुर्वीत विच्रष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 


युखकाण्डे पञ्चधिशः सगः 


१९७१ 
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'जिस राजाकी शक्ति क्षीण हो रही हो अथवाजो 
शापरुके समान ही शक्ति रखता हो, उसे संधि कर ठेनी चाहिये । 
अपनेसे अधिक या समान शक्तिवारे शनुका कभी अपमान 
न करे | यदि खयं दी राक्तिमे बदा-चदा हो; तभी शत्नुके 
साथ वह्‌ युद्ध ठने ॥ ९ ॥ 
तस्मष्यं रोचते रंधिः सष्ट॒ रासेण रवण । 
यद्थमभियुक्तोऽसि सीता तस्मे प्रदीयत्ताम्‌ ॥ १० ॥ 

(्दसल्यि रवण ! युञ्चे तो श्रीर।मके साथ संधि करना 
दी अच्छा ख्गता है | जिसके लि तुम्हारे ऊपर आक्रमण 
हो रदा है, वह सीता त॒म श्रीरामको लेय दो ॥ १०॥ 
तस्य देवर्षयः सवै गन्धश्च जयेषिणः। 
विरोधं मा गमस्तेन संधिस्ते तेन रोचताम्‌ ॥ ११॥ 

ष्देखोः देवता, ऋषि ओर गन्धवं सभी श्रीरामकी 
विजय चाहते है, अतः तुम उनसे वियेध न करो | उनके 
साथ संपि करसख्ेनेकी ही इच्छा करो | ११॥ 


अखजद्‌ भगवान्‌ पश्चौ द्ववेव हि पितामर्टः 
सखुराणाससराणां च चमीघमो तदाश्रयो ॥ १२॥ 
'८भरवान्‌ ब्रह्मनि सुर ओर असुर दो दही पक्षोकी 
सृष्टि की है । धर्म ओर अधमं ही इनके आश्रय | १२॥ 
धमां हि श्रूयते पश्च असयां महात्सन्म्‌ । 
अधमां रक्षसां पक्षो यखुराण्यं च राष्ल ॥ १३॥ 
सुना जाता दहै महात्मा देवताओंका पक्ष धमं हे। 
राक्षषराज ! राक्षसौ ओर असुरोका पक्त अधमं है ॥ १३॥ 
घमो वे ग्रटतेऽधर्म यदा रतमभूद्‌ युगम्‌ 1 
अधां रसते घमं यदा तिष्यः प्रवदते) १८॥ 
८जव सत्ययुग दोता देः तत्र धमं वलवान्‌ होकर अधर्मको 
ग्रस ठेता है ओर जव कलियुग आता हैः तत्र अध्मदी 
धर्म॑को दवा देता दै ॥ १४ ॥ 
तत्‌ त्वया चरता लोकान्‌ धमांऽपि ति्तो महान्‌) 
अधमैः प्रगृहीतश्च तेनास्सद्‌ वटिनः परे ॥ १५॥ 
(तुमने दिग्विजयके च्य सव लोकम भ्रमण क्रते हुए 
मदान्‌ घर्म॑का नाञ्च किया है ओर अधस्को गले ल्गाया हैः 
इसलिये हमारे शत्रु मते प्रचर ह ॥ १५ ॥ 
स प्रमाद्‌त्‌ प्रचृद्धस्तेऽघमांऽहिभ्रंसते हि नः। 
दिवधयति पक्वं च खराणां सखुरभावनतः॥ १६॥ 
(तुम्हारे प्रमादे वदा हा अधमंस्पी अजगर अवं 
हम निगल जाना चाहता है ओर देवताओंद्यारा पालित धर्म 
उनके पक्षी वृद्धि कर रहा दै ॥ १६ ॥ 
विषयेषु प्रसक्तेन यत्किचित्कारिणा त्वया! 
प्रपीणासचिकरपनासुद्धेनो अतितो सहन्‌ ॥ ९७॥ 


८विषयोमं आसक्त होकर जो कुछ भी कर डालनेवाले 
तुमने जो मनमानाःआचरण किया हे, इससे अग्निक समान 
तेजस्वी छ षिर्थोको वड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है ॥ १७] 
तेषां प्रभावो दधेषेः प्रदीप्त इव पावकः, 
तपसा भावितात्मानौ धमंस्यानुधहे रताः ॥ १८ ॥ 
८उनका प्रभाव प्रल्वलिति अप्रिके समान दुर्धषं हे।वे 
पुषि-मुनि तपस्यके दारा अपने अन्तःकरणको ज्ुद्ध करके 
धमक ही संग्रहमे तत्पर रहते रै ॥ १८ ॥ 
सुख्येरयक्षेयजन्त्येते तेस्तेर्यन्ते द्विजातयः। 
जुत्यर्तींश्च विधिवद्‌ वेदांश्योच्छेरधीयते ॥ १९.॥ 
ध्ये द्विजगण सुख्य.मुख्य॒यज्ञोद्रारा यजन करते? 
विधिवत्‌ अग्निम आह्रति देते ओर उच्चस्वरसे वे्दोका पाठ 
करते ह | १९॥ 
अथिभुय च र्लल्ि ब्रह्मघोषाचुद्ठीरयन्‌ 1 
दिशो विग्रदरुनाः सवीः स्तनयिल्तुरिबोष्णमे ॥ २० ॥ 
'उन्टौने राक्षसोको अभिभूत करके वेदमन्त्रौकी ध्वनिक्रा 
विस्तार करिया ३ इषल्ि ग्रीष्म ्रतुमे मेघकी मति राक्षस 
सम्पूणे दिदाओमि भाग ख्डे हए दह ॥ २०॥ 
प्ुषीणामिकर्पानामिहोज्रसमसुत्थितः । 
आदत्ते रक्षतं तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश ॥ २१॥ 
(अग्नितुस्य तेजस्वी ्ृषियोके अ्िदहोचते प्रकट हुआ 
धूम दसौ दिशाओमे व्याप्त रोकर राद्धषोके तेजको दर लेता दे ॥ 
तेु तेषु च देशेषु पुष्येष्वेव इटवततैः। 
चयंमाणं तपस्तीव्रं संतापयति राक्चसान्‌ ॥ २२॥ 
'भिल-मिन्न देशो पुण्य क्ममिं दी खगे रहकर 
हटतापूवंक उप्तम न्तका पालन करनेवाटे श्रुषिरोग जो 
तीन तपस्या करते ह, वदी रक्षको संताप दे रदी हे ॥२२॥ 
देवद्धानवयक्चेभ्यो गरद्दीतश्च वरस्त्वया। 
मचष्या वानरा श्परक्चा गोखाङ्गलखा मदावलाः। 
चख्वन्त इहागम्य गर्जन्ति दडविक्रमाः ॥ २३ ॥ 
(तुमने देवताओं, दानवो ओर यक्षोसे दी अवध्य दोनेच्ल 
चर प्राप्त किया दै, मनुष्य आदिसे नदी । परंतु यर्दौ तो मनुष्यः 
वानर, रीछ ओर टगूर आकर गरज रे है । वे सद-के-तय 
है भी वड वलवान्‌ सैनिकशक्तिसे सम्पन्न तथा खट्ट 
पराक्रमी 1} २३॥ 
उत्पातान्‌ विदिघान्‌ ख्ष्रा घोरान्‌ बहुविधान्‌ दम्‌ । 
विनाशसदुपदयामि सवेषां रक्षसामष्टम्‌ ॥ २2 ॥ 
नाना प्रकारके तरहुत-से भयंकर उत्तरो लक्ष्य करदः 
म तो इन समसत राष्षरोकि दिनायका दी अदर उरद्धित 
देख रहा हू 1 २४॥ 
खराभित्ततिता घोसं मेघाः 


[ 


ग्रात्भवदरःः। 
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श्रीमदुवारमीक्रीयरम्रायणे 
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प्तोणिनेनाभिवप्रनिति लद्भामुप्णेन सवतः ॥ २५॥ 
पोर एवं भयंकर मेध प्रचण्ड गर्जन-तज॑नके साथ 
ठटद्ूमपर सवर ओरसे गस॑स्लूतकी व्धाकरस्दे १) २५॥ 
खुदना वाहनानां च प्रपतन्त्यश्रुविन्दवः। 
रजोध्वस्ता विवर्णश्च न प्रभान्ति यथापुरम्‌ ॥ २६॥ 
ध्घोडे-हाथी आदि वादन से रटे है जीर उनके नैषि 
अश्रुविन्दु सर रहे दै ) दिशर्प धुल भर जनिसे मलिन दो 
च पदेरेकी माति प्रकारितनर्हीटहोरीद््‌॥ २५॥ 
व्याला गोमायवो गृध्या चाद्यनिन च सभेरचम्‌ 
विद्य टलद्धामास्पे समवायश्च दवन ॥ २७॥ 
मांसभक्षी दिसक पट्रु, गीदड़ ओर गौध भयंकर वोटी 
वोलते दं तथा चखद्रुःकि उपवन घुसकरर घछंड वनमाकरर 
मठते दं ॥ २७ ॥ 
कालिकाः पाण्डुरेदन्नैः प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः 
लियः खम्नेपु मुष्णन्त्यो गृष्टणि प्रतिभाप्य च " २८॥ 
८सपनेमे कारे रेगकरी लियो अपने पीले दति दिष्ठाती 
दुरं सामने आकर खडी हो जरती ओर प्रतिकूल यारत ककर 
धरके सामान चुराती हृदं जोर-जोरसे पती ई ॥ २८ ॥ 
गृह्ठाणां वलिक्रमीणि श्वानः पर्युंपञुसंते। 
खस गोपु प्रजायन्ते मृप्रका नङ्केषु च॥ २९॥ 
(धरो जो वलिक किये जाते दहै; उस यलि-तामप्रीकी 
कुत्ते खा जति ह । गोञति , गधे ओर मेवेति चृ पेदा 
दते हं 1 २९॥ 
माजरा द्वीपिभिः सार्घं सूक्तयः दुनकफैः सष । 
किलय रष्छसैश्यापि स्मेयुमीयुषैः सह ॥ ३०॥ 
ध्वाधेकि साथ विखावः करुरत्तोके साथ सूअर तथा राक्षसो 
;. मनुष्यकि साय क्रिन्नर समानम करते ह ॥ ३० ॥ 
ख रक्तपदाश्च वि्टणाः काखचोदिताः। 
राक्षलानां चिनाक्षाय कपोता विचरन्ति च॥३९॥ 
जिनकी ्पोखे सफेद ओर पंजे छाल हः वे कवूतर्‌ 
पक्नी देवसे प्रेरित हो रक्सो कृ! माबी विनाय सूनित करनेके 
व्यि यदा सत्र ओर विचरते हं ॥ ३१॥ 


यीचीकरूनीति वाश्चन्त्यः दारिका चेदमसर स्थिताः 
पतन्ति प्रथिनाश्रापि निजित्ः कददेपिथिः॥ २२॥ 
परमं रदनैवाटी सखि कल्की च्छवि 
दूसरे पश्रि चच कमतो द्र गथ जाती उने 
पराजित दो प्रध्वीपर गिर पडती दह्‌ | ३२॥ 
पक्षिणश्च मरणाः सर्व प्रत्मदिन्यं सद्नितित। 
कमटो धिकटे) मुण्डः पुरुषः छष्णपिद्भट. ॥ ३२ ॥ 
कर्टो गृहाणि सर्व॑पां काले काद्धेऽन्ववश्ते। 
पक्षी ओर मूग सभी सू्की योर मुद करके रोते दं। 
विकराल. विक्रटः कि ्नर भूमे रगे मह मुहाये हूए 
पुशुपका श्य धारण करफे काट समय-समयप्र हम सवके 
धर्यकी ओर देता 2 ॥ ३२१ ॥ 
प्लान्यल्यानि दृष्टानि निमित्तानुत्पनन्ति च ॥ २४ ॥ 
चरिष्णु मन्यामहे समं मानुषं रूप्रमासिितम्‌] 
ति मानुपमाच्राऽसौ राघवो दृढविक्रमः ॥ ३५॥ 
येन बद्धः मुद्रे च सेतुः सं परमद्धूतः। 
कुरष्य दरराञेन संधि रामेण रावण] 
ततात्वावधायं कर्माणि क्रियतामायतिक्मम्‌ ॥ २६॥ 
प्ये तथा यरी वद्ुत-ते अपशकुन दोरदेदै। मं 
सा समन्ता हू रि साक्षात्‌ यगवान्‌ विष्णु दी मानवद्य 
धारण करके राम दीकर अये दं । जिन्दीनि समूद्र्मं अच्यन्त 
अदूथुत सेव योधा हैः वे दृटपराक्रमी रघुवीर साधारण 
मनुप्यमाय नदीं ह । दवण ! तगं नरराज श्रीरामके साय 
संधि कर ठो} श्रीयामके अलोक्रिक कर्मो ओर लङ्क 
होनेवाले उत्पार्तेकरो जानकर जो कयं भविप्यम सख 
देनेवाल हो, उसक्रा निश्चय करके वदी करोः ॥ ३४-२३६॥) 
षदं वचस्तस्य विग्य माद्यघान्‌ 
परीक्ष्य रश्ोधिपतेसेचः पएनः। 
अज्घु्तमेपृत्तमपौरुपो वदी 
वभूव तु्णीं समवेक््य राचणस्‌.॥ २७ ॥ 
यद्‌ वात कहकर तथा राक्षसराज रावणकरे मनोभावकी 
परीक्षा क्ररके उत्तम मन्वर्योमें श्रेष्ट पोरपद्राटी महावटी 
मास्यवान्‌ रावणकी ओर देखता हु चुप द्यो गया ॥ ३७ ॥ . 


दृत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीशीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पच्र्चिशः सगः ॥ ३५ ॥ 
दस प्रकार श्रीवाटमीकिनिरमित आवैरमायण आदिकोव्यक्रे युदढकाण्डमें प॑तीसर्वो समं पुरा हुम ॥ ३५ ॥ 


~ द८-=~-- 


पट नदां सषा 
पास्यवानूपर अक्षिपं अर नगरी रक्षका प्रषन्ध्‌ करे रावणका अपते अन्तःपुरमे जाना 


तदवतु माद्वत वद्य हितसुक्तं द्‌ श्ाततः। 
त सर्प॑यति दुष्टात्मा काटस्य व्टामारततः॥ १॥ 


दु्ठत्मा ददयमरुख रावण काल्यै अधीन दहो र्दाया 


इसदटिये मास्यवानच्की कही हुई दितकर वातकरो भी चद 
सदन नरह कर पका | १॥ 


स वदृष्वा शङ्कट चदे क्रोधस्य वशमागतः! 


गुद्धकाण्डे पटनिश्षः संग; 
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असपीत्‌ परिघ चाक्षो साद्यवन्तमथान्रवीत्‌ " २ .॥ 
वहं क्राधके वसीमूत हौ गया | असषसे उसके नेत्र 
घूमने ल्मे । उसने महै टेढ़ी करके सस्यवानूसे कदा) 
हितबुद्धया यदहितं वचः परूषसरुच्यते। 
परपक्षं ॑प्रविर्यैच नैतच्छोतरग्तं मम॥ ३॥ 
धतुमने याप्रका पर्ष ठेकर हित-बुद्धिसे जो मेरे अरित- 
की कठोर बात कही दैः वह्‌ पूरी तौरसे मेरे कानौतक 
नहीं पहुंची ॥ ३ ॥ 
माषं पणं सासयेकं शाखास्रगाश्चयम्‌ | 
समध सन्यसे केन व्यक्तं पित्रा वचाश्रयम्‌॥ 2 ॥ 
व्ेचारा राम एक मनुष्य ही तो ठै; जिसने सदारा 
ल्य है कुछ वंदरौका । पिके व्याम दैनेसे उसने 
वनकी शरण ली दै ¦ उसमे कौन-सी सी निरोषता है 
जिससे वम उसे बड़ा सामध्यंशाली सान रहे हे ॥ ४॥ 
रक्चलासीण्वरं सां ख देवानां च भ्यकस्म्‌। 
हीनं सां सन्यसे केन अहीनं सर्वविक्रमेः॥ ५ ॥ 
पमं राक्चसोका सामी तथा सभी प्रकारके पराक्रमसे 
सम्पन्न हूः देवताओंके मनम मी भय उन्न करता हू 
क्षिर किस कारणस वम मुस्े रमकी अपेक्षा दीन 
समङ्षते दो १॥ ५ 


वीरद्धेषेण वा राङ्क पक्चपातेन वा रि्पिः। 
त्वयाष्टं परपाण्युकतो परप्रोच्साहनेन वा॥ ६ ॥ 
तुमने जो मक्षे कठोर बाते सुनायी है; उनके विरमे 
मुञ्येश्ङ्धा हे करि तरम या तो मद्-जैसे कीरसे देष रखते 
दो याश्रचनुसे मिले हर्द्य अथवा रानरुर्ओनि एेसा कहने 
या करनेक्रे लियि तुम्हे पोस्छाहन दिया है ॥ ६ ॥ 
प्रभचन्तं पदस्थं हि परुषं कोऽभिभाषते। 
पण्डितः शाद्चतच्यक्ष चिना प्रोत्साहनेन वा॥ ७ ॥ 
धजो प्रभावसाटी होनेके साथ ही अपने राज्यषर प्रतिष्टित 
द, एेसे पुरुपको कौन शास्रतत्वज्ञ विद्वान्‌ सघ्रुका प्रोत्साहन पाये 
विना कट्वचन सुना सकता दै १ ॥ ७ ॥ 


आनीय च वनात्‌ सीतां पद्यहासामिवश्चियस्‌। 
किमर्थं प्रतिदास्यामि साधचस्य भयादहम्‌॥ ८ ॥ 
व्कृमखहटीन कमलाकी सोति सुन्दरी सीताको वनसे ठे 
आकर अव केवल रामके मयसे भँ केसे लेय दू १॥ ८ ॥ 
वृतं घानरकोरीभिः सयुश्रीद सलक्ष्मणम्‌ । 
परय कैश्िष्दोभिश्च राघवं सिहतं मया ॥ ९ ॥ 
(करोड़ों वानरस धिरे हए सुग्रीव ओर ठकष्मणसदित 
रामको मे कुछ दी दिनीमें मार डर्दूगाः यदह ठम अपनी 
ओखो देख टेना ॥ ९॥ 
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हन्द यस्य न तिष्ठन्ति देव न्यपि (संयुगे । 
स कराद्‌ रावणो युद्धे भयवहारयिष््ति ॥ ?०॥ 
(जिसके सामने दन्द्रयुद्धपे ५ ठहर "पातेः 
वही रावण युद्धं किनसे मयमीत होगा| [२९1 र 
हिधा भञ्येवसप्येवं त नेयं तु कस्यचित्‌) 
एष से सहजो दोषः खमावो दुरतिक्रसः ५ १९॥ 
पमे वीचसेदो टक हो जाजगाः पर क्रिसीके सामने 
छक नहीं सकूगाः यह मेरा सहज दोष है ओर सभाव 
किसीके व्यि मी दुर्खङ्क्य होता है ॥ ११॥ 
यदि तावत्‌ समद व॒ सेवको यदच्छया । 
रागरेण विस्मयः कोऽ येन ते वयमागतम्‌ ॥ १२॥ 
ध्यदि रामने दैववश समुद्रपर सेतु बोध छलिया तो इसमे 
विस्मय्रकी कोन बात हैः जिससे तह इतना भयदो 
गया हे १॥ १२॥ 
स तु तीत्वीर्णवं समः सह वालरसेनया। 
प्रतिजानामि ते सत्यं ल जीवन्‌ प्र्ियस्यति ॥ १३॥ 
म तुम्हरे आभि सची प्रतिक्षा करके कहताहूंकि 
समुद्र पार करके वानरसेनासहित अयि हुए सम यहेसि 
जीवित नदीं खोट सकेगेः ॥ *३॥ 
पवं घ्रुवाणं संरन्धं रुष्टं विज्ञाय रावणम्‌ | 
व्रीडितो साद्यवान्‌ वाक्यं नोत्तर प्रत्यपद्यत ॥ १४॥ 
एसी वाते कते हूए रावणक्रो क्रोधे भरा हभ एवं 
र्ट जानकर सास्यथान्‌ व्रहुत छित हुआ ओर उसने कोई 
उत्तर नही दिया ॥ १४॥ 
जयारिषा सु यजानं वधंयित्वा यथोचितम्‌ | 
मास्यवानभ्यनुक्ष(ता जगाम स्वं तिवेरनम्‌ ॥ १५॥ 
सात्यवान्‌ने (महाराजो जय दीः इष विलयसूचफ 
आरीर्वादरे राजाको यथोचित वदावा दिया ओर उपे आक्षा 
केकर वष्ट अपने धर चल गप्रा ॥ १५ ॥ 
रावणस्तु सष्ामात्यो सन्ञयित्वा विम्रृदय च। 
लङ्कायास्तु तद्‌ गुठि कारयामास साकश्चसः॥ १६॥ 
तदनन्तर मन्चिर्यासदित राक्षस रावणने परत्पर विचार 
विम्य करके तत्काठ छट्यकी र्ताक। प्रत्रन्ध करिया | १६॥ 
व्यादिदेश्च च पृ्वंस्यां प्रहस्तं द्वारि रक्षसम्‌ । 
दक्षिणस्यां महावीयो मद्ापादर्वमदहादरो + १७॥ 
पश्चिमायामथ द्वारि पुदमिन्द्रजितं तदा। 
व्यादिदेश महामायं राक्चसेवंहुभिद्धेतम्‌ ५ १८ ॥ 
उसने पुवं द्वारपर उसकी सदे चि रा श्रदृन्त्ते 
तैनात किंयाः दचिण द्वारपर मद्यरयक्नी सयददयं समीर्‌ 


(नि 
+ 


मसेदरकतो नियुक्त दिया तथा पदिन हदाररर ययन एच द 


९१४४ | धीमदूचादमीकीयसामायणे 
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को र्वाः जो सान्‌ मायावी धा | वह ब्रहुत-पे राक्चसद्वारा 

धिरा हुमा था ॥ १७-१८ ॥ 

उन्तरस्यां पुरारि स्यादिद्य शुकसारणौ । 

खयं चान्न गमिष्यामि म्तरिणस्तान्चुवाच ह ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर नगरे उत्तर द्वास्पर शुक ओर सारणक्रो 

रक्षाके व्यि जानकी आशा दे मन्निरयसि सवणे कदा-- 

सवयं भी उत्तर द्वारपर जागाः} १९॥ 

राक्षसं त विरूपाक्षं महावीय॑पराक्रमम्‌। 

मध्यमे ऽस्थापयद्‌ युस वहुभिः सखद राक्षसैः ॥ २०॥ 
नगरे व्री चकौ छावनीपर उसने ब्रहुसंख्यकर राक्षसः 

साथ मदान्‌ वल-पराक्रमपमे सम्पन्न राक्षस विसूपाक्षको 

म्ापित किया ॥ २०॥ 


पवं विधानं टद्कु्या छत्वा राक्षललपुंगवः। 
छतशत्यमिवात्मानं मन्यते काटनोदितः॥ २१॥ 
दस प्रक्र छदम पुरोक्रो रक्षाक्रा प्र्रन्ध करके काट- 
प्रेरित र्षसथिरौमणि रावण अपने आपको कृतश 
मानने ट्गा ॥ ५१॥ 
विसजयामास तततः स मन्त्रिणो 
विधानमाघ्प्य पुरस्य पुष्कटम्‌। 
जयारिपा मन्विगणेन पूजितो 
विवक्च सोऽन्तःपुरमरद्धिमन्मद्त्‌ ॥ २२॥ 
इस तरद्‌ नगरे संरक्षणक्रौ प्रचुर व्यवस्याकरे चि 
आश्वा देकर रवणने सत्र मन्वियोको विदा कर दिया यरं 
स्वयं भी उनके विजवसूचक आयीर्वादमे सम्मानित दो अपने 
सप्रद्धिाटी एवं विराट अन्तःपुरमं चदय गवा ॥ २२॥ 


इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाठमीकीये भादिकाग्ये युद्धकाण्डे पटर्रिवाः सगः ॥ ३६1 


दूस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्भित आषरायण अआद्धिकात्यके युद्धकाण्ठमे छीसर्वा सर्म पुग हुभा ॥ २६ ॥ 





१ न 
रतिवरां तर. 
विभीपणका श्रीरामसे रावणदमारा किये गये छङ्क(की रके प्रवन्धका वणन तथा श्रीरमदार 
रद्ूके विभिन्न ढररोपर्‌ आक्रमण करनेके लिये अपने सेनापतिर्योकी नियुक्ति 


नरवानरराजानौ स तु चायुुतः कपिः। 
जाम्बवानरक्चषणञ्श्य राक्षसश्च विभीपषणः॥ १॥ 
अङ्गदो वालिपुचश्च समिधिः श्षरभः कपिः। 
सपेणः सहश्ायादो मेन्दो द्विविद पव च॥ २॥ 
गजो गवाक्षः सदो नलोऽथ पनसस्तथा । 
अमिज्विपयं प्राप्ताः समवेताः समथयन्‌ ॥ २॥ 
शुके देशम पर्हुचे हुए नस्यज श्रीरामः सुमित्रक्रुमार 
लक्ष्मणः वानररज,सुग्रीवः वायुपुत्र हनुमान्‌ ऋक्षराज जाम्बवान्‌, 
राक्षस विभीषणः, वालिपुत्र अङ्गदः रारभः बन्धु-वान्धवे सहित 
सुपण, मेन्दः द्विविद, गज, गवाक्षः कुमुद) नक ओर पनस--ये 
सव आपसरम मिककर विचार करने लगे-] १-३ ॥ 
द्यं सा रश्च्यते लङ्का पुरी राचणपालिता। 
सासयोरगगन्धवर मरैरपि दुजंया॥ ४ ॥ 
यही वह्‌ लङ्कापुरी दिखायी देती है, जिसका पाटन रवण 
करता दै | अघुर, नाग ओर गन्धर्वो सदित सम्पूणं देवताके 
दिये भी इसपर विजय पाना अत्यन्त कठिन है ॥ ४॥ 
कार्यसिद्धि पुरस्कृत्य मन्यध्वं विनि्णेये। 
निव्यं संनिद्ितो यज रावणो राक्चस्राधिपः॥ ५॥ 
वशाक्षसराज रावण इस पुरीम सदा निवास करता दै | अव 
ञपलोग इखपर व्रिजय पानके उपार्योका निंणेय करनेके लियि 
परस्पर विचार करं” ॥ ५ ॥ 
. छथ तेषु ह्रवाणेषु रावणावरजोऽनवीव्‌ । 


वाकयमथ्र।म्यपदवत्‌ पुष्कटाथं विभीषणः ॥ ६ ॥ 
उन सवके इस प्रकार कदनेपर रावणके छोटे भाई विभीषण. 

ने संस्कारयुक्त पद ओर प्रचुर अर्थसे भरी हई वाणीम 

कट्‌{-- || ६ ॥ 

अनलः पनसश्चैव सम्पातिः रमतिस्तथा। 

गत्वा खा ममामात्याः पुय पुनरिक्ागताः॥ ७ ॥ 
'मेरे मन्बी अनलः पनसः, सम्पाति ओर प्रमति--ये चारौ 

ठद्भा पुरीम जाकर फिर यरो खेर अये ॥ ७ ॥ 

भूत्वा शकुनयः स्वँ प्रविष्टश्च रिपोर्वलम्‌ 1 

विधानं विहितं यच तद्‌ दष्ट समुपस्थितः ॥ ८ ॥ 
धये स लोग पक्चीका रूप धारण करके शतरुकी सेनाम 

गये थे ओर वह जो व्यवसा की गयी हैः उसे अपनी ओघो 

देखकर फिर यरो उपखित दए द ॥ ८ ॥ 

संविघानं यथाहुस्ते रावणस्य दुरात्मनः 

राम तद्‌ त्रुवतः सवं याथातथ्येन मेश्णु॥ ९ ॥ 
“श्रीराम | इन्डोनि दुरात्मा रावणके द्वारा किये गये नगर 

र्यके प्रबन्धका जेस वर्णन किया हेः उसे मेँ टीक-ठीक 

वताता हू | आप वह सव सुद्यसे सुनिये ॥ ९ ॥ 

पूं प्रहस्तः सवलो द्ारमासाय तिषएति। 

दक्षिणं च मदावीयो महापादर्वमदोदसे ॥ १० ॥ 
^तेनासदित प्रस्त मगरके पूरद्रारका आभय खेकर्‌ खड़ा 


युद्धकाण्डे स्तचिश्शः सगः 


२९२९४८५ 


व व र व क का वा ह 1 व काद क वकद व ~ 1 1 1 1 1, व "प 


है | महापराक्रमी महापादवं जर मदयेद्र दक्षिण द्ारपर खड 
्ु 
६२१२० ॥ ह 
(~. ् (५ % £ _ ¢^. 
इन्द्रतित्‌ पश्चिमं दार राक्चसेवंदुभिचरतः)। 


पद्धिशासिघनुष्णद्धिः रलमुद्धरपाणभिः ॥ १९ ॥ 
नानाप्रहरणैः शरेराच्रुतो सवणात्मजः } 


रहुसंस्यक र्षसोसे विरा हुआ इन्द्रजित्‌ नगप्के पश्चिम 
दारपर खडा है । उसके साथी राक्षस पट्टिशः खङ्ध; धनुप्रः 
शूर ओर सुद्र आदि अलर-सख हाथमे व्यि हुए है । नाना 
प्रकारके आयुध धारण क्ररनेवलि द्यूरवीरोपे धिरा हुआ वह 
रावगक्रुमार पश्चिमद्मासकी रक्षक्रे स्यि उयादहे॥ ११९ ॥ 
राक्चसानां सदसेस्तु दहुभिः राल्रपाणिभिः ॥ ९२॥ 
युक्तः परमषविग्नो राक्षसः सह मन्चवत्‌ 
उत्तर नगरद्वारं रावणः स्यमासितः ॥ ९३ ॥ 


(स्वयं सन्तरवेत्तारावण शुक, सारण आदि कई सदख रस्रधारो 


राक्चसोके साय नगरके उत्तर दारपर सावधानीके साथ खड़ा 
है] वद सन-दी-मन अत्यन्त उद्भिगन जान पड़ता है | १२-१२॥ 


विरूगघ्लस्व यहता दुरखङ्गघच्चुष्मता । 
दलेन राक्षसे: साधं मध्यसं गुटपमान्चितः ॥ २४॥ 
८विरूपाक् चूर खङ्ग ओर धनुप्र धारण करनेवाखी 
विशाल राक्षससेनाके साथ नगप्के बीच छावनीपर खडा 
हे ॥ ९४ | 
एतानेवंविधान्‌ गुटमेटङ्कायां समुदीक्ष्य ते । 
म।मका मन्निणः सवं रोध्रं पुनरिहागताः ॥ १५॥ 
८इस प्रकार मेरे सारे मन्नी ्ङ्कासे विभिन्न स्थानोपर 
नियुक्त हृद इन सेना ओं निरीक्षण करके फिर शीघ्र य्ह 
लोटे दै ॥ १५ ॥ 
गजानां दत्तसादसं स्थानासयुतं त्था) 
हय(नामयुते दे च सा्रकोधिश्च रक्षसस्‌ ॥ १६॥ 
'्रावगक्री सेनाम दस हजार हाथी; दस हजार रथः वीस 
हजार घोडे आर एक करोडसे भ ऊपर पेदल रक्षस ह | 
विक्रान्ता वरूदन्तश्च संयुगेष्डाततायिनः। 
ह्णा राक्षसराजस्य तनिच्यसेते निशचयः ॥ २७ ॥ 
रे समी बरे वीरः वल-पराक्रमते सम्पन्न ओर युद्धसें 
आततायी ह | ये समो निच्ाचर रक्षसराज रावणकरो सदाद्य 
प्रियर॥ १२७॥ 
एकैकस्या य॒द्धाथं राक्षसस्य विशास्पते 
परीवारः सहस्रणां सहस्सुपतिषते ॥ १८ ॥ 
"प्रजानाथ ! इनभेसे एक-एक राक्षस ङे पास युद्धके च्य 
द्स-दस लखाखक्ा परिवार उपखित हैः ॥ १८ ॥ 
एतां प्रदत्त रद्य सन्डिप्रो्ता विभीपणः। 
एवसुक्त्वा सदहावद्ध रष्षिसास्तनदश्ेयत्‌ ॥ २९ ॥ 


[० ० ० ० २--१९५८-~ 


छङ्कायां सचिवैः सर्वं रामाय प्रत्यवेदयत्‌ 

महावराह विभीष्रणने सन्त्रियोद्धारा बताये गये लङ्काविग्रेयक्र 
सपाचारको इस प्रकार वताकर उन मन्त्री रूप रष्षसोको भी 
श्रीयससे मिलया ओर उनके दवाय ल्ङ्काका सारा वरत्तान्त 
पनः उनसे कलाया ॥ १९३ | 


रामं कमरुपच्राश्चमिद युत्तर मन्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
राचणावरजः श्रीमान्‌ रामग्रियचिकीषया। 


तदनन्तर रवणके छोटे मई श्रीमान्‌ विमीषरणने कमलनयन 
श्रीरामसे उनक्रा प्रिय करनेकरे चिव खयं भी यह उत्तम बात 





वेरं तु यदा राम रावणः प्रतियुद्धयति ॥ २९॥ 
पणिः शतसहस्राणि तदा लिखन्ति राक्षसाः । 
पराक्रमेण वीयेण तेजा सत्वगौरवात्‌ 1 
सदश! द्यत्र दपेण रावणस्य दुरात्मनः ॥ २२॥ 
“श्रीराम } जव रावणने कुवेरके साथ युद्ध शिवा थाः 
उस समय साठ लाख राक्षस उ्तके साथगये थे। वे सव्र-के- 
सव्र व्रलः पराक्रमः तेजः ेयंकी अधिक्रता ओौर दर्पकी दष्टे 
दुरात्मा रावणकरे ही समान ये | २१-२२॥ 
अचर मन्युनं कतेभ्यः कोपये त्वां न भीषये । 
समथां द्यि वीयण स्युराणामपि निग्रहे ॥ २३॥ 
मैने जो रावणकी शक्तिका वर्णन किया'है, इसको लेकर 
न तो अपकरो अपने मनम दीनता छानी चादिये ओर न मस्न- 
पर रोष हौ करना चाहिये । मे आपको उराता न्दी, शुके प्रति 
आपके क्रोधको उभाङ़्‌ रदा हू; क्योकि आप अपने व्रल- 
पराक्रमद्वारा देवताओका मी दमन करनेमे समर्थं हं | २३॥ 
तद्धवांश्चतुरङ्ण चलेन महता चतम्‌ । 
व्युद्येदं वानरानीक निमंधिष्यसि रावणम्‌ ॥ २४ ॥ 
` (्ूसल्यि आप इस वानससेनाका व्यूह वनाकर दी विशाल 
चतुरङ्गिणी सेनापते धिरे हर रावणकरा विनाद्य कर स्केगे" २४] 
रावणादस्जे वष्प्यमेवं त्रुवति राघवः। 
शरणां प्रतिघ ता्थंपिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
विभीपणके एेसी कात कटनेपर भगवान्‌ श्रीमन 
दाचओको परास करनेके चिवि इस प्रकार फटा-।} २५ ॥ 


पू्वद्यारं उ लङ्वा नीटो वानरपुद्गवः। 

प्रहस्तं प्रतियोद्धा स्याद्‌ वानरवदुभिदतः॥ >२२॥ 
वहुसंस्यक वानरो पिरे हुए क्पिश्े नीट पृते दवारपर 

जाकर प्रदसतक्ा सामना करं ॥ २६ ॥ 

अङ्दो दाटलिदचस्ठ वडेन महता ब्ुतः। 

दष्िणे बाधतां द्वारे मष्ापादवमद्याद्रं 


क, र 
[वं उ{{टन्‌ न्त 
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श्रीमदुवाद्सीकीयरामायण 
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हनूमान्‌ पश्चिमद्धारं निष्पीड्य पवनात्मजः। 
प्रविशत्वप्रमेयात्मा वहुभिः कपिभिवंतः॥ २८॥ 
'पवनक्रुमार दनुमान्‌ अप्रमेय गायाव्रते सम्पन्न द| 
ये ब्रहुत-ते वानरके साथर टदरुकि पध्चिप फरक प्रवरे 
करं ॥ २८ ॥ 
दत्यद्रानवसद्धानासप्रीणां च महात्मनाम्‌] 
विप्रकारप्रियः श्रदो वरद्रानवलान्वितः॥ २५॥ 
परिक्रमति यः सवह्टिकान्‌ संतापयन्‌ प्रज | 
तस्याह राक्षवेन्द्रस्य खम्रमेव चधे श्रुतः ॥२०॥ 
उत्तरं नगरद्वारम्ं सौमिचिणा सद । 
निपीञ्याभिभ्रवेक्ष्यामि सचलो यच्च रावणः ॥ ३१ ॥ 
टया, दानवसमूष्रे तथा महात्मा ऋधिर्योका अपक्रार 
करना दी जिषे प्रि लगता दैः जिक्तकरा स्वभाव ्ुद्रदैः जो 
वरदानकरी यक्तिसे सम्पन्ने ओर प्रनाजनोकर स॑ताप देताहुथा 
सम्प टोकरमिं घूयता रदता दै, उस राक्षतराज रावणके वध- 
काद्‌ निश्चय लेकर खयं ही सुमि्रकरुमार टक्ष्मणके साय 
नगरके उत्तर फारकपर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश 
करगा;ः-- जदा सेनासरित रावण विधमान दै ॥ २९-३१ ॥ 
वानरेन्द्रश्च वदटवाच्रक्चराजश्च वीयंवान्‌। 
रा्वसेन्द्र(चजश्चेव गुरमे भवतु मध्यमे ॥३२॥ 
'्वटवान्‌ वानरराज सुग्रीवः रीरछोकेि पराक्रमी राजा 
जाम्बवान्‌ तथा राक्षसराज रावणके छोटे भाई विभीपण-ये 
लोग नगरकरे धीचके मो्च॑पर आक्रमण करं ॥ ३२ ॥ 
त चेव मुषं रूपं काय हरिभिरादये। 
पपा भवतु नः खंक्ञा युद्धेऽस्मिन्‌ वानरे वरे ॥ २३ ॥ 
ध्वानर्रकरो युद्धम मनुष्यक्रा स्थ नीं धारण करना 


चादि । इस युद्धम वानर्योक्ती सेनाका दमारि चये श्री मंकेत 
रा चि दोगा ॥ ३३॥ 
वानरा एव नथधिह्नं खजनेऽसिन्‌ भविष्यति। 
वयं तु मायुपरेणव सत्त योद्म्यामदे परान्‌ ॥ २४॥ 

टस सजनवगर्म बानरदी दमार्‌ चिद्व दग | केवट 
ट्म साति व्यक्ति दी मनुप्यल्पमं सकर ावरुर्बकि साथ नुद 
करगे ॥ २४८ ॥ 
अहमेव सह श्चात्रा लक्ष्मणेन महौजसा । 
य(व्मना। पन्चमश्चाय सखा मम विभीवणः ॥ २५॥ 

धं अपने महातिजली माई टश्मणकरे साय रगा अर्ये 
मेरे भित्र विमीधण अनै चार मन्तियेकिः साथर्पोचिवें हि 
( इस प्रकार दम सात व्यक्ति मनुप्यल्प रट्करर यद्र करगे) 
स रामः रृव्यसिद्धःयथमेवमुक्ल्या विभीषणम्‌ । 
स॒वेखयेदणे वुद्धि चकार मतिमान्‌ धुः । 
रमणीयतरं दृष्ट द्ुवेटस्य गिरेस्तटम्‌ ॥ ३६॥ 

अपने विजयरूपी प्रयोजनक्री सिद्दिके दिये विभीपणपे 
टेसा कद्कर बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ श्रीरामने सुतरेट पव॑तपर चद्ने- 
का विचार क्रिया! सुवेखधयतका तरप्रान्त वड़ा दी रमणीय 
था, उसे देखकर उर बड़ी प्रसन्नता हद । ३६ ॥ 

ततस्त रामो महता चटेस 
प्रच्छाय सवां परथिवी महात्मा । 
प्रहृएटरूपोऽभिजगाम टह 
छत्वा मरि सोऽरिवधे महात्मा} ३७॥ 

तदनन्तर महामना मदात्मा श्रीराम अपनी विशाल सेनके 
दारा वररोकी खारी प्रथ्वीकरो अच्छादित करके चाघ्रुवधक्ा निश्चय 
क्रिये वदे टप ओर उन्सादसे लद्भक्री ओर चके ॥ ३८ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आद्विकाग्ये युद्धकाण्डे सप्र्धि सगः ॥ ३० ॥ 


दस प्रकार श्रीवामीक्रिनिर्मित अरामायण अआदिकान्यके युदकाण्डमे सतीव सर्म पुग हुआ ॥ २७ ॥ 
>> © य 


ञ = 
एतिद, समः 
५५ १ ९५ ~ ~ 
श्रीरामका प्रस बानर पाथ सवे पवतपर चद्ृकर पहा रातसं निवास करना 


सतु त्वा छवेखस्प मतिमासेदणं प्रति | 
छक््षणायुगतो रामः सखग्रीवमिदमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
विभीषणं च ध्मक्षमनुरक्तं निदाचरम्‌। 
मन्यन्त च विधिक्ञं च च्छक्ष्णधा परया गिस॥ २॥ 
स्रेट पर्व॑तपर चदनेका विचार करङे जिनके पीडे टष्ष्मण- 
ङी चलस्टे येः वे भगत्रान्‌ श्रीराम सुप्रीवसे जीर धमके 
जाता; मन्त्वरेत्ताः विधिज्ञ एवं अनुरागी निन्लाचर विभीप्रणसे 
भी उन्तम एवं सथुर वाणीम बोटे--॥ १-२ ॥ 
वेरं साघु रौटिन्द्रमिमं धालुद्छतेश्चितम्‌ 1 


अध्यासेहामहे सवं वत्स्यामोऽच निशामिमाम्‌ 1 २ ॥ 
‹भित्रो { यह पर्वतराज सुचेरु सैकड़ धातुञओपि भलीरभोति 

भरा हआ दै । दम सव टोग इसपर चदें ओर आजकी इस 

रातमे यही निवास करं ॥ ३॥ 

टङ्कं चारोकयिष्यामो निख्यं तस्य रक्षसः) 

ये मे मरणान्ताय हता भायौ दुरात्मना 1 ४॥ 
“यदटाते हमलोग उस राक्षसी निव(समूत लङ्कापुरीका भी 

अवलोकन करेगे जिस दुरात्माने अपनी मृत्युके च्यिदीमेरी 

भार्याका अपदरण करिया ह ॥ ४ ॥ 


युखकाण्डे अष्टाजिश्षः सगः 


२९४७ 
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येन धो न विज्ञातो न चन्तं न इटं तथा । 
राक्षस्या नीचया बुद्धया येन तद्‌ गर्हितं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
"जिसने न तो धर्मको जानादहेः न सदाचारको दी कुछ 
समज्ञा ओरन कुला दी धरिचार क्रिया दै; केवल राक्ष 
सोचित नीच बुद्धिके कारण ही वह्‌ निन्दित कर्म करिया दै ॥५॥ 


तसन्‌ मे वतेते रोपः कीतिते राक्चसाध्यमे । 
यस्यापराघान्नीचस्य वधं दक्ष्यामि रक्षसाम्‌ ॥ £ ॥ 


'उस नीच राक्षसका नाय ठेते ही उसपर मेरा रोघ जाग 
उठता है । केवल उसी अधम निशाचरे अपराधे म समस्त 
राक्षसोका वध देखूगा | ६ ॥ 


एको हि इर्ते पापं कारपाश्शवक्तं गतः 1 
नीचेनात्मापचारेण करं तेन॒ विनद्यति ॥ ७ ॥ 


(कारके पारमे वेधा हा एक ही पुरुष पाप करता 
है किंत उस नीचके अपने हयी दोप्से सारा कुल नष्ट हो जाता 
दे ॥ ७॥ 
एवं सस्मर्त्रयन्तेव सक्रोधो रावणं प्रति। 
रामः खवेलं वासाय चिज्नसायुमुपारुदत्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार चिन्तन करते हुए दी श्रीराम रावणके प्रति 
कुपित हो विचिच्र शिखर्वले सुवेल पवंतपर निवास करनेके 
व्यि चद गये ॥ ८ ॥ 


पृष्ठतो लक्ष्मणश्चैनमन्वगच्छत्‌ समाहितः 1 
सशर चापसुस्य खुमहद्विक्रमे रतः) ९ ॥ 
उनके पीके रक्ष्मण भी मदान्‌ पराक्रमे तपर णवं 
एकाग्रचित्त हो धनुपर-वाण च्ि हुए उस पवंतपर आरूढ रो 
गये ॥ ९ ॥ 
तमन्वायोहत्‌ सुश्रीवः सामास्य सविभीषणः । 
हठमानङ्दो नीलो मेन्दो दिवि प्व च] १०॥ 
गजो गवाक्षो गद्य; शरभो गन्धमाध्नः 
पनसः मुदैव हरो रस्भश्च यूथपः ॥ १९॥ 
जाभ्चवांश्च सषेणश्च ऋषभश्च महामतिः! 
दुसुखश्च महातेजास्तथा शतवचलिः कपिः ॥ १२॥ 
पते चान्ये च वहवो वानसः शीघ्रगामिनः, 
ते वागूवेगप्रवणास्तं गिरि भिरिचारिणः॥ ९२॥ 
तदश्चात्‌ सुप्रीवः मन्त्ियोसदहित विभीष्रण; हनुमान्‌; 
अङ्खद्‌,) नीलः मेन्दः द्विविदः गजः गक्ष; गवय; दारभ, 
गन्धमादनः पनसः कुमुदः दरः) यूथपति रम्भः जाम्बवान्‌, 
सुषेणः महामति ऋषभः सदातेलष्वी दुभख तथा कपिवर 


दत्यापं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डेऽष्ट्रिशः सर्गः 
ट्स पकार श्वीवटमीलनिरित अभेरामायण अआददिकात्यक 


रातवलि-- ये ओर दूसरे भी बहुत-से शीघ्रगामी वानर जो 
वायुके समान वेगसे चर्नेवाले तथा पवैतोपर दी विचरनेवाले 
थे; उ 
अध्यारोहन्त शतक्त: सखवेखं यत्र राघवः । 
ते स्वदीर्धेण कालेन भिरिमासरद्य सवतः ॥ १७ ॥ 
सुवेर पर्व॑तपर जरह श्रीरघुनाथजी विराजमान येः वे 
सैकड़ौ वानर थोडी ही देरमै चद गये ओर चदुकर सव्र 
ओर विचरने रगे ॥ १४ ॥ 


दद्युः शिखरे तस्य विषक्तामिव खे पुरीम्‌ । 
तां शुभां पवस्द्धासं पाकारवरदोधिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
लङ्क राक्षससम्पूणां द्टशुहरियूथपाः 1 

उन वानर-यूथपतिर्योने सुबेलपवंतके शिखरपर खडे हो 
उस सुन्दर रह्ापुरीका निरीक्षण क्रिया, जो आकाशम दी चनी 
हरसी जान पड़ती थी 1 उसके प्राटक वदे मनोहर थे । 
उत्तम परकोटे उस नगरीकी सोभा बदति ये तथा ब्‌ पुरी 
राक्षसेसे भरी-पूरी थी ॥ १५ ॥ 


प्राकारवरसंस्थैश्च तथा नीरेश्च राक्षषषेः 1 १६॥ 
ददशस्ते हरिश्रेष्ठाः पराकारमपरं छतम्‌ ॥ ९७ ॥ 

उत्तम परकोयोपर खड हुए नीदवणकरे राक्षस एसे जान 
पड़ते ये? मानो उन परकोटोपर दूखरा परकोटा वना दिया गया 
हो ] उन श्रेष्ठ वानरेने वह सव्र कुछ देला | १६-१७ ॥ 


ते रष्र वानराः सवं राक्षसान्‌ युद्धकष्किणः 
य॒मुचावविधान्‌ नाद्‌स्तस्य रामस्य पर्यतः ॥ ९६८ ॥ 
युद्धकी इच्छा रखनेाङे राक्षसोको देखकर वे सव्र वानर 
श्रीरामके देखते-देखते नाना प्रकारसे सिंदनाद करने टे ॥ 
ततोऽस्तमगसव सूर्यः संध्यया प्रतिरञ्जितः 
पुणेचन्द्रप्रदीप्ता च क्षपा समतिवतत ॥ १९॥ 
तदनन्तर संध्याकी खाली रगे हुए सूयदेव अस्ताचट- 
को चले गये ओर पूणं चन््रमासे प्रकायित उजेटी रात दर्द सथ 
ओर दा गयी | १९॥ 
ततः ख रामो दस्विाहितीपति- 
विभीपणेन पतिनन्य सत्छतः। 
सलक्ष्मणो यूथपयूश्संयुतः 
खवेटपृष्टे च्यचसद्‌ यथा स॒खम्‌॥ २० ॥ 
तत्श्चत्‌ पिभीप्णद्वारा सादर सम्मानित टो चानरसेनादेः 
स्वामी भ्रीरापने अपने भर्‌ टक्ष्मण सं ति 


द्‌ ॥ 2 
के साथ सुवरेलरवेतकेः पर्टमागररनुन्दवृयक निवार दिया] २९। 
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पए | वारिं § न कै 
कोनचत्वारिदाः सगः 
पानरोसहित श्रीरापका सुप्रेट-शिखरसे लद्कापुरीकरा निरीक्षण कृगना 


तां राच्रिमुषितास्तत्र सखे हरियूथपाः 
लद्कायां दटश्ुवीस वनान्युपवनानि च १॥ 
वानर-यूथपति्योने वह्‌ रात उस सुरेखपवतपर ही विताग्री 
ओर वर्हीसे उन ब्रीरोने छ्काके वन ओर उपवन भी 
देखे ॥ १॥ 
समसोस्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च । 
दष्टिरभ्याणि ते दृटा वभूवुजोत्तविससयाः ॥ २॥ 
वे बडे ही चौरसः शान्तः सुन्दरः पियाल ओर विस्तृत 
ये तथा देखनेमे अव्यन्त रमणीय जान पड़ते थे । उन्दं देख- 
कर्‌ उन सव्र वानर्यको बड़ा विस्मय हुआ ॥ २॥ 


चस्पकराहोकवक्कटश्ारुतारसमा करा 


तमाङवनस दन्ना न(गमालासखमादृता ॥ २. ॥ 
हेन्ताङेर्जुनेनीपैः सप्तपणंः सुपुप्पितेः 


तिकः कणिकारेश्च पाटरेश्य समन्ततः ॥ ४ ॥ 
ट्ुशुभे पुष्पिताश्रश्च लतापरिगतद्रमः 
खडा वडुविधेर्दिव्येययेन्द्रस्यामराचती ॥ ५ ॥ 


चम्पा, अशोकः यकरुटः शाल ओर ताल वक्षसि व्याप्त; 
तमाल-वनते आच्छादित ओर नागकेसरोसे आघरत छङ्कापुरी 
दितालः अजनः नीप ( कदग्ब ); खिले हुए छितवनः 
तिलकः कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकारके दिव्य बृष्षसे 
जिनके अग्रभाग पृर्छके भारसे छदे थे तथा जिनपर ठ्ता- 
वल्रूरियो फटी हु थी, इन्द्रकी अमरावतीके समान गोभा 
पाती थी | २-५॥ 
विचिव्रककखमपेतें रक्तरोमलरपद्खवेः। 
व्वाद्रेश्च तथा नीदेध्चित्राभिर्चनराजिभिः॥ द ॥ 
विचित्र एति युक्त खार कोमट पटवो दरी-दरी 
घासां तथा विचित्र वनश्रेणिग्रेसि भी उस पुरीकी वड़ी णोभा 
टोरदीयथी॥६॥ 
गन्धाख्वास्यतिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च। 
धार्यन्त्यगमास्तत्र भूषणानीव सान्वाः॥ ७ ॥ 
जसे मनुप्य आभूप्रण धारण करते ई उसी प्रकार 
वकि वर्च सुगन्धित पएूठ ओर अव्यन्त रमणीय फल धारण 
केरतेथे॥ ५७॥ 
तच्चैचरथसंकाद्ं मसोक्षं नन्दनोपमम्‌ । 
घनं सवंलकं रम्यं शुश्यमे षर्पदा्युतम्‌ ॥ ८ ॥ 
चैचरथ ओर नन्दनवनकरे समान वर्का मनोर वन 
सभी ऋरतुमे भ्रमसे व्यान हो रमणी सोभा धारण 
करताथा॥ ८॥ 


दाव्यूदकोय्टिवको्रत्यमानेश्च वर्हिणेः 
रुतं परभ्रतानं च शश्चुवे वननिर्धरे॥ ९ ॥ 


दाव्यूह्‌, कोयष्टि; वक ओर माचते हए मोर उस वनफो 
सुशोभित करते थे । वनम ञ्चरनोके आसपास कोकिंटकी युक 
सुनायी पड़ती थी ॥ 
नित्यमत्तविहंमानि श्रमराचरितानि च] 
कोकिंटाक्रुटखण्डानि विद्ंगाभिरुतानि च ॥ १०॥ 
भृह्धराजाधिगीतानि ऊरस्खतितानि च। 
कोणाटकविघुए्ठानि सारसाभिरूतात्ति च । 
विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च ॥ ११॥ 
लङ्काके वन ओर उपवन नित्य मतवाले विज्ञे 
विभूपित ये! वर्ह वर्की डालि्योपर भरि मडराते रहते 
ये } उनके प्रसेक खण्डमं कोकरिलार्य कुद्रू-कुहू बोल करती 
थीं | पक्षी चहचहाते रहते थे । भद्गराजके गीत मुखरित 
दोते ये| ुस्फे शब्द्‌ गूंजा करते थे | कोणाल्कके कलर 
होते रहते ये तथा सारसोकी स्वरलटरी सव ओर खायी 
रदती थी । कुछ वानरीर उन वर्नो ओर उपवरनमे 
घत गये ॥ १०-११॥ 
दः प्रमुद्धिता चीर दर्यः कामरूपिणः, 
तेषां प्रविदातां तत्र वानराणां महौजसाम्‌ ॥ १२॥ 
पुष्पक्तसर्गसुरभिवंवो चणस्धखोऽनिलः 1 
अन्ये तु हरिवीरणां यूथान्निष्कस्थ यूथपाः । 
सु्रीवेणाभ्यनुज्ञाता खद्भ जग्मुः पताकिनीम्‌ ॥ १२॥ 
वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करनैवाले 
उरसादी ओर आनन्दमग्न ये] उन मदातेजघ्ली वानरोके 
वर्ह प्रवेश करते दी फूर्लेकि संसगंसे सुगन्धित तथा घ्राणेन्धियको 
सुख देनेवाटी मन्द वादु चलने लगी | दूसरे बहरत-ठे 
यूथपति उन वानरके समूहते निकट्करर सु्रीवक्री आजा 
ठे ध्वज।-पताका्ओसे अकृत लङ्कापुरी गये ॥ १२-१२॥ 
विचासयन्तो विहगाच्‌ ग्टापयन्तो खुगद्धि पान्‌ 
कम्पयन्तश्च तां ठङ्घ नष्टैः स्पै्नदतां वराः ॥ १६ ॥ 
गजनेवाञे लछागोर्मेते श्रेष्ठ वानरवीर अपने सिंदनादके 
पक्षिर्योको उरातेः सभां ओर दाधियोके हषं छीनते तथा 
हाको कम्पित करते हूए आगे बद्‌ रदे थे ॥ १४ ॥ 
छुःवन्तस्ते मह'वेगा मदी चरणपीडिताम्‌ । 
रजश्च सहक्तवोध्व जगाम चरणोच्यितम्‌ ॥ १५॥ 
वे मदान्‌ वेगशाली बानर प्रथ्यीको जब्र स्वरणोमे दाते 
भे उस समय उनके वैरोसे उरी हुई धर सदसा ऊंपरको 
उड़ जातीयी॥ १५] 


युद्धकाण्डे पकोनचत्वारिं छाः खगः 
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प्रश्चाः सिदाश्च महिषा चारणाश्च सगा; खगाः । 

तेन शब्देन विघस्ता जम्मुर्भीता दिशो दश्च ॥ १६ ॥ 
वानरोके उस सिदनादसे चस्त एवं भयभीत हुए रीः 

सिह भसे, हाथी, मृग ओर पक्षी दसो दिकिओंकी ओर 

भागगये | १६॥ 


शिखरं तु तरिक्रुडस्य प्रं चेकं दिविस्पृशम्‌ । 
समन्तात्‌ पुष्पसंखन्नं मदारजतसंनिभम्‌ ॥ १७ ॥ 

निकूट पवेतका एक दिखर ब्रहुत ऊँचा था 1 वह 
एसा जन पड़ता था, मानो खर्गोकको द्ध रहा दो 1 उसपर 
सब्र ओर पीठे रगके पूर खिले हुए. ये जिनसे बह सोनेका- 
सा जान पड़ताथा)) १७] 


तततयोजनविस्तीणं विसं चारदश्छंनम्‌ । 
लक्ष्णं भ्रीमन्महच्चेव दुष्प्रापं खङ्कनेरपि ॥ १८ ॥ 

उस शिखरका विस्तार सो योजन था | वह देखनेमे बडा 
ही सुन्दर, खच्छः स्निग्ध; कान्तिमान्‌ ओर विशाल था | 
पक्षियोके चल्यि भी उसकी चोटीतक पर्हुचना कठिन 
रोता था | १८ ॥ 


मनसापि दुरारोहं क्रि पुनः कर्मणा जनैः 
निविष्ठ तस्य शिखरे टङ्क खवणपादलिता ॥ १९ ॥ 

लोग चिकूटकै उस शिखरपर मनक द्वारा चद्नेकी 
कस्पना भी नहीं कर सकते ये| फिर क्रियाद्वारा उपर 
आरूढ होनेकी तो बात ही क्या दहै रावणद्रारा पालित 
लङ्का तिकूटके उसी शिखरपर वसी हुई थी । १९ ॥ 


दश्योजनविस्तीण विश्षयोजनलमायता । 

सा पुरी गोपुरेरूच्चैः पाण्डुरम्वुदसंनिभेः। 

काञ्चनेन च रशाटेन राजतेन च शोभते ॥ २०॥ 
वह्‌ पुरी दस योजन चोडी ओर बीस योजन ङ्शरी थी] 

सफेद वादल्नैके समान ऊंचे-ऊचे गोपुर तथा सोने ओर 

नवोदीके परकोटे उसकी शोमा ब्रदाते ये ॥ २० ॥ 


प्रासदेश्च विमनेश्च रखङ्खा परममूषिता। 

घनेरिचातपापये सध्यसं वेप्णवं पदम्‌ ॥२९२॥ 
जसे ग्रीपः जन्तक्राल--वपौ ऋतम घनीभूत बादल 

आकाशकी शोभा बदाते दैः उसी प्रकार प्रासो ओर 





१. अररकोशषके अनुसार देवतार्भोके मच्दिरो तथा राजाओोके 
मरर्ञको प्रसादे कृषते हें । प्राचीन वास्तुवियार अनुदार व्रत छदा; 
चोद्य, अवा ओर कई भूमियोको पद्ध या परत्थरका दना इुभा 
भव्य भूवन जितम अनेक श्य, श्स्छा ओर्‌ अण्डरे आदि दों 
प्रासार, कटय गया र । उत्तमे बहुत-से गवार्नेसि युक्तं न्िकोण 
चतुष्कोण, आयप ओौर दृत्तललालर्पे वनी होती रै 
मेदस पुर्ोमिं प्रास्तदफे पोच भेद क्षिय गये हे--च्ठुरलः 


1 नाटक 


२९९८९ 


विमौनोंसे ल्पी अत्यन्त सुशोभित ह्ये रदी थी ॥ २१ ॥ 

यस्यां ` स्तम्भसहश्ेण प्रासादः समटङूतः । 

१ त्‌ (क 

केखसरिखराकाये टद्यते खमिवोह्िखन )॥ २२॥ 
उस पुरीभे सदख खम्भेसे अछृत एक चेयप्रासाद 

था; जो कैलास-िखरके समान दिखायी देता था] वह्‌ 

आकारकरो मापता हुज-सा जान पड़ता था ॥ २२ ॥ 


चेत्य; स र्छसेन्द्रस्य वभूव पुरभूष्णम्‌ । 
राते रश्चसां नित्यं यः समभ्रेण रक्ष्यते ॥ २३॥ 

राक्षसराज रावणका बह चैत्यप्रासाद ख्ङ्कापुरोका 
आभूषण था । कर सौ राक्षस रक्षाके समी साधनोसे सग्पत् 
होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे } २३) 


मोक्षं काञ्चनवर्तीं पर्वैतेरुपश्षोभिताम्‌ 1 
नानाघातुचिचिच्रैश्च उद्यानेरुपतोभिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
इत प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहरः सुवणमयीः 
अनेकनिक ॒पवतोसे अल्करृतः नाना प्रकारकी विचित्र 
धातुओसे चिचत ओर अनेक उद्याने सुशोभित थी ।(२४॥ 
नानाविहगसंघुष्टं नानासगनिषेविताम्‌ । 
नानाङ्भखमसस्पन्नां ानाराक्षससेविताम्‌ ॥ २५॥ 
भेति-मेतिके विहङ्गम व्हा अपनी मधुर बोरी बो 
रहे थे | नाना प्रकारके मृग आदि पञ्च उसका सेवन्‌ करते ये | 
अनेक प्रकारके पूलोकी सम्पक्तिसे वह्‌ सम्पन्न थी ओर विविध 





चतुरायत,) वृत्त, वृत्तायत ओर अष्टास् ! नका नाम क्रमशः 
वराज, पुष्पक, केरास, मालक ओर्‌ त्रिविष्टप दे । भूमि) अण्टकः 
ओर दिखर आदिकी न्यूनता-नपिक्ताक्रे कारण एन पोर्चाक 
नो-नौ मेद माने गये है । जैसे वेराजक्रे मेर) मन्द्रः धिनान) 
भद्रक; सर्वेतोभद्रः रुचक, नन्दन; नन्दिवर्धन भर्‌ श्रीवत्तः 
पुष्पकके वरी; गृहराज, दाःटागृह, मन्दिरः) विमानः ब्ममन्दिरः 
भवन, उत्तम्भ भौर शिविकवेदम; केलक्षके वर्य, दुन्दुभि, ५५, 
महापद्म; अदरक; क्वंतोभद्रः सत्यक गवाक्ष ॐर्‌ 
गवावृत्त; माल्करके गस; वृषभ, टप; गरृट, सिर, भूमुखेः भूधर) 
भौजय ओर पृष्वौषर्‌ तया त्रिविष्टप वचर) चतरः उुष्टिकया रनः 
वक्र, स्वस्तिक, खट» गदाः भ्रीद्न्न 


मन्दर) 


जर विलय । 

२. आकासनागदे गमन करसेवालया स्थनोदेठना ॐ 
पास होता हे भ्चिमान कटृटाता ६ । दान मज्द मकान 
भो विनान कटते हं । प्राचीन अनुस.र्‌ उरः 
देवनन्दिरिको विनानकी ददा दा ग्रह उो उषएमेरी ऊर १२ 


णे 
॥ । कान क दः जः क क न 


रोता चला यया हो । मानत्तार नाक भधायीन यम 


वारवुदिघान 
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प्रकारके आकारवाले राक्षस व्हा निवास कस्ते थे ॥ २५ ॥ 

तां समरद्धां समरद्धाथां लशक्ष्मीरवोहटक्ष्मणाच्रजः । 

रावणस्य पुरी रामो ददतं सदह वानरैः ॥ \६॥ 
धन-धान्यते सम्पन्न तथा सम्ृ्णं मनोवाच्टित च्तुभंपि 


भरी-पूरी उस रावण-पुरीको टक्ष्मणके वदे भाद लध्मीवान्‌ 


श्रीरामने वानरके साथ देखा ॥ २६ ॥ 

तां महागृहसेम्वा्धां दृष्टा लकष्मणपूवेजः। 

लगरी अिदिवप्रख्यां विस्मयं प्राप वीर्यचान्‌ ॥ २७ ॥ 
वडबे महसे सधनं वसी हूर उत खर्गतुल्य 


नगरीको देश्वकर पराक्रमी श्रीराम वरे विसित हुए ॥२७॥ 


तां स्लपृणः वदुसंविधातां 
प्रासादमालाभिस्टदतां 


पररा महायन््रकवारसमुख्यां 
ददश्यो रामो यष्ता बदेन ॥ २८॥ 


चर । 


दस प्रकार अपनी विट सेनके खाथ श्रीरघुनाथजीने 
अनेक प्रकारके रत्रेसि पूणं; तरद-तरदकी रचना्षि 
सुसनितः ऊंचे-ऊनरे मदर्टक्ी पं्तिसे अलश्रत ओर वदे-वद 
यन्त्सि युक्त मजवूत क्रिवारईडोवाटी वदे अद्‌थत पुरी देखी ।२८। 


इत्यार्पे श्रीमद्ध।मायणे वाल्मौकीये बाष्रिकान्ये युद्धकाण्डे एकोनचव्वारि्िः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
दस प्रकार श्रीवारीकरिनिर्मित जधैरामायण अद्विकाव्यके युद्धकाण्डे उन्ताङीस्ँ सर्ग पूरा इमा ।॥ ३९ 1 
-9द{-- 
(1 क । । ¢ । । 
वृत्वा. सगः 
भ 
सुग्रीव ओर रावणका मष्युद्र 


ततो रामः सुवेखाम्रं योजनद्धयमण्डलम्‌ । 
उपारोहत्‌ सछश्रीवो हरियुधैः समन्वितः ॥ ९ ॥ 

तदनन्तर बवानरयूधोसि युक्त सु्रीवसदित श्रीराम सुवेट- 
पवंतके सवसे ऊवे शिखरपर चदे, जिसका विस्तार दो 
योजनका था ॥ १ ॥ 


स्थित्वा मुहर चेव दिशो दश विलोकयन्‌ । 
चिक्कुरदिखरे रम्ये निर्मितां चिश्वकमणा॥ २ ॥ 
ददश लङका खुन्यस्तां रम्यकाननश्ोभिताम्‌ ! 

व्हा दो घडी ठहरकर दों दिदार्भोकी ओर दृष्टिपात 
करते हुए श्रीरामने त्रिकूट पव॑तके रमणीय रिखरपर सुन्दर 
दगघे वसी हृद्‌ विश्वकर्मादरारा निमित खुङ्कापुरीको देखा, 
जो सनोर कानरनीसे सुशोभित थी ॥ २६ ॥ 


तस्य॒ गोपुर्द्गस्थं राक्चसेन्द्रं दुरासदम्‌ ॥ ३ ॥ 


टेतचामरपयेत्तं विजयच्छवद्योभितम्‌ । 
रक्तचन्द्नसंलिक्तं रत्नाभरणमूपितस्‌ ॥ ४ ॥ 


, उश नगरके गोपुरकी छपर उर दुजेय राक्षसराज 
रावण वडा दिखायी दिया; जिसके दोनों ओर.द्वेत यवर 
इखये जा रदे ये, सिरपर विजय-ख यभा देर्दाथा। 
रावणक्रा सारा यरीर रक्तचन्दनसेन्वनित था 1 उसके अङ्ग खा 
रग्के आभूक्णेसि विभूपरित ये ॥ ३-४ 1 
नीलजीभूतसंकाशं दहेमसंछादिताम्वरम्‌ । 
देरावतद्िपणा्ेखनकृषटकिणवक्षसम्‌ ॥ ५॥ 

वह्‌ काले मेधके समान जान पडता था | उसके व्रौपर 
सोनिके काम क्रिये गये थे | एेरावत दाथीके दोतिंके 
अग्रभागते आहत होनेके कारण उसके वक्षःखल्मं आवरात- 
चिह्‌ वन गया था॥.५॥ 


श्वश्टोहितरागेण संवीतं रक्तवाससा । 

संध्यातपेन संछन्नं रेघसदिमिवास्वरे ॥ ६ ॥ 
खरगोराके रक्तक समान टा रंगसे रगे दए वसे 

आच्छादित होकर वह आकायामे संध्याकाख्की धृपते ठकी हुदै 

मेघमाटके समान दिखायी देता था ॥ ६ ॥ 

पद्यतां वानरेन्द्राणां रयघवस्यापि प्रदयतः । 

दर्शनाद्‌ शक्तसेन्द्रस्य सुग्रीवः सखटश्तोत्थितः ।॥ ७ ॥ 
मुख्य-मुख्य वानरस तथा श्रीरघुनाथजीके सामने दी 

राक्षसराज रावणपर दृष्टि पडते दी सुभ्रीव सदसा ख्डे दो 

गये ॥ ७॥ 

क्रोधवेगेन संयुक्तः सच्येन च वलेन च। 

अचला्रदथोच्थाय पुष्टयुये गोपुरस्थटे ॥ ८ ॥ 
चे क्रोधके वेगते युक्त ओर शारीरिक एवं मानरिक व्ये ` 

प्रसिति हो सुवेल्के शिखरसे उटकर उस गोपुरकौ शछतपर 

वुः पडे | ८ ॥ 

स्थित्वा मुहतं सम्परेक्षय नि्भयेनान्तरात्मना । 

तृणीकृत्य च तद्‌ रक्चः सोऽव्रवीत्‌ परपं वचः ॥ ९ ॥ 
वँ खडे होकर वे कु देर तो राव्रणक्रो देखते रदे । फिर 

निथैयचित्तपे उस याक्चखको तिनकेके समान्‌ स्मंद्यकर वे कटीर 

वाणीमे वोटे--॥ ९ ॥ 

दछोकनाथस्य रामश्य सखा दासोऽस्ि राक्षस 1 

न मय! मो्यसेऽय स्वं पाथिवेन्द्रस्य तेजसा ॥ १०॥ 
(राक्षस ! मँ लोकनाथ भगवान्‌ श्रीरामकरा सखा ओर 

दाच हूँ । महाराज श्रीरामके तेजते आज त्‌ मेरे दाथसे चुट 

नटी सकेगाः | १०॥ 


(ये + + चिषकणककः 
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इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य पुष्टुवे तस्य सोपरि । 
यषृष्य सुट चित्रं पातयामास तद्‌ भुवि ॥ १९ ॥ 
ठेसा कहकर वे अकसात. उछलकर रावणके ऊपर जा 
कुदे ओर उसके विचित्र मुदरु्यैको खीचकर उन्होने प््वीपर 
गिरा दिया ॥ ११॥ 
समीक्ष्य तृणंमायान्तं बभे तं निशाचरः । 
खभ्रीवस्त्वं परोक्षं मे दीतग्रीयो भविष्यसि ॥ ९२} 
उन्ह इस प्रकार तीव्र गतिसे अपने उपर आक्रमण क॑रते 
देख रावणने कहा--अरे ! जव्रतक तू मेरे सामने नहीं आया 
थाः तभीतक्र सुग्रीव ( सन्दर कण्ठके युक्त) था | अवतोत्‌ 
अपनी इस प्रीवहि रदित दो जायगः ॥ १२} 


इत्युकत्वोच्थाय तं क्षिप्रं वाहुभ्यामाक्षिपत्‌ तले । 
कल्दुवत्‌ स ससुत्थाय वाहुभ्याम्षिपद्धरिः ॥ १३॥ 

एेसा कहकर रावणने अपनी दो मुजाओद्ारा उन सीध 
ही उठकर उस छतक्री फ़शेपर दे मारा | फिर वानस्सज सुप्रीष- 
ने भी गंदकी तर्द उछलकर रावणको दोन भुजाओंसे उ 
च्या ओर उशी फश्चपर जोरसे परक दिया ॥ १३॥ 


परस्परं स्वेदरविदिग्धगाौ 
क ५ ई (५५६ 
परस्परं प्रोणितसकदेष्टी । 
परस्परं दिरुएतिरुद्धचेषठै 


परस्परं रा(सपलिकरद्युकाचिव ॥ १४ ॥ 

फिरितोवे दोना आपस गथ गये | दोनोके ही शरीर 
पसीनेसे तर ओर खूनसे लथपथ हो गये तथा दोनों ही एक 
दुसरेफी पकडमे आनेके कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए सेमर 
आर पल्मश नामक वृक्षक समान दिखायी देने स्मे | १४॥ 


सष्टिपहारेश्च तलप्रहार ॥ 
ररत्तिधातेश्च कराग्रधातेः। 

तौ चन्रतुरदमसखद्यरूपं 
महावलौ र्षसवानरेन्द्रो ॥ १५ ॥ 


राक्षसराज रावण ओर वानरराज सुग्रीव दोनोंदी बडे 
वलवान्‌ ये, अतः दोन घूस थव्य, कोदमी ओर पंलोकी 
मारके साथ वड़ा अस्य युद्ध कसे ल्मे | १५ ॥ 


रत्वा नियुद्धं भृश्चपुश्रवेगौ 
कारं चिरं योपुस्वेदिमध्ये) 
उकर्छ्िप्य चोर्क्चिप्य विनम्य देदौ 
नि 
पाद्क्रमाद्‌ गोपुरवेदिरुग्नो ॥ ९६॥ 


गोपुरके चचूतेरेपर वदरत देरतक भारी मल्लयुद्ध करक 
वे भयानक वेगवाठे दोनो वीर वार-वार एक दूरेको उछाट्ते 
ओर छकाते दु पैसे विशेष दौव-पचके साय चटति. 
चलाते उस चबूतरेसे जा ट्गे ॥ १६ ॥ 


अस्योन्यमापीञ्य विरुग्तदेदहो 
तौ पेततुः सालनिखातमध्ये | 
उत्पेततुभमितदं स्पृशान्तौ 
खित्वा मुहूतं त्वभिनिःश्वसन्तौ ॥ १७॥ 
एक दूसरेको द्व्राकर परस्पर सट हुए शरीरवाले वे दोनो 
योद्धा ` क्रिछेके परकोटे ओर खाईके वीन्वमे गिर गये । वरँ 
होप्ते हए दो घड्ीतक प्रथ्वीका आचिङ्न क्रिये पड़े रहे । 
तपश्चात्‌ उछलकर खड़े हो गये | १७] 
आटिङ्गच चालिङ्गय च नादुयोक्तरः 
संयोजयामासतुरावे तौ! 
संरम्भरिक्षावरसम््रयुकतो 
सुवेर्तुः सम्प्रति युद्धमगः॥ १८॥ 
फिर वे एक दूसरेका बार्वार आलिङ्गन करके उसे वाहू- 
पाद्मं जकडने खो । रोना दी क्रोधः रिक्षा ( मद्ट्युद्ध- 
विषयक अभ्यास ) तथा शारीरिक वट्से सम्पन्न थे; अतः उस 
युद्धस्थल्म ऊुरतीके अनेक दवि-पेच दिखाते हुए भ्रमण करने 
स्मे ॥ १८ ॥ 


दादटसिदाविच  जातरदरौ 
गजेन्द्रपोताविव सम्प्रयुक्तौ । 


संहत्य संवेय च तौ कराभ्यां 
तौ पेततुर युगपद्‌ धरायाम्‌ ॥ १९॥ 
जिनके नये-नये दत निकटे हः ेसे वाव ओर सिदे 
ववो तथा परस्पर ठ्डते हुए गजराजके छोटे छीनोके समान 
वे दोना वीर अपने वद्घःस्थस्मै एक दसरेको दवाते ओर 
हाथोषे परस्पर चर आजमाते हुए एक साध दही प्थ्वीपर 
गिर पड़े | १९॥ 
उद्यम्य चान्योन्यमधिक्षिपन्तो 
संचक्रमाते ददु युद्धमायं) 
व्यायामशिक्षावसस्परयुक्तौ 
मंन तौ जग्मतुराश्च चीर ॥२०॥ 
दने दी कृसरती जवान ये ओर युदधकी शिक्षा तथा बरद 
से सम्पन्न ये । अतः युद्ध जीतनेके व्ि उग्रमसीट टौ एक 
दुसरेपर आक्षेप करते दए युडमागपर अनेक भरकरार> विचर 
करते ये तथापि उन ग्रीयको जस्दी थकावरट नही टोती थी | 


वाहत्तमैवीरणवारणाभे- 
निवारयन्तौ पर्वारणाभे। 
चिरेण काटेन शशं प्रयुद्धौ 
संखेरतुमण्डटखमागेमाद्य ॥२६॥ 
सतवाट टाययकि समाम सप्रवि जर रादय गरयातन्य 


युण्ड-दण्डकी माति मोटे एवं द्चिष्र दाटदम्डंदरा एल दम 
के दावको रोक्यै द पे 


हत्‌ दरतत्ः तुदः रद 23२) 
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ध्रौमदूचाटमीकीयशम।यणे 
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तो परस्परमासाय यत्तावन्योन्यसूने। 
मानौपविव भक्षार्थऽ्चतस्थति मुमु: ॥ ८२॥ 


वे परस्पर भिडकर एक दूसरेको मार डालनैका प्रयत्न 
कररदैथे | जेते दो पिल्मवक्रिसमी मक्ष्य वस्तुक चि क्रोध 
पूवक खित हो परस्पर दृष्टिपात कर वारंवार गुरति रदते ई, 
उमी तर्द रावण ओर सुग्रीवमी ल्डरदेये॥ २२॥ 


मण्डलानि विच्धिचाणि स्थन।नि विविधानि च । 
गोमूत्नकाणि चिजाणि गतप्रत्यागतानि च ॥२२३॥ 
विचि गण्डं ओर भंति-भौतिके खानक प्रदर्थ॑न करते 
हुए गोपूत्रकी रेखाके समान कटि गतिसे चरते ओर विचित्र 
रीतिते कभी आगे ब्रते ओर कभी पीछे दयते ये ॥ २३॥ 
तिरश्यीनगतान्यव तथा वक्रगतनि च। 
परिमोक्षं प्रक्ारयणां वजनं परिधावनम्‌ ॥ २४॥ 
अभिद्रवणमाघ्रावमवस्थान सवियहम्‌ । 
पराव्रत्तपपाव्त्तसपद्रुतमवम्टुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
पन्यस्तमपन्यस्तं य॒द्धम।गंविश्।रदौ । 
तौ विचेरतुरन्योत्यं वानरेन्द्रश्च रावणः ॥ २६॥ 
वे कभी तिरछी चाटतते चलते, कभी टेदी चालते दायें- 
वारये धूम जाते, कभी अपने सखानसे हर्करर राचुकरे प्रहारो 
व्यथं कर देते; कभी वदेम स्यं भी दो वि-पचका प्रयोग करके 
शघ्रुके आक्रमणसे अपनेको वचा लेते? कभी एकर खड़ा रट्ता 
तो दुसरा उशके चासो ओर दौड लगाता; कभी दोनों एक 
दूसरके सम्धुख शीभतापूवंक दौडकर याक्रमण करते, कभी 
छयुककर या मेढककी मति धीरेसे उछलकर चलते, कभी ठ्ड्ते 
हए एक दही जगहर खिर रहते, कमी पीठरेकी ओर लौट 
पडते कभी सामने खड-खड दी पीछे इते; कमी विपश्चीको 
पकडनेकी इच्छसे अपने शरीरको सिकोडकर या ञ्चक्राकर उसकी 
ओर दौडतेः कमी प्रतिद्रन््रीपर पैरपे प्रहार करनेके व्यि नीच 
मुह किये उष्तपर दूटं पड़ते, कभी प्रतिपक्षी योद्धाकी बेह 
पकड्नेके ल्यि अपनी बेहि फेल देते ओर कभी विरोधीकी 
पकड्से वचनेके ल्यि अग्नी बिको पीछे खीच ठेते । इस 


प्रकार मल्टयुद्ररी कमे परम प्रवीण वानरराज ग्रीव तथा 
रावण एक दृसरेधर आवाति क्ररनेक्रे चिरे मण्डटाकार प्रिचर 
र्दे ये ॥ र८४-२६ ॥ 
पतस्िन्नन्तरं रक्षा मायावटमधात्मनः। 
आर्च्धुमुपसम्पदे कात्वा तं वानराधिपः ॥ २७॥ 
उत्पपात तदाऽष्काद्यं जितकाशी जितङ्कमः। 
रावणः स्थित एवात्र हरिराजेन वश्थितः ॥ २८॥ 
डती ब्रीच रक्षप्त रावणने अपनी मावाशक्तिसे कामटेनै- 
र विचार पिया । वानरयज पुम्रीव इस वातकरो ताड गवे; 
इसच्ि सदा आक्रायामं उछ पड़ । वे विजयोस््यससे 
सुशोभित होते थे ओर थकावयको जीत चुके ये| वानरराज 
रावणकरो चकरमा देकर जिक्र गये ओर वद खड़ा-खड़ा 
देखता दी रद गप्रा ॥ २७-२८ ॥ 
अथ हप्विरनाथः प्राप्तसं्रामकीतिं- 
निक्षिचर्पतिमाजे योज्यिघ्वा रमेण । 
गगनमतिविश्षाटं ख्हयिःवाकंघ्‌यु- 
हस्गिणवमध्ये रमपार्वं जगाम ॥ २९ ॥ 


जिन्हें संग्राममे कीति प्राप्त हई थीः; वे वानरराज सूयंपुत्र 
सुग्रीव निद्ाचरपति सवणकरो युद्धम थकाकर अस्यन्तं विशाल 
ञ(काशमार्मका ठङ्कन करके वानर्योकी सेनाकरे वीच श्रीराम 
चन्द्र जीके पाक्त आ पर्टुचे ॥ २९ ॥ 
इति ख सदिदस्‌ यस्तच तत्‌ कमेरूत्वा 
पवनगतिरनीकं प्राविशद्‌ सम्प्रहृष्टः । 


रघुवसर्गरृपदुनोवधेयन्‌ यु 
तख्श्रगगणपुख्येः पृञ्यप्रानो हरीन्द्रः॥३०। 


इस प्रकार वशँ अद्भुत कमं करके वायुके समान शीतर 
गामी सूरथ॑पुत्र सुग्रीवे दशरथराजकुमार श्रीरामके युद्धविषयक 
उस्साहको वदते हए वड दपकरे साय वानररेनामे प्रवेश 
करिया | उमस समय प्रघान-प्रधान वान्ौने वानरराजका अभि 
नन्दन क्रिया| ३० ॥ 


इत्यप श्चीमद्रमायणे वाट्सोकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चत्वारिंलः सगः ॥ ४० 1 
रस प्रकार श्रीवाटमीक्िनित अपरामायण बादिकाव्यके युदधकण्डमे चाले समे पूरा हमा ॥ ४० ॥ 


पयव 


१. भरतने मस््युदमे चार प्रकारके मण्डल वताये 


। नके नाम्‌ है--चारिनण्डल, करणतण्डल, खण्डमण्डल भौर महा. 


मण्डल । शनक ठन्नण दप प्रकार द-?क्प रसे गे वद्‌कर्‌ चरर कारते हुए सतुपर ञआक्ररण कृएना चारिमण्डल कंहलता है । टो 
हे सौर तीन या चार खण्डमण्डलेक्रि संयोगपे मदामण्डल कड सथा है। 


२. भरतमुनिने मद्ट्युदमे छः खार्नोका उर्छेख किया है--वेष्णव्र स पपाद, वैद्याखः, मण्डलः प्रत्पालोढु भौर अनारीद्‌ । पर्येको भागे 
ध र = आदि 
पीठे अगल-वगलर्पे चलाते दुर विशेष प्रकारसे उन्हं यथास्ान स्यपिति कप्ना दी स्थान कटलारा हे | कोई-फ)ई वाध; सिह न्द 


* जन्तु्ेकि समान खंडे होनेकी रौतिको दी सान वदते द \] 


युदकाण्डे एकचस्वारिशः सर्म; 


ध श गी भभम मनन्न्न ना कक्‌ कद वकद इया 
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चू वारिं # ५ 4 
एकवतारश., सगः 
भ्रीरासका सुग्रीवक्रो दुःसाहससे रोकना, रङ्काके चारो दारोपर वानरसेनिर्कोदी नियुक्ति, रामदूत 
अद्कदका रावणके महरम पराक्रम तथा वानरके आक्रमणसे राक्षसोको भय 


अथ स्मिन्‌ निसित्तानि रष्टर लक्ष्मणपूर्रंजः 
सुग्रीवं सम्परिष्ठञ्य रामो वचतमनत्रथीत्‌॥ २॥ 
सुम्रीवके शरीरम युद्धके चह देखकर लक्ष्मणके बडे 
माई श्रीरामने उन्दे दयसे ल्गा ल्या ओर इस्त प्रकार 
कटा-- | १ | 
असम्मन्त्य मया साधं तरद्‌ साहसं कृतम्‌ । 
पवं सादसयुक्तानि न वस्ति जनेश्वराः ॥ २ ॥ 
धसुग्रीव ! तुमने सुखे खाद्‌ स्यि धिना दही यह्‌ बड़ 
सादसका काम कर डाला । राजारोग एसे दुःसाहसपू्णं कायं 
नदीं क्रिया करते ह ॥ २॥ 
संशये स्थाप्य मां सेदं बरं चेमं विभीषणम्‌ । 
कष्टं छतसिदं कीर साहसं साषहस्पिय ॥२३॥ 
(साहसप्रिय वीर ! तमने मुद्चक्ोः इस वानरसेनाको ओर 
विभीषणो भी संयमे उारुकर जो यइ सादसपूणं कार्य किया 
३, इससे हमे वषा कष्ट हु! ॥ ३ ॥ 
दानीं मा रथा वीर पवंविघधमरिदम। 
त्वयि किचिन्समापन्ने कि कायं सीतया सम ॥ ४॥ 
भरतेन मावा रक्ष्मणेन यवीयसा | 
शतुष्नेन च शुन स्वशरीरेण घा पुनः॥ ५॥ 
श्लनरुओंका दमन करमेवलि वीर ! अव्र फिर तुम रेस 
दुःसादस न करना । शनुमूदन मदाव्रादो | यदि द्द कर दो 
गया तो मै सीता, भरतः रुष्मण, छोटे भाई रलुष्न तथा 
अपने दख शरीरको भी केकर भ्या करूगा १ | ४५ ॥ 
त्वयि चानागते पुवेमिति मे निश्चिता मतिः। 
जातत्श्चापि ते वीयं मरेन्द्वरुणोपम ॥ ६ ॥ 
हत्वां रावणं युद्धे सपुत्रवख्वाहनम्‌ । 
अभिषिच्य च छङ्घयां विभ्यैषणमथापिच॥ ७) 
भर्ते रञ्प्रमायोप्य स्यष्ये देहं महावर, 
"महेन्द्र ओर वरुणके समान्‌ यह।व्रटी ! यदपि सें तम्डारे 
वल-प्राक्रसको जानता था; तथापि जवतक तुम यौ लीरकर 
नदो आये ये, उसपे पडले मेने यह निश्चित विचार फर च्या 
था क्ति युद्धमे पुत्र सेना ओर वादनौसहित रावणक्रा वध करके 
लद्काके राज्यपर विभीषणा अम्पिक कर दूंगा ओर 
अयोप्याका राज्य भरतको देकर अपने इस शरीरे स्याग 
दुगाः ।॥ ६-७३॥ 
तमेचं वादिनं रमं खुश्रीदः प्रत्यभाद्त॥ ८ ॥ 
तव॒ भायपदतरं रष्ट सधघव रावणम्‌ 1 
मपयामि कथं बीर जानन्‌ विक्रममात्सतः ॥ ९ ॥ 
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एसी बातें कदते हूए श्रीरामको सुप्रीवने यो उत्तर 
दिया--*वीर रघुनन्दन ! अपने परक्रमकरा ज्ञान रखते हुए 
मे आपकी भार्याका अपहरण करमेवाठे रावणको देखकर 
कसे क्षमा कर सकता था ? | ८-९ } 
इत्येवं वादिनं वीर्मभिनद च राघवः 
ठक्ष्पणं लक्िपिस्स्पन्नमिदं चयचनमन्रवीत्‌ ॥ १०) 
वीर सुग्ीवने जव एेसी वात कदी तव उनका अभिनन्दन 
करके श्रीरामचन्द्रजीने सोभासम्पन्न रक्ष्मणसे कदा--] १० ॥ 
परिगृष्योद् गीतं वनानि फलवन्ति च । 
योधं संविभज्येमं श्यृष्य तिष्ठाम लक्षमण ॥ ११॥ 
'लक्ष्मण } सीतल जले भरे हुए जलय ओर फर्जंसे 
सम्पन्न वनका आश्रय ठे टमरोग इस विशार वानरसेनाकां 
विभाग करके व्पूहस्चना कर रं ओर युद्धके लियि उदयत 
दो ज्ये ॥ १९॥ 
टोकक्चषयकर भीमं भयं पदयास्प्रुपस्थितम्‌ । 
निषषणं प्रवीराणामक्चवानररक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 
८इस समय मे लोकसंदारकी सूचना देनेवाला भयानक 
अपरक्रन उपदि देखता हं जिसे सिद्ध होता दै रीर, 
वाने ओर राक्षसोके मुख्य-मुख्य वीसोका संहार दोगा [१२॥ 
वाता हि परुषं बान्ति कम्पते च चसुघसय। 
पर्वताग्राणि वेपन्ते नदन्ति धरणीधरः ॥ १३॥ 
"प्रचण्ड आधी चछ रदी है पृथ्वी कपिने ठगी (न 
पर्वतोके रिखर हिने लगे द ओौर दिग्गज चीत्कतार करते द ॥ 
मेघाः कऋ्ञ्याद्‌ नकाशाः परुषाः परुपस्वराः । 
करूराः क्रूरं प्रवष॑न्ते मिध शोणितचिन्टुभिः ॥ १६॥ 
पेध रसकं जीरके समान बरूर हो गये द) वे कटर 
सरमे विकर गर्जना कसते दै तथा रक्त-विन्दुर्भसे मिले 
हुए जल्की ब्ररतापूणं दर्पा कर रदे हं ॥ १४॥ 
रक्तचन्श्नसंकूशा स्या परमदारुणा) 
ज्वखव्य  तिपतत्येतदादिन्या्रिनिमण्डलटम्‌ ॥ ९५॥ 
(अत्यन्त दादम ष्या रक्त-चन्दनङे समान खाद दिखा 
देरी हे ! दूयसे यद जलती आनका पु गिर रद्रा ३ ॥ १५॥ 
सादित्यमभिवादयन्ति जनयन्तो मदृद्धयम्‌ । 
दीना दीचखसा घोरा अप्रशस्ता स्युगद्धिजाः ॥ १६॥ 
"निषिद्ध पद सर पडी दीन दो दीनतासूकः स्वरम 
सर्वही ओर देते हट चत्र कसते ई इन्दे वै दद 


भंकर लगठे ओर महान्‌ मय उन्न कसते ६ ॥ १६ ॥ 
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्रीद्वादमीकीयरामायणे 
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रजन्यामप्रकण्दश्च संतापयति चन्द्रमाः 
ृष्णरक्तांद्युपयन्तो यथा लोकस्य संचये ॥ १७ ॥ 

'ातमं चन्द्रमाका प्रकाश क्षीण हौ जाता १।वे 
रीतलताकी जगद संताप देते टं | उनके क्रिनरिका भाग काट 
ओर खाल दिखायी रेत्ता १। समसत ठोकरोके संट्‌र्कामें 
वन्द्रमाका जेता स्प रदतादेः वैसा दी इस समय. मी 
देखा जात। ३ ॥ १७ ॥ 


हस्यो रक्षोऽप्रशस्तश्च परिवेषः युटोदहितः। 
आदिव्यपण्डटे नीरं खक्ष छक््परण दयते ॥ १८ ॥ 
व्लक्ष्पण | सूयंमण्डल्यै छोयः स्खा) अमद्गट्कारी 
ओर अव्यन्त छाल परेरा दिखायी देतादै । साथ दी वर्ह काला 
चिह्न भी दष्टिगमोचर होता दै ॥ १८] 
ददयन्ते न यथावच्च नक्षच्राण्यभिवतते । 
युगान्तमिव लोकस्य पद्य रक्ष्मण शंसति ॥ १९ ॥ 
` ध्टछक््मण ! ये नन्षचर अच्छी तरद प्रकारित न्दी दो 
रहे ह--मलिन दिखायी देते ई! यह्‌ अश्नुम लक्षण 
संसारका प्रख्य-सा सूचित करता दुआ मेरे सामने प्रकरट 
होरहादे॥ १९॥ 


काकाः द्येनास्तथा गधा नीचैः परिपतन्ति च । 
दिचाश्चष्यश्युभा चाचः पवदरित मदाखनाः ॥ २० ॥ 
कनै बाल ओर गीध नीचे गिरते ई--भूत्यर 
आ-ा तरैघ्वे द ओर गीददिर्यो वदे जोर-जोरसे अमद्गल- 
सूचक वोटी बोख्ती द ॥ २० ॥ 
लेकः शुङेश्च खङ्गश्च विमुक्तैः कपिराक् सेः । 
भविष्यत्याब्ृता भुभिमासद्योणितकदेमा ॥ २१॥ 
८इससे सूचित होता दै किं वानर्यो ओर राक्षसेद्वार 
चाये गये चिलखरण्ठौ, शले ओर खद्गोखे यद धरती पट 
जायगी ओर र्हा रक्त-मां्की कीच जम जायगी | २१॥ 


क्षिप्रमद्य दुराधर्पां पुर राचवणपाटितम्‌ । 
दथियाम जवेनैव सवतो हरिभिरबताः ॥ २२॥ 

८रावणकरे द्वारा पालित यह ठ्ङ्कापुरी चान्रुओकिं ल्िि 
टुरजय ३, तथापि अव हम सीध दी वानरके साथ इसपर 
सव्र ओसरवे वेगपू्ंक आक्रमण करः ॥ २२॥ 


शच्येव तु वदन्‌ वीरो लक्ष्मणं रद्मणाग्रजः \ 
४ ८ क~. € 
तस्मादवातर्चदीव पवताग्रान्महावलः ॥ २३॥ 
खश्मणत्ते एेवा कहते हए वीर मदावडी श्रीरयमचन्द्रजी 
उस पर्वत-गिखसरवे तत्कार नीचे उतर अयि ॥ २३ ॥ 
अवतीर्य {34 
तीर्यं ठ धमौरा तस्माच्छेटात्‌ स राघवः । 
£ 


परै परमदुर्धधं ददश वमात्मनः 1 २४॥ 
डस पर्वतसे उतरकर धर्पात्मा श्रीरघुनाथजीने अपनी 


सेनाक्रा निरीश्म श्रिया; 
जय भी | २४ ॥ 


सनद्य तु {ससु्रीवः 


जो यघ्रुथोके यिय अच्यन्त 


त कप्रिराजवद्टं मदत्‌ । 
काटक्लो राघवः काटे संग्ुगायाभ्यचोदयत्‌ ॥ २५॥ 
फिर सुग्रीवक्री सद्‌।यताघे कपिराजक्री उस विद्याछ 
सेनाको सजित करफे समरयका ज्ञान रखनेवटे श्रीरामः 
उ्योतिपशाच्रोक्त दुभ समयम उमे युद्धके चये करूत्व 
करने यक्ना दी | २५ ॥ 
ततः कटि महावादुवेटेल महता चृतः। 
प्रखितः पुर्तो धन्वी लद्वाप्रभिसुखः पुरीम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर महावराह धनुर श्रीखुनायजी उस विशाल 
सेनाके साथ जुम मुहूतमे अगे-अगि ठ्ङ्कापुरीकौ ओर 
प्रसित हुए ॥ २६ ॥ 
तं विभीपणयुग्रीवो हनृभाञ्चम्ववान्‌ नटः । 
पृ्वयाजस्तथा नीलो टक्ष्मणश्चान्वयुस्तदा ॥ २७ ॥ 
उस समव्र विभीपणः सुग्रीव; दनुमान्‌ क्षरा 
जाम्बवान्‌; नः नीर तथा टष्ष्मण उनके पीटे-पीे चे ॥ 
तत पश्चात्‌ खुमदती प्रतनक्ष॑वनोकसाम्‌ 
प्रदाय महतीं भूमिमद्ुयाति स्म॒ राघवम्‌ ॥ २८ ॥ 
तवश्चात्‌ रीर जौर वानर की वह विशार सेना वहु 
चड़ी भूमिको आच्छादित क्रे श्रीरुनायजीके पीठः 
पीट चटी ॥ २८ ॥ 
दोखणश्टङ्गाणि खातशः प्रव्द्धाश्च मदीरदान्‌ । 
जगृहुः ऊुञ्जस्प्रख्या वानसः पस्वारणाः ॥ २९॥ 
दानुर्ओको आगे वद्नेसे रोक्रनेवारे दाथीके समान 
विश्चाछक्राय धानररौने सैकड़ां जेटद्रिखसो ओर बडे 
वर्षोको हाथमे दटेरक्लायथा)) २९) 
तो व्वकीत्रण कटेन श्रावये समलक्ष्मणौ 
रावणस्य पुरी ल्ङ्कामासेदतुरस्दिमो ॥३०॥ 
दातु्ोका दमन करनेवाङे वे दोनो माई श्रीराम ओर 
लक्ष्मण थोडी दी देर छद्कापुरीके पास पर्हुच गये ॥ ३०॥ 
पताकामालिनीं रम्यासुद्यानयनद्ोभिताम्‌ । 
चिच्रव्रां सुदृप्प्राधासमुच्चैः धाकारतोरणाम्‌ ॥ ३१॥ 
वह्‌ रमणीय ध्वजा-पताकाओखे अलुङ्कत थी । अनेकानेक 
उद्यान ओर वन उखकी दोभा व्रा रहे ये| उखके चारय 
ओर वड़ा दी अदुभुत ओर ऊँचा पकोया था ] उख परकाटेते 
मिला हु दी नगरकरा सद्र फाथ्क था] उन परकोर्योकं 
कारण खद्भुपुरीम पर्हुचना किसीके लिये भी अच्यन्त 
कठिन था | ३१ ॥ 
तां सरेरपि दर्धपौ रामवाक्यप्रयोदिताः। 


युद्धकाण्डे पक्त्वस्वारिशः सर्गः 
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यथानिदेश्चं सस्पील्य त्यविश्चस्त वनोकश्तः ॥ ३२॥ 
यद्यपि देवताओंके व्यि भी ल्ह्भापर आक्रमण करना 
कठिन काम थातोमभी भीरमको आशज्ञपे प्रेसिति हो वानर 
यथाल्न्‌ रहकर उप पुरीपए घेग डालकर उसके भीतर 
प्ररे करनेल्गे |] ३२ 
लद्भायास्तूत्तरद्धर क्ेश्धह्गमिवोन्नतम्‌ । 
रामः सष्ाचुजो धन्वी जुगोप च स्येध च ॥ ३३॥ 
खड्काका उत्तर द्वार पवेतशिखरके समान ऊंवाथा। 
श्रीराम ओर लक्ष्मणने धनुष हाथमे लेक्रर उसका मागं रोक 
च्व ओर वीं रहकर वे अपनी सेनाकी र्चा करने ल्गे ॥ 
लङ्ासुपनिविष्ठस्तु यमो दशरथात्मजः । 
लक्ष्मणाञुचयो वीरः पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥ ३४॥ 
उत्तरद्वारमासाय यत्र तिष्ठति रावणः। 
नान्यो रामाद्धि तद्‌ द्वारं समथः परिरक्षितुम्‌ ॥ २५॥ 
दशरथनन्दन वार श्रीराम टक्ष्मणको साथ ठे रावण- 
पालित लङ्का पुरीके पास जा उत्तर द्वारपर पर्हूचक्रर जद्यँ खयं 
रावण खड़ा थाः वीं उट गये । शीरामकरे दिवा दूसरा कोई 
उस द्वारपर अपने सेनिरकौकी रपा करनेमे समं नदीं दो 
सक्तां था ॥ २४-२३५ ॥ 


रावण(धिष्ठितं भीमं वरुणेनेव सागरम्‌ । 
(~ 4 ओ, क, (५. = 
सायुधे रा्छलभीमेरभिगुक्चं समन्ततः ॥ ३६॥ 
अख्र-रख्रधारी भयंकर राक्रसोद्धाया सव ओरसे सुरक्षित 
उस भयानक द्वारपर रावण उषी तरद खड़ा थाः जैसे वरुण 
देवता समुद्रम अधिष्ठित होते दै ॥ ३६ ॥ 


रघूनां श्रासजननं पातारुमिव दानवैः । 
विन्यस्तानि च योधानां वहनि विविधानि च ॥ ३७॥ 
ददशौयुधजारनि तथेव कवचानि च । 

वह्‌ उत्तर द्वार अस्प वल्शाटी पुरुषोके सनम उषी 
प्रकार भय उ््पन्न करता था; जेषे दानरगेद्रारा सुरभित 
पाताल भध्रदाय्रक जान पड़ताद्ै 1 उस द्वारके भीतर 
योद्धा।ओंके वहुत-ते भति-भोतिके असख्र-शस्न ओर कवच 
र्खे गये येः लिन्द भगवान्‌ धीरामने देखा ॥ ३७९ ॥ 
पूवं तु ` च'रमासाय नीखो हरिचमूपतिः ॥ ३८ ॥ 
अतिष्ठत्‌ सह मेन्देन द्विविदेन च वीर्यवान्‌ 1 

वानरपेनापति पराक्रमी नील मेन्द ओर दहिविदके साय 
लद्काके पूव॑दयारपर जाकर उट गये | ३८९ ॥ 
अक्षो रक्षिणद्धयरं जघ्राह ससहावलः ॥ ३९ ॥ 
क्रपमेण गवाघ्येण गजे गवयेन च! 

महापध्रखी अक््दने ऋषभः, रावा) गज जर गवयक्त 
साय दक्षिण द्रारपर अधिकार लमा ल्या | ३९२ ॥ 


हनूमान्‌ पश्चिमहारं ररघ्च वङवान्‌ कपिः ॥ ८० ॥ 
प्रमाधिप्रघसाभ्यां च वीरेरन्यैश्च संगतः] 

प्रमायी; प्रस तथा अन्य वानरवीरोके साथ वल्वान्‌ 
कपिश्रेष्ठ टनुमानने पश्चिम दारका मागं रोक छलिया | ४०२ ॥ 
मध्यमे च खयं शुस्मे खुभ्ीवः समतिष्ठत ॥ ४९ ॥ 
सद सर्वैर्दरिशरेष्ठेः सपर्णपवनोपमेः । 

उत्तर ओर पश्चिमके मध्यभागे ( वायव्यक्रोणमे ) जो 
रष्षससेनाकी छावनी थी; उसपर गस्ड आर वायुके समान 
वेगसाटी श्रेष्ठ वानरवीरोके साथ सुम्रीवने आक्रमण क्रिया ॥ 
वानराणां तु षट्चिशत्कोस्यः प्रस्यातयूथपाः ॥ ४२॥ 
निपीञ्योपदिविण्श्च सथ्ीवो यर वानरः। 

जहां वानरराज सुग्रीव येः वर्हा कनरोके छत्तीस करोड़ 
विख्यात यूथपति राक्षसोको पीड़ा देते हुए उपखित 
रहते ये ॥ ४२३ 
शासनेन तु रामस्य लक्षण्णः सविभीषणः ॥ ४२ ॥ 
द्वरे द्वारे णां त कोटि कोटीन्यवदायत्‌ । 

भ्रीरामकी आश्षसे विमीषणस्हित ठक्ष्मणने लटके 
परवयेक दारपर एक-एक करोड वानर्यँको नियुक्त कर दिया ॥ 
पश्थिमेन त॒ रामस्य सुषेणः स्षहजाम्बवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
अदुशन्मध्यमे गुरमे तस्थ वहुवलाचुमः। 

सुषेण ओर जाम्बवान्‌ बहुत-सी सेनाके साथ श्रीरामचन्द्र 
जीके पीठे थोद्धी ही दूरपर रदकर वीचके सोच॑की रक्षा 
करते रदे ॥ ४४३ ॥ 


ते तु बानरदादृंलाः चादृ श्व दष्टिणः। 


शृत्वा द्भुमशेखाघ्रान्‌ ष्ट युद्धाय तस्थिरे ॥ ४५॥ 


वे वानरसिंह वार्धके समान वहे-वदे दादृषि युक्त ये | 
वे हषं ओर उत्साहे भरकर हा्थेमिं प्क्च ओर पवंत-शिघ्र 
द्यि युद्धके व्यि उट गये ॥ ४५ ॥ 
सवे विङकृतखद्लाः सवं टूएटनखायुधाः | 
सवं विङ्तविचाङ्ाः सवं च विरुताननाः ॥ ४द॥ 
समी वानयकी पदे क्रोधके कारण अन्वाभाविक रूपे 
हिक रही ्थी। दाद ओरनषदी उन स्त्रे आयुधये। 
उन सवके मुव अदि अर््खोपर तऋनोधल्प विकारे विचित्र 
चिह परिटक्षित होते थ तथा मुख विकट एवं त्रिकरा 
दिखायी देते ये ॥ ४६ ॥ 
द्शनागवलाः केचित्‌ केचिद्‌ दद्यगुणोत्तराः । 
केचिश्नागखष्टखस्य वभ दुस्तुल्यचिक्रमाः ॥ ४७ ॥ 
नमते कन्दा वानरोमे दस इाधिर्योदा वड थाः कोद 
उनसे भी दखयुने अधिक यख्वान्‌ थ तया एन्हम पदः 
हमार हाधिवोके तमान उट था | ४३॥ 
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सन्ति चौोघवदाः केचित्‌ केचिच्छनगुणे त्तयः । 
अथमेयवलाश्चान्ये तचासन्‌ हरियूथपाः ॥ ४८ ॥ 
करिन्दीम दस जार दाधिर्योकी शक्ति थीः फोदं इनसे मी 
सी गुने बल््रान्‌ ये तथा अन्य ब्रहते] वानरनधपतियेमि 
तो वल्क परिगाणदीनर्टीया | वे अषीग वट्याटीथे॥ 
अद्भतश्च विचित्रश्च तेपामासीत्‌ संमागमः। 
तत्र॒ वनसर्सेन्यानां शटभानामिवद्धमः ॥ ४९॥ 
वरदो उन वानरसेनाओंका टिदचीदल्के उदृगमकरे समान 
अदूयुत एवं विचित्र समागम हु था॥ ४९ ॥ 


परिपृणभिवाका्लं सम्पूणव च मेिनी 
लद्भासुपनिविष्श्य सम्पतद्धिश्च वानरः ॥ ५०॥ 
लङ्कर्मे उदछल-उछलकर आते हूए वानर्यो से आका 
भर गथा था ओर पुरीम प्रवेश करके खडे हुए कपिसमूर्सि 
वर्हेक्री सारी पए्रष्वी अच्छदितद्ो गयी थी॥ ५०॥ 


दातं द्ातसहस्ाणां पृरतनक्षीवनीकसाम्‌ । 
लद्काद्याराण्युपाजम्भुरन्ये योद्‌ समन्ततः ॥ ५१॥ 

रीछो ओर वानर्यो एक कयोद्‌ सेना तो ल्कके चारों 
द्वासोपर आक्र डटी थी ओर अन्य सेनिक पवर ओर युद्धके 
स्यि चटे गये ये| ५९१ ॥ 


मात्रतः स गिरिः सर्वैस्तैः समन्तात्‌ छ्रवङ्गमेः । 
युतानां सदलं च पुर तामभ्यवतेत ॥ ५२ ॥ 
समस्त वानररोने चारो ओरसे उस चिकूट पव॑तको 
( जिखपर छ्छ्का चसी थी) षेरच्िया या। सहस अयुत 
( पक करोड़ ) वानर तो उस पुरीम सभी ह्ारोपर दती 
हई ठेनाका समाचार टेनेके ल्यि नगरमे सव शोर धूमवे 
रहसे ये ॥ ५२॥ 
घानरैर्वख्वद्धिश्च वभूत्र द्रमपाणिभिः। 
सवतः संघुता ठङ्का दुष्प्रेश्चापि वायुना ॥ ५२॥ 
हाथमे इच लिये वख्वान्‌ वानररोद्वारा सव ओरसे धिरी 
हई खङ्कां वायुके ल्यि मी प्रवेश्च पाना कठिन हौ गया था 
राक्षसा विस्मयं जग्मुः सह लाभिनिपीडताः । 
वानरै्मघसंकादौः दाकतुल्यपराक्रमैः ॥ ५४॥ 
मेधके समान काले एवं मयंकर तथा न्द्रतुस्य पराक्रमी 
वानरसँद्यारा सहसा पीडति होनेके कारण राक्षसोको वड़ा 
विस्मय. हुआ ॥ ५४ ॥ 
महाञ्छ्न्दोऽभवत्‌ तत्र वटोधस्याभिवर्ततः 
स(गरस्येव यिच्चस्य यथा स्यात्‌ सलिखस्वनः ॥ ५५॥ 
` ऊँमे सेतुको विदीर्ण कर अथवा मर्यादाको तेडकर 
वहनेवाठे समुद्रे जलका महान्‌ शन्द होता हैः उसी प्रकार 


॥ ५ 


वरटा भ्रमण करती हु व्िशाट वानरसेनाकां मदान्‌ कोटा 

शो रदा था॥ ५५ ॥ 

तेन शब्देन महसा सप्राकारा सतोरणा । 

लद्का भचटिता सयौ सदीदटघनकानना ॥ ५६॥ 
उख मदन कोटा्वे परकोर्यो, फारट्कोः पर्वती, 

यना तथा काननांसदित समृची ल पुरीम॑ इटचल मच गयी ॥ 

रामटक्ष्मणगुप्ता सा सुभ्रीचण च वादहिनी। 

वभूव दुधप्तय सर्वैरपि यरसुरः ॥ ५७॥ 
श्रीसमः टक्ष्मण अर घुग्रीवते सुरक्चित वह पिश्चाल वानर 

वादिनी समस्त देवतार्ओ ओर अघुरोके चये मी अल्यन्त दुर्जय 

दो गयी थी | ५७ ॥ 

राघवः संनिवेद्येवं खसैन्यं रश्रसां चघे । 

सम्मन्य्य मन्निभिः साघनिधित्य च पुनः पुनः ॥ ५८ ॥ 


आनन्तयमभिप्रष्षुः क्रमयोगायंनच्यवित्‌ । 
विभीपणश्चानुमते राजघर्ममदुसमरन्‌ ॥ ५९ ॥ 
अद्भदं बाटितनयं समाहयेदमव्रवीत्‌ । 


एष प्रकार रा्चसौके वधक स्यि अग्नी सेनाक्रो चथा- 
स्यान खड करके उनके वादके कतव्यको जाननेकी इच्छासे 
श्रीरघुनाथजीने मन्विर्योके साथ वारवार सलाद की ओर एक 
निश्चयपर पर्हुचकर सामः दान आदि उपायि क्रमशः प्रयोग- 
से युरुम दोनेवाठे अथतच्के क्ता श्रीराम विमीप्रणक्री अनु 
मति ठे राजधमका विचार करते हुए. वालिपुत्र अङ्गदको बुला 
केर उनते इस प्रकार वठे-~]] ५८-५९१ ॥ 


गत्वा सोभ्य दकाग्रीवं बूहि मद चनात्‌ कपे ॥ ६०॥ 
छङ्कयित्वा पुर्या लद भयं त्यक्त्वा गतव्यथः! 
घष्ट्रीकं गतेभ्वयं सुमूष्मनटचेतनम्‌ ॥ ६१ # 
८सीम्य | कपिप्रवर | दद्म रावण राज्यलक्ष्मीते भ्र 
हो गया, अव उसका रेश्वयं समति हो चला, वद मरना दी 
चाहता है, इषलिये उसकी चेतना ( त्रिचर-रक्ति ) नष्ट.हो 
गयी टै । वुम परकोटा सोँधकर लङ्कापुरी भय छोड़कर जाओ 
ओर व्यथारदित हो उपसे मेरी ओरखे ये वतिं कहो--६०-६१ 


ऋषीणां देवतानां च गन्धवीप्सरसां तथा ] 
नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर ॥६२॥ 
यच्च॒ पापं छतं मोहादवलिषैन राक्षस । 
नूनं ते विगतो दपः खयंभूवग्दानजः। 
तस्य पापस्य सम्प्राप्ता व्युषिरद्य दुरासद्‌। ॥ ६३॥ 
८निशाचर ! राक्षषराज ! ठमने मोहवश्च षमं उमे आक्रर्‌ 
ऋपिः देवता, गन्धर्व; अप्सरा, नाग; यक्ष ओर राजार्ओकिा 
वड़ा अपराध किया है | व्रह्माजीका वरदान पाकर वुं जो 
अभिमान दोगया थाः निश्चय दी उसके नष्ट दोनैक्रा अव समय 
आ गया दे । तुम्दारे उप्त पापका दुःखद फल आज उपद्ित 
३ ॥ ६२-६३ | 


युद्धकाण्डे प्स्यति समैः 


९९५५७ 
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यस्य दण्डघरस्तेषटं दाराहरणकर्शितः । 
दण्डं धारयसमाणस्त॒ खद्धाद्वारे व्य्स्थिनः ॥ ६६ ॥ 
ध्म अपराधिर्योको दण्ड देनेवाख शासक हू । तुमने जो 
मेरी भायाका अपहरण किया है, इससे मञ्चे वडा कष्ट पर्चा 
-है; अतः तुम्हे उसका दण्ड देनेके ल्विम छङ्काके दारपर आकर 
खड़ा} ६४॥ 
पदवीं देवतानां च सदर्षीणां च रक्षस) 
राजर्षीणां च सवेषां गमिष्यसि युधि स्थिरः ॥ ६५ ॥ 
(“राक्षस | यदि तुम युद्धम सथिरतापूवक खड रहे तो उन समस्त 
देवतार्थी? महर्षयो ओर रालर्ियोकी पदवीको प्टुच जाओगे- 
उन्दीकी माति वुम्दै पररोकवासी देना पडेगा }} ६५ } 
चलेत येन वै सीतां मायया राक्षसाधम | 
मामतिक्रमयित्वा तवं हतववांस्तचिदश्चय ॥ ६६॥ 
८¢तीच निशाचर } जिस यल्के भरोसे वमने मुस्रे धोखा 


देकर यायासे सीताका हरण किया दै, उसे जज युद्धके सैदान. 


म दिखाओ ॥ ६६ ॥ 
हैर क क ह † (~ (| 
अराक्षसमिमं लोकं कती निश्षितेः श्रेः 
न चेच्छरणसभ्येषि तामादाय तु मेधिखीम्‌ ॥ ६७ ॥ 
८्यदि ठम मिथिचेराङ्कुमारीको टेकर मेरी शरणमे नदी 
अये तो म अपने तीखे बागेद्रारा इस षंसारको राक्षसेसि सूता 
कर दूंगा ॥ ६७ ॥ 


धम्रीन्या राक्षसश्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽयं विथीषणः | 
रुङ्खेभ्वयेमिद्‌ छीमान्‌ धुत प्राप्नोत्यकण्टकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
. (न्स्षसमे श्रे ये श्रीमान्‌ धर्मात्मा बिमीषण भी मेरे 
` साथ य्य अये ह निश्चय दी ल्छ्ाका निष्कण्टक राज्य न्द 
की प्रष्ठ होया | ६८ ॥ 


नहि राज्यमधमेण भोक्तु क्षणमपि त्वया 1 
शक्यं मूलेखहायेन पापेनाविदितात्मता ॥ ६९ ॥ 
धुम पापी हो । तुम्हे अपने सरूपा ज्ञान नही दे ओर 
ठम्हारे संगी-साथी मी मूखे ट; अतः इस प्रकार अधमंपूवेक 
अव तुम एक क्षण भी इस राज्यक्ो नहीं मोग सके ॥६९॥ 
युध्यख म। धति छृष्दा श्षौयेमाङञ्व्य राक्षस | 
मरछरस्त्व रणे श्रान्तस्ततः पतो भविष्यसि] ७०] 
८धराक्षस { श्रता आश्रयले धेयं धारण करके मेरे साथ 
युद्ध करो । रणभूमिमें मेरे ्रणौसे शान्त ( प्राणश्ूल्य ) होकर 
तुम पूत ( खड एवं निष्पाप › दो जाओमे ॥ ७०॥ 
: यद्याविशसि टोकांखीन्‌ पक्षीभूते निश्षाचर । 
-मम चश्चुःपथ प्राप्य त जीवन्‌ प्रतियास्यति ॥ ७९॥ 
८निक्षाचर ! मेरे दष्टिपथमे आनेकर पश्चात्‌ यदि तुम 
.प्षी होकर तीनो लोकोमे उडते ओर क्िपते फिर सो भी अपने 
घरफो जीवित नहीं रौर सकेभे ॥ ५१ ॥ 


व्रवीमि त्वां हितं वायं क्लियतामोध्वदेटि कम्‌ । 
खदा क्रियतां खडा जीधित्तं ते परि खत्म ॥ ७२॥ 

८८अबे मेँ तुम्हे हितकी बात वताता दर | वम अपना श्राद्ध 
कर उाखो--परलेकरये सुख देनेवठे दान-पुण्य कर छो ओर 
लङ्काको जी भरकर देव सो; क्योकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन 
हो उका दैः ॥ ७२॥ 


इत्युक्तः स तु तारेयो रमेणाङ्धिष्टकमणा | 
जगामाकारामाविद्रय सूतिमानलिव हन्यवीाट्‌ ॥ ७३ ॥ 

अनायास दी मदान्‌ कमे करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामके 
ठेसा कनेपर ताराक्रमार अङ्गद मूतिसान्‌ अग्निक मति 
आकाक्मागंसे चल दिये |} ७२] 


सोऽतिपत्य सुहर॑न श्रीमान्‌ रावणसन्दिर्म्‌ । 
दद शौसीनमव्य्रं रवरणं सचिषेः सह ॥ ७४॥ 


श्रीमान्‌ भ्गद एक दी मूटरतेमं परकोया स्यविकर राबणके 
राजमवन्मे जा पहुचे । वहो उन्दने मन्तियोके साथ शान्त- 
भावसे वेडे हए सवणको देखा ॥ ७४] 


ततस्तस्याविदुरेण निपत्य दहरपुंगवः| 
दीत्ाभनिसद्टशस्तस्थावक्दः कनक्राद्धद्‌ः } ७५५ ॥ 
वानरश्रेष्ठ अङ्गद सोनेके वाजुचंद पहने हृषः ये ओर 
पज्वलित अग्निक समान प्रकारित दयो रहे ये; वै रावणकै 
कट प्टुचकर खडे हौ गये | ७५ ॥ 
तट्‌ रामव्चनं सवमन्युनाशिकसुत्तसम्‌ । 
सामात्यं शादयामाख निवेधात्पानमाव्सता ॥ ७६॥ 
उन्दने पदङे अपना पस्विय दिया भौर मन्वियोसदित 
रवणको श्रीरामचन्द्रलीकी कदी हर सारी उष्ठम वातं स्य-जी. 
त्योसुनादी! नतोएकमभी शब्द्‌ कम क्रिया ओरन 
वदायां ॥ ४६ ॥ 


दतोऽ कोसङेन्द्रष्य रामस्याद्धिएटकमणः। 
वालिपुत्रोऽङ्गव्ये नाम यदि ते श्रोजमागतः ॥ ७७ ॥ 

ये वोठे-- भ्ये अनायास दी वडे-ददे उप्तम कमं करनेवाठे 
कोसलनरेश्च महराज श्रीरमकरा दूत ओर वाटीका पुत्र अङ्गद 
हूः । सम्भवे कभी मेरा नाम भी दुम्दारे कार्म पड़ा 
हो ॥ ७७॥ 


आह्‌ स्वां राघवो रामः कौखल्यानन्दय्धनः । 
निप्पत्य प्रतियुध्यख दशस पुर्यो भय ॥ ७८॥ 
ध्माता कौसल्याका आनन्दं वटानिददे रधटरतिद्कः भी 
रामने वुम्दरे च्वि यद संदे दिया है--ष्ड्यन यवय {दसं 
दं वनो ओर धरे वाहूर निश्ट्कर युद्धम यरु न्यस्ता 
करो | ५८ | 


दम्तासि त्दां सहामात्यं सपुचप्तातिवान्धदम्‌ । 


११५८ - श्रीमद्‌ून्राटमीकीयरामायणे 
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निरुद्धिग्ताख्यो रोका भदिप्यन्ति.हते स्थयि ॥ ७९॥ ग्षसरान यवग दैश्ते-देलते प्रध्वीपर गिर ण्ट | ८५॥ 
८५ गन्धः पुत्र ओर बन्धु-वान्धर्योसदित वम्र वध ततः प्रा्राद्श्िखरं कराश्गमिवेोन्ततम्‌। 
कर्टगा; क्योकि तर्द मारे जनेमे तीनो सोफे प्राणी निमय चक्राय राक्षसेन्द्रस्य चादिपुधः प्रताप्रघान्‌ ! ८८ ॥ 
टो जार्थैरो ॥ ५९ ॥ तदनन्तर प्रतापी वाटिन्रुमार अगद शश्चसराजके उस 
महट्की चोठीपर, जौ पवतरिखस्के समन ऊँची शी, पैर 

परक्रते दए घूमने दो ॥ ८८ ॥ 

पफाट च तदाक्रान्वं दशग्रीवस्य पर्यतः । 

पु ‡ द्र वचर विद्र 

द| वे तो कण्लदी दो अतः ध म 

आजम म्ह उखाडइ फकुगा ॥ ८० ॥ खते फट गयी । ठीक उषी तरद, जते पूंकाटमे व्नके 

विभीषणस्य चेग्वरय भविप्यति हते त्वयि । आघाते हिमाटयका शिखर व्रिदीणं दौ गया था ॥ ८९ ॥ 

न चेत्‌ सच्छत्य चदें प्रणिपत्य प्रदास्यसि 1 <१॥ आडकसा परासाददिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः। 
‹'अतः वदि ठम मेरेचरणमं गिरकर आदरपूवंक सीता- विनय समाव दृसुत्पपात्त विहायसा ॥ ९०॥ 


देवद्‌ानययश्चाणां गन्धवारगरक्षसम्‌। 
शघ्ुपथोदह्रप्यामि त्वाद्रपीणां च कण्टकम्‌ ॥ ८०॥ 
(तुम देवताः दानवः यक्नः गन्धर्वै, नाग ओर राक्षस-- 


को नदीं टयाओगे तो मेरे दाथसे मरि जाभोभे ओर ठम्दरि इस प्रकार मल्क छत तोड़कर उर््होनै अपना नाम 

मारे जानेपर लङ्काक्रा सारा एेशयं विभीपणक्रो प्रात दोगा,।८१। युनाते हए वड़े जोरछे सदनाद क्रिया ओर वै आक्चमागि 

दव्येवं पर्प वाक्यं हुवाणे टरिपुद्धये । उष चटे ॥ ९० | 

अमप्यरासापन्सो तिखाचस्गणेरवरः ॥ ८२ ॥ व्यथयन्‌ राक्षसान सवान्‌ हपयध्चापि वानरान्‌। 
वानरशिरोमणि अद्गदके एेसे कठोर वचन कदनेपर ख वात्राणां मध्ये तु रामपादर्वमुपागतः ) ९१॥ 

तिराचस्गणोंका राजा रावण अत्यन्त अमपेसे भर गया ॥८२] राक्षसो करो पीड़ा देते अर समस्त वानर्योका दपं वटाते 

ततः ख सोष्मापन्नः राश्चास्त सचिर्वास्तदा | हुए वे वानरेनाके वीच श्रीरामचन्द्रनीके पस लौट 


ग्रद्यतामिति दुमधा वध्यतामिति चासशृत्‌ ॥ ८३ ॥ अये ॥ ९१॥ | 

रोपते मरे दए रावणने उत समव अपने मन्धियोसि बार- रावणस्तु परं दके क्रोधं प्रास्तादघपणात्‌। 
वार कदा--“पकड्‌ छो इत दुधि वानरको ओर मार॒ विनां खात्मनः परयन्‌ लिः ध्वासपरमोऽभवघ्‌॥ ९२॥ 
डालो ॥ ८३ ॥ अपने मदल्के दूटनेसे रावणको वेदा क्रोध हभ, प्य 
` खवणस्य वचः शुन्वा 0 तेजला । विनाशकी घडी आयी देख बह ठी ससि छोढ्‌ने लगा ॥९२॥ 
जगृ्ुर्तं ततो घोशश्चत्वासे रजनीः ॥ ८४॥ रामस्तु वहभि्ेविनदद्धिः शवहनैः। 


रावणकी यह्‌ वात सुनकर च।र भयंकर निशाचरयोने रुतो रिपुवधाका्ी युदधायैवाभ्यवतत ॥ ९३॥ 
श भ इधर शीरामचन्द्रजी दष॑से भरकर गेना करते हुए बहु 
4 (तरिः त । संख्यक वानरोसे प्रिरे रहकर युद्धे च्यि दी उदे रहे। पे 
4. चीरो 1, (नि रातरुका वध करना चाहते थे ॥ ८३ ॥ 

आत्मवटसे सम्पन्न तारह्कमार अङ्गदने उस समय र्षसौ- खुपेणस्त॒ महावीर्यो गिरिङ्कटोपमो हरिः। 
को अपना वक दिखानिके ल्वि खयं दी अपने-भापको बहुभिः संदतंस्तन वालरैः कामरूपिभिः ॥ ९४॥ 
114 ति ख तु द्वाराणि संयस्य सुप्रीववचनात्‌ कपिः 
स तान्‌ बाइुदवासक्ताचाद्राय पतनान्च। पयंक्रामत दुर्धां नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ ९५॥ 
प्रदं द्ट दक्र ्स्ुत्पणताङ्कद्‌ स्तद्‌ ॥ ८६ ॥ इसी समय पवतशिखरके समान विशालकाय महापराक्रमी 

पिर वे पशक्षियोकी तरह अपनी दोनी श्चजासि जडे इष दुजेय वानर वीर सुपेणने इच्छानुसार रूप धारण कृरनेवाठे 
उन चासो राक्षसको च्ि-दिये ही उछ्छे ओर उस महल्की वहुसंख्यक वानरके साथ लका सभी दरवार्ओंको कामे कर 
छतपरः, चो पवंतरिखरके समान ऊची थीः चद्‌ गये ॥८६॥ लिया ओर चरीवकी याक अतुषार वे ( अपने सैनिककी , 
त्योत्यतनवेगेत निधूनास्तत्र याक्चसाः। रक्वा करने एवं सभी दारयोक्रा समाचार जाननेके व्यि ) बारी ` 
भूमे निपतिताः स वं राक्षसेन्द्रस्य पयतः ॥ ८७ ॥ वारीसे उन स्वपर विचरने लगे, जेसे चद्मा मशः सव | 

उनके उदरनेके वेगे क्षटका खाकर वे सव -राक्षच नक्षर्बोपर गमन करते ह | ९४-९५ || 


(त ® ~ [५4 रिद ८ ~. 
युद्धकाण्डे द्विवत्वारि्ः समैः 


१९५९ 
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तेषामक्षोहिणिश्चतं समवेक्ष्य वतोकसाम्‌ । 
 उङ्कसुपिवि्यनां सागरं चामिवतंठाप्‌ ॥ ९६ ॥ 
राक्षा दिससयं जग्भुखासं जग्मुस्तथापरे । 
अपरे खमे एषौद्धकमेचोपपेदिरे ) ९७॥ 
रुङ्कापर वेरा डालकर समुद्रतक परे हुए. उन वनवासी 
वानसोकी सो अक्षौहिणी सेनाओको देख रक्टसौको बडा विस्मय 
हुआ । बहुत-से निशाचर भयभीत दो रये तथा अन्य कितने 
ही राक्षपत समराङ्कणमे दषं ओर उरसाहसे भर गये ।॥९६-९७॥ 
छृरस्तं हि कपिभिष्योत्तं प्राकारपरिखान्तरम्‌ । 
हृदश्ू राक्षसा दीनाः प्राकारं वातरोङृतस्‌ । 
हाहाकार्मङ्वन्त राक्षप्ता भयसमागताः ॥९८ ॥ 


उस समय र्कुदी चहारदीवारी ओर खाई खारी की सारी 
वानरस व्याप्त दये रही थी } इस तरह रा्षसने चहारदीवारी. 
को जवे वानराकार हुई देखा, तच वे दीन-टुखी अर भयभीत 
हो हा्कार करने स्मे ॥ ९८ ॥ 
तसम्‌ मष्शीपणके प्रचृत्ते 
कोटे राष्वससषञयोघाः । 
प्रगृद्य रक्ासि सहायुघाति 
युगान्तवाता इव संविचेरूः ॥ ९९ ॥ 
वह्‌ महभिीषण कोलर आरम्भ होनेपर राक्षसराज रावण- 
के योद्धा निशाचर बडे-ब्रडे आयुध हाथमे छेकरर प्र्यकाल- 
की प्रचण्ड वायुके उमान सव ओर विचरनेख्गे |] ९९ | 


इस्याद श्री मद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकचत्वरिंशः सगः ॥४१॥ 
इस प्रकार श्रवरमीङिनिभित अ्समायण आद्िकाल्यके युदकणण्डमे इकतारीसवो सगं पुरा हज ॥ ४९ ॥ 
भ~ 
हिचलार्शिः सगः 
लङ्ापरं वानरोकी चदा तथा राक्षसोके साथ उनका घोर युद 


ततस्ते राक्षसास्तत्र गत्वा रवणमन्दिरम्‌ । 
न्यवेदयन्‌ पुरीं रुद्धां रामेण सह॒ वानरैः ॥ १ ॥ 

तदनन्तर उन ॒याक्षसोने रावणके महल्मे जाकर यह्‌ 
निवेदन किया क्रि ष्वानसेके खाथ श्रीरामने ल्ड्ापुरीको 
चारो ओरसे घेर ल्या देः | १॥ 


रुद्धा तु नगरीं श्रुत्वा जातक्रधो निश्चाचरः | 
विधानं दविगुणं त्वा प्रासादं चाप्यसोहत ॥ २ ॥ 

र्राके घेरे जानेकी वात सुनकर रवणक्रो बड़ा क्रोध 
दभा ओर वह नगरकी रक्षाका पहठेसे भी दुगुना प्रबन्ध 
करके महल्की अटारीपर चद गया ! २॥ 


स ददशो वृतां ठ्ं स्ञेटवनक्षाननाम्‌ । 
असंस्येयेदरिगणैः सर्वतो युद्धकाष्िभिः ॥ ३ ॥ 
वर्दी उसने देखा फ पर्व॑तः वन ओर काननोसदितं 


सारी ष््भुा रब ओरसे असंख्य युद्धाभिल्मप्री वानरोदयारा 
पिर हुरईदे।॥३॥ 


स दृष्ट वानरैः सर्वधा कपिलीरुताम्‌ । 

फथं क्षपयितन्याः स्युरिति चिन्तापयोऽभचत्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार समसत वानरोसे आच्छादित वसुश्को 

कपिर यणकी हुई देख वह्‌ इस चिन्तामि पड़ गया कि इन 

सयका विना्च केसे होगा १ | ४] 

स चिन्तयित्वा सुचिर ेर्थमालस्व्य रावणः! 

राघवं हरियुथांश्च ददश्षोयतरोचनः ॥ ५ ॥ 
बहत देरतफ़ चिन्ता कसनेके पश्चात्‌ धेयं धारण करके 


विशार नेवारे यवणने श्रीराम ओर वानरसेनाओंकी 
ओर पुनः देखा ॥ ५॥ 
राघवः सह सेन्येल मुतो लाम पुष्टुवे ! 
छां ददश युक्तं चै स्वनो रक्षसैर्दतास्‌ ॥ £ ॥ 
इधर श्रीरामचन्दरजी अपनी सेनकते साथ प्रसन्नतापूर्वक 
अगि वदे] उन्दने देखाः ल्ह पत्र ओस्से यक्षसोदयारा 
आरत ओर सुरक्षित ३॥ ६ ॥ 
दष्टा दाशरथिलड्ा चित्रध्वजपता किनीम्‌ | 
जगम सहसरा सीतां दयमानेन चतसा॥ ७॥ 
विचित्र स्वजा-पताका भते अच्कृत सद पुरीको देखकर 
दरारथनन्दन श्रीराम व्यथित चित्तते मननही-मन सीताका 
सरण करने ल्गे- | ५ ॥ 
अन्नसा सखगशावाक्षी सच्छते जदकात्मजः। 
पीड्यते श्रोकसंतप्ता छशष स्थण्डिट्दयायिनी ॥ ८ ॥ 
ष्टाय ] वह्‌ सृररावकरनयनी जनकनन्दिनी नगता यरी 
मेरे व्यि सोकरसंतस द्ये पीड़ा सटन करती है यार प्रस्यीदी 
वेदीपर सोती है । सुनता ह, बहुत दुल दो ययी ॥ ८॥ 
निपीड्यमानां धमीत्मा वेदेहीगुदिन्तयस्‌ ! 
क्षिभमाक्ञापय्द्‌ रामो चानयन्‌ पतां दधे ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार राक्षस्विदाय पीड्तं दिदेटनन्दिनीष्य 
वारंवार चिन्तन कस्ते दुर धमःत्मा श्यसनमे दत्य 
वानरोको चनुभरूत रासद वध दनद दि सव्य दीद] 


(नक # 


प्वसुक्ते ड] उदयति रामेणाद्धि छपणा | 


[॥ 
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संघप॑माणाः पवग; सिदनरैरनादयन्‌ ॥ १०॥ 
अङ्गिका श्रीरामके इस प्रकार आशा देते ददी अगे 
यदुनेके लिये परस्पर रोड्-षी टगानेव।ठे वानररोने अपने 
, सिंदनदेसि वर्होकी धरती ओर आकारको गुंजा दिया॥ 
शिखरेचिकिरामेतां खङ्कां मुष्टिभिरेव वा। 
एति सर दधिरे सचं मनांसि दरियुथपाः ॥ ११ ॥ 
वे समस वानर-युथपति अपने मन्म यद्‌ निश्चय क्रिये 
खड़ेये किं हमटोग पवत-रिखरेकी वर्प करके टद्धाके 
महर्छखको चूर चूर कर देगे अथवा मुरसि दी मारमारकर 
टदा देगे ॥ ११॥ 
उयम्य गिररङ्गाणि महान्ति शिखराणि च। 
तरूश्योत्पास्य विवधांरितए्न्ति हरियूथपाः ॥ १२) 
बे वानरसेनापति पर्वतोके चडे-वदे दिखर उठाकर ओर 
नाना प्रकारके वरक्नौको उखाइकर प्रहार करनेके व्यि खड़े ये| 
म्रक्चतो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागक्नः। 
राघवप्ियक्रामार्धं लद्कामाररुदुस्तदा ॥ ६३ ॥ 
राक्षसराज रावणके देखते-देखते विभिन्न मार्गों वटे 
हु वे वानर-तेनिक श्रीरघुनाथजीका प्रिय करनेकी दच्छासे 
तत्काट छङ्ककिः परकोर्टोपर चद्‌ गये ॥ १३ ॥ 
ते ताश्नवक्ना हेमाभा रामाधं त्यक्तजीविताः । 
लद्धामेवाभ्यवतेन्त = सादभूधरयाधिनः ॥ १४॥ 
तेवि-जेते लाल मुँह ओर सुवर्णक्री-सी कान्तियाले वे 
वानर श्रीरामचन्द्रजीके चलि प्राण निद्धावर करनैको तैयार 
थे | वे सव-के-खव्र सा वृश्च ओर शओेट-रिखयेसे युद्ध करन- 
वाठ ये; इसचिये उन्दने खद्कापर दी आक्रमण किया | १४॥ 
ते द्धमः पवते सुषिमिश्च शचंगमाः। 
प्राकारभ्राण्यसंख्याति ममन्थुस्तारणानि च ॥ १५॥ 
वे सभी वानर व्रक्षौ, पर्वत-रिखसो ओर सु्छौसे अषंख्य 
परकेो्य ओर दरवाजोको तोड़ने ठगे ॥ १५ ॥ 
परिखान्‌ पूरयन्तश्च प्रसन्नसङखटखारयान्‌ । 
पांडभिः पवना्रेश्च तृणे: काष्डैश्च वानराः ॥ १६॥ 
उन वानरोने खच्छ लकते भरी हृदं खादर्योको धूक- 
पर्वत-रिखर, घस-षरस ओर का्ठोसे पार दिया ॥ १६ ॥ 
ततः सहखयूधाश्च कोटियूथश्च यूथपाः । 
काटिग्रूथशताश्वान्ये लद्कमारुरुुस्तदा ॥ १७ ॥ 
फिरतो सद युथ. कोटि यूथ ओरसो कटि वधौको साय 
छ्य अनेक यूथपति उस समय खङ्काके किंडपर चट्‌ गये | १७ 
काञ्चनानि प्रमदृन्तस्तोत्णानि प्टवंगमाः। 
कौटासर्चिखरा्राण गोपुयण प्रमथ्य च॥ १८] 
याष्ठछवन्तः ष्टचन्तश् गजन्तश्च प्टवंगमाः । 
लङ्कां ताम्भिधावन्ति महावारणसंनिभाः ॥ १९॥ 
वड़-वडे गजराजेकि समान विशालकाय वानर सोनेके 
बने हुए. दरवार्जोको धूलमै मिटते वैलसशिखरके समान 


ऊंचे.ऊचे गोपुरोको भी दषते, उदृटते-कूदते एवं गर्जते 
दए छद्ापर धावा बोटनै चो | १८-१९ ॥ 
जयत्युसव्रटो रामो टक््मणश्च मष्ाव्रटः | 
राजा जयति सुग्रीवौ रघव्रेणाभिपादितः॥ २०॥ 
एत्येचं धोघयन्तश्च गजंन्तश्च ष्ट्व गमाः । 
अभ्ग्रधावन्त टद्भायाः प्राकारं कामरूपिणः ॥ २१॥ 
अत्यन्त वटयाखी श्रीरामचन्द्रजीकी जय दो, महावटी 
टक्ष्मणकी जग हो ओर श्रीखुनाथजीकर द्वारा सुरक्षित राजा 
सुग्रीवकी भी जय हो" एेसी घोपणा करते ओर गर्जते हुए 
इच्छानुसार स्प धरण करनेवाटे वानर छद्ाके परकोरेषर 
ट्ट पड ॥ २०-२१ ॥ 
वीरवादुः सखुवादुश्च नटश्च पनसस्तथा। 
निपीञ्योपनिचिष्स्ते प्राकारं हरियूथपाः, 
पतस्सिन्नन्तरे चक्रुः स्कन्धायारनिवेश्चनम्‌ ॥ २२॥ 
दसी समय वीरवराहुः सुव्राहु; नल ओर पनस--ये 
वनरमूधपति यद्काकरे परकोटेपर चद्कर बैट सवे ओर उसी 
वीच उन्दनि वरदो अपनी सेनाकरा पड़ाव डाल दिया | २२॥ 
पुवद्वारं त॒ कमुदः कोटिभिदशाभिचंनः। 
आवृत्य वटर्वास्तस्यौ हरिभिजितकाद्िभिः) २६॥ 
व्रलवान्‌ कुमुद विजयश्रीसे सुशोभित दोनेवाठे दस 
करोड़ वानरोके ताय ( ईशानकोणमे रहकर ) टङ्कके पूर्व 
दारको चेरकर खड़ा हो गया ॥ २३॥ 
सायां तु तस्येव निविष्ः प्रघसो रिः । 
पनस्श्च महाबाटुवौनरेरमिसंदतः ॥ २४॥ 
उसीकी खदायताके व्यि अन्य वानरके साय महाबाहू 
पन ओर प्रसत भी आकर उट गये | २४॥ 
दष्चिणद्वारमासाद्य वीरः शतवलिः कपिः 
आश्रुत्य व्र्वास््यौ विदत्या कोटिभिर्वतः ॥ २५॥ 
वीर शतवटिने (आम्नेयक्रोणमे खित हो ) दक्षिणं दवारपर 
आक्र व्रीस करोड वानरके साथ उते घेर लिया ओर वदी पड़ाव 
डाल दिया) २५] 
खषेणः पश्चिमद्धारं गत्वा तारापिता वरी । 
आव्य वख्वांस्तस्थौ कोटिकोटिभिराच्रतः ॥ २६॥ 
ताराके बट्वान्‌ पित सुपेण ( ने ऋत्यकरोणमे सित हो ) 
कोटि-कोटि वःन्के साथ पश्चिम द्ररपर आक्रमण करके 
उसे चेरकर खड हो गये | २६ ॥ 
उत्तरद्धारमागस्य रापः सोभि्िणा सष । 
आब्रुत्य चखदांस्तस्थो दग्रीवश्च हरीश्वरः ॥ २७॥ 
सुमिच्राकुमार टक्ष्मणसदित मदहावल्वान्‌ श्रीराम तथा वानर 


राज सुप्रीव ईर दारको) ्रेरकर खड हए ( सुग्रीव पूवंवण॑नके 
न 


११२ ३, यदीं जौ पूव, दक्षिण, पश्चिम भौर रन्त 

दब्द जयि है, वे कमः ईशान, अग्नि, नैकत्य मौर वायम्यकोणा 
स. [र € 

रक्षय करानेवाे ै वरयोकति पदे ( ४१ वें स्मे ) पूवं भादि 


युद्धकाण्डे ह्विचत्वारिदाः स्मः 
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अनसार वायन्यकोणमे लित दो उत्तर द्वारवतीं श्रीरामकी 
सहाथता करते ये ) ॥ २७ ॥ 
गोखाङ्लो महाकायो गवाक्षो भीमदशनः। 
चतः कोस्या महावीयस्तस्यो रमस्य पाद्वेतः ॥ २८ ॥ 
लगूर जातिकि विक्चाल्काय सदापराक्रमी 
गवाक्षः जो देखनेमे यड भयंकर थे; एक करोड वानरके 
साथ श्रोरापचन्द्रजीके एक वगख्मे खड दो गये ॥ २८ ॥ 
च्छक्चाणां भीमकोपानां धूः इघ्ुनिवहेणः। 
चतः कोख्य। म्ावीयस्तष्य, रामस्य पादवेतः ॥ २९. ॥ 
इसी तरद मदावरी शत्रुसूदन ऋक्षराज धूम्र एक करोड 
भयानक क्रोधी रीछठोको साथ केकर श्रीरामचन्द्रजीके दूसरी 
ओर्‌ खड़ हुए ॥ २९ ॥ 
संनद्धस्त॒ महावीयं गदापफाणिविंभीषणः। 
चतो यत्तैस्तु सचिवेस्तस्थौ यच्च महावलः ॥ ३० ॥ 
कृवच आदिसे सुसजित महान्‌ पराक्रमी विभीषण हाथमे 
गदा स्यि अपने सावधान मल्नियोके साथ वहीं आकर उट 
गये, जर्हा मदहवली श्रीराम विद्यमान ये ॥ ३० | 
गजो गवाक्षो गवयः हइारभो गन्धमादनः। 
समन्तात्‌ परिघ।वन्तो रर्चुदेरिवाहितीम्‌ ॥ ३९१॥ 
गजः गवाक्षः रवयः रारभ्‌ ओर गन्धमादन--सव ओर 
घुम-घूमकर वानर-सेनाकी रक्षा करने ख ॥ ३१ ॥ 
ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वरः । 
नियौणं सवंक्ेन्यानां द्रुतमाज्ञापयत्‌ तद्‌ा ॥ ३२ ॥ 
इसी समय अत्यन्त क्र।धसे भरे हए ॒राक्षषराज रावणने 
अपनी सारी सेनाको उरंत दी बादर निकख्नेकी आज्ञा दी || ३२॥ 
पएतच््त्व तदा वाक्य रवणस्य सखास्तम्‌। 
स्सा भीमनिधांपननुदृघुष्ट रजनीचरः ॥ ३२॥ 
रावणके मुखसे वादहर निकर्नेका आदेय सुनते दी 
राक्षसोनि सहसा बड़ी भयानक गजना की ॥ ३३ ॥ 
ततः प्रवोधिता भेयेश्चन्द्रपाण्डुर पुष्कराः 
हेमकोणेरमिहता राश्चसानां समन्ततः ॥ २ ॥ 
पिरतो राक्षसोके यर्दा जिनके सुखभाग चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल ये ओरञो सोनेके डंडेसे वजये या पीटे 
जाते थेः वे वहुत.से धसे एक साथ बज उठे | ३४ ]) 
विनेदुश्च सक्षघोषाः शङ्खाः सत्तसहस्रशः। 
राक्षसानां सखुधोराणं सुखमारुतपूरिताः ॥ ३५ ॥ 
द्रवार्जोपर नीरु आदि यूथपतिर्योके जाक्रमणकेो 
दे 1 वे ङुमुद आदि वानर निकय्वतीं ईखान 
पूवोदि दार्योपर आत्रमण करके सीर आरिकौ न्नदायता दर्ते ये । 
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वाते कह दी गयी 


[म 


उग्राद्‌ च्यम्‌ स्द्क्ष््‌ 


चनर्‌ 


9 ५५ । ° ना, , को ९८, 
साय दहा सवानक्र रा ष {उिखकीं वायुस पार्त हो 
साखा राम्मार्‌ घोषवाले स्च ष] ठम |] २१ | १: \ 


ते वभुः द्ुभनीटाङ्गा संहा रजनीचराः। ^. 
चियुन्मण्डरसंनद्धाः सवल। षु य + वाब १ 
आभूषर्णोकी परमसि सलोभितिरर्कङिरिदुरारवृ्त. वै 
निशाचर शद्ध बजते समव विचत्यभासे उद्धासित-तथा वक्र 
पक्तियोसे युक्त नीरू येवोकरे समान जान पडते थे | ३६ ॥ 


निष्पतन्ति ततः सेन्था दृष्र रावणचोदिताः। 
समये पुयमाणस्य वगा इव सहोदधेः ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर रावणकी परेरणत्ि उसके सेनिक वडे हषके 
साथ युद्धके लिय निक्रल्ने लगे; मानो प्रख्यकाटमं महान्‌ 
येषोके जल्से भरे जाते हए समुद्रकेवेग आगे वद्र दहो ॥ 
ततो वान्रसैन्येन सक्तो नादः समन्ततः! 
मलयः पूरितो येन ससाप्रस्थकन्द्रः ॥ २८ ॥ 
तत्यश्चात्‌ वानर सेनिकोने सत्र ओर वड़े जोरसे विदन।द 
क्रियाः जिसे छोटे-वड़ रिखये ओर कन्दरा ओंसरहित मल्य- 
पर्व॑त सूज उट ॥ ३८ ॥ 


राद्कदुर्टुभिनिधांपः सिहनददस्तरखिनाम्‌ । 
पृथवी चान्तरश्च च सागर चाम्यताद्‌यत्‌ ॥३९॥ 
( = (~ स ०८ ( (~ [य 
गजानां अहितैः साध हदयनां हेपितेरपि। 
* (~~ (~ भ ॐ च, 
रथानां नेसिनिघोपे रक्षसां वदनखनेः ॥ ४० ॥ 
दप प्रकार दाथियोके चिग्बाइने, घोड़ाके दहिनदहिनाने; 
रथोके पटिवयोकी धघरादहट एवं रक्षके मुखमे प्रकट हई 
आवाजके साथ दी रद्ध ओर द्न्दुभिवोके यन्द तथा 
वेगवान्‌ वानरके निनादसे परथ्वी, आकार ओर समुद्र 
निनादित दो उठे ॥ ३९-४० ॥ 
एतस्सिन्नन्तरे यथोरः संश्रमः समपयत । 
र्लं वानराणां च यथा देवाघुरे पूरा) ८६॥ 
इतनेदीमे पएत्ंकाट्मे रस्ति हए देवाुर-संम्रामवी मति 
राद्षसो ओर वानरोमे घोर युद्धटोनि ख्या! ४१) 
ते गदासिः प्रदीभिः चाक्तिश्ुखपरणश्वघंः। 
निजघ्यचानरान्‌ सवौन्‌ कथयन्तः ख विक्रमान्‌ ॥ ४२॥ 
वे राश्षख दमकती हई गदां तथा क्ति; शूल अर 
फरसासे समसत वानरोको मारने एवं पने पराक्रमी घोणा 
करने ल्मे] ५२ 
तथा चुधयमेदाकाच!ः पर्वतार्थेश्च 
निजश्चुस्तानि रश्तासि नखेदन्तश्च 
उसी प्रकरवेगल्लाटी दियाद्कायवानर 


च ऋ. 


# १ 
चृ पठत-'्ख रा ग्‌ ॥ (=) ट्टः सताः शरम्‌ न 


वासर{(ः1 
वेगिचः ॥ ४२॥ 


# 
र्‌ [नो यि 
| ०, 
# *॥ "न ० 
॥ । 


॥ 


॥ कै भर 
१२१६२ 


सजा जयति सुग्रीव दलि शच्दो महानभूत्‌) 
रानञग्जगेत्युकत्वा खखन।मक्थां तततः) ४४ ॥ 

वानरमेनामं 'चानरराज सुग्रीवी जयद यह्‌ महान्‌ यन्य 
हने खगा उधर गाक्षप्लोगम्दी प्मद्‌।रात्न रायगक्रीजग्रदो' 
एसा कट्कर अपने-अपने नामका उस्टेख करः टमे] ४४ 
राक्षस्य ररे भीमाः पाक्रारस्या मर्ह गत्तान्‌ । 
वानरान्‌ भिन्दिपटेश्च दटेश्चव च्यदास्यन्‌ ॥ ९५ ॥ 

दूमरे वहुत-से भयानक सश्रस जो परकोटेपर्‌ च्चे दए 
ये, प्रश्बीपर खदे हुए चानराको भिन्दिपाय ओर शति 
विदीणे करप्ने खो ॥ ४५ ॥ 


ध्रु{पयृव्राद्माछयग्मायण 
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वानराश्यानि सद्धा प्राकारम्धान्‌ मर्दी गताः। 
राश्नसान्‌ पातयामास: खमाष्द्टव्य सखव्राहभिः ॥ ४२ ॥ 
तवर प्रश्यीपर खद दए बानर मी अध्यन्त करिति द्य उट 
जीर आकारां उद्रखकरपर्कोटेषर्‌ व्रि ए साश्नर्मोपो अपनी 
विसि पक्द्टपकरद्कर भिराने टे |) ८६ ॥ 
ख॒ खभ्हारस्तययखो मंसद्षोणितकद्मः। 
रक्षसां वनराणां च सम्बभृवाद्भतोपमः) 2७ ॥ 
दस प्रक्रार राक्षसौ ओर वानरम ब्रड्‌। दी अदभुत 
घमासान युद्ध हज जिषे वट रक्त योर माफी कीच जम 
गयी | ८० ॥ 


इव्यापं श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आद्धिकाच्ये युद्धकाण्डे द्विच्वारियाः सर्गः+ ४२॥ 


दूष प्रकार श्रोकारमीक्रिनिर्भित आषमपायण आद्धिकषयके युद्धकाण्ठमे वयठीस््ा समं पुग हुआ ॥ ८२ ॥ 





ननन क--- 
य <> 


तरिचारिंशः सगः 
न्गुद्धसं वानरगोदरा रकषर्षाकि पराजय 


युध्यतां तु ततस्तेषां वानसर्णां महत्सनाम्‌ 1 
र्सां सम्बभूचाथ वलयोपः उंदारूणः॥ १ ॥ 
तदनन्तर परस्पर युद्ध करते हए महामन वानरौ ओर 
राक्षसोको एक दृसरेकी सेनाको देखकर वडा मर्यकर रेप 
हसा ॥ १॥ 
ते हयैः काश्चनापीरेमज्ेश्चाम्नि्धिलोपमेः। 
-.* दित्यललकान्षैः कवचैश्च मनोरमैः॥ २॥ 
यू रक्षसा वीरया नाद्यस्ले दिसो दश्त। 
क्षसा भीमक्तमाणो रावणस्य जयंद्रिणः॥ २॥ 


सोनेके आमृष्रणेप्ि विभूपित घोड़, दधिर्यो, अग्निकी 
व्वालकेपयान देदीप्यवान र्थो तथा सृयेठस्य तेजसी मनोरम 
कवचेति युक्ततर बोर यश्च दर्ता दिशा्थको अपनी गजेनासे 
गुंजाति दए निकटे । मयानक्र कमं करनेवाटे वे समी निशाचर 
रावणकरी विजय चादते ४ ॥ २-३ ॥ 
वानराणामपि चसूबहती जयामख्छताम्‌ } 
सअभ्यघाचत तां सनां रश्चसा योरकमणाम्‌ ॥ 2 ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामकरी विजय चाहनेवाके वानरयोकौ उ6 
त्रिश सेननि मी घोर क्म करनेवाठे याक्षसे।की सेनापर धावा 
क्रिया ॥४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेपामन्योन्यमभिधाचताम्‌ 
रक्षसां बवानसयर्णां च इन्दयुद्धसचतेत ॥ ५ ॥ 

द्षी समय एक दृ्तरेषर धवा बोख्ते हए रक्षसो ओर 
चानर्योमं दन्दरयुद्ध छिड गय ॥५॥ 


द्गदेनेन्द्रजिव्सा्घं वादिपुत्रेण राक्षसः) 

अयुध्यत मदातेजासत्यम्वकेण यथान्धक्षः ॥ £ ॥ 
वालिपुत्र अ्गदके साय मदहातेजस्री राक्षस इन्द्रजित्‌ 

उक्ती तरद भिड़ गयाः जैसे तरिनेचधारी मदादेवजीके साथ 

अन्धक्रायुर लड र्दा हे ॥ ६] 

प्रजद्ेत च सम्पातिनित्यं दुधपंणो रणे। 

जम्बुमाटिनमार्धो हनूमानपि वानरः॥ ७ ॥ 
प्रव नामक राक्नसके साथ सद्‌ा दी रद्य वीर 

तम्पात्तिने ओर जम्बुमाखीकरे साथ वानरवीर दनुमानजीने युद्ध 

रस्भ क्रिया | ७॥ 

संगतस्तु महाक्रोधो रष्सो सवनाय 

समरे तीक्ष्णवेगेन राघुष्नेन विभमीषपणः॥ ८ ॥ 
अव्यन्त क्रोध भरे दए रावणानुज राक्षस विभीप्रण 

ममराङ्गणमे प्रचण्ड वेगक्ञालो रात्रुवनक्रे साथ उल गये॥ ८ ॥ 

तपनेन गजः साध राक्षसेन महावदः। 

निङ्कम्भेन महातेजा नीलोऽपि समयुध्यत ॥ ९ ॥ 
महावी गज तपन नमक राश्सके साथ ठ्डुने ट्गे | 

मट्‌तिजस्वी नीट भी निकुम्भवे जृक्चने स्मो ॥ 

चानरेन्द्रस्तु. खय्यीवः धघसेन सुसंगतः 

संगतः समरे श्रीमान्‌ विरूपा्धेण छक््मणः ॥ १०॥ 
यानरएज सुग्रीव प्रवस्के साथ ओर श्रीमान्‌ दमण 

समरभूमिमे विरूपाश्चके साथ युद्ध करे कगे | १०॥ 

अग्तिकेतः खदुघपां रदिमकेतुश्च रक्षसः, 

खप्तस्नो यक्तकोपश्च सतेण सह संरताः॥ १९॥ 


युद्धकाण्डे जिचत्वारि शः सर्गः 


१९८२ 
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दु जेय वीर अग्निकरेतु, ररिमकेतुः सुत्तघ्न ओर यज्कोप- 
ये सव राक्षस प्रीरामचन्द्रजीके साय जढने ल्मे ॥ ११॥ 


वजमुण््ि सेन्देन द्धिविदेलाक्निपरभः, 
रा्ताभ्यां सुध्रोसम्यां कपिपुख्यो समागतौ ॥ १२॥ 

मेन्दके साथ वन्नमुष्टि जर दविविदके साथ अरानिप्रम युद्ध 
करने रगे | इन प्रकार इस दोनो भयानक राक्षसेके साथवे 
दोनो कपिरिरोमणि वीर यिड़े हुए ये ॥ १२॥ 


वीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणद्घरः। 

समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत ॥ १३॥ 
प्रतपन नामस प्रसिद्ध एक घोर राक्षस थाः जिघे रणभूमि- 

मे परास्त करना व्यन्त कठिन था । वह वीर नि्याचर 

समराङ्गणम्‌ प्रचण्ड वेगसाखी नल्के साथ युद्ध करने खगा । १२ 

धर्मस्य पुरो बलवान्‌ सुषेण इति विश्चुतः। 

स विचुनमालिता साधंसघ्रुध्यत महाकपिः ॥ १४ ॥ 
धसे बलवान्‌ पुत्र महाकपि सुषेण रक्षस विदयुन्मालीके 

साथ खोहालेने ख्ये | १४॥ 

चानराश्चापरे घोरा राक्षसेरपरेः सह । 

न्दं समीयुः सदसा युद्ध्वा च बहुभिः सह ॥ ६५॥ 
इसी प्रकरि अन्यान्य भयानक वानर व्हुतौके साथ युद्ध 

करनेके पश्चात्‌ दूसरे-दूसरे राक्षसौके साथ सदसा दृन्दयुद्ध 

करने लगे ॥ १५ ॥ 


तचासीत्‌ खुमहद्‌ युद्धं ठमुरं रोमहषेणम्‌। 
रश्र्ला चनराणा च वीराणां जयमिच्छताम्‌ ॥ १६॥ 
वरदौ रक्षस ओर वानरवीर अपनी-अपनी विजय चाहते 
थे | उनमे वड़ा भयंकर ओर रोमाञ्चकाय युद्ध होने दगा] 
दरिराक्षसदेहेभ्यः प्रभूताः केश्याद्धखाः 
धरारसधाटवदहाः म्रः शणतापयाः)॥ १७॥ 
वानरो ओर राक्चसोके शरी रसे निकल्कर बहूत-सी चूत 
क नदिया वहने लगीं । उनके सिरके वाल ही वँ सेवाट 
( सेवार ) के समान जान पड़ते येवे नदियों ेनिकोकी 
लाराल्पी काष्टसमृदोको वदाये लिये जाती थी ॥ १७॥ 
आजघनेन्द्रनित्‌ कद्ध रञ्रणेव चतक्रतुः 1 
अङ्गदं गदया चीरं श्रसेन्यविदारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार इन्द्र वञ्रसे प्रहार क्रते हैः उसी तरदं 
इन्द्र जित्‌ मेवनादने रान्नुषेनाको विदीणं करनेवाठे वीर अङ्गद्‌- 
पर गदते आघात जिया | १८ ॥ 
तस्य काञ्चतदिचाज्ञ रथं सार्वं ससारथिम्‌ 
जघार शद्‌या क्रीमानङ्ूदो वेगवान्‌ हरिः ॥ ९९ ॥ 


कितु वेगाद्धी वानर श्रीमान्‌ यस्दने उसकी गदा दाधसे 
पट्टे ञौर उसा गदा न्र्‌ जित्‌ सुंवणलार्त र को 


सारथि ओर घोड़ोसहित चूर-चूर कर डाल ॥ १९ ॥ 
सम्पातिस्तु प्रजद्धन चिधिवाणे;ः समाहतः 
निजघानाश्वकणन प्रजङ्कं रणसूधनिं॥ २०॥ 
प्रजच्खने सम्पातिक्रो तीन बाणेसे पायक कर दि्या। त्त 
सम्पातिने भी अश्वकणं नामक वरक्षते युद्धके मुहानेपर प्रजक्चको 
मार डाला | २० ॥ 
जस्नुमाखी रथस्थस्तु रयद्ात्तया महावलः। 
विभेद समरे क्रो हनूघन्तं स्तनान्तरे ॥ २९॥ 
महाबटी जम्बुमाली रथपर व्रैठा हु भा था । उसने कुपित 
ठोकर समराङ्गणमें एक रथ याक्तिके द्वारा हनुमानजीकी छाती- 
पर चोट की॥ २१॥ 
तस्य तं रथमास्थाय हनूमान्‌. मारुतात्मजः ; 
प्रममाथ तटेनाश्चु सह तेनेव रक्षसा ॥ २२॥ 
परंतु पवननन्दन हनुमान्‌ उदल्कर उसके उस रथपर 
चट्‌ गये ओर तुरंत दी थप्पड्से मारकर उर्न्दैनि उस राक्षसके 
साथ दही उस रथकरो मी चौपट कर दिया (जम्बुमाली मर 
गया ) ॥ २२॥ 


नदन्‌ प्रतपसो घोरो नटं सोऽभ्यजुधादत। 
नटः प्रतपनस्याद्ु पातयामषस चश्चुषी ॥ २२ ॥ 
यिन्नगाच्ः ररेस्तीष्णैः क्षिप्रहस्तेन रक्षसा! 

दूसरी सर भवानक राक्षस प्रतपन भीपण गजना करके 
नल्की ओर दौड़ा । शीभतापूवैक दाथ चलनेवाले उस रान्न 
ने अयने तीचे वाणोते नल्करे यरीरको ्षत-वि्षत कर धया। 
तव नल्ने तत्काट दी उसकी दोने ओष निष्ट ठी |॥२२३२॥ 
ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रवसं वानराधिपः ॥ २2 ॥ 
सय्रीवः सप्षपर्णंन तिजयघान ज्येन च। 

उधर राक्षस प्रघ वानरसेनाको कालका मास वना रदा 
था | यह्‌ देख वानस्यज सुग्रीवे सक्तपणनामक दृक्षसे उपे 
वेगपूवक मार गिराया ॥ 
पपीड्य दरारव्पंण राक्षसं भीपदद्यत्तम्‌ ॥ २५॥ 
निजघान विरूपाक्षं दरेणेसेन टद्मणः। 


ट) ५.७ 
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टक्ष्मणने पटे वरार्गोङी वषा करये, भयंकर दद्व 
रा्नस विस्पक्षनने वदत पीडादी। फिर एकः उणमे मारकर 
उसे मतके घाट उतार द्विया! २५; ॥ 
अग्निक्तश्च दवं रदिमद्धनुष् राक्चमः। 
खप्ष्नो रहक्तोपष्छ रमं निविभिदुः शारः ॥ २६॥ 
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तव श्रीरापने करुपरित दो अग्निता समान भर्यक्रर 
वराणोद्रारा समराद्गणम उन चारके सिर कष्ट लिये | २७॥ 
वज्ेसुष्िस्तु मेन्देन मुष्टिना निहतो रणे। 
पपात सस्थः साभ्यः खुर्र ट्व भूत्ते ॥ २८॥ 
उस युद्धयथलम मेन्दने यञ्रमृषिपर मुक्वेका प्रहार किया, 
जिसे वह रथ ओर रोद्धोगषिति उसी वरट्‌ प्रध्वीपर भिर पदा; 
मानो देवतार्भका विमान धराशायी दो गयाद्ो। २८ ॥ 
निङुम्भस्त स्णे नीदं नीटाञ्जनचयप्रभम्‌। 
` निर्विभेद श्ररेस्तीक्षणीः करै्मधरभिर्वायामान्‌ ॥ २०॥ 
निकरम्भने काले कोयलेकरे समूृदकी भति नील वणेवाले 
नीटको रणक्षेचमे अपने पेने वाणोद्वारा उसी तरद्‌ छिन्न-भिन्न 
कर दिया, जेते सू्धदेव अपनी प्रचण्ड करिर्णेष्रय वादर्ट- 
को फाड़ देते हं ॥ २९॥ 
पुतः शरशतेनाशथ क्षिप्रहस्तो निद्लाचरः। 
विभेद समरे नीदं निङम्भः प्रजहास च ॥ ३०॥ 
परत दीप्रतापू्वंक दाय चटानेवाठे उ नि्चाचरने सम- 
राद्गणमे नीटकरो पुनः सो बाणो घ्रायट कर द्विया । एेसा करके 
निकुम्भ जोरजोरते हसने खगा | ३०॥ 
तस्यैव रथचक्रेण नीलो विष्णुर्वादवे । 
क्षिरश्चिच्छेद समरे निक्रम्भस्य च सास्थेः॥३६॥ 
यद्‌ देख नीटने उसीके रथके पटियेषे युद्धस्थल्मे निकुम्भ 
तथा उसके खारथिक्रा उसी तरह सिर काट लिया, जये भगवान्‌ 
विष्णु संगराममूृमिमे अपने चक्रे द्यवि ससतक उड देते 
ई॥२३१॥ 
। ८ चर <... द्विविदो ऽप्यशनिप्रभम्‌। 
जघ्न गिचिरद्धेण मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥ २२॥ 
दिविदका स्पशं वज्र यर अदानिके समान दुःसद धा | 
उन्दने सवर राक्षसोके देष्वते-देखते अगनिप्रम नामक्र नियाचर- 
१८ एक पवतशिखरते प्रहार करिया | ३२ ॥ 
दिविदं वानरेन्द्रं त॒ द्ुमयोधिनमाष्वे \ 
व्तररहातिसंक्राशेः स विव्याघाद्रानिप्रभः॥ २३] 
तवर अशनिप्रभने युद्धस्थले वर्ष छेकर युद्ध करनेवाले 
वानर्सन द्विविदो वच्रतुस्य तेजसी बाणेद्धारा धराय कर्‌ 
दिया | ३३ ॥ 
स दारेरभिविद्धाद्तो द्विविद्‌ः कोष्वमूरखिखत्तः ! 
सखेन सरथं सदयं निजघ्रानाद्ानिध्रभम्‌ ॥ ३४ ॥ 
द्विविद्का सखाया रारीर व्राणेषि क्षत-विक्नत दो गया था 
दसस उन्दं बड़ाक्रोध दुमा आर उन्दने एकर सान्ते रथ 
ओर परोदखदित अग्ानिप्रमक़ो मार गिरावा ॥ ३४ ॥ 
चिघयुन्माटी स्थस्थस्तु शरैः काञ्चनभूवणेः। 


सषेणं ताडयामास ननाद च मुद्मुषुः॥ ३५॥ 
रथपर बरे हुए व्िशयुन्माटीने अपने चुवर्णभृप्रित वाणो 
दवारा सुपरेणको बरवार घ्रायट क्रिया| पिर वद्‌ जोर-जोरसे 
गर्जना करने टता | | ^ ॥ 
तं रथस्थमधो दष्टा रप्रेणो वानसेत्तमः। 
गिगिदाद्ेण मता स्थमाश्ु नयपात्तयत्‌ ॥ २६॥ 
उपे रथपर चेटा देशव वानरदिरोमगि सुपेणने एफ विद्याट 
पर्वत-दिखर चद्यकरर उसके स्थको छीयदी चृर्यूर कर 
दलि | ३६ ॥ 
लाघ्रयेन तु संगतो विदयुन्माखी निश्ाचरः। 
अपक्रम्बर रथात्‌ तूणं गद्रापाणिः क्षितौ सितः ॥ ३७ ॥ 
निश्षष्वर विद्युन्माटी रंत दी वदी र्तीकि साथ रथते नीचे 
मृद्‌ पडा ओर दाथ गदा टेर प्रध्वोपर खड़ा दो गया ॥३७॥ 
ततः क्रोधसमाविष्रः युपरेणो हरिपुङ्गवः। 
शिलां खमहतीं गद्य निश्षाचरमभिद्रवत्‌॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर कोशम भरे हुए वानरन्नियोमणि सुषेण एक 
वृहत बड़ी परिखा छेकर उस निदाचस्की ओर दोडे ॥ ३८ ॥ 
तमापतन्तं गदया विद्युन्मादटी रिद्ाचरः) 
वश्चष्यभिजघानाद्यु सुपेणं हरिपुङ्वम्‌ ॥ ३९॥ 
कपिर सुपेणकरो आक्रमण करते देख निद्याचर विद्यु 
न्माटीने तच्छाद दी गदासे उनक्रौ छतीपर्‌ प्रहार फिया।।२९॥ 
गदाप्रहारं तं प्रोरमचिन्त्य प्रवरगोन्तमः। 
तां तृष्णीं पातयामास तस्योरसि महास्घे } ४० ॥ 
गदाके उस भीपण प्रदहार्की कुट भी परवा न करफे 
वानरप्रचर सुपरेणने उसी पदटेवाटी दिद्यक्रौ चुप्चाप उठा 
दिया ओर उस महासमर उपे विद्युन्माटीकरी छातीपर दे 
मारा ॥ ८९॥ 
शिखाप्रहाराभिहतो विथयुन्माटी निशाचरः 
निष्पिहदयो भूमौ गतासुर्निपपात ह ॥ ४१॥ 
शिक प्रहारे घायल हूए निशाचर विद्युन्माटीकी छाती 
चूर-चूरद्ये गयी ओर वह प्राणञ्चूल्य होकर प््चीपर गिर 
पड़ | ४२१ ॥ 
एवं तेर्वानरेः शरेः शरास्ते रजनीचराः, 
छने विमथितास्तच दैत्या इच दिवौकसैः ॥ ४२॥ 
दरस प्रकार वे ्यूरीर निशाचर सोय॑सम्पन्न वानर वीरं 
दारा व्ह दन्द्रयुदधमे उसी तरट्‌ कुच पयि गये जे 
देवता्ओदाय दैत मथ डाले गये ये} ४२॥ 
भव्टेश्चान्येनदभिश्च शक्तितोमर्सायकतैः। 
यपविद्धेश्चापि रथैस्तथा सांग्राभिकेरयेः ॥ ४३॥ 


4 ज 3 © ४ 
[नदतः कसर मतस्तथा वाचररक्िसः) 


^ 
५ 


| 


५ 


शै 
की । 
1 
४ 


\1 





य॒द्धकाण्डे चतुश्वत्वारिछः खभैः 


[9 दक । छा - "कव क "दकः वकार काक डा वाक (वा वाक काका का वा | 


चक्राक्चयुगपएण्डेश्च  भननेरधरणिप्तधितेः ॥ ४९ ॥ 
वभूवायोधनं घोरं गोसागुगणसेषितम्‌ 1 
कचत्घानि ससुत्पेत॒रदिश्च वानररक्षसाम्‌ । 
दिदे पुमुले तस्मिन्‌ देवासुररभोपसे ॥ ४५॥ 


उस समय भालः अन्यान्य बाणो, गदा्ओँः सक्तियौः 
तोमरो; सायको; ट्रे ओर फके हप र्थो फोली घोड़ो, मरे 
हुए मतवाले हाथियोः वानरौः राद्चसोः पियो तथा द्रे हूए 
जूभखे जो धरतीपर खरे पडे ये, वह्‌ युद्धभूमि बडी 
भयानक दो रही थी } गीदडोके समुदाय वर्ह सव ओर विवर 
रदे थे | देवासुर-संग्रामके समान उख भयानक मार-कायम 
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वानरो ओर रा्ष्षौकरे कवन्धं ८ मस्तकरहित धड़ ) सम्पूणं 
दिल्लाओंमे उछ रहे थे ॥ ४३-४५ ॥ 


लिहस्यमाना हरिपुङ्धवेस्तदा 
निद्ाचसः श्ोणितगन्धसूच्छिताः। 
एनः खुघरुद्ध तरला समाश्रिता 
दिवाकरस्यास्तमयाभिकाङ्िणः ॥ ४६॥ 
उस समय उन वानरशिरोसणियेद्रारा मारे जति हए 
निरा चर रक्तकी गन्धसे मतवदेदहोरदे ये) वे सूंके अस्त 
दोनेकी प्रतीक्षा करते हुए. पुनः वडे वेगसे घमासान चुद्धम 


तत्पर हो गये ॥ ४६ ॥ 


इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रिचत्वारिशः सर्गैः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीचारमीकिनिर्भित आषेरमयण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे तैतारीसवोँ सगं प्रा हुआ ॥ ४३ ॥ 
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रातमे वानरो ओर राक्षसोका घोर युद्ध, अङ्गदे द्वारा इन्द्रजित्‌स्री पराजय, मायासे अरश्य 
हुए इन्द्रजिता नागभय ब्णोद्वार श्रीराम ओर सक्ष्मणको बँधन। 


युध्यतामेव तेषां तु तद्रा वानररक्षसाम्‌ । 
रविरस्तं गतो राचिः प्रवन्ता प्राणदारिणी॥ १॥ 

इस प्रकार उन वानर ओर राक्षसम युद्ध चरू दी रदा 
था किं सूयदैव अस्त हो गये तथा प्राणोक्रा संहार करनेवाली 
रात्रिका आगमन हज ॥ १ ॥ 


अन्योन्यं बद्धवेरणां घोराणां जयमिच्छताम्‌ ! 


सम्प्रच्रत्तं निरायुद्धं॑तद्ध वानररश्चसाम्‌ ॥ २॥ 
वानरौ ओर राक्षसम परस्पर वेर र्चध ग्या था! दोनो 
ही पक्षोके योद्धा वदे भयंकर ये तथा अपनी-अपनी विजय 
चाहते ये; अतः उस समथ उनम रधियुद्ध होने ठ्या ॥ २॥ 
राक्सोऽलीति हरयो वा्रोऽसीति राक्षसाः । 
अन्योन्यं समरे जध्युस्तसिस्तमसि दारुणे ॥ २ ॥ 
उस दारुण अन्धक्रारमे वानरलोग अपने विपक्षीषे 
पूछते थे, क्या वम राक्षस दो { ओर राक्षसन्ेग भी पूते 
येः क्या तुम वानर हो १ इस प्रकार पूछ-पूछकर मरा ङ्गणर्भे 
वे एक दूसरपर प्रदार करते थे ॥ ३ ॥ 
हत दारय सेददीति कथं विद्रवसीति च। 
पवं सुतुमुलः शब्दस्तस्मिन्‌ सन्ये तु दुश्चवे ॥ ४ ॥ 
सेनाम सब ओर (मारो, काटो; आभो वतोः क्यो भागे 
जते टोः-ये भयंङर याग्द सुनायीदेरदेये॥ ४ 
कालाः काञ्चन संनादास्तस्सि स्तससि राक्षसाः। 
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सर्प्रददयन्त रोखलेन्द्रा दीप्तौषधिवना दव ॥ "= ॥ 

कालेकाले रा्वस सुवणंमय कवचे विभूषित शोकरर 
उस अन्धक्ास्मे एेसे दिखायी देते थे, मानो चमकती हु 
ओषधियोके वनसे युक्त काटे पदाड द ॥ ५॥ 
तस्मिस्तमसि दुष्पारे राक्षसाः कोधमूच्छिताः \ 
परिपेतम॑हाचेगा भक्षयन्तः श्ुवद्भमान्‌ ॥ द 

उस अन्धकारसे पार पाना कटिनिदोर्हायथा। उकम 
मोधसे अधीर हूए. मदान्‌ वेगरारी रास वानर्योको खाते 
हए. उनप< सव ओग्से टट पडे | ६ ॥ 


ते हयान्‌ क नापीडार्‌ ध्वज श्वाश्चीदपोपमान्‌। 
आष्ट्त्य दश्नेस्तीकष्णेभासक्तेपा व्यद्‌(रयन्‌ ॥ ७ ॥ 


तवे वानयका कोप ब्रा भयानक दौ उखा वे उद 
उछलकर अपने तीखे दतिद्वारा पुनरे साजसे सज दप 
राक्षस-दर्के घो्ोको ओर विप्रधर र्पकि रुमाने दिखायी 
देनेवाटे उनके ष्वलको यी विदीणेक्रदेतेभे।७॥ 


वानरा वद्िनो युद्धेऽक्षोभयन्‌ राधस चमूम्‌ । 
कञ्धरान्‌ ञखराराहान्‌ पताक्राघ्वाजनारथान्‌ ॥ ८ ॥ 
चक्पुश्च ददंद्यश्च दशनः कऋोधमृच्छिताः) 
चटवान्‌ वानरने युद्धम रङखरेनाक्रे भीतर दट््य 
मचा दी)वे सव-के-सव शधरोध> पागट दौरे यः अनः 
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स्थोको मी खींच ठेते भौर दति कार-काटकर छत-व्िकषत 
केर देतेथे॥ ८५॥ 
लक्ष्मणश्चापि रामश्च प्ररेर्लीविपोपयंः) ९ ॥ 
उद्वयाद्द्यानत रक्षसि प्रवराणि निजध्नतुः | 
वडधे-वडे राक्षस कभी प्रकट टोकर युद्ध कर्ते ये ओर 
कभी अददष हो जाते ये; परंतु श्रीराम ओर टक््मण विधधर 
सपाके समान अपने वराणोह्रासय हदय ओर अदृश्य सभी 
राक्वसीको मार उति ये ॥ ९२ ॥ 
तुरगच्ुर विध्वस्तं रथनेमिखमुल्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
रुरोध कणेनच्राणि युध्यतां धरणीरजः 1 
भरोडक्री टापसे चूणे दोकर स्थने; पिये उडायी दुई 
धरतीकी भूर योद्धाअंक्रि कान ओर नेव द्‌ कर देती यी ॥ 
वतमाने त्था घोरे संग्रामे छोमहपणे। 
सुथिरोया मक्षाघोस नस्तत्र विसृलुद्ः ॥ ११॥ 
देष प्रकार रोमाञ्कारी भयंकर संग्रामके छि जानेपर 


वदा रक्तक प्रवादको वदानेवाटी खूनकी वदी भयंकर नदियां 
वदने ख्गीं | ११ ॥ 


ततो सेसीम्रदद्ा्नां पणवानां च निःसखनः। 
दर्लुनेमिषवनोन्मिश्चः सस्वभूवाद्भतोपमः ॥ १२॥ 

तदनन्तर भेरीः प्रदङ्ग ओर पणव आदि चाजोकी घ्वनिं 
दाने लगी जं) च्धौके शब्द तथा र्यके परियौकी घधराहय्से 
मिटक़र बड़ी अदभुत जान पडती थी ! ६२॥ 


दताना स्तन शानानां रक्षघानां च निःखनः । 
छस्तानां वनसार्णा च सस्वभूवाव्ं दारुणः ॥ ९२ ॥ 
पायक होकर कराहते हुए राश्चसां ओर श्रोसे क्षत- 
वि्षते हुए वानरोकरा आतनाद वरदो ्रड्‌। भयकरं प्रतीत 
दोता थ| १३॥ 
दतंवानरमुख्येश्छ शक्तिद परण्वधेः । 
नहतः पवतर राष्सः. कायरूपामः 1 १२४५ 
शस्पुष्पोपदारा च तचासीद्‌ युद्धमदिंनी 1 
दुक्या दुनिवेश्ा च शोणिताखावक्तदमा ) १८ 
राक्तिः श्रू ओर फरससि मारे रये समुख्य-प्रल्य वाने 
तथा वानराय कालके गास्मं डटि गये इच्छानुसार स्प 
धारण करनेमं समथं पवंताकार राक्सस उपचश्चित उप्त 
युदधमूमिम स्के प्रवादे कीच दो गयी थी | उखे पद्‌चानना 
कठिन हो रदा थातथावर्हट्दग्नातो ओर मुध्किलदहो गयां 
था | ठेसा जान पडता था उस मूषिको श॒च्लल्यी पु्पोका 
[र अपति क्रिया गया द ।} १४-१५ ] 


स्म वभूव निदा घोसा हरिराक्षसहारिणी । 
कार्राचीच भता स्फ द्खतक्रमा ॥ २५} 


नानं ओर राक्धसोक्रा संहार करसमेवादधी वद्‌ भयंकर 


रभनी टएथिकरे समान समस्त प्रात्रियक्रिं टि दुय 
टो गग्रागरी| १६॥ 
ततस्त गष्वष्टास्तद् वचस्सिस्तमल्ि श्धाखमे। 


रामतेवाभ्ययतन्त खच्छः चरद्भिः ॥ १७॥ 
तदनन्तर उम दावण अन्धकारं वदद च सत्र रश्म 

एं आर उत्सादय भसर वाणी वरप करते हृष्ट भ्ीसम्रपर 

दी धावा कनैखो)) १८॥ 

तेपामपततं दाच्दः करद्धाचामपि गजेनाम्‌। 

उदढते इय सप्तानां सनुद्राणामभरूत्‌ खनः) ६८ ॥ 
उख समय प्रुःपित हो गर्जना क्रते हए उन आक्रमणकारी 

राधा यब्द्‌ प्रटयवेः पसय सातां शयुद्राके मदान्‌, कोटोदय- 

सा जान पडता यथा| १८ ॥ 


तेषां समः ल्रेःप्रडयिःपड सधान निद्ाचसन्‌। 
निमेपास्तरसात्रेण द्ारेद्(्ललिखपमंः ॥ १९॥ 
तव ीरायचन्द्रजीने पलक मारतै-मारते अग्निल्वालकं 
समान्‌ छः भयानक वाण[ई निम्नाद्धित छः दाचसक्रा घ्रायट 
कर्‌ द्विया |} १९ | ` 


यक्षच्च दर्ध्णां मष्टापाद्वमहोदरो 
चजर्दप्रौ मदाकरायस्तौ चोभौ दछकष्ठारण्ये ॥ २०॥ 


नके नाम इस प्रकार द-दृधपं वीर यसय्‌, महारस 
सोदरः मदाकायः वद्र तथा वे दोनों युक ओरसरण॥ 


ते तु रमेण वाणोधेः सवेमपेखु ताडिताः! £ ` 
युद्धादपद्तात्तच सावलेषायुपोऽमवन्‌ ॥ २१ | 

श्रीरासके वाणतमूदूते खारे मर्मानेपं चोय पुने 
कारण वे छौ राक्षत युद्ध छोडकर माग यये; इरीटि 
उनकी आयु चेप रह गयी--जान वच गयी | २९ 
निसेगन्तरमात्रेण  धोरैरग्िदिलोपमेः। 
दिशलश्कार विमलः प्रद्विराश्च महारथः ॥२२। 

दारथी श्रीसमने अग्नि-शिखाके समान प्रज्वलित भर्वक 
वाणोदरा पटक मारते-प्रास्ते सम्पूणं दिकं जीर उनः 
कोणांको निमंर ६ प्रकाशपृणं ) कर दिया | २२॥ 


ये त्वन्दे यक्सा वीस समरष्यामिमुवे सिताः 

तेऽपे तः समासाद्य पतद्का इव पाधज्तम्‌ ॥ २३ 
दुसरे भी जो-जो रद्व्षयीर श्रीरमकरे सामने खड़े येः 

भी उपरी प्रकार नष्ट दहो गवे; जसे आगमे पडुकर पर्ति 

जल जाते द | २३॥ 


> 
खुचणपुद्धुविर्िखेः सम्पतद्भिः सप्रन्नः) 
वभरल स्जनी चित्रा खदयोतेरिच शारदी ॥ २४। 
नारो सर घुवर्णंमव पद्ुवाकते चाग गिर ये | उनक 


न 


ष्‌ 


यु सप्पण्डे च दुस्तरः स्व्यं १६६७ 
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प्रमासे वद्‌ रजनी जुगनुओंसे विचि दिखायी देनेवाली 


सारद्‌ ऋतुक्ी राचिके समन अद्‌युव प्रतीत होतो थी 1२४] 

राक्षसासा च दतदेभरणां चव निःखनः । 

सा वभरुव्‌ निदा धोस भूयो घोस्तयाभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
राक्षसोके सिंहनादं अर येरियोश आवाजोते वह्‌ 

भद्ानक रत्रिं ओौरमी भयंकरो उटी यी | २५॥ 


तेर रब्देत सहना प्रबुद्धेन समन्ततः। 
शिद्ूटः कदूयाकीणंः पव्याहरद्विवाचरः ॥ २६॥ 


सव ओर पके हुए उस महान्‌ शब्दतसे प्रतिध्वनित हो 
कन्दरा भसि व्याप्त चिकुट पवत मानो करिसीकी बातक्रा उत्तर 
देता-सा जान पडूताथा} २६॥ 
गोर ङखा महाक्रायास्तपसा वुत्यव्खसः 
सस्परिष्दठ्य वाहुभ्यां भक्षयन्‌ रजनीचरान्‌ ॥ २७ ॥ 
गूर जातिके विस्ालकराय वानर जो अन्धकारके समान 
काठे येः निखाचगोको दोनों सुजाओमे कसकर मार जार्ते 
ओर उन्दं कुत्ते आदिको खिला देते ये ॥ २७॥ 
अङ्गदस्तु रणे शन्रून्‌ निहन्तुं ससुपस्ितः 
रावाण निजघानाद्यु साराथ उ हयानपि ॥ २८॥ 
दूसते ओर अङ्गद रणभूमिमे शत्नुभक्रा संहार करनेके 
ल्यं आगे वदे | उन्होने रावणपुर इन्द्र जित्‌करो घायल कर 
दिया तथा उत्करे छारथि ओर धोडको मी यमलोकं 
पहुचा दिया 1 २८ ॥ 
इन्द्रजित्‌ घु र्थं स्यक्त्वा हताश्वो हतसास्यिः। 
उङ्गदेन महायस्तस्तरेवान्तर धीयत ॥ २९. ॥ 
अङ्दके द्वारा घोडे भर्‌ सारथिके सरि जानेपर मदान्‌ 
कष्टम पड़ा हय! इन्द्र खित्‌ र्थको खोकर वहीं अन्तर्धान 
हो गया ॥ २९ ॥ 
तत्‌ कमं बािपुघ्स्य सवे देवाः सहर्षिभिः । 
ष्टवुः पूजनादंस्य तै योभ्ै रामलक्ष्मणो ॥ २० ॥ 
प्ररंसाके योग्य वाच्क्रमार अङ्गदके उस पराक्रमकी 
एृषियोसदहित देवतां तथा दोनो माई श्रीराम ओर 
क्षमणने भी मृरिमूरि प्रर को॥२३९॥ 
भावं सवभूतानि विदुरिन्द्रजितो युधि । 
ततस्ते तं महात्सानं दृष्ट तंष्टः प्रयषितम्‌ 1 ३२ ॥ 
सम्पूणं प्राणी युद्धम इन्द्रलितके प्रभावो जानते ये; 
भतः अङ्गदङत द्वारा उसको पराजित हुमा रेख उन मदृपत्मा 
भङ्धदपर दष्टिपात करके खदङो वड़ो प्रत्ता हहं ॥ ३१ ॥ 
तः प्रह्णाः कपयः सञ्प्रीचविभौवणाः | 
साधुसाध्विति नेदुश्च दष्टा शद्ध पसजितस्‌ ॥ ३२॥ 


इत्यापन् सद्रासायणे वास्सीक्षीये जादक्ताञ्ये युद्धकाण्डे दे दत्शत्दाररा्दय 


रात्रको पराजित हआ देख सुग्रीव ओर विभीषणसदहित 
सथ वानर बडे प्ररन्न हुए ओर अङ्गदको खाध्ुवाद देने लगे॥ 
इन्द्रजित्‌ ठं वदानेन निजिंते भीमकर्मणा । 
संयुगे वालिपु्ेण क्रोधं चके दारुणम्‌ ॥३३॥ 

युद्धरल्मे भयानक कसं करनेव'ठे वालपुर अङ्गदमे 
पराजित दोकर इन्द्रजत्‌ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किंया।|३३॥ 
सोऽन्तघधौनरतः पापो रावणी रणक्ष्टितः। 
नरद्यदत्तवसे वीरो रादणिः क्रोचमूर्खिदतः ॥ २४॥ 
अडद्यो निरिताव्‌ वाणन्‌ सुमोचाश्चनिवचंसः। 

रादणट्सार वैर इन्द्रजित्‌ ब्रह्याजसे वर प्रात कर चुका 
था | युद्धम अदिङ़ कष्ट पानेके कारण वह पापी रावणपुर क्रोधे 
अचेत-सा हो रहा था अतः अन्तधान-विघाक्रा आश्रय टे 
अद्रय टो उसमे वच्चके समान तेजसी ओर तीखे द्राण 
तरसाने आरम्भ किये ] ३४३ ॥ 
सासं च छक्ष्मणं चैव घेलीगमयेः श्रेः ॥ 
धरिमेद्‌ सरे कुद्धः सयेगाघरेपु राक्षसः । 

समराक्गणमे कुपित हुए इन्द्रजितने घोर सपमय व्राणा 
दारा श्रीराम ओर दध्मणको घायल क्र दिया।वे दोनों 
रघुदंशी वन्धु अवने सभी सङ्गमि चोट खक्रर क्षत-विक्षत 
हो रह थे ॥ ३५३ ॥ 
मायया संच्रनस्तच मोहयन्‌ रायो यधि ॥ ३६॥ 
अदश्यः सखचभूनाना करट्योधी निश्ध(चरः । 
दवन चारचन्येन तसै रानलक्ष्मणो ॥ ३७॥ 

मावासे अटत हो समस्त प्राणियोके छि अष्श्य होकर 
वा कूय्युद्ध करमेवाठे उस नि्ाचरने युद्धखल्मे दोनां 
रथुवंसी वन्धु श्रीयम ओर छश्मणफ्रो मेःढमं उाल्ते हु उन 
सर्गज्नार वाणोके वन्धनमे बोध जिया ॥ ३६-३७ | 
तौ तेन पुरपञ्याघे क्ुद्धेनाश्लीविपैः सरे; । 
सह ष्मभिक्ती वीरो तदा पेक्षनन बानसाः ॥ ३८॥ 

ट्स प्रकार रोधसे भरे लि इन्दर जतन त्ने उन दोना पुरुप 
प्रवर वीसेको सदसा तक्रार वागोद्धारा बध लिया} उस 
समय वानरम उन्ह नागनाताम दद्‌ देन्खा | ३८ ॥ 

प्रक्श्रूपस्दु यदा स शक्त- 
स्त दाधितुं रास्षससलपुचः। 
सायां प्रयोक्त सद्धपाज्गाम 
यवन्ध ता राजरतां इरात्मा ॥ २९॥ 

प्रकरटरूयते युर लद्र राक्तसराजक्तमार 
इन्द्रजित्‌ उन दोनो रलङ्नारश्ि वाधा देननं उमथंनदो 
उका तद उनरर ममयाक् प्रयोग करनेन उनान्तः 
लर उन दोनो भदर्योद्भ उस 


£ 


२५ ॥ 


त्‌.र्त स्मच 





ट *८। 


रत्नं दाथ न्दा {[३९॥ 
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[कद 7 दाकर 7 काक एकाद हसक काक काक काक कद 0 01 1 07990 क 0 7 क + क रक 7 क "छद कद कि 7 


वद्ध तु शारचन्घेल ताबुभौ रणमूधंति 1 
तिमेषान्तसमातेण न रोकतठरवेक्षितुम्‌ ॥ ९६॥ 


युद्धके मुहानेपर बाणके बन्धनसे बधे हुए वे दोनँ बन्धु 
प्क मारते-मारते एेसी दशाको पर्टुच गये क्रि उनम ओंख 
उठकर देखनेकी थी राक्ति नहीं रह गयी ( वास्तवमें यद्‌ 
उनकी मनुष्यताका न)स्य करनेवाली टीला थी वेतो 
काक्के भीकाठदै। उन्ह कोन बोध सक्रताथा १?) ॥ १६॥ 


ततो विभिन्तसर्वीङ्गो शरशस्याचितो रतो ! 
ध्वजाविव मदेन्द्रस्य रज्जुमुक्तौ पकस्पतो ॥ १७॥ 
इस प्रकार उनके सारे अद्ग वंध गये थे। वाणे 
व्याप्त हो गयेथे। वे रस्सीतते मुक्त हुए देवराज इन्द्रके दो 
ध्यजोके समान कम्पित होने लगे | १७] 
तौ. ससप्रचचितो चीरे मर्ममेदेन कर्दितो। 
निपेततमहेष्वासौ जगत्यां जगतीपती ॥ १८ ॥ 
वे महान्‌ धनुधर वीर भूपाल मम॑स्ल्के मेदनप्ते विच- 
लिति एवं करराकाय हो प्रथ्वीपर गिर पडे | १८ ॥ 
तो वीरशयने वीये शयानो रुधिसेध्चितौ । 
शारवेषटितसवाङ्गा वाते परमपीडितौ ॥ १९॥ 
युदधभूमिमे वीरशय्यापर सोये हुए वे दोनो वीर रक्तसे 
नदा उठे थे । उनके सारे अद्गौमे बाणसूपधारी नाग लिपटे 
हए ये तथा वे अस्यन्त पीडित एवं व्यथित दोरदेये॥१९]; 


नद्यविद्धं  त्योगोत्े वभुवाङ्खलकमन्तरम्‌ 1 
नानिवण्णं न चाध्वस्तमाकयप्रादजिद्यगेः ॥ २० ॥ 
उनके शरीरम एक अङ्कुल भी जगह रएेसी नदीं थी 
जो ब्राणोसे व्रिधीनद्ो तथा दाथोके अग्रभागतक कोई भी 
अङ्ग एेसा नदीं थाः जो बा्णोसे विदीणं अथवा क्षुग्ध न 
जादो ॥ २०॥ 
तोतु क्रूरेण नितः रक्षसा कामरूपिणा, 
अक्‌ खख बतस्तीवं जटं धस्रवणाचिव ॥ २९॥ 


जेसे रने जल गिराते रहते है उसी प्रकार वे दोनों 
भाई इच्छनुसार रूप धारण करनेवाले उस क्रूर राक्षसके वाणो 
से घायल वीत्र वेगसे रक्तकी धारा वहदार्हेये।॥ ६१९॥ 


पपात प्रथमं रमो विद्धो स्मसु मागणैः) 
क्रोधादिन्द्रज्िता येन पुरा चक्रो बितिञज्ञितः ॥ २२ ॥ 
जिसने पूवेकालमे इन्द्रको परास किया था; उस इन्द्र 
जितके क्रोधपूर्वक चये दए वाणोदयारा मर्मसख्ल्मे आहुत 
सेनेके कारण पले श्रीराम दी घराायी हुए ॥ २२ ॥ 
रुकमपुद्टुः प्रसन्लाग्रं रजोगतिभिरादयमेः। 
नारचरधनाराचेभर्लेरसलिकेरपि 


चा रा० खण प° २१४५ 


1 
वित्याध वत्सदन्तेदच क्िद्यषठैः श्चरेस्तथा ॥ २३ ॥ 
इन्द्रजितने उन सोनेके पंखः खच्छ अग्रभाग ओर धूर 
के समान गतिवाले ( अर्थत धूल्की मति छिद्ररहित खान 
मे भी प्रते करनेवठे) रीध्रगामी नाराचः अधेनाराच 
मस्ट, अञ्जछिकः वत्सदन्तः सिदर्‌ ओर क्षुरं जातिके 
वाणोंहारा घायल कर दिया था] २३॥ 
स वीरशयने श्चिरये ऽविञ्यमाविध्य कामुंकम्‌ 1 
भन्नसुष्रिपरीणाहं चिनतं स्पमभूपितम्‌ ॥ २४॥ 
जिसकी प्रव्यन्चा चदरी हई थी; किठु मुका बन्धन 
टीला पड़ गया थाः जो दोनों पाश्चभाग आर मध्यभाग 
तीनो खाने दुका हुआ तथा सुवणसे भूपरित था; उस धनुष- 
को स्यागकर भगवान्‌ श्रीराम वीरशय्यापर सोये ए थे ॥ 
घाणपातान्तरे रामं पतितं पुरूपपंभम्‌ | 
स तच लक्ष्मणो दृष्ट तिसाशो जीवितेऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
पका हआ वाग जितनी दूरीपर गिरता दैः अपनेसे उतनी 
दी दूरीपर धरतीपर पड़े दए पुरुपग्रवर श्रीरामको देखकर 
लकमण वर्ह अपने जीवने निराश्च दौ गये ॥ २५॥ 
रामं कपमलखपाक्षं द्ारण्यं रणतोपिणस्‌ 
शयश्च श्रातरं दृष्टा पतितं धरणीतले ॥ २द॥ 
सवको शरण देनेवाठे ओर युद्धे संतुष्ट दोनेवाे अपने 
भाई कमटनयन श्रीरामको पृष्वीपर पडा देख लक्ष्मणको वडा 
योक हुआ ॥ २६ ॥ 


टर्थश्चापि तं दष संतापं परमं गताः। 
द्रोकातीदचुक्रद्ुघोरमश्चुपूरितटोचनाः ॥ २७॥ 


उन्हैं उस अवरसम देखकर वानरोको भी वड़ा संताप 
हुञा । वे लोकसे आवतर दो नेमं अंसु. भरकर घोर आतनाद 
करने रगे } २५७ ॥ 
[6 त च, 
वद्धो त॒त वीरशये शयानो 
ते वाचतराः सम्परिदायं तस्थुः 
समागता वागुखुतप्रमस्या 


(वबदमातः परम च जग्प्रः) २८॥ 





१. जिसक्न अयमागप्तीया जार गोट दो) उक्त वायो (माराच, 
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नागपक्मं चधक्रर चीरसय्यरापर सोये दद्‌ उन दर्ता 
भद्येकि व्वारय ओरसे प्रेस्कस् सव्र वानर सदेष्टो गये । वर 


दव्यप श्रीमद्रामायणे 


#\ (५ (५ 


श्रीमदुचारपीक्ीयसयमायणे 
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अग्रे हुए हनुमान्‌ आद्रि मृष्य-ु्य बानर व्यथित दरो वदे 
विपा पड़ गये | २८ ॥ 


चास्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे पद्चचत्वारिशलः सर्गः 1 ४५ ॥ 


टु प्रकार श्रीगरीकिनिनिति जषगमायण्‌ यदिकाव्यके य॒द्रकाण्टमे पताकीपर्या सम॑ पूग दु+ ८५ ॥ 


--^ 9 £ प् “~~ 


"<चला(दि, सग 


श्रीराम अर्‌ सक्ष्मणौ मरित देव वानरोक्रा शोक, 


द्रजित्का हर्पाहवार, विभीपणका सुग्रीवको 


समञ्चाना, इन्द्रजित्‌ र्का जाकर पिताको यातरुवधकरा व्रत्तान्त घताना ओग 
प्रसन्न हुए रावणकरे रा अपने पुत्रका अभिनन्दन 


ततो दयां पृथिवीं चद वीकश्चमाणा वनौकसः) 
दृः संततो बाणेश्रीतरौ समदटकमणौ ॥ १॥ 
तदनन्तर जव्र उपर्युक्त दस वानर प्रश्व्री आर आक्रायकी 
दानवीन करकः टेटे, तवर उन्दने दोनो याड श्रीम ओर 
प्रको वाभेति विवा हुआ देष्वा॥ १॥ 
च्रेवोपप्ते दये छतकर्मणि राक्षसे । 
अज्गपाथ तं देशं सघुग्रीयो विभीप्रणः॥ २॥ 
जेष वप्रा करके देवराज इन्द्र शान्तद्यो गवे दौः उसी 
प्रकार वह राक्षस इ््रनित्‌ ज्र अपना काम वनाक्रर वराणवर्प्- 
से विस्त दो गयाः तत्र सुग्रीवष्ह्िति विभीषण मी उमर स्यनपर 
अयि २॥ 
नीटश्च द्विविदो मेन्दः सुषेणः कुमुदोऽङ्९ः । 
तृण दद्मता सरार्घमन्वश्चोचन्त सघ्वो॥ ३ ॥ 
हनुमान्‌ जीकरे साध नीरः द्विविद मेन्द, सुेणः कुमुद 
ओर अङ्गद तुरंतदी श्रीस्युनाजोके व्यि चोक्र करने लो।३। 
अचेग्रौ मन्दनि.दवासे शोणितेन परिष्ट्टुतो । 
्रजालाचितैौ स्तव्यो शयानौ शास्तरपगो ॥ 2 ॥ 
उत समयवे दोना भाड्‌ सूने ठथपथ दोकर बाणदाय्या- 
पर्‌ पडे थे । व्रणे उनका सास शरीर व्याप्तदोरदाथा|वे 
निश्च दोकर धीर-थीरे संसिलेि रदे थे। उनक्री चेश वंद 
हो गवी थी || ४॥ 
निभ्दवसन्तौ यथा सर्पो विद्वेष मन्दविक्रमो | 
संधिरखावदिग्धाज्ञे तपनीयाविचव ध्वजौ ॥ ५॥ 
सपक तमान संसि खीचते ओर निष्चेष्ट पड़े दृष उन 
दोन भादर्योका पराक्रम मन्द्‌ दो गया था | उनके सरिअङ्क 
रक्त वहाक्रर उसीरमे सन गयेथे। वे दोनो टूटकर भिरे हुए 
दो सुवर्णमय ध्वजेकरि समान जान पडतेथे | ५॥ 
तो चीरदायने वीस रायानौ मन्दनचेष्ितौ । 
यृथयेः स्तैः परिव्रनो चाप्प्याङ्ककलोचमनेः ॥ £ ॥ 


बरीरदाय्यापर सोचे हए मन्द्‌ चेष्टवाठे वे दोन वीर आर 


भरे नेर्चोविरेि अपने ब्रूधपतिवेनि रिरे एध ६॥ 
राघ्रवौ पतित्ती र्षटट चारजाटसलमन्वितौ | 
यभूवुव्यथिताः सर्वं वानराः सविमीपणाः + ७ ॥ 
वराणेकरि जालमे आत्त दोकरः प्रध्ठीपर पड़ हुए उन दोना 
रघुवंवी वन्धुक देप्रकर व्रिभीपणसदटित खव वानर व्यथित 
दो उठे ॥७॥ 
अन्तरिश्चं निसीक्चन्ते दिखः सवाश्च वानयः। 
न येनं मायया छन्न दद्दा सचणिरणे) ८॥ 
समस्त वानर सम्प दिद्याओं सौर आकादा्मे बार्ार 
दृष्टिपात करनेपर भी मावाच्छन्न रावणकरुमार इन्द्रजितो रण- 
भूमिम नदर देष पततेये॥८॥ 
तं तु मायाप्रतिरछन्नं माययेव विभीप्रणः। 
यीश्चमाणो दद्श्ौे श्चातुः पुचमवखितम्‌ | 
तमप्रतिमकमोण पध्रतिद्वन्द्वमादहये } ९ ॥ 
तवर वि्मीपगने मायासे ही देखना आरम्भ फिया | उक्ष 
समग्र उन्दने सावि ही चिपे हए अपने उस भ्तजेको सामने 
खड़ा देखा; जिसके कमं अनुपम थे ओर युद्धस्ख्म जिसका 
सामना करनेवाला कोड्‌ योद्धा नरदींथा॥९॥ 
ददशीन्त्ितं वीरं वरदानाद्‌ विभीपणः 
तेजसा यद्यघ्ला चेव विक्रमेण च संयुतः ॥ १०॥ 
तेज, यश ओर पराक्रमघे युक्त विभीपरणने मायके दार 
ही वरदानके प्रभवन्ते चपि दए वीर इन्द्रजञित्को देख 
लिया ॥१०॥ 
दन्द्रजित्‌ त्वात्मनः कर्ण तो श्वयानौ समीक्ष्य च । 
उवाच परमप्रीतो हपंयम्‌ सर्वरःक्रस्ान्‌ ॥ १९॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मणको युद्ध भूमिम सोते देख इन्द्रजित्‌को 
चड़ प्रषन्नता हुई । उसने समस्त राक्षसोका दष व्दति हए 
अपने पराक्रमक्रा वणेन जारम्भ किया-- ॥ ११॥ 


दुपणस्य च हन्तारो खस्स्य च महावदौ। 
सदितौ मासकैर्वनेश्रीतरो सक्ष्मणौ ॥ १२॥ 


युद्धकाण्डे षट्‌ चत्वारिंशः सगः 
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"वर देखो जिन्हने चर ओर्‌ दूष्रणक्रा वध किया थाः 
वे दोनो भाई महावरी श्रीराम जर लश्मणसेरे ब्राणेमि सरि 
रये | १२॥ 


भ 


नेमो मोश्रयितुं शक्यवेनस्मारिषु बन्धनात्‌ । 
सर्वैरपि समागम्य सविंसक्घैः खुराखुरेः ॥ १२ ॥ 
यदि सारे मुनिनमूष्ौ सहित समस्त देवता ओर असुर भी 
आ जायं तोवे इस व्राग-वन्धनसे इन दोनोको दुटकारा नहीं 
दिल सकते ॥ १३ ॥ 
यन्ते चिन्तयनम्य शोकातेस्य पितुमेम । 
अस्पृष्ट चायनं गवरेखियामा याति श्वंरी ॥ १४॥ 
छरत्स्नेयं यत्कृते खदा दी वषौखिवाङ्ला 1 
सोण्यं सूलदरोऽनर्थः सर्व्॑घा रामितो मया ॥ १५॥ 
-जिमकरे कारण चिन्ता ओर दोकमे पीडित हए मेरे पिता- 
को सारी रात शय्प्राका स्पशं क्रिये चिनादहीब्रितानी पड़ती थी 
तथा जिसके कारण यह्‌ सारी लङ्का वर्पाकरारूपे नदीकी मति 
व्याकुल र्दा करती थीः हम सवकरी जडको काटनेवाङे उस 
अनर्थफ़ो आन मेने चान्त कर दिया | १४-१५ ॥ 


` रामष्य लक्ष्मणस्यैव सवपा च वतौकसम्‌ । 
विक्रमा विष्फल्ाः सवे यथा चस्दि तोयदाः ॥ १६॥ 

'जेते रारद्रृपुके सरे बादल पानी न वरसानिके कारण 
व्यथं होते हैः उसी प्रकार श्रीरामः लक्ष्मण ओर सम्पूणं वानरो 
के सारे वल-विक्रस निष्फल हो गयेः | १६ ॥ 


एत्रमुकस्वा ततान्‌ सवान्‌ राक्षसान्‌ परिपदयतः 
यूधपानपितन्‌ स डस्ताडयत्‌ स च रचानः॥ १७ ॥ 
अपनी ओर देखते हुए उन सव राक्षसि एेसा ककर 
रावणक्रुमार इन्द्रजित्‌ने वानरोके उन समस सुप्रसिदध युथ- 
पतिवोको मी सारना आरम्भ करिया |] १७ ॥ 
नीलं नवघपिराहत्य मेन्दं सद्धिविदं तथा । 
चरिभिच्िभिर मेचरघ्नस्तताप परमेषुधिः ॥ १८ ॥ 
उस यात्रुमूइन निश्चाचर वीरने नील्फो नौ बाणे घायल 
करके मैन्द आर द्विविदो तीन-तीन उत्तम सायकतोद्राया मार 
कर संतप्त कर दिग ।॥ १८ ॥ 
जाम्ववत्तं खहेप्वासो विद्ध्वा वाणेन व्च सि । 
ठनूमतो वेगवतो विससजे शारान्‌ दश ॥ १९ ॥ 
महाघनुधर इन्द्रजित्‌ने जाम्बवान्‌ छातीसे एक वणते 
गहरी चोट पर्डूचाकृर देगशाटी दनुमान्‌जीको भी दम दाग 
मारे। १९॥ 


गवां दार्भं चैव तावप्यभितविक्रमो । 
दाभां द्धस्यां महवेमो वित्याय युपि रवणिः॥ २०॥ 


नणट्कमास् वेग उक्त समव बहुत दा दुखा सा| 


उसने युदधसखल्मे अभित पराक्रमी गवाक्ष ओर चारभको भी 
दो-दो वाग मारकर घायछ कर दिया ॥ २०॥ 


गोलाङ्खेद्वरं चेव वािपुजरमथाङ्गदम्‌ 1 

विव्याध वहुभिवोणेस्त्वरमाणोऽथ रावणिः ॥ २९॥ 
तदनन्तर वड़ी उतावलीके साथ वाण चछाते हए रवण- 

कुमार इन्द्रजित्‌ने पुनः वहुसंख्यकर वागद्वारा लमूरोके राजा 

(गवाक्ष) को ओर बिवुच्र अङ्गो भी गहरी चोट 

प्टुचायी ॥ २९ ॥ 

तान्‌ चानरवरान्‌ भिच्वा यारैरग्निरिखोपमेः 1 

ननाद्‌ वल्वास्तत्र महासत्वः स रावणिः ॥ २२॥ 
इस प्रकार अभ्नितल्य तेजसी सायकरोसे उन मुख्य-मुख्य 

वानरौको घायर करके महान्‌ घैयंशालो ओर वल्व न्‌ रावण- 

कुमार वहां जोर जोरसे गजना करने लगा ॥ २२॥ 

तानदृयित्वा वाणोघेखलासयित्वा च वानरान्‌ 

प्रनदास्त महावाडुरेचनं चेदमघ्रयीन्‌ ॥ २२॥ 
अपने राणसमूहौषे उन बनर्योको पीडित तथा भयभीत 

करफे मदव्राहु इन्द्रजित्‌ अदात कने स्णा ओर इत प्रकार 

बोख-- ॥ २३॥ 

दारवन्धेन घोरेण मया वद्धो चप॒मुखे। 

सितो थरातरवेतो निदायपयत राक्षसाः) २४॥ 
पराक्षपो } देव ठो; म॑ने युद्धम मुदानिरर भयंकर वाके 

पाशसे इन दोनो भाद श्रीराम मौर टध्ष्मणको एकः साय 

ही र्योधच्ियरादहैः | २४॥ 

एवमुक्तास्तु ते सवे राक्षसाः करूटयाधितः। 

परं विस्मयमापत्नाः कमणा तेन दवरिताः ॥ २५॥ 
इन्द्रजित्‌के ठेखा कहनेपर कृट-युद्ध करनेवलटिवे सवर 

राद्स वड़े चकित हुए ओर उसके उतर कमते उन्दं वडादट्प 

भीदहमा ॥ २५॥ 

वितेद्श्च मदानदान्‌ स्वं ते जद्दोपएमाः। 

हतो राम इति ज्ञात्वा रार्घाण समप्रूजयन्‌ ॥ ८६॥ 
वे सव-क्र-र्व मेघोके उमरान गम्भी 

करनेट्गे तथा यद्‌ खमशक्र ज्जि श्रीयम मरि गये, उन्दने 

रावणङ्मारक्रा वड़ा अभिनन्दन्‌ लिय २६॥ 

निष्पन्दौ त तद्‌! दषा श्चतरा रमन्र्पणे।। 

वसुधायां निरच्छ<स हताविःयन्दमन्यत ॥ ७; 
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पते युद्धविजयी दन्द्रजित्को बड़ा दषं हज तथा यद्‌ 
ससपतत॒राक्र्षेका दपं वदता हुजा ल्रमपुरी्म चसा 
गया || २८ ॥ 
रामलक्ष्मणयो दारीरे सा्रकेश्िते । 
सवोणि चाक्नोपाद्नानि सग्रीवं भयम।विद्त्‌ ॥ २२. ॥ 

श्रीराम ओर लशमणके शरीरो तया समी अद्ग-उपाङ्गक्रो 
वार्गेपि व्याप्त देख सुत्रीवके मने भय समागया | २९॥ 
तमुवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः) 
सवाप्पघदन दीनं दोक्रव्याकुटरसो चनम्‌ ॥ २० ॥ 
अरं जासेन सुश्रीव चाप्पषेगो निगृदताम्‌ | 

उनके सुखपर दीनता छा गगरी अपु्भाकी धाय वद्‌ 
चली ओर नेन योक्रे ष्पा दो उठे ¡ उस समय अयन्त 
भयभीत हर वानरराजसे विभीपणने कदा--धसुग्रीव [ उरो 
मत  डरनेसे को खभ न्दी | ओंुर्भका यद वेग रोको२३०४ 


पवंप्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः ॥ २६९ ॥ 
सभाग्यदोपतास्माकं यदि वीर भविप्यति, 
मोदमेतौ प्रहास्येते महात्मानो मदहावटौ ॥ ३२॥ 
पयवस्थापयात्मानमना्थं मां च वानर, 
सत्यधमोभिरक्तानां नास्ति मुरथुरूतं भयम्‌ ॥ २२ ॥ 
(वीर } सभी युद्धकी प्रायः रेषीदी खिति दोती दै; 
उनम विजयं निश्चित नदीं हुजा करती । यदि दमलेर्गोका 
भाग्य हेष होगा तो ये दोनो मदावली मदालसा अवय्य मृं 
व्याग दगे | वानस्यज | दुम अषनेक्रो ओर मुद् अनाथकोभी 
य॑भाले } जो ठछोग स्य-ध्ममे अनुराग रखते ह, उन्दं मृदु 
का भय नहीं होता दैः ॥ ३१-३३ ॥ 
पवमुक्तव्वा ततस्त्य जटङ्किग्नेन पाणिना । 
खुश्रीवस्य द्युमे नेत्रे प्रमम।जं विभीषणः ॥ ३४ ॥ 
ठेसा ककर विभीषणने जले भीगे दए दाथसे सुग्रीव- 
के दोनो सुन्दर नेत्र पछ दिये) ३४॥ 
ततः खचटिटमादाय वियया परिजध्य च। 
सग्रीवनेत्रे धमीत्मा परमपाजे विभीपणः ॥ ३५ ॥ 
तत्श्चात्‌ दाथ्मे जल टेकर उसे मन्त्रमूत करे 
धर्परत्मा विभीपगने सुग्रीवके नैत्रोमे स्माया | ३५ ॥ 
विभ्रञ्य वद्नं तस्य कपिराजस्य धीमतः। 
अन्रवीत्‌ काटस्तम्प्रा्तमस्तम्ध्रान्तमिद्रं वचः ॥ ३६॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ वनररुजके भीगे दए मूको पक्र 
उन्न विनारिषी घवयद्रटके यद समयोचित वात कदी-३६। 
मु काटः कप्रियजेन्द्र चे ्कव्यमवटस्वितुम्‌ । 
अतिस्नेरोऽपि कालेऽस्मिन्‌ मरणायोपकरपते ॥ ३७ ॥ 
पवानरप्राट्‌ | यद समव ववरनेका नर्द द | पपे समव- 


म अधिक स्नेदका प्रदरयन मी मीतका भयर उपल्ित कर देत 
१॥ ३७ ॥ 
तस्मादुल्यञ्य वद्धध्यं सर्वकार्यविनाद्रानम्‌ ! 
हितं समपुमेगाणां सेन्यानामनुचिच्तय ॥ २८॥ 
८दसटिये सव कर्मकरो वरिगाड्‌ देनैवाटी इम ध्रवरराद्यको 
छोडकर श्रीरमचन्द्रजी जिनके अगु! अथवा खाभी ई) उन 
सेनाओकि दितक्रा विचार करो ॥ ३८! 
अशथ वा रक्ष्यतां समो यावर्सं्ञाविपयंयः। 
टःधक्तक्षी दि कङ्कुच्यी भयं नौ व्यपनेष्यतः ॥ ३९. ॥ 
(अथय जयतकर श्रीसामनन्द्रजीको चेतन हो तव्रतक्र 
इनकी रक्वा करनी चाहिये । द्येशमे आ जनेपर ये दोना खु- 
वसी वीर दमारा सास मय दूर करदेगे ॥ ३९॥ 


नैतत्‌ किचन रामस्य न च रामो मुमूवंति । 

नदेन दास्यते रक्षमीर्दुकंमा या गत्तायुपाम्‌ ॥ ४० ॥ 
(श्रीरामके व्यि यद संकट करट भी नर्हीदे) ये मर 

नदी सक्ते ई; फयोत्रि जिनकी आयु समाप्त दो चली दै, 

उनके च्यि जो दुभ लक्ष्मी ( चोमा) दे, वद इनका त्याग 

नदरी कररटीदै॥८०॥ 

तस्मादाश्वास्लयात्मान चद्धं चाश्वासय सकम्‌) 

यावत्‌ सैन्यानि सर्वणि पुनः संसापयास्यदम्‌॥ ४१॥ 
अतः तुम अपनेकरो सँभाटो ओर अपनी सेनकि आश्वाषन्‌ 

दो | तव्रतक मँ इस प्रवरायी दुद सेनाको फिरसे धेयं वधाक्र 

सुखिर करता हू ॥ ४१ ॥ 

पते हि फुटनयनास्लासाशागतघ्ताध्वसाः। 

करणं कर्णं प्रकथिता हस्यो हरिसत्तम 1 ४२॥ 
कपिश्रेष्ठ | देखो इन वानयैके मनम मय समा गवा 

दे, इपीट्िये अखि पाङ्-फाड्कर देखते द ओर आपस 

कानारफखी कस्ते ह ॥ ४२॥ 

मंतु दष्टा प्रधावन्तमनीकं सम्प्रहपिततम्‌ । 

व्यजन्तु हर्यस्नासं मुक्तपूवीसिच सजम्‌ ॥ ४३॥ 
४८ मतः मे इन्द आश्वतन देने जाता दर) मुञ्च दर्पपूवक 

इधर-उधर दोडृते दे ओर मेरे दवाय पेयं रेधायी दुई सेना- 

को प्रसन्न रोती जनये समी वानर पदठेकी मोगी हुई मालाः 

की मेति अपनी सारी भय-शङ्कको स्याग दे | ४३॥ 

समाण्वास्य त॒ सप्रीवं राद्टसेन्द्रो विभीपष्रणः 1 

विद्ठुतं चानयनीकं तत्‌ समाभ्वासयत्‌ पुनः ॥ ७४॥ 
दप प्रकार सुग्रीवकरो आश्वाक्षन दे रक्षसराज विभीषणने 

भागनेके द्वि उनतत हुई वानस्सेनाको फिरते सान्त्वनां 

दौ ॥ ८४ 

इन्द्रजित्‌ त महागयः सर्वसेन्यसमाच्रतः। 

विवेच नगरीं र्कं पितरं चाभ्युपागमत्‌ ॥ ४५॥ 


युद्धकाण्डे सप्तचत्वारि्लः सभ 
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इधर महामायावी इन्द्रजित्‌ सारी सेनाके साथ र्द्धापुरीर्मे 
लोय ओर अपने पिताके पास आया ॥ ५५ ॥ 
त्न रावणमासाद्य अभिवाद्य कृताञ्जलिः । 
आचचक्षे भियं पित्रे निहतौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४६॥ 
वर्ह रावणके पास पू्हुचकर उसने उषे हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया ओर श्रीराम-लक्ष्मणके मारे जानेका प्रिय संवाद 
सुनाया ॥ ४६ ॥ 
उत्पपात ततो दृष्टः पुत्रं च परिषस्वजे । 
रावणो रक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्रू निपातितौ ॥ ४७॥ 
राक्षसौके वीच्मे अपने दोनौ शत्रुओके मारे जनेका 
समाचार सुनकर रावण दर्षे उछर पड़ा ओर उसने अपने 
पुत्रको ह्ृदयसे खगा लिया ॥ ४७ ॥ 
उपाघ्राय च तं मुध्न पप्रच्छ प्रीतमानसः) 
पृच्छते च यथाच्रत्तं पित्रे तस्मे न्यवेक्ष्यत्‌ ॥ ७८ ॥ 


यथा तो शारवन्धेन निश्चेषठो निष्प्रभो ङतो ॥ ४९. ॥ 

फिर उसका मस्तक सूंघकर उसने प्रसन्नचित्त होकर उस 
घरनाकरा पूरा विवरण पूषा । पछनेपर इन्द्र जित्‌ने पिताक 
सारा घरत्तान्त ज्यो-का-स्यो निवेदन किया ओर यह वताया करं 
किस प्रकार वार्णोके बन्धनम वौँधकरर श्रीराम ओर लक्ष्मणको 
निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है ॥ ४८-४९ ॥ 


स॒ हपवेगालुगतान्तरात्मा 
श्रुत्का भिरं तस्य सहारथस्य | 

जहौ उवरं दाश्चस्थेः सुस्थं 
प्रहष्वाचापिननन्द्‌ पुम्‌ ॥ ५० ॥ 
महारथी इन्द्रजित्‌की उस वातको सुनकर रावणकी अन्त- 
रात्मा दष॑के उद्रैकसे विक उटी । दशरथनन्दन श्वीरामक्री जोर 
से जो उसे भय ओर चिन्ता प्राप्त हई थी उखे उसने व्यागदिया 
जओर प्रसन्नतपू्णं वचनद्वारा अपने पुत्रका अभिनन्दन करिया ॥ 


इत्यं श्रीमदासायणे वाट्मीफीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षट्‌चत्वारिंशः सगः ॥ ४६ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्भित आपषरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे छियारीस्वे{ समं पूग हुजा 1 ६६ ॥ 


-5 {2 


सप्वलारिराः सगः 
वानरोद्रारा श्रीराम ओर लक्ष्पमणकी रक्षा, रावणकी आज्ञासे राक्षपियोका सीताको 
ुष्पकरिमानदरा रणभूमिं छे जार श्रीराम ओर रक्ष्मणका दुन 
कराना ओर सतारा दुखी होकर रोना 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे लङ्कायां रतार्थं रावणास्से । 
राघवं परिवार्याथ रश्श्ु्वालरषभाः॥ १९॥ 
रावणकुमार इन्द्रनित्‌ जवर अपना काम बनाकर लङ्काम 
चला गयाः, तत्रे सभी श्रेष्ठ वानर श्रीरघुना थजीको चारो ओरसे 
घेरकर उनकी रक्षाकरने ल्मे ॥ १॥ 
हयमानङ्दो नीरः खषेणः सुद्ध नलः 
गजो गवाश्छो गवयः शरभो गन्धमादनः 
जाम्बवान्रषभः र्कप्घो रम्भः शतयलिः पथः । 
श्यूढानीकाश्च यत्ताश्च द्रुपानादाय सचेतः ॥ ३ ॥ 
हनुमान्‌, अङ्गद) नीर, सुप्रेणः कुमुद्‌, नर, गजः 
गवाक्ष) गवयः शरभः, गन्धमादनः जाम्वान्‌+ ऋषभः स्कन्ध) 
रम्भ, शतव्रछि ओर प्रयु-ये सपर सावधान दो अपनी सेनाकी 
रन्दना करके हाथों प्क्ष व्यि सव आओरसे पहरा देने 
लगे ॥ २-३॥ 
वीक्षमाणा दिष्ाः सवौस्तिय॑गूध्वं च वानराः । 
तणेष्धपि च चेष्टासु राक्षसः इति मेनिरे ॥ ४॥ 
वे सव वानर सम्पूणं दिशाओंमे उपर-नीचे आर अगल 
वगट्मे भी देलते ररते ये तथा तिनकोके भी रिट जानेपर 
यदी समस्ते थे क्रि रप्ति गये} ४॥ 


२॥ 


रावणश्चापि संदृ्ठो विख्व्येन्द्रजितं सतम्‌ । 

आाज्ुकव ततः सीतारक्षणी रश्चसीस्तद्‌ा ॥ ५ ॥ 
उधर हषेसे भरे हुए रावणने भी अपने पुत्र इन्द्रजित्‌को 

त्रिदा करके उस समय सीताजीकी रक्षा करनेवाटी रा्षसिर्योको 

घुख्वाया ॥ ५ | 

राक्षस्यलिजसख चापि शासनात्‌ तमुपस्थिताः । 

ता उवाच ततो दृण राक्चसी राक्चसाधिपः॥ ६॥ 
आचा पाते दी चिजरा तथा अन्व रान्रसिर्या उस्देः पाय 

आयीं । तव हप भरे हुए राक्षरराजने उन रासि 


क्ा--|॥ ६ ॥ 

हताविद्धलिताख्यात वदेद्धा रामटक््मणं | 

पुप्पकं तत्समासेष्य ददध्वं रणे हतौ ॥ ७ ॥ 
'तुमलोग विदेदङुमारी सीता जाकर कटोकिइन्द्रसिनमे 

राम जर रक्षमणको मार डा | दविर पृष्पकदिमानयर्‌ सतः- 

को उटाक्र रणनूमि्मे ठे लायो अर उन मरे 

वन्धो उसे दिवा दो 

यदायादवष्टव्या नेयं 


क (चटत न 
 साभ्खा मता खट्‌ दाया प्वष््त्् रर) 


११५७४ 


श्रीमदूचादमीफीयसामायणे 


न न ज 11 १ क "कर सक ककर कक । ध 


४जिसके आश्रये व्व वरर यद्‌ मेर पाय नर्द जवी 
यी वद हसक्रा पति अपने माके साथ चुद्धके मुदानिषर मास 
गया|]<] 
निर्विशक्नुा निरुद्विग्ना निस्पेक्चा च सैग्रिद्धी। 
मासुपस्परास्यते रीता सवौनरणभूष्ता॥ ९) 

'अव भिग्रिेश्कु गुरी" उसकी अपेक्षा नदी 
ग्देगी । वद्‌ तमन्त आमूपतसे वभूपितद्ा भय अर्‌ खक्काको 
त्यायकर मेर सेवा उपस्तत लेगी ) ९] 
सद्र फाटवल्तं प्राप्तं रणे गामं सटक्ष्मणम्‌ | 
अवेक्ष्य पिनिव्रत्ता सा चान्यां गतिम्पदयती }॥ १०) 
अनपेक्ष ६िणााक्षी माधुपस्यास्यते खयम्‌ 

४आस रणभू म्म काटे अर्धनं हए राम ओर टष्षप्ण- 
तती देलकर वद्‌ उनको आरे अथना मन इया सेगी तथा 
जपने ल्य दर्रा कोई आश्वयने देखकर उधस्से निराश दो 
विद्याललो्वना सीता स्वयं दी मेरे पमस चटी येगी, | १०३॥ 
तस्य तद्‌ घनं श्रुष्वा यघणम्य दुर्नः॥ १९॥ 
याक्चस्यस्तास्तयेत्युक्त्वा जग्यु्रं यचच पुप्पकम्‌ । 

दुरात्मा रवणकी वद व्रात सुनकर ये सव्र रक्ष्यो 
"हुत अच्छा कहं उस स्थानपर गर्यी, जी पुष्क 
विमान था) ११६॥ 
ततः पुप्पक्मदाय राक्चस्यो रावणाक्ष्या) १२॥ 
सन्योकवनितरास्थां तां मेधि्टी समुपानयच्‌ 

रावणकी आ्ञासे उशन पुप्पक्रविमानको वै राक्षघ्तिरयो 

असाव वाटिकामे चेटी टू मिथिदेक्रुमारीके पसरले अर्यी | 

प्राद्राय तु राश्चस्यो भर्व रूपराजिताम्‌ ॥ ४३॥ 
सातामागेपयामाधुविमानं पुषूकं तदा । 

उन गक्षावर्योनि परतिकरे दोक्रसे व्याङ्रुट हृद रीताको 
तत्काट पुष्पकविमानेपर चदाण |} १३३ ॥ 
ततः वृष्पक्रमाराष्य सीतां जिन्ख्पा सह ॥ १९) 
अग्मुद्ररदायितु तस्ये राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ । 
रा्रणश्यास्यामास प्रता णष्वजमाद्िनीम्‌ ॥ १५॥ 

सीतककरो पुष्यभविमानपर विशाकर त्रिजग^दित वे राक्षकर्यो 
उन्हं राम-टक्ष्मणका दर्यन कनके टये चरस । दस प्रकार 
रावणने उन्हं ध्वजा-पनाकासे अचरत रद्कापुरीके ऊपर 
विचरण करवाया }} १५-१५ ॥ 
प्रघ्रिपयत हृप्य लङ्कायां राध्वदेश्वरः। 
राध्यो टखद्यणश्यैव दत्ताविन्डटजजित्ता रणे} ९६ ॥ 

दरधर दृते भरे हृद राक्षसराज रविणने ल्भा समत्र 
यहं परेवणा करा दी क्रि राम ओर सक््मण रणभूमिमे 
इर ‹{जितके दा्यसे सरे गप | १६} 


चिमानेनापि गचा त सीता त्रिलया सधु । 
दृश्यं वानसयणां त॒ सवं सन्य निपातितम्‌ ॥ १७ 


त्रिजदके साथ उस व्रिमानद्राय वदा जाकर संताने 
रणभूमिमं जा वानरक्री रैना मारी गयी य उन 
स्क) देखा | ६५ ॥ 
प्रदप्मतसश्चाणि ददश पिणिता्तनाय्‌ । 
यानराश्ानि८€ःखातीन्‌ रामटद्मणपाद्दच॑तः ॥ (८ ॥ 
उन्दनि ससमक्नी राक्षसको तो भीतरमे प्रसन्न देखा 
आर श्रीराम तथा टष्षम्णके पाष डे हए वानरोको अच्यन्त 
दुः्से पीडित पाया॥ १८ ॥ 
ततः सीता दद्म यानी द्रारतरपमौ। 
लक्ष्पणः चैव रामं च विसं इास्पीडित्ती ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर सीतने व्णशय्य्र सीये हृष दोनो मद्‌ 
श्रीयम ओर सक्को भी दैवाः जो ब्र्णसे कडिति 
टो मज्ाद्ूल्य दोकग पडेये 1 १९ 
विष्यस्तकवचौो चीर विघ्रविद्धदारासनै। 
सायकै दिद्छनवसवीह्रौ चर स्तम्वरमगरो सितौ ॥ २०॥ 
उन दोना ीरतके कवन्व द्रु गये येः धनुप-वाण अलग 
पड़े थे, सायक्प्ि सरि अङ्ग छिद गयेवे आर वे वाणसमृर्के 
चसे दए पुती मति प्र्ीपर १३ये॥ २५ ॥ 


तो द्रा ्रानसे तत्र ध्रव्ीरे पुदखषपंमी। 
द्रायानो पुण्डसकाक्षै इमार(विव पावङ्ी ॥ २९॥ 
दरारतस्पगतं। चीरं तथाभृततौो रपम) 
दुःातम करणं सीता सुभरं वल्टाप ह ॥ २२॥ 

लो प्रमूख वीर ओर समसत परपंमिं उत्तम थे, वे दोन 
भाद काटनयन राम सोर दपण अग्निपृतर कुमारदचाख ओर 
विशालक्री मेति यरसभृटर्मेखा र ये। उन दनो नरश वीरको 
उस अवख्यमिं वागक्षय्पापर पड़ा देख दुःखे पीड़ित 
दई सीता करुणाजनकर सरमे जोर्जोस्से विलप करने 
रगो } २१-२२॥ 


ॐ क कषप 
भतीरमनवद्याह्मी लक्ष्मणं चासिनेष्षणा 


चरेय पांखपु चेषएम्ते खरोद जयका्मजा } २२॥ 


निर्दा अद्घवाष्टी दणामलोचन। जनकनन्दिनी संता 
अपने पति श्रीराम ओर देवर टकमणको धुल लटन देख 
पट-परटकर रोने ठगी ॥ २३॥ 
सवाष्पश्योकाभिदता 
त) = १ (3१ 
तौ सातसे देवसुलध्रभाचौ } 
[कय €... £ ५८ ष्म 
विदकयन्ती निधनं तयोः सा 
दुःखाच्वितः वकयम जगाद ॥ २४ ॥ 
उनके नेनि ओस्‌. वह स्ये ओर्‌ हदय शोकवे 


समक्ष 


युद्धकाण्डे अष्टचसारिशिः सर्भः 


१६७२ 


न भभ व दा, कः र प य म ्् 


आग्रातते पीडित था | देबत्ताओंके वुव्य प्रभावशचाखी उन आशङ्का करती हई -वे 
दोनो मादो उस अवख देखकर उनके मरणकी इपर प्रकार वोी^| २४ ॥ 


दुःख एव चिन्ता इर गया भीर 


दत्य भ्रीमद्रासायणे चस्सीकीये आाद्रिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तचखारियाः सर्गः ॥ ४०७ 


रसः प्रकार प्रीवसीकिनिभित अपिसपायम अह्िकात्यके युद्क्तण्डमे रतदव सम॑ पण इया ॥ ८७ ॥ 


व, ८०८ स 
{2 


५५ 


८ भप 


उचा (ध) सर 


सीताका विप ओं त्रिजटा उन्दं समङ्ञजुञ्ार श्रीराम-लकष्मणेके जीदित होनेका 
विश्वास दिरकर एनः लङ्कपे ही लोल छान .. 


सतार निहतं दष दक्ष्मणं च महाचछम्‌ । 
विखखाप भ्श्ं सीता कर्णं श्योकर्कशित्य ॥ १ ॥ 

अपने सामो श्रीरामो तथा सदत्रली रक्ष्मणको भी 
मास गया देख- रोकरसे पीडित हृई सीता वारवार करणाजनकफ 
विराए करने ्ग-] १॥ 


उञुरोक्षणिका ये सां पु्निष्यद्रिधचेति च । 

तेऽद्य सर्वं हते सये क्लनिनोऽ््रतवादिनिः॥ २॥ 
(सामुद्रिक टश्षणोके ज्ञाता विद्वानोने सुस पुत्रवती ओर 

सधवा व्रवाया भथा | आज श्रीसमके मारे जनेसे चे सब 

रक्षणरानी पुरष्र अप्तत्यवादी हो रये! २॥ 


यज्वनो महिषीं ये मापरच्यः पत्नौ च सत्रिणः । 
तेऽ सवं हते राम क्षानिनोऽदुतकदतः॥ ३ ॥ 
४जिन्हौने मञ्चे यक्षपरायण तथा बिविघ स्नौका संचाखन 
करनेवाले राजाधिराज शे पती बताया था; आज प्रीरामके सारे 
जानेसे चे सभी ठक्षणचेत्ता पुरुष श्ञे हेगये॥३॥ 
वीरपा्थिवपत्तीसां ये विदुमेदरैपूजताम्‌ | 
तेष्य सरथ ते रमे क्षातिनऽद्नवादिनिः॥ ४ ॥ 
जिन ठेर्गोनि रथणोद्वाग मुच वीर राजाअतिगे पएल्लियोये 
पूजनीय ओर पतिके द्वार सम्मानित समक्ष था, आज 
श्रीरामकरे त रदनेसे वे समी रक्षणस्च पुरुप्र भिथ्यवादी 
होग्ये)४॥ 


उचुः संश्रवणे ये सां द्विजाः कातोन्तिक्यः सुभाम्‌। 
तेऽ सय हते रये छानिसोऽनृतदादितः ॥ ५ ॥ 
उमोतिप्शाखके विद्धन्तको जआननेवाठे जिन ब्राह्मणेन 
मेरे सामने दी मु्चे नित्य मङ्गलटमयी कहा थाः वे सभी 
लक्षणवेत्त परप आज धरीरामके मारे जनेपर अस्त्ववादी 
सिददलेरये)५॥ 
मान्ति खदु पाति पाद्यावं इलस्य; ) 
अ{धिरज्येऽभिपिच्यत्ते तरेन्द्ः पतिभिः सष्ट॥ ६} 
ध्लिन लक्षणभूतं कमलके दाथ-पर आदिसं दनेपर 
कुल्यती स्िर्यो जपने पति राजाधिराजके साय तद्रा 


पदपर अभिषिक्तं रोती हैः वे यरे दोनो पेये निश्चित स्पमे 

विद्यमान ॥ ६॥ 

(~ ~ ५ [ष्‌ #‡ £ भ [१ ९ 

वेघव्यं यान्ति येनायं प्टष्षणेभौम्यदलभाः । 

नादरमनस्तानि पदयामि पश्यन्ती टरतट्श्चवणः ॥ ७ ॥ 
(जिन अन्यभ सक्षणीके कारण सोभाग्य ट्टम्‌ छेत्ता 

ओर चर्यो विधवा हो जती है, मैं वहत देखनेपर भी अपने 


अङ्गे एसे लक्षणा नही देख पती, तथापि भरे सारे 
टुण रक्षण निप्फछ ह्ये सये { ७॥ 


सन्यलामात्ति पज्ञाति सरीणायुरमनि टष्चणेः। 
तान्यद्च निहते रमे वितथानि भटन्तिम।॥ ८} 
'चलि्योके दाय-पेरमं जो कमलके विह टोते ६, उर 
क्षणवेत्ता विद्धानौने अमोघ बताया हैः ङिति आ शरामपर 
मारे जानसे ३ रारे शु टक्षण मैरे ल्िव्यथदटोगरे) € ॥ 
केशाः सुष्ष्माः समा नील श्वौ चासंहत्त मम । 
बते चायेमकरे जहे दतश्चापिरसया मम॥ ९॥ 
धेर सिरे वाच मटीनः दरावर आर काले ६। म 
परस्पर जुडी हर नदी ई । मेरी पिदयियां (घुय्नामि नीचेन 
भाग ) गोल-गोर तथा रोमरदित 
परस्पर सटे द्द (कि । 


तथा मर्‌ दात ५ 


भ भ भ च. 1 गल च चिन) ^ 
पदं नेत्रे कस पाद॑ गुरहाचुरू समा चिता] 
अनुदृत्ततखाः च्िग्धाः समच्याह्कुट्यो मम ॥ १०॥ 


पेरे नेक आस्पाख्के मानः दोनो नन्र, दोन 
द्य; दोना पर» दोना रु ( त्खन ) अरर ररयरः 
विद्षाल एवं मार्ट (पृष्ट) 1 दोना दाभोत्ी यु 
सदर एवं चिन हे अरि उन नन्द मौन पल उनर- 


उदटाठदर ६ । १९ 


= 
स्तन। 


{रद पदा वयत न २२ वशि 
मा रोत्तपनी नाभिः पार्यार्स्यंयमाचतम्‌ {१६ 
प्रे दना ननं 


१1 
रमयः ज पक्का स््] निवी 
र ~र, द ९४4 १६ श~ ' {९ च-4 


॥ 
|, >) वी 3 0 [यो कयं 
५५ ६ ६ 


११.७६ 
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गहरी ओर उसके आमपाक माग ऊवे ट] मेर पाय्वभाग 
तथा छती गप दुं | ११॥ 
मम वर्णा मणिनिभो स्षूल्यहरुहयणि च | 
प्रनिष्ठित( द्रद्षभिममृच्युः गुभरक्चषणाम्‌ ॥ १२॥ 
परी अदरकान्ति खरदी दई गिक समान उस्म्यद्य 
द । शरीरके रोर कोमल द तया पक्र दर्मा अर्थि 
ओर दोनो तख्वे-ये व्रा प्रध्वीमे अच्छी तरद्‌ स जति 
ह्‌ | टन सवके कारण लक्षणक्ननि मुपे य॒मटक्षण। बताया था| 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च च्णयत्त्‌। 
मन्द्स्सितव्येव च मां कन्याटाक्चणिक्ा विदुः ॥ १२ ॥ 
"मेरे सय-पेर यट एवं उत्तम कान्ति यु ह] उने 
जोकी सभूची रेख द तथा मेरे हा्थेक्री अयु जव 
परस्पर सटी दोती ई उस समय उनम तनिक मी छिद्र नकं 
रद जाता द| कन्याक्रे युभलक्षणोफो जाननेवाटे विद्वाननि 
मुञ्चे मन्द-परुष्कानवादी चतायां था | १३ ॥ 
या{धिसन्येऽभिपेको मे ब्रह्मणे; पत्तिना सह । 
छतान्तङ्घश्षटैरुक्तं तत्‌ स्यं वितथीरतम्‌ ॥ १४ ॥ 
'उयोतिपकरे श्िद्धान्तको जाननेवाले निपुण व्र्य्भेनि 
यह्‌ वताया या क्रि मेय पर्तिक्रे सथ राउ्याभिपेक दोगा; 
रितु आज्वे सारी वतिं ्टीदो ग्री | १४ 
द्रोघयित्वा जनस्थानं परवरत्तिसुप्ख्भ्य च। 
तीर्थ सगस्मक्लोभ्यं श्रातो मोप्यदे हतौ ॥ १५॥ 
(इन दोना भाडयोनि मेरे टिपरे जनस्यान्‌को छान डाख 
तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्रको पार किया; रितु 
हाय ! इतना सव्र कए ठेनैके वाद योड-सी रक्चससेनके 
दरया जिषे दराना इनके ल्यि गोपदको रंविनैके समान था) 
वे दोना मरि गे ॥ १५ 1 
नय वारूणमाग्नेयपेन्द्र वायव्यमेव च। 
ह्यं चद्यलिस्दचेव राघवौ प्रत्यपद्यत ॥ १६॥ 
परंतु ये दोनो रथुवयी वन्धु तो वारणः; आग्नेय) 
रेन््र; वायव्य थौर्‌ व्रह्मशिर आदि अक्को भी जानते ये 
मरनेसे पटे इन्टमे उन अजक प्रयोग क्य नदी किया १॥ 
अददयमानिन रणे मायया वासवोपमो । 
म नाथावनाथाया निहतैः समटक्ष्मणो ॥ १७] 
पञ्च अनाधाकरे रक्षक श्रीराम ओर रष्मण इन्दरवुस्य 
पराक्रमीये; किंतु ईन्द्रजित्‌ने सख्यं मायते अद्य रहकर 
टी इन्द स्णभूरमिमे मार डाला दै 1 १७ ॥ 
नहि दष्िपथ प्राप्य राघव रणे परदुः) 
जीवन्‌ प्रतिनिवर्तेत यद्यपि स्यान्मनोजवः ॥ १८ ॥ 
(अन्यथा युद्धखस्पं इन श्रीरघुनाथजीके दृ्िपिथम्‌ आक्रर 


भ्रीमवूत्रारमीकीयसमायणे 
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फदर भी यन्रुः वद्‌ मनते समान वेगयाटी करमीन द 

ओव्रितत नरी टट सक्ता धा | १८ | 

न काटस्यातिभासेऽस्ति छतान्तश्च सुदुर्जयः । 

य्न रामः सद्‌ श्चात्रा दते युधि निपतितः ॥ १९॥ 
"परु कालके द्यि कुद मी जपिक प्रोद्य नदी दे 

(वरह षवङ्ुष्टकर्‌ सकत्‌। दै) | उसके दिये देवको भी जीतना 

वरि्चप किन नदीं दै इम कारके दी वम पडुकर आज 

श्रीराम अपने मरके साथ मार्‌ जाकर युद्धमूमिमे सो 

६६॥ ६९ ॥ 

न ताचामि तथा समं टद्मणं च महारथम्‌ । 

नात्मानं जननी चापि यथा श्वश्रूं तपस्िनेीम्‌ ॥ २० ॥ 

सातु चिन्तयते तिवयं समाप्तव्रतमागतम्‌ 1 

कद्‌ द्रक्ष्यामि सीतांच दश््मणं च सयाघ्रवम्‌ ॥ २९॥ 
म श्रीयम, महारथी टक्ष्मण) अपने ओर पनी माताके 

च्वि भी उतना योक नदी करतत दहर जितना अपनी तपञ्िनी 

सासुजीके दि कररवीरहु। वे ते प्रतिदिन वदी सोचती दमी 

करि वह दिन कव अविगा जत्र क्रि वनवासका त्रत समाप्ते करके 

वनते खेदे हए शरीरम) लष्मण ओर सीताकरो म॑ 

देखूगीः ॥ २०-२१॥ 

पर्दिवयमानां तां राक्षक्ली धिजटव्रचीद्‌ 1 

मा चिषादं कृथा देवि भकतयं तच जीवति ॥ २२॥ 
दस प्रकार विलाप करती हर्‌ सीतापि राक्षसी त्रिजयाने 

कहा--ष्देवि ! विपद्‌ न कसे । वुम्दारे ये पतिदैव जीवित 

ह ॥ २२॥ 

कारणानि च वक्ष्यामि महान्ति सट्श्षनि च। 

यथेमी लीचतो देवि आतो रामक्षपणो ॥ २२॥ 
देवि ! मँ दुम्दं वई रेवै महान्‌ ओर उचित कारण 

व॒तागी, निनते यद सूचित होता है किये दोना भाई श्रीराम 

ओर टक्ष्मण जीथित ई ॥ २३॥ 

नहि कोपपदैतानि दषपयुरष्ुकानि च । 

भवन्ति युचि योधानां सुखानि नि्ते पता ॥ २६॥ 
युद्धम खामीक्रे मारे जनिषर योद्धाअकि मह्‌ क्रोध ओर 

टर्षकी उस्छुकतासे युक्त नदीं रदते ( किं य्ह वे दोनो वते 

पायी जाती द! इषस्यि ये दोनी जीवितदहं) ॥ २४॥ 

इदं विमानं पदेहि पुष्पकं नाम नामतः। 

रिव्यं स्वां घास्येन्नेदं यदेतौ नतजीवित ॥ २५॥ 
विदेदनन्दिनि ¡ यह पुष्पक नामक विमान दिव्य दै। 

यदि इनं दोनेकि प्राणं चरे गये रोते तो ( वेधव्यावस्या्मं ) 

ट वुम्हं धारणन करता} २५॥) 

टतवीसप्रधाना हि गतोत्साह्ा निस्यमा | 

सेल! श्चमति संख्येषु हतकर्णेव नौजंखे ॥ २६॥ 


युद्धकाण्डे पकोनपश्चाराः समः 


द्यं पुलरसम्श्रान्ता विरुदधिद्चा तपखिनि ! 
सेना रक्षति काङ्कःस्थो मयः प्रीत्या निवेदितौ ॥ २७) 


'इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता हैः तत्र उसकी 
सेना उत्साह ओर उघोगतसे दीन्‌ हो युद्धसलमे उसी तरह मारी- 
मारी फिरती हैः जेते कर्ण॑धारफे नष्ट हो जानेपर नोका जल्प 
दी बहती रहती है । परंतु तपसिनि ! इस सेनाम किसी प्रकार- 
की प्रब्रराहट या उदूवेग नहीं दै } यह इन दोन राजकरुमारौक 
रक्षा कर रदी है । इस प्रकार मने परेमपूर्वक तर्द यह वतायादै 
किये दोनो माई जीवित दै । २६-२७ ॥ 
सा त्वं भवं खुविखन्धा अनुमानैः खखोदयैः । 
अहतो परय काकुस्थो स्नेदारेतद्‌ चचीपि ते ॥ २८ ॥ 

८दसदलिये अत्र तुम इन माची सुखकी सूचना देनेवाठे 
अनुमाने ( रेज ) से निश्चिन्त हो जाजो--विश्वाष करो क्ति 
ये जीवित दै त॒म इन दोनों रघुवंसी राजुमार्येको इसी रूप- 
मेदेखोकिये मरेनर्हीं गथेदहै । यह्‌ वात्‌ मे तुमसे सेदवश 

कह रही हूं | २८ ] | 
अचरत चोक्तपूर्वं से त च वक्ष्यामि सेथिलि। 
च।रि्रखशीखत्वात्‌ परविएठासि मरो यम्‌ ॥ २९॥ 

(मिथिदेशशकुमारी ! तम्हास शील-सभाव पुम्दारे नि्मर 
चरिचके कारण वड़ा सुखदायक जाम्‌ पडता रै, इसीलिये तुम 
मेरे मनमे घर कर गयी द्यो । अतएव मैने वुम्सेन तो पदे 
कमी चठ कदा है ओर न भगे शी करहरगी ॥ २९॥ 
नेमो शक्यौ रणे जेतुं सेन्द्रैरपि सखुराखरैः । 
तादशं दशान दृष्ट मया चोदीरितं तव ॥ ३०॥ 

८इन दोनों वीरौको रणभूमिमे इन्द्रसहित सम्पूणं देवता 
शोर अघुर भी नदी जीत सकते 1 वैसा रक्षण देखकर दयी मेने 
तुमते ये बातें कटी है | ३० } 
इदं तु मरश्चिचं श्रै; पद्यख मैथिलि 
विसंक्षौ पतितावेतौ नैव रक्ष्मीविसुञ्चति ॥ ३१ ॥ 

'मिथिलेरकुमारी } यह महान्‌ आश्व्यंदी वात ते 
देखो । वाणोके लगनेसे ये अचेत होकर पडे है तो भी रक्षी 


( शरीरकी सह ज कान्ति ) इनका त्याग नदीं कर रही दै ।॥३९॥ 


प्रायेण गतसत्वानां पुरुपाणां गतायुषाम्‌ । 
ददयमनेषु वक्त्रेषु परं भचति वैङृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

(जिनके प्राण निकल जाते है अथवा जिनको आयु समाप्त 
हो जाती है, उनके मुखोपर यदि दृष्टिपाते क्रिया जाय तो प्रायः 
वह बडी विकृति दिखावीं देती दै ( इन दोनेके मुखोकी 
रोमा वयो-कीयो वनी हई है; इरुच्यि ये जीवित द )॥३२॥ 
त्यज शोकं च दुःखं च मोहं च जनकाःमञे । 
रामदक्ष्मणयोरथं चाथ राक्यमजीवितुम्‌ ॥ ३६ ॥ 

८जनकरकि्योयै { तुम श्रीराम ओर टक्ष्मणके लय शोकः 
दुःख ओर मोह त्याग दो । ये अव सर नहीं सकतेः ॥३२॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तस्याः सीता सुरखकेपमा । 
फृताञ्जछिस्वाचेमामेवमस्त्वित्ति मेथी ॥ ३४ 

तरिजयाकी यह वात सुनकर देवकन्याके समान सुन्दरी 
भिथिलेशक्रुमारी सीताने ह्यथ जोड़कर उससे कदा-षवरहिन | 
एेसादीदहोः ॥ ३४ ॥ 
विमानं पुष्पकं त्तु संदिवत्ये मनोजवम्‌ | 
दीना जटा क्षीता छद्मेद प्रवेशिता) ३५॥ 

पिर मनके ससान येगवाङे पष्पकविमानको लयाकर 
त्रिजटा दुःचिनी सीताको लङ्कापुरीं दील आप्री ॥ ३५॥ 
ततखिजय्या साधं पुप्पकादतरुह्य सा। 
अशोकवतिसामेव राक्षसीभिः पवेद्धिता ॥ ३६॥ 

तत्पद्चात्‌ विजयङ़े साथ विमाने उतसनेपर राक्चसियानि 
उर पुनः अदोकवारिकमे दी पहुंचा दिया । ३६॥ 

प्रविद्य सीता रदुचुष्चलण्डा 
तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिम्‌। 
सम्प्रकष्य संदिन्त्य च साजपुत्रौ 
पर विषादं सयुपाजमाम ॥३७॥ 

यूहुसंख्यक वृष्षसमृहने सुदाभित रक्षसजक्ौ उस विहार 
भूमि पहुंचकर सीताम उसे देखा ओर उन दोन राजकुमार. 
क चिन्तन करके वे महान चोकम इत ग्या | ३७ ॥ 


इत्याषं श्रीमदमायणें वास्सीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डेऽ्टवत्वारिशिः सर्गः ॥ ९८ ॥ 


इस्‌ प्रकारं श्रीवारमौकिनिरभित आषेरापायण आदिकाष्यके युदक्तण्डमे अदतारीसवा सगं पग हुड 1 ८८ ॥ 


-----~-<-<5-2----<-----~ 
न एकान पञ्च । , € कै 
गृनप्यायः सथः 
श्रीरामा सचेत होकर लस्पणके स्थि विलाप दछरना ओर खयं प्रालत्यायश्ा 
मिचार रफ वानेको छोट जातेकी आक्ञा उना 


घोरेण श्रवन्धेन चद्धौ दश्रधात्पजौ। 
निःद्वसन्तौ यथा नासो शयन रुधिसेष्चितो ॥ ६ ॥ 
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शीमवुवाखीकीयसम्रायणे 


भभ मन्न्मन वा कत त ऋत पका कत जक 


ओर फुफकारपे दए सपाके समान सौसछेररेये॥ १॥ 


स्वै ते वानरप्रष्ठाः ससुघ्रीवमहावलाः । 
परिवायं महात्मानौ तस्थुः धोकपरिप्ठुताः ॥ २ ॥ 


उन दोनो महासार्ओको चार्य जओस्मे पेखर सुग्रीव आदि 
सभी श्रे महाव्टी वानर सोक्मे वे ख्डे थे | २॥ 


पतस्मिन्नन्तरे समः प्रत्यचुध्यत वीर्यवान्‌ | 
स्थिरत्वात्‌ सस्वयोगाच्च रेः संग्रानितोऽ्पे सन्‌ ॥२॥ 
दरी व्रीचमें पराक्रमी श्रीयम नागपदे वैधे ोनेपर भी 
सपने शरीरकी दृदृता जीर दात्ति.मन्ताके कारण मृति जाग 
उठे॥२॥ 
ततो दृष्ट सरुधिर निषण्णं माढमपिंतम्‌ । 
्रातरं दीनयद्रनं पयद्रेवयद्रातरः ॥ 9 
उन्टनि देखा फि माई लक्ष्मण व्राणोसे अच्यन्त घायल 
होकर खूनपे टथपथ दए पडे ह सौर उनका चेदय बहुत 
उतर गया दै; अतः वे आतुर होकर विलप कसे सो--॥४॥ 
किमे सीतया कायं छन्धया जीवितेन वा। 
हायानं योऽद्य पदयामि भातरं युधिनिर्जितम्‌॥ ५ ॥ 
ष्टाय | यद्रि मुले सीतापिटमभी गर्यीतोर्म उं ठेकर 
क्या करंगा { अथवा इस जीवनको ही रखक्रर क्या करना दै १ 
जव कि आज मं अपने पराजित हए भाटक युद्धस्यल्मं पड़ा 
हमा देख रदार्टर॥५॥ 
शफ्या सीतासमा सारी सत्यलोके विचिन्वता 
च टक्ष्मणसमो राता सचिवः साम्परायिकः ॥ £ ॥ 
(मययेकभे देप मुञ्चे सीता-जेसी दुसरी खी मिल 
सकती दै; परंतु लक्षमणके समान सटायक ओर युद्धकुयर भाई 
नर्ही मिढ सकता । ६ | 
परिव्यक्ष्यास्यहं प्राणान्‌ वानराणां तु पययताम्‌ । 
यि पञ्चत्वमापन्नः सखमित्रानन्दव्धंनः॥ ७ ॥ 
८ुमिव्राके आनन्दो वदानेवले टक््मण यद्वि जीवितम 
रदे तो मे वानरके देखते-देखते अपने प्राणका परित्याग कर 
दुगा ७॥ 


किड वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं कि जु कैकयीम्‌ । 
कथमम्वां सुमिजां च पुचद्श्धंनलाखसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
विवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं रसेभिव 
कथमाश्वास्यिष्यामि यि यास्यामितं विना र )} 

व्टकष्मणके धिना यद्वि मै अयोष्याको खेर तो माता 
कौसव्या ओर कैकेयीको क्या जवातर दगा तथा अपने पुत्रको 
देष्ठनेके ले उत्छुक दो चेष भिद्ुडी गायके समान कपिती 
जीर ऊररीकी मति येोती-विखलती माता सुमि्रासे क्या 
करम १ उन्द्‌ किस तद वेयं धागा १ ॥ ८-९ ॥ 


कथं वक्ष्यामि राधनं भरतं च यदाखिनम्‌ ! 
मया सद घनं यातो चिना तेना्मागतः ॥ १०॥ 
मम यशी भरते ओर यघ्रुव्नसे किच तरद यद्‌ क 
सकुगा कि टक्षमण मेरे साथ वन्तो गये भे; किंतु उर 
र खोकर उनके विना द्यी टीट आवाह १०॥ 
उपाटम्भं न श्क्ष्यामि सोदमम्बाछमिवया | 
इदेव देहं स्यक्षामि नहि जीवितुमुस्सदे ॥ ११॥ 
्दोर्नो मातार्ओरखदटित सुभित्राका उपालम्भ म न्दी सुद 
सवरूगाः अतः यही इस देको व्याग दंगा | अवर पुमे जीवित 
रटनेका त्वाह न्दी टे ॥ ११॥ 
धिदां दुष्कृतकरमीणमनायं यच्छते दसौ । 
छक्ष्मणः पतितः शेते श्ारतर्पे गतासुचत्‌ ॥ १२॥ 
'मुञ्च-नेसे दुष्कर्मा जौर अना्यैको पिवकार दै, जिसके 
कारण टक्मण मरे हृप्के समान वाणदय्यापर सो रदे 


ह| १२॥ 


त्वं नित्यं सुविपण्णं मामाश्वास्य ठक्ष्मण } 
गतासनौय श्षक्तोऽसि मामार्तमभिभापितुम्‌ ॥ १३॥ 
घ्टधमणं | जव मँ अच्यन्त विपरादम श्व जता था, उस 
समय वुम्दं सदा मुदे आदयासन देते थे; परंतु आज तुम्हरे 
प्राण नदीं रेः इसल्यि आज ठम मुद्च दुखियासे वात कसे 
भी अस्मथेदो)) १३॥ 


येनाद्य वहवो युद्धे निता राक्षसाः क्षितौ । 
तस्यामेचाद्य दुरस्त्वं रेपे विनिहतः शरेः ॥ १४॥ 

धैया } निस रणभूमि्े आज तमने वहुत-पे रक्षको 
मार भगिराया था, उसी शूरवीर दोक्षर मी ठम वारणेद्वास सरे 
जाकरसोरदेदे॥ १४॥ 


दायानः द्रारततल्पेऽस्िन्‌ सश्योणितपरिसतः। 
श्रभूतस्ततो भाति भास्कसोऽस्तमिव व्रजन्‌ ॥ १५॥ 
८इस वाण-्य्यापर तुम खूनसे ङथपथ होकर पड़ दी 
जर वाणेसि व्याप्त होकर अस्ताचल्को जति हुए सूयके समान 
प्रकारितद्येरदेदे! १५} 
वाणाभिहतमममत्वान्न श्तक्तोपीह पितुम्‌ । 
रुजा चाघ्रुवतो यस्य दष्टिरगेण सूच्यते } १६॥ 
बाणो वुम्दासा ममल विदीणं हो गया; इसलिये इम 
यँ वात मी नहीं कर सकते । यदपि तुम चोर नही रदे दोः 
तथापि वुग्दरि नेबोकी काटी वुम्दारी मार्मिक पीडा सूचित 
दो रदीदै॥ १६॥ 
यथैव मां चनं यान्तमदुयातो महाधुतिः। 
अहमप्युयास्याि तथेवेतं यमक्षयम्‌ ॥ १७॥ 
(निस तरद वनकी यात्रा करते समय मदतिजखी लक्ष्मण 


युद्धकाण्डे पकोनपश्चाशः समैः 


११.७९ 


[कर काका ककर काक कद काक का क क 1 का 1 ऋ पार क कद अ का क 9 | 


मेरे पीछे-पीे चङे आये येः उसी प्रकारमे भी यमलोकं 
इन श अनुसरण कसरूगा \ १७} 
 इ्रवन्धुजन्ये नित्यं मां च नित्यमदुवतः। 
इमामदयय गतोऽवस्थां ममानार्यस्य दुनयेः ॥ १८ ॥ 
धजो मेरे प्रिय बन्धुजन थे भौर सद मुद्यभ अनुराग एवं 
सक्तिभाव स्तेये, वे दी लक्ष्मण आज मुञ्च अनायकी 
दुनीतियोके कारण इस अवसखाकेो पहुच गये ॥ १८ ॥ 
खरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे । 
परूषं विप्रियं चापि श्रावितं तं कदाच #॥ ९९ ॥ 
"मुञ्चे ठेसा कोई प्रसंग याद नही आताः जत्र कि वीर 
क्मणने अव्यन्त कुपित होनेपर भी मुञ्चे कमी कोद कठोर या 
श्रिय चात सुनायी दये ॥ १९ ॥ 


सलजकवेगेन पञ्च॒ वाणदरतानि यः 
प्वखेष्वधिकस्तस्सात्‌ कार्तवीयोव् लक्ष्मणः ॥ २० ॥ 
८लृ्ष्मण एकं ही वेगसे पोच खो बाणोकी वर्षाकरते ये; 
-सल्ि धुर्विचासे कीत॑वीयं अनवे मी बदकर ये | २०॥ 
गखेरखाणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महात्मनः । 
सोऽयसु्व्यां हतः रेते मष्ाहटरायनोचितः ॥ २९॥ 
'जो अपने अस्रोद्रारा महार्मा इन्द्रके भी अस्रोको कार 
कते येः वे ही बहुमूह्य राय्यापर सोने योग्य लक्ष्मण ज 
ल्यं मारे जाकर परथ्वीपर सौ रदे द ॥ २१॥ 
तन्तु मिथ्या प्रलप्ं मां प्रधक्ष्यति न संशयः 
यन्मया न इतो यजा रसक्चसानां विभीषणः} २२॥ 
धमे विमीषणको राक्चसौका राजान वना सका, अतः मेय 
वह्‌ दडः प्रलाप सुञ्चे सदा जसता रदेगा, इसमे संश्चय नदीं दै ॥ 


अस्मिन्‌. सहतं खुश्रीच प्रतियातुमितोऽहंप्ि । 

मत्वा दीनं मया राजन्‌ रवणोऽसिभविप्यति ॥ २६॥ 
(वानरस सुग्रीव ! ठम इसी मुहूत॑मे यसे खेट जाओ; 

क्योकि मेरे विना दुद असहाय समञ्चकर रावण तुम्हार 

तिरस्कार करेगा ॥ २३॥ 

अङ्द्‌ तु पुरस्कृत्य ससेन्यं सपरिच्छदम्‌ । 

सागरं तर सखग्रीव नीटेन च नरेन ख 1 २६॥ 
ध्मित्र सजीव ! सेना ओर सामग्रियों अङ्गदको 

अगे करके मक ओर नीचर्के साथ तुम समूद्रके पार 

ठे जाओ ॥ २४॥ 

छृतं हि सुमदहत्कस॑यद्न्यरदु्करं रणे ! 

प्रोश्वराजेत तुष्यामि गो लाङ्‌लएधिपे ख ॥ ८५ ॥ 


इस्यापे श्रीमद्रामायणे वास्मीीये मादिकाम्ये युद्धकाण्डे एव््ेनपद्वादाः सर्गः ॥ ४९ ॥ 


पम टंगूैके खामी गवाक्ष तथा ऋक्षराजं जाम्बवान 
भी वहूत संतुष्ट हू! ठस सव लोगोने युद्धम वहं मदान्‌ 
पुस्पाथे कर दिखाया दैः जो दूसरोके व्यि अत्यन्त 
दुष्कर था ॥ २५ ॥ 


अङ्गदेन कृतं कम॑ मेन्देन द्विविदेन च। 

युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिन्‌ छतम्‌ ॥ २६॥ 
"अङ्गदः मेन्द ओर द्विविदने भी मदान्‌ परक्रम प्रकट 

किया रै | केसरी ओर्‌ सम्पातिने मी समरा्गणमे धर युद्ध 

करिया है ॥ २६॥ 


गवयेन गवाक्षेण शरमेण गजेन च) 
भ ४७ इ ४ # ~ य 
अन्यश्च हरिभियुद्धं मदथे व्यक्तजीवितैः ॥ २७॥ 
` '्गव॒य; गवाक्ष; शरभः; गज तथा अन्य वानरोनेभी 

मेरे वि प्राणका मोह छोड़कर संग्राम किया है ॥ २७ ॥ 
त चातिक्रमितं शक्यं दैवं सुत्रौव मारुपेः। 
यन्तु शक्यं वयस्येन खदा च! परं मम ॥ २८॥ 
छतं ख॒भ्रीव तत्‌. सवं भवता धर्मभीरुणा । 
भिन्रकायं कतमिदं भवद्धिवीनरपभाः ॥ २९॥ 
अयुक्षाता मया स्वं यथेष्ठं गन्तुम ] 

कितु सुग्रीव ! मनुष्योके लिये देवे विधानक्रो सधना 
असम्भव हे । मेरे परम मित्र भथवा उत्तम सुदद्के नाते तुम 
जेषे ध्मभीर पुरुपके दारा जो कुट क्रिया जा सकता था, 
वह सव तुमने क्रिया दै} वानर्चिरोमणियो | तम स्ने 
मिल्कर भिचकरे इस कायंको सम्पन्न क्रिया है । अवरम आक्षा 
देता हू-ठम सव जरहोइच्छा होः वदी चटे जाओः ॥२८-२९६॥ 
गुशचदुस्तस्य ये सवं वानराः पर्दिवितम्‌ ॥ २० ॥ 
वर्तयाचक्रिरेऽश्रूणि नेतरैः रृप्णेतरेक्तणाः 1 ३९॥ 

भगवान्‌ श्रीरामक्रा यह विव्यप भूरी ओ्वावाट जलिन- 
जिन वानरने सनाः वे एव अपने नेत्रोसे अपु ग्रटाने च्ये। 
ततः सवोण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः] 
आज्ताम यद्‌ापणिस्त्वरितं यत्र राघवः ॥ ३२॥ 

तदनन्तर समस्त सेनार्मोकरो सिस्तापूरक ख।परित करके 
विभीषण दाथम गदा यिय वुरेत्त उस सानपरर टोट आये; 
जरह शरीरामचन्द्रली विद्यमान ये ३२॥ 
तं इष्ट त्वरितं यान्तं नीलाञ्चनचयोपमम्‌ । 
वाचय दुद्रडुः सवं मन्यमानास्तु रावणिम्‌ ॥ ३२ ॥ 

कारे कोयलोकी रादिके समान दप्ण कान्तिदा 
विभीषणको शीप्रतापूवेक यते देख खव वानर उन्द यवयपुत्र 
इन्द्रचित्‌ समद्र इधर-उधर मग्नेख्गे ३३ ॥ 


सस प्रकार रीवारमीकिनिर्मित गाभरामायण आदिकाम्परे युदधकाष्डमे उनचाररयी स्म॑र इडा ॥ ४९ ॥ 
--भकविकैक ~ 


११८० 


श्रीमद्‌चास्मीक्रीयसमायणे 
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प्राराः सर्गः 


विभीपणको इन्द्रजित्‌ समक्षकर चानर्योका पलायन अर युग्रीधकी थक्नासे जाम्वयानका नदं 


॥ 


सान्त्वनां देना, विभीपणका विलाप ओर सुप्रीषक्रा उन्दं समन्नाना, गस्डक्रा आना 
ओर श्रीशम-लक्ष्मणकफो नगपारसे यक्त करके चछा जाना 


अथोवाच महातेजा हरिसजे महावः । 

किमियं व्यथिता सेना मृढवातेव नोजले ॥ ९॥ 
उस समय मरातेजखी सद्‌वली वानरराज पुप्रीवने 

पृडा--प्वानरे | वैसे ज्म ववेडस्की सारी दुई नौका 


डगसगाने खगती है, उसी ग्रकार जो यद्‌ दगारी सेना सहस ` 


व्यधित हे उटी रैः इसका क्याकारण दै ?॥ १॥ 
सभ्रीवस्य वचः श्रुत्वा चाटिपुत्रोऽद्गदो ऽब्रवीत्‌ । 
न स्वं पद्यसि राम च टक्ष्मणं च महार्थम्‌ ॥ २॥ 
सुग्रीवकी य्‌ ब्रात सुनकर वारिपुत्र अद्रदने कदा-- 
प्या आप श्रीराम अर महारथी रक्ष्पणकी दक्षा नदी 
देख रदे द ?॥२॥ 
क्वरजालाल्ितो वीयावुभौ दश्शर्थात्मजेो । 
दवरतद्पे महात्मान यानौ रुधिसेक्चिती ॥ २ ॥ 
धये दोनी वीर मह्यम द्षस्थक्मार स्त्से भीगे हए 
ाण्ाय्यापर पडे ह ओर व्राणोके समृहसे व्याप्त दो रदे ईः ॥ 
अथाव्रवीद्‌ चानरेन्द्रः सुग्रीवः पु्रमङ्गदम्‌ । 
नानिमिन्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु॥ ४॥ 
तव वानरराज सुग्रीवने पुत्र अङ्खदसे कहा--ष्वेया | में 
एेखा नदी मानता किं सेनामि अकारण ही भगद्डइ मच गयी 
| किसी-न-क्रिसी भयके, कारण रेखा दोना चाहिये ॥ ४ ॥ 
चिषण्णवद्ना ते त्यक्तप्रहरणा दिशः 
पटायन्तेऽघ्र  हरयस्रासादुरफुटरोचनाः ॥ ५ ॥ 
भये वानर उदास महसे अपने-अपने दथियार फेककर 
सम्पूर्ण दि्ाओये भाग रदे ई ओर भयके कारण अखिं 
फाड़-फाडकर देख रदे द ॥ ५ ॥ 
अन्योन्यस्य न टज्ञन्ते न विरीक्चस्ति पठतः 
विभ्रकरषन्ति चान्योन्यं पतित्तं जद्वयन्ति च॥ ६॥ 
(पलायन कसते समय उन्हे एक दूसरेसे ल्जा न्दी 
सेत ३! वे पीडेकी ओर नदीं देखते ईद । एक दृखरेको 
धसीरते ह ओर जे गिर जाता दै, उसे लौधकर चख्देते दै 
( मयके मरि उटतितक नदी दै )' ॥ ६ ॥ 
पतस्िन्नन्तरे वीरो गदापाणिविभीषणः 
खश्रीवं वर्धयामास राघवं च जयाङिपा ॥ ७ ॥ 
इसी वीचमे वीर विभीषण हाथमे गदा चये वदां आ 
पचे ओर उन्दौने विजयस आरीर्वाद देकर सुग्रीव तथा 
भीसखुनाथलीकी अभ्युदय-कामना का ॥ ७ ॥ 


विभीषणं च खश्मीचो रष चानरभीषणम्‌ | 
परक्षराजन मात्मानं समीपग्मुवाच द ॥ ८॥ 
वानरोक्रो मयपीत्त करनेवाट विभीपणको देखकर सुग्रीवने 
अपने पास दी खड़े दए महात्मा करक्षराज जाम्बवान 
कट्‌{--]} ८ ॥ 
विभीपणोभयं सम्प्रतो यं दष्ट चानरपभाः। 
द्र वन्त्पायतस्चासा र{विणात्मजद्राद्या॥ र ॥ 
ध्ये विभीप्रण आये ई» जिन देखकर वानररिसेमणिर्योक 
यदं संदेद्‌ दृथादे कि रावणक्रा वेय इन्द्रजित्‌ आ गया | 
दसीटियि इनका भय ब्रूत बद्‌ गया है जर वे मगे 
जारदेहं॥९॥ 
दीघ्मेतान्‌ खसंचस्तान्‌ वद्धा विप्रचा(चतान्‌ । 
पयघस्थापयाख्याहि विभीषण पस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
तुम ह्ीध्र जाकर यद वतताओ फ्रि इन्द्रजित्‌ नर्हीः 
विभीषण अयि । एेसा ककर बहुधा भयभीत दो पलायन 
करते टुए इन सव वानरेको पुखर करो--भागनसे रोको" ॥ 
सुश्रीवणैवमुक्तस्तु जाम्ववानृक्षपार्थिवः। 
चा्यन्‌ सान्त्वयामास संदिवव्यं प्रधावतः ॥ ११॥ 
सुग्रीवके एेसा कनेपर त्रक्षराज जाम्वरवानूने भागते 
दए. वानरौको सेयाकर उर सन्ना दी} ११॥ 
ते निचरत्ताः पुनः खच वानरस्स्यक्त साध्वसाः। 
प्रक्षतजवचःश्वुत्वातं च दृष्ट विभीःणम्‌ ॥ १२॥ 
चऋृक्षराजकी वात सुनक्रर ओर विमीप्रणक्रो अपनी ओघं 
देखकर वानरोने भयको स्थग द्विया तथा वे सन्‌.के-सवर क्रिर 
द्येट आवे ॥ १२॥ 
विभीषणस्तु रामस्य दष्टा सान्नं प्ररेध्ितम्‌ । 
टक्ष्मणस्य तु धमात्म( वभूव व्यधित्तस्तद्‌ा ॥ १३॥ 
श्रीराम ओर रक्षमणके शरीरो बाणे व्याप्त हुञा 
देख धर्मात्मा विभीपणको उस समय वड व्यथा हुई ॥१३॥ 
जरुङ्िन्नेत दस्तेन तयोन॑े विचन्य च! 
श्णोकसम्पीडितमना र्रोद्‌ विख्टप च ॥ १४॥ 
उन्दने जस्से भीगे हूए उन दोनों मादयेकि नेन पे 
ओर मन-दी-मन शोक्रसे पीडित द्यो वे रोने ओर विलप 
करने टगे--) १४ ॥ 
म तो सच्चसस्पन्नी विक्रान्तौ प्रियसंयुगौ । 


द्रमामवस्थां गमितौ राक्षसे; कूटयोधिभिः ॥ १५॥ 


युद्धकाण्डे पश्चाश्लः सगः; 
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्टाय | जिन्दै युद्ध अधिक प्रिय था ओर जो बर 
पक्रमसे सम्प्लयेःवेदी ये दोनों माई श्रीराम ओर खम 
यासे युद करनेवलि रा्शोद्याय इस अवस्थाको प्रचा 
र्ये गये !] ९५ ॥ 
्रतपु्रेण चैतेन दुष्पुत्रेण दुरास्मना। 
क्षस्य जिह्मया बुद्धया वञ्चिताचञुविक्रसौ ॥ ९६॥ 
ध्ये दोनो वीर सरख्तापूर्कर परक्रम प्रकट कर रदे ये । 
रतु भाईके इस दुरात्मा कुपुत्रने अपनी कुटिख साक्षी 
द्विके द्वारा इन दोनोके साथ धोखा किया १६॥ 
7रैरिमावलं विदधौ रुधिरेण कसुक्षितौ। 
सधायामिसौ खपे दद्येते शदथ विव ॥ १७॥ 
ष्टन दोनेके शरीर बादर पूणंतः हिद गये! ये 
मेनो माई खूनसे नदा उे दै ओर इस अवसाम पृथ्वीपर 
गेये दए ये दोनो राजकुमार कायसे भरे दए सादी नामकं 
न्धुके समान्‌ दिखाग्री देते ई ॥ १७॥ 
प्योवीयेमुपाधित्य प्रतिष्ठा कातता मया । 
विम देहनाशाय प्रघुपो पुरूषषैभौ ॥ १८ ॥ 
प्जिनक्रे रछ-पराक्रमका आश्रय देकर मैने ल्के 
र्यपर प्रतिष्ठित नैकी अभिलामाकी थी; वे दही दोनों 
माई पुरुषक्षियेभणि श्रीराम ओर द्श्मण देह.लयागक्रे ल्म 
सोये हुए दै ॥ १८ ॥ 
जीवन्नय विपन्नोऽस्मि मण्रराज्यमनोरथः। 
भाप्तभतिक्ञर्च रिपुः सकामो रावणः रतः ॥ ६९ ॥ 
'आज सै `जीते-जी मर्‌ यया | मेरा राञ्यविषयकर 
मनोरथ नष्ट दो गया। शत्रु रावणने जो खीताको न खोयनेकी 
प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह्‌ प्रतिज्ञा पूरी हुई । उष्ठके पुत्रने 
उसे सफल्मनोरथ वरना दियाः ॥ १९॥ 
एवं विखप्रमानं तं परिष्वेडप विभीषणम्‌ | 
सुग्रीवः सर्वस्रम्पन्नो इरिरजोऽ्रवीषिदिम्‌ ॥ २०॥ 
इस प्रकार वरिखप करते हए विभापणको हृदयपे लगाकर 
राक्तिशाखी बानरसन पुग्रीव्ने उनप्ते यो कडा--। २९॥ 
राज्यं प्राप्स्यसि धमे खडा वेष्ट संशयः। 
रावणः सह पुत्रेण -सवक्रामं तेह खप्स्यते ॥ २६॥ 
(धमस ! तुमह टद्भका राज्य प्रहि होगा; इसमे संदाय 
नहीं हे \ पुत्रसदहित रावण यह अपनी कामना पूरो नदीं 
कर सकेगा ए २९१ ॥) 
गरुडाधि्ितत्वेतावुभे सयधवटक्ष्मण्पै ! 
स्यक्त्वा मोहं वधिष्येते सगणं रावर्णं रणे ॥ २२॥ 
पये दोनो भाई श्रीराम ओर रमण मूष त्यागनेके 
प्रात्‌ गरड्की पएीटपर वेठकर रणभूमिर्मे रा्वगणेोरटित 
रोषणका वधे करगे, }} २२॥ 
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तमेवं सान्त्वयित्वा तु समारवास्य तु रक्षसम्‌ । 

सुषेणं श्वदुरं पारव सुप्रीवस्तमुवाच इ ॥ २२॥ 
राक्षस विभीपणको इष प्रकार सान्छना र आश्वासन 

देकर सुग्रीवने अपने बगल्यै खे दए श्वञ्चुर सुपरेणडे 

कह्‌(---] २३॥ 

सह दुरेदरिगणेलंन्धसंल्ावरिदमेो । 

गच्छ त्वं ्रातसै यद्य किष्किन्धां रमलक्ष्षणौ ॥ २४॥ 
'अप होशमे भा जानेपरर इन दोनो शत्रुदमन श्रीराम 

आर लक्ष्मणको साथ ले शूरवीर वानरगणेके साथ किष्किन्धा करो 

चरे जादये ॥ २४ ॥ 

अह तुं रावण हत्वा सपुरं सहवान्धवम्‌। 

मेधिद्टीमानयिष्यामि शक्रो नषएामिव धियम्‌ ॥ २५॥ 
पपै रावणक्रो पुत्र ओर चन्धु-वान्धवोौसहित मारकर 

उखङकेहाथसे मिथिदेशकुपारी सी ताको उदी प्रकार छीन खज्जगाः 

जेषे देवराज इन्द्र अपनी खोयी हुई साजद्ध्मीको देयोके 

यहीसे दर खये येः ॥ २५ ॥ 

ुत्वेतद्‌ वानरेन्द्रस्य सुषेणो वाक्यम्वीत्‌ ! 

देवाक्रं मायुद्धमनुभूतं पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 
वानप्राज सुग्रीककी यह वात सुनकर सुपेणते कदा- 

'पूवक्राल्मे जो देवासुरमदयुद्ध हु! थाः उसे दमने देखा 

था | २६॥ 


तद्‌! स दानवा देवाञ्श्षरषंस्पक्ंकोचिदान्‌। 
निजध्नुः श्खशरिटुपदखछदयन्तो मुहुसुषुः॥ २७॥ 
८उस समप अल्-शस्रोके साता तथा लक्यरधमें कुराल 
देवताओंको वारंवार वाणोसे अच्छादित स्ते हए दानर्वेनि 
बहुत घाथङ कर दिया था | २०७ ॥ 
तानतीन्‌ नघ्रसंक्तादच गतास यृहस्पतिः। 
विद्याभिमेन्चगरुक्तभिरोपधीभिधिकित्सति ॥ ८॥ 
पप युद्धम जो देवना अल-यस्मसे पीड़ित, अचेत आर 
प्राणच्चन्य हो जाते ॐ) उन स्वी रध्षाके दिये ृदृस्यत्िजी 
मन्वयुक्तं विदा त्था दिव्पं ओपधिररोद्वास उनकी 
निजिच्ा करते ये! २८॥ 
तार्यौप्घान्यानयितं क्षीतेदं यान्तु सागरम्‌ । 
जवेन चान्यः शीध्रं सम्पातिपनसादयः ॥ २९ ॥ 


प्मेरी रायरङ्िडन ओप्रथिवोको ठे अमेद्धे दियं सम्माति 
[२ सहि सामु ¶ [३। परल १.८1 र गर्‌ >> षौ 
ओर पनउ आदि वानर यीमर टी देगपूवेक ीरमागरकेः तट. 
# ॥ 
पर जाप 1 २९॥ 


हरयस्तु दिजानन्ति परवती ते मदपधी। 
संजीदक्रर्णा दिव्यं विद्यलयं देदनिमिताम्‌ 1३० ॥ 


३ 


। 1 न ०3 ० 
'उम्पाति दि वानर वटो एवेतरर प्रदिितं दूददो 
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प्रसिद्ध महौपधि्योक्षो जानते द | उने एक्का नाम 
संजीवकरणी ओर दृसरीका नाम ट पिद्स्यक्ररणी । इन दोनें 
दिव्य ओपधियोका निर्माण साक्तात्‌ व्रह्माजीने क्रियादे। ३०॥ 
चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागयोत्तमे। 
अगतं यत्र मथितं तत्र ते परमोपघी॥२१॥ 
तौ तत्न विहितौ देवैः पर्थतौ तौ मदोदधौ। 
अथं चायुखतो राजन्‌ दनूमांस्तत्र गच्छतु ॥ २२॥ 
'ागरेमे उक्तम क्षीरसमूद्रके तथ्पर चन्द्र ओर द्रोण 
नामक दो पवेत ईः जद पूव्यं अमृतका मन्थन किया 
गया या। उन्दी दोनो पवरतोपर वे श्रे ओपधिर्यो वतमान ई | 
मदासागरमे देवतार्थनि दी उन दोन पवेतोको प्रतिष्ठित किया 
था} राजन्‌ ¡ ये वायुपुत्र दचमान्‌ उन दिग्य ओपधिर्योको 
लानेके चयि वर्ह ज्य" ॥ ३९-३२॥ 
एतसिन्नन्तरे वायुर्मधाश्चापि सविघुतः। 
पर्यस्य सागरे तोयं कस्परयनितच पवताम्‌ ॥ २३ ॥ 
ओपधिर्योको ठनेकी वार्ता वदां चरदी रदी थी क्ति बहे जोर- 
सेवायु प्रकट हर मेर्घेकी घटा विर आयी ओर विजयो 
वमक्ने ठर्गा | वह्‌ वायु सागरके जलम दख्चट .मचाकर 
पव्तोको कम्पित-पी करने लगी ॥ ३३ ॥ 
महता पक्षवातेन सवेद्वीपमहाद्रुमाः। 
निपेतुर्भम्रविर्णाः सलिले टवणाम्भसि ॥ ३४॥ 
गर्ड्के पंखते उटी हू प्रचण्ड वायुने सम्पूणं द्वीपे 
वदे-वडे वृक्ौकी ड्यौ तोड़ ली आर उन्हु कवणसमुद्रके 
जलम गिरा दिया | ३४॥ 
अभवन्‌. पन्नगाखस्ता भोगितस्तज्वात्िनः | 
दीघं स्ोणि यादांसि जग्धुश्च रवणाणेचवम्‌ 1 २३५ ॥ 
लद्भावाषी महाकाय सपं मयसे थरा उटे । सम्पूणं जल- 
जन्तु शीपरतापूवंक समुद्रके ज्म धुप गये | ३५ ॥ 
ततो सुदहतमैद्‌ गरुडं येनतेयं मदावलम्‌ । 
वानरस दद्युः सवं ज्वटत्तमिच पावकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर दो द्यी घड़ीमं समस्त वानरोने प्रस्वटित अधि- 
के घमान तेजसी महावलीं विनतनन्दन गरडको वर्ह उपथित 
देखा ॥ ३६ ॥ 


तमागतमभिप्रेकष्य नागास्ते विप्रदुद्रषः। 

भे ॐ £ भ 

यस्त॒ तौ पुरुषो बद्धो शरभूतेमेवरेः ॥ २७ ॥ 
उन्दै आया देख जिन मदावरली नामने वाणके सपमे 

आकर उन दोनो मद्‌ापुरर्षोको बोध रखा था वे सव-के-सव 

वि भाग खड़ हुए ॥ २७ ॥ 


ततः सुवण; काङुर्स्थो स्पृष्टा मव्यभिनन्य च । 


विमरम्चै च पाणिभ्यां सुषवे चन्द्रसमपरभे ॥ ३८ 


तयदवात्‌ गस्द्ने उन दने रघुवंसी वन्धुर्थोको खप्र 
क्रपेः अभिनन्दन करिधा ओर अग्ने दामि उनके चशट्रमके 
समानि कान्तिमान्‌ मुष्के परख | ३८ | 
येनतेयेन संस्पृष्ठस्तयोः संससहुर्बणाः। 
सुवणं च तनू स्निग्धे तयोयु वभूप्रतुः ॥ ३९ ॥ 
गख्डुजीक्रा स्प प्रप्त होते द्यी श्रीराम ओर दशमे 
सारे घाव भर गये ओर उनके दारीर तका दी युन्द्र कान्ति 
युक्त एवं स्निग्धदो गये) ३९॥ 
तेजो यीयं वदं चोज उत्सादश्च मदागुणाः। 
परदर्धनं च बुद्धिश्च स्तिश्च द्वियणा तयोः ॥ ४०॥ 
उनमं तेज; वीर्य वट, ओज, उत्सादः दश्ियक्तिः बुदि 
ओर सरणशक्तिं आदि महान्‌ गुण पदटेसे भी दुगुने दयो 
गये | ४०॥ 


तादु्थाप्य महातेजा गरुडो वाक्वोपमो 
उभौ च सखे दृष्टो रामदचेनमुवाच ह ॥ ४६॥ 
फिर मदतिजस्वी गण्ड्ने उन द्योना भाद्वाकोः जो साक्षात्‌ 
दनद्रके समान ये, उटाकर्‌ छदयते लगा लिवा । तवर श्रीसमजी- 
ते प्रसन्न होकर उने कशा--1 ४१ ॥. ` 
भवल्सादाद्‌ व्यसनं सवणिप्रभवं महत्‌ । 
उपायेन व्यतिक्रान्तौ दीघं च वदिन छतो ॥ ४२॥ 
८न्द्रजितके फरण हमलेोर्गोए्र जो मदान्‌ संकट आ 
गाथा, उसे हम आपकी कृपसि टेपि गये | आप विरिष्टं 
उपायकरे साता ई; घतः आपने दम दोर्नेको शीर दी पूववत्‌ 
वलस सम्पन्न कर दिया | ४२ ॥ | 
यथा तातं दद्यारथं यथां च पितामहम्‌, 
तथा भवन्तमासाद्य हदयं मे प्रसीदति} ४२॥ 
जेते पिता दशरथ ओर पितामह अजके पास जनिसे 
मेरा मन प्रसन्न दो सकता थाः वैसे ही आपको पाकर मेरा 
हदय दर्षसे चिल उठा ३ ॥ ४३॥ 
को भवान्‌ रूपसम्पन्नो दिध्यस्रगलुटे पनः। 
वसानो विरजे वसे दिन्याभरणभूपितः ॥ ४४॥ 
'जाप बड़े स्पवान्‌ ई, दिग्य पुष्पी माला ओर्‌ दिव्य 
अद्गरागवे विभूषित द | आपने दो खच्छः वल्ल धारण कर 
रके द तथा दिव्य आभूषण आपकी दोभा वदृ ट । हम 
जानना चाहते दै कि आप कौन १८ सर्व्चदोतेहुएभी 
भगवानने मानवभावका आश्रय लेकर गरुड़से एसा प्रन 
किया ) | ४५४ ॥ 
तञुवाच महातेजा वैनतेयो मावर; 1 
पतत्निसजः प्रीतात्मा हषपयौङ्कटेक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ ` 
तत्र मदातेलखी महाबली पञ्चिसज विनतानन्दन गसडने 
मन-दी-मन प्रसन्न दो आनन्दके ओंघभेसि भरे हुए नेत्रवाठे 
भीरामसे कदा-- ५५॥ 
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अहं सला ते काङ्कर्स्थ प्रियः प्राणो वदिर्चरः। 
गरुत्मानिष् सस्प्रासो युवयोः साह्यकारणात्‌ ॥ ४६॥ 

"काङत्ख | मै आपका प्रिय मित्र गर्ड़रह! बाहर 
विचरनेवाला आपकर प्राण हँ } आप दोरनोकी सहायताके चि 
हीमे दस समय यस आया हँ ॥ ४६ ॥ 


अष्ुरा वा महावीयौ दानवा वा सदावराः। 
खुराश्चापि सगन्धवोः पुरस्छत्य शतक्रतुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नेमं मोक्षयितुं शक्ताः शरचन्धं सुदारुणम्‌ 


(महापराक्रमी अषठुर, दावरी दानवः देवता तथा गन्धव 
भी यदि इन्द्रको आगे करके य जतेतो वे मी इस भयंकर 
सपाकार ्वाणके बन्धनसे अपक्त द्रुडनेमे समयं नी हो सक्ते 
ये |} ४७२ |) 


मायावलादिन्द्रजिता निमितं क्रूरकर्मणा ॥ ४८॥ 
एते नायाः काद्रवेयास्तीक्ष्णद्ष्ा विषोह्वणाः। 

| ९ 
रस्मोमायाप्रभविण शरभूतास्त्वदाश्रयाः ॥ ४९ ॥ 


नूरकम इन्द्रजित्‌ने मायाके वलसे जिन नागरूपी वार्ोका 
बन्धन तेवर किव। थाः वे नाये कद्रुके पुत्र दी धे] इनके 
दत बड़े तीखे होते द ! इन नार्गोका विष वडा भयंकर शेता 
है । ये राकषक्की यायाके प्रभावसे बाण वनकर आपके शरीरमे 
ल्पिर गये ये | ४८-४९ ॥ 


सभाग्यश्चासि धघमंक्ञ॒ यम॒ सत्यपयक्रम ! 
लक्षणेन सदह स्तरा समरे रिपुधातिता॥ ५० ॥ 


ध्धमके ज्ञाता सत्यपराक्रमी श्रीराम ] समराज्गणमे शत्रुभो- 
का संहार कृनेवाछे अपने भाई लक्ष्मणके साथ ही जपि वड 
सोमाग्यश्षाटी है ( जो अनायास ही इस नागपादासे मुक्तं दो 
गवे ) 1} ५० |] 
म श्युत्वा तं वृत्तान्तं त्वरसाणोऽ्डमागतः। 
स्हसेवावथोः स्तेह।त्‌ सखित्वमलपाख्यन्‌ ॥ ५९ ॥ 
भरँ देवताओके मुखसे अपरोगोकरे नागपाशं ्वधनेका 
समाचार सुन र व्रड़ी उतावलीके साथ यहो आया दँ | हम 
दोनोमे ओ स्मेह दै, उस्र प्रेरित हो मित्रधर्मका पालने करता 
हुभा सहसा आ! पर्हुका ह | ५९ ॥ 
मोक्षितौ च मदाघोरादस्मात्‌ स(य कवन्धनात्‌। 
अप्रमादश्च कतैव्यो युचाभ्यां नित्यपेव हि ॥ ५२॥ 
४आकर्‌ मेने हस महाभयंवर वराण-वन्धनते आप दोनोको 
छंडा दिया ! अ अप्को सदा ही सावधान रहना 
चाहिये ॥ ५२} 
पररूत्या राक्चसाः से संग्रामे करूटयोधिनः। 
श्ुणां शडभावानं भवतामाजेवं वरस्‌ ॥ ५३॥ 
'समत्त राक्षस खभादसे टी सेयाममे कपटपूदक युद करने 


वाठे होते दै, परंतु श्चद्धभाववारे भाप-जैसे श्रुरवीरोका सरलता 
दी वर है । ५३ ॥ 
तन्न विश्वसनीयं चो र्चसानां रणाजिरे । 


पतेनेवोपमानेन नित्यं जिह्या हि राक्चसाः॥ ५४ ॥ 
इसलिये इषी दृ्टन्तको सामने रखकर आपक्नो रणक्षेत्रे 
राक्षसोका कमी विश्वात नर्य करना चाहिये; क्यौकिं राक्षस 
सदा दी कुटिल होते दैः ॥ ५४ | 
पवमरुक्त्वा तदा रमं सखुपणेः स महावर: 
परिष्वज्य च खस्निग्धमाप्रुसुपचक्रमे ॥५५॥ 
ठेसा कहकर महाब्रटी गरुडने उस समय परम सने श्री- 
रामको हृयते ख्णाकर उनसे जानेकी आज्ञा टेनेक्रा विचार 
किया | ५५ | 
ससे राघच धमेक्च रिपूणामपि वत्सल ) 
अभ्यनु्ञातुमिच्छासि गमिष्यामि यथासुखम्‌ ॥ ५६॥ 
वे वठे--ध्टातरुओौपर भी दया दिवानेवाले धमत भित्र 
रघुनन्दन ! अव्र मे सुखपूवेक यटि प्रश्यान कणा | इसके 
व्यि आपक्री आस चाहतः ह्र्‌ ॥ ५६॥ 


त च कौतूहटं कायं सखित्वं भरति राघव । 
कतकमी रणे वीर सखित्वं भतिदेस्स्यसि ॥ ५७॥ 

'वीर रघुनन्दन ! मेने जो अपनेको जादा सखा चताया 
दै, इखके विषयमे आकरो अपने मन्म कोई कोद नदी 
रखना चाहिये ¡ आप युर खफलट्ता प्राक्च कर लेनेपर मेरे 
इस सख्यभावक्रो खयं समश समे ॥ ५७ ॥ 
वाठचद्धाव्ेपां तु ल्भा छत्व श्रोमिभिः। 
रावणं तुं सपु त्वा सीतां चमुएटप्स्यसे ॥ ५८ ॥ 

अप समूद्रकी ठदरोके समान अपने वागेोकी परम्परापे 
ल्ट्ाकी एसी दश्चा कर देँगे कि वद्य केवल वाल्क आर वृदे 
ही शेष रह अर्यिगे । इ तर अपने य् रावगक्ा संटार 
करे अप सीताको अवदय प्रप्त कर खैः ॥ ५८ ॥ 


इव्येवमुक्त्या वचनं पणेः शीघ्रविक्रमः। 
रामं च नीरुजं रत्या मध्ये तेपां वनौकसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रदक्षिणं ततः इत्वा परिप्वच्य च वीर्यवान्‌ 
जगापाकाश्लमाविदय डपणः पचने यथा ॥ ६० ॥ 


{1 


रागतः नीसेग ९.० ग ल.१९ ८. [चम्‌ 4 | = 1९.5.९१} ~) 
ओर उन्द्‌ हृदय त्प वदु नमन गत सालय 
ह) कर 
रः ययं | ~९-६< ॥ 
= न~ 
नीरुजौ राघवौ दृष्टा ठतो 
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सारे वानर-यूथपति सिंहनाद करन ओर प्छ दिखने 

खगे ॥ ६१ ॥ 

ततो भेरीः समानष्ुखदङश्चाप्यवादयन्‌ । 

दधुः शान्‌ सम्प्रह्ठाः श्षवेटन्त्यपि यथावुरम्‌ ॥६२॥ 
फिरतो वानयँने डके पटे; मू "ग बजाय; यद्भुनाद्‌ क्रिये 

ओर हपोस्लापसे भरकर पदठेकी भति वे गर्जने आर्‌ ता 

ठोकने रगे | ६२ ॥ 


अपरे स्फोच्य विक्रान्ता वानसय नगग्रोधिनः। 
द्रमात्पाख्य विविघास्तस्थुः शतसदहसरश्लः 1 ६३ ॥ 

दूसरे पराक्रमी वानर जो व्क ओर पवत-क्चिखर्शको हाथ- 
स लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकारके वृक्ष उलाड्कर टलार्घाः 
की संख्यामे युद्धके ल्यि ख्डे हो गये ॥ ६३ ॥ 


विसृजन्तो महानाद्ांस्रासय्न्तो निश्चाचसन्‌। 
लद्राद्वासण्युप्पजम्मुयाद्भुकामाः प्वंगमाः॥ ६४॥ 
जोर-जोरमे गर्जते जीर नियाचर्फेः उरते दए णै 
वानर युदक इच्छमि टद्धाकरे द्रवाजेपर आक्रर उट गव| 
तेषां खभीमस्तमुखो निनादो 
वभूव दाखामुगयूधपानाम्‌। 
छवये निदाघस्य तथा घनानां 
नादः खुभीमो नदतां लिश्तीथे ॥ ६५॥ 
उस समय उन वानरयूुथपतिर्याक। वड भयंकर ए 
त॒मुख सिंहनाद सव्र ओर मजने खगाः मानो ग्रीष्म क्रृतुके अन्त 
म आधी रते समय गर्जते. एः मे्ेकी गम्भीर गर्जना स 
ओरव्यराप्तदोरदीद्ो॥ ६५ ॥ 


व्याप श्रीमद्रामायणे ास्मीकीये भाद्विकाय्ये युद्धकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 


ट्स प्रकार श्रीगासीक्तिनिर्भित जप्ैरमायण अद्धिकाव्यकरे युद्धकाण्डम्‌ प्यास सम पुरा दुभ ॥ ५० ॥ 





¢ 
एकवच्च सम, 
श्रीरामे बन्धनयुक्त होनेका पता पार चिन्तित दए रचणका धूम्राक्षका युद्धके सिये 
भेजना ओर सेनासरदित धृम्राक्षका नगरसे बाहर आना 


तें त॒ तमुरं च्ष्दं वालसणां मधोजसाम्‌। 
नदंतां साक्षसेः सार्घं तथा दयुश्राव राचवणः॥ १ ॥ 
उस समय भीषण गेना करते दए महावटी वानरेक्रा 
वह त॒मुलनाद्‌ रा्षसौसदित रावणने सना ॥ १॥ 
स्लिग्धगम्भीरतिर्धापं श्ुल्वा तं निनदं भ्रश्लम्‌। 
सचिदानां ततस्तेषां मध्ये वचनमन्रचीत्‌॥ २ ॥ 
मन्त्रियेके वीचमे वेढे हुए रावणने जत्र वह्‌ स्निग्ध 
गम्भीर घोप्र वद उच्स्वर किया हुआ सिंहनाद सुना, तव 
वह्‌ इस प्रकार बोख--|॥ २॥ 
यथासो सग्प्रट्ठानां वानसमाञ्नुपस्ितः। 
चह्रनां खमहान. नादो मेघानासिव गजंताम्‌ ॥ २ ॥ 
सुव्यक्तं मती पीतिरेतेषां नान्न संश्ययः। 
तथाहि विपृङैनीदैदचु्चुमे ल्वणार्णचः॥ ७॥ 
इस समय गज॑ते दए मेक ` समान जो अधिक दृर्षमं 
भरे दए वहुसंख्यक्र बानरोक्रा यदह मदान्‌ कोलाहल प्रकट 
हो रहा दैः इससे स्पष्ट जान पडता है किं इन सदको वड़ा 
भारी दषं प्रा हुआ दै; दस्मे संशय नही द | तमी इस तरद 
चारवार की गयी गर्जना्ओंसे यद खरि पानीका समुद्र विक्षुग्ध 


हयो उठा दै ॥ ३-४॥ 


ती तुवद्धौ हारे स्तीक्ष्णेश्रीतरो रमखक्ष्मणो । 
स्यं च युमहाम्‌ नादः शङ्कां जनयतीव मे॥ ५ ॥ 


प्पर्तुवे दोनो भाई श्रीराम भौर टश्मण तो वीदे 
वार्णोसे वैधे हुए ई । इधर यद मदन्‌ दर्षनाद्‌ भीदोरहा 
३, जो मेरे मनम शङ्का-सी उन्न कर रदा है ॥ ५॥ 
पवं च वचनं चोक्त्वा मन्निणो राक्चसेश्वरः। 
उवाच नैक्तांस्तच्च समीपपरिवर्षिनः॥ ६॥ 
मन्नियोसे एेसा कडकर राक्षसराज रावणने अपने पष ही 
खड़े दए राक्षसेसि करा--)॥ ६ ॥ 
ज्ञायतां तूणमेतेषां सवेषां च वनौकसाम्‌ । 
शोककाडे समुत्पन्ने हपंकारणसुस्थितम्‌॥ ७ ॥ 
तुमरोग शीघ्र ही जाकर इस वातकां पता र्गा 
करि सोकका अवसर उपस्थित दोनेपर भी इन सव वानरौके 
दर्षका कोन-सा कारण प्रकट दो गया है, ॥ ७ ॥ 
तथोक्तास्ते सम्भ्रान्ताः प्राक्ारमधिरुह्य च। 
ददश्युः पालितां सेनां खु्नीवेण महात्मना॥ ८ ॥ 
रावणके इस प्रकार आदेश देनेपर वे रक्षस धवराये 
हुए गये ओर परकोटेपर चदृकर महात्मा सुभ्रीवके द्वारा 
पालित वानस्सेनाकी ओर देखने लगे ॥ ८ ॥ 
तो च मुक्तौ घोरेण शरबन्धेन राघवौ।. 
खसुत्थितौ महाभागौ विषेदुः सर्वरक्चसाः॥ ९ ॥ 
जब्र उन्द मादूम हज किं महाभाग श्रम ओर लक्ष्मण 
उस अघ्यन्त भयंकर नागरूपी वाणोके वन्धनसे मुक्त होकर 
उठ गये हँ तव समस रा्षपोको बड़ा दुःख हु ॥ ९ ॥ 


युद्धकाण्डे पकपञ्चाश्यः समः 


„ 44) 


। 
7 १.० 
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संचस्तद्धदयाः स्वं प्राकासादरवरुह्य ते) 
विवरणी राक्षसा घोरा राक्षतेन्द्रसुपस्थित्राः ) ९०॥ 
उनका दय मये थरं उता] वे सव भयानक रान्चस 
परङोटेषे उतरकर उदास हो याक्षसरयाजन राव्रणकी सेवामें 
उपसित हुए ॥ १० ॥ 
तदप्रियं दीनमुखा रावणस्य च राक्षसाः 
त्स्नं निवेदयामासुयेधा वद्‌ वाकयकोविद्‌ाः ॥ १९ ॥ 
वे वति-चीतकी कलाम कुशङ थे | उनके ग्रखपर दीनता 
खारी थी | उन निशचसेने वई सारा अप्रिव समाचार 
राचणक्रो यथावत्‌ रूपसे बताया | १९ ॥ 
यो ताविन्धजिता युद्धे आरातसै रामलक्ष्मणो 1 
निवद्धौ शरवस्येन निप्प्रकस्पञुजो रतौ ॥ १२॥ 
विसुत्ते श्रवन्धेत दश्यते तौ रणाजिरे । 
. पारानिवं गजो छ्िस्वा गनजेस्द्रसमविक्रसौ ॥ १३ ॥ 
( वे बोरे-- ) (महाराज ! कुमार इन्द्रजिनने जिन राम 
ओर लक्ष्मण दोनो भादयोको युद्ध खलम नागरूपी चाणोके 
वन्धने ्वोधकर हाथ हिलानेमे मी असमर्थ कर दिया थाः 
वे गजराजके समान पराक्रमी दोनों वीर जेषे दाथी रस्सेको 
तोड़कर स्वतन्त्र हो जाये, उसी तरह बाणबन्धनसे मुक्त दो 
समराङ्गणमे खड़ं दिखायी देते हैः ॥ ५२-१३ ॥ 
तच्छ्रत्वा वचनं तेषां राक्षसेन्द्रो मदावरः । 
चिन्ता शोकसम।करान्तो विवणंवद्नो ऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
उनका वद वचन सुनकर महावरटी राक्षसराज रावण 
चिन्ता तथा ओोकके वीभूत हो गया ओर उसका चेदरा 
उतर रया ॥ १४ ॥ 
घोरेदन्तवरे्वद्धो दारेराश्षीविपोपसेः 1 
अमोघः सूर्यसंकाशः प्रमथ्येन्द्रजिता युधि ॥ ९५ ॥ 
तद्खवन्धमासाद्य यदि सक्तौ रिपू सम) 
संशयस्थमिदं सवमचपर्यास्यहं चलम्‌ ॥ ६६॥ 
( वह्‌ सन-दी-मन खोचने टगा-- ) "जो विषधर सपोके 
समान भयंकरः वरदाने प्राप्त हुए ओर अमोध ये तथा 
जिनका तेज सूयंके समान थाः उन्हयीके दारा युदखस्मे 
इन्द्रजितने भिन्द बरेधि दिया याः वेमेरे दोनों रान्न वदि 
उस अस्चन्धनम पड्कर भी उरस द्ूट गये? तव तो अर 
मे अयनी सारी सेनाको संशयारन्न ही देखता हू ॥६५-१६॥] 
निष्फलाः खलु सखंचन्ताः शराः पावकतेजसः । 
आदत्तं येस्त सं्रामे रिपुणां जीवितं मम ॥ ३७॥ 
'जिन्होने पठे युदखल्मै मेरे चक्रके प्राण ठे चि 
थे, वे अम्निठस्य सेजस्वी दाग निश्चय दी आलं निष्यः 
हो गयेः ॥ १५ ]] 
पवसुक्त्वा त॒ संक्रद्धो निःभ्वसन्युरगमो यथा 1 
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अब्रवीद्‌ रक्षसां मध्ये धूम्राक्षं नाम राक्षसम्‌ ॥ २८ ॥ 

ठेस कृट्कर अत्वःत कुपित हआ रावण फुफ्कारते हए 
स्परके समान जोर-जोरसे सौँप्च्ने ल्गा ओर राक्षतोके 
वरीचमें धृप्राह् नामक निराचस्से बोख--]) १८ ॥ 


वेन महता युक्तो रक्षसां भीमविक्रम । 

त्वं वधायाद्य नियीहि रामसय सह वानरैः ॥ २९ ॥ 
'मयानक्र पराक्रमी वीर } तुम राक्नसोकौ वहत बडी 

सेना साथ लेकर वानरोसदहित रामका वध करनेके लिये 

योर जाओः ॥ २९॥ 

एवमुकस्तु धूथ्राक्लो राक्नसेन्द्रेण धीमता । 

परिक्रम्य ठतः शीघं तिजेगाम चपाटयात्‌ ॥ २०॥ 
नुद्धिमान्‌ राधक्षयजकते इस प्रकार आज्ञा देनेपर धूम्राकषने 

उसकी परिक्रमा कौ तया वह्‌ तुरंत राजमवनते बाहर 

निकर गथा ॥ २० ॥ 


अभिनिष्क्रम्य तद्‌ द्वारं वलाध्यक्चपुवाच ह । 
स्वरयख वलं शीघं कि चिरेण युयुत्सतः ॥ २१ ॥ 
रावणके गृहृदारपर पहुंचकर उसने सेनापतिपे कदा-- 
प्तेनको उतायरीके साय शीघ्र तैयार करो । युद्धकी इच्छा 
रखनेवाठे पुरुषो विलम्ब करनेषे क्वा लम? ॥ २९१॥ 


घूस्रक्षिवचनं श्रुत्वा वलाध्यक्षो वलाञ्खुगः | 
वरसुयोजयामासर राचणस्याक्ञया सखम्‌ ॥ २२॥ 
धूम्राक्षी तत उुनक्रर रावगकी आक्ताके अनुखार 
सेनापतिने जिनके पीके बहत वडी सेना थी, भारी संख्याम 
सेनिकोको तैयार कर दिया ॥ २२॥ 
ते वद्धघण्टा वलिनो घोररूपा निद्याचराः। 
विनद्यमानाः संहा धूम्राक्षं पयवारयन्‌ ॥ २६॥ 
चे भयानक रूपधारी वट्वान्‌ निलाचर प्रास्त ओर याक्ति 
आदि अरस्मे वष्ट बँधकर टप अर उन्मादे युन्न छे जोर 
जोरसे गलते हए आये ओर धूम्राक्षो तरकर वड़ो गये॥ 
विविधायुधरस्तञ्छ दरटमुद्धरपाणयः। 
गदाभिः पट्धि शेदण्डेययसेर्मसटैरपि ॥; २२2] 
परितर्भिन्दिपारेश्च भल्डैः पारः परम्वधैः। 
निर्ययू र्षसा घोरा नदन्तो जलदा यथा ॥ २५ ॥ 
उनके दामि नाना प्रकरे 
लोगेन अने दाथेमिं चट ओर रद्ररटि रक्देये! गदः 


| 
पद्यः लट्‌ दर. श्ट परम्‌, 2.१ 171 दराल, 33 दर 
भवथ ष्‌ ह 
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येः पर्मशीधैश्च गनैश्रेव मदरोत्कटैः। 
निययुनक्रनव्याचा शयात्रा दव दुर्यश्नदराः ॥ २७॥ 
क्रितते दी निक्ानर्‌ ध्वजे अदेकून तथा सनक 
जाटीसे आर्द्धिन र्मोद्राय युके सिय बहर आगे वे 
सद्-के-सव केचन धरण क्रिये दये | कितनी श्र्र स्म 
नाना प्रकारके गुलाल मघः वपम सीघ्रतामी व्रा तथा 
गदमत्त हाथिप्रातर मवार दो जव व्या्ीके समान युदक 
चिमे नगरमे गहर निके | २६-२० ॥ 
तकसिदमुलेगुक्तं खरः कन कभूपितेः। 
आरुरोष् रथं दित्यं धूप्राक्षः खरनिःखनः॥२८॥ 
धृप्रक्षरे रथम खोनेके आमू्नासि विभूषित एमे गे 
नघे दए ये जिनके र्मु मद्धि गौः दिके समान प्रे 
गधेङी मेति रेकरनेवन् धृश्राक्ष उम दन्य रथपर 
मवार हा | २८ ॥ 
स नियोतो महावीय धृष्रक्षो सक्षष्रेतः 
हसन्‌ वे पथ्िमद्वाराद्धनूमान्‌ यच्च तिष्ठति ॥ २९ ॥ 


इख प्रकार बहुत-षे राक्षक्षकि साथ महापराक्रमी धृ्राक्ष 
हसता हुआ पश्चिम द्वारसेः जर दनमन्‌जी सत्रुक सामना 
क्ररमेके ट्य ग्ड येः युद्धके निय निक २९॥ 
रथध्रवरमास्णय ख्यक खरखनम्‌। 
प्रयन्तं तु मोर यक्चसं भीमदसेनम्‌ ॥२३०॥ 
अन्तरिश्चवगताः करखः शकुनाः पत्यपेघयन्‌ । 
गदर्हमे चुने ओर गद्होकी-सी भ्राज करमेवाटे उम 
परर स्थपर्‌ त्रेय युद्धे श्यि जत्ति दए महाघोर राक्चस 
= धूप्रान्नकोःजो व्डाभयानक द्वावी देता थाः आक्रादा चारौ क्रूर 
दियोनि अद्मप्रत्कं बेटी बोलकर आगे वदने मना 
` कषा ॥३०द्‌ ॥ 
रथशोपं मदभोमो गृच्श्च निपपात ह ॥३१॥ 
घ्यजमरे प्रथिनाश्चेव निपेतुः इणपासनाः। 
रधियद्रा महाञ्दवेनः वन्धः पतिते मुषि ॥३२॥ 


ठनो रथके ऊपरी मागपर पक मदामयानक सीध 
आ गित | ध्वजे अग्रमागपर्‌ ब्रुत-से मुद्रादीर्‌ पश्ची 
परस्पर रथि द्रप्स भिर्‌ वदं} उसी समय क बहुत वहा 
देत कऋपन्ध ( धड़) सुन दथप्रथ दौक्रर प्रथ्यीयर्‌ गिरा || 
धिश्वरः चात्छजन्नादराम्‌ धृप्राश्चस्य निपातित्तः। 
चचधर स(धर द्रः संच च मषटिनी॥६ 
वद्‌ कवन्ध व्र जीर्जोर चीत्कार क्रस्ता हुमा 
धूत्राश्षके पादी निराया वद्रट र्त्कौ वपा करने स्मे 
प्रध्वी डोदटमे ख्गी | ३३ 
प्रतिखोमं ववौ वायुनिघ्ीतसमनिः खनः । 
तिमिसयाघ्रतास्तत्र दिशश्च न चकाशिर ॥३४॥ 
वायु प्रतिक्रूट दिक ओते ब्रह्न ठगा । उस्म 
चज्चग्रात्तके समान गड़गड्रूट क्ेदा होती भरी । सम्प 
दिशार्प अन्धक्रारसे आच्छन्न हो जानते कारण प्रकाशिते नदी 
रोती थीं ३४॥ 
से तृत्र्तास्ततो ददा रक्षसानां भवावहान्‌ । 
प्रादुभूतान्‌ खुघ्रोरश्च धूम्राक्षो व्यथितोऽभवत्‌। 
मृधुष् सश्चताः सवे धुश्च्वस्य पुरसयः॥२५॥ 
सकि चि भप देनैवारे वरटा प्रकट हए उने भर्थुकर 
उयातको देखकर धृप्रक्च ग्रथित दो उट ओर उरक आगे 
प्वटनेयाछे ममी यश्चमर अचेदचखेद्ये गये ॥३५॥ 
खमोमो वहुभिर्निंशाचरे- 


ततः 
दुतोऽभिनिष्करम्य रणोस्पुको वदी । 
दशृक्षं तं सधवव्राहुपाछितां 


हीघकरगं वहु वानरीं चमूम्‌ ॥ २६॥ 

दक प्रकरार वहुषंख्यक निशाचर्यै रिरे हु मौर युदक 

च्थि उत्सुक रदनेवाठे महामयंकर ब्रव. राक्र धूप्राकषने 

नगस्वे बादर निकल्कर श्रीरामचन्द्रजीके बाहुवल> सुरक्षित 

एवं प्रल्यक्रालिक समुद्रे समान विशार पानरी सेनाको 
देखा ॥ ३६ ॥ 


भ [१ ९ 
इच्यापं श्रीमद्धामायणे चात्सीकीये जादिकभ्यि युद्धकाण्डे एकपच्चारः सगः ५ ५१ ॥ 
द प्रका प्रानिति आपैसमायम्‌ सदविकास्यके युद्धकाण्डे इस्यावनर्वो समे पूरा हेज ॥ ५९ ॥ 
नन 


द्विप्ारः समैः 


धृ्राक्का बुद्ध भर हयुमाचजीके हार उसषका वध 


धूर प्रेय नियोन्तं साक्षक्ते भीमविक्रमम्‌ । 
वनेदुबासराः सवं प्रदा गुद्धकाद्धिणः॥ ९॥ 

ने कर पराक्रमी निखार धूप्रद्धिको निकल्वे देख 
नुद्धकी इच्छा रखनेव्ले समस्त वानर दं ओर उसा 
भरकर सिंदनाद करने स्ये ॥ १॥ 


तेषं सुवुमुटं यद संजक्षे कपिस्श्चसाम्‌। 
अन्योन्यं परादपेधोरनिष्नतं 


दूलमुदरेः ॥ २ ॥ 

उस समय उन वानरो ओर राक्षसीम अस्यन्ते भयंकर 
युद्ध छिड़ गफ} वे धोर ब्र तथा शूलो ओर मुद्रे एकं 
दूसरेको चोट पटुचाने स्रो }} २ ॥ 


१५५, 


८ 
४ 


यद्धक ङ दिपश्चाश्चः सगः 
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> € {~~ 
राक्षसेवानरा घोरा विनिकृत्ताः समन्ततः । 
९ (०५ + ^ #९ 
वानरे रक्षलश्चापि द्ुमेभूमिखसीरूताः ॥ ३ ॥ 
राक्षसोने चायं आस्से घोर वानरंको काटना आरम्भ 
किया तथा वानरने भी राक्षसांको व्रक्षांसे मार-मारकर 
धरासायी कर दिया ॥३॥ 


६ । {= स. 
राक्षस।स्त्वभिसक्रद्धा वानरान्‌ निहितः शरेः । 
( > (4 अ 
विव्यधुधोरसंकारोः कङ्कपन्रेरजिदह्यगेः ॥ ४ ॥ 
क्रोधे भरे हुए राक्चसोने अपने कङ्कपत्रयुक्तः सीधे 
जानेवके धोर एवं तीखे बाणोसे वानरोको गहरी चोट 
पटहुचायी ॥ ४॥ 


ते गद्राभिश्च भीमाभिः पष्टिक्षेः करूटमुद्रेः! 
घोरेश्च -परिवेधिव्रेखिदाजेश्चवापि संश्ितेः॥ ५॥ 
विदायमाणा रक्षोभिवोनरस्ते महावलः । , 
अमपंजनितोद्धपीश्चक्रः कमौण्यभीतवत्‌ ॥ ६ ॥ 


रक्षसाद्वारया भयंकर गदाओं, पट्टिशो कूट, सुद्र घोर 
परि ओर हाथमे ल्यि हए विचिन्र चिनुते विदीणं कयि 
जाते हुए वे महावछो वानर अमपंजनित उसाहसे निमेयकी 
भति मदान्‌ कमं करने रे ॥ ५-६ ॥ 
हारनिभिन्नगाजास्ते दटनिसिन्रदेदिनः । 
जग्रुर्ते द्रुमांस्तत्र ॒श्षिलादच हरियूथपाः ॥ ७ ॥ 


वा्णाङी चो्से उनके शरीर छिद गये थे। लोकी 
मारसे देह षिदीणं हो गयी थी । इस अवस्था उन वानर- 
युधपतिर्ेनि दाथ उक्त ओर शिरं उटार्यी ॥ ७॥ 


ते भीमवेगा हरयो नदंमानास्ततस्ततः। 
ममन्थू रक्षसान्‌ वीरान्‌ लामानि च चभापिरे ॥ < ॥ 
उस समय उनक्रा वेग बड़ा भयंकर था | वे जोर-जोरमं 
गजना कस्ते हुए ज्घं-तर्दो वीर राक्षसोको पटकर-पटककरर 
मथने लगे ओर अपने नामको भी प्रोप्रणा क्रे लगे | ८ ॥ 
तद्‌ वभूवाद्धतं घोरं युद्धं वानररक्षसाम्‌ । 
शिखाभि्भिचिघाभिश्च वहुल्लाखेश्च पादपेः॥ र ॥ 
नाना प्रकारकी किच आर वहूत-सी दाखवा 
व्रक्ेके प्रहारसे वर्यौ वानरो ओर रान्नसोमि घोर एवं अद्भुत 
युद्ध होने खगा ॥ ९॥ 
राक्ष! मथिताः केचिद्‌ वानरेजनकाशिभिः | 
प्रवेम्‌ रुधिरं केचिन्मुखे रुधिर भोजनाः ॥ १०॥ 


पिजयोस्त्म्से सुशोभित दहोनेवाले वानसंने स्ततिदी 
रान्नमागो मनल डाल | कितने ही रक्तभोजी रान्प्र उनकी 
मार खाकर अयने मुखोसे रक्त वमनक्सनेल्ये॥ ६०॥ 

ष [१ ~ १ 
पार्वेषु द्रिताः केचित्‌ केचिद्‌ राशीङता द्रमः, 


१९८७ 


दिलाभिश्चणिताः केचित्‌ केचिद्‌ दन्तेविद्वारिताः॥ १९1 
कुछ राक्नसेकी पमल फाड़ डी गयीं | कितने ही 
वरक्षाकी चौर खाकर देरहो यवे, किरन्हीकरा पर्थरंकी चोरसि 
चण वन गया ओर फरंतने दी दंतेसे विदीर्ण कर दिवे गवे ॥ 

अ, ^ क ॐ, € स [~ ^~ ^~ (~ अ 
ध्वज विमथतभग्नेः खड्धश्च पिसिपातितेः। 

> (6 ९ 9 स, ० [क = 
रथावध्वंसितेः केचिद्‌ व्यथिता रजनीचराः ॥ १२ ॥ 
करिंतनोके ध्न खण्डित करके मसर डके गय । 
तच्वारे छीनकर नीचे गिरा दी गयीं ओर रथ चौपट कर 
दिये गये ¡ इस प्रकार दुरद॑शामे पड्कर ब्रहुत-से राक्षस व्यधित 
हो गये | १२॥ 
९ 4 
गजेन्द्रः पर्वताकारेः पर्व॑ताप्रर्वनोक्साम्‌ । 
मथि = € (~ (~ ^~ + > ® € ^~ = 
तेवाजिभिः कीर्णं सारोहैर्वखधातलम्‌ ॥ २३ ॥ 
वानरके चाये दए पवत-शिखरमि कुचल उल गव 
पदंताकार गजराजो घोड़ो ओर घुडसवारेपि बद सारी रणभूमि 
पट गयी ॥ १३॥ 

च, 1 ९ क्‌ ४४६ स, 
वानरेभीमविक्रान्तेराष्डधत्योप्प्ुत्य वेगितेः। 
रक्षसाः करजेस्तीक्ष्णमुंखेषु विनिद्‌रिताः ॥ १८ ॥ 

भयनक्र पराक्रम प्रकट करनेवाठे वेगशाटी वानर 
उठल-उछलकर अपने पंजे राक्रसोके मह्‌ नोच टेतेया 
विदीण करदेतेये | १४॥ 


विषण्णवदना भूयो विप्रकीर्णदियोरुदाः। 
मूढाः योणिततगन्धेन निपेतुधरणीतटे ॥ ‡५॥ 


उन राक्षसोके मुखोपर विषाद्‌ द्म जाता । उनके 
वाल सव ओर व्रिखर गते भौर रक्त्की गन्धम मृत दो 
परध्वीपर पड़ जते ये|| १५॥ 
अन्ये तु परमक्रुद्धा राक्षसा भीमविक्रम 
तद्ध रेवाभिघावरि चच्स्पदासमेट रीन ॥ ६६ ॥ 
द्‌मरे भौप्रण पराक्रमी गाश्नन अत्यन्त दध ह अपने 


वज्ञमटशथ कठोर तमाचेम मारते ए वरटा बानररपर धावा 
करते थे | १६ | 

(१ ) ) [ =. 
वानरः पातयन्तस्ते बेनिना चेगव्त्तरः। 

र [१ > प ॐ ऋ @ ५ 
मुण्िभिश्चरणेदेन्तेः पादपश्चादपोथिताः॥?७॥ 


५4 "क नेव व 1 ध [न के य 
प्रतिपश्चक्रा वरपवङ {यरानवाच उन रा १ 4 


अत्यन्त वेगश्वाटी वानरान दातः मर्कः दति आर दाय 


स्रत वन्दन निराट द्वा |; | 

सेन्यंत रघ्रा ध्रद्ाश्चो राशनपभः। 

रापेण कदनं चक्रे वानराणां यदन्नम्‌ ! 2८॥ 
भरनी सेना वनरा यगय गया दन्द रय 


4 
दिरोमणि भूतन युद इच्छात म्यनने 


भ 


+ 
२६ २३ र स्टू जररन्भष्क्या 1 १८ 


तमदूधादमीकीयसमाण 
9“ नका ` भीं 
नं व्यत 


वाल्कल याः \ माकी म वनी सनाते ५ दित 
च १ न क > र्‌ 
(दतः केच ` (तट ५५०. ल पननम (नजी असन्त ऋ ओर 
ते मोम दि) {जसप्रे चे (दार छिन ६। ले उम र| मन आप + २ \} 
सको पार वदनि तने री उपवे मुंग द्रोषयाद्‌ द्विगुण [घाश्लः १ वतुस्तट ; \ 
(्तीपर छोट गये \ ५९ विटा त पातयामास धुषा 7 भ्रति ॥ <~ \ 
५ \ दम्‌ समय क्र दुवे; का उनः नत्र £ गुन खट द रदे 
त \ उन! पराम ॐ त्रिता वा गुदेवताक टी समान 
शते; रपर चद त्र्ाट छि दे मारी \ < \ 


नि ञश्च दित 
ताः केचिद्‌ लिदरन्ते ततासयः ॥ २० । ॐ 
परमे नच गय \ कु उर्म्दनि च 
सि मथे जकर शवापतर्ी £ रू गदु सखम्थ्रमात । 
रश्राद्डुत्य च दसाय -ग्रतिष्ठत ॥ ८ \ 
उस द्विसकोर नी ओर आती देव धुमा ६ ददवदीम 
सोर चेगघूवेकं स्म टकर ्रष्मीपर खद 


न्िल्दिगलसे रीर द्ये 
प्राणिमि दथ धो चरैटे\॥ 
शै > > ‡ \ 
गदा पस्य उ21 य 


वप्राकरुरु रो अपने प्र 
रि रषी वनौकस 
ॐ © 
(विता सण संक्रुद्ध छसैयेधि २६ ॥ 
टो सघ 1 २८ \\ 
जकः स्युमसे = 
द्यः स्ता प्रमथ्य स निपपात त्वि भुवि 

न खध्वज स \\ २९.) 
1 अर धनुषि 


[द्द = 
तने दी न्तेधमरे राघवम | 
२११ सचक्रन्रूधर स्‌ 
वद्‌ द्द दद्धि) कुर य 
रक प्रध्यीपर (तिर पडी ५ २९ \} 
इ; \ 


पर सो रवे जीर क्रित 
नपर फ श भागकर ल्द मतरे # ~ 
सके स्थकरो चर नयुर कस 
{दत 
तेते | २.० \ 


युद्ध्थलम ख 
नर-चिदे कपादचन विता: \ 
(न्त्र (विलिखत \\ २२१ ५ 
९ र ,१६। ॥ 
र्दे गये) ही एक करः ठ 
€ = रला [- + यत्र सस्छन्य 
स चर => नट (वट 
इस प्रकार ५: पट कर्के पयनपुच्र दठमानः 
तरी -वड दा{खय {टत्‌ व्र रा रा्छसाक् सदार 


तथा छटाः अ र व्र 
शी} २९ \\ 
नुज्यौतन्तरिम (दकाताटसम्‌न्वितन \ लद्ाल्य रासं 
पन्दर्तनितमीतं तद्‌ गुद्धमान्धवे वभो ॥ २९४ ब 
4 # पिरे: द्वषवरम 
( संमीत-मदसमत ) अद्र प्रतत य प्रकार रा यो 
` वलि दती भीः # एकर टा ष्ट्या सोर धूपा 


ना खान टे स्ट 
,_ -प्पानिकनसनः रणमृध्न 
तसिः ॥ २५१ अ) 
~ वहकण्टकाम्‌ ) 
सर > # 


रती वपी 
सार पवर \} 
श्ण = द्यथयिते ब्रद् माखनिः \ 
यतत स परगट विपु दवम. ८९1 क रति भरी दर 


+ च ~ ~ 


युद्धकाण्डे नचिप्चाश्ः खगेः 


श "छक "काक हका "छा "काक उ ठ काक क, ` य क ध का का ` का 9, क का 09 हा क का - प का पा पा वाक ष्ठा प्क पाका प्क क चका 


ताडितः स तया तत्र गदया भीमवेगया) 
ख॒ कपिमौरूतवटस्तं प्रहाएरमचिन्तयन्‌ ॥ २५ ॥ 
धूष्राक्स्य॒रियेमध्ये गिरिदज्गमपातयत्‌ | 
भयानक वेगवाखी उस गदाकी चोट खाकर भी वायुके 
समान दल्शारी कपिवर हनुमानने वहो इस प्रहारको कुछ भी 
नदीं गिना ओर धूप्राक्षके मस्तकरपर वह पर्वतशिखर चला 
दिया ॥ ३५२ ॥ 
स विस्फारितसर्वीङ्ञो भिरिशङ्गेण ताडितः ॥ २३६॥ 
पपात सहसा भूमौ बविकीणं इ पवेतः। 
पव॑तरिखरकी गहरी चोट खाकर धूम्राक्षकेः सारे अङ्ग 
छिन्न-मिन्न हौ गये ओर वहं त्रिखरे हूए पवंतकी भोति सदसा 
परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३६२ ॥ 


हि 


धूस्ाक्तं निहते षट हतशेषा . निश्ाचराः। ~> 
चस्ताः प्रचिविद्युलंह्का वध्यमोनांः.घुवंगमैः # ७.15 , 


~) 
धूप्र्नको मारा गया देख मरने ` वचै हुए निसान 
मयमीत हो वानरोकी मार खाते हुए लङ्काम भुस रये ॥३५॥ 


स तु पवतसुतो निहत्य श्चरन्‌ 
क्षनजवहाः सरितश्च सविकीयं । 
रिपुवधजनितश्चरमो सात्सा 
मुदमगमत्‌ कपिभिः सुपूस्यमानः ॥२८॥ 
इस प्रकार शतरुओंको मारकर ओर रक्तकी धारा ब्रहानेवाटी 
बरहुत-सी नदियोको प्रवाहित करके महात्मा पवनक्रुमार नुमान्‌ 
यद्यपि सान्रुवघ जनित परिभरमसे थक गये थे तथापि वानरोद्रारा 
पूजित एवं प्रश॑सित होनेसे उम्ह बड़ी प्रसन्नता हूर ॥ ३८ ॥ 


इत्या्षं श्रीमद्रामायणे बाद्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे द्विप्चाशः स्मः ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीदारमीकिनिर्मित अषैरमायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमे वावनर्बो सगं पण हआ ॥५२॥ 
तरिप्ारः सगः 
वज्रद्रका सेनासहित युद्रके सिये प्रान, वानर ओर राकषरसोका युद्ध, 
वजदष्दारा वानरो का तथा अङ्गददारा राक्षसोका संहार 


धूम्राक्षं निहतं श्रुत्वा रावणो राश्लसेदवरः ! 

क्रोधेन महताऽऽविप्े निः भ्वसन्नुरगों यथा॥ २१ ॥ 
धूम्राक्षके मारे जानेका समाचार सुनकर राक्षसराज रावण 

को महान्‌ क्रोध हुआ } बह फुफकारते हुए सपेकेः समान जोर- 


जोरसे संसिलेने खगा १९॥ 

दीधंमुष्णं विनिःश्वस्य कोधेन कद्टुषीरतः। 

अनवीद्‌ राक्षसं क्रूरं वज्रदष्टं महाव्रलम्‌॥ २॥ 
करोधते कटुत्रित टो गमे-गमं खरी संस खींचकर उसने 

मूर निशाचर मदाव्रली वच्रदंरसे कदा--॥ २॥ 

गच्छ त्वं वीर नियाहि रश्चसेः परिवारितः) 

जहि दाशरथि रामं सग्रीवं वानरैः सह ॥ ३॥ 
‹वीर ! तुम राक्षसेकेः साथ जाओ ओर दशरथकूमार राम 

ओर वानरो सहित सुम्रीवको मार डालोः॥ ३॥ 

तथेव्युक्त्वा द्वुनतरं मायादी गाक्चसेश्वरः। 

निगम चरेः साध वहुभिः परिवारितः॥ 2 ॥ 
तव यह मायावी राक्षम हूत अच्छा कट्कर वदत बड़ी 

रसोनाके साथ तुरत युद्धे व्ि चर दिया ४॥ 

नागेरद्वैः खरेस्परैः संयुक्तः खुखमादहितः1 

पताकाध्वजचित्रे्य वदुभिः रमलङ्तः॥ ५ ॥ 
वर्‌ टाणीः घोडे गद्हे सौर ऊंट आदि स्वारित युक्त 

था चित्तो पूतः एकाम क्रिये दए या सौर पताकाः स्य, 


५५५ 


आदिसे विचिव शोभा पनेवाले व्हूत-से सेनाध्यश्न उसकी 
शोभा वटति ये ॥ ५॥ 


ततो विचिच्रकेयुरमुङ्दटेन विभूषितः 


तयुचं च समाव्रत्य सधर्निर्ययो दरतम्‌॥ 
विचिन्र थुजवंद ओर मुकरुटसे विभूषित द्यो कवच धारण 

करके हाथमे धनुष व्यि वह्‌ सीप दी निकटा £ ॥ 

पताकार्क्रतं दीक्ष तप्तकाश्चनभुषितम्‌। 

रथं प्रदक्षिणं छत्व सम।रा््व्यम्‌र्तिः॥ ७॥ 
व्वजा-पताका ओसि अटद्गतः दीक्षिमान्‌ तथा सोनः ग्गज 

व्राजसे सुसजित रथकी पच्छिमा करदेः सेनापति चद्देष्र नपर 

आर्द्‌ हजा ॥ ८ ॥ 


> ८ १ #„ ~ 
प्ृष्टिभिस्तोमरेध्ित्रैः लक्षणश्च मुस्टंरपि। 
भरि ९ भ 
भिन्दिपदटेश्च चापश्य शक्तिभिः पदिश्चरपि॥ 
=, ( (५ 
खङेश्चक्ररदाभिश्च निशितेश्च धेः! 


€ £ €. ~~ 
पदातयश्च तियानिनि विचियाः शाखपाणयः॥ <. ॥ 
उखके माय ब्यृष्टिः विचिद्रतोमरः चिकन युषः मिः 





पारः धनुप्र, यक्तिः प्दटविदः न्ठद्रः चनः यद्रा अर्‌ र 

{उत न > > नै) ७ 6 
फर २ ८2 "21 (६1 1 स्‌ | व र 1 १५ ह > च 
<=4०\ प्रखर + <+ ग्वर्‌ टा प |] १ ॥ । 


क [दरदा 
वप्वतच्रचवाससः सव दूति रद्धिसपुदुताः। 
यजा मद्त्क्खाः टुर्वटन्त दवे पवनाः; ५; 


६६९० 


धीमद्‌घारमीकीय रमायणे 


(नि भ 8 1 क 9 का कका. पकर | छक `क थ| 


विचित्र वस्र धारण करनेवाले समी रक्षस बीर अपने 
तेजपे उदभातितदहो रटे ये] धोयसग्पन्न मदमन्त गजराज 
चटते-फिरते पयंतके समान जान पहते ॥ १०॥ 


त॒ गुद्धकरुणेटा रूदास्तोमरङ्ुश्षपाणिभिः। 
अन्ये टक्षणसंय॒क्ताः द्रगरूढा महाबलाः ॥ २१॥ 
दामं तोमर अद्या धारणा करनेव्राठे मदवित जिनकी 
गदंनपर सवारये तथा जो युद्धकौ वलयम करुखल येवे हाथी 
युद्धकरे व्यि अगे बरद । उत्तम ल्धरणेसि युक्त जो दूसरेदू सर 
महाबली प्रोह ये, जिनके ऊपर अशीर सेनिक स्वारथेःयेमभी 
युद्धके ल्यि निक्रले ॥ ११ ॥ 
तद्‌ गाक्षमचलं खयं विप्रस्ितपश्षोभत। 
पाचरटकाले यथा मेघा नदमानाः सविद्युतः ॥ १२ ॥ 
युद्धके उदेश्यसे प्रथित हद्‌ रक्र्मोकी वद भारी सेना 
वर्पाकालमं गजते दुर व्रिजविर्यो सदत मेघके खमान शोभा पा 
रही थी॥ १२॥ 
निःखता दक्षिणद्वायप्रज्दो यच्च॒ यूथपः 
तेपां निष्करममाणानामद्ुभं समजायत ॥ १३॥ 
वह सेना लङ्कारः दक्निणद्वारते निक्रटी, जरह बानरयूथपति 
यङ्घद राह रोके खड थे | उधरसे निकख्ते ही उन राश्नरुकि 
सामने अश्रमसूचक्र अपद्यकरुन दने टगा ॥ १३ ॥ 
सकाश्चाद्‌ विघनात्‌ तीवा उक्कश्चाभ्यपतस्तद्रा 
वमन्तः पावक्डवालाः शिवा घोरा चचार ॥ १४॥ 
मेधरहित आकारे तत्काल दुःतद्‌ उर्कापात रोने 
टगै । मयानक्र गीदड़ भुहसे आगकी च्वाल उगल्ते हुपः 
अपनी बोटी बोख्ने व्ये | १४ | 
व्याहरन्त मगा धोरा रक्षसां निधनं तदा, 
समापतन्तो योधार्त॒ प्रास्खलंस्त्र दारुणम्‌ ॥ १५॥ 
घ्रोर पञ्च एेसी बोखी बोखने खगे, जिषसे राक्चसोके संहार- 
की सूचना मिल रदी थी । युद्धके लिय आपे हए योद्धा बुरी 
तरह छड़खडाक्रर गिर पडते भे} इससे उनकी व्रडी दारुण 
अवखा हौ जाती यी ॥ १५ ॥ 
पतानौत्पातिकान्‌ रषा वञ्च महावलः 
धैर्यमालम्ब्य तेजखी निर्जगाम रणोत्सुकः॥ १६॥ 
इन उत्पातसुचक खश्र्णोको देखकर मी मदाब्रटी वञ्च- 
दषटरने यैवं नदीं छोड । वह तेनष्वी वीर्‌ बुद्धके लिय उत्सुक 
होकर निकखा | १६॥ 
तास्तु विद्रवतो द्र वानं जितकारिनः। 
प्रणदुः खुमदहानादान. दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥ १७ ॥ 
तीन्रगतित्े अति दए उन रक्षसो देखकर विजयटक्षमी- 
६ सुक्षोभित दोनेवाछे वानर वड़े लोस्जोसे गजना करने 


गे | उन्दरनै अपने रसिदूनादत सम्पूण द्विगाथको गला 
दिया ॥ १७॥ 
ततः प्रत्तं तुमुटं दयीणां राक्षसैः सह । 
घोपणां भीमरूपाणामन्योन्यवध्रकाष्धिणाम ॥ ९८ ॥ . 
तद्रनन्तर भयानक स्य धारण कसनेवे प्रोर वानर्रक्र 
राकषसेकि साथ ठमट चुद्ध आरम्भ हया) दोना दर्ये 
गोधा एक दूसरेका वथ करना चदे मरे | १८ ॥ 
निष्पतन्तो महोत्साहा भिच्वदेदर्तिसेधसः। 
रुप्रियोक्चित्रसर्वाङ्धा न्यपतन्‌ धर्णीतले ॥ १९॥ 
वे बड उरषाटसे युदधके सिये निक्रस्ते; पतु देद ओर 
गर्न कट जानेसे प्र्वीपर भिर पडते थे । उस समय उनके 
सारे अद्ध रक्तसे भीग जातेये॥ १९॥ 
केचिदन्योन्यमासाद्य द्राः परिधतव्राहवः 
चिश्चिपुविविधाञ्छ्घ्नान्‌ समरेप्वनिवतिनः ॥ २० ॥ 
युद्धसे कमीपी नेवाटे ओर पसिथि-जेी बेरवाल 
क्रितने दी धयूरवीर एक दुररेके निकट पहुंचकर परस्पर नाना 
प्रकारके अन्न-द्रोका प्रहार कस्तेये | २०॥ 
द्रमाणां च दिखानां च लद्ाणां चपि निःस्वनः! 
श्रयते खमर्हास्तत्र घोरो हदयमेदनः॥ २१॥ 
~ उस युद्धखल्मे प्रयुक्त दोनेवलि व्रः च्रिलार्भो ओर 
यास्का मदान्‌ एवं धरोर शब्द जव्र कानाम पडता शाः तव 
वद हदयको विदी्भै-सा कर देता था 1 २१॥ 
रथनेमिखनस्तच धनुप्श्यापि धोरवत्‌। 
स्मे समृद्धानां वभूव तुमुखः खनः॥ २२॥ 
वर्ह रथकरे पदिर्योकी घ्रा, धनुधकरी भयानक टकार 
तथा शङ्कुः मेरी ओर ्रदङ्गौका शब्द एकमे मिलकर वड़ा 
भयंकर प्रतीत होता था ॥ २२॥ 


केचिदस्राणि सत्यस्य वादुयुद्धमङ्कयंत ॥ २२॥ 
तैश्च चरणेश्चपि सुष्िभिश्च द्मेरपि। 
ज(नुमिश्च इताः केचिद्‌ भयदाश्च राक्षसाः) 
क्गिटाभिदचूणिताः केचिद्‌ वानरयुंददुमदेः ॥ २७ ॥ 
कुछ योद्धः अपने दथियार फंककर बाहुयुद्धं करने खगते 
भ॒ | यप्पडौ; खरता, युको, दक्षौ ओर धुटनौकी मार खाकर 
किते ही राकषसेके दारीर चृर-चूर हो गये थ | रणदुमंद वानरै 
ने शिल्ओेसि मारमारकर कितने दी रक्षका चरो वेना 
दियाथा॥ २३-६४ ॥ 
वज्रदष्रे शशं चाण रणे विच्ासयन्‌ ्टरीन्‌ । 
चचार टोकषंहरे पारादस्त इवान्तकः ॥ ८५॥ 
उस समय वरद अप्रते वाणे्गी मारते वानररोको अव्यन्त 
भयभीत करता हुआ तीनो लोकंकरि संदारके द्यि उठे दु 
पाशधारी यसराजके समान रणभूमिमे भि्तरने गा ॥ २५॥ 
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युद्धकाण्डे चतुःपञ्चाशः खगं; 





वलवन्तोऽस्रविदुषो नानाप्रहरणा रणे, 
जध्युबीनरसेन्यानि राक्षसाः क्रोधसूरिछताः ॥ २६॥ 

साय दी क्रोधसे मरे तथा नाना प्रकारके अस्र-स्् ल्य 
अन्य अख्ररेन्ता बख्यान्‌ राक्षत भो वानरसेनाओंक्रा रणभूमिमे 
संहार करने व्ये | २६ 
जघ्ने तान्‌ राक्षसान्‌ सवौन्‌ धणे वालिसतो रणे! 
क्रोधेन दिगुणाविषएः संवर्तक इवानलः ॥ २७ ॥ 

कितु प्रल्यकराल्मै संवतक अग्नि जैसे प्राणि्योका संहार 
करती दै, उमी तरह वाकिपुच् अङ्गद ओर भी निमेयहो दूने 
रोधसे भरकर उन सव रा्षसोको वघ करने रे ॥२७॥ 
तान्‌ राक्षसरगणान्‌ सवौन्‌ बक्मु्यस्य वीयंवान्‌ । 
अङ्गदः क्रोधताम्राक्षः सिहः श्रुद्रसखगानिव ॥ २८ ॥ 
चकार कदनं घोरं शक्रतुल्यपरक्रमः। 

उनक्री ओंँखि कोधे खर्होरदी ्थी। वे इन्द्रकते तुस्य 
पराक्रमी थे | जसे सिद छोटे.उन्यपद्चओंको अनायास ही नष्ट 
कर ता है उसी तरदं पराक्रमी अङ्गदने एक वक्ष उठाकर 
उन समस्त र्सगणेोका घोर संहार आरम्भ किया ] २८३ ॥ 
अङ्कदाभिहतस्तज क्षक्ष भीसदिक्रमाः॥ २९॥ 


[1 1 1 काक ५ छदः (कमय कथ वाक । दातकान- अकष पाकः "वककद पायम्‌ पकाय पकक गरक च 


विभिखरिर्सः पेतर्चिरत्ता इव पादपाः, 
अङ्कदकी मार खाकर वे भयानक पराक्रमी य्ह मिरफटः 
जनके कारण के हुए दृक्तोके समान प्रष्वीपर गिरे ल्ने }२९२] 
~ = 
रथस्िदरष्वजरस्येः 


शसीरेर्हरिरक्चसाम्‌ । २० ॥ 
रुधिरेण संछन्ना! 


भूमिभेयकसी तदा ! 


उस समय रधो; चित्र-विचित्र ष्वजाः; घो; राश्चर्‌ः 
ओर वानरके शरीये तया रक्ती धाराओं मर जानेके कारण 
वह्‌ रणभूमि वड़ी भयानक जान पडती थी ॥ ३९२ ॥ 


ह(रकेयूरवसखेश्च शसरश्च सम्टंङूता ॥ ३९ ॥ 
भूमिभोति रणे न्त्र शरदीव यथा तिश्धा। 
योद्धाओक्े हारः केवर ( बालूंद ) वस्र ओर श्रते 
अकुत हुई रणमूमि चारत्काख्की रात्रिके समान योभा पाती 
यी | ३१३ ॥ 
अङ्गदस्य च वेगेत तद्‌ राक्षसवटं महत्‌ । 
प्राकम्पत्त तदा तच पनेनम्बुद्ो य्था॥३२॥ 
अङ्गदके वेगसे वर्ह बह विशार रान्नमसेना उम समय 
उसी तरद पने स्गीः जैसे वायुके बेगते मेध कम्पिते 
उठता दे॥ ३२॥ 


इत्यप श्रीमद्वासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रिपञ्चाशः समैः ॥ ५३ ॥ 


इत प्रकार भ्रीवारमोकिनिर्भित आषैरामायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डमे तिरषनब समं पुरा हज ॥ ५२ ॥ 


+< £ द 
 । पञ्चारा , ५ 
चतु.पचारा, सथः 
व जद ओर अङ्गदका युद्ध तथा अङ्गदे हाथसे उस निचरा वध 


सखवलस्य च घतेन अदस्य चे च! 
रासः क्रोधमाविश्रो वज्दंष्ो महावलः 1 ६ ॥ 
अङ्गदे पराक्रससे अपनी सेनाका संहार होता देख महा- 
न॒दी राक्ष बज्ञदेष्र अच्यन्त कुपित दे उटा {॥ १॥ 
विस्फायं च धनुघोर शक्राश्निसमप्रभम्‌ | 
वानरयाणापसीशानि प्राकिरर्डछरद्रश्टिभिः॥ २॥ 
ठ्‌ इन्द्रके वज्ञके समान तेजसी अपना मवकर धनप 
खचकर वानरोकी सेनापर वाणोकी वषा करते क्मा || २॥ 
राक्चखाश्च।पि सख्यास्ते स्थेपु समवस्थिताः! 
नानाप्रहरणा शूखः पायुष्यन्त तदा स्णे॥ ३ 
उसके साथ अन्य प्रघ्ान-प्रधान सुरवर राक्षउ भी रोपर 
वैटकर्‌ हाथोमे तरह-तरहके दयियार व्यि संशमभूमिमे युद 
करने स्मे।॥३॥ 
वानराणां उ शुरस्तु ते सवे छुरगपमाः। 
अयुध्यन्त शिलाद स्ताः समवेताः ससस्ततः ॥ ४ ॥ 
वानसैमे भी जो विशेष शूरवीर ये. वे रमो वनरनतिरो- 


मणि सव ओरसे एकन दो 
ल्गे |} ४ 
तत्रायुधस्हस्राणि तस्िद्चायोधने भश्तम्‌ । 


राक्षसाः कपिमुख्येषु पातयाचक्रिरे तद्रा ५ ॥ 
उस समथ इस रणभूपरिमे राक्षसान नुख्य-रख्य वानररोपर 
टजायं अद-शस्योकी उर्वाकी | ५॥ 
चानराश्वेव रक्चम्ख गिरिवृद्वान्‌ मदाद्चिखाः। 
प्रवीराः पाततयामाद्धमत्तवारणसंनिभाः ॥६॥ 
मतवा दायीके समान विद्याल्काय वीर वानरेने नी 
राद्तखोपर अनेकानेक 
रिभ्यी॥६॥ 
द्ुरणां युध्यमानां 
तद्‌ राश्वसगणानां च 


यद्ग पटम्‌: 


टा क 9 ऋः क र ~~ [क कप नन, 
ट्‌[थान चिदपि श्न जरयन 


त [= क । व गट ५ न ध रिप १ 
पदेतञ इः उर डट्‌ दल 


= 4 { 6 
| 
| 
9, 
7 
4 
< 
४ 


११९५ 


प्री मदव्रादमश्तीग्रसमायण 


मी भी सन नाम्न चवक जक क अ अ क भाक णवो 


प्रमिश्वक्निरसः केचिचछन्नैः पादैश्च वादुभिः। 
दासरेरदितदेदास्त॒ स्धिरेण समुश्चिताः॥ ८ ॥ 
किन्ति निर परे, प्रिद दाथ ओर पैर कट गये 
ओर ब्रहत-से मोद्धाभेकि दरीर यस्लंकि आयाते पीडित 
हो रक्ते नद्य सये ८ 
हरयो रक्षाश्च दोस्ते गां समाधिता) 
कद्ुगृधवखद्याश्च गोमायुकुटसक्ुटाः ॥ ९ ॥ 
यानर्‌ ओर राक्षस दोनी धराय द्ये गये | उनधर 
कटु; गीष ओर कीर द्रट ण्डे | गीदङ्क्ी जमात 
स गर्या | ९॥ 
कथन्धानि सपुत्पेतुभीरूणां भीषणानि चं। 
भुजपाणिर्िरदिचछन्नादि छचकायाश्च भूतटे ॥ १०॥ 
वँ जिनके मस्तक कर थे भरे, ेसे धट सश्र ओर 
उछल्ने टोः जो भरु खभायवलेि मेनिकोको भयभीत करते 
मरे! योद्धा्ओक्री कटी हई युजेः दाथः त्रिर्‌ तथा दरीरके 
प्यभाग प्रध्वीपर पडे एय १०॥ 
घानरा राकश्चसाश्चापि निपतुस्तच भृतटे। 
ततो चानरसेन्येन हन्यमानं लिद्राचरम्‌॥९१॥ 
प्राभज्यत चदं सचं वयच्रदष्स्य पदयतः। 
वानर ओर रश्च दोनो ही दरक लेग वरदौ धराश्ायी 
होरे ये| तयश्चात्‌ कुद दी देसे वानर-सैनिकेकि प्रहासे 
पीडित दयो खारी नियाचरसेना वञ्रद्टके देखते-देखते 
भाग चटी | ११ ॥ 
साक्षान्‌ भयविन्रस्तान्‌ हन्यमानान्‌ प्वंगमेः ॥ १२॥ 
ट्र स सोपता्राक्षो वञ्जद्षटरः धतापवान्‌। 
वानर्योकी मारमे रक्षक्षेको भवमीत हा देख प्रतापी 
यृत्रदष्की अधिं क्रोधते छल दो गयीं | १२९ ॥ 
प्रविवेश धटुष्पाणिल्ासयन्‌. हरिवाहिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
ध्वरैर्चिदास्यामास क्ुपतेरजिद्यगैः । 
वरह हाथमे धनुप दे वानस्वेनाको भयभीत करता दुभा 
उसके भीतर घुस गया आर सीषे जानेवाङे कड्कपत्रयुकत 
वाणद्यारा यात्रुर्जक्रो विदीणं करने टगा || १३२ | 
वियद वानरस्तत्र सप्तापो नव पञ्च च॥ १४) 
विघ्याध प्रस्मक्लुद्धो वजरद्रः प्रतापवान्‌ 
अत्यन्त क्रोधसे भग ओ प्रतापी वच्रदष्र वर्ह एक- 
एक ग्रहास्ते पचः सातः आठ ओर नौ-नौ वानसेको 
प्रायछकरदेताथा । इस तरट्‌ उसने वानर-सैनिकोको 
गहरी चोर पर्हुचायी ।॥ १४६ ॥ 
स्ताः सर्वै दरिगणाः शरेः संछृ्तदेहिनः। 
अद्वदं सम्प्रधावस्ति प्रजापत्तिमिव प्रजाः ॥ १५ ॥ 


याणभि जिनके सरीर दिन्न-भिन्न दो गवये भरः त्रे समसन 
त्रानरगण मयरभात दो अद्गटक्रौ ओर ददे; मानो प्रजा 
प्रजापतिकरी शरणमे जारदीदो।॥ १५॥ 
तता दरिगणाय्‌ भञ्चन्‌ ध्रा चादिद्टतस्तद्रा। 
कधन वञ्दष्ं त मुदश्चन्तसमुदे्नत ॥ १॥ 
उम ममयर वानरो मागत देत वाचिक्रुमार यद्दमे 
अषनी आर देखते दुष वद्र क्राथपूर्वक देखा ॥ १६॥ 


वच्रदृष्रऽद्रदश्चोभो योयुध्येते परस्परम्‌ । 
त्रेसतुः परमक्रुद्धो हरिमत्तमजाविच ॥ १७॥ 


फिर तो वच्रद्ु्र बौर अद्रद अच्यन्त कुपित दो 
एक-दूसरे वेगधूवक्त युद्ध क्से ट्गे वर दोर रणभू 
याध अर मतवा दाथीके ममान विचर द्देये॥ १७॥ 
ततः दातसदस्रेण रिपुत्रं महावटम्‌ | 
जघान मरम॑द्रेशेषु श्वरैर्चििखोपमेः॥ १८॥ 
उस समय वदने मदाव्ररटी वाच्पुत्र अङ्खदके 
समस्थान अगि-रिखाकेः समान तेजस्वी एक टल 
चाण मरे 1 १८ ॥ 
रुधिगेक्षिनस्वाद्नो वालि यमंहावदटः। 
चिक्षेप वच्रदेष्राय त्रक्षं भीमपराक्रमः) १९॥ 
दमे उनके मारे अद्र ल्ू-दान दो उरे । तव भयानक 
परक्रमी मदाचटी वाचिकरुणरने वञ्देष्पर एक वृक्ष चलाया | 
दृष्ट्रा पतन्तं त्त व्रक्चमसम्भ्रान्तश्च सक्षसः। 
चिच्छे९ चद्ुधा सोऽपि मथितः प्रापतद्‌ मुवि ॥ २०॥ 
उस व्रक्षको अपनी ओर अति देखकर भी वञ्रदषके 
मनमे घवराहट न्दी हद } उनने बाण मारकर उस वृक्षे 
कई कंडे कर दिये } इस प्रकार खण्डित दौकर वद्‌ व्च 
प्रथ््रीपर मिर पड़ा || २० ॥ 
तं रट चद्धदंष्रस्य विक्रमं शुवमषभः। 
प्रगृद्य विपुर शे चिक्षेप च सनद्‌ च॥२१॥ 


स॒ परक्रमको देखकर वानरशिरोमणि 


वञ्रदघ्के 
ऊपर दे माय 


अङ्गदम एक विशाल चदन लेकर उसके 
ओर व्रदे जोरसे गर्जना की | २१॥ 
तमापतन्तं षर ख स्थादाप्डुस्य वीयवान्‌ । 
गदापाणिरसमस्श्रान्तः पृथिव्यां सयतिष्रत ॥ २२॥ 
उस चष्रानफो आती देख वह परक्रमी राक्षस विना 
किंसी धव्रसहयके रथे कूद पड़ा ओर केवर गदा हायम 
लेकर पृथ्यीपर खड़ा दो यया ॥ २२॥ 
अङ्गदेन छिदा क्षित्ता गत्वा तु रणमूघनि। 
सचक्रक्रूवरं सादवं प्रममाथ स्थं तदा ॥ २३॥ 


अङ्गदकी पकी हृरद यद चदान उसके सथपर पूरु 


` य॒द्धकाण्डे चतुःपञ्चाशः समः 


१९.२३ 


व छक "ककर वकद क काकार क उ क का श क 1 ० शि क दि +न 


` गथी ओर युद्धके सुहानेपर उसने पिये दूर तथा घोड- 
सहित उस रथको तक्तार चरचर कर डाला ॥ २३ ॥ 
ततोऽस्यच्छिखरं गद्य विपुर द्रुमभूषितम्‌ 1 
वञ्रदंष्ूय {शिरसि पातयासास् वानरः ॥ २८६॥ 
तत्पश्चात्‌ वानर्वीर अद्गदने वृक्षास अलक्त दूसरा 
विरा शिखर दाथ टेकर उसे वद्जदंष्रके मस्तकपर 
दे मारा ॥ २४॥ 
अभवख्छोणितोद्धारी चज्ञद्रः खमूख्छितः। 
सुहर्वमभवन्मूडो गष्माटिङ्गय निःश्वसन्‌ ॥ २५) 
वज्द्र उसकी चोरसे मूर्छित दो गया ओर रक्त 
वमन करने लगा । वह्‌ गदाको हृदयसे लगाये दो बवड़ीतक्र 
अचेत पड़ा रहा । केवल उसकी ससि चलती रदी ॥ २५ ॥ 
स छन्धसखंक्ञो गदया वाटिपुत्रमवस्यितम्‌ । 
जघान परमछ्कद्धो वक्षोदेन्ते निशाचरः ॥ २६॥ 
टोशमे अनेपर उस निशाचरने अत्यन्त कुपित दो 
सामने खड हुए वाछ्िपुत्रको छातीमे गदासे प्रहार किया ॥ 
गदां त्यक्त्वा ततस्त ॒सुिथुद्धमङ्देत । 
त्योन्यं जघ्रतुस्तत्र ताबुभौ हरिराष्चसो ॥ २७॥ 
फिर गदा त्यागक्रर वह्‌ वर्ह भुक्केसे युद्ध करने लगा । 
वे वानर ओर राक्षस दोनो वीर एक दूसरेको मुक्कसे 
मारने ल्मे ॥ २८ ॥ 
रुधिरोद्वारिणौ तो त॒ प्रहारेजंनितश्मौ। 
बभुवतुः ुविक्रान्तावज्ारकचुघाविव ॥ २८ ॥ 
दोनों ही वड़े पराक्रमी ये ओर परस्पर जुञ्ते हुए 
मङ्गल एवं बुघके समान जान पडते थे । आपसके प्रहरति 
दीडिति हो दोनों दी थक गये ओर मंहसे रक्त वमन 
करने लर ॥ २८ ॥ 
ततः परमतजखी अङ्गदः पवगपंभः। 
उत्पास्य दक्षं स्थितवानासीद्‌ पुष्पफटेयंदः ॥ २९ ॥ 
तदपपश्चात्‌ परम तेजल्लो वानरदषिरोमणि अङ्गद एक 
वृक्ष उखाडकर खंडे हो गये। वे वर्ह उस वृक्षसम्बन्धी 
फल-पुलोके कारण स्वयं भी फल ओर पूलोसे युक्त दिखायी 
देतेये॥ २९॥ 
- जग्राह चाषभं चमं खड्गं च विपु शुभम्‌ ! 
किङ्किणीजारसं छन्नं चमणा च परिष्छृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
उधर वन्रदेष्ूने छऋषभके चम॑की वनी हुई ठाल ओर 
सुन्दर एवं विशाख तख्वार ठे री । वह्‌ तलवार छोरी-खोरी 
घण्ट्योके जालसे आच्छादित तथा चमडेकी म्यानसे 
खशोमित थो ॥ ३० ॥ 
चिजांश्च रुचिरान्‌ मा्गश्चेरतुः कूपिरक्सो । 


जघ्नतुश्च तद्‌(न्योन्यं नदन्तो जयक्षाह्भिणो ॥ ३१ ॥ 
उस समय परस्पर विजयक्रौ इच्छा रखनेवाटे वे वानर 
ओर राक्षस बीर सुन्दर एवं विचित्र पैतरे बदलने तथा 
गजते हुए एक-दसरेपर चोट करने सगे ॥ ३१॥ 
व्रणैः सासखेरशोभेतां पुप्पितायिव किकी । 
युध्यमानौ परिश्रान्तो जानुभ्यामवनीं गतौ ॥ २२॥ 
दोनोके षा्वोसे रक्तक धारा वहने टगी, जिससे वे 
खिले हुए पल्य व्रक्षौकरे समान शोभा पाने टगे | ल्डते- 
टड्ते थक जनके कारण दोननि दही प्रध्वीपर घुटने 
टेक दिये ॥ ३२॥ 
निमेषान्तरमाचरेण अङ्गदः कपिङ्कुञ्जरः। 
उदतिष्ठत दीप्ताक्चो दण्डाहत इवोरगः ॥ ३३ ॥ 
कितु पटक मारते-मारते कपिश्नेएर अङ्खद उठकर खड 
हो गये | उनके नेत्र रोपे उदीप्त दहो उठे ये ओर वे 
डंडेकी चोट खाये हए सपंके समान उत्तेजित रो रदेये ॥३३॥ 
निर्मलेन सखघोतेन खडधेनास्य महटच्िरः 1 
जघान वच्रष्एस्य वादिषु वुमेक्ावलटः ॥ ३४ ॥ 
मदावटी वाचिकरुमारने अपनी निमे एवं तेज धारवाटी 
वमकीटी तल्वारसे व्रदष्रका विश्चाल मस्तक काट डाला ॥ 
रुधिरोक्षितगाच्नस्य वभूव पतितं द्विधा। 
त्च तस्य परीताक्ष शुभं खड्हतं शिरः ॥ ३५॥ 
खूनसे लथपथ शरीरवाठे उस राक्षसका वद खद्न 
कटा हआ सुन्दर मस्तक जिसके नेत्र उट्ट गये ये 
धरतीपर गिरकर दो टकम विभक्त हो गया | ३५ ॥ 
चजरदष्रं हतं चष्ट राक्षला भयमोहिताः । 
तरस्ता द्यभ्यद्रवट्टद्धा दष्यमानां प्रचद्धमः। 
विषण्णवदना दीना हिया [कचिद्‌वाडःखाः ] २६॥ 
वज्रद॑को साया गवा देख राक्षस भवस अचेत हो 
गये | व वानरोकी मार खाक्रर भवक्र मरि ट्द्भामे भाग 
गये । उनके मुखपर विषाद्‌ छारदायथा।वे वहत दुख 
ये ओर ल्लकरे कारण उरन्टोनि अपना मुह्‌ छुट नीचा कर 
ल्याथा॥ ३६॥ 
चित्य त वज्रधरः प्रतापवान्‌ 
स विस्‌ चः कपिसेन्यमध्य। 
जयाम हप सहिता मदाचद्धः 
सदटखनेचसखिदरिवाच्रृतः 
वङ्घारी इन्द्रदेः खमान प्रतापी 
ङ्द उन निद्याचर वदद 
सम्मानित टो देवता्ओति पिरे दए सट्क नेच्रधारी इन्ट्रदः 


[स र = = 
सान वड हपका प्रह्ठ दए ॥ < | 


॥ २७ ॥ 
रटायटी बाचिद्मार 


क ग 
न्र्‌ मिक नकु जकन अनये न 1 
ग {र्‌र्‌ वुरुररनः नर्द 


ट्त्याषं श्रीमद्वामायणे वात्सीकीये जादिक्छान्ये युद्धकाण्डे उनुःपदाशः समः ध ~ 1 
< {निरि षे ज पत ण २ ३ इ ट हुः = 1} र ‡ 
रस प्रकार श्रीवाटमीकिनि्ित आषेसमायण आदिकाल्यके यदकप्डमे दनम सम परा हुः ॥ ५४ ॥ 
> @ क्ष 
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श्रीमद्‌वाटमीकीयरामायणे 


[ क) तो क ४३ ¦ 
पृन्ुप्श्चादा, सगः 
राबणकी आन्ञासे अकम्यन आदि राक्वसोका युद्धम आना आर्‌ वानरो साथ उन्न घोरं चद 


वद हतं श्चुन्वा वादिुचरेण रावणः। 
वलाध्यक्ष्रुघष्चद्‌ं छताञ्जछि एुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
वालिपुत्र अङ्कद्वे दासे वच्रदष्रूकरे मारे जानेवा 
समाचार सुनकर वणने दाथ जोड़कर अपने पान चड़ हुए 
सेनापति प्रदस्तसे कटा--। १॥ 
शीघ्र नियान्तु दुधपां राक्षसा भीमविक्रमाः 
अकमस्पतं पुरस्छत्य सवरसरास्कोचिद्म्‌ ॥ > ॥ 
अकरभ्यन सम्पूणं अस््न-शारसरोके ज्ञाता हं, अतः उर्न्दीको 
अगे करके भयंकर पराक्रमी दुध्र राक्षस सीध यदि 
युद्धके द्यि जाये ॥ २ ॥ 


पप दास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सत्तमः। 
भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समरप्रियः॥ ३॥ 
८अकरम्पनकरो युद्ध सदा दही प्रिय दहै। ये स्वदया मेरी 
उन्नति चादते दं | इन्दं युद्धम एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया 
है । ये शत्रुओंको दण्ड देने, अपने सैनिर्कोकी रक्षा करने 
तथा रणभूमिं सेनाका सचाल्न करनेमे समर्थं ह ॥ ३॥ 
पप जेष्यति काक्कत्स्थो सखमीवं च महावटम्‌ । 
चानरश्चापरान्‌ घो यन्‌ हतिप्यति न सशयः ॥ ® ॥ 
अकम्पन दोनो माई श्रीराम ओर टक्ष्मणकरो तथा 
महावरटी सुभ्रीवको भी प्रास्त कर देगे ओर दृभरे-दूसरे 
भय्रानक्र वानर्योका भी संद्र कर डाट्गे;ः इसमे संशय 
नदीं दे ॥ ४ ॥ 
परिग्रह्य स तामाज्ञां रावणस्य महावलः । 
वटं सम्प्रेसयामास तदा टघ्ुपराक्रमः॥ ५ ॥ 
रावणकी उस आक्ञाको धिरोधायं करके सीचपरक्रमी 
द्‌ावटी सेनाध्यक्षने उस समय युद्धक चयि सेना मेजी ॥ ५॥ 


ततो नानाप्रहरणा भीमाक्षा भीमदश्षनाः। 

निष्पेतू राक्षसा मुख्या वल्ाध्यक्षप्रचोदिताः ॥ ६ ॥ 
सेनापतिते प्रेरित दो मयानकनेर्बोवाट मुख्य-मुख्य भयंकर 

राक्चस नाना प्रकारके अस्र-खसखर व्यि नगरमे बाहर निकटे ॥६॥ 


रथमास्थाय विपुटं तक्तकाञ्चनभूपणम्‌ । 
मेघाभो मेघवर्णं मेघखनमदास्रनः ॥ ७ ॥ 
राक्षसैः संघतो घोरस्तदा निर्यात्यकम्पनः ! 

उसी समय तपे दए सोनेसे विभूपरित विश्चाल रथपर आरूढ 
हो घोर रक्षसि विरा हुआ अकम्पन मी निकला । वद्‌ मेघके 
समान विद्या था, मेवके समान दी उसका रंग था ओर 
मेघके दी वल्य उसकी गजना थी ॥ ७२ ॥ 


नदि कम्पयितुं प्कयः सुरेस्पि मदासरघ्॥ ८ ॥ 
अकग्पनस्ततस्तेषामादिष्य इव तेजसा । 

मटासमरम देवता भी उस करभि नर्द कर सकते भ्रः 
दयीटलिये वद्‌ अक्रग्पन नामे वि्यात धरा यौर राक्षसेमिं सूय- 
वे सेमान तेजी धा ॥ ८२ ॥ 


तस्य निधावमानस्य संरब्धस्य युशुरलया ॥ ९ ॥ 

अकस्माद्‌ दैन्यमागच्छद्धयानां स्थवाहिनम्‌ । 

रोपावदसे भरकर युद्धकी इच्छसे धावा करनेवाटे 
अकम्पनवेः रथम्‌ जुते हुए षोडौका मन जक्रस्मात्‌ दीनमाव- 
करो प्राप्त दो गया ॥ ९ ॥ 

व्यस्पुरन्यनं चास्य सव्य युद्धाभिनन्दिनः ॥ ६०॥ 
विवर्णां सुखवर्णश्च गद्धदश्ाभवत्‌ खनः । 

यद्यपि अक्रम्पन युद्धका अभिनन्दन करनेवाला याः 
तथापि उस समय उसकी वा्यीं अखि फडकने लगी । मुखकी 

कान्ति फीकी पड़ गयी ओर वाणी गद्रद दो गयी ॥ १०६॥ 
अभवत्‌ खदिन काटे द्दिनं रक्षमारुतम्‌ ॥ ११॥ 
ऊचुः खगस्छुगाः सवं वाचः छु भयावष्टाः 

यथपि वद समय उुदिनश् था; तथापि सदसा ङ्खी हवा- 
से युक्त दुदिन छा गया | सभी प्रयु ओर पक्षी करूर एवं 
भयदाथक वोखी बोव्ने लो ॥ ११ ॥ 

स सिदोपचितस्कन्धः श्ादुटसमविक्रमः ॥ १२॥ 
तायुत्पातानचिन्प्येव निजजगाम रणाजिरम्‌ 1 

अकम्पनके कंधे सिंहके समान पु् ये| उसका पराक्रम 
व्याप्रकरे समान था 1 वद पूरवाक्त उत्पातौकी कोई परवा न करके 
रणभूभिकौो ओर चला ॥ १२३ ॥ 
तथा निर्मचछवस्तस्य रक्षसः सद राक्चसेः ॥ १३॥ 
वभूव महान्‌ नादः क्षोभयनितव सागरम्‌ । 

जिस समय वह्‌ राक्षस दूसरे राक्षसोके साथ खद्भुपि निक्तलाः 
उस समय टसा महन्‌ कोलाहल हुआ कि समुद्रम भी दलचल- 
सी मन्व गयी ॥ १३२९ ॥ 

न ब्देन विस्त वानसणां महाचमूः ॥ १४॥ 
दरमयेखग्रषराणां योद्धं ससुपति्ठताम्‌ । 
तेपां युद्धं म्टासोद्रं संजन्ते कपिरक्षक्ाम्‌ ॥ १५॥ 

उस महान्‌ कोटाहल्से बानर्योकी वह्‌ विशाल सेना भयभीत 
हो गयी । युद्धके व्यि उपसित हो व्रक्ञौ ओर रोल-शिलरोका 
परह्यार करनेवाले उन वानरो ओर राक्षसम महामयंकरर युद्ध 
दोने खगा ॥ १४-१५ ॥ 


युद्धकाण्डे पञ्चप्ाश्चः सग॑ः 


ससरावणयोरथं ससभित्यक्तदेहिनः। 
सख द्यतिवखाः श्ूणः सयं पवेतसंतिभाः ॥ १६॥ 


भ, 


धीरम ओर रावणे निमित्त आत्मत्यागे ल्व उच्यत 
हूए वे समस दरवीर यतथन्त बरसाली यर पञतङे समान्‌ 
विशक्काय ये | १६] 


स्रो = 
हरयो रक्षिस्ादचव परस्परजिधंसया । 
भ छ ६8 क्ष ८ संयुगे # 
तेषां विनदंतां शब्दः ऽतितरखिनाम्‌ ॥ ९७} 
दुश्चुवे उमहान्‌ कोपाद्योन्यमसिगजताम्‌ 1 
वानर तथा राकस एक दूसरेके वधक्री इच्छा वहो एकन 
हुए ये । वे युद्धखल्ये सत्यन्त वेग्चादी मे ¡ कोटाहड करते 
भ 
आर एक दूसरेको रक्ष्य सरके क्रोधपूकंकं गजंते धे उनका 
महान्‌ सन्द सुदूरतक सुनायी देता था | १७६ | 


रजश्चारुणद्णोभं खभीममभवद्‌ सखम्‌ ॥ १८॥ 
उद्धतं हरिरक्षोभिः संखरोध दिशो दश्च । 

वानरो ओर सादर्तहयरा उडायी गयो लसल रंगकी धूर 
वड भयंकर जान पडती यी | उरुने दसो दिराओंदो जच्छ- 
स्तिकरचिया धा | १८३ ॥ 
सन्योन्यं रजसा तेन कौशेयोद्धतपाष्डुना ॥ १९ ॥ 
संदरृताति च भूतानि दद्श्चुने रणाजिरे । 

परस्पर उडायी हूर वह धूर हिटते ए रेशमी व्क 
समान पाण्डुवणेऽी रिखायी देती थी ! उसके द्वारा समराद्भण- 
मे ससस प्राणी ठक गये ये । अतः बानर सौर राक्ष उरन्द 
दे नही पते ये ॥ ॥ ९९२ ॥ 


४ त € 
त ध्वजो न पताकाचाख्संवा ठुरगोऽपि वां ॥ २०) 
आयुधं स्यन्दनो चापि ददृशे तेन रेणुना! 
उस धूर आच्छादितं होनेङे कारम ध्वजः पताकाः 
टार, घोड़ाः अल्व-दरालर अथवा रथ कोड्‌ भी वस्दु दिखायी 
नही देती थी ॥ २.९ ॥ 
{< र्‌ ह {र च ठता $ घादताम्‌ नसा कण, क 
शब्दश्च समहास्तेषां सदतामभिघावताम्‌ } २९॥ 
श्यते ४०९ भ ४ अ 
श्रयते वुमुखे युद्धे त रूपाणि उकारे । 
उन गजते ओर दौडते हर प्राणियोका महाभयंकर चब्द 
युद्धसरूपे सद्रको सुनायी पडता धाः परतु.उनके स्प नहीं 
द्ख्पयी देते ये \ २६९॥ 
एरीतेव उखंरुणा हरयो जघ्नुर्टदे ॥ २२॥ 
राक्ता राक्छक्तंश्चापि निनस्तुस्तमिरे तदा| 


२९ च्‌ {२२ स्या स्स] शि नद ॥ 1 य ष) „क 0) न अन थ 
सन्धत्मरसे जाच्छाद्वितं ुदन्धस्मे इष्यन्य रित है 
ज जने ह" य च | + [य ८ ९ अनकः कः अन त (म स्मे 
नधनर बानररर दा प्रहर कर द्द य तभ्य राङ्र रार 
। 4 ५ ५4 
ह। स्मरन्‌ सस्देदे }! २२5} 


२९९५ 


रुधिरा तदा चक्कर्मदीं पड्युठेपनाम्‌ । 
अपने तथा सद्ुःके योदा्ओश तरते हुए बान तथा 
राक्षसौने उस रगभूमिको रक्तद्धो धारे भिगो दिया ओर वँ 
कोच सादी ॥ २६३६॥ 
ततस्तु रुधियेघेण सिक्तं द्यपगतं रजः ॥ २४॥ 
शसीरश्वसंकीण्ण वभूव च व्ंघरा। 
तदनन्तर रक्तक प्रवाहे सिच जानिके कारण वाश धूह 
बैठ गयी ओर सारी यदयम ल्चंि भर गवी ॥ २५३ ॥ 
(क <, ॐ भ _ प ५ 
द्ुमशक्तगदाप्रासेः शिङपरिघतोमरः ॥ २५॥ 
राक्षस्या हर्यस्तृणं जघ्ुरम्योन्यमोजसा 1 
वानर ओर राक्षत एक दूररेपर इः शाक्तिः गदाः प्रासः 
हिला, परिव ओर तोमर आदरे वलमपूर्व॑कं अद्दी -जस्दी प्रहार 
करने ठ्गे }} २५९] 
वाहुभिः परिधाकारेयुध्यन्तः पवंतोपमान्‌ ॥ २६॥ 
हरयो भीमकमोणो राक्षसास्चष्छराष्टवे। 
भयंकर कमं करनेवाञे वानर अपनी परिघङे समान 
युजाओंहयाय पवेताक्रार रासे ङे साथ युद्ध करते हुए सणभरमि- 
सं उन्दैमसेल्ये] २६१॥ 
गाक्चसास्त्वभिसंक्रंद्धाः प्रास्ततोपरपाण्यः ॥ २७ ॥ 
कपीन्‌ निजघ्निरे तत्र शसः परमदार्णेः। 
उधर राक्षरलोग भी चत्यन्त ङुपित हो दामि प्रास ऊर 
तोमर व्यि असन्त भयंकर चक्तेदाय दानरोक्ा वधे करने 
ट्य | २७३ | 
अकम्पनः सुसक्रदधो रश्षसानां उमूपतिः ॥ २८ ॥ 
संद्यति तान्‌ सवौन्‌ सप्तान्‌ भीमदिन्मान्‌। 
इस स्मय अधक्‌ रोधे 
सङेन्पन भी नयामः परान्न प्रह्ट करनदाटे उनं 
राक्षसोका ष ददानि द्या ॥ २८९ ॥ 
ह्रयस्त्वपि र्चसि महाद्रममहादमभिः॥ २०२॥ 
विदार्यन्त्यभिनच्छम्य दाल्याप्याशच्ययय वःयंतः। 
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११९६ 


श्रीमद्वारमीकीयरामायणे 


न काकार (काका काद हका दक्‌ का क व क क 11111 1 म्‌ क कक "क च्छ 


उन मदावीर वानरशिरोमणिर््रोनि युद्धके गृहनिपर वर्ना 


दारा खेल-खेखयें ही रक्षका व्रा भारी संद्र क्रिया| उन ढाल ॥ ३१ 


सवने नाना प्रकारके अख्र-याश्नेद्रारा राश्वसक्रि भटी-मति मथ 


२३२ ॥ 


द्रव्याय श्रीमद्रामायणे वाद्मौीकीये आद्विकाभ्यि युद्धकाण्डे प्चपत्चाशः स्मः ॥ ५५॥ 
टह प्रकार श्रोवारमीकिनिमित अपसमम्‌ आदिकाव्ये युदकाण्डर्ते पवनवा समं पुरा हुभा ॥ पप ॥ 


१.2) 


प्टपद्यार , स्म्‌ 
हमुमान्‌जीके हार अकम्पनक्रा वध 


तद्‌ दष्् सुमत्‌ कमं छृतं वानरसन्तमेः 
करोधमाष्टास्यामास् युधि तीत्रमकम्पनः) १॥ 


उन वानरश्चिरोमणियोद्धारा करिये गये उस मदान्‌ पयक्रम- 
को देखकर युद खर्म अकरम्पनको वडा भारी एवे दुभ्सद 
क्रोध दु ॥ १॥ 
करोधमूच्छितरूपस्तु धुन्वन्‌ परमकामंकम्‌ । 
दष्रातु करप दातच्रणा साराय वाक्यम्रवीत्‌॥ २॥ 
राघ्ररओका क्म देख रोपे उसका सारा दारीर व्याप्त ह 
गया आर अपने उत्तम धनुधको दिटति हुए उमने सारथिसे 
कटा--| २॥ 
तत्रेव तावत्‌ त्वस्ति रथं प्रापय सास्ये। 
पते च चद्िनो ध्नन्ति स॒वहून्‌ रक्षसान्‌ रणे ॥ २३ ॥ 
व्सारथे | ये व्रह्वान्‌ वानर युद्धम व्रहूतेर्‌ राक्च्मोश्न वध 
कर रदे टः अतः पटले वर्ह सीप्रतापूर्वक्र मेरा स्थ 
पटहूुचाओ ॥ ३॥ 
एते च वलचन्ते वा भीग्नकोपाश्च वानराः) 
दरमक्षेलपदरणा्तिष्टन्ति प्रमुखे मम॥४॥ 
ध्ये वानर व्रट्वान्‌ तो दं दी; इनक्राक्रोध भी व्रा 
भयानक दै । ये व्र ओर श्िलार्थोक्रा प्रहार करते हुए मेरे 
सामने खडे ईह | ४॥ 


एतान्‌ निहन्तुमिरछामि सम्ररद्रटाधिनो ह्यहम्‌ 1 

पतैः प्रमथितं सवं स्श्चक्षां दद्यते वटम्‌ ॥ ५ ॥ 
धये युद्धकी स्प्रहा र्खनेवाटे ह; भतः मं इन सवरक्रा वध 

करना चाइतारदू । इर्नि सारी रक्चस्येनाकरो मध डाटा टे | 

यह साफ दिखायी देता देः | ५॥ 

ततः प्रचदितायेन स्थेन रथिनां वरः) 

दरोनय्यपतद्‌  दुराच्छरजाटेरकस्पत्तः॥ दे} 
तदनन्तर तेज चछ्नेवाछे श्रोडमि जुते हए स्थके द्वारा 

रयिवो शरे अकम्पन दूरे दी वाणसमूर्दोकरी वर्षा करता दभ 

उन वानरतपर दट पड़ा | £ ॥ 

न स्थातुं चानसः चोक्कः फर पुनोह्मादवे । 

खकस्पतश्वरेभन्याः सतं एवाभिदुदरञ्चुः॥ ७ ॥ 


अकम्परनके वार्णेपि व्रायटद्ो सभी वानर भागचटे वे 
युद्धय खडे भीन रद स्के; फिर शुद्ध करनैकी तो बातदी 
क्याहै१॥५७॥ 
तान्‌ स॒त्युव श्रमापन्नाचकम्पनदसयुमान्‌ | 
समीक्ष्य दहयमाञक्षातीन्ुपतस्थे महावः ॥ ८ ॥ 
अकम्धनके त्राण वानरके पि व्ये वे यर वेमूल्यु- 
के अधीन टोते जाते ये| अपने जाति-भादर्योकी यह दशा 
देखकर मदा्रटी हमुमान्‌जी अकम्पनके पाम आये | ८ ॥ 
 महाप्रवगं ध्रा सर्वे ते श्ुवगपेभाः। 
समेत्य समरे वीरः संहः पयंवास्यन्‌ ॥ ९ )॥ 
मदाकपि हनुमानजी आया देख वे समस्त वीर वानर 
शिरोमणि एकच हो द्परवक उन्दं चास ओरसे वेरकर खडे 
दो गये ९॥ 
व्यवस्थितं हनूमन्तं ते ट्र प्रुवगपंभाः। 
वभूवुयद्चन्तो हि वदवन्तस्रुपाश्चिताः ॥ १०॥ 
ट्नुमान्‌जीको युद्के व्यि उट हुआ देख वे सभी श्र 
वानर उन व्रटवान्‌ वीरका आश्रयलटे खयं मी वच्वाम्‌ हो 
गये] १०॥ 
अकम्पनस्तु द्ेटामं हनूमन्तमवस्थितम्‌ । 
मेन्द्र इव धाराभिः श्रेरभिववपं ह ॥ १९) 
पर्व॑तके समान विख्ाटक्राव हनुमान्‌जीको अपने सामने 
उपयित देख अकम्पन उनपर व्राणोक्री फिर वर्षा करने 
टगाः मानो देवराज इन्द्र ज्ख्की धारा वरा रदे हौ ११ 
अचिन्तयित्वा वाणौ घाञ्श्चसैरे पातितान्‌ कपिः। 
अकम्पनवधाथीय मनो दधे महावलः ॥ १२॥ 
अपने शरीरपर गिरये गये उन ब्राण-पमूहीकी पान 
करके महावटी दनुमान्‌ने अकम्पनको मार्‌ डाटनेक्ा विचार 
किया| १२॥ 
स प्रदस्य महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
अभिदुद्राव तद्रक्षः कम्पयन्निव मदिनीम्‌ ॥ १३॥ 
फिर तो महातेजसवी पवनक्रुमार दनुमान्‌ महान्‌ अद्रा 
करके परथ्वीकौ कंपते दुए-से उस राक्षसी भोर दोडे ॥१२॥ 


युद्धकाण्डे पपश्चाराः सर्गः 


१९१९. 
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तस्याथ नदंसानस्य दीप्यमा्स्य तेरसः । 

यभव रूपं दुधेवं ॒दी्षस्येव विभावसोः ॥ १२४ ॥ 
उस समय वरह गज॑ते ओर तेजसे देदीप्यमान होते हुए 

हतुमान्‌जीका सूय प्रज्वलति अग्निक्रे समान्‌ दुधेषंहो गया 

था || १४ | 

आमानं त्वप्रहरणं क्षत्वा क्रोधसमन्वितः । 

शखसुत्पारयामास वेगेन रिषुङ्गवः ॥ १५ ॥ 
अपने दाथमे कोर हथियार नहीं है, यह जानकर करोधसे 

भरे हए बनररिरोममि दनुमान्‌ने बड़ वेगसे पयत उखाड़ 

ल्य ॥ १५] 

गहीत्वा समहारोरटं पाणिनैकेन मारुतिः । 

स विनद्य महानादं चामयामास वीयेवान्‌ ॥ १६) 
उस महान्‌ पक्तको एक दी दासे लेकर पराक्रमी पवन- 

कुमार वड़े जोरजोरसे गजना करते हुए उसे घुमने लगे | 

ततस्तमभिदुद्राच राक्षपेन्द्रमकस्पनम्‌ 

पुरा हि समुधि संख्ये वञ्रेणेव पुरदरः ॥ १७॥ 
फिर उन्होने राक्चसराज अकम्पनपर धावा फिया, ठीक उसी 

तरह जेषे पुकारे देवेन्द्रने व्र लेकर युद्धस्थले नमुचिपर 

जक्रमण कियाया| १७] 

अक्रम्पनस्तु तद्‌ दष्ट गिरिश्टङ्गं सुतम्‌ \ 

दुरप्रेव मदाव्राणेरधेचन्दरेश्येदास्यत्‌ ॥ १८ ॥ 
अकम्पनने उस उठे हए पवेतरिखरको देख अर्ध॑चन्रा- 

कार विड वाणोके दारा उसे दूरसे दी विदीणै कर 

दिया ॥ १८ ॥ 

तं प्रवेताय्माक्राशे रस्षोगाणविद्टारितिम्‌ 1 

विकीणं पतितं दष्ट हनूमान्‌ क्रोधमूर्छितः ॥ १९॥ 
उष रष्ठसके व्राणसे विदीणं दे वह प्वतशिखर आकाराये 

६ी विखरफर भिर पडा } यह देख हनुपान्‌जीके क्रोधकरी सीमा 

नरदी\॥1 १९ 

सोऽश्वकर्णं समासाद्य रोपदपौन्वितो हरिः । 

तूणमुत्पादयामास = महाभिरिमिोच्छ्ितिम्‌ ॥ २० ॥ 
पिपर येष ओर द्प॑से उन वानरवीरने मदन्‌ पर्षुतकरे 

समान्‌ ऊंचे अश्वक्रणं नामक वक्क्रे पास जाक्रर उसे यीनता- 

पूवक उखाड़ लिया ॥ २०॥ 

त गृहत्या महास्कन्धं सोषश्वक्णं महाद्युतिः 

रगृह परया प्रीच्या स्रामयामास संयुने॥ २१ ॥ 
विश्रार तनेडले उस अश्वकणेको हाथमे ठेकर महातेलखी 

दनुमान्‌ने वदी प्रसन्नताके साथ उसे युदधभूभिमे परुमाना 

रम्भे सरिया ॥२१॥ 


राद्मो बानरेन्दरेण 


प्रघावरनुरुवेगेन वभञ्च तरसा दमान्‌ ) 
हनूमान्‌ परसक्घुद्दश्यरणेदोरयन्‌ महीम्‌ \ २२॥ 
प्रचण्ड क्रोधसे भरे दुर हनमान वड़े वेगसे दौड़कर 
कितने दी वरकषोको तोड़ डाल ओर पेरोकी धमकसे त्रे पृथ्यीको 
भी विदीण-खी करने ल्मे | २२॥ 
गजाश सगजासेदान्‌ खरथाम्‌ रथिनस्तथा । 
जधातदयमान्‌ धीमान्‌ सक्चषसश्चि पद्टतिमान्‌॥ २२ ॥ 
सवास सहित दाथियेः, रथोखदित रथिय तथा पैदल राक्षस 
को भी बुद्धिमान्‌ इनमान्‌जी मोततके धार उतारने खे ।२३॥ 
तमन्तकमिव कद्ध सद्रमं प्राणहारिणम्‌ 
हनूमन्तमभिपेक्ष्य याक्षसा विप्रदूद्रवुः ॥ २४॥ 
करोधते भरे हुए. यमराजकी भति धृक्च दायमे चयि प्राण 
हारी हनुसानको देख रक्षपत मायने ल्मे ॥ २४ ॥ 
तमापतन्तं संकद्धं सक्च्ानां भयाचहस्‌ । 
द्दशैकस्पनो वीस्ददुष्लोभ च ननाद्‌ च ॥ २५; 
राक्षसोको भय देनेवाञे हनुमान्‌ अत्यन्त कुपित टदोकर 
शतरु्ओपर आक्रमण कर रे थे । उस समय वीर अक्रगनने 
उन्द देखा } देखते ही वह क्षोभते भर गया आर जोर-जोरम 
गजना करने लगा | २५॥ 
स चतुरदशलभिवौणेनिलितैर्देददार्मेः 
निर्विमेद्‌ सहावीयं हनूमन्धयक्स्पनः ॥ २? ॥ 
अकम्पनमे देको भिदीणे कर देनेवले चोद्‌ पने त्राण 
मारकर महापारक्मी हनुमान्‌को घायल कर दिया | २६ | 
सख तथा विप्रकीणंरतु नाराचः दितद्ाक्तिसिः। 
हनूमान्‌ दटन्चे दीरः भरूढ इव सामान ॥ २७ ¢ 
दस प्रकार नाराचो ओर तीखी यक्तिर्योि दिदे हुए. वीर 
हयुमान्‌ उस समय वर्षे व्याप्त पवतदे सपान प्रखाय 
थे || २७॥ 
विरराज महा्वीयां ययानया सद्ःवद्धः। 
पुष्पिता्लोककाश्तो विधूम इव पाचक्छः ) २८ 
उन्म सास शरीर रक्ष्ये रंग यया धः टुषद्धिः : 
मह।पराक्रमी महावदी ओर सदाकाय दनुमान्‌ दिन द्र 
अशोक एवं धमर्त यम्निदिः स्न दोखापणर + 
ततताजन्य दुश्चरस्य दत्ता त्ममन्‌न्तमम्‌ | 
शरर्स्यभिजयानाय गान्नसन्ट्रमन्ल 
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पतुमलोत दीघर मेरे पातत राक्ष विद्याद मेना ठ 
आभो | आन मामाहारी पक्षी समराद्धम मेरे वा्णोके वेगमे 
मरि गरे वानरके मासिग्वाण्रत्रूत दो ज्र || २८५ |) 
तदय तद्‌ वचन श्रुन्दा वटाध्यश्चा महटाक्टछः ॥ १० ॥ 
चटमु्योजयामासुस्तस्मिन्‌ = गश्च्तमरि 

परहसग्री यद्‌ वाति सुनकर मदावरह्टी सेनाध्यक्षौनि रावणे 
टम सदृटके पाम विद्या सेनाको पुद्रके धिये तग्रा 
क्रिया | १९ 


सा वभूव मुहन मीमेनाताविधायुघेः ॥ २०॥ 
टदा रष्चस्यीरस्तगजपरिवि समाङ्कला। 
दो दी धड़े नाना प्रकारके यन्न-यन्न लिये दागी-जेते 
भयानक राक्पवीर्यसे लक्भापरी भर गयी }} २०५. ॥ 
दुताशचं तप्यता व्राद्यव्तश्च नमस्यतम्‌ ॥ २१ ॥ 
आस्यगन्धप्रतिवहः सरभिमीरुतो ववो 1 
कितने दी सक्षम घीकी खाति देकर अग्निदेवको वृप् 
कृसे दो ओर व्राह्य्ेोक्ने नमत्कार करके अशरीर्वाद्‌ टेन 
टो | उन सपय घीकी गन्ध टकर सुष्न्धित वायु मव ओर 
वह्ने टगी ॥ २१३ ॥ 
सखजश्च विविधाक्रासय जगुदुस्त्वभिमन्विताः ॥ २२ ॥ 
संप्रसा: सद्र धास्यन्‌ राक्चसास्तद्रा | 
राद्वमोनि मन्त्रोद्रारा अभिमन्त्रित नाना प्रकस्की मालर्णे 
अटण कीं आर दपं एवं उत्साहे युक्त द गुद्धोपयोगी वेश-मूपा 
धारण करी | २२६ ॥ 
खथयुप्क(ः कवचिनो वेगाद्रष्टुघ्य रक्षसाः ॥ २३॥ 
रावणं प्रेक्ष्य राजानं प्रहस्तं पर्यवास्यन्‌ | 
धनुप ओर कवच धारण श्रिये राश्रम वेगमे उछटकर 
अगि व्रदे आर राजा रावणका दयान करते दए प्रदसपन 
वारो ओरपे प्रेसकर ख्ड़दटो ग्ये | २३९} 
अथ।मन्ञ्य त राजानं भेयमाहत्य भेस्वाम्‌ ॥ २४॥ 
आरुसयह स्थं युक्तः प्रदस्तः सजक्रिपतम्‌ 1 
तदनन्तर राजाकी अन्ना टे भवंकर मेरी वजवाकर कवच 
आदि धारण करक गुद्धके व्यि उद्यत हया प्रस्त अख 
दखसे यसित रथपर आरूढं दभा ।॥ २य्द्‌ ॥ 


५, ॐ € + 9 ५ 
हयेर्मदाजवेयंकं सखम्यकसूतं सुसंयतम्‌ 1 २५॥ 
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प्रदस्तके उस रथम वड वेगद्चाटी बड चुते हुए येः 
उसका खारथि मी अपने कायम दल था} वद रथ पूर्णतः 
सारथिक्रे निवन्वणम था} उसके चल्नेपर्‌ महान्‌ म्री 
गर्जनकति समान वर्र-व्वनि द्येती थी | वह्‌ रथ खाश्चात्‌ चन्द्रमा 
यर सूर्यके समान प्रकादछमान था | २५१ ॥ 


उर्गध्यजदुधवं युवद स्वपस्करम्‌ ॥ २६॥ 
एुव्रण्जाटष्रयुद्धं पदसन्तमिव थिवा। 


सर्पाकरारया सपेवि्धिति ध्वजक्रे कारण वद दुधर्णं प्रतीव 
हेता धा] उम रथकरी रक्षके टियेजो कवचः वृद बूते 
टी सुन्दर दिशायी देनाधा | उमके मरे अङ्ग मुन्दर प्रे ओर्‌ 
टसम अच्छी-यन्छी साम्या रस्खी मयी थी] उत रथम 
सोनैकी जाली टगी थी। वह्‌ अपनी कान्ते हसता-मा प्रतीत 
टोता था (अथवा नूमरे कान्तिमान्‌ पदार्था उपदासनसा कर 
रट्‌। था) | २६ | 
ततस्तं रथमास्थाय राचणार्धितरश्ासनः ॥ २७॥ 
टद्राया नि्यंयो तूर्ण वेन म्ना चतः) 

उम रथपर वेटकर्‌ रावणकी आकरा विरोधाय क्रे 
विश्यालट सेनि धिर हु प्रदृ्त तुरत च्रे बाहर 
निकला | २५३ | 
ततो दुन्दुभिनिर्घोषः पर्जन्यतिनष्टोपमः। 
वारितरं च निचद्‌ः पृस्यन्निव मेदिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 

उसके निकल्तं दी मेवकी गम्भीर मर्जनके समान ्घाषा 
व॒जने टना । अन्य रणवाशाका निनाद मी प्ृथ्वीको पदिुणं 
करता-ता प्रतीत टन ल्म ॥ २८ ॥ 
युश्मे शदह्वशब्द्य प्रयति बाहिनीवतौ। 
निनदन्तः खरान्‌ घोरान्‌ राक्षसा जग्पुस्थरतः ॥ २९॥ 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः । 

सेनापतिके प्रलानकाल्मे शरक ध्वनि भी युनायी देने ठगी 
परहस्तक्रे अनि चलेवाटे भवानक स्पधारी विश्चाल्काय राष्ट 
भयंकर न्वरसे गजना करते हए अनि वटे ॥ २९३ ॥ 
नरान्तकः ऊुम्भहयुमेदानादंः समुच्रतः। 
प्रहस्तस्चिवा दयेत निर्ययुः परिवायं तम्‌ ॥ ३०॥ 

नरान्तकः कुम्मदनु, महानाद यर समुननत--ये प्रहस्त 
के चार सचिव उमे चार भस्मे वेस्कर निकटे | ३० ॥ 
व्यृढेनेव सुधोरेण पूर्वद्राच्‌ स निर्ययौ। 
गजयूथनिकादोन वलेन महता वृतः ॥ ३१ ॥ 

दस्तक वहं विग्रार सेना दाधियोके समूहु-सी अत्यन्त 
भयंकर जान पड़ती थी } उसकी ब्दृह.स्वना द्ये चुकी थी। 
उस व्यृडूवद्ध सेनके साथ दी प्रहस लङ्कके पूर्दरारे 
निकल ॥ २९॥ 
सागरथ्रतिमोघेत घतस्तेल येन सः 
प्रहस्ते निययो क्रुः कालान्तकयमोपमः ॥ २२ ॥ 

समुद्रफे समान उस अपार सेनक साथ जव प्रहस्त वाहर 


 निकलः उस्र खमव वह्‌ करोधसे भरे हुए श्रलयकालके संदारकारी 


यमरालके समान जान पडता था | ३२] 


युदधकाष्छं 


आधयः सथः 
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तस्य नियौणक्तोपेण रा्षघ्रादां च नदंतार्‌ 
्धायां सघशरूताि प्निदुर्वि्तेः खरैः ५३२ ॥ 

उसके प्र्यान करते समय जो सेरी आदि बाज ओर 
गजेते हए. रक्षसो र गम्भीर घोष हुआ; उश्से भयभीत दो 
लङ्क सवं पी विकृत खरम ्वीत्कार करने स्ये ॥ ३३ ॥ 
व्यश्चमाक्राश्लमाचिदय उगंस्ोणिक्तभमोजसाः। 
मण्डलान्यपसव्याति खण्यष्छक स्थं प्रति ॥३४॥ 

उस समयं नन बाद्ख्के आका्यं उड्कर रक्त-मासका 
भोजन करमेवाठे पक्षी सण्डट यनाकर ्रहस्तङे रथक्री दक्षिणा 
वतं परिक्रमा करे खरे ॥ ३४॥ 


वपन्यः प स्कञ्ालाः हिष्ठा शेस दवाद्विरे । 
अन्तरिक्षात्‌ एपालेस्ं साथुख्छ परुषं घयौ ॥ ३५ ॥ 

भषानक् गीदि्यो पदमे यागद्री च्वाला उगल्ती ह 
अश्चभपूचक योखी रोटने ल्गीं | आकाशषे उस्कापात दने 
ख्या ओर प्रचण्ड वायु च्खने ल्गी | ३५ ॥ 

योन्यमयि्तरन्या पदाश्च स सर््ाक्टिरे। 
मेघश्च खत्तिधोाषा सर्थ्स्योपरि रसः ५ २३६॥ 
ववर्ष धिर साम्यं लि च्चुष् दुरःसरान्‌ । 
फेतुमृघौन गृध्रस्तु दिलीनो दृक्चिणासुखः ॥ २७॥ 
नदन्युभयतः पादं सप्र शियमार्त्‌ ¦ 

ग्रह रोषपूकेक अपसम युद्ध ठरे स्तो, जिसते उनका 
परकरारा मन्द पड़ गया तथा सेष उस राक्षसे रथके ऊपर गध्तै- 
की-सी आवाम णजंनां करने स्ये, रक्तं ब्रसाने ल्मे ओर 
आगे चल्नेवटे सैनिको सचे रगे | उसके घ्वजके ऊपर 
गीध दभिणकी र रुह्‌ करे आ वेड । उसने दोन ओर्‌ 
अपनी अश्युम सोल सोलकर उस राष्री खारी सोया-सस्यत्ति 
र खी} ३६-३५८ ] 
सास्थेवेहृश्शश्चाम्य संश्रासमदमादतः ॥ ३८ ॥ 
प्रतोदा न्यप्रद्धस्ताच्‌ सूलस्य हयसादिसः । 

संग्राममूभिम “वेश्च करते समय घोडेको कावू्मे रखनेवाटे 
उसवेः सारथके हाथमे कट्‌ वर चाद्रुक गिर पड़ा॥ ३८२ ॥ 
नियोणध्रीश्चया च स्याद्‌ भाखर = छटलखंमा ५ २९॥ 
सा तनद्ध सुहूत्नं खम = र्सन्‌ हृस्यः। 

हत्यापं भ्रीमद्वामायमे 


द्वके लि निक्त समव प्रहस्तकी लो परम दुम ओर 
प्रकारामान खोमा थीः वह्‌ दौ दही घड़ी नष्ट दो गयी। उसके 
घोड़े सुमतरू भूमिम भी ठ्डलङ्ाकर भिर पडे ॥ ३९१ ॥ 


प्रहस्त त हह सद्व प्रख्यातयुणपारष्म्‌ 1 

युधि लाताप्रहस्णण कङिकसिसास्यतेत ॥ ६० ॥ 
जि्के गुण ओर पौरष विंख्यान येः वह प्रदत्त ज्यो दी 

युदधमूभिमे उपयित हयाः लयो दी खिलः इक्ष आदि नाना 

प्रकार प्रहार उनसे सम्पन्नं वानरसेना उरुक सामना करने. 

केचि खा ययी | ४०॥ 


अश्च धोपरः दुश्चरो हगणां लमजायत । 
वुष्छालार्ठन्रां चेद शुर्दाच गृहत लिटः ॥ ८१॥ 

तदनन्तर इनको तोते ओर भारी शिलाओको उठाते 
इद वानरोका अत्यन्त भयंकर कोलाहर वदां उ ओरद्टा 
यया | ४२॥ 
नदतां सद्धा च वाससणां उ गजतम्‌ । 
उभे शघदिते सखँन्ये रक्षोगणवनौकसाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

एक रोर रक्षस सिंहनाद कररहैयेतो दूरस्य ओर 
वानर गरञ रहै ये] उन सव्क्न ठुनु नाद वह फेर यया) 
राक्षसौ ओर घानरोकी वे दोनो नां हष ओर उत्लाससे भरी 
थी || ४२॥ 
देगिवातां सम्रधानायन्योम्यवयच्छह्िणाम्‌ । 
परस्परं साद्या निनादः श्रूयते मद्धान्‌ । ४२॥ 

अच्यन्त वेगयादयीः रमनं तथा एक दूसरेङ वधक इच्छाः 
वाले योदा परस्प द्ल्ष्धाररटे भे उनसर मदान्‌ कोलटर 
सवको सुदाय देताया!॥ ४३॥ 

उतः श्र्टस्वः कपिराऊयादिन 
सभिप्रतस्थे दिखयाय दुमतिः 
पिचुद्धवेगा = विवे ता चस 
यथः पः पः द्टभो विभवम्‌ ॥ ८५ ॥ 

द्धी पयय दुयुद्धि प्रसते पिदयफी सभियापास वानरस 
स॒गरीवकी सेनारी आर गदया अट जैने पतय मर्यः द्वि 
आगपर टर पड़ता ६, उर 


[नरना मतन न=) ठन्न द्या 1 


दारमीकीये सादिक्व्ये युद्धकाण्डे रषप्दायाः सनः ५० ४ 
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४८ 
तत्तः प्रहस्तं तिगान्तं द्रा रणष्नोद्य 
उवाच सः;स्यतं रामां चभीपणयास्दिखः॥ २ ॥ 
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भागच्छति महावेगः किरूपव्ररपोदपः ॥ २ ॥ 
ञआचक्ष्व मे महावाहो चीयचन्तं निशाचरम्‌ । 

(महावाहो ! यह्‌ बडे शरीर जर गदान्‌ चेगवाला तथा 
बड़ी भारी सेनसि परिय हा कोन गरोद्धा आ रहा द? इसका 
रूप, बल ओर पोख्पर वैसा दै? दस पराक्रमी निशाचस्का सुन् 
परिचय दो ॥ २१॥ 


राघवस्य वचः श्रुत्वा प्र्युव्राच प्रिभीषणः॥ २ ॥ 
पष सेनापरतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राश्चसः। 
लङ्कायां सक्चसेन्द्रस्य श्रिभागवरसंबुनः। 
वीयव(नख्विच्छुरः सुश्रख्यातपराकषमः ॥ ४ ॥ 
भ्रीरघुनाथजीका वचन सुनकर विभीष्रणने इस प्रकार 
उत्तर दिया--प्रमो ! इस रक्षसका नाम प्रदस्त द) यद्‌ 
राक्षसराज रावणक्रा सेनापति टै ओर लह्ाकी प्छ तिदाई पेना- 
से धरिष हुआ दे | इसका पराक्रम मलीर्मति विख्यत ३ । 
यह्‌ नाना प्रकारके जख-शस्ोका जषता; वल-विक्रमसे पम्पन्न 
ओर्‌ शूरवीर दैः ॥ २-४ ॥ 


ततः प्रहस्तं नियान्तं भीमं भोमपराक्रमम्‌। 
गन्तं सुमहाकायं राक्षसेरमिसंघतम्‌ ॥ ५॥ 
दद्र महती सना वानराणां वलीयक्तम्‌ | 
अभिसंजात्योपाणां प्रहस्तमभिगजंताम्‌ ॥ ६ ॥ 

हसी समय मद्‌्रल्वान्‌ वानरोकी विक्षाल सेनाने भी 
भयानक्र पराक्रम, भीषण स्पधारी तथा महाकाय प्रदस्तको वड़े 
गजन-तजेनके साथ लङ्कासे वाहर निकर्ते देखा । वद बदु 
संख्यक्र राक्षसास त्रिय हूञा था । उसे देखते दी वानरके 
दख्मे भी मदान्‌ कोलादल होने खगा ओरवे प्रदस्तकी ओर 
देख-देखकर गञने लगे ॥ ५.६ ॥ 


खङ्ग शक्यषटिशूलाश्च वाणाति सुखलानि च। 
गद्‌श् परिघाः प्रासा विविधाश्च परश्वधाः] ७} 
धनूंपरि च विचिच्राणि राक्षसानां जवेपिणाम्‌ । 
प्रगरहीतान्यराजस्त वानरानभिघवताम्‌) ८) 
प्रिजयकी इच्छावाटे राक्षत वानर्रोकी ओर दौड़े | उनके 
हा्थोमि खङ्ग शक्तिः ष्टि, द्यू वाणः मुषलः; गदा, परिष; 
प्रासः नाना श्रकारफे फरसे ओंर विचित्र विचित्र धनुष सोभा 
पारदेये॥ ७-८ ॥ 
जगदुः पद्रपश्चापि पुप्पितास्तु भिरीस्तथा | 
किल्च विषुखा दीघं योद्धुकामाः प्ुबेगसाः ॥ ९ ॥ 
वर वानरोने मी युद्धकी इच्छे खिले दृण व्ृष्ठ, पवत्‌ 
तथा वडे-वडे पत्थर उगध्ये॥ ९ | 
तेषाप्रन्यान्यमासाय सग्रमः सखमहनमूत्‌। 
ह नामदमनच्राष्र च शप्वप च वपत्ताम्‌ ॥ १०) 
किर दोन पक्षोकेः वहु ख्पक वीरोमे पत्थरों ओर वाणो. 


की वपवः साथ-साथ आपस वरदा भारी संग्राम दिह गया॥ 
नित 

वहयो राक्ता युद्धे बहन्‌ वानरपृद्धवान्‌ | 

वानरा सष्छसांश्चापि निजप्लर्वहवः वहन्‌ ॥ १९ ॥ 
उस युद्धश्धमे बरहुत-ते गशव्षानि वरहुतेरे वानरगोका ओर 

बहुसख्यक वानरान व्रहुत-से राश्त्र संदार कर डबरा ॥ 

द्युः प्रमथिताः कचित्‌ केचित्‌ त परमायुधैः 

परिधेयाहताः क्त्‌ कचिचिदिन्लाः परश्वधः ॥१२॥ 


वानरामसे कोद शुटसे ओर कोड चक्रि मय डर गय। 
फरितने दी परर्घोकी मारसे आहत दो गये आर कितरनौके 
पर सासे इकडे -टकद्‌ कर्‌ डटे गये ॥ १२॥ 


तिहच्छवा साः पुनः केचित्‌ पतित्ता जगतीतटे 1 
विभिन्नहद््या केचि द्‌पुषधानसाधिताः ॥ ६३६॥ 
क्रितने दी योद्धा सौहपित ह प्र्वीपर गिर पडे ओर 
कितने दी वाणोके टष््य चन गवे) निससे उनके दय विदीषं 
दोगये।॥ १३॥ 
केचिद्‌ह्धिघ। ताः खङ्गः स्फुरन्तः पतिता सुवि। 
वानरा राश्चसेः श्रः पादवंतश्च विद्रारिताः ॥ १४॥ 
कितने टी वानर तखबा्यक्री मासे दो रक दोकर प्रथ्वीपर 
गित्पड़ ओर तड्फड़ाने ल्मे | कितने दी भूरवीर यक्षसंनि 
वानरकी पसिया राड उखं | १४ | 
चानरे्वापि संक्रद्धे राक्षसौोघ्राः समन्ततः! 
पादपेगिरिशङ्धेश्च सम्पिष्य वसुघातटे \ १५॥ 
दसी तरह वानरान भी अत्यन्त कुपित दो बृ -अ।( 
पर्व॑त शिखरोद्यया सध ओर भूतट्पर द्यंड-के-द्ंड राक्षक्षौको 
पीस डाला ॥ १५ ॥ 


वज्रस्पर्तटैदस्तेमंष्टिभिश्च दता भृशम्‌ । 

वमज्य(णितमास्येभ्थो शिश्लीणेदद्लनेक्चषणाः ॥ १६॥ 
वानरके वञ्चतुस्य करोर थप्यड़ ओर मुक्कासि भीमेति 

पटे गये राश्चस अदस रक्तं वमन करने रगे | उनके दति 

यर नेच छिन्न-भिन्न दोक! व्रिखर गये ॥ १६ ॥ 

आतेखनं च खनतां सदनाद च नदताम्‌ । 

वभूव तुमुलः दद्द दतेणां रक्षक्लामपि ॥ १७॥ 
कोद आर्तनाद करते तो कोई सिदोके समान ददाते 

थे । इष प्रकार वानरो ओर राक्षसोका भयंकर कोलादल वर्ह 

सव्र ओर पूज उठा ॥ १७ ॥ 

वानरा राक्षसाः छ्ुद्धा वौरमागसयुचताः 1 

विच्रत्तवदताः कररश्चक्घुः कर्माण्यभीतवत्‌ ॥ १८॥ 
रोघते भरे दए वानर ओौर राक्षस वीरोचितं मागंका 

अनुखरण करके युद्धम पीट नहीं दिखतति ये वे मुर्‌ बावाकर 

निर्भयके समान व्रूरतपूर्णं कमे कस्ते ये ॥ १८ ॥ 


युद्धकाण्डे अष्पञ्चाशः सर्गः 


१२०३ 


नराल्तकः कम्महवुपदानादः समुन्नतः, 

पते प्रहस्तसविवाः सतं अध्युवनौकष्तः ॥ ६९॥ 
नरान्तकः कुम्भदनु, मदानार ओर समुच्त---ये प्रस्तके 

परि सथिव वानरोका वधकरमेल्ये॥ १९॥ 


षां निपततां शीघ्र निध्चतां खाप्रि वनसन्‌ ] 
देवि भिरि्शिङ्घण जघातेकं नरास्तकम्‌ ॥ २० ॥ 


श प्रतापूवेक आक्रमण करते ओर वानरौको मास्ते हए 
पस्तके सचिवोर्मेते एक्को; जिसका नाम नयन्तक्र थाः 
द्िविद्ने एक पवतके िखरसे मार डाला } २०॥ 


दुखंखः पुनरुत्थाय कपिः सविपुखद्रुमम्‌ । 

राक्षसं क्षिपरदस्तं तु समुन्नतसपोथयत्‌ ॥ २९१॥ 
फिर दुभुखने एक्‌ विशाल त्क्ष विवि उठकर शीध्रता- 

पूवक हाथ चलनेवाले राक्षस समुन्नतको कु ड डाला ॥२१॥ 


जाम्ब्वास्तु सुसंक्रद्धः पयृद्य महतीं शिटाम्‌ ) 
पातयामास तेजखी महालादस्य वक्षसि ॥ २२ ॥ 

तदपश्चात्‌ अत्यन्त कुपित हुए तेजस्वी जाम्बवान्‌ने एकं 
वड़ी मारी शिखा उठा ली ओर उसे महानादकौ छातीपर दे 
मार ॥ २२॥ 


अथ ऊुम्भहयुस्तत्र त्ारेणासाद्य चीयचान्‌ ! 

वृक्षेण सहता सथः प्राणान्‌ संत्याजयद्‌ रणे ॥ २३॥ 
वाकी रदा पराक्रमी करुभ्महतु } वद तार नामक वानरस 

मिडा ओर अन्तम एक विक्षाल इक्षक्री चपेटमै आकर उ 

भी रणभूमिमे अपने प्रा्णेषि हाथ घने पड़े ॥ २२॥ 


भण्ुप्यमाणस्तत्कमे प्रहस्तो रथसास्थितः। 
येकार कथनं घोरं धलुष्पाणिव॑नोकस।म्‌ ॥ २४॥ 
रथपर्‌ वे हूए प्रहस्तमे वानरोका यद अदत परक्रम 
नटी सा गया ¡ उसने हाथमे धनुष ठेकर वानरोका घोर 
सदार आरम्भ करिया ॥ २४॥ 
आवतं इव संजक्ते सेनयोरुभयोस्तद््‌ः | 
ुभितस्याश्रपेयस्य सागरस्येव निःखनः ॥ २५॥ 
उम्र समथ दोना सेनार्ण जल्के भवस्य मति चक्छर 
काट रही थीं । विद्ुन्ध अपार महाषागरकी गजेनाके स्मान 
उनकी गजना सुनायो दे रदी थी ॥ २५ ॥ 
महता हि शयेघेण र्खी रणदुर्मदः । 
अदेयामास संक्रुद्धो चानसान्‌ परमाये ॥ २६॥ 
अत्यन्त क्रोधे भरे हुए रणदुमद राक्षस पर्टस्तने अपने 
गाण-समूट्‌द्यरा उस गदासमरमे वानयेको पीडित करना 
आरम्भ क्रिया ॥ २६ ॥ 
वानराणां दासीरेस्तु राक्षसानां उ मेदिन्त। 
चभूवातिचिता घोरैः पर्वतैरिव संवतः} २७॥ 


परथ्वीप्र वानर्यो ओर यक्ररषकी टासेके देर ल्ग गये, 
उनसे आच्छादित हई रणभूमि भयरानक्र पर्वतौसे उकी हूरर-सी 
जान पडती थी | २७ ॥ 


सा मही रुधिरेण प्रच्छन्ना सम्प्रकाशते 
संछन्ना माधवे मासि परारोरिघ पुप्पितेः ॥ २८॥ 


रक्तक प्रवादे आच्छादित हुईं वई युद्धभूमि वेश्ाख- 
मास्म लिठे हुए पलरा-दृ्षेसे ठकी हुई वन्य भूमि-सी 
युरोभित दती थी | २८ ॥ 
हतवीरोधवपरां तु भग्नायुधमहाद्रमाम्‌। 
रोणितोधमहातोयां यमसागरगामिनीम्‌ ॥ २९॥ 
यरृन्पीहमहापङ्कं विति कीणौन्बरोवटाम्‌ | 
भिन्तक्रायरिसेमीनामङ्गावयवदाद्धलसम्‌ ॥३०॥ 
गरध्रहंसवराकीणां कङसारससेविताम्‌ । 
मेरः्फेनत माकीणौमानंस्तत्ितनिःखनाम्‌ ॥२३६१५ 
तां कवुर्पदुस्तारां युद्धमूपिमयी तदरीम्‌ | 
नदीमिव घनापये हंससारससेविताम्‌ ॥ ३२॥ 
राक्षसाः कपिमुख्यास्ते तेरस्तां दुस्तरां नदीम्‌ । 
यश्चा पद्मरजोध्वस्तां निर्न गजयूधपाः ॥ ३३ ॥ 

मारे गये वीरयोश्री टास्चदी जिसके दो्नात्तट भरे | रक्तक 
प्रवाह दी जिसकी महान. जट्ररि यी | २.42 अह्ल-रास्र 
ही जिसके तय्वतीं विशाल व्ृद्रौके समान जान पड्तेये। 
जो यमलोकरूपी समुद्रसे म्टी द थी । सैनिक यदत 
ओर प्टीहा ८ हृदयके दाने ओर वये भाग ) जिसके मदान्‌ 
पकये | निकटी हूर भतिं जौँ षेवारका कामदेतीयथी। 
कटे दए सिर ओर धड़ अर्द मत्स्य से प्रतीत हेते ये । शरीर 
फ़ छोटे-छोटे अवयव एवं कंश जिस्म धासक्रा भ्रम उद्यत 
करते थे ¡ जर्घयौ गीघदी हंस बनकर वेटेये | कट्रुरूपी सारस 
जिसका सेवन करते ये | मेदेद्ी फेन वनकर ज्य सत्र ओर 
ठेठ थे । फीडितोकी कराह जिनकी कट्छ्ट ध्वनिं श्री अर 
कायरोके लिये जिसे पर फएरना अत्यन्त कठिन थाः उम युद्ध 
भूमिरूपिणी नदीको प्रवाहित करवेः राक्षस आर द्विर्‌ बानर 
वर्प अन्तम्‌ हठ ओर सारिः पेतिते सस्ता माति उम 
दुस्तर नदीको उयी तरद परवररट्‌ ये; रेस रजनूययति 
कमयत परागते गच्छादेतक्रिी पुष्करि्णीसतो पार क्म्ने६॥ 
ततः खजन्तं वःणोधान्‌ प्रहस्तं खयन्डन सिनम्‌! 

ददश तस्मना नौलस चघिमन्त पुदगमान्‌ ॥ २ ॥ 


दनन्तर नीलन देखा, रथरर यंदा रजा शट 


ी 
समृष्टकी वपां करदः देयपूेकः वननरोक्या सद्य तरर 
उद्घून इव वायः खे महशश्चवद्धे ददन्‌ । 
समीक्यामिट्ुनं युद्धे श्टस्तो बहिनीपनिः ॥ 2५६ 
रथेनादित्यवणेर 


॥ 
॥ १ #,॥ 
सरटम्‌ नदद) 
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पीपषभादमीन्णयसमायध 


1 1 (त (ठा भ +त प (7111 1 


तव॒ जैमे उरी हरं प्रचण्ड वायु अक्रम गदन्‌ 
सरघोकी घटाक्रो ित्र-भिन करके उडा देती १, उसी प्रकार 
नीट मी धस्पूयेक रक्वम-सेनाका सरार परमे नमे | इसमे उस 
युद्धस्थले रक्षी सेना भाग खदरी दुई । सेनापति प्रदृस्तमे 
जत्र अपनी रेनाकीरेख्री दसय सखीः तवं उमने सू्यतुस्य 
तेजग्दी रथकरे दरार नीद्पर्‌ शी धावा किया | ३५ | 
स धनुधन्विनां ध्रेष्ठो पिप्य पस्माष्टवे ॥ ६2 ॥ 
नीखाव न्यषजद्‌ चाणान्‌ प्रहस्तो वाहिनीपतिः, 
घनुप्रधािेमि श्र ओौर निशाचरी सेनक नायक 
प्रदस्तमे उस महासमरमे अपने धनुपको खीर्कर नीटपर 
चागोडी वपां आरम्भ करर दी ॥ ३६५ ॥ 
त धाप्य विदिखा सीट विनाल समाहिताः ॥ २७ ॥ 
म्ौ जग्वु्मह.यसा रपिता द्व्‌ पक्तााः। 
सेधते भरे दए सपक समान 2 मदान्‌ वेगी वाण 
नीठतक परर रकर उन्द विदीण कर्दः वदी सावयानीकेः साथ 
धरतीम समा गये [ ३५ | 
नखः द्ारैरभिहना निचिनेऽ 
सख तं पस्मदुध्रपप्रापतनन महारूपः । 
प्रहस्तं ताडयामास दृक्षपुन्पाल्य चीययान्‌ ॥ २९॥ 
परदस्तके पेने चाण प्रज्वटित अग्तिके समान जान पड़ते 
ये । उनकी चोमे नीक बहुत घावल्द्ये गये} इस तरद्‌ उस 
परय दर्जय राक्षस प्रदस्तको जपने उपर आक्रम क्रते देख 
घट-विक्रमशाली मह्‌ाकपि नीटने एक पेदु उखाकर उसीके 
हारा उसपर आघात क्रया ॥ ३८-२९ ॥ 
तख ॒तेनाभिष्ठतः छदो रेच रा्षसपुं पदः । 
चवं श्रव्प्पणि पवमानं चभूपती ॥ ६० ॥ 
नीलकी चोट खाकर कुपित हआ राक्षपशिरोमणि 
परदस्त बरे जोरसे गजना हुआ उन वानर-तेनपतिपर ¶ार्णोकी 
वर्षा करने ख्या 1 ४०॥) 


तापसे; ॥ ३८} 


तस्य णगणचेव राक्षसम्य दुरान्मनः। 
अग्रास्यन्‌ वारयितुं प्रन्यगरढानिनिमीटलिलः। 
ययैव गोवृषो वर्प ॑दाग्दं दी्नमागतम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
एवमेव प्रहस्तस्य दारवधौन्‌ दुखक्तान्‌ 1 
निमीलिवाक्चः तटा चीलः सेदे दुरातष्‌।य्‌ ॥ ४२ ॥ 


उख दुरात्मा राश्चसकरे वा्र-समूहौका निवारण करनेमे 
समर्थन हो सकनेग्र नील ओँखि वंद करके उन रत्र वर्णो 
को अग्ने सङ्गपर दी श्रहण करने खमे । ॐहे सड मदसा 
आयी हई खस्दू-छदुकी वपाक चुप रप अपने ररर दी 
सद्‌ ठेता दै, उगी प्रकार प्रदस्तकी उस दुःसद वाणवरषाको 
नीठ चुश्वाप नेतर यंद करके उदन करते रटे ॥ ५२-४२ ॥ 


ग्वत दाम्वधरण सान गषत म्रहान्‌ | 
प्रजघान दयन्‌ गदः प्रहस्तस्य प्रह्वः ॥ ४२ ॥ 
परदस्तकी त्राणवेर्रापि कुपित हे मदातरद्यी गद्क्रपरिं नीम 
क विशा साखनर्षवे दवाय उस शरदश गर्‌ दाल ॥ 
तनी गोपपफीतात्मा धनुस्तस्य द्गाच्यरः। 
चमश्च वस्सा नीलो सनाद च पुनः पचः ॥ 22 ॥ 
तयश्नात्‌ रोपरसे भरे दए नटन उस दुरात्मक्रेः धनुधकोौ 
भी वेगपृलक तौड दियो ौर्‌ वास्वार्‌ वै गजनाकरन खगे | 
विघनः स वस्नेन प्रहस्तो वादिनीपतिः। 
पगृ सुखटं घोरं स्यन्दुनादुवयुष्टुवे ॥ ९५॥ 
नीके दवाय धतवरद्ित किया गवा सेनापति प्रस्त प्छ 
भयानक मून हाथ टकर अथते रथमे कृद्‌ ण्डा ४५॥ 
तावुभौ वाहिनीमस्यौ जातवम नरखिनौ | 
सिनो क्षतजलिच्छाद्नौ पदरित्चाविव छश्चसे ' ४६॥ 
वे दोना कीर अपनी-अपनी न्नः प्रधन भथे। दोना 
दी ष्ठ दूपे वैरी ओर वेगञाली धरे) वे मद्करी धारां 
वहानेवाटे दो गयराजाके समान सूनर नदा उठेये।॥ ५६.॥ 
लिकखन्नौ सखनीक्ष्णभिः्ाभिगिररेनरस्‌ | 
सिदयादुटसच्यौ किदादुटचष्ठिनी ॥ ४७॥ 
दोना टी अपनी तीन्ी दादि कार-काटकर एक-रसरेके 
{छो घायल श्रिये देते ये| व्रहनो शि ओर गायके समान 
यागी ओर उन्दीफे समान विजय्के लिये सचेषये॥ 


विक्रान्तविजयौ वीरी सभरेप्ठनिचनिनौ | 

वा्ुमाणौ यशः पप्तं त्रुनवास्रव्योरिव ॥ ४८॥ 
दोनो वीर परक्रमी; विसयी ओर युद कभी पीठ न 

दिखानेवाले ये तथा प्रजामुर ओर दन्धके समान युद्धम यद 

पानेकी अभिलाषा रखते ये ॥ ५८ ॥ 

आजघान तद्रा नीदं ररे मुखेन संः। 

प्रह स्तः परमायन्तस्ततः सखुखाव श्ाणितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
उख समय परम उयो प्रहस्तने नीलन्ने टरम मुगले 

आावरात क्रिया | इवे उनके र्खाय्से रक्री धाया वह चटी ॥ 


ततः दाणितदिग्धादुः प्यद्य च महादस्म्‌ | 
गहस्तस्योस्छि कखे चिस्तखजं मद्फपिः ॥ ५०॥ 
उनके सरे अन्धं रक्तसे भीग गये} तद क्रोधे मरे हृष 
मदाक्रपि नीलन एक विदा वक्ष उटाकर प्रटस्तकी छतीपर 
दे मास ॥ ५०॥ 
तमचिन्त्यप्रदारं स प्रगृद्य सुखं सह्‌ । 
अधिदृद्राद वलि्यं वखान्नीरं पदंगसम्‌ ॥५६१॥ 
उस प्हारकी को परवा न कृरक्ते प्रहृस्त महान यढ 
थर चिये वर्वान्‌ बानर नीटकी आर वड वेगमे दौड! ॥ 


| 1 एहम ॥ 
युदव्मण्ड पव जशतमः समैः 
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९ 8 1 त 1 था 1 1 1 [ ~ १, ए म _ ककत व ज ध क क ग 


# 
ऋ, 


ततुप्रधेगं संरब्यमाधदतन्तं सडाङूपिः। 
ततः सम्परक््प जग्राह सदावेमो महिलाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उस भयर पराली राक्षक्तका राप्रस् भरकर आक्मण 
केरते देख सान्‌ वेगद्याखी सदापि नीले एक बडी भारी 
शिल राथरैलेली॥ ५२] 
तस्य गुद्धाभिक्ामस्य दधे धुरूटयोचिनः | 
प्रहस्तस्य शि सीख दुधि तूणंसरत^त्‌ ॥ "२ ॥ 
उस शिलको नीले रणभूपिते स्रामरी इच्छावाछे 
मुसल्योधी निशाग्वर प्रदस्तकरे मसतकपर तत्छाठ दे माय ॥ 
तीठेन रूपिभुख्येन विमुक्त महता दिल्या । 
विभेद वद्षः घोसं प्रहस्तस्य शिरस्त ५ ५४॥ 
कविर नीच्के दारा च्छयी यथी उत्त स्कर एं 
विदाख शिखने प्रदसकरे सक्लकरको वुःचल्छर उसके कईं 
ट्कड कर डर | ५४ | 


क स 


स पताष्ुगेतध्ीको गनखस्यो गः स्दरिखः। 
पपात सहस भूमौ क्िचषुह हर द्वः ॥ ५५॥ 
उस प्राण-पखेरू उड़ यये । उत्तरी जान्तिः उख प्र च्छ 
११ १ ~ 1 ४६ 
अर उपरी सारी इद्धिर्या भो चॐ) गयीं ! दह्‌ राश्चऽ जडे 
कटे दए इद्वशी भोति सदसा प्रथ्वीपर भिर पड़ा ॥ ५५ (| 


विभिन्निर स्तस्य बहु द्ुखाव सोणितम्‌ । 

शसीगएदपि सखस्राव् भिरेञः प्रद्धवणं रथा ॥ ५६॥ 
उसके छिन्न-मिन्न हुए रक्ते आर सरार भी वहूत 

लूल गिरने लगा, मानो पव॑तसे पनीक्ा रना खर रहा क्षे 


टम प्ररे सीरेल लदक्लस्प्यं भहाधलस्‌ । 
राप्रसानायदृष्रारा टह्लापमिद्ध्र ह ॥५८७॥ 

नीके वारा प्रहस्ते मारे जनेपर दखी हए र्षरमो को 
वह भक्म्पनीय्‌ विद्नाट सेनः च्छ्को सर ययी | ५७ |] 
स शङ्गः खमचस्छ'तुं दिते चाहिनीण्ौ 
सेतृचन्धं ख्मालाच विप सिट चस्य ॥०८८॥ 

सेनापति मार जनेपर बह तेना टरम सदी | जेषे 
वांष टूट जनेपर नदका प्रानी ठक नही एता ॥ ५८॥ 
हने तिष्ट मुख्ये रष्छम्यस्ते निच्ठमाः | 
रष्ःपतिशृहं णन्वा च्यादषुन्दमागताः ॥ ५९. ॥ 
ष्ठाः तोक्णवं तीं विसा शद तेस्यवन्‌ ॥ ६० ॥ 

सेनानाग्रकेके मारे जानेस वे सारे रष्ठम 
विषयक उत्छाह सो देडे र रश्च रत्न रावणदते भन्ने स 
कर चिन्तक कारण सुप्रचाप खड यये तीतर योक 
मे इद लानेके कारण वै उवङ सतते टो गये 
ये ! ५९-६० | 

ततस्तु नीर िजग्री सद्टादसः 
शस्यमानः सुरतेन सरणा | 
खमेत्छ रमेण सखलद्छमणन 
प्रहृएटर्पस्तु प्रभूद वृध्पः ॥६१॥ 


उपनता यद्ध 


तदनन्तर व्रिचयी सेनापति सदायन्दी नील ययन ह्छ मदान्‌ 
९ प्र् भिति व [म 1 ~ रर 
कमेके कारण प्रमित दते हुए श्रीयम अर्‌ टपपयन आ 
न द्म अनमय कर क? 
मठे अर दद हमद अनुभय छरन = | ६६ ॥ 


हव्या ऋीमद्‌ासायणे दार्मीकीसे स्राहिकान्ये युदसण्डेऽ्टपठा्ः समः ॥ ५५ ॥ 


हस प्रकार क्षीवामीकिनिर्भित आपेरामायण सदिकाव्यफे युदधकाष्टमे श्रुवयं सगे पूगा हुमा] ५८ ॥ 


नि 


ए्ेतपषटितम । । ९ १, 
मेनपटितमः सर; 
्ह्तके मारे जनेसे दुखी हुए यवगा ग्वं ही युद्रके छथि पधारना, उदक साध अन्व दृष्‌ ख्य 
वीरोका परिचय, रावणकी सरसे सुश्रीबका अचेत दोना, रक्षणक युद्धय शनः; दनान यर 


रासे थप्पहङी पार, राचणद्ारा नीला सूक्त होना, लक्ष्मण प! 


म] ५ 4 ॥ नदय 
साड न 


सूच्छितं एवं सचेत हना तथा श्रीरामसे परास्त हो एर र्ण छ सह्पि एर जान 


तस्मिन्‌ ते सश्ससेन्यष्टे 
सखथम्‌ः नद्धपयेण युध [ 
स्दायरवेगतृंस्य 
दद्र रप्तससउजसैन्य्स्‌ ४ ६ 
वानरश्रेष्ठ नीय्के दवाय युदसखलमे उम रष्न-सेनापिति 
प्रहसद्चि मरि नानेपर समदते ममान देयश्चादिनी सौर भयानक 


व २ सत व भक ग | 4 # = ध ॥ + कीवी 4 
आायुषास युक्त वर्‌ रश्डखरा<य! स्ना स्फ्य स्लद्र॥ 


दिदद्र2 


क, ५. ५ [न 
गृत्दा ॐ र 11६. रतः शल्वद्धः 
स 
सतार 
ष्या दष्ा > 


# ' 1 
~ [क क) शः ॐ ~~ ह न 1 ॥ 
र द्कःसः : {५7 प र 1) 


६ 


४५ न भ 
रा्रः 9 प निशा यदरराद 0) ॥ क मेक वीं (न श भ [नीती त - श 
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संख्ये प्रस्तं निदं सिश्चम्य 
क्रधादिनिः द्षपरयीतचताः 
उवाच तान्‌ साक्ष्य थपुर्या- 
निनद्धो यथा निलग्युथपुख्यान्‌ ॥ ३ ॥ 
्ुद्धग्ध्लमं प्रदस्त मास गर्वा यद्‌ मुने दी वद क्रोध 
तमतमा उट; वु धोद दी देम उसका चित्त उसके दिये 
दोसे व्याकुल दो गया । अतः वह्‌ मुख्य-मुरट्य देवतार्जपि 
वरातचीत करनेवाले इन्द्रकी भति रक्वसरनाकर मुख्य अधि 
काियहि बेय--) ३ ॥ 
नावक्षा स्पिवि काया वेरिनद्रवछसाद्नः। 
सूदितः सैन्यपाये मे खानुयाच्ः सश्ुस्लसः ॥ £ ॥ 
्वत्ुर्भोको नगण्य समस्मकर उनकी अवदेटना नर करनी 
चाहिये । म जिन्दं बहुत छोय समन्ता थाः उन्दी यत्रुजोनि 
मेरे उप सेनापतिको रेवक्रौ ओर दाथिर्योषदित मर गिसयाः 
जो इन्द्रकी सेनाका भी परदार करनर्मे खमयं धा ८॥ 


सोऽ रिपुविनाद्ाय विज्नयायाविचारयन्‌ 1 
खयमेव गधिप्यामि रणद्ोपं तद्रद्धनस्‌ }) ५) 
८अवर म रनुथेदि संहार आर्‌ अपनी विजवकरे लिये चिना 
कोई विचार क्रिये स्ववं दी उक्त अदूमुत चुद्धके मुदनेषर 
आगा ॥ ५ ॥ 
अद्य तद्‌ वानसनीकं समं च सददद्षमणम्‌ | 
चिर्द्िष्यामि वाणोध्रव्रेलं दीहरिदाञ्चिभिः। 
अद्य संतपयिष्यामि प्रधिर्व क्पिश्ाणितेः॥ ६ ॥ 
तैत प्रव्वलित आग वनको लन देती दैः उसी तरद्‌ 
आज अपने व्राणसमूर्देषे वानर्येको सेना तथा लक्षणषदित 
श्रीरामक्रो म भस कर डर्दणा १ आसं वानरकं रक्ते मर 
इस प्रथ्वीको तृप्त कल्गाः | ६ ॥ 
स ` पवसुक्त्वा ज्वलन प्रकाल 


रथं तुरमगोच्तमराजियुक्तम्‌। 
प्रकाशमानं द्पुपा उयद््तं 


समादरोद्ामरसजप्रच्चुः॥ ७॥ 

ठेखा कटकर वद्‌ देवराजक्ना यातु साव अग्निकः समन 

प्रकरा्मान स्थपर मवार द्रुभ्ा | उञ रथम उत्तम व्रोडकेः 

समूह जने ए ये वरद अयने दागीरमेभी प्रव्यदित अग्निक 
समान उदुभारितिदोषश्ाथा] ८ ॥ 


शके 


स ॒दाह्वभेसपणवप्रणाद- 
रास्फोदतक्वडदासद्साद्‌ः 
पुण्येः स्तव्र्यपि युपृट्वमान- 
स्तदा ययो साक्षसराञम्रुख्यः ॥ ८ ॥ 
उसके प्रम्यान करते समव चाद्धुः भेरी ओग पणर आदिं 
वाने बजने सखो ! योदधाल्मेग ताल ठोकनैः गजे आर्‌ सिद 


प्रीमणवाद्पीदीयगायायणे 


। ( १» शण क 1 व 1 त, 1 111 7 । 0 म दा, प 0 + स प क (काकः प्‌ कक कः काकः ऋ 


नाद कशे टये | वन्दीजन धवित द्नुतिरवेद्राय रश्चषराल्- 
यियोमणि रवणक्री मद्टीमति समाराधना करने च्म | द्म 
प्रकार उस्न याच्ाफी॥८॥ 
स॒ दटजीमृतनिकाधसयै- 
प्रासा्ानः पाचकदीप्तने्ः। 
चभो चुनी रक्वसगजमुख्या 
मद्र टृरव्रमरधाः र ॥ 
पेत आर पप्राके उमान काद एवं विद्याद सुप्ता 
माबाहारी राक्नमपि; जिनमे परमित अग्निकः समान उदरी 
दो रदेग्रेः विरा दुरा रक्चतसजाधिराज रवण मूनगर्णेनि चिर 
हए देवशर स्द्रकरे समाने योमापताश | ९॥ 
ततो नगयः सदसा मरोजा 
निष्कम्प तद्‌ चानरसन्यममम्‌ | 
मदाणवाश्रस्तनितं द्रद्रणं 
खपरुद्यमने पद्ध 
मद्‌ तेजच्वी रावणने दद्रापुरीते मदमा निकद्छर मद्र 
सागर आरमेप्रेकि नमानगर्जना करेवा उस भयंकर वानर 
सेनाको देवाः जो दारथे्मि पवतम एवं व्रश्च शि वुद्धके 
चिवि तेमरभी | १० ॥ 
तदू राक्नसासीक्रमतिप्रचण्ड- 
लोक्य रामो भुजनेन्द्रवादुः । 
विभीपणं शाष्धभूनां वरिष्ठ 
मुवाच सेनानुगनः पृथुश्रीः) १२॥ 
उस अत्यनत प्रचण्ड राक्नसरेनाको देखकर नागराज रेष. 
के समान मु गावे, वानर सेने भिरि दरुप तथा पुष छोमाः 
सम्पत्ति युन श्रीगमचन्द्रजीने दाधारिवेमिं भे विभ्यैषणसे 
पुलखा--|| 
सानापनाच्नध्यजनद्रच्दुश्र 
प्रासासिशरटायुधक्चुष्म्‌ ! 
कस्येदृमक्षोभ्यमभीदनुप्ं 
सन्य महन्द्रपिपमरनारमसष्म्‌ } १२॥ 
धजो नाना प्रकारकी ध्वजपताका यीनच्छवरे.ते मयोण्ति, 
प्रामः द्ध ओर शूठ आदे अन्न-यलरसे सम्पन्नः अजेय; 
निडर योद्धासि तेषित यी ग्च्न्द्रप्व॑त जते विश्चाटकाय 
दायियेमि मग हुई ६ देती वद्‌ मेना फित्की ३? | १२॥ 
तत्तस्तु रानस्य सिश्म्य वाक्यं 
पिभीषणः शक्रस्मानयीर्यः। 
ध्ररस रामस्य वदटप्रचकं 
महामन र्नपुगवानाम्‌ } {३॥ 
इन्ट्रव समान बल्या विभीषग्र धीरमकरी उपर्य वात 
सुनकर मद्रामना राप्ननिगेमनिषरक्रि वच एवं तैनिक्र-दात्तिका 
परिचय देते ए उने गेटे--)| १३॥] 


स्तम ॥ {०॥ 
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योऽसौ गज्ञस्सन्यगनो महात्मा 
तवोदिताकांपपतास्रवन्चः । 
संकम्पयन्वागहशिरोऽभ्युपेति 
हयकम्पनं वस्येतस्वेहि सजम्‌ ॥ २४ ॥ 
(राजन्‌ ! यद्‌ जो मदामनली वीर दाथीओी पीठपर वैटा 
हे, जिक्र मुत नव।दित सूर्थके समान लार रंगक्रादै तथा 
जो अपने भरते दथीके मस्तके कम्पन उतपन्न कृरता हआ 
इधर आ रह! है, इसे प यकम्पन समने ॥ ५४॥ 
योऽसो स्थस्थो सखगराजकेतु- 
धुन्वन्‌ धनुः दाक्रधनु.प्रश्मद्म्‌। 
करीव भ्युय्रवेन्रत्तदष्टः 
स इन्द्वाजसासय वस्प्रधाचः ॥ १८॥ 
वह्‌ जो रथप्र चद हज हे, {जर्कौ ध्वजापर पिहिका 
चिह दैः जि ऽके दति दाथीके सपान उग्र ओर बाहर निक्रठे 
हए ई तथा ज इन््रधनुधके ससान कान्तिमान्‌ धनुप हिरता 
हुआ आ रदा हेः उसका नाम दसजित्‌ है । वह वरदान 
प्रमावसे बड़ा प्रको गयादै।) १५॥ | 
यश्चै िन्ष्यस्तमहेन्द्ररूरपो 
धल्यी स्थष्याऽतिर्थोऽतिवीरः । 
विस्पफास्यंश्चापमठद्यमातं 
सास्नातक्छायाप्तावचुद्धकूयः॥ २६॥ 
“यह्‌ जो विन्ध्याचर, अस्ताचर ओर सदैन््रगिरि समन 
विशाक्कायः अतिरथी एवं अतिशय वीर धनुप ल्य रथपर 
वेठा दे तथा अपने अनुपम धनुषरषो वारदर खींच रद्र 
इसका नाम अतिकाय दे । इसके काया बहुत बड़ी टे ॥१६॥ 


् भ. के {६ 
योऽसा नवाकादिततास्रचश्चु 
रारुद्य घण्टानिग्रदपणादस्‌ | 
गमं खर गजत्ि वे सहास्य 
मदादये नाम स पप कीरः ॥१७॥ 
४जित्के नेत्र प्रातःकार उदित दए सूयके स्मान ससल 
है तथा जिसकी याज पण्यो ध्वतिते मी उक है, रेस 
मूरसखभावबाले गजरानपर अल्ड होकर्जो जोर-जोरसे गजना 
कर रहा टै, बह मदहाम्नसखी बौर यसदटोदर नासे प्रसिद्ध 
दै॥ १७॥ 
योऽसौ यं काञ्चनविचभाण्ड- 
पार्य संघ्याश्चनिररप्रच्छलक्तम्‌ | 
प्रासं सप्रुयम्य मरीचिनदं 
पिश्ताच पपोष्यासिदद्यदेसः ॥ १८ ॥ 
जो सायकालीन देग्तै युक्तः पवतवाटर) जय ज्र 


{रा मर मच द एतथ {स 
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सुवणमय आभूषगेसे विभूषित वोडेपर चटकर चमक प्रास 
( भले ) को दाथमै च्वि इधर आ रदादैः इतङा नाम 
पिलाच दै} यह वञ्जके समान वेगसारी योद्धा ३} १८ ॥ 
यश्चेप द्र निदितं प्रणय 
विद्युन्धभं किक्रस्वञ्जवेगम्‌ । 
घृपन्द्रसास्थाय छद्श्रकारा- 
मायप॑त योऽसौ िद्धिरा यद्चखी ॥ १९॥ 
(जिसने वद्धकने वेगको मी अरना दास वना ल्वा रै ओर 
जिते पिजलीकी-सी प्रमा छिर कती रदतो दैः रेठेती चे त्रि्रूर 
को हाथमे छिव जो यद चन्ध्रमाके समानश्वेत कान्तिवलि सड 
पर चद्कर युद्धभूभिमे आ रदा ठं यदं यद्यल्ली वीर चिरि 
ह ॥ १९॥ 
असौ च जीपृतनिक्राद्यरूपः 
कुम्भः पृथुऽ्युढ जातवक्षाः । 
समाहितः पन्नपराजकरतु- 
विस्फारयन्‌ याति घनुचिध्ुन्वन्‌ ॥ २० ॥ 
(जिसका रप मेनके समान काला हैः जिञकी छाती उभरी 
दई, चड़ ओर इन्द्र दै, जिकर ध्वजापर नागराज वातुक्ति- 
का चिदु श्रना हुआ दे तथा जो एकाग्रचित्त हो अपने धनुपको 
दिखाता अर खी चता आरदाईः वह कृष्म नामक योद्धा 
हं | २०॥ 
यष्रैप जाम्बृनदवद्चजुप्र 
दीक लधूम परस्धि पणरह्य। 
आयाति रक्लोदटकषनुभूतो 
रोएुसौ लिङ्कम्भोऽद्धनयोर्कम ॥२९॥ 
डो सुवणं ओर वञ्चक जटित दौनक कारण दीप्तिमान्‌ 
धा इन्द्रनीलपणित्र मण्डित दानिके कारण धूमयुक्त अग्नि-सा 
प्रकादित रोता 2 रेषे पयित दयम देकर जो राक्षततेनाकरी 
जति समान मासरदादैः उक्र नाम निद्धम्भ दै) उसका 
पराक्रम घोर एषं अद्भुत द । २६९1 
यश्रेप यापा्तिद्चयोध्रनुप् 
पताकिनं पायक्दा्ठरूपम्‌ । 
र्थं सगराय त्रभान्युदय। 
नसान्तच्छप्सा दमग्र्स्याधा ॥ २२॥ 
प्य ज धनुषः खड्ध अपर २म््ट्र र्‌ ६६. 
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भते््नो स्त्ति चि्चुत्तमेः 

यौऽसे सरणासपि द्पंदस्ता 1 २२ ॥ 
यतरेतदिसुप्निन भिभाति 

= खत्त पूष््मशटाक्यथ्यम्‌। 


अथैष स्श्नािएतिर्मदटान्मः 
भूलता खुद दवावभनाति ॥ २४॥ 


ध्यट्‌ जो व्याघ्रः ऊढः दायीरद्विस जीरपोदके सेर्मुहवठेः 
वदी हृद ओखर तमा अनक प्ररके भयंकर सूपवाडे 
भूतेसे वेरा हुमा दे, मो देता्योका भी यं दछन करवाल 
दै तथा ज ्नि्ठके ऊम्र पूण चन्द्रमाक्रे उमानं दवेत एं 
पती कमानीवान्य तुन्दर छद सोमा पता ह, वदी यद्‌ राक्चसुराज 
मदामना रावणषटैः जो भूतौ पिरे हुए र्द्रदेवके समन 
युशाभित देता ६॥ २३.२४ | 
असौ क्िसेरी चन्दकूण्डलास्यो 
सयेन्द्रधिन््यापसभीमकायः । 
महेन्द्रयेवखत शषहल्ना 
रध्यायिपः सयं इ्वाचथाति ॥ २५॥ 
यद्‌ सिरपर मुकर धरण क्रिये ट | इस फ सुख क्ार्नसिं 
दिल्ते हुए कुण्डलीति अरत रे। इसका शरीर गिस्तिज 
हिपाख्य आर भिन्ध्या्च्करे समान्‌ दिखाल एवं भयंकर है तया 
यद इन्द्र ओर यमगजकरे मा घमंञको चूर करनेवाल ६ । 
देष्तिये, यद्‌ राश्षफयज सानात्‌ सूधकेसमान अ्रक्राशचितद्ये र्दा 
६` | २५ ॥ 
शस्युवाच त्ता सस्फे विभौपणमरिद्खः! 
मष्टा द्ीप्तमहातेजा र्त्वणा साक्चसभ्चरः ॥ २६६ 
तव त्रुदसन भीरामने विभीप्रणको इस भरकर उत्तर 
दिया--“अदौ [ य^सरान रवणक्रा तेज तो वहूत ही व्रदा- 
चदा ओर देदान्यमःनद।॥ २६॥ 


खादित्य इव दृष्त्र्यो रदिमभिनमति सनणः | 
- न व्मक्तं ठ्य छस्य रूप तेजन्समाचरृतम्‌ ॥ २७ ॥ 


ध्यावण अवनी प्रभासे सयंकी ही मतिरेखी नोनम्‌ 
रहाहै कि इष ण ओर देखना कठिन दो रहय र } तैजोमण्डले 


व्याप्त दोनके कारण इसका स्प सुरै 5६ नही दिखायी 
देता | २७ ॥ 
देवदालवध्रीरणां अदुर्नवद्िधं भवेत्‌ 


यादं राक्षसेन्द्रस्य त्रपुरेतद्‌ विराजते ॥ २८॥ 


टरम राक्ष रराजक्रा यरीर जहल पुश्ोभतरोर्हादैः रेखा 
तो देवता आ॑र दनव वीरका मी नदीं देगा | २८] 


शरीमद्वादी फीयसमायणे 
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स॑ प्र्भृतर्स स्र प्रधतस्रोधित्तः। 
सयं दरीघर योधास्तन्य यद्ात्सनः ॥ २९॥ 
टम यष्टम रक्षफक्रः सरणी योद्धा पुवर्तीके समान 
विशाल । सभी पवतम वु करनेवि दं ओर सव-के-सव 
यमकार अन्ल-श्न ध्ये हृषु द्‌ || २९॥ 
विभाति गश्यारञोष्लौ प्रदीहैर्ममद्छतेः। 
भूतेः परिदुतस्वीषणेददयद्धिनिव्तक्तः ॥ ३० ॥ 
ओ दीपिमान्‌ः मयंक दिश्य देनेकाठे अर तीखे 
सभाववटे ६ उन राद्ध त्ितदथा कट्‌ चक्चत्य रत्रम 
देद्रधारी भूस परिः हट यमदाजक् भमान जान पड़ता ई ॥ 
दिष्टयायम्य पाष्रातपाः घमं दृद्िप्रधं ननः | 
यद्यक्ः घं टिमाक्ष्यपि सीतादर्णद्म्धवम्‌ ॥ २१॥ 
व्ठीयाग्यकी तरतद्‌ कि चद पपासा मेरी अओघकि 
तामे था गवा | खीनादरण्ध करण मेरे मनर्मजो क्रोध 
संचित ह ६, स्पे याञ उठकर उपर खोदगाः | ३१ ॥ 
घयए८न्त्वा तता यता धलुरष्ट्‌ाय दायकाय 
टण््मणानुचरस्तस्थः समुदूत्य शयात्तमन्‌ ॥ २९॥ 
प्न कटकार वट-विक्रमदादयी श्रीराम धनुष्‌ लेकर 
उत्तम दण निदाटफ यृख्छःटियि ड्ट मये] इस कायसं 
ट्मणने भी उमस साथ द्विधा ¦| २२ 
ततः च रश्छाधिपतिनहान्मा 


द्श्नि तल्पा यद्ाव्रलनि 
द्धारेनु चयाःग्रृहमपरुदयु 
स (~ पाला 
सु सल्ुनस्तष्टत पसलदछद्भुः ॥ २२॥ 


तदनन्तर महामना स॒भससज रावणम अपने साथ अये 
दए उन महावटी सखः कहा--श्ठमलोम नर्मय ओर 
सुप्रसन्न दोर नगरके ध्र तणा सरयाशके मकर्नोीकी 
ठ्य' द्रप्स खड दह जाय [३३ 
दाग नां खदित भवद्धि 
यंनाकसदिदखद्र.खदं विदित्वा । 
सस्या एद दृष््रसदां प्रसथ्य 
पधम्ययुः सहसा खमत्ताः ॥ २४ ॥ 
न््धकि वानरल्य परै साधं वम स्द्को वर्धं आया 
देख इख अपन छि अच्छा मक्ता तसद्धकर सदसा एद : 
मेरी सूती नगरी; लिखकर मीत "पेत होना दसयके लिप 
वहत कखिन दै, घुस अवमो अ;६ इये मथकर्‌ चौपट दर 
डाठगेः | ३४ ॥ 


दिषज॑यित्वा सचिर्घास्ततस्तान्‌ 
गतेयु स्क ड यथानियोगम्‌। 


व्यदारयद्‌ वानरसामसर्घं 
हाद्चपः 


वि 


पुणेमिथाणवोधम्‌ ॥ ३५॥ 


युद्धकाण्डे पकोनपण्टितमः सर्गः 
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इस प्रकरार जव अपने मन्नियोको विदा कर दिया ओर 
वे राक्षस उसको आश्चाके अनुसार उन-उन खानोपर चे 
न ४ 
गये, तव्र रावण जेसे महामत्स्य ( तिमिद्धिल ) पूरे महासागर 
को विक्षुग्ध कर देता दै, उसी प्रकार समद्र-नैसी वानरसेनाको 
विदीण करने खगा ॥ ३५ ॥ 


तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य 
दीपषेषुचापं युधि राक्षसेन्द्रम्‌ । 
महत्‌ ससुत्पास्य महीघराग्र 
दुद्राव रक्षोधिपति हरीशः ॥ ३६॥ 
चमकीले घनुष-त्राण लिये राक्षसराज रावणको युद्धखल्मे 
सहसा आया देख वानरराज सुभ्रीवने एफ वड़ा भारी पर्वत- 
रिखर उखाड़ लिया ओर उसे ठेकर उस निशाचरराजपर 
आक्रमण किया | ३६ ॥ 
तच्छेलम्णज्ध वडवृक्चसातं 
प्रगृह्य चिक्षेप निनश्लाचराय। 
तमापतन्तं सहसा समीश्य 
चिच्छेद वाणेस्तपनीयपुद्कैः ॥ ३७ ॥ 
अनेक वृक्षो ओर शिखरोसे युक्त उस महान्‌ शेल-शिखर- 
को सुग्रीवने रावणपर दे मारा । उस रिखरको अपने उपर 
आता देख रावणने सहसा सुवणंमय पंखवाठे वहुत-से बाण 
मारकर उसके इकडे-टकडे कर उठे ॥ ३७॥ 


तसन्‌ प्रव्रद्धोत्तमसायुचक्षे 
भ्ण विदीणं पतिते परथिन्याम्‌ 
मह्ादिकट्पं श्रमन्तकाभं 
समादधे राक्षसखोकनाथः ॥ ३८ ॥ 
उत्तम वृक्ष ओर शिखरवाला वह महान्‌ रौलश्वङ्ग जव 
विदीणं होकर प्रथ्वीपर भिर पड़ा; तत्र राक्षसलोफके खामी 
रावणने महान्‌ सपं ओर यमराजके समान एक भयंकर वाण- 
का संधान किया ॥ ३८ ॥ 
स॒ तं गरदीत्वानिखतुल्यवेगं 
सिस्फुलिङ्गज्वरनप्रकाक्म्‌ । 
मैन्द्राशनितस्यवेगं 
चिक्षेप सखभ्रीचवघधाय रुः ॥ ३९॥ 
उस वाणक्रा वेग वायुके समान था | उससे चिनगार्सियो 
दूटती थी ओर प्रन्वलित अग्निक समान प्रका फैठता था | 
शन्द्रके वञ्जकी भति भयंकर वेगवाठे उस बाणको रावणे 
र्ट होकर सुभ्रीवके वधके ल्यि चलाया ॥ ३९ ॥ 
स॒ सायको रावणधाहुसुकूः 
शक्राह्लनिप्रस्यवपुःप्रकाहाम्‌ 1 
खभ्रीवमासाद्य षिभेद वेगाद्‌ 
गदेरिता कोञखमिवोप्रह्किः ॥ ४०॥ 


व्ा० ० स० द० २-२ ५२- 


चाण 


रावणके दाथोसे चट हुए उस सायकने इन्द्रके वञ्जकी 
भोति कान्तिमान्‌ दरीरवाटे सुप्रीवके पास पर्हुवकर उसी तरद्‌ 
वेगपूवैक उन्हें घायल कर दिया, जेते खामी कार्तिकेयकी 
चलायी हई भयानक चाक्तिने क्रौञपव॑तको विदीणे कर 
उखाया] ४० 


स॒ सायक्रातां विपरीतचेताः 
क्रुजन्‌. प्रथिव्यां निपपात वीरः । 
तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंक्ं 
नेदुः प्रहृष्टा युधि यातुधानाः ॥ ४९ ॥ 
उस बाणकी चोर्से वीर सुग्रीव अचेत दो गये ओर 
आतंनाद्‌ करते हए प्रथ्वीपर गिर पडे । सुग्रीवको वेदो द। 
धूमकर गिरा देख उस युद्धसल्मे आये हुए खव राक्षस वड 
दषेके साथ सिंहनाद करने रगे ॥ ४१ ॥ 


ततो गवाक्षो गवयः सुपेण- 
© अ प 
स्त्वथषभो ज्योतिसुखो नलश्च 1 
^~ ९ 
शोखान्‌ समुत्पाच्य विच्रद्धकायाः 
दुद्र बुस्तं प्रति राक्षसेन्द्रम्‌ ॥ ४२॥ 
तवर गवाक्ष; गवय; सुषेण; ऋषभः व्योतिर्मुल ओर 
नल--ये विशालकाय वानर पवेतरिखरोको उखाइकर राक्षस- 
राज रावणपर टट पड़े ॥ ४२ ॥ 


तेषां प्रहारान्‌ स चकार मोघान्‌ 
रध्षोधिपो वाणश्चतैः दिता्रेः। 
तान्‌ वानरेन्द्रानपि वाणजाठे- 
विभेद जाम्बुनदचित्रपुहतुः ॥ ४२ ॥ 
ते वानरेन्द्राखिद्ह्ारिवाणे- 
भिन्ना न्पितभेवि भीसक्रायाः! 
परंतु निशाचर्योके राजा रावणे संकट तीचे वाग 
छोडकर उन सवके प्रदार्योको व्यथं कर दिया ओर उन 
वानरेश्वरेको भी सोनेके विचित्र पंखवाठे वाणग-समृदद्धाया 
क्षत-विक्षत कर दिया । देवद्रोदी रावणकते वारणो धायट द 
वे भीमकाय वानरेनद्रगण धरतीपर गिर पड ॥ ४३६ ॥ 
ततस्तु तद्‌ वानरसेन्यमुप्र . 
प्रच्छादयामास स वाणजाटेः ॥ ४४॥ 
ते वध्यमानाः पतिताश्च चीरा 
नानद्यमाना भयद्ास्यदिद्धाः। 
रिरे तो रादणनें अपने वाण-खमृषद्राय उख भयंकर 
वानरठेनाको आच्छादिव कर दिवा । रावप्दैः य्येमि पीडित 
ओर डरे दए वीर वानर उख्की मार खा-दाकर रमर 


॥ 


दीत्तार करते हए धरायायी टेने ल्ये ॥ ४५१ ॥ 


द्ाखाद्धगा रादणसायका्ता 
उग्ुः श्स्प्यश्यर्ण सय रायम्‌! 24 
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ततो महात्मा स घचुर्धनुष्मा- 
नादाय रामः सहसरा जगाम | 
तं टश्मणः ग्रञ्जलिरभ्युपेत्य 
उवाच सम परमाधयुक्तम्‌ ॥ ४६॥ 
रावणकरे सायक्रसि पीडति ब्रहुतसे बानर शरणागतः 
वर्स भगवान्‌ श्रीरासफी शस्णर्मे सये । तव घनुधर मदात्मा 
श्रीरा सदसा धनुष छेकर आगे वरदे ! उसी रमय टष्ष्मणजी- 
मे उनके सागने जाकर दाथ जड़ उनसे ये यथाथ वचन्‌ कहै-॥ 
काममायं सुपर्याप्तो वधायास्य दुर्मनः । 
पिधनिष्याम्यदहं चेतमनुजानीहि मां भे ॥ ४७॥ 
भाय | इक दुरस्मक्रा वध क्ररनेके च्यितोर्मदी 
पर्याप दहं । प्रमो | आप मुञ्चे आह दीज्ि। मं इका नास 
करूगा' | ४७ | 
तमनव्रवीर्मदहातिजा रामः सत्यपराक्रमः) 
गच्छ यत्नपरश्चापि भव छद्षषण स्युगे ॥ ४८॥ 
उनको वातत सुनकर पदातेजखी सलयपराक्रमी श्रीयमने 
कद्‌{-- अच्छा रक्षण [ जाओ | कितु संग्रामं विजय पाने- 
के दिये पूणं प्रयलशीट रहना | ४८ | 


राघणे हि सहावीयां रणऽद्धतपराक्रमः। 
व्रेखोक्येनापि संङ्ृद्धो दुष्लद्यो न संशयः ॥ ४९॥ 

वयोकि रावण महान्‌ वल-विक्रमते सम्पन्न दै } यद 
युद्धम अद्भुत पराक्रम दिखाता दै । रावण यदि अधिक कुपित 
दोकर युद्ध क्रनेल्गे तो तीनों लोके ल्ि इसके वेगको 
सदन करना कठिन दो जायगा ॥ ४९ ॥ 


तस्य च्छिद्राणि मागंख खद्छिद्राणि च रक्षय । 
चश्चुषा धलुषाऽऽसानं गोपायस् समाहितः ॥ ५० ॥ 
धुम युद्धम सवणके छिद्र देखना ! उसकी कमजोरियेपे 
साम उठाना ओर अपने छिद्रौपर भी रषि र्ना ( करदं 
शत्रु उनसे सभ न उठने पये) 1 पएकात्रचित्त दो पूरी 
सावधानैः साथ अपनी दि ओर धनुपमे मी आत्मरक्षा 
करन्‌, ॥ ५० |} 
राघवस्य वचः श्रुत्वा सम्परिष्वज्य पृञ्य च) 
अभिचादयय च रामाय ययौ सौपरिन्नियहवे ॥ ५९ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी यह वात सुनकर सुमित्राकुमार स्क््मण 
उनके हृदयते लग गये ओर श्रीरामकरा पूजन एवं अभिवादन 
करके वे युद्धके लवि चरू दिये | ५१ ॥ 


स॒ राचर्णं वारणदस्तबाहु 
ददश  भीमोयतदीप्तचापम्‌ । ` 
प्रच्छादयन्तं श्रवृष्िजारै- ` 


स्तान्‌ वानसन्‌ भिन्विकीणंदेष्टान्‌ ॥५२॥ 


उन्दने देलाः रावणकी शरुजा हाथीके शण्ड-दण्डके 


समान दं) उसने वड़ा भयंकर एवं दीप्तिमान्‌ धनुष उर्टा 
रक्ला दे जीर व्राण-समूरहीकी वर्षा करके वानसंको दकता तथा 
उनके गारीरतको छिन्न-भित्न क्रिये डटता दै ॥ ५२ ॥ 


. तमालोक्य महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 


निचाग्रं शस्जालानि विदुद्राव स रावणम्‌ # ५२॥ 
रावणकौ इष प्रकार परक्रम कसते देख मदातेजस्ी 
पवनपुत्र दतुमानजी उसके वाण-पमूर्हक्रा निवारण करते दए 
उसकी ओर दोडे ॥ ५३ ॥ 
रथं तम्य समासाश्च बाह्ुमुद्यम्य दश्चिणम्‌ । 
त्रासयन्‌ रावणं धीमान्‌ हनू तान्‌ चाक्यमनव्रवीत्‌ \ ५४) 
उसके रथके पा पर्हुचक्रर अपना दार्यो दाय उ 
सुद्धिमान्‌ दनुमानते रावणकरो मयमीत करते दए कऋदा--) 
देवश्मनघगन्धरवर्यश्ेध सह राक्षसेः। 
अवध्यत्वं त्वया प्राक्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम्‌ ॥ ५५॥ 
ध्निशाचर ! तुमने देवताः) दानव; गन्धर्व, यक्ष ओग 
राक्ससे न मारे जानेका वर प्राप्त कर लिया; परंतु वानरो 
तोतर्म्देभयदेदी॥ ५५॥ 
प्य मे दक्षिणो बाहुः पञ्चश्षालः समुद्यतः 
विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोपितम्‌ } ५६॥ 
प्देखोः पच अगुचियेति युक्त यद्‌ मेय दाना दाय 
उञा हभ है । दम्दररे श्रीर्मे चिरकाटसे ओ वात्मा निवाठ 
करता ६, उसे आज यह इस देदसे अलग कर देगा | ५६ ॥ 
ध्रुव! हनूमतो वाप्यं रावणो भीमविक्रमः! 
संस्कनयनः क्रोधादिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५७॥ 
दनुमानजीका यह यन सुनकर भयानक पराक्रमी 
रावणके नेच करोधसे ला दो उठे ओर उसने रोषपूर्क 
कट---|| ५४७ ॥ 
धिर प्रदर निशश्द्कं सिरं कीर्तिमवाप्ुहि 1 
ततस्त्वां क्ञातविक्रास्तं नारयिष्यामि वानर ॥ ५८॥ 
वानर } तुम निःशङ्क दोर दीघर मेरे ऊपर प्रहार कयो 
ओर सुखिर यच्च प्राप्त कर लो | तुमे क्रिनना परक्रम दैः 
यद्‌ जान ऊेनेपर हयी मे वुम्दास नाश करगाः ॥ ५८ | 
रावणस्य वचः श्रुत्वा वायुस्‌ लुव॑चोऽन्रवीत्‌ ! 
प्रहतं हि मय! पूवंमक्षं तच खतं स्मर ॥ ५९॥ 
 सवेणकी वात युनकर पवनपुत्र हनुमानजी बोञे---मेने 
तो परे दरी व॒म्दारे पुर अक्को सार डल दै । इस वातको 
याद्‌ तो करोः ॥५९॥ ` 
पवमुक्तो महातेजा रणो रा्चसेश्वरः। 
आजघानानिरसुततं _ तकेनोरसि वीर्यवान्‌ ॥ ६०॥ 
उनके इतना कते. दी बल-विकरमखम्पन्न मदातिजघ्ी 


युद्धकाण्डे पकोनयपष्टितमः सेः 


राक्षसराज रावणने उन पवनकुमारकी छातीरमे एक तमाचा 
जड़ दिया | ६० ॥ 


स तखाभिहतस्तेन चचाल च सुंहुप 


सितो सहतं तेजखी स्थैर्यं छत्वा मदामतिः ॥ ६१९ ॥ 


आज्घषव च संक्घद्धस्तरेतेवामरल्धिष 


उस थप्पड्की चोरसे हनुमानजी वारंवार इधर-उधर 


चक्र काटने ल्मे पस्तु वे बडे बुद्धिमान्‌ ओर तेजघ्वी भरः 


अतः दोदी षीम अपनेको सुखिर करके खड़े दो गये। 
फिर उन्हने भी अच्यन्त कुपित ह्येकर उस देबद्रोदीकरो थप्पड्पे 
दी मारा ॥ ६१६ ॥ | 
ततः सं तेनामष्टतो वानरेण महाच्मना } ६९॥ 
दशग्रीवः समाधूतो यथां भूमित्टेऽचटः। 

उन महासा वानरके थप्पडकी मार खक्रर दस्रमुख 
रावण उसी तरट्‌ कोप उखा, जेते भूकम्प आनेपर पवेत हिटने 
खगता है ॥ ६२३ ॥ 
सथ्रामे ततथा दृष्ट्रा राचणं तरुताडतम्‌ } ६२ ॥ 
षयो वानराः सिद्धा नेदुदवाः सष्टासरेः। 


संग्रासभूमिमे रावणक्रो यप्ड़ खाति देख ऋप्र, वानरः 
सिद्धः देवता ओर अघुर सभी हषंध्वनि करने लगे ॥ ६३२ ॥ 


अथार्वस्य महातेजा रावणो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
साधु वानर वीर्येण श्छाघनीयोऽसि मे रिपुः । 


तदनन्तर महातेजस्वी सवणने सभरकर कहा--'शाबाद्य 
वानर ! ावाशः तुम परक्रमकी दष्टिसे सेरे प्रलंसनीय प्रतिं 
दन्दी दोः ॥ ६ ॥ 
रावणेनेवसुक्तस्त॒ मारुतिवौकयमन्रवीत्‌ ॥ ६५} 
धिगस्तु मम वीयं यत्‌ त्वं जीवक्सि रावण! 
 . सवणके एेसा कहनेपर पवनक्रुमार दतुमानले कदा-- 
प्रावण | तू अव भी जीवित हेः इसल्यि मेरे परक्रिसको 
धिकार है } ॥ ६५१ ॥ 


सश्त्‌ त॒ प्रदरेदानीं दुध किः विकत्थसे ॥ ६६ \ 
ततस्त्वां मामको सुष्टिनयष्यति यमक्षयम्‌ } 
दर्द ! अव्र तुम एक वार ओर युद्यरर परदार करो । 
यटु-वट्कर यतिं क्रो चना रदे ह्ये । ठ्हारे प्रहारके पश्चात्‌ 
जव मेय र्का प्डेगाः तच वट्‌ ठुम्ह त्कालं यमल््रदः 
पटुचा देगा" | ६६९ ॥ 
ततो सारूतिवाक्येन कोपस्तस्य भरजस्दट ॥ ६७ ॥ 
संरक्तनयनो यत्तल्युष्टिनातृत्य देष्णम्‌ 
पातयामास वेगेन दानररक्षि वीयंवान्‌ ६८ ॥ 
दनुमान्‌जीकी इख यातसे रादणको प्रोथ प्रच्यसिति ते 
उठा} उसकी ओँखं खर्ट गयी | उन पराक्रमी रान 
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चड़ यत्ने दाहिना सुद्धा तानकर दनुमान्‌जीकी छातीमे वेग- 
पूवेक प्रहार क्रिया ॥ ६७-६८ ॥ 
नूमान्‌ वक्षसि व्यूढे संचचार पुनः पुतः, 
विरु तु तदा दृष्ट हनुमन्तं महावलस्‌ } ६९ ॥ 
र्थेनातिस्थः शीं तीरं पति समभ्यनात्‌। 
छातीमे चोट टगनेपर दनुमाच्‌जी पुमः विचरित दो 
उठे ! सदावटी हनुमानजीको उस समय दिहुट देख अतिरथी 
रावण रथके द्वारा शीघ्र दी नील्पर जा चदा | ६९२ ॥ 


राक्षसानामधिपतिददश््ीवः प्रतापवान्‌ 1} ७०॥ 


# र क. £~ + प 
पन्गप्रतिमेभामेः परसमाभिभदनेः | 
अ १ दं [9 (^ 
श्ररादीपयामासर नीर हरियसूपतिम्‌ ॥ ५७६ ॥ 


राक्मोके राजा प्रतापी द्ग्रीवने गच्रुयेविः समद व्रिदीर्ण 
करनेवाले सप॑तुस्य भयंकर वाणैद्रारा वानरसेनापति नीद) 
संताप देना आरम्म क्रिया | ७०-५१ | 
स॒ दारोधसमायस्तो सीसे हरिचमुपतिः। 
करेणेक्ेल क्षें रक्षोधि पतयेऽखजत्‌ ॥ ५२॥ 

उसके ब्राण-समूरति पीड़ित हपट वानरसेनापतिं नटन 
उस राक्षसयजपर एक ही दाथसे पवंतका एक यि्वर उक्र 
चलाया ॥ ७२ ॥ 


हनूमानपि तेजखी समाण्वस्तो मटामनाः 
विप्रेक्षमाणो युद्धेप्डः सरोपमिद्मग्रवीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तीरे सष संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरम्‌ । 
ॐन्येन युध्यमानस्य न युक्तमभिधावनेम्‌ ॥ ७2 ॥ 
इतनेदीमे ठे जसी महामना हनुमानजी भी रभट गये 
ओर पुनः युद्धकी इच्छे सवण ओर देखन टमे | उम 
समय रा्घराज रावण नीले साथ उल्छ्या दभ श्र । 
ट्नमान्‌जीने उससे रोपपु्वक क दा--'ओ) नियाचर } इस समय 
तम दूरके साथ नुद कर स्देहो, अततः जव तुमपर धात्रा 
करनामेरे ल्यि उचितन दोगाः ॥ ऽर<८॥ 
राथणोप्य महातेजास्तं शद्ध सप्तभिः रः) 
आजघान खतीक्णाप्रेस्तद्‌ विकीण पपात द ॥ ७५॥ 


सह ष [ म्य [1 द्रुण्‌ ध (र न्दन्दुय्रु न ४ 
र यदहादसचस्छा यदणुन नद, = दए ए३तु- 
धिगवरपर ती अन्मावपाट त सण मः ङग यद्‌ टर 
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प्रीमद्‌चारमीकीयरसमायणे 


उन्दनि युद्धय अश्वकर्ण साठ; लले दए आप्र 
तथा अस्य नाना प्रकारके वर्षको उखाड-उखाडकर रावणपर 
चखना आरम्भ करिया | ७५) 


स तान्‌ वृक्षान्‌ समासाश्च ध्रतिचिच्छेद सवणः) 
अभ्यवर्पच्च घोरेण दारवपण पाचकम्‌ ॥ ७८ ॥ 


रावणने उन सव्र वृषको सामने अनिपर काट गिराया 
जर अग्निपुच नीट्पर वार्णोकी मयानक वौ की | ७८ ॥ 


अभिवृष्टः द्ायोघेण मेघेनेव महाचटः। 

ह्रस्वं छृत्वा ततो रू ध्वजाग्रे निपपात ह ॥ ७९ ॥ 
जेते मेव परिष महान्‌ पर्वतपर जल्की वर्प करता दे, 

उसी तरद रावणने ज्व नीटपर वाणसमृहौकी वपा की, तच वे 

छोटा-सा रूप वनाकर रावणकी ध्वजाके शि्वरपर चद्‌ गये ॥ 


पावकातपजमारोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितम्‌ । 
जञ्वार रावणः क्रोधात्‌ ततो नीरो सनाद च ॥ ८० ॥ 

अपनी ध्वजकि ऊपर वेट हुए अग्निपुत्र नीखको देख- 
कर्‌ रावण क्रोधे जट उटां ओर उधर नीर जोर-जोरसे 
गजना करसे स्ये} ८० ॥ 


ष्वज्ञप्रे धनुषश्च क्रिरीखाग्रे च तं ह्सिम्‌ । 
सक्ष्मणोऽथ हनूमांश्च समश्चापि सुविकसितः ॥ ८१॥ 


नीलको कमी रावणवी ध्वलापरः कभौ धनुषपर ओर 
कभी मकरुटपर ब्रैठा देख श्रीराम, लद्मण ओर हनुमान्‌जी- 
कोमी वड़ा विस्मय दुमा) <१॥ 


रावणोऽपि महतिजाः कपिलखाघवविस्ितः। 
अल्लमादार्यायास दीप्तमाग्नेयमद्धतम्‌ ॥ ८२॥ 

वानर नीरक्री वह फुर्ती देखकर महातिजघी यवणको 
भी वड़ा आश्वं हभा ओर उसने अदभुत तेजस्वी आग्नेयाल्ल 
दाथ लिया \ ८२॥ 


ततस्ते चुका टन्धलश्लाः प्वगमाः। 
नीखलाघवसम्भ्रान्तं दष्ट रावणमा्टवे ॥ ८३ ॥ 
नीट्की फुर्तसि रावणको धवराया हआ देख हर्षका 
अवसर पाकर सव्र बानर वदी प्रसन्नताके साथ किर्कार्सि्यौ 
मरे लगे ॥ ८३) 
वामसणां च माद्वेन संरब्धो रवणस्त्रा | 
सम्श्रमाविष्हृदयो न किचित्‌ प्रस्यपद्यत ॥ ८४ ॥ 
उस तमय वानरयोके दय॑नाद्मे सवणको बड़ा क्रोष हु | 
माथ हयी हृदयम प्रवरदट छा गयी थी, इसटिये वद्‌ कर्तव्य- 
का कुछ निश्चय नही कर सकरा} ८४॥) 
आग्नेयेनापि संयुक्तं गरदीत्वा रावणः शरम्‌ । 
ध्वजदीर्पस्थितंनीटमुरैश्षत निद्ाचरः 1 <५।॥ 
तदनन्तर मिश्चा्वर राचणने आग्नेयाखरसे अभिमन्नित 


याण हाये ठेकर ध्वजके अग्रभागपर वे दुष नीटको 
देखा ॥ ८५ ॥ 


ततोऽव्रघीन्मद्ातेजा रावणो राक्षसेश्वरः । 
कपे छाघ्वयुक्तोऽसि मायया पर्या सह } ८६) 

देखकर मदतिलष्यी राक्षस्यज सवणरने उने कदा-- 
८्वानर | तुम उच्कोयिकी मायाफे खाय दी अपने भीतर वदी 
पर्ता भी रखते दे } ८६ ॥ 


जीवितं खदु रक्षख यदि दाक्तोऽल्ि वानर 
तानि वान्यास्मरूपाणि सखजस्ि स्वमनेकाः ॥ ८७ ॥ 
तथापि स्वां मया मुक्तः सायक्रोऽसखग्रयोलितः ! 
जीवितं परिरक्षम्तं जीविताद्‌ भ्रंशयिप्यति ॥ ८८ ॥ 


"वानर यदि यक्तिद्ाटी हेतो मेरे वाते अपने जीवन- 
की रक्षा कये । यघ्पि तुम अपने पराक्रमके योग्य दी भिन्नः 
भिन्न प्रकास्के कमं कररदे हो तयापििमेरा ठोडा हआ दिन्यान- 
मसिति याण जीवन-रक्षाकी चेष्टा करनेपर भी तुम्दं प्राणदीने 
कर देगाः } ८७-८८ ॥ । 


पवमुक्षत्वा महावाह्‌ रावणो सक्चसेश्वरः ! 

संध्य वाणमस्ेणए चपूपदियतपडयतस्‌ ! ८९ ॥ 
रेखा ककर मदावाहु राधसा ज रावणने आग्नेयाखयुक्त 

वाणका संधान करके उसके द्वारा ठेनापति नील्को मासा 1८९। 


सोऽसखमुरेन वाणेन नीरो वक्षसि ताडितः। 
निदद्यमनः सहसा स पपात मष्ठीतटे ॥ ९०॥ 

उसके धनुषे दयूट हुए उस वाणने नीटकी छातीपर 
गहरी चोट फी ! वे उसकी ओचसे जरते हुए सदसा पृथ्वीपर 
गिर पदे ॥ ९० ॥ । 


पितमाहदात्म्यसंयोगादास्मनश्चापि तेजसा 
जाचुभ्यामपतद्‌ भमो न त प्रणेर्वियुस्यत ॥ ९१॥ 
यद्यपि नीने प्रथ्यीपर घुय्ने टेक दिये; तथापि पिता 
अनिदेवके मादाप्म्यसे ओर अपने तेजके प्रभावे उनके प्राण 
नदी निकठे ॥ ९१ ॥ 
विसंक्षं वानरं षष्ट दशमरीवो रणोत्स्ुकः। 
रथेनाम्बुदनदिन सोमिञ्चिमभिदुद्रवे  ९२॥ 
वानर नीखको अचेत हु देव रणोघुक गवणने मेकी 
गजंनाक्रे समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले रथकरे दवाय सुमित्रा 
कुमार टक्षपणपर धावा क्रिया| ९२॥ 
आसाद्य रणमध्ये तं वारगिर्वा स्थितो ज्वलन्‌ । 
धुविस्फार्यामासर याक्चषसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ ९३ ॥ 
युद्धभूमिमं सारी वानरसेनाको अभे बद्नेसे रोककर षह 
लक्ष्मणके पास पर्ुच गया ओर्‌ प्रज्वलित अग्निके समान 
खामने खड़ा दो प्रतापी यक्षराज रवण अपने धनुपकी टकार 
करने खगा |} ९३} 


युद्धकाण्डे पकोनपष्ठितमः सर्गः 
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तमाह सौमिशिरकषेनसत््वो 
विस्फारयन्तं धयुरपमेयम्‌ । 
अवे मामद्य निशाचरेन्द्र 
न वानरांस्त्वं प्रतियोद्धुम्ेूलि ॥ ९४५ 


उस समय अपने अनुपम धनुष्को खीचते हूए रावणे 
उदार शक्तिशाखी खष्मणने कहा--"निराचरराज { समञ्च रोः 
मँ आ गया } अतः अब तुम्ह वानरोके साथ युद्ध नर्ही करना 
सवादियेः ॥ ९४ ॥ 
ख तस्य वाक्यं प्रतिपूणंघोषं 
ज्यारन्दमुध च निश्षम्थ साजा 
आसादय सोमिन्निसुपस्थितं तं 
रोषान्वितं वाचमुवाच रक्षः ॥ ९५ ॥ 
लक्ष्मणकी यह्‌ बात मम्मीर ध्वनिसे युक्त थी ओर उनकी 
परत्यश्चासे भी भयानक रंक्रार-ध्वनि हो रदी थी | उसे सुनकर 
युद्धके छिये उपसित हुए सुमिन्नाकमारके निकट जा राक्षसौके 
राजा रावणने रोप्रपूवक्र कदा--॥ ९५ ॥ 
दिप्सति मे र।घव टर्टिमार्यं 
प्ाप्तोऽन्तमामी विपरीतवुद्धिः। 
असन्‌ क्षणे यास्यसि खत्युरोकं 
संलादययसासो मम बाणजारेः ॥ ९६॥ 
'्घुवंशी राजकुमार ! सोभाग्यकी वात है. किं तम मेरी 
खोक सामने अ गये । तुम्दारा श्चीम्र ही अन्त होनेवाटा 
है, दसीष्यि तुम्दारी शुद्धि दिपरीत हो गगरी ह ! अव्र तुम मेरे 
बाणसमृषह्येसे पडत हो इसी क्षण यमरोककी यात्रा करोगेः | 
तमह सोमिन्निरविसखयानो 
गजन्तसमुद्ध त्शिताथ्रदरष्म्‌ । 
राजन्‌ न गजस्ति महाप्रभावा 
विकस्थसे पापरतं वरिष्ठ ॥ ९७॥ 
सुमिच्राकुमार रक्ष्मणक्रो उसकी वात शुनकर कोई व्रिसय 
नह हुआ । उख्के दोत बडे ही तीखे ओर उत्कट ये ओर 
वह जोर-लीरसे गजना कर्‌ रदा था | उस खमय सुपित्राकमार- 
ने उससे कदा--प्याजन्‌ ! महान्‌ प्रमावराटी पुरुष इम्दारी 
तरह केवर गजना नदीं करते ह ( कुछ पराक्रम करके 
दिखाते टै ) } पपाचारियोमे अ्रगण्य रवम ! तुमसे इठे 
दी डीग होकते रो | ९७ ॥ 
जानामि वीयं तव राक्षसेन्द्र 
चरे प्रतपं च पराक्रय द) 
अदस्थितोऽहं शरखापपाणि- 
सागच्छ शि सोघविक्त्धतेन ॥ ९८ ॥ 
(राप्षसराज ! ( तमने सूने घरसे खो चोरी-चोरी एक 
सहाय नारीक्रा यपदरण क्रियाः दीष) म दुम्दरि दं 
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वीय, प्रताप ओर परक्रमको अच्छी तरद्‌ लानत द; इसीलियि 
हाथमे धनुष-वाण लेकर सामने खडा ह । आः युद्ध करो | 
व्यथं बातें वनानेसे क्या दोगा ९ ॥ ९८ | 
स एवमुक्तः कुपितः ससज 
रक्षोधिपः सप्त शरान्‌ सुएह्धान्‌ । 
ताटलक्ष्मणः काञ्चनचिचपुदध 
श्चर्डेद्‌ याणेतिश्िताप्रधारेः ॥ ९९॥ 
उनके ेखा कहनेपर कुपित हुए राक्षसराजने उनपर 
सुन्दर पंलवाठे सात व्रण खडः; पस्तु रक्ष्मणने सखोनेके चने 
हए विचि पलोसे सुखोभित ओर तेज धारवाठे बाणेोसे उन 
सवरको कार डाल ॥ ९९ ॥ 


तान्‌ प्रेक्षमाणः सष्टसा निरृत्तान्‌ 
निरृत्तभोगारिव प्नगेन्द्ान्‌ । 
ङ्केश्वरः क्रोधवशं जगाम 
ससजं चान्यान्‌ निश्चितान्‌ पषरछान्‌॥१८०॥ 
जसे वडे-बरडे सपक शरीरके इकडे-टकडे कर दिये चार्यः 
उसी प्रकार अपने समरत वागरौको सदसा खण्डित दज देख 
लङ्कापति रावण क्रोधके वश्चीभूत हे गया ओर उसने द्रे 
तीखे वाण छेड़ | १०० ॥ 
स बाणवषं त घव तीवं 
रामाचुजः कासंकसम्पयुक्तम्‌ । 
छ्वराधेचम्द्रोत्तमकणिभस्टेः 
शरांश्च चिच्छेद न धयुध्ठुभे च ॥१०१। 
परंतु शीरासके छोरे भाई टश््मण इससे विचटित नई 
हए । उन्हौने अपने धनुपमे व्रार्णोकी मयकर व्रा की आर्‌ 
क्षुर अधंचन्द्रः उत्तम करणीं तथा भस्ठ जातके याणोद्रारा 
रावरणके छोड हए उन सव्र कार्णोक्रो काट डाला | १०१॥ 
स वाणजाटलान्यपि तानि तनि 
मोघानि प्रदयंिदश्षारिराजः। 
विसिन्सिये ट्मणदयघवेन 
पुनश्च बाणान्‌ निचितान्‌ सुमोच॥ १०२५ 
उन समी वाणममूरटौक्नो निष्फट हभ देख रश्नसञ 
रावण लकष्मणकी फर्ततिं आश्चयचभ्ति र्ट्‌ गया ओर उन 
पुनः तीये वाण कदने नगा | ६०८ ॥ 
स दटक्ष्पणश्चापि हितार्श्चिनाथ्ान्‌ 
मटेन्द्रठस्योऽशनिभीमदेगान्‌ । 
संधाय उपि उवटनवकाद्ान्‌ 
ससं रक्नोधिपतेदघाय 
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प्रीमवूचाटमीकीयसमायणे 
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सं तान्‌ प्रचिच्छेद षि राक्षसेन्द्रः 
शिवान्श्सद्टक्ष्मणमाजघान । 


हारेण काटाथिसमपरभेण 
सखयंभुदत्तेत  ठटारदेते ॥१०४॥ 


पस्तु राक्षएयजमै उन सभी ती वेको कार डला 
ओर व्रह्माजीके दिये हुए कालागिनिके समान वेजग्वी वराणसे 
लक्ष्मणजीके ठलछटपर चोर की || १०४ ॥ 
स `'टक्ष्पणो यदणसायकात- 
चार चपि शिथिलं प्रगरद्य। 
पुनश्च सक्ञा प्रतटभ्य च्छ 
चिच्छेष्‌ चापं जिश्चेन्द्र शषाः ॥१०५॥ 
रावणके उत वाणे पीडित दो टक्ष्मणजी व्रिचलिति दो 
उठे | उन्होनिदा्थमे जो धनुपले र्वा थाः उख्की मुष्टी 
दीटी पड़ गयी । फिर उन्दने ड कमे दोश सभाय ओर 
देवद्रोदी रवणकरे धनुपको काट द्विया || १०५ | 


निरूतचपं जिभिसजधात 
वाणेस्तद्‌। दृाश्चरथिः हिताः । 
स सायक्रातां विचचाल साजा 
छ च्छरष्च संज्ञां पुनयससदर्‌ ॥९०६॥ 
धनुष. कट जानेपर रावणको लक्ष्मणे तीन वाण मरे, 
जो बतं दी तीखे ये । उन वाणो पीडित दो राजा रावण 
व्याकुल दो .रया ओर वड़ी कठिनाईसे वद भिर सचेत दौ 
सका ॥.१०६ ॥. 
| स छत्तचापः शार्ताडितश्च 
मेद्ाद्रंगा्ो रुधिरावसिक्तः। 
जग्राह शाक्तिं खयमुद्रश्क्तिः 
सखयंभुद्त्तं युधि देवशातरुः ॥१०७॥ 
जवः धनुष कट गया ओर बाणोकी गहरी चोट खानी 
पडी) तवर रावणका सारा सरीर मेदे ओर ससे भीगगया। 
उस अ्यखमि उस भयंकर शरक्तिशाटी देवद्रोदी राक्षसने युद्ध- 
घरमे. बरहमाजीकी दी हुई शक्ति उठा ठी ॥ १०७ ॥ 
स॒तां स्धूपानलसनिका्ं 
विशस्तं सयति वानराणाम्‌ 1 
चिक्षेप शक्ति तरसाः अ्वदटन्तीं 
सोमित्रये रक्चसपष्नाथः ॥ १०८॥ 
वद्र क्ति धूमयुक्त अग्निकेः समान दिखायी देती थी ओर 
युद्धं बानरोकतौ भयमीत करनेवाली यी । राक्चसराजके खामी 
एवरणने वद जलती हृद शक्ति व्र वेगसे सुमिवाक्कुमारपर 
चयी | १०८ ॥ 


तामापतन्तीं भर्तायजोऽखै- 
( 
जघान वाणेश्च दुताभ्निकट्पेः 


तथापि सा तस्य विवेश शक्ति 
भुजान्तरं द्ाद्ारथेर्धिश्षाटम्‌ ॥ १०९ 
अपनी ओर आती हद्‌ उव सक्तिपर टश्मणने अगनितुल्य 
तेजघछी वहुत-मे वर्णो तथा अर्नोकरा परदार क्रियाः तथा्रि वद्‌ 
दाक्ति दशरथक्ुमार टश्रमणकरे व्रिशाट वक्षस्य घुस 
ग्री || १०९ ॥ | 
स श्ाक्तिमाभ््राक्तिसखमादतः खन्‌ 
जज्वाट भूमौ स रधुप्रवीरः। 
तं विद्टटन्तं सहक्ताभ्युपेत्य 
जग्रह सजातरसा भुजाभ्याम्‌ ॥! १० 
रधुकुट्येः प्रधान वीर टक्पणर यपि ब्रह सक्तियाखी ये 
तथापि उप्त द्रक्तिस आवहो प्रथ्वीपर गिर पदे आर चैः 
लो | उन्दे विट हृभा देष सजा रवण सदसा उनके पाः 
जा पू्टूवा आर उनको वेगपूर्वक अपनी दोनो मुजार्ओः 
उटानेटगा]| ११० ॥ 
हिमवान्‌ मन्दसे मेरुखेलोक्यं बा सदामरः 1 
दाक्यं भुजाभ्यामुद्धतु च शक्या भरतानुजः ॥१६१॥ 
जिस रावणम देवताभोषदित दहिपाटयः सन्दराचटः मेर 
गिरि अथवा तीनो खोककरो मुजार्थीद्वसा उटां ठेनेकी शक्ति 
थी; वद भरतके छोटे भाई टक्ष्मणको उटनेर्म समथ न र 
सका | १११॥ 1 


शक्तथा राह्म था तु सोमिधिस्ताडितोऽपि स्तनान्तरे । 
विष्णोरमीमांस्यभागमत्मानं भत्यनुखरत्‌ ॥११२॥ 
ब्रह्माकी राक्तिसे छाती चोट खानेपर भी लश््पणजीने 
भगवान्‌ विष्णुके अचिन्त्य अंयरूपते अपना चिन्तन 
किया | १५६२॥ 
ततो दानवद्पेध्नं सौमिनि देदकण्टकः। 
पीडयित्वा वाहुभ्यां न प्रभुरहने ऽभवत्‌ + ११२॥ 
अतः देवदत राव दानवोका दयं चुं करनेवाले 
रक्ष्मणको अपनी दोनों मु जाओ दवाकर दिलनेमें भी समर्थ 
नदो स्का | ११३॥ 
ततः क्रुद्धो वायुश रावणं समभिद्रचत्‌ । 
आजघ्रानोरक्ति कन्ध वन्नरट्वेन सुटि ॥१९४॥ 
दसी समय क्रोधते भरे दए वायुपुत्र दलमानूजी सवणकरी 
ओर दौड ओर अपने वज्र-सरीखे मुक्केमे रावण्रकी छातीण 
मार | ११४ ॥ 
तेन सुष्िप्रहरेण रावणो साश्चसेभ. 
जाचुभ्यामगमद्‌ भूमौ चचार च पपाते च ॥९१२॥ 
उस मुक्केशे मारसे साक्षसराज सवणते धरतीपर धुटने 
टेक दिये । वह कोपने र्गा यर अन्ततोगत्वा भिर पड़ा ॥ 
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परीमदुवाहमीकीयरमायणे 
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मूच्छित हो गये थे, उर्ग्ीके उस तिरस्कारका वरदा टन 
लिप आज मं युद्धभूमिं उपसित हज द्र | सक्षतराज | स॑ 
पुत्र-वौतरोपहित तेरी मौत वनक्रर् आपा ॥ १२२॥ 


पतेन चात्यद्भृतदश्च॑ननि 
+ # 
ध्तरजनस्थानरृताडखयानि । 
चतुदश्षन्यात्तवरायुधानि 


रक्षःसहस्राणि निपूदितानि ॥१२२॥ 

रावण | तेरे सामने खड़े दए इस रधुवंश्षी राजक्रुमारने 

दी अपने बाणोदास जनसाननिवादी उन चोदद हजार 

राक्चसौका संहार कर डाल थाः जो अद्भुत एवं दस्ल॑नीथ योद्धा 
ये ओर उत्तमोत्तम अल्र-शल्रोसे सम्पनन येः ॥ १३२ ॥ 


राघवस्य चचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो महावलः! 
वायुुघ्रं सदावेगं वष्ठन्तं सघवं रणे ॥1१२३३॥ 
रोषेण महताऽऽविष्टः पूर्ववेरमनुस्मरन्‌ । 
आजघान शरेरदीप्तेः काानलक्तिखोपमेः ॥ १२४॥ 

श्रीरामचद्धजीकी यद वात पुनकर मदहावटी राक्षसराज 
रावण महान्‌ रप्र मर गया । उसे पदटेके वेरका सरण दहे 
आया ओर उसने कालाग्निकी रिषखाकरे समान दीिशाखी 
वाणोद्रारा रणभूमिमे भीरथुनाथजीका वाहन वने दए मदान्‌ 
वेगखलटी वायुपुत्र इनुमान्को अध्यन्त धाय कर 
दिया | १३३-१३४ ॥ 


राक्षसेना्टवे तस्य ताडितस्यापि सायकः 
सखभाघतेजोयुक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवधेत्त ॥ १३५ 

युद्धस्लम उस राक्षसके सायक्ररठे आदत दौनेपर भी 
सखाभाविक तेजसे सम्पन्न दनुमान्‌जीका शौय ओर भी 
वट्‌ गया | १३५ ॥ 


ततो समो मद्ातेजा रावणेन रतव्रणम्‌ | 

दष्ट पचगश्षादुटं क्रोधस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १३६ 
वानरदियेमणि दनमान्‌को रावणे घायल कर दिया; 

यद्‌ देखकर महातिजस्वी श्रीराम क्रोधके वक्षीभूत हौ गये ॥ 


तस्याभिसक्रम्य रथं सच 
साद्वध्वजर्छनजमदहापताकम्‌ । 
ससारथि साशशनिश्ुटखद्ध 
रामः प्रचिच्छेद शितैः शराभ्रैः ॥१३७॥ 
पिरि तो उन भगवान्‌ श्रीरामने आक्रमण करके पदेः 
घो, ध्वजा, छक, पताका, सारथि; अशनि, शू ओर खज्ख- 
सदित उसके र्थको अपने वेने वाणेते तिल-तिल करके काय्डाल] 
अथेन्रश्चश्रुं तस्सा जघान्‌ 
. बाणेन वन्नाश्चनिसंनिभन। 
भुजाम्तरे व्यूढद्ुनातसूपे 
वज्रेण मेरं भगवानिवेन्द्रः ॥१३८॥ 


<~ ~~~ ~~ +~ ~+ => ~ 


जये भगवान्‌ दन्न वघ्रके द्रा मेसं पर्वतपर अप्रा 
किया दो, उसी प्रकार प्रभु श्रीसमचन्द्रजीने चत्र जौरथधरनिः 
समान तेजस्वी त्राते इन्धयत्रु रावणक्री विया एवं सुन्द 
छाती वेगपू्वक आध्रात श्रिया | {३८ ॥ 
यो वच्रपात्ाद्निसनिपाता- 
प्र चुश्ुभे नापि चचाट राजा। 
स॒ स्(म्रवाणाभिष्टतो श्ृश्ाते 
श्चचाल चापं च मुमोच वीरः ॥१३९ 
जो राजा रावण वच्च ओर अशनिके आधात भी क 
क्षम्ध एवं विचचिति नही हया याः? वदी कीर उस स्प 
श्रीरायन्चन्धजीके वार्णेसे घायल दये अवन्त आर्तं एवं करि 
टो उट! शीर उसके दासे धनुष दयटकर भिर पडा १२१ 
तं विदन्तं प्रसमीक्ष्य रमः 


समाददे दीक्मथाधयन्द्रम्‌ । 
तेचाकवणं सस्रा किरं 
चिच्छेद रक्चोधिपतेमहा्मा ॥ १४० 


राथणक्रो व्या्रुख हुभा देख महामा श्रीरामचन्द्र 
एक चमचमाता हुआ अर्घ॑चद्धाकर्‌ वाण हाथमे च्या अं 
उसके दवाय सक्षपराजका सूयक समान देदीप्यमान भुं 
सहसा काट उल ॥ १४० ॥ 


तं निविषाशीविषसंनिकाश्चं 
शान्तार्चिषं सूयमिवाप्रकाकषम्‌ । 
गतश्चियं कत्तकिरीरक्रुर- 
मुवाच रामो युधि राक्षसेभद्रम्‌ ॥ १४१ 
उस समय धनुष न होनेसे रावण पिषद्रीन सपके समा 
अपना प्रभाव खो वेठा था | सायंकालमे जिसकी प्रभा शाः 
हो गयी हो, उस सू्देवके समान निस्तेज दो गयाथातः 
मुकुयका समूह्‌ कट जानेसे श्रीदीन दिखायी देता था} उ 
अवस्थामे श्रीरामने युद्धभूमिम रा्वपराजसे कहा--। १४१ 


छृतं त्वया कमे महत्‌ सुभीमं 
हतप्रवीरश्थय कतस्त्वयादम्‌ | 
तस्मात्‌ परिश्रान्त इति व्यवस्य . 
न स्वां शरेखैव्युवशं नयामि ॥१४२ 
रावण ! तुमने आज वड़ा भयेकर कर्म कियाटैःमेः 
ठेनाके प्रधान-प्रधान वीर्ेको मार डाला दै । इतनेपर, 
यका हुमा समस्सकर मे वा्णोद्रारा वशे मोतके अधीन न 
कररदारहूं | १४२ ॥ 
प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वं 
प्रविद्य रानिचरराज खद्कम्‌। 
आश्वस्य नियोहि स्थी ख धन्वी 
तदा वद्धं प्रकष्यसि मे रथस्थः ॥१४२॥ 


युद्धकाण्डे षष्टितमः सेः 


१२९७ 
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'निशाचरराज ! मै जानता तू युद्धे पीडित है। 
इसल्यि अका देता हू जाः लङ्कामि प्रवेश करके कुछ 
देर विश्राम करे! फिर स्थ ओर धनुषकरे साथ 
मिकलख्ना । उस समय रथाह्द रदकर त्‌ फिर मेरा बल 
देखनाः | १४२ ॥ 

स पवमुक्तो हतदपहपं 
निकृत्तचापः स॒ हताश्वसूतः । 
दरारादितो भ्महाकिंरीयो 
विवेकत ख्ख सदसा स राजा ॥१४४॥ 


भगवान्‌ श्रीरामके एेसा कहनेपर राजा रावण स्सा 
लङ्काम घुस गथ । उसका दषं ओर अभिमान सिद्धम सिल 
सुका थाः; धनुप्र करार सिया गया थाः घोडे तथा सारथि 
मार डाठे गये थे, महान्‌ श्रिरीट खण्डितो चुक्रा था ओर 
द स्वथं भी बाप बहुत पीडित था ॥ १४४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमदमायभे वास्मीकीये आदिकव्ये 


तस्िन्‌ प्रविष्टे रजनीचरेन्द्र 
मदाघचछे द्‌(नवदरेवश्च्ौ । 
हरीन्‌ विदाल्यान्‌ सद टस्मणेन 
चकार रामः परमादवाये 1१४५ 
देवताओं ओर दानवके यात्र महाव्री निशाचरराज 
रावणके लङ्काम चले जानेपर टष््मणरप्तहित श्रीरामने उस 
हायुद्धके मुदानेपर वानरके दारीरसे वाण निकाले | १४५ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रभग्ते चिदशेन्द्रश्ौ 
खराय भूतगणा दिक्च | 
ससागयाः सपिंमरोरगाश्च 
तथेव भूम्यम्बुचराः रहः ॥ ९४६] 
देवरान्‌ इन्द्रका श्रु रावण जच युदधसखल्ये माग गयाः 
तत्र उसके पराभमवक्ा विचार करके देवता, अपुर, भूतः 
दिला समुद्रः ऋरूषरिगणः बहे-वडे नाग तथा सूचर ओर 
जल्चर्‌ प्राणी मी बहत प्रसन्न दप |. 


युद्धकाण्डे एकोनपष्टितमः सगे पद ॥ : ` 


इस प्रकार श्रीवासीकिनिमित आषरामायण आदिकाच्यके युद्धकाण्डे उनो सगं पुग इञ ॥ ५२ ॥ 
~) ® ऋ 


~. ॥ म 6, ॥ 
पष्टितिमः सगं ॥ 
अपनी पराजयसे दखी हुए राबणकी आशज्ञासे सोये हुए इम्भकणफे ` जगाया 


# ॥ ७ ^ “६ 


जाना ओर उसे देखकर बानरयोका सयभीत होना = ~"... 


स ॒प्रविदय पुरी ठङ्कं रमवाणभयादतः। 
भयष्पेस्तदा राजा बभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामे वाणो ओर भयते पीडित दो 
राक्षसराज्ञ रवण जव छङ्कापुयीमे पहुंचा, तव उसका अभिमान 
चूर-चूर हो गया था। उसकी सारी इदर्यो व्यथसे 
व्याकुल थीं १॥ 
मातंग इव स्न गरुडेनेव पन्नगः 1 
अभिभूतोऽभवद्‌ राजा राघवेण महात्मना ॥ २॥ 
जेषे सिद गजराजकरो ओर गरुड़ विशार नागको पीडित 
एवं पराजित कर देता है उसी प्रकार महात्मा रघुनायजीने 
राजा रावणकरो अभिभूत करदियाथा। २॥ 
बह्मद्ण्डग्रतीकानां विदयुश्चलितवचंसखाम्‌ । . 
सरन्‌ राघवबाणानां विष्यथे याक्षसेश्वरः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरमके वाण व्रह्मदण्डके प्रतीक जान पड़ते 
थे | उनकी दीप्ति चपछके समान चथ्चल धी 1 उन्दै याद 
करके राक्षसराज रावणके मनम बड़ी व्यथा हृद्‌ ॥ ३॥ 
स॒ कञनमयं दिव्यमाधित्य परमासनम्‌) 
विपरक्षपाणो रक्तास्ि रावणो वाकष्यसद्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
सोनेके वने दए दिव्वि पं भेट सिंदासनपर देठद्र 


वा० रा० सण खण २-१५३- 


[व 
षो 


राक्षसोकी ओर देखता हआ रावण उस समय इत प्रकार 
कटने लगा --|| ४ ॥ 
सवं तत्‌ खलु मे मोघं यत्‌ तप्तं पस्मं तपः। 
यत्‌ समनो महेन्द्रेण मायुपेण धिनिजितः॥ ५॥ 
पेन जो ब्रूत व्रडी तपस्या की थीः वद्‌ सव अवश्य दी 
व्यथं हो गयी; क्योकि आज महदेन्द्रतुल्य पराक्रमी मुञ्च रावणकौ 
एक मनुष्यने परास्त कर दिया) ५] 
इदं तद्‌ ब्रह्मणो घोरं वाक्यं मामभ्युपस्ितम्‌ । 
मानुषेभ्यो विजानीहि भयं त्वमिति तत्तथा ॥ ६2 ॥ 
घ्रह्माजीने मुस कष्य धा कि तुम्रं मनुष्योति मय 
प्राप्त दोगा } इस व्रातक्र ¡ तरद्‌ जान टोः | उनका षट 
भा यद योर वचन इस ममयं सट हकर मेरे समक्ष 
उपलित हआ दे ॥ & 
देवद(नवगन्धर्र्यक्षराक्षसपन्नभैः । 
अवध्यत्वं मया श्रो मालपेभ्यो न याचितम्‌ ॥ ७ ॥ 


[) ॥ ॥ 
वर-याचमा नटाक्या)] <]; 


ताम्म मायु 


1 


सन्य राय दद्य््ान्पस्रसु । 


१२१८ 


रीमद्‌वाटमीकीयरामायणे 
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दक्वाककखजातेन अनष्ण्येन यत्‌ पुस ॥ ८ ॥ 
उत्पत्स्यति हि मर्शपुरषो राक्षसाधम | 
यस्त्वा सपुत्र सामात्यं सव्र साण्वस्तारथिम्‌ ॥ र ॥ 
निहनिष्यति स्रामे स्वां कुलाधम दुमेते। 


"पूवक इष्कु साजा अनणण्ये मुश्चे शप्र देते 
दप्कहाथा करि पराक्षसाधम | क्रुख्गार | दुमेते | मेरेदी 
वरम एक एेखा श्रेष्ठ पर रध उत्पन्न दोगा, जो ठप पुत्रः यन्त्री 
सेना, अश्व जर सारथिकरे सदित समराङ्गणपं मार ढरेगा ॥: 
सादूम होता दै क्रि अनरण्यने जिसकी ओर सतरेत किया था; 
यह दरारथक्रुमार राम वदी मनुष्य दे | ८-९२ | 


कप्तोऽहं वेष््वत्या च यथा सा धपिंत्ता पुरा ॥ १० ॥ 
सेयं सोता मश्ाभागा जाता जनकनन्दिनी । 

(इसे सिवा पूवंकालमें सुनने वेदवतीने भी शाप दियां 
था; क्योक्रि मैने उप्के साथ वहार कथाया) लने 
पड़ता दै बद्री यई सराभागा जनकनन्दिनी सीता होकर प्रकट 

ई ३ ॥ १०९ ॥ 
उमा नन्दीश्वस्श्यापि रम्भा वरूणकन्यका 1 ११॥ 
यथोक्तास्तन्मया प्राप्तं न मिध्या क्रपिभाषितम्‌। 


८इसी तरद उमा, नन्दीश्वरः रम्भा ओर वसण-कन्याने 
भी जेता-नेषा कहा था वेसा दी परिणाम सच्चे प्राप धा 
दे ।# सच है ऋऋरपरियोकी वात कमी शटी नदीं होती ॥ ११२} 
पतदेव समागम्य यत्नं कतुमिदः्ंथ ॥ १२॥ 
राश्च्ताश्चापि तिष्ठन्तु चयोगोपुरमृधशु । 
ध्ये पदी मु्चपर भय अथवा संकट नेमे कारण 
हुए दै । इस वातकरो जानकर अव ठ॒मलोग अयि दए संकट- 
को टाल्नेका प्रयत्न करो ! राक्चसखोग सजमार्गो तथा गोपुरोके 
` क्षिखसोपर उनकी रक्षके चयि उदे रहँ | १२१ ॥ 


स॒ चाप्रतिमगाम्भीयां देवद्ानवदपषहा ॥ १२॥ 
ह्यश्ापाभिभूतस्तु ऊुम्भकणों विबोध्यताम्‌ | 
साथ दी जिसके गाम्भीरय॑की कदं तुरना नही है, जो 
देवताओं ओर दानर्वोका दपं दलन करनेवाला है तथा त्रह्माजीके 
ओापसे प्राप्त हद निद्रा जिसे रदा अभिभूत क्रिये रती 
है, उस कुम्भकर्णेको भी जगाय। जायः | १२९ ॥ 


षि ्कककछक 
ॐ उमरान कंलपस्त उषठानेके समय भयभीत दहोनेसे रावणकौ 


शापदियाभां कित्तेरी मयु खीके कारण होगी} नन्दश्वरकी 
वानसमूर्ि देखकर रवण दक्ष वा, शएव्यि उन्क्ेने कहा धा-- 
“मेरे समान रूप भीर्‌ पराक्रमबले ही तेरे कुल्का नाक्च करेगे \ 
रम्भकि निमित्ते नल-कूषरने भौर वरुण-कन्या पृश्चिकखलके निमित्ते 
गरह्माजीने श्ञाप दिया था कि "सनिच्छसि किसी सीके साथ सम्भोग 
फरमेषर तेरी मन्यु हो जायगी \ 


समरे जितमात्मानं प्रदस्तं च निषूदितम्‌ ॥ १९६) 
प्ाच्या रश्रोचलटं भीममादविदैदा महाचदः। 
द्ररेपु यल्लः कियतां प्राकारश्राधिरद्यताम्‌ ॥ ५॥ 
निद्राचश्षसमाविष्ः फुम्भकणां चिवोध्यताम्‌ 1 
प्रत माय गया ओीसमं मी समराद्रणर्मे प्रराह्त दो 
गयाः एेसा जानकर मह्‌वटी वणन राश्रपक्ी मयानक 
पेनक्रो दिग द्विधा प्रि व्ुमटोग नभसे दसवार्जपर द्र 
कर्‌ उनकी रक्षके ल्यि यत कये । परकोर्योषर मी चद्‌ 
जाओ ओर निद्रे अधीन हुए कुम्भक्रणंको जगा दो ॥ 
खखं खपिति निश्चिन्तः कामोपहतचेतनः ॥ १६ ॥ 
नव सष शदाण्र च मासान्‌ स्वपिति र्क्षः । 
मत्तं सत्वा पसक्ठोऽयमितस्तु नवमेऽदनि ॥ १७ ॥ 
८ तो दुखी, चिन्तित भौर अपूर्णकाम दोकर 
जाग रदा मौर) वद्‌ राक्षस कामभोगष्ठे अचेत हयो बड़ी 
निशचिन्तताके साथयुखपूर्वक सो रदा दै | वह कभी नोः कमी 
सातः क्रभी दष ओर कभी आरट मासतक्र सोता खता ६। 
थह आजे सौ यदहीने पटे मुक्चसे सलाद करके सोया था | 
तं तु बोधयत क्षिप्रं कुम्भकण महाचदम्‌ 1 
सख दहि संख्ये महावाष्ुः कङ्कं सवरक्षसाम्‌ । 
वानयन्‌ राजपुत्रौ च क्षि्रमेव हनिष्यति ॥ ६८ ॥ 
८अतः तुमखोग मदावटी क्रुम्भक्णको शीत्र जगां दो | 
मदावाहु कुम्भक समी रक्षतेमिं श्रे है । व युदधखलमे 
वानरे मौर उन यजङ्ुमायेको भी सीध दी सार उलिगा।[१८॥ 


पप केतुः परं संख्ये मुख्यो वे सवरक्चसाम्‌ 1 

कुम्भकर्णः सदा रोते मूढो अम्यसखे रतः ॥ १९ ॥ 
'समसत राक्षसे प्रधान यह ऊुम्भकणं समरभूमिमें हमारे 

विये सर्वोत्तम विजध वैजयन्तीके समान दै; क्रं खेदकी 

वात दे कि चह मूख ्राम्यसुखमे आसक्ता होकर सदा सोता 

रहता ६ | १९ ॥ 

सामेणाभिनिरस्तस्य सं्रामेऽस्िन्‌ सखदारुणे ! 

भविप्यति न मे रोकः कुम्भकं विवोधिते ॥ २०॥ 
ध्यदि कुग्मक्रणको जगा दिया जाय तो इस भयंकर 

सं्राप मञ्चे रामे पराजिर दोनेका शोक नद हेमा | २०॥ 

कि करिष्याम्यहं तेन शक्रतुटयवखेन हि 1 

ईटश्षे उसने घोरे यो न साह्याय कट्पते ॥ २१॥ 
ध्यदि इस धोर संकटके चमय भी कुम्भकं मेरी सदायता 

करनेन समथं नही दो रदा है तो इन्द्रके तुल्य बरशारी हमै. 

पर भी उसते मेरा प्रयोजन ही क्यादै- उसे ठेकर क्या 

करूगा ।}२१॥ 

ते तु तद्‌ चचनं श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य रश्िषाः 

जग्मु; परमसम्स्रान्ताः कुम्भकणनिवेश्तनम्‌ ॥ २२ ॥ 
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राक्षपराज रावणकी वद्‌ बात सुनकर समस्त राक्षस बड़ी 
धवराहटमे पड्कर कुम्मकृणेक्रे घर गये ॥ २२॥ 
ते रावबणसक्षादिए्ठा मांस्योणित्तभोजनाः। 
गन्धं माद्यं सहद्भक्ष्यमाद्‌(य सष्टसा ययुः ॥ २३॥ 
रक्त-मासका भोजन्‌ करनेवाले वे राक्षप्त रावणकी आज्ञा 
पाकर गन्धः मास्य तथा खानि-पीनेको वहुत-सी साम्म्री लिपि 
सहसा ऊुम्भकणके पास गये ॥ २३ ॥ 
तां प्रविश्य महाद्ासं सवतो योजनायताम्‌ । 
कुम्भकणेगुहां रम्यां पुष्पगन्धप्रवाहिनीम्‌ ॥ २७॥ 
कुम्भकणे्य॒ निःभ्वासाद्वधूता महावलाः । 
प्रतिष्ठमानाः कृच्छेण यललात्‌ भविविश्युुहाम्‌॥ २५॥ 
कुम्भकणे एक गुफामे रहता थाः जे बड़ी दी सुन्दर थी 
ओर वहौके वाताबरणमें फलकी सुगन्ध छायी रदती थी । 
उसकी लगाई-चोड़ाई सव ओरतसे एक-एक योजनकी थी 
तथा उक्र दखाजा वहुत वडा था उक्षे प्रवेश करतेदही 
वे सहावली राक्षस कुम्भक्रणंकी संसिकरे वेगषठे सहसा पीठेको 
ठेर दिये गये । फिर बड़ी कदठिनाईे पैर जमति हुए वे पूरा 
प्रय करके उशन रुफाके भीत्तर धुसे ॥ २४.२५ ॥ 
तां प्रविदय गुहा रम्यां र्लकाञ्चनङ्द्धिमाम्‌ । 
दरशुनक्रतव्याघ्नाः शयानं भीमविक्रमम्‌ ॥ २६॥ 
उस गुफाकी फरटमि रल ओर सुवर्णं जडे गये येः जिससे 
उसकी रमणीयता बहुत वद गयी थी । उस्तके भीतर प्रवेश 
करके उन रेष्ठ राक्षसेन देल, भयानक पराक्रमी करम्भकरणं 
सो रहा दे॥ २६॥ 
ते तुतं वितं सप्तं विक्छी्णमिव पवेतम्‌ | 
कुम्भकणं महानिद्रं समेताः प्रत्यवोधयन्‌ ॥ २७॥ 
महानिद्रामे निम्न हआ कुम्भक्रणं त्रिखरे हए पर्वते 
समन विङतावस्ामे सोकर खुरे ठे रदा थाः अतः वे 
सव राक्षस एत्र हो उसे जगनेक चेष्टा करने रे ॥ २७॥ 
ऊध्वेखो माश्चिततन्चं श्वसन्तमव पन्नगम्‌ | 
भ्रामयन्तं विनिश्वासैः दायां भीमविक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
उका सारा शरीर ऊपर उठी हहं रोमाव््यसे भरा 
था} वह सपके समान सस ठेता ओर अपने निश्वासोषे 
रोगोको चकर डा देता था । वँ सोया हुआ वह राक्षस 
भयानक वछ-विक्रमसे सम्पन्न था | २८ | 
भीमनासरपुटं तं तु पातारविपुखाननम्‌ । 
शयने स्यस्तसवौङ् मेदोरुधिरगन्धिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
उसकी ना्िकके दोनो छिद्र वडे भयंकर घे} उह पाताल- 
के समान्‌ विशार था | उसने अपना खरा शरीर राय्यापर डर 
रस्वा धा भौर उसङ्री देसे रक्त ओर चर्दीङी-रही गन्ध परख 
होती थी | २९॥ 


भ 
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१२९१९. 
काञ्चनाङ्गदनद्धाङ्ग किरटेनाकव्चंसम्‌ | 
१ 1 ( कठ 
दटडुन श्रोतव्या कुस्भकणेमरिदमम्‌ ॥ ३० ॥ 


उसकी मुजार्भमि वाजून्न्द सोभा पति ये! मत्तकपर 
तेजस्वी किरीट धारण करमेके कारण वह सूयदेवके समान 
प्रभापुज्ञपसे प्रकारितदोरदा था | इस स्प निक्लाचरशरे्ठ 
शत्रुदमन ऊुप्मकणको उन रधसेनि देखा ॥ ३० ॥ 
ततश्यक्तरमहात्पानः कस्भकर्णस्य चाग्रतः। 
भूतानां मेरुष्षंकाशं राशि परमतपंणम्‌ ॥ ३१॥ 

तदनन्तर उन महाकाव निशायै कुम्भकणके सामने 
प्राणियों मेरपवत-नेसे ठेर ल्गा दिये; जो उमे अघन्त वपि 
प्रदान करनेवारे थे ॥ ३९१ ॥ 
सुगणा महिषाणां च बरादा्णां च संचरन्‌ ! 
चक्रुनैछतशादंला राशिसन्नस्य चाद्भुतम्‌ ॥ ३२॥ 

उन श्रेष्ट राक्षसेन वयँ मर्गे, भख ओर सूञररोके मू 
खड़े कर दिये तथा अन्नकी भी अद्भुत राक्चि एकत्र 
कर दौ | ३२॥ 


ततः श्योणितङ्कम्भांश्च मांसानि विविधाति च| 
पुरस्तात्‌ स्भकर्णस्य चक्तुखिद्शदाचवः ॥ ३३॥ 
इतना दी नदी, उन देवद्रोहियोने कुम्भकगेके आगे रक्त- 
से भरे दए बहूतेरे षडे ओर नाना प्रकारके माप भी रख 
दिये ॥ ३३ ॥ 
छिदिपुख पसा््यन चन्दनेन परंतपम्‌ । 
दिव्यैराश्वासयासासुमीव्येमन्येश्य गन्धिभिः ॥ ३४॥ 
धूपगन्धांश्च सखजुस्तु्टबुश्ध परतपम्‌ । 
जलका इव चनेदयोदुघानास्ततस्ततः ॥ ३५ ॥ 
ततश्चात्‌ उन्दने सन्ताप ऊुम्भक्रणैके शरीरम वहमृत्य 


चन्दनका टेप किया। दिव्य सुगन्धित एष्य ओर चन्दन 
*> [र न शुघदमन १३ यृ कः ति 
सुघरये । धृपौकी सुगन्ध फेटायी | उस शचुदमन दीरकौ स्वर 
की तथा जर्द-तदयौँ खड़े हुए राघ्तस मेषेकि समान गम्भीरभ्वनि 
से गजना करने स्मे ॥ ३४.३५. ॥ 
श्च पुरयामाखुः शाशाद्सखदशप्रभान्‌ । 

[। | @ पृक | = 
तसुं युगपद्यापि विनेदष्चाप्यमपिताः ॥ ३६ ॥ 

८ इतनेपर भी जय ऊम्भक्णं नदी उदयाः वय ) जमपते 
भरे हए राक्षस चन्द्रमादे समान दवेत रंगदे दहुत-से द्द 
फकने तथा एक ताप ठुड-ध्वनिदे गजना करे न्ट ॥३६॥ 

(कष्य क, 

नेदयास्पतेट्यामाएुश्चिक्षिपुस्ते निशारसयः। 
कुम्भकर्णविवोधाय चक्कुसते विपुटं खरम्‌ # ७॥ 

दे निशादर टिदटनाद करनेः दाल खक्ने अद्मरः 
विभिन अङ्गो हर्यन ल्मे! उन्दानि दुग्यलयद समन 
य 


॥ 0 ति 
क ् 
न छा | उन्न दुय. 
= इ ~ + युस त । 
द {इस इड्‌ =.र्‌~= रन सुन्मः ५२६) 1] 
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१२२० 


श्रीमदु्ाटमीकीयसमायणे 


क, ककर य का "द 1 1 1 कर काक कक 0 | [कि क व दा 9. 1 1 1 का 0) क कत ककर दक "वाम 1 का 1 1 


सश्ाद्टुमेसीपणवप्रणादं 
सास्फोटिनक््ेटित{सिद नादम्‌ । 
द्रचन्तसिद्धिवं शिरस्तः 
धुत्वा विदंगाः खसा निपेतुः ॥ २८ ॥ 
यङ्क, भेरी अर पणव जने रगे | ताल ठकः गर्जन 
जीर सिदनादका चन्द सथर थोर मून उठा । वरद्‌ तुमुल नाद 
सुनकर पश्नी समसत दविशा्भोकी ओर मागने ओर आकरायरमे 
उड़ने खमे } उदुते-उङइते वे सदृक्ष पृध्रीपर्‌ भिर पटतेभे।] 
यद्‌ भृद्यं तेनिनदेमे्ात्मा 
न कुम्भकणां युयु प्रसुप्तः) 
ततो भुशुण्ीरमुखसनि सर्य 
रधोगमास्ते जशृद्गेदाश्च ॥३९॥ 
लव उस मदन्‌ कोखादलमे मी सोया दुभ विश्चालक्राय 
कुम्भकर्णं नं जग क्का? तथ उन खमश्त रा्षसनि अपएने 
हाभमे मुखण्डीः मुसल ओर गदार्णेलेरखी | ३९॥ 


दिद 


तं सखस सटेगंदाभि- 
वक्षशयटे सुद्रस्सष्रिभिश्च 1 


सुखप्रछप्ं युधि फुःग्भकणं 
र्स्यदम्राणि चदा निजध्नुः } 2° ॥ 
कमक भूतल्यर दी सुस सो रदा था । उसी जवस्या- 
म ऊन प्रचण्ड राक्षन उ6ऽ समय उतकौ छतीपर पवंतगिखरयो, 
म्यो, गदारओं, सुद्र र मुककसे मारना आर 


करिया | ४०॥ 

तस्थ निःश्बास्तवातेन इम्भकणेस्य रक्षसः ॥ 

साश्वाः कुर्भकणंस्य स्थातु दोक चाग्रतः ॥ ४१॥ 
कित रक्षस कुम्मक्णकी निःश्वा वायु प्रेरितिद्ेवेषव 

निशाचर उसके अगि ठदर नदी पेये |} ४१॥ 


ततः परिहिता गदं रासा नी पविक्रमाः । 
सुदङ्गपणवार्‌ भेरीः दाह्वङ्कम्भगर्णास्तथा ॥ ४२ ॥ 
दृश्च॒ राक्वसखादसं युमपत्पयवार्यत्‌ । 
तीटाञ्चनचयाकारं तेतु तं प्रस्यत्रोधयन्‌ 1 ७३ ॥ 
तदनन्तर अपने वस्लौको खत ककर धि ठेनेफे पश्चात्‌ 
वे भयानक पराक्रमी साक्षः जिनको संख्या क्णभगद्स हजार 
यी, एक ही सम्‌ कुम्भकणैको चेरकर खड़े टो गये ओर 
कांडे कोयलेके देरफे समान पड़े हद उस निशाचरो जगनि- 
क प्रयल करने कमे । उन सवने एक साथ मृदंगः, पप्रय; 
भेरी, शङ्ख ओर कुम्भ ( धि ) वनाने आस्म किये ४२-४३ 


अभिघ्रन्तो नदन्तश्च नच सम्बुवुधे तदा । 
यद्‌ चैनं न रेक्कस्ते प्रतिबोधयितुं तद्‌ा ॥ ४७ ॥ 


~ `" तो गुरुतरं यत्नं दारुणं समुपाक्रमन्‌ । 


टस तरह वे राक्षस वाजे वजात आौर ग्ज॑ते रदेतोभी 


कुम्मकर्ण्ी निद्रा नह द्री | जववे उतेक्रिषी मेर जा 
न सके, तव उन्दौनि वदेम भी भाती प्रयत्न आसम 
किया | ८४८३ | 
अश्वाजुषन्‌ खन्‌ नागाञ्नध्ुर्गण्डकादुतैः ॥ ४५॥ 
भसदह्लशशश् सर्वप्राणेरवादृयन्‌ | 
निज्युच्यास्य गात्राणि मष्षाकाटक्ंकरःः ॥ ४६ ॥ 
मुदरमुंसदश्यापि सर्व प्रणसमुद्रतेः। 
तेन नदेन मष्टता रुद्रा सरघा ध्रपूरिता। 
सपर्वतवना सवी सोऽपि नेच धतुध्यते ॥ ४७॥ 
बर षो, ऊय, गदर ओर दाथिर््ोक्रो ड्द कोड़तया 
अद्ुर्धोखि मार-मारकर उक ऊषर टेखने लने | खासी यत्ति 
लगाकर मेरी, मृरद्र यौरश्चद्ु वजनिलो नथा पूरा वल 
लगाकर उठयि गये बेड काकि समू, मुद्ररं ओर 
मुदे भी उक्षे अद्खोपर प्रहार करने ल्मे । उप्त महन्‌ 
करोखादटसे पर्वता ओर्‌ वर्नौषदित खरी लका मून उडी) 
परंतु कुम्भकर्णं नदीं जागाः न्दी जगा ॥ ४८५-४७ ॥ 
ततो मेतैषदसखं तु युगपत्‌. समहन्यत ) 
मृएकाश्चनकोणानामसक्तानां खमन्ततः ॥ ४८॥ 
तदनन्तर सव ओर सदलं धसि एक साथ वजये जनि 
ल्मे } वे सव-के-सव लगातार चजते रदे 1 उन वजानेके चयि 
ञो डंडे ये, वे सुन्दर सुत्रणके वने दए ये ॥ ४८ ॥ 
पवमप्यतिनिद्रस्त॒ यदा नैव प्रवुध्यते) 
हापस्य वद्रापापन्नस्ततः कद्ध लिश्ाचरः ॥ ४९॥ 
इतनेपर मी शापके अधीन हु वद्‌ अतिशय निद्र 
निदाचर नदीं जागा ! इसे वर्हौँ आये हुए. सव राक्षसको 
वड़ा क्रोध हु ॥ ४९॥ 
तत्तः कोपसमाविष्मः सवं भीमपराक्रमाः । 
तद्‌ रक्तो चोधयिष्यन्तश्चक्तरन्ये पराक्रमम्‌ ॥ ५०॥ 
किर वे रोषे भरे हर समी भगप्रानक्‌ पराक्रमी निशाचर 
उस्‌ राक्च्क्ो जगातेके लिये पराक्रम करने रगे ॥ ५० ॥ 
अन्ये मेरी; सखमाजय्युरन्ये चक्रुमंहाखनम्‌ । 
केश्ालव्ये प्रदुदुषुः कणौनन्ये दशन्ति च ॥ ५१॥ 
कोई धोखे जाने ल्मे, कोई महाम्‌ कोखादख करने सगे, 
को$ कुम्धकर्णके सिके वाक नोचने लगे ओर कोई दोसे 
उसके कान कारनेकर्गे} ५१॥ 
उदङ्कम्भशतानन्ये समसिश्चस्त कणंयोः । 
न ऊुम्भकणैः पस्पन्दे महानिद्राषदं गतः ॥ ५२॥ 
दुसरे रानि उसके दोनो कानि सो धड़ पानी डाल 
द्यि तो मी मदानिद्रके वमे पड़ा हुआ कुम्भकणं ट्त-से.मस 
नदीं हुआ ॥ ५२ ॥ 





युद्धकाण्डे पषितमः सर्ग 


व 1 1 का ` क छ प पककर काकार का ज्यो 


अन्ये च बदिलस्तस्य कूटसुद्ररपाणयः। 

मृधि चक्षसि गात्रेषु पातयन्‌ कूटसुटरान्‌ ॥ ५२ ॥ 
दुसरे यख्वान्‌ रक्षस काटिदार सुद्रर ददाथे टेकर 

उन उसके मस्तकः छाती तथा अन्य अङ्खोपर गिराने 

लगे ॥ ५३ ॥ 

रज्जुवन्धनवद्धाभिः शतघ्नीभिश्च सखवेतः। 

वध्यमानो महाकायो न प्राचुध्यत राश्चसः॥ ५७॥ 
तत्पश्चात्‌ रस्सियोसे वेधी हई सतध्नियोद्राय उसपर स्‌ 

आओरसे चोरे पड़ने स्गीं | फिर भी उस महाकाय राक्षसकी 

नीद नदीं टूटी ॥ ५८ ॥ 


वारणानां सदसखरं च शरीरेऽस्य प्रधावितम्‌। 
कुम्भकणंस्तदा बुद्धवा स्पशं परमबुध्यत ॥ ५५॥ 
इसके वाद उसके शरीरपर दजारे हाथी दौड़ये गये । 
तव उसे कुछ स्पशं मादस दुभा ओर वह जाग उठा ॥ ५५} 
स॒ पलत्यमातेर्भिर्िष्ङ्दश्चे- 
रचिन्तयंस्तान्‌ विपुलान्‌ प्रहसान्‌ । 
तिद्राक्षयाद्‌ श्चुद्धयमीडितश्च 
विजम्भमाणः सहसोत्पपात ॥ ५६॥ 
यय॒पि उसके ऊपर पव॑तशिखर ओर वक्ष गिरये जाति 
येः तथापि उसने उन भारी प्रहासयेको कछ मी नहीं गिना 
हाथियेके स्पशंसे जव उसकी नीद ट्री, तत्र वह भूखके भयसे 
पीडति हो अगङडाई लेता हुआ सदसा उछख्कर खडा दो 
गया ॥ ५६ ॥ 
ख नागभोगाचलश्टरङ्धकसपो 
विक्षिप्य वाहू जितवज्रसाये । 
चिचुत्य चक्चं चडवापमुखाभं 
निशाचसेऽसौ वितं जजस्मे ॥ ५७॥ 
उसकी दोनो सुजा नागोके शरीर ओर पवेतशिखर्योके 
समान जान पडती थीं । उन्दने वञ्जकी शक्तिको पराजित कर 
दिया था। उन दोनों वहि ओर मंदको फेठाकर जव वह्‌ 
निनश्षाचर जग्दाई्‌ लेने खगा, उस्र समय उसका मुख वड्वानट- 
के समान विकर जान पडता धा | ५७ | 
तस्य जाजम्भमाणस्य वक्चं पाठतारुसंनिभम्‌। 
ददश्चे मेरुण्णह्धप्रे दिदाकर इवोदितः॥ ५८॥ 
जम्हाई ठेते खमय ऊुम्भकणेका पाताल-जेसा सुख मेर- 
पवतके शिखरपर उगे हुए सूयंके समान दिखायी देता 
था ॥ ५८ | 
स जम्भमाणोऽतिदलः प्रवुद्धस्तु निश्षाचरः 
निःश्वारूश्चास्य संजक्ते पव॑तादिव मारुतः 1 ५९ ॥ 
इस तरद्‌ जम्दारं ठता हुजा वह्‌ अत्यन्तं दलदाटी 
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निशाचर जव जगा, तवर उसके मूखसे ओ सोप निकल्ती थीः 
वह्‌ पवत्-ठे चरी हुई वायुके समान प्रतीत होती थी ॥ ५९॥ 
रूपमुत्तिषटतस्तस्य ऊुम्भकर्णस्य॒तद्‌ वभौ | 
युगान्ते सवेभूतानि काङस्येव दिधक्षतः॥ ६० ॥ 
नीद उठे हुए कुम्भक्णेका वह्‌ रूप प्रलयकाले समस्त 
प्राणियोके संहारकी इच्छा रखनेवाठे कालके समान जान 
पड्ताथा 1६० 
तस्य॒ दीप्ाग्निसदस्े वियत्खदश्चवचेसी 
द्दश्षाते महानेत्रे द्रप्ताविव मदहाप्रह्टो॥ ६१॥ 
उसकी दोनो बड़ी-बड़ी ओँखिं प्रज्वलित अग्नि ओर 
विच्युत, समान दीप्तिमती दिखायी देती शीं! वे एेखी लगती 
थीं मानो दो महान्‌ ग्रह प्रकाशितदहोरदैद ॥ ६१॥ 


ततस्त्वद्‌ शयन्‌ सवीन्‌ भक्ष्यांश्च विविधान्‌ वहन्‌ । 
चरादान्‌ महिपंश्चेव वभश्म स सहावः ॥ ६२॥ 
तदनन्तर राक्चसने वर्धय जो अनेक प्रकारशी खाने-पीनेकी 
वस्तुए प्रचुर माना रखी गयी थीः वे सत्र-की-तवर कुम्भकणैको 
दिखायी । वह्‌ मदावटी राक्षस वात-की.चातमे बहतैरे सें 
ओर सूअरोको चट कर गया | ६२ ॥ 
आदद्‌ वुसुष्धितो मांसं श्षोणितं दपितोऽपिवत्‌। 
मेदःकुम्भांश्च मर्याश्च पपौ शक्ररिपुस्तदा ॥ ६३ ॥ 
उसे वड भूख ल्गी यीः अतः उस्ने भरपेट मांस 
खाया ओर्‌ प्या वुस्लानिके ल्य रक्त पान किया } तदनन्तर 
उस इन्द्रदरोदी निद्राचरने चर्वति भरे ए कितने दी षडे साफ, 
कर दिये ओर वह्‌ कई घडे मदिरा भी पी गया ॥ ६३॥ 
ततस्दे्त इति क्षात्वा समुत्पेतुनिश्ाचराः। 
हिरोभिश्च प्रणम्यैनं सर्वतः पर्यवास्यन्‌ ॥ ६४ ॥ 
तव उसे वघ जानकर राक्रस उदखलट-उद्छट्कर उसपेः 
सामने आये ओर उते सिर छका प्रणाम करदे उसदेः चार्यो 
ओर खडे ट गये ॥ ६४ ॥ 
निद्राविश्वदनेचस्तु कलुषी दरो चनः। 
चास्यन्‌ सवतो ट्ट तान्‌ दृदयं निदाचसन्‌ ॥ ६५ ॥ 
उष समय उस्केनेच निद्रा कारण अद्रसन्न- ङ्द 
क्ख खुलेदए ये ओर सदिन डान प्ड्तेय } उमे म्व 
ओर टि डाटकर वो खड्‌ हुए नियाचरेको देना ॥ ६५ ॥ 
स सवान्‌ सान्त्वयामास नेच्छतान नश्रपथः 
योधनाद्‌ विदितश्चापि रा्षसानिद्मव्रथीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
नितारखयोमे अ 
सान्त्वना दी अर अने जयये जनेदेः क्य डिन्िदिद्ो 


1 ६६ ॥ 


"नन्द्य 


॥, । 
भः 1 


न (क ए+ 
उन स इख पदर एद) 


स्िमि्थमष्टमादत्य 


सदयः 
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फथ्चित्‌ सुदुष्टं सपो भयं चा नेष्ट किचन ॥ ६७॥ 
धतुमलोमाने हठ प्रकार आद्र कर्मे मपरे किम दिये 
जगाया ट? राक्षमराज रावण वुाल्ये न? यह क्र भय 
तो न उपित ्भा ट?) ६७॥ 
धवा धयमन्येभ्यो भयं परमुपश्धितम्‌ । 
यद्धमेय स्वरितेभ॑वटि तवोधितः ॥ ६८॥ 


अथवा निश्चय दी यद्रो दूखयरे कोई मदान्‌ मय उपद्धित 


हुआ द, जिपक्रे निवासाके दिये तुमलोर्गनि इतनी उतावदटीवे 


साथ सुचि जगाया ट ॥ ६८ ॥ ` 
अदय रक्षसराजस्य भयसुन्पाटयास्यहम्‌। 
दारयिष्ये महेन्द्रं वा शीतयिष्ये तथानखम्‌ ॥ ६९ ॥ 
'अच्छाः तो आजम यक्षसराजकरे भयकरो उखाड़ ककमा । 
मदेन््र ( पर्वत या इन्द्र ) को भी चीर डार्दुगा ओर अग्निक 
भी ठंडा कर दगा | ६९ ॥ 
न ह्यल्पष्मारणे स्तं बरोधयिष्यति मादकम्‌ | 
तदाख्यातार्थ॑दच्येन = मत्मचोघधनकारणम्‌ ॥ ७०॥ 
८मुद्ध-जेमे पुखपको किसी शछोटे-मोटे कारणव नीदसे 
नद जगाया जायगा | अतः तमलोम ठीक-टीक वताओ मेरे 
जगाये जानेका क्या कारण द ? ॥ ५४० ॥ 
पवं ब्रुवाणं संरव्धं छुम्भकर्णमरिदमम्‌। 
यूपाक्षः सचिवो राज्ञः छताञ्जलिरभापत ॥ ७१॥ 
दाधरुसूदने कुम्भकं जव रोपमें भरकर इस प्रकार पूछने 
लगाः तव राजा रावणे सचिव यृपाक्षने दाथ जोडुकर 
कदा---)) ४८१ ॥ 
न नो देवरूतं किचिद्‌ भयमस्ति कदाचन । 
मानुपान्ने भयं राजंस्वुधुटं सम्प्रयाघधते ॥ ७२॥ 
'महाराज ! हमे देवतार्थकी ओरसे तो कमी कोई भय 
टो द्यी नही सकता । इसत समय केवर एक मनुष्यपे तुमुल भय 
प्रात दा दै, जो इमे खता रदा है ॥ ७२ ॥ 
स दैत्यदानवेभ्यो वा भयमस्तिन नः कचित्‌ 
याक्षं माद्घुपं सजन्‌ भयमस्माद्पसितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
(राजन्‌ } इस समय एक मनुष्यसे हमारे चि जैखा भय 
उपसित दो गयादैः वेषा तो कभी दैत्यो ओर दानवेसि भी 
नदी हुमा था ॥ ७३ ॥ 
वानरैः पर्ब॑ताकारेरङक्यं परिवारिता) 
सीता्टरणसंतप्ताद्‌ रामान्रस्तुमुर भयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
'पवंताकार बानसेने आकर इस रङ्कापुरीको चाये ओस्से 
धेर सिया दै } सीताहरणसे संत हृ श्रीरामकी ओरसे दरम 


~. वमु भयकी प्रप्नि हुई ३ ॥ ७४ ॥ 


एकेन वानरेणेयं पूवं दग्धा महापुरी, 


ध्रीमदूवाटमीकीय रामायणे 


गस ककर का ऋक क (1. 1 । क +) क दा ऋका ऋ काक चकः च ५७१ 


कुमारो नि्तश्याश्नः सानुयाचः स्रुक्चरः) ५७५॥ 
धृट एक दौ वानरो बटू अकर दय महापुरी कट] 
दवियाथा ओर दावा तथा साधि्सदित राजकुमार अशरफ 
भीमारडासि भा ५५॥ 
खयं रकषोधिपश्चापि पोटस्त्यो देवकण्टकः । 
्जेति संयुगे सुदो समेणाद्रित्यवर्चसा ॥ ५६॥ 
श्रीराम सूकरे समान तेजसी 2 । उर्मि देवश 
परुरस्यकरुटनन्दन साक्षात्‌ याक्षपराञं रवणक्रो भी युद्धम द्य 
कर ओषित छोड दिया ओर कदा--“ट्भफो लोट जाओ ॥ 
यन्न देयैः इतो राजा नापि दैव्येन दानवैः! 
छतः स दद रामेण विमुक्तः प्राणसंशयात्‌ ॥ ७७) 
'मदहाराजकरी जो दया देवता, दै ओर दानव मौ नदी 
कर सक्र ये, वहू रामने कर दी} उनके प्राण्‌ वरहे संकटसे 
वरचे ईः |} ४७ ॥ 
स यूपाक्षवचः श्रुत्वा आराध पराभचम्‌ । 
कुम्भकर्णो चिवृत्तद्षो यूपाश्चमिदमन्रवीत्‌ ॥ ७८॥ 
युद्धम माकी पराजयते सम्बन्ध र्खनेवाटी युपाक्षकी 
यह ब्रात सुनकर कुम्भकर्णं ओं फकाड्-फाडकर देखने ठग 
ओर यूपाक्षषे इस प्रकार बोल) ५८ ॥ 
सयमयदेव युपा दहरिसेम्यं सटधमणम्‌। 
राध्यं च रणे ज्ञत्वा ततो द्रक्यमि राचणम्‌ ॥ ७९॥ 
्युपाश्च { म अभी सारी वानस्वेनाको तथा रक्ष्मणसदित 
रामको भी रणभूभिमे परास करके रावणका ददन कर्मा ॥ 


राक्षसास्तर्पयिष्यामि हरीणां मांसष्ोणितेः। 
राग्रटक्ष्मणयोश्चापि खयं पास्यारि सोणितम्‌ ॥ ८०॥ 
आज वानरके मांस ओर रक्तसे राश्चतोको तृप्त 
कैग लौर स्यं मी राम ओर श्ष्मणके सून पगा | ८०] 
तत्‌ तस्य वाक्यं त्रुवतो चिशस्य 
सगर्वितं रोपविचद्धदोपम्‌। 
महोदरे नेष्छौतयोधसुख्यः 
छृताञ्चटिवौक्यमिदं चभाषे॥ ८१ ॥ 
ुम्भकर्णैके बद हुए रोष-दोपते युक्त अहङ्करणं वचन 
सुनकर र्षस-योदा्भमि प्रधान महोदरे दाथ जोडकेर यद 
चात कदी---] ८१ ॥ 
रावणस्य वचः श्चुत्वा गुणदोषौ बिख्ररय च । 
पश्चादपि महावाहो शत्रून्‌ युधि विजेष्यसि ॥ ८२॥ 
(महावादो ! पहलठे चलकर महाराजे रावणी वातत सुन 
खीनिये शिर गुण-दोपका विचार करनेके पश्चात्‌ युद्धे 
सनुओको परास्त कीज्ियिगाः ॥ ८२ ॥ 
महोदर्वचः शरुत्वा राक्षसः परिवारितः। 
कम्भकणो महातेजाः सम्प्रतस्थे मष्ावटः ॥ ८३॥ 


युद्धकाण्डे षष्टितमः समैः 


भि र भम रर्  च्काकः पकः पदक काका "व _ वक दाका पा वडा वाकाः पवा च्डातः पाडः च्छ 


महोदरकी यह वात सुनकर राक्षसेसि धिरा हआ महा- 
तेजसी मह।वली कुम्भकण वहसे चल्नेकी तैयारी करने 
र्गा ॥ <८३॥ 
इघ्मुत्थाप्य भीपाक्च भीमरूपपराक्रमम्‌। 
राक्षसस्त्वरिता जग्मुदेशचश्रीवनिवेश्चनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इस तरद सोये हुए भयानक नेच; सूप ओर परक्रमवाले 
कुम्भकर्णो उठकर वे राक्षस शीध दही दशमुख शवणके 
मह्मं गये | ८४ | 
तेऽभिगम्य दश्तप्रीवमाखीत्तं परमासने, 
उचुवंद्धा्लिपुखाः सवै पव निज्ाचराः॥ ८५॥ 
दगग्रीव उत्तम सिंदासनपर्‌ बेठा हुआ था, उसके पस 
जा सभी निशाचर हाथ जोड़कर बोठे-]) ८५ | 
छुम्भकण  प्रवुद्धोऽसो रावा ते राक्षसेश्वर | 
कथं तरेव नियातु द्रक्ष्यसे तमिहागतम्‌ ॥ ८६॥ 
"ाक्षपेश्वर | आपके माहं कुम्भकर्णं जाग उठे द। 
कटियेः वे क्या कर १ सीघे युद्धस्य दी पधार या अप 
उन्है यदो उपसित देखना चाहते है १ ॥ ८६ ॥ 
रावणस्त्वव्रवीद्धष्टो राक्षसास्तायुपस्ितान्‌ । 
रष्टमेनमिदेच्छामि यथान्यायं च पुज्यताम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तच रावणने बड़े हके साथ उन उपद्ित हुए राक्षसे 
एदा-- भे कुग्भकणंको यहो देखना चाहता द्र, उनका यथो- 
चत सत्कार किया जायः ॥ ८७ ॥ 
तथेध्युकत्वा तु ते सरवे पुनरागम्य सक्षसाः। 
कम्भक्णमिदं वाक््यमूचू = रावणचोदिताः ॥ ८८ ] 
तत्र “जो आज्ञाः कहकर रावणके भेजे हए वे सव राक्षस 
पुनः कु म्भक्णके पास आ इस प्रकार बोटे--॥ ८८ ॥ 


टं त्वां काष्ुते र।जा सवेराक्षसपुङ्वः 

गमने क्रियतां वुद्धिश्चौतरं सस्प्रहपेय ॥ ८९॥ 
प्रभो ! सर्वराक्षसरिरोमणि सदारा रावण आपको देखना 
वाहते ह । अतः आप व्यँ चल्नेका विचार करं ओर पधार- 

र अपने माका दष वदः ॥ ८९ ॥ 


कम्भकणस्तु दुर्धषं ्रातुराक्ञाय शासनम्‌ । 
तथेत्युक्त्वा महादीर्यः रायनादुत्पपात ह ॥ ९० ॥ 

भाईकायद्‌ आदेश पाकर सहापराक्रमी दुजंय वीर कुम्भकण 
चहूत अच्छाः कहकर अस्यास उठकर खड्[ दो गया ॥ 
गक्षास्य वदनं हृषः स्नातः परमहपितः। 
पेपारुस्त्वरयामाख पानं वलसमीरणम्‌ ॥ ९९ ॥ 

उसने बडे एषं ओर प्रसननताके साथ मह धोकेर स्नान 
किया ओर पीनेकी इच्छाते तुरंत वल्वर्ध॑क पेव ठे अनिकी 
भाशदी॥ ९१॥ 


९१२२२ 


ततस्ते तवरितास्तत्र राक्षसा रावणाक्ठया। 

मयं भक््याश्च विविधान्‌ कषिप्रमेबोपहार्यन्‌ ॥ ९२} 
तवर रावणके आदेदषपे वे सव राक्षपस्त तुरत मय तथा 

नाना प्रकारके भक्षय पदयाथं ठे अये ॥ ९२॥ 

पीत्वा धटसदहखे दै गमनायोपचक्रमे 1 

देपत्समुत्कटो मनत्तस्तेजोवरुसरमन्वितः ॥ ९२ ॥ 
कुम्भक्रणं दो हजार घढ़े म्र गट्ककर चल्नेको उचत 

हुआ । इससे उसमे कुछ ताजगी अआ गयी तथा वद्‌ मतवा 

तेजसी ओर शक्तिसम्पन्न हो गया ॥ ९३ ॥ 


कम्भकणों वभौ रण्रः कालान्तक्तयमोपमः। 

भ्रातरः स भवनं गच्छन्‌ रश्मोवरुसमन्वितः। 

कुम्भकर्णः पद्‌न्यासेरकस्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ९४ 
फिर जव राध्वसोकी सेनाके साथ कुम्भकणं भाईके महल- 

की ओर चखा, उस समय बद रोपरसे भरे हुए प्रख्यकारूके 

विनाशकारी यमराजके समान जान पडता था | कुम्भकं 

अपने पैचैकी धमक्रसे छार प्रध्वीको कमित कर रदाथा॥ 


स राजमार्ग चपुपा प्रकाशयन्‌ 
स्स्ररद्िमधरणीमिवाद्यभिः 

जगाम तचाञ्चटिमाखया बतः 
दातक्रतुगेदमिव सख्य्युवः ॥ ९५॥ 
जैसे सूर्यदेव अपनी किरणेमि भूतट्को प्रकादनित कसते 
है, उसी प्रकार वह अपने तेजघवी शरीरपे राजमागको उद्धासित 
करता हुआ दाथ जोड़ अपने भाईके मदम गया | ठक 
उसी तरह; जेसे देवराज इद्र व्रह्माजीके धाममं जाते ६॥९५॥ 


तं राजमागस्थममिचधघा(तिन 
नो क [प 
वरोकसस्ते सदसा वहिःस्थिताः। 

टष्टप्रमे यं निरिश्छङकूटप 
वितत्रस्ते सद युधपाटः॥ ९2 ॥ 
राजमार्गपर चलते समय या्न्ाती कुर्क पवतभिगर- 
के समान जान पड़ता था | नगरे वाष्टर खड्‌ हुए वानरं 
सहस्रा उस विदाल्काय राघषको देखकर रनापति्योरुदित 


सटम गये ।! ९६ ॥ 


| क 


केचिच्छरण्यं श्वारणग इ राम 

वजरित द्चदिद व्यथिताः पतन्ति! 
केचिद्‌ शश्च व्यथिताः पतन्ति 

केचद्‌ भयाता सवि द्य॑रतवे स ॥ ५५॥ 


सद दान्र{न रखणगटरउटदट 


उनर्यमे सख भदन 
श्ीरामकी दारणदी ) ङ नथितद्ोक्रनिर इद्‌ चछ्द्‌रः 

टो सम्पूप दियाजमि नाय रये अर उटा-तदास्यद्रासादट 
गये आर तने ्ी वानर भयत दित ट 


इ ^ 1 
गये ॥ ९७ || 


(19 


| 
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धीमवूचारमीकीय रमाग्रणे 
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तमद्िशष्प्रतिमं किरीटिनं 


स्परशन्तभािव्यपिवात्पतेजसा। 
यनोकसः प्रक्षय विघ्रद्धमद्भतं 


भगरादिता दुद्रुधिरे यतस्ततः ॥ ९८ ॥ 


यु पर्वतशिखर समान चाथा] उपवे; मह्लक्रपर 
गट सोभा दत्ता शरा वह अपन तेजो सुका खं कता. 
साजन प्दृत्ता धा उसुवदै दुष विद्राटकाव एवं यदध 
राध्रसको देखकर समी वनारी वानर भयते पीटित दो इधर 
उधर भागने खमे | ९८ ॥ 


त्य भ प्‌ वा न [1 
त्याप श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आद्धिकान्ये युद्धफाण्दे पष्टितमः सर्मः॥६०॥ 


धस प्रकार ्रीयासीतिनिमित भर्रमायण अदिकाव्यके गुदकाण्ठमे सथ्य सर्म पृ हुमा ६० ॥ 


--.5{-2.~- 


एकपषितमः सग॑ः 
© [ त 
विभीपणका भ्रीरापसे कम्भकणका परिचय देना अर श्रीरामक्षी आज्ञासे 
वानररोका। युद्धके चिमे लङ्कके दरर्रोपर्‌ इट जाना 


ततो यमो मष्टातेजा धनुसष्ाय कीगवान्‌। 
किरीटिनं मष्टक्यं कम्भकक्णं ददर्श) १॥ 
तदनन्तर हाथमे घनुप केकर व्रख-चिक्रमषे सम्पन्न मह 
तेजखी श्रीरमने क्रिरीटधारी महाकाय राक्षस कुम्भकर्णको 
देवा ॥ १॥ 
तं श्ट राक्षसश्रेष्ठ पर्ताकारद्ेनम्‌ । 
कममाणमिवाकाक्ं पुरा नश्ययण यथा॥ २॥ 
सतोयाम्बुदसंकाश्षं काश्चनाद्गद्मूपणम्‌। 
दष्टा पुनः प्रदुद्राव यानरणां महाचमूः ॥ २३ ॥ 
वह्‌ पवतके समान दिखायी देता था ओर राक्षषोमं सत्र 
वड़ा था | जेसे पूवंकालमे भगवान्‌. नारायणने आकाशो 
नापनेके व्यि डगमभरे ये; उसी प्रकार वद्‌ भीडग ब्रदृता 
जा रट था } सजल जछघरके सथान काला ऊुम्भकणं सोनेके 
यालून्द्से विभूषित था। उसे देखकर वानरोकी वद्‌ विकार 
सेना पुनः वदे वेगे भागने लगी ॥ २-२॥ 


विद्रुतां वानी दष्ट वधेमानं च राक्षसम्‌ । 
सविसित्तमिर्द्‌ रामो विभीपणयुवाच ष्॥ ४॥ 
अपनी सेनाको भागते तथा राक्षस कुम्भक्णैको वदते 
देख श्रीरसचन्द्रजीको वड़ा आर्यं हुआ ओर उरन्ने 
विभीप्णसे पृषछा--। ४ ॥ 
कोऽसो पर्वतसंकश्षः किसी द्स्टिचनः। 
छङ्कायां ददयते वीरः सविद्युदिव तोयदः ५ ॥ 
यद्‌ लङ्कापुरी परव॑तके समान विशालकाय बीरकौन है, 
जिसके मस्तकपर किरीट शोमा पाता है ओर नेच भूरे ६ १ यद्‌ 
रेखा दिखायी देता दै मानो वरिजलीसदित मेध दो ॥ ५॥ 
पृथिव्यां केतुभूतोऽसखो महानेकोऽ्र दद्वयते । 
यं दष्ट चानसः सं विद्भवन्ति ततस्तत्तः॥ ६ ॥ 
(टस भूतल्पर यद एकमात्र महान्‌ ध्यज-सा रष्टिगोचर 
शेता दै । इसे देखकर सारे वानर इधर-उधर माग चे है ॥ 


आचक्ष्व सुमदान्‌ कोऽसो रक्षो वा यदि वाघुरः। 
न॒ मयेवंव्रिधं भूतं रण्रपूर्वं कद्षचन॥ ७॥ 
विभीषण | वरता } यह इतने बडे दील-ढोटका। कौन 
पुष्य द १ कोई राक्षस या अमुर एने रेपे ध्राभीकरो पटे 
कमी नर्ही देखा थाः | ४॥ 
सम्पृष्रे राजपुत्रेण रमिणाङ्धिष्कमेणा। 
चिभीपणो महाप्राक्ः कादुत्सखविदमन्वीतच्‌॥ ८ ॥ 
अनायास दी वदध-वडे कर्म करेवाटे राजकुमार श्रीरामने ` 
जब्र इसं प्रकार पाः तव परम बुद्धिमान्‌ विमीपरणने उः 
करुलस्करुरभूपण रघुनायजीपे दस प्रकार कटा--)) ८ ॥ 
येन वैवखतो युद्धे वासवश्च पराजितः, 
सप विश्रवखः पुः छुम्भकर्णैः प्रतापवान्‌ । 
अस्य प्रमाणस्रददो राक्षसोऽन्यो न विद्यते} ९.॥ 
भगवन्‌ | जिने युद्धम यैवघ्ठत यम ओर देवर 
इन््रको भी पराजित किया याः वदी यह विश्रवाका प्रता 
पुत्र कुम्भकर्णं है । इसके वरचर टवा दूसरा कोई रक्षस नरद 
दे॥९॥ 
पतेन देवा युधि दातवश्ध 
यक्चा अुजंगाः पिरिताश्नाश्च। 
गन्धवविदययाधरकिनरश्च 
स्सरशो यथव सस्पभग्राः ॥ १०॥ 
(रघुनन्दन † इसने देवताः, दानवः यक्ष; नागः र्दः 
गन्धर्वः विधाधर भौर किन्नसोको सखौ वार युद्धे साः 
मगायादे | १० ॥ 
सयूरुपाणि विरूपाक्षं कुम्भकर्णं मदावलम्‌।! 
हम्ठुं न शेकृखिदश्षः कारोऽयमिति मोहिताः ॥ १६॥ 
{इसके नेर बडे भयकरं | यह महष्वरी कुम्भक 
जव हाथमे रूढ लेकर युद्धे खड़ा हुआ; उस समय देवता 
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भी इसे मासनेमै समथंनदो स्के! यह कालरूपदैः ठेस 
सयञ्चकर वे सव-के-सव मोहितदो गये ये | ११॥ 
प्रत्या येष तेजी कुम्भकणो महाव: । 
अन्येषां राक्चसेन्द्राणां वरदानङृतं चलम्‌ ॥ १२॥ 
८कुम्भक्रणं खमावते दी तेजखी ओर महाव्रल्वान्‌ ३ । 
अन्य राक्षसपतियोके पास जो वल हैः वह्‌ वरदाने प्राप्त 
हु ह ॥ १२॥ 
चाङेन जातमाजेण श्चुधा्तेन महत्मना | 
भक्षितानि खस्राणि प्रजानां खवहन्यपि ॥ १३ ॥ 
“देस महाकाय राक्षसने जन्म ठेते ही वास्यावखामे भूख- 
पे पीडित हो कई सद प्रजाजर्नोको खा डासथा |) १३॥ 
तेषु सम्भक्ष्यमणेषु प्रजा भयनिपीडिताः। 
यान्ति स्म शरणं शक्रं तमप्यर्थं स्यवेदयन्‌ ॥ १४॥ 
धज सदृखो प्रज।जन इसका आहार बनने खगे; तव 
भयसे पीडित हो वे सव-के-सव्र देवरज इन्द्रकी शरणमे गये 
ओर उन सवने उनके समश्च अपना कष्ट निवेदन किया ॥९४॥ 
स॒ ऊुस्भकणं पतो महेन्द्रो 
जघान वज्रेण दितेन वज्ञी। 
स ॒शशाक्रघज्राभि्तो महात्मा 
चचार कोपाच भृशां ननाद्‌ ॥ १५॥ 
८इससे वज्रधरो देवराज इन्द्रको ब्रड़। क्रो हु ओर 
उन्होने अपने तीचे वञ्चते कुम्भकर्णेको घायल कर दिया 
इन्द्रके वञ्रकी चोट खाकर यह सहाकाय राक्षस क्षुब्ध हे उटा 
ओर रोषपूरवंक जोर्जोरसे सिंहनाद कने लगा ॥ १५ ॥ 
तस्य नानयमानस्य कुस्मक्णस्य रश्चसः। 
धरुवा निनदं वित्रस्ताः प्रजा भूयो वित्रसुः ॥ १६॥ 
"राक्षस कुम्भकणंके वारवार गजना करनेपर उसका 
भयंकर सिदनाद सुनकर प्रजावर्गके लोग भयभीत दो ओरभी 
डर गये | १६॥ 
ततः करद्धो महेन््धस्य कुम्भकर्णो महावलः । 
निण्डम्येरावताद्‌ दन्तं जघानोरसि वास्तवम्‌ ॥ २७॥ 
(तदनन्तर कुपित हए महावरी ऊुम्भकर्ण॑ने इन्द्रके एेरावत- 
क मुदसे एक दति उखाड्‌ लिया ओर उसी देवेन्धरकी छारी- 
पर प्रहार किया | १७ ॥ 
कुम्भकणंप्रहारतों विजञ्वार स वासवः 
ततो विषेदुः सहसरा देवा ब्रह्मपिंदानवाः ॥ १८ ॥ 
धकुम्भकणके प्रहारे इन्द्र व्याकर दो रये ओर उनके 
छ्दयमे जलख्न होमे लगी । यद्‌ देखकर सव देवता, दरि 
जर दानव सदसा विषादम इवय गये ॥ ९८ ॥ 


प्रजाभिः सह शक्रश्च ययौ स्थानं खयंसुयः। 
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म्भकणस्य दौरानस्यं शरास्ते . धेनापतेः ॥ १९॥ 
(तरश्चात्‌ इन्द्र उन प्रजाजनोके- साथ व्रह्माजीके धामे 
गये । वां जाकर उन सवने प्रजापतिके समस्च कुम्भकर्ण 
दु्टताका विस्तारपूरक वणन करिया | १९॥] 
परजानां भक्षणं चापि देवानां चापि धर्पणम्‌ | 
आश्चमध्त्रस्सनं चपि परस्रीहरणं भक्तम्‌ ॥ २०॥ 
इसके दारा प्रजाके मक्ष देवता धर्षण (तिरस्कार) 
ऋ ष्रियोके आश्रमेकि विष्वं तथा परायी हिय वारंवार 
दरण दोनेकी भी वाति व्रतायी ॥ २० ॥ 
पयं प्रजा यदि त्वेष भक्षयिष्यति नित्यदा; । 
अचिरेणेच काटेन दन्यो ठोको भविप्यति ॥ २९॥ 
इन्द्रे कंहा--^मगवन्‌ | यदि यह्‌ नित्यपरति दी प्रकार 
प्रजाजनोका भल्ण करता रहा तो थोड़े ही समयम सारा संसार 
सूना दो जायमाः | २९] 
वास्तवस्य चचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः । 
रदास्यावा््यामास ु्भकणं दृदर्छ षट ॥२२॥ 
(इन्द्रको यह्‌ वात सुनकर सर्वलोकपितामद वहानि सवर 
रक्षसो बुलाया ओर कुम्भक्णसे मौ मेर की ॥ २२॥ 
१, च ५ १०५५. 
ुम्भक्ण समीक्ष्यव वितत्रास प्रजापतिः) 
ज क ठि [ 
ङग्भकणमयाश्वस्तः खयभूरिदमव्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
ुम्मकणको देलते दी खयम्मू प्रजापति थ्य उ । 
पिरे यपनेको समाट्कर व उश्च राक्षसे ब्रोदे-॥ २ | 
धर , 9 भ ) र [क 3 
घं सोकविनात्ताय पोटस्त्येतासि निर्गतः । 
तस्मात्‌ त्वमयप्रभरृति ग्रृतकटपः श्चयिप्यसे ॥ २४॥ 
कुम्भकर्णं | निश्चय दी इष सगतूक्रा विनाय करनैः 
ल्यि दी विश्रवने वेतने उन्न कियाद; अतः मेंश्चाप देता 
हः आज्सेतू मूर्देके समान सोता रटेयाः | २५४ ॥ 
व्रह्मश्तापाभिमूतोऽथ निपपाताघ्रतः प्रभोः 
ततः परमसम्भ्रन्तो रावणो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रहाजीके यापे अभिभूत टकर वट्‌ रायणदे मामे 
ही गिर पड़ा | हसे रावणक्रो वदी पदगाद्य दु शौर उन्न 
कहा--- २५ | 
परवृद्धः काञ्चने चश्षः फटच्टे निद्धतयत | 
न नप्तारं खक्तं न्याय्यं शप्नमेवं प्रजापते ॥२६॥ 
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न मिध्याचचनश्च त्वं खम््यत्येव त संशयः | 
कालस्तु फिथतामस्य शायने जागरे तथा ॥ २७॥ 
(आपके वात कभी सटी नष हती, एसदिये अनर पे 
सोना ष्टी पद्गाः दसम संशय नदी टै; पस आप एकके सोने 
ओर जागनेका कोद समय नियत कर दे ॥ २७॥ 
रावणस्य वचः श्रुचा खयभू(्दिमत्रवीत्‌ । 
यिता छोप पण्पासमेका्ं जागरिष्यति ॥ २८ ॥ 
धरावणका यद्‌ कथन सुनकर खयम्भू त्रह्माने कदा--प्यद्‌ 
छः मासतक सोता रदेगा भौर एक दिन जगेगा } २८ ॥ 
पकेनाहा त्वसौ वीरश्चरन्‌ भूमि बुभुक्षितः । 
उ्यात्तास्यो भक्चयेह्छोकान्‌ संबद्ध दव पाचक्रः ॥ २९ ॥ 
्ठप्न एक दधिनि दी यद वीर भूखा दोकरर वर्वर 
विचरेणा ओर प्रज्वलित अग्निके समान मुद्‌ फेलकर ब्रहुत-षे 
लोगोक्रो खा जायमाः | २९॥ 
साऽसौ व्यप्षनपापन्लः कुम्भकर्णमवोधयत्‌ । 
त्यत्पयक्रममीतश्च राजा सम्प्रति रायणः ॥२०॥ 
(महाराज { इत समय आपत्तिमे पड़कर भोर आपके 
पराक्रमसे भयभीत दोकर रजा रवणने कुम्भकणंको जगाया 
ह॥३०॥ 
स॒ एप ति्गेते वीरः क्लिविपव्‌ भीतविक्रमः। 
वानरान्‌ भ्र शसत्कद्यो भक्षयन्‌ परिथधिवति ॥ २१॥ 
वयद्‌ अयानक पयक्रमी वीर अपने श्षित्रिरसे निकला है 
ओर अयन्त कुपित ये वानर्पेक्रो खा जानेके व्यि सव ओर्‌ 
दोड़ रदा ॥ ३९ ॥ 
कुभ्भकर्णं समीक्ष्यैव हस्योऽद्य भदुद्रूुः। 
कथमेनं रणे क्रद्धं वार्यिष्यन्ति वानराः ॥ ३२॥ 
जव कुम्भकेको देखकर दी आज सरे वानर भाग 
चे; तम रणभूमिते कुपित हर इस वीरको ये अगे वटुनेसे 
कैसे रोक सर्केगे १ ॥ ३२॥ 
उच्यन्तां वानसः सवं यन्रमेतत्‌ समुचितम्‌ । 
दति विक्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निभंयाः ॥ २२॥ 
(स यानससे यह कद्‌ दिया जय कि यह्‌ कोई व्यक्ति 
नदी, कायाद्वारा निमित ऊँचा यन्त्रमाच दै} टेसा जानकर 
वानर निर्भय हो जर्येगेः ॥ ३३ ॥ 


विभीषणवचः श्रुत्वा ` टेतुमत्‌ सुमुखेद्रतम्‌ । 
उवाच राघवो वाक्यं नीदं सेनापति तद्रा ॥ २४॥ 

विभीषणे सुन्दर मृते निकी हू यद्‌ युक्तियुक्त ग्रत 
सुनकर श्रीगनुनाथजीने सेनापति नीटते कदा--॥ ३८ ॥ 
गच्छ सैन्यानि स्व्रणिव्यृद्य तिषटख पावके | 
दासण्याद्राय सद्ुधाश्चवाश्चास्याथ संक्रमान्‌ ॥ २५॥ 

८अग्निनन्दन { जाथ; समस्त सेनार्थोकी मोर्चवंदी 
करके युद्धके लि तेयारर्दो अर ख््भकि द्वा तथा 
राजमागापर अधिकार जमाकर व्ही उटेर्टो) ३५॥ 
शेटण्धद्राणि ब्रक्चाश्च छटाश्प्युपसंरन्‌ । 
भवन्तः सायुधाः सर्वं वानराः दीरफणयः ॥ २६॥ 

'पवेतकि श्षिखर ब्रक्ष ओर शिलार्पे एकत्र करलो तथा 
ठम आर सव वानर अन-श्ल् एवं पत्थर ल्यि तैयार स्टोः 
राघवेण सप्रादिष्ठ नीलो हरिचमूपतिः 
शशास वात्तरानीकं यथावत्‌ कपिक्रुञ्चरः ॥ ३७ ॥ 

प्रीरधुनायजीक्री यह्‌ आश पाक्रर वानरसेनाप्ति कपिभरे् 
नीटने वानस्रैनिकोकोा यथोचित कार्ये स्यि अदेश 
दिया ॥३५॥ 
ततो गवाक्षः शरभो हनूभानद्गदस्तथा । 
सैखश्टक्गाणि शेलाभा गृहीत्वा द्ारमभ्ययुः ॥ ३८॥ 

तदनन्तर गवाक्षः शरभ, नुमान्‌ ओर अङ्गद आदि 
पर्व॑ताकार वानर पवंतश्ि्ठर ल्मि लङ्काके द्वापर इट 
गये | ३८ | 
रामवाक्यवुधश्ुत्य हस्यो नित्काशिनः। 
पाश्वैरदयन्‌ वीरा वानसः परवाहिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 

विजयोर्छासे सुशोभित दोनेवाठे वीर वानर श्रीसयमचन्द्र- 
जीकी पूर्वोक्त आश्चा सुनकर ब्रशषोद्धाया शघ्ुसेनाक्रो पीडित 
करने लगे | ३९ ॥ 

ततो हरीगां तदनीकमुभ्रं 
रराज दोखोदतचश्चहस्तम्‌ । 
गिरेः समीपानुगतं यथेव 
मरन्महाम्भोधर्जारमुध्रम्‌ ॥४०॥ 


तदनन्तर दाथोमे सेल -शिखर ओर्‌ वृक्ष धि बानरोकी 
वह भयंकर सेना पवतके समीप धिरी हई मेरघोकी बड़ी भारी 
उग्र॑ घरयाके समान सुशोभित होने र्गी |] *०॥ 


इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाम्ये युद्धकाण्डे एकषष्टितमः सगः ॥ ६१ ॥ 
दष प्रकार श्रीवाटमीकिनिरमित भयणमायण आदिकल्यके युद्धकाण्डे इसरा समं पुरा हज 1 ६९ 1 
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(५ (५. ६ च ॥ 
द्षणएतमः समः 
कुस्भकरणका रावणके भवनम प्रवे तथ। रब्रणका रामसे मथ बताकर 
उसे श्चुसेनाके विनाराफे चिये प्रेरित करना 


स तु राक्षघल्णादुखो निद्रामदसमाङ्कलः। 
राजमायं ध्चिया जुष्रं ययौ विपुलविक्रमः॥ १९॥ 

महापसक्रमी राक्षसरिरोमणि कुम्भकर्णं निद्रा ओर मदसे 
व्याकु हो अल्साया हृआ-खा शओोभाशाखी राजमागंसे जा 
रदाथा।॥ १॥ ् ध 
राक्षसानां सहसेश्च चतः परमदुजयः। 
गृहेभ्यः पुष्पववेण कीर्यमाणस्तदा ययौ ॥ २ ॥ 

वह्‌ परम दुजय वीर हजारो रक्षपतोसे धिरा हुआ याच्ना 
कर्‌ रहा था । सड़ककरे किंनारेपर जो मक्रान येः उनम॑ते उसके 
ऊपर एर वरसय जारस्देये।॥२॥ 


स॒ हेपजाटलवित्तं भानुभाखरदरनम्‌ । 
द्द्दो विपुलं रस्यं राक्सेन्द्रनिवेश्ानम्‌ ॥ २ ॥ 
उसने राक्षसराज रावणके रमणीय एवं विशार भवनका 
दरसन श्रिया; जो सोनेकी जादटीसे आच्छादित होनेके कारण 
सूयदेवके समान दीप्तिमान्‌ दिखायी देता था ॥ ३ ॥ 


स तत्तदा सूयं इवाथ्रजाटं 
प्रविदय रक्षोधिपतेनिवेश्नम्‌ । 
दुरेऽग्रजमासनस्थं 

स्वर्यभुव शक्र श्वासनस्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
जपे सूर्य मेधोकी घरमे हिप जार्थै, उसी प्रकार कुम्भकणने 

रक्षप्राजक्रे महलमे प्रवेश करिया ओर राजसिंहासनपर बैठे 

हुए अपने भारईको दूरसे दी देखा, मानो देवराज इन्द्रे 

दिव्य कमलासनपर भरिराजमान स्वयम्भू व्रहाका देन 

कियाहो॥४॥ 

भ्रातरः स भवनं गच्छन्‌ रक्षोगणसमन्वितः । 

कम्भकर्णः पश्न्यासेरकस्पयत मेदिनीम्‌ ५॥ 
राक्षघोंसहित कुम्भकणं अपने भारके भवनमे जाते समय 

जव्‌-जद एक-एक पैर आगे बदाता था, तव-तव पृष्वी कोप 

उठती थी | ५॥ 

सोऽभिगम्य गृष्टं रातः क््यासभिविगाद्य च ¦ 

दशरोंद्वि्मासीनं विमाने पुष्पके गुरुम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाईके भवनम जाकर जव वद भीतरी कक्षम प्रविष्ट 

हभ, तथ उसने अपने वड़े भारईको उद्धिन जवखामे पुष्पक 

विमानपर विराजमान देखा ॥ ६ ॥ 

सथ रट ददा्रीवः छम्भकूणंसु पितम्‌ । 

तू्णैसुत्थाय संदृष्टः संनिकपसुपानयत्‌ ॥ ७ ॥ 


दृदशे 


कुम्भक्रणेको उपसित देख द्म रावण तुरंत उठकर 
खड़ा हो गया ओर वड़े टपकरे साथ उसे अपने समीप 
बुल ल्या ॥७॥ 
अथासीनस्य पयेङधे ऊुम्भक्णों महावलः । 
श्रातुवचन्दे चरणो क्रि कृत्यमिति चाव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 

महावटी कुम्भकणंने सिदहास्तनपर वैठे हूए अपने भाईके 
वरणोमि प्रणाम क्रिया ओर पूडा--ष्कौनखा कार्यं आ 
पादे?॥८॥ 


उत्पत्य चेनं समुदितो रावणः परिपश्लजे । 

स भ्राजा सम्परिष्वक्तो यथादष्वाभिनन्दितः॥ ९ ॥ 
रावणने उछल्कर वड़ी प्रसन्नताके सथ कुम्भकर्णको 

हदयस खगा ल्व । भाई रवने उरस्का आदिगन करये 

यथावद्हपसे अभिनन्दन क्षिया ॥ ९ ॥ 


कुम्भकणेः दुभ दिव्यं प्रतिपेदे वरासनम्‌ 
स॒ तद्‌(सनमाधित्य क्म्भक्णों महावलः ॥ २०॥ 
संरकनयनः क्रोधाद्‌ रावणं वाक्यमव्रवीद्‌ | 
इसके वाद कुम्भक्णं सुन्दर दिव्य रिदासनपर त्ैडा | 
उख आसनपर वैठकर महावरटी कुम्भकर्णने करोषसे टाल 
खि क्रिय रवणते पूढा-- ॥ १०२३ ॥ 
किमथमहमाटत्य त्वया राजन्‌ पवोधितः॥ १६१॥ 
शंख कस्माद्‌ भयं तेऽज को चा प्रेतो भविप्यति । 
ध्राजन्‌ ! किंस च्वि तुमने बडे आदरे साय सुप 
जगाया ह ? वताओः यददो ठम्द क्रिस भय प्राप्त हुआ! 
अथवा कौन परटोकका पथिकः देनेवाला ट? ॥ ११२१ ॥ 
श्राठरं रावणः कदं कुम्भक्णेमवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
रोषेण परिचरन्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक््यमघ्रवीत्‌। 
तव रावण अपने पास वेढे हुए ङ्पित भाद दुग्मकपये 
रोपते चश्च अविं व्यि दोटा--॥ १२२, ॥ 
अद्य ते सखुमद्टान्‌ काटः शयानस्य मष्टादट ॥ ६२॥ 
खपुघस्त्वं न जानीपे मम रामह भयम्‌ । 
(मटादटी वीर ! वृष्टि सोये-रये दीतकान व्यर्दीतद 
राया | तुम गाद्‌ निद्राम निमग्न नद्ध दसय मरही जने 
कि र्ते रापते भय प्रत टा ॥ १३६॥ 
पप दाह्यर्थः श्रीमान्‌ छखग्रीदत्तष्टितो ददी { २८६ 
समुद्रं टद्यित्वा तु मूटं नः परिट्न्नदि। 


युद्धकाण्डे चिषश्ितमः सगः 
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ककत पकात्‌ "कर "काकाः काठ (पकर कद वाकार (णक "वाक (वाकः काक, 1 छक, छ वकद काक का 9. क क 3 कक + काकः कका वाकः कद पार अकव उकार. काक तककः "छाछ? । ककत ` 


म्हे भी अपने दुष्कम॑का फर भिस्ना अचकश्यम्भावी था 

थमे बै सदासयाज छृत्यसेतदविस्तितम्‌ 

4  ; रियं १ र 

चरं चीयद्पण नादुचस्धो विचारितः ॥ 2 ॥ 
"महारज [ केवर चरके घमंडसे तुमने पहले इस पाप 

मेकी कोई परवा नहीं की । इसके परिणायका कुक भी 

पचार नदीं कियाथा। ४ 


\ पश्चास्पूवकायौणि कुयौदेश्वय॑मास्थितः 1 

[वं चोत्तरकायोणि न स वेद्‌ नयानयो॥ ५॥ 
"जो देश्वयंके अभिमानमे आकर पहले करनेयोग्य 

यको पीछे करता है ओर पीछे करनेयोग्य कार्यको पहे 

गर डाछता हैः बह नीति तथा अनीतिको नदीं जानता है ।५॥ 


शाकाटविरीनानि कमण विपरीतवत्‌ । 
केयसाण(नि दुष्यन्ति हवीष्यग्रयतेप्विच ॥ ६ ॥ 


८जो कायं उचित देदा-कारु च रोतेपर परिपरीत स्ति 
ये जाते टः वे संस्कारहीन अम्निर्योमे होमे गये इविष्यकी 
ति केवल दुःखके दी कारण हेते ६ ॥ ६ ॥ 


याणां पञ्चधा योगं कसंणां यः प्रपद्यते । 
सचिवैः समयं रत्वा स सस्यग्‌ वर्तते पथि ॥ ७ ॥ 
‹लो राजा सचचिवोके साय षिचार्‌ करके क्षयः बृद्धि ओर 
धानरूपत्े उपलक्षित सासः, दान ओर दण्ड--इन तीनों 
पिंकि पंचं प्रकारके प्रयोगको कामये छाता है, वही उन्तम 
गीति-मागपर विद्यमान दै, ठेस समद्चना चादिये | ७ }} 


प्थागमं च यो राजा समयं च चिक्तीषति। 

ध्यते सविवेचुंद्ध.था सखददश्चादुपदयति ॥ ८ ॥ 
८जो नरेश नीतिशाखक्रे अनुसार सन्नियोके साथ क्षयं 

¶दिके लिये उपयुक्त समयक्रा परिचार करके तदनुरूप कार्यं 

ता है ओर अपनी बुद्धिम सुटदोकी मी प््वान कर ठता 

› वही केतेव्य ओर अकरव्यकता विवेक कर पाताहै ॥ ८ ॥ 


मेमर्थहि कामं वा सर्वीन्‌ चा रक्षसां पते। 
जेत पुरुषः कलि कछरीणि इन्द्रानि चा पुनः ॥ ९ ॥ 


“राष्ठसयज | नीतिज्ञ पुरुषको चादिये कि धर्म, अर्थ 
1 कामका अथवा खवक्रा अपने उमयपर्‌ सेवन करे अथवा 

१. कार्यको आरम्भ करनेको उपायः पुरुषं ओर द्रल्यरूष 
{स्पत्ति देश-कालका विभाग, विपत्तिको यल्नेका उपाय भौर काय॑ 
\) हिदधि--ये पोच प्रकारके योय रै \ 

२ जग अपनी दृडि ओरं शत्रुकी हानिका समय दयो तद 
्टोपयोसी पान ( युदखयात्रा ) उचित £ । जपनी सौर शपतकी 
[मान सत्ति दो तो सामपूवैक संपि कर लेना उचित रै ! तथा जव्‌ 
‡ पनी हानि मौर श्त्ुकी शृदधिका समय हो, तव उसे ङुछ देकर 
का आश्रय ष्ण करना उचित्त रोता ६ 1 


तीनो दरदधौका-धर्ष-अथ, अर्थधर्म ओर कास-अर्थं इन सवका 

भी उपयुक्त समयमे टी सेवन करे%]} ९ ]] 

निषु चेतेषु यन्छछेष्टं श्यु्वा तम्नावचुध्यते 1 

राजा वा राजमाचो वा व्यथं तस्य बहुश्रुतम्‌ ॥ १०॥ 
ध्धमे, अथं ओर काम-- इन तीम ध्म दी श्रेष्ठ दै; 

अतः विशोष अवसर्योपर अथं ओर कासकी उपेक्षा करके भी 

धमेका ही सेवन करना चाहिये--इस वातको विश्वसनीय पु रर्षो- 

से सुनकरभी जो राजा या राजपुरुष नदीं समञ्चता अथवा समञ्चकर 

भी सीकार नदीं करता; उसका अनेक शास्रौका अध्ययन 

व्यर्थ ही है।॥ १०॥ 


उपध्रदानं सान्त्वं च अदं कारे च विक्रमम्‌ । 
योगं च रक्षसां श्रेष्ठ ताबुभौ च नयानयो ॥ ९१ ॥ 
काले घमीर्थकामान्‌ यः सभ्मन्छ्य सचिवैः सह । 
तिषेवेताव्मर्वदछोके न स व्यसनमाप्युयात्‌ ॥ १२॥ 
धराक्षसरिरोमणे | जो मनस्वी राजा मन्नियोसे अच्छी 
तरह खलह्‌ करके समयके अनुसार दानः मेद ओर पयक्रयका 
इनके पूर्वोक्त पोच प्रकारके योगका, नय ओर अनयका तथा 
रीक समयपर धर्म-अर्थं ओर कामका सेवन करता रै, वह्‌ 
इस छोकर्मे कभी दुःख या विपत्तिक्रा भागी नदीं दोता। ९९-१२। 


हिताचुबन्धमालोक्य छयीत्‌ का्यमिष्टात्मनः । 

राजा सक्षार्धतस्वक्तेः सचिवे्ुद्धिजीविभिः ॥ १३॥ 
राजाको पचादि # बह अथतत्यक्न एवं ुद्धिजीवी 

मन्नतियोकी सलाह छेकर जो अपने च्यि परिणामम हितकर 

दिखायी देता रोः वही कार्यं करे} १३॥ 


अनभिक्षाय श्ाच्लार्थान्‌ पुरुषाः पडुचुद्धयः 1 
प्रागटभ्याद्‌ वक्तमिच्छन्ति मन्निष्वभ्यन्तरीरताः) १७) 

धजो पञ्चके समान वुद्धिवाढठे किसी तरद्‌ सन्निर्येके भीतर 
सम्मिलित कर व्यि गये ई, वे याक अर्थक तो जानते न्दी, 
केवछ धृष्टतावद्य वातं वनाना चादते द | १४ ॥ 


उअशाख्विद्षां तेषां कायं नाभिदितं चचः 1 
अर्थल्लाखरानभिक्ञानां विपु धियमिञ्छताम्‌ ॥ ९५॥ 

ध्टाखके क्लानसे दन्य ओर अयथंलालते अनभिज्न दोरै 
हए, भी प्रचुर खम्पत्ति चाहनेवाले उन अयोग्य मन्तिर्योकी कटी 
हई वात कमी नदी माननी चाद्ये ॥ १५ ॥ 


म सात "नयः = ण्मयेन ` गारी नौ रः उनसर नम सक न नक 
क य यह्‌ दात कदी गयी दै कि दयरूके अतुन्ार्‌ प्रातःये 
श मृष्यटि नवीन ट उभ्‌ पका ण्याः मीर चक स द -रदना पम्‌ न्मन 
धमक्‌+ याटु शरम स्थका सौर राम कानरदेदनश्च दिन 
[क वि 1 =-= = उ (व [६६२ सवत [-भु्। ० | न 
ष ९ उर्‌ उन्‌-उम्‌ सम्म पम्‌ सद्द्यु हदत्‌ दस्ना ष्टन्‌ ल्य 
प्रत्‌ वख ध्व < ~र र द्धस्य धन अनीयः न न नो यि ॥ 
प्रात१क्प्य मृ स(र९ अपरूप दउन्दक् न्प्व्य{दटङ् लन सख ठर ४, 
स्म्‌ क गोर रा = 6० ५ > क = न हूर [ = 
स्य दर रात्रिम काम सौर सयदा रोगन स्र! यो दर दनद दद 


[0 > [न्वर् चै न +> +र न [, । अ ~ 
[कारी सेवने त्सा; वह्‌ एरपोरय लभ द्टेडा र 


१२३० 


ध्रीमद्वादमीकौयसयमायणे 


1 का 0 कि अवाक काक का 1 1 1 


अतं च हिताकारं चा्टीज्ञस्पस्ति ये नसः। 
अवद्यं मस्ववाह्यास्ते कतेव्याः छस्यदूषकाः ॥ १६ ॥ 
जो लोग धृषटताके कारण अटितकर वातकरो दितका स्प 
देकर कहते £, वे निश्चय दी सलाह ठेने योग्य नीं ई । अतः 
उन्ह इस कार्ये यल्ग कर देना चहिये | वे तो काम 
विगाडनेवाठे दयी देते द ॥ १६ ॥ 
विनाश्चयम्तो भत्रं सिताः श्घुभिरुषेः 
विप्रति व्यानि कारयन्ती मन्निणः ॥ १७॥ 
कुछ बुरे मन्त्री साम आदि उपायौके राता राघुभकि 
साथ निल जते दै यर अपने ख(मीकरा विनाद्य करनेके लिये 
टी उसे विपरीत कर्मं कस्वाति द।॥ १७॥ 


तान्‌ भती पिच्रसंकाशानमिचान्‌ मल्जनिणेये । 
व्यवद्टरेण जानीयात्‌ सचिचायुपषंहितान्‌ ॥ १८॥ 
(जवर किष वसु या कार्यके निश्वयकरे व्यि मन्तर्याकी 
सलाह दी जारदी हो; उस समगर राजा व्यवदार्के द्वारा ही उन 
नविरोको पदटचाननेका प्रयत करे जो धूसर आदि टेर्‌ 
द्चओषि मि गये द ओर अपने मित्रसे वने स्ट्कर वास्तवम 
सनरुका काम करते हं | १८ ॥ 
चपटस्येष्ट॒ कृत्यानि सह््सायुप्रधावतः | 
छिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते कौश्चस्य खमिव दिजाः ॥ १९॥ 
पयो राजा चञ्चल दै--आपातरमणीय वनचर्नोको सुनकर 
दी संतर दौ जाता दै ओौर सदसा विना सोचे-विचारे दी किषी 
मी कार्यी ओर दौड पड़ता दै, उसके इस छिद्र ( दुव॑टता ) 
को शलोग उसी तर्द ताड जाते ई जेषे क्रञ्च पतक छेद्‌- 
को पश्ची | ( करौश्चपकतके छेदे होकर पक्षी जैसे पर्वतके उस 
पार आते-जति टै उसी तर्द बन्न भी रजके उसचिद्रया 
कमजोरीषे सम उरते ई) ॥ १९॥ 


यो हि शघ्रुपवक्षाय आत्मानं साभिरक्षति। 
अवाप्नोति हि सो ऽन्न स्थानाच्च ष्यचसोप्यते॥ २० ॥ 
धनो सजा शत्रुकी अवदेटना करके अपनी रक्षाका प्रबन्ध 
नही करता दै; वद अनेक अनर्थका भागी दोता ओर अपने 
सान्‌ ( रच्य ) से नीचे उतार दिया जाता दै | २०॥ 
यदुक्तमिष्ट ते पृं प्रियया मेऽ्रुजेन च। 
तदेव नो हितं चाक्यं यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २२१॥ 
तुम्हारी प्रिव पत्नी मन्दोदरी यर मेरे छोटे भाई 
विभीपणने पदे तुमसे जे ऊुछ कटा था; बही हमरि चि 
हितकर था | र्यो तुम्दारी जेसी इच्छा दो; केसा कसेः ॥२१॥ 
तत्‌ व॒ श्रुत्या दशश्रीवः कुम्भक्रणस्य भापितम्‌ } 
कटिं चेव संयक्र क्द्धश्धेनमभापत ॥ २२॥ 
कुम्धक्णकी यह घतत सुनकर दशमुख रवणने भेह 
ठेदी कर खी ओर कुपित दोकर उससे कदा--} २२॥ 


मान्यो गुरुरिवाचा्यः कि मां च्वमनश्ाससे। 
किमेवं वाकथमं रत्वा यद्‌ युक्तं तद्‌ विधीयताम्‌ ॥२२॥ 


(तुम भाननीय गुर यर आचार्यक माति मृश्च उपदेश 
पयो देररेदो! इष तरद भापण देनेका परिम कसनेपेभ्या 
लभ होगा १ इस समय जो उचिते थौर आवदयक दये; व्‌ 
काम क्रे २३॥ 
विश्रमाचित्तमोदाद्‌ चा वदवीयौश्रयेण वा| 
नाभिपन्नमिदानीं यद्‌ भ्यथौ तस्य पुनः कथा ॥ २४॥ 

ध्मने श्रपते; चित्तके मोदे अथवा अपने वलप्राक्रसके 
भरो पदटे जो तुमखोर्गोकरी बात नर्ही मानी यी; उसकी इस 
समय युनः चर्चा करना व्यर्थं ह || २४॥ 
अस्मिन्‌ काटे तु यद्‌ युक्तं तदिदानीं विचिन्त्यतास्‌। 
गतं तु नानुदोचन्ति गतं तु गतमेव हि ॥२५॥ 
ममापनयजं दोषं विक्रमेण समीड्कुर। 

जो वात व्रीत्त गयीऽसो तो क्रत दी गयी | बुद्धिमान्‌ 
छोग क्रीती वृतेक्रे चि व्रास्ार योक नही कस्ते ह} अव इष 
समय ह्मे स्या करना चाहिये; इसका विवार करो | अपने 
पराक्रमसे मेरे अनीविजनित दुःखको शन्त कर दो [ २५१॥ 


यदि खस्वस्ति मे स्नेष्टो विक्रमं वाधिगच्छसि ॥ २६॥ 
यष कायं ममेतत्ते हदि कायेतमं मत्तम्‌ । 


व्यद मुश्चपर तुम्दारा स्नेद्‌ दै यदि अपने मीतर यथेष्ट 
पराक्रम समदते हो ओर यदि मेरे इस करार्य॑को परम कर्तव्य 
समन्चकर हृदशर सान देतेद्ोतो युद्ध क्से ॥ २६२३ ॥ 


स खद्‌ यो धिपन्ना्थं दीनमभ्युपपद्यते ॥ २७॥ 
स चन्धुयोऽपनीतेपु सश्य्यायोपकरपते । 

ववही पुद्धदू दै जो सारा कायं नष्टो जने दुखी हुए 
स्वजनुपर अ्रारण अनुग्रह करता दै तथा वही वन्धुरे जो 
अनीतिके मागपर्‌ चस्नेसे संकट पड़े हुए पुरर्पोकी सहायता 
करता ६” ॥ २७ ॥ 
तमथव ह्रुवाण स वचनं घीरद्रारुगम्‌ ॥ २८) 
सोऽयमिति विनल्ञाय शनैः "छक्ष्णमुवाच द । 

म[वणक्रो इस प्रकरार धीर एवं दारुण चचन बोरतै देर 
उसे स्ट समश्चकर कुम्मक्णं धीरे-धीरे मधुर वाणीम कुर 

कटनेको उद्यत हआ ॥ २८१ ॥ 

अतीव हि समालक्ष्य रातर्‌ ्चुभितेन्द्रियम्‌ ॥ २९) 
कुर्भध्रकणः शनेवोच्स्यं वभाषे परिसान्त्वयन्‌ । 

उसने देखा मेरे भारी सारी इन्दियौ अच्यन्त धिश्च 
हो उटी ईः अततः कुम्भकणने धीरे-धीरे उसे सान्तना देते 
दप कदा --1} २९२ ॥ 
मणणु राजन्नवहिन्ने मम वाक्यमरिंदम ॥ ३०॥ 
अरं राक्षसराजेन्द्र संतापुपपद्य ते] 


युद्धकाण्डे निषष्रितमः सगः 


१२३१ 


रोषं च सस्परिव्यञ्य खस्थो भवितमर्हसि ॥ ३९॥ 
'रातुदमन महाराज } सावधान होकर मेरी बात सुनो । 

राक्षसतज ] संताप करना व्यथं है ] अव तुम्हे रोष त्यागकर 

सखस्य हो जाना चाहिये ॥ ३०-३१॥ 

नेतम्मनसि कर्तव्यं मयि जीवति पार्थिव 1 

तमहं नारायप्यामि यत्‌ छते परितप्यते ॥ ३२॥ 
'्रथ्वीनाथ ! मेरे जीते-जी तुम्हे मनम रेषा भाव नहीं 

लाना चाहिये । वुम्ह जिषषके कारण संतप्त होना प्डरहाहैः 

उसे मे नष्ट कष्दूग॥ ३२॥ 

अवदय तु हितं वाच्यं सवीवर्स्थं मया तव । 

वर्घुभ(वाद्भिहितं च्ातस्नेद।च पार्थिव ॥ २३॥ 
सदारा म ! अवश्य ही सव अवस्था्ओमे मुञ्चे वुम्दारे 

हितकौ वात कटनी चाहिये ] अतः मैने बन्धुभाञ ओर भ्रात्‌- 

स्नेदके कारणदीये बतं कदी दह॥ ३३॥ 


सदश यच्च काटेऽस्मिच्‌ कतुं स्नेहेन वन्धुना 
रा्रणा करदेन पर्य क्रियमाणं सय! रणे ॥ २४॥ 

॥इ्‌श्र समय एक भाईको स्नेहवश जो ङक करना उचित 
हे ददी करेगा । अव्र रणभूमिर्े मेरे दारा करिया जानेवाटा 
रातुजका संहार देखो ॥ ३४॥ 


अद्य पर्य महावाद्ये मया समर्सूधेति । 

हते रामे सह्‌ श्ात्रा द्रवन्तीं हरिवाहिनीम्‌ ॥ ३५॥ 
(महावाहो | आजयुद्धके सुदहानेपर मेरे दारा भाईसहित 

रामके मारे जानेके पश्चात्‌ तुम देखोगे श वानसेकी खेना 

करि तरह भागी जारी रै॥ ३५॥ 

य रामस्यत्रद्‌ षटरमधाऽऽनीतं रणाच्छिरः | 

खुख। भव महावाहो सीता भवतु दुःखिता ॥ २६॥ 
'्महावादो 1 आज मँ संग्रामभूमिसे रामका सिर कार 

खाजंगा । उसे देखकर तुम सुखी होना ओर सीता दुःखम 

द्व जायगी ॥ ३६ ॥ 

अदय रामस्य पर्यन्तु निधनं सुमहत्‌ प्रियम्‌ । 

रह्ूाया राश्चसाः स्वं ये ते तिहदवात्धवाः ॥ २७] 
"लङ्काम जिन रास्षसोके सगे-सम्बन्धी मारे गये वेभी 

आज रामको गरत्यु देख लं । यह उनके ख्ि वहत ही प्रिय 

यात होगी ॥ ३७ ॥ 

अद्य शओोकपरीतानां खवन्घुवधशोचिनाम्‌ ! 

सत्राय विनाशेन करोस्यश्चुप्रमाजंनम्‌ ॥ ३८] 
'भपने भाई्‌रन्धुओंके मारे जानेसे जो लोग अत्यन्त 

रोके द्रे ह॒ है, आज युम शन्का नाल्च करके मै उनके 

आत्‌ पोद्टुगा ॥ ३८ ॥ 

अय्य परेतसंकश्ं ससूय॑मिवं तोयदम्‌ । 

िकीण पद्य समरे सखु्रीवं छवगेभ्वरम्‌ 1 ३९ ॥ 


(आज पवते समान विशालकाय वानरराज सुम्रीवको 
समराङ्गणस खूनसे लथपथ होकर गिरे हए देखोगेः जो सुथ- 
सहित मेषके समान दृष्टिगोचर होगे ॥ ३९ ॥ 


कथं च राक्षसेरेभिर्मया च परिसान्त्वितः! 
जिधांखभिदोश्चरथि व्यथसे त्वं सदालघ ॥ ४०॥ 

"निष्पाप निशाचरराज } ये राक्षस तथा मे-ष्व लोग 
दशरथपु्र यसको मार डाल्नेकी इच्छा रखते ह ओर ठम्द 
इस बातके व्यि आइवासन देते दै तो भी ठम सदाव्यथित क्यो 
रहते हो १॥ ४०॥ 


मां निहत्य किर त्वां हि निहतिष्यति राघवः । 
नाहमात्मति संतापं गच्डेयं राक्षसाधिप ॥ ४९॥ 

'राक्षसराज ! पहठे मेया वघ करके ही रामवुर्ग्हे मार 
सकेगे; तु मै अपने विषयमे रमसे सतप या भव नदीं 
सानता ॥ ४२॥ 
कामं च्विद्ानीमपि मा व्यादिश्च स्वं परतप । 
न॒ परः प्ेक्षणीयस्ते युद्धायातुखविक्रम ॥ ४२॥ 

'शत्रु ओको संताप देनेवाठे अनुपम पराक्रमी वीर | इस 
समय तुस इच्छानुसार मुञ्चे युद्धके द्यि अदे दो } रान्नभसे 
जू्नेके च्वि तुम्हे दूरुरे किसीकी ओर देखनेकी आवदयक्ता 
नदीं हे ॥ ४२॥ 
अहमुत्सादयिष्यामि शच स्तव मदावटान्‌ 1 
यदि शक्रो यदि यमो यष्टि पावकमारुतौ ॥ ४२] 
तान योधयिष्यामि ङुवेरवरुणावपि । 

(तुम्हारे महावटी शत्रु यदि इन्द्र; यमः अन्न, वायुः 
कुत्रैर ओर वरुण.भीं हौ तो मँ उनसे मी युद करगा तया 
उन खवको उखाड़ फकूगा ॥ ४३२ ॥ 
गिरिमाच्रह्रीरस्य शशितक्शुट्धरस्य मे॥ ८४॥ 
तर्द॑तस्तीक्ष्णदष्रव्य विभीयाद्‌ दे पुरद्रः। 

(मेरा पवंतके समान विशार रीरदै। म दाथ तीखा 
विद्य धारण करता हँ जीर मेरी दादे भी वहत तीखी हं । 
मेरे सिंहनाद करनेपर इन्द्र भी भयते थरा उटमे | ४४९ | 
अथवा स्यक्तक्सखस्य अुद्धतस्तरसा रिपुन्‌ | ८५ ॥ 
नमे प्रतिभुखः कूधचित्‌ स्थातं श्चक्तो जिजीविपुः। 

अथवा य॒दि म सष त्याग करके यी वेगपएर्वक 
को रोदता हुआ रणमूमिर विचरन ल्म्‌तोकोर्‌ ~ जीवित 

९ 


रहनेकी इच्छावाला पुरप मेरे खामने नही ठट्र खऽ ता॥४५॥ 
तेच शाक्या न गदया नासिना तिल्ितः श्वरः) ४६॥ 
हस्ताभ्यामद सरभ्य दतिप्यामि सवद्धिनम्‌। 


प्युनदोदतिरऽन गदारेःन त 





च, 
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यदि मे सुष्रिेगं स रघवोऽदयय सहिष्यति ॥ ४७॥ 
ततः पास्यन्ति वाणोघ्ा स्थिरं राघवस्य मे 1 

ध्यदि राम आज मेरी मृ्टीकावरेगसटख्गेतो मेरे चाण- 
समूह्‌ अवद्य दी उनका रक्त पन करगे ॥ ५७३ ॥ 
चिस्तया तप्यसे रजन्‌ किमथ मयि तिति )\ ४८) 
सोऽ शान्चुविनादगणय तव तियीतुमूद्यतः। 

८।जन्‌ ! मेरे रहते दए तुम किपलिये चिन्ताकौ आग 
्॒लसस्दे रो ? यें तम्दारि शत्रुओका विनाश्च करनेके लियि 
अमी रणभूमिं जानेको उद्यत हूं | ४८३ ] 


मुञ्च रमाद्‌ भयं घोरं नि्टनिष्यामि संयुगे ॥ ४९॥ 
राधवं लक्ष्मण चेव स्त्रीव च महावङम्‌ । 

म्द रम्सेजो योर मयहोरदा ई उपे त्यागणदो। 
म रणभूमिं रामः लक्ष्मण ओर मदावदटी सुप्रीवको अवश्य 
मार उा्टूगा }) ४९१] 


हनूमन्तं च रक्षोघ्नं येन र्का प्रदीपिता ॥ ५० ॥ 
हरश्च भक्षयिष्यामि संयुगे समुपस्थिते । 
अखाधारणमिच्छामि तच दातु महद्‌ यदः ॥ ५९ ॥ 
युद्ध उपसित टोनेपर म राक्चरसोका संहार करनेवाले 
उस दनुमान्‌करो मी जीवित नदीं ओेर्हूगाः जिसने लङ्का जखायी 
थी | साथ दही अन्य वानर्योको भी खा जार्ञगा । आजम 
त॒म्दे अरोकिक एवं महान्‌ यश्च प्रदान करना चाहता 
टर ॥ ५०-५१ ॥ 
यदि चेन्द्राद्‌ भयं जन्‌ यदि चापि खयसुवः। 
ततोऽहं नाशयिष्यामि नलं तम इवाद्युमान्‌ ॥ ५२॥ 
'राजन्‌ { यदि दुर्मदं इन्द्र अथवा सखयम्मू ब्रक्षाते भी 
भय दै तो मँ उस भयको भी उसी तरद्‌ नष्ट कर दूंगा; जेते 
सूयं यत्रिकरे अन्धकारो ॥ ५२ ॥ 
अपि देवाः चायिष्यन्ते मयि क्रुद्धे महीतले । 
यमं च हमयिप्यामि अक्यिप्यामि पाचकम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
मरे पिति दोनेपर देवता भी धयशायी दो जार्येगे | 
( फिर मनुर्षयो चौर वानर्योकी तो वात दीक्यादे १) मेयम 


राजको मी शान्त कररदूगा | सर्व॑भ्वी अग्निका भी मन्षण 
फर जरगा | ५३ ॥ 
याष्ित्यं पातयिष्यामि सनक्षघ्ं मदीतदे। 
प्वतक्रतुं वधिष्यामि पास्यामि बवरूणादटयम्‌ ॥ ५४ ॥ 

धनक्षर्तोनदित सूर्यको मी प््वीपर मार गिरागा, इन्दरका 
मी वध कर उर्दुगा ओर समद्रको भी पी जारजगा॥ ५४॥ 
पचंतश्चणयिषप्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌) 
दीधेकट प्रसक्तस्य कुम्भकणस्य विक्रमम्‌ ॥ ५५॥ 
अद्य पदयन्तु भूत्रानि भक्ष्यमाणानि सवशः । 
त स्विद्‌ िदिवं खवमादासे मम पूर्यते ॥ ५६॥ 

८पवर्तोको चूर-चुर कर दगा | भूमण्डक्को विदीणं कर 
डा्दगा ¡ आज मेरे दारा खा जानेवाटे सव प्राणी दीधकाल- 
तक सोकर उठे हुए सन्न कुम्भक्णेका पररः . देखें | यह सारी 
व्रिोकी आदार चन्‌ जाय तो भी मेरा पेट न्दी मर 
सकता [| ५५.५६ ॥ 

चथेन ते दाद्यरथेः सुखावहं 
खुखं समादतमहं चजामि । 
नित्य रामं सद टक्षमणेन 
खादामि सचान्‌. दरियुधसुख्यान्‌॥५७॥ 

'दशरथक्रुसार श्रीरामका वध करके में वम्र उत्तरोत्तर 
सुखकी प्राति करनेवाले सुख-षोमाग्यको देना चाहता दँ] 
टक््मणसदित रमका वध करके तमी प्रधान-प्रधान वानरयूथ 
पतिर्योको खा जाङ्जगा ॥ ५७ ॥ 


रमर राजन्‌ पिव चाद्य वारुणी 
कुरुष्व त्यानि विनीय दुःखम्‌ | 
मयाद्य रामे गमिते यमक्चयं 
चिराय सीता वकश्षगा भविष्यति} ५८॥ 
८राजन्‌ | अव्र मोज करोः मदिरा पीञ ओर मानसिक 
दुःखकरो दूर करके सव कायं करो । आज मेरे द्वारा सम यमः 
ठोक पर्चा दियि जार्थगे; फिर तो सीता चिरकाठ ८ सदा) 
के ध्य तुम्हारे अधीन दो जायगी }} ५८} 


दव्या्पं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चरिषटितमः सर्गः \॥ ६३ ॥ 


दप प्रकार श्रौवारमीकिनिमित गधसमायण आदिकाल्यके युद्धकाण्डे तिरणय्वां समं एग हुमा } ६२ ॥ 
~> @ क~~ 


चतुःषष्टितमः सगं 
महोद्रका इम्भक्णके प्रति आक्षेप करके सबणको पिना युद्धके दी 
अभीष्ट वस्तुको प्रा्निका उपाय वताना 


१, 


तटुक्तमतिकायस्य वदनो वाहुशादिनः 
कुम्भकर्णस्य वचनं श्रुप्वोवाच् मदोद्रः ॥ १ ॥ 


अपनी भुजा सुशोभित होनेवाङे विश्लाट्कराय एव 
वलवान्‌ राक्षस कुम्भकणका यद वचन सुनकर महोदरने कदा-॥ 


धुद्धकाण्डे चतुःषितम १ स्म $ 
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फुम्भकणं कुले जातो धृष्टः प्रारुतदशेनः । 

अखलिप्तो त शक्रोषि छृत्यं सवेत वेदितुम्‌ ॥ २ ॥ 
८कुम्भकणे | तुम उत्तम कुत उन्न दए हो; परंतु 

वुष्हारी दष्टं बुद्धि ) निम्नप्रेणीकरे लेगोके समान ई} तुम 

ठीड ओर बमंडी से, इक्लियि समी विप्रयो स्या करत॑न्य दे-- 

इस वातकरो नदीं जान सकते ॥ २॥ 

लि राजा न जानीते कुम्भकर्णं नयानयो \ 

त्वं तु कैशोरकाद्‌ धृष्टः केवट वक्तमिच्छसि ॥ ३ ॥ 
८कुम्भकणं ] हमारे महाराज नीति ओर अनीतिको नदी 

जानते है, ठेसी ब्रात नदीं है | तुम केवर अपने चचपनकर 

कारण धृष्टतापूवक्र इप तरहकी वराते कटना चाहते दो ।॥ ३॥ 


स्थानं चरद्ध च दानि च देशक्राटचिघधानवित्‌ 1 
आत्मनश्च परेषां च बुध्यते राक्षखपभः॥ ८॥ 
प्याश्नसन्िरोमणि रवण देश कालके लिये उचित कतेन्य- 
कोजानते द ओर अपने तथा शनुपक्चकरे खानः च्द्धि एं 
क्ष्यको अच्छी तरद समश्ते दै ॥ ४॥ 
यत्‌ त्वक्षयं चलवता वक्त प्रारृनवुद्धिना। 
अनुपालिननच्रद्धेन कः ऊुयोत्‌ तादशं बुधः ॥ ५ ॥ 
जितने व्रद्ध पृरुषोकी उपासना या सस्संन नदीं फियादहै 
ओर जिगफी वुद्धि गवारोके समान डे, एेसा बलवान्‌ पुसुप्र 
भी जित कमेको नर्हा कर सकता -जिते अनुचित समञ्चता 
हः वैते कर्मको कोर बुद्धिमान्‌ पुर केसे कर सकता है १॥ 
यांस्तु घमाथेकामांस्त्वं व्रवीषि पृथगाध्रयान्‌ । 
अचयाद्ध खभावेन नदि लक्षणमस्ति तान्‌ ॥ £ ॥ 
(जिन अर्थं, चमं ओर कामको तुम प्रथक््‌.प्रथक आश्रय्‌- 
वाठे वता रहे दो उन् टीक-ठीक समद्यनेकी तुम्हारे भीतर 
सक्ति ही नर्दीदै॥ ६ ॥ 


क्म चैव हि सवेषां कारणानां श्योजनम्‌ 
श्रेयः पापीयस चान्न फटं भवति कस॑णाम्‌ ॥ ७ ॥ 
'सुखफ़े साधनभूत जे च्चित्रं ( धमं, अये एवं काम ) 
है, उन सत्रका एकमात्र कमे दही प्रयोजक है ( क्योकि जो) 
कमानुष्ठनषे रहित दे, उषका धर्मः अथं जयवा काम-- कोई 
भी पृरप्रायं सफर नहीं होता ) । इसी तरद एक युरुषके 
प्रयत्ने सिड दोनेवाठे सभी श॒भाश्ुभ व्यापारोक्रा षड यो 
एक दही कर्तीको प्राप्त दोता है ( इस प्रर जब्र परस्पर विरद 
होनेपर भी धमं ओर कामका अनुष्ठान एकं दी पुरपकरे द्वारा 
होता देखा जता देः तवर तुम्हारा यह कटना कि केवर धर्म- 
काही अनुडनं करना चादिये, धस॑विरोधी कामका नर्दः 
फेसे संगत हो सकता दै १)॥७॥ 
निभभरेयक्तपरङवेदं धमोधोचितरादपि । 
बधमोतथंयोः प्राप्तं फट ख प्रात्यवायिकूम्‌ ॥ < 1 
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'निष्कामभावसे करये गये धमं ( जप, ध्यान आदि ) 
ओर अर्थं ( धनस्ाष्य यज्ञ, दान आटि )- ये चित्तशुद्धि 
द्वारा यदपि निःश्रेयत ( मोक्ष ) स्य फलकी प्राति करानेवाठे 
है तथापि कामना-वदोषरसे सगं एवं अभ्युदय आदि अन्य 
फरकी मी प्राति कराते ईं । पुरगक्त जपाटिरूप या क्रियामय 
निलय घमक्रा छोप होनेपर अधम ओर अनथं प्राप्त हते ई ओर 
उनके रहते हुए प्रव्यवाप्रजनित फ भोगना पडता है (पस्तु 
काम्य-कमे न करनेसे प्रत्यवाय नदीं होता, यह धर्म ओर 
अथकी अपेक्ञा कामकी विशेषता दे )॥ ८ ॥ 
एेदलोकिकपास्क्यं कमं पुंभिर्निपेत्यते। 
कमोण्यपि तु ्ट्यानि भते काममास्थितः ॥ ९ ॥ 


८जीर्वोको धर्म ओर अधर्मक्रे फल इप्त टोक्र भौर परलोक 
म मी याने पड़ते दँ । परंतु जो कामना-विरोषके उद्देदयपे 
यत्नपूवंक कर्मो! अनुष्ठान करता दे, उसे यर्शो भी उसके 
सुख-मनोरथकी प्राप्ति दो जाती दै । धर्म आदिके फलकी मेति 
उपक चयि कालान्तर या छोकान्तरकी अपेक्षा नदीं दोती दै 
( इष तरह, काम धर्मं ओर अर्थसे विलक्षण तिद्ध टोता दै) ॥ 


तजन छम राक्षा दि कायं मतंचनः। 
वात्न हि साहस्रं यत्‌ तत्‌ किमिवात्रापनीयते ॥ १० ॥ 
धयो राजक ल्ि कामरूपी पुखुपाथंकरा सेवन उचित 
है दी । ेसा दी राक्षसराजने अपने द्ध्य्मे निधित क्रिया 
है ओर यही हम मन्तिर्योक्री भौ सम्मति दे। शत्ुके प्रति 
साहमपूणं कायं करना कोन-एी अनीति दै ( अतः इदौनेजो 
कुछ {कया हे, उचित दी क्रियादे)॥ १०॥ 
पएक्षस्येवाभियने तु हेतु्यः प्राहतस्त्वया । 
तच्राप्यचुपपन्नं ते वक्ष्यामि यदश््सघु च ॥१६॥ 


(तुमने युद्धके द्यि अक्ेठे अपने दी प्रस्थान केके 
विपये जो देतु दिया दै ( अपने मदान्‌ वर्क दवारा दघ्रुकन 
परास्त कर देनेकी जो घोषणा कीदै) उन्तमेभीजो अनंगत 
एवं अनुचित वात कदी गयी दै उसे मे तुम्दारे सामने 
रखता हू ॥ ११९॥) 
येन पूरं जनस्यनि वहवोऽतिवला हताः 
राश्चसा राघदं तं त्वं कयमेको जयिष्यसि ॥ १२॥ 


“जिन्टोनि पटे जनसानमे रदु 
रादसोक्तो मार उदा था, उना रधुक्यो वीर श्रीरामङनो तुम 
अंक्न्छर्हा कोते परास्त कंसेन ११ १२ 
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ये पूर्वं निर्जितास्तेन जनस्यने मदौजसः। 
राक्षसांस्तान्‌ पुरे सवौन्‌ मीतानय न पयसि ॥ १३ ॥ 


जनघ्थानमे श्रीरामने पहुठे जिन मदान्‌. बर्शाटी 
निश्ाचर्योको मारमगाया थाःवे आज भी इस लद्धपुरीर्मे 
विधमान दै ओर उनक्रा वइ भयं अवतक दूर न हु दै। 
क्या ठुम उन राश्चोको नरां देखते दे १॥ १३॥ 
तं क्िदमिव संक्रद्ध्‌ समं दृश्चरथालसजप्‌। 
सपं खुप्तमदो बुद्ध्वा प्रदोधयितुमिच्छलि ॥ १४॥ 
व्दरारथकरुमार श्रोराम अच्यन्त कुपित हए सिंदके समान 
पराक्रमी एवं मवंकर ई; क्या तुम उन भिडुनेका सास 
करते हो १ क्था जान-वृक्ञकरर सोये हुए स्पंको जगाना। चाहते 
दो १ द्डारी मूर्वतापर आश्चयं देता ३ ! ॥ १४॥ 


ल्वखन्तं तेजसा नित्यं क्रोघेन च दुराष्द्रम्‌ । 
फस्तं मृट्युमिव(खद्यमासद्रयितुम्हति ॥ १५॥ 
श्रीराम सदा दी अपने तेजि देदीप्यमान ई 1 वे क्रोष 
करनेपर अत्यन्त दुजे¶ ओर मृत्युके ठमान अष्ह्म दहो उरते 
द । भल कौन योद्धा उनका सामना कर सकता द १।१५॥ 
संशयष्यमिदं सवं शक्रः प्रतिसमासने) 
प्कस्य गमनं तात सदहिमे सोनते अशम्‌ ॥ १६॥ 
्टमारी यह सारी सेना मी यदि उस अजेय शत्रु 
सामना करनेके च्यि खड़ी दो तो उसक्रा जीवन भी संशयम 
पड़ सकता दै । अतः तात | युद्धके वि तुम्दासा अक्रेले 
जाना मुस्र व्रिस्छुर अच्छा नदीं ठगता दै ॥ १६॥ 
हीनाथस्तु सम्द्धाथं को रिपुं प्राकृतं यथा) 
निश्चितं जावितस्यगे वश्चमनेतुमिच्छति ॥ १७॥ 
"जो खदायककेसि सम्पन्न ओर प्रार्णोकी वाजी लगाकर 


यनु्ओका संहार करनेके ल्यि निश्चित वि वार रखनेवाखा होः 
फे गनुको अध्यन्त साधारण मानकर कौन अषदाय योद्धा 
वशम ानेकी इच्छा कर सकता ह ! ॥ १७ ॥ 


यस्य नास्ति मदष्येषु सदश्गो राश्चसोत्तम । 
कथमारंससे योद्धुं तुट्येनेन्द्रविचष्तोः ॥ १८॥ 
°राद्तक्षशियोमणे ! मनुष्यो जिनकी समता करनेवाख 
दुसरा कों नदीं दे तथा जो इन्द्र ओर सूर्यके समान तेजस्वी 
हु उन श्रीरामके साय युद्ध करनेका दोषल वद कषे दो 
रहा है ॥ २८॥ 
पवचपुकत्वा तु संण््धं कम्भक्रणं महोक्रः । 
उवाच रक्षतां मध्ये रावणं छोकरवणम्‌ | १९॥ 
रोपक्रे अव्रिशते युक्त कुम्भक्णंपे रेता कदकर महोदरे 
शरमस्त राक्चसकि वीच वेढे हुए लोर्कोको उकानेवाठे रावण- 
-8 कटा--॥ १९ ॥ 


खव्ध्वा पुरस्ताद्‌ वैरे किपर्थं स्वं विरम्वसे । 
यदीच्छसि तद्रा सीता घश्चमा वे भविष्यति ॥ २०॥ 
'मदारयाज | आप विदेदकृमारी फो अपने सामने पाक्रर्‌ 
भी क्रिमटिये विम्ब करर्देह!अथप जय चाहं तभी सीता 
आपके वद््मे हो जायगी ॥ २० ॥ | 
द्रः कश्चिदुपायो मे सीतोपस्थानकारकः। 
रुचितश्चेत्‌ खया बुद्धया राक्षसेन्द्र ततः श्णु॥ २९ ॥ 
राक्षपरराज | मुञ्चे एफ रेषा उपाय सृञ्चा दहै, जे सीत्ताको 
आपकी सेवा उषस्ित करके दी र्ेमा। अप उसे सुनिये। 
सुनक्रर अपनी बरुद्धिसे उकपर विचार कीजिये ओर टीक जच 
तो उखे कामम सह्ये ॥ २१ ॥ 
अह द्विजिद्धः संहादी इम्भकर्णो विनदंनः ! 
पञ्च॒ समवधयेते नियौनतीव्यवधघोपय ॥ २२॥ 
अप नगरम यद धोप्रित करा द॑ कि महोदरः द्विजिह; 
संहारी, कुम्भकर्णं ओर वितर्दन--ये पोच राक्षस रामक 
वध करमेकेल्यिजा रहे ई॥ २२॥ 
तनो गच्वा वयं युद्धं दास्यामस्तस्य यत्नतः । 
जेष्यामा यदि ते श्ाच्रन्‌ मोरपेः कायमस्तिनः॥ २३॥ 
घ्टमलोग रणमूमिरमे जाकर प्रयलनपूव्रक श्रीरामके साथ 
युद्ध करेगे । यदि आपक्रे शचरुभओरपर दम विजय पा गयेतो 
मरे ल्थि सीताको वशम करनेकरे निमित्त दुरे किसी उपाय- 
की आवश्यकता दी नदी रह जायगी | २३॥ 
अथ जीवति नः श्राचरुवयं च छृतसंयुगाः। 
ततः सपभिपत्स्यामो मचस्ता यत्‌ समा्षितस्‌ ॥ २४} 
(यदि दमाय खनु अजेय होनेके कारण जीवित ही रह 
गया ओर हम भी युद्ध करते-करते मरे नदीं गये तो दम 
उस उपायको कामम ल्येगे; जिसे हमने सनसे सोचकर 
निशित कियाद ॥ २४॥ 
वयं युद्धादिदैष्यामो रुधिरेण सयुक्षिताः 
विद्ायं खतं वाणे राम्रनामाड्धितेः शरेः ॥ २५॥ 
भक्षितो यधवोऽसाभिटक्ष्पणश्चति बादिनः 
ततः पादौ ध्रहीप्यामस्त्वं नः कासं प्रपूरय ॥ २६॥ 
'रामनामते अङ्कित वार्णोद्रारा अपने शरीरको घायल 
कराकर खुने कथपयथ हो इम यह्‌ कते दए युद्धभूमिरे 
य्ह छरेगे किं हमने राम ओर ठश्मणको खा चिया है | उस 
समय हम अपके पैर पक्रड़कर यद्‌ भी करगे किं हमने 
शनरुको मारा हे । इसय्यि आप दमारी इच्छा पूरी कीज्यि ॥ 
ततोऽवघोषय पुरे गजस्कन्धेन पाथिव । 
दतो रमः सद श्चात्रा सतेन्य इति स्तः ॥ २७॥ 
पपृथ्वीनाथ | तव आप दायीकी पीटपर किसीको व्रिटाकर 


युद्धकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः 
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सरे नगरमे यह्‌ घोषणा कृरा द किं भाई ओर सेनाके सदित 
राम सारा गयः | २७ ॥ 


प्रीतो नाम ततो भूत्डा भृत्यानां त्वपरिदम्‌ । 
भोगांश्च परिवारश्च कामान्‌ वक च दापय ॥ २८ ॥ 
तनो मादयति वासांसि वीसाणामद्ुटेपनम्‌ । 
पेयं च वहं योधेभ्यः खयं च सुदितः पिर ॥ २९॥ 
८शात्रुदमन ! इतना दी न्दी आप प्रसन्नता दिखते हुए 
अपने वीर सेवकरौको उनकी अभीष्ट वस्तुए, तरद-तररकी भोग- 
सामभ्यो दास-दासी आदि) धन-र.न, आमूषरणः वसन ओर 
अनुरेपन दिवं । अन्य योद्धाओको भी वहूत-से उपहार 
द तथा खयं मी खुशी मनते हुए सद्पान करं ॥२८-२९॥ 


तलेऽसिन्‌ वहुदधीभूमे कोखीने सवतो गते । 
भक्षितः सखुदृद्‌ रामो र क्षसैरिति विश्रुते ॥ २०॥ 
प्रविर्‌याश्वास्य चापित्वं सोतां रद सान्त्वयय्‌। 
धनधाल्यैश्च कारश्च रतै प्ररोषय ॥ ३९॥ 

(तदनन्तर जबर लोगो सय ओर यर चर्ख पै जाय 
$ राम अपने सुददोतदहित राक्षसेके आदार वन गये ओर 
सीतके कानमे भी यह बात पड़ जाय; तत्र आप सीताको 
समन्चनेके ल्यि एकान्तम उसके वासखनपर जाये ओर 
तरह-तरदसे धीरज वैषाकर उसे धनधान्य; मोति-मोकिके 
भोग ओर रल आदिका रोम दिखावं } ३०-३१॥ 
अनयोपधया सन्न्‌ भुयः शोक्तानुवन्धया। 
अक।पा त्वद्व सी नष्टनाथा गमिष्यति ॥ ३२॥ 

धराजन्‌ ! इस प्रबञ्चनापे अपनेको अनाथ माननेवारी संता- 
फा शोक ओर भी बद जायगा ओर बह इच्छान होनेपर भी 
आपके अधोन दो जःययी | ३२॥ 


रमणीयं हि भतोरं विनष्टमधिगस्य सा! 

नरार्यात्‌ खीटघुत्वाच त्वद्‌ वशं परतिपत्स्यते ॥ ३३ ॥ 
'अपने रमणीय पतिको विनष्ट हुआ जान वई निराशा 

तथा नारी-सुलम चपरूताके कारण आपके वर्मे आ जावगी ॥ 


खा पुरा सुंखमब्ुद्धा खखाही दुःखकक्षिता । 
त्वय्यधीनं सुखं कानवा सर्द॑धेव गमिष्यति ॥ ३६॥ 
“वह्‌ पहले सुग्वम पटी हई है ओर शघुख भोगनेके योग्य 
है; परंतु इन दिनो दुःखि दुल हो गरी दै। एेखी दामे 
अत्र आपके ही अधीन अपना सुख समञ्चकरर सवथा आपकी 
सेवसे अआ! जायपी ॥ ३४ ॥ 
पतत्‌ सुनीतं मम दशनेन 
रां हि दृष्टैव भवेदनर्थः। 
ददैव ते सेत्स्यति मोन्छुको भू- 
महानयुद्धेन छखस्य ऊाभः ॥ ३५॥ 
८मेरे देखने यदी सवसे उन्दर नीति है। युद्धम ते 
भीरामकरा दर्शन करते ही आपक्रो अनथ (मूल्य ) की प्राप्ति 
हो सकती है; अतः आप युद्धखलमे जानेके चयि उत्सुक 
न हो; यदी आपके अभीष्ट सनोरथकी सिद्धिदो जायगी | 
पिना युदधके दी आपक्रो सुखकरा महान लाभ होमा ॥ ३५ ॥ 
अनष्टसैन्यो ्ानवाप्तस श्यो 
रिपुं स्वयुद्धेन जयञ्जन्यधिपः। 
यश्र्च पुण्यं च मष्टान्पदीपते 
धियंच ङीरिंच चिरं समदयुते॥ ३६॥ 
'महायज ! जो सजा त्रिना युके ही शनरुरर विनय 
पाता ३, उसकी उेना नष्ट नी द्येती । उसका जीवन भी 
संशय नह पड़ताः वह पवित्र एवं मदान्‌ यद्य पता तया 
दीर्ष॑क्ाख्तक रश्यी एवं उत्तम कीति उपभोग कर्ता दैः] 


हत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे चतुःषष्टितमः सः ॥ ६४ ॥ 
ईस प्रकार धरीवा्मीकिनि्मित आर्षशमायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सवव सगं पूर हज ॥ ६४ ॥ 


प्चपषटितसः सैः 
ऊम्भकणदी रणयत्रा 


स तथोक्तस्त निभन्स्यं कुम्भक्णों म्टोदस्म्‌ । 
अत्रवीद्‌ रा्चश्वेष्ठं तरं रावणं त्तः ॥ १॥ 


क 


मसोदरके पेखा कहनेपर कुम्भकर्णने उसे जँ ओर अपने 
भार राक्षसश्चिसेमणि रवणते कदा- १ ॥ 
सोऽ तद भयं घोर वधात्‌. तस्य दुरत्मनः | 
- रमस्याय प्रमाजोमि निवैसे हि खी भद) २॥ 
(राजन्‌ ! आज मै उस दुरात्मा रामन्न दध ङरसे दुर्दरि 
घोर भवो दूर कर दगा । दुम वैरमावसे यक्त होकर उदी 
हो जानो) २॥ 


शन्ति न धा श्रु निजा इव तोयदाः! 
परय सम्पधमानं तुं सर्जतं युधि क्मणा॥३॥ 


शै ॥, 1 { 


0 दो गो नेः श न्येषो 
न श्ादटङे सम्म स्म्य यतन रद्य 


व |^) 
(दरवीर < 5ट्'न्‌ 
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विक्टवानां छनुद्धीरनां राक्षा पण्डिनमानिनम्‌ | 

रोचने त्वद्वचो निध्वं कथ्यमाने महोदर ॥ ५ ॥ 
'महोदर ! जो भीरु, मृतं ओर ठे ही अपनेको पण्डित 

माननेव.ले दग, उन्दी गजाओंको दष्दारे द्वारा कदी जानवाटी 

ये चिक्रनी-चुपड़ी वतिं सदा अच्छी लगेगी ॥ ५॥ 

युद्धे कापुरुषनित्यं भव्द्धिः प्रियवादिनिः। 

राजानमनुगच्छद्धिः सवं छृःयं विना्वितम्‌ ॥ £ ॥ 
युद्धे कायरता दिलानेषाले तुम-जेसे चापदरमोने दी 

सदा राजाकी दमे. मिलकर साया काम चौपट क्रियादे॥ 


राज्ञञ्चेषा छना ठंड क्षीणः कोश्चो वटं हनम्‌ । 

राजानमिममासखश् खददिह्ममित्नकम्‌ ॥ ७ ॥ 
'यच तो छङ्कमे केव राजा केष रद गये ईह | खजाना 

खारी हो गया ओर सेना मार डाटी गयी} इस राजाको पाकर 

तुमलोगेोनि मित्रप रूपमे शवक काम करिया दे ॥ ७॥ 

एप नियाम्यहं युदसु्नः शश्रनिजेये 1 

ुर्मधं भवतामद्य समीक महाहवे ॥ ८ ॥ 
यह देखो, अव्र मै शबुको जीतनेके स्मि उचत दक्र 

समरभूमिने जा रहार ठमलेरगोने अपनी खोटी नीके 

कारण जो विषम प्रिखिति उत्पन्न कर दी दः उसक्रा आज 

महासमसमे समीकरण करना दै--इष विम संकटको खवदाके 

च्वि यरुदेनादैः॥८॥ 

एवमुकचनो वाक्यं कुम्भकणेस्य धीमतः 

परत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन्‌ राश्चप्ताधिपः॥ ९॥ 
युद्धिमान्‌ कुम्भक्णने जव नी वीरचित्र वात कड़ी? तव 

राक्षसश रावणने हसते हुए उत्तर दिया--1 ९ ॥ 


मदोदसेऽयं सामत्‌ तु परिस्तो न संश्यचः। 

न हि रोचयते तात्त युद्धं युद्धविश्लार्द्‌ ॥ १०॥ 
युद्धवियारद्‌ तात } यद मदोदर श्रीरमसे बहुत डर 

गया दै, इसमे संशय न्दे! इरील्यि यद युद्धको १६द्‌ 

नदी करताईै॥ १०॥ 

कश्चिन्मे त्यःखमो नास्ति सोहपरेन घठेन च । 

गच्छ श्ान्ुचधाय त्वं कुम्भक्णं जयाय च ॥११॥ 
कम्मण | मेरे आत्मीयन्नमे सोदादं ओर वख्की 

टित को$ भी तुम्टयरी समानता करनेवाला नहीं है । तुम 

दतरभोका वध करने ओर विजय पनेके व्यि युद्धभूमिमे 

जाओ | ११॥ 

दायान; श्राच्ुताह्लाथं भवान्‌ सम्बोधितो मया । 

भयं हि काटः सखमदान्‌ राष्चलानामरिदिमि ॥ १२॥ 
छात्रुदमन कीर | वुम सोरदेये। व॒म्हरे दारां शनुर्ओ- 

का नाश्च करनेकेच्यिदीर्यैने दु जगाया दै] रादर्षोकी 

युद्धयाधाकेः लि यद खसे उत्तम समय दै ॥ १२॥ 


सगच्छख युटमाद्राय पश्चादस्तं द्वान्त 
वानरान्‌ राजपुर च भक्षपादिव्यतेजसंौ ) १३॥ 
तुम पायाधारी यमराजकी मतिं ब्रू ठेकर जाय ओर 
सूयके समान्‌ तेजघखा उन दोनो राजकुमार तथा वानर्यो 
मार्तरखा जाओ | १३॥ 
समाटोक्यतुते रूपं धिद्रधिप्यन्नि वानसः 
रामटक्षमणयोश्चापि हदये व्रस्पुःखप्यतः ॥ १४॥ 
ध्वानर वुम्दरा रूपदेनते दी भाग जायेंगे तया राम ओर 
टक्णक्रे दृषटय मी विदीणं हो जर्यिमे ॥ १४॥ 
पवमुकन्वा मदानिजाः कुम्भकर्ण महावटम्‌ । 
पुनजतमिचान्मानं मेने राक्षसपुङ्गवः ॥ १५॥ 
मदहाव्रखी कुम्धकरणसे एेसा ककर मदाटजस्वी राश्चसरान 
रावगने अपना पुनः नया जन्म हुया-सा माना ॥ १५ | 


कुम्भक्र्णवःखभिज्ञो जानंस्तस्य पराक्रमम्‌ । 
वभूव सुदित राजा श्या इव निमंलः॥ १६॥ 
राजा रवण कुम्भक्रणकरे बरलको अच्छी तरह जानता था; 
उसके पराक्रमसे भी पूरणं परिचित या; इखच्यि वह निमंल 
चन्द्रमाकरे समान परम आहादसे भर गया ॥ १६ ॥ 
दव्येवसुक्तः संर निजेगाम महाव्रटः। 
रक्षस्तु वचनं श्रुत्वा येद्धुमुदयक्तवांस्तदा ॥ १७ ॥ 
रावणक्रे एता कहनेपर महावली कुम्भक्रणे व्रहुत प्रमन्न 
हुआ । वह राजा रावणको बात सुनकर उस समय युद्धके 
ट्यि उद्यत हो गय। ओर छङ्कापुरीसे कादर निकला | १७॥ 
आददे निश्रितं शुरं वेगाचख्छघुनिवहणः 
सवं कालायसं दीक्षं तप्तक्राञ्चनभूद्णम्‌ ॥ १८॥ 
यात्रुर्ओका संहार करनेवाठे उप्त वीरने ब्डे वेगसे तीखा 
गुन हाथमे चियाः जो सव-का-सव काले सदैक) वना हुभाः 
चमकीला ओर तथाये हए सुवर्णे विभूषित था ॥ १८ ॥ 
धन्द्राहनि सलमधप्रख्यं वञ्जप्रतिममोरवम्‌ ! 
देवदानवगन्धवैयक्षपन्नगसुद्रनम्‌ ॥ १९॥ 
उसकी कान्ति इन्द्रके अरानिके समान भी | वह वज्रे 
समान भारी था तथा देवताः दानो गन्धर्वो, यक्षौ ओर 
नार्गोका संहार करनेवाख था |} १९॥ 


[ 


रक्तमास्यमदादमं सखतश्चोद्‌ गतपावकम्‌ । 
आदाय विपुटं शुं शघ्रुशोणितरञ्ञित्म्‌ ॥ २०॥ 

कुम्भकणां महानेजा रावणं वाक्षयमद्रवीत्‌ | 
गमिप्याम्यहमेकाकी तिष्टस्विह वदं मम ॥ २९११ 
उसमे खाल एूर्वेकरी बहुत बड़ी माला ल्ट रही थी भौर 
उम्से आगकी चिनगार्सि्यौ सड रही र्थी श्रभक्ि स्तरे 
रगे ए उस विशाल श्रूलको हाथमे ठेकर महतेजस्वी कुम्भकणं 
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युद्धकाण्डे पञचषष्टितमः सैः 


रावणस बोख--्तै अके दी युर खयि जाङऊंणा } अपनी 
यह तारी स्ता य्हीरहे। २०-२१॥ 
अथ्रतन्‌श्ुधितः क्रुद्धो भक्षयिष्यामि वानरान्‌। 
कुग्भक्र्णरवः श्रुरवा राचण्यो वाक्रपमव्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
आजम भूवा ओौर मेरा क्रोध भी वरदा हुमादे। 
इसलिये समस्त वानरोको भक्षण कर जङगा 1 छुग्भक्रणेकी 
यह ब्रात सुनरङूर राण गोखा--) २२॥ 
सेन्यः परिच्नो गच्छ शशुतरमुद्धरस्णणिभिः। 
चानरा हि महात्मानः शुराः सखुत्यदसायिनः ॥ २२३ ॥ 
पकाकिनं प्रत्तं वा नयेयुदशनैः श्चयम्‌ | 
तस्मात्‌ परमदुर्ध्षः सेन्यः परिवुनो चन्न) 
रक्षसखामषटितं सदं हइ सुपश्च निषूदय ॥ २४॥ 
कुम्भकं ! तुम धमे द्यू ओर्‌ मृद्रर धारण करने- 
वाढ भैनिकोते धि रहकर युद्धे लवि वाचा गे, क्येकि 
सह्वामनन्वी बानर बडे वीर ओर अन्त उयोगी है! वेतु 
अकेला या असावधान रेख दतिंसे काट काटकर नकर 
डाग; इसच्यि सेने धिरकर सव्र ओरते सुरक्षित दो यदि 
जाओ) उष दरा्मे ठु्हं परास्त करना इ्चुभोकते लिये बहुत 
कठिन होगा ! तुम राक्षसौका अदित करनेवाले समस्त शन्ुदल- 
का संहार करोः ॥ २३-२४ 1 
अथासनात्‌ सखपुत्पत्य स्वजं मणिकृनान्नराम्‌ 
आवचन्ध महातेजाः कम्भक्रणस्य राचणः॥ २५] 
यौ कड्कर महातेजस्वी रावण अयते अनम उडा अर 
एक सोनेकी माल, जिनके बीच दीनम स्णिर्यो पिसेयं हूर 
थी, ठेकर उस्ने ङू-भक्णंके गलेमे पहना दी ॥ २५ ॥ 
अङ्ग श्ान्यङ्क रीवेठान्‌ वरोण्याभरणनि च। 
हार ख शक्षिस्काश्माववन्ध महात्मनः ॥ २६॥ 
वाज्‌ऽद, अंनुि्यौः अच्छे अच्छे आगूष्ण सौर चन्द्रमा- 
के समान चमरीख हार--रन स्वनो उसने महाकाय ङम्भ- 
क्के अङ्गम परनाया ॥ २६॥ 
दिन्पष्ति च सुगन्धीनि यस्यदरामाति रादणः। 
गातेषु सञ्यापाक्च भो पोश्चास्य ङण्डङे ॥ २७] 
उतना दी नरी, रवणने उसे विभिन्न अज्ञेन दिव्य 
सुगन्धित पूली मालं ५ दैध्ादीं ओर दोन कने 
कृण्डट पशना दि २७1 
का्चन््केयूरनिप्क(मरणभूपिततः 
इम्भक्णो चृदररूर्णः उहुनोऽगम्विरिवायभो ॥ २८ ॥ 
तोनेके अङ: केपूर ओर पदर आदि अनमर 
भूषित तथा षदे मान विचार कानौराल छम्भङ्पं दी 
उत्तम आहुति पाकर प्रञरेलितत हुई अग्निक उमान प्रकःदित 


दो उड } २८ ॥ 
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ध्रोणीषुद्ेण महता मेचकेन व्यराजत । 
अश्र॒तोत्पदने नद्धो सुन्द्धेतेदव मन्द्रः ॥ २९) 
उसके ररि ग्रदेदमें काठ र्दी एक विशाटं करधन 
थो, जिषे वह अनतडी उयत्तकते च्ये क्रिये यवे खनुद्रमन्थन- 
के समय नागराज वासुके पटे दए. मन्दरचलके समान 
दरोमापताथ]) २९ 
सक ञचर भारसह सियातं 
चिदयुत्प्रभं द्‌ घ्मिवान्मभासा। 
आवध्यमानः कवय ररास 
संध्याश्च=चीन इवाद्वगाजः + ३०] 
तदनन्तर कम्भकगे डी छाने एक सोनेना कवच धा 
गयः, जो भारी-ते-भ्री आयात डन करनमे मण्थः अन्तर ष्क 
अभे तथा अपनी प्रभाते वियुन्‌>े समान देदीप्प्मन था। 
व्सेघारण करके कुम्भङ्तणं मेध्यानल्ङे नवर चद सेते नेयुक्त 
गिरिगज असा नले मान दुनेभितेदोेन्दाशा {३२ ॥ 
सवोभरणसवौङ्गः दुलपाणिः स रश्चसः। 
बिषिक्रमरतोत्खाहो नारायण इदाव्भो॥ ३१) 
सारे अद्म उभी अआदद्यक आनूध्ण धारण करके 
हाथमे सूल च्वि वइ राञ्लम ङुम्भक्रं जघ आने बदाः उस 
समय्‌ त्रिखोखे धे नारनेके चितन उन दटानेको उत्साहित 
हुए भगवान्‌ न यवग ( चानन ) के नमन जन पड | ३:॥ 
श्वानर सम्परिष्वस्य ऊत्या चापि प्रडश्णम्‌) 
प्रणम्य क्िरम्मा नस्मे प्रस्थे स महावलः) ३६॥ 
भदो हदयस छगकर उसी पिक्रा करके उम मष्टा 
वली वीरने उसे म्सक्त राक्र प्रमान श्या! ततश्रात्‌ उद 


युदक स्यि चला) ३ 
इर खय खला 1} ३२} 


तमाश्लीभिः प्रहस्ताभिः प्रेपयामास गादणः 

शङ्दुन्दुभिनिघोपेः सेन्येश्ापि चसयुधः |} २३ ॥ 
उस समयर बने उत्तम अश्वाद्‌ देकर अन्यु 

ुखुडिज्त सेनाओके खाप उत उदके चयि गिदा छ्ि। 


~ 
4 
4 


म स 


# 1 
तग्मेश्च न्यन्दनंश्चाप्युरम्नः। 
ठु ं 


{# 
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श्रीमद्‌ वाट्मीकीययमायो 


पक्षियोपर सवार रो-रोकर उस ययंकर मदहावटी कुग्भकर्णके 
पीछे-पीठे गये ॥ ३५ ॥ 
स पुष्पवर्पैरवक्रीयमराणो 
धु यनपत्रः शिनदुटपाणिः। 
मदोत्कट; क्षोणिनगन्धमत्तो 
विनियो द्ानवदेवकाघ्रुः ॥ ३६॥ 
उम समय उक ऊपर पूर्टोकी व्रादोरट्री थी } मिरपर 
दवेत छन्न तना दुआ था ओर उसने द्रम तीणा त्ि्रूल ठे 
गला था! इस प्रकार देवताओं ओर दानर्वोक्रा त्र तथा रक्तकी 
गन्धसे मरत्तवास्‌ करुग्भक्रणे, जो स्वाभाविक मदये भी उन्मप्त 
टे रदा थाः युद्धे व्यि निक्रख { ३६॥ 
पदातयश्च यद्वो महानादा महावराः। 
सम्वयू राक्षस्म भीमा भीपाक्लाः क्रसपाणयः ॥ ३७ ॥ 


उसके साथ चहूुत से पैदल राक्षस भी गये, जो वदे 
घरबान्‌) जर-जोरसे ग्ना करनेवखे, भीपण नैत्रधारी ओर 
भयानक रूपतराठे ये } उन सवक्रे दार्थ नाना प्रकारके अघ्य- 
शश्र ये | ३७ ॥ 


रक्ताक्षाः दखुत्रदुव्यामा नीत्ाञ्चननचयोपमाः। 
शयानस्य खद्श्च निशिताश्च परण्वधघान्‌ | ३८ ॥ 
भिम्दिपाखश्य परिघान्‌ गदाश्च सुसलानि च । 


ताङस्कन्धांश्च विपुलान्‌ श्चेपणीयान्‌ दुगखदाम्‌  ३९॥ 


उनके नेच सेषमे लल हो ण्ये) वे सभी करई व्याम 
ङचे ओर कारे कीयलेके देर्की भति काटे थे 1 उन्टोनि 
अपने र्थे खः; तख्वार, तीखी धार गले फरमे; धिन्दपालः 
परिघ, गद, मुस, वडे-बडे ताड्के व्र्षोके तने ओर भि 
कों कारन स्के, एेसी रटे ठे रक्खी यी ३८-२९ ॥ 


अथान्यदपुरादाय दारुणं धथोरदशनम्‌। 
निष्पपात महतिजाः कुम्भकणं सदावः ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर मदातेजखी मदावटी ऊुम्भकणने वड़ा उग्र 
सूप धारण किया; जिषे देखनेषर भय माद्धम होता था! रेख 
रूप धारण करके वद्‌ युद्धके व्यि चठ पड़ा] ४०॥ 
धञुःक्तपरीणाहः स पट्शतसमुच्द्रितः। 
रौद्रः शकटचक्राश्यो महापचतसलिभः ६ ४१९॥ 


उस समय वह छः सौ घनुपकरे बरावर विस्वृद ओरसो 
धनुष्के वरावर ऊंचा ह गया | उसरी अधिं दो साड़ीके 
पदिक समान जान पड़ती थीं । वह विश्या पवंतके खमान 
भयकर {दिखायी देता था | ४१॥ 

१. दबा्कां एक नाप । दोनों सुजान दोनो भोर फटानैपर 
प्क ार्थकी उगलियोके तिरे दृसरे दायकी उगलियोंके सिरेतचः 
~. कितनी दरी होती है" उसे “व्यामः फते ६ । 


संनिपत्य च रक्षांसि दग्धक्नैटोपमो मान्‌ | 
ङुम्भक्णां मष्टावक्रचः प्रहसन्िद्मन्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पटले तो उसने राक्षस-तेनाकी च्यूद-स्वना की ] फिर 
दावानलसे दग्ध हुए पर्वतक्रे समान मदाक्राय कुम्भकणं 
अपना व्रिार ख फेलाकर अद्ृदास करता दु इस 
प्रकार ब्रोख--॥ ४२ ॥ 
अद्य वानरमुख्यानां तानि युश्यानि भागाः, 
निदहिष्यामि स्करुद्धः पतङ्कनिव पावकः ॥ ४३॥ 
"राक्षसो | जैसे आग पतंगोको जलाती है; उसी प्रकार मँ 
भी करुः पत दोकर आज प्रधान-प्रधान चानरोते, एक-एक शछंड- 
को भस कर डादूगा ॥ ४३॥ 
नापराध्यन्ति मे कामं वानरा वनचारिणः) 
सात्िरससद्धिधानां सा पुसोद्यानविभूपण्म्‌ ॥ ४४॥ 
ध्य तो वनम विचस्नेवठे बैनर वानर स्वेच्छाठे मेय 
कोई अपशध नदीं कर रदे दै, अतः वे वधके योग्य नदीं ह | 


वानरी जाति तो दम-जेे ठोगेकरि नगसेदानका आमूषण दै ॥ 


पुररोधस्य मूं तु राधवः सदटक्ष्रणः। 

हते तस्मिन्‌. हतं सर्च तं चधिप्यामि संयुगे 1 ४५ ॥ 
ध्वास्तवमै लद्भापुरीपर्‌ प्रेस डारनेके प्रधान कारण ई-- 

्मणसदहित राम } अतः सव्रसे पदे मँ उन्ीको युद्ध 

मारं गा } उनके मारे जानेषर सारी वानर सेना सवतः मरी दु 

सी दो जयगीः | ४५ ॥ 

एवं तंस्य ब्रुवाणस्य क्ुम्भकणेसखय राक्षसाः! 

नादं चक्घ्महदाघोरं कम्पयन्त इवाणेवम्‌ 1 ४६॥ 
कुम्भकर्ण रेखा कदनेपर राक्षसेन समुद्रको कम्पित.सा 

करते दए बड़ी भयानक गजना की | ४६ ॥ 


तस्य निष्पततस्तु्ण ङम्भकणस्य धीमतः। 
वभूदुर्घोरसूपाणि निमित्तानि समन्ततः ॥ ४७॥ 
बुद्धिमान्‌ राक्षस कुम्भकर्णकरे रणभूमिकी ओर पैर बदु 
ही चरसे ओर पोर अपशकुन देने खे }॥ ४७ ॥ 
उर्साशनियुता मेधा चभूवु्गदेभास्णाः 
ससागरवनां चेव वद्धा समकम्पत ॥ ४८॥ 
गद हके समान भूरे रंगवले बादल धिर आपे | साथ दी 
उस्कापात हुआ ओर बिजव्य गिरी | समुद्र ओर वनोपदित 
सारी पृथ्वी फौपने ठगी | ४८ ॥ 
घोररूपाः शिवा नेदुः सञवाख्कवङैर्मुखैः। 
मण्डटान्यपस्व्याति ववन्धुश्च विहंगमाः ॥ ४९ ॥ 
भयानक गीददिर्यो महसे आग उगर्ती हुई अमद्गल- 
सूचक वोखी बोखने छर्गी ! पश्ची मण्डल र्योधकर उसकी दष्चिणा- 
वते परिक्रमा करने स्मो ॥ ४९ ॥ 


युद्धकाण्डे षदषष्टितमः सगं: 
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दिष्पपात च गध्रोऽस्य शले वे पथि गच्छतः, 
परारुप्रक्नयनं खस्य स्यो बाड्ुरस्पत ॥ ५० ॥ 

रास्तेमे चरते समय कुम्भकर्णकर ्ूलपर गीघ आ वेटा। 
उसकी बायीं मख फड़क्ने लगी ओर बायीं युजा कम्पित 
होने लगी ॥ ५० ॥ 


निष्पपात तदा चोल्का ज्वलन्ती भीसिःसखना। 
श, क, [4 क (> 
आदित्यो निष््रभश्वासीन्नवाति च सम्रोऽनिटः ॥५६॥ 
फिर उसी समय जलती हुई उस्का भयंकर आवाजके 
साथ गिरी । सूयंकी प्रभा क्षीण दो गयी ओर हवा इतने वेगसे 
चठ रही थी करि सुखद नदीं जान पडती थी ॥ ५१॥ 


अचिन्तयन्‌ महोत्पाताजदितान्‌ रोमदहषणान्‌ । 
निर्ययौ कुम्भकणेस्तु ङतान्तवलचोदितः ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार रोगे खड़े कर देनेगलठे बहुत-से बड़-वड़े 
उत्पात प्रकट हुए; किंतु उनकी कुछ भी परवा न करके 
काल्की रक्तिसे प्रेरित हुआ कुम्भकणं युद्धके लिये 
निक्क पड़ा ॥ ५२ ॥ 
स ल्घयित्वा प्राकारं पद्‌भ्यां पदतसंनिभः 
दद्‌ स श्रघनप्रस्यं वानरानीकमद्धतम्‌ ॥ ५३ ॥ 

वह पर्व॑तके समान ऊँचा था। उसने ख्ङ्कारी चहार- 

दीवारीको द्येनों पैरोसे यँधकर देखा किं वनसरौकी अद्‌ युत 
वेना मेभौकी घनीभूत घटाके समान छ रही दे ॥ ५३ ॥ 


ते दष्टा राक्षखश्रेष्ठं वानराः पवंतोपमम्‌। 
वायुचुन्ना इव धना ययुः रूवं दिशस्तदा । ५४ ॥ 
उस पवैताकार श्रे राक्षसको देखते दी समस्त वानर 


वासे उङ्ये गये बादलोके समान तत्काल सम्पूणं दिशामि 
भाग चले | ५४ ॥ 
तद्‌ वानरानीकमनिप्रचण्डं 
दिशो द्रबद्धिन्नमिवाथ्रजालम्‌। 
सख ङम्भक्णः समवेक्ष्य हषी. 
स्लनाद्‌ सूयो घनवद्घनामः + ५५॥ 
छिन्-मिन्न हुए बादलोके समूहकी भोति उस अतिश्चय 
प्रचण्ड वानर-वादिनीकरो सम्पूणं दिकश्ाओंमे भागती देख मेरि 
समान काला कुम्भकणे वड देके साथ सजल जलधरके सदृश 
गम्भीर स्वरम त्रारंवरार गजेन। करने रगा ॥ ५५ ॥ 
ते तस्य घोरं निनदं निशम्य 
यथा निनादं दिवि वारिदस्य | 
पेतुधरण्यां वष्टवः दुवज्गा 
निरुत्तसूखा इव श्वाटच्रक्लाः ॥ ५६॥ 
आकारे जेसी मेषो ङी गर्जना होती है उसीके समान 
उस राक्षसका घोर िहनाद सुनकर बहुत से व.नर जडसे कटे 
हुए सा्बक्षो के समान प्रथ्वोपर गिर पड़ ॥ ५६ ॥ 
विपुखपरिघवान्‌ ङ कुम्भङ्ष्णों 
रि¶ृ्निधनाय पिनिःखतो महतत्मा। 
कपिगणभयमाष्द्द्‌ सुभीमं 
प्रभुरिव कि्रदण्डवान्‌ युगान्ते ॥ ५७ ॥ 
महाकाय कुम्भक्रणने श्ूल्की ही भोति अग्ने एक हाथमे 
विदा परिव भी ठे रक्वा था। वद्‌ बानर-समूर्दोको अत्यन्त 
घोर भय प्रदान करता हुआ प्रखयकालमे संदारके साधनभूत 
काल्दण्डोसे युक्त भगवान्‌ कारख्द्रके समान शत्रुओंका विनान्च 
करके ल्वि पुरीसे बाहर निखा ॥ ५७ ॥ 


दव्यप श्रीमद्र(मायणे वाल्मीकीये जादिकाय्ये ` युद्धकाण्डे पञ्पटितमः सरमः ॥ ६५ ॥ 


{६ प्रकर 


मोङिनिर्मित चार्दरामायण आदिकाम्यङ् युदधकाप्डमे रसस्य म्भ 


पूरा ह्या ॥ ६५ ॥ 


"~© कद 


पटपष्टितसः सगं 
दुम्भकणंके भयसे भागे हए वानररोका अंगददारा प्रोत्ाहन ओर आव्राहन, इम्भरणंद्वारा वानरोशा 
संहार, पनः वानर-सेनाक्रा पलायन ओर अंगद ङा उदे समद्र -वु्चक्र लोटाना 


स ॒लद्धयित्वा प्राकारं शिरिद्ूटोपमो मान्‌! 

निर्ययौ नगरात्‌ तूर्णं कुस्भकणों महावर: ॥ १ ॥ 
मदावली कुम्भकर्णं पर्वत-शिखरके समान्‌ ऊँचा जीर 

विशास्कायथा | वह्‌ परकोया लवकर वदी ठतजीक्े साय 

नगरसे बादर निकटा ॥ १९ ॥ 

तना उ महानादं समुद्रमभिनास््यन्‌। 

विजयत्निव तिघौतान्‌ विधमन्निदं पवेतान्‌॥ २ ॥ 
बादर आकर पर्वतोको दैपाता ओर समुद्रके रजता 


हुआ-सा वहं उच स्वरसे गम्भीर नाद क्रे टगा] उसकी 
गजना विजरीको क्ड्कको भी मतक्र रटीयी॥२॥ 

तमदध्यं मघदता यमन दद्णेन दा! 

प्रत्य भीमद्िनायलन्तं वानय दिष्रट्द्रद्धुः॥ ३ 


दन्द) यमन जयदा वदप द्वःरया > 


कन्््ौ 
| क । 


| मिम ष्णि विन्यय दि । 


ॐ 
हि । ४५ ष 3 


प्न 


31 


अतरम्गव्‌ ०! } <+ 14, ~~~ {न्दर {=र्‌ 1 € ट्य 
= वानर नाय इ हर} २॥ 


{ राउपन् एुत् 


तास्त दन्रद्रताद्‌ 


क [^ 
दत्य ऽच्‌ । 
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भ्रोमदूवारमीकौयरमायणे 


नरु नीदं गवाक्षं च कुमुदं च महावटम्‌ ॥ ४॥ 
उन मवकर। भागते देख राजक्रुमार अगदने नकः नीलः 
गवाक्ष ओर मदयवटी करुमुदकरो सम्नोपित करम कदा--॥ ४ ॥ 
आत्पनस्तानि चिस्मरत्य बीय!ण्यभिजनानि च। 
छ गच्छत भयजस्ताः प्राह्धना हस्यो यथा॥ ५॥ 
ध्वानर वीरो } अपने उत्तम कुरलां ओौर उन अरोक्रिक 
पराक्रमोको मुखाकर साधारण बदपेकी मति मयभीतदो तुम 
कदा भगि जार्देदये?॥५॥ 
साधु सौम्या निवरनध्वं कि प्राणान्‌ परिरक्षथ । 
नारू युद्धायवे रक्षो महतीयं विभीपिक्ता॥ द ॥ 
(लोग्य स्वमावव्ेि बरदा से | अच्छादहोगा कि तुम लोट 
आओ। क्योजान वजनेके फेर्मेण्डेद्ये? यद राक्षस टम 
साय युद्ध करनक्री यक्ति नदीं रखता । यद्‌ तो इसकी वड़ी 
भारीविनीपिकरा दै--दसने मयति विदयाठ स्प धारण करके 
ठरे डरानेके चि व्यथं घट योप फैल! रक्ला है ॥ ६ ॥ 
महनीमुन्थिनामनां राक्षसानां चिभीषकाम्‌। 
विक्रमाद्‌ विघःमघ्यामो निवतेध्व प्रुव्डधमाः॥ ; ॥ 
यपे सामने उटी हदं राक्षर्मोकी इम व्रड़ी भारी 
पिमीप्रिकाको हम अपने पराक्रमसे नट कर दये | अतः वानर 
वीरो ! छोट आमोः॥७॥ 


छृच्द्रृण तु समाश्वस्य संगम्य च ततस्ततः। 
वृक्षान्‌ गृहीत्वा हस्य; सपग््रतस्थू रणाजिरे ॥ ८ ॥ 
तवर वानर्ेने व्रड़ी कटिनार्ईसे वैर्यं धारण किया ओर 
अर्धो-तदसि एकत्र दो दार्थर्मि व्रक्ष केकर वै रणभूमिकी 
ओर चले ॥ ८ ॥ 
ते निषरत्यं तु संरव्धाः कुरभकर्णं चनोकसः। 
निजध्युः परमष्ुद्धाः समदा द्व इुञ्नतः॥ ९ ॥ 
प्रद्युभिगिरिश्ट्ङ्धश्च किलभिश्च महावलः 
प्रापे; पुप्पिता्रश्च हन्यमानो न कम्पते ॥ १०॥ 
लोरमेपर वे महात्रटी वानर मतके दाधियेकी भौति 
अत्यन्त क्रो ओ रोपते भर गत्रे ओर कुम्भकर्ण ऊपर 
ऊंचे-ऊचे पवेतीय शि वरो, शिलाभं तथा चिले हुए वक्से 
प्रहार कृरने खमे ] उनक्री मार खःकर्‌ भी ऊुम्भक्रण विचलित 
नदीं टोता था ॥ ९-१० ॥ 
तस्य गाघ्रेषु पतिना भिद्यन्ते वहवः शिलाः । 
पादपाः पुष्पिताग्रश्च भाः पेतुर्मदीतले॥ ११॥ 
उसके अद्गोपर गिरी हुई व्रहुतेरी शिल्प चुर-चूर 
हो जाती थींओर वे चठ हुए व्रक्ष भी उसके शरीरे 
खकरते टी ट्क-ट्क होकर पृरथ्यीपर गिर पडते ये ॥ ११॥ 
सोऽपि सेन्यानि संदधौ वाराणां महौजसाम्‌ । 


` स्थानं सवं निवर्तध्वं 


ममन्थ परमायत्तो वनान्यग्निरियोन्थितः ॥ १२॥ 
उधर करोधते मरा द्रा कुम्भकणं भी अच्यन्त सावधान 
हो मद्री वानर्येकी सेनार्थोकरो उसी प्रार्‌ दने स्मा 
जेते वदा दुभा दावानल वरडै-वदे जंगर्लोको जसकर भस कर 
देना 2 ॥ १२॥ 
टोष्ठिताद्रीस्तु वहवः रोर्ते वानर्वेभाः। 
निरस्ताः पतिता भूमौ ताप्रवुष्पा इव दुमाः॥ १३॥ 
वहुत-ते भरषठ वानर सूनसे लथपथ दो धरतीपर सो गये | 
जिन्दं उठाकर उमे ऊपर फक दिया, वे लल प्लस खद 
हुए वक्ष करी भोति प्रथ्यीपर भिर पड़े ॥ १३॥ 
लङ्यन्नः प्रधाचस्तो वानरा साचलोकयन्‌ । 
केष्चत्‌ समुद्र पतिताः केचिद्‌ गगनमास्थितः ॥ १५ ॥ 
वानर डंची-नीची भूमिक योते दए जोर-जेरसे भागने 
ल्म । वे अगि.पीछेि भौर अगट-वणसमे करटी मी दृष्टि नदीं 
डाल्तेये [कदं समुद्रम भिर पडे ओर कोई आकाशम द्य 
उड्ते रद गपे |} १४॥ 
चध्यमानास्तु ने वीरा राक्षसेन च ठीख्या 
सागस्येन त तीमः पथा तेनेव दुदरुुः॥ १५॥ 
उपर शक्षमने खेल चेच्मं दी जिन्दं माराः वे वीर बानर 
जिस मर्गते समुद्र पार करके लङ्क अवि थे, उसी मागे 
मागने लगे ॥ १५ ॥ 
ते स्थलानि तदा निम्नं विवण्वदना भयात्‌। 
कर्ता वृक्षान्‌ समारूढा केचित्‌ पवेतमध्रिताः॥ १६॥ 
भयकरे मरि वानर्यके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी | 
वे नीची जगद देख देखकर भागने ओर छिपने लगे ¦ कितने 
ही यछ बृक्षोपर जा चदे ओर किंतनेने पवतोकी शरण ली ॥ 
ममज्जुर्णवे केचिद्‌ गुहाः केचित्‌ समाधिताः। 
निपेतुः केचिष््परे केचिन्नैवावनस्थिरे। 
केचिद्‌ मूमो निपतिताः केचिद्‌ सुता सुता इव॥ ९७॥ 
कितने ही वानर ओर भाद्ध्‌ समुद्रम इत्र गये | कितरनि 
पर्वतोकी रुपाओोका अश्रय लि. | कोई भिरे, कोई एक 
स्थानपर खद न रह सके, इसख्यि भागे । कुछ धराशायी 
हो गये ओर कोई-कोई मुदोके समान सस रोककर पड़ गये ॥ 
तान्‌ समी््याद्गदो भग्नान्‌ वानरातिद्मघ्रवीत्‌ । 
अवतिषएटत युध्यामो निवतेध्वं पवंगमाः॥१८॥ 
उन वानरौको भागते देख अंगदने इस प्रकरार कहा-- 
'वानरवीसे ! उदये, छोट आभ । हम सव मिलकर युद्ध 
करेगे ॥ १८ ॥ 


भग्नानां वो न परयामि परिकिम्य म्ीमिमाम्‌। 
†्वं कि प्राणाम्‌ परिरश्चथ ॥ १९॥ 


युद्धकाण्डे षरषषितमः सगः 
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ध्यदि तुम भाग रपरे तो सारी प्रश्यीकी परिक्रमा करके भी 
कटी तुम्हे ठहर>के ल्यि स्यान सिर स्क्रेः ेसा मुञ्चे नदीं 
दिखायी देता ( पुप्रीवकी आशज्ञाकरे चिना कीं मी जानेपर 
तम जीवित नही च सक्रोगे ) | इसल्यि सत्रे लोष छीर 
आभो क्योअपनेदीमग्राण वरचानेकरी फिक्र पडे दहो १।१९॥ 
निरागुधानां कमताभसङ्कगतिपोरुषाः । 
शारा षटपहक्िष्यन्ति स वे घातः खुज्ीदताम्‌ ॥ २० ॥ 

तुम्हारे चेग ओर पराक्रमको कोई रोकनेवाला नदीं है| 
यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तम्हारी खिर्यो 
दी तुमलोगोक्ता उपहास करेगी ओर वई उपहास जीवित 
रहनेपर भी वुम्हारे ल्ि मूस्युके समन दुःखद्राथी होगा ॥ 


कुरुषु जाताःसवंऽस्सिन्‌ दिस्तीणघु महस्ु च । 
क राच्छत भयच्स्ताः प्राता हस्यो यथा | 
अनायोः खदु यद्धीत्ास्त्यकत्वा बीययं प्रधाकत ॥ २१॥ 


तम सत्र लोग महान्‌ ओर ब्रहुत दुरतक पैक हुए 
शह बुःखमँ उत्पन्न हूए दो । फिर साधाश्ण वानरोकी भोति 
भयभीत होकर कटां भागेजार्देहोट यदि तुम पराक्रम 
छोडकर भयके कारण भागते तो निश्चय ही अनायं समञ्च 
जाओगे | २१॥ 
विकत्थनानि वो यान्ति भवद्धिजनसंसदि 
तानि वः क्तं जु यातालिस्रोद््राणि हितानि ॥२२॥ 

८तु १ जन-समुदायये वेठकर जो डय हका करतैथे कि 
ट्म वड प्रचण्ड वीर ओर सखामीकरे दितेषीरः ठम्दारी वे 
सवं वाते आज करं चली गयी १॥ २२॥ 


भीसेः प्रवादाः श्रूयन्ते यस्तु जीवति दिक्छृतः 1 
मार्मः सप्पुरषेु्टः सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌ ॥ २२३ ॥ 
'जो सत्पुरषोद्धारया धिक्करेत रोकर भी जीवन धारण 
करता दै उसके उस जीवनको ग्रिक्छार दै, इसत तर्द 
निन्दात्मक वचन कायरौको सदा सनमे पड़ते है | इसलिये 
तुमलोग भय छोड़ो जर सत्पुखषोद्रारा सेषित मार्गका 
आश्रय लो २३ 
पायामर्‌ वा सिहताः पथिव्यामद्पज्ीदिताः 
(प्नुयासो ब्रह्मखोकं दुष्प्रापं च ङुयोधिभिः ॥ २४॥ 
यदि हमलोग अस्पजीवी ह ओर शतके दाया मारे 
कर रणभूमिमँ सो जायं तो ह्ये उस व्रहालोककी पात्ति दोगीः 
जो कयो गियोके ल्यि परम दुलभ है ॥ २४ ॥ 
 अवाप्लुयामः कीति वा निहत्वा शहघ्चमाष्टवे । 
निहता वीरलोकस्य भोक्ष्यामो वसु वानसाः ॥ २५] 
'वानसे { यदि युद्धम हसने यघ्चुको सार गिरायात्तो में 
उप्तम कीतिं भिठेगी जोर यदिख्यंष्धी मरिर्ये तो 
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ट्म वीरटोकके वैभवक्रा उपभोग करेगे | २५ ॥ 
न छुम्भकणेः काङुल्स्थं द्मा जीवन्‌ गमिप्यति। 
द्‌ीप्यभानपिवासादय प्रतज्धो स्वदनं यथा| 
<प्रीरघुनाथजीके सामन जानिपर कुम्भकृणं जीवित नर्दी 
लौर सकेगा; खीकं उसी तरह जसे प्रज्वलित अग्निकरे पस 
पहुंचकर पतङ्ग मस्म हुए चिना नदीं रह सकता ॥ २६ ॥ 
पलायने रोहिणः प्राणान्‌ रश्चःमरे वयस्‌ | 
पेच वयो स्या यलो वार्खा गल्िष्यति } २७ ॥ 
ध्यदि हमलोग प्रख्यात वीर होकर मी भागकर अपने 
प्राण वचायंगे ओर अधिक संस्ा्म होकरमी एक यद्धका 
सागना नहीं करर सके तो मारा य पिद्धीमे मिल जायगा ॥ 
पवे त्रुवाणं तं श्यरश्रङ्द्‌ं 


५६ ॥ 


रकङ्दम्‌ | 


 द्रवमाणास्ततो चादथ्सूद्धुः शुरविमर्हित्‌ \ २८ ॥ 


सोनेका बानु्रंद धारण करनेवाले द्ुरीर अदद अव्र 
एेसा कह रहै थै, उसं समय उन भमगते हए वानरान उन्द 
ठेसा उत्तर दिया, जिसकी सोयं सम्पन्न योधा सदा निन्द 
करते द | २८ ॥ 
छृतं सः कदनं घोरं छम्भकणत रद्छसा। 
न सथानकालो गच्छामो दयितं जीवितं हिनः ॥ २९॥ 
वे बोठे--राक्षम कुम्भकणेने हमारा शरोर संदर मना 
रखा दै; अतः यद ठहरनेका समय तर्ही दै | दम जारट्‌ ई; 
द्यौकि दर्म अपनी नानप्यापेद' ॥ २९\ 
पतावदृक्त्वा वचनं स्थं ते येज्ञिरे दिद 
भीमं भीसाश्धपायान्तं च्छा वानरयुथधाः ॥२०॥ 
इतनी वात कहकर भयानक नेवल भीषया कूम्मक्रणको 
अते देख उन सव बानरगूथपतिषेनि विभिन्न दिया्जकि 
सरण ली] ३०॥ 


द्रवमाणास्त्‌ ते कीस अङ्केन मुखाः । 
न, ^ ~ ^~ 
खान्त्वनश्च(लिमानेश्य ततः सय सिद्ालनाः ॥२६१॥ 
तय उन भागते दए सनी वीर दनद अददने 


सान्त्वनां जर आर दम्मानदद्वारय न्दाया|३५॥ 


प्र्षमुपनीत्श्च काद्िषुदण श्रीमता 
आक्ता्तीष्छास्तव्थुश्य स वनरयृशधषाः }२६॥ 
वुद्धिमान्‌ वादिपृच्रने उन रवव प्रमन्न कर चिति | 


वे सव वानरयूधपति सखी असद प्रन क्न दुर 
ख्डेदहोगये ॥ ६२॥ 
प्टुपभशरभसन्दधृश्चनादाः 


द्धिरि सिद्ध ~~ 
2 ~~ पस्‌ ९ ९4 ~ 
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आदि श्रेष्ट वानरवीर धरते टी छुम्भकर्णका सामना करनेके 


सुषेणः गवाक्ष, रम्भः तार, द्विविदः पनस ओर वायुपुप्र हनमान. ल्य रणक्षे्रकी थर ब्द ॥ ३३ ॥ 


दष्यपे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिफाम्मे युद्धकाण्डे षट्पष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 
रस प्रकार ्रीवटमीकिनिर्भित आपरमायण मदिकाव्यके युदकाण्मे छवो सरम पुरा टमा ॥ ६६ ॥ 


--*6 ˆ ~ ~ ~ 
 स्तपष्टितमः सगेः 
इुस्भकर्णका भयंकर युद्ध थर श्रीरामपे हाथमे उसक्रा वध 


ते निच्रत्ता महाकायाः श्रुत्वाद्गद्यचस्तदा | 

तेषठिकीं बुद्धिमास्थाय सर्वे संप्रामकाङ्घिणः ॥ १ ॥ 
अङ्गद के पूरवक्त वचन सुनकर वे सवर विशालकाय वानर 

मरने.मारनेका निश्चय करके युद्धकी इच्छसि दैटेये॥१॥ 


समुदीरिववीयीस्ने सप्ारोपितविक्रमाः। 
[क (२ क 
पर्य दस्थापिता वाष्प्येरद्देन वलीयसा ॥ २॥ 


महावटी अङ्गदने उनके पूवे-पराक्र्मोका वणन करके अपने 
वचनद्वारा उन्दरं सुदृद एवं वछ-विक्रमसम्पन्न वनाकर खड़ा 
करदियाथा॥२॥ 
प्रयाताश्च गता षं चरणे कृतनिश्चयाः 
चक्रः खुतुमुटं यद्धं वालरास्त्यक्तजीविताः ॥ २ ॥ 
अव वे वानर मरनेका निश्चय करके वदे दषके साथ 
आगे वदे ओर जीवनका मोद छोड़कर अच्यन्त मर्यंकर युद्ध 
करने स्मे ॥ ३॥ 
यथ त्र श्नान्‌ व्रहाकरायाः सानूनि सुमहान्ति) 
वानरास्तूर्णसुद्यभ्य इम्भकणेमभिद्रदन्‌ ॥ ४ ॥ 
उन विद्यालकाय वानरवीरयोने वरक् तथा वद्धे बडे पवंत- 
शिखर लेकर वस्त दी करम्भकर्णंपर धावाक्िया॥४॥ 
ऊुम्भक्र्णः सखसंकरुद्धो गदासुयस्य वीयचान्‌ । 
धपयन्‌ स महाकायः समन्ताद्‌ व्यक्षिपद्‌ रिपुन्‌॥ ५ ॥ 
परंतु अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए विक्रमशाटी मदाक्राय 
कुम्भकर्णने गदा उठाकर रातु ओके घायल करके उन्द चासो 
ओर वरिखेर दिया ।॥५॥ 
हातानि सत्त चारौ च सखराणि च वारः । 
परक्णीणीः हरते भूभौ ऊम्भक्णेन ताडिताः ॥ ६ ॥ 
कुम्भकर्णकी मार खाकर आठ हजार सात सौ वानर 
त्कार धरासायी दो गये ॥ ६ ॥ 
वोडश्ाषै च दद च अिद्वस्नि्तत्तथेव च! 
परिध्िप्य च वाहुभ्यां सवाद्न्‌ ख परिधावति । 
भध्षयन भश्ल््रुद्धो गरुडः पन्नगानिव ॥ ७ ॥ 
वद सोकदः आठ, दसः बीम ओर तीम-तीस वानरसको 


अपनी दोनो भजाअति समेट ठेता ओर सेते गर्द सर्पोको 
साता दै, उसी प्रकार अस्वन्त करो धूर्घक उनका मक्षण करता 
हुमा सवर ओर दोड़ता-फिरता था | ७ ॥ 
छच्द्रेण च सम्रा्वस्ताः संगस्य च ततस्ततः । 
वृ्चाद्विदस्ता दस्यस्तस्थुः संम्राममूधनि ॥ ८ ॥ 
उस समय वानर वड़ी कचठिनादूसे वेयं धारण करके इधर- 
उधरसे एकत्र हुए ओर्‌ वक्ष तेया पर्व॑तरिखर दामे लेकर 
संग्रामभूमि उटेरदे॥८॥ 
तवः पर्व्स्ुत्पाच्य द्विविदः श्चगषेभः। 
दुद्राव भिरि्द्नासं विलम्य इव तोयदः ॥ ९ ॥ 
तत्पदचात्‌ मेवके समान विद्ाट चरीस्वाटे वानरदिरोमणि 
द्विविदने क पर्वत उखाड्कर पर्वतथिखरके दमान उच 
कुम्मकर्णपर आक्रसण क्रिया| ९॥ 
तं समुत्णाख्य चिक्षेप इम्यक्रणीय वानरः । 
तमध्राप्य मदाकाथं तम्य खेन्ये ऽपतत्‌ ततः ॥ १०॥ 
उस पर्व॑तको उखाइकर दिविदने कुम्भकणेके ऊपर 
फेका; कितु बद्‌ उस विद्याटकाय राक्चमतके न परहु्वकर 
उभकौ सेनामे जा भिरा} १०॥ 
ममदौश्वान्‌ गजांश्चापि स्थांश्चापि गजोत्तमान्‌। 
तानि चन्यानि रश्छासि एवं चान्यह्विरेः शिरः ॥ ११॥ 
उस पवेत-रिखरने राधससेनकते प्रितने दी घो, दाधिरयौः 
र्थो? गज्यार्जो तथा दुसरे-दृसर राक्चर्मोको भी कुचल डाखा ॥ 
तच्छेलवेगाभिहतं तादय इतस्तारथिम्‌ । 
रक्षसां रुधिरष्धिन्सं चमुकायोधन्ं महत्‌ ) १२॥ 
उस खमय वद मदान्‌ युद्धश्यलः जिसमे ओेरूशिखरके 
वेगे कितने दी घोडे ओर खारयि कुचल गये ये, रा्षसोके 
उधिरसे गीला दो गया ॥ १२॥ 
रथिनो वानरेन्द्राणां शरैः कारान्तक्तोपमेः । 
शिंसि चरद॑तां जहुः खहा भीमनिःस्वनाः ॥ १३॥ 
तच भवानक्र िदनाद करनेवाङे रा्षख-सेनाके रथियोने 
प्रल्यकालीन यमराजके समान भयंकर बार्णोते गर्जते हृषः 
वानर सूघपतिर्योके मस्तकोको सदसा काटना आरम्भ करिया ॥ 


युद्धकाण्डे खक्षषणटितमः सगः 
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पानरश्च सहात्सनः ससुतास्यमहाद्भुमान्‌ । 
रथानश्नान्‌ गजान्‌ राश्चसानभ्यसद्यन्‌ ॥ ९४ ॥ 


महामनखी वानर भी बड़-वड़ पेड़ उखाडकर श्रुसेना- 
ऊेरथ, घोड़े, हाथी, ऊंट ओर साक्षसोका सदार करने रगे १४ 


हनूमाञ्रोखग्ङ्गाणि किट श्च विचिचाच्‌ द्मान्‌। 

घषवषे ङम्भक्ूणंस्य क्षिरस्यस्वरमाद्छितः } १५॥ 
हनुमानजी आकाशम पहुचकर कुम्भकणके सस्तकपर 

पवेत-रिखरे, शिला्ओ ओर नाना प्रकारके व्र्षौकी वर्षा 

करने ट्गे } १५ ॥ 


तानि पवेतश्््जणि शुलेन स विभेद इ! 
वभञ्ञ ब्रुक्षवषं च स्भकूणों महादछः ॥ १६ ॥ 
परंतु महावली ऊुम्भक्णेने अपने च्यूरसे उन पव॑तशिखसे- 
को फोड़ डाल ओर वरसाये जानेवाले वृक्षोके भी टकडे-टकडे 
कर डले | १६ | 
ततो हरीणां तदनीकसुम्र 
दुद्राव शुर त्िशिचं ब्रह्य 
तस्थौ स तस्फापततः परस्ता- 
न्सह्ीधराथं इडमान्‌ पगरृष्य ॥ १७॥ 
तद्पश्चात्‌ उसने अपने तीक्ष्ण श्रूलको दाथसे देकर वान्य 
की उस भयंकर सेनापर आक्रमण किया । यद्‌ देख दनुमान्‌जी 
एक पवंत-रिखर हाथमे लेकर उस आक्रमणक्ारी राक्षखका 
सामना करनेके ल्मि खड़े दो गये ।॥ १७॥ 
स॒ ुम्भकणं पितो जघान 
वेगेन दोखोत्तसभीमकायम्‌ । 
संचुध्युभे तेन तद्याभिभूतो 
मेदाद्र॑गातो रुधिसवसिक्तः ॥ १८ ॥ 
उन्न कुपित हो श्रेष्ठ पवेतके समान भयानक शरीरवाठे 
कुम्भकार्णपर वड वेगसे प्रहार किया ! उनकी उस मारपे 
कुम्भकं व्याकर हो उखा । उसका सारा सीर चवींसे गीला 
लो गया ओर वद रक्तसे नदा गय! ॥ १८ ॥ 


स शरुमादिष्य तडित्प्काश्चं 
भिरि यथा प्रज्दटितार्निश्टडम्‌ 1 
चान्तरे सारूतिमाजघान 
गुहो ऽचटं क्रोऽ्छमिवोध्रश्चक्त्या ॥ १९ ॥ 
र तो उसने भी विजलीके स्मान चमक्ते हुएः प्रूटको 
षुमाकर श्रिस्व रिखरपर आग जल रदी टो, उस पवैतदैः 
समान हनुमानजीकरी छातीम उसी तरद्‌ सारा, ञेसे खामी 
फातिकेयने अपनी भयानक शक्तिसे न्लश्वपर्व॑तपर आषात किया 
` था १९॥ 
ख शृनतिभिन्नमदासुजान्तरः 
प्रवि्धछः श्ोणितसुद्धमन्‌ सुखाद्‌ 1 


ननाद भीमं हयमान्‌ सहाये 
युगान्तमेघस्ततितखनोपसम्‌ ॥ २० ॥ 
उस यहासमर्ं श्रूठक्ी चोटसे इनमानजीकी दोनों जाओ. 
के ब्रीचका भाग ( वक्षःसखल ) विदीणं हो गया । वे व्याक्रुरु 
हो गये ओर मदमे रक्त वमन करने कगे | उस समय पीड़के 
मरे उन्दने वड़ा भयंकर आत्तेनाद्‌ किया, जो प्रठ्यकाख्के 
मेघोकी गजनाके समान जन पड़ता था ॥ २०॥ 


ततो विनेदुः सदसा प्रह 
रक्षोगणास्तं व्यथितं समीश्य | 
प्रवंगसास्तु व्यथिता भयात 
परदुद्धुखुः संयति ङुम्भकणोत्‌ ॥ २१ ॥ 
दनुमान्‌जीक्रो आघातप्ते पीड़ित देख राक्षसे इषेकी 
सीमानरदी] वे सदसा जोरजोरसे कोलाहल कस्ते लगे | 
इधर कुम्भकणेके भयसे पीडित एवं व्यधित हुए वानर युद्ध- 
भूमि छोडकर भागने टये ॥ २९ ॥ 
ततस्तं नीखो चल्वाय्‌ पयंवस्थापयन्‌ चलम्‌ । 
प्रविचिष्धेप शेखाग्रं म्भकणौय धीमते ॥ २८॥ 
यह्‌ देख बरर्वान्‌ नील्ने वानरसेनाको धेयं वधाने एवं 
सुसर रखनेके स्यि बुद्धिमान्‌ कुम्भकण॑पर एक्‌ पव॑तका 
शिखर चलाया | २२॥ 
तदापतन्तं सम्प्रे्य सुष्टिनाभिजघान ह । 
म्॒िप्रदारभि्तं तच्छेला्रं व्यश्तीयेत । 
सविस्फुलिद्धं सञ्बाङ निपपात सीतले ॥ २६ ॥ 
उस पर्वतशिखरको अपने ऊपर आता देख कुम्भके 
उसपर मुक्केसे आघ्रात किया | उसका सृप्र द्गते दी वट्‌ 
शिखर चूर-चूर होकर वरिखर गया ओर आगकी दिनगा्ियो 
तथा परे निकाख्ता हज प्रथ्वीपर गिर पड़ा } २३ ॥ 
प्षभः हारो नीखो गवाक्षो गन्धमादनः 1 
पञ्च॒ वानस्व्यदलाः म्भक्षणेमुपाद्रवन्‌ ॥ २४ ॥ 
इसके वाद ऋषभः सरथः नीरः गवाक्ष अरर गन्धमादन- 
इन पोच प्रमुख बानरवारोने कुम्भकर्णपर धावा किया २४। 
लेङेडश्येस्तटेः पदैसुष्रिभिश्च महाचलाः । 
दस्भकणं म्टाकायं निरघ्ठुः सर्वत्रे युधि ॥ ५॥ 
वे मदावरी वीर चारं ओरपे घेरकर युद्धस्धर््मे मदटाकयय 
ऊुम्भकर्णको पवत, वृषो, यप्यङ, टतो ओर्‌ यनि मासे 
रमो | २५ ॥ 
स्पशनिद प्रहासंस्तान्‌ वेदयानो न दिष्यये ! 
प्रपभं प मष्टावेगं दादटुम्यां परिपख्दडे ॥ २६॥ 
यथपि ये लोग चड़ जेर-नोरदे प्रद्र क्रते ये, दपर 
उसे रेखा जान पड़ता था मानो कोह षीस द न्रः टं 
इनकी मारखे उदे तनिकं भमी पीडानदी दृह | उन्न मटन 
ध 


दरा्ादी श्रुषमको अपनी दोनां जलं |२६॥] 
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कुम्भकर्णभुज्ाभ्यां त॒ पीडितो वानरपभः) 
निप्पातर्षभो भीमः प्रसुखागत्लोणितः ॥ २७ ॥ 
कुम्भकर्भकी दोन भजा्ओसे दवक्र पीडित हए भयंकर 
वानरक्िरोपणि ऋपभके रमूदसे खून निकट्नै ङ्गा ओर 
वे प्रध्वीपर भिर १३ ॥ २७ ॥ 
मुषिता शरभं हत्वा जानुना नोरख्माहव | 
आजघान गवाक्षं तु तलेनेन्दरिपुस्तदा) 
पदेनाभ्यहनत्‌ क्द्धस्तरसा गन्धमादनम्‌ ॥ २८) 
तदनन्तर उस समरमूमिमे इन्द्द्र करुमकणने सरभक्रो 
मुक्केते मारकर नीको घुयनेहे रणड दिया ओर गवाक्षो 
थप्पड़से मारा ] फिर क्रोधे भरकर उक्षने गन्धमादनकरो बडे 
वेगसे छात मापी ॥ २८ ॥ 
द॒त्तप्रहारन्यथिता सुमुष्ुः श्षणितोक्षिताः 
निपेतस्ते त॒ मद्भ्यां निरूचा दव कद्युकाः ॥ २९ ॥ 
उसके प्रदारसे व्यधित दए वानर मूर्छित दो गवे ओर 
रक्तसे नदा उठे । फिर कटे हए पलर-चरक्षकी भति पृ्वीपर 
गिर पड़े | २९॥ 
तेषु वानरसुख्येषु पातित महाच्म़ । 
वानराणां सस्नाणि कुम्भक्णं प्रदुद्रुवुः 1 २०॥ 
डन सदामनस्यी प्रष्टुख वानरके धराधायी दौ जानेपर 
जरौ वानर एक सथ कुःम्भकणपर टूट पडे ॥ ३० ॥ 
तं पौटमिव द्रौखाभाः सवं तु छवतषेमाः। 
समारुह्य सथत्पत्य द्द्‌ दुश्च मष्ाव्रलाः ॥ २९ ॥ 
पर्वतके समान प्रतीत दोनेवाञे वे समस्त मावली वानर- 
यूथपति उस पर्चताकार राश्चसकरे ऊपर चद्‌ गये ओर उटल- 
उछलकर उसे दतिंसे काटने स्गे॥ ३१॥ 
त तखर्दशसैश्चापि सुश्िभिवीदभिस्तथा। 
कुम्भकर्ण महावा निडष्ुः पवमपमः ॥३२॥ 
वे वानरश्िरोमणि नखो; दर्ता; मुका ओर दाथौसे 
महाबाहु कुम्भकर्णकरो मासे ल्मे ॥ ३२॥ 
स॒ वानरखदसेस्त॒ विधितः पवंतोपमः। 
रराज राक्चखव्याघ्रो गिरिरात्मरुदैसिन ॥ ३२३ ॥ 
जैसे पव॑त अपने ऊपर उगे हुए व्रक्नोपे सुशोभित देता 
हे, उसी प्रकार सद्धा वानसेषे व्याप्त हुजा वह पवंताकार 
राक्षस वीर अदृमुत रोमा पने ल्गा।३३॥ 
वाहुभ्यां वानसन्‌ खान्‌ प्रगरद्य स महावलः । 
भश्चयामास संक्रद्धो गरुडः पन्नगानिव ॥ ३४ ॥ 
से गड्‌ स्पीक्नो अपना आहार वनात दः उसी तरह 
अ्यन्त कुपित हज वद मदाव्रटी राक्षस समस्त वानर्योको 
दनो दाथोखि पकड़-पकड़कर भक्षण करने ठ्गा ॥ ३४ ॥ 


प्रक्षिप्ताः ऊम्भगूणन वक्मे पातारूनिभे ! 
नासापुराभ्यां संजग्मुःकणौभ्यां चेव वानसः ॥ ३५॥ 

कुम्भकर्णं अपने पताट्के समान मृखर्म वानर्क्रो द्चोकरता 
जाता थाओीर व उसके कानों तथा नाककी रासे बादर 
निकट्ते जते थे ॥ ३५ ॥ 


भक्षयन्‌ भ्दासक्रद्धो दयन्‌ प्थ॑तस्तनिभः। 
वभञ्ज चानयान्‌ सवान्‌ संक्तद्धो रा्दोच्मः ॥ ३६॥ 


अत्यन्त क्रोधे भरकर वान्या भक्षण करते हुए 
पव्रतके समान विक्ाल्काय उस राक्षसराजने समस्त वानरके 
अग्ग-मङ्ग कर डले ३६॥ 
मांसश्चोणिततसंद्छेदां वेन. भूमि स र्वसः | 
चन्ार हरिसेन्येषु कादा्चिरिव भूरिछतः ॥ २७ ॥ 
रणभूमिम रक्त आर मिक कीच मचात। हुआ व्‌ 
राक्षस ब्दी हू प्रद्याग्निकरे समान वानसेनामं विचरने 
ख्गा॥३७॥ 
घञ्जदस्ते यथा शाक्रः वाश्षदस्त दवान्तकः। 
दुख्दस्ते वभौ युद्धे कुम्भक्रणां महाचरः ॥ ३८) 
दू दाथमं ठेकर्‌ संग्राममूमिमे विचरता हआ मदावटी 
कुम्भकर्णं वज्रधारी इन्द्र ओर प॑खधारी यमराजके समान जान 
पड्ताथा| २८ ॥ 
यथा दुप्काण्यरण्यानि ्रीप्मे दहति पावकः । 
तथ्या वालरसेन्यानि इस्भक्रणां ददाह सः ॥ ३९ ॥ 
जसे ग्रीष्म ऋतुमे दायानर मुखे जगलो जला देता है, 
उसी प्रकार कुम्भकणं वानरसेना्ओको दग्ध करने ठ्गा॥ 
ततस्ते वध्यमानास्तु दतयूथाः छुवगमःः । 
चानय भयसंविघ्न। षिनेदुविकृतेः खरः ॥ ४०॥ 
जिनके युथ-के-यूथ नष्ट हो गवे येः वे वानर्‌ करुम्भकणकी 
मार खाकर भयते उद्धिगन दो उठे ओर विक्रत खरम चीव्कार 
करने ल्मे ॥ ४०॥ 
अनेकश्चो वध्यमानाः ऊुम्भकणंन वानराः । 
राघवं दारणं जग्मुत्यथिता भिन्रयेत्तसः ॥ ४२॥ 
कुःम्भकणंके दाथसे मारे जाते हुए वहुत-से बानर, जिनका 
दिल दट्रूट गथा थाः व्यधित दौ श्रीरघुनाथजीकी शरणमे गये ॥ 
पभ्नान्‌ वारन्‌ दर चज्रहस्तात्मजात्मजः। 
अभ्यधावत वेगेन कुम्भकण मदाहवे॥ ४२) 
वान्यको भागते देख वाचिक्रुमार अङ्घद्‌ उछ मदावमरमे 
कुम्भकर्णकी ओर वदे वेगसे दोडे ॥ ४२॥ 
दीरुग्धद्धं महद्‌ गृह्य विनदन्‌ स सुदुखंहः । 
ज्ाखयन्‌ यक्चसान्‌ सवीन्‌ कुम्भकणंपद्‌ा सुगान्‌ ॥४२॥ 
चिक्षेप शैरुशिखरं कुम्भकर्णस्य मूधनि । 
उन्दने वारंवार गर्जना करके एक॒ बविर।छ शैल-शिखर 


५ 
युद्धकाण्डे सप्तपष्ितमः सैः 


[~ क १ ~ , क > कय वाकः वाता १ क क, "क + का ककार ॥ व्क कण्क त का ) कक छ  द क 


हाथमे छे ल्या ओौर कुम्भकणेके पीके चलनेवाङे समस्त 
राक्षसोको भयभीत करते दए उस पवतिखरको उसके सस्तक- 
परदे सारा] ४२२] 


ख तेनाभिहतो मधि रोरेनेन्द्ररिपुस्तदा ॥ ४४ ॥ 
कुम्धक्षणः प्रज्ञ्वार क्रोधेन सहता तदा ¦ 
सोऽभ्यघाङ्त वेगे चादिपुजममषेणः ॥ ८५ ॥ 

मस्तकपर उस पवंत-िखरकी चोट खाकर इन्द्रद्रोदी 
कुम्भफ़णं उस ससय महान्‌ क्रोधसे जख उठा ओर उस प्रहार- 
को सहन न कर सकरनेके कारण व्रड़े वेरसे वाछिपुत्रकी ओर 
दोड़ा || `४४-४६५ || 


कुस्भकणों सहाचादस्रःसयन्‌ सवंवालरान्‌ । 

शूं सज बे रोषादङ्गदे तु मद्यवलः ॥ ४६॥ 
वदे जोरसे गजना करनेवाङे सदावली कुम्भकर्मने समस्त 

वानरौको संचस्त करते हुए अङ्गदपर वड़े रोषसे शयूलक। 

प्रहार किया ॥ ४६ ॥ 


तदापतन्तं वलवान्‌ युद्धागंविदरदः । 

खाघवान्सोश्चयामासर चख्बान्‌ चानरषेभः ॥ ४७ ॥ 
करतु युद्धमागंके ज्ञाता बलवान्‌ वानरञ्चिसेमणि अङ्गदम 

फुर्तसि दय्कर अपनी ओर आते हुए उस श्यूले अपने-आपको 

चचा छया ॥ ४७ ॥ 

उत्पत्य चैनं तरसा तलेनोरस्यताडयत्‌ । 

स॒ तेनाभिहतः कोपात्‌ पसुमोहाच्लोपमः ॥ ४८ ॥ 
साथ दी वदे वेगपे उछलकर उन्दनि उसकी छातीमे एक 

थप्पड़ मास ¦ क्रोधपूवक चये हए उस यप्यड्की मार 

खाकर बह पव॑ताक्रार राक्षस मूर्छित हो गथा ॥ ४८ ॥ 

स रग्धष्ंक्ञोऽतिवलो मृषि संगृह्य राष्सः 1 

अपष्टस्तेन चिक्षेप विसंक्षः स पपात इ ॥ ४९॥ 


थोड़ी देरम जव उसे दोस हु जाः तव उस अत्यन्त बल- 
शारी साक्चसने भी वाये दाथसे सुक्क बोधकर अङ्गदपर प्रहार 
किया, जिससे वे अचेत टोकर प्रथ्वीपर शिर पडे} ४९॥ 
तस्मिन्‌ छुवगशादे विसंज्ञे पतिते सुवि। 
तच्छ समुपादाय सुभ्रीतमभि दुद्रुवे ॥ ५० ॥ 
चानरप्रवर अद्भदफे अचेत एवं धपरययायी दो जनेपर 
कुम्भकर्णं वही शूर छेकर सुप्रीवक्री ओर दोड। ॥ ५० ॥ 
तमापतन्तं सम्भर ङुम्भकणं महावरम्‌ । 
उत्पपात तद्‌ वीरः सुश्रीयो वानराधिपः 1 ५९॥ 
महाबलो कुम्भकर्णो अरनी ओर आते देख वीर वानर 
राज सुप्रीषर तक्कराट ऊपर ओर उछ | ५१ | 
स पदेतायसुतलिक्षप्य समाविध्य मष्टाकपिः। 
अभिदुद्राव चमेन ङुस्धक्ण सदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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महकपि सुरीवने एक पर्वत-हिखरको उटा ल्या ओर 
उसे धुमाकर महात्ररी कुम्भकणैपर वेगपूर्वक धावा किया ॥ 
तमापतन्तं सम्प्र्ष्य इम्भकणः पुवंगसम्‌ | 
तस्थ विदृत्तसर्बज्ञो कानरेन्द्रस्य खम्पुखः ॥ ५३ ॥ 
वानर्‌ सुग्रीवको आक्रमण करते देख कुम्भकणं अपने 
सरे अङ्गौको फैलकर उन वानर्यजक्रे सामने खड़ा हो गया 


कपिश्छणितदिग्धाङ्खं भक्षयन्तं महाकपीन्‌ 
कुस्भकणं स्थितं दष्ट खुश्रीबो चाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
कुम्भकणेका सारा सरीर बानरोके रक्तसे नदा उटा था। 
वह्‌ बडे-वड़े वानरोको खाता हुजा उनके सामने खड़ा या] 
उसे देखकर युग्रीवने कद्‌ा--)! ५४ |; 
एातिताश्च स्वया कीः छतं कमं सुदुष्करम्‌ । 
भक्षितानि च सेन्या प्रतिं ते परमं यदः} ५५) 
त्यज तद्‌ बानरानीकं प्रातः क करिष्यसि । 
सहस्वैकं निपातं मे पतत्तस्यास्य राक्षस ॥ ५६॥ 
'राक्षस | तुसने वहूत-से बीसेको मार गिराया, अच्यन्त 
दुष्कर क्म कर दिखाया ओर कितने दी सेनिकोको अपना 
आहार वना लिया । इससे ठम्दे सीयंका मद्यान्‌ यच प्राप्त 
हुआ है । भव इन वानरौकौ सेनाको छोड़ दो । इन साधारण 
वंद्रौसे ठड्कर स्या करेगे ? यदि शक्ति तो मेरे चल्मये 
हुए इस पवंतकी एक दी चोर सद्‌ सेः | ५५-५६ ॥ 
द्‌ दाक्ष्यं हरियजस्य सच्वधेचंसमन्दितम्‌ । 
श्रुत्वा सक्षखश्षईलःकुस्पक्णाऽन्रचद्‌ वचः ॥ ५७ ॥ 
वानररयाजकी यह सख अर धेयसे युक्त बात सुनकर 
राक्षसप्रवर कुम्भक्णं वोट] ५७ ॥ 
प्रजापतेस्तु पाचस्त्वं तथेवक्चरजःसुतः। 
ध्रतिपौरुषसस्पन्नस्तस्माद्‌ गजंसि वानर ॥ ५८ ॥ 
ध्वानर ! तुम प्रजापतिके पोत्र; श्चुक्षरजाक पुत्र त्था 
यैयं एवं पौरषसे सम्पन्न दो दसीदियि इस तरट्‌ गरस 
रहे टोः ॥ ५८ ॥ 
स कुर भकणेस्य वचो निशाम्य _ 
व्याविध्य श्ंरं सद्टसा ममोच । 
` तेनाजघानोरसि छम्भक्ण 
शेटेन वद्धाश्वनिसंनिमेन ॥ ५९ ॥ 
ङम्भक्रणकी यट्‌्रात यु 
घुमाकर सदखा उरुके उपर 
अश्चनिदेः समान वा| उकः 
छादीमे गहरी खोट प्हूतायी ॥ ५९ 1 
तच्छेख्ङ्क ससा विभिन्न 
जास्तर त्स्य तद्रा दद्द । 
तते दिपिदः सहसा दर्मा 


रे 


रदाय म्ना क 41 ए > ५ १९ क, 
रद्ासय्ञप दा पवनः + € 


हस 


< 
9 
नै क्न 





१९४६ 
लिन भविन्‌ रिम मि ०७ ०५ भ-का ७ 


तु उक्के विशाल वक्षःखल्ये रकरराकर वह शेख. 
शिखर सदसा वूर-चूर हो गथा | यदह देख वानर तत्काट 
विषादम टव गये भौर राक्षसवडे दषंके साथ गजेना करने ल्मे 
स केलश्शद्धभिदतददुकोप 
नाद्‌ रोषाच्च विच्रत्य वपनम्‌ । 
व्याविध्य श्रूं स॒ तचडित्पकारत 
चिक्षेप हय्षपते्वधाय ॥ ६१ ॥ 
उस पर्व॑त-शिखरकी चोट खाकर कुम्भकर्णैको वड़ा क्रोध 
हुआ । वह्‌ रोपते शह फेलाकर जोर-जोरसे गर्जना करने खगा] 
फिर उन्तने विजटीके समान चमकमेवारे उप्र श्ूटको परुमाकर 
सुग्रीवकरे वधके ट्यि चलाया } ६१ ॥ 
तत्‌ कुम्भकणेष्य सुजप्रणुन्तं 
दुखं शितं काश्चचधामयप्िम्‌। 
धिप्रं सपुत्पत्य निग्रह पलोभ्यां 
वभञ्च वगेन खतोऽतिरुस्य ॥ ६२॥ 
कुम्भकर्णके हायते दुरे दए उस तीचे श्रूटको, जिसके 
ठंडेम सोनेशरी ठडियो लगी हई थी, वायुपुच्र दडुमानने सीध 
उछककर दोनो हारते पकड लिया ओर उत्ति वेगपूर्वक 
तोड़ डाला ॥ ६२ ॥ 
छृतं भारसखएल्लस्य चूं कालायसं म्द । 
वभज्जञ जा्चुमासेप्य तदा दृष्टः प्वंगमः॥ ६३॥ 
वद महान्‌ शूल इजार भार कठे खोदेका वना हुआ याः 
जि दनुमान्‌ जीने वदे दधेके साथ अपने घुटने स्गाकर 
त्कार तोड़ दिया | ६३ ॥ 
दलं भग्नं दमत दृष्ट वालरवादिनी 1 
दष् ननाद वह्ुश्षः सवतथ्यापि दुद्व ॥ दे४॥ 
दनुमानजीके द्वारा श्यूरुको तोड़ा गया देख यानरपेना 
बड़े द्ष॑से भरकर वारंवार सिंहनाद करने गी ओर चास 
ओर दौड रगे ठगी ॥ ६४ ॥ 
वभूघाथ परिघस्तो राश्चल्तो विुषछोऽभवच्‌ । 
सिना च ते चकुः पहा वनगोचराः | 
मारुति पूज्यांचष्दषटरा शधं तथागतम्‌ ॥ ६५॥ 
प्रतु वद्‌ राक्षस भयसे थरं उटा ! उसके मुखप 
उदासी ख मयी ओर बनचारी वानर अत्यन्त प्रसन्न हो 
पिंहनाद करने खो । उन सवने श्रूलको खण्डित हुआ देख 
पवनकुमार दनुमान्‌जीकी भूरिभूरि प्रशंषा की | ६५ ॥ 
ख तद्‌ तथा भय्यमवेक््य श्यं 
चुकोप रश्चोधिपति्म्यत्मा 
उत्पाद लङ्गापटयाद्‌ स शद्ध 
जघान स्ुग्रीवयुपेत्य तेल ॥ ६६॥ 
इख प्रकार उस श्ूलको मग्न हआ देख महाकाय रा्चस- 
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राज कुम्भकर्णको वड़ा क्रोध हा भौर उसने लङ्काके निकटः 
वर्ती मलय परव॑तक्रा रिषर उठाकर सुप्रीवके निकटजा 
उनपर दे माय ॥ ६६ ॥ 
स शेटश्ङ्धाभिहतो विस्रः 
एपात भूमौ युधि वानरेन्द्रः । 
तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसं 
नेदुः ब्रहृ युधि याठुधानाः ॥ ६७ ॥ 
उस शेटञचिखरये आदत दो वानरराज सुग्रीव अपनी 
युध-बुध खो ब्ेठे ओर युदभूमिमे भिर पड़े । उरं अचेत 
होकर प्रथ्वीपर पड़ा देख निशाचर्यको चड़ प्रसन्नता हुई ओर 
वे "णक्षेत्मे सिंहनाद करने ख्ये ॥ ६७ ॥ 
समभ्युेत्याद्भुतथोरवीरय 
ख ऊुम्भकणां युधि वातरेन्द्रम्‌ । 
सुश्रीचसभिप्रगृह्य 
यथाचिलो मेघयिव श्रचण्डः ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर कुम्भकणने युदयख्मे अद्यत एवं मयानक 
पराक्रम प्रकट करनेवाटे वानरराज भुग्रीवके पार जाकर ऊर्न 
उठा लिया ओर जैसे प्रचण्ड वायु वादर्छेको उड़ा ऊ जाती 
दैः उसी तरद वह्‌ उर््दरङे गया) ६८॥ 
स॒ तं महामेधनिक्ाशरूप- 
मुरपास्य गच्छन्‌ युधि इम्भकणः 
राज मेरभ्रतिसानरूपो 
मेरयंथा स्युच्द्ितिघोरमभ्ङ्धः ॥ ६९ ॥ 
कुम्भकणेका सरूप मेस पवेतके समान जान पडता था। 
वह मदान्‌ मेषके समान स्पवाटे सुग्रीवको उटाकर जव युद्ध. 
खरस चला; उख समयं भयानक ऊचे शिखरोवदि मेस- 
निरिके समान दी सोमा पने खगा ॥ ६९॥ 


ततस्तमादाय जगाम वीरः 
संस्तूयमानो युधि राक्षसेन्द्रः । 
श्छण्वम्‌ निनाद्‌ जिदिबाखयाचां 
परव्सजप्रहविस्ितानाम 
उर छेकर षह यीर राक्षसराज लद्काकी ओर चरु दिया। 
उस समय युद्धसखलमे समी राक्षस उसकी स्तुति कर रदे ये। 
वानरराजके पकड़े जानेखे आश्र्यचश्चित् हुए देवताओंका दुःख- 
जनित छन्द उसे स्पष्ट सुनायीदे रदा या॥५०॥ 


धवस्त्थादयय वषा स भने 
एरीन्दधमिन्द्ोपममिन्धरवीयंः । 
अस्मिन्‌ एते सवेमिदं दतं स्यात्‌ 
सराघवं सेन्यमितीन्द्रशाधुः ॥७१॥ 
इन्द्रके समान परक्रम इनद्र्ोही कुम्भकणने उस समय 
देवेन््रवुस्य तेजलछी वानरस सुप्रीवको पककर मन-दी-मन 


अदर 


)॥ ७०] 


युद्धकाण्डे स्ठषष्टितसः सगेः 
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यह्‌ मान लिया किं इनऊे मारे जानेसे श्रीरामसदित यह सारी 
वानर-सेना खतः नष्ट हो जायगी ॥ ७९1 


बिद्रुतां शाहिनीं ष्टा वानसणासितस्तत 

ङुम्भकूणत उग्रीदं गृद्तं सादि वानरम्‌ ॥ ७२॥ 

हनूघ्ाध्िस्तयासास्त सतिधाच्‌ सारतारसजः) 

पवं ग्रहीते सुध्रीषे कि कव्यं पया भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

'वानरौकी सेना इधर-उधर भाग रही है ओर वानरराज 

सु्रीवको ऊुम्भकणैने पकड़ लिया है; यद्‌ देखकर बुद्धिमान्‌ 

पवनकुमार हन॒मान्‌ने सोचा--पयुप्रीवके इस प्रकार पकड़ 

लिये जनेपर सुक्चे स्या करना चाहिये १ ॥ ७२-७३ ॥ 

यद्धि स्यास्यं पया कटं तत्‌ कटिप्यास्यसंश्यस्‌ । 

भूत्वा पवंतखंकाशो न(शायिप्यानि यश्छसस्‌ ॥ ७४ ॥ 
मेरे ल्िजोभी करना उचित दोणः उसे यै निःसंदेह कर्ंगा। 

पर्व॑ताकार रूप धारण करके उस राक्षसका नार कर डर्दगा।|७॥ 


हते । व = भट 
मया हते खंयखति फुश्धकणं 
मदाच्छे सुष्टिविद्छीषंदेे ) 


विशेकतिदि चनरपार्थिदे च 
भरततु दशः पुक्गाः समदाः ॥ ७५॥ 

धयुद्धखल्मे अपने सुष्छौसे मार-मोरकर सदहयावटी कुम्भकणं- 
के शरीरो चुर-चूर कर दगा; इस प्रकार जब वहं मेरे हाथसे 
मारा जायगा तथा वानरराय सुग्रीवको उसकी केदसे चुडा छिया 
जायगा, तब सारे वानर हषे खिर उटंगे; अच्छा एेसारीरो ॥ 
अथा खयमप्येप शोषं प्स्यति दसालरः । 
ग्रहीतोऽयं यदि भवेत्‌ दक्षैः खञ्रोरमेः ॥ ७६ ॥ 

अथव ये सुग्रीव स्वयं दी उसकी पकडसे द्ूट जर्थेगे । 
यदि दन्द देवता, अशुर अथवा नाग भी पकड ठंतोये 
अपने दी प्रयह्नसे उनकी केदसे भी द्ुटकाय पा लारयेगे ॥ 
मन्ये न तावदात्ानं कष्यते बानसधिपः 
दरारप्रहाराभिहतः छुस्भकणेत खुयुगे ॥ ७७॥ 

धे समक्ता दह कि युद कुम्भक्णैने शिकाके प्रहारे 
सुग्रीवको जो गहरी चोट प्टुचायी ह, उससे अचेत हुए 
वानरराजको अभीतक दोर नही हआ दै ॥ ७७ ॥ 
ययं सहतीव्‌ दुश्रीवो रव्यं सद्ाहवे । 
आत्मतो चाराणां ख यद्‌ पथ्य तद्‌ करिष्यति ॥ ७८॥ 

"क दी सृहूतमे ज दगीतं अदत हेग, तव सदहासमरसे 
अपने ओर वानर्येके ल्यि जो दितकर कम॑ होया, उसे करेगे | 
मया त सोष्ितरससास्य इुम्णैदस्य पात्यः । 
अप्रीतिश्च भवेत्‌ सए सीतितष्स्छ छएश्यतः ॥ ७९ ॥ 

ध्यदि ग इन्द दडाऊ तो ससात्सा सुप्रीपको प्रसन्नता 
नदीं होगी, उच्टे इनके मनम खेद लेगा ओर सदार लिये 
शने यक्सा नास टो जायगा ॥ ७९ ॥ 


९२९५ 


( 


+ 








तस्मान्मुहतं काष्चिष्ये विक्रमं मोक्षितस्य तु 1 
भिन्नं च चायरालीक्ं ताचक्ाश्वासयास्यहम्‌ ॥ ८० ॥ 
'अतः मँ एक मुहू्त॑तक उनके द्ूटनेकी प्रतीक्षा कसरूगा। 
रि बे द्ूट जार्येगे तो उनका पराक्रम देगा | तवतक भागी 
हु वानरसेनाको धेयं वेधाता दू" ॥ ८० ॥ 
इत्येवं चिन्तवि्छाथ हलुमान्‌. मारुतात्सजः 
भूयः खंस्तस्भयामाख दानराणां मष्टाचसूम्‌ ॥ ८६॥ 
ेसा विचारकर पवनकुमार इतुमान्‌ने वानरोकी उसे 
विश्ाक वाहिनीको पुनः आश्वासन दे स्थिरतापूचंक स्थापित किया 
कुम्भकणोऽथ चिवेष्ठा रद्र 
स्पुरन्तसाष्य मदा्ार तम्‌ । 
विपाटचयोगहगोपुरस्थैः 
दप्पाद्यवटरभिपूल्यपानः ॥ ८२॥ 
उधर कुम्भक हयथ-पैम्‌ दिते हुए महाबानर्‌ सुभ्रीवको 
लिये-दिये लटा घुस गया । उख समय विमानां ( सततमहटे 
मकानों ) सडकके दोनो ओर वनी हुईं गरदपक्तियो तथा 
गोपुर्योभ रहनेवाठे स््री-पुरष उत्तम पूर्छोकी वर्षां करके 
कुम्भकर्णका स्वागत-सत्कार कर रदे ये ॥ ८२ ॥ 
खाजगल्घोदवर्वैस्तु देच्यमानः नैः इनेः। 
राजवीथ्यास्तु शीतत्वयाद्‌ सं प्राप पहाचलः॥ ८२ ॥ 
खावा ओर गन्धयुक्त जरी वर्पादारा अभिषिक्त टो 
राजमार्गकी शीतल्ताके कारण महावदी सुग्रीवो धीरे-घीरे 
दोश आ गया} ८३ ॥ 
त्ठः स संद्ाद्ुपटभ्य्‌ इच्छ्ाद्‌ 
वरीयसस्तस्य युजान्तरस्थः 1 
अवेक्षमाणः पुरराजमानं 
विचिन्तयामास सह्धमदलत्मा !; ८८ ॥ 
तव बड़ी कठिनार्दसे सचेत दो चटवान्‌ कुम्भकर्णकी 
सुजाओिं दते हुए महात्मा सुग्रीव नगर ओर राजमार्गकी 
ओर देखकर वारंवार दस प्रकार विचार करने ट्मे-- 1८] 
प्व गृहीतेन तत्थ मे साम 
हस्त्य यया सम्प्रतिक्टमथय 
तथा करिष्यामि यथा हरीणां 
भविषप्यदीष्टं च हितंय न्यम्‌ ॥ ८ 
पड प्रकार रस रात्षश्की पटम्‌ आकर अवरम दिममतरट्‌ 
शससे भरष्टर युटटा ट स्स्तादह {> वं टौ ्ल्गाः टिममै 
दानरोका अभीष्ट आर टितकर कायं हेः 1 ८५ ! 
सरथः 
राजा 


सटा रसत्य 
इरा सरन्ध्ाः। 


स्सा 


८३८५१ 


एर सत थ॥ शश्र न # क 
सरश्च च्य दुश्तन्य 
५ ॐ 
द्दष् णद्‌स्टदार पाभ्वयं १८ 


एठा = 31 0 ननम = भोगकरी" "अनी, कय न्द एर कको) ननो 
खा निश्चय करदे दानर्योठे रार नभतम स्टन्टस् रः 
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तीखे नखोद्यासा इन्द्रश्र कुस्भकर्णके दोनो करान नोच दयि 
दतिंसे उखकी नाक काट ली ओर अपने पेरयँके नखि उस 
राक्चतकी दोन पसरो फाड़ डटीं | ८६ ॥ 

स॒ ऊुम्भकणां हन्तकणसासो 


(क्न ५९ ५ 
विहारितस्तेन रदेनखेश्च ! 
रोपाभिभूतः क्षतजाद्रंगाचः 


खुश्रीचमाविध्य पिपेष भूमी ॥ ८७॥ 
सुग्रीवके दति ओर नखेसि दोनो कार्नोका निग्न भाग 
ओर नाक कट जाने तथा पर्र्वभागके विदी्णै टो जानेस 
कुम्भकणका सारा शरीर रदूटुदान हो यया । तव उसे बडा 
रोप हुभा ओर्‌ उसने सुग्रीवो घुमाकर भूमिपर परक दिया | 
पटककर वह्‌ उन्हे भूमिपर रगड़्ने टगा ॥ ८५ ॥ 
स॒ भृतठे भीमवराभिपि्ः 
संररिभिस्तेरधिदहन्यसानः । 
जगास खं कम्टुकनरञ्येन 
पुनश्च रमेण समाजगाम ॥ ८८॥ 
भयानक वल्साटी कुम्भकर्णं जव उद पृध्वीपर रगड्‌ 
रदा था ओर्‌ वे देवद्रोही साक्चपत उनप्रर सवर ओरे चोट कर 
र्देथेः उसी समय सुग्रीव सदसा गेदकी भति वेगपूरवक 
आकाशम उछटे ओर्‌ पुनः श्रीरामचन्द्रजीषे आ मिटे ॥८८॥ 
काणन्रसावरिीवस्तु छुस्थकर्णा महावलः ) 
रराज शोणितोत्विक्तो गिरिः प्रस्वणेरिव ॥ ८९ ॥ 
महव्रखी कुम्भकं अपनी नाक यर कान खो वैटा। 
उसके अज्खते इस तरद यूत वहने गाः जेषे पव॑तसे पानीके 
करने गिरते | वह्‌ रत्तसे नदा उखा ओर श्ररनोपि युक्त 
गोलशिखस्की भति शोभा पने लगा ॥ ८९ ॥ 
शो णितादां महाकाये राक्षसो भीषदरनः। 
युद्धायाभिष्घुखो भूयो मनश्चक्रे निन्वाचरः ॥ ९० ॥ 
मदाक्नाय राक्षस रक्तसे नहाकरर ओर भी भयानक दिखायी 
ने खगा | उस निशाचरने पुनः शुके सामने जाकर युद्ध 
करनेका विन्वार क्रिया | ९० | 
अग्रपौच्छोणिलोद्धारी दयम रावणान्ुजः। 
नीटाञ्जनचयपरस्यः ससंध्य इव तोयद; ॥ ९१} 
अमर्पुवंक रक्त वमन करता हुभा सवणका छोय भाई 
कुम्भकर्ण, जिसके शरीरका रंग कले मेधके समान था; 


सष्याकाल्के वादलख्की भति वोयित चे रदा था॥९१९॥` 


ते च वस्िन्‌ खुर्यजध्रुः 
फ़रोधात्‌ प्रदुष्राव रणाय भूयः 
अनायुधो ऽस्मीति विचिन्त्य सैद्रो 
चरर तदा सुष्टस्माखसाद्‌ ॥ ९२॥ 
सुग्रीयके निकर भागनेपर बह इन्द्द्रोदी राक्षस शिर युद्ध- 
के ल्थि दौड़ा ¡ उतत समव यद्‌ सोचकर कि धमरे पस कोई 


दथियार नर्दी दै" उसने एक वड़ा भयंकर मृद्ररलेटिया ॥ 
ततः स पृथः ससा प्दोजा 
निष्कम्य तद्‌ वानरसेन्यमुग्रम्‌ । 
वभक्च रक्षो युधि दुम्भक्रणेः 
पजा युगान्ताश्चिरिव प्रचरद्धः॥९२॥ 
तदनन्तर मदावटसादी र्त कुम्भकर्णं सदसा द्कापुरी- 
ते निकटकर प्रजक्रा भक्षण करनेवाटी प्रटयक्राटकरी प्रज्यलित 
अग्निक समान उस मर्यंकर वानरसेनाको गुद्रस्पटर्म अपना 
आदार बनाने खगा | ९३॥ 
चुशुक्चितः शोणितसांसगध्नुः 
परविदय तद्‌ वानरसेन्यभनुत्रम्‌ । 
चखाद रश्वासि हरीन्‌ पिसार- 
नयुक्षाश्च मोदाद्‌ शधि कुस्भकणैः ¦ 
यथेव मृ्युहैस्ते युगान्ते 
स भश्वयामास र्मश्च सुख्यान्‌ ॥ ९८ ॥ 
उस समय कुम्भकणंको भू सता रदी थी, अतएव वद रक्त 
आर मांसके च्यि.लायापित दो र्दा था} उशन उ भयंकर 
वानस्येनामे पवेश करके मोहवया वानरो जर भाटक साथ- 
साथ राक्षस तया प्रिशा्योको भीखाना आरम्भ कर दिया | वद्‌ 
प्रधान-प्रधान वानरयेको उसी प्रत्र अपना ग्रास चना रद्य था, जेते 
प्रटयकारमे मृ्यु प्राणियेकि प्रा्णोका अपटरण करती हे ॥९४॥ 
एकं दधौ चीन्‌ वहन्‌ क्रुधो चानचन्‌ सह ग्मः । 
समादायैकहस्तेन प्रचिश्चेप स्वरन्‌ सुखे ॥ ९५॥ 
वह वड़ी उतायछीके साथ एक दासे क्रौधपू्वक एकः 
दोः तीन तथा वहूत-वहूत राक्षसे ओर वानरोको समेठकर अपने 
मुदम सयक ठेता था | ९५ ॥ 
सम्प्रसरवंस्तदा मेदः श्योणितं अ महाचलः । 
वध्यमानो नगेन्द्रा्रैभश्चयामासर वानयान्‌ ॥ ९६॥ 
उश्च समय यह्‌ महदावटी नियाचर पवत-शिखररकी मार 
खाता हुआ भी मुँहमे बानमेक्र चत्री ओर रक्तं गिराता हुआ 
उन सवका भक्षण कर रदा या॥ ९६ ॥ 
ते भक्ष्यमाणा हरयो रमं जग्पुस्तदा गतिम्‌ । 
कुम्भकर्णं भरो क्रुध: कपीन्‌ खादन्‌ धधाचति ॥ ९७ ॥ 
उसके द्वारा खाये जति दए वानर भयभीत दो उस उमय 
भगवान्‌ श्रीरमक्री शश्णमे मवे | उधर कुम्भकर्णं अत्यन्त 
कुपित दो वानरोको अपना आदार बनाता हभ सव ओर उन 
पर धावा करने लगा | ९७॥ 
दातानि सक्त चाटौ च विशत्विशत्‌नथेद च । 
सस्परिष्वल्य वादभयं खान्‌ विपरिधावति ॥ ९८॥ 
वद्‌ सात, आटः वीस, तीस तथा सौरी वानरौको अपनी 
दोन भजामि भर लेता भौर उर खाता हुआ रणभूमिम 
दौडता-फिरता था ॥ ९८ ॥ 


युदडकाण्डे सप्तषष्टितमः समैः 
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मेदोवसाश्फोणितदिग्धगा्नः 
कणीवसक्तय्रथितास्मारः । 
ववषं दलानि खतीक्ष्णदषट 
कालो युगान्तस्य इव प्रचरद्धः ॥ ९९. ॥ 
उक शरीरम मेद्‌, चर्बी ओर रक्त क्िटे हुए ये | 
उमके कानौमे अतिकी मालए उलक्षी दुद थीं तथा उसकी 
दादू बहुत तीखी थीं | वह महप्रख्यके समय प्राणियोका 
सहार करनेवाले विशाल रूपधारी काके समान वानररोपर दल- 
की वरां कररहाथा॥९९॥ 
तस्मिन्‌ काठे खुमि्ायाः पुजः परबलादेनः 
चकार लक्ष्मणः क्रुद्धो युद्धं परपुरंजयः ॥१००]॥ 
उस समय शत्रुनगरीपर विजय पाने तथा शनुर्ओका संहार 
करनेवाले सुभित्राकुमार लक्ष्मण कुपित होकर उस राक्षसके 
साथ युद्ध करने लगे ॥ १००] 
स इस्भकणंस्य शराञ्शरीरे सतत वीयंवान्‌ 1 
निचखानाददे चान्यान्‌ विससजं च लक्ष्मणः ॥ १०६९) 
उन पर क्रमी रक्ष्मणने कुम्भक्रणंके शरीरमे सत बाण 
धसा दिये । फिर दूसरे बाण ल्ि ओर उन्दं भी उसपर छोड़ 
दिया ॥ १०१ ॥ 
पीड्यमानस्तदखरं त॒ विश्षेद तत्‌ स राक्षसः । 
` ततद्द्ुकोप वर्वान्‌ खुमित्रानन्दवर्धनः ॥ १०२] 
उनसे पीडित हुए उस राक्चसने टक्ष्मणक्रे उस अस्रको 
निःश्ेप कर दिया । तव सुमित्नाके आनन्दको वदानेवाठे 
वलवान्‌ लक्ष्मणको वड़ा क्रोध हूञा ॥ १०२॥ 
अथास्य कवचं शश्र जाम्बुनदमयं श्युभम्‌ । 
प्रच्छाधयामास् शरेः संप्याश्रमिव मारुतः ॥१०३॥ 
उन्होने कुम्भकूणके सुवणनिभित सुन्दर एवं दीप्तिमान्‌ 
कृवन्वकरो अपने वाणोसे ढककर उसी तरह अदृश्य कर दिया; 
जेसे हवने संध्याकालके वादको उखाडकर अदृश्य कर दिया 
हो ॥ १०३॥ 
तीलाज्जनचय्रस्यः शारः काञ्चलभुषणैः 1 
आपीञ्यमानः खुद्युमे मेघेः सूयं इवांशमान्‌ ॥ १०४॥ 
काञ़े कोयलेके ठेरकी-सी कान्तिवाल् कुम्भकर्णं लक्ष्मण- 
के सुबणभूप्रित वासे आच्छादित दो मे्षेसि ठके हुए, 
अंञ्चुमाटी सू्य॑के समान शोभा पा रदा था ॥ २०४ ॥ 


ततः सं राश्चसो भीसः ुमिनानर्द्वर्धनम्‌ । 

सावक्षमेव प्रोवाच वाक्यं सेघोघतिःस्वतः ॥९०५॥ 
तच उस भयंकर राप्षसने मेषक्ती ग्ज॑नाके समान गम्भीर 

स्वरसे युसिच्ानन्दन रष्मणका तिरस्कार करते हुए कटटा--॥ 


सन्तकस्याप्यक्षटेन युधि जेतारमा्वे । 
युध्यता मसभीतेन ख्यापिता वीरता त्वया ॥ १०६॥ 


वा० रा० स० उ० २-१५.५- 


(लष्मण | मेँ युद्धम यमराजको भी व्रिना क्ट उटये दी 
जीत लेनेकी राक्ति रखता दँ | तुमने मेरे साथ निभय दोकर 
युद्ध करते दए अपनी अद्धुत वीरताका परिचय दिया 
३॥ १०६ ॥ 
प्रगृहीतायुघस्येष्ट स॒स्योसिवि महास्रुघे 1 
ति्ठन्नप्यग्रतः पूज्य; किमु युद्धभदायकः ॥९०७ 

८जव्र मे मदासमरमे मृत्युके समान हथियार लेकर युद्धके 
व्यि उद्यत होऊं उ समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाय 
वह्‌ भी प्रशंसाका पातन है} फिर जो सुस्चे युद्ध प्रदान कर रदा 
हो, उसके व्यि तो कहना दी क्या दै १॥ १०७॥ 
पेरावतं समारूढो चतः सवौमरैः प्रभुः 1 
तेव शक्रोऽपि समरे स्थितपूरवः कदाचन ॥१०८॥ 

(एेरावतपर आरूद्‌ दो सम्पूणं देवताओंसे धिरे हण 
राक्तिराटी इन्द्र भी पहङे मेरे सामने युद्धम नदीं उदर 
सके र | १०८ ॥ 
अद्य स्वयां सोभित्ने बलेनापि पराक्रमेः! 
तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामयुक्ञाप्य राघवम्‌ ॥ {०९.॥ 

(सुमित्रानन्दन ! वमने वाक होकर भी आज अपने 
पराक्रमघे मुञ्चे संतुष्ट कर दिया; अतः म तुम्दारी अनुमति 
ठेकर युद्धके लिये भ्रीरापके पास जाना चादता हह ॥ १०९॥ 
यत्‌ तु वीयंचरोःसाहैस्तोपितोऽहं रणे त्वया । 
राममेवेकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन्‌. हते हतम्‌ ॥ २१०) 

ध्ुमने अपने वीर्यः चरू ओर उत्सादसे रणभूमिे सुस संतोप 
प्रदान किया दै; इसल्यि अव मँ केवल रामको दही मारना 
चाहता ह+ जिनके मारे जानेपर सारी दाचुतेना स्वेतः मर 
जायगी ॥ ११० ॥ 
रामे मयान निष्टते येऽन्ये स्थाश्यन्ति संयुगे । 
तान्ह योधयिष्यामि स्वदटेतन प्रमाधथिना ॥२६९॥ 

'मेरे द्वारा रामके मारे जानेपर जो दूरे टोग युद्धमूमिमं 

खडे रेगे, उन सवके साथ मे अपने संदारकारी वल्के दास 
युड करूगा ॥ १११ ॥ 

इस्युक्तघाश्त्यं तद्‌ रक्ः प्रोचा च स्तुति संदितम्‌ । 
सधे घोरतरं वाक्यं सौभिचिः प्रहसन्निव ॥२५२॥ 

वह्‌ राक्ष जव पूर्वोक्त दात कट चुका) तव तुमिप 

लस्मण रणभूमिरने उठाकर दख पड़े ओर उममे प्र्ंवारिभित 
कठोर वाणीरमे चोडे--।। १९२ ॥ 
यस्त्वं शाक्रािभिर्दङेरसष्यः पाप्य पौरूपम्‌ 1 
तत्‌ सत्यं नान्यथा चीर दण्टस्तेश्द्य पराक्तमः ॥;:३॥ 
पए द्ृदास्वी रमस्तिषटत्यद्धिरिदारदखः। 

(वीर कुन्भक्णं ! ठन महन्‌ रोद्प परर इन्दर = 


५ 
् 1 


देदता्ओदंः == ते उ्ुरष्य भर न्न कः भ्न नद्धम्‌ नज 
दताओदि ल्ि म खरुष्ठ रोः दद्‌ उम्द्ारय इथ्न्‌ रिच्छुर 
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पराक्रम देख लिया } ये रदे दद्चस्यनन्दन भगवान्‌ श्रीरामः 
जो पवतकरे समान अविचल भावे खडे ६ | ११३५ ॥ 


दति श्रुल्या हयनारत्य छष्मणं स निशाचरः ॥११४)॥ 
अतिक्रम्य च सौमिर्चि कुम्भकर्णो महावलः | 
राममेवाभिदुद्राव कम्पयचिव मेदिनीम्‌ ॥१९५) 
क्ष्मणकी यद्‌ वात बुनकर उसका आदर न करते दपः 
महावरटी निशाचर कुम्भक्रणने सुमिव्राञ्कुमास्को खोधिकर श्रीयम 
पर ही धावा क्रिया | उस समय वहं अपने वपैरोकी धमकसे 
प्रथ्वीको कभ्पित-सी किये देता था | ११४१९१५ ॥ 
अथ दाश्षस्थी सामो रोद्रमस्यं प्रयोजयन्‌ | 
कुम्भक्णेस्य हदये ससज लि्िताञ्श्रन्‌ ॥९९६॥ 
उसे अते देख ददयारथनन्दन श्रीरामने रीद्रास्लका प्रयोग 
करके कुम्भकणंके हृदयम यनेक तीशे बाण सरे }} ११६॥ 
तस्य रामेण विद्धस्य सह साभिप्रधाचतः 1 
अङ्गारपमिश्राः कदस्य यखान्निथेरसचिपः ॥११७॥ 
श्रीरामके वाति घायक दो वद सदसा उनपर द्रूट पड़ा | 
उस समय क्रोधे भरे हुए कुम्भकरणैके मुखसे अङ्घारमिश्रित 
आगकी टपर (कड रदी थी] ११७॥ 
रामाल्विद्धो घोरं वे नष्र॑नू याक्षसपुधवः। 
अभ्यधावत संक्रुद्धो हसन्‌ विद्राचयन्‌ रणे ५११८॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके अछ्रवेपीडित दो राक्षसग्रवसर कुम्भकर्णं 
घोर गर्जना करता ओर रणभूमि्मे वानर्योको खदेड़ता जा 
क्रोधपूर्वक उनकी ओर दौड़ा ।॥ ६१८ ॥ 
तस्योरसि निमन्नस्ति छया वर्हिणवाक्सः | 
हस्ताच्चास्य परिश्च्ठा गद्‌! चो्यां पपात ह ॥११९॥ 
श्रीराम्के वाणम मोप ली हुए ये । वे कुम्भक्णे 
की छातीम धस गये । अतः व्या्चुलताकरे कारण उसके दाथसे 
गदा दूट्कर पृश्वीपर गिर पड़ी ॥ ११९ ॥ 
आयुधानि च सव्राणि विग्रकीयंन्त भूतले । 
स निसगुधमात्मानं यदा मेने महावङः ॥१२०॥ 
मुष्िभ्यां च कथ्या च चकार कदनं महत्‌ । 
रतना दी नदीः उसके अन्य सव आयुधमी भूमिपर 
विखर गये | जत्र उसने मन्न लिया कि अव मेरे पाप कोद 
हथियार नर्दी दैः तव उख मदावी निशावसे दोनों मुक्तो 
ओर दाथेखि दी वानर्यो महान्‌ संदारआसम्भक्रिया | १२०२॥ 


स॒ वाणेरतिविद्धाद्ः श्चतजेन सखयुक्षितः। 
खुधिरं परिखस्याच गिरिः प्रज्ञवणं यथा ॥१२१॥ 
दारणे उसके सारे अङ्ग अत्यन्त घायर दौ गये थे 
इसल्ि वद खूनये नदा उठा ओर जैसे पवत श्रे वदाता दैः 
उमी तरद्‌ वद्‌ अपमी देदठे रक्तको धारावदाने खगा ॥१२१॥ 
स तीव्रेण च कोपेन रुधिरेण च सृच्ितः। 
चानसन्‌ र क्छघाचुश्वान्‌ खादन्‌ स परिधावति ॥६२२॥ 


वद्‌ खूनसे ख्थपथ ओर दुःसद्‌ क्रोधे व्याकु होकर 
वानरो, भारो तथा राक्षरेकरो भी खाता द चार्य ओर 
दोडने ठग | १२२ ॥ 
अथ श्रद्ध समाविध्य भीमं भौमपसक्रमः। 
चिक्षेप सामसुदिदय वदटदानन्तकोपमः ॥१२३॥ 
इसी वीचमं यमरगजके समान्‌ प्रतीत हौनेवाटे उस वलट्वान्‌ 
एवं भयानक पराक्रमी निखाचस्ने प्क भयंकर पवतका दिखर 
उठाय। ओर उखे घुमाकर्‌ ्ीरामचन््रनीको टक्ष्य कस्फे चखा 
दिया | १२३ ॥ 
यप्राप्तमन्तसया समः सप्तमिस्तमजिद्यगैः 
चिच्छेद गिरिग्ङ्गं तं पुनः संधाय कापुंकम्‌ ॥१२४॥ 
परंतु श्रीरामने पुनः धनुपका संधान करके सीघे जानेवाठे 
सात व्राण मारकर उख पव॑त-रिखरको वीच दी दरूक-छक कर 
डाल) अपने पासतक्र नरह अनिद्य} ५२४ ॥ 
ततस्तु समो धमौत्मा तस्य श्द्वं मदत्‌ तद्‌ । 
दारः काश्चनचिवाङ्ैश्चिच्डेद्‌ भरताग्रजः ॥१२५॥ 
तन्मेरुदिखतकार दयोतमानसिव शिया 
द शते वानराणा च पतमानपपातयत्‌ ४५२१२द्‌ 
भरतके बडे भाद्‌ धमता श्रीरामने सुवर्णभूपरित विचि 
वा गदाया जव उस हान्‌ पयतशिखरको काट दियाः उस 
ख्मय अपनी प्रमाते प्रकाश्चित-खा दते हुए उस मेपवतके 
शृद्ग-उदटशच शिखरने भूमिपर गिरते-गिस्ते दो सो वानर्यो 
घरायायी कर दिया} १२५-१२६ ॥ 
तस्मिन्‌ काठे सख धमा्मा लक्ष्मणो राम मन्रवीद्‌ 1 
कुम्भक्तणेवघे युक्तो योगान्‌ परिश्रश्न्‌ वहून्‌ ॥१२७॥ 
उस समय धर्म्मा रक्ष्मणनेः जो करुम्भकर्णके वधकेटिये 
नियुक्त ये, उखङ़े वधकी अनेक युक्तिक विचार करते हुए 
श्रीरामसे कद्‌[-) १२७ ॥ 
सैवायं वानरान्‌ यजन्‌ न दिजानाति साक्चसाच्‌। 
मत्तः शोणितगन्धेन स्वान्‌ परश्वेव खादति }१२८॥ 
ध्[जन्‌ } यह्‌ राक्षस सोगितकी मनम्धसे मतवा द्येगया 
हैः अतः न वानयेको पदचानता हैन राक्षसौको | अपने ओर 
पराये दोनो दी पक्षक योद्धार्जोको खा रदा दै ॥ १२८॥ 
साष्वेनमधियेदन्तं सव॑तो वानरर्षभाः 
यूथप्राश्च यथा सुख्यात्तिषटरत्वस्िन्‌ समन्ततः ॥१२९॥ 
'अतः शरेष्ठ वानर-यूथपतियेर्मे जो प्रधान सगरः वे 
सवे ओरसे इसके ऊपर चद्‌ जार्यं ओर इसके शरीरपर दी 
वैठे रदं ॥ १२९॥ 
अद्यायं दुर्मतिः कारे गुरुभारप्रपीडितः, 
प्रचरच्‌ राश्चसो भूमो नान्यान्‌ हन्यात्‌ वंगमान्‌॥ १३० 
"रेस दोनेसे यद इर्शद्धि निशाचर इख समय मारी भारते 
पीडित हो रणभूमिम विचरण करते समय दूसरे वानरको नही 


मार सकेगा | १३० ॥ 


युखषाण्डे लक्षितः प्तः 
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तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा रजयपु्रस्य धीमतः । 
ते समारसटुदए(ः कुस्भकणं महावलः ॥ १३१॥ 
बुद्धिमान्‌ राज्रुमार लक्ष्मणकी यह्‌ बात सुनकर वे महा- 
वरी वानर-यूथपति बडे हषके साथ कुम्भकणपर चद्‌ गये ॥ 
कुम्भकणस्तु संक्रुद्धः समारूढः युचगमेः 
व्यधूनयत्‌ तान्‌ वेगेन दु््स्तीव ह{स्तिपान्‌ ॥९२२॥ 
वानरोके चद्‌ जानेपर कुम्भकणं अत्यन्त कुपित हो उठा 
ओर जेसे विगङेल हाथी महावतोको गिरा देता है, उसी प्रकार 
उसने वेगपूव॑क वानरोको अपनी देह दिखाकर गिरा दिया ॥ 


तान्‌टष्टर निघुतान्‌ दमो दशेऽयमिति रश्चसम्‌ । 
समुत्पपात वेगेन चय्चुह्तमप्रदद्‌ ॥१२२॥ 
उन सरको गिराया गया देख श्रीरामने यह समन्न ल्या 
किं कुम्भकणेख्ष्टटो गयादै फिर वे वड़े वेगसे उछलकर 
उस राक्षसकी ओर ददे ओर एक उत्तम धनुष हाथमे ठे 
ल्या ॥ १३३ ॥ 
क्रोधरकेक्षणो धीरो नि्दंहद्िव चक्षुषा। 
राघवो राक्षसं वेगादभिदद्राव वेभितः। 
यूथपान्‌ हषयन्‌ खवौन्‌ इम्भकणंव्ादिंतान्‌ ॥२२४॥ 
उस समथ उनके नेच कोधे खार दर्हेथे | वे धीर 
वीर भरीरघुनाथजी उपक्रौ मर इष प्रकार देखने लगे; मानो 
उसे अपनी दृष्टस दग्ध कर डालेगे । उन्दौने कुम्भकर्णेके 
वरे पीडित समसत वानरयुथपतियोका दषं बदति हए बडे 
वेगसे उक्त राक्षसपर धावा किया ॥ १३४ ॥ 
स॒ च(पमाद््‌ाय अजगकट्प 
डटञ्यसुभ्रं तपनायचिघ्रम्‌ । 
हरीन्‌ समाश्वस्य ससुत्पपात 
रामो निवद्धोत्तमतूणवाणः ॥९३५॥ 


सुद्‌ प्रत्यञ्चि संयुक्तः सरके समान भयंकर बीर 
सुवणैसे जित दोनेके कारण विचित्र शोभा सम्पन्न उग्र 
घनुषफी हाथमे केकर श्रीरामने उत्तम तश्कस ओर वाण बोधि 
व्यि ओर वानरोको आशवातन देकर उरन्हौने कुम्भक्र्णपर 
बड़ वेगसे आक्रमण किया ॥ १३५ ॥ 


स॒ वानरगणेस्तेस्तु इतः परमदुजयेः। 
लक्षमणाञुचरो वीरः सस्रतस्थे मदाः ॥१२६॥ 


उस समय अत्यन्त दुजय बानरसमूहोने उन्हं चारो ओरसे 
धेर रक्खा था } लष्मण उनके पीछे-पीले चल रदे ये ¡ हस 
प्रकार वे महाबली वीर भीराम अगे कदे १३६॥ 


स ददशं सदहव्पनं ज्िरीटिनमरिदमम्‌ | 
श्ोणिताप्टुतस्काष्चं इ्म्भकण महावलः ॥१२३७॥ 
 सबोन्‌ समयिधाबन्तं यथा रुष दिश्चाणजम्‌ ! 
मागमाण हरीन्‌ क्रद्धं रक्षसः परिवारितम्‌ ॥१२८॥ 





१२५९ 


उन महान्‌ व्रख्याली श्रीयामने देखा, महाकाय रान्रुदमन 
कम्भकणं मस्तकपर किरीट धारण क्रिये सव आर धावा कर 
रहा दै । उसके सारे अङ्ग खूनसे लथपथ हो रदे द । वह रोष- 
से भरे हुए दिग्गजकी मेति करोधधूवक वानरोको खोज रदा 
हे यर उन सवरपर क्रमण करता हे } वहुत-से राक्षस उसे 
घेरे हुए. द | १६७-१३८ ॥ 
विर्ष्यमन्द्रसंकारां काञ्चनाङ्गदमूपणम्‌ । 
खवन्तं रुधिरं वक्नाद्‌ वकमेघमिनोत्थितम्‌ ॥१३९॥ 
वह विन्ध्य ओर मन्द्राचख्के खमान जान पड़ता दे । 
सोनेके ब्राजुत्रद उसकी मुजाओंको विभूषित किये हुए ई तथा 
वह ( वषांकाल्मे ) उमड़े हए जल्वर्पर मेवकौ भोति मदे 
र्तकी वध्र कर रद्‌ दै ॥ १३९ ॥ 
जिद्धया परिछिच्यन्तं खक्किणी खोणतोश्षित । 
ख॒द्भन्तं वानरानीकं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥६४०॥ 
जिहाके दवाय रक्तसे भीगे हए जव्रडे चाट रदा है ओर 
प्रलयकाल्के संदारकायी यमर।जकरी भति वानर्राकी सेनाको 
रोद रदा दे ॥ १४० ॥ 
तं॒ दष्ट सक्षसशरेडं प्रदीक्तानटवचंसम्‌ । 
विस्फास्यामासतं तदा काप्चुक पुरूपपभः ॥१४८९॥ 
इस प्रकार प्रज्वलति अग्निके समनि तेजसी रक्षतत 
रिरेमणि कुम्भकणको देखक्रर पुरपप्रवर श्रीसमन तत्काल 
अपना धनुष खीचा॥ १४२ ॥ 
स तस्य चापनिघोगात्‌ पिते राक्षसपभः। 
असरस्यमाणस्तं घोषमभिद्द्राव रःघचम्‌ ॥६४२॥ 
उनके धनुपकरी रकार सुनकर राक्षसश्रेएठ कुम्भक्ण कुपित 
हो उठा ओर उस टंकारष्वनिको सदन न करके धारघुनायजी.- 
की ओर दौड़ा ॥ ६४२ ॥ 


= 


५ एस इलोकके वाद ऊुछ प्रतर्योमिं निम्नाद्त द्येक अपिः 
उपटन्य होते ई» जा उपयोगी शदनेसे यदो अय॑त्ताहिति दिय नजा 





रहे ए-- 
पुरस्ताद्‌ राधवयया्थे गद्रायुक्तो विीपयः। 
अभिदुद्राव वेगेन जता रा परतराद्यं ॥ 
विभीषणं परो ट्ष ङइग्भक््याऽनदीदिदम्‌ । 
प्रररस्व रणे शीघ्रं हइव्रषरे दिर भव ॥ 
आत्स्नेदं परित्यज्य राधवस्य श्रियं ङ| 
असत्का्यं न्तं वत यस्त्वं रानमुरागतः ॥ 
त्वसेक्े रक्षप्तं लेके सत्यथनोरिरषश््ठि। 
नासि धनामिरक्तनां न्वतं तु स्द्राचन॥ 
संतानार्थं त्वमेवंलः ङ्च्चि रटिप्यदध) 
राषवस प्रप्तदाव्‌ स्वे रष्क रास्यनःम्दन 
प्रहत्य म्म दुधषप शातं नदर) 
न॒ खात पुरस्टान्म सन्भमयन्नध्डउडः £: 


प्ीमधूवादमीक्तीयरामायणे 
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१२५२ 
ततस्तु चातोद्धतमेघकस्पं 
थुजंगर(जोत्तमभोगवाहुः 
तमापतन्तं धरणीधराभ- 


मुवाच सामो युधि कुम्भकर्णम्‌ ॥१४२॥ 
तदनन्तर जिनकी शथुजाएं नागराज वामुकिके स्मान 
विन्चाठ ओर मोटी थी, उन भगवान्‌ श्रीरामने पवनकी प्रेरणा. 





न वेधि संयुगे सक्तः स्वान्‌ परान्‌ वा निशाचर) 


रक्षणीयोऽतति मे चत छत्यमेतद्‌ अधीमि ते ॥ 
एवमुक्तो वचस्तेन ऊुम्मकर्णेने पीतता । 
विभीपणो महावाद्रुः ऊुभ्भकणंयुवाच ६ ॥ 
गदितं मे ऊलस्यास्य रक्षेणाथमररिदम । 
न धतं सवव॑रक्षोभिस्ततोऽ्टं राममागतः ॥ 
केतं तु तन्मष्ामाग सुक्र्त दुष्त तु ठा! 
एवमुकत्वाशरुपूणीक्षो गद्रपाणिर्विमीपगः । 


कान्तमाध्ितो भूत्वा चिन्तयामास संसितः\ 


तव श्रीराभचन्द्रजीके चयि युद्ध करनेके निमित्त गदा हाथमे 
य्य चिभीपण उनके मामे जाकर खंडे दये मये भौर उप्त युदस्यल- 
मे भाई दोकर भादा सामना केके ल्य वके वेगम आमे 
वृदे । विमीपणको सामने देखकर ङुम्भकर्णने दस प्रकार कदा-- 
व्वत्स ¡ तुम मादका स्नेद छोदकर्‌ श्रीरदुनाथजीका प्रिय कसो 
ओर रणमूमि्मे ्षीघर मेरे ऊपर गद्रा चमो । श्छ समयं तुम 
क्षात्रधर्मे दृद्तापूरवैक सिर रदो । तुम जे श्रीसमकी शरणमे भा 
गये, ससे ठुमने शमलेगोका काम वना दिया ¦ राक्षसो णक वन्ध 
से टो, जिसने इस नगते सत्य यीर्‌ धर्मी रक्षाकीदै! नो 
धर्म्मे अनुरक्त ोते दै, उर्न्दं कभी कोः दःख न्वी मोगना पडता 
दे! अव एकमात्र तुम्दीं शस कुकी संतानपरम्पराको सुरक्षित 
रखनेकै चियि जीवित रदोने । श्रीरघुनाथजीकी कषस वमद रक्षसो 
का राज्य प्राष्ठष्टोगा 1 दुजय कीर {मेरी प्रकृतिसे तो तुम परिचित 
दी दो; मतः शीघ्र मेरा रास्ता छीदकर दूर हट जामे । शस समय 
सम्भमके कारण मेरी विचास्थक्ति नष्टो गयी; जतः तुरम 
मेरे सामने नदीं खड दोना चादिये 1 निक्षाचर्‌ { एस समय युद 
आसक्त होनेके कारण युषे भपने अथवा परायेकी पष्ट्वान नीद 
रदी दे, तथापि वत्स ! तुम मेरे व्यि रक्षणीय शे--मं तुम्हारा 
वध करना नही चाष्टता । यद तुमसे सची वात कष्टता हू ! बुद्धिमान्‌ 
ऊुम्भकर्णके रेस कनेर महाबाहु विभीपणने उससे क्ा-- 
तु मोक दमन करनेवले कीर ¡ भने शस ऊुल्की रक्षे धिये 
बहुत कुड कदा था; किंतु समस्तं रक्षकोने मेरी वात नदी सुनी; 
सतः म चिरश्च सोकर श्रीरामकी दरण मा मया । महामाग | यृ 
मेरे ल्यि पुण्य दौ या पापः अवर्भने श्रीरमका माश्रयतो 
यश्णक्र्‌ ही लिया! रेसा केदकर गद्राधारी विमीपणके नेमिं षि 
मर आये भोर वे एकान्तका आचय ठे डे होकर चिन्ता करने 
कगे । 


से उमे हए मेके समान कले ओर पर्वतकरे समान ऊचे 
शरीरवाले कुम्भकर्णको अक्रमण करते देख रणभूमिरमे उपे 
कटू{--]| १४३ ॥ 
आगच्छ रक्नोऽधिप मा विषाद्‌- 
मख्ितोऽदं प्रगरदीतचापः। 
ध्वेष्ि मां राक्चक्षचंश्षचाश्नं 
यस्त्वं मुहतीद्‌ भवित्ाविचेताः ॥ २४४॥ 
'ाक्षसराज ! आयः विपादन क्यो । म॑ धनुष लेकर 
खड़ा हं | म्चे राक्षसवंद्यका विनाश करनेवाला समन्नो । अवे 
वरम भीदो दी घड़ी अपनी चेतनादखो वैठोमे (मर 
जाओगे ): ॥ १४४ ॥ 
समोऽयमिति विक्नाय जदासर विद्कतखनम्‌ | 
अभ्यधावत संक्रुद्धो दीन्‌ चिद्राचयन्‌ रणे ॥१४५॥ 
ध्यदही राम है यह्‌ जानकर चद्‌ राक्षस विक्त श्वम 
अद्रा करने खगा ओर अव्यम्त कुपित दो स्णक्षेतरमे चानर- 
करो मगाता हया उनकी यर दाड़ा ॥ १४५ ॥ 
दार्यन्निवं सर्वेपां हृदयानि वनौकसाम्‌ । 
प्रहस्य विक्षतं भीमं स मेधस्तनितापमम्‌ ॥१४६॥ 
कुम्भकणं मद्टतिजा सघवं चाक््यमन्रवीत्‌ । 
नादं विराधो विक्ञेयो न कवन्धः खयो न च। 
न चालखीचच मारीचः कम्भक्षणंः समागतः 1१४५७) 
महातैजस्वो कुम्भकर्णं समस्त वानर्यके दृदयका विदीष- 
सा करता हुआ विकृत खरम जोर-जोरते सकर मेध-गजैनाके 
समान गम्भीर एवं भयंकर वागीमे श्रीरघुनाथर्जासे बोद्-- 
"यम |मुञ्चे विराध) कचन्धं ओर खर नद्य समद्यना चादिये। 
म मारीच ओर बालीभी नदीं { यद कुम्भकं दुमे 
छदने आया दे | १४६-१४७ |) 
पद्य मे सुद्गरं भीमं स्वं कालायसं मत्‌ । 
अनेन निर्जिता देवा दानवाश्च पुरा मया ॥१७८॥ 
“मेरे इस भर्यकर वं विश्वा मुद्धरकौ अर देखो | यई 
सव-करा-सव काठे लेदेका वना हुजा है | मेने पकाल 
दखीके द्वारा समस्त देवताओं ओर दान्बोको पसस्त क्रिय 
३ ॥ ९४८ ॥ 


विकर्णेन इति मां नादक्षातुं त्वमर्हसि | 
स्वदपापि हिमे पाड! कणंनास।दिनाशना द्‌ ॥ ९४९॥ 
धमरे नाक-कान नीचैसे कट गये है, रेसां समञ्चकर तुम 


मेरी अवदेलना नरी करनी चाहिये | इन दोनो अङ्गोकि नष 
देनेसे ते योढी-सी मी पीड़ा नदीं होती हे ॥ ९४९ ॥ 
दलयेष्वाङुश्णदृल वीय मात्रेषु मेऽनघ । 
ततस्त्वां भक्वयिप्यामि दणएपोरपविकरमम्‌ ॥ १५०] 
“निष्पाप रघुनन्दन | ठम रष्वाछुवंशके वीर पुय 


युद्धकाण्डे सप्तषष्टितमः खगः 
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हो, अतः मेरे अर्खोपर अपना पराक्रम दिखाओ । ठम्दारे 
पौरुष एवं वल.विक्रमको देख ल्ेनेके वाद दही मै व॒द 
खाऊगाः । १५० |] 
स छुम्भकणंस्य वसो निक्षस्य 
रामः सपुद्भान्‌ विससजं बाणान्‌ । 
तेराहतो वञ्जसमप्रवेगे- 
ने चखुश्चुमे न व्यथते सखुरारिः ॥१५१॥ 
कुम्भकर्णकी यद वात उनकर श्रीरामे उसके ऊपर 
सुन्दर पंलवाडे वहूत-से बाण सारे } वञ्रके समान वेगवाले 
उन बाणोकी गहरी चोर खानेपर भी वद्‌ देबद्रोदी रक्षछ न 
तो श्वुन्ध हुभा ओर न व्यथित दी ॥ १५१ ॥ 
यैः सायकैः साल्वरा निरूत्ता 
वाटी हतो षानरपुङ्गवश्च) 
ते इम्भकणेस्य तदा श्वस 
व्रोपमा न व्यथयास्प्रचक्तुः ॥ १५२ 
जिम वाति श्रेष्ठ साल्घक्ष काटे गये ओर वानरराज 
वालीका वध हुः वे ही वञ्जोपम वाण उस समय कुम्भकर्णके 
शरीरको व्यथा न परहुचा सके ॥ १५२] 


स वारिधारा इव साय्कास्तान्‌ 
पिवङ्कश्षसीरेण महेन्द्रदाघ्रुः 
जघान रामस्य शसरभ्रवे्मं 
व्यादिष्य तं सुद्ररसुश्रवेगस्‌ ॥१५३॥ 
देवराज इन्द्रका श्नु कुस्भकणं जलकी धाराके समान 
भीरामकी बाणवर्षाको अपने शरीरसे पीने ख्या ओौर भयंकर 


वेगशाटी सुद्ररको चारौ ओरञे घुमा-घुमाकर उनके वाणेोके 


महान्‌ वेगको नष्ट करने ख्गा | १५२३ | 


ततस्तु रश्चः श्चतजाञ्चलि्ष 
विरासत देवसहाचम्‌नाम्‌ | 
व्याविध्य तं मुद्ररसुप्रचेगं 
विद्धादयामास चम्‌ हखणास्‌ ॥१५४॥ 
तदनन्तर वह्‌ राक्षस देवताओकी विसाट सेनाको भयभीत 
करनेवाञे ओर खनसे लिपटे हुए उख उग्र वेगाटी स॒द्ररकौ 
घुमा-घुमाकर बानरोकी वाहिनीको खदेडने खगा ॥ १५४ ॥ 


वायन्यपादाय ततोऽपरासखं 
रामः प्रचिक्षेप चति्याचराय। 
खसुद्घरं तेन जहार बाहुं 
स॒ ऊतव!दटुस्तुमुख सनाद ॥ १५५) 
यद्‌ देख भगवान्‌ भ्रीरामने बायन्य नामकं दुसरे अल. 
छा संधान करके उसे कुम्भक्र्णपर चलाया जर उस्के दरार 
उस निशाचरकी मुद्ररसदहित दारिनी वाद काट उदी! र्हि 
कर जानेपर बह राद्ध भयानक आरामे चीत्कारं करने 
कमा |} १५५ | 
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स तस्य बाह्ुभिरिग्धज्कल्पः 
सपुद्रसे राघववाणकूत्तः। 
पपातं तस्मिन्‌ हरिराजसेन्ये 
जघान तां दानर्वाहिनीं च 1१५६] 
भीरघुनाथजीके वासे कटी हुई वह वोह जो पवत- 
शिखरके समानं जानं पडती थीः सुद्ररके खाथ ही वानरकं 
सेनाम गिरी । उसके नीचे दथकर तने ही वानर सैनिक 
अपने प्रासे हाथ धो देठे ॥ १५६ ॥ 
ते दानय भग्तहतावहेषाः 
प्यन्तमाश्ित्य तद्‌ विषप्णाः। 
प्रपीडिताज्ञा दद्युः घोर 
रेन्द्ररक्षोऽधथिपसं निपातस्‌ ॥ १५७] 
जो अज्ञ-भङ्गदटोने या मरनेसे वचेः वे खिनच्चि्त हौ 
किनारे जाकर खड़े हो गये ! उनके शरीरर्मे वड़ी पीड़ा दो 
रही थी ओर बे चुपचाप सदारा् श्रीराम ओर राक्ष कुम्भ- 
कणके घोर संमामको देखने ल्मे | १५७ ॥ 
स॒ ऊुर्भकणांऽखनिकत्तवाहु- 
मंदाद्िङुक्ताघ्र इवाचटेनद्रः। 
उत्पारयामाक्त करेण वृक्ष 
ततो ऽभिदुद्राव रणे सरेन्द्रम्‌ ॥ ९५८] 
वाधव्याखसे एक योह कट लानेपर कुम्भकं शिष्ठरदीन 
पर्व॑तक्ते समान प्रतीत हने ल्णा। उसने एक ही दाते एक 
ताडका दृष उखाड़ छिया ओर उसे लेकर रणभूमिमे मद्रारज 
श्रीरामपर धागा किया | १५८ | 
तं तस्य वाहं सदताट्घृष्ध 
समुध्तं पष्टयभोगकट्पम्‌ । 
पेन्द्राखयुकेल जान रमो 
चित जाम्बनदवितितन } १५९.] 
तच श्रीरासने एकं सुवयंब्ित उम निक्राटकंर उस 
एेनालसे अभिमन्नित क्या ओर उनके द्वाया सपक समानं 
उरी हर्‌ रा्षस्की दस्रौ ट कभी <सटित स्र 
गिराया | १५९ | 
स इम्भकष्णंस्य भुजो सिरतः 
पपात भमो पिरिसनिक्ाश्चः) 
दिदेष्टमासनो चतिजथ्ान इश्चा- 
इशदलाउश्वटाराररयाद्धसःत्य ८६०} 
सम्नक्गश्च उड्‌ ङ्द टर्‌ म त 
परष्टपर निरी र छटपयाने च्या 
सरिया दिद; सारसं उर र्ठद 


इदा] ६६० ॥ 
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द्ावधंचन्द्धौ चिकितो प्रगृह्य 
चिच्छेद पादौ युधि रक्षसस्य ॥१६१॥ 
उन दोनो भुजाओंके कट जानेपर वह राक्षस सदसा 
आतनाद्‌ करता हआ श्रीरामपर दूट पड़ा । उषे आक्रमण 
करते देख श्रीरामने दो तीखे अधंचन्द्राकार चाण टेकर उनके 
दाश युद्धस्थल्मे उस राक्षखके दोनो पेर भी उड़ा द्यि 
तौ तस्य पादे प्रदिशो दिश्चश्च 


(क ४ ( € > 

गिरेशेदाश्चेव महाणेवं च 
लङ्क च सेनां कपिराक्षसानां 

विनादयन्तौ विनिपेतवुश्च ॥१६२॥ 


उसके दोनो पैर दिश-विदिशा; पर्वतकी कन्दर 
महासागर, ज्ट्कपुरी तथा वानत ओर रक्चसोकी सेनार्ओोको 
भी प्रतिध्वनित करते दए प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ १६२ ॥ 
निकृत्त वाहुविनिरुन्तपादो 
विदायं चक्रं चडवामुखाभम्‌। 
दुद्व रासं स्साभिगजंन्‌ 
रादयेथा चन्द्रमिवान्तरिक्षे ।१६२॥ 
दोनो बेहि ओर पेयके कट जानेपर उसने वडवानल्के 
समान अपने विकराल मुखको फैलाया ओर जसे राहु आकारं 
चन्द्रमाको ग्रस केता दैः उसी प्रकार वह श्रीरामको असनेके 
स्यि भयानक गजना करता हज सदसा उनके ऊपर दट पड़ा ॥ 
अपूरयत्‌ तस्य युखं  दिताभ्रे . 
रामः श्ारदटमपिनद्धपु्टुः । 
सस्पूणवकचो न शशाक चकत 
खुरू्‌ज रुच्द्धेण सुमूच्छ चापि ॥शदछा 
तव श्रीरामचन्द्रजीने सुवणंजयितं पंखवाे अपने तीखे 
वाणेति उसका गँह मर दिया । मद भर जानेपर वद बोखनेमे 
भी असमर्थो गया ओर यड़ी कटिनाईसे आर्तनाद करये 
मूर्खित हो गया ॥ १६४ ॥ 
अथाददे सूयंमसीचिकरपं 
स ॒ब्रह्मदण्डान्तककाटकट्यम्‌ | 
अरि्मेन्द्रं निशितं ख॒पृद्ध 
रामः शरं मारूततस्यवेगम्‌ ॥१६५॥ 
तं वच्रजाम्बुनदचारुपुङ्क 
प्रदीप्तदयेज्वखनपक्ताक्नम्‌ । 
मरेन्द्वज्ा्नितुस्यवेगं 
दाम; प्रचि्चेप निश्लाचराय ॥१६६॥ 
इसके वाद्‌ भगवान्‌ श्रीरामने ब्रह्मदण्ड तथा विनादयकारी 
कालके समान्‌ भयंकर एवं तीखा वाणः जो सूयंकी किरणोके 
समान उदीप्त, इन्द्राखसे अमिमन्नितः शघ्रुनाशकः तेजखी 
सूर्य॑ ओर प्रज्वलति अग्निके समान देदीप्यमानः ्ीरे ओर 





` श्रीमद्वास्मीकीयरामायणे 


1 1. कक "कत का कका (कका ककक च - `| 


सुवण॑से विभूषितः सुन्दर प॑वसे युक्तः वायु तथा इन्द्रे वचर 
ओर अशनिके समान वेगयाटी था; दाये य्या अर उस 
निशाचरको ट्य करके छोड़ दिया ॥ १६५-१६६ ॥ 
स सायको राघववाहुचोद्रितो 
दद्याः खभास। ददा सम्प्रकाद्रायन्‌ । 
विधूमवे्वानरभीमद्‌ तनो 
जगाम श्वक्राश्चिभीमविक्रमः॥ १६७) 
श्रीरघुनाथजीकी युजाओपि प्रेरित होकर वद्‌ बाण अपनी 
प्रभासे दर्पा दिल्ार्भकरो प्रकारित करता हुआ इन्द्रके वञ्चक्री 
भति भयंकर वेगसे चला । वद्‌ धूमरदित अग्निके समान 
भयानक दिखायी देता था ॥ १६७ ॥ 
स॒ तन्म्टापवेतक्रूटक्तनिभं 
सवतत चरचारुङ्कण्डलम्‌ । 
चकते रक्षो ऽधिपतेः शिरस्तद्‌ा 
यथेव चर्स्य पुरा पुरद्रः ॥१६८॥ 
लेसे पूर्वकाल्मे देवराज इन्दरने इृत्रायुरका मस्तक काट 
डाला याः उसी प्रकार उस चाणने राक्षसराज कुम्भकेके 
महान्‌ पवंतरिखरके समान ऊंचे, सुन्दर गोखकार दाति 
युक्त तथा दिठते हुए मनोहर कुण्डले अरंद्घत मस्तकको 
धड्से अलग कर दिया ॥ १६८ ॥ 
कुम्भकर्णल्लिये भाति ङण्डलाटछृतं महत्‌ । 
आदिस्येऽभ्युदिते राजौ मध्यस्थ इव चन्द्रमाः ॥ १६९) 
कुम्भक्णंकां वद ॒कुण्डङेसि अलंकृत विशा मस्तक 
प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर आकाशके मध्यम विराजमान . 
न्द्रमाकी भोति निस्तेज प्रतीत होता था ॥ १६९ ॥ 


तद्‌ रमग्राणाभिहतं पपात 
रश्चःरिरः पवैतसंनिकाक्तम्‌ | 
ययोग्रहगोपुराणि 
प्राकारमुच्च तमपातय्य ॥१७०॥ 
श्रीरामके वाणोसे कया दुआ राक्षसका बद्‌ पवंताकार 
सस्तक छद्कामै जा शिरा | उसने अपने धक्केसे सडकके अस. 
पासके कितने दी मकान; दरवाजौ ओर ऊँचे परकोटेको भी 
धराशाथी कर दिया ।॥ १७० ॥ 
तष्यातिकायं हिमवत्‌ प्रका 
र्छस्तष्टा तोयनिधो पपात । 
प्राहाम्‌ परान्‌ मीनवरान्‌ भुजंगमान्‌ 
ममं भुमिं च तथा षिवेक्च ॥१७२॥ 
हसी प्रकार उसराक्षसका विशाख धड़ भी) जो हिमाख्यके 
समान जान पड़ता थाः तत्कार समुद्रके जख्मे गिर पड़ा ओर 
डे-बहे गर्द? महस्य तथा सपिको पीसता हुआ परथ्वीके भीतर 
समा गया }\ १७२१ ॥ 
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तस्मिन्‌ ते ब्राह्यणदेवश्जौ 

सहादे संयत्ति कुम्भकणं 
चचाल भूभुसिधराश्च स्वै 

हपोच देवास्तुस्ुटं पणेदुः ॥१७२्‌] 


ब्राहर्णो ओर देवताओंके श्रु महाबली कुम्भक्णके 
युद्धम मारे जानेपरं प्रवी डोखने र्गी; पर्व॑त हिलने लगे ओर 
सम्पूणं देवता दष॑से भरकर तमुर नाद करने लगे ॥ १७२ ॥ 


ततस्तु देवषिसहषिपन्नगाः 
उराश्च भुतानि खपणगुद्यकाः 
सयक्षगन्धवेगणा सभोगताः 
प्रहषिता रामपराक्रमेण ॥१७२ 
उस समय आकाशम खड़े हूए देवर, महर्षिः सप, 
देवताः भूतगणः गडः गुह्यकः यक्ष ओर गन्धरवंगण शीराम- 
का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हृष्ट ॥ १७३॥ 


ततस्तु ते तस्य वधेन भूरिणा 
मखो नेकतसजवान्धवाः | 
विनेदुरुच्चेव्यधिता रघूत्तमं 
हरिं समीषशेव यथा मतंगजाः ॥ ९७४॥ 
कुम्भक्रणके महान्‌ वधसे शाक्षसराज रावणके मनखी 
वन्धुजको बडा दुःखं हुआ ! वे रधुकखतिलक शओीरापकी 
ओर देखकर उसी तरट्‌ उच्च स्वरसे रोने-कलूपते लगे, जैसे 
सिंदपर दृष्टि पडते ही मतवाठे हाथी चीत्कार कर वैरते ६ ॥ 


इत्यं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 


स्‌ देवलोल्छस्य 
स्यां यथा 
व्यभाखीद्धरििन्यमध्यरे- 
चिष्त्य साधो युधि सरपङूणम्‌ ॥ ९.७; 
देवसमूहको दुःख देनेवलि कुम्मकणको चुदम-बध.करके 
वानरसेनाके वीचमे खड़े हुए भगवान्‌ श्रीराम अन्धकारका 
नाश करके राहुके मुखसे चे हुए सूयंदेवके समान प्रकारिते 
हो रदे थे ॥ १७५ ॥ 
प्रहषमीयुवंहवश्च वानः 
परबुद्धपद्यप्रतिमरिवाननेः । 
अपूजयन्‌ राघवमिषएटभागिनं 
हते शिपि भीमवजे छपात्मजम्‌ ॥१७६॥ 
भयानक बलशाली शुके मारे जानेते वहुख्यक वानरर- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई । उनके मुख विकपित कमलकी भति 
दर्षोह्छाससे चि उठे तथा उन्होने सफलट्मनोरथ दूए 
राजकुमार भगवान्‌ शरीरामक्री भूरिभूरि प्रासा कौ | १७६॥ 
ख॒ कुम्भकणं छश्सेन्यमदनं 
परत्ु युद्धेषु कदादनाजितम्‌ । 
लनन्द्‌ हत्वा भरताघ्रञो स्णे 
महार घ॒त्रयिदामसधिपएः ॥१७७) 
जो वडे-बडे युद्धम कमी पराजित नदी हुआ था तथा 
देवता्ओकी सेनाको भी कुचर डाटनेवाल् थाः उस महान्‌ राक्षख 
कुम्भकर्ण॑को रणमूमिमे मारकर खघुनाथजीको वसी दी प्रसन्नता 
हुई जेसी चरव्राघुरका वध करके देवराज इन्द्रगो हुई थी ॥ 


गि सिष्त्य ` ` 


त्था 


सक्षपरितसः समः ॥ ६७ ॥ 


दस प्रकार श्रीवाटमीकिनिभित आरषैरामायण आद्विकान्यके युद्धकाण्डे खरसटव सम्‌ पर हुमा ॥ ६७ ॥ 





(न क ५५ । 
अटदारतम., स्म्‌. 
कुम्भकणके वधक्षा समाचार सुनकर राबणका पिरप 


फुस्भक्णं हतं दष्ट राघवेण महात्मना । 
राक्षसा राक्षसन्द्रय रावणाय स्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
महात्मा श्रीरामचन्प्रजीके दास द्ुम्भक्रणेको मारा गया 
देख राक्षसने अपने राजा रावणसे जाकर कदा-। १ ॥ 
राजन्‌ स कारसंकाश्छः संयुक्तः कालकूर्मणा 1 
विद्राव्य वानरीं सेनां भक्षयित्वा च दनसान्‌ ॥ २) 
(महाराज ! कालके समान्‌ भयंकर पराक्रमी कुम्भकर्ण 
वानरपेनाको भगाकर तथा वहुत-ते वानसेको अयना आदार 
सनाकर स्वयं भी काठके गाटमे चले रपे ॥ २॥ 
प्रतपित्वया सुहतं 
कायेनाधेप्रविष्ट 


प्रहाह्तो सारतेजसा 1 


भ 


समुद्रं भीमदर्खतम्‌ ॥ २} 


निरृकतनासाकणेल षिक्षस्द्रधिरेण च। 
खुद्ष्वा द्वारं शरीरेण लद्ायाः पचत्तोपमः ॥ ४॥ 
कुम्भकणस्तव शाता ककुरस्यश्तरपीटितः। 
अगण्डभुते विचरतो दाचदरग्ध दव द्रमः॥ ५॥ 
ध्वे टो षडतक अपने प्रतापसे तरदर श्रामः 
तेजछे चान्त हो गवे । उनक्न आषा दारीर ( धट ) म्यःनप 
दिखायी देनेवाले सरुद्रमे घुस गया ओर याध द्यीर (सन्दर) 


कय 
माक कन्‌ कट्‌ स्नः 


५ #९। । #। 


# १ 
ऋणः रट ज्मन्न ॥ ~ (कौ [+ 0 ॥ 
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ते दावानट्दे दधद्र टृष्य मति न्ष गर 


दुसुखाद्‌ विमुक्तः ॥ ~ 
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श्ुस्वा विनिहतं संख्ये कुम्भकणं मद्टाचवलम्‌ ! 
रावणः शोकसंतप्तो मुमोह च पपात च) ६॥ 

(महावली कुम्भकर्णं युद्धस्थले मारा गया, यद सुनकर 
रावण शोकसे संतप्त एवं मूर्छित हो गया ओर तक्ताल प्रथ्वी- 
पर भिर पड़ा॥६॥ 


पि्व्यं निहतं श्रुत्वा देवान्तकनशन्तकौ । 
चिशिराश्चात्तिकायश्च रुख्दुः शोकपीडितः ॥ ७ ॥ 

अपने चाचके निधनका समाचार सुनकर देवान्तकः 
नरन्तकः त्रिशिरा ओर अतिकाय दुःखसे पीडित दो एूट-पूट- 
कररोनेल्ो | ७॥ 


भ्रातरं निहतं श्रुत्वा रमेणाङ्धिण्रकर्मणा 1 
महोदरमहापाश्चो शओोकाक्रान्तौ बभूवतुः ॥ ८ ॥ 

अनायास दी मान्‌ कमं करनेवाले श्रीरामके द्वारा मार 
कुम्भकणं मारे गये, यद सुनकर उसके सोतेरे भाई मदोदर 
ओर महापादरवं शोके व्याकुल रो गये ॥ ८ ॥ 


ततः छच्छात्‌ समासाद्य संज्ञा राक्षसपुङ्गवः ¦ 
कुम्भकणेवधाद्‌ दीनो विरुरापाङ्खेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 

तदनन्तर वड़े कष्टसे दोशै आनेपर राक्षसरन्‌ राचण 
ुम्भकणके वधसे दुखी हो विलाप करने खगा । उसकी सारी 
इन्द्रर्या शोकसे व्याकुल दो उटी थीं | ९॥ 


हा वीर रिपुदपे्न छुम्भकणं मष्टावर | 

त्वं माँ विहाय वै देवाद्‌ यातोऽसि यमसादनम्‌ ॥१०॥ 
( बह रो-रोकर कने क्गा-) षदा वीर ! हा महावली 

कुम्भकर्णं | ठम ॒शतरुओंके दपंका दरन करनेवाले थे; दिवु 

दुभोग्यवख मुञ्चे असदाय छोडकर यमलोकको चल दिये ॥ 


मम॒ श्दस्यमयुद्ध्रत्य बान्धवानां महावर । 
शासैन्यं प्रताप्यैकः क मां संत्यज्य गच्छसि } १९॥ 
ध्मदावली वीर | ठम मेस तथा इन मादै-वन्धुर्भोका 
कण्टक दूर किये व्रिना शत्नुतेनाको संतप्त करके सन्ने छोड 
अकेठे कटा च्छे जारे दो ?॥ ११॥ 


इदार्नी खट्व नास्मि यस्य मे पतितो भुजः । 
दष्चिणोऽयं समाश्रित्य न विमेमि सराखरात्‌ ॥ १२॥ 


८इस समय र्मे अवश्य ही नर्हकि बरावर हू; क्योकि 
मेरी दाहिनी वद कुम्भकणं धराद्रायी हो गया | जिसका 
भरोसा करके मेँ देवता ओर असुर किंसीसे नदी डरता था ॥ 


कथमेवंदिधो वीरो देवदानवदर्पदा । 
कालािप्रतिमो दद्य राघवेण रणे हतः ॥ १३] 

ष्देवतार्ओ ओर दानवौका दर्पं चूर करनेबाला एेसा 
वीर, जो कालाग्निके समान प्रतीत दोता था; आज रणक्तेनँ 
रामके दाथसे कैसे मारा गया १॥ ९३ ॥ 





भीमद्ूवाल्मीफीयरामायणे 





शकष 


यस्य ते वज्ननिष्पेयो न करर्याद्‌ व्यसनं सद्‌ा । 

स कर्थं रामवाणातः प्रघुक्तोऽसि मदीते ! १४॥ 
८मार्ई | वदं तो वज्रका प्रहार भी कमी कष्ट न्दी पर्हुचा 

सकता था | वही वम आन रामके बारणेसि पीडित दो भूतल- 

परकेसेसोरहेरो१॥१४॥ 


पते देवगणाः सार्चस्पिभिगंगने स्थिताः । 
नितं त्वां रणे दृष्ट निनदन्ति प्रदर्पिताः ॥ १५॥ 
(आज समराद्गणर्मे वमद मारा गया देख अकाडयमं 
खड़े हृएट ये ्ऋरष्रर्योसदित देवता हर्षनाद कर रे रह ॥ १५॥ 
धुवमयैव संदा ङन्धलक्षाः दुचंगमाः । 
आरोक्ष्यन्तीह दुगौणि लद्काद्ासणि सयेश्तः ॥ १६॥ 
(निश्चय दी अव अवक्षर पाकर द्षंसे भरे दए वानर 
आज दी लृद्भुके समस्त दुगंम द्ार्योपर चद्‌ जायगे ॥ १६॥ 
राज्येन नास्ति मे कायं कि करिष्यामि सीतया । 
कुम्भकणेविष्यीनस्य जीविते नास्ति मे मतिः ॥ १७॥ 


८अव मृद्ने राच्यसे कोई प्रयोजन नदीं दै । सीताको लेकर 
भीँ क्या कल्गा १ कुम्भकर्णैके विना जीनेका मेरा मन 
नदीं दे ॥ १७ ॥ 
यदयष्टं ्राचृदन्तारं न इल्मि युधि राघवम्‌ । 
नुमे मरणं नेयो न चेदं व्य्थंजीवितंम्‌ ॥ १८॥ 
ध्यदि मे युद्धस्यल्यै अपने भाईका वध करनेवाछे 
रामको नदीं मार सकता तो मेया मर जाना दी अच्छ ई । 
इस निरर्थक जीवनको सुरक्षित रखना कदापि अच्छा न्दी है ॥ 
अदेव तं गमिष्यामि देश्चं याजो मम । 
तदि ्रावृम्‌ समुत्खल्य क्षणं जीवितुमुत्सदे ॥ १९॥ 
यँ आज ही उस देशको जाऊँगा, जहो मेया छोटा भाई 
कुम्भकर्णं गया है । गँ अपने माद्योको छोडकर क्षणभर मी 
जीवित नदीं रह सकता }॥ १९ | 
देवा हि मां हसिष्यन्ति दृष्ट पूबोपकारिणम्‌ । 
कथमिन्द्धं जयिन्यामि ऊुम्भकणं इते त्वयि ॥ २० ॥ 
पने पडे देवतार्ओक्रा अपकार कियाथा। अववे 
मुघ्चे देखकर रकग । दा कुम्भकणं | तुम्हारे मारे जानेपर 
अव्‌ म इन्द्रको केसे जीत सकूगा १ ॥ २० ॥ 
तदिष्टं मामल्रा्ं विभीषणवचः दयुभम्‌। 
यदक्ञानान्मया तस्य न गृ्दीतं मात्मनः ॥ २१॥ 
(मेने मदात्मा विभीषणकी कदी हई जिन उत्तमं वर्तको 
अज्ञानवशच स्वीकार नदीं किया था; वे मेरे ऊपर आजं प्रत्यक्ष- 
रूपते घयित दो रदी द ॥ २१ ॥ 
विभीपणवदचस्तावत्‌ कम्भकणप्रहस्तयोः 1 
विलाश्लोऽयं समुत्पन्नो मां चीडयति दूरुणः ॥ २२॥ 


युद्धकाण्डे पकोन सप्ततितमः सगः 


+ ^५१ 


२५७ 


जवसे कुम्भकर्णं ओर प्रहस्तका यद दारुण विनाश 
उत्पन्न दुभा ह, तभीसे विभीषरणकी बात याद आकर सुने 
छजित कर रही दै ॥ २२॥ 
तस्यायं कर्मणः पातो विपाको मम शोकदः । 
यत्मय।( धार्मिकः भ्रीसान्‌ स निरस्तो विभीषणः ॥ २२ ॥ 

प्मैने धर्मपरायण श्रीमान्‌ विभीषणको जो धरसे 
निकार दिया थाः उसी क्मका यह सौकदायक 
परिणाम अवर मुञ्चे भोगना पड रहा हैः ॥ २३॥ 


इति बहुविधसाङ्कखान्तरात्मा 
कृपणमतीव विरूप्य कुम्भकणंम्‌। 
त्यपतदपि दराननो भररार्त- 
स्तसनुजमिन्द्ररिपुं हतं विदित्वा ॥ २४॥ 
इस प्रकार भोति-भातिते दीनतापूर्वकं अप्यन्त विलाप 
करके व्याकरुटचित्त हआ ददामुख रावण अपने छोटे भाई 
इन्द्र-रात्रु कुम्भकणके वधका स्मरण करफे वहत ही व्यथित 
हो पुनः प्रथ्वीपर गिर पड़ा | २४ ॥ 


इत्यर्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युः्काण्डेऽषटष्टितमः स्मः ॥ ६८ ॥ 


(५ {५ 


इस प्रकार श्रीगाटमोकिनिर्मित अर्वरमायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डे अडस््वो सगं परा हुज ॥ ६८ ॥ 


"ट्छ 


क, कै ७ क 
एकोनसप्ततितमः सगः 
राणक पत्रो ओर भायोका युद्धके किये जाना ओर नरान्तकका अङ्गदके दवारा बध 


एवं विरुपसानस्य रावणस्य दुसत्मनः । 

श्रुत्वा श्ोकाथिभूतस्य चिशिरा वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
दुरात्मा रावण जव शोकसे पीडित दो इस प्रकार विलाप 

करने लगा; तव चिरिराने कदा-]| १ ॥ 

पवमेव मदहावीयां हतो नस्तातमध्यमः। 

न तु सत्पुरुषा राजन्‌ विरुपत्ति यथा भवान्‌ ॥ २ ॥ 
'राजन्‌ | इसमे संदेह नदीं कि हमारे मद्चठे चाचा, जो 

इस समय युद्धम मारे गये ह, एेसे दी महान्‌ पराक्रमी येः 

परंतु आप जिस प्रकार रोते-कल्पते टै, उस तरह शरेष्ठ पुरुष 

किंसीके व्यि विलप नहीं करते ह ॥ २॥ 

नूनं अिश्रुवनस्यापि पयोस्त्वमसि भमो । 

ख कसमात्‌ प्राकृत इव रोचस्यात्सानसीटशराम्‌ ॥ २ ॥ 
(प्रभो ! निश्चग्र आप अकेठे ही तीनों टोकोंसे भी खोहा 

लनम समर्थं ह; फिर इस तरह साधारण पुरुषकी भति क्यो 

अपने-जापको शोकम डाल रदे दै १॥ ३॥ 

बरह्मदन्तास्ति ते शक्तिः कवचं सायको धुः । 

सदस्रखरसंयक्तो स्थो मेदसमखनः ॥ ४ ॥ 
'आपक्रे पास व्रह्माजीकी दी द्द चक्ति; कवचः धनुप 

तथावाणटै; साथ दी सेधर-गर्जनके समान याब्द करनेवाल 

रथ मी है जिसमे एक जार गददे जोते जाते हं ॥ ४ ॥ 

त्वयासकृद्धि रासेण विरास्ता देवदानवाः । 

स॒ सवौयुधसस्पन्नो राघवं चास्तुमर्दसि ॥ ५ ॥ 
(जपने एक ही शस्से देवताओं ओर दानवोको अनेक 

वार पाडा है, अतः सव प्रकारे अस्यास्ति सुसजित 

होनेपर आप रसको भी दण्डदे सक्ते] ५॥ 


वा० या० स० खं० २-१५८- 


कामं ति महाराज निर्गमिष्याम्यहं रणे। 
उद्धरिष्यामि ते रान्‌ गरुडः पच्चगा्तिव ॥ ६ ॥ 
(अथवा महाराज ! अपकर इच्छादहोतो वहींरह। मं 
५ ५८ नरै + ५ 
सख्यं युद्धके ययि जागा ओर जैसे गण्ड सर्पाका संहार करते 
दै, उसी तरद मँ आपके शतुर्भोको जडसे उखाड़ रवूगा ॥ 


श्षम्वसो देवराजेन नरको विष्णना यथा | 
तथाद्य शयिता रामो मया युधि निपातितः ॥ ७ ॥ 
“जेसे इन्द्रने रम्बरासुरको ओर भगवान्‌ विप्णुने नरंका- 
सुरको मार गिराया था, उसी प्रकार युद्धसटमे आज मेरे 
दारा मारे जाकर राम सदके व्यि सो ज्येये | ४॥ 
श्रुत्वा चिशिरसो वाक्यं रावणो राक्रसाधिपः। 
पुनजोतमिवात्मानं मन्यते काटचोदितः॥ ८ ॥ 
चिरिराकी यह बात सुनकर रा्रसराज रावणकरो इतना 
संतोप हुआ कि वह्‌ अपना नया जन्म हुजआ-सा मानन लगा | 
काटे प्रेरित टदोकर ही उसकी एेखी बुद्धि. ये गयी ॥ ८ | 


श्रत्वा चिरिरसो वप्त्यं देवान्तकनरान्तकौ । 
अतिकायश्च तेजसी यभूदुयंद्टर्पिताः ॥ २ ॥ 


५ 


।# 
तरियिराका उपर्युक्तं कथन युनकर देवान्तकः नयन्तकः 





१. यदं जि नरकासुरका नान भाया ट, वट विप्रयिखि 
मकर दानवके हारा य ग भसे <त्न्म ज्र के [क 
नामक दानव दारा सटकमक गमक उत्यन्म दुः गरव अद 


न चट उन्‌र = ग्म क मरा [] नी स न्क = 
सात पुर्नोरमेमे प्क था । उनढः नान मदाः इद प्रदर ६ दारः 





म 
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(नर ण्न म (४ [स *। 
मेते च्सकास्न्मदौी नदंदृडायथा। 


१२५८ 
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र तेजी अतिकाय--ये तीनो युद्धः दिग द्याितं ष 


गये | ९॥ क 
ततोऽहमहमित्येवं गर्जन्तो नेक्रनपभाः। 
रावणस्य खता वीयः दाक्रतुद्यपरक्रमाः ॥ ० | 
युद्धे लिये जाऊंगा भ जख) पमा ‰1 1 
गति दए वे तीन श्रे नियाचर युदक स्थि सरिद गन 
रावणक्रे वे वीर प्रच दन्दके समान परत्रमाव 1 {९॥ 
अन्तरिक्षगताः सवं सवं मायविशाग्दराः। 
सवै छिदशदपेष्नाः सवे समरदुगदः ॥ :;॥ 
वेसवके-खव यकादामं विनरण करेन) मादर 
रणदर्णद तथा देवताया भी दपं ददनवसनोता न ॥ 1; ॥ 


५.९००.००१ [कार / क १ । वकद क 


सर्वे उवटसस्प्ता सव विरस्वाणवमनयः। 
सर्य खमरमासत्य न श्रयन्तं खा निजिनाः॥ ६२ ॥ 
देपैरपि सगन्धर्यैः  सकिलिग्मटारमः। 
सर्वऽखविदुपो वीराः सव्र युरिताग्दाः। 
सव प्रवरयिद्ानाः सव ल्यव्परसस्था॥ ६२॥ 


क किः 


धे सभी उत्तम व्रटमे सण्णन्न भ ठन मवद स 


तीन लोकमि फटी ट्‌ णी यर स्फार्गृिपं यप सन्धेत) 
किन्नो तथा ब्रह नागोसिषिति रेवता भी मम मे 


सव्रकी पराजय नहीं सुनी गयी गी | न गभी योमन) गभी 
धीर ओर सभी युद्धकी कटे निपणभे | उने सय 
जर शरसरेका उत्तम रान प्रात था योर मुने तदन्य हग 
वरदान प्रप्त किया था|| 
स तस्तथा भास्कर तव्यवयसें 
सूतेः य््रुयन्धियादनः। 
रराज राजा स्वान यधाम. 
वृतो महादानवर्पनाय 
सूरे समान तेजस्वी तथा यत्र रम 
को रद्‌ डाटनेवटि उन पुत्रान {वय दथा सदम्‌ 
रावण वड़वडे दर्वा दषं चुणं गमेव ददार 


धिरे हए ट्न्द्रषी भाति द्याभा पा र ११ || % (६ || 


नः ॥ ^ ॥ 
^. 4. 


"-कन्् 
र 


स पुत्रान्‌ सम्परिष्वज्य भृषयिःया च भृपर्णैः } 
आदमद्य प्रदास्ताभिः पेष पपसिषंरधा | 2] 
उसने अपन पूर्वक रमन नमान्‌ ननः प्रः 
अभूमि वरिमूपितत पिया भौर 
रणभूमिम्‌ मेना | ५५ ॥ 


~ (१ वि & 
०. 1111-1 


युद्धन्मत्त च मत्त च श्रानर। चापि रवणः | 
स्प्णाथ इमराणां प्रेपयामास संयमे ॥ १६ ॥ 
रवगने अपने दोन मः युदरोगयत्त ( मदावन ) भौर 
मत्त (मरोदर) को भी युद्धम कमायन राकः दिप 
भेजा ॥ ६ ॥ 


श्रीमयरूधय (तीक्रीयगामायणै 


8 किक १९ किक, [क्क 4 ७ क ७-००-७. [थ 1 १ क ए कणकच ऋका १६ [वप १ 111 ५ 1 ४, क व 9 १ क्‌ 
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तैऽभिद्रद्य महन्मन गरणे टाक्रगवम। 
छ्य शरदरधिर्ण चेव मदाक्रायाः प्रनस्ि॥ १७ ॥ 
1 र गदविय सनिम्‌ गगल दी मुर 


पदनि रमि दरम पर ठत विमा कण पष 
„९ ¢ ॥ 
{म प्रथत | १४] 


9 # >. £ 
61441 [नि्मन्वध्व गनप्रल्टिम्य म्रः 


+ 1 (न 
निजग्मुगध्रनश्र्ाः चदन यद्धकािण 
प्रिसिगश्नानिन्ायश्यः दवन्नक्रनगान्त। | 
गःदग्णवादयी निर्जग्मुः कन्य्यादिनाः॥ १९॥ 


४{{ {17} 


॥ 1 कठ ॐ = 


{व नन मन्ध सय शं 


(व 
निरीं + च, # > 9. ५“ ~क ¬ 
गु म गन प्यः भ्न 1 दनः 


क  ] 
भक क क क -कदठ # ५, क) ॐ न्वै # 
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ॐ 
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।) 
रि 


ननः गनुटुढोनं नागं नीटर्जीमनमनिभम्‌। 
ग यन आ नभान्गः मरटाद्ररः | २८॥ 


; क ॥ १ 

॥ न + 2 1 [4 कानु 

2 गद पद (र द्‌ क. 
ज 


9] ~< १८२ 


1. 
14. नन गा भम्‌ दनः नुद एर एवःरदमा 


सव्रायुध्ममायनकस्नुपीभिष्ाप्यन्छछनः । 


र्गत गतमस्थाय सरवितेवासमृधनि ॥२६॥ 
1 + † | क ५. क 

मत्त प्रनपुेमि मम्यन पो नूर्न सृत शद 

01311 1१11 


# 


म्रद रेदयः मन्‌ शः द ग्ला भः 1 ॥ 
हयालगमतयनः म्यःयधरसमदुटम्‌ । 
पारगः स्भधराटं पिया रथ्पातमः॥२९॥ 
४ 7 [दगा 17 दसम रथम अर्द ६" 
उत्तम षोड 


श, ५, 
) 
जका कज काणक 


ह "2४ # / हिक ^ कक #= ~, हक #.6 २ † 1 ५ ५ 4 3 


| ^ 4 ५ 
1141 | 
तिद्ध ग्थमाग्धाय विरस धनुः 
सयिदयदप्यः यस्याः सन्धयाप इव्‌ ॥ २३॥ 
यदु रयम शटकृर धूर धर [द्‌ तिश वित्‌ः 
` ~र दन्ट्ध्नु युय मेदः पुमान सोभा 


2) सनु. 
पनया ॥२६॥ ८ 
त्रिभिः निगद्धचिधियः यामे स स्थत्त्‌। 
रिमयानिव सेनिन्ल्िमिः कायत ॥ २४ ॥ 

उम सारः रथमप ट्‌ तनं परि ५ युक्तं (७ 
तीन मयमय धिते युर भिदि दिम समन य 


पः रट्‌ थः {| २४॥ 


तिष्छयो न के ] 
आतिच्छपोऽतितसस्वा रा -सेन्रउतत्तदा न 
आस्तेद्‌ स्थध्रेष्टं श्रष्ठः स्वः धतप्पतम्‌ 


। ९१ 
राभसराय्‌ रपणक्रा अयन्त तेजस्वी एत्र अतिक 


॥ य एकोन (म ह £ द # ह 
युद्धकाण्डे एकोनसक्षतितमः सर्गः १२५९ 
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६॥ 
| 
| 


धनुधारियोमे श्रेष्ठ या} वह भी उस समय एक उत्तम रथपर 
रूट्‌ हुमा ॥ २५ ॥ 
खचक्राक्षं सुसंयुक्तं खनुकरप सुवर्‌ 1 
तूणीवाणासनेदीप्तं पासासिपरिधाङखम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस रथे पिये ओर धुरे बहुत सुन्दर थे । उसमें उत्तम 
घोडे जते ए ये तथा उसके अनुकर्षं ओर दुर भी सुद्द्‌ 
थे । तूणीरः वाण यर धनुषक्रे कारण वह स्थ उदक्त रो 
रहा था } प्रासः खङ्ग ओर परिस वह भया दुमा था 11२] 
ख .क्चिनविचितरेण किरीटेन बिसाञजता । 
मूषणेश्च वभौ मेः प्रभाभिरिव भासयन्‌ ॥ २७॥ 


वइ सुवणनिर्मित विचित्र एवं दीक्षियाटी किरीर तथा 


अन्य आभूषणोते विभूषित हो अपनी प्रभसि प्रकाशका विस्तार 


क 


करते हुए मेरुपवतके समान सुखोभित होता था 11२७ ॥ 


सं रराज स्थे तस्मिन राजस्‌ स॒र्महावखः । 
तृतो नैचछतादुठेर्धज्रपाणिरिवामरेः ॥ २८ ॥ 
उस रथपर्‌ श्रेष्ठ निशाचरोसे धिरकर वेठा हुमा वहं 
महाविटी राक्षसराजकरुमार देवतार्ओसि पिरे हए वच्रपणि 
इन्द्रके समान सोभा पत्ता था ]} २८ ॥ 
दयसुच्चेःश्चःपरस्यं रदवेतं कनकभूषणम्‌ । 
मनताजच मह्क्छयमरारसह्‌ नरत्त्कः ॥ २९॥ 
नरान्तक उच्चैःश्रवा समान श्वेत वर्णवारे एक सुवर्ण- 
भूषित विदाख्काय ओर मनके समान वेगशाटी अदवपर 
आरूढ इञा } २९॥ 
गरृदीत्वा पासमुदकाभं विर्यज नरान्तकः । 
शरक्तिमादाय तेजस्वी गहः दिखिगतो यथा ॥ ३०॥ 
उस्फके समान दीप्तिमान्‌ प्रास हाथमं चेकर तेजस्वी 
 नरान्तक यक्ति ल्यि मोरपर बेरे हुए तेजःपुञ्धसे सम्पन्न कुमार 
कातिपरेयक्रे समान सुशोभित हो रहा था ३९ ॥ 
देवान्तकः समादाय परिघं रहेमभूपणम्‌ । 
परिगरृ्य गिरि दोभ्यां चपुविष्णोविंडस्वयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवान्तक खभूपित परि लेकर समुद्रमन्थनके समय 
दोन होसे मन्दसचल उखयि दए. भगवान्‌ विम्णुके खल्प- 
का अनुकरणन-साकररदाथा॥३१॥ 
महापशवो मदहतेजा गदामादाय यीयेवान्‌ 
विरराज गदापाणिः इयेर इव संयुगे ॥ ३२॥ 
महातेजसखी ओर पराक्रमी सहापश्वं हाथमे गदा केकर 


१. रथे धुरेपर कूवरके आधाररूपपे स्थापित काएविरेषको 


सनुकपं कते दे । २. दूबर उस काएठको कवे टे, भितपर जला 
रक्खा जाता \ गडीके ररसेको भी भचीनकार्मे कबर कदा 
जता था! 





युद्ध स्थम गदाधारी कुयेरकरे समान लोभा पनि ल्गा ३२ ॥ 
ते प्रतस्थुमहात्मालोऽयरावत्याः ससय इवं । 
तान्‌ गजैश्च हरङेश्च रथेश्चाम्बुदनिःखनेः ॥२२॥ 
अनूत्पेतुमंहात्मानो राश्वसाः प्रचसयुधाः । 
अमरावती पुरीसे निकलनेव ले देवतामके समान वे सभी 
महाकाय निदयाचर खङ्का पुरीसे चे । उनके पीछे शर आयुध 
धारण करिये विाटकाय राक्षस हाथी घोड़ो तथा मेघकती 
गजनकि समान घसहट पैदा करनेवाले रथांपर सवार हे 
युद्धे ध्ये निकले | ३३२ 
ते विरे॒मेदात्मनः ऊुमष्यः सूयवचंखः ॥ २४ ॥ 
किसीथिनः धिया जु भहा दीप्ता इवाम्बरे । 
वे सूथतुस्य तेजस्वी, महामनसखी रक्षसराजक्रुमःर मस्तकं 
पर फिरीट धारण करके उत्तम शोम-सम्पत्तिसे सेवित हो 
आकारामे प्रकादित होनेवलि प्रहकरे ससम सुदोभित दो रै 


थे || ३४३ || 
प्रग्रहीता वभौ तेषां रास्राणामाचलिः सिता ॥ ३५॥ 
दारदश्रपरतीकारा हसावदटिस्विम्वरे । 


उनके द्रा धरण कौ हर्‌ अखया्रकरी व्लेत पदिक्तं 
आकायमें सरद्‌ऋ तके चाद्ेकी माति उज्ज्वल कान्तिमते युक्त 
हंसोकी श्रेणीके समान योमापार्दीयी॥ ३५३ ॥ 
मरणं वापि तिथ्ित्य राचणां बा पराजयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति छृत्वा मति वीरः संजम्मुः संयुगाधनः | 

आजयातोहम शन्रुओको परस करर देः याखयं 
ही मृव्युकी गोदमं सदाकरेख्ि सो जवगे--रेा निश्चय करके 
वे वीर राक्षस युके ल्यि अगि वदे ॥ ३६१ | 
जगजुश्च प्रणेदुश्च चिष्धिपुश्चापि सायक्रान्‌ ॥ ३७॥ 
जगुश्च मदत्मानो तियन्ते युडदुमदाः। 

वे युद्धद्मद महमनसवी नियाचर गजतेः {टन.द्‌ कसेः 
वरण हमें ठेते ओर उन्हे यत्रु्ोपर छेड़ देते भ ॥ ६७२॥ 
ध्वेडितास्फोटितानां ये संचचटेच मदिनी ॥ ३८ 
र्सां सिदनद्देश्च संस्प्तोटितमिव।म्वरम्‌ 

उन्‌ राक्ठसाकरे गजनेः ताट उच्छं अरि सिर्न दर करमन 
पृथ्वी कम्ित-खी रोने टमी ओर अकाय फन -खः टगः 11३८९] 
तेऽभिनिष्कस्य मुदिता यश्नसन्द्रा मदावलाः ॥ २० ॥ 
दददयुबीनरयनीरं खमुयतदिलानगम्‌ ] 

उन महावरी राठदिरोमयि वीरसेन प्रसन्नतयू्ये मयर 


([रक्टस्र न्न श न 
नः ट [व 
नयो ८: ५५1 ५.११.५९. 


जर्‌ 4 ड-वड़े ५५ उड{(च यड {द त्य(र ट 
हर्योऽपि मदात्मानो दटश्रू. सक्षत दलम्‌ ॥ ८०॥ 


हस्त्वप्वर्थसम्बाधं क्टिणीश्यत्नादिदम्‌ । 
नीलजीसूतस्दं सयुद्तमद्यायुधम्‌ ! ८: # 


६२८० 


श्रीमद्‌ वादमीकीयरामायणे 
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महामना वानर्योने भी राक्चसपेनापर रपात किया । वदं 
ह।थी, घोडे ओर रथे भरी थी; सेकड़-हजसे धधुरु्मोकी 
सनद्यनसे निनदित थी; कलि मेघोकी घय-जेसी दिखायी देती 
शी ओर हार्थौमं वडे-बडे आयुध लि दए थी | ४०-४१ ॥ 
दी्तनटस्विप्रस्यैनेषऋछैतेः सर्वतो चतम्‌ । 
तद्‌ दष्ट वटमायातं खच्यलक्षाः भुबद्धमाः ॥ ४२ ॥ 
समुद्यतमदारोटाः सम्प्णेदुर्मुइसं दः 1 
अस्रुभ्यमाणा र्छासि प्रतिनर्दन्त वानराः 1 ४३ ॥ 

प्रज्वटित अग्नि ओर सूयक समान तेजसी राक्षसोनि उसे 
सव ओरसे घेर रखा था | निदाचरोकी उस सेनाको आती 
देख वानर प्रहार करनेका अवसर पकर्‌ महान्‌ पर्वतरिखर 
उटठाये वारंवार गजन। करने तमो | वे राक्षसोँक सिंहनाद सहन 
न करनेके कारण वदटेमं जोर-जोरते दद्ाड्ने ल्म ये ॥४२-४३॥ 


ततः ससुत्कृष्टरवं निरस्य 

०५ 

रक्षोगणा चानरयूथपानाम्‌ । 
अग्रून्यमाणाः परहंस 


मदावख भीमतरं भणेदुः ॥ ४४ ॥ 

वानस्यूधपतियाका वह उच स्वरसे किया हभा गर्जन- 
तजन सुनकर भयंकर एवं महान्‌ वठ्से सम्पन्न ाक्षसगण 
रानु दपं सहन न कर स्के; अतः स्वयं भी अत्यन्त 
भीषण सिंहनाद करने ल्मे | ४४ |] 
ते ाक्षलवटं घोरं भविदय हस्यथपाः। 
चिचेरखुयतेः शेखे्नगाः शिखरिणो यशा ॥ ४५॥ 

तव बनर-बुथपति राक्षसोकी उस भयंकर सेनामें घुस 
गये ओर शलश उठयि हिखरोवे र्प्व्तोकी भति 
वरहो विचरण करने ट्गे ॥ ४५ || 
केचिद्‌कादामाविदय केचिदुल्यां श्ुवङ्गमाः 1 
रक्चःसेन्येषु संकछद्धाः केचिद्‌ द्वुमदिटायुधाः ॥ ४६ ॥ 
परमश्च विपुलस्कन्धान्‌ गृह्य वानरपुङ्गवाः । 

रक्षौ ओर रिलर्ओको आयुधकरे रूपमे धारण क्वि वानर 
योद्धा र्षससेनिकोपर अयन्त कुपित दो आका उड्‌-उड्‌ 
कर विचरन ख | कितने दी वनरदिसोमणि वीर मोरटी-मोरी 
यराखओंवदि वृक्षंक्रो दाथमं ठेकर पएथ्वरीपर विचरण करने 
ल्गे ॥ ४६३ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं रक्षोवानरसंकुलम्‌ ॥ ४७॥ 
ते पादपरिटारोटेश्चकरुबरटिमनूपमाम्‌ 1 
वाणीघेवीर्यमाणब्य दस्यो भीमविक्रमाः ॥ ४८॥ 

उस खमय राक्षसो ओर वानरके उस युद्धने बड़ा भयंकर 
रूप धारण किया | राक्षसोनि व्राणसमूर्होकी वर्पादारा जव वानर्तँ- 
को आगे वद्नेसे रोका; उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर 
उनपर षृक्षा, शिखओं तथा रोररिखरकी अनुपम पृष्ट 
करने लगे | ४७-४८ ॥ 


सिंहनादान्‌ चविनेदृश्च रणे राक्षसवानरः। 
रिखाभिद्युणयामासुयाठधानान्‌ प्रुवद्धमाः ॥ ४९ ॥ 
निजघ्नुः संयुगे कृद्धाः कवचाभरणाघ्रुतान 1 

राक्षस ओर वानर दोना ही वर्ह रणक्ेत्रमं मिदकिः समान 
देदाड रदे थे | कुपित हए वानर्योने कवचौ ओर आगूप्र्णेसि 
चिभूपरित बहुतर राक्षसंकिो युद्धग्धटमं दिखार्थोकी मारसे कुचट 
दिया--मार डाटा | ४९३ | 
फेचिद्‌ रथगतान्‌ चीयन्‌ गजवाजिगतानपि ॥ ५० ॥ 
निजंष्चुःसदसाऽऽष्ददुत्य यातुधानान प्रवज्गमाः। 

कितने दी वानर रथ, हाथी ओर घोडेपर्‌ वरेढे हुए. वीर 
राक्षसको भी सदसा उचछट्कर मार डाद्ते थे ॥ ५०३ ॥ 
शेटश्धद्गान्विताङ्गास्ते युष्िभिवंन्तदेचनाः ॥ ५६ ॥ 
चेलुः पेतुश्च नेदुश्च तच रा्चसपुद्गवाः। 

वरदो प्रथन-प्रधन राक्षसेक्रे रारीर प्व॑त-द्रिखररोमि 
आच्छादित हो गवे थे। वानरके मुक्ककी मार खाकर 
कितनोकी अंखिं बादर निकल आयी शी | वे निराचर भागते 
गिरते-पडते ओर चीत्कार करते थे ॥ ५१२ ॥ 
राक्षसाश्च रारेस्तीषणेर्धिभिदुः कपिकुञ्चयन्‌ ॥ ५२॥ 
शूटसुद्धस्खद्ैश्च जच्युः प्रासैश्च दकतिभिः। 

राक्षसोनि भी पने वासे कितने दी यनर-दिरोमणिर्योकी 
विदीर्ण कर दिया था तथा च्रे, मुद्रे, खद्गो, प्रासो ओर 
राक्तियोसे वहूर्तीको मार गिराया था | ५२३ ॥ 
परस्परजयेपिणः ॥ ५३ ॥ 


अन्योन्यं पात्यामासुः 
रिपुशोणितदिग्धाद्धास्तच वानरराक्षसाः । 


दारुकिं रक्त जिनके शरीरोमं च्थिटे हए थे, चे वानर 
ओर राक्षस वरहा परस्पर विजय पानेकी इच्छते एक दूसरेको 
धरायायी कर रहे थे ॥ ५३ ॥ | 
ततः रखेश्च खद विसखरर्दसि्पिश्चसेः ॥ ५४ ॥ 
मुहतंनाव्रता भूमिरभवच्छोणितोक्षिता । 
थोड़ी ही देरमे वह युद्धभूमि वानरौ ओर राक्षसंद्रारा 
चटखयि गये पर्वत-दिखरं तथ। तल्वरेसे अच्छादित हो 
रक्तक ग्र्वादसे सिच उटी ॥ ५४ ॥ 
विकीर्णैः पर्बताकारे र्षोभिरभिमर्दितेः। 
आसीद्‌ वधुमती पूणौ तद्‌! युद्धमदान्वितेः ॥ ५५ ॥ 
युद्धके मदसे उन्मत्त हुए पवंताकार राक्षस जो शिलओ- 
की मारसे कुचर दिये गये थे; सव्र ओर विखरे पड़े ये] 
उनसे वर्होकी सारी भूमि पट गयी थी | ५५ ॥ 
आध्ित्ताः क्िण्यमाणाश्च भ्ररोटाश्च वानराः 1 
पुनरङगैस्तदा चक्लरासन्ना युद्धमद्धतम्‌ ॥ ५६॥ 
राक्षसोनि जिनके युद्धके साधनभूत शेर-रिखरोको तोदः 
फोड़ उल थाः वे बानर उनके प्रदा्योसे विचलित रिग 


< 


~ => 


युद्धकाण्डे पकोन्प्ततितमः सर्गः 


१२६ 


जनेपर उन राक्षसोकरे अव्यन्त निकर जा अपने हाथ-पैर आदि 

अङ्गोदारा ही अदूयुत युद्ध करने लगे | ५६ ॥ 

वानरान्‌ वानरेरेव जघ्नुस्ते नैक्रीतर्षभाः। 

राक्खान्‌ राक्षसेरेव जष्लस्ते बालया अपि ॥ ५७॥ 
रा्षसोके प्रधन-प्रधान वीर चनरोको पकड़कर उन्हे 

दूसरे वानरोपर परक देते थे | इसी प्रकार वानर भी राक्षसे 

ही राक्षसोको मार रहे थे | ५७ ॥ 


आक्षिप्य च दिलाः रैखा्चघ्यस्ते राध्चसास्तद्‌ । 
तेषां चाच्छि राखाणि जघ्नू र्रासि वानराः॥ ५८ ॥ 
उस समय राक्षस अपने रघ्रओके हाथसे यिखां ओर 
रोर.दिखरोको छीनक्षर उन्दीसे उनपर प्रहार करे खे तथा 
वानर भी रक्षसीके हथियार छीनकर उर्दि द्वारा उनक्रा 
वध करने खमे |] ५८ ॥ 
निर्जष्युः रोश्ङ्गैश्च विभिदुश्च परस्परम्‌ । 
सिंहनादान्‌ तिनेदश्च रणे राश्चसवानसः ॥ ५९ ॥ 
इस तरद राक्षस ओर वानर दोनो दी दरक योद्धा एक- 
दूसरेको पवत-रिखरसे मारनेः अस्र-शस््रौसे विदीर्ण करने 
तथा रणभूमिमें सिदहोके समान ददाडने खो । ५९ ॥ 
किन्नवमंतयुचाणा रा्चसखा वानरेरद॑ताः। 
रुधिरं परखृतास्तत्र रससारमिव दमाः ॥ ६० ॥ 
राक्चसाकी शरीररक्चाके साधनमूत कवन्व आदि छिन्न 
मिन्न हो गये | वानयरकी मार खाकर वे अपने शरीरसे उसी 
प्रकार रक्तं बहाने लगे, जेते वृक्ष अपने तनोते गोद बहाया 
कसते ह || ६० ॥ 
रथेन च र्थं चपि वारणेनापि वारणम्‌ | 
रयेन च हयं केचिल्निजच्लुवौनस रणे ॥ ६१ ॥ 
किंतने ही वानर रणभूमिमं रथसे रथकरोः दाथीसे दाथीको 
ओर घोडेसे प्रोडेको सार गिराते थे ॥ ६१ ॥ 
धुरपेरधचन्दरेश्च भरेच लिशितैः रारैः। 
राक्षसा वासरेन्द्राणां विभिदुः पदपाच्चछिखयः॥ ६२॥ 
वानरयूथपतिः चल्यये हुए व्व आर चित्प्रओंको 
नि्ाचर योद्धा तीचे क्षुरः अर्धचन्द्र ओर भह नामक 
वासे तोड-फोड उस्ते थे }} ६२ ॥ 
विकीणौः पर्वतास्तैच्ध द्रमच्छिन्नेश्च संयुगे 1 
तेश्च कपिरस्योभिददंगेमा वखधभदत्‌ ॥ ६३ ॥ 
टूट-फएूटकर गिरे हुए पवतो? कटे हुए वृर्षो तथा राक्षसो 
ओर बानरोकी लेते पर जनिके कारण उस भूमिम चल्ना- 
फिरना कठिन हो गया }} ६३ ॥ 


ते वनय ग्वितहष्टचे्ठाः 
संग्रामपासाय भयं धिमुच्य 


युद्धं स सवं सह राक्षसेस्ते 
नानायुघाश्चक्रुरदीनसत्वाः ॥ ६५ ॥ 
वानरकी सारी चेटि गर्वे भरी हई तथा दपं आर 
उत्सादसे युक्त थीं } उनके हृदयमं दीनता नहीं थी तथा 
उन्होने रध्चसोकरे दी नाना प्रकारके आब्रुध छीनकर दस्तगत 
कर चये येः अतः वे सव्र संग्राममे पर्हुचकर राक्षसके साथ 

मय छोडकर युद्ध कर रदे थे }} ६४] 
तस्मिन्‌ धचत्ते तसु विमद 
प्रहप्यमणेषु चदीसुखेपु । 
निपास्यमलनेपु च राक्रसेषु 


४० 


महषंयो देवगणाश्च नेदुः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार जव भयंकर मारकार मची हुई थीः वानर 
प्रसन्न ये ओर राक्षसोकी लयो गिर रदी थी, उस समय महपिं 
तथा देवगण हषनाद करने खो ।॥ ६५ ॥ 
ततो द्यं मारुततुल्यवेग- 
मारुद्य शक्ति निहिता प्रगृह्य । 
तरान्तको बानर्सेन्यसुपर 
माणवं मीन इवाविवेद्य॥ ६६) 
तदनन्तर वायुक्रे समान तीव्र वेगवलि प्रोदेपर रवार हो 
हाथम्‌ तीखी याक्ति लिये नरान्तक वानर्सोकरी भर्यंकर सेनार्म 
उसी तरद्‌ घुसा, जेसे कोई मतस्य महासागरमं प्रवेद कर 
रहा दो ॥ ६६ ॥ 


ख वानरान्‌ सक्त सतति चीरः 


प्रासेन दील विनिविभेद्‌। 
पकः क्षणेनेन्द्ररिपुमहात्मा 


जघान सैन्यं दप्पुङ्धवानम्‌ ॥ ६७ ॥ 

उस महाकाय इन्दरद्रोी वीर नियाचरने चमच्माते हुए 
भचति अक्टे ही सात सों वानरके चीर दादा यरि क्गभसमं 
वानरयुधपतिर्याकी एक वहत वड सेनक संहर्‌ कर्‌ डाटा | 


दटदाश्च महत्मानं दयष्रष्टनिषठितम्‌। 
चरन्तं हरिसैन्येपु विद्याघरमटपयः॥ 2८ ॥ 


पोदेवी पीठपर वेठे दए उस मद्मनन्वौ वीरकावियाधरां 
र मदभिवेनि वानर्योकी सेनाम विचरते दैत्वा ॥ ६८ ॥ 
क च क श 
स तस्य ददो मागां मांसश्योणित्क्दंमः। 
ओ + € + क | 
पतितैः पर्वताकरेवौनरेरभिसंदरनः॥ 2९ ॥ 
वद जिख मार्गते निकट जताः कही घरी टर 
४५ ठ्दा (9 दिखायी देता भ रन क 
पवताकार वानरे ठक दिखायी देता था स्र यद्र रक प्प 
मांखकी कीच मच लाती थी} ६९॥ 
[क + # (कि 4 गदगपला स 
यावद्‌ ्वक्रमतु बुध चलः सच द्मन्यः । 
तावदेतानतिक्रम्य [ र्कक्‌ द 
देतासतिक्र निदिमेर ।} ७०} 


दानरेकेः ५ च 
जक के । प पधान 4 छन्‌ चन्न व्क क त कम्‌ य 94 
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विचार करते तवतक ही नरान्तकर इन सक्र संत्रकर भलि- 

की मारमे घ्रायट कर्‌ देता था || ७० ॥ 

ज्वलन्तं प्रासमुद्यम्य संग्रमाग्रे नरान्तकः। 

ददाद हरिसेन्यानि वनानीव विभावसुः ॥ ७२ ॥ 
जेसे दावानठ सूखे ज॑गलको जलता है, उसी प्रकार 

प्रजवद्ित प्रास दिये नरान्तकर युदक मुदानिपर वःनसतेनाओको 

दग्ध करनेख्णा॥ ५८१ 


यावदुत्पाययाम सुरक्षज्येखान्‌ वनौकसः । 
तावत्‌ भरासदताः पेतुवंज्ररृत्ता इवाचखाः | ७२॥ 
वानरखोग जवतक वक्ष ओर पर्वत-यिखरेको उखाडते; 
तवतक दी उसके मच्की चोट खक्रर वज्चके मारे दए प्वतकी 
भोति दद जते थे॥ ८२॥ 
दिष्चु सवौखु वदवान्‌. विचचार नरान्तकः । 
परमृदधन्‌ सवंतो युद्धे प्राबरट्काठे यथानिटः॥ ७३ ॥ 
जेते वर्पाकाल्में प्रचण्ड वायु सव ओर वृक्षोको तोडती- 
उखाडती हई विचरती दैः उसी प्रकार वटवान्‌ नरान्तक 
रणभूमिमे वन्येको रोंदता हओ! सम्पूर्णं दिद्यार्ओँमिं विचरने 
खगा ॥ ७३ ॥ 
न रोक्धोवितं वीरा न स्थातुं स्पन्दितं भयात्‌ । 
उत्पतन्तं सितं यान्तं सवोन्‌ विभ्याध वीयंवान्‌ ॥ ७४ ॥ 
वन्र वीर भयके मरे नतो भागपतिथेःन खड़े रह 
पाते थे ओर न उनसे दूसरी ही को$ चेष्ट कसते बनती थी । 
पराक्रमी नरान्तक उक्ते हुए, पडे हुए ओर जति हए 
सभी वानर्सोपर भाठेकी चोट कर देता था | ७४ ॥ 


पपेन(न्तककट्पेन्‌ प्रासेनादित्यतेजसा | 
भय्यानि दरिसेन्यानि निपेतुधेरणीतले ॥ ७५ ॥ 


उसका प्रसि ( भाल) अपनी प्रभासे सुयके समान 
उदीप दो रदा थ! ओर यमराजके समान भयंक्रर जन पडत। 
था | उसएक दही भेकी मारसे घायल होकर द्यंड-के-्ंड 
व.नर धस्तीपर सो गवे | ५५ ॥ 
वज्ननिप्पेपसद्ं  प्रासस्याभिनिपादनम्‌। 
न केक्तवानसः सोदुं ते चिनेदुर्मदाखनम्‌ ॥ ७६॥ 
वञ्जकरे आधघातक्रो भी मत करनेवाठे उस प्रासके दारुण 
प्र।रको वानर नदीं सह्‌ सक । वे जोर-जोरसे चीत्कार करे 
सपो ॥ ७६ ॥ 


पततां हरिवीराणां प्रचकाशिरे । 
वज्रभिन्नाय्रकरूटा्ना पततामिव ॥ ७७ ॥ 


वहा गिरते हुए वानर-बीररोके रूप उन पर्वतोकि समान 
दिखायी देते ये, जो वञ्जके आधातसे शिखर्योके विदीर्ण हो 


रूपाणि 
श्रखार्ना 


~. छलनेसे धरादायी दो रे हौ ॥ ७७॥ 


ये तु प्ररं महल्मानः करम्भकर्णन पातिताः। 

ते खस्था वनरघ्रे्ठाः सुश्रीवमुपतग्धिरे ॥ ७८॥ 
पटले कुम्भकर्णनि जिन्दं खाभूमिमं गिरा दिया थाः वे 

मह्‌[मनखी श्रे वानर उस समय स्वगध दौ सुम्रीवक्री सेवम 

उपसित ए \ ७८ ॥ 


क । ऋका ^ 
प्रेक्षमाणः स सुग्रीवो दटयो दरिवादिनीम्‌। 
नरान्तक्भयवस्तां विद्रवन्तीं य्रतस्ततः॥ ७९॥ 


सुग्रीवने ज्र सव ओर टष्टिपात करियाः तव द्रेाकिं 
व.नरकरी मेन नरन्तकसे भयभीत दक्र इधर-उधर भाग 
रही दे ॥ ५९ ॥ 
विद्रुतां वदिन दध्र स ददद नरान्तकम्‌। 
गरटीतपरसमायान्तं टयप्रषएटप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८० ॥ 
सेनक भागती देख उन्दनि नरान्तक्रपर भी दि उदी, 
जो घोडेकी पटपर वरेठकर दाथमं भादयास्म्रियारदाथा॥ 
टष्टीवाच महातेजाः यु्रीवो वानरधिपः। 
कुमारमद्धदं वीर रखक्रतुद्यपराक्रमम्‌ ॥ ८१॥ 
उसे देखकर मदातेजस्वी वनिरराज सुग्रीवने इन्दरवल्य 
पराक्रमी वीर कुमार अद्गदसं कट | ८१ ॥ 
गच्छैनं रक्षसं वीरं योऽसौ तुसगमासितः। 
क्षोभयन्तं दयिविटं क्षिप्रं परणैर्वियोजय ॥ ८२॥ 
टा | वह्‌ जे घ्रोडेपर वरेठा हुम वानरसेनामें हठ्चल 
मचा रदा देः उस वीर राक्षखका सामना करनेक्रे ल्यि जाओ 
ओर उसके प्रार्मोक्रा शीघ्र दी अन्त कर दोः | ८२ ॥ 
स भतवंचनं श्रुत्वा निप्पपाताङ्गदस्तदा। 
अनीकान्पेधसंकारादंयमानिव वीर्यवान ॥ ८३ ॥ 
स्वामीकी यद आज्ञा सुनकर पराक्रमी अङ्गद उस्र समय 
मे्ोकी घटके समान प्रतीत होनेवाटी वनर-सेनासे उसी तरह 
निकठे, जसे सूर्यदेव व।दरेक्रे ओ्से प्रकट हो रदे हों ॥८३॥ 


दोटसंघातसं श्राखोः दरीणामुत्तमोऽङ्दः। 
रराजाद्दसंनद्धः सधातुरसिवि पर्घ॑तः॥ ८४ ॥ 


वानरम प्रे अङ्गद योट-समूहके समान विदाल्काय 
थे | वे अपनी वदमि बाजुंद धारण क्प ए येः इसलिये 
सुवर्णं अदि धाुओँसे युक्त पवतके समान योभा पतिये॥ 
निरायुधो महातेजाः केवलं नखदंष्वान्‌ । 
नरान्तकमभिक्रम्य विपुब्ोऽव्रवीद्‌ वचः ॥ ८५ ॥ 
विपुत्र अङ्गद मह तिजखी थे | उनक्रे पस कोई हथियार 
नहीं था | केवट नख ओर दाद ही उनके अल्ल-शल्र ये | 
वे नरान्तक्रके पास पूर्हुचकर इस प्रकार बोठे--॥ ८५ ॥ 


तिष्ठ किं प्रारृतैरेभिर्हरिभिस्त्वं करिप्यसि। 
अस्मिन्‌ घञज्रसमस्पश प्रासं क्षिप ममोरसि ॥ ८६॥ 


| 


\ सीसा न रदी! उस मह्‌प्रभावदयाटी निदाचरने 


युद्धकाण्डे एकोनसक्ततितमः सर्म; 
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१ 
'ओ निशाचर ! ठहर जा । इन साधारण व्रदरोको 
मारकर तू क्या करेगा ? तेरे भाटेकी चोट वञ्रके समान असह्य 
है; किंतु जरा इसे मेरी दस छातीपर तो मारः ॥ ८६ ॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा प्रचुक्रोध नरान्तकः] 
सदद्य दरनेयोप्ठं निःश्वस्य च भुजंगवत्‌ । 
अभगम्याङ्गदं क्रुद्धो वालिपुत्रं नरान्तकः ॥ ८७ ॥ 
अङ्गदकीे यह वात सुनकर नरान्तकको वड़ा क्रोध हुआ । 
वह कुपित होः दतिसे ओठ दवा सर्पकी मति छवी सोसि 
टे, वालिपुत्र अङ्गदके पास आकर खड़ा हो गया | ८७ ॥ 
स॒ प्रासमाविध्य तदाङ्गदाय 
समुज्ज्वखन्तं सदसोत्ससजं । 
स॒वादिपुत्ोरसि वञज्जकटपे 
वभूव ॒भ्चो न्यपतच्च भूमौ ॥ ८८ ॥ 
उसने उस चमक्रते टुए भव्को धुमाकर सहसा उसे 
अङ्गदपर दे मारा} वालिपुत्र अङ्गका वश्नःखट वज्ञके समान 
कठोर था । नसन्तकक माला उसपर टकराकर टट गया ओर 
जमीनपर जा पडा ॥ ८८ ॥ 
तं प्रासमारोक्य तदा विभग्नं 
खुपर्णछृत्तोरगभोगकटपम्‌ । 
तरं समुयस्य स बलिपुच्र- 
स्तुरंगसस्याभिजघन मूच ॥ ८९ ॥ 
उस भेको गरुडके दारा खण्डित किये गये सपके 
सरीरकी माति टूक-टूक दोकर पड़ा देख वालिपुत्र अद्गदने 
हथेली ऊँची करके नरान्तकके षोडेके मस्तकपर वड जोरसे 
थप्पड़ मारा ॥ ८९ ॥ 
निमथ्चपादः स्फुटिताक्षितासो 
निष्करान्तजिदह्योऽचरसंनिकाराः 
स तस्य घाजी निपपात भूमौ 
तदप्रहरेण विक्रीणंमूघी ॥ ९०} 
उस प्रहारसे घोडेका सिर फट गयाः पैर नीचेको धस 
गये, अखि पट गयीं ओर जीभ बाहर निकल आयी । वह्‌ 
पर्वताकार अश्व प्राणदीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९० | 
नरान्तकः क्रोधवशं जगाम 
दतं तुरगं पतितं समीय 
स॒ म॒ष्टिसुचस्य सदप्रभावो 
जघान शप युधि वद्िपुच्म्‌॥९॥ 
घोडेको मरकर पूर्थ्वःपर पड़ा देष नरान्तक्के करोधर्व 
युद खले 


) मुक्का तानकर वालिकुमारके मस्तकपर मारा ॥ ९९ ॥ 
इत्यं श्रीसद्रामप्यगे वास्सीकीये जादिकाव्ये युद्धकाण्डे एक्तोेनसततितमः सगः ॥ ६९ ॥ 


^ 


६। 


दपु प्रकार श्रीवारीकनिमित आषेरमायण अद्धिकाल्यके यदवाप्डमे 


करनेवाला वट परम दुष्कर पराक्रम किय 


र२दर्‌ 





अथाज्गदो सुष्टिविदीर्णसूधौ 
खुखाव तीव्रं रुधिर भरोष्णम्‌ । 
मुद्विजज्वाल मुमोद चापि 
स्ना समासाद्य विसिस्मिये च ॥ ९२॥ 
मुक्केकी सारसे अङ्गद का सिर पूट गया | उसतरे वेगगूक 
गम॑-गर्म रक्तकी धारा बहमे खगी । उनके मायेमे चद जलन 
हृदं । वे मूच्छित हो गये ओर थोड़ी देर जव हो हुआ? तवर 


उस राक्षसकी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो उठे ॥ ९२॥ 
अथाङ्दो सत्यु समानवेगं 


संवत्यं मु गिरिमश्ङ्गकल्पम्‌ । 
निपातयामास तदा महात्मा 
नरान्तकस्योरसि ब्िपुञ्ः॥ ९३॥ 
फिर अङ्गदने पर्वत.रिखरके समान अपना मुक्रा तानाः 
जिसका वेग मृघ्युके समान था ] फिर उन मदात्मा वाटिकरुमार- 
ने उससे नरन्तककी छातीमं प्रहार किया | ९३ ॥ 
स॒ समुष्िनिभिन्ननिमय्यवक्षा 
ज्वाला वमञ्योणितदिग्धगात्नः 1 
नरान्तको भूमितले पपत 
यथाचलो वञज्निपातभस्रः } ९४९ ॥ 
मुक्केके आघातसे नरन्तकका हदय विदीर्ण दो गया | 
वह मुंदसे आगकी उवाख-सी उगलने लगा | उसके सारे अङ्ग 
लहूटुहान दो गधे ओर वद वञ्जके मरि हृ. पर्वतकी भति 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९४ ॥ 
तदान्तरिक्चे चिदश्षोत्तमानां 
वनौकसां चेव मदाप्रणाद्‌ः। 
वभूव तस्मिन्‌ निहतेऽ्र-चचीयं 
नरान्तके बवाटिखनेन संख्ये ॥९५॥ 
वचिकुमारके दाय युद्धम उत्तम परक्रमी ना 
मारे जनिपर उस समय आक.यामं देवतानि आदर भतद्म 
वानरने बडे जोरसे दषंनाद किया ॥ ९५ ॥ 
अथाङ्खदो राममनःप्रहपणं 
खद्ुप्कर तं रतवान्‌ टि विक्रमम्‌ । 
विसिस्मिये सोऽप्यथ भीमकम 
पुन्य युद्धे ख वभूव दपिनः॥ ९२॥ 
ङ्दने श्रीरामचन्द्रलाकः मनद्रो 


न्तु क्र. 


4. ~+ 


त्यन्त ष प्रदान 
1 
डा विसय हया | तश्चत्‌ 


[ह 
जे श कण्कान्हकु 
*1 १1.“ 


9 को 
न्दन्रजीको भ 


पुनः युके व्व दषं ञे उन 


नन न्न क, चकन 
तग सवत्‌ 


उनद्तर्दो खग एम्‌ दथः ६९. 


--~ शरो कष्य 
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ॐ ९: वै 
सुप्रतितमः सगः 
हलमानूजीे द्वारा देवान्तक ओर त्रिशिराका, नीटके दारा मोदका तथा ऋपभके 
दारा महपाख्वका वध्‌ 


नरान्तकं हतं च्षटर चुक्घुनऋतपभाः। 
द्रेवान्तकसखिमूधी च पौटस्त्यश्च सहोदरः \ १ ॥ 
नरान्तकको मार गया देख देवान्तकः पुटस््यक्रुटनन्दन 
त्रियिरा ओर महोदर--ये श्रे रक्षस दादाकार करने 
ल्गे॥ १॥ 
आरूढो येधसंकादां वारणेन्द्रं मदोदरः। 
वालिपु्ं महाचीर्यमभिदुद्राव वेगवान्‌॥ २ ॥ 
महोदरे मधकर समान गजराजपर वेटकर महापराक्रमी 
अङ्कदके ऊपर वड़े वेगसे धावा क्रिया|} २॥ 
भ्राठव्यसनसंतप्तस्तदा देवान्तको वी । 
आदाय परिधं योरमङ््दं समभिद्रवत्‌) २॥ 
माके मारि जानेस संतप्त दए वटवान्‌ देवन्तकने 
भयानक परि हाथरस लेकर अङ्गदपर आक्रमण करिया | ३॥ 
रथमादित्यसंकाद्ं युक्तं परमवाजिभिः। 
आस्थाय चिरिया वीरो वालिपु्रमथाम्यगात्‌ ॥ ४ ॥ 
दस प्रकार वीर विधिर उत्तम धोदमि सते हुए सूयंतस्य 
तेजसी रथपर प्रेठकर वालििमारका सामना करनेके चयि 
आया || ४ 
स॒ नि्िर्दैववर्ष्मै राक्षसेन्द्ैरिद्रतः। 
वृश्चमुत्पाययामास मदाविरपमङ्गदः ॥ ५ ॥ 
देवान्तकाय तं वीरथ्िक्षेप सदसाइदः। 
महावर मदाराखं राक्रो दीप्तामिवारानिम्‌॥ ६ ॥ 
देवता्यौका दर्पं दटन करनेवाले उन तीन निराचर- 
पतियेकरे यक्रमण करनेपर वीर अङ्गदने विरा गाचा्ति 
युक्त एक वृक्षको उखाड स्या जीर जेते इन्द्र पल्वटित वच्रकरा 
प्रहार कसते ई, उसी प्रकार उन वाचिक्ुमारने वडी-वड़ी 
दाखासेति युक्त उस महान्‌ श्ृक्षको सटसा देवान्तकपर दे 
सारा | ५-६ |) 
ननिनविसस्तंधयिच्छेद शारेयरीविपोपमैः। 
ख च्रक्षं छृच्तमाटोक्य उत्पात तदाङ्गदः ॥ ७ ॥ 
स ववर्पं ततो दृश्वणञ्शिटस् कपिर 
तान चिच्छेद संक्द्धस्िदिय निदितेः शरः ॥ ८ ॥ 
पर बरिधिराने विपधर सर्पकिं समान भयंकर वाण मार- 
कर उस वक्व छकडे-टकडे कर दिये । इक्षको खण्डित हुभा 
देख कपिक्ञ्लर अङ्गद सत्काठ आकागमे उल ओर ्रिरिरा- 
पर व्रकषौ तथा रिलार्योकी वर्प करने खगे; तु क्रोधे भरे 


` दए त्रिधिराने पैने व्राणेह्यारा उनको भी काट गिरावा ॥७-८। 


परिघाग्रेण तान्‌ वृक्षान्‌ वभञ्न स मदोदरः। 
चिदिागाश्याङ्गदं वीरमभिदुद्राव सायकरैः।॥ ९ ॥ 
मदोदरमे अपने परििकरे अग्रभागसे उन व्र्षकरो तोड़- 
फोड़ डाल | तयश्वात्‌ सायर्करकी वर्पा क्रते हुए त्रिधिराने 
वीर अद्गदपर धावा क्रिया| ९॥ 
गजेन समभिद्रुत्य विपुर महोदरः 
जघानोरसि सक्रद्धस्तोमरेर्वज्रसंनिभेः॥ १०॥ 
साथ दी क्रुपित ए महोदरे दाथीके द्वारा अक्रमण 
करके वाचिकुमारकी छात्तीमं व्रत्य तोमरा प्रहार 
क्रिया| १० 
देचान्तक्श् संक्रुद्धः परिधेण तदाङ्गदम्‌ । 
उपगस्याभिदहत्याद्यु व्यपचक्राम वेगवान्‌) ११॥ 
दसी प्रकार देवान्तकर भी अद्गदके निकट आ अलयन्त 
करोधपूवक परिकर दारा उन्दं चोट प्टुचाकर तरंत वेगपूर्वक 
वदंति दूर टट गया | ‡१॥ 
स॒ निभिर्नौतधेषठेयंगपत्‌ समभिद्रतः। 
न विव्यथे महातेजा वालिपुजः धरतापवान्‌ ॥ १२॥ 
उन तीन प्रमुख निशाचरोनि एक साथ दही धावा करिया 
थाः तो भी महातेजस्वी ओर प्रतापी वाटिकुमार अङ्गदके 
मनम तनिक भी व्यथा नदीं हई ॥ १२॥ 
स वेगवान्‌ महावेगं कृत्वा परमदुजजयः। 
तदेन समभिद्रुत्य जघानास्य महागजम्‌ ॥ १३॥ 
वे अव्वन्त दुर्जय ओर बडे वेगद्याटी ये । उन्दने महान्‌ 
वेग प्रकट करके महोदरे महान्‌ गजराजपर आक्रमण किया 
जर उसके मस्तकरपर जोरसे थप्पड़ मारा ॥ १३ ॥ 
तस्य॒ तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे | 
वेततुर्नयने तस्य विननाश स फु्जरः॥ १४॥ 
युदयलमे उनके उस प्रहारसे गजराजकी दोनो अंखिं 
निकल्करं पृरथ्वीपर गिर गर्यी ओर वड तत्का मर गया } १४॥ 
विषाणं चास्य निष्डृप्य चाद्िपुत्ो महाषटः। 
देवान्तकमभिद्धुत्य ताडयामास संयुगे ॥ १५। 
फिर महवदी वाचिक्ुमारने उस हाथीका एक लँ 
उखाड़ छिया ओर युद्धखल्मे दौडकर उसीके द्वारा देवान्तय 
पर चोर की | १५॥ 
ख बिहटटस्तु तेजस्वी वातोद्धूत इव द्रुमः। 
ख्षारससव्णं च सुस्राव रुधिर मदत्‌ ॥ १६ ९ 
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तेजस्वी देवान्तक उस प्रहारे व्याङ्कुल दौ गव। ओर 
वयुके दर्ये हुए वरक्षकी भोति कोपने लगा । उसके शरीरपे 
मह।वरफे समान रंगवाल रक्तका सान्‌ प्रवाह वह चला ॥ 
अथ.श्वस्य मद्ातेजाः छच्छ्रद्‌ देवान्तको चटी 
आविष्य परिघं ` वेगादाजघान तदाङ्दम्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मद।तेजखी वलवान्‌ देवान्तकने बड़ी कटिनादैसे 
अपनेको सँ मालकर परि उखाया आर्‌ उसे वेगपूर्वक बुमाकर 
अङ्गदपर दे मारा ।॥ १७ ॥ 
परिघाभिहतश्यापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा । 
जानुभ्यां -पतितो भूमौ पुनरेबोत्पपात ह ॥ १८ ॥ 
उस परिधकी चोर ख।कर वनरराजक्रुमार अङ्गदने भूमि- 
पर धुयने टेक दिये | फिप् तुरंत ही उ्कर वै ऊपरकी ओर 
उख्टे | १८ ॥ 
तमुत्पतन्तं त्रिरिरालिभि्वणेरजिद्यगेः ! 
धोरेहसिपतेः पुत्रं रखटेऽभिजघन ह ॥ १९॥ 
उकछखते समय च्रिरिराने तीन सीधे जनिवठे भयंकर 
वरार्णोह्धरा वानरराजक्रुमारके ख्लटमं गहरी चोट प्हचायी ॥ 
ततोऽङ्गदं परिक्षिप्तं चिमिरनैशैतपुङवेः । 
हनूमानथ विज्ञाय नीलश्चापि प्रतस्थतुः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर अङ्कदको तीन प्रमुख निशाचरोसे धिरा हुञा 
जान हनुमान्‌ ओर नीर भी उनकी सदहायतके ल्य अग्रसर 
हूए. ॥ २० ॥ 
ततधिक्षेप रदौखायं नीरुखिदिरसे तद्‌। ! 
तद्‌ रावणसुतो धीमान्‌ विभेद लिरितैः शरेः ॥ २१॥ 
उस समय नीखने त्रिरिरपर एक पत्रतरिखर्‌ चया; 
किंतु उस बुद्धिमन्‌ रवणपुच्ने तीण वाण मारकर उसे तोड- 
फोड़ उख | २१॥) 
तद्णरतनिभिन्नं विदारितिशिटावलम्‌ । 
सविस्फुलिङ्गं सज्वाखं निपपात भिरेः शिरः ॥ २२॥ 
उसके सेकडो वाणो विदीर्ण होकर उसकी एक-एक, 
सिला विखर गयी ओर बड पवतरिखर आगकौ चिनगसियिं 
तथा उवाकके साथ परथ्वीपर गिर पड़! | २२॥ 
स विजम्भितमारोक्य हषपीद्‌ देवान्तको वरी । 
परियिगाभिदुद्राव मारुतात्मजसटवे ॥ २३ ॥ 
अपने माईूका पराक्रम वदता देख वट्वान्‌ देवन्तकको 
वड़ा दषं हुमा यर उसने परिव चेकर युदखल्मे हनुमानजी- 
पर घवा किया} २३ | 
तमापत्तन्तसुत्पत्य हनूमान्‌. कपिङ्धसखरः 1 
आजघान तदा सूप्षि वञ्नकस्पेन समष्ठिल ॥ २ ॥ 
उसे आते देख कपिङुखर दयुमान्‌लीने उदलकर अपने 
वञ्ज-सरीखे मुक्केसे उसके सिरपर मारा] २४] 
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द्धकाण्ड {सितम कै ९ |, [र "न्द। 
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शिरसि प्राहरद्‌ वीरस्तदा वायुसुतो बद । 
नदिनाकस्पयच्चेव रा्चसान्‌ स महाकपिः ॥ २५॥ 
वरखट्वान्‌ वायुकरुमार पटकपि दनुमानूजीने उस खमय 
देव(न्तकरकरे सस्तकपर प्रहार किव योर अपनी भीप्ण गर्जनासे 
रा्नसोको कम्पित कर दिया | २५ ॥ 
स॒ युष्टिलिष्पिष्टवियिनमूधो 
निवोन्तदन्ताक्षिविरुम्विजिहः । 
देवान्तको राक्षसराजस्‌ ञु- 
गंतासुरूव्या सहसा पपात ॥ २६॥ 
उनके मुशि-परहारसे देवान्तकका मस्तक फट राया ओर 
पिस उठा । दत, अखि ओर ठंवी जीभ व्राहर निकल आर्या 
तथा वह्‌ रक्षसरानकरमार प्राणञ्ून्य होकर सदसा प्थ्यीपर 
गिर पडा | २६ ॥ 
तस्सिम्‌ हते याक्षसयोधमुख्ये 
मह।वटे संयति देवशन्र 
कृदधखिश्ीपा निरिताससुप्ं 
ववं नीलोरसि चाणवर्पम्‌ ॥ २७] 
राक्षस-योद्धायेसिं प्रधान महविटी देवद्रोदी देवान्तकवेः 
युद्धं मारे जनेपर त्रििराको व्रडा क्रोध दुभा अर उसने 
नीख्की छात्तीपर पने वार्णेकी मयंकर चपा अरिम्भ कर 
दी ॥ २७॥ 
मदोदरस्तु संक्घृद्धः ऊकुञ्रं पवंतोपमम्‌ । 
भूयः समधिरदयाद्यु मन्द्रं रदिमवनिव ॥ २८॥ 
तदनन्तर अघ्यन्त क्रोधसे भरा हुआ मदोदर पुनः दीप 
ही एक पर्वताकार हाथीपर सवार टुः मानो सूयदेव मन्द्रा 
टपर आरद्‌ हुए द । २८ ॥ 
तचो चाणसयं वर्प नीटस्योपयपातयत्‌ । 
गिरो वर्प तडिच्चक्रचपवनिव नोयदः ॥ २९॥ 
हाथीपर चदकर उसने नीटके उपर गार्णोकी विकट यर्पा 
की, मानो इन्द्रधनप एवं विद्युन्मष्डट्ते युक्त मेय किसी 
पर्यतपर जल्यी वपा कररदटादो 1 २९] 
ततः रशरैघेरभिवरप्यमाणो 
दिभिन्धमाजः कपिसेन्यपाद्टः । 
लीलमे वभूवाथ विखषगा्ो 
विष्रम्भितस्तेत महापदेन ॥ २०॥ 
वाण-सनूरटदी निरन्तर वर्ग हनने वानरनेनःरतिर्नट्द 
सरि अद्गक्षत-ति्त हौ गये उनक्त द्रीर्‌ दिष्य्टा गया । 
इख प्रकार मद्वटी नरोदसै उर मृदित केः उनव्ः चलद 
विक्रमको छुष्ठित करं दिदा 1३९ ॥ 
ततस्तु नीलः धतिलग्धनतंमः 


दोटं समत्पास्य खदरष्रडण्टम्‌ 


ह 
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१२६६ श्रीमद्‌ वास्मीकीयरामाग्रणे 
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मदोदरं तेन जघान मृधि ॥२९१॥ 
तत्पश्चात्‌ दोरामं अनिपर नीखने वृश्ष-एमृहहृति युक्त एक 
रील- रिखरको उखाड़ चछिया। । उनक। चेग ब्रा भयंकर था | 
उन्डनि उछलकर उस व्रक्चको महोदरे मसतकपर दे मा२।॥२१॥ 
ततः ख दौखाभिनिपातभयो 
मरोदरस्तेन महाद्विपेन । 
व्यामोहितो भूमितङे गतासुः 
पपात वज्रभिदहतो यथाद्धिः ॥ २२॥ 
उस पर्वतरिखरके आवतते महोदर उस महान्‌ गजरज- 
के साथ ही चूर-चूर हो गथा सौर मूच्छित एवं प्राणचचुल्य दो 
वञ्चक मरि हुए पवंतकी भति रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३२ ॥ 
पिव्यं निहतं दष्ट चिद्िरण्धापमाददे । 
हनूमन्तं च संरुद्धो विव्याध निरितैः दारैः ॥ ३३ ॥ 
पितिके भरकर मारा गया देल तरिरिर(के क्रोधक्री सीमा 
न रदी । उपने धनुर हाते ठे टिया ओर हनुमानजीको पने 
वरसि वाधना अरम्मकिया | ३३॥ 
स॒ वायुस््‌खः कुपितधिक्चेप शिखरं गिरेः । 
निरितस्तच्छरैस्तीक्षणेर्धिभेद चहधा चरी ॥ ३8 ॥ 
तव प्रथनक्रुमारने कुपित दौकर उस राक्षसके ऊपर 
पर्वतका गिखर चछया; परंतु चल्वान्‌ व्रिश्चिरने अपने तीशे 
सायकसि उमक्रे कई दुकदे कर डाठे ॥ ३४८ ॥ 
तद्‌ व्यथं शिखरं दष्ट दरुमचपं तदा कपिः । 
विस्सजं रणे तसिन्‌ रावणस्य सुतं प्रति ॥ ३५ ॥ 
उस पर्वतदिखरकरे प्रहारको व्यथ हुआ देख कपिवर 
नुमाने उस रणभूमिर्म रवणरपुत्र तरिरिराकरे ऊपर व्रक्षोकी 
वरषा आरम्भकी | ३५ ॥ 
तसापतन्तमाकि द्रुमवपं प्रतापवान्‌ । 
तरिशिरया निरितेरवाणैथिच्छेद च ननाद्‌ च ॥ ३६॥ 
रितु प्रतापी वरिरिरनि आकारमं होनेवाटी व्रक्षोकी उस 
बृ्टिको अपने पेने वाणेसि चिन्न-भिन्न कर दिया ओर ब्रडे 
जोरसे गजना की | ३६ ॥ 
हनूर्मास्तु समुत्पत्य दयं चिश्िरसस्तदा । 
चिददार नखैः छुद्धो नगेन्द्रं गुगराडिव ॥ २७ ॥ 
तव हयुमान्‌जी कदकर च्रिरिरकि पास जा पहुचे ओर 
जेते कुपित सिद गजराजको अपने पजि चीर डालता है, 
उसी प्रकार सेपसे भरे हए उन पवनङमारने तिरिराके घोडे- 
को अपने नखोति विदीणं कर डस ॥ ३४ ॥ 
अथ श्छ समासाद्य कारराभिमिवान्तकः । 
चिष्ेपानिंखयु्राय चिरिया रावणात्मजः ॥ ३८ ॥ 


ग्रमराजने काट्सत्रिको माथदटेदिया द्र, वद्‌ शकि कर 
उसने पवनकरुमार दनमानपर चदय | ३८ ॥ 
दिचः क्षिक्तामिवोस्कां तां शरि क्षिप्तमसद्धताम्‌ । 
ग्रहीत्वा दरिद्दो वभञ्ज च ननद्‌ च ॥ २९॥ 
जेते आकारसे उस्कापात दुय दौ, उखी प्रकार व 
दाक्ति, जिसकी गति करटी क्रुण्टिति नदीं ती थी, चटी; परत 
वानरशरेठ हन॒मानजीने उसे अपने शरीरम द्गनेमे षटटे दी 
दाथसे पकड छिया यर तोद याः तोढनेक वाद उन्मि 
भयंकर गजना की} ३९ ॥ 
तां दष्ट घोर्संकायां शाक्तिं भ्यां हनूमता । 
हृ चानरगणा विनेदुजटद्रा यथा ॥ ४०॥ 


ट्‌ नमानजीने वद मग्रानक्र याक्ति तोड़ दीः यट दे वानर ` 


त्रन्द्‌ अत्यन्त द्थये उल्टसित हो मेधेक्रि समान गम्भीर गर्जना, 


करने खगे | ८० ॥ 

ततः खद्ं समुयभ्य चिरि राश्चसोत्तमः। 

निचखान तद्‌" खङ्ग चानरेन््स्य वक्षसि ॥ ४९॥ 
तव राक्नसगिरोमणि त्रिमिरनि तद्वार उटावी आर कपि 

रर हनुमन्‌जीकी छतीपर उसकी मरपूर चोट की ॥ ‰६। 


खङ्ञप्रदयभिहते हनूमान्‌ मारुतत्मजः । 
अजघान बिमूधौनं तठेनोरसि वीर्यवान्‌ ॥ ४२ । 

तख्वारकी चोयसे घायल हो पराक्रमी पवनक्रमार द नुमान्‌ 
ने विरिराका छाती एक तमाचा जड दिया | ४२॥ 


स॒ तखाभिहतस्तेन सलस्तहस्तायुधो भुवि । 
निपपात  सदातेजखिशिसस्त्यक्तचतसः ॥ ४३ । 
उनका धप्परड समते टी महतेजघ्ली भिरिरा अपन 
चेतना खो गरैठ। { उसके दाथसे हथियार खिसक गव्‌। आओौर वः 
स्वयं भी पथ्वीपर गिर पड! ॥ ४२ ॥ 
स तस्य पततः खङ्धं तमाच्छिदय स्दाकपिः | 
ननद गिरिसंकारास्ासयन्‌ सर्वसक्षसान्‌ ॥ ४४॥ 
गिरते समय उस रष्चिषक्रे ख्गके छीनकर पर्वताकरार 
म्ाकपि हवुमान्‌जी स्व रक्षसोकरो मध्रभीत करते हए जोर 
जोरसे गजना करने ठो | ४४ | 
असष्यमाणस्तं धोपसुत्पपात निशाचरः । 
उत्पत्य च हनुमन्तं ताडयामास मुषि ॥ ४५॥ 
उनकी वह गजना उस निदाचरसे सही नही मयीः अतः 
वह्‌ सदस! उछलकर खड़ा हौ गय। । उठते ही उसने हवमान्‌ 
जीकी एक सुद्धा मारा ॥ ४५ || 


तेन॒ सुष्िप्रहारेण संदुकोप मदाक्पिः। 
कुपितश्च निजग्राह किसर राक्षस्पभम्‌ ॥ ४६॥ 


| 
| 
1 
[| 
| 
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उसके मुक्केकी चोट खाकर महाकपिं हनुमन्‌जीको वडा 
क्रोध हुआ । कुपित होनेपर उन्होने उस र्षसका मुकुटमण्डित 
मस्तक पकड़ लिया | ४६ ॥ 
स तस्य शीषौण्यसिन! हितेच 
किरीटनु्नि सङ्ण्डलाति । 
करुद्धः प्रचिच्छेद संतोऽनिखस्य 
त्वष्टुः खुतस्येव हिसंसि शक्र; ॥ ७७ ॥ 
फिर तो जेसे पूरव॑काटमे इन्द्रने व्व्टके पुत्र विश्वरूपके 
तीनां मस्तकोको वज्से काट भिराया था, उसी प्रकार कुपित 
हए पवनपु्र हनुमानने रावणपुर च्रि्िराके किरीर ओर 
करुण्डलोसहित तीनों मस्तकरोको तीखी तलवारसे काट डाल ॥ 
तात्यायताक्षण्यगसंनिभानि 
परदीकषवैश्वानररोचनानि 1 
पेतुः श्िरसीन्द्ररिपोः परथिन्यां 
ज्योतींषि मुक्तानि यथाकंमागत्‌॥ ४८ ॥ 
उन मस्तकरौकी सभी इन्दरया विशा थीं । उनकी आंखें 
प्रज्वलति अग्निके समान उदीप हो रही थो । उस इन्द्रदरोही 
भिरिराके वे तीनां सिर उसी प्रकार प्रध्वीपर गिरे, जेते आकाया- 
से तारे टूटकर गिरते ह ॥ ४८ ॥ 
तस्मिन्‌ हते देवरिपौ विशिषं 
हनुमता राक्रएराक्रमेण । 
नेदुः परुवंगाः | भचचाटः भूमी 
रक्तास्यथो दुद्रुविरे समन्तात्‌ ॥ ४९ ॥ 
देवद्रोरी त्रिशिरा जव इन्द्रतुस्य पराक्रमी दनुमान्‌जीके 
हाथमे मारा गयाः तव समसत वानर दनाद करने स्रोः 
धरती कोपने छ्गी तथा रा्रस चासो दिदाओकी ओर भाग 
चदे || ४९॥] 
हतं जिशिर्सं द्र तथेव च महोदरम्‌ । 
हतौ प्रेक्ष्य दुराधर्षो देवान्तकनरान्तकौ ॥ ५० ॥ 
खुकोप परमामर्षी मत्तो याक्चषसपु््वः । 
जग्रादाचिप्यतीं चापि गदां सवोयसीं तदा ॥ = ॥ 
त्रिरिरा तथा महोद्रको मारा गया देख ओर दुर्जय वीर 
देवान्तक एवं नरान्तकको भी कारके गाल्मे गया हुआ जान 
अव्यन्त अमषरील राक्षसशिरोमणि मत्त ( महापा्र्वं ) कुपित 
टो उठा । उसने एक तेजस्विनी गदा हाथमे लीः जो सम्पूरणतः 
लोदी वनी हुई थी ।| ^ ०-५६९ ॥ 
हेमपट्परिधित्तं मांखशोणितपफेनिरखाम्‌ । 
विराजमानां विपुलां श्चुश्चोणिततपिंताम्‌ ॥ ५२॥ 
उसपर सोनेका पत्र जडा हुमा था । युद्धखलमें पर्हुचने- 
पर वह सान्ुओंके रक्त ओर मासमे सन जाती धी ] उरुका 
आकार विसार था । वह खुन्दर तोभनि सम्पन्न तथा य्तसे- 


(क 


करे रक्तसे तृप्र होनेवदी धी ॥ ५२ ॥ 


तेजसा समस्प्रदीघाग्रां रक्तमास्यविभूपिताम्‌ 1 
फेरावतमदापद्चसावेभौमभयावहाम्‌ ५३) 
उसक्रा अग्रभाग तेजते प्रज्वलित होत! था चहं खाल 
रेगक्ते पू्लेसे सजायी गयी थी तथ। एेरावतः पुण्डरीक ओर 
सावभोम नामक दिग्गजेको भी भयभीत करनेवाटी थी ॥५३॥ 
गदमदाय संक्कद्धो सत्तो राक्षसपुङ्गवः, 
ठरीन्‌ समधिदुद्राच युगान्ता्चिरिव ज्वखन्‌ ॥ ५५ ॥ 
उख गदको हाथमं चकर क्रोधे भरा हुआ राक्षस- 
शिरोमणि सत्त ( महापाशं ) प्रल्यक्राल्की अग्निके रमान 
परल्वटित हो उठा ओर वानरौकी ओर दोडा ॥ ४ ॥ 
अथपेभः समुत्पत्य वानसे रावणाचुजम्‌ , 
मत्तानीकसुपागम्य तस्थै तस्याग्रतो वटी ॥ ५५॥ 
तव्र पभ नामक वटवान्‌ वानर उछलकर रावणकंः 
छोटे भाई मत्तानीक ( महपव्वं ) के पास आ पर्ने ओर 
उसके सामने खड़े हौ गये ॥ ५५ ॥ 
तं पुरस्तात्‌ स्थितं दष्ट वानरं पवंतोपमम्‌ 1 
आजघानोरसि क्रद्धो गद्या वज्रकरपया ॥ ५६ ॥ 
पवताकार वनरबीर ऋपभक्रो सामने खड़ा देख कुपित 
हुए. मदहापः्य॑ने अपनी वज्रतुल्य गदासे उनकी छातीपर 
प्रहर क्रिया ॥ ५६ | 
स॒ तयायिहतस्तेन गद्या चानरपभः । 
भिन्नवक्षाः समाधूतः खुखाव रुधिरं चटु ॥ “७ ॥ 
उसक उस गद्राकरे आघाते वानरदिरोमणि आपका 
वक्नःखट क्षत-विक्षत दो गया । वै कोप उठे ओर अधिक 
मात्रां खूतकी धारा वहाने ल्मे ॥ ५७ ॥ 
स सम्प्राप्य चिरात्‌ संक्नामूपभो वानरेभ्वरः । 
कुद्धो विर्फरमाणैीष्ठो महापादर्वमुदेष्चत ॥ ५८ ॥ 
वृहत देरफे वाद होदामं आनेपर वानरराज श्रुपभ 
कुपित दो उडे ओर महापाद्वंकी ओर देखने द्ये यम 
समय उनके ओठ फइक रदे थे ॥ ५८ ॥ 
स॒ वेगवान्‌ वेगचट्भ्युपत्य 
तं राश्चसं वनरवीौरमुख्यः। 
संवत्यं मुष्टि सहसरा जघान 


क जनह द्‌ 
व्राहन्तर शदासक्नदधर्पः ॥ ~< ॥ 
यानरदे।रम प्रधान अपमका 2 पवनः ग्मयम उन 
शके क, | छ 
प१द्तः वा> चह =गद्धद्धि 9 
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तां चास्य घोरां यमदण्डकट्पा 
गदा पगरह्याद्यु तद्‌! ननाद्‌ ॥ ६० ॥ 
फिर तो मह।पादवं जडुते क्रे हुए वक्षकी मेति सदसा 
्रश्वीपर गिर पड़ा | उसक्रे सरि अङ्ग रक्तसे नदा उठे | इधर 
ऋषभ उस नियाचस्की यमदण्डके समान भयकरं गदकरि 
दीघर द्ी हाथमं देकर जौर-जोरसे गजना करे खो ॥ ६०॥ 


मुह्तमासीत्‌ स गतासुकस्पः 
परत्यागतात्मा सहसा छरारिः । 
उत्पत्य संध्याश्रसमानवणं- 
स्तं वारिराजार्मजमाजघान ॥ ६१ ॥ 
देवद्रो मदापाच्वं दो प्रड़ीतक्र सूर्दकी माति षडर 
फिर होशमं आनेपर बह सदसा उछलकर खड्‌ हौ गया | 
उसका रक्तरन्ित वररीर संध्याकक्कि वादठक्रि समन लाट 
दिखायी देता था । उसने वरुणपुत्र ऋरपमको महरी चोट 
पूचायी ॥ ६५ ॥ 
स मून्छिती भूमितटे पपात 
मुहवमुत्पत्य पुनः ससंक्षः । 
तस्याद्विवयद्विकस्णां 
गदां समाविध्य जघान सख्ये ॥ ६२) 
उस चौरमे ऋपम्‌ मृष्धित होकर प्रध्यीपर गिर पड़) 
दो घडीके वाद होमं अनिपर बे पुनः उचछड्कर सामने आ 
गये ओर उन्देनि युदस्धलमं मष्टपय्वकरी उसी गद्ाको; जो 
किसी पवतराजकी चद्धनकरे समान जन पडती थौ; घ्रुमाकर 
उस निाचरपर दे मार ॥ ६२ ॥ 
सा तस्य रौद्रा समुपेत्य देहं 
रौद्रस्य देवाध्वरविप्ररा्ोः 
विभेद्र्‌ वक्षः क्षतजं च भूरि 
खखाव धत्वम्भ इवाद्धिरजः ॥ ६३ ॥ 
उसकी उस भयंकर गदरनि देवत यज्ञ ओर ब्राह्मणतते 
द्रुता रखनेवधि उस रोद्र-रक्चकरे दरौरपर चोट करे उसके 


तामेव 


वक्षःस्ट्को विदीर्ण कर दरिया | फिर तो जं पर्वतराज 
हिमाट्य गैर अदि धतुेति मिटा दुधाजट वाता दैः 
उसी प्रकार वद्‌ मी अधिक माताम र्त वहनि टा |६६] 
अभिदुद्राव वैगेन गदां तस्य ` महात्मनः! 
तां गीत्वा गदां भीममिविध्य च पुनः पुनः ॥ ६५ ॥ 
मत्तानीकं महात्मा स जघान रणमृधनि । 

टस समय उम राश्नसने मदमना क्रूपभक्र द्ाथसे अपन 
गदा दनक टियि ठनपरर धावा क्रिया; त त्रपमने उस 
मयानक्र गद्राको हाथमे टकर वास्त्रार घुमावा आर वरदे वेगसे 


मद्‌ पादवपर अक्रिमण किया | दस तरट्‌ उन मष्ामनस्यी वानर 


वीरने युद्धकर मुदनिपर उस निद्ाचस्की जीवन-खाटा समाप्त 
कर दी भी || ६८ || 
स॒ खया गदया भ्यो विद्ीणदश्रनश्चणः ॥ ६५॥ 
निपपात तद सत्तो वज्राहत दवाचलः ! 

अपनी ही गदाकी चोट खाकर महापाश दाति द्र 
गये ओर ओघं फूट गर्या। वद्‌ वज्रे मरि दए प्वत-रिप्र- 
क्री भोति तत्काल धरादायी हौ गया | ६५१ | 
विशीर्णनयने भूमे गतसचवे गतायुपि। 
पतिते राक्षसे तस्मिन. विद्रुतं यक्षसं बलम्‌ ॥ ६६॥ 

जिसकी ओवि नट यर चेतना विट्प्त दो गवी थी; 
वह्‌ राश्चस मह पादवं जव्र गतायु होकर प्रध्वीपर्‌ गिर पडाः 
तव राश्नसांकी सेना सव ओर भाग चटी | ६६ ॥ 

तस्मिन्‌ हदते आतरि रावणस्य 
तन्नेक्तानां चखमणवाभम्‌ । 
त्यक्तायुधं केवरुजीविताथ 
दुद्रा भिन्ाणवक्ंनिकारम्‌ ॥ 2७ ॥ 

रावणक्र मई महापाद्यकां वधं हो जनिपर रक्षसे 
वद्‌ समुद्रके समान विदां सेना दइथियर फेककर कवठ जान 
वरचनिकरे लिये सव्र ओर भागने टगीः मानो महासागर परुट्कर 
सव ओर वहने द्गाद्ये | ६७ ॥ 


दव्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आशद्विकान्ये युद्धकणण्डे सक्षतितसः सगेः ॥ ५० ॥ 
दस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकव्यके युद्धकाण्डे सत्तमो समे पूरा हुआ ॥ ७० 


"~य © र 


एकसप्ततितमः सगं: 
अतिक्रायका भयंकर युद्ध ओर लक््मणके दारा उसा वध 


खचरं व्यथितं दष्ट तुमुटं खोमहपणम्‌ । 
श्रातृंश्च जिंहतान्‌ द्रा रक्रतुदयपराक्रमान्‌ ॥ १ ॥ 
पिक्व्यौ चापि संय समरे संनिपातिती । 
युद्धोन्मत्तं च मत्तं च श्रातसै राक्षसोत्तमो ॥ २ ॥ 
चुकोप च मदतेजा व्रह्मदत्तवसयो युधि) 


भतिकायोणष्द्धिसंकाशो देवदानवदर्पहा ॥ २] 

अतिकायने देखा, श्नुयेक्रि रगे खड कर देनेवाटी 
मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उटी हे इन्द्रके तुल्य पराक्रमी 
मेरे भाद्योका संहार दो गया है तथा मेरे चाचा-दोनो माई 
युद्ोन्मत्त ( महोदर ) ओर मत्त ( महापादं ) भी समराङ्गण- 


युद्धकाण्डे एकसप्ततितमः समैः 
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द 
ऋ ॥ ,९ 


म मार गिरये गमे टै तवर उस महतेजघी निश चरको वड। 
क्रोध हुआ । उसे वह्यजीसे वरदान प्राप्त हो चुका था। 
अतिकाय पर्वते समान विदाट्काय तथा देवता ओर 
दानवो द्पका दलन करमेवालसा था | १-२ ॥ 
ख भास्करसषस्स्य सघातमिव भास्वरम्‌ । 
रथमारुह्य राक्रारिरथिदद्राव वनसच्‌॥ ८ ॥ 
वहं इन्द्रका याघ्रुथा। उसने सहसा सूयाके समूह क। 
भति देदीप्यमान तेजघ्वी रथपर रूद्‌ होकर वनर्योपर 


धाचा फियां 1} ४॥ 

सख विस्पफायं तद्‌ चपं कियटी सण्कुण्डलः। 

ताप संश्रषवयामास लनषद्‌ च महदासनम्‌ ॥ “५ ॥ 
उसके सस्तकपर किरीट ओर कानमे युद्ध सुवणके वने 

हुए कुण्डल अलमला रदे थे } उसने धनुषकी टङ्कार करके 

अपना नाम सुनाया जर वे जोरसे गर्जना की ॥ ५॥ 

तेन दखिहप्णद्धेल नाम विश्रावणेन च! 

ज्यारन्दरेन च भीमेन जासयासास वानरान्‌ ॥ ६ ॥ 
उस सिंहनादसे, अपने नामकी घोषरणासे ओर प्रत्यश- 

की भयानक रद्धारते उसने वानरोको भयभीत कर दिया | 


ते द्र देदमाद्स्यं कुम्भकर्णोऽयसुत्थितः । 

भयाती वानसः सवं संश्रयन्ते परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसके शरीरकी विस्यालता देखकर -वे वानर एेसा सानते 

ल्मे कियह्‌ कुम्भकणं ही फिर उखकर खड़ा हो गया | यद्‌ 

सोचकर सवर वानर भयसे पीडित हो एक-दूसरेका सदारा 

ठेनेकरूणे) ७॥ 

ते तस्य रूपमालोक्य यथा विष्णोखिविक्रमे । 

भयाद्‌ वानरयोधास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
चिविक्रम-अवततारके समय चदे हए भगवान्‌ विष्णुकरे 

विराट्‌ सूपकी भति उसका दारीर देखकर वे वानर-सैनिक 

भयके मारे इधर-उधर भागनेख्े) ८ 

तेऽतिकायं समासाद्य वानरा मूढचेतसः । 

रारण्यं शरणं जग्मुखक्ष्मणाद्रजमाहये ॥ ९ ॥ 
अतिकायके निकट जाते ही वानरेके चित्तरर मोह छा 

गया ! वे युद्धखल्मे ठ्ष्मणकरे बडे भाई चरणागतवत्सद्ट 

भगवान्‌ श्रीरामकी सारणम गये ॥ ९ | 

ततोऽतिकायं ऋ्ङत्स्थो रथस्थं पर्वतोपमम्‌ । 

ददं धन्विनं दुराद्‌ शजेन्तं कालमेधवत्‌ ॥ ० ॥ 
स्थपर वरेढे हुए पर्वताकार अतिंकरायको श्रीसमचन्द्रजीने 

भी देता । वह दाथमे धनुष ल्मि ङ दूरपर प्रख्यकाट् 

मेघकी भोति गजना क्ररदाथा।॥ ५९ 

सख तं द्र सहायं सघवस्तु उदितः 


ह, जिससे रथी वडी सोमादो रट 


चनरान्‌ सान्त्वयित्वा च विभीपणसुवाच ह ॥ ६१ ॥ 
उस सह कराय निराचर्को देखकर श्रीरामचन्द्रजीकरो भी 

वडा विस्मय हुजा । उन्दने वनरोंको सान्तना- देकर 

विमीपणसे पृछा] ११॥ | 


= 
ज्व, 


कोऽसौ पर्व॑तसंकाशो धचप्मान्‌ दरिलेचनः 1 : 
युक्ते हयसदस्नेण विराटे स्यन्दने स्थितः ॥ २२ ॥ 


विभीषण ! हजार घोडंसि लुते. हुए वि्ाछरथपर व्रेठा 
हुआ वह पर्यताकार निगाचर कोन हे > उसके हाथमं धनुष 
है ओर ओंँखें सिहके समान तेजखिनी दिखायी देती ह ॥ 
य एप निशितैः शलः खतीक्ष्णैः प्रास्ततोमरेः । 
अर्चिष्मद्धिधैतो भाति भूतेरिव महेश्वरः ॥ १३ ॥ 

यदू मतेति पिरे हए भूतनाथ मह देवजीकरे समान तीये 
नू तथा अयन्त तेज धारवलि तेजघ्ी प्रासां ओर तोमरमि 
पिरकर अदूयुत सोभा परहा हे ॥ ६३ ॥ 


९५ भियं 0 भिपि ष 
काटजिद्धाप्रकाशा पपोऽभिपिस्जते । 
आघ्रुतो र्थरक्तीभिवियुद्धिस्िवि तोयद्‌ः ॥ १४ ॥ 


(इतना ही नहः काकीं जिहकरे समान प्रकाित होनै- 
वाली रथराक्तियोते पिर॑ हसा यह वीर निदयाचर वियु 
न्मालासे आत्रृत मेधकरे समान प्रकायित दो रहा दे ॥२५॥ 
धर्सूपि चास्य सञ्ञानि देमपृष्ठानि सवलः । 
सरोभयन्ति रथश्रेष्ठं दक्रचापमिवाम्बरम्‌ ॥ १५॥ 

(जिनके पृष्ठभागमे सोने मदे हुए र एमे अनेकनिक 
सुखित धनुमर उसके श्रेष्ठ रथकी सव्र ओरमे उसी तरट्‌ योभा 
बरदा रहे है, जेते इन्द्रधनुप आकादाको नुयोभित करता ट ॥ 
य एप रक्षःरखादलखो र्णभूमि विसजयन्‌ । 
अभ्येति रथिनां धेटो रथेनादवित्यवचसा ॥ ६९ । 

ध्यह रात्रसोमं सिद्धे समान पराक्रमी आर रथिवमं 
श्रष्र वीर अपमे सुयतुल्य तेजन्वी रथक् द्वारा रमभूमित्री योम 
वरदाता हया मेरे समने जार्दाद 1 ५६॥ 
र{टइणानकियजत । 
पिगयजयन ॥ ७॥ 
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समान यमर्काटि ब्राणेरे ददं 
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शातक्रतुधनुःप्रस्यं 


हमपृष्टमटंदनम्‌ । 
ध्रृश्चास्य विगान ॥ 1८ | 
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समान रंकरार-ध्यनि प्रकट होती दहे । दस निदाचस्का धनुष 
दन्द्र-धनुपकरे समान शोमा पाता हं ।॥ १८} 


सध्वजः सपतकक् साकषा महास्थः) 
चतुःखादिसमायुक्तो मेधस्तनितनिःसखनः ॥ ९९ ॥ 
"सका विख र्थ ध्वजा, पताका अर अनुकथ्‌ ( स्थक्रे 
नीये खे दए आधारभूत काष्ठ ) से युक्तः चार सारधिर्यासे 
नियन्त्रित सीर मेघकी गर्जनक्रे समान प्रधयद्टय पेदा 
करनेवाला हे | १९ ॥ 
विरातिर्दश चाटौ च तृणास्य रथमास्थिता 
कामुंकाणि च भौमानि स्यश्च काञ्चनपिङखाः ॥ २० ॥ 
(सके रथपर व्रीस तरकसः दस भयंकर धनुप ओर 
आठ सुनहरे एषं पिद्गलवणकी प्रव्यञ्चाए्‌ स्खी हृद द ।॥२०॥ 


द्वौ च खज्ो च पार्वस्थौ प्रदीप्तो पादर्वरोभितो। 
चतुर्हस्तत्सखुचितौ व्यक्तदस्तदशायतौ ॥ २१ ॥ 
व्टोनों बगलमे दो चमकीटी तलवार शोथा पारी 
जिनकी मे चार द।थक्री भौर छंवाई दस दाथक्री है ।२६॥ 
रक्तकण्ठगुणो धीरो मदपर्व॑तसंनिभः। 
काटः काटमदहावक्मो मेघस्थ इव भास्फरः ॥ २२॥ 
“चेमं खार संगकी मखा धारण करिव महान्‌ पर्व॑ते 
ससान आकारवाला यह्‌ धीरवीर निशाचर कटि रगकरा दिखायी 
देता दै ¦ इसका विदयाठ मुख कटके मुके समान भयंकर 
हं तथा यह मेकीकी टमं सित दए सूयक समान प्रकारित 
होता दे ॥ २२॥ 
काश्चन्गदनद्धाभ्यां भुज्ञाभ्यामेप दोभते। 
मह्धाभ्यामिव वद्नाभ्यां हिमवान प्रैतोत्तमः ॥ २३॥ 
टरसकी त्रहिमिं सेनेके व्रजून्द वैधे हुए है} उन 
शुजात द्वारा यद्‌ विग्ाठकाय निद्या दो क्वे शिखसेसे 
युक्त गिरिज हिमाय्यके समान योभा पता है| २६३॥ 
कुण्डलाभ्यापुभ्या च भाति वक्षं सुभीपणम्‌। 
पुनवेखन्तरगतं परिपूणों निराकरः ॥ २४॥ 
इसका अत्यन्त भीप्रण मुखमण्डर दोन कूण्डरलसे 
मण्डित दो पुनर्वसु नामक दो नक्रचक्रं बीच सित हुए परिपू 
चन्द्रमाकरे समान स॒रोभित द्ये खा है ॥ २४॥ 
आचक्ष्व मे महावा्यो त्वमेनं साश्चसेत्तमम्‌ ! 
यं षट वानराः सवं भयात चिद्रुता दिशाः ॥ २५॥ 
"यह व्राहो { त॒म मुञ्चे दरस श्रेएठ राक्षसखका परिचय दो; 
जिसे देखते ही सव वानर भग्रभीते हो सम्पूणं दिशा ओंकी ओर 
मारा चर दृ |} २५. ॥ 
स॒ पृषो रज्ञवुभ्रेण समेणामिततेजसः | 
आचचक्ये महातेजा राघचाय षिभीपणः ॥ २६॥ 


श्रीमदूचाट्मीकीयगमाए्यणे 


१ काक क क का का इका "शाक का काक क ऋ वा 1 क) कक 1 क 9 1 कथक 1172. 


॥, 


अमिते तेजी राजकुमार श्रीरामे दस प्रकार पृष्ठनेधर 
मद्रतिजस्यी विमीपरणने रघनाथजीसे दस परकरार्‌ कद्‌) २६] 


द््रीवो महातेजा गाजा वेश्वरचणार्युजः 
भीमकमा महात्मा हि गाचणो गाक्षसेश्चरः ॥ २७॥ 
तम्यासीद्‌ घीयवान्‌ पृत्। साचणग्रतिमो चदे । 
वद्धसेवी श्रुतिधरः सवश्रविदुणां बर: ॥ २८ ॥ 
भगवन्‌ | जो कुचरां छोय मा; मदतिजम्वीः मद 
कीः भप्रानकर कम करनेवाला तथा गश्रसकि स्यःमी ददामुव 
राजा गण देः उसक्र णक वदा पराक्रमी पुत्र टचन्न दयाः 
जो वल्दमं सवरणक्रे दी समानदह | वदे वृद्ध पुर्पोक्रो सेवन 
करनेवद्ाः वद-यारका जाता तथा सम्पूण अचवेततार्यमं 
र है | २८-२८ ॥ 
अश्वपुष्टे नागपृष्टे खद्वे श्वयुपि क्वणे, 
सेद सान्त्वे च दाने च नये मन्ये च सम्मतः ॥ २९॥ 
व्टाथी-प्रीडंकरी सवारी कररनेः तद्वार चदनः धनुपपर 
वाणोक्रा संधान करनैः प्रयया रखनिनेः रश्च वैधनेः सामं 
ओर दानक प्रयोग करने तथा न्यावश्रक्त वर्तव प्वं मन्त्रणा 
दनम वद्‌ सवे; द्वारा सम्मानित हे | २९] 
यस्य चाहु समाधित्य ङ्का भवति निभंया ) 
तनयं धल्यमाटलिम्था अतिकष्यमिमं विदुः ॥ ३० ॥ 
'उसीके वाहुवद्का आश्रय ठेकर ट्कापुरौ सदा निर्भय 
रती आयी दै । वदी यह वीर निशाचर दहै | यट रावणकी 
दृखरी पत्नी धन्यमाटिनीका पुत्र दै । इसे लेग अतिकाय 
नामते जनते दं} ३०] 
पतेनाराधितो ब्रह्मा तपस! भालितात्मन। ) 
अख्याणि चाप्यवाप्तानि रिपिवश्य पराजिताः ॥ २१॥ 
(तपस्यामे विद्यद्ध अन्तःकरणबलि इस अत्तिक्रायने दीष 
काटतक व्रह्माजीकी आराधना की थी । इसने व्रह्मजीसे अनेक 
दिव्याल्र प्रप्त कयि दं ओौर उनके दवाय बहुत-से रन्नुओकि 
पराजित किया है ॥ ३१ ॥ 
सुयसुरेरवध्यत्वं दत्तमस्मै स्वयंभुवा । 
एतच्च कवचं दिव्यं रथश्च रविभाखरः ॥ ३२॥ 
घ्रद्याजीने दमे देवताओं ओर असुरोसे न मरे जनिका 
वरदान द्विया है } ये दिव्य कवन्च ओर सूर्ये समान तेजस्वी 
रथमभी उन्दकद्रिये हूरद॥ ३२॥ 
पतेन हतर देवा दानवश्च पराजिताः) 
रक्षितानि च रक्षांसि यक्षश्धापि निपृदिताः ॥ ३३ ॥ 
'दइसने देवता ओर दानवोको सेक बार पराजित किय। 


है, रक्चसोकी रक्षाकी है जर यक्षोको मार मगया है] 


चज विष्टम्भितं येन बाणेरिन्द्रस्य धीमता 1 
पाशः सलिरुराजस्य युद्धे प्रतिहतस्तथा ॥ २४॥ 


{0 [11 


युद्धकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः 
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(टस वुद्धिमान्‌ राक्षसने अपने वागोदास इन्द्रे वञ्चको 
` भी कुण्ठित कर दिया है तथा युद्धमे अच्क स्यामी वसुणकरे 
पाको भी सफर नहीं होने दिया दै | ३४ ॥ 
एषोऽतिकायो चख्चान्‌ साक्षसानामथषभः । 
स॒ रावणसतो धीमान्‌ देवदानवदपदा ॥ ३५ ॥ 
"राक्षसम श्रेष्ठ यहं वुद्धिमान्‌ रावगक्रुमार अतिकाय वड़ा 
वरखवान्‌ तथ। देवताओं ओर दानवेकरे द्पको मी दन करने- 
वाल है ।॥ ३५ | 
तदस्िन्‌ क्रियतां यल्ः क्षिपं पुरुषपुङ्व । 
पुरा वलनरसेन्यानि क्षयं नयति सायकः ॥ ३६॥ 
'पुरुपोततम { अपने सायकोसे यह्‌ सारी वानर-तेनाका 
संहार कर डाः इसके पटले ही आप इस राष्षसक्रो परास्त 
करनेका शीघ्र प्रयत्न कीजियेः | ३६ ॥ 
ततोऽतिकायो चख्वान्‌ पविरय हरिवाहिनीम्‌ । 
विस्फास्यामास चनुनेनाद्‌ च पुनः पुतः ॥ ३७ ॥ 
विभीप्रण ओर भगवान्‌ श्रीराममे इस ग्रकार वतिं हो 
दी रही र्थी कि ब्रल्वान्‌ अतिक्राय वनर्योकी सेनाम घुस आया 
जर ब्रारार गर्जना करता दुभा अपने धनुपरपर रंकार्‌ देने 
लगा |} ३७ ॥ 
तं भीमवपुषं दष्ट रथस्थं रथिनां चसम्‌ 
अभिपेतुरदत्मानः प्रधाना ये वनौकसः ॥ ३८ ॥ 
मुदो द्विविदो मैन्दो नीलः यस्भ एव च । 
पद्पैर्भिख््रदैश्च युगपत्‌ समभिद्रवन्‌ ॥ ३९॥ 
रथिय श्रेष्ठ ओर भयंकर सरीरवाटि उस राश्सको रथपर 
ब्रेठकर अति देख कुमुदः द्विविदः मेन्द, नीर ओर शरभ 
आदि जो प्रधान-प्रधान महासनस्वी वानर थः चे च्रक्ष तथा 
पर्व॑तदिखर धारण कयि एक साथ ही उसपर्‌ रट पड़े ३८-३९ 
तेपां वृक्षाश्च रौराश्च दारे; कनकमभुपणेः । 
अतिकायो मदहातेजश्चिच्छेदाख्रविद्‌ां वरः ॥ ४० ॥ 
परंतु अस्रवेत्ताओमिं श्रेष्ठ सदातेजस्वी अतिकायने अपने 
सुवर्णभूपिते वाणे बानसेके चल्ये हुए व्क ओर पर्वत- 
रिखरोको काट गिराया |} ४०॥ 
तश्चेव सवौन्‌ स हसीर्यरेः सवौयसेवंली । 
विञ्याघधभिसुखान्‌ संख्ये भीमकायो निशाचरः) ४२॥ 
साथ ही उस व्रल्वान्‌ ओर भीमकाय निराचरने युद- 
` स्थरे सामने आये हुए उन समस्त वानरकरो सोके वाणेन 
वध उलि ॥ ४१ | 
तेऽ्दिता चाणवर्पेण भिन्धगान्नाः पराजिताः । 
न॒ शोद्धरतिकायस्य प्रतिकर्तु महाहवे ॥ ४२॥ 
उसकी याणवपौते अदत टो सववेः दारीर क्षत-विष्ठत दो 


न ५८१ 
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गये | सवने हार मान टी ओर कोई भी उस मद्‌समस॑ 
अतिकायकरा सामना करमेमं समथ नहो स्के | ४२॥ 


(~ के ॥ ॥ 
तत्‌. सेन्यं रहरिषीराणां जसयामास राक्षसः । 
सगयुथमिव कुद्धो हरिर्योयनदपिंतः ॥ ४३.॥ 
जसे जवानीके जोरसे भर दुमा कुपित सिद मृग 
सयुडको भयभीते कर देता हेः उखी प्रकार वह रश्नख वानर. 
वीरोकी उस सेनाको जसदेनेट्गा॥ धे] 


स॒ राक्तसेन्द्रो हरियूधमध्ये 
न'युध्यमानं निजघान कंचित्‌ । 
उत्पत्य रामं स धर्चुःकटपी 
सगवितं वाक्यमिदं वभाषे ॥ ४४ ॥ 
वानरके द्ंडमे विचरते हुए रश्चसराज अतिक्रायने किसी 
भी एसे योद्धाको नहीं मारा, जो उसके साथ युद्धनकर रहा 
हो । धनुपर यर तरकस धारण किये वद नि्ान्र उश्टल्कर 
श्रीरामके पस आ गया तथा व्ह गत्र॑से इस प्रकार 
योरा--।| ४४ ॥ 


र्थे खितोऽद्ं श्र्चापपाणि- 
न॑ प्राङृतं कंचन योधयामि । 
यस्यास्ति राक्तिव्यंयसराययुक्तो 
ददातु मे लीघ्रमिदाय युद्धम्‌ ॥ ५५॥ 
ने धनुप्र ओर बाण चेकर रथपर वेया ह | किसी साधारा 
प्राणीसे युद्ध करनेका मेर विचार नहीं | जिसके अदर 
दरा्ति हो, सास भौर उत्ाद हो, वद शीघ्र यर्दौ आकर मसर 
युद्धका अचसर दे! | ४५ ॥ 
तत्‌. नस्य वक्यं घ्रुवतो निद्यस्य 
खुकोप सौमिभिरमित्रहन्ता। 
असुप्यमाणश्च समुत्पपात 
जग्राह चापं च ततः स्मयित्वा ॥ ६ ॥ 
उसक्रे ये उष्कारपूणं वचन सुनकर चरुदृन्ता सुमित्रा 
कुमार टष्ष्मणको यडा क्रोध दुमा । उसकी वर्तको सदन न 
कर्‌ सकनेकेः कारण वे अगे यद्‌ अयि आर्‌ किंचित मुस्क 
उन्द्नि अपना धनुप उखाया ॥ ४८६ ॥ 
करदधः सोमितरिरत्पत्य तृणादाक्षिप्य सायकम्‌ 1 
पुरस्तादतिकायस्य विच्य मद्धनुः ॥ ‰७॥ 
कुपित दए क्ष्म उटटकंर्‌ शनि अपे थर्‌ नमक 
चाण खचकर अतिकायकेः सामने या अपने विद्यार यनुप 
सखोचचने द्मे | ४८७ | 
पुरयन. ख मही सखवामकाद्ं सामरे दिशाः । 
ल्या्वब्दो टक्ष्मणस्योग्रखासयन रजनीचरान्‌ ॥ ४८1 
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थ | वद्‌ सारी पृध्वी, यकाय, समुद्र तथा सम्पूणं द्िषरर्भिं 
मूज उठा यर नियाचरौको त्रास देने छा | ५८ ॥ 
खौमिचेश्चापनिर्घापं श्रुत्वा प्रतिभयं तदा । 
विसिसिये महातेजा राक्सेन्द्राव्मजो वी ॥ ५९ ॥ 

सुमित्राकरुमारकफे धनुपकरी वह्‌ भयानक टकार सुनकर उस 
समय महतिजस्वी व्रख्वान्‌ राश्रसराजकरुमार्‌ अतिकायक्रो वडा 
विस्मय दओ ॥ ४९ ॥ 


तदातिकायः कुपितो दृष्ट छक्ष्पमणमुत्थितम्‌ । 
आद्य निहितं चाणमिद्ं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 

ठक्ष्मणकरो अपना सामना करनेकरे; लियि उ देख अतिकाय 
रोषसे भर गया ओर तीखा वाण हाथमे टेक्रर इस प्रकार 
ोखा--।! ५० ॥ 


वालस्त्वमसि सौमित्रे विक्रमेष्वविचक्षणः 

गच्छ क काठसंकाशं मां योधयितुमिच्छसि ॥ ५९ ॥ 
सुमि्राकरुमार ! ठम अभी वासक दो । परक्रम करनेमं 

कुरा न्दी हो, यतः लौट जाओ । म तुम्दरि चिरे कटक 

समान हर } मु्चमे ज्चनेकी टच्छ स्यो क्सतेदो?।५१॥ 

तहि मद्राहुखष्नां बाणानां हिमवानपि । 

सोढुमुत्सहते वेगमन्तरिक्षमथो मदी ॥ ५२॥ 
ररे हाथसे चूटे दए वराक वेग गिरस्सिज हिमाय्य भी 

नही सहं सकता । पृध्वी ओर आकारा भी उमे नहीं स्न करं 

सकते | ५२ ॥ 

खुखप्रपुप्तं कार्थ वि्रोधयितुमिच्छसि । 

न्यस्य चापं निवतेख पाणान्र जहि मद्धतः ॥ ५२ ॥ 
(तुम सुखे सोधी (शान्त ) हु पटयाग्निको क्यो जगना 

( प्रज्वलति करना ) चाहते दो १ धनुप्रको वर्ह छोडकर छोय 

जयि । मुद्से भिडकर अपने प्रो परस्याग न करे | 

अश्च त्वं पतिस्तन्धो न निवतिंतुमिच्छसि 1 

` तिष्ट प्राणान्‌ परित्यज्य सिप्यसि यमक्षयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
'अथव। तुम व्र अहंकारी हो, इसीव्ि लौटना नही 

चाहते । अच्छा खड रहो ! अभी अपने प्राणेमि हाथ धोकर 

यमलोककी याचा करोगे | ५४ | 

पद्य मे निदितान्‌ चाणान्‌ सिपुदरपनिषूदन(न्‌ 1 

देश्य यायुधसंकाशांस्तततकाश्चनभूप्रणान्‌  ॥ ५५॥ 
ानु्ओंका दपं चूणं करनेवाले मेरे इन तीखे बाणोकोः 

जोतपे हुए सुवर्णसे भपित ट देखो; ये भगवान्‌ शंकरके 

तरिश्रूलकी समानता करते दै ॥ ५५ ।! 

एष ते सर्पसंकारो वाणः पास्यति शोणितम्‌ । 

म्रगसज इव क्रुद्धो नागसजस्य रोणितम्‌ 

इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्धः शरं धयुपि संदधे ॥ ५६॥ 
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नेते कुपित दधा नि गजराजका यून पीता देः मी 
प्रकार शद्‌ सर्पे समान भयंकर वाण तुम्हूरि स्का पन 
क्र्गा' फसा कटकर अतिक्ायने धन्त कुपित दो धने धनुषः 
पर वाणक्रा संधान किया | ५६ ॥ 


श्रुत्वातिकायस्य चच: सरोषं 


सगर्वितं संयति राजपुत्रः 
स॒ संद्युकोपातिवलो मनस्वी 


उच(च वाक्यं च नते महाम्‌ ॥ ५७॥ 
युदधम्धदमं अतिक्रायक्रे सेषर ओर गवे भरे दए इष 
वचनक्रो सुनक्रर अच्यन्त ब्रटद्याटी एयं मनसी राजकुमार 
टण््मणको वड़ा क्रोध दुखा | वे फ मदान्‌ अर्थसे युक्त वन्न 
दोटे---] ५७ ॥ 
न वचाक्यमनरिण भवान्‌ प्रधानो 
न कत्थनाच्‌ सत्पुरषा भवन्ति ) 
मयि स्तते धन्विनि वाणप्राणौ 
निदयोयस्ात्मवटं दुसत्मयच. ॥ ५८ ॥ 
नुरत्मन्‌ ! कवल वतिं वननेमे त वड़ा नही दो सकता 
सिप गि रयौकनेमे कर श्र्रपुरुषनदांदोते। म॑ हायमं धनुप 
आर चाण टेकर तेरे सामने खड़ा | त.अपना सारा वट 
मुञ्चे दिवा ॥ ५८ ॥ | 
कर्मणा सूचयात्मानं न विकस्थितुमदसि 
पररूपेण तु यो युक्तः स तु शुर इति स्सेतः ॥ ५९॥ 
पपरक्रमके द्वारा अपनी वीरताक्रा परिचय दे \ खी चेषं 
वरधारा तेरे लिये उचित नदीं द । शूर वदी माना गया है 
जिसमें पुरुषार्थ दो } ५९} 
सवौयुधसमायुक्तो धन्वी स्वं स्थमास्यितः। 
शरै यदि वाप्यसखेदर्छयसखय पराक्रमम्‌ ॥ ६० । 
तेरे पास सव तर्के हथियार मोजुदर हं । धनुप देकर 
रथपर्‌ वैखा हया है; अतः वाणो अथव्रा अन्य अस्ल-शस्त 
द्वारा पदे अपना परक्रम दिखा ठे ॥ ६० ॥ 
ततः हिर स्ते निशितैः पातयिष्याम्यहं शरेः 
मारुतः कारुसम्पक्वं चन्तात्‌ तारुफर यथा ॥ ६९} 
'्उसके बाद में अपने तीचे वाोसे तेरा मस्तकं उरसं 
तरद काट गिरारजगाः जेसे वायु कालक्रमते पके हुए. ताड्वे 
फटको उसके वृन्त ( बोडी > से नीचे गिरा देती है ॥ ६१। 
अद्य ते मामका वाणास्तप्तका्चनभूषणाः 
पास्यन्ति रुधिरं गाचाद्‌ वाणशल्यान्तसेत्थितम्‌ \ ६२ । 
'आज तपे हुए सुवणंसे विभूपरितत मेरे वाण अपनी नोक 
हारा किये गये छिद्रसे निकले द्ुए तेरे शरीरके रक्तका प 
करगे ॥ ६२ ॥ 


वारोऽयमिति विन्य न चावक्षातुमर्हसि । 
वालो च। यदि वा चद्धो शल्यु जानीहि संयुगे ॥ ६३॥ 
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युद्धकाण्डे पकसप्ततितमः सर्मः 
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त्‌ सुञ्े वाल्क जानकर मेरी अवेलना न कर । मे 
तारक रों अथवा बद्धः संग्राममे तो त्‌ सुल्ञे अपना काही 
समङ्ग रे | ६३ | 

(क क्रान्ताखिविक्रसे २१ 

चाेन विष्णुना रोकास्रयः : 1 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुव्वा हेतुमत्‌ परमाथंवत्‌ । 
अतिकोयः प्रचुक्रोध वाणं चोत्तसमाददे ॥ ६ ॥ 

“वामनरूपधारी थरावान्‌ विष्णु देखने वाल्क ही थे 
कितु अपने तीन ही पगोँसे उन्होने समूची त्रिलोकी नापदी 


` थी ।› ठक्षपणकी वह परम सत्य ओर युक्तियुक्त ब्रात सुनकर 


अतिकायके क्रोधी सीमा न रही । उसने एक उत्तम वाण अपने 
हाथमे ठे च्या || ६४] 
ततो विद्याधरया भूता देवा दैत्या सहषयः 1 
गुद्यक्राश्च महात्मास्तद्‌ युद्धं द्रष्टुमागसन्‌ ॥ ६५ ॥ 
तदनन्तर विध्राधरः भूतः देवताः दैत्यः महर्षिं तथा 
महामना गुह्यकगण उस युद्धको देखनेके स्यि आये ॥ ६५ ॥ 
ततोऽतिकायः कुपितश्चापमायसेप्य सायकम्‌ । 
लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप सेक्षिपन्निव चास्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
उस समय अतिकायने कुपित हो धनुषपर वह उत्तम वाण 


चदाया ओर आकाराको अपना ग्रास वनति हुए-से उसे लक्ष्मणः 


पर चला दिया [॥ ६६ ॥ 


तमापतन्तं तिरितं शरमाररिविषोपमम्‌ । 
अधेचल्द्रेण चिच्छेद लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ६७ ॥ 
किंत रा्तवीरोका संहार करनेवके लक्ष्मणने एक अर्ष- 
चन्द्राकार वाणकरे दारा अपनी ओर अति हुए उस विषधर 
सपके तुल्य भयंकर एवं तीखे बाणको कार उल || ६७ | 
तं निङ्त्तं शरं दष्ट छत्तभोगमिचोरभम्‌ । 
अतिकायो भशं कृद्धः पश्च वाणान्‌ समादधे ॥ ६८ ॥ 
जेते सपंका एन कट जायः उसी प्रकार उस वाणको 
खण्डित हा देख अव्यन्त कुपित हुए अतिकायने पोच 
वाणोको धनुषपर रस्खा । ६८ ॥ 
ताञ्ररान्‌ सम्प्रचिक्षेप छक्ष्मणाय निराचरः | 
भ्रताद्धुजः 1 &९ ॥ 
फिर उस निलाचरने लक््मणपर टी वे पसो चाण चला 
दिये । वे षाण उनके समीप अभी आने मी नहीं पेये 
टक्षमणने तीखे सायकोते उनके इकड-दक्डे कर उठे ॥६९॥ 


ख ताज्ित्वा शितेवणेरषमणः परवीरहा । 


: ददे निशितं चाणं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ७० ॥ 


क 
४ 
। ॥ 


रानुवीरोका संहार करनेवाले रक्ष्यणने अपने दैन 


क्से डम्‌ सा्णो्ग चक प मकु म ध्मात अ एक । दाप 8 
सायक उन काणक खण्डम्‌ कृर्‌नठ्‌ः, पः त्‌ एक तयं दाप 


` हाथमे सिया जो अपने तेजते प्रल्वस्ति-खा हो रहा या ॥७०॥ 


शा० रा० खण स° २-१९६०- 


तमादाय धचुःेष्ठे योजयामास लक्ष्मणः 
विचक्षे च वेगेन विससजे च सायकम्‌ ॥ ७२९) 
उसे ठेकर छश््पणने अपने श्रेष्ठ धनुपघपर रङ्खाः उसकी 
प्र्यञ्चाको खीचा ओर वड़े वेगसे वह सायके अविकायपर 
छोड दिया | ७१ ॥ 
पूणोयतविखष्टेन रेण लतपवेणा । 
ठलकटे सक्षसश्रेष्ठमाजघान सं चीयंवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
धनुपको पूर्ण रूपे खीचकर छोडे गये तथा छक हु 
गठिवाे उस वाणके द्वारा पराक्रमी लक्षमणने रा्षसश्र 
अतिकायके छख गहरा आघात करिया | ७२ ॥ 


स खट शयो मग्नस्तस्य भीमस्य रघ्ठसः । 
द्ये स्षोणितेनप्तः पन्नगेन्द्र इवाचले ॥ ७२ ॥ 
वह्‌ वाण उस भयानक राक्चसके लले धस गवा अर सतते 
मीगकर पर्बतते सटे हुए किसी नागराजे समान दिखायी 
देने ख्गा ॥ ७३॥ 
राक्षसः प्रचकस्पेऽथ लक्ष्मणेपुमपीडित # 
रुद्रवाणहतं घोरं यथा अिषुरगोपुरम्‌ ॥ ७: ॥ 
चिन्तयामास चाश्वस्य विमुच्य च महाव; ) 
लक््मणकते ब्राणते अलन्त पीडित दो वद रक्षस करप 
उछा | दीक उसी तरहः जते भगवान्‌ रद्र वाणेति आदत 
हो चिपुरका भवंकर गोपुर दिख उठा था। फिर थेडी द 
देरमे समलकर महावटी अतिकाय बडी चिन्तामं पड गमा 
ओर कु सोच-वियारकर बोल--॥ ७४९ ॥ 
सधु वाणन्िपतेन न्खाष्नीयोऽतति मे ष ॥ ७"५॥ 
विधायैवं धिदायौस्यं विनम्य च महासुजो । 
स रथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचार ह ॥ ७६ ॥ 
अमोघ वाण प्रयोग करनय 


ष्युकर 


प्टावादया ! टस प्रकर 
कारण तुम मेरे खदणीय चान्न टो 12 मह्‌ फैलकर एेखा केटृनेपः 
पश्चात्‌ अतिकाय अपनी दोनो विवा भजक क्यू 
करे रथदते पिद भागयं ्रैठक्तर उस रथङे द्वाया टी आने 
वदा {| ७५-५६ ॥ . 
पवं जीन्‌ पञ्चे सप्तेति सपयच्तान्‌ गश्चलपभः। 
आददे संदधे चपि विचक्पत्ससज च ॥७७॥ 


र शितेमणि वीरय तमया: ए 0 
उस र्िसदारामाण वदनं क्मयः एकः तनः ~र 
नथ [ ॥ ष्ट क कन्न 1 ~ नक न्य -सतककन स न 
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= # च््धस [न्रा य {> सन्यः यर च्ाता न) 0 कन) क १ वि । 
ते चाणाः कदस्या राश्चसन्द्रष्द्य्युताः) 
= ह्मपुल् स र{तप्रस्या दता दार्यरय क न्वी + र 
ङ रदयप्रस्याश्चक्लदातामदास्तरमय्‌ ।॥ 5) 


श) 
क 
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श्रीमदवार्मीकीयरामायणे 


०१ उवाय [कार [काः कका कक [काकः एकाक [ककार (काक ।कक । कक क 1 1 9 १ कार कक स 


ततस्तान्‌ यक्षसोत्खण्राञ्यरोधान्‌ सघवायुजः । 
असम्प्रान्तः प्रचिच्छेद्‌ निरितैवैटुभिः शारः ॥ ७९ ॥ 
परंतु रघुनाथजीके छोटे माई लक्ष्मणने व्रिना किसी 
धवराहटके उस निशाचरद्मरा चखये दए उन कणसमूहूक 
तेज धारवछे बहुसंख्यक सायकद्रारा काट गिराया ॥ ५९ ॥ 
ताञ्छरान्‌ युधि समस्परेक्षय निरृत्तान्‌ रावणात्मजः। 
चुकोप निद्रेन्द्रारिर्जश्राह निदितं शरम्‌ ॥ ८० ॥ 
उन वाणेकरो कय हया देख इनद्रद्ोदी सवणक्रुमारको 
वड़ा क्रोध हुमा ओर्‌ उसने एक तीखा व्राण हाथ दिया | 
स संधाय महातेजास्तं वाणं सदसोत्यूजत्‌ 1 
तेन॒ सौमिधिमायान्तमाजघान स्तनान्तरे ॥ ८१1 
उसे धनुषपर रखकर उस मदहतिजम्यी कीरमे सदसा छोड 
दिया ओर उसके द्वारा सामने अति हए सुमिवराक्ुमाखी 
छातीमे आघात फिया ॥ ८१ ॥ 
अतिकायेन सोमितरिस्ताडितो युधि वक्षसि । 
खुसखराव रुधिरं तीवं मदं मत्त इव हधिपः॥ ८२॥ 
अतिकायके उस वाणकी चोट खाकर समित्राकरुमार 
युद्धस्थल्मं अपने वक्षःखटसे तीव्रगत्तिसे रक्त व्ह्यने लगे 
मानो कोद मतवाख हाथी मस्तक्से मदकी वपां कर्‌ रहा 
हो ॥ ८२ ॥ 


स चकार तदात्मान विशस्य सहसा विभुः! 

जग्राह च शरं तीक्ष्णमस्मेणापि समाददे ॥ ८२ ॥ 
फिर सामथ्यंदाटी लक्ष्मणने सहसा अपनी छतीसे उस 

वाणको निकट दिया ओर एक तीखा सायक दाथमं लेकर 

उसे दिव्याख्से सेयोजित किया | ८३ ॥ 

आग्नेयेन तदास््रेण योजयामास सायकम्‌ । 

स जज्वार तदा वाणो धञचुप्यस्य महात्मनः ॥ ८४ ॥ 
उस समय अपने उस सायक्को उन्दनि आग्नेयास्चसे 

अभिमन्त्रित किया । अभिमन्वित होते दी महत्या लक्ष्मणे 

धनुष्पर रक्खा हुजा वह बाण तत्काल प्रच्चरित दो उखा ॥ 

अतिकायो ऽतितेजसखी सैद्रमस्नं समाददे 1 

तेन॒ वाणं अुजङ्गभं रैमपुद्खमयोजयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
उधर अव्यन्त तेजसी अतिकायने भी एक सुवणंमय 

पंलवाल्य विपधर सर्पके समान भयंकर बाण दाथ छिया सौर 

उसे धनुपपर रक्खा ॥ ८५ ॥ 

तदस्बं ज्वछितं घोरं टणक्ष्मणः शरमाहितम्‌ । 

अतिकायाय चिक्चेप काटदण्डमिवान्तकः ॥ ८६ ॥ 
इतनेहीम चणक्ष्मणने दिव्यास्की शसक्तिसे सम्पन्न उस 

प्रच्वलित एवं भयंकर वाणको अतिक्रयके ऊपर चलाया; 

मानो यमराजे अपने कार्दण्डका प्रयोग किया दो ॥ ८६ ॥ 


ग्नेयाल्राभिसंयुक्तं षट चाणं निद्ाचर; ) 


उत्पसजं तदा बाणं ग्रं सयास्नयोनितम्‌ ॥ ८७। 
आग्नेय्रास्रसे असिमनित्ित हप उस वराणक्रो अपनी यर 
आते देख नियाचर अतिक्रायने तत्काट ही अपने भग्रकः 
वाणकरो सूर्या्मसे अभिमन्ित करैः चदाया | ८७ ॥ 
ताुभावस्वरे बवाणाचन्योन्यमभिजध्नतेः । 
तेजसा सम्पदीताग्रौ करद्ाधिव युजद्मौ ॥ ८८॥ 
तावन्योन्यं धिनिर्गुद्य पेततुः पृथिवीते ॥ ८९॥ 
उन दोना साग्रः यग्रमाग तेजसे प्रव्यदितद्टौरटेभ। 
यआक्रादामं परटुचकर वै दोर्ना कुपित प्‌ द्रौ स्प्री भोति 
आपसमे टकरा गये जीर एक दूसरे दुग्ध करकैः पृ्वीपर 
गिर पडे | ८८-८९ | 
निरनिपे यसमचरतौ न भ्राजेते श्वसेत्तमो। 
तावुभौ व्ीप्यमानो स्म न श्रिते महीतले ॥ ९०॥ 
वे दोनों दही त्राण उत्तम कोचि ये आओौर अपनी दीपिमे 
प्रकारित दो रदे ४ेः तथापि एक-दूसरेके तेजसे मस रौकर 
अपना-अपना तेज खो वरे | इसलिये मूतल्पर निप्परम होने 
कारण उनकी चोभानदीद्ोरदी भी | ९०॥ 
ततोऽतिकायः संक्रुदधस्त्वाषमेपीकसुत्खजत्‌। 
ततथ्िच्छेद सौमिधिर्खमेन्धेण वीर्यवान्‌ ॥ ९९॥ 
तदनन्तर अतिकायने अच्यन्त छुपित दौ त्वष्टा देवते 
मन्यसे अभिपन्वित केः एक सीकफा वाण छोड; परतु 
पराक्रमी टश््मणने उस अच्रको एेन्द्राछ्रसे काट दिवा | ९१॥ 
पेपीकं निहतं दष्टा कुमारो राचणात्मजः 1 
यास्येनास््रेण संक्रुद्धो योजयामास सायकम्‌. 1 ९२॥ 
ततस्तदस्थं चिक्षेप टक्ष्मणाय निशाचरः 
वायव्येन तदस्मेण निजघान स टरक्ष्मणः ) ९३ ॥ 
सीककेः चाणक्रो नष्ट हुजा देख रावणपुर कुमार अतिकाय 
करे क्रोधकी सीमां न री | उस्र राक्षसने एक सायक्को 
याम्याछ्से अभिमन्तित किया ओर उसे क्ष्मणक्रो लक्षय करके 
न्यला दिया; परु रक्ष्मणने वायव्याच्नद्वारा उसको भी नष्ट 
कर दिया ॥ ९२-९३ | 
अथैनं रारधारभिधीसभिस्वि तीयद्‌ः। 
अभ्यवपंत संक्रुद्धो लक्षणो रावणात्मजम्‌ ॥ ९४ 


तदश्चात्‌ जैसे मेघ जल्की धारा वरसाता है, उसी प्रक 
अत्यन्त कुपित हुए क्ष्मणने रावणङ्कुमार अतिकायपर्‌ ब्राण 
धाराकी यधा आरम्म कर दी ॥ ९४ ॥ 
तेऽतिकायं समास्य कवने चञ्जभूपिते । 
भग्नाद्रशल्याः सहसा पेतुवौणा मदीतखे ॥ ९५५। 
अतिकायने एक दिव्य कवच बोध रक्खा था; जिसः, 
हीरे जडे हुए. ये } टष्ष्मणके वाण अतिकायतक पहुंचकर 


थुदधकण्डि एकसतततितमः क्षमैः 


१ त व कि क 


उसके कवचसे टकरते ओर नोक टूट जनके कारण सहसा 
प्रथ्वीपर गिर पडते थे | ९५ ॥ 


तान्मोधानभिसस्मेक््य लक्ष्मणः परवीरहा । 
अस्यवषेत चणानां सहस्रेण मायः ॥ ९६॥ 
उन बाणोको असफल हज देख रत्रुवीरोका संहार 
करनेवठे महायशसवी टश््मणने पुनः सदसो वाणोकी बर्षा की 
त्‌ अ क क 
स दप्यमाणो वाणौधेरतिकायो महावलः । 
अवध्यकवचः संख्ये राक्षसो नेव दिव्ये ॥ ९७] 
महाबली अतिक्रायका कवच अमेय था इसल्यि युद्ध- 
खलम ब्राण-समूहोकी बर्ण होनेपर मी बह राक्षस व्यथित नहीं 
होता था ॥ ९७ || 
शारं चारविषाकारं टक्ष्मणाय व्यपासजत्‌ । 
भ [क मोमितिर्मसं ~ £ © क 
सतेन विद्धः सोमिनिममदेदरो दारेण ह ॥ ९८ ॥ 
उसने लक्ष्मणपर विषधर सर्प॑के समान भयंकर वाण 
चलाया । उस वाणे सुमित्राकुमारके मर्मखल्मे चोर 
पर्टुची ॥ ९८ ॥ 


सहतमाचं निःसंज्ञो छाभवच्छग्रुतापनः । 
ततः संज्लासुपाटभ्य चतुभिः सायकोत्तमैः ॥ ९९. ॥ 
निजघान हयान्‌ संख्ये सारथि च मदावदः। 
ध्वजस्योन्मथनं छृत्वा  रारवर्ेररिदमः ॥९००॥ 
'अतः शन्नओंको संताप देनेवाले टक्ष्षण दो घडीतक 
अचेत-अवखामं पड़े र्दे । फिर दोशमे आनेपर उन महावर 
शत्रुदमन वीरने बार्णोकी व्रासे रात्रुके रथकी ध्वजाको नश 
कर दिया ओर चार उत्तम सायकरसे रणभूमिमे उसके घोड़ो 
तथा सारथिको मी यमलोक पटुचा दिया ॥ ९९-१०९० ॥ 


असम्भ्रान्तः स सौसिचिस्ताञ्खारानभिरुक्षितान्‌। 
सुमोच खक्ष्मणो वाणान्‌ वधार्थं तस्य रश्सः ॥१०९॥ 
न शशाक खजं कतुं युधि तस्य नरोत्तमः । 
तत्पश्चात्‌ सम्भ्रमरहित नरश्रेष्ठ सुमिव्राद्रुमार ठक्ष्मणने उस 
राक्षसे वधवरेः ल्य जेचि-वृञ्चे हुए. वहत-से अमोघ बाण छोडेः 
तथापि वे समराङ्गणमं उस निशाचरके रारीरको वेध न सदेः | 
अथेनमभ्युपागस्य वायुकष्यसरवत्च ह ॥१०२॥ 
रह्मदत्तवरो दोप अवध्यक्वचादरतः 1 
वराह्मेणास्रेण भिन्प्येनमेष वध्यो हि नान्यथा । 
अवध्य एष हान्येषामश्ाणां कवची वली ॥१९०२॥ 


तदनन्तर वयुदेवताने उनके पास आकर कहा-- 
“सुमित्रानन्दन ! इस राक्षसको व्रह्माजीसे वरदान प्राप्त हुआ दे । यद्‌ 
अभय कवचे ठका हुमा हे 1 अतः इसको ब्रह्माल्से विदीर्गं कर 
डालो; अन्यथा वह नहीं सारा जा सकेगा | यट कवब्दधारी 
यलवान्‌ निशाचर अन्य अखे ल्ि जवष्य ३०।१०२-१०३॥ 


१२७५. 





ततस्तु चयोवंचनं निंशस्य 
सोमिनिरिन््रमतिमालवीर्यः । 
समादधे वाणमथोग्रवेगं 
तद्भाह्ममसखरं सहसा नियुज्य ॥१०४॥ 
लक्ष्मण इन्द्रके समन पराक्रमी थे ] उन्टनि वायुदेवता- 
का उपयुक्त वनचचन सुनकर एक भयंकर वेगवाले वाणको 
हसा वह्माख्से अभमिमन्नित करफे धनुषपर रक्खा १०४] 
तस्मिन्‌ वराखे तु नियुल्यमाने 
सौमिदिणा वाणवरे शिताप्रे । 
दिशश्च चन्दराकमदाग्रदास् 
नभश्च तत्रास रयक्ष चोर्वी ॥१०५॥ 
सुमित्राक्रुमार लक्ष्मणके दारा तेज धारवले उस करेषठ 
वाणे ब्रद्याख्रकी खंयोजना की जानेपर उस समय सम्पूणं 
दिदार्णः चन्द्रमा यर सूयं आदि वडे-बडे ग्रह तथा अन्तरि्ष- 
खोववे प्राणी थ्य उठे ओर भूमण्डले मदान्‌ कोलाहल मच 
गया ॥ १०५ ॥ 
तं ब्रह्मणोऽस्रेण नियुज्य चापे 


रार सपुद्धः यमदृतकस्पम्‌ । 
सौमिच्निरिन्द्रारिखत्स्य तस्य 


ससजं वाणं युधि वज्कद्पम्‌ ॥१०६॥ 
सुमिध्राक्रुमारने धनुप्रपर सक्च हुए. उस सुन्दर पंखवाटे 
याणको जव व्रह्मख्से अभिमन्धित किया? तव वद्‌ यमदूतः 
समान भयंकर जर वञ्चकः समान अमाव दयो गया] उन्दने 
युद्धस्लमं उस वाणक्र! इन्द्रद्रोदी रावणकर बेटे अतिक्यको 
लक्ष्य करके चखा दिया ॥ १०६ ॥ 
तं टक्ष्मणोत्दण्रविन्रद्धवेगं 


समापतन्तं भ्वसनोग्रवेगम्‌। 
ुपणवज्रोततमचिनपुद्धं 
तदातिकायः समरे ददश ॥२०७) 


लक्ष्मणकेः चट्यये हुए उस बापक्र वेग बहुत वदा हूधा 
था | उसके पंख गरुड्के समान ये र उनम हरे चद 
हए ये; दसच्ि उनकी विचित्र शोभा दोती थी । अतिकायन 
समराङ्कणसं उस वाणद्धा उख समय वावुकेः खमःन अयक्‌ 
वेगसे अपनी योर अति देखा ॥ १८४॥ 
तं व्रष्ठमाणः सद्सातिक्ाया | 
जघान वाौनिंदितैरनेकंः। 
स॒ सायक्स्तस्य ङइपण्येग- 
स्तथतिवगेन जगाम पद्यम्‌ ॥ १८८ ॥ 


ॐन् ५.4. पतच.) स= = = 
न क टः 1) | १ 
पन वणि चदयतः यः उट्‌ ग्ड. 


[न्ष भ युक्त 
यड वेगसे उख्ठेः पठ ऊः एटा ॥ ६०८ ॥ 


[ष १ 
नक्त नकम -ग्~- 
५; #९ ० ८ ४५० श्‌ 
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९९७६ 


ध्रीमद्वारमीकीयरामायणे 
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१९ तदातिक्ायो 
तमागतं प्रक तदातिक 

वाणं प्रदीपान्तकतकाटकरदपम्‌ । 
जघ्न शात्यप्रिगदाकटारः 


शः शरेश्याप्यविपन्नचेष्टः ॥१०९॥ 


प्रलयङ्कर कचि; समान प्रज्यदित दुए्‌ उस व्राणकोौ 
अत्यन्त निकट अया देखकर भी अतिक्रायकी युद्धविपयक्र 
चे न्ट नहीं हद | उसने याक्ति, श्रि गद्‌; कुठरः द्रु 
तथा वा्णोद्रारा उसे नष करनेका प्रयत्न क्रिया || १०९ || 
ताच्यायुध्वान्यद्भतविग्रदएणि 
मोघ्रानि छृत्या स दायो ऽग्िदीप्तः | 
तस्यैव किरीरजुष्टं 
तदातिकायस्य शिसे जार ॥९१०॥ 


# भे 


वयद 


परंतु अग्निक्रे समान प्रव्वटित हुए उस व्राणमै उन 
अदधत अर्ख्रौको व्यथं करके अतिकायकरे मुकुटमण्डित 
मस्तक्को धड्से अलग कर दिया} ११०॥ 
तच्छिरः सरिरख्नाणं टखक्ष्मणेपुप्रसर्दितम्‌ 
पात सदसा भूमो श्ङ्गं हिमवतो यथा ॥१६१॥ 
लष्मण ब्राणसे कया हुआ रक्षसक्रा वद्‌ दिरस्राणसदित 
मस्तक दिमाटयके यिखस्की भति सदसा प्रथ्वीपर जा 
पड्‌[ | १६१९ ॥ 
तं भूमौ पतितं दष्ट विधिक्ताम्बरभूपणम्‌ 1 
वभूवुन्यथिताः स्व हतदोपा निदाचसाः ॥१९२॥ 
उसके वख ओर आमूपण सव ओर व्रिखर गये ! उसे 
धरतीपर पड़ा देख मरनेसे वये दए समस्त नि्याचर्‌ व्यथित 
दो उदे | ११२॥ 


ते विपण्णसुखा दीनाः प्रहारजनितश्माः। 


वरिनेदसच्र्वदवयः सदसा धिखरः खरः ॥१२२॥ 


उनके; मुग्वपर्‌ विषाद्‌ छ गवा | उनपर जो मार्‌ पदी 
श्री) उससे थक जनिक्रे कारण वे आर्‌ भी दुखी दहो गवै 
श } अतः वै वहुसंस्यकर राश्रस सटेसा विक्रत्‌ स्वरम्‌ जार. 
जोरसे रोने-चिल्टनि सा ॥ ११३ ॥ 


9 | 


ततस्तत्परितं यता निरपक्षा निंदाचसाः। 
पु्मथिमुखा भीता द्रवन्तो नाय दत ॥2९९॥ 
सेनानायक्के मरि जानपर निाचर्यकरा युद्धविपवक 
उत्सद्‌ नष्टद्रा गयाः अतः व भवमीत द्‌ वुरतदी च्म 
पुरीकी ओर भाग चट) ६५४॥ 
प्रद्पयुक्ता वदयस्तु वानगाः 
प्पुरपंद्यग्रतिमननास्तदरा 1 
अपूजर्येद्टक्ष्मणमिषएटभागिनं 
हते रिपौ भीमच्टे दुरासदे ॥१९५॥ 
इधर उस भयंकर बद्याटी दुजय याचकः सारे अनेपर 
बरुखंख्यक वानर दपं ओर उत्सादन मर गये | उनके मुख 
प्रफुल्ट कमदयोक समान लिट उठे आर्‌ ये अमीर विजय्रकर 
भागी वीरवर लद््मणकीं मूरि-भूरि प्रयासा करने स्या ॥११५॥ 
अतिवटमतिक्ायमश्चक्र्पं 
युधि विनिपात्यस टक्ष्मणःध्रटेष्ः । 
त्वरितसश तदा स समपादं 
कपिनिवदद्च खपूजितो जगाम ॥९९६॥ 
युद्धसखल्मं यलन्त वलयाटी ओर मेवक्रे समान विद्याल 
अत्तिकायको धरायायी करकः टक्रमण ब्रड़े प्रसन्न हुए । वै उस 
समय वानर-खमू्हसि सम्मानित दो ठरत दी श्रीरामचन्द्रजी- 
के पास गये ॥ ११६ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकसघ्ततितमः सेः ॥ ७१५ ॥ 


द प्रकार श्रीवार्करिनिर्भित जर्परमायण अदिकत्यके युद्धकाण्डमे शकट्या खगं पूरा हुमा ॥ ७९ ॥ 


~ व्यि @ क- 


१ 
दविसप्तितमः सगः 
र्णद्धी चिन्ता तथा उस्रा रा्वसोको पुरीफी रक्षके लिये सावधान रहनेका आदेश्च 


अचिकायं दतं श्रुत्वा टक्ष्मणेन मदात्मना 1 
उद्धेगमगमद्‌ राजा चचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


महात्मा टक्ष्मणके द्वारा अत्तिकायको मारा गया सुनकर 


अक्स्पत्ः 


राजा रावण उद्विग्न दो उडा ओर इस प्रकार वोख-।|१॥ 


धूम्राक्षः परमामपी सवश्शस्रभरतां वरः । 
भरदस्तश्च कुम्भकणेस्तथेव च ॥ २ ॥ 


` प्रख्यातवरुवीयंण 
: तौ श्रातो तदा 
: यन्न .दाक्यं सुरे 
: मोक्तं तद्भन्धनं 


॥ 


(न 


५५५ 


धि 


| निकटे 3 


| धुद्धकाण्डे द्विसप्ततितमः समः 
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एते महाबला वीरा राक्षसा युद्धकाष्किणः 
जेतारः परसैन्यानां परेनित्यापरालिताः 


॥ 


॥ २ ॥ 


८अ्यन्त अमषंशील धूम्राक्षः सम्पूणं रासख्रधास्यिमे श्रेष्ठ 
अकम्पनः प्रहस्त तथा कुम्भकणे--ये महाबली वीर राक्षस 
सदा युद्धकी अभिलाषा रखते थे । ये सव-के-सव रातरुओकी 
सेनाओपर विजय पाते ओर स्यं विपक्षियोसे कभी पराजित 
नही देते ये ॥ २-३॥ 
ससैन्यास्ते हता वीरा रमेणाङ्किष्टकर्मणा । 
राक्षसाः खमहाकाया नानाराख्विशारदाः ॥ ४ ॥ 

'परंतु अनायास ही महान्‌ कमं कृरनेवाठे रामने नाना 
प्रकारके राखरेके ज्ञानमे निपुणं उन विदाल्काय वीर राक्षर्सोका 
सनासाहंत सहर कर डाला ॥ ४ ॥ 


अन्ये च वहवः शु सदात्मानो निपातिताः । 
पुरेणेन्द्रजिता मम।॥ ५) 

वद्ध घोरेदंत्तवरेः शारः 
१२१ स € ९ 

सवेरसुरेव महावलः 
७ ॐ ¢ 4 
घोर यक्षगन्धर्वपन्लगैः 
ॐ, £ न 
तन्न जाने प्रभावेवौ मायया मोहनेन वा ॥ ७ ॥ 
्रवन्धाद्‌ विमुक्तौ तौ रातौ रामलक्ष्मणौ 1 


॥ £ ॥ 


क्स्य 


'ओंर भी बहूत-से महामनखी ्यूरवीर राक्षस उनके द्वारा 
मार गिराये गये । जिसके वर ओर परक्रम सर्वत्र विख्यात 
हँ, उस मेरे बेटे इन्द्रजित्‌ने उन दोन माद्योको वरदानपरापत 
घोर नागखरूप वाणोसे बोध स्यि था | वह्‌ घोर्‌ बन्धन 
समस्त देवता ओंर मह वटी असुर भी नदीं खोर सक्ते ये । 
यक्षः गन्धवं ओर नागोकरे ल्यि भी उस बरन्धनसे द्ुटकारा 
दिलाना असम्भव थाः तो भी ये दोनो भई राम ओर लक्ष्मण 
उस बाण-बन्धनसे मुक्त हयो गये । न जाने कोन-सा प्रभाव थाः 
केसी माया थी अथवा किसी तरहकी मोहिनी ओषधि आदिका 
प्रयोगा करिया गया थाः जिससे वे उस वन्धनते टूट गये ॥ 


ये योधा नगताः शरा रक्षसा मम शासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
ते सव निहता युद्धे वानरैः खमहावद्ेः ! 

(मेरी आक्षे जो-जो युरवीर योद्धा रा्षस युदक च्वि 
उन॒ स्वको समराङ्धणमे महावटी वानर्योने मार 
डाल ॥ ८३ ॥ 


॥- = ध 
। ९ तं न पद्यास्यहं युद्धे योऽद्य समं सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 


नारायेत्‌ सवे कीरं ससुग्रीवं विभीषणम्‌ 1 

मे आज एेते किसी वीरको नहीं देखताः जो युद्धम 
लक्ष्मणसदित रामको ओर सेना तथा सुप्रीवसदहित वीर विभीपणको 
नष्ट कर दे ॥ ९२ ॥ 


अदो सुबलवान्‌ रामो महदख्रवरं च वैँ ॥ १०॥ 
यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं रताः 1 

'अहो ! राम वड़े वल्वान्‌ हः निश्चय दी उनका अस्र 
वर महान्‌ है; जिनके वल-विक्रमका सामना करे असंख्य 
राध्चस कालके गाल्मे चले गवे ॥ १०२ ॥ 
तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌ ॥ ९१॥ 
तद्धयद्धि पुरी लङ्का पिहितद्धारतोरणा । 

प्ते उन वीर रघुनाथको रोग-योकमे रहित सा्नात्‌ नारायण- 
रूप सानता हूः क्योकि उन्दीके भयसे लदा पुरीके सभी दरवजि 
ओर सदर फाटक सद्‌ वंद रहते ह ।॥ ११२ ॥ 
अप्रमत्तश्च सर्वत्र गुल्मे र्या पुरी त्वियम्‌ ॥ १२॥ 
असोकवनिका चेव यत्र॒ सखीताभिरक््यते । 

"राक्षसो । तमल्योग हर समय सावधान रदकर सनिकसदित 
इस पुरीकी ओर जहौ सीता रक्खी गयी हः उस अयो 
रिविर वारिकाकी मी विशेपरूपसे रस्ता करो ॥ ६२३ ॥ 
निष्करमो वा प्रवे वा क्ञात्यः सर्वदेव नः ॥ ९३ ॥ 
यत्न यत्र भवेद्‌ गुल्मस्तत्र नत पुनः पुनः । 
सर्वतश्चापि तिष्यं स्वैः स्वैः परिवृता वटः ॥ १४॥ 

असोक-वाटिकामे केव कौन प्रदेया करता टै जर क्व 

निकलता हेः इसकी हम सदा टा जनकारां रन्न 


। ९५ 


वहति बाहर 
चाहिये । जर्ह-नदो सेनिकोकेः िविर ट» वटं 
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भाल करनाः सव ओर अयने-जपने संनिक्यकः साथ पटपर 

रहना ॥ ९३-१९४ ॥ 

दर्व्यं च पदं तेपां वानराणां निद्याचसः। 

प्रदोपे वार्धरातरे वा प्रत्यपे वापि सवाः ॥ ^ ॥ 
धनियाचये ! प्रदोपद्टः अघं 


8 तश्र ¶ (५.64 6 , क 


नादक्ला तड च्तेव्या 


दिप्तां 


कटाखन । 


चमतस्छु 
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ओर सदा इस बतपरं दृष्टि रखनी च्धिये कि यद्ुओकी सेना 
युद्धकेः चयि उन्मदीट तो नदीं हे? आक्रमण तो नदीं कर 
रही हे अथव पूर्ववत्‌ जर्दो-की-तर्द खड़ी दे न १ ॥ १६ ॥ 


ततस्ते राक्षसाः सवं श्रुत्वा खद्भाधिपस्य तत्‌ । 
वचनं सर्वमातिएटन्‌ यथावत्‌ त॒ महाचलाः ॥ १७ ॥ 


लद्कापतिक्रा यह अदेया सुनकर समसत मटव्रटी राक्र 
उन सारी बाताका यथावत्‌ सूपसे पटन करने लस || १७ || 


तान्‌ सवान हि समादिदय राणो राध्स।धिपः 1 
मन्युशव्यं वहन्‌ दीनः पिये खमालख्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


उन सप्रको पूर्वोक्तं आदेदा देकर राश्रसराजि रवण अफ 
द्यम चुमे दृण दुःख आर क्रोधरूपी कटिकी पीदाकरा भा 
वहन करता हथ दीनभावते अपन महृटमं गगरा | १८ ॥ 


ततः स स्रीपरितकोपवद्धि- 
्निाचराणामधिपो मदावटः। 
पुव्रव्यसनं विचिन्तयन 
मटुमंदश्चेव तदा धिनिःश्वसन. ॥ १९॥ 


मटवटी निदयाचरराज रावणकरी क्रोधाग्नि मड्कर उदी 
थी | व्‌ अपने प्रृत्रकी उत मृयुकरोही याद्‌ करक उस सम्य 
व्ारम्ार खी सांस खाच रट्‌ था ॥ ६९॥ 


तदेव 


` इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आद्विकान्चे युद्धकाण्डे द्विसक्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ 


दस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित भपेरामायण अद्विकाव्यके युद्धकाण्डे वत्त्व सर्ग पुरा हुम ॥ ७२ ॥ 
"<> 


वरिप्ततितमः सगैः 


इ्द्रजितके व्रह्मास्नसे वानरसेनासहित श्रीराम ओर रक्ष्मणका मूच्छित होना 


ततो हतान्‌ राक्षसपुङ्गवांस्तान्‌ 
देवान्तकादिधिरियेऽतिकायान्‌ । 
रष्योगणास्तत्र दतावदिएटा- 


स्ते रावणाय त्वरिताः दादयंसुः॥ १॥ 


संग्रामभूमि जो निदाचर मरनेसे वच गये थे, उन्दने 
तरत रावणके पास जाकर उसे देवन्तकः तरिरिरा ओर 
अतिकाय आदि राक्षेसपुङ्गवोके मारे जनिका समाचार 
सेनाया ॥ २ ॥ 


ततो तांस्तान्‌ सहसरा निदाम्य 
राजा मदावाप्पपरिष्टुताक्षः । 
थ्रात्रवधं च घोरं 


पुचक्षयं 
विचिन्त्य राजा विपुलं भरद्ध्यो ॥ २ ॥ 


उनके वधकी बात सुनकर राजा रावणके नेतरोमं सहसा 
ओंघुओंकी वाद आ गयी | पुर्वं ओर भादयेकि भयानक 
वधकी वात सोचकर उसको चड़ चिन्ता हई ॥ २॥ 


ततस्तु राजानमुदीक््य दीनं 

रोकाणेवे सम्परिपुष्टुवानम्‌ । 
राक्षसराजसूच- 

स्तमिन्द्रनिद्‌ वाक्यमिदं वभाषे॥ ३ ॥ 


„€ 
रशरपभा 


राजा रावणकरो योकरके समुद्रमं निमग्न एवं दीन हूभा 
देख रथिर्यामं श्रेष्ठ राक्षसरालकरुमार इन्द्रजित्‌ने यद वात 
कटी--॥ ३॥ 


न॒ तात मों ` परिगन्तुमहसे 
ग्रजेन्द्रनिलीवति नेक्रतेश्च । 
नेन्द्रारिवाणाभिहतो दहि कस्मिन्‌ 
प्राणान्‌ समथः समरेऽभिपतुम्‌॥ ४ ॥ 


(तात ! राक्षसराज } जवतक इन्द्रजित्‌ जीवित है तवतक 
आप चिन्ता ओर मोहम न पडियि । इस इन्द्रदयुके वाणेसि 
घायल होकर कोद भी समराङ्गणमे अपने प्रार्णोकी रघ्षा नरह 
कर सकता ॥ ४ | 


पर्याय रमं सह लक्ष्मणेन 
मद्भाणनिभिनविकी्णैदेदम्‌ 1 
गतायुष भूमितडे शहायानं 
रितः शरेराचितसर्वगाचम्‌ ॥ ५॥ 


'देखियेः आज मे राम ओर लक्ष्मणके शारीरको ५५; 
छिन्न-मिन्न करके उनके सरे अङ्खोको तीसे सायकेसि भः 
देता हू, ओर वे दोनों माई गतायु हकर सदाके ल्थि धरतीपर 
सो जते दहं ॥ ५॥ 
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युद्धकाण्डे तिसप्ततितमः सेः 


१ पका वाका वा कर कर अदकः च 1 व का वा 1 | 


इमां भ्रतिल्लां श्णु शक्रदत्रोः 
खनिश्ितां पोरुपदेवयुक्ताम्‌ 1 
अयैव रामं सह लक्ष्मणेन 
संतपेयिप्यासि शरेरमोघेः ॥ ६ ॥ 
प्माप मुज्ञ इन्दरशत्रकी इस सुनिश्चित प्रतिक्ाकोः जो मेर 
पुसुप्रा्थते ओर दैवव्ररु ( व्रह्याजीकी छपा ) से मी सिद 
होनेवाटी हैः सुन रीजिये--मे आज दी लक्ष्मणसहित रामको 
अपने अमोघ वाणे पूर्णतः तृप्त करूग(--उनकी युद्धविप्रयक 
पिपसाको बुद्चा दूगा ॥ ६ ॥ 
अयेन्द्रसेवस्वतविष्णुरुद्र- 
साध्याश्च वै्वानरचन्द्रस्ययोः 1 
द्रक्ष्यन्ति मे विक्रममप्रमेयं 
विप्णोरिवोभं वटियज्ञवटे ॥ ७ ॥ 


(आज इन्द्रः यमः विष्णुः सदर साध्यः अग्निः सूर्यं ओर 
चन्द्रमा वलिक यज्ञयण्डटमं मगवान्‌ चिष्णुके भयंकर विक्रम- 
की मेति मेरे अपार पयक्रमको देखेगेः ! ७ | 


स॒ पवसुक्त्वा अिदशेन्द्रशदु- 
रापुरछय राजानमदीन सत्वः । 
समारुरोदानिरुतुल्यवेगं 
रथं खरमभरेएटसमाधियुक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
ेसा कहकर उदारचेता इन्द्रशतरु इन्द्रजित्‌नै रजा 
राबणते आज्ञा टी ओर अच्छे गददोते जुते हुए युद्धसामग्री- 
से सम्पन्न एवं वायुके समान वेगी रथपर वहं सवार 
हज ॥ ८ ॥ 
समास्थाय सदातेजा रथं हरिर्थोपमम्‌ 
जगाम खदखा तत्र॒ यत्र॒ युद्धमरिदमः ॥ ९ ॥ 
उसका रथ उन्द्रकरे रथक्ते समान जान पडता था । उपर 
आर्द्‌ रो दाघररओंका दमन करनेवासं वड मदातेचखी 
निशाचर सदसा उस सानपर जा पटुचाः जदा युद हो रदा 
था॥९॥ 
तं प्रस्थितं मदहात्मानमसजग्सुमंहावलाः। 
संहर्पमाणा वहवो धलुःप्रवरपाणयः ॥ १० ॥ 
उस सहामनस्वी वीरको प्रन करते 
महावटी रक्षस दाने खे धनुर स्मि ट 
साथ उसके पीङे-पीङे चरे । १< ॥ 
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गजस्कन्धगताः केचित्‌ केचित्‌ परमचाजिभिः। 
व्याघवृधिकमाजीरखसोष्ेश्च भुजङ्गमः ॥ ९९ ॥ 
वराहैः श्वापदैः सिदैजम्बुकेः पवंतोपमेः 1 
काकंसमयूरेश्च याश्षसा भीमविक्रमाः ॥ ९२ ॥ 
कोई हाथीपर मरेठकर चले तो कोई उत्तम घो्ोपर । इनके 
सिवा वाचः विच्छ विखव, गदे ऊटः सपः सूञरः अन्य 
हिंसक जन्तु, सिंहः पर्वताकार गीदड़ कौमा, हंस ओर मोर 
आदिकी सवारियोपर चदे दए. भवानक परक्रमी रास वरहा 
युद्धके च्वि अयि ॥ ११-१२ ॥ 
पासपष्धिशनिलिङपरणश्वधगदराधराः । 
भुगुण्डिसुद्धणयण्िरतघ्नीपरिघायुधा - ॥ ६३ ॥ 
न सवने प्रासः पट्टिशः सद्ग फरसेः गदा भुखण्डिः सुद्र, 
ट, रातघ्नी जर परिष आदि आयुध धारण कर रक्खे थ॥६३॥ 
स ॒शङ्भनिनदैः पूसा चापि निःस्वनैः । 
जगाम लिदशेन्द्रारिाजि कोन चीयवान्‌ ॥ १५ ॥ 
दा्खौकी ध्वनिक साथ मिली हुई भेरियोकी भयानक 
आवाज सव ओर गूँज उठी | उस तुमुखनादकः टनाददेः साथ उन्द्रद्रोही 
पराक्रमी इन्द्रजितने वडे वेगसे राभूमिक्रो ओर्‌ प्रस्यान 
किया | १४॥ 
स॒ शाह्शदिवर्णन च्छत्रेण 
रराज्ञ प्रतिपू्णन नभच्चन्द्रमसा 
जते पूणं चन्दमाते उपटश्धित आकरयाकी मा होतोः 


ग्पुसखटनः 1 
यथा ॥ १५ ॥ 


सी प्रकार ऊषर तने दए चारू ओर दिषेः खमःन क्वा 
द्येत छन्नसे वद्‌ यात्ुसूदन उन्द्राजत्‌ चय ोभितदोसटाभा॥ 


वील्यमानस्ततो वीरो दैमहमविभूष्णः॥ 
चाख्चामरसुस्यैश्च सख्यः सवेधनुप्मताम्‌ ॥ ९९ ॥ 


ॐ ऋक ॥ 


सोने आनू रभेनि विमित अर समन्त धनुर 
उस वीर नियाचर्ते दोनो £ । 
सनोटर चदर इया रटेये। ६॥ 
स तु दृटा विनियौन्तं वलेन मदना चतम्‌ । 


पुचमत्व 


राघ्खाधपातः श्रानान. रावणः पचम [नं 1 ?45॥ 
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कि पुनमौयुपं धरप्यं निहनिष्यसि राघवम्‌ ॥ १८ ॥ 
धेया | कोई मी एेसा प्रतिद्रन््धी रथी नर्ही है जे व॒म्दारा 
सामना कर सके | तुमने देवराज इन्द्रको भी पराजित किया 
हे । फिर भसानीसे जीत केने योग्य एक मनुष्यकरो परास्त 
करना तुम्हारे लिये कौन बड़ी बात दै १ तम अवद्य दी रघुवंसी 
रामका वध करोगेः | १८ ॥ 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण परत्यगर्ठान्महारिपः ! 
ततस्त्वन्द्रजिता लङ्का सूयप्रतिमतेजसा) १९॥ 
रराजाप्रतिवीयंण दौरिवाकण भास्वता । 
राक्षसरजके एेसा कहनेपर इन्द्रजितने उसके उस मदान्‌ 
आशीवांदको सिर छुकाकर ग्रहण किया | फिर तो जैसे अनुपम 
तेजसी सूयसे आकाश्की शोभा होती है, उसी प्रकार अप्रतिम 
दाक्ति्ाखी ओर सूरयतुल्य तेजखी इन्द्रजित्से ल्कापुरी स॒शोभित 
होने ख्गी ॥ १९२ ॥ 


स॒ सम्पप्य महातेजा युद्धभूमिमरिदमः ॥ २०॥ 
स्थापयामास रध्वासि रथं प्रति समन्ततः! 
महातेजस्वी शघ्युदमन इन्द्रजित्‌ने रणभूमिर्मे पर्हुचकर 
अपने स्थके चारो ओर रा्षसोको खड़ा कर दिया | २०१ | 
ततस्तु इतभोक्तारं हतभुक्सदराप्रभः ॥ २१९ ॥ 
जुडवे यक्षसश्रेष्ठो विधिवन्मन्नसनत्तमेः । 
स॒ हविरौजसत्कारेमौल्यगन्धपुरस्छृतेः ॥ २२॥ 
जुदुवे पावकं तत्र॒ रध्चसेन्द्रः प्रतापवान्‌ 1 
फिर वीन्चर्मे सथसे उतरकर प्रध्वीपर अग्निकी स्थापना 
करके अग्नितुस्य तेजस्वी उस राक्चसरिरोमणि वीरने चन्दनः 
पूर तथा लावा आदिक द्वारा अग्निदिवका पूजन किया । 


उसके याद उस प्रतापी राक्चसराजने विधिूर्वक श्रे मरन्योका 


उचारण कसते दए. उस अग्निम हविष्यकी आहुति दी २१-२२१ 
दास्राणि श्ारपत्राणि समिधोऽथ विभीतकाः ॥ २३ ॥ 
छोहितानि च चाखांसि खवं काप्णोयसं तथा । 

उस समय शाख दी अग्निवेदीके चार्यो ओर विानेके 
स्यि कुख या कासके पत्ते थे । वदेडेवी रकढ़ीसे दी समिधा- 
का काम लिया गया था। छार रंगके वस्र उपयोगरमं 
खये गये ओर उस आभिचारिक यज्ञम जो खुवा थाः वह्‌ रोहेका 
वनादह्आथा॥ ररेदरै॥ 


श्रीमद्चाट्मीकीयरामायणे 
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स तव्राञ्चि समास्तीर्य श्रारयत्रेः सतोमरेः ॥ २४॥ 
त्रगस्य छृष्णवणंस्य गदं जग्राह जीवतः । 
उसने वरद तोमरसदवित रास्नरूपी कासकैः प्रतीको अनन 
वासे ओर फखक्र दौमवेः लि कटि रंत जीवित वका 
गला पकड़ा 1 २८ ॥ 
सर्व॒ समिद्धस्य विधूमस्य मदाचिषः ॥ २५॥ 
वभूवुस्तानि छिद्भानि विजयं यान्यदद्ययन्‌ 
एकदी बरार दी हु उस आहुतिमे अग्नि प्रज्यचिते हो 
उदी | उस्म धूम नरी दिखायी देता था यर्‌ आगकी वदी. 
वरद ट्र उट री थीं | उख समय उस अम्निते ये सभी चह 
प्रकट दए जो पूर्वकार्यं उमे अपनी विजय दिवा चुके थे 
युद्धस्थटमं उसक्रो विजयकी प्राप्ति करा चुके मे ॥ २५३ ॥ 


प्रदक्षिणावतेरिखस्तक्षकाश्चनसंनिभः ॥ २६॥ 
हविस्तत्‌ प्रतिजग्राह पावकः खयमुत्थितः। 


अग्निदेवकी रिखा दक्षिणावतं दिखायी देने स्गी। 
उनका वर्णं तपाये हए सुवण्करि समान सुन्दर था | इस स्पे 
वे स्वयं प्रकट होकर उसके दिये हष दविष्यको ग्रहण कर 
रदे ये ॥ २६९ ॥ 
सोऽखमादार्यामास  बाह्यमस्रविरारदः ॥ २७॥ 
धलश्चात्मरथं चेव सर्वे तवराभ्यमन्जयत्‌ । 

तदनन्तर अस्रविध्ाविशारद इन्द्रजित्‌ने व्रदाछ्का 
आवाहन क्रिया ओर्‌ अपने धनुष तथा रथ आदि सव वस्तुर्ओ- 
को वर्ह विद्ध व्रह्माख्रमन्से अभिमन्वित किया ॥ २७२ ॥ 


तस्मि्राहयमनिऽखरे यमाने च पाचके । 
सार्कय्देन्दनक्षत्रं वितत्रास नभस्थरम्‌ ॥ २८ ॥ 

जव अग्निर्मे आहूति देकर उसने ब्रह्मास्लका आवाहन 
करियाः तवर सूर्यः चन्द्रमा; ग्रह तथा नक्ष्ेकरि साथ अन्तरिक्ष- 
छोकके सभी प्राणी भयभीत हो गये} २८ ॥ 


स॒ पावक पावकदीप्षतेजा 
हत्वा मदेन्द्रपरतिमप्रभावः। 
सचापवाणासिस्थाश्वसूतः 


खेऽन्तदेधेऽऽत्मानमचिन्त्यवीर्यः।॥ २९॥ 


जिसका तेज अग्निके समान उदीप हो रहा था तथा जो 
देवराजं इन्द्रके समान अनुपम प्रभावे युक्त था; उस अचिन्त्य 





युद्धकाण्डे त्रिसत्ततितम टु स्मः 
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पराक्रमी इन्द्रजितने अग्निम आहूति देनेके पश्चत्‌ धनुषः 
बाण; रथ, खङ्ग, घोडे ओर सारथिसदहित अपने-आपको 
आकारे अदृश्य कर लिया ॥ २९ | 


ततो हयरथाकीर्णं पताकाध्वजरेभितम्‌ । 

निर्ययौ याक्चसवलं नदंमानं युयुत्सय। ॥ ३० ॥ 
हसके ब्राद वह घोडे ओर रथोंसे व्याप्त तथा ध्वजा- 

पताकाओंसे सुशोभित राक्षससेनामे गया, जो युद्धकी इच्छसे 

गजेना कर रही थी ॥ ३०॥ 

ते शे्वहुभिशिवस्तीक्ष्णवेगेरररतेः । 

तोमरेरङशेश्चापि वानरा्नध्युराहवे ॥ ३१ ॥ 
वे राक्षस दुःसह वेगवदिः सुंवणंभूषितः विचित्र एवं वहु- 


संख्यक वाणो, तोमरो ओर अकोदरा रणभूमिे वानरोपर 
परहार कर रदे थे.॥ ३१ ॥ 


एवणिस्तु खसंक्तदस्तान्‌ निरीष््य निराचरान्‌। 
हषा भवन्तो युध्यन्त वनराणां जिघांसय!( ॥ ३२॥ 
रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ सात्रुओंके प्रति अत्यन्त क्रोधसे भरा 
हआ था । उसने निशाचरोकी ओर देखकर कदहा--्वुम 
लोग वानरोको मार डालनेकी इच्छसे हं ओर उत्साहपूर्वक 
युद्ध करोः | ३२ ॥ 
ततस्ते राक्षसाः स्वं गजंन्तो जयकाष्किणः । 
अभ्यवर्षस्ततो घोरं वानराञ्शरव्रष्िभिः ॥ ३३॥ 
उसके इस प्रकार प्रेरणा देनेपर विजयकी अभिलाषा 
रखनेव लि वे समसत रक्षस जोर-जोरसे गजना करते हुए वों 
वानरोपर वार्णोकी भयंकर वषां करे ल ॥ ३३॥ 
गरकनाराचेर्गदाभिर्मसखेरपि (७ ९ = (० 
स॒ तु नाट । 
रक्षोभिः संद्रतः संख्ये वानरान्‌ विचकषं ह ॥ ३४ ॥ 
- उस युद्धलयल्मे राक्चसौसे धिरे रहकर इन्द्रजितने भी 
नालीकः न।राचः गद ओर मुखर आदि अल्र-शस्ोद्ारा 
वानर्यँका संहार आरम्भ क्या ॥ ३४ ॥ 


ते वध्यमानाः समरे वानराः पादपायुधाः 
अभ्यवर्षन्त सहसा रावणि श्ेटपादपैः ॥ ३५॥ 


खमराङ्गणमे उसके अल-श्षस्रोतसे घायल टोनेवाठे बानर 
` भी जो इृक्षति ही हथियारका काम ते पे, खुहसा रावणङ्गमार- 
पर सैल-शिखसे ओर दृरोफी वर्षा करने व्गे ॥ ३५ ॥ 
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इन्द्रजित्‌ त॒ तदा क्रुद्धो महातेजा महावलः । 
वानराणां शरीराणि व्यधमद्‌ रावणातसजः ॥ ३६॥ 
उस समय कुपित हए महातेजस्वी महावरटी रावणपुत्र 
इन्द्रजितने वानरोके दरीरोको छिन्न-सिन्न कर डा ॥३६॥ 
दारेणेकेन च हरीन्‌ नव पञ्च च सप्त च। 
विभेद समरे कद्ध रक्षसान्‌ सम्प्रदषयन्‌ ॥ २७} 
रणभूमिमें राक्षसका हषं दाता हुा इन्द्रजित्‌ रोषे 
भरकर एक-एक वाणसे पचपच, सात-सात तथा नी-नो 
वानरौको विदीर्ण कर डाट्ता या] ३७] 
४.१ 2 ५. (~. स 
स शरेः सयेसंकारोः रातक्स्भावभूपणः । 
वलनरान समरे वीरः प्रममाथ सुदुजेयः ॥ ३८ ॥ 
उस अत्यन्त दुर्जय वीरने सुवर्णभूषित सुयतुल्य तेजसी 
सायकोद्वारा समरभूमिमं वानररोको मथ उरला ॥ ३८ ॥ 
ते विन्नगल्रः समरे वानराः शरपीडिताः । 
पेतर्मधितसंकटपाः खरेरिव मद्ाखुराः ॥ २९॥ 
रणक्चेच्रमे देवता्ओंदारा पीडित हुए. वडे-वबडे असुर्योकी 
भोति इन्द्रजित्के वाणेसि व्यथित हुए वानरके रारीर चिन्न 
भिन्न हो गवे । उनकी विजप्रकी आशापर ठुपरपत द्यो गया 
अर वे अचेत-से होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ ३९ ॥ 


ते तपन्तमिधादित्यं बोरेवणगभतस्तिभिः । 
अभ्यधावन्त संक्रद्धाः संयुगे वानरपभाः ॥ ४०) 
उस समय युद्धख्यलमं वाणरूपी मयेकर द्िरगोदारा सूचके; 
समान तपते हए इन्दरजित्पर ्रथनग्रधान वानरेने बड़ रोपयं 
साथ घवा किया | ४० ॥ 
* भिन्टेरा क, ऋ ४ 
ततस्तु वानराः सवं भिन्नदेहा विचेतसः । 
व्ययिता विद्रवन्ति स रख्धिरेण समुक्चिताः ॥ ४१॥ 
परंतु उरुके यागेसि दरीसेः छत-वित्रत टो जनित व खव 
वानर अचेत-ते दह गये ओर खूतते टथरय दयो व्यथित कर 
एघर-उधर भागने ल्मे ॥ ४६ ॥ 
रामस्य पराक्रम्य वानरास्त्यकजीपिताः। 
नर्वन्तस्तेऽनिदतस्तं खमरे सदि्टायुधाः ॥ ४२॥ 
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रिख ल्ि समरभूमिमे उटे र्ट्--युदमूमिसे पीये 
न टदे ॥ ४२॥ 


न = द्‌ ) 
ते द्रमः पवताप्रेश्च दिखाभिश् शरुवंगमाः। 
अभ्यचपेन्त समरे रावणि समचस्िताः ॥ ४२ ॥ 
समराद्रणमं खड हुए वे वानर वणक्रुमारपर वरा 
पवंतथिखसो योर यिटर्थक्री वर्प कसे खो] ४८३ ॥ 


तं द्रुमाणां िदनें च वपं प्राणदरं मदत्‌ 
व्यपोहत मदतेज्ञा रावणिः समितिजयः ॥.४४॥ 
वृक्षौ ओर रिलर्थोकी वद भारी ब्रष्टि रक्षसोके प्राण दर 
छेनेवाटी थी; परंतु समरविजयी महातेजघ्वी रवणपुत्रने अपने 
वर्णे्वारा उसे दूर दय दिवा ॥ ५४ ॥ 
ततः पावकसंकादोः रारैयदीविपोपमेः । 
वानराणामनीकानि विभेद सखमरे प्रभुः ॥ ४५१ 
तत्पश्चात्‌ विपधर सपेकरि समान भयंकर आर अग्नितुव्य 
तेजस्वी वार्णिद्धारा उस दक्तियाटी वीरने समराङ्गणमं वानर- 
सेनिकको विदीर्ण करना आरम्भ किया ॥ ८५ || 
अष्टदश्रेस्तोकूणेः ख विदूध्या गन्धमादनम्‌ । 
विव्याध नवमिद्चैव नटं दृणदवसख्ित्तम्‌ ॥ ४६॥ 
उसने अठारह वीखे काणेपि गन्धमादनको घायठ करके 
दूर खड़ हुए न्पर मी नो वर्णो कर प्रहार किया ॥ ४६॥ 
सप्तभिस्तु महावीर्यो मेन्दं मर्मविद्‌(रणेः1 
पञ्चभिर्धिरिखेद्येव गजं विव्याध संयुगे ॥ ४७॥ 
टसकरे वाद्‌ मह परक्रम इन्द्रजित्‌ सात समभेदी सायकौ- 
दाय मेन्दकरे अर पच वाणेसे गजको भी युद्धस्थरते वीध 
डाल ॥ ४७ ॥ 
जाम्बवन्तं तु दखभिनद्टिं निद्रद्धिरेय च) 
सख॒य्रीवसरषभं चेव सोऽडदं दिविदं तथा ॥ ४७८ ॥ 
घोरै्दत्तवरेस्तीक्षणेनिष्परणानकरेत्‌ तदा । 
फिर दस वाति जाम्बवान्‌ ओंर तीस सायके नीक्को 
घायल कर दिया । तदनन्तर वरदानमे प्रा हुए वहुसंख्यक 
तीखे ओर भयानक खायकोँका प्रदर करफे उस समय उसने 
सुग्रीवः क्रूपभः अङ्गद ओर दिविदको मी निष्प्राण-सा कर्‌ 
दिया ॥ ४८३ ॥ 


खन्यानपि तथ। सख्यान्‌ चालयन वहुभिः शारेः॥ ४९.॥ 


प्रीमद्चारमीकीयरमायणे 
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€ र] 
अदेयामास सक्लदधः कादटाग्निस्यि मूर्धतः । 
सवर ४ से द १ [| [स = = 

वर ओर फटी हद प्रयाग्निकरः समान अत्यन्त रोपते "भरे 
हए दन्द्रजित्‌ने दृसस्दुसरे श्र वानरयोकरो भी ब्रहुसंल्यक 
वारणो मारे व्यथित कर द्विया ५९४ | 

अ [1 [3१ अ द्रीघ्रगामिभि । 
स रार; सूय्संकायोः खुमुक्तेः दीव्रगामिभिः ॥५०॥ 
चानराणामनीकानि निममन्थर. मारणे । 

उख मदहासम््म राचणक्रुमारने अच्छी तरद छोढे दरण 
सूर्धतेल्य तेजघ्ठी यी्रगामी सायरकोद्यारा वानरयोकी सेनाको 
मय डद ॥ ५० ॥ 
अकरलां वानरीं सेनां शरजालेन पीडिवाम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
हृष्टः स पर्या पीत्या ददश क्षतरञध्चिताम्‌ 

उसके वाणजाठप्ते पीडिते दो वानरी सेना व्यार दो उरी 
ओर रक्ते नदा गयी । उसने बडे दर्प ओर्‌ प्रसन्नताक्रे साथ 
दाव्रुसेनाकी इस दुरवस्यको देखा !॥ ५१९ ॥ 
पुनरेव महातेजा राक्चसेन्द्रात्मजो वी ॥ ५२ ॥ 
संखज्य वाणचप च शद्यवप च दारणम्‌ 1 
ममदे वानरानीकं परितस्त्विन्द्रजिद्‌ वद्धी ॥ ५२ ॥ 

वई रध्रसराजकु मार इन्द्रजित्‌ बड़ा तेजघ्ठीः प्रभावशाली 
एवं वल्वान्‌ था} उखने सव ओरमे व्रणो तथा अन्यान्य 
अल्न-दाखोकी भयंकर वपा करके पुनः वानर्सेनाको रौद 
डाला ५२.५३ ॥ 


खसेन्यमुत्खल्य. समेत्य तूर्ण 

महाहवे वानरवादिनीपु । - 
अददयमानः शारजाटसुधं 

ववषं नीखास्बुघधसो यथास्तु ॥ ५५ ॥ 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ अपनी सेनाके ऊपरी भागकरो छोडकर 
उ महाखमस्मै तरत वानस्तेनाकरे ऊपर जा पटुचा ओौर 
स्वयं आकाशम अदृश्य रहकर भयानक वाणसमूहकी उसी 
तरह व्रां करने ल्गाः जेसे काला मेघ जल्की. बृष्टि 
करता दे ॥ ५४ ॥ 

ते. शक्रनजिद्राणविरणदेदा 

मायाहिता विखररमु्नदस्तः 1 

निपेतुदैस्योऽद्विकस्पा 
तथेन्छध व्ाभिहता नगेन्द्राः ॥ ५५ ॥ 
जसे इन्द्रके वज्रसे आदत दौ बहे-यड़ पर्वत धराशचायी दो 


४५९ 
रणा 
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युद्धकाण्डे निस्ततितमः सर्गः 
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भक 


जते दै, उसी प्रकार वे पवताकार वानर रणभूमिम इन्द्रजित्‌ 
वेदवारा छले मारे जाकर रारीरफे क्षत.विक्षत हौ जानेस 
विङ्रत खरम चीखते-चिछति हुए पृथ्वीपर गिर पड़ ॥ ५५॥ 


ते केवरं संददद्युः शिताग्रान्‌ 
वाणान्‌ र्णे वानरवाहिनीषु । 
भायाविगूटढं च सुरेन्द्रं 
तं चाच तं राक्षसमप्यपद्यन्‌ ॥ ५६ ॥ 
रगमूमिमे बानस्सेनाओंपर जो पैनी धारवठे बाग 


गिर रहे येः केवल उन्हीको वे वानर देख रहे ये । सायासे 
चिर हुए उस इन्दरद्ोही राक्षसको कहीं न्ह देख पते ये ॥ 


ततः स रक्षोधिपति्महात्मा 
सवौ दिशो वाणगणेः रिताः 1 
प्रच्छादयामास रविप्रकादो- 
विंदारयामास च वानरेन्द्रान्‌ ॥ ५७ ॥ 


उस समय उस महाकाय राक्षसराजने तीखी धारवङे 
सूरयतुस्य तेजी वाण-समूहोदयारा सम्पूर्णं दिद्ाओंको ठक दिया 
ओर वानरसेनापतियोको धायर कर दिया ॥ ५७ ॥ 
स॒ दूरनिखिरपरभ्वधानि 
व्याविद्धदीप्तानलसप्रभाणि 1 
सविस्फुलिल्ञोज्ज्वरपावकानिं 
ववषं तीवं पुवगेन्द्रसेन्ये ॥ ५८ ॥ 
वह॒ वानरराजक्री सेनामें वरदे हुएः प्रज्वलितं पावकके 
समान्‌ दीप्तिमान्‌ तथा चिनगासियोखहित उन्न्यर आग प्रकटः 
करनेवलि श्रू; खङ्ग ओर फरसौकी दुःसह व्रष्टि करने 
सगा |] ५८ ॥ 
ततो ज्वलनसंकाशैवौणेवौलस्यूथपाः । 
ताडिताः रक्रजिद्वाणैः प्फुरला इव किडुकाः ॥ ५९॥ 


९२८२ 


उदीक्षमाणा गगनं केचिन्तेबेषु ताडिताः । 
८. ५ भस ५ 
रारविविदुरन्योन्यं पेतुश्च जगतीति ॥ ६९ ॥ 
क्रितने ही वानर आकराकी यर देख रहेवये। उसी 
समय उनके नेतरौमं वार्णोक्री चोट लगी अतः वे एक दूसरेके 
दारीरसे सट गये ओर प्रध्वीपर गिर पडे | ६१ | 
हमूमन्तं च सुय्ीवसङ्गदं गन्धमाद्रनम्‌ 
जाम्बवन्तं सखषेणं च वेगदरिनमेव च ॥ ६२॥ 
ओः, 9 ५. (. पधं (व १ 
मेन्दं च द्विषिदं नीरं गवाक्षं गचयं तथा | 
केसरि हरिखोमानं विदयुद्दप्रं च चानरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सूयोननं ज्योतिसुंखं तथा दधिमुखं हरिम्‌ 1 
9 9 # ऋ. 
पावकाक्षं नटं चेव मुद्‌ चेव वानरम्‌ ॥ £ ॥ 
भ, (५ तवी स (५ 9 (~ 
प्रासेः रेः शितेवोणेरिनद्रजिन्मस्चसंहितेः । 
विव्याध हरिशादंटान्‌ सरवास्तान्‌ राक्षसोत्तमः ॥ २५ ॥ 
राक्षसप्रषर इन्द्रजितने दिव्य मन्त्रेति अभिमन्वित प्रासः 
चूल ओर पेन वाणेदरार दनुमान्‌? सुत्रीवः अंगद" गन्धमादन, 
आाम्बवान्‌; सुषेणः वेगदर्याः मेन्द, द्विविद नीट) गवाक्ष) 
गवय, केसरी; दर्लिमाः विदुषः सू्याननः च्योतिमुख 
दधिमुखः, पावकाक्ष) नल ओर कुमुद आदि समी श्रे वानरो 
घायल कर दिया | ६२-६५॥ 


स यै गदाभिर्हरियूथमुख्यान्‌ 


निर्भिद्य चणेस्तपनीयवर्णः | 
ववषं रामं श्रव्रृष्रिजाटः 


सदलस््पमणं भारकरररदिमकरपंः ॥ 2? ॥ 


गदां सौर इवर्ण तमान कान्तिमान्‌ सारनौदरास वनम्‌ 
यूथपतिरयोकरो क्षतःवित्रत करप वद्‌ 
सूयकी किरणेोके समान चनवीटे कासनं वय वल 
ट्गा | ६६ ॥ 


कि, 
(न्व 4 [न ॐ `$ ९ "क शवोर्ोनकरका-चत 
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१२८४ 
1 
असौ पुनक््षण राक्षसेन्द्रो 
व्रह्माखरमाधित्य सखरेन्द्रदाुः । 
निपातयित्वा हरिसेन्यमस्मा- 
श्दितैः प्रारैरर्दयति प्रसक्तम्‌ ) ६८ ॥ 


'छश्मण ] वद्‌ इन्द्रद्रोदी राक्चसराज इन्द्रजित्‌ परास्त हुए 
म्रह्यास्रक्रा सहारा खेकर वानर.सेनकरो धरायायरी करनेके 
पश्चात्‌ अव तीखे बा्ेद्धासा हम दोर्नौको भी पीडित कर 
रहा है ॥ ६८ ॥ 


सर्यभुवा दत्तवरो महात्मा 
समाहितोऽन्तदिंतभीमकायः । 
कथं जु शक्यो युधि न्दे 


निदन्त॒मयेन्द्रजिदद्तास्नः ॥ ६९॥ 


घ्र्माजीसे वरदान पकर सदा सावधान रहनेवाठे दस 
महामनस्वी वीरने अपने भीषण ारीरकी अद्य कर जिया 
दे | युद्धम इस इन्द्रजित्‌का शरीर तो दिखायी ष्टी नर्ही देता; 
प्र यदह अरखरोका प्रयोग करता जा रहा हे ! एेसी दयामें इसे 
हमलोग किंस तरद्‌ मार सक्ते १] ६९॥ 


मन्ये स्वयंभूभंगवानचिन्त्य- 
स्तस्येतदसयं ध्रभवश्च योऽस्य | 
व्राणावपार्तं त्वमिदाद् धीमन्‌ 


मया सहाव्य्रमनाः सहस्र ॥ ७० ॥ 


'सयभ्मू भगवान्‌ ब्रह्मका खरूप अचिन्त्य दै ! वे ही इस 
जगत्‌करे आदि कारण ई} मे समश्नत। हू उरक यद अल्ल 
दे, अतः बुद्धिमान्‌ सुमिव्राछुमार } ठम मनम किसी प्रकारकी 
घव्रराहट न सक्र मेरे साथ यटा चुपचाप खड हो इन वार्ण 
की मार सहो | ७०॥ 


प्रच्छादयस्येप दहि राक्षसेन्द्रः 
सर्वा दिराः सायक्रव््टिजादः 1 
पतच खयं पत्तिताय्यदरं 
{4 
न॒ श्ाजते वनरराजसेस्यम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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“मद्‌ राक्नतराज दनदरजित. दस समय व्राण-समूर्ौकरी वां 
करके सम्पृणं दविद्ार्थोको मच्छादित क्रिये देता } वानरराज 
सग्रीयकी य्‌ सारी सेना चिक्कः प्रधनि-प्रधान द्यूरवीर धरायायी 
दो गये उवग्नोमानदीफद्धीदटे॥ ५१॥ 


चां तु दष्टा परतितौ विसं 


निचृत्तयुष्धौ हतदपंसेपौ । 
धुवं प्रवेध्ष्यत्यमरारियास- 


मसौ समासाद्य रणा्यरक्ष्मीम्‌॥ ७२ ॥ 
'जव्र टम दोनों दषं ष्टं चेषरसे रदित तथा युद्धसे निद 
टो अचेत-ते कर गिर जा्येगे, तत्र दम उस अवसाम देख 
युद्धे मुदानेपर विजय-लस्मीको पकर अवद्य दी यद्‌ राक्षस- 
पुरी लद्भामे खोट जाग्रगाः | ७२ ॥ 
(> 
ततस्तु ताचिन्द्रजितीऽखजाले- 
यभूवतुस्ततच्र तद्या विशस्त 1 
स चापि तौ तच्च विप्रादयित्वा 
ननाद दफीद्‌ युधि राक्षसेन्द्रः 1 ७३ ॥ 


तदनन्तर वे दोनो भाई श्रीराम ओर षष्मण वरदौ इन्र 
जित्के वाण-समूर्होसि बहुत घायल हो गये । उस खमय उन 
दोनोको यदम पीडित करे उस राक्षषराजने चड़ देके साथ 
गजना की ॥ ७३ ॥ 
ततस्तदा वानरसेन्यमेवं 
रामं च संख्ये सह ल््मणेन । 
निपादयित्वा सहसा षिवेख 
पुरीं दरा्रीवयुजाभिगुक्ताम्‌ । 
संस्तूयमानः स ठं यातुधानेः 
पित्रे च सर्वं हपितोऽभ्युवाच ॥ ७४8 ॥ 
दस प्रकार संग्राममे वनर्योकी सेना तथा लक्ष्मणसहित 
श्रीरामको मूर्छित करके इन्द्रजित्‌ सदसा दरामुख राणक 
शुजाओंद्ाय पलित छङ्कापुरीमं चखा गया । उस समय समस्तं 
निशाचर उसकी स्तुतिं कर र्दे थे । वर्ह जकर उसने पितामे 
प्रसन्नतपुर्यंक अपनी विजथका सार। समाचार वताया ।७५)) 


दत्य श्रीमद्भामायने वाद्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे तरिसक्तितमः सगः ॥ ७३ ॥ 
दस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित भर्वसमायण अदिकाव्यके युदधका्डमे 
तिदत्तस्वा सगं पूरा हुमा 1 ७३ ॥ 


--~ किनि 


युद्धकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्म 
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चतुःसघ्तितमः सर्गः 
जाम्भवानूके अदेशषसे हसुमानजीका हिमारयसे दिव्य ओषधि प्व॑तको राना ओर उन 
ओपधिर्योकी गन्धसे श्रीराम, ठक्ष्मण एवं समस्त वानरयोका पुनः खस होना 


तयोस्तदासादितयो रणे 
मुमोद स्यं हरियूथपानाम्‌ 1 
सयु्रीवनीलाङ्दजास्बवन्तो 
न चापि किचित्‌ प्रतिपेदिरेते॥ २॥ 
युद्धके मुहानिपर जवर वे दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण 
निवेष्ट दोकर पड गये; तव वानर-सेनापति्योकी वह सेना 
किंकर्तव्यविमृढ हो गयी । सुग्रीव, नीरः अंगद ओर जास्ववान्‌- 
करो भी उस समय कु नहीं सूक्ता था | १॥ 
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सर्व 
विभीषणो चुद्धिमतां वरिष्ठः । 
शाखासगराजवीरा- 
नाश्वासयन्नप्रतिमे्वचोभिः 


उवासं 
॥ २॥ 

उस समय सव्रको विपादमे इवा हुमा देख वुद्धिमानोमिं 
शरेष्ठ विभीपणने वानरराजकरे उन वीर सेनिकोको आश्वासन 
देते हुए अनुपम वाणीम कहा-- | २ ॥ 


मा भेर नास्त्यजन विषादकारो 
यदार्यपुजौ हयावदरौ विषण्णो । 
सखयंभुचो चाक््यमथोद्धदन्तौ 


यत्सादिताविन्द्रजिताख्रजाटेः ॥ ३1 


'वानर वीरो ! आप छोग भयभीत न हो । यहाँ विप्रादका 
अपसर नदीं हैः क्योकि इन दोनों आयंपुत्रोनि ब्रह्माजीके 
चचनोका आद्र एवं पाटन करते हुए खयं ही दधियार नहं 
उठाये थे; इसीचलिये उन्द्रजित्‌मे इन दोनोको अपने यस 
समूहसि आच्छादित कर दिया धा] अतएव ये दोनों भाई 
कंवर विपाद्य्रस्त ( मित) हौ रे हं ८ इनक्त प्रोभोपर 
सकट नह्य अमयादे )॥३॥ 

तस्पे तु दत्तं परमासखरमेतत्‌ 

स्वयभुवा ब्रह्यममोघवीर्यम्‌ । 
तन्मानयन्तो युधि राजपु 

निपातितो कोऽ विपाद््लरः ॥ ४ ॥ 


किन भ 
मै जो-वको परियाय प ॐ के -कान्ण्नकोे सन्द्रडितकेो टिया 
प्व ५.८१ ससान र्‌ उतम उ = (~क. \) 


खथ्रीवमङ्दं 


था } व्रह्मास्रके नामसे इसकी प्रसिद्धि है ओर इसका व्र 
अमोघ है । संग्राममे उसका समादर--उसकी म्यादाकी रक्षा 
करते हए ही ये दोनो राजकुमार धराद्चायी हूए द; अत 
इसमे खेदकी कौन-सी वात हे ? | ४॥ 
ब्राह्ममश्ं ततो धीमान. मानयिष्वा तु मारुतिः! 
विभीषणवचः श्रुत्वा हनूमानिदमनव्रवीत्‌ ॥ ५ ) 
विभीष्रणकी वात सुनकर वुचिमान्‌ पवन कमार्‌ हनमान्‌ने 
म्रह्यस्निका सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कटा--॥५॥ 
अस्मिन्नखदते सेन्ये वानराणां तरखिनाम्‌ ! 
यो यो धारयते प्राणांस्तं तमाशभ्वासयावदे ॥ ६ ॥ 
'राश्चसराज ! इस अस्मे प्रायर हुए वेगयारी वानर 
सेनिकोमे जो-जो प्राण धारण करते दो, उन-उन को दमे चलकर 
आश्वासन देना चादियेः ॥ ६ ॥ 
ताबुभे युगपद्‌ वीरौ नूमद्राक्नसोत्तमो । 
उलठ्कहस्तौ तदा रा्ौ रणदीप विचेरतुः ॥ ७ ॥ 
उस समय रात हो गयी थी; इसि टन॒मान ओर्‌ 
राक्षसपवर विभीपण दोनों वीर अगने-जपने दाथ समाद 


य्यि एक टी साथ रणभूमिं विचरसे लगे ॥ ७॥ 


भिन्नलाङ्गटरस्तोख्पादाङ्कटिरिगोधरे 
सखवद्धिः श्यतजं रापः पसवद्धिः समन्तनः + ८ ॥ 


पतितैः पवंताकारेवानरेरभिरघ्रतम्‌ । 
शखेश्च पनिनेर्दसिर्दटध्ाते चंध्रराम्‌ ॥ ° 1 
जिनकी खः दायः पेरः जोधः अगु सीर श्वा अ 


॥ हशः! एनन्नति कि म्नो न्य <-र भट ९ 
अद्ध क्ट गये येः अनपव जो अपने 


दानगात {सरन्न ॥ र = < व च श्र, "करन प्क नकरः 

ये, ठै पतरतार्ार्‌ वन ; निरमेमे वश नर ह 
~ क कभ ॐ # क 
जण #०. न्को पट्‌ रुगु म 4 -जण्क' एन्वोीन +) ॥ गर्‌ +र [न 0) ^ नान (किनि 9 कपि ना 
आर ~ %| "4 1) १ ण ४ व 


1) क 
भी अच्छदितदो ययी धी | टनुरन्‌ अर त 


क क कि (क 
द्रथा + कवक वििग्यमवीक कनि कि्डदौन्ये # नीति क 0 जनन्यो ट | 
ञॐ२ उन युटन्‌ानन पन [ल~ 1 < 


क ऋ, [ । 9, 
नटि श्ररयभ यान्धमदनय 1 
र 


्े | ॥ 
उस्ददन्त रला + 
अस्वदन्त ईप्सु = 


# 
नदर 


॥ | क्षे 
नर मकि 
चयददराटारयय त ! 
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श्रीमदूचारमीकीयरामायणे 


मेन्दं नटं ज्योतिरंखं द्विविदं चापि वानरम्‌ 1 
विभीपणो हनूमांश्च द्टशाते तान्‌. रणे ॥ १९ ॥ 


सुग्रीवः अंगद; नीः दारभः गन्धमादनः जाम्बवान्‌; 
सुपरेणः वेगदरखी, मेन्द, नट, ग्योतिमुख तथा दिविद- 


सभी वानरोको हनमान्‌ ओर विभीप्रगने युद्धम घायट दोकर 


पड़ा देखा ॥ १०.११ ॥ 
सप्तपष्िहताः कोर्यो वानराणां तरखिनाम्‌ । 
अह्नः पञ्चमरोपेण वटटभेन खयंमुवः ॥ १२॥ 


व्रह्माजीके प्रिय अस्न--च्रह्मास्नने दिनकरे चार भाग 
व्यतीत होते-टोते सरखठ कये वानर्रोको दटाहत कर दिया 
था | जव केवल पाचों भग--सायाटुकाल क्षेप रद्‌ गया; 
तत्र ब्रह्मास्नका प्रयोग वंद हुआ थ।॥ १२॥ 
सागसेघनिभं भीमं दष्टा वाणादितं वटम्‌ । 
मागं ते जाम्बवन्तं च हनूमान्‌ सविभीषणः ॥ १२ ॥ 

समुद्रके समान वियाठ एवं मरकर वानर-सेनाको 
चाणेति पीडित देख विभीप्रणसहित हनुमानूजी जाम्बवान्‌को 
ददने चमे ॥ १३॥ 

न ६. दारदातेरि 

स्वभावजरया युक्तं वद्धं रारखतश्ितम्‌ 1 
भ्रजापतिसखतं वीरं शाम्यन्तमिव पाचक्रम्‌ ॥ १९४ ॥ 
षट समभिसंक्रम्य पौटस्त्यो वाक्यमत्रवीत्‌ 1 
कचिदार्य दारेस्तीक््णेन प्राणा ध्वंसितास्तव ॥ १५ ॥ 


व्रह्माजीके पुत्र वीर जाम्बवान्‌ एक तो स्वाभाविक ब्ृद्धा- 
वस्थासे युक्त ये? दूसरे उनके ररीरमं सेकंड़ां बाण धसे हुए 
ये; अतः वे बुक्चती हई आगक्रे समान निस्तेज दिखायी देते 
थे | उर देखकर विभीप्रण तुरंत ही उनके पास गये ओर 
चोके--आर्यं ! इन तीखे बराणोकि प्रहारे आपकर प्राण निकल 
तो न्दी गये ? | १४-१५॥ 
विभीपणवचः श्युत्वा जाम्चवानक्षपुङ्गवः 1 
कच्छाद्‌ भ्युद्धिरन्‌ वाक्यमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १६॥ 

विभीपणकी वघात सुनकर ऋक्षराज जाम्बवान्‌ बडी 
कडिनाईसे वाक्रयका उच्चारण करते हए इस प्रकार 
बोटे--। १३ ॥ 
नेकतेन्द्र महावीयं स्वरेण स्वाभिटक्षये 
विद्धगाचः ष्टितेवणणेन त्वा पद्यामि चश्चुपा ॥ १७॥ 


'मदापरत्रमी राक्रसराज | म॑ केव स्वरसे तुम्रं पचान 
रार | मेरे समी अद्गपैने व्रार्णोमे धे र & अतः 
अलि खोटकर ठं नदं देख सक्ता | १५ ॥ 
अश्चना सुप्रजा येन मातरिण्वा च सुव्रत । 
ठनूमान वानस्रेएटः प्राणान्‌ धास्यते कचित्‌ ॥ १८॥ 

८उत्तम व्रतक्रे पटक विभीपग | यह्‌ तो व्रतायौः 
जिनको जन्म देनेमे अञ्नादेवी उत्तम पुत्रक जनमी ओर 
वायुदेव प्रे पुत्रके जनक मनि जति द्रः वे वानरशरेष्र नुमान्‌ 
करटी जीवित दं १ ॥ १८ ॥ 
श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यमुवाचेदं विभीषणः}. 

आयपुत्रावतिकरम्य कस्मात्‌ पृच्छसि मारतिम्‌ ॥ १९.॥ 
जाम्व्वानूक्रा यद्‌ प्रदम सुनकर विभीप्रणने पृा- 
क्रृध्षराज ! अप्र दोनो महाराजदमार्येको छोडकर केवट 


पवनकरमार दनुमानजीको दी क्यो परदे दं१॥ १९॥ 
नेव राजनि खग्रीवे नाड्दे नापि राघवे । 


आयं संददितः स्नेहो यथा वायते परः ॥ २०॥ 
'ञआयं { आपने न तो राजा सुप्रीवपरः न अंगदरपर ओर 
न भगवान्‌ श्रीरामपर दी वेखा स्नेह दिखाया दै जैसा पवन- 
पुत्र हनुमान्‌जीके प्रति अपक्रा प्रगाद प्रेम लक्षित हौ 
रहा देः | २० ॥ 
विभीपणवचः श्रुत्वा जाम्बवान्‌ वाक्यमन्रवीत्‌ । 
ग्टणुनेक्रौतशादुं यसमात्‌ पृच्छामि मारुतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
विभीपण्रक्री यद्‌ चात सुनकर जाम्बवान्‌ने कहा-- 
'राक्षसराज ! सुनो ! मे पवनकुमार हनुमन्‌जीको क्यो पूछता 
ह--यह वता रहा हँ २१॥ 
अस्मि्चीवति वीरे तु हतमप्यहतं वलम्‌ । 
दनूमव्युच्ितप्राणे जीचन्तोऽपि सृता चयम्‌ ॥ २२॥ 
ध्यदि वीरवर हनुमान्‌ जीवित हं तो यह मरी हुई सेना 
भी जीवित दी दै-एेसा सक्नना चादिये ओर यदि उनके 
प्राण निकल गये दोतो दमरोग जीते हुए भी मृतक्रकेही 
ठस्य ह ॥ २२॥ 
धरते मारुतिस्तात मारुतप्रतिमो यदि । 
वैश्वानरसमो वीयं जीविताशा ततो भयेत्‌ ॥ २३॥ 
(तात ] यदि वायुके समान वेगदाटी ओर अग्ने 





= $ 
युद्धकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगंः ९२८७ 
व का काका अ 1 १ वा रा काका काकार वार कका का वाका उकाः काद वाहय तक 


तमान पराक्रमी पवनङकमार हनुमान्‌ जीवित है तो हम सव्रके 

जीवित होनेकी अदा की जा सकती हैः | २३॥ 

ततो वबृद्धसुपासम्य विनयेनाभ्यवादयत्‌ 1 

गृह्य जाम्बवतः पादौ हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ २४॥ 
वूदे जाम्बवान्‌ इतना कते ही पवनपुत्र हनुमानजी 

उनके पास आ गमे ओर दोनो पैर पकड़कर उन्होने विनीत- 

भावसे उन्हे प्रणाम किया }} २४] 


श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं तद्धा विभ्यथितेन्द्ियः 
पुनजतमिवात्मानं मन्यते सक्ष॑पुङ्गवः ॥ २५॥ 


हनुमानजीकी बात सुनकर उस समय क्षराज जाम्वषान्‌- 


(व 


मेः जिनकी सरी इन्िर्यो वाणोके प्रहारसे पीडित थो; अपना 
पुनजन्म हुमसा मना ॥ २५॥ 
ततोऽतरवी्महातेजा हनूमन्तं स जास्धवान्‌ 1 
आगच्छ हरिशादुंल वनरांस्रतुमरेसि ॥ २६॥ 
फिर उन महतिजखी जाम्वान्‌मे हनुमान्‌जीसे कदा-- 
(वनररिह्‌ { आओः सम्पूरणं वानरोकी रमा करो ॥ २६॥ 
के [ क्प ।॥ 
नान्यो विक्रमपयौप्तस्त्वमेषां पस्मः सखा | 
त्वत्पराक्रमकासेऽयं नान्यं पदयामि कंच्न ॥ २७॥ 
तुम्दरि सिवः दूसरा कोई पूणं परक्रमते युक्त नही दे । 
व्ही इन्‌ सवके परम सदायक हये । यह समय वुम्दारे ही 
पराक्रमका है । मे दूसरे करिसीको इसके योग्य नहीं देखता ॥ 
भृप्तवानरवीराणामनीकानि पहषंय । 
विशल्यौ कर चाप्येत सादित रामलक्ष्मणौ ॥ २८) 
तुम री ओर वानरवीयेकी सेनाओंको हषं प्रदान्‌ करो 
ओर वागति पीडित हए इन दोनो माई श्रीराम ओर रकष्मण- 
के शरीरस वाण निकालकर इन्द सवख कसे ॥ २८ ॥ 
गृत्वा परममध्वानसुपयुपरि सागरम्‌ । 
हिमवन्तं नगधरेष्ठं॑दनूमन्‌ गन्तुमर्हसि ॥ २९॥ 
दनून्‌ ! समुद्र के उपर-ऊपर उडकर बहुत दूर रास्ता 
त करके तुम्हे पर्वतश्रेष्ठ हिमाल्यपर जाना उदिपे ॥ २९ ॥ 
ततः काञ्वनम्युचषभं प्ंतोत्तमम्‌ । 
कलसशिखरं चात द्रक््यस्यरितिपुदन ॥ ३० ॥ 
(सूदन } बह पहुचनेपर तुम्हे वहुत हौ ऊचे सुवर्गमय 


इक्ठम्‌ एदत गप्र नन १ । करार नमने क ददन >~ न 
ॐ ठत्‌ षमख तथा कलार ददान इमः} 


तयोः रिखस्योर्मध्ये प्रदीप्तमतुख्पभम्‌ 1 
स्वोषधियुतं वीर दश््यस्योपधिपवंतम्‌ ॥ ३१॥ 
वीर | उन दोनां चिखयेके ब्रीचमे एकत ओपधि्योका 
पवत दिखायी देगा जो अन्तं दीप्तिमान्‌ है ¡ उसमे इतनी 
चमक दैः जिसकी कड ठुल्ना नी है ! व पर्वत सव प्रकारक 
ओषधि्ेसे सम्पन्न हे ! ३१ ॥ 
तस्य वानरखादुल चतस्रो मूषि सम्भवाः । 
द्रक्ष्यस्योषधयो दीप्ता दीपयन्तीर्दिंशो दर ॥ २२॥ 
'वानरसिंह ! उसके दिखरपर उत्पन्न चार ओषधि 
तुम्हे दिखायी देगीः जो अपनी प्रभसि दरों दिवाओको 
प्रकारित किये रहती ई ॥ ३२] 
स॒तसंजीवनीं चैव पिराल्यकरणीमपि 1 
सुवर्णकरणीं चेव ` संधानी च महोपधीम्‌ ॥ २३॥ 
प्ठनक्रे नाम इख प्रकारर्द--मृतसंजीवनीः विद्यस्यङरणीः 
तुचर्णकरणी र संधानी नामक महपयि ॥ ३३ ॥ 
ताः खव हयुमन्‌ गद्य क्षिपरमागन्तुमदहसि । 
आश्वासय हयीन्‌ प्रणैर्योज्य गन्धवहात्मज ॥ ३४॥ 
्ट्नुमन्‌ } पवनद्रुमार ! ठम उन सवं अःपधि्यो 
लेकर दीप्र छोट आस ओर वानरो प्रागरान देकर अग्धारन 
दोः ॥ ३४॥ 
रत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनूमान्‌ मादतात्मजः | 
आपूयंत वलोदधरप॑वाुवेगसिविणवः ॥ २५॥ 
जाम्बवानूरी यह्‌ वत्ति सुनकर वायुनन्यन दमुम.चर उरी 
तरह असीम वलते भर गवः जेषे सदाकःगर वायुकः वेगे 
व्याप्त दो जता दे ॥ ३५ ॥ 
स॒पर्वततटाय्रस्थः पीडयन्‌ पवतोत्तमम्‌ । 


हनूमान्‌ दयते कसे द्वितीय इद पवतः ॥ ३६॥ 
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क क्‌ १ ॥ 1 ॥ १ 





वीर हनुमन्‌ एकं प्वतदः दरस्र खडा गय ऊर 
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तस्य पेतुनेगा भूमौ दसिविगाच्च जज्वटुः । 
म्ट्भणि च व्यकीयन्त पीडितस्य हनूमता ॥ ३८ ॥ 
हनुमान्‌जीके भारे पीडित दए. उस पवतकरे वृक्ष उर्दि 
वेगसे दूटकर प्रथ्वीपर गिर पडे ओर कितने टी जल उटे। 
साथी उस पदाडकी चोर्यिर्यो भी टन ्ट्गा ॥ ३८ ॥ 
तसिन्‌ सम्पीञ्यमाने तु भ्द्रुमदिखातटे। 
न रोकुवौनणः स्थातुं घूणमने नगोत्तमे ॥ २९ ॥ 
हनुमान्‌जीके दव निपर वह्‌ श्रेष्ठ पवत हिने ट्गा | उसके 
दृक्ष ओर गिलर्पै टट-परुटकर गिरने टरगं; अतः वनर वरद 
ठहरन स्के | ३९॥ 
सा धघूणितमदाद्यास प्रभद्नशदगोपुरा । 
टद्गा जासाकटा रात्रौ प्रचत्तेवाभवत्‌ तदा ॥ ४०॥ 


लाका विद्राक ओर ऊच द्वार भी दिल गया । मकान 
ओर दरवजि ढह गये । समूची नगरी भयते व्याकरुट हो उस 
राततम नाचती-सी जन पड़ी ॥ ४८० ॥ 
पृथिवीधरसंकारो निपीड्य पृथिवीधरम्‌ । 
पृथिवीं क्षोभयामास साणवां मारुतात्मजः ॥ ४१ ॥ 
पर्वताकार पवनकुमार टन॒मानूजीने उस पवंतको दवाकर 
थ्वी ओर समुद्रम भो दटचल पैदा कर दी ॥ ४१॥ 
आस्तद तदा तस्माद्धसि्मख्यपवेतम्‌ । 
मेरुमन्दरसंकाशा नानप्रञ्लवणाङ्टम्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर वंति आगे वदट्कर वे मेख ओर मन्दराचल्के 
समान चि मटयपर्वतपर चद्‌ गवे । वह पव॑त नाना प्रकारके 
द्यरनेसि व्याप्त था ॥ ४२॥ 
नानाद्रुमखताकीण विकासिक्मरोत्परम्‌ । 
सेवितं देवगन्धर्वैः षण्टियोजनसुचद्टतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वलँ भेति-भतिके दृक्ष ओर लत फेटी थीं । कमल 
ओर छम॒द खिले हए. थे । देवता जोर गन्धर्वं उस प्रवेता 
तवन करते थे तथा वह साठ योजन ऊंचा था ॥ ४३ ॥ 
वियाधरै्सनिगणेरप्सयेभिनिपेवितम्‌ । 
नानास्रगगणाकीर्णं  बहुकन्द्रशोभितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विधाधरः ्रपि-युनि तथा अप्सर भी वां निवास 
करती थीं । अनेक प्रकारके मृगसमूह्‌ वँ स ओर फले हुए 
ये तथा वहुत-सी कन्दर उस पवंतकी शोभा वदती 
थी ॥ ४४॥ 


सवानकुःटयंस्तच यश्चणन्धर्वकिचसन्‌ । 

दनूमान्‌ मेधसंकारा वधघ्रधे माख्ता्मजः ॥ ४५॥ 
पवनक्रुमार दनुमानजी वर्श स्टूनैवाट यशः गन्धवं जीर 

वरिन्नर अदि सवक्रो व्यक्रुट कतं हुए मेधक्रः समान वदनै 


द्म ॥ ४८५ ॥ 
पद्भ्या तु ्ौमापीड्य वडवामुखवन्मुखम्‌ । 
विन्रुत्यो्रं ननादोच्चेखासयन्‌. रजनीचसान. ॥ ४६॥ 

वे दोनों पेते उस पर्वतकरो दवाकर यर वडवानस्के 
समान अपने मयंकर सुखकरो फेटक्रर निदा।चरोको उरते दृ 
लोर-जोरसे गजना करनं खगे | ४६ ॥ 
तस्य नानद्यमानस्य श्रुत्या निनदसुत्तमम्‌ । 
लद्भासा सा्वसनव्याघ्रा न शेकुः स्पन्दितुं कचित्‌ ॥४७]॥ 

उच खरसे बरवार गजते हुए हनुमनूजीक। वह्‌ महान्‌ 
सिंहनाद सुनकर खद्कावासी श्रे राक्षस भपकेः मरि क हिल- 
दुल भीन स्के ॥ ४७ || 
नमस्कृत्वा समुद्राय मरुतिर्भीमयिक्रमः | 
राधवाथं पर कमं समाहत परंतपः ॥ ४८॥ 

यान्ुओंको संताप देनेवटे भयानक परक्रमी पवन्रुमार 
दनुमानूजीने समुद्रको नमस्कार करके श्रीरामचन््जीके चयि 
महान्‌ पुरुषां करनेका निश्चय किया |॥ ४८ ॥ 

स॒ पुच्छमरुयस्य भुजङ्गकस्पं 

विनम्य पृष्ठं श्रवणे निकुच्य । 
विच्रत्य चक्चं वडवामुखाभ- 
मापुष्टटुचे व्योम्नि स चण्डवेगः ॥ ४९॥ 

वे अपनी सर्पाकार पको ऊपर उठाकर पीठको ञ्काकर 
दोनों कान सिकोडकर ओंर वडवामुख अग्निके समान अपना 
मुख फेलाकर प्रचण्ड वेगसे आका्मे उड़े ॥ ४९॥ ^ 


स॒ चृश्चलण्डास्तरसा जहार 
शेखाग्दिलखाः पाङतवानंश्च 1 
वाहरुवेगोद्रतसस्पण॒न्ना- 
स्ते क्षीण्वेगाः सटिठे निपेतुः ॥ ५० ॥ 
हनुमानजी अपने तीव वेगसे कितने ही वृक्षौ, पवंत- 
शिखरे, शिखओं ओर वरहा रहनेवलि साधारण वानररोको भी 
साथ-साथ उड़ति गये । उनकी भुजाओं ओर जेिकि वेगते 


युद्धकाण्ड चतुःसप्ततितमः सर्गः 
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दूर फक दिये जनेके कारण जव उनका वेग चान्त हो गवा 
तव वे वरश्च आदि समुद्रके जलमं गिर पड़ ॥ ५० ॥ 
स॒ तौ प्रसार्योरगभोगकरपोौ 
भुजौ युजंगारिनिकारावीयः 1 
जगाम दों नगराजमभ्यं 
दिदाः प्रकषन्निव वायुस्‌चः॥ ५९१॥ 
सके दरीरकी भति दिखायी देनैवाटी अपनी दोनों 
भुजाओंकरो फैलक्रर गरुडे समान पराक्रमी पवनपुच्र हनुमानजी 
सम्पूर्णदिच्ाओंको खींचते हुए-से श्रेष्ठ पवत गिरिराज हिमाल्य- 
क्री ओर चले ॥ ५९१ ॥ 
स॒ सागरं घुणितघीचिमालं 
तदम्भसा! श्रामितसवेसत्वम्‌ । 
समीक्षमाणः सरसा जगम 
चक्रं यथा विष्णुकरग्रमुक्तम्‌ ॥ ५२॥ 
जिसकी तरंगमासर्पैचचूम रदी थी तथा जिसके जल्के दारा 
समसत जर-जन्तु इधर-उधर धुमाये जा रहे थः उस महासागर 
को देखते हुए हनुमानजी भगवान्‌ विष्णुके हाथसे चट हए 
चक्रकी भोति सहसा अगि बद्‌ गये ॥ ५२ ॥ 
स पवंतान्‌ पक्षिगणान्‌ ससि 
नदीस्तट।कानि पुरोत्तमानि । 
स्फौताञ्जनास्तानपि सम्पवीप््य 
जगम वेगात्‌ पिततुस्यवेगः ॥ ५३ ॥ 


उनका वेग अपने पिता वायुकरे ही समान था।वे 
अनेकानेक परवतो, परियो, सरोवरो, नदिय, त्यो, नगरों 
तथा समृद्धिशाटी जनपदोको देखते हुए बडे वेगते अगि वदने 
रगे ॥ ५३ ॥ 
आदवत्यपथमाधित्य जगाम स गतश्रमः 
५ च दनूमांस्त्वरितो र [^ ~, 
स्नूमास्त्वारतो वीरः पितस्तुल्यपराक्रमः ॥ ५५ ॥ 
वीर हनुमान्‌ अपने पिताके ही तल्य पराक्रमी ओर 
तौनगामी थे । वे सूर्यके मर्गका आश्रय ले विना पके-मोदे 
रातू अग्रसर हो रदे ये ॥ ५५४}! 
जवेन ५ मारुतिवं †तर॑हसा = 
महता युक्ता तवातरहसला ) 
जगाम हरिदादुंलो दिशः ब्देन नादयन्‌ ॥ ५५ ॥ 
वानरसिंह प्वनकुमार हएतुमान्‌ महान्‌ वेगते युक ये 1 ३ 
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सम्पूण दिदाकि यट्दायमान करते हए वाचके समान वेगे 


आगे व्रटे | ५५ | 


स्मरक्नाग्बवतो वाक्यं मारतिर्भीसविक्रमः। 
दद्णं सहसा चापि हिमवन्तं महाकपिः ॥ ५६॥ 

महाकपिं द नुमानजीका वल-विक्रम वडा भयंकर श्रा] 
उन्दोनि जाम्ववानकरे वचनोंका सरण करते हुए सद्रूसा पर्चकर 
दिमाख्य पवतक्रा ददन शिया ॥ ५६ ॥ 


नानाप्रस्रवणोपेतं वह्कन्द्रतिर्धरम्‌ । 
दवेताश्रचयसंकारोः शिखरेश्वारुदरमिः। 


$~ (५ 


च (+ 9 भ, € भ 

योभितं विविधंचरक्षेरगमत्‌ पर्वतेत्तसम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वहां अनेक प्रकारके सोते बह रे ये । बहूत-सी कन्दर्प 

ञं उसकी यं ~ द ५ 

ओर रने उसकी योभा वरदा रदे ये व्वेत वादेत 

समूहकी भोति मनोहर दिखायी देनव चिखरो सौर नाना 

प्रकारक वरक्षासे उस श्रे पर्वतकी अद्यत योभाहे खी थी। 

यमानी उस पवतपर पटच गप्र ॥ ५५ ॥ 


स॒ तं समासाय मदानगेन््र- 
(५ क क 
मतिप्रच्द्धात्तमहेमम्ण्द्म | 
रै [कय प्‌ 
ददशं पुण्यानि महश्रमाणि 
~£ प # [ष 

खुरापसद्धोत्तससेवितानि ॥ ५८ ॥ 
उस महापवंतराजक्रा सवते ऊँचा प्रर रिखर दुयर्ममय 
दिखायी देता था । व परटुचकर दनमानजीने परम पवित्र 
व्ड़-वरडे आश्रम देखेः जिनमं देवविर्योद्ध शरेण समुदाय निवासं 


करता धा| ५८ ॥ 


[० 


स॒ ब्रह्मकोदां रजतल्य्यं च 
टाक्रालट्यं स्द्रद्यरप्रमाक्चम्‌। 


हयाननं वह्मदधिरश्य दीपं 


१२२९. 


त्रह्माखयं दाकरकरामुक्रं च 
दद्दा नानि च वसंधसयाः ॥ ६० ॥ 
दसक्र सिवा अग्निकाः कुवेरका आर द्राददा भूचतिः 
समविग्का भी सूयठल्य तेजखी खनन उन दण्िगोचर्‌ दुभा 
तुरम ब्रह्माः सोंकररजीकरे धनुष अर यमुन्धमकी नामिक 
सथानक भी उन्दनि दरन किया || ६० ॥ 


कंलासमभ्यं दिमवच््िटां च 

तं वै वृषं का्चनोटमय्यम्‌ । 
प्रदरी्तसर्वेपधिसम्पन्रीभ्तं 
सर्वेपधिपर्वतेन्दम्‌ ॥ £२ ॥ 


१ 
दन्द 


तत्पश्चात्‌ प्रप्र केलसपर्वतः हिमाटय.यिद्य; यिवजीके 
वाहन घ्म तथा सुचणमय श्रेष्ठ पवत क्रपभकरो भी देखा | 
टस वाद्‌ उनकी दृष्टि सम्पूर्णं आपथि उत्तम प््॑तपर 
पड़ी जो सव प्रकारकी दीतिमती यपधिर्ोति देदीप्यमन दो 
रटा भा | ६१॥ 
स॒ तं समीक््यानरसदिदीप्तं 
विसिसिये वासवदूतस्‌ सुः । 
आप्लुत्य तं चौपधिपवैतेन्द्र 
तचौपधीनां विचयं चकार ॥ ६२॥ 


अग्निरारिकरे समान प्रकारित होनेवाटे उस पव्तको 
देखक्रर्‌ पवनकरुमार हदम॒मानजीको बड़ा विस्मय हां | वे 
वूःदकर ओपधियोसे भेर हए उस गिरिराजपर चद्‌ गधे ओर 
वरो पूर्वोक्त चारों योपधि्योकी खोज कले चो ॥ ६२ ॥ 


सं योजनसदखाणि समतीत्य मदहकरपिः | 
दिन्यौधधिघधरं टं व्यचरन्मासतात्मजः ॥ ६३ ॥ 


हाकपि पनपृुत्र दनुमनिजी सदसो योजन समो घकर्‌ वहो 
ये ये यर दिव्य ओपधियोको धारण करनेवाले उस गट 
यिश्वरपर विव्वरण कर रद्‌ थे ॥ ६३ ॥ 
मरोपध्यस्ततः सचौस्तसिनच्‌ पवंतस्षत्तमे । 
[ष्‌ [क @ क ¢ छ 
विक्ञायाथिनमायन्तं तते जग्मुरदणनम्‌ ॥ 28 ॥ 
उस उत्तम पर्वतपर रटनेवाखी सम्पूणं महोधधिर्यौ यद्‌ 
जानकर किं कोई हमे सेनेके स्मि आ र्दा दैः .तत्कार अद्द्य 
टो गर्यी | ६४ ॥ 
स॒ ता मदात्मा हलुमानपदयंः- 
दुकोप रोप्य शरदां ननाद्‌ । 


ध्रीमदुवाटमीकीयरामायण 


# 4.4.१० १८ ० 9.५०५.१५९ १० १ १०..०-० १५. , 9५१०49५० ००4. ४०१५ १०१५००४9 ०११०. क१०.,०५.६ १५६ 


५५१ ७-१०७.३ ०-०१-०६ ५.०.०३१ 1 1 111" काय "काद एव व तक अ9 9 


यम्रप्यमाणोऽगम्निसमानचश्चु- ` 
मीरे तमुघाच वयम्‌ ॥ 2५} 


चन्‌ 


न ओप्रधि्ाको न देग्कर महरत्पा दृनुमानजी कुपित 
टो उठे र रोपक्र कारण जोर-जोरमे गर्जना क्रमे च्छो | 
जओपधित्रो करा दिपाना उनक्रः चि असह्य टो गवा | उनकी 
ओं अगिनक्रे समान खट दो मर्य ओर वे उस पव्रतराजःे 
ट्स प्रकार बोट--)) ६५ ॥ 


किमेतदेव सविनिध्ितं त 
यद्‌ याघये नासि कृताञुकम्पः | 
पयय मद्वाहुवराभिभूतो 
विक्रीणंमात्मानमथो नगेन्द्र ॥ ६६ ॥ 


“नगेन्द्र { तुम श्रीखुनाथजीपर भी कषा नदीं कर सकः 
एेता निश्चय तमने किस चस्पर किया दै १ जज मेरे वाहूुवट- 
से पराजित दोकर तुस अपमे-ञ। पक्रो सव्र ओर विस दसा 
देयो ॥ ६६ ॥ 


स॒ तस्य ङ्गं सनग सनागं 

सकञ्िन धातुसखहस्रचचण्म्‌ । 
विक्रीणकरटं ज्वलिताग्रस्ं 

ध्गरद्य वेगात्‌. सहसीन्ममाथ ॥ ६७) 


रेसा कदकर उन्दने वेगते पकड़कर प्रश्रो, हाथितरोः 
सुवणं तश्रा अन्य सदसो प्रकारकी धाठिसि भरे हुए उस 
पर्व॑तदिखस्फो दी सदसा उखाड़ लिया | वेगस्े उखाडे जानेक्रे 
कारण उसकी बहुत-सी चोचं विर्कर गिर पड़ीं | उस 
पथतक। ऊपरी माग अपनी प्रभामे प्रज्वलित-सा हो रदा 
था || ६७ ॥ 
स॒ तं समुत्पास्य खमुत्पपात 
विन्रास्य खोकान्‌ ससुराखुरेन्द्राम्‌ । 
संस्तूयमानः खचरेरनेके- 
जंगाम वेगाद्‌ गरुडोग्रवेगः ॥ द८॥ ` 
उसे उखाडकर साथ छे हनुमानजी देवेश्वरो ओर 
असुरेशवरोसदित सम्पूर्णं लोकोको भयभीत करते हए. गसड्करे 
समान भयंकर वेगसे आकारामं उड़ चे | उस समय बहुत. 
से आकाशन्वारी प्राणी उनकी स्त॒ति कर रदे थे} ६८ ॥ 
स॒ भारस्करध्वानमयुप्रपन्त- 
स्तं भस्कयभं शिखरं प्रगद्य । 


वाट्पीकरैय रामायणङ््= 


`, 


५ + 
११४. ~^ ~ = ~ = = नद, अ 4 = ~ 


^-^ [क "9 त 5 श 1 





पवेतको दाथपर सिये हए हलुमान्‌का प्रत्यागमन 


युद्धकाण्डे चतुःसतततितमः सर्गः 
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स्करसंतिकारो 
रवेः समीपे प्रतिभास्कराभः ॥ ६९ ॥ 


वभौ तदा भास 


९५५ १ ह €. | च+ 
सल समति चमकत इए उस पतरतद्चखरका हाम्‌ 


भ 


लर्‌ 


स्कर हनुमानजी सूकरे दी पथपर जा परहचे थे । उस समये 
सूयदेवके समीप रहकर उरक समान तेजी शरीरवले वे 
प्वनकुमार दूसरे सूयकी भति प्रतीत सेते थे ॥ ६९ ॥ 


~ छ क 
स तेन रोखेन भ्रं रराज 


९9, 4 ५ 
राखोपमो गन्धवदात्मजस्तु ! 
खरसखधारेण सपावकरेन 


क [ के 
यक्रेण खे विष्णुरिवापितेन ॥ ७०॥ 
वायुदेवताकरे पच हनुमानजी पर्व॑तके समान जान पडते 
थ | उस प्रवतद्चिखरफे साथ उनकी वैसी ही विशेम सोभा हो 
रहय ¢ तमे धारोसे ४४ [ ~ क 
दी थीः जसे सदस्धारोते सुद्योभित ओर अग्निकी च्वारसे 
युक्त चक्र धारण करनेसे भगवान्‌ विष्णुं सुखोभित रेते द ॥ 
तं वानराः प्रेक्ष्य तदा चिनेदुः 
स तानपि प्रक्षय मुदा सनाद । 
समुत्छृ्रय निशम्य 
ल्ङ्ाख्या भीमतरं षिनेदः \ ७९ ॥ 


#  # 
तपा 


उस समय उन्दै ल्यैय देख सव वानर जोर-जोरते गर्जना 
करने च्म | उन्दयैने भी उन सवरौ देखकर बडे दर्षते 
सिंहनद्‌ किया ] उन सवके उस तुमुखनाद कमे सुनकर सट्वारी 
निदाचर ओर मी भवानक सखररमं चीत्कारः करने त 1७६।] 


१२९९ 
क अ 9 
वभूवतुस्तच तदा विरल्या- 
बुत्तस्थुरन्ये च दरिप्रवीराः ॥ ७२ ॥ 
सघ विदार्या विरुजाः क्षणेन 
हरिपरयीरश्च हताश्च ये स्युः। 
गन्धेन तासां प्रचमैपधीनां 
रत्ता निदान्तेप्विव सम्पतुद्धाः ॥ ७८ ॥ 
इसके वाद्‌ वे दोनो राजकुमार श्रीराम ओर सक्मण उन 
महोपधियोगी सरंघ चकर खस्य हो गये । उनके यरीसे 
व्राण निकल गवे ओर घाव भरगवे} इसी प्रकार जो द्रे 
दूसरे प्रमुख वानर बीर व्हा तादत हुए ये, वे सव्-के-स्व 
उन श्रेष्ठ ओपधियोक्री सुनन्धते रातके अन्तम सोकर उॐ> दए 
प्राणियौकी मेति क्रणभरमं नीयेग हो उक्र खडदो गवं 
उनके दरीरसे वाण निकट गवे धीर उनकी सारी पीड़ा जती 
रद | ५३.०४ | 
यदाप्रभृति छङ्कायां युध्यन्ते हरिगघ्नसाः। 
तद्भरति मलधेमाक्या रावणस्य च ॥ ७५॥ 
ये हन्यन्ते रणे तत्र सक्नसाः कपिङक्चरः 1 
हता हतास्तं क्षिप्यन्ते सवं ण्व तु सागरं ॥ ५७ ॥ 


५ ५ ऋ [ज +~, =+ २ = ध श 
ठद्ूाग सवत्र वानरा उपरर रासन लइ > 4 &~) 


सि घरां रा पु; क न+ 1 +~ 2९ 89 
तभीसे वानरवीरद्रारा रममृमिमें जो-जोरष्निय मर सानः 
ये सभा रावणम यक्त अनसम्‌ प्रत्तिदन मर्नेमन्न ~ 

1 नक भ क न र ए + न २ क कैक (= 
समुद्रम पकं दिवे जाते य} प्या दसद दता च 

४] ननु = (प ननि ॥ 0 
वानराको यह्‌ सालूमनदू कि बदन ° 


गये [| ५८५-८६ ॥ 


१२९२ 
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श्रीमद्‌ वादमीकीयरामायणे 
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पन्सप्तितमः सर्गः 


्रपुरीका दहन तथा रक्षसो अर्‌ वानरोका भयंकर युद्ध 


ततोऽब्रवयीन्महातेजाः सग्रीयो वानरेश्वरः । 
अथ्य॒विक्ञपयंश्चापि हनूमन्तमिदं वचः > ॥ 

तदनन्तर मदातेजस्वी वानरराज सुग्रीवने दनुमानजीसे 
आगेका कतव्य सुन्ित करनेकरेः टि कदा - | ५ ॥ 


यत्तो हतः कुम्भकणेः कुमाराश्च निपृदिताः । 
नेदानीसुपनिरं गवणो दातुमर्हति ॥ २1 
कुम्भकणं मारा गया । राश्नसराजकर पुर्वोका भी संदर 
हो गगरा; अतः अव रावण टद्रःपुरीकी रधाका को प्रचन्ध नही 
कर सकत्‌। || २ ॥ 
ये ये महावलः सन्ति ट्रवश्च प्रचंगमाः। 
खङ्कामभिपतन्त्वाय गृद्योख्काः प्रचग्पंभाः॥ ३ ॥ 
'टसचिये अपनी सेनामं जो-जो महव्रटी आर यीघ्रगामी 
वानर हा; वे सव-के-सव म्या ले-टेकर यी दही टद्भपुरीपर 
धवि। कर, | ३ ॥ 
ततोऽस्तं गते अष्िव्ये सद्र तस्मिन. निदासुख । 
ठद्गामभिसुखा ¦ सोस्का जग्मुस्ते श्रवगपभा : ॥ £ ॥ 
सुम्रीयकरी इस आज्ञाके अनुसार स्रस्त दौनेपर भयंकर 
प्रदोप्रकाट्मे वे सभी श्रेष्ठ वानर मदाट दाथमं देदिकर्‌ टङ्का- 
ची सर चले ॥ ८ ॥ 

ॐ १८ भ च (~ 
उक्कादस्तेहरिगणेः सवतः समभिद्रुताः । 
आरक्षस्था विरूपाक्षाः सदसा षिप्रदुदुघुः ॥ ५ ॥ 

जव उस्काधारी वानरनि सव रसे आक्रमण किया; तव 
द्रार-रक्चक्रि काममं निन्त दए. राक्षस सदसा भाग खड 
हुए ॥ ५ ॥ 
गोपुराष्रप्रतोरीपु चयस विविधासु च। 


प्रासद्रेखु च संदा: सखज्नस्ते हनाखनम्‌ ॥ £ ॥ 


<) 


नमा 
11 


बरे गोपुर ( दरवाजा )› अद्रसिकर्ओः सडक 
प्रकारकी गधों ओर मदमे भी वरदे टक्रे साथ 
टगनेिदलो॥ ६॥ | 
तेपां 
प्रासादाः पर्बताक्ार; पतन्ति धरणीतले ॥ ७ ॥ 


गृहसरम्ाणि दद्राह दुनभुक् तद्‌ । 


यानरक्री टगायी हृद्‌ वद आग उत सयथ सदो धरर 
जलाने टगी । पचतकरार प्रासाद्र धरायायी दने स्रो ॥ ५॥ 
अगुरदटाते तत्र प्ररं चेच सचन्दनम्‌ । 
मोक्तिका मणयः न्िग्धा चन्रं चापि प्रवाटकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कृं अगुरु जट रा धातो करटी परम उत्तम चन्दन | 
मोती; स्निग्धमणिः हीरे ओीररमुगे मीद्ग्धदहो देये ॥८| 
क्षोमं च ददाते तच कौरो्यं चापि शोभनम्‌ 1 
आविकं विविधं चौणं काञ्चनं भाण्डमायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 
वर्ह क्रोम ( असटी या सन रयोनि यना दा वख) 
भी जलता था ओर सुन्दर रेदामी वल भी 1 मेडके रोर्का 
कम्बल, नाना प्रकारका ऊनी वस्र, सोनेके आमूप्रण ओर अल्ल 
यस्नभीजटरटेथध॥९॥ 
नान!विकूतसंस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदम्‌ । 
गजग्रेवेयकश््याश्च रथभाण्डश्ि संस्छतान्‌ ॥ १०॥ 
घोडुंकि गदनेः जीन आदि उपकरण जो अनेक प्रकार 
ओर विचि आकारफेथः दग्धदोर्ेये | हाथीके गटेका 
आआमृप्रणः उमे कमरनेके दिये रस्से तथा स्थोक्रं उपक्ररणः जो 
सुन्दर वने हए थे, सव-के-सवर आगमं जल्कर भस दो रद 
ये| ६०॥ 
तचुचाणि च योधानां दस्त्यश्चानां च चमं च । 
खङ्गा धनप ज्यावाणास्तोमराङ्कदशदाक्तयः ॥ ९९ ॥ 
रोमजं वालजं चमं व्याघ्रजं चाण्डजं वहु) 
मुक्तामणिविचिचाश्च प्रासादाश्च समन्ततः ॥ १६२ ॥ 
विविधानखसंघातानम्निर्ददति तच वै। 
योद्धाजकि कवचः दाथी ओर घोडकरि व्रखतरः खद्धः 
धनुप् प्र्न्चाः बाणः तोमर, अंकुयाः याक्ति, रोमज (कम्बल 
आदि); वाटज (र्चैवर आदि ); आसनोपयोगी व्यायनमः 
अण्डज (कस्तूरी आदि ); मोती ओर मण्य से जटित विचित्र 
महट तथा नाना प्रकारके अस्रसमृहू--इन सवको सव ओर 
फटी हुई आग जनन रही श्री ॥ ११-१२३ ॥ 


नानाविधान्‌ गृहांशचित्रान्‌ ददाह हुतसुक्‌ तदा ॥ ९३ ॥ 


युद्धकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सगः 


11 1 वा काक क रका का कार का 


९१२९२ 








आवासान्‌ रक्षसानां च सर्वेषां गृदग्ध्ननाम्‌ । 
हेमचिन्रतसु्ाणां खम्भाण्डास्वरघारिणास्‌ ॥ १४ ॥ 

उस समप अग्निदेवने नाना प्रकारके विचित्र रर्होको 
दग्धं करना अररम्थ किया | जो धरौमं आसक्त येः सोनेके 
विचित्र कवच धारण किमे दए थे तथा हरः आभूषरण ओर्‌ 
वल्लोसे विसूृपरित भरः उन सभी राक्षसोके आवाससन अकं 
ट्पयामं जा गये ]} १३-१४ ॥ 


सीघुपानचलक्लणां मदविह्रूगाभिनास्‌ । 
कान्ताटस्वितवखाणां राघरुसंजादमन्युताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
गदादूलासिदस्तानां खादतां पिवत्तामपि । 
रायनेषु मदार्दैषु पस्ताना श्रियः खह ॥ १६॥ 
अस्तां गच्छतत चूणं पुच्रनाद्राय सवतः । 
तेषां रातखदस्याणि तदा रङ्कानिवासिनाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अदहत्‌ पाचकस्ततच्र जज्वाल च पलः पुतः) 


विचित्र रोख जिनकी रोभा व्रति ये, जिनमे सव योर सोने- 
मरेटनेकरे ल्य च्य्या-मासन जदि सुसच्जित येः मणिवे ऊर 
मृगि जरित हयनेतरे कारण जिनकी विचित्र रौभादोरही थः 
ज। अपनी ऊंचदते सूधदेवका खर्च-खा क्र रदे धेः जिनमें 
क्रौञ्च ओर मोरोके कलरवः वीणाकी मधुर ध्वनि तथा भुषगे( 


कं इनकार गूजरी थी अरजो पद्रताकार दिखायी देते थः 
उन सभी गहोको प्रत्यटित गने जद दिया | {८-२०६॥ 


<्वटनेन परीतानि तोरणनि चकािरे ॥२९१॥ 
विधुद्धिस्वि सष्धानि सेवजालनि घममेमे। 
आगते षिरे दए खङ्कक वाहूरी दरवा्ि ग्रीप्मक्छतुमं 
विदयुन्पास्रमण्डित मेवसमृहक्रे मान प्रकायित हतम | 
ज्वलनेन परीतानि यह(णि प्रचक्तदिरे ॥ २२॥ 
द्‌वाथिदीष्ानि यथा शिखसाणि सदहागिरः। 


अग्निकी द्पयम चिपट हए टद्ापयैकेः मकान दवाग्नि 


१२९. 


श्रीमरदुवाखीकीययमायणे 
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सिठे हए पद्यया-पुोसे युक्त-पी दिश्वायी देती णी ॥ २६२॥ 
स्त्यध्यक्षेगजेसक्तर्मकतेश तुसमेग्पि । 
वभूव ल्रा खोकान्ते श्रान्तय्राद शवाणवः ॥ ~७ ॥ 
दाथियकि अध्यक्ननि दयथिर्योकरो यर अदवाव्यतनि 
अश्वक मी खोलदियाथ्रा | वे वर्श इधरडधर पाग र 


थे, इससे खद्रपुरी प्रटयक्राद्मं भ्रान्त रोक्रर घुमतै रप्‌ 


ग्राहांसे युक्त मदासागरके समान प्रतीत रीती थी] २४८॥ 
अदं मुक्तं गजो दष्ट कचिद्‌ भीतोऽपसर्पति । 
#तो तं % (कय ह भ 
भीतो भीतं गजं टष्रा कचिद्रश्वो निवतते ॥ २८ ॥ 
करटी खुले हुए धोडेको देखकर दाथ भयभीत दोकर 
भागता था ओर कटं डरे हणः दाभीको देखकर भी परोदा 
भागने लगता धरा | २८ ॥ 
खक्कायां दछमनायां रामे च सदोदधिः । 
छायासंसक्तसटिटो लोदितोद्‌ दवा्णवः ॥ २९.॥ 


टद्भुपुरीकरेः जलत समय समुद्रम अगकरी च्वालकरा प्रति- 
विम्ब पड़ रहा थाः जिप्तपने वद्‌ मद्‌सागर्‌ खा पनीसे युक्त 
लालसागरके समान सोभा पताथा || २९॥ 
सा वभूव सुहतन दरिभिर्दीपिता पुरी। 
खोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीप्तेव चदुंधसा ॥ २० ॥ 
वानरद्रारा जिसमं आग टगायी गयी थी; वद्‌ ख्ापुरी 
दादी घडीमं संसारके घोर संहारक समय दम्धरह््र पृथ्वीकः 
समान प्रतीत दने ख्गी | ३० ॥ 
नारीजनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्चेर्विनेदुपः । 
स्वनो ज्वटनतत्तस्य दाश्चुे रातयोजनम्‌ ॥ २९ ॥ 
धृप्से आच्छादित यर आगमे संत दोकर उन्चम्वरमे 
आर्तनाद्‌ करती दुई द्राकी नायिका करुण-कन्दन सी योजन 
दूरतक्र सुनायी देता था | ३१ ॥ 
प्रदग्धकायानपरान राश्चसान निगतान वहिः । 
सदसा द्यतपतन्ति स ह स्योऽथ युत्सवः ॥ ३२ ॥ 
जिनके यरीर्‌ जट गवे म, ठेस जो-नो राक्चस नगर 
बाहर्‌ निकरटतेः उनक्रः ऊपर युद्धर्की उच्छावचि वानर सदसा 
टूट पडते थे ॥ ३२॥ 


उदृघुष्टं बनराणां च सश्चसतानां च निःखन्नस्‌। 
` दिशो दद्या समद्र च प्रथिवी च व्यनाधयत्‌ ॥ 


वान॒राकी गजना ओर रश्मि आआतनदिमे दर्मा द्विद्राएः 
समुद्र अर ब्रध्यी मृज टा ॥ ३३॥ 
विरास्यी = मदात्सासौ वभ) गामल्ट मणे 
यसम्थ्रान्त जगरदतुस्त उभे श्नर्णी चरे ॥ २ ॥ 
टुधर चाण निकर जनन त्म्य हग दानां पटर गद्रात्मा 
श्रीराग आर लष्मण विना किवी वतरते अपने श्रे्र धनुष 
उदय ॥ ३५८ ॥ 
तनो चिकू्कास्यामासल रामश्च ध्नुरत्तमम्‌ 
त्रसू तमलः राव्य याश्रसासां भयावहः ॥ २५॥ 
उम सगय श्ररामनं अपने उत्तम धनुपरी रग्रीचाः उसमे 
भयक्रर ठकार प्रकट दः जी गालर्साको भयभीत कर दनेवाटी 
भा ॥ ३५ ॥ 
ापत तद्रा रासो धदचिस्फाग्यत्‌ महत्‌ । 
रावाननिय खंकृद्धो भवो वेदमयं धलुः ॥ ३६ ॥ 
श्रीरामचन््रजी अपन विग्राट धनुपक्रे खचिते दए उसी 
तरद्‌ योभापार्ट्‌भथरः जेमे पिपुरासु्पर्‌ कुपित दो भगवान्‌ 
दंकर अपने वेदमय धनुप्रकरी टंक्रार करन दुर्‌ सुदोभित 
हुए थ ३६॥ 


[कर 


उदृघुष्टं बा्सणा च यश्नसानां च निःस्नम्‌। 
ज्यारान्दस्ताद्भो यच्धावति समस्य दुश्रुवे ॥ ३७ ॥ 





यानरकवी गर्जना तथा रासे कोटाट--उन दोनां 


प्रकारके यब्देनि भी उपर उटरकर धरामक्रे धनुपरकरी स्कार 

सुना पतती धा | ३७ ॥ 

वानयोदृधुष््ोषश्च गाश्चसानां च निःसखनः। 

उ्याचब्दरश्यापि रामस्य चय व्याप्यो दय ॥२८॥ 
वानरोकी गजना, रश्वसंका कोटदेठ ओर श्रीरामकेः 

धन॒पकी टकरार--य तीनों प्रकारके यष्द्‌ दमे दिदार्योमं 

व्याप्तो रैप |) ३८ | 

तस्य॒ कारुकनिरसुक्तैः शरेस्तत्पुर्गो पुरम्‌ । 

कैटासश्छद्प्रतिमं विकीणंमभवद्‌ अवि ॥ ३९ ॥ 
भगवनि श्रीरामकरे धनुपते टे दए वा्णोद्रासय लङ्का 

परीका वद्‌ नगरद्वरः ल। कलास-खिश्ररके समन ऊंचां थाः 

टट.-परकर भूतटपर विखर गया ॥ ३९ ॥ 

तत्य रसश्‌. दद्रा लिमनेपु गृहेषु च। 

सनादयो राक्षसेन्द्राणां वसुः समपद्यत ॥ ८० ॥ 


काण्डे पञ्चरुददितयः स्मः ९२८९..५ 
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); 


~ मन्म -- त्‌ > सनन्द लवो ~ ‡ {पर्‌ ~ गिरते न [९ 7रासन्ते ¢ स्‌ #। रा<तादयव स दद्व न स य्न 
सतसट्र सक्रान तया जन्व हूर सरत हुए ससक रक्वस( गच्छत्येव सदव च सदधयन्‌ ॥ 2८ ॥ 
वराको देकर राद्धस्पतियाने < 1 चंङ्ा भरकर 


दवार्‌ री क 1} ४९ 


<स तयय्‌ ल्त्ह्क ससन दद््‌ाइतं इर्‌ सनन डन सनन्त 


न------~--( ष्क 9 = ॥ न. 
महव रारो आदेच दिदा--पठीर नियाचरो ! इन 


भ तपा संसद्यस क कै्ीयोषय [स ६ र ॥ वि ङचतास्‌ न | क 
तेपां संरद्यसाचनां प्िहनष्दं च इच्तास्‌ 1 रातमं उनम युद्धके व्यि जयः | ५८ ॥ 
भ 


सेन्द्राणां रोट्राव समपद्यत यद्ित्छिनं युध्रस 
रन पदलन्छराण्य रद्र्यं सप्त ॥ = ततस्सु दोदित्तास्तेन राक्र! च्वलिताथुधाः । 


के भ ~ र, 1 


कसर कठकृर आर सदि त्राषिकर्‌ उदक ट्व टद्भया प्य॑दुवायः प्रणदृन्तः पुनः पुसः ॥४९॥ 


स, व ~> ^ 
टो अ = रात्र सयव्म ज पकर च (र रद्र दधान चनस्य 


पट्‌ रत कटिसातरि7 चमन र्‌ ध्‌ || ४ य्ल-नल् च्वि वस्थार गङनः ऊसे च्रं दपरये 
ल टर्‌ मानं प्रप्त हर थी | ४१॥ मलत चपि बास्धार मर न तरर 


[+ 
1: ८ 


= 


| मिं 


\ 
२५ 


हन्ति अ 
1 1 ९ ध 


आरद चालरल्द्वास्तं इुम्ादेण सदहत्सनः । निकले | ५९ ॥ 
यासन्न द्वारसासाच युध्य वरयामः {£ रष्चसां भूपणस्थामि ९ 
सन्त द्वस्नसिच युध्यध्च च छवः ॥ ८९॥ र्र्‌ सुपगस्थाभिपभिः खाभिश्च स्वेदाः 
उत्त समव सहात्सा सुमीवने परधान-्रषान वानरेको यहं चक्कुस्ते सप्रमं व्योम हरयश्ान्तिभिः सद ॥ ५० ॥ 
ङ्घ दी-- गिरे ! स्व्‌ सोय अप्ने-सप्वे निक्रट- न व 
५ क रद्छयेने ययने अआनू्ेकी तथा अयनी प्रभते अ 
प्रं सादर यड # ५ यानै न , 
0 १ चसन गनाालका सममत वटू लक राका प्रकादल पारद 


यश्च चा सतयं यात्‌ त्च तत्रल्ुपा्यतः । क्र्‌दिणया]| ५९ ॥ 
स हन्तव्यरोऽधिरस्प्टत्य सजदासनदुपकः ॥ ४३॥ तत्र ताराधिपस्याभा ताराणां भा तयेव च । 











स उदू क क =^ स्व 
तुसलयासच ज वह्य-वद्य उड शरू(यस उपाखत हकर तयासमस्ण््ा स्वटिता चासममनसयत््‌ ॥ ~ ॥ 
क ५ क्र भ न क~ „१ जः 8 [9 9 जि जकः कै" + छ 
भौ मेरे अदेल्यक्रा पफट्न नं करे--युदपे यह सोकर भो न्वन्द्रस्याक्रःःो न्द जरि दय दाना नना 





ज्‌; उत्त तुस सद लय पककर चार उलन; स्क स्योकिः ख सूर्मी प्स्यति पर कदन प्रधारितं भर 
रालाज्ञका उदछछद्न करनेवाला हयोगाः | ४३ ॥ दयाया ५६ ॥ 

तेयु बनरमुख्येपु॒दीषोरकोञ्ज्वटपाणिपु ! चन्द्राभा भूपलामा च चद्यणां ज्व्तां च भ। | 
स्थितेषु इारमाधित्य रणं ऋध विरत्‌ ॥ ४५ ॥ हरिरष्टसरन्यानि धाजयामास सर्वतः ॥ ५२॥ 


सभीदकी [क क {न ष्टः ससयर्सं न्नव 3, कि रजनि नकौ च 0न्वैि निर्व नक्ष्य ई । कि 9) = ¶+~ क्के ण हु कन्न | शरणेन । मन 9 8 6 
२२दक[ <स जाल अयत्र जन <<< तनर्‌ नन्द्रसद्छी = [दना जद प्रन त तङ सनन 
॥ ) 

जते प [म हा य्‌ य लिये नस्‌ र₹7रप्र षि {कर्‌ क्रन्वौ वीक रयु ० न्गभ्नृक्केनी शङ {7 न्क पी ् ति अ ॥ 1 ५ केन ५ ध क = 

भर्त साद हाथम्‌ द्व नसवर जर उद मथः ततव अर्धा सपक ऋत अरत सशता सर तनस नना 
(१ व (ग्व, १ 0 ति है >= | श 
सवग्ल्य वड़ा तमेष हुः] ४४ ॥ उदव कर सक्या ५ 1५: 1 
५.७३ [। 


तस्य॒ जस्मितवि्षेपाद्‌ व्यामिश्रा चे दिर दर तच सौधप्रदीतानां दायां सागरः पुन 


1 


रूपवानिव खद्रस्य सन्थुगौवरेप्यद्द्यत ॥ ४५॥ भ्निःसंसत्तसलिटश्चलोमिः दुमे षधिष्धम्‌॥ ५३॥ 








<= अस्य सम्वटम्‌ किय न्ये = = द ५ 
«५९ अयङ्‌ १५ <+ ५ =+ 11 सम्द्.एम्‌ द. =“ सिः < = र ङ ध ` 2 भ; मन नी अ 
भ. ^ ॥ 
ति) ध [ । (क [क च-- भी रस्य 
गई 11 ए ए्व्क भ कव्‌ न न्नी च} ई ~ ~~ {1 न्क) क [ 4 0 क्ष क 
दतो दिवा व्यु हौ उडी] वड क्ख सङ्गन = त ट्यः 52 अथम्‌ दन्द गः}; 
[ॐ ~ ५ कि ०२० लमः = म्व 
[न ए अ हट य ष दू न 8 
९५, सूतम न्‌ ५4 4 +$ \५। ९१ 1 ब} ६ + ६ "न ~ £. ध प अम वि ~र <~ “ | 
त प~ साव 111-111. 1 
९ शः 
त्ङस्ध्न्टणा ज (त्य १ ६ भक क त्व १. 
स ङ््स्यख संङ्कस्न्च ई थ णत्त्साइम्म) पदर श्वः सानावनसम द्म 1 + 
सरम सयूह १ ¶ ॥ 
प्रेपयामास सछरद्धो राप्षसवेहुभिः खद ॥ ४६॥ प्रः 
ॐ र धट. > { «<. ५ । ^ ८१९. .1*~ ~+ ॥ 
धंदे 44. भ भ (वदनि ल ॐ केः प क्म $ 9 
क्रोध भरे ८: ९.१२ ~{ सभन ५। स पट्‌ २{-+ ~ ९“ {€~ ९.२1. ~ 44 ¶ः प {` 
प ने अ च, ५१५ [रे 
्- {र [सद्धम्भक से [म ०1 „> 1 चे र १ र १ न ~ धन एः स 
जर (नङ्गम्भक्ते बहुत सखा साय भजा ॥ ४९ । ~~~ 
# 
॥ {पत प्रअ क व्धस्यतरस्तथ स्यथ } न ध, ! = ~>---- ~~ = (व = क [क ५; भ = ~ 
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रशधण्डाङरप्त्‌ वेने बै वा व [ 4 शन ड ५७ ध ककन क म च 
निययुः कोस्भक्णिस्यां खद्‌ रयगक्ञाखनप्द्‌ ॥ ७७ नरन ददै ससर दथ्त प्यं रन धरस्य ठः 
१५५ ध, ^ = ज च, (+ न १ 
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पतक सा ङ्त्ति यूत स्तव नद र क ५१०० अ द 1.4 
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इ कजम हिर किणि ति नकि 


श्स्दं ष्व ५ तद भव रए रसद क = ९४, न्य्‌ ® न ^ ह धिः ? 
२१८८ खेय तान सद्‌ सा सस मददटाय्‌) क त 
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| 0) 


२०. 
ध ध । 
हेमजासानितसुज ध्यावेष्रितपरथ्यवम्‌ ॥ ५६॥ 


म्याघरूणितमहारखं व्रणसंसक्छकाुकम्‌ । 
गन्थमाल्यमधृस्सेकलम्मोदितमदानिटम. ॥ ७ ॥ 
प्रोरं रारजन(करीण मदाम्यध्ररनिःसखनय । 

यस सेनाम गदे चमक रदे संकट तुुरधक्रा 
टकार सुनाया पडता भा | सेनिकाकी शुजार्थापिं रोनतरः 
आमूप्रण वधे दुग्‌ भे} उनके द्वारा परमे चये जार थः 
वडवे सस्र पुमे जति थ ।धनुपपर वार्ण संधनि क्रिया 
जाता धा | चन्दनः पृप्पमद आदर मधुक यविक्रताति वहति 
मदान्‌ वतावरणमगं अनुपम गन्धारीं थी | वरद्‌ सेना 
ग्ूर्वीरंसि व्यत्त तथा मदान्‌ मेवेकी गजनविः समान सिंद्नादमे 
निनादित होनेके करिण मयंकर दिग देती 4 |५६-५८१॥| 
तद्‌ दध्र वटम(यतं याश्चसाना दुससपम्‌ ॥ ५८ ॥ 
संच्चाट पुचंगनां चटसुच्चंननाद्‌ च । 

राक्नसाकी उस दुजय सेनाको अती देख वानरसेना 
अगे वदी ओर उच म्वरसे गर्जना करने लगी ॥ ५८ | 
जवेन्टुत्य च पुनस्वद्‌ चट रश्वसां महत्‌ ॥ “° 
अभ्ययात्‌ प्रतयाय्रु पतगा दच पाचकम्‌ 1 

राक्रसोकी वियाटसेनाभी ब्रह षै 


वेगते उछलकर यातर्‌ 
मेनाकी ओर उसी तरद्‌ अग्रसर हुई, जंमे पतन्ग आगपर 
प प्त ९५, 1 ५९१५ ॥ 


०८११ 


८ ५ > 


तेपां भृजपसमदन्यासृष्परिघाटानि ॥ 2० ॥ 
1 भ, 9 #१३ 
राश्नसानां चट श्रेष्टं भयः परस्मश्चोधतं | 


संनिकरकी भुजार्भाक्र व्ययपःरमे उर्टो परि आर अथानि 
दाम रटे येः राश्नसाकी वह्‌ उत्तम सेना वडीयोमापाःररी थी] 
तयोन्मत्ा द्वत्पेतुद्प्योऽथ युयुत्सवः ॥ ६२ ॥ 
तस्लैटेरभिध्रन्तो सण्रिभिच् निरात्च्रयान्‌। 

वौ युद्धकी इच्छवः वानर उन्यत्तमे टकर व्रध्यः 
पट्थरां अर मुकर निदाचरको मरने द्ुएु उनपर ट 
पड | ६६२ ॥ 
तश्रैवापततां तेषां दयीणां निरितेः चरैः ॥ ६२ ॥ 
दिसंसि सदसा जह स्वसा भ्रीमचिक्रमाः । 

इसी प्रकार भयानक पराक्रमी नियाचर्‌ भी अपने तीखे 
वराणोसे सामने आरे दए वनर्सके मस्तक सदसा काट-कारकरर 
गिरने दटगे ॥ ६२३ ॥ 
दृनैदतकणं(् मुणिभिर्थिच्मस्त्वः 1 
रिराप्रदास्भग्नाज्ञा विचेरुस्तच राक्षसाः ॥ ६३ ॥ 


9.2 ष्य 
इस्यापे श्रीमद्रामायमभें 


वाल्सीकीये आद्विकाब्ये युद्धकाण्डे 


श्रीयंदृघारमीकौयसयमायणे 
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वरानरोन भी द्रति नियाव्वरेत्रि कान कटि चिः 
गुक्केमि मार्‌-मारकर नकः मग्लक्र विदीर्ण कट द्विम अर 
यिलायरतिः ग्रदरमि उनक्र थद्र-भङ्ग र्‌ दिते | इस अवस्थं 
य रक्षस वटर व्रिचरग्दे भै || ६३२॥ 


तश्ेवाप्ययरः तपरं क्पीनामसिभिः टितः 
प्रवगनधित्ती जघ्तुघ(स्पा निद्याचसाः ॥ 2४ ॥ 


दसी प्रकर घौर स्यधरी नियाचिरनि मी मुख््य-मुख्य 
चानरेको अपनी तीखी तट्यारति सवथा घायट कर दिया था] 
पनन्तमन्यं जघ्ानान्यः पातयन्तमयपातयत्‌ । 
गर्हमाणं जगदन्यो ददान्तमपरोऽद्सत्‌ ।॥ ६५ ॥ 

एक वीरजव्र दूसरे विपक्नी योद्धाको मारने लगता थाः 
तव दसरा आक्र उते माने द्गता था| इसी प्रक्रार एकको 
गिरति दए योद्धक्रि दतरा आकर धरयायी कर देता था। 
एककी निन्दा करनेवचकरी दसय निन्दा करता यर एकको 
दतिपे कायनेवचेकरो दसरा आक्र काट्टेता था | ६५॥ 
देदीस्यन्यो ददत्यस्यो ददामीत्यपरः पुनः। 
किः द्भेखयसि तिष्टति तचान्योस्यं वभापिरे ॥ ६६ ॥ 

प्क अक्र कटतः किं मुने युद्ध प्रदान करौः तो दखरा 
उसे युद्धका अवतर देता था; फिर तीसरा कहता था किं ध्वुम 
वर्यो कटेदा उछति दो म॑ इसके साथ युद्ध करतार | इस 
तरट्‌ वे एकर दूसरसे व्रति करते थे ॥ ६६ ॥ 
विप्रखस्मितदाद्यं च धिमुक्तकवचायुधम्‌ 1 
समुचतमहापासं मुण्िदाटासिङकन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रावर्तत ॒महरेद्रं युद्धं वनररश्चसाम्‌ । 
वानरान्‌ ददा सतेति सक्षसा जष्युसहवे ॥ ६८ ॥ 
याध्चखान्‌ दय सप्रेति चानरब्धाभ्यपातयन्‌ । 

उस समय वानरो ओर राक्षतोमं वडा भयंकर युद्ध होने 
सगा } हथिग्रार गिर चतेः कवच ओर यल-यास्र दू जातेः 
ब्रडे-वडे भये ऊँचे उठे दिखायी देते तथा सुक्क शूलः 
तद्वस आर भालकी मार टोतती थी । उस युद्धस्टमं राक्षस 
दस-दस या सात-सात वानरको एक साथ मार गिराते ये ओंर 
वानर भी दस-दस या सत-सःत राक्षसोको एक साथ धराशायी 
कर देते थे ॥ ६५७-६८२ ॥ 
विप्रखटम्भितवस्रं च विमुक्तकवचध्वजम्‌ । 
चरं राश्चसमाटम्न्य चान्रः पयवास्यन्‌ ॥ ६९ ॥ 

राक्षसोक वर खुर गये, कवच ओर ध्वज दूटं गये तथा 
उस राश्चसी सेनाको रोककर वानसोने सव्र रसे घेर छया ॥ 
पसक्ततितमः समैः 1 ५७५ 1 


दस प्रकार श्रीवाट्मीक्रिनिमित अआपैरमायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डम्‌ पत्यदत्तस्य सरं पुरा इञ्‌ ॥ ७५ ॥ 
6८14३. - 


1 
थुद्धकाण्डे षट्सप्ततितमः सम॑: 


„ १ 0 
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(~ सदातत ॥ ¢ ५ 
एटूसपततितमः सर्ग 
अद्कदके हारा कम्पन ओर प्रजङ्धका, ठिविदके दवारा शोणिताक्षका, मेन्दके दारा 
युपाक्षफा ओर सुग्रीवे दारा इम्भका वध 


प्रत्ते संकरे तस्मिन्‌ घोरे वीरजनक्चये , 
अङ्दः कम्पनं वीरमाससद्‌ रणोत्सुकः॥ १ ॥ 
जव वीरजनीका विनदन करनेवाला वह घोर्‌ घमासन 
युद्ध चल रदा थाः उस समय अङ्गद संग्रामकेः छिये उस्सुक 
होकर वीर कम्पनका सामना करनेकरे स्मि अपरे ॥ १॥ 
आहय सोऽङदं कोपात्‌ ताडयामास वेभितः । 
गद्या कस्पनः पूर्य स चयार भरखाहतः } २ ॥ 
` केस्पनने अद्गदको क्रोधपूवक्र लल्कारकर बडे वेगसे 
उनके ऊपर पछ गदका प्रहर किया | इससे उनको व्रड़ी 
चोट परहुची ओर वे कोपकर बेहोश हो गये ॥ २॥ 
स संज्ञां प्रप्य तेजस्वी चिक्षेप शिखरः गिरेः । 
अरदिंतश्च प्रहारेण कस्पनः पतितो अुवि ॥ ३ ॥ 
फिर चेत होनेपर तेजस्वी वीर अंगदने एक पवतका 
शिखर उठाकर उस रोक्षसपर दे मारा । उस प्रहारसे पीडित 
हो कम्पन प्ृथ्वीपर गिर पड़ा--उसक्रे प्राण-पखेरू उड्‌ गये ॥ 
हतस्तु कम्पनं द्र रणेणिताक्य हतं रणे 
रथेनाभ्यपतत्‌ सिध तच्नाङ्गदमभीतवत्‌ ॥ ४ ॥ 
कम्पनको युद्धम मारा गया देख रसोणिताक्षने रथपर 
बरेठकर तुरंत ही निर्भय हयो अङ्कदपर धावा किया! ४॥ 
सोऽङ्गदं निरितेवौणेस्तदा विध्याध वेगितः। 
ररीरदारणेस्तीक्ष्णेः काडखाम्िसमविप्रहैः ॥ ५ ॥ 
उसने शरीरको विदीर्ण करनेमे समर्थं ओर कारूग्निके 
समन अकारवलि तीखे तथा पने बाणोद्रारा बड़ वेगसे उख 
समयं अङ्कदको चोट पहचायी | ५॥ 
्षुरश्रुरपनासचेर्वत्सदन्तेः रिटीसखेः। 
कणिशल्यविपषेश्च वहुभिनिदितेः दरः ॥ ६ ॥ 
अङ्दः प्रतिविद्धाङ्गो वाद्धिपुच्ः प्रतापवान्‌ । 
घनुरुग्रं रथं वाणान्‌ समद्‌ तरसा वटी ॥ ऽ ॥ 
उसके चये हुए क्षुरं क्षुरप्र, नाराच, वस्संदन्तः 
रिीमुखः कर्णी, यौस्य ओर विर्पीठ नामक वहुखंख्यक तीखे 
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वासे जव प्रतापी वालिपुत्र अङ्गदकरे सरे अङ्क व्रिध गवेःत्व 
उन व्रटवान्‌ वीरने बडे वेगसे उस रासे भयंकर धनुषः 
रथ ओर्‌ व्रा्णोको कुचर उद्य ॥ ६-७ ॥ 
रोणिताक्चस्ततः क्षिप्रमस्िचमं समाददे 
उत्पपात तदा कद्ध बेगवानवचिचारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वेगवान्‌ निखचिर सोणिताक्षने कुपित दो तचल 
ही ठा अर त्वर दथमलेटी तथा वह्‌ विनां सोचे- 
विचर रथसे करद पड़ ॥ ८ ॥ 
तं क्षिप्रतस्मप्लुत्य परसद्यद्भदो वदी । 
करेण तस्य तं खड समच्छिय सनद्‌ च॥९॥ 
इतनेदीम बवह्वान्‌ अद्गदने चीघ्रतपूचेक उद्छट्कर उसे 
पकड ट्य ओर अपने हाथमे उसकी उस तटवार्क्नो दीनर 
चडे जोरसे सिंहनाद किया | ९ ॥ 
तस्यांसपएटके खङ्गं निजघान ततोऽद्भदः ) 
यक्लोपवीतवच्चैनं चिच्छेद कपिङकश्चरः ॥ ६०॥ 
फिर कपिकरुज्ञर अद्रदने उसके केषर तट्वारका वार 
किया ओर उसके यरीरको इस तरट्‌ चीर दिया माने उसने 
यज्ञोपवीत पहन रखादटो।॥ ६०॥ 
तं प्रयृद्य महाखड विनय च पुनः पुनः) 
वालिपुत्रोऽभिदुद्राव रणदीप परानरीन.॥?॥ 
सके चाद वालिपत्रने उस विद्याद सद्ुक फर्‌ करारदोर 
गजना करत हए यड रुदानेपर्‌ दृूरर राल्रुररिर धया 
क्यि॥ ६६ ॥ 
नना न्ट | 
भमटादन्ेम्‌ ॥२२॥ 


प्रजद्सदहिते वीये 
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को सँभाटकर टोरेकी गदा उटायी ओर अद्रदका ही षी 
किया | १३॥ 
परजद्वस्त॒ महावीरे यूपाश्वसदितो चटी । 
गद्याभिययौ कुद्धो वाखिपुवं महावटम्‌. ॥ १४ ॥ 
पिर यूपाक्षसदित बलवान्‌ महावीर प्रजघ्ध कुपित दो 
महावटी वादिपुत्रपर गद। ठेकर चद्‌ आया ॥ ६४ ॥ 
तयोमध्ये कपिश्ेठः क्ोणिताक्षप्रजद्वयोः । 
विद्याखयोर्मध्यगतः पूर्णचन्द्र द्वावभी ॥ १५॥ 
दरोणिता्च यर प्रजद्ध दोनों राक्षसोकि वीच कपिभे 
यरद वैसी टी योभा पारदे येः जते दोना विग्राखा नक्षकः 
वीचमे पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित होते दं ॥ १५ ॥ 
यद्वद परिरश्चन्तौ मेन्दो द्धिविद्‌ पव च । 
तस्य तस्थतुरभ्याद्चे परस्परदिदष्छषया ॥ १६॥ 
उस समय मेन्द ओर द्िविद अद्धदकी रषा करके ल्य 
उनके निकट आकर खड दो गवे] वे दोनों अपने-अपने योग्य 
विपक्षी योद्धाकी तखा भी कर रदे यथे ॥ १६॥ 
अभिपेतम॑हाकायाः प्रतियत्ता महावटाः । 
राक्षसा वानरान्‌ सेपदसिवाणगदाधसाः ॥ १७॥ 
दतनेहीमं तल्वारः वाण ओर गदा धारण कयि बहूत-से 
महावली विशालकाय रक्षस रोपपूर्वक वनरयोपर्‌ टूट पडे ॥ 
व्रयाणां वानरेन्द्राणां नचिभी राक्षसपुंगवः । 
संसक्तानां महद्‌ युद्धमभवद्‌ रोमहपंणम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये तीन वानर सेनापति उन तीन प्रमुख राध्षसकरि साथ 
उल््चे हए थे । उस समय उनमें सगटे खड कर देनेवाला 
महन्‌ युद्ध चिड गया | १८ ॥ 
तेत ब्क्षान्‌ समाद्य सम्परचिक्षिपुखदवे । 
खद्धेन प्रतिचिष्प तान्‌ प्रजो मदहावटः ॥ १९ ॥ 
उन तीर्न वानरयेने रणभूमिमे च्र्ठ ले-केकर युद्धम 
नियाचर्येपर चटखये, पर्छ महविटी प्रजङ्घने अपनी तल्वारसे 
उन सव वक्षं क.ट गिराया ॥ १९ ॥ 
रथनर्वान्‌ द्रुमाज्छैलान्‌ प्रतिचिक्षिपुरादये । 
द्ारोधेः धतिचिच्छेद तान्‌ युपा महल; ॥ २० ॥ 
तत्यश्चात्‌ उन्दोनि रणभूमिमे उन राक्षसेक्रि स्थो ओर घोरो 
पर वृक्ष तथा पर्व॑तयिखर चये; परंतु मदावी यृपक्षने 
अपने वाणसमृहसि उनके टकडे-टकडे कर उल ॥ २० ॥ 
खान्‌ दिविदमेन्द्प्यांद्रुमाुत्याच्य वीर्यवान्‌ । 
यभस्च गद्या मध्ये च्योणिताक्ष; प्रतापवान्‌ ॥ २९ ॥ 
मैन्द ओर द्विविदने जिन-जिन वरक्षोको उखाड-उखाड़कर 
उन गाक्षसोपर चलाया थाः उन सबको वलविक्रमशारी ओर 
† सोणिताक्षने गदा मारकर वीचमें दी तोड़ डाल ॥२१॥ 


उदयस्य विपु खद परमर्म॑विदरारणम्‌। 
परजघ्नो वाचिपुघ्राय अभिदुद्धाव वेगितः ॥ २२॥ 
तेसश्वात्‌ प्रजद्धने दाुधक्रि मर्मको विद्रर्ण करनैवादी 
एक ब्रूहुत बड़ी तदटव।र उट किर वादिपुत्र अङ्गदपर्‌ वेगूरवक 
क्रमण किया | २२॥ 
तमभ्याशगतं दृष्ट वानचेनद्रो मदावटः 1 
अजघान।्वकणन  द्रुमेणातिचरस्तदरा ॥ २३ ॥ 
बराह चास्य सनिखिद्यमाजघान सख मुषिता । 
वािपु्स्य घातेन ख पपात क्षितावसतिः ॥ २४॥ 
उसे निकट आया देख अतिद्राय यक्तिद्ाद्टी महावटी 
यनररज अद्रदने अश्वक नामक बुवते मरा । 
साथ दी उसकी र्वौदिपरः जितम तटवार थी, उन्टेनि एक धुसा। 
मारा । वाचिपुच्रकरे उस आघातसे वद्‌ तट्वार्‌ दुटकर्‌ पृर्वीपर 
ज। गिरी ॥ २३-२४॥ 
तं दष्ट पतितं भूमौ खह्गं सुसटसंनिभम्‌ । 
मुए संचततयामास वञजरक्स्पं मावः ॥ २९५५॥ 
मृखल-जेखी उस तलवास्को पृष्वीपर पडी देख मदावटी 
प्रजद्धने अपना वञ्रके समान भयंकर मुछा धमना आरम्भ 
किया || २५॥ 
स॒ ठ्टटे मदावीर्यमङ्गदं चानरपंभम्‌। 
आजघान महातेजाः स सुहतं चचाल ह ॥ २६॥ 
उस महतिजस्यी निशाचरने महापराक्रमी वानररिरोमणि 
अद्गदके टखायमं वड जोरसे सुद्धा मारा, जिखसे अङ्गदको दो 
घडीतकर चक्र अति रहा ॥ २६ ॥ 


स संज्ञां प्राण्य तेजसी वादिपुच्रः प्रतापवान्‌ 1 
प्रजद्वस्य रिरः कायत्‌ पातयामास सुण्िना ॥ २७॥ 
इकर वाद दौम आनेपर तेजघ्वी ओर प्रतापी वि- 
कुमारे प्रज्धको एेसा घूसा मारा कि उसका सिर धड्से 
अल्गदी गया २७॥ 
सख यूपाक्लोऽशरुपूणणोक्षः पितव्ये निहते रणे । 
अवरुद्य रथात्‌ क्षिप्रं क्षीणेयुः खङ्माददे ॥ २८ ॥ 
रणभूमिमे अपने च।चा प्रजद्धके मारि जनिपर युपाक्षकी 
ओलेमें असि मर अयि | उसके वाण नष्टो चुकेये। 
इसल्ि तरत दी रथसे उतरकर उखने तलवार हाथमे 
ठेटी | २८॥ 


तमापतन्तं सम्धरक्य. यूपाक्षं दविविदस्त्वरन्‌ । 
आजघानोरसि करद्धो जग्राह च चखाद्‌ वरी ॥ २९ ॥ 

यूपक्षको आक्रमण करते देख वलवान्‌ वीर द्विविदने 
कुपित हो बड़ी फुतंकि साथ उसकी छातीमे चोट की ओर 
उसे बलपूर्वक पकड़ ल्या ॥ २९ ॥ 


युद्धकाण्डे षट्सप्ततितमः स्भः 
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गृहीतं श्रातरं दष्टा शोणिता्षो महावलः । 
आजघान महातेजा वक्षसि द्विविदं ततः ॥ २० ॥ 
मार्को पकड़ा गया देख महतिजस्वी एवं महावरी 
रोणिताक्नने दिविदकी छतीमे गदा मारी ॥३०॥ 
स॒ ततोऽभिहतस्तेन चचार च मावर; । 
उद्यतां च पुनस्तस्य जहार द्विविदो गदाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रोणिताक्षकी मार खाकर महाबली द्िविद्‌ विचलित दो 
उठे } तद्श्चात्‌ जव उसे पुनः गदा उठायी; तव द्विविदने 
सपटकर उसे छीन लिया | ३१ ॥ 
एतस्सिन्नस्तरे मेन्दो द्िविदाभ्यादामागमत्‌ । 
यूपाक्षं ताडयामास तलठेनोरसि वौयंवान ॥ ३२ ॥ 
इसी वीचय पराक्रमी मेन्द भी द्िविदके पास आ यें 
ओर उन््ने यूपक्षकी छाती एक थप्यड्‌ मारा ॥ ३२ ॥ 


तौ शोणिताक्षयुपाक्षौ ुवंगाभ्यां तरखिनो 1 
चक्रतुः समरे तीव्रमाकपोत्पाटनं चशाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वे दोनो वेगदाटी वीर शोणिताक्ष ओर यूपाक्च उन दोनों 
वानर मेन्द ओर दिविदके साथ ससराङ्गणमें वड़ी तेजीसे छीना- 
सपरी ओर पटकापटकी कसे खे ॥ ३२३ ॥ 
दिबिदः शोणिताक्चं त विददार नखमुखे । 
निष्पिपेष स पर्येण क्षितावायिध्य घीयंवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
पराक्रमी द्िविदने अपने मलोसे शोणितक्षिका मृह नोच 
ल्या ओर उसे वल्पूर्वक पृथ्वीपर पटककर पीस डाल ॥ 
` युपाक्षमभिसखक्द्धो मेन्दो वानरपुंगवः । 
पीडयामास वाहुभ्यां पपात स हतः ्ठितौ ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ अच्यन्त रोधसे भरे दए वानरपुङ्गव मेन्दने 
यूपाक्षको अपनी दोन बसे इस तरह दब्ाय। कि वह्‌ निष्पाण 
होकर पृ्वीपर गिर पड़ा | ३५ ॥ 
हतप्रवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्र वसूस्तथा । 
जगामाभिमुखी सा तु कस्भकणोत्मजो यतः ॥ ३६ ॥ 
इन प्रमुख वीरोकरे मारे जानेपर राक्षसराजकी सेना व्यथित 
हो उदी जर भागकर उस ओर चरी गयी, ऊर कुम्भक्णका 
पुत्र युद्ध कररदाथा ॥३६॥ 
आपतन्ती च वेगेन कुम्भस्तां सन्त्वयचसूम्‌ । 
अधेत्छ्टं महावीय ङव्यल्ध्यैः ` छवंगमेः ॥ २७ ॥ 
वेगे भागकर आती हर उस सेनाको कुम्भने उन्त्वना 
दी । दूसरी ओर महापराक्रमी वानर उदम रुफछ होनेके क्रय 
जोर-जोरते गर्जना करने सये } ३५ ॥ 
निपातितमहाचीरां रष्टरा स्क्श्चमू्‌ तदा! 
छस्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कफम उद्ष्लसम्‌ ॥ २८] 
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कुम्भे रणभूमिं अच्यन्त दुष्कर करम करना आरम्भ क्रिया|] 

स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य सुसमाहितः । 

मुमोचारीविषभ्रख्याज्छरान्‌ देदविदारणान्‌ ॥ २९ ॥ 
वह धनुध॑रोमें श्रे था ओर युद्धमं चित्तो अत्यन्त 

एकाग्र रखता था । उसने धनुप्र उखाया ओर यरीरको विदी्ं 

करनेमं समर्थं एवं सर्पके समान विषैले वार्गोको वरखाना 

आरम्भ करिया |} ३९॥ 

तस्य तच्छुुभे भूयः सदारं धरनुरु्तमम्‌ । 

विदयुदेरवताचिप्मदहितीयेन्द्रघनुयेथा ॥ ८० ॥ 
उसका वह वाणसदहित उत्तम धनुप विद्युत्‌ ओर एेरावत- 

की प्रभासे युक्त दितीय इन्द्रधनुपकरे समान अयिक्योमापा 

रहा था | ४८० | 

आकर्णकृ्मुक्ते जधान द्िविदं तद्‌! 

तेस ्ाखकपुङ्ेन॒पतरिणा पत्रवाससा ॥ ४१ ॥ 
उसने सोनेके पदक खगे हूए पत्रयुक्त बाणद्ारा, जो धनुप- 

को कानतकर खीव्चक्रर छोड गया धा, द्विविद्को घायल कर्‌ 

दिया | ४१॥ 

सदसाभिहतस्तेन विप्रसुक्तपद्‌ः स्फुरन्‌ । 

निपपात चिकूखभो विदन्‌ छवगोत्तमः ॥ ४२ ॥ 
उसके याणतते स्सा आदत दक्र चिकरुट पर्वतकः समान 

विशाट्काय वानरश्रेढ द्विविद व्य्रुट द परे ओर दट्पटाते 

हणः पौव कैलकर पर्वीपर गिर पड़े ॥ ४२ ॥ 

मैन्दस्तु श्रातरं तन्न भग्नं दरा महादवे । 

अभिदुद्राव वेगेन प्रगृद्य विपुलां दिटाम्‌ ॥ ४३॥ 
उस महासमर अपने भारईको प्रायल दोकर गिरा देख 

मेन्द बहत बड़ी मित्य उठाकर वेगपू्कं दौड ॥ ८३ ॥ 

तां शिलां तु भरचिक्षेप सक्षसाय मदावरटः। 

विमेद तां दिदं कम्भः प्रसन्नः पञ्चमिः दारः ॥ ४४ ॥ 
ठन मदव्रटी वीरे वह्‌ दिला उद राध्रसपर चखा दी; 

परंतु कम्भने पोच चमर्कटे वेद्या उस दिले द्क्क 

कर दिया ! ५४ ॥ 
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भारी आघात प्हरचा ओर वे मूर्स्ित होकर प्रध्यीपर भिर 
पडे | ४६ ॥ 
अदो मातठौ रषा मथितौ त॒ महाव । 
अभिदुद्राव वेगेन छुम्भमुश्चतकासुकम्‌ ॥ ७ ॥ 
प १ मी ियिद 
मेन्द ओर दिचिद अद्धदफरे मामाये | उन दोनो महव्रटी 
वीर्यो घायल हुआ देख अङ्गद धनुप्र लेकर खडे हुए कुम्भके 
ऊपर बडे वेगसे ट्टे ॥ ४७ ॥ 


ॐ र 
तमापतन्तं विव्याध फुम्भः पञ्चभिणयसेः। 
चिभिश्चास्ये ए वणेमौतंगमिव ( न. 
तिभिशचान्यः ¦ श्षितंवीणेमोः तोभरंः 1 
सोऽड्दं वहभिवणिः कम्भो विव्याध चीर्यवान ॥ ४८ ॥ 
उन्दै आते देख कुम्भने छेष्दवेः वने हुए पोच व्राणेपि 
(५ 1 ९ गीर जसे 
प्राय कर दिया | फिर तीन तीखे बाण ओर मरि। जे 
महावत अद्कुटासे मतवछि दाथीको मारता है, उसी प्रकार 
पराक्रमी कम्भने ्रहत-से वाणाय अ्गदको वीध उसि | 


अङ्कण्ठधारे्निदितंस्तीक्ष्णेः कनकभृपणेः 
अङ्गद्‌ः प्रतिविद्धाद्धो वादिपु्ो न कम्पते ॥ ४९॥ 
जिनकी धरें कुण्ठित नर्द हृदं थीं तथा जो सुवणसे 
विभूषित थे, पसे तेज ओर तीखे बाणेसि वादिपुत्र अद्गदका 
सारा यारीर चिद गयःथातो भी त्रे कमित नदीं हुए ॥४९॥ 


शिटापादपचपाणि तस्य मूध्नि ववपं ह 1 
सख पचिच्छेद्‌ तान्‌ सोन विमेद्‌ च पुनः दिखाः॥ ५०॥ 
कुर्न फणीत्मनः श्रीमान्‌ चालिपुच्समीरितान्‌ । 
हनि उस गक्नसकरे मस्तकपर रिलार्ओ ओर वर्षो 
वपा अररम्भकर दी; क्रित कुम्भकणकरुमार श्रीमान्‌ करुम्भने 
वाटिपुधक्रे चलये हुए उन समत च्रक्नकरो काट दिया ओर 
रिलःअकरि भी त।ड-फोड उखा | ५०२ ॥ 
आपतन्तं च सम्प्रक््य कुम्भो चवानरयुध्पम्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रव; विव्याध वाणाभ्यागयु्काभ्यामिव कुञ्चसम्‌ 1 
तत्पश्चात्‌ वानसयूथपति अद्गदको अपनी ओर आते 
देख कुम्भने दो बाणौसे उनकी भहिमें प्रहार करियाः मानो 
द उस्कार्यद्धाया किरी हदाथीको मारा गया हो ॥ ५१२ ॥ 
तस्य सुखाव रधिरं पिहिते चास्य रोचने ॥ ५२॥ 
अङ्दः पाणिना नेचे पिधाय रुधिसेक्िते । 
साटमासच्मेकरेन परिजग्राह पाणिना ॥ ५३॥ 
सम्पीड्योरसि सस्कन्धं करेणाभिनिवेद्य च । 
किंचिदभ्यवनम्येनमुन्ममाथ महारणे ॥ ५४ ॥ 


अद्गदकी भोहि रक्त ब्रहने ल्गा ओर उनकी अविं 

वंद हो गयी । तवर उन्टनि एक हाथमे खूतसे भीगी हद 
पनी दोनों ओंखोको टक यया ओर दूसरे हाथसे पास दी 
दए एक साक्के व्रक्षकरो पकड | फिर छतीसे दवाकर 


तनेसदित उस व्रक्षको क्र छकरा द्विया सीर उस मदासमसर्म 
एक द्री हाथमे उसे उव्राड्‌ दिया | ५२-५४ ॥ 
तमिन्दरकेतपनिमं व्रश्च मन्दगसंनिभम्‌। 
समुत्खजत वेगेन मिषतां सर्वरप्रसाम्‌ ॥ “५ ॥ 
वद्‌ व्रश्च दन्ध्वज तथा मन्दराचट्के समान ऊंयवा था। 
उमे अद्गदने सव राक्षसक्रि दरग्वतेष्देष्रते वदे वेगे 
करुम्भपर दे मारा ॥ ५५ ॥ 
स चिच्छेद चितेवीणेः सप्तथिः कायभेदनेः 1 
अद्गदो विव्यशथेऽभीक््णं स पपात्त मुमोह च ॥ “६ ॥ 
कितु दारीरको विदरणं कर देनेवदि सत्ति तीम ब्राण 
मरकर कुम्भने उस साट-व्र्षकेःद्रुकदे-टकटे कर उदि, इसमे 
द्रदको वड व्यधाद्‌ |वेघावट तो हीः गिरे आर 
मूर्छित दौ गगरे ॥ ५६ || 
अद्रदं पतितं दृष सीदन्तमिव सागरे । 
दुरासद दस्रा राघवाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५७ ॥ 
दुजय वीर अद्गदको समुद्रम द्ूवते दरक समान पर्व 
पर पड़ा देख शरे वानरोनि श्रीरघुना थजीकरो इसकी सुचना दी | 
रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वादिपुत्रं भदाहवे 1 
व्यादिदेश इरिश्रेएटा्चाम्बवत्पमुखास्ततः ॥ ५८ ॥ 
श्रीरामने जव सुना किं वादिपुच्र अद्कद्‌ महासमरमं 
मूर्धत होकर गिरे टः तव्र उन्दोनि जाम्बवान्‌ आदि प्रमुगर वानर- 
वीर्तोको युद्वके ल्व जानेकी अज्ञा दी॥ ५८ ॥ 
ते तु वानरद्यादृल्ः श्रुत्वा यमस्य चासनम्‌ । 
अभिपेतुः खुसंक्द्धाः कम्भसुद्यतकामुकम्‌ ॥ ५९॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका आदेद्ा सुनकर श्रे वानर वीर अव्यन्त 


कुपित हौ धनुप उठवे खड़े हुए करम्भपर स्व ओरसे 


ट्ट पडे ॥ ५९ ॥ 
ततो द्मश्चिखदस्ताः क्ोपसंरक्तलोचनाः। 
रिरक्चिपन्तोऽभ्यपतन्ङ्कदं वानरपंभाः ॥ ६० ॥ 


वे सभी प्रमुख वानर अद्गदकी रक्षा कसा चाहते थे; 
अतः क्रोधे खल अविं क्रिये दा्थोमें व्रश्च ओर शिखर्पँ 
टकर उम राश्चसकी ओर दौडे | ६० ॥ 
जाम्ववश् स्यपेणश्च वेगदरीं च वानरः। 
कुस्भकणोत्मजं वीरं कृद्धाः समभिद्द्धघुः ॥ ६१ ॥ 

जाम्बवान्‌? सुपरेण ओर वेगदर्यानि करपित दो वीर 
कुम्भकर्णक्रुमारपर धावा करिया | ६१ ॥ 
समीक्ष्यापततस्तास्तु वनरेन्द्रान्‌ मवान्‌ 1 
आववार शरौघेण नगेनेव जलादयम्‌ ॥ ६२॥ 


उन महव्रटी बानरयूधपतिरयोको आक्रमण करते देख 
कुम्भने अपने बागसमूहोद्वारा उन सत्रको उसी तरह रोक 


युद्धकाण्डे पट॒सप्ततितमः सर्गः 
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दियाः जैसे आगे बदृते हए जलमरवाहको मागमे खडा हुआ 
पव॑त रेक देता है ॥ ६२॥ 
तस्य बाणपथं प्राप्य न रोकरुसपि वीक्षितुम्‌ | 
धनरेन्द् महात्मानो पेखामिव मदोदधिः ॥ ६२ ॥ 

उसके वाके मागम अनिपर वे महामनश्वी वानर 
यूथपति आगे वदना तो दूर रदा उसक्री ओर ओंख उटठाक्र 
देख मी नहीं पते थे} ठीक उसी तरः जसे महासागर अपनी 
तरभूषिक्रो रंधिकर अगे नही जा सकता था | ६३ } 
तांस्तु॒दष्ट्॒ हरिगिणाञ्रारघरष्टिभिरदिंतान्‌ 1 
अद्द्‌ पृषतः छृत्वा भ्राजं प्टवगेश्वरः ॥ ६5 
अभिदुद्रघध सुश्रवः - ऊुस्भकणौत्मजं रणे। 
होखसायुचरं नागं वेगवानिव केसस ॥ ६५ ॥ 

उन सव वानरसमूहौको कुम्भक वाणव्ासि पीडित देख 
वनरराज सुग्रीषने अपने भतीजे अङ्गदको पीठे करके खयं 
ही रणमूमिसमे ऊुम्भकणक्रुमारपर उरी तरह धावा किया, 
जेते पर्वते दिष्लरपर विचरमेवलि दाथीकरे ऊपर वेगवान्‌ 
सिंह अक्रमण करता हे | ६५४-६५ ॥ 
उत्पलस्य च मदाब्रक्षानश्वकणोदिकान्‌ वहम्‌ । 
अन्याश्च विविधान्‌ दृष्ांध्िक्चेप स सहाकपिः ॥ ६६॥ 

महाकपि सुग्रीव अदवकणं आदि बडे-वडे वक्ष तथा दूसरे 
भी नाना प्रकारे वृक्ष उखाङ्कर उस राक्षसपर फेंकने लगे ॥ 
ता छदयन्तीमाकारं वरक्ष्रृषटि दुरासदम्‌ । 
कुम्भकणौत्मजः श्चीसांध्िच्छेद खरारे; रितैः॥ ६७ ॥ 

वृक्षौकी वह वप्रं आकारक्रो आच्छादित किये देती थी। 
उसे दाटना अत्यन्त कठिन होरा था; किंतु श्रीमान्‌ 
कुम्भकणने अपने तीखे वाणेोसे उन सव्र वृक्षोको कार डस | 
अभिरक्ष्येण तीरेण छम्भेन निरितेः शरेः ) 
आचितास्ते द्रुमा रेजुयंथा घोराः शातघ्नयः। 

लश्च वेधनेमे सफः तीन वेगदाटी कुम्भके पेने व्ाणेतसि 
व्याप्त हए वे वक्ष भयानक रतभ्नियेके समान सुद्रोमित 
होते भे ॥ ६७१ ॥ 
दुमवधं तु तद्‌ भिन्नं ष्टा कुम्भेन वीर्यवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
वानराधिपतिः श्रीमान्‌ महासत्वो न विव्यथे | 

उस व्रक्षर्टिको कुम्भक दारा खण्डित हुई देख मदन्‌ 
शक्तिशाली पराक्रमी वानरराज सुग्रीव व्यथित न हुए।॥६८५॥ 
स विध्यमानः सहसा सदमानस्तु ताज्छसन्‌ ॥ ६९. ॥ 
छुस्भस्य धञुरान्िप्य चभद्धेन्द्रधयुः्भम्‌ 
अवप्लुत्य ततः शीघं सत्वा कये युदुण्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
भ्रवीत्‌ कुपितः कुस्भं भग्तश्यङ्घमिव द्विपम्‌ । 

वे उख वार्णोकी चोर खति ओर सतते दए रट 
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समान तेजखी धनुपकरो छीनकर उन्दने उस्करे टुकडे-टकडे 
कर उलि | तवश्वात्‌ वे यीघ्र ही वसे नीचे दृट्‌ पडे । 
यह दुस्कर कम करनेके पचत्‌ उन्दने दे दरोतव्रि दाथीके 
समनं कुम 7 कुपिति टीकर कदा--[ ६९-७०५ ॥ 
निङ्कम्भाग्रज वीय ते वाणत्रेगं तदद्भुतम्‌ ॥ ७६॥ 
संनतिश्च प्रभावश्च तवं बा रावणस्य वा, 
प्रहाद्वलिन्रुचन्तङ्कवेरवरुणोपम ॥ ७२॥ 
ननिकुम्भके बडे भद करुम्म ! वुश्टररा पराक्रम ओर 
ठम्हरि वर्णका वेग अदधत दै । राक्षसोके परति विनय अघया 
प्रवणता तथा प्रभाव यःतो तुममं देया रवगम नुम प्रहुदः 
वलिः इन्द्रः कुषेर ओर वरख्णक्रे सपान ट | ७१-७२ ॥ 
एकस्त्वमनुजातोऽसि पितरं वदखवत्तम्‌ । 
त्वामेवैकं महावाहुं शूहस्तमर्सिदिमम्‌ ॥ ७२॥ 
निष्टशा नतिवतेल्ते जितेन्द्रियमिवाधयः 1 
विक्रमख मदाघुद्धे कमणि मम पद्य च ॥ ७५४॥ 
वेवल तुमने ही अपने अयन्त व्रटद्राटी पताका 
अनुसरण किया दै । जसे जितेन्टिय पुरपको मानसिक व्यधा 
अभिभूत नदीं कसती है, उरी प्रकार यानुर्भेका दमन करमे- 
वलि एकमा यूखधार च्च महव्राहु वीरको दी देवत।टोग 
युद्धम परस नहीं कर पते ट । महामते ! पराक्रम प्रकट 
करो ओर अव मेरे बरल्को भी देखो ॥ ५२-७५ ॥ 
चरदनत्‌ पिदन्यस्ते सहते देवद्रानवान्‌ । 
कुम्भकणस्तु वीयण सहते च दरान्‌ ॥ ७५॥ 
(तुम्हारा पितृव्य रवण केव चरदानपेः प्रभाव देवतान 
ओर दानक वेग सदन करता दै । तुग्र पितः कुम्भक 
अपने बट-पराक्रमसे देवतां अर अमूर्मशा साम्ना कमना 
या ( परेन तुम वरदान अर परक्रम दोनेनि सम्प्र) | 
धनुपीन्द्रजितस्तुल्यः प्रताप रावणम्य च| 
त्वसय रष्यसां छो धरेष्ऽसि वन्यवीयनः॥ ५ ॥ 
(तुम धतुरवियामं इन्द्रजितः समान अर एनय गमम 
नस्य हो } यक्तसेकिः संणछारमं अव वन्य जार पर्य 
केवट तर्द श्रे दा | <£ ॥ 
मदाविमद समरे मया नट नवाद्रुनम। 
अद्य भूतानि पटयन्तु याक्रास्पग्यःरिव ॥५७॥ 
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उपारस्भभयाच्चेव नाति वीर मया एतः 
छृतकमपरिध्रान्तो विश्रान्तः पद्य मे वटम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वीर | अवतक जो मेनि तम्य वध नहीं कियाद, 
उस कारण दे छोगेकि उपाटम्भकरा भय--छोग यह्‌ कुकर 
मेरी निन्दा करते करि कुम्भ ब्रहुत-से वीरोके साय युद्ध कसे 
भक गया थाः, उस दशाम सुम्रीवने उसे मारा दे; अतः ॐ 
तुम कुछ विश्राम कर छो, फिर मेर चछ देखो" ॥ ८९ ॥ 
तेन सखुश्रीदवाक्येन सावमानेन मानितः 
सम्नेराज्यहुतस्येव  तेजस्तस्ाभ्यवधत ॥ ८० ॥ 
सुग्रीवके इस अपमानयुक्त यचनद्रारा सम्मनित टो 
घ्रीकी आहुति पामरे हुए अग्निदेवकरे समान कुम्भकरा तेज 
वदु गया | ८० ॥ 
ततः कुम्भस्तु घुप्रीवं वादभ्यां जगदे तदा । 
गजाविवातीतमदौ निःश्वसन्तौ मुद्धमंुः ॥ ८९॥ 
अन्योन्यगाच्रय्रथितो धर्पन्ताचितरेतरम्‌ । 
सधूमां सुखतो ज्वालां विखजन्तौ परिश्रमात्‌ ॥ ८२ ॥ 
फिर तो करुम्भने सुग्रीवको अपनी दोनो भुजांति पकड 
ख्या । तत्पश्चात्‌ वे दोनो वीर मदमत्त गजरार्जोकी भति 
वारंवार छवी संस खीचते दु एक-दूसरेसे रुध गये । दोर्नो 
दोरनोको रगडने लगे ओर दोनो दी अपने मुशखते परिश्रमके 
कारण धूमयुक्त आगकी ज्वाल्य-सी उगलने ल्गो?॥ ८१-८२॥ 
तयोः पादाभिघाताष्च निमग्ना चाभवन्मरी । 
व्याघूर्णिततरद्श्च चुष्चुभे वरुणाख्यः ॥ ८२ ॥ 
उन दोनेकि पैरेके आघातसे धरती नीचेको ्थ॑सने टगी | 
ञ्चमती हर्द तरङ्गंसि युक्तं वरुगाट्य समुद्रर्म उवारसा 
आ गया ॥ ८३ ॥ 
ततः कुम्भं समुर्प्िप्य सखुप्रीयो खवणाम्भसि 1 
पातयामास वेगेन दरंयन्वुदघेस्तटम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इतनेहीमें सुग्रीयने कुम्भको उठाकर वड़े वेगसे समुद्रके 
ज्म फक दिया ¡ उस्म गिरते ही कुम्भको समुद्रका निचा 
तल देखना पड़ा ॥ ८४ ॥ 
ततः कुम्भनिपातेन जटखसरिः समुत्थितः 1 
विन्ध्यमन्दर्संकारो विससपं समन्ततः ॥ ८५॥ 
कुम्भके गिरनेसे बड़ी भारी जटरादि ऊपरफो उटी, जो 
विन्ध्य ओर मन्द्राचकके समान जान पड़ी ओर सव ओर 
कठ गयी | ८५ ॥ 
ततः कुम्भः समुत्पत्य सखु्रीवमभिपात्य च । 
आजघानोरसि करद्धो वज्रकटपेन सुष्िना ॥ ८६ ॥ 
सके बाद कुम्भ पुनः उछटकर बाहर आया ओर क्रोध- 
पूर्वक सुग्रीवको पटककर उनकी छातीपर उसने वञ्चक समान 
मुक्केसे प्रहार किया | ८६ ॥ | 


श्रीमद्वादमीकीयणमायणे 
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तस्य वर्मं च पुस्फोट संजक्षे चापि श्रोणितम 1 
तस्य मुष््मदाचेगः परतिजघ्नेऽस्िमण्डटे ॥ ८७ ॥ 
दसते वानर्राजका। कवच रूट गगरा आर छातीसे खूल 
ब्रहूने दगा । उसका मदान्‌ येगी मक्का सुग्रीवक्री दद्या 
पर व्रदे वेगते टगा था || ८५८ | 
तस्य वेगेन तत्रासीत्‌. तेजः प्रज्वटितं महत्‌ 1 
वज्रनिष्येपसंजाता ज्वाटा मेसोर्यथा गिरेः ॥ ८८ ॥ 
उसके वेगसे वदँ व्रद़ी भारी च्वाटा जठ उदी थीः 
मानो मेम पर्वते रिखरथर्‌ वञ्क्रे आघ्रातसे आग प्रकट दो 
गयी दो ॥ ८८ ॥ 
स॒त्राभिदतस्तेन सस्रीवो बयानरपभः।1 
मुग्र संचर्तयामास वज्रकल्पं मदवलः ॥ ८९ ॥ 
अर्चिःसदसखरचिक्चरविमण्डटवचसम्‌ । 
ख मुष्टि पातयामास कुम्भस्योरसि वीयंवान्‌ ॥ ९० ॥ 
कुम्भके द्वास इस प्रकार अदित होनेपर वानरराज 
महावरटी परम पराक्रमी सुप्रीवने भी अपना वच्रठुल्य मुका 
संभा ओर कुम्भकी छाती वद्पूर्वक आघात त्रिया । उख 
मुक्येका तेज सद किरणेति म्रकादित सूयंमण्डलके समान 
उरीप्तदोखाथा॥ ८९-९० ॥ 
सतु तेल प्रहरेण विद्धो भदापीडितः। 
निपपात तदा कुम्भो गतार्चिरिव पावकः ॥ ९१॥ 
उस प्रहारे कुम्भको बड़ी पीड़ा हुई । वह व्याङ्कल हो 
द्री हुई आगकी तरद गिर पड़ा ॥ ९१ ॥ 
मुष्िनाभिहतस्तेन निपपाताय्यु _ राक्षसः । 
खोदिताङ्ग इवाकाशाद्‌ दीप्तरदिमयंदच्छया ॥ ९२ ॥ 
सुग्रीवे मुक्कैकी चोट खाकर वह राक्षस आकारसे 
अक्रसात्‌ गिरेवलि मंगक्की भांति तत्ता धरादायी 
टो गया ॥ ९२ ॥ 
कुम्भस्य पततो रूपं भग्तस्योरसि सुना । 
वभौ सुद्राभिपन्नस्य यथा रूपं गवां पतेः ॥ ९३ ॥ 
मुक्येकी मारते जिसका वक्षःखल चूरचूर दो गया थाः 
वृह कुम्भ जव नीचे गिरने लगा, तत्र उसका स्प सद्रदेवसे 
अभिभूत दए सू्देवके समन जन पड़ा | ९३ ॥ 
तस्मिन्‌ हते भीमपराक्रमेण 
परवंगमानासृपभेण 
मही सरोटखा सवना चचाल 
भयं च रक्षांस्यधिकं विवे ॥ ९४.॥ 
भयंकर पराक्रमी वानरराज सुप्रीवकरे द्वारा युद्धम उस 
निद्ाचरके मारे जानेपर पर्वत ओर वनौसदित सारी पृथ्वी 
वपने लगी ओर ाक्षसोके दयम अत्यन्त भय समा गया ॥ 


युद्ध । 
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प्रदहन्निव कोपेन चानरेल्दरसुदेश्त ॥ ९ ॥ 
सुगरीयकरे द्वारा अपने भई छुस्भको मारा गवा देख 
निुम्भने वानररयाजकी ओर इस प्रकार देखा, मानो न्द 
अपने क्रोधसे दग्ध कर देगा | १ ॥ 
ततः खग्द्‌मसंनद्धं दत्पश्चाङगरं श्भम्‌ ) 
आददे परिधं धीसे महेन्द्रशिखसेपमम्‌ ॥ २॥ 
उस धीर-वीरने महेन्द्र पय्तके शिखर-जेसा एक सुन्दर 
एवं विद्या प्रिव हाथमं चखिवाः जो पूर्लोकी खडियेति अरुकरत 
था ओर जिसमे पँचर्पौच अंगुलके चौडे छोरेके पच जडे 
गयेये।२॥ 
हेमपट्परिक्षिघं चजविद्रुमभूपितम्‌ । 
यमद्ण्डोपसं भीमं र्सां भयसारनम्‌ ॥ २) 
उस परिधं सेनेकरे प भी ज्डेये ओर उसे हीरे तथा 
मूगपि भी विभूषित किया गया था । वह परिधि यमदण्डके समान 
भयंकर तथा रक्षसोके भयका नाद करनेवाले था | ३॥ 
तमाविध्य महातेजाः राक्रभ्वजसमोजनसम्‌ । 
निननाद विघ्रत्तास्यो निङ्कम्भो भीमविक्रमः} ४॥ 
उस इनद्रध्वजके समान तेजखी परिक धुमाता हुमा बह 
महातेजसी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुम्भ रंहे सेलकर 
जोर-जोरसे गजना कनै खगा }} ४॥ 
उरोगतेन  निष्ेण अुजस्थैरङ्गदेरपि । 
कुण्डलाभ्यां च चिच्नास्यां साख्या च सचिच्या॥ ५ ॥ 
निङ्स्भो भूषणेभौति तेन सख ॒पप्विण च । 
यथेन्द्रधनुपा मेघः सविदुरस्तनयित्तुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
उसके वन्नःखल्मं सोनेका पदक धा । अजाओंमं वान्‌ 
वंद सोभादेतेये। कानोमं विचित्र कुण्डल इलमल्म रे 
थे ओर गख्मे विचिच्र स्म जगमा रदी षी] इन स्व 
आयूषगेसे ओर उस परिधिसै भी निक्ृम्मकी वैखी हय सोमा 
हो रही थीः जेते वियुत्‌ ओर र्जनति युक्त मेध इन्द्र-धरुपते 
सुसोभित होता हे ॥ ५-६ | 
परिघाप्रेण पुस्फोट चातग्रन्धि्महात्सनः 1 
प्रजज्वाल सघोपश्च विधूम इव पावकः ॥ ७ ॥ 
उस सटुकाव्‌ राष्तसक परस्वः लमगायत दङ्रायर्‌ भ्रदह- 


सपरचह्‌ अद्‌ सात सदव उद्य इद यपा तया चह 
भारी पङ्गड्हहुटक साय चर्त अार्नकेः न्पष्ठ श्रस्वःस्त 
रो उठा ॥ ९ 


नगयो वषिरपावत्या 





गन्धर्वभवनोत्तमैः 1 


निङ्म्भपरिघाघू्णं मतीव नभस्थलम्‌ ॥ ८ ॥ 

निकुम्भ पर धुमानेते वियपावती नगरी (अल्कापुरी) 
गन्धवेकरि उत्तम भवनः तरिः नक्ष; चन्द्रमा तथा वडे-डे 
म्रहकरि स।थ समस्त आकाद्यमण्डट घूमता-सा प्रतीत हेता था] 


दुरासदश्च संजक्षे परिघाभरणप्रभः) 
करोधेन्धनो निङुम्भाग्तियुंगान्ताभ्निसिविस्थितः॥ ९ ॥ 

परिय ओर आभूपग ही जिसकी प्रमा येः क्रोध दी चितकर 
च्यि इधनक्रा काम कर रहा थाः वह निङ्कम्भ नामक अग्नि 
प्रस्यकाल्की आरके समान उटी ओर अच्यन्त दुर्जय हो 
गयी ॥ ९॥ 


राक्षसा चनराश्यापि न शङ्क: स्पन्धितं भयात्‌ ! 

दलुमांस्तु नित्रुत्योरस्तस्थी प्रमुखतो चली ॥ १०॥ 
उस समय राक्ष अर वानर भयकरे मरे दिट.इु् 

त सके } केवर महाव्रटी ट्नुमच्‌ अपनी द्टाती खोलकर उत 

राप्षसके सामने खडे दो गये) ६९॥ 

परिधोपमवहुस्तु परिधं भार्कस्परभम्‌। 

वरी वख्वतस्तस्य पातयामास वश्चसि ॥ ६६ ॥ 
निककम्भकी अला परिक्रे समान थीं । उत मदप्रटी 

राक्षसमे उस सूर्यतुस्य तेजखी पलिको कट्वान्‌ कीर टममनज- 

की दछातीपर दे मारा \६१॥ 

{स्थर तदयारप्स न्द्ूट पारधः श्रन्धा दतः) 

विकीयेमाणः सदसा उल्न्ल्तमिदाम्यर ॥ ३२॥ 
ह्नमन्जीस्ी खाती वड्‌ यदद्‌ यर पिदाट भी | उरम 

स्कराते ही उस प्िदेः कटां उद टर दविर यय 

मान्‌। नाकम त्त व रवप पवः द प्रा १२} 

सतं तेन प्रहरण न चचा मदस्््पिः। 

परिधेण समाधूतो यथा भृमिचटऽयन्टः + १२॥ 





नर्द हनुमन पिन सषवत दनम उमुप्रटर 
< चिद नट्‌ द्यः 
निरता २ {| 
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श्रीमद्वार्मौकीयरामायणे 
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वे महान्‌ तेजस्वी, परक्रमीः वेगवान्‌ ओर वायुकरे समान 


्रल-विक्रसे सम्पन्न थे! उन्टनि मुक्छा तानकर्‌ ब्द वेगसे 


निकुम्भकी छतीपर मारा ॥ १५ ॥ 
तच पुस्फार वमस्य प्रञयुस्रव च श्णोणितम्‌ । 
मुष्टिना तेन संजक्े मेघे विघयुदिवोस्थिता ॥ १६॥ 
उस मुक्करेकौ चोरसे व्ह उसका कवच फट गय। सीर 
छातीसे रक्त बटने टगः; मनो म्मे चिजटी चमक उदी 
हो ॥ १६] 
सतु तेन प्रहारेण निक्रम्भो विचनचाट च। 
सखस्थश्चापि निजग्राह हनूमन्तं महावटम्‌ ॥ १७॥ 
` उस प्रहारसे निकुम्भ विचलित हौ उख; फिर भोड़ी दी 
देरमं संभल्कर उसने महावटी दनुमान्‌जीको पकड चिया ॥ 
चुक्रयुख् तदा संख्ये भीमं खद्भानिवासिनः 
निकम्भेनोयतं दष्टा हनूमन्तं मदावटम्‌ ॥ ९८] 
उस समय युद्धखलमं निकरुम्भके हरा महावटी नमान्‌ 
जीक्रा अपहरण दोत। देख लद्निवासी रश्नस भयानक सरम 
विजयसृचक गजना करने खो | १८ ॥ 
स तथा दवियमाणोऽपि हनूमांस्तेन रक्रसा | 
आजघानानिटसतो वञ्जकठपेन मिना ॥ १९॥ 
उस राक्षसकर द्वारा दस प्रकार अपहत होनेपर भी पएवनपुत्र 
ह नुमानजीने अपने वज्रतुल्य मुक्करेमे उसपरं प्रहार किया | १९॥ 
आत्मानं मोक्षयित्व्ध ॒क्षितावभ्यवपदययत । 
ठनूमायुन्ममाधद्यु निकुम्भं मारुतात्मजः ॥ २० ॥ 
फिर वे जपनेको उसके चंगुखमे दछुडकिर प्ृष्यीपर खड 
हो गये । तदनन्तर वायुपुत्र हनुमान्‌ने तत्काल ही निकरुम्भको 
पृथ्वीपर दे मारा | २०॥ 


निक्षिप्य परमायत्तो निकुम्भं निष्पिपेष च। , 
उत्पत्य चास्य वेगेन प्रपातोरसि वेगवान्‌ ॥ २१) 
रिग च व्ुभ्यां परिव्रत्य दिसयधसम्‌ । 
उत्पारयामास दिसो भैरवं नदतो मदत्‌ ॥ २२ 


सवे वाद उन वेगी वीरम व्रदे प्ररासमे निकरुम्भको 
प्रथ्वीपर गिरय ओर यूर रगड़्‌। | फिर वेगमे उदख्कर्‌ वर 
उसकी छतीपर चद वे अर दोर्ना दामि गल्या मरोडुकर्‌ 
उन्दरनि उसक्रः मगनक्रके। उग्वादु ट्या | गदा मरोदुते समय 
वह्‌ राश्चस भवेकर आतनाद्‌ कर रद्‌ था | २५-२२॥ 
अश्र निनदति सादिते निकुम्भे 
प्रवनसुतेन रणे वभूव युद्धम्‌ 1 
दद्ारधसुतयाश्चसेन्द्रःसल्यो- 
शरातरमागतयेपयोः सभीमम्‌ ॥ २२३॥ 


रणभूमिमे वायुपुत्र दनुमानजीकर दारा गजना करनेवलि 
निकरुम्भक्रः मरि जानेपर एक दृखरेषर अच्यन्त कुपित दए 
श्रीराम आर मकराधमं ब्र भयंकर युद्ध हआ ॥ २३॥ 
व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य द्र 
विनेदुः सघंगा दिटाः ससनृश्च 1 
चचाटेव चोर्वी पपातेव सा चौ 
वरं राश्चसानां भयं चाविवेदा ॥ २६ ॥ 
निक्रम्भके प्राणत्याग करनेपर सभी वानर वड़े हपके साय 
गजने खो } सम्पूण दिगा कोखादल्मे मर गयीं । प्रष्वी 
-वती-सी जान पदी, आकारा मानो फट पड़ा हो, एेसा प्रतीत 
होने ट्गा तथा राक्सकी सेनमिं भय समा गया ॥ २४॥ 


दव्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे स्ठसक्तत्तितमः सगः ॥ ७७ ॥ 
~. इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित अपेरमायणर अद्विकाव्यके युद्धकाण्डे सतदत्तस्य समे पूरा हज ॥ ७७ ॥ 
५, नक 


॥; 4 (~, । १६ 
1 अएसप्ताततमः समः 
रावणकी आज्ञासे मकरक्षकरा युद्रफे लिये प्रान 


निकुम्भं निदतें श्रुत्वा कुम्भं च विनिपातितम्‌ । 
रावणः. परमामपो पजलज्वाटखानटो यथा॥ १॥ 
> निकुम्भ ओर कुम्भको माराःगया सुनकर रावणको बड़ा 
क्रोध दा । वह आगकरे समान जल उठा १॥ 
न्तः कोधद्ोकभ्यां दवाभ्यां तु परिमूच्छितः 
खंग्पुचं ` - विच्यालाक्षं मकराक्षमचोदयत्‌ ॥ २ ॥ 
` . रःवणने क्रोध ओर शोक दो्नसि व्यक्रुल हो वि्याल 
नेत्रोंवाटे खरपुत्र मकर्षसे कदा--। २ ॥ | 

गच्छ पुज मयाऽऽङतो वलेनाभिसमन्वितः 

` ट्ष्मणं चैव जदि तौ सवनौकसो ॥ २ ॥ 


वेट । मेरी आश्ञासे विशाठ सेनक साथ जाओ ओर 
यंदरोसदित उन दोनों भई राम तथा ठक््मणको मार 
डतिः २३॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा शर्मन खरात्मजः । 
वाढमित्यत्रवीद्ध्ठो मकसेध्चो निदाचरम्‌ ॥ ४.॥. 
सोऽभिवादय दङायीवं रत्या चापि पदध्धिणम्‌ । 
निर्जगाम गरदाच्छु्ाद्‌ रचणस्याज्ञया वली ॥ ५ ॥. 


रावणकी यह व्रात सुनकर अपनेको शूरवीर माननेवाले 
खरपुत्र मकराक्षने हषपूवक कटा--्रहुत अच्छाः | पिर 
उस वद्धी वीरने निसाचरराज रवणको प्रणाम करके उसकर 


पिमा की ओर उसकी आज्ञा ठेकर यहं उर्ञ्वल राजभवने 

चाहर निक्रखा |} ४-५ ॥ | 

समीपस्थं वलाध्यक्षं खरपु्ोऽन्रवीद्‌ वचः । 

रथमानीयतां तूणं सैन्यं त्वानीयतां त्वत्‌ ॥ ६ ॥ 
पास ही सेनाध्यक्न खड़ा था | खर पुत्रने उसमे कटा 

प्ेनापते ! रीर रथे आयो ओर वरेतदी सेनाको भी 

बुखवायोः }} ६} 

तस्य तद्‌ चचनं श्रुत्वा वलाध्यक्षो निशाचरः ! 

स्यव्नं च वटं चैव समीपं धत्यपादयत्‌ ॥ ७ ॥ 
मकराश्च यह्‌ यात सुनकर निशाचर सेनापतिने रथ भीर 

सेना उसक्रे पस खाकर खडी कर दी } ७॥ 

प्रदक्षिणं रथं कृत्वा संमारुद्य निशाचरः । 

सूतं संचोदयामास शीध्रं वै र्थमाचद ॥ ८ ॥ 
तवर सकरन रथकी दक्षिणा की ओर उसपर आरूढ 

लेकर सारथिको अआदेदया दिया--प्रथको सीधतापू्वकर ठे 

चलः ॥ ८ | 

अथ तान्‌ राक्षसान स्वान्‌ मकराक्षोऽत्रवीदिदम्‌ । 

यूयं सर्वँ प्रयुध्यध्वं पुर स्तान्मम साक्षसाः ॥ ९ ॥ 
इसके याद सक्रराश्चने समस्त राश्चससि कटा--"निखाचरो | 

मलोग मेरे अगि रटछर युद्ध करो ॥ ९॥ 

अहं राक्षसराजेन रावणेन सदात्पना । 

. आज्ञः समरे हस्तं ताघुभौ रामलक्ष्मणौ ॥ १०॥ 
धमुञने महामना रा्तसराज रावणे समरभमिमे सम ओर 

लष्मण दोन मादयोको मारमेकी आशा दी दै ॥ १०॥ 

अदय रामं वधिप्यासि खक्ष्मणं च तिदशाचराः | 

शाखाख्रगं च सु्रीवं बालसंश्च दायोत्तमेः ॥ ६१ ॥ 
"राक्षसो { याज मे रास; लक्ष्मणः, वानरराज सुग्रीव तथा 

दुसरेदूसरे वानरोका अपने उत्तम वराणोदारा वध करूगा | 

अद्य श्रूलनिपातेश्य चानसणां महाचमूम्‌ } 

प्रदहिष्यामि सम्पातं दुप्केरधनमिवानलः ॥ ६२॥ 

। न्नेसेाय सूखी ल्कदीको जला देती दैः उसी प्रकार आज 

मं च्यूल्ैकी मारते सामने आयी हृ वानरकी विद्याद वाहिनीको 

द्ग्ध कर उदूगाः | ६२॥ 

मक्यक्षस्य तच्छुत्वा वचनं ते निशाचसः । 

सये ननायुधोपेता वरचन्तः समाहिताः ॥ {३ ॥ 
मकराक्षद्या यह वचन सनक्रर नाना प्रकारे उल्ल-चलोने 

समयन्न वे समसत वद्वा नियाचर युदक ट्ि सवधन 

हे गपे॥\६॥ 

ते कामरूपिग ; त्रस देष्णः पिङ्देश्चमःः । 

मातगा इव नदन्तो ध्वस्तकतेदा गयावह्यः ॥ {४ ॥ 

सा० या० ० खण २-१६४- 


युद्धकाण्डे अष्टसप्ततितमः खगः 
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परिवायं महाकाया महाकायं खसत्पजम्‌ । 
अभिजग्मुस्ततो हण्ा्चालयन्तो वसुन्धराम्‌ } १५. ॥ 
वे सव.े-सव इच्छानुसार स्प धारण करनेवाले ओर करू 
स्भावक्े मरे! उनकी दारं बड़ी-बड़ी ओर आंखे भरो था । 
उनके केया सव्र ओर व्रिखरे दए येः इसच्पि वे बडे भवन 
जान पडते भ ! दाथीके समान चिग्याडते हुए वे विच्पटक्रव 
निशाचर खरक पुत्र महाकाय मकराभकरो चासौ ओर घेरकर 
ृथ्वीको कषति हृ वे दर्पे साथ च्धमूमिकी ओर 
वटे |} १४.१५. ॥ 
राह्घभेसीसदस्राणामादतानां _ समन्ततः । 
कयेटितास्पोटितानां च तच श्राव्यो महानभूत्‌ ॥ १६ ॥ 
उस समवय चारो ओर सदत शद्धोकी ध्वनि दो रही ची । 
टज डे पीट जति भे! योद्ाथकि गर्जने ओर ता 
टोकमेकी आवाज भी उनके साथमिद्यी ह धी | उस प्रतर 
वरँ बडा भारी कोव्मदट मच गवा श्रा | १६ ॥ 
परथरणरेऽथ करात्‌ तस्य प्रतोदः सारथेस्तदा । 
प्रपान सदसा वरैवाद्‌ ध्वजस्तस्य तु रश्चसः ॥ {७ ॥ 
उस सयव मकरके सारथिकेः दाभने चु चक 
नीचे गिर पडा सरदरेववय उस रध्नसका ध्वज भी सदना 
धराद्यायी दो गया ६८॥ 
तस्य ते स्थसंयुक्ता या विक्रमचजिनाः 1 
चरणेराक्करैर्मत्या द्रीनाः सन्मुख च्यु: ॥ < ॥ 
उसके रथमे युने दर घोडे विन्रमरदिन हो नमे भना 
नाना प्रकार विचित्र चष्टे मृग । पटू नाङ्द वृर्‌ 


+ ॥ ) 
किन शन कनक = कनः + ॥ 9 
0 


तक आकुल --ल्डशदति हुए वररनि यवः पिर दसन = 
ल्मे | प्स्व भीतम ब बहुत दवी मर उन सृ 
जसी धारा ब्रह रदी थी॥ ५८ ॥ 

प्रवाति पवनस्तस्िन्‌ सर्पाखुः सखरद्निपाः। 
निर्यणे तथ्य रेद्रम्य मक्तगक्षम्य दुमतः॥ 2०.॥ 


[# 
ह ॥) 
चद (म धस ॥ 1 १४ ॥/न्वो चक्क, मा कक ~ (कन 
दए वद्धिवाट ठस गयद्र्‌ र न 
ॐ ~ ५ 


[॥ 1 # 
# 


समय धृलमे भरी दुद्‌ दन्य वरं प्रचट वन्द चन समः 
। 
ध्य} {९ ॥ 
~क. 4 र र्वा {यचचम न ह 
तानि घ्र निमितानि रादा चायव्तमाः । 
न बः प 
१ क ग ईन व »8-1 न्मन मन्द {1231 वि ी 
अचिन्त्य सिगनाः सवे यन्न ना गामन्टदेमपःा ॥ ~+ ॥ 
नसम्‌ भपनद्नक दे्दकर व मदु 


4 क 
५ =^ ब न 4 # ^ ~ लन „ # ~^ 
*# ९ ~ + 4 ~^ 


१) ॐ, 

[ + कन वि क ० वि वि तीक ऋज = आक 
का मि 30 अन 6 = च स => 
नी फोटण्स्वा न ययय स्वव सन्न 
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उन राक्षसोकी अद्रकान्ति मेषः, दाशी ओर तेतर समान 
काटी शी| वे युद्धे मुदनिपर यनेक त्रार गदा्थो ओर 
तलवारयोकी चोयसे व्रायट दो चुके ये| उनमं युद्रविपय्रक 


श्रीमदारमीकीयसरमायणे 
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कीराट विद्यमान था। वे नियाचर ष्पे युद्ध कग 
पटे मं युद्ध करुंगाः एसा वाररवार कदरे दए वरं सत्र ओर 
न्द्र ट्गानै दो | २५॥ 


दम्यं श्रीमद्रामायणे वाद्सीकाये भद्विक्ये युद्धकाण्डेऽष्टसप्तनिनमः सर्गः ॥ ८८ ॥ 


ट्य प्रकार श्रीयटमीकिनिर्मित सगय जह्धिवाघ्यरकरे मुद्धकाण्डरम्‌ 


भद्रो ठम पुर्‌ श्र ॥७८॥ 


"+^ 


= |, ९ | 
एकोनारीतितमः सगं 
श्रीरामचन्द्रजीके दारा मकरराध्षक्रा वध 


निगंतं मकराश्रं ते दषा वानरपुंगचाः। 

आप्लुत्य सहसरा सवं योद्धुकामा व्यवस्धिनाः ॥ ? ॥ 
प्रधानय्रधान वनरोने जवे देवा कि मक्रराश्र नगरमे 

निक्रला आरा दैः तववेसव्र-क-सव्र सदसा उश्छकर युद्धकर 

च्मिखडं दोग ५॥ 

ततः प्रच्रत्तं खुमहन्‌ नद्‌ युद्धं टोमहपणम्‌ । 

नि्ाचरेः प्रघंगानां देवानां द्रानयेर्वि॥ २ ॥ 
फिरते वानरांका निदाचरोके साथ वडा भारी युद्धि 

गयाः जो देव-दानव-संग्रामक्े मन रौगटे खद कर देनेवाद्या 

धा ‡॥ 

वक्षशरुटनिपानेैश्च गदापरिप्रपातनेंः । 


अन्योस्यं मर्दयन्ति स्म तद्‌ कपिनिदाचसः॥ ३ ॥ 
वानर अर नियाचर व्रक्षः यट; गदरा आर परिर्याकी 


मारमे उस समय एक दसरेका कु्चद्न ख| > ॥ 
शाक्तिखङ्गनाकुन्तेस्तोमस्छ नियाचयाः। 


पद्धिरोरभिन्दिपाटेश्च वाणपातेः समन्ततः ॥ ‰ ॥ 

पादामद्वग्दण्डेश्च निर्वातेश्चापरेस्तथा 

कदनं कपिसिदानां चक्रुस्त॒र्जत्ीचसः ॥ "=, ॥ 
निशाचरगण धक्ति) खङ्गः गडा; भाद तोमर, प्रियाः 

भिरिरपाटः वाणप्रद्‌रः पादाः) मुद्रः दण्ड तथा अन्य प्रकारक 

यासि आवातमे सत्रे ओर वःनरवीर(क संदर करने 

खगे | ८4 ॥ 


वाणैौवेरर्दिताश्चापि खरपुत्रेण वानसयः। 
सम्ध्रान्तमनसः सवं दुद्रु्ुभयपीडिताः ॥ ६ ॥ 


सरपृत्र मकराक्षने अपने बाणसमृदमि वानराको अव्यन्त 

पाय कर दिया | उनके मनम वेड घवररादर दृद ओर वे 
सव-कर-सवे भयमे पीडित दो इधर-उधर मागन टम ६ ॥ 

तनि दृषा यक्चषसाः सव द्रवमाणान्‌ वन।कसः 
तेदस्ते सिदयद्‌ टपा साक्षसा जितकादिनः 1 ७ ॥ 

उन सव बानररको भागते देख विजयोष्टाससे सुयोमित 
होनिवद्ि व समस्त रश्रस दपमे भरकर सिके समान गजना 
करने स्मे] ७॥ 


चिद्रचत्छु तदा तपु वानरेषु समन्ततः! 
समस्तान्‌ चाय्यामास दचोर्यप्रण राक्षसान्‌ ॥ ८ ॥ 
चर वानर ज्र सव्र योर भागने-परानि टमः तव श्रीरामचन्द्र 
जनि व्रा्णोकी वर्प करे र्सेक अ वदनेन रेका ॥ ८॥ 
चारितान सक्चसान द्रा मक्तराक्नो निदाचरःः 1 
कोपानटसमाविष्ठो चचनं चेदसद्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
राक्षसांको रोक्ता गवा देम निराचिर मकराश्च क्रोधक्री याग 
मे जट उठा ओर इस प्रकार बरोटा--॥ ९ ॥ 
तिष्ट राम मया साध उन्छयुद्धं भवित्यति | 
त्याजयिष्यामि ते पाणान धस्तैः दितः सारैः ॥ १०॥ 
'राम ! घटरोः मेरे साथ तुम्दारा दन्द्रयुद्ध दोगा | अल 


अपने धनुपसे द्धै हए पने वार्णेह्यारा तुम्हारे प्राण टर 
सगा ॥ १०॥ 


यत्‌ तद्रा दण्डकारण्ये पितरं हतवान्‌ मम । 
तदय्रतः खकर्मस्थं स्म्रव्या सेपोऽभिचधंते ॥ १९१॥ 
दिनों द॒ण्डकारण्यक्रे भीतर जो तमने मेरे पताका 
वध क्रिया था; तमी देकर अवतक्र तुम राक्षस-वधक्रेही 
कर्मं खो दए थे} इस सपमे तुम्हारा स्मरण करके मेय 
रोप वदता जा || ११ ॥ 
दद्यरते भ्रदामङ्धानि दसात्मन मम राघव 
ग्न्मयासि न द्रस्त्वं तसिन्‌ काटे महावने } १२॥ 
पुरात्मा राघव ! उस समय वियार दण्डकारण्यम जो 
त॒म मुञ्चे दिखायी नदी दिये, इसमे मेरे अङ्ग अत्यन्त रोपसे 
जलठ्ते रहते थे ॥ १२ ॥ 
दि्यासि ददनं रम मम त्वं प्ाप्तचानिहद। 
का्धितोऽसि ्चुधातंस्य सिहस्येवेतसो सगः ॥ १३ ॥ 
वितु राम ! सौभाग्यकी व्रात दहै, जो तुम आज यरो मेरी 
्ओंखिकरे सामने पड़ गे ] जसे भूखते पीडित द्रुए सिंहको 
दूसरे वन-जन्तओंकी अभिखपा दोती देः उसी तरदमेंभी 
त्द्‌ पनेकेी इच्छा करता था॥ ३॥ 
यद्य मद्धाणवेगेन प्रेतसडविपयं गतः । 


धुद्धकाण्डे एकोना शीतितमः सगः 


11 त 1 १ 91) 1 क अ अ र व न क 


[भ स, [२ [कष 
ये त्वया निहताः शखः सह तेश्च चसिप्यसि ॥ १४ ॥ 
'आज मेरे वराके वेगे यमराजक्रे राज्यमं परहुचक्र 


तुम्हे उन्दी वीर नियाचरके साथ निवास करना पडेगा, जो 
तुम्दरि हाथते मरि गरे है |} ६४॥ 
वटुनाच किमुक्तेन शणु णम्‌ वयो सम । 
पदयन्तु सकला टोक्रास्त्वां मां चेव रणाजिरे ॥ ९५ ॥ 
“राम ! यहा ब्रहुत कने क्या सम ? मेरी ब्रात सुनो । 
सव लेग टस समराज्णमं खड़े होकर केवर तुमको ओर 
सुञ्चको देखं-तम्हरे ओर मेरे युदक। अवटोकन्‌ करर | १५॥ 
अल्ैवा गद्या वापि वाहुभ्यां वा रणाजिरे 
अभ्यस्तं येन चा सम वतैतां तेन वा सधम्‌ ॥ १६॥ 
धाम | तुमं रणभूमिमे अच्नौसे, गदसे अथवा दोनों 
थजाथमि--जिससे मी अभ्यास हो, उसीकरे द्वारा आज तुम्दरि 
साध मेय युद्ध ह्यः | ६६॥ 
मकराक्षवचः श्रुत्वा सामो दरशस्थत्मजः। 
अब्रवीत्‌ प्रहसन्‌ वा्यमुत्तसोत्तस्वादिनम्‌ ॥ १७ ॥ 
मकरराक्षकी यह व्रति सुनकर दयारथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीराम जोर-जे।रसे हसने छो ओर उत्तरेत्तर बातें बननिवयि 
उस स्रससे बोटे-- १७ ॥ 
कस्थसे फि चथा रक्षो वहुन्यसद शानि ते । 
न रणे राये जेतुं विना युद्धेन वाग्वलात्‌. ॥ १८ ॥ 
'निदयाचर ! क्प व्यथं डीग होकता हे | तेरे मंसे वहूत- 
सीेसी वातं निकर रदी दैः जो वीर पुरुपोके योग्य नही है । 
संग्रामम युद्ध करिये विना कोरी वक्रवासकरे वस्से विजग्र नही 
पराप्त हय सकती ॥ १८ ॥ 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां स्वत्िता च यः । 
चिदिसा दृप्रणश्चापि दण्डके निहतो मय ॥ ९९ ॥ 
खादिताश्चापि मांसेन गृध्गोमायुवायसाः | 
भविप्यन्त्यच वै पाप तीक्ष्णतुण्डनशखाङ्कष्ताः॥ २० ॥ 
"पपी राक्षस | यह्‌ ठीक है कि दण्डकारण्यम चौदह 
` दजार रक्षसि साथ तेरे पिता खरकाः तरिरिराका ओर 
दूपरणक्रा भी मने वध क्रियाथा। उस समय तीखी चच 
ओर अदुदाके समान पंजेवठि बहुत-से गधो, गीदड़ तधा 
फोओंको भी उनके मंसते अच्छी तरह वृत्त किय था अर 
अव्र आज वे तेरे मांससे भरपेट भोजन पयवेगेः | {९-२० | 


रधवेणेवसुक्तस्तु मकराय महावलः ! 
ाणोघानसुचत्‌ तस्मै राघवाय रणाजिरे ॥ २१॥ 
ज एसा कटनेपर मदाव्रटी मकरक्चने रम 
भूमिम उनके उपर व्राण-समूर्होदी रपा जरम्म कर दी ॥ 
ताञ्छरान्छरवपेणः रामश्चिच्छेद सेकधा। 
निपेतुखेवि विच्छिन्ना सुपमपुद्लाः सदच्लः ॥ २२॥ 


९२०७ 
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प्रतु श्रीरामने स्वयं भी त्रााक्री वर कर उस 
राश्षसकरे वाण दुक्ड-द्कडे कर उदि । वे कटे हृष्‌ सुनद्री 
पखवटि सदे त्राण प्रध्करीपर गिर पडे) २२॥ 


तद्‌ युद्धमभवत्‌ तत्र समेत्यान्यो्यमोजसा 1 
खर राक्षसपुत्रस्य सूलोदे र्स्य चं } २८२} 
दरारथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम यर रष्रसं खरऊ पुत्र 
सकरक्च-इन दोरनोमं एक वृसरेके निकट आक्र वल्क 
युद्ध दने ख्गा| २३॥ 
जीम्‌तयोरिव(काशे इच्यो स्यनलयोरिव। 
धनुमुक्तः स्नोऽन्योन्यं श्रूयते च रणाजिरे ॥ २४ ॥ 
उन द्रौनोकी प्रयश्च चार हयटीकी रगड्मे धनपते द्रारा 
जो टकार-याच्द प्रकट होता थाः ब्रह उम समराद्रणमं परम्पर 
मिलकर उसी तरह सुनायी देवा शाः जैसे आकारां दो 
मेघोकरे गजनेकी अवाजदौरदीदो ॥ २४॥ 
देवदनवगन्धव(; किनयश्च मदोस्गाः। 
अन्तरिष्चगताः सवं द्रष्टुकामास्तद्रद्धतम्‌ ॥ २५॥ 
देवता) दानवः गन्धव" किर भर व्रदहु-वद्‌ नाग-- 
ये सव-के-सव टस अदूमृत युदक दे्वनक दिये अन्तरि 
आकर खड ह्‌। गवे ।} २५ ॥ 
विद्धमन्योन्यगतरेपु द्विगुणं वर्धन बलम्‌| 
छृतप्रतिकृतान्योन्यं कुखतां तौ रणाजिरे ॥ २६॥ 
दोनेकरे यारीर बाणेसि्विंध गवयः फिरमी यनक कन 
दुरुना ब्रत जता था वे दना संत्राममृमिमं एकदम 
असकौ कारत दए ड रभे ॥ २६ ॥ 
राममुक्तास्तु चाणेघान गा्चसस्चच्छिनियू रण । 
रक्नोमुक्तास्तु रमो वें नैकधा पराचट्नच्छरः ॥२७॥ 
श्ीरमचन््र्जीवेः छदे दुर्‌ वायन दद्‌ गाधम्‌ 


५ म ५ €. 2 व ९० 
रणमूमिमि कट इद्त यार रत्नसठ चन्दय दुष्‌ सय 
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चै ष ॥ 
संछन्ना वर्धा चव समन्तल्न श्रव्यद्यत ॥ ८1 
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भी दिखायी न्दी देना {न | ८ ॥ 
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विग्शरो यखुध्ास्थः स मक्रसाक्रो निदमचरः ॥ २५ ॥ 

फिर अनेकः व्राणीमि रथकरो दित्न-भिन्र करके श्रीरमनं 
पाडको भी मार्‌ गिराया | रथहीन रो जानपर निभानर्‌ 
मक्रान्न भृमिपर्‌ सडह गया} ३५ ॥ 


तत्तिषठद्‌ वमा रक्नः श्रृष्टं जग्राह प्राणिना । 
घासनं सवभूतानां यगन्ताग्निसमव्रभम्‌ ॥ २१ ॥ 

प्र्वीपर गडु दा उम राधस यल दाथ टिया जो 
प्रटयकाटका अग्निक समन दीसिमनि तथा सममत प्राजियक्ि 
भवमीत कररनेवासि धा || ३५ ॥ 


दुरयषि मदच्छ्यटं मद्रदत्त  भय॑क्रम्‌ | 
जाल्वत्यमनिमाकरदि संहासयस्मिवपस्म्‌ ॥ २२॥ 
वद्‌ परम दृ्टम ओर सदन. प्रू मगन कर्क द्विया 
दूजाथाः ज बहुत भयंकर धा | वट्‌ दूसरे मंटागान्तकरी 
भति आकायम्‌ प्रस्वटिनद उदा || ३२॥ 
यं ट्ठ देवनाः सवं भयात चिद्रना दिशाः 
विश्राम्य च मन्यं प्रज्यद्धन्नं निद्यायरः ॥ २२३ ॥ 
स ऋधान्‌ प्राहिणोन्‌ नसमं गाघ्चाय मद्दवं | 
उमे देवकर सम्पूणं देवता मते पीडि दोव दवियार्भा 


म भाग गत्र | उस नियाचसेप्रञ्वटित दनि हणः उस मदान्‌ 


शरूटको वमाकर मदना श्रीरुनाथजीके ऊपर करोधपूर्क 
चटया || ३६३३ | 


करप 


तमापतन्नं व्यदलितं खरपुत्रकयच्च्युनम्‌ ॥ २५ ॥ 
चाणैच्चतु्भिरकायो टं चिच्छेद राघ्चः। 
रपुत्र मकरा्नक्र दशमे च्रटे ण्‌ उस प्रज्वलित श्रूटको 
अपनौ ओर्‌ अति दख श्रीरमनचन्धर्जाने चर वाण मरकर 
आकयं दी उसके क.ट टट ॥ ३५२ ॥ 
स भिन्नो नका शूले दिन्यदटिकमण्डितः | 
व्यदीर्यत मदोटफेव गामवाणर्दिति भवि ॥ २५ ॥ 
दिव्य सुक्णमे विभूषित वद्‌ द्यू श्रीरामकेः बाणो 
खण्डित दौ अनेक टकद्मं रेट गप्रा ओर वही भारी उव्कके 
समन मतदः विग्र गया | ३५ ॥ 


तच्छृ निदनं ट्र समेणाद्धिषकमणा। 
साधर साध्विनि भृनानि व्याहरन्ति नभोगताः ॥ २९॥ 
अनावाम ही मद्रान्‌ कम करनवाद श्रीसमक्रः दरार उस 
ग्रटको खण्डित द्रथा देव अक्िदयाम्‌ यित द्रुण्‌ सभी राणी 
उन्द्‌ स्रुवादि देने सा| ३६॥ 
तं दष्टा निनं द्रुं मक्रयक्षौ निदाचरः। 
मष्रिमुद्यम्य काकुत्स्थं तिष्ट तिष्टति न्वात्रघीन्‌ ॥ २७॥ 
ठस चकर टक्के हण देख निदाचर मकरश्रने 
धसा तानक्रर श्ररामचन्टरजीमे कदा--४त्ररं | वडा रद 
वृद रुः || ६८ | 


स तं दध्र पनन्तं तु प्रहस्य रघ्ुनन्दरनः। 
प्रवक्रास्यं ननो समः संदधे त दामने ॥ २८॥ 
ठे आक्रमण करने देवे श्रीरामचन्रजीने हसकरर अपने 
धनुपपर जागव संधान करिया || ३८ ॥ 
तनास्रेण दतं गश्रः काकरत्स्थन 
स(य तञ पपान च ममार च | २१ ॥ 
आर दस अन्तर दरार उन्दने रणभूमिमं तक्ता उष 
रा्तसपर प्रदर पिया | वराणक आवतम राधसा दद्य विरद 
ह गगरा; यतः वरद गिरा अमर मर गवा ३९ 
टप्राते सश्रसाः सव मक्रगश्चम्यं पातनम्‌) 
ट्द्भामिव परघ्वन्त समवाणमय्रादेताः ॥ ४०॥ 
पकराश्रका धरायायीं हाना देम््रवेमव्र राक्र श्रीराम 
नन्रजाक विकि भवम व्यक्रुट ह्‌ चदम्‌ भाग मव्‌ 


दरराग्थन्रपदुनुव्ाणवमं 
र्जनिचर निहनं खरात्मजं त्म्‌ । 
प्ददयस्थ देवताः शह 
गिरिमिव वज्रहतं यथा विीणंम्‌॥ ४१॥ 
देवतानि देखा, जम वज्रकं मरा हया पवत विर 
ज.ता हे, उसी प्रकर खरक पुच निदाचर मक्ररान्न दयरथ- 
कुमर श्रीरमचन््रजीके वाणे वगते मार डाल गया | इसे 
उन्हं व्रडी प्रसन्नता हई ॥ ८‡ ॥ 


तद्रा रणे । 


द्यार्प श्रीमद्रामायणे चाट्मीकरीये आद्रिकान्ये युद्धकाण्डे एकोनाफीतित्तमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 


इ अ्रक्र्‌ 


श्रीयारमीक्िनिर्मित अणिगमायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमं उनासी्ां सगं पुग हुमा ॥ ७९ ॥ 


१८२५. - 
| |, ५ ४ 
अशीतितमः सगः | 
राधणकी आक्ञसे इन्द्रनित्‌म घोर युद्ध तथा उसके वधक परिपयमं श्रीराम ओर्‌ लक्ष्मण पती बातचीत 


मकराश्च दतं श्रुत्या सावणः समितिंजयः । 
रोपेण महताविष्ो दन्तान्‌ कटक्टस्ययचय ॥ १॥ 

मकराक्चको मारा गया सुनकर समरविजयी रावण महान्‌ 
रोपमे भरकर दति पीषने ल्या ॥ १॥ 


कुःपितश् तदा तच किं कार्यमिति चिन्तयन्‌ | 
आदिदेदाथ संक्द्धो रणयेन्द्रजितं खतम्‌ ॥ २॥ 


कुपित हा वह निदाचर उस समय वह दस चिन्ता 


पट्‌ गया किं अव क्या करना चाहिये । उसने अत्यन्त क्रोधे 


^ भुं द्धकाण्डे ठ ४ । †तितय । 
काण्डे अदीतितमः सभे 


‰ के, 
२२०९. 
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भरकर सपने पुत्र इन्द्रजित्‌करो युद्धके दिये जनिकी यक्ञादी | 
जहि वीर महावीर्यो श्रादरौ रामलक्ष्मणौ ! 
अरद्यो दद्यसानो वा सर्वथा त्वं चाधिकः ॥ ३ ॥ 
वह बोख--ध्वीर ! तम महापराक्रमी राम ओर छक््मण 
दोनों मर्योको चिपकर्‌ या प्रयक्षस्पसे मार उसे; क्योकि 
तुस वल्मं सवथा वदे-चदे हो | ३॥ 
त्वमप्रतिसकमाणमिन्द्रं जयसि संयुगे । 
किं पुनमोदुपौ दध्र न वधिष्यसि संयुगे ॥ ४॥ 
“जिसके प्राक्रमकी करटी वना नहीं हैः उस उन्द्रको भी 
ठम युद्धम परास्त कर देतेहो; फिर उन दो मनुर्प्पोको रण- 
भूमिम अपने सामने पक्र कया नहीं मार सक्तोगे ¢ ॥ ४ | 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिग्रह पितुर्व॑चः। 
यक्ञभूमे स विधिवत्‌ पाचकं जुदुचेन्द्रित्‌ ॥ ५ ॥ 
रक्षसराज रायणक्रे एेसा कहनैपर इन्द्रजित्‌ने पताकी 
अश्च रिरोधायं की आर यज्ञभूमिमं जकर अग्निकी यापना 
करके उसमं ्रिधिपर्वक हवन क्रिया ॥ ५॥ 
जदहतश्चापि तत्राग्नि रक्तोप्णीपध्रयः स्ियः। 
आजग्मुस्तत्र सम्भ्रान्ता राक्षस्यो यत्र रावणिः ॥ ६ ॥ 
उसके अग्निम हवन करते समय दल वसन धरण किये 
यहूत-सी लिया घ्रवरायी हई उस सानपर आर्य, जय बह 
रवणपुत्र हवन करर था|६॥ 
दस्राणि चरपच्ाणि समिध्ोऽथ विभीतकाः । 
लोहितानि च वासांसि सुवं काप्णौयसं तथा ॥ ७ ॥ 
उसके तल्वार अदि यासन ही सरपत-- कुयास्तरणका 
कामदे ररे पे, वरदेडेकी ल्कडी समिधः; थी; टार वकल यौर 
लेोदेका सुवा-ये सवर वक्तु उपयोगे लायी गयी श | ७ 
सवंतोऽग्नि समास्तीं दारपतनैः सनोमरैः ! 
छगस्य सवकृष्णस्य गदं जयाह जीवतः ॥ ८ ॥ 
उसने तोमरस्ित यस्रस्पी सरपत अग्निक चारो र 
वरि दवियि | उस्त्रः वाद्‌ कलि रगे जीवित यक्यका गला 
पकडुकर उसे अग्निय॑सिम दिया ८॥ 


सशृद्धोमसमिद्धस्य विधूमस्य मदा्चिपः। 
वभूवुस्तानि लिङ्धानि विजयं ददंयसन्ति च ॥ ९ ॥ 
एकं ही व्रार किये गये उस होमत्ते अग्नि प्रस्यलित हो 
उखे, उसमे घुओं नही धा यर ब्र वदी द्प्टे उट सटी थी] उस 
अग्निम वे सभी चिट्‌ प्रकर दए, जो विजयी सूचना देते ये 
प्रदक्षिणावतेदिखस्तत्तदाटकसंनिभः | 
हविस्तत्‌ प्रतिजया पाचकः स्यसुत्थितः } १० ॥ 


। च | ऋ प [प 
ठसु सम्प्र भ दपु ह 2 , 7 श दर थ (नर्यो पीतौ पेक क [9 
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देवने स्वयं प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करिया | उनकी स्वाद 
दक्षिणावतं होकर निकट रदी श्री | ५९|| 


हत्वाग्नि तपयि्वाथ देवदानचयाक्रसान ! 
आख्योद रथश्रेएटमन्तधौनगठे दभम्‌ ॥ १२) 
अग्निम आहति दे आभिचारिक यज्ञ-तम्बन्धी देवताः 
दानव तथा रक्षसंको तृप्त करनेके पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ अन्तान 
दोनेकी राक्तिसे सम्पन्न युन्दर रथपर आल्दं हया ॥ {५ ॥ 
स वाजिभिश्चतुर्भिस्तु बणेस्तु निदितेर्युतः। 
आरोपितमहाचापः शभे स्यन्दनोत्तसः ॥ १२॥ 
चार धोड, पेने व्राणा तथा अपने भीतर स्वे दा 
वि्ार धनुपमे युक्त वद्‌ उत्तम रथवदीथाभापारट्ाया| 
जाज्वल्यमानो वपुषा तपनीयपरिच्छदः । 
मुगेन्द्रार्धचन्द्रे स र्थः समलंकृतः ॥ १२ ॥ 
उसके सव सामान सोनेकरे चने हुए यैः अतः वद्‌ रथ 
अपने सखरूपसे प्रव्यदित-सा जान पडता था] उसमं मगः 
यर्धचन््र यर पूर्णचन्द्र अद्भत किये गवे म्रः जिनने उसकी 
सजावट अक्रर्पक दिखायी देती भी ॥\३॥ 
जाम्तूनद्महाकम्युदाप्तपायकसंनिभः । 
वभूवेन्द्रजितः कैतुयेदुयसमटं टतः ॥ १४॥ 
दन्द्रचित्‌का ध्वज प्रस्वटित अभितः समन दीनिमान्‌ 
था | उसमं सोनेके वद्-वह्‌ कटु पटनयि ग्रे य आर उम 
नीटमते अचख्क्रत किया गवाय | ६८ ॥ 
तेन चादित्यक्ट्पेन ब्रह्मास्रेण च वाटितः। 
स॒ यभू दुध्रा रवणः खमदावटः ॥ 14 ॥ 
उस सुयतव्य तेजनी रथ अर वरदया युरदन 
वट्‌ मटाघ्रटी रावगकुमार इन्द्रजित्‌ दरगार निनि दु 
गया था| १५॥ 
सोऽभिनियाीय नगयादिन्द्रसिन्‌ समिनजयः। 
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'आज राम थर टमणकरो मारकर प्रध्वीको वानरसेमे सूनी 
करके म॑ पिताकरो परम संतोष दूँगा |) एसा कूवर वद्‌ अद्य्य 
टो गया | ५८ ॥ 
आपपरताध संक्द्धो ददाम्रीवेण चोदितः 
ती्णकामुंकनासाचे स्तीक्ष्णस्त्वन्द्रिपृू रणे ॥ १०॥ 

तत्पश्चात्‌ दयामुख रावमसे प्रेरित दो दनद्रयन्रु दन््रजित्‌ 
कुपित दोकरर रणभूमिमं अया | उसके थमं धनुष आर 
तीखे नाराचभे। १९॥ 

स ददं मदावीरयां नागौ चिदिरसाविव। 
खजन्ताविघुजाटानि वीम वानरमध्यगो ॥२०॥ 
गुद्धसखटमं आकर उस नियाचरने वानरुतरे व्रीचमं खद 
हो व्राण-समृहूकी वपा करते हुए महापरक्रमी वीर श्रीराम 
ओर लश््मणको वरदो (ऊँचे ओर मेये कंेमि युक्त दोनेतरे 
कारण ) तीन सिरवाठेि नाग्रे समान देखा ॥ २०॥ 
धमो ताचिति संचिन्त्य सज्यं छत्वा च कार्मुकम्‌ 1 
संततानेपुधाराभिः पजन्य इव वृषिमान ॥ २१॥ 
धये ही व दोना ६ एसा खोचकर दन्द्रजित्‌ने अपने धनुपर- 
पर प्रल्थ्रा चद्ायी ओर जद्की वर्प करनेवटि मेषक्री 
भोति अपनी वराण-धराथमि सम्पूर्णं दिदवार्जको भर दिया ॥ 
सतु वेंदायसस्थो युधि तौ रामरक्ष्मणी । 
अचश्चुर्चिपये तिष्टन्‌. विव्याध नि्दितैः रारे: ॥ २२॥ 
उसका रथ आकायामं खड्‌ धा यरं श्रीराम तथा टश्ष्मण 
युद्धभूमिमं विराजमन थे | उन दोनाक्री दष्टिमे यओक्षल होकर 
वद्‌ राक्षस उद पने बाणेसि ्रीधने टगा॥ २२॥ 
तौ तस्य दारवेगेन पतितौ रामलक्ष्मणौ । 
धनुपरी सद्यारे कृत्वा दिव्यम प्रचक्रतुः ॥ २३ ॥ 
उसके व्राणेकरे वेगसे व्याप्त दए श्रीराम ओर टक्ष्मणने 
भी अपने-अपने धनुपपर वार्गोका संधान करके दिव्य अस्र 
प्रकट किये ॥ २३॥ 
प्रच्छादयन्तो गगनं दारजाकेमंहावरौ । 
तमसे; सूर्यसंकारनैव परस्परतः शरेः ॥ २४॥ 
उन महावटी बन्धुनि सूयठल्य तेजस्वी वाणमूहसे 
आकरको आच्छादित करके भी इन्द्रजित्का अपने वाणेसे 
स्प नदीं किया ॥ २४ ॥ 
स हि धूमान्धकारं च चक्रे भ्रच्छादयन्नभः। 
दिद्यश्चान्तर्दघे श्रीमान्‌ नीदारतमसा वृताः ॥ २५॥ 
उस तेजस्वी राक्षसने मायासे धूमजनित अन्धक्रारकी सृष्टि 
दी ओर आकाश्यको ढक दिया | साथ ही कुदरेका अन्धकार 
कैलकर दिद्याञकि भी ठक दिया ॥ २५॥ 
, नैव ज्यातङनिघोषो न च नेमिखुरस्वनः। 


प्रीमदघादमीकरीयरामायणे 
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टरुश्वुवे चग्तस्तम्य न च रूपं प्रकराराते ॥२६॥ 
उसकी प्रयश्चकरी टकार नरह मुनय दती 9 | पटिर्येक्री 
प्रवरादट तथा प्रोदकरी ठपक्री आवाज भी करर्मि नह पडती 
शी भर्‌ सवर ओर विचर द्र उस राक्षसा स्प भीदृषट. 
गानर नरह दाता था | २६ | 
घनान्धकारे तिमिरे दिदखावधमिवाद्भतम्‌ । 
स॒ ववप मदावाहुन(गानदयारत्रग्रिभिः ॥२७॥ 
मदरावराटु दन््रजित. उस घन अन्धकरारमं ज्र दृ कराम 
नदा करती शीः पत्थराकी अदभुत त्रिक समनि नाराच नाक 
व्राणक्री वपा करै दगा | २४८॥ 
स॒ गामं स्यसंकायौः रारररदत्तवरेभूदाम्‌ | 
विव्याध समर करद्धः सथंगाघ्रेषु साचणिः ॥ २८॥ 
समराद्रणमं कुपित हृषः उस रवगणक्रुमासि वरदानमं 
प्रप्त टर मूर्घहल्य तेजग्यी वाणोह्रासा श्रीरामचन्रजीके सम्प 
अर्रामिं श्राव कर दिया ॥ २८ ॥ 
तौ हन्यमानौ नाणचेधाभिरिव पर्व॑ते । 
देमपुह्तान. नरव्याघ्रौ तिग्मान्‌ मुमुचतुः रणन्‌। २९॥ 
जेमे दो प्वतोपर जट्की धरां व्ररस रदी द, उसी 
प्रकार उन दोना नरश्रेठ वीर्तेपर नारार्चोकी मार पड़ने ठ्गी | 
उसी अवस्धामं वे दोनों वीर मी सेनिक्र पर॑ंखेते भु्ोमित तीखे 
त्राण छोडने स्मा ॥ २९ ॥ 
अन्तरिश्चे समास्य रावणि कङ्कपविणः। 
निरृत्य प्रतगा भूमौ पेतुस्ते शोणिताप्डयुताः ॥ ३०॥ 
वे कद्कुपसयुक्तं बाण आक्यं पूर्टुचकर रविशकरुमार्‌ 
इन्द्रजित्‌को क्षत-विश्नत कर रक्तमं इतरे दए. परव्वीपर गिर 
पड़ते थे ॥ ३० ॥ 
अतिमानं दासैचेण दीप्यमानो नसेत्तमो। 
तनिपून्‌ पततो भवल्छेरनेकैविंचकर्तंतुः ॥ ३१॥ 
वाणसमृहौसे अयन्त देदीप्यमान वे दोनों नरमेष्ठ वीर 
अपने ऊपर गिरते टृए. साव्कोकरो अनेक भल्ल मारकर करट 
गिरते थे ॥ ३१ ॥ 
यतो हि ददश्ाते तौ शयन्‌ निपतितान्छितान्‌ । 
ततस्तु तौ दाशरथी सख्जातेऽखसुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
जिस ओरसे तीखे बाण अति दिखायी देते, उसी ओर 
वे दोनों भाई दसषरथक्रु मार श्रीराम ओर लक्ष्मण अपने उत्तम 
अस्नको चरखया करते थे ॥ ३२॥ 
रावणिस्तु दिः सवौ स्थेनातिरथोऽपतत्‌ । ` 
विव्याघ तौ दादारथी छष्वस्रो निदितैः शारः ॥ २२॥ 
अतिरथी वीर रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ अपने रथक्रे द्वासं 
सम्पूर्णं दिरामे दौड़ ठ्गाता ओर वड़ी फतीसे अस्र चलता 
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था | उसने अपने पैने वाोद्यरा उन दोनों -द्रथछ्कुमारोको 
धावरु कर दिया | ३३ ॥ 
तेनातिविद्धौ तौ वीरै सक्मपुङ्ैः सुसंहमैः । 
वभूवतुदाचसरथी पुष्पिताविव रिंशरुक्रौ ॥ ३४॥ 
उसके सोनेकरे पंखवाले सुद सायकेोदारा अच्यन्त घायल 
हुएवे दोनों वीर दशरथक्रुमार रक्तरञ्जित हो खिले हुः 
पलाशवक्षोक्रे समान प्रतीतं होते ये| ३४॥) 
नास्य चेगगति कथ्िन्न च रूप्रं धनुः शरान्‌ । 
न चास्य विदितं क्रचित्‌ सूयस्येवाश्रसम्ब्ट्वे ॥ २५ ॥ 
इन््रजित्‌की वेगपूर्णं गतिः रूपः धनुप ओर बाणेक्रो कोई 
देख नहीं पाता था } मेवरकी घटामे छि हुए. सूर्यकी भति 
उसक्री कोद भी वात क्रिषीको ज्ञात न्च दे पती थी ॥३२५॥ 
तेन विद्धाश्च दस्यो निहतश्च गतासवः] 
वभूद्ुः रातरस्तञ्च पत्तिता धरणीतदे ॥ २६ ॥ 
उसके द्वारा घायल ओर आहत होकर कितने ही वानर 
अपने प्राणते हाथ धो वरेठे तथा सेकडौ योद्धा मस्कर्‌ प्रथ्वीपर 
गिर पड़े | ३६ ॥ 
छक्ष्मणस्तु ततः क्रुद्धो ्रातरं चाक्यमन्रचीत्‌ । 
ब्राह्ममसं प्रयोक्ष्यामि वधां स्वेैरक्तसाम ॥ ३७ ॥ 
तत्र ट्मणको वडा क्रोध हया ओर उन्दने अपने भाई 
से कदा-- (आयं { अव ये समस्त राध्सोके संदारकरे चयि 
ब्रहमाल्रक्रा प्रयोग करूंगा ॥ ३७ ॥ 
तसुवाच ततो मो लक्ष्मणं शयुमलक्षणम्‌ । 
नेकस्य हेतो रक्षांसि पथिव्यां हन्तुमदसि ॥ ३८ ॥ 
उनकी यह वातत सनकर श्रीरामने युभटक्षणसम्पन्न 
खष्ष्मणते कदा--"माद्‌ ! एकके क्रारण भृमण्डटके समस्त 
राक्षसोका वध करना वहारे ल्ि उचित नहीं हे ॥ ३८ ॥ 
युध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलि शरणागतम्‌ । 
पलायमानं मत्तं वा न हन्तं त्वमिदाहंसि ॥ ३९ ॥ 
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तस्यैव तु वधे यतनं करिप्यामि मदायुज । 
के 7विपोपमान 
आदेक्ष्यावो महावेगानखानार्ख ॥} ४०) 
'महावादहो ! जो युद्ध न करता हो, दिप दोः हाथ जोड 
करर द्रणम आया होः युदधते भाग रदा दो अथवा पल हो 
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चे 


गया होः पसे व्यक्तिको वमद नहीं मारना चाद्ये} मं 
उस इन्द्रजित्‌के ही वधका प्रयत्न करता हूँ । आओ? दमटोग 
विषैले सरेकी मति भयंकर तथा अत्यन्त वेग्ाटी असक्र 
प्रयोग कर | ३९-४० | 
तमेनं मायिनं श्वुद्रमन्तर्हितर्थं वद्धात्‌ । 
रक्षसं निहनिष्यन्ति दृष्ट चानय्युशरपाः ॥ ९१ ॥ 
ध्यह्‌ मायावी राक्षस बड़ा नीच हे । इसने अन्तध(न-दाक्तिः- 
से अपने रथक्रोखिपा यियाहे) यदियद्‌ दत्रे जवतो 
वानरयूथपति इस राछषसकरो अवद्य मार उल ॥ ८ ॥ 
यदे भूमि चिदते द्विवं वा 
रसतं वापि नभस्तटं चा) 
प्यं विगृढोऽपि समाखदग्धः 
पतिप्यने भृमिनटे सनारुः ॥ ५२॥ 
प्यदि यह्‌ पृथ्वीमं समा जायः न्व्गो चटा जायः रसात 
सं प्रेद करे अथवा आक्रादामं दी नित रद्‌ तथापि रस तरट्‌ 
चपि दहोनेपर मी मेरे अन्तम दग्ध दटोकरप्राणयुल्यद् भूनस्यर 
अवदय गिरेगाः ॥ ५२ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं मदा 
रधुप्रवीरः ष्टवगपंभेवृतः। 
चाय रौद्रस्य नदांसक्मण- 
स्तदा महात्मा स्वरिनं निगीश्चन ॥ 22 ॥ 
इस प्रकार मदन्‌ अभिप्राये युक्तं वचन कटष्टर वानर 


[ 


[| १ कक ड नि 
शिरोमगििवेति पिर ह्‌ र्दन ्ररन्य कर मटु्म जानाम. 
%, ५.४, ककि ५) | भी 


[भ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकःण्डेऽश्ीनिनमः मेगः ॥ ८० ॥ 


एस प्रकार प्रीवाट्मीकिनिर्मित आैरामायण अद्विकाव्यके यृदटकाष्टमे सन्नता सन पृ दुः ॥ ८९}; 
{7 


एकारीतितम @ ¢ , 
गरीतितमः सगः 
इन्द्रजितफे दारा मायामयी सीताका वध्‌ 


विताय तु मनस्तस्य राघवस्य मात्मनः 1 

स निदृत्याट्वात्‌ तस्मात्‌ परविचेद्ा पुरं ततः ॥ : ॥ 
मरा रघुनापलीके मनोभाव समयकर 

गुरते नित्त दो ल्छापुरीमे च्य यया॥॥ 


ज 
१ 


क 


सोऽसुरस्त्य वधं तेपां यश्चसालां तरखिनाम्‌ । 


९३१२ धीमदुधारमीकीयरामायणे 
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एन्द्रजित्‌ खमदावीर्यः पोदस्त्यो द्रेवकण्टकः ॥ २ ॥ 
पृलस्त्यक्रुखमं उत्मन्न महापराक्रमी दन्द्रजित्‌ देवतार्थेकिं 

लिये कण्टकस्य था | वद राघ्ररसोफी व्रहत वदी सेना साथ 

टेकर्‌ नगरपे पश्चिम द्वारमे पनः व्राूर याया ॥ २॥ 

इन्द्रजित ततो दृष्रा श्रातसे रामटक्ष्मणः । 

ग्णायाभ्युद्यतो वीरौ मायां परादुप्करोत्‌ तदा ॥ % ॥ 
दोना भार व्रीर श्रीराम यर ट्मणके। गद्धकैः चिरे उयत 

देख इन्दजितने उम समय माया प्रकट की | ५॥ 

दन्द्रजित्त ग्ध स्थाप्य सीतां मायामयीं तदा । 

ब्रेन महटताच्रत्य तस्या वधमरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 
उसने मायामयी सीति निर्माण करप उमे अपने रथपर 

विटा यिया आर वियाट सेनाकरेः चरेम रग्क्रर उसका वध 

करनेका विचारी क्रिया| ५॥ 

मोहना तु सर्वेषां वद्धिः द्त्वा खदर्मनिः। 

हन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ ॥ ९ 


उसकी युद्धि. बहुत ही चोरी थी | उसने सवक मोम 


डाटनेका विचार करक्रः मायामे वनी दूद्‌ सीताकरो मारनेका 
निश्चय किया | दसी अभिप्रायमे वह बानर्गकः सामने 
रादा) ६॥ 
तं ष्टा त्वभिनियौन्तं सवं ने काननौकसः । 
उप्पेतुरथिसंक्रद्ाः दिल्दस्ता युयुत्सचः ॥ ७ ॥ 
उसे युदधके चिमे निकरल्ते देण सभी वनिर्‌ कोधे भर 
गये ओर दाथमं रिद उ यृडकी इच्छामे उसे ऊपर 
ट्ट पड़ | ५॥ 
टनृमान. पुरतस्तपां जगाम कपिङ्कञ्जरः। 
प्रगृह्य सखमदच्द्द् पवतस्य दुससदम्‌ ॥ ८ ॥ 
कपितरद्धर दनुमानजी उन सवके आगे-जगि चदे । 
उन्टनि पवतका एक बहत बड़ा दिखर ले रक्खा था, जिते 
उटाना दृखरेकेः लिये नितान्त कटिन था ॥ ८ ॥ 
स॒ ददी इतानन्दां सीतामिन्द्रलितो स्थे। 
पकरवेणी्स द्ीनासुपवासरूदाननाम्‌ ॥ ९ ॥ 
उर्टोनि इृन्द्रजित्‌करे रथपर सीतको देखा । उनकी खुदी 
मारी गयी भरी) वे एक वेणी धारण क्रिये वहत दुखी दिखायी 
देती थीं यर उपवास केकरे कारण उनका मुख दुबला-पतला 
टो गवा था | ९ 
परिङ्चिण्रेकचसनामम्रजां राघवपियाम्‌ | 
रजोमलाभ्यामालिप्तैः सर्वगा्र्वरखियम्‌ ॥ १०॥ 
उनके दागीरपर एक दी मिन चल्र था | श्रीरघुनाथजी- 
की परिया सीतक्रे अङ्नमं उवटन आदि नर्ही खगे ये } उनके 
सारे यरीरमं धृट ओर मे मरी शीतो मीवेशरे्र सौर 
सन्दर दिखायी देती थ| ०॥ 


तां निरीक्ष्य मुहन त॒ मथिद्धीमध्यचस्य च 
चभूवाचिर्दणएठा हि तेन सा जनक्रात्मजा ॥ १९। 
दनुमानजी कर देग्तक्र उनकी अ देण्वत र्दे | अन्त 
य्‌ निश्चय किया किमरे मिथिव्धेयाक्रुमारी दा द| उन्दरनि जनकं 
क्रियोरीको धद्द्टी दिन प्ट देवा थाः दसद वे द्री 
ठन पटुन्यान सकर प्रे | १६५ || 
अब्रचीत्‌ तां तु शोकानां निरानन्दां तपस्विनीम्‌ । 
ट्र रथस्थिता द्रीनां राक्चसन्द्रसुतश्िताम्‌ ॥ 
गद्वसराजक पुत्र टन्द्रजितक् प्रसि ग्थपर्‌ वरटी दू 
तपरसिनी सीता योक्रमे पीडितः द्रीन प्यं आनन्दुशरून्य दं 
र्थी | ६२॥ 
कि समध्िनमस्येति चिन्तयन. स महाकपिः 
सद तच(नर्रे्रथ्यधाचन सावक्िम्‌ ॥ १२। 
सीतक्रो वद देसेक्रर मटकपि दूनुमानजी यद्‌ सोच 
खग क्रिः आविर्‌ दस राश्चसका अभिप्राय क्या दै? रिरिचे मुख्य 
मख्य वानरो साथ नकर रावणपृचर्की ऊर ददि ॥ १३ 
तद्‌ चानग्वट दघरा रावणिः कोधमृच्दि 
छरत्वा विकोदां निलखिदां मधि सीनामकपयत्‌ ॥ ?४। 
चानराकी उस सेनाको यप्नी यर ती देख रका 
कुमारे क्रोधकी सीमा न र्दी } उसने तटयार्को म्यानर 
बादर निकाला यीर सतक सिर्फ कैदा पक्रडुकर उने 
घसीटा ॥ ५८ ॥ 
तां सिय पयता तेपां ताडयामास राक्षसः । 
क्रोद्यन्ती गाम समेति मायया योजितां स्थे ॥ १५। 
मायाद्ारा रथपर वैठावी हई वद स्रीष्टा रामः 
रामः कटूकर्‌ विष्टा रदी थी जर वद्‌ राक्षस उन सवके देखे 
देखते उस स्लीको पीर रदा था || ५५ ॥ 
गरहीतमूर्धंजां चषटरा॒ दछमान्‌ दैन्यमागतः । 
दुःखजं वारि नेाभ्यामुव्सखजन्‌ मारुतात्मजः ॥ १६॥ 
सीता केया पकड़ा गया देख हनुमानजीको वड़ा दुःख 
टया । वे पवनक्रुमार दन॒ुमान्‌ अपने नेत्रा दुःखजनत अ 
ब्रहनि स्मो ॥ १६ ॥ 
तां द्रा खरूसबवाद्गीं रामस्य महिषीं परियाम्‌ । 
अब्रवीत्‌ परुषं वाक्यं क्रोधाद्‌ रश्षोधिपाःमजम्‌॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी सवाद्धसन्दरी प्यारी पटरानी सीतको 
उस अवसाम देख दनुमनजी कुपित दो उठे ओर उस र्ठ 
राजकुमार इन्द्रजितमे कटोर्‌ वाणीमं वोले-॥ ६५ ॥ 
दरात्मच्चत्मनादल्य केखपश्चे पराखलः 
्रह्र्पीणां कटे जातो राक्षसीं योनिसाधितः ॥ १८॥ 
दुरात्मन्‌ ! तू अपने विनाय्क च्िदी वख हमा ६ 


युद्धकाण्डे एकाशीतितमः सगः 


1, 1. १ अ 


तभी सीताके केसोका स्पश कर रहा हे । तेरा जन्म त्रह्पियो- 
के कुमे हज है तथापि तूने राक्षस-जतिकरे सखभावका ही 
आश्रय च्वि दहै] १८ ॥ 
धिक्‌ त्वां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीदशी । 
चृशंसनायं दुधंत्त कद्र पपपराक्रम । 
अनायंस्येदशं कसं धृणा ते नास्ति मिघुंण ॥ १९॥ 
"अरे! तेरी बुद्धि रेसी बिगड़ी हुई है १ धिकार है ठस- 
जेसे पापाचचारीको । शंस ! अनाथं ! दुराचारी तथा पप्पू 
पराक्रम कृरनेवाले नीच ! तेरी यह करतूत नीच पुरुषरके ही 
योग्य है । निर्दयी ! तेरे हदयमे तनिक भी दय नर्ही हे ॥१९॥ 


च्युता गरदाच्च राज्याच रामहस्ताच मैथिली । 

ॐ. स, 9 (व ै 

कं त्वेषापराद्धा हि यदैनां दसि तिदेय ॥२०॥ 

| वरेचारी मिथिलेशक्कुमारी घरसेः राज्ये ओर श्रीरामचन्द्र 
जीके करकमलोकरे आश्रये मी विद्धुड गयी द । निष्टुर ) 

इन्टोनि तेरा क्या अपराधकियाहैः जो त्‌ इन्द इतनी नियत 

से मार रदा है १॥ २० ॥ 


सीतां हत्वा तुं न चिरं जीविष्यसि कथचन । 
वधाहं कमणा तेन॒ मम हस्तगतो ह्यसि ॥ २९॥ 
'सीताको मारफ़र तू अधिक काठ्तक किसी तरह जीवित 
महीं रह सकेगा | वधके योग्य नीच | तू अपने पापकमके 
कारणं मेरे हाथमे पड़ गया हे ( अव तेरा जीना कठिन है ) ॥ 
ये च स्रीघातिनां खोका खोकवध्येश्च ङुत्सिताः। 
इह जीवितमुत्खज्य परेत्य तान्‌ प्रति रुप्स्यसे ॥ २२॥ 
लोकम अपने पापके कारण वधके योग्य माने गये जो 
चोर आदिदैःवे यी जिन लोकोकी निन्दा करते है तथाजो 
स्री-हत्यारोको ही मिलते है, तू यद्यो अपने प्रार्णोका परित्याग 
करके उन्हीं नरक रोकरमे जायगाः !} २२॥ 
इति घ्ुवाणो दयुमान सायुपेरहरिमिदतः 
अभ्यधावत्‌ खुखंक्कखो राष्छसेन्द्रखतं प्रति ॥ २३॥ 
ठेसी बातें कहते हुए हतुमानज अत्यन्त कुपित हो रिख 
आदि आयुध धारण करनेवलि बानरवीरोके साथ राक्षेस्राल- 
ङुमारपर टूर पडे ॥ २३॥ 
आपतन्तं महावीर्यं तदनीकं चनोक्साम्‌ । 
रष्धसां भीमकोपलनामनीकेन न्यवारयत्‌ ॥ २४1 
वानरके उस महापरक्रमी सेन्य-सनुदायको आक्रमण 
करते देखे इन्द्रजित्‌ने भयानक क्रोधवलि रा्षसोंकी सेनक 
द्य उसे आगे वदनेते रोका } २४॥ 
स तां याणसहखेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ । 
हनूमन्तं हरिशेष्ठमिन्द्रनित्‌ पत्युवाच ह ॥ २'५॥ 


(२ फर्‌ सहसे [दिप्य ठस [1 म्रदा न हट्ट जक 
फर सहसा रेण {ह्वय उत्त वानरदाहेनाम हद्डट रचः 
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कर उन्द्रलित्‌ने कपिश्रेष्ठ दन॒मान्‌जीसे कदा) २५ ॥ 
खुग्रीचस्त्वं च रामश्च यन्तिमित्तमिदागताः ! 
तां वधिष्यामि वेदेदीमयेव तव पद्यतः ॥ २६॥ 
इमां हत्वा ततो रम टक्ष्मणं त्वां च बानर । 
सयु्मीवं च वधिष्यामि तं चानार्य विभीपणम्‌ ॥ २७॥ 

वानर ! सुग्रीवः राम ओर तुम सव्र खोग जिसके चि यतँ 
तक आवे हो; उस बिदेहकरुमारी सीताको म अभी तुम्दर 
देखते-देखते मार उर्णा | इते मारकर मं क्रमच्ः रम- 
टक्ष्मणकाः तुम्हारा? सुप्रीवक्रा तथा उसं अन।यं विभीपरणका 
भी वध कर उाटूगा ॥ २६-२७ ॥ 
त हन्तव्याः सियद्चेति यद्‌ व्रवीषि छुवंगम । 
पीडाकरमसित्राणां यश्च॒ कर्तव्यमेव तत्‌ ॥ २८॥ 

ध्यंद्र ! तुम जो यह कह रदे ये किं स्िर्योको मरना 
नहं चाहिये” उसके उत्तरमं से वह कहना है कि जिस क्यपः 
करनेसे रातरुर्ओंको अधिक कष पहुचे वह्‌ कतव्य टी माना 
गया हे । २८ ॥ 
तमेवक्ुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं च ताम्‌ । 
शितधारेण खद्धेन निजघानेन्द्रसित्‌ खयम्‌ ॥ २९ ॥ 

हनुमानजीसे एसा ककर इन्द्रजित्‌ने न्वयं द तेज धार. 
वाली तल्वारसे उस रोती दर्‌ मायामयी संत,पर धातक 
प्रहार पयि २९॥ 


यक्ञोपवीतम्गेण छिन्ना तेन तपिनी । 
सा प्रथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदद्राना 1 २०॥ 


दरारीरमं यंदोपवीत धारण करम उ नधान £ 
जगहर उस मायामयी सतक दा दकः र रधूः 
करिपरदेरावाटी मरिवदराना तयन्विनी प्रध्यपर गिरे ए |: 
तामिन्द्रजित्‌ खियं हत्वा हनृमन्तसुषाच ट ! 
मया रामस्य पदयेमां प्रियां घखनिषएदिताम्‌ । 
एपा विदास्त! बरदेष्ट निप्पटो चः परिथिमः ॥ ३९ ॥ 
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भ्यादितास्यस्य नदतस्तद्‌दुग संधितस्य त ॥३३॥ 

पास ही खडे दए वानररोनि उसकी उस ग्जनाको सुना | 
वह उस दुर्गम रथपर वेटकर मुंह वागे विकट सिंदनाद 
करता था | ३२ ॥ 

तथा तु सीतां विनिहत्य दुमतिः 
प्रहष्रचेताः स चभूव रावणिः । 
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त दृष्स्पं समुदीक्ष्य चानरा ` 
विपण्णरूपाः समभि्रटु्ु्ः ॥ २९ ॥ 


रावणे उस पुत्रक बुद्धिः वदी खोटी थी | उयनं इस 
प्रकार मयामयी सीताका वध करके अपने मनमं वदी प्रसन्नता 
क[ अनुभव क्रिया ¡ उसे हते उच्छुस्ट देख वानर्‌ विप्राद- 
ग्रत हो भाग खड हुए | ३४ ॥ 


इत्याच श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये अग्रिकाग्ये युद्धकाण्डे पुकाशीतितमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
दस श्रकार श्रीवाह्मीकरिनिर्मित अआरैरमायण आदिकास्यके युद्धकाण्ड दुक्यापुीवा समं पूरा हस ॥ ८१५ ॥ 





0 
दयरीतितमः सगः 
हनुमान्‌जीके नेतृत्यमे चानय ओर निलाचर्योका युद्ध, दयुमानूजीका श्रीरामके पास लौटना 
ओर इन्द्रजितका निङ्ुम्भिला-मन्दिरमे जाकर होम करना 


श्रुत्वा त भीमनिहोदं शक्रालनिसमसखनम्‌ । 
वीक्ष्यमाणा दिशः सवौ दुद्ुद्वोनस भष्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्रे वञ्जकी गड्गडादयके समान उस भयंकर 
सिंहनादको सुनकर वानर सम्पूर्णं दिदार्थीकी ओर देखते 
हए जोर-जोरसे भागने खो ॥ १॥ 
तादुवाच ततः सवीन्‌. दनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
विषण्णवदनान्‌ दीनांसरस्तान्‌ विद्र वतः पथक्‌ ॥ २ ॥ 
उन स्वको विप्राद्ग्रस्तः दीन एवं भयभीत होकर भागते 
देख पवनकुमार हनुमान्‌जीने कदा--) २ ॥ 
कस्माद्‌ विषण्णवदना विद्रवध्वं प्ुवंगमाः। 
त्यक्तयुद्धसमुत्सादाः श्चुरस्वं क्व सु वो गतम्‌ ॥ २३ ॥ 
वनयो ! त॒म क्यौ मुखपर विपाद लिये युद्ध-विप्रयक 
उत्साह छोडकर भगे जादे ह्यो ? ठम्दाया वह यय 
करट चख गवा १॥ ३ ॥ 
पृष्ठतोऽनुचजघ्वं मामग्रतो यान्तमाहये । 
शररैरभिजनेपेतेययुक्तं दि निवर्तितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
रं युम अगि-जमि चस्तारहरू। ठम सव्र खग मेरे 
पटे आ जायो | उत्तम कुखमं उत्यन्न युरवीरेके दिये युद्धम पीठ 
द्विखाना सर्वधा अनुचित दै" | ४॥ 
पवमु्ताः खसखकदया वायुपुत्रेण धीमता । 
रोलण्धङ्गान्‌ दुमाश्चैव जग्रह एमानसाः ॥ ५ ॥ 
सुद्धिमान्‌ वायुपुच्रके ेखा कनेर वानर्योका चित्त प्रसन्न 
हये गया ओर राश्चसकिं प्रति अव्यन्त कुपित दो उर्दनि हामि 
पर्वतरिखर्‌ ओर बश्च उढठा चि ॥ ५॥ 
अभ्ितुश्च गर्जन्तो रश्चसान्‌ वानरपभाः। 
परिवारं दनूमन्तमन्ययुश्च मरादये ॥ £ ॥ 
चे श्रे वानरयीर उख महाखमरमं हमुमाम्‌जीको चा 


ओरसे वेरकर उनके पीटे.षीटे चे ओर ओर-जोरते गजना 
करते दए वर्ह रक्षसौपर द्रूट पदे ॥ ६॥ 
स तै्वनरसुख्येस्तु दनूमान्‌. सर्वतो ्रृतः 1 
दताश्न द्रवार्चिप्मानदहच्छघ्ययाहिसीम्‌ ॥ ७ ॥ 
उन श्रेष्ठ वानरोदयारा सव ओरसे विरे दए हतुमानजी 
व्वलिमालर्येसि युक्त प्रच्वलित अग्निकी भति रघु-तेनाको 
द्ग्धकरनेखो|| ७ 
स राक्षसानां कदनं चकार समहाकपिः। 
घृतो वानरसेन्येन = काखान्तकयमोपमः ॥ ८ ॥ 
वानरसंनिकोते विरे हए उन महाकपि हनुमानलीने 
प्रटयकाखकेः संहारकार यमरालके समान राक्नसोंका संहार 
आरम्भकिया|८॥ 
स तु शोकेन चाविषएटः कोपेन महता कपिः । 
हनूमान्‌ रावणिरथे महतीं पातयच्छिटाम्‌ ॥ ९ ॥ 
सीतकरे वधते उनक्रे मनम बडा सोक दो रहा थाजर 
दन्द्रजित्‌क। अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत वद 
गया था; इसलिये हनुमानजीने रावणक्रुमारके रथप्र एक 
बहुत वदी शिखा फेकी | ९ |) 
तामापतन्तीं दैव स्थः सारथिना तदा। 
विधेयाश्वसमायुक्तः विदूरमपवाहिंतः ॥ १०॥ 
उसे अपने ऊपर आती देख सारथिने त्कार ही अपने 
अधीन रहनेवाटे घोडंसि चते दए उस रथको बहुत दूर 
हय दिया | १० ॥ | 
तमिन्द्रजितमप्राप्य स्थस्थं सहसारथिम्‌ । 
विवेश धरणीं भिस्वा सा दिल व्यथमुद्यता ॥ ११॥ 
अतः सारथिसदित रथपर व्रेठे हुए इन्द्रजित्‌. पासतक 
न पहुचक्रर वह्‌ बिल! धरती फोड़कर उसके भीतर समा! गयी । 
उसके चलखनेका सारा उध्ोग व्यर्थो गया॥ ११॥ 


युद्धकाण्डे द'यरीतितमः सर्म 


पि ग ग्म कम "का वार ककर काश 
पतितायां दिलायां तु व्यथिता रक्षसां चमूः । 
निपतन्त्या च शिखया राक्षसा मथिता भ्रशम्‌ ॥ १२॥ 

उस शिलके गिरनेपर उस राक्षस-सेनाको वड़ी पीडा 
हुई । गिरती हुई उस रिखने वहुतेरे रा्षसोको छुचर डाला। 
तमभ्यघावञ्डाततशो नदन्तः काननौकसः । 
ते द्रुमांश महाकाया भिरिन्ङ्गाणि चोयताः ॥ १२ ॥ 

तत्पश्चात्‌ सेको विशालकाय वानर हामि वृक्ष एवं 
पवेतदरिखर उखाये गर्जना करते दए इनद्रजित्की ओर दोडे | 
्षिपननीन्द्रजितं संख्ये वानरा भीमविक्रमाः, 
चक्षरारूमहावषं विखजन्तः प्लवंगमाः ॥ १४॥ 
शनरुणां कदनं चक्तुर्नेदृश्च विविधैः सैः ! 

वे भयानक पराक्रमी वानर वीर युद्धस्थल्मे इन्द्रजित्पर 
उन इक्षौ ओर पर्वत-रिखरोको फंकने रगे । वृक्षो ओर 
शरदिखरोकी वधी मारी व्रष्टि करे हुए बे वानर रानुओका 
संहार करने ओर भोति-भोंतिकी आवाजमे गर्जने रो || १ ४१। 





६९ वानरेस्तेमहाभीभेर्धो 
दाभीभेधोररूपा निशाचराः ॥ १५॥ 
वीयादभिहता ब्र्््यचेष्टन्त रणक्षितौ ! 


उन महाभयंकर वानरोने वरक्षोदारा घोररूपधारी निशाचसेको 

वलपूवंक मार गिराया । वे रणमूमिमे गिरकर छटपरने खो ॥ 

४1 
स संन्यमभिचीक्ष्याथ वान रार्दितमिन्द्रजित्‌ ॥ १६॥ 
मगृहीतायुधः क्रद्धः परानभिमुखो ययो । 

अपनी सेनाको वानरोद्वारा पीडित हुई देख इन्द्रजित्‌ 
करोधपू्वक अख्र-शसर ल्य शतुओकि सामने गया |] १६ २ ॥ 
ख॒ शरोधानचखजन्‌ स्वसेन्येनाभिसंच्रतः ॥ १७ ॥ 
जघान कपिशाङ्लान्‌ खवहन्‌ टडधिक्रमः । 

राेरशनिभि ९ पद्धिकले ६, 

शरशनिभिः खङ्गैः पटिः शशूलसद्रेः ॥ १८॥ 

अपनी सेनासे पिरे हुए उस सुद्‌ पराक्रमी वीर निदाचरने 
भाण-समूहोकी वर्प करते दए अल, वज्ञ, तलवार, पददा 
तथा मुद्भसेकी मारसे वहुत-से वान रवीसौको हतादहत कर दिया।॥ 

चाप्य नुन्रास्तस्य वानरा जघ्युरहये 
खुर्कन्धवियपेः शैः रिखाभिश्च महावलः ॑। १९ ॥ 
हनूमान्‌ कदनं चक्रे रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 

वानरोने भी युदखलटमे टन्द्रजित्के अनचसोको यारा ¦ 
महावली हनुमानूजी सुन्दर याखाओं ओर डालियोवाटे दाल. 
ष्य तथा रिलओंहारा भीमकर्मा राकषसोका संहार करने ने ॥ 


१२९५ 
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त्यक्त्वा प्राणान्‌ विचे्रन्तो रामप्रियचिकीर्पवः ॥ २९1 
यन्निमित्तं हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा 1 

८हमखोग जिनके लिये श्रीरामचन्द्रजीका प्रिव करनेकी 
ईच्छा रखकर प्रार्णोका मोह छोड़ पूरी चेष्टक साथ युद्ध करते 
ये, वे जनककियोरी सीता मारी गयीं | २६३ ॥ 
इममर्थं हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च) २२॥ 
तो यत्‌ प्रतिविधास्येते तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌ 

'अव इस वातकी सूचना भगवान्‌ श्रीराम ओर सुभरीवको 
दे देनी चाये । फिर वे दोनों इसके दि जैसा प्रतीकार 
सोचंगे, वेसा ही हम मी करेगेः ॥ २२९ ॥ 
इत्युक्त्वा वानरशेष्ठो वारयन्‌ सर्ववानरान्‌ ॥ २२ ॥ 
रामैः शनेरसंचस्तः सथल; संन्यवर्तत 1 

एेसा कहकर वानरश्रेष्ठ हनुमानूजीने सव वानररोयो युदसे 
मना कर दिया ओर धीरेधीरे सारी तेनाके साथ निर्भय दोकर 
लोर अये ॥ २३२ 
ततः प्रेय दनूमन्तं व्रजन्तं यत्र राघवः ॥ २४ ॥ 
स होतुकामो दुरात्मा गतश्चेत्यं निङुम्भिटम्‌ 

ह नुमानजीको श्रीरामचन्द्रजीकेः पास जाते देख दुरात्मा 
इन्द्रजित्‌ होम करनेकी रच्छासे निङुग्भिटदेर्चावकेःमन्दिरमं गया 
निकुम्भिटामधिषाय पाचकं सुद्टवेन्द्रसित्‌ ॥ २५ ॥ 
यक्षभूम्यां ततो गत्वा पायकस्तेन रध्षसा । 
हयमानः प्रजज्वाल दोमद्रोणिनभुक्‌ तदा ॥ २६॥ 
सा्चिःपिनखो ददो रोमद्योणिततर्पिंतः। 
संध्यागत इवादित्यः सुतीचो ऽग्निः समुत्थितः ॥ २७ ॥ 

निकरुभ्भिल-मन्दिरमं जाकर उस निध्ायर टन्टरिम्‌नं 
अग्निम आहति दी । तदनन्तर यज्नमृमिमं ऋ रकरः उम 
राक्षसे अग्निदेवको दमक द्वारा वृत्त कि ने टामयोटिन्‌- 
भोजी आभिचार्कि अभग्निदेवता आदटूति एनी दौम स्मर 


शै न पुच्चदिति = भे # + न मक क य क, चका प 
सोणितते तृत हो प्रत्वदित दो उठे जर स्वादास्यन द्र 


[इ ।) ॐ ऋ ॥ ज 


दिखायी देने खगे | वे तीव्र दयि दरिनिदियता सम्यग 
सययी त ॥ # ह [+ ए श्न ए, एथ, 
सूयक भ्वति प्रद्ट हर्‌ च | २“-<|॥| 
शेर ~व सिद दसमूनये > 
अथैन्द्रजिद्‌ गाश्रसनूत्ये तु 
जराव रव्यं विः दि्ानयिनं 
ऊच हच्वष्दत्यना दानयवन्‌। 
[> ध | १ 
व्यतषएन्त = राध्मन्दाग्न 
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श्रीमदूबाटमीकीयरामायणे 


त्यरीतितमः सगः 
सीताके मारे जानेकी वात सुनकर श्रीरामका शोके मूच्छित होना जीर रक्ष्मणका 
उम्र समन्नाते हुए पुरुपाथंके श्ये उद्यत होना 


सधवश्चापि विपुरं तं राक्षसयनोकसाम्‌ । 
श्रुल्वा संभ्रासतिघोपं जास्बवन्तसुवाच इ ॥ ९॥ 
मगवान्‌ श्रीरामने भी रक्षसा ओर वान्योके उस महन्‌ 
युद्धयोपको सुनकर जाम्बरवानसे कहा-- ? ॥ 
सोम्य नूनं हयुमता छृतं कर्म सुदुष्करम्‌ 
श्रूयते च यथा भीमः सुमहानायुघखनः ॥ > ॥ 
सौम्य ! निश्चय दी हनुमान्‌जीने अत्यन्त दुप्कर करम 
आरम्भ किया दै; क्येकि उनके आयुधोंका यह महाभयंकर 
याब्द्‌ स्पष्ट सुनायी पडता दे ॥ २ ॥ 
तद्‌ गच्छ कुर साहाय्यं खवलेनायिसंघतः 
क्िप्रमृक्षपते तस्य कपिश्रेस्य युध्यतः ॥ ३ ॥ 
'अतः च्क्षराज ! तम अपनी सेनाके साथ जीर जाओ 
ओर जृजते हुए कपिश्रेष्ठ हन॒मानकी सहायता कतेः ॥ ३ ॥ 


प्वराजस्तथेव्युक्त्वा स्वेनानीकेन संचरतः । 
आगच्छत्‌ पश्चिमं द्वारं हनूमान्‌ यत्र वानरः ॥\ ४ ॥ 
तत्र व्वहुतं अच्छा ककर अपनी सेनासे धिरे हृषः 
ऋश्षराज जाम्वान्‌ छङ्कके पश्चिम द्वारपरः, अर्हा वानवीर 
हनुमानजी विराजमान येः अये! ४॥ 
अथायान्तं हनुमन्तं द्दशश्च॑पतिस्तदा । 
(= @ क ॐ 
वानरः रतसंग्रप्षैः अ्वसद्धिरभिसंचतम्‌ ॥ ५) 
वहा ऋक्षराजने युद्ध करफे लौटे जीर लगी सख खोचते 
दए वानरके साथ इनुमानूजीको आति देखा ॥ ५॥ 
दष्ट पथि हनूर्माश्च तदक्षवखसुद्यतम्‌ । 
नीलमेघनिभं भीमं संनिवार्य न्यवर्तत ॥ द ॥ 
हनुमानजीने भी सर्गम नीर मेषक्रे समान भयंकर ऋष्व 
सनाको युदधके चयि उद्यत देख उसे रोका ओर स्वके साथ 
दी वे लट अये £ ॥ 
स तेन सदह सेन्येन संनिक्प महायशाः 1 
रीघ्रमागस्य रामाय दुःखितो चाक्यमनत्रचीतं ॥ ७ ॥ 
महायससखी हनुमानजी उस सेनाके साथ सीध भगवान्‌ 
श्रीरामकरे निकट आये ओर दुखी होकर बेे-1! ७ ॥ 
समरे युध्यमानानामस्माकं पेक्षतां च सखः। 
जघान रुदतीं सीतामिन्द्रनिद्‌ यवणात्मजः ॥ ८ ॥ 
प्रमो ! हमलोग युद्ध करलेमं खगे ये» उसी समय समर- 
भूमिम रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ने दमरि देखतेःदेखते रोती हुई 
सीताकी मार डाखाहे॥ ८ ॥ 


उद्श्ान्तचिन्तस्तां दृष्ट्रा विपण्णोऽहमस्दिम । 
तदद्‌ भवतो दृत्तं विक्रपयितुमागतः॥ ९ ॥ 
ातरुदमन ! उन्दं उस अवसाम देख मेरा चित्त 
उदृभ्रान्त हे उटादे) मै विप्रादमं दूय गया हू } इसटियिमं 
आपको यदह समाचार वतनेके लवि आया दू, | ९ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्ुत्वा सधवः शोकमूच्छितः 
निपपात तदा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः ॥ १०॥ 
हनमानजीकी यह वात सुनकर श्रीरामजी उस समय 
शोके मूरित दो जहृसे कटे हुए. वृ्षकी भोति तत्कराठ 
परथ्वीपर गिर पड़ || १० | 
तं भूमो देवसंकादां पतितं दद्य सघवम्‌ 
अभिपेतुः खमुत्पत्य संतः कपिखत्तमाः ॥ ११ ॥ 
देवतुल्य तेजी श्रीरघुनाथजीको भूमिपर पडा देख समस्त 
रह वानर सव ओरसे उखखकर वहा आ पहुचे ॥ ११ ॥ 
आसिश्चन सलिलेश्चैनं पद्मोत्पटस्गन्धिभिः। 
प्रदहन्तमसंहायं  सदसाग्निमिचोच्ितम्‌ ॥ १२॥ 
वे कमल ओर उसकी सुगन्धसे युक्त जर ठे आकर 
उनके ऊपर छिडकमे को । उख समय वे सहा प्रव्वख्ति 
होकर दहन-कमं करनेवाली ओर वुद्चायी न जा स्करनेवाखी 
अग्निकरे समान दिखायी देतेये।} १२॥ 
तं लक्ष्मणोऽथ चाहुभ्यां परिष्वज्य सुदुःखितः, 
उवाच राममखस्थं वाक्यं हेत्वर्थसंयुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
भादकी यह्‌ अवख! देखकर छक्ष्पणको वड़ा दुख हंञा | 
वे उन्हे दोनों भुना भरकर वेड यये ओर अस्व हुए 
श्रीरामसे यदं युक्तियुक्तं एवं प्रयोजनभरी वात बोटे--11१३॥ 
छरुभे वत्स॑नि तिष्ठन्तं स्वामायं विजितेन्द्रियम्‌ \ 
अनर्थेभ्यो न शनोति आतु धमां निरर्थकः ॥ १४॥ 
'आर्यं { आप खद्‌ दुभ मार्मपर्‌ खिर. रटनेवङे ओर 
जितेन्द्रिय ईः तथापि धर्म अप्को अनयेति वचा सर्दी पाता 
दे! इसख्रि वह निरर्थक ही जान पडता दहै }} १४॥ . 
भूतानां स्थावराणां च जङ्पानां च दरनम्‌ । 
यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥ १५ ॥ 
'स्यावस तथा परञयु आदि जङ्गम प्राणियोको भी. सुखक्रा 
प्रयश्च अनुभव ह्येता है; किव उनके . सुखम धर्म कारण नह 
दे ( क्योकि न तो उनमें धर्माचरणक्री दाक्ति दहै ओर न धमे 
उनका अधिकार ही है ) } अतः धर्म श्खका साधन नही दैः 
रेखा मेरा चियार है | १५ ॥ 


किव 1 


युद्धकाण्डे भ्यशीतिततमः सर्गः 


यथेव स्थावरं व्यक्तं जङ्गमं च तथाविधम्‌ । 
. नायमथस्तथा युक्तस्त्वद्‌विधो न विपद्यते ॥ १६॥ 
जेते स्थावर भूत धर्माधिकारी न होनेपर मी सुखी देखा 
जता हेः उसी प्रकार जङ्गम प्राणी ( पञ आदि ) भी सुखी 
है, यह्‌ वात स्पष्ट ही समञ्मे आती है | यदि करै जहो धर्म 
हे वर्ह सुख अय्य है तो एेसा भी नहीं का जा सकता; 
क्योकि उस दशाम आपनजेसे धर्मात्मा पुरुपको विपत्तिमे नहीं 
पड़ना चाये ॥ १६ ॥ 


यद्यधमां भवेद्‌ भुतो रावणो नरकं चजेत्‌ \ 
भवांश्च ध्मेसंयुक्तो नैव व्यसनमाप्लुयात्‌ ॥ १७ ॥ 

ध्यदि अधर्मकी भी सत्ता होती अथात्‌ अधमं अवश्य ही 
दुःखका साधन होता तो रावणको नरके पड़े रहना चाहिये 
था ओर अपजेसे धर्मात्मा पुरुषरपर संकट नहीं आना 
चाहिये था] १७॥ 


तस्य च व्यसनाभाषाद्‌ व्यसनं चागते त्वयि । 
धमो भवत्यधर्मश्च परस्परविरोधिनौ ॥ १८ ॥ 


'रावणपर तो कोई संकर नहीं है ओर आप संकयमं पड़ 
गये है; अतः धर्म ओर अधर्म दोनों परस्परविरोधी हो गये 
हे--धर्मात्माको दुःख ओर पापात्माको सुख मिखखने खगा 
हे ॥ १८ ॥ 


धर्मेणोपलमेद्‌ धर्ममधर्मं चाप्यधमेतः । 
यद्यधमेण युज्येयुयंप्बघमेः प्रतिष्ठितः ॥ १९. ॥ 
न॒ धर्मेण वियुज्येरक्रधर्मरुचयो जनाः, 
धममणाचरतां तेपां तथा घमेफटं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
"यदि धर्मसे धर्मका फल ( सुख ) ओर अधमसे अधम- 
का फल ( दुःख ) ही मिलनेका नियम होता तो जिन रावण 
आदिमे अधर्मं ही प्रतिष्ठित हैः वे अधमकरे फलभूत दुःखसे ही 
युक्त होते ओर जो स्ेग अधर्ममे रुचि नदीं रखते हः वे 
धर्मसे--धर्मके फलभूत सुखते कभी वञ्चित न होते । धम- 
मागंते चलनेवाठे इन धमीत्मा पुरर्षोको केवल धम॑का फल-- 
सुख ही प्राप्त होता ॥ १९-२९ ॥ 
यस्सादधौ बिवघेन्ते येष्वधम;ः प्रतिष्ठितः 
पिष्टदयन्ते धर्मशीलश्च तस्मदेत निर्थक्ते ॥ २९॥ 
पितु जिनमे अधर्मं प्रतिष्ठित है, उनके तो धन यद्‌ रद 
ट ओर जो खभावते ही ध्माचरग करनेवाङे ईः वे कटेदाम 
पडे हए द} इसल्ि ये धर्म ओर अधर्म--दोनों निर्धकः 
ट २९॥ 
व्यस्ते पापकपोणो यद्ययमेण रघदं । 
वधरूमेहतोऽध्मः स॒तः कं वधिष्यति 1] २२॥ 
(रघुनन्दन 1 यदि पादचारी पर्प धम यः उधम 
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मध्य ओर अन्त ) तीन ही क्ष्णोतक रह सकता हे । चतुथ 
क्षणम तो बह स्वयं ही नष्ट हो जायग।; फिर नष्ट हु वह धम 
या अधमं किसका वध करेगा १॥ २२॥ 


अथवा विहितेनायं हन्यते हन्ति चापरम्‌ । 
विधिः स छिप्यते तेन न स पापेन कमणा ॥ २२॥ 
(अथव। यह जीव यदि विधिपूर्वकं क्रिये गये कमविरेप 
( स्येनयाग आदि ) के द्वारा मारा जातादहेया खयं वेसा 
कमं करके दुसरेको मारत है तो विधि ८ विहित कमजनित 
अदृष्ट ) को ही हत्यकरे दोप्रसे किति होना चाहिये; कमकरा 
अनुष्ठान करनेवले पु रुपका उस पापकर्मसे सम्बन्ध नहीं होना 
चाहिये ( स्योँकि पु्ेके किये हुए अपराधका दण्ड पिताको 
न्दी मिलता है ) ॥ २३॥ 





अदष्रप्रतिकारेण अन्यक्तेनासता सता 

कथं शक्यं परं ॒प्राप्तुं धमणारिविकपेण ॥ २७॥ 
पातुसूदन { जो चेतन न होनेकरे कारण प्रतीकार. साने 

शून्य है, अव्यक्त है ओर असत्करे समान विद्यमान है, उस 

धमकर दारा दूसरे ( पापात्मा ) को वध्यल्यते प्राप्त करना 

केसे सम्भव हे ?॥ २४॥ 


यदि सत्‌ स्यात्‌ सतां मुख्य नासत्‌ स्पात्‌ तच फिचन ! 
यटीटदां [| क 

त्वया यदीदं प्राप्तं तस्मत्‌ तन्नोपपद्यते ॥ २५ ॥ 

(सत्पुरुपरमि श्रेष्ठ रघुवीर ! यदि ख्तमजनित अद्र सत्‌ 

याश्युभदीदोतातो आपको कृ भी अय॒मया दुध्न नरह 

प्राप्त होता 1 यदि आपको एेसा दुःख प्राप्त टधा तो सत््म- 


जनित अदृ सत्‌ ही दैः इस कथनकी संगति नदं देठन। ५} 


अथवा दुर्बलः क्ीवो चटं धर्मोऽदुवतते । 
दु्व॑लो हतमयौदो न सेव्य इतिमे मतिः 1 २६॥ 


कि । [१ # च + 1 च 

धयृद्‌ दुब (र्‌ कतर्‌ ( न्वतः क.{य-साप्नम सरमय) 
होने कारण धं पर्प 5 न (नसरः करतां =, न 5 
(नऋ कारण घम पुरुप्यक् अनुरस दन्ता हग => त) 
॥ फटदानयी मर्यादनि रहित धर्मकः येवम । न 
दुर्बट भौर फट्दानकी मर्यादनि रदित धर्मद मेन द न्त 


फ़रमना न््रहय त ॥ = न्क कनन = नक कर्णक ध "क > 
रना चाहटव- यट मरा स्मधरपरह। ६ 1; 


१३१८ 


श्रीमद्वाट्मीकीयरामायणे 


कि आका काक । ककर । काक कर का चाकर कर काक ऋक कय का ककव कार रा । अ का, काक काक हाक कठा ककर ककर "क दका कका काका काद क 1 


बस्य यदि चेद्‌ धमं गुणभूतः परक्रमेः । 
धममुत्खेज्य वर्तस यथा ध्रै तथा वरे ॥ २७॥ 
ध्यदि धम बरु अथवा पुरुपरार्यका अङ्ग या उपकरण. 
मात्र दै तो धर्मको छोडकर पराक्रमपूणं बरताव कीजिये । जैसे 
आप धर्मको प्रधान मानकर धर्मे के ई, उसी प्रकार वल्को 
प्रधान मानकर वरु या पुरषारथमे दी प्रवृत्त होदये । २७ ॥ 


अथ चेत्‌ सत्यवचनं धर्मः किं परतप 1 
अनरतं त्वय्यकरणो किं न वद्धस्त्वया विना ॥ २८॥ 
“शन्रुओको संताप देनेवलि रघुनन्दन ! यदि आप सव्य- 
माषरणरूप धर्मका पाटन करते ह अर्थात्‌ पिताकी आक्लको 
सखीकार करके उनक्रे सत्यकी रमास्प धमकर अनुष्ठान करते 
ई तो आप्‌ च्य पुके प्रति युचराजपदपर अभियिक्त करनेकी 
जो वात पिताने कही थीः उस सत्यका पालन न करनेपर 
पितको जो असत्यरूप अधरम प्राप्त हुआ; उसी कारण वे 
आपे वियुक्त होकर मर गये ! एेरी दश्ञामे क्या आप राजाके 
पटले करे हुए अभिषेक-सम्बन्धी सत्य वचने नही वषे हुए 
थे १ उस सत्यका पालन करनेके खयि बाध्य महीं थे ( यदि 
आपने पितकि पठे कद हुए वचनका ही पाटन करके 
युवराजपदपर अपना अभिपरक करा च्या होतातो न पिताकी 
मृत्यु हई होती ओर न सीता-हरण आदि अनर्थ ही संघररित 
हुए होते ) ॥ २८ ॥ 
यदि धमां भवेद्‌ भूत अधमं बा परतप । 
न स हत्वा सुनि वज्री ुयीदिल्यां शतक्रतुः ॥ २९ ॥ 
'ातुदसन महाराज ! यदि केवर धमं अथवा अधर्म ही 
प्रधानरूपसे अनुष्ठानक्रे योग्य होता तो वज्रधारी इन्द्र पौरुष- 
दरा विश्वरूप मुनिकी हत्या ( अधमं ) करके फिर यज्ञ (धर्म) 
क्‌[ अनुष्टान नहीं करते }} २९ ॥ 
अधमेसंधितो धमो विनाशयति राघव । 
सवंमेतद्‌ यथाकामं कात्य ऊुरूते नरः ॥ ३०॥ 
“रघुनन्दन ! धर्मसे भिन्न जो पुरुषार्थ हे, उसे मिल 
हआ धमं ही शचुओंका नाग करता है ! अतः काकुत्ख ! 
प्रत्येक मनुष्य आचद्यक्रता एवं सचिकरे अनुखार इन सवका 
( धमं एवं पुखप्रार्थका ) अनुष्ठान करता ह ॥ ३० ॥ 
मम्‌ चेदं मनं तात धर्मोऽयमिति राघव । 
धमसू त्वया छिन्नं राज्यमुत्खञजता तदा ॥ ३१॥ 
"तात राव्रव | इस श्रकार समयानुसार धर्म एवं पुरुषार्थ- 
मसे किखी एक्का आश्रय लेना धर्म ही है; एेसा मेरा मत है | 
आपने उस दिन रच्यका त्याग करके धर्मके मूलभूत अर्थका 
उच्छेद कर डाला |} ३१॥ | 
अर्थभ्योऽथ श्रब्ुद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः । 
क्रियाः सवौः प्रवर्तन्ते पर्व तेभ्य इवापगाः ॥ ३२ ॥ 
“जैसे पर्वतेपि नदिया निकट्ती ई, उसी तरह र्ध तसे 


संग्रह करके कये थर वरदे हुए अर्थसे सारी क्रिये ( चदे 
वे योगप्रधान होया भोगग्रथान ) सम्पन्नं होती ई ( निष्काम 
भाव होनेपर समी त्रिया योगप्रधान दो जाती द ओर सकाम 
भावे होनेपर भोगप्रधान ) | ३२॥ 
र्थन दि विमुक्तस्य पुरुपस्याटपचेतसः 
पिच्दियन्ते क्रियाःसवी ग्रीष्मे कुसरितो यथा) २२॥ 
४जो मन्दवुद्धि मानव अर्भे वितत दै उसकी सारी करिवर 
उसी तरह चिन्नयिन्र हो जाती ई जेते ग्रीध्म ऋतमं छोय. 
छोटी नदियों सुख जाती ई | ३३ ॥ 
सोऽयमर्थं परित्यज्य सुखकरामः सुखैधितः 
पापमायरते कर्तु तदा ` दोपः भ्रवनैते ॥२४॥ 
'जो पुरुप सुखम प्या भा हे, वह यदि प्रास्र हृ 
अर्थक त्यागकर्‌ सु चाहता दै तो उस अभीष्ट सुखकरे चि 
अन्यायपूर्वक अर्थोपार्जन कनेमे प्रदत्त होता दै; इसच्ि उसे 
ताडन; वन्धन आदि दो प्रप दै ईं ॥ ३४॥ 
यस्याथौस्तष्य मित्राणि यस्याधौस्तस्य वान्धवाः 
यस्याधौः ख पुमछिके यस्यायोःख च पण्डितः ॥ ३५॥ 
(जिखके पस धन है उसीके अधिक मिव होते ई। 
जिसके पस धनकरा संग्रह है, उसीके सव्र छोग भाई-वन्धु वनते 
हं ¡ जिखके यह पर्याप्त धन दै, वही संखारमे ्ेएठ पुरुप कहलता 
है ओर जिसके पात धन है, वही विद्वान्‌ समद्चा जाता दे ३५। 
यस्याथौःस च विक्रान्ते यस्याथौः स च वुद्धिमान्‌ । 
यस्याथीः स महाभागो यस्याथौः स गुणाधिक्रः॥ ३६॥ 
“जिसके यर्दा धनरादि एकर दैः वह पराक्रमी कहा जता 
है | जिसके पास धनी अधिकता हैः वह बुद्धिमान्‌ मान 
जाता है, जिसके यहो अर्थसंग्रह दै । वह महान्‌ भाग्यशाखी ` 
कहखाता है तथा जिसके य्ह धन-सम्पत्ति दै वह गुणोमं भी 
यदा-चदा समश्चा जत है ॥ ३६ ॥ 
अर्थस्येते परित्यतमि दोपाः प्रव्याहृता मया । 
राज्यमुत्खजता धीर येन वुद्धिस्त्वया कृता ॥ २७॥ 
(अर्थका त्याग करनेते जो सिक्का अभाव आदि दोप 
पराप्त होते ई, उनका मेने स्पष्रूपसे वर्णन करिया है ¡ आपने 
राज्य छोडते समय क्या लभ सोचकर अपनी बुद्धिम अथः 
व्यागकी मावनाको स्थान दिया, यह में नही जानता | २७ ॥ 
यस्याथौ घर्मक्रामार्थीस्तस्य सर्वं पदक्षिणम्‌ । ` 
अधनेनाथंकामेन न्थः राक्यो विचिन्वता ॥ ३८ ॥ 
"जिसके पास धन है, उसके धर्म ओर कामरूप सरि 
प्रयोजन सिद्ध होते द | उसके लिये स कुछ अनुकूर वन 
जाताहे | जो निर्धन हेः वह अर्थकरी इच्छा रखकर उसका 
अनुसंधान कंरनेपर भी पुसपार्थके विना उसे नर्ही प 
सक्ता || ३८ 1 


१२१९ 


७०-०0-०० 


युद्धकाण्डे नतुरीतितमः सगः 
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हषः कामश्च. दपश्च धमः क्रोधः शमो दमः । 'वौर रघुनन्दन ! आजं इन्द्रजित्‌ने हमलोगोको जो महान्‌ 


अथोदेतानि सवौणि पवतेन्ते नसधिपं ॥ ३९॥ 
(नरेशधर ! दषं, कराम, दपः, धर्मः क्रोधः साम ओर दम- 
ये सव धन हौनेसे ही सफल होते द ।॥ ३९ ॥ 
येषां नदयत्ययं खोक्श्चरतां धमंचारिणप्‌ । 
तेऽथास्त्वयि न द्यन्ते दुर्दिनेषु यथा श्रह्यः ॥ ४०॥ 
८जो धर्मका आचरण करनेवलि ओर तप्यामे खो हुए 
ह उन पुरुपोंका यह सोक ( ेहिक पयुसप्राथं ) अथभिवके 
कारण ही नष्ट हो जीता है; यह स्पष्ट देखा जाता हे । वही अर्थ 
इस दुदिनमे आपके पास उसी तरह नदी दि्वायी देता रैः 
जेसे आकाशम वादल धरिर आनेपर प्रहके दर्शन नदीं होते 
है ॥ ४०॥ 
त्वयि भ्रनजिते वीर गुरोश्च वचने स्थिते । 
रक्षसापहृता भायी पणेः प्रियतया तव ॥ ४१॥ 
धीर ! आप पूज्य पिताकी आज्ञा पन करनेकरे लियं 
राज्य छोडकर यनम चले आये ओर सत्यके पाटनपर ही उटे 
रहे; परत राक्षखने आपकी पतीकोः जो आपको प्रसि भी 
अधिक प्यारी धीः; हर लिया | ४१ ॥ 
तदद्य विपुलं वीर दुःखमिन्द्रजिता तम्‌ । 
कमणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव ॥ ४२॥ 


दुःख दिया हैः उसे म अपने पराक्रमते दूर कर्गा; अतः 
चिन्ता छोडकर उयिये ॥ ४२ ॥ 

४९५ प 
उत्तिष्ठ नरद दीधवाद्यो धृत्त । 
किमात्मानं महत्मिनमत्मानं नावबुध्यसे ॥ ४२ ॥ 


नरश्रेष्ठ } उत्तम ॒वत्रतका पटनं करमेवाठे महवा ! 
उदिये । आप प्रम वुद्धिमान्‌ ओर परमात्मा हैः इस सूपमं 
अपने-आपको क्यो नदीं सुमन्च रदे दं ? ॥ ४२३ ॥ 
अयमनघ तवोदिंतः पिया 
जनकसुतानिघनं तिरीस््य रुष्टः । 
सरथगजदयां  सराक्चसेन्द्रा 
भरामिपुभिदिनिपातयामि लद्काम्‌॥४४॥ 


"निष्पाप रघुवीर ! यद्‌ मने आप्ते जो ऊ कडा दैः 
वह सव आपक्रा प्रिय करनेकरे व्ि--अपिकरा ध्यान योक 
जरसे हयकर पुरुपार्थकी ओर आङ करनकेः टि कटा 
हे अव॒ जनकनन्दिनीकी मृल्युका घ्रत्तान्त जनकर मेरा 
येप वद गया दै, अतः अज अपने बराणेद्धारा हाथी, पोट, 
रथ ओर राक्षसराज रावणखदित सारी लद्भाको धूलर्म मिटा 
दुगाः ॥ ४४॥ 


इत्या्पे श्रीमद्रामायणे नाल्सीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे न्यरीतितमः सगः ॥ ८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामीर्किनिरमित आपेरामायण आद्विकान्यके युद्धकाण्डे तिरसी्वा सगं ॒पृरा हया ॥ ८६ ॥ 
--ज्दव-=- 
चतुरशीतितमः सगः 
विभीषणका श्रीरापको इन्द्रजित्की मायाका रहष्य चत।कर सीताके जीवित होने विद्याप्त टिलाना 
ओरं रध््मणको सेनासहित निङम्भिङा-पन्दिरमं मेजनेके लिये अनुरोध करना 


ममाश्वासमाने तु खक्ष्मणे भ्राठवत्सले । 
निक्षिप्य गुटमान्‌ खस्थनि तजागच्छद्‌ विभीषणः॥ १ ॥ 
श्रातृभक्त लक्ष्पण जव श्रीरामको इस प्रकार आश्वासन दे 
रहे ये, उसी समय विभीप्रण वानरसेनिकोको अपने-अपने खान- 
पर स्थापित करके बहा अये ॥ १ ॥ 
ननाप्रहरणेवीरेश्वतभिरभिसंचतः | 
नीखाञ्जनचय।कारेमोतंगैरिव यूथैः ॥ २1 
नाना प्रकरिके अस्र-शरूर धारण किये चार निसाचर 
वीर, जो काली कजल-रारिङरे खमान काले शारीरव।ठे यूथपति 
जराजौके समम जान पडते ये, चारौ रसे वेरकर उनकी 
र्षा कररदेये॥२॥ 
सोऽभिगम्य महात्मानं राघवं शोकटाटसम्‌ । 
वानरंश्चपि दरधे वाप्पपयोङुटेष्षणान्‌ ॥ ३1 


व्य र अस्र पी तद) न श हरस्य न्य 4 सयु = 
व्य आश्र उन्म देखा रष्चत्सा लध्यय सोक्मे सन्न 
8 च ए 


-5 ५. य इ | ननो 2 ८ के 
तथा वानरोके नेये मअ दु रस्ष्८६॥३॥ 


राघवं च महात्मनमिष्त्वङुङटनन्धनम्‌ । 

ददश्चं मोदमापन्नं ल्क््मणस्यादमशधितम्‌ ॥ 2 ॥ 
साथ ही रस्वटुकुटनन्दन महात्मा श्वरदुनाप पर म॑ 

उनकी दृष्टि पडी, जो मृच्छति दो टभ्मयदते मदद ट्ट 

ये || | 

बीडितं शोकसंतप्तं दृष रामं विभीपणः । 

अन्तदुःखेन दीनात्मा स्िमेतदिति शोण्य्यन्‌ ॥ “५ 


[१ क > १ # ॥ च [ 
हः {ररदम~ड ॐ कीकस सकन न्को गाः य त कन्या ककः न नके "पु कनः 
श ९१, 1.1 ८. ल~ 1 ~ ~^ ~. 4 1 \-.. 


ह 
॥ 


८५ 


[1 ऋ [1 ) ५ => _ ऋ 
क[ हृद्प जान्तर्क इसत दनि हा गलः { न्न २. 
ब, 
व्यर्‌ क्यादःतषट?ः॥५॥| 
विभीषणं = क # (4 
सुखं दृ परीदं वद्ड दानगान्‌। 
क. श" क 9 | +" 
टक्ष्मषणीदाद न्दाधमिदं श्ाण्यररिष्ूतः ६: 


॥ व क न्य # 
स 4११. 4 "4 कट १.4 
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श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 


हता इन्द्रजिता सीत। इति श्रुत्वैव साधवः । 
हनूमद्वचनात्‌ सस्य ततो मोदमुपा्रितः ॥ ७ ॥ 
"सोम्य ! हनुमानजीके महसे यद सुनकर कि “इन्द्रजित्‌ने 
सीताजीको मार डाखाः श्रीरधुनाथजी तत्काल मूच्छित हौ रपे 
दैः ॥ ७॥. 
कथयन्तं तु सौमित संनिवार्य विभीपणः। 
पुष्कटाथेमिद्‌ं वाक्यं विसंक्ं सममन्रवीत्‌ ॥ ८ 
इस प्रकार कहते दए टश्मणको विभीध्रणने सेका ओर 
यचेत पडे हुए श्रीरामचन्द्रजीसे यद निशित वात कदी-1|८॥ 
मदचजेन्द्रातरूपेण यदुक्तस्स्वं हनुमत । 
तदयुक्तम्‌ मन्ये सागरस्येव शोपणम्‌ ॥ ९ ॥ 
"महाराज ! दनुमानजीने दुखी होकर जो भापको समाचर 
सुनाया है, उसे मं समुद्रको सोख चिनेके समान असम्भव 
मानताहू।॥९॥ 
अभिप्रायं तु जानाति रावणस्य दुसत्मनः। 
सीतां धरति महावाहो न च घातं करिष्यति ॥ १० ॥ 
 प्महावदो ! दुरात्मा रावणका सीकर प्रति क्या भाव दैः 
-यद्‌ मे अच्छी तरह जनत दँ । वह उनक्रा वध कदापि नहं 
करने देगा | १० | 
याच्यमानः सुधहुश्षो मथा दहितचिकीषुंणा। 
वैदेदीसत्खजस्वेति न च तत्‌ कृतवान्‌ वचः ॥ ११ ॥ 
पमन उसका हित कसनेकी इच्छसे अनेक चर यह्‌ अनुरोध 
कियाक्रि विदेदकरुमारीको छोड दो; किंतु उसने मेरी वरात 
नर्हा मानी | 
नेव खस्ता न दानेन न भेदेन कुतो युधा । 


सा द्रष्टमपि द्क्येत नेव चान्येन केनचित्‌ ॥ १२॥ - 


व्सीतको दूसरा कोई पुखुषर सामः दान ओर भेद्नीतिके 
हारा भी नरह देख सकता; फिर युद्धके द्वार केसे देख सक्रत। 
हे?॥५२॥ 
चनयन्‌ मोहयित्वा तु प्रतियतः स राक्षसः 
मायामयीं महदाचाद्ये तां विद्धि जनकात्मजाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
"महाव { रश्स इन्द्रजित्‌ बनरेको मोहमं डाद्करर 
त्बला गया दै.। जिसका उसने वध किया धाः वह मायामयी 
जानकी थाः एेसा निशिते समध्चिये । १३ ॥ 
चैत्यं निङ्कम्भिटापद्य राप्य सोमं करिप्यति । 


दुतवायुपयातो दहि देवैरपि सवासदेः ॥ १७.॥ 
दुराधर्षो भवत्येष संग्रामे यावणात्मजः । 


 ध्यह्‌ इस समय निकरुभ्भिल-मन्दिरमें जकर होम करेगा 
ओर जव. होम. करक. खरेगा, उस.समय उस.रावणक्रुमारको 
संग्रामम परास्त करना इन्द्रसदहित सम्पण. देवताअकि ल्म मी 
कठिन होया | १४३ | 


तेन मोहयता चृनमेपा माया प्रयोजिता ॥ १५ ॥ 
विन्नमन्विच्छता तच वानराणां पराक्रमे । 
°निल्यय ही उसने दपोगेक्रो मोदमं डयनेकरै चिये 
दी यद्‌ मायाक्रा प्रयोग क्रिया दै | उसने मोचा दौगा--यदि 
चानर्यका परक्रम चल्ता सटा तो मेरे दस कर्यं विन्न पडेगा 
( दसीष्मि उसने एेसा कियाद) | ५५२ ॥ 
ससेन्यास्त् गच्छ यावत्तन्न समाप्यते ॥ १६॥ 
व्यजनं नरयादुट मिश्या संतापमरागतम्‌ 1 
८्जवतक्र उसक्रा टोम-कमं समापतत नर्हा होता, उसके पटे 
ही दमलेग मेनासद्ित निकुग्िस-मसिरमं चे चज | नरशरेष | 
घटे दी प्रप्त हुए दमं संतापक्रो व्याग दीजिये ॥ १६ ॥ 
सीदते हि चं सर्वं दष त्वां शोककदिीतम्‌ ॥ १७॥ 
दह त्वं खस्थहदयस्तिषट सत्वसमुचिद्टृतः । 
टक्ष्मणं प्रेपय्ासाभिः सह सेन्यायुकर्पिभिः ॥ १८॥ 
"प्रभो ! आपको सोकमे संतप्त दोते देख सारी सेना 
दुःखमें पड़ी दुई दै । आप तो पैर्यमं सव्से वरदे-चदे ह; अतः 
स्वस्थचित्त दोकर यी रहिये ओर्‌ सेनाको ठेकर जति हए हम 
लयोगेके साथ लक्षमणजीको मेज दीजिवि | १७-१८॥ ` 
पप तं नर्खादुखे स्वणि निशितः शरेः । 
त्याजयिष्यति तत्कमे ततो ख्यो भविष्यति ॥ १९॥ 
धये नरश्रेष्ठ ठक्ष्मण अपने पने वामेति मारकर रवण 
कुमारको वह होमक्रम व्याग देनेक्रे च्ि विवशा कर्‌ दैगे } इसते 
वह माराज। सक्रेगा]] १९॥ 
तस्यते निरितास्वीक्णाः पथिपन्नाङ्वाजिनः। 
पतत्रिण इवासौम्याः शसाः पास्यत्ति शोणितम्‌ ॥ २०॥ 
टक्ष्मणकरे ये पने वाण जो पश्चियोकरे अङ्गमूत परोसे युक्त 
होनेकरे कारण बडे वेगदाली ह, कंक आदि करूर पक्षियोके समान 
टन्द्रजित्‌के स्तक! पान करेगे | २०॥ 
तत्‌ संदिश महावाहो छक्ष्मणं शुभटक्चषणम्‌ । 
याक्षसस्य विनादाय वज्रं चञज्रधरो यथा ॥ २१॥ 
“अतः महवाहो | जसे वज्रधारी इन्द्र दैत्योके वधक चये 
वच्रका प्रयोग करते ह, उसी प्रकार आप उस राक्षसके 
विनारिके लिये सुमलश्नण-सम्पन्न लक्षमणकौो जनिकी आज्ञा 
दीजिये | २१॥ 
मनच॒जवर न कारविप्रकर्पो 
रिपुनिधनं परति यत्क्षमोऽय कर्तुम्‌ । 
त्वमतिखज रिपोर्वधाय ` वञ्चं 
दिंविजरिपोमथने यथा महेन्द्रः ॥ २२॥ 
नरेश्वर ! यात्रका चिनार करनेमे अथ यह कालक्षेप करन। 
उचित ` नहीं दै | इसल्यि आप रन्नवधकरे च्वि उसी 
तरह लक्ष्मणको मेजियेः जैसे देवद्रोष्य ` दैत्येकेः विनाशे 


॥ + । 


1 


यँद्काण्डे पञ्चाशीतितमः खगः 


१२२१ 


क का स (ढः वाला पाह "काक व्वा क 9 0 स र अक का अ १ पवः अमो पडा स क क ध द कम वाय ष्का पा र अः सः 8 1 पाः ` ह 


लि देवंगज इन्द्र वज्जका प्रयोग करते ह ॥ २२॥ 
संपोप्तकमी हि स रक्चसषभो 
भवत्यहद्यः समरे खरारे; । 
युयुत्सता तेन॒ समाप्तकमेणा 
भवेत्‌ स॒राणामपि संशयो महान्‌ ॥\ २३॥ 


'वह्‌ राक्षसचिरोमणि इन्द्रजित्‌ जवर अपना अनुष्ठान पूरा 
कर केगाः तवर समराङ्गणर्मे देवता ओर अघुरमी उतरे देख 
नहीं सफेगे । अपना कमं पूरा करके जवर वद युद्की इच्छापि 
रभूमिमं खड़ा होगा, उख समय देवताभको मौ अप 
जीवनकी रक्षाके विषयमे महान्‌ संदेह दने ल्गेणः | २३॥ 


इत्यण्वँ श्रीमद्रासप्यगे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुरसीतितसः सर्गः ॥ ८४ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारभीकिनिमित आर्षरामायण भदिकाव्यके युदकाण्डमे चरसीव सग पुरा इम ॥ ८४ ॥ 
--~- ¢< व=? 


# ति £ ह 
पञ्चारपत्त्व स्य, 
षिभीषणके अनुरोधसे श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मणकरो इन्द्र जित्‌के वधके लिये जानेकी यन्ना 
देना जर सेनासहित लक्ष्षणका निङ्म्मिल-मन्दिरफे पस पहुंचना 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राधः शोककशितः। 
नोपधार्यते व्यक्तं यदुक्तं तेन रक्षसा ॥ १९ ॥ 


भगवान्‌ श्रीराम शोकवे पीडित ये, अतः राक्षस विभीषण- 
ने जो कु कटाः उनकी उस वाक्त सुनकर भी वे उसे खष्ट 
रूपसे समञ्च न सके--उसपर पूरा ध्यान नदे सके ॥ १॥ 
ततो धैर्यमवष्टभ्य रामः परपुरंजयः \ 
विभीषणसुपासीनसुव्रच कपिसंनिधो ॥ २॥ 

तदनन्तर शतरुनगरीपर विजय पनिव डे श्रीराम धेयं धारण 
करकेदनुमान्‌ जीवे समीप वटे हए विमोषणे बोले-॥ २ ॥ 
नेषताधिपते बक्यं यदुक्तं ते विभीषण । 
भूयस्तरो ठुपिच्छामि बरूहि यत्ते विवक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 

धराक्षसराज विभीषण | दमने अभी-अभी जो वात कही 
है, उसे मै किर चुनना चादता ह । गोलो, तुम क्या कहन 
चाहते दो १॥३॥ 
राघचस्य वचः श्रुत्वा वाक्यं वाक्यदिश्ार्द्‌ः। 
यत्‌ तत्‌ पुनरिदं वाक्यं वभपिऽथ विभीपणः॥ ४ ॥ 

भ्रीरधुनाथजीदी यह वात उुनकर वातचीतस 

विमीषणनेः वह जो बात कही धीः उसे पुनः दुदरते दए 
रस प्रकार कहा--1} ४] 


सरद "वा 
दु, न्द ©“ 


यथ।ऽऽक्प्तं महाबाहो स्वया शुरमनिवेश्नम्‌ । 
तत्‌ तथवु्ठितं वीर स्वदुबाकपसमनर्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
'मह्‌बाह्ये } जापरने जो सेनाओंको यथासःन सापित 
करनेदी आका दी थी, वीर! वहकापतो रेने जाकी यडा 
हेते पएूराकरदविया॥५\॥ 
तान्यनीकानि सयोणि विभक्तानि समन्ततः | 
4 च, @ ९५ 
दिन्पस्ता यूथधपाश्चेद वयान्यायं दिभायश्तः}॥ ६ ॥ 
(उन सुद सेना विभ रुरक उद रदे दरदः 
पूथपतिर्योको भी नपु करदियःरे\ 


भूयस्त मम वि्ाप्यं तच्छरणुप्व मदात्रभो । 
त्वययकारणसंतक्ठे संतप्षदृद््या चयम्‌ ॥ ७॥ 
(महाराज | अव एनः सुस्े जो दात आपकी सेवम 
निवेदन करनी दे उसे भी सुन दीजिये । पिना क्रिषी करके 
आपके सत होने दमलोमोकि हृदयम भो वडा स्तारदो 
रह्‌।! ६ ॥ ७ ॥ 
त्यज राजन्निमं श्षोदं मिथ्या संतापमागतम्‌ | 
यदियं च्थस्यतां चिन्ता श्रद्रहपविवधिनी॥ ८ ॥ 
"राजन्‌ ! मिष्या प्रात हुए इस दोक अर संताप्दो साग 
दीजिये; साथदही इस चिन्तका भी अपने मनसे मिद्नट 
दीजिये; क्योकि यद दवुर्थोक्रा दय द्टानिवाटीर॥८॥ 
उद्यमः क्रियतां चीर हषः सखमुपसव्यताम्‌ । 
पराप्षव्या यदि ते सीता न्तव्याश्च नि्ायसाः॥ २ ॥ 
प्वीर ! यदि आप खोताश्ने पाना ऊौर नियायरोदा द 
करना चाहते तो उचोम कौल्य; दपं अर 


५५ 1. [क| ॥॥ ५ १ य 
ह्र चा 


रघुनन्दन चद्ष्यामि ध्रुपतां स दितं चयः। 
साध्वयं यात्र सामिर्ियदटन मदना दूतः ॥ {० 


चिङ्कन्धि्धाणां खम्प्राक्ठं न्तं सयवरिमाद्द। 


1 %@ क 
[० ^ का इ) “क क क नन्दे च्व व्न्य 
(१ न < # का, ^~ क ।॥ 

1911. 
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तेन वीरेण तपसा चवरद्नात्‌ खयं्चुवः । 
अखं ब्रह्मद्लरः पराप्तं कामगाश्च तुरङ्गाः ॥ ६२॥ 
८उस वीरने तपस्या करके व्रह्माजीके वरदानपे वह्सशषिर 
नामक अघल ओर मन चादी गति चलनेवाठे षेद प्राप्त पिये 
हं॥ १२॥ 
ख एष फिर सेन्येन प्राप्तः किल निकुम्भ 1 
यथुत्तिष्ठेत्‌ छृतं कमं हतान्‌ सर्वश्च विद्धि नः ॥ १३॥ 
"निश्चय दी इष समय सेनाके साय वह्‌ निक्रुभ्मिलामे गवा 
दे ! वर्हि अपना हवन-कम समाप्त कर्के यदि वद्‌ उटेगा 
तो हम सब्र सेर्गोको उसके वायसे मय दी सम्विये | १३॥ 
निकुम्भिलमसम्प्रा्तमह्ृताधि च यो सिपुः। 
त्वामाततायिनं दन्यादिन््रश्नो स ते वघः॥ १४ ॥ 
चसे दत्तो महावाहो सवरेक्गेश्वरेण वं । 
टर्येवं विहितो राजनम्‌ वधस्तस्यप घीमतः ॥ १५ ॥ 
(महावाहो } सम्पूण छकौके खामी व्रहाजीने उपे बरद्रान 
देते दए. कहा या--'इन््रत्रो ! निद्ुम्मिखा नामक वच्डक्ष- 
के पास पर्हुचने त्था दवन-पम्बरन्धी कायं पूणं करनेके पले 
दी जोर ठक्च आततायी ( सख्धारी ) को मारके चयि 
आक्रमण करेगा) उसीके दाथे वुम्दाय वध दोगा! राजन्‌ 
इस्‌ प्रकार बुद्धिमान्‌ इन्द्रजित्‌ यत्युका विधान्‌ श्रिया गवा 
हे} ६४.६५ ॥ 
वघायेद्धनजितो रार संदिश्चख महावटम्‌ । 
हते त{सिन्‌ दतं विद्धि सयणं दरणम्‌ ॥ ६६॥ 
८ सल्यि श्रीराम { याप इन्द्रजितका बध करनेके लिये 
मद्‌व्रखी सश््मणक्रो अज्ञा दान्ियि} उसके मारे जानेपर रावण- 
को अपने स॒दर्यसद्धित सय दही समश्चियेः ! १६ ॥ 
विभीपणवचः श्रुत्वा रामो चाधयमथान्रचीत्‌ | 
जानामि तस्य रौद्रस्य मायां सत्पराक्रम \ ६७ ॥ 
विभीष्रणकरे वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र जी सोककरा परित्याग 
करके ब्रोट--प्तस्यपराकरपी विभीषण | उस मय्ंक्रर स्रसगरी 
मायाको मे जनता) १७॥ 
ख दहि ब्रह्माख्धित्‌ पाज्ञो महामायो मदावदः। 
करोव्यसंक्ञान्‌ संमामे देवान्‌ सवरूणानपि ॥ १८ ॥ 
“वह्‌ व्रह्या्नक्रा ज्ञाताः बुद्धिमान्‌ बहुत बड़ा मायावी ओर 
महान्‌ व्यान्‌ दै । वर्णसदित सम्पूर्णं देवताओं भी वहं 
युद्धमे अचेत कर सकता दै ॥ १८ ॥ 
तस्यान्तरिक्चे चस्तः खस्थस्य मरायद्ाः। 
न॒ गतिक्ञीयते वीर सृयेस्येवाश्रसम्प्टेवे ॥ १९ ॥ 
राघवस्तु रिपोक्षोत्वा मायावीयं दुरामनः। 
खक्ष्मणं कीतिक्तम्पन्चमिदं वचनसनव्रचीत्‌ 1 २० ॥ 
सदटायक्षसखी वीर { जव इन्द्रजित्‌ रथसदहित आकाशम 
वि चरमे छुगता दै, उस समय वादलमे छवि हुए सूर्घकी मति 


धीमदूवाटमीकीयसामायणे 


[, > 1 व "क ) श, 1 1 अक का र वाका दथ ® 9१ ककर. 994. 6-947-9१ 9. ५-9-99 6.५.44. १५१०५९० ५.०१.५. ॥ ५०१, + व त व्‌ श्‌ (व 9 


उसको गतिक्रा कुट पतादी नद्‌ चटता ।› विभीषणपे एेसा क 
कर भगवान्‌ श्रीरामने अपने चत्र दुयत्मा इन्द्रजत्‌की माय 
दाक्तिको जानकर यशसी वीर टशक्ष्मणसे यद्‌ ग्रात वदी-१९-२० 
यदू वानरेन्द्रस्य वटं तन स्वंण सनतः 
दनृमल्षुलश्चचव यथव; सह टर्ध्मण ॥ ९॥ 
जाम्बवेचक्षेपत्तिना सह सेन्येन संवतः 
जहि तं याक्चसयुतं मायाबटस्तमन्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 
ष्टकम्‌ | वानरराज सुप्रीयक्राजो भी सेनाः वहस्व 
साथ छे हनुमान्‌ आदि युथपतिर्योः क्रृक्षयज जाम्बवान्‌ तथा 
अन्य सेनिकासे धिरे रटकर वम मायाव्ररपे खम्पन्न रक्षखराज 
कुम।र इन्द्रजित्‌का वध करो | २१-२२ ॥ 
अयं त्वां सचिवैः सार्घं महात्मा रजनीचरः । 
अभिक्षस्तस्य मायानां पृठतोऽ्ुगमिप्यति ॥ २३ ॥ 
धये महामना रक्ष्या विभीषण उसकी मायार्यसि अच्छी 
परिचित ई, अतः अपने मन्विर्योके साययेमी दष्दारे 
पीटे-पीदे जायगेः | २३ 
राघवस्य वचः श्ुस्वा टस्मणः सविभीपणः। 
जग्राह कमुकध्रेछठमस्यद्‌ भीमपराक्रमः ॥ २७ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी यह्‌ बात सुनकर विमोपणसहित भयानक ` 
पराक्रमी ठक््मणने अपना श्रेष्ठ धनुष दायमे चिवि २४॥ 
संनद्धः कवची खन्ध सशरी वासयापभ्रत्‌ । 
रामपादादुपस्पृद्य हणः सोभि्निर्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
वे युद्धकी सत्र सामग्री लेकर तेषार दो गये | उर्दनि 
कवच धारण क्रिया, तलवार रोध टी जौर उत्तम चाप्र तथा 
वायं हाथमे धनुप ठे व्यि] तदशात्‌ श्रीयपचन्ध्रजीके चरण 


छूर दषते भरे हए. युभित्राङकमासे कदा-। २५॥ 
अद्य मत्काक्घुकोरुप्ु काः खस निभिय रावणिम्‌ । 


छद्घपमथिपतिष्यन्ति दंसाः पुष्करिणीमित्र ॥ २६॥ 
"र्यं | आजमेरे धनु हुए चाण सत्र दुमारको 
विदीण्रं करके उसी तरह ल्क्य गिरे, जँ) हंत कमले 
मरे हए. सरोवरमे उत्तरते ई ॥ २६ ॥ 
अयेव तस्य रौद्रस्य शरीर ममक: द्यः। 
विधमिष्यलित भिचा तं महाचपश्रुणदयरुताः ॥ २७ ॥ 
(इस विदार धनुषे द हुए मेरे ब्राण आज दही उस 
भयंकर रक्षके शरीरे विधी करके उमे कालके गाल 
डाक देगेः || २७॥ | 
पवसुकत्या तु चचनं दयुतिमान श्रातुस्प्रतः 1 
स रावणिवघाकाह्ली रक्णस्त्वरितं ययो } २८॥ 
इन्द्रजित्‌के वधकी अभिखापा रखनेबाठे तेजखी लक्षण 
अपने भाईके सामने एेसी वात कहकर तुरंत वदेति चर दिये ॥ 
सोऽभिवाद्य गुसेः पादौ रत्वा चपि प्रदक्षिणम्‌ 
निकुम्भिखामभिययौ चैत्यं सवणिपालितम्‌ ॥ २९ ॥ 


युद्धकण्डे पडश्चीतितमः सगः 
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पहले उन्न अपने बडे माके चरेम प्रणाम क्रियाः 
फिर उनकी परिक्रमा करके रावणक्रुमारद्वास पालिते निकरुभिमिल- 
मन्दिर योर प्रस्थान फ्रिया | २९ \, 
विभीषणेन सहितो रसाजधुज्रः प्रतापवान्‌ । 
छतखस्त्यथतो श्रात्रा रक्ष्मणस्त्वसिति ययी ॥ ३० ॥ 

भाद श्रीरासद्ारा खस्िवाचन करिये जनेके पश्चात्‌ 
विभीपणसहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्पण बडी उतविटीके 
साथ चले ॥ ३० 
वानराणां सदसखस्त॒ हनूमान्‌ वहूुभिवृतः 
विभीषणश्च सामात्यो रक्षण स्वरितं थयो ॥ ३९१ ॥ 

करई हजार वानस्थीसैके साथ हनुमान्‌ ओर मन्वियौसदित 

विभीषण भी टक््मणक्रे पीछे सीप्रतापूवक प्रसित हए ॥ ३१॥ 
महता हरिसेन्येन सवेगमधिधचृतः ! 
ऋक्षराजं चेव ददश्ं पथि विष्ठितम्‌ ॥ ३२॥ 
विदा वानसरयेनासदित धिरे हुए लक्ष्मणने वेगपू्वंक 
आगे वुक्‌ मागमे खड़ी दुई ऋक्चराज जाम्बवान्‌की 
सेनाको देखा ॥ ३२ ॥ 
ख॒ गस्दा द्रमध्वानं सौपिञ्निमिज्नचन्दमुः। 
यक्षसेन्द्रवं दुखद पश्यद्‌ व्यूदमाश्चितम्‌ ॥ ३३॥ 


दूरतकका सस्ता तै कर ठेनेपर मिचोको आनन्दित करे 
दव्यप श्रीमद्वासायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 


वाठे सुमि्ाक्रमारने कुछ दरे दी देखा, रा्नस्तराज रावणी 
सेना मोचा बधि खड़ी दहे॥३३॥ 
स॒ खम्धप्य धनुप्पाणिमोयायोगमरिद्मः। 
तस्थौ ब्रह्मविधानेन चिजञेतुं रघुनन्दनः ॥ २४॥ 
दन्रुक्ा दमन करनेवाढे रघुदकुटनन्द्न दश्षमण हाथमे 
धनुप छे ब्रह्माजीके निश्चित किये हुए विधानक्रे अनुसार उसे 
मायावी राक्षसो जीतनैके ल्य निदरुम्मिटा नायकं स्थानम 
पर्टुचकरर एक जगद खडे दो गरे ॥ ३४ ॥ 
विभीषणे सद्ितो र॑जपुच्नः प्रतापवान्‌ । 
देल च दीरेण वथानिटसतेन च ॥२५॥ 
उस समय प्रतापी राजकुमार टष्मणके साथ विभीषणः 
वीर अद्रद तथा पवनदुमार दतमान्‌ मी भे {३५ 


विधियमपमलृ्तद्यभाखरं तद्‌ 
[॥ | [3 ९ 
ध्वजगहनं गहन सदहास्थेश्च । 
प्रतिभयतममध्रमेयचेगं 


तिमिरमिव द्विपतां वटे विवेश्च ॥ ३६॥ 
चसकीटे अश्छ-यल्रसि जो प्रकथितो रदी, व्यर् 
जर मदारधियेकरे कार्ण गहन दिखायी देती पी; भिरे 
चेगका कोड्‌ माप नदीं थातयाजो यनक प्रकरी वमप 
दृष्टिगोचर होती थीः अन्यक्रारके समान काटी उस दादुगेनाम 
विभीषण आदिके साध टक्ष्पणने प्रेय क्रिया| ३६ ॥ 
पद्श्वतितमः सर्मः ॥ ८५ ॥ 


इसु प्रकार श्रीवारमेकिनिर्ित अषसमायण अदिकाव्यके युद्काण्डमे पचस्व एन पग हुञख ॥ ८५ ॥ 
-->-- 2 यऽ सस्ख+-+ ~~ 


पड्रीतितपः सगः 


वानरो ओर राक्षपका युद्ध, दल मानजीङ् दरा रष्वससेनाक( संहर धार उन्न 


दन्दयुद्धके स्वि ररुश़ारना तथा खक््पणका उसे देखन्‌। 


अथ तरूशसवस्यायां ट्ण रचणाडेखः । 
परेपामहितं दाप्त्यसर्थसाधथकूमन्र्रीत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस वद्यम्‌ रचणके स्ट भाई विभीपणने दद्म 
ठेसी बात कटी, जो उनके अभीष्ट अर्थको सिख करेवा 
तथा दान्नुओके च्ि जदितक्रर यी १॥ 
यदेतद्‌ र प्षसानीक्तं गेघदयामं धिदोफ्यते । 
प्नद्रायोध्यतां सीघं कपिथिश् शिलादः ॥ २॥ 
तस्यःनीकूस्य मदनो वेवने यत द्दसम, 
राघ्सेन्दरेखनो.ऽप्यघ्च पिन्ने दडदयो भरदिप्यति ; 
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साथ ही बडे-वडे वृक्ष ठेकर युद्ध केवले वानर आर 
भाद्‌ भी वरं खड़ी हुई रक्षस सेनापर प्छ साय दी टूट पड ॥ 
राक्चसाश्च शितै्वणेरसिभिः श्क्तितोपमरेः 
अभ्यवर्तन्त समरे कपिसेन्यज्िर्घासवः ॥ ८ ॥ 
उधरते राक्षस भी वानस्सेनाक्रो नष्ट करनेकी इच्छ 
समराद्गणमे तीखे बाणो) तच्वार्योः शक्तियो ओर तोमरो 
प्रहार कस्ते हट उनका सामना करने ल्मे ॥ ८ ॥ 
स कम्परहारस्तुमुरः संजक्षे कपिरक्षसाम्‌ । 
दव्येन महता द्भ मादयन्‌ चं समन्ततः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार वानरौ ओर राक्षस्म घमासान युद्ध होने 
खगा | उपक्रे मदान्‌ कोलादखते समूची छङ्कापुरी सव्र ओरसे 
गृजयउटी। ९) 
श्रसेश्च विविधाकारैः हितेवीणेश्च पादपः 
उदतेमिर््टङधे्ध चोरेरकाशरमाव्रतम्‌ ॥ १०॥ 
नाना प्रकारके शसो; पैने वाभो) उठे हर वृक्षो ओर 
भयानक पर्व॑त-हिखरति वर्का आकाशश्च आच्छदितदोगया) 
राक्षसा वानरेन्द्रे चिरृताननवाहवः 
निवेक्लयन्तः द्रा्याणि चक्रुस्ते सुमषटद्धयम्‌ ॥ ११ ॥ 
विकट रंह ओर वहिवलि राक्षसौने वानसयूशवपतियोपर 
( नाना प्रकारके ) गरछ्खीका प्रहार करते हूर उनके चि 
महान्‌ मथ उपस्थित कर दिया) १९१२} 
तथैव सक्छैर्बुसेरभिरिषक्तेध वानसः। 
अभिजध्नुनिंजष्युश्च समरे खवेराक्चसान्‌ ॥ १२ ॥ 
उसी प्रकार वानर भी समराङ्गणमे सम्पूर्णं वृक्षो ओर 
पर्व॑त-किखसेद्वाय समस्त राक्षसो सारे एवं एताईत 
करनेव्ये | १२॥ 


छक्षवानरमुख्येश्च मद्ाकायेर्मदावछेः । 
रक्षसां युध्यमानानां मदहद्धयमजायत ॥ १३॥ 


मरद्य-मुख्य महाकाय महावटी रील ओर वानर्यो जुङ्ते 
हुए राश्चसीको मदान्‌ मय रगने लगा | १२३॥ 
खमनीकं विपण्णं तु श्रुत्वा श्ल्रुभिर्दितम्‌। 
उदतिषटत दुधेषः स कर्मण्यनदुष्टिते ॥ ९४॥ 

रावण्ुमार इन्द्रजित्‌ वड़ा दुधंषं वीर था! उसने ज्र 
सुना कि मेरी सेना सच्रुर्ओद्रार पीडित दोकर वडे दुःखे 
पड़ गयी दैः तवर अनुष्ठान समाप हनेकरे पडले दी वह युके 
व्यि उठ खड़ाद्रुभा। १४८॥ 


वृश्चास्धक्रायान्निगेद्ल जातक्रोधः स रावणिः । 
आरोह स्थं सञ्जं पूर्वयुक्तं सुसंयतम्‌ ॥ ९५॥ 

उस समय उश्रके मनमे वडा क्रोध उन्न हुआ था। 
वह्‌ व्षोकि अन्धक्रारसे निकरकर एक युषजित रथपर रूद्‌ 
हुआ; जे पठेसे दी जोतकर तैयार ख्खा गया था ] वहं 
रथ वृहूत दी सुदद था ॥ १५ ॥ 


स॒ भीमका्मुकश्चरः छप्णाञ्चनचयोपमः। 
रक्तास्यनयनो भीमो वभौ सल्युरियान्तकः ॥ १६॥ 
दृन््रजित्फे दायरे भयंकर धनुप ओर बाण ये | वहं 
काठ कोयटेवेः टेर-पा जान पडता था उसके ग्द ओरमेतर 
लोल धरे | वद्‌ भ्यकर राक्षस विनायकारी मृद्युके समान प्रतीत 
होता था || ६६ ॥ 
टेव तु रथस्थं तं पर्यवर्तत तद्‌ वलम्‌ | 
रक्षता भीमवेगानां टक्ष्मणेन युयुर्सताम्‌ ॥ १७ ॥ 
नद्रजित्‌ रथपर वैद गयाः यह्‌ देवते दी दक्ष्मणके साथ 
युद्धकी इच्छा रखनैवाठे भयंकर वेगगराटी राक्षसेकी वद सेना 
उसके आसपास स ओर खड़ी द्ये गयी ॥ १७ 
तसिस्त काटे ददुमानखजत्‌ स दुरासदम्‌ । 
धरणीधरसंकाशयो महान्क्षमरिदिमः ॥ १८ ॥ 
उस समय दात्रर्मोका दमनं करनेवाले पवंतके समान 
विशालकाय दनुमान्‌जीने एक व्रहूत बडे बृक्षको, जिषे तोड़ना 
या उखादना कठिन था, उखाडइ लिया ॥ १८ ॥ 
सख रा्चसानां तत्‌ सैन्यं कालाग्निरिव निदंदन्‌ । 
चकार वहुभिर्बु्ेनिःसंक्तं युधि वानरः ॥ १९॥ 
फिर तो वे वानरी प्रलयागिके समान प्रव्वरित शो उठे 
जर युद्धस्यर्मे यक्ष्ौक़्ी उस सेनाको दग्ध करते हुए बहू- 
संख्यक वृक्षोकी मासे अचेत करने लगे ॥ १९॥ 
विध्व लयन्तं तरसा दृष्टैव पवनात्मजम्‌ । 
राश्चसानां सदसखणि हनूमन्तमवाङ्किरन्‌ ॥ २० ॥ 
पवनक्रुमार हनुमानजी वड़े वेगसे रक्षस-सेनाका विध्वंस 
कर्‌ रदे ट, यहं देखते दी सदस राक्चष उनपर अल-रत्रौकी 
वपां कसे ल्मे ॥ २०॥ 
शितशुख्धरयाः शङेरसिभिश्चासिपाणयः 
शक्तिरस्ता्च शक्तीभिः पष्टिः पटटिशायुधाः ॥ २१ ॥ 
चमकीले शूल धारण करनेवाले राक्षस शरेति, जिनके 
हामि तलवार थ वे तलवास, शक्तिधारी शक्तियो भोर 
पट्टिशधारी राक्षस पिस उनपर प्रहार कसे खगे ॥ २९॥ 
परिधेश्च गदाभिश्च न्ते टशभदशेनेः। 
शतशश्च शतष्नीभिसययसेरपि मद्रः ॥२२॥ 
धारः परछभिग्धेव भिन्दिषाटेश्च रष्वः 
मृष्िभिवंज्जकर्पे् तदेर्शनिसंनिभेः ॥ २२॥ 
अभिजघ्नुः समासाय समन्तात्‌ पर्वतोपमम्‌“ 
तेषामपि च संकरदधश्चकार कदनं महत्‌ ॥ २४॥ 
बहुत-ते परियो, गदाओं, सुन्दर मालः सैको शतघ्नर्यौ, 
देके चने हूए मुद्र, मणनकर फरसों, भिस्दिपारखं; वज्के 
समान सुक्को ओर अशनिदुस्य यप्पदौते वे समस्त राक्षसं 
पास आकर सव ओरसे पवंताकार दनुमान्‌जीपर्‌ प्रहार करमे 
लगे | दनुमानूजीने कुपित होकर उनका मी महान्‌ संहार क्रिया| 


युद्धकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः 
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स॒ दशं कपिशेष्टमचरोपममिन्द्रनित्‌ । 
सृष्मानमसंचस्तमपिन्नान्‌ पवनास्सजम्‌ ॥ २५॥ 


इन्द्रजित्‌े देखा, कपिवर पवनकरुमार हनुमान्‌. पवेतके 
समान अचर हो निःशङ्कभावते अपने रान्नुओका संहार कर 
रदे द | २५॥ _ 
स सारथिमुवाचेदं याहि यत्रैष वानरः 
क्षयमेव हि नः ऊु्यौद्‌ राक्षसानामुपेक्षितः ॥ २६॥ 
यह्‌ देखकर उसने अपने सारयिसे कदा-"जरौँ यद्‌ 
वानर युद्ध करता है, वहीं चलो । यदि उसकी उपेक्षा की 
गयी तो यद्‌ दम सव्र राक्षसोका विनाश दी कर उखेगाः |२६॥ 
इ््युक्तः सारथिस्तेन ययौ यत स मारुतिः । 
वहन्‌ परमदुधंषं स्थितमिन्द्रजितं रये ॥ २७॥ 
उसके एेसा कटनेपर सारथि रथपर बेटे हुए. अत्यन्त 
दुजेय वीर इन्द्रजितो ठोता हुआ उस खानपर गया, जदं 
पवनपुत्र हचुमान्‌जी विराजमान ये ॥ २७॥ 
सोऽभ्युपेत्य शरान्‌ खह्वान्‌ पट्टि शश्च परश्वधान्‌] 
अभ्यवषत दु्धषः कपिमूर्धनि राक्षसः ॥ २८॥ 
वरहा पहुचकर उस दुजंय राक्षसने हनुमान्‌ जीके मस्तकपर 
वाणो, तल्वारौ, पट्टिशो ओर फर्ोकी वर्प आरम्भ कर दी ॥ 
तानि शल्राणि घोराणि प्रतिगृद्य स मारुतिः । 
रोषेण महताविष्टो वाक्यं वेदसुवाच ह 1 २९॥ 
उन भयानके शस्रोको अपने शरीरपर स्चेखकर पवनपुत्र 
हनुमानजी महान्‌ रोषे भर गये ओर इस प्रकार बोरे-॥। 
युष्यख यदि श्ुरोऽसि रावणात्मज दुमेते। 
घायुपुच्र समासाद्य न जीवन्‌ प्रतियास्यसि ॥ २० ॥ 
ुघुद्धि रावणक्रुमार ! यदि बडे शूरवीर हो तो आभो 


मेरे साथ मस्छयुद्ध करो । इस वायुपुजहे भिड़कर जीवित नदी 
लेट सकोगे 1 ३० ॥ 
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वाहुभ्यां सम्प्रयुध्यख यदि मे इन्दमादहवे 1 


वेगं सस्व दुषुद्धे ततस्त्वं रश्चलां वरः ॥ ३९1 

"मेते } अपनी भुनाओंदरारा मेरे साय दरन्द्रयुद्ध कयो । 
इस बाहयुद्धमे यदि मेरा-वेग सह छो तो तुम राक्षसम श्रे 
वीर समञ्च जाओगे, ॥ ३९ ॥ 


दनूमन्तं॒ जिघांसन्तं समुद्तश्रासनम्‌ । 
रावणात्मजमाचष्टे रक्ष्मणाय विभीषणः ॥ ३२॥ 

रावणक्रुमार इन्द्रजित्‌ धनुष उठाकर हनुमान्‌ जीका वध 
करना चाहता था । इसी अवस्थामे विभीप्रणने टक्ष्मणक्रो 
उसक्रा परिचय दिया-1 २३२॥ 


यः स वासवत्निजंता रावणस्यात्मसम्भवः। 
ख पष रथमास्थाय हनूमन्तं जिघांसति ॥ ३२ ॥ 
तमप्रतिमसंस्थनेः श्रेः शाघ्रुनिवारणेः 
जीवितान्तकरेरिः सौमित्रे राबणि जहि ॥ ३४॥ 

धसुमित्नानन्दन { रावणका जो पुत्र इन्द्रफो मी जीत चुका 
है, वही यदह रथपर व्रेठकर हनुमान्‌जीका बध करना चदता 
हे! अतः आप शरुर्ओका विदारण करनेवाले, अनुपम 
आकारप्रकारे युक्त एवं प्राणान्तक्रारी भयकर बार्णोद्रारा उरु 
रावणक्रुमारफो मार डचि, ॥ ३६-३४ ॥ 

श्व्येवमुक्तस्तु तदा मदात्मा 

विभीपणेनास्विभीपणेन ! 

तं पवेतसंनिकाधरं 
रथस्थितं भीमवट दुरासदम्‌ ॥ २५॥ 

शतरर्ओको भयभीत करनेवाटे विभीपणके णेना कटनेएर 
उख खमय महात्मा लक्ष्मणने रथपर ग्रेठे दूए उम्‌ भयग्र 
वलशाटी पर्वताकार दुजय राक्षसको देवा 1 ३५ ॥ 


ददशो 


इत्याद श्रीमद्भासायगे वाल्मीकीये सादिकाव्ये युद्धकाण्डे पटशीतितमः सरणः ॥ ८६ 


इस्‌ प्रकार श्रीवारमीकिनिरभित आषरमायणः अदिकोत्यकै युदकाष्डने छया सन एग हुड ॥ ८६ ॥ 





| 3, अ) २ 


-सपारीतितमः सगः 
इन्द्रजित्‌ ओर विभीपणकी रोपपूणं वात्रचीत 


पवसुक्त्वा तु सोमिनि जातदषां विभीषणः । 

धटष्शणि तसादाय त्वरमाणो जगाम सः॥ ९ ॥ 
पूवोक्त यात कफर पसे भरे टृए विभीषण धनुर 

सुपित्रा2 मारको साध चक्र य्डेवेम्सेञतिददे॥ ६ 

अधिहूरं ठेते गत्वा श्रदिदय तु मद्द्‌ दनम्‌ 

सदेष्षेयत तत्कमं टष्ष्मणय दिभीपणः॥ २॥ 
थोड़ी ही दूर उनिपर विभीपणने एक मदान्‌ दन्य प्रेष्ठ 

बुरे रप्मणसो एन दिदङ दमलष्टना खान दिलाया} र 


नीटजीम्‌रसव्ह्यं न्यद्रोधं भीमदशनम्‌। 
तेजस्वी रादएश्चता टक््ययाय न्य्वदुयन्‌ ! ३ 
वर्ह एङः 
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आकर पटले भूतौको वलि देताः उसके ब्राद गुदम प्त्र्त 
दोता द ॥ ४॥ 
अद्यः सवभूतानां ततो भवति राक्षसः । 
निहन्ति समरे श्चन. वध्नाति च शसोत्तमेः॥ ५ ॥ 
८ सीते संग्रामभूमिमे यह राक्षस सम्पूणं भूतेकि चपरि 
अद्द्य हौ जाता दै ओर उत्तम वारेति यचरु्धोको मारता तथा 
वध लेताहै॥५॥ 
तमप्रविष्टं न्य्मोधं चटिनं सवणा्मजम्‌ । 
विध्वंसय श्रेदीप्तेः सस्यं साण्वसारथम्‌ ॥ ६ ॥ 
अतः जवतक यह्‌ इस वरगदके नीचे आरे) उसके पदे 
ही अप अपने तेजखी वार्णेहटारा इस वल्वान्‌ रावगक्रुमारको 
रथ, घोडे ओर सारथिसहित नष्ट कर दीजिये | ६ ॥ 
तथेत्युक्त्वा महादेजाः सौमिजिर्मिच्ननन्दनः। 
वभूवावस्थितस्तत्र चिं विस्फारयन्‌. घञः ॥ ७ ॥ 
तव व्वहुत अच्छा" कटकर मि्रोका आनन्द वदानिवाठे 
महातेजसी सुमिचाक्रुमार अपने विचिन्र धनुपक्री रकार करते 
हुए वरदा खड़े हौ गये ॥ ७ ॥ 
स ग्थेलाम्निवर्णन वलख्वान्‌ रावणात्मजः । 
एन्द्रनित्‌ कवयी खन्नी सध्वजः प्रत्यहदयत ॥ ८ ॥ 
इतने दी व्रस्वान्‌ सवणक्रुमार्‌ इन्द्रजित्‌ अग्निकरे समान 
तेजस्वी रथपर वेट। भा कवच, खन्ध थर ध्वजाके साथ 
दिखायी पडा ॥ ८ ॥ 
तमुवाच मदातेजाः पौटस्त्यमपराजितम्‌ । 
समाद्ये त्वां समरे सम्यग्‌ युद्धं प्रयच्छमे॥ ९ ॥ 
तव महातेज लश्ष्मणने पराजित न होनेवाठे पुररूय- 
कुखनन्दन इन््रजितसे कदा--पराक्षसकुमार ! मेँ तुम्दं युद्धके 
व्यि ल्ख्कारता हू । वुम अच्छी तरद संभरखकर मेरे साथ युद्ध 
करोः ॥ ९॥ | 
पवमुक्तो मद्ातेजां मनसी रावणास्मजः। 
अब्रचीत्‌ परूपं वाक्यं तत्र द्रा विभीषणम्‌ ॥ १०॥ 
क्ष्मणके रेता कहनैपर मदातेजघ्ली ओर मनस्वी सवण- 
करुमारने वरद विभीपणको उपलित देख कठोर अन्दे 
कटा---}] ६० | 
इह त्वं जातसंवरद्धः साक्चाद्‌ थात पिदुरमम | 
कथं द्रद्यसि एुचस्य पि्व्यो मम रश्चस ॥१२॥ 
यक्तस ! वर्दी वुष्दाय जन्म हुभा आर व्ही बदृकर्‌ तुम 
इतने वदे हए । ठम मेरे पिताके सगे माई यर मेरे चाचा 
हो | फिर दुम जपने पुत्रसे-मुञ्चसे कयो द्रोह करते दो {॥१२॥ 
न क्षातिव्वं न सोहदादं न जातिस्तय दर्म॑ते। 
प्रमाणनसर यच स तं धमा धम्डयग्ण॥ १२} 
ˆ ` घ्टु्मते ! तसम न तो कुटम्वीजनेकि परति अपनापनका 


है तश्च मेरे खभावक्रा पता दी नहं 


भाव द, न आपमीवजरनेकेः प्रति सद्‌ द आरन अपनी जाति. 
का अभिमान दीदे) तममे कर्तव्य-अकर्तव्यकरी मर्यादाः श्राव 
प्रम आर धमर करु भी नर्द । तम राक्षर-धमक्रो कटकित 
क्रनेवहटे दो || १२ 
द्तोच्यस्त्वमसि दुव॒द्धे निन्दनीयश्च साधुभिः । 
यस्त्वं सखजनसुत्छञ्य परथरत्यत्वमागतः ॥ १६ ॥ 
दधे ! तुमने स्वजर्नेक्रा परि्याग करके दृसर्योकी 
गुलामी सखीकार कदे । अतः छम सदु््योद्मारा निन्दनीय 
आर योककरे योग्यदी | 
नेतच्छथिदख्या वद्धा चवं चच्सि मददन्तसम्‌ । 
कछ य स्वजनस्वासः छ च नांच पराश्रयः ॥ १४॥ 
(नीच नियाचर ! तुम अषनी िथिट वुद्धिके दवाय इस 
मदान्‌ अन्तरको नर्द समश्चपार्देदो करि करट तो खजनेकि 
साथ रद्र खच्छन्द्ताक्रा आनन्द ठेना ओर करटो दूसर्तेकी 
गुखमी कर्के जीना ६॥ १४॥ 
गुणचान्‌ वा परजनः खजनो निगुणोऽपि चा! 
निर्गुणः खजनः श्रेयान्‌ यः परः पर पव सः ॥ १५॥ 
दूसरे लोग कितने दी गुणवान्‌ क्यो न दों ओर जन 
गुणदीन दी कयो न दो १ वद गुणदीन सजन भी दृस्येकौ 
अथेक्ा शरे दी दै; क्योकि दूखय दूसरा दी दता दै ( वद कमी 
अपना नरी हो सक्रता ) ॥ १५ ॥ 
यः खपक्षं परित्यस्य परपश्रं निपेचते। 
स ख्पश्चे क्षयं याते पश्चात्‌ तैरेव हन्यते ॥ १६) 
जो अपने पक्क छोडकर दूसरे पक्षक ठे्गोका सेवन 
करतां है, वड्‌ अपने पक्के नष्ट दो जानेपर फिर उर्न्दकि दाय 
मार डाल जाता द} १६ ॥ 


निरनुक्रोशता चेयं याददी ते निशाचर । 
सखजनेन त्वया श्क्यं पौरपं रसावणासुज्ञ ॥ १७ ॥ 
ध्ावणके छोटे भार निशाचर ! तुमने दक्ष्मणको इस 
सानतक के आकर मेरा वध करानेकेः लिय प्रयत्न करके यदं 
जेवी निर्दयता दिखायी है, एेसा एरपार्थं तुम्दरिजेखा खजेन 
ही कर सकता दै--तुम्हरि सिवा दक्र किसी जनके द्यि 
एसा करना सम्भव नह्‌। ईः |} १४७] 
दध्युक्तो श्वादषुतरेण म्रस्युदाच दिभीपणः। 
अजानन्निव मच्छीदं कि राक्सस चिक्व्थसे ॥ १८॥ 
अपने भतीनेके एेसा कटमेपर विभीभणने उत्तर भिया-- 
धराक्नस | तु आजदेणी मेखी कयो बरवारता दै १ जान पड़ता 
रीदे) १८ ॥ 
रा्चसेन्दरसुताखाधो पारव्यं त्वज गौरवात्‌ 
कुलटे यद्यप्यहं आतो रश्चसां क्ररकसणाम्‌ | 
गुणा यः मथो तृणां तन्मे शीटमसाश्चसम्‌ ॥ १९ ॥ 


धु १ ण्तमीरि ८ 
काण्डे अण्यक्षीतितमः सगः 
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अधम } राक्षसराजक्रुणर ! वके वडप्पनक्रा ख्यार 
करके त्‌ इस कटोरताका पर्ियाग करदे । यथ्रपि मेया जन्म 
बूरा राक्षसेकि ऊुख्ये हौ हुभा देः तथापि मेसा शीलखमभ।व 
राक्ष्ाका-षा नदष है | सप्पुरषोका जो प्रधान युण सख हैः 
मैने उसीका आश्रयके खवा है ॥ १९॥ 


न रमे दारुणेनाहं न॒ चाधर्मेण वै रमे 
भ्राजा विषमक्तीलोऽपि कथं राता निरस्यते ॥ २०॥ 
नुरतापूणे कमम मेय मन नदीं लगता । अधमे मेरी 
सचि नदी होतो } यदि अपने माका सीरु-खभाव्र अपनेसे न 
मिल्ताहोतो भी चड़ा भाई छोटे माईको केसे घरं निका 
सकता हे १ ( परंतु सुत्ने घरसे निकार दिया गयाः रि में 
दुसरे सत्यु दपका आश्रय क्योनदू्‌१)॥२०॥ 
धमीत्‌ प्रच्युतशीखं हि पुरूपं पापनिश्चयम्‌ । 
त्यक्त्वा युखमशप्नोति दस्ताद्ारीविपं यथा ॥ २९॥ 
(जिसक! शील-स्वभाव धमरे भ्रए दो गया हो; जिसने 
पाप करनेका दृट्‌ निश्चय कर लिया हो, रेषे पुरषका व्याग 
करणे प्रसेक प्राण्री उसी प्रकार सुखी होता है, जेते दाथपर 
ठे हुए जदरीके सर्पैको त्याग देनेसे मनुष्य निर्मय दो जाता 
दे॥ २९॥ 
परखहरणे युक्तं परद्‌(सभिमशेकम्‌ । 
त्याज्यमाहुदुरास्पानं वेदम प्रज्वहटितं यथा) २२॥ 
"जो दूषरोका धन द्टता हये ओर परायी सीपर दाय 
लगाता हो, उस दुरारपाक्ो जस्ते दए रकी मति स्याग देने 
योग्य व्रताया गया है | २२॥ 


परखानां च हरणे परद्ारसिमश्चंनम्‌ ! 
एुहदापतिन्लद्का च चयो दोषाः ्यावहाः ॥ २२॥ 


, . प्परये धनकरा अपदृरणः परल्लीके साय संसगं ओर अपने 
हितेषी सुद्दोपर अधिक दोल्म--अविश्वास-ये तीन दोष 
विनाशकारी यतये गवे दं ॥ २३॥ 
सहपाणा वधा घोरः सचदेयेश्य दछविघ्रहः 
भभिपमाचश्च रोषश्च वैरत्वं प्रतिद्धटतः ॥ २८ ॥ 
पते दोषा मम सओातुज्ोविकतैश्वर्यनादानाः 
गुणान्‌ प्रञ्छद्यापाज्ुः पवत्ता्तिव तोयदाः ॥ २५॥ 
प्पटूधियौका सयकर दध्‌; सम्पूण द्‌बत। थते साप तिरोधः 
अभिमान, येप, बैर ओर धर्मक प्रतिक चड्ना--ये दोष 


कय 


[ मी 


मेरे मामे मोच हे जो उसके प्रण ओर रेश्ववं दोनोका 
नाश कनेरा ई] जसे वादट पवैतोकरो आच्छादित कर देते 
द उरी प्रर इन दोर्पोन मेरे माके. रुणोको ठक दिया 
ह ॥ २४-२५ | ४. 
दोपरेते;ः परिप्यक्तो मया श्रातं पिता तच) 
नेयमस्ति पुरी लङ्का न चस्वंनखते पिता} २६॥ 
"इन्दी दोप्राके कारण सने अपने भाई एवं तेरे परिताका 
त्याग क्रिया हे | अव न.तो यह च्द्धापुरीस्टेसीःनत्‌ रदेन 
भरन तेरे पिता दही रहं जायये ॥ २६॥ 
अतिमानश्च याट दुविनीतश्च राक्चस्। 
वद्धस्त्वं काटपालेच बरूहि सां यद्‌ यदिच्छसि ॥ २७॥ 
धराक्षस | तू अत्यन्त अभिमानी उदण्ड ओर गाहफ 
( मूख ) है, कालके पादपे धा हया है; दस्च्ितेरी जो 
जो इच्छा टोः मुञ्चे कद ले ॥ २७॥ 
अद्येह व्यसनं प्रातं यन्मां परपमुक्तचान्‌ । 
प्रवेष्टं = त्वया चक््यं स्यप्रोधं राक्षसाधम ॥ २८॥ 
नीच राक्षस ! तूने स्ते जो कठोर वात कदी हः उयीका 
यह्‌ फड दे करि ज तुद्यपर वह भोर संकट आया) अय 
त्‌ वरगदकेः नीचेवक नदीं जा सक्ता ॥ २८ ॥ 
धपयित्या च काद्त्स्थंच छस्यं जीषितुं त्वया) 
युध्यस्व सरदेवे्न टध्मणेन रणे सद) 
हतस्त्वं देवत्य रूरिप्यसि यमक्षयम्‌ ॥ २९ ॥ 
'ककुःछङ्कुटमूधरण ददमगक्रा तिरस्कार करय तू सीदित 
हा रद सक्ताः; अतः इन नरदेव द्र्यके साप रपमूरभिरम 
युद्ध कर । यध माया जकर तू यम्टद्य पटुना मि 
देवताश काय परेणा ( उन्हं सतु फसगा) ॥ २२ 
निदश्शयसामवटं खमु्नं 
दुःरप्व सवायुधसायकः 
ल टक्षषणस्येत्य हि पापना 
` . व्वनय लीवन्‌ खवलया सभिष्यसि 12० 


यम्‌ ¦ 


+~ 

वतू अरनाव्छ्यदुधा सारा द दनय) नमत 

ऋ | ९९ ० एनीं ~+ यन = क च ० [नी | ० ७ चज, [नी 

1 २ दर {~ < 44 =^ 3 4५.१५ 4०2०4 ६०, 

{िश्म ननन श्वदःद गमन्न्द्‌ ददित दलः 7 
ग्ध, 11 4 "~ ष "क. 4 न १. 9. 
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{५ क # श 
रस प्रतर शवदनीकनिित जष्यनायण्‌ अलदिवास्यके युद्ध्य सनाद सम दूत हस्य) ८४ 
+~ 
य्‌ तिः  ; तगं ॥ । 
५ {तब ` घ॑ 
[8 । ठ्‌ दि | = र परस्पर धरी अ ८ ४ 
| लर्मग जर्‌ इन्नन्‌द् परस्पर रोएयरा दातदाने अन्‌ पुन यदध 
। ॥ अनट्‌ न क [न 
विभीपणवचः द्त्वा रावणिः फ्रोधसूच्छितः। व 
अप्रवीत्‌ परूप वाक्यं क्रोधेनास्युत्पपात च॥\२॥ न्लेष्ठे मृहितन प उदः (ण्ट ननर्त स्टर द 
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कका क ऋ क 1 त 1 1 क क क द व "त क "क 1 


आकर पटले भूर्तीको वलि देताः उसके वराद युद्धे प्रतरत्त 
दोता ६॥ ४॥ 
अटश्यः सर्वभूतानां ततो भवतति राक्षसः । 
निहन्ति समरे शधन वध्नाति च शरोत्तमः ॥ ५ ॥ 
दसीते संग्रामभूमि यद राक्षस सम्पूणं मूर्तिं लि 
अदृदय हो जा्रा दे ओर उत्तम वाणेपि रघ्रुभंकि मारता तथा 
वोधचक्ेतादे॥५॥ 
तमगप्रविष्टं व्यथोधं वदिन्त राचणात्मजम्‌ । 
विध्वंस्य शारेर्दृकिः सरथं साण्वसारथिम्‌ ) ६) 
अतः जवतक यह्‌ इस वरगदके नीचे आयेः उसके पटे 
ही अप अपने तेजखी वार्णेद्धायं इस वटवान्‌ सवगत्रुमारको 
रथः घोडे ओर सारथिसदहित न कर दीज्पिः | ६ ॥ 
तथेत्युक्त्वा महाठेजाः सोमि्निमिघनस्दनः । 
घभुवावसितस्तज्न चिरं विस्फारयन्‌ धुः ॥ ७ ॥ 
तवर षवदत अच्छः कट्कर मिघ्रौका आनन्द व्रदानिवाटे 
महातेजखी सुमिच्ाक्रुमार अपने विचित्र घनुपक्री टकार करते 
दपः वर्ध खडे हो गये ॥ ७॥ 
स ग्थेनाम्तिवणंन वटवान्‌ रावणात्मजः । 
एन्द्रजित्‌ कथयी खङ्गी सध्वजः पत्यददयत ॥ ८ ॥ 
इतनेमे ही बस्वान्‌ सवणक्रुमार्‌ इन्द्रजित्‌ अग्निके समान 
तेजसी रथपर बरे! हमा कवच, खन्न मौर ध्वजाके साथ 
दिखायी पडा ॥८॥ 
तमुवाच मर्दतिजाः पोटस्त्यमपरानितम्‌ 1 
समाद्धये त्वां समरे सम्यग्‌ युद्ध प्रयच्छ मे ॥ ९ ॥ 
तव महतिजखी टक्ष्मणने पराजित न हौनेवाठे पुटस्त्य- 
कुक्नन्दन इनजितसे कदा---“राक्षसकुमार ! में वमद युद्धके 
व्यि ल्ल्कारता हू । वम अच्छी तरद्‌ संमल्कर मैरे साथ युद्ध 
कसेः | ९॥ | 
पवमुक्तो भअ्तिजा मचखी रावणास्मजः) 
अत्रचीत्‌. पपं वायं तत्र दष्टा विभीपणम्‌ ॥ १०॥ 
लश्ष्पणकरे ठेसा कहनेपर मदहतिजघ्वी ओर मनसी यवण- 
कुपारने वरटा विमीपणको उपद्धित देख करोर शब्दम 
कट्‌{---¡ १०॥ 
दह्‌ त्वं जातसंच्द्धः खाक्ताद्‌ अयाता पिदर्मम | 
कथं द्रद्यस्ति पुश्य पिदेष्यो मम रश्च ॥ १२॥ 
प्ाश्रस { यही वग्दास जन्म हज आर यही वदकर तुम 
इतने वदे दए । ठम मेरे पित्रके सगे म्‌ ओर मेरे चाचा 
हो ¡ फिर तुम अपने पुत्रसे-मुङ्षते क्यो द्रोह करते दो १।११॥ 
स क्ञातित्वं न सलौहादं च जातिस्तय दर्मते। 
प्रपाण मय सद्य तं ध्मा धम्डपण) १२) 
“` प्टुर्मते ! समेन तो कंडम्वीजनेके ति अपनापनका 


भावष, म आलसीयजनविः प्रति सद दै रन अपनी जति 

का अमिमानदीदे। तममे कर्तव्य-अकर्तव्यकी मर्यादाः श्रा 

प्रेम ओर धर्म कुमी रनर्ही दे | तुम सक्तम-धमकरो करटकरित 

केरनेवलटि दो ॥ १२६ ॥ 

दोच्यस्त्वमसि दुद्र निन्दनीयश्च साधुमिः। 

यस्त्वं खजनयुत्छसञ्य पर्त्यत्वम्रागतः ॥ १३ ॥ 
दे | तुमने खज्नोका परित्याग करके दृसर्यक्री 

गुखमी खकार करी दै | अतः तुम सद्युस्येह्धारा निन्दनीय 

ओर योकके वोप द्ौ ] १३॥ 

तताच्छथिदखया घ॒द्ध.चा त्वं वत्ति महदन्तरम्‌ 1 

छ च सखजनसयासतः छ च नीच पराश्रयः } १४॥ 
“नीच नियाचर ! तुम अपनी टिथिट वुदिके द्र इस 

महान्‌ अन्तरो नही समद्यपार्देरोकि करटो तो खज्नंकि 

साथ रट्कर खच्छन्दताक्रा आनन्द छेना ओर कर्द दूसरसकी 

गुटामी करके जीना ६॥ १४॥ 

गुणवान्‌ वा प्रजनः खजनो तिगुणोऽपि वा| 

तिराणः खजनः श्रेयान्‌ यः परः पर एव सः} १५॥ 
दूसरे टोण कितने ददी गुणवान्‌ क्यानर्दा ओर खजन 

गुणदीन दी क्योन दे ? वद्‌ युणदीन खजन भी दूष्य 

अपेक्षा शरे दी टै; क्योकरि दूसरा दूसय ही देता दै ( वह कमी 

अपना नर्द टो सक्ता ) | १५ ॥ 

यः सखपक्चं परित्यज्य परपक्षं लिपेचते। 

स खपक्चे क्षयं याते पश्चात्‌ तैरेव न्यते ॥ १६॥ 
'जो अपने पक्षको छोडकर दूसरे पक्के लोर्गोक्ा सेवन 

करता है, वइ अपने पक्षके नष्ट दयो जानेपर किर उर्दकि दास 

सार डालि जता ३ ॥ १६॥ 


निरदक्रोकश्ता चेयं यादशी ते निश्षाचर । 
खजनेन व्यया शक्ष्यं पौरुषं राचणासुज ॥ १७॥ 
(रावणक्रे छौटे भाई निखाचर ! तुमने रश्ष्मणको इस 
स्ानतक ठे आकर मेया वध्‌ कराने लि प्रन करके यदं 
जसी निदयता दिखायी दे, देखा एरपाथं तम्दरिजेखा स्वजन 
टी कर रकता दै-वुम्टारे सिवा दूसरे किसी स्वजनके चये 
ठेसा करना सम्भव नरह हेः | १७॥ 
इत्युक्तो भ्याठषुनेण पल्युदाच दिभीपणः)। 
अजानन्निव मच्छीटं कि राक्षस यिकस्थसे ॥ १८॥ 
अपने मतीजके रेखा कटनेपर विभीषणे उत्तर दया-- 
'राप्तस [ तू आञ देष शे कर्यो व्राता दै १ जान पडता 


दे तश्च मेरे खभावकापतादी नद्यै) १८} \ 


राक्षसेन्द्रस्युतासाधो पारव्यं स्वज गौरवात्‌ | 
दुःखे यद्यप्यहं जातो रश्चसां क्ररकसंणाम्‌ | 
गुणा यः प्रथस् सृर्णां तन्ये छीटमसाक्चसम्‌ ॥ १९॥ 


~~ ~ १४ 


॥ 


युद्धकाण्डे अश्रश्यीतितमः सगः 


१३२ 
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अघम | रक्षसराजद्रुमार | वड़ाकं वड़प्पनक्रा खवा 
करके तू इस कटोरताका परियाग कर दे । यथपि मेरा जन 
खमा राक्षसोके कुस्म ह हुआ हैः तथापि मेस शीट-खमाव 
राक्षर्सोका-षा नदीं है । सप्पुरुपोका जो प्रधान गुण स है, 
मने उसीका आश्रयले ख्खादे।॥ १९॥ 
ह्‌ ५ 9 भ ७ क 
त रमे ्ारुणेचाहटं च चाघमेण चं रमे। 
श्राया विषम्वीखोऽपि कथं भ्राता निस्स्यते ॥ २०॥ 
नुरतापूणे कमम मेरा मन नदीं गता । अधर्म मेरी 
सचि नहीं होती । यदि अपने भारईका रीट-सखभाव अपनेसे न 
मिक्ता हो तो भी वड़ा भाई छोटे भाईको केसे घरे निकार 
सक्रता है १ ( परंतु मुच घरसे निकाक दिया गयाः फिर मं 
दूसरे सत्यु खपक्ा आश्रयक्यो नद्र्‌१)॥२०॥ 
धमात्‌ प्रच्युतशीदं हि पुरूपं पापनिश्चयम्‌ । 
स्यक्त्वा सखुखमरप्नोति हस्ताद्ाश्ीविपं यथा 1 २२॥ 
‹जिसक। सीर-खमाव धमस भ्रष्ट हो रया लेः जिसने 
पाप करनेका दृद निश्चय कर ल्यिादहोः रेपे पुदपरकरा व्याग 
करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी दोता है, जेमे हाथपर 
ठे हुए जदरीठे सर्प॑को स्याग देनेसे मनुप्व निय हो जाता 
द।॥ २१॥ 
परखहरणे युक्तं परदासभिमशंकम्‌ | 
त्याज्यमाहुदसस्मानं वेदम प्रज्वलितं यथा ॥ २२॥ 
जो दरोका धन द्टता हयो यर परायी स्ीपर दाथ 
लगाता हो, उस दुरारमाको जस्ते हुए घरकी भोति व्याग देने 
योग्य बताया गया दै ॥ २२॥ 
परस्वानां च हरणं पणारयसिमद्नम्‌ । 
युददापतिखाद्क च जयो दोपाः यावहा; ॥ २३॥ 
प्पराये घनका अपदरणः परस्ीकेः साथ संसग अर अपने 
हितेषी युद्धदोपर अधिक शङ्ा--अविश्वास-ये तीन दोपे 
विनाशकारी वता गयं ६॥ २३॥ 
हपाणां वधो घोरः सचदेचंश्य दिग्रदः। 
असिपात्श्च रोप्श्च वचेरत्वं प्रतिक्खतः ॥ २५॥ 
प्ते दोण सम श्रातुजवितेऽवर्यनाव्वनाः 
गुणान्‌ प्रच्छाष्यापासुः पवत्तातिव तोयदः 1 ५॥ 
ध्महधियोक्ा भयंकर वधः, सम्पृणं देदत।अपिः साध विसयः; 
अभिमानः) येष) वेर आर धमके प्रतिवृ उटनमा-येद 
एस्यएे प्रीसद्वष्यप्यगे उास्मीदीये 
ररः प्रकार शरोदारमशनितित उ, 


+ 


(९१ १ वद 


र प्य १, कक 
नित्‌ सरपरप्यमा लत दव्यक यदव पप्य क्नसः रः 


मेरे मा्ईमे मोर ह जो उसके प्राण भर टेधयं दोनोका 
नाश करनेवाले दह॑: जंसे वारर पकताकरो आच्छादित कर देते 
ह उसी प्रक्र इन दोषनि मेरे माक दनं रण को ठक दिया 
ह ॥ २४-२५ ॥ क 
दोपंरेते; परिध्यक्तो मया श्रातं पिता तच 1 
नेयमस्ति पुरी र्ङ्कानचस्वंन चते पिता] २६॥ 
८दन्टीं दोपोके कारण म॑ने अपने भाड्‌ एवं तेरे पिताका 
स्याग क्रिया! अवनतो वद्‌ ल्ड्ापुरीरहेगीःनत्‌ स्देगा 
भोर नतेरेपितादही रह जार्येमे | २६॥ 
अतिमानश्च वाख्श्च दुर्विनीतश्च सष्छस। 
वद्धस्त्वं कापाशेन बृहि मां यद्‌ यदिच्छसि ॥ २७॥ 
"राक्षस | त्‌ अत्यन्त अभिमानी, उद्रण्ड ओर बालकं 
( मूखं ) दै कालके पादम धा हम है; रसुल्ि तेरी जो 
जो इच्छा टोः स॒ञ्चे कड ठे ॥ २७॥ 
अद्येह व्यसनं प्राप्तं यर्पां पदपसुक्तवान्‌ । 
प्रवेष्टं न रवया छक्यं स्यप्रोधं राक्षसाधम ॥ २८॥ 
'्नीच राक्षस { तूने सद्म जो कठोर वात कदी हः उसका 
आयादहे | अय 
त्‌ वरगदके नीचेतकर नरी जा सक्ता | २८ ॥ 
धपयित्वा च काङ्कस्स्थं न शलस्य जीवितं त्वया। 
युध्यस्व नस्देवेन लष्पणेन रणे सष) 
हतस्त्वं देवतातय करिष्यसि यपष्छयम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्कतुः्ल्यकुःटमूरम सक्या तिस्स्कार करदःत्‌ उीवरित 
हा रद सक्ता; अतः इन नरदेव टध्टरगद साप्‌ रामु मिर्म्‌ 
युद्ध कर । यरं मारा जाकर वू यम्ट पना ज 
देवताओवा काये करेगा ( उन्दं सतृ् करेया) ॥ २९॥ 
तिद्श्वयसखास्मद्रटं समुच्यतं 
फुःरप्य सवादयुधसावक्व्ययम्‌ । 
न दटक्षषणस्येत्य हि गणनानचरः 


[निद द्ीणि्नः ॥ [की 
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कहने छग ओर उखछ्कर सामने आ मया १॥ 
उदयतायुधनिलिश्छे स्थे सुसमरुृते । 


काराग्वयुक्ते महति सितः कालान्तकोपमः ॥ > ॥ 
उसने खङ्ग तथा दूरे आयुध भी उय र्खे ये | कटे 
घोड़से युक्तः उजे-सजये वरिशाठ रथपर बेटा हभ इन्द्रजित्‌ 
विनाशकारी कालके समान जान पदता था ॥ २॥ 
माप्रमाणमुदयम्य विपुलं वेगचद्‌ उटम्‌ । 
धचुर्भीमरवलो भीमं श्रश्चामिन्ननाशनान्‌ ॥ ३ ॥ 
वह्‌ भयंकर व्रलशाखी निश्चाचर बहुत वदे आकारवाटेः 
ले, मजवृततः वेगशाली ओर भयानक धनुप्रको त्था शरुर्ओं- 
कानार केम समथ बरणोक्तो भी टेकर युद्धके लिये उद्यत 
था॥३॥ 
तं ददशं महेष्वासो स्थस्थः समटृतः। 
अलकृतममिज्ष्नो राचणस्यात्मजो ची ॥ ४॥ 
हनूमत्पृषटमारूढमुदयस्थरयवप्रभम्‌ । 
वस्राभूप्रणोसे अलंकृत होकर रथपर वेठे हुए उस महा 
धनुधंरः शत्रुनारक वल्वान्‌ रावणक्रुमारने देखा; लक्ष्मण 
अपने तेजते वी विभूषित दो दनुमान्‌जीकी पीटषर आसू 
होकर उदयाचल्पर विराजमान सूरयदेवके उमान प्रकारित द 
रै दं ॥ ५४ 
उवाचैनं शसंरब्धः सोमिनि सविभीपणम्‌ ॥ ५ ॥ 
ताश्च चानरश्द्लान्‌ पश्यध्वं मे पराक्रमम्‌ । 
अद्य मत्कामुंकोत्खष्टं शरवषं दुरासदम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुक्तवपमिवाकाशे धारयिष्यथ संयुगे । 
देखते दी वह अव्यन्त रोषे भर गया ओर विभीषण 
सहित युभित्राकरुमार तया अन्य वानररभिदेसि कदा--शात्रुमो | 
आज मेस पराक्रम देखना । हुम सव रोग युद्धसखल्म मेरे 
धनुषसे चे हुए वार्णोकी दुःषट वर्षको अपने अर्गोपर उसी 
तरद धारण करोगे, लेटे अकामे हेनेवाटी उन्मुक्त वर्पाकी 
भूतल्के प्राणी अपने उपर धारणं करते ई ॥ ५.६३ ॥ 
अद्य चो मामका वाणा महाकामुंकनिःखताः 
विधमिष्यन्ति गाञ्ञाणि तूरराशिमिषानलः ॥ ७ ॥ 
८जेते आग रुके देरको जला देती है उसी प्रकार इस 
विदा धनुषे चे दए मेरे वाण आज प्रे शरीक 
धनिर्यो उडादेगे ७ 
तीक्ष्णसायकनिभिन्नाञ्शुङशक्यष्टितोमरे; । 
अद्य वो गमयिष्यामि सवोनेव ` यमक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
(आज अपने बूः शक्ति, षटि ओर तोमरोदारा तथा 
तीखे सायकरषि चिन्न-भिन्न करके तुम सव्र लोर्गोको यमलोकं 
पर्टुवा दूंगा ॥ ८ ॥ 
खजतः शर्वपौणि क्षिप्रहस्तस्य संयुगे । 
जीमूवस्येन नदतः क; स्थाष्यति भमाप्रतः ॥ ९ ॥ 


शीमदुबादमीकीयसमाय 


युद्ध्य दधेफि व्ड़ी ुर्तति चलाकर जव ्भमेषे 
समान गजता हसा वारणो वर्प आसम्म कग उस समय 
कीन मेरे सामने टटर स्करेगा?॥ ९॥ 
राधियुद्धे तद्‌ पूर्वं वच्रादानिसमेः शरः 
पयित तौ मया भूगो विसंश्षौ सपुरःघतसो ॥ १०॥ 
स्सृतिनं तेऽस्ति वा मन्ये व्यक्तं यातो यपक्षयम्‌ 
आश्लीविपसमं करदं यन्मां याद्भुधुपस्ितः ॥ ११॥ 
व्लक्षमणर | उस दिन रचियुद्धमं म॑ने वज योर अशमिके उमान 
तेजसी बरर्णोद्वारय ज पटठे तुम दोन मादर्योकरो रणभूमिं 
सुखा दिया था यर व॒मछोग अपने अग्रगामी सैनिर्कोदित 
मूच्छित होकर पड़े येः म॑ समक्षत। टू उस्रा इस समय वुँ 
सरण नष्ट हे रद्य हे} विपधर सफ़के समान रोपे भेह 
मद्य इन्द्रजित्के साथनजो तुम युद्ध करनेकेद्िये उपसितदो गये; 
उससे स्पष्ट जान पडता दे फ्रि यमलोक्मे जानेके टि उद्यत 
हे ॥ १०-११॥ 
तच्छ्रत्वा राक्षसेन्द्रस्य गजितं सघवस्तद्‌। । 
अभीतवदनः कछृद्धो सर्वाण वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
राक्षषराजके व्रेदेकी वह गजना सुनकर रधुकुटनन्दनं 
लष्मण कुपित हो उठे | उनके शुखपर भयक्रा कोई चिह्‌ नही 
था | वे उस रावणकरुमारमे वोटे--॥ १२ ॥ 
उक्तश्च दुगमः पारः कायीणां राक्षस त्यया! 
कायीणां कमणां पार यो गच्छति स वुद्धिमान्‌ ॥ १३॥ 
निशाचर } दमने केवल वाणीदारा अपने राुदध 
आदि कार्योकरी पूर्तिक व्यि षोपणा कर दी; परंतु उन कार्यो 
को पूरा करना तुम्हारे द्यि वहुत ही कठिन दै । जो क्रियाद्वारा 
कर्तेव्यक्मोके पार पर्हुचता है अर्थात्‌ जो कहता नर्ही, काम 
पुरा करके दिखा देता है, वदी पुरुष बुद्धिमान्‌ दै ॥ १३ ॥ 
स त्वमर्थस्य ह्ीनाथां दुरवापस्य फेनचित्‌ । 
घाचा व्याहस्य जानीषे छता्थो ऽस्मीति दुमेते ॥ १४॥ 
रमते ¡ ठम अपने अभीष्ट काको सिद्ध करनम अखमथं 
हये } जो कार्यं किसके द्वारा भी सिद्ध होना कठिनदै, उते 
केवेख वाणीके द्वारा कहकर तुम अपमेको इृता्थं मान 
रहे हो १ ९४॥ 
अन्तधीनगतेनाजो यस्वया चरितस्तदा । 
तस्कराचरितो मामो नेष वीरतिदेदितः) १५॥ 
८उस दिन संग्राममे अपनेको शछिपाकर तुमने जिका 
आश्रय छलिया थाः वह्‌ चोरोका मागं है | वीर पुरुष उसका 
सेवन नदीं करते | १५ ॥ 
यथा वाणपथं प्राप्य खितोऽस्सि तव साक्षस । 
दश्यखाद्य तत्तेजो वाचा स्वं क विकत्थसे ॥ १६॥ 
"राक्षस } इस समयमे त्हरि वेके मार्गमे आकर 
खड़ा हू । आज तुम अपना वह तेज दिखाओ | केवल बटु- 
बदुकर बातें र्यो वना रै ष्टे ¢ ॥ १६.॥ 


युद्धकाण्डे अशीतितमः सर्गः 
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पवमुक्तो धचुरभीमं परासृख्य महावदः । 
ससजं निरितान्‌ वाणानिन्द्रजित्‌ समितिजयः॥ १७॥ 
टद्रमणकरे एसा कह्नेपर संग्रामविजयी मटावटी इन्धजितने 
अपने भवंकर धटुपकरो दृद्तापूर्वक पकड़कर पने व्रणो 
बृष्टि आरम्भक्र दी | १७॥ 
तेन ख महविगाः शराः सर्पविपोपमाः। 
सम्प्राप्य लक्ष्मणं पेतुः श्वसन्त इव पन्नगाः ॥ १८ ॥ 
उसके छोड़ हए महान्‌ वेगखादी वाग ॒सापकरे चिषक्री 
तरह जदरीठे थे । वे फुफका(रते हए स्पकरे समान दध्मणके 
गररीरपर पड़ने लो ॥ १८ ॥ 
शषरेरतिमहविगेतेगवान्‌ रावणात्मजः । 
सोमितरिमिन्द्रनिद्‌ युद्धे विव्याध ्र॒भटक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
वेगवान्‌. रावणङ्कुसार इन्द्रजित्‌ने उन अव्यन्त वेगदाटी 
वाणोद्रारा युद्धम युमटक्षण टक्ष्मणको वाय कर दिया || 
स॒ शररतिविद्धाङ्गो रुधिरेण समुक्षितः । 
गद्यम्‌ लक्ष्मणः श्रामान्‌. विधूम इव पावकः ॥ २० ॥ 
वाणासे उनक्रा रीर व्यन्त क्षत-विक्चत हौ गवा | वे रक्तसे 
नह्‌¡ उठ | उस अवस्थाम्‌ श्रीमन्‌ ट्म धृमरित प्रज्वलित 
अग्निक समान योभापारेये॥ २०॥ 
इन्द्रजित्‌ त्वात्मनः कमं प्रसमीक्ष्याभिगम्य च । 
विनय खुमदहानादमिदं वचनमघ्रवीत्‌ ॥ २९६ ॥ 
दन्द्रजित्‌ अपना वह परक्रम देख लश्ष्पणकेः पस जा 
वड जोरसे गजना करके यौँ बोला--) २१॥ 
प्निणः दितधारास्ते दाया मत्कामुंकच्युताः । 
आद्‌स्यन्तेऽय सोमिन्रे जीवितं जीवितास्तकः ॥ २२॥ 
'वृमिनर्रुमार । मेरे धनप दूटे हुए तेज धारवाटे 
पलधारी वाण यान्रुके जीवनका जन्त कर देनेवलिदह्‌। मे 
आजं तुम्हरि प्राण देकर ही रहे ॥ २२॥ 
अय गोमायुसद्घाश्च च्येनसद्ाश्च लक्ष्मण । 
गुघ्राश्च निपतन्तु त्वां गतां निहतं मया ॥ २२॥ 
्टश्मण } अजमेर वारा मरि जाकर उ नुम्हरि प्राण 
निकर जगगेः तव तुम्हरी यपर संड-करे-घंड गीदड़, व्राज 
ओर गीध टूर डमे | २३ ॥ 
दजन सद्रनाय गमः परसदमतिः। 
भक्तं श्रातरमयव तवां द्रप््यति हतं मया ॥२४॥ 
(परस्‌ सकर रमय वुम-जर सनयः प्वािमाधम एवं 
अपने भक्त भूतो जाजी मेरे प्राया मारा या देते] 
विसखस्तयचं भूमो व्यपदिद्ध्वगासखनम | 
एतोत्तमाहं सौमिष्े स्वाम निदनं मया ॥ २५॥ 
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धड्से अल्ग कर दिया जायगा | इख अवस्यामे राम आजं 
मेरे हाथमे मरि गये तुमको देखेंगेः |} २५ ॥ 
इति व्रुबाणं संक्रद्धः परूपं रावणात्मजम्‌ 1 
हेतुमद्‌ वाक्यमथज्ञो टक्ष्मणः प्रत्युवाच ह ॥ २६॥ 
इस तरह कटोर्‌ ब्रात कते हुए रचगक्रुमार उन्टरजनन 
अपने प्रयोजनो जाननेवलि टमणने कुपित लेकर यह युिः- 
युक्त उत्तर दया--। ६ ॥ 
चाग्वलं त्यज दुुद्धे करूरकमेन्‌ हि राक्षस । 
अथ कस्माद्‌ वद॑स्येतत्‌ सम्पादय खुकमंणा ॥ २७ ॥ 
क्रकम्‌ करनेबद्ि दुघुद्धि राश्चस ! व्रक्वासका बट छोड 
दे | त्‌े संववरातं कटतारक्यो द्‌? करके दिखा | २८ 
अदत्वा ऋ्ट्थसे कमं क्रिमथंमिदह्‌ रक्षस । 
रु तत्‌ कमं येनादं श्रद्धेयं तव कल्धनम्‌ ॥ २८ ॥ 
(नि्ाचर ! जो काम अमो किया नीः उसके चि 
यँ व्यश ङग क्यो सँक्तादे न्‌ जिते कता ट, उस 
कर्यको परा कर, जिसमे मृभ्चे तरी दस वदरा -चद्राकर करट हु 
व्रातपर विश्रास दो | २८ ॥ 
अनुक्त्वा पर्पं वाक्यं किचिदप्यनवक्लिपन. 1 
अविकत्थन्‌. वधिष्यसि त्वापद्यय पुरुषादन ॥ २९ ॥ 
ध्नरभन्नी रक्षस न्‌ देखद्नाःम कोट कटारमातन 
कट्कर तेरे ऊपर किसी तरदटका आक्षेप न करकैः भान्मधररंसा 
किभेविनादही तेरा वध कररूगा' || ९॥ 
इत्युक्त्या पञ्च न(साचानाकणापृरितान्य्गन्‌ । 
विज्घान महपेगाह्टकष्मणो ग्मोरसि ॥३०॥ 
ठेस कट्कर टधमगने ठस राध्नसतरी दतीं वद्‌ यमम 
पचि नाराच मारः जा धनुपकौ काननवः व्यचर श्रो 
गयेमे॥३<॥ 
सुपघ्रव(लिता वाणा ज्यलितरा टय पद्गाः) 
नेक्रनोरस्यभासन्त सिन्‌ र्मया यथा) २॥ 
पुच्वषटन्‌ं सवृ समान्‌ < 
टातीपर मूक किरणो समान 
स॒ धधारेगटनस्मेन सगणा रायनानमनः। 
सु्रगुकतैयिभिवपंः प्रतिचित्याय ग्ददमप्म्‌ ॥ २२॥ 
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विक्रान्तौ वरुसमस्पन्नादुभौ चिक्रमदाटिने । 
उभौ परमदुर्जेयायतुस्यवरुतेजसौ ॥ २४.॥ 
वे दोनो वीर परक्रयी, वटसम्पन्न; विक्रमयादयी परम 
दुजय तथा अनुपम व्र सौर तेजमे युक्तं टोनेके करण 
अच्यन्त दुजय ये 1 ३४॥ 
युयधाते तदा वीरो ग्रहाविव नभोगतं । 
चदन्रत्राविव हि तो युधि वें दुप्प्रधपणीं ॥ २५) 
जसे आकायामं दो ग्रह यकस गमे द) उसी तरट्‌ व द्ररना 
वीर परस्पर जह्र्टैध्रे। उस युद्धस्थटम वडन्ट्र आर 
त्रचासुरकेः समान दुध जान पडते भरे ॥ ३५ ॥ 
युयुधाते मदत्मानो तद्‌ केसरिणाविव । 
वहूनवखजन्तै हि मार्गणोधानवस्थितेो । 
नरराक्षसमुख्यौ तौ प्रहप्रावभ्ययुधष्यताम्‌ ॥ २६॥ 
वे महामनस्यी नरश्रे्ठ तथा राक्सप्रवर वीर ञमद 
सिंह आप्समे ट्ड र्दे दों उसी प्रकार शुद्ध क्सेये ओर 
वहुत-से ब्रार्णोकी वपा कसते दए युद्धमूमिमं टे हण तरे) 
दोनों ही वड दपं ओर उत्सादक साथ एकटृसरेका समना 
करते थे ॥ ३६ ॥ 
ततः शान्‌ ददरारथिः संधायामिन्रकपणः । 
ससज राक्षसेन्द्राय करुद्धः सपं इव श्वसन्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर ददारथनन्देन श्त्रुमद्रन टश्मणने कुपित दए 
सपकी मेति र्वी खँ खीचते हुए अपने धनुपपर अनेक 
वाण रक्खे जीर उन सवको र्चसराज इन्द्रजितुपर चाया ॥ 
तस्य ल्यातटनिघापं स श्रुत्वा राक्षसाधिपः । 
विवर्णवदनो भूत्वा ट्मणं समुररेश्चत ॥ ३८ ॥ 
उनके धनुपरकी डोरीसे प्रकट टोनेवाटी टंकरारध्वनि 
सुनक्रर रा्वसराजे टन्द्रजित्करा मह उदास दो गया ओर वह्‌ 
चुपचाप र्टफाकी ओर देशने खा! ३८ 1} 
विवणवदनं द्रा राक्षसं रवणात्मजप्‌ । 
खोमिवि युद्धसंयुक्तं प्रत्युवाच वरिभीपणः | ३९1 
रावणक्रुमार इन्द्रजित्करा मुह उदास देखकर विभीषणे 
ञ&* टो दए सुमित्राकरुमारसे कटा--) ३९ | 
निपित्तान्युप पश्यामि *¶न्यस्मिन्‌. पवणाल्मजञे । 
स्वर तेन महाव भग्न प्य न संशयः) ४०॥ 
महावादो ! इस समय रावणपुत्र इन्द्रजितं मुञ्चे जो 
श्ण दिखायी दे रहे ट, उनसे जान पडता दै कि निःसंदेद्‌ 


दसक्रा उत्साह भंग दयो गया दै; अतः आप टरसवे वध्रे चयि ` 


यीप्रतां करः }] ४८० ]] 

ततः संधाय समैमिचिः चरानाश्तीविपोपमान्‌ 1 

ममल्य विदिस्ास्तसिन्‌ सपनिव विपोखणान्‌॥ ७१ 1 
तव सुमित्रद्कुमासने विपधर स्क समान मर्वकर वाणो 


को धनुप्रपर्‌ चाया अर उरनं दन्द्रजितकौ टश्च करे चछ 
दिया | वेव्राणक्याप्रे मद्वि सप ये|| ४{॥ 
एत्राशनिसमस्पर्यी्श्मणेनादतः शरैः । 
मृह्तमभवन्मृदः सवं संश्ुभितेन्द्रियः ॥ ४२॥ 
उन वाणेकि सप्र टचे वची मति दुख था। 
टश््मणक्र चाय दृण, उन व्राणा की चोट खक्रर इन्द्रजित्‌ दो 
वड़ीकरः चि मूर्त दो गवा | उसक्री सारी उद्धिरया विश्च 
रो उठी ॥ ५२॥ 
उप्रटभ्य मुटर्तन खं धत्यारतेन्टियः। 
दुद््णोवस्ितं वीरम दश्ायथात्मजम्‌ 1 
सोऽभिचक्राम समिधि सोपानसंरक्तटोचनः ॥ ४३ ॥ 
धोद गरेर जत्र दयो दुभा जीर द्धर्मो मुस्थिर दृः 
तव उसने रणभूमिं दयर्थकरुमार्‌ वीर्‌ द््मणको खदु 
द्वा } देखते द्री उसके नेत्र रोपे टलटदौ मतरे चीर धद 
सुमित्राकरुमास्येः सामने गया ॥ ८२ ॥ 
अव्रवीरचेनमासाद्य पुनः स परं वचः। 
किन स्मरसि तद युद्धे पथमे मरल्साक्रमम्‌ । 
निवद्धस्त्वं खर श्या यदा युधि विचेध्से ॥ ४४ ॥ 
वरँ पटुचकरर वह उनसे क्टोर वाणीम वोद-- 
पमुमिवराद्मार ! पटे युद्धम मने जो पराक्रम दिखाया थाः 
उमे क्या तम भृ रये १उस दिन तमको ओर तम्दारे भाद 
कोभीमेनेर्वोधदलिवा था | उस समय तुम युद्धमूमिरमे पडे 
पडे छटपटा र्दे थे ॥ ४४] 
यवां खल्युं मदायुद्धे वज्राश्निसमैः श्रेः । 
शायिते प्रथमं भमो विसं सपुरःससे ॥ ४५॥ 
८उस महायुद्धं चञ्च एवं अदानिकरे समान तेजस्वी वार्णो- 
दयाया मेने ठम दोनों भादयोको पहटे धरतीपर सुखा दिया था) 
तुम दोनो अपने अग्रगामी सेनिक्रेकरि साथ मूर्खित होकर 
पडे थे | ८५ | 
स्मृतिवौ नास्ति ते सन्ये व्यक्तं वा यमसादनम्‌ । 
गन्तुमिच्छसि यन्मां त्वमाधपयितमिच्छसि ॥ ४६॥ 
(अथवा माम होता दहै किमदं उन सव वार्तकी याद 
नही आ रही दे} यह स्प जान पडता है करि तुम यमलोके 
जाना चादते हो } इसीचियि तुम मुञ्चे परजित करनेकी 
इच्छा रखते हे } ४६ }} 
यदि ते प्रथमे युद्धे न दरश्रो मत्पराक्रमः! 
अद्य त्यां दशयिष्यामि तिष्डेदानीं व्यवस्थितः ) ४७ ॥ 
ध्यदि पे युद्धम तमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है ती 
आज तुम्हे दिखा दूगा | दस समय सुसिर्मावसे खडे रहोग] 
दृत्युक्त्या सप्तथिवोणेरभिविव्याध रक्ष्मणम्‌ । 
दखभिस्तु हनूमन्तं तीक्ष्णधारेः शरोत्तमः ॥ ४८ ॥ 
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सा कहकर तीखी धासयलि सात वासे उसने खक््मण- 
को प्राय कर दिया जर दस उत्तम सायक्रद्यारा हनुमानजी- 
प्र प्रहार क्रिया| ४८ | 
ततः शरशतेनेव खुप्रयुक्तन वीयंवान्‌ । 
मषधाद्‌ पद्धगुणसरय्धा त्ावसेद्‌ प्वमाषणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तपश्चात्‌ दूने सेपसे मरे हुए उस पराक्रमी निशाचरने 
अच्छी रहते छोडे गये सौ बाणेोद्यारा विमीपणको करोधपूर्वक 
धषत-विद्षत कर दिया} ४९ ॥ 
तद्‌ टषटन्द्रजिता कमे कृतं रसायुजस्तद्‌ । 
चिन्तयिस्वा प्रदसन्नेतत्‌ पछिचिषिति तुवन्‌ ॥ ५० ॥ 
इन्द्रजितद्वारा किमे गये इस पराक्रमको देखकर श्रीरामे 
छोटे भई लक््मणने उसकी कोई परवा नहीं की ओर रदैसते- 
हसते कहा--ष्यह तो कुक नहँ दैः ॥ ५० ॥ 
मुमोच च शरान्‌ घोरान्‌. सखंगृद्य नरपुंगवः । 
अमीतवदनः कृद्ये राणि ठक्ष्षणो युधि ॥ ५१ ॥ 
साथ ही उन नरश्रेष्ठ छक्ष्मणने सुखपर मव्रकी छयितिक 
नदा अने दी । उन्दने युद्धस्थल्मं कुपित हो भयंकर वाण 
हाथमे ल्यि ओर उन्ह राबणक्रुमारको रश्च करके चला दिया। 
नेवं रणगताः शखः प्रहरस्ति निश्च । 
रुघवश्चाल्पवीयश्च खसय दीम यखुखस्तव ॥ ५२ ॥ 
फिर्‌ वे ब्रोठे--“निशाचर { रणभूमिमे अये हुए दूर 
वीर इस तरह प्रहार नदा करते । तुम्हारे ये बाण बहुत हहे 
ओर कमजोर द । इनपे कनद हेता--पुख दी मिख्ता है ॥ 


नेवं श्चुसस्त॒ युध्यन्ते समरे यु्धकद्धिणः। 
इव्येषं तं प्रुबत्‌ धन्यौ हारेरभिवचषं इ ॥५३॥ 

धगुद्धकी इच्छा रखनेवाठे शूरवीर समर द्ग गमं इस तरह 
युद्ध नह करते दहै | एेसा कते हुए. धनुर वीर्‌ लद््पणने 
उस राक्षसपर वागोकी वप्रा आरम्भ कर दी ॥ ५३॥ 
तस्य वाणेः सविष्वस्तं कथचं काञ्चनं महत्‌। 
व्यश्ीय॑त रथोपस्थे तासाजामिवास्व्रसत्‌ ॥ ५९ ॥ 

लश्मणके वाणोसे इन्द्रनित्‌का मदान्‌ कवचः जो सोनेका 
बना हुमा थाः टूटकर रथकी येखक्मे वरिखर गयाः मानो 
आकारसे ताराओंका समूह्‌ टूरकर गिर पडाद्ये। ५४॥ 
विधूतवमौ नारचेवेभूव सं छकतव्णः 
इन्द्रजित्‌ समरे चीरः प्रत्यूपे भारुमानिव ॥ ५५) 

कवच कर जनपर्‌ नदचात प्रह्रन उर्‌ ईन्द्रःयत्‌र्ः 
सारे अघम ध्रावदो गवे | वट्‌ समराद्गगसं रक्छते रङ्खित घले 
प्रातःकाव्येः सूयकी भाति दिखायी देने ट्मा 1 ५५॥ 
ततः श्रसदक्ण सरद रचणवत्पङः। 


बिभेद समरे चीर लक्ष्पणं भौमदित्सः } ५६॥ 


तव मयानक्र परक्रसी वीर रावगक्रुसारने अच्यन्त कुपित 

हो समरमूमिमं लश््सणको सहसो वार्णसि घ्रायर कर दिया ॥ 
शीयत महादेव्यं कवचं लक्ष्मणस्य तु । 

छृतप्रतिक्ृतान्योन्यं वभूतुरसस्दमों ॥ ५७॥ 

इसमे टक््सणकरा मी दिव्य एं विच्याट कवच दिन्न-िन्न 
हो गमा | वे दोनों रान्रुदमन बीर एक दूसरे प्रहारा जचात्र 
देने ले ५८ ॥ 
अभीक्ष्णं निःश्वसन्तौ तौ युध्येतां तुषुरं यधि । 
रारसंरृततसवाङ्े सधंते रुधिरोक्षितो ॥ ५८॥ 

वे वारवार दोफते दए भयानक युद्ध कने स्ये । बुद्ध 
खलम वामके आवतते दोनोके सरि अङ्ग क्रत-विन्नत हयो गये 
ये । अतः वे दोनों सव ओरमे ट्दटरूहन दो ये ॥ ५८ ॥ 
सदीधकारं तौ वीराचन्योन्यं निशितैः रारे; । 


ततक्षतुर्महात्ानौ रणकर्मविरास्दो । 
वभूवतुश्ात्सजये यत्तौ भीमपराक्रमौ ॥ ५९ ॥ 


दोनों वीर दीर्धकाटतक्र एक-दूसरेषर पेने वराणौका प्रहार 
करते रदे । दोनां दी महामनघ्वी तथा युद्धकी कलमं निपुण 
ये } दोनों मयेकर परक्रम प्रकट करते थे ओर अषनी-मपनी 
विजयकरे टि प्रवलीट ये | ५९ ॥ 
तो हारौपेस्तथाकरीणौ निकत्तकयचध्यजो 
खजन्तौ रुधिरं चोष्णं जक प्रस्रवणाविव ॥ ६० ॥ 
दोनाकरे यरीर वाण-समूहूसि व्याप्त ये| दोन टी कवच 
ओर ध्वज कट रत्र थे । ञे द्ये रने जञ ब्रह टे हः उसी 
त्द्‌ वे दोनो अपने शरीरसे गरम-गरम रक्त द्‌ रदये॥ 
र्वं ततो घोरं मुश्चतोभीमनिःस्वनम्‌ । 
सखासार्योरिवाकल्ि नीन्ययोः काटमेधयाः ॥ ६? ॥ 
दोनों दौ स्यंकरर गजनफि सौय वागे परार वपा कर 
रदे ये, मनो प्रट्यकालके द नी मेव अकयं जी 
र चरसारटेर्। ६; ॥ 
तयोरथ मदान्‌ कास व्यततीयाद्‌ युध्यमनयाः | 
नचनतौ युदधतैसुख्यं कमं चाप्युमजम्मतः ॥ ६६ ॥ 
वँ जृह्यते दए उन दोनो वीया ददन यधि समयं 
व्यतीत टो ययाः पन्त वदनानि ता युदन विमल हय्‌ सर्‌ 
न्दे थक्ावट द्य हृद्‌ ॥ ६२; ॥ 


अखःण्यदविदां धषी 


दशयन्ती पुनः पुनः। 


कभ ॐ 


श्रारयुश्चावचाच्मसनन्तारद्न चनन्धतुः ॥ ८२) 

दोनों दा अन्वत्तानामि पए भ लार्‌ सदर द्यु 
अन्ना प्रदयन कस य | उन्हने धानय दन्द 
साग उलो त्ष द्व्‌ { ६३1 


व्यपेतदोपमस्यन्तो च्यु दिभ्य दुष्ट य) 
उभौ त ठमुटे धेर वपसुर्नस्यद्नयै । 
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श्रीमदूवादपीकौीययमायणे 


++ 1, का 1 क काद ककव कका ऋक ककष ककत काक हका ऋक / का कक व । क / 0 1 / 0१/01 का १०, क ९ / क, क ६" का अ | 


नरे मनुप्य ओर रश्वस--दोनौं वीर बरी फुर्तकि साथ 
अदृभृत ओर सन्दर दंगसे वागेका प्रद्र करत धै | उने 
त्राण चदयनेक्री कलमं को दोष नदं दविप्वायी देता था। 
वे दोनों प्रर प्रमसान पद्ध करर थे ॥ ६४ ॥ | 
तयोः पृथक्‌ प्रथक्‌ भीमः टुश्ुवे तलनिखनः 
स कम्पं जनयामास निघौत इव दारुणः ॥ ६५ ॥ 
वाण चलते समय उन दोर्नोकी द्येटी ओर प्रयश्वका 
भयंकर एवे ठ॒मृल नाद्‌ पृथक्‌ प्रथक्‌ सुनी देता शाः जो 
भयंकर वत्रपातक्री आयलजक्र समान श्रोत।धकरि द्यम कम्प 
उत्पन्न कर देता था} ६५ ॥ 
तयोः स श्राजते शच्दस्तश्व! समरमत्तयोः । 
सुश्रोरयोनिंएनतो्गगने मेघयोरिव ॥ ६६ ॥ 
उन दौर्ना रोन्मत्त यीर्यका वद्‌ याञ्द अकामं परस्पर 
टकराते दए दो महाभय॑कर मर्ध गड़गड़ाहटके समान 
सुरखोभित दता था ॥ ६६ ॥ 
सुवणपुङ्घेनौचेर्खचन्तौ रुतव्णौ ! 
परुसुवाते रुधिरं कौर्तिमन्तौ जये धृतो ॥ ६७ ॥ 
वे दोना व्रटवान्‌ योद्धा सोनकर पंखवाटे नराचेसि घरविख 
हयो यरीस्ते खून वद्य रदे भरे । दनां दी यस्व ये ओर अपनी.- 
अपनी विजये दिये प्रवत कर रदे परे | ६७॥ 
ते गात्रयोनिपतिता रुकमपुह्धाः श्रा युधि । 
अखग्िश्या विनिष्पेतुर्विविदधर्णीतटम्‌ ॥ 2८ ॥ 
युद्धमं उन दोनेकि चलाते हुए. सुवणमग्र पंलवलि बाण 
एक दूसरेके दररीरयर पडते, रक्तमे भीगकर निक्रर्ते ओर 
धरतीमं समा जति धे | ६८ ॥ 
अन्ये सुनिदितैः रासैर(कादो संजघ्र्टिरे । 
वभन्जुध्िच्च्द्श्चैव तयो्वणाः सहसखश्चः ॥ ६९ ॥ 
उनक्रे जारं वाण अकामं तीखे यस्ति टकरति भौर 
९ तोड़कर इुकडे-दुकडे कर उल्तेये |] ६९ ॥ 
वभूव रणो पघ्रोरस्तयोवौणमयश्चयः । 
-म्निभ्यामिव दीताभयां सवे कदामयश्च यः ॥ ७० ॥ 
चह वड़ा भयंकर युद्ध दो रहा था। उसमं उन दौनेकि 
व्राणोका समह यक्ञपं गाईपत्य ओर आद्यनीय नामक दो 
प्रत्वलित अग्निक साथ व्रि हुए कुयाके देसी भोति जान 
पदत। था 1 ७० ॥ 


तयोः छृतत्रणौ ददै शद्यभत मह(्मनोः | 

गरपुप्पाविच निष्पत्रौ चने किदकदाट्मद्टी ॥ ७९ ॥ 
उन दोना पदटासनम्यी वीर्योकरक्नत-विन्षत यरी वनमं पचर 

हीन एवं टट पूनि भर दए पटस जर्‌ सेमर ब्रषषेकि 

समान मुसोभित दाति थ ५८५ ॥ 

संनिपातं मुहुमुह्धः। 


इन्द्र जि्टक्ष्मणश्चंच प्रर स्परञयेपिणै। ॥ ७२॥ 
णक दूसरेको जीतनेकी इच्छाव दन्जित्‌ थर टम 
रदृ-रदेकर वारवार मर्वकरर मार्‌-क्रर मचर्ति र| ५२॥ 


क्ष्मणो रा्चणि युद्धे रचणिश्चापि टक्ष्मणम्‌ 1 
अन्योन्यं ताचभिष्नन्तौ न श्रमं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 

टश्टपण रणभूमिं रावगरकरुमारपर्‌ चोट करते त्रे ओर 
रावणक्रुमार टश्मण्पर | इस तरद्‌ एक दृसरेपर प्रहार्‌ करते 
पे वीर पके नहं भरे ॥ ४ ॥ 
वाणजाेः रासीरस्थरवग्रैस्तरखिनौ ! 
युभाते मदवीयां प्ररूढाविच पर्वतौ ॥ ७९ ॥ 

उन दोना वेगदयाद्टी वीरक्रि यारीरमं वार्णाकरि समृह्‌ रथैस 
गये थे; इसदिये वे दोना महापरक्रमी योदा जिनपर व्हुत.से 
चरृश्न उग यपि दः उन दौ प्वताकर समान यभा 
पति थ ॥ ७४ ॥ 
तयो रुधिरसिक्तानि संत्रतानि ररेर्भम्‌ 
व्राजः सघंगाचाणि ज्वदन्त इव पावकाः ॥ ७५ ॥ 

वणिम ठक ओर खूलमे भागि हुए उन दनक सरे 
अङ्ग जरती दुद आगक्रे समन उदीप रदेमरे॥ ७५\॥ 
तयोरथ महान्‌ काटो उयतीयाद्‌ युध्यमानयोः । 
नचतौ युद्धवेसुख्यं श्रमं चाप्यभिजग्मतुः ॥ ७६॥ 

दरस तरह युद्ध करले-करते उन दोनोंका बहुत समय व्यतीत 
दो गयाः परतुवेदोर्नोनतो युद्धे विमुख द्ुए ओर न उन 
थकावट ही दई ॥ ७६ ॥ 

अथ ससरपरिश्रमं निहन्तुं 
समरसु वेप्वजितस्य रक्ष्मणस्य | 
प्रियहितसमुपपादयन्‌ मदत्मा 
समरसमुपेत्य विभीपणो ऽवतस्थे ॥ ७७ ॥ 

गुद्धकरे मुहनिपर पयजित न होनेवि लष्मण युद्रजनित 
श्रणका निवारण तथा उनक्र पिर एवं दितका सम्पादन करनेके 
ल्प्ि मदहत्मा विभीपण युद्धभूमिमं आकर खडे दो गमे ॥७७]] 


चक्रतस्तमटं श्रोरं 


द्त्याधं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाभ्ये युद्धकाण्डेऽष्टाशीतितमः सगः ॥ ८८ ॥ 


दसं प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मितं अर्पेरमायण आदिकव्यके युद्धकाण्डमे ण्व समं पूरा हज 1 ८८ ॥ 


(न्मोक्ष १ 


शु द्धकाण्डे एकोननवतितमः सगः 
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+ । ¢ |, 
एकोननवतितमः सगः 
विभीपणका राक्षसोपरं प्रहार, उनका वानस्युथपतियाकर प्रोत्साहन देना, रक्ष्मणदरारा 
इन्द्रजित्‌के सारथिका ओर वानरोदारा उसके घोडोंका वथ 


युध्यमानौ ततो दष्टा प्रसक्तौ नरराक्षसौ । 
प्रभिन्नाविव मातङ्गो परस्परजयेपिणो) ९॥ 
तयोययुद्धं द्रष्टुकामो चसरचापघसरो चली । 
हररः स॒ सवणश्चाता तस्थौ संग्रामसूधनि ॥ २ ॥ 
खक्ष्मण ओर इन््रजित्‌को दो मदमत्त हदाथियोकी मति 
परस्पर विजय पानेक्री इच्छसे युद्धासक्त होकर जृङ्ते देख उन 
दोनेकि युद्धको देखनेकी इच्छसे ययणके बखचान्‌ भाई शूरवीर 
विभीपरण सुन्दर धनुप धारण क्रिये उस युद्धके महानेपर आकर 
संडे दो ग्ये | १-२॥ 
ततो चिस्पफारयामास महद्‌ ध्रुस्वस्ितः । 
उत्ससजे च तीक्ष्णाग्रान्‌ राक्षसेषु महाशरान्‌ ॥ २ ॥ 
यहा खडे होकर उन्होने अपने विशाल धनुपको खीचा 
ओर राक्षसोपर तेज धारवलि बडे-चडे बाणेको बरखाना आरम्भ 
क्या ॥३॥ 
ते शराः रिखिसंस्परी निपतन्तः समाहिताः । 
राक्षसान्‌ द्वावयामासवंज्राणीव सदागिरीन्‌ ॥ ४ ॥ 
जसे वज्ञ नामक अस्र बड़े-बड़े पर्वर्तोको विदीर्ण कर देते 
ई उसी प्रकार विभीषणके चलये दए वे बाणः जिनका स्पे 
आगके समान जलनेवासर थाः रक्षसोपर गिरकर उनके अङ्घ- 
की चीरमेल्गे। ४ 
विभीषणस्याचुचगस्तेऽपि दरात्मसिपदष्धिरोः । 
चिच्छिदुः समरे वीरान्‌ यक्षसान्‌ राक्षसोत्तसाः॥ ५ ॥ 
विभीप्रणकरे अनुचर भी राक्षसम श्रेष्ठ वीर ये; अतः वे 
भी समराङ्गणमे श्रू, खद्ध ओर पदट्िशोद्रारय वीर राक्षसौका 
संहार कशने सगे ॥५॥ 
गाक्सेस्तेः परित्रतः स तदा तु विभीषणः) 
चभ मध्ये प्रधष्टानां कटभानमिव द्विपः ॥ ६ ॥ 
उन चारो रध्तसोसे प्रिरे दए विभीषण धृष गजशावक्केः 
चीचरमे खड्‌ दए. गजराजकी भति योभा पतेये॥ ६॥ 
ततः संचोदमानो चै हरीन्‌ रश्चोवधपरियान्‌ ! 
उचाच चचनं कारे कालक्लो र्सां चरः ॥ ७ ॥ 
राक्षसे ४ विभीपण समयोचित क्तव्यको जानते ये 
सख्यि उन्दने वनयोको, जिन्द राष्षसोक वध करना प्रिय 
थाः युके च्य प्रेरित करते हुए. यह समयत्रे अनुरूप वात 
कटी--॥ ७ ॥ 
पकोप्यं गक्चसेन्द्रस्य परायणमवस्यितः। 
पतच्छेषं घर तस्य कि तिष्ठत ह्यभ्वराः } ८ 
षानरेश्वरो ! अव खदडधे-षखदे क्या देखते हो १ र्सराऊं 


ट) अतःय्मे मयपद 


राचणक्रा यह्‌ एकमात्र सहारा दहः जो तुम्हरि सामने खड़ा 
राचणकी सेनाका इतना दी माग यव देप र्द गयादं।८॥ 
अस्मिश्च निहते पपि यक्चसे रणसृधनि ! 
रावणं वर्जयित्वा तं दोपमस्य वटं हतम्‌ ॥ ९ ॥ 
'ड्स युद्ध मुहनिपर इस पापी राश्रसख इन्द्रजितः मारे 
जनेपर रावणको छोडकर उसकी सारी सेनाको मरी हई दी 
समो ॥ ९ ॥ 
प्रहस्तो निहतो वीरो निकुम्भश्च मदावद्यः 
कुम्भकणश्च ऊुम्भश्च धृषाश्चश्च नि्लाचरः ॥ १० ॥ 
वीर्‌ प्रहस मारा गयाः मदव्रखी निकुम्भः कुम्भकणः 
चुम्भ तथा निशाचर धूम्रक्ष भी कालके गामे चरे गवे | १०। 
जस्चुमाटी महामाली तीक्षणवेगोऽखनिप्रभः | 
सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च चञ्रद्रष््च राक्षसः ॥१९॥ 
संहादी विक्रयोऽरिघ्नस्तपनो मन्द्‌ ण्व च) 
प्रधासः प्रधसश्चैव प्रजो जष्घ एव च ॥१२॥ 
अग्निकेत॒श्च दुधा स्दिमक्तुश्च वीयवान्‌ । 
वियज्ञिज्ञे हिजिद्य सुयद्घुश्च गाश्चसः ॥ १३ ॥ 
अकम्पतः सपादवेश्च चक्रमाटी च साध्वसः । 
कम्पनः सच्ववन्तौ तौ देवान्तकलसन्तकी ॥ ६७ ॥ 
'जम्बुमाटीः महामारीः तीश्वेगः अदानिप्रभः सुम्न; 
यजकरोपः राक्षस वख्रदष्; संहादी) विक्रटः अरिष्नः तपन 
न्दः प्रप्रासः प्रघसः प्रजद्धः जद्धः टूजय अग्निकः पयक्मी 
रयिमकरेठः विद्युजिुः द्विजिद्धः रक्षस सूययातरुः अकम्पनः 
सुपाद्व, निदाचर चक्रमाटीः कम्पन तथा वे दोन शक्ति 
दाली वीर देवान्तक ओर नरान्तक--पे सभी मारया 
टं ॥ {{--४॥ 
एतान्‌ निदत्यातिवलयान्‌ वहिन राश्चससन्तमान्‌ । 
वाहुभ्यां सागरं नीरवा लद्नां नाप्पदं न्घ ॥ १५ ॥ 
८२न्‌ अत्यन्त व्रटयाटी बहुरन्यक राद्रसटिरमरिर्मोका 
वध करके त॒मलो्गोने हार्थो तेरर्र समुद पर क्रदिप ६। 
अव गावकी खुरीकेः वेवर्‌ द्‌ दोरा राक्षस दना 
जा ६:५4 


# ये श ॥ 
पनाचिदट्च रष वा उमनत्यमिलि वनराः) 
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१ । कमै न 
कः वृदः {सचधमर्‌ यकः एुनस्य न 
अयुर (चघन (रर रः सप्त दुम । 


१९६४ 


श्रीमदूघारमीकीयसमायणे 


१." काकट  ककद [काकयः काकात्‌ का का क "का का 0/9 1 क 9 7 क, व ध ९9. कक | 


धृणामपस्य रामाधे निरहन्यां श्रातुसत्मजम्‌ ॥ १७॥ 

पमं दसकरे वापका माह | इस नति यद मेरापुचरद | 
अतः मेरे लिव दसका वध करना अनुचित दै? तयापि श्रीरा 
चन्द्रजीके चि दयाकरो तिखाञ्लि दे म॑ अपने दस मतीजेको 
मारनेके ल्म उद्यत ।॥ १५॥ 


हन्तुकरासस्य मे वाप्पं चक्ुन्धचव निरध्यति) 
तमे्वैप मदावाहुरक्ष्मणः दामयिप्यत्ि ॥ २८ ॥ 
'जव सखव मासेकरे दिवि इसपर दयियार चलाना चादता 
हरः उख स्मय ओसि मेय दृष्टि वरद्‌ कर्‌ देते ट; अत्तः ये 
मदावाहु लध्यण दी टसका विनाय करगे | १८ | 
वानरा घ्नत सम्भूय भरत्यानस्य समीपमान्‌ । 
इति तेनातियदसा याक्चसेनाभिचोदिताः ॥ १९ ॥ 
वानरेन्द्रा जदपिरे दद्ुखानि च विव्यधुः ! 
ध्वानसे ! तमलोग दंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवको 
पर्‌ टूट पडो यर उन्दं मारडाछो | दस प्रकार अयन्त यद्चखी 
राश्चस विभीपरणकर प्रेरित करनेषर वानरयूथपति दर्थं ओर उत्साद- 
से भर गये तथा अपनी पध परकने लगे ॥ १९४ ॥ 
ततस्तु कपिदादुटाः क्वेडन्तश्च पुनः पुनः। 
मुमुदचु्विविधान्‌ सादान्‌ मेघान्‌ द्व वर्हिणः ॥ २०॥ 
फिर वे सिके समान पराक्रमी वानर वारंवार गजते हए 
उसी तरद नाना प्रकारके दव्य करने स्मः जसे वादर्छको 
देखकर मोर अपनी बोरी योने ख्गते दं । २० ॥ 
जास्बवानपि तः सवः खयूध्यंरभिसंतरतः 
तेऽद्मभिस्ताडयामासुनखेदन्तेश्य राक्षसान्‌ ॥ २१॥ 
अपने युथवाटे समस्त भासे पिरे दह्ए जाम्बवान्‌ 
तथा वे वानर पत्थर, नखों आर दतिपि वर्ह राक्षसोको पीने 
ल्मे! २१॥ 
निष्नन्तसक्षाधिर्पति याक्षसास्त मदावदाः | 
परिवव्रभेयं त्यक्त्वा त्मनेकरविधायुधाः ॥ २२॥ 
अपने ऊपर प्रहार कसते दुष ऋक्षराज जाम्बवान्‌ 
उन मदवरटी र्वसेनि भय छोडकर चार ओरसे पेर लिया 
उनके हाथमे अनेक प्रकारके यल्ल-यस्र ये ॥ २२॥ 
शरेः पस्युभिस्तीक्ष्णेः पष्चिदौर्यण्टितोमरेः | 
जास्वचन्तं सधे जघ्युनिष्नन्तं स्षसीं चमूम्‌ ॥ २३ ॥ 
वे रश्च सेनाका संहार करनेवाले जाम्बवानपर्‌ युद्धस्ल- 
म वाणो, तीखे फरो, पियो डंडा ओर तोमर्यद्रास परदार 
कंसे ट्म} २३॥ 
सं सम्प्रहरस्वुदुटः संजल् कपिरश्चसाम्‌ । 
देवासुराणां दुत्ानां यथा भीमो सदाखतः ॥ २४ ॥ 
वानरो ओर राक्षसोका वह मदायुद्ध कोधे भरे हप 
देवताओं ओर ययुररोके संगरामकी मति बड़ा भयंकर हो चल! 
उसमे वड़े जोर-ोररे भयानक कोलादृर हने खगा } २४॥ 


दनृमानपि संक्रद्रः सादमृत्पाश्य प्रचतात्‌ | 
सं लक्ष्मणं स्रं परष्रादचयेव्य मद्यामनाः ॥ २५॥ 
गश्सां कदनं चके द्ुसाद्‌ः सदश््रद्रः। 

उस ममयं महामनम्पी दनुमानजीनं दमगो अपनी 
पीटमे उतार द्विया भौर ख्यं भी अलन्त गरुपित दे प्वतथिष्ठसे 
पक साग्यवृक्न उग्वाडकर सदा सध्रसोकरा सदारं कले 
ल्ग | यन्ुभीक्र टिम उर्न्द पराम्त करना वहत दी कटिन 


था || २५६ ॥ 
स दसा तुमुट युद्धं पिवत्यसयेन्द्रजिद्‌ वटी ॥ २६॥ 
रक्ष्मणं पर्यीरघ्तः पुनरेवाभ्यधाचत । 


दातुवीरयकरा संदार करनेवदि वदवान्‌. इन्द्रजित अपने 
चाचाकरो मी बोर युद्धका अवसर देकर पुनः टश््मणपर धावा 
किया || २६३ ॥ 
तौ प्रय॒द्धौ तदा चीमै मधे टक्ष्मणराक्षसौ 1 २७॥ 
दारोघ्रानमिवर्पन्तौ जत्नतुस्ती परस्परम्‌ | 

मण ओर उन्ट्रलित्‌ दोना वीर उस समय रणभूरमिरम 
वद वेगसे जुह्ने द्मे । व दोनों वाणसमूर्टकी वपां कसते 
हुए एक दूसरको चोट पटने स्ये ॥ २७३ ॥ 
अभीक्ष्णमन्तर्दधतुः दारजाठैमदावलौ ॥ २८॥ 
चन्द्रादित्याविवोण्णान्ते यथा मेधेस्तरखिनौ । 

ये महाव्रटी वीर्‌ वरार्मोका जाल-सा विखाक्रर वारंवार एक 
दूसरेको ढक देते ये । ठीक उसी तरद जेते वरपाकालम वेग 
शाटी चन्द्रमा भीर सूं व्रादठतसि आच्छादित ह्यो जाया करते 


ह ॥ २८१ ॥ 


नद्यादानं न संधानं धञ्पो या परिद्रदः ॥ २९ ॥ 
न विपमो्षो बाणानां न विक्था न षिग्रहः। 
न॒सुषटिप्रतिसंधानं न टक््यप्रतिपादनम्‌ ॥ ३०॥ 
अदृदयत तयोकतच युध्यतोः पाणिखाघवात्‌ । 
युद्धमं छे हए उन दोनी वीरकं हाथों इतनी फर्ती 
थी किं तरकससे वाणोको निकाटनाः उनको धनुपरपर रखनाः 
धनुपकरो इस हाथसे उख हाथमे टेनाः उसे सुद्धीमे हदतापूर्वक 
पकड़ना, कानतक्र खीचनाः चार्णोक विभाग करनाः उर 
छोद्ना ओर खश््य वेधना आदि कु भी दिखायी नदी 
पटुता था ॥ २९२० | 
चापवेगप्रयुकतैश्च वाणजादैः समन्ततः ॥ ३१ ॥ 
अन्तरिक्षेऽभिसम्पन्ने न रूपाणि चकाशिरे 1 
धनुप्रके वेगे छोडे गये वाणसमू्हद्रास आकि सव्र 
ओरसे ठक गय। ¡ अतः उस्म साकार वस्तुक दीखना 
वरदो गवा | ३६३ ॥ 
टक्ष्मणो सावणि प्राप्य रवणिश्चापि सक्ष्मणम्‌ ॥ ३२॥ 
अव्यवस्था भवल्युभ्रा ताभ्यामन्योन्यविग्रहे । 
लक्ष्मण रावणक्रुमारके पस पू्ुदकर ओर रावणकरुमार 


युद्धकाण्डे पकोननघतितसः सभैः 


॥ | क चछ र 1 1 1 1 वा य काका राको काका कका काका काक शाकम्‌ क ० 


लक्षमणके निकट जाकर दोर्नौ परस्पर जूञ्लने खगे 1 इस प्रकार 
युद्ध करते हुए जव वे एक दूसरेपर प्रहार करने ख्गतेः तव 
भयंकर अन्यवस्थापेदा हो जती धी | क्षणक्षणमे यह निश्चय 
करना कृठिन द्यो जता था कि असुककी विजय या पराजय 
होगी ॥ ३२९ ॥ 
ताभ्यासुभाभ्यां तरसा प्रखष्टे्िरिखेः रितः ॥ ३३ ॥ 
निरन्तरमिवाकारां वभूव तमसा व्रतम्‌ 
उन दोनकरि द्वार वेगपूर्वक छोडे गये तीखे वाणोसे 
आकार ठसाठस भर गया ओर षां अंधेरा छा गया ॥२३३२॥ 
तेः पतद्भिश्च वहुभिस्तयोः शारहातेः शितैः ॥ ३४॥ 
दिदिश्च प्रदिशश्चैव वभूवुः रारखंकुल्ः। 
वहा गिरते दए बहुसंख्यक अस्त्र ओर सेकड़ों तीखे 
सायकोसे सम्पूणं दिवा ओर विदिशे मी व्याप हये ग्यी २५९ 
तमसा पिहितं सवेमासीत्‌ प्रतिभयं महत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अस्तं गते सह्वांशौ संव्रते तमसा च वै। 
रुधिरोघा महान्त्य: प्रावर्तन्त सहस्रशाः ॥ ३६॥ 
, अतः सव कुर अन्धकरारसे आच्छन्न हौ गया ओर वड़ा 
भयानक इयय दिखायी देने ट्गा ! सूयं अस्त हो रये, सव 
ओर उधिरा पट गया ओर रक्तक प्रवाहसे परणं सदसो वड़ी- 
वद्धी नदियां वह चीं | ३५३६ ॥ 
क्रव्याद्‌! दाख्णा वाग्भिश्िक्षिपुभीमनिःखन।न्‌ । 
न तदानीं चवौ वायुर्म च जज्वार पावकः ॥ ३७) 
मांसभक्ती भयंकर जन्तु अपनी वाणीद्ारया भयानक शब्द 
प्रकट करने खे | उस समयन तो वायु चल्ती थी आरन 
आग ही प्रच्वलित होती थी ॥ ३७ ॥ 
सखस्त्यस्तु रोकेभ्य इति जजस्पुस्ते महपंयः । 
सस्पेतुश्चा्न संतता गन्धर्वाः सद चारणैः ॥ ३८ ॥ 
महप्िगण बोल उडे--'संसारका कल्याण दो | उस 
खमय्‌ गन्धर्वको वड़ा संताप हुञा । वे चारके साथ वहासि 
भाग चले | ३८ ॥ 
अथ राक्षससिहस्य रृष्णान्‌ कलकभूपणान्‌ 1 
दारेश्चतभिः सोमितिर्चिभ्याध चतुसे हयान्‌ ॥ ३९॥ 
तदनन्तर ख््षमणने चार चाण स॑रकर उस या्ससिदहकेः 
सोनेके आभूप्रगोते सजे दए कटे रंगक्ः चारो घोडफो 
्बीधघदिया | ३९ ॥ 


ततोऽपरेण भस्टेन पीतेन निरितेन च 1 
सस्पुणीयतसुक्तेन खपत्रेण रवचंसा ॥ ८० ॥ 


सरेन्द्रषशनिक्स्येन तस्य विदरिप्यतः । 
स रेन वाणालतिना तटश्थ्टाचनादिना ॥४९॥ 
लाघवाद्‌ राघवः धरीमाच्िरः कायादपाहरत्‌ । 


५) च न “कक ध 
॥ 0 ननो यदम्‌ रन = व्क चुर म थ्व्य वीर्यौ ककन ¢ 
तद्दश्मत्‌ रदु दुटमन्द्म भनम्‌ तपम वृर तरः 
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पानीदार सुन्दर प॑खवाटे ओर चमकीरे भर्छसे जो इन्दरके बञ्जकी 
समानता करता था तथा जिसे कानतक खींचकर छोड़ा गया 
थाः रणभूमिं विचरते दए इन्द्रजित्‌ सारथिका मस्तक 
रीपरतापूवंक धड्से अलग कर दिया] वह्‌ वज्नोपम वार द्ूनेके 
साथ ही हथेरीके राव्दसे अनुनादित हो सनसनाता हुम 
आगे वदा था || ४०-४१२ | 


स॒ यन्तरि महातेजा हवे मन्दोदरीसतः } ६२ ॥ 
खयं सारथ्यमकरोत्‌ पुनश्च धसुरस्प्शात्‌ 1 
तदद्धतमभूत्‌ तत्र सारथ्यं पद्यतां युधि) ४३॥ 
खारथिके मारे जानेपर महतिजसी मन्दोदरीक्रमार इन्द 
जित्‌ खयं दी सारथिका मी काम सभाटता-योर्डोको भी 
कानमे रखता ओर फिर धनुप्रको भी चद्यता था | युद्धखल्मे 
उसकर द्वारा वह सारथिक्रे कायका भी सम्पादन दोना दरा्कोकी 
दष्टिमे बड़ी अद्‌मुत वात थी | ४२-५८२ ॥ 
दयेषु प्यग्रहस्तं तं विव्याध ति्िनैः दारैः । 
धञचुष्यथ पु्तव्यग्रं दयेषु समुचये शरान्‌ 1 ४४ ॥ 
इन्द्रजित्‌ जव पोड़ोको रोक्नेके ल्िि दाथ बदाताः तव 
लक्ष्मण उसे तीखे वा्णेति वेधने लगते आर जव वह्‌ नुद्धकेः 
स्यि धन॒प उठता; तवर उसके प्रोडपिर तरर्णेक्रा प्रहार 
क्रते थे | ४४ | 
चिद्रेषु तेषु वाणौधे्विंचरन्तमभीतवत्‌ 1 
अदंयासास समरे सोमिः रीघरुत्तमः ॥ ४५ ॥ 
उन चिर ( बाण-प्रदारफे अवसरो) मं यीप्तपूक 
हाथ चलनेवले सुमिव्रकुमार ट्मणने समराङ्गयमें निर्भय. 
से विचरते दए इन्द्रजिनको अपने व्राग-समृष्दारा अच्यन्त 
पीडित कर दिया ॥ ४५॥ 
निहतं सारि टट समरे सवणल्मजः। 
प्रजदौ समयोद्धपं विप्ण्णः सख वभूव ह ॥ 2६॥ 
समरभूमिमं सारथिको मरा गा देने सवकमा 
युद्धविप्यक उत्सादं त्याग द्विया | वट्‌ चिपादर्म टू गना 
विपण्णवदनं दष्टा साक्चसं हगियृध्पाः। 
तततः परमसदणए्ा टक््मणं चाभ्यप्रूयन ॥ ४७॥ 
उस राखने युष्दपर विषद्र द्यः खादन्न 


यूय (य --2 गर्न ते (68 = र्‌ मु 4 --* ~ नः क क अ- > ह शन 
पति वङ् ग्रसन्त दत सपर्‌ लग ~. स्.ग्-गःर्‌ प्रहार 


छ, #॥ 9 1 
4२४१. 


करन द्म ॥ ८< | 
क क 
ततः प्रमथा स्ममः उारमा गन्धमादनः 
टै % क 
अमरप्यमाणन्त्वःग्दयत्रःवम हसी7्दगः ॥ 4८ ॥ 
# [क 
ग क # + ॥, 
नार्‌ वनरेनरान समय प्यत्र (न्नः मन्य 


१२३६ 





वे चाय वानर महान्‌ बटश्ा्ी ओर भयंकर पराक्रमी 
ये | वे सहसा उरुलकर इन्द्रजितके चारो घोड़पर कुद पडे ॥ 


तेषामधिष्ठितानां पर्वतोपमः । 


तेवौनरेः 


मुखेभ्यो रुधिरं व्यक्तं हयानां समवतंत ॥ ५० ॥ 
उन पवंताकार वानरकि भारसे दव जानक क्रारण उन 


धोड़के मुखि खून निकटने खगा ॥ ५० ॥ 

ते हया मथिता भग्ना व्यसवो धरणीं गताः! 

ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमथ्य च महारथम्‌ | 

पुनरत्पत्य वेगेन  तस्थुक्ष्मणपादघंतः ॥ ५१ ॥ 
उनसे र॑दि जानेक्रे कारण धोडके अद्ध-भद्ग दौ गये ओर 

वे प्राणृहीन दोकर प्रथ्वीपर गिरे । दस प्रकार धोड़ोकी जान 

टे उन्द्रजित्रे विशाल रस्थको भी तोड-फोडकर वे चार्यं 

वानर पुनः वेगसे उश्ले ओर टद्मणके पास आकर खद 

दो गये ॥ ५६ ॥ 





भीमदूधारमीकीयसमायणे 





स॒ हताश्वादवप्टयुत्य रशरान्मथितसारथिः। 
श्तरवपण सौमितिमभ्यधावत रावणिः ॥ ५२॥ 
सारथितौ प्टटेद्री मादय गयाया। जवर ष्रोद भी मार 
डदि गये; तव रावणक्रुमार रथे बरद 
वरध करता हया सुमित्राकरुमास्की ओर वदरा ॥ ५२॥ 


ततो महेन्द्रप्रतिमः स छक्ष्मणः 
[| १; अ, € म (१ 
पद्रातिनं तं चिहतदयोत्तमेः । 
खजन्तमाज निदितान्छयेत्तमान 
भ्रं तदा बाणगणेव्यदारयत्‌ ॥ ५२ 


उस समय टन्ट्रके समान पराक्रमी टक्ष्मणने श्रष्र घ्रोडफि 
मार्‌ जनमे पेद चटकर युद्धम तीचे उत्तम वार्ेकी वेया 
करते हए टन्दजितको पने व्राणसमूर्टोकी मारे अत्यन्त 
परावद कर दिया ॥ ५३ ॥ 


दव्यापँं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये जाद्रिफाच्ये युद्धकाण्डे पूकोननवतितमः सर्मः॥ ८९ ॥ 


ट्स प्रकार्‌ श्रीयटमीकिनिर्भित अर्प रामायण आद्विकाव्यके यदधकाण्टमे नचामरीर्वा सर्म पया हअ ॥ ८९ ॥ 
->- व्क क कल 


 , ९ , 
नवतितमः सगः 
इन्द्रजित्‌ आर रक्ष्मणक्रा भयंकर युद्ध तथा इन्द्रजिता वध 


सं हताश्वो महातेजा भूमो तिन निद्ाचरः 
इन्द्रजित्‌ परमक्तद्धः सम्प्रजल्वाट तेजसा ॥ १ ॥ 
घोडकि मारे जानेपर प्रध्वीप्र खड दए मदातिजस्वी 
निशाचर इन्द्रजित्क्रा क्रोध वहत वद॒ गया | वह तेजते 
प्रच्चलित-सा दो उडा ॥ १॥ 
तौ धन्विनो जिघांसन्तावन्योन्यमिपुभिशृश्चम्‌ । 
विजयेनाभिनिष्कान्तौ वने गजच्रुपाचिव ॥ २ ॥ 
दरनद्रजित्‌ ओर लश््मण दोनेकि दार्थोमे धनुष ये ] दोनों 
ही अपनी-अपनी विजयके ट्य एक दृ सरके सम्मुख युद्र्म 
प्रवृत्त दए ये । वे अपने वार्णेद्वारा परस्पर वधकी इच्छ 
रखकर वनम छडनेके ल्य निक्रले हए दो गजराजीके समान 
एकर दूखरेपर गहरी चोट करने व्ये ॥२॥ 
निवर्हयन्तश्चान्योन्यं ते राक्षसवनौकसः 1 
भतौरं न जद्ु्यद्धे सम्पतन्तस्ततस्ततः ॥ ३ ॥ 
वानरे ओर राक्षस भी परस्पर संहार करते दए इधर्‌- 


उधर दौडते र्दे; परंतु अपने-अपने खामीका साथ न छोड 
सकरे॥ ३ ॥ 


ततस्तान्‌ यश्चसान्‌ सवौन्‌ पयन्‌ रावणात्मजः 

स्तुन्वानो दपंमाणश्च इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर रावणक्रुमारने प्रसन्न दो प्रशंसा करे राक्षसा 

ट्ष वदाति हुए कदा--॥ ४ ॥ 

तमसा चहृलेनेमाः संसक्ताः सचंतो दिशः । 


नेह विक्नायते स्रो वा पसे वा सक्षसोत्तमाः ॥ ५ ॥ 
श्रे निदाचरो ! चारां दियाथमिं अन्धकार छारा 
दे, अतः य्ह अपने या परयेक्री पचान न्दी दोरदीदे॥ 
धृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हसणां मोहनाय वें । 
अर्द तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगे ॥ £ ॥ 
तथा भवन्तः कुर्थन्तु यथेमे हि वनौकसः 
न युष्येयुर्महात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि ॥ ७॥ 
'इस्यि मेँ जाता दँ | दृखरे रथपर वेठकर शीषर दी 
युद्धके ले आर्छंगा । तवतक तमलोग वानर्योको मोम 
डालनेके चि निर्भय होकर एेसा युद्ध करो, जिससे ये महा. 
मनस्वी वानर नगरमे प्रवया करते समय मेरा सामना करनेके 
लिय न आवंः | ६-७ | 
इत्युक्त्वा सावणसखतो वञ्चयित्वा वनौकसः । 
प्रविवेश पुरीं खङ्कां रथहेतोरमिचह्ा॥ ८ ॥ 
रेखा ककर ररुदन्ता रावणक्रुमार वानरोकरो चक्मादे 
रथक्े लि टद पुरीमं चल गया ॥ ८ ॥ 
स र्थं भूषयित्वाथ रुचिरं हेमभूषितम्‌ । 
प्रासासिश्रसंयुक्तं युक्तं परमवाजिभिः) ९ ॥ 
अधिष्ठितं हयक्षेन सूतेनाप्तोपदेदिना । 
आख्ये महातेजा रावणिः समितिंजयः ॥ १०॥ 
उसने एक सुवर्णभूपित सन्दर रथक्रो सजाकर उसके 
ऊपर ग्रास, खन्न तथा वाण आदि अवश्यक सामग्री रक्लीः 


; 
१ 
म 
। 


पट्‌ ओर वाणी 


युद्धकाण्डे नवतितमः सगः 


[का (कद ० "उर वकर । छार ककत काक काक छ व का 0 1 1 क 1 1 त वा द 


फिर उसमै उत्तम घोडे ज्तवये ओर अश्च हौँकनेकी विद्यके 


जानक्रार तथा हितकर उपदेश देनेवाले सारथिको उसपरं 
व्रिठकर वह्‌ मद्‌तिजघ्वी समरविजयी रवणक्रुमार खयं भी 


उस रथपर्‌ आरूढे हुआ ॥ ९-१० ॥ 


स॒ याक्षखगणेख्ये्वतो मन्दोदरीखतः । 
निययौ नगराद्‌ वीरः छृतान्तवलूयोदितः ॥ १९ ॥ 
पिर प्रषु राक्षरसोक्तो साथ ठे कीर सन्दोदरीकुपार काल- 
दाक्तिसे प्रेरित दो नगस्ते बाहर निक्रस | ११॥ 
साऽयिनिष्करम्प नगरादिन्द्रजिद्‌ परमोजसा । 
अभ्ययाजयनरेस्शक्ष्मणं सविभीषणम्‌ ? १२ ॥ 
नगरे निक्रख्कर इन्द्रनित्‌ने अपने वेगशाली घोडा 
विभीषगसेदहित रक्ष्मणपर बलपू्ंक घवा क्रिया | १२॥ 
ततो र्थस्थमाटोक्य सौमिन्नी रावणात्मजम्‌ । 
वानरश्च सहावीयो रष्षसश्च विभीषणः ॥ १३॥ 
विक्मयं परमं जग्श्ुरोधवात्‌ तस्य धीमतः । 
राबणक्षुमारको रथपर व्रेठा देख सुभिच्ानन्दन लक्ष्मणः 
महापराक्रमी वानर्गण तथा राक्षसराज विभीप्रण--सवको वडा 
विय हुआ । समी उस बुद्धिमान्‌ निश्षचस्की र्ती देखकर 
दंग रह ग्ये ॥ १३३ ॥ 
रावणिश्चापि ंक्कुद्धो रणे वानसयूथपान्‌ ॥ ९९ ॥ 
पातयामास वाणोघेः रतरोऽथ सहस 
तव्यश्चात्‌ क्रोधपे भरे हुए रवणपुत्रने अपने वाण-समूहो- 
दास रणमूमिमे सैकड़ो जीर हजारो वानर-पूथपत्तियोको गिसना 
आरम्भ क्रिया | १४३ ॥ 
स॒ मण्डलीकृतधनू रावणिः समितिजयः ॥ १५॥ 
हरीनभ्यहनत्‌ क्द्धः परं खाघवपास्ितः । 
युद्धविजप्री रावणक्रुमारने अपः; धनुष्को इतना खीचा 
किं वह्‌ मण्डलाकार बन गया | उसने करुपरित हो बड़ी शीभ्रताके 
साथ वानरोका संहार आरम्भ करिया} १५९ ॥ 
ते यध्यमाना हस्यो नारचे्मीपविक्रमाः ॥ ६६॥ 
सरोम स्णं प्रातः प्रजापतिपिच प्रजाः! 
उसके नायकी सार खाते हुए भयानक पराक्रमी 
वानर सुभित्राक्कुमार टक्ष्मणकी शरणमे गये; मानो 
प्रजान प्रजापतिकरी सरणी दो ॥ १६९ ॥ 
ततः समर्कोपेन उ्यल्ितो स्घुनस्दनः। 
चिच्छेद काषुकं तष्य दयन्‌ पाणिखाघवम्‌ ॥ १७॥ 
तव सनुके युद्धे रघुकुटनन्दन टक्ष्यणका क्रोध भडक 
उठा] बे रोषे जख उडे ओर उन्दने जपने टदाथकी तीं 
दिखाते हूए उस याक्षखके धरुपको काट द्विया ॥ १७ ॥ 
सोऽन्यत्कास्ुकम)दाय सञ्यं चक्रे त्वरक्निव। 
तदप्यस्य तिभिपौनेकुष्मणो निर्न्तत ॥ १८ ॥ 
वा० रा० स० ख० २-१६८- 





#९ | ४ ! 
यह्‌ देख उत निसा चसे तरेत दी दूतस धनु | 
उसपर प्रयश्चा चदाथी3 पत॒ स्के. सौनद्णे ,क 
उसके उस धनुपक्रो मी के ॐ ॥ ८ ॥ >+ 
अधनं छिचधन्वानमोच्ीचिपविष्यपमेः । 
विव्याधोरसि सौमित्री रावणि पञ्चभिः रारे; ॥-१९॥ 
धनुष्‌ कृटः जानेपर विपधर सपंकरे समान पाच मयंकर 
वाणेद्वारा सुभित्राछ्ुमारने रावणपुच्रकी दछतीमे ग्री चोर 
पहुचायी | १९॥ 
ते तस्य कायं निर्थिंद् महकाम्रुकतिःखताः। 
निपेतुधंरणीं वाणा रक्ता इव महोरगाः ॥ २०॥ 
उनके विशार घनुष्रसे खे हुए ये वरण इन्द्रता 
रारीर केदकरर छाल रगके चडे-वडे सपक समान पृध्वीपर 
गिर पड ॥ २०॥ 
सख च्छिद्ृघन्वा रूधिरं वमन्‌ वक्येण रावणिः । 
जग्राह फाञुकश्रेष्ठं उडस्यं वलवत्तरम्‌ ॥ ८१॥ 
धनुप कट जानैपर्‌ उन बार्णोकी चोट खाक्रर मुदे रक्त 
वसन करते हुए रावणपुत्रने पुनः एक मजवृूत धनुप्र हाथमं 
ख्या} उषकी प्रव्यञ्चामी व्हूतद्दी द्द थी॥२१॥ 
स लक्ष्मणं समुष्दृद्य पर लाधवमास्थितः। 
वचपे शरवपौणि वपोणीच पुरदरः ॥ ८२॥ 
फिर तो उसने टक्ष्पमणक्रो रक्ष्य करकैः चड़ी फुर्तविः साथ 
व्राणोकी वपां आरम्भ कर दीः मानो देवराज इन्द्र जट वैरसा 
रहे हो| २२॥ 
मुक्ूमिन्द्रजिता तत्तु शस्वपमर्रिदमः 1 
आव।रयद्‌ सम्भ्रान्तो लक्ष्मणः दुरासदम्‌ ॥ ~२॥ 
यथपि इन्द्रित्द्याय कौ गयी उस वाणवप्ाकिा रक्रना 
बहुत दी कठिन धाः तो मी शत्नुदमन दध्मणने दिना करी 
घन्ररादट्यके उसको रोक दिया] २३ 
संदशेयामास तदा रर्बाणि ग्घुनन्दनः। 


अखम्भ्न्ता महनजास्तद्‌ द्रत(सिचास्वन्‌ ॥ ८॥ 
रनुकुदनन्दन दत्व दन्दः सनम तनक म 

घवरादहट नह थी । उन्दनि उन रावगदुःसारक्ा ठा सप्ता 

}स्प दिलाया; वद्‌ अद ८त-5दटी मः 1६८1 

ततस्तान्‌ राश्चसान्‌ सवातिभिरङ््मादय । 


अविध्यत्‌ परमत्रडः श्यीच्ाखं सम्व्रदद्ययन्‌ । 
सक्छ देन्द्रढतं चपि याणण्यः खम -डश्न्‌ ॥ 


# | 
[1 ॥॥ 
¶ 19 ददन्‌ ~=) 
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सोऽतिविद्धो चल्वना शन्चुणा श्ववुघ्ातिना ) 
असक्तं प्रेपयामास टखक्पणाय वहञ्दासन्‌ ॥ ८११ 

दायुदन्ता प्रष्ठ मरने ब्ाणेनि अध्यन्त बाब दोक्रर 
दनद्रजितने लश्मणपर लगाता बहत वाण वम्साये ॥ २६॥ 
तान्रा्तान्तितैवीणेध्िच्छेद पस्वीरहा) 
सारथेसस्य च रणे रथिनो स्थसत्तमः॥ २७ ॥ 
दिसो जहार धमीत्मा भद्टेनानतपवेणा 1 

परंतु शनुवीेका संदा करेवलि रथिर्यमि श्रे धरमालमा 
लक्ष्षणने अपने पामतक्र परहरुचनेते पटले दी उन व्रा 
अपने तीचे मायकोद्वाय काट डाल ओर समभूमि स्थी 
इन्द्रजित्के मारथिकरा मस्तक मी श्चकी हुई टिवाले भद्लफे 
उड़ा दिया | २७२ ॥ 
असृतास्त दयास्तत्र रथसृहुरचिक्कसाः ॥ २८ ॥ 
मण्डलान्यभिधावन्ति तदद्रुतमिवाभवत्‌ । 

सारथिके त र्टनेपर भी वदँ उसके घोदे व्याकरुट नदी 
हृ. । पूर्वत्‌ शान्तमावे थको ठोते रदे ओर वरिमिन 
प्रकारै परते वदते हए मण्डलाकारगतिमे दौड़ टगाते रद | 
वह एक अद्भुत-सी वात थी | २८३ ॥ 
अमर्पवश्नमापन्नः सौभिनिरडढविक्रमः ॥ २९ ॥ 
्रत्यचिध्यद्धयास्तस्य द्ारैर्वित्रासयन्‌ रणे 

सुदृढ पयाक्रमी स॒मिच्राक्ुमार रश्म अमपके वशीभूत 
दो रणक्षेत्रमे उसके घोड़क भयभीत करमेके लिये उन्द 
चांसे वेधने ल्मे } २९ ॥ 
अमर्पमाण्लत्कर्म रावणस्य सुतो रणे ॥ ३० ॥ 
विव्याध दश्वमि्वौणैः सौमि्चिं तममष्णम्‌ 1 

रावणकरुमार इन्द्रजित्‌ युद्धस्थले लक्मणकेः इस प्राक्रम- 
को नदीं सह सकरा | उसने उन अम्ष॑शीठ सुमित्राकरुमास्को दस 
चाण मारे | ३०३ ॥ 
ते तस्य वञ्जध्रतिमाः शरः 
विख्यं जम्मुरागस्य कवचं 


सर्पविपोपमाः। 
का्थनप्रभम्‌ ॥२१॥ 
सक्र वे वञ्जनु्य वाण सपक तरिपक्री मौति प्राणव्राती 
थे, तथापि टक्ष्मणरके सुनदरी कान्तिवाटे कवचे टकरा कर वदी 
नष्टो गये ॥ ३१ ॥ 
अमेद्यक्वचं मस्वा टद्मणं रावणात्मजः । 
छररि छक्षमणं वाणेः सुुद्लिभिरिन्द्रजित्‌ ॥ ३२॥ 
अविध्यत्‌ परमकः श्शीघ्रमस्लं प्रदश्चेयन्‌ । 
तेः प्रपत्कैटंलारस्थैः शमे रघुनन्दनः ॥ २३ ॥ 
रणे समरदखाघी निग्ट््ध इव पच॑तः। 
लक्ष्मणका कवच यमे दैः एेसा जानकर सवपरक्रुमार 
१, पदे लक्षमणके कवचके दरटनेका वणंन आ चुका ई 1 
उसके वाद्‌ लक्ष्मणने फिर समे कवच धारण किया था । यह भ 
्रतुगते जाना जता दे । 





दृन्रजित्‌ने उनके टलटप सुन्दर पंवाटे तीन वाण मारे। 
उसने अपनी अर चटानेकी प्रती द्वति द्रुण अलन्त 
तो धूर्वक उन्दं घाव कर द्विषा | व्ल पैम दृष उन 
वागिति युद्रकी दयत्रा य्वनेवाटे रघरुनरुटनन्द्न टकम 
संग्रामः मुदानैपर तीन यिद्र्यवाद प्तक समान सोमापा 
रदे थे ॥ ३२-६२३५ ॥ 
स तथाप्यति वाणे राश्चसेन तद्धा सधे ॥२४॥ 
तमायु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पञ्चभिः श्रेः) 
विशप्येन््रजितो युद्धे वद्रूने छुभक्रुण्डठे ॥ २५॥ 
उस राश्सके द्वग युद्धम वाणेन इम प्रकार पीडितक्िये 
जानेषर भी टण्ष्मणने उप्र समय तुरंतर्पाचि व्रा्णाक्रा संघार 
क्रिया यर धनुपकर खचकर चच्यये दए उन वाणकि दयार 
सुन्दर कुण्डठंमि सुक्लोभित इन्द्रजित सुखमण्डल्को धत 
व्रिक्षत क्र दिया | ३४-३५ ॥ 
टक्ष्मणेन्द्रजिता वीरौ महाव्रस्दारसनो | 
अन्योन्यं जष्नतुर्चीसि विदिसैभीमविक्रमो ॥ २३६॥ 
रश्ाण तथा इन्द्रजित्‌ दोनो कीर मदात्रस्वान्‌ मे | उनके 
धनुप्र भी बहुत वड ये | भवंकर पराक्रम कणेवाटे बे दोन 
योद्धा एक दृसरेको वाणे व्रा्रट कसे ल्मे | ३६ ॥ 
ततः श्लोणितदिग्धाङ्गञो टक्ष्मणेन्द्रज्िताद्युभो 1 
रणे तौ रेजतुर्वीरी पुप्पिताधिव किद्युकौ ॥ ३७॥ 
इषते लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ दोनेके सरीर ख्दूदान दो 
गये । रणभूरमरमे वे दोना वीर पले हुए पलाशके वृकं 
भति योभापार्देये।॥ ३७ 
तौ परस्परमभ्येत्य सर्वगाज्रेषु धन्विनौ । 
घोरेर्चिव्यघतु्वीणैः कतभावादुभौ जये ॥ २८॥ 
उन दोनों धनुधैर बीरके सनम व्रिजयं पानके व्यि द्द्‌ 
संकत्प थाः अतः वे आपकषम भिङ्करर एक दुसरेके सभी 
अङ्गोकरो मयेवर वा्णेकरा निशाना वनानेल्ये | ३८} 
ततः समरकोपेन संयुतो रावणात्मजः । 
विभीपनं त्रिभिर्वीणेर्विव्याघ वनूने दुमे ॥ २९॥ 
इसी बरीचमे समरोचित क्रोधपरे युक्त दए रावणक्रुमारने 
विभीवणक्र सुन्दर मुखपर तीन वार्णोका प्रहार शिया ॥२९॥ 
अयोमुखेखिभिर्विद्ध्वा याक्तसेन््रं विभीषणम्‌ । 
पकेकेनाभिविन्याघ तान्‌ सक्रौन्‌ हरियूथपान्‌ ॥ ४०॥ 
जिनके अग्रभागे लोके फल ल्मे हुए येः एषे तीन 
वाणो राक्षसयज विभीषणको घायल करके इन्द्रजित्‌ने उन 
सभी वानर-युथपतियोपर एक-एक चाणक प्रहार किया ॥४०॥ 
तस्मे दढतरं क्रुद्धो जघान गद्या हयान्‌ । 
विभीषणो महातेजा सवणेः स दुरात्मनः ॥ ४१॥ 
इससे मदातेजसनी विभीषणको उसपर वडा क्रोध आया 





युद्धकाण्डे तवतितमः सगः 


ओर उन्होने अपनी गदासे उस दुरात्मा रावणछुमारकते चारों 
घोडको सार डाला ॥ ४२ ॥ 
स॒ हताश्वादवप्लुत्य रथाच्चिदतसास्थेः 
अथ शकि महातेजाः पिद्व्याय सुमोच ह ॥ ४२ ॥ 
जिसका सारथि पहले ही मारा जा चुका था ओर अव 
घोड़े भी मार डले गये? उस रथते नीचे कूदकर महातेजख्वो 
इन्द्रलितने अपने चाचापर शत्तिच्ा प्रहार क्रिया 1! ४२ ॥ 
तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य सुमिच्रानन्दवघेनः 1 
चिच्छेद निशितेर्वणे्दंशधापातयद्‌ युचि ॥ ७३1 
उस दक्तिको आती देख सुमिच्राका आनन्द वटानेवाठे 
लष्ष्मणने तीखे बाणेसे काट डाला ओर दस टुकड़े करके उसे 
परष्वीपर गिरा दिया | ४३॥ 
तस्मे द्ठघनुः छदो इताश्वाय विभीषणः 
वञ्रस्पशेखमान्‌ पञ्च ससजांरसि सागणान्‌ ॥ ४७ 1 
तव्यश्चात्‌ वुदृद धनुघ धारण ऊरनेवाे धिंमीपणने जिषे 
घोडे मारे गये थे, उस इन्द्रजित्पर कुपित हो उसकी छातीसं 
पांच वाण मरे, जिनका खरे वल्के समान दुःसह था [४४] 
ते तस्य फायं मित्वा तु रुक्मपुङ्खा निमित्तगाः 
वभूवुखोहितादिम्धा रक्ता इव महोरगाः ॥ ४५॥ 
खनदरे पङ्घोसे सुकोमित ओर ठ्यतक पर्हुचनेवाने वे 
साण इन्द्रजित्‌ के शरीरको विदीणं करके उसके रक्तमै सन गये 


ओर खार रंगके वडे-वडे सपाके उमान दिखायी देने 
लगे] ४५॥ 


स ॒पित्व्यस्य संक्रुद्ध हइन्द्रजिर्छरमादरे। 
उत्तमं रक्षसां मध्ये यस॒रत्त महावलः 1 ४६] 
तत्र सहावटी इन्द्र जितके सनमे अपने चाचादे प्रति वडा 
क्रोध हुआ 1 उसने रा्षसोके वीचमै यसरजका दिया हया 
उत्तम वाणं हाथमे टिया ]} ४६ ॥ 
त खमीद्य समदहादेजा सेषं तेन संहितम्‌ । 
र्ष्मणोऽप्याददे चाणसन्यद्‌ भीमपराक्रमः ॥ ४७ ॥ 
उसे महान्‌ दाणको इन्द्रचित्ङओे दाया धनपयरं रक्खा 
गया देख भयानक पराक्रम करनेवाले मदातेडस्ी लध्मणने 


भी दूसस दाग उराया ॥ ४७ ॥ 


क्वेरेण खयं रप्ने यद्‌ दृत्तममितात्ससः । 

दुज्य इईप्व्ष्छ च रन्द्र स्र 1} << ॥ 
उस णक षता मरात्ना ज्देसने स्वज्मं प्र्ट तेकर 

सयं उन्द्‌ दधी) दु व्यम इन्दर डि दे र 


1 ९ ~ दः ८१] 
स्वृस्रःयः च्िभ्ी रल एद डस्य} ४८); 


तयोस्त घतपी येष्ड दाभिः पर्टोपरःः। 


श्री 
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दारा जोर-जोरसे खींच जाते हुए उन र नके प्रे धनुष दो 
रोख पक्षियोके खुमान राव्द क्रे लगे ॥ ४९ ॥ 
ताभ्यां ठ धनुषि श्रेष्ठे संहितौ सायक्तोत्तमो ! 
विकृष्यमाणौ वीराभ्यां श्रा जज्वलतुः धिया 1 ५० ॥ 
उन वीरोने अपनै-सपने श्रेष्ठ घनुपरपर जो उत्तम सायक्त 
र्खे थे वे खचि जाते दा अत्यन्त तमत म्रञ्वच्त हो 
उठ ॥ ५८ ॥ 
तौ भाखयन्तावाकारा धन्या विक्लिखौ च्यतौ 
सुखेन समुखमाहत्य संनिपेतठुरोजसा ॥ ५९॥ 
दोनेौके षण एकत साथ ही धनपते दू ओर अपनी 
प्रभासे आकाश्षको प्रकाभित क्सने ठे | दोनेकेः सुखमा बड 
वेरसे आपसे टकरा गये | ५१ | 
सनिपातस्तयोश्चाक्रीरङर्याधोररूपयोः 
खधूमविस्फुनिङ्गश्च तजोऽर्तदो रुणोऽभकच्त्‌ ॥ ५२॥ 
उन दोनों भयानक वाणोकी व्यो दही रद्छर हुईः उषसे 
दारुण अग्नि प्रक्ट हो गवी; जिसमे धूं उठने ख्गा ओर 
चिनगारिवा दिखायी दी | ५२॥ 
तौ महाग्रह नंकाश्लाचन्योन्यं संनिपत्य च। 
संयमे शतधा यातौ मेदिन्यां खव पनतुः ॥ ५३ ॥ 
वे दोनों बाग दो महन्‌ मरही भांति आप्मं 
सेकंड इकडे हो संमामनूमिमे भिर पड़े | ५३ ॥ 
हारो प्रतिदतो दृष्ट ताद्धभौ स्णमूधनि 
नरीडितौ जातरोपौ च नक््षणेन्द्रनितो नदा ॥ ५४॥ 
युदक मुदानेपर उन 
प्रतिवातते न्यथं हया दे 
खजा दुद । श्नि 
रोषते भर रये ]] ५४ ॥ 
उसरच्धस्त सौमिशचिर्खं यारपमाद्र 
रोद्रं महेन्दलिद्‌ चुखेऽप्यडजद्‌ युधि निदटितः॥ ५५ ॥ 
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परंतु वीर टश्षपणने सूर्या प्रयोगसे उपे शान्त करर 
दिया । अपने अ्रफो प्रतिहत हुमा देख राव्रणक्रुमार इन्द्रजित्‌ 
अनवेत-सा हो गया ॥ ५७ ॥ 
आद्रे निदितं वाणसासरं शाघरुद्यारणम्‌ । 
तस्माचपाद्‌ विनिष्पेतुभाखयः क्रुरमुद्धसः ॥ ५८ ॥ 
दानि च मुदण्डयश्च गदाः खद्धाः परण्वधाः। 

उने आदर नामक दत्रुनाक्षक तीखे व्राणका प्रयोग 
किया किर तो उसके उष धनुपकते चमक्रते दए कूट मुद्ररः 
यू, युगुण्डि, गदा, ल्ग ओर फरमे निफखने ल्मे ॥५८२॥ 
तद्‌ दृष्ट ट्ष्मणः सस्ये घोरमखम्‌थाुरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अवार्य सवभूतानां सवशस्नधिदारणम्‌ । 
माहेश्वरेण बुतिमांस्तदस्यं पत्यवारयत्‌ # ६० ॥ 

रणभूमिमे उस भवंकर आघुराख्फो प्रकट हुआ दे 
तेजी ल्धपणने समूरणं अन्न-सरखरौको विदीणं करनेवलि 
माहेश्वरा प्रयोग किया; जिसका समन्त प्राणी मिख्कर भी 
निवारण नहीं कर सकते थे | उस मदिधसन्नके हास उर्न्धेने 
उस आुर्लक्रो नष्ट कर दिया | ५९-६० | 
तयाः समभवद्‌ युद्धमद्धतं सोमहपंणम्‌ । 
गगनस्थानि भूताति टक्ष्मणं पयवारयन्‌ ॥ ६१ ॥ 

दरस भ्रकार उन दोन अच्यन्त अद्भुत ओर रोमाञ्चकारी 
युद्ध दने खगा ! आक्रा्मे रहनेवालठे प्राणी ल्ष्मणकरो घेरकर 
खड हो गये ॥ ६१ ॥ 


भैरवाभिक्ते भीमे युद्धे वानररक्षखाम्‌ । 
मूतेवहभराका्तं धिसित्रेसचतं वभौ ॥ ६२॥ 
भैरव गर्जनाते भन्ते दुष्ट वानर्यो ओर शक्चसेकि उख 
भयानक युद्धके धि जानेपर आश्चयंचकित हुए वहु संख्यक 
प्राणी आ्नशषमे मकर खड़ा गये | उनते धिरे हुए उस 
आक्राखको अदूभुतकोमादोरदीशी।॥३२॥ 
पुपयः पित्य देवा गन्धर्वनरुडोस्माः। 
रातक्रतुं वुरस्छृत्य ररधचुर्टक्ष्मणं र्णे) ६३ ॥ 
ऋपिः पितरः देवता, गन्धर्व, गरुड ओर नाग भी इन्द्रको 
आगो करके रणमूमिम सुमिव्रक्रुमारशी र्ता करने लमे॥६२॥ 
अथान्यं मागणक्रेष्ठं संदधे रववाञ्चजः | 
हुताखनसखमस्पदं = र{वणात्मजदूारणम्‌ ॥ ६8 ॥ 


तत्पश्चात्‌ ठक्ष्मणने दूसरा उत्तम वाण अपने धनुप्रपर्‌ 
रक्खा; जिसका स्पश्चै आगके समान्‌ जखनेवास था | उसमे 
रावगङ्कुमासो विदीणं कर देनी राक्ति थी | ६४ | 
सुप्रमदव्र्ताङ्खं खुपचणं खसंस्ितम्‌। 
सुवणन वीरः श्ररीरान्तकरं हारम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दुरावारं दुर्विष राक्षसानां भयाचहम्‌ । 
आश्वीवियविपध्रस्यं देयसंघंः समितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


येन शक्रो मदातिजा दानवानजयत्‌ परभुः । 
पुरा देवाएुरे युद्धे वीर्यवान्‌. एसिवादनः ॥ २७ ॥ 
थधेन्द्रमलं सौमित्रिः संयुगेष्वपरराजितम्‌ | 
दसश्रष्ठं धतुध्रेष्ट विकर्थन्निदमववीत्‌॥ ६८ ॥ 
लष्षमीर्घो्टक्ष्मणा वाद्यमथंसाधरकरमातनः । 
धमीत्मा सत्पक्तधश्च सामो द्रा्रधियदिः। 
पौरपे चाप्रतिद्धन्छस्तद्रैनं जदि सवणिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उसमे मुन्द्रपर्‌ चमो} उत्त व्राण्करा मारा यङ्क सुडीट 
एवं गोल था} उसकी रगेटि मी सुन्दर थी | वद्‌ ब्रहती 
मजबूत ओर सुवर्णे मूपित्त धा | उमम यारीरगे चीर डालने. 
दी क्षमत्ताथी | उपेरोक्रनाञव्यन्त कठिन था । उसके आवतः 
कौ सद्‌ टेना भी वहूत मुश्किल धा] वद्‌ राक्षर्यीशनि भयभीत 
करनेवाला तथा त्रिपधर सर्पे प्रिपरशी भोति सत्रुक प्राण ठेनै- 
याला था | देवतार्थोद्वासा उम वाणक्री स्दादी पूजाकरी सवी 
यी । पूर्वकराखके देवाघुर-पंग्राममे दरे रगत घोरम युक्त रथवाले, 
पराक्रमी, वाक्तिमान्‌ एवं महातैजछी इन्द्रने उसी त्राणे 
दानर्वोपर विजय पायी थी | उसक्र नाम भा देन्दरान्न | वह 
युद्ध के अवसररोपर कभी पराजित या असफल नहं हु या | 
सोभासम्पन्न वीर सुमिच्राक्रुमार टश््मणने अपने उत्तम धनुप- 
पर उस भेष्ठ वाणकरो रखकर उपे खीचते हुए अपने अभिप्राय 
को सिद्ध करनेवाली यह्‌ व्रात कदी--ध्यदि दश्ञर्थनन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम ध्माता ओर सत्यप्रतिन्न है तथा पुरुषाय 
उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई वीर न्दी दै तो दे 
अस्र } तुम रस रावणपुचका वध कर दालोः || ६५-६९ ॥ 
इट्युक्त्वा बाणमाकणं चिद्प्य तमलिद्यगम्‌ 1 
लक्ष्मणः समरे वीरः ससजन्द्रलित्तं पपि, 
पेन्द्रास्येण समायुज्य छक्ष्मणः पस्यीरहया ॥ ७० ॥ 
समराङ्गणभ टेसा वदकर शघुवीरोका संहार करनेवाले 
वीर लक्ष्मणमे सीधे जानेवाठे उस वाणक्रो कानतक खींचकर 
एेन्द्राख्षे संयुक्तं करके इन्द्रजित्‌की यर छोड दिया ॥ ७०॥ 
तच्छिरःसक्िरख्ाण श्रीमञज्वटितङ्घण्डलम्‌। 
पमथ्येन््रजिवः क्यात्‌ पातयामास भूते ॥ ७१ ॥ 
नुप चते दी देन््राछ्रने जगममाते हूर कुण्डरेपि 
युक्त इन्द्रजित्के शिरस्राणसदित दीप्िमान्‌ मस्करो धड्ते 
काटकर धरतीपर गिसयद्धिया॥ <१॥ 
तद्‌ रा्चसतनूजस्य भिन्नस्कस्थं शियो सदत्‌ । 
तपनीयनिभं भूमौ द्ददो रुधिरोक्षितम्‌ ॥ ७२॥ 
राश्चसपुत्र इन्द्रजित्‌का कंधेपरसे का हुमा वह विशार 
सिरः जो सूते लथपथ हो रहा थाः भूमिपर सुवर्भके समानं 
दिखायी देने खमा | ७२॥ 
हतः सं निपपाताथ धरण्यां रावणात्मजः । 
कवची सदिरस्राणो विप्रविद्धससनः ॥ ७३॥ 
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प कक (क कद हाक 0 1 0 11 7 111 1 श ॥ अ जाकर कव । क ऋका ककव कर कर काला कार अकाय छत छर क क 


इस प्रकार मारा जाकर कवच; सिर ओर चिरश्राणसदित 
रावण्कुमार धराशयी दो गया} उसका धनुष्र दूर जा 
गिरय ॥ ७२ 


चुक्ुदयुस्ते ततः सवं वानसः सविभीषणाः 

हृष्यन्ते निहते तस्मिन्‌ देवा चवे यथा ॥ ७४॥ 
जसे वृ्ाछरका वध होनेपर देवता प्रसन्न हुए ये, उसी 

प्रकार इन्द्रजित्‌के मारे जनेपर विभीपणसदित समस्त वानर 

दर्षते भर गये ओर जेर-जोरसे सदनाद करने ल्मे ॥ ७५ ॥! 


अथान्तरिष्चे देवानास्रुषीणां च महात्मदाम्‌ । 
जक्षेऽथ जयसंनादो गन्ध्ैप्सरसामरपि ॥ ७५॥ 
आकाशम देवता्ज, मदात्मा क्रषयो; गन्धर्वौ तथा 
अप्छराओका भी विजयजनित हषनाद सूज उखा ॥ ७५॥ 
पतितं समभिज्ञाय राक्षसी स! महयचसूः । 
वध्यमाना दिते भेजे इरिभिजितकारिभिः ॥ ७६॥ 
इन्द्रजितो धरारायी हुजा जान राक्चखौकौ वद वियार 
तेना बिजयते उल्लसित हए वनसेकी मार चाकर सम्पूणं 
दिशाभमे मागे ट्गी । ७६॥ 
वाभरेर्वष्यमानास्ते श्ाप्युर्खन्य राक्षसाः 
ठडामभियुखाः सखलश्रेषटसं्ाः प्रधाविताः ॥ ७७ ॥ 
वानरोद्यास मारे जते हुए राक्षस अपनी सुध-दुध सो 
वेठे ओर अलर्को छोडकर तेजीते भागते हुए ठ्ङ्काकी 
ओर चठे गये ॥ ७७ ॥ 
द॒द्रबुवद्टधा भीता राक्षसाः दातश्षो दिश्य 
त्यकत्वा प्र्टरणान्‌ सदं पष्टिशासिपरभ्वघान्‌॥ ७८ ॥ 
रदित वहूत उर गये ये; इसलिये वे छव-क-एव पद्यः 
खड ओर फरसे आदि सा्खौको व्यागक्रर सकरी संख्या 
प्क सादी स्व दिया मारने स्मे ॥८८॥ 
फेरिहङ्ं परिचस्ताः प्रविष्य सादसदिनाः ! 
ससुद्र पतिताः केचित्‌ केचित्‌ पवतम्याश्िनाः ॥ ५९॥ 
चानरोसे पीडित होकर कोई उरे सारे टदे षस रये) 


कोह समुद्रम दरद पडे भौर कोद-फोई पवंतदी चोदीपर चट 
गये ॥ ७९ ॥ 


हतमिन्द्रजितं रषा शयानं ख रणश्ितां। 
राष्टसारां खदसमेएु त रश्चिरे 


1 

नद्रनित्‌ माय रया जर्‌ सप्रमूि र स्र, यर्‌ 
देख दजार यक्सोमेते एक भी वत खटा नदं दिः 
दिया।॥८<॥ 

{र्‌ 1; [क -०३ क व | {य क त भ दिनि 
सथधास्त गत उद्धत्य दसयतएण्क र्स्ययः 
तथा तस्िम्‌ चिएतिते साक्चखास्ते प्ता दिक्चः॥ ८१ ॥ 
१५६ ‰&. ध्ठ्र ६ ५६) २९ ५६ 

सेस सुय जस्त ले सानैपर उसरी किये च~ 
ठट्रती ८ उसी प्रसर इन्द्रस्तद घयक्षयी सैपर दे यड 
न = चु अन्ये = शकन भ [ह| 
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दान्तरदिमरिवादित्यो निवोण इव पावकः । 
वभूव स महावाहुभ्यपास्तगतजीवितः ॥ ८२॥ 
महावा इन्द्रजित्‌ निष्प्राण ह्य जानेपर चान्त किर्णोवाङे 
सूयं अथवा बुद्ी हुई आगके तमान निस्तेज दो गया ॥८२]॥ 
प्रशास्तपीडवडल्मे विनणए्ठारिः प्रहषंवान्‌ । 
वभूव छोकः पतिते राक्षचेन्द्रते तदा ॥ ८३ ॥ 
उस समव राक्षसराजक्रुमार इन्द्रजित्‌के समरभूमि्े गिर 
जनेपर सारे संसारकी अधिक्रार पीडा नष्ट हो गयी } सवका 
दात्र मारा गवा आर सभी हसे भर यये | ८३ ॥ 
हवं ख दाक्रो भगवान्‌ सह्‌ सर्वमद्भिः 
जगाम लिते सिन्‌ राक्चसे पापकर्मणि ॥ ८४] 
उस पापकर्मा राक्षसकरे मारे जानेपर सम्पूणं मदर्पिर्ोके 
साथ भगवान्‌ इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हई ॥ ८४ ॥ 
आक्ताद्ये चापि देवानां छ्श्वुषे दुन्दुभिखनः 
चत्यद्धिर्प्ससेयिश्छ गन्धर्वैश्च महात्मसिः ॥ ८५॥ 
आकारे नाचती हई अम्सरार्भो ओर गते हुए महामना 
गन्धववोके गत्य ओर गानकी ध्वनिके साथ देवतार्ओोफी दुन्दुभि 
का शब्द्‌ भी सुनयीदेने ल्गा | ८५॥ 
एुप्पपप्रीणि वदह्लतमिवाभवत्‌ | 
प्रश्राम एते तसन्‌ र्छसे प्रुरकमणि ॥ <८६॥ 
देवता आदि वरद पूर्खकी वपा करने खमे! बद्‌ 
अद्मुत-सा प्रतीत दुजा । उस क्रूरकर्मा रण्षवके मारे जानेपर 
वर्हकी उडती हुई धूल शान्त हो मयी | ८६ ॥ 
टराद्धा अपो नभ्येव जदटपदवदातवाः)। 
अजरः पतिते तस्िन्‌ मर्वदोक्रभयावहे ॥ ८७ ॥ 
सहितास्तए्ा देवगन्धव॑दारयाः। 
चिल्वसाः दान्तर्कद्टुपा च्राह्यणा विचरन्त्विति ॥ <€ ॥ 
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क्ष्वेडन्तश्च परवन्तश्च गजेन्तश्च प्रर्वंगमाः। 

रन्धलक्षा रुतं परिविा्यापतस्थिरे ॥ ९१॥ 
दषं एवं र्षाका अवसर पाकर वानर क्रिलक्रिटतेः कूदे 

ओर गज॑ते दए वर्ह रघुक्रुटनन्दन ल््मणकरो ब्रेकर खड़े 

हो गये ॥ ९९॥ 

ङाङ्कटानि प्रविध्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानयः | 

लक्ष्मणो जयत्येव वाक्यं विश्रवयंस्तद््‌ा ॥ ९२॥ 
उस समगर अपनी पछोको दिते ओर फटकारते दए 


वानर वीर ष्टक््मणकी जय दो” यद्‌ नारा टगाने खे ॥ ९२] 


अन्योन्यं च समादिदप्य हस्यो हृएमानसाः । 
चक्घुरत्चावचगुणा राघवाश्रयसत्कथाः ॥ ९२ ॥ 


वानररोका चित्त दर्थे भरा द्या थरा | वे विविध गर्णे 
वाले वानर एक-दूसरेफो ददयमे लगाकर श्रीरामचन्द्र जीते 
सम्बन्ध स्खनेवाटी कथार्पं कदने खो ॥ ९३॥ 
तद्रपुकरमधाभिवीश्य दण 
प्रिययददा यधि टक्ष्मणस्यकम। 
परममुषटभन्मन दषं 
विनिहतमिन्दररिपुं निशम्य देवाः ॥ ९ ॥ 
युद्धम सपक प्रिय मुहदू वानर उर्नकरा चद 
दष्कर एवं मान्‌ पराक्रम देख वहु प्रमन्न दए! देवता भी 
उस दन्द्रद्रोदही गश्रमक्ा वध ददे मनमं वड्‌ भारी दष्क 
अनुभव करने ल्ग | ९४ | 


दव्यप श्रीमद्वामायगे वारमीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमक्तिनिर्भित अरामायण ओआद्धिकाव्यके युद्धकाण्डमं नच्च सगे पुरा हम] ९० 


ह 7 रे १ [1 । 3 (९२ ९..---- 


एकनवतितम 


सण 


लक्ष्मण ओर विभीपम आदिका श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर इन्द्रजितके वधका समाचार 
सुनाना, प्रसन्न हुए श्रीरामके दारा रक्ष्मणको हृदयसे ठगाकर उनकी 
प्रशंसा तथा सुषेणद्वारा लक्ष्मण आदिकी चिकित्सा 


रुधिरङ्किन्नगा्नस्तु लक्ष्मणः दुभरुष्षणः । 
वभूव दध्स्तं हत्वा श्घुजेतारमाष्टवे ॥ १ ॥ 
संग्रामभूमि शतरुविजयी इन्द्रजित्का वध करके रक्तसे 
भीगे हुए शरीरवाठे श्ुभरक्षण रुध्मण बहत प्रसन्न हुए ॥ 
ततः सर जाम्बवन्तं च एनूमन्तं च वीयंवान्‌ । 
संनिपत्य महतेजास्तांश्च सवौन्‌ वनौकसः ॥ २ ॥ 
आजगाम ततः शीघ्रं ख चुध्रीवयघवो। 
विभीषणमवषएटभ्य हनूमन्तं च लक्ष्मणः॥ ३ ॥ 
वरू-विक्रमसे सम्पन्न वे महातेजस्वी सुमिच्राकुमार 
जाम्बवान्‌ ओर दनुमान्‌जीचे दोड़कर मिके ओौर उन समस्त 
वानरोको साथ ठे शीधतापूवंक उस स्थानपर आये, जाँ 
वानरराज सुग्रीव ओर भगवान्‌ श्रीराम विद्यमान थे ! उस 
समय लक्ष्मण विभीषण सौर हनुमानजीका सहारा लेकर चल 
रहे थे | २-३॥ 
ततो सममभिक्रस्य सोमिचिरभिवादय च) 
तस्थौ आतसमीपस्यः राक्रस्येन्द्राज॒जो यथा ॥ ४ ॥ 
श्रीराम चन्द्रजीके सामने आकर उनके चरणे प्रणाम 
करके समिचाकरुमार अपने उन ज्येष्ठ श्राताके पास उसी तरद 
खड हो गये, जैसे इन्द्रके पा उपेन्द्र (वामनरूपधारी श्रीहरि) 
खड़े होते ई ॥ ४ ॥ 


निषए्नन्निव चापत्य राघवाय सद्ात्मने | 
आचचक्षे तक वीये धोरभ्निन्द्रज्ितो चधम्‌ ॥ ५॥ 


उस समय वीर विभीषण प्रस्नतापूर्वक खयनेके दरा 
ही शनुके मारे जानेकी वात सूचित-सी करते हुए आये ओर 
रात्मा श्रीरघुनाथजीते वोटे--“प्रभो | इन्द्रजित्‌के वधका 
भयंकर कायं सम्पन्न हो गयाः | ५] 
रावणस्तु शिररिखन्नं लक्ष्मणेन महात्मना । 
न्यवेदयत रामाय तषा दृष्टो विभीषणः॥ ६ ॥ 
विभीषणने वड़े हपेके साथ श्रीरामसे यह निवेदन क्रिया 


किं महात्मा लक्ष्मणने दही रावणक्रुमार इन्द्रजित्‌का मस्तक 


कायदे ॥ ६॥ 
धरुत्वेव तु महावीयों लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्धधम्‌ । 
प्रदपमतुलं सेमे वाक्यं चेश्सुवाच ह ॥ ७ ॥ 
'लदमणके दवारा इन्द्रजित्‌का वध हुआ है" यह समाचार 
सुनते ही महपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीको अयुपम द प्राप्त हा 
ओर वे इस प्रकार वोले--|| ७ ॥ 
साघु कष्षपण तुष्टोऽसि क्म चाखुकरं कतम्‌ । 
रावणेषहं विन्न जित्तमिव्युए्धारय ॥ ८ ॥ 
ध्याव्राश | लक्ष्मण | मेँ तमपर वहत प्रसन्न दँ । आज 
तमने वड़ा दुष्कर पराक्रम किया | रावणपुर इन्द्रजित्‌के 
मारे जानेस तुम यह निश्चित समन्न ढो किं अव हमलेग 
युद्धम जीत गयेः ॥ ८ ॥ 


स तं रिरस्युपाघ्राय लक्ष्मणं कौरतिंवर्घनम्‌ | 
टजमानं वलात्‌ स्तेह।दङ्कमारोप्य वीर्यवान्‌ ॥ ९ ॥ 


, युद्धकाण्डे पकलवतितमः स्मः ९२४३ 
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उपवेश्य तमुत्सङ्के परिष्वज्यावपीडितम्‌ । 
श्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुतरुदक्षत ॥ १० ॥ 
यरकी बद्ध करनेवाले खक्ष्षण ( उस समय अपनी 
प्रशंसा सुनकर ) कजा रहे थे; तु पराक्रमी श्रीरामते उन्दं 
वलपूर्व॑क खींचकर गोदम छे छिया ओर वड़े स्नेहसे उसका 
मस्तक सूरा | दाखरौके आधातसे पीडित हूए स्नेही बन्धु 
टक्ष्मणके गोदमें वरिडाकर ओर दयसे ख्गाकर्‌ वे वड़े 
प्यारसे उनकी ओर बारंबार देखते ल्मे }} ९-१९ ॥ 
शल्यसम्पीडितं शस्तं निः्वसन्तं तु खक्ष्पणम्‌। 
रामस्तु दुःखक्ष॑तघ्ं तं तु निःश्वासपीडितम्‌ ॥ १२॥ 
मूध्नि चैनसुपाघ्ाय भूयः संस्पृश्य च त्वरन्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं वाक्यमश्वस्य पुरुपषभः ॥ २२॥ 
, लक्ष्मण अपने शरीरम धसे हए बाणोके दास अव्यन्त 
पीडित थे } उनके अङ्गम जगह-जगह घावदहो गया था] वे 
वारंवार छंवी ससि खीचते येः आधातजनित क्टेद्यसे संतस् 
हो रहेयथे तथा उन्दै ससि भी पीड़ा होती थी} उस 
अदेखामे पुरुषोत्तम श्रीरामने स्तेहसे उनका मस्तक सूघक्षर 
पीडा दूर करनेके ल्ि पुनः जस्दी-जष्दी उनके शरीरपर 
हाथ फेर ओर आश्वासन देकर लक्ष्मणे इस प्रकार कदा--॥ 
छतं पर्सक्रद्याणं कमे दुष्करकमेणा | 
अद्य मन्ये हते पुञे राचणं निहतं युधि ॥ १३॥ 
अध्या विजयी श्रौ इते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
तवणस्य तरशंसस्य दिष््धा वर त्वया रणे ॥ ६४॥ 
छिमो हि दक्षिणो बाहुः स हि त्स्य व्यपाश्चयः । 
ध्वीर ! तुमने अपने दुष्कर पराक्रमे परम्‌ कस्याणकारी 
कायं सम्पन्न किया दै | आज वेटेके सरि जनेपर युद्धसखल्भे 
रावणको भी मै मारा गया दी मानता हूं । उस दुरात्मा खघ्रुका 
वध लले जानेते आज भँ वासवम विजयी दो गया । सौमाम्यवी 
वात है कि तुमने रणभूमिं इन्द्रजित्‌ वध करके निरद॑यी 
निशाचर रावणकरी दाहिनी दि दी कार उदी; करक्रि वरह 
उसका सवसे ब्रा सदारा या ॥ १३-५५९. ॥ 


विमीपणदनमूमन्भ्या छेत कमं महद्‌ रणे ॥ १५॥ 
अहोरबरेस्िभि्वीरः कथंचिद्‌ विनिपातितः । 
निरमिन्नः नो ऽस्म्यद्य नियोस्यति हि वणः) १६ 
विभीषण जर हनुमानने भी समरभूमिमे मदान्‌ पराक्रम 
कर दिखाया है । तुम सव्र लोगोने सिल्कर सीन दिन जौर 
तीन राते किसी तरट्‌ उस वीर राष्ठसको मार गिराया तया रन्न 
शचुहीन यना दिया । अब रावण दी लिपि निकटेया ॥ 
वख्व्यूहेन मता नियोस्यति रि सरवणः । 
घलव्युष्धेन महता श्रुत्वा पुटं निपातितम्‌ ॥ १७॥ 
'्महान्‌ सेन्य-सृदायस्तित पष्रदो माय पया इनदर 


रादग विद्रु सेना खाय लेकर युद्ध>े दिये अदेया } १६॥ 


तं पुज्वधसतप्तं नियौन्तं राश्चस्ाधिपम्‌ 

वकेनाच्रृत्य महता तिहनिष्यामि दर्जयम्‌ ॥ १८ ॥ 
पुत्रके वधते संतप्त होकर निकरे हुए उत्त दुजेय राक्षस- 

राज रावणको मं अपनी बड़ी भारी सेनाके दासय पेरकर मार 

डर्दूगा ॥ १८ ॥ 

त्वया छक्ष्मण नाथेन सीता च परथिवी चमे) 

न दुष्प्रापा हते तस्सिङशक्रजेतरि चाद्वे ॥ ९९ ॥ 
धटक्ष्मण { इन्द्रजित्‌ इन्द्रको भौ जीत चुकाथा। ज्व 

उते भी दमने बुद्धमूमिमे मार निराया; तव दुम-जैषे रक्षक 

ओर सहायक होते हुए. मुत्ने सीता ओर भूमण्डलके राल्यको 

प्राप्त करनेमे कोई कठिना नहीं दौगीः } १९ ॥ 

स तं श्चातरमाश्वास्य परिष्यज्य च राघवः) 

रामः सुषेणं मुदितः समाभाष्येदमद्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार भाईैको आश्वासन देकर रधुकरुरखनन्दन 

श्रीरामने उन हृदये लगा लिया ओर प्रसननतापूवंक सुपेणको 

चु टाक्र करा २० | प 

विक्रयो ऽयं महाप्राक्ष सौमिनिर्ित्रवत्सलः 1 

यथा भवति उखस्यस्तथा व्यं समुपाचर ॥ २९॥ 
ध्परम बुद्धिमान्‌ दखषेण ! तुम शीम दी रेखा उपचार करो 

जिससे ये मित्रवत्सल सुमित्राद्ुमार पूर्णतः खस्य दे ज्ये अौर 

इनके शरीरसे वाण निकट्कर धाव भेके साथी छारी 

पीड़ा दूर दो जाय ॥ २१॥ 

विश्स्यः क्रियतां क्षिप्रं सामिधिः सथिभीपणः। 

ऋ्चवानरकेन्यातां श्रूुखणां द्रुमयोयिनाम्‌ ॥ २२॥ 

ये चाप्यन्येऽनन युध्यन्ति खद्चल्या ्रणिनस्तथा। 

तेऽपि सवं प्रयत्नेन क्रियन्त खितस्त्वया ॥ २२ ॥ 
धसुमिन्राङकमार ठश्पग आर विभीषग दनक ्रीरये 

तुमसीपरद्यी वाण निक्राड दो भीर घाव अच्छाङफरदौ। 

वृषोदराय युद्ध करनेवटि जो इयरवीर री तया वानर मनि 

ह उनम भीञे दृरर्दृतर दौगदामीन तिपि दए ॐ; 

घाव ६।>र युद्ध र 
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एवमुक्तः सं रायण मदात्मा दट्परनृपः। 

टक्ष्मणाय ददा नस्तः र्टः परमाद्यम्‌ ॥ २४॥ 
मटाच्मा श्रीरामचन्लीरैः प्त र वन्र-दथपति 

सपेणने दभ्म्णरी नायम एः यरद टी उषम सप 

स्यादी॥२४॥ 

स तस्य नन्धद्राघ्राय दिद्ल्यः समपद्यत । 

तदा तिद्दधूनरच्द संस्र एद 2५1 
उना र्ध रम्य ह दष्म्र शममः दा रिद 
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क््वेडन्तश्च श्रचन्तश्च गजन्तश्च प्रुवंगमाः। वानर्योका चित्त दृते धरा दुघा था | वे वित्रिध युर 


छन्यलक्षा स्धुुतं परिघार्यापतखिरे ॥ ९९॥ 
हषं एवं रधाका अवसर पाकर वानर फरंककरिलतिः वृूदते 
ओर गज॑ते हए वरदो सधुक्रुखनन्दन सश््मणको प्रस्कर खद 
हो गये | ९१॥ 
लाङ्गखानि प्रविध्यन्तः स्फोखयन्तश्च वानः | 
छक्ष्मणो जयतीस्येव वाक्यं विश्चावयंस्तद्‌! ॥ ९२ ॥ 
उस समय अपनी पूटोको दलति ओर फटकारते दए 
वानर वीर (रक्ष्मणक्ी जय दोः यदह नारा टगने टो ॥९२॥ 
अन्योन्यं च समादिद्प्य हस्यो दप्रमानसाः। 
चक्तुरु्यावचयगुणा राघवाश्रयसत्कथाः ॥ ९३ ॥ 


वले वानर एक-दूसर्को दयो टार श्रीरामचन्द्र नीपे 
सम्ब्रस्ध र्खनेवादी कथर्ं कदने खे ॥ ९३ ॥ 
तद्रसुक्रमथाभिवीश्षय दष्ः 
प्रिद युधिदक्मणस्य कर्म| 
परममुपटभन्मनः परप 
विनिहतमिन्द्ररिपुं निश्चम्य देवाः ॥ ९४) 
युद्रस्ट्म लक्ण्के प्रिय सुद्ध वानर उनका वद 
दुष्कर पूवं महान्‌ पराक्रम दे व्र प्रमन्ने हुए । देवता भी 
उम दन्दो ग्यक वध दुया देख मने वहु भारी हषा 
अनुम करने खो ॥ ९४॥ 


दव्यप श्रीसद्रासायमे वार्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे नचत्तितमः सगः ॥ ९० ॥ 


इस प्रकार श्रोवलीकरिनिर्भित श्रषरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डे नव्वेर्यो समं पूरा हुज ॥ ९० ॥ 
-+-7 4६5. --- 
एकनवतितमः सगः 
लक्ष्मण ओर विभीपग आदिक श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर इन्द्रजितके वधका समाचार 
सुनाना, प्रसन्न हुए श्रीरामके हारा रक्ष्मणको हृदयसे लगाकर उनकी 
प्ररुसा तथा सुषेणद्वारा रकष्मण आदिकी चिकित्सा 


रुधिरद्धिन्नगाननस्तु रक्षणः दयुभटक्षणः । 
वभूव दृस्तं हत्वा शघयुजेतारमाहवे ॥ १ ॥ 
संग्रामभूमिम शत्रुविजयी इन्द्रजित्‌का वध करके रक्तसे 
भीगे हए दरीरवाले शुभलक्षण टक्ष्मण वहत प्रसन्न हुए | 
ततः ख जाम्धक्तं च एनूमन्तं च वीयेवान्‌ । 
संनिपत्य महातिजास्ताश्च सवौन्‌ वनोकसः ॥ २ ॥ 
आजगाम तततः करीं यच लुभीवसघवी । 
विभीषणमवएम्य हनूमन्तं च खक््मणः)॥ ३॥ 
वर-विक्रमसे सम्पन्न वे मदातेजखी सुमिन्नाकुमार 
जाम्बवान्‌ ओर हनुमान जीसे दौडकर भटे ओर उन समसत 
वानर्यको सथ ठे सीघ्रतापूरवंक उस स्ानपर अयि, जहौ 
वानरराज सुग्रीव ओर भगवान्‌ श्रीराम बिमान ये | उस 
समय लक्ष्मण विभीषण यर हनुमान्‌जीका सहासा केकर चछ 
रहे थे | २-३॥ 
ततो सममभिक्रस्य सौमिन्निस्भिवप्य च) 
तस्थौ श्ठखमीपस्यः शक्रस्मेन्दराप्रजे यथा॥ ४॥ 
श्री सम चन््रजीके सामने आकर उनके चरण प्रणाम 
करके सुभिव्रा्रुमार अपने उन च्येष्ठ भ्रातताके पास उसी तरह 
खड़े दो सये, जसे इन्द्रे पास उवेन््र (वामनरूपधारी श्रीहरि) 
खडे दते ई ॥ ४ ॥ 
निपए्ननिवं चापत्य साघवाय मष्टात्मने। 
आचचक्षे तक्ष वीये घोरमिन्द्रजितो वधम्‌ ॥ ५ ॥ 


उस खमय वीर विभीषण प्रसन्नताूर्वक रीमेक द्वारा 
ही शुके मरे जनेकी वात यूचित-सी करते हुए. आये ओर 
मात्मा श्रीरघुनाथजीसे वोरे--“प्रमो | इन्द्रजित्‌के वधक्रा 
भयंकर कायं सम्पन्न हो गयाः | ५॥ 
रावणेस्तु शिरदिछन्नं छक्ष्मणेन सदात्मना । 
न्यवेदयत रामाय तषा दृष्टो विभीषणः ॥ ६॥ 
विभीपणने चड़ हर्षके साय श्रीरामसे यह निवेदन क्रिया 
किं महात्मा लक्ष्मणने दही यवणक्रुमार इन्दरजित्‌का मस्तक 
काया दे ॥ ६॥ | 
> इ ॥ 
श्ुत्वेव तु महावीयं रधमणेनेन्द्रनिद्धचम्‌ । 
पहपमवटं लेमे वाक्यं चेश्सुकच ह ॥ ७॥ 
'्ट८मणके दारा इन्द्रजित्‌का वध हुआ है" यह समाचार 
सुनते दी मदपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीको अनुपम द॑ प्रात हआ 
सौर वे इस प्रकार वोले-)) ७ ॥ 
साधु लक्ष्मण तुष्टोऽसि कर्म चासुकरं कतम्‌ | 
रावणे विनाशन जितमित्युएधास्य ॥ ८ ॥ 
धावा { लक्ष्मण | मे तुमपर वहत प्रसन्न ह} आज 
तुमने वड़ा दुष्कर पराक्रम फरिया | रावणपुच इन्द्रजित्‌े 
मारे जने तुस यद निश्चित समज्ञ लो क्रि अवर टमलोग 
युद्धम जीत गये, || ८ | 
स तं दिरस्युपाप्राय लक्ष्मणं कीर्तिवर्धनम्‌ । 
खज्ञमानं चलत्‌ स्ेदादङ्कमासेप्य वीर्यवान्‌ ॥ ९ ॥ 


२ कमपे 
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तगुत्सद्र परिष्यसयावपडि 
प्रातर्‌ दष्यणं रितिन्धं पुनः पुनर्देप्तत ॥ १०॥ 


पपे प्राद्र करन्रर 1 


उपय ५२ 


क ( सद यश्य :प् नी 
प्रमेय सुनकर ) ललास पिति पराक्रमी परीतमने उन 
23 द लिया शौर यड स्मये उसका 


4 
# 1 

। ब, 

अवक | 

` 8 


स वनो (द १ 
तन, र 


चै" १ ४ ट्य | ‰ मिति [५ 
पसक यूया | सम्याके यधा परीह्िति दपं लेय 
॥ । ४, £ 
नोः दोः = कोन नमः कक ६, = क ५ पः (99 8 ० 1 र] = धरे 
८६८ २ (नट र्‌ सार पभ दयाक्रर ; षइ 
भ # व [न्वै भक „यज ४ १ व 
र उमा सार दारमार न्यम ठम ९-१९॥ 


प्ास्यसग्णीदधतं प्स्मे निःभ्वसन्त तें सष्पणम्‌। 
रायस्तु दःखत्रनप तं तु निःभ्यासपीडितम्‌ ॥ १६॥ 
सून चैनमुपाघ्राय भूयः संरपदय च त्वरन्‌ | 
उवाच दद्मण वाप््यमाध्यस्य पुरुपपभः ॥ २२॥ 
टध्मण सपन धयस्य पमे टप्‌ माणा द्वासय्‌ अत्यन्त 
पीरित ये| उने अद्मि तगह्-सयटपावदरोगयाया) पे 
दारमार टी सोय सचते येः आ्रातसनित यटेशते संतप्त 
ते रदेयेतथा उर्द सस टनेम भी पीड देती थी। उस 
अवय्यमं पुद्पो मने स्ेदसे उनका मस्तक सूधकर 
पीडा दूर फरङे धियि पुनः अष्दौ-जस्दी उनके शरीरपर 
हाथ फेय गौर आश्वातन देकर उष््मणत इय प्रकर कटा-) 
छतं परमनच्तस्याणं कमं टप्करकर्मणा 
अय मन्ये हते प्रे राचणं निहतं युधि ॥ १३॥ 
विजयी श्रो हते तसन्‌ दरास्मनि । 
रावणस्य चृश्छंखस्य दिया वीर त्वया रणे} १९४६॥ 
किन्नो हि दक्षिणो बाहुः सहि तस्य व्यपाश्रयः 
वीर ! तुमने अपने दुप्कर पराक्रमम परम कल्याणकारी 
कार्यं सम्पन्न किया ३ । आज वेरेके मारे जानेपर युद्धस्थले 
रावणको मी में मारा यया दही मानता हूं | उस दुरात्मा सान्रुका 
वध दले जानते आजम वासवम विजयी हो गया! सौभाग्यकरी 
वात दै कि तुमने रणभू इन्द्रजित्‌का वध करके निर्दयी 
नियाचर रावणकरी दाहिनीर्वेदि दी कार डाली; कृपो वरह 
उसका सवसे वड़ा सदार या | १३२-१४५ | 
विभीपणहनूमद्धन्यां छतं कमे महद्‌ रणे ॥ १५॥ 
अदोरावेखिभिरवीरः कर्थचिद्‌ विनिपातितः । 


+ 


1 


निरमिच्ः छतो ऽस्म्यद्य नियोस्यति हि सवणः॥ १६॥ ,. 


विभीषण ओर दछमान्‌ने मी समरभूमिमें महान्‌ परक्रम 
कर दिखाया दै । तुम सव छेोगौने सिल्कर तीन दिन ओर 
तीन सातम किसी तरह उस वीर याक्षस्को मार गिराया तथा मुञ्च 
शत्ुहीन वना दिया । अवं रावण ही युद्धके ल्य निकठेगा ॥ 


वखयुदेन महता नियोस्यति हि रावणः | 
वलब्युहेन महता श्रुत्वा पुरं निपातितम्‌ ॥ १७ ॥ 


(मदान्‌ सेन्य-खमुदायसदित पुत्रको मारा गया सुनकर 
रावण विद्र सेना साथ लेकर युद्धके दिये अयेगा | १७॥ 


पकनवतितसः स॑: 


तं पु्रवधसंतप्तं नियन्त राक्षसाधिपम्‌ । 

वटेनान्रत्य महता तिहनिप्यामि दुर्जयम्‌ ॥ १८ ॥ 
"पुत्रके वधन संतप्त होकर निकटे हूए उस दुजय राक्षस- 

राज रावपकौ अं अपनी बड़ी भारी पेनाके द्वारा पेरकर मार 

डर्दूगा ॥ १८ ॥ 

त्वया खक्ष्मण नाथेन सीता च प्रथिवीचमे) 

त॒ दु््रापा हते तस्सिर्शक्रजेतरि चाहवे ॥ १९ ॥ 
'ठध्मण | इन्द्रजित्‌ इन्द्रको भी जीत चुकाथा | जव 

उसे भी तुमने युडभूमिमे मार गिरायाः तव तुम-जेसे रक्षकं 

ओर सदायकके होते हुए मुके सीता ओर भूमण्डलके राज्यको 

प्राप्त करनेमे कोई कठिना नहीं होगी | १९॥ 

स तं श्राततरमाश्वास्य परिष्यज्य च राघवः) 

रामः सुषेणं मुदितः ससाभाप्येदमन्रयीत्‌ ॥ २० ॥ 
दस प्रकार माश्को आश्वासनं देकर रघुकुखनन्दन 

श्रीरामे उन्द हृदये लगा दिया ओर प्रसत्ततापूवंक सुषेणको 

युटाकर कृदा-- | २० ॥ ^ 

विश्षस्योऽयं महाप्राक्न सोमि्िर्भित्रवत्सरः। 

यथा भचति खखस्थस्तथा स्वं ससुपाचर ॥ २१॥ 
'्परम वुद्धिमान्‌ युषेण ! तुम शीघ्र द्यी रेसा उपचार करो 

जिससे ये मित्रवत्सल सुमित्राकरुमार पूर्णतः खख हो जाये ओर 

इनके शरीरते वाण निकलख्कर घाव भरनेके साथदही खारी 

पीड़ा दूर्‌ हो जाय | २९॥ 

विश्चस्यः क्रियतां क्षिप्रं समिधिः सविभीषणः 

प्रक्चवानरवेत्यानां श्ुयणां द्रमयोधिलाम्‌ ॥ २२॥ 

ये चाप्यन्येऽ युध्यन्ति सराल्या बणिनस्तथा 

तेऽपि सवे प्रयत्नेन क्रियन्ते इखितनस्त्वया ॥ २२३ ॥ 
धुमित्राक्रुमार रश्ष्मण ओर विभीषण दोनोके दारीरसे 

तुम सीध ही वाण निकार दो ओर घाव अच्छाकर दौ 

व्दारा युद्ध करनेवाले जो चयुरवीर रीछ तथा बानर सैनिक 

हैः उनम भी जे दूसरे-दुसरे खोग वासे रिषे हुए ओर 

घायल होक्रर युद्ध कर रे हैः उन सभीको वुम प्रयत्न 

कृरफे सुखी एवं सख कर दोः ॥ २२२३ ॥ 

एवमुक्तः स रामेण महात्मा हरियूथपः 

खष््मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परमौषधम्‌ ॥ २४॥ 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके एेसा कहनेपर वानरःयूथपति -` 


सुषेणने रक्ष्मणकी नाकर्मे एक वहत दी उक्तम ओषधिः 
ल्गादी॥२४॥ | 


स तस्य गत्यमाघ्राय विङस्यः समपद्यत | 

तदा निर्वेदनदचेव संरूढन्ण एव च ॥ २१॥ 
उसकी गन्ध सुघते ही छकष्पणके स्सीरसे वाण निकल 

गये ओर उनकी सारी पीड़ा दूर हो गवी । उनके शरीरम 

जितने भी घाव येः खव भर गवे | २५ ॥ 


१२४२ 


१,०.०१ 


चैत चनी 


न कनि 
६) 


१३५४ ध्रीमद्‌चादपीकीयरामायणे 


५५.५५.१५. ० ०७.७५० 9 6-५१०-१५. १५१५ ०७.०९० ०९५. ०१. .०५१...०.०१.१ ०५१००००९ ५. +७१, 5०45 क. क ०० 66 ०65 ०4949 ५५०. 41५०५8० + 9१५0०9११ 
1 


विभीपणस्ुखानां च खंहद्‌ां सयघवाद्या। 
सर्ववानरसुख्यानां चिकिल्लामकयेत्‌ त्य ॥ रदै॥ 
शरीरामचचन्द्रजीकी आरति सुने विभीषण यादि 
सुदो तथा समसत वानरद्रितेमणिर्याकरी तककाट चिक्रित्सा 
की || २६॥ 
ततः प्रकृतिमापन्नो द्तद्यस्यो गतद्कुमः। 
सौमित्रिरमुदे तच क्षणेन विगतञ्यरः ॥ २७ ॥ 
फिर तो क्षणभरमे वाण निकट जने यर पीडा दृरदो 
जनिसे सुमित्राक्कुमार स्ख एवं नीरेय दो दृपकरा अनुभव 
करने लगे | २७ ॥ 


तदेव रामः श्वगायिपस्तथा 
विभीपणश्चक्चंपतिश्य वीयवान्‌ । 


भवक्षय सीामितिमरोमपनुध्थितं 
मद्रा ससैन्याः चिरं जदधिरे॥ २८ ॥ 
उम समत्र भगवानु श्रीसमः; वानरराज सुग्रीवः विपीपरण 
तथा परक्रमी करक्षसज जाम्तरवान्‌ टश््मणकरो नीरोग दक्र 
खट दज देल मेनातदित वदे धरतन्न दपु ॥ २८ ॥ 
अपूजयत्‌ करम स टक्ष्मणम्य 
युदष्कर द्द्वरिमेहास्मा | 
भूव द्रा युधि चानरेनट्रो 
निदास्य तं शक्रजितं निपातिनम्‌। ८९॥ 
दयरथनन्दनमद्राप्पाश्रीरामने टण््मणके उन अच्यन्त दुष्कर 
परक्रमक्री पुनः भूरसिमूि प्रया की | इन्द्रजित्‌ गुदम मार 
निराया गया) यद्‌ सुनकर वनस्यज सुग्रीवक्रा भी वदी 
प्रसन्नता दद | २९ ॥ 


दव्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आद्विकन्मे चुद्धकण्टे एकनवतितमः सरः ॥ ९१ ॥ 


दष प्रवर श्रीवारमीकिनिर्मित आ्रामायण आद्ेकास्यक् य्‌ 


दरष्टमं दृकणानवेर्भ सम्‌ ९२१ ह ॥ ९१ ॥ 


( 
५ 


-- ~ 
(१, ध  । 
एिनवत्त्म. ध्म, 
क ९५ ५, क | भ । ॥ 
राचणद्छा शोक तथा यप्येके समश्चायेसे उमक्रा घीत-वधस निद्र हीनां 


ततः पौटस्त्यसचिवाः श्वा चेन्द्रजितो चघ्रम्‌ 1 
याचचश्चुरभिक्ाय ददाग्रीवाय सत्वसः॥ १॥ 
रावणे मन्विर्योनि जव इन्द्रजित्‌करे वधक्रा समाचार सुनाः 
तय उन्दने खयं मी प्रव्यश्न देखकर इसका निश्चय कर छेनेके 
मराद पुरत जाकर दमुख सयावणसे सर हाट कट्‌ सुनाया | 
युद्धे दतो महाराज रक्ष्मणेन तवात्सजः 
विभीपणसहायेनन मिषतां नो मदादयुतिः॥ २॥ 
वे बोठे--"महराज |! युद्धम विमीपरणक्री सद्यायता पाकर 
लश्मणने आपके महातेजस्वी पुत्रको हमारे सैनिकके देखते- 
देखते मार डल ॥ २॥ 
दरः दारेण संगम्य संयुगेष्वपसज्ितः। 
टक्मणेन दतः ररः पुचस्े विघुधेन्द्रजित्‌ ॥ ३ ॥ 
गतः स परर्ह्धोकाञ्तरेः संतप्य लक्ष्मणम्‌ | 
४जिसने देवताओंके राजा इन्द्रको भी परसिया भा 
ओर पटले युदधोम जितकी कमी पराजय नहीं हुई थी, वही 
आपका च्रूरवीर पुत्र इन्द्रजित्‌ योयंसम्पन्न टक्ष्मणके साथ 
म्ड्किर उनके द्वारा मारा गया } वहं अपने वारमेद्रासा 
लश्मणको पूणंतः वप्त करके उत्तम लोकम गयाः ॥ ३१ ॥ 
स तं प्रतिभयं श्रुत्वा वधं पुत्रस्य दारणम्‌ ॥ ४॥ 
घोरमिन्द्रनितः संख्ये कफदमटं पराविरान्महत्‌ | ॥ 
युद्धम अपने पुत्र इन्द्रजित्‌के मयानक वधकरा घोर एवं 
दारुण समाचार सुननेषर रावणको वड़ी भारी मूर्च्छन धर 
दबाया॥ ४६ 


उपलभ्य चिरात्‌ संघ राजा राक्षसपंगधः॥ ५-॥ 
पुचश्ीकाङटो दीनो विरटापाकुखेन्दियः। 

किर दीर्धकराटके बाद दोयम आकर राक्चसप्रवर राजा 
रायण पुच्रप्नोकते व्याक्रुट दो गया } उसकी सारी इच्धिर्यो 
अकुला उररी अर्‌ वद्‌ दीनतापूत्रक विलाप करने टगा--) 
हा राक्षसचमूसुख्य मम चत्स महावर ॥ £ ॥ 
जिव्येन्द्रं कथमद्य स्वं सक्ष्मणस्य वदां गतः) 

टा पुत्र! दा रक्चस-सेनाके मदवटी कर्णधार | ठम 
तो पट्टे इन्द्रपर भी विजय पा चुके ये; फिर आज लक्ष्मणके 
वराम केसे पड़ गये १} ६९ | 
ननु त्वमिपुभिः करद्धो भिन्याः काल्पन्तकावपि ॥ ७ ॥ 
मन्दरस्यापि शद्धणि किं पुनटक्ष्मणं युधि 

येद ! तुम तो कुपित दोमेपर अपने ्राणोति काठ ओर 
अन्तक्रको भी विद्यीणं कर सक्ते येः मन्द्रयाचल्के शिखरोको 
भी तोड-फोड़ सक्ते थे; फिर युद्धम रक्ष्मणक्रो सार भिराया 
तुम्हार चयि कौन बड़ी व्रात थी १] ८३ | 
अदय सैवखतो राजा भूयो वहुमतो मम॥ ८॥ 
येनाय स्वं महावादो संयुक्तः काटधर्मणा । 

'मदवादो ! जज सूयके पुत्र प्रेतराज यमका मद्व मुञ्े 
अधिक जान पड़ने ठगा दैः जिन्न वरमहं भी काल्धमसे 
संयुक्तं केर दिया | ८३ ॥ 
एप पन्थाः खयोधानां सवौमरगणेष्वपि । 
यः छते हस्यते भः स पुमान्‌ खर्भसच्छति ॥ ९ ॥ 


गुस्काण्डे दचिनयतित्तसः सर्गं 


१२७५ 


[का ता ऋ वय द का पा का पाक, प ` वक र क द 0 99 छ 9 १ [1 १९ कण । कण ककः कर एकाद (काका काकार (काक काक (कात 


व्मख देवता भी सन्दे यो्ाओका यदी मार्ग 


१ टो सपने सव्भनने सिये सखम मरि उता ८; चह पुरुष 
स्वगलोकमे लाता १॥ ९॥ 
खय देवगणाः खये स्मोर्पास्य सहपयः ) 


हतमिन्द्रसितं श्रुत्वा सयुग्वं खष्स्यन्ति निर्भयाः ॥ १० ॥ 
९१} वताः सयोक्पाट तथा म्पि रन्द्रजित्‌का 
नकर निचरसे सुखरकी नदि सो सकमे [१९] 
यदय लोकास्रयः सतना प्रथिदी च सकानना | 
पत्ेन्द्रलिना एीना शान्येव प्रतिभाति मे} ९९॥ 
अस तीम तमो र पनन।सषित गृह सारी प्रसवी भी 
प मनूठःने रनम चु सूनी-एी दिखायी देती ट || 


<प्रे 
अग्र नेुलकन्यानां श्रोप्याभ्यन्तःपुरे स्वम्‌ । 
यररेणुखल्स्य यथः निनादं भिरिसिद्रे ॥ ९२) 
पञमे गलयत मारे सानिरर् पती कन्दसमं टथिनिरयोका 
सातनाद्‌ सुनायी पद्व र उसी प्रतर भाज अन्तःपुरमे मुस 
९" स-रन्वायन् स्नानन्‌ चुनना पडेगा | १२ ॥ 
योवसल्यं च लद्धं च रश्रासि च परंतप । 
मातरं मां च भायीश्च क गतोऽसि विहाय नः ॥ १२॥ 
राम्रो संताप देनेवदि पुत्र ! आन अपने युवराज 
पको, दयएरीको समस्त राष्रसको, अपनी मकि) मुद्को 
अर अपनी पलियेक्ते-दम स्व लोर्गोको खोडकर तुम कञ्ं 
चके गये १॥ १३ ॥ 
मम साम त्वया वीर गतस्य यमसादनम्‌ | 
प्रेतक्रायौणि कायोणि विपरीते हि वर्तसे ॥ १४॥ 
प्वीर ! होना तो यह वाहियेथा किमे पटटे यमलोके 
जता ओर तुम यह रदकर मेरे परेतक्रायं करते; परंतु तुम 
विपरीतं अवाम्‌ सिते दो गये ( तुम परलोकवासी हुए 
ओर मूसे ठम्दार प्रेतकार्यं करना पडेगा ) ॥ १४ ॥ 


स त्वं जीवति खग्रीवे खक्ष्मणे च सराघये 1 
मम शल्यमुद्धृत्य क गतोऽसि विहाय नः} १९५ ॥ 
दाय ! रामः ङस्मण ओर सुग्रीव अभी जीवित है; एेसी 
अवाम्‌ मेरे हदयका का निकरलेचिना ही तुम हमे छोड- 
कर्‌ कटा चङे गये १} १५ ॥ 
पएवमादिविटपातं रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
आविवेश मदान्‌ कोपः पुजन्यखनसस्भवः ॥ १६॥ 
इस प्रकार आतभावते विलप करते हुए राक्षसराज 
रावण ` हृदयम अपने पुत्रके वधकरा स्मरण करके महान्‌ 
करोधकां अवेद हुआ ॥ १६ ॥ 
प्रत्या कोपनं दयेन पुरस्य पुनराघधयः । 
दीपं संदीपयामासुधेमऽकमिव रदर्मयः ॥ १७॥ 
एक तो चदे खभावसे ही क्रोधी था | दूसरे पुत्रकी 
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चिन्ताओने उसे उत्तेजित कर दिया--जल्ते हु्को ओर 
भी जला दिया | जे सूर्यकी किरण ग्रीष्म ऋते उसे अधिक 
प्रचण्ड यना देती द ।॥ १७॥ 


रखे श्रकुटीभिश्च संगताभिव्सेचत । 
युगान्ते सह॒ नकेस्तु महो्मिभिरिघोदधिः ॥ १८ ॥ 

टलारमे रदी भिक कारण वह्‌ उसी तरह शोभा णता 
था, जसे प्रलयकाले मगरो ओर बड़ी-बड़ी छरति महा- 
सागर्‌ सुशोभित होता ह | १८ ॥ 


कोपाद्‌ विजम्भमाणस्य वक्राद्‌ व्यक्तमिव ज्वलन्‌ । 
उत्पपात सधूमाम्निव्रंजस्य घदनादिव ॥ १९ ॥ 
जेते वृत्रासुरफ़े मुखते धूमसदित अग्नि प्रकट हुदै थीः 
उसी तरद रोपते जेंभाई रेते हुए रावणके मुखस प्रकरसूपमं 
धुगयुक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने ल्य ॥ १९}; 
स॒ पुथ्रवधसंतप्तः श्चुरः क्रोधवशं गतः 1 
समीक्ष्य वणो चुद्ध.या वदेहा रोचयद्‌ वधम्‌ ॥ २० ॥ 
अपने पुत्रके वसे संतप्त हुआ दूरवीर रावण सदसा 
क्रोधे वशीभूत हो गया । उसने बुद्धिसे सोच-विचारकर 
विदेदकरुमारी सीताको मार डालना ही अच्छा समन्ना |२०॥ 


तस्य प्रद्त्या रक्ते च रक्ते क्रोधाम्निनापि च! 
रावणस्य महायोरे दीपे नेते वभूवलतुः ॥ २९) 
रावणकी अखि एक तो स्वभावसे ही लर थी । दूसरे 
क्रोधाग्निने उन्दै ओर भी रक्तवर्णकी वनादिया था अतः 
उसक्रे वे दीसिमान्‌ नेच महाम्‌ घोर प्रतीत दते ये) २१९॥ 
घोर प्रकृत्या रूपं तत्‌ तस्य कोधाग्निमूच्छितम्‌ 
वभूव रूपं क्रद्धस्य रुद्रस्येव दुससदम्‌ ॥ २२ ॥ 
रावणक्रा ख्य स्वभावसे ही भयंकर था । उसपर क्रोध्चि- 
का प्रभाव पडनेसे वह ओौर भी भयानक हो चखा ओर 
कुपित हुए सद्रके समान दुर्जय प्रतीत होने ल्णा ॥ २२॥ 
तस्य क्रुद्धस्य नेचाभ्यां प्रापतच्छश्चुविच्दवः । 
दीपास्यामिव दीपाभ्यां सर्चिषः स्नेहविन्दवः ॥ २३॥ 
करोधते भरे हुए. उस निशाचरके नेमे ओंसुओौकी बूदें 
गिरने रगौ, मानो जख्ते हुए दीपकेसि ल्मेके साथ ही तेद 
विदु ख्डरेदीं)२३॥ 
दन्ताम्‌ विद्श्तस्तष्य श्रूयते दशटनस्वततः 
यन्रस्याक्ृष्यमाणस्य सथ्ततो दातवैसिव ॥ २४} 
वह॒ दति पीसने छ्गा } उस समय उसके दिक 
कटकटानेकां जो दाब्द सुनायी देता थाः चइ समुद्र-मन्थनङ्त 
समय दानवोद्वारा सखीचे जाते हु सन्यन यन्त्रखस्य मन्दरा- 
वर्की ध्वनिक्रे समान्‌ जान पडता था 1] २४ ॥ 
कालाग्निरिव संक्रद्धो यां यां दिदामवेक्षत 1! 
तस्यां तस्यां भयञस्ता रासा; संघिदिल्थिरे \ २५ ॥ 


१२३०६ 


श्रीमद्वादमीफीयसमायणे 
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कालाग्निके समान अव्यन्त कुपित दो वद जिस-जिस 
दिशकी ओर दृष्टि डाख्ता था; उस-उस दिार्मे खद दु 
राक्षस भयभीत हौ खम्मे अद्िकी ओम दिप जतिये॥ 
तमन्तकमिव क्रुद्धं चसचरचिखादिपुम्‌ 
वीक्षमाणं दिदाः सवा साक्नसा सोपचक्रमुः ॥ २६ ॥ 

चराचर प्राणिरयेको ग्रस टेनेकी दच्छवाठे कुपित कालके 
समान सम्पूणं दिशाौकरी ओर देखते दए रावणके पास राक्षस 
न्दी जति थे--उसके निकट जनिका सष्रस नदीं करते भे ॥ 


ततः प्ररमसंक्रद्धो रावणो यक्षसाधिपः। 
अव्रवीद्‌ र्सां मध्ये संस्तस्भयिपुराहये ॥ २७ ॥ 
तव्र अव्यन्त कुपित हुथा राक्षससज रावण युद्धम सक्नसो- 
करो स्थापित करनेकी दच्छामे उनके व्रीचमं खड़ा दोक्रर चोखा) 
मया वपंसदस्रणि चरित्वा पस्मं तपः। 
तेषु तेष्ववकारपु खयंभूः परितोषितः ॥ २८ ॥ 
"निशाचरो ! मने सदृसो वर्पोतक कठोर तपस्या कफे 
विभिन्न तपस्यार्योकी समाक्तिपर स्वयम्भू ब्रह्माजीको संतुष्ट 
किया दे २८॥ 
तस्यैव तपसो व्युप्रच प्रसादाच खयंभुचः 
नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम॒ कदाचन ॥ २९ ॥ 
८्टसी तपद्यके फक्ते ओर व्रह्माजीकी पति मृश्च 
देवताओं ओर असुसेकी ओसते कभी मय नीं दे ॥ २९॥ 
कवचं बरह्मदत्तं मे यदादित्यसमध्रभम्‌ ! 
देवारविमर्देपु न च्छिन्नं ब्रुमः ॥२३०॥ 
मेरे पास व्रह्माजीका दिया हुआ कवच दहै, जो सूरये 
समान दमकता रहता दै । देवताओं ओर असुरोके साथ 
घयिते हुए मेरे संग्रामक्रे अवसर्योपर वह वज्रे प्रहासे भी 
टूट नहीं सका है | ३० ॥ 
तेन॒ ममद् संयुक्तं र्थस्थमिह संयुगे 1 
प्रतीयात्‌ कोऽ्य मामाजौ साक्तादपि पुरदरः \ ३९ ॥ 
(दसय यदि आज मेँ युद्धके चपि तैयार हो र्थपर 
चेटकर रणभूमिं खड़ा होऊ तो कौन मेरा सामना कर 
सकता दे १ साक्षात्‌ इन्द्रहीक्यौन दे, वह भी मुद्चसे युद्ध 
करनेका साहस नहीं कर सकत। ॥ ३१ ॥ 
यत्‌ तदभिप्रसन्नेन सदारं कारुकं महत्‌ । 
देवाद्रविमर्देु मम दत्तं -खयंमुवा ॥ ३२॥ 
अद्य तूयेदते्भीमं धनुरव्थाप्यतां मम 
रामरक्ष्मणयोरेव बधाय परमाहवे ॥ ३२३ ॥ 
८उन दिनों देवासुर स प्रामोमं प्रख्न हुए ` वह्याजीने मुस 
जे वाणसहित विशार धनुप,प्रदान क्रिया था, आज मेरे 
उसी भयानक धनपको सेकड़ौ मद्गख-वा्ोकी ध्वनिकरे साथ 
महासमर राम ओर लक्ष्मणका वधे केके च्थिदी 
उढाया जाव ॥ ३२-३३ ॥ 


स॒पुचवध्रसंत्तः करुरः क्रोधवशं मतः) 
समीश्य सचणो बुद्धा सीना दन्त व्ययस्य) ३४ ॥ 
पुत्रवेः यथे मत्त दो क्रो वरीभूत हु करूर रावणने 
अपनी बुद्धिसे सोच-विचारकर सीताकरो यार डल्निक्रा द्री 
निश्चय किया || ३४ || 
प्रत्येश्य तु ताश्राक्नः सृघ्रोरो प्रोरदर्सनः। 
दीनो द्रीनखरान्‌ सर्बास्ताजुवाच निखाचरान्‌ ॥ २५॥ 
उसकी अधिं क्रोधे दाद दो ग्य ओर आकृति अयन्त 
भयानक दिखायी देने गी | वद सव ओर दष्ट गालकर 
पुत्रके चि दुप्वी दरौ दीनतापूर्णं स्वरव सम्पूणं निशाचरे. 
से बोटख-~- | ३५ | 
मायया मम वत्सेन वथ्धनाधं वनौकसाम्‌ । 
्रिचिदेव हतं तत्र सीतेयमिति ददितम्‌ ॥ २६१ 
४मेरे येने मायामे केवल वानररोको चकमा देनेकेः लि 
एक आछ्तिको ष्य सीता षै ठेखा कटक दिखाया ओर 
शठे ही उस्क्रावध क्रियाथा] ३६॥ 
तदि तथ्यमेवादं करिप्ये प्रियमात्मनः) 
वेदेदीं नाद्यविप्यामि श्षचवन्धुमु्रताम्‌ ॥ २७॥ 
'सो आज उस च्रूटको भँ सत्य दी कर दिखाङऊंगा ओर 
ेसा करे अपना धिव करेगा } उस क्षत्रियाषम रामे 
अनुराग रखनेवारी खीताका नाय कर उरगाः | ३७ ॥ 
रत्येवमुक्त्या सचिवान्‌ खञ्गमाद्यु परासररात्‌ 
उद्धृत्य गुणसम्पन्नं विमटाम्बरवचंसम्‌ ॥ ३८॥ 
निष्पपात स चेगेन सभार्यः सचिवैः, 
रावणः -पुच्रद्णोकेन -भरामाङुख्यतनः ॥ ३९॥ 
मन्न्ियोसे पेखा ककर उसने शीर दी तलवार हाथमे 
ठे खी जो खद्गोचित गुणेषि युक्त ओर आकराके समान 
निर्मल कान्तिवाली थी । उत्ते स्याने निकाट्कर पत्नी ओर 
मन्विर्यौसे विरा हुआ रावण वड वरेगसे अगि वदा } पुत्रके 
सोकसे उसकी चेतना अच्यन्त आक्रुर हो ररी. थी ॥ ३८-३९॥ 
संक्तद्धः -खङ्गमादाय सहसा यत्र मेयिखी । 
चजन्तं राक्षसं पर्य सिंहनादं विचुक्रु्युः ॥ ४० ॥ 
वह अत्यन्तं कुपित दो तलवार ठेकर सदसा उस स्थानपर 
जा परहुचाः जर्हो मिथिखेदाकूमारी सीता मौजूद थीं । -उधर 
जाते हुए उस राक्षसकरो देखकर उसके मन्त्री सिंहनाद 
करने.लो | ४०॥ 
ऊचुश्चान्योन्यमालिङ्ग् संक्रुद्ध पर्य राक्षसम्‌ । 


अयनं -तादुभौ दष्ट श्रातसै भरव्यथिष्यतः ॥४१ ॥ 


वे रावणके रोपे भराःदेख एकदूसरेका आलिङ्गन करके 
वोले--“आज इसे देखकर वे दोन भाई -राम ओर लक्ष्मण 
व्यथित दो उरग ॥ ४१॥ 
लोकपालाः हि चत्वारः कुद्धेनानेनः निर्जिताः । 


गरकाण्डे ह्ितवतितसः सर्म 


१२५७ 
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प्ाच्रयश्चान्ये संयुमेप्यभिपानिताः ॥ ४२ ॥ 


पवः ६ 
रि कुरिति रोनिषर ६य राप्रसराजने न्द्र आदि चारो 
त 


त्र न 
१ र्‌ 4 | 


ध पा १. १. 
॥ _ ॥ [ग ॥ 
[पालम लं 


ध्या यौर दूस ब्रटुत-से यतुञओको भी युद्धे 
मार नियया श्र | ४२॥ 
चिपु न्टोकषेषु सत्वानि भुदक्ते स्यादस्य साचणः। 
चिक्रम च चले चय सास्त्यम्य खद्श्तो मुचि ॥५४२३॥ 
तीनो लोले जो स्त्नमूत पद्यं ६; उन सव्रको लाकर 
रावण भोग रद्द | भूर्स्टलम दमैः सयान पराक्रमी ओर 
गरटवान्‌ दूमया क्‌ न ६ ॥ ४६॥ 
तेपां संजल्पमननामश्तोफवनिकां गताम्‌ । 
अबिदद्राय वेदेदं सचणः क्रोधमूच्ित्ः ॥ ५९६ ॥ 
वे ट्स प्रकार चन्तनदत कर दी रमे कि क्रोधते अचेतः 
ता दुय राव अयोक-वादिकरमे बरेठी दूद्‌ बिदेदकुमारी 
सीताका वध कसे स्थि दौद्‌। ॥ ४४॥ 
वायमाणः संकरः खदद्धिितयुद्धिभिः। 
अभ्यधावत संकरः खे त्रये सोहिणीमिव ॥ ४५॥ 
उसके दिता भिचार करनेवाले सुदद्‌ उस रोषभरे 
रात्रणक्नो रोक्नेकी चेष्ठा कररदै भे; तो भी वद अत्यन्त 
कुपित हो जंमे आकरा कोट बर चह रोदिणी नामक नक्षचपर 
अद्रामण कर्ता टो, उसी प्रकार सीताकरौ ओर दोडा ॥ ४५ ॥ 
मेथिदी रस््यमाणा त राष्धस्तीभिरनिम्दिता । 
द्दद्णं राक्षसं क्रदं निखिशवस्धारिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तं विशस्य सतिखिश्तं व्यथिता जनकात्मजा । 
निवार्यमाणं वहाः खुदृद्धिरनिवतिनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
उस्र समय सखती-षाध्वी सीता राक्सियोके संरक्षणर्मे थीं | 
उन्टनि देखा क्रोधे मरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तख्वार 
व्ि मुने मारनेके व्यि आ। रदा ६ । यघपि उसके सुद्‌ उसे 
वारंवार रोकरदै देतो भी वद ल्ट न्दी रहा है । इस तरदं 
तलवार छे रावणक्रो आते देख जनकनन्दिनीके मन्म वड़ी 
व्यथा हुई ॥ ४६-४७ ॥ 
सीता दुःखसमाविषएा विटपन्तीदमव्रवीत्‌ । 
यथायं मामभिक्कुद्धः समभिद्रवति सख्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वधिष्यति सनाथां मामनाथमिव दुमतिः ! 
सीता दुःखम इव गयीं ओर विलप करती हुई इस 
प्रकार वोर्टी--ध्यदह दुवुंद्धि राक्चस जि तरद कुपित दो स्यं 
भेरी ओर दौड़ा आ रदा दै, इससे जान पड़त। है, यह -खनाथा 
होनेपर भी पुसने अनाथकी मति मार उलिगा | ५८८३ ॥ 
वहुशश्चोदयमास भतरं मामचुबताम्‌ ॥४९॥ 
भायौ मम भवस्पेति प्रत्याख्यातो ध्रुवं मया 1 
धम अपने पतिम अनुराग रखती हू तो भी इसने अनेक 
वार प्रेरितं किया कि (त॒म मेरी भायां बन जाभोः } उस समय 
निश्चय दही मेने इसे उकरा दिया था ॥ ४९३ ॥ 


सोऽयं मामनुपस्थाने व्यक्तं नेार्यमागतः 
करोधमोदसमाविष्ठो व्यक्तं सां हन्तुमुद्यतः 

"मेरे इस तरह दुकरानेपर निश्चय दी यह निराश हे 
क्रोध ओर मोदके वशीभूत हो गया है ओर अवश्य दी भुक्ने 
मार डालनेकरे लि उद्यत द ॥ ५०१ | 
अथवा तौ नरभ्य्घौ भ्रातसे रामटक्ष्मणौ ॥ ५९ ॥ 
मनिमित्तमनार्यण समरेऽद्य निपातितौ | 

(अथवा रक्त नीचने आज समराङ्गणमे मेरे ही कारण 
दोनो भाई पुरपसिह श्रीराम ओर ल्ध्मणको मार गिराया हे ॥ 
भैरवो हि महान्‌ नादो राक्षसानां श्रुतो मया ॥ ५२॥ 
व्रहनामिह हएानां तथा विक्रोरातां प्रियम्‌ । 

'कयोकि टस सभय मने राक्षसोका वड़[ भयंकर सिंहनाद 
युना दै । हर्षे भरे दए वहुत-से निशाचर अपने प्रियजनौको 
पुकार रदे ये ॥ ५२१ ॥ 
अहो धिडत्रन्निमित्तोऽयं विनाशो साजपुजयोः ॥ ५३ ॥ 
अश्वा पु्शोकेन अहत्वा रामलशक्ष्पणौ । 
विधमिप्यति मां सेद्रो सक्षसः पापनिश्चयः ॥ ५४ ॥ 

अदो ! यदि मेरे कारण उन राजक्ुमार्योक। विनाश हुआ 
तो मेरे जीवनको पिक्छार है अथवा यह भी सम्भव है किं पाप- 
पूणं विचर रखनेवाला यह भयंकर राक्षस पुत्र्ोकसे संतत 
हो श्रीराम ओर टक्ष्मणको न मार सकनेके कारण मेरा ही वध 
कर डदि ॥ ५३-५४ ॥ 
हनूमतस्तु तद्‌ वाक्यं न ङतं श्चुद्रयां मया । 
यद्यं तस्य पृष्ठेन तदायासमनिभिता ॥ ५५॥ 
नायैवमयरेचेयं भ्तैरङ्कगता खती । 

"मुञ्च क्षुद्र ( मूर्खं ) नारीने इलमान्‌की कदी हुई वह 
वात नहीं मानी | यदि श्रीरामद्ार। जीती न जानेपर भी उस 
समय हनुमान्‌की पीठपर वेठकर चद्ी गयी होती तो पतिक 
अङ्कये स्थान पाकर आन इख तरह बारंबार शोक नहीं करती। 
मन्ये तु हदयं तस्याः कौसद्यायाः फलिष्यति ॥ ५६ ॥ 
एकपुत्रा यदा पुं विनष्टं श्रोष्यते युधि । 

मेरी सस कौसल्या एक ही वेटेकीर्मौ्है। यदिवे 
युद्धम अपने पुत्रके विनाराका समाचार सुनेंगी तो मँ -खमद्चती 
हू करि उनका दय अवश्य फट जायगा ॥ ५६३ ॥ 
सा हि जन्म च चाल्यं च यौवनं च महात्मनः ॥ ५७] 


धर्मकार्याणि रूपं च सुदती क्ंस्सरिष्यति । 
धवे रोती हृद अपने महात्मा पुचरके जन्म, वाल्यावसा; 


युवावस्ाः धर्म-कर्म तथा रूपका सरण करेगी ॥ ५७१ ॥ 
निराशा निहते पु दा ्ाद्धमेतनः ॥ ५८ ॥ 
अग्निमावेक््यते नृलमपो बापि वेक्ष्यति | 

८अपने पुत्रके -मारे जनेपर पुत्र-दशनसे निराश एवं 
अचैत-सी दो वे उनका भाद्ध करके निश्चय दी नठती आगमे 


॥ ५० ॥ 


१ 


सदूचादमीकीमायमे 
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टू अपने तरव्यतरेः पाटन 
द्‌ कमना तग 
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$. ,०-०१.००१५ 
आत्मवि त्न दीक नि 
त भी आज आपने 


वण 
स्यू उरुधारा 
टगे र 
मे टीकर सपद्चत्‌ ६ || ६.४ ॥ 
^ 


तेधिर्टी सप्सम्पच्ं प्रत्य ` 
-नेध्रमत्छज ॥ ६५ ॥ 


ल्िम॑स्त कुर्न ख 
रोक खल्या प्रतिपत्स्यते 2 {8 र 
यन्थसको चिक्र तस्िननेव सदास्समिसरद 
भिधिदे.य ्रःमारी 


ऊपर दूरा करो 
सपन त्र 


दस्येवं मेथिर्ली दपर्तीं त 
सेद्दिणीनिव्‌ चल्दरेण धिन्‌ ग्रहयदतं गताम । अभ्यरटथान स्यम दरप्णपश्च 
पतस्सिननन्तरे त त्यः दीटवाज्छुचिः ॥ ६९१} दत्वा निय -दामायाम्यं विजया बरदुतः 
मे रावणं रध्चसौ वग्म्‌ \ (आल कुष्णपश्नवम = द्यी द यत आल दी युद्ध 
चनमन्रच 2२} तयारी करे क्ट अपाव्य भ विजयतः 


दिगि प्रान करो ॥ ६ 
7 खन्न रश्रप्र्यमास्त्‌ 


छासि ्वीमा 

श्र सम भवा प्रधन तधम 2.3 ॥ 

[र बुद्धिमान }रर्शरी वीर ट 1 प्क रष 
क्रो । दू द्ाप्थनन्त्न 


ट 9{प टकर गुद्ध 
गपा सीताको प्रि कर्‌ 


ओर तवमे स 


१९५८ 
{शमे णक श्रीकराय 


३, „१०१. 


किर 1 
जामी अथवा 


थ्वी । दरस 
देखो ( देखकर 
लसोगत्रिः साथ रखकर समप री 


। 
१ 22 ॥ 


लवे, वद्यम पदी दु 


-चन्रमति विदु कर कि 
सेहिणीकी त तुपसिनी सीताको इए 
देख रावण सुखीर प द्ध आव्रारविचास्यि सुपादव- 
नामक वुद्धिमान्‌ मन्त्रीने दृ सचिवे मन। करनेषर (तम गर्व 

समय र्व सरा सवगर यद्‌ चति # दी रशरयर्‌ आर्ट टो ग्वद्र 
कर्थं नाम रदु .श्रीव खश्च तरश्रवणायुज \ तुमका वध कर मिथि 
र नच} ९२ ॥ लेते, \ ६५ ॥ 
स तद्‌ दुपत्मा सटा निवेदित 
तिमद रएच्ण 


दन्ति रदे ऋ 
मदह्‌(सज टाग्रीव \ ठम तो खात्‌ क ददो 
धरः कारणा सको तिल्य दे विदेद्म रेः वचकी ; सुध्स्य ५ 
` गृ -मामाश्र ततश्च चीयवन्‌ 
पुनः सभा च धरयो खुृदतः ॥ ६८ ॥ 


इच्छा कमे कर र्दे! ॥ ६९ ॥। 
चेदविव्य गराव्रतस्नात खकर्मलिग्तस्त। \ 
(लियः कस्माद्‌ च च ग्रसे साक्षसेभ्वर ॥ ६८ ॥ निचः कंदे दप ॐ 
(वीर रक्चषसज ' नुम विधिप्ू्क तरदान्वयका पाटन करसे करके नरखवान्‌ दुर्म रावं मलम 
3 वेदवि्याका अप गरन पूर कये गुखकरुखस स्नातक फिर अपने युदक सने जसम प्रवेद किया । 
स्यापं श्रीमद्रामायण चाल्मीक आदिकाव्ये युद्धकाण्ड ्विनव्ति - 
र प्रक रवर लिनिधित अ सपप्यणः अधिकाय युद्धकाण्डम्‌ वलये सम्‌ प्स दुख, # ५ 
श्रीरमदष्य राश्ससेनाक संहर 
विदय सभ सजा दीनः परमदुःश्ित \ \ घं भचन्त सवण दस्त्यद समाचरत 
(्िपखादासने स्ये हिः कद. इव ऽयसखन्‌ \ ९ ॥ तियन्त रथसद्े्च पादात -पत्तोभिताः ॥ > ॥ 
समि पदूचकर राक्धवराञ अत्यन्त दुखी एव एकः रम परिश्चिप्य समरे न्तम ध्‌ \ 
दीन दो शष्ठ (सदकी भति न वरन्त; शष्पं प्ाच्रखकाट इवाम्बु" 
प्वीसे ! वम खव लोग समस्त हाथी; घोडे रथदाय 
तथा पेद स निवेखि धिरकर उन सचसे सुक्लोभित टोते 
तिस एकान रामक 


सतस ठेने टमा \\ १ \ 
अर्वः \ ` 
नस्से बादर नि करो ओर 
=> वघीकालमे बादल 
(णोकी वृष्टि कसते दुर 


॥ १ 


भररकाण्डे त्रिनवतितमः सगः 


१२७९. 
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सधवा! प्ररेस्तीदणर्भितगत्ं मराटय 1 
भवद्धिःध्यो निहन्तास्सि रामं त्येकस्य पर्यतः ॥ ५ ॥ 

प्यपयायं ही कन मह्ासमरम्‌ तम्द्ररे साभ रहकर अपने 
तीये बाणोमे समयः पारीरको धिनि करके सव टोभौके 
देखत-देखतं उन मार खद्धेया' ॥५॥] 
इत्येतद्‌ दाक्यमादाय साष्चसन्द्रस्य रष्साः। 
नि्ययुस्त रथैः दीधन्तन(तीकेश्य संयुताः ॥ ६ ॥ 

र्षसयालो दरस याकार धिरोधाय करे यै निमाचर 
तीप्रनानी रथां तभा नानः प्रक्र मेनाअनि युक्त हयो लद्सि 
निकटे ॥ ६ ॥ 
परिन्‌ पटिश्तश्चेव शास्खङ्पर्वधान्‌ । 
शरीरान्तकयन्‌ सवं चिक्षिपुवानसन्‌ प्रति ॥ ७ ॥ 
वानराश्च द्रुमज्छेटान सक्षसान्‌ पति चिक्षिुः। 

वे सवर राक्षस मानसौपर परिः पटटिदाः बाणः तलवार 
तथा फरसे जादि सरीरनादाकर यस्र-यत््रकरा प्रहार करने खे | 
रसी प्रकार वानर भी रष्सोपर पेडा जीर पर्थरेकी वर्षा 
फ्रनेच्मो | ८९\॥ 
स संम महाभीमः सुयस्योदयनं प्रति॥ ८ ॥ 
र्सां वानराणां च तुसुदटः समपद्यत । 

सूर्वादयद्र समय राद्षसो ओर वानरोके उस तुमुल युद्धने 
महाभयेकर स्प धारण क्रिया| ८ ॥ 
ते गदाभिश्च चिज्ाभिः धासेः खङ्धेः परभ्वघेः ॥ ९ ॥ 
अन्योव्यं समरे जष्लुस्तदा वलनर्याक्चसाः 1 

वानर ओर राक्षस उस युद्धभूमिमं विचि गदाओं 
मार्खः तख्वसं ओर फरसोते एक दूसरेको मारने लगे ॥९१॥ 
प्वं प्रदत्ते स्मि दाद्धतं खमहद्रजः ॥ १० ॥ 
रघ्चसां वनयणां च खान्तं रोणितविख्षेः । 

इस प्रकार युद लिड्‌ जनेपर जो बहुत वड धूर्राशि 
उड्‌ रही थी, वह्‌ राक्षसो ओर वानरके रक्तका प्रवाह जारी 
होनेसे शन्त हो गयी । यह्‌ एक अदूयुत वात थी ॥ १०६॥] 
मातगसर्थकरूटष रास्मस्या भ्वजट्रुसाः ॥ १९ ॥ 
दरीरसंघाटवहाः पसलुः रोणितापगाः 1 

रणभूमिमं खूतकी कितनी ही नदिर्यो बह चली जो कष्ठ- 
समूहूकी मेति रीरसमुदायको ही वहाये स्यि जाती र्थी । गिरे 
हए हाथी ओर रथ उन नदिर्योकरि किनारे जान पड़ते ये । 
वाण मर्स्यक्रे समान प्रतीत होते थे ओर ऊंचे-ऊँचे ध्वज ही 
उनके तय्वर्तीं वृक्ष ये ॥ १९३ ॥ 


ततस्ते बानर: स्वं शोणितोघपर्ष्ट ताः ॥ १२॥ 

ध्वजवममर्थनश्वान्‌ नानाप्रहरणानि च 

अष्डुत्याप्ठटुत्य समरे वानरेन्द्रा वभक्षिरे ॥ १३॥ 
समस्त वानर खूलसे लथपथ हो रदे ये | वे कूद्-कूदकर 


रमरात्नणमे रक्षसंक्रि ध्यजः कवचः रथ, घोडे ओर नाना 
प्रकारफे अस्र-शर्स्यका विना करने लगे ॥ १२.१३ ॥ 
फेरान्‌ क्णललारं च नासिकाश्च प्रुचंगमाः। 
र्सां दरनैस्तीक्ष्णेनखेश्चापि व्यकर्तयन्‌ ॥ १४॥ 
वन्र अपने तीखे दतो ओर नलति निसाचरोके केशः 
कान, रलाट ओर नाक कुतर डालते थे ॥ १४॥ 
एकेकं राक्षसं संख्ये दातं वनर पुंगवाः । 
अभ्यधावन्त फलिनं वक्षं श्वकनयो यथा )॥ १५॥ 
जेसे पल्वाले वरक्षकी ओर सैकड़ों पक्षी दौड़े जते हैः 
उसी प्रकार एक-एक राक्षसपर सौ-सौ वानरं दरूट पड़े] १५॥ 
तद्‌ा गद्भिर्वीभिः भासैः खङ्ेः परश्वधैः । 
निजप्युवानरान्‌ घोरान्‌ राक्षसाः; पर्वतोपमाः ॥ १६॥ 
उस समय परव्ताकार राक्षस भी भारी गदार्ओः भार्खंः 
त्वा ओर फरसोसि भयंकर नानरोको मारने ल्मे ॥ १६॥ 
रक्षसवभ्यमानानां वानराणां मदाचमूः । 
चारण्यं शरारणं याता रमं दशर्थात्मजस्‌ ॥ १७ ॥ 
राक्षसदरारा मारी जाती हई वानर्योकी वह विशार सेना 
रारणागतवत्सल दरोरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरमकी शरणमे 
गयी ॥ १७ ॥ 
ततो रामो मदातेजा धनुरादाय वीर्यवान्‌ । 
पिरय रक्षसं सेस्यं दारवर्पे ववषं च ॥ १८॥ 
तव्र॒बल-विक्रमशाखी महातेजखी श्रीरामने धनुष छे 
राक्षसोकी सेनामे प्रवेद करके वार्णोकी वषा आरम्भ 
क्र द्‌ी ॥ १८ || 
प्रविष्टं तु तदा रामं मेघाः सूयेमिवास्बरे । 
नाधिजग्मुमहदाघोय निदेहन्तं शाराग्निना )॥ १९] 
जेसे आकाशम वादर तपते हए सूर्यपर आक्रमण नहीं 
कर सकते, उसी प्रकार सेनाम प्रवेद करके अपने वाणरूपी 
अग्निसे राक्षससेनाको दग्ध करते हुए श्रीरामपर वे महाक्रूर 
निशाचर धावा न केर सके | १९॥ 
कृतान्येव सखघोराणि रामेण रजनीचराः । 
रणे रामस्य दच्छ्युः क्मीण्य्धकराणि ते ॥ २०॥ 
निशाचर रणभूमिं श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा किये गये 
अव्यन्त घोर एवं दुष्कर कर्मोको ही देख पाते येः, उनके 
सखरूपको नर्ही | २० ॥ 
चालयन्तं महासेन्यं विधमन्तं महारथान्‌ । 
द्खद्यस्ते न चै रामं वातं वनगतं यथा ॥२९॥ 
जसे वनम चरती हई हव। वङ़-वडे वृक्वोको दिती ओर 
तोड़ डउाख्ती है तो भी बह देखनेमे नदीं आती, उसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीराम निशाचरोकी विरारू सेनाको विचलित करते 
ओर कितने ही महारथिर्योकी धज्जिर्यो उडादेतेयेःतोभीवे 
राक्षस उर्द देख नहीं पते ये ॥ २१ ॥ 
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छिन्नं भिन्नं शररेदग्धं प्रभग्नं दखपीडितम्‌ । 
वरं रमेण ददद्युले रमं शीघकारिणिम्‌ ॥ २२॥ 
वे अपनी सेनाको श्रीरामके दास वाणंति धित्र-भित्न दग्धः 
भग्न ओर पीडित होती हई देखते ये; किं शीषतपूर्वक युद्ध 
करनेवाठे श्रीराम उनकी दिं नरद आते ये | २२॥ 
प्रहरन्तं शरीरेषु न ते पर्दयन्ति रधम्‌ । 
इन्द्रियार्थपु तिष्टन्तं भूतात्मालमिव प्रजाः ॥ २२॥ 
अपने रारीरोपर प्रहार करते हए श्रीखुनाथलीको वे 
उखी तरह नदय देख पते ये) जसे शब्दादि विपयेकि भोक्ता- 
ल्पमं सित जीवत्मिको ्रजर्पे नरह देख पाती ई ॥ २३॥ 
एष हन्ति गजानीकमेप हन्ति मरार्थान्‌ । 
एप हन्ति दरेस्तीक्षणैः पदातीन्‌ वाजिभिः सह ॥२४॥ 
इति ते राक्षसाः सवं रामस्य सददान्‌ रणे । 
अन्योन्यं कुपिता जघ्युः सीषटदयाद्‌ सघवस्य तु ॥ २५॥ 
येरामरहैः जो दाथिर्योकी सेनाको माररदैर्हःयेरे 
रामः जो वडे-डे रथिर्योका संहार कर र्दे दै, मर्ही-नदी ये दं 
रामः जो अपने पने वाणे घोडोखहित पैदल रेनिकोका वध 
कर रदे हं इस प्रकार वे सव राक्षस श्रीरघुनाथजीकी किंचित्‌ 
समानतके कारण सभीको राम समश्च ठेते ओर रामके दी भ्रमसे 
क्रोधमं भरकर अपसम एक दुसरेको मासते लगते ये ।२४-२५॥ 
न ते ददिरे समं दहन्तमपि वाहिनीम्‌ । 
मोहिताः परमास्रेण मास्धर्वण महात्मना ॥ २६॥ 
श्रीरमचन्द्रजीं राक्षसतेनाको दग्ध करस्दैयेतोभीवे 
राक्षस उन्हे देख नहीं सके | महात्मा श्रीरामने राक्षसोको 
गान्धवनमक दिव्य अघ्लसे मोहित कर दिया या | २६॥ 
ते तु रामसदश्णि रणे परयन्ति राक्षसाः 
पुनः परयन्ति काकुत्स्थमेकमेव महादवे ॥ २७ ॥ 
अतः वे राक्षस रणभूमिमं कभी तो हज राम देखते ये 
ओर कभी उन्द॑ उस महासमर एक दी रामक दर्शन हेता 
था} २७ 
भ्रमन्तीं काञ्चनी कोटिं का्ुकस्य महात्मनः । 
अलातचक्भरतिमां ददुस्ते न राघवम्‌ ॥ २८ ॥ 
वे महात्मा श्वीरामके धनुषकी सुनहरी कोटि ( नोक या 
कोणभाग ) को अल्यतचक्रकी माति घूमती देखते ये; रितु 
साक्षात्‌ श्रीरधुनाथजीको नदी देख पते ये | २८ ॥ 


श्रीरनाभि सच््ार्चिः रार नेमिकाञंकम्‌ । 
न्याघोषवलनिवांपं तेजोदुखिगुणग्रभम्‌ ॥ २९॥ 
दिन्याख्चयुणपयन्तं निघ्नन्तं युधि रक्सान्‌ । 
द्टदयु. रामचक्र तत्‌ कालचक्रमिव प्रजाः ॥ ३० ॥ 
युद्धस्थल्मं रक्ष्सोका खंदार करते हुए श्रीरामचन््रजी 
साक्षात्‌ चक्रके समान जान पड़ते थे | शरीरका मध्यभाग 


श्रीमदूवाटमीकीयसामायणे 
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अर्थात्‌ नामि दही उस चक्रकी नामि थी व्र ही उसमे प्रकट 
दोनेवाटी व्यास थाः वाण दी उसके अरेः घतुपरदी 
नेमिका खान ग्रहण विये हृष्ट थाः धनुपरी सकार यीर तल. 
ध्वनि--ये ही दोना उख चक्रक व्याह थीः तैजुद्धि ओर 





- कन्ति आदि गुण ष्टी उस चक्री प्रमाय तथा दिव्यानि 


गुणप्रमाव दी उस्र प्रन्तिमाग अर्थात्‌ धारये) जम प्रचा 
प्रटयकाटमं काटचय॒क्रका दर्ान करती दैः उसी प्रकार रक्ष 
उस समय श्रीरामरूपी चक्रको देल द्मरे | २९०] 
अनीक ॒दद्यसादस्चं स्थानां वातरदसाम्‌ । 
अण्दल सदस्राणि कुञ्चसणां तरखिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
चतुरं सदसखणि सासेद्ाणां च वाजिनम्‌ 1 
पृणँ द्तसदस्ने दव राक्चसानां पदातिनाम्‌ ॥ २२॥ 
दिवसस्याष्टभागेन  श्ररेरग्िशिखोपमेः। 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥ २३॥ 
श्रीरामने अकेटे दिनके आवे भाग (उद्‌ धटे) 
टी आगकी च्वाठकेः समान तेजस्वी वागद्वारा इच्छानुखार स्प 
धारण करमेवाठे राक्षसि वायुकरे समान वेगा दख दनार 
रथोकौ, अटारद दजार वेगवान्‌ टथि्करीः -चीदद दजार सवाय 
सहित घोदोकी तथा पुरे दो लख पदक निद्याचरयोकी सेनाकरा 
संहार कर डाला | ३६-३३ ॥ 
ते हताश्वा हतरथाः दान्ताःविमधितध्वजाः। 
अभिपेतुः पुस ठद्भां हतशेषा निश्चाचसः ॥ ३६ ॥ 
जव धोड़े ओर स्थ नष्ट दो गये तथा ध्वज तोड़-फोड 
डि गये, तव मसते वचे दए नियाचर शान्त हो ठङ्कपुरीम 
भाग गये | ३४॥ 
हतेर्गजपद्त्यदवैस्तद्‌ वभूव रणाजिरम्‌ । 
आक्रीडभूमिः छृद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः ॥ ३५॥ 
मारे गये दाथिरथो, षोड ओर पेदल सेनिरकोकी खसे भी 
हुई बह रणभूमि कुपिते हुए मह्‌त्मा सद्रदेवकी कीडामूमिख 
प्रतीत दोती थी ॥ ३५ ॥ 


ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमपंयः। 
साधु स्विति रामस्य तत्‌ कमं समपूजयन्‌ ॥ ३६॥ 

तदनन्तर देवताः गन्धर्व, सिद्ध आओंर महृर्धियोने साधरुबाद 
देकर भगवान्‌ श्रीरामके इस कार्यकी प्रशंसा की | ३६ ॥ 
अब्रवीच्च तदा रामः सुग्रीवं प्रत्यनन्तरम्‌ । 
विभीपणं च धमता हनूमन्तं च बानस्म्‌ ॥ २७॥ 
जाम्बवस्तं रिषे्ठं मेन्दं द्विविद्मेव च ¦ 
पतदखरयरं दिव्यं मम वा अयस्धकस्य वा ॥ ३८॥ 

उस खमय धर्मात्मा श्रीरामने अपने धस खड हुए सुग्रीव; 
विभीषणः कपिवर दवुमान्‌? जाम्बवान्‌ कपिश्रेष्ठ मेन्द तथा 
दविविदसे कदा--भ्यह्‌ दिव्य अस्व म्मे है या भगवान्‌ 
शंकरम ॥ ३७-२८ ॥ 


युऽप्काण्डे चतुनेत्ितमः सर्गः 
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निएत्य तां शष्रसराजषादहिनीं 

णसस्तदा क्सम महात्मा । 
अररु शषसेषु जनितङ्कमख 

संस्तयते देवगणैः परदष्टेः ॥ ३९॥ 


१३५१ 
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उस अवसरपर इन्द्रतस्म तेजसी मदात्मा ` श्रीराम जो 
अस-शस््ौका संचालन करते समय कभी थकते नदीं थे, उस 
राक्षसराजकी सेनाका संहार कृरफे दर्पभरे देवताओंके समुदाय- 
हमरा पूजित एवं प्रशंदित एने खे ॥ ३९॥ 


टव्याएं श्चीसदरामायणे याल्सीकीये आदिकाव्ये युद्धफाण्डे त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९२ ॥ 


प्त प्रकर शवातमैकिनिरमित सपरामायण अदिकात्यके युद्धकाण्डे तिरानमेयो समं॑पुरा -हुमा ॥ ५२ ॥ 
"म-~र @ ककर 


चतुनंवतितमः सगः 
` राक्षसि्योका विलप 


तानि सागसदस्नाणि सासोदाणि च वाजिनम्‌ । 
रथानां त्वम्निवण।नां सध्वजानां सहखसश्षः ॥ १ ॥ 
राघ्षसारां सदस्याणि गद्रापरिघयोधिनम्‌ । 
काश्चनष्वजयिच्ाणां युरणां कामरूपिणम्‌ ॥ २॥ 


न क भ 
निद्तानि दारैदतेस्त्तकाञ्चनभूपणेः 1 
रवणेन प्रयुक्तानि रमेणाष्धिषएटकर्मणा ॥ २ ॥ 


ट्र श्रुत्वा च सम्ध्रान्ता हतरोप! निद्चसः। 
राक्षस्यश्च समागम्य दीनाश्िन्तापरिष्ड्धंताः ॥ ४ ॥ 
अनायास टी मदान्‌ पराक्रम करमैवाे मगवान्‌ 
श्रीरमक्ते द्वारा उनके तवि हुए छवणसे विभूप्रित चमकीठे 
वाति रावणकरे मेक्ने दए हजारो ह्यथीः सवारो सहित सदसो 
घोडेः अग्नि समान देदीप्यमान एवं ध्वजीमे सुयोभित 
सहलो रथ तथा इच्छानुसार रूप धारण करमेवाटे, सुवणेसय 
ष्वलते विचिच योभा पनेवाजे जौर गदा-परिषोसे युद्ध करने- 
वाटे जाते ब्यूरवरीर राक्रस मरे गये-- ग्रह देख-सुनकर मरनेसे 
ये दए निद्ात्चर घवरा उठे ओर -लङ्कामं जा गा्टसि्योसे 
मिलकर वहत दी दुखी एवं चिन्तामग्न दौ गये ॥ १--४ ॥ 
विधवा दत्पुच्र् - क्रोखन्त्यो ` हतवान्धवाः । 
रा्ठस्यः सद संगस्य दुःखतः पयदेवयन्‌ ॥ ५ ॥ 
जिनके पतिः पुच ओर -भार-बन्धु मरि.गयेयथे वे 
अनाथ रा्नसिर्यो छचंड-की-श्ंड-एकन होकर दुःखसे पीडित हौ 
विखप करने टगी--) ५ ॥ 
कथं शुपंणख। वद्धा कराला निणंतोदरी 1 
आससाद वने यासं कदृर्पसमरूपिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
पाय ¡ जिसका पेट घेसा हुआ ओर आकार विकरार 
देः वह बुदिया दुप॑णखा वनम कामदेवकरे समान रूपवाठे 
श्रीरामके पास कामभाव लेकर केसे गयी--किंस तरह जानेका 
सादस कर सकरी .१॥ £ ॥ 
खकमारं मह्यसच्वं `सवंभूतदिते र्तम्‌ । 
-तं षटू खोकचध्या -सा -दीनरूपा -प्रकामिता-॥ ७ ॥ 
“जो भगवान्‌.राम सुकुमार ओर महन्‌ वर्याखी ह तथा 
` सम्पूणं प्राणियोके हिते संलग्न रहते है, उन्द देखकर वह 


कुरूपा राक्षसी उनके प्रति कामभावसे युक्त दौ गयी--यह्‌ 
केसा दुःखाहस दै ? यह दए तो सवके दवारा मार डालके 
योग्य ह ॥ ७ ॥ 
कथं सर्वगुणेर्दीना गुणवन्तं महौजसम्‌ । 
खुम्मखं दुमंखी रामं कामयामास राक्षसी ॥ ८ ॥ 
“कहा स्व॑गुणसग्प्नः महान्‌ वसख्याटी तथा सुन्दर इख- 
वले श्रीराम ओर कहां वह सभी गुणेसे हीनः दुमुंखी 
राक्षसी | उसने कैसे उनकी कामना की १॥ ८ ॥ 
जनस्यास्याल्पभाग्यत्वाद्‌ बटिनी रवेतमूधजा । 
अका्यमपदास्यं च सव॑रोकविग्हिंतम्‌ ॥ ९ ॥ 
राक्षसानां विनाशाय दुषणस्य खरस्य च । 
चकारापत्तिरूपा सा राघवस्य प्रधषेणम्‌ ॥ १० ॥ 
४जिसकरे सारे अङ्गो छसो पड़ गयी हैः सिरके बार 
सफेद हो गये दहै तथाजो किसी भी दष्टिसे श्रीरामके योग्य 
नह है, उस दुष्टाने हम ख्ड्कावासियोके दुभागम्यसे दी खरः 
दूपरण तथा अन्य राक्षसौके विनाशक लिये श्रीरामका धषेण 
( उन्दः अपने स्परासे दूपरित करनेका प्रयास ) किया था ।९-१०। 
तन्निमित्तमिदं वैरं रावणेन कतं महत्‌ । 
वधाय सीता साऽऽनीता दरम्रीवेण रक्षसा ॥ ११ ॥ 
८उसके कारण ही ददामुख राक्षस रावणने यह महान्‌ वैर 
वध लिया ओर अपने तथा राक्षसकरुख्के वधक ल्य वह्‌ सीता- 
जीको हर छाया ॥ ११ ॥ 
न च सीतां दंराभ्रीवः प्राप्नोति जनकात्मजाम्‌ 1 
वद्धं वल्वता वैस्मक्षयं राघवेण च ॥१२॥ 
प्द्रामुल रावणं जनकनन्दिनी सीतको कमी नहीं पा 
सकेगा; परत उसने बख्वान्‌ रघुनाथजीसे अमिट वैर बोधि 


-ख्याहे | १२॥ 
१ दीं रै ॐ = # 
-वेदेदीं प्रथियानं-तं विराधं प्रक्ष्य राक्चसम्‌ | 


हतमेकेलन रामेण पयाप्तं तन्निद्श्ंनम्‌ ॥ १२॥ 
"राक्षस विराध विदेहकुमारी सीताको प्राप्त करना चाहता 
है, यह्‌ देख श्रीरामने एक दी वाणसे उसका काम तमाम कर 


-दिया ¡ वह्‌ एक दी दृष्टान्त उनकी अजेय शक्तिको समद्यमेके 


लि काफी था ॥ १३ 


१२५२ 


 श्रीमदुवाद्मीकीयरामायणे 
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चतुर्दा सदस््रणि र्सां भीमकर्मणाम्‌ । 
निष्ठतानि जनस्थाने शरैरभ्निर्िखोपसेः ॥ १४॥ 
खरस्य निहतः संख्ये दृपणखिरिरास्तथा । 
दररेरदित्यसंकासेः पयं तचनिद्नम्‌ ॥ १५॥ 


'जनसानमे भयानक क्म करनेवयि चोदह्‌ दजार राक्षस 
को श्रीरामने अग्निरिखके समान तेजस्वी बाणेद्रारा काटके 
गालमे डा दिया था जीर सूर्थके सदया प्रकायामान सायर्का- 
से समराद्रण्मे खर दूषण तथा चिरिरका भी संहार कर 
डाला था; यह्‌ उनकी अजेयताको समन्न चेनेकरे चि पर्याप्त 
टृछछन्त था | १४.१५ | 


हतो योजनवादुश्च कन्थो रुधिसद्ानः । 
क्रोधान्नादं नदम्‌ सोऽथ पयौप्तं तन्निदश्नम्‌ ॥ ९६॥ 
"रक्तभोजी राक्षस कवन्धकी बर्ह एक-एक योजन खी 
थीं ओर वह कोधवरा बडे जोर-जोरसे सिंहनाद करता था 
तो मी वह श्रीरामके हाथ्से माया गया } वह दन्त दी 
श्रीसमन्चन्द्रजीके दुजय परक्रमकरा ज्ञाने करानेफे चिमे पर्याप्त 
था 1 २६ ॥ 
जघान चिन रामः सदस्ननयनात्मजम्‌ । 
वालिनं मेरुसंकारां पयीप्तं तन्निदर्छनम्‌ ॥ १७॥ 
८मेरुपवंतके समान महाकाय वलवान्‌ इन्द्रकुमार वाटीको 
श्रीरमचन्द्रजीने एक ही वाणसे मार गिराया । उनकी सक्ति- 
का अनुमान टगानेके यि वद एक ही उदाहरण काफी र|} १७॥ 
ऋष्यसूके वसंश्चैव दीनो भग्नमनोरथः। 
युग्रीवः प्रापितो राज्यं पयौप्तं तच्निदरछनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सुग्रीव बहुत ही दुखी ओर निरासं होकर ऋष्यमूक 
पवतपर निवास करते थे; परंतु श्रीरायने उन्दं किप्किन्धाके 
रजसिहासनपर विठा दिया | उनके प्रभावको समञ्यनेकै 
च्वि बह एक दी दन्त पर्याप्त ६} १८ | 
धमोर्थसदितं वाक्यं सर्वेपां रक्षसां हितम्‌ । 
युक्तं विभीषणेनोक्तं मोदात्‌. तस्य न रोचते ॥ १९ ॥ 
विभीषणवचः कुयोद्‌ यदि सख धनदायुजः। 
दमशानभूता दुःखाती नेयं ठद्का भविष्यति } २०॥ 
धविमीषणने जो घर्म ओर अर्भैसे युक्त वात कही थीः 
वह सभी रक्षसकि ल्य हितकर तथा युक्तियुक्त थी परंतु 
मोदषश रावणको वह अच्छी न छगी | यदि कुवेरका छोय 
भाद रावण विभीपणकी वात मान केता तो यह्‌ लद्कापुरी इस 
तरह दुःखसे णडित हो ्मगानभूमि नहीं बन जाती 1 १९-२०॥ 
कुम्भकणं दतं श्चुत्वा राघवेण महावरम्‌ । 
अतिकायं च . दुमेषं टक्षमषणेन हतं तदा | 
प्रियं चेन्द्रजिततं पुं साचणो नाचचुध्यते ॥ २९॥ 
'महावखी कुम्भकणं श्रीयमके हाथमे मारा मया । दुःसह 
वीर अतिकायको लक्ष्मणने मार भिराया तथा रावणका प्यारा 


पुत्र दन्द्रजित्‌ भी उर्दि द्याथसे मारा गवा तथापि रवण 
भगवान्‌ श्रीरामकेः प्रभावक्रो नहीं समद्र र्द्ादै॥ २१॥ 
मम पुत्रो मम शाता मम भत्तौ र्णे हत्ः। 
त्येष श्रूयते दब्दो सक्सीनां ऊुटे कटे ॥ २२॥ 
्ायः मेरा येया मासा गया} भ्मेरे मारको प्रणिति 
हाय धोना पडा |! रणभूमिं मेरे पतिदेव मार्‌ ट गये ॥ 
टदे परपरम राक्षसिगेकिः ये ग्द मुनायी देते द| २२॥ 
रथादयनागश्च दतास्तघ् तत सदस्याः) 
स्णे सम्रेण हरेण हताथ्चापि पष्तयः | २३॥ 
(समराद्गगरम श्ररवीर श्रीसमने जरर -त सदर स्थ 
धो यर दाधिर्योका सदार कर राला दै । पेदट सनिर्कको 
भी मीतके घाट उतार दिया द॥ २३॥ 
स्द्रोयायदिवा विप्णुमेदेन््रो चा श्वतक्रतुः। 
न्ति नो रामरूपेण यद्वि चा खयमन्तकः ॥ २४॥ 
(जान पडता ह श्रीरामका स्प धारण करके दमं साक्षात्‌ 
भगवन्‌ रद्रदेव, भगवान्‌ विष्णुः दरतक्रतं इन्द्र अथवा ख 
यमराज दही मारर्देदं।) २४॥ 
हतप्रवीरा समेण निसयद्रां जीविते वयम्‌ । 
अपद्यन्त्यो यस्यान्तमनाथा विलपामहे ॥ २५: 
हमारे प्रमुख वीर श्रीराम्के दायते मरि गये। य 
हमलयोय अपने जीवनस निराया हो चटी ह! दमं इख भय 
अन्त नहीं दिखायी देताः अतएव हम अनाथकी भति विला 
कर रदी टं ॥ २५॥ 


रामहस्ताद्‌ दशाश्रीवः शो दत्तमदावरः। 

ददं भयं महाधोरं समुत्पन्नं न बुद्ध्यते ॥ २६। 
टूदामुख रावण शूरवीर ह । इसे ब्रह्माजीने महान्‌ व 

दिया है | इसी प्रमंडकरे कारण यह श्रीरामके हाथ प्र 

हुए इस महाघोर भयकरो नदीं समश्च पता दहै । २६ ॥ 

तंन देवा न गन्धव न पिशाचा न राक्षसाः । 


, उपखष्टं परित्रातुं शक्ता रमेण संयुगे ॥ २७। 


्युद्धस्रम श्रीराम जिसे सासनेको तुर ज्ये, उसे : 
तो देवताः न गन्धर्वः न पिरिन ओर न राक्षस ही क्व 
सकते टै | २७ ॥ 
उत्पाताश्चापि द्यन्ते रावणस्य रणे रणे । 
कथयन्ति हि रामेण रावणस्य निवदहंणम्‌ ॥ २८। 

(रावणके प्रयेकं युद्धम जो उत्पात दिखायी देते ई: 
रामके द्रा रावणकरे विनाश्की ही सूचना देते द ॥ २८॥ 
पितामदेलं प्रीतेन -देवदानवसक्षसेः। 
रावणस्याभयं दत्तं मनुष्येभ्यो न याचितम्‌ ॥ २९। 

व्रह्मा्जने प्रसन्न होकर रावेणको देवताओं दानवो तथ 
रक्षसोकी ओस्ते अभगदान दे दिया था मनुष्ये ओर 
अभय प्राप्त हयेनेकरे व्यि इसने याचना ही नदीं की थी ॥२५॥ 


गुलेकाण्डे पञ्यैनवंतितपः सभं: 
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वदद सादुपं सन्ये प्राप्त निःखंद्वयं भयम्‌ | 
रीविनान्तकर ध्रौरं रक्चतां रावणस्य च ॥२३०॥ 
यतः गये पेमा सान परता करि यद्‌ निमेदेः 
मरप्पोको सरमे ट] मरोर भय प्राप्त ६०) ६१ ञो रासां 
तथा यचनम जादनसा यन्त फर दवारं {६२९ ॥ 
पीरयमनास्तु व्रलितना यरद्रानेन रक्चस्रा 
टप्वस्तपो{वयिनरुधाः पित्तामदसपूजयन्‌ ॥३९॥ 
न्देटवान्‌ सराष्धेस रापणये अपनी उदीप तपस्या तथा 
परदानके प्रभायसे उव देवतास पीदा दीः तव उन्होने 
पितामह तराजीको जायधनाक्त | ३६॥ 
देदतानं हिताधौय मद्यत्मा मरे पितामहः । 
उ्ाच देवनास्तुष्ट इदं सवा पदद्वचः ॥ २२॥ 


क # 1 


{द 


क 


पट्म्ने गषह्टास्मा तसारी सत हुए आर उन्दने 
तास {5 कारी लवं [नी ५ 
ददता ॐ टतके हि उन सम यह रप्वपूण त्रत 
कट ॥ ३२ ॥ 


अद्यप्रभृति दोक्लोस्पीन्‌ स्वं दानयराष्चसाः 

भयेन प्रता नित्यं विचरिष्यन्ति छ्ताश्वतम्‌ ॥२२॥ 
पाजसे मस्तं दानव तया राक्षस भयसे युक्त दोकरदी 

विग्दरण रमेः | २३ ॥ 


त्य तिरर न > म न छ 
(त्य-नररन्तर तार इदन्लम 


(1 
देवैस्तु समागम्य सर्वेशयन्दपुरोगमेः 
वृपध्वजखिपुरहा महादेवः प्रतोपितः ॥ २४॥ 


(तत्श्यात्‌ ईन्द्र आदि सम्पूणं देवताओने मिलकर 
चिपुरनारक ब्पभध्यमे मदादेवजीको संत किया ।} ३४] 
प्रसन्नस्तु महद्रेवो देवानेतद्‌ वचोऽ्रीत्‌ । 
उत्पत्स्यति हितां वो नासी रक्तःद्चयावदह्‌ा ॥ ३५॥ 

संदष्ट नपर मदादेवजीने देवताखे कदा--(तुम 
टोमौकत दितके ल्यि एक दिव्य नारीका जदिभाव दोना 
सस्व राके विनामे कारण होगी | ३५ 


पपा देचेः भरयुक्ता तु श्चुद्‌ यथा दानचाय्‌ पुरा । 
भष्छयिप्यति नः सवौन्‌ राश्चखनघ्ती सरावणान्‌ ॥ २६ ॥ 


‹जेसे पुवंकस्पमे देवताओद्वारा प्रयुक्त दई क्षुधाने दानवौ. 
का भ्ण किया भाः उसी प्रकार वह्‌ निशाचरनाशिनी सीता 
रावणहित दम स्व रोमोको खा जायगी ॥ ३६ ॥ 
राचणस्यापसीतेल दुविनीतस्य दुमतेः। 
अयं निष्टानको घोरः सशोकेन समभिष्टतः ॥ ३७॥ 

'्टद्ण्ड ओर दु बुद्धि सवणे अन्यायसे यह्‌ शलोकसंयुक्त 
घोर विनस म सव्रको प्राप्त दज र ३५ ॥ 
तंन पद्यामदहे लोके से नः शारणदो भवेत्‌ । 
राघचेणोपखष्नां कालेनेव युगक्षये ॥ ३८ ॥ 

(जगत रम किरी रेते पुरप्रको नहीं देखती है, जो 
मदप्रटयके समय काटकौी भति इस समय श्रीरघुनाथजीसे 
संकटं पड़ी हुई टम राद्षपियोको सरण दे स्के ॥ ३८ ॥ 
नास्ति नः दारणं कि.चद्‌ भये महति तितम्‌ । 
दावारिनिच्ठिताततां हि व॑रेणृन्नां यथा उने ॥३९॥ 

ट्म ब्रह भारी भयकी जवखामे खित रै 1 ञेसे वनम 
दावानट्से धिरी हई टथिनियोको करटी प्राण वचानेके चयि 
जगह नीं मिलती, उसी तरद हमरे ल्यि भी कोई शरण 
नही टै ॥३९॥ 
प्राप्तकाटं कतं तेन पोट सव्येन महात्पना । 
यत प्व भयं टं तमेव शरणं गठः ॥ ४०] 

"महात्मा युलस्त्यनन्दन चिभीषणने समयोचित कायं 
किया है 1 उन्दे जिने भ्व दिखायी दयाः उन्दीकी शरणमे 
बे चले गमेः] ४० ॥ 

दतीव सवौ रजनीचरदल्ियः 
परस्परं सस्परिरस्य वहुभिः) 
दिषेदुरातोतिभयाभिर्पडिता 
विनेदुखुखचेश्च तदा खदारुणम्‌ 1 ४१ ॥ 
इत धरकार निशाचरोक्ी सारी च्िर्यो एक दूसरीको 
सुजाओंमे भरकर आर्तमाव एवं विषादस्त दो गयौ ओर 
अत्यन्त मयसे पीड़ित हो अति मयंकर क्रन्दन कसे ठगी [४९१॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुनवाततमः सगः ॥ ९७ ॥ 
ट्स प्रकार श्रीवारमैीक्किनिमित आषरमायम आदिकावयक्रे यद्धकण्डमे -चोरानवेवं सगे पुरा हं ॥ ९.६ } 





- 4 = 
प्चन्‌वाततमः सम 
राघणका अपने मन्त्रये बुरा शद्चयधविषयङ अपना उत्साह प्रकटं करन्‌ 
ओर सवके साथ रणभूमिमे आकर पराक्रम दिखाना 


आतोनां राक्चसीनां तु ट्यां चै ङङे ङ्खे। 
रावणः; करुणं हाञ्द्‌ं शुश्राव परिदेवितम्‌ ॥ १॥ 
रावणे ल्के वरवस्यै सोकमगन राष्ठसियोका करुणा- 


वभूव परमक्लुद्ये रावणो भीमदरशंनः ॥ २॥ 
ट्री सप्र खचकर दो वड्ीतक्‌ ध्यानसग्न दो कुछ 


सोन्वता रह; तत्पश्चात्‌ रवण अत्यन्त कुपित हे बड़ भयानक 
दिखायी देने ल्ग) २] 


क स # =+ क (4 ध 
संदश्य दशनैरोष्ठं क्रोधसंरकरोचनः 1 


जनके विखप सना ॥ १॥ 
स तु दीघं विनिःश्वस्य सुहत ध्यानमास्थितः 1 
~- बा० रा० स० खण २-१७९०- 
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राक्षकषेरपि दुर्वसः कालाग्निरिव मूर्तिमान्‌ ॥ ३॥ 
उसमे दोतते ओट दवा लिया | उखकी अविं रोपे 
ताल दो मर्थ वह्‌ मूर्तिमान्‌ प्रल्यामिकरे समान दिला 
देने ट्गा | राक्षर्णके ल्ि भी उषी ओर देखना कठिन 
दो गवा॥३॥ 
उवाच च समीपखान्‌ राश्चसान्‌ राक्षसेश्वरः । 
करोधाव्यक्रकथस्तत्र सिदृदच्चिव चश्चुपा ॥ ५ ॥ 
उस राक्षपयजने अपने पातत खड़े दए रक्षसेसि अस्पष्ट 
द्द वार्तालाप आरम्भ क्रिया | उ समय वर्ह वह्‌ इम 
तरद देख रहा .था; मानो अपने नैर्वोसि दग्ध कर डदटेगा | 
प्र्ोदरं महापादं विरूपाक्षं च राक्चसम्‌ । 
शीघ्रं वदरत सेन्याति नियीतेति ममाक्षया ॥ ५॥ 
उसने कदा--"नियाचरो ! मरोदरः मदापाश्चं तथा 
राक्षस विरूपाश्रसे चीघ्र जकर कदो---“तुमलेग मेरी आज्नामे 
शीर दी सेनार्जको कूच करनेका अदेश दोः ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्ुत्वा राक्षसास्ते भयार्दिताः । 
सोष्यामाघुरब्वघ्र(न्‌ राक्चसांस्ताम्‌ चूपाक्तया ॥ ६ ॥ 
रवेणक्री यह्‌ वात सुनकर भग्रसे पीडित हुए उन 
राक्षसेन राजाकी आक्ञकेः अनुसार उन निर्मीकि निशाप्वर्रोको 
पूर्वोक्त कार्यं करसनेके वि प्रेरित किया ॥ ६ ॥ 
ते तं सवं तथेघ्युक्न्वा राक्षसा भीमददानाः। 
छतखस्त्ययनाः सवं ते रणाभिप्रुखा ययुः ॥ ७ ॥ 
तव (तथास्तु, कहकर भयानक दीखनेवदि उन समी 
राक्च्तौनि अपने ल्ि खस्िवाचन कराया ओर युद्धके घ्ि 
प्रस्यान किया ॥ ७॥ 
प्रतिपूज्य यथान्यायं रावणं ते महास्थाः | 
तस्थुः प्राञ्जलयः सव भतुंचिजयकाष्किणः ॥ ८ ॥ 
सामीकी विजय चादह>ेवाठेवे समी महारथी वीरयथोचित 
रीतिषे सवका आदर-सम्मान कर्के उसके सामने दाय जोड 
हो ग्रे ८॥ 
ततोवाच प्रदस्यंतान्‌ सवणः क्रोधमूच्छितः 1 
मटोदर्मदापार्ध्यो विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ ॥ ९॥ 
तत्पश्चात्‌ सवण क्रोधे मृच्छित-सा हकर वड़े जोसे 
हस पड़ा ओर महोदर मदापा्वं तथा साश्व विरूपाक्षे 
कदट्‌--! ९ ॥ 
अद्य चणर्धनमु्तंगान्तादित्यसंनिभैः | 
राधचं रश्ष्मणं चैव नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥ १०॥ 
'आज अपने धलुपते द्धुटे दए तीखे वाणेद्वायः, जो 
प्रठयकार्करे सू्ध-प्या तेजी दैः यै राम ओर लक्ष्मणको 
भी यमलोक पद्या दूगा 1 १० ॥ 
खरस्य कुम्भकर्णस्य प्रदस्तेन्द्रजितोस्तथा । 
करिष्यामि प्रतीक्रारमदयय श्वतुवधादम्‌ ॥ ११ ॥ 


आज श्तरुका वथ करफे खर, कुम्भकर्णः प्रहस्त तथा 
इ नद्रजित्‌के मरे जानेका भरपूर वदद चुकाऊगा ॥ ११ ॥ 
नैवान्तरिक्षं न दि्लोन च द्यौनौपि सागयः-! . 
प्रकादात्वं गमिष्यन्ति मदृवाणजलदावरताः ॥ १२॥ 

पमेरे वाण्‌ मेर्वेकी घटके समान सव-ओर छा जर्येगे; 
यतः अन्तरिक्षः दिया; आकाश तथा समृद्र-कुरछ.भी 
दिखायी न देगा ॥ १२॥ | 


सय वनरमुख्यार्नां तानि यूथानि भागशः । 
धुषा श्रजलिच वधिष्यामि पतच्रिणा ॥ २॥ 


भाज अपने धनुप्रहे पद्कवाठे वार्णोकरा जाल-सा व्रा 
दगा ओर वानरके सु्य-युख्य पूर्थोका परथक्‌छृथक्‌ वध 
करूगा | १२॥ 
५ (क 
अद्य वानरसेन्यानि रथेन पवनौजसा । 
>> £ { ९, (ट ^ 
धचुःससुद्रा दुदूतंमवविप्यामि क्नसेमिभिः ॥ १४६. 
आज वायुके समान वेगशाटी स्थपर आर्ट दर्म 
अपने धनुषल्यी समुद्रसे उटी हुई बाणमयी तरङ्गे बानर 
सेना्ओक्रो मथ डाहूमा | ९४॥ 
व्याकोश्लपद्यवक्त्राणि पद्मकेसरवचसाम्‌ 1 
अद्य युथतखाकानि गजवत्‌ भ्रमधाम्यदम्‌ ॥ १५॥ 
८कमल-केखस्की-सी कान्तिवाटे वानरयोके गूथ सरोवरयोके 
समान द | उनके मुख ही उन सरोवर के भीतर प्रफुष्छ कमलके 
समान सुद्ोभित होते द | आजर्मे हाथीके समान उनम प्रवेश 
करके उन वानस्यूथकूपी सरोवर्योको मथ डाद्ूया ॥ १५॥ 
सकश्षरेरय वदनैः संख्ये वानरयूथपाः । ... 
> सनाटरि > 
मण्डयिष्यन्ति वघुधां य पड्ूञेः .॥ १६॥ 
आज युद्धसखलमं गिरे हूए वानसयूथपति . अपने. चा्- 
विद्ध मुखेद्वायं नाख्युक्त कमला भ्रम उद्यन्न करते हए 
रणभूमिकी मोमा व्दृरयेगे | १२३॥ 


अदय युथग्रचण्डानां हरीणां द्ुमयोधिनाम्‌ । 
मुकेनकेपुणा युद्धे भे्स्यामि च शतं हतम्‌ ॥ १७॥ 

"आज युद्धभूमिमे धनुप्रसे चे हए एक-एक वाणसे म 
वक्ष ठेक्रर जृञ्चनेवलि सो-सो प्रचण्ड वानरोको विदीर्ण करगा॥ 
हतो भ्राता च येषां वै येषां च तनयो हतः । 
वचेनादययं॒रिपोस्तेपां करोेम्यश्रुपमा्जनम्‌ ॥ १८॥ 

आज यात्रुका वध करके मे उन सव नियाचरयोके ओषु 
पर्चगाः जिनके भादू ओर पुत्र इस युद्धम मारे गये ई ॥ 
अद मदूव्राणनिभिननैः भ्रस्ती्णेगतचेतनेः | 
करोमि चानरगुदधे यलवेक्ष्यतखां मीम्‌ ॥ १९] 

आज युद्धम मेरे व्राणेसि विदीर्ण तया निर्जवि हूए बानर 
इख तरद्‌ विछ जा्यगे कि वर्की भूमि बडे यसे दीख 
सकेगी ॥ १९॥ | 
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रतां <न (्दिप्प्‌ सत्प ष्‌ सए 


रटून्त न्दो 


*{सस्दूमा 


४१६९1 1 ८२१ +. र्र्‌ एर सश्छरदार द| 
चकै ७ 
हदे । उनरे टापो नाना 


न सस्त दुर्‌ दछन प 
प्रदरपे; ; शर्रप्र थे | ९४ [ 
मसिमिः पट्टिषैः शटै्मदाभिर्मसरेटटेः । 
शासिमभिस्वीस्णधाराभिमदद्िः पएूटमुषहरः ॥ २५॥ 
यिभिविविधेश्चक्रति्वितंश्च परभ्वधेः | 
भिन्दिपादेः श्तत्चीभिरन्येच्यापि दसयघेः ॥ २६॥ 


तल्वारः पद्ध दलः गदाः मसर) ह तीखी धार- 

वाटी शक्तिः वडे-ड ट्‌टनुद्रर डंडे भोति-भेतिके चक्रः 
तीखे एसे, मिन्दिराः यतप्नी तथा अन्य प्रकारके उत्तमोत्तम 
अआल्ग-द्सोति वे सम्प ये| २५-२६ ॥ 
अथानयन्‌ वटाष्यक्वाश्चत्वायोे रचणाष्या । 
रथानां नियुतं साघ्रं नागानां लियुतज्रयम्‌ ॥ २७ ॥ 
सभ्वानां पषिकोच्यस्तु खयोष्राणां तथेव च । 
पदातयस्त्वसंख्याता जग्मुस्ते राजश्षासनात्‌ ॥ २८ ॥ 

 रावणकी आज्ञा चार तेनापति एक लाख कुछ अधिक 
रथः तीन लाख हाथी, साठ कगोड़ घोड़े, उतने टी गदे ततथा 
ऊंट ओर अंख्य पैदल योद्धा ठेकर आ पटु! वे सव्र 
सेनिफ राजाकरे आदेश्षसे वदा गये | २७-१८ | 


परटप्यद्याश्च सम्प्राप्य गततः सेनां पुरःस्थितम्‌ | 
0.1. स्यूतः म्थपियापास त रथ्म्‌ ॥२९॥ 


म पाः वितान रना खाकर भेनाध्यत्नीने राश्चमराज 
सदव यमो व्यो करद्री | दमी वरील सरमिने प्रथ 
य उ दाम्ने दर दयि | २९॥ 
[दत्यान्सवयसग्यन्तं नानाटकारभू पितम्‌ । 
नाननुष्सव्र्धीण किद्विणीजालसंगुनम्‌ ॥२०॥ 

रनम ततम दिव्यान्य ससे भेः जनक प्रकारके अलंकार 
स दम न्यस सक्या गयाया। उमे मोति-भोतिके दृथियार 
मथर मद्‌ ग्य प्रभुर्दुर साटरेमि नुख्मोभित ध्रा ॥ ३०॥ 
नानारस्नपरिक्षिपं रम्नस्तम्भविसाजित्तम्‌ । 


५ [। 


अ।(गनरुनदरपय्श्यय सदस्यकट्टदाश्तम्‌ ॥२३९॥ 
म नाना प्रकनसके म्ल जद टर ये | रलमपय संभ 


॥ 9 


2 २२ प्र चर र भोर रनद वनं हए रटन्तं फटश्चसे 
गट शरद्धा ३६ 
त ण्ष्रा गश्चसाः सव विस्मयं परम गताः 


त ट्र सदक्तत्याय रावणा रक्षसश्वरः ॥२३२॥ 


यनटिपूयप्रतीश्ाद्वं ज्यटन्तमिय पाचकम्‌ । 
दुन स्मूलसमायुक्तं युक्ततुरगं रथम्‌ । 


आष्येद तद्रा भीमं दीप्यमानं स्तेजसा ॥३३॥ 
उस रको दैव्कर सव्र यक्षम अघ्यन्त आश्चय॑से चक्रित 
लि उठे | उक्र टि पडते दी राप्प्राज रावण सद्मा उठ- 
फर खष्ारो गया | वद्‌ रथ करोड सूर्थाकि समान तेजसी 
तथा प्रच्चदिते अग्निके सदश्च दीप्निमान्‌ था । उसमे आठ 
पोदे सुते एए ये । उसपर सारथि वैठा था । वद रथ अपने तेज. 
से प्रकारिते टोता था। रावण तुरंत उस भयंकर रथपर आरद 
हो रया ॥ ३२-३३ ॥ 
ततः प्रयातः सरष्टा रक्चसेवंहुभिर्यैतः 1 
रायणः सत्त्वगाम्भीयौद्‌ दारयद्रिव मेदिनीम ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर वहुत-से राक्षसे धिरा हुआ रावण सहसा 
युद्धके ल्य प्रसित दुआ । वह अपने वलकी अधिकतासे 
प्रथ्वीकरो विदीर्णा कर्ता हमा जा रहा था॥ ३४ ॥ 
ततश्चाक्तीनमहानाष्रस्तूयाणां च ततस्ततः 1 
खदङैः पटैः शङ्खे कददेः खट रक्षसाम्‌ ॥ ३५॥ 
फिर तो जदा-तदौ सव ओर वाययौका महानाद गूज उडा | 
श्रदङ्ः पटह, यद्भु तथा राऽसोके कर्हकी घ्वनि भी उसमें 
मिटी हई थी॥ ३५॥ 
आगतो रश्चसां राजा छउनखामरसंयुतः 1 
सीतापहारी दटच्र्ो ब्रह्मघ्नो देवकण्टकः । 
योद्धं रघुवरेणेति शुश्चुवे कटहध्वनिः ॥ ३६॥ 
पसीतको चुरनेवाखः दुराचारी; दष्शहत्यारा तथा 


` देवताभौके व्यि फण्टकरूप राक्षसराज रावण छष एवं चवर 


१३५६ 


ध्रीमदुबादमीकीयरमायणे 
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ठगाये शीरुनाथजीके साथ युद्ध करनेके धि आरा; 
एस प्रकारकी कठद-ध्वनि कर्मों पड़ रदी थी ॥ ३६ ॥ 
तेन नादेन महता परथिवी क्सकम्पत । 
तं शब्दं सहसा श्रुत्वा वानस दुदरुुभंयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस महानादसे प्रथ्वी कोपि उदी | उस मयानक्र शब्दको 
युनकर सव्र वानर सदसा भयसे भाग चटे | ३७ ॥ 
रावणस्तु महावाहुः सचिवैः परिवारितः । 
आजगाम यदहतिजा जयाय विजयं प्रति ॥३८॥ 
सन्वियेपि प्रिया हआ मदहातेजसवी मदात्रह सवण युद्धे 
विजयक्री प्राक्चिका उद्देश्य ठेकर वरदौ अया | ३८ ॥ 


रावणेनाभ्ययुक्नातौ महापादव॑म्ोदसे । 
विरूपक्षश्च दुधंषों स्थानाररुहस्तद्रा ॥ ३९ ॥ 


रावणकी आना पकर उस समय महापादं, मदोदर तथा 
दुजंय वीर विरूपाक्ष--तीनो ही र्थोपर अर्द्‌ हए ॥ ३९॥ 
तेतु दण्भिनदन्तो भिस्यल्त इव मेदिनीम्‌ । 
नाद्‌ घोरं विमुञ्चन्तो नियेयुजंयकाष्किणः ॥ ४० ॥ 
वे दृपूर्वंकं जोर-जोरसे इस तरद दहाड़ रदे थे, मानो 
पृथिवीको विदीर्ण कर उर्टैगे } वे धिजयक्री इच्छा मरने टये 
भ्रोर सिंहनाद करते हुए पुरीसे बाहर निक्रठे || ४० ॥ 
ततो युद्धाय तेजखी रक्षोगणवदचंतः । 
निययाबुयतधनुः कालान्तकयमोपमः ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर काठः यृघ्यु ओर यमराजके समान ययंकर 
तेजसी रकण धनुपर हाथमे ठे रा्चसोकी सेनि पिरकर युद्धके 
व्यि अगे वदा | ४१९॥ 
तत; प्रजवितादवेन स्थेन सं यदहार्थः। 
रेण नि्ययो तेस यञ तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४२ ॥ 
उसके रथके धोद श्रुत तेज चलनेवाके थे | उसके द्यं 
वह्‌ मदार्थी वीर छङ्ककरे उसी द्वरे बादर निकल, जरह 
श्रीराम ओर र्म मौजूद थे | ४२ ॥ 
ततो नप्प्रभः सयां दिशश्च तिमिरावृताः । 
द्विजाश्च वेदुधारश्च संचार च मद्रिनी ॥४३॥ 
उस समय सूर्थ॑की प्रभा फीकी पड़ गयी । समस्त दिरार्मो- 
म अन्धकार छ[ गयाः भयंकर पक्षी अशुभ बोरी वोख्ने स्मे 
ओर धरती डोठने लगी 1 ४३ ॥ 
घदपं रुधिरं देवश्चस्खद्धश्च तर॑गमाः । 
ध्वजाप्रे न्यपतद्‌ गृ विनेदुश्चाशिचं हिवाः ॥ ४४॥ 
चादर रक्ती वर्प्राक्स्ने खे ! घडे छडखडकिर भिर 
पदे | ध्वजके अग्रमागपर गीध आकर बेठ गया अर गीददिर्यो 
अमङ्गट्सूचक गोटी बोलने ठगी | ४४ ` 
नयनं चारफुरद्‌ चामं चामो वाहुरकम्पत । 
` चिवर्णवद्नश्यासीत्‌ किचिदृश्चद्यत स्वनः ॥ ६५ ॥ 


वीं जख फड़कने लगी | यीं शुजा सदसा कोपि 
उटी | उसके चेदेका रंग फीका पड़ गया ओर अवज कुछ 
वदट गगरी | ५५ ॥ 


ततो निष्पततो युद्ध दशग्रीवस्य रक्षसः 
रणे निधनक्षंसीनि रूपाण्येतानि जक्षिरे ॥ ४६॥ 
राक्षस दशग्रीव स्यो दही युद्धके चियि निकटः स्यो 
दी रणभूमि्मे उसकी मृ्युके सूच रक्षण प्रकट दौने 
ल्मे | ४६॥ 
अन्तरिक्षात्‌ पपातेल्का निधातस्तमनिःखना । 
विनेदुरद्िवा गृध्रा बायसैरभिमिध्िताः ॥४७॥ 
आकाशते उल्कापत हुजा | उसक्ते वच्पतकरे समान ` 
गडगडाट पेदा दई } जमद्गटसूचक पृश्वी मीध कौमेसि 
मिक्कर अद्युभ बोखी बोल्ने स्ये ॥ ४७॥ 
पतानचिन्तयन्‌ घोरयुःपातान्‌ समवस्थितान्‌ । 
निर्ययौ राचणो मोहाद्‌ वधार्थं कालचोदितः ॥ ४८॥ 
इन भयंकर उत्पार्तोको सामने उपथित देखकर भीःरावणने 
उनक्री करई परवा नदीं की | वद काटसे प्रेरित हो मोदवश् 
अपने दी वधकरे चये निकट पड़ | ४८ ॥ 
तेषां तं रथघोषेण राक्चसानां महात्मनाम्‌ । 
चानसयणामपि खमु यंदधायेवाभ्यवर्तत ॥ ४९॥ 
उन महाकाय रक्षसेकि रथक्रा गम्भीर घोष सुनकर 
वानरोकी सेना भी युके लिये दी उनके सामने आकर 
इट गयी | ४९॥ 
तेषां तु वुमुटं युद्धं वभूव कपिरक्षसम्‌ 1 
अन्योस्यमाद्वयानानां करुद्धानां जयमिच्छताम्‌ ॥ ५०॥ 
पिर तो अपनी-अपनी जीत चाहते हुए रोषपूवंक एक- 
दुसरेको ठखकारनेवलि वानर ओर रक््मि तुमुल युद्ध 
चिद्‌ गया ॥ ५० ॥ 
ततः कुद्धो दश्तत्रीवः शरैः काञ्चनभूषणैः । 
घानसणामनीदेपु चकार कदनं महत्‌ ॥५१॥ 
उस समय दश्ञमुखद्ररावण अपने सुवर्णंभूपित व्रणे द्वारा 
वानर्तकी सेनाम रेपपूवक वदी मारी सारकाट मचाने 
ख्या} ५१॥ 
निरुतशिरखः केचिद्‌ सदणेन वदीरुष्ाः । 
केचिद्‌ विच्श्नहदयाः केचिच्छघ्रविवजिताः ॥ ५२॥ 
रावणने कितने दी वनिर्योके सिर काट लवि; कितर्नोकौ 
छाती छेद डाली जर वहुतेके कान उड़ा द्वये ॥ ५२ ॥ . 
निख्च्छधास्य दताः केचित्‌ फेचित्‌ पाद्धेषुदारिताः। 
केचिद्‌ विभिन्नद्िरसः केचिच्यश्रर्विनाङ्ताः ॥ ५३ ॥ 
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तसस्ततस्तन्य प्तग्प्रवेगं 
खदु न प्क्ु्रियूधपास्ते ॥ ५४॥ 
मूख सने नेत क्रोधे पूमरद्‌ ये| वह अपने 
रपद प्राग युद्धसाल्मं अराजत गया) वद-वहा मे वानर 


मूर्ति सवे ब्रव यगन स सके ॥ ५४॥ 
पश्लनेउतित्तमः सगणः ॥ ९५॥ 


त पुग दरस ॥२५॥ 


पप्णत्ितमः सगं 
२प्रायद्राद राघमसनाका मदद धर पिसूपाशरका वध 


तपा सः र्ताद्रस्त्‌ दपा मागधः । 

दम्द ददुवा नदर प्र्लीचा ददिवस्तद्ा॥ ६॥ 
द्मे पयर रवतत पो पोप पन्सेक द्रम 

पर दः शन द परान्यो दूप्‌ नमय य ग्यय स्वनि 


श्र सस्पातमपमतः 1 
पलटा सरत्नं यथा॥२॥ 
(धशा ५ चानर्पशश्नमभी 
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तेऽदिता निदितंदणंः प्नश्न्ता विग्रदुद्रघुः 
पादक्ाचिःसमाद्दष्र द्द्यमना यथा रजाः॥ ३ ॥ 
यष््रयारदेः से यार्गोफी मार एडित ह तं वान्र्‌ 
तर ददौखते-खिल्टति दुर भगे, सपे दावानटकी 
स्दालार्ओषि पित्र उटते दए एापी चीत्कारं फरते हुए 
गते ६॥३॥ 


फदनानामनीकानसि मष्ाश्रणीव मारुतः) 
संययौ समरे तस्मिन्‌ धिधमन्‌ सचणः शरे; ॥ ४ ॥ 

जसे टवा यडे-डे वादर्योको चिन्न-भिन्न कर देती दै; 
उसी प्रकार रावण अयने ग्रागोमे वानरसेनाअओका संहार करता 
हु समयद्गणमे विच्छे टगा ॥ ४॥ 


कदनं तरसा इत्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम्‌ । 

आससाद ततो युद्धे स्वरितं राघवं रणे॥ ५॥ 
वड़े वेगसे वानर्योक्रा सदार करके वष्ट राक्षसराज 

समराङ्णमे जृश्ननेफे दिये तरत ष्टी श्रीरामचन्द्रलीके पास जा 

पहुंचा ॥ «५ ॥ 

सुश्रीवस्तान्‌ कपीन्‌ ट्र भग्नान्‌ विद्रावित्तान्‌ रणे । 

गुटमे खुपेणं निक्षिप्य चकते युद्धे द्रुतं मनः ॥ ६ ॥ 


उधर सुग्रीवे देख।, वानरसेनिक रावणसे खदेडे जाकर 
उमरमूमिते माग रदे ईः तत्र उरन्हने सेनाको सिर रखनेका 


॥ = न ४ ध 4 


भर सुमेवको सिदर स्वयं सीनदी युद्ध करनेका विचर 
१ अ 
या|| ६॥ 


तपनः सद्यं वीर सतं निध्धिष्य बानरम्‌। 
सुग्राचोऽभिपुग्वं शाघरुं प्रतस्थे पद्रपाग्रुघः॥ ७॥ 

सुगो नयने दवी समान पराक्रमी वीर समस्क्रर उन्होने 
गेनाक्तौ राक्र काय सवा अ।र खयं वर्ष टेकर शुके सामने 
प्रस्यान त्रिया | ७॥ 
पाद्वनः पृष्ठतश्चाम्य सवं चानस्यूधपाः 
सनुजग्मुमदाक्ञलान्‌ विविधाश्च दनस्प्तीन्‌॥ ८ ॥ 

उनके अगर-यगर्य्मे ओर पौषे समसत वानरथूधपतिं बड 
पदे पर्थर आर नाना प्रज्ारके इन्त ठेकर चञे ॥ ८ ॥ 
ननद युधि युप्रीचः सवरेण महता सह(च्‌ | 
पोथयन्‌ विविधाश्चान्यान्‌ ममन्थोत्तपराश्चसान्‌॥ ९ ॥ 
ममद्‌ च मष्टाकायो राक्षसान्‌ दानरेश्वरः। 
युगान्तसमये वायुः प्रच्द्धानगमानिव ॥ १०॥ 


उस समय सुग्रीवने युद्धय उत्से गजना की ओर 
प्रटयकालमे वडे-वडे वृको उखाड़ फकनेवाले वायुदेवकी 
भाति उन विशालकाय वानरराजने विभिन्न प्रकारकी अकरिति 
वले वड़-वडे राभ्रसोको गिरा-गिराकर मथ एवं कुच 
डाला ॥ ९-१०॥ 
राक्षसानामनीकेषु शेखवर्पे ववषं ह । 
अदमवषं यथा मेधः पक्चिसह्धघु कानने ॥ १९ ॥ 

जैसे वादल वनम पक्षि्ोके समुदायपर ओे वरसाता दहै 
उसी प्रकार सुग्रीव राक्षसी सेनाओपर वड-वड़ पतथरोकी वर्षा 
करने लगे | ११॥ 
कपिराजविसुकतैस्तैः शेलवषैस्ु राक्षसाः। 
विकीणंशिरसः पेत॒विंकीणी दव पवंताः॥ १२॥ 

वानरराजके चख्ये हए शेरुखण्डौकी वर्षति राक्षसौके 
मस्तक कुचल जति ओर वे ठट हुए पवेतौके समान धारशावी 
हो जतेये।) १२॥ 


५५ ५७ 9. कमि 194 हि. ५.७ 04 1 कत १५ + # २९ कथ. व च 9 ॐ +, | 


१२५६ 


श्रीमद्‌ बास्मीकीयसमायणे 


क ^ ^ 7 21 १.7 1, 1.2 2, उ प त, ध श त ०) 1 क त, व क "ठ "क 


खगाय श्रीरघुनाथजीके साथ युद्ध करनेके चयि आ रदा दै; 
एस प्रकारकी कठह-ध्वनि कानमे पड़ रदी थी ॥ ३६ ॥ 
तेन नदेन महता पृथिवी समकम्पत । 
तं श्यं सहसा श्त्या चानसा दुद्र भयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस महानादसे प्र्वी कपि उरी । उस भयानक शब्दको 
सुनकर सव्र वानर सदसा भयसे भाग चठे ॥ ३७ ॥ 
रावणस्तु महावाह्ुः सचिवैः परिवारितः | 
आजगाम यदहातेजा जयाय विजयं प्रति ॥ २८ ॥ 
मन्वेति भिरा हुआ मदातेजखी मदावाहू रावण युद्धमे 
विजयकी प्राधिक्रा उद्देश्य ठेक्र वरदो आया ॥ ३८ ॥ 
रावणेनाभ्यनुन्ञातौ महदापादर्वमदोदरे । 
विरूपाक्षश्च दुध स्थानाररुहुस्तद्‌ा ॥ ३९ ॥ 
रावणकी आश्ञा पाकर उस समय मदपाद्वंः महोदर तथा 
दुजंय वीर विषूपाक्ष--तीनौ दी रर्थोपर आरूढ दए ॥ ३९॥ 
ते तु दश्ामिनदेन्तो भिन्दरन्त इव मेदिनीम्‌ । 
नादं घोरं धिमुश्चन्तो निययुजयकाद्धिणः ॥ ४०॥ 
वे दषपूघ॑क जोर-जोरसे इस तरह ददाड़ रदे ये, मानो 
पथिवीको व्रिदीणं कर उट | वे विजयकी इच्छा सनम लिये 
धरोर सिंहनाद करते हुए पुरीसे वार निकले ॥ ४० ॥ 
ततो युद्धाय तेज्ञखी रश्चोगणवङ्चर॑तः | 
निययादुयतधनुः कालान्तकयमोपमः ॥ ४१॥ 
तदनन्तर काटः मृत्यु ओर यमराजके समान भयंकर 
तेजसी रावण धनुर हाथमे छे रा्च्षोकी सेने षिरकर्‌ युद्धके 
व्यि अगि वदा | ४१॥ 
ततः प्रजविताद्येन स्थेन स महारथः । 
हरेण निर्ययो तेन यन तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४२॥ 
उसक रथके षोड बहुत तेज चलनेवलि थे | उसके द्मारा 
वह महारथी वीर लङ्काके उसी द्वारे वादर निकराः जर्दौ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण मौजूद ये ॥ ४२ ॥ 
ततो नष््मभः सूयो दिक्च तिमियच्रताः | 
द्विजाश्च नेदधोरश्च संचचाल च मेदिनी ॥४३॥ 
उस समय सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गगरी | समस्त दिराओ- 
म अन्धकार छ[ गयाः भयंकर पक्षी अश्युभ बोरी वोट्ने खगे 
ओर धरती डोलने लगी ॥ ४३ ॥ 
घदपं रुधिरं देवश्चस्खद्युश्च तुरंगमाः । 
ध्वजाप्रे न्यपतद्‌ गृधो चिनेदुश्याक्षिवं शिवाः ॥ ४४॥ 
वादल रक्तकी वर्प कृस्ने ठे 1 घोडे लङ़खड्{करर गिर 
पद | ध्वजके अग्रभागवर गीध आक्ररवरेठ गया अर गीददिर्या 
अमङ्गटसूचक्र बरोटी बोलने र्गी | ४४॥ 
नयनं चास्फुरद्‌ वामं वामो वाहुरकम्पत । 
` विवर्णवद्नश्चासीत्‌ किदिदश्चद्यत स्वनः ॥ ४५] 


व्यीं ओख फडके लगी । वीं शजा सहसा कपि 
उटी | उसके चेदरेका रंग फीका पड़ गया ओर आवाज कख 
चदट गगरी ॥ ४५ ॥ 


ततो निष्पततो युद्ध दशग्रीवस्य रक्षसः । 
रणे निधनदशंसीनि रूपाण्येतानि जक्षिरे ॥ ४६॥ 
राश्वस द्दप्रीय स्रौ दी युद्धके चयि निकरः स्यो 
ही रणभूरमिर्मे उसकी मृघयुकेः सूचक लक्षण प्रकट हने 
लगे | ४६ | 
अन्तरिक्षात्‌ पपातोल्का निघोतसमनिःखना । 
विनेदुरदिवा गृध्रा बायसेरभिमिधिताः ॥ ४७॥ 
आक्रारसे उच्करापात हुआ । उससे वञ्रपतिकेः समान 
गड़गड़ाटट पैदा हुई । अमङ्गटसूचकर पक्वी गीध कौओंति 
मिक्कर अद्यभ वोटी बोटने सख्गे ॥ ५५ ॥ 
पतानचिन्तयन्‌ घोरानुरपातान्‌ समवस्थितान्‌ । 
निर्ययौ रावणो मोहाद्‌ वधार्थं कालचोदितः ॥ ४८॥ 
इन भयंकर उत्पार्तोको सामने उपयित देखकर भी रावणने 
उनकी कोड परवा न्दी करी | वह काटसे प्रेरित दो मोहवशं 
अपने दी वधके चयि निकट पड़ा | ४८ | 
तेपां त॒ रथघोषेण राश्चसानां महात्मनाम्‌ । 
वानराणामपि चमूर्थद्धायेवाभ्यवर्तत ॥ ४९॥ 
उन महाकाय राक्षसोके रथक्रा गम्भीर धोष सुनकर 
वानररौकी सेना भी युद्धके चि दी उनके सामने आकर 
इट गयी ॥ ४९ ॥ 
तेषां तु वुमुकं युद्धं वभूव कपिरक्षलाम्‌ ।. 
व्योन्यमाद्वयानानां करद्धानां जयमिच्छताम्‌ ॥ ५०॥ 
पिर तो अपनी-अपनी जीत चाइते हुए रोषपूवंक एक 
दुसरेको ठकक्रारमैवाठे वानरौ ओर राकषरम ठग युद्ध 
छिद गया ॥ ५० ॥ 
ततः क्रद्धौ दश्चन्रीचः हारः काश्चनभूषणेः । 
वानराणामनीकेयु चकार कदनं महत्‌ ॥५१॥ 
उस समय दश्ञमुखरावण अपने सुवणभूपित वरार्णोद्वास 
वानर्योकी सेनां रोषपू्वंक व्री भारी मार-काट मचने 
खगा ॥ ५१ ॥ 
निरुत्तरिरसलः केचिद्‌ रादणन वलीमुखाः । 
केचिद्‌ भिचिदप्नहद्याः केचिच्छधरविचजिताः ॥ ५२॥ 
रावणम कितने दी वानर्योके सिर काट चयः क्रितर्नोकी 
छाती ठेद डादी ओर बहूतके कान उड़ा दिये ॥ ५२ ॥. 
निखच्छयासा रताः केचित्‌ फेचित्‌ पादवेघु दारिताः। 
केचिद्‌ विभिच्नदिरसः केचिब्टश्चुर्चिनाङ्ताः ॥ ५३॥ 


शरःवमणः प्रण्ययतित्तमः सर्पः 
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सत्तस्ततस्तम्य शास्प्वेगं 
सद ोकुःदरियूधपास्ते ॥ ५४ ॥ 
दम्यं सा्रणत मन्र कोपे घूम ये । वद्‌ अषने 


रथन द्वारा नुद्न्धनय जज सयाः ववर्हा वे वानर 
मृषसि उमः वनि यमन्‌ सद्‌ सके | ५४॥ 


क क [रौ न । 
ट्या भठायदुायरः पाद्यं स्पद्रिकतप्ये युद्धुकाण्ये प्चनदत्तितमः सर्पः ॥ ९५ ॥ 
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प ए दमया रयम सकाल्मक्त नुदकाष्डमे पनाममेनु सम्‌ पुस प्रस्‌ ॥१५॥ 
९१५४२. 


पण्णवतितमः सगं 
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सपणम्यादस्ये भ दारसम्पातमेफतः। 


तं दीप्तं पत्वा उर्लनं य्था॥ २ ॥ 
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तश्द्ुदा। 
पएयश्नारमसमादषए ददापाना यथा गजाः॥ 2 ॥ 

यध्मयञदेः तीये दार्भ मार्पे पीडित वे वानर 
म्‌) त्स्ट्‌ द यतै-व्दिर टाते हप माये, जेप दावानट्फी 
प्पाटार्थसि विखर जयते दए एाथी षीत्कार्‌ फरते 
भरादे ६ ॥ 


एवमानामनीकानि महाश्रणीय माख्तः) 
खंययी समरे तस्िन्‌ विघमन्‌ रवणः द्रारेः ॥ ४ ॥ 
नेखे टवा य्रहे-वदे बादर्खोकौ चिन-भिन्न कर देती दै, 
उसी प्रकार रवण अने व्राणेति वानरसेना्भका संहार करता 
हुआ समराह्वणर्मे विचगने टमा ॥ ४ ॥ 
कृदुन तरसा षछ्त्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसम्‌ | 
आसखाद्‌ ततो युद्धे स्वरितं रधवं र्णे॥ ५॥ 
यदे येगे वानरौ सदार करके वष्ट राक्षसराज 
पमराङ्कणरमे जृ्चनेफे च्य तुरंत ष्टी श्रीरमचन्द्रचीके पास जा 
पर्टुचा ॥ “^ ॥ 
युध्रीचस्तान्‌ कपीन्‌ द्रा भग्नान्‌ विद्राधवित्तान्‌ रणे । 
गुटमे खुपणं निक्षिप्य चक्रे युद्धे द्रं मनः॥ ६ ॥ 


उधट्‌ सुग्रीवे देखा, वानरसेनिक्र रावणस खदेड़ जाकर 
समरभूमिसे भाग रदे ई, तव उन्दनि सेनाक्रो स्थिर रखनेका 


गव्यता रपततरसनक् सुद्द्‌ अरि वरूपध्ुक्रा चथ 


भेर्‌ सुरण सीपकर स्वयं यी दी युद्ध फरनेका विचार 


य| ६॥ 


यःत्मनः सरद चीर स तं नि्चिप्य चारम्‌ । 
सृय्रीयोऽनिपुखं शराघरं प्रतस्थे पादरपाग्रुघः॥ ७ ॥ 
तुपेगकरो अपने द्वी समन पराक्रमी वीर समन्नकर उन्दने 
नारी रका काय संप ञ।र खयं वर्ष टेकर दातरुके सामने 
प्रस्यान फिया॥ ४७॥] 
पादवनः पृष्ठतश्चाम्य स्वँ वानरयूथपाः 
धनुजग्मुमहाश्चेखान्‌ विविधाश्च दनस्पतीन्‌ ॥ < ॥ 
उनके अगल-चगदम अर पीछे तमस वानरथूथपति बडे- 
पदे प्रथर आर नाना प्रकारके दक्ष केकर चञे ॥ ८ ॥ 


ननद युधि युश्रीवः सरेण पदता महान्‌ 
पोथयन्‌ विवि्धांश्चान्यान्‌ ममन्थोत्तमराश्चसान्‌॥ ९ ॥ 
ममे च पष्टाफायो राघ्सान्‌ वानरेश्वरः 
युगान्तसमये वायुः प्रचद्धानगमानिच ॥ १०॥ 


उस समग्र सुग्रीवे युद्धम उष्वस्वरसे गजना की ओर 
प्रटयक्रालमे वडे-वड़ शरक्षोको उखाड्‌ फौकनेवके वायुदेवकी 
भोति उन विश्ञालकराय वानरराजने विभिन्न प्रकारकी आकृति. 
वाले वड़े-वड़े राधरोको गिरा-गिराकर मथ एवं कुच 
डाला ॥ ९-१० | ॥ 
राक्षसानामनीकेपु शेखघर्ष ववषं दह्‌ । 
अदमचषं यथा मेधः पक्षिसदहःघु कानने ॥ १९॥ 

जेते बादर वनमे पक्षि के समुदायपर ओङे बर्साता दै 
उसी प्रकार सुग्रीव यश्चसोक्री सेनाओंपर बड़े-बड़े पर्थरोकी वां 
फरने लगे | ११॥ 
कपिराजविसुकतैस्तैः शोरुवस्तु राक्षसाः । 
चिकीणेशिरसः पेतुर्विकीणी इव पर्वताः) १२॥ 

वानरराजके चखये दए शओेकखण्डौकरी वर्पाति राक्षसोके 
मस्तक कुचर जति ओर वे ढह दए पवंततौके समान धाराशायी 
हो जतेथे)) १२॥ - 


१३५८ श्रीमद्‌ बादमीकीयर(मायणे 





अथ संक्षीयमणेपु राक्षसेषु समन्ततः । 
सखुश्रीवेण प्रभग्नेषु नदन्सु च पतत्सु च) १३॥ 
विरूपाक्षः खकं नाम धन्वी चिश्राग्य यक्चसः । 
रथादाष्ठुत्य दुधषों गजस्कन्धसुपाट्त्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार सुग्रीवी मारसे जब सत्र ओर राक्षसोक्ता 
विनाश होने खगा तथा वे भागने ओर आतनाद करते दए 
परथ्वीपर गिरने लगे; तव विरूपाक्ष नामक दुजंय राक्षस हाथमे 
धनुष ठे अपना माम घोषित करता हुआ रथसे कूद पड़ा ओर 
दाथीकी पीटपर जा चडा ॥ १३-१४ ॥ 
ख तं द्विपमथारुह्य विरूपासो मदायलः। 
ननद भीमनिहौदं वानरानभ्यघधावत }) १५) 
उस दाथीपर चदकर महव्रटी विरूपाक्षने बड़ी भयानक 
आवाजमे गजेना की ओर वानरसपर वेगपूरवेक धावा करिया ॥ 


सुप्रीवे से शरान्‌ घोरान्‌. विसलजं चमूमुखे । 
स्थापयामास चोद्धिग्नान्‌ राक्षसान्‌ सम्प्रदपेयन्‌॥ १६ 
उसने सेनाकरे मुहनिपर सुग्रीवको रक्ष्य करके वरदे भयंकर 
चाण छेदे ओर डटे हुए. रक्चसौका हषं बदाक्रर उन् सिरता- 
पूवंक स्थापित किया ॥ १६ ॥ 
सोऽतिविद्धः रिते कनेः कपीन्द्रस्तेन रक्षसा । 
खुक्रोश् च महाक्रोधो वधे चास्य मनो दये ॥ १७॥ 
उस राक्चसके पने बार्णोसि अस्यन्त घायल दए वानरसज 
सुग्रीवने महान्‌ क्रोधे भरकर भीषण गजना की ओर विरूपाश्च 
को मार डाल्नेकां विचार किया | १७ ॥ 
ततः पाद्पसुद्धुत्य श्रः सम्पथनो हरिः । 
अभिपत्व जघनास्य प्रसुखे तं महागजम्‌ ॥ १८ ॥ 
शूरवीर तो वे थे दी, सुन्दर ठंगसे युद्ध करना भी जानते 
थे; अतः प्क वृश्च उखाड़कर आगे बद ओर अपने सामने 
डे हुए उसके विद्ाल हाथीपर उन्होने उस धृष्षको दे 
`+ १९८ 
सतु प्रहारभिहतः सुश्रीचेण मष्टागञः। 
अपाक्षपद्‌ धनुमोचं निषसाद ननाद च ॥ १९॥ 
सुग्रीवकर प्रहारसे घायल हो वह्‌ मदान्‌ गजराज एक धनुष 
पीडे हटकर चैठ गया ओर पीड़से अतनाद करने ठगा | १९॥ 


गजात्‌ तु मथितात्‌ तू्णमपक्रम्य स वीर्यवान्‌ 
राश्वसोऽभिमुखः रातं पल्यद्रम्य तनः कपिम्‌ 1 २० ॥ 
आभं चम॑ खङ्ग च ध्रगृद्य लघुविक्रमः! 
भर्सछंयन्निव खग्रीवमाससाद उ्वस्थितम्‌ ॥ २९} 
पराक्रमी राक्षस विरूपाक्न उस घ्रा्रक दाथीकी पीठे तुरंत 
कूद पड़ा ओर ढाल-तल्वार ले शीघरतापूरवक अपने शतु 
सुग्रीवकी ओर वदा \ सुग्रीव एक स्यानपर स्थिरतापूवक खदे 
ये । वह उन्दं फटकारा द्ुभा-सा उनके पस जा 
प्टुचा ॥ २०-२१॥ 


ख हि तस्याभिसंक्रद्धः पगरह्य विपुलां शिलाम्‌ । 
विरूपाक्षस्य चिश्चेप सप्रीवो जटदोपमाम्‌ ॥ २२॥ 

यद देख सुग्रीवने एक ब्रहुत बडी शिला दाथ लीः . 
जो मेघके समान करारी थी । उसे उन्होने विरूपाक्चके शरीरपर 
करोधपूवैक दे मारा | २२॥ 


ख तां क्िलामापतन्ती चष्ट राक्षसपुंगवः । 
अपक्रम्य सुविक्रान्तः खद्ेन प्राहरत्‌ त्‌ ॥ २२॥ 
उस िलाकरो अपने ऊपर अती देख उस परम पराक्रमी 


राक्षसरिरोमणि विरूपाक्षे पीछे हटकर आत्मरक्षा की ओर 
सुग्रीवपर तलवार चखायी ॥ २३ ॥ 


तेन॒ खङ्गप्रहारेण रक्चस। वलिना हतः! 
सुहतमभवद्‌ भूपो विसंकज्ञ इव वानरः॥ २४॥. 
उस बलवान्‌ निशाचरकी तख्वारसे घायर होकर वानर 
राज सुग्रीव मित होकर थोड़ी देर धरतीपर पड़ रदे ॥ २४॥ 
सहसा स॒ वद्रोत्पत्य राक्षस्य महाहवे । 
मुषि संबत्यं वेगेन पातयामास वक्षसि ॥ २५ 
फिर सदसा उछलकर उन्दने उस महासमसमे मुद बोध _ 
कर विरूपाक्षकी छतीपर वेगपूधेक एक मुका मारा ॥ २५॥ ` 
सुष्िप्रहाराभिहतो विरूपाक्षो निद्याचरः 
तेन खद्धेन संक्रुद्धः सखुधीचस्य चमूमुखे ॥ २६॥ 
कवचं पातयामास पद्‌भ्यामभिषहतोऽपतत्‌ । 
उनके मुक्केकी चोट खाकर निशाचर विरूपाक्षका क्रोध 
जर वद गया ओर उसने सेनाके मुदानेपर उसी तल्वारसे 
सुग्रीवके कवचको फार गिराया; साथ ही उसके पैरोका आधात 
पाफर वे पृरथ्वीपर भिर पडे ॥ २६१ ॥ 


स सभ्रुस्थाय पतितः कपिस्तस्य व्यसर्जयत्‌ ॥ २७ ॥ 
तरग्रहारमरानेः समान भीमनिःखनम्‌ । 

गिरे हृष सुग्रीव पुनः उठकर खड़े दो गये ओर उरन्दोनि 
उस राक्चसको वञ्चक समान भीषण शब्द करमेवाठे थप्पड्सं 
मारा ॥ २७द्‌ ॥ 


तख्प्रहार तद्‌ रक्षः खुप्रीवेण समुद्यतम्‌ ॥ २८ ॥ 
पुण्यान्मोचयित्वेनं मुषिनोरसि ताडयत्‌ । 
सुग्रीवकरे चखये हुए उम थप्पडका वार वद्‌ राक्षस अपने 
युद्धकौशक्से वचा गया ओर उसने सुभ्रीवक्री छातीपर एक 
घूसा मारा ॥ २८३ ॥ 
ततस्तु संकद्धतरः सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ २९ ॥ 
मोद्धितं चात्मचो द्रा प्रहारं तेत रक्षसा! 
स दृदश्षौन्तरं तस्य विदूपाक्षस्य वानरः ॥३०॥ 


अवतो वानरराज सुप्रीवके क्रोधकी सीमानस्दी। 
उर्दोने देखा किं राश्षखने मेरे ्रदारफो व्यर्थं कर दिया ओर ˆ 


धशः १दतवधितभः खगः 
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1 
प्रतथात्‌ सकने सथिरष्ट्टुतम्‌। 


पिग्सनयनं > 
षं # । 

दु्धम्ं पिरपय लवन्त्पाश्चनर पप्नम्‌ ॥२३॥ 
[ ९५. रै 

सफुरन्तं परिपनत्ते पददन रुथिरोधितम्‌ | 
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म्ये युद्धकाण्ड 


१२५९ 
बरदटता तथा कदणाजनक्र 


तथा तुतौ संयति सम्प्रयुक्तो 
तरस्िनौ वानर्यक्षघानाम्‌ 1 
यलाणवौ सखनतश्च भीमो 
एाणनत्र द्वाविव भिन्नसेतू ॥ ३५॥ 


म प्रमपर मे ग्यना यगश्नाद्टी चानरा जर राक्षसि सन्य 
समूद मदद सीदुर वरदनवारं दो भवानक मदासागसके 
समाने परस्पर मतुः दये वुदभूमिमं मदान्‌ कोलादड करने 
मयने | ३५ ॥ 

वचिनाक्नितं प्रप्य विरूपनेघं 
मदाव्टं तं हरिपाधिचेन। 
यं समेतं करपविराध्षसान।- 
सदु वृत्तगदू्प्रतिमं वभूव ॥३६॥ 
वानरराज नुक द्वारा मदयावली विरूगक्षका वध हभ 
देत पनं अर रकषरमोकीसेनार्प एकच हो वदरी हुई गद्गाके 
समान उद्चेदित हो ग्या ( एक जोर आनन्दजनित कोलाहल 
धातो दूसरी ओर शोककरे कारण आतनाद हो रह! था)।३६॥ 
पण्णवतितमः सर्गः ॥ ९६ ॥ 


द्रतमयण सादि कार्परः युदप्कण्छम सप्रचय्दा सम पूर्‌ हज ॥ ९६ ॥ 


र~ 


प्तनवततितमः सगेः 
मुग्रीचके साथ महोदरका घोर युद्ध तथा चधं 


हन्यमाने वले तृणमन्योन्यं ते पदागधे 1 
सखर्दीव मदा्मे सपष्ीणे चभूवतुः॥ ९॥ 


ग्ड मद्यस्य ये दीन्‌ ओस्की भेन परस्स मार- 
कय्से प्रचण्ड प्रीप्यन्मृतु्मे सृते हुए दो तालर््ोकी त्द्‌ 
यीगरदीष्ीणटोच्टी॥ ६ ॥ 
सस्य तु श्रतेन विरूगश्षवधेन च! 
वभूव दिगुणं ऋद्धो राद्रण्ये राक्षसाधिपः॥ २ ॥ 
अपनी ठेनादेः विनाश ओर विस्पक्षके वधते राद्सराज 
रावणका क्रोध दूना वद्‌ गया | २॥ 


प्र्छीणं स्वयं दशधा चध्यपनि वखंपुखः 

चभूवास्य व्यथा युद्धे दष्ट देवविपयंयम्‌ ॥ २३ ॥ 
वानर्योकी मास्ते अपनी सेनाको क्षीण दुर्‌ देख देयके 

उलट-फेरपर टण्िपात करके युदस्स्प उषे वडी व्यथा 

दुई ॥ २॥ 

उवाच च समीपस्थं महोद्रमनन्तरम्‌ । 

अदिन्‌ कारे मदावादो जयाश्ता व्ययि मेख्िता॥ ४ ॥ 
उसने पाख टौ खड टप मदोदरसे फहा--(मदाबादये | 


द्द समय मेरी विजयी आरा वुम्दारे ऊपर ही अवरुम्वित 


॥५॥ 
जहि रदघरुच्सुं चीर द्टयाद्य पराक्रमम्‌) 


भेपिण्डस्य कालोऽयं निव साघु युध्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 

(वीर ! आज अपना पराक्रम दिखायो ओर श्ुसेनाका 
वध करो । यदी खामीके अन्नका वदा चुकनिका समय है | 
अतः अच्छी तरद्‌ युद्ध कसेः ॥ ५॥ 


पएयमुक्तस्तथेव्युक्त्वा राक्षसेन्द्र मदोद्रः । 
प्रचिवेशारिसेनां स पतङ्ग एव पावकम्‌ ॥ ६ ॥ 


रावणके एेसा कहनेपर रा्ठषराज महोदरे '्वहुत अच्छा! 


ककर उसकी आज्ञा शिरोधायं की ओर जेसे पतङ्ग आगमे 
कूदता है, उसी प्रकार उने शचरुषेनामे प्रवे किया ] ६॥ 


ततः स कशून चक्र वानराणा महाव) । 
५ 

भववाक्येन तेजखी स्वेन वीर्यण ओदितः) ७ ॥ 

सेनाम प्रवेश करके तेजसी ओर सशाबरली महोदरे 


स्वामीकी आशत प्रेरित हो अपने पराक्रमद्वारा वानरौका संहार 


आरम्भक्िया] ७} 


१३५८ ध्रीमदृवारमी 


व का क का वा काण. क क का 


अथ संक्षीयमाणेषु राक्चसेपु समन्ततः । 
सुश्रीवेण प्रभग्नेपु नदन्सु च पतल्ु च॥ १२॥ 
विरूपाक्षः खकं लाम धन्वी विश्राव्य राक्षसः । 
रथादाष्टुव्य दुधैषां गजस्कन्धसुपारदत्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार युप्रीवक्री भारते जव सव्र ओर रक्षसाका 
विनाद्य दोने छ्गा तथा वे भागने ओर आर्तनाद करते हए 
पृथ्वीपर गिरने लगे; तवर विरूपश्च नामक दुजेय रक्षस हाथमे 
धनुष ठे अपन नाम घोषित करत। हआ रथे कूद पड़ा ओर 
हाथीकी पीठपर जा चदा ॥ १३-१४ ॥ 
सख तं द्विपमथारुद्य विरूपाक्षो महायलः) 
ननदं भीमनिह्ीदं वानरानभ्यघावत ॥ १५॥ 
उस हाथीपर चदकर मदह्‌वर्ी विरूपाक्षने वड़ी भयानक 
आवाजमे गजंना की ओर वानररोप्र वेगपूवंक धावा करिया ॥ 
खुभ्रीवे ख शरान्‌ घोरान्‌ विससखजं चमूमुखे । 
स्थापयामास चाद्धिग्नान्‌ राक्षसान्‌ सम्पहपेयन्‌) १द)) 
उसने सेनाक्रे सहनिपर सुप्रीवकरो लक्ष्य करके बे भयंकर 
वाण छोड ओर डटे हए राक्षसौका दपं व्रदाक्रर उद सिरता 
पूवक स्थापित क्रिया | १६ ॥ 
सोऽतिविद्धः दिपेचीनैः कपीन्द्रस्तेन रक्षसा । 
खुक्रोश्ष च महाक्रोधो वधे चास मनो दधे ॥ १७॥ 
उस रा्चसके पैने वारणे अच्यन्त घायल दए वानरराज 
सुग्रीवने मदान्‌ क्रोधते भरकर भीप्रण गत्रना की ओर विरूपाश्च 
को मार डालनेका विचार किया ॥ १७ ॥ 
ततः पाद्पसुद्धुत्य शूरः सम्ध्रधनो हरिः 
अभिपत्य जघानास्य परमुखे तं महागजम्‌ ॥ १८ ॥ 
घरूरवीर तो वे ये द्द, सुन्दर ठंगसे युद्ध फरना भी जानते 
थे; अतः प्क प्रक्ष उखाड़कर आगे बे जीर अपने सामने 
खदे हुए उसके विशाल ्ाथीपर उरन्होनि उस षृष्षको दे 
मारा १८ 1 
सतु प्रहाराभिहतः सुधीवेण महागज्ः। 
अपाक्तपद्‌ धनुमोचं निपसाद्‌ ननाद्‌ च} १९ ॥ 
सुग्रीवके प्रहार ते घायल दो वह्‌ मदान्‌ गजराज पए धनुष 
पीछे हटकर वैठ गया ओर पीड़से अतिनाद करने क्गा | १९॥ 
गजात्‌ तु मधितात्‌ तूणेमपक्रम्य स वीर्यवान्‌ | 
राक्चसोऽभिपरुखः टां ्व्यरद्धम्य तनः कपिम्‌ ॥ २० ॥ 
आपंभं चमं खद्धं च प्रग॒द्य लघ्विक्रमः। 
भव्सयन्निव खुश्रीवयाससद उयव{स्थिवम्‌ ॥ २९) 
पराक्रमी राक्षस विरूपाश्च उस घ्रायर दाथीकी पीटसे तुरत 
कूद पड़ा ओंर ढाल-तल्वार छे यीघ्रतापूर्वकं अपने रा 
सुग्रीवकी ओर वदा ! सुग्रीव एक सखानपर स्थिरतापूवंक खदे 


थे | वद उन्दै कटकारता हुआ-सा उनके पास ना 
पटुना ॥ २०-२१ ॥ 


कीयरामायणे 





स हि तस्याभिसंक्रद्धः प्रगृह्य विपुलां ्िखम्‌ । 

विरूपाक्षस्य चिक्षेप सुग्रीवो जटद्रोपमाम्‌ ॥ २२॥ 
यद देख सुग्रीवने एक बहुत बडी शिला दामे टीः. 

जो मेघके समान काली थी । उसे उन्होने विरूपाक्षके यरीरपर 

करोधपूर्वक दे मारा ॥ २२॥ 

स तां शिलमापतन्ती दष्टा साक्षक्लपुंगवः। 

अपक्रम्य सुविक्रन्तः खद्धेन प्राहरत्‌ तदा ॥ २२॥ 
उस रिखक्रो अपने ऊपर आती देख उस परम पराक्रमी 


राक्चसधिरोमणि विरूपाक्षे पीछे हटकर आत्मर्षा की ओर 
सुग्रीवपर तलवार चलायी ॥ २३॥ 


तेन खब्गप्रहरिण रक्षसा बलिना हतः) 
मुहवममवद्‌ भूमो विखंक्ञ इव वानरः ॥ २५॥ 

उस वलवान्‌ निदाचरकी तल्वारसे धाग्र होकर वानर 
राज सुग्रीव मूर्धत होकर थोड़ी देर धरतीपर पडे रदे ॥२४॥ 
सहसा स॒ तदोद्पत्य राक्षघ्तस्य महाहवे । _ 
मुण्ि संवत्यं वेगेन पातयामास वक्षसि ॥ २५॥ 

किर सदसा उछलकर उन्दोनि उस महासमसम पुष्टी बाध-. 
कर विरूपाक्षकी छातीपर वेगपूवेक एक मुका मारा | २५ ॥ ` 
मुष्रिपद्ासाभिहतो विरूपाक्षो निक्ाचरः। 
तेन खद्धेन संक्रद्धः सश्रीवस्य चमूमुखे ॥ २६॥. 
कवचं पातयामास पद्भ्यामभिष्तोऽपतत्‌ । 

उनके मुक्केकी चोट खाकर निखाचर विरूपाक्षका क्रोध 
ओर वद गया ओर उसने सेनाके मुददानेपर उसी तलवारषे 
सुग्रीवके कषचको काट गिराया; साथ ही उसके पैरयोका आधात 
पाकर वे प्रथ्वीपर निर पडे ॥ २६१ ॥ 


स समुस्थाय पतितः कपिस्तस्य व्यसजयत्‌ ॥ २७॥ 
तटगप्रदार्मशनेः समानं भीमनिःसखनम्‌ 1 

गिरे हष सुग्रीव पुनः उठकर खड़े हो गये जर उन्दनि 
उस राक्षसको वच्रके समान भीषण शब्द करनेवाठे थप्पडसे 
सारा ॥ २७३ ॥ 


तखग्रहारं तद्‌ रक्षः खुग्रीवेण समुद्यतम्‌ ॥ २८ ॥ 
तेपुण्यान्मोचयित्येनं मुषटिनोरसि ताडयत्‌ । 

सुग्रीवे चर्ये हुए उप्र थणड्करा वार वद राक्षस अपने 
युद्धकौशलसे वचा गया ओर उसने वुग्रीवक्री छातीपर एक 
घूसा मारा | २८ ॥ 


ततस्त संक्रद्धतरः सुग्रीवो वानरेश्वरः॥ २९॥ 
मोद्ितं चात्मनो प्रा प्रहारं तेन रक्चसा। 
श्ीन्तरं तस्य विकूपाक्षघ्य वानरः ॥ २०॥ 
अवतो वानरराज सुप्रीवके क्रोधकी सीमान रदी। 
उनि देखा कि राक्षने मेरे प्रहारको ध्परथं कर दिया भर - 





यु्टकाण्डे सप्तनवतितसः समैः 


[५ 1, त, वा वा त ~ 1 त दा वा „1 1 दा ९ 0 0, ११११ का 9 य कम मा 


अपने उपर उसका स्पशे नदीं होने दिया } तव वे बिूपाक्षपर 
परार करनेका अवसर देखने लगे ॥ २९.३० ॥ 
ततोऽन्यं पातयत्‌ कोधाख्छद्भे के महातरम्‌ । 
मदे्द्राश्शतिकल्पेत तलेताभिहतः क्षिते ॥ ३१ ॥ 
पपात रूधिरङ्किकलः शोणितं हि समुद्धरन्‌ । 
सोतोभ्यस्तु विरूपाक्षो जर प्रस्लदणादिव ॥ ३२॥ 
तदनन्तर सुप्रीवने विरूपाक्षके ललारपर कोधपूवक दूरय 
मदान्‌ थप्पड़ मारा, जिसका सपशं इन्द्रे वज्के समान दुःसद्‌ 
या } उससे आहत होकर विरूपाप्च प्र्वीपर गिर पड़ा ¡ उसका 
सारा शरीर खूनसे भीग गया ओर वह्‌ समस्त इन्िय-गोरफेसे 
उसी प्रकार रक्त वमन करने ल्या, जै रने जर भिर 
रहा हो ॥ २३१-३२ ॥ 
विद्रुत्तनयनं क्रोधात्‌ सफेनं रुधिराप्टुतम्‌ । 
द्दशुस्ते विरूपाश्च विरूपाक्चतरं रनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सफुरन्तं परिवतन्तं पादवेन रुधिरोष्चितम्‌ । 
करणं च चिनर्दन्तं दद्युः कपयो रिपुम्‌ ॥ २४॥ 
उस राक्षसकी अखि कोधते घूम रदी थी । वड्‌ केनयुक्त 
रधिरमे इवा हआ था । वानरोने देखा, विरूपाक्ष अत्यन्त 
विरूपाक्ष ( कुरूप नेवल ओर भयंकर ) हो गया हे । खून- 


इत्यै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे 


१२५९ 


से ठथपथ हो छटपयाता करवट वदख्ता तथा करुणाजनक 
आतनाद करता है ॥ ३३-३४॥ 


तथा तुतो संयति सम्प्रयुक्तो 
तरखिनो चानरराक्षसानाम्‌ । 
£ 
वला्णवौ सखनतुश्च भीमो 
महाण दाविव भिन्नसेत्‌ ॥ ३५॥ 


इस प्रकार वे दोना वेगी वानरो ओर रा्षसेकि सेन्य- 
समुद्र मयाद्‌ तोड़कर वदनेवठे दो भयानक महासागरोके 
समान परस्पर संयुक्त हो युदधभूमिमे महान्‌ कोलाहट करने 
खगे ॥ ३५ ॥ 


विनाशितं पेक्य विरूपनेचं 
महाव तं हरिपाथिवेन। 
दं समेतं कपिराक्षसान।- 
सुद्‌ चत्तगङ्गाप्रतिम वभ्रूव ॥ ३६॥ 
वानरराज सुग्रीवकरे दवारा मदाबरी विरूपक्षका वघ हुआ 
दे वानरो ओर राक्षसोकौ सेनार्णँ एकच हो वदरी हुई गङ्गाके 
समान उदूवेटित दौ गयीं ( प ओर आनन्दजनित कोखहक 
था तो दूसरी ओर शोकके कारण आतनाद हो रह था)।३६॥ 
षण्णवतितमः सगः ॥ ९६ ॥ 


इस प्रकार श्रीबास्सीक्रिनि्भित आैरमायण मादिकाल्यके युद्धकाण्डमे कान्येव सग पुरा हुज ॥ ९६ ॥ 
गभ 
९ कै 
सप्तनवतितमः सगः 
सुग्रीचके साथ महोदरका घोर युद्ध तथा वध 


हन्यमाने वले तूणेमन्योस्यं ते महामृधे । 

सरसीव महदाघमे खपक्ीणे वभूवतुः ॥ ९॥ 
उस महासमरमै वे दोनो ओरकी सेन परस्परक मार- 

कारसे प्रचण्ड ग्रीष्मत्ऋरूतुभै सूखते हए दौ ताठप्रौकी तरह 

सीप्रहीष्षीणदहो चरली} १॥ 

खवलस्य तु घातेन विरूपाक्षवघेन च । 

` चभूव द्विगुणं करद्यो राचणो राक्षसाधिपः ॥ २॥ 
अपनी सेनाके विनाश ओर विरूपाक्षके वधते राद्धसराज 

रावणका क्रोध दूना बद्‌ गया 1 २॥ 


प्रष्लीणं स्ववं इष्ट वध्यमानं वलीमुलेः 

वभूवास्य व्यथा युद्धे दृष्ट दंवविपययम्‌ ॥ ३ ॥ 
वानरौकी मारसे अपनी सेनाको क्षीण हुड देख देवक 

उल्ट-फेरपर दश्पात करके युदधस्थर्पे उसे बड़ी व्यथा 

दुरं ॥ ३ ॥ 

उवाच च समीपस्थं महोद्रमनन्तरम्‌ । 

अस्मिन्‌ काठे महावाहो जयाश्चा त्वयि मेखिता॥ * ॥ 
उसने पास दी खड़े हुए मदोदरये कदा--'मदावादो | 


इस समय मेरी विजयकरौ आया वम्हरि ऊपर दी अवलम्बित 


है॥४॥ 


जहि शश्रुचसु वीर दरंया्य पराक्रमम्‌ । 
भटपिण्डस्य कालोऽयं निव साधु युध्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 

ध्वीर ! आज अपना पराक्रम दिखायो ओर शत्रसेनाका 
वध करो ] यदी खामीके अन्नका चदा चुकानेका समय है | 
अतः अच्छी तरह युद्ध क्यो" ॥ ५॥ 


एवसुक्तस्तथेत्युक्त्वा राक्चसेन्द्रो मदोदरः । 
भविवेशारिखेनां स॒ पतद्ध दव पावकम्‌ ॥ ६ ॥ 

रावणके एेसा कहनेपर राष्षराज महोदरने ध्वहुत अच्छः 
कहकर उसकी आज्ञा शिरोधायं की ओर जेसे पतङ्ग आगम 
कूदता है, उसी प्रकार उने शद्ुषेनामें प्रवेद क्रिया ॥ ६॥ 
ततः स कर्तनं चक्रं वानराणां महावखः। 
भ्ेवा्येन तेजसी स्वेन चीय॑ण रोदितः } ७ ॥ 

सेनाम प्रवेश करके तेनखी ओर मदावटी महोदरे 
स्वामीकौ आशि प्रेरित हो अपने पराकमद्रारा वानररोका संहार 
आरम्भक्तिया 1 ७1) 


१३६०. 


श्रीमदूवादमीकीयसामायणे ` 


व या 9 प व स ५ अ व का 0 व प क 


वानराश्च मद।सखरयाः प्रगृह्य विपुखाः शिलः 
प्रचिद्रयारदटं भीमं जघ्नुस्ते स्वराक्षसान्‌ ॥ ८ ॥ 
वानरभौ वड शक्तिशाली प्रे । वे ब्रड़ी-ब्रड़ी शिखरे 
 छेकर याघ्ुकी भयंकर सेनाम घत गये ओर खमस्त राक्षर्धीकरा 
संहार करने ल्गे॥ ८ ॥ 
महोदरः खसंक्रद्धः शरेः काञ्चनभूषणः 
चिच्छेद पाणिपादोर वानराणां महाहवे ॥ % ॥ 
महोदरने अव्यन्त कुपित होकर अपने सुवणंभूष्रित वार्णे- 
द्वारा उक्त महायुद्धे वानरके हदाध-पैर ओर धिं काट 
डार्टी | ९॥ 
ततस्ते वानरः सर्वै राक्चसैरर्दिता भम्‌ । 
दिशो दश द्रुताः केचित्‌ केचित्‌ खु्रीवमाश्चिताः॥१०॥ 
राक्षखोदासा अत्यन्त पीडित दए वे सव वानर दसं 
दिरार्ओमिं भागने लगे } कितने ही सुप्रीवकी शरणमे गये ॥ 


प्रभग्नं. समरे दष्ट वानराणां महावटम्‌ 1 
अभिदुद्राव खय्रीयो महोद्रमनन्तरम्‌ ॥ १९॥ 


वानर्यौकी विशार सेनाको समरभूमिसे भागती देख 
सुग्रीवने पास ही खड़े दूए महोदरपर आक्रमण किया ॥ १२१॥ 


प्रगरृद्य विपुलां घोरां मदीधरसमां शिलम्‌ । 
चिक्षेप च महातेजास्तद्वधाय हरीश्वरः ॥ १२॥ 
वानरराज बड़ तेजस्वी थे । उन्दोनि पवंतके समान विद्याल 
एवं भयंकर शिला उठकर मदोदरके वधकेः लिये उसपर 
चलायी ॥ १२ ॥ 
तामापतन्तीं खहसा शिखां द्रा महोदरः 
असम्थ्रान्तस्ततो वाणेन वभेद दुसयसदाम्‌ ॥ १३ ॥ 
उस दुर्जय रिलाकतो सहसा अपने ऊपर आती देखकर 
भी मदोदरके मनम घवरयदट नदीं हृद । उसने वाणो दारा उसके 
टुकड-ट्क्ड कर उलि ॥ १३॥ 
रश्चप्ता तेन वाणेघेर्निकृतच्चा सा सष्टखधा । 
निपपात तदा भूमौ ग॒ध्रचक्रमिवाङ्टम्‌ ॥ १४ ५ 
उस राक्च्के वाणपमूर्दसि कटक्रर उदो इुकङमं विभक्त 
हुई वह शिला उस समय आक्रुल हुए गरधसपरुदायकी भोति 
पृथ्वीपर गिर पड़ ॥ १४ ॥ 
तां तु भिच्यालिखां दष्ट सु्रीवः क्रोधमूच्छितः। 
सटसुत्पास्य चक्षपत स चच्छद्‌ नक््धा॥ १५] 
उ शिलाको विदीगं हुई देख सुग्रीवकरा क्रोध वहूत वद 
गया ] उन्हानि एक चाटखका ब्रश्न उखाडइकर उस र॑क्चसक ऊपर 
पका; रितु राप्षसने उसके भी कई इकडे कर डाटे ॥१५॥ 
शय्ध विद्दारेनं शरः परवलार्दनः। 
स॒ द्दशं ततः कृद्धः परिधं पतितं सुवि ॥ १६॥ 
साथ ही रात्रुसेनाका दमन करनेवाले उस श्रूरवीरने इरन 


अपने बार्णेसि घायल कर दिया । इसी समय क्रोधते भरे हुश 
सुग्रीवक्रो वरो प्रथ्वीपर पड़ा हुआ ए परिघ दिलायी 
दिया ॥ १६ ॥ 
आविध्यतुस नं दीं परिघं तस्य दश्ंयन्‌ |. 
परिधेणोग्रवेगेन जघानास्य हयोत्तमान्‌ ॥ १७॥ 
उस तेजखी परिधको घुमाक्रर सुग्रीवे महोदर्को अपनी 
फुर्ती दिखाते हुए उस भयानक वेगशाटी परिषक्रे द्वारा उस 
रक्षसके उत्तप प्रोईडेको मार डाटा ॥ १७ ॥ | 
तस्माद्धतदयाद्‌ वीरः सरोऽवस्तुत्य महारथात्‌ | 
ग्रा जग्राह संक्रुद्धा याक्रपस्ोऽथ मदोदरः ॥ १८ ॥ 
प्रोडोकेः मारे जानेपर वीर रक्ष महोदर अपने विद्ाल 
रसे कूद पड़ा आर अच्यन्त रोपसे भरकर उसमे गदा उठा 
टी | १८ ॥ 
गद्ापरिघदस्तो तौ युधि वीरौ समीयतुः 1 
नदन्तो गोवृप्रख्यो धनाविव सचियुतौ ॥ ९९॥ 
एकके दाथ गदा श्री ओर दूरके हाथमे पयि । वे 
दोना वीर युद्धस्यलम दो सड अरे वरि नटीसहित दो मेर्षोके 
समान गजना कर्ते हए एक दूसरे भिड़ गये ॥ १९ ॥ 


ततः क्रुद्धो गदां तस्मै चिक्षेप रजनीचरः । 
ञ्वटन्तीं भास्कराभासां सुग्रीदाय महोदरः ॥ २०॥ 

तदनन्तर कुपित हए राक्षस महोदरने सुपरीवपर सुयंतुर्य 
तेजसे दमक्रती हृद एक गदा चलायी ॥ २०॥ 


गदां तां सखमदाघोरामापतन्नीं महावलः । 
सुग्रीवो रोपताघ्राक्षः मुद्यम्य महाहवे ॥ २१॥ 
आजघान गदां तस्य परिघेण इपैश्वरः 
पपात तरसा भिन्नः परिधस्तस्य भूतञे ॥ २२॥ 


उस महानयंक्रर गदा अपनी ओर आती देख महा- 
सममे मदाव्रही वानरराज सुषीवके नेत्र रोपे खट हो गये 
ओर उर्न्दोनि पसि उठाकर उसके द्वारा याक्षसक्री गदापर 
आयात करिया | वह गदा गिर पड़ी; परंतु उसके वेगते यकरा- 
कर सुग्रीवक्रा परिष भी हटकर प्रथ्वीपर जा गिरा ॥२१-२२॥ 
ततो जघ्राह तेजसी सुग्रीवो वखुधातलात्‌ । 
भायसं मुलटं घोरं सवतो देमभूषितम्‌ ॥ २२1 

तवर तेजस्वी सुग्रीवे भूमिपरे पक छोहैका भयंकर 
मूल उठाया) जिसमे सव्र जरसे सोना जड़ा हुआ 
यथा| २३॥ 


स तमुद्यम्य चिष्चष सोऽप्यस्य प्राक्षिपद्‌ गदाम्‌। 
भिन्न वन्य"न्यमाक्ताद्य पेततुस्तो महीतले ॥ २४॥ 

उत उठाकर उन्दनि रक्षफपरदे माश | सायदही उस 
राक्चसने भी इनके ऊपर गदा फेंकी । गदा -ओर मूल दोना 
आपरस्मे टकयकर द्र गये ओर जमीनपर जा गिरे ॥ २४॥ 


युखकाण्डे सक्तनवतितमः सर्मः 


९१३६१ 
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ततो भिन्तप्रहरणी मुष्टिभ्यां तौ समीयतुः । 
तेजोयलसमाविष्टौ दीप्राघिव हताशनौ ॥ २५॥ 


वे दोनों वीर तेन ओर बल्से सम्पनन ये ओर जलती 
हई अग्नियोके समान उदी ह्यो रहे ये | अपने-अपने 
जयुधोके द्र जनिप्र वे धूसोते एक दूसरेको मारे 
रगे | २५॥ 


जघ्नतुस्तो तदान्योन्यं नदन्तो च पुनः पुनः । 
तदश्वान्योन्यमासादयय पेततुश्च म्ीतङे ॥ २६॥ 
उत्त समय बारंबार गजंते हुए घे दोनों योद्धा परस्पर 
स॒कोसि प्रहार करने ल्गे । फिर थप्पडोसे एक दूसरेको मारकर 
दोनो ही पृथ्वीपर गिर पडे ॥ २६ ॥ 
उत्येततुस्तदा तूर्णं जघ्नतुश्च परस्परम्‌ | 
भुजश्चिक्सिपतुरवीरावन्योन्यमपरानितौ ॥ २७॥ 
फर तत्काल ही दोनों उख्ले ओर शीघ्र ही एक दूसरे. 
पर चोट करने ल्गे | वे दोनो वीर हार नहीं मानते थे । दोन 
ही दोनोपर ुजाओंदाया प्रहार करते रहे ॥ २७ ॥ 
जम्मतुस्तो श्रमं वीरौ वाहुयुद्धे परंतपौ । 
आजहार तदा खज्ञमदूरपरिवतिंनम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्षसश्चमणा साधं॑महावेगो मदोद्रः। 
तथव च महाखड्गं चर्मणा पतितं सह । 
जग्राह वानरश्रेष्ठः सख्रीवो वेगवत्तरः ॥ २९॥ 
शातु्ओंको तपानेवे वे दोनों वीर वाहुयुद्ध करते-करते 
थक गये । तव्र महान्‌ वेगराटी राक्षस महोदरने थोड़ी ही दूर- 
पर पड़ी हद दाटसद्ित तलवार उटा ली । उसी तरह अव्यन्त 
वेगरारी कपिश्रेष्ठ सुग्रीवने भी वर्ह गिरे हए विशार खङ्गको 
ठाटसदित उठा लिया | २८-२९ | 
ततो रोपपरीताङ्ञौ नद्न्तावभ्यधावताम्‌ ! 
उद्यताखी रणे हष युधि राखविद्यास्दौ ॥ २० ॥ 
महोदर ओर सुग्रीव दोनों युद्धके मैदानमे राख चखनेवी 
कलमं चतुर थे तथा दोनोके शरीर रोषसे प्रभावित ये अतः 
रणभूमिमे हषं ओर उत्खाहसे युक्त हो वे तर्वार उठाये गर्जते 
हुए एक दूसरेपर टट पडे ॥ ३० ॥ 
दक्षिणं मण्डलं चोभौ सखुतूर्ण सम्परीयतः | 
अन्योन्यमभिसंकरद्धौ जये प्रणिहितावुभौ ॥ ३१ ॥ 
वे दोनों बड़ी तेजीसे दाये-बायें पेते बदल रहे ये, दोनो 
का दोरनोपर क्रोध वदा हुमा या तथा दोनों ही अपनी-मपनी 
विजयक्री आद्या ख्गये हए थे ॥] ३१ ॥ 


स तु शूरो मदवेगो वीर्य्छाघी महोदरः । 
महावमेणि तं खङ्ग पातयामास दुर्मतिः ॥ २२॥ 


अपने वल्पर घमंड करनेवाऊे महान्‌ वेगदाटी तथा शौर्य. 
सम्पन्न दुलुंद्धि महोदरमे अपनी वह तख्वार सु्रीवके विशाल 
कववपर दे मारी ॥ ३२॥ 


रग्नसुत्कषेतः खङ्ग खन्न कपिकुञ्जरः । 
जहार सरिरखाणं ङुण्डरोपगतं दिर: ॥ ३३ ॥ 
सु्रीवकरे कवचर्मे लगी हद तल्वारको अवर वहू राक्षस 
खीचने ल्गाः उसी समय कपिक्रुञ्खर सुग्रीवे महोदरके 
रिरस्राणसहित कुण्डलमण्डित मस्तकको अपने खङ्गसे काट 
ल्या ॥ २२३ ॥ 
निरूत्तशिरसस्तस्य पतितस्य सदहीतले । 
तद्‌ वलं राक्षसेन्द्रस्य दृष्ट तत्न न ददयते ॥ २४५ ॥ 
मस्तक कृट जानेपर राक्षसराज महोदर एथ्वीपर भिर पड़ा । 
यह देखकर उसकी सेना फिर वर्ह नर्ही दिखायी दी ॥ ३४॥ 
हत्वा तं वानरः सार्धं ननाद मुदितो हरिः । 
चुक्रोध च दा्रीवो वभ दश्च राघवः ॥ ३५॥ 
महोदरो मारकर प्रसन्न हुए वानरराज सुग्रीव अन्य 
वानरके साथ गजना करने खो | उस समय दरामुख रावणको 
वड़ा क्रोध हजा ओर श्रीरघुनाथजी हंसे खिल उठे | ३५ ॥ 
विषण्णवदनाः सवं राक्षसा दीनचेतसः । 
विद्रवन्ति ततः सवं भयचविच्नस्तचेतसः ॥ ३६ ॥ 
उस समय समस्त रक्षसांका मन दुखी हो गया | उन 
सवके मुखेपर विष्राद छा गया ओर वे सभी भयभीतचित्त 
होकर वहसि भाग चले |} ३६ ॥ 
महोदरं तें विनिपात्य भूमौ 
महागिरेः कीर्णमिवेकदेराम्‌ । 
सूयौत्मजस्तज्न रराज क्म्या 
सूयः स्वतेजोभिरिवाप्रध॒ष्यः ॥ २७) 
महोदरका ररीर किसी महान्‌ पवंतके एक द्टे हुए 
रिखर-सा जान पडता था । उसे प्रथ्वीपर गिराकर सूयंपुत्र. 
सुग्रीव वह विजय-लक्ष्मीसे सुखोमित होने ल्मे, मानो अधर्षणीय 
सूयदेव अपने तेजसे प्रकाशित हो रहे हो | ३७ | 
अथ विजयमवाप्य वानरेन्द्रः 
समरमुखे सखुरसिद्धयश्चसद्घैः । 
अवनितटगतैश्च  भूतसद्धै- 
दरुषसमाङ्कितेर्निसक््यमाणः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार वानरराज सुग्रीव युद्धके मुद्निपर विजय 
पाकर बड़ी शोभा पाने ल्मे । उस समय देवता, सिद्ध ओर 
यक्षोके समुदाय तथा भूतटनिवासी पराणियेकरि समूह भी वरदे 
हषसे उनकी ओर देखने स्तम ॥ ३८ ॥ 


इव्या्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये युद्धकाण्डे सक्षनवतितमः सर्म: 1 ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आपैरामायण अदिकाल्यके युदधकाण्डमे सत्तानवेवो सर्म पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 


- "री 
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- श्रीमद्‌ वाट्मीकीयरामायणे 
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अष्टनवतितमः सगः 
अंगदके द्वारा महापार्वका वध 


मदोदरे त निहते महापाश्वौ महावलः । 
युभ्रीचेण समीक्ष्याथ क्रोधात्‌ संरक्तलोचनः ॥ १ ॥ 

सुग्रीवके द्वारा महोदरके मारे जनेपर उनकी ओर देख- 
कर महावटी महापश्वेके नेत्र क्रोधसे छठ हो गये ॥ १ ॥ 
अङ्गदस्य चमूं भीमां क्षोभयामास मागंणेः । 
स वानराणां मुख्यानामुत्तमाङ्खानि राक्षसः ॥ २ ॥ 
पातयामास कायेभ्यः फं च॒न्तादिवानिखः। 

उसने अपे वार्गोद्रारा अंगदकी भयंकर सेनामें दट्चल 
मचा दी | वह राक्षस मुख्य-युख्य वानर्योके मस्तक धड़से काट- 
काटकर गिराने छग, मानो वायु घ्न्त या ङंठलपे फ गिरा 
रदी दो ॥ २३॥ 
केपांचिदिषुभिवोहंश्चिच्छेदाथ स राक्षसः ॥ ३ ॥ 
वानराणां खसंरख्धः पादवं केर्षाचिदाक्षिपत्‌ 

क्रोधे मरे हृएट महापादवने अपने वाणेि कितनोकी 
वें काट दी ओर कितने ही वानर्यौकी पसिया उड़ा दी ॥२३॥ 
तेऽ्दिता वाणवर्पण मद्ापादर्वेन वानराः ॥ ° ॥ 
विपादविमुखाः सवं वभू॒गंतचेतसः । 

महापाद्वंकी वाणवप्रंसे पीडित दौ ब्रहुत-से बानर 
युद्धसे विमुख हो गये । सवरकी चेतना जाती रदी ॥ ४१ ॥ 
निदाम्य वटमुद्धिधमङ्गदो राक्षसादितम्‌ ॥ ५ ॥ 
चेगं चक्रो महावेगः समुद्र इव पवस 

उख रा्षससे पीडित वानर-सेनाको उद्विग्न हई देख 
महान्‌ वेगयाटी यङ्गदने पूर्णिमके दिन समुद्रकी भोति अपना 
भारी वेग प्रकट किया | ५१ ॥ 
आयसं परिधं गृह्य सयरदिमसमप्रभम्‌ ॥ ६ ॥ 
समरे वानरश्रेष्ठो महापादं न्यपातयत्‌ । 

उन वानरदिरोमणिने सू्धंकी किरणेकि समान दमकने- 
वाटा एक रोदेका परिष उठाकर महापादरवंपर दे मारा ॥६१॥ 
स तु तेन प्रहारेण महापाश्वों विचेतनः ॥ ७ ॥ 
सखतः स्यन्दनात्‌ तस्माद्‌ विसंन्ञश्ापतद्‌ भुवि। 

उस प्रहारसे मह।पाय्वकी सुध-बुध जाती री भौर वह 
मूर्छित दो सारथिसदित रथसे नीचे जा पड़ा ॥ ७९ ॥ 
तस्यक्चसजस्तेजखी  नीखाञ्चनचयोपमः ॥ ८ 1 
निष्पत्य खुमदावीयेः खयूथान्मेधसंनिभात्‌ । 
प्रगृह्य गिचिग्धङ्गाभां कृद्धः स विपुटां शिदखाम्‌॥ ९ ॥ 
अश्वाञ्चघानं तरसा वभञ्चं स्यन्दनं च तम्‌) 


इखी समय काठे कोवलेके देरके समान इष्ण वर्णवि, ` 


महान्‌ पराक्रमी ओर तेजसी ऋष्षराज जाम्बवानने मेर्घोकी 


षटाके सटा अपने यूथसे व्रादर निकल्कर कुपित हौ एक 
परव॑तदिखरके समान विराठ शिला हाथमे ठे ही ओर उसके 
द्वारा उस राक्षसके घोडको मार डाटा तथा उसके रथको भी 
चणं कर दिया ॥ ८-९२ ॥ 
मुहतील्छन्धसंज्ञस्तु महापार्श्वं ` महावलः ॥ १०॥ 

द्‌ वहभिवोणैभरंयस्तं प्रत्यविध्यत । 
जास्ववन्तं विभिर्वाणेराजघान स्तनान्तरे ॥ ११॥ 

दो घड़ीके वाद होशमं आनिपर महावटी महापाद्वने 
बरहुत-से बार्णोद्ारा पुनः अङ्गदको घायल कर दिया ओर 
जाम्ववान्‌की खाती भी तीन वाण मारे ॥ १०-११॥ 
ऋक्षराजं गवाक्षं च जघान वहुभिः श्रः । 
गवाक्षं जास्ववन्तं च सख दृष्टा शरपीडितौ ॥ १२॥ 
जग्राह परिघं घोरमद्धदः क्रीधमूच्छितः 

इतना दी नही उसने रीचछके राजा गवाक्षको मी बहूत-से 
वाणोँदारा श्वत-विक्षत कर दिया | गवाक्ष ओर जाम्प्रवानूको 
वाणोसे पीड़ित देख अङ्कदके क्रोधकी सीमा न रही । उन्न 
भयंकर परिष हाथमे ठे लिया ॥ १२३ ॥ 
तस्याङ्गदः सरोपाध्चो राक्षसस्य तमायसम्‌ ॥ १२३ ॥ 
दूरस्थितस्य परिधं रविरदिमसमप्रभम्‌ । 
द्वाभ्यां भुजाभ्यां खंगरद्य श्रासयित्वा च वेगचत्‌॥ १४॥ 
महापादर्वस्य चिष्चेप वधाथं वाटिनः खतः 

उनका वह परिध सूयंकी किरणेके समान अपनी प्रभा 
विखेर रदा था । वालिपुत्र अङ्गदके नेत्र कोधमे लारदौ उठे ये। 
उन्होने उस टोहमय परिघको दोनों हाथो पकड़कर धुमाया 
ओर दूर खड़े हुए. महापार्वके वधके ल्ि वेगपूरवंक 
चखा दियां ॥ १३-१४३ ॥ 
स तु क्षिप्तो वख्वता परिघस्तस्य रक्षसः ॥ १५॥ 
धनुश्च सदारं हस्ताच्छिरख्राणं च पातयत्‌ 

वररूवान्‌ वीर अङ्गदके चाये हुए उख परिघने रक्षस 
महापार्वके शाथते वाणसहित धनुष ओर मस्तकसे टोप गिरा 
दिये ॥ १५३ ॥ 
तं समासाय वेगेन वािपुजः प्रतापवान्‌ ॥ १६ ॥ 
तखेनाभ्यदनत्‌ छद्धः क्णैमूटे सङ्कण्डले 1 

फिर प्रतापी वालिपुत्र अङ्गद बड़े वेगसे उसके पास जा 
पहुचे ओर कुपित होकर उन्दने उसके कुण्डल्युक्तं कानके 
पास गाम्‌ एकर थप्पड़ मारा ॥ १९२ ॥ 
स तु करद्धो महावेगो मदापाश्वां मदादयुतिः ॥ १७॥ 


 करेणेकेन जग्राह खमहान्तं परश्वधम्‌ । 


तवर मदान्‌ वेगगाटी महातिजस्वी महापाद्रवने कुपित होकर 
एक हाथ ब्रहुत वड़ा फरसा ठे चया ॥ १७१ ॥ 


~ 


युद्धकाण्डे पकोनश्वततमभेः सगः 


९२६३ 


तं तैलधौतं विमलं श्ेखसारमयं खम्‌ ॥ १८ ॥ 
राक्चखः; परमक्रुद्धो वादिपुतरे स्यपातयत्‌ । 

उस फरसेको तेल इयोकर साफ किया गया था ओर वह 
अच्छे छोरेका वना हुआ एवं सुद्‌ था 1 राक्षस महापाश्वने 


अच्यन्त कुपित हो ब फरसा ब!लिपुत्र अङ्गदपर दे मारा।॥१८२॥ 


तेन॒ बामांसफवलक्े शरश प्रत्यवपातितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अङ्दो मोश्चयामास्र सरोषः स परश्वधम्‌ । 

उसने अङ्गदके वायं कधेपर बडे वेगसे उस फरसेका 
प्रहार किया थाः परंतु रोपसे भरे हुए अङ्कदने कतराकर 
अपनेको व्वा च्या ओर उस फरसेको व्यर्थं कर दिया ॥१९१॥ 
स॒ वीयो वञ्जसंकारामङ्दो सुष्िमात्मलः 1 २० ॥ 
संघतेयत्‌ खुसंक्तुदः पितुस्तुल्यपराक्रमः । 

तत्वश्वात्‌ अव्यन्त क्रोधे भरे हुए वीर अङ्गदनेः ओ 
अपने पिताके ससान दी पराक्रमी ये; वञ्रके समान सु्ठी 
वाधी | २०९] ५ 


रा्चसस्य स्तत्ताभ्यादे मर्मक्षो हदयं परति ॥ २९॥ 
इन्द्रादानिसमस्परां ख युष्टि विन्यपातयत्‌ । 

वे हृदयक्रे ममेखानसे परिचित थे; अतः उन्दौने उस 
राक्षसके स्तनोके निकट छाती बडे वेगसे सुक्का मारा 
जिसका स्पशौ इन्द्रके वश्रके समान असद्य था ॥ २१२ ॥ 
तेन तस्य निपातेन रश्चखस्य मास्ये ॥ २२॥ 
-पफाट हदयं चास्य स पपात हतो मुवि! 


उनका वह्‌ घुसा ख्गते दी उस महासथरमे राक्षस महा- 
पावका हृदय फट गया ओर वह मरकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥ २२३ ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते भूमौ तत्‌ सेन्यं सम्प्रचुध्युभे ॥ २२॥ 
अभवच्च महान्‌. ऋरोधः समरे राचणस्य तु ) 
उसके मरकर पृरथ्वीपर भिर अनेके पश्चात्‌ उसकी सेना 
विक्षुम्ध हो उठी तथा समरभूमि्मे सवणको मी महान्‌ क्रोधं 
हुआ २३२ ॥ 
चानसणं प्रहृष्टानां सिंहनादः खयुष्कलः ॥ २४) 
फोटयन्तिव शब्देन खङ्कां साद्मलमोपुराम्‌ 1 
खदेन्दरेणेव देवानां नादः समभवन्महान्‌ ॥ २५ ॥ 
उस समय हषंसे भरे द्र वानर्येका महान्‌ सिंहनाद 
होने ख्गा | वह अद्धलिकाओं तथा गोपुरेसदित छङ्कापुरीको 
फोड़ता हुआ-सा प्रतीत हुआ । अङ्गदसदहित वानर्यका वहं 
महानाद इन्द्रसदित देवताओकि गम्भीर घोघ-सा जान पड़ता 
था | २४-२५॥ 
अथेन्द्रराञ्चुखिदराख्यानां 
वनौकसां चेव सदाप्रणादम्‌ । 
श्रुत्वा सरोषं युधि राक्षसेन्द्र 
पुनश्च युद्धाभिमुखोऽवतस्थे ॥ २६ ॥ 
युदधखलम देवताओं ओर वानरोकी वह बडी मारी 
गजना सुनकर इन्द्रद्रोदी राक्षसराज रावण पुनः रोषपू्क युद्धके 
च्यि उत्सुक हौ वहा खड़ा हो गया | २६ | 


त्या्षे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डेऽष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रौवाटमीकिनिर्भित आधैरमायण आदविकाल्यके युद्धकाण्डम्‌ अदुएनबेवो सगं पूरा हज ॥ ९८ ॥ 


9 @ नयु 


एकोनराततमः सगं 
श्रीराम ओर रावणका युद्ध 


महोदसमहाप्वौ हतौ दृष्ट स रावणः। 
तस्मिश्च निहते वीरे विरूपाक्षे मदहाव्टे ॥ १ ॥ 
. आविवेश महान्‌ क्रोधो रावणं तु महासरघे 1 
सूतं संचोदयामास बाक्यं चेदमुवाच ह ॥ २॥ 
महावखी बीर विरूपाक्ष तो मारा ही गया था; सद्येदर ओर 
महापाश्वं भी काच्के गामे डार दिये ग्ये--यह देख उस 
 महासमरके भीतर रावणके हृदयम महान्‌ क्रोधका अवे हुआ । 
उसने सारथिको रथ आगे बदानेकी आशा दी ओर इख प्रकार 
कदा--) १-२ ॥ | 
निहदतानममात्यनां रूढस्य नगरस्य च । 
दुःखमेवापनेप्याभि हत्व तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३ ॥ 
(सूत } मेरे मन्त्री मरे गये ओर क्ङ्कापुरीपर चायो ओरसे 
चेरा डाला गय । इसके चयि मुञ्चे बड़! दुःख है । आज राम 


ओर लक्षमणका वध करके दी मै अपने इस दुःखको दर 
कर्गा | २ ॥ 
रामब्क्चं रणे हन्मि सीतापुष्पफदप्रदम्‌ । 
प्रशाखा यस्य सुप्रीवो जाम्बवान्‌ छमरदो नरः ॥ ४ ॥ 
द्विषिदद्चेव मैन्दश्च अङ्गदौ गन्धमादनः! 
हमूमश्चि सखुषेण््च सवे च हरियूथपाः) ५॥ 
'रणभूमिरमे उसं रामसूपी चष्ठको उखाड़ रेकूगाः; लो 
सीतारूपी एूलके द्वारा फल देनेवाखा है तथा सुग्रीवः लाम्बवान्‌ 
कुमुदः नठ! द्विविद, मेन्द, अङ्गदः गन्धमादनः हनुमान्‌ ओौर 
सुषेण आदि समसत बानरयुथपति जिषकी याखा- 
प्रशाखा दैः ॥ ४-५ ॥ । 
स दिदे दश्च धोषिण रथस्यातिर्थो मदान्‌ 1 
नादयन्‌ भ्रययो चुणं राघवं चाभ्यधावत ॥ ६ ॥ 


१६६४ 


एेसा कदकर महान्‌ अतिर्थी वीर रावण अपने स्थकी 
प्रराह्से दसो दिशा यजाता हया वडी तेजीके साथ 
भ्रीरधुनाथजीक्री ओर बरदा ॥ ६ ॥ 


पूरिता तेन॒ रदष्देन सनदीगिरिकासना । 
संचचार मही सवो चस्तसिहम्गद्धिजा ॥ ७ ॥ 
रथकी आबाजपे नदी, पर्वत ओर जंगर्छोतदित वर्दोकी 
सारी भूमि गूँज उटी, धरती डोख्ने र्गी ओर वर्धके खरे 
पटु-पश्ची भयसे थ्य उरे ॥ ७] 
तामसं सुमहाघोर चकाराखं खउदारुणम्‌ । 
निदंदाह कपीन्‌ सवास्ते प्रपेतुः समन्ततः ॥ ८ ॥ 
उस समय सवणने तामस नामवाले अत्यन्त भयंकर 
महाघोर अख्रको प्रकट करफे समस्त वानर्योको भस्म करना 
आरम्भ किया } सव ओर उनकी खार गिरने लगीं ८ ॥ 
उत्पपात रजो भूमो तैर्भग्नैः सम्परधापितेः। 
नहि तत्‌ सितं शेङ्खब्रह्यणा निमितं खयम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके पौव उखड गये ओर वे इधर-उधर भागने खमे; 
इससे रणभूमिमे बहुत धुल{उडने ठगी । वह तामस अक्ल 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीका वनाया हुजा था, इसय्यि वानस्योद्धा 
उसके वेगको सह न सके | ९॥ 


तान्यसीकान्यनेकानि रवणस्य शरेत्तमेः | 
दष्टा भप्नानि शतशो राघवः पयवस्थितः ॥ १० ॥ 

रावणके उत्तम बा्णोसे आदत हो वानर्सकी सकड़ौ सेना 
तितरवितर हो गयी देख भगवान्‌ श्रीराम युदधके 
स्यि उद्यत हो घुसिस्मावसे खड हो गये १० 
ततो सक्षसखश्षादुखो विद्राव्य हरिवाहिनीम्‌ । 
सख ददशं तती समं तिषटन्वमषपरएजतम्‌ ॥ ११॥ 
टश्च्षणेन खद श्राचा विष्णुना वासव यथा) 

उधर वानरसेनाको खदेडकर राक्चसर्सिंह रावणने देखा 
कि किसीसे पराजित न होनेवाले श्रीराम अपने भाई रक्ष्मणके 
खाथ उसी तरद्‌ खडे द, जसे इन्द्र अपने छोटे भाई भगवान्‌ 
विष्णु ८ उयेन््र ) के साथ ख्डे होते द ।॥ १११ ॥ 
आलिखन्तमिवाकारामवष्भ्य मद्द्‌ घनुः ॥ १२॥ 
पद्मपञविशाखाष्च दीघेव(ुमस्यिमम्‌ 1 

वे अपने विशार धनुपको उठाकर आकाशम रेखा 
खींचते-से प्रतीत दते ये } उनके नेत्र विकसित कमख्दशके 
समान विशार थे, भुजां वद़ी.-वड़ी थी ओर वे शनुर्थका 
दमन करनेमे पूर्णतः समथ थे | १२३ ॥ 
ततो सामो महातेजाः सौमित्रिसहितो चली ॥ १३॥ 
चान्सश्च र्णे भग्नानपतन्तं च रावणम्‌ । 
समीक्ष्य राघवो इणो मध्ये जग्राह कामरंकम्‌ ॥ १४ ॥ 


1 
१. श्स अक्लका देवता तमो्रह राहु दे, सटिये इसको "तामस" 


कदे ई! 





श्रीमद्वाटमौकीयरामायणे 
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तदनन्तर छषष्मणसहित खड़े हुए. सदतिजखी मदावरी 
शरीरामने रणभूभिमें वानरोक्रो भागते ओर राबणको आते देख 
मनमे वड़े दर्षका अनुभव किया ओर धनुपकरे मध्यभागको 
देद्ताके साथ पकड़ा | १३-१४॥ 


पिस्फारयितुमारेमे ततः स धनुरुत्तमम्‌ । 
महावेगं महानादं निभिन्दन्तिव मेदिनीम्‌ ॥ १५) 
उन््यने अपने महान्‌ वेगसाटी ओर महानाद प्रकट 
करमनेवाछे उत्तम धनुपरको इस तरह खीचना ओर उसकी ` 
रटंकार करना आरम्भ क्रियाः मानो वे प्रथ्यीको विदीर्ण कर 
डरे | १५ ॥ र. 
रावणस्य च वाणौघे रामविस्फासितिन च! 
शब्दे साक्षसास्तेन पेतुश्च दातरास्तदा ॥ १६॥ 
रवणके वाण्-पमूहसि तथा श्रीरामचन्द्रजीके धनुपरकी 
रङ्कारसे जे मयंकर शब्द प्रकट हुभाः उससे आतद्कित होकर 
सेकड राक्षस तत्काल धराशायी हो गये | १६॥ 
तयोः शरपथं प्रप्य रावणो राजपु्रयोः । 
ख वभौ च यथा राहुः समीपे शद्धिसूयंयोः ॥ १७॥ 
उन दोनों रजक्घुमारोके वाणोके माये आकर रावण 
चन्द्रमा ओर्‌ सूर्यके समीप सित दए सहुकी मति शोमा 
पने ल्गा ॥ १७॥ 
तमिच्छन्‌ प्रथमं योद्धु लक्ष्मणो निशितैः शरेः। 
मुमोच धञुणयस्य रारानम्निशिखोपमान्‌ ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मण अपने पने वाणेकि दारा रावणके साथ पके 
स्वयं ही युद्ध करना चाहते ॐ; इस्य्यि धनुप्र तानकर्‌ वे 
अग्निरिखाकि समान तेजछी वाण छोडने स्मे | १८ ॥ 
तान्‌ सुक्तमा्ानाकाश्चे लक्ष्मणेन धञुष्मता 1 
वाणान्‌ वाणैर्महातेजा रावणः अत्यवार्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
धनुर्धर लक्ष्मणके धनुषरसे चते ही उन वारणोको महा- 
तेजसी रावणने अपने सायकोदरारा आकाशे कार गिराया ॥ 
पएकमेकेन वाणेन निभिस्ीन्‌ दशभिदेशा \. 
छक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दयन्‌ पाणिटाघवम्‌ ॥ २० ॥ 
वह अपने हार्थोकी फर्ती दिखाता हुआ रक्ष्मणकरे एक 
वाणको एक वाणेः तीन वाणेको तीन वाणसे ओर दस 
वर्णको उतने ही व्णेषि काट्देताथा]) २० 
अभ्यतिक्रम्य समिधि रावणः समिविजयः। 
आससाद्‌ रणे रामं स्थितं होरमिवापरम्‌ ॥ २१ ॥ 
समरविजयी रवेण सुमित्राक्रुमारको सोधकर रणम्‌ मिमे 
दुखरे पवतक्री भोति अकवर मावसे खड़े हए श्रीरामके पास 
जा पटुन्वा | २१॥ 
स यघवं समासाय क्रोधसंरक्तलोचनः । 
व्यखजच्छसरवर्पणि रावणो राक्षसेश्वरः ॥ २२॥ 


युद्धकाण्डे एकोनशततमः सगः 


१२६५ 
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श्रीरधुन।थजीके निकट जाकर करोधमे खर ओंँखे किये राक्षस- 


राज रावण उनक्रे ऊपर ब्रणोकरी बरष्टि करने टगा | २२॥ 


श्षरधास्ततो रामो रावणस्य घचुश्च्युताः । 
दष्टैवापतिताः रीघ्रं भ्वाञ्जघ्राद सत्वरम्‌ ॥ २३॥ 

रावणके धनुषरसे गिरती हुई उन बाण-धाराओंपर दृष्टिपात 
करके श्रीरामने वड़ी उतावटीके साथ शी दही कदं भ्ठ 
दाथमे ययि] २३॥ 


ताञ्छरौघांस्ततो भर्छेस्तीक्णेश्चिच्ेद राधवः। 
दीप्यमानान्‌ महाघोराज्छरानारीविषोपमान्‌ ॥ २४ ॥ 
रघुकुखमूषण श्रीरामने रावणकरे विषधर स्पौके समान 
महाभयेकर एवं दीसिमान्‌ बवाणसमूहोको उन तीखे भ्छोसे 
कट डउाखा ॥ २४ ॥ 
राघवो रावणं तूणं रावणो राघवं तथा । 
अन्योन्यं विविये स्तीक्ष्णेः रार्ववेवष तुः ॥ २५ ॥ 
फिर श्रीरामने रावणको ओर रावणने श्रीरामको अपना 
रश्च बनाया ओर दोनों ही दीघ्तापूर्वंक एक दूसरेपर भति- 
भोतिके पेने बाणोकी वषा करने से ॥ २५ ॥ 
चेरतुश्च चिरं चिच मण्डलं सव्यदक्षिणम्‌ । 
चाणवेगत्‌ समुर्क्षप्ताचन्योन्यमपराजितौ ॥ २६॥ 
वे दोनों चिरकालतक वहो विचिन दाये-वयं पेतरेसे 
विचरते रे । वणक वेगसे एक-दूसरेकरो धायू करते हुए वे 
दोनों वीर पराजित नर्ही होते थे ॥ २६ | 
तयोभूंतानि वित्रेखुयुंगपत्‌ सम्पयुध्यतोः 
रोद्रयोः सायकमुचो्थमान्तकनिकाङष्योः ॥ २७ ॥ 
एक साथ जुञ्ते ओर सायकेोकी वषा करते हुए श्रीराम 
ओर रावण यमराज ओर अन्तकके समान मयंकर जान पडते 
थे | उनके युद्धे सम्पूणं प्रणी थरा उठे | २७ ॥ 
सततं विविधेवाणेवेभूव गगनं तदा 
घनेरिवातपापाये विघुन्मालासमाकङेः ॥ २८ ॥ 
जसे वर्षा ऋतमे विद्युत्‌-षमूहेसि व्याप्त मेर्धोकी घटसे 
आकार आच्छादित हो जाता हैः उसी प्रकार उस समय नाना 
प्रकारके वा्णोसि वह ठक गया था | २८ ॥ 
गवाक्षितमिवाकाडं वभूव श्ारव्रष्टिभिः। 
महावेगेः खतीक्णरेंध्पनेः खुवानितैः ॥ २९ ॥ 
गीधकी परख सुन्दर परोसे युशोमित ओर तेज धारवाठे 
महान्‌ वेगशाखी वार्णोकी अनवरत वर्षसि आकारा एेसा जान 
पड़ता थाः मानो उसमे बहुत-से ्षरोखे ठग गये हय | २९॥ 
श्ारान्धकारम(किं चक्रतुः परमं तदा| 
गतेऽस्तं तपने चापि महामेघाविवोत्थितो ॥ २० ॥ 
दो बड़े-बड़े मेर्धोकी मेति उदे हुए श्रीराम ओर राबणने 


सूयंके अस्त ओर उदित होनेपर भी वाणोके गहन अन्धक्रारसे 
आकारको ठक रक्खा था॥३०॥ 


तयोरभून्पहायुद्धमन्योन्यवधकाङ्किणोः । 
अनासायमचिन्त्यं च चरजवास्वयोरिव ॥ २९॥ 
दोनो एक-दूसरेका वध करना चाहते थे; अतः चरत्रासुर 
ओर इन्द्रकी भति उन दोनोमिं एेखा महान्‌ युद्ध होने ल्गाः 
जो दुरम तथा अचिन्त्य है ॥ ३९ ॥ 
उभो दहि परमेष्वासाञभो युद्धविशारदौ । 
उभावखबिदां सुख्याबुभौ युद्धे षिचेरतुः ॥ ३२ ॥ 
दोनों ही महान्‌ धनुर्धर ओर दोनों ही युद्धकी कले 
निपुण ये । दोनों ही अ्रवेत्ताओमि श्रे थे; अतः दोनों बड़े 
ही उत्साहसे रणभूमिमे विचरने ले ॥ ३२॥ 
उभौ हि येन॒ वजतस्तेन तेन शसयोमेयः । 
ऊर्मयो वायुना विद्धा जग्मुः सागरयोसिि ॥ २२३॥ 
वे जिस-जिस मार्गमे जति, उसी-उसीसे बार्णोकी ख्हर-सी 
उठने कगती थी | दीक उसी तरहः जेस वायुके थपेडेखाकर दो 
समुद्रोके जलम उत्ताल तरङ्ख उठर्ीहों॥३३॥ ` 


ततः संसक्तदस्तस्तु रावणो लोकरावणः । 
नारचमालां रामस्य ठरटे प्रत्यसुञ्चत ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर जिसके हाथ वाण छोड्नेमं ही लगे हुए येः 
समस्त खोकोंको रखखानेवाठे उस रावणने श्रीरामचन्द्रजीके 
रुखरमे नारार्चोकी माख-सी पहना दौ ॥ ३४ ॥ 
सोद्रचापप्रयुक्तां तां नीरोत्पङ्दरप्रभाम्‌ 
रिरसाधारयद्‌ रामो न व्यथामभ्यपयत ॥ ३५ ॥ 
मयेकर धनुप्रते द्छृटी ओर नीक कमल्दल्के समान 
श्याम कान्तिसे प्रकारित होती हृदं उस नाराच-मारको 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने सिरपर धारण किया; करतु वे व्यथित 
नदीं हुए ॥ ३५॥ 
अथ मन्त्रानपि जपन्‌ रोद्रमख्सुदीस्यन्‌ । 
दारान्‌ भूयः समादाय रामः क्रोधसमन्वितः ॥ ३६॥ 
तत्पश्चात्‌ क्रोधसे भरे हुए श्रीरामने पुनः बहुत-से वाण 
लेकर मन्त्रजपपूर्वक रोद्रास्रका प्रयोग किया ॥ ३६ ॥ 
मुमोच च महातेजाश्चापमायस्य वीयवान्‌ । 
ताञ्रारान्‌ राक्चसेन्द्रायाचश्चपाच्छनसयकः॥ ३७ ॥ 
फिर उन मदातेजसवी, महापरक्रमी ओर अविच्छिन्नरूपसे 
व्राणवषां करनेव छि श्रीरषुवौरने धनुष्को कनतक खींचकर 
वे सभी चाण राक्षसराज रवगपर छोड दिये ॥ ३७] 
ते सदहामेधसंकादो कवचे पतिताः राः । . 
अवध्ये राश्चसेन्द्रस्य न व्यथां जनयंस्तदा ॥ २८ ॥ 
वे वाण राक्षसराज रावणकते महामेषकेे समान कटे रंगके 
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अभेघ्र कवचपर गिरे थे; इसलिये उस समय उसे व्यथित न 
कर सके ॥ ३८ ॥ 
पुनरेवाथ तं रामो स्थस्थं राक्षसाधिपम्‌ । 
राट परमाख्रेण सवौखङ्कश्चरोऽभिनत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सम्पूणं अस्त्रक संच।लनर्म क्रुश भगवान्‌ श्रीरामने पुनः 
रथपर्‌ बेढे हुए राक्षसराज रावणके ठलायम उत्तम अररका 
प्रहार करके उसे घायल कर दिया |॥ ३९ ॥ 
ते भित्वा वाणसूपाणि पञ्चरीषा इवोरगाः । 
भ्वसन्तो विविश्ुभूमि राबणप्रतिक्रूखिताः ॥ ४० ॥ 
श्रीरामके वे उत्तम बाण रावणको घायट करके उसके 
निवारण करनेपर फुफकारते दए पोच सिरवाले सर्पौके समान 
धरतीर्म समा गये ॥ ४० ॥ 
निहत्य राघवस्यास्रं रावणः क्रोधमूच्छितः 1 
आसुरं सुमदएोरमसख्रं भादुश्चकार सः ॥ ४९१ ॥ 
भ्रीरुनाथजीके अश्रका निवारण करके क्रोधसे मूच्छित 
दूए रावणने आसुरनामक दूसरा महाभयंकर अख प्रकट किया | 
सिदव्याघसुखांश्चापि कङ्ककोकमुखानपि । 
गृधदयेनसुखाश्चापि ग्गाखवदनांस्तथा ॥ ४२॥ 
ईदास्रगमुखांश्चापि व्यादितास्यान्‌ भयवहान्‌ । 
पञ्चास्यरटेचिदानांश्च ससज निशिताञ्सरान्‌॥ ९३ ॥ 
व्रारान्‌ खर्मुखश्चास्यान्‌ वसहमुखसंध्चितान्‌ । 
भ्वानकुक्कुटवक्ज श्च मक्ररश्लीविष्राननान्‌ ॥ ४९ ॥ 
पतांश्चान्यांश्च मायाभिः ससज निरिताञ्छसन। 
रामं प्रति महातेजाः कृद्धः सपं इव श्वसन्‌ ॥ ७५ ॥ 
उससे सिंहः वाधः कङ्कः चक्रवाक; गीधः बाज; सियार 
भेदियेःगददेऽसूअरः कुत्तेसुरगेःमगर ओर जदरीरे संपिके समान 
मुखवठे वा्णोकी वटि होने स्गी । बे वाण मुंह फैखयेः जव्रडे 
नवाटते हुए पोच मुखबले भयंकर सपोके समान जान पड़ते 
थे | फुफकारते हुए सप॑की भाति कुपित हुए महातेजस्ी 
रावणने इनका तथा अन्य प्रकारके तीखे वार्णोका भी श्रीरामके 
ऊपर प्रयोग किया | ४२४५ ॥ 


भीमदूषारमीकीयरामायणे 


आसुरेण समाविष्टः सोऽस्रेण रघुपुङ्गवः । 
ससजासखरं मदोत्साहं पावकं पावकोपमः ॥ ४६ ॥ 

उस आयुराख्रसे आश्रेत हुए अग्नि-तुल्य तेजघखी महान्‌ 
उत्साही रघुक्रुलतिल्क श्रीरामने आग्नेयाख्नका प्रयोग करिया ॥ 
अग्निदी्तमुखान्‌ वाणांस्तन सूय्ंमुखानपि 
चन्द्राधचन्द्रवक्ांश्च धूमकेवुमुखानपि । 
ग्रहनक्षत्रवणाश्च मरोरकामुखसंस्ितान्‌ ॥ ४७॥ 
विदयुज्िद्धोपमांश्चापि ससज विविधारञ्छसन्‌ 1 

उसके द्वारा उन्दनि अग्निः सूर्यः चन्द्रः अधंचन्द्रः धूम- 
केतु? ग्रहः नक्षत्र, उल्का तथा विजलीकी प्रभाके समान प्रज्वलित 
मुखवाठे नाना प्रकारके वाण प्रकट किये ॥ ४७२३ ॥ 
ते रावणश घोरा राघवाञ्चसमाहताः ॥ ४८ ॥ 
विखयं जग्मुराकारो जघ्युश्चेव सदसः 

श्रीरघुनाथजीके आग्नेयास्नसे आहत दौ रावणके वे 
भयंकर बाण अकामे ही पिीन हो गये, तथापि उनके 
द्वारा सदो वानर मारे गये ये ॥ ४८३ ॥ 


तद्खं निहतं रषा रमेणाष्धिषटकमेणा ॥ ४९ ॥ 
हृ नेदुस्ततः सवै कपयः कामरूपिणः । 
सुग्रीवाभिमुखा बीसा; सस्परिक्षिप्य राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 

अनायाश्च दी महान्‌ कमं करनेवाठे श्रीरामे उस 
आसुराख्रको नष्ट कर दियाः यह्‌ देख इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले सुग्रीव आदि सभी वीर वानर श्रीरामको चारो ओर- 
से घेरकर हषनाद्‌ करने ल ॥ ४९-५० ॥ 


ततस्तदस्रं षिनिहत्य रघवः 

, भ्रसद्य तद्‌ रावणवाहुनिःखतम्‌ । 

दान्वितो दाशरथिमहात्मा 
विनेद॒रुच्चे दिताः कपीश्वराः ॥ ५५९ ॥ 


दशरथनन्दन महात्मा श्रीराम रावण्के हार्थसि चट हण 
उस आयुराछ्रका वलपूर्वक विना करके वड प्रसन्न दए ओर 
नानर-यूथपति आनन्दमग्न हो उच खरसे सिंहनाद करने खगे॥ 





इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनशततमः सगेः ॥ ९९ ॥ 


इस प्रकार श्रोवादमीकिनिर्मित आषेशमायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे निन्यानवे सर्ग पुरा हुमा ॥ ५९ ॥ 
9 


शततमः सगः 
राम ओर राबणका युद्ध, राबणकी शक्तिसे रक्ष्मणका मूच्छित 
होना तथा राबणका युद्धसे भागना 


तस्सिम्‌ भतिहतेऽखे तु रावणो राक्षसाधिपः । अपने उस अछ्रके नष्ट हो जानेपर मदहतेजघी रक्षसराज 
क्रोधं च द्विगुणं चक्रे क्रोधाश्चास्मनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ रावणने दूना क्रोध प्रकट किया । उसने क्रोधवश श्रीरामके 
मयेन विदितं रोद्रमन्यदखं मदायतिः। ऊपर एक दूसरे भयंकर अको छोढ्नेका आयोजन क्या, 
उत्खष्टं रावणो भीमं राघवाय प्रचक्रमे ॥ २॥ जिसे मयासुरने वनाया था ॥ १-२ ॥ | 


युद्धकाण्डे शततमः सभैः १३९७ 
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ततः शूलानि निश्चेरुगेदाश्च मुसखखाति च । 
कासुकाद्‌ दीप्यमानानि बज्रसाराणि सर्वेशः ॥ २ ॥ 
सुद्र ङ्ख्पाशाश्च . दौप्ताश्चाशछतयस्तथा । 
निष्पेतुविविधास्तीक्ष्णा वाता इव युगक्षये ॥ ४७ ॥ 


उसं समय रावणके धनुषे वज्के समान दृठ ओर 


दमक्ते हुए शू गदाः मूसक सुद्ररः कूटपादा तथा चम- 
चमाती अशनि आदि माति-भांतिके तीखे अस्र दने ट्ण 
सानौ प्रख्यकाल्मे वायुके विविध स्प प्रकर हो रहे हो ।1२-५]] 


तदसं राघवः श्रीमायुत्तसास्रविदां वरः । 
जघान परमास्रेण गान्धर्व॑ण सद्यादयुतिः ॥ ५ ॥ 

तव उत्तम असक्त सताओमे श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीमास्‌ 
रधुनाथजीने गान्धवनारक्त श्रेष्ट अक्के दारा रावणके उस 
अत्रको यान्त कर दिया] ५।॥ 


तस्सिन्‌ प्रतिहतेऽस्रे त॒ राघवेण सहात्मत। 
रावणः क्रोधताम्राक्षः सोरमस्मुदीस्यत्‌ ॥ £ ॥ 

सात्मा रघुनाथजीके दारा उस अलक प्रतिइत हो जानेपर 
रावणके नैज क्रोधते लल हो गये ओर उसने सूर्याल्लका 
प्रयोग क्रिया | £ ॥ 


ततश्चक्राणि निष्पेतुभोँसखराणि महान्ति च ! 

कामुकाद्‌ भीमवेगस्य दशग्रीवस्य धीमतः } ७ ॥ 
फिर तो मयानक वेगदाटी बुद्धिमान्‌ राक्षस दरग्रीवक्ते 

धनुषे वडे-बडे तेजस्वी चक्र प्रकर होने र्मे ॥ ७ | 


तरसीद्‌ गगनं दीप्तं समस्पतद्धिः समन्ततः । 
पतद्धिश्च दिशो दी्तच्छन्द्रसर्ग्रहैरिव ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा ओर सूं आदि ग्रहोके समान आकरारवाले वै 
दीतिमान्‌ अन्ल-दाल्न सव्र ओरं प्रकट होते ओर गिरते थे । 
उनते आकारामे प्रकाद्च छा गया ओर सम्पूणं दिशां 
उनदधासिति हो उल।॥ ८] 
तानि चिच्डेदं वाणौघेश्चक्राणि तु स राघवः] 
ञायुघानि च चिच्ाणि रावणस्य चमूमुखे ॥ ९ ॥ 
परंतु श्रीरामचन्द्रजीने अपने वाणसमूहौद्यारा सेनाकत 
सुदानेपर रावणके उन चन्तं मौर विचित्र आयुधोकं इुक्डे- 
कंडे कर उले ॥ ९ ॥ 
तदसं त॒ हतं दष्टा रावणो राक्षसाधिपः 
विव्याध दशथिवोणे रामं सवपु ससख ॥ ९० ॥ 
उस अस्रको नष्ट हुजा देख राक्षसराज रावणने दस 
वाणेद्धारा श्रीरामे सरि ममखनोमें गहरी चोट परहुचायी ॥ 
स॒ विद्धो दशभिर्वाणेमहाकासंरुनिःखतेः। 
`` रावणेन महतिजा न प्राक्स्पत राघवः ॥ १९॥ 
रावणके विशार धनुषे टे हुए उन दत वागति 
घायर होनेपर भी महतेजखी श्रीरधुनाथजी विचलितं नहीं हृए। 





ततो विव्याध गब्रेषु सवेषु समितिंजयः 
राघवस्तु सखसक्तद्धो रावणं वभिः शरेः ॥ १२॥ 


तत्पश्चात्‌ समरविजग्री श्रीरघुवीरने अत्यन्त कुपित हो 
वहुत-से वाण मारकर रावणके सारे अङ्गम घाव कर दिया ॥ 


पतस्मिन्तस्तरे कद्ध राधवस्यानुजो वली 1 

ठक्ष्पणः सायकान्‌ सप्त जग्राह परवीरहा ॥ १३॥ 
इसी बीच रातरवीरोका संहार करनेवाले महावटी रामानुज 

लक्ष्मणने कुपित हो सात सायक हाथ स्यि] १३] 


तैः सायक्र्महावेगे रावणस्य महाद्युतिः । 

ध्वजं मुष्यशीर्षं तु तस्य चिच्छेद नैकधा }॥ ९७1 
उन महान्‌ वेगदाटी सायक्तोद्वाय उन सहतिजसी 

सुमित्नाकरमारने रावणकी ध्वजाक्रः जिसमे मनुष्यकी खोपड़ीका 

चिह्न थाः कड टुकडे कर डज | १४ | 

सारथेश्चापि वाणेन शिसे ज्वलितङ्कण्डखम्‌ । 

जदार रक्ष्मणः श्रीमान्‌ नैतस्य महाव: ॥ १५ ॥ 
इतके बाद सहावटी श्रीमान्‌ छक्ष्षणने एक बाणसे उस 

राक्षसके सारथिका जगसगाते हए कुण्डलोषे मण्डित मस्तक 

भी काट च्या १५॥ 

तस्य वणिश्च चिच्छेद धलुर्भजकरोपमम्‌ 1 

छक्ष्षणो राक्षसेन्द्रस्य पञ्चभिर्तिितेस्तदा ॥ १६1 
इतना ही नरी, लक्ष्मणने पोच पैने वाण मारकर उस 

राक्षसराजके हाथीकी सूडके समान मोटे धनुषको भी कार डाला] 


तीर्येघनिभश्चास्य सदश्वान पवेतीपमान्‌ । 
जघानाप्ड्धुत्य गद्या रावणस्य विभीषणः ॥ १७॥ 
तदनन्तर विभीषणने उछख्कर अपनी गदासे रावणक्ते 
नीर सेघके समान क्रान्तिवके सुन्दर पवंताकार घोड़ांकी भी 
मार गिराया ]} १७ ॥ 
हताद्वात्‌ त॒ तद! वेगादवष्टुत्य सदहारथात्‌ 1 
कोपमादहारयत्‌ तीं श्ातर प्रति रावणः] १८ ॥ 
घोडोके सारे जानेपर रावण अपने विदा रथे वेग- 
पूर्वक कूद पड़ा ओर अपने भाईपर उते वडा क्रोध आवा ॥ 
ततः शक्ति सदाद्यक्तिः प्रदीप्तामद्ानीमिव । 
विभीषणाय चिक्षेप राश्चसेन्द्ः पतापवान्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्र उख महान्‌ दाक्तिदालयी प्रतापी रक्षउराजने विभीषग- 
को सारनेके व्यि एक वज्ञके ससान म्रन्वदितं सक्ति चटायी। 
अप्राप्तामेव तां वाणेलिभिथिच्छेद खक्ष्मणः । 
अथोदतिएठत्‌ संनादो वानराणां महारणे ॥ २०] 
इ दाक्ति अभी विभीषण तक पुने नी नदी पयी 
थी कि ठस््षणने तीन वाग मारकर उसे कीच्मे दी काट 
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सम्यपात चिधा छिन्ना दाक्तिः काश्चनमालिनी । 
सविस्फुलिङ्गा ज्यलित्ता मदोरकेव दिवदच्युता ॥ २१ ॥ 

सोनेकी मालसे अकृत वह शक्ति तीन भागोर्मे विभक्त 
होकर पृथ्वीपर भिर पड़ी; मामो आकडसे चिनगारियोसहित 
वड भारी उसका दूख्कर गिरी दो ॥ २१ ॥ 


ततः सम्भावितततसरं काठेनापि दससदाम्‌ । 
जग्राह विपुखां शक्ति दीप्यमानां खतेजसा ॥ २२॥ 
तदनन्तर रावणने विभीपणको मा्नेके ल्य एक एेषी 
विका शक्ति हाथ खी जो अपनी अमोधताके चयि विक्षेष 
विख्यात थी । कट भी उस्के वेगको नहीं सह सकता था 
वह राक्ति अपने तेजसे उदीक्षहो रदी थी | २२॥ 
सा वेगिता चरवता रावणेन दुरात्मना ! 
जज्वाट खमदातेजा दीक्ारानिसमप्रभा ॥ २२३ ॥ 
दुरात्मा बल्वान्‌ रावणके दारा हारम छी हई वह वेग- 
दाछिनी, मह तिजखिनी ओर वञ्के समान दीपिमती सक्ति 
अपने दिव्य तेजपे प्रच्वलिति दौ उटी | २३॥ 


एतस्िन्नन्तरे वीये टक्ष्मणस्तं विभीषणम्‌ । 

- प्राणसरायपापन्तं तृणंमभ्यचपदयत ॥ २४ ॥ 
इसी चीचमे विभीपणको पण्-संशयकी अवस्थासे पड़ा 

देखे वीर ठक्ष्मणने तुरंत उनकी रक्वा की । उर पीठे करके वे 

सयं साक्तिके सामने खड हये गये | २४॥ 


तं विमोक्षयितुं वीरश्चापमायस्य टखक्षमणः । 
रावणं राक्तिदस्तं वै दारवर्पैसवाकिरत्‌ ॥ २५॥ 
विभीष्रणको वचानेकरे ल्य वीर रक्ष्पण अपने धनुप्रफो 
खींचकर हाथमे शक्ति छ्य खडे हए सवप वार्णोकी वर्पा 
कले लगे { २५ | 
कीयमाणः रारोधेण चिदखष्टेन यदात्मना । 
न प्हर्तु मनश्चक्रे विमुखीकछृतपिक्रमः॥ २६॥ 
महात्मा टष्ष्मणके छोड हूए व्राण-समूर्टौका निराना 
बनकर रावण अपने माहको मारनेके पराक्रमसे विमुख हो 
गया } अव्र उसके मनम प्रहार करनेकी इच्छ नहीं रह 
गयी | २६ 
मोक्षितं आ्रातरं ष्ट सक्ष्मणेन स रवणः 
टक््मणाभिसुखस्तिएन्निरदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
लक्ट्मणने मेरे भाक्को ववा लिया यह देख रावण उनकी 
ओर मह करके खड़ा हौ गया ओर इस प्रकार बोट २७॥ 
मोध्ितस्ते चलदलखाधिन्‌ यस्मदेवं विभीषणः । 
विमुच्य याश्चसं राक्तिस्त्वयीयं विनिपात्यते ॥ २८॥ 
(अपने व्रखपर धमंड रखनेवाटे ठक्ष्मण !. तुमने ेसा 
प्रयास कफे विभीपणको वचा यिया है इसल्ि अवे उस 
शाक्षसको छोडकर मै ठम्दारे ऊपर ही इस रक्तिका प्रहार 
करता द | २८ ॥ 


पपा ते हदयं भिखा शक्तिखोँहितटक्षणा । 
मद्वाहुपरिषोत्खश्ा पणनादाय यास्यति ॥ २९॥ 

ध्यह्‌ शक्ति खमावसे ही शन्चओकि खूनसे नहनेबाटी 
हैः यह येरे दाथते दयूटते ही ठंम्हारे दृदयको विदीणं करके 
प्र्मोको अपने साथ छठे जायगी; | २९॥ 


इत्येवमुक्त्वा तां शक्तिमण्धण्यं मदानाम्‌ । 

मयेन मायविदिताममोधां दादुघातिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 

लक्ष्मणाय समुदिदय ज्वटन्तीमिव तेजसा । 

रावणः परमक्रुद्धश्िक्षेप च ननाद च॥३१॥ 
एेसा कहकर अयन्त कुपित हए सवणने मयासुरकी 


मायासे निर्मितः आर प्रणयसे विभूषितं तथा महाभयंकर 
शब्द्‌ करनेवाखीः उस अमोध एवे सनरुत्रातिनी सक्तिको, ओ 
अपने तेजपे प्रव्वलित दहो रही थीः लक््मणको ल्य करके 
चखा दिया ओर वडे जोरसे गर्जना की ॥ ३०-३१ | 


सा सक्षिता भीमषेगेन वजादशनिसमखना । 
दक्तिरभ्यपतद्‌ वेगाह्छक्ष्षणं रणमूधेति ॥ ३२ ॥ 
वज्र ओर अशनिके समान गड़गडाहट पदा करमनेवारी 
वह्‌ शक्ति युद्धे मुहनिपर भयानक वेगसे चखयी गयी ओर 
लक्ष्मणको वेगपू्क र्गी ॥ ३२ ॥ 
तामयुव्यादरच्छकिमापतस्तीं स राघवः। 
खस्त्यस्तु टक्ष्मणयेति मोघा भव हतोयमा ॥ ३३ ॥ 
श्ष्मणकी ओर आती हुईं उस शक्तिको ठ्य करक 
मगवाच्‌ श्रीरामने कदा--च्टक्षमणका कस्याण हो, तेरा प्राण- 
नाराविषयक उदयोग नष हो; अतएवत्‌ व्यथहोजा))३२) 


रावणेन रणे शक्तिः क्रदधेनाशीषिपोपमा । 
मुक्ताऽदुरस्यभीतस्य क्ष्मणस्य ममज सा ॥ २५) 
दाक्ति विपधर सके समान भयंकर थी | रणभूमिमे 
कुपित दए. रावणने जव उसे छोड़ा; ततर चद्‌ वत ही निभ 
वीर छक्ष्पणकी छतीमं इव गयी ॥ ३४॥ 
न्यपतत्‌ स! महावेगा लक्ष्मणस्य मरोरसि । 
जिद्धेवोरगसजस्य दीप्यमाना महाद्युतिः ॥ ३५ ॥ 
ततो रबण्घेगेन यखदुरमवमाढया | 
दात्या विभिच्रद्यदयः पपात भुवि टक्ष्मणः | २६॥ 
नाराज वादकिकी जिहके समान देदीप्यमान वहं 
महातिजखिनी यर मदहावेगवती शक्ति जवर रक्षमणके विशाठ 
वक्षःसखरपर गिरी, तव रावपक्रे वेगसे बहुत गहराई तक धस 
गयी । उस शक्तिम द्ध्य विदीर्ण हयो जनिके कारण खष्मण 
पृथ्वीपर गिर पड़े |} २५-३६ ॥ 
तदवस्थं समीपश्यो खक्ष्मणं प्रक्ष्य राघवः । 
श्रातस्नेदान्मदातेजा विपण्णहदुयोऽयवत्‌ ॥ 2३७ ॥ 
महातेजसी रघुनाथजी पस ही खड़े ये । वे टक्ष्षणको 


युद्धकाण्टे शततमः सगं 
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इस अवसाम देखकर भ्रातृस्नेहके कारण मन-दी-मम विषादमं 
इव णये ॥ ३७ | 


ख सृष्टतेमिव ध्यात्वा वाप्पपयङलेक्षणः 
वभूव संरन्धतरो युगान्त इव पावकः ॥ ३८ ॥ 
वे दो घड़ी तक चिन्तामे द्वे रहे } फिर ने्रौमे ओस्‌ 
भरकर प्रख्यकाल्मे भ्रच्वटित हृदे अग्निके समान अत्यन्त 
रोधसे उदीप हे उदे ॥ ३८ ॥ 
त विषादस्य काटोऽयमिति संचिन्त्य यघवः ¦ 
चक्रे सुतुमुरं युद्धं रावणस्य वधे धृतः 
सवेयत्तेन महता लक्ष्मणं परिवीश्ष्य च ॥ ३९. ॥ 
'्यह्‌ विषरादका खमयं नही है रेस सोचकर श्रीर्ुनाथसी 
रावणके वधक्रा निश्चय करके महान्‌ प्रयत्नकरे दारा सारी शक्ति 
ख्गाकेर ओर रक्ष्मणकी ओर देखकर अव्यन्त भयंकर युद्ध 
करने लगे | ३९॥ 


स दद्शं ततो रमः राक्त्या भित्नं महाहवे । 
टक्ष्मणं रुधिरादिग्धं सपन्नगमिवाचरुम्‌ ॥ ४० ॥ 
तव्यश्चात्‌ श्रीरामने उस महासमरमे शक्तिसे विदीर्ण हुए 
लक्ष्मणक्री ओर देखा । वे खूलसे खथपथ होकर पडे थे ओर 
सप॑युक्ता पव॑ते समान जान पड़ते थे ॥ ४० ॥ 
तासपि प्रहितां रक्तिं रवणेन वरीयसः । 
यत्नतस्ते रहरिशरे्ठा नं रोङ्कुरवमर्दित॒म्‌ ॥ ४१॥ 
अत्यन्त वल्वान्‌ रावणकी चखायी हृद उस राक्तिको 
ठ्ष्मणक्री छतीसे निक्रारनेके लिये बहुत प्रयत्न करनेपर भी 
वे श्रेष्ठ वानरगण सफल न हो सके ॥ ४९१ ॥ 
अर्दिताश्चैव वाणौघेस्ते प्रवेभेण रस्षसाम्‌ | 
सौमित्रेः सा विनिभथिद प्रविषएठा धरणीतलम्‌ ॥ ४२॥ 
क्योकि वे वानर भी राक्षसरिरोमणि रावणके बाण-समूर्- 
से बहुत पीडित भे! वद शक्ति युभिर्राकरुमारके शरीरो 
विदी्ं करके धरतीतक पर्हुच गयी थी ॥ ४२॥ 
तां कराभ्यां पसतस्र्य रामः राक्ति भयावहाम्‌ | 
चभञ्ज समरे क्रुद्धो चखवान्‌. विचकषं च ॥ ४३ ॥ 
तच महावर रघुनाथजीने उस भयंकर शक्तिको अपने 
दोनों हा्थोसे पकड़कर ल्ष्पणके बारीरसे निकाला यौर 
खमराङ्घणमं कुपित हो उसे तोड़ उख ॥ ४३२ ॥ 
तस्य॒ निष्कषेतः दाक्ति रावणेन चटीयस। | 
शायः सवषु गचरेषु पातिता मसेमेदिनः ॥ ४४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जत्र ठक््मणके ररीरसे सक्ति निकाल रहै 
येः उस समय महवटी रावण उनके सम्पूणं अङ्गोपर मर्ममेदी 
वार्णोकी वष करता रदा} ४४] 
अचिन्तयित्वा तान्‌ वाणान्‌ समारिदरप्य च रक्ष्मणम्‌। 


+ 
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अब्रवीच्च हनूमन्तं सथीवं च महाकपिम्‌ ॥ ४५॥ 
परंतु उन बाणौकी परवा न करके लक्ष्मणको हृदयसे 
लगाकर मगवान्‌ श्रीराम हनुमान्‌ ओर महक्रपि सु्ीवसे 
योठे--) ४५ ॥) 
लक्ष्मणं परिवयैवं तिष्ठध्वं बनिये्तसाः 
पराक्रमस्य कालभयं सम्प्राप्ते से चिरेष्खितः ॥ ४६॥ 
(कपिवरो ! तुमलोग लक्ष्मणकरो इसी तरह सव्र ओरसे 
घेरकर खड़े रहो ¡ अ मेरे व्यि उस पराक्मका अवसर आया 
दै, ज मुञ्चे चिरकाच्ते अभीष्ट था | ४६ ॥ 
पापत्मायं दराप्रीवो वध्यतां पापनिश्चयः) 
काष्कितं चातकस्येव घमान्ते मेघद्रानम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
इस पापात्मा एवं पापपूणं विचार रखनेवार दमुख 
रावणको जव मार डाला जायः यही उचित है } जसे पपीदेको 
ग्रीष्म क्रतुके अन्तम मेधके दर्शनकी इच्छा रहती ई उसी 
प्रकार मै मी इसका वध करनेके लिये चिरकारसे इसे देखना 
चाहता हू ॥ ४७ ॥ 
अस्मिन्‌ सहतं चिरात्‌ सत्यं प्रतिश्छणोमि वः। 
असवणमंसमं वा जगद्‌ द्रक्ष्यथ चालसः ॥ ४८ ॥ 
(वानरो ¦ मेँ इस सुहत ठम्दरि सामने यह्‌ सची प्रतिज्ञा करे 
कता ह कि क्रु दी देरमे यह संसार रावणसे रहित दिखायी 
देगा या रामसे ॥ ४८ ॥ 


राज्यनाशं वने वासं दण्डके परिधावनम्‌ । 

वेदेद्याश्च पसम रक्योयिश्च समागमम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पराप्तं दुःखं महाघोरं क्डेरश्च निरयोपमः। 

अद्य सर्वम त्यश््ये निहत्वा रावणं रणे. ॥ ५० ॥ 
मेरे राज्यका नारः वनका निवासः दण्डकारण्यकी दौड- 

धूपः विदेदकुमारी सीताका राक्षसद्वारा अयदरण तथा राक्षसोके 

साथ संग्राम--इन्‌ सवके कारण मृश्च महाघोर दुःख सदना 

पड़ा है ओौर नरकके समान कष्ट उठाना पड़ा है; कंतु रण- 

सूमिमे रवणका वध करके आजम सरे दुःखि द्ुटकार 

पा जाऊंगा | ४९-५० ॥ 

यदर्थं वानरं सेन्यं समानीतसिद्रं मया | 

खरी कतो र्ये निहत्वा वादिनं रणे । 

यद्धं सागरः क्रान्तः सेतुचेद्धश्च सागरे ॥ ५६ ॥ 


सोऽयमद्य रणे पापग्धक्च्विंपयमागतः 1 
चक्चुविपयसागत्य नायं जीवितुमर्हति ॥ "२ ॥ 


'जिसके लिये म वानर्ोकी यह्‌ विदा सेना साथ लावा 
हूः जिसके कारण मने युद्धमं वाटीका वध करके सुग्रीवक्रौ 
राज्यपर विटठाया दै तथा जिसके उद्धेदयते समद्रपर पट वोधा 
ओर उसे पार करियाः वह पापी रावण आज युदधर्नं मेरी 
ओंखोकरे सामने उपसित दै ! मेरे दृिपधमे आकर वयद 
जीवित रदने योग्य नदीं टै ॥ ५१-५२ ॥ 


१३७० = ` 
दष्ट टष्टिविषस्येव सपंस्य मम रावणः । 
यथा वा वैनतेयस्य दृष्टि प्राप्तो ञुजंगमः ॥ ५२३ ॥ 


्टष्टिमात्रसे संहारकारी विषका प्रसार करनेवटि रप॑की 
ओखकरि सामने आकर जेसे कोई मनुप्य जीवित नही वच 
सकता अथवा जैसे विनतानन्दन गसर्ड्की दधमि पढ़कर को 
महान्‌ सप जीवित नर्ही वच सकता, उसी प्रकार आज रावण 
मेरे सामने आकर जीवित या सुदा मही सट सकता ॥५२॥ 


खखं परयत दुधषी युद्धं वानरपुङ्गवाः 
आसीनाः पवैताग्रेषु ममेद्‌ रावणस्य च ॥ ५४॥ 

्ुर्धषं वानररिरोभणियो ! अवर तुमलोग॒पर्वतके 
गिख्ोपर ब्रेठकर मेरे ओर रावणके इस युद्धको सुलपूर्वक 
देखो ॥ ५४॥ 


अद्य पदयन्तुं रामस्य रामत्वं मम संयुगे] 
चयो लोकाः सगन्धवौः सदेवा; सपिंचारणाः ॥ ५५ ॥ 
(अज संग्राममे देवताः गन्धर्वः सिद्धः क्रप्रि ओर चार्णो- 
सहित तीनों लोककि प्राणी रामक्रा रामत्व देखे ॥ ५५ ॥ 
अद्य कम्मं करिष्यामि यद्टोकाः सचराचराः । 
सदेवाः कथयिष्यन्ति यावद्‌ भूमिधेरिष्यति । 
समागम्य सदा छोके यथा युद्धं प्रवर्तितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
आच मेँ वद्‌ पराक्रम प्रकट करलगा, जिसकी जबवतक 
यह पृथ्वी कायम रहेगी, तवतक्र चराचर जगत्‌क्रे जीव ओर 
देवता मी सदा टोकर्मँ एकच होकर चर्चा करगे ओर जिस 
प्रकार युद्ध हुमा दै, उसे एक दृसरेसे कदैगे ' ॥ ५६ ॥ 
एवमुक्त्वा  दितेवौणेस्तत्तकाश्चनभूपणेः । 
आजघान रणे रामो दंशीवं समाहितः ॥ ५७ ॥ 
ेखा कदकर भयवान्‌ श्रीराम सावधान हो अपने सुबणं- 
भूपित तीखें बा्णोसे रणभूमिर्म दशानन रावणको घायछ 
कृरने खो || ५७ | 
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तथा प्रदीप्तैनौराचैसुंखदेश्चापि रावणः । 
अभ्यवपंत्‌ तदा रामं धाराभिरिव तोयदः ॥ ५८ ॥ 

इसी प्रकार जेमे मेघ जट्करी धारा गिराता दै उसी 
तरह रावण भी श्रीरामयर चमकीले नाराचो ओरमूसर्यकी व्र 
करने ल्मा | ५८ ॥ 


रामरावणसुक्तानामन्योन्यमभिनिध्चताम्‌ । 
वराणां च शरणां च वभूव तुमः खनः ॥ ५९ ॥ 

एक दूसरेषर चोट करते दण्ट राम ओर रावणके 
छोडे दए श्रे वाणेकि परस्पर टक्ररानेसे वड़ा मयंकर शब्द 
प्रकट दोता या | ५९ ॥ 


विच्छिन्नाश्च विकीणीख्च समरावणयोः श्रः । 
अन्तरिक्षात्‌ दीप्ताग्रा निचेतुधरणीतटे ॥ ६० ॥ 

श्रीराम ओर राबणके बाण परस्पर छिन्न-भिन्न होकर 
आकाशसे प्रथ्यीपर गिर पड़ते थे । उस समय उनके अग्रभाग 
वड़े उदीप दिखायी देते ये | ६०] 


तयोज्यतलनिघोषो रामरायणयोमंहदान्‌ । 
जासनः सर्वभूतालां सम्बभुवाद्धुतोपमः ॥ ६१ ॥ 
राम ओर रावणक्रे धनुपकी प्रत्यश्चासे प्रकट हद महान्‌ 
रंकारष्वनि समस्त प्राणियेकरिं मन्म चास उत्यनन केर देती 
थी ओर वड़ी अद्भुते प्रतीत होती थी ॥ ६१ ॥ 
स कीर्यमाणः शरजाटच्रिभि- 
महात्मना दीप्धयप्मतादिंतः। 
भयात्‌ पदुद्राव समेत्य रावणो 
यथानिलेनाभिदतो वलाहकः ॥ ६२ ॥ 
जसे वायुके थवेडे खाकर मेध दिन्न-भिन्न हो जाता दैः 
उसी प्रकार दीपिमान्‌ धनुप धारण करनैवाे महात्मा श्रीरामके 
वाण-समूर्की वपति आहत एवं पीडित हुजा रवण भयके 
मारे वहसि माग गमया] ६२ ॥ 


दव्यप श्रीमद्रासयणे गाद्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे इततमः स्मः ॥ ५१०० ॥ 
दस प्रकार श्रीवट्मीकिनिर्मित अषैरामायण आदिकान्यके युदधकाण्डमे सर्वौ सगं पूरा हु ॥ ५०० ॥ 





# ¢ शै 
एकाधिकदाततमः सगः 
श्रीरामा विलाप तथा हुमानूजीकी छायी हहे ओपधिके सुपेणदारा 
किये गये प्रयोगसे रक्ष्मणका सचेत ही उठना 


दाक्त्या निपातितं दृष्रा रावणेन वरीयसा । 
छक््मणं समरे दरं रसोगितौधपरि्टटतम्‌ ॥ १ 1 
स दत्वा वुभुरं युद्धं सवणस्य दुरात्मनः) 
विखजन्नेव वाणोधान्‌ सपेणमिदमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
महावटी रावणने ` ्रूरवीर लश््मणकरो अपनी शक्तिसे 
युद्धम धराश्ायी कर दिया था | वे गक्तके प्रवाहसे नदा उ 


थे । यह देख भगवाम्‌ श्रीरामने दुरात्मा रावणकरे साथ घोर 

युद्ध करके वाण-समूर्होकी वर्षा करते हए दी समेणसे इख 

प्रर कदा--)) १-२ ] | 

एप राचणवीर्यण लक्ष्मणः परतितो भुधि। 

सर्पवच्ये्ते चीसो मम शोकसदीस्यन्‌ ॥ २ ॥ 
ध्ये वीर टश्ष्मण रावणे परक्रमते धायट दहोकर्‌ पृथ्वीपर 


\ 


युद्धकाण्डे एकाधिकशंततभः सैः 
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पड़े है ओर चोट खये हुए सप॑की भति छ्यया ररे दै । 


स अवस्थामें इन्हे देखकर मेरा रोक बदता जा रहा दै ॥२॥ 


शोणिताद्र॑मिमं घीरं प्राणैः प्रियतरं मम। 
पर्यतो मम का शक्तियोद्ध पयोकुलात्सनः ॥ ४ ॥ 
ध्ये वीर सुमिचाक्रुमार सञ्े प्राणोसे मी बदकर प्रिय हैः 
इन्दे लहान देखकर मेरा मन व्याङुक हो रहा देः एेसी 
दशाम सुस्षमे युद्ध करनेकी राक्ति क्या होगी १ ४ 1 


अयं स समरन्छघी राता मे श्ुभरक्षणः। 
यदि पश्चत्वमापत्नः पाणेमं कि सखेन चा ॥ ५॥ 


ध्ये मेरे दुभल्क्षण भाई जो सदा युद्धका होसटा 
रखते थे, यदि सर गये तो मुञ्चे इन प्रा्णोके रखने ओर 
सुख भोगनेसे स्या प्रयोजन है १ ॥ ५॥ 


लतव हि मे चौयं श्चस्यतीव कराद्‌ धयु: । 
सायका व्यवसीदन्ति दष्ठिवौष्पवश्ं गता ॥ ६ ॥ 
समय सेरा पराक्रम छखजित-सा हो रद्‌। दैः हाथसे 
धनुष खसकता-सा जा रहा दै, मेरे सायक शिथिल हो रहे 
है ओर नेमिं ओंसू मर अये ह ॥ & ॥ 
अवसीदन्ति गा्ाणि सखप्नयाने च्रृणामिव । 
चिन्ता मे वर्धंते तीवा मुमूषौपि च जायते ॥ ७ ॥ 
भ्रातरं निहतं दष्ट रावणेन दुरात्मना । 
विएनन्तं त॒ डःखातं ममेण्यभिहतं भृश्चम्‌ ॥ ८ ॥ 
८जेसे खप्नमे मनुष्योके रारीर रिथ हो जाते हैः वही 
द्या मेरे इन अर्गोकी दे । मेरी तीतर चिन्ता वदती जा रही है 
ओर दुरात्मा रावणके द्वारा घायल होकर मार्मिक आधातसे 
अत्यन्त पीडति एवं दुःखावुर द्ुए भाई र्ष््मणको कराहते 
देख मुञ्चे मर जानेकी इच्छा द्ये रही है ॥ ७-८ ॥ 
राघवो ्रातरं दष्ट पियं प्राणं वदिश्चरम्‌ । 
खेन महताविष्टो ध्यानशोकपरायणः ॥ ९ ॥ 
श्रीरघुनाथजी बाहर विचरनेवाठे प्राणोके खमान प्रिय भाई 
लक्ष्मणको इस अवस्थां देख महान्‌ दुःखसे व्याकु दो गयः 
चिन्ता ओर शोकम इश गये ॥ ९ ॥ 
पर विषादमापन्नो विरुलापाङ्ेन्दरियः । 
भ्रातरं ॒निहतं दष्टा लक्ष्मणं रणपांुषु 1 १० ॥ 
उनके मनम वडा विषाद हुआ । इन्द्रियोमि व्याङ्करूता 
छा गयी ओर वे रणभूमिकी धूमे घायर होकर पड़े हए 
माई टक्ष्मणकी ओर देखकर विलाप करने ल्ग १०] 
विजयोऽपि दहि मे दर न ग्रियायोपकस्पते 1 
अचक्छुविषयश्चन्द्रः कां भ्रीति जनयिष्यति ॥ १९॥ 
श्ुरवीर } अव संग्राममे विलय भी सिक जाय तो मुच 
प्रसन्नता नदीं होगी । अन्धके खामने चन्द्रमा अपनी चौँदनी 


व्रिखेर दे तो भी वे उसके मनमें कौन-सा आह्वाद पेदा कर 
सकंगे १॥ ११॥ 
किं मे युद्धेन फ प्राणेयुद्धका्यं न विद्यते । 
यत्रायं निहतः हेते रणमूधेनि लक्ष्मणः ॥ १२॥ 
(अव्र इस युद्धसे अथवा प्र्णोकिी रक्षसि सुस्ने क्या प्रयोजन 
है ? अव कड्ने-मिडनेकी को$ आवदयकता नदीं है । जव 
संग्रामके मुहानिपर मरि जाकर लक्ष्मण ही सदाके ल्यि सो गयेः 
तव युद्ध जीतनेसे क्या खम है १॥ १२॥ 
यथेव सां चनं यान्तमञ्ुयाति सदायतिः 
अहसप्यनुयास्यायि तथेवेन यमक्षयम्‌ ॥ १२ ॥ 
ध्वने आते समय जेते महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीठे- 
पीछे चे अयि ये, उसी तरदं यमरोकमे जाते समय मै भी 
इनके पीके-पीरे जाऊंगा ॥ १३॥ 
इष्टवर्धुजना नित्यं मा स॒ नित्यमञ्चुबतः 
हमामवस्थां गमितो राक्षसैः कूख्योधिभिः ॥ १४॥ 
्टाय [ जो सदा सम॒स्मे अनुराग रखनेवाठे मेरे प्रिय 
बन्धुजनं थे; छसे युद्ध करनेवाठे निशाचरोने आजं उनकी 
यह दशा कर दी ॥ १४॥ 


देशे देखे कल्बाणि देदो देशे च वान्धवाः । 

तं तु देकं न पदयामि यन्न भ्राता सदोद्रः ॥ १५॥ 
(प्रसेक देशम स्रियो सिर सकती है, देदा-देशमें जाति- 

भाई उपटन्ध हो सकते दै; परव एेसा के देश सञ्च न्दी 

दिखायी देता, जर्हा सहोदर भाई मिल सके | १५ ॥ 

किं च राज्येन दुधेषंलक्ष्मणेन विना मम । 

कथं वक््यास्यह त्वम्वा उमिजा पुञ्रवत्सखाम्‌ ॥ १६ ॥ 
दुर्ध वीर लक्ष्मणके चिना मै राज्य लेकर क्या करूंगा 

पुत्रवत्सल्म माता सुमित्रासे किंस तरह वात कर सगा १। १६॥ 


उपाटम्भं न शक्ष्यामि सोद दत्तं खमित्रया । 
किञ्च वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं कि छ केकयीम्‌॥ १७ ॥ 
ध्माता सुमित्राके दिये हुए उलहनेको केसे सद सकुगा ए 
माता कौसल्या ओर केकेयीको क्या जवावं दुगा १ ॥ १७ ॥ 
भरतं करि चु वक्ष्यामि रबुघ्नं च महावटम्‌ । 
सह तेन चनं यातो विना तेनागतः कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
(भरत ओंर महावली शतुष्न जव पूगे किं आप रक्ष्मण- 
कते साथ वनमें गये ये, फिर उनके विना द्वी केते लौट आये 
तो उर मे क्या उत्तर दूंगा १॥ १८ ॥ 
इहैव मरणं ्रेयो न तु बन्धुविगर्दणम्‌ । 
कि मया दुष्डतं कमं ङतमन्य् जन्मनि ॥ १९ ॥ 
येन मे धार्मिको भ्राता निहतश्चा्तः स्थितः 
अतः मेरे व्यि वहां मर जाना अच्छा दे । माई 
वन्धुर्ओमिं जाकर उनकी क्य हुई खोयी ना 
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श्रीमद्चाटमीकीययमायणे, 
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यच्छा नदीं । मेने पूर्वजन्ममे कौन-सा अपराध किया था; 
जिसके कारण मेरे सामने खडा हुआ मेरा ध्मत्मा भाई 
मारा गया ॥ १९ 
दा श्रातमंत॒जश्रे्ट शयणां प्रवर प्रभो ॥२०॥ 
पकाकी कि चु भां त्यक्त्वा परलोकाय गच्छसि । 
| टा माई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | हा प्रभावरारी शूरप्रवर ! 
तुम मुञ्चे छोडकर अकरेठे क्यो पररोक्रम जा रदे दो १।२०२ 
विलपन्तं च मां रातः किमर्थं नावभापसे ॥ २९॥ 
उच परय कि दषे दीनं मां पद्य चक्चणा 1 
प्मेया | म॑ तुम्दरेविनासे रहा द्र | ठम मुश्चसे बोखते 
क्यो नर्ही दो १ पिय बन्धु ¡ उठो । जख खोलकर देखो | 
क्योसोर्देदो मं व्रत दुखी हू । मु्षपर दृष्टिपात करो ॥ 
दोकार्तस्य प्रमत्तस्य पवंतेषु वनेषु च ॥ २२॥ 
विषण्णस्य मावाद्ये समाश्वास्यिता मम । 
८महावादो ! पर्वतो ओर वनोभे जव मे शोके पीडित हो 
प्रमत्त एवं विप्रादप्रस्त हो जाता था; तव तुम्हीं मुञ्चे धैर्य 
वरैधाते थे (फिर इस समय मुन्ने क्यो नही सान्त्वेना देते 
दो १); ॥ २२१ ॥ 
राममेवं त्रुवाणं तु शोक्व्याकुङितेन्द्रियम्‌ ॥ २२॥ 
आश्वासयरनुवाचेदं सुषेण; परमं वचः । 
इस तरह विप करते हए भगवन्‌ श्रीरामकी सारी 
हन्या योकसे व्याक्रुख्हो उटी थीं। उस समय सुपेणने 
उन्दं आद्वासन देते दए. यद उत्तम बात कदी-| २३१ | 
त्यजेमां नर्दार्दुल वुद्धि वेङ्कव्यकारिणीम्‌ ॥ २४७ ॥ 
दोकसंजननीं चिन्तां तुल्यां बाणेश्चमू सुखे । 
८पुखप्र्सिह्‌ ! व्याकरुटता उस्न्न करनेवाली इस चिन्त।युक्त 
बुद्धिका परित्याग कीजिये; क्योकि युद्धके मुहानेपर की हई 
चिन्ता बार्णोके. समान दोती है ओर केवट शोकको जन्म देती 
| २४२ | 
च पञ्चत्वमापन्नो लक्ष्मणो ठक्षिमिचर्धनः 1 २५॥ 
नद्यस्य विकृतं वक्यं न च दयामत्वमागतम्‌ । 
सयुधभं च प्रसन्नं च मुखमस्य निरीक््यताम्‌ ॥ २६॥ 
“आपके भाई ओोमावर्दक ट्श््मण मरे नहीं ह । देखिये, 
दनके मुखकी आकृति अभी व्रिगड़ी नही है ओरन इनके 
चेहरेपर कालापन ददी आया दै । इनका मुख प्रसन्न एवं 
कान्तिमान्‌ दिखायी दे र्दा दे ॥ २५-२६ ॥ 
पद्मापजतलो हस्तौ सुप्रसन्ने च लोचने, 
नेदं दद्यते रूपं गतासूनां विशां पते ॥ २७ ॥ 
` (इनके दार्भरोकी दयेिर्यो कमल-नैसी कोमल ई, अंसं 
भी बहुत साफ द | प्रजानाथ ] मरे हुए प्राणिर्योकरा णेखा रूप 
नहीं देखा जाता दै ॥ २७ ॥ 


विपाद्‌ं मा छृथा वीर सप्राणोऽयमस्दिम। 
आख्याति तु पञप्तस्य खस्तगात्रस्य भूतटे ॥ २८ ॥ 
सोच्छवासं हदयं वीर कम्पमानं मुदुसुंहुः 1 
्रात्रुओंका दमन करनेवलि वीर ! आप बिप्राद न करें | 
दन्त्रे शरीरं प्राणद | भीर |येसोगयेर्द। इनका शरीर 
रिथिल होकर भृतल्पर पड़ा दे । सांस चर रदी है यर दय 
ब्रारवार कम्पित हो रहा दै--उसकी गति वंद नर्ही दई ह। 
यदह लक्षण इनके जीवित दोनेकी सूचना दे रद्‌ दै ॥२८१॥ 


एवमुक्त्वा महाप्राज्ञः सखुपेणो सघवं वचः ॥ २९ ॥ 
समीपस्थमुवाचेदं हनूमन्तं महाकपिम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रनीसे एेसा ककर परम वुद्धिमान्‌ सुपेणने पस 
ही खड हुए मदाकपि दन॒मानजीसे कदा--॥ २९१ ॥ 
सौम्य श्रीघ्रमितो गत्वा पर्व॑तं हि महोदयम्‌ ॥ ३० ॥ 
पर तु कथितो योऽसौ यीर जाम्ववता तच । 
दक्षिणे शिखरे जाता मदोपधिमिदानय ॥ २९.॥ 
विरास्यकरणीं नाम्ना सावण्यक्रर्णा तथा । 
संजीवकरणीं बीर संधानीं ` च महौवयीम्‌ ॥ ३२॥ 
संजीवना वीरस्य टक्ष्षणस्य त्वमानय 1 . 
पससोभ्य | तुम शीध्र दी यहम महोदय पर्व॑त्तपर, जिसका 
पता जाम्बवान्‌ तुम्हे पदटे वता चुके हैः जाओ ओर उसके 
दक्षिण भिखरपर उगी हई विशल्यकरणी संवर्ण्यकरणी, 
संजीर्वकरणी तथा संशीनी नामत प्रसिद्ध मदोपधिवोको यौ 
आय । वीर ! उन्दीसे वीरवर टक्ष्मणक जीवनकी रक्षा होगीः || 
इत्येवमुक्तो हनुमान्‌ गत्वा चोपधिपर्बतम्‌ । 
चिन्तामभ्यगमच्छ्रीमानजानंस्ता महौपधीः ॥ ३३ ॥ 
उनके एेसा कहनेपर हनुमानजी ओपरधिपवेत ( महोदय- 
गिरि ) प्रर गये; प्ररु उन ` मदौपधिर्योको न पदचाननेके 
कारण वे चिन्तामें पड़ गये ॥ ३३॥ 
तस्य घुद्धिः समुत्पन्ना मारुूतेरमितौजसः । 
इदमेव गगिप्यामि गृदीत्वा शिखरं गिरे; ॥ ३४ ॥ 
दसी समय अमित तेजस्वी हनुमानजीके हृदयर्मे यह्‌ विचार 
उत्पन्न हआ कि श्च पर्वतकरे इस शिखरो ही ठे चद ॥२५॥ 
अस्मिस्तव दिखरे जातामोषधीं तां सखखावदाम्‌ । 
प्रतर्वणावरच्छामि सखपेणा देवमनव्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
८इसी शिखरपर वह सुखद्‌!यिनी ओपधि उत्पन्न होती 
होगी; एेसा सुत्ने अनुमानतः ज्ञात होता हे; क्योकि सुषेणने 
ठेसादहीक्टाथा | ३५॥ 
१. शरीरम षे दृण््वाण आदिफो निकास्कर्‌ धाव भरने 
अर्‌ पीदा दूर करनेवाली। २. शरीरम पटलेकी-सी रगत लनेवाटी 1 
३. मूर्छा दूर कर चेतना प्रदान करनेवाटी । ४, दरी दई दडिर्योको 
जोढनेवाटी, । 


युद्धकाण्डे एकाधिकशाततमः सरः 
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अगृह्य यदि गच्छामि विश्शस्यकरणीमहम्‌ । 
-कालात्ययेन दोषः स्याद्‌ वे्कष्यं च महद्‌ भवेत्‌) २६॥ 
"यदि विश्चल्यकरणीको ल्ि बरना ही लोट जां तो अधिक 
समय वब्ीतनेसे दोपकी सम्भावना है ओर उससे वड़ी भारी 
पवराहट हो सकती है, ॥ ३६ ॥ 
इति संचिल्त्य टतुमान्‌ गत्वा क्षिप्रं महावर; । 
आसाद्य पर्वतश्रेष्ठं चिः प्रकस्प्य गिरेः शिरः ॥ ३७॥ 
पुरख्नानातसरणणं समुत्पास्य महावर; । 
ग्रहीत्वा हरिणादुखो हस्ताभ्यां समतोखयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ठेसा सोचकर महावटी दनुमान्‌ ठुरंत उस श्रेष्ठ पवेतके 
पास जा पर्हवे ओर उसके रिखरको तीन वार हिलाकर 
उसे उखाड़ लिया । उसके ऊपर नान प्रकारे वप्र खिले हुए 
ये | वनरश्रेष्ठ महावली हनुमानने उसे दोनो दाथोपर उठाकर 
तोल -॥ ३७-३८ ॥ 
स॒ नीरखमिव जीमूतं तोयपूणं नभस्तखात्‌ 1 
उत्पपात गहीत्वा तं दनूमाञ्डशिखरं गिरेः ॥ ३९ ॥ 
जलसे भरे हुए नीले मेधकरे समान उस परव॑तशिखरको 
लेकर हनुमानजी ऊपरको उख्ठे ॥ ३९ ॥ 
खमागस्य महविगः संन्यस्य शिखर गिरेः । 
विश्रम्य क्िचिद्धनुमान्‌ सषेणमिदमव्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
उनका वेग महान्‌ था। उस शिखसरको सुषेणके पास 
प्ुचाकर उन्दोनि प्रथ्वीपर रख दिया ओर थोड़ी देर विश्राम 
केरके हनुमानजीने सुपरेणसे इस प्रकार कदा--॥ ४० ॥ 
ओपधीनौवगच्छामि ता अहं हरिपुङ्गव । 
तदिदं रिखरं छृर्स्नं गिरेस्तस्याहतं सया ॥ ४१ ॥ 
(कपिश्रेष्ठ } म उन यप्रधि्योको प्हन्वानता नहीं हू | 
. इसय्यि उस पर्वतक्रा सारा रिखर ही केता आया हूः ॥४१॥ 
` पवं कथयमानं तु परस्य पवनत्मजम्‌ । 
सषेणो वानस्परेष्टो जयादोत्पास्य चौषधीः ॥ ४२ ॥ 
रेखा कहते हुए हनुमानजीकी भूरिभूरि प्रशंसा करके 
वानरश्रेष्ठ सुवेणने उन ओपषरधिर्योको उखाड़ ल्या ॥ ४२ ॥ 
विस्मितास्तु वभूुस्ते सवं वानस्पु्खवाः । 
दषा त॒ दमत्कमं॑ुरेरपि खदुष्कस्म्‌ ॥ ४३ ॥ 
हनुमाचजीका चह कमं देवता्ओंके ल्यि भी अच्यन्त 
दुष्कर था । उसे देखकर समस्त वानरयूथपति वड़े विसित 
दण ॥ ४२॥ _ वाः 
ततः संक्षोदयित्वा तामोषघीं वानसेत्तमः। 
लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सखमदादयुतिः ॥ ४४॥ 
मह्‌तिजस्वी कपिश्रेष्ठ सुपरेणने उस ओषधिको कूट -पीसकर 
टक्षमणजीकी नाकं दे दिया ॥ ८४॥ 
सङल्यः स समाघ्राय रक्ष्मणः परस्वीरस्हा । 
विदाल्यो विरुजः चीघ्सुदतिष्टन्मदीतलात्‌ ॥ ४५ ॥ 


रात्रुका संहार करनेवाठे लक्ष्मणके सरि शरीरे व्राण धसे 

हुए ये | उस अवया उस ओषधिकरो संघे ही उनके शरीर- 

से ब्राण निकर गये ओर वे नीयेग हो शीघ्र ही भूत्ते उठकर 

खड हो गये ॥ ४५ ॥ | 

तमुत्थितं तु दस्यो भूतखात्‌ प्रेक्ष्य क्ष्मणम्‌ । 

साधुसाध्विति सुप्रीता टक्ष्मणं पत्यपूजयन्‌ ॥ ४६ ॥ 
लक्ष्मणको भूतलसे उठकर खड़ा हुआ देख वे वानर 

अत्यन्त प्रसन्न हो प्साध्ु-साघुः कहकर उनकी भूरिभूरि 

पररांसा करने सगे ॥ ४६ ॥ 

पद्ेदीर्यत्रवीद्‌ रामो रक्ष्मणं पर्वीरहय । 

सस्वजे गाढमलिङ्ध वाष्पपयाङ्कटेक्षणः ॥ ४७ ॥ 
तव शघरुवीरोका संहार करनेव ङे भगवान्‌ श्रीरामने 

लक्ष्मणसे कहा-(आओ-आाओः एेसा ककर उन्होने उन 

दोनों धुजाओंमे मर छा ओर गाद्‌ आलिगन करके हदये 

लगा लिया | उस समय उनके नेचचौर्मे ओसू छक रहे 

ये | ४७ | 

अब्रवीच्च परिष्वज्य समिति राघवस्तदा । 

दिष्टचात्वां वीर पश्यासि मरणात्‌ पुनसागतम्‌॥ ४८ ॥ 
सुमित्राकरुमारको द्दयसे खगाकर श्रीरघुनाथजीने कदा-- 

वीर ! बडे सोमाग्यकी वातदहै किमै तमद मृल्युके मुखसे 

पुनः खोया हु देखता हूँ || ४८ ॥ 

नहि मे जीवितेनाथेः सीतया च जयेन वा । 

को हि मे जीवितेनाथस्त्वयि पञ्चत्वमागते ॥ ४९ ॥ 
तुम्हरे विना मुस्े जीवनकी रक्षासेः सीतासे अथवा 

विजयसे भी कोई मतल्व नहीं है । जव तम्हीं नदीं रहोगेः तव 

म इस जीवनको रखकर क्या कलया ? ॥ ४९ ॥ 

इत्येवं दछ्रुवतस्तस्य राघचस्य महात्मनः । 

खिन्नः शिथिख्या वाचा लक्ष्मणो वाङ्यमव्रवीत्‌॥५०॥ 
महात्मा रघुनाथजीके एेसा कहनेपर लक्ष्मण चिन हो 

शिथिल वाणीरमे धीरे-धीरे बोले--॥ ५० ॥ 

तां प्रतिन्ञां परतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम । 

लघुः कथचिदिवासत्वो नेवं स्वं वक्तमर्हसि ॥ ५९ ॥ 
८जआायं | आप सत्यपराक्रमी द । आपने पके रावणका 

वध करे विभीषणको र्काका राच्य देनेकी प्रतिज्ञाकी थी| 

वैसी प्रतिज्ञः करके अव किसी ओके ओर निर््र॑ट मनप्यकी 

भोति आपको एेसी वति नहो कदनी चाहिये ॥ ५१ ॥ 

नहि प्रतिकलं कुर्वन्ति वितथां सत्यवादिनः । 

टक्षणं हि मदतत्वस्य प्रतिल्ञापरिपाखनम्‌ ॥ ५२॥ 

तेयद्यसपगन्तं च नां ते मत्तेऽनघ ! 

वधेन रावणस्या प्रतिक्ामनेपाख्य ॥ ५३॥ 
'सत्यवादी पुरूप टी प्रतिज्ञा नदीं करते दं । प्रतिक्ञाका 
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ध्रीमदूवारमीकीयसरांमायणे 


1 1 क क 1 व 


पाटन ही बड़प्पनकां ठक्चणदहे | निष्याप खुवीर | मेरे लि 
आपको इतना निरा नहीं होना चद्िये | आज रावणकरा 
वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पुरी कीजिये ॥ ५२-५३ ॥ 
न जीवन्‌ यास्यते शवुस्तव बाणपथं गतः । 
नदंतस्तीक्ष्णदष्रस्य खिदस्येव महागजः ॥ ५४ ॥ 
'आपकरे वाणोका टक्षय बनकर शत्रु जीवित नर्द लट 
सकता } ठीक उसी तरह, जसे गरजते हुए तीखी दादृवलि 
सिहिके सामने आकर यहान्‌ गजराज जीवित नहीं रद 
सकता || ५४ | 
अं तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुसत्मनः। 
यावदस्तं न यात्येप दछतक्रमौ दिवाकरः ॥ ५५ ॥ 
धये सूर्यदेव अपने दिनमर्का श्रमणकायं पूरा करके 


असाचस्को नहीं चटे जाते; तवतक्र ही जितना सीप्र सम्भव 
हो सकः म॑ उस दुरात्मा रावणका वध देखना चादता्रू | ५५। 


यदि वधमिच्छसि सचणस्य संख्ये 
यदि च कतां हि तवेरछति प्रतिनाम । 

यदि तव॒ गाजसुताभिखाप आयं 
छुरु च वयो मम दीम वीर ॥ ५६॥ 


आयं | वीरवर ! यदि आप युद्धमे रावगका वध करना 
चाहते दै, यदि अपकरे मन्म अपनी प्रतिक्ञाकरो परी करनेकी 
इच्छा दै तथा आप राजकुमारी सीताको पनेकी अभिलाप्रा 
रवते दहतो आज सीघ्रही रवणको सारकर मेरी पाथना 
सफ करं | ५६ | 


दत्याषं श्रीमद्ामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकाधिकरशतततमः सगः ॥ १०१ ॥ 


ट्स प्रकार श्रीयाटमीकिनिर्मित आ्षैरामायण अदिकाव्यके युद्धकाण्डे एक सो ष्कर्वो समं पुरा हया ॥ १०९ ॥ - 
6 


¢ 
दयधिकराततमः सगः 
इन्द्रके भेजे हुए स्थपर वेखकर श्रीरामका रावणके साथ युद्र करना 


टक्ष्मणेन तु तद्‌ वाक्यसुकतं श्रुत्वा स राघवः । 

संदधे पर्वीरध्नो धलुसदाय वीर्यवान्‌} १९ ॥ 
लक्ष्मणकी कही दुई उस वतको सुनकर शतरुवीर्यका 

संहार करनेवाठे पराक्रमी श्रीरामने धनुप टेकर उसपर 

वार्गेक्रा उंधान किया | १ ॥ 


रावणाय शरान्‌ घोसान्‌ चिससजं चमूमुखे । 
अथान्यं स्थमास्थाय रावणो रा्चसखाधिपः॥ २॥ 
अभ्यधावत काक्र्स्थं स्वभोलरिि भास्करम्‌ । 

उन्हौने सेने मुहनिपर सवणको टक्ष्य करफे उन 
भयंकर्‌ वाणोको छोडना आरम्भ फ्रिया | इतनेर्मे राक्षसराज 
रावण भी दूरे स्थपर्‌ सवार हो श्रीरामपर उसी तरह चद्‌ 
आयाः जते राहु सूर्पर आक्रमण करता है | २९ ॥ 
दशग्रीयो स्थस्थस्तु समं चञोपमैः शरैः । 
आजघान महादीटं धाराभिरिव तोयदः ॥ ३ ॥ 

दशमुख रावण स्थपर्‌ वरेठा हुमा या} वह अपने 
वञ्रोपम बाणोद्धारा श्रीरामक्रो उसी तरह वींधने खगा; जैसे मेष 
करिंसी मदान्‌ पवंतपर जख्की धारावाहिक बृष्टि करता ३ ॥ 
दीप्तपावकसंकाशेः शरेः ` काश्चनभूपणेः। 
अभ्यषषद्‌ रणे रामो दशग्रीवं समादितः ॥ ४ ॥ 

भ्रीरामचन्द्रजी भी एकाग्रचित्त. टो रणभूमि्मे दशम्रल 
रावणपरप्रच्वलित अग्निके समान सेजस्री सुवण॑भूषित वार्णोकी 
वप्राकरमे स्मे ॥४॥ 
भूमौ सितस्य समस्य स्थस्थस्य स रश्चसः 
ने समं युडमित्याहर्देवगन्यवर्विनराः ॥ ५ ॥ 


“श्रीरघुनाथजी भूमिपर खड दै ओर वद राक्षस रथपरत्रैठा 
हा दैः एेसी दशाम इन दोनोका युद्ध वसार नर्ही दै वरहो 
आकाशम खड दए देवताः, गन्धर्वं ओर किन्नर इस तरदकी 
वातं करने स्मे ॥ ५॥ 
ततो देववरः श्रीमच्ुत्वा तेषां वचोऽग्तम्‌ । 
आह्वय माति शक्रो वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 

उनकी ये अमृतके समान मधुर ब्रते सुनकर तेजस्वी 
देवराज इन्द्रे मातटिकरो बुखाकर कहा--। ६ ॥ 
रथेन मम भूमिष्ठं शीध्रं याहि रघूत्तमम्‌ । 
आहय भतं यातः कुरु देवहितं महत्‌ ॥ ७ 

(सारथे ! रघुक्ुरतिकक श्ीरामचन्द्रजी भूमिपर खड दै 
मेरा स्थ लेकर तुम सी उनके पास जा | भूतट्पर पू 
कर्‌ श्रीरामको पुकारकर कदौ--“यह्‌ रथ देवराजने आपवं 
सेवा्मे सेजा दै}; इस तरह उर रथपर विठाकर तरुः 
देवताकि महान्‌ दहितका कायं सिद्ध करोः |} ७ ]] 
इत्युक्तो देवराजेन मातलिदेवसारथिः। 
प्रणस्य शिरसा देवं ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ । 

देवराजके इस प्रकार कदनेपर देवसारथि{मातलिने उने 
मस्तक छकाकर प्रणाम किया ओर यद वात कदी-- ८1 
शीघ्रं यास्यामि देवेन्द्र सारथ्यं च करोम्यहम्‌ । 
ततो यश्च संयोज्य सतिः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥ ९ । 

चेन्द्र ! मे दीघ ही आपके उत्तम रथम हरे रगये 
धोड़े जोतकर उसे साथ लिये जागा ओर श्रीरघुमाथलीये 
सारथिका कार्य भी कर्गाः ॥ ९॥ 


युद्धकाण्डे ह'धिकरततमः सगः 
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ततः काञ्चनचित्राङ्ः किद्धिणीरतभूषितः 
तरुणादित्यसंकाशो वेदुयंमयच्रूवरः 


[  ॥ 
1 


सददवेः काश्नापीेर्यक्तः इ्वेतपरकीर्णकैः ॥ १०॥ 
हरिधि सूयंसंकाशे्हंमजाटविभूषितेः । 
रक्पवेणुधष्वजः श्रीमान्‌ देवराजरथो वरः } ११ ॥ 


देवणजेन संदिष्े स्थमरुद्य मातलिः 
अभ्यवतेत ॒ काङ्ुत्स्थमवतीयं चिविष्टपात्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर देवराज इन्द्रका जो सोभायाटी श्रेष्ठ रथ हैः 
जिसके समी अवयव सुवणंमय होनेके कारण विचित्र सोमा 
धारण करते हः जिसे सेकड़ं घुधुरुञसे विभूषित किया 
गया है, जिसकी कान्ति प्रातःकल्के सूर्यकी भति अरुण दैः 
जिसके कूबरमे वेदूर्यमणि ८ नीलम ) जडी गयी है, जिसमें 
सूयतुस्य तेजस्वी; हरे रंगवे सुवणजालसे विमूष्रित तथा 
सोनेके साज-बाजसे सजे दए यच्छे घोडे युते द ओर उन 
घरोड़ोको स्वेत चवर आदिसे अलंकृत किया गयादहै तथा 
जिघकरे ध्वजका दण्ड सोनेका वना हुआ हैः उस रथपर आरूद्‌ 
हो मातलि देवराजकरा संदेश ठे सगे भूतटपर उतरकर 
श्रीरामचन्द्रजीके सामने खड़ा हम ॥ १०-१२॥ 


अव्रवीच्च तदा समं सप्रतोदो रथे सितः 

प्राञ्जलिमातचिवोक्यं सहस्राक्षस्य सारथिः ॥ १३ ॥ 
सहस्ररोचन इन्द्रका सारथि मति चाद्ुके लिये रथपर 

वडा हआ ह।य जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे बोख--॥ १३ ॥ 


सहस्राक्चेण काङ्कतस्थ रथोऽयं विजयाय ते | 

दत्तस्तव महासत्व श्रीसञ्या्चुनिवहेण ॥ १४ ॥ 
ध्यहावली रानुसूदन श्रीमान्‌ रघुवीर ! सदस नेजधारी 

देवराज इन्द्रने विजयकरे स्यि आपको यह रथ समर्पित 

क्रिया है ॥ १४ ॥ 

इदमेन्द्र महव्यापं कवचं चाभ्निसंनिभम्‌ 1 

श्यराश्चादितव्यसंकाशाः रक्तश्च विमला शिवा ॥ १५ ॥ 
ध्यह॒टन्द्रका विदा धनुर है । यह अग्निके समान 

तेजस्वी कवच है । ये सूरयसदटरा म्रकारमान वाण दै तथा 

यह कस्याणमयी निर्मल शक्ति है ॥ १५ ॥ 

आरुद्येमं रथं वीर राक्षसं जहि रावणम्‌ 1 

मया सरथिना देव सेन्द्र इव दानवान ॥ १६॥ 
वीरवर महाराज ! अपं इस रथपर आरूढ हो 

मुञ्च सारथिकी सदह्‌।यतासे राक्षसराज र।वणक्रा उसी तरह वध 

कीजिये; जेसे मेन्द्र दानर्वोका संहार करते है, | १६॥ 


इत्युक्तः सस्परिक्रम्य रथं तसभिवाद्य च। 

आस्ये तदा रामो खोकोँहष्सम्या विराजयन्‌ )॥ १७ ॥ 
मातकिकेः एेसा कहनेपर श्रीरामचनद्रजीने उस रथङ्गी 

परिकरिमा की ओर उसे प्रणाम करफे वे उसपर सवार हुए ! 
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उस समय ` अपनी शोभासे वे समस्त छोकोको प्रकारित 
करने खो ॥ १७ ॥ 


तद्‌ वभौ चाद्भृतं युद्धं दर्थं रोमहषंणम्‌ । 
रामस्य च महावादो रावणस्य च रक्षसः ) १८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ महाबाहु श्रीराम ओर रक्षस रावणम देरथ 
युद्ध प्रारम्भ हुः जो वड़ा ही अदूयुत भौर योगटे खड़े कर 
देनेवाल था ॥ १८ ॥ 


स॒ गान्धर्वेण. गान्धर्वं ॑दैवं दैवेन साघवः। 

अस्रं याश्चसराजस्य जघान परमाख्वित्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी उत्तम अस्रौके ज्ञाता ये | उन्होनि राक्षस- 

राजक चलाय हुए गान्धर्व-अखरक्रो गान्धर्व-अस्रसे ओर देव- 

अस््क्रो देव-असख्रसे नष्ट कर दिया | १९॥ 

अस्रं तु परमं घोरं राक्षसं राक्षसाधिपः 

ससज परमक्रुद्धः पुनरेव निश्चाचरः ॥ २०॥ 
तवर राक्षसोके राजा निशाचर रावणने अत्यन्त कुपित हो 

पुनः परम भयानक राक्षसस््रका प्रयोग किया ॥ २० ॥ 


ते रावणधनुसुंक्ताः राराः काञ्चनभूषणाः 1 

अभ्यवतंन्त काङ्करस्थं सपा भूत्वा महाविषाः ॥ २१ ॥ 
फिर तो रावणके धनुष्रसे दे हृ सुवणभूषरित बाण सहा- 

विषेठे सर्पं हो-होकर श्रीरामचन््रजीके निकट पर्हूचने ल्मे ॥ 


ते दीप्रवदना दीप्तं वमन्तो ज्वलनं समुखेः। 
राममेवाभ्यवतत्त व्यादितास्या भयानकाः ॥ २२॥ 
उन सपौके मुख आगके समानं प्रज्वलित होते थे। वे 
अपने मुखस जछ्ती आग उगल रहे ये । ओर मह एैलये 
होनेके कारण वड़े भयंकर दिखायी देतेये) वे सव-कैसव 
श्रीरामकरे ही सामने अनिखो॥ २२॥ 
तेवीसकिसमस्परेदीस्तभोगेर्महाविषेः । 
दिरदाश्च संतताः सवी विदिदाश्च ससाच्रताः ॥ २३ ॥ 
उनका स्पर्रं वासुकिं नागकरे समान असह्य था । उनके 
फन प्रज्वछित हो रहे ये ओर वे महान्‌ विषसे भरे ये । उन 
सपौकार वाणेोसे व्याप्त होकर सम्पूणं दिश ओर विदिशार्णे 
अच्छादित हो गयीं ॥ २३॥ 
तान्‌ दद्रा पन्नगान्‌ रामः समापतत आहवे । 
अखं गारुत्मतं घोरं प्रादश्यक्रे भयावहम्‌ ॥ २४ ॥ 
युद्धस्थल्मे उन सर्पोको अति देख मगवान्‌ श्रीरामे 
अत्यन्तं मयंकर गारुडास्रको प्रकट किया | २४ ॥ 
ते राघवधयुपुक्ता रसुक्मपुद्ूमः दिखिप्रभाः। 
सपणः काञ्चना भूत्वा विचेखः सपंद्ज्रवः 1 २५॥ 
` फिर तो श्रीरघुनाथजीके धनुपते द्ृटे दए सुनहरे पंल- 
वे अग्ितुस्य तेजल्वी वाण सर्पोकते दात्रुभूत उवणमय गदद्‌ 
वनक्रर सव ओर विचरने ख्ये ॥ २५ 
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ते तान्‌सवोञ्तायाश्नष्यः सपंरूपान्‌ महाजवान्‌ । 
खुपणंरूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः ॥ २६ ॥ 
श्रीरामके इच्छानुसार रूप धारण करनेवाठे उन गरड़ा- 
कार व्रार्णोने रावणकरे महान्‌ वेगयाटी उन समस्त स्पाकार 
सायर्कोक्रा संहार कर उखा ॥ २६ ॥ 
अघे पविते क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः 1 
अभ्यवपेत्‌ तदा सामं प्रोराभिः शरवृष्टिभिः ॥ २७॥ 
इस प्रकार अपने अश््रके प्रतिहत दयो जनेपर राक्षसरान 
रावण क्रोधसे जक उठा ओर उस समय श्रीरघुनाथजीपर 
भयंकर वार्णोकी वपां करने खगा | २७॥ 
ततः रारसदस्रेण राममद्धिग्रकारिणम्‌ । 
अदृयित्वा शायैत्रेण मातरि पत्यविध्यत ॥ २८॥ 
अनायास दी महान्‌ कमं करमेवाटे श्रीरायको सदयं 
वाणि पीडित करके उसने मातलिको भी अपने वाण-समूरहौसि 
घायट कर दिया ॥ २८ ॥ 
चिच्छेद केतुयुद्िदय रारेणेकेन रावणः | 
पाचयित्वा रथोपस्थे स्थात्‌ केतं च काञ्चनम्‌ ॥ २९॥ 
रेन्द्रानपि जघानाध्वाड्यरजाटेत रावणः] 
तदश्चात्‌ रावणे इन्द्रके स्थकी ध्वजाको टश्च करके 
एक वाण मारा ओर उससे उस ध्वजको कार डाला | उस 
कटे हए सुवणमय ध्वजको स्थकेः ऊपरसे उखके निचके भागमें 
भिराकर रावणने अपने वाणेकि जाटसे इन्द्रके धोडकि भी 
क्षत-विक्चत कर दिया ॥ २९२ ॥ 
विपेदुर्देवगन्धर्वचारणा दानवैः सद्‌ ॥ ३०॥ 
राममा्तं तदा द्ष्रा सिद्धाश्च पस्मपरंयः। 
व्यथिता वानरेन्द्राश्च वभूवुः सविभीषणः ॥ २१ ॥ 


यह्‌ देख देवता; गन्त्रे चारणं तथा दानव विप्रादर्मं 
ड्व गवे । श्रीरामको पीडित देख चिद्धों ओर महर्िर्येकि मन्म 
भी बड़ी न्यथा हृदं ¡ विभीपरणसदित सारे वानर-युथपति भी 
बहुत दुखी हो गवे ॥ ३०-३१ ॥ 


रामचन्द्रमसं दघ्या अस्तं रादणराहणा। 
प्राजापत्य च नक्ष रोहिणीं चशिनः प्रियाम्‌ ॥ २२॥ 
समाक्रम्य वुधस्तस्थै प्रजानामदहितावहः 
श्रीरामरूपी चन्द्रमकि रावणरूपी रासे ग्रस्त हय देख 
बुध नामक ग्रह जिसके देवता प्रजापति ई उस चन्द्र-परिया 
रोदिणी नामक नश्चच्रपर आक्रमण करके प्रनावगके चयि 
अदितक्रारक दौ गया ॥ ३२३ ॥ 
सधूमपस््ित्तोर्मिः प्रज्वलन्निव सागरः ॥ २३ ॥ 
उत्पपात तदा ऊद्धः स्प्ररानिव दिवाकरम्‌ । 
समुद्र प्रव्वटित-सां दने ख्गा | उसकी ट्रे धुर्ओ-सा 
उठने ट्गा यर वह्‌ ऊपित-सा दोकरर ऊपरी ओर इस 


प्रकार वदने खगाः मानो सूर्यदेवको दू ठेना चादता दै ॥ 
शख्वर्णः सपरुषो मन्द्रदिमर्दियाकरः ॥ २४ ॥ 
अदद्यत कवन्धाद्गुः संसक्तो धूमकेतुना 1 
सूयकी किरणे मन्द दौ ग्थीं | उसकी कान्ति तल्वारकी 
भोति काटी पड़ गयी । वह अत्यन्त प्रखर कवन्धकेः चिहुते 
युक्त ओर धूम्रकेठ॒नामक उत्पात ग्रहसे संसक्त दिखायी 
देने खगा ॥ ३५१ ॥ | 
कोसटठानां च नक्ष व्यक्तमिन्द्राग्निदैवतम्‌ ॥ २५ ॥ 
आहत्याद्गारकस्तस्थै विद्ाखमपि चाम्बरे । 
आकारां इक्ष्याकरु्वंरियेकिः नक्षचर विशाखापरः जिसके 
देवता इन्द्र ओर अग्निः आक्रमण करके मंगल जा बेडा | 


दशास्यो विरातिभुजः प्रग्रदीतखयसनः ॥ २६॥ 
अद्द्यत द्दाग्रीवो मैनाक इव पर्वतः! 

उस समवय ददा मस्तक ओर क्रीसं भुजार्ओसि युक्त 
दराग्रीव रावण हा्थेमिं धनुप लि सेनाक पर्वतके समान 
दिखायी देता था ॥ ३६२ | | 
निरस्यमानो रामस्तु दरा्रीवेण रक्षसा ॥ २७ ॥ 
नादाक्रोदभिखंधातं सायकान्‌ रणमूधंनि । 

राक्षस रावणके वासि वारद॑वार निरस्त ( आहत ) 
होनेकेः कारण भगवान्‌ श्रीराम युद्धके मुहानेपर अपने सायर्को 
का संधान नहीं कर पते थे ॥ ३७२ ॥ 


स कृत्वा श्रृ क्रद्धः किचित्‌ सरक्तटखोचनः॥ २८ ॥ 
जगाम सुमदाक्रोधं निदंहन्निव रा्चसान्‌ । 
तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने क्रोधक्रा भाव प्रकट किया } उनकी 
मैहि र्दी हो गर्वीः नेत्र कुछ-कुछ खट हो गये ओर र्द 
ेखा महान्‌ क्रोध हआ जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त 
राक्षसोको भस कर उखे ॥ ३८३ ॥ 
तस्य क्द्धस्य वदनं दष्ट रामस्य धीमतः 
सर्वभूतानि विचेखः धराकम्पत च मेदिनी ॥ ३९ ॥ 
उस समय कुपित दए बुद्धिमान्‌ श्रीरामके मुखकी ओर 
देवकर समस्त प्राणी भयते थ्य उठे ओर प्रथ्वी कौपने च्गी ॥ 
सिदयादृ खवाज्छखः सचचाट चख्द्‌ द्रुमः 1 
वशरूव चापि श्चुभितः समुद्रः सरितां पतिः ॥ ० ॥ 
सिद ओर व्यासे भरा जा पर्त टिक गया । उसके 
ऊपर वृक्ष छ्मने खो ओर सरिताओंके खामी समुद्रम ज्वार 
आ गया ॥ ४० ॥ 
खराश्च खरविघांपा गरने परुषा घनाः! 
ओत्पात्तिकाश्च नर्दन्तः समन्तात्‌ पस्चिक्रसुः ॥ ४९ ॥ 
आकारा सव्र ओर उत्पातसुनचक गर्दभाकार प्रचण्ड 
गर्जना करनेवटि सूखे वादल गते दए चक्र खगाने ले ॥ 


युद्धकाण्डे द्व्यधिक श्ततमः सर्गैः 
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रामं॒रष्टा खसंङ्घद्धुत्पातश्चैव दारुणान्‌ 1 
५ (क 
विबरेखुः सवभूतानि .रावणस्याभवद्‌ भयम्‌ ॥ ४२॥ 
( उत्पातोक 
श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त कुपित ओर दारुण | 
प्राकस्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गये तथा रावणके 


भीतर भी भय समा गया | ४२॥ 
विमानस्थास्तदा देवा गन्धवंश्च मरोरगाः । 
ऋषिदानवदेत्याश्च गरुत्न्तश्च खेचरः ॥ ४३ ॥ 
ददुस्ते तदा युद्धं सोकसंवर्तसंस्थितम्‌ । 
लानप्रहरणेभीसेः शूरयोः सम्प्रयुध्यतोः ॥ ४९ ॥ 
उस ससय विमानपर वरेे हृए देवताः गन्धर्व, बडे-बड़े 
नागः ऋषिः दानवः दत्य तथा गरुड- ये सव्र आकारामें 
खित होकर युद्धपरायण यूरवीर श्रीराम ओर रावणकरे समस्त 
सोकोके प्रट्यकी भाति उपस्धित दए नाना प्रकारके भयानक 
प्रहारे युक्त उस युद्धका दश्य देखने लगे ॥ ४२-४४ ॥ 
उचुः खुराः सवं तदा वि्रहमागताः । 
प्रक्षमाणा महायुद्धं वाकयं भक्त्या प्रहृएवत्‌ ॥ ४५॥ 
उस अवसरपर युद्ध देखनेके चलि आये हुए समस्त 
देवता ओर असुर उस महासमरको देखकर मक्तिभावसे हर्षपूर्वक 
वात करने ल्मे ॥ ४५ ॥ 
दशग्रीवं जयेत्याद्रसरः समवस्थिताः 
देवा राममथोदुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 
वहो खडे हुए असुर दशग्रीवको सम्बोधित करते दए 
वोले--“रावण ! तुम्हारी जय हो | उधर देवत। श्रीरामको 
पुकारकर वारंवार कहने सो--‹रघुनन्दन | आपकी जय होः 
जय होः ॥ ४६ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे क्रोधाद्‌ राघवस्य च रावणः 1 
प्रहतैकामो दुष्टात्मा स्प्ररान्‌ प्रहरणं महत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसी समय दुष्टात्मा रावणने कोधे आकर श्रीरामन्न्द्रजी- 
पर॒ प्रहार करनेकी इच्छसे एक वहत वड़ा हथियार 
उखाया | ४७ ॥ 


वज्रसार _ मदानादं स्वेराजुनिवदंणम्‌ । 
स (५ १.०५ [द 
रोलग्ण्ड्गनिभेः कूटेधित्तदष्टिभयावहम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सधूममिव तीक्ष्णां युगान्ताग्निचयोपमम्‌ । 
अतिरौद्रमनासाय्ं काठेनापि दुरासदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वह्‌ वञ्जके समान राक्तिशाटीः महान्‌ शब्द करनेवाख तथा 
सम्पूणं रानुओंका संहारक था । उसकी रिखां शेल-दिखरोके 
समान थीं । बह मन ओर नेत्रोको भी भयभीत करनेवाला था | 
उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे । वह प्रल्यकाखकी धूमयुक्त 
अग्निरारिके समान अत्यन्त भयंकर जान पड़ता था । उसे 
पाना या नष्ट करना कालके ल्ि भी कठिन एवं असम्भव 
था | ४८-४९ ॥ 
जासनं सवभूतानां दारणं भेदनं तथा । 
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प्रदीक्च इव रोषेण शूं जग्राह रावणः ॥ ५० ॥ 

उसका नाम था दयूट । वह समस्त भूतोको छिन्न-भिन्न 

करक उन्हे भयभीत करनेवाला था । रोषसे उदरीप्त हए रावणने 
उस ूट्को हाथमे ठे लिया ॥ ५० ॥ 


तच्छं परमक्रुद्धो जग्राह युधि वीयंबान्‌ । 
अनीकैः समरे शूरे राश्चसः परिवारितः ॥ ५९ ॥ 
समरभूमिमे अनेक सेनाओंमे विभक्त शूरवीर राक्चसोसे 
धिरे हए उस पराक्रमी निशाचरने बडे क्रोधके साथ उस स्यूल- 
को ग्रहण किया था॥ ५१॥ 
ससुदयम्य महाकायो ननाद्‌ युद्धि भेरवम्‌ । 
संरक्तनयनो रोषात्‌ स्वसे्यमभिहषयन्‌ ॥ ५२) 
उसे ऊपर उठाक्रर उस वरिंशालकाय राक्षसने युद्धस्थलमं 
वड़ो भयानक गजना की । उस समय उसके नेत्र रोष्रसे लट 
हो रदे ये ओर वह अपनी सेनाका हषं बदा रहा था ॥५२॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं न दिशश्च पदिद्यस्तथा । 
प्राकम्पयत्‌ तदा शाब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुणः ॥ ५२ ॥ 
राक्षसराज रावणके उस भयंकर सिहनादने उस समय 
पृथ्वी; आकाराः दिशाओं ओर विदिराओंको भी कभ्पित कर 
दिया ॥ ५२३ ॥ 
अतिकायस्य नदेन तेन तस्य दुरात्मनः । 
सर्वभूतानि वितरेखुः सगरश्च प्रचुश्चुभे ॥ ५४ ॥ 
उस महाकाय दुरात्मा निशाचरके भेरवनादसे सम्पूण 
पाणी थर उठे जर सागर भी वि्षुग्ध हो उठा ॥ ५४ ॥ 
स गृहीत्वा महावीयः शं तद्‌ रावणो मदत्‌ । 
विनद्य खमदहानादं रामं परूपमव्रचीत्‌ ॥ ५५ ॥ 
उस विशा शूको द्‌।थमँ केकर महापरक्रमी रावथने 
बड़े जोरसे गर्जना करके श्रीरामसे कठोर वाणीम कदा--५५ 
दोऽयं चज्रसारस्ते राम रोपान्मयोययतः । 
तव ्रातरसदायस्य सद्यः प्राणान्‌ हरिष्यति ॥ ५६ ॥ 
"राय ! यह यू वञ्रके समान यक्तिशाटी है । इसे मेने 
रोषपूर्वक अपने हाथमे छिया है । यह भाङ्ूसहित तुम्हारे प्राणो 
को तत्काल हर खेगा ॥ ५६ ॥ 
रक्षसामद्य द्राणां निहतानां चमूमुखे । 
त्वां निहत्य रणदल्ाधिन्‌ करोमि तरखा समम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ध्युद्धकी ईच्छा रखनेवाके राघव ! आज तुम्दारा वध 
करके सेनाके मुद्दानेपर जो यूरवीर राक्षस मारे गये टै, उन््ीके 
समान अवय्ामे तुम्दे मी पुचा दूगा ॥ ५७ ॥ 
तिष्ठेदानीं निहन्मि त्वामेष शूटेन राघव । 
एवमुक्त्वा स चिक्ेप तच्छरुटं राक्षसाधिपः ॥ ५८ ॥ 
'रघुकरुखके राजकसार ! ठहयेः अमी इस यट दारा 
तुमह मोतके घाट उतारतारहू।› एेखा कहकर राक्षसखराज राचगने 
श्रीरघुनाथजीके ऊपर उस दयूल्को चव्य दिया ॥ ५८ ॥ 
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तद्‌ रावणकरान्भुक्त पवदुन्माखसमावतम्‌ । वटवान्‌. श्रीरामे द्वारा उठायी हई वह शक्ति ग्रटय काटमं 


उघण्ट महानादं वियद्धतमश्योभत ॥ ५९ ॥ 
रावणके हाथसे द्रते दी चद्‌ शूट आक्रम आकर चमक 
उठा । बह विद्युन्माखाओसे व्याप्त-खा जान पडता धा | आट 
घरेम युक्त दोनेके कारण उससे गम्भीर थोप प्रकर हो रदा 
था ॥ ५९॥ 
तच्छ्रटं राघवो दृष्ट ज्वटन्तं घोरदरानम्‌ । 
ससजं विदिखान्‌ रामश्चापमायम्य वीयंवान्‌ ॥ ६० ॥ 
परम पराक्रमी रघुकरुटनन्दन श्वीरामने उस भयंकर एं 
प्रज्वलित श्ूखको अपनी ओर आते देख धनप तानकर वार्णोकी 
वर्प आरम्भ कर दी | ६० ॥ 
आपतन्तं शरौघेण वारयामास घवः । 
उत्पतन्तं युगान्ताग्नि जोरि वासवः ॥ ६१ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने वाणसमृदोद्ारा अपनी ओर आते दए 
दट्को उसी तरह रोकनेका प्रयास किया; जसे देवराज इन्द्र 
ऊपरी ओर उटती हृद प्रख्याग्निको संवतक मे्ोके वरसाये 
दए जख्प्रवाहके द्वारा सान्त करनेकी चठ करते ई | ६१॥ 
निदेदाद ख तान्‌ याणान्‌ रामकाञंकनिःखृतान्‌ 1 
रावणस्य मदाञ्दाटः पतङ्गानिव पावकः ॥ ६२ ॥ 
परंतु जंसे आग पतंगोको जख देती दै, उसी तरह रावण- 
के उस महान्‌ शूने श्रीरामचन्द्रजीके धनुपरसे चट हुए समस्त 
वार्णोको जल्कर भस्म कर दिया ॥ ६२ ॥ 
तान्‌. दष्टा भस्मसादृताज्खूलटसस्पशचूएणतान्‌ । 
सायकानन्तरिक्चस्यान्‌ साधवः क्रोधमाहरत्‌ ॥ द२ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने जव देखा मेरे सायक अन्तरिश्चमे उस श्लका 
स्प होते दी व्ूर-चूर दो राके देर वन गवे दैः तव उन 
चड़ क्रोध दा 1 ६३ 1 
स तां मातन! नीतां शक्ति वासवसम्मताम्‌ 1 
जग्राह परमक्रुद्धो साध्यो रघुनन्दनः ॥ ६७ ॥ 
अव्यन्त क्रोधे भरे हए. रघुक्रुटनन्दन रथुवीरने मातटिकी 
खायी दई देवेन्द्रा सम्मानित चाक्तिको हाथमे यया] 
खा तोलिता वंटचता राक्तघण्टाङृतस्नना 1 
नभः प्रज्वालयामास युगान्तोक्केव सपमा ॥ ६५ ॥ 
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प्रन्वटित होनेवाटी उच्कके समान प्रकरादामान थी | उसने 
समस्त आक्रारकरो अथनीं प्रभासे उद्धारित कर दिया तथा 
उससे घंटानाद प्रकट टोने ट्गा ॥ ६५ ॥| 
सा क्षिप्ता राक्षसेन्द्रस्य तस्पिज्द्टे पपात ह । 
भच: चक्त्या महाञ्टरूटो लिपपात गतद्युतिः ॥ ६६ ॥ 
श्रीरामने जव उसे चाया? तव वह्‌ क्ति राश्चसराजकेउस 
शूर ही पड़ी । उस्र प्रासे दरूकक ओर निस्तेज टो वद्‌ 
महान्‌ द्य प्रध्वीपर गिर पड़ा | ६६ ॥ 
निर्विभेद ततो वाणेह॑यानस्य महाजवान्‌ । 
रामस्तीक्ष्णेर्महाविगेर्व्रकल्पेरजिद्यगेः ॥ ६७ ॥ 
इसके वाद्‌ श्रीरामचन्द्र जीने सीधे जानेवाठे महावेगवान्‌ 
वञ्रतुद्य पने वाणो के दारा रावणक्रे अत्यन्त वेगराटी घोड़को 
घायल कर्‌ दिया | ६५७ ॥ 
निविंभेदोरसि तदा रावणं निशितैः श्रेः । 
राघवः परमायत्तो छटाटे पनिभिखिभिः ॥ ६८ ॥ 
फिर अत्यन्त सावधान होकर उन्दनि तीन तीखे तीरंसि 
रावणकी छाती छेद डी ओर तीन पंखदार बार्णोसे उसके 
खखारमं भी चोट पर्हचायी ॥ ६८ ॥ 
स॒ शरैर्भिन्नसवीड्धो गाचपरसख्रतदश्योणितः। 
राक्चसेन्द्रः खमूदस्थः फुर्टाश्लोक इवावभो ॥ ६९ ॥ 
उन वाणोकी मारसे रावणके सारे अद्ग क्षत-वि्षत दो 
गये } उसके सारे दारीरसे खून की धारा वह्ने ट्गी । उस समय 
अपने सेन्यसमूहमं खड़ा हुआ राक्षसराज रावण फएू्सि भरे 
हए अयोकत्रक्षके समान योमा पाने ल्गा | ६९ ॥ 
स॒ रमचाणेरतिविद्धगा्ो 
निचाचरेन््रः श्चतजाद्रंगात्नः 1 
जमाम खेदं च समाजमध्ये 
क्रोधं च चक्रे सुभरां तदानीम्‌ ॥ ७० ॥ 
श्रीयमचन्द्रजीके वाणोसे जव खाया शरीर अत्यन्त घायछ 
हो टदटरूखहान हो गयाः तव निदाचरराज रावणको उस रणभूमिं 
वड़ा खेद्‌ हया । साथ ही उस समय उसने वड़ा भारी क्रोध 
प्रकट किया ॥ ७० | 
युद्धकाण्डे द्व यधिकदाततमः सर्गः ॥ १०२॥ 


इष प्रकार ग्रीवाल्मीनिमित आैरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे एक सौ दोवोँ सर्म पूरा हुम ॥ ९०२ ॥ 


नीद ----- 


न्य # क ९ । । 
त्यधिकराततमः सगः 
श्रीरामका रवणक्ो फटकारना ओर उनके दारा षाय किये गये 
रावणक्रो सारथिका रणभूमिसे बाहर्‌ ठे जाना 


स तुदेन तदा क्रोधात्‌ काङ्त्स्थेनार्दितो भरद्लम्‌ 
रावणः. समरदलाघी मद्यक्रोधसुपागमत्‌॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा क्रोधपू्वक अत्यन्त पीडति कयि 
जानेपर युद्धकी इच्छा रखनेवले रावणको महान्‌ क्रोध हया ॥ 


युद्धकाण्डे भ्यथिकशततमः स्म॑; 
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स॒ दीतप्ततयनोऽमपोखापयचदयस्य वीयंवान्‌ । 
अस्यदेयत्‌ सुसंक्तद्धो राघवं परमाहवे ॥ २ ॥ 
उसके नेच अग्निक समान प्रज्वलित हयो उढे | उस 
पराक्रमी वौरने असपपूक्र धनुष उखाया आर अव्यन्त कुपित 
हो उस महासमरमं भरीरघुनाथजीको पीडित करना आरम्भ 
क्रिया ॥ २॥ 
स, भ 
वाणधाराखहसखेस्तेः स तोयद इवास्वरात्‌ । 
राघवं रावणो चाणेस्तयकमिव पूरयन्‌ ॥ ३ ॥ 
जेते बादल आकाडासे जल्की धारा वरसाकर तस्व 
भर देता है, उसी प्रकार रावणने सदसो बाणघाराओंकी इष्टि 
करके श्रीरामचन्द्रजीको आच्छर्दित कर दिया॥३॥ 
पूरितः शरजालेन धलुसुंक्तेन संयुगे । 
महागिरिरिवाकस्प्यः काङ्कतस्थो न प्रकम्पते ॥ ४ ॥ 
युद्धस्थलमे रावणकरे धनुषे दे हुए वाणसमृहसे व्याप्त 
हो जानेपर्‌ भी श्रीरघुनाथजी विचलित नहो हुए; क्योकि वे 
महान्‌ पवतकी माति अच्छ ये ॥ ४॥ 
स शरेः दारजाखखति वास्यन्‌ समरे स्थितः ! 
गभस्तीनिव सूर्यस्य प्रतिजग्राह वीयंवान्‌ ॥ ५ ॥ 
वे ससराक्गणमे अपने वाणोसे रावणकेः वाणोका निवारण 
करते हुए. सिरभावसे खड ररे । उन पराक्रसी रघुवीरने सूय- 
कौ किर्णोकी मेति यान्नु वाणोको अरहण क्रिया | ५॥ 
ततः शरसहस्राणि क्षिपरहस्ते निश्चाचरः । 
निजघानोरसि छदो राघवस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर सीघ्रतापूवक हाथ चरखनेवाठे निराचर रावणे 
कुपित हो महामना राघवेन्द्रकी छतीमे सदलं वाण 
मरि ॥ ६॥ 
स॒ शोणितसमादिग्धः समरे खष््मणाग्रजः । 
दः फुट इवारण्ये खुमान किदुक्ट्ुसः ॥ ७ ॥ 
समरभूमिमे उन वार्णोसे घायल हुए ठक्ष्मणके वड़े माई 
श्रीराम रक्तसे नहा उठे ओर जग्मे खिले हुए. पलाशकरे 
सहान्‌ बृष्छकी भति दिखायीदेने खे ७॥ 
राराभिघधातसंर्यः सोऽभिजय्राह सायकान्‌ । 
काङ््स्थः खुमदातेजा युगान्तादित्यवचंखः ॥ < ॥ 
उन वा्णोके आघातसे कुपित हो महतिजसी श्रीरामने 
प्रल्यकाल्के सूयक मति तेजखी सायकोको हाथमे 
ल्या ॥ ८ ॥ 
ततोऽन्योन्यं खसंरन्धौ तावुभौ रामरावणौ 1 
 श्रारान्धकारे समरे नोपटृष्यतां त्दा॥ र ॥ 
फिर तो वे दोनो परस्पर रोपावेरासे युक्तं हो चाण चखने 
खगे । खसराङ्कणमे वाणांसे अन्धकार-सा दा गया } उस समय 
श्रीराम ओर रावण दोन एक दुसरेको देख नदं पाते ये ॥९॥ 


ततः क्रोधसमाविष्ठो रामो दशरथात्मजः । 

उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं बयः ॥ १० ॥ 
इसी समय क्रोधे भरे हुए वीर दरारथकुमार श्रीरामने 

रावणसे हसते हुए कठोर वाणीम कहा--॥ १० || 

मस भाया जनस्थानादन्ञानाद्‌ राक्षसाधम । 

देतात वचर यस्मात्‌ तस्त्‌त्वं नासि वीयवाम्‌॥१९१ 
"नीच राक्षस ! तू मेरे अनजानमे जनस्थानसे मेरी असहाय 

ल्ीको हर ल्या हैः इसल्यि त्‌ वख्वान्‌ या पराक्रमी तो 

कदापि नहोहै ॥ ११॥ 

सया विरहितां दीनां वर्तमानां सदाने । 

वेदेहीं प्रसभं हत्वा रसोऽहमिति मन्यसे ॥ १२॥ 
धविशार वनमे सुद्धसे विखग हूर दीन अवयमे वियमान 

विदेहराजक्रुमारीका बल्पूर्वक अपहरण करके तू अपनेको शूरवीर 

समक्चता है ?॥ १२॥ 

स्रीषु श्र विनाथासु परदाराभिमरंनम्‌ । 

रत्व काणुरुषं कमं शुरोऽदमिति मन्यसे ॥ १३ ॥ 
असहाय अवलञंपर वीरता दिखानेच ङे निदाचर । 

परस्रीके अपहरण-जेसे कापुरुषोचित कर्म॑करके तू अपनेको 

दूरवीर मनता दे १॥ १३॥ 

भिच्मयाद निखल् चारितेष्वसवस्थित । 

दपान्सरत्युसुपादाय शरोऽहमिति मन्यसे ॥ १४॥ 
(धमकी सर्वादा भङ्ग करनेवङ़ि पापी; निखज ओर 

सदाचारद्ून्य निशाचर ! तूने वल्कः घ्रमंडते वेदेहीके सूपमें 

अपनी सोत वुरखायी है | क्याञअव भीत्‌ अपनेको च्चूर्यीर 
समस्ता है १॥ १४॥ 


दारेण धलदथ्रा्ा वलेः समुदितेन च । 

रसाधनीयं मदहत्कमे य्चस्यं च कृतं त्वया ॥ १५॥ 
तू वड़ा शूरवीर, वल्सम्पन्न ओर साघ्रात्‌ करवेरका म 

जो हं { इसीव्यि तूने यह परम प्रशंसनीय ओर महान्‌ 

यलोवधक कमं किया हे || १५ ॥ 

उत्सेकेनाभिपन्नस्य  गर्हितस्पादितस्य च । 

कमणः प्राप्तुदीदानीं तस्याय खसदत्‌ फलम्‌ ॥ २६ ॥ 
'अभिमानपूवंके कवे गये उन निन्दित ओर अहितकर 

पापकमका जो मदान्‌ प्छ हैउते तू आज अभी प्राप्त 

कर रे | १६॥ 

दुसोऽहमिति चात्मानमवगच्छखि दर्मते । 

सेव ख्ञ्जास्ति ते सीतां चौरवद्‌ व्यपकर्पतः ॥ १७ ॥ 
पोटी बुद्धव ङ नियाचर 

समद्यता है; कंठ उौताको चोरी तरह उरते उमय तच 

तनिक भी ञ्जा न्यं जायी १॥ १७॥ 


¡ त्‌ू जपन्न दरदा सम्पन्न 
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यदि मत्संनिधौ सीता घर्पिता स्यात्‌ त्वया वरात्‌ 
श्रातरं तु खर प्ेस्तदा मत्सायकैर्हतः ॥ १८ ॥ 
'्यदि मेरे समीप त्‌ सीताका वल्पूर्वक अपहरण करता तो 
अवतकर मेरे सायकंसि मारा जाकर अपने भाई खरका ददन 
करता होता ॥ १८ ॥ 
दिण्रयसि मम मन्दात्मंश्चश्चुविपयमागतः। 
अद्य त्वां सायकैस्तीक्ष्णेनयामि यमसादनम्‌ ॥ १९॥ 
"मन्दबुद्धे ! सोभाग्यकी बात है कि आजत्‌ मेरी ओंखे- 
करे सामने आ गया दहै | मै अभी तञ्च अपने तीखे बाणेसि 
यमलोक पर्हुचाता दहर || १९॥ 
अद्य ते मच्छरेदिखछन्नं दिये ज्वलितक्कण्डठम्‌। 
क्रव्यादा व्यपकपन्तु विकीणं रण पांसुषु ॥ २० ॥ 
आज मेरे वार्णोसे कटकर रणभूमिकी धूमं पडे हण 
जगमगाते कुण्डलसि युक्त तेरे मस्तकको मांसमश्ची जीवजन्तु 
धसीरं | २०॥ 
निपत्योरसि गृध्ास्ते क्षित क्षिक्तस्य रावण । 
पिबन्तु ख्धिरं तपोद्‌ वाणश्चल्यान्तरोत्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
(रावण | तेरी खा प्थ्वीपर फृकी पड़ी हो; उसकी छती- 
पर वद्ूत-से ग्र द्ुट पदं ओर वार्णोकी नोकसे किये गरे छेदक 
द्वारा प्रवाहित दोनेवले तेरे खूलको वड़ी प्यासके साथ 
पियं ॥ २१ ॥ 
अद्य मद्वाणमिन्नस्य गतासोः परतितस्य ते 1 
कर्षन्‌ त्वन््रणि पतगा गरुत्मन्त इवोरगान्‌ ॥ २२॥ 
‹आज मेरे वारणेसे विदीर्ण जोर प्राणशचल्य होकर पड हुए 
तेरे शरीरी अंको पक्षी उखी तरद खचि जैसे गरुड 
सर्पोको खचते ईः ॥ २२॥ 
दूव्येवं स॒ वदन्‌ वीये रामः राघुनिवर्दणः | 
याश्चसेन्द्रं समीपस्थं शरव्पैरवकिरएत्‌ ॥ २३॥ 
देखा कहते हुए शनरुओका नास करनेव ढे वोर श्रीरायने 
पाख ही खड़े दए राक्षखराज रावणपर्‌ वार्णोकी वर्प आरम्भ 
कर दी ॥ २३॥ 
वभूव द्विगुणं वीय वलं दप संयुगे । 
रामस्याल्रवरं चेव शवोनिधनकाह्भिणः ॥ २४ ॥ 
उस समय युद्धस्लमं रात्रुवधकी इच्छा रखनेवारे 
श्रीरामका वेरः पराक्रमः उत्साद ओर अल्न-वक वदकर दूना 
हो गया | २४॥ 


भीमदृवारभीकीयसाभायणे 





परादुभूवुरस्याणि सचौणि ` विदितात्मनः! 
प्रहपाच्च महातेजाः दीघहस्ततरोऽभवत्‌ ॥ २५॥ 
आत्मज्चनी रघुनाथजीके सामने सभी अश्न अपने-आप 
प्रकेट होने त्रो । हषं ओर उत्सादक कारण महातेजस्वी 
भगवान्‌ श्रीरामका हाथ बड़ी तेजीसे चलने खगा ॥ २५ ॥ 
य्युभान्येतानि चिहानि विक्ञायात्मगतानि सः । 
भूय एवादेयद्‌ रामो रावणं राक्षसान्तकृत्‌ ॥ २दे ॥ 
अपनेमं ये शुभ लक्षण प्रकर दए जान राक्ष्सोकरा अन्त 
करनेवाे मगवान्‌ श्रीराम प्रुनः रावणको पीडित कसे खो ॥ 
ह्यैणां चारुमनिकरेः रारवर्वेश्च राघवात्‌ । 
हन्यमानो द्ा्रीवो विघूणेदद्यो ऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
वानरोके चखयें दए प्रसरसमूहोँ ओर श्रीरामचन्द्रजीकेः 
खोड हु बार्णोकी वपसि आहत होकर रावणका हृदय व्या्रुख 
एं विभ्रान्त हो उखा ॥ २७ ॥ 
यदा च शास्म सारेमे न चकपं रायासनम्‌ 1 
लास्य प्रत्यकरोद्‌ वीयं विद्कवेनान्तंरात्मना ॥ २८ ॥ 
क्षिप्तश्चाद्ा शरस्तेन रास्राणि विविधानि च ! 
मरणाथौय वतन्ते सत्युकारोऽभ्यवतंत ॥ २९ ॥ 
सूतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं निकष्य तम्‌ । 
दानैयुंदादखम्ध्रान्तो रथं तस्यापवादयत्‌ ॥ ३० ॥ 


जव ह्दयकी व्याकरुलतके कारण उसखमं शसन उठाने 
धनुष्को खोचने ओर श्रीरामके पराक्रमका सामना करनेकी 
क्षसत। नहँ रह गयी तथा जव श्रीरामकरे यीघ्रतपूवक चये 
दए वाण एवं मोति-मांतिके शखर उसकी मृत्युकेः साधक 
वनने ख्ये ओर उसका मृत्युकार समीप आ पर्हुचा, तव उसकी 
एेसी अवस्थां देखे उसका रथच।ख्क सारथि विना किसी 
घवराहटके उसके रथक्रो रणभूमिसे दूर हटा ठे गया२८--२० 
रथं च तस्याथ जवेन सारथि- 
निवाय भीमं जख्दखनं तदा । 
जगाम भीत्या समरान्मदीपति 
निरस्तवीयं पतितं समीश्य ॥ २९१ ॥ 
अपने राजाको यक्तिहीन होकर रथपर पड़ा देख रावणका 
सारथि मेघके समान गम्भीर घोष करनेवाठे उसके भयानक 
रथको छोराकर उसके साय ही भयके मरि समरभूमिसे बाहर 
निकर गया || ३१ ॥ 


इत्यायै श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे उ्यधिकदाततमः सगेः ॥ १०३ ॥ 


[> ~ (५ (५ ध ५ सि [* (4 € 
इ प्रकार श्रीवाटमीक्रिनिर्भित अष॑रमायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डम्‌ एक सै तीन सम पूरा हज ॥ ९०३९ ॥ 


क --- ट द 2-~-~ --- ए ः ॥ ॐ ध 4 


धुकाण्डे चतुरधिकशततमेः सरण; 


१६८१ 
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(~ ततमः सर्ग 6, 
चतुराधकरीततमः सगः 
राचणका सरथिको एटकारना ओर सारथिका अपने उत्तरसे राबणको संतुष्ट 
करके उसके रथको रणभूमिमे परहुचाना 


स तु मोहात्‌ खसंक्रद्धः कतास्तवबरचोदितः 1 

क्रोधसंरक्तनयनो रावणः सूतमव्रवीत्‌ ॥ १ 
रावण काल्की रक्तिसे प्रेरित हो रहा था, अतः मोदवशष 

अत्यन्त कुपित हो क्रोधसे खार ओंखें करके अपने सारथिस 

वोला--।| १ ॥ 

हीनवीयमिवाराक्तं पौरुषेण विवजितम्‌ 1 

भीरं लघुमिवासत्वं विदीनमिव तेजसा ॥ २ ॥ 

विसुक्तमिव मायाभिर रिव वदिष्कतम्‌ । 

मामवज्ञाय दुवुद्धे खया बुद्धया विचेष्टसे ॥ ३ ॥ 
बुद्धे | स्या तूने स॒ञ्चे परक्रमच्यून्यः असमथः पुरुषाथ 

ल्यः उरपोकः ओखाः धेयंहीन, निस्तेज, मायारदहित ओर 

अस््ोके ्ञानसे वञ्चित समञ्च रक्खा दै जो मेरी अवेलना 

करके तू अपनी टुद्धिसे मनमाना काम कर रहा दै (तूने 

मुञ्चसे पूछा स्यो नहीं १) ॥ २-३॥ 

किमर्थं मामवज्ञाय मच्छन्दमनवेक््य च । 

त्वया राच्रुसमस्ं मे रथोऽयमपवाहितः ॥ ४ ॥ 
भेरा अभिप्राय क्या दहै, यह जाने विना ही मेरी अवहेलना 

क्रके तू किस ल्ि रत्नुके सामनेसे मेरा यह स्थ हटा 

लाया १॥ ४॥ 

त्वया हि ममनायं चिरकाटसुपाजितम्‌ 

यद्रो वीय च तेजश प्रत्ययश्च विनादितः ॥ ५ ॥ 
'्अनार्य ! आज तूने मेरे चिरकालसे उपाजित यशः 

पराक्रमः तेज ओर विश्वासपर पानी फेर दिया ॥ ५॥ 


शाः भ्रख्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमः 1 
पर्यतो युद्धद्धुव्योऽदहं कतः कापुरूषस्त्वय। ॥ ६ ॥ 
सेर शनरुका वल-पराक्रम विख्यात दै । उसे अपने वल- 
विक्रमदारा संत्ट करना मेरे ल्ि उचित है ओर मेँ युद्धका 
छोभीर्हूतोभीतूने रथ हयकर रात्रुकी दष्टिमे सुच कायर 
सिद्ध कर दिया ॥ ६ ॥ 
यत्‌ त्वं कथमिदं मोहान्न चेद्‌ वहसि दुमेते 
सत्योऽयं परतितकाँ मे परेण त्वमरुपस्छतः ॥ ७ ॥ 
्दुमते ! यदि तू इस रथको मोहवशा किसी तरह भी 
शनुके सामने नहँ ले जात! है तो मेरा यह अनुमान सतय ह 
कि शुने तुञ्चे घुस देकर फोड़ छ्िया है | ७ ॥ 
नदि तद्‌ वियते कमे सुदो दिततकाष्भिणः । 
रिपूणां सदं त्वेतद्‌ यत्‌ त्वयेतद्‌जुठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
(दित चाहनेवाठे मिका यह कामनर्दीहं। तूने जो 
कार्यं किया देः बद शत्रुभके कले योग्य है ॥ ८ ॥ 


निवतेय रथं शीघं यावन्नपेति मे र्पुः। 

यदि वाध्युषितोऽसि त्वं स्मयते यदि मे गुणः ॥ ९ ॥ 
भयदि तू मेरे साथब्रहुत दिनसि रहा दै ओर यदि मेरे 

गुणोका वञ्च सरण है तो मेरे इस रथको शोर छोटा ठे चल । 

करटी एेसानदहोकिमेरा शत्रु भाग जायः ॥ ९॥ 


एवं परुषमुक्तस्तु दितवबुद्धिस्वुद्धिना । 
अव्रवीद्‌ रावणं सूतो हितं सायुनयं वचः ॥ १०॥ 
यद्यपि सारथिकी बुद्धिम रावणके लिये हितकी ही भावना 
थी तथापि उस मूखने जव उससे एसी कठोर वात कही? तवर 
सारथिने बड़ी विनयके साथ यह्‌ हितकर वचन कहा--॥१०॥ 
न भीतोऽसि न मूढोऽसि नोपजसोऽस्ि शाघुभिः 
न प्रमत्तो न निःस्नेहो विस्म्रता न च सत्किया ॥ ९१ ॥ 
"महाराज | मै उरा नदा दहर | मेरा विवेक भी नष्ट नहीं 
हुभा है ओर न मुञ्चे र्रुओंनि ही बहकाया हे । मे असावधान 
भी नहीं हू | आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम ॒नर्ही हुञा ह 
तथा आपने जो मेरा सत्कार किया हैः उसे भीमं नरी 
मूला ह्र ॥ ११॥ 


मया त॒ हितकामेन यश्च परिरक्षता) 
स्नेहभ्रसश्नमनसा ितमिव्यपियं छतम्‌ ॥ १२॥ 
नै सदा आपका हित चाहता हँ ओर अपिक्रे यद्रकी 
रक्षाकरे स्यि ही यलनशील रहता हू । मेय हृद्य अपकरे प्रति 
स्नेहसे आप्र है । इस कार्ये आपका हित होगा--यद सोचकर 
ही मैने इसे कियाद । मले हौ यह अप्को अप्रिय ल्गाद्ो॥ 
नस्मिच्रथं महाराज त्वं मां परियहिते रतम्‌ 
कश्िद्लघुरिवानायो दोपतो गन्तुमर्हसि ॥ १२॥ 
महाराज { म अपके प्रिय आर हितम तद्र रटनेवाट। 
हर; अतः इस कायके ल्य अप किसी ओे ओर अनाव 
पुरुष्रकी मति सुद्चपर दोषारोपण न करे ॥ १३ ॥ 
श्रयतां पति दास्यामि यच्निमित्तं मया रथः 
नदीवेग इवास्भोभिः संयुगे विनिवतिंतः ॥ १८ ॥ 
"जैसे चन्द्रोदयके कारण वदा दुमा सपुद्रका जल नदीवेः 
वेगको पीछे छोय देता हैः उसी प्रकार मने जिस कारणते 
आपके रथको युद्धभूमिते पीछे हटाया हं उसे वतारदारट्ः 
उनिये ॥ १४ ॥ 


भ्रम तवावगच्छपि महता 
तदि ते क्यसोमुख्यं धकप 


रणकमण। । 
चोपधास्ये ॥ १५॥ 


+; 
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'उस संमय मने यह सम्चा था क्रि आप महान्‌ युद्धके 
कारण थक गमे द | राकी अपेक्षा मने आपकी प्रबल्ता 
न्दी देखी? आपमे अधिक पराक्रम नहीं पाया ॥ १५ ॥ 
रथोद्धदटनखिन्चब्य भसा मे स्थवाजिनः। 
दीना धर्मपरिश्रान्ता गावो वषषता इव ॥ १६॥ 

'मेरे घोडे भौ रथको खाचते-खीचते थक गये थे | इनके; 
पीव टडखड़ा रदे थे । ये धूपसे पीडित हो वर्पाकी मारी 
हई गोक समान दुखी हौ रमे ये॥ १६॥ 
निमित्तानि च भूयिष्ठं यानि धादुभवन्ति नः 
तेपु तेप्वथिपन्नेषु टक्षयाम्यप्रदक्चिणम्‌ ॥ १७ ॥ 

'साथदही इस समय मेरे सामने जो-जो रक्षण प्रकट हौ 
रदे दैः यदि वे सफल दए तो हमे उसर्मे अपना अमङ्गख दही 
दिखायी देता दे ॥ १७ ॥ 
देशका च विक्षेयो रक्षणानीद्धितानि च । 
देल्यं हरप॑श्च खेदश्च रथिनश्च वद्मवलम्‌ ॥ १८ ॥ 

'सारथिको देदा-काठ्काः शयुमाञ्चम टश्षर्णोका; रथीकी 
चेष्टाओकाः उत्साहः अनुत्साह ओर खेदका तथा बखवल्करा 
भी ज्ञान रखना चाहिये ॥ १८ ॥ 
स्थटनिम्नानि भूमेश्च समनि विपमाणि च । 
युद्धकाख्श्च विज्ञेयः परस्यान्तरद्शंनम्‌ ॥ १९ ॥ 

घ्धरतीके जो ऊंचे-नीचेः सम-विप्रम सधान हौ; उनकी 
भी जानकार रखनी चादिमे | युद्रका उपयुक्तं अवसर कव 
होगा; इसे जानन। ओर शाच्रुकी दुर्वखुतापर भी दृष्टि रखनी 
चादिये ॥ १९॥ 
उवयानापयनि च स्थानं प्रत्यपसपेणम्‌ । 
खव्ेमेतद्‌ स्थस्थेन केयं रथकुटुभ्विन! ॥ २०॥ 

शाते पास जनि; दूर हयनेः युद्धमं खिर रहने तथा 
युद्धमूमिसमे अरग दो जनिका उपयुक्तं अवसर कव आता दैः 
दन सव वार्तौको समञ्चन रथपर बरेठे दए सारथिका कर्तव्य है| 
तच विध्रमहेतोस्त॒॒तथेपां रथवाजिनाम्‌ 1 
रोद वजेयता खेदं क्षमं कृतमिदं मया ॥ २९ ॥ 

आपको तथा इन रथक्े घोड़को थोडी देरतक विश्राम 
देने ओर खेद दूर करके लि मेने जो यह कार्यं किया दे, 
सर्वथा उचित दै ॥ २१॥ 


स्येच्छया नं मया चौर रथोऽयमपवाहितः 
भुः स्नेहप्यीतेन मयेदं यत्‌ छतं प्रभो ॥ २२॥ 
'वीर्‌ ! प्रभो | मनि मनमानी करनेके चिवि नरी, सामीके 
स्नेदवदा उनकी रक्नावेः छि इस रथकौ दूर्‌ दटाय। दे ॥२२॥ 
आज्ञापय यथातच्व वक््यस्यरिनिपृद्न ) 
तत्‌ करिप्याम्यह्‌ वोर गताचण्येन चेत्ता ॥ २२॥ 
धात्रुसूदन वीर | अव अल्ञा दीजिये । अप टीक 
समञ्चकर जो कख भी कर्हेगे; उसे मं मनम आपके रणते 
उक्रण होनेकी भावना रलकर करूग।' ॥ २३ ॥ 
संतुषएरस्तेन वक्येन सावणस्तस्य सारथेः | 
प्रदास्येनं बहुविधं यु द्धद्ुन्धोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ २४ ॥ 
सारथिके इस कथनसे रावण बहुत संतु हुआ ओर 
नानप्रकारसे उसकी सराहना करके युद्धके लिये छोद्प होकर 
बोला--।} २४ ॥ 
रथं शीघ्रमिमं सत्त राघवाभिसुखं नय । 
नाहत्वा समरे रानन्‌ नि वर्तिष्यति रावणः ॥ २५॥ 
पसूत । अव्र तुम इस रथको ज्लीघ्र रामकरे सामने ठे 
चलो | रावण समरमं अपने गचरुर्भको मरि विना धर नदीं 
ठोरेगाः | २५ ॥ 
पवसुक्त्वा स्थस्थस्य राचेणो राक्षसेश्वरः 
ददौ तस्य शुभं देकं दस्ताभरणमुत्तमम्‌ । 
श्रुत्वा रावणवव्छ्यानि सारथिः सन्यवतत ॥ २६ ॥ 
एेसा कहकर र्षसराज रावणने सारथिकरो पुरस्कारकेः 
रूपमे अपने हाथक्रा एक सुन्दर आभूप्ण उतारकर दे दिया । 
रावणका। अदेश सुनकर सारथिने पुनः रथको लोटाया ॥ 
ततो द्रुतं राचणवाक्यचोदितः 
प्रचोदयामास दयान्‌ स सारथिः । 
स॒ र्चसेन्द्रस्य तततो महारथः 
क्षणेन रामस्य रणा्रतोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
रावणकी आन्ञासे पेसिति दो सारथिने तुरत दी अपने 
घोडे दविः । फिर तो राक्षसराजका वद वि्ाख रथ क्षणभर्से 
युद्धकेः मुहानेपर श्रीरामचन्द्रजीके समीप जा पर्टुचा ॥ २७ ॥ 


दत्यापे श्रीमद्रामायणे चार्मीकीये भादिकान्ये युद्धकाण्डे चतुरधिकदाततमः सगंः ॥ १०४ ॥ 
दस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषेरमायण अआदिकाव्यके युद्धकाण्डे णक स चारवो सगं पुरा हुआ ॥ ९०४ ॥ 
"पप 
भ ॥ , 2 |, 
वचावकरततम. सम 
अगस्त्य युनिका श्रीरामको विजयके खिये आदित्यहृदय के पाठको सम्मति देना 


ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे प्चिन्तया स्थितम्‌ । 
रावणं चायते दष्ट युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 


# इस ‹आदित्यद्ृदय्‌ 


देवत्य समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ 1 
उपगम्यात्रवीद्‌ याममगस्त्य भगवास्तदा ॥ २ ॥ 


› नाम्र स्वोत्रका ध्वनियोग णवं न्यास्तवियि इस प्रक्रार -- 


युद्धकाण्डे पश्चाधिकङततमः सैः 
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उधर श्रीरासचन्द्रजी युदधसे थककर चिन्ता करते हुए 
रणभूमिमे खड़े थे } इतनेमे रावण भी युदधके लिय उनके 
सासते उपयित हो गया । यह्‌ देख भगवान्‌ अगस्त्य सुनि, 
जो देवताओकि साथ युद्ध देखनेके लिये आये येः श्रीरामे 
पास जाकर मोडे--॥ १-२ | 
राम राम महावाहो श्णु शयं सत्तातसम्‌ । 
येन॒ सवौत्तयीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३ ॥ 
सवके हदये रमण करनेवाेि सहव्राहौो राम ! यह्‌ 
सनातन गोपनीय सोत्र सुनो । वस्स ! इसके जपते तुम युद्धम 
अपने समस रा्रयओपर विजय पा जाथोगे ॥ ३॥ 


आदित्यहृश्यं पुण्यं सवेराश्रुविनारानम्‌ । 
जयावहं जपं सित्यसक्षयं परमं शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवेमङ्रमाङ्गल्यं सर्वेपापघरणारानम्‌ । 
चिन्ताशोकप्रशामनमायुवेधनसुत्तमम्‌  ॥ ५} 
८इस मोपनीय स्तोत्रका नमि हे (आदिव्यह्न्स्यः । यद्‌ 
परम पवित्र ओर सम्पूर्णं शनुर्ओका नादा करनेवाख है | 
इसके जपते सदा विजयी प्राति होती दै । यह नित्य अक्षय 
ओर परम कल्याणमय स्तोत्र हे सम्पूणं सद्लका भी मङ्गख 
हे । इसते सव पपोका नाद हो जता दहै | यह चिन्ता ओर 
रोककर मिटाने तथा युको बदानेवासम उत्तम साधन दै | 
रदिममन्तं समुदन्तं देवाुरलमस्ङतम्‌ । 
पूजयस्व विवखन्तं भास्करं युचनेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ सूयं अपनी अनन्त किरणोसे सुखोभित 
( रदिममान्‌ ) दै । ये नित्य उदय होनेवाठे ८ समु्न्‌ ); 


देवता ओर अघुरोते नमस्कृतः विवखान्‌ नामसे प्रसिद्धः 
म्रमाका विस्तार करनेवाले ( भास्कर ) ओर संसारके स्वासी 
( भुवनेश्वर ) ई ! ठम इनका [ रश्मिमते नमः; समुद्यते नमः; 
देवसुरनयस्कृताय नमः, विवखते नसः; भास्कराय नमः 
भुवनेश्वराय नसः--इन नम-मन्त्रोके द्वारा ] पूजन कये ॥ 


सवेदेवात्मक्रो देष तेजस्वी ररिमिभावनः। 


एष देवासुरगर्णोह्योकान्‌ पात्ति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ 
(सम्पूणं देवता इ्दीकि खरूप है । ये तेजकी रायि तथा 
अपनी फिरसे जगत्‌को सत्ता एषं स्पुति प्रदान करनेवाले 
है । ये ही अपनी रदविमियोका प्रसार करके देवता ओर असुरौ. 
सहित सम्पूर्णं लोकोका पाटन करते ह | ७ | 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिचः स्कन्दः प्रजापतिः । 
महेन्द्रो धनदः कालो यसः सोमो द्यां पतिः ॥ < ॥ 
पितसे वसवः साध्या अश्विनो मरुतो सनः! 
वायुवंह्िः प्रजाः प्राण स्पूतुकत प्रभाकरः ॥ ९ ॥ 
ध्ये हौ ब्रह्माः विष्णु, शिवः स्कन्दः प्रजपतिः इन्द्रः कुवेरः 
कारः यमः चन्द्रमाः वरूणः पितर) वसुः साध्यः अधिनीकरुमारः 
मरुद्गणः मनुः वायुः अग्निः प्रजाः प्राणः ऋतुञंको प्रकटं 
करनेवाके तथा प्रमकरे पृज्ञ दै ॥ ८-९ ॥ 
आदित्यः सविता खयः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ । 


खवर्णसदयो आानुर्दिरण्यरेता दिवाकरः ॥ १०॥ 
हस्दिश्वः सहखार्चिः सप्सपिमरीचिमान्‌ । 


तिमिरोन्मथनः राम्भुस्त्वष्टा मातेण्डकोऽद्युमान्‌ ॥११॥ 
दिरण्यगभः हिशिरस्तपनोऽदस्क्यो रविः। 





विनियोग 


ॐ अस्य आादित्यहदयस्तोत्रस्यागस्त्यक्रपिरनुष्डष्छन्दः) आदिवयह्दयभूतो भगवान्‌ ब्रह्मा देवता निरस्ताशेवतिस्तनया व्रह्म 


दिवासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यास 
ॐ अगस्त्यऋषये नमः, दिरत्नि ! अनुष्डपचछन्दसे ननः, सुखे 1 अआष्रित्यह्दयभूतन्रह्मदेवनायं ननः) हृदि । ॐ दीजायं 
नमः, गुद्धे । रदिनमते शक्तये नमः, पादयोः! ॐ तत्वितरिस्यादिगायत्रीकोखकाय ननः; नाभो 1 
फरल्यास 
स स्तोत्रके अङ्गन्यास ओर करन्याप्त तीन प्रकारसे किये जते र ! केवर प्रणवे, गायत्रीमन्तसे अथवा शरदिमनते नमः इत्यादि 
छः नाम-म््रेसि । यद्य नान-मन्ओसे किये जानेवङे न्यासका प्रकार वताया जाता दे-- 
ॐ रदिममते अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ समुयते तजंनीभ्यां नमः 1 ॐ देवाञुरनमरङृताय मध्वनान्यां ननः 1 ॐ विवसखत अनामिका- 
स्यां नमः । ॐ भास्कराय कनिष्टिकाभ्यां नमः 1 ॐ सुचनेश्वराय करतल्करपष्ाभ्यां तमः । 
दया अङ्गन्यास 


ॐ रदिममते ह्याच नमः) 


एवं नमस्कार करना चारिये- 


ससुयते शिरसे स्वाहा! ॐ 
ॐ भास्कराय नेव्रव्रथाय वट्‌ । ॐ भुवनेश्वराय अह्नाय फट । श्म पकार न्याक्त करक न्निन्नाङ्वूवि मन्त्रसे भगवान्‌ शूयकर 


देवासुरनगर्कृताय दिखायें चपट्‌ । ॐ विवस्वते कुव्रचाय हुम्‌ | 


3। ध्य {4 


भू्युवः खः तत्तवितुेरेण्यं भना देत्रय भरीनदि भियो यो मः प्रचोदयात्‌ 1 


तत्पश्चात्‌ 'आदित्यष्टदय" स्तोका पाठ करना चादिये \ 


र "क त 


. १३८४ 


श्रीमदवाद्मीकीयरामायणे 
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अग्िगभांऽदितेः पुत्रः शद्धः शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥ 
व्योमनाथस्तमोमेदी शम्यजुःसामपारगः । 

घनघ्षिरपां मित्रो विन्भ्यवीशीश्ुवंगमः॥ १२ ॥ 
आतपी मण्डली सृल्युः पिङ्गटः सवंतापनः 
कविविश्वो महातेजा रक्तः सयेभवोद्धवः ॥ १९ ॥ 
नक्चतरग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः । 

तेजसामपि तेजखी द्वादश्णत्मन नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 


सविता 
( जगत्‌को उत्पन्न करनेवाटे )› सूर्यं ८ सर्वव्यापक ); खग 
( आक्रारामे विचरनेवले ) पप्रा ( पोषण करनेवाटे ): 
गभस्तिमान्‌ ( प्रकारमान ): सुवणंसदश, मानु (प्रकारक) 
दिरण्यरेता ( ब्रह्माण्डकी उ्पत्तिके वीज ) दिवाकर ( रात्रि- 
का अन्धकार दूर करके दिनका भ्रकारा फैलनेवाटे ); 
हरिदश्च ( दिशामि व्यापक अथवा हरे रंगके घोडेवाटे ) 
सदखाचि ( हजारो किरणोसे सुखोभित ) सप्तसप्ति ( सात 
घोडोवाठे ); मरीचिमान्‌ ( किर्णेसि स॒रोमित ); तिमिरो 
न्मथन ( अन्धकारका नाशा करनेवाटे ); सम्धु ( कल्याणके 
उद्भमस्थान ) त्वष्टा ( भर्तोका दुःख दूर करने अथवा 
जगत्‌का संहार करनेवाले )› मातंण्डक ८ व्रह्माण्डको जीवनं 
प्रदान करनेवाले ); अंशुमन्‌ ( किरण धारण 
करनेवाले ) दिरण्यगभ ( व्रह्मा ); रिदििर ( स्रभावसे 
ही सुख देनेवाले )› तपन ८ गर्म पदा करनेवाले )? अहस्कर 
( दिनकर ); रवि ( सवकी स्तुतिक्रे पात्र ); अग्निगं 
( अग्निको गर्भम धारण करनेवाठे ); अदितिपुत्रः शङ्ख 
( आनन्दरवस्प एवं व्यापक ); रिदिरनारन ( सीतका 
नाश करनेवाठे ); व्योपनाथ ( आकाराके सवामी ); तमो- 
मेदी ( अन्धकारको नष्ट करनेवले ) ऋग्‌? यज्जः ओर 
सामवेदक पारगामी; घनङ्रष्ट ( घनी वृष्टिके कारण ): अपांमित्र 
( जल्को उत्पन्न करनेवाले ); विन्व्यवीथीप्लवङ्गम 
( आकारर्मे तीत्रवेगसे चल्नेवाले )› आतपी ( घाम उत्पन्न 
करनेव ठे ); मण्डली ( किरणसमृहको धारण करनेवाछे ); 
मृत्यु ८ मौतके कारण ); पिङ्गल ( भूरे रंगवाठे ); 
सर्वतापन ८ सवको ताप देनेवाटे ) कवि (तरिकाख्दर्शी ) 
विश्च ( सवस्वरूप ); महातेजस्वी; रक्तं ( खाल रंगवे ) 
सर्वभवोद्धव ८ सवकी उतपत्तिके कारण ); नक्ष; अह्‌ 
जीर ताररोके स्वामी; विश्वभावन ( जगत्‌की रक्षा करनेवाङे ); 
तेजस्िर्योमिं भ अति तेजस्वी तथा द्वाददात्मा ( वारह्‌ 
खस्पोमिं अभिन्यक्त) दै । [ इन सभी नामेति प्रसिद्ध सूयदेव |] 
आपको नमस्कार ह ॥ १०--१५ ॥ 
नमः पूय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः! 

ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६॥ 
पूर्वगिरि--उदयाचल तथा पश्चिमगिरि-अस्ताचखके 
रूपमे आपको नमस्कार दै । ज्योतिर्गणों ८ यहो ओर तारो ) 


१ ~, 
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के स्वामी तथा दिनके अधिपति आपको प्रणाम है| १६ ॥ 
जयाय जयभद्राय हयंश्चाय नमो नमः। 
नमो नमः सदस्यादो आदित्याय लमो नमः ॥ १७] 
८आप जयश्चरूप तथा विजय. ओर कल्याणके दाता ह | ` 
आपकर रथँ हरे रगके धोडे युते रहते दं । आपको वारवार 
नमस्कार है । सदर्खो किरणोसे स॒दोमभित भगवान्‌ सर्य ! 
आपको वारार प्रणाम दै । अप अदितिके पुत्र होनेके कारण 
आदित्यनामसे प्रसिद्ध ई, आपको नमस्कार है ॥ १७॥ 
लम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः। 
नमः पद्यप्रवोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते॥१८॥ 
टगर ( अभक्तौके स्यि मर्यंकर ); वीर ( यक्ति- 
सम्पन्न ) ओंर सार्ग ( शीघ्रगामी ) सूर्यदेवको नमस्कार ३ । 
कृमलंको विकसित करनेवाले प्रचण्ड तेजधारी मार्तण्डको 
प्रणाम द| १८ ॥ 
व्रह्मेरानाच्युतेाय सूरायादित्यव्च॑से । 
भासते स्व॑भक्चषय रौद्राय वपुवे नमः ॥ १९॥ 
८( पराव्र-रूपमे ) आप ब्रह्माः दिव ओर विष्णुके भी 
सामी ह । सूर आपकी संज्ञा दैः वर्‌ सूर्थमण्डछ आपका ही 
तेज दे, आप प्रकारासे परिपर्णं ह; सवको खाहा कर देनेवाला 
अग्नियापका दी खरूप दैः आप रौद्ररूप धारण करनेवाले 
है; आपको नमस्कार है ॥ १९॥ 
तमोघ्नाय हिमघ्नाय चादयुष्नायामितात्मने । 
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २०॥ 
आप अज्ञान ओर अन्धकारक नाशकः जडता एवं शीत- 
के निवारक तथा सद्रुका नाश करनेवाले है, आपका स्वरूप 
अप्रमेय हे । आप ृतर््नोका नादा करनेवाेः सम्पूरणं ज्योतिर्यो - 
के स्वामी ओर देवखसूप दै; आपको नमस्कार है ॥ २०॥ 
तक्तचामीकसभाय हस्ये विश्वकर्मणे । 
नमस्तमो ऽभिनिच्नाय सख्चये खछोकस्ताक्षिणे ॥ २१ ॥ 
(आपकर प्रभा तपाये हुए खव्णके समान दहै, आप हरि 
( अज्ञानका हरण करनेवे ) ओर विश्वकर्मा ( संसारकी खष्टि 
करनेवाले) है; तमके नारक प्रकारसखरूपम ओर जगते साक्षी 


है; आपको नमस्कार है ॥ २१॥ 


नारखयत्येप वे भूतं तमेव सजति प्थुः। 

पायत्येष तपत्येष वपषैत्येप गभस्तिभिः ॥ २२॥ 
“रघुनन्दन ! ये भगवान्‌ सूयं दी सम्पूर्णं भूर्तोका संहारः 

खष्टि ओर पाटन करते द ये ही अपनी किर्णोसे गर्मी पर्हचाते 

ओर वर्षा करते है ॥ २२॥ 

एप सुप्प जागतिं भूतेषु परिनिितः 

पष चेवाग्निहोचं च फटं चेवाग्तिदोचिणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
८ ये सवर मूर्तोमं अन्तयामीरूपतसे सित होकर उनके सो 

जानेपर भी जागते रहते द । ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री 

पुरषोकि मिलनेवाठे फल ह ॥ २३ ॥ 


युद्धकाण्डे पडधिकंशततमः समः 
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देवश्य क्रतवश्चंव ऋतूनां फर्मेव च । 
यानि छत्यानि रोकेषु सवेषु परमप्रभु; ॥ २४ ॥ 
५८ यज्चमे माग ग्रहण करनेवाले ) देवताः यज्ञ ओर यज्ञोके 
फर भीये हौ ह । सम्पूणं लोकोमे जितनी क्रियार्ण होती दैः 
उन सवका फर देनेमे ये ही पूर्णं समर्थं है ॥ २४॥ 
एनमापत्छु छृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च । 
 कौतंयन्‌ पुरुषः कथ्िन्तावसीदतिः राघव ॥ २५॥ 
"राघव ! विपत्तिमेः कष्टम? दगम मागमे तथा ओर किसी 
भवके अवसरपर जो कोई पुरुष इन सूयदेवका कीतन करता 
है उत्ते दुःख मर्ह भोगना। पड़ता ॥ २५॥ 
पूजयस्वेनसेकाय्रः देवदेवं जगत्पतिम्‌ । 
॥ 44 
एतत्‌ बिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति ॥ २६ ॥ 
'इसल्यि तुम एकाग्रस्त्त होकर इन देवाधिदेव 
जगदीरवरकी पूजा करो । इस अदित्यद्दयका तीन चार 
जप करनेसे त॒म युद्धम विजय पाओगे ॥ २६ ॥ 
अस्िन्‌ क्षणे मह(वाद्ये रावणं त्वं जहिष्यसि । 
एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
महावाहो ¡ (वम इसी क्षण रावणका वध कर सकोगे ।* यह्‌ 
कहकर अग्त्यजी जसे आये ये, उसी प्रकार चले गये 1२७] 


एतच्छ्त्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्‌ तद्‌{ । 
धारयामास खप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
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आदित्यं प्रक्ष्य जप्त्वेदं पर दषमवाक्तवान्‌ \ 
भिराचम्य शुचिभूत्वा धञुरादाय बीर्यवान्‌ ॥ २९॥ 
रावणं प्रक्षय दण्रत्मा जयां समुपागमत्‌ । 
सवेयत्ेन महता व्रतस्तस्य वधेऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ 

उनका उपदेश सुनकर महातेजखी श्रीरामचन्द्रजीका शोक 
दूर हो गया । उन्होनि प्रसन्न होकर खद्धवचित्तषे आदित्य 
ह्दयको धारण कयि ओर तीन बार आचमन करके 
यद्ध हो मगवान्‌ सूयकी ओर देखते हुए इसका तीन 
वार जप किया । इससे उन्है बडा हषं हुमा} 
फिर परम पराक्रमी रघुनाथजीने धनप्र उठाकर रावणकी 
ओर देखा ओर उत्साहपूर्वक विजय पनिके ल्थिवे आगे 
वदृ । उन्दने पूरा प्रयत्नं करके रावणके वधका निश्चय 
किया | २८--३० ॥ 

अथ रविरवदल्तिरौक्ष्य रामं 
म॒दिंतमनः परमं भ्रहष्यमाणः । 
निशिचरपतिसंक्षयं षिदित्वा 
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ २१) 

उस समय देवताओके मध्यमं खड़े हुए भगवान्‌ सूर्यने 
प्रसन्न होकर श्रीरामनचन्द्रजीकी ओर देखा ओर निराचरराज 
रावणके विनाराका समय निकट जानकर दप्रपूवक कहा-- 
(रघुनन्दन ! अव उष्दी करोः ॥ ३१ ॥ 


इस्यार्षे श्रीसद्रमायणे वास्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे पञ्चाधिकदाततसः सग: ॥ १०५ ॥ 
दरस प्रकार श्रीवात्सौकिनिभित आषैरामायण आदिकाल्यके युद्धकाण्डमे एक सो रपेचर्वो सगं पूरा हुम ॥ ५०५ ॥ 
--->~-3- <->. - 


कै ५ । । 
प्डधिकराततमः सगः 
राणक्ते रथको देख श्रीरापका सातलिको सावधान करना, रावणकी पराजयके सूचक 
उत्पातो तथा रामकी विजय सूचित करनेवाले शभ शङ्नोका वणन 


सारथिः सख रथं हठः परसेन्यप्रधर्षणम्‌ । 
| च [। 
गन्धवेनगराकार समुच्दितपताकिनम्‌ ॥ १ ॥ 
युक्त परमसम्पन्तेवोजिषिर्हममालिभिः। 
युद्धोपकरणैः. पूणं पताकाभ्वजसालिनस्‌ ॥ २ ॥ 
असन्तमिव चकाड्यं नदयन्तं वखंधराम्‌ । 
प्रणाहं परसेन्यानां सवसेन्यस्य परहषेणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रावणस्य रथं क्षिपं चोदयामास सारथिः । 


रावणके सारथिने हषं ओर उत्ादहसे युक्त होकर उसके 


रथकौ शीघ्रतापू्वंक हका | वहं रथ शत्तसेनाको कुचर डाटनेबाला 


था जर गन्धर्वनगरके समान आश्चर्यजनक दिखायी देता 
था । उसपर वहतं ऊंची पताका फरा रही थी | उस रथमें 
उत्तम रुणोसे सम्पन्न ओर सोनेके हरते अटंङ्त घोडे जुते 
हुए ये । रथतरेः भीतर युद्धकी आवदयक सामग्रीं भरी पडी 
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थो } उस रथने ध्वज-पताकाओंको तो मार-सी पटन रक्खौ 
थी | वह आकरारक्रौो अपना ग्रास बनाता हय-सा जान 
पडता था । वसुन्धराको अपनी घधघर-भवनिसे निनादित कर 
रहा था । बर यात्रकी सेनाओंका नादाक ओर अपनी सेनाकेः 
योद्धाओंका हप वदानेवाटा धा | १-२२ ॥ 
तमापतन्तं सहसा स्तवन्त महाभ्वलम्‌ ॥ £ ॥ 
रथं राक्षसराजस्य नरराजो दद्धं इ! 
नररा श्रीरामचन्द्रजीने सहसा वरदो अति दए, विद्या 
ध्वजते अलतत ओर धोर घर्वर-ध्वनितते युक्त राक्षखराज 
रावणके उस रथको देखा | ४३ ॥ 
रूप्णवाजिसमायुक्तं युक्तं रेद्रेण वचेखा॥ ५) 
दीप्यमानमिवाकादरो विमानं सयंवदसम्‌ । 


<स 1 गृद्ध र पोषे रते हए ये दसय ^ च््मान्त = 
उसमे काठ रगदेः षोड युते दए ध 1 उदक क्रान्त 
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श्रीमदूवाटमीकीयरामायणे 


प न्यन कपो धनो दै) कनै. ककन कक क.जोेकछम म कक 


वी भयंकर थी । वह आकारामें प्रकारित हेनेवाटे सू्ठंल्य 
तेजस्वी विमानतरे समान दृष्टिगोचर होता था ॥ ५२ ॥ 
तडित्पताकरागहनं  दरदितेन्द्रायुधधमम्‌ ॥ द ॥ 
शरधास विमुञ्चन्तं वासधरभ्निवाम्नुदम्‌ । 

उसपर फडराती हई पताका विद्युत्‌करे समान जान पडती 
थी | व्हा जो रावणक्रा धनुप्र था उसके दास वह रथ उन्ध- 
धनुपकी छय छट्काता था ओर वार्णोकी धारावाहिक वृष्टि 
करता था । दसते वह जलधगावर्पी मेधकरे समान प्रतीत 
होता था | ६६ ॥ 
स दृष्ट मेघसंकादामापतन्तं स्थं स्पिः॥ ७॥ 
गिरेवज्ाभिखष्स्य दीर्यतः सरशसखनम्‌ । 
विरफार्यन्‌ वे वेगेन वाटचन्द्रानतं धनुः ॥ ८ ॥ 
उवाच मार्तार रामः स््खाक्षस्य सारथिम्‌ । 

उसकी आवाज एेसी माटूम होती थी; मानो वज्रे 
अआघातसे किसी पवेतक्रे फरमेका शब्द हो रहा हो | मेघके 
समान प्रतीत होनेवाठे गचुकरे उस रथको आता देख श्रीराम 
चन्द्रजीने बडे वेगसे अपने धनुषपर्‌ सकार दी ¦ उस खमय 
उनका वंह धनुप हितीयाके चन्द्रमा-जेता दिखायी देता था । 
श्रीरामने इन्द्रसरथ मातलिसे कदा--)) ५.८२ ॥ 
मातङे पद्य सखंरव्यमापतन्तं स्थं सिपोः॥ ९ ॥ 
यथापक्तव्यं पतता वेगेन महता पुनः । 
समरे हस्तुमात्मानं तथानेन ता मततिः ॥ १०॥ 

ध्मात ¡ देखो, मेरे रानु रावणका रथ बेड वेगसे आ 
रहा द । रावण जिस पकार्‌ प्रदक्षिणमावसे महान्‌ वेगके साथ 
पुनः आ रहा दैः उससे जान पड़ता है इसने समरभूमिमें 
अपने वधक निश्चय कर हिया है ॥ ९-१० | 


$ ऋ 


तदप्रमादमातिष्ट भल्युद्गच्छ स्थं रिपिः, 
विध्वंसयितुमिच्छमि वायुमघमिवोत्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
धतः अव्र तुम सावधान दौ जाओ ओर शत्रवे रथकी 
ओर आगे वदो । जैसे हवा उमदे हुए बादरछको छिन्न-भिन्न 
कर डल्ती दे, उसी प्रकार आज मै शुके रथका विष्वं 
करना चाहता ह| १६५॥ 
अविङ्कुवमसस्भ्रास्तमव्यग्रदेयेक्षणम्‌ । 
रदिमसंचारनियतं प्रचोदय रथं द्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
धमय तथा घवराहय छोडकर मन ओर नेत्रोको स्थिर 
रखते हुए घोडोकी वागडोर काचूमं सक्खो ओर स्थको तेज 
चख ॥ १२॥ 
कामं न व्वं समाधेयः पुरद्रर्थोचितः। 
युयुत्सुरदमेकाय्रः स्मारये स्वां न दिक्चये ॥ १३॥ 
(तुमह देवराज इन्द्रका स्थ स्ँकनेका अभ्यास है; अतः 
तमको कुछ सिखानेकी आवदयकता नही है ! मै एकाप्रचिच 


दोकर युद्ध करना चाहता ह| इसि तुम्हरे कर्तव्यका 
सरणमात्र करा रदा दर | ठह धिक्षा नदी देताः ॥ १३॥ 
परितुष्टः स समस्य तेन वाक्येन मतद्धिः। 
प्रचोदयामास स्थं सस्सारथिरुत्तमः॥ १४॥ 
अपसव्यं ततः कवन. रावणस्य महारथम्‌ | 
चक्रसम्भूतरजसा रावण व्यवधूनयत्‌ ॥ १५॥ 

श्रीरमचन्द्रजीकरे इस वन्बनसे देवता शर्ट सारथि 
मातलिकरो व्रडा संतो. हुआ ओर उन्न रवणके विशाख 
रथक्रो दाहिने स्खते ए अपने रथको आगे वदाया । उसके 
पदियेसे इतनी धूल उडी कि रावण उसे देखकर कपि 
उठा | १४.१५ ॥ 


ततः क्रुद्धो दाश्रीवस्ताघ्रविस्पारितेश्चणः। 
प्रतिमुखं कः [= १ 
रः रामं सायकेरधूनयत्‌ ॥ १६॥ 


दसखते दयामुख यवणक्रो वड़ा क्रोध हमा । वह अपनी 
लट-खल आँखें फाडकर देखता दज स्थकरे सामने दए 
श्रीरामपर वा्णोकी वृष्टि करने चमा ।॥ १६ 


धपणामपिं्तो रमो घें सेचेण टम्भयन्‌ ! 
जग्राह स॒महावेगमेन्द्रं युधि खशयसनम्‌ ॥ १७॥ 
उसके इस आक्रमणसे श्रीरामनचन्द्रजीको व्रड़ा क्रोध हु । 
फिर रोपे साथ ही र्यं धारण करके युद्धखल्मे उन्दने 
इन्द्रका धनुप्र हाथमे लिया, जो व्रड़ा ही वेयशाटी था ॥१७॥ 
शासंश्च सखमदायेगान्‌ सूयंरदिमसमपरभान्‌ । 
तदुपोढं महद्‌ युद्धमन्योन्यवधकाह्िणोः 
परस्पराभिमुखयोरेप्षयोरिव सिहयोः ॥ १८॥ 
साथदी सूर्यकी किरणेकि समान प्रकाशित दोनेवाठे महान्‌ 
वेगशाखी वाण भी व्रहण विये | त्त्यश्चात्‌ एक दुसंरेके वधकौ 
इच्छा रखकर श्रीराम ओर रघण दोर्नमिं बडा भारी युद्ध 
आरम्भ दभा । दोनों द्पसे भरे दए दो सिदक्रे खमान आमने 
सामने डटेदुएये॥ १८॥ 
ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमपेयः । 
समीयुद्धर्थं द्रष्टुं रावणक्षयकाङ्धिणः ॥ १९॥ 
उस समय राचणकरे विनादाकी इच्छा रखनेवारे देवता, 
सिद्धः गन्धर्व ओर मर्धि उन दोनेकि देरथ युद्धको देखनेके 
चयि वर्धं एकव हो गये ॥ १९॥ 
समुत्पेतुस्थोत्पाता दारुणा रोमदपंणाः 
रावणस्य विनाद्याय राघवस्योदयाय च) >०॥ 
उस युद्धके ससय रेते भयंकर उत्पात होने खमे, ओ 
रोगटे सदे कर देनेवाले ये ! उनसे रावणके विनाश ओर 
श्रीरामचन्द्रजीके अभ्युदयकी सूचना मिट्ती थी || २०॥ 
चवं स्थिरं देवो रावणस्य स्थोपरि। ` 
घाता मण्डदिनस्सीना व्यपसन्यं भचक्रसुः ॥ २९१॥ 


युखकाण्डे पडधिकशततमः सगः 
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मेघ रावणकरे रथपर रक्तकी ब करने कगे | वड़े वेगसे 
उढे हुए ववंडर उसकी वामावतं परिक्रमा करने ल्मे ॥२९॥ 
महद्गरभ्रङ्लं चास्य श्रममाणं नभस्थले 
येन येनं रथो यति तेन तेन प्रधावति ॥ २२॥ 
जिस-जिस सा्ग॑से रावणका रथ जाता था; उसी-उसी 
ओर आकारे मँडराता हुआ गी्ोका महान्‌ समुदाय दोडा 
जताथा॥ २२॥ 
संध्यया चारुता क्ङ्ा जपापुष्पनिकाडशया । 
खर्यते सम्प्रदीप्तेव दिवसेऽपि वद्ध ॥ २२३॥ 
असमयमे ही जपा ( अडहुर ) के पएूलकी-सी स्रु रग 
वाटी संध्यासे आत्त हुई खङ्कापुरीकी भूमि दिनम भी जरती 
हद-सी दिखायी देती थी ॥ २२॥ 
सनिधौता महोल्काश्च सस्प्पेतुर्महाखनाः। 
विषादयंस्ते रष्पांसि रावणस्य तदादहिताः ॥ २४ ॥ 
रावणके साममे वज्रपातकी-सी गड़गड़ाहट ओर वड़ी 
भारी आवाजके साथ बड़ी-बड़ी उच्कर्णे गिरने ल्गीः जो 
उसके अहितकी सूचना दे रदी र्थी | उन उत्पा्तोनि राक्षरसोको 
विप्रादमं डल दिया ॥ २४॥ 
रावणश्च यतस्त प्रचचाल षञुधरा। 


रक्षसां च प्रहरतां गृहीता इव वाहवः ॥ २५॥ 


रावण ज्हा-जहा जाताः वहा-वहकी भूमि डोलने ख्गती 
थी | प्रहार करते हुए राक्षरसोकी थुजाए एेसी निकम्मी हो 
गयी थी, सानो उन्ह किन्दीने पकड लिया दो | २९५ ॥ 
ताराः पीताः सिताः स्वेताः पतिताः सूयैरद्मयः। 
दृश्यन्ते रावणस्याग्रे पवंतस्येव धातवः ॥ २६॥ 
रावण्के अगे पड़ी हई सूयदेवकी किरणें पवैतीय 
धात॒ओकरि समान खलः पीडः सफेद ओर काले रंगकी 
दिखायी देती थी ॥ २६॥ 
गृधेरयुगताश्चास्य षमन्त्यो ज्वलनं सुखः ! 
प्रणेदुरखमीक्षन्त्यः संरन्धमशिवं शिवाः ॥ २७ ॥ 
रावणके रोप्रवेशते पूर्णं सुखकी ओर देखती ओर अपने- 
अपने सुखेति आग उगल्ती हुई गीदड़यां अमङ्गलसू्वक 
चोरी बोलती थीं ओर उनके पीछे घ्ंउ-के-घंड गीध मड़राते 
व्रते थे ॥ २७॥ 
परतिक्रुलं ववो वायू रणे पांसूल ससुत्किरन्‌ । 
तस्य राक्षसराजस्य वन्‌ रष्िविटोपनस्‌ ॥ २८ ॥ 
रणभूमिमे धूर उड़ाती वायु राक्षखराज रावणकी अखि 
वंद करती हई प्रतिकूर दिशाकी ओर बह रही थी ॥ २८ ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये 


इस प्रकार धीबारमीकिनिमित अ्षरामायण अदिक्रल्यके युदकण्डने पक सो भ्न सूम 


निपेत॒रिन्द्रादशनयः सेन्ये चास्य समन्ततः । 
दुर्विंषद्यस्वरा बोस विना जख्धरोदयम्‌ ॥ २९. ॥ 

उसकी सेनापर सव ओरसे विना बादल्के ही दुःसह 
एवं कटोर आवाजके साथ भयानक विज्व्या गिरी. २९॥ 
दिशश्च प्रदिशः सवो वभूवुस्तिमिराव्रताः। 
पसिवर्पेण महता दर्दर च नभोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ 

समस्त दिशा ओर विदिशे अन्धकारे आच्छन्न 
हो गयीं । धूल्की व्रड़ी मारी वमे कारण आकाराका 
दिखायी देना कठिन हो गया ॥ ३० ॥ 
क्वत्यः कदं घोर सारिकास्तद्रथं प्रति । 
निपेतुः रातशास्तच दारुणा दारुणारुताः ॥ ३१ ॥ 

भयानक आवाज करनेवाटी सेक दारण सारिका 
आपसरमे घोर कलह करती हुई रावणे रथपर गिर पडती थी 
जघनेभ्यः स्फूलिङ्काश्च नेतेभ्योऽश्रू णि संततम्‌ । 
मुमुखुस्तस्य तुरगास्तुस्यमयि च वारि च ॥ ३२॥ 

उसके घोडे अपने जवनखल्ते आगकी चिनगारियों 
जर ने्रसे ओंसू वरसा रहे थे । इस प्रकार वे एक ही साथ 
आरा ओर पानी दोनों प्रकट करते ये | ३२ ॥ 
एवंप्रकारा वहवः ससुत्पाता भयावहाः | 
रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्प्रजक्षिरे ॥ ३३ ॥ 

इस तरह वहूुत-से दारण एवं भयंकर उत्पात प्रकट दए 
जो रावणके विनाशकी सूचना दे रदे ये ॥ ३३ ॥ 
रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शिवानि च 
वभूवुजयशंसीनि प्रादुभूतानि सर्वंदाः ॥ ३४॥ 

श्रीरामके सामने भी अनेक राकुन प्रकट हुए, लो 
सव प्रकारसे शभः मङ्गल्मय तथा विजयक्ते सूचक ये | ३५] 
निमित्तानीह सौम्यानि राघवः खजयाय सै । 
दष्टा परमसंहृष्टो दतं मेने च रावणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

श्रीरघुनाथजी अपनी विजयक्री सूचना देनेव डि इन दुभ 
शकुनोको देखकर वड़े प्रसन्न हुए. ओर उन्ोनि रावप्को मरा 
रजा ही समञ्च ॥ ३५ ॥ 

ततो निरीक््यात्मगतानि साधवो 
रणे निमित्तानि निमित्तकोषिदः। 
जगाम हषं च परं च निति 
चकार युद्धे दछयधिकं च विक्रमम्‌ 1 २६॥ 

दाङ्नकि राता भगवान्‌ श्रीराम रणबूमिमं अपनेको प्राप्त 
होनेवाठे यभ राङुर्नोका अवटोक्न करे डे ट्प यर 
परम संतोपका अनुभव करने व्गे तथा उन्टैने युद्धे अधिक 
परक्रम प्रकट किया || ३६ || 


युद्धकण्डे पडधिक्दाततमः सगः ॥ ६०६ ॥ 


पुरः हुडा \ ९०६ \ 


ग्भ 
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श्रीमद्वादमीकीयसयमायणे 


सक्ताधिकराततमः सगः 
श्रीराम आर्‌ राघ्रणका घोर युद 


ततः पत्तं सुकरं सामरावणयोस्तद्रा | 
सुमहद्‌ देस्थं युद्धं सर्वंखोकभयावदम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर श्रीराम ओरं रवण अच्यन्त करस्तापूर्वक 
महान्‌ दर युद्ध आरम्भ हाः जो समस्त लोकेति चयि 
भयंकर था }} १॥ 
ततो राश्चखसेन्यं च रसीणां च महद्रटम्‌ । 
प्रगृहीतप्रहरणं ` निश्चेष्टं सखमवततत॥ >} 
उस समय राक्षसो ओर वानरकी विद्ाल सेनार्णँ हाथमे 
हथियार व्यि रहनेषर भी निथ्चेए खड़ी रर्ही--कोई किसीपर 
प्रहार न्दी करता थ || २॥ 
सम्प्रयुद्धौ तु तौ दषा वदवन्नरराक्षसी । 
व्या्चिप्तददयाः सवं परं विस्मयमागताः ॥ ३ ॥ 
मनुष्य ओर निराचर दोनो वोरोको वल्पूक युद्ध करते 
देख सवके हृदय ऊर्न ओर खि गये; अतः सभी वदे 
आद्धनवयप एड यय्‌ ॥ ३॥ 
नानापरहर्णेव्यम्रेमुजचसितवुद्धयः । 
तस्थुः प्रेष्य च संग्रामं नभिजग्मुः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
दोनों ओरके सेनिकेके हाथमे नाना प्रकारके अस्-यस्र 
विधमान ये ओर्‌ उनके हाथ युखके लि व्यग्र थे; तथापि 
उख अदुमुत संग्रामको देखक्रर उनकी बुद्धि आश्चयचकरित 
हो उदी शी; इट्य वे चुपचाप खड थे | एक-दूसरेपर 
प्रहार नर्टी कसते ये ॥ ४] 
रश्च रवर्ग चापि चनरणा च राघवम्‌ । 
पदयतां विस्मिवाक्षाणां सेन्यं चिच्मिवाचभौ ॥ ५॥ 
राक्षस राबणकी यर देख रे ये ओर वामर श्रीरघुनाथ. 
जीकी ओर | उन सवके नेत्र विसित ये; अतः निस्तब्ध 
खडी रहनेके कारण उमय पक्षकी सेनाएं चिघ्रटिखित-री 
जान पडती थी} ५॥ 
तौ त॒ वत्र निमित्तानि चष्ट साघवराबणैः | 
ऊतवुद्धी स्िसमर्पो युयुधाते दयभीतवत्‌ ॥ 
श्रीराम ओर रावण दोनौने वर्ह प्रकट होनेवटे निमि 
को देखकर उनके भावी फलका पिनार करके युद्धविपयके 
विचारको दिर कर लिया था} उन दोनोमंतसे एक-दुसरेके 
प्रति अमर्भका भावष्ददो गया था; इसल्िवे निर्मय-से 
होकर युद्ध करने खगे ॥ ६ ॥ 
ज्ेतव्यमिति काङत्स्थो मर्तव्यमिति रावणः | 
धतो खवीर्यसर्वस्वं युदेऽदद्ेयतां तद्धा ॥ ७ ॥ 
श्रीरासचन्द्रजीको यद विश्वासथाक्रिमेरी ही जीत दोगी 


सीर रवणकरो भी यह निश्चय हो गया थाकिंसुन्चे अवद्य ही 
मरना दोगा; अतः वे दोन युद्धम थपना सारा पराक्रम प्रकर 
करके दिखने स्म| ७॥ 
ततः क्रोधाद्‌ दशग्रीव; खसन्‌ संधाय वीर्यवान्‌ 
मुमोच ध्वजसुदिद्य राघवस्य स्थे स्थितम्‌ ॥ < ॥ 
उस समय पराक्रमी दद्ाननमे क्रोधधूवेक वार्णोका संधान 
करके श्रीरघुनाधजीके रथपर फएहराती दुद ध्यजाको निचाना 
वनायां ओर्‌ उन वार्णोकरो छोड़ दिया ॥ ८ ॥ 
ते रायस्तमनासाद्य पुरंद्ररश्ध्वजम्‌ । 
स्थद्ाक्ति पराश्धद्य निपेतुर्धरणीतले ॥ ९ ॥ 
पतु उसके चलाये दए वे वाण इन्द्रके र्थकी ध्वजातक 
न पूर्हुच सकर, केवछ रथयाक्तिकरो दूते दूए धसतीपर गिर पडे ॥ 
ततो रामोऽपि संक्रद्धश्यापमाकप्य वीर्यवान्‌ । 
छरतप्रतिशृतं कतु मनसा सम्प्रचक्रमे ॥ १०॥ 
तव्र महावली श्रीरामचन्द्रजीने भी कुपित होकर अपने 
धनुप्रको खीचा ओर. मन-दी-मन रावणक्रे कृत्यका वदल्य 
चुकाने--उस्के ध्वजको काट गिरानेका विचार किया ॥१०॥ 


रावणध्वजमुदिदय मुमोच निशितं क्षरम्‌ । 
महासपंमिवासद्यं ज्वरन्तं स्येन तेजखा ॥ ११॥ 

रायणक्रे ध्वजको ख्श्य करके उर्न्दौमे वियाट सपक 
समान असह्य ओर अपने तेजसे प्रज्वलति तीखा बाण 
छोड दिया | २१ ]] 


रामधिक्रेप तेजस्वी केतुमूर्दिश्य सायकम्‌ । 

जगाम ख महीं छित्वा दशद्रीवध्यजं शरः ॥ १२॥ 
तेजसी श्रीरामने उस ध्यजकी ओर -निलाना साधकर 

अपना सायक्र चलाया ओर वह्‌ ददाननके उस ध्वजको काट- 

कर प्रथ्वीमं समा गया | १२॥ 

स निङृत्तो ऽपतद्‌ भूमो रावणस्यन्दनभ्वजः 

ध्वजस्योन्मथनं दष्ट रावणः स महावलः ॥ १३॥ 

सम्पदीप्तोऽभवत्‌ क्रोधादमपीत्‌ पदहन्निव । 

स॒ रोपवरमापन्नः शसर्वप वचचप ह ॥ १४॥ 
रावणके रथका वह ध्वजं कटकर धरतीपर भिर पडा | 

अपने ध्वजक्रा विध्वंस हु देख .महावी रावण क्रोधे जल 


न 


१. रथकी करुच्छीपरका चद वस जिसमे छडार्दे र्योकी 
ध्वजार्टै कगायी जाती थीं ! कुछ विद्रानोनि रथदाक्तिका अथं--रथ- 
की अद्‌भुत सामथ्यै किया दै) वेसा अर्थं माननैप्र यह सप्र 
निकरता है कि रथके अद्धुत प्रमावका अनुमव करके वै वाण ध्वज. 
तक्र न पूर्हुचक्षर पएृथ्वीपर दी गिरं पडे) 


युद्धकाण्डे सप्ताधिकदातत्तमः सर्गः 


१३८९ 


(1 ० कतक + का? ककर 'का० छर + छक | काकः कक काकार । काका कर काक "क्‌ षक + छ ककर न्क [9 छ) का काक) क ¬ ककर 7 काकात्‌ उका कर । ककर क क 1 


उठा ओर अमर्षे कारण विप्चीको जलता हुआ-सा जान 
पड़ा । वह रोषरके वरीभूत होकर वार्णोकी वर्षां करने खगा | 
रामस्य तरगान दीपैः शरेर्चिऽ्याध राचणः। 
ते दिव्या हरयस्तत्र नास्खलन्नापि वश्रुः ॥ १५॥ 
बभूवुः खस्थदृदयाः पञ्मनारेरिवाहताः 
रावणने अपने तेजस्वी बाणम श्रीरमचन्द्रजीके घोड़को 
घायरु करना आरम्भ किया; परंतु वे घोडे दिव्य येः इसलिये 
न तो ल्डखडये ओर न अपने खानपे विचलित ही हुए | 
वे पूववत्‌ सखचित्त वने रहे, सानो उनपर कमल्की नले- 
र क्रिया गया हो ॥ १५१ ॥ 
तेषामसम्ध्रमं रष्ट वाजिनां रावणस्तदा ॥ १६॥ 
भूय पव सखुखंक्तद्धः शरवष्रं मुमोच ह । 
गदाश्च परिघग्थेव चक्राणि मुसलानि च ॥ १७॥ 
गिख््श्ङ्ञणि वृश्चश्च तथा दुहपर्वधान्‌ । 
मायाविहितमेतत्‌ त राख्वषेमपातयत्‌ । 
सहस्शस्तदा वाणानश्रान्तहृदयोद्यमः ॥ १८ ॥ 
उन घोड़ा धवराहय्मं न पड़ना देख रवणका क्रोध 
ओर्‌ मी बद्‌ गया } वह पुनः वाणोकी वषर करने छमा | 
गदाः चक्रः परिघः मूसरः प्व॑त.शिखरः वक्षः शू, फरसे तथा 
मायानिमित अन्यान्य रानी च्रष्टि करने गा । उसने दयम 
थकावटका अनुभव न करके सदसो वाण छोड ॥ १६-१८॥ 
तुसुखं जासजननं भीमं भीमप्रतिसखनम्‌ । 
तद्‌ वषमभवद्‌ युद्धे नैकरास्रमयं महत्‌ ॥ १९॥ 
युद्धस्थल्मे अनेक रारछ्रोकी वह विशार वर्षां बड़ी 
भयानकः तुमुल, चासजनक ओर मयं कर कोखदरते पूणं थी।। 


विमुच्य राघवरथं समन्ताद्‌ वानरे चले । 
सायकीरन्तरिश्वं च चकार सखुनिरन्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
मुमोच च दशग्रीवो निःसङ्धनन्तरात्मना । 
वह्‌ शस्रवषां श्रीरामचन्द्रजीके रथको छोडकर सव ओर- 
से वानर-सेनाके ऊपर पड़ने ठगी । ददामुख रावणने प्रार्णोका 
मोह छोडकर वाणोका प्रयोग किया ओर अपने सायके 
वहोकि आकाराको ठसाठस भर दिया ॥ २०१ ॥ 


व्यायच्छमानं तं दृष्ट तत्परं वणं रणे ॥ २१॥ 

प्रहसनिव काकुत्स्थः संदधे निशिताञ्छसन्‌ । 

स सुमोच ततो चाणाज्छतश्लोऽथ सखदस्रशः ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर रणभूमिमे रावणको वाण चलनेमे अधिक 

परिभम करते देख श्रीरामचन््रजीने हस्ते हुए-से तीखे वार्णो- 

का संधान किया ओर उन्है सेकड़ों तथा हजारौकी संख्या- 

मे छोडा ॥ २९-२२॥ 

तान्‌ दशर रावणश्चक्रे खारः खं निरन्तरम्‌ । 

ताभ्यां नियुक्तेन तदा शरेण भाखता ॥ २३ ॥ 

हारवद्धमिवाभाति द्वितीयं भखदस्वरम्‌ । 


इवि 


उन ब्राणोको देखकर रावणने पुनः अपने बाण बरसाये 
ओर आकादाको इतना भर दिया कि उसमें ति रखनेकी भी 
जगह नही रह गयी । उन दोनोके द्वारा की गयी चमकीटे 
वार्णोकी वप्रासे वहोक्रा प्रकारामान आकारा वाणोसे बद्ध होकर 
किंसी ओर ही आकाश-सा प्रतीत होता था ॥ २३९ ॥ 
नानिमित्तोऽभवद्‌ वाणो नानिर्भत्ता न निष्फलः ॥ २७1 
अन्योन्यमभिसंहत्य निपेतुधेरणीतले.। 
तथा विखजतोचोणान्‌ रामराचणयोरधरे ॥ २५॥ 

उनका चलाया हुभा कोड मी वाण लक्षयतक पहुचे चिना 
नहीं रहता याः लक्ष्यको वेषे या विद्धं किये विना नही 
रकता था तथा निष्फर भी नहीं ह्येता था | इस तर्द युद्धमें 
रासखरवपां करते दए श्रीराम ओर रावणक्रे वाण जत्र आपसर्म 
टकराते येः तत्र नष्ट होकर प्थ्वीपर गिर जति ये ॥२४-२५॥ 


प्रायुध्येतामविच्छिन्नमस्यन्त सव्यदक्षिणम्‌ 1 
चक्रतुश्च शरधारनिरूच्छवास{िवाम्वरम्‌ ॥ २६॥ 
वे दोर्नो योद्धा दयेंायें प्रहर करते हुए निरन्तर युद्धम 
लगे रहे | उन्दने अपने मयंकर बाणैस आकाशको इस 
तरह भर दिया कि मानो उस्म सस ठेनेकी भी जगह नष 
रह गयी ॥ २६ ॥ 
रावणस्य हयान्‌ समो हयान्‌ रामस्य रावणः 1 
जघ्रतुस्तौ तदान्योन्यं छृतानुरूतकारिणे ॥ २७॥ 
श्रीरामने रावणके धोर्डोको ओर रवणने श्रीरमकरे पोदौ 
को घायल कर दिया | वे दोनों एक दूसरेके प्रहारा चदला 
सुकाते हए परस्पर आघात करते रदे ॥ २७॥ 
पवं तु तौ खसंक्रदो चकतुर्युदसुत्तमम्‌ 1 
मुहर्वमभवद्‌ युद्धं ॒वमुरं सेमदहपंणम्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार वे दोनों अच्यन्त क्रोधसे भरे हुए उत्तम रीति- 
से युद्ध करने लगे | दौ व्रड़ीतकर तो उन दोनमि एेसा भवंकर 
संग्राम हुः जे रँगटे खड़े कर देनेवाटा था | २८ ॥ 


तौ तथा युध्यमानो तु समरे रामयवणोौ । 

दद्युः सर्वभूतानि विस्मितेनान्तसात्मना ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार युद्धम ले दए श्रीराम तथा रावणको सम्पूर्ण 

प्राणी चकितचित्तसे निदाने खगे ॥ २९ ॥ 

अरदयन्दौ तु समरे तयोस्त स्यन्दनोत्तमौ । 


परस्परमभिक्रुदो परस्परमभिद्रतौ ॥ ३०॥ 
उन दोनेकि वे श्रेष्ठ स्थ ( तथा उसमे पे हए रथी ) 

समरभूमिमे अव्वन्त क्रोधयूर्वक एक दूस्रेको पीडा देने अर 

परस्पर धावा करने ल्ग} ३०॥ 

परस्पस्वघे युक्तौ घोररूपो वभूवतुः। 

मण्डखानि च वीवीश्च सत्पत्यागतानि च ॥२६॥ 


टरश्यन्तै चहुविधां चतौ सारथ्यजां गतिम्‌ । 


१२९० 


श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 
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एक दूरके वधको प्रयत्न खो हुए वे दोन वीर चदे 
भयानक जान पड़ते ये | उन दोनौके सारथि कमी रथक्रो 
चक्षेर काट्ते हुए ठे जति, कमी सपे मागत दौडति योर 
कभी अगेकी ओर वदाकर पीेकी ओर छते थे | दरस तरद 
वे दोनो अपने रथ हकिनेमे विविध प्रकारके ज्ञानका पस्विय 
देनेरगे | ३१६ ॥ 
अर्दयन्‌ रणं समो सघवं चापि रावणः ॥ ३२॥ 
गतिवेगं समापन्नौ पच्तननिवर्तने ) 
श्रीराम रावणको पीडित करने लो ओर रावण श्रीरामको 
पड़ा देने खगा । इस प्रकार युद्धविपयकर प्रवर्ति ओर निव्रत्ति- 
म॑ वे दोनो तदनुरूप गतिवेगका आश्रय ठते ये| ३२१॥ 
क्षिपतोः शरजालानि तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमो ॥ ३३॥ 
चेरतुः संयुगमरीं सासारो जलदाविव । 
वाणसमूरहोकी वर्षा कसे हुए उन दोनो वीरौके वे श्र 
रथ जछ्की धारा गिराते हुए दो जलधसोके समान युद्धभूमिमं 
विवर रदे ये | ३३२ ॥ 
दर्शयित्वा तदा तौ तुं गति बहुविधां रणे ॥ ३४॥ 
परस्परस्याभिमुखौ पुनरेव च तस्थतुः । 
वे दोनो रथ युद्धथल्मे भति-भतिकी गतिका प्रदशन 
करमेके वाद फिर आमने-सामने अकिर खड़े हो गये ॥३५१। 
धुरं धुरेण रथयोवक्तरं वक्श्रेण वाजिनाम्‌ ॥ ३५॥ 
पताकाश्च पताकाभिः समीयुः सितयोस्तदरा । 
उस समय वरहो खडे हए उन दोन र्थकि युगन्धर 
( हरसोकी संधि ) युगन्धरसे, धोड़कि भख विपक्षी घोड़के 
मुखसे तथा पताका पताकाअमि मिल गर्यी || ३५९ ॥ 
स॒बणस्य ततो समो धनुर्मुक्तैः शितैः दारैः ॥ ३६॥ 
तुभिश्चतसे दीप्तान्‌ हयान्‌ पत्यपसपेयत्‌ 1 
तदश्वात्‌ श्रीरामने अपने धनुपपने छे हुए चार पने 
वा्णोद्रारा रावणकरे चारो तेजखी पोडको पीछे हयनेकरे चये 
विवद कर दिया ॥ ३६१ ॥ 
स॒ कोधवशमाप्मो दयानामपसर्पणे ॥ ३७ ॥ 
मुमोच निदितान्‌ बाणान्‌ राघवाय दश्चाननः। 
धोडके पीछे दय्नेपर ददगुख रावण क्रोधके वसीभूत 
हो गया ओर्‌ श्रीरामपर तीखे वाणी वर्प करने 
ठ्गा | ३७ ॥ 
सोऽतिविद्धो वख्वता दश्रीवेण राघवः 1 ३८ ॥ 
जगाम न विकारं च न चापि व्यथितोऽभवत्‌ | 
चख्वान्‌ दसाननकरे द्वारा अच्यन्त धाय किये जानेपर 
भी श्रीरघुनाथजीकेः चेदयेपर दिकनतक न आयी ओर न उनके 
मने व्यथा ही हुई ॥ ३८३ ॥ | 
> - च पुनयौणान्‌ वच्रसारसमख्यनान्‌. ॥ ३९ ॥ 


सारथि यच्रदस्तस्य समुदिदय ददाननः 

तत्पश्चात्‌ सवणे इनदर सारथि मातदिको रक्ष्य करके 
यञ्करे समान याब्द्‌ कररनेवदि वाण छोटे | ३९२ ॥ 
मातद्ेस्तु महविग़ः शसीरे पतिताः खसः ॥ ४० ॥ 
न सुक्ष्ममपि सम्मोहं व्यथां वा पददुयंधि। 

चे मद्रान्‌ वेगयाद्धी वाण युद्धसटमं मातचछिके शरीरपर 
पकर उन्दं थोड़ा-ा भीमोदयाव्यथान दे सके।८०] 
तया धपेणया क्रुद्धो मातखेन तथाऽऽत्मनः ॥ 2१ ॥ 
चकार शार्जटेन राघवो विमुखं र्पुम्‌ । 

रावगद्वार मातलि प्रति आक्रमणसे श्रीरामचन्द्रजीको 
जेसा क्रोध हु, वेसा अपनेषर्‌ किये गतर अक्तमणवे नर्दीहुसा 
था } अतः उर्दौनि वार्णोका नाठ-षा व्रंदछछकर अपने शत्रुको 
युद्धसे विमुख कर दिया | ४१९ | 
विशति अिदाति पणि शतदोऽथ सदखदाः ॥ ४२॥ 
मुमोच राघवो चीरः सायकान्‌ स्यन्दने रिपोः । 

वीर रघुनाथजीने शाघरुके रथपर वीस, तीसः साठ, सौ जीर 
हजार-दजार वार्णोकी वृष्टि की | ४२३ ॥ 
रावणोऽपि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः. ॥ ४२ ॥ 
गदासुसलवपैण समं धत्यरदैयद्‌ रणे । 

तव रथपर वेढा हुआ रा्षसराज रावण भी कुपित दो 
उटा ओर गदा तथा मूसर्खेकी वपसि रणभूमिमें श्रीरामको : 
पीड़ा देने खगा ॥ ४३३ ॥ 
तत्‌ प्रवत्तं पुनय तमटं सेमहपंणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गदानां सुसदानां च परिघाणां च निः स्नः । 
शरणां पुद्वातेश्च क्ुभिताः सप्त सागराः ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार उन दोरनौमिं पुनः वड़ा भयंकर ओर रोमाखकारी 
युद्ध होने ल्गा । गदाओं, मुसले ओर परिरधोकी आवाजसे 
तथा वाके पखकी सनसनाती दुई हवासे सतं समुद्र विक्षुन्ध . 
टो उठे ॥ ४४.४५ | 
छुन्धानां सगसणां च पतारतटवासिनः। 
व्यथिता दानवाः स्वं पश्नगाश्च सदशः ॥ ४६॥ 

उन विष्षुग्ध समुद्रोकि पाताठतलमे निवास करनेवाले 
समस्त दानव ओर सदो नाग व्यथित दो गये] ५६] . 
चकम्पे मेदिनी छृत्ला सदोखवनकानना । 
भास्कयो तिष्प्रभश्चासीन्न ववौ चापि मारुतः ॥ ४७॥ 

पवतो, वनों ओर कनरनौसदहित सारी प्र्वी कोपि 
उटीः सूर्यकी प्रभा क्त दहो गयी ओर बायुकी गति भी 
रुक गयी | ४७ 
ततो देवाः सगन्यवौः सिद्धाश्च परमयः । 
चिन्तामापेदिरे सवै सर्किलरमहोरगाः ॥ ४८ ॥. . 


युद्धकाण्डे सप्ताधिक^राततमः समैः 


१२९१ 


9 छक "दाच वाक (यक लाकर भवार काका (वकद काक कद छाछ काक वाक काक कद 0 त । 1 1 १191 1 ¬ वा) वा वा ककव कक काकयवा. काक अकत कनक उकम दाकर ककर + 


देवताः, गन्धर्व, सिद्धः महर्भिः क्रि्नर ओर ब्रडे-बड़े नाग 
सभी चिन्तामे पड़ गये |] ४८ ॥ 
खस्ति गोत्राह्यणेभ्यस्तु रोका स्तिष्ठस्तु शाश्वताः 1 
जयतां राघवः संख्ये रावणं सश्चसेश्वरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सयक महसे यदी बात निकलने लगी---“गौ ओर ब्राह्यणो 
का कस्याण हो, भ्रवाहशूपसे सदा रहनेवटठि इन टोकौकी रक्ता 
टो ओर श्रीरघुनाथजी युद्धम राक्षसराज रावणप्र विजय 
पावः | ४९ | 
पवं जपन्तो ऽपदयस्ते देवाः सपिगणास्तदा ! 
रामरावणयोरयद्धं खधोरं रोमहषंणम्‌ ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार कते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्रीराम ओर 
रावणके अव्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी युद्धको देखने ले 
गन्धचौप्सरसां सद्धा दष्टा युद्धमनूपमम्‌ \ 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः ॥ ५९ 
रामरावणयोयुधं रामरावणयोरिव । 
एवं ब्रुवन्तो ददद्युस्तद्‌ युद्धं रामरावणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गन्धवौं ओर अम्छराओकि समुदाय उस अनुपम युद्को 
देखकर कटने खो--आक्राश अकारक ही तुर्य है, समुद्र 
समुद्रके ही समान है तथा राम ओर रावणका युद्ध राम ओर 
रावणकरे युद्धके ही सहश हैः # एेसा कहते हए वे सत्र छोग 
राम-रावणकरा युद्ध देखने खो ॥ ५९१-५२ ॥ 


ततः क्रोधान्मदावाह रघूणां कोतिवधनः 
संधाय घयुषा रमः शरमाशीविषोपमम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
रावणस्य शिसोऽच्छन्द्च्छ्रीमज्ज्वचितङकण्डलटम्‌ । 
तच्छिरः पतितं भुमो द्रं रोकेखिभिस्तद्‌ा ॥ ५४ ॥ 


तदनन्तर रघुुख्की कीति वद्ानेवलि महाबाहु श्रीराम- 
चन्द्रजीने कुपित होकर अपने धनुषरपर एक निपधर सपंके 
समान वणका संधान किया ओर उसके द्वारा जगमगाते हः 
कण्डलसे युक्त रावणका एक सुन्दर मस्तक काट डाटा | 
उसका वह कया हुआ सिर उस समय पृथ्वीपर्‌ गिर पड्‌।; जिते 
तीनों लोकेकि प्राणि्योने देखा ॥ ५२-५४॥ 


तस्येव सदशं चान्यद्‌ राबणस्योत्थितं हिरः । 
तत्‌ क्षिप्तं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिघरकारिणा ॥ ५५॥ 
द्वितीयं रावणशिरद्िछन्नं संयति सायकः 1 

उसकी जगह रावणके वैसा दी दुखा नया खिर उन्न 
हो गया } सीप्रतापूवक हाथ चलनेवाठे यीध्रकारी श्रीरामने 
युदधस्र्मं अपने सायक्वारा रावणक्रा वद दूसरा सिर भी 
रीष ही काट डाला ॥ ५५९ | 
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छिच्चमाचं च तच्छीषं पुनरेव प्ररर्यते ॥ ५६ ॥ 
तदप्यश्त्तिसंकारोरिखल्नं रामस्य सायकः । 
उसके करते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखायी 
देने रुग कितु उसे भी श्रीरामे घज्रतुल्यं सायकोनि 
काट डा ॥ ५६ ॥ 
पवमेव शतं छिन्नं शिरसां तुस्यघचसाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
न चैव रावणस्यान्तो टदइयते जीवितक्चये 
इस प्रकार एक-से तेजवाठे उसके सो सिर कार 
डे गयेः तथापि उसके जीवनका ना होनेकरे ल्य उसके 
मस्तकोका अन्त होत! नहँ दिखायी देता था ॥ ५७१ ॥ 
ततः सवाख्रविद्‌ वीरः कोसस्यनन्द्वधंनः ॥ ५८ ॥ 
मागणेवदुभियक्तिन्तयामास राघवः 
तदनन्तर कोसल्याका आनन्द्‌ वदानेवाठे, सम्पूणं अघ्नके 
साता वीर श्रीरामचन्द्रजी अनेक प्रकारके बाणेमि युक्त दोनेषर 
भी इस प्रकार चिन्ता करने ल्गे--।॥ ५८२ ॥ 
मारीचो निहतो यस्तु खरो येसु सदुप्रणः ॥ ५९ ॥ 
करौश्चावटे विराधस्तु कवन्धो दण्डकावने 1 
येः साला गिस्यो भदा चाली च श्चुभितोऽम्बुधिः॥६०॥ 
त इये सायकाः सवं युद्धे प्रात्ययिका मम । 
करि नु तत्‌ कारणं येन रावणे मन्दतेजसः ॥ ६९ ॥ 
(अहो ¡ मेने जिन वाति मारीचः खर ओर दप्रणकरो 
माराः जौ्वनके गद्धमं विराधकरा वध क्रियाः दण्डकारण्यम 
कचन्धको मतके चाट उताराः सदरप्न ओर पवतको विदीर्ण 
कियाः वा्छीकरे प्राण च्ि ओर समुद्रो भी क्षुव्ध कर दिया) 
अनेक चारके संग्राममे परीक्षा फरक जिनकी अमोवताका 
विश्वास कर ख्या गयादैवेदहीये मेरे उव सायक आज 
रावणक्रे ऊपर निस्तेज- कुण्ठित हो गये ई; इसका क्या 
कारण हौ सकता दहे £ ॥ ५९-६१ ॥ 


इति चिन्तापरश्चासीदध्रमन्तश्च संयुगे । 
चवपं रारवर्पणि राघवो राचणोरसि ॥ ६२॥ 


इस तरह चिन्तामें पड़ होनेपर गी श्रीरधुनाथनी युद्ध 
सलमं सतत सावधान रदे । उन्दने रावणकी खातीपर वागोकी 
खडी स्गादी॥ ६२॥ 
रावणोऽपि तततः क्रदो स्थस्थो राश्चसद्वरः। 
गदासुसख्वपेण रामं प्रत्यदयद्‌ रणे ॥ ६२॥ 
तव रधर वेठे हर राश्नखराज रावगने जी पिति दटोकर 
भूमिम्‌ श्रीरामक्ने गदा ओर नृसी वरसि पदिन कनन 
आरम्भ किया ! ६३ ॥ 
तत्‌ प्रदत्तं मदद्‌ युं ठमुटं रामदटपप्मम्‌ 1 
अन्तस््ि च भूमो च पुनश्च भिरिमृधनि ॥६९॥ 


=, क कप 
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| प वाका पकाय बकाः | क पा 1 क ककत काक, व 1 क 1 ` "क ० 


देखते ही गये खेदे जतेये | वह युद्ध कभी ओरनदिनर्म। दो घड़ी अथवा एक क्षुणके लियि भीउस्का 
आकाशे, कभी भूतलपर ओर कभी-कभी प्वतकरे रि्ठरपर विराम नर्ही हुमा ॥ ६६ ॥ 


होता था | ६४ ॥ 

देवदानवयक्षाणां पिशलाचोरणर्क्षसाम्‌ ! 

पश्यतां तन्महद्‌ युद्धं सवेयत्रमवतंत ॥ ६५ ॥ 
देवता; दानवः यक्ष पिद्ाचः नाग ओर राश्चसेकि 

देखते-देखते वह यान्‌ संग्राम सारी रात चटता रहा ।६५॥ 

नेव राधि न दिवसं न मुह्तं न च क्चणम्‌। 

रामरावणयोयुंद्धं विराममुपगच्छति ॥ ६६॥ 
श्रीराम ओर रावणका वह्‌ युद्ध न रातमे वंद होता था 


दृशस्थद्ठतय्चसेन्द्रयोस्तयो- 
जयमरवेक््य रणे स राघवस्य । 
ुस्वर्प्थसारथिमंहात्मा 
रणस्तसममुवाच वाक्यमाद्यु } ६७ ॥ 
पक ओर द्चरथकुमार श्रीराम ये यौर दुखरी ओर 
रक्षसराज रावण । उन दोर्नोरमसे श्रीरधुनाथजीकी युद्धम विजय 
होती न देख देवराजे सारथि महात्मा मातदिने युद्धपरायगण 
श्रीरामसे रीप्रतापू्वक कहा--|| ६७ | 


दव्यप श्रीसद्वासायणे वास्मीकीये आद्धिकान्ये युद्धकाण्डे सक्ताधिकशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥ 
दस्‌ प्रकार श्रीवदमीकिनिर्भित अआर्षैरमायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे प्क सो सत्व सं पूरा हज ॥ १०७ ॥ 
----भध्--- 


अष्टाधिकरततमः सगः 
श्रीरामके दवारा राचमका वध्‌ 


अथ संसास्यामासख मातली राघवं तदा) 
अजानन्निव किं वीर त्वमेनमुवतंसे॥ ?॥ 
मालिनि श्रीयखुनाथजीको कख याद दिखते हर कदा-- 
ध्वीरवर ! आप अनजानकी तरह क्यो इख राक्षसका अनुसरण 
कर रदे ई १ (यह जो अस्र चखता हैः उसके निवारण करने- 
वलि अलका प्रयोगमात्र करफे रद जते ई ) ॥ १ ॥ 
विखजास्मै बधाय त्वपस्ं पैतामहं पभो । 
विनाहकाटः कथितो यः सुरैः सोऽद्य वर्तते ॥ २ ॥ 
प्रभो ! आपि इसके वधक द्यि ब्रह्माजीके अछ्लका प्रयोग 
कीभिये । 2 वताओंने इसके विनादाका ओ समय बताया है, वह 
अव आ पहुचे ॥ २॥ 
ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातखेः। 
जग्राह स रर दीप्तं निःद्वसन्तमिवोरगम्‌ ॥ २ ॥ 
मातल्कि इस वाक्यसे श्रीरामचन्द्रजीको उस अस््रका 
सरण हो आया | फिर तो उन्हनि ुफकासे हए सर्पके 
समान एक तेजस्वी वाण हाथमे लिया | ३॥ 
यं तस्मै प्रथमं भरादादगस्व्यो भगवायषिः। 
ब्रह्मदत्तं महद्‌ वाणममोधं युधि वीर्यवान्‌ ॥ ४ ॥ 
यह्‌ वही वाण था; जिसे पटे शक्तिराटी भगवान्‌ 
अगस्त्य ऋपिने रथुनाथजीको दिया था | वह विशार वाण 
ब्रह्माजीका दिया दुभा था यर युद्धम अमोघ था ॥ ४॥ 
ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वमिन्द्रा्थममितोजसा | 
द्त्तं सुरपतेः पूवं चिरोकजयकाष्िणः ॥ ५ ॥ 
अमिततेजसी व्रह्माजीने पट्टे इन्द्रके लिये उस वाणका 
निर्माण किया था ओर तीनों लोकोपर विजय परनिकी 
इच्छा रखनेवलि देवेन््को ही पूर्वकाले अर्पित छ्विया था॥ 


यस्य वाजेषु पवनः फले पावकभास्कसेै । 
श्यरमाकालमयं गौरवे मेसमन्द्सो॥ ६ ॥ 
उस व्राणके वेगम वायुकी, धारमे अग्नि ओर सूर्यकी 
शरीरम आक्रादाकी तथा भरीपनमं मेर ओर मन्दराचल्की 
प्रतिष्ठा कौ ययीथी|६॥ 
जाज्वदयमानं वपुषा सुपुद्धं हेमभूषितम्‌ । 
तेजसा सवभूतानां कृतं भार्कुसव्चसम्‌ ॥ ७ ॥ 
सधूममिव कालश्च दीप्तमाश्ीविषोपमम्‌। 
नरनागारवच्रन्दानां भेदनं क्षिप्रकारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
वह सम्पूणं भूतोके तेजसे बनाया गया था | उससे सूर्यके 
समान ज्योति निकर्ती रहती थी । वह सुवणसे भूषितः सुन्दर 
पंखसे युक्त, सखरूपसे जःच्वलत्यमानः प्रल्यकाल्करी धूमयुक्त 
अग्निक समान भयंकरः दीपिमान्‌ विषधर स्प॑के समान 
विषे मनुष्यः ह।थी अर धोडोको विदीर्ण कर उाचनेवाख 
तया यीघ्रतपूरवक टश्यक्रा येदन करनैवाखा था ॥ ७-८ ॥ 
दास्णां परिघाणां च गिरीणां चापि मेदनम्‌ । 
लानारुधिरदिग्धाङ्ग मेदोदिग्धं सखदारुणम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्रेसारं मदलनाद्‌ं नानास्षमितिदारुणम्‌ । 
सेविजासनं भीमं इवसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ १०॥ 
कङ्कगधवकानां च गोमायुगणरक्षसाम्‌ । 
नित्यभक्षप्रद्‌ युद्धे यमरूपं भयावहम्‌ ॥ ११॥ 
वडे-वडे दरवाजा परियो तथा प्वतोको भी तोड़-फोड्‌ 
देनेकी उसमे शक्ति थी । उसका सारा रारीर नाना प्रकारके 
रक्तमे नदाया ओर चर्वसि परिपुष्ट हुआ था | देखनेम भी 
वई वड़ा मयंकर था | वच्रकरे समान कठोर, महान्‌ शब्दते ` 
युक्तः अनेकनेक युद्धम रातरुसेनाको विदीर्ण कलेवा्मः स्वको 
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त्रास देनेगला तथा फुफकारते हुए सके समान भयंकर या | 
युद्धम वह यमराजका भयावह कूप धारण कर ठेता था 
ससरभूमिमे कोए गीध, वकते, गीदड़ तथा प्दाचोको वदं 
सदा भ्य प्रदान करता था ॥ ९-११ ॥ 
नन्दनं वानरेन्द्राणां रष्सामवसदनम्‌ । 
वाजितं विविधेवीजेश्चारुचिधरेरगरत्मतः ॥ ६२॥ 
वह सायक वानर यूथपतिर्योक्रो आनन्द देनेवाय तथा 
राक्षसोको दुःखम डाल्नेवाख था } गरुडके सुन्दर विचित्र 
ओर नाना प्रकारे पंख ठगाकर वह्‌ पंखयुक्त वना हज था ॥ 
तसुत्तमेषुं लोकानामिक्ष्वाकुभयनाशनम्‌ ! 
दविषतां कीर्तिंहरणं म्रहषकरमात्मनः ॥ ९२ ॥ 
अभिसन्ञ्य ततो रामस्तं महेषुं सदहावरः । 
वेदपोकतेन विधिना संदधे कारके वरी ॥ ९४ ॥ 
वह उत्तम वाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकु वंरियोके मय- 
का नारक थाः शातुञओंकी कीतिका अपहरण तया अपने 
हषकी बृद्धि करमेवाय था | उस महान्‌ रयक्रको वेदोक्त 
विधिसे असिमन्नित करके महावटी श्रीरामने अपने धनुषपर 
रक्खा ॥ १३-१४॥ 
तसिन्‌ संधीयमाने तु राघवेण रशरोत्तमे । 
सर्वभूतानि संत्रेखुश्चचाटख च वसुंधरा ॥ १५ ॥ 
भ्रीरघुनाथजी जब उस उत्तम वाणका संधान करने लेः 
तव सम्पूर्ण प्राणी थर उठे ओर धरती डोल्ने ख्गी ॥ १५॥ 
स रावणाय संकद्धो शरमायस्य कामुंकम्‌ ! 
चिष्छेप परमायत्तः शर ममंषिदारणम्‌ 1 १६६॥ 
श्रीरामने अत्यन्त कुपित हो बडे यललके साथ धनुष्को 
पूणसपसे खीचकर उस ममभेदी बाणको रावणपर चख 
दिया | १६॥ 
स॒ यज्ज इश्व दुर्धषं वन्रिदाहुविसजितः) 
कृतान्त इव॒ चावायों न्यपतद्‌ राबणोरसि ॥ १७॥ 
वज्रधारी इच्के हाथोसे चट हए वच्रके समान दुं 
ओर काठके समान अनिवार्यं वह वाण रावणकी छातीपर 
जाल्मा॥ १७॥ 
स॒ विखष्ठो महावेगः शरीरान्तकरः परः। 
पिसेद हद्यं तस्य॒ रावणस्य दुरत्सतः ॥ १८ ॥ 
दारीरका अन्त कर देनेवाके उस महान्‌ वेगदाल्यी श्रेष्ठ 
चाणने दूटते ही दुरात्मा रावणक्रे हदयको विदीणं कर 
डस ॥ १८ ॥ 
रुधिरक्तः स वेगेन हारीरान्तकरः दारः । 
रावणस्य हरन्‌ प्राणान्‌ विषेश धरणीतलम्‌ ॥ १९ ॥ 
शरीरकं अन्त करके रावणके प्राण हर चेनेवाला वहं 
धाण उसके खूनसे रगकर वेगपूदेक धरतीमें खमा गया |६९॥ 
स शासो रावणं हत्वा रुधिराद्ररूतच्छविः । 
कूतकमौ निश्तवत्‌ स दुणीं पुनराविशत्‌ ॥ २०॥ 


्ा० रा० ० इ० २-१७५-~ 


१२९३ 


इस प्रकार रावणका वध करके खूलसे रेणा हुआ वह 
शोभाशाटी वाण अपना कास पूरा करनेके पश्चात्‌ पुनः विनीत 
सेवककी माति श्रीरामचनद्रजीके तरकसमे छोर आया }] २० ॥ 
तस्य हस्ताद्धतस्याद्चु कायुंकं तत्‌ ससायकम्‌ । 
निपपात सह प्राणै श्रेस्यमानस्य जीवितात्‌ ॥ २९१ ॥ 
श्रीरामकरे बाणोकी चोट खाकर रावण जीवनसे हाथ धो 
वेठा | उसके पराण निकल्नेके साथ ही हायते सायकसदित धलुष 
भी चटकर्‌ भिर पड़! | २९} 
गतासुभीमवेगस्तु नेक्छैतेन्धो मदादुतिः। 
पपात स्यन्दनाद्‌ भूमो चरत्नो वज्रहतो यथा ॥ २२॥ 
वहं भयानक वेगसा महतिजसी रक्षसराज प्राणहीनं दो 
वञ्रके मारे हुए वरत्राखरकी मेति रथे प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 
तं दृष्टा पतितं भूमो हतशेषा निश्चाचराः 1 
हतनाथा भयन्स्ताः सवतः सम्पटुद्धवः ॥ २३॥ 
रावणको प्र्वीपर पड़ा देख मरनेते कचे हए सम्पूणं 
निशाचर स्वामीके मारे जानेसे भयभीत हो सव्र ओर भाग 
गये ॥ २३॥ 
नदंन्त्चाभिपेतुस्तान्‌ वाल द्वुमयोधिनः 
दशप्रीववधं दृष्ट चानरा जितकाशिनः ॥ २४॥ 
दरामुख रावणका वध हुजा देख विजयसे सुशोभित 
होनेवाठे वानर, जो वक्षोद्वारा युद्ध करनेवाठे ये, गजना करते 
हुए उन राक्षसोपर ट्ट पड़े ॥ २४॥ 
अर्दिता वानरेदष्टेलद्कामभ्यपतन्‌ भयात्‌! 
हताश्रयत्वात्‌ करूणेवौप्पप्रसलवणेंखैः ॥ २५॥ 
उन हर्पोस्छसित वानरोद्यासय पीडित कयि जनेपर वै 
राक्षस भयकरे मरि छ्ड्धापुरीकी ओर भाग गये; योकि उनका 
आश्रय नष्ट हो गया था | उनके मुखपर करुणायुक्त असिर्भ- 
की धारा वह रदी थी॥ २५॥ 
ततो विनेदुः संहषएा चानय नितकािनः। 
वदन्तो सघदनयं रावणस्य च तद्धधम्‌ ॥ २६॥ 
उस समय वनर्‌ विजय-खक्ष्मीते सयोभित हौ अत्यन्त 
हषं ओर उत्सादसे भर गये चथा श्रीखुनायजीकी विदय यर 
रावणके वधकी घोषमा करते दए योर-योरसमे गजना कसमै 
ल्मे] २६॥ 
अथान्तरिक्षे <प्नद्त्‌ सौम्यथिदरटन्दभि दादुन्दुभिः। 
दिव्यगन्धवहस्तच मारुतः सखडखो ववो ॥ २७॥ 
इसी उम्‌ जक नदुर सरस देवता द दन्द मवं 
च्जने र्गी | वायु दिव्य इयन्ध दिदेरतीं दई मन्द-मन्द गिते 


प्रवाहित हने द्गी ! २७! 


निपपातान्तरिश्चाच पुप्यद्रषटिस्तदा अदि! 
किरन्ती सघवरथं दुरवापा मनोय } २८1 
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राघवस्तवसंयुक्ता गगने च विदु, 
साधघसाध्विति वागग्या देवतानां महात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 
आकारे महामना देवताओके मुखसे निकी दु 
श्रीरामचन्द्रजीकी स्ततिषे युक्त साधुघादकी श्रेष्ठ वाणी सुनायी 
देने ठगी ॥ २९॥ - 
आचिवेद्य महन्‌ दपा देवानां चारणैः सह 1 
रावणे निहते योद्रे स्ब॑टोकभयंकरे ॥ ३०॥ 
समूर्णं लोकोको मय देनेवलि सद्र सक्चस रावणके मारे 
जनेपर देवताओं ओर चारणोको महान्‌ हप हुञा ॥ ३० ॥ 
ततः सकामं सग्रीचमङ्कदं च विभीषणम्‌ । 
चकार राघवः पीतो दत्वा राश्चसपुंगवम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने रक्षखराजको मारकर सुग्रीवः अङ्गद तथा 
विभीपणको सफटमनोस्य किया ओर स्वयं भी उन्ह वदी 
प्रसन्नता दृद ।॥ ३१ ॥ 
ततः प्रजगमुः प्रदम सरुद्रणा 
दिशः प्रसेदुविमटं नभोऽभवत्‌ 1 
मद्य चक्स्पे न च मार्तो वचो 
सिरपभश्चाप्यभवद्‌ दिवाकरः ॥ २२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ देवता्ेकरो वड गान्ति मिटीः सम्पूणं दिदे 


प्रसन्न दो गर्यी--उनरमं प्रकाश छा गाः आकार निर्म दो 
गयाः प्थ्वीका कोपिना व॑द हयाः दवा स्वाभाविक गतिसे 
न्वटने खगी तथा सूर्यकी प्रभा भीख्िर् द गगरी | २२॥ 


ततस्तु सुग्रीवविभीपणाड्दाः 
सुदृद्िचिष्ठः सहटकष्मणस्तद्रा । 
समेत्य दे विजयेन राधं . “^ 
रणेऽभिसमं विधिनाभ्यरपूज्ञयन्‌, ॥-२२ ॥ 
सुगवः विभीषण, अद्धद तथा टक््मण अपने युद्दोकर 
साथ युद्धम श्रीरामचन्धरजीकी विजयसे वहत प्रसन्न दए । 
इसक्रे वाद उन सवने मिटकर नयनाभिसम श्रीरामकी विधिवत्‌ 
पूजा की | ३३॥ 
सं तु निदत्रिपुः स्थिरप्रतिक्ञः ,. 
सजनवटखाभिघत्तो रणे वभृच ) 
रघुकुटनरपनन्दनो मदौजा- 
सिदश्गणेरभिसंघतो महेन्द्रः ॥ २४॥ 
दान्चुको मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूणं करनेके पश्चात्‌ खजनो- 
सित सेनसे प्रिर दए. महातेजसी सथुक्कुटराजक्ुमार श्रीराम 


रणभूमिं देबताओसि चिरे हए इन्द्रकी मेति ओोमा पने 
रे ॥ ३४॥ 


द्व्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्टेऽछाधिकश्चततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ 
दूत प्रकार्‌ श्रीवाटमीकिनिरमित आपसमायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमे एक सो आवो समं पूरा हुभा ॥ ९०८. ` 
--नभ- 


नवाधिकशततमः सगः 
पिभीपणका {वरप अर श्रोर्‌ सकरा उच्ह्‌ समञ्च रचणक्र अन्त्यष्ट-सस्फरफ षटं आदश दना 


स्तर निहतं दष्ट ₹दायानं निजितं स्णे। 
ह्षोक्वेगपरीतात्मा विदखप विभीपणः॥ १९॥ 


पराजित दए भाद्रको सरकर रणमूभिमे पडा देख 
विभीपणका हृदय शोकके वेगे व्याकु हो गया ओर चे 
भिलप करने खगे-- | १ ॥ 
वीरविक्रान्त विख्यात प्रवीण नयकोविदं । 
महार्हशयनोपेत # रेषे निहतो भुवि ॥ २॥ 

हा विख्यात पराक्रमी वीर भाई दशानन ¡ हा कार्यकुशलः 
नीतिज्ञ ! वम तो सदा बहुमूस्य विष््नोपर सोया करते ये; 
आज इख तरह मारे जाकर भूमिपर ्योषडेदो१।२॥ 
निक्षिप्य. दीर्घो निश्चेष्टौ ुजावङ्गदभूपित । 
मुङ्टेनापचरुत्तेन भास्कराकासवर्चसा ॥ ३ ॥ 

हे वीर ! तम्दारी ये वाजूघंदसे विभूप्रित दोनो बिखाठ 
शुजर्णँ निष्चेष्ट हो गयी दै। ठम इन्द फैखकर क्यो पडे हुए हो ! 
तुम्हारे माथेका सुकर जो सूर्यके समान तेजघ्वी दैः य्ह फैका 
पड़ाहै॥३॥ ` 
तदिद्‌ वीर सम्प्राप्तं यन्मया पुवेमीस्तिम्‌ | 
काममोदपरीतस्य यत्‌. तन्न रुचितं तव ॥ ४॥ 


वीरवर ! आज तुम्हरे ऊपर वदी संकट आकर पड़ा 
हेः जिसके चि मैने तुम्हं पयसे ही आगाह कर दिया था; 
कितु उस समय काम आर मोहके वगीभूत रोनेके कारण तुग्दँ 
मेरी वाते नही सूची थीं | ४॥ 
यन्न दपौत्‌ पदस्तो वा नेन्द्रजिन्नापरे जनाः। 
न कुम्भकणांऽतिरथों नातिकायो नरान्तकः । 
न॒ खयं वहु मन्येथास्तस्योदको ऽयमागतः ॥ ५ ॥ 
'८अहङ्कारके कारण न तो प्रहस्ते, न इन्द्रजित्‌नेः न दूसरे 
लोगोनिः न अतिरथी कुञ्मकर्णनेः न अतिकायने, न नरान्तकने 
ओर न स्वयं तमने ही मेरी वातोको अधिक महत्व दिया था; 
उसीका फर यह सामने आया दै | ५॥ 
गतः सेतुः खुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः । 
गतः स्वस्य संक्षेपः सुदस्तानां मतिगंता ॥ ६. ॥ 
आदित्यः पतितो भमौ मम्नस्तमसि चन्द्रमाः 1 
चिच्भावुः प्रशान्ताचिव्यवस्रायो निरुयमः। 
अस्मिन्‌ निपतिते चीरे भूमौ रास्रभ्रतां वरे ॥ ७ ॥ 
(अज शस्रधारियेमि शरे इस वीर रावणके धरासायी 
होनेसे फन्दर नीतिपर चलनेवङ लोर्गोकी मर्यादा टट गयी; 


युद्ध काण्डे नवाधिकशततमः सेः 
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ध्मका मूर्तिमान्‌ विग्रह चल्म गयाः सस्व ( बल ) के संग्रहका 
स्थान नष्ट हे गयाः सुन्दर हाथ चल्मनेव ङे करोका सहारा 
लख गया; सूयं प्रध्वीपर गिर पडा; चन्द्रमा अधेरेमे इव गया, 
प्रज्वलित आग बु्ञ गयी ओर सारा उत्साह निरथंक हो 
रया || ६-७ | 
किं रोषमिहसोकस्य गतसच्चस्य सम्प्रति । 
रणे राक्षसा प्रु इव पापु ॥ ८ ॥ 
(रणभूमिकी धूल साक्षसदिरोमणि रावणके सो जनिसे 
इस स्येकका आधार ओर वरल समाप्त हो गया | अव 
य्ह क्या शेप रह गया १॥ ८ ॥ 
ध्रुतिग्रवाखः प्रसमभाश्यपुष्प- 
स्तपोवरः सौर्यनिबद्धमूखः । 
रणे महान्‌ राक्चसराजव्रक्षः 
सस्पर्धितो राघवमारूतेन ॥ ९ ॥ 
प्हाय ! धेयं ही जिसके पतते ये, हठ ही सुन्दर रूर थाः 
तपस्या हौ वल ओर शौयं ही मूर थाः उस रक्षसराज रावण- 
रूपी महान्‌ बरन्नको आज रणभूमिमें श्रीराघवेन्द्ररूपी प्रचण्ड 
वायुने रौद उल !॥ ९॥ । 
तेजोविषाणः कख्वरावंराः 
कोपप्रसादापरगाचहस्तः । 
इक्ष्वाङुसिहावगरदीतदेदः 
स्तः क्षितौ सवणगन्धदस्ती ॥ १०॥ 
"तेज ही जिक्षके दोत थः वंदापरम्पय ही प्रष्ठभाग थी; 
क्रोध ही नीचेके ( पैर आदि ) अङ्ग ये ओर प्रसाद ही श॒ण्ड- 
दण्ड थाः वह्‌ रावणरूपी गन्धहस्ती आज इष्वाकुवंशी श्रीराम- 
रूपी सिंहके द्वारा शरीरके विदीर्ण कर दिये जनेसे सदाके लि 
पृ्वीपर से गया है { | १०॥ 
पराक्रमोत्साहविजम्भिताचि- 
निः्वासधूमः खवर्प्रतापः | 
पतापवान्‌ संयति राक्षसाभ्ति- 
निवोपितो रामपयोधरेण ॥ १९ ॥ 
"पराक्रम ओर उत्साहं जित्तकी वद्ती हई उवालओंके 
समान येः निः्धास ही धूम था ओर अपना वरल ही प्रताप 
थाः> उस राक्षस रावगरूपी प्रतापी अग्निक इस समय युदखल- 
मं श्रीरामरूपी मेघने बुश दिया ! | ६१ ॥ 
सिदक्ष॑लाङ्गलकङुद्धिपाण । 
पराभिनिद्धन्धनगन्धवादः 1 
र्पोचपश्चापलकणचक्षः 
ध्षितीश्वरव्याघहतो ऽवसम्तः ॥ १२॥ 
"रास सेनिक लितकी पूंखः क्डुद्‌ ओर्‌ सौगि घेः जो 
राघ्ुओपर विजय पानेवल्य धा तथा पर्रम ओर उत्सह 
आदि प्रकट करनेमे जो वायुकते तमान पाः चपल्तास्री जख 
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श्रीरासरूपी व्याघ्द्यारा मारा जाकर नष हो गया} }} १२] 
वदन्तं दहेतुसद्धास्यं परिदएरा्थतिश्चयम्‌ । 
रामः रोकसमाविष्मित्युवाच विभीपणम्‌ ॥ १३ ॥ 
जिसते अथं निश्चय प्रकर दो रहय थाः एेसी युक्तिखंगत 
वात कहते हुए सोकमग्न विभीषणसे उस समय मगवान्‌ 
श्रीरामने कहा--] १३ ॥ 
नायं विनण्े नि्चेण्ः समरे चण्डविक्रमः । 
अव्युन्नतमहोत्साहः पतितोऽयमशङ्कितः ॥ १४ ॥ 
'विमीप्रण } यह रावण ससराङ्गणमें असमर्थं होकर नहीं 
मारा गया है ! इसमे प्रचण्ड पराक्रम प्रकट किया है, इसका 
उत्साह ब्रहुत वदा हुआ था! इसे रृद्युसे कोई भय नहीं था। 
यह देवात्‌ रणभूमिं धराशायी हुआ हे ! १४ ॥ 
तेवं विनः शोचन्ते क्षजधर्मव्ययस्थिताः | 
चृद्धिमादांसमाना ये लिपतन्ति रणाजिरे ॥ १५॥ 
पो खोग अपने अभ्युदयकी इच्छसे क्षत्रियधर्ममे खित 
हो समराङ्गणमे मारे जाते है, इस तरद नष्ट होनेवचठे लोगोके 
विषयं रोक नही करना चाहिये | १५ ॥ 
येन सेन्द्राख्यो स्ेकाखासिता युधि धीमता । 
तस्म काटसमायुक्ते न काटः परिशोचितुम्‌ ॥ १६॥ 
(जिस बुद्धिमान्‌ वीरने इन्दरसषित दीनो सोकौको युद्धमे 
भयभीत कर रक्खा थाः वही यदि इस समय काठके अधीन 
हो गया तो उसके च्यि सोक करनेका अवसर नहीं है|] १६॥ 
तैकान्तविजयो युद्धे भूतपः फदाचन ! 
परैवी हन्यते वीरः परान्‌ वा हन्ति संयुगे ॥ ९७॥ 
युद्धम किसीको सदा विजय-दी-विजय मिले एता पटले 
मी कमी नदीं हुआ हे । वीर पुरुप संग्राममे या तो यातरर्मौ- 
दवारा मारा जतादहैया खयं दी यात्रु्ओक्नि मार गिरता टे ॥ 
यं हि पर्वैः संदिष्टा गतिः क्षचियसम्मता। 
छ्नरियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निद्धयः॥ १८ ॥ 


द षै मभ, 
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संतप्त दए विभीपणने उनसे अपने भद्रके च्ि हितकर 
वात कदी--| २० ॥ 
योऽयं विमर्देष्वविभग्नपूर्वः 
खरैः समस्तैरपि वासवेन । 
भवन्तमासाययय रणे विभग्नो 
वेखामिवासादयय यथा समुद्रः ॥ २९॥ 
(भगवन्‌ ! पूर्वकाले युद्धके अवसर्योपर समस्त देवतार्थं 
तथा इन््रने भी जिसे कभी पीडे नहीं हटाया था, वही रावण 
आज रणभूमिमें आपतते टकर लेकर उसी तरद्‌ यान्त हो गयाः 
जेसे समुद्र॒ अपनी तर-भूमितक जाकर शान्त दो जाता 
दे ॥ २९॥ | 
अनेन दत्तानि वनीपकेषु 
भुक्ताश्च भोगा निथताश्च श्रत्याः 
धनानि मिषु समर्पितानि 
वैसण्यमित्ेषु च यापितामि ॥ २२॥ 
८दसने याचकेको दान दिये, भोग भोगे ओर श्र््योका 
भरण-पोषण किया है | मि््ोको धन अर्पित किये ओर 
शन्रु्सि वैरका वदला छया ॥ २२ ॥ 


पएपोऽदिताग्तिश्च मदातपश्च 
वेदान्तगः कमे चाग्यह्ुरः । 
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एतस्य यत्‌ प्रेतगतस्य छृत्यं 
तत्‌ कतमिच्छामितव प्रसादात्‌ ॥ २३॥ 
व्यद रावण अग्निहोत्री, महातपस्वी, वेदान्तवेत्ता तथा 
यजञ-यागादि करमेमिं शरे श्ूर--परम कर्मट रहा दे ¡ अव यद्‌ 
रेतभावको प्राप्त हुमा &ै अतः वरम ही पक्र छपासे 
इसका परेत-कत्यं करना चाहता हर" ॥ २३ ॥ 
स तस्य वाक्यैः करुणे्मदात्मा 
सम्बोधितः साधु विभीपणेन । 
आक्षापयामास भगरेन््रस्‌नः 
सखर्गीयमाधानमदीनसच्चः ॥ २४ ॥ 
विभीपणके करुणाजनक वचनद्वारा अच्छी तरह समन्नाये 
जानेपर उदारचेता राजकुमार मदात्मा श्रीरामने उन्द॑ रावणके 
लिगि सर्गादि उत्तम ठेोरकौकी प्रपि करानेवाल् अन्येषटिकमं 
करनेकी आक्ञा दी ॥ २४] 
मरणान्तानि वैराणि निर्डत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येप यथा तव ॥ २५॥ 
वे ोटे--"विभीपण ¡ वैर जीवन काटतक ही रदता ६ै। 
मलेके बाद उस वैरका अन्त दो जाता है। अव हमारा 
प्रयोजन सिद्ध दो चुका दै, अतः अव तुम इसका संस्कार 
करो । इस समय यह्‌ जैसे तुम्दारे स्नेदका पोत्र है, उसी तरह 
मेरा भी स्नेदभाजन दैः ॥ २५ ॥ 


इत्यर्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका्ये युद्धकाण्डे नवाधिकदाततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार श्रीगाटमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्ड एक सो नर्व सं पूरा हृज्‌ ॥ ९०९ ॥ 
ग~ 
।, € , 
दराधिकशततमः सगः 
रावणकी सिर्योका विलाप 


- रावणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना । 
अन्तःपुराद्‌ विनिष्पेतू यक्षस्यः ोककरिीताः ॥ १९ ॥ 
महात्मा श्रीरघुनाथजीके. दवारा रावणके मारे जानेका 
समाचार सुनकर शोकसे व्याकु हई राक्षसिर्यो अन्तःपुरसे 
निकल णडी ॥ १ ॥ 
वायंमाणाः वहो वेशन्त्यः क्षितिपांखपु । 
वि्रुक्तकेदयः शोकातौ गावो वत्सदता इव ॥ २ ॥ 
लोर्गोके वारंवार मना करनेपर भी वे धरतीकी धूल्में 
लोटने लगती र्थी | उनके के खुठे हुए ये ओर जिनके 
वछ्डे मर गये हो; उन गौक्रि समान वे य्योकसे आठर 
हो रहीर्थी॥ २] 
उत्तरेण विनिष्क्रम्य परेण सह राक्षसैः । 
प्रविद्यायोधनं घोरं विचिन्वन्त्यो हतं पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
रा्सोकि साय ट्काके उत्तर दरवाजेसे निकट्कर भयंकर 
~. युद्धभूमिमें तरेदा करके वे अपने मरे हुए परतिको खोजने 
- ल्गीं॥३॥ 


आर्यपुत्रेति वादिन्यो हा नाथेति च सवशः । 
परिपेतुः कवन्धाङ्कां मीं श्ोणितकदंमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
८ आर्यपुत्र ! हा नाथ | की पुकार मचाती हुई वे 
सवर-की-सव्र उस रणभूमिमें जरह विना मस्तकके कशं विदी 
हुई ्थी तथा रक्तकी कीच जम गयी थी; सव ओर गिरती- 
पड़ती भरकने ल्गीं | ४॥ 
ता वाप्पपसिप्रणाक््यो भकठंशोकपराजिताः। 
करिण्य इव नदन्त्यः कररेण्यो हतयूथपाः ॥ ५ ॥ 
उनके नेत्रोसि अपुर्ओकी धारा बह रही थी । वे पतिके 
रोकसे वेसुध हो युथपतिके मारि जानेपर हथिनिर्योकी तरद 
करुण-करन्दन कर रही थीं ॥ ५॥ 
द्दड्युस्ता महाकायं महावीय मदादयुतिम्‌ । 
रावणं निहतं भूमौ नीटाञ्जनचयोपमम्‌ ॥.६ ॥ 
उन्हेनि महाकायः मह।पराक्रमी ओर महतिजसी रावणको 
देखा, जो काटे कोयटेके ढेर-सा प्रथ्वीपर मरा पड़ा था ॥ ६॥ 
ताः पति सदसा दष्टा शयानं रणयपांसुपु । 


युखकाण्डे दृशाधिकषततमः सर्भः 
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निपेतुस्तस्य गेषु च्छन्ना वनरता इव ।॥ ७ ॥ 
रणभूमिकी धूलिम्‌ पड़े हुए अपने मतक पतिपर सहसा 
दृष्टि पड़ते दी वे कटी हुई वनकी ठताओंके समान उसके 
जद्घपर गिर पड़ी } ७} 
बहुमानात्‌ परिष्वज्य काचिदेनं रुरोद ह। 
चरणो काचिदारस्ब्य काचित्‌ कण्ठेऽवरस््य च॥ ८ ॥ 
उनर्मेसे कोई तो वड़े आदरफे साथ उसका आयन 
करङे, को$ पैर पकड़कर ओर कोई गछेते ख्गकर रोने खगीं | 
उत्किप्य च भुजै काचिद्‌ भूमो सुपरिवतेते 
हृतस्य चदनं दष्ट काचिन्मोदसुपागमत्‌॥ ९ ॥ 
कोई स्री अपनी दोनो युजाएे ऊपर उठा पछड़ खा- 
कर गिरी ओर धरतीपर छोयने ठगी तथा कई मरे हए 
सवामीका मुख देखकर मूर्छित हो गयी ॥ ९ ॥ 


काचिदङ्क शिरः कृत्वा रुरोद भुखमीश्चती) 
सरापयन्ती सुखं वाप्पेस्तुषारेरिव पङ्कजम्‌ ॥ १०॥ 
कोर पतिका सस्तक गोदमे ठेकर उसका मह निहारती 
ओर ओसकणेसि कमल्की भति अश्रु-बिन्दुजसे पतिक 
मुखारविन्दको नहखाती हुई रोदन करने ख्गी ॥ १०॥ 
पवमातोः पति दृष्ट रावणं निहतं वि) 
घुक्रशुरबहुधा शोकाद्‌ भूयस्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार अपने पतिदेवता रावणको धरतीपर मरकर 
गिरा देख वे सव-की-सत्र आत॑भावसे उसे पुक्रारने ठगी ओर 
कके कारण नाना प्रकारसे विखप करने ठगी | ११॥ 
येन विजासितः शक्रो येन वित्रासितो यमः। 
येन वैश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥ १२॥ 
-गन्धवौणासूषीणां च खराणां च महात्सनाम्‌। 
भयं येन रणे दत्तं सोऽयं श्चेते रणे हतः ॥ १३ ॥ 
वे बोर्टी-- हाय } जिन्ोने यमराज ओर इन्द्रको भी 
भयभीत कर र्वा थाः राजाधिराज कुवेरका पुष्पक विमान 
छीन च्य था तथा गन्धर्वः ऋषियों ओर मट्‌।मनसखी 
देवताओंको भी रणभूमिमे भय प्रदान क्या थाःवेही हमारे 
प्राणनाथ अज इस समराङ्गणमे मारे जाकर सरके ल्यिसो 
गये द | १२-१३॥ 
असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पत्नगेभ्योऽपि वा तथा। 
भयं यो न विजानाति तस्येदं मालुषाद्‌ भयम्‌ ॥ १४ ॥ 
ष्टाय } जो असुरो, देवताओं तथा नामेति भी भयभीतं 
होना नदीं जनते येः उन्दीको आज मनुष्यसे यह भव प्रप्त 
रो गया ॥ १४॥ | 
अवध्यो देवतानां यस्तथा दानवरक्चसाम्‌ 
हतः सोऽयं रणे शेते मारेण पदातिना ॥ १५॥ 
“जिरन्द देवताः दानव ओर रक्षस भी नं मार चकते 
थे, वे ष्ट आज एक पैदल मनष्यके हाथते मरि जाकर रग- 


भूमिम खो रदे दै ॥ ५॥ 


१३९७ 


यो न शक्यः सुरैर्हन्तुं न यक्चेनौसरेस्तथा 1 

सोऽयं कश्िदिवासत्त्वो त्यं मर््यैन छम्भितः॥ १६ ॥ 
८जो देवताओं, अयुरो तथा यक्षेकि लि मी अवघ्ययेः 

वे ही किसी निर प्राणीके समान एक मनुष्यक्रे दाथते 

मृत्युको प्राप्त हुएः ॥ १६ ॥ 

एवं वदन्त्यो रुरुदुस्तस्य ता दुःखिताः सियः। 

भूय एव च दुःखातौ विलेपु पुनः पुसः) १७} 
इस तरहकी वातं कहती हुई राघणकी वे दुःखिनी छियां 

वह फूट -पूटकर रोने गीं तथा दुःखे आतुर होकर पुनः 

वारवार विप करने ख्गीं | १७ ॥ 

अश्ध्रण्वता त सद्दां सततं हितवादितनम्‌। 

मरणायाहता सीता याक्चसश्य निपातिताः 

पताः सममिदनीं ते क्यसात्मा च पातितः} १८ 
वे वोर्टी--“प्राणनाथ } आपने सदा हितकी वात वताने- 

वटे य॒दर्दोकी वतिं अनसुनी कर दीं ओर अपनी मृष्युके 

चयि खीताका अपहरण किया । इसका फख यहं हुआ कि ये 

राक्षस मार गिराये गये तथा आपने इस समय अपनेको रण- 

भूमिर्मे ओर हमर्लेमोको मष्ान्‌ दुःखके समुद्रम गिरा दिया] 

हुवाणोऽपि हितं वाक्यमिष्टो राता विभीपणः) 

दष्टं परुषितो मोहात्‌ त्वयाऽऽत्मवधकाष्किणा ॥ १९ ॥ 
आपके पिय भाई विभीषण आपको हितकी वात वरता 

रहेयेतो भी आपने अपने वधकरे ल्यि उन्दं मोवा कट 

वचन सुनाये ¡ उसीक्ा यहं फल प्रत्यक्ष दिखायी दिया दे ॥ 

यदि नियौतिताते स्यात्‌ सीता रामाय मेधिदी। 

ने नः स्याद्‌ व्यसनं घोरमिदं मूलहरं महत्‌ ॥ २०॥ 
ध्यदि आपने मिथिल्दाकुमारी सीताकरो श्रीरामकरे पास 

त्मेय दिया हता तो जइ-मूटरहित हमारा विनाद्य करेवा 

यह महाघोर संकट हमपर न आता | २० ॥ 

वृत्तकामो भवेद्‌ शाता यमो मिचकुटं भवेत्‌ । 

वयं चावियवाः सवौः सक्रामा न च दावः 1 ८॥ 
'सीताको रोया देनेपर आपके माई विर्भीपमका भी 

मनोरथ सरक हो जताः श्रीराम हमारे मित्र-पश्मे आ जते 

देम स्वको विधवा नदीं दोना पडता ओर्‌ दमे यपरर्मोकी 

कमना पुरीं नदी होती ॥ २९ ॥ 

त्वया पुनन सेन सीतां खंखन्धता वद्धात्‌ । 

राक्षसा चयमात्मा च चयं तुयं निपातितम्‌ ॥ २२॥ 


कि 
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कारण हुमा दो, ठेसी वात नहीं है । देव ही सव क्रु कराता 

हे। देवकामारा हुआ दी मारा जाताया मरताडे॥ २३॥ 

वानसणं विनाशोऽयं साक्षलानां च ते रणे 

तव॒ चैव महावा दैवयोगादुपागतः।॥ २४ ॥ 
'महाबह्ने ! इस युद्धम वानर्योकाः रक्षसा आर 

आपका भी विना देवयोगसे ही हुमा ३ ॥ २४ ॥ 

नेवाथन च कामेन विक्रमेण न चखाक्तया। 

दाक्या देवगतिखके निवतेयितुमु्यता॥ २५॥ 





श्रीमदूचादमीकीयरामायणे 


10. का श, 1 कका का, कणठ, आ (हाता क क दका 

(संसारम फट देनेकरे छवि उन्मुख हुए दैवकरे विधानको 
को धनम; कामनासे; परक्रमते, आसे अथवा याक्तिमे 
भी नरह पटर सकरताः || २५ ॥ 


विखेपुरेवं द्वीनास्ता गाश्रसाधिपयोपितः। 
५ क. 
कुंस्यं द्व दुःखत चाप्पपर्याक्रुटेक्षणाः | २६॥ 


दस प्रकार राध्षसराजकरी समी लियो दुःखत पीडित दये 
आर्खोमं यंसू. भस्कर दीनभावते क्रुररीी भति विलप 
करने ठग | २६ ॥ 


इव्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे ददाधिक्रशततमः सर्गः ॥ ११० ॥ 
दस प्रकार श्रीगाटमीकिनिर्भित आपरमायण अदिकास्यके युद्धकाण्डे ष्क एो दस्यौ सर्गं पुग हुमा ॥ ९५० ॥ 
----उध्~--- 
द्‌ धि $ 5 
पएकादयाकचकदयततम. सम 
मन्दोद्रीका षिखाप तथा रावणकरे सवका दाहसंस्करार 


तासां विलपमानानां तदा राक्षसयोपिताम्‌ ) 
ज्येष्टपत्नी भिया दीना भतरं खमुदेक्षत ) १९ ॥ 
दशग्रीवं हतं रष रमेणाचिन्त्यकमेणा । 
पवि मन्दोदयै तत्न कृपणा पर्यदेवयत्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय विलप करती दुई उन राक्षविर्योमं जो रावण- 
की प्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मन्दोदरी थी, उसने अचिन्त्यक्मां 
भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा मारे गये अपने पतिं दामुख 
रावणको देखा । पतिको उस अवसाम देखकर वह वर्ह 
अत्यन्त दीन एवं दुखी हो गयी ओर इस प्रकार विप्‌ 
करने लगी--)) २-२ ॥ 
नयु नाम मदावादो तच वैभ्रवणाुज। 
छ्धस्य प्रसुखे स्थातुं अस्यत्यपि पुरंदरः ॥ ३ ॥ 
(महाराज कुवेरके छोटे भाई ! महवाहु राक्षसराज | 
जव अधपक्रोध करतेये, उस समय इन्द्र भी आपके सामने 
खड हनम भय खतिये।३॥ 
प्युपयश्च मरान्तोऽपि गस्ध्चीश्च यराखिनः। 
नु नाम तवोददेगाचारणाश्च दिखे गताः॥ £ ॥ 
ध्वडे-वदे परिः यरस्वी गन्धर्वं ओर चारण मी आपकर 
रसे चारों दिशाय भाग गये ये} ४|॥ 
स त्वं मादुपमानरेण रामेण युधि निर्जितः 
न व्यपचपसे राजन्‌ क्रियिदं राक्षसेश्वर ॥ ५ ॥ 
ध्ृही अप आज युद्धम एक मानवमाचर समसे पयस्त 
हो गये | रजन्‌ ! क्या आपको इससे छ्जा नहीं आती है | 
रकषसेशवर्‌ | वोच तो सहीः यद क्या वात है १} ५॥ 
कर्थं बेखोकयमाक्रस्य शिया यीयंण खान्वितम्‌ | 
अविपद्यं जघान त्वां मायुपो वनगोचरः॥ ६ ॥ 
आपने तीनौ ठोकोँको जीतकर अपनेको सम्पत्तियाटी 
ओर पराक्रमी वनाया था} अपकरे वेगको सह ठेना किसीके 
स्यि सम्भव नहीं था; फिर आप-जेसे वीरको एक वनवासी 
मनुष्ये केसे मर डाल १॥६॥ 


मानुपाणमविपये चखस्तः कामरूपिणः 
विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपद्यते ॥ ७ ॥ 


'८अपि ठेसे देयाम विचरते येः जर्हौँ मनुर््योकी पर्हैच 
न हो सक्ती थी । आप इच्छानुसार रूप धरण करम 
समथंयेतो मी युद्धम रामक दाथते आपका विनाद् हुमा; 
यह्‌ सम्भव अश्वा विश्वासके योग्य न्ह जान पडता ॥ ७॥ 
न चतत्‌ कमं रामस्य शरदधामि चमूसुखे। 
सवतः समुपेतस्य तव तेनाभिमपणम्‌ ॥ ८॥ 

युद्धके मुहानेपर सव्र ओरसे विजय पनेवाठे आपकी 
श्रीरासके द्वारा जो पराजय ददः यह्‌ श्रीरामका कास है-- 
एेसा मुञ्चे विश्वास नहीं होता (जव क्रि अपि उन्हँ निय मनुष्य 
समते रदे ) | ८} 


थवा सामरूपेण सछतान्तः सखयमागतः। 
सायां तव॒ विनादाय विधायाप्रतितरकिंताम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथवा साक्चत्‌ कार ही अतर्कित माया रचकर आपके 
विनादके लिमे श्वीरासके रूपमं यहा आ पर्चा था ॥९॥ 
अथवा वासेन त्वं धपिंतोऽसि मदावट। 
वासवस्य तु का शक्तिस्तव द्रष्डुसपि संयुगे ॥ १०॥ 
महावर महावीयं देवराच्च महौजसम्‌ । 
धमहविटी वीर १ अथवा यह्‌ भी सम्भव है कि सक्षात्‌ 
इन्द्रने अपपर आक्रमण कियाद्ये; परतु इन्द्रकी क्या शक्ति 
है जो युद्धम वे आपकी ओर अखि उठाकरदेखमभी 
सकं; क्योकि आप महावटीः महापराक्रमी ओर सहातेजखी 
देवशत्रु ये | १०॥ 
व्यक्तमेप महायोगी परमात्मा 
अनादिमध्यनिधनो महतः परसमो महाम्‌ । 
तमसः परमो धाता दाह््चक्रगद्षधरः॥ १२॥ 
श्रीवत्सवक्ला तित्यश्रीरजय्यः दाश्वतो धरुवः 
मानुषं रूपमास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः) १३॥ 
खवः परिच्रतो देवै्वौनरत्वमुपामतैः। 


सनातनः ॥ ११॥ 


युद्धकाण्डे एका दशाधिकशतंतमः सगेः 


191 क कः ककः काका एकाकार रकाकर ककर काकाः काठः शा क 


सवंरोकषेरवरः श्रीर्माररोकातां दितकास्यया ॥ ९४६ ॥ 
स॒ राक्षस्परीवारं देवरातं भयावहम्‌ 

"निश्चय ही ये श्रीरमचन्द्रजी महान्‌ योगी एवं सनातन 
परमात्मा हं | इनका आदि, मध्य ओर अन्त नहीहै। ये 
महानूसे भी महन्‌, अज्ञानान्धकारसे परे तथा 
सृत्रको धारण करनेव च परमेश्वर है, जो अपने हाथमे शङ्कुः 
चक ओर गद्‌! धारण करते दै, जिनके वक्षःखल्मे श्रीवत्सका 
चि है भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोडती, 

जिन्दँ परास्त. करना सर्घथा- असम्भव दहै तथा जो नित्य सिर 

एवं सम्पूणं खोकोके अधीश्वर है, उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ 
विष्णुने ही समसन लोकोका हित. करनेकीं इच्छसे मनुष्यका 
रूप धारण करफे वानररूपमं -प्रकट हुए सम्पूर्णं देवताञओकरि 
साय आकर्‌ राश्षसोसदहित अपकर वध किया है; क्योकि आप 
देवताओकि चात्रु' ओर समस्त संसारके स्यि भयंकर ये | 
इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं तिचनं स्वया ॥ १५ ॥ 
स्मरद्धिरिव तद्‌ वैरसिन्द्रियैरेव निर्जितः 

धनाथ ` [ पहले ` आपने - सपनी इद्ियोको जीतकर ही 
तीनो स्कोपर विजय पायी थी; उस वैरको याद रखती हु 
सी इन्द्रियोनि ही अव आपको परास्त किया है }] १५१ ॥ 
यदेव' हि - जनस्थने राक्षसैरवहभिर्वतः ॥ १६॥ 
खरस्तु निहतो भाता तदा समो न माषः! 

जवर मेने सुना कि जनस्थाने वहुतेरे राश्चसेसे धिरे 
होनेपर भौ आपके भाद खरको श्रीरामने मार डाल्म दै, तभी 
मुञ्चे विश्वास हो गया कि श्रीरामचन्द्रजी कोई साधारण मनुष्य 
नही द॥ ष्ददै॥ _ „ 
यद्‌व॒ नगरा ठ्ङ्का दुष्प्वे्ां सखरेर्पि॥ ९७॥ 
पविष्ठे इमान्‌ चोर्यात्‌ तदैव व्यथिता वयम्‌ | 

"जिस लदा नगरीरमे देवताओंका मी प्रवेश होना कृडिन 
थ(> वहं जव्र हनुमानूजी वल्पूवंक घुस आये, उसी समयं 
हमरोग भावौ अनिए्की आशङ्कसे व्यथित हो उरी थीं) 
नियतासविसेयञ्य सघवेणेति यन्मया ॥ १८ ॥ 
उच्यमानो न गृह्ञसि तस्येयं व्युिरागता। 

पमेने वारंवार क्च-- प्राणनाथ { अप रघुनाथजीतते वैर- 
विरोध न कीञिवि; परंतु आपने मेरी वातत नहीं मानी) 
उसीका आज यड फर मिला है 1 १८९ ॥ 
अकससष्वसिकमोऽलि सीतां याक्षसपुड्धब ॥ ९९ ॥ 
पेरवर्यस्य विनाशाय देहस्य सखजनस्य च ! 
 : प्राक्षसराज ! आपने अपने एे्यंकाः) दरीरका तथा 
स्वंज्नाका विना करनेके लि ही अकरसात्‌ सीताकी कामना 
की थी | ९९४ ॥ 
अरुन्धत्या विलिष्टं तां रोदिण्यद््ापि दुर्मते ॥ २० ॥ 
सीतां घपयता मत्यां त्वया छयसद्छं रतम्‌ ! 
घसुधप्या हि चधा धियाः श्री भरददत्वलम्‌ 1 २९॥ 
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दुर्मते ! मगवती सीता अरुन्धती ओर रोदहिणीते भी 
वद्कर्‌ पतिव्रता है । वे वदुधाकी मीं वसुधा ओर श्रीकी भी 
श्री ह | अपने खामीके परति अनन्य अनुराग रखनेवाटी ओर 
सरक पूजनीया उन सीतदेवीका तिरस्कार करके आपने वड़ा 
अनुचित कायं किया था | २०-२१॥ 
सीतां सवानवघ्याङ्ीमरण्ये विजने चभाम्‌। 
आनयित्वा तु तां दीनां छद्यनाऽऽत्मखदषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
अप्राप्य तं चेव कामे सेथिटीसंगसे कतम्‌ । 
पतिच्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽलि मे प्रभो ॥ २२३ 
भरे प्राणनाथ | सवाङ्गमन्दरी शुभलक्षणा सीता निजंन 
वने निवास करती थीं । आप छल्से उन्हे दुःखम डालकर 
यहो हर राये । यह आपके श्य यड केल्ड्ककी चात हई | 
मिथिलश्चकुमारीके साथ समागमके स्यि जो आपके मनम 
कामना थी) उसेतो आप यपा नहीं सके, उर्टे उन पतिव्रता 
देवीकुी तपस्यासे जल्केर भसम दहो गये | अवश्य एेखी दी 
वात हुई है ॥ २२-२३॥ 
तदैव यन्न॒ दग्धस्त्वं धर्प॑यंस्तनुमध्यमाम्‌ 1 
देवा विभ्यति ते सर्वे सेन्द्राः साथिपुसेगमाः ॥ २४ ॥ 
(तन्वङ्गी सीताका अपहरण करते समय ही आप जलकर 
राख नहीं हो गये-- यही आश्चर्यकी यात है । आपकी जिस 
महिमसि इन्द्र ओर अग्नि आदि सम्पूणं देवता आपते डरते 
येः उसीने उस समय आपको दग्ध नदीं होने दिया ॥ २४॥ 
अवद्यमेव खमते फं पापस्य कमणः 1 
भतः पयागते कारे कतो नास्त्यत्र संचयः ॥ २५॥ 
'प्राणवस्छभ ! इसमं कोई संदेट्‌ नहीं किं समय आनेपर 
कर्तीको उसके पापकर्म एल अवदय सिल्ता द ॥ २५॥ 
शुभरुच्छुभमप्नोति पापरृत्‌ पापमद्रलुते 
विभीषणः सुखं प्रप्तस्त्वं प्राक्त; पपमीदद्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
्युभक्म करनेवाल्को उत्तम फलकी प्रापि दोती टै यर 
पापीको पापका पफल--दुःख भोगना पडत है ! विभी पणक्रो 
अपने शुभ कर्मके कारण हो खुख प्राप्त हुमा दै र आपको 
ठेसा दुःख भोगना पड़ा है ॥ २६ ॥ 
सल्त्यन्याः परसदास्तुभ्यं रूपेणभ्यधिक्छस्ततः । 
अतङ्गवशमापचस्त्वं ठ मोदात्न वुद्ध.यसे 1 २७॥ 
'अपकते घरमे सीतादेवीते भी अधिक न्दर स्मकादी 
दूसरी युवतिर्यो मौज ई; पर अप काप्के वदौग्रत द्ये 
सोहवद इख वातको उमञ्च नद पते पे | २५॥ 
त ङटेत न स्पेण न दा्चिण्येन मेयिदी। 
मयाधिन्न वा ठंल्या वा तद्‌ ठु मोदाद्र वुद्ध.से1२८॥ 
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सवेदा सवभूतानां नास्ति रत्युरटक्षणः। 
तव॒ तदवद्यं मृ्युमधिटीरतटक्षणः ॥ २९ ॥ 
(संसारम कभी किसी भी प्राणीकी मृत्यु अकारण नदीं 
होती दहै | इस नियमकरे अनुसार मिथिलेगरक्रुमारी सीता 
आपकी मृल्युका कारण वन गयीं ॥ २९ ॥ 
सीतानिमित्तजो सरप्युसूत्वया दुराद्पादतः 
मेधिखी सह रामेण वि्योका विहरिप्यति ॥ २०॥ 
अल्पपुण्या त्वहं धोरे पतिता शोकसागरे । 
(आपने सीताके कारण होनेवाटी मृत्युको खयं ही दूरे 
बुल लिया | मिध्लिशनन्दिनी सीता अवर शोकरहित दो 
श्रीरामके साथ विहार करेंगी; परंठ मेरा पुण्य बहुत थोड़ा 
था इसख्यि वह जद्दी समाप्त हो गया ओर मेँ शोकके घोर 
समुद्रम गिर पड़ी ॥ ३०१ ॥ 
फौटासे मन्दरे मेय त्था चेघस्थे वने॥३१॥ 
देवोचयानेषु सवेषु विहत्य सहिता त्वया । 
विमानेनायुरूपेण या याम्यतुख्या धरिया ॥ ३२॥ 
परयन्ती विविधान्‌ देश्ंस्तांस्तांिच्रखगस्बस। 
श्ररिता कामभोगेभ्यः सासि वीर वधात्‌ तच ॥ ३३॥ 
"वीर | जो म विचित्र वलघ्राभूघण धारण करके अनुपम 
रोभासे सम्पन्न हो मनके अनुरूप विमनिद्धारा आपके साथ 
केलास; मन्दराचलः; मेर्पर्वतः चैत्ररथ वन तथा सम्पूर्ण 
देवोदानोँमं विहार करती हृदं नान! प्रकारके देको देखती 
फिरती थी; वही म आज आपक्रा वध दहयोजनिसे समस्त 
कामभोगोसे वञ्चित हो गयी | ३१--२३॥ 
सेवान्येवासि संचरत्ता धिग सज्ञा चश्चलां धियम्‌ 
हा राजन्‌. खुकमारं ते खुश्च सुत्यक्समुश्नसम्‌॥ २४॥ 
कान्तिश्रीदयुतिभिस्वुल्यमिन्द्पद्मदिवाकरेः 1 
किरीटक्रुटोज्ज्वचितं ताश्नस्यं दीपङकण्डलम्‌ ॥ ३५॥ 
मद्याङ्करखोटाक्षं भूत्वा यत्पनभूमिपु 1 
विविधसखभ्धरं चार्‌ बद्गुसखितकथं शुभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदेवा्य तचेवं हि चकं न भ्राजते भ्रभो। 
रामसायकनिभिन्नं रक्तं रुधिरदिश्वेः ॥ २७ ॥ 
विह्तीर्णमेदोमस्तिप्कं रुष्चं स्यन्दनरेणुभिः। 
भ्म वही रानी मन्दोदरी हू, किंत आज दुसरी स्रीके 
खसान दो गयी हू | राजा्ओकी चञ्चल राजलक्ष्मीको धिकार 
है ! ह्य राजन्‌. } अप्का जो सुकुमार मुखमण्डल सुन्द्र 
मीहि, मनोहर त्वचा जीर ऊँची नासिकासे युक्त था; कान्ति; 
शरोमा ओर तेजके द्वारा ज क्रमशः चन्द्रमा सूर्यं ओर 
कमखको ठजित करता था; किरीटोकि समूह जिसे जगमग 
वनाये रहते ये, जिसके अधर तेविके समान लाल ये, जिसमे 
दीपिमान्‌ कुण्डल दमकते रहते ये; पान-भूमिमें जिसके नेत्र 
नरेसे व्याकर ओर चञ्चल देखे जति ये, ओ नाना प्रकारके 
गजरे धारण करता था, मनोर ओर सन्दर था तथा 
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मुस्कराकर मीटी-मीटी वतिं क्रिभा करता थाः व्री अपकर 
मुख(रविन्द आज डोभा नहीं पा रहय ३ | प्रभो ! वह्‌ श्रीराम. 
के सायके विदीर्ण हो खूलकी धारसि रग गया ह | इसका 
मेदा ओर मस्तिष्क छिन्न-भिन्न दो गया है तथा रथकी धूटेसि 
दस्मे रक्ता आ गयी दै ॥ ३४-३५१ ॥ 
हा पिमा मे सम्प्राप्ता दद्या वैधन्यदायिनी ॥ ३८॥ 
या मयाऽऽसीन्न सम्बुद्धा कदाचिदपि मन्दया | 

घटाय | मु्च मन्दभागिनीने कभी जिसके विपयमे सोचा 
तक नर्ही थाः वही मुषे वेधन्यक्रा दुःख प्रदान करनेवादी 
अन्तिम अवसा ( मृ्यु ) आपको प्रात हो गयी ॥ ३८१ 
पिता दमनवसजो मे भत मे राक्षसेश्वरः ॥ ३९॥ 
पुत्रो मे छक्रनिनेता इत्यहं गर्विता भरणम्‌ 1 

'्दानवराज मय मेरे पिताः राक्षसराजं रावण मेरे पति 
ओर दन््रपर भी विजय प्राप्त करनेवाला इन्द्रजित्‌ मेरा पुत्र 
दे--यह सोचकर मँ अत्यन्त गर्चसे भरी रहती थी ॥ ३९१ ॥ 


दस्तारिमथनाः करः प्रख्यातवटपौरूपाः ॥ ४० ॥ 
अकुतथिद्धया नाथा ममेत्य.सीन्मतिधरंवा। 

भेरी यह टद्‌ धारणा बरनी हुई थी कि मेरे रक्षकेमे 
छोय रद लोदर्पसे भरे दए शचुर्ओोको मथ डालनेमे समर्थः 
ररः विख्यात चल ओर परुषे सम्पन्न तथा क्िसीसे भी 
भय्रभीत नही होनेवाठे द ॥ ४०३ ॥ 


तेपामेवंभरभावाणां युष्माकं राक्चसपंभाः॥ ४१ ॥ 

कथं भयमसम्बुद्ध मायुपादिदमागतम्‌ । 
'राक्षसरिरोमणियो ! रेमे प्रभावशाली ठ॒मलोर्गोको यह 

मनुष्यसे अज्ञत भय किंस प्रकार प्रपि हआ १॥ ४१३ ॥ 


सिग्धेन्द्रनीखनीटं तु पांडुशेरोपमं मदत्‌ ॥ ४२॥ 
केयुङ्ञदवेदू्य॑सुक्तादारखणुज्ज्वलम्‌ । 
कान्तं विदररेष्वधिकं दीप्तं संव्रामभूमिषु ॥ ४२॥ 
त्याभरणभाभियंद्‌ विचयुद्धिरिवि तोयद्‌ः। 
तदेवाद्य शरीरं ते तीक्ष्णेनेकरारेध्ितम्‌ ॥ ४४॥ 
पुनदुरुभसंस्पशं परिष्वक्तं, न राक्यते। 


८जो चिकने इन्द्रनील-मणिके समान श्याम, ऊँचे शेल- 
शिखरे समान विशाख तथा केयूरः अङ्गद, नीटम ओर 
मोतियेकि हार एवं एूर्लकी मालर्ति सुसजित होनेके कारण 
अत्यन्त प्रकाशमान दिखायी देता थाः विहार-स्थलोमे अधिक 
कान्तिमान्‌. तथा संग्राम-भूमिर्योमें अतिशय दी्षिमान्‌ प्रतीत 
होता था ओर आभूषर्गोकरी प्रमति जिसकी वियुन्मालमण्डित 
मेधकी-सी शभा होती यीः वही आपका शरीर आन अनेक 
तीखे वाणेसे भरा हुआ दै; अतः यद्यपि आजसे फिर इसका 
स्पर्श मेरे स्यि दुभ हो जायगा तथापि इन वाणेकि कारणे 
सका आलिङ्गन नहीं कर पती हू ॥ ४२-४४३ ॥ 
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श्वावधः ररुक्यद्धद्‌ वाणेरग्नान॑रन्तरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
स्पितेमेमेु यं संछिन्नस्नायुबल्धनम्‌ । 
क्षितौ निपतितं साजञ्दधासं चै रुधिरुडकछवि ॥ ४६॥ 
वज्रपदहायभिहता विकणे इव पवंत्तः। 
"राजन्‌ ! जेसे साहीकी देह किसे भरी होती है उसी 
प्रकार आपके शरीरम इतने बाण ल्मे ह कि कही एक अंगु 
भी जगह नहीं रह गयी है | वे सभी वाण मस॑-खनेमे घेस 
गये दं ओर्‌ उनसे ररीरका स्नायु-बन्धन दिन्न-सिन्न दो गया 
दे 1 इस अवस्यामे एध्वीपर पड़ा हुमा आपका यदह श्याम 
दारीर, जिसपर रत्तवी अरण छटा छा रही है, वञ्जकी मारसे 
चूग-चृूर होक! व्रिखरे हुएः परवतके समान्‌ जान पड़ता हे ॥ 
दा सप्त: सत्यमेवेद्‌ त्यं मेण कथं हतः ॥ ७७ ॥ 
त्वं सत्योरपि खत्युः स्याः कथं सखृल्युवरां गतः 
भना | वह्‌ खप्नदैया सत्य । हाय [ आप श्रीरामके 
हाथसे केसे मरे गये १ आप तो मृ्युकी भी मृत्यु ये; फिर 
स्यं ही मृत्युके अधीन केसे दो गये १॥ ४५२ ॥]] 
बेखोक्यवसुभोक्तारं भैरो क्योद्धेगदं महत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जेतारं खोकपाखनां क्चेप्ारं रांकरस्य च) 
दप्रानां  निग्रदह्यीतास्माविष्कतपराक्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
'आपने तीनो छोकोकी सम्पत्तिका उपभोग किया ओर 
वरिरोकीके प्राणियोको महान्‌ उद्वेगमं डाल दिया था | आप 
लछोकपालोपर भी विजय पा चुके ये! आपने कैटास-पर्तके 
साथ ही भगवान्‌ शङ्करको भी उठा लिया था तथा बड़े-बड़े 
अभिमानी वीरको युद्धम बंदी बनाकर अपने पराक्रमको 
प्रकट किया था ॥ ४८-४९ | 
रोकक्षोभयितारं च साधुभूतचिदारणम्‌ । 
ओजसा रप्तवाक्यानां वक्तारं रिएुसंनिधौ ॥ ५० ॥ 
'आपने समस्त संसारको क्षोममे डाला? साधु पुरुषोकी 
हिसा की ओर शघ्नुभके समीप बल्पूर्वक अहकरपूणं 
वाते कीं | ५० ॥ 
स्युधभरत्यगोत्षषरं हन्तारं भीमकमेणाम्‌ 1 
हन्तारं दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहस्रशः ॥ ५९ ॥ 
भयानक पराक्रम करनेषाठे विपक्षि्योको मारकर अपने 
पक्षके लोग ओर सेवकोकी रष्ता की । दानबोके सरदारों ओर 
हजारो यक्षोको भी मतके घाट उतारा ॥ ५१ ॥ 
निवातकवचानां त॒ तिथदहीतारमाहवे। 
तेकयक्लविटोप्तारं बातारं खजनस्य च ॥ ५२॥ 
आपने समराङ्गणमे निवातकवच नःसक दानयोंका भी 
दमन किया बहुत-से यज्ञ नष्ट कर उज़ तथा आत्मीयजनोकी 
सदाद्ीरक्नाकी | ५२] 
धमेन्यवस्थामेत्तारः मायाख्टारमादहवे । 
देवाखररकन्यानासाहतीरं ततस्ततः ॥ ५३ ॥ 
आप धमकी व्यवलखाको तोड्नेवाङे तथा उं्रामने माया. 
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फी सृष्टि करनेवारे थे । देवताओं, असुरो ओर मनुयोकी 
कन्याओंको इधर-उधरसे हर ते ये ॥ ५३ ॥ 
राचुखीरोकदातार नेतारं सखजनस्य च । 
लङ्काद्धीपस्य गोप्तारं कतारं भीमकमंणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अस्माकं कामभोगानां दातारं रथिनां घरम्‌ । 
पवंप्रभावं भतार द्रा रमेण पातितम्‌ ॥ ५५॥ 
खसयसि या देहमिमं धारयामि हतपिया । 

'अप शन्रुकी चियोको रोक प्रदान करनेवाले, खजनो- 
के नेता, लङ्कापुरीके रक्कः भयानक कर्म करनेवाले तथा हम 
सब लोगोको कामोपभोगका सुख देनेवाङे ये | एेते प्रभावदाटी 
तथा रथियोमे श्रेष्ट अपने प्रियतम पतिको श्रीरामचन््रजीक 
दारा धराशायी किया गया देखकर भी जो मे अव्रतक स 
दारीरको धारण कर रदी हूः पियतमके मारे जनेपर भीजी 
रही हू-यह्‌ मेरी पाप्राण्द्यताका परिचायक है ५४५५१ 
दायनेषु महादंषु यित्वा याक्षसेश्वर ॥ ५६ ॥ 
इह कस्मात्‌ प्रखप्तोःऽसि धरण्यां रेणुगुण्ठितः। 

"राक्षसराज ! आप तो बहुमू्य पट्गोपर रायन करते ये, 
फिर यहो धरतीपर धूलिं ्पिटे ए क्यो सो रे ई १५६१ 
यदा मे तनयः शस्तो खश्ष्मणेनेन्द्रजिद्‌ युधि ॥ ५७॥ 
तदा त्वभिहता तीनमद्य त्वस्मिन्‌ निपातिता । 

८जव लक्ष्मणने युद्धम मेरे व्रेटे इन्द्रजित्‌को मारा था; उस 
समय मुज्ञे गहरा आघात पर्हुचा था ओर आज आपका वध 
होनेसे तोम मार ही डाटी गयी | ५७९ ॥ 
साह वन्घुजनेदीना दीना नाथेन च त्वया ॥ ५८॥ 
विदीना कामभोगेश्च रोचिष्ये चश्वतीः समाः| 

(अवर यं वन्धुजनोसे हीनः आप-जेसे खामीसे रहित तथा 
कामभोगे वशित दौकर अनन्त वर्पोतक ग्योक्मे ही द्रवी 
रहूगी ॥ ५८२ ॥ 
प्रपन्नो दीधमध्वानं रजन्नदय सखुदुर्ममम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नय मामपि दुःखाता न वतिप्ये त्वया विना 

(राजन्‌ ! आज आप जिस अत्वन्त दुर्गम एवं विद्याट 

रगंपर गये दै वही मुञ्च दुखियाको भी टे चच्यि । भ॑ आपके 
विना जीवित नदीं रह सकगी ॥ ५९५ ॥ 
कस्मात्‌ त्वं मां विहायेह रपणां गन्तुमिच्छसि ॥ ६० ॥ 
दीनां विटपतीं मन्दां करि च मां नभिभापत्ते। 
दाय ¡ युद्ध असदायक्रो यीं छोडकर र.्यो अन्यत्र 
चलम जाना चाहते दं म दीन अभागिनी दोकर आग्ने 
व्यिरेरदीदहू | जप युङ्ते वोल्ते र्वो न्ह १] ६८५ |] 
दष्टा न सस्व मामहातकयाण्डताम्‌ चराणि न मू | ६; } 
तिगंतां सगरद्वाराद पद्भ्यामेवागतां धरम । 
प्रभा ! सः मर र्टरर ददर गट ह ¡ म रृगरद्ररय 
दरहा उल्क्रयष्टञअयीहू। हठ दद्य रुद्धे देद्ङ्र 
प क्रोष क्य नद्यं कूरे हं १1 ६१६] 
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पदयेघ्रदार दारास्ते श्रषएटटज्ञवगुण्टनान्‌ ॥ ६२ ॥ 
वषिनिष्पतितान्‌ सवान्‌ कथं द्रा न कुप्यसि 1 

“अप अपनी सियोसे बड़ा प्रेम करते थे | आज आपकर 
सभी लिया लज छोड़कर परदया हटाकर बाहर निकल आयी 
ह । इन्द देखकर आपको कोध क्यो नदी होता १॥ ६२३॥ 
अयं क्रीडासहायस्तेऽनाथो खाटप्यते जनः ॥ ६३ ॥ 
न चेनमाश्वासयसि किं वा न वहुमन्यसे । 

धनाथ | आपकी क्रीडासदचरी यद्‌ मन्दोदरी अज 
अनाथ.दोकर विलाप कर रही दे । आप्‌ इसे आदवासन क्यो 
नहीं देते अथवा अधिक आदर क्यो नहीं करते १६३२ ॥ 
यास्त्वया विधवा राजन्‌ छता नेकाः कुटसियः॥६४॥ 
पतिव्रता धर्मरता गुखुुश्रुषणे रताः) 
ताभिः खोकाभितप्ताभिः राप्तः परवरां गतः ॥ ६५॥ 
त्वया विप्ररृताभिश्च तदा शाक्तस्तदागतम्‌ । 

"राजन्‌ | आपने बहुत-सी कुखल्लना्थको, जो गुखजर्नो- 
की सेवारमे ट्गी रहनेवाटीः धर्मपरायणा तथा पतिव्रता थीः 
विधवा बनाया ओर उनका अपमान क्रिया था; अतः उस 
समय उन्दने शोकसे संतप्त होकर आपको शापदे दिया थाः 
उसीका यह फक दै क्रं आपको शत्रु एवं मल्युके अधीन होना 
पड़ा दे ॥ ६५.६५२ | 
प्रवादः सत्यमेवायं त्वां प्रति प्रायश्चो चप} ६६॥ 
पतिव्रतानां नाकस्मात्‌ पतन्त्यश्रूणि भूतदे। 

(महाराज | पति्रता्थेके ओस्‌ इस पृथ्वीपर्‌ व्यर्थं नहीं 
गिरतेः यह कहावत आपके ऊपर प्रायः टीकन्टीक धटी 
हे ६६३ ॥ 
कथं च नाम ते राजष्ोकानाक्रस्य तेजसा ॥ ६७ ॥ 
नारीचोर्यमिदं श्चुद्रं तं शोण्डीर्यमानिना 1 

८राजन्‌ ! आप तो अपने तेजसे तीनों टोकौको आक्रान्त करके 
अपनेको वड़ा शूरवीर मानते थे; फिर भी परायी स्रीको चुरानेका 
यह नीच काम आपने केसे किया ? ॥ ६७२ ॥ 
अपतीयाश्रमाद्‌ रामं यन्सरुगच्छद्यना त्वया 1 ६८] 
आनीता फमपत्नी सा अपनीय च लक्ष्मणम्‌ । 

मायामय मृगके वहने श्रीरामको आश्रमसे दूर हटाया 
ओर रक्ष्मणको भी अलग करिया ¡ उसके वाद्‌ आप श्रीराम- 
पत्नी सीताको चुराकर यहां ठे आये; यह्‌ कितनी वदी कायरता 
है ॥ ६८ 
कातयं च न ते युद्धे कदाचित्‌ संस्मराम्यदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तत्‌. त भाग्यविपयासान्नूनं ते पक्रृश्षणम्‌ 1 
, युद्धम कमी आपने कायरता दिखायी दोः 
याद नहीं पड़ता; पर॒ भाग्यके फेरसे उस दिन खीताका 
हरण करते समय निश्चय ही आपर्मे कायरता आ गयी थीः 
जो आपके निकट विनाशकी सूचना दे रही थी | ६९२ ॥ 
अतीतानागतार्थश्षो वर्तमानविचक्चणः ॥ ७०॥ 
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मेथिटी मातां द्र घ्यात्वा निःश्वस्य चायतम्‌] 
सत्यवाक्‌ स महाव्रादो देवरो मे यदरत्रचीत्‌ ॥ ७१ 
अयं राक्षसखमुख्याना विनः प्रस्य॒परस्ितः 
'मदावदहौ | मेरे देवर विभीपण सत्यवादी) भूत ओर मविष् 
के ज्ञाता तथा वर्तमानको भी समश्यनैमं कुशल द| उन्दौ 
हरकर खायी हृद मियिददद्चुमारी सीताकरो देखकर मनर 
मन कुर विचार किया यर अन्तमं टवी सास खोडकर कदा. 
अव प्रधान-प्रधान राक्रसेकि विनादाकरा समव उपलित ह 
गया दे । उनकी वदं बात ठीक निकटी ॥ ७०७१२ | 
कामक्रोधसमुत्थेन व्यसनेन धरसद्निना 1 ७२। 
निच्रत्तस्त्यत्छृतनाश्वः सोऽयं मृटहसे महान्‌. । 
त्वया कृतमिदं सवंमनाशं रक्षसं कटम्‌ ॥ ७२। 
(कराम ओर क्रोधसे उसन्न अपकरे अखक्तिविमव्रक दोपः 
कारण यह्‌ सारा रेच्य नद्यो गवा ओर जडमृटका नाः 
करनेवाला यद्‌ मदान्‌ अनथ प्राप्त हआ ] आल आपने समस 
राक्षसकरुटको अनाथ कर दिया | ७२-५३ ॥ 
नहि त्वं शोचितत्यो मे पस्यातवटपौरपः | 
स्मीखभावात्‌ तुमे बुद्धिः कान्ण्ये परिवर्तते ॥ ७४॥ 
आप अपने वरठ अओँर पुखपार्थक्रे च्थि विख्यात येः 
अतः आपके लवि शोक करना मेरे व्यि उचित नहीं दै 
तथापि ख्रीस्वभावके कारण मेरे हृदयमे दीनता आ गयी है | 
सुरतं दुष्छतं च स्वं ग्रहीत्वा खां गति गतः । 
आमानमनरोचामि त्वद्धिनासेन डःखिताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
“आप अपना पुण्य ओर पाप साथ ठेकर अपनी वीरोचित 
गतिको प्राप्त एः द । आपके विनासे भ महान्‌ दुःखम पड़ 
गयी हू इसचवि वारंवार अपने दी स्यि ओक करती हू ।७५। 
खुद्दा दहितकामाना न श्रुतं वचनं त्यया) 
भ्रातृणां चेव कात्स्न्यन दहि तमुक्तं दशानन ॥ ७६ ॥ 
महाराज दद्यानन ! हित चाहनेव चि वुहृदौ तया ब्रन्धु्ओं- 
ने जो आपसे सम्पू्णंतः हितकी बतं कही थी, उन्दै आपने 
अनसुनी कर दिया ॥ ७६ ॥ 
देत्वथंयुक्तं विधिवच्छ्ेयस्कर्सदारुणम्‌ । 
विभीपणेनाभिहितं न ऊतं देत॒मत्‌ स्वया 1 ७७॥ 
धविमीपणकरा कथन भी युक्ति ओर प्रयोजनसे पूर्णं था । 
विधिपूर्वक अपकरे सामने प्रस्तुत किया गया था } बह कल्याणकारी 
तो था दही, वहत ही सोम्य मापा कहा गया था; किंतु उख 
युक्तियुक्तं वातको भी आपने नहीं माना | ७७॥ 
मारीचङ्कम्भकणोभ्यां वाच्यं मम पितुस्तथा । 
न छतं वीय॑मत्तेन तस्येदं फरमीदशम्‌ ॥ ७८॥ 
(आप अपने वटके घमंडमं मतवदेदो रे थे; अतः 
मारीचः कुम्भकं तथा मेरे पिताकी कदी हूर बात भी आपने 
नदीं मानी । उसीका यह एेसा फल आपको प्राप्त हुआ ३ ॥ 
नीरजीमूतसंकाख पीताम्बर श्ुभाङ्गद । 
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खगात्राणि विनिक्षिप्य कि क्षेषे रुधिराच्रतः ॥ ७९॥ 
"प्राणनाथ } आपका नील सेवके समान यास वर्णं हे | 
आप शरीरपर पीत क्ल ओर हिम सुन्दर वाजूधद धारण 
: करनेवाले दै । आज सूनसे छ्थपथ हो अपने दारीरकरो सव 
; ओर छितराकर यरद स्यो सो रे दै १ ७९॥ 
: प्रसुप्त इव शोकार्ता क्षि मां न प्रतिभाषसे) 
: भं रोके पीडित हो रही हँ ओर आप गहरी नीदमें 
: सोये हुए पुरुषकी भोति मेरी वातका जवाव नदी दे र्दे दै। 
नाथ | एेसाक्यों हो रहा है १॥ ७९१ ॥ 
महावीयंस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः ॥ ८० ॥ 
यातुधानस्य दोहिनीं कि सां न प्रतिभाषसे । 
भं महान्‌ पराक्रमी युद्धकुरल ओर समरभूमिसे पीठे 
न हटनेवाठे सुमाी नामक राक्षसकी दौदिघी ( नतिनी ) 
हू । जप मुञ्चसे वोख्ते क्यो नर्द है १ ॥ ८०२ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे नवे परिभवे छते ॥ ८१॥ 
अ वै निर्भया ङ्क परविष्ठः सूर्यरदमयः । 
धराक्षसराज ! उविये, उघ्यि | श्रीरासके दारा आपका 
नूतन पराभव किया गयादहैतोमी आपसो केसे रदे दै! 
आज दी ये सूर्यकी क्रिरे लङ्काम निर्भय होकर प्रविष्ट हुई 
ह|| ८१२ 1 
येन सूदयसे शनन समरे सयेवचंसा ॥ ८२ ॥ 
च्रं व्रधरस्येव सोऽयं ते सततार्यितः। 
रणे ह्ुप्रहर्णो हेमजाटपरिष्छरतः ॥ ८३ ॥ 
परिघो व्यवकीर्णस्ते चणेरिछन्नः सदखधा | 
ध्वीरवर ! आप समरभूमिमे जिस भूयंतुल्य तेजसी 
परिषके द्वारा उनुर्ओकरा संहार किया करते थे, वञ्चधारी इन्द्रके 
वञ्रकी भोति जो सदा आपके द्वारा पूजित दुभा थाः रणभूमिं 
वहुसंख्यक यानेक प्राण ठेनेवाखा था ओर जिसे सोनेकी 
जाटीसे विभूषित क्रिया गया था; आपका वह परिघ श्रीरामे 
वाणेसे सहखों इकड़ोम विभक्त दोकर इधर-उधर व्रिखरा 
पड़ा दै ॥ ८२-८३३ ॥ 
प्रियाभिवोपसंग्रद्य फ दोपे रणमेदिनीम ॥ ८४ ॥ 
अप्रियाभिव कस्माच मां नेच्छस्यभिभापितुम्‌ । 
प्राणनाथ ] आप अपनी प्यारी पत्नीकी भोति रणभूमिका 
आल्िगन करके प्योखोरटे ६ ओर किस कारणे मुद्ध अपिय- 
सी मानकर मुदे बोटना तक नदी चाहते ई १ ॥ ८४२ ॥ 
धिगस्तु हद्यं यस्या ममेदं ल सदखधा ॥ <५॥ 
त्वयि पञ्चत्वमापन्ने फटते रोकपीडितम्‌ । 
आपकी मृत्यु द्यो जानेपर भी मेरे योक्पीडित हदयकत 
दजारों द्कदे नदीं दो जति; अतः मुख फएपराणरहदया नारको 
पिक्छार देः ! ८५५ ॥ 
इत्येवं विलपन्ती सखा वाप्पपयोकलेक्षणा ॥ ८६॥ 
स्तेहोपस्कनम्नहदया तदा सीदहसुपागमत्‌। 
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करमलाभिहता सन्ना वभौ सा रावणोरसि ॥ ८७॥ 
संध्यानुर्ते जलदे दीक्ष विचदिवोरज्वलख । 

इस प्रकार विलाप करती हई सन्दोदरीके नेमिं ओस्‌ 
भरे हए थे | उसका हदय स्नेहे द्रवीभूत हो रदा था | बद्‌ 
रोती-रोती सहसा मूर्छित हो गयी ओर उसी अवसाम 
रावणकी छतीपर गिर पड़ी । रावणके वद्वःस्थलपर मन्दोदरीकी 
वैसीहीशोभादोरदीथीः जैसे संध्याकी ललीसे रे हए 
वादलमं दीप्तिमती विद्युत्‌ चमक रही हो ॥ ८६-८७३ ॥ 
तथागतां समुस्थाप्य सपल्न्यस्ता श्र्णातुसः ॥ ८८ ॥ 
पयवस्थपयामासू रुदत्यो ख्दतीं श्ह्षम्‌ ! 

उसकी सौते भी शोक्ते अत्यन्त आतुर हो रदी थी 
उन्तने उसे उस अवयथामे देखकर उठाया ओर स्वये भौ 
रोते-रोते जोर. जोरसे विलप करती दई मन्दोदरीको धीरज 
धाया | ८८२ } | 
कितेन विदिता देवि टोकानां स्थितिरधुवा ॥ ८९॥ 
दशाविभागपयौये राह्ञां वै चञ्चखाः धियः। 

वे वोली--महारानी ¦ क्या आप नदी जानर्ती कि संसार- 
का सरूप अस्थिर दै ! दया बदल जानेपर राजाओंकी टष्ष्मी 
सिर नदी रद्तीः ॥ ८९२ ॥ . 
इव्येवसुच्यमाना सा सराष्द्‌ं प्ररुरोद ह ॥ ९०॥ 
सपयन्ती तदासखरेण स्तनौ वक्त्रं सुनिर्मलम्‌ । 

उनके ेसा कहनेपर मन्दोदरी एूट-कूटकर रोने स्गी । 
उस खमय उसके दोनो न ओर उज्ज्वल मुख आंयुआंसि नदा 
उटेथे॥ ९०९॥ ` 
एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणसुबाच ह ॥ ९१। 
संस्कारः ज्रियतां भ्रातुः स्रीगणः परिसन्त्यताम्‌ | 

इसी समय श्रीरामचन््जीने बिभीषणते कहा-८दन जिर्यो- 
को धेयं र्वैषाओ ओर अपने मार्क दाह-संस्कार 
क्रो || ९१ ॥ 
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मेरा शत्रु था | यदपि च्ये्ठ होनेते गुरुजनोचित गौस्वकरे कारण 
वह मेरा पूज्य था, तथापि वह सुद्यसे सत्कार पाने योग्य नरहरी 
दे॥ ९४२ ॥ | 
नृशंस इति मां राम चक्ष्यन्ति मजा सवि ॥ ९५॥ 
श्रुत्वा तस्यागुणान्‌ खच वक््यन्ति सुकृतं पुनः। 
श्रीराम } मेरी यह्‌ वात सुनकर संसारके मनुष्य सुत्ने 
नूर अवदय करेगे; परतु जव राचणके दुगर्णोको भी सुनगेः 
तव सव लोग मेरे इस विचारको उचित दी चतार्यगे | ९५१ 
तच्छुत्वा परमभ्रीतो रामो धमतां वरः ॥ ९६ ॥ 
विभीषणमुवाचेद्‌ं वा्यक्षं वाक्यकोविदः \ 

यह्‌ सुनकर धर्मात्माओंरमं श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन 

हए । वे बातचीत करनेमे वदे प्रवीण ये; अतः वार्तोका 
अभिप्राय समद्चनेवारे विभीपणसे इष प्रकार वोले-॥९६] 
तवापि मे धियं कार्यं स्वसप्रभावान्मया जितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अवद्यं तु क्षमं चाच्यो मया त्वं राक्षसेश्वर । 
८राक्षसराज ! मुञ्चे वम्दारा भी परिय करना दैः गर्योक्रि 
तुम्हरे दी प्रभावते मेरी जीत दुई दे । अवदय दी मुञ्चे तुमसे 
उचित वात कदनी चाहिये; अतः सनो ॥ ९७२ ॥ 
अधमौन॒तसंयुक्तः कामं त्वेप निदराचरः ॥ ९८ ॥ 
तेजखी बल्वाज्छ्रुरः सं्ामेपु च नित्यश्लः 1 

८यह्‌ निराचर भले दी अधर्मी ओर असत्यवादी रदा दो; 
परंतु संग्राममे सदा दी तेजसी, वलवान्‌ तथा श्रूरवीर रा 
दे ॥ ९८२ ॥ 
शतक्रतुमुखेदैवेः श्रुयते न पराजितः ॥ ९९ ॥ 
महात्मा वरसम्पन्नो सवणो लोकराचणः । 

सुना जाता दै--इन्द्र आदि देवता भी इसे परास्त नदीं 
कर सकेथे | समस्त टोकोको रुखानेवाला रावण व्रल-पराक्रमसे 
सम्पन्न तथा मदहामनसी था ॥ ९९ ॥ 
मरणान्तानि वैसणि निर्घत्तं नः प्रयोजनम्‌ ॥१००॥ 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येप यथा तव । 

(वैर मरनेतक दी रद्ता द । मरनेके वाद उसका अन्त 
हये जाता हे । अव दमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका दे अतः 
हस समय जैसे यद व्दारा मैदैःवेसे दी मेरा भी देः 
इसि इसका दादसंस्कार करो । १ ०० ॥ 
त्वत्छकाशान्मदावाद्ये संस्कारं विधिपूवेकम्‌ ॥९०१॥ 
क्षिपरमर्हति धर्मेण त्वं यश्योभाग भविष्यसि । 

'महावाद्ये ! धर्मके अनुख।र रावण तुम्हारी ओरसे शीघ्र 
दी विधिपूर्वक दाह-संस्कार प्राप्त करके योग्य दे एेसा करलेसे 
तुम यशके भागी दोओगेः ॥ १०१३ | 
राघवस्य वचः श्रुत्वा त्वस्माणो विभीपणः ॥१०२॥ 
खंस्कारयितुमाररेभे श्ातरं गचणं दतम्‌ । 
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मारे गये अपने भाद रावणके दाद-संस्कारकी यीघ्रतापूर्वक 
तैयारी करने ल्मे ॥ १०२५ ॥ 
स पचि पुरीं क्रां सश्चसेन््ौ विभीषणः ॥१०३॥ 
रावणस्याम्तिरो्ं तु नियीपयति सत्वरम्‌ । 
राक्षसराज विभीपणने लदपुरीरमं प्रेय कसे रावणके 
अग्निदोत्रको रीष द्वी विधिपूर्वक समाप्त क्रिया | १०३२ ॥ 
द्ाकयान्‌. दाखरूप्राणि अम्रीन्‌ चे याज्कास्तथा ॥१०४॥ 
तथा चन्दनानि काष्ानि विविधानि च 1 
अगरूणि सुगन्धीनि गन्धांश्च सखुरर्भीस्तथा ॥१०५॥ 
मणिमुक्तप्रवाानि नियोपयत्ति राक्षसः । 
दृषके वाद्‌ दाकट, ख्कड़ी, अगम्निद्धोचकी अग्निर्यो, यन 
करानेवाटे, प्रोदितः चन्दनकराष्ट, अन्य विविध प्रकारकी 
लकदिर्योः सुगन्धित अगर, अन्यान्य सुन्दर गन्धयुक्त पदार्थः 
मणि, मोती ओर मूँंगा--इन सव्र वस्तुको उन्दने एकत 
क्रिया | १०४-१०५ | 
आजगाम समुहतंन राक्षसे; परिवारितः ॥१०६॥ 
ततो माद्यवत्ता सार्ध क्रियामेव चकार सः। 
पिरदोदी घ्रड़ीमं राक्षेतिष्रिरे हए वे शीघ्र वहते 
वटे आये | तदनन्तर माव्यवानके खाय मिलकर उन्होने दाद. 
संस्कारकी तेयारीका सारा कार्य पूर्ण क्रिया ॥ १०६३ ॥ 
सौवर्णी श्षिविकां दिव्यामारोप्य श्ौमवास्रसम्‌ ॥१०७॥ 
रावणं राक्षसाध्यीशमश्ुवणंमुखा. द्िजाः। 
तूर्यधोवेश्च विविधैः स्तुवद्धिश्चाभिनन्दितम्‌ ॥६०८॥ 
भंति-मंतिके वायधोरपेद्धारा स्तुति करनेवाठे मागधोनि 
जिषका अभिनन्दन किया था, राक्चसराज रावणके उस शवको 
रेशमी वस्र ठककर उसे सोनेके दिव्य विमान रखनेके 
पश्चात्‌ राक्षसजातीय व्राह्मण वर्यौ नेसे अंस्‌. वहति ए 
खड़े हो गये ॥ १०७-१०८ | 
पताकाभिश्च चित्राभिः उमनोभिश्च चिचिताम्‌। 
उल्क्िप्य शिविकां तां तु विभीपणपुरोगमाः } १०९॥ 
द्क्चिणाभिसमुखाः सर्वे गद्य कानि भेजिरे ! 
उस शिविक्राको विचित्र पताकाओं तथा एूलोसे सजाया 
गया था ! जिससे वह विचिच्र शोभा धारण करती थी। 
विभीपण आदि राश्रस उसे कंधेपर उठाकर तथा अन्य ख 
छोग थमे सूखे काठ लियि दक्षिण दिशम उमशानमभूमिकौ 
ओर चट | १०९३ ॥ 
अग्नयो दीप्यमानास्ते तदाध्वंसमीरिताः ॥ ११०] 
शारणाभिगताः सवं पुरस्तात्‌ तस्य ते ययुः ! 
यजुवैदीय याजक्रदारा ढोयी जाती दई विध अग्नियं 
प्रज्वलति दो उटीं । वे सव ऊुण्डमें रक्खी दुई थीं ओः 
पुरोदितिगण उन्द ठेकर राववे आगे-आगे चर रहे थे] ११०३ 
अन्तःपुखणि सवोणि रुदमानानि सस्वरम्‌ ॥?१९॥ 
पृषटतोऽलुययुस्तानि प्रवमानानि सर्वतः । 


युद्धकाण्ड द्वादक्ताधिकक्षवतमः सर्गः 


अन्तःपुरकी सारी सिया रोती हर ठरंत दी शवके पीकठे- 
` पीछे चल पड़ीं । वे सव ओर लड्खडाती चरती थीं ११११ 
रावणं प्रयते देशो स्थाप्य ते भ्रदादुःखिताः ॥१९१२॥ 
चितां चन्दसकाष्डेश्च पद्मकोरीरचन्दनैः 
ब्रह्मया सवतयासासखू सङ्वास्तरणाघ्रताम्‌ ॥११२॥ 
अगि जाकर रावणके विमानको एक पविच्र सानम रख- 
केर अव्यन्त दुखी हए पिभीषण आदि राक्षसोनि मख्यचन्दन- 
काष्ठः पद्मकः उशीर ( खस ) तथा अन्य प्रकारके चन्दनां 
दारा वेदोक्त विधिसे चिता बनायी ओर उसके ऊपर रङ्कु 
नामक मृगका चम विखाया ॥ १९२-१२२॥ 
पचक्र्‌ राक्षसेन्द्रस्य पितमेधसचत्तमम्‌ 1 
वेदिं च दक्षिणाप्राची यथास्थानं च पावकम्‌ 1९९७1 
पृषदाज्येन सम्पूर्णं खवं स्कन्धे प्रचिक्षिपुः। 
पादयोः राकडं प्रापुरूबांश्योट्दूखरं तदा ॥१९५॥ 
उसके ऊपर राक्षसराजके श्षवको युलाकर उन्दने उत्तम 
विधिसे उसका पितृमेध ( दाहसंस्कार ) किया } उन्न चिता- 
के दक्षिण-पूर्व्मे वेदी बनाकर उसपर यथास्थान अग्निको 
खापित किया था | फिर दधिमिश्चित घीसे भरी हूर खवा 
रावणके कथेपर रक्खी । इसके बाद पेरयोपर शकट ओर जरयो 
पर उदूखर रखा ॥ १ १४-११५ ॥ 
दारूपा्ाणि स्वणि अरणि चोत्तरारणिम्‌ । 
दत्वा तुं मुस चान्यं यथास्थानं विचक्रसुः ॥ ११६ 
तथा काष्टके सभी पात्र, अरणि, उत्तरारणि ओर मूसल 
आदिको भी यथास्थान रख दिया ॥ ११६॥ 
हाखदष्टेन विधिना मदहप्रिविहितेलन च । 
, तच मेध्यं पड हत्वा राक्षसेद््रस्य राक्षसाः ॥९९५७॥ 
परिस्तरणिकां राज्ञो घृताक्तां समवेशायन्‌ । 
गन्धेमौल्यैरलंङूत्य रावणं दीनमानसः ॥९१९८॥ 
वेदोक्त विधि ओर महषिययोद्यारा रचित कस्पसुर््ोमिं 
बतायी गयी प्रणालीसे व्हा सारा कायं हु | राक्षसेन 


( राक्षसोकी रीतिके अनुसार ) मेध्य पञ्चका हनन करके राजा 


रावणकी चितापर फये हए मृगचर्मको घीसे तर कर दिया 
फिर रावणक्रे शवको चन्दन ओर एूेसे अलंकृत करके वे 
राक्षस मन-दी-सन दुःखका अनुभव करने खो ॥११७-११८॥ 


१४०५ 





विभीषणसहायास्ते वसश विविधेसपि । 
छाजञेरवकिरन्ति सम॒ वाप्पपूर्णभुखास्तथा ॥११९॥ 

फिर विभीषणके साथ अन्यान्य राक्षसोने भी चितापर नाना 
प्रकारके वस्र ओर खवा वरिखेरे | उस समय उनके मुखपर 
आसुओंकी धारा वह चटी ॥ ११९ ॥ 
स ददौ पावकं तस्य विधियुक्तं विभीपणः 
स्नात्वा चवाद्रंवस्रेण तिखान्‌ दभविपिश्चितान्‌ ॥९२०॥ 
उदकेन च समस्मिश्रान्‌ परदाय विधिपूवेक्तम्‌ | 
ताः सखियोऽयुनयामास सान्त्वयित्वा पुनः पुनः॥१२९॥ 

तदनन्तर विभीष्णने चितां विधिके अनुसार आग 
र्गायी । उसके वाद स्नान करके मोगे वस्र पहने दए ष्टी 
उन्न तिकः कुदा ओर जल्के द्वारा विधिवत्‌ रावणको 
जखाञ्लि दी | तत्पश्चात्‌ रावणकी स्िर्योको वारंवार खान्तना 
देकर उनसे घर चल्नेके लिये अनुनय-विनय की १२०-२२१ 
गस्यतामिति ताः सव धिविद्यानंगर ततः। 
प्रविष्टा पुरीं स्रपु राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 
रामपादवंमुपागम्य समतिष्ठद्‌ विनीतवत्‌ ॥९२२॥ 

'्सहल्मे चरोः यह बिभीपष्रणकरा आदेय सुनकर वे सारी 
च्िर्यो नगरमे चटी गयीं ¡ लियौके पुरीम प्रवेदा कर जानेपर 
राश्चसराल विभीषण श्रीरामचन्द्रनीके पास आकर विनीतभवसे 
खड़े हो गये | १२२॥ 
रामोऽपि सह सैन्येन ससग्रीवः सलक्ष्मणः । 
हषं लेमे रिपुं हत्वा चं वज्रधरो यथा ॥१२३॥ 

श्रीराम भी लक्ष्मणः; सुग्रीव तथा समस्त सेनाठे साथ 
दात्रका वध करके बहुत प्रसन्न थे । टीक उसी तरह; जेते 
वज्रधारी इन्द्र घच्ासुरको मारकर प्रसन्नताका अनभत करने 
ल्गेये ॥ १२३॥ 

ततो विमुक्तया सशरं रासनं 
महेन्द्रदत्तं कवचं स तन्मटत्‌ । 
विसु्य रोपं रिपुनिग्रहात्‌ ततो 
रामःस सौम्यत्यमुपागतोऽरिहा ॥२२॥ 

तदनन्तर इन्द्रके दिये हए धनुषः वाण आर विराट 
कयचको त्यागकर तथा याचका दमन कर देनैक कारण रोवन्ने 
भो छोडकर दातु बरूदन श्रीरामने यालन्तमव धारण कर टिया 


इरस्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकादयाधिक्दाततमयः सनः ॥ ५५१५ ॥ 


ट्स प्रकार श्रीवारमीकिनर्मित आषषेरमायण आदिकाव्यफ युदकण्डमे एक सो ग्याग्ट्वो उमे एर हश ॥ ५६९ 
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१७०६ 


सखयुद्धं वानराणां च सुप्रीचस्य च मन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
अनुरागं च वीय च मारुतेछक्मणस्य च । 
पतितात्वं सीताया हनूमति प्ररक्रमम्‌ ॥ २॥ 
कथयन्तो महाभागा जग्पुदटप्रा यथागतम्‌ । 
रावणके मयंकर वधः श्रीखघुनाथजीके पराक्रमः वानरके 
उत्तम युद्धः सुग्रीवकी मन्त्रणा; लक्ष्मण ओर दनुमन्‌जीकी 
श्रीरामके प्रति भक्तिः उन दोनेकि पराक्रमः सीताके 
पतिन्रत्य तथा हनुमानजीके पुरुपार्थकी याते कते हुए ये 
महाभाग देवता आदि जसे अयि भे उसी तरद्‌ परसन्नतपूर्वक 
चरे गये | २-३१ ॥ 
राघवस्तु रथं दिन्यमिन्द्रदत्तं दिखिप्रभम्‌ ॥ £ ॥ 
अयुक्षाप्य सहावाष्ुमौतछखि प्रत्यपूजयत्‌ । 
इसके वाद सहावाहु भगवान्‌ श्रीरामने इन्द्रके दिये हू 
दिव्य रथको, जो अभ्निके समान देदीप्यमान थाः; ठे जानेकी 
आश देकर मातलिका बड़ा सम्मान करिया | ८९] 
राघवेणाभ्यनुल्लातो मातलिः दाक्रसारधिः ॥ ५॥ 
दिव्यं तं रथमास्थाय दिवपेवोत्पपात ह। 
तव इन्द्रसारयि मातलि श्रीरामचन्द्रजीकी आश्ञसे उस 
दिव्य रथपर बेडकर पुनः दिव्य लेकको दी चले गये ॥ ५९ ॥ 
तस्मिस्तु दिवमारूढे सरभ्ये रथिनां चरः ॥ ६ ॥ 
राघवः परमपीतः सग्रीवं परिपश्जे। 
मातलिके रथसदित देवलोकको चे जानेपर रथिर्योमे शे 
श्रीरामने बडी प्रसन्नताके साथ सुग्रीवको दयसे लगा लिया६१ 
परिष्वज्य च सुग्रीवं रक्मणेनाभिवादितः ॥ ७ ॥ 
पूज्यमानो दरिगणेयजमाम वलखाखयम्‌ । 
सुग्रीवका आलिङ्गन करनेके पश्चात्‌ जव उन्होनि टक्ष्मणकी 
ओर ष्टि डी, तव छक्ष्षणने उनके चरो प्रणाम किया | 
फिर वानरसेनिकेमि सम्मानित दो वे सेनाकी छावनीपर खोट 
अये ॥ ७२ | 
अथोवाच स काकुःस्थः समीपपरिवर्तिनम्‌ ॥ < ॥ 
सौमि सच्वसम्पन्नं खक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ । 
विभीषणमिमं सौम्य खङ्कायामभिपेचय ॥ ९ ॥ 
अनुरक्तः च भक्तं च तथाः पूर्वोपकारिणम्‌ । 
वर्हा आकर रघुनाथजीने अपने-समीप खड हुए वल एवं 
उदीप तेजये सम्पन्न सुमित्रानन्दन लश्णसे कहा---'सौम्य ! 
अव तुम लङ्काम जाकर इन विभीप्रणका राज्याभिषेक कयो; 
क्योकि ये मेरे प्रेमी, भक्त तथा पदे उपकार करनेवाले 
ह ॥ ८९२ ॥ 
पप मे परमः कामो यदिमं रावणानुजम्‌ ॥ १०॥ 
ठद्भायां सोम्य पदयेवमभिपिक्तं विभीषणम्‌ । 
"सोम्य ! यह मेरी वड़ी इच्छा है करि रावणके छोटे भाई 
इन विभीप्णको मँ लङ्कके रान्यपर अभिपिक्त देश ।१०४। 
पवसुक्तस्तु सौमित्री यध्वेण मदात्मना )} १९) 


1 


शरीमदूवारमीकीयसयमायणे 
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तथेत्युक्त्वा खसंदृ्टः सौवर्ण धमाद ' 
तं घट वानरेन्द्राणां हस्ते दा मनोजवान्‌} ` ॐ 
व्यादिष्देरा महासच्यान समुद्रसयिटिं तदा. 
. ` मदत्ा "गीग्नुनाथजीकरे एेसा कृदटनेपर सुमित्रक्रुःः 
छद्भणको वड - :“ ति हई । उन्दनि श्वूहूत अच्छः कट्कर 
छपनकरा घन .4थरम लिया जीर उसे वानरयूधपतिरयोकरे दायर 
देक९ टान्‌ यक्तियाटी तथा मनके समान वेगवरि 
वानररौको समुद्रका जट टे आनेकी आशा दी ॥ ११-१२२॥ 
तिश्ीघं ततो गत्वा वानरास्ते मनोजवाः ॥ १३॥ 
आगतास्तु जटं गद्य समुद्राद्‌ वानरोत्तमाः । 
चे मनकरे समान वेगा प्रेष्ठ वानर तुरत ही गये अर 
समुद्रसे जख ठेकर छोट अयि ॥ १३२ 
ततस्त्वेकं - घर गद्य संस्थाप्य परमासने ॥ १४॥ 
घटेन तेन सौमिधिरभ्यपिश्चद्‌ चिभीपणम्‌ । 
छद्ायां स्क्षसां मध्ये यजानं समदासनात्‌ ॥ १५॥ 
विधिता मन्बरष्टेन खदद्णसमाच्रतम्‌ 
अभ्यपिश्चंस्तदा सवं राक्षसा वानरस्तथा ॥ १६॥ 
तदनन्तर टश्पणने एक घट ठेकर उसे उत्तम आसनपर्‌ 
खापित कर दिया ओर उस घटके लटके विमीपणका वेदोक्त 
विधिके अनुसार ख््काकरे राजपदपर असि किया | 
यह्‌ अभिपेक धीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे हुआ था । उस समय 
राक्षसकि वीचमे सुदो धिरे हए विभीपण राजसिहाखनपर 
विराजमान थे } खक्ष्मणके वाद सभी रादर्खो ओर वानरोने 
भी उनका अभिपेक किया 1} १४-१६ ॥ 
प्रहपमवुटं गत्वा तुष्टुव राममेव दि। 
तस्यामात्या जदपिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः ॥ १७॥ 
दष्भिपिक्तं ठ्कायां साक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ 1 
राघचः परमां पीति जगाम सहरक्ष्मणः ॥ १८ ॥ 
वे अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीरामकी ही स्तुति करने ठ्गे | 
राक्षसराज विभीपणको ल्काके राच्यपर अभिपिक्त देख नके 
मन्त्री ओर प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए | साथ ही लध्मण- 
सहित श्रीरघुन।थजीको मी वड़ी प्रसन्नता हई ॥ १७-१८ ॥ 
स तद्‌ राज्यं महत्‌ प्राप्य रामदत्तं विभीषणः 
सान्त्वयित्वा . प्ररृतयस्तः. , `मसुपागमत्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकरे दिये हु८. उस विशाल राज्यकी पा 
विभीप्रभम अपनी रजको सन्त्विना दे श्रीरामचन्द्रजीके पासं 
अयि) १९॥ 
दध्यक्षतान्‌ मोदकांश्य छाजाः सुमनसस्तथा 
आजहस्थ संहः पौसस्तस्मे निशाचर“ ॥ -? ॥ 
उस समय हषे भरे हुए नगरनिवासी  -: 
विमीप्रणको अपति करनेके व्यि दही, अश्चतः मिट. खवा 
ओर फएूर रये ॥ २० ॥ 


स ताय्‌ गृहीत्वा दुधेषा राघवाय न्यवेदयत्‌ 1 
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हल्यं सङ्गरं स्वं लक्ष्मणाय च वीयंवान्‌ ॥ २९ ॥ 
। दुर्ध पराक्रमी विमीषणने वे सवर सङ्गलजनक माङ्गलिक 
वक्ते ठेकर श्रीराम ओर लक्ष्मणको भेट की | २१॥ 
कृतकार्य ससद्धा्थं ष्ट रामो बिभीषणम्‌ । 
प्रतिजयाह तत्‌ सर्वं तस्येव ःप्रीतिकाम्यया ॥ २२॥ 
` श्रीरघुनाथजीने विभीषणको कृतकार्य एवं सफलमनोरथ 
देख उनकी प्रसन्नतके ल्य ही उन सव्र माङ्गलिक वस्तुओंको 
ठेल्यि। २२॥ 
ततः शलोपमं वीरं प्राञ्चखि प्रणतं स्थितम्‌ 1 
उवाचेदं वचो रामो हनूमन्तं प्टवङ्मम्‌ ॥ २३॥ 
तदश्चात्‌ उन्न हाथ जोड़कर विनीतभावसे खडे हूए 
प्वताकार वीर वानर हनुमानजीसे का--) २३ ॥ 


अचुज्ञाप्य महासजसिसं सोम्य विभीषणम्‌ । 
प्रविर्य नगरीं लङ्कां कौररं बूहि मैथिखीम्‌ ॥ २४ ॥ 
सोम्य | तुम इन महाराज विभीषगकी अज्ञा ठे लङ्का- 
नगरीं प्रवेश करके मिथिक्दाकरुमारी सीतासे उनका कुरल- 
समाचार पो | २४॥ 
वैदे मां च कुशटं खश्पैवं च सखटक्ष्मणम्‌ 1 
आचक्ष्य वदतां श्चेएठ रावणं च हतं रणे ॥२५॥ 
परियमेतदिहाख्याहि वेदेह्यास्त्वं हरीश्वर । 
प्रतिगृह्य त॒ सखंदेशमुपावरतितुम्सि ॥ २६॥ 
'साथ ही उन विदेहराजकुमारीसे सुग्रीव ओर कष्मणसदित 
मेरा कुशर-समाचार निवेदन करो । वक्ताओमे शरेष्ठ हरीश्वर ! 
ठम वेदेहीको यदह प्रिय समाचार सुना दो किं रावण युद्धे 
मारा गया । तयश्चात्‌ उनका संदेश टेकर छोट आओ, २५-२६ 


दत्यषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे द्वादशषाधिक्र्षततमः सरमः ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिरमित आषरमायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डे एक सौ यार्दर्यो समं पृश हज ॥ ९९२ ॥ 
-----व्ञ्््---- 


त्रयोदशाधिकरततमः सगः 
हयुमायूजीक्षा सीताजीसे बातचीत करके रोना ओर उनका संदे भ्रीरामको सनाना 





इति प्रतिसमादिष्टो हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 

प्रचिवेरा पुरी ठका पूज्यमानो निशाचरैः ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामका यह अदेशा पाकर पवनपुत् 

, हनुमानजीने नियाचरौसे सम्मानित होते ए लङ्कापुरीं प्रवेश 

` क्रिया | १॥ 

 प्रविद्य च पुरीं ल्कामयुक्ञाप्य विभीषणम्‌ । 

` ततस्तेनाभ्ययुश्षातो हनूमान्‌ ब्रष्यवाटिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरीमे प्रेरा करके उन्होने विभीषणसे आज्ञा गी | 

उनकी आज्ञा मि अनेपर हनुमानजी अशोकवाटिकामं 

गये | २॥ 

सम्प्रविदय यथान्यायं सीताया विदितो हरिः । 

ददशं सजया हीनां सात्मं सोहिणीमिव ॥ २॥ 
अरौकवारिक्रामे प्रवेश करके न्यायायसार उन्होने 

सीताजीको अपने अगिमनक्री सूना दी } तदश्चात्‌ निकट 

जाकर उनका द्धन किया | वे स्नान आदिसे हीन होनेके 

कारण कुछ मलिन दिखायी देती थीं ओर सशङ्क हई सोहिणीके 

समान जानं पड़ती थी | ३ ॥ 

चश्वमूडे निरानन्दां साश्चस्ीभिः परीचताम्‌ । 

निथतः प्रणतः प्रहः सोऽसिगस्याभिवादय च ॥ ४ ॥ 

सीताजी आनन्दद्यून्य हो इक्षके नीचे राक्षसियेोति धिर 

वेखी थीं । हनुमानजीने यान्त ओर विनीतभावसे सामने जाकर 

उन्द्‌ प्रणाम किया । प्रणास करके वे दुपचप उड़े प्ते 

गये} ४] 

षट तमागतं देवी हयुसन्तं महावलम्‌ । 


तूप्णीमास्त तदा दृष्टा स्सृत्वा हएाभवत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 
महावरटी हनुमानङ्रो याया देख देवी सीता उर पटचान- 
कर मन-ही-मन प्रसन्न दडः किंनु कुछ बोर न सकरी । चुपचाप 
बेदी रहीं ॥ ५॥ 
सौम्यं तस्या सुखं दष्ट दनूमान्‌ छवगोत्तम्‌ः । 
रामस्य वचनं सवेमास्यातुमुपचक्रमे ॥ £ ॥ 
सीताकरे मुखपर सौस्यभाव रकित दो रहा था । उसे देख 
कर कपिशरेठ हनुमान श्रीरासचन्द्रजीकी की हई खव वार्तोकरो 
उनसे कहना आरम्भ क्रिया---।} ६ ॥ 
वैदेहि ऊुददटी रामः सदस्ु्रीवटक्ष्मणः। 
कुशलं चाह सिद्धार्था दतर्ुरमिच्रलित्‌ ॥ ७ ॥ 
धविदेहनन्दिनि ! श्रीरामचन्द्रजी टध्मण अर सुप्रीयकरे 
साय सकुशल ह । अपने राुका वध करदे सु्कटसनोरय हुए 
उन शघ्रुविजयी श्रीरामने आपकी छद पृ दै ॥ ७ ॥ 
विभीपणसदायेन समेण दरिभिः सद्‌ । 
निहते रावणो देदि रक्ष्मणेन च वीयवान्‌ ॥ ८ ॥ 
देवि ! विभीषणी खटायता पएङ्रर वानरो सौर दध्म 
सदिव श्रीरामने वल्-वि्रमखम्पन्न रावण यद्रे मार 
डाल दरहै।॥८॥ 
परियसास्यामि ते ददि भयच्य त्यां खभास्ये। 
तव प्रभावाद्‌ धमते महान्‌ सरेण संयुते ॥ ९ 
लब्धोऽयं विजयः खीत न्वस्या लव सतल्वस । 
रावणश्च दतः शादु च्व पशरीद््ता ॥ १०] 
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ह| अपकरे पातिव्रत्य धर्मक प्रभावसे दी युद्धमं श्रीरामे यद 


महान्‌ विजय प्रप्त की है । अव आप चिन्ता छोडकर स्वस्य 
हो ज्ये । दमखो्गोका यात्र रावण मारा गया ओर लद्का 
भगवन्‌ श्रीरामके अधीन हो गयी ॥ ९-१० ॥ 
मया द्यछन्धनिद्धेण शतेन तव निजये 1 
प्रतिक्ञेपा विनिस्तीण बद्धवा सेतुं महोदधौ ॥ ११ ॥ 
‹श्रीरामने आपको यह संदेदा दिया दे--ध्रेवि | म॑ने 
तुम्हरि उद्धारके व्यि जो प्रतिक्ञाकी थीः उस्केख्यि निद्रा 
त्यागकर अथक प्रयत क्रिया ओर समुद्रम पर वौँधकर रावण- 
वधक द्वारा उस प्रतिन्ञाको पूर्णं किया ॥ ११॥ 
सम्थ्रमश्च न कतंव्यो वतेन्त्या सवणाय ! 
बिभीषणविधेयं हि टद्धैश्वर्यमिदं छतम्‌ ॥ १२॥ 
तदराद्वसिदि विखन्धं स्वग्रदे परिवर्तसे । 
अयं चाभ्येति संण्रस्स्त्वदशंनससुत्छकः ॥ १३ ॥ 
(अच तुम अपनेको रावणके धरमं वतमान समश्चकर 
भयभीत न दोना; क्योक्रि ट्काका सारा रेव्यं॑विभीपणके 
अधीन कर्‌ दिय। गया दै | अव तुम अपने ही घर्मे हय रेस 
जानकर निदिचन्त होकर धेयं धारण करो] देवि} ये 
विभीपरग भी हपसे भरकर आपके शनक लिये उत्कण्ठित हो 
अभी यहा आ रदे ट' ॥ १२-१३॥ 
पवमक्ता त॒ सा देवी सीता दादिनिभनना । 
प्रहपंणावरुद्धा सा व्याहर्तुं न शदाक द्‌ ॥ १४॥ 
हनुमानजीके इस प्रकार कहनेपर चन्द्रमुखी सीतदेवीको 
ब्रा हर्षं हया ! हषसे उनका गला भर आया ओर वे कुछ 
चौल न स्कीं | १४॥ 
ततोऽत्रवीद्धरिवरः सीतामप्रतिजल्पतीम्‌ 1 
कि त्वं चिन्तयसे देवि कि च मां नाभिभाषसे ॥ १५॥ 
सीताजीको मोन देख कपिवर हनुमानजी बोले-ष्देवि | 
आप क्या सोच रदी ईं १ मश्नसे वोल्ती क्यो नहः | १५॥ 
पवन्नु्ता दचुमता सीता धर्मपथे सिता) 
अव्रवीत्‌. परमप्रीता वाप्पगद्वदया गिरसा ॥ १६॥ 
हनुमानजीके इस प्रकार पृछनेपर धमपरायणा सीतादेवी 
अत्यन्त प्रसन्न हो आनन्द्के ओप. वहती हई गद्रद बाणीमें 
वोट | १६ ॥ 
प्रियमेतदुपश्चत्य भवेविजयसंधितम्‌ । 
प्रदर्पवदामापन्ना निवोक्यासि क्षणान्तरम्‌ ॥ १७॥ 
'८अपने सखामीकी विजयसे सम्वन्ध रखनेवाल्म यह प्रिय 
संवाद सुनकर मं अनन्दविभोर दो गयी थी; इसल्ि कु 
देरतक मेरे मँदसे वात नदीं निकल खकी दै | १७ ॥ 
नदि पद्यामि सद्यं चिन्तयन्ती शुवंगम । 
आख्यानकस्य भवतो दातुं पत्यभिनन्दनम्‌ ॥ १८॥ 


तम्दरं कु पुरस्कार देना चादृती दर रंठ वहत सोचनेषर्‌ ' 
भी मुन्ने दस्के योग्य कोई वसवु द्विवायरी नर देती ॥ १८॥ 
न हि प्द्यापि तत्‌ सौम्य पृथिव्यामपि वानरः । 
सश्दां यल्थिय।ख्याने तव दस्व। भवेत्‌ सुखम्‌ ॥ १९॥ 
सौम्य वानर व्रीर ! दस भूमण्डलमं र को रेसी वल 
नदीं देखती, जो इ प्रिव संवादे अनुष दो आर्‌ जिते 
तुरगे देकर म॑संवणटदोसद्र॥ १९॥ 
हिरण्यं वा सुवणं वा स्तानि विविधानि च। 
सय्यं वाधिषु खोकरेषु पतन्नाहेति भापितम्‌ ॥ २० 
'सोन? चोदीः नाना प्रकारके रत्न अथवा तीनो सेरकोत्र 
राव्य भी इस प्रिव समाचारकी बणवरी नरा कर सक्ता २०॥ 
एवमुक्तस्तु वेदेदया प्रस्युवाच शुचंगमः। 
प्गृदीताञ्चछिर्हपात्‌ सीतायाः प्रम्रुखे स्थितः ॥ २१॥ 
चिदेहनन्दिनीके रेखा कटनेपर वानरवीर दनुमानूजीको 
व्रड़ा हं हुआ । वे सीताजीके खामने हाय जोडक्रर खड़े हो 
गये ओर इस प्रकार परठे--। २९१ ॥ 
भर्तः भ्रियदहिते युक्ते भर्ठर्बिजयकाह्धिणि । 
सिग्धमेचंविधं वाक्यं त्वमेवार्हस्यनिन्दिते ॥ २२॥ 
'पतिकी विजय चाहनेवाद्टी अर पिके ही प्रिय ए 
दितमें सदा संटगन रहनेवाटी सर्ती-षाध्यौ देवि | अप्किदी 
मुदसे रेखा सनेदपूणं वचन निकर सकता दे ( आपके इस 
वचनसे मे सव कु पा गया ) ॥ २२॥ 
तयेतद्‌ वचनं सौम्ये सारवत्‌ सिग्यमेव च । 
रलौधाद्‌ विविधाच्यापि देवराज्याद्‌ विशिष्यते ॥ २२॥ 
सोम्ये | अपक्रा यदह वचन खारगर्भित ओर स्नेहयुक्त 
हैः अतः भति-मोतिकी रनराशि ओर देवताओके राज्ये 
भी वद्कर दे ॥ २३॥ 
अथंतश्च मया प्रप्ता देवसज्याद्यो गुणाः । 
दतरा विजयिनं रामं पद्यामि सुस्थितम्‌ ॥ २४॥ 
धमं जव यद देखता हू कि श्रीरामचन्द्रजी अपने शघ्ुका 
वध करके विजयी हो गये ओर स्वयं सक्रुदाल दै, त्र म यह 
अनुभव करता हू कि मेरे सरे प्रयोजन सिद्ध हो गये- 
देवताओंकरे राज्य आदि खभी उक्रष्ट गुरणोसे युक्त पदारथ सुत्ने 
मिरु गयेः ॥ २४॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा मेथिटी जनकात्मजा | 
ततः दुभत्तर वाक्यमुवाच पवनात्मजम्‌ ॥ २५॥ 
उनकी चति सुनकर मिथिटेशक्रुमारी जानकीने उन 
पवनक्रुमारसे यह परम सुन्दर वचन कहा--]| २५ 
अतिटक्षगसम्पन्नं माघुयंगुणभूषणम्‌ । 
बुद्ध्या चाज्ञया युक्तं त्वमेवासि भापितुम्‌ ॥ २६॥ 
"वीरवर | तम्दारी वाणी उत्तम लषणोसे सम्पन्नः माधुयं 
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रुणदे धरषित तथा बुद्धिके आर अज्ञो ८ गुणौ ) से अलंकृत 
हे । एसी वाणी केवल वुम्हं बोर सक्ते हो ॥ २६॥ 
इखाघनोयोऽनिलस्य त्वं खतः परमधार्मिकः । 
यरं शौर्य श्चुतं सत्वं विक्रमो दाक्त्यसुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
तेजः क्षमा धतिः स्थैयं विनीतत्वं न संखयः 1 
पते चान्ये च वहवो गुणास्त्वय्येव शोभनाः ॥ २८ ॥ 
(तुम वायुदेवतके प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धमात्मा 
. हो । शारीरिक बः शूरता, शालज्ञानः मानसिक वरः. पराक्रमः 
उत्तम दक्षता तेजः क्षमा, धेय, स्थिराः विनय तथा अन्य 
वहुत-से सुन्दर गुण केवर वुम्हमे एक साथ विद्यमान हैः 
इसमे संशय नहीं हे | २७-२८ ॥ 
मथोवाच पुल; सीताससस्प्रान्तो विनीतवत्‌ | 
भयहीताज्जलिदेषोत्‌ सीतायाः प्रसुखे स्थितः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर सीताके सामने विना किसी घवराहय्के हाथ 
, जोड़कर विनीतभावसे खड़े हुए हतुमान्‌जो पुनः हषपू्वक 
उनसे वोरे--। २९ ॥ 
ए्रमास्तु खु राक्षस्यो यदि त्वमदमन्यसे 1 
हन्तुमिच्छामि ताः सवो यभिस्त्वं तजिंता पुरा ॥ ३० ॥ 
ष्देवि } यदि अप्की अश्ञाहोतो यै इन समस्त 
राक्षसियोकोः जो पहले आपको बहुत डराती-धमकाती रही हः 
मार डाल्ना चाहता हूं ॥ ३० ॥ 
छ्रिर्यन्तीं पतिदेवां त्वामरूणेकवनिकां गताम्‌ | 
घोररूपसमत्चासाः क्रूरः चर्तरेश्षणाः॥ ३१ ॥ 
इह ` श्रुता सया देवि राक्षस्यो विङृताननाः 
असरूत्परुषेवीक्ये वदन्त्यो रावणाक्ञया ॥ ३२॥ 
'८अप-जेसी पतित्रता देवी सशोकव!टिकामे वैठकर केशं 
भोग रही थीं सौर ये भयंकर स्प एवं आचारसे युक्त अत्यन्त 
रूर दष्टिवाली विकररालमुखी क्रूर रादसिर्यो आपको वारंवार 
कठोर वचनोदारा ङरिती-फयकारती रहती थीं । रावणकी 
क्से ये जेसी-जेखी ब्रातं आपको दुनती थी, उन सयको 
मेने यहाँ रहकर सुना हे ॥ ३१-२२ ॥ 
विरता विरूताकासः करखः कू सकचेष्णाः 1 
च्छामि विविधेधीतेर्हन्वमेताः खदारुणाः ॥ ३३ ॥ 
पये सव-की-तव विकरारः विकट आकारवालीः क्रूर ओर 
अयन्त दारुण ह । इनके नें ओर केति भी कूरता यपकती 
हे । मे तरह-तरहके आषातोद्यारा इन उका वध्‌ कर डाल्ना 
चाहता हू ॥ ३३॥ 


भः 





१. सुभग सवयं चेव अहये धारं तया । 
रूरापरोऽ्यवि्तानं तक्वशानं द धोरुणाः ॥ 
सुननेची श्छ, चुनना, अह करना, सरण रडना; उदा 
( तके-वितके ), अपोर्‌ ( सिस्यन्तज्ञा निशटय ) सधक हान देना तया 
तस्वको समपना--ये साठ युदिके खगै, 
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रा्छस्यो दारुणकथा वरमेतत्‌ प्रयच्छ मे। 
सुष्टिभिः पास्णिघातैश्च विश्लेश्चैव वहुभिः ॥ ३४ ॥ 
जह्वयजानुप्रहारेश्च दन्तानां चेव पीडैः, 
कर्तनैः कर्णनासा केरा छथ्चनैस्तथा ॥ ३५ ॥ 
निपात्य हन्तुमिच्छामि तव दिधियक्रारिणीः। 
पवं प्रहारेवंदभिः सम्पदां यदराखिनि ॥ ३६॥ 
घातये तीबरूपाभियभिस्त्वं तर्जिता पुरा । 

'मरी इच्छा है कि सृछछो, खतो, विद्लाङ भुजाओं-यपपडोः 
पिण्डलियो ओर धुयनोकी मारते इन्द घायर करके इनके रदत 
तोड़ दू, इनकी नाक ओर कान कार दू तथा इनके सिरके 
वार नोच | यशखिनि { इस तरह व्रहुत-से प्रहारोद्यारा इन 
सरको परकर क्रूरतपूणं वाते करनेवाली इन अप्रियकारिणी 
राक्षसिर्योको पटक-पटककर मार उद्र | जिन-जिन भयानक 
रूपवाली राक्षतियोनि पटञे अपको डटि वतायी है, उन खवको 
मे अभी मतके घाट उतार दगा | व्यि अप मुञ्चे 
केवर वर (आक्ञा ) दे देः ॥ ३४-२३६३ ॥ 
इत्युक्ता सा हयुमता कृपणा दीनवत्सला ॥ २७ ॥ 
दनूमन्तसुवाचेदं चिन्तयित्वा विग्बद्य च । 

हनुमनजीके एेसा कटनेपर करुणामय सभव 
दीनवत्सल सीताने मन-ही-मन वहत साच-विचार्‌ करके 
उनसे इस प्रकार कई-}। ३७९ ॥ 
राजसंश्रयवदयानां कदतीनां पराप्तय। ॥ २८ ॥ 
विधेयानां च द्सीनां कः प्येद्‌ वानरोत्तम । 
भाग्यवेपम्यदेपेण पुरस्तादप्छेतेन च ॥ ३९ ॥ 
मयेतत्‌ प्यते सर्यं॑स्छतं दयपञचज्यते । 
मेवं चद्‌ महावाहो दैवी देषा पय सतिः ॥ ४० ॥ 

कपिश्रेष्ठ ! ये वे चारी राजाक आश्रयमं रहनक् कारण पराधौन 
था । दूसयोकी आ्ञसि ट सव छ करतौ पी अतः स्ठमीकौ 
अज्ञा पाटन करनेवादी इन दादि्यरर्‌ कौन नोधन््याः 
सेरा मग्य द्यी ञच्छः नहो मातयः मेर एवजन्मकः दुष्करं 
अपना पल्दनेल्ण यः इसंनि मुद्ध बष्सद क्ष प्रत्त हया 
हैः क्योकि सभी प्राणी अपने कि हुए दमाम्‌ कमोद्धद्यै 
ख भोगते हः अतः महव ) नुम इन्द्‌ मःर्येकः पे 
कटो । मेरे च्वि देवक्य ही रेखा विध.न धः | ३८-४< | 
प्राप्तव्यं तु ददयायागन्मयेतदिति निधिम्‌ ॥ 
दासीनां रवणस्याह्‌ सपयामीद दुर्या ॥2॥ 
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करती र्थी | जघ्रसे वहं मारा गया दैः तवसे ये येचारी मुञ्च देवि | आप श्रीरामक्री धर्मपत्नी ह; अतः आपक्रा णमे 


कुख नहीं कहती ट । श्न्हनि उराना-धमक्राना छोड़ दिया रे ॥ 
अयं व्याघ्रसमीपे तु पुराणो धम॑संदितः। 
छृक्चेण गीतः श्छोकोऽस्ति तं निवोध प्रवंगम ॥ ४३ ॥ 
८वानरवीर्‌ { इस विप्रय्म एक पुराना धमसम्पत दलोक 
हेः जिमे क्रिसी व्याध्रके निकट एक रीष्टने कदा था | वद्‌ 
रलोक मे वता रही हर सुनो ॥ ५३ ॥ 
न परः पापमादन्ते परेषां पापकमेणाम्‌ | 
समयो रश्चितव्यस्तु ` सन्तश्चारित्रिभूपणाः॥ ४४ ॥ 
रेष्ठ पुरुष दूसरेकी बुराई करनेवाठे पापिरयोकि पपकमको 
नद अपनाति है--वदलेमं उनके साथ खयं भी पापपूणं वर्तव 
नदीं करना चाहते ह, अतः. अपनी प्रतिशा एवं सदाचारकी 
रक्षा ही करनी चाहिये; क्योकि साधु पुरुप अपने उत्तम चरित्रसे 
ही विभूषित होते है । सदाचार ही उनका अभूप्रण हेः ॥ 
पापानां वा शुभानां वा वधाद्यणामथापि वा। 
काय कारुण्यमा्यण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ४५ ॥ 
श्रेष्ठ पुरुप्रको चहिये कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा 
अथवा वे वधक योम्य अपराध करनेवाले दहीर्क्योनरहौ, उन 
सवपर दया करर; क्योकि एेसा कोई भी प्राणी नहीं दे, जिसते 
कृभी अपराध होतादहीनदो॥ ४५॥ 
छोकर्दिसाविदहासणां करूरणां पापकमेणाम्‌ 1 
कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमश्ोभनम्‌ } ४६॥ 
घ्लो लेोगोकी हिसामे ही रमते ओर सदा पापकरादही 
अनच्िरण करते ई उन चरुर स्भाववलि पापिर्योका भी कभी 
अमङ्गल नहीं करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
पवमुक्तस्तु दमान्‌. सीतया वाक्यकोविदः, 
परव्युवाच ततः सीतां रामपत्नीमनिन्दिताम्‌.॥ ४७ ॥ 
सीताजीके ठेस कहनेपर वरतचीत करनेमे कुश हन॒मान्‌- 
जीने उन उती-साध्वी श्रीरामपत्नीको इस प्रकार उत्तर दिया- 
युक्ता रामस्य भवती धमपत्नी गुणान्विता । 


. ्रतिसंदिद्य मां देवि गमिष्ये यत्र राघवः ॥ ४८ ॥ 


सद्गुणेति सम्पन्न दोना उचित टी द | अव्र आप अपनी ओसरै 
मुशे कोद संदेया द । मै श्रीरघुनाथजीके पास जर्यगाः ४८] 
एवमुक्ता दनुमता वैदेही जनकात्मजा। 
सात्रीद्‌ द्रष्टुमिच्छामि भतार भक्तवत्सटम्‌ ॥ ६९॥ 
दनुमानजीके एेसा कटनेपर विदेदनन्दिनी जनक्रराज. 
करियोरी वोर्छ--भ्मं अपने मक्तवत्सल स्वामीका दुन करना 
चाहती द्रः ॥ ४९ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मजः, 
हपयन्‌ मेधिर्टी वाक्यमुवाचेदं महामतिः ॥ ५०॥ 
सीताजीकी यह्‌ वति सुनकर परम बुद्धिमान्‌ पचनकरुमरि 
दनुमान्‌जी उन मिग्रिशरकरुमारीका दपं वदति हुए इस प्रकार 
चोरे--॥ ५० ॥ 
पृणेचन्द्रसुखं रामं द्रक््यस्यच सटक्ष्मणम्‌। 
सिितमिचं ्तामित्रं शचीवेन्द्रं सुरेश्वरम्‌ ॥ ५९१॥ 
देवि ! जसे याची देवराज इन्द्रका दर्घन करती ई, उसी 
प्रकार अपि पू्णचन्द्रमकि समान मनोद्र मुखवाटे उन श्रीराम 
ओर लक्ष्मणको अलजि देखंगीः जिनक्रे मित्र पिद्मान ह ओर 
दात्र मरिज चुके ईः ॥५१॥ 
तामेवमुक्त्वा भ्राजन्तं सीतां साक्षादिव श्रियम्‌ । 
आजगाम मदहतेजा हनूमान्‌ यचच राघवः॥ ५२॥ 
साक्षात्‌ लक्ष्मीकी मति सुशोभित होनेवाटी सीतदिवीे 
रेसा कहकर मह्‌।तेजस्वी हनुमानजी उ स्यानपर लौट अये, 
जहा श्रीरघुनाथजी विराजमान ये ॥ ५२ ॥ 
सपदि हरिषरस्ततो दनूमन्‌ 
प्रतिवचनं जनकश्वरात्मजाय।(ः। 
कथितमकथयद्‌ यथक्रिमेण 
विदरावसरपरतिपाय राघवाय ॥ ५३ ॥ 
वहसि छौरते ही कपिवर हनुमान्‌जीने देवराज इन्द्रे 
तुस्य तेजम्बी श्रीरघुन।थजीसे जनकरजकिंशोरी सीतार्जाका 
दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया ॥ ५३ ॥ 


इत्यार्पं श्रीमद्र'सायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धक'ण्डे त्रय दुशाधिकरशततमः सगः ॥ ११३ ॥ 
इद प्रकार श्रोवारनीकिनिर्मित आषेरमायण्‌ आद्धिकाव्यके युद्धकाण्डे एक सो तेरह सगं पुरा हुञ ॥ ९९३ ॥ 
---<~ 35५ 


याणा 


# पदलेकौ वात है एक वाघने किकी व्याधका पीछा किया । व्याध भागकर णक बृक्षपर चद्‌ गया । उक्त वृक्षपर पहले दी 
कोई री प्रेय इभा था । वाव वृक्षकी जडके पास प्ठैवकर पेडपर वैठे ह रंछपे वोल--ष्टम ओर तुम दोनों दी वनके जीव दह । 
यह व्याध हम दो्नोका दी रत्र दै; मतः तुम श्ये वृक्षते नीचे शिरा दो 1" रौछने उत्तर दिया--प्यह व्याध मेरे निवासस्थानपर 
आकर एक प्रकारे मेरौ शरण ठे चुका दे इसल्यि मै श्से नोचे नहीं गिराङ्गा । यदि गिरा दू तो धमकी हानि होगी ।› रेता कहकर 
रौ सो गया । तव वाघमे व्याधे कदा--्देखो, इ सोये हद रीछको नीचे गिरा दो 1 मे वुम्दारी रक्षा करूणा ! उप्तके देस कहनेपर 
व्धाधने उप्त रीछको धक्ता दे दिया; परंतु रौ मभ्यासवश्च दूसरी डाल पकड़कर भिरनेसे वच गया । तव वाघने रोछसे कदा--ध्यह न्यधि 
तुमको गिराना चाहता था; अतः मपराथी दै । इतल्यि मव दको नीये दकेल दो ।› वाधके दस प्रकार वारंवार उकमानेपर भी रीछने 
उस व्याधको न्दी मिराया मीर ‹न परः पापनादत्तेः शत दलोकक्षा गान करके उसे ष्ठतोद उत्तर दे दिया । यह प्राचीन कथाद। 


( रामापणभूषण-टीक्ासे ) 


युद्धकाण्डे चतुदेशाघकराततमः सगेः 


१६११ 


क काका काक पकार वाका पाडत अक वि 8 1 1 


चतदराघकरात्तन. क्षम 
श्रीरापकी आज्ञासे वि भीषणका सीताको उनके समीप रना आर सीताका 
प्रियतसके युखचन्द्रका दशेन करना 


तमुवाच महाप्राज्ञः सोऽभिवाद्य पुवङ्गमः। 
रामं कमखपचराश्चं बरं सवेधष्मताम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ वानरवीर टनुमान्‌जीने सम्पूणं 
धनुधरों श्रेष्ट कमलनयन श्रीरासको प्रणाम करके कटा--।१। 
यन्निमित्तोऽयमारस्भः कर्मणां यः फरोदयः। 
तां देवीं श्ोकसंतघां द्रष्टुमर्हसि मेधिदीम्‌ ॥ २ ॥ 
(भगवन्‌ ¡ जिनके ल्यि इन युद्ध आदि कर्मोका सारा 
उद्योग आरम्भ किया गया थाः उन शोकसंतप्त मिथिटेल- 
कुमारी सीतादेवीको आप दरन दे २॥ 
सा हि रोकसमाविषए्ठा वाप्पपयोकुटेक्चषणा । 
मेथिद्टी विजयं श्ुत्वा द्रष्टं त्वामभिकाष्ति ॥ ३ ॥ 
धवे रोके वी रहती हैँ । उनके नेत्र आससि भरे 
हए है । आपकी विजयका समाचार सुनकर वे मिथिकेश- 
कुमारी आपका दर्शन करना चाहती है | ३ ॥ 
पुवेकात्‌ प्रत्ययाच्चादसुक्तो विश्वस्तया तया । 
द्रष्टुमिच्छामि भतौरमिति पयोङ्लेश्षणा ॥ ४ ॥ 
'पहटी वार जो मे आपका संदेश लेकर आया था? तभी- 
से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि यह मेरे स्वामीका 
आत्मीयजन है । उसी विश्वासते युक्त हो उन्होने नेमे अंस्‌ 
भरकर मुद्धसे कहा है किं मै प्राणनाथका दशन करना 
चाहती हूः ॥ ४ ॥ 
एवमुक्तो दलरुमता सामो धमेभ्रतां वरः। 
आगच्छत्‌ सदसा ध्यानमीषद्वाप्पपरिष्ट्धुतः ॥ ५ ॥ 
स॒ दीर्धमभिनिःश्वस्य जगतीमवलोकयन्‌ । 
उवाच मेघसंकाशं विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ द ॥ 
हनुसानूजीके एेसा कहनेपर धर्मौत्माओमि भ्ठ श्रीराम- 
चन्द्रजी सहसा ध्यानस्य हो गवे । उनक) ओंखं वडवा आयीं 
ओरवे लवी ससि खोचकर भूमिकी ओर देखते दए पास ही 
खड़े सेघकरेसमान दयाम कान्तिवाले विभ पणे वोले--]।५-६॥ 
दिव्याङ्गरागां दैदेदीं दिव्याभरणभूपिताम्‌ 1 
दह सतां शिरःस्वातामुपस्यापय सा चिरम्‌ ॥ ७॥ 
'तुम विदेहनन्दिनी सीताक्रो सस्तकपरसे स्मान कराकर 
दिव्य अद्गरागा तथा दिल्य आभूपगोसि विभूषरे करके सीर 
मेरे पास ठे जओः॥ < ॥ 
पवसुक्तस्तु र॑मिण त्वस्माणो विभ्पपणः। 
प्रविदयान्तःपुरं सीतां सीभिः स्वाभिरखोदयत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीरासदेः एेखा कट्नेपर विनगीपग वड 
अन्तःपुरभे 
ताको 


उतादर्दीके साध 
ये ओर पटे अपनी ह्रियद भऽ 
अमेरीखवरदी। ८! 


सु ह 
= 
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ततः सीतां महाभागां टष्टरौैवाच विभीषणः 
मूप्ति चद्धालिः श्रीमान्‌ विनीतो राश्चसतेश्वरः॥ ९ ॥ 
इसके वाद्‌ श्रीमान्‌ रक्षसराज विभीपरणने स्वयं ही जाकर 
महाभाग सीताका दसन क्रिया ओर मस्तकपर अङ्खछि बोध 
विनीतभावसे कहा-]। ९ ॥ 
दिव्याङ्गरागा वेदेदि दिव्याभरणभूएिता 
यानमारोह भद्रं ते भती त्वां द्रष्ट्मिच्छति ॥ १०॥ 
'विदेदराजकरमारी ! आप स्नान करके दिव्य अङ्गराग 
तथा दिव्य वस््रामूष्रणोते भूपित होकर सत्रारीपर वेविये | 
आपका कल्याण हो । आपके खामी अपकरो देखना चाहते 
हैः ॥ १०॥ 
एवमुक्ता तु वेदेही प्रत्युवाच विभीपणम्‌ | 
अस्नात्वा द्रष्टुमिच्छामि भतरं राक्षसेश्वर ॥ ११॥ 
उनके एसा कहनेपर वेदेहीने विभीपणको उत्तर दिया- 
'राक्षसराज ! मे विना स्नान क्रिये ही अभी पतिदेवका दर्यन 
करना चाहती हू" | ११ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीपणः 
यथाऽऽह रामो भतो ते तत्‌ तथा कर्तमर्हसि ॥ १२॥ 
सीताकी यह वति सुनकर विभीषण बोटे-ष्देवि ! आपे 
पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीने जेसी आन्ना दी टै, आपको वैसा दी 
करना चाहिये" ॥ १२ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्ुत्वा मैथिली पतिदेवता । 
भकभक्त्यावता साध्वी तथेति पत्यभापत ॥ १३ ॥ 
उनका यह वचन सुनकर पतिभक्तिमे नरभित तथा 
पतिको ही देवता माननेवाटी स्ती-साध्वी मिथिदेयद्रमार 
सीताने व्वहुत अच्छाः कहकर न्वानीकी जाना भिरोधायं कर 
टी| १३॥ 
ततः सीता शिरःन्यानां खयन पतिक््मणा। 


महादीभरणोपेतां पः मटाटास्वरधाररेणाम्‌ ॥ 2 ॥ ` 
तत्य गत इ दहदः मारी न ~ > क नं 
तत्यश्रात्‌ बिद््दुमारन (नरन न्तम दरदः मन्दर 
भ्टद्धार क्वा तता वदुमृत्य उन सरपर सयत वटम्‌ त 
चटनेको तयार हय गः {1 {:४ {| 


राप्य लवक्ा = परन्त्रार गाः दर न्दनम्‌ | 
रश्वागद ट व्युहमनाजहयर्‌ (उमेाण्टाः | ५६ 
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सोऽभिगम्य महात्मानं ञात्वापि ध्यानमास्ितम्‌। 
प्रणतश्य पृश प्राप्तां सीतां च्यचेद्रयत्‌ ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम ध्यान हः यह्‌ जानकर भी विमीपण 
उनके पास गये ओर प्रणाम करके प्रसतन्नतापूर्वक वोठे-- 
प्रभो | सीतादेवी आ गयी हैः ॥ १६ ॥ 
तामागतामुपश्चुत्य रध्योगरदचिरोपिताम्‌ । 
रोपं हषं च दैन्यं च सघवः पाप शघुहा ॥ १७॥ 
राक्चसके धरगे व्रहुत दिनोतिक निवास करनेके वाद्‌ आज 
सीताजी आग्री ईह यह सोच उने आगमनकरा समाचार 
सुनकर अातरसूदन श्रीरघुनाथजीको एक दही समव रोपः दृं 
ओर दुःख माप्त हुखा ॥ १७॥ 
ततो यानगतां सीतां सचिमरं विचास्यन्‌ । 
विभीपणमिदं वाक्यम राघयोऽ्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर भसीता सवारीपर आगरी टह इस व्रातपर तर्क 
वितर्कपू्णं विचार करक श्रीरथुनाथजीको प्रसन्नता नहीं हुई । 
वे विभीप्रणसे इस प्रकार वोरे--)] १८ ॥ 
राध्चसाधिपते सौम्य नित्यं मद्धिजये रत । 
वेदे संनिकपं॑मे क्षिप्रं समयिगच्छतु ॥ १९. ॥ 
(सदा मेरी विजयके छे तत्पर रहनेवाटे सोम्य राक्षस- 
राज ! त॒म विदेदकछुमारीसे कदोः वे रीर मेरे पास आये ॥ 
तस्य तद्‌ चचनं श्रुत्वा णघवस्य विभीपणः। 
तूर्णमुत्सारणं तत्र॒ कारयामास धर्मवित्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीखघुनाथजीकी यह्‌ वात सुनकर धमज विभीपणने तुरंत 
वहसि दूसरे छोगोको हयाना प्रारम्भ किया ॥ २०॥ 
कञ्खुकोप्णीपिणस्तच  चेचस्न्र॑रपाणयः! 
उत्सारयन्तस्तान्‌ योधान्‌ समन्तात्‌ परिचिक्रसुः॥ २९ ॥ 
पगदी वेषि जर अङ्गा पदिन दए ब्ह्ुत-से सिपादी 
हा्थेमिं ओंिकी तरद व्रजती हूर छंड़ी द्यि उन वानर- 
योद्धार्ओोको हटते हुए चाये ओर घूमने खे ॥ २१ ॥ 
शाणं वानसणां च राक्षसानां च स्वंराः। 
चन्दान्युत्लायेमाणनि दुर मुत्तस्थुरन्ततः ॥ २२॥ 
उनके दारा दयये जते हुए री, वानरो ओर राक्षसतः 
समुदाय अन्ततोगत्वा दूर जाकर खड़े दौ गये ॥ २२॥ 
तेषासुच्छार्य्राणानां निम्नः खमहानभूत्‌ ! 
वायुनोद्धूयमानस्य सागरस्येव निःखनः ॥ २३ ॥ 
जे वायुक्रे थपेडे खाकर उद्ेित हुए. समुद्रकी गजना 
बट्‌ जाती हैः उसी प्रकार वदेसि दयवे जति हुए. उन वानर 
आदिते दयनैसे चर वड़ा भारी कोलखदक मच गया ॥ २३ ॥ 
उत्सार्यमाणांस्ताय्‌ द्र समन्तवाजतस्तम्ध्रमान्‌ । 
दालिण्यात्तदमपीच चास्यासाख राघवः ॥ २५ ॥ 
जिन्टं दयाया जाता थाः, उनके मनम वड़ा उदा टोता 
था, सवं यर यद उदेग देखकर श्रीरधुनाथजीने अपनी सहज 
उदारताक्रे कारण उन हयनेवारखछेको रपपूर्व॑क रोका--) २५]] 


श्रीमद्‌चारमीकीयरामायणे 
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संरम्भाचात्रवीद्‌ ामश्चध्चुप्ा प्रदहन्निव) 
विभीषणं मदाधानं सोपाटम्भमिदं वचः ॥ २५॥ 
उम समय श्रीराम दृटनेवादे सिपािर्याी ओर इस 
तरद रोधपृणं दष्टिसे देख रटे येः मानो उन जलाकर भस 
फर डाखो । उन्टनि परम वुद्धिमान्‌ विभीपणक्रो उद्यना 
देते टप्‌ रोधपूर्वक कदा--। २५ ॥ 
किमथ सामनादत्य छ्चिदयतेऽयं त्वया जनः। 
निचतैयेनसुदधेगं जनोऽयं खलजनो मम ॥ २६॥ 
(त॒म किसयिगरे मेरा अनादर करके इन सवर टोर्गोको 
कदरे दो रोक दो इस उद्धेगजनक कार्यको | यदं 
जितने स््रेग द्रं सत्र मेरे आत्मीय जन ह | २६ ॥ 
न गृदाणि न वस्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया। 


नेद शा राजसत्काया च्रत्तमावरणं स्ियाः॥ २७॥ 


"परः व्र ( कनात आदि ) ओर चदृासदीवारी आदिं 
वत्तुर्प खीकरे च्वि परदा नदीं हा करी द । स तरह 
लोगोको दुर दनेके जो निष्ठुरतापूणं व्यवदाररहः वे भी 
स्रीकेल्यि आवरण या प्रका क्राम नहीं देते ह | पतिते 
प्रात दोनेवाे सत्कार तथा नारीके अपने सदायार--ये दी 
उसके चयि आवरण द || २७ ॥ 
व्यसनेषु न छृच्छेषु न युद्धेषु खयंवरे । 

न क्रतौ नो विवाहे बा दर्शनं दुप्यते सखियाः॥ २८ ॥ 
धविपत्तिकालमं, शारीरिक या मानसिक पीडके अवसर 
परः युद्धम; स्वयवरमेः यज्ञम अथवा विवाहम सगीका दीखना 
( या दुसर्योकी दिम आना ) दोपकी वात नदीं दै ॥ २८ ॥ 
सेपा विपद्रता चैव छच्छेण च समन्विता । 
दने नास्ति दोपोऽस्या मत्समीपे विद्धेपतः ॥ २९} 
ध्यह सीतां इस समय विपत्तिमे है } मानसिक्र कसे भी 
युक्त है ओर चियोपतः मेरे पास दै; इसे इसका परदे 
विना सवके सामने आना दोषकी ब्रात नहीं है ॥ २९॥ 
विखञ्य शिविकां तस्मात्‌ पद्धयामेवापस्तपेतु 1 
समीपे मम वैदेहीं पद्रयन्त्येते वनौकसः ॥ ३०॥ 
अतः जानकर दिविका ( पाकी ) छोडकर पैदल दी 
मेरे पास अं जर ये सभी वनिर उनका दर्शन करः | २०] 
पचमुक्तस्तु रामेण सचिमशां विभीपणः। 
रामस्योपानयत्‌ सीतां संनिकरम़ विनीतवत्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रीरामके एेसा कहनेषर विभीषण व्रडे पिचचारमे पड़ गवे 
ओर विनीतभावत्ते सीताको उनके समीपङे आये॥ ३१॥ 
ततो लकष्मणसुम्रीवो हनूमांश्च दछवद्गमः। 
निशास्य वाक्यं रामस्य वभूञुव्ययिता गृशम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय श्रीरमचन्द्रजीका पूर्वक्त चन सुनकर 
लक्ष्मणः सुग्रीच तथा कपिवर हनुमान्‌ तीनों ह अघ्यन्त व्यथित 
हो उठे ॥ ३२ ॥ ति 


कलटतनिरपेक्षेश्च इद्वितेरस्य दारुणैः! 


भृद्धकाण्डे पञ्चदयाधिकच्लततमः समः 
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अप्रतमिवं सीतायां तकयस्ति स साथदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीरामचन््जीकी मयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर्‌ र्हं 
थीकरि वे पत्नीकी रसे, निरपेक्ष हो गवे दह] इसीखिमे 
उन तीनोने यह अनुमान किया क्रि श्रीरघुनायजी सीतापर 
अप्रसन्न-से जान पडते है ॥ ३३॥ 
ख्या त्ववलीयन्ती स्वेषु गजेषु मेथिद्ी । 
विभ्पीदणेनाचुगता अतर्‌ सभ्यघर्वलं ॥ ३७ ॥ 
अगे-आमे सीता थीं ओर पीले विभीषण | वे ख्जासे 
अपने अङ्गं ही.सिङुडो जा रदी थों | इस तरह वे अपने 
पतिदेवके सामने उपसित हुई ॥ ३४ ॥ 
विस्मयाच परहपोच्च स्तेद्च एतिदेदता 1 
उदैक्षत सुखं स्तैः सस्यं सौम्यतरानला ॥ ३५ ॥ 


सीताजीका सुख अव्यन्त सोम्यभावसे युक्तं था | वे 
पतिको ही देवता माननेवाखी थीं | उन्हनि बडे विसयः हू्ष 
ओर स्नेटके साथ अपने स्वामीके सौम्य ( मनोहर ) मुखका 
दशन किया | ३५ ॥ 
अथ सप्पनुदन्मनःक्कमं सा 
सुचरमरणमुदरीक््य वे प्रेयस्य । 
वदनयुदिंतपूणंचन्द्र कान्तं 
विमल्यशाङ्कनिभासना तदाऽऽसीत्‌ २६ 
उदयकाटीन पूणं चन्द्रमाको भी ठित करनेवाले 
प्रियतमकरे सुन्दर मुखकोः जिसके दर्नसे वे बहत दिनोति 
वचित थीः सीताने जी भरकर निहारा ओर अपने मनकी 
पीड़ा दूर को | उस समय उनका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा 
ओर निर्मठ चन्द्रमाकरे समान शोभा पने ल्गा ॥ ३६ ॥ 


इत्याद श्रीसद्वामायणे चास्सीकीये आटिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्द॑शापिकडरततसमः स्मः ॥ १९४ ॥ 
रस॒ प्रकार श्रीवार्मीकिनिभित आषरमायण जपदेकाव्यके युद्काण्डमे प्क सेः चद्व समं पुरा हुम, ॥ ५९४ ॥ 
^ न्क © (क्‌ 


पथटशाधिकः क 
पञ्चददधकरततमः सगः 
सीताङ्े चर्िपर संदेह करणे श्रीरामा उन्हें ग्रहण करनेसे इन्कार 
करना ओर अन्यत्र जाके छिये कहना 
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तां तु पावें स्थितां प्रह्वां समः सम्प्रेक्ष्य पेथिरीम्‌ 

हदयरान्तगेतं भावं व्याहतुँुपच्रमे ॥ १९ ॥ 
मिथिलेरकुमारी सीताको विनवपू्वक अपने समीप खडी 

देख श्रीरामचन्द्रजीने अपना हार्दिक अभिप्राय वरताना आरम्भ 

किया--।) १॥ 

पषासि निर्सिता भद्ध चञ्चु जित्वा रणाजिरे 1 

पौरूषाद्‌ यद्यष्ठेयं मयेतदुपपादितम्‌ ॥ २ ॥ 
धमरे | समराङ्गणमें शको पराजित करके मने तुर्ु 

उसके च॑गुख्ते द्ंडा लिया । पुरुषाथके दारा जो कुर किया 

जा सक्ता था, वह सवर मने किया॥२॥ 

गतो ऽस्स्यन्तमसषस्य धर्षणां समस्थमाजिता । 

अवमानश्च चतुश्च युगपलिदतो सया ॥ ३ ॥ 
अवर मेरे अमपक्रा अन्त हो गया | युद्यपर जौ कलद्भ 

लगा था, उसक्रा मेने माजन कर्‌ दिया } रात्रूजनित अपगःन 

ओर याच दोनोको एक साधदही नष्ट कर डाल ॥३॥ 

अद मे पौर्य दथ्यछ मे खसः श्रमः 

अश्च तीणप्रतिसेऽह्‌ पभकवाप्यदय चान्यतः ॥ ® ॥ 
आज सैव्रने सेरा परार देख लिया | जव मेरा परिम 

सफल हो गया ओर इस समय प्रति्चा पूर्ण करे म 

भारसे मक्त एवं सतन्न हे गया | ४॥ 

या त्वं विर्हिठः सीता चट्चित्तेतं रश्सा । 

देवसस्पादिते दोषो मादुपेण सया हितः ॥ “+ 
जव तुम आश्रमम य नटी धाः उस सपं दह्‌ उतर 

न्िप्तवात्य रास तुम्ट्‌ ह्र ठे सरे 


ऋ च -* [स 
०९} 4) 


रया | गह्‌ दैप चेरे ऊपर 


देवव प्राप्त हुआ था, जिसका मैने मानवसाध्य पुसपार्भके 
दवारा माजन कर दिया ॥ ५ ॥ 
सम्प्राप्तमवमाने यस्तेजसा न प्रमाजंति। 
कस्तस्य पौस्पेणा्यो महताप्यस्पचेतसः ॥ £ ॥ 
'जो पुरुष प्राप्त हुए अपमानका अपने तेज या वर्ते 
माजन नहीं कर देता हैः उस मन्दबुद्धि मानवके मदान्‌ 
पुरुपाथते मी क्या लम दुभा १॥ ६॥ 
लद्वचं च समुद्रस्य ट्कायाश्चापि मर्दनम्‌ 1 
सफलं तस्य च दटाघ्यमद्य कमं हनूमतः ॥ ७ ॥ 
'हनुमनने सो समुद्रो खवा ओर ट्रका चिध्वंख 
किया, उनक्रा वह्‌ प्रदांखनीय कम आज उफ टो गवा। ५ |] 
युद्धे विक्रमत्श्चैव हितं मन्त्रयतस्तथ्ा 1 
सखग्रीवस्य सकसेन्यसय सफटोऽय परिथ्रमः ॥ ८ ॥ 
प्ेनासदित नुग्रीवने युद्धम पराम दविव्काया तथा नम्य 


समयपरये मये हितकर सबरह देत रट ५ ठ्नट ऽरिदम 
भी यव साधको गया। ८ ॥ 
विभीपणन्द च नधा सखष्टोष्य पएर्द्िनः। 
विगणं रानर व्यक््यायोमा स्वयश्रपच्ियः ० ॥ 
चे विप दुयुगेनि मन दए उन्न म, एन्य 
रके स्वयं हौ मेरे दा उपन्थित दुरु | सव्तत्नः ज्यः 
हया इनक परितम नौ निष्ण नर्न दुः" 1९ 
इत्ेदं वदतः श्रुत्वा सीना रानन्य तद्‌ वदः। 
स्वगीबेत्ल्टनयना यभूवाष्टररिष्ना 22 
त ~~~ 
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समान विक्रसित नैर्वोवाटी सीताक्री ओय असि भर 
आया॥ १० 
पद्यतस्तां तु रामस्य समीपे दयपियाम्‌ । 
जनवादभयाद्‌ राक्षो वभूव हदयं दविधा ॥ १९१॥ 
वे अपने स्वामीकी ददयवतखभा थी | उनके प्राणवच्छभ 
उर अपने समीप देख रहे ये; परंतु टोकापवादके भये 
राजा श्रीरामका दय उस समय विदीर्ण हो रहा था॥११॥ 
सीतासुत्पटपत्राश्ीं नीटकरुश्चितमूधजाम्‌ 
अवदद्‌ वे वरारोहां मध्ये घानररश्रसाम्‌ ॥ १२॥ 
वे काटे-कले पंधरा वार्खेवाली कमरुटोचना सुन्दरी 
सीतसे वानर ओर राक्च्तोकी भरी समामे पुनः इस प्रकार 
कष्टने ठगे--|॥ १२ ॥ 
यत्‌ कर्तव्यं मचुप्येण धपेणां प्रतिमाजंता । 
तत्‌ छृतं रावणं हत्या मयेदं मानकष्धिणा ॥ १३ ॥ 
अपने तिरस्कारका बदला चुकानेके ल्ियि मनुप्यका जो 
कर्तव्य हेः वह सव्र मने अपनी मानरक्नाकी अभिलप्रासे 
रावणका वध करके पृं किया ॥ १३ ॥ 
निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना 1 
अगस्त्येन दुरापौ मुनिना दक्षिणेव दिक्‌ ॥ १४ ॥ 
८जेसे तपस्यासे भावित अन्तःकरणवाठे अथवा तपस्या- 
पूर्वक परमात्मसवरूपका चिन्तन करनेवाले मदर्पिं अगस्त्यने 
वातापि ओर इस्वख्के मयते जीवजगतके ल्ि दुगंम दई 
दक्षिण दिराको जीता था, उसी प्रकार मेने रावणकरे वदाम 
पड़ी हुई ठमकरो जीता दे ॥ ९५ ॥ 
विदितश्चास्त॒ भद्र ते योऽयं रणपरिश्रमः। 
खती्णः खदा बी्यीन्न त्वदश्रं मया ऊतः ॥ १५॥ 
तुम्हारा कल्याण दो । त्म मादस दोना चाद्ये कि 
मैने जो यह युद्धका परिश्रम उठाया दै तथा इन मिर्वकि 
पराक्रमसे जो इसमे विजय पायी दे, यह सव तुरम पानके 
व्यि न्दी किया गया है ॥ १५ ॥ 
रश्वता तु मया चृत्तमपवादं च सवेतः। 
प्रख्यातस्यात्पवंशस्य न्यद्धं च परिमाजंता ॥ १६॥ 
'ससदाचारकी रक्षा; सव ओर फटे दए अपवादका निवारण 
तथा अपने सुविख्यातं वंदापर खो दए कर्छकका पारेमाजन 
करलेकरे स्विदी यद सव मैनेक्रियादे॥ १६॥ 
प्रप्तचारसित्रसदेहा मम अतिसुखे सिना, 
दीपो नेचादुस्स्येव प्रतिकरखासि मे ददा 1 १७॥ 
(तुम्ट्‌रि चरित्रमं संदेदका अवसर उपस्थित दै; फिर भी 
तुम मेरे सामने खडी दो | जेते अखितरेः रोगीको दीपककी 
च्योति नदीं स॒द्ातीः उसी प्रकार आज वम सुद्धे अव्यन्त 
अप्रिय जान पडती दो ॥ १७ ॥ 
तद्‌ गच्छ त्वाजुजानेऽद्य यथ्र॑ जनकात्मजे । 


पत्ता दद्य दश्चो भद्रे कार्यमस्तिनमे त्वया] १८॥ 
अतः जनक्रकरुमारी ! वम्दरारी जट इच्छा हो; चटी 
जाओ | म॑ अपनी ओरमे तर्ग्हं अनुमति देता] मद्रे! ये 
दसो दिवां तम्दरि वि खुटी ह । अव्र तुमसे मेरा कोई 
प्रयोजन न्दी है ॥ १८ ॥ 
कः पुमांस्तु फु जातः छखियं परग्रहोप्रिताम्‌ । 
तेजखी पुनरादय्यात्‌ खुद्टट्टोभेन चेतसा ॥ १९ ॥ 
कीन ठेस कुटीन पुर्प होगा; जो तेजसी होकर भी 
दूसरे भरम रदी हई खीकोः केवट इस ल्रोभते किं य्‌ 
मेरे साय ब्रहुत दिनोतक रदकर सौदा स्थापित कर चुकी, 
मनसे भी ग्रहण कर सकेगा | १९ | 
सवणाद्भपरिच्धिण्णं रणं दष्टे चश्मा । 
कथं त्वां पुनरादेव्यां करं व्यपदिरान्महत्‌ ॥ २० ॥ 
धरावण तुम्हें अपनी गोदे उटाकर ठे गया ओर तुमपर 
अपनी दुपित दृष्टि उल चुक्रा दै, एेसी दयां अपने कुक्को 
महान्‌ वताता जा म॑ किर वदं कते ग्रहण कर सकता द्रं | 
यद्धं निर्जिता मे त्वं सोऽयमासादितो मया | 
नास्ति मे व्वय्यमिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति ॥ २१॥ 
अतः जिस उद्यसे म॑ने त॒म्दं जीता था; वह घिद्ध दहो 
गया-मेरे कल्के कलंकका माजन हौ गया ] अव्र मेरी ठम्हरि 
प्रति ममता या आसक्ति नर्ही दे; अतः तुम जरह जाना चाहो; 


जास्क्रतीदो॥ २९१॥ 


तद्द्य॒व्याहतं भद्रे मयेतत्‌ कतवुद्धिना । 
छ्ष्मणे वाथ भस्ते कुर वुद्धिं यथासुखम्‌ ॥ २२ ॥ 

'भद्रे | मेरा यह निश्चित विचार दै} इसके -अनुसार 
ही आजरमेने तुम्हारे सामने ये बातें कदी । त॒म चाहो तो भरत 
या लक्मणके संरक्षणमें सुखपूर्वक रहनेका विचार कर सकती 
हो | २२॥ 
शयुष्ने वाथ खग्रीवे राक्षसे वा विभीपणे। 
निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मन( ॥ २२॥ 

सीते ! तम्दारी इच्छ होतो तुम रात्रेध्नः वानरराज 
सुग्रीय अथवा राक्तसराज विभीप्रणके पस भी रह्‌ सकती हो । 
जां ठम्दं खख मिटे वहीं अपना मन ल्गाथो | २३॥ 
नहि त्वां रावणो द्रा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
मपयेत चिर सीते सखगरहे पयंचस्िताम्‌ ॥ २६॥ 

(सीते { ठम-जसी दिन्यष्प सौन्दर्यसे सरोभित मनोरम 
नारीको अपने घरमं स्थित देखकर्‌ रावण ॒चिरकाटतकर तमसे 
दूर रहनेका कष्ट नहीं सह सकरा टोग।' ॥ २४ | 

ततः प्रियाह॑श्रवणा तदप्रियं 
प्रियादुपश्चुत्य चिरस्य मानिनी | 
मुमोच वाप्पं रुदती तदा शरं 
गजेन्द्रहस्ताभिहतेव वर्खयी ॥ २५॥ 


युद्धकाण्डे षोडराएथिकचततंमः सः 


१७९१५ 


जो सदा प्रिय वचन सुननेके ही योग्य थोः वे मानिनी 
सीता चिरकाख्के वाद मिञ हुए प्रियतमके मुखसे एेसी अप्रिय 


वात सुनकर उस समय हाथीकी सूडसे आहत हुई कताके 
~ ॐ\ 
समान ओंसु बहने आर रोने ठगी | २५॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे पञ्चदशाधिकदाततमः सगः ॥ ११५ ॥ 
दूस प्रकार श्रीवाटमीकिनिभित आषैसमायण आदिकाल्यके युद्धकाण्डमे एक सो प्रह्वो सगं परा हुजा 1 ९९५ ॥ 
52. - 


पोडराधिकराततमः सगं: 
सीताका श्रीरामको उपालम्भपूणं उत्तर देकर अपने सतीतकी 
परीक्षा देनेकफे दिये अभ्निमे प्रवेशन फरना 


एवमुक्ता तु वेदेही परुषं सोमहर्षणम्‌ 1 
राघवेण सरोषेण श्रुत्वा प्रव्यथिताभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने रोप्रपूवंक अव्र इस तरद रेगटे खड़े कर 
देनेवाटी कठोर बात कही, तत्र उसे सुनकर विदेहराजगमारी 
सीताके मनम वड़ी व्यथा हुई ॥ १॥ 
सा तदश्चुतपूर्वं हि जने महति मेथि । 
श्रुस्ा भठैर्वचो घोरं लज्यावनताभवत्‌ ॥ २ ॥ 
इतने ब्रड़ जनसपुदायमें अपने खामीके मुहसे एसी भयंकर 
व्रातः जो पहर कभी कनोँमे नहीं पड़ी थी, सुनकर मिथिटेश- 
कुमारी खजसे गड़ गयी ॥ २ ॥ 
परविरान्तीव गाजाणि खाति सा जनकात्मजा 1 
चक्शरेस्तेः सशद्येव धशमश्चुण्यवतेयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उन वाग्बाणोंसे पीडित होकर वे जनकरकिंशोरी अपने ही 
अङ्गम विलीन-सी दोने लगीं । उनके नैत्रौसे अंसुभोका 
अविरल प्रवाह जारी दहो गया॥३॥ 
ठतो वाष्पपरिङ्किन्नं प्रमाजेन्ती स्रमाननम्‌। 
रानेर्गददया वाचा भतीरमिदमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
ने्रोके जलसे भीगे हए अपने मुखको अंचलसे पडती 
हुई वे धीरे-धीरे गद्रद व।णीमे पतिदेवसे इस प्रकार 
ोर्टी--॥ ४ ॥ 
कि मामसददं वाक्यमीदरं सोकदारूणम्‌ । 
रूक्षं श्र(वयसे वीर प्रारूतः प्राङृतामिव ॥ ५॥ 
वीर्‌ ! अधप एेसी कठोर, अनुचितः कर्णक्टु ओर 
सूखी वात मुञ्चे क्यों सुनारदेदहं। जैसे कोई निम्न भ्रेणीकां 
पुरूष . निम्नकोटिकी ही सीसे न कहने योग्य वाते भी कद्‌ 
डख्ता है, उसी तरह आपमभी मुसे कर ररदै॥ ५॥ 
न तथासि महावाहो यथा मामवगच्छसि । 
प्रत्ययं गच्छ मे स्वेन चारितरेणेवते शपे ॥ 2॥ 
(महावाहो { आप सुज्ञे अव जेसी समदते दैः वेखी मँ 
नहीं हँ । सुसपर विर्वास कीजिये । मे अपने सदाचारकी दी 
शापथ खाकर करती हू किमे संदेदफे योग्यनीदहू॥६॥ 
पृथक्छ्षणं परेण जाति त्वं परिशद्भुसे 1 
परित्यजेनां शद्रं तु यदि तेभ्ट्‌ं परीष्ठिता॥ ७ ॥ 
"नीच भ्रेणीकी लियोका आचरण देखकर यदि आप 


समूची खी-जातिषर ही संदेह करते दँ तो यह उचित नर्ही दै । 
यदि आपने मुञ्चे अच्छी तरह पसव च्ादोतो अपने इस 
संदेहको मनसे निकाल दीज्ि।॥ ७ ॥ 


यदह गानसंस्परां गतासि विवशा प्रभो । 
कमकासोनमे तत्र दैवं तज्रापरभ्यति॥ ८ ॥ 
प्रभो | रावणके रारीरसे जो मेरे इस दारीरका स्शं दो 
गया दै उसमे मेरी विवदता ही कारण दे । मने खेच्छसि 
रेता नदीं करिया था । इसमे मेरे दु्भग्यकरा दी दोप दे ॥८॥ 
मदधीनं तु यत्‌ तन्मे हृदयं त्वयि द्तते। 
पराधीनेषु गत्रेषु करि करिप्याम्यनीश्वस ॥ ९ ॥ 
जो मेरे अधीन दैः वह्‌ मेय दृद्व सदा आप्मदी ट्गा 
रहता दे ( उसपर दूखय कं! अधिकार नहां कर सक्ता ); 
परंतु मेरे अङ्ग तो पराधीन ये। उनक्रा यदि दृते स्पशो 
गया तो मे विवा अत्रा क्या कर सक्तौ ॥ ९ ॥ 
सह संबद्धभावेन संसगंण च मानद्‌। 
यदि तेऽहं न विक्ञाता हता तेनासि दाभ्वतम्‌॥ १०॥ 
'दुखरोको मन देनेवाढे प्राणनाथ ! दम दानक परस्पर 
अनुराग खदा सय-सयथ वदा दै} हम सद्‌ा एक साथ रुदते 
आये हँ | इतनेपर भी यदि आपने मुसे अन्द तरट्‌ न्घ 
समञ्लातोमं सदकिखपरि सार गपो ॥ १२॥ 
प्रपितस्ते महादीयो टनमनवटोकवः; | 
रद्ास्थाहं त्वया राजन्‌ कि तद( न विसिनः।। १६ ॥ 
(महारज | च्दामिं सुमे देखनेके वयि जव साने 
महावीर हनुमान्‌क्रो मेजा थाः उसी समय दुतर्क्या नली साय 
दिया १॥११॥ 
परत्यक्षं वानरस्यास्य तद्धाप्त्यस्तमनन्तरम्‌ 1 
त्वया संत्यक्तया वीर त्यक्तं स्याजीदितं मया) १२॥ 
प्ख समय वानरवीर टनुमनठः युन्वन अगदः दग 
अपने त्यागको वात युनरर तत्छट टनदेः सयम्नेद्ी रने 
अपने प्रार्गेका पस्त्वाग इर दिया टेः} ६२} 
च चधा ते श्रमोष्यंस्यात्‌ सदये न्यन्य सदितम्‌) 
सदडनपरिछिखो न वायं 
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यह्‌ युद्ध आदिका व्यथ परिश्रम नर्ही करना पडत। तथा आप्र 
ये मित्रलोग भी अकारण क नदीं उठते ॥ १३ ॥ 
त्वया तु चपश्दुट येपसेवाटवर्तता 1 
लघुनेव मयुप्येण स्मीत्वमेव पुरस्छतम्‌ ॥ १४॥ 
पश्र आपने ओद मनुष्यकी मति केवट रोपका 
ही अनुसरण करके मेरे शील-खभावकरा विचार छोडकर केवट 
निम्नकोटिकी खियेकि खभायको ही अपने सामने रक्वा दे ॥ 
अपदेशो मे जनकान्नोत्पत्तिर्वुधातलात्‌ 
मम चृत्तं च वृत्तक्ष वह्ुतेन पुरस्छृतम्‌ ॥ ९५॥ 
'सदाचारके ममको जाननेवाटे देवता ! राज। जनक्करी 
यज्ञभूमिसे आविभूत दहोनेके कारण ही मुञ्चे जानकी कटकर 
पुकारा जात। है । वास्तवमें मेरी उत्पत्ति जनकसे नी ह दै । 
म भूतले प्रकट हु हूँ । ( साधारण मानव-जातिसे विलक्षण 


` हू--दिव्यरह उषी तर मेरा आचरविचार भी अलोक 


एवं दिव्य दे; मुदम चारित्रिक वट विन्रमान द° परंतु) आपने 
मेरी इन विपताक अधिक महत्व नह दिया--दइन सव्रको 
अपने सामने नहीं र्व! ॥ १५ ॥ 
लं प्रमाणीरकृतः पाणिवोल्ये मम निपीडितः । 
मम भक्तिश्च रीटंचस्वं ते प्तः छतम्‌ ॥ १६॥ 
प्वाद्यावस्यामे अपने मेरा पाणिग्रहण क्रिया हैः इसकी 
ओर भी ध्यान नहीं दिया आपकर प्रति मेरे हृदयम जो 
मक्ति है ओर मुञ्षमे ज सीर दै, वह सव अपने पीछे ठकेक 
दिया-एक साथदही भुला दियाः | १६॥ 
इति हछवन्ती रस्दती वाप्पगद्धद्भापिणी । 
उवाच टक्मणं सीता दीनं ध्यनिपरर्यणम्‌ ॥ १७ ॥ 
हतन कंडते-कहते सीत।क। गला भर आया । वे रोती ओर 
्ओसू. वहती हू दुखी एवं चिन्तामग्न होकर वटे हुए 
छक््मणसे गद्रद वाणीरमे वेोर्ट--)। १४७ ॥ 
चितां मे कुर सौमित्रे उयसनस्यास्य भेषजम्‌ ! 
मिथ्यापवाद्रोपहता लह जीधितुमुत्सरे ॥ १८ ॥ 
सुमित्रानन्दन ! मेरे चयि चिता तैयार कर दो | मेरे इष 
दुःकी यदी दवा दे । मिथ्या कल्ट्कसे कलङ्कित होकर मँ 
ओीवित नहीं रद सकती ॥ १८ ॥ 
अभ्रीतेन गुणेरभ्॑नौ स्यक्ताया जनसंसदि । 
या क्षमा मे गतिगेन्ठु प्रवेश्ये हव्यवाहनम्‌ ॥ १९ ॥ 
'मेरे खामी मेरे गुणमि प्रसन्न नहीं दहै। इन्ने मरी 
सभाम मेरा परित्याग कर दिया है । एेसी दर्म मेरे ल्ि जो 
उचित मागं दै; उसपर जनके ल्यि म अग्निम प्रवेश 
करूगीः ॥ १९ ॥ | 
पवस॒क्तस्तु वैदे लक्ष्मणः परघीरहा । 
अमपंवरामापन्नो राघवं समुद्धत ॥ २० ॥ 
, ` विदेहनन्दिनीके पे कहनेपर रात्रुवीरोका खंदार करमे- 
वले ,रष्मणने अमप्रके वशीभूत होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर 


6 ५... 
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देखा ( उने सीतर्जीका वद अपमान संदा नहीं जता 

धा) ॥ २०॥ 

सख वित्ताय मनद समस्याक्रस्सृलितम्‌ । 

चितां चकार सौमितरिर्मद समस्य वीर्यवान्‌ ॥ २१॥ 
परतु श्रीरामक्र दुवयरिसि सुचित दनि उनके दर्दिकि 

असिप्रायकरा जानक्रर पराक्रमी ट्मणने उनकी सम्मतिसे दी 

चिता तेवार्‌ की ॥ २६ ॥ 

नटि मं तदा कथित्‌ काटन्तक्यमोपमम्‌ । 

यनुनेत॒मश्रो वक्तु" द्रष्टुं वाप्यशक्त्‌ खुदटत्‌ ॥ २२॥ 
उस समय श्रयुन(थजी प्रखयकाटन षंट्‌।रकारी यमरान- 

के खमान खोर्गोक मनम भय उन्न कर्‌ रट्‌ थे । उनका 

कदू भी भित्र उर्द्‌ उद्याने, उनसे कुट कटने अशथव। उनकी 

ओर देखनेका खाद न कर सका ॥ २२॥ 

अधोमुखं सितं सामं ततः छच्वा प्रदक्षिणम्‌ । 

उपावर्तत वैदे दीप्यमानं हताखनम्‌ ॥ २२ ॥ 
भगवन्‌ श्रीराम सिर कये खड्‌ ये} उसी अवदाम 

सीताजीने उनकी पचछरिमा की । इसके वाद वे प्रच्वलित 

अग्निकः पस गर्या | २३॥ 

प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च - मैथिली । 

वद्धाञ्जछिपुख चेदसुवाचाधिसमीपतः ॥ २६ ॥ 
वह देवताओं तथः ब्राह्य्णोकरो प्रणाम करके मियिलेदा- 

कुमारीने दोना दाथ जोड़कर अग्निदेवके समीप इस प्रकरार 

कट्‌{--]| २४ | 

यथा मे इद्दयं नित्यं नापसपति सघवात्‌ 1 

तथा लोकस्य साक्षी मां सवतः पातु पावकः ॥ २५॥' 
ध्यदि भेरा दृद्व कभी एक क्षणकरे ल्यि मी भ्रीरघुनाथ- 

जीसे दूर न हज होते सम्पूरणं जगत्‌करे खाक्षी अग्निदेव मेरी, 

सव ओरते रध्वा कर ॥ २५॥ 

यथा मां द्ुद्धचास्िं दुं जानाति यघवः। 

तथा खोकसय सी सां सवेतः पातु पवकः ॥ रद 
मेरा चरिच चुदध हे फिर भी श्रीरथुनाथजी सुच दूषित 

समन रदे द । यदि मेँ सर्वथा निष्कलङ्क दों तो सम्पूर्ण 

जगते स्वी अग्निदेव मेरी सत्र रसे रक्ता करं ॥ २६ ॥ 

च्सम॑णा सनसा वाचा यथा नातिचसाम्यहस्‌ । 

राघवं सर्वधर्भज्लं तथा मां पातु पावकः ॥ २७५ 
ध्यदि मैने मनः वाणी ओर क्रियाद्यारा कभी सम्पूणं 

ध्मेकि ज्ञता श्रीखुनाथजीका अतिक्रमण न कियाद ठा. 

अग्निदेव मेरी रक्षा करं | २७ ॥ 

आदित्यो भगवान्‌ वायुर्दिशच्छन्द्स्तथेव च । 

अहश्चापि तथा संध्ये रान्िश्च प्रथिवी तथा 1 

यथान्येऽपि विजानस्ति तथा चारिजिसंयुताम्‌ ॥ २८ ॥' 
ध्यदि भगवान्‌ सूर्य; वायु, दिशार्णेः चन्द्रमाः दिनः 

रात; दोनों सं्यार्ण, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी सन्ने 


धुद्धकाण्डे | स्तदश्षएधिकरशंततमः समं - 
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द्ध चरितरसे युक्त जानते हों तो अग्निदेव मेरी सब ओरसे 

. रक्षा करं, | २८ ॥ 

एवमुक्त्वा तु वैदेही परिक्रस्य हुताशनम्‌ । 

विवेश ज्वखनं दीप्तं निःशङ्धनान्तरात्मना ॥ २९ ॥ 
सा कहकर विदेहराजङ्कमारीने अभ्निदेवकी परिक्रमा की 

ओर निःशङ्क चित्तसे वे उस प्रव्वल्िति अग्निमे समा गयीं | 

जनश्च सखमहास्तच वार्चद्धसमाङटः 

ददशं मथिलं दीपा प्रविरशस्तीं हुताङनम्‌ ॥ २० ॥ 
वालक ओर बदधोसे भरे हए वरहोके महान्‌ जन- 

सुदायने उन दीप्तिपती मिथिलेशङ्कुमारीको जलती आगमं 

प्रवेश करते देख! ! ३० ॥ 

सा तनवदेमाभा तक्तकाश्चनभूषणा । 

पपात उ्वखनं दीप्रं स्वंटोकस्य संनिधौ ॥ २३१॥ 
तपये हुए नूतन सुवणकी-सी कान्तिवाटी सीता आगमं 

तपाकर शुद्ध किये गये सुवणेके आभूषरणोसे विभूषित थी | 

वे सव छोगोके निकट उनके देखते-देखते उस जलरूती आगरम 

, कूद पड़ ॥ ३१॥ 

ददद्स्ता विशालाक्षीं पतन्ती हव्यवाहनम्‌ । 

सीतां सबाणि रूपाणि रुक्मबेदिनिभां तदा ॥ ३२॥ 
सोनेकरी वनी हुईं वेदीके समान कान्तिमती विसाल- 


लोचना सीतादेवीको उस समय सम्पूर्ण भूतोनि आगमे गिरते देखा। 
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ददद्युस्तां महाभागां प्रविशन्तीं इंतारानम्‌ । 
पषयो देवगन्धवौ यक्ते पृणीहुतीमिव ॥ ३३ ॥ 
तृषियोः देवताओं ओर गन्धर्वोनि देखा, जेते यमं 
पूणोहूतिका होम होता हैः उसी भ्रकार महाभागा सीता जलती 
आगमे भरवेश कर रही दहं ॥ ३२३॥ 
परचुकतुशुः लियः सवस्तां दष्टा हन्यवाहने । 
पतन्ती संस्छतां मन्त्ैवंसोधोसमिवाध्वरे ॥ ४ ॥ 
जसे यज्ञमं॑मन्बोद्वारया संस्कार की हई वठुधाराकी 
आहूति दी जाती दैः उसी प्रकार दिव्य आभूषणति विभूषित 
सीताको आगमं गिरते देख वरहो आयी हद सभी लियो 
चीख उट} ३४॥ 
ददश्ुस्तं अजयो रोका देवगन्धर्वदानवाः । 
श्रं पतन्तीं निरये रिदिचिाद्‌ देवतामिव ॥ ३५॥ 
तीनों लोकोकि दिव्य प्राणी; ऋपिः देवताः गन्धव त्तथा 
दानवनि मी मगवती सीताको आगमं गिरते देखाः मानो 
सखर्मसे कोई देवी शपिग्रस होकर नरक्मं गिरी हौ ॥ ३५ ॥ 
तस्यामग्ति विशन्त्यां तु हादेति विपुलः खनः। 
रक्षसां वनराणां च सम्बभूवाद्धतोपमः ॥ ३६॥ 
उनके अग्निम प्रवे करते समय राक्षस ओर वानर 
जोर-जोरसे हाहाकार करने ल्मे । उनक्रा वद अदूरुत आर्त. 
नाद चासो ओर मज उठा ॥ ३६ ॥ 


त्यं श्रीमद्रासध्यणे वास्मीकीये अद्दिकाच्ये युद्धकाण्ड षाडल्लाचकदातत्मः सराः ॥ ५१६ ॥ 
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ततो हि दुमा समः श्रुतैव वदतां गिरः । 
दध्यौ मुहं ध्मौत्मा वाप्पव्याङ्करटोचनः ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर धर्मात्मा श्रीरास हाहाकार करनैवाटे वानर 
ओर राश्सोकी बाते सुनकर मन-ही-मन बहुत दुखी हर 
ओर ओंखोमे ओस्‌ भरकर दो घड़ीतक ङक सोचते रदे ॥ 
ततो वैश्रवणो राजा यमश्च पिद्‌भिः सह्‌ । 
सरटसर्सिश्च देवेशो वरुणश्च अेश्वरः ॥ २॥ 
घडर्धनयनः श्रीमान्‌ सदादेवो वृषध्वजः । 
कतौ सर्व॑स्य रोकस्य व्रह्मा ब्रह्मविदां चरः ॥ ३॥ 
पते स्वे खमस्य विमतः सूर्यसंनिभेः। 
अगस्य नगरीं ठङ्कासभिजग्युश्च राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी समय विश्रवाङते पत यक्षराज ऊुदेर, पितिरोखदित 
यमराजः देवताओंके स्वामी सह नेजधारी न्द्रः अदेः 
अधिपति वरुण, न्रिनेनधारी श्रीमान्‌ इषभेप्वज महादेव तथ 
सम्पूणं जगतुके सा व्रघ्वेत्ताओमि शे भरद्याजी-पे खय 


देवता सूयस्य विमारनादयाय दद्रापुरौम अकर श्रीरुनायरीक 

पास गयं | ₹९-८ ॥ 

ततः सहस्त(भरणान्‌ व्रगरृद्य विदुदान्‌ भजन्‌ । 

अत्रुवंसखिद शश्रे राघवं प्राञ्चि सितम्‌ ॥ “4 ॥ 
+ भगवान्‌ श्रीराम उनकखामने हाय दोदर खद्‌ च) 

रेष्ठ देवता आगमेति जर्तत अपनी विद्याद यदाद 

उठाकर उने दोट--)) ५ ॥ 

कतौ सर्वस्य टोकस्य शेष्ठः ऽनविदां विभुः । 

उपेष्चसे क्थ सीतां पतन्तीं हव्यवाहने 1 

कथं देवगणघ्रे्ठमात्मानं नावनुदृध्यसते # ६ । 
ध्शीराम } उप सुन्पूणं ख उदकः न निममं 
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भयाणामपि टोकानामादिक्ता खयंप्रभुः ॥ ७ ॥ 
पूवकालमें वसुभके प्रजापति जो प्रृतधामा नामक वषु 
येःवेआपदही द । अप तीनों लोकेति आदिकर्ता. खयं 
प्रमुदे॥७॥ 
रुद्राणामणएटमो रुद्रः साध्यानामपि पञ्चमः 1 
अश्िनौ चापि कर्णो ते सूयचन्द्रमसो द्रौ ॥ ८ ॥ 
'सद्रोमे आटवें सद्र ओर सार््योमिं पचि साध्य भी आपपर 
द! दो अश्िनीकुमार अपक्रे कान र जर सूयं तथा चन्द्रमा 
नेन ह ॥ ८ ॥ 
अन्ते चादौ च मध्ये च ₹हद्यसे च परंतप । 
उपेक्षसे च वैदेहीं माद्पः प्राकृतो यथा ॥ २ ॥ 
शात्रुओको संताप देनेवले देव | स्के आदि, अन्त 
ओर मध्यमं भी आप दी दिखायी देते द | फिर एक साधारण 
मनुष्यकी मेति आप सखीत।की उयेश्चा क्यो कर रदे ई £ ॥९॥ 
इत्युक्तो लोकपदेस्तैः स्वामी छोकस्य सघवः। 
अन्रवीत्‌ चिदशधेषठान्‌ रामो धर्म॑श्रतां चरः ॥ १०॥ 
उन सछोकपाोके एेसा कह्नेपर धमत्मार्ओमिं ॐ 
लोकनाथ खघुनाय श्रीरामने उन श्रे देवत।अंसि कदा--॥१०॥ 
आत्मानं माषं मन्ये रामं दद्यरव्थात्मजम्‌ । 
सोऽदं यश्च यतस्ष्दं भगवांस्तद्‌ त्रवीतु मे ॥ १९॥ 
व्देवगण | म तो अपनेको मनुष्य दरारथयपुत्र रमी 
समश्चत। हू । भगवन्‌ ! म॑जो हू ओर जदासे आया हूः वरं 
खय आप दी मद्ये वताईयेः ॥ ११ ॥ 
दति घरुवाणं कारत्स्थं ब्रह्मा ब्रह्मपिदां वरः । 
अन्रवीच्छ्रणु मे वाक्यं सत्यं सत्यपराक्रम ॥ १२॥ 
श्रीरघुनाथजीके एेखा कटनेपर ब्रहवेत्ता्ओंमि श्रेए ब्रह्या- 
जीने उनसे इस प्रकार कटा---“सत्यपराक्रमी श्रीरघुवीर । 
आप मेरी सच्ची त्राते सुनिये ॥ १२॥ 
भवान्‌ नासययणो देवः श्चीमांश्चक्रायुघः परमुः 
पफकम्णङ्गो वयहस्त्वं भूतभन्यसपत्नजित्‌ ॥ १३ ॥ 
आप चक्र धारण करनेवाट ठर्वसम्थ श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
नारायण देव ई; एक दादवलि प्रथ्वीधारी वराह ह तथा 
देवताः भूत एवं भावी दातरुओंको जीतनेवलि दं ॥ १२ ॥ 
अक्चरं व्रह्म सत्यं च मध्ये खन्ते च राघव) 
ठोकानां च्वं पये धमां विष्वक्सेनथ्यतुर्भुजः ॥ ९४ ॥ 
'रयुनन्दने ¡ अप अविनादी परम्रह्य दह } स्कर आदिः 
मध्य ओर अन्तम सत्यरूपते विद्यमान दँ | आप ही ठोकेके 
परम , घमं है | आप दी विष्वकूसेन तथा चार भुजाधारी 
ओहरि द ॥ १४८॥ 
शाङ्ग धन्वा हपीकेद्यः पुरूषः ` पुरुषोत्तमः । 
अजितः खद्भधग्‌.विप्णुः छष्णस्चैव वर्द्वछः ॥ १५॥ 
'आप दी शाङ्गधन्वा, दषीकेदाः अन्तर्यामी पुरुष ओर 
पुरषोत्तम दं । आप किंखीसे पराजित नदीं होते । आप नन्दक 


नामक खन्न धारण करनेबदटि विष्णु एवं मदाव्रटी कृष्ण ई ॥ 
सेनानीग्रोमणीय्य त्वं बुद्धिः स्यं श्चमा द्मः! 
प्रभवश्चाप्ययश्च त्वमुपेन्द्रो मधुखुदनः ॥ १६॥ 
अपि ही देव-सेनापति तथ। गेविके मुखिया अथवा 
नेता ६। यपि दी बुद्धिः स्व; क्षमाः इद्धियतिग्रह्‌ तथा 
सृष्टि णवं प्रटयके कारण द | साप ही उद ( वामन ) यर 
मधुसूदन दं ॥ १६ ॥ 
द्न्द्रकमा महेन्द्रस्त्यं पद्मनाभो रणान्तछरत्‌ । 
दारप्यं शरणं च ्यामाहुर्दिव्या महपेयः ॥ ९७ ॥ 
८न्द्रको भी उसन्न करनेवाछे महेन्द्र ओर युदधका अन्त 
करनेवाले शान्तसखरूप पदूमनामि भी आप दी दं । दिव्य 
महर्पिगण आपको शरणद्‌व। तथा शरणागतवत्छल चतये ट्‌ ॥ 
सहखन्डद्ो वेदात्मा रातद्ीपों महपभः। 
त्वं याणां हि लखोकानामादिकत खयः ॥ १८ ॥ 
आप दी सदो शखारूप सीग तथा ठंकड़ो विधिवक्य- 
स्प मस्तकेति युक्त बेदख्य महघ्रधम द । आय दी तीनों 
लोकेक्रे मादिका ओर खयंप्रमु ( परम खतन््र ) ईं ॥६८॥ 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्चयग्यासि पूर्वजः! 
त्वं यज्नस्स्वं वपटुकारस्त्वमाकारः परात्परः ॥ १९ ॥ 
'अआप सिद्ध ओर खध्येकि आश्रय तथा पूर्वज हं | 
यञ्चः वपटकार ओर ओंकार भी आप दही ह । आप श्रेएठसे 
भी श्रेष्ठ परमत्मा दहं ॥ १९॥ 
प्रभवं निधनं चापि नो विद्धः को भवानिति । 
टदयसे सर्वभूतेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च ॥२०॥ 
आपके आविर्भाव ओर तियोभावको कोई नही जानता । 
आप कोन दै--इसका भी किसीको पता नदीं है । समस 
प्राणियेमि, गामि तथा ब्राह्यभेमिं मी आप दी दिखायी 
देते दं ॥ २०॥ 
दिषु सथोखु गगने पर्व॑तेषु नदीपु च। 
खहखचरणः श्रीमाञ्यातदीषः सदखदक ॥ २९ ॥ 
समस्त दिया्जमि, आकादमे, पवतम ओर नदियेमिं 
भी आपकी दी सत्ता है । आपके सहसो चरणः संकडो 
मस्तक ओर सदो नेत्र ह ॥ २१ ॥ 
त्वं घारयसि भूतानि प्रथिवीं सर्वपर्वतान्‌ । 
अन्ते पृथिन्याः सिरे दद्य त्वं महोरगः } २२} 
आप दी सम्पूणं प्राणि्योको, पृथ्वीके ओर समस्त पर्वतो - 
कों धारण करते द| पृथ्वीका अन्तहो जानेपर आप दही 
जल्के ऊपर महान्‌ सप॑--रेषनागके रूपम दिखायी देते है ॥ 
जीरखोकान्‌ धारयन्‌ राम देवगन्धर्वदानवान्‌ । 
अट ते हद्यं राम जिद देवी सरस्वती ॥ २३ ॥ 
श्रीराम ! आप ही तीनो छोकेक्रो तथा. देवता; गन्धर्व 
ओर दानर्वोको धारण करनेवाले विशाद्‌ पुष नारायण ड ! 


युद्धकाण्डे अ्टादश्णाधिकद्ततमः स्मः 
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सवके हृदयमे रमण करनेवारे परमात्मन्‌ | मै ब्रह्मा आपका 
हदय हूँ ओर देवी सरस्वती आपकी जिहा दै ॥ २३ ॥ 
देवा सेमाणि गात्रेषु चरद्यण। सिमिंताः प्रभो 1 
निमेषस्ते स्म्रता रा्िरुन्मेषो दिवस्स्तथा ॥ २४ ॥ 
प्रभो ! सुद्ध नरह्याने जिनकी ष्टि कीडै, वे सव देवता 
आपक्रे विराट्‌ शरीरम रोम द । आपके नेका वंद होना 
रात्रि ओर खुलना दी दिन है | २४॥ 
संस्कारास्त्वभवन्‌ वेदां नैतदस्ति त्वया विना । 
जगत्‌ सर्वं शीरं ते स्थैर्यं ते वदधातटम्‌ ॥ २५॥ 
(वेद आपके संस्कार ह । अपकरे चिना इस जगत्का 
अस्तित्व नदीं हे । सम्पूणं विश्च आपका शरीर हे | प्रथ्वी 
आप्रकी सिरता द ॥ २५ ॥ 


अग्तिः कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सखक्षणः । 
स्वेर्विक्रमेखिधि क, (० 
त्वया रोकाखयः क्रान्ताः पुस स्वेविक्रसेखिभिः॥ २६॥ 
अग्नि आपका कोप है ओर चन्द्रमा प्रसन्नता दै, वक्षः- 
स्थले श्रीवत्सका चह धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
आप ही ह । पूवैकारमे ( वामनावतारके समय ) आपने ही 
अपने तीन पगगेपसि तीनों खोक नापय्यिये।॥ २६॥ 


महेन्द्रश्च कृतो राजा वटि बद्धवा सुदारुणम्‌ । 

सीता रक्ष्मीभवान्‌ विष्णुदंवः ष्णः प्रजापतिः॥ २७ ॥ 
आपने अत्यन्त दारुण दत्यराज वलिको बांधकर इन्द्र- 

को तीनो लोकौका राजा बनाया था | सीता साक्षात्‌ रक्ष्मी दै 

ओर आप भगवान्‌ विष्णु ह । आप दी सचिदानन्दस्वरूप 

भगवान्‌ श्रीक्रष्ण एवं प्रजापति ह ।॥ २७॥ 
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वधार्थं रावणस्येह धविष्ठो मायुषीं तयम्‌ । 
तदिद्‌ नस्त्वया कायं छतं धमभूर्तां वर ॥ २८ ॥ 
(धमासा श्रेष्ठ रघुवीर ! आपने राचणकरा वध 
करनेके ल्यिदही इस टोकर्मे मनुष्यके सरीर प्रवे किया 
था | दमलोगोका कायं आपने सम्पन्न कर दिया | २८ ॥ 
निहतो रावणो रम परह्रो दिवमाक्रम । 
अमोघं देव वीय ते न तेऽमोघाः पराक्रमाः ॥ २९॥ 
“श्रीराम } आपके दारा रावण मारा गया | अवे आप 
प्रसन्नतापूवंक अपने दिव्य धामर्मे पघासिवे ! देव ! आपक्रा 
वरर अमोघ है । आपके पराक्रम भी व्यथ होनेवले नदं इई ॥ 
अमोघं दशनं राम अमोधस्तव संस्तवः 
अमोधघास्ते भविष्यन्ति यक्तिमन्तो नरा यवि ॥ ३० ॥ 
“श्रीरास ! आपका दर्न अमोघ है | आपका सवन 
भी अमोघ है तथा आपर्मं भक्ति रखलनेवाटे मनुष्य भी इस 
भूमण्डलर्मे अमोघ दी दहयगे ॥ ३० ॥ 
ये त्वां देवं श्वं भक्ताः पुखणं पुरुषोत्तमम्‌ । 
प्राप्नुवन्ति तथा कामानि लोके पर च ॥३१॥ 
‹आप पुराणपुरुषोत्तम टं । दिव्यरूपधारी परमात्मा द | 
ज लोग आपे भक्ति रक्खेगे, वे इस स्मेकं अर परल्येकमे 
अपने सभी मनोस्थ प्राप्तकर लगे | ३१ ॥ 
इममापं स्तवं दिव्यमितिदासं पुरातनम्‌ । 
ये लसः कीतयिष्यस्ति नास्ति तेयां पराभवः ॥ २२॥ 
यह्‌ परम ऋषि व्र्माका कटा हुजा दिव्य स्तोत्र कथा 
पुरातन इतिदास दे । जो लोग इखका कीर्तन करेगे उनका 
कभी पराभव नही दोसा ॥ ३२ ॥ 


दस्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सक्षदशाधिकलततमः सगः ॥ ५१७ ॥ 
दृष प्रकार श्रीवरमीकिनिरमित अपैयमायण आदिकाव्यके युदधकाण्डमे णक सो सत्रहवो सम्‌ पुर हुमा ॥ ९१.७ ॥ 
--न न+ 


अष्टादराधिश्याततसः सगं 
मतिमान्‌ अग्निदेवा सीताको केकर चितासे प्रकट हीना ओर श्रीरामो ममपिति करः 
उनकी पवित्रताको प्रमाणित करना तथा श्रीरासका सीताङो सहं स्ीकरार करना 


पतच्छत्वा शाभं वाक्यं पितामदसमीस्तिम्‌ ! 
अङ्धेनादाय पेदेहीसुत्पपात विभावसुः ॥ १॥ 
व्रहाजीकरे कटे हुए इन सभ्‌ वचनेको सुनकर मूतिमान्‌ 
अम्निदेव विदेदनन्दिनी सीताको ( पिताठी भोति ) गोदमें 
लिये चितासे ऊपरको उठे ॥ १॥ 
विधूयाथ चितां तां तु वेदेदी हव्यदष्ट्लः 1 
उत्तस्थौ सूतिमानाद्यु दीत्वा जसकात्पजाम्‌ ॥ 
उस चिताको हिलाकर इधर-उधर दिखते हुए दिव्य 
रूपधारी हव्यवाहन अग्निदेव वेदेही सीताको राथ दिये तुरत 
हे उठकर खेदे ग्ये!1२॥ 


तरुणादित्यसंक्ाश्ला  तप्काद्धरभ्प्णाम्‌ | 
रक्ताम्बरधरा वादा सीन्दद्धन्मृधजाम्‌ ॥ २ ॥ 


यद्धिःप्रमात्यामरणां तथरारूपामतिदिनाय्‌ । 
ददे रामाद ददेदटामरः हन्या विभावन्डः}  ॥ 
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सती-साप्वी सीताक्रा अग्निमे प्रवेद करते समय जैसा रूप ओर 
तेप या, वैसे ही सूप-सौन्दर्थमे प्रकाित होती टू उन वेदेदी- 
को गोदे ठेकर अग्निदेवने श्रीरामको समपिति कर दिया ॥ 
अघ्रचीत्‌ तु तदा रामं साक्षी टोकस्य पावकः । 
धपा ते राम दैदेदी पापमस्यां न चिदते॥ ५॥ 
उस समय टोकसाक्ची अग्निने श्रीरमसे कदा--ध्श्रीराम | 
यहं आपक्री धर्मपत्नी विदेदराजक्रमारी सीता द । इसमें के 
पापया दोष नर्हीदहे | ५॥ 
नेव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चश्चुपा । 
सुघरन्ता वन्दोरी्यं न त्वामत्यचसरच्छुभा ॥ & ॥ 
'८उप्तम आचारवाली इस गुभलक्षणा सतीने मनः वाणीः 
युद्धि अथवा नेर्चद्रारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुख्पका 
आश्रय नर्हीं लिया । इसने सदा सदानचचारपरायण आपका दी 
आराधन किया दे ॥ ६॥ 
रावणेनापनीतेषा वीयोत्सिकतेन रक्षसा । 
त्वया षिरहिता दीना विवा निजने सती ॥ ७ ॥ 
“अपने चटयराक्रमका घमंड रखनेवाटे राक्षस रावणे 
जव इसका अपट्रण किया था, उस समय यद्‌ वेचारी 
सती सूने आश्म अकेटी थी--आप इसके पास न्दी ये; 
अतः यद्‌ वेखया थी ( इसका कोई वश न्दी चखा ) ॥ ७ ॥ 
क्रुद्धा चान्तःपुरे गुप्ता स्वधित्ता त्वत्परयणा । 
रद्िता गाक्षस्तीभिश्च धोराभि्घारबुद्धिभिः॥ ८ ॥ 
८्ावणने इसे लाकर अन्तःपुरमे कद कर लिया । इसपर 
पदरा विखा दिया ! भयानकं विचार्यवाली भीषण राक्षसिया 
इसकी रखवाली करने लगीं । तव भी इसका चित्त आपे 
टी ठ्गा रहा | यह आपहीको अपना परम आश्रय 
मानती रदी ॥ ८ ॥ 
प्रोभ्यमाना विविधं तर्ज्यमाना च मेथिदी । 
नाचिन्तयत तद्धश्चस्त्वद्रतेनान्तरात्मना ॥ ९ ॥ 
(तत्यश्चात्‌ तरद-तरहके खोभ दिये गये । इस मिथिटेश- 
कमारीपर डाट-फटकार भी पड़ी; परंतु इसकी अन्तरात्मा 
निरन्तर आपके ही चिन्तने गी रदी । इसने उख राक्षसे 
विषयमे कभी एक वार भी नही सोचा ॥ ९ ॥ 
चिद्यद्धभावां निष्पापां प्रतिगरदीप्व मैथिदीम्‌ । 
न किचिदभिधातव्या अहमाक्ञापयामि ते ॥ १०॥ 
अतः इसका भाव सर्वथा ग्ुद्ध ह । यद्‌ मियिटेरानन्दिनी 
तर्वथा निप्पाप है । आप इसे साद्र सखीकार कर | मै आपको 
आज्ञा देता हूः आप इससे कभी कोई कठोर वरात न कर्हैः ॥ 
ततः प्रीतमना यमः श्त्येवं वदतां वरः । 
द्यो मुहर धमीत्मा दर्ष॑व्याङ्करुखोचनः ॥ ११ ॥ 
अग्निदेवकी यद वात सुनकर वक्ताअमि श्रेष्ठ धर्मात्मा 
श्रीरामका मन प्रसन्न्‌ दो गया | उनके नेमिं आनन्दके ओसि 
छलक आये | वे थोड़ी देरतक विचारमं वे रदे 1 ११ ॥ 
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पवमुक्तो मदातिजा धरतिमानुखविक्रमः। 
उयाच चिद्रशाश्रेष्टं रामो धममभ्रतां वरः ॥ १२॥ 
तदनन्तर म्टातेजस्ी, धैर्यवान्‌? मदान्‌. पराक्रमी तथा 
धर्मात्माओमि प्रेष श्रीरामने देवरिरोमणि अग्निदिवसे उनकी 
पवक्तं वातवे उत्तरम कदा--1 १२ ॥ 
अवद्यं चापि दकेषु सीता पावनमि । | 
दीर्धकाखोपिता हीयं रावणान्तःपुरे श्भा ॥ १३ ॥ 
भगवन्‌ ! ठोगेर्मे सीताजीकी पवित्रताका विश्वास 
दिलनेके लिये इनकी यद शुद्धिविपरयक परीक्षा आवद्यकं थी; 
क्योकि युभटश्षणा खीताको विवा होकर दीधैकाटतक रावणकरे 
अन्तःपुरमे रहना पडा दै ॥ १३ ॥ 
वालिद्यो वत कामात्मा रामो दश्षर्थात्मजः। 
दति वक््यति मां लोको जानकीमविद्योध्य हि ॥ १४॥ 
ध्यदि मँ जनकनन्दिनीकी शद्धिकेः विपये परीक्षा न 
करता तो लोग यदी कहते कि दयारथपुत्र राम वड़ादी मृखं 
ओर कामी है| १४॥ 
अनन्यहदयां सीतां मित्तपरिरक्षिणीम्‌ । 
अहमण्यवगच्छामि मेथि्टी जनकात्मजाम्‌ ॥ १५॥ 
ध्यह्‌ वात मं भी जानता दह कि मिथिकेशनन्दिनी जनक 
कुमारी सीताका दय सदा मुश्षमे ही टणा रदता दै । मुश्चसे 
कृभी अलग न्दी होता । ये सद मेरा दी मन रखत्ी--मेरी 
इच्छाके अनुसार चल्ती दँ ॥ १५॥ 
मामपि विश्ालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा । 
रावणो नातिवर्तत वेलामिव सदोदधिः ॥ १६ ॥ 
पुन्न यह भी विश्वास है कि जेसे महासागर अपनी तट- 
भूमिको नहीं लघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही 
तेजसे सरित इन विशाललोचना सीतापर अव्याचार नरद 
कर सकता था | १६ ॥ 
प्रत्ययां तु लोकानां ्रयाणां सत्यसंश्चयः। 
उपेक्षे चापि वेदेदी प्रविशन्ती ्ुतारानम्‌ ॥ १७॥ 
तथापि तीनों ठोकोके प्राणियोके मनम विश्वाख दिलनेके 
ल्ि एकमाच्र सत्यका सहारा ठेकर मने अग्निम प्वेशा करती 
हई विदेहकुमारी सीताको रोकनेकी चेष्टा नहीं की ॥ १७ ॥ 
नहि शक्तः खुदृष्त्मा मनसापि हि मेथिलीम्‌ 1 
प्रधषेयितमयप्यां दीक्षामम्निशिखामिव ॥ १८ ॥ 
(मिथिटेशक्रुमारी सीता प्रच्वलित अग्निरिखाके समान 
दुर्धर्ष तथा दूसरे च्य अलभ्य दै । दुष्टात्मा रावण मनके 
दारा भी इनपर अत्याचार करमेमे समथ नर्द हो सकता था 
नेयमर्ह॑ति वेद्कव्यं रावणान्तःपुरे सती । 
अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा ॥ १९ ॥ 
ध्ये सती-साध्वी देवी रावणके अन्तःपुर्मे रहकर भी 
व्याकुलता या घवरदहय्मे नहीं पड़ सक्ती थीं; म्योकि ये 
मुक्षसे उसी तरट्‌ अभिन्न ई जसे सूर्यदेवसे उनकी प्रभा ॥ 


धुद्धकाण्डे पकोनविराव्यधिकशचततमः सर्गः 
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विदयुद्धा िषु रोकेषु मैथिली जनकात्मजा । 

न विहातुं मया शक्या कीतिंसत्सचता यथा ॥ २० ॥ 
(मिथिलेरक्रुमारी जानकी तीनों लोकोमे परम पवित्र 

है । जैसे मनसी पुरुष कीर्तिका त्याग नर्हीं कर सकता; उसी 

तरह मे भी इन्द नदीं छोड सकता | २० ॥ 

अवश्यं च मया कायं सवेषां वो चचो हितम्‌ । 

लिग्धानां छोक्नाथनयेवं च चश्तां दितम्‌ ॥ २१९ ॥ 
‹अआय समी लोकपाल मेरे दितकी ही बात क्ट रेट 

ओर आपखोगोका सुद्धपर बड़ा स्नेह है; अतः आप समी 


९५९२९ 


देवताओं; हितकर वचनका मुञ्चे अवद्य पटन करना 
ाहियेः | २१॥ 
इत्येवमुक्त्वा विजयी महावलः 
„ भ्रशस्यमानः खक्तेन कमणा । 
समेत्य रामः प्रियया समदायः 
सुख सुखादाऽयुवभूव राघवः ॥ २२॥ 
एसा कहकर अपने क्रिये हुए पराक्रमसे प्रदंसित 
दोनेवाठे महावटी; महायरस्वी, विजयी वीर रपुकू्न 
श्रीराम अपनी परिवा सीतासे सिके ओर सिल्कर वड़े सुखका 
अनुभव करने छो; क्योकि वे सुख भोगनेके दी योग्य टं ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये भादिक्षान्ये युद्धकाण्डेऽष्टादशाधिकराततमः सगः ॥ ११८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवातमीकिनिर्मित आ्षैसमायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमे एक सौ अरार्टवो समं पूर हुआ ॥ ९१८ ॥ 
गक द 
एकोनविंशत्यथिकरततमः सगं 
महादेवजीकी आज्ञासे श्रीराम ओर रक्ष्मणका विमानद्वारा आये हुए राजा दशरथको प्रणाम 
करना ओर दशषरथका दोनों पशनो तथा सीताका अध्रर्यक सदेश दे इन्द्ररोकको जाना 


पतच्छरत्वा गभं वाक्यं राघ्वेणादुभापितम्‌ \ 
तत; दछाभतरं वाक्यं व्याजहार महेश्वरः) २ ॥ 
भीरघुनाथजीके के हुए इन शुभ वचनोको सुनकर 
श्रीमहादेवजी ओर भी श्ुभतर वचन बेोटे--] १ ॥ 
पुष्करश्च महावारो महावक्षः परंतप । 
दिश्या कृतमिदं कमे त्वया धमेभरतां वर ॥ २॥ 
` शघ्रुओको संताप देनव विशाल वक्षःस्थले 
सुयोभितः महाबाहु कमलनयन ! आप ध्मात्माओमे श्रे 
ह | आपने रावण-वघरूप कायं सम्पन्न कर दिया--यद्‌ बडु 
सोभाग्यकी वात दहै ॥ २॥ 


दिष्टश्चा सर्वस्य लोकस्य परचरद्धं दारूणं तमः 
अपचत्तं त्वया संख्ये राम राचणजं भयम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीराम | रावणजनित भय ओर दुःख सरे रोकोवेः 
स्मि चदे दए घोर अन्धक्रारके समान थाः जिसे आपने 
युद्धमे मिरादिया।॥३॥ 
आश्वास्य भरतं दीनं क्षीसदयां च यराखिनीम्‌ । 
केकेयीं च स॒मिचां च दरष्टा रक्ष्मणमातरम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राप्य राज्यमयोध्यायां नन्दयित्वा खद्यजनम्‌ । 
इश््वाक्ूणणं कटे वंशं स्थापयित्वा मदत्ट ॥ ५ ॥ 
इष्टा ठु्गमेघेन प्रप्य चानुत्तमं यद्ाः। 
व्रह्मणेभ्यो घनं दत्वा तिदिवं गन्तुमरंसि ॥ ६ ॥ 
महाबली वीर ! अव्र दुखी भरतो धीरज देधाक्रः 
यशखिनी कौसल्या कैकेयो तथा रक्ष्मणजननी खमिनासे 
मिलकर, अयोष्याक्ा राञ्य पाकर, सुर्दोको आनन्द देकरः 
इस्वाकु-दुखमे अपना वंश सखापिति करके अश्वमेधं यस्का 
अनुष्ठान कर, सर्बोत्तम याका उपाजन करके तथा ाहणोँक्े 


धन देकर आपको अपने परम धाममें जाना चाद्ये ॥ ४-६॥ 
पप राजा दरारथो विमलनस्थः पिता तच! 
काकुत्स्थ मानुषे रोके गुरुस्तव महायद्याः ॥ ॐ ॥ 
८ककुर्स्यकरुटनन्दन ! देखिये, ये आप्तेः पिता राजा 
दशरथ विमानपर वरेडे दु द । मनुष्यलोके ये दी आपके 
मदहायशस्वी गुरु थे ॥ ७॥ 
इन्द्रखोकं गतः श्ीमांस्त्वया पुत्रेण तारितः। 
टक्ष्मणेन सद श्चात्रा त्वमेनमभिवादय॥ ८ ॥ 
ध्ये श्रीमान्‌ नरेद इन्द्रलेकको प्राप दुष दर । आप-नेमे 
सुपुत्रने इन्द तार दिया | अप भादर ट्मणदेः साथ टन 
नमस्कार करे ॥ ८ ॥ 
महादेववचः श्रुत्वा राघवः सहटक््मणः। 
विमानरिखरस्यस्य धरणाममकसेत्‌ पितुः ॥ ° ॥ 
महादेवजीकी यह बात सनकरर टक््मणसदित श्रीरघनार्मे 
विमानमे उच्यस्यानपर येठे दए अयने पिता प्राम 
किया ॥ ९॥ 
दीप्यमानं खया लक्ष्म्या विरजो एम्यग्ध्वारिणम्‌ । 
टक्ष्मणेन खह थत्र ददद पिनरं प्रभः ;५॥ 
भार्‌ टष््मणसदहिति भगवान्‌ श्दरामने पिनिक्ध स्य 
तरह देवा | वे निमट वहन धारदरदः उरमनी दित्ये श्म 
देदीप्यमनये | ६<॥ 
टर्बेण मटनाऽऽ्विष्ये दिमानम्मो सदटीपरिः। 
प्राणः पिवतद दष्ट पुच्रं ददात? २? 
1 
रि एय श्वीरामदे देन्ठ्र्‌ वदत रन्न दर {६६ ; 
उशसेष्याट मद्यहदगननगनः ददः । 
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रेष्ठ आ!सनपर बरेठे हए उन महाबाहु नाने 2 
गोदमे विठाकर दोनों बम भर च्या ओर हस प्रकार 
का-- | १२ ॥ 

न मे खगो वहु मतः सम्मानथ् सरप॑भेः। 

त्वया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिश्णोमि ते ॥ १२॥ 
पराम ! मे तुमसे सच क्ता र; तुमत व्रिर्ग होकर 

मुञ्चे स्वगंका सुख तथा देवनाओंद्रारा प्रात हज सम्मान भी 

अच्छा नहीं लगता ॥ १२॥ 

अद्य त्वां निहतामित्रं दष्टा सम्पूणेमानसम्‌ । 

निस्तीणेवतवासं च प्रीतिरासीत्‌ पस मम ॥ १४॥ 
पअआज त॒म शाचुओका वध करके पृण॑मनोरथ टो गये 

ओर तमने वनवासकी अवधि भी पूरी कर टी यद सब 

देखकर मुषे वड़ी प्रसन्नता दई दे ॥ १४॥ 


कैकेय्या यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां चर] 

तव प्रनाजनाध्यीनि स्तानि ष्टदये मम ॥ १५॥ 
धवक्ताओ्मे श्रेएठ रघुनन्दन | तुर वन्म॑भेजनेके सि 

फेकेयीने जो-जो वाते की थी, वे सव्र आज भी मेरे टदयमे 

बेटी हुई है ॥ ९५॥ 

त्वां तु दष्टा करुःशलिनं परिष्वज्य सलक्ष्मणम्‌ । 

भय दुःखाद्‌ विसुक्तोऽसि नीहारादिव भास्करः) १६ ॥ 
(आज लक्ष्मणसहित तुमको सकुशषख देखकर ओर दयसे 

लगाकर मँ समस्त दुःखोसि छुटकारा पा गया हू । टीक उसी 

तरह, जैसे चन्द्रमा करदरेसे निकल अये दो ॥१६॥ 

तारितोऽहं त्वया पुर सखपुष्रेण मदात्मना, 

अष्ावक्रेण धमरत्मा कटोखो ्ाद्छणो यथा ॥ १७ ॥ 
ध्वे | जसे अष्टावक्रने अपने धर्मात्मा पिता करो 

नामक ब्राह्मणको तार दिया था; वैसे ही वम-जेसे महात्मा 

पुत्रने मेरा उद्धार कर दिया ॥ १७ ॥ 


इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेड्वरेः। 

वधार्थं रावणस्येह पिहितं . पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
“सौम्य ! आज इन देवताओंके द्वारा मुन्ने माटूम हुमा 

किं रावणकां वध करने ल्ियि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान्‌ दी 

तुम्हारे रूपमे अवतीर्णं हुए ई ॥ १८ ॥ 

सिद्धाथौ खद कौसल्या या स्वां राम गृहं गतम्‌ । 

वनानिन्रत्तं संदा द्रक्ष्यते चछतरुसूदनम्‌ ॥ १९. ॥ 
श्रीराम ! कौसस्याका जीवन सार्थक दै, जो वनसे कोरने- 

पर तुम-जैते सचसुदन वीर पुच्रको अपने धरम दं ओर 

उस्छासके साथ देग्वेगी || १९॥ 

सिद्धाः खलं ते साम जस ये त्वां पुरीं गतम्‌ । 

राय्ये यैवाथिपिक्तं च द्वश्यन्ते वसुधाधिपम्‌ ॥ २० ॥ 
'रघुनन्दन ! वे प्रजाजन भी कृता है, जो अयोध्या 

पर्हुचनेपर तुम्द राच्यसिंहासनपर भूमिपालके रूपमे अभिषिक्त 

ते देखेंगे ॥ २० ॥ 


अनुरक्तेन वदिना यचिना व्र्मचारिणा। 
दच्छयं त्वामहं द्रष्टुं भरतेन समागतम्‌ \२१॥ 
"भरत ब्रड़ा द्री धर्मात्मा; पवित्र ओर ब्रट्वान्‌ १ | वह्‌ 
त॒मर्म॑स्चा अनुराग रत्रता  । म उसके साय तुम्हारा शीघ्र 
ही मिलन देखना चादताह॥ २१॥ 
चतुर्दल समाः सौम्य घने निर्यीनितास्त्यया । 
वसता सीतया सार्धं मत्पीत्या छर्ष्मणेन च ॥ २२॥ 
(सोम्य ! तुमने मेरी प्रसन्नताके ये ख्दमण अर सीते 
साथ रहते दृण वनम चोदद्‌ वर्धं व्यतीत कवि ॥ २२॥ 
निचृत्तवनवासोऽसि पतरिलला पूरिता त्वया । 
सवणं च रणे हत्वा द्वेवताः प्ररितोपरिताः ॥ २२॥ 
अव तुम्हारे वनवासकी अवधि परी हो गयी । मेरी प्रतिना 
भी ठमने पूर्णं कर दी तथा संग्राममे रावणको मारकर 
देवतार्ओंको भी संतुष्ट कर दिया ॥ २३ ॥ 
छतं कमं यशतः "्छाध्यं प्राप्तं ते राघरुसुद्न । 
श्राठभिः सह राज्यस्थो दीश्वमायुरवाप्ुहि ॥ २४॥ 
ध्यानरुसूदन ¡ ये समी काम तुम कर चुके । इसमे तुग्दं 
स्पृहणीय यर प्राप्त दुञा है । अव त॒म भाईयेकरि साथ राच्यपर 
प्रतिष्ठित हो दीधं आयु प्राप्त केः ॥ २४॥ 
इति तरुवाणं राजानं रामः प्राञ्चछिरत्रवीत्‌। 
कुरु प्रसादं धर्मक कैकेय्या भरतस्य च ॥ २५॥ 
अव्र राजा इस प्रकार कट्‌ चुके, तवे श्रीरामचन्द्रजी हाथ 
जोड़कर उनसे वोे-- धर्म॑ महाराज } आप केकेयी जीर ` 
भरतपर प्रसन्न हो--उन दोर्नोपर कपा करं ॥ २५ ॥ 
सपुरां स्वां त्यजामीति यदुक्ता केकयी त्वया! 
स शापः केकयीं घोरः सपुरां न स्पृशेत्‌ प्रभो ॥ २६॥ 
प्रभो | आपने जो केकेयीसे कदा था कि मे पुत्रसदित 
तेरा त्याग करता र आपका वह्‌ घोर शाप पुत्रसदित कैकेयी 
का स्पेन करः ] २६॥ | 
तथेति स महाराजो राममुक्त्वा रूताञ्जलिम्‌ । 
लक्ष्मणं च परिष्वज्य पुलवौकयसुवाच ह्‌ ॥ २७॥ 
तव श्रीरामसे "हूत अच्छाः कहकर महाराज दशारथने 
उनकी प्राथना स्वीकार करली ओर हाथ जोड़े खडे दुए 
लक्ष्मणको दृदयसे लगाकर फिर यह वात कदटी--॥| २७ ॥ 
रामं शुश्रू पतता भक्त्या वैदेदा सदह सीतया । 
छता मम॒ मदाप्तिः प्तं धमेफलं च ते 1 २८ ॥ 
व्यत्स ! तुमने विदेदनन्दिनी सीताके साथ श्रीरामकी 
भक्तिपूर्वक सेवा करवेः मुके बहुत पसन्न किया ४ । तुम् 
धर्मकरा फल प्राप्त हुआ है ॥ २८ ॥ 
धर्म प्राप्स्यसि धर्मत यदश विपुर शरुवि) 
रमे प्रसन्ने स्वग च महिमानं तथोन्तमम्‌ ॥ २९॥ 
धर्मज्ञ | भविष्ये भी तुम्हे धर्मका फल प्राक्त होगा ओर 
भूमण्डले महान्‌ यशकी उपन्धि होगी | श्रीरामकी ण्सन्नता. 


युद्धकाण्डे विद्रात्यधिकराततम ; समं 
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से तुम्हे उत्तम खरग ओर महत्व प्राप्त होगा ॥ २९ ॥ 

रासं शुश्रूष भद्रं ते खमित्रानन्दवधन। 

रामः ख्वेस्य सोकस्य हितेष्वभिरतः सद्‌१ ॥ ३० ॥ 
ध्ुमित्राका आनन्द बदनेवाके लक्ष्मण ! तुम्हारा कस्याण 

हो । तुम श्रीरामकी निरन्तर सेवा करते रहो । ये श्रीराम सदा 

सम्पूणे लाकके हितमें तत्पर रहते ह ॥ ३० ॥ 

एते सेन्द्रास्यो लोकाः सिद्धाश्च पर्मष॑यः। 

अभिवाद्य महात्मानमचन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
"देखो; इन्द्रसहित ये तीनो छोकः सिद्ध ओर महिं भी 

परमात्स्वरूप पुरुषोत्तम रामको प्रणाम करके इनका पूजन 

कररहेदै॥३९॥ 

एतत्‌ तदुक्तमव्यक्तमक्षरं वबह्मसस्मितम्‌ । 

देवानां हदयं सस्य गद्यं रामः परतपः ॥ २३२॥ 
सोम्य | राघरु्ओको संताप देनेवलि ये श्रीराम देवताओंके 

दय ओंर परम गुह्य त्त्व ये ही वेदोद्रारा प्रतिपादित 

अन्यत्त एवं अविनारी ब्रह्म दै ॥ ३२ ॥ 

अवाप्तधमोचरणं यराश्च विपुर त्वया। 

पवं ुश्चूषतान्यग्रं वेदेद्या सह सीतया ॥ २३ ॥ 
'विदेदनन्दिनी सीताके साथ शान्तभावसे इनकी सेवा 

करते हुए तमने सम्पूणं धर्माचरणका फल ओर महान्‌ यदा 

प्राप्त किया दैः ॥ २३३ ॥ 

इत्युक्त्वा रष््मणं राजा स्वुषां वद्ध(ञ्जरि सिताम्‌ 

पुच्रीत्याभाष्य मधुर शनैरेनासुवाच इ ॥ ३४ ॥ 
लक्मणसे एेसा ककर राजा दशरथने हाथ जोड़कर 

खेड़ी हुई पुत्रवधू ` सीताके। वेदीः ककर पुकारा ओर धीरे 

धीरे मधुर वाणीम कदा--॥ ३४ ॥ 

कतैव्यो न तु वदेहि मन्युस्त्यागमिमं प्रति । 

र(मेणेदं विशयुद्‌ध्यथं कृत्तं वे त्वद्धितैष्रिणा ॥ २३५॥ 
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'विदेहनन्दिनि ! तुम्हे इस त्यागको टेकर श्रीरामपर 
कुपित नदीं होना चाहिये; क्योकि ये तुम्हारे हितेषी रै ओर 
संसारं तुम्हारी पवित्रता प्रकर करनेके व्यि ही इन्टने एेखा 
व्यवहार किया दै ॥ ३५ ॥ 
सुदुष्करमिदं पुञि तच चारि्ररघ्षणम्‌ । 
छृतं यत्‌ तेऽन्यनारीणां यरो दयमिभविष्यति ॥ २६॥ 

'वेरी | तुमने अपने विद्युद्ध चरित्रको परिलक्षित करानेके 
च्य जो अग्निप्रवेशरूप कायं किया दै यह दूसरी खियोकि 
चयि अत्यन्त दुष्कर दै । तुम्हारा यह क्म अन्य नारियेकि 
याको ठक ठेगा॥ ३६॥ 
ल त्वं कामं समाधेया भदेदुश्रू षणं भरति । 
अवयं तु मया बाच्यमेप ते देवतं परम्‌ ॥ ३७॥ 

(पत्ति-सेवाके सस्वन्धर्मे भले ही पुम्है कोई उपदे देनेफी 
आवश्यकता न हो; किंतु इतना तो मुषे अवश्य वता देना 
चाहिये किं ये श्रीराम ही तुम्हारे सव्रते बड देवता हः ॥३७॥ 
इति प्रतिसमादिर्य पुतो सीतां च राघवः। 
इन्द्रलोकं विमानेन ययो द्दारथो दछपः॥ २८॥ 

इस प्रकार दोनों पुतो ओर सीताको आदे एवं उपदेशा 
देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमानके द्वारा इन्द्रलोकको 
चठे गये ॥ ३८ ॥ 

विमानमास्थाय मदहाचभावः 
धिया च संहषएतयुेपोत्तमः। 
आमन्त्य पुजो सह सीतया च 
जगाम देवप्रवरस्य लोकम्‌ ॥ ३९ ॥ 

नृपश्रेष्ठ महानुभाव ददारथ अद्भुत चाभाति सम्पन्न व| 
उनका दारीर हर्षसे पुलकित हो र्हा या । वे विमानपर्‌ येठकर 
खीतासहित दोनो पुत्रेति विद्रा ठे देवराज इन्द्रः दकम 
चठे गये ॥ ३९ ॥ 





दत्या्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एक।नरवि्ञत्यधिकशततम सगः ॥ 3३३९ 
स्स प्रकार प्रोवात्मीकिनिर्मित आधैसमायण आदिकाव्यके युदधका्डमे एक सो उक्तस सग परा हुड ॥ ९१५९ ॥ 
----5>-ऽ << - 


€~ * धकरा ॥ च ह 
विरायधिकरात्तमः सगः 
श्रीरामके अनुरोधसे इन्द्रका मरे हुए बानरोको जीवित फरनाः 
देवताओंक्षा प्रान ओर वानरसेनाका विधराम 


प्रतिप्रयाते काङ्त्स्ये महेन्द्रः पारूदासतः। 
अव्रवीत्‌ परमप्रीतो राघवं परा्ङि स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज दरारथके समेट जानेपर पक्दासन इन्द्रने अत्यन्त 
प्रसन्न हो हाय जोडे खडे हुए श्वीरघुनाथजीते कहा--! १ ॥ 
उमोधं दशोनं राम त्वासाकं नरम । 
प्रीतियुक्ताः स तेन त्वं बूहि यन्मनसेण्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्नरश्् श्रीराम | वुम्है जो नार ददान हज, वट्‌ 
व्यथं नष जाना चाये ओर हम उमपर्‌ यहुत भन्न ₹ ¦ 


व्यि तम्हरि मन्मे = च्च्छा ह, दट नशर ददः) 
सत्त्यं तम्हारे मनम जां टच्छा हः कट्‌ रहन कदा 


[1 आ के क 

पएवसुक्तो महेन्द्रेण प्रसन्नेन महात्मना 
च, = 
सखप्रखन्मना दृष्टं दयनं प्राह राप्रयःः २ ॥ 
क, ष प 

महात्मा इन्ने ञ्य प्रत्र हकर टमी यत कट) हद 
श्रीरदुनाधङख मनम वु परर्ट्रदः दुर ¦ उन्न दन 
भरकर कह्-) ;: | 
यदि प्रीतिः सटुत्ष्य मदि ते विदुखम्दर। 

कि ५, ॥॥ [ ॥ 
दत्य इर म सत्य ददन द्दृ दर! £ ट 
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्रौमद्वादमीकीयरमोयणे 


व्वक्ता्ओमिं परे देवेश्वर | यदि आप मुक्चपर प्रसन्न दं तो 
मे आपसे एक प्रार्थना कर्तेमा | आप मेरी उस प्राथनक्रो 
सफल करं | ४ ॥ 
मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌ । 
ते सवं जीधितं प्राप्य समुत्तिष्टन्तु वनराः ॥ «५ ॥ 
मेरे स्यि युद्धम पराक्रम करके जो यमखोकको चले गये 
ह वे सव वानर नया जीवन पाकर उट खडंदहीं॥५॥ 
मत्छते विप्रग्ुक्ता ये पुैदौरेश्च वानः! 
तान्‌ परीतमनसः सवान्‌ द्रष्टुमिच्छामि मानद्‌ ॥ £ ॥ 
मानद } जो वानर मेरे च्य अपने ख्री-पु्सि विद्यु 
गये है उन सवको मे प्रसन्नचित्त देखना चात हू ॥ ६ ॥ 
विक्रान्ताश्चापि शराश्च न श्धत्युं गणयन्ति च । 
छृतयत्न। विपन्नश्च जीवयैतान्‌ पुरदरः ॥ ७ ॥ 
पुरंदर ¡ वे पराक्रमी ओर स्ूरवीर ये तथा मृ्युको 
कुछ भी नदी गिनते ये | उन्नि मेरे ल्ि बड़ा प्रयल किया 
हे ओर अन्तम कालके गाल चले गये ह । आप उन सव्रको 
जीवित कर दे | ७ ॥ 
मघ्मियेप्वभिरक्ताश्च न सत्यं गणयन्ति ये। 
त्वस्रसादात्‌ समेयुस्ते वरमेतमहं ब्रृणे॥ ८ ॥ 
८ञो वानर सद्‌ा मेरा प्रिय करने लगे रहते थ ओर 
मोतको कुछ नहीं समन्षते ये? वे सत्र आपकी कपि फिर मुद्यते 
मिदै--यह वर मं चाहता ह॥८॥ 
नीरुजो निव्रणांश्चैव सम्पन्नचटपौरूपान्‌ । 
गोलाह्ुलास्तथक्ीश्च द्रष्टुमिच्छामि मानद्‌ ॥ ९ ॥ 
८दूसरौको मान देनेवाडे देवराज ! मं उन वानर, लंगुर 
ओर माकि नीरोगः ब्रणदहीन ओर वर्पो खुपते सम्पन्न 
देखना चाहता हू | ९॥ 


काटे चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च। 
नयश्च विप्रङस्तचच तिष्ठेयुयंज् वचरः ॥ १०॥ 
धये वानर जिस स्थानपर र्दैः व्हा असमयमं भी फल-मूल 
ओर पुरष्योकी भरमार रहे तथा निमल जल्वाटी नदियों वहती 
रै || १०॥ 
श्रुत्व तु चचनं तस्य राघवस्य महात्मनः । 
मेन्दः परत्युवाचेदं वचनं ्रीतिसंयुतम्‌ ॥ १९१॥ 
महात्मा श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर महेन्द्रने 
प्रसन्नतापू्वक यो उत्तर दिया--॥ ११॥ 
महानयं वर्स्तत॒यस्त्वयोक्तो रघुत्तम । 
द्विमया नोक्तपूव च तस्मदितद्‌ भविप्यति ॥ १२ ॥ 
'तात ! रघुवंशविभूपण ! अपने जो वर मागा ह, यह्‌ 
वरहुत वड़ा दै तथापि मैने कभी दो तरहकी बत नर्द की दै; 
इसय्यि यह्‌ वर अवद्य सफर दोगा ॥ १२॥ 
समुत्ति्ठन्त॒ ते सवं हता ये युधि राक्षसैः 
ऋक्षाश्च सह गोपुच्छर्निङकृत्ताननवादवः ॥ १२३॥ 


(जो युद्धम मरे गवर ई ओर राश्चसेनि जिनके मस्तक तथा 
मुजारप काट डादटी £ वे सव्र वानरः माद्‌ ओर लंगूर जी 
ठटं ॥ १३॥ 
नीरुजो निर्बणाश्चैव सम्पन्नवटपौखपाः 1 
समुत्थास्यन्ति दस्यः सुष्ता निद्राक्षये यथा ॥ १४॥ 

नदि द्ूटनेपर सोकर उटे दए मनुरप्योकी मेति वे समी 
वानर नीरोग, वगद्यैन तथा व्रल-पौरुषपसे सम्पन्न होकर उट 
्रेठेगे ॥ १४॥ 
सुहृद्धिर्वान्धवेश्चेव क्षातिभिः खजनेन च । 
सवं पव समेष्यन्ति संयुक्ताः पर्या सदा ॥ १५॥ 

८सभी परमानन्दसे युक्त दो अपने मुद्र्दोः ब्रान्धर्वो, जाति- 
भादर्या तथा खलजनमि मिल | १५॥ 
अकारे पुप्पदावदखाः फलवन्तश्च पादपाः । 
भविष्यन्ति महेष्वास नयश्च सलिटायुताः ॥ १६॥ 

'मदहाधनुधर वीर ! ये वानर अर्दा रदंगे, वरहो असमयमें 
मी दत्र फल-पुेसे चद्‌ जार्येगे ओर नदिर्यो जल्वे भरी 
रटगीः ॥ १६ ॥ 
सव्रणैः परथमं गरेस्दिनीं निव्रणैः समैः। 
तततः सप्रुत्थिताः सयं सुप्त्येव दरिसत्तमाः ॥ १७] 

दन्द्रवेः इख प्रकार कटनेपर वे सव श्रे वानर जिनके खव 

द्रः पटे घावेखि भरे थे, उस समय घावरहित हो गये ओर 
सभी सोकर जगे हुएकी भोति सदसा उठकर खडे हो गये | 
चभूवुबानराः सवं किं त्वेतदिति विसिताः। 
काङ्त्स्थं परिपृणार्थं दष्ट स्वँ सुरोत्तमाः ॥ १८॥ 
अघ्रुवन्‌ परमप्रीताः स्तुत्वा रामं सखक््षणम्‌ । 
गच्छायोभ्यामितो राजन्‌ विसजय च वानरान्‌ ॥ १९ ॥ 
न्दं इस प्रकार जीवित होते देख सव्र वानर आइचर्य- 
कित टोकर कटने ठग करि यद्‌ क्या बात हो गयी ? श्रीराम- 
चन्द्रजीको सफछ्मनोरथ हुआ देख समस्त श्रे्ठ देवता अत्यन्त 
प्रसन्न हो ल््मणसदहित श्रीरामक्री स्त॒ति करके बोदे-्यजन्‌ ! 
अवर आप यदपि अयोध्याको पधार ओर समस्त वानरके 
व्रिदा कर दं ॥ १८-१९ ॥ 


मैथिखीं सान्प्यस्वैनायनुरक्तां यशसिनीम्‌ । 
भ्रातरं भरतं पद्य चच्छोकाद्‌ बतचारिणस्‌ ॥ २० ॥ 
ध्ये मिथिेशक्रुमारी यशखिनी सीता सदा आपरमे अनुराग 
रखती है । इन्दं खान्त्वना दील्यि ओर भाई भरत आपके 
शोकसे पीडित हो त्रत कर रहे दै, अतः उनते जाकर ` 
मिव्यि ॥ २०॥ 


खा्रुष्नं च महात्मानं मातृः सर्वाः परतप 1 
अभिपेखय चात्मानं पौरान्‌ गत्वा प्रहर्षय ॥ २१९॥ 

(परंतप | आप महात्मा शत्रुध्नसे ओर समस्त माताओसि 
भी जकर मिरे अपना अभिषेक करावें ओर युरवासिर्योको 
हषं प्रदान करं ॥ २१॥ 


युद्धकाण्डे पफविशत्यधक्ेततमः; सगः 
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एवमुक्त्वा सदसो रामं सोमिधरिणा सह । 
विपनेः सु्यसंकाकर्ययो दण्ट ` खरः सह ॥ २२॥ 


श्रीराम ओर रक्ष्मणसे ेसा कहकर देवराज इन्द्र सव 
देवताओके साय सूयठस्पर तेजखी वियरनोदयारा वड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने लोकको चले गये] २२॥ 


अभिवाद्य च काङ्कत्स्थः स्वास्तांसिदशोत्तमान्‌ । 
क, 
कक्ष्मणेन सह भ्राजा वासमाज्ञापयत्‌ तद्‌ ॥ २३॥ 
उन समसत श्रेष्ट देवताओंकरो नमस्कार करके माई लक््षम- 


सहित श्रीरःयने स्वको विश्राम करनेकी आनना दी ॥ २३॥ 
ततस्तु सा खक्षषणरामपालिता 
महाचसूेएनना यराखिनी । 
श्रिया ज्वखस्ती विरसज सवतो 
निहा प्रणीतेव हि खीतरदिमन। ) २४७ ॥ 
श्रीराम ओर खक्ष्मणके दवाय सुरक्षित तथा दृ्ट-पुष 
सेनिकेसि भरी हुई वह ययाखिनी विश्या तेना चन्द्रमा 
नवदिनीसे प्रकादित होनेवाटी राच्रिके समान अद्भत योभासे 
उद्धासित रोती दई विराज रदी थाी॥ २४॥ 


इत्यपि श्रसदूरामायणे वाल्सीकीये .आषिकान्ये युद्धकाण्डे विश्त्यधिकशततमः सर्गः ॥ १२० ॥ 
दस प्रकार श्रीवाटमीक्िनिरमित आषेरामायण अदिकाव्यके युद्धकाण्डमे णक सै वीसर्वो सम एय हुज ॥ १२० ॥ 


~> @ कर्द 
अ । त्‌ ५ स ©, 
एकावरायधकराततमः सग 
श्रमक्ा अयाव्या जन रच उद्यत हन! अ उनका आज्ञस वमपणक्ा पन्पक्रववानक्न समना 


तां रात्रिुषितं रामं खसोदितसस्दिमम्‌ | 

अव्रवीत्‌ प्राञ्चटिवप्प्यं जयं प्ष्रा विभीषणः ॥ १ ॥ 
उस रात्रिक विश्राम करके जवर ातरुसुद्न श्रीराम दृसरे 

दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उ2े, तत्र कुदाट-परश्नके पश्चात्‌ 

विभीप्रणने दाय जोड़कर कदा-- १ ॥ 

सततानि चाङ्घसगाणि वल्याण्याभरणानि च । 

चन्दनानि च मास्यानि दिव्यानि विविधानि च॥ २ ॥ 
(रघुनन्दन ! सानकरे व्यि जक) अङ्गरागः वल्लः आभूषणः 


चन्दन ओर मेति-मेतिकी दिव्य मालर्पैँ आपकी तेवां 


उपस्थित दं ॥ २॥ 

अलंकारविदश्रैता नार्यः पद्मनिभेक्षणाः। 

उपम्ितास्त्वां विधिवत्‌ स्वापयिमप्यत्ति राघव] ३॥ 
` रघुवीर ! शरंगारकलखको जाननेवाटी ये कमटंनयनी 


नास्य भी सेवाके लिपि प्रकत ह जो आपको विधिवक 


स्नान कराययीः ॥ ३ ॥ 
एवमुक्तस्तं काक्रस्थः प्रत्युदाच विभीषणम्‌ । 
हरीन्‌. खय्रीवसुख्यास्त्वं सनेनोपनिसन्जय॥ ४`॥ 
विभीषणके एका कडनेपर श्रीरामचन््रनीने उनसे कद 
पित्र ! तुम सुग्रीव सादि वानस्वीरि त्नानकते ल्िथि अनरोध 
करो | ४ | 
स तु ताम्यति धमात्मा सम हेतोः सुखोचितः 
कूपाय महावाहर्भरसतः सत्यसंश्रयः 1 ५ ॥ 
` -मेरेच्यित्तो इस समय सयका आधव चदेवादि धरमात्सा 
महाग्राह मरत वहत कएसह्‌ स्टैदं) वे रदमार डद स्भैर 
सुख पानेदे योग्य ई | ५॥ 
{तं विना कंक्यीपुज्ं रतं 
यहु सत यस्राण्यभिरणानि 


८ भ 
नम ससन 
(टन पमप्रायय ते कवद्कमर सरतत ग पन 


धमंचारिणम्‌ । 
त ॥ £ ॥ 
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मुञ्चे स्नान अच्छा ठ्णत्‌ा देः न वन्न यर आभूवर्गोको धारण 
करन! हौ ॥ ६ ॥ 
एतत्‌ पद्य यथा क्षिपं प्रतिगच्छम तां पुरीम्‌ | 
अथोध्यां गच्छतो ह्येप पन्थाः पस्मदुगमः॥ ७ 1 
अवर तो तुम इस ब्रातकरौ ओर व्यान दाकिट्न क्रित 
तरद जस्दी-से-जस्री अयोष्यापुरीक। टोट सक्गे; क्याकि वट्‌ा- 
तकर पैदल यात्रा दरनेवच्करि स्थरि वह मानं बहून 
दुरम दह" | ८ 
एवमुक्तस्तु काङ्कत्स्थं प्रव्युवाच विभीपणः। 
अहवा त्वां परपयिप्यामि तां पुरीं पा्थिवत्सन ॥ ८ ॥ 
उनके एेसा कदनेपर चिभीपरणने श्रीयमचन््रक् टस 
प्रकार उत्तर दिवा--राजुःमार! आप दसद चि चिन्त 
दं ।मएकदही दिनमे अपने उख पुरीम पदूचः दून ॥ 
पुष्पकं नाम भद्रं ते विमानं सृयसंनिभम्‌। 
मम श्चातुः कवेरस्य रावणेन वटीयन्रा॥ ९ ॥ 
हतं निर्जित्य स्मि कामगं दिव्यप्रुत्तमम्‌ । 
त्वदर्थ पाटितं चदं निष्रन्यतुन्यविक्रम ॥\०॥ 


¢ = क 
पसप कलया टो | सरे वश म चश 
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अतुटरयान्सा धरान । वट्‌ टच्नुनर चनव 
दर्म क ॥ 7 ऋ व र [9 र क 
एदे उत्तम दग मनर --्‌. ई क 
नमन । # 
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षं ते ययतु्राद्यो यदि स्मरसि मे गुणान्‌ । 
धस तावदिह प्रान ययस्ति मयि सौददम्‌ ॥ १२॥ 
लक्ष्मणेन सह श्चात्रा ैदेदा भायंया सद 1 
अर्चितः सर्वकामैसत्वं ततो साम गमिष्यसि ॥ १३ ॥ 
“श्रीराम । यदि सुत्ने आप अपना कृपापात्र समद्वते ईः 
म्यम कख गुण देखते या मानते द॑ ओर मेरे प्रति आपका 
सौहार्दं है तो अभी भाई लक््मण तथा पत्नी सीताजीके साय 
कु दिन यहीं विराजिगरे । मँ सम्ू मनोवाज्छित वस्तु 
दवारा आपका सत्कार कर्हगा । मेरे उस स्कारको ग्रहण कर 
लेनेकेः पश्यात्‌ अथोध्याको पधारियेगा ॥ १२-१३ ॥ 
प्रीतियुक्तस्य विदितां सेन्यः सखदद्रणः । 
सत्कियां राम मे तावद्‌ गृहाण चं मयोद्यताम्‌ ॥ १४॥ 
(रघुनन्दन ! मेँ प्रन्नतापूवक आपक्रा सत्कार करना 
चादता दह । मेरे द्वारा प्रस्तुत क्रिये गग्रे उस सत्कारको आप 
सुदो तथा सेना्ओकरे खथ प्रण करं | १४ ॥ 
प्रणयाद्‌ बहुमानाच सौहादन च राघव । 
प्रसादयामि प्रेप्योऽदं न खल्वाक्षापयामि ते ॥ १५॥ 
(सुवीर ! मँ केवल प्रेमः सम्मान ओर सोदा्दके कारण 
दी आपसे यद प्रार्थना कर र्दा ट| अप्को प्रष्न का 
चादता ह यै आपका सेवक हू | दसद आपसे विनय 
करता हू, आपको आज्ञा न्दी देता ह ॥ १५ ॥ 
पवमुक्तस्ततो रामः पत्युवाच विभीपणम्‌ । 
रक्षसां वानराणां च सर्वैपामेव शटण्वताम्‌ ॥ १६॥ 
जवर विभीप्रणने एेसी वात कीः तव श्रीराम समस्त 
राक्षसो ओर वानरके सुनते दए दी उनसे बोडे-॥ १६॥ 
पूजितोऽस्मि त्वया वीर साचिव्येन परेण च । 
स्वीत्मना च चेण्ाभिः सौदार्देन परेण च ॥ १७॥ 
(वीर । मेरे परम सुद्‌ ओर उत्तम सचिव वनकर तुमने 
सव प्रकारकी चेाओंद्ारा मेरा सम्मान ओर प्न क्रिया 
हे ॥ १७॥ 
न खल्येतन्न कर्यो ते वचनं राक्षसेश्वर 1 
तंतुमे ्रातरं द्रष्टुं भरतं त्वरते मनः ॥ १८ ॥ 
मां निवतैयितं योऽसौ चिचकरूटसुपागतः । 
दिरसा याचते यस्य वचनं न छृतं मयां ॥ ९९ ॥ 
'रक्ठतेश्वर ! ठम्दारी इस वातकरो मँ निश्चय दी असवीकर 
नदीं कर सक्तारः परत इस समय मेरा मन अपने उन 
भा भरतको देखनेके ल्यि उतावला दौ उढा हेः जो मुद 


टोट छे जाके ल्ि चिचकूटतक अये ये ओर मेरे चरणेमिं . 


सिर श्चकराकर याचना करनेपर मी जिनक्रौ चात मने नी 

मानी थी ॥ १८-१९ ॥ 

कौसल्यां च खमि्चां च कैकेयी च यशखिनीम्‌ 1 

गहं च खुद चेव पौराञ्जानपदेः सह्‌ ॥ २० ॥ 
(उनके सिवा माता कौ्थाः छुमित्राः यदासिनी केकेयी 
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ता वाता पका पठा पा क 


मित्रवर गुई ओर नगर एवं जनपदके कोर देखनेके चये 
भीमे बही उक्ण्टादोरदीदे॥ २०॥ 
अनुजानीहि मां सौम्य पृनितोऽसि विभीषण । 
मन्युर्मं खु कर्तव्यः सये त्वा चानुमानये ॥ २१॥ 
प्ीम्य विभीषण | अव तो तुम सुनने जनेकी टी अनुमति 
दो | अ दम्दारे दवारा बरहूत सम्मानित दो चुक्रा टरं | सय | 
मेरे स दटके कारण मुञ्चपर क्रोध न करना । इस च्यिर्म 
तुमते ब्रास््रार प्राथना करता द्र ॥ २१॥ 
उपस्थापय मे शीघ्रं विमानं राक्षसेश्वर । 
कृतकार्यस्य मे चाषः कथं स्यादिह सम्मतः ॥ २९॥ 
रश्चखराज ] जव शीतर मेरे चि पुष्यकमिमानको य्ह 
मगा । जवर मेस यहो कार्य समापतत हो गवाः तव यर्दा ठहरा 
मेरे लिथि कैसे टीक दो सक्ता दे' ॥ २२॥ 
पवघुक्तस्तु रमेण राक्षसेन्द्रो विभीपणः । 
विमानं सूर्थसंकादामाज्ुदाव त्वरान्वितः ॥ २२। 
श्रीरामचन्द्रजीके रेखा कदनेपर रक्च्राज विभीपणने वई 
उतावटीकेः खय उस सूर्यतुट्य तेजसी विमानक्रा आवड 
कतिया ॥ २३॥ 
ततः , काञ्चनचिवा वैदूर्यमणिवेदिकम्‌ 1 
कूटागारेः परिक्षतं सर्वतो रजतध्रभम्‌ ॥ २७ ॥ 
उस विमानका एक-एक अङ्ग सोनेसे जड़ा इजा या 
नदते उखकी विचित्र चोभा दोती थी । उसके भीत वेदूयं 
मणि ( नीलम ) की वेदिर्या थी जररत्र रुक्ष ण्ड वने हुए 
थे सौर वह सवर ओर वादीके समान चमकीला था ॥ २४॥ 
पाण्डुराभिः पताकाभि्वैजेश्च समरुरृतम्‌ । 
शोभितं काश्चमे्यर्देमपद्मविभूपितेः ॥ २५॥ 
वह्‌ तेत-पीत वर्णवाटी पताकर्ओं तथा ध्वजोसे अछृत 
था | उसमे सेनेके कमरे सुसजित स्वर्णमयी अद्धलिकां 
र्थी, जो उस विमानकी सोभा वदती थं] २५॥ 
प्रकीर्ण किद्धिणीजादेषक्ामणिगवाश्चकम्‌ । 
चण्टाजाकेः परिक्षिप्तं स्तो मधुरसखनम्‌ ॥ २६॥ 
सारा विमान छोरी-खोरी धियति युक्त ष्वालसेपे व्याप्त 
था | उसमे मोती ओर मणिर्योकी खिड्करर्यो लगी यीं | स्र 
र धं ये थे जिससे मधुर ध्वनि होती रती थी ॥ २६॥ 
तं मेरूदिषललरकारं निर्मितं वि प्यकर्मणा । 
बृदद्धिर्भूषितं हर््यक्तारजतदोभितेः ॥ २७॥ 
वद्‌ विश्वकमाका बनाया हुजा विमान सुमेर-शिखसे 
ठमान ऊँचा तथा मोती ओर चोदीसे सुसजित बडे-वडे 
कमर्तैसे विभूषित था ॥ २७ ॥ 
तैः स्फटिकचिवाङगवदुयंश्च वरासनैः । 
महारीस्तरणोपेतैरुपपन्नं माधः ॥ २८1 
सकी फ विचित्र स्पिफरमणिसे जड़ी हुई थी । उस 
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यु शकाण्डे द्वाविरात्यधिकदततमः सगः 


नीलमके वहुमूस्य सिंहासन येः जिनपर महामूस्यवान्‌ व्रि्तर 


छि हुए थे ॥ २८ | 

उपएस्थितमनघृम्यं तद्‌ षिमानं मनोजवम्‌ । 

निवेदयित्वा रामाय तस्थौ तत्न विभीषणः ॥ २९॥ 
उस्रा मनके समान वेग था ओर उसकी गति कदी 

सकती नहीं थी । वह विमान सेवामें उपसित हया । विभीपण 

श्रीरामको उसके आनेकी सूचन देकर वहां खड हो गवे } 
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तत्‌ पुष्पक कासगमं विमान- 
मुपस्थितं भूधरसंतिकाक्षम्‌ 


दष्ट तदा वपिस्मयमाजमाम 
रामः ससोभिनिस्दारसस्वः ॥ ३० ॥ 


पर्वतके समान ऊचे ओर इच्छानसार चख्नैवाले उस 
पुप्पकविमानक्रो तत्कर उपसित देव ठश्मणसदहित टदास्वेता 
मगवान्‌ श्रीरामक्रो बडा विसय हुमा | ३० || 
४ 


इत्या श्रीमद्रासायणे वास्मोकीये आषिकम्पि युद्धकाण्डे पुकर्चिश्लवयधिक्दात्ततमः सर्य ॥ ५२१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमकिनिर्मित आषैरामायण अआदिकाव्यके युद्धकाण्डमे एक सो इक्कीस समं पुग हुम ॥ ९२९ ॥ 
"भ ^- 


कं 0 ॥ 
दराविरात्यधिकदाततमः सगः 
भरीरामकी आज्ञासे विभीषणद्ारा बानरका विशेष सत्कार तथा सुग्रीव ओर बिभीपणसहित 
वानरो साथ केकर श्रीरापङा पुष्पकयिमानदारा अयोध्या प्रान रना 


उपस्थितं © तं कृत्वा पुष्पकं पुष्पभूषितम्‌ । 
अविदूरे ध्थिती राममित्युवाच विभीषणः ॥ १ ॥ 
पूटोसे सजे हुए. पुष्पकविमानको व्यँ उपसित करके 
पस ही खडे दए विभीपगने श्रीरामसे कु कडनेका विचार 
क्रिया| १1 
स तु यद्धा्जलिपुयो वित्तीतो राक्षसेश्वरः! 
अद्रषीत्‌ त्वर्योपेतः # कयोमीति राधचम्‌ ॥ २ ॥ 
राक्षसान विमीपणने दोन दाथ जोडकर यड विनय 
ओर उतावरीकेे साथ श्रीरुनाथजीसे पृूढा-्रमो } अव मेँ 
क्या सेवा करू?) २॥ 
तमव्रवीन्महातेजा टक्ष्मणस्योष्रण्वतः | 
विग्य साधवो वा्प्यमिष स्नेदपुरस्छतम्‌ ॥ > ॥ 
तव्र महतेजस्वी श्रीरघुनाथजीने कुड सोचकर रक्ष्मणकर 
सुनते हए यह स्नेहयुक्त वचन कहा--)1 ३ ॥ 
छृतप्रयल्लकर्पणः सर्वं पव वनौकसः । 
रतमैरर्थैश्च विविधैः सम्पृज्यन्तां विभौपण ॥ ४॥ 
विभीषण } इन सारि वनमरोने युडमं वडा यल प्व 
परि्रम करिया दे; अतः तुम नाना प्रक्ररे सल ओर्‌ धन 
आदिक दवाय इन सव्रका सत्कार कसे 1} ४ 1 
सष्टामीभिस्त्वया खड तिरसिता सष्चसेश्वर ! 
हृष्टैः प्रणभयं त्यक्त्वा संम्रामेप्वनिवतिंभिः ॥ ५॥ 
'राक्षसेश्वर ! ये वीर वानर संप्रामसे कमी पीछे नर्द 
हते रै ओर सदा दर्पं एवं उत्साटसे भरे रहते ई । परार्भोका 
भय छोडकर छ्ड्नैवाठे इन वानरे सहयोगरे दुममे छटूपर 
विजय पायी हे} ५॥ 
त इमे रुत॒कमणः सवं एव चनीकसः ! 
धनरसग्रदातेश्च क्मेपं ससटं ऊर! ६॥ 
धये सभी चानर्‌ इत समय अपना काम पूरा कर डके हः 
अतः इन्द रल ओर धन आदि देकर उम इनके ठ भम॑ 
हपरुक्रो | ६॥ 


एवं सम्मानिताशेते तन्यमाना यथ्रा त्वया । 
भविष्यस्ति छतक्ञेन निष्ंता हसयधपाः ॥ ७ ॥ 
तुम कृतज्ञ होकर जव इनका इस प्रक्र सम्मान अर 
अभिनन्दन कसेगे, तवर ये वानरवुथपति बहुत संतृष् टनि।।ऽ॥ 
त्यागिनं संप्रदीतारं सायकोक्षं जितेन्द्रियम्‌ । 
सर्वं त्वामभिगच्छन्ति ततः सम्बोधयामिते॥ ८ ॥ 
'ठेसा कृरनेसे सव लोग वह जानिये क्रि विभीषण उचित 
अवसरपर धनका त्याग एवं दनि करै टः यथःसमय 
त्यायोचित रीतिते धन ओर रल दिका संग्रह्‌ कसते र्ट्त र 
दथा ह ओर जितेन्द्रिय £; उस्म वम एमा कमनेन चयि 
समह्ञारहयह॥८॥ ., 
हीनं रतिगुणः सवररभिदन्तारमादय | 
सेना त्यजति संविद्य नृपति तं नरेश्वर ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ! जो राजा सेवके प्रेम उच्यन्त करनेन दान 
मान आदि सव गुरेव रदित टता दैः ठे नुडके अवसरपर 
उद्विग्न दुई मेना छोडकर चल्देतीटैः वेद्‌ समता 
यह्‌ व्यथं दही हमारा वध करंरद्यह-टमर भरम 
वा योग-सेमदी चिन्ता शमे विष्टु नट्‌ ट" ॥ ९ ॥ 
पवसुकूस्तु रामेण वानसस्तान्‌ पिभीदनः। 
रलार्थसंविभगेन  सचानेवाभ्यपूलयत्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीयासकरे देखा कटनेमर पिन्वने ठन रय दनम 
रल ओर धन देकर सर्म पूडन ( सव्टर्‌ ) किटः ११९} 
ततस्तान्‌ पजितान्‌ दृष्ट रला्ंटनियृशपान्‌ । 
आर्तेद तदा यस्तद्‌ पिमनमदुचमम्‌ + ११॥ 
सहेतादाय वैदी ल्जमानां, मनस्विनीम्‌ । 
दष्स्मणेन सद्‌ दाचा पिच्छन्तम धटप्यता ॥ १८ 
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श्रीमद वाल्मीकीयगमायणे 
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अब्रवीत्‌ स विमानम्थः पूजयन्‌ सर्ववानरान्‌, \ 
सग्रीवं च मदावीय कद्ुच्पः सवचिमीपणम्‌ ॥ २२.॥ 


विमःनपर ब्रैठकर समसत वानर्तक्रा समाद्र कसते दु 


उन ककु्स्यकरुटमूपरण श्रीरामने विभीपसदित महापराक्रमी 
सुग्रावसं कट --)! ५३ ॥ . 
मित्रकाय कृतमिदं भवद्धि्वानस्पभाः। 
अनुक्षाता मया सवं यथ्रेप्रं प्रतिगच्छत | १९॥ 
प्वानरशरेर वीरो ! आपलोगेनि अपने इस पित्रका कायं 
मि्नोचित गीतिमे ददी भटीभाति सम्पन्न क्रिया | अव्र आप 
सव्र अपने-अपने अभीप्र सनको चङे जायं | १८॥ 
यत्‌ तु काय वयस्येन क्लिम्धेन च हितेन च! 
कृतं सम्रीव तत्‌ स्वं भवताधसभीरणा ॥ २५॥ 
सखे सुग्रीव | णक दितंपी एं प्रेमी मित्रक्रो जो क्राम 
करना चाहिये, वद्‌ सेव्‌ नुमने प्रूराृरा कर दिलाया; काकि 
तुम अधममे उरनेवठि दौ 1 ५५ ॥ 
किष्किन्धां धति याद्या खसेन्येनाभिसतंव्रतः। 
सखरच्ये वस खङ्गाय मया दत्ते विभीषण) 
न त्वां घपयितुं दक्तः सेन्द्रा अपिं दिवौकसः ॥ १६ ॥ 
वानरराज ! अव तम अपनी नेना साथ यौद 
किष्किन्धापुरीको चट अःय विभीषण । तुम मी ख्ुमं 
मेरे दिर हए अपने रथ्यिपर सिर रदो; अव इन्द्र अदि 
देवता भी तुम्हार कच प्रिगाड्‌ नदं सकते दं ।॥ १६ ॥ 
अयोध्या प्रति यास्यामि रजधार्नीं पितुमम । 
अभ्यवुक्वातुमिच्छामि सवलनामन्तरयामि वः ॥-१७॥ 


प्यव इस समयस अपे पित्ताकी राजधानी, अगध्याको 


जाछ्गा। इसके ट्वि अपि सव स्यरगोषे पृषता द्र र्‌ सवकी 

अनुमति चदिता हः ॥ १७॥ 

पवपुक्तास्तु रपण दरीन्द्रा दय्यस्तश्ा । 

ऊचुः प्राञ्जलयः सवं राक्चसश्च विभीषणः ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन््रजीके पैसा कदनेपर समी वानर.सेन।परति तथा 

राक्षर विभीषण द्यथ जोड़कर कदने टो---)! १८ ॥ 

अयोध्यां गन्तुमिच्छामः खचान्‌ नयतु नो भवान्‌ । 

मदुक्ता विचरिष्यामो वनान्युपवनानि च ॥ १९॥ 
व्मगवन्‌ ! दम भी अयोध्वापुरीकरो चलना चाहते ईह 

याप द्मे भी अपने साथ टे चचपरि | वर दम प्रषन्नतपूर्वक 

वना ओर उपवनं विचस्गे ॥ ५९॥ 

रषा त्वामभिपिकाद्रं कौस्तल्यामभिवाय च! 

अचिरादागमिप्यामः सगदान्‌ चपसन्तम ॥२०॥ 


^, £ क 
खवभवद्धिः 


वयृपश्रेएठ [ रात्याभिपेकके समव मन्त्रपूतं जछ्मे मीगे 
दए आकरे श्रीविग्रदृकी संगी करके माता कौसल्यकरि चरणां 
मम्तकर दुक्राकर्‌ दम सीत सपने प्रर टोट अगः ॥ २०.) 
पवमुक्तस्तु धर्मात्मा वानरः सविभीषणः | 
अच्रवीद्‌ वानसान्‌ रामः ससुश्रीवविभीप्रणान्‌ ॥ २१॥ 

विमीप्रणसदित वान्यँक दस प्रकार अनुगोध करनपर 
श्रीरामने मुग्र तथा विमीपणमद्िति उन वानर॑मे कदडा-11२५॥ 
प्रियात्‌ पियतर टच्धं यदह ससुद्जनः। 
सहितः धीति टप्स्ये पुरी गतः ॥ २२॥ 

मियो [ग्रहतो मेरे चि प्रिवे मी प्रिव वति दोगी-- 
परम पिय वस्तुक दाम दहोगाः यरदिम आप सभी सुद्ध 
साथ अवोध्यापुरीको चट सकर [ इसमे मुञ्चे वड प्रसन्नता 


प्रष्ठ दौगी ॥ २२ 


क्षिप्रमासेद खभ्रीव विमानं सदह वानरेः। 
त्यमग्यासेद खामास्यो साक्नसेन्द्र विभीषण ॥ २३॥ 
'्मुग्रच ! तुम सव वानरके साथ चीर दी इस विमान- 
पर चदु जाओ | ग्षसराज विमीपण ! ठम मी मन्नियकरि 
साध चिमानपरर आदद जायो | २३॥ 
ततः स पुष्पकं दिव्यं सु्रीवः खह वानरे; । 
रुयो मुद्रा युक्तः सामात्यश्च विभीपणः ॥ २४ ॥ 
तव॒ वानररोसदित सुग्रीव ओर मन्वि्वोंसरित विमीपगण 
चढ़ी प्रसन्नतक्रिः साथ उस द्विम्य पुप्पक्रविमानपर चद्‌ गप्रे | 
तेप्वारूटेपु सर्वषु कौवेरं पग्मासनम्‌ | 
राधवेणाभ्यसुक्षात्तसुत्पपात विहायसम्‌ ॥ २५ 
उन सव्रकरे चद जनिधर कुत्रेरका वद उत्तम आसन 
पुष्पक्रविमान श्रीरघुनाथजीकरी आज्ञा पकरर अक्रो उड्‌ 
चस्य ॥ २५ ॥ । 
खगतन विमानेन दंसथुक्तन भाखता 1 . 
प्रदशर्य प्रतीतश्च वभौ रामः वेर्‌ ॥ २६॥ 
अ,काञचमं पर्टुचे हए उस दंयुक्त तेजसी षिमानसे 
यात्रा करते हुए पुटित एवं प्रसन्नचित्त श्रीराम सानात्‌ 


कुवेरकः समान क्लोभापारहे ते | २६॥ 
ते सवं वानरक्चौश्च सक्चसाश्च माचलः 


यथासुखमप्षस्वाधं दिव्ये तसिन्यपाविदशन्‌ ॥ २७ ॥ 

वे सव्र वानरः भादू ओर महविटी राक्षस उस दिव्य 
विमानमे वड सुखे फैल्कर्‌ त्रे>े दए ये } किसीकरो किसे 
धक्का नहीं खाना पडता था 1} २७ ॥ | 


दव्य श्रासद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकणण्डे द्र्विशव्ययिकदाततमः सर्मः ॥ १२२.॥ 


[ऋ + कि 


दस प्रकार श्रीवामकिनिर्मित आरमायण आदविकाव्यके युद्धकाण्डे ष्क सो बा स्म द्ग हुमा 1 ९२२ ॥ 


युद्धकाण्डे चयोविराव्यधिकदततसः सर्गः १४२९. 
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व्योपिरालयधिकराततमः सगः 
अयोध्या यात्रा करते समय श्रीरामका सीताजीक्ो मागके खान दिखाना 


अनुक्ञतं त समेण तद्‌ धवसानसय॒च्मम्‌ + 
हसयुक्तं महानादमुत्पपत. विहायसम्‌ ॥ १1 
श्रीरामको आका पाकर वह्‌ हंसयुक्तं उत्तम विमान महान्‌ 
शब्द्‌ करता हुमा आकायामं उड़ने खगा ॥ १॥ 
पातयित्वा ततश्चक्रुः सवतो रघुनन्दनः 
अच्रवीन्मथलं सातां रमः शशितिभाननम्‌ ॥ 
उस समय श्धुदुखनन्दन श्वीयमने सव्र मीर दणि डाठ- 
कर चन्द्रमकैः समान मनोहर मुखवाटी मिधिटेशक्रुमारी 
सीतासे कट) २ ॥ 
कैरासदिखराकरारे चिक्रूरशिखरे स्ताम्‌ । 
लङ्ामीक्चस्व वदेहि नमता घवदवक्मणाः॥ ३) 
(विदेद्‌ जनन्दिनि ! केखस-गिखसफेः समान सुन्दर त्रिकरः 
पव॑ते विशाल श्रङ्खपर त्रसी हुई विश्वकमकिी बनायी टङ्कापुरी- 
को देखोः केसी सुन्दर दिखी देती हे! ॥ ३॥ 
पएतद्योधनं पद्य मांसखयेणितकदेमम्‌ । 
हरीणां राक्षसानां च सीते विदासनं महत्‌ ॥  ॥ 
धर इस युद्धभूमिको देखो । यर्दा सक्त ओर मासक 
कीच जमी दई है । सीते ! इस युद्धक्षे्रमे वाने ओर रसं 
का महान्‌ संहार हुयादं।॥४॥ 
एप दत्तवरः रोते प्रमाथी साक्चसेश्वरः। 
तच दहेतोर्चिरादक्षि विहतो रावणो मया ॥.५॥ 
विदालोचने ! यद राक्षपराज रावण राखक्रा टेर वनकर 
सोरहा दहै! यद बडा मारी हिंसक था ओर इसे व्रह्माजीने 
घरदान दे रथ्खा थाः; क्रित वुम्दरि ट्यि यने दसका वध कर 
डाल हे । ५॥ 
कुम्भक्रण(ऽच्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः 1 
धूश्राक्षश्चाच् निहतो ब्रेण नूत ॥ 2 ॥ 
व्य्पर्‌ मने कुम्भक्रणक्रो मारा थाः यटा निदाचिर प्रहस 
मारया गयादहै जर इसी समगाङ्गणर्मे वानरवीर टममानमे 
धूपरास्षक वध क्रिया द ॥६॥ 
वियुन्मणटी हत्श्चाज सपेणेन मदात्मना । ` 
टक््यणेनेन्द्रजिच्चल्न रवणित्तिदत्मे रणे ॥ ७ ॥ 
"यहं महामना सुपेणने वि्यन्माटीको मारा था ओर दसी 
रणभूभिमे दक्मणने रावणपुर इन्द्रजित्का संदर क्य 
था} ७ 
देनात्न निहतो विक्स चाय राष्सः। 
विरूपाक्षश्च दुष्परे्ो महपादवंमदोदयं ॥-८< ॥ 
प्यहं अद्रदने विकटनामक राक्र वध किया) 
जिसकी सोर देखना भी कठिन धा 
महापादवं जर मघ्नेदर भो 


0 3) + 


ए ^^; 


वह॒ विरूराः 


ह्‌ ॥}८॥ 


अक्म्पसश्च निहतो वलिनोऽन्ये च राक्षसाः 
बिरिरश्चातिकायश्च देवाम्तकनसन्तककौ ॥ ९ ॥ 
'अकम्पन तथा दूसरे वट्वान्‌. रक्षस यही मोत घाट 
उतरि गये घे | चिरिरा, अतिकायः देवान्तक्र ओर नसान्तकर 
भी यहीं मार डले गेये] ९) 
गुद्धोन्मत्तश्च मत्तश्च राक्षसप्रवराबुभी 
निङुम्भश्चेव इुस्भश्च इस्भक्णत्मजो वरी ॥ १०॥ 
'युदधोन्मत्त ओर मत्त-ये दोनो श्रेष्ठ राकस तथा वट्वान्‌ 
कुम्भ ओर निक्रुम्भ--ये कुम्भकर्णवः देनो पुत्र भी यदी 
मृत्युकरो प्रास्त दूए ॥ १०॥ 
वज्रदंष्श्यं दंष्श्च वहवो राक्षसा हताः, 
मक्तराक्षश्च दुधेप मया युधि निपातितः ॥ ९९ ॥ 
"व्र ओर द्र यादि वहूत-मे राक्चस्त वहीं काल्ये 
ग्रास वन गये । दुष वर मक्राक्षको इसी युद्धम्धटमं मन 
मार गिरायार्था। ११॥ 
अक्रस्पनश्च निहनः स्ोणिताश्चश्च वीर्यवान्‌ | 
यृपाक्षश्च प्रजद्भदच निन तु महादवे ॥ १२॥ 
पअंकम्पन ओर पराक्रमी योणिताक्तका भी यर कामं 
तममि हुमा या । वृपाक्ष आर प्रजद्ध मी रसी मराससरमं मारे 
गये.ये |} १२॥ 
विदुर्जिद्धाऽच निदनो राक्षसा भीमदर्धनः। 
यल्लदाचुश्च नितः उक्त्य मदावद्टः ॥ २ ॥ 
जिसकी जर देखनेमे भी भय टता थाः नरद्‌ रक्ष 
विद्यु बद। मौका यास वरन गया । य्यन्रु जौर मदाय 
सृक्षष्नका भी यही माराययाधथा॥१३॥ 
सयराव्र्च निटता वह्मन्चव्रुम्तथ्रापरः। 
अन्न मन्दादरय नाम भाया तं पयदवयन्‌ ॥2॥ 
सपत्तीनां सदलेण सारण पर्विारिता। 
पसूयान्र॒ अर्‌ चदाद्चवु नामदः निचरा मी य 
कियायया था! यदा रत्री भाया सन्द] 
विलप चिव मा \ उम्‌ समय व 
सोति धिरी ट यी ॥ १४८; | 
एतत्‌ न॒ खययत तीय सञ्द्धन्य दमानन।॥ २५॥ 
यन्न सागरमताय तां राथिसदिता चयम्‌ | 


> 
नकम मदरटा चै 
यट सर का तष दिम दनः ह. 
॥॥ ५ १४ 4 
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चयि दी यरे अयन्त दुष्कर सेवुर्वेधा यया थरा 1 १६५ ॥ 
पररय सागरम्छोभ्यं वैदेहि चरुणटयम्‌ ॥ १७॥ 
अपारमिव गजन्तं श््धुदाक्तिस्षमाङुटम.। 
'विदेटनन्दिनि | इस अक्षोभ्य वरुणाट्य समुद्रको तो 
देखो जो अपर-सा दिखायी देता दै । शद्ध ओर सीपिवसि 
मरा द्ुजा यद सागर केसी गर्जना कर रदाटै॥ १४८५ ॥ 


हिरण्यनाभं चेन्द्रं काश्चनं पश्य मेधिटि ॥ १८ ॥ 
विश्माथं हवुमतो भिस्वा सागस्मुच्पितम्‌ । 

'मिथिटेद्रकुमारी ! इस सुव्णमयर पवतराज दिरण्यनाभकरो 
तो देखोः जो दमुमन्‌जीकरो विश्राम देनेकरे लि समुद्री जल. 
रारिको चौरकर ऊपस्को उट गया था} १८१ ॥ 


पतत्‌ ऊुक्षो समुद्रस्य स्कन्धावारनिवेश्षनम्‌ ॥ १९॥ 
अन्न पूर्वं महप्रैवः प्रसादमकयेद्‌ विभुः | 

'यदट्‌ समुद्रके उद्रमं दी विय्ाट यपू है) जह मने सेना 
का पड़ाव टाला था | यटीपूर्वकाटमं भगवान्‌ महदियने मुन्ल- 
पर कपा करी धी--सेठर्वोधनेसे पट्टे मेरे द्वारा स्थापित होकर 
वे यरद विसजमान हए थे ॥ {९ ॥ 
पतत्‌ तु दश्यते तीथ सागरस्य महात्मनः ॥ २० ॥ 
सेतुबन्ध इति ख्यातं ब्ेलोक्येन च पूजितम्‌! 

"दरस पुण्यस्थलमे विद्याटकाय समुद्रका तीथ दिखायी देता 
हेः जो सेत॒निर्माणक। मूलप्रदेदडय हौनेके कारण सेुवन्ध नामसे 
विख्यात तथा तीनो लकोद्यार पूजित होगा ॥ २०२ } 


एतत्‌ पवित्रं परमं मदापातकनाषदनम्‌ ॥ २१॥ 
च्च राक्षसरयाजोऽ्यमाज्गाम विभीषणः । 


'्यह्‌ तीर्थं परम पवित्र ओर महान्‌ पातर्कोका नाद्य क. 
वाखा होगा } यर्ही ये राक्षसराज विमीप्रण आकर मुद्चसे मिरे 
थे || २१३ 


पषा सा र्यते सीते किप्किन्धा चिन्नक्रानना ॥ २२॥ 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्ने वारी मया हतः) 

'सीते | यद्‌ विचित्र वनप्रान्तसे सुसोभित किष्किन्धा 
दिखायी देती दै; जो वानरराज सुग्रीवी सुरम्य नगरी दै । 
यदीं मेने वाटीका वध किया थाः | २२९ ॥ 


अथ दष्टा पुरी सीता किष्किन्धां वायिपालिताम्‌॥ २३॥ 
अव्रवीत्‌ प्रश्रितं वाक्य राम प्रणयसाष्वसा। 
तदनन्तर वाल्िपाछित किषण्किन्धापुरीका दर्शन करके 
चीतानिप्रमसे विह्वल हो श्रीरामसे विनयपूर्वक कदा--॥२३१॥ 
सग्रीवभ्रियभायीभिस्तारप्रमुखतो चप ॥ २७॥ 
अन्येषां वानरेन्द्राणां खीभिः परिता हम्‌ । 
गन्तुमिच्छे सदायोध्यां राजधानीं त्वया खह ॥ २५॥ 
४महाराज { मे सुग्रीवी तारा आदि प्रिय भाया तथा 


श्रीमदूधाटमीकीयणमायणे 
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अन्य वनिरेव्वरीकी सियकि साथ टेकर्‌ यापक साथ अपनी 
राजधानी अबोध्य चलना चादती द्र # ॥ २८-२५ ॥ 
पमुक्तोऽथ वेदेद्या सघवः प्रव्युवाच ताम्‌ । 
पवमस्त्विति किप्किरधां पराप्य संस्थाप्य राघचः॥ २६॥ 
विमानं प्रेय सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच द! 
विदेदनन्दिनी सीते एसा कदनेपर श्रीरुना थजीने कदा 

'णसादीदो। किर किप्किन्यामं प्रचनेपर उन्डने विमान 
ठदराया ओर मुभ्रीवकी ओर देखकर कदा--॥ २६२ ॥ 


ब्रहि वानर्श्चादुट सान्‌ वानरपुद्धवान्‌ ॥ २७ ॥ 
सीभिः परिवृताः सर्वं दययोध्यां यान्तु सीतया । 
धा त्वमपि सबोभिः सीभिः सह महाव .॥ २८ ॥ 
अभित्वस्य सुप्रीव गच्छामः प्रचगाधिप। 
वानरश्रेष्ठ { ठम समस्त वानस्यृथपरतियेमि कदो किवे 
सव ठोग अपनी-अपनी चिर्मोको साथ देकर सीते साथ 
अयोध्या चटं तथा महाव्रटी वानरराज सुग्रीव ¡ तुम भी अपनी 
सव्र लियः साय सीर चटनैक्री तेयारी करोः जिससे टम सव 
लोग जद्दी वरदा पट्च" ॥ २७-२८३ ॥ 


पवमुक्तस्वु सम्रीयो गमेणामिततेजसा ॥ २९ ॥ 
वनसधिपतिः भ्ीमास्तेश्च स्वः समात्रतः। 
प्रविर्यान्तःपुरं श्रीधर तारामुद्धीक््य सोऽब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 


अभित्त तेजस्वी श्रीरधुनायजीके ेसा कनेपर उन सत्र 
वानरस चिरे हए श्रीमान्‌ वानर्यज सुग्रीवने शीर दी 
अन्तःपुरम्‌ प्रवेया कफे तारामे भेट की ओर इस प्रकार 
कहा-- | २९-२० ॥ 


प्रिये व्यं संह नार्यभिवनसणां मदात्मनाम्‌ । 
राघवेणाभ्ययुन्नाता = मेथिरीप्रियकाम्यया ॥ ३१ ॥ 
त्वर त्वमभिगच्छामो गद्य बनस्योपितः। 
अयोध्यां दक्शयिष्यामः सवो दशरथस्ियः ॥ ३२॥ 


प्रिये [ तुम भिय्दिशद्ुमारी खीताक्रा प्रिय करमेकी 
्च्छासे श्रीरघुनाथजीकी आकज्ञाके अनुसार सभी प्रधान-प्रधान 
महात्मा वानररकी लियकि साय शीतर चलनेकी तैयारी कसे । 
हमखग इन वानर-पलियोको साथ केकर चटेगे ओर उद 


% सीताजीने जो यरो वानर्रोकी स्िर्योको साय ठे चलनेकी 


च्छा प्रकट कीरै, दके ल्यि किष्किन्धा विमानको सेककर 
सको एक दिन सकना पडा । रेसता रामायण-तिलककारका मतत ३। 
उनेके कथनानुसार भधिन शुदा चतुधीको रिष्किन्धामे रदकर 
पञत्चमीको वरसि प्र्यान किया गयां था! भगवान्‌ रामने वदां रुककर 
उसी दिन अङ्गदका किष्किन्धाके युवराजपदपर अभिषेक करवाया या; 
लेपा छि महामारत, वनपर्व, भध्याय २९१ शोक ५८-५९ से सूचित 
द्योता हे । क 


युखकाण्डे धयोविश्षत्यधिकशाततमः सर्गः 
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मयोध्यापुरी तथा महाराज द्रथश्ी स्व रानिर्योका दशन 

करा्यगे, ॥ ३१-२२॥ 

ुभ्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा सबोङ्शोभना । 

माहूय चाव्रवीत्‌ सवौ बानरां्णा तु योषितः ॥ ३२॥ 
सुग्रीवकी यह्‌ ब्रात सुनकर सर्वाङ्गसुन्दरी तारने समस्त 

वानर-पलिर्योको वुखकर कहा--)) ३३ ॥ 

सु्रीवेणाभ्यनुक्ञाता गन्तुं सर्वैश्च वानरे; 1 

मम॒ चापि पियं कार्यमयोध्यादसनेतं च ॥ २४॥ 

वेशं चेव रामस्य पौरजानपदैः सह 1 

विभूति चेव सवषां सीणां - दशस्थस्य च ॥ ३५॥ 

'सलिवो | सुमरीवकी आकषक अनुखार तुम सखव रोग अपने 
पतियो-खमस्त बानरेके साथ अयोध्या चटनेके व्यि सीर 
तेयार हो जाओ । अयोध्याका दर्चन करके तमखोग मेरा भी 
प्रिय कायं करोगी } वर्ह पुरवासियो तथा जनपएद्के छोगोकि 
साथ श्रीरामक्रा जो अपने नगरमे प्रवेश होगा, वद्‌ उत्सव दं 
देखनेको मिलेगा } हम वर्ह मदाराज दरारथकी समस्त रनि्यो- 
के वैभवकरा भी दर्यन करेगी ]} ३४.३५ ॥ 
तार्या चाभ्युक्षाताः सव बनरयोितः। 
नेपथ्यदिधिपृचं तु रत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३६॥ 
अध्यारोहन्‌ विमानं तत्‌. सीतादशेनकीाष्या ! 

तारकी यह आज्ञा पाकर सारी वानर-पल्तियौने शङ्कार 
करके उस विमानकी परिक्रमा की ओर सीताजीके दयंनकी 
इच्छासे यै उसपर चद्‌ गयीं ॥ ३६१ ॥ 
ताभिः सरोत्थितं श्षीघरं विमानं पर्य राघवः ॥ ३७ ॥ 
प्ष्यमूकसमीपे तु वेदेष्ठीं पुनर्रवीत्‌ । 

उन सवके साथ विमनको शीघ्र दी उपर उखा देख 
श्रीरघुनाथजीने छृष्यमककरे निकट आनेपर पुनः विदेह- 
नन्दिनीसे कटा--]) ३७९ ॥ 
टश्यतेऽसौ महन्‌ सीते सविद्युदिव तोयदः 1 २८॥ 
%रष्यमूको गिरिवरः काञनेधीतभिरदतः। 

"सीते ! वह ओ विजटीस्ित मेके समान खवर्णमय 
धाठुति युक्त श्रे एवं महान्‌ पवेत दिखायी देता टै, उसका 
नाम छप्यमूकत हे ॥ ३८६ ॥ 
अ्राहं वानरेन्द्रेण सखुप्रीदेण समायातः ॥ ३९ ॥ 
समयश्च रुतः सीते वधां वालिनो मया । 


(क 


न य सातृरराउ खम दरे ट = [प 
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करसे > त भ -९{  व ज 
करन प६२त्‌ वादी दध्‌ ङ्रडेदः 


धी ॥ ३९९} 
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एणा सा रदयते पम्पा नटित दिच्सनता ॥ ४०॥ 
त्वया विहीनो यत्राहं बविटटाप खदुःखितः। 


'्यही वह्‌ पम्पा नामक पुष्करिणी दैः जो तयवतीं विचित्र 
कानने सुखोभित हो रदी है । यँ तुम्हारे बियोगतते अत्यन्तं 
दुखी होकर मेने विद्पक्तिया था ॥ ४०६ ॥ 


अस्यास्तीरे मया दए शवरी धर्मचारिणी ॥ ४९ ॥ 
अच योजनयाडश्च कवन्धो निहते मया । 

८इसी पम्पाके तपर सुद्धे धमंपरायणा दावरी दयन 
हुमा था । इधर बह खान है, जदा एक योजन लवी युजा- 
वाटे क्वरन्ध नामक अमुरका मेने वध क्रिया था ४९१ ॥ 


ढश्यतेऽसो जनस्थाने धीमान्‌ सीते वनस्पतिः ॥ ४२॥ 
जटायुश्च सहातेजास्तव देतोविल्सिनि ! 
रावणेन हतो यत्र॒ पक्षिणां पवसे वदी ॥ ४२॥ 
'विलासशाटिनी सीते ! अनसानमं वह योभाराटी 
वियाल इृ्च दिखायी दे रदा दैः जहो रवान्‌ एवं मदातेजन्ी 
पक्षिप्रवर जययु वुम्दारी रक्षा करनेकरे कारण राचगके दाते 
सारे गये ये ॥ ४२-४२ ॥ 
खरश्च निहतो यत्र॒ दुपणश्च निपातितः । 
भरििपश्च महावीयों मया वाणेरजिद्यभैः ॥ ४४॥ 
ध्यर्‌ पद्‌ खान दहै, जहो मेरे खीषे जनेवाठे यार्मोदारा 
खर मारा गयाः दूपण धरादयावी करिया गया ओर सदापराकरमी 
त्रिधिराको भी मौतके घाट उतार दिया गया} ४४॥ 
पतत्‌ तदाश्रमपदमसाङरं वरदणिति । 
प्णश्ाला तथा चिना दद्यते श्यभदर्दनि ॥ ४५ ॥ 
यन्न त्वं राक्चसेन्द्रेण रावणेन हटवा यला ! 
व्वरवर्णिनि ! यभददयने | यट दमलैर्मोका आध्म रै 
तथा वह विचित्र पर्णशाला दिखायी देती टै सो कर 
राक्षखरज रादणने यट्पूवेक वुम्दारा अददरण श्रिया या [४५३ ॥ 
पपा गोदावसी रस्या प्रसखश्रसटिदटा श्रुभा ॥ ९६॥ 
अगस्त्यस्याभमस्ैव ददयते क्दटीदृनः। 
ध्यट्‌ सखच्छ उटरारिसे उयोभित सदद्मयी रमय 
गोदावरी नदी दै तथा बह वेटि डुरसि धिर हमः मरि 
अगस्त्यका आश्म दिखायी देत द ॥ ४६९ ॥ 
दीद्देदाधमो छेष डतीष्ष्यस्य मात्मनः 1 2७ ॥ 
दकष्यते सैव रेदेहि शरभद्ाधमो मटान्‌ | 
उपयातः स्तद्यप्षो य्न शान्ः पुरदरः ॥ 2८॥ 
ध्य्‌ महालय इर्त दीिमन्‌ अम १ उर 


ह्नन्दिमि कि, 
विदे्नन्दिनि ! वट सरम इनिः 
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जिनका दान हमलोगेने पटले किया था | ४९॥ 
अञ्चिः कुखपति्यन सू्रवेश्वानयोपमः। 
अन सीते त्वया ट्टा तापरसखी घमंचारिणी ॥ ५०} 
'सीते ! इस तापसाश्रमपर दी सूय मौर अभक समान 
तेजस्वी करुट्पति अचि मुनि निवास करते द| वर्यं ठमने 
धर्मपरायणा तपचचिनी अनसूधदिवीका दर्यान किया था ५०] 
असो खत शेखेन्द्रधिशन्रटः प्रकालते। ` 
अच मां कंकयीपुत्रः प्रसाद््यितुमागतः) ५९ 
पुतनु ! वह गिरिराज चिच्रकरट प्रकादित टो रा 2 । 
वहीं केकेयीकुमार भरते मुञ्चे प्रसन्न केः लीद ठेनेके दिर 
येये ५१॥ 


पपा सा यमुना रम्या दद्यते चिच्रकानना ! 
भर्दाजाश्रमः श्रीमान्‌ ददयते चेष मेधिटि ॥५२॥ 
(भिथिेदाक्रुमारी ! यदं विचित्र काननेसि मुदोभित 
रमग्रीय यपना नदी दिखायी देती दै ओर यह दोभायाटी 
मरद्वाजाश्रम दृष्टिगोचर टो र्हा दे ॥ ५२ ॥ 
इयं च दद्यते गङ्गा पुण्या निपथधगा नदी । 
नानाद्धिजगणाकीणा समस्प्रपुपपितकानना ॥ ५३ ॥ 
धये पुण्यसलिला तरिपथगा गङ्ग नदी दीख र्दी द जिनके 
तटपर नाना प्रकारके पक्षी कटरव करते दहै ओर द्विजघ्रन्द 
पृण्यकरमरमिं रत ई । इनके तय्वेर्त वनके व्रश्च सुन्दर एरमि 
भरे हृए दं ॥ ५३ ॥ 


दत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे च्रयोर्विशत्यधिकदाततमः सगः ॥ १२३ ॥ 


` प्ीमद्यादमीकीयसमायणे | । 
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कियाथा। देवि ! तनुमध्यमे | येवे तापस दिखायी देते 


श्द्वेस्पुरः चेतद्‌ गुरो यन सखा मम। 


एवा सा दद्यते सीते सस्यृयूपमाटिनी ॥ " 
पपासा दयते सीते. गाजधानी पितम) 


अयोध्यां कुर ` बदरि परणामं पुनगागता ॥ ५५॥ 


यद्‌ श्ृद्भवेरपृर्‌ देः जरह मेरा मित्र गुह रदता ३1 
सीते ! यह मूपमाला्ेति यच्छत सरयू दिखायी देती दैः | 
जिसके तटपर मेर पिति।जीकी राजधानी दै । विदेद्नन्दिनि. 


तुम वनवास्के बद फिर सट्क सयोध्याफो आयी द्ये) 
दसयिये दस पुरीकोः प्रणाम करोः | ५५५५ ॥ 


ततस्ते ` वानराः सर्वे राश्चताः सविभीपणाः 
उ्पत्योत्पत्य संहश्स्तां पुरी दट्टयुस्तदा ॥ ५६॥ 


तव विभीपणसदहित वे सय राक्चस ओर वानर अच्यन्त 


पते उल्ट्छित टो उश्ट-उदछच्कर उख परीका दछन करने 
रो ॥ ५६ ॥ 


` ततस्तु तां पण्डरहम्यंमादिनीं 
विशाटकष््यां गजवानिभिक्ंताम्‌। 
पुरीमपदयन्‌ प्ुवगाः ससक्षसाः 
पुसं महेन्द्रस्य यथामरावतीम्‌ ॥ ५७.॥ 


, . तदश्चात्‌ वे वानर ओर राश्चस व्वेत अञ्मलिकाओसि 
अद्क्रेत ओर विखाठ भवनेति विभूपित अयोध्यापुरीकोः जो 
दाथी-षोड़ोतसे भरी थी ओर देवराज इन्द्रकी अमरावतीपुरीके 
समान सोभित दोती थी, देखने सखो }} ५७॥ 


इस प्रकार श्रीयाद्मीकरिनिर्मित आैरामायण अआदिकाव्यके युद्धकाण्डे एक र तद्यो एमं पूरा हमा ॥ ५२६ ॥ 
कक कक -(-- `  - . 


रि 1 1 के ९ । , 
चतुविदयलयधिकरततमः सगः 
श्रीरामका भरद्ाज-आश्रपपर उतरकर महपिये मिलना. आर. उनसे घर पाना 


पूणं चतुश्च ववं पञ्चम्यां टक्ष्मणाग्रजः 1. 


भरह्ाजाश्रमं घधाप्य ववन्दे नियतो सुनिम्‌.). १.॥- 
श्रीरामचन्द्रजीने चोदह्वौँ वर्थ पूरणं होनैपर पञचमी 'तिथि- 


को, भरद्वाज-आश्रममे पर्टुचकर सनको वराम रखते दु मुनि- 
- को प्रणाम किया ॥ १ ॥ | 
सोऽप्रच्छदभिवायेनं ` भरद्वाजं तपोधनम्‌ । 
श्यणोपि कचिद्‌ भगवन्‌ . खुभिक्षानमयं पुरे । 
कच्चित्‌ ख युक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः.॥ २-॥ 


, तपघ्याके धनी भरद्वाज मूनिको प्रणाम. करफे श्रीरामने' 


उनसे पृा--प्ममवन्‌ } आपने अयोध्यापुरीके विपये. भी 


कु सुना है ? वरहो सुकर ओर ` ऊुयल-मङ्गर .तो है न ! 
भरत प्रजपाखन्म तत्पर रहते दै न १ भेरी माताए जीवित 
दैन ॥२॥ 
एव्सुक्तस्तु- रामेण भ्राजो महामुनिः । 
परत्युवाच रधुश्चेष्टं सिितपूव प्रहटष्टवत्त्‌ ॥ २. ). 
. श्रीरामन्वन्द्रजीके इस प्रकार पृष्टनेपर महामुनि भरद्याजने 


मुस्कराकर उन रधुश्रे् श्रीराससे प्रसन्नतपूदक कदा--{1र।।. 


आक्षावदव्ये भरतो जरिदस्त्वां पतीक्चते। 
पादुके ते. "पुरस्कृत्य सव च रां ग्रहे ॥.४ ॥ 
"रघुनन्दन! भरत आपकी आचके अधीन ई | वे जटा 


| 


~ युद्धकाण्डे चतुविंशव्यधिकशततमः सगः 
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क गाणा (काका पाका एकाक अका "दावा काका वाक १ | का का ० क र द ० वा 


यटाये आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते र | आपकी चरण- 
पाटुकाओंको सामने रखकर सारा कायं करते द | आपकर 
घरपर ओर नगस्मँ भी सब्र कुशल है ॥ ४ ॥ 


त्वां पुरा चीरवसनं प्रविरान्तं महावनम्‌ । 
स्रीकतीयं च्युतं सज्याद्‌ धमकामं च केवलम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदाति त्यक्तसर्वस्वं पितनिदेशलक्रारिणम्‌ । 
सर्वभोगैः परित्यक्तं खर्गच्युतमिवामसम्‌ ॥ ६ ॥ 
दष्टा तं करूणापूचं ममासीत्‌ समितिज्ञय । 
कैकेयीवचने युक्तं चन्यमूलफलारिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


पटले जब्र आप महान्‌ वनकरी यात्रा कर रदे ये, उस 
समय आपने चीरवल्ल धारण कर रक्खा था ओर आप 
दोनों भाइ्योके साथ तीसरी केवर आपकी स्री थी । अप्‌ 
राज्यसे वञ्चित क्रिय गये ये ओर केवछ धर्मपालनकी इच्छा 
मनम ठे सवस व्यागकर पिताकी अ ज्ञका पाटन करनेक्रे चयि 
पदक दी जारहेये। सरि भोगोसे दूर हो खर्गसे मूतल्पर 
गिरे हुए देवतके समान जान पड़ते थे । श्नुविजयी वीर ! 
अप फरैकेयीके अदेशे पाछन्म तत्पर हो जंगी फलमूला 
आहार करते ये, उस समय अपकरो देखकर मेरे मनमें ब्ड़ी 
करुणा हद थी ॥ ५-७ ॥ 


सास्परतं तु सस्बद्धाधं समिचरगणवास्धवम्‌ । 
समीक्ष्य विजितारि च ममाभूत्‌ प्रीतिरुत्तमा ॥ ८ ॥ 


"परंतु इस समय तो सारी यिति ही बदल गयी दै । अप 
दात्रुपर विजय पकर सफलखमनोरथ हो मित्रों तथा बान्धर्वोके 
साथ खोट रे दै । इस रूपमे आपको देखकर म्॒े बड़ा सुख 
मिख--मुस्े ब्रड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ ८ ॥ 
स्यं च सुखदुःखं ते विदितं मम॒ राघव 
यत्‌ त्वया विपुल प्राप्तं जनस्थाननिवासिना ॥ ९ ॥ 


'घुवीर ! आपने ननस्थानमे रहकर जो विपुर सुख-दुःख 
उखये दहै वे सब्र मुञ्चे माट्मर॥ ९॥ 


ब्ाह्यणथे निथुक्तस्य रष्चतः सर्वतापसान्‌ । 
# 9 ख 
रावणेन हता भायो वभूवेयमनिन्दिता ॥ १०॥ 
पवौ रहकर आप माहाणोके कार्यम संन हो समस्त 
तपस्वी सुनि्योकी रक्षा करते ये ! उस समय रावण आपकी इस 
रती-साष्वी भायाको हर ठे गया \ १९ ॥ 


मारीचदशशनं चैव सीतोन्मथनमेव च। 
कयत्धद्र्छनं चेव पस्पाभिगसनं तथा} १६१ ॥ 
सुग्रीवेण च ते सख्यं यतन वादी हतस्त्वया । 
मागणं चेद वैदः कमे दातात्मस्य च ॥ १२१ 
विदितायां च वेदेां नटसेतुयेधा ईतः । 
यथा चादीपिता ल्ह भरहष्टेदसिवूधपेः ॥ ९२३॥ 


व° रा० स° ख० २-१८०- 


सपुजवान्धवामास्यः सवलः सहवाहनः । 
यथा च निहतः संख्ये रावणो वलङूद्पिंतः ॥ १४ ॥ 
यथा च तिहते तस्िन्‌ रावणे देवकण्टरे 1 
समागमश्च ` चिदसर्यथा दत्तश्च ते वटः ॥ ९५॥ 
स्थ॑ ममैतद्‌ विदितं तपसा धमवत्सल । 


८घमवत्सख ! सारीचका कपयटमरगक्रे रूपमे दिखायी देना; 
सीताका वखपूवंक अपहरण होना, इनकी खोज करते समय 
आपके मागमे कवन्धक्रा मिटनाः अपकर पम्पासरोवरकरे तट- 
पर जानाः सुग्रीवके साथ आपकी मे्ीका होना, आपक्रे हायते 
वटीका मारा जनाः सीताकी खोज, पवनपुच द्नुमान्‌का 
अद्भुत कर्मः सीताक्रा पता ठग जानेपर नलकरे द्वारा समुद्रपर 
सेतुका निर्माणः हर्षं ओर उत्साइषे भरे दए वानर-यूथपतियो 
दारा खद्धपुरीका दहनः पुतः बन्धुः मन्त्री, सेना ओर सवाररि्यो- 
सदत बलाभिमानी रवणक्रा अपकरे द्वारा युद्धम वध दोना; 
उस देव्रकण्टक्र रव्रणकरे मरि जनिपर देषरत{आओके साथ अपिका 
समागम होना तथा उनका अपिको वर देना-ये सारी बतत 
मुञ्चे तपकरे प्रमावते ज्ञात दं ॥ १५५ ॥ 





सम्पतन्ति च मे क्िप्याः प्रत्र्याख्याः पुरीमितः ॥१६॥ 
अहमप्यत्र ते ददि वरं श्वसन्तं वर) 
अघ्यं प्रतिगरदाणेदसयोध्यां श्वो गमिष्यसि ॥ \५७॥ 


मेरे प्रवर्ति नामक शिष्य य्रहमि अयोभ्यापुरीका जने 
रदते दं (अतः मुभे वर्दका व्रत्तान्त म्टूम देता रतः टं); 
राल्रघासियोमं श्रेष्ठ श्रीराम | वर्ह ममी आपकोएकवर दता 
हू ( आपकी चो इच्छादेः उमे मोग दे) | अिमेरा अप्य 
ओर आतिध्य-सत्कार प्रण करर | ट स्वर अप्रोष्याकते 
जाटयेगाः ॥ १६-५५ ॥ 


तस्य तच्दछिप्सा वाप्यं प्रतिगर नुपात्पजः)। 
वाटसमित्येव संहष्रः धीमान्‌ वरमयाचन ॥ १८ ॥ 
मुनिकरे उस वचनको दिगेधाव कग्देः ह्पमे भैष्ट 
श्रीमान्‌ राजङकमार धीरामने कटा--्वहत्‌ अन्दः? 
उन्हने उने चद वर मोगा--) {८ ॥ 
अकाटफटिनो ब्रक्षाः सरे चापि सथुच्रवाः। 
फटान्यम्रतगन्धीनि वहनि पिविधानि 
भवन्तु मागं भगवन्नयोध्यां धरति यच्छनः। 
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भरद्ाजजीने कदा--'पेसा दी दोगाः | उनके दस प्रकार 
प्रतिश्चा करते दी--उनक्री उस वाणीकरे निक्ररपे दी तत्काठ 
वकर सारे ब्रक् स्वर्गीय ब्रक्षत्रे समानष्टो गवे ॥ २० ॥ 
निष्फखाः फटिनश्चासन्‌ विपुष्पाः पुप्पद्ालिनः ॥२९॥ 
दाप्कः खमग्रपत्रास्ते नमाश्येव मधख्वाः । 
सवतो योजनास्तिस्रो गच्छतामभ्चंस्तदा ॥ २२॥ 

जिन फट नहीं थे; उनमें फल आ गये | जिनमें पट 
नदीं थे, वे फूकपि सु्ोभित दने मो | सुखे षः वर्षम भी 
ट्रेदरे पत्ते निकल आवे ओर समी व्रक्ष मधुकी धारा ब्रन 


भ्रीमदवास्मकीयसमायणे 


1 11 य 8 "1 क ९/१ 0१ १ "ककम काकार "कण्‌ (काठः ।अषडर कनाम एकाक का 


खो } अयोध्या जानेका जो मागं था; उरक आस-पास तीन 
योजनतककेः ब्र णेयैदी दो गत्रे ॥ २९-२२॥ 


तततः प्रदः प्रच्रणवभास्ते 
वहनि द्विव्यानि फटानि चेव ] 
कामादुपाश्चन्ति सदस््रश्चस्ते 


(९ 
मुदान्विताः खगजितो यथेव ॥ २३॥ 
पिरतोवे सदर श्रे वानर दरस भरकर स्वग॑वासी 
देवताथंकरि समान पनी सचिक्रे अनुसार प्रसन्नताप्रवक उन 
वहुसंख्यक्र दिष्य फर्क जस्वादन के खो ॥ २३ ॥ 


दव्यार्णे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदििकाग्ये युद्धकाण्डे चतुर्विशव्यधिकफदरततमः सर्गः ॥ १२४ 1 
दस प्रकार श्रीयारमीकिनिमित आममायण अद्धिका्यकर युद्धकोण्डमे एक सौ चैवीसर्वौ सम पुरा हथ ॥ ९२८ ए 


----=~--=-- 
मरविंराः ठाततमः सर्म: 
पञ्चविरात्यधिकराततमः सगः 
ह्‌ सुमानूजीकरा निपादराज गृह तथा भरतजीफो श्रीरामके आगमनकी सचना देना ओर 
प्रसन्नं इए भरतका उन्दँ उपहार देनेकी घोपणा करना 


अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास साघवः । 
प्रियकामः प्रियं समस्ततस्त्यरितविक्रमः॥ १॥ 
( भरद्ाज-आश्मपर उत्तरनेसे पठे ) विमाने दी 
अयोध्यापुरीका दयन क्के अयेोध्यावासियों तथा सुग्रीव अदि 
का प्रिय करनेकी इच्छवाठे शौीघ्रपराक्रमी रघुकरुटनन्दन 
श्रीरामने यह्‌ विचार किया कि केमे इन सव्रका प्रिय दो १।१॥ 
चिन्तयित्वा ततो द्रिं वानरेषु स्यपातयत्‌ 
उवाच धीमास्तेजखी हनूमन्तं शुघगमम्‌ ॥ २॥ 
विचार करके तेजघ्वी एवं बुद्धिमान्‌ श्रीरामने वानरयोपर 
दृष्टि डाटी ओर वानर-वीर हनुमन्‌जीसे कह--।) २॥ 
अयोध्यां स्वरितो गत्वा शीघ्रं प्रुबगसत्तम 1 
जानीहि कचित्‌ कराटी जनो खपतिमन्दिरे ॥ ३ ॥ 
(कपिश्रेष्ठ | ठम रीघ्र ही अयोध्यां जक्ररपतालो किं 
राजभवनमं सव छोग सकुखलतोर्दन १॥२॥ 
ण्टङ्धवेरपुरं पप्य गुहं गहनगोचरम्‌ । 
निपाश्धिपतिं बूहि कुशलं वचनान्मम ॥ ४ ॥ 
धृद्गवेरपुरमे पहुचक्रर वनय।सी निप्रदराज गुहे भी 
मिख्ना ओर मेरी ओरसे कुश कहना ॥ ४ ॥ 
श्रुत्वा त॒ मां कुशटिनमसोगं विगत्तज्वस्म्‌ । 
भविष्यति गुदः प्रीतः स ममालमसमः सख। ॥ ५ ॥ 
मञ्चे सकरुयाक, नीरोग ओर चिन्तारहित सुनकर निपाद- 


` राज गुहको बड़ी प्रसन्नता दोगी; करमोक्रि वह्‌ मेरा मिच्रदै। 


मेरे चि आत्माके समान दे ॥ ५ ॥ 


अयोध्याया ते मर्म प्रन्रुसि भरतस्य च। 
निवेदयिष्यति प्रीतो निपाद्रयिपतिरंहः ॥ ६ ॥ 


'निपादराज गुह्‌ प्रसन्न होकर तुमह अयो्यक्रा मागं ओर 
भरतक्रा समाचार बतायेगा ॥ ६ ॥ 


भरतस्तु त्वया वाच्यः कुदा वचनान्मम } 
सिद्धार्थं शंस मां तस्मे सभाय सदटक्ष्मणम्‌॥ ७ ॥ 


८भरतके पास लाकर तुम मेरी ओरसे उनका कुशल 
पूना ओर उन सीता एवं क्ष्मणसदहित मेरे सफलमनोरथ 
होकर छोटनेका समाचार बताना ॥ ७ ॥ 
हरणं चापि वैदेद्या रावणेन वलीयसा। 
सुग्रीवेण च संवादं वालिनश्च वधं रणे॥८<॥ 
तरेथिद्यन्वेपणं चैव यथा चाधिगता त्वया । 
खह्यित्वा महातोयमापगापतिमञ्थयम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपयानं समुद्रस्य सागरस्य च दनम्‌ । 
यथ( च कारितः सेतू रावणश्च यथा हतः ॥ १०॥ 
वरदानं महेन््धेण ब्रह्मणा चरुणेलन च! 
महादैवप्र्षादच्च पिजा मम समागमम्‌ ॥ १९) 


'व्रस्वान्‌ रावणे दरा सीताजीके हरे जनेकाः सुप्रीवपे. 
व्रतचीत दोनेका, रणभूमिमे वाटीके वधक्राः सीताजीके खोजकाः 
तुमने जो महान्‌ जंख्रारिसे भरे हए अपार महासागरको 
लध्रकरर जिस तरह सीता्ा पता टगाया था उसक्राः किर 
खपुद्रतटपर मेरे जनिका, सागरके ददान देनेकाः उसपर पुट 
चन॒निकाः रावणकेः वधक्राः इन्द्र) व्रह्मा ओर वरुणसे मिलने 


[मी 


युद्धकाण्डे पञ्चविरातव्यधिकराततमः सगः 


क वाद वाक क 





एवं वरदान पनेका ओर महादेवजीके प्रसादसे पित।जीके 
ददन होनेका वृत्तान्त उन्है सनना | ८-११ ॥ 


उपयातं च मां सौम्य भरताय लिवेद्‌य ! 
सह राक्षसराजेन हरीणासीश्वरेण च ॥ १२॥ 
जित्वा शच्चुगणान्‌ रामः पराप्य चायुत्तम यराः 1 
उपायाति ससरद्धार्थः सद मित्रमहाः ॥ १३॥ 
‹सोम्य ] फिर भरतते यह भी निवेदन करना कि श्रीराम 
रान्न भक जीतकर परम उत्तम यश॒ पाकर, रुफर्मनोरथ हो 
राक्षसराज विभीषणः वानरराज सुग्रीव तथा अपने अन्य सहावटी 
मित्रके साथ आर्हेदै ओर प्रयागतक आ पर्टुचे हं १२-१३ 
पतच्छत्वा यमाक्रारं भजते भरतस्ततः 1 
स च ते वेदितव्यः स्यात्‌ सव यचापि मां प्रति) १४॥ 
ध्यह वात सुनकर मरतकी जेसी मुख-मुद्रा हो, उखपर 
ध्यान रखना ओर समश्चना तथा भरतकरा मेरे प्रति जो कतव्य 
या व्रतीव हो; उसको मी जाननेका प्रयल करना ॥ १४ ॥ 
लेयाः स्वँ च वरत्तान्ता भरतस्येद्धितानि च 1 
तत्वेन मुखवर्णन- डण्ट्ा व्याभापितेन च ॥ १५ ॥ 
(वकर सरि वृत्तान्त तथा भरती चेष्टाए ठरे वथाथरूपः 
से जाननी चाहिये ! मुखकी कान्ति; दृष्टि ओर वातनचीतते 
उनके सनोभावको समङनेकी चेष्टा करनी चाहिये ॥ १५॥ 
सवेकामसमरद्धं हि हस्त्यश्वरथसंङटम्‌ । 
पितपेतामहं राज्यं कस्य नाव्तयेन्मनः ॥ १६॥ 
समसत मनोर्वाज्ठित मोगोसे सम्पन्न तथा हाथी; घोडे 
ओर रथेसि भरपूर बाप-दारदोका राज्य खुल्म हो तो वह्‌ किसके 
मनको नहीं पट्ट देता १ ॥ १६ ॥ 
संगत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्येना्थीं खयं भवेत्‌ 
प्रश्लास्तु वसुधां सवमखिलं रघुनन्दनः ॥ १७ ॥ 
ध्यदि केक्रयीकी संगति अथवा चिरकाल्तक राच्यवेभवका 
सग होनेसे श्रीमान्‌ भरत खयं ही राज्य पनेकी इच्छा रखते 


राज्य करे ८ सुसे उस राज्यको नदो देना है ¡ उस दला टम 
कहं अन्यन्न रहकर तपसी लीवन व्यतीत क्रमे ) । {७ 1 
तस्य बुद्ध च विक्ञाय व्यवसायं च दानर। 
यावन्न दुरं याताः सः क्िप्रमागन्तुमदसि ॥ १८ ॥ 
प्वानरवीर ! तुम भरतके विचर जीर निश्चयकतो जानकर 
लतक हमलोग इस आश्नमसे दूर न चङे जयं त्भतक द 
लोट आञोः ॥ ९८ ॥ 
प्ति प्रतिसमादिष्टो हनूमान्‌ मस्तात्मजः 1 
सार्पं धारयन्‌ रूपमयोध्यां त्वरितो ययो }॥ १९ ॥ 


पीरघुनायीके रख प्रकर उपदे देनेपर एउनटुच 


१८२५ 
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हन॒मान्‌जी मनुण्यका ल्प घरण करक तीव्रगतिसे ययोध्याकी 

ओर चल दिये 1 ६९1 

अथोत्पपात वेगेन हनूमान. मारुतात्मजः 1 

गस्त्मालिव बेगेन निघृक्षन्चरगोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
जेते गरुड़ किसी श्रेढ सर्पको पकडनेके ल्य बडे वेगसे 

छ्पट्रा मारते ई उसी तरह पयनपुच हनुमान्‌ तीव्र वगते उड्‌ 

नचठे | २० ॥ 

लष्घयित्वा पिदरपथं विहगेन्द्राख्यं य्यभम्‌ 1 

गद्धःयसमुनयमभम समतात्य समागमम्‌ ॥ २१] 

श्ङ्भघेरपुर पाप्य गुदम।साद्य वीयवान्‌ । 

स वाचा शुभया दृ हनूमनिदमनव्रबीत्‌ ॥ २२॥ 


अपने पिता वायुकं माग--अन्तरिक्षको, जो पक्षिराज 
गरुडका सुन्दर गह ई, सँवक्रर गङ्गा जर यमुनदेः वेगयादी 
संगमको पार करके श्द्गवेरपुरमं पटुचकर पराक्रमी दनुमानजी 
निषादराज गहसे मिटे ओर वदे टके साथ सन्दर वाणीम 
वोटे--।। २१-२२ ॥ 
सखा तु तव काकुत्स्थो रामः सत्यपराक्रमः। 
ससीतः सह सौमित्रिः स त्वां कश्षटमघ्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
पञ्चमीम रजनीसुपित्वा वचनान्सुनेः 1 
भरद्वाजाभ्ययुक्ञात दस््यस्यत्रव राघवम्‌ ॥ २८॥ 

(तुम्हरे पित्र क्ङ्कुत्यद्कखनृषण सत्पपसक्छ्मौ रीस 
सीता ओर ट्षमणक्रे साथञआरटेदट्‌ यर उन्मि तमद्‌ अपना 
कुदाल-समाचार कटव्यवा ९ । ये प्रयागं दं ओर यरा 
मनिके कटनेसे उन्दः आश्रमम आज पलमक रातत दिताकर 
कृ उनकी असि दे वदसि चटखन | तम्द््‌ यद्ध 
क्म ददान दहोगः ॥ २३-२४॥ 


{ब #॥# 1 १॥“^ 


पएवसुष््त्वा मह(तजाः सम्प्रटष्ननृर्टः। 
उत्पपात सहाचमाद्‌ वगवानावचास्यन्‌ ॥ ~ ॥ 
न त = ~ 

रुदत व्‌ रदर रतया {र ~ग टरम: 
तरिना सेर सोच.निचार दि मदे वेने रं ~ 
रना चर्‌ उच-ग्चर्‌ दम वट वगम सदमन ट | 
उस उमय उनक खरे अद्राति टपडान्नि रमयः ह 
था॥ ~+ | 


सोऽपदयद्‌ रामतीथ च नदी वुक्िन नम्य । 
वर्था गामता खव नमि तथा 1 2८ । 


क, क म्द 
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प्रजाश्च वट्सादन्याः स्याताडनस्दारपि। 
सु स्त्दा इर्यः 
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श्रीमदूवाट्मीकीयसमायणे 
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क सदश प्रजाओं तथा समूद्धिश्चाली जनपर्दोको देखते 
दए कपिश्रेष्ठ दतन॒मान्‌जी तीत्रगतिसे दूरतक्रका रास्ता] घ गवे 
ओर नन्ि्रामकरे समीपवर्ती लिले एः ब्रक्षेकरे पास जा 
पहुचे । वे चर्च देवराज इन्द्रके नन्दनवन ओर्‌ कुवेर चैत्ररथ 
वनके वृक्षोके समान सुशोभित रोते थे ॥ २७-२८ ॥ 


सीभिः सपुत्रैः पौत्रेश्च रममाणेः ख्टंछृतेः । 
क्रोरामाते व्वयोध्यायाश्चीरकृप्णाजिनास्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्द भर्त दीनं रुदामाश्रमवासिनम्‌ । 
जटिरं मलदिग्धाद्गं श्रादव्यसनकरितम्‌ ॥ २० ॥ 
फलमूदटादिनं दान्तं तापस्तं घमेचारिणम्‌ । 
समुन्नतजयाभारं वरकलाजिनवाससम्‌ ॥ २३१॥ 
नियतं भावितात्मानं ब्रह्मपिसमतेजसम्‌ । 
पादुके ते पुरस्छृत्य प्रह्लासन्तं वसुंधराम्‌ ॥ ३२ ॥ 


उनक्रे आस-पास वहुत-सी चिथ अपने उन पुरो ओर 
पो्रेकि साथ, जो वलरामृपर्णेसि भटीभति अलक्त येः विचरती 
ओर उनके पुरप्योका चयन करती थी । अयोध्यसि एक कोसकी 
दूरीपर उन्दोनि आश्रमवासी भरतको देखा; जो चीर वस्त्र 
ओर काला मृगचर्म धारण क्रि दुखी एवं दुर्वठ दिखायी 
देते थे । उनके सिरपर जया बदु दुई थोः शरीरपर मे लम 
गयी थीः माके वनवास्के दुःखने उर ब्रहूतद्दी छश्च कर 
दिया थाः फल-मूर दी उनका भोजन थाः वे इद्िर्योका दमन 
करके तपस्या छो दृष्ट ये ओर धर्मका आचरण करते ये | 
सिरपर जयका भार वहत दी ऊचा दिखायी देता था, वस्कल 
जर मृगचर्भसे उनका दारीर ठका था । वे बड़े नियमसे रदते 
थे | उनका अन्तःकरण शुद्ध था ओर वे व्रहार्पिके समान 
तेजसी जान पडते ये । रघुनाथजीकी दोनो चरणपदुका्ओंको 
आगे रखकर वे पृथ्वीका साखन करते थे ॥ २९३२ ॥ 


चातुर्वर्ण्यस्य रोकस्य त्रातारं स्वतो भयात्‌ । 

५ {~प रोहिते (९ 
उपस्थितममत्येश्च शछचिभिश्च पुरोहितः ॥ ३३ ॥ 
वटमुख्यैश्च युक्तश्च कपायाम्बरधारिभिः । 

भरतजी चारौ वर्णोकी प्रजाओंको सच प्रकारके भयसे 
सुरक्षित रखते थे । उनकरे पाख मन्त्री, पुरोदित ओर सेनापति 
भी योगयुक्त होकर रहते ओर गेखुए. वस्र पदनते थे ॥६२२॥ 


नटि ते राजपुरं तं चीर्ृष्णाजिन।स्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
पस्मभिकतु भ्यवश्यन्ति पोरा वे धर्मवत्सलाः । 
अयोध्यके वे धर्मानुरागी पुरवाखी भी उन चीर ओर 
काला मृगचर्म धारण करनेवाले राजकुमार भरतको उस दामे 
छोडकर खयं भोग भोगनेकी इच्छा नही करते थ ॥ ३५६॥ 


तं धर्ममिव धमेक्ञं देदवन्यभिवापरम्‌ ॥ २५ ॥ 
उवाच प्राञ्जलिचोक्यं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 


मनुध्य-दे्‌ धरण करर अविदुष दूसरे धर्मक मेति 
उन धर्मज भर्तके पास पूर्टुचकर्‌ पवनदरुमार दनुमान्‌ज दाश 
जोड़कर व्रोटे--॥ ३५४ || । 
चखन्तं दण्डकारण्ये यं सं चीरजदाध्ररम्‌ ॥ २६॥ 
अयुशोचसि काक्रर्स्थं स स्वा कौटाखमव्वीत्‌ । 
प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुद्वासणम्‌ ॥ २७॥ 
सिन्‌ महतं ्राचा त्वं रमेण सह संगतः । 

ष्देव [ आप दण्डकारण्यम चीर-वन्न ओर जया धारण 
करके रदनवाटे जिन्‌ श्रीरधुनाथजीके विये निरन्तर चिन्तित 
रदते र, उन्देनि अपकरो अपना कुगल समाचार कदल्य! ह 
ओर आपका भी पा ह । अत्र आप इस अत्यन्त दादण 
दयोकको त्याग दीजिप्रे | म॑ आप्करो व्रड़ा प्रिय समाचार चुना 
र्दा दर| अपि श्री ही अपने भाई श्रीरामसे मिलो ॥ 
निहत्य राचणं रामः प्रतिलभ्य च मेथिदीम्‌ ॥ २८ ॥ 
उपयाति समृद्धार्थः सह॒ मितरर्मदावलेः। 
लक्ष्मणश्च महातेजा येदेदी च यदाखिनी । 
सीता समध्र( रामेण महेन्द्रेण चखची यथा ॥ ३९ ॥ 

"भगवान्‌ श्रीराम रावणको मारकर मिथिलेशक्ुमारीको 
वापक्त ठे सफख्मनोरथ हयो अपने महव्रखी मितेकि साथ 
आ र्दे द ¡ उनके साय मदातेजस्वी लक्ष्मण ओर यशस्विनी 
विदेहराजक्रमारी सीता भी ई | जेते देवराज इन्द्रके साथ 
शची शोभा पाती हं, उसी प्रकार श्रीरामके साथ पूर्णकामा 
सीताजी छसोभित दो रदी ट" ॥ ३८-२९॥ 


पवसुक्तो लुमता भरतः कैकयीसुतः 1 
पपात सहसा दष्टो दप॑न्मोहसुपागमवत्‌ ॥ ४० ॥ 
दनुमान्‌जीके ेखा कते ही केकरेयी-कुमार मरत सदसा 
आनन्दविभोर दहो प्रथ्वीपर गिर पडे ओर दर्षसे मूच्छित 
दो गये ॥ ४० ॥ 
ततो सुहतौ दुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः । 
हनूमन्तसुवाचेदं भर्तः भरियवादिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अशोकजैः प्रीतिमयेः कपिमाचिङ्गच सम्भ्रमात्‌ 
तिचच भस्तः श्रीमान्‌ विपुरेरथरुविन्दुभिः ॥ ४२॥ 


तवश्चात्‌ दो घड़ीके वाद्‌ उन्दै होश हुआ ओर वे उठकर 
खड हो गये । उस समय रघुकुलमूषण श्रीमान्‌ भरतने प्रिय- 
वादी दमुमान्‌जीको बडे वेगसे पकड़कर दोनो भजामि भर 
ल्या ओर शोक-खं सर्गसे शून्य परमानन्दजनित विपुर अश्रु 
विन्दुञओसि वे उह नहखने ख्ये । फिर इस प्रकार वोले--॥ 


देवो वा मायषो चा त्वमयुक्रोशादिदहागतः । 
प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददि त्रुवतः प्रियम्‌ ॥ ४३ ॥ 


| प्भेया ! तुम कोड देवता दो या मनुष्यः जो मुद्धपर 


युद्धकाण्डे पडविरशत्यधिकशततमः सगः 
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0 - ०1 ककर कर काम वका । ककर | ककर + ककत "वाक ) सकद का 1 का 1 क वा 11 1, का आ र काक पाक काण्कर काक 3 काकण ककर छक तकाछत्‌ छर ककर रकाद ककर खाकर अकर । पछ , छक 


कपा करके यर्हौ पधारे हो १ सोम्य | तमने जो यह प्रिय 
संवाद सुनाया हैः इसके बदले मै तुमह कौन-सी प्रिय वस्तु प्रदान 

करू १ ( मुञ्ने तो कोड एेसा ब्रहुपूल्य उपहार नही दिखायी 
देता; जो इस प्रिय संवादके ठस्य हो ) ]॥ ४३ ॥ 


गवां हतसदहस््नं च भ्रामाणां च रातं परम्‌ । 
सङ्कण्डलाः दुभाचास भायाः कन्यास्तु षोडरा ॥ ४४ ॥ 
` हेमवणीः सुनासोरूः शरशिसोम्याननाः सिय: 
सवांभरणसम्पन्नाः सम्पन्नाः ङटजातिभिः ॥ ४५॥ 
८( तथापि ) मेँ तर्द इसक्रे व्यि एक खख गौर्यः 
सो उत्तम गोवि तथा उत्तम आचार्विचारवाटी सोलद कुमारी 
कन्याएं पत्नीरूपमे समर्पित करता हट । उन कन्याओेकि कानमे 
सुन्दर कुण्डल जगमगाति दहोगि । उनी अङ्ख-कान्ति सुवणंकरे 


समान्‌ होगी । उनकी नासिका सुध, ऊर मनोहर ओर मुख 
चन्द्रमाके समान चन्दर होगे । वे कुटीन होनेके साथ दी 
सवर प्रकारके आभूप्रोसे विभूपरित होगीः ॥ ४४.४५ || 
निशाम्य रामागमनं सपत्सज 
कपिभ्रचीरस्य तद्ाद्धतोपमम्‌ । 
प्रहपितो रामदिटश्चयाभवत्‌ 
पुनश्च हपोदिद्‌मव्रवीद्‌ वचः ॥ ४६॥ 
, उन प्रमुख वानर-वीर हनुमानूजीके मुखसे श्रीरामचन्द्र 
जीके आगमनका अदूयुत समाचार सुनकर राजछ्कुमार भरतको 
श्रीरामके दशनकी इच्छसे अत्यन्त दपं हुखा ओर उस 
दषातिरेकसे दी वे फिर इस प्रकार वोटे--| ४६ ॥ 


दव्यारपे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाभ्ये युद्धकाण्डे पञ्च्धिदाव्यधिकदाततमः स्मः ॥ १२५ ॥ 


स्स प्रकर श्रौवाटमीकिनिर्मित आैरामायण आदेकाव्यके युद्धकाण्डमे एक सो पीस सग पूरा हुज ॥ १२५ ॥ 
--क-- 


पट्विराप्यधिकराततमः सगः 
हनुमान्‌जीका भरतको श्रीशम्‌, टक्ष्षण ओर सीताके वनवाससम्बन्धी 
सारे पृत्तान्वोफो सुनाना 


वहूनि नम वपौणि गतस्य खमदहद्नम्‌ । 
शरणोम्यह्‌ं पीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम्‌ ॥ ₹?॥ 

परे स्वामी श्रीरासको विश्या वनम गये वहत वधं वीत 
गये । इतने वर्पो पाद आज मुञ्चे उनकी आनन्ददायिनी 
च्चा सननेको मिली दे ॥ १॥ 
कस्याणी चत गाधेयं खोकिंकी प्रतिभाति साम्‌ । 

क @ र 

पति जीवन्तमानन्दो मनर वपश्तादपि॥ २॥ 


अ[ज यह्‌ कल्याणसयी टोकिक गाथा सुञ्चे यथार्थं जान 


पड़ती है--मनप्य यदि जीतार्टैतो उसे कमी-न-कमी टं 


ओर आनन्दकी प्राभि हेती दीह मठे ही वद सो गर्षौ 
वाददहो॥ र 
राघवस्य हरीणां च कथमासीत्‌ समागसः । 
कस्मिन्‌ देले किमाधित्य तच्वमार्यादि प्ृच्छतः॥ २ ॥ 
'सोम्य ! भ्रीरघुनाथजीका ओर वानरोका यद्‌ मेक-जोट 
कैसे आ १ किस देशम ओर किस कारणको चकर टुजा १ 
यह्‌ मे जानना चादता ह| ठम सुते रीक-ठीक दताथोः॥ 
स पृष्टो राजपुत्रेण श्रस्यां ससुपवेित तः । 
आचचध्धे ततः सवं रामस्य चरितं दने॥ ४॥ 
राजकुमार भरते टस प्रक्र एनेपर ईदाउनपर 


बरेठये हए ददमानजीने श्रीरामक्षा वनवाहविपयक सारा 
चरित्र उनसे कट सुनाया--] ४ ॥ 
यथा भ्रचाजितो समो मातुर्दत्तौ वयै तव। 
यथाच पुत्रशोकेन राजा दद्ारथो भ्रतः॥ ५॥ 
यथा दृतेरूवमानीतस्वृणं राजगृदात्‌ धभो । 
त्वयायोध्यां प्रविष्टेन यथा सज्यं न चेप्सितम्‌ ॥ £ ॥ 
चि्रकूटगिरिं गत्वा राञ्येनामिचक्ानः। 
निमन्नितस्त्वया भ्राता धममाचरता सताम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थितेन यपो वयने यधा राज्यं विसर्जितम्‌ । 
आयस्य पादुके गद्य यथाकति पुनगागनः॥ ८ ॥ 
सवमेतन्मदहावादो यथावद्‌ विदितं तच । 
त्वयि प्रतिश्रयते तु यद्‌ दृत्तं तन्नि्ाधम॥ र] 
प्रभो } महा्रह्ये } चिच प्रवार धीरामचनरद वनस्‌ 


+ ॥ । 
{द्य गक पिति तरट्‌ यपदा मदद दा दर्‌ प्रदम (२ 


गये ने ५ ०४ ॐ 5 र क % = 8 चक्क ककः च्छ ईन |) कि कि मि 
गप जत पुचत्न सयो दर्‌. र २४ (रय भर 
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निमन्तित क्रियाः फिर उन्होने जितस प्रकार रजा दश्यरथते 
पचन पालन करनेर्मे दृदृतापूवक ग्धित टदोकर रज्यकरो 
त्याग दिया तथ। जिस प्रकार अपने बडे माद्रकी चरण-पाु कर्प 
टेकर आप फिर खोट आये-- ये सश्र बार्ते तो आपको यथावत्‌ 
स्पते विदित दी द| आपके रौर आनेके बाद जो वृत्तान्त 
प्रटित दुआ, वह वता रदा हू मुक्षसे सृनिये--)। ५-९ ॥ 
अपयाते त्वयि तद्‌। समुद्‌ श्रान्तसगद्धिजम्‌ । 
परिदयूनमिवात्यथं तद्‌ चनं समपद्यत ॥ १० ॥ 
तद्धस्तिमृद्ित्तं घोर सिदव्याघ्रस्रगक्ुटम्‌ । 
प्रविवेशाथ विजनं स मष्टद्‌ दण्डकावनम्‌ ॥ ११॥ 
"अपके; लोट आनेपर वह्‌ वन सव्र रसे अध्यन्त श्षीण- 
सादो चल! वहि पशु-पश्ची मगरसे घवर। उटेये) कुव रसं 
वनको छोडकर श्रीरामने विशाठ दण्डकारण्यमं प्रवेद क्रिया; 
जो निर्जन था | उस घोरे वनकरो दाथियेनि राद डाला यरा | 
उसमे सिंहः व्याघ्र यीरमृग भरे दए ये| १०१६ ॥ 
तेषां पुरस्ताद्‌ वल्वान्‌ गच्छतां गहने यने । 
चिनदन्‌ खमदहानादं विराघः प्रत्यददयत ॥ १२॥ 
'८उस गहन मनम जति दए इन तीनेकि अगे मदान्‌ 
गजना करता हा ब्रल्वान्‌ राक्षस बिराध दिखायी दिया ॥ 
तसुत्क्िप्य महानादमूध्ववाहुमधोमुखम्‌ 1 
निखाते प्रक्षिपन्ति सम नदन्तसिव ऊुञ्रम्‌ ॥ १३॥ 
(ऊपर योद ओर नीचे मँ क्रिये चिग्धाडते हुए हाथीके 
समान जोर-जोरसे गजना करनेव ले उस राक्षसको उन तीनोने 
मारकर गद्टेमं फंक दिया ॥ १३ ॥ 
तत्‌ छत्व दुष्करं कर्मं श्रातसे. रामलक्ष्मणौ । 
सायाहे शरभङ्गस्य रम्यमाश्रममीयतुः ॥ १४॥ 
ध्वह दुष्कर कर्म करके दोनों भाई श्रीराम ओर 
लक्ष्मण सायंकाटमं शरभङ्ग मुनिके रमणीय आश्चरमपर्‌ जा 
पर्टुचे ॥ १४॥ 
रारभङ्खे दिवं प्र्षे यमः सत्यपराक्रमः। 
अभिवादय मुनीन्‌ सवोञ्जनस्थानमुपागमत्‌ ॥ १५॥ 
घ्रारभंग मुनि श्रीरामके समश्च स्वगंङोकको चटे गये | तव 
सत्यपरक्रमी श्रीराम सव ुनिर्योको प्रणाम करके उनस्थानमें 
अवि | १५॥ 
पश्चच्छुपणखा नाम रामपार्व॑मुपागता 1 
, ततो रामेण संदिष्े रक्ष्मणः सदसोप्थितः ॥ १६॥ 
प्रगृह्य खङ्गं चिच्छेद कणेनासं मदाधखः 1 


'जनयानमे अनेके बाद श्यपंणखा नामवादटी एक राक्षसी 
( मने कामभाव टेकर ) श्रीरामचन्द्रजीके पास आयी | तव 
श्रीरामने टश्सणको उसे दण्ड देनेका अदेश दिया | मवी 


टशमणने सद्या उठकर तट््र।र उश्मग्री जीर उस राक्षसीः 
नाक-कान काट दि || १६४ | 

चतुद्र्ण स्टस्नाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ १७। 
हतानि वसता तत्र राघवेण मदात्मना 

ववा रदत दए मदात्मा श्रीरघुनाथजीने यकरेटे हं 
सुपणा प्रेरणे अवि हूए भयानक कर्म करनेवाले चोदः 
टजार्‌ रक्षिसंक्रि वध क्रिया || १५९ ॥ 
पेन सष्ठ संगम्य रात्रेण रणमृधंनि ॥ १८] 
अदह्रश्चवथभागेन निश्चेषा राक्षसाः छताः। 

ध्युद्धवेः मुहानैपर पकमाव्र श्रीरामे साध सिडकर र 
समस्त राक्षस पदरभरमं दी समप्ठदो गये ॥ २८५ ] 
माघा मष्ावीयोस्तपसो विन्नकारिणः ॥ १९ । 
निहता सघ्वेणाजौ दण्डकारण्यवासिनः । 

८तपस्यामं विन्न डाटनेवदटे उन दण्डकारण्यनिवार्स 
मह व्रटी ओर महापरक्रमी रक्षसकि श्रीरघुन।थजीने युद्धम 
मार डाला ॥ ५४९३ ॥ 
राक्षसश्च विनिष्पिएठाः खस्थ निदतो रणे ॥ २०॥ 
दुषणं चाग्रतो हत्वा ्रि्िरास्तदनन्तरम्‌ । 

'उस रणभूमिमं व चोदद हजार राश्षस पीस डले गयेः 
खर मारा गयाः फिर दूपणक्रा काम तमाम हुमा | तदनन्तर 
त्रिशिराको भी मौतके धार उत।र दिया गवा ॥ २०२ ]] 
ततस्तेनादिता वाला रावणं ससुपागता ॥ २९॥ 
रावणाचुचये घोसो मारीचो नाम राक्सः। 
छोभयामास वैदेहीं भूत्वा रत्नमयो खगः ॥ २२॥ 

८दइस धटनासे पीडति होकर वद मूख रक्षसी रङ्खामं 
रावणके पास गयी । रावणके कहनेसे उसके अनुचर मारीच 
नमक भयंकर राक्षसने रत्नमय मृगका सूप धारण करकं 
विदेहर।जकरुमारी सीत।को ढभ.य। ॥ २१-२२ ॥ 
सा राममव्रवीद्‌ दष्ट वेदेददी गद्यतामिति 
अयं मनोहरः कान्त आश्रमो नो भविप्यति ॥ २३॥ 

'उस मृगको देखकर सीताने श्रीराससे कहा--- “आर्यपुत्र! 
इस म्रृगको पकड़ ठीज्यि । इसके रहनेसे मेरा यह आभम 
कृ[न्तिमान्‌ एवं मनोहर हो जायगा ॥ २३ ॥ 
ततो रामो धचुष्पाणिख्ंगं तमदुधावति । 

ख तं जघान धावन्तं शरेणानतपर्वणा ॥ २४॥ 

(तव श्रीरामने हाथमे धनुप्र लेकर उस म्रगका पीडा 
किया ओर छकी हई गोडवले एक वाणसे उस भागते हए 
मृगको मार डाख ॥ २४॥ 
अथ सौम्य दृशप्रीवो गं याति तु राधवे । 
टक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेद्ाश्रमं तदा ॥ २५॥ 


युद्धकाण्डे षडविशटत्यधिकदाततमः सगं 
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'सोम्य ] जव श्रीरघुनाथजी मृगके पीठे जा रदे ये ओर 
लक्ष्मण भी उरन्ीका समाचार लेनेके स्यि पर्णशालसे बाहर 
निकल गयेः तव रावणे उस आश्रमं प्रवेद किया | २५ ॥ 


जग्राह तरसा सीतां धहः खे रोहिणीमिव । 
जातुकामं ततो युद्धे हत्वा गृध्रं जखायुपम्‌ ॥ २६॥ 
प्रगृह्य सहसा सीतां जगायाद्यु स राध्चसः | 

'्टसने वलपू्क सीताको पकड़ लियाः मानो आक्राशमं 
मंगटने रोदिणीपर आक्रमण क्या हो | उस्र समय उनकी 
रक्षाकरे ल्यि अये हृएः गृध्रराज जर युको युद्धर्मे मारकर वह 
राध्षस सहसा सीताको साथ ठे वदसि जस्दी दी चम्पत हो गया॥ 
ततस्त्वद्भतसंकाशणः स्थिताः पय॑तसुधंति ॥ २७॥ 
सीतां गहीत्वा गच्छन्तं वलियः पर्वतोपमाः । 
ददशुविंसिताकास रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ २८ ॥ 

(तदनन्तर एक पवत-रिखरपर रहनेवाे पवंतोके समान 
ही अद्भुत एवं विशाल ारीरवालठे वानरने आश्चयचक्रित हो 
सीताको ठेकर जाति हुए राक्षसराज रावणको देखा ॥२७-२८॥ 


ततः रीघ्रतरः गत्वा तद्‌ विमानं मनोजवम्‌ । 
आर्य सह वेदेद्या पुष्पकं ख॒ महावलः ॥ २९ ॥ 
प्रविवेरा तषा ख्ड्धां रावणो राक्षसेश्वरः) 

वह्‌ महावटी राक्षसराज रावण बडी शओीप्रताके साथ 
मनक समान वेगशाखी पुष्पक विमानके पास ज। पहुचा ओर 
सीताके साथ उसपर आरूट टो उस्ने लङ्काम प्रवेश किया॥ 
तां सबणंपरिप्कारे भे महति वेदमनि ॥ ३० ॥ 
प्रवद्य मेथिटीं वाक्यः साल्त्वयामास रावणः । 

'वह सुवगभूपित विश्चाल मवनमं पिधिटेशकरुमारीको 
टहराकर रायण चिकिनी -चुपड़ बातोसे उन्हे सान्त्वना देने टगा॥ 
तृणवद्‌ भाषितं तस्य ते च नेक्रतपुङ्गवम्‌ ॥२१॥ 
अचिन्तयन्ती वेदे दछयरोकवलिकां गता । 

'अदोकवाटिकामे रट्ती हुई विदेट्नन्दिनीने रावणकी 
त्रातोको तथा स्वयं रस राक्षसरजफो मी तिनक्रेदेः समान 
मानकर टकरा दिया ओर कभी उसका चिन्तन नहीं करिया ॥ 
त्यवतत तदा रमो स्यसे हत्वा तदा वने ॥३२॥ 
निवतेमानः काकुत्स्थो दष्ट गृधं स विव्यथे । 
गभ्ं हतं तदा खषा रामः प्रियतरं पितुः ॥ ३२॥ 

उधर वनम भीसामच्नजी मयकते मारकर रोदे 
लोयते समय जप उन्दने परितारे भी अशक परिप गृभधरराज- 
को मारा सया देखाः तवं उनदः मनम दंड व्यश हुई | 
मागमाणस्त्‌ देही राघवः सदटक्ष्मणः 
गोदावरीमदचरन्‌ वनोदेश्लाश्च पुष्पितान्‌ 1 २२ + 
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खोज करते हए गोदावरीतटके पुष्पित वनप्रान्तम विचरन 
लगे ॥ ३४॥ 


आसेदतुमंहारण्ये कवन्धं नाम राक्चसम्‌ । 
ततः कवन्धवचनाद्‌ रामः सत्यपराक्रमः ॥ ३५॥ 
चरष्यमृकरगिर गत्वा सुप्रीवेण समागतः 1 
'सखोजते-खोजते वे दोनों मह उस विशाल वनमं क्वन्ध 
नामक राक्षसके पास जा पहुचे | तदनन्तर सत्यपराक्रम रामने 
कृवन्धका उद्धार किया यर उसीके कदनेसे वे ऋष्यमूक पवत. 
पर जाकर सुग्रीवसे मिले ॥ ३५२ ॥ 
तयोः समागमः पूव प्रीत्या दादा व्यजायत ॥ ३६॥ 
भ्रात्रा निरस्तः करुद्धेन यु्रीवो वालिना पुरा | 
इतरेतरसंवादात्‌ प्रगाढः प्रणयस्तयोः ॥ ३७ ॥ 
(उन दोनोमिं एक दुसरेके साक्षात्कारते पदले दी दाक 
मित्रता हो गयी थी। परूवकराल्मे क्रंद दए. वड भाई वाटीने 
सुग्रीवको घरसे निकाट दिया था | श्रीराम ओर नुम्रीवर्मं जप 
परस्पर व्रति दुरः तव उनमें जीर भी प्रगाद्‌ प्रम रो 
गया । २३६-३७ ॥ 
रामः सखवाहुवीयण खराज्यं प्रत्यपादयत्‌ 1 
वालिनं समरे हत्वा महाकायं महावद्धम्‌ ॥ २८ ॥ 
“श्रीरामने अपने बाहुवटते मरा णम मदाय मद्राचटी 
वाटीका वध करके सुग्रीवको उनक्रा राय्य द्विदा दिया ॥३८॥ 
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये सटितः सर्ववानरेः । 
रामाय प्रतिजानीते साजपुच्यास्तु मागणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रीरामे समसत वानरोसदित युगीवन्ते अपने रास्यपर्‌ 
खापित कर दिया अर सुमीवने श्रीयमके खमघ्न दर्‌ प्रतिना 


कीथी किम सजदमारी सीत सोन क्न्य ॥६९॥ 
ादिष्रा वानरेन्द्रेण टय्ीदेण मदात्मना । 


दश्च कोस्यः प्रवड्ानां सवाः प्रस्थापिता दिशः ॥ ४०॥ 


"तदनुसार सदहात्या बनररः< 
को सातक्छ पता व्नान्त सष] 
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तेषां नो चिप्रङृष्टानां न्ध्य पवनसचम्‌। 

शरद्य श्नोस्भितवषनां मदान्‌ क्ान्दाप्त्यवर्नन ॥ ४ ॥ 
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गये; जिनका नाम था सम्पाति । उन्दोनि दमं चताया किं सीता 
लङ्काम राषणके भवनमें निवा करती ई ॥ ५२ ॥ 


सोऽदं दुःखपरीतानां दुःखं तज्छ्ातिनां उदन्‌ । 
आत्मषीयं समास्थाय योजनानां शातं ष्टुतः । 
तजादमेकामद्राक्षसशोकवनिकां गताम्‌ ॥ ४३ ॥ 

(तवर दुःखम इवे हुए अपने भार्दवन्धुञकि कटका 
निवारण करनेके ल्ि मं अपने व्रल-परक्रमका सदाराटेसीो 
योजन समुद्रको ठोघ गया ओर लद्कमे अयोकवाटिक्रवे भीतर 
अकेटी वटी हु सीते मिल ॥ ४३ ॥ 


कौक्षेयवस्ां मलिनां निरानन्दां टटवताम्‌ । 
तया समेत्य विधिवत्‌ पृष सवंमनिन्दिताम्‌ ॥ ४९॥ 
सभिक्षानं मया दत्तं यमनामाङ्कलीयकम्‌ । 
सभिक्ञानं मणि टन्ध्वा चरितार्था ऽदमागतः ॥ ४५॥ 
धवे एक रेशमी साड़ी पहने हए थीं । शारीरसे मलिन 
ओर आनन्ददयून्य जान पडती थी तथा पातिब्रलयके पाटनमें 
दद्तापूवक गी थँ | उनसे मिलकर सेने उन सती-साध्वी देबी- 
से विधिपूर्वक सारा समाचार पूजा ओर पहचनके चयि 
श्रीरामनामते अङ्कित अंगूरी उन्हदेदी | साथ ही उनकी 
ओरते पहचानके तौरपर चूडामणि ठेकर म छरतद्कत्य होकर 
लोट आय। ॥ ४४-४५ ॥ 
प्रया च पुनरयगस्य रामस्याकिरष्टक्मणः। 
शभिन्नानं मया दत्तमर्चिष्मान्‌ स महामणिः ॥ ४६॥ 
'८अनाय।स दी महान्‌ कमं करनेव लि श्रीरामके पास पुनः 
लोय्कर मेने वह तेजस्वी महामणि पहचानके स्पे उर 
दे दी॥ ४६॥ 
श्रुत्वा तां मेथिीं रामस्त्वां से च जीवितम्‌। 
जीवितान्तमयुप्राप्तः पील्वाखतमिवातुरः ॥ ४७ ॥ 
“जेते मृल्युके निकट पर्चा हभ रोगी अभरत पीकर पनः 
जी उठता है, उसी प्रकार सीताके वियोगमें मरणासन्न हुए 
श्रीरामने उनका युभ समाचार पाकर जीवित रहनेकी 
आद्या की | ५७ ॥ 
उयोजयिष्यन्युद्योगं दधे लद्कावधे मनः। 
जिघांससि रोकान्ते सर्वाह्धोकान्‌ विभावसः ॥ ४८ ॥ 
“पिर. जेसे प्रल्यकालमे संवतंकनामक अग्निदेव सममू 
छोर्कोको भस कर डाट्नेकरे व्यि उयत हो जते ई उसी 
प्रकार सेनाको प्रोत्साहन देते हुए शीरामने लङ्कापुरीको नष्ट 
कर डालनेका विचार किया || ४८ ॥ 





श्रीमद्चाद्मीकीयरामायणे 
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ततः समुद्रमासाद्य नटं सेतमक्ास्यत्‌ 1 
अतरत्‌. कपिवीसयणां वाहिनी तेन सेतुना ॥ ९९॥ 
्टसकेः बाद समुद्रतटपर आकर श्रीरामने नट नामक 
यानरसे सपदरपर पुट र्ैधवाया आर उस पुट्ते यानरवीरत 
सारी सेना सागरके पार जा पटुयी ॥ ८९॥ 
प्रह स्तमवधीन्नीटः कुम्भक्णं तु सघधवः। 
टक््षणो रावणस्तं खयं रामस्तु रावणम्‌ ॥ ५०॥ 
"वरटा युद्धम नोटने प्रदस्तकरो; लक्ष्मणने रवेणपुत्र 
दन्द्रजित्करो तथा साक्षात्‌ खघुक्रुटनन्दयन श्रीसमने कुम्भकं 
एवं रवणक्रो मार डाल ॥ ५० ॥ 
स श्चक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च। 
महेग्वर्खयंभूभ्यां तथा दद्यस्थेन च ॥ ५१॥ 
८तद्पश्चत्‌ श्रीरघुनाथजी क्रमशः इन्द्रः यमः वरुणः 
महदेवजीः ब्रह्माजी तथा सदाराज दरथते मिरे ॥ ५२१ ॥ 
तेश्च दत्तवरः श्रीमादपिभिश्च समागतैः) 
सुरपिंभिश्च काकुत्स्थो बरयरटेभे परंतपः ॥ ५२॥ 
'वर्हो परे दए क्रपिर्धो तथा देवर्पिरयोने शत्रुखंतापी 
श्रीमान्‌ रघुवीरको वरदन दिया । उनत्ते श्रीरामने वर प्राप्त 
किया ॥ ५२ ॥ 
स तु दत्तवरः प्रीत्या वानरैश्च समागतेः! 
पुष्पकेण विमानेन किप्किन्धामभ्युपागमत्‌ ॥ ५३॥ 
८वर पाकर प्रवन्नतासे भरे हुए श्रीरामचन्द्रजी वानरोकि 
साथ पुपपक्रविमानद्वारा किष्किन्धा आये ॥ ५३ ॥ 
तां गङ्गां पूनरासादय वसन्तं सुनिसंनिधौ । 
अविघ्नं पुष्ययोगेन श्वो रामं दवष्टुमर्दसि ॥ ५७॥ 
ध्वहसि फिर गद्घातयपर आकर प्रयागमे भरद्वाजमुनिके ` 
समीप वे ठरे दए दै । कल पुष्य नक्षथकरे योगे आप बिना 
किसी विष्न-वाधाके श्रीरामका दर्खन करेगेः ॥ ५४ || 
ततः स॒ वाक्ये्मधुरेहनूमतो 
| निश्चम्य दृष्टो भर्तः कृताञ्जलिः | 
उवाच वाणीं मनसः प्रहषिणीं 
चिरस्य पूणः खदु मे मनोरथः ॥ ५५॥ 
दस प्रकार हनुमानजीके मधुर वकयोद्टारा सारी बाति 
सुनकर मरतजी बडे प्रसन्न हुए ओर हाथ जोड़कर मनक) 
हषं प्रदान करनेवाटी वाणीमे वोटे--“आज चिरकाल्के वाद 
मेरा मनोरथ पूणं हय ॥ ५५ ॥ 


द्यां श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाग्ये युद्धकाण्डे पटर्विशत्यधिकशततमः सेः ॥ १२६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकरिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे एक सौ छव्वीषव संम पूरा हज ॥ ९२६ ॥ 


---- ५. 


युद्धकाण्डे सप्तावशत्यधिकशततमः सगः 


१९४९ 


्रिश्यरि (+ 
सप्ादरात्यवकिकिरतत्मप., सग, 
अयोध्या श्रीरापके खागतक्ी तैयारी, भरतके साथ सवका श्रीरापक्षी अगवानीके लिये 


नन्दि्राममं पहुंचना) श्रीरापका आगमन, भरत आदिके साथ उनका मिलाप 
तथा पुष्पकविमानको ङुवेरके पास भेजना ` 


्ुत्वा तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रमः । 

दएमाज्ञापयामास रत्तं परवीरहा ॥ १॥ 
यह्‌ परमानन्दमव समचार सुनकर रात्रुवीरांका संहार 

करनेवाले सत्यपराक्रमी मरतने शुष्नको दपूर्वक आन्न दी--॥ 


देवतानि च सवौणि चेव्यानि सगस्स्य च। 

खगन्धमल्येवीदिैस्चन्छध शुचयो नराः॥ २॥ 
'सुद्धाचारी पुरुष करुल्देवता्ओंका तथा नगरके सभी 

देवखार्नोका गजि-वजेफे साथ सुगन्धित पूपपद्यारा पूजन 

कर | २॥ 

सूताः स्तुतिपुरणज्ञाः सवं वंताटिकास्तथा | 

सवं वादिजङ्रशला गणिकाश्चेव सवद्लः ॥ २ ॥ 

राजद्‌सस्तथामत्याः सेव्याः सेन।ङनागणाः । 

ब्रह्मणाश्च सर(जन्याः श्र णीसुख्यास्तथा गणाः ॥ ४ ॥ 

अभिनियौन्तु यमस्य द्रष्टं शरिनिभं सुखम्‌ 1 


| स्तुति ओर पुराणोके जानकार सूतः समस्त वेतालिक 
८ भो ); वाजे वजनेमे कुद्यल सव छोगः सभी गणिकाः 
राजरानिर्योः सन्रीगणः सेनार्पे सेनिकोकी लियो? व्राह्मणः 
क्षचरिय तथा व्यवसायी संभ॒करे मुखिया डोग श्रीरामचन्द्रजीके 
मुखचन्द्रका ददन कसनेके लिय नगरसे चाहर चेः ॥३-४१॥ 


भरतस्य वचः श्रुत्वा रशच्ुष्नः परवीरहा) ५॥ 
वि्रीरनेकसादसखीश्चोदयामास भाग्यः । 
समीङ्रुत निस्नाति विप्रमाणि समानि च) ६॥ 


भरतजीकी यह वःतं सुनकर शयवीरांका उंटार करनेवषि 
रात्रघ्नने कर्‌ हजार सजदृरोकी अटग-अलग टोट यनाकर 
उन्द्‌ आक्षा दी-"तुपटोग जची-नीची गूमियोफो सउमतट 
वना दो | ८-६॥ 
स्थानानि च तिरस्यन्तां नन्द्रामादितः परम्‌ । 
सिश्चन्त प्रथिवी रुत्स्नां हिसश्शीतेन वारिणा ॥ ७ ॥ 
'्जयोप्यासे नन्दिमासतकक्ा सायरुःपकरदो 
की सारी भूमिपर नरपौ त २६ ८ड< <द) 
क्रदो ८॥ 
तोऽभ्यवङ्तिर्व्वन्ये छाः पुप्पेश्च सवंतः 1 
समच्द्तिपताश्स्तु रध्याः एुरदयेत्तमे 


(तत्वश्चतूद९र लोग रस्वेम्‌ रुद उर छ.द 


अ{ङरःस- 


छिट्क्ःव 


(4 9 


्षा० सा० ० उ० र १९८९- 


व्रिखेर दं । इस श्रेष्ठ नगरकी सडकोक्रे अगल-वगल्मे ची 
पताका फहरा दी जयं ॥ ८ ॥ 


्ोभयन्तु च वेदमानि सूर्यस्योदयनं परति ! 
खम्दामसुक्तपुष्येश्च खवर्णैः पञ्चवर्णकेः ॥ ९ ॥ 

(कल सूर्यादयतक खोग नगरके सव मकारनोक्नो सुनसरी 
पप्माल्ओः घनीभूत पर्टोके मोटे गलर्यो, सूतके बन्धनते 
रहित कमक आदिके पुप्प तथा पेचरंगे अट्टायते 
सनादं॥९॥ 


सजमागमसखस्ाधं किरन्तु इतश्तो नराः| 
ततस्तच्छासनं श्चुत्वा रघरुष्नस्य सुदान्विताः ॥ १० ॥ 
'राजमागपर अभिक भीन होः दतकी व्यवदविः दिये 
सेकडोँ मनुष्य सव ओर ल्ग जारमे ।› शदुष्नका वद्‌ आदिेया 
सुनकर सव लोग यड़ी प्रसन्नताके साय उसे पाटन टग 
गये ॥ १०॥ 
धरृटिजियन्तो विजयः स्िद्धार्श्चार्थसाधकः । 
अशोको मन्बपाटश्च सुमन्चश्चापि निर्ययः॥ ६॥ 
मत्तेनोगसदखेश्च सध्वजेः खविभूपितेः । 


धृष्टि जयन्तः विनयः सिद्धार्थः अ्थत्ताधकः योद) 
मन्रपाल ओर सुमन्त्र--ये अटो मन्यरी ष्वजा ऊर अम 
से विभूपित मतव हापिरयोपर चद्कर चडे | ६१२ | 
अपरे हेमकक्षाभिः सगजाभिः क्रेणभिः ॥ २॥ 
निययुस्तुरगाक्रान्ता रथे समदाः । 

दूखरे वहूतते सदटारथी वीर सनद ल्ल्य परः त 


टयिनिर्योः दाधि्वोः घों यौररथरर खवर ट्‌ गनि १२०६) 


राक््यटिपाशहस्तानां सध्वजानां पालिनाम्‌ } {६} 
तुरगाणा स्दन्वश्च उस्यमुख्यतमान्यिनः | 
पदातीनां सदटदेश्च द 


च 
व ~ 
£ <: 5: । 


भ, । ^॥ 
ऋ 
ऋनयोक= भ्ट्या न श््य्दरञ [न्दी 9 {7 क ५ ॐ $ नै 
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॥)। 
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तदनन्तर राजा दशरथकी सभी रानिर्यो सथाियोपर चद्‌- 
कर्‌ कीसल्या ओर समित्राको अगि करके निकर्टी तथा कैकेयी- 
सहित सव-की-सम्र नन्दिमरामपे आ पटच | १५-१६ ॥ 
द्विजतिसुस्थेधमीतपा ्रणीमरस्यैः सनेगमैः 1 
मास्यमोदकस्तैश्च मन्विभिभरतो वरतः॥ १७॥ 
दाहुभेसनिनदेश्च वन्दिभिश्ाभिनत्वितः। 
आयपादौ गदीत्वा त दिर्सा धर्मकोविदः ॥ १८ ॥ 
धमत्मा एवं धमज्ञ भरत मुख्य-मुख्य त्राणो व्यवसायी 
वरकरि प्रधानो वेश्यो तथा दाथेमि मालया आर भिटई चि 
मन्तरियोतते धिरकर अपने वदे भर्ट्की चस्णपाद्ुकार्थोको सिर- 
पर धारण क्रिये शद्ध ओर भेसि्ोकी गम्भीर ध्वनिक साय 
न्वठे | उस समय बन्दीजन उनका अभिनन्दन फर रदे 
ये ॥ १७-१८ ॥ 
पाण्डुरं छनमादाय शक्कमाल्योपक्तोभितम्‌ । 
शङ्के च वारभ्यजने राजां रेमभूपिते ॥ १९॥ 
दयेत मासि सुश्नोमित सफेद रंगक्रा छत्र तथाराजा्ओं 
के योग्य सोनेते महे दए दो व्यत चवर भी उन्दने अपने 
साथ ठे रप्येयथे| १९॥ 
उपवासशूखो दीनश्चीरकृप्णाजिनाम्वरः ! 
श्रात्रखगमनं श्रुत्वा तपू हषमागतः ॥ २०॥ 
भरतजी उपवासक कारण दीन ओर दुर्ब॑लहोरेये। 
वे व्वीरवछ्ल ओर कृष्णमूगचमं धारण कयि ये| 
भाक्का आगमन सुनकर पदले-पदल उन्दं महान्‌ हर्षं हुआ 
यथा| २०॥ 
प्र्युययो यदा समं महाटमा सचिवः सह । 
अश्वानां खुर्द रथनेमिखनेन च ॥ २९ ॥ 
शङ्ख दुन्दुभिनप्रेन संचचाखेव मेदिनी । 
गज्ञानां दृंदितैश्चापि शङ्खदुन्दुभिनिः खनेः ॥ २२॥ 
महात्मा भरत उस समय श्वीरामकरी अगवानीक्रे लिपि सगि 
वदे । योक र्पो, रथकरे पदियोकी नेभियो ओर शौ एवं 
दुन्दुभियेकि गम्भीर नादि सारी प्रथ्वी दहिख्ती-सी जान पड़ती 
थी ] द्धो ओर दुन्दुभि की ध्वनिर्योसि मिले हुए हाथिग्ोके 
गर्जन-शव्द भी भूतद्रो कम्ित-स। किर देते थे ॥ २१-२२॥ 
छत्स्नं तु नगरं तत्‌ तु नन्दिाममुपागमत्‌ । 
समीक्ष्य भरतो वाक्यमुवाच पवन(त्मजम्‌ ॥ २३ ॥ 
मरतजीमे जव देखा कि अयोध्यापुरीके सभी नागरिक 
नन्दि्ासमे आ गये ई, तवर उन्दने पवनपुत्र दनुमान्‌जीसे 
दा-]) २३॥ - 
किन्न खलु कपियी सेव्यते चलचित्तता । 
नहि पदयामि काङ्त्स्थं साममयं परंतपम्‌ ॥ २४॥ 
कश्चिद्र चानुददयन्ते कपयः कामरूपिणः । 


ध्वनर वीर | वनरोका चित्त खभावतः चश्चट होता हे । 
कीं आपने भी उसी गुणका सेवन तो नदीं किया द--श्रीराम- 
वे अनिकी घ्री दीखवर तो नदी उड़ादी दै; क्योकि मूर 
अभीतक्र यतुर्थीको संताप देनेवाठे करुःव्छकरुटमूधरण अयं 
भीरमके दर्दान नहहीदोरदे दं तथा इच्छानुसार द्य धारण 
करनेवाटे वानर भी कद दष्टिगोचर नरी हो रदे द २४८२ 
अथैवघ्ुकते वचने हनृमानिद्मत्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
अध्य विक्षापयन्नेव भस्तं सत्यधिक्रमम्‌। 

भरतजीके एेसा कदनेपर दन॒मानजीने साधक एवं सवय 
यात बतनिकरे लिये उन सव्यपर(क्रमी भरतजीमे कट--)। २५३ 


सद्‌(फटान्‌ कुघमितान्‌ वृक्षान्‌ प्राप्य मधुवन्‌ ॥२६॥ 
भर्द्ाजग्रसद्िन मत्तश्चमरनादिताम्‌ | 

'ुनिवर भरद्वाजजीकी छरपासे रस्ते सभी वृक्ष सदा 
पूलने-फलनेवटि दो गये द ओर उनसे मधुक धारे गिरती 
ह । उन वब्षोपर्‌ मतव भ्रमर निरन्तर मूजते रहते ई । 
उन्दं पाकर वानरछोग अपनी भ.प्यास मिटाने लो ईं ॥ 
तस्य चेव वसे दत्तो वासवेन परंतप ॥ २७॥ 
ससेन्यस्य तद्‌।तिथ्यं छृतं सर्वगुणान्वितम्‌ । 

परंतप ! देवराज इन्द्रने भी श्रीरामचन्द्रजीको रेखा 
वरदान दिया था | अतएव भरद्वाजजीने सेनासहित श्रीराम- 
चन्द्रजीका सवगुणसम्पन्न--साद्गोपाङ्ग आतिथ्य-खत्कार 
किया दे ॥ २७३ ॥ 


निःखनः श्रुयते भीमः प्रह्ानां बनोक्रस(म्‌ ॥ २८ ॥ 
मन्ये वानरसेना सा नक्र तरति गोमतीम्‌ 

कितु देखिये, अत्र हर्षसे भरे हए वानसेक्रा भयंकर 
कोलाहड सुनायी देता टै । मदम होता है, इस समय वानर- 
सेना गोमतीको पार कर रदी दे ॥ २८९ ॥ 


रजोवप सपुद्भुनं पद्य स(ख्वनं प्रति ॥ २९॥ 
मन्थे स!{ख्वनं रम्यं टरोखयन्तिं श्ुवंगमाः 1 
(उधर साल्वनकी ओर देखिये, केसी धूल्की वषा हो 
र्दी है? मं समञ्षता हूँ बनररोग रमणीय सल्षनक्रो 
आन्दोटित कर रे द ॥ २९१ ॥ 
तदेतद्‌ ददयते दूद्‌ विमानं चन्द्र सनिभम्‌ ॥ ३० ॥ 
विमानं पुष्ग्कं दिव्यं मनसा व्रह्मनिमितम्‌ । 
रावणं वास्धवैः साध हत्वा ठन्धं मरतत्मना ॥ २९१ ॥ 
'टीजिये, यह रहा पुष्पक विमान; जो दूरे चन्द्रमाके 
समान दिखायी देता है } इस दिभ्य पुप्पक-विमानको विश्व 
कमाने अपने मनकरे संकष्पसे ही रचा था । महात्मा श्रीरामे 
रावणको वन्धु.वान्धवोसरहित मारकर इसे प्राप्त करिया रै॥ 


तरुणादित्यसंकाशं विमानं रामवादनम्‌ । 
धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतन्मनोजवम्‌ ॥ २२॥ 


1 
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श्रीरसका वाहन वना हुआ यह विमान प्रातःकाले 
सूयकी भति प्रकारित हो रहा दै । इसका वेग मनके समान 
है । यह दिव्य विमान व्रह्माजीकी पासे छुवेरको प्राति 
हुञजा था ॥२३२॥ 


पतस्िन्‌ ्रातसो वीरौ वैदेह्या स्ट राघवो । 

सखुम्रीवश्च महातेजा रा्चसश्च विभीपणः ॥ ३२ ॥ 
'इसीमे विदेदराजङुमायी सीताके खाथ वे दोन रघुवंशी 

वीर वन्धु वेढे दै ओर दसीमे महतिजछखी सुग्रीव तथा राक्षस 

विभीषण मी विराजमान ईः ॥ ३३ ॥ 

ततो दषंसमुद्‌ भूतो निःखनो दिवमस्प्शात्‌ । 

खीवाटयुघन्रद्धानां रामो ष्यमिति कीर्तिते } ३४॥ 


ह नुमान्‌जीके इतना कहते ही लियो, वालको; नीजवनो 
ओर वृद--सभी पुरवासियेकि मुखसे यह वाणी फूट पडी-- 
'८अहो ! ये श्रीरामचन्द्रनी आ रहे है ।› उन नागररिकोका वद 
हषनाद खगंलोकतकर गज उठा | ३४ ॥ 


रथक्कुञ्जरवाजिभ्यस्तेऽवतीयं मीं गताः । 
ददश्चुस्तं विमानस्थं नयः सोममिवास्रे ॥ २५ ॥ 

सव जोग हाथी; घोरो ओर रथोसे उत्तर पड़े तथा 
पृथ्वीपर खड़े हो विमनपर विराजमान श्रीरामचन्द्रजीका उसी 
तरह दयन करने कगे; जेते रोग आकाशम प्रकाशित दोनेवाञे 
चनदरदेवका ददन करते द ॥ ३५ | 


प्राञ्जलिर्भरतो भूत्वा प्रहे राघवोस्सुखः। 
यथाथैनाष्यपायायेस्ततो राममपूजयत्‌ ॥ ३६॥ 

भरतजी श्रीरामचन्द्रजीकी ओर दृष्टि ख्गाये हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये । उनक्रा शरीर हषे पुलकित था । उन्न 
दूरसे दी अर्य-पाथ्र आदिके द्वारा श्रीरामका विधिवत्‌ पूजन 
किया | ३६ ॥ 


समनसा चह्यणा खष्टे विमाने भरताग्रजः 
रणज पथद्ीघोक्छो वद्पाणिसिवामरः ॥ ३७] 

विश्वकर्माद्मरया मनसे रचे गये उस विमानपर वेड हुए 
विशाख ने्ौवाङे भगवान्‌ श्रीराम वज्ञधारी देवराज न्द्रयैः 
समान सोभापारदेये ॥३५॥ 


ततो विमानाय्रगतं भरतो थ्ातरं तदा। 
ववन्द प्रणतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ ॥ २८॥ 
विमानके उपरी भागने मेऽ हए भाई श्रीरामरर दणि 
पडते ही भरतने विनीतमावसे उन्द्‌ उसी तरट्‌ प्राम हियः 
जैसे मेस्के शिखरपर उदित सदेवके दिजटग नमस्कार 
करते द॑ ॥ ३८ ॥ 
ततो रमाभ्यलुएातं तद्‌ विमानमदुतमम्‌ 1 
षंखयुक्तं महावेगं निपपात महीतलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इतनेर्मेही श्रीरामचन्द्रजीकी आक्षा पाकर वह मान्‌ 
वेगद्णरी हंखयुक्त उत्तम विमान प्रथ्वीपर उतर आया ॥२३९॥ 


आसोपितो विमानं तद्‌ भरतः सत्यविक्रमः । 
राममासाद्य मुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामने सत्यपराक्रमी भरतजीको विमानपर 
चदा छिया ओर उन्दने श्रीरघुनाथजीके पास पर्हचकर 
आनन्दविभोर दो पुनः उनके श्रीचरर्णेमिं साष्टाङ्ग प्रणाम किया 


तं समुत्थाय काङत्स्थश्िरस्याक्षिपथं गतम्‌ । 

अङ्के भरतमारोप्य समुदितः परिप्जे ॥ ४९॥ 
दीधकरालकते पश्चात्‌ दृिपथमे आये हुए. भरतको उठा- 

कर श्रीरघुनाथजीने अपनी गोदमे चिरा च्वि ओर वडे दर्षे 

साथ उन्हे हदयसे ख्गाया ॥ ४१ ॥ 


ततो क्षमणा वैदेदीं च परस्तपः। 
अथाभ्यवाद्रयत्‌ प्रीतो भरतो नाम चाघ्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ रात्रो संताप देनेवाठे भर्तने लप्मणते 
मिलकर--उनकरा प्रणाम अरहण करके विदेद-राजङमारी 
सीताको बड़ी प्रषनताके साथ प्रणाम रिया ओर्‌ अपना नाम 
भी वताया ॥ ४२ ॥ 
यु्रीवं फेकयीपुजो जाम्प्रवन्तमथाद्वयम्‌ । 
मेन्द च द्धिदिदं नीटम्रपभं सखेव सखे ॥ ४३॥ 
स्यपेगं च नटं चेव गच्च गन्धमादनम्‌ । 
शारभं पनसं चेव परितः परिपश्ठजे ॥ ४९ ॥ 
सके वाद्‌ केकेयीकुमार भरतने नुमरीव, जाग्पवान्‌, 
अष्कदः मेन्दः दिविदः, नीट, श्रूपभः सभेव नट; सवक्न, 
गन्धमादनः शरभ ओर पनवका पूर्णस्यमे अदिद्रन सवि 
ते छत्वा मानुषं सूपं वानराः कमरूपिणः। 
कुरां पर्यपच्छंस्ने प्रणा भस्नं तदा ॥ ५॥ 
वे इच्छानुसार क्प धारय करमेयाट वानर मानयम्य 
धारण करणे; भरनो भिर आर उन खमन मधन ९ 
उद्टस्िति टौकर उख खमयं भसतनःदः दुरानयरमाचर्‌ 
पूखा ॥ ४५ ॥ 
अथात्रवीद्‌ राजपुत्रः सुग्रीवं वानरपभम्‌। 
परिष्वल्य मटातेला भस्त धर्मिणं दरः} ५९॥ 
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चिभीषणं च भरतः सारःववाक्यमथात्रघीत्‌ । 
ष्या व्वया सहायेन रुतं कमेघुदुप्कसम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इसके राद भरतने विभीपरणको सन्त्वना देते हुए उनसे 
कदा--राक्षसखराज ! डे सोभाग्यकी बात दै कि आपकी 
सहायता पाकर श्रीरथुनाथजीने अत्यन्त दुष्कर कार्यं पूरा 
किया हेः | ४८ ॥ 
शाचुघ्तश्च तदा रममयिवाय खटक्ष्मणम्‌ । 
सीतायाच्चरणौ वीसो विनयाद्भ्यवादयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इसी समय वीर र्रुव्नने भी श्रीराम ओर टट्मगक्रो 
प्रणाम करके सीताजीके चरणेमिं विनयपू्वक मस्तक श्युकावा | 
रामो मातरमासाय विवणां श्योककरिताम्‌ । 
जघ्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः परद्पयन्‌ ॥ ५० ॥ 
माता कोखल्या योकके कारण अत्यन्त दुर्बट यर कान्ति- 
हीन दो गयी थी | उनके पास पहुचकर श्रीरामने प्रणत ददो 
उन्करे दोनो पैर पकड़ स्यि ओर मातक्रि गनक्रो अयन्त 
टं प्रदान किया | ५० ॥ 
अभिवाद्य समिच्नां च कैकेयीं च यश्चखिनीम्‌ 1 
स मावृश्च ततः सवः पुरोहितमुपागमत्‌ ॥ ५९१1 
पिरि सुमित्रा ओर यदसिनी केकेयीको प्रणाम करक 
उन्दोनि सम्पूणं मातार्ओका अभिवादन किया; इस्फे वाद्‌ 
बे राजपुरोदित वसिरजंकरे पास अये | ५२१ ॥ 
खागतं ते मदाघाहो कौसल्यानन्दवधने । 
इति प्राञ्चट्यः सव नागण राममतघ्रुवन्‌ ॥ ५२॥ 
उस समव अयोध्याके समस्त नागरिक हाथ जोडुकर 
श्रीरामचन्द्रजीसे एक साथ बोर उरे- "माता कोठस्याका 
आनन्द वदानेवके मदावाहु श्रीराम ! आपका स्ागत दैः 
सखागत दैः ॥ ५२॥ 
तान्यश्चलिसदस्राणि प्रगृहीतानि नागरः 
ठ्याक्षोश्षानीव पद्यासि ददं भरताग्रजः ॥ ५२ ॥ 
भरतके ब्रड़े भाई श्रीरामने देखा, चिल हुए कम्य 
समान नागरिर्कोकी सदखों अङ्खयियां उनकी ओर उखी 
द्द द॥ ५२३ ॥ 
पादटुकेते तु समस्य गहीत्वा भर्तः सख्यम्‌ ! 
चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्रचीष्य तदा समं भरतः स फृत(्टिः। 
तदनन्तर धर्मज्ञ भरतने खयं दी श्रीरामकी वे चरण- 
पाटुकार्णु देकर उन मदाराजके चरणेमिं पटना दीं ओर दाथ 
जोड़कर उस समय उने कटा--] ५४१ ॥. 
एतत्‌ ते सकं राज्यं न्यासं नियातितं मया ॥ ५५ ॥ 
अदय जन्म छृतार्थं मे संचरत्तश्च मनोरथः । 
यत्‌ स्वां पद्यामि सजानमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ५६ ॥ 


प्रमो ¡ मेरे पारा धरोदेः सपर्यं रक्वा हुधा आपका 
ट साग राञ्य आजर्मने अपकरे श्रीचर्णमिं लोटा दिवा| 
आज मेरा जन्म सफदर गवा | मेरा मनोरथ धरा दयाः 
लो अयोध्यानरेदा अप श्रीरामक्रो पूनः अयोष्यार्मे टीय हया 
देख रषा द्र ॥ ५५-५६ ॥ 
यवेश्चतां भवान क्रोदं कोष्ठागारं गरदं वटम्‌ 1 
भवतस्तेजमसा स्वं छतं ददागुणं मया } ५७ ॥ 
८आप राय्यका खजाना, कोटारः घर ओर सेना-ख 
देखदट।अ पके परतापते ये सारी वस्तुः पदटेसे दसगुनी 
दो गी टः ॥ ५५ ॥ 
तथा घ्रुचाणं भरतं दषा तं श्राठचन्सटम्‌ । 
मुमुदचानस" बाप्पं राश्चसश्च विभीषणः ॥ ५८॥ 
श्रातरृवत्सट भस्तको दस प्रकार कटते दे समस्त वानर 
तथा राक्षषराज विमीप्रण नेमि ओसि वहने ल्मे ॥ ५८ ॥ 
ततः प्रहपौद्‌ भरतमद्रमायोप्य राघ्रवः। 
ययौ तेन पिमनिन समेन्यो भरताध्रमम्‌ ॥ ५९॥ 
ट्सकरे पश्चात्‌ श्रीरयुनाथली भरतक्रो वड़े दर्भ ओर ल्नेदके 
साथ गोदे बेटाकर विमानके द्वारा दी सेनाखदित उनके 
आश्रमपर गये ॥ ५९ ॥ ॥ 
भरताश्रममासाव्य ससैन्यो राघवस्तदा । 
अवतीय विमानामादवतस्थे मदीतखे ॥ ६० ॥ 
मस्तके आश्रमेश्चहचकर सेनासदित श्रीरघुनाथजी 
विमानसे उतरकर भूतल्पर खडे हो गये ॥ ६० | 
अव्रवीत्‌ तु तद्रा रामस्तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌ । 
वह वैश्रवणं देवमसुजानामि गम्यनाम्‌ ) ६१९ ॥ 
उ समय श्रीरामने उस उत्तम विमानसे कदा- 
विमानराज ! मै तुम्दे आज्ञा देता द्रः अव त॒म यहेति 
देवप्रवर कुबेरे दी पास चे जाओ ओर उर््दीकरी सवारी- 
मेरोः ॥ ६१॥ 
ततो रामाभ्यचन्नानं तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌ । 
उत्तरां दिंश्लपुद्दिदय जगाम घनदाख्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रीरामक्री आज्ञा पाकर वद्‌ परम उत्तम विमान" उत्तर 
द्विखाको छ्य करके करुषेरफे सखनपर चखा गया ॥ ६२ ॥ 
विमानं पुप्पक्र दिव्यं संगरदीतं तु रक्षस।। 
अगमद्‌ धनदं चेगाद्‌ सामवाकपध्र चोदितम्‌. ॥ ६३ ॥ 
राश्चस रावग्रने जिस दिव्य पुष्पक विमानपर्‌ वल्पुवंक 
अधिक्रार कर लिया थाः वदी अव्र श्रीरामचन्द्रजीकी आक्ञासे 
पेसिति हो वेगपूवक कुतरेरकी सेवा चला गया ॥ ६३ ॥ 
पुयोहितस्यात्मसखस्य राघवो 
चृहस्पतेः शक्र इवामसधिपः । 
निपीञ्य पादौ पृथगासने डमे 
सदैव तेनोपविवेश वीर्यवान्‌ 1 ६७ ॥ 


युद्धकाण्डे अ्टाविरात्यधिकराततमः सगः 


४१५ आ 1 क क क क 1 1 क क 


तत्पश्चात्‌ पराक्रमी श्रीरघुनाथजीने अपने सखा पुरोहित 
वसिष्ठपुत्र सुयश्षके ( अथवा अपने प्रम सहायक पुरोहित 
वसिष्ठजीके ) उसी प्रकार चरण द्ुए, जेस देवराज इन्दर 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वार्सीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे स्र्विशत्यधिक्दाततमः सर्म 
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वृहस्पतिजीके चरोका स्प करते ह । फिर उन्दै एकं उन्दर 

पृथक्‌ आसनपर पिराजमान करके उनके साथ ही दूसरे 
४ न ७ 

आसनपर दे सयं भी व्रेठे | ६४॥ 

॥ १२७ ॥ 


दए प्रकार श्रौगारीकिनिर्भित आ्समायण आदिका्यके युद्धकाण्डमे एक सो सतर्दर्बो सम पुरा इञः ॥ ९२७ ॥ 
--न््ष- 


अ्विंशलयधिकराततमः सगः 


भ्रतका श्रीरामको राज्य लौटना, श्रीरामकी नगरयात्रा, रान्याभिषेक, 


वानराको 


बिदाई तथा ग्रन्था माहात्म्य 


हिरस्यञ्नलिमाधाय कैकयीनन्दिवर्धनः। 
वभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ कैकेयीनन्दन भरतने मस्तकरपर अद्धछि वोधकर 
- अपने बड़ भाई सत्यपराक्रमी श्रीरामसे कदटा-। १ ॥ 
पूजिता मामिका माता दत्तं राञ्यमिदं मम। 
तद्‌ ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम ॥ २॥ 
आपने मेरी माताका सम्मान क्रिया ओर यह राज्य मुस्र 
दे दिया । जेते आपने मुने दिया, उसी तरह म अव फिर 
जापको वापसदेरदाहू॥२॥ 
धुरमेकाकिना न्यस्तां चरृपमेण वलीयसरा । 
किशोरवद्‌ गुरं भारं न वोदुमदमुत्सहे ॥ ३ ॥ 
अत्यन्त वलवान्‌ वरे जित ब्रोङ्ञेको अकेला उठाता दै 
उसे बडा नही उटा सकता; उसी तरह मं भी इस भारी 
भारको उठने असमयंहू॥३॥ 
वारिवेगेन सरता भिन्नः सेतुरिव श्चरन्‌ । 
दुवन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंच्रतम्‌ ॥.४॥ 
'जेसे जर्करे महान्‌ वेगसे ठे या फटे हुए धिको, जब 
कि उससे जलका प्रखर प्रवाह ब्रह रहा टो; ्बोधना अव्यन्त 
कठिन होता है उसी प्रकार राच्यकरे खुले दए चिद्रको टकर 
पाना म अपने ल्यि असम्भव मानतां | ४॥ 


गति खर इवाद्वस्य टंसस्येव दख वायसः। 
नात्वतुमुत्सह दार त्व सगम्स्दरम।॥ ~ ॥ 
प्यनुदमन वीर ! जेते गद्या घोड़ी ओर कोवा टंखङी 
गतिका अनसरण नीं कर सक्ता, उसी तरह म आपदे मार्न- 
का-र्ेणीय रणस्पी को्चट्का अनुकरण 
सक्ता | ५ ॥ 
यथा चासेषिते ब्ष्षो जातश्छान्तनिदेदाने । 
सठानपि दसरा महास्कन्यः प्रशाखवान्‌ ॥ ६! 
श्रीयत पुष्पितो भूत्वा न पलानि परदसयन्‌ 1 


नहा र्र्‌ 


तस्य नाञ्भवेदथं यस्य हेतोः स रोपितः ॥ ७ ॥ 
एपोपमा महावाहो त्वमर्थं वेत्तुमर्हसि । 
यदयस्मान्‌ मनुजेन्द्र त्वं भत भरत्यान्‌ न श्वाधिदहि॥ ८ ॥ 
"महावाहो ! नरेद्र ! जैसे धरके भीतरफे वगीचेर्मे एक 
रक्ष ख्गाया गया । वद्‌ जमा ओर जमकर बहुत बड़ा षो 
गया । इतना बडा कि उसपर चट्ना क्विनि टो रहाया। 
उसका तना वहत वड़ा ओर मोटा था तथा उसमे ब्रहुत-खी 
शाखा थीं । उस वक्षं एूट ट्मे; रितु वट्‌ अपने फ 
नहीं दिखा स्का था। दसी दद्याम टूटकर धरादायी चे गया | 
लगनेवालनि जिन फटकि उदेद्यसे उस दृक्षको टगाया था) 
उनका अनुभव वे नही कर सके । यष्टी उपमा उख राये 
व्यिभीदहो सकती दैः जिते प्रजनि यपनी रप्रविः लिये पट. 
पोसकर वड़ा किया ओर बड़े टोनेपर वह्‌ उनी रश्मि मुष 
मोड्ने लगे | दस कथने तात्ययको आप खमयं | यदि मतां 
होकर भी अपि हम योक मरण-पेपयनर्ट करा ता अपि 
भी उस निप्फड व्रह्षकेः समान ष्टी खमे ठयम ॥ ६-८ ॥ 


जगदद्याभिपिकं त्वामनुपदयतु राय 1 
प्रतपन्तभिवादित्यं मध्यादे दीततज्तसम्‌ ॥ ९ ॥ 


धरयुनन्दन ! अत्ता दमस वहः इव्त ६ दि दन 
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श्रीमद्वारमीक्ीययामायणे 


1 ० 1 क का का काक का द 1 1 1, 0 "काकः जडा बड [ , 9 9 छा 01 का क 1 


तथेति प्रतिजग्राह निपसादासने मे ॥९२॥ 
८भरतकी यह्‌ वात सुनकर शात्रुनगरीपर विजय पानेवाटि 
भगवान्‌ श्रीरामने (तथास्तु, कट्कर उसे मान लिया आर वे 
एक सुन्दर आसनपर विराजमान हुए ॥ १२॥ 
ततः शघुष्नयचनान्तिपुणाः दमश्चुवधेनाः 1 
सुखदस्ता; सद्रीघ्रश्च राघवं पयंवास्यन्‌ ॥ १२३॥ 
फिर शवरुध्नजीकी आक्नासे निपुण नाई बुलाये गयः जिनके 
हाथ दस्के जर तेज चख्नेवाटे ये ] उन सव्रने श्रीपुनाथओी- 
कोचेरयिया|) १३॥ 
पुं तु भरते सख्रति लक्ष्मणे च महावले) 
सुग्रीवे वानरेन्द्र च राक्चसेन्द्रे विभीपणे ॥ १४] 
विरोधितजटः स्नातथिश्नमास्यानुटेपनः 
महादवसनोपेतस्तस्थौ तध धिया ज्वलन्‌. ॥ १५॥ 
पदठे भरतने स्नान कियाः फिर मद्ाव्रटी लक्ष्मणने | 
तत्पश्चात्‌ वानरराज सुप्रीच ओर राक्षसराज विभीपणने भी 
स्नान किया । तदनन्तर जटका शोधन करके श्रीरामने स्नान 
कियाः प्रिर विचित्र पुष्पमाला; सुन्दर अनुटेपन ओर्‌ ब्रहु- 
मृस्य पीताम्बर धारण करके आमपर्गोकी योभासे प्रकारित 
दते दए ये सिदयासनपर विराजमान दए ॥ ९४.१५ ॥ 
प्रतिकमं च रामस्य कारयामास वीर्यवान्‌ । 
टक्ष्मणस्य च टक्ष्मीवानिक्ष्वाक्रकटवर्ध॑नः }॥ १६॥ 
दष्वाकुकुखकी कीतिं वदानेवठे सोभागाटीः पराक्रमी 
वीर शचुष्नने श्रीराम ओर खश्मणको श्द्गार धारण कराया | 
पतिक्म॑ च खीत्तायाः सवी दशारथसियः । 
आत्मनैव तदा चक्वर्म॑नखिन्यो मनोहरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
उस समय राजा दशरथी सभी मनसिनी रानि्ोने खयं 
अपने हाथमे सीताजीका मनोदर श्द्धार किया ॥ १७ ॥ 
तवो वानरपत्नीनां स्छसामेव दोभनम्‌ । 
कार यत्नात्‌ कौसल्या परद्टा पुत्रचत्सटा \ १८) 
पुत्रव्सला धौसल्याने अत्यन्त दर्पं ओर उत्सादक साथ 
चदे यत्नसे समस्त वानरपलिर्योका सन्दर शङ्गार किया ॥१८।। 
ततः श्चुघ्रवचनात्‌. खुमन्यो नाम सारथिः । 
योज्यित्याभिचक्राम स्थं सवोङ्श्योभनम्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शचुन्नजीकी आन्ञास्े सारथि सुमन्नजी एक 
-सर्वाह्नसुन्दर रथ जोतकर ठे आये | १९ ॥ 
अग्न्यकीमरसंकाच्ं दिव्यं दष्ट स्थं स्थितस्‌ । 
आरुयेद मरहावाह रामः परपुरंजयः ॥ २० ॥ 
(अग्नि जर सूर्यके खमान देदीप्यमान उस दिव्य रथको 
खड़ा देख श्रुनगरीपर विजय पानेवाठे महाबाहु श्रीराम उस- 
पर आर्ट दूए ॥ २० ॥ 


सुग्रीवो य॒मांश्चव मदेन्द्रसटशघ्युती । 
सातौ दिव्यनिभर्वखैर्जग्मतुः युभकुण्डटौ ॥ २९॥ 
सुग्रीव ओर दनुमानजी दोनो देवराज दन्दके समान 
कान्तिमान्‌ थे | दोनेकि कार्नरमि सुन्दर कुण्डट योमा षाद 
यथे | वेदोर्नो दी स्नान करये दिव्य व्नसि विभूपित द्य नगरः 
कौ ओर चेटे॥ २१॥ 
सवोभरण्जण्ाश्च ययुस्ताः दुभङकण्डखाः। 
युग्रीचपल्यः सीता च द्रष्टं नगरमुत्ुकाः ॥ २२॥ 
सुग्रीवक्री पलिर्यौ ओर सीताजी समस्त आमूपणेपि 
विभ्रूपित ओर सुन्दर कुण्डटोति अच्छ्रृते हो नगर देखनेकी 
उत्सुकता मनम चि खवारियेपिर चर्यं ॥ २२ ॥ 
अयोध्यायां च सचिवा राघ्लो दशरथस्य च । 
पुरोदितं पुरस्कृत्य मन्घरयामासुरथंवत्‌ ॥ २३॥ 
अयोध्यामें राजा दयारथक्रे मभ्ी पुरोहित वसिष्टजीको 
आगे करके श्रीरामचन्द्रजीके राव्यामिषेकके विषयमे आवदयक 
विचार क्ेल्णे 1२३1 
अशोको विजयश्चैव सिद्धार्थ समादिताः 1 
मन्बयन्‌ यमव्रद्धधरथश्चद्धःय्थं नगरस्य च ॥ २४॥ 
अयोः विजय ओर सिद्धा्थ-ये तीनौ मन्त्री 
एकाग्रचित्त टो श्रीरामचन्द्रजीके अभ्युदय तथां नगरकी 
समूद्धिके लिये परस्पर मन्वणा करने स्म ॥ २४॥ 


सवमेवाभिपेकाथं जयार्हस्य महात्मनः 1 
कर्तुम्थ रामस्य यद्‌ यन्मङ्गलपूर्वंकम्‌ ॥ २५॥ 
उन्हौने सेवकेसे कदा--'विजयके योग्य जो महात्मा 
श्रीरामचन्द्रजी दै, उनके अभिपरेकके ल्यि जो-जो आवदयक 
कायं करनादै, वह्‌ सव मङ्गटमूर्वक तुम सवर लोग करो, | २५] 
दति ते मन्त्रिणः सवं संदिदय च पुरोहितः । 
नगरान्निरययुस्तूणं रामददांनवुद्धयः ॥ २६॥ 
इस प्रकार अदेश देकर्‌ वे मन्त्री ओर पुरोहितजी 
श्रीरामचन््रजीके दर्यानके ल्यि तक्ता नगरसे यादर 
निक्ठे ॥ २६ ॥ 
हरियुक्तं सदसखाक्षो रथमिन्द्र इवानधः। 
परययौ रथमास्थाय रामो नगरपुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
जसे सद नेत्रधारी इन्द्र हरे र॑गकरे थोड़े जते हए रथ. 
पर वेठकरे याजा करते हैः उसी प्रकार निष्पाप श्रीराम प्क 
भरे रथपर आरूढ हो अपने उत्तम नगरकी सर चङे |} २४ 
जाह भरतो रदमील्श्चव्नदछन्रमाददे । 
छक्ष्मणो यजनं तस्य मृधि संचीजयंस्तदा ॥ २८॥ 
उस समय भरतने सारथि वनकर घोड़की वागडोर अपने 
टाथमें ठे रक्खी थी । राुष्नने छ लगा खला था ओर 


धु्धकाण्डे अ्ाविशत्यंधिकदाततमः सर्म; 


॥ छठ शका काका ष्का च्छा प्छ वका कक, कका वका "का कका क 1 





लक्ष्मण उस समय श्रीराम चन्द्रजीके मस्तकपर चंवर इला 

रहे ये ॥ २८] 

र्वेतं च वाटठन्यजनं जग्रहे परितः स्थितः । 

अपरं चन्द्रसंकाशं राक्चसेन्द्रो षिभीपणः ॥ २९ ॥ 
एक ओर लक्ष्मण ये ओर दूखरी ओर राक्षसराज विभीषण 

खड़े थे ] उन्होनि चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ दूसरा श्वेत 

चवर हाथमे ठे रक्खा था ॥ २९॥ 

परषिसङ्गेस्तदाऽऽकाशे देवैश्च समरुदरणेः। 

स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ॥ ३० ॥ 
उस समय आकाशम खड हए ऋष्यो तथा सरुद्रणा- 


सहित देवताओंके समुदाय श्रीरामचन्द्रजीके स्वनकी मधुर 
ध्वनि सुन रदेथे | ३० ॥ 


ततः; शष्चुजयं नाम ऊुञ्चरं पवंतोपमम्‌ । 
आरुरोह महातेजा; सखमीवः प्रवगर्षभः ॥ ३९ ॥ 

तदनन्तर महातेजखी वानरराज सुग्रीव शचुञ्जयन।मक 
पवेताकार गजराजपर आरूढ हुए. ॥ ३१ ॥ 


नव नागसहस्राणि ययुरास्थाय वानसः। 
माञ्चषं विग्रहं कत्वा सवोभरणभूपिताः ॥ ३२ ॥ 
वानररोग नौ हजार हाथियोपर चद्कर यात्रा कर रदे ये | 
वे उस समय मानवस्य धारण क्य हुए थे ओर सव प्रकारके 
आभूषणेति विभूषित ये ॥ ३२ ॥ 
शद्धुरब्द्परणष्देश्च दुन्दुभीनां च निःखनः । 
प्रययो पुरूपव्याघ्रस्तां पुरीं हम्यमालिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पुरुषरसिंह श्रीराम शह्भुष्वनि तथा दुन्दुभियोक्रे गम्मीर 
नादके खाथ प्रासादमाखओंसे अरकत अयोध्यापुरीकी ओर 
प्रसित हए ॥ ३३॥ 
ददश्चुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसस्म्‌ । 
विराजमानं वपुषा स्थेनातिरथं तदा) २३४॥ 
अयोध्यावासियोनि अतिरथी श्रीरघुन।थजीको रथपर्‌ वेटकर 
आते देखा । उनका भीविग्रद दिव्यक्रान्तिमे प्रत्यित दो 
रटा था ओर उनके आगे-आगे अग्रगामी सेनिक्नेका जत्था 
चट रह्‌ था) ३४] 
ते वधंयित्वा काङ्कत्स्थं रामेण प्रतिनचिताः | 
अनुजन्सुमेदार्मानं श्राठभिः परिवारितम्‌ ॥ ३५॥ 
उन सयने जगे वटकर शीरघुनाथजीको वध. दी आर्‌ 
्रीरामने भी वदलेमे उनक्रा अभिनन्दन स्यि | फिरिवेखप 
प्रवासी भायोतते पिरे हुए मदात्मा श्रीरामऊ पैरी चलने 
लगे ] ३५ ॥ 
अयात्यन्म्यणेर्देव तथा पङतिभिद्ंतः। 
धिया विरुशचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः ॥ ३६॥ 
९! 
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प्रकार मन्तियोः ब्राह्यणो तथा प्रजाजनेति पिरे हुए श्रीराम. 
चन्द्रजी अपनी दिव्यकान्तिते उद्धापितदो रदेये॥ ३६॥ 


स॒पुरोगामिभिस्तयेस्ताटस्स्तिकपाणिभिः 1 
प्न्यादरद्धिसदितेमङ्टानिं व्रतो ययौ ॥ ३७॥ 
सवसे आगे वेवि थे | वे अनन्दमगन हो वरीः 
करतार ओर खस्तिक वजाते तथा माङ्गलिक गीत गते ये | 
उन सवके साथ श्रीरासचन्द्रजी नगरकी ओर वदने ख ॥३५७॥ 


अक्षतं जातरूपं च गावः कल्याः सदरद्धिजाः । 
नरा मोदकदस्ताश्च समस्य पुरतो ययुः ॥ ३८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके अगि अक्षत जीर सवर्गते युक्त पात्रः 
गोः ब्राह्मणः कन्याएं तथा हाधमं मिठाई च्वि अनेकानेक 
मनुष्य चर रदेये॥ ३८ ॥ 
सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिखालजे ! 
वानराणां च तत्‌ कर्म द्याचचक्षेऽथ मन्विणाम्‌॥ ३९ ॥ 
श्रीरामचन्दरजी अपने मन्वियोति सग्रीवकवी मिताः 
हनुमानजी प्रमाव तथा अन्य वनरोके जदूभुत पराक्रमी 
वचां करते जारटेये॥ ३९॥ 
श्रुत्वा च विस्मयं जग्मुस्योध्यापुसवासिनः। 
वानराणां च तत्‌ कमं राक्षसानां च तद्‌ वटम्‌ । 
विभीषणस्य संयोगमाचयक्षेऽथ मन्निणाम्‌ ॥ ४०॥ 
वानरोकेः पुरपार्थं ओर राक्षखोदेः गरली यतिं दुनकर 
अयोध्यावासिर्योको वड़ा विस्य हुआ | श्रसमने विभीषयते 
मिटनकरा प्रसंग मी अपने मन्त्रिवोको दताया ॥ ४०॥ 


युतिमाने रे , 
तदाख्याय यमो वानस्संयुतः। 
हएपुष्रजनाकीणमयोष्यां प्रविवे्य खः ॥ ६ ॥ 
यट सवर वताकर वनराखटित देरम्वी शरान्न दपु 
सरुप्योसि री टृ अयाध्यापुरीम्‌ प्रवयसि | ४६ ॥ 
ततो दभ्युच्छयन्‌ पोराः पताच्ताथ्च गदे गृह । 
रेक्ष्याकाध्युपितं स्स्यमाससदद्‌ पितुगृटम्‌ ॥५२॥ 
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वेवे्ीवे चरणों मस्तक श्रुकाकर धर्मात्माभेमिं श्रे भस्तसे 
अ्थयुक्तं मधुर वाणीम कहा ४२-५४ ॥ 
तच्च मद्भवनं परेष्ठं साश्लोकयनिकं महत्‌ 1 
सुक्तावैदुर्यसंकीणं सुय्रीवाय निवेदय ॥ ४५॥ 
(भरत । मेरा जो अग्रोकवारिकासे प्रिर हुआ मुक्ता एवं 
वेद्यं मणियेति जित विश्चाल भवन दै, वह्‌ सु्रीव्ो 
दे दो, | ४५॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः । 
हस्ते ग्रहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेश्चं तमाटयम्‌ ॥ ८६॥ 
उनकी आज्ञा सुनक्रर सत्यपराक्रमी भरतने सुग्रीयक्रा हाथ 
पकड कर्‌ उस भवनम प्रवेद किया ॥ ४६ ॥ 
ततस्तेटगप्रदीपांश्च पयङ्कास्तरणानि च! 
गृहीत्वा विविखः क्षिप्रं दघ्चुन्नेन प्रचोदिताः ॥ ४७ ॥ 
फिर राघ्चुष्नजीकी जज्ञासे अनेकानेक सेवक उसमं तिख्येः 
तेरे जट्नेवाछे बरहुत-से दीपकः पलंग ओर चरिद्धोने टेर्‌ 
दीघर ही गये |} ४८५७ ॥ 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं यघव(चुजः । 
अभिषेकाय मस्य दुतानाक्ञापय प्रभो ॥ ४८ 
तद्श्चात्त्‌ मदह्‌।तेजघ्वी भस्तने सुप्रीवसे कट्‌ प्प्रमो | 
भगवान्‌ श्रीरामकरे अभिषेके निमित्त जल खनेके स्यि आप्‌ 
अपने दूरतोकरो आक्षा दीजियेः ॥ ४८ ॥ 
सोवणीन्‌ वानरेन्द्राणां चतुर्णा चतुसे घटान्‌ । 
ददौ क्षिं स सुश्रीवः सवेरत्नविभूपितान्‌ ॥ ४९ ॥ 
तव सुग्रीवने उसी समय चार 9 वनरोको समर प्रकारके 
रत्नेसे विभूषित चार सोनकर घड़े देकर कटा-- |) ४९ ॥ 
था परत्यूपसमये चतुणां सागराम्भसखाम्‌ । 
पूर्णेधटोः प्रतीक्ष्यं तथा ङख्त वाचराः } ५० ॥ 
ध्वनते ! तुमलोग कठ प्रातःकाल दी चारो समुद्रो 
भटसे भरे हुए घरक सथ उपद्ित रदकर आवश्यक आदेश- 
फी प्रतीक्षा करोः ॥ ५० ॥ 
एवमुक्ता महतत्मानो वानस वारणोपमाः। 
उत्पेतुगंगनं रीं गरुडा इव शीघ्रगाः ॥ ५९ ॥ 
सुग्रीवे इस प्रकार आदेद देनेपर ह्ाथीकरे समान 
विद्चाट्काय महामनसी वानरः जो गरड्करे समान सीप्रगामी 
ये, तत्काल आकाश्षम उड़ चले ॥ ५२१ ॥ 
जाम्बयांशच हनूमांश्च वेगदर्लीं च वानरः । 
पभदयेय कटशाञ्चटपूणन्थानयन्‌ ॥ ५२] 
नदीद्यतानां पञ्चानां जले ऊम्पेरुपाहरन्‌ 1 
जाम्बवान्‌; हनुमान्‌ वेगदरछी ( गवय ) ओर क्रषभ--ये 
सभी वानर चासो समुर ओर पच सो नदिय भी सोनिके 
धहूत-से कटश मर खये ॥ ५२॥ 
पूयोत्‌ समुद्रात्‌ कर्शं जख्पूणमथानयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
खषेणः. सच्चसस्पन्नः सवरत्नविभूपितम्‌ । 


। 


जिनक्रं पस रीछोकी ब्रहत-ठी सुन्दरमेना दै वे यक्ति 
याटी जाम्बवान्‌ सम्पूर्णं र््नसि चिमूप्रित सुवणमय कच्छ 
टेकर गये ओर उसमे पूर्रसनुद्रका जट भरकर ठे अगे ५३१ 
परृप्रभो दक्चिणान्तर्ण समद्राजयमानयत्‌ ॥ ५५ ॥ ` 
रक्तचन्दुनकपूरः संवृतं काञ्चनं घ्रम्‌ | 
छुपम दक्षिण सपृद्रसे यीधदही एक सोनेका धड़ा भर 
टि | वह सट चन्दन ओर कपूर टका हुमा था [५४१ 
गवयः पथिमात्‌ तोयमाजदार महाणवात्‌ ॥ ५५॥ 
रत्नकुम्भेन मता शीतं मास्तयिक्रमः। 
वायुक्े समान वेगदाटी गवव एक रलननिमित विशा 
कख्याके द्वारा पश्चिम दिल्लाके मद्सगरमे ग्रीतट जल भर 
टये ॥ | 
उत्तराच्य जटं दीघं गख्डामिट्विक्रमः॥ ५६॥ 
आजहार स धमत्मानिटः सवंगुणान्वित्तः 1 
गरुड तथा वायुकरे समान तीव्र गतित्ते चट्नेवादेः 
धर्मासा सव्रयुणसम्यनन पवनपुत्र दनुमान्‌जी भी उत्तरवर्ती 
मट्‌।सागरसे यी जल टे अपे ॥ ५६२ ॥ 
ततस्तैकीनरश्रेष्टैपनीतं प्रक्ष्य तज्ञटम्‌ ॥ ५७॥ 
अभिवेकाय रामस्य शाघ्रन्नः सचिवैः सह । 
पुरोहिताय धेष्ठाय खहद्भ्यश्च न्यवेदयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
उन श्रेष्ठ वानर्यौके दाया छये दए उस जल्को देखकर 
मन्वियोसुहित शनुध्नने बह सारा जल श्रीरामजीके अभिषेकके 
दिये पुरोहित वसिषएठजी तथा अन्य सुद्दोको समर्पित - कर 
दिया ॥ ५७-५८ | 
तत; ख प्रयतो ब्रद्धो वसिष्ठो बरह्मणे; सह । ` 
रामं रत्नमये पीठे ससीतं संन्यवेशयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तदनन्तर ब्राह्यर्णोसदहित शुद्धचेता बद्ध वसिषएटजीने सीता- 
सहित श्री ्सचन्द्रजीको रलनमयी चोकीपर व्रेडाया ॥ ५९ ॥ 
घि वामदेवदच जावादिस्थ कादयपः। 
कात्यायनः स्यक्ञश्च गोतमो विजयस्तथा ॥ ६० ॥ 
अभ्यपिश्चन्नरव्याघ्न प्रसन्नेन सुगन्धिना । 
सलिलेन सदटखराक्षं वसवो वास्तवं यथा } ६१॥ 
तत्पश्चात्‌ जेसे आठ बघु्भनि देवज इन्द्रका अभिक 
कराया थाः उसी प्रकार वसिष्ट; वामदेवः जावाटि; काश्यपः 
कात्यायनः सुयज्ञः गोतम ओंर बिजय--इन आठ मन्तिरयेनि 
खच्छ एवं सुगन्धित अल्के दारा सीतासहित पुरुषप्रवर 
श्रीरमचन्द्रजीका अयिपेक्र कराया | ६०-६१ ॥ 
प्त्विम्भिन्रीहमणेः पूर्य कन्याभिर्मन्िभिस्तथा । 
योधेश्यैवाभ्यपिन्चंस्ते सम्प्रहृष्ट. . समेगमेः :॥ ६२॥ 
सर्वौषधिरसेश्चापि दैवतेनभसि स्थितेः। 
चतुभिखछोकपारैश्च सर्वैदवेश्च संगतैः ॥ ६२॥ 
( किनकरे दारा कराया १ यह्‌ वतते दै--) ससे पहठे 


उन्होने सम्पूणं ओपरधिोके रसो तथः पूर्वोक्त जल्से श्लिष्‌ 


युद्धकाण्डे अष्राविश्यत्यधिकशाततमः सर्ग॑: ९४४९ 


ब्राह्मणो सः फिर सोखद कन्या ओंद्वारा, त्यश्चात्‌ मन्विरयोद्वारा 
अभिषेक करवाया । इसके वाद्‌ अन्यान्य योद्धा ओर हर्षसे 
भरे हए श्रेष्ठ व्यवसायिरयोको भी अर्भिषरेकका अवसर दिया । 
उख समय अकामे खड़े हुए समस्त देवताओं ओर एकव 
हए चारौ लोकपारनि भी भगवान्‌ श्रीरामकरा अभिषेक 
किया ॥ ६२-६३ ॥ 
ब्रह्मणा निर्मितं पुव किरीर रलरोभितम्‌ 1 . 
अभिषिक्तः पुरा येन मचस्तं दीप्ततेजसम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तस्यान्ववाये राजानः क्रम।द्‌ येनाभिषेचिताः। 
सभायां हेपक्टत्तायां चाभितायां महाधनैः ॥ ६५ ॥ 
रल्ेनीनाविधेश्चैव चिच्नितायां सखुशोभनेः 1 
नानारल्नमये पीठे कटपयित्वा यथाविधि ॥ ६६॥ 
किरीटेन ततः पद्चाद्‌ वसिष्ठेन मदात्मना । 
पऋत्विभ्भिरभूषणेश्चैव समयोक्यत राघवः ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर व्रह्माजीका वनाया हुआ रतनरोमित एवं दिव्य 
तेजसे देदीप्यमान किरीट, जिसके द्वारा पहले-पहर मनुजीका 
ओर फिर क्रमसः उनके सभी वंशधर राजार्ओंका अभिपरेक 
हआ था, भंति-तिके रत्नि चित्रितः सुव्णनिर्मित एवं 
महान्‌ वैभवे योभायमान खमभाभवनमे अनेक रलनसे चनी 
हुई चोकीपर बिधिपूर्क रक्खा गया । फिर महात्मा वसि्टजीने 
अन्य छतिज व्राह्मणोके साथ उस किरीरसे ओर अन्यान्य 
आभूप्रणोसि भी %ीरघुनाथजीको विभूपित किया |॥ ६४-६७॥ 
छनं तद्य च जग्राह शचुस्नः पाण्डुरं शुभम्‌ । 
द्वेतं च वाख्व्यजनं स्रवो वानरेश्वरः ॥ ६८ ॥ 
अपर चन्द्रसंकाद्ं साक्षसेन्द्रो विभीषणः । 
उस समय शप्नुघ्नजीने उनपर सन्दर श्वेत रंगका छन 
लगाया । एक ओर वानरराज सुग्रीवने इवेत चवर हाथमे छया 
तो दूसरी ओर राक्षसरज विभीप्रणने चनद्रमाके समान 
चमकीला चवर टेकर इरना आरम्भ किया ॥ ६८९ ॥ 
मारा उवलन्ता चदुषा कञ्छिना शतपुष्करसम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राघवाय ददौ वायुवौस्षेन प्रचोदितः 
सवेरत्तसमयुक्तं माणभिदच विभूषितम्‌ ॥ ७०॥ 
मुक्ताहार नरेन्द्राय ददौ शक्रभ्रचोदितः 
उस अबरसरपर देवरा इन्द्रफी प्रेरणे वायुदेवने सौ 
सुवणमय कमले चनी दुर एक दीसिमती माटा ओर खय 
प्रकारे रत्नेसि युक्त मगिर्यो्ते विभूषित मुक्ताटार राडा 
रामखन्द्रजीको भेर किया | ६९-७०९१ | 
प्रजगदंदगन्धव। नर तुरचाप्सयोयणाः ॥ ७६॥ 
अभिपेके तदस्य तदा रामस्य धीमतः 
सुनामन्‌ 
ल्मे सौर अृप्पर ए दत्य करने ठगी } भगवान्‌ राग स्ख 
सम्मानफे स्दथा योव्यये 1 ७६५ ॥ 
भूमिः सस्यवती येव फटवन्तदच पद्पाः 1 ऽ२॥ 


घा० रा० ० उ०२-.१८२-- 


ीरामन्ते छे अनिष्रेदरठ बकः ठ देदगन्धव रने 
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गन्धवन्ति च पुष्पाणि वभूत राघ्वेतसवे) 
श्रीरघुनाथजोके राज्यामिपेकोत्सवके समव पृथ्वी खेतीसे 
दरी-भरी हो गयीः व्ृ्ोमं फल आ गये ओर पूर्मं सुगन्ध 
छा गयी ॥ ७२३ ॥ 
सहखररातमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ॥ ७२ ॥ 
ददौ श्तचषान्‌ पूर्वं द्विजेभ्यो मव॒जपषभः। 
निश्तत्कोशीदिरण्यस्य व्राह्यणभ्यो ददौ पुनः ॥ ७2 ॥ 
नानाभरणवस्राणि महादणि च राघवः 
महाराज श्रीसमने उस समव पद्रठे ब्राद्यणशनि एकं टाखं 
घोडे? उतनी दी दूध देनेवाखी गों तथा सौ सोड दान क्रि | 
यदी नर्द; श्रीरघुनाथजीने वीख करोड अशिरो तथा नाना 
प्रकारके वहुमूल्य आभूप्रण ओर वस्र मी त्रादमगोको 
वाटि ॥ ७२-७५६॥ 
अकरदिमप्रतीकाश्षां काञ्चनी मणिविग्रहाम्‌ ॥ ७५॥ 
सुग्रीवाय सरजं दिव्यां प्रायच्छ मनुजाधिपः 
तत्पश्चात्‌ रजा श्रीरामने अपन भित्र युगवफनो सोनेकी 
एक दिव्य मालार्मेटयकी, जो वूंर्फः करिरतं समःन प्रदः यित 
हयो रही थी । उस वहुत-सी मणिर्योका संयोग या ॥ ५५ | 


२१ (५ 
वेदुर्यमयचित्रे च चन्द्ररदिमविभृविन ॥ ७६॥ 
वालिपुत्राय धृतिमानङ्दायङ्दे दरौ । 


इसके बाद धेयद्याटी श्रीरयुवीरने प्रसन्न दः पादिषु 
अङ्गदको दो अद्गद ( वाजुघ्रन्द ) भट कि) चा नीन्ममे 
जटितं होनेके कारण विचित्र दिखायी दैतय्र। वै चन््मागरी 
किरणे विभूप्रित-ते जान पडते भे ॥ ५६५ ॥ 
मणिप्रवस्छुष्टं तं मुक्ादारममुत्तमम्‌ ॥७७॥ 
सीतायै प्रददौ रामदचन्द्ररदिमम्रमप्रयम्‌ । 
अरजे वाससी दिव्ये दभान्याभस्पानि च ॥ ५८॥ 

उत्तम मणियेसि युक्तं उम परम उतम रुन टाग्यः, 
( जिते वायुदेवताने भटक धा चथा) 2 चनम 
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की ओर देखकर कदा--: सोभाग्यद्नाद्िनि ] भामिनि ठम 
जिसपर संव्ट. दो, उसे यद हार दे दोः ॥ ८०३ ॥ 
अथ सा वायुपुत्राय तं हरमसितेक्षणा ॥ ८९॥ 
तेजो धतियशो दाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयो नयः | 
पोखपं विक्रमो वुद्धि्यस्सिन्तेतानि निव्यद्‌ ॥ ८२॥ 
त्र कजररे नेव्रोवाटी माता सीताने वायुपुत्र दनुमानकोः 
जिनमें तेजः युतिः यद्य, चत्ररता) याकि; विनय, नीतिः 
पुरपार्थः; पराक्रम ओर उत्तम वुद्धि-ये सद्गुण सदा 
वियमान रहते. वह्‌ हर दे दिया ॥ ८१-८२ ॥ 
हनूमास्तेन हरेण दुद्युभे वानरपभः। 
चन्द्रटुचयगोरेण द्वेत्ताश्रेण यथाचलः ॥ ८३ ॥. 
उस हारसे कपिश्र हनुमान्‌ उखी तरद्‌ शोभा पने लगे; 
जेते चन्धमाकरी किरणो समूटू-सदय दयेत बादव्येकी मालि 
कोड पवत सुगोभित दो रदादो॥८३॥ 
सवं वानरब्रद्धादच. ये चान्ये वानरोत्तमाः । 
वासोभिर्भुपणेर्चेव यथाह पत्तिपृजिताः ॥ ८४ ॥ 
दसी प्रकार जो प्रधान-प्रथान एवं श्रेष्ठ वानर थः उन 
सवका वसौ ओर जआमूपर्ेह्रारा यथायोग्य सत्कार क्रिया 
गया ॥ ८४ ॥ 
विभीपणोऽथ सखुरीवो. हनू माञ्जाम्धवांस्तथा ! 
सवे चनरमुख्यादय रामेणाष्धिष्टकमेणा-) ८५ ॥ 
यथाह पूजिताः सव. कमे रत्तेदच पुष्कलः 
प्रष्रमनसः सवं जम्मुरेव यथागतम्‌. ॥ ८६ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म॑. करनेवाटे श्रीरामने विभीषणः 
सुग्रीव; हनुमान्‌. तथा जाम्बवान्‌ आदि समी श्रे वानर्वर- 
का मनोषधाञ्ित यस्तु एव प्रचुर रत्नद्राय यथायोग्य 
सतकार प्रिया | वे सव्‌-के-ठव्र प्रसन्नचित्त होकर जसे अये येः 
उसी तरह अपने-थपने स्थार्नोको चञे गगरे | ८५-८६ ॥ 
ततो द्विषिदमैन्दाभ्यां नीलखय' च परतपः। 
खचीन्‌ क्ामगुणान्‌ वीद्य प्रददौ बञुधाधिषपः ॥ ८७॥ 
तदश्वात्‌ शवुर्भको संताप देनेवटि राजा श्रीखुनायर्ज.ने 
द्विविदः यैन्द ओर नखी ओर देखकर उन सवनो 
मनोवाञ्छापूरक गुणंपि युक्त सव प्रकारके उत्तम रल अदि 
म॑ट कवि ॥ ८७ ॥ 
दा स्च महात्मानस्ततस्ते वालरपेभाः। 
विखण्ः पार्थिवेन्द्रेण किप्किन्धां समुपागमन्‌ ॥ ८८.॥ 
टस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका राच्यामिपेक देखकर समी 
महामनखी श्रेष्ठ वानर मदाराज श्रीरामे विदा ठे किप्किन्धाको 
चे गये }} ८८ ॥ 
सखग्रीवो वानस्श्रेषठो रघा समाभिपेचनम्‌ 1 
पृजिनश्चैव रामेण किष्किन्धां धराविरात्‌ पुरीम्‌ ॥ ८९.॥ 
वानरश्रेष्ठ स॒ग्रीवने- मी श्रीरामके राच्याभिपेककरा ` उत्खब 
देखकर उनमे पूजित दो किप्किन्धापुरीमं प्रवे किया ८९] 


ध्रीमदुधार्मीकीयसामाय्रण 
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विभीषणोऽपि धमीत्मा- सह ते्नक्तपभेः। 
टव्ध्वा कुख्धनं राजा रद्ध प्रायान्मदटायद्याः ॥ ९० ॥ 
महायशखी धर्मात्मा, विभीप्रण भी अपने कटका वेमव- 
अपना. राव्य पकर अपने साथी शरेष्ठ निद्लाचरक्रि साथ जटा 
पुरीकरो चे गवे ॥ ९० | 
स॒ राज्यमखिटं द्ासन्निहतारिम॑ंदायश्ाः। 
यघवः परमोदारः शत्तासख पयस्या मद्रा । 
उवाच टक््मण रामा चमन वमवत्सटः॥ ९१॥ 
अपने सतरुर्ओक्रा वध करके परम उद्रार मदायन्नखी 
श्रीखुनाथजी वदे अनन्दसे समस्तं राव्यका यासन करने ल। 
उन धम॑वत्छछ श्रीरामने धर्मश टक््मणसे कदा-॥ ९१ | 
आति धमेन्ञ मया सहेमां 
गां पृव्॑रजाभ्युपितां वरेन | 
तरथं मया त्वं पिदभिधरेता या 
योवराज्ये धुर्मुद्रदस्यः॥ ९२॥ 
'धमन्ञ लश्षमण | पृववर्ता राजार्थेनि चतुरङ्धिणी सेनाकेः 
साथ जिसक्रा पन किया थाः उसी इस भूमण्डल्के राज्यपर 
वम मेरे साथ प्रतिष्ठित दोओ । अपने पिता; प्तिमद ओर 
प्रपितामोने जित राज्यमारको परे धारण किया था, उसीक्रो 
मेरे दी समान तुम भी युवराज-पदपर सित होकर धारण 
करोः | ९२॥ 
सर्वात्मन! पर्यनुनीयमानो 
यदा न सोमिविस्पैति योगम्‌ । 
नियुज्यमाने सुचि यौवराज्ये 
ततोऽभ्यपिश्चद्‌ भरतं महात्मा ॥ ९३ ॥ 
पर श्रीरामचन्द्रजीके सव्र तरहसे समन्चाने ओर नियुक्त 
किये जानेपर भो जव पुमिवकुम।र लक्ष्पणने उष पदको नरह 
स्वीकार करियाः तत्र महात्मा श्रीर मने भस्तको युघररयज पपर 
अभिपिक्तं किया | ९३ ॥ 
पोण्डरीकराश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासङत । 
अन्यैश विदिधेर्यतेरयजत्‌ पार्थिवात्मजः } ९४ ॥ 
रालक्रुमार महाराज श्रीरामने अनेक त्रार पौण्डरीकः 
अश्वमेध; वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकारके यज्चौका अनुष्ठान 
किया ॥ ९४] 
राज्यं दद्सदस्राणि प्राप्ड बषणि राधः | 
शताश्वमेघान जहे सदश्वान्‌ भूरिदक्षिणान्‌. ॥ ९५ ॥ 
श्रीसुनायजीने राच्य पाकर ग्यारह्‌ सदव वर्पात्तिक उसका 
पाटन ओर सौ अश्वमेध यज्चोका अनुष्ठान किया | उन यज्में 
उत्तम अद्व छोहे गेये तथा ऋत्विजोक्रो वहत अधिक 
दक्षिणा वोरी-गयी थीं | ९५॥ 





१. अन्यत्र षदश्चवपंसदखाणि (दावर्पडानानि च" कदां 
गया हे, उने एकवाक्य गके ल्यि यर दसक्रो ग्यारटका बोधकं 
समद्धना चादिये ! 
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 आजातुरुभ्विवाहुः ख मदावक्षाः प्रतापवान्‌ 
र्छपमणाुचरे रापः खशणस पृथिवीपसिसाम्‌ ॥९६ 
उनकी भजार घुटनोतक छत्री थीं । उनका वक्षुःस्यल 
विशाट एवं विस्तरत था | वे चड़ प्रतापी नरेश ये. लक्ष्मणकरो 
साथ लेकर श्रीरामने इस पृथ्वीका चासन किया ॥ ९६ ॥ 
राघवद्‌चापि धसामा प्राप्य राज्यमसत्तमम्‌ । 
टेजे च इवधयन्ञः सयखुद्धञज्ञातिचास्धवः -) ९५७ ॥ 
अयोध्याके परम उत्तम राज्यको पाकर धमासा श्रीरामने 
सुद्टदोः कुटम्बीजनों तथा माई-बन्धुओकि साथ अनेक प्रकारके 
यज्ञ किये || ९७ ॥ 
न पयैदेतन्‌ विधवा न च व्यारुङरृतं भयम्‌! 
न व्याधिजं भयं चासं।द्‌ रमे राउ्यं प्रशासति) ९८.॥ 
श्रीरासकरे राज्य-गासनकाल् कभी विधवाओंकरा विरूप 
नदीं सुनायी पड़ता था । सपं आदि दुष्ट जन्तुर्ओंका भय नदीं 
था ओर रोगोकी भी आगङ्का नहीं थी ॥ ९८ ॥ 
निदेस्युरभवट्योको नानथं करिचदस्पुशत्‌ । 
नचस्स वद्धा बालानां मेतक्रायीणि कुर्वते ॥ ९९॥ 
सम्पूण जगत्‌मं कीं चोरो या छटेरोका नाम भी नही 
सुना जाता था । कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों हाथ नरी 
डालता था ओर बृदौको बालकोकि अन्त्येि-संस्कार नदीं 
करने पडते ये | ९९ ॥ 
स्च मुदितमेवासीत्‌ सा धर्मपरोऽभवत्‌ । 
सयाममेवादुपरयन्तो नाभ्यहिसन्‌ पररपरम्‌ ॥१००॥ 
सव्र खछोग सदा प्रसन्न दी रहते ये | सभी धर्मपरायण ये 
ओर श्रीरामपर ही चाररार दृष्टि रखते दए वे कभी एक 
दुसरेको कट नहीं पर्चति थे ॥ १९०० ॥ 
आसन्‌ चपंसहस्ाणि तथा पुजल्हसिणः । 
निरायय। विश्छोकादच रामे राज्यं प्रशासति ॥१९०९॥ 
श्रीरासके राज्य-सासन करते समय छोग सदसो वर्पोतक 
जीवित रहते थे, सदसो पु्रोके उनक टोतेये ओर उन्दं 
किसी प्रकारका रोग या रोक नहीदहोताथा] १०१९॥ 
रामो रामो राम इति प्रजानाममवन्‌ कथाः । 
रामभूतं जगदसद्‌ रमे राज्यं परशासति ॥१०२॥ 
तरीरामकरे राज्यरलासनकालमं प्रजावगङ़े भीतर केवट राम 
रामः रामकीदही चचां होती थी। सःरा जगत्‌ शीरानमव 
हारदयायथा] १<२॥ 
नित्यसूला नित्यफलास्तसवस्तच्न पुष्पिताः! 
कासवपीं च पजेन्यः सुखस्पराश्च आर्तः ॥ १०२१ 
श्रीरासके राज्यम बृ्षोकी जङ्‌ सदा मदत रदती थीं | 
ञे दृष्व`सदया पला आर फस = 4 रहते थे | रेष प्रलादी 
इच्छा ओर आवश्यकताके अनुखार ही वर करते ये । वायु 
मन्द गतिसे चलती थीः चिते उसका स्पर्य उदद डन 
पडता था।॥ १८९३ 
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ब्राह्मणाः क्षिया वेद्याः शुद्धा छोभविवर्जिंताः। 
खकर्मखु प्रवर्तन्ते तुषः स्वैरेद कर्मन्भः ॥१०५॥ 
त्राणः क्ष्चियः वैश्य ओर दयद्र--चायो वके लोग 
रोभरदित होते ये । सप्रको अपने ही वणाँश्रमोचित कमपि 
संतोष था ओर सभी उन्हीके पाटनमें 'ल्ये रहते ये ॥ १०४] 
आखन्‌ प्रजा धर्मपर समे रासति नानरताः | 
सर्वं `लक्चषणसम्पन्नाः सवं धमपरायणाः १०५ 
श्रीरामे शासनकाले सारी प्रजा धम॑मं तत्पर रहती 
थी | अठ नहीं ब्रोकती थी । सव लोग उत्तम लक्षणो सम्पन्न 
ये ओर सव्रने धर्मका आश्रय ठे रक्ता था॥ १०५॥ 
द्शवपषंखदहस्माणि शावषेलतानि च । 
भ्रातमिः सहितः श्रीमान्‌ रामो राज्यमक्ारयत्‌॥ १०६॥ 
भाइयोंसहित श्रीमान्‌ रामने ग्यारह हजार वपातक राज्य 
किया यथा| १०६॥ 
धम्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम्‌ । 
आदिकाव्यमिदं चाप पुरा वादमीकिना रतम्‌ ॥ १०७॥ 
यह क्र पिपरोक्त आदिकाव्य रामायण दै, जिसे पूर्वकालं 
मद्रं वास्मीकिने वनाया था ¡ यह्‌ धमः यश्च तथा आयुकी 
बुद्धि करनेवाला एवं राजाओंकरो बिजव देनेवाला हे ॥ १०७ ॥ 
यः शर्णोति सदा रोक नरः पापात्‌ परु रयते 1 
पु्रकामदच पुजान्‌ वै धनकामो धनानि च ॥६०८॥ 
लभते सच॒जो खोके श्रुत्वा रामाभिपेचनम्‌ । 
महीं विजयते रजा रिपृंरचाप्यधितिषएति ॥१०९॥ 
संसारम जो मानव-सदा इसका श्रवण करता, वदं 
पापे मुक्त रो ज,ता है श्रीरामके रार्यामिपेकके ए्रसंगको 
सुनकर मनुष्य इस जगते वदि पुच्रक्र उच्छुकट्ो तो पुत्र 
ओर धनक्रा अभिलपी दो तो धन पाता ह | राजा दस काव्य 
का श्रवण करनेते एष्वीपर विजव पता भार दातरुर्भोरो अपने 
अधीन कर ठेता रै ॥ १०८-१०९ ॥ 
राघवेण यथा साता खमिच्रा टक्ष्मणेन च) 
भरतेन च कैश्चेयी जीववुचास्तथा सियः ॥२९०॥ 
भविप्यन्ति सदानन्दाः पुचपोचरसमन्विताः | 
जपे साता कौखस्या श्रमन्ने, नभित्रा च्पमयदो अंग 
कैकयी भृरतदो परर जीवित एत्र मता दहटा्म 
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ध्रदध्रानो जिनक्रोधो दृगौप्यनिनरत्यसो । 
पूर्वकाल महरि वात्मीकरिने जिसकी स्वना की थी; 
वही यह आदिकाव्य द | जो क्रोधको जीतकर श्रद्धापूर्वक इसे 
सुनता दै, वह वहे-गडे संकरयेमे पार दौ जाता दै ॥११२९॥ 
समागम्य प्रचासान्ते रमन्ते सह यान्धवैः ॥११३॥ 
शण्वन्ति य दुं काव्यं पुय वाल्मीकिना कतम्‌ । 


ते प्राथितान चरान्‌ स्वान्‌ प्राप्नुचन्तीह राघवात्‌ ॥ ११४) 


जो लोग पूर्वकाल मपरं वात्मीकिद्राग निर्मित इस 
काव्यकरो सुनते है, वे परदेदासे लौटकर अपने भाई्-यन्धुभकि 
साथ मिलने ओर आनन्दका अनुभव करते द| वे दस 
लगते श्रीरघुन-थजीसे समसत मनोवाच्छित फछको प्राप्त कर 
ठेते 2 }} »१३-४१४॥) 
श्रवणेन खुराः सवं परीयन्ते सम्प्रश्टण्यनाम्‌ । 
विनायकादनच ज्ाम्यन्नि गृहे तिष्ठन्ति यस्य वे ॥११५॥ 
दुसके श्रवणसे समस्त देवता श्रोताओंपर प्रसन्न शेते ईद 
तथा जिसके घरमे विघ्नकरी ग्रह होते रै उसके वे सारे ग्रह 
दान्त हो जाने ४ ॥ ४१५ | 
विजयेन मरही राजञा प्रवासं म्बस्तिपान्‌ भवेत्‌ 1 
दियो रजम्बल्याः श्रत्वा पुत्रान्‌ स्‌ युर चत्तमान्‌॥ ११६॥ 
राज्ञा इसके श्ववणसे भूमण्डलपर विजय पता है । 
प्रदेशमे निवास करनेवाला पुख्प सकुशं रता ओर 
रजस्वला सियो ८ स्नानके अनन्तर सोलह दिनोकि भीतर ) 
दरसे सुनकर श्रेष्ठ पुर्वोको जन्म देती है | ११६ ॥ 
पूजर्यश्च पटेश्ेनमितिषह्ासं पुरातनम्‌ ! 
सर्वपरपिः प्रमुच्येत दीधेमायुरवाप्लुयात्‌ ॥ ११७] 
जो इस प्राचीन इतिदहासका पूजन ओर पाठ करता दै, 
वह सव पपत मुक्त होता ओर वड़ी आयु पता है ॥११७॥ 
परणम्य शिरसा नित्यं श्रोतन्यंक्षत्ियर्धजात्‌ । 
रेण्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संदायः ॥९१८)॥ 
क्षतियेको चाहिये कि वे प्रतिदिन मस्तक दछुकाकर प्रणाम 
करके व्राह्मणके मुखसे दख ग्न्धका श्रवण करे । इससे रनद 
रेशव्य॑ ओर पुत्रक प्राति होगी दसम संशय नर्दी है ॥११८॥ 
रामायणमिर्दं त्स्नं शरण्वतः पठतः सद्‌ | 
प्रीयते खततं यमः स हि विष्णुः सनातनः ॥११९॥ 
ञे नित्य इस सम्प्णं रामायणका श्रवण एवं पाठ करता 
ह, उसपर खनातन वि्णुख्रूप भगवान्‌ श्रीराम सदा प्रसन्न 


रहते द \ ११९ ॥ 
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आदिेवो ` महावादुर्हस्नीयायरणः प्रभुः । 
साक्षाद्‌ रामो रघुश्रेष्ठः दोषो लक्ष्मण उच्यते ॥१२०॥ 

साक्षात्‌ आदिदेव मदावाहु पारी प्रभु नारयपर दी 
रधुकरुखतिट्क श्रीराम ट तथा भगवान्‌ देप दी क्षण 
कटलते हं ॥ १२० ॥ 
एवमेतत्‌ पुरावरत्तमाख्यानं भद्रमस्तु चः। 
प्रव्याहरत चिखव्धं वटं विष्णोः प्रवधनाम्‌ ॥१२९॥ 

( ल्वकु कदे द॑ ) श्रोताओे | आपछेर्गोकरा कल्याण 
हो । यद्‌ पूर्वघरयित आख्यान दी इस प्रकार रामायण-काव्यके 
रूपे वर्त हुआ ह । आपद्धोग पूर्ण विश्वासके साथ इसका 
पाठ करं । इममे आपके वेष्णव वल्की व्रद्धि होगी १२१ 
देवादय सबं तुष्यन्ति श्रदणाच्छरुवणात्‌ नथा | 
रामायणस्य श्रवणे तप्यन्ति पितरः सदा ॥१२२॥ 

रामायणको हृटय्मे धारण करने ओर सुननेमे षव देवता 
संतुष्ट ्टोते ई । इसके श्रवणसे पितरोको भी खदा तृपति 
मिलती है | १२२ ॥ 
भ्या समस्य ये चेमां संहिनासरपिणा कताम्‌ | 
ये िखन्तीह च नरास्तेषां वासलिवि्पे ॥१२३॥ 

घो लोग श्रीरामचन््रजीर्म भक्तिभाव रस्वकर महर्षि 
वास्मीकिनिर्भित इस रामायण-संटिताको लिखते ई, उनका 
सवर्गे निवास होता हे ॥ १२२ ॥ 

कुटुम्बवृद्धि  धनधास्यच्ुदधि 
खियश्च मुख्याः सुग्वमुन्तमं च । 
श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महश 
प्रप्नोति सर्वां भुवि चाथसिद्धिम्‌॥ १२९] 

इस शभ ओर गम्भीर अर्थमे युक्त कान्यको सुनकर 
मनुष्यके कुटुम्ब ओर धन-धान्यकी वद्धि हेती ह | उसे श्रेष्ठ 
गुणवाली सुन्दरी चर्यो खलम होती ह तथा इस भूतलपर बह 
अपने सारे मनोरथोको प्रात कर चेता है | १२४॥ 


आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं 
सोश्रातृकं वुद्धिकरं शुभं च । 
क द 

श्रोतव्यमेतन्नियमेन सदधि 


राख्यानमोजस्करमरद्धिकापैः ॥१२५॥ 

यह्‌ कान्य आयु, आरोग्यः यरा तथा भ्रातप्रेमको बदनि- 
वाला है } यह्‌ उत्तम बुद्धि प्रदान करनेवाला ओर मङ्गखकारी 
दै; अतः समृद्धिकी इच्छा रखनेवाले सत्पुरप्रौको इस उत्सा. 
वद्धक इतिदासका नियमपूर्वकं श्रवण करना चाहिये ॥१२५॥ 


दत्या्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भदिकाम्ये युद्धकाण्डेऽष्टविदात्यधिकलततमः सर्गः ॥ १२८ ॥ 
द प्रकार श्रीवारमीविनिर्मित . आवषेशमायण अआदिकान्यके युदधकाष्डमे एक ठौ उर्व सर्म पुस हुमा ॥ ९२८ ॥ 


गन 


युष्धकाण्डं सम्पूण॑म्‌ 
` = क क 


=-= 


| श्रीरीतारामचस््ाभ्यां नमः ॥ 


श्रीसटरध्ीकीयरामायणप््‌ 





रतरकण्डप्‌ 
प्रथमः सगः 
श्रीरामके द्रबारमे महपियोका आममन, उनके साथ उनको वातचीत तथा श्रीरापके प्र 


प्राप्तराञ्यस्य रापस्य राक्षसानां वे इते | 
माजभ्मुमुंनयः सवे राघवं प्रतिनम्दितुम्‌ ॥ १ ॥ 
राक्षसोका. संहार करनेके अनन्तर जब भगवान्‌ शीरामने 
अपना राच्य प्रात कर छियाः तव सम्पूणं क्रूषि-महपिं 
भ्रीरघुनाथजीका अभिनन्दन करनेके स्यि अयोध्यापुरीमे अये ॥ 
कोिकोऽथ यवक्रीतो गार्य माटच एव च ! 
फण्वो मेधातिथेः पुः पस्य दिदि ये श्चिताः ॥ २ ॥ 
जो गुख्यतः पूवं दिशम निवास करते दैः वे कौदिकः 
यवक्रीत, ग्य, गाटव ओर मरेधातिथिके पुत्र कण्व वहा 
पारे | २॥ 
खस्त्यात्रेयश्च भगवान्‌ लसमुचिः प्रमुचिस्तथा ¦ 
अगस्त्योऽत्रिश्य भगवान्‌ सुसुखो विघुखस्तथा ॥ २ \ 
आजग्मुस्ते सद्ागस्त्य ये धिता दक्षिणा दिशम्‌! 
सखस्तयानेयः भगवान्‌ नमुचि, प्रसुचिः, अगस्त्य, मगवान्‌ 
अरिः सुमुख ओर विमुख-ये दक्षिण दिशामे रहनेवाटे 
महिं अगस्यजीके साथ बहौ अये ॥ ३९ | 
सृषङ्कः कवषो घौस्यः कोरोयश्च महानूषिः ॥ ४ ॥ 
तेऽप्याजग्मुः सरिष्या चं ये श्चिताः पञथ्िमां दिक्षम्‌ । 
जो प्रायः पश्चिम दिशाका आश्रय डेकर रहते ई 
नृषङ्कः कवष, धौम्य ओर महरि कौशेय भी अपने रिष्येकिः 
साथ व्हा अये) ४१ ॥ 
वसिष्ठः करयपोऽथाचरि्विश्वामिच्रः समोतमः ॥ ५ ॥ 
जमदग्निभस्द्ाजस्तेऽपि सक्तप॑यस्तथा \ 
उदीच्या पिरि स्न नित्यमेव तिवासितः॥ ६॥ 
इसी तरह उत्तर दिशे निवय-निवासी वसिष्ठः क्यपः 
अचरि, बिश्वामिनः सतम, जमदग्नि मर भरदाल--ये सत 
मरपि जो सतपि कष्टटति है, अयोध्यापुरीमे पधारे  ५-६ ॥ 
सम्प्रप्येते महात्पाने सधवस्य निवेरानम्‌ ! 
विष्ठिताः प्रतिह्ाराथं हतादानसमद्रभाः ॥ ७ ॥ 
वेदद्‌ इचि .षो सानशिनक्खष्दश्षपरद । 
# यतिषठतुनि प्क श्यैस्ते ष्योष्यभि रते दमी दूरे 
क्षरीरसे सपःिमप्ट्ठ्य रष्वे ये { उल दृद्व शवसैरसे उमये 
ारेदी दात पे दयी गमी ९--रेद् प्नदना रषद | 


ये सभी अग्निफे समान तेजसी; वेद्-वेदाद्घकि यिद्रान्‌ 
तथा नाना प्रकारके सास््का विचार करमेमे प्रचीणये) वे 
महात्मा मुनि श्रीरघुनाथजीके राजमवनके पास पटुचकर अपने 
आगमनकी सूचना देनेके लि उ्योदीपर खड़े हो रये ॥५१॥ 
द्वाःस्थं प्रोवाच धमौत्मा भगस्त्यो मुनिसत्तमः} ८ ॥ 
निवेद्यतां क्षदास्थेक्रपयो वयमागताः) 
उस समय धमंपरायण मुनिश्रेष्ठ अगस््यने द्रारपाल्पे 
कृदा--“त॒म दशारथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामको जाकर सूचनादो 
कि हम यनेक श्रुषि-मुनि आपये मिटनेके दिये अये ₹,।॥८१॥ 
प्रतीदास्स्ततस्तुणेमगस्त्यवचनाद्‌ दतम्‌ ॥९॥ 
समीपं साधवस्याटा प्रविवेश महात्मनः, 
नयेद्धितक्षः सद्‌घ्रत्तो दश्चो धेयंसमन्वितः ४ १०॥ 
महपि अगस्त्यकी आकल पाकर द्वारपछ तरत महासा 
श्रीरघुनाथजीके खमीप गया | वह्‌ नीतिश्च, ददगरेसे गातो 
समद्यनेवाला, सदाचारी, चतुर भोर पेययान्‌ भा ]९-१०॥} 
सख रामं ररय सखददसा पृणचन्द्रसमयतिम्‌ । 
अगस्त्यं कथयामास सम्प्रा्तसपिसत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
पूणं चन्द्रमकिं समान कान्तिमान्‌ शीरामका ददन्‌ 
करके उसने सदसा वताया--प्रमो ! रनिभ्रे्ठ अगस्त्य भेकः 
परुषियेक्रि साथ पधार दए. £ ॥ ११ ॥ 
श्रुत्वा प्रान्‌ मुनीस्तास्तु तु वाटसुयसमध्रभान्‌। 
प्रत्युवाच ततो द्वाःस्थं प्रवेद्यय यथाष्ुखम्‌ ॥ १२ 
पातःकराटकरे सूयी भति दिव्य वेते प्रद्यित द्वारि 
उन मनीश्चरयेकते पद्रापणका समाचार दनकर श्रीरामचन्ध> 
दारपालस्त क-म सकर उन ट्यः 
ठे आओः | ६२ ॥ 
टष्राश्राघ्ान्‌ सुनीस्तास्त॒ धत्युव्थाय रताद्टिः। 
पाद्याघ्यादिभियतद सा चिद्य च सादरम्‌ 1 ३1 
( आदा पाकर दारपरट गया सपर्‌ चटक 
जाया} ) उन दुनःश्रने उरन्िव देन शरमयन्दर्दः ह्य 
उोडकर खद ष्टौ यदे} पिर प्धः अप्य सद्दे ट्यु उमस 
अदरपूदक एलन च्या ! एटनदे पट्च उन स्वदे च्वि 


दस गाप भग्ट्ङ् | १३ 


न्ग्द्द यट 
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रामोऽभिचाद्य प्रयत आसनान्यादिदेश €! 
तेषु का्चनचिघ्रेपु महत्सु च चरेषु च ) १४॥ 
इशान्तधौनदत्तेपु गृगचर्मयुतेषु च । 
यथा्हमुपविषए्स्ते आसनेप्तपिपुद्धवाः ॥ १५॥ 
श्रीसमने शुद्धमावसे उन सवको प्रणाम करे उदं 
वेऽनेके स्यि आसन दिये | वे आसन सोनके चने हूए यर 
विचित्र आकारप्रकारवलि थे | सुन्दर दहोनेके साथद्ीवे 
विशार ओर विस्तरत भी ये । उनपर कुशके आसन रखकर 
ऊपरसे मृगचमं विद्ये गये ये | उन आषनोपर वे श्रे सुनि 
यथायोग्य वरैठ रये | १५८-१५ ॥ 


रामेण श पृः सदिप्याः सपुसेगमाः । 
महर्पयो वेदविदो समं वचत्तमघ्रुचन्‌ । 
` तवर श्रीरामने श्यो ओर गुख्जरनोखदित उन सवका 
वुःशल-समाचार पूषा । उनके पृनेपर वे वेदवेत्ता मदपिं इस 
प्रकार योरे--)) १५२ ॥ 
कुरां मो मदावादो स्यं स्घुनन्दन ॥ १६॥ 
त्वां तु दिष्ट्या कुललिनं पद्यामो हतन्ञाजवम्‌। 
दहिष््चा त्वयादतो राजम्‌ सवणे रोकसचणः ॥ १७1 
'महावाहू रघुनन्दन । दमरे ल्यि तो सवच कुयाट-दी 
कुशल द । सौभाग्यकी वात्त दै किं म आपको सरुरार देख 
रहे है ओर आपके सारे त्र मारे जा चुके दँ । रालन्‌ | आपने 
सम्पूणं लोकोको रुलनेवाठे रावणका वध किया; यद्‌ सवके 
ल्ि बडे सोभाग्यकी वात है | १६-१७ ॥ 
सदि भारः स ते राम रावणः पुत्रपौत्रवान्‌ 1 
सधनस्त्वं हि खोकस्ीन्‌ विजयेथा न संदयः | १८ ॥ 
(श्रीराम ! पृच-पोरवोखदित रावण आपके चयि कोई भाः 
हीं था} आप धनुप ठेकर्‌ खडे दो जातो तीनों लोकौपर 
विजय पा सकते दै; इसमे संशय न्दी है ।॥ १८ ॥ 
दिघरा त्वया हतो साम सवणो राक्षसेश्वरः । 
दिषएशा विजयिनं त्वाय पयामः सद सीतया ॥ १९ ॥ 
 च्खुनन्दन राम ! आपने राक्षसराज रावणक। वध कर्‌ 
दिया ओर सीतके साथ आप विजयी वीरको आज दम सकुशं 
देख र्दे ई, यदह कितने आनन्द्की वात दे ॥ १९॥ 
लवणेन च चमौत्मन्‌ श्रा च्वद्धितक!रिणा ! 
मातमिश्रीदसदितं पदयामोभ्य वयं सृप ॥२०-॥ 
व्घर्मात्मा नरेद { आपके माद टश्रमण सदा आपके 
दिते च्छो रहमेवलि द । आप इनके मरत-दात्ुन्के तथा 
मातासेक साथ सव य्ह सानन्द विराज ररे ह ओर इस रूपमे 
हमे आपका दछन हो रहा दैः यह हमारा अदोमाग्यहे |॥२०॥ 
दविषश्या प्रस्तो विकटो विरूपाक्षो मरोदरः 
जकमस्पनश्च दर्धपां निहतास्ते निद्ायरः ) २१॥ 
` ` श्प्रदस्त विक्रयः विक्षपाक्षः महोदर तथा दुष उकम्पन- 


जसे नियाचर आपलोगेतरि दाथसे मरि रमर, यद्‌ वरद आनन्द 

की वात दे॥ २१॥ 

यस्य प्रमाणाद्‌ विषु प्रमाणं नेह विद्यते । 

दिण्शया ते समरे सम कुम्भकर्णं निपातितः ॥ २२॥ 
-ध्रीराम | दरीरकी ऊंचाई सौर स्थृटतार्मं जिसमे वट्कर 

दूसरा को टे टी नरी, उस कुम्भकर्णको भी आपने समराद्गण- 


मै मार यिरायाः वद हमरि द्रि पसम सौभाग्य 
वात ट | २२॥ 
चिद्धिरश्चातिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ । 


दिया ते लिहता सम मदावीयां निदाचराः ॥ २२॥ 
श्रीराम | तरिधिरः अतिक्रायः देवान्तक तथा नरान्तक-ये 

महापराक्रमी निरयाच भी टमरि सीभाग्यते दी आप्तेः दार्भ 

मरिगये।॥ २३॥ 

कुम्भश्चैव निकुम्भश्च साश्चसौ भीपदरनो रोनो । 

द्या ती निदती राम कुम्भकर्णस्ठतौ सधे ॥ २४॥ 
'घुचीर ! जो देखनेमं भी वरहे भयंकर ये, वे कुम्मकरण- 

के दोनों पच कुम्भ ओर निकुम्भ नामकं राक्षस भी भाग्यवरो 


युद्धम मरि गवे | २४॥ 


युद्धोन्मत्तशथ मत्तश्च कालान्तकयमोपमो । 
यक्षकोपश्च वख्वान्‌ धु्राक्षो नाम राक्षसः ॥ २५॥ 
धप्रटयकाटके उंहारकारी यमराजकी मेति भयानक 
युद्धोन्मत्त ओर सत्त भी कालके गाटमे चठे गमे । वृवान्‌ 
यजकरोप ओर धृप्राक्ष नामक्र राक्चस भी यमछोकके अतिथि 
टो गये | २५ ॥ 
कुर्चन्तः कदनं धघोरमेते खसखाह्पारगाः । 
अन्तकप्रतियेवीणेर्दिष्या विनिहनास्त्वया ॥ २६॥ 
४ये समस्त निशाचर अल-शल्लक्रि पारंगत विद्धान्‌ ये। 
इन्टोनि जगत्म मयंकर संहार मचा रक्छा था; परु आपने 
अन्तकतुल्य वार्णोद्वारा इन सवको मतके घाट उतार दिया; 
यह्‌ कितने हर्णकी वात दै ॥ २६॥ 
दा स्वं राक्चसेन्द्रेण इन्युद्धमुपागतः 
देवतालापमचस्येन विज्यं पात्तवानसि ॥ २७॥ 
धराश्तसराज रावण देवताओक्रि स्यि मी अवध्य था; उपरे 
साथ आप द्न्द्रथुद्धमे उतर आये ओर विजय भी. आपको ही 
मिनी; वह्‌ ब्रड सोमाग्यकी वात टै॥ २७ ॥ 
संख्ये तस्य न क्रिचित्‌ त॒ सवगस्य पसभवः। 
दन्दरयुद्धमनुघासो दिणया ते सचणिदतः ॥ २८॥ 
युद्धम आपके द्वारा जो रावगक्रा पराभव (संहार) दुमा 
वद्‌ कोई बड़ी वात नही है; परंतु न्द्रयुद्मे लक्सणके द्वास 
जो रायणपुत्र इन्दरजित्‌का वध हया दै, वटी ससे व्रट्क 
आश्वयकी वात दै } २८॥ 
दिष्टया तस्य महावा कारस्येवाभिघावतः 
मुक्तः सखुररिपो्वीर प्राप्तश्च . विजयस्स्वया ॥ २९॥ 


उत्तरकाण्ड द्वितीयः सगः 


(९ ८५५ ५ 
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'्महावाहू वीर | काठके समान आक्रमण करनेवाठे उख 
देवद्रोही राक्षके न।गपारासे मुक्त होकर आपने विजय प्राप्त 
की, यह महान्‌ सोमाग्यकी वात है | २९॥ 
अयिनन्दाम ते स्वं संशचत्येन््रजितो वधम्‌ । 
अवध्यः सवभूतानां मदामायाधसे युधि ॥ २० ॥ 
विस्यस्त्वेप चासा तं श्रुत्वेन्द्रजितं हतम्‌ । 

८इन्द्रजित्‌के वधका समाचार सुनकर हम खव लोर बूत 
प्रसन्न हुए ह ओर इसके व्यि आपक्रा अभिनन्दन करते द । 
वह महामायावी राक्षस युद्धे सभी प्राणि्वोके घ्य अवध्य 
था | वह इन्द्रजित्‌ भी मारा गयाः यह्‌ सुनकर हमं अधिक 

आश्चयं हुआ हे ॥ ३०९ ॥ 
` पते चान्ये च वहवो गाक्चसाः कामरूपिणः ॥ ३९ ॥ 
दिष्टा त्वया हता वीरा रघूणां ङलवधेन 1 

'घुकरुखकी द्धि करनेवाले श्रीराम ! ये तथा ओर भी 
वहूत-से इच्छानुसार स्प धारण करनेवाटे वीर राक्षस आपके 
दारा मारे गये, यह वड़े आनन्दकी बात है | ३९९ ॥ 
दत्वा पुण्यामिमां वीर सौस्यासभयदक्षिणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दिष्रया वर्धति काङ्कत्स्थ जयेनारिन्रकरछन । 

ध्वर्‌ | कङुत्खक्रुखमूषण ! शनुसूदन श्रीराम ! आप संसारको 
यह्‌ परम पुण्यमय सोम्य अभयदान देकर अपनी विजयके 
कारण वधाहके पात्र हौ गये ई-निरन्तर वद्‌ रदे है यह 
कितने हषंकी वात हे ! | ३२३ ॥ 
श्रुत्वा त वचनं तेषां मुनीं भावितात्मलाम्‌ ॥ २३ 
विस्मयं परमं गत्वा रामः प्राञ्चङिर्रवीत्‌ ! 

उन पवित्रात्मा सुनियौकी दह वात सुनकर श्वीरामचन्रजी- 
को वडा आश्चयं हुंजा। वे हाथ जोड़कर पूछने ्गे--॥ ३३९ 
भगवन्तः कस्भकणं रावणं च रिश्चादरम्‌ ॥ ३४॥ 
अतिक्रम्य महावीर्यो कि प्रशंसथ रादणिम्‌। 

पूज्यपाद महर्षयो ! निद्ाचर रावण तथा कुम्भकर्ण 
दोनो ही सहान्‌ वर-पराक्रमसे सम्पन्न पे ! उन दोनांको संघ 


कर आप रावगपुत्र इन्द्रजित्ठी ही प्रदंसा क्यों करते टे १।।२४५९॥ 


महोदरं प्रहस्तं च विरूपाक्षं च राष्ट्रम्‌ ॥ ३५॥ 
मत्तोन्मत्तौ च दुध देवान्तकतरान्तङो । 
अतिक्रम्य मदहावीरान्‌ कि प्रश्सथ रावणिम्‌ 1 २६॥ 


"महोदरः, प्रस्त, विरूपाक्ष; मत्त उन्मत्त तथा दुर्ध 
वीर देवान्तक ओर नरान्तक--इन महान्‌ वीोका उल्लङ्घनं 
करके आपरोग रावणङ्ुमार्‌ इन्द्रजित्‌की दी प्रसा क्यों कर 
रहे दं ? ॥ २५-३६ ॥ 
अतिकायं जिश्षिरसं धूम्राक्षं स दिश्चाचरम्‌ । 
अतिक्रम्य महावीयन्‌ क्रि परंसथ रावणिम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अतिकायः त्रिशिरा तथा निन्लाचर धृम्राद्--इन महा- 
पराक्रमी वीर्ोका अतिक्रमण करके आप रावणपुर इन्द्र जतक्ती 
ही प्ररांखा क्यो करते ह १॥ ३७ ॥ 
कीटरो वै पभावोऽस्य कि वटं कः पराक्रमः, 
केल वा कारणेनेष रावणादतिरिच्यते ॥ ३८॥ 

'उसका प्रभाव केखा था १ उस्म कोन-सा वल ओर 
पराक्रम था १ अथवा किस कारणे यह रावणसे भी वदकर 
सिद्ध टोता दे ॥ ३८ ॥ 
र्यं यदि मया श्रोतं च खटवाक्ञापयामि वः। 
यदि गद्यं न चेद्‌ वक्तुं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ 

ध्यदि यह्‌ मेरे सुनने योग्यो, गोपनीय नदोतोमं 
इसे सुनना चाहता द्र । आपलेग वतनेकी कप करं । यट 
मेरा विनम्र अनुरोध दे। मे आपटोर्गोको आक्षा नदीं दे 
र्य टर ॥ ३९॥ 
शक्रोऽपि विजितस्तेन कथं टच्धवस्व्य सः! 
कथं च वलवान्‌ पुरो न पिता तस्य रावणः ॥ ९० ॥ 

८उस रावणपुत्रने इन्द्रको भी क्रिस तरट्‌ जीत च्या! 
केसे वरदान प्राप्त क्रिया ? पुत्र किंस प्रकार मटावल्वान्‌ टो गया 
ओर उका पिता रावण क्यो वेखा वरल्वान्‌ नदं हुजा १४० 
कथं पितुश्चाप्यधिक्रो महादवे 
श्वक्रस्य जेता टि कथं ख राघ्सः। 
वराश्च टख्व्धाः कथयख येऽय 
पाप्रच्छतश्चास्य मुनीन्द्र सर्वम्‌ ॥ ;॥ 
ध्ुनीद्वर ! वह राक्षस इन्द्रनित्‌ सदखनरम किर तरट्‌ 
रितासे भी अपक दाक्तिश्वाटी एवं इन्द्रपर मी विदय भरेवान्य 
हो गवा १ तथा किख तरट्‌ उसने दहूत-रे दर प्रकत क्र्य्ििः 
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हू | आज जपय खारी दाते रदे ठताड्यः ॥ ८3; ॥ 


दत्य श्रीमद्रामायणे खाल्मीकीये बादिकाव्ये उत्तरकाण्डे प्रधमः स्मः ५॥ 
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हितीयः सगः | 
पहपिं अगस्त्ये हारा पटस्त्यक गुण आर तपस्या चणंन त्था 
उनसे विश्रवा सुनिरी उत्पततिका सथन 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सघधवस्य सदात्मनः । 
 कुम्भयोनिमेहातेजा = वस्यमेतदुवाद ह ॥ ६ ॥ 


क १, 
त-स प भ + क क < ज | नी कष 1 नं ~ भिनी ए क न्यनि + [क शक पनिना 
५ ८ = १4 ५. - न 


=> 


तु चै 
----* = = दर शन -- 2 १४ 
६०.०१4 १1. =. २. 


॥ 
[मी [ 


=+ + ५८३ 9* 4" 


१४५६ 


श्रीमद्‌ वाट्मीकी कोयरामयणे 
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श्रुणु सम तथा व्रत्तं तस्य तेजोवदं महत्‌ । 
जघान दान्‌ येनासौ न च वध्यः स दाघ्रुभिः॥ २॥ 
“श्रीराम । इन्द्रजित मष्टान्‌ बल ओर तेजके उदूदे 
जो दृरत्तान्त घटित हा दे, उसे वताता ह सुनो । जिस बरल्के 
करण वह तो श्रुरओको मार गिराता था; परु सयं किसी 
तुके दाथसे मारा नर्हीं जात। था; उसका पल्विय दे 
रदाहू॥२॥ 
तावत्‌ ते सावणस्येदं ऊुटं जन्म च याघव! 
वरप्रदानं च तथा तस्मै दत्तं त्रवीमिते)॥ ३ ॥ 
(रघुनन्दन ! इस प्रस्तुत विपयका व्ण॑न करनेके लिये 
मे पदे आपको रावणके कुटः, जन्म तथा वरदान-प्राप्ति 
आदिका प्रसङ्ग सुनता ३॥ 
पुरा तयुगे राम प्रजापतिखुतः पभुः । 
पुटस्त्यो नाम ब्रह्मपिः साक्षादिव पितामहः ॥ ४ ॥ 
“श्रीराम ! प्राचीनकाट--सत्ययुगकी वात दै; प्रजापति 
्रह्याजीके एकं प्रभावद्राखी पुत्र दुए, जो ब्रह्मपरं पुटस्त्यके 
नामपे प्रसिद्ध द । वे वाक्षात्‌ बह्याजीके समन ही तेजखी द | 
नाचकीत्यी गुणास्तस्य धर्मतः श्गीखतस्तथा । 
प्रजापतेः पु इति वक्तु शक्यं हि नामतः ॥ ५॥ 
८उनके गुणः धर्म ओर शील्करा पूरा-पूरा वर्णन नी 
किया जा सकता । उनका इतना ही परिचय देना पयाप्त दोगा 
फि वे प्रजापतिके पुर ई ॥ ५॥ 
धजापतिखुतत्वेन देवानां बट्छभो हि सः। 
दृटः सर्वस्य खोकस्य गुणैः श्भ्रर्मदामतिः ॥ ६ ॥ 
(प्रजापति व्रह्माके पुत्र हनेके कारण दही देवतालोग 
उनसे वदत परेम कस्ते ६ } वे वडे युद्धिमान्‌. दै ओर अपने 
उच्ञ्वल गुणोके कारण ही सव लोरगोकि प्रिय ह ॥ ६ ॥ 
ख तु धर्मप्रसद्धेन मेरोः पारव महागिरेः । 
तणविन््धाभ्रमं . गत्वाप्यवसन्पुनिपुद्धवः ॥ ७ ॥ 
८एक वार मुनिवर पुटस्त्य धर्माचरणके प्रस्नसे महागिरि 
मेर्के निकयवतीं राजपिं व्रणविन्दुके आश्रमे गये ओर वषं 
रहमे खो ॥ ७॥ 
तपस्तेपे स धमत्मा खाध्यायनियतेन्द्रियः। 
गत्वाऽऽश्रमपदं तस्य विष्नं र्वन्ति कन्यकाः 1 ८ ॥ 
शपिपन्तगकन्याश्च राजपितनेयस्ि याः। 
प्रीडन्त्योऽप्लरसद्चेव - तं देदासुपपेदिरे ॥ ९ ॥ 
उनका मन सदा धर्म्मे ही दगा रहता था । वे इन्ियो 
छो संयमे रखते दण प्रतिदिन वेरदोका खाष्याय करते ओर 
तपद्या्े खो रहते ये । परंतु कु कन्य उनके आश्रमम 
जाकर उनकी तपस्यामं विन्न डालने टगी । क्रपिर्यो; नागो 


क्रीड़ा करती हृदं उनके आश्नमकी ओर आ जाती थी ॥८-९॥ 
सवेतुषुपभोग्यत्वाद्‌ रम्यत््रात्‌ काननस्य च । 


निव्यश्स्तास्तु तं द्रद्यं गत्वा फीडम्ति कन्यकाः ॥ १०॥ 
वटाकरा वन सभी ऋतुर्थाम उपभोगं टनैके योग्य 

ओर रमणीय थाः दसय्यि वे कन्ये प्रतिदिन उस प्रदेदाम 

जाकर भति-मोतिकी कडार करती र्थी | १०॥ 

देद्ास्य रमणीयत्वात्‌ पुस्त्यो यच ख द्विजः 

गायन्त्य बादयन्त्यश्च टास्यन्त्यस्तशथव च ॥ ११॥ 

मुनेस्तपखिनस्तस्य विघ्नं चक्रुरनिन्दिताः 

जां व्रह्मपिं पुटस्त्य रहते ये, बह स्थान तो आर भी 
रमणीय था; इसलिये वे सती-खाध्यी कन्याएं प्रतिदिन वां 
आक्र गाती; वजाती तथा नाचती थीं। इस प्रकार उन 
तपस्वी मुनिके तपम विव्न डाला करती र्थी] ११९ ॥ 
अथ रुष्टो महातेजा व्याजहार जहार महामुनिः ॥ १२॥ 
या मे दद्यनसागच्डेत्‌ सा मर्म धा्यिप्यति। 

इससे वे महातेजस्वी मदहामूनि पुख्छ्य कु चश्छ्हो 
गये ओर वोटे--भ्कस्ते जो ठ्डकी वर्ह मेरे दृष्टिपथे 
अयिगीः वह्‌ निश्चय ही गभं धारण कर टेगीः | १२१ ॥ 
तास्तु सवोः थतिश्रुत्य तस्य वाक्यं मदात्मतः ॥ १३॥ 
बह्यद्रापभयाद्‌ भीतास्तं देशं नोपचक्रसुः। 

८उन महात्माकी यह वात सुनकर बे सवर कन्या व्रह्म 
ओापकरे मयमे उर गयीं ओर उर्न्हौनि उस स्यानपर आना 
खोड दिया ॥ १३२ ॥ 
तणचिन्दोस्तु सजपेस्तनया भ णोति तत्‌ ॥ १४॥ 
गत्वाऽऽश्रमपदं तच विचचार सुनिर्भया । 

(परंतु राजपि व्रणविन्दुकी कन्याने इस शापको नर्ही 
सुना था; इखट्े बह दूसरे दिन भी वेखयरके आकर उस 
आश्रमम विचरमे लगी ॥ १८१ ॥ | 
से चापदयच्च सा तत कांचिद्भ्यागतां सखीम्‌ ॥ १५॥ 
तस्िन. काटे महातेजाः प्राजापत्यो महादरपिः। 
खाध्यायमक्रयोत्‌ तच तपसा भावितः खयम्‌ ॥ १६) 

"वरद उसने अपनी किसी सथीको आयी हुई नदी देखा । 
उस समय प्रजापतिकरे पुत्र महातेजसखी महरम पुटस्त्य अपनी 
तपस्यासे प्रकारित द्ये व्य वेर्योका खाध्याय कर रहै ये॥ 
सा तु वेद्शरुति श्रुत्वा दष्टा वै तपसो निधिम्‌ । 
अभवत्‌. पाण्ड्रेहा सा सखुव्यक्चितशयीरजा ॥ १७॥ 

उ वेदध्वनिको सुनकर वह कन्या उसी ओर गयी 
ओर उसने तपोनिथि पुरुस्यजीका दर्यन किया । महर्पिवी 
ट्ट पडते ही उखके दारीरयपर पील्मपन छा गया ओर गर्मके 
टक्षण प्रकट हो गये | १७॥ 
वभूव च समुद्धिग्ना टट तदोपमात्मनः। 


(दिवो कारे भं (6 इद्‌ मे कत्िति ज्ञात्वा पितु्गत्वाऽऽश्नमे स्थिता ॥ १८॥ 
तथा याकी कन्याएं ओर जो अप्सर,ए हः वे-भीः प्रायः . 


८अपने शरीरम यह दोप देखकर वह धरा उठी ओर 
“ुनञे यह क्या हो गथा ? इस प्रकार चिन्ता करती हुई प्ति 
आश्रमपर जाकर खड़ी हुई ॥ १८ ॥ 


उत्तरकाण्ड दवितीयः समैः 
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तां तु दष्ट तथाभूर्ता चणविन्दुस्थात्रवीत्‌ 1 
कि स्वमेतततवसदशं धारयस्यात्मनो वपुः ॥ १९1 
अपनी कन्याको उस अवस्थार्मे देखकर तृणविन्दुने 
पूछा--प्दारे शरीर्की एेसी अवस्था केसे हई १ ठम अपने 
श्रीरको जिस रूपमे धारण कर रदी दो; यद्‌ वम्हारे ल्य 
सवेथा अयोग्य.एवं अनुचित दैः | १९ ॥ 
सा तु रृत्वाञ्जङि दीना कन्योवाच तपोधनम्‌ । 
त जाने कारणं तात येन मे रूपमीदकश्षम्‌ ॥ २० ॥ 
(वह्‌ वेचारी कन्या दाथ जोड़कर उन तपोधन मुनिते 
बोटी--“पिताजी ! में उस कारणको नदीं समञ्च पाती? जिससे 
मेरास्पणेसादोगयाईे।) २०॥ 
किं तु पर्वं गतास्म्येका महषभोवितात्सनः । 
पुरस्त्यस्याश्रमं दिव्यमन्वेष्टुं सखरसखीजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
८८अभी थोडी देर पदले मै पवित्र अन्तःकरणवाठे महर्षि 
पुलस्त्यके दिव्य आश्रमपर अपनी सखिर्योको खोजनेके लिये 
अकेटी गयी थी ॥ २१॥ 
न च पर्याम्यदं तच काचिद्भ्यागतां सखीम्‌ । 
रूपस्य तु विपयांसं दृष्ट चासादिंहांगता ॥ २२॥ 
८ देखती दहर तो कोई भी सखी उपस्थित नहीं दै । 
साथ ही मेरा रूप पदलेसे विपरीत अवसाम पर्हुच गया दै; 
यह्‌ सब देखकर मे भयभीत हो य्ह आ गयी हूः ॥ २२॥ 
दणविन्दुस्त॒ जपिंस्तपसा धोतितय्भः। 
ध्यानं विवेश तच्चापि अपरेयदपिकमंजम्‌ ॥ २२३ ॥ 
राजपिं तरणविन्दु अपनी तपस्यासे प्रकाशमान ये। 
उन्दोनि ध्यान छ्गाकर देखा तो क्ञात हुआ कि यह्‌ सव कुछ 
महिं पुलस्त्यके ही करनेसे हुआ दे ॥ २३॥ 
स तु विज्ञाय तं शापं महषभोवितात्मनः। 
गृहीत्वा तनयां गत्वा पुस्त्यमिदमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
८उन पवित्रात्मा महर्थिके उस शापको जानकर वे अपनी 
प्रीको साथ ल्यि पुलस््यजीके पास गये ओर इस प्रकार 
वोठे--]] २४ ॥ 
. भगवंस्तलरयां मे त्वं गुणैः स्वैरेव भूषितम्‌ । 
भिक्षां प्रतिगरृहाणेमां सहपं स्वयसुदयताम्‌ ॥ २५॥ 
(भगवन्‌ } मेरी यह्‌ कन्या अपने गुणोंसे टी विभूषित 
हे | महै } आप इसे स्वयं प्राप्त दूर्‌ भिक्चाके रूपमे ग्रहण 
कर ठे | २५॥ 
तपश्चरणयुक्तस्य श्राम्यमाणेद्दरियस्य ते। 
श्ुश्रुपणपसय नित्यं भविष्यति न संशयः ॥ २६॥ 
“अप्‌ तपस्या रगे रटनेके कारण थक जाते होगे; अतः 
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 - -यह खुदा साथ रहकर आपकी सेवा-यशरषां क्रिया करेगी । इसमे 


संशय नदीं टैः ॥ २६ ॥ 

तं घुवाणं तु तद्‌ वाक्यं राजपिं धार्मिकं तद्‌ । 

जिधृक्षुरचवीत्‌ कन्यां वाढमित्येव स द्विजः ॥ २७॥ 
'ेसी वति कहते हुए उन धर्मासा राजपिंको देखकर 

उनकी कन्याको ग्रहण करनेकी इच्छासे उन ब्रद्य्पिने कहा- 

ध्वहूत अच्छा || २७ ॥ 

दा तु तनयां राजा खमाश्रम्प्दं गतः | 

सापि तच्रावसत्‌ कन्या तोपयन्ती पतिं गुणैः ॥ २८॥ 
धतव उन महषिको अपनी कन्या देकर राजपिं त्रणचिन्दु 

अपने आश्रमपर खैट आये ओर वह कन्या अपने गुणोसे पतिको 

संतुष्ट करती हद वहीं रहने ख्गी ॥ २८॥ 

तस्यास्तु ्ीटच्रत्ताभ्यां तुनोष मुनिपुड्वः। 

प्रीतः स तु महातेजा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २९॥ 
८उसके शीर ओर खदाचारसे वे महातेजस्वी मुनिवर 

पुलस्त्य बहुत संवृ हुए ओर प्रसन्नतपूर्वक ्यो वटे 

परितुष्टोऽसि सुश्रोणि गुणानां सम्पद्‌ खरम्‌ । 

तस्माद्‌ देवि दद्म्यद्य पुत्रमात्मसमं तच ॥ २०॥ 

उभयोर्वंशक्तर पौटस्त्य इति विश्रुतम्‌ । 
८सुन्दरि | मेँ तम्दारे गुणोकरि वेभवसे अत्यन्त प्रत्न 

र । देवि | इसील्िये आल मं वुम्दं अपने समान पुत्र प्रदान 

करता हू, जो माता ओर पिता दोनेकि कुटकी प्रतिष्ठा वदायेगा 

ओर पटस्य नामसे विख्यात दोगा ॥ ३०२ ॥ 

यस्मात्‌ त विश्वतो वेधस्त्वयेदाध्ययत्तो मम } ३१ ॥ 

तस्मात्‌ स विश्रवा नाम भविष्यति न संदायः ¦ 
देवि ! मे यर्दा वेदका स्वाध्याय कर रदा था, उस 

समय तमने आकर उसका विेपररूपसे श्रवण किया, टसयिये 

तुम्हारा वह पुत्र विश्वाया विश्रवण कदटवरेगः; दमे संशाय 

नदी ६' ॥ ३१२ ॥ 

एवमुक्ता तु सा देवी प्रटष्टेनान्तसात्मना।॥ ३२॥ 

अचिरेणैव काटेनाखूत विश्रवसं उतम्‌ । 

विपु टोकेषु विस्यतं यद्योधमसमन्वित्म्‌ ॥ २६ ॥ 
पतिक प्रसन्नचित्त दोकर एेसी दात दृह्नैग्र उम्‌ देने 

वड़े टपके ख।थ थोडे शी समयम्‌ विध्वा नामके प्रको उन्म 

दिया; जो यद्य सर धमे सम्प टोकरर तनां टयः 

विख्यात हूञा ॥ ३२-३३ ॥ 

श्रुतिमान्‌ समदश्वीं च वताचाररतस्तथा। 

पितेव तपखा युक्तो छयमदद्‌ लि श्रवा दिः ॥ २४ ॥ 
प्विश्रवा मुनि ददे विद्धान्‌ दतु उर 
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तृतीयः सगः 


' प्रिं्रवपसि वैश्रवण ( छबेर ›) की उत्पत्ति, उनक्षी तपस्या, वरप्राप्नि तथा ठद्कमं निवास 


अथ पुत्रः पुलस्त्यस्य विश्रवा सुनिपुङ्खवः। 
अचिरेणेव काटेन पितेव तपसि स्थितः) १॥ 
पुलस्त्यके पुत्र मुनिवर विश्रवा थोड़े दी मये पिताकी 
भोति तपस्यामें संल्न दो गये ॥ १॥ 
सत्यव।रश्ीखवान्‌ दान्तः स्वाध्यायनिरतः शुचिः! 
सर्वभोगेप्वसंसक्तो निव्यं धर्मपरायणः॥ २॥ 
वे. सत्यवादी; शीलवान्‌? जितिद्धियः स्वाध्यायपरायणः 
वाहर-भीतससे पवित्रः सम्पृणं मोर्गोमं अनासक्त तथा सदा दी 
धमे तत्पर रहनेवरटे ये ॥ २॥ 
कात्वा तस्य तु तद्‌ वत्तं भरदाजो महामुनिः । 
ददौ विश्वसे भायां खञता देवघर्णिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
विश्रवाके इस उत्तम आगचचरणको जानकर मामनि 
मरद्वाजने अपनी कन्याका; जो देवद्गनाके समन सुन्दरी थी 
उनके साथ विवाह कर दिया॥३॥ 
प्रतिगृद्य तु धर्मन भरद्वाजसखतां तदा| 
प्रजान्वीध्चिकया वुद्धचा श्रेयो हयस्य विचिस्तयन्‌॥ ४ ॥ 
मृदा परमया युक्तो विश्रवा मुनिपुङ्कवः 
स॒ तस्या बीयंसम्बन्नमपत्य परमाद्भुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जनयामास धमन्नः सवेब्रह्यगुणेचंतम्‌ । 
तस्िञ्ञाते तु संदृष्टः स वभूव पितामहः ॥ ६ ॥ 
धर्मक ज्ञाता मुनिवर विश्रवनि वड़ी प्रसन्नताके साथ 
धर्मानुसार भरद्राजकी कन्यक्रा पाणिग्रहण किया ओर्‌ प्रजाका 
हित-चिन्तन करनेवाटी बुद्धिके द्वारा टलोककव्याणकां विचार 
करते हुए. उन्हौने उसके गर्भसे एक अदूयुत्त ओर पराकमी 
पुत्र उत्पन्न करिया ] उस्म सभी ब्राह्मणोचित गुण. विश्वमान 
थे | उसके जन्मसे पितामह पुखस्त्य मुनिको वड़ी प्रखनता दुई ॥ 
दषा भ्रेयस्करीं वुद्धि धसाध्यक्ो भविष्यति । 
नाम चास्यकरोत्‌ प्रीतः साध देवपिधितस्तदा ॥ ७ ॥ 
उन्हेनि दिग्य दृष्टि देखा--ष्टस वाच्कमं संसारक 
कट्याण केशरी बुद्धि है तथा यद आपे चलकर धनाध्यक्ष 
होगा? तवर उन्होने वड़े द्मे भरकर देवपियोकरे साथ उसका 
नामकरण-संस्कार किया ।॥ ७ ॥ 
यस्माद्‌ चिश्रवसोऽपत्यं सारयाद्‌ विश्रवा इव .। 
तस्माद्‌ चैश्रवणा नाम भविष्यत्येष विश्रुतः ॥ ८ ॥ 
वे बोले--प्विश्रवक्रा यद पुत्र विश्रवक्रि ही समान 
उत्पन्न हुआ है; इसलिये यह वैश्वरण नामसे विख्यात दोगाः | 
स॒ त॒ वै्रवणस्तच तपोवनगत्तस्तदा.! 
यव्धताहुतिद्धतो .महातेजा यथानलः ॥ ९ ॥ 
कुमार वैश्रवण वर्या तपोवने रटकर उस खमय आहूति 


` "ाल्नेते प्रज्वलित हुई अ ग्नके वमान व्रद्ने लगे ओर मर्हान्‌ ' 


०५ सम्पन्न हो गये ॥ ९॥ 


तस्याश्रमपदसस्य वद्धिजक्ते महात्मनः 
चरिष्ये परमं धम धर्मां हि परमा गतिः ॥ १०॥ 
आश्रमम रहनेके कारण उन मदात्मा वैश्रवणक्रे मनम 
भी यद्‌. विचार उत्पन्न दुभा कि मं उत्तम धमकरा अचर 
कर; सयोकि धर्म ही परमगति टे | १० ॥ 
स त वपंसद्स्नाणि तपस्तप्त्वा मदहाचने । 
यन्वितो नियमेसय्रेश्चकार सुमहत्तपः ॥ ११९॥ 
यह सोचकर उन्दोनि तपस्याका निश्चय करनेके पश्चात्‌ 
महान्‌ वनकरे भीतर सखो वषत्िक्र कठोर नियर्मोसे धकर 
वदी भारी तपस्या की ॥ ६९१ ॥ | 
पूर्ण वपंस्स््ान्ते तं तं विधिमकद्पयत्‌ । 
जटखाद्ी माखुताष्टासे निराह!रस्तथेव च ॥ १२॥ 
एवं वपेल्ष्टस्राणि जगप्नुस्तान्येकवर्पवत्‌ । 
वे एक-एक सदटख वप पृण होनेपर तपल्याकी नयी-नयी 
विधि ग्रहण करते ये । पठे तो उरनोने केवट चटका आदार 
किया ] ततश्च वे हवा पीकर रहने लगे; फिर अगि चर्कर्‌ 
उन्दने उसका भी त्याग कर दिय। ओर वे एकदम निराहार 
रहने स्मो । इस तर उन्होने कई सख वकि एक वपके 
खमान विता दिया ॥ १२२३ ॥ 
अथ प्रीतो महातेजाः सेन्द्रः खरगणेः सह ॥ १३.॥ 
गत्वा तस्याश्रमपदं ब्रह्मद वाक्यमच्रवीत्‌ | 
तव उनक्री तपस्यसे प्रसन्न होकर महातंजसी ब्रह्माजी 
इन्द्र॒ आदि देवताते साथ उनके आश्रमपर पधरे ओर 
इस प्रकार वोटे-॥ १३२ ॥ 
परितुष्टोऽस्मि ते वत्स कर्मणानेन सवत ॥ १४॥ 
वरं बणीष्व भद्ध ते वरार्हस्त्वं महामते! 
८उत्तम त्रतका पाटन करनेवाले वत्स ! मे तुम्हारे ध्सकम- 
से-तपस्यसे बहुत संवर ट्र । महामते | तम्हारा भला दो । चम 
कोद वर मागो; क्योकि वर पानेके योग्य टेः | १४८ ॥ 
अथाघ्रवीद्‌ वेश्रवणः पित(महसमुपस्थितम्‌ ॥ १५॥ 
भगवंहोकपलत्वमिच्ेयं लोकरक्षणम्‌ | 
यह सुनकर वंश्रवगने अपने निकट खड़े हुए पितामहसे 
कष्टा--“भगवन्‌ ! मेरा विचर लोककी रक्षा करेका है, अत 
मे छोकपाल दोना चाहता हः ॥ १५१ ॥ 
अधाव्रवीद्‌ वेघ्रवणं परितुष्टेन चेतसा ॥ १६॥ 
बरह्मा खुरगणेः साधं वाढमित्येव हष्वत्‌ । 
श्रवणकी इस वाते व्रह्माज्ञीके चित्तो ओर भी ' संतोष 
हा । उन्दने सभपू्णं देवताथेकरि साथ प्रसन्नतापूर्वक कदा- 
'वहूत अच्छः ॥ १६३ | 
अं वे लोकपालानां चतुधं खष्टुसु्तः ॥ १७ ॥ 
मेन्द्रवरणानां च पदं यत्‌ तव चेप्सितम्‌ । 
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दसके बाद वे फिर वोले--्रेया ! मै चौथे खोकपाखकी 
सष्टि करमेके ल्य उत था | यमः इन्द्र ओर वसुणको जो 
पद्‌ प्रास हेः वेसा ही रोकपाल-पद तुम्द भी प्राप्त दोगाः जो 
तुमको अभीष्ट दै ॥ १७२ ॥ 
तद्‌ गख्छ वत धमन निधीश्चत्वमवाप्डुष्ि ॥ ९८ ॥ 
श्तक्राम्बुपयमानां च चतुथस्त्वं भविष्यसि । 

'धमन्ञ | तुम प्रसन्नतापूवेक उस पदको ग्रहण करो आर 
अक्षय निधियोके स्वामी वनो } इन्द्रः वरुण ओर यमके साथ 
तुम चौथे टोकप!र कदलागे | १८२ ॥ 
एतच्च पुष्पकं नाम विमानं सूयसंनिभम्‌ ॥ १९ ॥ 
पतिगरद्धीष्व यानां जिदद्ेः समतां तज । 

"यह्‌ सूर्यतस्य तेजस्वी पुष्पक्विमान है । इसे अपनी 
सवारीके च्यि अदण कयो ओर देवताओके समान दो 
जाओ ॥ १९३ 
खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामः सवं पव यथागतम्‌ ॥ २० ॥ 
छ्रतक्ृत्या वयं तात दत्वा तव वस्द्धयम्‌ । 

(तात | तुम्हारा कल्याण हो ] अव हेम सव छोग जसे 
अयि हैः वेसे खट जर्वेगे । तुमह ये दो वर देकर हम अपने 
को ऊतक्रत्य समदते रै, ॥ २०२ ॥ 
इत्युषत्वा स गतो ग्रह्या खस्थानं चिद्तेः सह ॥ २९ ॥ 
गतेषु ब्रह्यपूर्वपु देवेष्वथ नभस्तलम्‌ । 
धनेशः पितरं प्राह पराञ्जलिः प्रयतात्मवान्‌ ॥ २२॥ 
भगवेटछन्धवानससि वरमिष्रं पितापदात्‌ । 

एेसा कहकर वद्याजी देवताओंके साथ अपने खनको 
चले गये | व्रह्मा आदि देवताओंके आकाशम चले जनिपर 
अपने मनको संयम रखनेवाले धनाष्यक्षने पितासे दाथ जोड़- 
कर कहा--^्मगवन्‌ ! मेने पितामह ब्रह्माजीसे मनोवाच्छित 
फल प्रास्त किया है ॥ २९-२२९ ॥ 
निवासनं न मे देवो विद्ये स परजापतिः ॥ २२३॥ 
तं पद्य भगवन्‌ कंचिन्निवासं खाचु मे प्रभो । 

त च पीडा भवेद्‌ यत्र प्राणिनो यस्य कस्यचित्‌॥ २८ ॥ 

'परतु उन प्रजापतिदेवने मेरे स्थि कोई निवास-स्यान 

नदीं वताया ¡ अतः भगवन्‌ ! अव जप ही मेरे रहेके योग्य 
किसी एेसे स्थानकी खोज कीजिये, जो सभी टशियोसि अच्छा 
हो । प्रभो ] वह खान एेसा होना चाहिये, जहा र्टनेसे किसी मी 
प्राणीको क्ट न होः ॥ २३-२४ ॥ 

एवमुक्तस्तु पुतेण विश्रवा सुनिपुंगवः। 

वयनं पाह धमक श्रूयतामिति सत्तम }॥ २५ ॥ 
दक्षिणस्योदघेस्तीरे चिद्यो नाम पर्व॑तः 


तस्यापरे तु विशाला सः ष्ेन्द्रस्य पुरी यथा ॥ २६ ॥ 


अपने पुत्रके एेखा कट्नेरर मुनिवर विश्रवा ोले-- 
'्धमल ! सघुरिरोमणे ! सनो--दसिण स्रद्रके तटपर एकः 
चिक्र नामक्‌ पर्वत हे । उउके सिखरपर एक दिदार परी है, 


जो देवराज इन्द्रकी अमरावती पुरीके समान योभा पाती हे ॥ 
खङ्का नाम पुसी रस्या निर्मिता विश्वकमेणा 1 
राक्षसानां निवासार्थं यथेन्द्रस्यामरावती ॥ २७ ॥ 
८उसकरा नाम खक! है | इन्द्रकी अमरावतीक्रे समान उस 
रमणीय परीका निर्माण विश्वकमनि रास्षसोक्रे रहनेके ल्य 
क्रया हं ॥ २७॥ 
तत्र स्वं घस भद्र ते छङ्काया नात्र संशयः । 
हेमप्राकार्परिखा यत्र शस्रसखमाघ्रता ॥ २८ ॥ 
त्रेया | तुम्हारा कल्याण हो । तुम निःसंदेह उस ल्भा 
पुरीम ही जाकर रहो । उसकी चहारदीवारी सोनेकी वनी हई 
हे । उसके चार ओर चोडी साद्य खुदी हद ई ओर वह 
अनेकानेक यन्त्रो तथा शक्नोति सुरभित है ॥ २८ ॥ 
रमणीया पुरी सा दि रुक्पवेदुयतोरणा)। 
राक्षसः सा परित्यक्ता पुरा विष्णुभयादितेः ॥ २९ ४ 
"वह्‌ पुर बड़ी ही रमणीय है । उसके फाटक सोने ओर 
नीलमके यने हुए हं । पूवकराल्मै भगवान्‌ विष्णुरे भयते 
पीड़ित दु राक्षसोनि उस पुरीको व्याग दिया थां॥ २९॥ 
लयूच्या र्नोगणेः सर्वै रसातटतटं गततः 1 
शल्या सम्प्रति टदा सा प्रभुस्तस्या न वियते ॥ २० ॥ 
ध्वे समस्त राक्षस रसातच्को च्छे गये ये, इसय्ि 
टङ्कापुरी सूनी ह गयी । इस समय भी ल्ट्भापुरी सूनी दी टै, 
उसका कोई खामी नदीं द ॥ ३० ॥ 
स त्वं तत्न निवासाय गच्छ पुज यथाद्ुखम्‌ । 
निदापस्तज ते वासो न वाधस्त॑च कस्यचित्‌ ॥ ३१ ॥ 
(अतः वेय ! तुम वदां निवास करनेकरेः दिये खुखपृवक 
जाओ | व रटनेमे किंसी प्रकारका दोप या खयका नदद द । 
वा किसीकी ओरते कोट विष्न-वाधा नदी आ उक्तीः ॥३१॥ 
एतच्छुत्वा स धमात्मा धमि वचन पितुः । 
निवासयामास तदा लद्धं पर्वतमूधनि ॥ २२ ॥ 
अपने पितते ट्स धर्मयुक्त दचनको दनर घ्माःमा 
वेश्रवणने चिक्रूट पतक चिखश्पप्यनी हद्‌ टङ्कापरीन निव्छ 
ष्क्या | ३२२॥ 
नेऋतानां सहसखरेसत ष्टः श्रमदिनंः सदा| 
अचिरेणेव काटेन सम्पृणी तस्य शासनात्‌ ॥ २३ ॥ 
उनके निवख करनैरर थद दी दिनम वट एर सट 
टृ-पष्ट राक्षसि भर गयी | उनद्ी अटत वै रध्य कष्ट 
आकर आनन्दयूर्वरुर्टनेलो) ३३ 
खत तजावस्द्‌ प्रीतो धमान्मा नैद्ुत्पमः। 
समुद्रपरिखायां ख ल्द दिश्रठात्मसः }॥ २४।॥ 


ॐ = = कि ऋ [ 
ककण {उ टव सत = य वी) (र, नि 
उनुद्र स्दव ख्व लद्द कमम उदः उर उर्‌; 
जी भक ने ऋ ५ 85 
मराराय्‌ वि ^ सरः |.) द ~ = --ए- पिन टः 
*३९६९। न्न चन्न, पुन स्च गनद र~ ह) 


न [न ॥ १ ॥ कः 
दही प्रडरतङ रय निद.रदरनेद्ये [| ३४१ 


क्ट चन 5 घमौतमा हन्य एुष्रस्य धनश्यरः [ 
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अभ्यागन्छद्‌ विलतीतत्मा पितरं मातरं च हि ॥ ३५ ॥ 
धर्मात्मा धनेश्वर समय-समयपर पुप्यकविमानकरे द्वार 
आकर अपने मता-पितासे मिर जाया करते ये } उनका हृदय 
वड़ा दही विनीतथा | ३५॥ 
स॒ देवगन्धर्वंगणेरभिष्टुत- 
स्तथाप्ससेयत्यविभूपिताखयः । 


धीमदूवाटमीकीय्समायणे 
छ च वक कका चाकाकयाकापव वाका व 


गभस्तिभिः स्यं इवावभासयन्‌ 
पितुः समीपं धययौ स वित्तपः ॥ २६ ॥ 
देवता ओर गन्धर्वं उनकी स्तुति करते ये } उनक्रा 
भव्य भवन अप्सरायेकि गृच्यसे भुयोभित दोता था | वे धन- 
पति क्रुयेर अपनी किरणेति प्रकरायित दोमनेवले सूर्यकी मति 
सप्र ओर प्रकार व्रिखेरते दृएट अपने पितते; समीप गये | ३६) 


दत्यापँ श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भदिकाथ्ये उत्तरकाण्ड वृतीयः समः ॥ २॥ 
इस प्रकार श्रीवादमीक्रिनिर्मित आर्षसमायण अद्विकाव्यके उत्तरकाण्ड तीसरा सग पृरा हुमा ॥ ३ ॥ 
< श्--- 
चतु १, -1९, 
चतुथः सगं 
रक्षस्वंशका चणन--हेति, विदयुत्केश ओर सुकेशकी उत्पत्ति 


धुत्वागस्त्येरितं वाक्यं रामो विस्मयमागतः । 
कथमासीत्‌ तु ठङ्कायां सम्भवो रश्चसां पुरा ॥ १ ॥ 
अगस्त्य जीकी कदी हुई इख वतको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी- 
को वड़ा विस्मय हुआ । उन्देनि मन-दी-मन सोचा, राक्षसकरुल- 
कमै उत्पत्ति तो मुनिवर विश्वसे दी मानी जाती ६ । यदि 
उनसे मी पटले लद्कापुरीमे राक्षस रदते ये तो उनकी उदन्त 
किस प्रकार हुई थी | १॥ 
ततः हिरः कम्पयित्वा भेतायिसमवियहम्‌ । 
तमगस्न्यं समुद्र॒ स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
इस प्रकार आश्चयं होनेके अनन्तर सिर दिखाकर श्रीराम- 
चन्द्रजीने त्रिविध अग्नियोकि समान तेजघ्वी शरीरवाले 
अगस्त्यजीकी ओर वारंवार देखा ओर युस्कराकर पूा-- 
भगवन्‌ पूवंमप्येषा लङ्काऽऽसीत्‌ पिरितारिनाम्‌ । 
श्रुत्वेदं भगवद्वाक्यं जातो मे विस्मयः परः ॥ ३ ॥ 
(भगवन्‌ | कुवेर ओर रावणसे पटले भी यह लङ्कापुरी 
मांसभश्वी राक्नसेकि अधिकार थी; यद आपके मुदसे सुनकर 
मुञ्चे बड़ विस्मय हय हे ॥ ३॥ 
पुटस्स्यवंशादुद्रता राक्चसा इति नः श्चुतम्‌ । 
दइदानीमन्यनश्चापि सम्भवः कीतित्तस्त्वय।{ ॥ ४ ॥ 
प्टमने तो यद्टी सुन रखा दे कि राक्षसोकी उव्यत्ति पुर्त्य 
जीके फुट्से हुई है; त॒ इस समय आपने किसी दूसरेके 
कुर्से मी राक्षसेक प्रादुभावकी वात कदी ह ॥ ४ 
रावणात्‌ कुस्भकणौच प्रहस्ताद्‌ विकरदपि । 
राचणस्य च पुञेभ्यः कि यु ते वलवत्तरः ॥ ५ ॥ 
व्क्या वे पटटेके राक्षस रवण; कुम्भकर्ण, प्रस्त; विकट 
तथा रावणयपुर्से मी वद्कर टवान्‌ ये १॥ ५ | 
क पां पृ्ंको ब्रह्मन्‌ किंनामा च वरोत्करः । 
अपसधं चक प्राप्य विप्णुना द्राचताः कथम्‌ ॥ ६) 
्रहमन्‌. ! उनका पूर्वज कौन था ओर उस्र उत्कट वल- 
. लाटी पुरुपका नाम क्या या १ भगवान्‌ विष्णुने उन रीघर्सोका 
"-सा अपराध पाकर किंस तरद उन्द छद्धासे मारभमाया १। 


पतद्‌ विस्तरनः सय कथयस्व ममानघ ! 
छुतृहर्मिद्‌ं म्यं चंद भायुयथा तमः॥ ७॥ 
(निष्पाप महे | ये सव्र वाते आप पुनते विस्तारे 
वतादये | इनके सिये मेरे मनमे बड़ा कोहल दै । जेते सूयदेव 
अन्धकारको दूर करते दै, उखी तरह आप मेरे इस कीतूल्का 
निवारण कीजियेः | ७ | 
राघवस्य वचः श्चुग्वा संस्कारयाररुतं द्युभम्‌ । 
अथ विसमयमानस्तमगस्त्यः पराह राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी वह्‌ सुन्दर वाणी पदसंस्कार, वाक्य 
संस्वार ओर अर्थसंस्कारसे अछृत थी । उसे सुनकर 
अगस्त्यजीको यह सोचकर विस्मय हुमा कि यै सवंद्च होकर 
मी मुञ्चते अनजानकी मति पृछ रे द । तयश्वात्‌ उरे 
श्रीरामसे कहा--।॥ ८ ॥ 
प्रजापतिः पुरा खषा अपः सलिरुसम्भवः। 
तासां गोपायने सच्वानखजत्‌ पडमसम्भवः ॥ ९ ॥ 
“रघुनन्दन | जलसे प्रकट हुए कमलसे उत्पन्न प्रजापति 
ब्रह्माजीने पू्वकालमे समुद्रगत जलकी खि करके उसकी रक्षाके 
लिय अनेक भरकारके जल-जन्ठ॒रमोको उत्पन्न किया ॥ ९ ॥ 
ते सत्वाः सच्वकतारं विनीतवदुपस्थिताः | 
कि कुमे इति भाषन्तः श्चुत्िपाक्ताभयार्दिताः ॥ १० ॥ 
धवे जन्तु भूख-प्यासके भयसे पीडित हो 'अव हसस्या 
करे" एेखी वाते करते हुए अपने जन्मदाता ब्रह्माजीके पाख 
विनीतभावसे गये | १२० ॥ 
प्रजापतिस्व तान्‌ सवौन्‌ प्रत्याह प्रहसन्निव । 
आभाप्य वाक्त यत्नेन रक्तध्वमिति मानद ॥ १९] 
 दूखरोको मान देनेवलि रथुवीर } उन स्वको आया देख 
प्रजापतिने उन्हे वाणीदारा सम्बोधित करकेर्हैसते हुए-से कहा- 
८जल-जन्तुओ ! तुम यलपूर्वक इस ललकी रक्षा करोः | ११॥ 
रक्लाम इति तजरान्येर्यक्षाम इति चापरैः । 
शु्धितामुद्किमैर्कस्ततस्तानाह , भूनरछृत्‌ ॥ १२ 
“ वि सव जन्ठ॒ मूखे-प्यासे ये | उनमेसे कुखने कदा--. 


४ 


1 


प्तरकाण्डे चुः सर्गं; 


४हम इस जख्की रक्षा करेगे, ओर दूसरेने कदा-- ष्टम इसका 
यक्षण ८ पूजन ) करेगेः; तव उन भूर्तकी खष्टि करनेवाले 
प्रजापतिने उने कदा--। १२ ॥ 

रध्ाम इति यैरुक्तं राक्षसास्ते भवन्तु वः 1 


यक्षाम इति यैरुक्तं यक्षा एव भवन्तु वः ॥ १३ ॥ 


८तुममेसे जिन लोगोनि रक्षा करनेकी बात कदी दै, वे 
राक्षस नामसे प्रसिद्ध हों ओर जिन्टनि यक्षण ( पूजन ) करना 
सखीकार कियाद, वे छोग यक्ष नामसे ही विख्यात हो" (दस प्रकार 
वे जीव रक्षस ओर यक्ष--इन दो जातियों विभक्त दो 
गये ) ॥ १३॥ 
तञ हेतिः प्रहेतिश्च भ्रातरो राक्षसाधिप । 
मधुकैटभसंकाशौ वभूवतुररिदमो ॥ १४॥ 

८्उन राक्षसि हेति ओर प्रेति नामव दो भाई ये 


जो समस्त राक्षसोके अधिपति ये । शतुर्ओका दमन करनेमे 
समथ वे दोनों वीर सधु भौर केटभके समान शक्तिशाटी ये ॥ 


` प्रहेतिधौमिकस्तत्र 


1 
४ 
फर 


तपोवनगतस्तदा । 
हेतिदौरक्रियाथे तु परं यतल्तमथाकयेत्‌ ॥ १५॥ 
८उनमे प्रेति धर्मात्मा था; अतः बह तत्कार तपोवनं 
जाकर तपस्या करने लगा । परंतु हेतिने विवाहके व्यि वड़ा 
प्रयत किया ॥ १५ ॥ 
स कालभगिनीं कन्या भयां नाम महाभयाम्‌ । 
उद्एवहदमेयात्मा सख्यमेव महामतिः ॥ १६ ॥ 
'८वह्‌ अमेय आत्मबलसे सम्पन्न ओर बड़ा बुद्धिमान्‌ या । 
उसने खयं ही यत्ना करके कार्की कुमारी भगिनी भयाके 
साथ विवाह किया | भया वड़ी भयानक यी ॥ १६ ॥ 
ख तस्यां जनयामास हेती रक्चसपुंगवः । 
पुं पु्रचतां श्रेष्ठो विययुत्केमिति श्चुतम्‌ ॥ १७॥ 
धराक्षसराज हेतिने भयाके गर्भे एक प्रको उत्पन्न 
किया, जो विदयुतकेशके नासते प्रसिद्ध था । उसे जन्म देकर 
ति पुत्नवानोमे श्रेष्ठ समञ्चा जने ख्या ॥ १७॥ 
्रयुकेदो हेतिपुजः स दीताकंसमप्रभः। 
यवघेत॒मदहततिजास्तोयसध्य इवास्वुजम्‌ ॥ १८ ॥ 
'ेति-पुत विदयुत्केय दीतिमान्‌ सूयक्रे समान प्रकाशित 
गता था । वद महातेजस्वी वाटकर जलम कमख्की भति दिनेो- 
मेन वदने ठया ॥ १८ ॥ 
न॒ यदा यौवनं भद्रमयप्राप्तो निशाचरः । 
ततो दारक्रियां तस्य कतं व्यदत्तितः पिता ॥ १९ ॥ 
(निराचर वियुत्देय जव वद्कर उत्तम युवावसखाको 
गाप्त हुआ, तव उसके पिता राक्षरुराज रेतिने अपने पुत्रका 
स्याह कर देनेका निश्चय किया} १९ ॥ 
सध्यादुहितरं सोऽथ खंध्यातुस्वां प्रभावतः 
बरस्यासणसख पुराथ हत्य राक्षसपुगवः ॥ २०॥ 


(२ सरजभिसेमभि रेतिने अपने पृन्रक्ा न्वह्न्क (दर्प 
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संध्यकरी पुत्रीक; जो प्रभावं अपनी माता संध्याके दी 
समान थीः वरण किया ॥ २०॥ 
अचदयमेव द्व्या परस्मे सेति संध्यया ! 
चिन्तयित्वा खता दत्ता विदयुत्केराय राघवः ॥ २१ ॥ 
“रघुनन्दन ! संध्याने सोचा-(कन्याक्रा क्रिसी दूसरेके साथ 
व्याह तो अवश्य ही करना पड़ेगा, अतः इषीके साथ क्योन 
कर दू ¢ यद्‌ विचारकर उसने अपनी पुत्री विदयुत्केरको 
व्याह द | २९] 
सष्यायास्तनयां खच्भ्ा विदयुत्ेशो नि दाचरः 1 
रमते स तया साधं पोरोम्या मघवानिव ॥ २२॥ 
(सघ्याकी उस पुत्रको पाकर निशाचर विदुत्केय उसके 
साथ उसी तरद रमण करने लगाः नेसे देवराज इन्दर पुटोम- 
पुरी शचीके साथ विहार करते ह ॥ २२ ॥ 
केनचित्वथ काटे रास साङकटङ्कटा | 
विघयुत्केशाद्‌ ग्भमाप धघनराज्ञिरिवाणेचात्‌ ॥ २२ ॥ 
“श्रीराम ! संघ्यकी उस पुत्रीका नाम साल्कटद्ुया था] 
कुछ कालके पश्चात्‌ उसने विद्युत्केशसे उसी तरद्‌ गम धारण 
किया, जेसे मेधोकी पंक्ति समुद्रसे जछ ग्रहण करती टे ॥२३॥ 
ततः सा राक्षसी गभं धघनगभंसमप्रभम्‌। 
प्रसूता मन्दरं गत्वा ग्ना गभमिवाथिजम्‌ । 
समुत्खज्य तु सा गर्भ विदुत्फेदारताथिनी ॥ २४॥ 
तदनन्तर उस ॒रष्ठखीने मन्दराचख्पर जाकर विद्युत्‌ 
समान कान्तिमान्‌ वाल्कक्नो जन्म दिया; मानो गद्गाने अग्निक 
छोड़ हुए मगवान्‌ दिवके तेजःसखर्प गभ (चमार कातिकेय) 
को उत्पन्न किया हो | उख नवजात दिद्ुको वीं रखोद्कर 
वह विदयुत्केराके साथ रति-क्रीडाके दिये चटी गयी॥ २४॥ 
रेमे त॒ साधं पतिना विस्सृत्य खतमत्मसम्‌ 1 
उत्खण्स्त॒ तदा सभां घनश्ब्दसमखनः ॥ २५॥ 
अपने बेटेको भुटाकर साटकयदरूःया पतिवे खाय रस्त 
करने र्गी । उधर उसका रोड़ा हृञा वट्‌ गम मेषक्‌ौ 
गम्भीर गजनाके खमान याव्द करने ट्गा |] २५॥ 
तयोत्खएटः स तु शिद्यः श्ररदकसमयुतिः। 
निधायास्ये ख्यं सश्ि'्स्येद्‌ श्रनक्तस्द्ा॥ २६॥ 
उसके दारीरकी कान्ति यारत >£ 


[411 


स्सदा गःते 


उद्धास्िति होती थी । मातक्रदोड़ा दयः वट चिदन्यद 
अपनी रुद्ध मट्मं डालकर धारे-षःररन व्यः) २६॥ 
ततो चपभमास्थाय पादेत्या खटिनः टिष्वः 


वायुमागण गच्छन्‌ वे युध्राद द्देतखनम्‌ ॥ २51 
उख समव ११६४५६१ 








व्दटक्र दायमाम्‌ (अश्या) रसै डः रद्‌ उन्दः 


॥ 
चमन" क है क | 
म्स र ~= 1} २८ ;] 


सदर्यद्मया साच र्टुन्ते 
1 >< ‡: 


वन्रुभ्यभादात्‌ पष्ठत्वय कन्त युरन््टसः \। 
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तं राक्षसात्मजं चक्रे मातुरेव वयःसमम्‌ । 
सुनकर पार्वतीसहित शिवने उस रोते हए राध्षस-कुमार 
की जर देखा } उसकी दगरनीय अवद्थापर दृशिपात करके 
माता पार्दतीके हृदयम करुणाका सोत उमड़ उखा ओर 
उनकी परेरणासे त्रिपुरसूदन भगवान्‌ दविवने उस राक्चस-वाटक- 
को उसकी माताकी अवस्यके समान दी नौजवान बना दिया 
अमरं चेव तं छता मदद्देवोऽक्चसेऽव्ययः ॥ ९९ ॥ 
पुरमाकाद्यगं प्रादात्‌. पात्या; प्रियकाम्यया । 
्टतना दी नर्ही, पावंतीजीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
अविना एवं निर्विक।र भगवान्‌ महादेवने उस बाटकको 
अमर्‌ बनाकर उसके रदनेके लिये एक जआकारग्वारी नराराकार 
विमान दे दिया ॥ २९१॥ 
उमयापि वये दसो राक्षसीनां रुपातममज ॥ ३० ॥ 
सद्योपरन्धि्गभस्य परसतिः स्च प्व च) 


ध्रीमदूचादमीकीयरमायणे 


१. ११.०९. 


सदय पव वयघ्राक्चि मातुरेव वयःक्षमम्‌ ॥ ३१॥ 
(राजकुमार ! तयद्वात्‌ पावतीजीने मी यह्‌ वरदान दिया 
कि आजे राक्षसिर्यो जस्दी दी गम धारण करेगी) फिर सी्रदी 
उसका प्रसव करेगी यर उनका पैदा किया हुमा बाद्क तत्कार 
व्रदकर माताके दी समान अवस्याका हो जायगा ॥ ३०.३१ ॥ 
ततः खकेरो बरदानमर्वितः 
धियं प्रभोः प्राप्य हरस्य पादवंतः 1 
चचार सर्वच महान्‌ महामतिः 
खगं पुरं प्राप्य पुरद्ररो यथा॥ २२॥ 


ध्विदयुत्फेरका वह्‌ पुत्र सुकेदकरे नामसे प्रसिद्ध हुआ ।. 


वह्‌ वड़ा बुद्धिमान्‌ था } मगवान्‌ शंकरका वरदानं पानेते 
उसे बड़ा गर्वं हुधा यर वह उन परमेश्वरंके पाससे यदूमुत 
सम्पत्ति एवं आकाराचारी विमान पकर देवराज इन्द्रकी 
मति सर्वच अवाध गतिसे विचसे खगा | ३२ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे बादप्ीफीये भादिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुर्थः स्मः ॥ ४ ॥ 
स प्रकारं श्रीयामीक्रिनिर्मित आपैसमायण जद्धिकल्यके उन्तय्काण्डमे चौथा समं पुरा हुज ॥\ ४॥ 
। ~व @ क्क 
पमः सगः 
+ करा ¢ 
सुकेशके पुत्र मास्ययान्‌, सुमारी ओर मारीकी संतानोंका यणंन 


सकेशां धामिकं दष्ट वरटन्धं च राक्षसम्‌ । 
ग्रामणीनीम गन्धवा विश्वावस्समप्रभः ॥ १ ॥ 
तस्य देववती साम द्वितीया श्रीरिवत्मजा। 
निषु खेकरेषु विख्याता रूपयौवनशालिनी ॥ २ ॥ 
तां सुकेशाय धमौटमा ददौ रक्तःश्ियं यथा । 

( अगस्त्यजी कहते ईै--रघुनन्दन ! ) तदनन्तर एक 
दिन विश्वावसुके षमान तेजस्वी मआमणी नामक गन्धर्वने राक्षस 
सकेशको धर्मात्मा तथा चरपराप्त वैमवसे सम्पन्न देख अपनी 
देववती नामक कन्याका उसके साथ व्याह कर दिया । बह 
कन्या दूसरी रष्मीके समान दिव्य रूप ओर योबनते सुशोभित 
एवं तीनो लोकम विख्यात थी । धर्मात्मा ामणीने राक्षसोकी 
मूतिंमती सजलक्मीके समान देववतीका हाथ स्केशके हाथमे 
दे दिया ॥ १-२६॥ 
वरदानकृतेश्व्यं सा तं पर्य पति प्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
आसीद्‌ देववती त॒ष्म धनं प्राप्येव निधनः । 

वरदानमें मिटे हुए रेशवर्यसे सम्पन्न प्रियतम पिको 
पाकर देववती वहत संव्॒ट हृदः मानो किंी निर्धनको धनकी 
रादि मिलगयीष्ो | ३९॥ 

ख तया सह संयुक्तो रराज रजनीचरः ॥ ४ ॥ 
अस्नादभिनिष्छान्तः करेण्वेव मदागजः। 

जेसे अञ्जन नामक दिग्गजे उत्पन्न कोई महान्‌ गजं 
किसी हयथिनीके साय शोभा पा रहा शे, उसी तरह वह्‌ राक्षख 
गन्धर्व-कल्या देववतीके साथ रहकर अधिक शोभा पने च्गा | 


ततः कटि सुकेरस्तु जनयामास राघव ॥ ५॥ 
ीन्‌ पुजाञ्चनयामासर अताधिसमयपिग्रदान्‌ । 

रघुनन्दन !' तदनन्तर समय अनिपर सुकेशने देववतीके 
गर्भ॑से तीन पुत्र उद्पच्न कयि, जो तीनं अम्नियोके खमान 
तेजस्वी ये ॥ ५२१ ॥ 
माल्यवन्तं सुमाल च माटि च विनां चरम्‌ ॥ ६- ॥ 
त्रीखिनेज समान्‌ पुचान्‌ राक्षसान्‌ साक्षसाधिपः) 

उनके नाम ये-- माल्यवान्‌ सुमाली ओर माटी । मारी 
चखान श्रेष्ठ था । वे तीनों त्रिनेचरधारी महादेवजीके समान 
रक्तिशाखी ये | उन तीनों रक्षसपुश्रोको देखकर राक्चसराजि 
सुकेश वड़ा प्रसन्न हा ॥ ६९ | 
ज्रयो खोक! इवाव्यमाः स्थिताख्य इवाय्ययः ॥ ७ ॥ 
ज्रयो मन्वा इवात्यु्नास्नयो घोसा इवामयाः । 

वे तीनों छोक्रकि समान सुसर तीन अग्नियेकि समान 
तेजसी, तीन सन्त ( शक्तियो अथवा वेर्यो ) के समान उ 
तथा तीन रोगो के समान अत्यन्त मयंकर ये } ७२ ॥ 


१. गाहपत्य, माहवनीय ओर दक्षिणाग्नि । 

२, प्रमु-श्क्ति; उत्साहशक्ति तया मन्न-राक्ि--ये तीन 
दाकियौं । | 

३. ऋग, यज्चु जर साभ-ये तीन वेद्‌ दै । ` 

४, वात, पित्त ओर कफ--्नके प्रकोपसे उलन रौनेबे 
तीम प्रकारके रोग दै 1 


ह 


* . उम्त रेकाण्डे पञ्चमः स्मः 
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चयः सखुफेश्षस्य सखुताखेताथिसमतेजखः ॥ ८ ॥ 
विदृद्धिमगमंस्तन्न व्याधयोपेक्षिता इव 
सुकेदाके वे तीन पुत्र जरिविध अग्नियौके समान तेजखी 
ये } वे वर्ह उसी तरह ब्रटने लो; जैसे उपेक्षावश्च दवा न 
करनेसे रोग वदते है ॥ ८२ ॥ 
वरात पितस्ते त॒ जव्वेश्व्थं तपोवटात्‌ ॥ ९ ॥ 
तपरस्तप्र गता मेर श्ातरः छृतत्िश्चयाः । 
उन्दं जव यह मादस हुञा कि हमरि पिताको तपोवरके 
दारा वरदान एवं रेश्वरयकी प्राति हई है? तव वे तीनों भादर 
तपस्या करनेका निश्चय करफे मेसखपवंतपर चले गये | ९२ | 
प्रगृह्य नियमान्‌ घोसान्‌ राक्षसा सरपसत्तप ॥ १० ॥ 
विचेरुस्ते तपो. घोरं सवेभूतभयावहम्‌ । . 
नृपश्रेष्ठ | वे राक्षस वरहा मयेकर नियमोंको अहण करके 
घोर तपस्या करने रगे । उनकी वह तपस्या समसत प्राणियोको 
भय देतेवाली थी | १०२ ॥ 
सत्याजवशमेोपेतेस्तपोभिर्थवि दुभ; ॥ ११॥ 
संतापयन्तसीहछोकान्‌ सदेवाश्ठरमायषान्‌ । 
सत्यः सरता एवं शम-दम आदिसे युक्त तपके दाराः 
जो भूतलपर्‌ दुरम ईः 
सहित तीनों लोकोको संतक् करने स्पे | १११ ॥ 
ततो विसुश्चतुवेक्मो बिमानवस्माधितः ॥ १२॥ 
सुकेरपुज्रानामन्ध्य वरदोऽस्सीत्यभापत । 
तवर चार मुखवाटे भगवान्‌ व्रह्मा एकं श्रेष्ट विमानपर 
बरेठकर वह गये ओर सुकेरके पूरको सम्बोधित करके 
वोप तै वर देनेके व्यि आया हूः | १२१। 
बरह्माणं वरं क्त्वा सेन्दर्देवगणेद्धंतम्‌ ॥ १३ ॥ 
उचुः प्राञ्जख्यः सवं वेपमाना इव द्रुमाः । 
इन्द्र॒ आदि देवताअति धिरे दए वरदायकं ्रह्माजीको 
आया जान वे सव-के-सव्र दृष्लौके समान कोपिते दए हाथ 
जोडकर बोल--]) १३२) 
तपसख(ऽ१यधितो देव यदि नो दिशसे वरम्‌ ॥ १४॥ 
अजेयाः राघरुहन्तारस्तथेव चिरजीविनः । 
प्रभविष्ण्यो भवामेति परस्परमसुनताः ॥ ९५ ॥ 
ष्देव ! यदि जाप हमारी त्पद्यसे आराधित एवं सतषट 
होकर मं वर देना चाहते ट तो रेसी कृप कीलय; लिसपे 
हमे कोई परास न कर स्के} ह्म दान्नुओंका वध करने 
समथः चिरजीवी तथा प्रभादशारी ष्च ] साय हो हमद 
परस्पर प्रेम पना रहे ॥-९५-१५ ॥ 
एवं भविप्यथेत्युक्त्वा सुकेटाततयान्‌ दिथुः 
स ययै च्रदमलोकप्य ब्रह्या हणचत्सद्धः ॥ ९६॥ 
यह्‌ सुनकर रसान कटा-- तुन देते प्तं सहेडोयेः | 
सुकेशके पुतोसि एसा क्र प्ाययवत्छर लायी अद्लेक- 
को चे रये ६६॥ 


देवताओं; असुरो ओर मनुष्यो 


१७६२ 





घरं छच््या तुं ते सवं राम राचिचयस्तदा ! 
खरखरान्‌ प्रवाधन्ते चस्दनसखनिभयाः ॥ ९७ ॥ 
श्रीराम ! वर पाकर वे सथर निशाचर उख वरदानसे 
अत्यन्त निभय हो देवताओं तथा अयुरोको भी वहत क्प 
देने खे | १७॥ 
तेवौध्यमानालिदराः सर्पिंसद्काः सचारणाः 1 
जातारं नाधिगच्छन्ति लिस्यस्था यथा सराः ॥ १८॥ 
उनके द्वारा सताये जति हुए देवताः, ऋषि-समुदाय 
ओर चारण नरकमे पड दए मनुष्ये समान क्रिसीको अपना 
रक्षकं या सहायक नहीं पते थे | १८ ॥ 
अथ ते विश्वकमौणं शिल्पिनां बरमन्ययम्‌ । 
उचुः समेत्य संह सष्छसा स्घुसत्तम ॥ १९॥ 
रघुवंशशिरोमणे ! एक दिन्‌ शि्य-कर्मके कात श्रेए 
अविनाशी विश्वकर्माके पास जाकर वे राक्षस ट्ष र 
उत्सहसे भरकर वोठे--) १९ 
ओजस्तेजोवलवतां महतामात्मतेजसा 1 
गरटकतौ भवानेव देवानां हृदयेप्सितम्‌ ॥ २०॥ 
अस्माकमपि तावत्‌ स्वं गृहं ऊरु महामते 
हिमवन्तसुपाधित्य मेरुं मन्द्रसमेव वा॥२६९॥ 
महेश्वर्गृरदप्रख्यं गृहं नः क्रियतां मरत्‌ ! 
'महामते ! जो ओजः वल ओर तेजते सम्पन्न नेक 
करण महन्‌ दै, उन देवताओकि व्यि आप ही अपनी यक्तिमै 
मनोवाञ्छित मवनका निर्माण करते दै; अतः दरे दिये 
भी आप हिपाख्यः मेर अथवा मन्दरादट्यर चटकर भगवान्‌ 
संकरे दिव्य भवनकी भाति एक वियाट निवाखस्यानकरा 
निर्माग कीजिये" || २०-२१९ ॥ 
विश्वकमौ ततस्तेषां रष्छस्ानां यदायुः ॥ २२॥ 
निवासं कथयामास दक्रस्येवःमरायतीम्‌ । 
यट सुनकर महावाहु दिश्वकमनि उन रादर्दोकौ एकः 
ते निवासस्ानका प्ता दतायाः यो इन्द्रदी अमययर्तरो 
भी खचित कररेबरा शा }} २२६ | 
दक्षिणस्यादघेस्तीरे अदयो नाम पवतः ॥ २६ 
सुवे इति चप्यन्यो दितीयो यध्चसभ्यरः | 
(दे वोखे--) -रदसरपियो | दिन सरद्रतः दट्प्र पलः 
चिद्ःट नामक पवत ट जीर 
रोल द ॥ २३२ 1 
रिखरे तस्य नेटस्य मष्यमेपन्डदसनिमे ॥ २; 


कक (ड 
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ओरके आश्य. ्योकीते काट दिये गये ई, अत्तएव अर्द 
पदिर्योके ल्थि भी परटरुचना कठिन दैः मने इन्द्रकी आक्षसे 
ल्भा नामक नगरीका निर्भाण किय दै | वह्‌ तीस योजन चौड़ 
ओर सौ योजन र्गी है] उस्कै चार्यो योर सोनेकी वहार 
दीवारी है ओर उस्नं सेनेकरे ही फाटक स्तर द | २४-२६॥ 


तस्यां वसत दुधंप युधं राक्षसपुंगवः 
अमरावतीं समासाच सेन्द्रः इव दिवौकसः ॥ २५ ॥ 
रध राक्षसदिरोमणियो ! जेते इन्द्र आदि देवता 
अमरावतीपुरीका आश्रय ठेकर रहते ई उसी प्रकार ठम 
लोग भी उख खद्क^पुरीमे जाकर निवाख करो ॥ २५ ॥ 
लङ्कादु्य समासाय यक्चसेवंद्ुभिघ्रेताः। 
भविष्यथ दुराघपः श्तन्रुणां दशच्युखुद्रनाः ॥ २८ ॥ 
रतरुसूदन वीरे { लङ्काक दर्गका आश्य ठेकर्‌ वहुत-से 
राक्षसोके साथ अवं तुम निव।स करोगे, उस समय श्ुर्भकि 
ययि ठुमपर विजय पाना अच्यन्त कठिन होगाः | २८ ॥ 
चिश्वक्ममचचः श्रुत्वा ततस्ते राक्षसोत्तमाः। 
सदसखायुचय भूत्वा गत्वा तामवसन्‌ पुरीम्‌ ॥ २९ ॥ 
विश्वकमकिी यह्‌ वति नकर वे श्रेष्ठ राक्षस सदो 
अनुचर्योके साथ उस पुरीम जाकर वस गये | २९॥ 
खटप्राकारपरिखां हैमेमद रतैर्चताम्‌ । 
रङ्खामवाप्य ते दए त्यवसन्‌ रजनीचराः ॥ ३० ॥ 
उसकी खाई आर चहारदीवारी वड़ी मनवूत वन। यी । 
सोनेके रैकद्ं मह उस नगरीश्ी शोभा वदा रहे थे | उस 
लद्धापुरीमें प्ुचकर वे निदचिर वड हषके साथ वहीं 
रहने ख्ये ।॥ ३० ॥ 
एतस्िन्नव कटि तु यथाकामं च सघ) 
स्मदा नाम गन्यर्वी वभूव रघुनन्दन ॥ ३९ ॥ 
तस्याः कन्याजयं दा(साद््ीथोकीतिंसमयघुति । 
व्येष्टक्रमेण सा तपां रक्षसानामराक्चसी ॥ ३२॥ 
कन्यास्ताः परददौ द्यः पृणंचन्द्रनिभातनाः। 
रधुकुटनन्दन श्रीराम ! इन्हीं दिनी नर्मदा नामकी एक 
गन्धर्वी यी । उसके तीन कन्या दृः जो हीः श्री ओर 
कीर्ति के समाव सोभासम्पन्न थी | इनकी माता यद्यपि 
राश्चषी न्दी थी तो मी उखमे अपनी रचिके अनुखार सुके्के 
उन तीनों राक्चषस्जातीय युचि साय अपनी कन्या्भका 
व्ये आदि अवस्याके अनुसार ववाह कर दिया | वे कन्यां 
वहत प्रसन्न र्यी ।.उनक गख पूण चन्द्रमाक समान मनोहर ये॥ 
त्रयाणां राष्धसन्द्राणां तिन्ली गन्धवंकन्यकाः ॥ ३३ ॥ 
दत्ता माचा सहाभागा नक्षत्रे भगदैवते । 
साता नर्मदाने उत्तरफाद्युती नक्षनर्ये उन तीर्न मदा- 


क्ये तीन दयिर्या ४, जा वरमसः ठ्ञ्ना; श्षोमा-सम्पत्ति आर 
दीर्धिवी अधिष्ठात्री मान) मयी हं। 


श्रीमदूचटमीकीयरामायणे 
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भाग्यवती सन्धर्व-कन्याओको उन तीन! राक्षसराजेकि दाथमे 
दे दिया ॥ ३२१ ॥ - 
छृतद्‌ारस्तु ते सम सकेदाततयास्तदा ॥ ३४॥ 
चिक्रीडुः सदह भाय(भिरप्ससेभिरिवामसः। 
श्रीम ¡ नेप देवता अप्वराभकि साय क्रीड़ा के ई; 
उसी प्रकार सुकेस्फे पुत्र विवादे पश्चात्‌ अपनी उन पलिर्यो- 
के खथ रहकर छीकिक छलका उपभोग करने लगे ॥ ३४६१ ॥ 
ततो माल्यवतो भाय खन्द्री नाम सन्दरी ) २५॥ 
स तस्या जनय।मास यदपत्यं निवोध तत्‌ । 
उन्म माद्यवान्‌की स्का नाम सुन्दरी था । वह अपने 
नामके अनुरूप दी परम पुन्दयी थी । म्यवराने उसके गभसे 
जिन संतानोका जन्म दया; रन्द वता रदा हूः खुनये॥ 
वञ्रमुष्िविरूप्छयो दुंखश्चैव रक्षसः ॥३ 
सु्ष्नो यष्ठकापश्च मचचोन्मन्तौ तथैव च। 
अनला चभिचत्‌ कन्या सन्दा सम खन्दरी ॥ ३७ ॥ 
वन्रुष्टिः वरूपाक्चः र्व इमुखः युप्तव्नः यश्चकोपः मच 
ओर उन्मत्त-ये सात पुत्र ये| शरम | इनके अतिरिक्त 
खन्दरीके गमहे अनला नामवाटी एक खन्दरी क्न्याभी 
उत्यन हई थी ॥ ३६-३७ ॥ 
सखुम!लिनोऽपि भायाऽऽसरीत्‌ पूणचन्द्र निभानना । 
नास्ता केतुमती सम प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ३८॥ 
` स॒मालाकी पली भी वड़ो सुन्दरी थी । उखका मुख पृण 
चन्द्रमकि समान मनादहर ओर नाम केतमती था । सुमाटीको 
वह्‌ प्रर्णसे मो अधिक म्रयथी} ३८ | 
सेमाली जनयामास यदपत्यं तिशषाचरः । 
केतुमत्यां मद्यसज तन्निवोधानु एवेशः ॥ ३९ ॥ 
महाराज { निशाचर घुम।खनै केतुमतोके ग्वे ओ 
संतनिं उन्न को थीः उनका भा क्रमः परिचय दिया जा 
जा रहा दैः इुनिये ॥ ३९ ॥ 
पहस्तोऽकस्पनश्चैव विकरः कालिकामुखः 
धृघ्राक्षदचेव दण्डश्च सुपादवश्च महावलः ॥ ४०॥ 
सह्ा(देः प्रधसश्चव नासकणश्च राक्षसः 
रोका पुष्पात्कस चव क कस! च दयुचि सिताः ॥ ४१॥ 
कुम्भीनसी च इत्येते समाः प्रसवाः स्मरताः ॥ ४२॥ 
प्रहस्तः अकम्पनः विकटः कालिकराथुखः धूप्रक्षि दण्डः 
महावी सुपाश्वः सहादिः प्रवष्ठ तथा राक्षस भासकणं--ये 
सुमारीके पुत्र थे ओर रकाः पुष्पोक्कयः; कैकस) ओर 
कुम्भानसी--ये चार पवित्र मुस्कानवाली उसकी कन्ये 
थी | ये उवं सुमाटीकी सताने वताया गया है ॥ ८०-४२ ॥ 
मस्व चद्‌ साम गन्धर्वी सूपदश्षाटिनी । 
भायासीत्‌ पद्मपचा्षी खष्ी यक्षीवयेपमा ॥ ४२३॥ 
माटीकी पत्नी गन्धवंकन्या वष्ुदा थी; जो अपने स्प- 
रौन्दर्यते सुखोमित होती थी उसके नेच प्रफुर्छ कमलके 
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समान विशा एवं सुन्दर ये । वह श्रेष्ठ यक्ष-पलिगरोके समान 
सुन्दरी थी 1 ४२३ ॥ 
खमालेरलजस्तस्यां जनयामास यत्‌ प्रभो । 
अपत्यं कथ्यमानं तु मया त्वं श्छणु राघव ॥ ४७ ॥ 

प्रभो { रघुनन्दन ! सुमाटीके छोटे भाई सादीने वसुदाके 
गर्भसे जो संतति उत्प की थी; उसक्रामे वर्णन कर रहा 
रू; आप सुनिये 1 ४४] 
अनङश्यानिलच्चेव हरः सम्पातिरेव च 
पते बिमीषणामात्या माखेयास्ते तिशाचराः ॥ ४५॥ 

अनकः अनिर, हर ओर सम्पाति- ये चार निदाचर 
माटीके ही पुत्र येः जो इस समय विभीषणके मन्ती 

॥ ४५ ॥ 
ततस्तु ते राक्षसपुङ्धवाख्यो 
निरा चरेः पुच्रशतेश्च संतताः 








खुरान्‌ सदेन्द्रादषिनागयद्चान्‌ 
ववाधिरे तान्‌ वहुवीयंदर्पिताः ॥ ४६ ॥ 
माव्यवान्‌ आदि तीनों श्रे राश्नस अपने सकड़ां पुत्रं 
तथा अन्यान्य निशाचरयोके साथ रहकर अपने वाहुवल्के 
अभिमाने युक्त हो इन्द्र आदि देवताओं ऋपिः नागों तथा 
यक्चोको पीडा देने खगे | ४६॥] 
जगद्श्रसन्ताऽनिल्वद्‌ दुरासदा 
रणपु स्वट्युपतिमानतेजसः 1 
वरपदानदपि गचिता ओं 
क्रतुक्रियाणां प्रम॑च्त्स सदा ॥ ४५॥ 
वे वायुक्री मेति सारे ख्खारमं विचरनेवले ये । युद्धम 
उन्हं जीतना वहत ही कठिन था । वे ल्यु तुस्य तेजस्वी 
थे । वरदान मिरु जनिते भी उनका घमंड वहत वद्‌ गया 
था; अतः वे यज्ञादि क्रियार्ओका सदा अच्यन्त विनाद्य किया 
करते थे ॥ ४७] 


इत्याषं श्रीसद्‌रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवातमीकिनिमित आषेरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमे पच्या सर्म पुरा हु ॥ ५॥ 


~~~ ािााज 





पष्टः सगः 
देवताओंका भगवान्‌ शङ्करफी सलाहसे राक्षे वधे लिये भगवान्‌ विण्णुफी शरणमे जाना 
ओर उनसे अशधासन पाकर रोना, राक्षा देवताओंपर आक्रमण ओर 
भगव।न्‌ पिष्णुक्रा उनकी सहायताके लवि आना 


तेवष्यमाना देवाश्च श्टुषयश्च तपोधनाः। 
भयातौः शरणं जग्घदवदेवं महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
( महिं अगस्त्य कते टे-रघुनन्दन ! ) इन रा्षपोसे 
पीडित होते हए देवता तथा तपोधन ऋषि भयसे व्याकुल 
हो देवाधिदेव मह्‌ देवजीकी सरणमे गवे ॥ १ ॥ 
जगत्खष्टचन्तकूतोरसजमव्यक्तरूपिणम्‌ । 
आधारं सर्वलोक्ानामारध्यं परमं गुरुम्‌ ॥ २॥ 
ते समेत्य तु कामारिं िपुसरि विलोचनम्‌ ! 
उचुः प्रसखल्यो दैवा भयगद्धदभापिणः॥ २ ॥ 
जो जगत्‌की चष्ट ओर खंटार करनेवाढठेः अजन्मा, अव्यक्त 
रूपधारी, सम्पृण जगत्‌के आधार, आरध्य देव ओर परम 
रार टै उन कासनरिकः तरिपुरविनासकः त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
शिवकरे पास जाकर वे सव देवता ट्‌ःथ जोड भयते गद्रदवागीमें 
चोटे--॥ २३ 
सुकेश पुबेभेगवन्‌ वितामहवसेद्धतेः 1 
प्रजाघ्यष्य प्रजाः सवो वाध्यन्ते स्पुवाधतेः ॥ ४॥ 
भभययन्‌ ! परजनाय ! नसजा वरदानत्त उन्नत हए 
सकेराके पच सरजो पीडा देदेवाल साधनाय सन्य 
प्रजाको वड़ा रए पहुदा रदे ॥४॥ 
हारण्यान्यल्लरण्याति घ्याधमानि ताति नः! 
सखवगीष्य देवान्‌ पख्याव्य खगे सहीडन्ति देददत्‌ 1 ५ ॥ 
दा० रा० उख० उ० २-१८८- 
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सवको दारण देने योग्य जो हमरे अधरम येः उन उन 
राक्षसोनि निवासके योग्य नर्ही रटने दिया द--उयाड्‌ टाद्यद। 
देवताओंको स्वर्गसे टटाकर व स्वयं टी वदां अथिर मे 
येठे द ओर देवताओकी भोति चगमं विटार स्ते ॥५॥ 
अहं विष्णुरहं रुद्रो व्याह देवणडटम्‌ । 
अहं यमश्च वचस्णश्चन्द्रोण्टं रविरप्यटम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति माद उमाटी च माल्यर्वाश्चेव राश्चस।ः । 
वाघन्ते समसोद्धप। ये च नेपां पुरःखरया यः॥ ७॥ 
'माटा; नमाटा अर मत्ययः -- व त-न रः -मय द 
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समसत देवताओंके एेसा कहनेपर नीड एवं लोहित वण 
वले जटाज्‌टधारी भग्वान्‌ शंकर सकेराके प्रति धनिएता 
रखनेकरे कारण उनते इस प्रकार वोटे--! ९ ॥ 
अहं तान्‌ न दनिप्यामि मम(वध्या हितेऽस॒सः 1 
रि तु मर्व प्रदास्यामि यो वे तान्‌ निदहनिप्यति ॥ १० ॥ 
देवगण ! मेने सुकरेदके जीवनकी रक्वा की है । वे असुर 
सुकरेदके दी पु द; इसच्यि मेरेदयारा मारे जने योग्य नही 
हं । अतः मं तो उनका वध नर्द कग; परंतु वम्दै एक 
एेपे पुरुषकरे पाष जनेकी सखद दूंगा जो निश्चय दी उन 
निदाचरका वध करगे ॥ १० ॥ 
पतमेव समुद्योगं पुरस्कृत्य मदहपंयः। 
गच्छध्वं शरणं विष्णुं हनिष्यति स तान्‌भभुः ॥ ११॥ 
्देवताओ ओर महर्पियो ! ठम इसी उघोगको सामने 
रखकर तत्काल भगवान्‌ विप्णुकी शरणे जाओ | वे मभु 
अवश्य उनका नाद करेगे | १२१ ॥ 
ततस्तु जय्छब्द्रेन धत्तिसन्य महेश्वरम्‌ । 
विष्णोः समीपमाजग्मुनिद्ाचरभयार्दिताः ॥ १२॥ 
यह्‌ सुनकर सव्र देवता जय-जयकारके द्वारा मटेश्वरका 
असिनन्दन करके उन निशाचरोकि भयसे पीडित दो भगवान्‌ 
विष्णुके समीप अये 1 १६॥ 
शङ्कचक्रधरं देवं प्रणम्य बहुमान्य च। 
ऊचुः सम्धान्तवद्‌ वाक्यं सुकेरातनयान्‌ प्रति॥ १२ ॥ 
दद्ध; चक्र धारण करनेवाले उन नारायणदेवको नमस्कार 
करफे देवताओने उनके प्रति वहत अधिक सम्मानका भाव 
प्रकट करिया यर सुक्रेराके पुकि विपरथमं वड़ी घव्राहयके 
साथ इस प्रकार फषट।- | १३॥ 
सकेरातनयेदव निभिखेतायिसंनिभेः । 
क्रम्य वस्दानेन स्थानान्यपहतानि नः} १८६ ॥ 
देव ! सुकेदाके तीन पुत्र त्रिविध अग्नियेकरि तस्य तेजघछी 
हं | उन्हेनि वरदानके बल्से आक्रमण करके हमरि स्थान छीन 
च्यिद। १४।॥ 
छ्का नाम पुरी दुग विक्रुटरिखरे स्थिता । 
तत्न सिताः प्रवाचन्ते सवौन्‌ नः प्षणदाचसः ॥ ६५॥ 
रिकरूटपर्वतकरे रिखरपर जो ट्टा नामबाटी दुगम 
नगरी हेः व्ही रहकर वे नियाचर हम सभी देवताथकि कटे 
प्हुचाते रहते दं ॥ १५ 
स त्वमस्मद्धिताथोय जहि तान्‌ मधुसूदन । 
हरणं त्वां वयं पराप्ता गतिमेव सखरेश्वर ॥ १६॥ 
(मधुसूदन ! आप हमारा हित करनेके चयि उन 
असुररोका वध करें । देवेश्वर † दम आपकी ररण्मे अये हें | 
आप हमरि आश्रयदाता हो ॥ १६ ॥ 
चक्रङृत्तास्यकमखान्‌ निवेदय यमाय वै। 
येप्वभयदो ऽस्माकं नान्यो ऽस्ति भवता विना ॥ १७॥ 


८अपने चक्रसे उनका कमलोपम मस्तक कारक्र आप्‌ 
यमराजको भंट कर दीजिये | आपके सिवा दसय कोई एसा 
न्दीष्ेः ज इस भयक्रे यवसरपर दमं अभव दानदे 
सक | १७|| 
राक्षसान्‌ समरे द्ान्‌ साचवन्यान्‌ मदोद्धताय्‌ 
नुद ववं नो यदेव नीहारमिव भास्करः ॥ १८ ॥ 
ष्व | ये रक्षस म्रदसे मतवि दहो र्दैद््‌ | हम कृष्ट 
देकर दर्पे पूःटे नदी समति ह; अतः आप समराद्गणम सगे 
सम्बन्धर्योखदित उनका वध करके हमारे भयको उसी तरह दूर 
कर दीजिये, जेते सूर्यदेव कुदयको नष्ट कर देते ई" ॥ १८॥ 


इत्येवं द्ैवतेसक्तो देवदेयो जनार्दनः। 
अभयं भयदोऽरीणां दत्वा देवानुवाच दह ॥ १९॥ 


देवताअकि एेसा कटनैपर याद्रओको मय देनेवाले 
देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन उन्दं अभय दान देकर 
योटे--)) १९ ॥ 
सखकेश्चं श्वस जाने ईशानचरदपितम्‌ 
ताश्चास्य तनयाञ्जाने येपां च्येष्टः स माल्यवान्‌ ॥ २० ॥ 
तानह समतिक्रान्तमयोदान्‌ राक्षसाधमान्‌ । 
निहनिष्यामि संक्रद्धः खस भवत विज्वरः ॥ २२ ॥ 
ष्देवताओ ! मं सुकेशा नामक रक्षसक्रो जनतां | 
वह भगवान्‌ शाङ्करका वर पाकर अभिमानसे उन्मत्त हो उखा 
दे | इसके उन पुर्रोको भी जानता ह, जिनमे माल्यवान्‌ सवसे 
वडा दे | नीच राक्षस धर्मकी मर्यादाका उस्लद्धन कर रे 
हे, अतः मं क्रोधपूर्वक उनका विनाश करगा । तमलेग 
निश्चिन्त हो जाओः | २०-२९१ ॥ 
इत्युक्तास्ते खुरा सवं विष्णुना पभवित्णुना । 
यथावासं ययुः भ्रदांसन्तो जनार्दनम्‌ ॥ २२॥ 
सव कुछ करनैमं समथ भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार 
आश्वासन देनेपर देवता्ओको वड़ा हषं हुजा ।वे उन 
अनादनकी भूरिभूरि प्रशंसा करते दए अपने-अपने सखानक्रो 
ठे गये ॥| २२ ॥ 
विवुधानां समुयोगं माल्यवास्तु निद्याचरः । 
श्रुत्वा तौ श्चातरो वीराविदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
देवता्ओके इस उद्योगका समाचार सनकर निशाचर 
मल्यवन्‌ने अपने दोनों वीर भाईयोसे इस प्रकार कह--२३ 
अमण ्षयदवेव संगम्य किट - राङ्करम्‌ । 
अस्मद्वधं परीप्लन्त इद्‌ वचनमल्रुवन्‌ ॥ २४॥ 
सुननेमे आया दहै किं देवता ओर ऋपिं मिलकर 
हमखेर्गोका वध करना चाहते ह । इसके ल्ि उन्होने भगवान्‌ 
दङ्करके पाख जाकर यदह वात कही ॥ २४ ॥ 
खुकेदातनया दैव वरदानवखोद्धताः। 
वाघन्तेऽस्मान्‌ समुद्रा घोररूपाः पदे पदे ॥ २५॥ 
८'देव । सुकेदाके पु आपक्रे वरदानकरे वसे उदण्ड 
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ओर अभिमानसे उन्मत्त हो उढे रै । वे भयंकर राक्चस पग- 
परपर हमरो्गोको सता.रदे रै ॥ २५ ॥ 
राक्वसेरभिभूताः स्मो न शक्ताः स्म प्रजापते । 
स्वेषु सद्मसु संस्थातुं भयात्‌ तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
“प्रजानाथ ! राक्षसोसे पराजित होकर हम उन दुष्टके 
भयसे अपने धरोमें नही रहने पते दै | २६ ॥ 
तदस्माकं हिताथौय जहि तांश्च चरिखोचन । 
राक्चस्तान्‌ हंङूतेनेव दह॒ पदहतां बर ॥ २७॥ 
८धविरोचन ! आप हरि हितके यिये उन असुरोका वध 
कीजिये | दाहकोमे श्रेष्ठ रुद्रदेव ! आप्‌ अपने हुंकारसे दी 
राक्षसोंको जलाकर भस्म कर दीजियेः ॥ २७ ॥ 
इत्येवं निद दैखुक्तो निशम्यान्धक सूदनः । 
शिरः करं च शुन्वान इदं वचलमन्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
'देवताओके एेसा कहनेपर अन्धकरशन्रु भगवान्‌ रिवने 
जंखीकृति सूचित करनेके ल्यि अपने सिर ओर हाथको हिल्ते 
हुए इस प्रकार कहा-- २८ ॥ 
अवध्या मस ते देवाः सखुकेशतनया रणे । 
मन्न तु बः पद्‌ स्यामि यस्तान्‌ वै निहनिष्यति ॥ २९ ॥ 
'देवताओ | सुवेशके पुत्र रणभूमि्मे मेरे दाथसे मारे 
जने योग्य न्दी हैः परंतु म तमे एेसे पुरुषके पाख जनेकी 
सङहे दूगाः जो निश्चय ही उन सव्रका वध कर डाङपे॥२९॥ 
योऽसौ चक्रगदापाणिः पीतवासा जनादेनः 
हरिनीरायणः शीमान्चारणं त प्रपद्यथ ॥३०॥ 
८८जिनके हाथमे चक्र ओंर गदा सुशोभित हैः जो पीताम्बर 
धारण करते हैः जिन्दै जनार्दन सौर हरि कहते है तथा जो 
श्रीमान्‌ नारायणके नामसे विख्यात हैः उन्ही भगवानकी शरण- 
मे तम सव खोग जाओः | ३० ॥ 
हरादवाप्य ते मनं कामारिमभिवाय च। 
नारायणाख्यं प्राप्य तस्मे सं न्यवेदयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
(भगवान्‌ शङ्रसे यह्‌ सत्मह॒ पाकर उन कामदाहक 
महादेवजीको प्रणाम करके देवता नारायणके धामर्मे चा पर्हुचे 
ओर वद्य उन्टोनि उनसे सव वतिं वतायीं | ३१ ॥ 
ततो चारायणेनोक्ता देवा इन्द्रपुरोगमाः! 
सुरायीस्तान हनिष्यामि खुरा भवत निभेयाः ॥ ३२॥ 
(त्र उन नारायणदेवने इन्द्र॒ जादि देवताओपि कटा-- 
प्देवगण ये उन देवद्रोहियोका नाच कर डाङ्गाः अतः तुम 
रोग निभय हो जाः | २२1 
देवानां भयभीतानां हरिणा रष्सपभौ | 
प्रतिहते वधो ऽस्माकं चिन्त्यतां यदिह क्षमम्‌॥ २३) 
` प्राष्घरिरोमणियो ! शस प्रकार भयभीत देवताओं 
समश्च भष टर्म हमै मारनेच्छं प्रतिदा | है अतः उड इद 
दिपयम्‌ हमलेगौ स्िजो उचित क्ठञ्य हेः उरुक विन्धर 
करना चाहिये ॥ ३६३ ॥ 
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तयुचिः कालनेमिश्च संहादो वीरसत्तमः ॥ ३४॥ 
राधेयो वह्ुमायी च लोकपाटोऽथ धामिकः। 
यमलाजुनौ च हार्दिक्यः गुम्भर्चेव निरुम्भकः ॥ ३५ ॥ 
असुरा दानवादचेव सत्ववन्तो महावलाः। 
सवे समरमासाद्य न श्रूयन्तेऽपराजिताः ॥ ३६॥ 
'हिरण्यकरिपु तथा अन्य देवदरोही देत्वोकी मृत्यु इन्दी 
विष्णुके दाथसे हुई दै । नमुचिः काटनेमि, वीरिरेमभि 
संहादः नाना प्रकारकी साया जाननेवाखछा राघेय, धर्मनिद्ठ 
लोकपा यमल-अजनः हार्दिक्यः दम्भ ओर निथ्यम्भ आदि 
महावटी राक्तिराटी समस असुर ओर दानव समरभूमिमें 
भगवान्‌ विष्णुका सामना करके पराजित न हए हो, रेता 
न्दी सुना जाता ॥ ३४-२३६ ॥ 
सवः क्रतुशतैरिष्टं सवे मायाविदस्तथा । 
सवं सवीखङुशटाः सवं श्ाघ्रुभयंकराः ॥ २७॥ 
८उन समी असुरनि सखकड़ां यक्ञ ज्रि ये| वे सव-करे-तय 
माया जानते ये । सभी सम्पूणं अरखेमिं इःराल तथा यत्ुभकि 
व्यि मयंकर थे ॥ ३५॥ 
नारायणेन निहताः शतशोऽथ सदशः । 
पएतज्जात्वा तु सवेषां क्षमं कठुमिदार्ह॑थ । 
दुःखं नासयणं जेतुं यो नो हन्तुमिच्छति ॥ ३८॥ 
८एेसे उेकड़ं ओर दजायो अपुरो नाराय गदेवने मतत्रे 
धाट उतार दिया द । इस बातको जानकर टम सथकरे चये डो 
उचित कतव्य होः वदी करना चाद्ये । जो नारयायग्देव हमारा 
१. 
हेः ॥ ३८ ॥ 
ततः खुमाटी माटी च श्रुत्वा माल्यवतो यचः। 
उचतुश्रातरं ज्येप्टमदिवनायिव वासवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सात्पवान्‌क्ा यट तत्‌ सुनकर सुमाटा गोर मार अरम्‌ 
उख वड भासे उदी प्रकर वोटैः नने दनो ॐटिदनरमार 
देवराज टन्द्रसे ह| ३२९ ॥ 
स्वधीतं दत्तमिष्टं च एभ्यय परिपादितम्‌ | 


क, 
र ववटखप दर्म 


आयुनिरामयं धरात्तं खुघर्मः स्यपितः पयि ॥ २०॥ 
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श्रीमद्चादमीकीव रामायणे 
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नाययण्श्य रुदश्च शक्रश्चापि यमस्तथा । 
अस्माकं प्रमुखे स्थातुं सवं पिभ्यति स्वंद्‌ा ॥ ४२॥ 
(नारायणः रुद्रः इन्द्र तथा यमराज दही क्यौनरहो) सभी 
सदा हमारे सामने खड होनें उरते ई ॥ ४२॥ 
विष्णोद्ध॑षसय नास्त्येव कारणं राक्षसेश्वर । 
देवानामेव दोपेण विष्णोः प्रचलितं मनः ॥ ४३ ॥ 
 भ्राक्षसेश्वर ¦ विष्णुके मनमं भी हमरे प्रति देपका कोई 
कारण तो नहीं हे! ( क्योकि दमने उसका कोई अपराध नदीं 
कियाहै ) केवल देवता्ेकि चुगली खानेते उनका मन 
हमारी ओरसे फिर गया दे ॥ ४८३॥ 
तस्मादयैव सहिताः सर्वैऽन्योन्यसमाव्रताः 1 
देवनेच जिघांसामो येभ्यो दोपः समुस्थितः }॥ ४४॥ 
८द्सलियि हम सव खोग एकत्र हो एक दृखरेकी रक्ता करते 
हए. साथ-साथ चले ओर आज दी देवता्ओका वध कर 
डाटनेकी चेष्ठा कर, जिनके कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है" || 
एवं सम्मन्भ्य वलिनः सर्वसेन्यसमाव्रताः। 
उद्योगं घोपयित्वा तु सवं ने्छंतपुंगवाः ॥ ४५॥ 
युद्धाय निर्ययुः कुद्धा जस्भवरजादयो यथा । 
ठेखा निश्चय करके उन सभी महाव्रटी राक्षसपतियाने 
युदधके छ्य अपने उदयोगकी वोपणा कर दी ओर समूची 
सेना साथ ठे जम्भ एवं व्त्रआदिकी माति कुपितहो वे युद्धके 
लिये निकटे ॥ ४५ ॥ 
ति ते राम सम्मन्भ्य सवांयोगेन राक्षसाः ॥ ४६॥ 
युद्धाय निर्ययुः सवं महाकाया महावलाः 1 
श्रीराम ! पूर्वोक्तं मन्त्रणा करके उन सभी महावटी 
विराल्काय राक्षसोने पूरी तेयारी की ओर युद्धके लिय वरू 


कर दिया | ४६ ॥ त ४५ 
स्यन्दनैवौरणेदयैव दयश्च करिसंनिभेः ॥ ४७॥ 


[क न, 9 =, 
खरर्गोभिरथोषश्च रिद्युमरेजंगमेः 1 
ॐ, र ९ (+) ~€ >, रै २१ 
मकरः कर्छपेमीनर्विंदगेगरडोपमेः ॥ ४८ ॥ 


€ 4 
सिदेव्यौरेवयदेश्च खमरेश्चमरेरपि | 
+ ५ 
त्यक्त्वा खङ्कां मताः सवं राक्षा वलगविताः ॥ ४९ ॥ 
के क ५ क र. 
प्रयाता देवदलछकाय यद्ध द चतद्न्रवः । 


अपने वचदका धमंड रखनेवलठे वे समस्त देव- 
द्रोही राक्षस रथः हाथी, दाथी-जेते घोडे, गदहे, बरैल; ऊट, 
यिद्धमारः सर्पः मगर, कघयुभाः मत्स्यः गरुड्-वुस्य पक्षी? 
सिह, वाधः सूअर मृग ओर नीलगाय आदि वाहनोपर सवार 
हो लङ्का छोडकर युद्धके च्वि देवलोककी ओर चर दिये ॥ 
रङ्काविपर्ययं दृष्ट यानि लङ्कालयान्यथ ॥ ५० ॥ 
भूतानि भवदंशीनि विमनस्कानि सर्वशः । 

ख्ङ्कामे रटनेवाले जः प्राणी अथवा ग्रामदेवता आदि 
ये, वे सवर अपदयरत्ुन आदिके दाया लङ्कके मावी विध्वंसकरो 
देखकर भयकरा अनुभव करते हुए मनही-मन खिन्न हो उडे 


रथोत्तमेरुद्यमानाः शत्तयोऽथ सदखदाः ॥ ५१ ॥ 
प्रयतता रा्सास्तृणं देचदलोकं प्रयत्नतः । 
रक्षसामेव मार्गण दैवत्तान्यपचक्रमुः 1 ५२॥ 
उत्तम रर्थोपर वरे टर सेक यीर हजारे राक्षस तुरत 
ही प्रयत्नपूर्वक देवटोक्रकी ओर व्टून च्गे | उस नगरे 
देवता राक्षसोवेः माग॑से ही पुरी छोड़कर निकट गये ५१-५२]] 
भोमादचेवान्तरिक्षाश्च काटाक्रप्ा भयावहाः । 
उत्पाता राक्षसेन्द्राणामभणवाय समुत्थिताः ॥ ५३ ॥ 
उस समय कालकी प्रेरणासे प्रथ्वी सौर आकारार्म अनेक 
भयंकर उत्पत प्रकट होने खो; जे राक्षतके विनाडकी 
सूना दे रदे थे ॥ ५३ ॥ 
अस्थीनि मेघा वन्नुपुरुप्णं शोणितमेव च । 
वेखा समुद्राश्चोच्रान्ताद्चेदुश्चाप्यथ भूधरः ) ५४ 1 
वादछ गरम-गरम रक्त ओर ददरयोकी वर्पा- करने लमः 
समुद्र अपनी सीमाक्रा उल्टक्न करके आगे बट्‌ गये ओर 
पव॑त दिल्ने को ॥ ५४ ॥ 
अशृदासान्‌ विसुञ्चन्तो घननादसमस्वनाः 1 
वादयन्त्यश्च िवास्तच दारुणं धरदशंनाः ॥ ५५॥ 
मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाठे प्राणी विकट 
अद्दास करने खगे ओर भयंकर दिखायी देमेवाटी गीददिर्यो 
कठोर आवाजमें चीत्कार करने लगी ॥ ५५ ॥ 
सम्पतन्त्यथ भूतानि दच्यन्ते च यथक्रमम्‌ । 
गप्यचक्रं महच्च प्रज्वाखोद्धःरिभिरसुखेः ॥ ८६ ॥ 
रक्लोगणस्योपरि्ठच्‌ परिभ्रमति कालवत्‌ । 
प्वी आदि भूत क्रमशः गिरते-- विीन दोते-से दिखायी 
देने ल्गेः गीर्घोका विशार समूह्‌ मुखसे आगकरी च्वाख 
उगल्ता हुजा रक्षसोंके ऊपर कालके समान मड़रने ख्गा ॥ 
कपोता रक्तपादार्च सारिका विद्रता ययुः ॥ ५७॥ 
काका वाद्यन्ति तत्रेव विडाल वै दिपाद्यः। 
कचूतरः तोते शौर मेने लङ्का छोड़कर भाग चे । कोए 
व्ही काव-ओँव करने टे | प्िचयो भी वहीं गुरनि ख्गी 
तथा हाथी आदि पञ्च॒ आतनाद करने छो ॥ ५७३ ॥ 
उत्पातांस्ताननादव्य राक्षसा बलदर्पिताः ॥ ५८ ॥ 
यान्त्येव न निवर्तन्ते खत्युपाशावगषारिताः। 
राक्षस वल्के घमंडर्मे गतवाटेहोर्देये। वे काल्के 
पामे वध चुके थे । इसचिये उन उसातोकी अवहेलना करके 
युद्धके चि चलते दी गयेः खेटे न्दी ॥ ५८२ ॥ 
माल्यवारच खुमाखी च माटी च सुमदावरः ॥ ५९ ॥ 
पुरस्सरा राक्षसानां ज्वलिता इव पाचकाः । 
माल्यवान्‌? सुमा ओर महावटी माटी-ये तीना प्रज्वलित 
अग्निकरे समान तेजघ्वी श्रीरसे समस्त राक्षसो आगे-आगे 
चर रदे थे ॥ ५९२ ॥ 
माल्यवन्तं छु ते सवं मास्यवन्तमिवाचरम्‌ ॥ ६०॥ 
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निर्राचस आश्रयन्ति धातारसिव देवताः । 

जेसे देवता व्रहाजीका आश्रय कते दै, उसी प्रकार उन 
सव निदा चरोने मास्यवान्‌ पर्वतके समान अविचल मास्यवान्‌- 
काही आश्रये रक्खाथा॥ ६०॥ 
तद्‌ वरू राक्षसेन्द्राणां मदा श्रघननादितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जयेप्सया देवलोकं ययौ मालवे स्थितम्‌ 1 

राक्षसोंकौ वह सेना महान्‌ सेर्घोकी गजनारे समान 
कोरगहठ करती हुदै विजय पानेकी इच्छसे देवरोकश्री ओर 
वदती जा रही थी | उस समय वह सेनःपति माटीके नियन्रण- 
मे थी॥ ६१६ ॥ 
रक्षसानां समुचोगं तं तु नारयणः प्रसुः ॥ ६२॥ 
देवदुतादुपश्वुत्य चक्रे युद्धे तदा मनः 

देवताओके दूतसे रक्षसौके उस युद्धविषयके उ्योगकरी 
वात सुनकर भगवान्‌ नारयणने भी युद्ध करमेका विचार 
क्या | ६२९ | 
स॒ सजजायुघतुणीरो वेनतेयोपरि स्थितः ॥ ६३॥ 
आसाद्य कवचं दिव्यं सदहस्राकंसमदयुति । 

वे सहसो सूर्यके समान दीप्तिमान्‌ दिव्य कवच धारण 
करके वासे भरा तरकस लिय गरुडपर सव।र हुए।६२९॥ 
भवद्भ्य रारसस्पूणं इपुधी विमले तदा ॥ ६४ ॥ 
भ्रणिलूघ्नं च खङ्ध च विमलं कमलेक्षणः । 

इसके अतिरिक्त भी उन्टौने सायक्रोसे पूणं दो चमचमाते 
हुए तूणीर बौँष रक्वे ये| उन कमटनय्रन श्रीहरिने अपनी 
कमरमे पद्धी वोधक्रर उस्म चमक्रती हुदै तलवार भी ठ्टका 
टी थी] ६४३ || ` 
राङ्धचक्रगद्‌ाशाङ्गखड्श्चिव  वपयुघान्‌ ॥ ६५ ॥ 
पण भिरिसंकाद्ं वेनतेयमथास्थितः 1 
राक्षसानामभावाय ययो तूणेतरं | भञ्ुः 1 ६६ ॥ 

इस प्रकरार राद्ध चक ग दा साज्ञपनु्र आर खङ्घ 
आदि उत्तम अयुधोको धारण करिये सुन्दर पंखवाे पवताकार 
गरुडपर अररूट हयो वे प्रु उन रण्षसोंक' संहार करनेकं च्वि 
तस्त चर दिये ॥ ६५.६६ ॥ 


[गै 


दत्य श्रीमद्धामायणे वास्मीकीये अदिकम्ये उत्तरकाण्टे पष्टः सगः 


ए रवात्म क {न न्क 9 ९ ^प्द{सए्‌ ट १ दया{स्यपय ~व न्तम य नमन न्कर पुर द क 
रूस पकर ५ वा्मी(कनपत्‌ उर. अद द्च्पयकर्‌ रचरदएट्म्‌ य+ कर, ५६ 


खुपणंपृष्टे सं वभो श्यामः पीताम्बरो हरिः । 
"काञ्चनस्य शिरेः शङ्क सतडिनत्तोयदो यथा ॥ ६७॥ 

गरुडकी पीठपर्‌ वैडे हुए वे षीताम्वरधारी श्यामसुन्दर 
श्रीहरि सुवणंसव सेरपवतके िखरपर सित हुए विनयुस्ठदित 
मेघके समान रोभा पा रहै ये ॥ ६७ | 


स सिद्धरेवर्पिमदहोरगोश्च 
गन्धर्वयक्चेरुपगीयमानः । 
(~ ९ 
समाससादासरसेन्यशब्र- 


श्यक्रासिशाङ्ीयुधशङ्कपाणिः ॥ ६८} 
उस समय सिद्ध देवर्पिः वडे.वडे नाग, सन्धं ओर 
यक्ष उनके गुण गा रटे पे । अपुरोकी मेनके उन्न वे श्रहुरि 
हायोमें चङ्क चक्रः खङ्ग ओर चार्धधनुप द्वि सदसा वौ 
आ पर्हुचे || ६८ ॥ 
खपणेपश्चानिटचुन्बपक्षं 
श्रमत्पताकं प्रविीणश्चस्रम्‌ । 
तद्वाक्षससज्ञसेस्यं 
चरोपटं नीटमिव।चटाय्रम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गरुड्वेः पं वोकी तीव्र वायुके शि खकरर यड सेना दठुम्ध 
हे उटी । सैनिकेकि रर्थोकी पताकरःपं चक्र खनि लगीं भौर 
सवके दार्थोसे असन्न गिर गये] इस प्रकार रष्ठषरा् 
माल्यव्रान्‌की समूची तेना कंपने ठ्गी | उत्ते देखकर णखा 
जान पड़ता थाः मानो पत्रतक्रा नीठ दिर अग्नौ शिलाीन्नि 
व्रिखेरता ह हिर रदा हो ॥ ६९ ॥ 
ततः दिक्तैः श्ोणितमांसरूपिते- 
य गान्तवेऽवानरतुर्यविग्ररैः । 
निश्ाचगः सम्परिवायं माधवं 
वसवरुधनिर्धिभिदुः खदस्बद्याः ॥ ८० ॥ 
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श्रीमदुवास्मीकीयरामायणे 


अञ्जनगिरिको चारों ओरसे घेरकर मेघ उसपर जरकी धारा 
वरसा रहे ष्टं ॥ २॥ 
शरभा इव केदार मदाका इव पावकम्‌ 1 
यथास्रतघट दशां मकरा इव चाणंवम्‌ ॥ २ ॥ 
तथा रक्षोधनुमुंक्ता वज्रानिटमनोजवाः। 
हरि विशन्ति स्म शसा टोका इव विपयेये ॥ ४॥ 
जेते टिड्ीदक धान आदिक खेतो्मिः पर्तिगे आगर्मः 
डंक मारनेवाटी मकिवर्यो मधुसे भरे हए घ्रडेमे ओर मगर 
समुद्रम घुस जति ईः उसी प्रकार रा्रसकि धनुपमे चुट हुए 
व्र; वायु तथा मनके समन वेगवलटे बाण भगवान्‌ विष्णुकर 
दरीरमं प्रेय करके दस प्रकार रीन टो जति ये, जैसे प्रटय- 
कालम समस्त ठखोक उर्टीमं प्रवेश कर जति दं | २-४ ॥ 
स्यन्दनैः स्यन्दनगता गजेश्च मजमृघगाः 
अश्वायेदस्तथाद्वेश पादाताश्चाम्वरे स्थिताः॥ ५॥ 
रथपर वेठे हुए योद्धा र्थासदितः दाथीसवार दायिर्वेके 
साथ; घुडषवार धोड़ोसदित तथा पैदल र्पोव पयदे दी अकाशमं 
खड थे ॥ ५॥ 
राक्षसेन्द्रा मिरिनिभाः दारैः दराक्त्यषटितोमरेः 
निखच्छवासं हरि चक्रः प्राणायामा इव द्विजम्‌॥ 
उन राक्षसराजोके रारीर पवंतक्रे समान विशार थे 
उन्होनि सव्र ओरते शक्तिः ऋष्टि तोमर ओर वार्णोकी वर्षा 
करके भगवान्‌ विष्णुका संख लेना वंद कर दिया } ठीक उषी 
तरह जैसे प्राणायाम द्विके श्वासको रोक देतेै॥६॥ 
निदाचरेस्ताञ्यमानो मीनेसिव मदोदधिः। 
श्ाङ्गपायम्य दुर्धवों राक्षसेभ्यो ऽखञच्छरान्‌ ॥ ७ ॥ 
जसे मल्टी महासागरपर प्रहार करे उसी तरह वे 
निशाचर अपने अख-शर्छ्रोदधारा श्रीहरिपर चोट करते थे | 
उख समय दुर्जय देवत। भगवान्‌ विष्णुने अपने शा््ध-धनुप्रको 
चकर रक्सोपर वाण बरसाना आरम्भ किया ॥ ७॥ 
हरेः पृणीयतोत्खष्टेवंज्रकर्पे्मनोजवैः 
चिच्छेद विष्णर्नि्तितेः खतदहणेऽथ सदस््रश्षः ) ८ ॥ 
चाण धनुपकरो पूणस्पसे खचकर छोड गये थे; अतः 
वञ्जके समान असह्य ओौर मनक समान वेगवान्‌ ये| उन 
पेते वागेद्वारा भगवान्‌ विष्णुने सेकड़ ओर दारे निशाचरे - 
करे टुकडे-टुक्डे कर उषे ॥ ८ ॥ 
विद्राध्य छरववंण वपं वायुरियोप्थितम्‌ 1 
पाञ्चजन्य महाराद्कं ब्रदध्मौ पुरूषोत्तमः ॥ ९ ) 
जैसे दवा उमड़ी दू बदली एवं वकि उड़ा देती दैः 
उसी प्रकार अपनी वाणवपासे राक्रसोको भगाकर पुरषोत्तम 
श्रीदरिने अपने पाञ्चजन्य नामक महान्‌ द्धक वजाया ॥ ९] 
सोऽप्वजो हरिणा ध्मातः सवप्राणेन श्ङ्घणट्‌ । 
ररा भीमनिहोदसेलेक्यं व्यथयनिव ॥ १०॥ 
सम्पूणं प्राणशक्तिसे ्रीदरिके द्वारा वजाया गया वह जल- 


जनित दादरा भयंकर आवाजमे तीनों टोर्कोको ग्ययि 
करता हुआ-खा ूजने ट्गा ॥ १० ॥ 
दद्धयजरधः सोऽथ जासयामास 
म्गराज दयारण्ये समद्रानिव ऊुञ्ररान्‌ ॥ २९१ 
जेते वनर्म दहाडता भा सिह मतव दाथिरयोय 
मयभीत कर देता है; उसी पक्रार उत यद्ुराजकी ध्वनि 
समस्त राकर्सोको मय ओर घवरादयम उल दिया ॥ १२ ॥ 
न दोकुर्वाः संस्थातुं चिमद्‌(: कुञ्चसऽभवन्‌ ! 
स्यन्दनेभ्यदच्युता वीयः दाह्ंसचितदुवंखाः ॥ १२ 
वह्‌ याद्भ-ध्यनि सुनकर याक्तिः ओर सादसते दीन दु 
रोड युद्धभूमिमं खडे न रट्‌ सके दाथिवोके मद्‌ उतर ग 
ओर वीर सेनिक रथेसि नीचे गिर पडे ॥ १२॥ 
दद्धंचापविनिमुं्ता वज्तुस्यलननः!; खयः । 
विद्रायं तानि रश्रांलि सुषहा विविदुः क्वितिम्‌॥ १३ 
खुन्दर पंखवलि उन वाणेकि मुश्वभाग वञ्चके समाः 
कठोर. थे | वे शाङ्ध धनुषसे चछूटकर राक्षर्खोको विदीणं करः 
हए प्रथ्वीम घुस जति ये | १३॥ 
मिदयमानाः श्रेः संख्ये नाणयणकरच्युतैः। 
निपेतू रा्चला भूमो शेख चजदता इव ॥ १४। 
संग्रामभूमि भगवान्‌ विष्णुक्रे हाथते टे ए उः 
वाणोद्धारा छिन्न-भिन्र हुए निशाचर वञ्चके मारे हुए पवर्त 
मेति धरादायी रोने खो ॥ १४॥ 
व्रणानि परगानेभ्यो विष्णुचक्र छृतानि हि 1 
अक श्रन्ति धाराभिः खणधास इवाचखाः ॥ १५। 
श्रीदरिके चक्रके आवातसे रायुभक्रि शरीरो जो घाः 
दो गये थे, उनसे उसी तरह रक्ती धारा वह रही थीः मान्‌ 
पवतम गेरुमिश्चितत जलका सरना गिर रहा दो ॥ १५॥ 
दाह्ुणजरवश्चापि दाज्गचापरवस्तथा । 
राक्षसानां रर्घाश्चपि असते वेप्णवो रवः} १६ | 
राद्धुराजकी ध्वनिः दाद्ध-धनुषकी टकार तथा भगवा. 
विष्णुकी गर्जना--इन सव्र तुमुल नादने रक्चसकर कोला 
को दवा दिया ॥ १६॥ 
तेषां शिरोधयन्‌ धूताञ्छरध्वजधनूंपि च | 
रथान्‌ पताकास्तृणीसंश्चिच्छेद स दरिः शरेः ॥ १७। 
भगवान्‌ने राक्षषोके कापते हुए मस्तको, वाणः ध्वजा 
धनुरपोः रथः पताक! ओं जर तरकरषोको अपने वार्णोते काः 
ड[खि 1 १४५ 
स्ूयोदरिव कय घोसा वार्योघा इव सागरात्‌ । 
पवंतादिव नागेन्द्रा धारोधा इव चाम्बुदात्‌ ॥ १८। 


राक्षसान्‌ } 


तथा राङ्घविनिमुंक्ताः श्र नारायणेरिताः। 


निधावन्तीपवस्वृण इतरोऽथ सहस्रशाः ॥ १९॥ 
जसे सूर्यसे भयंकर किरणे, सधुद्रसे जलक श्वादः पर्वतः 
चडे-वदे सप ओर मेधते जलट्की धारां प्रकर होती ई, उरसं 


* अ € 
उन्तरक्छाण्डं सप्तमः समः 
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प्रकार भगवान्‌ नारायणकरे चलये ओर शाङ्गधनुरसे चटे हुए 
सैकड़ों ओर इजा वाण तत्काल इधर-उधर दौडने 
लतम 1} १८-१९ ॥ 
` शरभेण यथा सहाः सिहेन द्विरदा यथा 1 
द्विरदेन यथा व्याघ्रा व्याघ्रेण द्वीपिनो यथा ॥ २०॥ 
द्ीपिनेव यथा श्वानः सुना माजोरको यथा | 
माजारेण यथा सपाः सपण च यथाखवः ॥ २१ ॥ 
तथा ते राक्षसाः सवे विष्णुना प्रभविष्णुना । 
द्रवन्ति द्राविताश्चान्ये रायिताश्च महीतले ॥ २२॥ 
जसे ठारभसे सिहः सिंहसे हाथी, दाथीसे बाघ बाधसे 
चीते, चीतेसे कुत्ते, कुततेसे विलवः चिखावसे सोप ओर संपसे 
चदे उरकर भागते दै, उसी प्रकार वे सव राक्षस प्रभावशाटी 
मगवान्‌ विष्णुकी मार खाकर भागने छ्गे । उनके मगाये हुए 
वहूत-से राक्षस धरालायी हो गये ॥ २०-२२॥ 
राक्षसानां सहस्रणि निहत्य मघुसद्रनः 
वारिजं पूरयामाख तोयदं सुरराडिव ॥ २२॥ 
सहो राक्षसौका वधं करके भगवान्‌ मधुसूदनने अपने 
शद्ध पाखजन्यको उसी तरह गम्भीर ध्वनिसे पूणं किया, जेसे 
देवराज इन्द्र मेघको जल्से भर देते ई ॥ २३ ॥ 
नारायणशरस्त द्ाद्टुःनाद्‌ घवद्लम्‌ । 
ययौ लङ्कामभिमरुखं प्रभग्नं रक्षसं वलम्‌ ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ नासयणके वा्णेसे मयभीत ओर राद्धनादसे 
व्याकु दुई साक्षस-सेना लङ्काकी ओर भाग चली ॥ २४ ॥ 
प्रथग्ने राक्षसद्टे नाराय्रणद्याराहते)। 
खुमादी शसवर्बेण निववार रणे हरिम्‌ ॥ २५॥ 
नारायणक्रे सायकरौसे आहत हर रक्षससेना जवर भागने 
टगी; तव सुमारीने रणभूमिमे व्रार्णोकी वर्षां करके उन 
श्रीहरिको अगे व्रटनेसे रोका ॥ २५ ॥ 
सतुतं छादयामास नीहार इव भास्करम्‌ । 
राष्षखाः सच्वसम्पन्नाः पुनधंय समदधुः ॥ २६॥ 
जसे कटरा सूयदेवको टक छेता है, उसी तरट्‌ सुमालीने 
याते भगवान्‌ विप्णुको आच्छादित कर दिया । यह देख 
राक्तिशा्ी राक्षसेनि पुनः धैर्य धारण किया |} २६ ॥ 
अथ सोऽभ्यपतद्‌ योषद्‌ राक्षसो चख्द्पितः 1 
महानाद प्रङ्वौणो राक्षसास्रीवयद्धिव ॥ २७॥ 
उस बल्मभिमानी निश्चाचरने वडे जोरसे गजना कर्द 
राक्षसीम नूतन जीवनका संचार करते टुए-से रोषपूबक अ क्रमग 
किया \ २७॥ 
उत्छिप्य रस्वाभरणं धुन्वन्‌ करमिव द्विपः । 
ररास राक्षसो हषत्‌ सतडितोयदो यथा ॥ २८॥ 
सेते टाधी सडको उठाङक्र हिट ता होः उसी तरट्‌ टटकते 
ए जभूपणतसे युक्त पान्न उपर उठाकर दिटता हुञा 


वह राक्षस विद्युत्सटित सजल जरूधरके समान बड़े दर्षते गर्जना 
करने ल्गा 1} २८ ॥ 


खमलेनदंतस्तस्य शिरो उ्वलितङ्कण्डलम्‌ 1 
चिच्छेद यन्तुरश्वाश्च श्रान्तास्तस्य तु रक्षसः ॥ २९ ॥ 
तव॒ भगवनूते अपने वाणद्धिरा गजते हृष सुमाली 
सारथिक्रा जगमगति हए कुण्डलि मण्डित मस्तक काट 
डाला } इससे उस राश्चसके घोडे वेख्गाम होकर चारो ओर 
चक्र काटने स्मो ॥ २९॥ 
तेरद्ववेश्राग्यते शान्तेः खमादी राक्षसेश्वरः 
इन्द्रियादवेः परिश्रान्तेधतिद्दीनो यथा नरः ॥ ३०॥ 
उन धोड़के चक्र काटनेसे उनके साथ ही रक्षसराज 
सुमाली भी चक्छर्‌ काटने ल्गा। दीक उसी तरह जैसे 
अजितेन्द्रिय मनुष्य विषयोमे भटकनेवाटी उन्धियोके साथ-साथ 
सयं भी भटकता फिरता दै ॥ ३० ॥ 
ततो विष्णुं महावा प्रपतन्तं रणाजिरे । 
ते खमाटेरदवेश्च स्थे विष्णुरथं प्रति ॥२९॥ 
माटी चाभ्यद्रवद्‌ युक्तः प्रगृह्य सशरं धनुः । 
जव धोड़े रणभूमिमे सुमदीकरे रथको इधलउधर्‌ टेकर 
गने ल्गेः तव मादी नामक राक्षसने युद्धकेः ट्य उद्यत हो 
धनुष लेकर ग रुड़की ओर धावा किया । रा्वसपर द्यते हुए 
महाबाहू विष्णुपर आक्रमण किया ॥ ३१२ 
मटेधवुद्च्युता वाणाः कतस्वरविभूपिताः ॥ २२ ॥ 
विविद्याहसिमासादयय क्रौञ्चं पत्नस्था इव। 
मालीकरे धनुप्से द्ृटे दुर सुव्णभूपिते वाण भगवान्‌ 
विष्णुके शरीरे उखी तरट्‌ धुखने खे, जेते प्री ऋ पर्वतवेः 
चिद्रमं प्रवेद करते ई ॥ ३२५ ॥ 


अदययमानः श्रेः सोऽथ मटिमुक्तः सदस्यः ॥ २२ ॥ 
यु्चुभे न रणे विप्णुर्जितेन्दिय दवाधिमिः। 

जेते जितेन्द्रिय पुरुप मानसिक व्पभाअंसि विच 
नी देताः उसी प्रकार रणभुमिमं भगवनि 
दए सदसा बाणेन पीत टनरर गी 
दए ॥ ३३३ ॥ 
अथ मोर्वीखनं श्रुत्वा भगवान्‌ भूतभावन 


(स क" 
माटीड 


कीन कृ = $ च ~क 
६१८ | 
भेण भ 


| २ ॥ 

मालिनं परति याणीौधघान ससजासिगदाधरः। 
तदनन्तर लट सौर गद्या धरण तरनत दतमठन 
भगवान्‌ विप्णुने अपने धनप द्टूःर दरदः सटः उर 


यान-खमूट्कि दपा जरग्नदर दा | ३६ ॥ 
ते मादिदेदमासाद्य वविदन््रनाः धायः! 2५१ 
पिवन्वि स्थिरं तस्य नाया टव इुधारन्म्‌ | 
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ति न व 


मालिमोि ध्वजं चापं वाज्िनश्चाप्यपातचत्‌ । 
अन्तये मालीको पीठ दिखानिक लिये विवशा करकः राद्ध 
=क्र जर गदा धारण कसेवलि मगवान्‌ श्रीदरिने उस रक्षसे 
मुकुट, ध्वज ओर धरयुषको काटकर्‌ घोड़को भी मार 
गिर।य। ॥ ३६ ॥ । 
वचिरथस्तु गदां गृह्य माटी नतःचयोनत्तमः ॥ २७ ॥ 
आपुप्लुवे मदूपाणि्ियन्रादिव केसरी । 
रथङ्गीन हयो जनिपर रक्षसप्रवर माली गद ह्‌ाथमं टेकरर 
कूद पेडा, मानो कई सिद प्तक िखरसे छर्यग मारकर 
नीचे आ गयादौ ॥ ३७द्‌ ॥ 
गदया यरुडेखानसीशामिव चान्तकः ॥ २८ ॥ 
टलाय्ये्तेऽभ्यदनद्‌ वज्ेणेन्द्रो यथाचलम्‌ 1 
ते यमराजे मगवान्‌ शिवपर गद।क। ओर इनद्रने पवत- 
पर वञ्चका प्रहार करिया हो, उसी तरद माटीने पक्षिराज गर्दुके 
ललास अपनी गदाद्वारा गहरी चोर पर्टुचायी ॥ ३८३ ॥ 
गदयभिदहतस्तेन मलिन! गरुडा भरद्‌ ॥ २९ ॥ 
रणात्‌ पराद्तरलं देवं तवान्‌ वदनातुरः । 
मालीकी गदासे अल्यन्त अदत हए गृण वेदनसे 
व्याकुल हयो उटे | उन्हौने खयं युदधसे विपुल होकर भगवान्‌ 
विष्णुको मी विमुख-घा कर दिया ॥ ३९६ ॥ 
पराङ्मुखो छते देवे माटिना गरुडेन वे ॥ ४० ॥ 
उदतिष्टन्महाञ्छाव्दो रश्च [मभिनर्दताम्‌ । 
मानि गरुड्के साथ दी जव भगवान्‌ विण्ुकरो भी युद्धसे 
विमुख-सा कर दिया तव वर्ह जे।र-जोरसे गति दए राकष्सोका 
महान्‌ शब्द गूज उठा ॥ ४०द ॥ 
रश्चखां रुवतां सवं श्रुत्वा हरिदयालजः ॥ ४१ ॥ 
तिर्वगास्थाय संक्वुदधः पक्ीशे भगवान्‌ दरिः । 
पराद्धखोऽप्युरख स्च माखेश्चक्रं जिघांसया ॥ ८२ ॥ 
गर्जते हुए. राश्चसोका वह सिंहनद्‌ खनकर दन््रके छोटे 
भाई भगवान्‌ विध्णु अव्यन्त कुपरति दहो पक्षिराजकी पीटपर 
तिस होकर रेड गये । (इसत वह्‌ राक्चख उन्दं दलन ठ्या ) 
डस सभय पराङ्द दोनेपर भी श्रीदरिने माटीके वधक्री 
द्च्छसि पीचछेकी ओर. मुङ्कए अपना सुद्ररनचक्र 
चलाया 1 ४१-५२ ॥ 
तत्‌ सुर्यमण्डलछाभासं खमभासा भालयन्‌ नभः । 


द्ाटचक्रनिभं चक्रं माले द्ीर्धमपाततयत्‌ ॥ ४६॥ ` 


सर्यमण्डल्के समान उदात होनेवटि काट्यक्र-सदृदा उस 
न्ने यपनी प्रमति आकादाक्ते उद्धति करते हृष वरहा 
माठीके मलकको काट गिराया ॥ ४८३॥ 
तच्छे राक्चलेन्द्रस्य चक्रोल्छृत्तं विर्भापणम्‌ । 
पपात रुधिरेदवारि पुख राइष्टिणे यथा ॥ ४५ ॥ 
` व्वक्रते कटर दुभ रश्चसराज मालका वह्‌ भर्यकर्‌ मस्तक 


श्रीमदूवादमीकौीयसमायणे 
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ूर्वकाटमे कटे हए. राह सिस्की ति सकी धसा वदता 
हुआ प्रध्वीपर गिर्‌ पड़ा ॥ ४८४ ॥ 
ततः खुरैः सम्प्रहष्टेः सवत्राणस्तमीरितः । 
क्दनादस्यो मुक्तः साघु देवेतिचादिभिः ॥ ५ ॥ 
दससे देवताओकरो चड़ी प्रसन्नता हद । वे (साघु भगवन | 
साघु { सा कते हए सारी याक्ति टगक्रर॒जोस्जोरसे 
सिंहनाद करने लगे ॥ ४५ ॥ 
माछिनं निहतं द्रा घुमाटी मास्यवानपि । 
सवरौ सोकसंतक्षौ खद्धामेव प्रधावितौ 1 ४६॥ 
माटीको मारा मया देख सुमाटी आर माल्यवान्‌ दोनो 
राक्षस शोक्ते व्य्ुट दो सेनास्दित ल्द्काकरी ओर दी 
भगे ॥ ४६॥ 
गरुडस्तु समाश्वस्तः संनिवरत्य यथा पुस । 
राक्षसान्‌ द्ववयामास पक्षवातेन कोपितः ॥ ४७॥ 
इतनेदीमे गख्डकी पीडा कम हो गयी? वे पुनः संभल. 
कर रटे ओौर कुपित हो पूववत्‌ अपने पंख हवति र्षरसो- 
को खदेडने ल ॥ ४५७ ॥ 


च क्रङत्तास्यकमला गद्‌ासंूणितोर्सः 
लाद्भदग्टपितग्रीवा सुसटेभिन्नमस्तकाः ॥ ४८॥ 


कितने ही राक्षसेके मुखकमल चक्रके प्रदारसे कट गवे । 
गदाभेकरि आधातसे वदुतेकि वश्नःखल चरचर गे । हके 
काटे कितर्नोकी गर्दन उतर गयीं । सुसलोकी मारे वहुर्तौके 
मस्तर्कोकी धजिर्या उड गयी ॥ ४८ ॥ 
केचिच्चैवासिना छिन्नास्तथान्ये रारताडिताः 
निपेतस्म्वयत्‌ तूर्णं राक्षसाः सगसम्भसि ॥ ४९ ॥ 

तल्वारका हय पडुनेसे कितने दी रक्षत इकड-ट्कड दो 
गये । बहुतरं वाति पीडित हा ठरंत दी आकादयसे समुद्रकः 
जलम गिर पडे ॥ ४९ ॥ । 

नासयणाऽपीपुवयश्नीभि- 


[9 ओ. 
िक्षप्यामाल् धलुविमुक्तः 1 
नक्तचरान्‌ धूनवियुक्तकेणान्‌ 


यथ।[क्नीपिः सत्तडिन्महाश्चः ॥ ५०॥ 

भगवान्‌ विष्णु भी अफे धनुप्ते चुट दण प्रेष्ठ वारणो 

खीर यशनिर्योद्याय राक्षसोंको विदी्णं कएने ट्गे । उस समय 

उन निराचरोक्रे खुठे हुए केश हवसे उड्‌ रहै ये ओर 

पीताम्बरधारी द्याससुन्दर श्रीहरि विद्युन्मालामण्डित मदान्‌ 
मेघके समान सुरोमित हो रदे थे ॥ ५० ॥ 


निन्नातपन्न पतमान स्यं 
दारेरपध्वस्तविनीत्येपम्‌ 1 
विनिःखतान्चं भयरोटनेचं 
वदः तदुन्मत्ततरं वभूव ॥ ५१ ॥ 


राक्चसोकी वह्‌ खारी सेना अयन्त उन्मत्त-खी प्रतत होती 
थी ] चासि उसके छन कट गये ये; अघ्ल-रख्र गिर गये ये 


उन्तर काण्डे अपमः सर्गः 
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सोम्य वेष दुर हो गया था, अंति बाहर निकल आयी थीं ओर 
सव्र नेत्र भयसे चलू हो रहे थे ॥ ५९ ॥ 
सिदादितानासिव ऊुश्चयाणां 
तिश्चाचराणां सह ङञ्राणाम्‌ । 
रवाश्च वेसाश्च समं वभू 
पुराणसिहेन विमरदितानाम्‌ ॥ ५२॥ 
जेते सिहोदराया पीडित दए हाथियोके चीत्कार ओर वेग 
एक साथ ही प्रकट होते हैः उसी प्रकार उन पुराणप्रसिद्ध 
नृसिहरूपधारी श्रीदरिकैः दारा रोदे गये उन निशाचररूपी 
गजगराजेके हाहाकार ओर वेग साथ-साथ प्रकट होर्देये॥] 
ते वार्यमाणा हरिवाणजालैः 
खवाणजाखानि समुत्खजन्तः। 
तक्तचरकारमेघा 
वायुपणुन्ना इव काटमेधाः ॥ ५३ ॥ 
मगवान्‌ विष्णुके बाणसमूहौसे आघत हो अपने सायक 
का परित्याग करके वे निशाचरस्पी काठ मेघ उसी प्रकार 
मागेजार्दे येः जैसे हवके उङ्ये हए वप्रकाटीन मेष 
आकाशे भागते देखे जाते दै ॥ ५२३ ॥ 


धावत्ति 


चक्रप्रहारेर्विनिङत्तरीपीः 
संचूणिताङ्गाश्च 
असिग्रदरेहिविधाविभिचाः 
पतस्ति रोखा इव राक्षसेन्द्रः 1 ५४ ॥ 
चक्रके प्रहारोसे राक्सकि मस्तक कट रवे थे, गदा्जकिी 
मारसे उनके दारीर चूर-चूर हो रदे थे तथा तच्वरौके आवत- 
से उनके दो-दो ट्क्डे दहो गये थे | इस तरह वे राक्रसराज 
पवेतेकरे समान धराद्चायी हो रहै ये | ५४ ]} 
विखस्वमानैर्मणिदारकुण्डटै- 
निंराचरे्नीख्वलादकोपमेः 1 
निपात्यमेर्दट्यो तिरन्तरं 
निपात्यमनेसिव नीटपर्वतेः ॥ ५५ ॥ 
ल्टकते दए मणिमय हारो ओर कुण्डके साथ गिरये 
जाते ए नी मेघ-सच्त उन निश्ाचरोकी लयति वह्‌ र्ण- 
भूमि पट गयी थो । वहां धरादायी हए वे राक्षस नील- 
पवततोके समान जान पड़ते ये । उनसे वर्होका भूभाग इस 
तरह आच्छादित दहोगयाथा किकी तिल रखनेकी मी जगद्‌ 
नही दिखायी देती थी ॥ ५५ ॥ 


ॐ 
गदाप्रहार;। 


टरन्याषें श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सक्तमः सर्गः 1 ७१ 
, इए प्रकार ्रीवारमीकिनिर्मित आध गमायण आदिका्यके रन्तशकणण्डमे सत्वो समं पूर दुभ ॥ ७॥ 





। ^ 


नादि मि 





| 8 
अहम. तमः 
पो य्‌ (= सव ०.७ =, 
मा्थवाय्‌का युद्ध ओंर पराजय तथा सुमाली आदि स्व राक्षसोका रसातलम प्रवेश 


हन्यमाने चे तस्मिन पद्यनामेन पृष्ठतः, 
माल्यवान्‌ संनिच्र तोऽथ वेलामेत्य इवाणवः॥ १ ॥ 
८ अगस्त्यजी कहते दै-रयुनन्दन ! ) पद्मनाभ मगवान्‌ 
विष्णुने जवर भागती हुई राक्षसोकी सेनाको पीेकी ओरते 
मारना आरम्भ किया; तव्र माल्यवान्‌ खोट पड़ा, सानो महा- 
सगर्‌ अपनी तटभूमितक जाकर नित्त हो गया दो ॥ १९॥ 
संरकतनयनः क्रोधाष्वलन्मोटिनिंशाचरः। 
पद्यनाभमिदं धाह वचनं पुरूपोत्तमम्‌॥ २ ॥ 
उसके नेत्र क्रोधे लल होरेये ओर मुकुट दिख रहा 
था | उस निशाचरने पुरुषोत्तम भगवन्‌ पदनाभते इस प्रकार 
कहा--॥ २॥ 
नारयण न जानीषे श्षाचधम पुरातनम्‌ 1 
अयुद्धमनसो भीतानस्मान हंसि यथेतरः ॥ ३ ॥ 
(नारायणदेव ! जान पड़ता है पुरातन क्षा्रधमंको बिल्कुल 
नष्ट जानते हो तभी तो साधारण मनुप्यकी भोति तुम जिनका 
मन युद्धे विरतो गया है तथाजो डरकरभगे जारं 
से एम राक्षसोको भी माररदेटे॥३॥ 
पराङसुखदधं पापं यः करोति सुरेश्वर । 
सख एन्ता न गतः स्वगं लभते पुण्यक्मेणाम्‌ 1 ४॥ 
(सुरेश्वर ! जो युद्धसे विख हुए खेनिकके वधक! पर 


भा० रा० ० उ० २-१८५- 


तममे कितना बट ६ १ दिखाओ अपना परकरमः ॥ ५ ॥ 


करता दैः वह घातक इस दारीरका व्याग करे प्रटोकमं जने 
पर पुण्यक पुरपोको मिनेवलि न्व्करो नट पता टे ॥५॥ 
युद्धश्रद्धाथवा तेऽस्ति शश्ाद्धचक्रगदाधरः। 
अद्‌ स्थितोऽसि पद्यामि वटं दुर्धाय यत्‌ तव ॥ ५॥ 
दाङ" चक्र ओर गदा धारण करनेव'ल देवता ! यदि 


तुम्हरे टृदयमं युदका दौसलादैतो भं खडा । देन्द्ताङ 


#। 


माल्यवन्तं स्थितं दष्ट माल्यवन्तमिवाचन्दम्‌ । 


उव ~-->-- ~ चव [जायज 1 + 
उचनतच सन्नरन्द्र त इवगजानजा वन्धा) ६ ॥ 
मास्यवःन्‌ पदत खमन यपि ल्भःवस खट द्ण ग्यु- 


कनो | संदर = टैदरयास शन्यदः न १ ७७ टः ~+ ^) 
राज मास्यवान्को देखकर देवरात इन्द्रे खोट { मटदटी 
भगवन्‌ विष्णुने उरते कटा--} ६ ॥ 


= क, 





युष्मत्तो भयभीतानां देवनां वैँ नयाभयम्‌ | 





0 ख [ । ् क. १ 
रषसत्वषटन दत्त सदरतददपान्यन।॥ ७ } 
ध रते य >+ ~ ब *; 
ष्द्वताभव तुमलन्नत नडा मर्य उन्नय हस ए) 
~ ~ = ० | = =. छ {~ 
सन रादउाक उटरयः प्रदः दरदः ठन नव्य दन + 
ह रः भकु ममः अ = दक जम्भन (96 चकुः कि 
६१ 4५३२ ९ रन गर ६.९ < "्-=रः र ~~न ~~ 
रर] ट, ४ 
<ा रहा ६ < ॥ 
तरपि ( १ वय 3 = देवानां व किन 
प्एर्प्ठ प्च भृ ८4१९ | ट्‌ स्न क न्मु 
० अ स चिर सिध्द ४ [+ रन्न, ¢ क †; 
स्वाऽह्‌ ॥ <१सत्प्मन्‌ र ग्ट-समनशोनु. इ ८); 


२४.७४ 


श्रीमदुचास्मीक्रीयरमायणे 


[1 व का म) वकष १ क 1 वाक › काका । क 1111 १ ६ 0 9 क वर 1 गार छा, । ककर कव काका काक छव्‌ क. ' काक वकर कय भ 


"मुञ्चे अपने प्राण देकर मी सदा ही देवतार्ओकर परिय 
कायं करना दै; इसल्यि त॒मलोग भागकर रसातलम चे 
जातो भीम तुम्हारा वघ किये व्रिना न्दी रहूगाः॥८॥ 
देवदेवं प्रवणं तं रक्ताम्बुरुदटटोचनम्‌ । 
शक्त्या विभेद्‌ खंकरद्धो राक्षसेन्द्रो भजान्तरे ॥ ९ ॥ 

लाल कमख्के समान नेत्रवाे देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु 
जवर इस प्रकार कह रदे थे, उस समय अत्यन्त कुपिते ह्ण 
राक्षसराज मास्यवान्‌ने अपनी शक्तिके द्वारा प्रहार करे 
भगवान्‌ विष्णुका वक्षःस्ट विदीर्ण कर दिया | ९॥ 
माल्यवद्भजनिसुक्ता राक्ति्ंण्टा्कतखना । 
हरेरुरसि वभश्राज मेघस्येव शातहद्‌ा ॥ २०1 

माल्यवानेकरे दाथसे द्युटकर षेटानाद करती हई वद्‌ 
शक्ति श्रीदरिकी छातीसे जा र्गी ओर मेघकरे अङ्के प्रकाशित 
होनेवाखी व्रिजटीके समान योभा पाने ख्गी ॥ १०॥ 
ततस्तामेव चोच्छरप्य दाक्ति राक्तिधरप्रियः। 
माल्यवन्तं समुदिरय चिक्षेपाम्वुरुदेक्षणः ॥ ११ ॥ 
राक्तिधारी कार्तिकेय जिन्हे प्रिय दं अथवा जो शक्तिधर 
स्कन्दके प्रियतम है उन भगवान्‌ कमटनयन विप्ण्रुने उसी 
दाक्तिको अपनी छातीसे खीचकर माल्यवानूपर दे मारा ॥११॥ 
स्क्दो्खण्रेव सा राक्तिर्गाविन्दकरनिःखता। 
काष्ुन्ती साक्षसं प्रायान्महयोरेवाञ्जनाचटम्‌. ॥ १२॥ 
स्कन्दकी छोड़ी हई याक्तिके समान गोविन्दकेः दाथसे 
निकली हई वद शक्ति उस राक्षसको रक्ष्य करके चरः मानो 
अज्ञनगिरिपर कोई बड़ी मारी उस्कागिररदीदो॥ १२॥ 
सा तस्योरसि विस्तीणं दहारभारावभासिते। 
आपतद्‌ राक्षसेन्द्रस्य गिरिकूट इवादानिः ॥ ६२ ॥ 
हारोकि समूहसे प्रकारित दोनेवाले उस राक्षसराजकरे 
विद्चाठ वक्षःखल्पर वह शक्ति गिरी मानो किसी पवत्तके 
रिखरपर वख्रपात दुआ दो ॥ १३ ॥ 
तया भिन्नतयुज्ाणः प्राविशद्‌ विपुर तमः। 
मास्यवान्‌ पुनसाश्वस्तस्तस्यी गिरिरिवाचरः ॥ १४ ॥ 
उससे मास्यवान्‌क्रा कवन्च कट गया तथा वह गहरी मूर्छ 
म इव गया; कंठ थोड़ी दी देरमं एनः संभलकर माल्यवान्‌ 
पर्वतकी भति अविचलभावसे खड़ा हो गया ॥ १४॥ 
ततः कालायसं द्रुं कण्टकेवहुभिधितम्‌ 1 
भ्रग्रद्यास्यहनद्‌ दव स्तनयोरन्तरे ददटम्‌ ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने कड़े ठेोदेके यने दए. र बहुसंख्यक 
किमसि जडे हए. दख्को दाथ ङेकर भगवानकी छती 
गहरा आघात्त किया ॥ १५ }) 
तथेव रणरक्तस्तु सुण्रिला वासवानुजम्‌ 1 
ताडयित्वा धचमोजमपक्रान्तो निदाचरः ॥ १६ ॥ 
इसी प्रकार वह युद्धप्रेमी राक्षस भगवान्‌ विष्णुको मुषे 
- . {एक धनु पीछे इट गया | १६ ॥ 


ततोऽम्वरे महाञ्छब्दः साघुक्तध्विति चोच्थितः। 
दत्य सश्चसो विष्णुं गख्डं चाप्यताडयत्‌ ॥ १७॥ 
उस समय आक्रायार्मे राक्षसक्रा मदान्‌ दनाद गूँज 
उग--वे एक साथ बरोट उटे--ध्वहुत यच्छा; वरहुत 
जच्छा | मगत्रन्‌ विष्णुकरो धृस्ञा मारकर उस राक्षसने गण्डुपर 
भी प्रहार किवा | १७ | 
वेनतेयस्ततः करुद्धः पक्षवातेन राश्चम्‌ 1 
व्यपोहद्‌ चद्रवान्‌ वागरः दुष्कपर्णचयं यथा ॥ १८॥ 
ग्रह देश विनतानन्दन गरुड कुपित दौ उदे ओर 
उन्देनि अपने परर्घोक्री दवासे उस राक्षसक्रो उसी तरद्‌ उडु 
दिया, जेमे परवरक आंधी सुखे पर्ति दरेस्को उड़ा देती दे ॥ 
दिजेन्द्रपश्चदातेन द्रावितं दद्य पूर्धजम्‌। 
युमाखी खवः स्यं रद्कामयिमुखो ययै 1 १९ ॥ 
अपने वड़े मार्को पक्षिराजकरे पंखोकी दासे उड़ा हा 
देख सुमाटी अपने सेनिककिं साथ खद्धाकी यर चल दिया ॥ 
पश्तवात्वरोद्धतो माल्यवानपि राक्षसः! 
खवलेन समागम्य ययौ द्धा द्धिया चत्तः ॥ २०॥ 
गसड़के पंखोकी हवाके वर्मे उड़ा हया राक्षस माल्यवान्‌ 
भी कलित टोकर अपनी सेनसि जा मिला ओर छङ्कार ओर 
चखा गया ॥ २० ॥ 
पवं ते राक्षसा राम हरिणा कमटेक्षण। 
वटुः संयुगे भग्ना हतग्रवरायकाः ॥ २१ ॥ 
कमलनयन श्रीराम ! इस प्रकार उन राक्नसोक्रा भगवान्‌ 
विप्णुके साथ अनेक वार युद्ध हुभा ओर प्रत्येक संग्राममे 
प्रधनि-प्रघान नायकरके मरि जनेपर उन सव्को भागना पडा॥ 
अशक्सुवन्तस्ते विष्णुं ्रतियोद्‌धुं वलर्दिताः। 
त्यक्त्वा खङ्कां गता वस्तुं पातारं सहपत्नयः ॥ २२ ॥ 
वे किसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुक्रा सामना नदीं कर सके | 
सद्‌ा दी उन व्रल्पे पीड़ित होते रदे ¡ अतः समस्त निराचर 
लङ्का छोडकर अपनी चिकि साथ पताम रटनेके स्यि 
चले गये ॥ २२॥ 
खुमालिनं संमासाच राक्षसं रघुखत्तम 
स्थिताः परख्यात्वीयौस्ते ददो सारखुकरङ्कटे ॥ २३ ॥ 
रघुश्रेष्ठ ! वे विख्यात पराक्रमी निशान्वर सालकड्कट- 
वंशर्मे विद्यमान रक्षस सुमालीका आश्रय लेकर रहने लगे ॥ 
ये त्वया चिहतास्ते त॒ पोटस्त्या चाम रक्चसाः। 
सखुमाटी माल्यवान्‌ माली ये च तेषां पुरःसराः! 
सवं एते महाभागा रावणाद्‌ वख्वत्तसाः ॥ २४ ॥ 
श्रीराम ! आपने पुरुस्त्यवंशके जिन-जिन राक्षसोका 
विना किया हैः उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसोंका पराक्रम 
अधिक था 1 सुमाटी;ः मास्यवान्‌ ओर मारी तथा उनके 
आगे चल्नेवाठे योद्धा-ये सभी महाभाग नि्ाचर राषणसे 
वट्कर वलवान्‌ थे ।| २४ ॥ 


उ्तरकाण्डे.नवसः सर्गः 
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तल चान्यो गक्चसान्‌ हन्ता खुरारीन्‌ देवकण्टकान्‌ । 
पृते नारायणं देवं राद्घचक्रगद्‌्यरम्‌ ॥ २५ ॥ 
देवताओके ल्ि कप्यकरूप उन देवद्रोही राक्षर्सोक्रा वध 
दधुः चक्रः गह्धारी भगान्‌ नारा्णदेवक्रे सिया दूसरा 
कोड्‌ नहीं कर सकता | २५ ॥ 
भवान्‌ नारयण देचश्चतुयोहुः सनातनः । 
राश्षसान्‌ हस्तुसुत्पन्नो दयजय्यः प्रभुरव्ययः ॥ २६ ॥ 
आप चार भुजाधारी सनातन देव मगवान्‌ नारायण 
ही ह । आपक्रो को$ परास्त नहीं कर सकता | आप अविनादसी 
प्रयु द ओर राक्षसौका वध करके स्यि इस लोकम अवतीर्णं 
हुए ह ॥ २६॥ 
न्रधसेन्यवसनां काटे कारे प्रजाक्रः। 
उत्पद्यते दस्युवधे दारणागतचत्सलः ॥ २७) 
आप ही इन प्रजाभके खष्टा द ओर रणागर्तोपर दया 
रखते दहै | जव्र-जव धर्मकी व्यवसको नए करमैवाञे दस्यु 
पैदा हो जति है तव्र-तव्र उन दस्युओंका वध करलेकर ल्य 


> 
1 


आप समय-समयपर अवतार ठेते रहते ई ॥२७॥ 


पषा सया तच नसधिप राक्षसान 
मुत्पत्तिर श्य कथिता सक्रखा यथावत्‌ 
भूयो निवोध रघुखत्तम रावणस्य . 
जन्मप्रभावपतखं स्तस्य सर्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
नरेदयर ! इस प्रकार मेने आपको राक्षररोकी उत्पत्तिका 
यह्‌ पूरा प्रसंग ठीक-टीक सना दिया । खुवंशाचिरोमणे ! अवर 
आप रावण तथा उसके पूरक जन्म ओर अनुपम प्रमावका 
सारा वणेन सुनिये | २८ ॥ 
चिरात्‌ खुमाटी व्यचरद्‌ रसान 
स॒ राश्चसो पिप्णरुभयार्दितस्तदा । 
पुचेश्च पौरेश्च समन्वितो चली 
ततस्तु लङ्कामवश्तद्‌ धनेश्वरः ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुरे नयते पीड़ित दोकर राप्रस सुमाली 
सुदी््ं काट्तक्र अपने पुच-पीरोकरि साथ रसातलम विचरता 
रदा इसी वीचमें धनाध्यक्न करुवेरने लद्भाको अपना निवास- 
खान बनाया ॥ २९ ॥ 


इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽटमः सगः ॥ ८ ॥ 
1 थ) भ 
ट्स प्रकार श्रीवगाटमीक्रिनिर्भित अआषैरमायण आप्विकान्यके उत्तरकाण्डम्‌ अवा सग पूग हुडा ॥८॥ 
"^ 


नृव. 


न 
९. 


(~ न, क < आ क ल्‌ 
राण आदिका जन्म मर्‌ उनक्रा तपकरे हिय गोकणे-आाभ्रेषमं जना 


कस्यचित्‌ त्वथ कारस्य खुमाखौ नाम रक्तः) 
रसातलान्मत्यरोकं ख्यं भ विचचार) ९॥ 
नीटजीमूतसंकाश्स्तप्तकाञ्चनकुण्डलटः 
कन्या दुहितरं गद्य विना पद्ममिव धियम्‌) २॥ 
कु काल्ये पश्चात्‌ नीक मेधकरे समान शयाम वणवाला 
राक्षस सुमाली तपरे दए गोनेके कुण्डल्येसे अलंकृत हो अपनी 
सुन्दरी कन्याकोः जो विना कमलख्की रक्ष्मीके समान जान पडती ˆ 
थीः साथ ले रसातट्से निकटा ओर सरि मर्त्यरोकर्मे 
विचरने ल्गा ॥ १-२ ॥ 
गाक्षसेन्द्रःस तुतदा विचरन्‌ यै महीतले, 
तद्ापरयत्‌ स गच्छन्तं पुष्पेण धनेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
गच्छन्तं पितरं द्रष्टं पुलस्त्यतनयं विभुम्‌ 
तं छष्टामरसंस्ं गच्छन्तं पादोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 
रखातरं प्रविप्ः सन्मत्यलोकात्‌ सदिससयः। 
उस समय भूतल्पर विचरते हुए उस रक्षसराजने 
अग्निदेः समान तेजघ्वी तथा देवतुल्य चोमा धारण करनेवादे 
धनेश्वर कुवेरफो देखा, ज पुष्पक पिमनद्रा अपने 
पिता पुलरत्यनन्दन विश्रवाक। दर्यन करनेकेभ्विजारटेये। 
उन्द्‌ देखकर वह अल्यन्त दिक्सित हो सत्यलोके रसात 
प्रविष्ट हुआ ॥ ३-४९ | 
त्येवं चिन्तयामास राक्षसानां मरायतिः॥ ५ 1 


कि छत्वा श्रेय इत्येवं व्घमहि ऋं वयम्‌| 
मुमारी वड़ा वुद्धिमान्‌ या | वद रोनने द्गः द्या 

करनेमे हम राक्षसे मद्या हाया ? कम मदग उन्नति 

कर सकरेगे ॥ ५२ ॥ 

अथान्रवीत्‌ खता रक्षः ककसी नाम नामनः॥ 2 ॥ 

पुत्रि प्रदानकाटोऽयं यवनं व्यनिचतन। 

प्रत्याख्यानाच भीमस्य न वरः प्रतिगृद्स॥ ७॥ 


[प ॥ ॥ 4) न ~. र्यत 
प्सा विचार चर टस रःसमसन जएना प {गवः 
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समय आ गयादै; क्यो द्म 
रटीटे! तम कटा इन्कार नं 
तुम्हारा वर्णनर्हकररददं॥ ६-<॥ 

त्वत्छते च वयं खव यन्दिना घरदटुदयः। 
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वेदी { सम्मानक्री इच्छा स्खनेवटे सभी ठोर्गोके स्यि 
कन्याका पिता होना दुःखका ददी कारण होता हे; व्र्योकि यद्‌ 
पता नदीं चलता कि कौन ओर केसा पुरुप कन्याका वरण 
करेगा १॥ ९॥ 
मातः कठं पिवङकुटं यत्र चेव च दीयते। 
ऊुटच्रयं खदा कन्या संशये स्थाप्य तिति ॥ १०॥ 
'्माताकरे, पिताक ओर जर्होँ कन्या दी जाती दै, उस पतिके 
कुखको भी कन्या सदा संशये डाठे रहती दै ॥ १० ॥ 
सा त्वं मुनिवरं श्रेष्ठं पज्ञापतिकुखोद्धवम्‌ 1 
भज विश्रवसं पुत्रि पौलस्त्यं वरय खयम्‌ ॥ ९१ ॥ 
'८अतः वेदी { तुम प्रजपतिके कुट उन्न, श्र गुण- 
सप्पन्नः पुटस्त्यनन्दन मुनिवर विश्ववाका स्वयं चकर पत्तिवेः 
रूपमे वरण क्ये ओर उनकी सेवामे रहो \ ११ ॥ 
ईट शास्ते भविष्यन्ति पुचाः पुत्रि न खंशयः। 
तेजसा भास्करसमो तादश्षोऽयं धनेश्वरः ॥ ६२ ॥ 
प्प्री ! एेसा करनेसे निःसदेष् वम्र पुत्र भीरेसेदी 
दोगिः जेते ये धनेश्वर कुवेर द तुमने तो देखाद्ीथाः वे 
कैसे अपने तेजसे सूर्यके समान उदीत दो रदे ये ४॥ १२॥ 
सा तु तद्‌ वचनं श्वुत्वा कन्यका पितमोरवात्‌ । 
तत्र गत्वाच सा तस्थौ विश्वा यत्र तप्यते ॥ १३ ॥ 
पिताकी यद वात सुनकर उनके गोरवक्रा ख्या करके 
केकसी उस खानपर गयी; जह मुनिवर विश्रवा तप करते ये 
वहो जाकर वह्‌ एक जगद खड़ी हो गयी ॥ १३ ॥ 
पतस्िन्नन्तरे राम पुस्त्यतनयो दविजः! 
अग्विदो्मुपातिषटचतुथं इवय पावकः ॥ १४॥ 
श्रीराम ! इसी व्रीचर्मे पुटस्त्यनन्दन व्राह्मण विश्रवा 
सायकाटका अग्निहोत्र करने खगे । वे तेजष्वी मुनि उस समय 
तीन अग्निर्यो साथ स्वयं भी चतुथं अग्निके समान देदीप्य- 
मानदोरदेये॥ १४॥ 
अविचिन्त्य तु तां वेखं दारूणां पिदगौरवात्‌ 1 
उपखत्याग्रतस्तस्य चरणाधोमुखी स्थिता ॥ ९५ ॥ 
पितके प्रति गौरवबुद्धि दोनेके कारण केकसीमे उस 
भयंकर वेल्यका पिचार नीं करिया ओर निकट जां उनके 
न्वरणोपर दृष्टि ट्गाये नीचा मुंह किये वह सामने खड़ी 
हो गथी॥ १५॥ 
विलिखन्ती मुदसुमिमङ्गष्टाप्रेण भामिनी । 
स त तां वीक्ष्य सुश्रोणीं पृणंचन्द्र निभाननाम्‌ ॥ \६॥ 
अब्रवीत्‌ परमोदाये दीप्यमानां स्खतेजस।। 
वड माभिनी अपने वेरके गूढे बारार धरतीपर 
रेखा खीचचने कगी । पणं चन्द्रमाके समान मु तथा सुन्दर 
करि-प्रदेरावाटी उस उुन्दरीको जो अपने तेजसे उदीप दो 
रदी थीः देखकर उन परम उदार मदर्िने पूष्ा--]) १६२ ॥ 
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भद्र कस्याछि दुहिता करतो वा त्वमिद्ागता ॥ १७॥ 
कि कार्यं कस्य वा हेवोस्तच्चतो व्रि शोभने ॥ १८ ॥ 
भद्रे [ तुम करंसकी कन्या दोः कर्टसि य्ह आगीदो 
मुक्षसे वम्दाया क्थाकाम है अथवा किस उदृदेथ्यसे य 
तुम्दारा आना द्या दे १ योभने | ये सव वातत मुन्ने ठीक 
टीकर बर्ताभोः ॥ १७-१८ ॥ 
एवमुक्ता तु सा कन्या छकताञ्टिर्थाव्रचीत्‌। 
आत्मप्रभावेण सुने करातुमर्हसि मे मतम्‌ ॥ १९ ॥ 
त त॒ मा विद्धि व्रह्मपं शासनात्‌ पितरगताम्‌ । 
ककसी नाम नाम्नाहं रोपं त्वं ज्ञातुमर्हसि ॥ २० ॥ 
चिश्रवकि इस धकार पृनेपर उस कन्याने दाथ जोड़कर 
कटा--प्मुने } अप अपने ही प्रभावते मेरे मनोमावको समञ्च 
सक्ते ई; रितु व्रह्म मेरे मुखे इतना अवदय जनँ 
किरम अपने पिताक आज्ञासे आपकी सेवामें यायी हर ओर 
मेरा नाम कैकसी है| वाकी सत्र व्रातं आपको खतः जान 
टेनी चहिये (मुञ्चते न कले ) ॥ १९-२० ॥ 
स॒ तु गत्वा सुनिध्योनं बाक्यमेतदुवाच ह] 
विज्ञातं ते मया भद्रे कारणं यन्मनोगतम्‌ ॥ २१ ॥ 
खुताभिलखापो मत्तस्ते मत्तमातङ्गगामिनि। 
दारुणायां त चेछायां यस्मात्‌ त्वं मासुपसित्ता ॥ २२॥ 
श््रणु तस्मात्‌ सुतान्‌ भद्रे यादशाञ्चनयिप्यसि । 
द्‌(रुणान्‌ दारुणाकासन्‌ दारूणाभिजनपियान्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रसविष्यसि सुश्रोणि राक्षलान्‌ करर्कमंणः। 
यह सुनकर मुनिने योड़ी देरतक ध्यान लगाया ओर 
उसके वराद कदा--“मद्रे { तम्हारि मनका भाव मदम हुआ । 
मतवाठे गजराजक्री मेति मन्दगतिप्ते चल्नेवाखी सुन्दरी ! वेम 
मुञ्चसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो; परतु इस दारुण वेलाम 
मेरे पास आयी होः इसल्ि यह्‌ भी सुन खो कि त॒म कंसे पुनो 
को जन्म दोणी । सुश्रोणि ! वम्हारे पुत्र करर खभाववाढठे 
ओर सरीरते भी भयंकर दगे तथा उनका क्रूरकर्मा राक्षसेकि 
साय ही प्रेम दोगा । ठम क्रुरतापूणं क्म करनेवाठे राक्ष्षोको 
ही पेदा कठेगीः ॥ २१-२३२ ॥ 
खा तु तद्वचन श्रुत्वा प्रणिपत्यात्रवीद्‌ कवचः ॥ २४ ॥ 
भगवन्नीदशान्‌ पु्ांस्त्वत्तोऽटं ब्रह्मवादिनः। 
नेच्छामि सखदुराचारान्‌ भरसादं कर्तुमर्हसि ॥ २५॥ 
मुनिका यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरर्णोपर भिर 
पड़ी ओर इस प्रकार बोटी---पमगवन्‌ ! आप ब्रह्मवादी 
महत्मा दै । मै आपसे रेसे दुराचारी पु्रोंको पानेकी 
अभिखपघा नहीं रखती; अतः आप मुश्चपर करप 
कौजियेः ॥ २४-२५ ॥ 
कन्यया त्वेवमुक्तस्तु विश्वा मुनिपुङ्गवः । 
उवाच कैकसीं भूयः पूर्णन्दुरिव रोषिणीम्‌ ॥ २६॥ 
उस राक्षसकन्याके इस प्रकार कनेर पूर्णचन्द्रमाके 
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मातुस्तद्‌ वचन श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
अपपेमतुरं खेभे प्रतिकलं चाकरोत्‌ तद्‌ ॥ ४४ ॥ 
माताकी यदं बात बुनकर प्रतापी दराग्रीवक्रो अनुपम 
अमं हुआ } उसने तत्का प्रति की} ४४ ॥ 
सत्यं ते प्रतिजानमि स्रादतुस्यो ऽधिकोऽपि चा! 
भविप्यास्योजसा चेव संतापं त्यज हद्धतम्‌ ॥ ४५॥ 
मो | वुम अपने हृदयकी चिन्ता छोडो | म॑ तमपि 
सची प्रतिजपूर्वक कता हँ कि सपने पराक्रमसे माई वरेश्रवणके 
समान या उनसे भी बद्कर दौ जागाः ॥ ५५ ॥ 
ततः क्रोधेन तेनैव दराग्रीवः सदाः । 
चिकीषघुदुंप्करं क्र्म तपसे श्रुतमानसः ॥ ४६॥ 
प्राप्स्यामि तपसा काममिति छृःवाध्यवस्य च । 
आगच्छद्रात्मसिद्धःव्थं गोकणेस्याश्रमं सुभम्‌ ॥ ४७ ॥ 


तदनन्तर उसी क्रोधके अविश भाट्यासदटिते दयग्रीयने 
दुप्कर कमकी च्छा मनम टेकर सोचा--प्म तपस्यते दी 
अपना मनोरथ पुरणं कर सकरुगाः एेसा विन्वारकर उसने मने 
तपस्याकरा दी निश्चय करिया ओर अपनी अभीष्ट-सिद्धिके चि 
चद्‌ गोक्रणके पवित्र आश्रमपर्‌ गया }| ४६-५७ ॥ 
स॒ याक्षसखस्तच सदाय॒जस्तद्रा 
तप्रश्यचासावटमुध्रविक्रमः । 
अतोधयन्यापि पितामहं विमं 
ददौ स त्रश्च पयश्चयाचदान्‌ ॥ ४८ ॥ 
हर्मोसदित उस भयंकर पराक्रमी राश्चसने अनुपम तपस्या 
आरम्भ की) उस तपप्याद्रारा उसने भगवान्‌ व्रह्माजीको 
तुष क्रिया र उर्मि प्रखन्न दोकरर उते विजय दिशनेवाठे 
वरदन दिये } ८८ ॥ 


त्य्पं श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिश्ाव्ये उत्तरकाण्ड नवमः; सरमः ॥ २॥ 
दस प्रकार श्रोनटमीकिनिर्निति जर्धरमायण अआहदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे नत्र समं परादमा॥ ९1 


द्राप. स्म ^ 
रावण आदिक तपस्या ओर वर-ग्रप्नि 


यथात्रचीन्पुनि रामः कथं ते श्रात्तयो घने। 
कोटरा तु तदा बह्मंस्तपस्तेपुरहाचल्ाः ॥ १ ॥ 
इतनी कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अगरव्य मुनिसे 
पूश्ा--ध्वहान्‌ | उन तीनों मह्यवटी भाद्रयेनि वनम किंस 
प्रकार ओर केसी तप्स्याकी?॥ १॥ 
अगस्त्यस्ःवन्रवीत्‌ तच रमं सुप्रीतमानसम्‌ । 
तांस्तान्‌ यसेविधींस्तच श्रातरस्ते सयाविरन्‌ ॥ २ ॥ 
तवर अगस्त्यजीने अल्यन्त प्रसन्नचित्तवाले श्रीरामसे 


कदा--'्ुनन्यन } उन तीनों भादर्योने वर्ह प्रथक्‌धृथक्‌ 


धम विधिर्योका अनुषएरान किया ॥२॥ 

युःम्भक्णस्ततो यत्तो नित्यं घमपथे स्थितः । 

तताप ग्रीष्मकाले तु पञ्चाग्नीन्‌ परिहः स्थितः ॥ २ ॥ 
कुम्भकर्णं अपनी उच्िर्योको संयममं रखकर प्रतिदिन 

धमक्रे मागमे स्थित द्ये ग्मीके दिर्नोमिं जपने चाय ओर आग 

जला धूपमें बेटकर पञ्चाग्निका सेवन कसे र्गा ॥३॥ 

मेघम्ब्ुसिक्तौो वप्रा वीरासनमसेचत। 

निव्यं च दिशिरे कटि जटमध्यप्रततिश्रयः॥ ४ ॥ 
"फिर दधात्रतुमं खुले ग॑दानर्म वीर।सनते वेटकर मेके 

वरसावे दए जले मीगता रदा खौर्‌ जाडेके दि्नोमें प्रतिदिन 

नन्वे भीतर रह्मेट्गा ॥४॥ 

पदं ववंसदग््रणि ददा तस्थापचक्रसुः। 

धमे पभरयतमासस्य सत्पथे निष्ठितस्य च॥ ५॥ 
ट्स प्रक्रार सन्मार्गे सित द्यो धर्मक लिये प्रयत्नदसीट 

दए. उक्त कुम्भकरणेकरे दस दृजार वथ वीत गये | ५ | 


शदो 
४ 


[र | क्य ॐ € (क 
विभीधणस्तु घम्मा नित्यं धमपरः दयुचिः)। 


~~----“~--- - -~ ~~ -- + --- ~ 


एवं वपसदस्राणि 


पञ्चवषसदश्राणि पादेनैकेन तस्िवान्‌ ॥ 2 ॥ 
ध्विभीपण तो सदाते ही धर्मात्माये। वे नित्यधमपरायण 

रदकर युद्ध आनचार-विचारका पाटन करते हए पोच हजार 

वर्प्ोतक एक परते खडे रदे ॥ ६ ॥ 

समाप्ते नियमे तस्य नन्रुतश्चाप्ससेगणाः। 

पपात पुप्पवप्र च तुष्टुवुशख्ापि देवताः ॥ ७ । 
'ठनका नियम समाप्त होनेपर अप्सरा दृतय करः 

र्गी | उनके ऊपर आकारासे एूर्टोकी वरषा हुई ओर देवताओं 

ने उनकी स्तुति की! ७॥ 

पञचवपसदखाणि सूयं चेवान्ववतेत । 

तस्यौ चोष्वेशिरोवाहः स्वाध्याये घुतमानसः ॥ ८ ॥ 
(तदनन्तर विभीपणने अपनी दोना रविं ओर मस्तक 

ऊपर उठाकर स्वाध्यायपरावण दो पोच हजार वर्पोतिक सूयदेव- 

की आराधनाकी॥ < \ 

पवं विभीपणस्थापि खर्मस्थस्येव नन्दने । 

दशवपेसदसखाणि गत्तानि नियताप्मनः ॥ ९ ॥ 
दस ग्रक।र सनको व्यम र्खनेवाठे पिमीष्रणके भी दस 

हजार वर्प बडे सुखे वीते, मानो वे खर्ग्रे नन्दनेवनमें 

निवास कसते) ९॥ 

दृशवपसखदखं तु निराहारो द्ासनः 

पूणं च्पसदसरे तु शिरश्चाग्नो जुहाव सः ॥ १०॥ 
'दयामुख रावणने दस हजार वर्पोतक छगातार्‌ उपवास 

करिया । प्रत्येक सहस वर्पेके पणं होनेपर वह अपना एक 

मस्तक काटकर आगमे येम देता था॥ १०॥ 

नव॒ तस्यातिचक्रमुः । 


१४८० 
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(तव किरणमालामण्डित चन्दरमाकी मेति सदा समस्त 
गुणेति सम्पन्न धमत्मा विभीपणने हाथ जोड़कर कदा-- 
(मगवन्‌ ] यदि साक्षात्‌ लोकरुरं आप मुद्र प्रसन्न द॑ तो 
मे उतार्थं ह| मुञ्चे कु भी पना शेप नहीं रहा | उत्तम 
घ्रतको धारण करनेवाङे पितामह } यदि अप प्रसन्न होकर 
मुञ्चे वर देना दी चाहते हं तो सुनिये ॥ २८-२९३ ॥ 
परमापद्तस्यापि धरम मम मतिभेवेत्‌ ॥२०॥ 
अ्िक्षितं च वह्माछं भगवन्‌ प्रतिभातु मे । 

८८मगवन्‌ } वड़ी-ते-वड़ी आपत्तिमं पड़नेपर भी मेरी 
यद्धि धर्मे दी ठगी रहे--उसपे विचलति न ्े ओर विना 
खीखे ष्टी मुञ्े ब्रद्माल्रका ज्ञान हौ जाय ॥ ३०३ ॥ 
याया मे जायते वुद्धियेपु येप्वा्रमेषु च ॥ ३१९ ॥ 
सा सा भवतु धर्सिष्टा त तं धमं च पाट्ये । 
पष मे परमोद्ायो चरः परमको मतः ॥३२॥ 

८८जिस-जिस आश्रमकरे विषयमे मेरा जो-जो विचचार होः 
वह ध्मके अनुवूल ही दो ओर उस-उस धर्मका मे पालन 
कर; यही मेरे ल्ि सव्रसे उत्तम ओर अभीष्ट वरदान 
दहे ॥ ३१-२२ ॥ 
नदि धर्माभिरक्तानां रोके किचन दुरेभम्‌ 1 
पुनः प्रजापतिः भीतो विभीपणस्ुवाच इ ॥ २२ ॥ 

(क्योकि जो धममे अनुर््त हः उनके स्थि कुछ भी 
द्भ न्दी हैः यह सुनकर प्रजापति ग्रहा पुनः प्रसन्न दो 
विभोषणसे वोठे--) ३३ ॥ 
धर्मषठसत्वं यथा वत्स तथा चेतद्‌ भविष्यति । 
यस्माद्‌ याक्चसयोनो ते जातस्यामिजनाङशन ॥ २९ ॥ 
नाधरं जायते वुद्धिस्मस्त्वं ददामि ते। 

(वत्स | तुम धम्म सित र्टनेवाले हो; अतः जो कु 
चाहते दो; वह खव पूरणं होगा । साचरुनादान | राक्षस-योनिरमं 
उत्पन्न होकर भी तम्दार बुद्धि अधम॑मे न्दी लगती हे; इसलिये 
मे वुम्हे अमरत्व प्रदान करता हू" ॥ २४२ ॥ 
इत्युक्त्वा म्भकणोय वरं द्‌ातुमचस्ितम्‌ ॥ ३५॥ 
प्रजापति खसः सर्य वाक्यं भरञ्चखयोऽन्रुवन्‌ । 

(विभीषणसे एेखा कदकर जव ब्रह्माजी कुम्भकर्णको वर 
देनेके लिय उघत हुए, तव सव देवत। उनसे हाथ जोड़कर 
योठे--] ३५२ ॥ 

न तावत्‌ कुम्भकणय प्रदातव्यो वरस्त्वया ॥ ३६॥ 
जानीषे हि यथा टोकांखासयत्येष दुमतिः। 

प्रभो | आप कुम्भक्णको वरदान न दीजिये; क्योकि 
आप जानते है कि यह दुघंद्धि निशाचर किस तरह समस 
लेोकको -चास देता ३ ॥ ३६९ ॥ 
नन्दनेऽप्सरसः सप्त मदेन्द्रायुचस दद ॥ २३७॥ 
सनेन भ्चिता व्रह्मन्नुपयो माद्ुपास्तथा । 

८'व्रह्यन्‌ ! इसने नन्दनवनकी सात अम्सरा्ओ; देवराज 
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इन्द्रके दस अनुचरे तथा ब्रहुत-से पिरयो ओर मनुर्प्योकर 
भमीखालियाईह॥ ३५८२ ॥ 
अटच्धचरपूर्घ॑ण यत्‌ छृतं राक्षसेन त॒ ॥ ३८] 
यद्येष वरटब्धः स्याद्‌ भक्षयेद्‌ भुवनचयम्‌ । 
पट्टे वर न पनेपर भी इशत राश्षसने जवर इस प्रकरार 
प्राणिर्योकरे भक्षणका करूरतापृणं क्म कर डाला दैः तत्र यदि इसे 
वर प्रष्ठ दो जयः उस दश्रामतो यह तीनां टोकको खा 
जायगा ॥ ३८ ॥ 
घरव्याजेन मोदोऽस्मे दीयताममितप्रभ ॥ २९॥ 
लोकानां खस्ति चेवं स्याद्‌ भवेदस्य च सम्मतिः! 
८८अमिततेजस्वी देव ¡ अप वरकः वदान इसक्रो मोह 
प्रदान कीजिये । इससे समसत टोकोंका कल्याण दोगा ओर 
इसका मी सम्मान दो जयः ॥ ३९ ॥ 
एवमुक्तः सुरेर््ह्याचिन्तयत्‌ पद्मसम्भवः ॥ ४०. 
चिन्तिता चोपतस्थेऽस्य पाव देवी सरखती 1 ` 

'देवत।अंकं एेसा कदनेपर कमल्योनि व्रद्याजीने सरखती- 
क] स्मरण किया | उनके चिन्तन कते ही देवी सरखती पास 
आ ग्या || ४०३ || 
धाञ्चछिः सा तु पादवंस्था पाह वाक्यं सरस्वती॥ ४१ ॥ 
यमस्म्यागता देव किं कायं करवाण्यहम्‌ । 

उनके पादवंभागर्मे खड़ी हो सरखतीने दाथ जोड़कर 
कहा--ष्देव ! यह मै आगयी | मेरे चि क्या आल्ञादहै! 
मे कौन-सा कायं करं  ॥ ४१२ ॥ 
प्रजापतिस्तु तां प्रासं प्राह वाक्यं सरखतीम्‌ ॥ ४२॥ 
वाणि त्वं राक्षसेन्द्रस्य भव वाग्देचतेप्सिता | 

(तव प्रजापतिने वरहा आयी हृदं सरसतीदेवीसे कहा- 
ध्वाणि | ठम राश्चसराज कुम्भकणकी जिहयापर विराजमान € 
देवतार्जीके अनुकूल वाणीके रूप प्रकट दोः ॥ ४२९ 
तथेत्युक्स्वा परविषछ सा प्रजपतिस्थाव्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुम्भकणे महावाहो वर वस्य यो मतः। 

(तव व्वहूत अच्छाः कहकर सरखती कुम्भकर्णके मुखम 
समा गर्यो । इसके वाद्‌ प्रजापतिनै उस राक्षससे कदा- 
ध्मदावाहु कुम्भकणं | चुम भी अयने मनके अनुक्रूर को 
वर मागोः | ४२३९ । 
कुम्भकर्णस्तु तद्धाक्यं श्रुत्वा वचनमन्रवीत्‌ ॥ ४४। 
सख्प्तुं वपीण्यनेकानि देवदेव ममेण्ठितम्‌। 
एवमस्त्विति तं चोक्त्वा प्रायाद्‌ ब्रह्मा खुरेःसमम्‌]॥ ४५ 

उनकी वात सुनकर कुम्भकणं वोल--ष्देवदेव ! : 
अनेकानेक व॒र्षोतक सोता रहर । यदी मेरी इच्छा दहै! तः 
(एवमस्तु (णसा दी दो )* कहकर ब्रह्माजी देवता्योकि साः 
चठे गये ॥ ४४-४५ ॥ | 
देवी सरसखती चेव राक्षसं तं जौ पुनः । 
ब्रह्मणा सदह देवेषु गतेपु च नभःसखलम्‌ ॥ ४६॥ 
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ै, इसस्यि वह राक्षस सुप दो गया । फिर कुख कष्नैका 
सादस न कर सका ॥ ११९ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कटस्य वसन्तं वणं ततः ॥ १२ ॥ 
उक्तवन्तं तथा वाक्यं दशग्रीवं निद्ाचरः। 
प्रहस्तः प्रधरिर्तं वाक्यमिदमाह सकारणम्‌ ॥ १२३॥ 
तदनन्तर कुर काक व्यतीत होनेपर अपने स्थानपर 
निवास करते हुए दशग्रीव रावणसे जो सुमारीको पले 
पूवाक्त उत्तर दे चुका था, निराचर प्रहस्तने विनयपू्रक यद 
युक्तियुक्त वात कर्ट--।॥ १२-१३ ॥ 
दराय्रीव महावाहो नाहंसे वक्तमीदशम्‌ । 
सौश्रां नास्ति शराणां श्रणु चेष्टं वचो मम ॥ १४॥ 
'्महाव्राह दशग्रीव | आपने अपने नानसि जो कुछ 
कहा दै, वेसा नर्ही कना चादिये; कि वीरम इस तरदके 
भ्रातृभावका निर्वाह होता नहीं देखा जाता | अप मेरी यद्‌ 
वात सुनिये ॥ १४ ॥ 


अदितिश्च दितिर्चैव भगिन्यौ खहिते हि ते। 
भार्य" परमरूपिण्यो कदयपस्य प्रजापतेः ॥ १५॥ 
(अदिति ओर दिति दोनों सगी वहन ह । वे दोनो दी 
प्रजापति कदयपकरी परम सुन्दरी पलिर्यो ह ॥। १५ ॥ 
अदितिजेनयमाक्च देवांस्ि्रुवनेद्वरान्‌ । 
दितिस्त्वजनयद्‌ दैत्यान्‌ कश्यपस्यात्मसम्भवान्‌॥ १६ ॥ 
'अदितिने देवताओको जन्म दिया दैः जो इस समय 
त्रिभ्ुवनके स्वामी द ओौर दितिने दैप्योको उत्पन्न करिया दै] 
देवता ओर दैव्य दोनों ही महर्पिं कदयपके ओरस पृच्रह॥ 
दैत्यानां किख घर्म॑क्ञ पुरें सचनाणेवा । 
सपवंता मही वीर तेऽभवन्‌ पभविष्णवः ॥ १७॥ 
धर्मज्ञ वीर ] पदले पर्वतः वन ओर समुद्रोसहित यह सारौ 
पृथ्वी देव्येकरि दी अधिक्रार थी; क्योकि वे ब्रह प्रभाव- 
शाखी ये| १७ ॥ 
निदस्य तास्तु समरे विष्णुना परभविष्णुना | 
देवानां वश्मानीततं डटोक्यमिदमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
कितु सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ वि्णुने युद्धमे देर्योको 
मारकर चिलोकीका यद्‌ अक्षय राव्य देवतार्थे अधिकारे 
दे दिया॥ १८ ॥ 
तेतदेको भवानेव करिप्यति विपरय॑यम्‌ ! 
खराषरेरचरितं तत्‌ कुरुष्व वचो मम ॥ १९॥ 
इस ॒तरहका विपरीत आचरण कवठ आप दी नदीं 
करेगे । देवताओं ओर अपुरोने भी पदठे इस नीतिसे काम 
लिया है; अतः आप मेरी वात मान ॐ | १९ ॥ 
पवमुक्तो दशग्रीवः प्रहृष्टेनान्तर!त्मना । 
चिन्तयित्वा सुहर्तं वै वाढमित्येव सोऽव्रचीत्‌ ॥ २०॥ 
प्रदसकर ठेखा कहनेपर दराग्रीवकरा चित्त प्रत्न हो गया । 
--उसने दो घड्ीत. सोच-विचारकर कटा--"वहत 


अच्छा (तुम जैसा कटते दो) वेषा दी करेगा) ॥२०]॥ 
स तं ॒तेनेघ दर्पण तस्सिन्नदनि वीर्यवान्‌ । 
चनं गतो दशग्रीवः सह॒ तैः श्चणद्राचरेः ॥ २१॥ 
त्रनन्तर उसी द्विन उसी टर्णके साथ पराक्रमी ददाग्रीव 
उन निाचरोको साथ ठे टङ्कः निकटवर्ती वनम ग्रा || 
वरिक्रूय्स्थः स तु तद्‌ दराग्रीयो निद्ाचरः। 
प्रेपयामास दौच्येन प्रस्तं वाक्यकोविदम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय विकट पवतर जाकर निशाचर दसाग्रीव 
टर गया ओर व्रातचीत करनैमं कुशल प्रदस्तको उसने दूत 
वनकरर भेजा | २२॥ 


प्रहस्त दीघं गच्छ स्वं बूहि नेक्रंतपुद्वम्‌ । 
वचसा मम विच्य सामप्रृ्ंमिद्ं वचः ॥२३॥ 

वह्‌ बोटख--पप्रदस्त | तुम रीत्र जाओ ओर मेरे कथना- 
नुखार धनके स्वामी राक्षसराज कुवेरसे शआन्तिपूव्रक यद्‌ 
वरात कदो | २३॥ 


इयं छदा पुरी राजन्‌ राक्षसानां महव्मनाम्‌ ! 
त्यया निवेदित। सौम्य नैतद्‌ शुकतं तवानघ ॥ ६४ ॥ 
"राजन्‌ ! यह खङ्कापुरी महामना रक्सोकी है, जिसमे 
आप निवास कर रदे दै । सोम्य | निाप यक्षराज यष 
आपके लि उचित नदीं ह ॥ २४ ॥ 
तद्‌ भवान्‌ यदि नो ह्यद्य दृद्याद्‌तुखविक्रम 1 
छता भवेन्मम ्रीतिर्धरमदचेवाुपाटितः ॥ २५॥ 
'अतुट पराक्रमी धनेश्वर ! यदि आपह वह जङ्कापुरी सोय 
द तो इससे हमे बड़ी प्रसन्नता होगी ओर आपके द्वारा धर्म॑का 
पाटन हआ समना जायगाः ॥ २५ ॥ | 
स तु गत्वा पुरीं खङ्कां धनदेन सुरक्षिताम्‌ । 
अब्रबरीत्‌ परमेद्रारं वित्तपारुप्रिदं वचः ॥ २६॥ 
तव प्रहस्त कवेरके द्वारा सुरक्षित लङ्कापुरी गया ओर 
उन वित्तपालसे बड़ी उद्‌।रतापूणं वाणीमे बोला--) २६ ॥ 
प्रपितोऽटं तव श्चात्रा दद्याग्रीवेण सुव्रत । 
त्वत्समीपं महावादो सवशस्रभ्रतां चर ॥ २७॥ 
तच्छ्रूयतां महाप्राज्ञ स्वंद्ाखविरारद । ` 
वचनं मम वित्तेश यद्‌ व्रवीति दशाननः ॥ २८॥ 
८उत्तम॒व्रतक्रा पालन करनेवाकेः सम्पूणं शख्रधासियेमिं 
रेष, सर्वशास्रविश।रदः महावाहुः महप्राक्च धनेश्वर ! आपके 
माई दशग्रीवने मुञ्चे अपके पास भेजा है । दशमुख रावण 
आपसे जो कुछ कहना चाहते ई वह वता रहा ह । अप 
मेरी चात सुनिये ॥ २७-२८ ॥ 
इयं क्रि पुरी रम्या खमालिपरघुखेः पुरा । 
भुक्तपूवी विशाव्यक्ष राक्ष ते्मीमविक्रमेः ॥ २९॥ 
तेन विक्ञाप्यते.सोऽयं साम्प्रतं विश्रवत्मज | 
तदेषा दीयतां तात याचतस्तस्य सामतः ॥ २० ॥ 


. , . ष्विदालोग्वन व्रेश्रवण ! यह रमणीय लङ्कापुरी पले 
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भयानक परक्रम सुमाटी आदि राक्चसोक्रे अधिक्रारमे रही दे | 
उन्न वहत समयतक इसका उपभोग क्रिया दै | उतः वे 
दशग्रीव इस समय यद सूचित कर रदे दै करि ध्वद ल्क 
जिनकी वस्त है, उर लीय दी जाय । तति | दान्तिपूवक 
यन्ना करनेवलि दयाग्रीवको आप यह पुरी लया देः ॥ 
प्रहस्तादपि संश्रुत्य देवो वैश्रवणो वचः। 
प्रत्युवाच प्रहस्त तं वाक्यं वाक्यविदां वरः ॥३९॥ 
प्रस्तके मुखसे यद ब्रात सुनकर वाणीका मम समञ्ने- 
वमे श्रेष्ठ भगवन्‌ वैश्रवणने प्रहस्तको इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ २१ ॥ 
दत्त! ममेयं पिचा तु ल्क श्युम्या निशाचरे; । 
निवेदिता च मे रश्यो दानमानादिभिगंणेः ॥ ३२॥ 
(राक्षस | यट लङ्का पटे निशाचरम सूनी थी | उस 
समय पिताजीने मुञ्चे इसमे रटनेकी आज्ञा दी ओर मैने इसमे 
दनः मन आदि गुर्णोद्धारा प्रजाजनोको वसाया | ३२ ॥ 
नृहि गच्छ दृशश्रीवं पुरी राज्यं च यन्मम । 
तच्नाप्येतन्म्ावाहो भुङमक्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दूत | तुम जक्रर दशम्रीवते करो-मदावादो ! यद 
पुरी तथा यह्‌ निष्कण्टक राज्यजेो कुछ भी मेरे पस दै, वह 
सवच तुम्दारा भी दै । त॒म इसका उपभोग करो ॥ ३३ ॥ 
अविभक्त त्वया साधं राज्यं यच्चपिमे वसु । 
पवसुक्त्व( धनाध्यक्षो जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥ ३४॥ 
मेरा राव्य तथा सारा धन तुमसेरवेटा हज नी दैः 
एेसा कहकर धनाध्यक्ष कुवेर अपने पिता विश्रवा मुनिके पास 
चले गये ॥ ३४॥ 


अभिवाय गुरु पराह रावणस्य यदीर्सितम्‌ । 
एप तात दशग्रीवो दुतं प्रेपितवान्‌ मम ॥ ३५॥ 
दीयतां नगरी ल्भा पृं र्षोगणोपिता। 
मयाघ्र यदनुष्ठेयं तन्ममाचक्ष्व सन्त ॥३६॥ 
वहो पिताको प्रणाम करे उन्टोने रावणकी जो रच्छा 
थी) उसे दस प्रकार वताया-- पतात ! आज दराग्रीवने मेरे 
पास दूत भेजा आर कटद्यया टै कि रस लब्धा नगरीमे पट्टे 
राक्षस रटा करते ये, अतः टसे राक्षसोके टौटा दीन्पि। 
सुरत ! जब सुस रस विप्रथमें क्या करना चाद्ये, चतानेकी 
सए फरे› ॥ ३५-३६ ॥ 
व्रपिस्त्वेवशुक्तोऽख्यौ विश्रवा सुनिपुर्दः। 
प्राञ्जलि धतद्‌ प्राह भ्टणु पुश षचो मम ॥३७॥ 
उनङ एसा बृदनेपर परसरि इुनिकर्‌ विध्वा ह'पङःड 
फर्‌ खड़े दए धनद दुदर सदे-- देया ' सरीर र्नेः। 
दशप्रीदे सदावादटुरकदान्‌ मम संनिधौ 
मया {भत्सितश्चासोद्‌ दहु शाक्तः उुदु्मतिः ॥ ३८ ॥ 
स प्रोधेन मथा रातो ध्दंससे ख पुनः पुनः 
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दके लिय मने उस दुयुद्धिको ब्रूत फटकरासः ॐट वतायै 
ओर व्रारवार क्रोधपूव॑क कदा--*अरे ! एेसा करनेसे तेरा 
पतन हो जायगा? कितु इसका कु फल नदा हया | ३८३ ॥ 
भ्रेयोऽभियुक्तं धम्यं च श्णु पुत्र वचो मम ॥ ३९॥ 
चरप्रद्‌नलम्मूढो मान्यामान्यं सुदुर्मतिः । 
त वेत्ति मम शापाच्च प्रति दादणां गतः ॥ ४०॥ 
वेट ! अव ठम्दीं मेरे धमनुक्रूट एवं कल्याणकारी 
वचनको ध्यान देकर ठनो । रावणी बुद्धि ब्रहुत दी खोदी 
दै | वद्‌ वर पाकर मरमत्त द्यो उठा दै--विवेक खो वरैठा 
दै मेरे लापुक्रे कारण मी उसकी प्रकृति हूर दये गवी टै ॥ 
तस्माद्‌ गच्छ महावाहो केटासं धरणीधरम्‌ 1 
निवेश्य निवासायं त्यक्त्वा लङ्कां सदातुगः ॥ ४२ ॥ 
८इसल्यि मदव्राहो ¡ अव त॒म अनुचर्यषटिति च्द्रा 
छोडकर केटास पव॑तपर चले लाओ ओर अपने रटनेकेः लि 
वहीं दूसरा नगर वसाओ ॥ ४५ ॥ 
तत्र मन्द्‌किनी रम्या नद्रीनामुत्तमा नदी । 
काञ्चनैः सूर्यसंकाशः पद्कजेः सखंद्रतोदक्त ॥ ४२॥ 
फुमुपरैरत्पडेदयचेव अन्येदयेव॒खृगन्धिभिः । 

"वं नदियों शरेष्ठ रमणीय मन्दाकिनी नदी यद्सी 
जिष्षका जर सु्यके समान प्रकरारित नैषादे 
कमर्लो, कुमुदो, उद्य्यो जीर दूसरे दूरे ुगन्धित दुदुरमेषे 
आच्छादित ६॥ ४२५॥ 
तत्र देवाः सगन्धः साप्छसेरगकफिनियः ॥ ४३॥ 
विहास्थीलखाः सततं रमन्ते सथशाध्रित(ः। 
नदि क्षमं तवानेन वेरं धनद रध्वसा ॥४४८॥ 
जानीषे हि यथानेन दन्धः परमक परः ॥ 2५॥ 

८उस पर्वतपर देवताः गन्धव; यष्टयः नाग सीर विद्र 
आदि दिव्य प्राणी; चिन्ह न्वनवम दा पूमना-दिग्ना सनि 
प्रिय 2, सदा र्ट्ते हए निरन्तर अनन्दा अ । 
ट्‌] धनद ! चख राक्षे खाय वुम्दारावेर्‌ एनः उदर म्प 
| तमतो जन्ते द्यत्तेक्ि्ठनन्दाङीन न उन पर 
प्राप्त किया दैः ॥ ८६-८५॥ 
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(1 1 क 1९ 00 का "छा पाका एकाक. अका सका ककर तक  . / . हिः | 


लङ्का नगरी खाली हो गयी | कुवेर उसे छोडकर चटे 


गये । अव आप हमलोर्गोके साथ उस्म प्रवेश करके अपने 


धमक्रा पाटन कीजिये, ॥ ४८ ॥ 
पवसुकषतो ददश्रीयः प्रहस्तेन मदावद्ः। 
विवेश्च नगरीं खङ्कां श्रठरभिः सवरानुमैः ॥ ४९ ॥ 
धनदेन परित्यक्तां विभक्त महापथाम्‌ । 
आर्येह स देवारिः स्वगं देवाधिपे यथा ॥ ५०॥ 
प्रस्तके टेस। कटनेपर सद्टवटी दशग्रीवे अपनी सेन 
अनुचर तथा भदवर्यासदित कुवेखधासय त्यागी हृद ्ङ्कापुरीमं 
परवेद किया । उस नगरीमे सन्दर विभागयूरवंक बड़ी-वडी 
स्के वनी थी । भसे देवराज इन्द्र खगके सिंदासनवर आरूढ 
दृष्ट ये, उसी प्रकार देवद्रोदी रवणने छङ्कम पदाधण क्रिया | 
स चाभिपिक्तः क्षणद्‌।चरैस्तद्‌। 
निवेरयमास पुरी दृ्ाननः । 


निकामपूण च वभूव सा पुरी 
निशाचरे्नीख्वखादकोपमैः ॥ ५१॥ 
उस समय निशाचर्यने दयपु रावणकारास्याभिपेक्र 
किया | फिर रावणने उस पुरीफर वघाया । देखते-देखते खमून्ची 
लद्कुपुरी नी मेषकेः समान वर्णवि राक्षसि पूर्णतः 
भर गगरी ॥ ५५ ॥ 
धनेश्वर स्स्वथ पित्वाक्यगौर्वा- 
न्ल्ययेश पच्छशिषिमले गिरौ पुरीम्‌ । 
खटृतेभवनवरेर्धिभूपितां 
पुरदरः स्वसिच यथामरावतीम्‌ ॥ ५२॥ 
धनक्रे खामी कुवरेले पितारी अशिको आदर देकर 
चन्द्रमः समान निर्मट कन्तिगटे केटास पर्यतपर्‌ योभा- 
याटी श्रेष्ठ भवेति विभूषित अलकापुरी बसायीः टीकर वैसे दी 
जेते देवराज इन्द्रे खर्गलोकमं अमरावती पुरी ्रसायी थी ॥ 


इत्या्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकाण्ड एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 
दस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्परापायण दिकाम्यके उत्तरकाण्ड ग्यास्दर्यो समं पुरा इजा ॥ ९१ ॥ 
2 © कक-4- 


दादश: सग॑ः 
५ [प ०9 | १ (५, य म क ध 
सपणः तथा रच्मण जाद्‌ तीनां भृहयाक्रा वह्‌ ञः सधनादकफमा जस्प 


राक्चसेन्द्राऽभिपिक्तस्तु श्रद्रभिः सहितस्तदा | 
ततः श्रदानं राश्चद्या भमित्या समचिन्तयत्‌ ॥ १॥ 
८ अगस्त्यञ्री कते ईै-श्रीराम ! ) अपना अभिषेक 
हो जनिपर जव राक्षपराज रावण भदर्योखदिव लद्कुपुरीमं रहमे 
लगा; तव्र उमे अग्नी विनि राक्षनी यूपणखक्रे व्यादको 
चिन्ता दुई ॥ १॥ 
ससार काठ्केयाय दानवेन्द्रध्य राक्षसीम्‌ । 
ददौ श्ुपेणखां न।म विद्युज्जिद्धाय सा्वखः ॥ २ ॥ 
उस राश्वसने द।नवराज विद्रुजिद्यकोः जो काट्कका पुत्र 
या; अपनी वहन श्ुधणखा व्याह दी ॥ २॥ 
अथ च्च्वास्प्रयरक्षा खगयमय्ते स तत्‌। 
तच्रापदयत्‌ वसो सम मयं नाम दितेः दतम्‌ ॥ ३॥ 
कन्थासदहायं तं द्ष्रा दश्म्रीयो निच्ाचरः। 
अपृच्छत्‌ को भवनेकोो लिमयुष्यसमे चने ॥ 2 ॥ 
अनया म्गद्ादाक््या किमर्धं सद तिष्टसि । 
श्रीराम [ व्टिनका व्या करके राक्षस रावण एक दिन 
स्वयं चिकार खेटनेकं ल्ि वनमें धम रदा था | वरहो उसने 
दितिके पुत्र मयको देखा | उसके साथ एक सुन्दरी कन्या 
भी थी । उसे देखकर निाचर दयाग्रीवने पूा--आप 
कौन ईः जो मनुर्प्यो ओर पञ्ुओंसे रहित इस सूने वनसे 
अकेले घूम रदे टं १ इस म्रूगनयनी कम्याके साथ अप य्ह 
किख उदेश्यसे निवास करते ई ?: ॥ ३-४१ ॥ 
-मयस्तद्‌ात्रनीद्‌ रम पृच्छन्तं तं निदखाचरम्‌ ॥ ५,.॥ 


श्रूयतां सव॑माख्यास्ये यथाचृत्तमिदं तव । 

श्रीराम | इस प्रकार पटनेवाटे उस निद्याचरसे मय 
बरोखा--“सुनो; में अपना सारा वृत्तान्त तुम्रं यथार्भरूपसे 
बतारदा दर्‌ ॥ ५५ ॥ 


हेमा नामाप्सरस्तात श्रुतपूर्व यद्रि स्वया॥द॥ 
दैवतैभेम॑सा दत्ता पौलामोव दातक्रतोः। 
तस्यां सक्तमना यास दखशवध दातान्यरम्‌ ॥ ७ ॥ 
स; च दैवतकार्यण गता वर्पाश्चतुदेश। 
तस्याः छृते च हेमायाः सव हेममयं पुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
वच्रवैदुर्यचिच्रं च मायया निर्मितं मया। 
तच्राहमवसं दीनस्तय। दीनः सुदुःखितः॥९॥ 
तात ! तुमने पट्टे कभी सुना दोगाः स्वगमे देमा नामः 
प्रतिद्ध एक अप्सरा रदती दै । उसे देवतान उसी प्रकाः 
मुञ्चे अर्पित कर दिया था, जैसे पुरोम दानवकी कन्या श्च 
देवराज इन्दरको दी गध्र थीं! मै उसी आसक्त होकर एवे 
ससख वर्तक उसके साथ रहा टर | एक दिन वह देवताअपि 
कार्यसे स्वर्गटोकको चटी गयी, तवसे चोदद वषं चीत गये 
मैने उस देमाके लिय मायासे एक्‌ नगरका निर्माण किया थाः 
जो सम्पू्ण॑तः सोनेका वना दे । दीरे ओर नीलमके संयोग 
वद्‌ विचिव्र सोभा धारण करता हे । उसीर्म मै अव्रतक उसवे 
वियोगसे अस्यन्त दुखी एवं दीन होकर रता था ६-९॥ 
तस्मात्‌. पुराद्‌ दुदितरं गीत्वा वनमागतः । 
द्यं भमात्मजा राजस्तस्याः फुष्षो विवर्धिता ॥ १०॥ 


उत्तरकाण्डे ददशः समः 


८उसी नगरसे दस कन्याको साथ टेकर म यनम आया 
हर । राजन्‌ ! यह मेरी पुरी दैः जौ देमकि गर्भम ही पटी है 
ओर उसे उन्न होकर मेरे दारा पटित हो बड़ी हुई है ॥ 
भतौरमनया साधेमस्याः प्राप्तोऽसि मामितम्‌ । 
कन्य।पित्व्वं दुःखं हि स्ववां मानकाष्िणाम्‌ ॥ ११॥ 
कल्या हि ढे कुछ नि्यं संख्ये स्थाभ्य तिति । 

(इसके; साथ मेँ इसके योग्य पतिक खोज करनेके चयि 
आया दर| मानक्री अभिलापा रखनेवाले प्रायः सभी टोगो 
ट्य कन्याका पिता होना कष्टकारक होता दै । ( क्योकि इसके 
लिय कन्याके पिताको दूसरके सामने च्ुकना पडता दे । ) 
कन्या सदया दो करुर्छौको संयायमं उलि रदृती दे ॥ ११९ ] 
पुत्रह्यं मपाप्यस्यां भायायां सम्प्रभूव ह ॥ १२॥ 
मायावी प्रथमस्तात दुन्दुभिस्तदसन्तरः। 

८तात ! मेरी इस मार्या हेमक्रे गभे दो पुत्र भी दहर 
हैः जिने प्रधम पुत्रको नाम मायरावौ ओर दूसरेका 
दुन्दुमि दे ॥ १२१ ॥ 
पवं ते सख्वमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः ॥ १३॥ 
त्वामिदानीं कथं तात जानीयां को भवानिति) 

(तात | तुमने पूछा था, इसचिि मेने इस तरद अपनी सारी 
वतिं तुमह यथार्थस्पसे वरता दीं] अव्र में यदह जानना चाहता 
ह क्रि ठम कोन हो १ यह मुने क्रिस तरद्‌ ज्ञात हो 
सकेगा ? | १३ | 
पवप्ुक्तं तु तद्‌ रष्मो विनीतमिदमन्रवीद्‌ ॥ १७ ॥ 
स्ट पोठस्तपतनयो द्शप्रीवश्य नामतः 
मुनेर्वि्रवसो यस्तु तीयो च्रह्मणोऽभवत्‌ ॥ १५॥ 

मयासुर स प्रकार कंडनेपर राक्षस रावण विनीतभावसे 
र प्रोरा--“मै पुय पूवर विश्रवेका वेहू} मेरा नाम 
ददाग्रीव दै। मे जिन विभवा मुनिसे उतर जाह वे 
ब्रदाजीसे तीसरी पीदीमे पदा ए टे" ॥ ६४.१५ ॥ 
पवमुक्तस्तदा साप रक्सेन्द्रेण दानवः) 
मदर्पस्तनयं क्त्वा सयो हपसुपागतः ॥ १६॥ 
दातं दुहितरं तस्मै योच्यामास्त तत्र वे। 

श्रीम ! राक्षसराजके एेसा कटमेपर दानद सप महप्र 
विश्वपे उस पुत्रका परिचय पाकर पटुत प्रखर हआ ओर 
उसे साथ वौ उसने अपनी पुश्रीफा विवाह कर नेवी 
र्न्दप्र फो ६६९ ॥ 
फरेण तु रं तस्या द्राटयित्वा सयस्तद्रा ॥ ६७॥ 
प्रखन्‌ प्राट्‌ दत्येन््ो राश्सन्द्रमिदं ददः! 

एसे, मः शप्यरय मय सपनी मेदक हाथ सवर्द 
तथम्‌ देकर स्वा दा उस रहस्यङदे दस 
गोरा) {८६९३ ॥ 
यं मरत्सजा रजन्‌ टैमयाप्सरसा धद ॥ १६८} 
कल्या सन्दोश्री नाम पल्यय पतिगृष्कम्‌ । 


(राजन ! यड मेरी व्रेटी हैः जिने हेमा अम्तराने अपने 
गमम धारण शिवा था इसका नाम मन्दोदरी ६ । इत 


ठम अपनी पल्नीके ल्मे स्वीकार कयोः | २८२ ॥ 
वाढमित्येव तं राम दश्च्रीवोऽ्यभापत ॥ १९॥ 
प्रज्वाल्य तत्र चैवाचिमकयेत्‌ प्राणिसंग्रहम्‌ 1 
श्रीराम ] तव दयाग्रीवने व्वहुत अच्छा कदृकर मवानुस्की 
चात मान ढी} फिर वहां उसने अग्निर प्रज्यचितं करर 
मन्योदरीका पाणिव्रहण फिवा ॥ १९ ॥ 
स हितस्य मयो राम हापाभिक्नस्तपोध्रनात्‌ ॥ २०॥ 
वि्ठित्वा तेन सा दत्ता नस्य पैतामहं कलम्‌ ! 
रघुनन्दन ! यद्यपि तपोधन विश्रवति राचनको जो कर 
प्रकृति रोनेका याप मिटा था, उने मयायुर जनता शराः 


तथापि रवगकरो व्र्माजीके कुल्का बाट्क समपकर उने 


उसको अपनी क्न्यादे दी || २०५ ॥ 
अमोघां तस्य दाक्ति च प्रदूकै परमाद्धनाम्‌ # २ ॥ 
परेण तपसा ट्न्धा जग्िनिर्वोटद्एणं चवा! 

साय दौ उक्ष तपस्यसि प्रतत दुद्‌ एय प्म अद्भूतं 
अमोघ धत्ति भी प्रान कीः 
घट करिया | २१ | 
पवं ख रत्या दाणन्‌ वे लद्याया श्वरः प्रभुः ॥ २२॥ 
गत्वा वु नगरी भाय श्रादठम्णं सदपदय्न्‌ । 

स प्रकार दारपरि्रह ( पिवाह्‌ ) कर प्रभावरःरः 
टद्धेश्वर रावण खद्ापुरीमं गया जीर यप्ने दोनो मार्योफे सध्ये 
भी दो मायि उनका विवाह दरफर दै भाया ॥२२५॥ 
वतेचनस्य दौहित्री पद्धल्वदटिति नामतः ॥२द६॥ 
तां भाया दुः्भक्णस्य राचणः समददलयत्‌ | 
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घवरहियम (तरः मा, रेखा का था; इतदि उस कन्याक्रा 
नमि ससा हो गया ॥ २५-२६२ | 
पवं ते छृतदास वै रेमिरे तत्र राश्चलताः॥ २७॥ 
सां खां भायोमरुपादाय गन्धव इच नन्दने । 
ट्स प्रकार वै तीर्नो रश्च विवाहित होकर अपनी-यपनी 
सछ्ीको साथ ठे नन्दनवनरमे विहार करनेवाटे गन्धर्वके समान 
लष्क्मे पुलपूवक रमण करने स ॥ २७२ ॥ 
ततो मन्दोदरी पुत्रं मेधन्दमजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ 
स॒ एप इन्द्रजिन्नाम युप्पाभिरमिधीयते। 
तदनन्तर कुद कारके व्राद मन्दोदरीने अपने पुत्र 
मेघरनादको जन्य दिया; जिक्े आपलोग इन्द्रजित्‌ नामसे 
पुकारते ये ॥ २८१ ॥ 
जातमात्रेण हि पुरः तेन रावणद्‌ छुना ॥ २९॥ 
ख्दता सुमहान्‌ मुक्तो नादो जटधसेपमः। 


पूर्वकाले उस रवणपुत्ने पैदा दते दी रेते-रेते मेरे 
समान गम्भीरनद्‌ क्रिया था॥ २९६ ॥ 
जडता च सा र्धा चस्य दिन साधव ॥ २०॥ 
पिता तस्याक्रयेश्नाम मे्रसाद्‌ इति स्वयम्‌| 

रघुनन्दन [ उस मेधठुल्य नादसे सादी ठद्धा जडवत्‌ 
सय्ध रह गयी थी; इततद्परि परिता रविणते सवयं दी उसका 
नाम मेवनाद रक्खा ॥ ३० ॥ 
सोऽवर्धत त्तदा राम राघ्रणान्तःपुरे मे ॥३१॥ 
रक्ष्यमाणो वस्छीभिरछन्नः काष्टस्विनटः | 
मातापिष्रोमंदादधं जनयन्‌ सावणात्मजः ॥ ३२॥ 

श्रीराम | उस समय वह्‌ रवणक्रुमार रावणके सुन्दर 
अन्तःपुरमं मात।-पिताको मदान्‌ दयं प्रदान करता दुखा श्र 
नासियिपि उरश्चित दये काके थच्छदित हूं अग्निक समान 
वट्ने ट्ण |} ३१-३२॥ 


इत्यर्थे श्रीमद्रामायमे बाद्मीक्टीये भदिकाभ्ये उत्तरकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीगारमीकिनिर्मित आैरमायण भद्रिकाव्यके उत्तरकाण्डम वर्टर्वो समं पुग हुमा ॥ ५२ ॥ 
नी # "न 


, ५ ॥ । 
त्रयोदशः सगः 
रावणद्वारा वनवये गये शयनामारमें कम्भकणका सोना, रावणक्रा अत्याचर, इुवेरक। दू 
भेजकर उसे समञ्चना तथा पित हए रावणका उस दतको मार डालना 


अथ रोकेश्वरोत्यृ् तच कटेन केनचित्‌ । 
निद्रा समभवत्‌ तीत्रा कुम्भकणंस्य रूपिणौ ॥ १ ॥ 
(अगस्त्यजी कहते दै--रघुनन्दन ! ) तदनन्तर कु काठ 
वीतनेपर टेोकेश्वर बरह्माजीकी भेजी हई निद्रा जभाई आदिके 
रूपर्ममूर्तिमती हो कुम्भक्रणकरे मीतर तीतर वेगसे प्रकट हुई ॥१॥ 
ततो ्रातरमासरीनं इम्भकर्णाऽन्रवीद्‌ वचः । 
निद्रा मां वाधते यजन्‌ कारय ममाख्यम्‌ ॥ २ ॥ 
तव कुम्भकर्णने पास दी चैटे हए अपने माई रावणसे 
कट्‌ा--राजन्‌ ! मृन्चे नींद सता रही है; अतः मेरे दयि रयन 
करनेके योग्य धर वनवा दः ॥ २॥ 
विनियुक्तास्ततो राज्ञा दिल्पिनो विश्वकर्मवत्‌। 
विस्तीणं योजनं ल्लिभ्धं ततो द्विगुणमयतम्‌ ॥ ३ ॥ 
द्दनीयं निरवाधं ऊम्भकरणस्य चक्रिरे । 
स्फाटिकेः काश्चनेधितरैः स्तम्भैः सर्वत्र सोभितम्‌ ॥ 
यद सुनकर राक्षराजने विश्वक्माके समान सुयोग्य 
्रिस्पि्योको घर वननिके ल्ि अक्ञादे दी | उन शिदियोने 
दो योजन छवा ओर एक योजन चोडा चिकना घर्‌ बनाया; 


अनुभव नहीं श्येता था । उस सवत्र स्फटिकमणि एवं सुवर्ण- 
के वने दए खम्भे ल्मे थैः जो उस भवनक्री सोभा वदा 
र्देथे॥ ३ ४॥ 

षेदूयङृतसोपानं ` किद्भिणीजाखकं तथा । 


दान्वतीरणविन्यस्तं चज्स्फटिकवेदिकम्‌ ॥ ५ ॥ . 
उसे नीलमकी सीदिर्यो वनी थीं | सत्र ओर धुद्ुर्दार 
आलरं ल्गायी गयी थीं | उसका सदर फाटक द्‌।थी-्दोतका 
वना हभा था ओर हीरे तथा स्फटिकमणिकी वेदी एवं चवूतरे 
सोभादेरहेये॥५॥ 
मनोहरं सवद्धखं कास्यामास राक्च्तः । 
सर्वत्र सुखदं नित्यं मेसोः पुण्यां गुहामिव ॥ ६॥ 
वह भवन सव प्रकारसे खखद एवं मनोहर था | मेखकी 
पुण्यमयी गुफाके समान सदा सवत्र सुख प्रदान करनेवाला 
था । राक्षसराल रावणने कुम्भकणके व्यि एेखा सुन्दर एवं 
सुविधालनक रायनागार वनवाया ॥ ६ ॥ 
तत्र निद्रां समाविष्टः कुम्भक्षणां मक्षवलः । 
वहुभ्यष्दसदस्राणि शयानो न च बुध्यते ॥ ७ ॥ 
मदहाचदयी कुम्भकर्णं उख धरम जाकर निद्राके वशीभूत हो 
कड हजार वर्पोतिक सोता रहा । जाय न पता था 1 ५॥ 
निद्राभिभूते तु तदा कुस्भकणे दशाननः। 


देवपियक्षगन्धवान्‌ सजघ्ने हि निरङ्कशः॥ ८ ॥ 
जो देखने ही योग्य था। उस्म किठी प्रकारकी बाधाकराः ~ 


जव कुम्भकर्णं निद्रासे अभिभूत हकर से गयाः तव 
दश्चषुख रावण उच्छ हो देवताओं ऋपरिर्योः यक्षो ओर 
गन्धवकि खमृहोको मारने तथा पीड़ा देमेख्णा।॥८॥ 


उद्यानानि विचित्राभि नस्दनादीनि यानि च) 


तानि गत्व! खुसक्षद्धो भिनत्ति स दशाननः ॥ ९ ॥ 


उत्तर काण्डे अयो 


(अ 
दशाः र्गः 


९९८७ 


ताओके नन्दनवन आदि जो विचित्र उश्रान थे, उनम 
लाकर ददयानन अच्यन्त ऊुपित हो उन सव्रको उजाड देता 
था॥९॥ 
ल्द गज इव क्रीडन्‌ बरक्चान्‌ वायुरिव क्षिपन्‌ 1 
नगान्‌ वच्र इवोत्खरो विध्वंसयति राक्षसः ॥ १०॥ 
। वड राहषखनदीमे हाथीकी भोति क्रीडा करता हुआ उसकी 
धाराओंको चिन्न-मिन्न कर देता था | वर्मोको वायुकी भाति 
यक्रद्योरता दभा उखाड़ फेकता था ओर पर्व्तको इन्द्र 
दाथसे दृ हुए वन्नकी मेति तोड़-फोड उल्ता था ॥ १० ॥ 
तथव्रत्त तु विज्ञाय दरा्रीवं धनेश्वरः) 
कुखायुरूपं धमय चत्त संस्मत्य चात्मनः ॥ ११॥ 
सोश्रात्रदशेना्थं तु दुतं वैश्रवणस्तद्‌ा । 
ल्भ सम्प्रेषयामास दरा्ीवष्य वें दितम्‌ ॥ १२॥ 
दशग्रीव इस निरकुदा वतावक्रा समाचार पाकर धनके 
स्वामी धमज्ञ करुतव्रेरने अपने कुलक अनुरूप आचार-त्यवदारका 
विचार करके उत्तम श्रातूत्रेमन्न परेवव देने च्वि लद्धं 
एक दूत मेजा । उनक्रा उद्देद्य यद थाकिमं रावणको उसके 
दितकी वात बताकर राहपर खञं ॥ ११-१२॥ 
स गत्वा नगरं रामासखसद विभीपणम्‌ । 
मानितस्तेन धमण पृष्श्चागसनं प्रति ॥१३॥ 
वह दूत ल्कः पुरीम जाकर पटले विभीषगसे मिद्ध | 
विभीषणने धर्मके अन॒खार उसका सत्कार किया जीर ल्द्मे 
आनेका करण पटा ॥ ९२ ॥ 
पृष्राच कुदाटं राशे क्षातीनां च विभीपणः। 
सभायां दद्ययापाक्ष तमासीनं दद्यारनम्‌ ॥ १४॥ 
फिर वन्धु. रन्धवोकरा कुल-समाचार पकर विभीपरणने 
उस दूतको ठे जाकर राजसभामं बैठ हुए रावणसेमिाया || ६.४। 
स द्रा तत्न यजानं दीप्यमानं सखतेजसा। 
जयेति वाचा सम्पूज्य तुप्णी समभिवतत ॥ १५ ॥ 
राजा रावण सभाम अपने तेजसे उरीक्घ्ेर्ाथाः उसे 
देखकर दृते 'मह्ाराजकी अयद, टेखा कषक्र वाणीदारा 
उसका सत्कार किया ओर पिर वट कु देरतक नयनाय खडा 
रहा ॥ ६५ ॥ 
स॒ त्रोष्ठपमपयटः वशरास्तरणक्षोभिते। 
उपविष्टं दद्यप्रीवं दतो वाप्त्यमधाद्रदीत्‌ ॥ ६६॥ 
तदश्यात्‌ उत्तम दिने खतोभित एक दष परग 
रैडे एए दद स प्रदर कटा--)) ९६|| 
राजन्‌ दशमित्ते सव श्राता तद यद्द्रवीत्‌। 
उभयोः सरश्तं खीर इत्तस्य उ टस्य च 
"वीर मटाराड ! उपदे भर्‌ धनःष्यर 
पड < सम. =. ६, द रः 
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साधु पयाप्तमेतावत्‌ छृत्यस्यारिजिसंप्रहः। 
साधु धम ज्यवस्थानं क्रियतां यद्वि इाद््यते ॥ १८) 


दटाग्रीदं थते र ० [वगणा ष्कन्‌ व नि १ 
| तुमने अत्रतकडो चछ द्ध्य चिं है 
रतना टी च ह ¡ अवत) तुम्द्‌ं मखत सद्ातरक्म खश 


करना चाहिये | यु हो सकेतो धमे मागपर्‌ सित ९२, 
वद व॒म्दरे च्वि अच्छारहोगा | ६८ |] 


दण्ट मे नन्दन भच्चग्रपयो निहताः श्रुताः | 


देवतानां समुद्योगस्तत्वत्तो राजन्‌ मया श्रुतः ॥ १९ ॥ 


ध्तुमने नन्दनवनक्रो उजाड 1 सा-पट्‌ मने अपनी 
ओखो देवा दे । ठम्दारे द्वारा वहुनते श्चूगियेक्ा वध हु 
दै, यद भी मेरे सुननेमे आया दे । राजन्‌ ! (इसमे तंग 
देवता तुमते पदला देना चाहते ह ) मने चुना ङि तुम्द्रै 
विच्द्ध देवताओक्रा उपोग आरम्भदयोगयादहै) १९॥ 
तिणरूत्श्च वहुदास्वयाहं राध्रषाधिप) 
सापराधोऽपि चाखो हि रक्चितव्यः खवान्धयेः। २० ॥ 


पराक्षप्राल ! तमने कदं चारमेय भी तिररकर छि 


१ र 


[॥ । 


#. 


4 


| , # 211 पि यु (कु अपर कर [घ [नप न क| य क्कः कनन्कु "कीर 
ह; तथ) ¡द्‌ चरुट अम कर द त्‌ा भा सत्न ~र 
तु न्घूवु क्रो तो उर्व ८ भ न ॥)) [न न 8 
वान्धर्वोको तो उरुं ट करना = 14 ( 1 


तुम्‌ दितकरारक स्टाहदेरटाष्टर) | २८] 
अद ॒तु दिमवत्प्रष्टं गतो धममुपासितम्‌ । 
रोद्र बतं समास्थाय नियतो नियतेन्धियः॥२\॥ 


पम शोख.संतोपादि नियर्मोठः रयन उर इन्धियमुम 
# | 
पत्रक (रोद्र्तःद्य अध्य त पमः उमम रम निप 
दिमाख्यके ए {रगउररर गृ  , 
यके एक रिन्ठरपरगयाथा॥२;॥ 


तन्न देयो मया रषएर उमया सहितः ध्रभः। 

सथ्यं चश्चुमया देवात्‌ तच देव्यां निपातितम्‌ ॥ 

का न्देपेति मद्ाराज न खल्यन्येन टना । 

रूपं उानुपमं दत्वा स्द्राणी तद्र तिष्टनि।॥ २३) 
"वत रसे उमारष्टेत भगवान्‌ स्वदे न दद्नष्म 


रः १ यनक 9 स कन्कक्रः ज ई {~ यर 
कन्न न्व ररर ॥ि क १, ग कः 
गार . स्स खनय्‌ सन दनद वट्‌ सनु. 3 4 


कः ५ [ [22 
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मापे नियमे तस्िस्तत्न देयो महेश्वरः । 
ततः प्रीतेन मनसा प्राह वाक्यमिदं प्रभुः 1 २६॥ 

(उस नियमके समाप्त होनेपर भगवान्‌. मदेश्वरदेवने सुक्ष 
दर्शन दिया ओर प्रसन्न मनसे कदा- | २६ ॥ 
प्रीतोऽसि तव॒ धर्मज्ञ तपसानेन सुवत। 
मया चेतद्‌ चतं चीणं त्वया चेच धनाधिप ॥ २७॥ 

उप्तम त्रतका पाटन करनेवाठे धर्मज्ञ धनेश्वर | अं 
तम्दारी इस तपस्यसे ब्रहुत सं ह| एकतो मने इस ब्रतका 
आचरण किया है ओर दुसरे तमने ॥ २७॥ 
तृतीयः पुरुषो नास्ति यश्चरेद्‌ व्रतमीदछम्‌ । 
वतं सुदुष्करं दयेतन्मयेबोर्पादितं पुरा ॥ >८॥ 

(“तीसरा को एेसा पुरुप नही है, जो एेसे कटोर तका 
पाटन कर सके | इस अत्यन्त दुष्कर व्रतको पूर्वकारमें मेने 
दी प्रकट किया था|| २८ ॥ 
तत्सखित्वं मया सोम्य रोचयख धनेश्वर । 
तपसा निजितदयेव सखा भव ममानघ ॥ २९ ॥ 

८८अतः सोम्य धनेश्वर ] अव तुम मेरे साथ भित्रताका 
सम्बन्धं स्थापिते करोः यह्‌ सभ्वन्ध तुम्ह पसंद आना चाहिये | 
अनध ! तुमने अपने तपसे मुने जीत लिया दै; अतः मेरा 
मिनन वनकर्‌ रहो ॥ २९॥ 
देव्या दग्धं प्रभावेण यच्च सव्यं तवेक्षणम्‌ 1 
पेद्धद्यं यदवाकतं हि देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ ॥ २० ॥ 
पकाक्षपिङ्करीव्येव नाम स्थास्यति साश्वतम्‌ । 
पवं तेन सखित्वं च पप्यानुक्षां च शङ्करात्‌ ॥ २१॥ 
आगतेन मया चेचं श्चुतस्ते पापनिश्चयः, 

'ष्देवी पार्वतीके रूपपर दष्टिपात करनेसे देवीके प्रभाषसे 
जो तुम्दारा वर्या नेच जल गया ओर दुसरा नेत्र मी पिज्ञल- 
वर्णका हो गया, इससे सदा सिर रहनेवाखा तुम्हारा (एकाक्ष- 
पिद्गटीः यह्‌ नाम चिरस्थायी दोगा ।› इस प्रकार भगवान्‌ 
रखा्करके साथ मत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा देकर जव 
मैषर लयाः तव मैने वम्दरि फाप्पूणं निश्वयकी वात 
सुनी हे } २३०-३१९ ॥ 
तदुधर्मिं्टसंयोगान्निवर्व कुः लदुपणात्‌ ॥ २२॥ 
चिन्त्यते हि वधोपायः सर्षिसङ्घैः घुरेस्तव 1 

'अतः अव तुम अपने कुलम करक कगानेव लि पापकर्मके 
संखगमसे दूर हट जयो; क्योकि श्रुवि-समुदायसहित देवता 
वम्हारे वधका उपाय सोच रदे ई । ३२१ ॥ 
एवमुक्तो दशग्रीवः कोपखंरक्तरोचनः ॥ २२ ॥ 
हस्तान्‌ दन्ताश्च सस्पिप्य वाक्यमेतदुचाच ह 1 


दुतके मुस एेखी बात सुनकर दगरप्रीव रावणे नैव 
करोधते ऊठ टौ गये । वह हाथ मट्ता दथा दति पीसक्र 
योठ--॥ २३१ ॥ 


बिष्ठातं ते मया दूत वाक्यं यत्‌ स्वं प्रभा्रसे ॥ ३४॥ 
नैव त्वमसि नैवासौ श्राच्रा येनासि चोद्रितः। 

दूत |त्‌जो कुष्ट कह रदा दै, उसका अभिप्राय मने 
समन्न चिया । अवतोनतू जीवित रद्‌ सकता है भीर ने वद 
भाई दीः जिसने तन्न यहो भेजा द | ३४१ ॥ | 
हितं नैप मेतद्धि वचवीति धनरश्तकः ॥ २५॥ 
मदेश्वरसखित्वं तु मूढः श्रावयते किछ1 

(धनरक्नक कुवरेरने जो संदेश दिया दै वह्‌ मेरे चियि 
दितकर नदीं दे । वह मृद मुे (उरानिकरे छ्यि ) महादेवजीके 
साथ अपनी भित्रताकी कथा सुना रदा ६ १॥ ३५६ ॥ 
नैवेदं श्षमणीयं मे यदेतद्‌ भापित्तं त्वया ॥ २६॥ 
यदेतावन्मया कारं दुत तस्य तु मपितम्‌ । 
न हन्तव्यो गुरूज्य्॑ठो मयायमिति मन्यते ॥ ३५७ ॥ 

दूत | तूने जो वात यर्दा कदी दैः यद मेरे ल्यि सदन 
करनेयोग्य नदी है कुबेर मेरे कदे भाई ई अतः उनका 
वध करना उचित नदीं दै रेखा समश्चकर दी मने आजतक 
उर क्षमा कियाद ॥ ३६-३७॥ 


तस्य त्विदानीं श्रुत्वा मे वाक्यमेषा कृता मतिः। 
जीटखोकानपि जेष्यामि वाहुवीयसुपाधितः # ३८ ॥ 
"कितु इस समय उनकी वात सुनकर मेने यह्‌ निश्चय 
कियाद किमे अपने बाहुवल्का भरोसा करके तीनों छोकोको 
जीतूगा ॥ ३८ ॥ 
ऋष्य ५ (1 
पतन्मुहतमेवादं तस्येकस्य तु वे छृते। 
चतुरो लोकपालांस्तान्‌ नयिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २९ ॥ 
८इसी मुहूर्तम मे एकके ही अपराधमे उन चायो लोकपाल. 
को यमलोक पूरहुचाङगाः ॥ ३९ ॥ 
पवमुक्त्वा तु लद्धेशलो दुतं खङ्गेन जय्निवान्‌ । 
ददो भक्षयित्तं ह्येनं राश्चसानां दुरात्मनाम्‌ ॥ ७० ॥ 
रेता ककर लङ्केश॒रावणने तल्वारसे उस दूतके दो 
टुकडे कर ड ङे ओर उखफी खार उसने दुरात्मा राक्षसोको । 
खनके व्थिदेदी॥४०॥ 
ततः छतसखस्त्ययसो रथमारुह्य रावणः । 
रटोक्यविजयाकाह्ी ययो यत्र धनेश्वरः ॥ ४१॥ 
तयश्चात्‌ रावण खस्ियाचन करके रथपर चदा ओर 
तीना लोकौपर विजय पानेकी इच्छसे उस सानपर गयाः जह 
धनपति कुवेर रते ये ॥ ४१ ॥ 


द्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरफाण्डे त्रयोदश्षः सगः ॥ १३ ॥ 


ऋ तेरदर्य £ हुः 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिरमित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डम्‌ तेर्द्वा सग पूरा हज + ९२ ॥ 


उत्तरकाण्डे चतुदेश्षः सर्भः 
ममम म कम कयना च्वाककाप्य ~ क ५ ५ ५ | 
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चतुद॑ंशः सर्गः 


मन्त्ियोसहित रायणका यक्षपर आक्रमण ओर उनकी पराजय 


ततः स सचिवैः सार्घं पडमिर्नित्यवलोद्धतः। 
मष्ठोद्र प्रहस्ताभ्यां 
धू्राक्षेण च सौरेण नित्यं समरगद्धिना। 
चतः सम्ध्रययौ श्रीमान्‌ क्रोधादट्टोकान्‌ दष्च्चिव ॥ २ ॥ 
( अगस्त्यजी कते ई--रघुनन्दन { ) तदनन्तर बरे 
अभिमानसे सदा उन्मत्त रहनेवाखा रावण महोदरः, प्रहस्त, 
मारीचः शुक्त, सारण तथा सदा ही युद्धकी अभिलापा रखनेवाछे 
चीर धृप्राक्ष-इन छः मन्त्रियोके साथ लङ्कासे प्रसत्त हुआ | 
उस समय टेषा जान पडता था; मानो अपने क्रोधे 
सम्पूणं छोकको यस कर उलिगा ॥ १-२ ॥ 
पुराणि स॒ नदीः सचचेटान्‌ वनान्युपवनानि च । 
अतिक्रम्य मुहतैन कैलसं भिरिमागमत्‌ ॥ ३ ॥ 
बरहुत-से नगर्यो, नदिरयो, पर्वतो? वनो ओर उपवर्नौको 
लछोँघकर वह दो दी घड़ी कलास पर्बतपर जा पहु ॥ ३॥ 
संनिविष्टं गिरो तस्मिन्‌ राश्चसेन्द्रं निशम्य तु । 
युद्धप्ुं तं छृतोर्सां दुरात्मानं समन्त्रिणम्‌ ॥ £ ॥ 
यका न रक्कः संस्थातं प्रमुखे तस्य रक्षसः । 
राक्षो श्रातेति विष्ताय गता यत्र चनेश्वरः॥ ५ ॥ 
यक्षोने ज्र सुना कि दुरात्मा राक्षसराज रावणने युद्धके 
लिये उत्साहित देकर अपने मन्निेकि साथ कंसास पवतपर 
डेरा डाला दैः तव्र वे उस राक्षसे सामने खडे नदो सपर 
यह्‌ राजाका भाई ई, ेखा जानकर यक्षलोग उस स्धानपर 
गये, जरह धन्करे स्वामी कुवेर विध्यमान ये ॥ ४-५॥ 
ते गत्वा सर्यमाचख्युश्रो तस्तस्य चिकीपितम्‌ । 
अनुक्ताता ययुर्हष्ा युद्धाय घनद्रैत ते॥६॥ 
वदा जाकर उन्टोनि उनके मद्वा साया अभिप्राय कट्‌ 
सुनाया । तव कुबेरे युद्धके व्यि यक्षौफो आल्ञादे दी; किर 
तो यक्ष महे टषसे भरकर चर दिये ॥ ६ ॥ 
ततो बलातां सखंश्छोभो व्यद्रधत पएदोद्रघेः। 
तस्य॒ नेक्रतसाजस्य भौं संचाटयद्भिव ॥ ७ ॥ 
उस समय यदराजयीी सेनारएष्समूद्रफे समान प्षुम्प पते 
उटीं | उने; बेगसे वट पव॑त हिटता-स्य जान पडा ॥५॥ 
ततो युद्धं समभवद्‌ यक्षराक्चससंरुटम्‌ । 
व्यधितास्यासवस्तप्र सचिवा रसस्य ते} ८ ॥ 
तदनन्तर यक्षो खीर राक्षसम घमासान डद दिड गदः 
द सयवणफे चै सुचिय व्यथितिपिस्डे॥ ८ 
सष्टष्टा ताएक सैन्यं दशथ्रीदो निश्णादरः। 
हपनदोन्‌ दन्‌ एत्या ख क्रोपादस्यधादत ९ ॥ 
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मारीचश्युकसारणेः ॥ १ ॥ तेपां सदहखमेकेको यक्छाणां समयोधयत्‌ 1 ९० ॥ 


राक्षसराजकरे जो सचिवये, वे गरड भवंक्र पराक्रमी ये। 
उनर्मे्े एक-एक सचिव दजार-टनार यद्रोमे युद्ध 
करने ट्गा| १० 


१४९१ 
० ॐ छक का कठ पवाक ष्ठा वडा ष्ठा वाका व्क क री 


ध्रान्ताश्वान्योन्यमालि्ध श्रएदाखया रणाजिरे । 
सीदन्ति च तद्‌ यक्षाः कूल इव जलेन ह ॥ १८॥ 
कोई थककर एक-दूसरेते लिपट गये । उनके असखर.श 
गिर गभे ओर वे समराद्गणम उसी तरद शिथिल होकर गिरे 
जेते जलगरे वेगसे नीके किनारे दूर पडते ई ॥ १८ ॥ 
हतानां गच्छतां स्वरम युध्यतामथ घावताम्‌ । 
्र्षतामुषिसद्घानां न भूशन्तरं दिवि ॥ ६९ ॥ 
मर-मरकर खर्ममे जति, जुञ्षते ओर दौढते हए यकष 
की तथा आक्राश्चमे खडे होकर युद्ध देखनेवलि परि पमूर्ोकी 
संख्या इतनी बद्‌ गयी शी कि आकाशम उन सव्रते चये 
जगह नदीं ्अय्ती थी ॥ १९॥ 
भगनस्तु तान्‌ समालक्ष्य यक्षेन्द्रा स्त॒ महावटान्‌ । 
धनाध्यक्षो महाबाहुः प्रेषयामास यक्षकान्‌ ॥ २० ॥ 


महाह धनाध्यक्षने उन यक्षोको भागते देख दूसरे ¦ 


महाव्रदी यक्षराजोको युद्धके लिये मेजा ॥ २० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम चिस्तीणंवटवाहनः। 
प्रपितो न्यपतद्‌ यक्षो नास्ना संयोधकण्टकः ॥ २१ ॥ 

श्रीराम ! इष्ठ व्रीचमें कुवेप्का भेजा हा संयोधक्रण्टक 
नामक यकन वदो आ परहा | उसके साथ बहुत-खी सेना 
ओर सवर्यिर्यो थी] २१५॥ 


तेन चक्रेण मारीचो चिष्णुनेव रणे ठसः। 


पतितो भूतले शात्‌ क्छीणपुण्य दव प्रहः ) २२९ ॥ 
उसने अति ही भगवान्‌ विष्णुकी भति चक्रते रणमूमिमं 
मारीचपर प्रहार किया | उसते घायक होकर वह राक्ष केलस- 
से नीचे प्रथ्वीपर उसी तरह गिर पडा, जैसे पुण्य क्षीण होने 
पर्‌ सर्गवासी ग्रह वदसि भूतल्पर गिर पड़ा हो ॥ २२॥ 
सक्नस्तु मुहर्तेन स विश्रम्य निशाचरः । 
तं यश्च योधयामास स च भग्नः पदुद्भुवे ॥२२॥ 
दो घड़ीके वाद होराम अनिपर निराचर मारीच विश्राम 
करके छोटा ओर उस यक्षकरे साथ युद्ध करने खगा । तवर वदं 
यक्ष माग खड़ा हुआ ॥ २३ ॥ 
ततः काञ्छनचविच्नाद्गं वेदुयरजतोक्चितम्‌ । 
मयौदां प्रतिहासणां तोरणान्तरमएचशाद्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर रावणने कुवेर्पुरीके फाटकरमे, जिसके प्रवयेक 
जङ्गमे सुवर्णं जड़ा हुआ था तथा जौ नीलम ओर ्वोदीसे भी 





भीमव्‌वास्मीकीयरामायणे 


विभूप्रित था, प्रवेश क्रिया । वर्ह द्वायार्छका पदसं खता 
था | वह फाटक ही सीमा था । उससे जगि दूसरे लेग न्दी = 
ज। सकते ये | २४॥ 
तं तु राजन्‌ दशग्रीवं प्रचिान्तं निशाचरम्‌ 1 
सूर्यभाञ्चरिति ख्यातो द्वारपाखो न्यवारयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
महराज श्रीगम | जवर नियाचर दयाग्रीव फाटक भीतर 
प्रवेश करने ठग; तव सूर्मानु नामक द्वाखालने 
उसे रोका ॥ २५ ॥ 


स वार्यमाणो यक्षेण प्रचवेदा लिश्ाचरः। 
यद्‌! तु वारितो समन व्यतिष्टत्‌ स यक्षसः ॥ २६॥ 
ततस्तोरणमुत्पास्य तेन यक्षेण ताडितः । 
खिर प्र्लवन्‌ भाति रौटो धाठुश्नवेरिव ॥ २७॥ 
जव यश्वके सेकरनेपर भी वह नियाचर न स्का ओर 
भीतर प्रवि हो गयाः तव द्वारपाले फाटक खो हए एक | 
भेको उखाडकर उसे दयभ्रीवकरे ऊपर दे मारा। उसके 
रारीरसे रक्तक धारा व्रहने ठगी मानो क्रिसी पव्रतसे 
गेरूमिभध्रित जलका क्षरना गिर रदा दो ॥ २६-२७ ॥ 
स हलोखरिखसभमेण तोरणेन समाहतः) 
जगाम न क्षति वीये वरदानात्‌ खयम्भुवः ॥ २८॥ 
प्वतश्निखसके समान प्रतीत दोनेवाले उस संभेकी चोट 
खाकर मी वीर द्राग्रीवक्री को$ क्षति नदीं हुई । वदं व्रह्याजी.- 
र ब्ररदानके प्रभावसे उस यक्ष दाग मारा न जा सकरा ॥९८ ॥ 
तेनैव तोरणेनाथ यक्षस्तेनाभिताडितः । 
नादरयत तदा यक्षो भसीकृततचुस्तदा ॥ २> ॥ 
त्रं उसने भी वदी खंभ उठकर उसके द्वारा यक्षपर 
प्रहार किया? इससे यश्चा शरीर चरचर हो गया फिर उखकी 
शाकल नहीं दिखायी दी ॥ २९ ॥ 
ततः प्रदुद्रुवुः सरवे दृष्टा रक्षःपक्रमम्‌ । 
ततो नदीर्मुदाद्चैव विविशुभयपीडिताः। 
त्यक्तप्रहरणाः श्रन्ता विवर्णदनास्तद्‌! ॥ ३० ॥ 
स राक्षसका यह पराक्रम देखकर सभी यश्च भाग गये ] 
को नदियेमिं कूद पडे ओर कोई भयसे पीडित हो गुफार्ओमि 
घुस गये । सवने अपने हथियार त्याग्‌ दियेये। सभी थं 
गये ये ओर स्के सुर्खोकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी।। ३० । 


इव्यव श्रीमद्रामायणे वाख्मोकीये आदिका्ये उन्तरकाण्डे चतुदश सर्गः ॥ १४ ॥ 


दस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित भ र{मायण आदिकाव्यके 


उत्तरकाण्ड चैद्य खमे पूरा हज ॥ ९८६) 


-----~-3>ध >> - 


पञ्चदशः सगंः 


मराणिभद्र तथा कवेरखी पराजेय ओर 

ततस्त्य वित्रस्त.न्‌ यक्ेन्द्राश्य खदस्रशः । 
धनाध्यश्चो महायक्षं माणिमद्रमथात्रचीतं ॥ १ ॥ 
(अगसयजी कहते दै--खुनन्दन ] ) धनाघ्यक्षे देलाः 


रावणद्वारा पुष्पक विमानका अपहरण 


हजारो यकषप्रवर भयभीत होकर भाग रे है; तव्र उन्द 
माणियद्र नामक एक मदहायश्नसे कह --1 १ ॥ 


@ ० 


सबणं जदि यक्षेनद्र॒दुचत्तं पापचेतसम्‌ । 


^ 


उत्तरकाण्ड पञ्दद्र 
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शरणं भव चीसयणां यक्षाणां युद्धशालिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
धयक्षप्रवर | रावण पापात्मा एवं दुराचारी डैः तुम उसे 
मार उल थर युद्धम योभा पनिवाठि वीर यक्षको रण 
दो-उनकी रक्ाक्ररोः ॥२॥ 
पवमुक्तो मदावादुमीणिभद्रः सखुदुजेयः। 
चृता यक्षसदहशसरस्तव॒ चतुः समयोधयत्‌ # २ ॥ 
मदहाव्राह मातिमद्र अव्यन्त दुजय वीर थे | वुतरेरक। उक्त 
अभापक्ररवे चार हजार ग्रश्षकीसेना साथदटे फाटक्रपर 
गये गीर रश्रसो साथ युद्धकरनेय्गे॥ ३॥ 
त गदामुसख्रासतंः दक्तितोमस्ुदूगरः। 
अभिध्नन्तस्तद्‌। यक्षा सक्षसान समुपाद्रवन. ॥ 2 ॥ 
उस समव यक्नय्रोद्धा गदाः मसः प्रासः याक्तिः तोमर 
तथा सूद्व प्रहार करते ए सक्षसोपर द्रट पड़े ।॥ ४८॥ 
कुव न्तस्तुमुलं युद्धं चरन्तः दयेनव्धघु । 
वाद प्रयच्छ नेच्छामि दीयत(मिति भाषिणः॥ ५ ॥ 
वे धोर युद्ध करते हए वाज पक्षीकी तरद तीव्र गतिसे 
सवर ओर विचरने टगे । कद्‌ कता ममु युका अवक्र 
दो ।' दूसरा वोटता-- भ्म यरसि पीठे दन! नीं चादत। ।› 
फिर तीसरा बोट उटता--पमुद्ने अपना हथियार दो" ॥५॥ 
ततो देवाः सगन्धवा घ्ूपयो ब्रह्मवादिनः । 
दष्ट तत्‌ तुमुल युद्ध परं विस्मयमागमन्‌ ॥ £ ॥ 
उस तुमु युका देकर देवता, गन्धव तथा ब्रह्मव,दी 
ऋषि मी वड़े अश्वयमे प्ड़गपरे भरे ॥ ६ ॥ 
यक्षणां तु प्रहस्तेन सदस्यं निहतं रणे 
महोदरेण चानिन्श्ं सहस्रमपर हतम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस रणभूमिमं प्रहृस्तने एक टजार यरशनोका संटार कर 
डाला } किर मह्ेदरने दूसरे एक सदस प्रतंसनीय यक्षोका 
विन किया | ७ ॥ 
कद्धेन च तद्‌। राजन्‌ मारीचेन युयुत्छुना । 
निमेषान्तरमात्ेण द्वे सदस्रे निपातिते ॥ ८ ॥ 
रजन्‌ ! उस समय कुपित हुए रणोत्सुक सारीचने 
पलक सारते-पारते शेप दो टजर यक्षोफो पराश्चायी 
कर्‌ दिया॥८॥ 
फ च यष्षाजदं युद्धं फ च मायावटाथधयम्‌ । 
र्सां पुखूपश्याप्र तेन तेऽभ्यधिका युपि ॥ ९ ॥ 
पुरुपरसिह ! कठ यक्षोका सरल्तापूवक युद १ ऊर वन्तं 
राष्साका मायामय सं्राम १वे सपने मयादट्कैः भरोसे 
टी यक्षोकी अपेक्षा पिकः राक्तिसाली सिद्ध हर! ९॥ 
धृष्राक्तेण समागस्य मणिभद्र सहारण 
मुसङेनोरसि फ्रोधात्‌ ताडितो न उ फर्पिदः ॥ १०॥ 
उस म्ठसमरमे धृषराक्षने जाढर कोभ 
छावीम रृरुटद् प्रह्टर्‌ स्यि; स्वि 
ए)! {\<* ॥ 
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ततो गदां समाविध्य माणिभद्रण राध्रसः। 
धूम्राक्षस्ताडिता मूध चिहटः स पपात ॥ र 
फिर मागिभद्रने मी गदरा घुमाकर उने राश्नस धृत्रा्षके 
मस्तक्पर द्‌ मरा | उसका चटस व्प्ाुटदह्‌ धूष्नः धरत।पर 
गिर पड़ा] २२ ॥ 
धूम्राक्रं ताडितं दष्ट पतितं योणिततोक्चितम्‌ । 
अभ्यधावत सग्रामे मणिभद्रं दयानतः॥ >२॥ 
धृप्राक्षकरो गदक्रो चाटमे धावद पं खून दथर्थ 
टोकर्‌ प्रथ्वीपर पड़ा देख दमु रवगने रगभूमिमे माणि- 
भद्रपर धावा क्रिया | ५२६ ॥ 
सक्रद्धमभिधावन्तं माणिभद्वा दंयाननम्‌। 
श्रक्तिभिस्ताडयामाल तिखमियष्चदुद्धवः ॥२२॥ 
दद्ाननक्रो क्रोधमं भर्कर ध्वा करन देग्व यद्धप्रवर 
माणिमद्रने उसके उपरर तीन याक्तिर्थाद्राया प्रदर किय ।॥१३॥ 
ताडितो म(णिभद्रन्य सुङटे प्रद्दर्द्‌ रभं। 
तस्य तेन प्रहषरेण मङक्टं पादवमायनम्‌ ॥ २४॥ 
चोट खाकर रावणने रणभूमिमं मािमद्रक मूवुव्टपर वार 
क्रिया । उसक उस प्रहारमे उनका मुकुट 
1 गथा ।॥ १४८४॥ 
ततशप्रभति यक्षीऽसो पाद्वमाटिस्भृन्‌ पिद । 
तसििस्त॒ विमुखीमृत मणिभद्रं मटत्मनि। 
संनादः खमदान राजंस्तस्मिन्‌ शट व्यवश्रन ॥ २५॥ 
त्से मागिमद्र य्न पयवमाटिदः नामनं प्रकिद एए | 


न्यिसक्रकर मन्दम 


मह्यमना सागिमद्र यश्च युदधप्र माग चद | रारन! उन 
युदमे विधुल द्योत्य उस परतरतदर्‌ सारः , [गनद 
सव्र ओर फट राया ॥ ६५॥ 

तते दरान्‌ प्रददे ध्नाध्यष्ना सदाधरः। 
दरकप्रोष्टपदाम्यां च पद्मदादत्समाचनः ॥२>॥ 


टमी ससय धनदः व्वा यद्राधारी दूर दरः 
दिश्वायी दिय | उम्‌ शु; 7 {भ ट, ~र 2 
तथा श्रु ओर 


भमीये॥ ६६॥ 
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पार पाओगे ओर नरकमे पडोगे; उस समथ मेरी चात व्री 

समन्नमे आयेगी ॥ १८ ॥ 

यो हि मोहाद्‌ विषं पीत्व। नावगच्छति दुमेतिः। 

सर तस्य परिणा बान्ते जानीत कमणः पम्‌ ॥ १९ ॥ 
'ज सोरी बुद्धिकाल पुरुप योदय विप्रको पीकर मी 

उसे विप नहीं समश्चता दै, उसे उसक्रा परिणाम प्राप्त दो जाने. 

पर अपने किये हुए उस कर्मकरे फलका क्ञन दता दै ॥ १९॥ 

१ ह ५ 

देवतानि न नन्दन्ति धर्म्ुक्तंन केनचित्‌ । 

येन त्वमीद्शं भावं नीतस्तचं न वुद्ध्से ॥ २०] 
तुम्हारे किसी व्यापारते वह्‌ त्हारी मान्यताक्रे अनुस।र 

धमयुक्त दही कयन दहो, देवता मसत्न नदीं होते; दसीय्यिं 

ठम एेसे क्रूरभावको प्रात दौ गये हो, परु षह व्रात तुम्दारी 

समस्मे नदद आती दै ॥ २० ॥ 

मातर पितर विपमाचार्य चाचमन्यते) 

स॒ पदयति पटं तस्य परेतयजव्तं गतः ॥ २१॥ 
धजो मात; पिताः ब्राह्मण ओंर आ चार्यका अपमान करत। 

है, बह यमराजके वामे पड़कर्‌ उस परपकरा फल भोगता 

दे॥२१९॥ 

अघुवे हि चारीरे यो न करोति तपोऽजंनम्‌ 1 

स पश्चत्‌ तप्यते मूढो तो गत्व(ऽऽत्मनो गतिम्‌॥ २२॥ 
ध्यह्‌ रारीर क्षणभद्धुर दै । इसे पकर जो तपक। उपाजन 

नदीं करता; वह मूखं मरेक्रे वाद जव उते अपने दुष्कमाका 

फर मिलता है, पश्चात्ताप करता ३ ॥ २२ 1 

धमोद्‌ र।उयं धनं सोख्यमधमाद्‌ दुःखमेव च । 

तस्माद्‌ धम सुख(ध(य कुयात्‌ पपं चि ्तजेयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
'्धमसे राजः धन आर सुखकी प्रपि होती दे । अवम 

केवल दुःख ही भोगना पडता हेः अतः सुखके व्यि घर्मका 

अचर करे, पापको सवथा त्याग दे २३॥ 

पापस्य हि फं दुःखं तद्‌ भोक्तन्यमिदात्मना । 

तसद्(्मपपघत्ता्थं मूढः पपं करिष्यति ॥ २७॥ 
"पापका फ केवल दुम्ख है ओर उसे खयं ही य 

भोगना पडता दै; दस्य जो मृटु पाप करेगा; वह मानो 

स्यंदही अपता वध करेगा | २४॥ 


कस्यचिन्न हि दुवुद्धदछन्द्‌तो जायते मतिः ¦ 
यादं ऊुरखते कमं तादशं फलमदयते ॥ २५॥ 
धकिसी भो दुर्बुद्धि पुरषको ( दभ कर्म॑का अनुष्ठान जीर 
गुखजर्नोकी सेवा कयि विना >) स्वच्छामाच्रसे उत्तमं बुद्धिकी 
प्रापि न्दी होती । वह जेसा कमं करतादैः वेसा दही फल 
भोगता है | २५ ॥ 
ऋद्धिं रूपं वटं पान्‌ वित्तं श्चुरत्वमेवे च | 
प्राप्नुवन्ति नरा रोके निजितं पुण्यकर्मभिः ॥ २६॥ 
'खंस(रफे पुश्पीका समृद्धि सुन्दर रूपः वल; वैभव, 


नल 





शरीमदूवाटमौकीयसामायणे 


वीरता तथा पु आदिकी प्राति पुण्यकरमकिः अनुष्टान द 

दोती दे ॥ २६ ॥ 

णधं निस्यगामी तं यस्य ते मतिरीर्यी। 

न त्वां समभिभापिष्येऽसदघ्रततेप्वेव निणयः ॥ २७॥ 
रुसी प्रकार अपने दुप्कमकि करिण व्ह भी नस्क 


` जाना पद्गाः गरयोतरि वम्दायी बुद्धि रेखी पपसक्त दो रदी दे । 


दुराचारियंपि बात नी करना चादिये; यष्टी या्रौकरा निणय 
दै; अतः यं भी अव्र तुमत कोद वात नदो कर्हाः | २७॥ 
पवमुक्तास्ततस्तेन तस्यामात्या; समाहताः । 
मारीच्रसुल(: सवं विमुखा विग्रटुद्ूबः ॥ २८ ॥ 
दसी तरदको वात उन्दनि रावणेः मन्त्रयति भी कदी | 
फिर उनपर स्र द्वारा प्रहार क्रिया| इससे आहत होकर टं 
मारीच आदि सवर राक्षस युद्धसे मुह मोड्कर भाग गये ॥ २८] 
ततस्तेन दश्चव्रीयो यक्षेन्द्रेण मह।स्मना। ` 
गद्‌यामि्टतो मूधि न च स्थानात्‌ प्रकम्पितः ॥ २९। 
तदनन्तर महामना यक्षराज क्रुवेरने अपनी गदति रावणवै 
मस्तकपर्‌ प्रहार किया | उससे अ।दत दोकर भी वह अपने 
स्ानते विचटित न्दी हा ॥ २९ ]] 
ततस्तौ राम निष्नन्तौ तदान्योयं महाश्रवे 
न विदो न च श्रान्तौ तावुभौ यक्षराक्षस ॥ ३० ॥ 
श्रीरम [ तत्पश्चात्‌ वे दोनां यक्च ओर राक्चत-कुवेर तथा 
रावण दोनों उस मदहासमरर्म एक दुशरेपर प्रहार करने लगे; 
परंतु दोर्नोमसे कोई भीन तो ववराता थान थक्तादीथा॥ 
अ(ग्नेयमखं तस्मे स सुमोच धनदस्तदा 1 
राक्षसेन्द्रो बारूणेन तदखं प्रत्यव(रयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय कुवेपने रावणपर अग्नेय $ प्रयोग किय; 
परंतु राक्षसतज रावणनें वारुणा्के द्रा उनके उस अस्नको 
दान्त कर दि | ३१॥ 
ततो मण्या प्रविोऽसौी राक्षसीं रक्षसेश्वरः। 
रूपाणां रतसषदखं विनासा चक(र च ॥ ३२॥ 
` तप्श्चात्‌ उस राक्षसराजने रक्षसां मयाका अभ्य 
लिया ओर कूवेरका विनाश करनेक्रे व्यि ठो रूप धारण 
कृर व्यि ॥ ३२ ॥ 
भ्याघ्रो वराहे जीमूतः पचतः सागरो द्भुमः 
यक्षो देत्यखरूपी च सोऽददयत दराननः ॥ ३३॥ 
उस समय दख्पुख रावण वषः सूुअरः मेषः पवतः 
समुद्रः वक्षः यक्ष ओर "दत्य सभी रूपम दिखायी देने 
खगा ॥ २३२॥ 
वहनि च करोति स्म ददयन्ते न त्वसौ ततः । 
परतिगृह्य ततो राम महदस्रं दशाननः ॥ ७ ॥ 


जघान मूध धनदं ज्याविद्भ्य महतीं यद्‌।म्‌ । 


इस प्रकारे वह्‌ बहूत-से रूप प्रकट करताथा } वे रूप 
द्य दिखायी देते थेः वह खयं दष्टिगाचर नहा होता था। 


उत्तरकाण्ड पोडदा ; सगः 


1 य) 0 क क 1 १ 1 का 1 क) क 1 क ककर वा क काक का उकण रका रकाद ककः कका कद द, 


श्रीराम ! तदनन्तर दयामुखने एकर ब्रहुत वडी गदा हाथमे खी 
जर उसे धुम(कर्‌ कुतरेरके मस्तकपर दे मारा ॥ ३४३ ॥ 
एत्र स तेनाभिहतो विद्धः शोणितोक्षितः ॥ २५ ॥ 
रृतमूट इवाशोको निपपात धनाधिपः) 

इस प्रकार रवणद्वारा आदत हो धनके खामी कुवेर 
रक्तसे नदा उठे ओर व्याछरुक दो उद्टसे कटे ए अ्ोककी 
मति प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३५९ | 
ततः पञ्यादिभिस्तच् निधिभिः स तदा वृतः ).३६॥ 
धनदोच्छवसितस्तेस्त्र वनमानीय नन्दनम्‌ । 

तद्यश्रत्‌ पद्म आदि निधि्ेकि अधिष्ठाता देवतासाने 
न्दं घेरकर उखा छया ओर नन्दनवनर्म ठे जाकर चेत 
कराया || ३६ ॥ 
निभित्य राक्षसेन्द्रस्तं धनदं दएमानसः॥ ३७ ॥ 
पुष्पक तस्य जग्राह विमानं जयलक्षणम्‌ । 

इस तरह कवेरको जीतकर राक्षसराज रावण अपने मनम 
चूत पसन्न हुआ ओर्‌ अपनी विजयके चिदहके सूपमं उसने 
उनका पुषपक्रविमनि अपने अधिकारमं कर्‌ लिया | ३७१ ॥ 
काश्चनस्तम्भक्षवीतं वैदूर्यमणितोरणम्‌॥ ६८ ॥ 
मुक्ताजाटप्रतिच्छन्नं सवकारफरद्रुमम्‌ । 

उस विमानमे सोनेके खम्भे र वेदूर्यमणिके फाटक 
लगे थे । बहे सव्र ओरसे मोतिर्योकी जाटीसे ठका दुआ था। 
उसके मीतर पेसे-ठेसे षृक्षछो थे, जौ समी श्रतरओंमे फट 
देनव थे | ३८९ ॥ 
मनोजवं कामगम कामरूपं विदहगमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मणिकाञ्चनसोपानं तक्तकाञखनवेदिकम्‌ । 

उसका वेग मनते समान तीव्र शा | वह्‌ अपने ऊपर तर 
दए. लोगोकी इच्छाकेः अनुसर सव जगद जा सकता था तथा 
वाक जैसा चारैः वेसाछोया या बडा स्प धारण वर टेता 
श्रा | उस अकदिचारी यिमनमे मणि ओर सुवर्णकी सीटिर्यो 
तथा तपाये हुए सोनेकी वेद्यो वनी थी ॥ ३९९ ॥ 


व्याप श्रीमद्रामगयणे वाल्मीकीये अष्िकाय्ये 
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एण्शिी 


देवोपवा्यमक्षय्यं सदा टष्टिमिनःखखम्‌ ॥ ८९ ॥ 
वद्धा्रयं ~ क्तिचि = रितिितम 
यद्ध भ ब्रह्मणा परितिसित्म्‌! 
वह आशना [ह्न था द 
वह्‌ देवता टी वाहन धा ओर्‌ दनव नद। 
तह श्र सदा देखनेमें ~ मन्दर = {र क प्ुदन व 
टा था सदा देखनेम नुन्दर आर चित्तो प्रखर ऋरनवाद 
था} उस ८ अनेक प्रनारके 1  ः 
था | उक मीतर अनेक प्रक्रारके आश्चयजनक्त चिच भै 
उसकी दीवारपर्‌ तरह-तरदक वेट-वृटे वने येः जिनते उन्की 


विचित्र व्लोमाद्योष्ीशी। व्रह्ना (विश्वकर्मा) ने उका निन्त 








` कियाथा| ४०९. ]) 


निर्मितं स्वकमेरतु मनोरम दुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततुदफीतं न चोष्णं च सवतंखखषं द्ुभम। 
स तंराजा समारुद्य मसं चीयचिसिनम्‌ ॥ ८>८॥ 
जितं चरिभुवनं मेने दपत्सेक्त्‌ खुदुमनिः। 
जित्वा वैश्रवणं देवं केटासान्‌ सम यात्तसत.॥ ३ ॥ 
वट्‌ सव प्रकरी मनावा{ञ्द्धत 
मनोहर ओर परम उमया | न अभिक ठं ध स्म्‌ 
अधिक गसम | समी श्तधानं आराम प१..जनियाल सथ 


ऋ छ 


मद्भटकायी था | जपने पराक्रमते जीति दण ठस दन्द चर्‌ 


१ ॥ 


किन, कर, -कनकी, + 3 कः क" *> कणो ननी 
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चटनेवलि विमानपर आषस्दु द अघ्यन्त ोटी ददियान 
रावण अदंकारकी अधिक्रतासे दसा माननं च्याकि भने रीर 
लोकोको जीत लिया । सव प्रकार वेश्यगदवय) परस्व कर 
वह कौटाससे नीचे उतरा ॥ ४९.८३ ॥ 

स तेजसा विषुटमयाप्यतं जयं 

प्रतापवान्‌ विमन्दरकिसदरदाय्यानः। 
रराज यैं पस्पविमनमन्िना 
निधायरः खद्नि सना यष्ानलः ॥ ४५॥ 
निम विरीट अर दास विदि मर प्रदा (म 


क 


थ ॥; नि 4 {^ नकः ऋक शे थक र + न्क 1 क ~ + भै 
अपने तते उस मदान्‌ विनता पयर्‌ दन दम १ 
क क. रं १ 


शोभा पनि दया| ५८॥ 
उत्तरदाण्डट पददाः समः ॥ 


#», 


- चणका - 
५०, 8 
पृडरा' स्य. 


नन्दीश्वरका रावणको शाप, भगवान्‌ श्राया रादणद्न 


110 
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तधा उनसे उन्द्रहार नापर ड्रः प्राप 


निः न ; च {त ह श # 
उ जित्या धनद चम श्रातर रद्धसापिपः। 
मएसेनप्रदूति तद्‌ ययौ श्रवणं मटनत्‌॥ १ ॥ 
का~ त्यी =^ न 26 के 94 क सुर [पीव र्‌ ५ मे 
( अमस्जी फट्पे ६-- ) सुङ्टनन्दन राम! उपै 
५५६ २ दैरयेः | सीत्‌ 0२ रष् + ¶\ # सर कमेः "+न  @ि कविगत 8, नौ ये 
>< ,५९८. उत्कर सादतरङ दात (दर्द स्प्रनः 
प्ररि 0) सरपट क बिशद ) कनक (= पया इ दूटं ० 
<+ सरपट 'उराद दनम्‌ याज चटा गहटःलन्‌ काषदटदय्‌- 
उषी उदन्त एर 2 
५५। ९११६ ५.९ ~ || ६ || 


उधारह्यद्‌ द्दाप्रीरो रोप्सं शस्व सट्द्‌। 


~ १ | {१ [ [ ऋ 


भ्न 


उसके पास दी कोद पवेत थाः जक वनखटी बड़ी 
रमणीय थी । श्रीराम } जव वह उसपर चटने खगा; तव देखता 
हे कि पुष्पक विमानकी गति रक गयी | ३॥ 
विष्व्धं किमिदं कस्सान्नागमत्‌ कामग छतम्‌ । 
अचिन्तयद्‌ राक्षसेन्द्रः सचिवैस्तैः समाव्रृतः॥ ७ ॥ 
किनिमित्तमिच्छया मे नेदं गच्छति पुष्पकम्‌ । 
पव्तस्योपरिष्टस्य कम॑दं कस्यचिद्‌ भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तव वह राक्रसराज अपने उन मन्निर्योके साथ मिटकर 
विचार करने ठ्गा--च््या कारण दै क्रं यदह पुपर विमान 
सक गया? यह तो सामीकी इच्छके अनुसार चल्नेवाला 
चनाया गया द | फिर अगि पयो नदीं बदता १ कोन-सा एेसा 
कारण वरन गयाः जिससे यह पुष्पक विमान मेरी इच्छाके 


अनुसार नदीं चल रहा दै १ सम्भव दैः इस पर्वतके ऊपर कोई 


रहता हो, उसीका यह कमं हो सकता दे ¢ ॥ ४-५ ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ तदा सम मारीचो बुद्धिकोविद्‌ः। 
नेदं निष्कारणं राजन्‌ पुष्पकं यन्न गच्छति ॥ ६ ॥ 
श्रीराम ! तव बुद्धिकुशल मारीचने कदा--राजन्‌ ¡ यद्‌ 
पुप्पक विमान जो आगे नदीं बह रहा दैः इसमं कुख-न-कुख 
कारण अवश्य है | अकारण ही एेसी घटना घटित दो गी 
हो, यह वात नहीं है ॥ ६ ॥ 
अथचा पुष्पकमिदं घधनदान्नान्यवादनम्‌ 1 
अतो निस्पन्दमभवद्‌ धनाध्यक्चविनाङृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
'अथवा यद्‌ पुष्पक विमान क्रुवेरके सिवा दूसरेका वाहन 
नही दौ सकता, इसील्यि उनके विना यह निष्चेट हो 
गया दैः ॥ ७ ॥ 
इति वाक्यान्तरे तस्य करालः कृष्णपिङ्गलः । 
वामनो विको सुण्डी नन्दी हस्वभुजो वदी ॥ ८ ॥ 
ततः पाद्वसुपागस्य भवस्या्चचसेऽत्रवीत्‌ । 
नन्दीश्वरो वचश्चेदं राक्षसेन्द्रमशद्धितः॥ ९ 1 
उसकी इस व्रातके व्रीचर्मे ही भगवान्‌ सङ्करके पघद 
नन्दीश्वर रावणकरे पास आ पर्हैचेः जो देखनेमे बडे विकराल 
थे } उनकी अङ्गकान्ति कठे एवं पिङ्गल वणकी थी। वे 
नाटे कदके विकट रूपव ये | उनका मस्तक मुण्डित ओर 
भुजाः छोटी-खोटी थीं । वे वड़े वलवान्‌ ये | नन्दीने निःशङ्क 
होकर राक्षसराज दशषग्रीवसे इस प्रकार कटा--| ८-९ ॥ 
निवर्तख दराप्रीव शले करीडति शंकरः। 
सपर्णनागयक्षाणां देवगन्धवंरस्तसाम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वैपामेव भूतानामगम्यः पर्व॑तः कतः। 
प्दशभ्रीव | खोट जाओ । इख पर्वतपर भगवान्‌ शङ्कर 
क्रीडा करते ह । य्दा सुपर्णः नागः यक्ष, देवता; गन्धर्वं ओर 
राक्षस सभी प्राणि्योका आना-जाना वंद कर दिया गया दहै" ॥ 
दति नन्दिविचः श्चुत्वा रोधात्‌ कस्पितद्कण्डलः ॥ २१ ॥ 
रोषात्‌ तु तास्ननयनः पुप्परकाद्वरुद्य सः। 


श्रीमद्वादमीकीयपमायणे 
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कोऽयं शाद्कर दस्युक्त्वा गोटमू्मुपागतः ॥ १२॥ 

नन्दीकी यह बात सुनकर दशग्रीव क्रुपित दो उटा। 
उसे कानकरि कुण्डल दिटने खगे । अंखिं रोप्रसे खाट द 
गीं ओर वद पूुप्पकसे उतरकर बोटा-“कोन दे वद्‌ राद्कर 
एसा कटकर वह्‌ पर्वतके मृटभागमे आ गया ॥ १६-५२ ॥ 
सो ऽपद्यच्नन्दिनं त्र देवस्यादूरतः सिततम्‌। 
दीप्तं शूटखमवष्रभ्य द्वितीयमिव दचाद्कस्म्‌॥ १३॥ 

वह पर्दचकर उसने देगा; भगवान्‌ याद्कससे थोडी दी 
दूरपर चमचमाता हुञा श्रूल दाथमं धिये नन्दी दूसरे दिवकी 
मेति खड ई ॥ १३॥ 


तं दष्टा बानरमुखमवत्ाय स राश्रसः। 
प्रहासं मुमुचे तत्र सतोय इव तोयदः ॥ १४॥ 
उनका मह वानरके समान था | उन्द्‌ देखकर वद्‌ 


निशाचर उनका तिरस्कार करता दुआ सजल जटधरके समान 
गम्भीर स्वरम टाका मरकर हंसने दगा ॥ १४॥ 
तं कुद्धो भगवान्‌ नन्दी शद्धुरस्यापस तचुः। 
अव्रवीत्‌ तच तद्‌ रक्षो दृशाननसुपस्थितम्‌ ॥ १५॥ 
यह्‌ देख रिवके दुसरे खरूप भगवान्‌ नन्दी कुपित हयो 
वट पास ही खडे हुए निशाचर दयामुखसे इस प्रकार वोले-॥ 
यस्माद्‌ वानररूप मामवक्षाय दृद्लानन । 
अश्ानीपातसकाश्चमपदहासं पमुक्तवान्‌ ॥ १६॥ 
तस्सान्मद्वीयंसंयुक्ता मदरूपसमतेजसः। 
उत्पत्स्यन्ति वधाथ दि ङस्य तव वानः ॥ १७॥ 
"दशानन ! तमने वानररूपर्मे मुक्षे देखकर मेरी 
अवदेटना की है ओर वञ्पातके समान भयानक अदास 
किया है; अतः तुम्हरि कुल्का विनाद्य करनेके व्यिमेरे दी 
समान पराक्रमः सूप ओर तेजसे सम्पन्न वानर उन्न होगे ॥ 
नखद्ष्रयुधाः कूर मनःसम्पातरहसः 
य॒द्धोन्मन्ता वलोद्रि्ताः शला इव विसपिणः ॥ १८॥ 
रुर निशाचर ! नख ओर दोति ही उन वानरोके अख 
होगे तथा मनके समान उनका तीच वेग होगा | वे युद्धके 
ल्ि उन्मत्त रहनेवले ओर अतिदय वल्शाली गि तथ। 
चटते-फिरते पवेतोके समान जान पडेगे ॥ १८ ॥ 
ते तव॒ भवं दपंमुत्सेधं च परथणगिधम्‌। 
ञ्यपनेण्यन्ति सम्भूय सदामात्यसुतस्य च ॥ १९॥ 
धवे एकतर होकर मन्व ओर पु्बोसहित वुम्दारे प्रबल 
अभिमानको ओर विशल्काय -दहोनेके गवको चूर-चूरं 
कर दंगे ॥ १९॥ | 
किं त्विदानीं मया रक्यं हन्तु त्वां हे निशाचर । 
न हन्तव्यो हतस्त्वं हि पूेमेव खकमेभिंः॥ २०॥ 
८ओ निशाचर | में व्ह अभी मार उालनेकी शति 


` रखता हू तथापि वमद मारना नहीं दै; क्योकि अपने कुत्ि.। 
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कमोदयारा तुम पदल्सेही मारे जा चुके हो (अतः सरे हुर- 

को मारनेसे क्या खभ ?) | २०॥ 

ईस्थदीरितचाक्ये तु दैवे तस्िम्‌ महात्मनि । 

देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पत्रश्ि्च खाच्य्युता ॥ २९॥ 
महामना भगवान्‌ नन्दीके इतना कहते ही देवताभौक्री 

दुन्टुभिर्या वज उठी ओर आक्रायते पूर्लोकी वपा होने टमी ॥ 

अचिन्तयित्वा सख तद्रा नद्दिवाक्यं महावलः, 

पचतं त समासाय वा््यमाह दद्याननः॥ २२॥ 
परंतु महवली दया मनने उस समय नन्दीके उन वचर्ना- 

की क्रोदं पर्वा नहीं की ओर उस प्तक निकट जाकर 

फट्‌!--) २२॥ 


पष्पक्षस्य गतिरिदन्ला यत्ते मम गच्छत्ः। 
तमिमं रंट्मुम्मूठं कयेमि तच गोपते ॥ २२॥ 
पशुपते | जिसक्रे कारण यात्रा करते समय मेरे पुण्पक 
विमानकी गति स्कृ गगरी तुम्हरि उस प्वतकोः ओ ग्रह्‌ मेरे 
सामने खडा हैः मे जडसे उखाड़ फकारं | २३॥ 
केन प्रभावेण भवो निस्य कीडति राजदत्‌। 
विक्षातव्यं न॒ जानीते भयस्थानमुपस्ितम्‌ ॥ २४॥ 
(किस प्रभावसे श्र प्रतिदिन ग्रह रजकी भाति करडा 
करते दं १ इन्दं रस जानने योग्य वातका भी पतानदीदहैकि 
ट्नके समक्ष भयका स्थान उपस्थित दै | २४॥ 
पवमुक्त्वा तते राम मुजान्‌ विक्षिप्य पचते! 
तोटयामास तं दीघं स द्रौटः समकम्पत ॥ २५॥ 
श्रीराम एसा कटकर ददाम्रीषने पवतके निचटे भागम 
, अपनी भुजार्प दगायौं आर उसे शीष उठा उेनेका प्रयलं 
किया | वह्‌ प्रत टिस्मे स्मा ॥ २५॥ 
-अखनात्‌ पवतस्थेव गणा देदष्ण कम्पिताः। 
व्रखार पावती चापि तदादि महेश्वरम्‌ ॥ २६॥ 
पवतेः टिटनैसे मगवान्‌ रारे सारे गग वप उः> 
पर्वती देवी भी पिचलित छले उरी ओर मगान्‌ श्रमे 
लिपट गयी } २६} 
ततो रम मदेयो देदानां प्रयये दरः 
पाष्रारूष्टेत तं श्ट पीडयामास लसीटया} २५॥ 
पीराम ! तव देदताभोमे भेष रपलरी सलरेयमे उस 
पवतको अपने पपे अमुष्य सिल्वादरमे हय देया | 


मीडतास्तु ततस्तस्य शंटस्तस्भोपमा भेजाः। 
पिस्सिताश्चभदस्तच्र सभ्यदास्तस्य रक्षदः ॥ २८॥ 


परसो रसपपी पै यङरए, जो पदतद्ध समरः समम 
सान पर्दी ४ 
दह खट्‌ एणस्य रदसये मन्यी सहे सदश्ययमे एस्‌ ¦ 
<स्सा नेन रोरद्च सेजानप 
२१ वियद स्सा श्लो र 
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सदसा वड़े लोरते विराव- रोदन थवा जतनाद क्रियः 

निसमे तीनो लोकेन प्राणी कर ख्डे॥ २९] 

मेनिरे वज्रतिप्पेषं तस्यामात्या यगक्षये। 

तदा वत्म॑सु चलिता द्वेवा इन्द्रपुमेगमाः) २०1 
<स माननव्रान तम्याः अव प्रयक्टं जं गया जर 

विनादाकारी वरञ्जपत हमि च्गा दै} उत्त समय इन्द्र द्वि 

देवता मागमे विचलित दौ उठ ॥ ३< | 

समुद्राश्चापि संघ्रव्धाश्चलिताश्चापि पचनाः। 

यश्च! विद्याधरः सिद्धाः क्िमेनदिति चाद्धचन्‌ ॥२१॥ 
समुद्रम व्यार खा गया | पवत दिल्मै द्मा ऊर 

विध्ाधर तथागिद्ध एक वृते पृदने लन--ः 
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गया? | ३६२ 
नोपय महदे मीटक्ण्टसुमापनिम्‌। 
तमत ध्रारणं सान्वयं पदयासोष्य दुद्ानस 1 ३२॥ 
तदनन्तर दयाग्रीधके मन्तियोनि उसमे फटा--प्मदासय 
ददययानन | अवर जाप नीलकण्ठ उमावल्यम मद्यदेवसःको संन 
कौनिये | उनके सिवा वृसं किखीको दम दसा नरे दनैः 
जो यटा आफ ध्ररणदेस्फः} ३२॥ 
स्तुतिभिः प्रणतो भृत्वा तमे द्रारणं प्ल । 
छपाद्धुः श्रद्ररस्तृष्टः प्रसाद ने विध्रास्यति | ३६ 
प्याप सृति्याद्ररया उन प्रलाम परमः ऊर 
जार्यै | भगवान्‌ यूर शदे दया यरु ददर रः 
पर सुपा करगेः |} | 
पदमक्तस्तद्रापात्यस्तप्राय सुमध्यम) 
सामभिर्विदिधः स्तोः प्रणस्य से दद्याननः। 
संवत्सरस्य सत स्दतो रश्रता गनम्‌ ॥६ 
मन्निः एसा दनद दरु 


नृपभेप्यलके प्राम करवेः माना प्रर 


त च्‌ सः ॥१1, 
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लोकेकि प्राणी रो उदे थे, इसि राक्चसराज ! अब्र पुम 
रावणके नामसे प्रसिद्ध दोभोगे ॥ ३६-२३७ ॥ 
देवता मायुपा यक्षा ये चान्ये जगतीतले) 
पवं ध्वामभिधास्यन्ति रावणं लोकरावणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवताः मनुप्यः यक्ष तथा दूसरे जो छोग मूतलपर 
निवास करते ह; बरे सव इस प्रकार समस्त लोर्कोको रुखनेव्ि 
तद्य द्राभ्रीवको ध्यावणः करगे | ३८ ॥ 
गच्छ पौरस्त्य विखव्धं पथा येन त्वमिच्छसि 
मया चेवाभ्यनुक्लातो राक्चसाधिप गम्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
'पुटस््यनन्दन ! अब पम जिस मागंते जाना चाहो 
वेखयके जा सकते दो ] राक्षसपते मे भी ठरम्दे अपनी ओरसे 
जानेकी आन्न देता हू जाओः ॥ ३९ ॥ 
पवमुक्तस्तु लङ्केशः शम्भुना खयमन्रचीत्‌। 
प्रीतो यद्वि भरादेव वरं मे देहि याचतः) ४०॥ 
भगवान्‌ च्राङ्करके एेसा कटनेपरं स्ष्कशधर बोल-- 
८महादेव ! यदि अप प्रसन्न दतो वर दीजिये! भें आपे 
वरकी याचना करता ह | ४०॥ 
अवध्यत्वं सया पराप्तं देवगन्धवंदानवेः। 
राक्षसेगंद्यकेनोगेय चान्ये वलवत्तरः ॥ ४१ ॥ 
पने देवता; गन्धर्व; दानव; राक्षसः गुहशथकः नाग 
तथा अन्य महावख्डाटी प्राणियसे अवध्य होनेका वर प्राप्त 
कियाद ॥ ८१ ॥ 
माषान्‌ न गणे देव खद्पास्ते मम सम्मताः 
दीघमायुश्च मे प्राप्तं ब्रह्मणलिपुखन्तक।॥ ४२॥ 
वाञ्छितं चायुषः चेषं शाखं तं च प्रयच्छ मे। 
षदेव | मनुप्यकि तो मे कुर गिनता दी नदीं | मेरी 
मान्यतकरे अनुसार उनकी याक्ति बहुत थोड़ी ह । चिपुरान्तक । 
मञ्च व्रह्माजीके द्वारा दीर्ध आयु भी प्राप्त दुई हे । बह्माजीकी 
दी हद आयुका जितना अंश वच गया दैः वह भी पूरा-का 
पूरा प्राप्त दो जय ( उसमें किसी कारणसे कमी न हो ) | 
एेखी मेरी इच्छा है| इसे अप पणं कीजिये । साथ ही अपनी 
रसे स॒घ्चे एक रश भी दीज्यिः ॥ ४२९ ॥ 


भीमवूघारमीकीयसमायणे 
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पवसुक्तस्ततस्तेने रावणेन स शाद्भरः॥ ४३॥ 
ददौ खद मश्दीप्तं चन्द्रहासमिति श्चुतम्‌ ! 
आयुपश्चावदोपं च द्रौ भूतपतिस्तदा॥ ४ ॥ 
` रावणके फेसा कटनेपर भूतनाथ मगत्रान्‌. राङ्करने उसे 
एक अव्यन्त दीप्तिमान्‌ चन्द्रहास नामक खद्ध दिया थर 
उसकी आयुका जो अया कीत गया था, उसको भी 
पूणं कर दिया ॥ ८२-४४ ॥ 
दस्योचाच ततः शाम्भुनीवक्षेयमिदं त्वया । 
अवक्षातं यदि हि ते मामेवैष्यत्यसंश्ययः ॥ ४५॥ 
उस खद्भको देकर भगवान्‌ दिवन कदा--प्तुम्ह्‌ कभी 
इसका तिरस्कार नदीं करना चादिये । यदि वुम्दारे दाया कभी 
दसका तिरस्कार हुआ तो यह्‌ फिर भरे दी पास छोट आयेगा; 
इसमे संशय नही है" ॥ ४५ ॥ 
पवं मदेश्वरेणेव कृतनामा स रावणः। 
अभिवाद्य मदादेवमासरोहाथ पुष्पकम्‌ 1 ४६ ॥ 
दस प्रकार भगवान्‌ शङ्करसे नूतन नाम पाकर रावणने उन्दं 
प्रणाम क्रिया | तत्पश्चात्‌ वहं पुष्पक विमानपर आर्द्‌ हआ ॥ 
ततो मीत राम पयक्रामत राचणः। 
क्षचियान्‌ खमहावीयीन्‌ वाधमनस्ततस्ततः ॥ ४७ ॥ 
श्रीराम | इसके बाद रावण समूची परथ्वीपर दिग्विजयके 
च्यि श्रमण करने खगा । उसने इधर-उधर जाकर ब्रहूत-ते 
महापराक्रमी क्षभ्रियोको पीड़ा पर्हूचयी ॥ ४७॥ 
केचित्‌ तेजखिनः शूराः क्षिया युद्ध दुमद: 1 
तच्छासनमकुर्वन्तो चिनेश्चः सपरिच्छदाः ॥ ७८ ॥ 
कितने दी तेजघ्वी क्षत्रियः लो वड़े ही शूरवीर ओर रणोन्मच 
ये, रावणकी आज्ञा न माननेके कारण सेना ओर परिवार- 
सहित नष्ट हो गये ॥ ४८ ॥ 
अपरे दुर्जयं रक्षो जानन्तः प्राक्षसम्मताः। 
जिताः स्म इत्यभाषन्त राश्चसं वखद्‌ापितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दूसरे क्षत्रयोनिः जो बुद्धिमान्‌ माने जाते थे ओर उस 
राक्षसको अजेय समश्चते ये; उस वछाभिमानी निशाचरफ 
सामने अपनी पराजय स्वीकार कर टी | ४९॥ 





इत्यप श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाञ्ये उत्तरकाण्डे षोडशः सर्गः) १६ ॥ 
दस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित अआषेरमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे ` सोर्थो समं पूरा हज ॥ ९६ ॥ 


=-= 
| स्दद्ः सम 
रावणसे तिरस््त ्रह्मपि-कन्या वेदवतीका उसे शाप देकर अभ्निमे प्रवेश्च करना 
ओर दूसरे जन्ममे सीताके रूप प्रादुभत होना 


अथ राजन्‌ महावादुधिंचरन्‌ पृथिवीतले । 
हिमवद्नमासाद्य पर्चिक्राम रावणः) १९॥ 

( अगस्त्यजी कहते द-- ) राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ महाबाहु 
रावण भूतल्पर विन्वरता ह्या हंमारूयके वनम आकर वहो 
सव्र ओर चक्कर उगाने ट्गा ॥ १॥ 


तच्रापदयत्‌ स वे कस्यां ृष्णाजिनजखाधसम्‌। 
आर्षेण विधिना चेनां दीप्यन्तीं देवतामिव ॥ २॥ 


वरहो उसने एक तपिनी कन्याकरो देखा, जो अपने अज्ञो 


मे काठ रंगका गरगचर्म तथा सिरपर जटा धारण कयि हुए थी। 


उत्तरकाण्ड सत्तदखः समः 2९. 
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वह्‌ ऋपरिपोक्त विधिसे तपस्यामं संग्न हो देवाद्गनाकरे समान 

उदीतटोरदीथी\॥२॥ 

स दृष्ट रूपसम्पन्नां कन्था तां सुमदहाव्रताम्‌ 1 

काममोदधरीतात्मा पत्रच्छ प्रहसन्निव ॥ २ ॥ 
उत्तम एं महान्‌ त्रत पाटन करनेवद्धी तथा स्प. 
यसे मृयौधित उस कन्य देखकर रावणक्रां चित्त कराम- 

जनित मोटे वक्रीमृत दो गया | उसने अद्रि करते टृषए- 

स पृद्मा--) ३॥ 

किमिदं वर्तसे भद्र विषदं यौवनस्य ते । 

नि युक्ता तवैतस्य सूपस्येवं प्रतिक्रिया ॥ ४ ॥ 
“मद्रे तुम अपनी इस युवावसधकरे विपरीत यदह केसा 

चर्ताव करररहीद्टीदण्दरि इस दिव्यं स्े स्थि एेसा 

आचरण कदापि उचित नही दे ॥ ४॥ 

रूपं तेऽसृपमे भीर कामोन्मादकरं सणाम्‌ | 

न युक्तं तपसि स्थातुं निगंतो देप नियः ॥ ५ ॥ 
"भीर ! तष्टरि इस रूपकी कटी वुख्ना न्ह दे । 

पुसप्रक्रि टृदयमं कामजनित उन्माद पदा करनेवादा ह | यतः 

तुम्हारा तपमे संलग्न दोना उचित नी दे । तम्र ट्य हमि 

टदयते यदी निणय प्रकट हृभा दे॥५॥ 

कस्यासि क्रिभिदं भद्रे कथय भती वनने | 

येन सखमभ्भुज्यसे भार स नरः पुम्यभाम्‌ मुवि ॥ ६ ॥ 

पृच्छतः शसम सव क्स्य हताः परिश्रमः। 
भद्रे ! तुमकिसकरी पूवरीद्ये ? यद्‌ कौनसा त्रतकर्‌ र 

ए) १ समख! ठम्दास पति कौन द? भीर ! चिक साः 
[रा सम्वन्धथ्‌ £ बद्‌ मनुप्यटस मृधो मृतम्‌ सहन पण्या 

ट| म जीाकुदपृचता दरू चद सव्र सुस वरताभा | क्रिस फटे 

{ट्य यु परिश्रम क्वा चा || ६; ॥ 

पएवसुपत्ता तु सा पत्या रावणेन यदाखिनी ॥ ७ } 

अब्रवीद्‌ विधियत्‌ रत्वा तस्यातिश्यं तपोधना 1 
रावणः रस प्रवर पृद्धनेपर वट्‌ यक्षसिना समाधनं 

पन्या उस्न विधिवत्‌ सातिध्य-सत्पर कयः वाटा ---1|<१| 

पुःश्ध्वञो लाम पिति व्रह्मपिरयितप्रभः॥ ८) 

पदटस्पतिखतः श्रमम्‌ युद्ध्य तस्या वरटस्परतः। 
'मिततेयम्वा दसध नीम कुम्ाप्वयं भर्‌ पद्ध 

जो यस्पतिः पथ्ये सार यद्वित भी दन्न समानि मः 

सतिप <: |) 

तस्या एुदेवा नित्यं यदम्यासं मटात्मनः॥ ० | 

सर्श्ता चामयो पटस्य नास्ना दटपती 


सन्ता 
स्ता! 
५१६५ त न 1 { त पिप # सनन नक द 
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याट्मपौ प... ५५१ १.२ परग ष सरः | 
पदस्तये९ १२३ 

१ घ सरस र्ध ता ६ [1 
पठा व्दाः स्यनष््दा दष्यष्टरपन्यमाः 1} ६८; 
प सादि गत्य पितर पस्य रादय्न्छिरः) 
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प्छवर मं वह्यी दृईः तव दंवताः गन्धदः यद्वः रास आन्‌ 
नाय मी व्िदाडीरः परु ज{-उःसर टकम दल सायन दम 1{< 1 
नच.मा स पित्ता तम्या दत्तवान्‌ सन्स्न्वर ॥:२॥ 
व्रण तद्‌ उदिप्यामि सदामय महस । 


म णन ने ~न १ 6 १ १ 1; जनम ॐ. कनि न्वं कौ" हवि" श्वि सकः न्को भको न्न) 
मर्‌ प्राः ९ , 144 = गात ६1५ *: 4 {६ 
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सापा | इतकाक्य्‌ः क्रनगयाःमं वता रद हुः तुना: 31) 


इ, 


पितुस्तु मम सामास विष्णुः चि 
अभिप्रतखिटोकश्चस्तसान्नान्यस्य मे पित्रा । 
दातमिच्छत्ति तस्य त तच्छ्रत्वा गर्दपितः॥ १२॥ 
दास्मनाम ततौ राजा दत्यानां पितोऽभवत्‌ । 

तेन राच्ौ यानो मे पिता पपत हिसिनः॥?:८॥ 


५ पित। ज्रः र्चा {1 [त ¡मा स~ {> श्व 1 न्न प 
ॐ ॐ. [ज द 0 क 
अयत्न विष्णु मर दामाद द्य | दर्द व दूर्‌ जिर 


01 २ भृ त ण्न ८ दन्‌ [व = र -- ~ [नं च ~~~ 4 
टाथम गुद नहा दना चद्िति ~ | उन दना साग्रः. 


सुनकर वलभिमानी दंत्यराज अम्ु उमर द्ष्त र्ट्‌ 
बै. = ऋ + ॐ अ षया (स तं । 6 
पपर उस पापान रातिम सोप रमन्‌ मर्‌ (1 ए 


कृर ट्ट || :;२-६४॥ 

ततो मे जननी दाना तच्छसयरं प्रितुमम । 

परिप्वस्य सदहाभागा धरविषए् दव्ययादनम्‌ ॥ ५) 
"सते मरी सदम मानक ददा दुय दषा स्वर 

व (एवाजीकः यनो दद्य गार {दाक 

टो गयी | :५॥ 


# # ~ 1 [ऋ ॥॥ ॥ | ऋ 


न्क-७ च ह हक 
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अवरूढा विमानाग्रात्‌ कन्दर्पशरपीडितः ॥ २० ॥ 
यह सुनक रवण कःमव्राणतते पीडित दो विमानसे उतर 
गया ओर उस उत्तम एवं महान्‌ चतकरा पाटन करनेवाली 
कन्यास फिर वोछः-।॥ २० ॥ 
आवलिषासि खश्रोति यस्यास्ते मतिसेदणी । 
वृद्धानां सखगलावाक्षि भ्राजते पुण्यस्त॑चयः ॥ २६॥ 
पपुश्रोणि ! तम गर्वीदी जान पड्वीदो, तमीतेो ठम्हरी 
वुद्धि ठेसी हो गयी दे । मरगरावकलोचने | इस तरट्‌ पुण्यक्रा 
संग्रह वदी लियेकि ही शोमा देता दैः तुम-जसी युचरतीको 
नर्द | २१ ॥ 
त्थं सवेगुणसम्पन्ना नासे दकतुमीटदम्‌ 1 
चरेखोक्यसुन्दसी भीर यैःवनं तेऽतिचर्दते ॥ २२) 
तुम तो सवगुणसम्पन्न एवं त्रिोकीकी अद्वितीय सुन्दरी 
हो | तमद एसी वात नदी कटनी चादिये | भीर ! तम्टारी 
जवानी व्रीतीजार्टीदै॥ २२॥ 
अहं ल्द्भापतिभद्रे दशग्रीव इति श्रुतः 
तस्यमे भव भ्या त्वं ररः क्ष्व भोगान्‌ यथासुखम्‌॥२३॥ 
मद्रे [ म॑ जद्काका रजाः | मेसं नाम द्रग्रीवदे। 
वम मेरी भायां दो जः आर सुखपूवक्र उत्तम भोग 
भोगो ॥ २३॥ 
फश्च तावदसौ यं चवं विष्णुरित्यभिभापसे । 
वीयण तपा चैव भोगेन च वलेन च ॥२८॥ 
समयानोसमोभद्रे यं त्वं कामयसेऽङ्ने। 
'्पटे यह तो वताः तुम जिते विष्णु कती दो, वह्‌ 


, कोन दै १ अङ्गने { भद्रे ! ठम जिते चादती हो; वद वरः 


पराक्रमः तप ओर भोगवेभववे द्वारा मेरी मसानता न कर 
सकतःः | २४ ॥ 
इत्युक्तवति तस्मिस्तु वेद्वत्यथ साव्रवीत्‌ ॥ २५] 
मा मेवमिति सा कन्या तमुवाच निशाचरम्‌ 1 
उसके एेसा कदटनेपर कमारी वेदवती उस निदाचरसे 
चोटी--भन्हीः नदीः एेसा न कहो ॥ २५६ ॥ 
घ्रेटोक्याधिपति विष्णुं सर्वलोकनमस्छृतम्‌ ॥ २६॥ 
त्वदटते राश्चसेन्द्रान्यः कोऽवमस्येतं वुद्धिमान्‌ 1 
'राक्षसराज ! मगवन्‌ विष्णु तीनों छोककि अधिपति द 
सारा संसार उनके चरणो मस्तक चकराता ह्‌ | वम्ट्‌रि सिवा 
द्खरा कोन पुरुप है, जो बुद्धिमान्‌ दोकर मी उनकी अवदेखना 
करेगाः | २६ ॥ 
एवमुक्तस्तया तच वेदवत्या निशाचरः ॥ २७ ॥ 
मृधजेषु तदा कन्यां कराग्रेण परग्बरात्‌ । 
वेदवतीके एेखा क्टनैपर उस राक्षसने अपने हाथसे उख 
कन्याके केश पकड़ चये ॥ २७२३ ॥ 
ततो वेदवतं कद्ध! केशान्‌. हस्तेन सार्छनत्‌ ॥ २८ ॥ 


`~ अखिभूस्वा करस्तस्याः श्ादिखन्नांस्तदाकयेत्‌। 


श्न 


श्रीमदुचादमौकीयसमायण 
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दशसे वेदवतीको वदा करीष दया | उसनै अपने दयसे 
उन कर्यो काट दिया | उसकः द्‌।थने तद्वार व्रनकर्‌ तत्फाट 
उसके कर्याको मस्तकते यटण करर दिया २८९ ॥ 
सा ज्वटन्तीव सोपेण ददन्तीव निद्ाचरम्‌ ॥ २०॥ 
उचल्वराण्ति समाधय मस्णाय दछतस्वस । 

येद्रवती रोपे प्रच्वचित-सी द उर्यी | वद्‌ जह मरनेतरे 
यगि उतावदी दही अग्निकी स्थापना करके उस निशाचरो 
दग्ध करती दद-षी वोटी--॥ २९ ॥ 
धपितायास्त्वयानायं न मे जीपितपिप्यते ॥२०॥ 
रश्स्तस्मात्‌ प्रवेक्ष्यामि पश्यतस्ते दुतादानम्‌ । 

(नीच राक्षस | तूने मेया तिरस्कार क्रिया दे; अतः अव 
दरस जीयनको सुरश्चित रखना पुरे अमी नरह दै । दसयिये 
तेरे देखते-देखते म गग्निमं प्रव्रद्र कर जारुगी ॥ २०३ || 
यसमात्‌ तु धपिता चाद त्वया पापात्मना चने ॥ ३९ ॥ 
तस्मात्त्‌ तव वघाथं हि ससुत्पस्स्ये छदं पुनः । 

तुश पापात्मान इस वनम मेरा अपमान क्रिया हे । 
इसल्यि म तेरे वधत्रे दिये फिर उत्पन्न दोङंमी ॥ ३ 
सहि राच्यः छलिया हन्तुं पुरूषः पपन्िश्ययः ॥ २२॥ 
रापे त्वयि मयोत्खष्टे तपसश्च व्ययो भवेत्‌ । 

सत्री अपनी यारीरिक यक्तिमे किखी पापाचारी पर्पका 
यध नटीं कर सक्ती । यदिमंत॒द्ये यापदूतो मेरी तपस्या 
क्षीण दहो जायगे 1 ३२६ ॥ 
यदि त्वस्ति मया किचित्‌ छृतं दत्तं इतं तथा ॥ २२ ॥ 
तस्मात्‌ त्वयोनिजा साध्वी भवेयं धर्मिणः छता । 

ध्यदि मने कुछ भी सकस, दान ओरटोमक्िद्दोंतो 
अगले जन्मे से सती-साध्यी अयोनिजा कन्याक्रे रूपम प्रकट 
होऊं तथा किसी धर्मात्मा पित्तकी पुत्री वर्नूः ॥ ३३३ ॥ 
एवमुक्त्वा प्रविष्टा सा ज्वलितं जातवेदसम्‌ ॥ २४ ॥ 
पपात च दियो दिव्या पुषप्पच्रष्ठिः समस्ततः 1 

ख फहक्र वद्‌ प्रव्यलित अग्निम समा गयी } उस्‌ 
समय उसके चारो ओर आकराश्चसे दिव्य पूरप्पोको वरा होने 
ठगी ॥ ३४८३. ॥ 
पुलरेव समुद्भूता पञ्चे पदमसमप्रभा ॥ ३५ ॥४ 
तस्मादपि पुनः ध्राप्ता पृचचत्‌ तेन रक्षसा । 

तदनन्तर दूसरे जन्मर्मे वह कन्या पुनः एक कमल्से 
प्रकर दई । उस समय उसकी कान्ति कमख्वेः खमान ही सुन्दर 
थी । उस राक्षसने षदटेकी दी मति फिर पदसि भी उस 
कन्याकेो प्राक्त कर ख्या ॥ ३५ ॥ 
कन्यां कमटगभौभां प्रगृह्य सगृहं ययो ॥ २६॥ 
ग्रगरदा राघणस्त्वेतां दश्शंयामास्र मन्निणे । 

कमरके भीतरी भागके समान सुन्दर कान्तिवाटी उस 


- कन्याको टेकर रावण अपने ध्र गया । वदां उसने मन्त्रीको 


वह्‌ कन्या दिखायी ॥ २६१ ॥ 


५५ 
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अवटासं ततो सुक्त्वा रावणो वाक्यसत्रवीत्‌ ॥ ८ 
तव राजा मरुत्तने पृष्ा--ध्याप कौन द ¢ उनका प्रन 
सुनकर रावण हस पड़ा ओर बोख--॥ ८ ॥ 
अक्रलरूहखभावेन प्रीतोऽस्मि तव॒ पाथिच। 
धनदस्यायजं यो मां नावगच्छसि रावणम्‌ ॥ ९ ॥ 
(भूपाट | म॑ कुरर छोटा माई रावणदहू | किरिभी तुम 
मुने नहीं जानते ओर मृभ्चे देखकर मी तम्टरि मनमनतो 
कीतूहट दुखा न मय ही; इससे म तुम्हारे ऊपर वब्रहुत 
प्रसन्न द्र ॥ ९॥ 
त्रिपु खोकेषु कोऽन्योऽस्ति यो न जानाति मे रसम्‌ | 
श्रातरं येन निजित्य विमानमिदमाहतम्‌ ॥ १० ॥ 
८तीनां टोकरमं तम्दारे सिवा दसस करन पेता राजा दोगाः 
जो मेरे वल्को न जानतादो। मं वह रचणरहरः जिसने अपने 
भाई कुवेरो जीतकर यदह विमान दीन खिा हैः ॥ १० | 
तता मरुत्तः स चृपस्तं राचणमश्ान्रवीत्‌ 1 
धन्यः खलु भवान्‌ येन च्येष्रो भ्राता रणे जितः ॥ २१ ॥ 
तव राजा मस््तने रावणसे कदा-- नुम धन्य दो» जिसने 
अपने वड मर्ईको रणमूमिमं पराजित कर्‌ द्विया ॥ २९॥ 
त त्वया सदशः दटाध्यस्िपु रोकेषु विद्यते । 
क त्वं पाक्केवटं घम चरित्वा टच्यवान्‌ चरम्‌ ॥ १२॥ 
लनुम्दरे-जेसा स्प्रहणीय पुरुप तीनों टोकामं दसरा कोई 
नहा दं । तमने पूवरकराल्म क्रिस युद्ध धमक्रा आचरण क्ररफे 
यर प्राप्त क्रियादहे॥ १२॥ 
श्ुतपूवं हि न मया भाषसे यादं खयम्‌ । 
तिष्ठेदानीं न मे जीवन्‌ प्रतियास्यसि दुर्मते 1 १३॥ 
अय त्वां निशितेवणैः म्रेपयामि यमक्षयम्‌ । 
तुम स्वयं जो कुछ कह रहे हो, एेखी वात मैने पठे 
क नहीं सुनीदे। दुर्घुदधे। इस समय खड तोरहो! मेरे 
दाथसे जीवित व्रचकर नदीं जा सक्रोगे | आज अपने पेने 
वासे मरकर तमद वमछोकर परहुचाये देता हू ॥ १३२ ॥ 
ततः चलशणसनं ग्रह्य सायकांश्च नराधिपः ॥ १४॥ 
रणाय नि्ययो क्रद्धः संवतां मागंमाघ्रुणोत्‌ । 
तदनन्तर रज। मरुत्त धनुप-वाण टेकर्‌ वदे रोपके 
साथ युद्धे चिं निकटे परंतु मदर्भिं संवततने उनका रात 
रोक्र ल्या ॥ २४३ ॥ 
सोऽब्रवीत्‌ स्नेहसंयुक्तं मखत्तं तं मदातरषिः॥ १५॥ 
श्रोतव्यं यदि मद्वाक्यं सम्प्रहारोन ते क्षमः। 
उन मटर्मिने महराज मरु्तसे स्नेदपरूचक कटा--"र जन्‌ 
यदव मेरी बात स॒नना ओर उसपर ध्यान देना उचित समन्नो 
तो म॒नो । वम्हरि ध्यि युद्ध करना उचित नहीं दै | ६५२ 
मारेश्वरमिद्‌ं सच्रमसमाप्तं करं ददेत्‌ ॥ १६॥ 
.. दीश्चतस्य कुतो युद्ध क्राध्रत्व दीक्षिते तः । 
ध्यट्‌ मदिश्वर यज्ञ आरम्भक्रिया गया दं] वदिं परान 


श्रीमद्चारपमरीकीयरामायणे 
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हयातो वम्र समस्त करटको दग्ध कर टय्गा | चो 
रकी दीश्चादे चुक्रा १, उसके दिये युद्धका अव्र दवी 
कटा? वज्ञदीश्चित प्ररुपमं क्रोधः दि स्थान दी कर 
दे? ॥ १६४ 
संद्ायश्य जये नित्यं रक्तस्य सुदुजंयः॥ १७॥ 
स निध्रत्तो गुरोवाक्रयान्मरुत्तः पृथिवीप्रतिः। 
विरज्य सदारं चापरं स्वस्थो मखमुखोऽभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
्युद्धर्म किसकी विजय होगीः दस प्रदनको देकर सदा 
सदायदही वरना रदतादे ] उधर्‌ वद्‌ रक्षस अव्यन्त दुजय 
द । अपने आचार्यके टस कथने प्रध्वीपति मरं 
युद्धसे निच्रत्त टो गे | उन्दने ध्रनुप-वाण व्याग द्विया 
ओर स्वखभाधपे वे वरकरे चि उन्मुख दो गत्रे ॥१७-१८॥ 
ततस्तं निर्जितं मच्वा घोषयामास वै शुकः) 
रावणो जयतीत्युचचेर्हपौन्नाद्‌ विमुक्तवान. ॥ १९ ॥ 
तवर उह पराजित हया मानकर ग्ुकने यद्‌ घोपरणा कर 
दी किम्ाराज रावणकरी विचव रट ओर्‌ क्‌ वड़े पके साथ 
उचस्वरमे सिदनादर करने यणा ॥ ५९॥] 
तान्‌ भक्षयित्वा तरसान्‌ महर्पीन्‌ यज्ञमागतान्‌। 
चित्तघ्तो रुधिरेर्तेपां पुनः सम्ध्रययौ महीम्‌ ॥ २०॥ 
उस यन्मे आक्रर वरैठे दए मूर्पियोको खाकर उनके 
रक्तसे पूर्णतः त्रष्त दो यवण पि परथ्वीपर विचरने खगा २०|| 
रावणे तु गते देवाः सेन्द्राश्चैव दिवौकसः 
ततः स्वां योनिमासादय तानि स्वानि चाघ्रुवन्‌॥ २२ ॥ 
रावणकरे चले जनिपर दन्द्रसदित सम्पूणं देवता पुनः 
यपने सरूपं प्रकट टो उन-उन प्राणियोकरो ( जिनके सूपमं 
वे खयं प्रकट हए थे ) वरदन देते हुए बोले.॥ २१ ॥ 
दमात्‌ त्दाव्रवीटिन्द्रो मयुर नील्वाहिणम्‌ । 
पीतोऽस्मि तव धमन्त भुजज्गाद्धि न ते भयम्‌ ॥ २२॥ 
बरसे पदठे इन्द्रने दृपभूरघक नीटे पंखवाठे मोरे कटा- 
'्धर्मज्ञ ] मे तमपर बहत प्रसन्न | तम्हे सपसे भय नहीं दोगा ॥ 
दद्‌ नन्ररस्लहस तु यत्‌ तद्‌ वह्‌ भक्प्यति ॥ 
वर्पमाणे मयि सदं पराप्स्यसे प्रीतिरक्षणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
पवमिन्द्रो चर प्रादन्मयूरस्य सुरेध्वरः ॥ २७॥ 
मेरे जोये सहस्रनेत्र टैः इनके समान चिहु वम्हारी 
पालम प्रक गे । जवर मैं मेघल्प होकर वर्प कर्गाः उस 
समय तुरह्‌ बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी | वह प्रसन्नता मेरी 
प्रापिको टक्षित करनेवाली दोगी ।› इत प्रकार देवराज इन्द्रने 
मोरको वरदन दिया | २३-२४॥ 
नीलाः क्रि पुरा वहां मयूराणां नराधिप । 
सुसधिपाद्‌ वरं पप्य गताः सवंऽपि वर्दिणः ॥ २५॥ 
नरेश्वर श्रीराम } इस वरदानकर पटृरे मोरोक्रे प केवलः 
नीले रगक्रे दी होते ये | देवराजमे उक्त वर्‌ पाकर सव मगर 
वेमि चङे गये ॥ २५ ॥ 


वे 
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धमंराजोऽ्रचीद्‌ राम प्राम्वरो चारखं प्रति) 
पाक्षस्तवासि सुप्रीतः प्रीतस्य वचनं श्छणु ॥ ६2 
श्रीराम ! तदनन्तर धर्मराजने प्राग्वंदाक्री छतपर वरत 
दए कोएसे कद्‌{-प्श्वी { मं तुमपर ब्रूत प्रसन्न हूं | प्रसन्न 
होकर जो. कुट कहता दरू, मेर इस वचनकरो सुनो ॥ २६ ॥ 
यथान्ये विविधे सेगैः पीञ्चन्ते प्राणिनो मया 1 
तेन ते प्रभविष्यन्ति मयिप्राते न संशयः ॥ २७॥ 
“नेते दूसरे पराणिर्वोको मे नाना प्रकारक रोरगद्रारा पीडित 
करता हूः वे रोग मेरी प्रसन्नताकरे कारण तुमपर अपना प्रभव 
नदीं उल सक्रगे; इस संदाय नहं दै ।॥ २७ ॥ 
सरव्युतस्ते भयं नास्ति वसन्‌ मम विहंगम | 
यावत्‌ त्व न वधिष्यन्ति नस्तावद्‌ भविष्यसि ॥ २८ 
धविटृङ्गम ! मेरे वरदाने तमद मव्युका मय नदीं होगा| 
जवतक्र मनुष्य आदि प्राणी ठुग्हारय वध नद करगे; तव्रतक 
तुम जीवित रहोग ॥ २८ ॥ 
ये च मदहिषयस्था वे मानवाः श्ुघया््िताः ! 
त्वयि युक्ते खुतप्तास्ते भविष्यन्ति सवान्धवाः ॥ २९ ॥ 
मेरे राद्य--यमल्टोकमे लित रहकर जो मानव मूृखमे 
पीडित हेः उनके पुत्र आदि इसे भूतट्पर उव तुमं भोजन 
करा्रेगे, तवर वे बन्धु-वान्ध््रेसदटित परग तप्र दणि! ॥२९॥ 
वरूणस्ःव्रवीद्धसं गद्धतोयविचारिणम्‌ । 
श्रुयतां पीतिखेगुक्तं चच: पच्रधेश्वर ॥ २० ॥ 
तच्पश्यात्‌ वर्णने गद्गाजीके जलम विचरनेवष्टे टंसको 
सम्बोधित करके कहटा--ष्पक्षिरयाज ! मेय प्रेमपृणं वचन 
सुनो--) ३० ॥ 
वणां मनोरमः सौस्यश्चन्द्रमण्डटसंनिभः। 
भविष्यति तवोद्ः य॒दडफेनसमध्रभः॥२१॥ 


'नुम्हरे रारीरक्ा रग चन्द्रमण्डट तथा यदध पेनक समनं 
परम उजञ्ज्वट, लौम्य एवं मनोरम होना 1 ३९ ॥ 
=रखर(र समालसाद् कान्ता तत्य अविष्यसि | 


मान्‌ वन रदोगे जीर वर्म अनुपन प्रस्ता प्रत्त टमा) ठय 

मरं प्रेमका परिचायक चिद दौग्तः ॥ ३ 

दसानां हि पुस राम न चण: सवपाण्डुरः | 

पक्षा नीलाग्रसंवीताः क्रोडा: ध्प्पाध्रनिमलाः ॥ २२ 
श्रीराम ! पृ्काख्मं दंसौक्ना रग प्रणतः ददेत नरी धा 

पकरि अत्रभाग नीला ओर दोना भुजाः ऋच 

का भाय नूतन दूवाद्ट्के अग्रमाग-स्ा कोन षं व्याम च 

ते चुक्तटोवाथा | ३३॥ 

अथात्रचीद्‌ चश्रवणः छकलान्तं गिरे। स्थितम्‌ । 

हैरण्यं सम्प्रयच्छामि चण प्रीत्तसतपाप्यहम्‌ ॥२१॥ 
तदनन्तर विश्वः पुचरङ्धयेखे पनश्चिनवरपर कठि 

करकटास (गिरगिट ) ते कद्‌ा-- न प्रन दोकर नुम नुन 

समान नुन्दर ज्गप्रदान क्गतादर | ६४ ॥ 

सद्रव्यं च रिसे नित्यं भविष्यनि तवश्वियम्‌ । 

पप ऋद्नश्छं वणा मलव्रत्या न म्प्य | <". 1 
पनुम्हारा [सर्‌ गदरा मुतरणफ स्मान स्यदः पय 

टोगा। मेरी प्रस्तामे तुम्दरसा यन्‌ (दः) चन नम 

रगम पारवातत पह उरसा || 4 ॥ 

पवचं द्या व्स॑स्नेभ्यस्तसिन यान्य न्दर 

तिव्रद्धे स राता त पनः सननं गताः 1६६; 
दूस प्रदर < उतम बर्‌ व 1. 

यधोत्सव समाष्ठ टानपर राला मरनात, यष पुनः पर ग~ 


न्वगन्यवक) चे गय ॥ ३६|| 
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निजिताः म्मन्यभापत्त ज्ञाप्वा वसलं स्तपः । 
तव निर्भयः बुद्धिमान्‌ तथा धर्मपूरणं विचार र्खनेवाे 
बहुत-से मदाव्रखी राजा प्रस्र सलाद करकैः चुकी प्रवटताकरो 
खमद्चकर चोरे--प्राक्षसराज ! दम तुमसे दार मान ठेते ६! ॥ 
द्प्यन्तः सुस्थो गाधिर्मयो राजा पुरूप्वाः ॥ ५, ॥ 
एते सर्वऽतरुवंस्तान निर्जिताः स्मेति पार्थिवाः । 
दुष्यन्तः सुरथः गाधिः गयः चा पुरूरया-इन सभी 
भृपायेने अपने-अपने राजत्वक्राठरमं रावणके सामने अपनी 
पराजय स्वीकार करटी | ५१1 
अथायोध्यां समासाद्य सयवणो राक्षसाघपः॥ दे ॥ 
एटगप्तामनरण्येन द्रक्रेणे्रामरायत्ीम्‌ । 
सतं पुरुपदादृटं पुरधरक्षमं व्टे॥ ७1 
प्राह राज्ानसासाद्य युद्धं देदीति सचणः 
निजितोऽस्मीति वा वृहि त्वमेवं मम दासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके वाद राक्षसोका राजा रावण इन्द्रद्रारा सुरक्षित 
अमरावतीकी भोति महाराज अनरण्यद्रारा पादित अग्रोध्या- 
पुरीमे साया ] वद्यं पुरन्दर ( इन्द्र ) 7 समन पराक्रमी पुदप- 
सिंह राचा यनरण्यप्ते मिलकर बोला--"राजन्‌ ! त॒म मुङ्से 
वुद्ध करनेका वचन दो अथवा कद दोकिभ्म हर गयाः 
यही मेरा अबे दैः ॥ ६-८ ॥ 
अआयो्याघपतिस्तस्य श्रुत्दा पापरात्पनो वचः । 
अनरण्यस्तु संक्रद्ो साक्चसेन्द्रपथघ्रचीत्‌ ॥ ९ ॥ 
उख, पपत्माकी वद चात सुनकर अयोध्यानरेदा 
अनरण्यको वड़ा क्रोध हुभा अर वै उख राक्षखराजसे वो)! 
दीयते इन्छयुद्धं ते राक्चस्ायिपते मस्‌) 
संतिषएट धिप्र "यत्तो भव चेचं भवाम्यहम्‌ ॥ १०॥ 
घनिद्राचरप्ते ! म तुरम दन्द्रयुद्धका अवसर देता दू | 
खरो, मीच युके च्वि तैयार दो जाओ | मेँ भी तैयार 
दो रा दरः ॥ १० ॥ 
अथ पव श्रता्थंन निजितं खुमर्टद्‌ चम्‌ । 
विष्कापत्‌ तन्धरेन्द्रस्य वद्धं रश्चाचघोद्यतस्‌ ॥ १६९ ॥ 
राजानि रावणकी दिग्विजियकरी बा पहठेमे दी सुन रकी 
थी, इषय्यि उन्मि ब्रहुत वड़ी सेना इक्टी करटी यी | 
नरेरकी बह सारी सेना उस समय राध्चसवेः वधक लिय 
उत्छाद्ित दे) नगरते वाटर निकटी | ११॥ 
नयानां दंदक्ाहखे वानिस नियुत तथा| 
रधानं वदुसादल्ं पत्तीनां च नयेत्तम ॥ १९२॥ 
मर्दी संच्छयय निप्कास्तं सखपद्‌ातिप्थं रणे! 
नरश्च श्रीराम ! दस देजार दाथीसवारः एक लख 
वडसवारः कद्‌ हजार र्थी ओर्‌ पेद सैनिक परथ्वीको 
आच्छादित करके युके लये अगे वदे । रथो सौर पैदल 
सदित सारी सेना रणक्षिचम्‌ जा पहुची ॥ १२३ ॥ 
रतः प्रदत्त खुमदद्‌ युद्ध युदव्द्स्द्‌ ॥६२॥ 


१ 


अन्रप्यस्य चप राश्चसेन्द्रस्य यद्ध ) 
युदधिारद रुवीर्‌ ! फिर तो राजा भनस्ण्य सीर 
निरा(चर राचणमं वडा अद्धतम॑ग्रास दूने खगा | ५२३ ॥ 
तेद्‌ सद्रणव्दध प्राप्य ब्र तस्य मद्‌(पतः ॥ {४ ॥ 
प्रणद्धु तद खच दध्य दतापचान्तर्टः । 
टस समय्र राजादी सारी सेना रावगक्री सनाकं साथ 
टक्कर लेक उसी तरद नष्र हने खगी; जपे अम्निर्म दीह 
[दरति पृणतुः पस्मह उत्ता द्॥ {५ | 
युद्‌ध्वाच एुचिरंकाट छृत्वा विक्रमसत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रज्वलन्तं तमासाद्य प्ित्रमवाचद्येपिनम्‌ । 
प्राविदात्‌ सं तत्र दाख्भा दव पावकम्‌ ॥ द| 
उस तेनानै व्रत देरतक़ युद्ध क्रिया, वडा पराक्रम 
दिखाया; परत तेजस्वी चचणकं सामना करके वह ब्रूत थोडी 
संख्याम तेप रद्‌ गग्री ओर अन्ततोगघ्वा ञे पतिद्चं आगम 
जलटकर भस टो जति हं, उसी प्रक्रार चादर गामं चर्ट 
गयी ॥ १५-६६ ॥ 
सोऽपद्यत्‌ वन्नरेन्द्रस्त नय्यमानं महावटम्‌ 1 
मशर्णवं समासाद्य चनापगदत्तं यश्व) १७॥ 
, राजनि देखा; मेरी विशाख तेना उती प्रकार नष्ट 
होती ची जार्टीटैः जैमे जख्वे भरौ दुई मेकड़ां नदिया 
मदासखागरके पास पर्चक्रर उसीमं विीन दौ जात्ती ई" ॥१७॥ 
ततः सकधतशप्रस्यं धट्‌चिस्फास्यन्‌ सयस्‌ । 
आससाद नरन्द्रस्त रावण क्राधम्‌(च्छतः॥२८॥ 
तवर महाराज अनरण्य क्रोधे मूास्ति दो अपने इन्द्र 
धनुपके समान महान्‌ चराखनको ठंकरारते हुए रावणकका 
सामना करसे लिये यये { १८ ॥ 


अनरण्येन तेऽमात्या गरीचद्युकखारणाः 1 
प्रहस्तखदिता भसा व्यद्रवन्त सगा इच ॥ १९॥ 


फिर तो जसे सिंदको देखकर मभ माग जाते ह उसी 
प्रकार मारीच, युक; सारण तथा प्रहस्त--वे चासां स्चस 
मन्त्री राजा अनरण्ये परास्त होकर माग खड दहु १९॥ 
तते वाण्ततान्यष्ठै पातयाम सृति! 
तस्य राश्चसयाजद्य इ्वाङ्ङदस्नन्द्नः ॥ २०॥ 
तश्चत्‌ ईश्यानुवसकी आनन्दित करनेवाठे सजा 
अनरण्यने राश्षषराज रायणके मस्तकपर आट सो वाण मरे] 
तस्य काणः पनन्तस्ते चक्रिरे न श्तं कचित्‌ । 
चार्धिास इवास्नेभ्यः पतन्त्यो गिरिमूधति ॥ २९१॥ 
परंतु जेते ब्रादलेति पर्वतद्वरप भिप्ती द्‌ जल- 
धारा उसे क्षति नहीं परनातीः उसी धकार वे वस्ते हु 
वाण उख निशाचर चरीरपर कदी श्रावन कर स्के ॥ २१॥ 
ततो राक्षसराजेन करद्धेन टपतिस्वदा। 
तदेनाभिहतो सूधि स रथानिनिपपात ह 1 २२॥ 
इसके वाद्‌ राक्षसराजने कुपित दोकर गजके मसतकपर 


५०८ {मदुवद्मषचसमाचम 
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मट्‌ तेजघ्ी देवरं नारदने पुष्पक व्रिमानपर गेटे दए 
रावणे कष्ट--] ३॥ 
राक्षसाधिपते सौम्य तिषठ विश्रवसः सुत । 
प्रीतो ऽस्म्यभिजनोपेत विक्रमेरूभितेस्तव ॥ ८ ॥ 
८उन्तम कुटम्‌ उत्पन्न विश्रवणक्रुमार्‌ र्षसराज रावण | 
सोम्य  ठदरोऽम तुम्दारे व्र हुए वल विक्रमसे ब्रहुत प्रसन्न ह 
विष्णुता दैत्यघतेश्च गन्धर्वोस्गघर्पणैः | 
त्वया समं विमर्दश्च शरदां हि परितोपितः॥ ५॥ 
देत्यौका विनाद्य करनेवठि अनेक संग्राम करके भगवान्‌ 
विष्णुने तथा गन्धर्वो ओर नागोको पददढित करनेवाले युद्ध 
द्रवाय तमने मुञ्चे समानस्प्से संतुष्रक्रियादटे॥ ५॥ 
किचिद्‌ वक्ष्यामि तावत्‌ तु श्रोत्तव्यं श्र(प्यसे यदि 1 
तन्मे निगदवस्तात समाधि श्चवण कुरु ६ ॥ 
टस समय यदि तुम सुनोगे तो मं तमसे ऊ सुनने 
योग्य वात कटहंगा । तात ! मेरे मुंदसे निकटी हृ उस वरातको 
सुननेके च्य तुम अपने चित्तके) एकाग्र करो ॥ ६ ॥ 
किमयं वध्यत्ते तात त्वयाचध्येन दैवतैः 
हत पव द्ययं टोक्रो यष्टा सच्थुवद्यं गततः ॥ ७ ॥ 
(तात ! त॒म देवताअविः चि भी अवध्य होकर इस 
भृटोक्रके निवसिर्योका वध क्यौ करर दो? यकि प्राणी 
तो मत्युकरे अधीन टोनेके कारण खयं दौ मरे दए है; फिर 
तुम मी इन मरे हर्यकोर्फ्यो मारर्देदो१॥५७॥ 
देवद्‌[नवदेत्यानां यक्षगन्धवरक्षसम्‌ । 
अवध्येन त्वया खोक; कृष्टुयोम्यो न माज्पः ॥ < ॥ 
देवताः दानवः देत्यः यक्नः, गन्धर्वं ओर रश्चस भी 
लि नर्हा मार सक्रतेः एेसे विख्यति वीर्‌ दोकर भी ठम इस 
मनुप्यलोकको क्ले पर्टुचाजा; वदे कदापि तम्हरि योग्य 
नर्द दै॥८॥ 
नित्यं श्रयसि सम्मूदं मदद्धिव्यंसनेवूंतम्‌ । 
हन्यात्‌ कस्ताददयं लोकः ज णव्यधिह्यतेयंतम्‌ 1 २ ॥ 
धजो सदा अपने कल्याण-साधनमें मृद्‌ दैः वड़ी-वड़ी 
विपत्तिर्योषे धिरे हए द ओर बुटपि। तथा सेक रोगेति युक्त 
ह, एसे लोगोको कई भी वोर पुर्थ कमे मार सकत! दै ?॥ 
तेस्तेरनिष्रोपगमेरजक्लं यत्र कुच कः] 
मतिमान्‌. मालुषे लोके युद्धेन धरणयौ भवेत्‌ ॥ १०॥ 
पलो नाना प्रकारके अनिरठकी प्राप्िसे जदो करी मी 
पीडित दै, उस मतुप्यलोकर्मे आकर कोन बुद्धिमान्‌ वीर पुरुष 
युके दारा मनुप्यकरि वधम अनुरक्त होगा १॥ १० | 
क्षीयमाणं देवहतं श्चत्पिपास।जरादिभिः। 
विपद्लोकसम्मूढं टोकं स्व॑ क्षपयसर मा ॥ ११॥ 
"यट लोक तो यो दी भूखः प्यास ओर जरा यदिति 
क्षीण दहो रदा हे तथा विपाद ओर शोकम द्ूवक़र अपनी 
विवेक-रक्ति खो वैटा दै । दैवके मारे हए इस मर्यलोकका 


" त॒म विनाद्यनं कयै] ११॥ 


पद्य तावन्मदावरादयो सक्षसेण्वर माघम्‌ । 
मूढमेवं वचिचिघा्थं यस्य न क्रायते गतिः) १२॥ 
'महावाहू राश्नसराज | दषो तो सीः यह्‌ मनुष्यलोक 
सननूल्य दोनेकरे कारण मृदु दोनिषर म क्रि तर्द नाना 
प्रकारके क्षुद्र परस्परम आसक्त? इम इस व्रतिका भी 
पता नही दै क्रि क्व दुभ अर्‌ मृ आदि भोगनेका 
अत्रसर आयेगा ?॥ १२॥ 
कचिद्‌ व।दिवश्रुः्यादि सेव्यत मुदितर्जनेः। 
सुद्यते चापरेयर्तधीयाश्रनयनाननेः ॥ १३॥ 
प्रहा करीं करः मनुष्य ता आनन्द्मग्न टोकर्‌ गाजे-वान 
ओर नाच आदिका सेवन करते द--उनतरे द्वारा मन गदते 
ह्‌ तथा कही कितनेदीलेग दुःखे पौडितदोनेत्रमि प्‌ 
वरदाते हु रोते रहते टं ॥ १३॥ | 
मात्तापिव्रुतस्तेदभायौवन्धु मनोरमः । 
मोहितोऽयं जनो ध्वस्तः छं स्वं नावद्ुध्यते ॥ १४॥ 
“माता; पिता तथा पुत्रके स्नेदसे ओर पत्नी तथा भाई 
के सम्बन्धे नाना प्रकारके मनसे रबोधिनेके कारण यद्‌ 
मनुप्यटोक मोदय्रस्त दो परमाथपे श्र दो र्दा दै । इसे अपने 
ब्रन्धनजनित क्टेशका अनुभव दी नदीं देता हे ॥ १४॥ 
तत्किमवं परिङ्जिद्य सेकं मोदनिसश्तम्‌ । 
लित एव स्वया सोस्य मध्योको न संशयः ॥ १५॥ 
दस प्रकार जो मोद ( अन्ञान) के कारण परम पुखपाथ- 
ते वञ्चित दो गवा एेसे मनुप्य-टोककरो क्टेश पर्हुचाकर 
तमं क्या मिटेगा ? सौम्य ! वमने मनुप्य-खोक्रको तो जीतदी 
च्या दे, इसे कद्‌ भी संशय नदा दै ॥ १५॥ 
अवश््यसेभिः स्वश्च गन्तथ्यं यमस।दनम्‌ । 
तन्निग्रहणीप्य पौटस्त्य यमं परपुरंजय ॥ १६॥ 
नक्सिक्चिते जितं सव भवस्येव न संश्ययः। 
्ानचुनगरीपर विजय पानेवलि पुटस्स्यनन्दन ! इन खव 
सलष्योङो यम्यकम अवश्य जाना पड़ता दै । अतः यदि 
श्चक्तदोतो तुम यमएजको अपने कावूर्म करो । उन जीतलेने- 
पर तम सरको जीत सकते टो; इसमे संशय नदीं देः १६६ 
एवमुक्तस्तु" रद्धेो दीप्यमानं खतेजसा ॥ १७ ॥ 
यन्रव्वारदं तच सम्प्रदस्यायिवाद्य च) 
नारदजीकरे ठेसा कटनेपर खङ्कापति राचण अपने तेनसे 
उदोप्त दानवे उन देवभरिको प्रणाम करके सता हुआ 
वोला--]] १७६ ॥ | 
महपं देवगन्धवंचिहार समस्प्रिय ॥ १८॥ 
अष्टं ससुयतो गन्तुं विजयार्थं रसातखम्‌ । 
ध्म ! अप देवताओं ओर गन्धर्वोके लोकम विहर 
करनेवछे दई । युद्धके दृश्य देखना आपको वहत दी प्रिय 
हे । मै इस समय दिश्वि्जयकरे ययि रसातलम जनेको 
उदयत दू ॥ १८५ ॥ 
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यद्यत्‌ स यमं तत्र देवमथिपुरस्छृतम्‌ । 
विधानमय॒तिष्टन्तं भराणिनो यस्य यादशछम्‌ ॥ ८ ॥ 
वरौ जाकर उन्दने देखाः यमदेवता अग्निक साधके 
रूपमे सामने रखकर वटे ह ओर जिख प्राणीका जसा कर्म दैः 
उसीके अनुसार फल देनेकी व्यवस्था कर रहे टं ॥ २॥ 
सदतु ट्र यमः प्राप्तं महपि तत्र नारदम्‌) 
अच्रवीत्‌ सखखमासीनमष्यमायेदय चमतः॥ २॥ 
सहपिं नारदको वरदा आया देख यमराजने अतिथ्य-धम- 
के अनुसार उनक्रे चयि अर्व्यं आदि निवेदन करके कश-॥३॥ 
कचित्‌ क्षेमं ख देवपं कचिद्‌ धर्मां न नदयत्नि 
किमागमनछ्रत्यं ते देवगन्धय्सेवित ॥ £ ॥ 
'देवतार्ओ ओर गन्धवेसि सेवित देवप | करुशरतोदे 
न ? धर्मका नाश तो नहीं दहो रहा दै १आज यो अपके 
डुभागमनक्रा क्या उरेद्यदट्‌ ? ॥४॥ 
अव्रवीत्‌ तु तदा वाक्यं सारदा भगवानृषिः, 
श्रूयतामभिधास्यामि विधानं च विधीयत्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
पप नाम्ना दशग्रीवः पिदयज निद्याचरः) 
उपयाति ब्त नेतुं विक्रमेस्त्वा खदुजयम्‌ ॥ ६ ॥ 
तवर भगवान्‌ नारद सुनि वेोटे--"पिव्ररज ! सनिये-- 


मं एक आवेद्यक वात चता रहा हू अप सुनकर उसके 


प्रतीकारका भी कोई उपाय कर डं । यद्यपि आपको जीतना 
अत्यन्त कठिन दैः तथापि यह दराग्रीव नामक नियाचर अपने 
पराक्रमोदारा आपको वद्यमे करमेक्रे चि यर्हो आ रदा दै ॥ 
एतेन कारणेनादं त्वरितो द्यागतः प्रभो, 
द्ण्डग्रहरणस्याद्य तच त्ति | भविष्यति ॥ ७ 1 
श्रमो | इखी कारणसे में तरत यर्दा आया ट्र कि आपको 
इस सद्कटकी सूचना दे दु; परंठु आपतो काटदृण्डल्पी 
आयुधकरो धारण करनेवाले ई आपकी उस राक्षसके आक्रमण- 
से द्या हानि दोगी? | ७॥ 
पतस्मिननन्तरे दुरादुद्युमन्तपिवोद्रितम्‌। 
दद धर्दी्षमायान्तं विमानं तस्य र्वसः॥ ८ ॥ 
इख प्रकारकी ब्रतेंद्यो दी रही थीं रिं उख राक्चसकरा 
उदित हुए सूयक समान तेजस्वी व्रिंमान दृरसे आता 
दिखायी दिया ८ ॥ 
तं देवं धरभया तस्य पुष्पकस्य महावद्धः। 
करत्वा वितिमिरं सवं समीपमभ्ययतेत) ९ 
महावटी रावण पुष्पककी प्रभासे उस समस्त प्रदेयाको 
अन्धक्रारग्रून्यं करके अच्यन्त निक्रट आ गवा | ९॥ 
सोऽपच्यत्‌ स मदाव्राहुदेदार्थ'वस्ततस्ततः। 
प्रा्णनः सक्त चव सुञ्जानश्यव दुष्छतम्‌ ॥ १० ॥ 
महावराह ददाग्रीवने यमलोकर्मे आक्र देखा कि यह 
वटत-से प्राणी अपने-यपन पुण्य तथा पापका फट भोग 
रदे ई ॥ १०॥ 
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अपययत्‌ सैनिकाश्चास्य यमम्याचुचरैः सद । 
यमस्य पुरुपेसचेघाररूपैर्मयानकेः ) ११॥ 
दर्श्य वध्यमानाश्च द्धिदुगमानांश्य देहिनः 
क्रद्रातश्य मानाद्‌ त्ीचनिष्नतच्परानच॥ १२॥ 
उसने यमराजकरे सेवककि साथ उनके सैनिको भी 
देखा } उसकी ष्टिम वमयातनाका दद्य भी आया | घोर स्प- 
धारी उग्र प्रकृतिवाटठे भयानक यमदूत क्रितने दी प्राणिर्योकर 
मारते ओर क्ट प्टुचाते ये, जितस वे व्र जोस्जोरमे 
जीवते अर चित्ते ये ॥ १२-१२॥ 
छमिभिर्भक््यमार्णाश्च लारमेयेश्च दास्णैः। 
श्रोचायासक्षरा वायो वदसश्च भयावहाः ॥ १२॥ 
किरन्दको कीदे खा रहे ये ओर कितो भवद्भर क्ते 
नोच र्दे ये। वे सवसव दुखी दो-टोकर कानाकरो पीड 
देनेवाल भयानक चीत्कार करते ये | १३ 1 
संनार्यमाणान्‌ यैतरणी वहु छः शोणितोदकाम्‌ । 
चादुकाखु च तप्तासखु तप्यमानान मुटुसंटुः॥ १४} 
किन्टीकरो वारार रक्तसे मरी द वेतरर्गी नदी भर 
करनेकरे चयि विवर किया जाता था ओर करितनेकि तपायी 
हुई वाटुकरा्ओपर वार-वार चलकर संतत श्रिया जता था 
असिपत्रवने चेव भियमानानधार्मिकान्‌। 
सरवे क्षारनदयां च श्चुरधाराक्ु चैव हि ॥ १५॥ 
पानीयं याचमानश्चि दपिनान्‌ श्चुधितानपि। 
शवमृतान्‌ कृन्‌ दीनान्‌ विवणोन्‌ मुक्त मूर्धजान्‌।१६। 
मटपद्भुधसतन्‌ दीनान्‌ रुष्चाश्च परिधावतः 
दद्य रावणो मागं रातश्ोऽथ सदचश्चः ॥ १७॥ 
कु पापी अचिपत्र-वन्मेः जिसके पत्ते तट्वारकी धारक 
समानतीखेये, विदीर्ण क्रिये जा रदेये। किरन्हीकरो रैर 
नर्म उदा जाता था क्रितरनको खारे जल्ते मरी दद 
नदिर्ोमं डुवाया जाता या ओर वहू्तोको दुरो की धारोपर 
रडाया जाता था। कड्‌ प्राणी मूख ओर प्यासते तड्प रहे य 
ओर थोडे-से जली याचना कर रदै ये| कोई यवके समान 
कटकार दीनः दुर्वछः उदास ओर खे बालेति युक्त दिखायी 
देते ये। कितने ही प्राणी अपने अङ्गम मेर ओर कीचड़ 
लगाते दयनीव तथा र्खे शरोरसे चाये ओर भागर्देये। 
इस तरफ सेकड़ा ओर हजारो जीवको रावणने मागमे यतना 
भोगते देखा ॥ ६५-१७ ॥; 
कश्चिच गृ्टसमुख्येषु गीतवादिननिःस्वनेः 
प्रनोदमानानद्राक्लीद्‌ रावणः खरूतैः स्वकैः ॥ १८॥ 
दूसरी ओर रावणने देला कुड प॒ण्यास्मा जीव अपने 
पुण्यक्रमकि प्रभावसे अच्छे-भच्छे घरमे रहकर संगीत ओर 
वाश्चकरी मनोहर ध्वनिस्े आनन्दितिदोरहेदं। ८ ॥ 
मोरसरं गोध्रदाताते द्यन्नं चेवाच्रदायिनः। 
गर्दा शृददातारः सखकर्म॑फलमदनतः ॥ १९॥ 
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गोदान करनेवटि गोरसकोः अन्न देनैवठे अन्नकरो ओर 
गृह प्रदान करनेवलि लोग चहको पाकर अपने स्रमाका फ 
भोग रटे टं॥ {९॥ 
खवर्णमणिमुक्ताभिः पमदाभिरलकृतान्‌ । 
धार्सिक्ानपरस्तज्र दीप्यमानन्‌ स्वतेजना ॥ २० ॥ 

दूसरे धर्मात्मा पुर्पर व्हा सुवणः मणि जर सृक्तःअंपि 
यल्क्ृत दो यौवनके सदसे मत्त रहनेवादी सुन्ररी च्तिर्यो क 
साथ अपनी अङ्खकान्तिते प्रकारितदोरदद।॥२०॥ 

ददश्चं स महावाह्व रावणो रष्षसाधिपः 

ततस्तान्‌ प्वद्यमाचाश्च कमसदप्कतः स्वकः ॥ २९॥ 
सवणो मोच्य'मास विक्रमेण वदल्याद्‌ वटी । 
प्राणिनो म!श्चिनस्तन द्ल्रीदेण रक्षसा ॥२२॥ 

महवह र्तसराज राव मने इन सवकरो देखा | देखकर 
ब्रट्वान्‌ राक्षस दयग्रीवने अपने पाप-क्रमक्तिं क्रारण यातना 
मोगनेवलि प्राणिर्योको पराक्रमद्वाय वल्पूवक रुक्त कर 
दिया ॥ २१.२२ ॥ 
खुखमापुमुह्टतं ते 


म 


हानरिनिमजिस्तितम्‌ । 
चरेतेषु सुच्यमानेपु राक्षसेन महीयसा ॥ २३ ॥ 
प्रेतगोपाः खुसंक्रद्धा याक्षसेन्द्रमभिद्रवन्‌ । 
सते धोडी देरतक्र उन पापि्योकतो वडा सुख मिलाः 
उसके मिलनेवी न तो उन्हं सम्भावनां थी ओर न उसके 
विषयमे वे कु सोच दही सकरेथे। उस महान्‌ राप्नसदेः द्वारा 
जय सभी प्रेत यातनासे सक्त कर दिये गवे, तव उन प्रेतकी 
रक्षा करनेवाले यमदूत अत्यन्त कुपित द्यो र्रसराजपर 
ट्ट पडे ॥ २३५ ॥ 


२९०५७ 





अखख्या छमहन्यासीत्‌ तस्य सेना रदान्यनः ॥ २८] 
द्रुखणामघ्रयातृणां सहल्राणि नानि च) 


महानना यमक्री [चरा ना जतस््त वा | उतम रक्ड्‌ा- 


= 11 


वोन बाजे कभ 6 == = कने 


नारा बूरवीर आने वदृकर युद्ध ऊरनेत्द्ये|| 
तना द्धश दचटेश्च प्रासादानां शरस्तश्ा॥ २९1 
ततस्ते सचिवास्तस्य यथाकामं दथाचलम्‌। 
अयष्यन्न महावीरः ख च राजा दंद्याननः। २०॥ 
दूताः [नवम्‌ करस्नं 
तथा न्वं राजा दयाव भी ब्रघ्छः ए 
त्क सको प्राखदाक्ो उम्वाइक्रर उनद्धे द्वय एर इचि 
टगाकरर्‌ इच्छन: चने 
त्‌ व्लोणिददिन्धाञ्लः र~चशाररसयाटनतः। 
अमात्या राश्चसन्द्रस्य चक्ररायोध्रनं मदत ॥२६॥ 


# ॥ 
रद्धसरालक मन्नियाक्र ठार जः रन्न नह्य सन्दर 


# ४ 


यारो अधात वं व्रयल् हो चुके | पिर मः उनः 
५ ५५५ ५ 
चहु भारी युद्ध क्रिमि | ३६ ॥ 


इ्न्याच्य त मस्यभाया च्चः पटर शप्यम्‌) 


यमस्यच मां सद्प््य च मान्तः} २८॥ 
महाव्राहु श्रम ! वमरास तथ्य रावत च म्मम 
मन एकः वृूखरपर नाना तरकर सन्न जन्रमनास सद्‌ ~र 


जग्वात-प्रःस्विःत पररनस््य म 1 


अमत्यास्तारस्त्‌ लन्यवस्य समवाप मटर) 


तमेव चाभ्यधादन्त द्रालरयदुधाननम्‌ > 
द 7 ए ग -ई* < 9०५ = छ क ॐ न 24 

८4४१ # ३ {< ~ ग्ट) 2 १ ५९ । <~ ; * | ^ १, 4. कः जः; 

र. र कर र टदारव, ९ उः ९... ~ 


[0 का क द अ त व 01 1 


मेका का भा = भे कक भा-क > 9 
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श्रीमद्चाटमीकीयरामायणे 


क च्छक पका चः "का च्छा का र व "क कर ष्का क क का क 1 71 1 1 1 व ` वा 


खरे आयुर्धोको दछिन्न-यिन्न करके उसक्रे द्वारा छोड दए 
दिव्याल्लका मी निवारण कर एकमात्र उस भयंकर रक्षसको 
ही मारने ख्ये ॥ ३५ ॥ 
परिवायं चे तं सर्वं दों मेघोत्कण दव । 
भिन्दिषखेश् देश्य निख्छवासमपोश्धयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
जसे वादके समह पवतपर सव रमे जख्की धाराएं 
गिरते हज उसी प्रकार यमराजकरे समस्त सेनिकौनि र|यणक्रो 
नवरो ओरसे चेरकर उसे भिन्दिपर्यौ ओर शेषि छेदना 
आरम्भ कर दिया \ उसको दम ठेनैकरो भी फुससत नहीं दी ॥ 
विपुक्तकव चः करुद्धः सिक्तः द्ोणित्तविख्वैः। 
ततः स पुप्पक्त त्यक्त्वा पृथिव्यामचनिषटत ॥ २९. ॥ 
रावणका कवच कटकर भिर पड़। | उसके यरीरसे रक्तकी 
धारा ब्रहनै ठगी । वह उस रक्तसे नदा खया ओर कुपित टो 
पुप्पक्रविमान छोड़कर प्रथ्वीपर खडा हौ गया | ३९ ॥ 
ततः स कासुक्ती वणी समरे चामिवघत। 
ख्च्धसं्ञो सुहनंन छर द्धस्तस्थौ यथान्तकः ॥ ४० ॥ 
वरहो दो घड़ीके वाद उसने अपने-आपक्रो सभाटा | 
फिर तो वह धनुपर ओर्‌ वाण हाथमे ठे वदे दए उत्राहसे 
सम्पन्न हो समराद्गणमे कुपित दए. यमराजके समान खड़ा 
हुआ 1 ४० ॥ 
ततः पाद्रुपतं दिव्यमस्रं संधाय कासुके। 
तिष्ट निष्ठेति तादचकवा तच्छापं व्यपकरपंत } ४९ ॥ 
उसमे अपने धनुप्रपर पद्युपत नामक दिव्य अद्का 
संधान क्रिा ओर उन सेनिकवि “टदरो-खटसे, कदते हुए 
उस धनुपक्रो खीचा ॥ ४१ ॥ 


आकणौत्‌ स विद्प्याथ चापयिन्द्रासिसिदये। 
ममोच चं श्रं कुंदस्िपरे राक्र यथा॥ ५२॥ 
जसे भगवान्‌. दाद्कसे व्रिपरयासुरपर पायुपतास्नका प्रयोग 
किया थाः उसी प्रकार उस दन्दो सावणनं अपने धनुष्को 
करनितक्र खचकर वद्‌ व्राणं छोड दिया | ५२॥ 
तस्य रूपं द्ारस्यासीत्‌ सधृमञ्वाटमण्डटम्‌ । 
वन दहिप्यतो घम दावाग्नसिय मृच्छतः॥ ४२॥ 
उस समय उसक्र व्राणका श्प धुम ओर व्वाला्यक् 
मण्डट्मे युक्त दो ग्रीप्म तुमं जंगचकरौ जदनैकेः चि 
वचार थार कंटते दए द्‌ावानटे समान प्रतीत दैन खगा ॥ 
उ्वाटामटीस तु त्तरः कव्यादानुमतोस्णे। 
यक्त गुल्मान्‌ द्ुमोश्चापि भस्म छवा धावति ॥ ४९॥ 
रणभूमिमं उ्याटमालेमि तरिरा हुथा वह्‌ वाण धनुध- 
ते चुत दीव्रक्षां योर्‌ श्राहिरवोकरो जटति दुघा तीतर गतिमे 
अगि वरद्‌ आर उसके पषटे-पीे मास।दारी जोवर-जन्त चलन 
ली | ४४ ॥ 


तेतस्य तेजसा दग्धाः सेन्या वैवस्वतस्य तु । 


रणे तस्मिन. निपतिता माहन्द्रा इव केदः ॥ ४५॥ 

उस युद्धसथस्मे यमराज्करे वे उरे सेनिक पादपता्तरे, 
तेजसे दग्ध हो इन्दरष्वज्केः समान नीचे गिर पड़े | ५५ ॥ 
तत्रस्तु सचिवैः सार्धं रक्षसो भीमविक्रमः। 
ननाद खमहानादं कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ) ४६॥ 

दूनन्तर अपने मन्तिवेकिं खयि वह्‌ भयानक्र पराक्रमी 

राक्षस पूर्वको कम्पित करता हुआ-खा बड जोर-नोरमे सिंहनाद 
करने ट्गा | ४६ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकविराः सर्गः ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आषरामायण आद्विकास्यक रउन्तरकण्डमे 


म जिनविजय 


म्‌ +> ४अ १३ दुआ 
दीस सगं पूरा दज ॥ २९ ॥ 


पिर ९५ 
ददद. सगः 
क्ष क लिये ० ब्रह्माजी 
यमराज आर्‌ रावणक्रा युद्ध, यमका रावणके वधके लिये उटाये इए कारुदण्डको व्रह्माजीकः 
कहनेसे लोटा छना, विजयी रावणका यमलोकसे प्रान 


स तस्य तु महानादं श्रुत्वा वैवसखतः प्रभुः 1 

शानं विजयिनं मेने सवस्य च संक्षयम्‌ ॥ २ ॥ 
( अगल्यजी कते ई--रथुनन्दन ! ) रावणक्रे उक्ष 

महानादको सुनकर सूर्घ॑पुत्र भगवान्‌ यमने यह्‌ समश्च लिया कि 

यारु विजयी हूखा ओर मेरी सेना मरी गयी | १ ॥ 

सहि योधान्‌ हतान्‌ मत्वा कोधसंर्कतलखोचनः। 

अव्रवीत्‌ त्वरितः सूतं स्थो मे उपनीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
धमरे योद्धा मारे गयेः--यह जानकर यमराजके नेत्र 

क्रोधे खाक टो गवै यौरवे उतावले टोकर सारथिकषे ोठे- 

भ्मेरा रथ ठे आयोः ॥ २॥ | 

तस्य सूतस्तदा दिव्यसुपस्थाप्य मदार्म्‌ | 


स्थितः स च महातेजा अध्यायोहत तं रथ्म्‌॥ २ ॥ 
तव उनके सारथिने तत्का एक दिव्य एवं विशाङ रथ 

वटो उपयित कर्‌ दिया यर बह समने विनीतभावसे खड़ा 

टो गया 1 फिर वे मह्‌ तिज्ञस्वी यम देवता उस रथपर आरद्‌ 

दए ।॥२॥ 

गास्सुददस्तव्य सलयुस्तस्या्रतः स्थितः। 

येन सखंद्िप्यते खव चेलोच्यतिदमव्ययम्‌ ॥ 2 ॥ 
उनके अगे प्रसि ओर मुद्रर दाथमं लिये चाक्षात्‌ मृत्यु 

देवता खंडे येः जो प्रवाहरूपसे खदा चने रहमैवाल इस समस्त 

चिशवनकरा सदार करते दं ॥ ४॥ 

काटदण्डस्तु पादर्वस्थो मूर्तिमानस्य चाभवत्‌ । 


म 


क ४८११ ~क [१ सगः च्य 
उतर ङ द्दशः सयः र्‌ ११००. 


क चः पाकाः तकर पकक पका काः व्वा वा 0" (पवयः "दः 


पहरण थ ( ५ भ | व्ह्धदमि {रत्वत १ । १ 
यमप्रहरणं देव्य तेजसा उ्वटद्‌्ववत्त्‌ } ५ ॥ 

चीकी 3 क कऋटदप्ड [3 होर जिन नु क ह्या 

उन पास्वगगन कोटडटदप्ड तनय "क 31 इ 


६ 


जा उन्न सख्यं एवे दस्यं अबुध इद | वह्‌ अपन तज 
यत्न, समान प्रस्खच्तिदटोरद्धशथा!!“ 
+ क 


तस्य पाद्वघु न्दद्व; कटपारा + प्रतिः 
पावकस्पदयांसंकाशाः स्थितो सूतश्च सद्धरः ॥ ६॥ 


1 


>~ ॐ) 4 
उन दोना तरगच्मय षद्ररहत स्च खड च ख 
{दस ग =^ अग्नितः वनन ¬~" र~ = (न्भ, ६ । न(च 
खक स्पद्य जग्मक् खमान दुःसह टःवटयु नूतनम्‌ 


रोकर उपस्ित था ]] | 

ततो लोक्तचयं श्चुव्धमकस्पन्त दिवीक्सः 1 

कटं दद्र त्या क्रुद्धं सवेललेक्भयाददम्‌ ॥ ७ ॥ 
समसत ल्योकोको भवर देनेवाठे साक्षात्‌ कल्को कुरित हुः 

देख तीनों लोन्टोनि दृल्यड मच गयी नमस्त दैचदा कौप 


उटे{४७॥ 


जे, 
रावणस्तु नतः खस्यः चारवप प पमो षह 1 


तस्मन्‌ चेचन्यनसर्थे तपयन्रमता-उ3: 1} २८। 





क ~ 
(यजन्तु = म न ० ।नाकषयेक्रणवक्रष् जन्यां 1 
14 144 ~ ~~ ~= ०१, - च = 

















------ः एवाव पी ञः प भ ~~ १ ४ [न = 
~ {ह । [२ र ड १) (दि | कः ५ 
ड्‌! ससद न्न न्वरडच्ाठ3 ञ्म्‌ रताः दः} 1४ 
० [ @ष क ५ 
प्क महारा + श्तं ट क 
लतत मनहद्चचशष्ठः पात्मचमहर प्ति) 
क । ^ 
नादाक्नोत्‌ पतिक्त स सक्षसः श्चल्यपीड़नः ॥ २५॥ 
(1 €+ {^ ह | ^+ =" * अ { ट्‌ *{1~ 4१ [ 
मी पा [न क [श 2 [1 
2 <^ श ~ ॥ + ~ तनक पसं = 
प7गन्र उदक. [ददा दत. यर्‌ र्द गहू ्तय =: 
सर्‌ पद्गः ल्यु | ह्‌ 5 ल्त. प्रनःरन रद८ना °= {इ> 
कन [क जो, भ, ऋ ि च 
=+ न्दत १ ॥ [> , कः > एन्यावुनकिष्का्पो को 4 कनकः ॥ मी मी) [ 91 ए 2 
{ उका सा कि नसत नरः पनम दन्य न ठ; 
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४ $=} ् 
त, ¢ [० (कन्व 
प्ल्‌ सद प्दर८ारम~स द ज्(व्टा() 
२ 
[ } श, 
निवि र्त्र वु वै| {= ‡रय र्षि 
सवतरात्र दनतः सर [च्ल] 1तटुुस्वा रपु } 
# हं # 
न प्रकार यमनूदन यन्न नना पर सर्य -र न 
1 [७ ७५ 
+ ,१ ~.) ए < -1 ५८. + + 11 ग 2 ८9 
नि ॥ 


१५१० 


ज्वारामाली सनिःश्चासः. सधूमः कोपपाघक्रः ॥ २२ ॥ 
तवर यमराजके क्रोधकी सीमा न रही । उनके मुश्वसे वह्‌ 
रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ | बह आग व्वाला-मालञंसि 
मण्डितः श्वारवायुसे संधुक्त तथा धूससे आच्छन्न द्विखायी 
देती थी ॥ २२॥ 
तदाश्येमयो दष्ट देवदानचसंनिधौ । 
प्रधर्पिती सस्तरण्ौ सत्यका वभूवतुः ॥ २२॥ 
देवताओं तथा द(नवोकरि समीप यद्‌ आश्चर्यजनक घटना 
देखकर रोषवेशसे मरे हुए मस्यु एवं कालको व्रा दृष हज २३ 
ततो सन्यः कद्धतयो वैघघतमभापत । 
मृश्च मां समरे यवद्धन्मीमं पापराश्चसम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मत्युदेवने अत्यन्त कुपित होकर वैयलत यमसे 
कद्‌ः--<अाप युद छदिये-- आदः दीय) म खउपसदपसे 
इस पापी रा्षसको अमी मरि उक्ता ॥ २४॥ 
नेष स्छ्ो चेदय मयौदधा हि तिसरंतः। 
दिरण्यकशिपुः श्रीमान्‌ नसुचिः शम्बरस्तथा ॥ २५॥ 
निखन्दिधूंमकेतुश्च चचखिर्वँरोचनोऽपि च । 
छभ्भुररेत्यो महाराजो चो वाणस्तथैव च ॥ २६॥ 
राजर्षयः द्ाखविदो गन्धाः समहोरगाः । 
ऋषयः पन्तगा दैत्या यक्षाश्च ह्यप्सरोगणः ॥ २७ ॥ 
युगास्तपसिवतं च पृथिवी सखण्डाणंवा। 
क्षयं नीता मदासज्ञ सपवंतसरिद्‌ द्रुमा ॥ २८ ॥ 
पते चान्ये च वहवो वटवन्तो इंरसदाः । 
विनिपन्ना मया दषाः किमुतायं निशाचरः ॥ २९ ॥ 
(महाराज [ यह मैरी खमावनिद्ध मर्यादा दै कि मुश्चसे 
भिडकर यह्‌ राक्षस जीवित नरी रह सकता ¡ श्रीमान्‌ दिरण्य- 
कदिपुः नमुचि, शम्बरः निसन्दि; धूमकेतुः विरोचनकुमार 
चकि) शम्भुनामक दैत्यः महाराज वत्र तथा बाणासुर, कितने 
ही शाखवेत्ता राजर्षिः गन्धर्व, बड़े-बड़े नागः त्रपि, सपः दैत्यः 
यक्ष; अम्सराअकि समुदायः युगन्तकाटमं समुद्रो? परतो, 
सरित"ओं ओर व्क्षोसहित प्रथ्वी-ये सव मेरे दारा क्षयकरो 
प्रप्त हुए ह । ये तथा दूसरे बहुतर बलवान्‌ एवं दुजय वीर भी मेरे 
दारा विनाराको प्राप्त हो चुके दैः पिर यह निद्याचर किस गिनती 
द ?॥ २५-२९॥ 
मृश्च मां साघु धमेक्न यवदनं निहन्म्यहम्‌ । ` 
नहि कथ्िन्मया द्रो वल्वानपि जीचति ॥ २० ॥ 
धर्म } आप मुघ्चे छोड दीजिये । मे इसे अवद्य मार 
ङर्दूमा | च्छिभ देख दू वह कोद वलवान्‌ होनेपर भी 
जीवित नदी रह सक्ता ॥ ३० ॥ 
वटं मम न खल्वेतन्मयीदेषा निसगंतः । 
स दषो न मया कार मुहर्तमपि जीवति ॥३९॥ 
व्काट | मेरी दृष्टि पडनेपर वह रावण दो घड़ी भी जीवन 
धारण नहीं कर सकेगा । मेरे इस कथनका तात्पयं केवट 





ध्रीमद्वादमीकीयसामायणे 
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अपने वटक प्रकादित करना मात्र न्दी दै; अपितु यद 

स्वभावसिद्ध मर्मादा दैः ॥ ३१ ॥ 

तस्यैवं वचनं श्रुत्व धर्मराजः प्रतापवान्‌ 1 

घ्रदीत्‌ तच तं मल्युं सवं तिष्टेनं निदन्म्यष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 
मृरयुकी यद व्रात सुनकर प्रतापी धमंसजने उसमे कह 

तुम टदे मंदी से मरि डादट्ता्रुः | ३२॥ 

ततः संरक्तनयनः क्रुद्धो येवसतः प्रभुः 

काटदण्डममोघं तुं तोटयामासर पाणिना ॥ ३२॥ 
तदनन्तर कोधे यट ओघं करके सामर्थ्या वैवस्वत 

यसने अपने अमोघ काटदण्डकरो दायमे उखाया | ३२ ॥ 

यस्य पाद्यंु निहिनाः काटपा्चाः परतिष्ठिताः । 

पावकाशनिसंकादयो मृद्धये मृतिमान्‌ सथितः ॥ ४॥ 

उ काख्टण्डके व्व मार्गाम काल्पाच प्रतिष्ितं थे यौर व 

एं अग्निहठव्य तेजसी मृद्रर भी मूर्तिमान्‌ टकर स्थित था ॥ २४ 

दशनद्रेव यः भाणान्‌ प्राणिनामपि कर्षति । 

कि पुनः स्पृश्चमानस्य पात्यमानस्य वा पुनः ॥ ३५॥ 
वह कालदण्ड टिम अनिमाच्रमे भ्राणिर्योके प्राणेकि 

अप्ट्रण कर टेता था । फिर जिसमे उसका स्प्मं हो जाय 

अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पडे) उख पुरुपकरे प्राणोकः 

संहार करना उसके ल्यि कौन बड़ी वात दै १॥ ३५ ॥ 

स॒ उ्वालपरिवारस्तु निर्ददन्निव राक्षसम्‌ । 

तेन स्पृष्टो वद्वता माप्रहरणोऽस्फुरत्‌ ॥ २६॥ 
उवालाअक्ति ्रिरा हुमा वह काट्दण्ड उस राक्षसको 

दग्ध-सा कर देनेके द्यि उद्यत था} वलवान्‌ यमराजे 

टयम टिया हुजा वह मदान्‌ आयुध अपने तेजसे प्रका्चित 

टो उठा | ३६॥ 

ततो विदुद्रुवुः स्व तस्मात्‌ चस्ता रणाजिरे | 

सुराश्च क्षुभिताः स्वं दष्टा द्ण्डोद्यतं यमम्‌ ॥ २७॥ 
उसके उटते ही समसाङ्गणमे खड़े हुए समसत सैनिक 

भयभीत होकर भाग चे । कार्दण्ड उठाये यमराजको देखकर 

समस्त देवत। भी क्षुब्ध दो उठे ॥ ३७॥ 

तस्मिन्‌ प्रहठंकामे तु यमे दण्डेन वणम्‌ । 

यमे पितामहः साक्लाद्‌ दशेयित्वेदेमव्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
यमराज उस दण्डसे रावणपरं प्रहार फरन। ही चहते ये 

कि साक्ात्‌ पितामह वक्षा वदां अ पहुचे । उन्दने दयन 

देकर इस प्रकार कहा--) ३८ ॥ 

वैवखतः महावादरो न॒ खल्वसितविक्रम । 

न हन्तव्यस्त्वयेतेन दण्डेनैप निश्चायरः ॥ ३९॥ 
अमित पराक्रमी महाबाहु वैवस्वत ! तुम इख कालदण्डके 

द्वारा निाचर रवणक। वधन करो ॥ ३९] 

वरः खलु ` मयेतस्मे दत्तसिद्‌श्षुङ्षव । 

ख त्वया नानृतं; कायां यन्मया व्याहतं चयः ॥ ४०॥ 
ष्देवप्रवर ! मेने इसे देवताओंद्वारा न मारि जा सकनेका 


उत्तरकाण्ड जयोविह्लः खगः 


बर्‌ द्विया ३ | मेरे र्यदसे जो वात निकल चुकी दे, उसे वद 

असत्य नीं करना चाहिये ॥ ४० ॥ 

यो हि मामनतं कयीद्‌ देवो वा मानुषोऽपि वा । 

नरेलोक्यमचतं तेन छृतं स्यान्नाच संदायः ॥ ४२ ॥ 
प्जो देवता अथवा मनुष्य मुञ्चे अदत्यवादी वना देशाः 

उसे समसत चिटोकीको मिथ्यामाप्री वनानेका दोप दगेगाः इसमें 

संदाय नर्द दे ॥ ४१॥ 

क्रदेन विपरसुक्तोऽ्यं निविशोषं प्रियाप्रिये ! 

प्रजाः संहरते सेद्रो खोकच्रयभयावहः ॥ ६२ ॥ 
यह्‌ कालदण्ड तीनों लोकते ल्यि भयंकर तथा रौद्र 

€ । तग्दरि द्याया क्रोधपूर्वक छोड़ा जनेपर य प्रिय ओर 

अप्रिय जने मेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हदं समस 

परजाका संहार कर उ।टेगा | ४२॥ 

असोघो छेषप सर्वषां प्णिनाममितध्रभः। 

काटदण्डो मया खटः पूवं स्त्युपुरस्छृतः ॥ ४३ ॥ 
प्टसं अमित तेजस्वी काटदण्डको भी पूवकाल्ममेनेदी 

वनाया था | यदह किसी मी प्राणीपर व्यथ नदीं दाता द | इसर्वं 

परदारे खचकी मृघ्यु हो जाती दै ॥ ४३॥ 

तन्न खल्वेष ते सौम्य पात्यो राचणमूधनि । 

तद्टास्सिन्‌ पतिते कथ्िन्सुहतमपि जीचति ॥ ४८ ॥ 
अतः सौम्य | तुम इसे रावणके मस्तकपर न गिराओ । 

इसकी मार ण्ड्नेपर कोई एक मुहूत भी जीवित नरी रद 

सकता ॥ ४४ ॥ 

यदि हासिन्‌. निपतिते न ध्रियेतेष राक्षसः 1 

म्नियते. वा दशग्रीवस्तदाप्युभयतोऽद्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
"कालदण्ड पड्नेपर यदि यह रक्षसि रावण नमरातो 

अथवा मर गया तो--दोना दी दद्याओंरम मेरी ब्त असत्य 

होगी ॥ ४५ ॥ 

तन्निवततय लङ्कश्षष्द्‌ दण्डमेतं ससुयतम्‌ । 








१५११ 
[ ~ 3  - १ ` त. 1 [क द ` 
सत्यं च मां करुष्वाद्य टोजांस््वं यद्यवेक्षसे ॥ ४६ ॥ 


चयि हाथमे उठाये हुए इस काल्दण्डको तुम ल्ङ्धा- 
पति रानणकी ओरसे हटा लो । यदि उयस्त दोर्कोपर दम्दारी 
ष्रि द तो आज रावणक्री रक्षा करके मुद्धे सत्यवादी 
वरना: | ४६ ॥ 
पवमुक्तस्तु धमोत्मा पत्युवाच यमस्तदा । 
एप व्यावर्तितो दण्डः प्रभविष्णुं नो भवान्‌ ॥ ४७॥ 
व्रद्याजीके ठेसा कटनेपर धर्मात्मा यमराजने उत्तर दिया- 
ध्यदि एेसी बात दैवतो टीजिये म॑ने इस दण्डको हटा लिया | 
आप टम सव छागे प्रञ्रद( अतः आप्की आज्ाका पाटन 
करना हमारा कत्तव्य ह ) | ४८७ ॥ 
कि त्विदानीं मया श्क्यं कवं रणगतेन हि । 
ल मया यद्य श्यक्यो हरन्तं वरपुरस्छतः ॥ 2८ ॥ 
'परतु वर्दानसे युक्त टोनेके कारण यदिमेरेद्ध.राध्स 
नियानचरका वध नहा दटोसक्तातोर्ससमयरसकरे माथयद 
क्रकेद्ीमंक्या क्रा १॥ ४८॥ 
एप तस्मात्‌ प्रणदयामि दद्ानादस्य रश्सः। 
दइत्य्त्या सरथः साश्वस्तनंवन्तरश्रीयत ॥ ४०] 
दटसध्यि अवमंरसक) रष्िसि ओश्खटतारेयो र 
कर वमराज रथ ओर घोर्टोसटित वटीं अन्तर्धान हो गमे ।५९। 
ददाग्रीवस्तु न जित्वा नाम पिश्राव्य चात्मनः। 
आर्हा पुष्पकं भूयो निष्कान्तो यमसादनात्‌ ॥ ५०॥ 
ट्स प्रकार यमराजको जीतक्रर अप्ने नामनी पष्ट 


करके दशग्रीव रावण पुष्यकविमानपर आरूट्‌ हौ यमन्ोकमे 
च्ल गया ॥ ५० ॥ 
त हव्क्कटः 2 न देयैः ४ परागप् र, 
त तं ववस्वता द्वः सह्‌ युरागम्ः। 
५ ~ = विष 
जगाम चिदिदं दषो नास्दश्य महटमनिः॥"५;॥ 


तदनन्तर सूयपुच यमरल तथा महमुनि नःरदर्य प्रषः 


हत्यापें श्रीमद्वामायणे वाल्मीकोये जआादिकाग्ये उत्तरकूःण्ट दरार्धिलः सर्मः॥ २२॥ 


दरस प्रकार श्रीवामीकिनिमित आपयमायण आदकाल्यके उत्तरकः्डन 


आः देवताञिः साथ प्रसन्नतपृवक स्वग्मे यय [ ५१॥ 
दूत्या सम पग हुडा 1 => 


"5 42 - 
त = 0 €. 
अरयोविराः सगः 
रावणके द्वारा निवातक्वचोसे सत्री, काल्या वध तथा वर्णपूत्रारमी पराञय 


ततो जित्वा दश्च्रीवो यमं िदह्ापुङ्व 

रावणस्तु रणन्छाघी स्वसहायन्‌ दद्षह॥ ९ ॥ 
( अगस्त्यजी क्ट्ते ६--रघुनन्दन | ) देतश्वर यमव 

पराजित करफे युर्का एसट! स्खनेवाला ददय्पैव 

अपने खदायकेरे स्लि॥ ई ॥) 

सधरसिक्ताट्ं प्रदारेऊलयीरतम्‌ 1 

रादणं राक्षसा दृष्ट्रा विस्मयं सरुपागमन्‌ 1 २ ॥ 


चसद क सन्‌ -जष्न = अण्ण ट य 
स सारे अन्न रकल गह =€ थे 


रद्य] 


त्ता 


॥ 8 
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काः चदा वाक त । छ" व, 1 


तद्नन्तर्‌ वष रा्रस रसातछ्म जानकी इच्छसे दर्ता 
ओर नामासि सेवित तथा वरुणकरे द्वारा सुरश्षित जलनिधि 
मुद्र प्रविष्ट द ॥\४॥ 
स त॒ भागवतीं गत्वा पुरी वाकंपाटरत्ताम्‌ । 
त्वा नागान्‌ चश्ञे हृ ययौ मणिमयीं पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
नागराज वासुकरिद्वाया पारित भोगवती परीमं प्रवेद 
करके उसने नामोको अपने वदाम कर लिया ओर वर्दोसे दर्प- 
पूर्वक मणिमयीपुरीको प्रस्थान किया ॥ ५ ॥ 
निवातकवचास्तच देत्या छन्धवसय वसन्‌ । 
राक्चसस्तान्‌ समागम्य युद्धाय समुपाद्धय्त्‌ ॥ ६ ॥ 
उस पुरीम निवातकवच न,मक दैत्य रहते ये, जिन 
ब्रह्या्जसे उत्तम वर प्राप्त थे । उस राक्षसने वर्ह जाक्रर उन 
सबको युद्धके लिय ख्लकारा ॥ ६ ॥ 
ते तु सवं खविक्रान्ता दैतेया वर्श्ाटितः। 
नानाप्रहरणास्तच प्रदा युद्धद॒मदाः॥ ७ ॥ 
वे सव्र दत्य वदे पराक्रमी ओर बल्याली ये । नाना 
प्रकारके अल्न-शस्र धारण करते ये | तथा युद्धके लिय सदा 
उःसाहित एवं उन्मत्त रहते ये ॥ ७॥ 
च, (१ (५ पद्धिश्ासिपर (१ 
द्युटेखिदखः ईर््लिः श्वेः । 
अन्योन्यं विभिदधः कद्ध रा्चसा दानवास्तथा ॥ ८ ॥ 
उनका सक्षसोके साथ युद्ध आरम्भ दी गया | वे राक्षस 

ओर दानव कुपित हो एक दृसरेको शः त्रिशूल, वञ्च, पद्टदराः 
ओर फरससि घायल क्ये ल्गे ॥ ८ ॥ 

तेषां दु युध्यमानानां साग्रः संवत्सरो गतः 

न चान्यतरतस्तच विजयो वा श्चयोऽपिचवा)॥ ९ ॥ 
उनके युद्ध करते हुए एक वसे अधिक समय व्यतीत 

हो गयाः; किंतु उनर्यसे किसी मी पश्की विजय या पराजय 

नदीं हई ॥ ९ ॥. 

ततः पितामदस्तत्न अेोक््ययतिरव्ययः। 

आज्मसाम द्रतं देवो विमानवरमास्थितः ॥.१०॥ 
तव चिमुचनके आश्रयभूत अबिनाशी पितामह भगवान्‌ 

त्र्या एक उत्तम विमानपर वेठकर वदां शीघध अये ॥ १०॥ 

निवातकवचानां त॒ निवायं रणकूम तत्‌ । 

चद्धः पितामद्टो वाक्यमुवाच विदितार्थवत्‌ ॥ १९॥ 
वृद्धे पितामहने नि ब्ातकव्चोके उस युद्ध-कमक्रो रोक 

दिया ओर उनसे स्प यर्ग्दोमं यह बात कही---। ११ ॥ 

लद्ययं सवणो युद्धे शक्यो जेतुं खणखरेः 

ल भवन्तः क्षयं नेतुमपि सामरदानवैः॥ १२॥ 
ष्दानवो | समस्त देवता ओर असुर मिरकर भी युद्धम 

दरस रावणको परास्त नहीं कर सकते | इसी तरह समस्त 

देवता ओर दानव एक साथ आक्रमण करे तोभीवेतरम 

दोगोकां संहार नदीं कर सक्ते ॥ १२.॥ 

साश्चसस्य सखित्वं च भवद्धिः सहं रोचते । 

अविभक्ता सवाथोः खदा ला संश्तयः ॥ १२ ॥ 
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८( त॒म दनम वर्दानजनित याक्ति एक-ठी ह ) इसल्ियि 
मुश्चे तो यद अच्छाल्गतादै कितुमलोगेकि साथ इस रा्तस- 
की म॑चीदटो जाधः; क्योकि सुद्दकि समी अथं (भोग्य 
पदाश्ं ) एक दृसरेकरे टिप समान दोते द--प्रयक्‌ प्रथक्‌ नटे 
नर्द रहते दं । निःसंदेह पेसी दी वातदैः | १३॥ 
तनोऽश्चिसाश्चिकं सख्यं छृतवांस्तत्र रावणः । 
निवातकवचेः साध धीतिमानभवत्‌ तदा ॥ २४॥ 

तत्र वद रावणने अग्निको साक्षी वन।कर्‌ निवातकवचकि 
साथमित्रताकर टी | इससे उसक्रो व्रद़ी प्रसन्नता दई 1१५५] 
अ{चतस्तेयथान्यायं सवन्सरमथाप्ितः । 
स्वपुरान्निविोपं च प्रियं धाष्ठो दानः ॥ १५॥ 

फिर निवातकवनचेपि उचित आदर पाकर वह एक वप- 
तक्र वहीं टिका रहा । उस स्थानपर दयाननकरो अपदे नगरे 
खमान दी प्रिय भोग प्राप हूए ॥ १५ ॥ 
तजोपधा्यं मायानां दतमेकं समाप्तचान्‌ । 
सचिदेन्द्र पुरान्वपी श्रमति स्म रसातलम्‌ ॥ १६॥ 
उसने निवातकवनचेति सो प्रकारकी माया्ओका ज्ञान प्रास्त 
किया । उसके वराद वह वरुणके नगरकरा पता टगाता दुआ 
ररतल्मे सव ओर घूमने ट्गा ॥ १६॥ 
ततोऽदमनगरं नाम कारकेयैरधिष्ठितम्‌ 1 
गत्वा तु कालकेयाश्च हत्या तन्न वलोत्कखान्‌ ॥ १७॥ 
दयुपणख्याश्च भतौरमसिना पाच्छिनत्‌ तदा । 
दयार च वरवन्तं च बिद्युलिद्वं वखोत्कम्‌ ॥ १९८ ॥ 
जिया संलिहन्तं च राक्षसं समरे तदा ) 
धूमते-घुमते वह अरमनासक नगरमे जा पर्टरुचाः अहो 
कालकेय नामक दानव निवासत करते थे ¡ काच्केय वड़े 
वलवान्‌ ये । रावणने वहा उन सवका संहार करके शर्पणला- 
करे पति उत्कट बख्याली अपने वहनोई महाबली विद्यिहकोः 
जो उस राक्षखको समराद्गणमें चाट जाना चाहता थाः तलवार 
स कार डाला] १७-१८द ॥ 
तं विजित्य मुहतेन जघ्ने देत्यश्चतुःरानम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततः पाण्डुरमेघाभं कैटाक्षमिव भाखरम्‌ । 
वरूणस्याख्यं दिव्यमपक्यद्‌ राक्चसाधिपः ॥ २०॥ 
उसे परासर करके रावणने दो ही घङ्में चार सो देयैः 
को मौतके घ्रार उतार दिया । तदश्चात्‌ उस राक्षसराजने 
वरुणका दिव्य भवन देखा; जो स्छेत बादरेोकरि समान उञ्च्वल 
ओर केखाश्च पर्वतके समान प्रकाशमान था ॥ १९-२० ॥ 


क्षरन्ती च पयस्त्र खुरभि गामवस्थिनाम्‌ ! 
यस्याःपयोऽभिनिष्पन्दात्‌ क्षीसेदो नाम सागरः ॥ २९॥ 

वहीं सुरभि नामकी गो भी खड़ी थीः जिसके थनोपे दूध 
सर रदा था} कते है" सुरभिके दी दूधकी धारासे क्षीरखागर 
भरा हुआ दै ।॥ २९॥ | 


॥ यो [ ऋ. श र र 
उत्तरकाण्डे दयोविल्लः स्मः २८५६द्‌ 


म र पा वा र पाक काका पाक कक 1 वा 
£ ४ (क न सव स = ~ ध == 
द्द्शं रावगस्तच गानच्ुदन्द्रुवररणम्‌ । वे सवर खे उवयुघरम्बलन तथा उगते हृष्‌ सूक 
` यस्साचन्धः परभवति शीतरदिपतिश्ाक्ररः॥ २२॥ ठस्य तेली वे । इच्छानुखःर चच्नेच रोपर अष्टु द) 
राबणने महादेवजीके - वादनभृत मदात्रपभक्री जननी अपनी तनाओंति पिरकर वे वर्हौ युद्धखय्नं यतरे ॥ २९॥ 
५ ( 


` मुरभिदेवीक्रा दन्न करिया, चिषे शीतर किरर्मोवाटे निाकरर 
चन्द्रमाका प्राहुर्मा् हा हे ( खरभिते क्षीर्सषुद्र ओर 
श्षीरसमुद्रतते चन्द्रमकरा आपिमवि हुमा) ॥ २२] 
यं समेाध्चित्य जीवन्ति फेनपाः परमणयः। 
अम्रतं यत्र चोत्पन्नं खधा च खधभानिनास्‌ ॥ २२३॥ 
उन्ही चन्द्रदेयक्रे उत्पत्तिस्थान कीरसस॒द्रका आभ्य 
टेकर फेन पीनेवटे महपिं जीवन धारण करते द । उस क्षीर- 
 सगरसे ही सुधा तथा खधाभोजी पितरोकी सखधा प्रकट हुं 
दै ॥ २३॥ 
यां घ्रुवन्ति नय लोके सुरभि नाम नामतः। 
भद््िणं तु तां त्वा रवणः पस्माद्ुताम्‌ । 
प्रविवेश महाघोर गाप्ं वट्विधेवदः ॥ २९ ॥ 
लोकमे जिनको सुरमि नामसे पुकारा जाता दैः उन परम 
अदूमुत गोमाताकी परिक्रमा करे रावगने नाना प्रकारक 
सेनापि सुरक्षित महाभयंकर वरुणालयम प्रवेद किया | २४॥ 
ततो धारश्तताकीणं शारदाश्रलिमे तद्‌ 
निव्यप्रहृटं ददो वरुणस्य गृदोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
वरहा प्रवेश करके उसने वरणके उत्तम भवनको देन 
जो सदा ही आनन्दमय उत्सवसे परिपृणं; अनेक जल्धाराथीं 
(फोवासे) चे व्याप्त तथा श्ररत्कार्के वादेः समान 
उञ्ञवठ था | २५ | 
ततो हत्वा वलाभ्यक्षान्‌ समरे तैश्च ताडितः 1 
अन्रवीश्च ततो योधान्‌ राजा क्षीघरं निदे्ताम्‌ ॥ २९ 
तदनतर वर्गैः सेनापतियीने समरनूमिनै रावणपर 
प्रहार किया । पिर रावगने भी उन सको घ्रापड 
योदायते कहा--प्तमलोय साजा वरुणमे 
मेरी यह्‌ वात कदटो--]) २६ ॥ 
युद्धाथा सवण; प्रापषस्तस्य युद्ध प्रदीयताम्‌ | 
वद घानभयं तेऽस्ति निनजितेऽस्मीति साञङटिः॥ २९) 
“रजन्‌ !} रस्रसरासि रकग युद्धे {द्रि अयि टै 
टकर उससे युद कीच्यि 
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रदेगाः | २९ ॥ 
पतस्सिष्स्तरे क्रसा वरुणस्य सदटात्मरः। 
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समभवद्‌ दारूणं रोसहपंण्म्‌ 1 


॥ 


सटटन्द्रस्य पुज्ाप्रा रणस्य च धामतः॥ २०॥ 
फिर क 
र ता वर्ग दुन अर्‌ इदन्‌ रच न्ड 
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सख्ये दद्णवस्यं दुतास्तदरा। 


नित्त रणक्मणः॥ २२] 
९५. ५, 


उस सम्रय 
यनुद कमत हट यप [ ३२९1 
सद्‌{तटगतास्त 


र 
त र्रप ददल पुष्यः 
का ना २४, दनी ता व 
आकाद्माद्यु दिविद्युः सन्दनः श्ी्रनािभिः॥ २२ ॥ 
शूतच्पर्‌ त दक्र रन्द्न नद स्वनतु पुण्ड 
विथ 8 -~--~ =>. न ~ ?०। +> | अ =+ [3 कण, ( 
{वमस ९ ^~ ॥ 10 ९1 ¡ >1,*41, र २२. ४९ ११.५९ ६८1 


अकामं चा पदु ॥३३॥ 
मददासीत्‌ ततस्तपा तस्यं स्ानमवाप्य नत्‌। 
आकारागरुद्ध ततुं दंवद्रालदयास्ियि) २2) 
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मुमोचाद्य महानादं दिस्थान्‌ प्रक्ष्य तान्‌ स्थितान्‌ ।२८॥ 
वषण-पूत्रक्रि योद्धा्भो ओर प्रो्डोको मार्क उन्द्‌ रथ- 
दीन हुआदेरमदोदरनुरतदीजारनोध्मे गजनाक्सेटगा॥ 
तेतु वेषां स्थाः साश्वाः सद्‌ सारथिभिर्वरेः, 
मदोदरेण निहताः पतिताः प्रथिते ॥ ३९॥ 
महोदरकी गदकि आघरातसे वरसण-पुत्किः वे रथ प्रोड़ो 
ओर शरेष् सारथियोसदित चृस-चुर हो पृरथ्वीपर भिर्‌ पदे ।\२९॥ 
तेतु त्यक्त्वा रथान्‌ पुजा वरुणस्य महात्पनः 
आकाशे विषिताः द्यूखः खधरभाव।च् वित्रयथु;ः ॥ ९० ॥ 
महत्मा वसुणक्रे वै ्यूरवीप् पृच् उन रर्थाकरो द्ोडकर 
अपने ही प्रभावते यकम खड्‌ टो गये । उन्द्ं तनिक भी 
व्यथा नीं हुई ॥ ४०॥ 
धनूपि छृत्वा सजन विनिभिद्य महोदरम्‌ । 
रावणं समरे कद्धाः सहिताः समवारयन्‌ ॥ ४९ ॥ 


उन्दनि धतुर्पापर प्रघ्यश्चा चदायी अर मदोदस्को क्षत- 


विक्षत करके एक साथ कुपित हो रावणको घेर लियर ४१ 
खायक्नेश्चापविभ्ररवज्रक्सपैः खदारणेः। 
दारयन्ति श्य संकछद्धा मेधा इव महामिरिम्‌ ॥ ४२] 
किर वे अच्थन्त कुपित दो क्रिक्षी महान्‌ पवत्तपर जख्की 
धारा गिरनेवाङे मेरवोके समान धनुपरसे छृटे दुष वज्च-तुद्प 
भयंकर सायककरोदवारा रावगको विदीर्ण करने लो | ४२॥ 
ततः क्रुद्धो दशग्रीवः कालाग्निरिव मूर्छितः 
शरवपः महाघोर तेषां ममंस्पातयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
यह्‌ दे दशग्रोव प्रट्यकाख्की अथिक्रे समान रोपे 
प्रत्वटित हो उखा ओर उन वरुण-पुव्कि ममस्थनेपर मद 
घोर वार्णोकी वर्धा करने छग | «३ ॥ 
मुखखनिं विचिच्र/णि ततो भट्टखछतनि च! 
पट्टिश्तादचच दाक्तीश्च दात्नीमंदतीरपि ॥ ४९ ॥ 
पातयामास दधंपस्तेपाप्परि वितः 
पुष्पक पिमानपर्‌ वटे हुए उ दुर्भपं वीरने उन सवक्रे 
ऊपर विचित्र मृ्र्लो, सैकड़ों भ्स्लः पष्ट; क्ति ओर 
व्री -वडी सर्तध्निरयका प्रहार किया ॥ ४५२ ॥ 
` अपविद्धास्ठु ते घीस विनिष्पेतुः पद्रातयः॥ 2५ ॥ 
ततस्ततनेव सदसा सदन्त स पदातिनः 
सद्ापङ्कमिवासाय ऊुञ्जसः पष्िहायताः } ४६॥ 
उन अघ्-शक्लेसे घायल दहो वे पदर वीर पुनः युद्वे 
ययि अगव; परंतु पदल रहोनेकरे कारण रावणकी उस 
अस्न-वर्पासि दी सदसा संकयमे पड्कर वद्धी भारी कीचडर्मे 
फे दुष्ट खाठ वर्पके दाथीके समान्‌ कष्ट पते खे ॥४५-४६॥ 


सीदमानान्‌ सचान दध्र विदान्‌ स मदाव्रः 
लनाद्‌ सवणा टषान्पदासस्यध्रसय यथा] 2७॥ 
वर्णकरं पुत्रि दुखी पतरं व्य देख मद्ावर्धी 
रावण महान्‌ मेघ्रक्रर सान ब्रु दषम गजना कलनेच्ा॥ 
ततो रक्ता महानद्रन्‌ म॒क्व( हन्ति स्म व(दणान्‌ | 
ननाप्रदर्णोपेतंधासरपानै्वाग्नदः ॥ ४८ ॥ 
जर-जोरसे तिदनाद्‌ करके दद्‌ निशाचर पुनः नाना 
पकरखेः अस््-यर्नोदरा वमणपूर््रक्रो मारने दगा, मानो 
वादट अपनी धारावाहिक वृष्टे वृश्वाक्तो पीडित करस्ट्ाद्ो।॥ 
तनस्ते धिप्रुखाः खघ पतिता धश्णीतदे। 
गणात्‌ स्यएरुषः दीघर यृद्दाण्येव पवेष्धिताः ॥ ८२ ॥ 
फिरतोये समी वरुण-पुत्र युद्धक्े विषु हो प्र्वीपरे 
भिर पदे । तवश्चात्‌ उनके रैवकरनि उर रणभूमिपे दटाकर 
यीघ्रदी वर्तेमं पर्हुचा दिया ॥ ४९॥ 
तान्रवीत्‌ तक्तो रक्षो चरुणाय नियेश्ताम्‌ । 
राणं त्वत्रधी्मन्यी प्रासो नाम वारुणः ॥ ५९॥ 
तदनन्तर उद राक्षसने वरणः सैवकासि कटा (अव 
वरग्से जकर क्टोकिवे खयं युद्धके ल्ियि आर्थे | तपर 
वसणके मन्त्री प्रदहासने सवगम कहा--)| ५० ॥ 
गतः खट्ट महाराजो ग्रह्यलोकं जटेश्वरः। 
गान्धर्व वरुणः श्रोतुं यं त्वमाद्ययसे युधि ॥ ५१॥ 
'राक्षसराज ! जिदं तुम युके च्ि बुखरदेदो) वे 
जले स्वामी महारा वरुण संगीत सुननेकेः लिये ब्रह्मलोकर्मे 
गये दए द ॥ ५१॥ 
तत्‌ कि तव यथा वीर परिश्रम्य गते सपे 


येतं संर्निहिता वीराः इमासस्ते पराजिताः ॥ ०२॥ 


ध्वीर्‌ [ राजा चरणके चरे जानेपर यहां युद्धके लिये 
व्यथ परिश्रम करनेसे वमद कष्या सयम १ उनक्रेजो चीर पुन 
यट मौनदर येः वे तो तमततेपरस्तदो दी गयेः | ५२॥ 
रश्वसेन्द्रस्तु तचद्धुत्वा नाम विश्चषव्य चात्मनः] 
ह पीन्नादं विमुञ्च > चं निष्क्रान्तो वरुणाटयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
मन्वीकी यह्‌ बातत चुनकर राक्षसराज रावण वर्ह अपने 
नामकी घोषणा करे चदे टपते इिदहनाद करता हभ 
वदणाटयपे वाहर निकट गया ॥ ५२ ॥ 
आगतस्तु पथा. येन तेनेव विनिचत्य सः। 
छद्कामभिमुखो स्द्ो नभस्तरुगतो ययौ ॥ ५४ ॥ 
चद जिस मा्ग॑से जाया था, उसीसे लोरकर आकाशच- 
मार्मसे लद्धाकी ओर चठ दिया ॥ ५४ ||% 


इव्यापं श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्ड च्योतिंशः सगः ॥ २३ ॥ 
इस्‌ प्रकार ्रीवारमीकिनिर्भित्‌ अषेरमायण आदिकाल्यके उत्तस्काण्टमे तेदसवो सग पुरः हु) २९ ॥ 
--*->--5&-4--- 


% कुछ प्रतिय तेवं सगे बाद पच प्रप्त स्म उपटव्ध होते ६, जिनमे राचणकी दिग्विजय-यात्राका विस्तारपुवेकः वर्णन दै 1 


अनावद्रयकं विस्तागके भयसे यद उनको नदीं छखिया गय दै । 
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दो जाओ ओर मुञ्च दुखियाको इस छोकमे उखा टे. चटो | 


टाय | पूवे-जन्मरनँ दूसरे चरीरद्यारा दमने कौनसा एठा पप 
किया थाः जिसमे हम सव्र-फरी-सव्र दुःखसे पीडितं दो रोककर ' 
समुद्रम गिर -ष्डी दं ।'निश्वय ही इस समय दमं अपने दस 


दुःखक्रा अन्त दौत। नदीं दिखायी देता ॥ १४-१६ | 
अदो धिच्वानुषं खोक नास्ति खदवधगः प्ररः। 
यद्‌ दुवंखा वर्वता भतारो रावणेन नः ॥ १४५॥ 
सूयंणोदयहा काटे नक्चनाणीव वादिताः, 

अहो | इस मनुप्यटोकको विकार दै । दसम ब्रदृकर 


अधम दूसरा कोई लोक नदीं दोगाः क्यपि. यर्दा इस वटन्रान्‌ 


रावणने हमरि दुख पतिक उसी तरद नट करर दिया 
जसे सूर्वदेव उदथ लेनेके साथ ही नश्च्रको अदय्य कर 
देते ई ॥ १४१ ॥ 
यदहो सखुव्रटवद्‌ र्नो वधोपायेषु र्यते ॥ २८] 
अहो दुद त्तमास्थाय नात्मानं वै जग॒प्तत । 
दो ! यदह अधन्त व॑ख्वान्‌ राक्षस वधकरे उपयम ही 

असिक्त रहता द॑ । अदो [यद्‌ पपी दराचारके परपर चद 
कर भी अपने आपक्रो धिक्ारता ना दे ॥ १८ ॥ 
सर्वथा खददास्तावद्‌ विकमोऽस्य दरात्मनः ॥ १९ ॥ 
इदं त्वसदटदं कमे परदार!भिमद्नम्‌।1 

८इ्से दुरात्माका पराक्रम इसकी तपद्याक्रे सवशरा अनुरूप 
हेः परंतु चह परायी छि्धेकरे साथ जो व्रलत्कार कर रदा 
दैः यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नदीं है. ॥ १९१ 1 
यस्सदेप परक्यासु रमते राक्षस्ाधमः॥ २०॥ 
तस्माद्‌ वे खीरुतेनैव वधं प्राप्स्यति दुम॑तिः। 

ध्यह्‌ नीच निशाचर परायी छियेकि साथ रमण करता 
हेः इसव्यि खरीक कारण दी इस दुघद्धि राक्षसका वध होगा | 


सतीभिवैरनारीभिरेवं वाक्येऽभ्युदीरिते ॥ २९॥ 
नेदुदुन्दुभयः रलस्थाः पुष्पच्रष्टि : प्रपतति च) 


उन श्रे सती-साध्वी नासियोने जव एेसी बतं कट्‌ दीः 
उस समय आका्मे देवताओंकी दन्डुभि्यो वज उख ओर 
वरह एूलकी वप्रा होने टंगी ।॥ २१९ ॥ 
राप्तः सीभिः स तु ` समं दनौजा इव निष्प्रभः॥ २२॥ 
पतिव्रताभिः सध्वीभित्रभूव विमना इव। 

पतिव्रतः साच्वी लियेकरि इस तरट्‌ साप देमेपर रावणकी 
क्तिः घर गयी; वह्‌ निस्तेल-सा हो रया ओर उसक्रे मनं 
उदेग-सा होने ल्गाः[.२२६ ॥.* ` 1 
पवं विदपितं तासां -ण्वन्‌ `राक्सपुङ्घवः ॥ २२॥ 
प्रचिवेद्य ` पुं खट ` पूज्यमानो निन्लाचरेः। . 

इस प्रकार .उनका-विद्धाप सुनते दए याक्नसराजं रत्रणने 
निक्राचरेरा.सक्छरृत दो ; ठद्भापुरीमं प्रत्र किया | २३२. ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे धोरा. . राक्खी कामरूपिणी ॥ २४ ॥ 
सष्टस। पतिता भूम भगिनी रावणस्य सा] 


- नासपमाचके माई 


श्सी समय इच्छानसार स्म धारण कररनेवद्धी भप्रंकर 
राध्रसी युपणला) जो रवणवु ब्रह्न थीः सदसा सामन अक्र 
पर गिर पदी | २५६ ॥ 


तां लसर सस्ल्थाप्य सचणः परिसान्त्वयन्‌ ॥ २५॥ 


अन्रवीत्‌ फिमिर्वं चद्र वकद्तुच्ाम(नि माद्रतम्‌। 
राचणने अपनी उस ब्रदरिनको उक्र सान्तनादी अर 
पा--मद्रं ! ठम अमी सश्चते दीव्तापूत्रक कोनी व्रात 
कट्ना चाहती ओरी ? ॥ २५ ॥ 
स। वण्पपरिरुद्धाश्ची रक्ता्ची वाक्तयमच्रवीत्‌ ॥ 22 ॥ 
छृतास्ि विधवा राजंस्त्वया चटखवता वदखात्‌। 
टापणश्ठकि नेत्रो ओति मरे थरः उसक्री अविं रोतै-रेते 
टट दलो गवरी भीं। वह्‌ बोटी--ध्याजन्‌ ! तुम वट्वान्‌ दं 
दसीटिये न तमने मुस्ये वपृर्ंक प्रिधवा वना दिवादहै?॥ 
पते राजंस्त्वया वौयाद्‌ द्धैत्या विनिहता रणे 1 २७॥ 
काटकेया। इति स्याताः सहस्राणि -चतुदेश्च । 
(राक्नसरान ¡ तुमने रणभूमिर्म अपने वर-पराक्रममे चद 
ट्जार्‌ काटकरेय नामक्‌ दर्सोकरा वध कर द्विया दे।२५द्‌॥ 
प्राणेभ्योऽपि गसीयान्‌ मे तच भती महावलः ॥ २८॥ 
सोऽपि त्वया हतस्तात स्पुणा श्राठगन्धिना। 
तात ! उन्मि मेरे चवि प्राणेमि भी वटुकर आदरणीय 
मर मदवटी पति भी ये| .तमने उर्न्दै भीः मार डाला | तुम 
हो । वास्तवे मेरे यानु निकटे ! | २८३ ॥ 
त्वयास्मि निहता राजन्‌ खयमेव हि वन्धुना ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ वैधन्यरान्दं च भोक्ष्यामि त्वच्छतं यदम्‌ 1 .- 
ध्ाजन्‌ | सो माई होक्रर मी तमने सवयं हौ अपने हार्थो 
मेरा (मेरे पतिदेवक्रा ) वध कर उदि) अव तुम्हारे कारण 
म 'वेधव्यः शव्दका उपभोग कर्टगी--विधव। कल ऊंगी ॥ 


, लय नाम त्वया रक्ष्यो जामाता समरेष्वपि ॥ २०॥ 


स त्वया निहतो युद्धे खयमेव न लकज्से। 
(भेया | तुम मेरे पिताक तुद्यदहो | मेरे पति ठम्दारे 
दामाद ये, क्या वुम्हं युद्धम अपने दामाद या वहनोईकीःभी 
व नहीं करनी चादिये थी ? तुमने खयं ही युद्धम अपने 
दामादका वधकिवा दहै; क्याञव भी व॒म्हः सज्जा नर्ही 
आती १? ॥ ३०३ ॥ 
एवसुक्तो -दवम्रीयो. भगिन्या कोरामानया। ॥ २९१.॥ 


„ सनव्रवीत्‌ सान््वयित्वा तां समपृूचमिद्‌ं वचः}: ` ` 


रोती यर कोसती हुई वहिन एेसा कहनेपर दङाभरीवने 
उस सान्त्वना दकर सम्मति हए मधुर वाणौम कहा-- 


. अखं घत्से ख्दित्या ते न भेतव्यं च सवशः ॥ २२॥ 
, दानम(नप्रसादेस्त्वां वोपयिप्यासि यत्नतः! : ` 


ध्वरी.! अत्र रोना व्यथं किसी तरह भग्रणीत नदा 


दोना चाहिये | म दानः मान ओर अनुग्रहद्वाराः ग्र॑लपृवक 


नुमे संतुष्ट करूगा | ३२2 ॥ 


उत्तर काण्डे पश्चविशाः सगः 


` १५१७ 
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यु्धपरमत्तो व्याक्षिकति जयाकाष्क क्षिपञ्शरान्‌ ॥ २३) 
, .नामक्षासिपं युध्यन्‌ स्वान्‌ परन्‌ वपि संयुगे! 
जासातरं नं जाने स्म प्रहरन्‌ युद्धदुमदः॥ २४ ॥ 

ध्मं युद्धम उन्मत्त हो गया थाः मेरा चित्त टिकाने नहीं 
` था) मुदे केवर विजय पनेकी घुन णीः इसलयि टगात्तार चाण 
चल्यता रहा । समराङ्कणर्म नृते समय मृश्च अपने-परायेका 
ज्ञान नदीं रह जाता था | मं रणोन्मत्त होकर प्रहार कर रदा 
याः इसल्िगरे दामाद को पहचान न सकरा ॥ ३२-२३४ ॥ 
तेनासौ निदतः संख्ये मया भती तव खसः, 
अस्मिन्‌ काटे तु यत्‌ प्राप्तं तत्‌ करिष्यामि ते हितम्‌ २५) 

प्रहिनि | यदी कारण ३ जिससे युद्धमे तम्दारे पति मेरे 
हाथसे मारे गये | अव इस. समय जो कर्तव्य प्राप्त दै) उसके 
अनुसार म सदा तुम्हारे हितक्रा दी साधन करा ॥ ३५ ॥ 
श्रातुरेदवर्य॑युक्तस्य खरस्य वस ॒पादर्वतः। 
चतुदश्षानां श्रता ते खदस््राणां भविप्यति ॥ २३६॥ 
पमु; प्रयाणे. दाने च राक्षसानां महाचखः। 

(तुम ेश्चयदाटी भा खरक पास चलकर रहो ] तुम्दारा 
भाई महावखी खर चौदह हज।र राक्षसोक्रा अधिपति दोगा | 
वह्‌ उन सव्रको जर्दौ चादेगा, मेजेगा ओर उन सयको अन्न, 
पान एवं वस्र देनेमे समथ होगा ॥ ३६२ ॥ 
तन्न माठृप्वसेयस्ते श्रातायं वै खरः प्रभुः ॥ ३७॥ 
भविष्यति तचादरेरं सदा ऊुवन्‌ निराचरः 


इत्यार्पं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिरूग्ये उत्तररूण्डे चतायचश्ः सण 


वट्‌ तुम्हारा मोसेरा भाई नियाचर खर सव कट करनेन 
समथ है ओर आदेराक्र सद्‌ा पन करता रदेगा | ३५१ ॥ 
शीघं गच्छत्वयं वीरो दण्डकान्‌ परिरद्ित॒म्‌ ॥ ३८ ॥ 
दुप्रणोऽस्य वलाध्यक्लो भविप्यति महाव्रटः | 

व्यट्‌ वीर { मेरी अज्ञाति ) यी दी दण्डकारप्यङी रक्ताभ 
जानेवाला देः महावटी दूप्रण इसका नेनापि दोगा ॥२८२॥ 
तत्र ते वचनं गुरः क्रिप्यति खदा खरः ॥ २९ ॥ 
रक्रा कामरूपाणां परभुरेप भविप्यति, 

'वहा श्यूरवीर खर सदा दरम्दारी आन्त्रा पठन कस्मा 
ओर इच्छानुसार स्प घारण कलेव रा्टसेका खामी 
होगा" । ३९२ ॥ 
एवमुक्त्वा दशच्रीवः संन्यमस्यादिदेल ह ॥ ८० ॥ 
चतुदश सदल्राणि रक्षसां वोर्यद्याटिताम्‌ । 

स तैः परिच्रतः सर्वै राक्षसेधारथर्यनिः॥ ४६ ॥ 

आगच्छत खरः शीघ्रं दण्डकाचङ्तोभयः। 

स॒ तत काप्यामास राज्यं निहतक्ण्टकपु ` 

साच रुपणणखा त्र न्यवसद्‌ दण्डके यने ॥ ४८॥ 
एेसा ककर दयाग्रीवने च।ददे एजार पराठमधाय) 

राक्षसाकी सेनाको खरे साथजानेकी अःखदी | ठन भयद्रर 

राक्षरति चिरा द खर शीदही दण्डकारव्य्मे यया ञ। 

निर्भय होकर वर्ह अक्ण्यक रत्य भोगनेटमा | उस>. सा 

श्रुपणखा भी वदां दण्टकवनमं रटने ट्गी [1 ८९-*२॥, 

0 २2 1 


इस प्रकार श्रीवादमीकिनिर्भित अपरामायण अआदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे चोप्ीसदो सम पूरा हुः ॥ २४ ॥ 
| =+ © क्क 


पञ्चविंशः सगं 


नति ० म 
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अहमास्थामि ते राजञ्श्रूयतां सेमे तत्‌ । 
यक्ञास्ते सप्त पुत्रेण प्राप्तास्ते वहुविस्तराः ॥ ७ ॥ 
"राजन्‌ | म सव यतिं वता रदा टर ध्यान देकर 
सुनिये--आपके पु्रने वदे विसतारके साथ सात यन्नक्रा 
अनुष्ठान कियादहै॥ ७॥ 
अच्िष्टमोऽश्वमेधश्च यन्तो वहुरुचणेकः | 
साजसूयस्तथा यक्षो मेमेघो वैप्णवस्तथा ॥ ८ ॥ 
माहेश्वरे भ्रतरृत्ते तु यक्ते पुम्भिः टुरभे। 
वरास्ते छन्धवान्‌ पुः सक्षात्‌ पद्युपतेरिद ॥ % ॥ 
'अमििष्टोम; अय्वमेधः वहूसुवर्णक, राजसूयः गोमेध 
तथा वेष्णव~ये छः यश पूर्णं करके जव्र इसने सातौ मादेश्वर 
यज्ञः जिसका अनुष्ठान दूखरोकर लये अयन्त दुर्लभ दै, आरम्भ 
करियाः तव आपके एस पुत्रको साक्षात्‌ भगवान्‌ पुपतिमे 
वरहुत-से वर प्रात्र हए 1 ८-९ ॥ 
कामगं स्यन्दनं दिव्यमन्तरि्चर ध्रुवम्‌ । 
मायां च तामसी नाम यया सस्पद्यते तमः ॥ १०॥ 
साथ ही इच्छानुखार चलनेवाल एक दिष्य आकार 
चारी स्थमभी प्रात हुभादटैः दस्के सिवा तामसी नामक्री माया 
उन्न हुई £, जिसे अन्धकार उन्न किया जता दे 1 १०॥ 
एत्या किर संग्रामे मायया साश्चस्ेश्वर | 
युक्तया गतिः खक्या नहि क्षातुं ससुरः ॥ १९॥ 
धराक्षसेश्वर । संग्राममे इस मायाका प्रयोग करनेपर देवता 
सौर अयुरौको भी प्रयोग करनेवाले पुरुपकी गतिविधिका 
पता नदी खा सकता | ११॥ 
अक्षयाविषुधी चणिश्चापं चापि सुदुर्जयम्‌ 
अशलं च वरवद्‌ राजज्छलरुविष्वंसनं रणे ॥ १२ ॥ 
ध्राजन्‌ ! वाणि भरे हए दो अक्षय तरख; अट्ट 
धनुष तथा रणभूमिमे यत्का विध्वंस करनेवाला प्रवरर अघ्ल- 
इन स्वक श्राति हई ह ॥ १२॥ 
पतान्‌ सचौन्‌ वरष्टच््वा पुचस्तेषयं दशानन 1 
ञद्य यक्षसमाक्षौ चरां दिरक्षन्‌ स्थितो दहम्‌ ॥ १३॥ 
ष्द्ानन ! ठम्हारा यह पुत्र इन सभी मनोवाज्छित 
रोको पाकर आज यन्तकी समा्षिकरि दिन त॒म्दरि दर्थनयी 
दच्छासे यदा खड़ा देः | १३ ॥ 
ततोऽ्रवीद्‌ दृशय्रीयो न शोभनमिदं रतम्‌ 
पूनिताः दावो यस्माद्‌ द्रव्येरिन्द्रपुतेणमाः ॥ १४॥ 
यद्‌ सुनकर दद्यम्रीवने कदा--ष्वेटा ! तुमने यह्‌ इच्छ 
नदीं किया &ै; क्योकि इख यशसम्यन्धी दर्व्योदाय मेरे शत्रु 
भूत इन्दर आदि देवतार्योका पूजन हया दे ॥ ६४ ॥ 
एद्दीदानीं छृतं यद्धि सुकृतं तन्नं संखयः। 
आगच्छ सोभ्य गच्छामः स्मेव भवनं प्रति ॥ १५॥ 
"अस्तु; जो कर दिया, सो अच्छा ही किया; इसमे संदाय 
नहीं ३ । सौम्य | अव्‌ भभोः चटो! हमलोग अपने 
घरको चः | १५ ॥ 


श्रीमदूचादमीकीयरामायणे 
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ततो गव्या दृराग्रीवः सपुचः सवरिभीषणः। 
सियोऽवतारयाम्रास खवास्ता वाप्यगद्दाः ॥ १६॥ 
तदनन्तर दथाग्रीवने अपने पुत्र भौर पिमीपणक्रं साथ 
जाकर पुष्पक व्रिमानसे उन सव निर्य उतारा, जिद दरक 
टेआयाथा|वैअवमी चू व्ह्राती दुद सद्कदकरष्ठत 
विद्यपकर्‌ र्दी र्थी. ६६॥ 
टक्षिण्यो रलभृत्ताश्च देवद्राचचसश्रसाम्‌ | 
तस्य तासु मति प्तात्वाधमोत्मा दाक्यमच्रचीत्‌॥ १७॥ 
च उत्तम छश््णसि सुयोयित दोती थीं यर देवतार्थी, 
दानवा तथा राक्षघकिः घरी रन थीं | उन्म रावणक्री आसक्ति 
जानकर ध्मामा विमीपणने कदटा--]) १४ ॥ 
६५ [२९ ; +, र [च र, 
दृटंस्त्यं समाचारर्यश्तोऽर्थङ्कुटनारनेः। 
धपंणं ध्राणिनां कलाव्वा खमते धिनचेएसे ॥ १८॥ 
'रजन्‌ ! ये आचरण यदा धनं ओर दछुट्का नाग्र 
करनेवाटे द्र | दन्करे दारा जे प्राणिरयोको पीड़ादयी जती द 
उसमे वड़ा पप टोतादे। इख वातकरो जनते दूष भी 
आप सदानचारका उर्ख्द्वन करके स्वेच्छा्वारम प्रवर्त दो 
र्दे ट ॥ १८ ॥ 
व्तीस्तान्‌ धपंयिच्वेमास्त्व भऽऽनीता वसद्ननाः। 
त्वामतिक्म्य मधुना राजन्‌ कुम्भीनसी टता ॥ १९॥ 
धमदाराज ] इन वेचारी अवलोक बन्धु-वान्धर्वोको मारः 
कर आप इन्दं हर टे है ओर इधर आपक्रा उस्टद्रन करे-- 
आपके सिरपर खात रखकर मधुने मौतेर वहिन कुम्भीनसी 
का अपर्ण कर खियाः | १९॥ 
रावणस्त्वत्रवीद्‌ वक्यं नावगच्छामि किच्विदम्‌) 
कोऽयं यस्तु त्वयाऽष्ख्यातो मघुरिव्येव नामतः ॥२०) 
रावण वोख--प्मं नही समद्यता फ्रि तम स्या कह रदे 
हो } जिसक्रा नाम तुमने मधु व्रताया हेः वड कौन हे »।॥२०॥ 
विभीषणस्तु स्लुद्धो भ्रातरं वाक्षयमच्रघीत्‌ । 
श्रूयतामस्य पापस्य कर्णः फलमागतम्‌ ॥ २१ ॥ 
तव विभीप्णने अलन्त क्रुपित देकर भाई रावणे कदा- 
पसुनियेः अरे इस पापकर्मकरा फ दमे वहिनके अपहरणके 
रूपमे प्रात दुय दै } २१} 
मातमदस्य योऽस्माक ज्येष्टो भ्राता सुमालिनः । 
साल्यवानिति विस्यातो बद्धः प्राज्ञे निराचरः॥ २६॥ 
पिता येष्ठो जनम्या नो द्यसाक्र चार्यको ऽभवत्‌] 
तस्य कुम्धीनसी नाम दुदितुदुदिताभवत्‌ ॥ २३॥ 
मातरप्वमुर्थास्ाकं सा च कन्यनटोद्धत्रा ) 
भवत्यसाकमेवेषा श्ातृणां धर्मतः ससा ॥ २९॥ 
्टमरि नाना सुपाटीतरे जो वड माई मस्यवान्‌ नामपे 
विख्यातः बुद्धिमान्‌ यर बडे-वृदे निदात्चः टैः वे ` हमारी 
माता केकसीक्रे ताऊ ई । इसी नति वे दमलोोकरे मी वदे 
नाना दं । उनकी पत्री अनल हमारी मोी द! उन्दीकी पुत्र 


उत्तरकाण्ड पञ्ड 


# काका अकत पवक पकक पका थ 
॥ अ न वा क वा वाता वा वावा व पका व क 


कुम्भीनरीहै । हमारी मौसी अनाकी वेदी होनेसे दी यह कुम्भी- 
नसी हम सव भारयो्री धर्मतः वहिन होती है ॥ २२-२४॥ 
सा हता मधुना राजन्‌ राक्षसंन वलीवसा । 
यज्ञप्रतत्ते पुञे तु मयि चान्तजंखोपिते ॥ २५॥ 
कुम्भकणं महाराज तिद्रामञ्ुभवत्यथ । 
निहत्य साक्षसश्रष्ठानमात्यानिह सस्मतान्‌ ॥ ्दे॥ 
ध्राजन्‌ | आपका पुत्र मेघनाद जवर यक्नर्मे तत्पर हो 
गया; मै तपस्ये घि पानीके भीतर रने ल्गमा ओर 
महाराज | मेधा क्रम्भकरणं भी जव नीदका आनन्द लेने 
लगे उस समय महावटी रक्ष सधुने वर्ह आकर हमारे 
आदरणीय मन्त्रयोः जो राक्षसम श्रे ये) मार डाल भौर 
कुम्भीनसीका अपहरण कर लिया | २५-२६॥ 
धर्षयित्वा हृता सा तु गुक्षाप्यन्तःपुरे तच । 
श्चत्व।पि तन्मदाराज क्षान्तमेव हतो न सः ॥ २७॥ 
यस्ा(दवदयं दातव्या कन्या भव हि श्ातभिः। 
(महाराज ! यद्यपि कुम्भीनसी अन्तःपुरमे भटीभोति 
सुरक्षित थी तो मी उसने आक्रमण करके वल्पू्वंक उसका 
अपहरण किया । पीले इस घटनाको सुनकर भी हमलोर्गोनि 
क्षमादही की | सघुका वध न्दी किया; कर्पोकि जव कन्या 
विवाहके योग्यो जायतो उसे किसी योग्यं पतिके हाथमे 
सोप देना दी उचित । दम भाईयोको अवद्य वह्‌ काय 
पठे कर देना चाहिये था ॥ २७२ ॥ 
तदेतत्‌ कमणो छस्य फलं पापस्य दमेतेः ॥ २८॥ 
अस्िन्नेवाभिसम्प्रप्तं रोके विदितमस्तु ते! 
ट्‌ मारे यदास जो वट्पूवंक कन्याका अपहरण हमा हैः 
यह आपकी दस दूपित वुद्धि एवं पापक्मका फल हैः चो 
आपको इसी लोकम प्राप्त चे गया । यद्‌ बत आपको मी. 
भोति विदित हयो जानी चाद्यः ॥ २८. ॥ 
विभीपणवचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रः स रावणः ॥ २९ ॥ 
दौरत्म्येनात्मनोद्धतस्ततास्मा दव सागरः । 
ततोऽ्रवीद्‌ ददाप्रीवः क्रद्धः संरक्तटोयनः ॥ ३०॥ 
~ विभीष्णकी यह्‌ वत सुनकर रा्सराज रावण अपनी 
की हर दृष्टतति पीडित टो तेपे हुए जलवाल खमुद्रदेः समान 
खत ६ उदा । वह रोपसे जलने ठ्गा ओर्‌ उसद्े नेन्न लड 
टे रये । वह बोल--)) २९.२० ॥ 
कटप्यतां मे रथः शीघ्रं शसः सजीभवन्त नः । 
श्राता मे कम्भकणश्च ये च सख्या निश्ादसः॥ ३६॥ 
वाहनान्यधियेदन्त॒ नानाप्रहरणायुधाः । 
अय तं सरे हत्या मधुं रदणनि्भयम्‌ ॥ ३२॥ 
सुरलोकं गमिष्यामि युरयाकाहूै उष्द्ट्तः 
भेरा रथ क्ती ह सःतकर उदं दय र-ममे सर्ति 
फर्‌ दिया जाय ] भैरे शूरवीर संनि 


घते साय । रार्‌ दम्भस्य ठया 
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राः सगः १५१९ 
नाना प्रकारके अल-दास्ने ते उसयित हो सुवासिवोपर | 
आज रावणक्रा भव न माननेवाे मधुका समराङ्गणमे वध 


करके मि्वोको साथ व्यि यद्धरी इच्छते देवटोक्तकी यात्रा 
करुूगाः || २१-२२द्‌ ॥ 
यक्षौहिणीसहखाणि खत्वायग्याणि रक्षसाम्‌ ॥ ३२॥ 
नानाप्रहरणान्याश्यु नियगुयुद्धकूह्तिणाम्‌ । 
रावणकरी ज्ञाते युद्धमं उत्वाह रखनेवादे श्रेष्ठ राक्षसि 
चार हजार अक्षोदिणी सेना नाना प्रकारके अल्न-दाल्न ल्य 
यीध्र ख्ट्भामे बाहर निकटी ॥ ३३२९ ॥ ` 
इन्द्रजित्‌ व्वयतः सेच्यात्‌ सेनिकार्‌ परिगर्य च ॥३९॥ 
जगाम रातरणो मध्ये कुम्भकणश्च पृषएटतः। 
मेवनाद समस्त सेनिरक्नोको खाय चकर तेने अनि-जने 
च्य । रावण वीचमें था ओर कम्भक््णं पीटे-पीटे चलने 
स्गा॥ २य्द्‌ ॥ 
विभीषणश्च धमात्मा टद्कायां धममायचरन्‌ ॥ २५॥ 
शेपाः सवं महाभागा ययुमधुपुरं प्रति । 
विमीपण धमस्मिये । इस्य्यिवे ल्मे ष्ट रट्फर 
धमक्रा आचरण करनेखे | दोप समी मटूभय निदाचर 
मधुपुरकी ओर चट दिये ॥ ३५१ ॥ 
खरेरटरदयेदीप्तैः दिद्यामारेमरोरगेः ॥ ३६॥ 
राक्षसाः परययुः सवं रत्वाऽऽकाद्ं निरन्तरम्‌। 
गददे, जटः पोट, यिदमार (सख) जीर बदरे 
नाग आदि दीपिमान वाटर्नोपर आर्द्‌ हो मव राधस 
आदाद्यकरो अवकाशरत्त करते दए च्डै॥ | 
देत्याश्च शतशस्तत्र दउःतयैरा्च देवतः 1 २७॥ 
रावण प्रेय गच्छन्तमन्वगच्दछन्‌ टि प्षटतः 
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भतरं न ममेदहाद्य हन्मसि सानद्‌ । 
तदीद्ं भगं किचित्‌ ुखस्ीणामिदच्यते ॥ ४२ ॥ 
भयानामपि सर्वषां वेधव्यं व्यसनं महत्‌ । 

वद बोटी--ष्दूसर्योको मान देनेवि रक्रससज | 
मद्‌वराहो 1 यरि आप मुद्धपर्‌ प्रसन्न द॑ तो आज य्य मर्‌ 
पतिका वधन कीलय; वर्योकि कुख्वधुभकि, टि वेधव्यकरे 
समान दूसरा कोई भय नही वताया जाता दै । वेधव्य द 


नारके टि सवसे बहा मय र ससे मदन्‌ संकट दै।४१-४२१। 


सत्यदयाग भघ राजेन्द्र सामवेश्चसख याचतीम्‌ ॥ ४३॥ 
त्थयाप्थरुकतं महारज न भेतत्यमित्ति खयम्‌ । 

'रजेन्द्र ! आप सपयवादी हौ--अपनी व्रात सी करं | 
म आपसे पतिकरे जीवनकी भीख मोगती टर आप मुन्च दुखिव। 
वहिनकी ओर देखि, मुद्यपर कृपा कीजिये । महाराज | 
आपने खयं मी सश्च आश्वासन देते हएक्टाथा करि {डरो 
मत } अतः यपनी उसी व्रातकी खाज रिपः | ४३१ ॥ 
रावणस्त्वन्रवीद्घ्यु्टः स्वसार तत्र सासताम्‌ ॥ ४॥ 
क चासौ तच भतं घे मम शीघं निवेद्यताम्‌ । 
सट तेन गमिष्यामि सरसोकं जयाय हि ॥ ४५॥ 

यह्‌ सुनकर रावण प्रसन्न हौ गया | वह्‌ वर्ह खड़ी दुई 
अपनी ब्रहिनसे बोल--“वुम्हारे प्ति करटौ द? उन शी 
म्चे सौपदो। मे उन्द्‌ णथ केकर देवलोकपर चिजयक्रे लि 
जगा | ८४.४५ ॥ 
तच कारुण्यसौदादीनिनदर्तो ऽस्मि मधोव॑धात्‌ । 
दव्य॒क्ता सा समुत्थाप्य प्रसुप्तं तं निद्ाचसम्‌ ॥ ४६॥ 
अब्रवीत्‌ सग्प्रहष्टेव राक्षसी सा पति वचः 

"तुम्हरे प्रति करुणा ओर सहायक कारण मेने मधुकरे 
वधक्रा विवार शड्‌ दिया दै ।; रावगणकरे एेसा कटमेषर राक्षस्‌- 
कन्या कुम्भीनसी अव्यन्त प्रकतन्न-सी दोकर अपने सेये हए 
पतिके पास गयी ओर उस निश्नाचरको उठाकर वोटी--४६१ 
पप प्राह्षे दंश्रीचो मम श्चाता महावलः ॥ ४७॥ 


सुरखोकजय।ाह्वी साटायथ्ये स्वं न्णोति च 
तद्रस त्वं सदायाथं सवन्धुगच्छ साक्चस ॥४८॥ 
दान्नसप्रवर ! पे मेर भटर मवद दयप्रीय पथि 
र देयलोकपर विजय पनिकरी दच्याखेकर्‌ वट जार 
ट | दस कायक्र लिये य अपकरो भी सहायक वनानाः चाहते 
टं ; अतः अप अपने वन्ु-वान्धरनेत्रि साथ उनकी महायततः 
चये जाइये || ४७-८८ | 
सिगधरस्य भजमानस्य युक्तमधय कल्पितुम्‌ | 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा तथेत्याह सथुः ॥ ४२ ॥ 
मेरे नाते आपपर इनका समैह दै, साप्को जामाता मान 
करर ये आपकर प्रति अनुराग रखते द; अतः पक्र इनके 
कायकरी हिद्धिके दयि अव्रश्य सदायता करनी चिवि ॥ 
परनौकी यह्‌ ब्रात सुनकर मधुने (तथास्तु, फटूकर सदायता 
देना खीक्रार कर लिया | ४९॥ 
दद्य राक्षसश्रेष्ठ यथान्यायसुपेत्य सः।. 
पूजयामास धर्मण यवणं यक्षसाधिपम्‌ ॥ ५०॥ 
फिर वह्‌ न्यायोचित रीतिसे निकट जाकर निगयाचर- 
गरिरोमणि राक्षखराज रवणसे म्रिल्या  मिट्कर उसने धर्मके 
अनुसार उसका स्वागत-सत्कार किया | ५० ॥ 
पराप्य पूजां द॒ग्रीयो मध्ुवेदमनि वीर्यवान्‌ । 
तञ्च चैकां निश्यामुप्य गमनायोपचक्रमे ॥ ५९॥ 
मधुके भवनम यथोचित यआद्र-पत्कार पकरर पराक्रमी 
दयरग्रीवे वहां एक रात रह; फिर सत्रे उठकर वर्हौसे चानेको 
उद्यत हु ॥ ५१ ॥ | 
ततः केखास्मासाच रोर वेश्रदणादटयम्‌ । 
राक्षसेन्द्रो महेन्द्राभः सेनापनुपनिवेरायत्‌ ॥ ५२॥ 
मधुपुरसे यात्रा करके महेन्द्रे तस्य परक्रमी साक्षखराज 
रावण सायंकाटतक कुवेरकः निव।स-खान केटास पवतप्र जा 
प्टुचा । वरहो उसने अपनी सेनक पड़ाव डाटनैक्रा विन्वर 
करिया }) ५२} 


ट्व्याथं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उन्तरकाण्डे पञ्चविंदाः समैः ॥ २५ ॥ 
दस प्रकार श्रीवारसमौकिनिमित आषसमायण अदिकान्यके उत्तरकाण्टमे पीस सगं पर हज ॥ २५ ॥ 
~ ~> © क 


पडपिराः सगं 
रावणद्छ र्मपर्‌ वट्व्कषर्‌ करना ओर म्टदवर्छा राचणक्ो भूपकर्‌ दसषपदना 


ख स तच दश्षय्रीवः सह सन्येन वीौयवान्‌ । 

अस्तं ध्राप्ते दिलक्ररे निचासं समरोचयत्‌ ॥ १ ॥ 
जय सूर्य असताचल्को चङे गये, तव पराक्रमी दश्रीवने 

अपनी सेनके साथ कैलाख्पर दी रातमे ठहर जाना ठीक 

समन्या ॥ १॥ 

उदिते विमखे चन्द्रे वुस्यपयंतचर्यस्ि। 

प्रषुष्तं खमदत्‌ सेन्यं नानाप्रहरणायुघधम्‌ ॥ २ ॥ 


( उसने व्ही सवनी उठ्दी) फिर, केलासफे ही 
समान देत कान्तिवके निर्मल चन्द्रदेवका उदय हआ ओर 
नाना प्रकारके अस्र-श्रेमि सुखित निरा चरोकी वह विर 
सेना गाद निद्राम निमग्न हो गयी।२॥ 
रावणस्तु महावीर्यां निषण्णः रोलमूर्धनि । 

ख ददश गुणास्तत्र ` चन्द्रपादपरोभितान्‌ ॥ २ ॥ 
परह महापराक्रमी रावण उस पवतक्रे रिखरपर चुपचाप 


उन्तरकाण्डे षडावशः सगः १५२ 


+ ५43 


|| 


ए ॐ च क पक कः 
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वैठकर चन्द्रमा़ी चँदनीसे सुदोभित होनेवाछे उस ॒पवतकर 
विभिन्न स्थर्नोकी (जो सम्पूर्णं कामभोगके उपगरुक्त थे) 
नेसर्भिक छटा निदासने खगा ॥ २॥ 


कर्णिक्रारवनैदीपैः कदम्यवक्ककेस्त्ा | 
पद्विनीभिश्च फुलाभिर्मन्दाकिन्या जदेरपरि ॥ ४ ॥ 
चम्पकाशोकपुंनागमन्दारतरूभिस्तथा । 
चूतपायडलोध्रश्च श्रियङ्ग्वज्ुनकतक्ः ॥ ५ ॥ 
तगरेनारिकेरेश्च प्रियादपनक्तेस्तथा 
पतेरन्येश्च तख्भिस्द्ासितवनान्तरे ॥ ६ ॥ 


कदी कनेरके दीस्िमन्‌ कानन शोभा पते ये; कीं कदम्ब 
ओर वकुल ८ मौलसिरी › व्रक्षक्रि समूह अपनी रमणीयता 
्रिखेर रदे थे, कहीं मन्दाकिनीके जरते भरी हु जर प्रफुद 
कमलोसे अटंक्रत पुष्करेणियो सोभा दै रदी शीः करीं चम्पा 
अशोकः पुंनाग (नागकेसर); मन्दार, अमः पाड़रः रोध; 
्रियङ्कः अर्जुनः केतक्र, तगर. नारियल; प्रियाल ओर पनस 
आदि वक्ष अपने पुप्प आदिक योभासे उस पवंत-दरिखरफे 
वन्थप्रान्तक्रो उग्धासित कर रद ये ॥ ४--६ ॥ 
किनय॒ मदनेना रक्ता मधुर्कण्टिनः। 
समं सम्प्रजगुयेन्न मनस्तुष्िविवधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
मधुर कण्टवलटे कामातं क्रिन्नर अपनी कामिनिरयोके साथ 
वरहा रागयुक्त गीतगारदेये, जो कानों पट्कर मनका 
आनन्द्-वधन करते थे ॥ ७ ॥ 
चिद्याधस सदश्वा सदरक्तान्तदोचनाः। 
योषिद्धिः सह संक्रन्ताध्चिकीड़जदपुश्च चे ॥ ८ ॥ 
जिनके मेच-प्रान्त पदसे करु ल्हौ गये येः वे मद्‌ 
मत्त विन्राधर युवतियोकिः साय क्रीडा करते ओर दषमग्न 
होतेथे॥ ८ ॥ 
घण्टानामिव संनादः दश्चुवे सधुरखनः। 
उप्सरोगणसद्वमनां गायतां धनद्ट्ये॥ र ॥ 
वटसि कुवेरः भव्रनमे गाती हुई अप्सराञकि गीतकरी 
मधुर ध्वनि घण्टान।दके समान सुनायी पडती भी ॥९॥ 
पुप्पवपेणि मुञ्चन्तो नगाः पचनताडिताः। 
कषेटं तं वासयन्तीव मधुमाघवगन्धिनः ॥ ९० ॥ 


वसन्त श्रतु सभी पुष्पोको गन्धत्ते युक्त बरध्ं टवाद 
थपेडे खाकर रू्सोकी वपां करते टुए उस समूचे पतक 


सुवासित-सा क्र र्देये॥ १२.९॥ 


मधुपुप्परजःपक्तं गन्धमादाय पुप्क्टम्‌ ध । 

प्रययो दधयन्‌ काम रावणस्य उसखेऽमि १९ 
विविध कुसुसोके यधुर मकरन्द वया परगरे रिद 

प्रचुर सुगन्ध ठेकर्‌ मन्द-मन्द ब्त दुर्‌ सखद वयु दावय- 

कीकाम-दासमाकनो बटारटी यो) \\ \ 

गेयात्‌ पुष्पसम्रुदध्या च सत्याद्‌ बायो्िर्युपःद्‌ | 

प्रतापा रजन्यां च उन्द्रस्पदुयनेत द} ६८॥ 


घ[० पठ ० छत २८-६{९६- 


रावणः स महावीयः कामस्य वद्चमागतः। 
विनिःश्वस्य वितिःभ्यस्य ह्ादिनं समवेत ॥ ९२॥ 
सङ्गीतक्री मीटी तानः मंति-मांतिके पुप्पोकी समृद्धिः 
रीतल वायुका सयदा; पवंतक्रे ( रमणरीवता यादि ) आकर्षक 
गुणः रजनीकी मधुत्रेख ओर चन्द्रमाक्रा उद्वय--उदीपनके 
इन सभी उपकरगोकरे जारण वह्‌ महापराक्रमी रावण कामदैः 
अधीन दो गया जर वारंवार ग्री ससि खोकर चन्धमाकरी 
ओर देखने ट्गा | १२-१३ 1! 
पतस्िच्नन्तरे तत्र दिध्याभरणभूपिता। 
सव।प्सरोवरा रम्भा पूर्णचन्द्रनिभानना॥ १४॥ 
, इसी ब्रीच समन्तत अप्रा श्रेष्ठ नुन्दरः प्रण-चन्द्र- 
मुखी रम्भा दिव्य वस््राभूपर्णोते विभूषित टो उत्त माभ 
आ निकटी | १४॥ 


दिव्यचन्दनटिष्तङ्गी मन्श्रररतमधजा । 
दिव्यो्सवकृतारम्भा दिव्यपुष्यविभूपिता ॥ {५ ॥ 

उसके अ््रोमें दिव्य चन्दनका अनुदेपदट्गा या यर 
केदपारामे परिजितक् पुष्प नुग दए यै | दिव्य पष्प 
अपना श्रद्धार करके यह्‌ प्रिय-समागमरय दिव्य उत्सवकरे यि 
जारटी थी {५॥ 


चश्चुमनोदरं पीनं मेखलादामभूपितम्‌। 
समुदढहन्ती जधनं रतिप्राभतमुत्तमम्‌॥ ६६॥ 


मनोहर नैतच तथा काद्ीकी ट्दियोमे विभृत पन 
जघमनलल्को वद्‌ रतिकेः उत्तम दपदटारमः ल्पम्‌ धारष पि 
दए थी॥ ६६ ॥ 
मतैविदापद्तर्ः पडतकःठमाद्यः। 
वभावन्यतमेव धोः कन्तिश्रीद्मतिकीदिथिः। ७॥ 
उसके कपट आदिपर्‌ एरिचन्दननं चित्र-रज्नानती गय 
थी | वट द्द श्रुनुखाम दनेताःः नृतन पर्वा साद हवनः 
विमूृप्रित थी सौर अपनी जलाकिनः कन्विः समः) ददति 
कीतिते युक्तौ उख समय दृसरं 
पडती थी | ६५ 
तटं सतोयमघाभं यस 
यस्या चक्रं धादिनिमं अवे! चापनिन दृमन॥ 1८ 


संद ।, चनन ण ककम प्क क ह गि भ कै 
उसका ष्व न्म समन सनद्‌ 7 
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भ्रीमद्चाटमीकीयर(मायगणे 
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ता समुन्थाय गच्छन्तीं का्मवाणवदयं गतः! 
करे गृत्वा टजर्ती स्मयमानोऽभ्यभायत ॥ ० ॥ 
देखते ही बह कामद्रेवकरे याणका दकार दो गया जर 
खडा होकर उसने अन्यत्र जती ह रम्माक्रा दाथ पक्रड्‌ 
धिया | व्रेच।री अवल यज्ञे गह गरी; पसु व निशाचर 
मुसक्रराता हा उसमे बोख--) २० ॥ 
छ गच्छसि वरारोदे का किद्धि भजसे खयम्‌ | 
कष्याभ्धुदयकालोऽयं यस्त्य समूुपभोक््यते ॥ २९ ॥ 
ध्वरारोदे ¡ कर्ट्ाजारहीदहो ? करिंसक्री दच्छा पृण करनेकेः 
लपे सयं चर पड़ी हो ¡ फिसके भग्योदयकरा समग्र आया 
ह, जो तुम्हा उपभोग करेणा ?॥ २१॥ 
त्वक्राननरसस्याय् पद्मोत्पटुगन्धिनः) 
खधाश्रतरसस्येव कोल्य तति गमिष्यति २२॥ 
(कमल ओर उत्पलकी सुगन्ध धारण करमेवलटि तुम्हारे 
इस मनोहर सुखारविन्दका रस अमृतका भी अमृत ट । आज 
दस अमृत-रसका आसखादन करके कौन वरत होगा ?॥ २२॥ 
खर्णक्ुम्भनिभौ पीनौ द्यभौ भीरू निरन्तरो | 
कस्योरःस्थलसंस्पर् दास्यतस्ते कुचाविमौ ॥ २ 
घ्मीर ! परस्पर टे हए तम्दारे ये सुवणंमय कठ 
सहया सुन्दर पीन उरोज किसके वक्षःस्ेको अपना स्प 
प्रदान करगे १॥ २३ ॥ 
सुयणेचक्रपरतिमं खणेदामचितं पृधु । 
अध्यारोक्ष्यति कस्तेऽ्य जघनं खर्मरूपिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
'सोनेकरी छडियेोसे विभूपित तथ सुवणमय चक्रके चमान 
विपु विसतारसे युक्त वग्हारे पीन जयनसखटपर जो मूति- 
मान्‌ खर्ग खा जन पडता दे, आज कोन आरोहण करेगा १॥२५॥ 
मद्दिशिटः पुमान्‌ कोऽद्य रक्रो विष्णुरथाश्चिन] 
मामतीत्य हि यच्च त्वं यासि भीरुन द्येभनम्‌) २५॥ 
व्टनरः उन अथवा अद्विवनीकृमार दही क्योनदोः 
दस समव कौन पुरुप मुदसे वद्कर दै ? मीर] तुम म्चे 
छोडकर अन्यत्र जा रदी हे यह्‌ अच्छा नदी है। २५॥ 
विश्रम त्वं पृथुश्रोणि श्विखातदमिमं श्भम्‌ 1 
वेखोक्ये यः प्रभुश्चैव मदन्यो, नैव विद्यते ॥ २६॥ 
"स्थूल नितम्वाखी बुन्दरी ! यहं पुन्दर शिखा है, इयः 
पर वरेटकर विश्राम करो । इस त्रिभुवनक! जो खामी है वह 
मुद्ते भिन्न नर्ही है- मे ही तमूर्णं लेकाका अधिपति ह ॥२६॥ 


तदेवं प्राञ्जद्िः श्रद्धो याचते त्वां ददाननः 

भ्भेत विधाता च बेखोकष्यस्य भजख माम्‌ ॥२७॥ 
तीर्न लोककि खामीका मी खामी तथा विधाता यह्‌ 

दरामरुख रावण आन इस प्रकार विनीतभावमे हाथ जोड़कर 

तुमसे याचना करता दै । सुन्दरी ! मुञ्चे स्वीकार करोः ॥२७। 

एददुक्ताव्रवीद्‌ रम्भा वेपमाचा कताञ्जद्िः 

प्रसीद माष्टंसे वक्मीशं स्वं हि मे युर ॥ २८॥ 


रावणक्रे एमा कहटुनेपर रम्भा कंपि उटी यीर दाथ जोदु- 
कर वौटी--“ए्रमो ! प्रसन्न दोदय--मुद्यपर कप कीरये 
पको एसी ब्रात पदमे नरद निक्राटनौी चादि; क्योकि थप 
मेर्‌ गुवजन ई--पितक्रे वद्य द ॥ २८ ॥ 
घत्येभ्योऽपि च्वया रध्या प्राप्नुयां घव्॑णं यदि । 
तद्धमतः स्युधा तेऽ तच्यमेतद्‌ चीमिते॥ २९॥ 

यदि दूसरे कोट पृदव मेत तिरस्कार करनेषर उतारू द 
तो उनसे मी यपणि मरी रक्षा करनी नादिये म धर्मतः 
पिकी पुत्रवधू हू--य्रह अधत्त सची व्रति वतारदीदटरूः | 


अधात्रवीद्‌ दद्ाश्रीचश्चरणधोमुखीं स्थितम्‌ । 
रोमदपंमनुप्राप्तां द्ध्मविण तां तदा॥३०॥ 


रम्भा अपने चरर्णोकी यर देखती हद्‌ नीचे महत्य 
खडी थी | रावणी दृष्टि पडनेमात्रये भयके कारण उसक्र 
रोगटे खड टो गये थे | उक्त समय उयपे रविणने कडा--३०। 
प्ृत्तस्य यद्वि मे भाय ततस्त्वं हि स्या भवेः। 
वाढमित्येव सा रम्भा प्राह रावणमुत्तरम्‌) ३६॥ 
धम्मे | ग्ररि वह्‌ सिद्धिदा जयक्रिं तम मेर वेयकी वू 
टोः तमो मेरी पच-वधू दो सकती दो, अन्यया न्दी! तत्र 
रम्भाने ध्वहूत अच्छाः ककर रावणकौ इस यकार उत्तर 
दिया-] ३१॥ 
धर्म॑तस्ते सतस्यादं भाया यक्षसयुङ्गव । 
पुत्रः धियतरः प्रणेश्रौवुर्र्रवणल्य ते॥३२॥ 
पराश्चसदिरोमणे ! धर्मके अनुखार म आपके पुत्रकौ 
दी भायार । अपकरे बडे भाद करुवेसके पुत्र मुञ्चे प्राणते 
भी वदट्कर प्रिय | ३२ 
विख्यातखिपु रकेषु नलच्रुवर इत्ययम्‌ । 
धर्मतो यो भवेद्‌ चिप्र; श्वतरियो वीयंवो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
वे तीनो लोकों (नलकूवरः नामे विख्यात ईद तथा 
धर्मानुएनकी दिते ब्राहमण ओर पराक्रमकी दष्टे क्षत्रिय ई ॥ 
क्रोधाद्‌ यश्च भवेदग्निः क्षन्त्या च वलुधास्तमः 
तस्यासि रतसंकेता खोकपाटद्ुतस्य ये ॥ ३९४ ॥ 
वे क्रोधे अग्नि यर क्षमि प्रथ्यीके समान ह । उन्दी 
लोकपाल्छरुमार प्रियतम नल्करूवरको जज मैने मिलनेके 
व्यि संकेत दिया है ॥ ३४) 
तमुदिद्य तुं मे सरे विभूपणमिद्‌ं ऊतम्‌ । 
यथा तस्य हि चान्यस्य भावो भां प्रति तिष्टति )॥ २५॥ 
यट सारा शृङ्गार यने उन्हके चि धारण किया है; 
जसे उनका मेरे परति अनुराग हे, उसो प्रकरमेया मी उन्दकरि 
प्रति प्रसाद्‌ परेम दैः दुसरे किक प्रति नही | ३५ ॥ 


+ # ५५. ४ [कं 
तेन सत्येन मां रजन्‌ मोक्तुम्स्यारदम । 


सख हि तिष्ठति धमत्मा मां प्रतीक्ष्य समुत्सुकः ॥ ३६ ॥ 
'रातरुओका दगन करनेवाटे राक्षठराज | इस सत्यको 


उस्तरच्षाण्डे पडविश्ष ¦ सरमः 
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टमं रखकर अप दस समय मुञ्चे छोड दीज्यि;वेमेरे 


धर्मात्मा प्रियतम उत्सुक होकर मेरी प्रतीक्षा कमते दमि ॥३६॥ 
तच्र विध्नं तु तस्ये कत नास्ति सुद्ध माप्‌ 
सद्धिराचरितं मागं गच्छ रश्सषु्ञव॥ २७॥ 
उनकी सेवके इस कार्यम आपक्रो वर्ह विन्न नहीं 
डाटना चाहिये । मुघ्रे छोड दौजियि । रा्रसराज | आप्र 
सप्पु खपरोह्ारा आचरित धमक मागपर च्वि ॥ ३५७ ॥ 
माननीयो मम त्वं हि पाटन्यैया तथास्सिते। 
एवमुक्तो दशभ्रीवः प्रत्युवाच विनीतवत्‌ ॥ ३८ ॥ 

'आप मेरे माननीय गुरुजन दैः अतः आपको मेरी रष्चा 
करनी चाहिये ।' यह सुनकर दश्रीवने उमे नम्रतापूर्वक 
उत्तर दिया--॥ ३८ ॥ 
स्नुपासि यदवोचस्त्वमेकरपत्नीष्वयं क्रमः! 
देवलोकखिितिसियं खराणां द्राश्वती मत्ता ॥ २९ ॥ 
पतिरप्सरसां नास्ति न चैक्स्मीपरिप्रहः। 

“रम्भे | तुम अपनेकरो जो मेरी पुत्रवधू वता रदी दोः वद्‌ 
ठीक नही जान पडता । यह नाता-खविता उन स्ि्योकेः लिये 
ल्मम्‌ होतादेः जो किसी एक पुख्मकी पत्नी दो । वुम्दरि 
देवलोककी तो यिति दी दूसरी हे । वरदो सद्रासे यदी नियम 
चला आ रहा दै करि अम्सराओंका कोई पति नर्द टोता। 
वहो कोर एक सरीके साथ विवाह करफरे नदं रता दैः ॥ 
एवसुक्लवा ख तां रक्षो निवेश्य च क्िखातखे ॥ ४०॥ 
कामभोगाभिसंरतो सेथनायोपचक्रमे । 

एेसा कहकर उस रा्षसने रम्भाको बलपू्वक शिटापर 
येठा लिया ओर कामभोगमं आसक्त हो उसके साथ समागम 
करिया ॥ ४०९ ॥ 
सा विमुक्ता ततो रम्भा ्रष्टमास्यविभूपणा ॥ ४ ॥ 
गजेन्द्राक्रौडमथिता नदीवाद्कटखतां गता । 

उपवे; पुप्पटार्‌ टूय्कर गिर्‌ गये; सारे आगूृप्ण अमत 
व्य हो गये | उपभोगके चाद राचणने रग्भाको रेड दिया 
उसकी दद्या उस नदीकफे समान द्ये गयी जिते करिखी गजराजने 

गडा करफे मथ डालो; वह्‌ अयन्त व्पाक्रटदे उदी 
दलितङुखकेश्लान्ता करवेपितरट्टदा 1 ४२॥ 
पवनेनावधूतेव खता छुरुमशालिनी ! 
ग्ी-वन्प टूर जनेसे उसवेः खले हए देया हपामे उटने 
टगे--उसका शश्र पिसड्‌ राया} दरर-पन्टव दोप द्ये । 
चट्‌ पस ल््मृता धी---सानो फलमत सरोभित {न्व्‌ रिस 
ल्ताको वनि रच््योर्‌ दिये) ४२९! 
सा वेपमाना ख्डन्ती भीता सरतः) ९२} 
नख्फूयर्मासाय रोदिपरात ह 

लला सर भयरे पपत $ 
स्पौर टाथ रण्‌ उमः पररर्‌ 1.२ सड! | ४३५९ 1) 
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अच्रवात्‌ जमद्‌ भद्रं पदयोः पतितासि म) 
रम्भाक्तो इस अवरम्धामं देखकर नदामना नच्कृचरमे 

व्ल्म-- (4 भटर | क्त्र न {त्‌ ६ | र] ््‌ | त्‌ रट्‌ द्य ब 1 रं [पर्‌ स्य 


पड़ ग्रा? [1 यड्‌ | 


सावं निः्वसमाना तु देपसाना छतास्तष्टः} ~^ ॥ 


तस्मे सव यथात्तच्वपास्यातुमुपरख्क्रमे) 
वह्‌ थरथर कोपि रहीथी1उम्ने ददी ससत खच 
कर्‌ हाथ जोड ल्ि रतो दया णाः वह्‌ सवर दीक 
ठीक वरताना आरम्भ किया--)] ४५ | 
एप देव द्वंलश्रीवः प्राप्तो गन्तुं ्निविषएटपम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तेत सेन्यसदप्येन लिदोयं परिणामतः । 
टेव ! यह्‌ दयामुख राव सवगंलोक्रपर आन्रमय करने 
लि आवाटे । इसक्रे साथ वहत वदी देना दे! उने जाय- 
की रातम्‌ वहीं डेय डाटा दे ॥ ४६२ | 
यादरान्ती तेन दण्रसि त्वन्सकाद्मरिदम ॥४७॥ 
गृरीता तेन पर्रासि चव्य त्वमिति रप्र) 
टानरुदमन वीर | म॑ञापित्रेपासञा री गः कितु उरः 
रा्षसने मये देखच्ियरा आर मेरादाथं पक्ट्‌ टिया पिरि 
पूा--प्त॒म किमकीसीदो "1४ 
मया तं सवं यत्‌ सत्यं तस्मे सवनियदितम्‌ ॥ 24८ 
काममोदाभभूतत्मा नाध्रोप्सत्‌ तद्‌ दया मम। 
प्म॑नेउमे सवर युन उच-सन यवा दिया छतु उमन्‌ 
ट्दय कमजनित मोटे यच्छन्त थाः टसलिति रीन सेन 
नदय खना ॥ ४८ ~ ॥ 
याखयमानो मया देव स्नपा तेष्टमिति परभो।॥ £> ॥ 
तत्‌ सवं पष्टतः द्त्वा यटात्‌ तनास्सि धिता । 
षेव ! म मारवा प्राधना फणी री ४५; 
प्रभो! म॑ जपङी पत्रवधू रः चङ्‌ दतिः क्रि 
मेरी सारी यातिजननुमी कर द अः नुम भर म्ण 
यत्याचार किया} ४२. | 


पवं व्यमपययधं म दछन्तमदनि ग्दयस ॥ ०} 
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मुहतीत्‌ क्रोधताच्राक्षस्तोयं जग्राह पाणिना । 

उसममयदो दी ब्रडीमे रावणकी उस कर्तूतक्रो जानकर 
वेश्रवणपुच नटरुवरकरे नेच करोधते खाट दे गये ओर उन्दनि 
अपने हाथमे नर लिया ॥ ५२३ ॥ 
गीत्वा सिलं सवंमुपस्पक्य यथाविधि ॥ ५२ ॥ 
उत्ससर्ज वदा शापं यक्चसेन्द्राय दरणम्‌ । 

जल लेकर पले विधिपूर्वकं आचमन करके नेच आदि 
सारी इन्दियोका सपश करनेके अनन्तर उन्न राधसराजकरो 
वरहा मयंङर शाप दिया \॥ ५३२ ॥ 
अकामा तेनं यस्मात्‌ त्वं वलाद्‌ भदे प्रधप्रिता ॥ ५४ ॥ 
तस्मात्‌ स॒ युवतीमन्यां नाकामामुपयासति। 

वे बोटे--“भद्रे ! तुम्हारी इच्छा न रहनेषर भी रावणने 
तुमपर्‌ ब्र्पूर्वक अध्याचार करिया ३ । अतः वह्‌ आजपे 
दूसरी क्रिसी एेसी युव तीसे समागम नर्हीकर सकेगा जो उषे 
चाहती न हो ॥ ५४ ॥ 
यदा दकामां कामतो धपयिप्यति योषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मूघी तु सक्तधा तस्य शकटीभविता तदा 1 

यदि वह्‌ कामपीडित दोकर उसे न चाहनेवाटी युवती- 
पर बरलत्कार करेगा तो तत्का उशक्रे मस्तककरे सात टुकड़े 
हो जार्येगेः 1} ५५२ ॥ 


तस्मिन्नदाद्ते चपि ज्वदलित्ताग्निसमप्रभे ॥ ५६) 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पन्रष्िश्च खाच्च्युता। 
नठग्रूवरकेः मुलमे प्रज्वटित अग्निक समान दग्धं कर्‌ 
देनेषलटे दस चछापक्रे निकरते दी देवतार्ओकी दुन्दुभिर्या क 
उठी ओर आकारासे षूर्छोकी वरा होने लगी 1 ५६२ ॥ 
परितामहमुखाद्चेव स्वै देवाः प्रहर्षिताः ॥ ५७ ॥ 
लत्वा खोकगति सर्वा तस्य सरध्युं च रश्तसः। 
पयः पितरश्चैव प्रीतिमापु्तुन्तमाम्‌ ॥ ५८॥ 
रह्मा आद्रि सभी देषतार्योको वड़ा इषं हया । रावणकरे 
द्वारा की गयी टोककी सारी दुर्दयाको यीर टस रक्षसकी 
मृद्युको भी जानक्रर ऋिर्यो तथा पितरतेकरो व्री प्रसन्नता 
प्रति हुईं ॥ ५७-५८ ॥ 
श्रुल्या त॒ स दश्तग्रीचस्तं चापं सेम्पंणम्‌ । 
नारीषु मेधुनीभावं नाकमखभ्यसोेचयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस रोमाद्चकरारी शपिक्रो सुनकर दशग्रीवे अपनेकोन 
तचाहनेवारी स्ियकि साथ वलक्कार करना खोड द्या 1 ५९॥ 
तेन नीताः छिदः ` पीतिमाषुः सवः पतिव्रताः 
लटक्रुवरनिमुक्तं यापं श्चुत्वा मनःप्रियम्‌ ॥ ० ॥ 
यह्‌ जिन-जिन पतिव्रता स्नि्ाको हरकर ठे गया था; उन 
सवके मनको नलक्रूवरका दिया वह्‌ दाप व्रड़ा प्रिय ख्गा। 
उसे सुनक्रर वे सव्र-की-सव्र बहुत प्रसन्न हूं ॥ ६० ॥ 


द्यां श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड पडर्विशः सर्गः ॥ २६ ॥ 

दस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आधरमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्ड छव्यीएवोँ सर्मं॑पुरा हुमा २६ ॥ 
--"" क्क 
व & ¢ । 
सत्ादरा, सम. | 
सेनासहित राबणका इन्द्ररोकपर्‌ आक्रमण, इन्दरफी भगवान्‌ विष्णुस सहायत।के रिये प्रार्थना, 
भविष्यसे रावण-वधकरी प्रतिज्ञा करके पिष्णुा इन्द्रफो लखना, देवताओं ओर 
राकषसोंका युद्ध तथा चसुके दारा स॒मारीका बध 


कैटासं खद्वयित्वा त॒ `ससेन्यवटव।हनः! 
आससाद महतिजा इन्द्रटोकं दशाननः॥ १ ॥ 
कौलास पर्वतकौ पार करके महातेजखी दयमुख रावण 
सेना ओर सवारियेक्रि साथ इन्द्रोकम जा पर्चा \\ ९ 
तस्य॒ राक्षखसैन्यस्य समन्तादुपयास्यतः। 
देवंखोके चभो शब्दो भिद्यमानाणंबोपमः॥ २॥ 
सव्र ओरसे आती दुई राक्षस-सेनाका कोलाहक देवरोकर्मे 
पेखा जान पडता थाः मानो महासागरके मथे जानेका शब्द्‌ 
प्कटदोरहादो ॥२॥ 
श्रुत्वा तु रावणं प्राप्तमिन्द्रश्चटलितत आष्तनात्‌। 
. देवानथात्रवीत्‌ तञ्च सचोनेव समागतान्‌ ॥ ३ ॥ 
रावणकरा आगमन सुनकर इन्द्र अपने आसनसे उट 
गये ओर अपने पा आये दए समस्त देवतापि बोडे 
आदित्याश्च वसुन्‌ रुद्रान्‌ साध्यश्च समरुद्धणान्‌। 
सजा भवत युद्धार्थं सवणस्य दुरात्मनः ॥ ४ ॥ 


उन्दने आदिव्योः वसुओः रदो; साध्यो तथा मरदरणोि 
भी कहा--प्वुम सव लोग दुरात्मा रावणके साथ युद्ध करनेके 
व्यि तैयार हो जाओः ॥ ४॥ 
पवसयुक्तास्तु शक्रेण देवाः शक्रसमा युधि। 
सनद्य खमदहासलच्वा युद्धञ्द्धासमन्विताः॥ ५॥ 
इन्द्रके एेसा कटुनेपर युद्धम उन्दीके समान पराक्रम 
प्रकट करनेवले महावली देवता कवच आदि धारणं करके 
युद्धके लिये उत्सुक हो गये ॥ ५] 
स तु दीनः परिघस्तो महेन्द्रो रावणं प्रति। 
विष्णोः समीपमागत्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ६ ॥ ` 
देवराज इन्द्रको राचणसे भय हो गयाथा ) अतः वे 
दुखी हो भगवान्‌ विष्णुके पास आये ओर इस प्रकार बोरे-॥ 
विष्णो कथं करिष्यामि रावणं राक्षसं प्रति 
अहोऽतिवल्वद्‌ रध्रो युद्धाधमभिवर्तते ॥ ७ ॥ 
'चिष्णुदेव ! मै राक्षख रावणके ल्यि क्या कर १ अघ्षे। 
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७, 1 काक कार कद काक । कका पाकर +कः काक काक वाकः काक 100 1 । क कक छर क काक [1 ए ० ० य | 
वह॒ अव्यन्त वटगाटी निकन्नाचर मेरे साथ युद्ध करनैकरे परास्त दी कर सकते ई; क्योकि वरदान पानके कारण यह्‌ इस 


व्यिञरदादे॥ ७ 

वरथधदानाद्‌ दवान्‌ न॒ खस्वन्येन देतुना 

तत्‌ तु सत्यं चच; काय यदुक्तं प्चयोनिना) < ॥ 
ध्वह्‌ केवट व्रह्माजीकेः वरदानक्रे कारण प्रवल हो गया 

है; दूसरे करिसी देत॒से नहीं । कमख्योनि ब्रह्माजीने जो वर दे 

दिया देः उसे सत्य करना हम सव्र लेगोका काम दहे | ८} 

तद्‌ यथा नमुचिनो वदिनेरकाम्बरो 1 

त्वद्व समवष्रभ्य मया ट्‌ग्धास्तथा कुरू ॥ ९ ॥ 
अतः जेसे पट्टे आपके व्रल्का आश्य टेकर मने 

नमुचिः वतच्रामुरः वलिः नरक ओर याम्बर आदि असुराको 

दग्ध कर डाला दहै, उसी प्रकार इस समय भी दस असुरका 

अन्त हो जाय, एेसा कोद उपाय आप दी कीजिये ॥ ९॥ 

न्यन्यो देवदेवेश त्वद्ते मधुसूदन । 

गतिः परायणं चापि अलोकये सचराचरे ॥ १०॥ 
'मधुसूदन ! आप देवताति भी देवता एवं इश्वर दं | 

इस चराचर चिथुवनमे आपः सिवा दूसरा को$ एेसा नदीं द 

जो हम देवताओंक्रो सहारा दे सक्र | आप ही हमरे प्रम 

आश्रय ह्‌ ॥ १०॥ 

त्व हि नारयणः श्रीमान्‌ पद्मनाभः सनातनः । 

त्वयेमे स्थापिता लोकाः शक्रश्चाहं सुरेश्वरः) १९१॥ 
आप पद्मनाम दै--आपटीके नाभिकमटसते जगत्‌की 

उत्पत्ति हुई है । आप ही सनातनदेव श्रीमान्‌ नारायण दहे । 

आपने दी इन तीनो लोकोको सापित क्रिया दे ओर आपने 

ही सुस्चे देवराज इन्द्र वनयादे॥ ५२ ॥ 

त्वय( खष्मिदं सर्य चेलोक्यं सचराचरम्‌ ! 

त्वामेव भगवन्‌ सवं पविद्यस्ति युगक्षये ॥ १९२॥ 
'भगवन्‌ ! आपने ही सथावर-जद्गम प्राणि्ोसदिति इस 

समस्त चिटोकीकी सषि की दे सीर प्रल्यकाटमं सम्पूणं मूत 

आपमें ष्टी परवेद करते द्‌ ॥ ६२॥ 

तदाचक्ष्व यथातत्वं देद्देव मम खयम्‌ । 

असिचक्रखरायस्त्वं योसस्यसे रावणं प्रति ॥ ९३॥ 
८ए्सल्थि देवदेव ! जपष्टी युपे कनेर रे अमोष 

उपाय यत।रये, जिससे मेरी विजयटो | स्या आप्यं च 

ओर तटख्वार्‌ लसकृर्‌ रवण यु करेगे £; | ६\२॥ 

पवस्तः ख श्ाक्ेण देवो नारायणः परभुः | 

अद्रवीन्न परित्रासः कतेव्यः श्रूयतां चमे॥६९॥ 
एन्द्रे एदा द्रं भगव 

'्टेपराज } तुर्ट् भयन्‌ द्रमा चट } गैर दत न्म) | 

त ताददरेप दुात्मा हाप्ये जेतुं यङः 

न्तु खाप समासाय वरद्‌नद दुखयः } २५} 
'्एटसी 
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समय दुजवदहदो गया दहे ॥ १५|| 
सवधा तु मदत्‌ कमं करिष्यति वल्योत्कटः 1 
राक्षसः पुत्रसहितो टदणमेतच्निखंतः ॥ ९६॥ 
अपने पुक्करे साथ आया हुजा यह्‌ उक्कट वरल्याटी 
रध्यस सत्र प्रकारस महान्‌ पराक्रम प्र क्रया | यृ तत 
मुञ्चे अपनी सखामाविक ज्ञानटप्िते दिलायी दे रदी हे ।॥९६॥ 
यत्‌ तुमां त्वमभापिष्ठा युध्यस्वेति सुरेश्वर 1 
नाहं तं प्रतियोत्स्यामि सवणं साक्चसं युधि ॥ १७ ॥ 
'पुरेश्वर ! दूखरी वात जो युघे कनी दै इस प्रकार ई-- 
तुम जो मुञ्चते कहरदैथेकरिष्याप द्वी उसके साथ नुद 
कीजियेः उसके उत्तरम निवेदन देकर मं इम समव यु 
खलम राक्षस रावणका सामना कररनेके लिपि नदीं चाङ्ना ॥ 
नाहत्वा समरे शा्रु विष्णुः प्रतिनिवर्तते! 
दुरुभश्चंव कामोऽद्य वरगुप्ताद्धि सवणात्‌ ॥ १८ ॥ 
"मुद विष्णुक्रा यह सवभावदै किम संग्रामम यद्रका वधं 
क्षयि दिना पटे नरी टीौरताः परेत टम समयं 
वरदानते सुर्चित दैः इसल्विि उसी थे मेरी टस विनय 
सम्बन्धिनी इच्छाकी एति टोनी क्टिन दै! {८॥ 
प्रतिजाने च देवेन्द्र त्वत्समीपे द्राततत्रतो। 
भवितासि यथास्यादटं रष्सो सेत्युक्ारणम्‌ ॥ १९. ॥ 
प्परंतु देवेन्द्र ! यतततो ! २ तुग््ः समीप रव दत्य 
प्रतिना करतार किसेमव आनिपरमंदटटख र्िमपे 
कारण यनूगा ॥ ६९॥ 
अहमेव निटन्तासि सवणं सपुस्खरम्‌ | 


रा] 


क्थ सन 
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देवता नन्दयिष्यामि छत्वा काटमुपागनम्‌ ॥ २० ॥ 
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पतत्‌ ते थित नत्वं देयगञ श्ान्रीपते 1 
युदश्वख पिगत्राखः ररः साध मलार ॥ २ 


वराज {ये म्न्य सातं मनि ठम्टे दीद स्सा 
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श्रीमदूचादमीकीयसमायणे 


पिनाकमिव टयो जवि टि किनविकेनववकेनतकिभननकतिननदतिरन तिक व नाता का 1 छा 1 क द) 


उच्रत हु रावणकी सेनाकरा महान्‌. कोलाहल चुनायी देने 
लगा | २३॥ 
ते प्रयुद्धा मदावीया अन्योन्यमभिवीश्षय वे! 
संम्राममेवाभिष्ुखा अभ्यवतन्त द्वत्‌ ॥ २४॥ 
वे मदापरा्रमी यक्चससेनिक सेर जागनेपर एक दुसरेकी 
ओर देखते हृए बडे हषं ओर उत्सादकरे साय चुद्धके द्यि 
ही आये व्टने लगे) २४॥ 
ततो देवतसेन्यानां संक्षोभः समजायत । 
तदक्षयं महासैन्यं दृष्ट समरमूधनि ॥ २५॥ 
तदनन्तर युद्धके मुहानेपर राक्षसी उरसं अनन्त एवं 
विद्याख सेनाको देखकर देवताओं सेनामं ब्रडा क्षोभ 
दमा ॥ \५॥ 
ततो युद्धं समभवद्‌ देव्ानवरक्षसाम्‌ । 
घोर तुमुखनिहीदं नानागप्रहरणोयतम्‌ ॥ २६॥ 
फिर तो देवता्ओंक्रा दानवे ओर रक्चसेक्रे साथ भयंकर 
युद्ध छिड गया । भयंकर कोलहल दोने ट्गा ओर दोनों 
यओरसे नाना प्रकारके अखर-शस्नेकरी वोौदछार आरम्भ दो 
गयी ॥ २६॥ 
एतस्मिन्लन्तरे दुरा साक्चसा घोरदशंनाः। 
युद्धा समवर्तन्त खचिचा राचणस्य ते ॥ २७॥ 
इसी समय रावणक्रे मन्त्री शूरवीर राक्षसः जो द्धे भयंकर 
दिखायी देते ये) युके लिये आगे वद्‌ भये | २७॥ 
मासचश्च प्टस्तश्च महापादर्वमदोदर । 
धकस्पनो निक्म्भव्य द्युकः सारण एव च ॥ २८॥ 
संहादो धूमक्षेतुश्च महादे घरोद्रः 
जम्बुमाटी महाद्ादो विरूपा्चश्च राक्षसः ॥ २९ ॥ 
खुत्तप्रो यद्कोपश्च दुमंखो दूषणः खरः । 
चिरिसः करवीयश्चः सूयेरघुश्च राक्षसः ॥ २० ॥ 
महाकायोऽतिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ । 
पनः सवैः परिचरत मदावीर्थे्मदावलः ॥ ३९) 
राचणस्या्यकः सैन्यं सुमाटी पचिवेश् द। 
मारीन्वः प्रहस्तः महापा्य्यः महोदरः अकम्पनः निकुम्भः 
युकः सारण, संहादः धूमकेठ, महादं धयेदर, जग्बुमाटी; 
महाहादः विरूपाक्षः सुपतघ्नः यज्ञकोपः दुमुख, दूप्रणः खर, 
त्रिगिराः करवीराक्षः सूर्यगघ्ुः महाकायः अतिकायः देवान्तक 
तथा नरान्तक--इन सभी महापराक्रमी राक्षसि धिरे हए 
महावटी सखुमाखीनेः जो रावणक्रा नाना थाः देवताओंकी सेनामं 
परवेद किया | २८-३१२ | 
ख दैवतगणान्‌ सवौन्‌ नानाप्रहरणैः दितेः ॥ ३२॥ 
व्यध्वंसयत्‌ समं कद्ध वायुज स्धसानिव । 
उसने कुपित दो नाना प्रकारके पैने अ्र.यल्रद्ारा 


समस्त देवतासेकि उसी तरह मार भगाय; जैसे वायु बादल 
को दिन्न-मिन्न कर देती दे॥ ३२५॥ 


तद्‌ दवतवद्टं राम दन्यमानं निशाचरे; ॥ २३॥ 
प्रणुन्नं सवनो दिग्भ्यः सिदयन्ना मगा दव] 

श्रीराम } निग्नाचर्योकी मार खाकर देवता्येकिी वह्‌ सेना 
सिंृदवारा खदेडे गये मू्गेकी माति सम्पृ्रं दिगाभेमिं भाग 
चटी ॥ ३२३५ ॥ 
पतसिमिन्नन्तरे शमो यसूलामण्मो वषुः ॥ २४॥ 
साधि श्ति विख्यातः घ्रविवेश्च रणाजिरम्‌ | 

दसी समय वघुघर्मते यच्च वमुनैः जिनका नाम 
सावित्र दैः समराद्रणमं प्रवेद क्रिया| ३५५ ॥ 
सेन्यः परिवृतो हप्टैनीनाप्रदरणोदयतेः । २५॥ 
घासयन्दातुसेन्यानि प्रविवेश रणाजिरम्‌ । 

वे नाना प्रकारके अस्र-श्रन््रौमे सुसचित एवं उत्सा्टित 
सेनिकसि प्रिर हुए े | उन्दने राघरुसेनायेकि संस कसे 
हृष्ट रणमभूमिमं पदापण विया | ३५६ ॥ 
तथादित्यो महावीर्यो खण पूपा च तौ समम्‌ ॥ ३६॥ 
निर्भयौ स सैन्येन तदा प्राधिश्चतां रणे । 

नके सिवा अदितिकरे दौ महापराक्रमी पुत्र व्व ओर 
प्राने अपनी सेनाके साथणएक दही समय युद्धस्यटमं परवेद 
क्रियाः वे दोनों वीर निर्मव ये|] ३६२. | 
ततो युद्धं समभवत्‌ खराणां सद राक्षसः ॥ २७॥ 
क्द्धानां र्सां कीर्तिं समरेप्वनिवर्तिनाम्‌ ! 

फिर तो देवतार्ओका राक्षसेकि साथ घोर युद्ध दोने ल्गा। 
युद्धम पीछे न हटनेवाले राक्षसोकी वदती हुई कीतिं देख 
सुनकर देवता उनक्रे प्रति वहत कुपित ये ॥ ३७२ || 
ततस्ते राक्षसाः सर्व चिदुधान्‌ समरे स्थितान्‌ ॥ ३८॥ 
नानाप्रदर्णेधरिजध्युः दातसदस्यशः ! 

तत्पश्चात्‌ समसत रक्षस समरभूमिमं खड हुए सखो 
देवताओंको नाना प्रकारके घोर अस्लशस्मोद्रारा मारने 
ल्मे | ३८२ ॥ 
देवाश्च राक्षसान्‌ घोरान्‌ मदयवटपसक्रसान्‌ ॥ ३९ ॥ 
समरे विमङैः शसैरुपनिन्युर्यमक्षयम्‌ । 

टी तरह देवता भी महान्‌ बल-पराक्रमपे सम्पन्न घोर 
राक्ष्ोको समराद्गणमें चमकीले अच्र-रस्रप्ति सार-मारकर 
यमल्येक भेजने खगे | ३९२ ॥ 
पतस्िरनन्तरे राम खमाटी नाम राक्षसः ॥ ४०॥ 
नानाप्रहरणैः करद्धस्तत्सेस्यं सोऽभ्यवर्तत 1 
स ॒दैवतवरं सर्वं नानापरहरणेः दितेः ॥ ४१॥ 
व्यश्षंसयत संक्रुद्धो वायुजंखधरं यथा} 

श्रीराम ! इसी वीचमे सुमाली नामक राक्षसे क्रुपित होकर 
नाना प्रकारके अयुषोदयारा देवसेनापर आक्रमण क्रिया | उसने 
अस्यन्त क्रोधसे भरकर वादको छिन्न-भिन्न कर देनेवारी 
वायुके समान अपने मंति-भतिके तीखे अस्र-शच््ौद्यार 
समस्त देवसेनाको तितरवितर कर दिया | ४०-४१२ ॥ 


उत्रकरण्ड अष्राक्शः सगः ९५.२५७ 
"अजना कम श का क का इ श करक 





ते महावाणवर्पशथच दुलपासेः सुदारुणंः ॥ ४२॥ ततः प्रगृह्य दीघ्राग्रां काख्दण्डोपमां गदाम्‌ ॥ ४८] 


हन्यमानाः खुराः सवं न व्यतिष्ठन्त संहताः 1 तां मधि पातयामास सावित्रो वें खुमालिनः। 

उसके मदन्‌ वाणो ओर भयंकर घूमे एवं प्रार्ोकी युद्ध्यलमे सेक्डो बास दिदे दए छमार्टङेः रथकते 
वरसि मारे जाते हुए सभी देवता युद्धकषे्रम संगठित होकर नष्ट करे वसुने उस निद्याचरॐे बधक स्वि काख्दण्डके 
खड़े न रट स्के ॥ ४२६ ॥ समन एक भयंकरं गदा दाथम रीः जिंठका अग्रभाग अग्निक 
ततो बिद्राभ्यधाणेपु दैवतेषु खमालिना ॥ ४२॥ समान प्रज्वलति दो रदा था। उने चकर सावितने माही 
वसूनामषए्रमः क्रद्धः साधिन्ो वे व्यवस्थितः मस्तक्पर दे मारा ॥ ४८-४८३ ॥ 


9 भ [ऋ = [क [+ च 
संवृतः स्वेरथानीक्तेः प्रहरन्तं निद्ाचरम्‌ ॥ 2८ ॥ स्ता तस्योपरि चोल्काभा पठन्ती विचभं दा }॥ ४९ ॥ 
सुमाटीद्वारा देवताओंक्रे भगाय जनेपर आ्वँ वसु इन्द्रप्रसुक्ता गजन्ती निराविव मटाश्ततिः। 





खावित्रको वड़ा क्रोध हुञा | वे अरनी रथत्तेनाेकि साथ उसके ऊपर गिरती दुई वद्‌ गदा उत्कः समान चमक 
आकर उस प्रहर करनेव।ठे निशाचरके साम्ने खडेदटो उटीः मानो इन्द्र द्वारा छोडी नवी विया अयानि भरी 
गये ॥ ४२-४४ ॥ गड़गडाहरके साथ किसी पदंतकत यिखरपर गिर ररी दो 1४९. 
पिक्रमेण सदतेजा वास्याभरास संयुगे । तस्य नेवास्थिनशिरोन मखं द्टदो तद्रा 1॥५०॥ 
ततस्तयोमदद्‌  युद्धमभवल्लोमहपणम्‌ ! ४५॥ गदया स्मतां सीतं निहतस्य रणाजिरे । 
सुमाछिनो वसोदचेव समरेप्वतिचतिंसोः ! उरुकी चट टगतेदीसमराद्रणम तमादीका काम तमाम 
दातेजस्वी साविचने युद्धयल्मे अपने पराक्रमद्वारा दहो गवा न उर्वी ददटीका प्ता द्गाः न मसतक्का उरनं 
सुमाटीको अगे बट्नेसे रोक दिया ' सुमाटी जर वमु दोनो- कीं उसका मांस दी दिष्वायी दिया} वद स्म दुद्धं उम 
मेते कोई भी युद्धसे पीडे हयनेवाला नदीं था; अतः उन दोना- गदाकौ आगते भन हदो गया॥ । 
मं महन्‌ एवं रोमाञ्चकारी युद्ध लिड्‌ गया | ४५३ ॥ त रप्र चित सस्ये राक्षसास्त समन्नतः॥ ५; ॥ 
ततस्तस्य मदावाणेदखना खमदात्मना ॥ ४६॥ व्यद्रदन्‌ सदिताः स्वे करोद्यामानाः परस्परम्‌ । 
तिहतः पन्तगरथः क्षणेन विनिपातितः । विद्राव्यमाणा वखना राक्षसा नावतद्िरे ॥५२॥ 
तदनन्तर महात्मा वसने अपने विद्या वार्णोद्यारा समाददे यद्धमे नमाटीको माया सयः देवै सन रस एत 
सप जते हए रथकरो क्षगभरम तोड-फोड़क्रर गिरा दिवा ॥४६६॥ को पुकारते हए एक साधनचरा सृ नयग रण । 
इत्वा तु संयमे तस्य स्थं चाणश्शतेश्चितम्‌ ॥ ९७ ॥ वसुः दारा खदेद उनिवाः पे रल्छ सनर्पन्िव्वदमे 
गदां तस्य वधघाधाय वुजप्रार्‌ पाणिना) रट्‌ सके | ५१-५२ ॥ 
त्या्पेँ श्रीसद्रामायणे वास्मीक्ीीये आदिकन्यि उत्तरकाण्ड धिक्च: नगः ॥ २८॥ 


रय प्रकार श्लवारमधव(नमित अपरामायण आदूकाव्यके उत्तरकाष्टमे सोदयं स एः £~ 1२2 


न 


[विरा । ९, 
एर. सग, 
मेघनाद आर जयन्तक्रा युद्ध, परोमाका जयन्तको अन्यत्र ठे जाना, दवरान रन्द्र उद्धम 
पदापण, सद्र तथा परुटदणोदारा र्षषरेनाङा सहार अर्‌ इन्द्र तपा रणङ् य 


[॥ 
॥ ^> प भकु पो वय ० भमः ० चकः कनम्‌ =-= जी = +» "न नु =+ 





सखुमालिनं एतं रष्र दयुता भसखसात्टटतम्‌ । वट्‌ सटार्थी पौर टमु चनैन 

सखसेन्थं विद्रतं दापि ट्चयित्वार्दितं खरः ॥ \॥ तेङन्बीरपपर श्ट वनम सन ददन 

ततः उ दटवदार्‌ छद -्द्णस्य स सुतस्तदा । स= 5.2 1 

निदत्यं यष्ठसान्‌ सवौन मेघतादो व्यदस्धितः॥ २॥ ततः ध्रदिद्रातस्तर्य दि्वधष्युध्पयाःःसः। 
तमात माया सयाः दसुन उस्र. ययीस्के मसकर्दिप विदुद्रष्दिशाः खदा ददालप्धपे ददः ^ 

सौर देवतास्ते पटिति टोकर मेरी तेना समी जा स्ट च ८ ^ 

यह्‌ देख रावयश्च दसयद एच मेषनाद द्रवि से हमत कसनेदर उडमव्नदवः दन्य न्त ददन सन्द दद 

रारोक्तो लौटकर देवतास्ते दो चनन लिपिच्यं षडा द खोर भयच्टः 
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खड़ा न हो सका । तवे भयभीत हए उन समस्त देवता्ओको 
फटकारकर इन्द्रने उनसे कहा--1) ५ ॥ 
न भेतव्यं ल गन्तव्यं निचतध्वं र्णे सुराः । 
पप गच्छति पुत्रो मे युद्धाथेमपसजित्तः॥ ६ ॥ 
ेवत्ताओ | मयन कसे, युद्ध छोडकर न जाओ ओर 
रणक्षेत्रे खट आभो । यद्‌ मेरा पुत्र जयन्तः जो कभी किसीसे 
परास नी हज है, युदधके ल्थि जारहादैः ॥ ६॥ 
ततः शछक्रष्ुतो देवो जयन्त इति विश्रुतः | 
स्थेनाद्भतकस्पेन संश्रामे सोऽभ्यवतेत ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रपुच् जयन्तदेव अद्भुत सखजावर्से युक्त 
रथपर आरूढ दहो युद्धवे, लिये आया | ७ ॥ 
ततस्ते निदश्यः सर्च परिवार्य सचीसुतम्‌ । 
रावणस्य सुतं युद्धे समासाद्य परजन्निरे॥ ८ ॥ 
फिर तो सखव देवता शचीपत जयन्तको चाय ओरसे 
घेरकर युद्धस्ल्मे अवे ओर रावणक्े पुत्रप्र प्रहार करने 
ल्मे 1८ 
तेषां युद्धं समभवत्‌ सदशं देवरक्षसाम्‌ । 
महेन्द्रस्य च पुच्रस्य राक्षसेन्द्रसुत्तस्य च ॥ ९ ॥ 
उस खमय देवतार्थोका रक्षसेके साय ओर मदेन्धक्ुमार- 
का रावगयुत्रके साथ उनक्रे वलपराक्रमके चनुरूप युद्ध टोमे 
ठ्गा॥९॥ 
ततो मातलिपु्रस्य गोमुखस्य स रावणिः! 
सारथेः पातयामास शरान्‌ कनकभूपणान्‌ ॥ १०॥ 
रावक्रुमार मेवनाद जयन्तक सारयि मात्तलिपुत्र गोमुख- 
पर सुवर्णमूप्रित वाणोकी वर्प करने ट्गा | १० ॥ 
राचीसुत्श्चापि तथा जयन्तस्तस्य सारथिम्‌ । 
तं चापि रावणिः कुद्धः समन्तात्‌ प्रत्यविध्यत ॥ ११॥ 
दरचीपुत्र जयन्तने भी मेधनादकरे सारथिकरो धराय कर 
दिया । तवर कुपित हए मेधनादने जयन्तका भी सत्र ओंरते 
क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ११॥ 
सं हि कोधसमाचिष्ठो वदी विस्परारितेष्चणः। 
रावणिः हशक्रतनयं शरववैरवाङ्रिरत्‌ ॥ १२ ॥ 
उस समय क्रोधसे भरो हुसा वख्वान्‌ मेघनाद इन्द्रपुत्र 
जयन्तको ओसि फाड़-फाड़क्र देखने ओर वा्णोकी वर्षामि 
पीडित करने स्णा | १२ ॥ 
ततो नानाप्रदरणाज्छितधासन्‌ सदखन्ः | 
पालयामास सकछद्धः सुरसेन्येषु रावणिः ॥ १३॥ 
अत्यन्त कुपित हुए रावणकरमारमे देवतार्जोकी सेनापर 
भी तीखी चारवलि नाना प्रकारे सदौ अखर-अखर वरसय ॥ 
शातभ्नीश्खदप्रासगद्राखद्नपरभ्वघान्‌ । 
महान्ति भिरिष्ङ्गाणि पातयामास रावणिः ॥ १४॥ 
उसने शतघ्नी, मृखछः प्राखः गदाः चङ्ग सौर फससे 
गिरये तथा व्रदु-वडे प्वंत-दरिखर भी चल्वे ! १४ ॥ 


श्रीमद्वारपीकीयसमयणे 
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ततः प्र््रथिता योकाः संप्र च तमस्ततः। 
तस्य राबणपुचस्य दाघ्चुसन्यानि निघ्नतः ॥ १५॥ 
दानुसेनायकः संहास्मं ल्या हुए रवगरक्रुमारकी मयति 
उस समय चारो आर अन्धकार छ गया; अतः समस्त टक्र 
व्य्रथित ह उठे ॥ {५ ॥ 
ततस्तद्‌ देवतं समन्तात्‌ तं ्चीशुतम्‌ । 
वहुभ्रकारमसस्थमभवच्छररषीडितम्‌ ॥ {६ ॥ 
तव ग॒चीक्ुमारे चारो थैर खड़ी दुई देवतार्जाक्री वह 
सेना बर्णोदयाय पीडति द्यो अनेक प्रकारे अस्य दो गवी ॥ 
नाभ्यजानन्त चान्योन्यं रक्षो वा देवताश्च! 
तत्र तच विपयस्तं समन्तात्‌ परिधःचत ॥ १७॥ 
राक्षस आर देवता आपस क्रिदीको पट्चान न कके | 
वे जदा-तरदा विष्वरे हुए चारो ओर चकर कारनै से ॥१५॥ 
देवादेवान्‌ निजघ्चस्तं यक्षसान्‌ राक्षसास्तथा ! 
सम्पूढास्तमसच्छन्ा व्यद्रवच्नपरे तथा ॥ १८॥ 
अन्धकारे आच्छादित दाकर वे विवेकरदाक्ति खो ब्रेट 
भरे | अतः देवता देवतार्भोकरो ओर रा्टस राकरयोकरो दी मारे 
टे तथा व्रहुतैर योद्धा युद्से भाग खड हए ॥ १८ ॥ 
पतस्िद्चन्तरे वीरः पुलोमा नाम वीर्यवान्‌ । 
दरेरेन्द्रस्तेन संग्रद्य शचीदुचोऽपध्राहितः ॥ १९ ॥ 
दसी व्रीचमे पराक्रमी वीर दैत्यराज पुलोमा युद्धे जया 
ओर याचीपुत्र अयन्तको पकड़कर वहसि दूर हय ठे गमया | 
संगृ तं त दौदहिवं भरविष्टः सागरं तद्‌ । 
आर्यकः स हि तस्दाक्तीत्‌ पुटोमा येन सा दादी २०॥ 
वह राचीकरा पिता ओर जगयन्तक्रा नाना थाः अतः अपने 
दौहि्को ठेकर समुद्रम घुस गया । २० ॥ 
कात्वा प्रणादं त तदा जयन्तस्याथ देवताः 
अप्रहश्स्ततः सवा भ्यथिताः सम्प्रटुद्बुः ॥ २१॥ 
देवता्ओकरो जव जयन्तके गायत्र होनेकी बात साम हुई 
तव उनकी खारी खुशी छिन गयो ओर वे दुखी होकर चारे 
ओर भागने चो ॥ २१॥ 
रावणिर्वथ संक्द्धो यैः परितः खकः । 
अभ्यधावत देवांस्तान्‌ सुमोच च महाखनम्‌ ॥ २२॥ 
उधर अपनी सेनाओंसे रिरे हुए रावणक्रुमार मेधनादमे 
अल्यन्त कुपित हो देवताभोपर धावा क्रिया ओर वड जरते 
गजना की | २२॥ 
षट _ घणा पुत्रस दैवतेषु च विद्रुतम्‌ । 
मातलि चाह देषेशो स्थः सथ्रुपनीयताम्‌ ॥ २३। 
पुत्र लापता हो गया ओर देवताओंकी सेनाम भगदड 
मच गयी दै--यद्‌ देखकर देवराज इन्द्रे मातठिति कहा- 
धमेरा रथ ठे जाओः ॥ २६॥ 
स तु दिव्यो सदाभीमः सज एव महारथः 
उपस्थिते माततचिता यादमानो महाजवः ॥ २४ ॥ 


उन्तरफाण्डे अण्रविश्चः सगः 


१५०२९ 


क द, प्‌ ककय पाकः पाद सकार पकाय वाक्‌ उकाकद 'का अ  क११ का९ 'का०९। ककर, कक व्काकत (का काक । क कि 


ग्मतलिनि एक सजा-सजाया महाभयद्भुरः दिव्य एवं विशाल 
रथ लक्रर उप्सित कर दिया | उसके यारा दाका जनेवाला 
वट्‌ रमवड़ाद्धीवेयखदी या} २४ 
ततो सेधा रथे तस्सिस्तडिस्वन्तो सदहाव्रखाः। 
अघ्रते वाचा नेदुः परमनिःखनाः ॥ २५॥ 
तदनन्तर उप्त रपर विजटीसे युक्त सदावली मेव उसके 
अग्रभागे वायुने चलद बडे जोरजोरसे गजना करने 
रगे | २५ | 
नातावाद्यनि वाच्न्त गन्धश्च समाहिताः, 
लनरुतुष्याप्सरःसह्य चियोते जिदरोश्वरे ॥ २६॥ 


देवेश्वर इन्द्रके निकल्ते ही नाना प्रकरारके ब्रा वजः 


उठे, गन्धव एकार हो गये ओर अभ्सराओके समूह दत्य 
करते ल्गे } २६६॥ 
अ € _ (~ _ (~ अ, (~ % 4 
सद्रदडगिपदित्येरश्विभ्यां समरुूद्रणे;। 
र (£ ते [कष्‌ (५ 
- चतो चानाप्रहरणेर्तिययथ्ये जिषराधिपः॥ २७ ॥ 
तघश्चात्‌ स्द्रौः वतुः आदित्यो, अश्िनीक्रुमायें 
जर मरुद्रणेति परिरे हुए देवराज इन्द्र नाना प्रकारके अल्ल- 
यसन साथ ल्ि पुरीसे बादर निकले | २७ ॥ 
तिगेच्छतस्तु शक्रस्य परुषः पवतो ववौ! 
भारक्र भ ति दिर 
स्कत्यो निप्प्रभश्चेव महोल्काश्च प्रपेदिरे ॥ २८ ॥ 
इन्द्रे निकर्ते दी प्रचण्ड वायु चलने ट्गी | सूर्यकी 
प्रभा फीकी पड़ गवी अर आकरादसे बड़ी-बड़ी उस्कार्ण 
गिरने ठगी 1 २८ 1 
एतस्मिन्नन्तरे दारो दश्च्रीवः पतापवान्‌ । 
आख्यो रथ दिव्यं निर्मितं विश्वकमंणा ॥ २९॥ 
इसी व्रीचमे प्रतापी वीर दरम्रीव भी विश्वकमकि बनाये 
हुए दिव्य रथपर सवार हुआ ॥ २९ ॥ 
स, <,०६६ * भ € 
पृ्रगेः खमदटाकायेवषिति लोमहषणेः। 
येषां निःश्वासवातेन दीप्तमिव संयुगे ॥ ३० ॥ 
उख रथमं रौगटे खड़े कर देनेवाले विशालकाय स्प टिपटे 
दए ये । उनकी निःशधास-वायुसे वह रथ उस युद्धस्थलसें 
व्वटित-सा जनन पडता था ॥ ३० | 
= [च ५ न, च [क [क 
दृत्यानशाचसर्दचेव स रथः परिघारितः। 
समराभ्रिमुखो दिव्यो महेन्द्रं सोऽभ्यवर्तत्त ॥ ३१ ॥ 
प. गें न म्वरोने मोरसे प 
दैत्यो आर निस उस रथको सव ओरसे घेर रखा 
था | समराङ्गणकी ओर वदता हुञआ रावणक्रा वह दिव्य रथ 
महेन््रके सामने जा पर्हचा । ३९१ ॥ 
एुध्रं तं वारयित्वा तु स्यमेच व्यवस्थितः | 
सोऽपि युद्धाद्‌ वि्तिप्करम्य रावणि; समुपारिंशत्‌॥३२॥ 
रावण अपने प्रको रोककर स्वयं ही युद्धके ल्यि खडा 
हया । तव रावणपुर मेवनाद `य॒द्धस्थर्ते निकल्कर चुप- 
चाप अपने रथपर जा वंठा 1 ३२ ॥ ह्‌ 
ततो युद्धं प्रञ्त्तं त॒ खुरणां र्चसेः सह | 
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शस्त्राणि वषत तेषां मेघानामिव संयुगे ॥ ३३॥ 
फिर तो देवताओंका राक्षसोके साथ घोर युद्ध दोने ख्गा। 
जलकी वपा करनेवले म्रौकरे समान देवता युद्धस्लमे अस्र 
रास्तकी वपा कसे खो ॥ ३३ ॥ 
कुम्भकर्णस्तु दुरात्मा सानाप्रहरणोचतः। 
नाज्ञायत तदा राजन्‌ युद्धं केनाभ्यपचत ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ] दुष्टासा करुम्मकणं नाना प्रकारके अस्र-रास् 
विये किसके साथ युद्ध करता थाः इस्तका पता नरा कगता 
था ( अर्थात्‌ मतवाला होनेके कारण अपने ओर पराये समी 
सेनिकेक साथ जूज्लने र्गता था ) 1} ३४ ॥ 
(~प अ ट, € २९ क 4 
दन्तः पादेभुजेहस्तंः राक्तितोधरसुद्ररेः। 
येन तेनैव संक्रद्धस्ताडयामस देवताः ॥ २५ ॥ 
वह्‌ अच्यन्त कुपित हो दतिः खतः सुजाः हाथ. शक्तिः 
तोमर ओर सुद्र आदि जो दी पाता उसीसे देवतार्थोको 
पीटता था ३५॥ 
स त॒ रुदरैमहाघोरेः संगस्याथ निराचरः। 
परयुद्धस्तेश्च संघ्रामे क्षतः राखै्निरस्तरम्‌ ॥ २६1 
वह निशाचर महामयङ्कुर स्द्रोकि खाथ सिडकर घोर . 
युद्ध करने लमा } संग्राममे रद्रौने अपने अलल-शक्नदारया उसे 
रेखा क्षत-विष्षत कर दिया था कि उसक्रे शरीरम थोडी-सी भी 
जगह विना वावकते नही रहे गयी थी ॥ ३६ ॥ 
वभौ शसख्राचिततयुः ऊस्भक्णैः श्षर्चसक््‌! 
विदयुत्स्तनितनिघोषो घासावानिव तोयद; ॥ ३७ ॥ 
कुम्भकणंका शरीर शस््रोसे व्याप्त दो खूतकी धारा वहा 
रहा था | उस समय वह विजटी तथा गजनासे युक्त जल्की 
धारा गिरानेवाले मेघके समन जान पडता था || ३७ ॥ 
ततस्तद्‌ राक्चषं सैन्यं प्रयुद्धं समरुद्रणेः। 
रणे विद्रादितं सर्व चानाप्रदरणैस्तदा ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर घोर युद्धमे लगी हुदै उस सारी राक्षससेनाको 
रणभूसिमे नाना प्रकारके अल्ल-रछ्ल धारण करनेवले रुद्रो ओर 
सस्द्रणोने सार मगाया । २८ ॥ 
केचिद्‌ विनिहताः छत्तादचेष्ठन्ति स महीतले 
वाहनेष्ववसक्ताश्च खस्ता पवापरे रन।॥२३९॥ 
कितने ही नियाचर मारे गये | कितने दही कटकरर धरती- 
पर्‌ छोरने ओर छटपयने खग ओर वदुत-से राक्षस प्राणदीन 
दो जनेपर मी उस रणभूमिं अपने बाहरनोपर दही 
चिपटे रदे ॥ ३९ 
रथान्‌ नागान्‌ खरायुष्(न्‌ पन्नगा स्तुस्गास्तथा । 
शिद्युमासन्‌ वसहांश्च पिश्चाचचदलानपि ॥ ४० ॥ 
तान्‌ समालिङ्गच वाहुभ्यां विष्धाः केचिदुत्यिहाः। 
देवेस्त राखसंभिन्ा मश्रिरे च निश्ञाचराः॥ ४२ ॥ 
कुछ राक्षस रथोः हाधिरयोः गददों जयो; सपाः वोडः 
रिद्युमासौ, वराहो तथा पिद्ाचमुख वादनक दोनों अजासि 
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धीमवूचाद्मीकीयसमायणे 
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पकड्कर उनसे लिपटे हुए निच्चेष्ट हो गये ये | कितने द्‌ी 
जो पहठेसे मूर्त दोकरर पडे ये मृषछा दूर होनेपर उटेः कितु 
देवता रघ्ने चछिन-मिन्न दो मोतक्रे मुखम चे 
गये ॥ ४०-४१ ॥ 
चि्नकमे इवाभाति सर्वषां रणसस्प्र्ः। 
निहतानां परसुक्षानां राश्चसानां महीतले ॥ ९२ ॥ 
प्राणेति हाथ धकर धरतीपर पडे हुए. उन समस्त राक्षसो 
का इस तरह युद्धम मारा जाना जादू-सा आश्चयंजनक्र जान 
पड्ताथा। ४२॥ 
रोणितीद्कतिष्पन्दा काकणशरध्रसमाकुटा । 
प्रवृत्ता संयुगमुखे शखग्राहवती नदी ॥ ४३ ॥ 
युदधके मुहानेपर खूनकी नदी बह चटी; जिसके भीतर 
अनेक प्रकारके श्र ग्राहका श्रम उन्न करते थे] उस 
नदीके तपर चरे ओर गीधञीरकोएदहछागयेये ॥४३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रद्धो दरश्रीचः भतापवान्‌ । 
निरीक्ष्य तु वलं सर्य दैचतेर्विनिपातितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसी बीचमें प्रतापी दशग्रीषने जव देखा किं देवताओने 


हमरि समस्त सेनिकोंको मार गिराया देः तवर उसे; क्रोधकी 


सीमान रही} ४४॥ 

। $^ $ = > इ 
स॒ तं प्रतिविगाद्याद्र पवृद्धं सेन्यसागरम्‌ 1 
निदश्च समरे निष्नञ्श्क्रमेवाभ्यवत्तंत ॥ ५५. ॥ 


वट्‌ समुद्रे समान दृरतक फेटी दुः देवसेनामं 
गया ओर समराद्रणरम देवता्जकि मारत एवं धराद्मायी करता 
हुआ तरत दी दन्दके सामने जा परटुचा ॥ ४५. ॥ 
ततः शक्रो मदहव्यापं विस्फाय खछमदाखनम्‌ । 
यस्य चिस्फारनिध्रपिः स्तनन्ति स्म दश्चो दद ॥ ४६॥ 
तव इन्द्रने जोर-जोरसे य्द्भार करनेवाटे अपने विद्राछ 
धनुपरको सखचिा } उसकी टद्ुरभ्यनिमे दसा दिशाएं प्रति- 
ध्वनित दो उट ॥ ४६ ॥ 
तरू विष्य महव्चापमिन्द्रो रावणमूृध्रति। 
पातयामास स श्रारान पावक्रादिव्यचचंखः॥ ७ ॥ 
उस विया धनुप्रको खचकर इन्द्रन सवणे मस्तकपर 
अग्नि यर सूर्यकः समान तेजस्वी बाण मरे }} ४७) 
तथेव च _महावाहर्दश्रीवो  निद्राचरः। 
शाक्रं कामुकविश्रष्ठेः द्यरवपंस्वाकिरत्‌ ॥ ४८ ॥ 
दसी प्रकार सदारा निद्याचर ददाग्रीवने भी अपने 
धनप्र चे दुर बा्णेकी वपामि इन्दरको ठक दिया ॥ ४८ ॥ 
प्रघ्यतोरथ यु तयो्ीणवपंः समन्ततः। 
नान्नायत तदा किचित्‌ सवं हि तमसा चृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वे दोनां घोर युद्धम तस्र दो जव वाणोकी वृष्टि करने 
लगे, उस समय सव ओर खव कुट अन्धकारसे आच्छादित 
हो गया | किसीको किसी भी वस्तुकी पहचान नहीं दहो 
पाती थी ॥ ५९ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽष्टाविश्नः स्मः ॥ २८ ॥ 
दूस प्रकार श्रीवाटमीक्रिनिर्मित भषयामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे उद्दररवा सगं पूरा हुमा ॥ २८ ॥ 
एकोन्रिशः सगं: 
रावणका देवसेनाके चीचसे दोर निक्छरुना, देवता्ओंका उसे कैद करनेके हिये प्रयत्न, मेधनादका 
मायाहमर इन्द्रो बंदी बनाना तथा विजयी द्येक सेन(सदहिष स्का टना 


ततस्तमस्ति संजाते सवं ते देवराक्षसाः। 
अयुद्धचन्त वद्छोन्मत्ताः सूरयन्तः परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
जवर सच ओर अन्धकार छा गवा; तवर वरुसे उन्मत्त 
हुए वे समसत देवता जर साक्ष ए दूसरेको मासते हुए 
परस्पर युद्ध करने खगे ॥ १॥ 
ततस्तु देवतेन्येन यक्सानां वृहद्‌ वलम्‌ 1 
दाद स्थापितं युद्धे रोपं नीतं यमक्षयम्‌ ॥ २ ॥ 
उख समय देवतार्थी सेननि राक्चसेकरि विशाल सेन्य- 
समूहक। केवल दसर्वा दिस्ता युद्धमूमिमे खड़ा रहने दिया | 
शेप सव्र राक्षसाको यमलोक पर्चा दिया॥ २॥ 
तस्मिस्तु तामसे युद्धे सर्वं ते देवराक्षसाः। 
अन्योन्यं नाभ्यजानन्त युध्यमानाः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस तामस युद्धमं समस्त देवता ओर रक्षस परस्पर 
चते हुए एक दृस्रेको पटचान नदीं पते ये ॥ ३॥ 
इन्द्रश्च राबणद्चेव राचणिश्च महावलः । 


तस्मिस्तमोजालदच्रेते मोहमीयुने ते चयः॥ ४ ॥ 
इन्द्रः रावण ओर रावणपुत्र महावली मेघनाद-ये 
तीन दी उस अन्धकाराच्छन्न समराङ्गणमे मोहित नहीं हुए ये।॥ 
खतु दृष्टा वटं सर्व -रावणो निहतं क्षणात्‌ 1 
कोधमभ्यगमत्‌ तीव्रं महानादं च मुक्तवान्‌ ५॥ 
वणने देखा मेरी सारी सेना क्षणभर्मे मारी गयी; तत्र 
उसके मनम वड़ा क्रोच दूजा ओर उसने वड़ी भारी 
गजना की ॥ ५॥ 
कोधात्‌ सतं च दुर्धषेः स्यन्दनस्थमरुवाच ह] 
परसैन्यस्य मध्येन यावद्स्तो नयख माम्‌॥ ६ ॥ 
उस दुर्जय निशाचरे रथपर वे हुए अपने सारथिे 
करो धपूवक कहा--पसूत ! र्मी इस सेनाका जर्होतक 
अन्त हेः वर्होतक ठम इस सेनाके मध्य-भागसे होकर मुकर 
ठे चलो ६ ॥ 
अैतान्‌ चिदरान्‌ सचौन्‌ विक्रमैः समरे खयम्‌ । 


उत्तरकाण्ड एकोनर्चिश्चः सरमः 
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तातारशमदासारत्यसि यमसदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
"आज मं स्ववं अपने पराक्छमहरा नाना प्रकरके शम््रौकी 
महान्‌ धारावाहिक व्रषटि करफे इन सव देवताओंको यम 
लोक पर्टुचा दूगा ॥ ८॥ 
अहमिन्द्रं चश्धप्यासि घनद्‌ं वरुणं यसम्‌। 
अदान्‌ पिनिरत्यादु खयं स्थास्यास्यथोपर ॥ ८ ॥ 
पमं इन्दः उुयेर, वरुण आर्‌ यमका भी वघ कसूगा | 
सय देवताओंक्ता दीप दी संहार करके खयं सयकरे ऊपर 
दित हर्गा |} < ॥ 
विपादो तेव कर्हस्यः शीघ्रं वाहय मे स्थम्‌ 
द्विः ख त्व; द्रवीस्यदयय यावदन्तं नयस्व माम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्‌ नहीं करना चाहिये ¡ शीघ्र मेरे रथको 
ठे चलो | र तुमते दो बार कटता हः देवतार्ओकी सेनाका 
जहातक अन्त दैः बरोतक्र सरे अभी ञे चलो ९॥ 
अय स नन्दनोद्देशे यच वताचहे वयम्‌। 
सय मामद्य तचे च्वञ्यद्यां यत्र पवतः) १०॥ 
प्यह्‌ नन्दनवनका प्रदेय दहै, जहा रष समपय हम दोनों 
मोजूद ई । यहीत्ते देवताओंकी सेनाका आरम्भ होता द | 
जव तुम यञ्च उस सखानतक ठे चलो, जहो उदयाचल दे 
(नन्दनवनते उदयाचल्तक देवताओंकी सेना फटी हई दे ) ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा ठुसगान्‌ स मनोजवान्‌ 1 
आ[द्दुदश्चाथध चन्रूणा मध्यत्व च सासथः॥.१९॥ 
र\वणकी यह्‌ वात सुनकर सारथिने मनके समान 
वेगचारी ब्रोडोको रात्रुसेनाके वीचतते दाक दिया ॥ ११॥ 
तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा शक्रो दैवेश्वरस्तद्‌ा ! 
रथस्थः समरस्थस्तान्‌ देवान्‌ वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
रावणक्रे इस निश्ववको जानकर समरभूमिमे रथपर बैठे 
हए देवराज इन्द्रने उन देवताभंते कदा-। १२॥ 
खराः श्छणुत मद्धाच्स्यं यत्‌ तावन्मम रोचते । 
जीवन्तेव दरा्रीवः स्यु रक्षो निगृद्यताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ष्देवगण | मेरी ब्रात सुनो । मुश्चे तो यदी अच्छा लगता 
हे कि इस निदाचर दद्ग्रीवको जीवित अवाम ही भटी 
भति कैद कर ल्वा जाय ॥ २३ ॥ 
एष द्यतिवखः सेव्ये रथेन पवनौजसा । 
गमिष्यति परचद्धोर्मिः खमुद्र॒ इव पर्वणि ॥ ९४ ॥ 
ध्यह्‌ अत्यन्त वल्याली राक्षस वायुके समान वेगरारी 
रथके द्वारा इस सेनके वीच होकर उसी तरह तीत्रगतिसे 
आगे वेदेगाः जसे पूणिमाके दिन उत्ताल तरङ्खसे युक्त समुद्र 
वदता दे | १४ ॥} , 
नद्रेप हन्तुं शस्योऽद्य वसर्दान।त्‌ खनिभेयः! 
तद्‌ ग्रहीष्यामहे रक्षो यत्ता भवत संयुगे 1 १५॥ 
ध्यह॒ आन सारा नहीं जा सक्ताः; क्योकि ब्रह्माजीके 
वरदानके प्रमावते पूर्णतः निर्भय हो चुका दै । इस्च्यि हम 


तुम्हे विपा 


लोग इस राक्रसको पकड़कर कैद कर ठेगे | तुमलोग युद्धम 
इस व्रातके लिये पूरा प्रयल करो ॥ १५॥ 
यथा वलै निरुद्धे च तेटोक्यं भुज्यते मया 
पवमेतस्य पापस्य तिसेधो सम रोचते ॥ १६॥ 
८मेसे राज। बच्क बोध लिये जानेपर ह्ये मे तीनों खोकरकि 
राज्यका उपभोग कर रहा द्रः उसी प्रकार इस पपी निराचर- 
को बेदी बना छखिया जाय यही पृञ्चे अच्छा लगता हे} १६॥ 
ततोऽन्यं देरामास्थाय राक्रः संत्यज्य र!वणम्‌ | 
अयुध्यत महाराज सक्षसांल्ल(सयन्‌ रणे ॥ १७ ॥ 
मदाराज श्रीराम ! एेसा कहकर इन्द्रने रावणके साथ 
युद करना छोड़ दिया ओर दूसरी ओर जाकर समराङ्गणमे 
राक्षसोंको भयभीत करते हुए वे उनके साथ युद्ध करने ल्मे ॥ 
उत्तरेण दश्रीवः परदिवेरानिवतेकः। 
दक्षिणेन तु प्व भरविषेरा शतक्रतुः ॥ ९८ ॥ 
युद्धसे पीठे न हटनेवाठे रावणने उत्तरकी ओरसे देव- 
सेनाम प्रवेद किया ओर देवराज इन्द्रने दक्षिणकी ओरसे 
राक्षससेनामं ॥ १८ ॥ 
ततः सख योजनरातं परवि्ठे राक्षसाधिपः 
देवतानां वटं सर्ब रारवैरवाकिरत्‌ ॥ १९ ॥ 
देवताओंकी सेना चार सा कोसतक फटी हुई थी | 
राक्षसराज रावणने उसके भीतर धुप्तकर समूची देवसेनाको 
वाणौकौ वषांसे ठक दिया ॥ १९॥ 
ततः राक्रो निरीक्ष्याथ प्रणषएरं तु सकं वलम्‌ । 
त्यवतेयद सम्श्रान्तः समघ्रत्य॒दश्ानलम्‌ ॥ २०॥ 
अपनी वि्यार सेनाको नष्ट दोती देख इन्द्रे विना किसी 
घवराहटके ददामुख रावणक। सामना करिया ओर उसे चायं 
ओरसे पेरकर युद्धसे विपु कर दिया ॥ २०॥ 
एतस्िन्नन्तरे नादो सक्तो दानवराक्षसेः। 
दा हताः स्स इति अस्तं दृष्ट्रा शक्रेण रावणम्‌ ॥ २९॥ 
इसी समय रवणको इन्द्रके चंगुल फसा हुआ देख 
दानवों तथा राक्षसोने ष्टाय ! हम मारे गये" एेसा कहकर 
वड़े जोरसे आतनाद करिया ॥ २१९ ॥ 
ततो रथं समास्थाय रावणिः क्रोधसूच्छितः 
तत्‌ सेन्यमतिसंक्रुद्धः भरषिवेश खदारुणम्‌ ॥ २२॥ 
तव रावणका पुत्र मेघनाद क्रोधे अचेत-सा हो गया 
ओर रथपर वेटकर अत्यन्त कुपित हो उसने रा्रकी मयंकर 
सेनाम प्रवेद किया | २२॥ 
तां प्रविद्य महामायां प्राप्तां पञ्युपतेः पुरा ! 
प्रविवेरा खसंर्धस्तत्‌ सेन्यं समभिद्रवत्‌ ॥ २३॥ 
पूवंकाकम प्ुपति महादेवजीसे उसको ओ तमोमयी 
सहासाया प्राप्त हुई थीः उसमे प्रवे करके उसने अपनेको 
छिपा छवा ओर अत्यन्त क्रोधयूवक् दानुखेनामं घुखकर उते 
खदेडना आरम्भ किया | २२३॥ 
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स सवौ देवतास्त्यक्त्वा शक्रमेव।भ्यधाचत । 
महेन्द्रश्च महातेजा चापद्यच सुतं रिपोः ॥ २९८॥ 
वहस्व देवतायंको छोड़कर ईन््रपरदी टूट षडा; 
परंतु मह्‌तिजस्वी इन्द्रे अपने शच्चषे, उस पुचको देख न स्के | 
विभुक्तकवचस्तच वध्य्रानोऽपि रावणिः 
त्रिदयेः खमदावी्येनं चच्छार च किन ॥ २५॥ 
महापराक्रमी देवताओकौ मार खाने यश्रपि वदा रावण- 
कुमारका कवच नष्ट दो गया थाः तथापि उसने अपने मन्म 
तनिक भी भय नदीं किया ॥ २५॥ 
सख साति समायान्तं ताडयित्वा श्चसेत्तमेः। 
महेन्द्रं वाण्वपर॑ण भूय प्चाभ्यवाकरिरत्‌ ॥ २६॥ 
उसने अपने सामने आते हए. सातछिको उत्तम वाणो 
धाय करके सायकौकी सड लगाकर पुनः देवज इन्द्रको 
भी ठकदिया॥ २६॥ 
ततस्त्यक्त्वा रथं राक्रो विसखजं च सारथिम्‌ | 
देरावतं समास्य सखगयामास रावणिम्‌ ॥ २७॥ 
तवर इन्द्रने रथको छोडकर सारयिको विदा कर दिया 
ओर एेरावत दाथीपर आरूढ दो वे यवग्ङ्कुमास्की खोज 
कृरने खमे | २७ ॥ 
स॒ तच्च मायावटवाचदद्योऽथान्तरिक्चषगः। 
इन्द्र मायपरिक्षिप्तं छव्वा स प्राद्रवच्छरेः ॥ २८ ॥ 
मेघनाद अपनी मायाकरे कारण वहुत प्रचर दों र्हा था। 
वह्‌ अदृश्य टोकर आकाशम वि्वरने लगा ओर इन्द्रको 
मायासे व्याकर करके बार्णोद्वारा उनपर आक्रमण किया ॥ 
ख तं यद्‌ परिश्रान्तसिन्द्र्‌ जज्ञेऽथ रावणिः | 
तदैनं मायया वदुध्वा खसेन्यमभितोऽनयत्‌ ॥ २९ ॥ 
रावणक्ुमारको जव अच्छी तरह मादट्म दो गया कि 
इन्द्र वटुत थक गये ई, तव उर मायासे ्वोधकर अपनी 
सेनाम ठे आया ॥ २९॥ 
तंतु दृष्ट वलात्‌ तेन नीयमानं महारणात्‌ 1 
महेन्द्ममसः सवं क जु स्यादिप्यचिन्तयन्‌ ॥ ३० ॥ 
मदेन्द्रको उस मदासमरसे मेघनादद्वारा वल्पूर्वक ले 
जाये जाते देख सवे देवता यह सोचने ल्मी कि (अव 
क्या दोगा ।॥ ३० ॥ 
दश्यते न सख मायावी चचक्रजित्‌ खथितिजयः। 
विदयावानपि येनेन्द्रो माययापहतो वलात्‌ ॥ २३९ ॥ 
युदधविजयी मायावी राक्षसं खयं तो दिखायी देता 
नरं, इसीलियि इन्द्रपर विजय पनम सफर हुआ ह । यद्यपि 
देवराज इन्द्र राक्षसी मायाका संहार करनेकी विधा जानते 
तथापि इस राक्षसने मायाद्वास वल्पूंक इनका अपहरण 
करियादः ॥२१॥ 
एतस्िन्नन्तरे कृद्धाः खचं खरगणास्तद्‌( \ 
रावणं विस्युखीङत्य ररघवेरव।किरन्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रीमद्वादमीकीयसमायण 


(व ककय (काक पका वाव उका काः अय उवकद्‌ एवाव प काणय काकार अकत ष्का । का दा 9 1 1 1 क र [का ०" १ द 7 शा प "द पा 0 1 ( , , श 


एेसा सोचते दए वे व्र देवता उस समय रोपसे भर 
गये र र।वणको युदसे विमुख केः उसपर्‌ बाणीकी घडी 
ठगने स्म ॥ ३२ ॥ 
रावणस्तु समास्य याद्वित्यांश्च चसु स्तद्‌) 
न श्रा्ाक स संन्रामे याद्ध श्वद्रभिरदितः॥ ५२॥ 
रावण आदित्यो आर वधु्जकरा सामना प जनेपर 
युद्धम उनके सम्मुख ददर न स्का; कर्याकि दाघरुयनि उसे 
वहत पीडित कर दिवा| ३३॥ 
सतं दए परिम्खा्ं प्रदारेजर्जरीद्धतम्‌।1 
रावणि; पितर युद्धेऽद्शनन्योशत्रवीदिदम्‌ ॥ २९४ ॥ 
मेवनादने देखा पिताका रारीर्‌ वेणेकरि प्रहारस्ते जजर 
दोगयादेञओरवे युद्धम उदास दिखायी देते द| तव वह्‌ 
अदटदय रहकर ही रावणे दघ प्रकर बोट--]) ३४ ॥ 
आगच्छ तात गच्छामो रणक्त्मं तिचर्तताम्‌ | 
जितं नो विदितं तेऽस्तु खस्थो भव्‌ गतज्वरः ॥ २५ ॥ 
धपिताजी 1 चले आद्रये | अव हमलोग व्रर्‌ चट | युद्ध 
यद्‌ कर दिया जाय | दमी जीत दौ गयी; अतः आप 
सख; निश्चिन्त एवं प्र्रत्र दो जाद्रये | ३५ ॥ 
अयं हि खुरसेन्यस्य बैेरोक्यस्य च यः प्रभुः] 
स गरृ्धीतो देववलद्‌ भग्नदपाः सः छताः ॥ २६ ॥ 
ध्ये जो देवता्ओकी सेना तथा तीर्न टोकोके खामी 
इन्द्र दैः इन्दे म देवसेनाके वीचसे केद कर लाया ह| एेसा 
करके मेने देवत।्ओका घमंड चूर कर दिया दै ॥ ३६ ॥ 
यथेष्टं भुङश्व खोक सखीन्‌ नि ग्रद्यारतिमोजसा | 
चथा कि ते श्रमेणेद्‌ युद्धमय तु लिप्फलस्‌ ॥ ३७ ॥ 
आप अपने चातरुको वल्पूर्वक कफेद करे इच्छानुसार 
तीनों लोरकोका राव्य भोगिये | यां व्यर्थं श्रम करनेसे आपको 
क्या लाभदै १ अब्र युद्धसे को$ प्रयोजन नीं हे | ३७॥ 
ततस्ते दैवतगणा निदत्त रणकर्मणः। 
तच्छुत्वा रवणेवोक्षयं दाक्रदीनाः सया गताः ॥ ३८1 
मेघनादकी यदह बात सुनकर सय देवता युद्धसे निघरत्त 
दो गये जर इन्दरको सायल्ि विनादही छीट गये | ३८ ॥ 
अथं रणविगतः स उन्तमोजा- 
खिद्‌ शरिपुः प्रथितो निदाचरेन्द्रः। 
खडतवचनशशदतः भियं तत्‌ 
समयुनिश्स्य जगद्‌ चेव खुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपने पुत्रके उस प्रिय वचनको आदरपूर्वकं सुनकर 
महान्‌ वल्याटी देबदरोदी तथा सुविष्यात राक्षसराज रावण 
युद्धसे निवृत्त दो गया ओर अपने बेटेसे बोट--॥ ३९ ॥ 
अतिवरुखद्दः परात्रयेस्त्वं . 
मम॒ छखवंशविवधनः, परभ्ये। 
यद्यमतुद्यवरस्त्वयाद्य चे 
चिदशपतिखिदच्यण्य तिजिताः॥ ७०॥ 


[ 


उत्तरकाण्डे विश्वः सगः 
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वसामध्यसाटी पुत्र ] सफते ययन्त घरद्र यनुरूपपरातरस 
प्रकट करते; आज तुमने जो रन अनुपम चल्शाटी देवराज 
इन्द्रको जता ओर देवताओको भी परास्त कियाद, इससे 
यट निप्र सो गया क्रि तुम मेरे चु ओर वंशते; यश ओर 
सम्मान चद्धि करमेवठेटो ॥४९॥ 
लय र्यमरधिरोप्य चासवं समर- 
गितो वज सेनया चृतस्त्वम्‌ । 
अहसपि त्व पठते द्धुतं 
सह सचियेरलयामि हएवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वेया ! इन्द्रको स्थरर दरेठाकर त॒म सेनाके साथ यदसि 


लद्ूम पुरीको चखो । म भी अपने मन्तियोके साथ सीघ्र दही 
प्रसन्नतापूचक तम्दारे पीछे-पीठे आ रहारः | ४१) 
अथ स वल्व्तः सवाहन- 
सिदशसपति परिणद्य रावणिः । 
खभवनमधिगस्य चीयवान्‌ 
छतसमरान्‌ वचिससजं राक्षसान्‌ ) ८२॥ 
पिताकी यह्‌ आज्ञा पाकर पराक्रमी र।वणकुमार मेघनाद 
देवराजको साय ठे सेना ओर सवारियोखहित अपने निवास- 
खानक लटा । वह परटैंचकर उसने युद्धम भाग चेनेवाठे 
निशाचरोको विदा कर दिया ४२॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे चास्मीकीये आद्धिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोनत्रिंशः सगः ॥ २९ ॥ 
[> ^ > = ५ ६५ 
टू प्रवर श्रीयारमीक्िनिमित आ्षैरसयण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डर्मे उन्तोर्य सम पूरा हज ॥ २९ ॥ 
>> © €< 


9 ९, 
[रः स्म. 
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रह्मा नीका इन्द्रजितको वरदान देकर इन्द्रफो उसकी कंदसे इुंड़ाना_आर उन पूत 
पापकर्मको याद दिराकर उनसे ृष्णच यज्ञका अचुष्ठान्‌ करसे लिये 
कहना, उस यज्ञकते पूणं करके इन्द्रका खगेरोकमं जाना 


जिते महेष्द्रेऽतिवङे रायणस्य सते वे, 

प्रजापति पुरस्छत्य ययुखङ्कां खसस्तदा ॥.१ ॥ 
रावप्रपुत्र मेषनाद्‌ जवर अत्यन्त वल्शाटी इन्द्रको जीत- 

कर अपने नगरमे ठे गयाः तव सम्पूणं देवता प्रजापति ्रह्याजी- 

को अगे करके च्ड्ामे पहुचे । ९ ॥ 

तज सवणमाखाद्य पुच्थ्रातेभिरादतम्‌ \ 

अच्रघीद्‌ गणने तिष्ठन. सामपूवं प्रज्ञापतिः ॥ २ ॥ 
ब्रह्माजी आकायमे खडे-खडे दी पुत्रों ओर भादयोके 

साय वैठे ए रावणक्े निकर ला उसे कोमल वाणीम समञ्चाते 

हुए वोके--॥ २ ॥ | 

चत्स रावण ठुशोऽस्मि पुरस्य तच संयुमे ! 

अहो ऽस्य विक्रमोदायं तव वुल्योऽधिकोऽपिवा ॥ २३ ॥ 
'्वत्स रावण ! युद्धे तुभ्दारे प्रकी वीरता देखकर मे 

चहूत संतुष्ट हआ द्र । अदो ! इसका उदार पराक्रम द्दारे 

समान या तुमसे मी बदकर ईह ॥ ३॥ 

जितं हि भवता सबं रेरोक्यं स्वेन तेजसा । 

छता पतिना सफला परीतो ऽरिमि सञ्तस्य ते} ४ 1 
तुमने अपने तेजसे समस्त त्रिलोकीपर विजय्‌ पायी 

ओर अपनी पतिक्चा सफर कर खी दे। इसल्यि पु्रसरहित 

तुमपर मे वहत प्रसन्न दह }} ४॥ । 


अयं च पुत्ोऽतिवरुस्तव रावण वीयंवान्‌ । 
[र [श्वा ककर षि 
ऊगततीद्जिदित्येच परि्स्याते अविष्यति } ५} 
धरावण ! वुम्दारा यह्‌ पु अतिशय वल्याटी ओर 
पराक्रमी हे । आजसे यह्‌ संसारम्‌ इन्द्रजित्के नामसे विख्यात 


होगा ॥ ५॥ 


चलवान्‌ दुजंयदचेद भविप्यत्येव राक्षसः 1 
यं समाभित्य ते राजन्‌ स्थापितादलिदशा वये ॥ ६ ॥ 
"राजन्‌ ! यह राक्षस वड़ा चख्वान्‌ ओर दुर्जय होगा; 
जिखका आश्य छेकर तुमने सयस्त देवताओको अपने अधीन 
कर्‌ ल्या | ६॥ 
तस्मुच्यतां महावाहो महेन्द्रः पाकशासनः । 
कि चास्य मोक्षणाथौय पयच्छन्तं दिवौकसः ॥ ७ ॥ 
'्महावबादो { अव तुम पाकद्ासन इन्त्रको छोड दो ओर 
चता इन्द छोड़नेके वदेयं देवता वुम्दे क्या दः | ७॥ 
अथाव्रवीन्मह(तेजा इन्द्रजित्‌ सभितसिजयः। 
अमरत्वमहं देव॒ चरणे यदेष सुच्यते॥ ८ ॥ 
तवर युद्धविजयी महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ने खयं दी कहा- 
ष्देव | यदि इन्द्रको छोडना है तो मै इसके वदेम अमरत्व 
लेना चाहता हुः ॥ ८ ॥ 
तत्तोऽच्रवीन्मदप्तेजा मेघनदं प्रजापतिः! 
नास्ति सवोमरत्वं हि क्षस्ययित्‌ पाणिसो युचि 1 ९ ॥ 
पक्षिणख्तुष्पदो वा भरतानां वा महौजसाम्‌ ! 
यह्‌ सुनकर सहातेजखी प्रजापति ब्रह्ाजीने मेघनादसे 
कहा--व्वेरा ! इस भूतल्पर पर्चिर्यो, चोपायो तथा महा- 
तेजस्वी मनुष्य आदि प्राणिर्योमेसे कोर भी प्राणी सर्वथा अमर 
नहीं दो सक्ताः ॥ ९९ ॥ 
श्रुत्वा पितामहेनोक्तमिन्द्रेजिचरस्ुणाव्ययम्‌ 1 १०॥ 
अथान्रवीत्‌ स॒ ततरस्थं मेघतादो मदहावद्छः | 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी कदी हदं यह्‌ वात सुनकर इन्द्रविलयी 
महावली सेधनादने वहां खड़े हुए अविनाशी त्रद्याजी- 
से कटा--) १०३ ॥ 
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श्रूयतां या भवेत्‌ सिद्धिः शातक्रतुविमोक्षणे ॥ ११॥ 
ममेष्टं नित्यशो हव्यैमन्बेः सम्पूज्य पाचकम्‌ । 
संग्राममवततुं च प्राघ्ुनिर्जयकाष्धिणः ॥ १८॥ 
अभ्वयुक्तो रथो म्यमुत्तिषटेत्‌ त विभावसोः । 
तत्स्थस्यामरता स्यास्मे पप मे तिश्ितो चरः ॥ १३ ॥ 
(भगवन्‌ | ( यदि सवथा अमरत्व प्राप्त दोना असम्भव 
हे ) तव इन्द्रको छोड्नेके सम्बन्धे जो मेरी दूसरी ररतं दै-- 
जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुञ्चे अभीए दै, उसे सुनिये | मेरे 
विप्रयमे यह सदाके लि नियम होजायकिजव मं रत्रुपर 
विज्ञय पानेकी इच्छसे संग्राममे उतरना चार ओर मन्त्रयुक्तं 
दव्यकी आहूतिमे अग्निदेवकी पूजा कर्कैः, उस समय अग्निसे 
मेरे ल्य एक एेसा रथ प्रकट्हो जाया करे, जो धोडसि 
जुता-जुताया तैयार हो ओर उसपर जवतक मे व्रेटा र, तव- 
तक मुञ्चे कोद भी मार न सके, यही मेरा निश्चित 
वर दै ॥ ११-१३॥ 
तस्मिन्‌ यद्यसमापे च जम्यहोमे विभावसौ । 
युष्येयं देव संग्रामे तद्‌ मे स्याद्‌ चिनारानम्‌ ॥ १९४ ॥ 
ध्यदि युद्धके निमित्त किये जनेवलि जप ओर दोमको पूर्णं 
क्यिविनादहीमे समराङ्गणमें युद्ध करे लू? तमी मेरा 
विनाद्य हो ॥ १४॥ 
सवां हि तपसा देव च्रृणोत्यमरतां पुमान्‌ । 
विक्रमेण मया त्वेतदमरत्वं प्रवर्तितम्‌ ॥ १५॥ 
ष्देव ! सव लोग तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते ई; 
परत मेने पराक्रमदयारा इस अमरत्वका वरण किया है” ॥१५॥ 
एवमस्त्विति तं चाद वाक्यं देवः पितामहः । 
मुक्तद्चेन्द्रजिता शक्रो गताश्च जिदिवं खुरः ॥ १६॥ 
यह्‌ सुनकर भगवान्‌ व्रह्याजीने कहा--'्एवमस्तु ( एेता 
दीहो)" | इसके वाद इन्द्रजित्‌ने इन्द्रको मुक्त कर दिया 
ओर सव देवता उन्हँ साय ठेकर स्वगंरोकको चे गये ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे राम दीनो स्रणएामस्द्यतिः। 
इम्द्रश्िन्तापरीतात्या भ्यानतत्परतां गतः ॥ ६७॥ 
श्रीराम | उस समय इन्द्रका देवोचित तेज नष्ट हो गया 
था | वे दुखी हो चिन्तां द्भवकर अपनी पराजयका कारण 
सोचने खगे ॥ १७ ॥ 
तं तु दष्ट तथाभूतं प्राह देवः पितामदः। 
दातक्रतो किमु पुरा करोति स्म खुद्ुष्डृतम्‌ ॥ १८॥ 
भगवान्‌ ब्रद्याजीने उनकी इस अवस्थाको टश्ष्य किया 
ओर कदा--प्ातक्रतो ! यदि आज तुम्द इश्च अपमानते शोक 
ओर दुःख हो रहा हे तो वताओ पूर्वकाल्मे ठुमने वड़ा भारी 
दुष्कमं स्यो किया था १॥ १८ ॥ 
अभमरेन्द्र मया वुद्धचा प्रजाः सष्स्तथा प्रभो । 
पकवणीः समाभापा एकरूपा सर्वशः ॥ १९ ॥ 
प्रभो | देवराज | पले मेने अपनी बुद्धिसे जिन 


प्रजार्थोकौ उसनन किया थरा) उन सवकी अद्गकान्तिः भाषाः 
रप ओर अवमा समी वर्ते एक-जेदी श | १९॥ 
तासां नास्ति विपो हि द्याने टक्षणेऽपि घा! 
ततोऽटमकाय्नमनास्ताः प्रजाः समचिन्तयम्‌ ॥ २०॥ 
८उनवेः सूप ओर रंग आदिमं परस्पर कोद्र विलक्षणता 
न्दी थी । तव म॑ एकाग्रचित्त होकर उन प्रजाकरं विप्रयमं 
विशेषता खनेकरे चयि कुछ विचार करने स्गा॥ २०॥ 
सोऽहं तासां विशेपाथध सलियमेक्रं विनिर्ममे । 
यद्‌ यत्‌ प्रजाना प्रव्यनं विच्तिष्टं ततत्‌ त दुदृश्रतम्‌॥२१॥ 
(विचारकः पश्चात्‌ उन सव प्रजाकरी अपेश्चा विशिष्ट 
प्रजाको प्रस्तुत करनेके ल्यि म॑ने एक नारीकी सष्टिकी | 
प्रजाअकि प्रत्येक अद्गमं जो-जो अद्ूत विदिश््ता--सारभूत 
सोन्दर्थं थाः उसे मनि उसक्रे अमं प्रकट क्रिया|| २१॥ 
ततो मया रूपगुणेरहस्या सखी चिनिर्मिता। 
हट नामेह वैरूप्यं दद्य तत्प्रभवं भवेत्त्‌ ॥ २२॥ 
यस्या न विद्यते हस्यं तनादल्येति विश्चुना | 
अहल्येत्येव च मय। तस्या नाम पकरीर्तित्तम्‌ ॥ २२३॥ 
८ठन अदभुत रूपगुणोमे उपलक्षित जिस नारीका मेर 
दारा निर्माण हज थाः उसका नाम जा अद्या । इस 
जगत दक कदते ई कुरूपताक्रोः उससे जो निन्दनीवता 
प्रकट होती दे उसका नाम दल्य दं । जिस नारीं हल्य 
८ निन्दनीय सूप ) न होः वह अहल्या कहलती दे; इसीचये 
वद्‌ नवनिर्मित नायी अहल्या नामतते विख्यात हुई । मने दी 
उसका नाम अहल्या रख दिया था ॥ २२-२३ ॥ 
निर्मितायां च देवेन्द्र तस्यां नायां सखरपेभ । 
भविष्यतीति कस्यैषा मम चिन्ता ततोऽभवत्‌ ॥ २४॥ 
देवेन्द्र | सुरभे । जव उस नारीका निमांण हो गया 
तव मेरे मनम यह चिन्ता हुई कि यह किंसकी पत्नी होगी १ ॥ 
त्वं तु चक्र तदा नारीं जानीषे मनसा प्रभो । 
स्थानाधिकतया पत्नी ममैषेति पुरंदर ॥ २५॥ 
प्रमो } पुरंदर ! देवेन्द्र } उन दिनों तुम अपने खानं 
ओर पदकीं श्रे्ठताके कारण मेरे अनुमतिके प्रिना दी मनदी- 
मन यह्‌ समञ्ने लये येकि यह्‌ सेरी ही पत्नी होगी ॥ २५॥ 
सा मया न्यासभूता तु षोतमस्य महात्मनः । 
न्यस्ता वहूनि वपाणि तेन नियातिता च ह )॥ २६॥ 
त्यैने धरोदरके रूपमे महिं गोतमके दाथमे उस कन्याको 
सोप दिया | वह वहत वर्पौतक उनके य्ह रही | फिर गोतम- 
ने उसे मुश्चे लेय दिया ॥ २६ ॥ 
ततस्तस्य परिश्ाय महास्थेयं मदासुनेः। 
ज्ञात्वा तपसि सिद्धि च पलयर्थं स्परिता तद्‌! ॥ २७ ॥ 
(महामुनि गोतमके उख महान्‌ स्थेयं ( इन्द्रिय-संयम ) 
तथा तपस्याविषयक सिद्धिको जानकर मेने वह्‌ कन्या पुनः 
उन्हीको पत्नीरूप्मे दे दी ॥ २७॥ 


1 


उत्तरकाण्डे निशः समः 


१५२५ 


एवेक १ क जड पि 40-0 द-००-0 पि-9१-०.द.9.-4 0.0. दो0-99.0-को-4 ७.४ को-०५-७..9-9 9 पे १७ प्क-५१-७ ९७.००.०७ 0-9 कि -व+-क पत-+० द म~क देत. १0 दो-१-९ को ५-०१- द -4 १.0 0ि04 0-09१-0१ 0-49-9 9-41-0 द 9-4 १.9 दि94 0-99-69 9 +-0. १.9 0.0.999 94 क 9.94 )-4 94 ॥-9पो9-4 १७489 


स तया सह घसोत्ा रसते शस महासुनिः । 


आसनिखाशा देवास्तु गौतमे दत्तया तया ॥ २८ ॥ 
'ध्ात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुखपू्वक रदने 
खो | जब अदृद्या गोत्तमफो दे दी गयी) तव्र देवता 


 निरयष्ोग्ये॥२८॥ 
` त्वं क्रुद्धस्तव कामान्मा गत्या तस्याश्रमं सुनेः। 


 चएवश्चि तदातां सखी दीप्तामग्तिक्षिखामिव ॥२९॥ 


तुम्हारेतो क्रोधकरौ सीमान रहौ | तम्हारा मन कामके 
अधीन दहो चुक्रा था; इसलिपे तुमने सुनिके आश्रमपर जाकर 


 अग्निरिखवेः समान प्रस्वलित रोनेरवाखी उस दिव्य सुन्दरीको 
देखा ॥ २९॥ 

` सा त्वया धपिता दक्र कामातेन ससन्युता । 
 दण्स्त्यं ख॒ तदा तेल आश्रमे परमर्पिंणा ॥२०॥ 


ककत ` 


ॐ कक छ 


मशक 


' गतोऽसि येन 


ऋ * चवे" न 


= ज 9 


४इन्द्र ! तुमने कुपित ओर कामसे पीडित होकर उसके 
साथ वरत्कार चनिया | उस समय उन सहर्धिने अपने आश्रमम 
तुम्हं देख लिया ] ३० ॥ 
ततः क्रद्धेन तेनासि राक्षः परमतेजसा । 
देवेन्द्र दखाभागविपयेयम्‌ ॥ २९ ॥ 
देवेन्द्र ! इससे उस परम तेजसी मदर्पिको बड़ा क्रोध 
दुभा ओर उन्होने ठम्दे शापदे दिया । उसी शापक कारण 
तुमको इख विपरीत ददाम आना पडा दहै--शच्रुका वदी 
वनना पड़ दै ॥ ३१ ॥ 
यस्मान्मे धरिता पत्ती व्वया चासव निभयात्‌ । 
तस्मात्‌ स्वं समरे श्चक्र राचहस्तं गमिष्यसि ॥ ३२ ॥ 
'उन्टोनि लापदेते हुए कहा--प्वासव | शक्र | तुमने 
निर्भव होकर सेरी पत्नीके साथ वलत्क.र करिया है; इसय्यि 
तम युद्धम जाकर राच्ुके दाथर्मे पड़ जाओगे 1 ३२ ॥ 
अयं तु भावो दु्द्धे यस्त्ययेह प्रवतिः । 
माटुपेष्यपि खोक्ते पु भविप्यति न खंशशयः ॥ २२ ॥ 
“द्धे ! तम-जेसे रजके दोपसे मनुष्यरोकमे भी 
यट ज।रभाव प्रचलित दो जायगा, जिखका तुमने स्वयं यर्हौ 
सूत्रपात किया है; इसमें संदाय नदीं है ॥ ३३॥ 
तच्ाधं तस्य यः कतौ त्वस्यघं निपतिप्यति । 
न च ते स्याचरं स्थानं भविष्यति न संरायः ॥ २४ ॥ 
(धजो जारभावसे पापाचार करेगा, उख पुरप्रपर उस पाप- 
का आधा भाग पडेगा ओर आधा तुमपर पडेगा; क्योकि 
इसके प्रवतंक वुम्टीं हो | निःखंदेद्‌ तुम्हासया यह खान सिर 
नही होगा ॥ ३४ ॥ 
यश्च यश्च सुरेन्द्रः स्वाद्‌ धवः स न भविप्यति । 
एप शापो मया मुक्त इत्यसौ त्वां तद्‌त्रवीत्‌॥ २५ ॥ 
८८्जो कोड भी देवराजके पदपर प्रतिष्टित होगा; वहं वर्ह 
सिर नदीं रहेगा । यह शाप मैने इन्द्रमाच्के च्यिदेदिया 
हे ।› यह वत मुनिन तमसे कही यी ॥ ३५ ॥ 


तां तु भार्यां सनिभस्स्यं सोऽत्रवीत्‌ खमदातपाः। 
दुविनीते विनिध्वंस ममाश्रमस्मीपतः ॥ २६॥ 
रूपयोवन सम्पन्ना यस्मात्‌ त्वमनवसिता 1 
तस्माद्‌ रूपवती लोके न त्वमेका भविष्यति ॥ ३७॥ 
फिर उन मदहातपघी मुनिने अपनी उस प्नीको मी 
भलीमति डट-फटक।रकर कहा--ष्दुष्टे | तू मेरे आश्वमके 
पास दी अदृश्य होकर रह ओर अपने रूप-सोन्दर्यमे भ्रष्ट रो 
जा | रूप ओर योवनसे सम्पन्न होकर मर्यादामे खित नदीं 
रर सकी है; इसलिये अव लोकमें तू अकेटी ही रूपवती नही 
रदेगी (बहुत-सी रूपवती सियो उत्पन्न हो जार्थेगी ) ॥३६-२७॥ 
रूपं च ते प्रजाः सवां गमिष्यन्ति न संश्रयः । 
यत्‌ तदेकं समाश्चिव्य विश्रमोऽयमुपस्ितः ॥ ३८ ॥ 
८जिस एक रूप-सोन्दर्यको ठेकर इन्द्रके मनम यह काम- 
विकार उत्पन्न हुआ था, तेरे उस सूप-सोन्दयको समस्त प्रजा 
प्राप्त कर ठगी; इसमे संशय नदीं हैः ॥ ३८ ॥ 
तदाप्रभृति भूयिष्ठं प्रजा रूपसमत्विता । 
सा तं प्रसादयामास महपिं मोतसं तदा ॥ ३९ ॥ 
अज्ञानाद्‌ धर्षिता विम्‌ त्वदरूपेण दिवोकसा । 
न कामकाराद्‌ विप्रषं प्रसाद्‌ कतुंमहसि ॥ ४० ॥ 
(तभीसे अधिकांश प्रजा रूपवती होने ठगी | अहस्याने 
उस समय विनीत-वचर्नोद्रारा सदर्भं गोतसको प्रसन्न किया 
ओर कदहा--प्विप्रवर ! ब्रह्मपरं ! देवराजने आपका ही रूप 
धारण करके मुञ्चे करेकित किया है । म उसे पहचान न सकी 
थी ] अतः अनजाने मुद्चसे यदह अपराध हुआ है, स्वेच्छा 
नचारवरा नही । इसल्यि आपको सुञ्चपर कपा करनी 
न्वाहियेः ॥ ३९-४० ॥ 
अहस्यया त्वेवसुक्तः प्रत्युवाच स गोतमः । 
उत्पत्स्यति महातेजा इक्ष्वाकूणां महारथः ॥ ४९१ ॥ 
रामो नाम श्रुतो खोके वनं चाप्युपरयास्यति 1 
ब्राह्मणां मह वाहुविष्णुसौयषविच्रहः ॥ ४२ ॥ 
तं द्रक्ष्यसि यद्‌ा भद्रे ततः पूता भविष्यत्सि । 
ख हि पावयितुं शक्तस्त्वया यद्‌ दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
'अहस्याके एेखा कहनेपर गौतमने उत्तर दिया--“भद्रे | 
इक्ष्वाकरुवंशमे एक महातेजस्री महारथी वीरका अवतार 
दोगाः जो संसारमं श्रीरामके नामसे विख्यात होगे । महाबाहू 
श्रीरामके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही मनुष्य-शरीर धारण 
करके प्रकट होगे । वे व्राह्मण ( विश्वामिच्र आदि ) क कार्यसे 
तपोवनसे पधारगे । जव तुम उनका दयन करोगी; तव पवित्र 
हो जाओगी । तमने जो पापकिया हैः उससे तुम्हे वेदी 
पविन्न कर सकते ह ॥ ४१-४३ ॥ 


तस्यातिथ्यं च छृत्वा चै मत्समीपं गमिप्यसि । 
व्स्यत्ति त्वं मया साधं तदा हि वरवर्णिनि ॥ ६४ ॥ 
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धध्वरवर्णिनि } उनका आत्तिथ्य-सत्कार करके तुम मेरे पास 
आ जाओगी ओर फिर मेरेदी साथ रहने टगोगीः ॥ ४४ | 
पवमुक्स्वा स विप्रपिसजगामर स्वमाश्रमम्‌ । 
तपश्चचार सुमहत्‌ सा पत्नी व्रह्यवाद्धिनः ॥ ४५॥ 
ष्ठे कहकर व्रां गोत अपने आश्रमे भीतर आ 
गये ओर उन ब्रह्मवादी मुनिक्री पत्नी वह अद्या वदी भारी 
तपस्या करने टगी | ४५ ॥ 
छरापोत्सगौद्धि तस्येदं मुनेः सर्वमुपस्ित्तम्‌ । 
तत्‌ स्मरत्थं मद्यवादो दुष्छतं यत्‌ व्यया कृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
"महावाहो | उन महभ गोतमक्रे याप देने ही तुमपर 
यह साया संकर उपसित दभा दै ¡ अतः ठमने जो पाप 
किया थाः उसको याद कयो}; ४६॥ 
तेन स्वं श्रहणं दघ्रोयौसे नान्येन चासव । 
शीघ्रं वे यज्ञ यक्घं त्वं वेप्णवं सुसमाहितः ॥ ४७॥ 
वासव | उस शपकरे टी कारण वम रात्री कैद पडे 
होः दूरे किसी कारणसे नहीं } अतः अत्र धकराप्रचित्तदो 
दीघर ही वेप्णव-यश्का अनुष्ठने कपे {| ४७ | 
पावितस्तेन. यकन यास्यसे निदिवं ततः। 
पुचश्च तव देचेन्द्र न धिनो महारणे) ४८॥ 
नीतः संनिहितश्चेव आ्यक्रेण मदोदधौ । 
देवेन्द्र [ उस यजसे पवित्र होकर तुम पुनः सखगंखोक 
प्रा कर खये! ठम्द्यरा पुत्र जयन्त उस महासमर मार 
नहं गया दै | उसक्रा नाना पुलोमा उसे मह्‌।सागसमे ठे गया 
दै । इस समय वह उसीके पास दैः ॥ ४८३ | 
पतच्छ्त्वा महेन्द्रस्तं यक्रमिष्ठा च वेप्णवम्‌ ॥ ४९॥ 
पुनखिदिवमाक्रामदन्वश्ासंच् देवरार्‌ । 
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्रह्माजीकी यद्‌ बात सुनकर देवराजं दनद्रने वेप्णव-य्का 
अन्न किया | वद्‌ यञ्च परा करके देवराज स्वरमटोकर्यं गवे 
यर वद देवराज्यका यासन करने च्म | «८९ | 


पतदिन्द्रजितो साम वद्धं यत्‌ कीतिं पया} ५०॥ 
निजितस्तेन देवेन्द्रः प्राणिनोष्न्ये न कि प्रन 
रघुनन्धन | यह्‌ दे दन्द्रविजगी मेवनादक्ा वद जिसका 
मने आपतते वर्णन क्रिया दै | उसने दैवराज इन्द्रो भी जीत 
छया था; फिर दुसरे प्राणि्योकी तो विसति दी क्या शरी ५०६ 
आश्रयंमिति समश्च टक्ष्मणथ्या्रचीत्‌ तदा ॥५१॥ 
अमस्त्यवचन श्रुत्या वानरा राषछसास्तद्‌ा । 
अगस्त्यजीकी यरद वात सुनकर श्रीराम ओर ट्म 
तत्काल बो उटे--प्याश्यं टे) साथर ही वानरे यौर 
राक्षसोकरो भी इस ब्रातसे वड़ा विस्य दया ॥ ५१ ॥ 
विभीषणस्त समस्य पादधम्थो वा्स्यमन्रवीत्‌ ॥ ५२॥ 
आश्य स्मारितोऽस्म्यद्य यत्‌ तद्‌ दष्टं पुरातनम्‌ । 
उस समय श्रीरामकेः व्रगटरमं ब्रेट हए विभीषणने कदा- 
प्मने पूर्वकल्पे जो आश्र्वकी वतिं देखी यीः उनका आज 
मदर्भिने सरण दिखा दिया &° ॥ ५२२ ॥ 
अगस्त्यं त्वव्रवीद्‌ रामः सत्यमेतच्छतं चमे} ५३॥ 
पचं साम समुद्भूतो गवणो खोक कण्टकः | 
सपुत्रो येन संग्रामे जितः शाक्रः सुरेश्वरः ॥ ५४॥ 
तव श्रीरमचन्द्रनीने यगस््यजीसे कदा--पआप्करी वाति 
सत्य टै | मेने भी विभीपणक्रे मुखसे यद घात घुनी यी! पिरि 
अगस्त्यजी वोरे--“श्रीराम ¡ इस प्रकार पुत्रसदित रवण 
सम्पूर्णं जगत्‌करे लिये कण्टकरूप था; जिसने देवराज इन्द्रको 
मी संग्रामम जीत लिया याः | ५३-५४ | 


दस्यापं श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चिलः स्मः 1 ३० ॥ 
दस भरकर भ्रोवात्म) कि {न्नित अषरमचण आदि काद्यके उम्तरकाण्डम तोयया सर परा हओ 1२० \\ 
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एकतरः सग 
रावणक्रा माहिष्मती पुरीम जाना जर बहक राजा अज्ञुनको न पाकर मच्विरयोसहित उस 
विन्ध्यगिरिके समीप नमदामं नहाकर भगवान्‌ शिवकरी आर।धना करना 


ततो रामो महातेजा विस्मयात्‌ पुनरेव हि } 

उवाच प्रणतो चाक्यमपस्त्यमपिखत्तमम्‌ ॥ १} 
तदनन्तर मदातेजस्वी श्रीरामने मुनिश्रेष्ट अगस्व्यको प्रणाम 

करके पुन; विस्मयपूरवक पूछा | १ ॥ 

भगवन्‌ राक्षसः क्रये यदाप्रभरति मेदिनीम्‌ । 

पययत्‌ किं तदा खोकाः सुत्या यासन्‌ द्विजोत्तम ॥ २॥ 

भगवन्‌ | द्विजश्रेएठ ¡ जत्र क्रूर निशाचर रावण पृश्वीपर 

विजय करता घूम रदा था, उस समय क्या यर्ते सभी रोग 

शोर्य-सम्बन्धी गुणेति चून्यदी थे १॥।२॥ 

राजा वा राजमाचो वा किः तदा साज कश्चन । 

घर्पणं यन्न न प्राप्तो राणो राक्षसेश्वरः॥ ३॥ 


क्या उन दिनों यद्ध कद्‌ मी क्षिय मेदा अथवा 
्षत्रियेतर राजा अधिक वर्वान्‌ नदीं थाः जिससे इस भूतल्पर 
परटचकर राक्षसराज र।वणको पराजित या अपरमानित हीना 
नदीं पड़ा ॥ ३॥ । 
उताहो हतवीयास्ते व्भूवुः पृशथ्वीक्षितः 
वरिष्छृता वरास्नेश्च वहवो लि्जितता सपाः ॥ ४॥ 

<अथवा उस समयके सभी राजा परक्रयञ्रून्य तथा सास्र 
जञानसे हीन ये, जिसके कारण उन वहुसंख्यक श्र नखाल्रो 
रावणे परास्त दोना पडाः ॥ ४ | 
राघवस्य वचः श्रुत्वा अगस्त्या भगवासपिः। 
उवाच रामं प्रहसन्‌ पितामह श्येश्यरम्‌ ॥ ५॥ 


लफताण्ठे पफर्भिद्रा \ सथः 
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भरीरामचन्द्रीकी यह्‌ यति सुनकर भगवान्‌ अगस््यमुनि 
ठठाकर हस पदे ओर जसे व्रछ्षाजी महादेवजीसे कोई रात 
कहते हो» इसी तरह वे श्रीरामचन्द्रजीसे बोरे--॥ ५॥ 
द्व्येवं याधमातस्तु पार्थिवान्‌ पार्थिवर्षभ । 
चचार रावणो राम प्धिर्दीं पृथिवीपते॥ ६॥ 

'ृथ्वीनाय ] भृपाटशिसेमणे ! श्रीराम ! इसी प्रकार 
सव्र राजाओको सताता ओर पराजित करता हुआ रावण इस 
प्रथ्वीपर विचरने च्णा | ६ | 
ततो माहिष्मतीं नाम पुरीं खमेपुसीप्रभाम्‌ 
सम्प्रप य सानिध्यं सदासीद्‌ वसुरेतसः ॥ ७ ॥ 

धपूमते-घूमते वह सखगपुरी अमरावतीकरे समान सुशोभित 
-होनेवाली मादिप्मती नामक नगरीमे जा पर्हूचाः जर्दो अग्निदेव 
सदा विपमान रहतेये ॥ ७॥ 
तुर्य आक्तीन्घरपस्तस्य प्रभावाद्‌ बसुरे्तसखः। 
अञुनो नाम यत्नाः श्रक्ुण्डेटायः सदा ॥ ८ ॥ 
, (उन अग्निदेव प्रभावसे वह अग्निर दी समान तेजली 
अन नामक राजा राज्य करता था) जिसके राच्यक्रालमें 
छुतास्तरणसे युक्त अग्निङ्कण्डमं सदा अग्निदेवता निवास 
क्रते ये ॥ ८॥ 


तमेव दिवसं सोऽय दैदयाधिपतिर्वली 
अजना समदा रन्तुं गतः स्रीभिः सहेश्वरः॥ ९ ॥ 
धजिस दिन रावण वहो पर्हुवाः उरी दिन वलवान्‌ 
देरवयज राजा अर्जुन अपनी छियोके साथ नर्मदा नदीम जल- 
नरीड़ा करनेके व्यिं चला गया था ९॥ 
तमेव दिवसं, सोऽथ रावणस्तत्र आगतः। 
रावणो राक्षसेन्द्रस्तु तस्यामात्यानप्रच्छत ॥ १० ॥ 
'्सी दिन रावण साहिष्मतीपुरीरमे आया | वहां आकर 
राक्षसराज रावणने राजके मन्तरियासे पूछ--। १० ॥ 
काञुनो चरपतिः हीघ्रं सस्यगाख्यातुमष्टथ । 
रावणोऽहमयुप्राप्ो युद्धेष्छनरवरेण इ॥ १९॥ 
८धमन्त्रियो ! जल्दी ओर' टीक-ठीक बताओ, राजा अज्ञुन 
करटो श्म रावणद्रूजर दर्दरि मदहाराजसे युद्ध कसेके 


द्यि आया ११॥ 
मपायमनमप्यय्े युष्माभिः स्निवेदययताम्‌ | 


` इव्येवं रवणेनोक्तास्तेऽमात्याः सुविपधितः ॥ १२॥ 
. अघ्रुचन्‌ 


राक्षखपतिमसरानिध्यं महीपतेः! 
८^तुमछोग पहले ही जाकर ` उन्है मेरे आगमनकरौ सुचना 

दे दो रावणक्रे एेसा, कदनेपर राजाके विद्धान्‌ मन्तरयोनि, 

राक्षखतजको बताया किं हेमरि महाराज इस समय राजघानीमे 

नहीदं ॥ १२३ ॥ 

श्रुत्वा विश्रवसः पुत्रः पौराणामर्खनं गतम्‌ ॥ १३ ॥ 

अपखृध्यागतो विन्भ्यं हिमवत्संनिमं गिरिम्‌ । 
'पुरवासियोके सुखसे राजा अजैनके चाहर जानकी चात 
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सुनकर विभवाका पुत्र रावण वहसि हटकर हिमाल्यके समान 
विशार विन्ध्यमिरखिपर आया | १३९ ॥ 
स॒ तमश्रमिवाविष्रमुद्श्रान्तमिव मेदिनीम्‌ ॥ १९४ ॥ 
अपश्यद्‌ रावणो विन्ध्यमाङिखन्तमिवाम्बरम्‌] 
सहस्ररशिखसोपेतं सिदहध्युषितकन्द्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
८वह इतना ऊचा था करि उसका! शिखर बादल समाया 
हुआ-खा जान पड़ता था तथा वह पव॑त प्रध्वी फोड्कर ऊपर 
को उठा हुआ-सा प्रतीत होता था । विन्ध्यके गगनचुम्व्ी 
शिखर आकाशम रेखा खीत्ते-से जान पडते थे | रावणने 
उस महान्‌ सेल्को देखा । वह अपने सदसो श्रद्धंसि सुसोभित 
हो रहा थार उसकी कन्दराओमिं सिंह निर्वास करते 
ये || १४१५ | 


प्रपातपतितः शीतः सादरदाखमिवाम्बुभिः। 
देवक्षानवमगन्धवेः साप्तरेभिः सखकिनिरः} १६॥ 
स्वस्ीभिः क्रोडमानश्च खगभूतं महोच्छ्रयम्‌ । 

८उसके सर्वच शिखरके तय्से जो शीतल जल्की धाराएः 
गिर रदी थी उनके द्वारा बह पर्वत अद्रदास करता-सा प्रतीत 
होता था | देवताः दानवः, गन्धर्वं ओर किन्नर अपनी-अपनी 
सियो ओर अप्सराओंके साथ वहो क्रीड़ा कर रदे थे । वद 
अत्यन्त ऊँचा पर्वत अपनी सुरम्य सुध्रमसे स्वगे समान 
सुसोभित दो रहा था ॥ १६३ | 
नदीभिः स्यन्दमानाभिः स्फटिकप्रतिमं जरम्‌ ॥ १७ ॥ 
फणाभिश्चटजिह्याभिस्तन्तमिव विष्ठितम्‌ ! 
उत्क्रामन्तं दरीवन्तं हिमवत्सनिभं मिरिम्‌ ॥१८॥ 

(स्पफटिकके समान निर्मल जलका सोत बहानिवाटी नदि्यो- 
के कारण वह्‌ विन्ध्यमिरि चश्चल जिहावाले फनोसे उपलक्षित 
देषनागके समान सित था । अधिके ऊंचादैके, कारण वद्‌ 
ऊ्वंलोककरो जाता-सा जान पडता था । हिमाल्यके समान 
विशार एवं विस्तृत्त बिन्ध्यगिरि बहुत-सी गुफाओंसे युक्तं 


- दिखायी देता था | १७-१८ ॥ 


पदयमानस्ततो विन्ध्यं रावणो नर्मदां ययौ । 
चरोपरुजलां पुण्यां पञथ्चिमोदधिगामिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
महिषैः खमरेः सिः शार्द॑लश्चगजोत्तमेः। 
उष्णाभित्तप्रस्दषतः सश्ोाभतजलाशयाम्‌ ॥ २० ॥ 
धविन्ध्याचखकी शोभाको देखता हु रावण पुण्यसलिला 
नर्मदा नदीके तटपर गयाः जिसमे शिलखण्डोसे युक्त चञ्चल 
जरू प्रवाहित हो रहा था! वह नदी पश्चिम समुद्रकी ओर 
चरी जा रदी थी । धुपसे तपे दए प्ये भसे, हिरः सिंहः 
व्याघ्रः री ओर गजराज उसके जलादयको विक्षुन्ध कर 
रहे ये ॥ १९-२० ॥ 
चक्रवाकैः सकारण्डेः सदंसजलक्ुकक्टेः ! 
सारसैश्च सद्‌ा मत्तैः कूजद्धिः सखुखमाव्रताम्‌ ॥ २१ ॥ 
'सदा सतवाडे दोकर करर करनेवाठे चक्वा 6, कारण्डव, 
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ध्रीशदघारमीकीयरामायणे 
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एय नर्कुक्करुट ओर सारस आदि जल्पक्षी नम॑दाकी लल. 
रारिपरदछारदेये। २१॥ 


फुछद्रमरुवोत्तंसां चक्रवाकयुगस्तनीम्‌ । 
विस्तीणेधुलिनश्रोणीं दंसावलिसुमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
पुष्परेण्वचुटिकषा्ी जरफेनामटोद्युकाम्‌ । 
जल वगाहसुस्पदां फुषटोत्पलदयुमेक्षणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


पुष्पक्रा््वरद्याद्य नम॑ंदां सरितां वराम्‌ । 
इण्टामिव वरां नारीमचगाद्य दशाननः ॥ २४ ॥ 
स तस्याः पुदिने रम्ये नानासरुनिनिपेचिते । 
उपोपविष्टः सचिवैः साधं राक्षसपुद्धवः ॥ २५ ॥ 
'सरिताओमिं श्रेष्ठ नर्मदा परम सन्द्री प्रियतमा नारीव 
समान प्रतीत दोती थी । खिे हुए तटवर्त वरश्च मानो उस्र 
आभूप्ण ये | चक्रवाके जोड उसके दोनो स्तर्नोक्रासानदटे 
रहे ये । ऊंचे ओर विस्तृत पुटिन नितम्बके समान जान 
पड़तेये | हंसक पटिक्त मोतिर्योकी वनी दई मेखला (करधनी) 
के समान योभादे रही थी । पुष्पेकि पराग ही अद्रराग वन- 
कर उसके अङ्ग-अद्गमे अनुकल्प दो रदे ये| जका उच्च्वटः 
फेन ही उसकी खच्छः दयेत साड़ीक्रा काम दे रदा था | जले 
गोता लगाना दी उसका सुखद संस्पश्च था ओर खिले हुए 
कमल दी उसके सुन्दर नेत्र जान पडते ये । राक्षसदिरोमणि 
दशमुख रावणने शीध् दी पुप्पकविमानते उतरकर नर्मदाके 
जलम वकी टगायी ओर बादर निकलकर बह नाना मुनियेसि 
सेवित उसके रमणीय तटपर अपने मन्त्िर्योके साथ 
चेढा ॥ २२२५ ॥ 
प्रस्याय नर्मदां सोऽथ गङ्धेयमिति राचणः। 
नमेदादक्षने हषमाप्तवान्‌ स दश्ाननः॥ २४॥ 
धध्ये सा्नात्‌ गङ्ख ₹' एेसा ककर दशानन रावणने 
नर्मदाकरी प्रयसा की ओर उसके दर्नसे दर्षका अनुभव 
क्रिया | २६॥ 
उथाच सचिर्वांस्तच सीदं दुकसारणो । 
पप रदिमसहश््ेण जगच्‌ व्येव काञ्चनम्‌ ॥ २७॥ 
तीक्षणतापकरः घुर्यां नभसो मध्यमासितः। 
भ्फिर व्हा उसने युकः सारणं तथा अन्य मन्तियोमि 
रीखपूवक कदा-- ध्ये सूर्यदेव अपनी सदसो किरणेमि सम्पूर्णं 
जगतो मानो काञ्चनमय बनाकर प्रचण्ड ताप देते हुए इस 
समय आकादाके मध्यभागमें विराज रदे ई ॥ २७३ ॥ 
मामासोनं विदित्वेव चन्द्रायति दिवाकरः ॥ २८] 
` नर्मदाजलदीतश्च खगन्धिः श्रमनादानः। 
मद्ध॒यादनिसे द्येष वात्यसौ सखसमारितः ॥ २९॥ 
८कितु मृन्चे यर बेटा जानकर ही -चन्द्रमाके खमान शीतल 
हो गवे । मेरे दी भयते वायु भी नर्मदाके लटसे रीत; 
सुगन्धित ओर श्रमनाराक् होकर बड़ी सावधानीके साथ मन्द. 
गतिते वह्‌ रदी दे ॥ २८.२९ ॥ 


यं चापि सरिच्छरेठा नमेदा नमेवधिनी। 
नक्रमीनविषहगोर्मिः सभयेधादना स्थिता) २०॥ 
८सरिताभमिं श्रेष्ठ यद नर्मदा भी क्रीड़रस एवं प्रीतिकरो 
वदा रही ट | इसक्री ठदरयोमे मगर, मरस्य ओर जट्पश्री ये 
रदे द आर यह्‌ भयभीत नारीः समान स्ितदे।॥ ३०॥ 
तद्धचन्तः शताः श्ाखेर्खेरिन्द्रसमेर्यंधि। 
चन्दनस्य रसेनेव सुधिरेण समुक्चिताः॥ ३१॥ 
ततुमद्टोग युद्धस्थयर्म॑इन्द्रतुस्य पराक्रमी नरे्य्रारा 
अन्ल-दाखरेसि धराय कर दिये गये हो ओर रक्तसे दस प्रकार 
नदहाउटेदो कि वुम्दारि अन्नम दट्चन्दन रसक्रा टेप-षा 
टगा हुा जान पड़ता दे ॥ ३१ ॥ 
ते यूयमचगादध्वं न्द्रं क्षमेदां यभाम्‌ । 
सावभौममुखा मत्ता गद्धामिच मद्ागजाः ॥ ३२॥ 
८८अतः तुम सव्र-के-सप्र सुव देनेवान्टी इस मङ्गलकरारिणी 
नर्मदा नदीम स्नान क्रो | ठीक उसी तरद जपे सार्वभौम 
आदि मदान्‌ दिग्गज मति दोकर गद्भारमे अवगाहन करते 
द्‌ ॥३२॥ 
अस्यां स्नात्वा महानन्यां पाप्मनो विप्रमोक्ष्यथ | 
अहमप्यद्य पुलिने शरदिन्दुखमप्रमे॥२२॥ 
पुष्पोप्टपर शदानक्षेः करिष्यामि कपर्दिनः। 

स महानदीम स्नन करके तुम पाप-तापसे मुक्त दो 
जाओगे । मं भी आज शरद्‌ ठुकरे चन्द्रमाकी भोति उज्ज्वल 
नर्मदा-तय्पर धीरे-धीरे जटाजृट्यारी मदादेवजीकरो ूर्यका 
उपदार समर्पित करूगाः ॥ ३३२ ॥ 
राचणेनेवमुक्तास्तुं प्रहस्तय्युकसारणाः ) ३४॥ 
समदोद्रधूष्राक्षा नर्मदां विजगदिरे) 

(रावणके दसा कदनेपर प्रहस्तः ञ्युकः सारण, महोदर ओर 
धूम्राक्षने नर्मदारमे लान क्रिया ॥ ३४६ ॥ 
राक्षसेन्द्रगजेस्तेसत- श्रोभिता नर्मदा नदी ॥ ३५ ॥ 
वामनास्चनपद्या्चैर्गद्भा इव महागजेः। 

'्ाश्चसराजकी सेनाके दाथिर्योने नम॑दा नदीम उतरकर 
उसके जल्को मथ डाला) मानो वामन; अञ्चनः पद्म आदि 
वडे-वडे दिग्ग्लैनि गङ्गाजीकेः जख्को विक्षुव्ध कर उखा 
दो ॥३५३ ॥ का 
ततस्ते राक्षसाः स्नात्वा तमंदायां महावलाः ॥ २६॥ 
उत्तीयं॑पुप्पाण्याजहवंस्य्थं रावणस्य तु। 

(तदनन्तर वे महावखी राक्षस गङ्गाम स्नान करे बाहर 
आये ओर रावणेः रिवपूजनके दि फएूठ जुटाने मो ॥ ३६४ ॥ 
न्म॑दापुलिने दये शश्राश्रसदश्शप्रभे ॥ २७॥ 
राक्षसस्तु सुह्तेन छतः पुष्पमयो गिरि; । 

वेत वादके समान द्युभ्र एवं मनोरम नमदा-पुटिनपर 
उन राक्षसोनिदो दी ध्ड़ीमे पूरखोका पहाड़-जैषा ठेर लगा 
दिया॥ ३५७६ ॥ 


उत्तरकाण्ड दात्रिराः स्मः 
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पुष्पेपूपहतेपष्वेवं रावणो सक्सेश्वरः ॥ ३८ ॥ 
ञवतीणां तदी स्नातुं ग्धामिव मदहागजः। 

'द्स प्रकार पुष्रोका संचयो जानेपर राक्षस्षराज रावण 
स्वयं स्नान करनेके ल्यि नमद्रा नदीम उतरा मानो कोर 
महान्‌ गजराज गङ्गाम सवाहन करनेके लिये घुसा हो ।३८२। 

तर सनात्वा च विधिव ज्ञप्त्वा जप्यमयुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नमेदासलिलात्‌ तस्मादुतत।र स रावणः। 

"वहो विपिःूर्घक स्नान करकैः रावणने परम उत्तम जपनीय 
मन्धका जप क्रिया| इसके बाद वद नम॑दाकै जले बादर 
निकल ॥ ३९९ ॥ 
ततः क्ि्ाम्बरं स्यक्त्वा शुद्घवसखरसमाच्रतः ॥ ० ॥ 
रावणं प्राञ्चि यान्तमन्वयुः सर्वराक्षसाः, 
तद्वतीवक्शमापचचा मतिमन्त इवाचलाः} ८९॥ 

८फिर भीये कपडेकरो उतारकर उसते दवेत वस धारण 
किव} इसक्ते वाद वह्‌ दाथ जोडे महादेवजीकी प्ूजाकेः चि 
चटा } उस समव ओर सव राक्षस भी उसकेषीछेहो लि 
मानो मतिमान्‌ पवत उसकी गतिक्रे अधीन हो सचे चे 
जारे दो | ४०-४१॥ 


१५३९ 


यन्न यन्न च यति स रावणो राक्षसेश्वरः) 
जाम्बूनदमयं लिङ्धं तत्र त्र स्म नीयते॥ ४२॥ 
'राक्षसराज रावण जदो-ज्हा भी जाता थाः वद वर्ह एक 
सुवण॑सय शिवलिद्ग अपने साथ ल्यि जता था ॥ ४२॥ 
वाद्धुकाचेदिमध्ये तु तद्िद्धं स्थाप्य राचणः। 
अचयामास गन्धश्च पुष्पेश्चास्रतगन्धिभिः॥ ४३ ॥ 
'रावणने चादट्की वेदीपर उस रिवदिङ्गको स्थापित कर 
दिया ओर चन्दन तथा अमृतके ससान सुगन्धवलि पुष्पेसि 
उसका पूजन किया | ४३॥ 
ततः सतामार्ति्टरं पर वर 
वरप्रद्र चन्द्रमयूुखभूषमणम्‌ । 
समर्चयित्या स निशराचसे जगौ 
प्रायं हस्तान्‌ प्रणतं चाश्रतः ॥ ४४६ ॥ 
'जो अपने खलारम चन्द्रकिर्णोको आमूष्रणरूपसे धारण 
कसते हैः सप्पुरुषोकी पीडा हर क्ते द तथा भक्तौको 
मनोवाञ्छित वर प्रदान करते है, उन श्रेष्ट एवं उक्ृष्ट देवत। 
भगवान्‌ शङ्करका मरीभोति पूजन करके वदं निशाचर उनके 
सामने गाने ओर हाथ फेलाकर नाचने खगा ॥ ४४ ॥ 


ह च है 
इत्यप श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये जादिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकत्रिंशः सगः ¶॥ ३१ ॥ 
दस प्रकार प्रीवाटमीक्छिनिनमित अषैरमायण अदेकाव्यके उत्तरकाण्ड प्कतसका सर्‌ पूर्‌ इम ५६९ ॥ 
०५ स2-7----~ 


(1 सर्ग 
दातरर हग. 
¢ *० ० म, राचण परार (~ राव्‌ 
अजनी यजासि नमंदाके प्रबाहफा अवरुद्ध दोना, क पुष्योपहारका बह जाना, फिर रावण 
आदि निशाचरोका अर्य॑नके साथ युद्ध तथा अरयनका रावणको केद करके अपने नगरमे ठे जाना 


नमेदापुलिने यत्र राक्षसेन्द्रः सख दाणः) 
पुष्पोपष्टारं करुते तस्माद्‌ देशाददुरतः॥ ९॥ 
अजनो जयतां श्रेष्ठो माहिष्मत्याः पतिः प्रभुः 
क्रीडते सह नारीमिनेमेदातोयमाश्चितः॥ २॥ 
ध्नमदाजीके तरपर जर्हौ करूर रश्चसराज रावण महादेवजी- 
को पुर्छोका उपहार अपिंत कर रदा था; उस खानसे थोड़ी 
दूरपर विजयी वीर्यम श्रेष्ठ मादिष्मतीपुरीका शक्तिशाली राजा 
अजुन अपनी लखियोके साथ नमंदाकरे ज्ये उतरकर ऋीडा 
कररहा था १-२॥ 
तासां मध्यगतो राजा रराज च तदान 
करेणूनां सष्टसरस्य मध्यस्थ इव ऊुञ्चरः ॥ ३ ॥ 
ध्न सुन्दरि्योके वीचमें विराजमान राजा अर्जुन सहस्रो 
हथिनियोके मध्य-भागमें स्थित हए गजराजे समान सोभा 
पाता था॥ ३॥ 
जिक्ञाखः स त॒ वहूनां सहस्रस्योत्तमं वरम्‌ । 
ख्रोध न्मेदावेगं वाहुभिर्वहुभिद्च॑तः॥ ४॥ 
'अजुनक्े जार मुजाठ थी ! उन उत्तम वल्को जँचिने 
केः लिये उसने उन्‌ वृुसंख्यक युजाओंद्वारा नर्मदाके वेगको 
रोक दिया ॥ ४॥ | 


कार्तवीयेसुजासक्तं तज्ञटं प्राप्य निमंखम्‌ । 
करलोपहार वीणं प्रतिखोतः प्रधाचति ॥ ५ ॥ 
८कृतवीय-पुत्र अजनकी मुजाओ्रारा रोका हुआ नमदाका 
वह्‌ निर॑ख ज तपर पूजा करते हुए रावणके पाखतक पहुंच 
गया ओर उसी ओर उस्टी गतिसे वदने र्गा ॥ ५ ॥ 
समीननक्र मकर सपुष्पङ्कशसंस्तरः। 
स नर्मदास्भसो वेगः प्राटकाल इवावभो ॥ ६ ॥ 
'नरमदाके जलका वह्‌ वेग मल्स्यः नक्रः मगर; पूर ओर 
कुशास्तरणके साथ वदट्ने ख्गा । उसमे वराकाल्के समान वाद्‌ 
आ गयी ६ ॥ 
स वेगः कार्ववीयंण सस्पेपित इवाम्भसः! 
पुष्पोपहारं सकलं रावणस्य जहार ह ॥ ७ ॥ 
'जलका वह वेगः जिते मानो कार्तवीयं अञँनने दी मेजा 
हो; रावणके समस्त युष्पोपहारको वहा ठे गया | ७ ॥ 
रावणोऽधंसमाप्तं तसुत्खस्य तियमं तद्‌! 
नर्मदां पदयते कान्तां परतिक्कुलां यथा प्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
(वणका वह पुजन-सम्बन्धी नियम अमी आषा दी 
समाप्त दगा थाः उखी दशनाम उपे छोदकर वह्‌ प्रतिकरठ दई 


कन ० 


९५४० 
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श्रोमद्धाल्मीकीययमाय्णे 
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कमनीय कान्तिवाटी परेयसीकरी भति नमदाक्री ओर देखने 
ट्णा॥८॥ 
पथिमेन त॒ तं दृष्ट सागरोद्वारसनिभम्‌) 
वर्घन्तमस्भसो वेगं पूचौमादणं प्रविद्यतु॥ ९ ॥ 
'पश्चिमते अति यर पूवं दिगामं प्रवेश कसेः ब्रते हुए 
जल्करे उस वेगको उसने देखा ¦ वद रेषा जान पडत! शाः 
मानो समृद्र्मव्यारआगयादहे॥९॥ 
ततोऽचुद्‌श्रान्तशक्ुनां खभावे परमे स्थितम्‌| 
निर्विकरारा्नाभासामपद्यद्‌ रावणो नदीम्‌ ॥ १०॥ 
८उसकरे तरटयवर्ती वरधोपर स्टनेवाले पक्षिया कोई पव्रराद 
नद्यं थी } वह नदी अपनी परम उत्तम ध्वाभाविक सतिम 
सित थी--उसखका जल पहठे दी-चैेसा खच्छ एवं निर्मछ 
दिखायी देता था ¡ उसर्मे वर्प्ाकाचिकि वादके समयो 
मलिनता आदि विक्रार देते धेः उनका उस समय सर्वथा 
अभाव था रावणे उख नदीको विक्रार्न्य ददयवादटी 
नारीः समान देखा ॥ १०॥ 
सभ्येतरकराङ्कुटया दयद्यव्दास्यो दद्याननः। 
वेगघभवमनब्रष्टं सोऽदिरच्छुकसारणौ ॥ ११॥ 
८ उसके मुखे रक शब्द मी नही निकल | उसने मौन- 
व्रतकी रक्चके वि तरिना बे दी दाहिने दाथकी अद्भुलीति 
संकेतमाव्र करके वादके कारणक पता खगानेके निमित्त शुक 
जर सारणको अदेर दिया ॥ ११॥ 
तो तु रवणसंदिष्ठौ रातये छुकसारणौ। 
व्योमान्तर्गतौ वीरो प्रसितौ पश्चिमामुखो ॥ १२॥ 
(रावणक्रा अदेश फकर दोनो वीर भ्राता ञ्चु ओर सारण 
आकाशमार्मसे पश्चिम दिद्धाकी ओर प्रसित दूए ॥ १२॥ 
अर्धयोजनमानं त गत्वा त स्जनीचसो। 
पय्येतां पुरूपं तोये क्रीडन्तं सदयोपितम्‌ ॥ १२॥ 
"केवट आधा योजन अनिपर द्य उन दोन निद्याचरोने 
एक पुष्पको खिरक साथ जलम क्रीडा करते देला | १३॥ 


चृहत्साटप्रतीकाश्ं तोयव्याङुटपूधजस्‌ । 
मदर क्तान्तनयनं मद्ऽ्याङलखयेतस्लम्‌ ॥ १४ ॥ 


'उसक्रा शरीर विया साख्व्रक्षके खमान ऊँचा था, 
उसके केदा जल्से ओतप्रोत द्यो रहे ये | नेचप्रन्तमं मदक 
खली दिखायी दे रदी थी ओर चित्त भी मदसे व्याकुल जान 
पड़ता था | १४ ॥ ह ५. 
नदी वाहुखदस्येण रन्धन्तमरिमदेनम्‌ । 
गिरि पादसहसरेण रम्धन्तमिव मेदिनीम्‌ ॥ १५॥ 

"वह्‌ दान्नमर्देन वीर अपनी सहख भजामि नदीके वैगको 
रोककर सदो चरणपि प्रथ्वीको थामे रखनेवाठे पर्वतके समान 
रोभापताथा | १५॥ 


वालानां वरनारीणां सदस्रेण समाघव्रतम्‌। 
समदानां करेणूनां कतद्टसेणेव कञ्जरम्‌ ॥ १६॥ 


(नयी अवस्थाकी वदरा सुन्दर्य उसे ब्रेरे ए ए 
जन पड़ती थः मानो सदा मदमत्त दथिनि्ेनि क्रिी गज. 
रजको धेर रक्वा द्ये ॥ १६ ॥ 
तमद्धुततरं॒दष् राक्षसौ शुकसारणौ) 
संनिचरत्ताुपागम्य रावणं तमथीचतुः ॥ १७॥ 

‹उस परम अद्‌भुत दद्यका देखकर राश्चस शुकं सीर 
सारण खीर अवि जीर रावणे पस जाकर बोटे--) १७॥ 
घरहर्साटश्रतीकाश्यः कोऽप्यसौ याश्चस्ेश्वर । 
नमंदां सेधवद्‌ रुद्थ्या कीडापयति योपित्तः ॥ १८॥ 

८राक्सराज ! यदसि ग्रोदी दी दूरषर क साल्मरक्षके 
समान विशालकाय पुर्ष्र दैः जीर्वोधक्री तरद नर्मदाके चको 
रोककर च्नि्येकरे साथ करडा कर रदा दै ॥ १८ ॥ 
तेन॒ बहुसद्खेण संनिख्डजटा नदी । 
सागसोद्ध(रसंकारायद्धायन्‌ खजते मुहुः ॥ १९॥ 

८८उसकी सदस भुजाओप्ति नदीका जट दक गयादै। 
दसीव्यि वदं वाग्वार समुद्रकरे व्वारकी मेति जच्के उद्रासी 
दषटिकररटीरेः ॥ १९॥ 
दरत्येवं भाप्रमाणौ वौ निद्चम्य शुकसारणौ 
रावणोऽज्ञुन दव्युक्त्या स ययो युदधखटसः ॥ २०॥ 
टस प्रकार कहते हए शुक ओर खारणकी बातें सुनकर 
रावण बोल उखा-व्वही अर्जन हैः ठेषा ककर वद युद्धकी 
खाटखासे उसी ओर चल दिया} २०॥ 
अञ्जुनाभिमुखे तस्मिन्‌ र॑वणे राक्षसाधिपे। 
चण्डः प्रयाति पवनः समादः सरजस्तथा ॥ २१॥ 

"राक्षसराज् रावण जत्र अज्जुनकी ओर चला, तवर धूल 
ओर भारी कोत्ादट्के साथ वायु प्रचण्ड वेगे चलने ठगी।२९। 
सछृदेव शतो रावः सरक्तपरपतो धनैः। 
महोदरमहापारवंधूप्रक्चुकघतारणैः ॥ २२। 
संघृतो राक्षखेन्द्रस्तु तत्रागाद्‌ यज चाञ्जुनः। 

वाद्रोनि रक्तविन्दु्ओं्री वर्प करके एक वार ही ब 
जोरसे गजना की | इधर राक्नसराज रावण महोदरः महापाशं 
धूष्रा्त, यक ओर सारणको साय ठे उस स्ानकी अर चलाः 
जदा अर्यन कडा कर र्दा था॥ २२२ ॥ 
खदीर्धणेव काठेन स तश्च सक्चसो वटी ॥ २३॥ 
तं नमेदाषदं भीममाजगामासनप्रभः। 

(काजल या कोयलेके खुमान काल वह्‌ वख्वान्‌ राक्ष 
थोड़ी ही देरमे नमेदाके उस्र मयेकर जल्मरयके पाष ज। 
पर्टुचा | २३३} 

स तत्र स्यीपरिघ्तं वासित्तभिरिवि दिपम्‌॥ २४॥ 
नरेन्द्रं पदयते राजा साक्चसानां तदा्जंनम्‌। 

रहौ परटुचकर राक्षसोके राजा रावणने मेधुनकी इच्छाः 
वाली हथिनियेननि धिरे हए गजयाजके समान सुन्दरी क्यपि 
परिवेष्टित सदारा अर॑नको देखा ॥ २४६ ॥ 


ष्‌ कः 
उत्तरकाण्ड दिशः समः 
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स रोषाद्‌ रक्तनयनो साक्चसेन््रो चल्लोद्धतः ॥ २५ ॥ 
इत्येवपजु नापात्यानाह गम्भीरया भिरा। 

"उसे देखते ही राचणकरे नेत्र सपमे साल दौ गये | अपने 
वल्के घरमेडसे उदण्ड हुए रादसगाजने अर्जुनके मन्तियेसि 
गम्भीर वाणीरमे रस प्रकार कट!--। २५२ ॥ 
अयात्याः क्षिप्रमाख्यात रैदयस्य मरपस्य वे ॥ २६॥ 
युद्धाथं तमदुप्राप्तो रावणो नाम नामतः। 

'मन्वियो ! तम हेदयराजसे जष्दी जाकर कटो कि 
रावण तुमसे युद्ध करनेके ल्यि आया द | २६२ ॥ 
रणस्य वदः श्रुत्वा मन्न्रिणोऽथजुंनस्य ते ॥ २७ ॥ 
उत्तस्थुः सायुघास्तं च रावणं वाक्यमन्रुवन्‌ । 

धराक्णकी प्रात सुनकर अजुनके वे मन्त्री हथियार खेर 
खडे हौ गये ओर रावणसे इस प्रकार बोढे-} २७९ ॥ 
युद्धस्य काल्ये विज्ञातः साधु भो साधु राण ॥ २८॥ 
यः क्षीवं सखीगतं चेव योद्‌ धुसुरसदसे चरपम्‌ 

धष्वाह्‌ रे रावण { वाहं ! तुम्दं युद्धके अवक्षरका अच्छा 
जान दे । हमारे महाराज जव मदमत्त होकर सियो वीचमें 
गीडा कर रहे हँ, ठेसे समयमे तुम उनके साथ युद्ध करनेक्रे 
व्यि उत्साहित हये रदे ह } २८२ ॥ 
खीखमक्चगतं यद्‌ स्वं योद्भुसुत्छदसरे खेप ॥ २९ ॥ 
वासितामभ्यगं मत्तं शादु इव र्जरम्‌ । 

८“जेै से कोई व्याप्र कामवासनासे वासित हथिनियोके वी चमे 
खड दए. गजराजसे जृञ्चना चाहत। दोः उसी प्रकार ठम लियो 
के खमन क्रीडा-यिलासमें तत्पर दए राजा अर्जुनक साथ युद्ध 
करनेका हौख्छा दिखारदे दहो ॥ २९२ ॥ 
क्षप्खाय दश्तयीव उष्यतां रजनी त्वया | 
युद्ध शरद्धा तु यद्यस्ति श्वस्तात समरे ऽजुनम्‌ ॥ ३० ॥ 

(तात ! ददाग्रीव ! यदि वुम्दारे हृदयम युद्धके ल्यि 
उस्छाह्‌ दै; तो रातमर क्षमा कसे ओर आलजकी रातम यहीं 
ठ्हो । फिर कल सवरेरे तुम राजा अञ्जनो समराद्गणमें 
उपस्ित देखोगे ॥ ३० ॥ 
यदि वापि त्वय तुभ्यं युद्धवष्णासमाचत। 
निपात्यास्मान्‌ रभे युद्धमञ्जुनेनोपयास्यसि ॥ ३१ ॥ 

“४युद्धकी तृष्णासे धिरे दुर राक्षखरान ! यदि तुर जू्चने- 
के लिये ब्रड़ीजस्दी ल्गीदहो तो पटले रणमूमिर्मे हम सवको 
मार गिरा । उसके वाद मदह्‌।राज अर्जुनक साथ युद्ध कसे 
पाञगेः | ३१ | 
त्रस्ते रवणाभाव्येस्मात्यास्ते चपस्य त 
सदिताश्चापि ते युद्धे भक्षिताश्च बुभुक्षितैः ॥ ३२ ॥ 

धयद्‌ सुनकर रावणकरे भूखे मन्त्री युद्धस्धल्मे अर्जुनक 
अमा्त्येको मार-मारकर सनि ख्ये} ३२॥ 
ततो दरदखाश्चव्दौ नर्मदातीरगो बभौ 1 
अजनुनस्याजुयान्राणां राचणस्य च मन्निणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


२५४९१ 





८इससे अञ्चुनके अनुयःयियों तथा रावणकरे मन्तियोका 
न्मदाके तटपर बड़ा कोटादख होने च्गा ॥ ३३ ॥ 
दपुभिस्तोमरेः प्रासेख्िदारेवंजकषणेः। 
सणवणानदृयन्तः समन्तात्‌ समभमिद्भुताः ॥ ३४ ॥ 
अर्जनके योद्धा बाणौ, तोमरै, भाले, तिश ओर वन्न- 
कष्ण नामक शस््ोद्यारा चारो ओससे धावा करके रावण- 
सदित समसत रक्षसोक्रो घायल करने रे } ३४॥ 
दैदयाधिपयोघार्नां वेग आसीत्‌ खदारूणः 1 
सनक्रमीनमकरसमुद्रस्येव निःखनः ॥ ३५ ॥ 
हेदयराजके योद्धा्ओका वेग नारको, मर्यो ओर मग्ेँ- 
खदित समुद्रकी भीषण गजंनाके समान अच्यन्त मयंकर जान 
पड़ता था ॥ ३५ 
रावणस्य तु तेऽमास्याः प्रहस्तश्चुकसारणाः ! 
कातेबीयंवल क्रंद नि्न्ति स खतेजसा ॥ ३६ ॥ 
'ाक्णके वे मन्व प्रहस्त, जक ओर सारण आदि कुपित 
दो अपने वल-पराक्रमपे कार्तवीर्यं अजुनकी सेनाका संहार 
करने लगे | ३६ ॥ 
अजुनाय तु तत्के रावणस्य समन्जिणः | 
रीडमानाय कथितं पुरूषेभेयविहटेः ॥ २७ ॥ 
(तव अर्जुनक सेवकोने भयसे विह होकर क्रीडामे स्ये 
हए अर्ज॑नसे मन्तरीसदित रावणके उस व्रर्‌ कर्मका समाचार 
सुनाया । २७ ॥ 
श्रुता न सेतव्यमिति सीजन स तदाज्चुनः । 
उत्ततार जखात्‌ चस्माद्‌ गज्ञतोयादिवाञ्जनः ॥ ३८ ॥ 
सुनकर अजुनने अपनी ल्ियोसे कदा--“तुम सव लोग 
डरना मत }› फिर उन सवके साथ वह नमंदाके जरते उसी 
तरह बाहर निकः जैसे कोई दिग्गज ( दथिनियोके साथ ) 
गङ्घाजीके जल्से बादर निकखा दो ॥ ३८ ॥ 
करोधदूपितने्रस्व॒ सं तदाज्ुनपाचकः । 
प्रजज्वार मदहाघोसे युमास्त इव पावकः ॥ ३९ ॥ 
'उसके नेच रोगसे रक्तव्णके दो गये | वह्‌ अञ्ञुनरूपी 
अनल प्रख्यकालके मदहामयंकर पावक्रकी भोति प्रज्वलित 
हो उठा} ३९॥ 
ख॒ तु्ण॑तरमादाय वरदेमाङ्दो गदाम्‌ । 
अभिदुद्राघ रक्षांसि तमांसीव विकरः ॥ ४० ॥ 
८सुन्दर सोनेका वाजू्ंद धारण करनेवाठे वीर अर्जुनने 
तुरत दी गदा उखा टी ओर उन राक्चसोपर्‌ आक्रमण किया 
मानो सूर्यदेव अन्धकार-खमूहपर टट पडे दो ॥ ४०॥ 
वाहुविक्षेपकरर्णां सस॒यम्य मदागदूम्‌ । 
गारुडं वेगमास्थाय आपपातेव सोऽछंनः ॥ ४१ ॥ 
ष्लो मुजाओंद्यारा धुमावी जाती थीः उस विशार गदाको 
ऊपर उठाकर गश्ड्के समान तीर वेगक्र! आश्रयं ठे राजा 
अर्जुन तत्काल दी उन निशा््पर टट पड़ा ॥ ४९ ॥ 
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तस्य मार्ग समारुद्ध्य विन्ध्योऽकस्परेव पचतः । 
स्थितो विन्ध्य इयाकम्प्यः प्रहस्तो मु ललायुधः ॥ ९२॥ 
प्त समय मृतठधारी प्रशस्तः जो विन््य-मिरिके समान 
अविचल था; उसका माग रोकक्रर खद्‌ ट मया | टीक उमी 
तरटः जे पूर्वकाले विन्धपाचलमे सूदय मर्गं रोक 
लिया था ४२॥ 
ततोऽस्य पमुख थोर सोहवद्धं मक्नद्धतः 
प्रहस्तः प्रेषयन्‌ कद्ध रयस च यथ।(न्तकः ॥ ४२ ॥ 
(मदे उदण्ड दुष्‌ प्रदृस्तने कुषित दो अञ्जुनपर कदिसे 
मद्‌ हु एक भग्रेकर्‌ मूस चलाया ओर काट्के समानं 
मीप्रण गर्जनाकी ॥ ४३॥ 
तस्य्रे समुखटस्याचिस्तोकापीडक्षंनिभः। 
प्रहस्तकरमुक्तस्य वभूव प्रदहन्निव ॥ ४५॥ 
"प्रस्तके हाथसे द्धे दए उम मृतके अग्रभगर्मे 
अशोक-पुष्यके समान ठ र्गकी आग प्रकट हौ गयीः नो 
जलाती हुद-सी जन पडती शी | ४४ ॥ 
आधावमानं भुसं कार्तवीय॑स्तदाुनः। 
निपुणं वश्चयामासि गद्या गतविङ्कवः ॥ ४५ ॥ 
"किंतु कातवीयं अ्युनको इस्ते तनिक भी मय नीं 
हु । उनने अपनी ओर वेगपूर्वकर अति हुए उष मूसख्को 
गदा मारकर पूर्णतः विक कर दिया ॥ ४५ | 
ततस्तमभिदुद्राब सगदो दैदयाधिपः। 
भ्रामयाणो गदां युवा पञ्चवाहुशतोच्छयाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
(तत्वात्‌ गदाधारी दैध्यराजः निमे पोच सौ युजार्ज- 
से उटाकर चया जात। थाः उस भारी गद्‌।केो घुमति दुभा 
प्रह्तकी योर दौड ॥ ४६ ॥ 
ततौ हतोऽतियेगेन प्रहस्तो गद्य! तद्‌ ! 
निपगत स्थितः शेखो वञ्जिधजहती यथा ॥ ४७ ॥ 
८उस गदासे अच्यन्त वेगपूव्रक आहत होकर प्रहस्त 
तत्का परथ्वीपर गिर पड़ा, मनो कोई पर्वत वञ्चधारी दन््रके 
वञ्रका अवात पाकर दद गया दो ( ४७ ॥ 
प्रहस्तं पतितं दष्ट मरीचध्ुकसारणाः। 
स प्रहोदरधूष्राक्ष। अपसा रणाजिरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रहृस्तको धरायायी हआ देख मारीचः ञ्युकः सारण, 
मदोद्र ओर धूप्रा्च समराक्गणसे भाग सड दुष्‌ ॥ ४८ ॥ 
अपक्रान्तेष्वमात्येपु प्रहस्ते च तिपातिते। 


 रचणोऽभ्यद्रवत्‌ तृणमञुनं एपसत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


प्रहस्तके गिरने ओर अमत्योके भाग जानिपर रावणे 
नरपशरेष्ठ अञजुनपर त्कार धावा करिया | ४९ ॥ 
सहसखधारोस्तद्‌ युद्धं विशद्वादोश्च दारुणम्‌ । 
सरृपयक्षसखयोस्तन आरब्धं रोमहर्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 


धिर तो दनार्‌ य॒ना्वलि नप्नाश्र ओर वीस युनाथ- ` 


वलि निशाचरनाथमे वर्ह भयंकर युद्ध आरम्भ 


म वं ह्ये गयाः जो 
षरे खड़े कर देनेवाल था | ५० ॥ ॥ 


सागराविव संश्ुव्धी चदमृद्विवाचद्ो | 
तजोयुक्ताविचादित्यी ्रद्रदन्ताविवानट ॥ ५१ ॥ 
वटोद्धतौ यथा नामो वासितां यथा चरषो। 
मेघाविव वितरन्ती सिद वदोत्छटो ॥ ५२ ॥ 
स्द्रकालाविव क्रद्धी ती तदा साक्षसाज्जनो। 
परस्परं गरदा गद्य ताडयामासवुभरयाम्‌॥ ५२॥ 
वविध्षुन्ध दृष्‌ दौ समुद्रो, जिनक्री जद दिटरदीरहा 
पसेदो पवर्त) दो तैजसी यदिव, दो दाहक अभियो 
वर्ते उन्मत्त दृप्‌ दो गजराजे काम-्ासनावाटयी गायत्रे 
च्वि च्ड्नैव्े दो खड, जेर-जोस्से गजनेवटेदो मेरवे 
उत्कट ब्रटशाी दा विह तथाक्रोधते भरे दु गदर अर्‌ 
कारदेयके समान्‌ वे रावण यीर अर्जुन गद्‌ टेकर एक 
दूसरेपर गहरी चट करने लो ॥ ५१-५२ ॥ 
वच्नव्रहायनच्दया यशा घोरान्‌ विषेहिरे । 
गश्राप्रहास्तो तत्र सेदाते नरराक्षसौ ॥ ५४॥ 
जेते पूव्रकाखमं पर्वतोन वज्जके मवंक्रर्‌ आघ्रात सदे 
उसी प्रकार वे अर्जुन आर रावण वरं गदाअक्रि प्रहार सहन 
करते भे | पु४॥ 
यथाङ्ानिरवेभ्यस्तु जायतेष्थ प्रतिश्ुतिः। 
तथा तयोर्गश्ापोधैर्दिश्चः सवाः प्रतिश्रुताः ॥ ५५ ॥ 
ञे व्रिजद्ीकी कड़्कते सम्पण दिश्‌ परतिष्वनित ह्ये 
उठती है, उसी प्रकार उन देने यीरोकी गदाओंकरे आघातेसि 
सभी दिर मूजने ठगी ॥ ५५ ॥ 
अञ्जनस्य गद्‌ सा ' तु पत्यमानारित्सेस्ि। 
काव्यनाभं नभश्चक्रे विद्यु्सोद(मनी यथा ॥ ५६॥ 
जेते व्रिजली चमककर आक्राको सुनदरे रगसे युक्तं कर 
देती दै, उसी प्रकार रावणकी छातीपर गिरायी चती हूर 
अर्जुनकी गदा उसके वक्षःस्ल्को सुवर्णक्री-सी प्रभासे पूर्णं 
कर्‌ देती थी || ५६ ॥ | 
तथेव रवणेना(पि पत्यपता मुहुमुहुः 1 
आअजुनोरसि निभोति गदोद्केव महामिरै ॥ ५७ ॥ 
८उष्ठी प्रकार रावे दाराभी अ्॑नक्ी छातीपरवारंवार 
भिरायी जाती हुई गदा किंसी महान्‌ पर्वतपर गिरनेवाली 
उस्कके समान प्रकारित हो उञती थी | ५७] 
नाजुनः खेदमायाति न राक्षसगणेश्वरः । 
सममासीत्‌ तयोयुद्धं यथा पुवं बलीन्द्रयेः ॥ ५८ ॥ 
घ्ठस समय न तो अर्जन यक्ता था ओर न राक्षसगणोका 
राजा रावण दी | पूवेकालमे परस्पर जूञ्चनेवाठे इन्द्र ओर 
यलिकी भोति उन दोनौका युद्ध एक खमान जान पड़ता था ॥ 
श्यङधैसिव उृषयुध्यन्‌ दन्तापरैस्वि ङस । 
परस्परं धिनिष्नन्तो नरराक्चषससत्तमो ॥ ५९ ॥ 
"जैसे संद अपने सौगि ओर दाथी अपने तिकि । 


अप्रभागसे परस्पर प्रहार करते दै, उ प्रकार वे नेय भर 


सष्परदाण्डे द्वाचित्तः सर्गः 
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नि वा पाला कावा शा वाला वावा पाता वपाक व्वा पका काला लाक कका थर भ 


निसा चरराज एक दुसरेपर गदासि चोट करते पे ॥ ५९॥ 
रै क, 
ततोऽनेन छद्धेत सर्वप्राणेन सा गदा । 
स्तनयोरल्तरे युक्ता रावणस्य सहोरसि ॥ ६० ॥ 
"सी बीच अनने कुपित होकर रावणके विशार वक्षः- 
खल्प्र दोना स्तनोक्े यीचमे अपनी पूरी शक्तिसे गदाका 
परार किया ॥ ६० ॥ 


वरदानरुत्रणि सा गदा रावणोरसि । 
दुवलेव यथादेगं द्विधाभूतापतत्‌ क्षितौ ॥ ६९ ॥ 
'्परेतु रावण तो वरके प्रभावे सुरक्षित थाः अतः 
र।वणकी छातोपर वरेगपूवक् चोट करके भी वद गदा किसी 
दुक गदाकी भोति उसके वक्षकी टक्रपे दो टक हकर 
पष्वीपर गिर पड़ी ॥ ६१ ॥ 
स॒ त्वजुनप्रयुक्तेन गदाघातेन रावणः) 
अपासपेद्‌ धञुमोचं निषसाद च निएटनन्‌ ॥ ६२ ॥ 
(तथापि अङ्नकी चलत्मयी हर गदाके माधातसे पीड़ित 
हो रावण एक धनुष पीठे इर गया ओर आर्तनाद करता 
हुभा वेट गवा ॥ ६२ ॥ 
स विटं तदाटक्ष्य दश्च्रीवं ततोऽज्ञंनः 
सहसोत्पत्य जग्राह गरुत्मातिव पन्नगम्‌ ॥ ६३ ॥ 
'द्शग्रोवको व्याकर देख अज नने सहसा उछलकर उसे 
पकड़ लिया; मानो गरुडने स्यपट्रा मारकर किसी सपंको धर 
दव्राया दो ॥ ६३॥ 


स तु बाहुसहस्रेण वलमाद्‌ गृह्य दशाननम्‌ । 
चवन्ध वलवान्‌ राजा वारु नारायणो यथा ॥ ६४ ॥ 
घेते पूवं कालम भपवान्‌ नारायणने वल्को वोधा था; 
उसी तरह बट्वान्‌ राजा अनने दशाननो वल्पूवेक पकड- 
कर अपने हजार हाथोके द्वारा उसे मजवूत रस्सेसि त्रोध 
दिया ॥ ६४ ॥ 
` यष्यमाने दशग्रीवे सिद्धचारणदेवताः | 
साष्वीति वादिनः पुष्पैः किरन्त्यज्चुनमूर्धनि ॥ ६५ ॥ 
ष्द्शग्रीवके वधि जानेपर सिद्धः चारण ओर देवता 
'रावा | गवाश | कते हुए अज्जुनके सिरपर एूर्छोकी 
वषा करने लगे ॥ ६५ | 
व्याघ्रो सखगमिवाद्वाय सगराडिव कुञ्जरम्‌ । 
ररास देदयो राजा हपीदस्ुदवन्मुदः ॥ ६६ ॥ 
'जेसे व्याघ्र किसी हिरणको दवोच छेता है अथवा सिंह 
हाथीको धर दवातादहैः उरी प्रकार रावणको अपने वपे 
करके देहयराज अजन दपौतिरेक्से मेधके समान वारंवार 
गर्जना करने लगा ॥ ६६ ॥ 


प्ररस्तस्तु समाश्वस्तो ष्ट बद्धं दश्ाननम्‌ 

सदसा राक्षसः कंद्धो छभिदुद्राव दैदयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
८इसके च।द्‌ प्रहस्तने होर सँ भाला । दशयुख रावणको 

वेषा हआ देख वह राक्षस सहसरा कुपिति हो दैहयराजकी 

ओर दौड़ा | ६७ ॥ 


नक्तंचराणां वेगस्तु तेषामापततां वभो ! 
उद्धूत आतपापाये पयोदानामिवास्बुधौ ॥ ६८ ॥ 
८जसे वर्रांकार अनेपर समुद्रम बादलोक्रा वेग बद जाता 
हैः उसी प्रवार वह आक्रमण करते हूए उन निशाचरोका 
वेग बदा हुआ प्रतीत होता था | ६८ ॥ 
मुञसञ्चेति भाषन्तस्ति्ठतिष्टेति चासङत । 
मुसल्मनि च शूलानि सोत्लसजे तद्‌ रणे ॥ ६९ ॥ 
'“छोडो, छोड़ो, ठहरो, उहरोः रेस वारवार्‌ कहते दए 
राक्षस अ्जुनकी ओर दौडे } उस समय प्रहस्तने रणभूमिमं 
अरजुनपर मूसल ओर चूल्के प्रहार कियि ॥ ६९ ॥ 
अप्राप्तान्येव तान्याशु असम्भ्रान्तस्तदाजुनः । 
आयुधास्यमरासीणां जग्रषहारिनिषुदनलः ॥ ७० ॥ 
"परंतु अज॑नको उस समय घवराहट नही हई । उस 
शानुसूदन वीरने प्रहस्त आदि देवद्रोहौ निशाचरोक छोड़ हुए 
उन अस््नोको अपने शरीरतक आनेसे परे ही पकड़ ल्या ॥ 
ततस्तैरेव रश्ांसि दुर्धरैः प्रवरायुधेः। 
भिर्वा विद्रावयामास वायुरम्बुधसनिवे ॥ ७१ ॥ 
फिर उन्हीं दुर्धर एवं श्रेष्ट आयुधोसे उन सव राक्षसोको 
घायल करके उसी तरद भगा दिया; जैसे हवा बादर्लोको 
छिन्न-भिन्न करके उड़ा ठे जाती है ॥ ७१ ॥ 
रा्चसांस्रासयामास कातवी्यौजुनस्तदा । 
रावणं गृह्य नगरं प्रविवेश ख्दढतः ॥ ७२ ॥ 
'८उस समय कार्तवीयं अज॑नने समसत राक्षसोको भयभीत 
कर्‌ दिया ओंर रावणको ठेकर वह अपने सुददौके साथ 
नगरमे आय। ॥ ७२॥ 


£ भ {२१ 
स कीयंमाणः इसमा्चतोत्कर- 
(£ अ. ( -4 तसंसिभ 
दिजः सपौरैः पुरु ; ! 
ततोऽजुनः खां प्रविवेश तां पुरीं 
चरि निगृद्येव सहस्रलोचनः ॥ ७३ ॥ 
नगरे निकट आनेपर रायण ओर्‌ पुरवासियोनि अपने 
इन्द्रल्य तेजस्वी नरेश्पर एलं ओर अक्ष्तोकी वर्षा की ओर 
सहल ने्नधारी इन्द्र जसे वलिको वंदी वनाकर ठे गये येः 
उसी प्रकार उस राजा अजने वषे हए रावणको साथ लेकर ` 
अपनी पुरीमे प्रवेय कया ॥ ७२ ॥ 


इत्यापें 9 [९ क 
त्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड द्ा्चिश्षः सर्मः॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिमित आषमायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड बत्तीस सर्म पूरा हुम ! २२ ॥ 
"निभि 
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भीमयारमीकीयरामायणे 
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त्रयखिशः पर्णः 
पुलस्त्यजीफा राचणको अनकी केदपे छुटकारा दिलाना 


राचणथ्रहणं तत्‌ तु वाधुग्रहणसंनिभम्‌ ) 

ततः पुरस्त्यः शुश्राव कथितं दिवि दैवतैः ॥ १ ॥ 
रावणको पकड़ लेना वायुको पकड़नेके समान या | 

धीरे-धीरे यह्‌ वात स्वर्ममं देवतायेकि मुखसे पुलश्त्यजीने 


सुनी ॥ १ ॥ 
ततः पुत्ररृतस्नेहात्‌ कम्पमानो महाधृतिः । 
मादिष्मतीपति द्रष्डमाजगाम महानरपिः॥ २॥ 
यथपि वे मर्थं महान्‌ वैर्यशाखीये तो भी संतानके 
प्रति होनेवाले स्नेहके कारण छृपापरवश्च दो गये ओर मादिष्परती 
नरेशसे भिटनेके चयि भूतल्पर चठे अये ॥ २॥ 
स ॒वायुमा्गमास्थाय वायुतुस्यगतिदिंजः। 
पुरी माहिष्मतीं प्राप्तो मनःसम्पातविक्रमः॥ २॥ 
उनका वेग वायुक्रे समान था ओर गति मनके समानः 
वे व्रं वायुग्थका श्रय ठे मादिष्मतीपुरीमे आ पहुचे ॥ 
सोऽमरावतिसंकादां द्पुषए्जनावताम्‌ \ 
प्रविवेश पुरीं च्रह्मा इन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ ४॥ 
जसे ब्रह्माजी इन्द्रकी अमरावतीपुरीम प्रवेश करते दै; 
उसी प्रकार पुलस्स्यजीने दृ्ट-पु् मनुरष्योसे भरी दई ओर 
अमरावतीक्रे समान रोभासे सम्पन्न माहिष्मती नगरीमं मवे 
करिया || ४॥ 
पादचारमिवादित्यं निष्पतन्तं खुडदशम्‌ । 
ततस्ते प्रत्यभिक्षाय अनाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५ ॥ 
आकारासे उतरने समय वे पेरोसे चख्कर अति हुए 
सूकरे 8मान जान १इते थे । अत्यन्त तेजक्रे कारण उनकी 
ओर देखना ब्रद्रूत ही कठिन जान पड़ता था । अर्ज॒नके 
सेवकोनि उन्दः पटचानकर राजा अज्ञनको उनके शुभागमनकी 
सूच्नादी)) ५ . 
पुलस्त्य इति विक्षाय वचनाद्दैहयाधिपः ! 
शिरस्यञ्जलिमाधाय पल्युद्रच्छत्‌ तपखिनम्‌ ॥ ६ ॥ 


सेवक्रौके कटनेसे जव दैहयराजक्रो यदह पता चला कि 


पुलस्त्यजी पधार दैः तव वे खिरपर अज्ञलि वधि उन तपस्वी 
मुनिकी अगवानीके स्यि अगे वद अये ॥ ६ ॥ 
पुतेदितोऽस्य गृद्याष्य मधुपक तथैव च । 
पुरस्तात्‌ प्रययो राज्ञः शक्रस्येव बहस्पतिः ॥ ७ ॥ 
राजा अर्जनक्रे पुरोदित अव्यं ओर मधुपकं आदि 
ठेकर उनके अगे-सगे चले, मानो इन्द्रके आगे बृहस्पति 
चल रेह ॥ ७॥ 
ततस्तख्पिमायान्तमुयन्तमिष भास्करम्‌ । 
अज्ञुनो दद्य सम्भ्रान्तो चवन्देन्द्र्‌ इवेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
वरहो अते हए वे मटर्पिं उदित दते दए सूर्यके समान 


तेजस्वी दिखायी देते ये । उन्दं शेखकर राज्ञा अर्धन चिति 


~~न 


रदे गया । उसने उन व्रहर्परिके चरणो्मिं उसी तरद्‌ आदरपूषक , 


प्रणाम किया, जेते इन्द्र व्रह्माजीकेः आमे मस्तक श्यकराति ई ॥ 
स तस्य मघुपकं गां पाद्यमध्यं निवेद्य च। 
पुटस्त्यमाह रजेन्द्रौ दपगद्धश््या शिरा॥ ९॥ 


ब्रह्मर्थिको पयः अर्ध्य, मधुपक अर गो समप्ति करे ' 


राजाधिराज अरजनने हषगद्वद वाणीं पुटस्त्यजीसे कष्टा-॥९॥ 
(८ [क्‌ [# 

अद्यवममरावत्या तस्या माहिष्मती कृता । 

अद्याहं तु दिजेन्द्र स्थां यस्मात्‌ पद्यामि दुदम्‌ ॥ १०॥ 


1 


द्विजेन्द्र { आपका दयान परम दुद्धम हः तथापि आजम : 
आपके दर्दानका सुख उठा रदा) इस प्रकार यर पधारकर | 


आपने इस मादिप्मतीपुरीको अमरावती पुरीके खमान गौरव. 

शालिनी वना दिया ॥ १० ॥ 

अदय मे कुदार देव अद्य मे कुशलं चतम्‌ । 

यद्य मे सफटं जन्म॒ थ्दयमे खफटं तपः ॥ ११ ॥ 

यत्‌ ते देवगणेवंन्यौ वन्देऽहं चरणौ तव । 

इदं राज्यमिमे पुरा इमे दाया इमे वयम्‌ । ` 

वह्यम्‌ कि ऊमेः कि कार्यमाज्ञापयतु नो भवान्‌ ॥ १२॥ 
(देव | आज मं आपके देववन्द्र चरणोकी वन्दना कए 

रहा र; अतः आज दी मे वास्तव्मे सक्रुशल हू | आज मेरा 

यत निर्विन्न पूणं हो गया ¦ जज ही मेरा जन्म सफल हुमा 

ओर तपस्या भी सार्थक हदो गयी | व्रह्मन्‌ [ यह्‌ राच्यः यै 

स्री-पुत्र ओर दम स्वलोग अपके दीह । आप आश 

दीजिये } हम आपकी स्या सेवा करं १ ॥ ११-१२॥ 

तं घमऽग्निपु पुत्रेषु शिवं पृष्ट च पार्थिवम्‌ । 

पुटस्त्योचाच राजानं हैहयानां तथाज्ञुनम्‌ 1 १३ ॥ 
तव पुरुसत्यजी हैहयराज अर्जनके धर्मः अग्नि ओर पुत्रोः 

का कुशल-समाचार पृ्ठकर उससे इस प्रकार वयोठे--॥१२॥ 

नरेन्द्राम्बुजपचाक्च पुर्णचन्द्रनिभानन । 

यतुं ते वटं येन दाप्रीवस्त्वया जितः ॥ १४॥ 
परण चन्द्रमकि समान मनोहर मुखवाठेकमलनयन नरेश! 

ठम्हारे बर्की कदं ठुलना नर्द है; भ्योक्रि ठमने दसम्रीवके 

जेत लिया | १४॥ 

भयाद्‌ यस्योपतिष्ठेतां निष्पन्दौ सागरानिदो । 

सोऽयं सघ त्वय! वद्धः पौरो मे रणदुजंयः ॥ १५॥ 
(जिसके भयसे समद्र ओर वायु भी चञ्चलता छोडकर 

सेवामे उपस्थित दोते दैः उस मेरे रणटुर्जय णो्रको ठम 

संम्राममे बोध लिया! १५ ॥ | 

पुत्रकस्य यशः पीतं नाम विश्रावितं त्वया । 

मद्वाक्याद्‌ याचयमानोऽच सुश्च वत्स द्शाननम्‌। १६ 


घम्तरकाण्डे चतुः सगैः 


२५७४५ 


 ; 18 ४ 80 का ककः ह. काक व "काक का का का 0 11111 111 ` का [क 1 काकार काका "न्क "वावकर प्काकार पकार कार ष्डाकर पाकर जाकर काका ।शाठव @9१ ० 


"एसा करके तुम मेरे हस बच्चेका यद पी गये ओर 
सव्र अपने नासका टिटोरा पीर दिया ] वत्स | अन्र मेरे 
कटनेसे तुम दशाननको छोड दो । यहं तुमसे मेरी याचना 
है 1 १६॥ 
पुलस्त्यासां प्रगृदयोचे न किंचन चचोऽरंनः । 
सुमोच चै पाधिवेन्द्रौ राक्षसेन्द्रं पटवत्‌ ॥ ९७॥ 

पुलसत्यजीकी इस आक्ञाको शियेधायं करके अजने इसके 
विपरीत कोर्यात नदीं कटी । उस राजाधिराजने बड़ी प्रसन्नता- 
से साथ राक्षसराज रावणको वन्धनसे मुक्त कर दिया ॥९७॥ 

स तं प्रसुच्य अिद्शारिमजुनः 
प्रपूज्य दिव्याभरणसखरगस्वरेः । 
अहिसकं सख्यसुपेत्य साग्निं 
` प्रणम्य तं ब्रह्मखतं गृहं ययो ॥ १८॥ 
उस देवद्रोही राद्षसको वन्धनमुक्त करके अजुन दिव्य 
आमभृषणः माला ओर वस्ति उसका पूजन किया ओर अग्निको 
सष्ठ चनाकर उखके साथ एेसी मित्रताका सम्बन्ध स्थापित 
किया, जिसके दारा किसीकी हिसा न हो ( अथात्‌ उन दोनोने 
यद प्रतिा की कि मलोग अपनी मेत्रीका उपयोग दूसरे प्राणियेो- 
की हिंसामे नहीं करेगे ) । इसके वाद ब्रह्मपुत्र पुटस्त्यजीको 
प्रणाम करके राला अर्जन अपने धरको छोट गया ॥ १८ ॥ 
पुरुस्त्येनापि संत्यक्तो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
परिष्वक्तः छतातिथ्यो लडज मानो वितिजितः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार अजैनद्यारा आतिथ्य-सत्कार करके छोड गये 


प्रतापी राक्षसराज रावणको पुठस्त्यजीने दयसे ठ्गा लिया 
परंतु वह पराजयके कारण छनित दही रदा ॥ १९ ॥ 
पितामहखत्श्चापि पुलस्त्यो सुनिपुङ्वः। 
मोचयित्वा दश्रीवं ब्ह्यरोकं जगाम ह ॥ २०॥ 
दराग्रीवको छुड़ाकर ब्रह्माजीके पुत्र मुनिवर पुटस्त्यजी 
पुनः व्रहलेकको चङे गये ॥ २० ॥ 
एवं स रावणः प्राप्तः कातवीयौत्‌ प्रधषेणम्‌ । 
एुलस्त्यवचनाघ्यापि पुनसुंक्तो महावलः ॥ २९॥ 
इस प्रकार रावणको कातवीयं अञुनके हाथसे पराजित 
होना पड़ा था ओर फिर पुरस्त्यजीके कहनेसे उस महाब 
राक्षसको छुटकास मिख था} २९१२॥ 
एदं चदधिभ्यो वलितः सरित राघवनन्दन । 
लावक्ञा हि परे कायो य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ २२ ॥ 
रघुकुखनन्दन | इस प्रकार संसारम बल्वान्‌-से-बलवान्‌ 
वीर पडे हण हँ, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरेकी 
अवदेखना नहीं करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
ततः सं राजा पिल्लिताश्चनानां 
सदहस्रवादोरुपरभ्य मैजीम्‌ 
पुलचेपाणां कदनं चकार 
चकार सवां प्रथिवीं च दर्पात्‌ ॥ २२॥ 
सहक्षवाटुकी मेन्नी पाकर राक्षसौका राजा रावण पुनः 
घमंडसे भरकर सारी प्ृथ्वीपर विचरने ओर मरेशोका संहार 
करने खगा | २३ ॥ 


दत्यादं श्रीमद्धामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकाण्डे त्रयसिशः स्मः ॥ ३६ 1 
इस प्रकार श्रीबाट्ीमिनिर्भित आर्षरामएयण आदिकान्यके उत्तस्काण्डमे तेतीस्ा सगं पूरा इमा ॥ २३ ॥ 
पमष 
कं 0 
चतुदश. सगः 
वालीके द्वारा राणक्ा पराभव तथा रावणक्षा उन्हं अपना पित्र बनाना 


अज्ुनेन विघ्रुक्तस्तु रावणो राक्षसाधिपः ! 
चचार एथिवीं सवोमतिर्चिण्णस्तथा छतः ॥ १ ॥ 
अनते द्धुरकाया पाकर र क्षसराज रावण निर्वदरहित 
हो पुनः सारी प्ृथ्वीपर विचरण करने ल्गा॥ ई) 
राक्षसं वा मवुष्यं वा श्णुते यं बलाधिकम्‌ । 
रावणस्तं समासाय युद्धे छयति द्पिंतः ॥ २ ॥ 
राक्षस हो या मनुष्यः जिसको भी वह वलम वदा-चदटा 
सुनता था, उखीके पास पहुंचकर अभिमानी. रावण उसे युद्धकें 
ल्ि क्ल्कारता था ॥ २९॥ 
ततः कदाचित्‌ किष्किन्धां नगरी बाकिपाल्िताम्‌। 
गत्वाऽऽद्ययति युद्धाय बालिनं देममालिदम्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर एकं दिन वह्‌ वाटीद्रारा पालित किष्किन्धापुयी- 
मे जाकर सुव्ण॑माखधारी बाखीको युद्धके ल्यि ठलकारने 
ल्गा॥ द) 


वा० रा० सख० सखं० २-१९.४-- 


ततस्तु कालरामात्यस्तारस्तातपिता असुः । 

उवार उानरो वाक्यं युद्धपरप्छुसुपागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय्‌ युद्धकी इच्छात्ते आये हुए राबणसे वाटीके 

सन्ती तारः ताराके पिता सुषेण तथा युवराज अङ्गद एवं 

सु्रीवने कडा--) ४ ॥ 

र्षसेन्द्र गतो टी यस्ते पतिवलखो भवेत्‌ । 

कोऽन्यः प्रसुखतः स्थातुं तव राक्तः पुबङ्मः ॥ ५ ॥ 
"राक्षसराज ! इख समय बाली तो वाहर गये हए ई । 

वे ही आपकी जोड्के हो सकते ह । दूसरा कोन वानर आपकर 

सामने उदर सक्ता है । ५ ॥ 

चतुभ्यांऽपि ससुद्धेभ्यः संध्यामन्वास्य रावण । 

रदं सहतेमायाहि बारी तिषठ सुहर्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
'रावण { चासो समुद्रे संघ्योपासन करके वाटी अव 

अति ही हदोगे । आप दो षद़ी उदर जाइये ॥ ६ ॥ 


१५७६ 
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एतानसिचयान्‌ पद्य य पते श्ाह्टणण्डराः | 
युद्धाथिनाभिमे यजन्‌ वानसधिपतेजसा ॥ ७ ॥ 
"राजन्‌ { देखिये, ये जो राङ्क समान उच्य्वल द्धि 
केदेरल्गरेष्ः वे याीके साथ युद्धकी दृच्छसे आय 
हुए. आप-जेसे वीरेकरे दी द | वानरराज वारीके तेजते दी 
इन सवका अन्त हुआ है ॥ ७ ॥ 
यद्वास्रतरसः पीतस्त्वया रावण राक्षस। 
तदा वाटिनमासाय तदन्तं तव जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
"राक्षस रावण ! यदि आपने अग्रतकारस पीलिया 
तो भी जव आप वाटीसे यकर ठेगेः तवर वही आपके जीवन- 
का अन्तिमक्षणदहोगा॥८॥ 
परयेदानीं जगचिघ्रमिमं विश्रवसः सत । 
इदं यहं तिष्ठख दुर्खभं ते भविष्यति ॥ ९ ॥ 
धविश्रवाकुमार ! वाटी सम्पूरणं आश्र्यके भण्डार दै | 
आप इस समय इनक्रा दद्रान करगे । केवल इसी मुदूततक 
उनकी प्रतीक्षाके चिमे ठहरिये, फिर तो आपके ध्य जीवन 
दुर्भ हे जयगा ॥ ९ ॥ 
अधवा त्वरसे मतं गच्छ दक्षिणसामसम्‌ । 
वालिनं द्रक्ष्यसे त्च भूमिषटमिव पावकम्‌ ॥ १०॥ 
अथवा यदि आपको मरनेके लिि वदटूतं जल्दी च्गी दो 
तो दश्चिण समृद्रके तटपर चले जाये | वर्ह आपको प्रध्वीपर 
सित हए अग्निदेवके समान वाीका दर्शन दोगाः ॥ १०॥ 
स तु तारं वितिभैत्स्य रावणो लोकरावणः । 
पुप्पकं तत्‌ समार्य प्रख्यो दक्षिणार्णवम्‌ ॥ ११॥ 
तव्र लोकोको शुछनेवाठे रावणने तारको भला-बुरा कहकर 
पुष्पकविमानपर आरूढ हो दक्षिग समुद्रकी ओर प्रस्थान 
किया ११॥ 
तज देमगिरिप्र्यं तरूणाकनिभाननम्‌ | 
रावणो बालिनं दष्टा संध्योपासनतत्परम्‌ ॥ १२॥ 
वर्य रावणे सुवर्णगिरिके समान ॐच वाटीको संष्यो- 
पासन करते हुए देखा । उनका मुख प्रभातक्रार्के सूर्यकी 
मेति अरण प्रभसे उद्धासितहोरहाथा। १२॥ 
पुष्पकादचरहयाथ रावणोऽस्नसंनिभः 
ग्रहीतुं वादिनं तृण निःदरव्दपद्मनजत्‌ ॥ ९२ ॥ 
उर देखकर काजर्के समान काला रावण पुष्यके 
उतर पड! ओर वालीको पकड़नेके लिये जस्दी-जस्दी उनकी 
ओर वदने ठ्गा ¡ उस समय वहं अपने वैरोकी आहट नही 
छेन देता था | १३ ॥ 
यदच्छया तदा द्रो बालिनापि सल राघणः। 
पापाभिप्रायक दष्टा चकाग्न तु सम्थ्रमम्‌ ॥ १४॥ 
देवयोगसे वाटीने मी रावणको देख लिया; क्वे 
उसके पपिपूणं अभिध्रायको जानकर्‌ भी घवराये नदीं ॥ २५ 
शश्षमार्षय सदो का पन्नगं गरुडो यथा.। 


न चिन्तयति वं वाटी रावणं पापनिश्ययम्‌ ॥ १५॥ 
जपे सिंह खरगोराको ओर गरड सरप॑को देखकर भी 
उसकी परवा न्दी करता, उसी प्रकार वटीने पापु विचार 
रखनेवाटे रावरणक्रो देखकर भी चिन्ता नरी की॥ १५॥ 
जिघश्वमाणमायान्तं सवणं पापचेतसम्‌ । 
कश्नाचटस्िचं सत्या गतिप्ये जीन्‌ महदाणंवान्‌ ॥ १६॥ 
उन्दनि यह निश्चय करलिया याकि जव पापात्मा रावण 
मुस्ने पकड़नेकी टच्छाते निकट अगिगा; तव मं इसे किरम 
दवाकर ट्टक्रा दगा अर दसे ्यि-दिये रेप तीन मद्दासाग्य- 
पर भीदो आगा | १६॥ 
द्रक्ष्यन्त्यरिं ममाद्रुस्थं स्रंसदुरूकसम्बरम्‌ । 
टम्यमानं दश्लग्रीवं गरुडस्येव पन्नगम्‌ ॥ ७१॥ 
दखकी जोधः ्ाय-पैर ओर वस्र खिखक्रते हेगि । यह 
मेरी कौर्मे दवा दगया ओर उख दयाम छोग मेरे शत्रुको 
गस्ड्के पंजे दवे हए स्प॑के खमाने खटकरते देखेगे ॥ १७॥ 
दव्येवं मतिमास्थाय चाली मोनमुपाखितः 
जपन्‌ वें नेगमान्‌ मन््रास्तस्थो पर्वतयदिव ॥ १८॥ ` 
एेखा निश्चय करके वाटी मोन ही रटे ओर वेदिक मर्नत्रोका 
जप करते हुए गिरिराज सुमेर्की मेति खडे रदे ॥ १८ ॥ 
तावन्योन्यं जिघष्चन्तौ स्सिक्षस्पार्थिवौ । 
प्रयत्तवन्तौ तत्‌ क्म ईहतुर्बट्दपितो ॥ १९ ॥ 
दस प्रकार चल्के अभिमानसे भरे हुए वे वानरराज ओर 
राक्षसखराज दोनों एक दुरुरेको पकड़ना चाहते थे । दोनो दी 
इसके चयि प्रयत्नशोल थे यर दोनों दी वह काम वनानेक्री 
घातर्म ल्गेये॥ १९॥ 
हस्तग्राहं तु तं मत्वा पादरब्देत रावणम्‌ । 
पसङगखोऽपि जग्राह वाटी खपमिवाण्डजः ॥ २० ॥ 
रावणके पेरोकी दस्की-सी आदहय्से वाटी यह्‌ खमद्य गये 
किं अव रावण हाथ चद्ाकरर मुञ्चे पकड़ना चाहता हे | फिर 
तो दूखरी ओर मह किये होनेपर भी वालीने उसे उसी तरह 
सखा पकड़ लिया; जैसे गरुड़ सर्पको दवोच लेता दे ॥२०॥ 
ग्रहीत॒काम तं गद्य रक्चस्रामीश्वरे दरिः) 
खभरु्पपात वेगेन कृत्वा कक्षावरुम्पिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
पकडनेकी इच्छाव उस राक्षप्तराजको वाटीने छयं दी 
पकड़कर अपनी कखे टका यिया आर वड़े वेगसे बे 
आकाशम उठे |} २१ ॥ 
तं च पीड्यमानं चु वितुदन्तं नखेर्मुहः। 
जहार रावणं काटी पवनस्तेयदं यथा ॥ २२॥ 
रावण अपने नखि बारंबार वालीको ब्रकोटता ओर 
पीड़ा देतारहःतो भी जेसे वायु वाद्लोको उदा ठे जाती 
हैः उसी प्रकार वाली रावणको व्रगल्मे दवाय लिथे फिरते 
ये| २२. 
अथ ते राक्षसामात्या द्ियमाणे दशनने ! 


उप्तरकाण्डे चतुद्धिशः सर्भः 


१५९७ 
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मुमोष्वयिप्रयो वालि रवमाणा अभिद्धताः ॥ २२॥ 
दस प्रकार रावणके द्र लिये जानेपर उसके सन्ती उसे 
बाले छुडानेके स्यि कोलादर करते हुए उनके पीछे-पीरे 
दोडते रहे ॥ २३ ॥ 
अन्वीयमानस्तेवौली श्राजतेऽस्बरमध्यगः 1 
अन्वीयसालो मेधोधेरस्वरस्थ वां शुमान्‌ ॥ २४॥ 
पीटे-पीरे राक्षस चलते चे ओर अगे-अगे वाटी । इस 
अवसाम वे आकाशे मध्यभागमें पटुंचकर मेषसमूरोसे 
अनुगत हुए आकाशवतीं अंशुमाली सूयंके समान शोभा 
पाते चे | २४॥ 
तेऽशक्ुवन्तः सम्प्राप्तुं वालिनं सक्षसोत्तमाः। 
तस्य वाहुरूषेगेन परिथ्रास्ता व्यवस्थिताः ॥ २५॥ 
वे श्रेष्ठ राक्षस बहत प्रयत्न करनेप्र भी वालीके पासतक 
न पहुंच सके । उनकी भुजाओं ओर जाधोके वेगसे उत्पन्न 
हुं वायुके थ्पेडेति थककर वे खड हो गये ॥ २५॥ 
वालिमागोदपाक्रामन्‌ पव तेन्द्रापि गच्छतः । 
कि पुनरजीवनपरप्ुर्विश्रद्‌ वे सां खशगेणितम्‌ ॥ २६॥ 
वालीके मागे उड्ते हए वडे-वड़े पवेत भी हट जाते 
थे; फिर रक्त-मांखमय दारीर धारण करनेवाख ओर जीवनकी 
रक्षा चाहनेबाखा प्राणी उनके मागसे टट जाय; इसके व्यि तो 
कहना ही स्या हे ॥ २६॥ 
अपक्षिगणसस्पातान्‌ वानरेन्द्रो महाजवः । 
क्रमश्च: सागरान्‌ सवौन्‌ संघ्याकाटमवस्द्त ॥ २७ ॥ 
जितनी देरमें वारी समुदरोतक पर्हुचते ये; उतनी देम 
तीत्रगामी पक्षि्योके समूद भमी नदी पर्हुच पते ये } उन मदा- 
वेगराटी वानरराजने क्रमशः सभी समुद्रौकेः तटपर पर्ुचकर 
सध्या-वन्दन किया 1 २७ ॥ | 
सम्पूज्यमानो यातस्तु खचरैः खचसोत्तमः । 
पश्चिमं सागरं वारी आजगाम सरवणः ॥ २८ ॥ 
समूर्रोकी यात्रा करते हुए आकारचारिर्योमें श्रेष्ठ वाली- 
की सभी खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे | वे रावणको 
बगलमे दवाये हुए पश्चिम समुद्रके तरपर अये ॥.२८ ॥ 
तस्मिन्‌ संध्यामुपासित्वा स्नात्वा जप्त्वा उ वानरः। 
उत्तरं सागरं प्रायाद्‌ वहसानो दशणासनम्‌ ॥ २९२ ॥ 
वरहा स्नानः संष्योपासन ओर जप करके वे वानरवीर 
दशाननको य्िये-दिये उत्तर समुद्रके तपर जा पू्हृचे ॥२९॥ 
चहुयोजनसादख्नं वहमानो मद्यदरिः। 
वायुवच्च मनोवध्व जगाम सद्ट॒रहादुणा ॥ २०॥ 
वायु ओर मनक्रे समान वेगवा वे महावानरः बाली कई 
खस योजनतके राचणको ठोते रहे । फिर अपने उस राननुके 
साथ ही वे उत्तर समुद्रके किनारे गये | ३०॥ 
उत्तरे सागरे संष्यासुपासित्वा. दशाननम्‌ । 
वहमानोऽगमद्‌ चारी पूं चे स महोदधिम्‌ ॥ ३१॥ 


उत्तरसागरके तटपर संध्योपासना करके दयाननक्रा 
भार बहन करते हुए वाटी पूवं दिशावतीं महासागरके 
किनारे गये ॥ ३९१ ॥ 
तचापि संभ्यामन्वास्य वासचिः सख हरीश्वरः । 
क्िष्किर्धामभितो गद्य रावणं पुलरागमत्‌ ॥ २२॥ 
वह भी संध्योपासना सम्पन्न करके वे इन्द्रपु् वानरराज 
वाली दशमुख रावणको वगलमँ दबाये फिर किष्किन्धापुरीके 
निकट अये ॥ ३२ ॥ 
चतुष्वपि समुद्रे संभ्यामन्वास्य कालरः ) 
रावणोद्धदनशास्तः किंष्किन्धोपवनेऽपतत्‌ ॥ २२३ ॥ 
इस तरह चारों समुद्रम स्योपासनाका कार्थं पूरा करके 
रावणको टोनेके कारण थक हुए वानरराज वाटी किंष्किन्धाके 
उपवनमे आ पहुचे ॥ ३३ ॥ 
रावणं तु सुमोचाथ खकक्चात्‌ कपिसत्तमः। 
तस्त्वमिति सोवाच प्रहसन्‌. रावणं सुहुः ॥ ३४॥ 
वहाँ आकर उन कपिश्रेष्ठने रावणको अपनी कखसे छोड़ 
दिया ओर बारवार हसते हुए पूछा--प्कहौ जीः उम क्सि 
आये होः ॥ ३४॥ 
विस्मयं तु महद्‌ गत्वा धरमलोखनिरीक्षणः । 
राक्षसेन्द्रो हीन्द्र तभिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
रावणकी अखं शभ्रमके कारण चञ्चल हौ रही र्थी) 
वाटीके इस अदू पराक्रमको देखकर उसे महान्‌ आशर्यं 
हुआ ओर उस राक्षसरालने उन वानरराजसे इस प्रकार कहा-॥ 
वानरेन्द्र महेन्द्राम राक्षसेन्द्रोऽसि रावणः । 
य॒द्धेप्खरिह सम्प्राप्तः ख चादयासादितस्त्वया ॥ २६॥ 
८्मेन्द्रके समान पराक्रमी वानरेन्द्र ! मेँ राक्षसेन्द्र रावण 
हँ ओर युद करनेकी इच्छासे यहाँ आया था, सो बह युद्ध 
तो आपसे सिर दी गया | ३६ ॥ 
अहो बरूमरहो वीयंमहो मास्भीयेमेव च । 
येनाह पञ्युवद्‌ गद्य ्रामितश्चतुसेऽणंवान्‌ ॥ २७ ॥ 
(अहो ! आपे अद्भुत वर है, अद्यत पराक्रम है ओर 
आश्चयंजनक गम्भीरता है । आपने सङ्ञे पड्युकी तरह पकड 
कर चारों समुद्रौपर धुमाया है ॥ ३७ | 
एवमश्रान्तवद्‌ वीर रीघ्मेच च वानर) 
मां चेवोद्टहटमानस्तु कोऽन्यो वीये भविष्यति ॥ ३८ ॥ 
'वानरवीर ! ठम्हारे ' सिवा दूसरा कौन रेसा द्यूरवीर 
होगा; जो सु स्स प्रकर विना थते मदि री्रतापवंक 
टो स्के ३८॥ 
अयाणासेच भूतानं गतिरेषा श्रवङ्म 1 
मनोऽसिरखपणानां तव खार वं संखयः} ३९ ॥ 
वानरराज ! एेसी गति सो मन, वायु ओर गरुड--इन 
तीन मूर्तोकी ही सुनी गयी हे ! निःसंदेह इस जगम चौय 
आप भी एसे तीतर मेगवारे द ॥ ३९ ॥ 
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त वाक का क 0 
|, ~ 1. 9. का पाका ककर पवाद व्क पारय. णाकर पका पककर क वा क [कि 1 वा च किक > २०७१ ॥ ०अि 


सों रएटवटस्तुभ्यमिच्छामि दरिपुद्गव ) 
त्वया सह चिरं सख्यं दिग्धं पाचकाः ॥ ४० ॥ 
"कपिश्रेष्ठ [ मैने आपका व्रक देख ल्या | अत्रं 
अग्निको साक्षी बनाकर प्के साथ सदकरे यिये सनदपूणण 
मित्रता कर लेना चाहता हूं |} ४०॥ 
दाराः पुचाः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादनभोजनम्‌ \ 
सवंमेवाविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वर ॥ ४१ ॥ 
ध्वानरराज ! खः पुत्रः नगरः राज्यः भोगः वख ओर 
भोजन---दन सभी चस्तुर्ओपर म दोर्नोका साभ्नेका अधिक्रार 
दोगाः ॥ ४९१ ॥ 
ततः प्रज्वाखयित्वार्चि वादुभी हरिसक्षसौ 1 
श्रातृत्वमुपक्षम्पन्नौ परिष्वज्य परस्परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्र वानरराज ओर यक्षराज दोनेनि अगि प्रस्वलित 
करके एक दूसरेको दयसे लगकर अपसम भाद्र॑चारेका 
सम्चन्ध जोड़ा | ४२ ॥ 
अम्योन्यं रस्वितकसे ततस्तौ हरिराक्षसौ । 
किष्किन्धां विश्ततुदपरे स्वये गिरिगुहामिव ॥ ४२ ॥ 


पिर्‌ व दोना वानर थर राक्षस एक वृसरेका दाथ पके 
वड प्रसन्नताके साथ किन्किन्धापुरीकेः भीतर गयैः मानो दी 
सिट किषी गुपर्मं प्रवेश कररदेौ ॥ ४३॥ 
स तुच मासञुपितिः सु्रीव इव . रावणः) 
अमाव्येसगतेर्नीतख सोष्त्योत्सादनार्थिभिः ॥ ४४६ ॥ 
रादण वर्ह पुग्रीयकी तरद्‌ सम्मानित दौ महीनेभर रदा। 
फिर तीनों ठोकोको उखाड़ फंकनेकी इच्छा रखनेवाटे उवे 
मन्नी आकर उसे ल्वा ठे गये ॥ ४४ ॥ 
पचमेतत्‌. पुरा चृत्तं वालिना सवणः प्रभो । 
धर्पितश्च वतश्चापि भ्राता पावकसंनिधौ ॥ ४५॥ 
प्रमो ! इस प्रकार यद्‌ घटना पटे घरित दो चुकी हे! 
वाटीने रावणको टराया ओर फिर अग्निके समीप उसे अपना 
भाई वरना लिया | ४५ ॥ 
वटमध्रतिमं राम वाटिनोऽभषटुन्तमम्‌ | 
सोऽपिं त्वया विनिष्रग्धः हाटमो वद्धिना यथा ॥ ४६॥ 
श्रीराम ! वादी ब्रहुत अधिक ओर अनुपम चछ याः 
परंतु आपने उसको भी अपनी वाणाम्िपे उसी तरद दग्ध 
कर डालाः जैसे आग परतिगेको जला देती ह ॥ ४६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुखिशः सगः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीबार्मकिनिर्भित भर्वरामायण जद्विकाव्यके उत्तरकाण्डमे वचतीसवो समं परा हज ॥ ६४ ॥ 
~> © कर-4- 


पञचत्रिशः सगः 
हनुमानजी की उत्पत्ति, रेशवावसयामें इनका, राह ओर पेरावतपर आक्रमण, इन्द्रे वजसे 
दुनकी मूर्ख, वायुके कोपसे संसारके प्राणिर्योको कष्ट ओर छन्द प्रसन्न करनेके 
लिये देवता्थखहित व्र्माजीका उनके पास जाना 


अपृच्छत तदा समो दक्षिणालाश्रयं सुतिम्‌ 

प्राञ्जटिर्विनयोपेत इदमाह वचोऽथवत्‌ ॥ २ ॥ 
तवर भगवान्‌ श्रीरामने दाथ जोड़कर दक्षिण दिरार्मे 

निवास करनेवाले अगस्त्य सुनिसे विनयपूरव॑क यद अर्थयुक्त 

चात कदी--) १ ॥ 

अतुखं बलमेतद्‌ वै वालिनो रावणस्य च। 

न त्वेताभ्यां हञ्चुमता समं त्िधि सतिमम) २ ॥ 
"मटर ! इसमे संदेह नदीं कि वाटी ओर रावणके इस 

वरटकी कीं तुखना नदीं थी; परंतु मेरा ेसा विन्र र 

इन दोर्नोका चट भी हूनुमानजीके वकी वरावरी नहीं कर 

सकेता था | २ 

दौ दाक्ष्यं वरं धेय पक्ता नयसाधसम्‌ 1 

~. विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति रुताख्या॥ ३ ॥ 

 च्टरताः दक्षता वरः धेयं, बुद्धिमत्ता, नीतिः, पराक्रम 

` (९ प्रभाव--इन सभी मद्गुरभोने हनुमान जीके भीतर धर 

कर रक्वा दे ॥ ३॥ 

दषटैव स्पणरं वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवादिनीम्‌ | 

खम्राश्वास्य महावाहुयांजनानां श्रतं ष्टुतः ॥ ४ ॥ 


‹समुद्रको देखते दी वानर्सेना घवरा उठी दै--यह 
देख ये महावा वीर उसे ध्यं ्यधाकर एक दी छरलंगमे 
सो योजन समुद्रको ध गये ॥ ४ ॥! 
धपेयित्वा पुरीं लङ्क यवणान्तःपुरं तदा ) 
दशा सम्भापिता खापि सीताद्यश्वासिताततया॥ ५ ॥ 

“फिर ल्कापुरीके आधिदैविक सूपको परास्त कर रावणकेः 
अन्तःपुर गये, सीताजीसे मिटे; उनसे बातचीत की ओर 
न्ह पै ्वैधाया ॥ ५ ॥ 
सेनाग्रमा मनिनरि्धुताः किंकरा रावणात्मजः । 
पते हनुमता तत्र प्केन विनिषातिताः॥ £ ॥ 

पवौ अरोकयनमं उन्होने अकेले ही रावणके सेना 
पत्ति्योः मन्विक्रुमारोः किंकरो तथा रावणपुर अक्षको मार 
शिरया ॥ ६ ॥ 
भूयो वन्धाद्‌ विमुक्तेन भावयित्वा द्द्ाननम्‌। 
खहा भस्मीङृता येन पावकेनेव मेदिनी ॥ ७॥ 

"फिर ये मेधनादके नागपारासे व्रैधे ओर खयं ही युक्त 


टो गये। तत्पश्चात्‌ इन्दरौनि रावणस वार्तालाप किया । जेते प्रलय 
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काटकी आगते यह खारी प्र्वी जललायी भी, उसी प्रकार 
खट्ापुरीको जलाकर भस कर दिया ॥ ७ 1 
त कारस्य न शक्रस्य न षिष्णोवित्तपस्य च 1 
कसौणि तानि श्यन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ < ॥ 
युद्धे दनुमान्‌जीके जो पराक्रम देसे गये दै वैसे 
वीरतापूणं कसनतो कालके, न दन्द्रके) न भगवान्‌ विष्णुर 
ओर न बरुप्के ही सुने जते दै ॥ ८ ॥ 
एतस्य वाहुवीयेण ल्भ सीता च टक्ष्सणः। 
पराप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि वान्धवाः ॥ ९ ॥ 
मुनीश्वर ! मेने तो इन्दीके वाहु-षरपसे विभीषणके लिये 
लङ्खाः शत्नुओंपर विजयः अयोष्याका राज्य तथा सीता, लक्ष्मणः 
मित्र ओर बन्धुजनेोको प्राप्त किया हे ॥ ९॥ 
हनूमान्‌ यदि मे न स्याद्‌ वानराधिपतेः सखा 1 
प्रृत्तिमपि को वेत्तु जानक्याः शक्तिमान्‌ भवेत्‌॥ १० ॥ 
ध्यदि सुस्रे वानरराज सुग्रीवके सखा हनुमान्‌ न मिखते 
तो जानकीका पता ल्गनेमे भी कौन समर्थं हो सक्ता था १॥ 
किमथं वारी चेते सखप्रीवपियकास्यया | 
तदा वैरे समुत्पन्ने न द्धो वीरुधो यथा ॥ ११ ॥ 
जिस समय वाटी ओर सुग्रीवम बिरोध हुआ, उस समय 
सुग्ीवका प्रिय करनेके लि उन्होने जेते दावानल प्रृक्षको जला 
देता है, उसी प्रकार वाटीको स्यो नर्ही मस्र कर उख 
यदह समञ्च नदीं आता ॥ ११ ॥ 
नहि वेदितवान्‌ मन्ये हनूमानात्मनो वरम्‌ 1 
यद्‌ दणएवाञ्जीवितेषं छ्ि्यन्तं वानसधिपम्‌ ॥ १२ ॥ 
पतोेसा मानता कि उस समय हनुमान्‌जीको 
अपने वलकरा पता दही नहीं था । इसीसे ये अपने प्राणोसे भी 
प्रिय वानरराज सुग्रीवको कष्ट उठाते देखते रदे ॥ १२॥ 
एतन्मे भगवन्‌ सयं हनूमति महामुने । 
विस्तरेण यथातत्वं कथयामरपूजित ॥ १३ ॥ 
ष्देववन्ध्र मशसुने ! भगवन्‌ } आप हनुमाचजीके विषय- 
म ये सव वातं यथार्थरूपते विस्तारपूवक वताइये ॥ १२३ ॥ 
राधवस्य वचः श्युत्वा देतुयुक्तखषिस्ततः 
हनूमतः समक्षं तमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ये युक्तियुक्त वचन सुनकर महषि 
अगस्त्यजी हनमान्‌जीके सामने ही उनसे इस प्रकार बोठे--|| 
सत्यमेतद्‌ रघुश्रेष्ठ यद्‌ चवीपि हनूमति 1 
न वटे वियते तस्यो न गतौ न मतौ परः ॥ १५ ॥ 
(रधु ुखतिलकर श्रीराम ! हनुमान्‌जीके विष्ये आप जो 
कुछ कहते दैः यह सव सत्य दी है । वरः बुद्धि ओर गत्तिमें 
दूनकी वराचरी करेवा दूसरा कोई नदीं ६} १५ ॥ 
अमोधरापिः शापस्तु दत्तोऽस्य मुनिभिः पुरा । 
न चेत्ता हि वटं स्वं वरी सन्नरिमदेन ॥ १६ ॥ 
राचुसूदन रघुनन्दन ! जिनका श्राप कभी व्यथै नही 


जताः, एेसे सुनियोनि पूर्वकाले इन्द यह शाप दे दिया था 
कि वरू रहनेपर भी इनको अपने पूरे बल्का पता नही रदेगा॥ 
वल्येऽप्येतेन यत्‌ कमं छतं राम महावर । 
तन्न वणयितुं शक्यमिति वास्यतयास्यते ॥ १७ ॥ 
'महाबखी श्रीराम | इन्होने वचपनममे भी जो महान्‌ 
कमं किया था, उसका वर्णन नदीं किया जा सकता । उन 
दिनों ये बालभावसे--अनजानकी तरह रदते थे ॥ १७ ॥ 
यदि घास्ति त्वभिप्रायः संभ्रोतं तच राघव 
समाधाय मति राम निरामय वदस्यष्म्‌ ॥ १८ ॥ 
(रघुनन्दन । यदि हनुमान्‌जीका चरित सुननेके चयि 
आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्तको एकाम्र करके सुनिये । 
म सारी वत्ति वतारहा हू ॥ १८॥ 
सूयेदत्तवरस्व्णः समेरुनीम प्तः । 
यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्य केससी नाम वैं पिता ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ सूयके वरदानसे जिसका सरूप सुवर्ण॑सय 
हो गया हैः एला एक सुमेरु नामसे प्रसिद्ध पर्व॑त है, जरह 
हन॒मानूजीके पिता केसरी राज्य करते दै ॥ १९॥ 
तस्य भयो बभूवेष्टा अक्नेति परिशचुता । 
जनयामास तस्यां वै वाथुरात्मजघ्रुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
उनकी अज्ञना नामसे विख्यात प्रियतमा पत्नी थी | 
उनके गभ॑से वायुदेवने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया २०॥ 
द्ाटिशुकनिभाभासं मरासूतेमं तदाञ्चना । 
फलान्याह तकासा चै निष्क्रान्ता गहने वरा ॥ २९ ॥ 
'अज्ञनाने जत्र इनको जन्म दिया; उस समय इनकी अङ्ग- 
कान्ति जामे पदा होनेवाङे धानके अग्रभागकी भति पिंगल 
वणेकी थी | एक दिन माता अञ्चना फट छनेके ल्यि 
आश्मसे निकली ओर गहन वनम चटी गयी ॥ २१ ॥ 
पष मातुर्विषोगाच्च पछछुधया च शरार्दितः 
रुरोद रिश्चरत्यथं शिश्युः शरवणे यथा ॥ २२ ॥ 
८उस समय मातासे विद्धुड जने ओर भूखसे अव्यन्त 
पीडित होनेके कारण रिद्यु दनमान्‌ उसी तरह जोर-जोरसे रोने 
रमो, जेते पूर्वकाले सरकंडौके वनके भीतर कुमार कार्तिकेय 
रोये थे ॥ २२॥ 
तदोयस्तं विवखन्तं जपादुष्पोत्कयोपमम्‌ । 
ददश फर्खोभव्व द्यत्पपात रविं भरति ॥ २३ ॥ 
८इतनेहीमे इन्दे जयाजुसुमके समान लर रंगवाठे सूर्यदेव 
उदित होते दिखायी दिये । हनमाचजीने उन्ह कोई फल 
समज्ञा ओर ये उस फलके लोभसे सूयकी ओर उछडे ॥२५॥ 
चराकोभिमुखो चालो बालकं इव मूर्तिमान्‌ । 
यदीतुकामो वारक प्षतेऽस्वबरमभ्ययः 1 छ ॥ 
'वारसूयंकी ओर मुद्‌ करिये मूतिमान वाखतूयके समान 
वालक हनुमान्‌ बाटसूर्यको पकड़नेकी इच्छते याकादामं उडते 
चछेजारदेये।) २४॥ 


१५५० 


ध्रीमद्वारमीकीयसमायणे 
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एतस्मिन्‌ वमाने त॒ रि्ुभावे हनूमति । 
देवदानवयक्षाणां विस्मयः खुमहानभृत्‌ ॥ २५ ॥ 
परीवावसामे एनुमानजी जव इस तरह उड़ रदे येः 
उस खमय उन देखकर देवतार्ओ, दानवो तथा यक्चको वङ़ा 
विस्मय हुआ ॥ २५ ॥ 
नाप्येवं वेगवान्‌ वायुगंरुडो न मनस्तथा । 
यथायं वायुपु्रस्तु क्रमतेऽम्वसरसुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
"वे सोचने स्मो--्यह वायुका पुत्र जिस प्रकार ऊचे 
आकारे वेगपूर्वक उड रदा ३, ठेखा येग न तो वायुम द; 
न गरड हे ओर न सन्म दी दे॥ २६॥ 
यदि तावच्छिक्षोरस्य इर्णो गतिविकमः। 
यौवनं वरमाखाय कथं वेगो भविप्यति ॥ २७ ॥ 
‹'य॒दि वाल्यावखामे ही इख शिश्चुका ेखा वेग ओर 
पराक्रम दे तो यौवनका ठ पाकर इसका वेग कंसा दोगाः ॥ 
वमयद्धवते वायुः प्ुचन्तं पुजमात्मनः। 
सूर्यदादभयाद्‌  रक्च॑स्तुपारचयसीतलः ॥ २८ ॥ 
८अपने पुत्रको सूर्यकी ओर जाते देख उसे दादके भयते 
बरचानेके ल्व उस समय वायुदेव भी व्रफके ठेरकी भति 
सीतल होकर उसके पीछे-पीटे चलने खगे ॥ २८ ॥ 
वद्रयोजनसादखं क्रामन्नेव गतोऽस्वरम्‌ । 
पितुर्वलाच्च वाल्याच भास्कराभ्यारामागतः ॥ २९ ॥ 
स प्रकार याखकं इनुमान्‌ अपने ओर पिताके वट्से 
कई सहस्र योजन आकाञको धते चरे गये ओर सूरयदेवकेः 
समीप पर्हुच गये ॥ २९ ॥ 
शिद्यरेष त्वदोपक्ष इति मत्वा दिवाकरः 1 
काय चास्मिन्‌ समायत्तमित्येवं न ददाह सः ॥ ३० ॥ 
(सूयदेवने यद्‌ सोचकर कि अभी यदह वाल्क दैः इसे 
गुण-दोषका ञान नदीं द ओर इसके अधीन देवतार्थोका भी 
वृहूत-खा भावी कायं दै-दर्द जलया नदीं ॥ ३० ॥ 
यमेव दिवसं शेष अदीत भास्करं प्तः) 
तमेव दिवसं सहुर्जिधृ्ति दिवाकरम्‌ ॥ २१ ॥ 
पिस दिन हनुमानजी सू्यदेवको पक्रड्नेके चयि उदे 
थे, उसी दिन राह सूर्देवपर रहण लगाना चाहता था ।३९) 
नेन च पसम्रणठो राहुः सूयंर्थोपरि। 
यपक्रान्तस्ततखयस्तो राद्श्चन्द्राकंस्देनः ॥ ३२ 
८ट्‌नुमानजीने सूर्यकः रथकरे ऊपरी भागे जच राका 
स्प्री किया) तव चन्द्रमा ओर सयका मदन करनेवासख राह 
भयभीत हो वहसे भाग खड़ा दुभा ॥ ३२॥ 
हृ्द्रस्य भवनं सत्वा सरोपः सिहिकारुतः 1 
अग्रवीद्‌ श्रुञकटि त्वा देवं देवगणेन्रंतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
८सिंदिकाका वह्‌ पुत्र रोषसे भरफर इन्द्रे भवनम गया 
जौर देवताति धिरे हुए. इन्दरके सामने भौं टेदी करके 
वोखा--\ ३३ ॥ 


वुमुश्वापनयं द्या चन्द्रा मम वासच। 
किमिदं तत्‌. त्वया दत्तमन्यश्य चट्रचष्टन्‌ ॥ २४ ॥ 
(वल ओर्‌ व्रृत्रासुरका वध करनेवटे वाखव ! आपने 
चन्द्रमा ओर स्क मुञ्चे अपनी भूख दूर करके साधने 
स्पमं दिया था; किंतु अव्र आपने उर दुसरेके दवाटे कर 
दिया दै । रेखा क्यो हुआ १ ॥ ३४॥ 
अदाद प्वकाटे तु जिधृध्ठः सूर्यमागतः। 
अथान्यो सटुरासाध जग्राह सहस्रा रविम्‌ ॥ २५॥ 
८८आज पवं ( अमावास्या ) के समय म सूर्देवको भस्त 
करनेकी इच्छसे गया या । इतनेदीर्म दूसरे रान आकर 
सदसा सूरंको पकड छियाः | ३५ | 
स रा्ोर्वयनं श्रुत्वा वासवः सम्थ्रमान्वितः 
उत्पपातासन हित्वा उद्वदम्‌ काञ्चनीं खजम्‌ ॥ २६ ॥ 
'ाहुकी यद चाव सुनकर देवरा इन्द्र घयरा गवे अर 
सोनेकी माल पटने अपना सिदाखन छोडकर उट खड ए ॥ 
ततः कैलाखकरूखाभं चतुर्दन्तं मदस्रवम्‌ ! 
शङ्भारधारिणं प्रां खणेधण्टाद्दासिनम्‌ ॥ ३७॥ 
इन्द्रः करीन्द्रमारुद्य सहु कृत्वा पुरःसरम्‌ । 
प्रायाद्‌ यत्राभवत्‌ सूयः सहानेन हमूमता ॥ ३८ ॥ 
‹फिर केटास-रिखरफे समान उज्च्वटः चार दिति 
विमूप्रितः मदकी धारा बहानेवलिः भति-मत्तिके शद्गारते 
युक्तः बहुत दी उवे ओर सुवर्णमयी वरण्टके नादरूप अद्हाष 
करनेवाले गजराज एेरावतपर आरूढ दो देवराज इन्द्र राको 
आगे करके उस स्थानपर गयेः जरह हनुमाचजीके साथ सूर्यदेव 
विराजमानं ये | ३७-३८ ॥ 
अथातिरभसेनागाद्‌ रादुस्त्छज्य वासवम्‌ 1 
यनेन च सख वे ट्टः प्रधावन्दोखग्रूखचत्‌ ॥ ३९॥ 
८इधर राहु इन्द्रको छोड़कर वदे वेगसे आगे वद्‌ गया | 
इसी खमय पव॑त-शिखरके समान आकारवाे दौड़ते हुए 
राको हनुमान्‌जीने देखा 1 ३९ ॥ 
ततः सूयं ससुत्खज्य राहुं फरमवेक्ष्य च । 
उत्पपात पुन्ग्यांम भ्रहीतुं सिदिकास्तम्‌ ॥ ४०॥ 
तवर राहूको दी फर्के सूपे देखकर वाल्क हतुमान्‌ 
सूयदेवको छोड़ उस सिंहिकापुत्रको दी पकडनेके ट्यि पुनः 
आकार्मं उखले | ४० | 
उत्खस्याकमिमं यम॒ पधावन्तं परुवङ््मम्‌। 
ख्वेक्ष्येवं पराचृत्तो मुखरोषः पराङ्रखः ॥ ४१ ॥ 
“श्रीराम ! सूर्थको छोडकर अपनी ओर धावा करनेवलि 
न घानर हनुमाचको देखते ही राहुः जिखका मुखमाचर ही रोष 
थाः पीरेकी ओर मुडकर मागा ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रमारांसमानस्तु तारं सिहिकाखतः। 
इन्द्र ` दृन्दरेति संभासान्मुदुमुहुर्भापत ॥ ४२॥ 
८उस समय सिंहिकापुच राह अपने रक्षक इन्द्रते दी 


भ 
५ 


र जि & 
उत्तर काण्डे पन्चचिशः सगः 
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अपनी रक्षके स्यि कता हज भयके सरे बारंबार “ईन्द्र | 
इन्द्र !› की पुकार सचाने लगा ॥ ४२॥ 
रारोविक्रोशमानस्य प्रागेवालश्षितं खरम्‌ 
ुत्वे्द्रोवाच मा सेषीरहमेनं निपूदये ॥ ४२ ॥ 
'चीखते हुए राहुके खरको जो पहठेका पहचाना हज 
था; सुनकर इन्द बोले-- “उसो मत । मै इस आक्रमणकारीको 


मार डादूगाः ॥ ४२ ॥ 

पेरावतं ततो दष्ट महत्तदिदमिव्यपि । 

फर तं हस्तिराजानसभिदुद्राव मारुतिः ॥ ७७५ ॥ 
'तत्श्चात्‌ ेरावतको देखकर इन्होने उसे भी एक 

विया फर समस्या ओर उस गजराजको पकड्नेके ल्यि ये 

उसकी ओर दोडे ॥ ४४ ॥ 

तथास्य धावतो रूपमेरावतजिषघृक्षया 1 

मुहतमभवद्‌ धोरमिन्द्रारत्योरिव भास्वरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
'ठेरावतको पकड्मेकी इच्छासे दोडते हए हनुमानजीका 

रूप दो घड़ीके लि इन्द्र ओर अग्निके समान प्रकाशमान एवं 

भयंकर हो गया ॥ ४५ ॥ 

पवसाधावमानं त॒ नातिक्रुद्धः शचीपतिः । 

हस्तान्तादतिमकेन ङलिरोनाभ्यताडयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वालक हनुमान्‌को देखकर शचीपति इन्द्रको अधिक 

क्रोध नहीं हुञा | फिर मी इस प्रकार धावा करते हुए इन 

वाल्क वानरपर उन्दने अपने हाथसे दृटे हए वञ्रके दारा 

प्रहार किया ॥ ४६ ॥ 

ततो शिरसे पपातेष इह्द्रवज्राभिताडितः । 

पतमानस्य चतस्य वामा दनुरभज्यत ॥ ४७ ॥ 
८इन्द्रके वञ्जकी चोट खाकर ये एक पहाड्पर गिरे } वर्ह 

गिरते समय इनकी वायी इड़ी हट गयी ॥ ५७ ॥ | 

तस्सिस्त॒॒पत्तिते चापि वञ्रताडनविदे । 

चुक्रोघेन्द्राय पवनः पजानामहिताय सः ॥ ४८ ॥ 


'वच्रके आघातसे व्याकुल शकर इनके गिरते ही वायुदेव `. 


इन्द्रपर कुपित दो उठे | उनका यह्‌ क्रोध प्रजाजनौके चयि 

अहितकारक हज ॥ ४८ ॥ 

प्रचारं स तु संगृह्य प्रजाखन्तगेतः प्रसुः। 

गदां प्रविष्टः खसतं शिश्चुमादाय मारुतः ॥.४९ ॥ 
'सामथ्यंशाली मारुते समस्त प्रजाके भीतर रहकर भी 

वहां अपनी गति समेट खी--श्वास आदिके रूपमे संचार रोक 

| दिया ओर अपने रिश्चपुत्र हनुमानूको केकर वे पर्वतकी. गुफामे 

‡ घुस गये ॥ ४९ ॥ 

“ षिण्सूत्राशयमाव्रत्य प्रजानां परमातिंङृत्‌ । 

खरोध स्वंभूतानि यया वषोणि वासवः ॥ ५० ॥ 
'जेसे इन्द्र वर्षा रोकं देते दैः, उसी प्रकार वे वायुदेव 

^ प्रजाजर्नोके मलाशय ओर मू्राशयके रोककर उर वड़ी षीडा 


,-- ~. ~~~ ~~~ ~~~ 


१५५९१ 


वा 1 


देने रगे । उन्हौने सम्पूणं भूतोके प्राण-संचारका अवरोध कर 

दिया ॥ ५० ॥ 

वायुप्रकोपाद्‌ भूतानि निरुच्छवासानि सवंत; । 

संधिभिभिद्यमनैश्च काष्ठभूतानि जके ॥ ५९॥ 
८वायुके प्रकोपसे समस्त प्राणि्योकी संस बंद होने ख्गी | 

उनके सभी अङ्गोके जोड टूटने खमे ओर वे सव-के-सब काठके 

समान चेष्टाद्यूल्य हो गये ॥ ५२१ ॥ 


निःखाघ्यायवषटकार निष्क्रियं धमंवजितम्‌ । 
वायुप्रकोपात्‌. अलोक्य निस्यस्थमिवाभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 

(तीनो छोकोमे न करी वेदोका खाध्याय होता था ओर 
न यज्ञ | सारे धम-कमं बंद हो गये | ्रिथुवनके प्राणी ते 
कष्ट पाने छग; मानो नरक्मे शिर गये ह ॥ ५२ ॥ 
ततः भरजाः सगन्धवौः स्देवासरमाचषाः । 
प्रजापति सखमाधावन्‌ दुःखिताश्च खउखेच्छया ॥ ५२ ॥ 

(तव .गन्धवैः देवता, अमुर ओर मवष्य आदिः सभी 
प्रजा व्यथित हो युख पानेकी इच्छसे प्रजापति ब्रह्माजीके पास 
दोडी गयी ॥ ५३ ॥ 
ऊचुः प्राक्जख्यो देवा मदोदरनिभोदसः। 
त्वया तु भगवान्‌ खष्टाः प्रजानाथ चतुर्विधाः ॥ ५७ ॥ 
त्वया दत्तोऽयमस्माकमायुषः पवनः पतिः 
सोऽस्मान्‌ प्राणिश्वसे भूत्वा कश्सादेषोऽच तन्तम ५५ 
रुयोध दुःखं जनयन्नन्वमघुर इव सखियः। 

'्ठस समय देवताओके पेट इस तरह एूर गये येः मानो 
उन्हे महोदरकारोग हो गया दो । उन्होने हाथ जोड्कर 
कटा--'भगवन्‌ | खामिन्‌ | आपने चार प्रकारकी प्रजाओंकी 
स्ट की दै । आपने हम सरको हमारी आयकरे अपिपतिके 
र्पमें वायुदेवको अपति किया दै । सधुरिरोमणे ! ये पवन- 


देव हमरे प्राणेकि ईश्वरदहतो मी क्या कारम है किं आज 


दृन्दोने अन्तःपुरमं चियोकी भोति हमारे रारीरके भीतर अपने 

संचारको रोक दिया है ओर इस प्रकार ये हमारे लि दुःख- 

जनक हो गये ह ॥ ५४-५५२ || 

तस्मात्‌ त्वां शरणं पात्ता वायुनोपदहता चयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

वायुसंसेधजं दुःखमिदं लो अद डःखहन्‌ । 
४१वायुसे पीडितं होकर आज हसरोग आपकी दारणे 

आये ह । दुःखहारी प्रजापते ! आप हमारे इस वायुरोधजनित 

{खको दूर कीजिये | ५६२ | 

एतत्‌ प्रजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथः प्रजापतिः ॥ ८७. 

कारणादिति चोक्त्वासो प्रजाः पुनरभाषत । 
^प्रजाजनोकी यह वात सुनकर उनके पाठक ओर रक्षक 

ब्रह्माजीने कहा--“इसमे कु कारण दैः एेसा कहकर वे 

प्रजाजनेसि फिर वोले--॥ ५७२ | 

यस्मिश्च कारणे वायुद्चुक्रोध च ख्येध च ॥ ५८॥ 

प्रजाः श्णुध्वं तत्‌ सर्वं श्रोतव्यं चात्मनः क्षमम्‌। 


१५५६ 


श्रीमद्वाद्मीकोयंरामायणे 
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((प्रजाओ ! जिष कारणको टकर वायुदेवतनि क्रोध ओर 
अपनी गत्तिका अवरोध किया दै; उसे वताता हू, सुनो । वह 
कारण दुम्दारे सुनने योग्य ओर उचित दे ॥ ५८१ ॥ 
पुजस्तस्यासरेश्येन इन्द्रेणाय निपातितः ॥ ५९ ॥ 
राहयवंचनमास्थाय ततः स कुपितोऽनिलः । 

८'आज देवराज इन्द्रने राहुकी बात सुनकर वायुके पुत्रको 
मार गिराया दैः इसील्ि वे कुपित शे उठे द ॥ ५९६ ॥ 
अङारीर; शारीरेषु वायुश्चरति पाटयन्‌ ॥ ६० ॥ 
श्सीर हि विता वायुं समतां यति दारुभिः । 

८१वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त रारीररमि 
उनकी रक्षा कस्ते हुए विचस्ते हं | वायुके त्रिना यह्‌ शरीरं 
सूखे काठके समान हो जता दै ॥ ६०२ ॥ 
वायुः प्राणः सुखं वायुवायुः सवमिदं जगद्‌ ॥ ६९ ॥ 
वायुना सम्परित्यक्तं न सुखं चिन्दते जगत्‌ । 

वायु ही स्वका प्राणै । वयुद्यी युखदेओर बयुदी 
यह सम्पूर्णं जगत्‌ दे । वायुसे परित्यक्तः होकर जगत्‌ कभी सुख 
नही पा सकता ॥ ६१२ ॥ 
अयेव च परित्यक्तं वायुना जगदायुषा ॥ ६२॥ 
अद्यैव ते निरुच्छवासाः काणकञ्योपमाः सिताः 

ववायु ही जगत्‌की आयु है । इस चमय वायुने सं सारके 
प्राणि्योको स्याग दिया है इसय्ये वे सव-के-सवर निष्प्राण 
होकर काठ ओौर दीवारके समानदोग्ये द ६२९॥ 
तद्‌ यामस्तज यत्रास्ते मारुतो सुक्प्ोहि नः) 


मा विनाद्य गतिप्याम थप्रसादयाद्रितेः सुताः ॥ ६२ ॥ 
८'अदितिपुत्रो ! अतः अव दमं उस सानपर चटना 
न्वादिये, जर्दो हम सव्रकौ पीड्‌ देनेवलि वायुदेव धि वे 
ई । करटी येखान दो कि उरु प्रचन्न किये विना हम सवका 
विनदा हो जायः ॥ ६३ | 
ततः प्रजाभिः सहितः ध्रजापत्तिः 
सदेघगन्धर्वयुजद्भगुद्यकैः । 
जगाम तचास्यति यत्र मारुतः 
सतं खरेन्द्राभि्तं पग्रद्य सः ॥ ६2 ॥ 
तदनन्तर देवता; गन्धर्वः नाग ओर युद्यक अदि 
प्रजाओको साय ठे प्रजापति व्रद्याजी उख सखानपर गये 
जरह बायुदेव दइन्द्रद्यारा मारे गवये अपने पुचको ऊेकर वरैठे 
एय ॥ ६४॥ 
ततोऽकंवेश्वानरकाश्चनपभं 
सखुतं तदोत्सद्रगतं सदागतेः 1 
चतुमुखो वीक्ष्य कपामथाक्रेत्‌ 
सदेवगन्धवन्रपियक्षरक्षसेः ॥ ६५ ॥ 
(तपश्वात्‌ चतुर्मुख ब्रह्माजीने देवताओं, गन्धर्वाः 
कऋरषियों तथा यक्चौके साय वरहो पर्हु्कर वायुदेवताकी गोदमं 
सोये हुए उनके पु्रको देखाः जिसकी अङ्गकानि सूयं, अग्नि 
ओर सुवर्णके समान प्रकाशित दो रदी थी ] उसकी वेखी दश्च - 
देखकर ब्रह्माजीको उसपर वेडी दया आयी ॥ ६५ ॥ 


इत्या श्रीमद्भासायणे वास्मोकीये आदिकाभ्ये उत्तरफाण्डे पद्चर्रिशः सगः ॥ ३५ ॥ 


# निरति 


स प्रकार श्रीवादमीकिनिर्भित अर्षरामायण आदिकाग्यके उत्तरकाण्डमे पैतीदरवो सगं पूरा हज ॥ ३५ ॥ 
~^ कउविन्ववदी 9> 9 -- = 


प्टत्रिराः सगं 
यद्या आदि देवताओंक हसुमाचूजीको जीवित करके नाना प्रकारफे वरदान देना ओर वाधुका उन्दं 
लेकर अञ्ञनाके घर जानः, ऋषियोके शापसे हसुमाचजीको अपने वलकी विस्यृति, भ्रीरामका 
अगस्त्य आदि ऋषिरथोसि अपने यज्ञमे पधारनेफे सिये प्रस्ताव करके उन्हें विदा देना 


ततः पितामहं द्रा वायुः पुज्यधार्दिंतः। 
रिकं तं समादाय उत्तस्थौ घातुरभ्रतः ॥ १ ॥ 
पुत्रके मारे जानेसे वायुदेवता वदहूत दखी ये । बरह्या- 
लीको देखकर वे उख शिद्युको च्यि हए ही उनके अगे 
खड हो गये | १॥ 
वलदण्डरमोलिखक्‌ तपनीयविभूषणः 
पादयोन्यंपतद्‌ वचायुश्िरूपस्थाय वेधसे ॥ २ ॥ 
'उनके कानमे कुण्डल हिल रहे येः मायेपर मुश्ुट ओर 
कण्ठर्मे दारशोमादे रदेये ओर वे सोनेके आभूषणोते 
विभूषित ये ¡ वायुदेवता तीन वार उपष्यान करकेस्माजीके 
चरणोमे गिर पडे ॥२॥ 
तंतु ` वेदविद्‌ तेन कस्वाभरणर्ोभिना । 


वायुसुत्थाप्य स्तेन रिद्युं तं परिभवान्‌ ॥ २ ॥ 
"वेदवेत्ता बरह्माजीने अपने छम्बेः फले हुए ओर आभरण- 
भूपिते हाथमे वायुदेवताको उठाकर खडा किया तथा उनके 
उस शिद्युपर भी हाथ फेरा ॥ २॥ | 
स्पु्टमानस्ततः सोऽथ सीट पद्मजन्मना । 
जलसिक्तं यथा सस्यं पुनजींवितमाप्तवाम्‌ ॥ ४ ॥ 
“जसे पानीसे सच देनेपर सूखती दई खेती हरी द 
जती दं उसी प्रकार कमल्योनि ब्रह्माजीके दाथका टीला 
पूवक स्प पते ही शिशु दमान्‌ पुनः जीवित दो गये ॥ 
म्ाणवन्तमिमं दष्टा भाणो गन्धवहो शा । 
चचार स्वभूते संनिरुद्धं यथा पुय ॥ ५॥ 
'हनुमाच्‌को जीवित हुआ देख जगत्‌के प्राणखरूप गन्ध 


~ उत्तरफाण्डे पटभिश्तः सम॑: 
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वाहन वायुदेव खयस्त प्राणियोकर भीतर अवरुद्ध दए प्राण 
आदिका पूववत्‌ प्रसद्त।पूवक संचार करने ल्मे ॥ ५॥) 
मरुद्योधाद्‌ विनिसुक्तास्ताः प्रजा सुदिताऽभवन्‌ 
रीतदातविनिंकताः पदलिन्य इव सपस्डुजाः ॥ ६ ॥ 
वायुके अवरोधे द्धुटकर सारी प्रजा प्रसन्न टो गयी । 
ठीक उसी तरद्‌, जेते हिमयुक्त वायुके आघ्रातसे सूक्त होकर 
चले दए कमले युक्त पुप्कररिणि्यो सुशोभित होने 
लगती द ॥ ६॥ 
तत्तखियुग्मसिककुत्‌ चिघामा चिदशाचितः। 
उवाच देवता ब्रह्मा मारतपरियक।स्यया ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर तीन युग्मे सम्पन्नः प्रधानतः तीन मूरति घारण 
करनेवाङेः भिलोकरूपी गृहमे रहनेवारे तया तीन द्भ 
युक्त देवताओंद्यारा पूजित प्र्माजी वायुदेवताका प्रिय करने- 
की इच्छसे देतगगेसे बोले--]। ७ ॥ 
भो महेन्द्राग्निचरुणा महेश्वरधघनेश्वरः। 
जानतामपि वः सवं बक््य(मि शरूयतां हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
१३ब्द्रः अग्निः वरुणः महादेव ओर कुवेर आदि 
देदताओ ! ययपि आप सर खोग जानते ह तथापि मे आप- 
खोगोके दितकी सारी वाते वताङगाः सुनिये ॥ ८ ॥ 
जतेन रिश्युना कायं कर्तव्यं वो भविष्यति । 
तद्‌ दद्ध्वं वसम्‌ सवं माङतस्याव्य तुष्ये ॥ ९ ॥ 
{इस वाट्कके दारा भविष्य्मे आपलोगोके वहुत-से 


क 
कि 


कायं सिद्ध होगे अतः वायुदेवताकी प्रसन्नतकरे छथि आप 
सव्र लोग इते वर ढः ॥ ९॥ 
ततः सदसखनयनः प्रीतियुक्तः शुभाननः । 
छशेायमयीं मालासुरक्ेष्येदं वचोऽन्रवौत्‌ ॥ १०7 
तव्र सुन्दर मुखवजे सदस नेच्रषारी इन्द्रने शिद्ु 
ह्‌ नुमान्‌ गले बड़ी प्रसन्नताके साथ कमलकी मासा पहना 
दी ओर्‌ यड्‌ वात कटी--॥ १० ॥ 
मत्करोत्खण्वज्रेण हयुरस्य यथा हतः। 
नाम्ना वे कपिशादुलो भविता दडमानिति ॥ ११॥ 
"मेरे दाथषे टे हुए वच्के दारा इस वाल्ककी हनु 
(द्धी) टट गयी थी; इसय्ि इस कपिश्रेष्टका नाम 
८हनुमान्‌? द्येगा ॥ ११ ॥ 
अहमस्य प्रदास्यामि परमं वरसद्धुतम्‌ 1 
दतःपथृति वज्र्य ससावध्यो भविष्यति ॥ २२7 
(इसके षिवा मं इसे दूसरा अदूयुत वर यह देता ह 
१. तीन युग्नोंका तात्यये यदौ छः प्रकारके रेश्र्यसे ह । 
श्वय, भम, यक्त) श्री; क्न ओर वैराग्य--ये दी छः भरकारके 
पे्वय हं! 
२. बह्मा विष्णु ओर शिव--येदीतीनमूर्वियाँहै। 
३. वाल्य, पोगण्ड त्था केदोर--ये दी देवतार्भोकी तीन 
अवघ्रप ह 1 
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किं आजसे यह मेरे वञ्रके हारा भी नदीं मारा जा सकेगाः | 
माकण्डस्त्वव्रवीत्‌ तत्र॒ भगरवांस्तिमिरापहः। 
तेजसोऽस्य सद्रीयस्य ददासि सतिकां कलम्‌ ॥ १२॥ 
इसके चाद वह अन्धकारनारक भगवान्‌ सूय ने कदा-- 
मे इसे अपने तेजका सोर्वौ भाग देता हः | १३॥ 
यद्‌ च रास्नाण्यष्येतुं शक्तिरस्य भविप्यति । 
तदास्य रास दास्यामि येन चाग्मी भदिष्यति । 
न चाश्य भविता कश्चिद्‌ सदशः शाख्दशेने ॥ २४ ॥ 
प्डसके सिवा जग इसमं शासराध्ययन करनेकी राक्ति आ 
जायगी; तवमे द्वी इसे शास्रोका ज्ञान प्रदान करगा, जिससे 
यह अच्छा वक्ता ्षेगा । शास्ननान्े कोई भी इसकी समानता 
करनेवाला न हयमा ॥ १४ ॥ 
वरुणश्च वर प्रादान्नास्य सृत्युभंविष्यति । 
वषौयुतशातेलापि मत्पशड्दकादपि ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ वरुणने वर देते हए कहा- (दस लख 
वर्की आयु हो जानेपर भी मेरे पाश ओर जरसे इस वालक- 
की मृत्यु नहीं होगी ॥ १५ ॥ 
यमो दण्डादवष्यत्वमरोगत्वं च दत्तान्‌ । 
वरं ददामि संतुष्ट अविषादं च संयुगे 1 १६॥ 
गदेयं मामिका नैनं खयुगेषु वधिष्यति । 
इत्येवं धनदः प्राह तदा द्येकाक्चिपिङ्लः ॥ ९७ ॥ 
फिर यमने वर दिया--ध्यह सेरे दण्डसे अवध्य ओर 
नीरेग होगा । तदनन्तर पिंगल्वर्णैकी एकं ओंँखवाले करुवेरने 
कहा--^मे संतुष्ट दोकर यदह वर देतां कि युद्धम कभी इसे 
विषाद्‌ न होगा त्तथा मेरी ह गदा संग्राममे इसका वध न 
कर सकेगीः ॥ १६-१७ ॥ | 
मत्तो मदायुधानां च अवध्योऽयं भविष्यति । 
इत्येचं शंकरेणापि दत्तोऽस्य परमो वरः ] १८] 
द्सके वाद भगवान्‌ यंकरने यह उत्तम वर दिया किं 
प्यह्‌ मेरे ओर मेरे आयुधेकिं दारा भी अवध्य होगा ] १८] 
विश्वकमौ र टष्ेमं बाल्सू्यापमं शिष्यम्‌ । 
शिहिपिनां परवरः प्रादाद्‌ वरमस्य मद्ामतिः ॥ १९ ॥ 
रिद्पिर्यमिं श्रेष्ठ परस बुद्धिमन्‌ विश्वकमनि बालसूर्यके 
समान अरुण कान्तिवारे उस रिश्को देखकर उसे इस प्रकार 
वर दिया--। १९ ॥ 
मत्छरतानि च शस्ाणि याति दिव्यानि तानि च । 
तेरचध्यत्वमापन्नभ्चिर जीवी भविष्यति ॥ २०॥ 
मेरे वनाये हुए जितने दिव्य अस्र-यस्र है उनते 
अवध्य होकर यह वाख्क चिरंजीवी दोगाः }} २०॥ 
दीघीयुश्च महात्मा च ब्रह्मा तं श्रा्रवीद्‌ वचः । 
सर्दपां व्रह्यदण्डानासवध्योऽयं भरिष्यति ॥ २९॥ 
अन्तमं व्रह्माजीने उस बालकको क्ष्व करके का- 
ध्यह्‌ दीर्घायु सहासा तथा खव प्रकारके ब््यदणण्डोसे अवष्य 
दोगा ॥ २९॥ 
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ततः सुराणां तु चरैरदष्रा सेनमटंरृतम्‌ । 
चतुम॑खस्वु्टमना वायुमाद जगहरः ॥ २२ ॥ 
तदश्वात्‌ दनुमान्‌जीको इस प्रकार देवताअंकरि वर 
अलंकृत देख चार मुखोवाठे जगद्‌ गुर व्रह्माजीका मन प्रन 
हो गया ओर वे वायुदेवसे बेोले-- २२॥ 
अभिन्नाणां भयक्से मित्राणामभयकरः। 
अजेयो भविता पुञचस्तव मारुत मारुतिः ॥ २३ ॥ 
पार्त } तम्रा यद पुत्र मारुति यात्रुभकि लि 
भयंकर अर मित्रके स्थि अमवदाता दोगा | युद्धम कोद 
भी इसे जीते न सकेगा ॥ २३॥ 
कासरूपः कामचारी कामगः प्रयतां वरः । 
सवत्यव्याहतगतिः कीर्तिमांश्च भविप्यति ॥ २४ ॥ 
"यह्‌ इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जां चादेगा 
ज्ञा सकेगा । इसकी गति इसकी इच्छक अनुसार तीच या 
मन्द्‌ होगी तथा वह्‌ कदी मी स्क नदी सकेगी | यद कपिश्रेष्ठ 
वड़ा यसख्ी होगा ॥ २४ ॥ 
रावणोत्सादनाथीनि रामप्रीतिकसणि च। 
सेमहषकराण्येव कती कमणि संयुगे ॥ २५ ॥ 
यह्‌ युद्धस्थलमे रावणका संहार सौर भगवान. श्रीरम- 
चन््रजीकी भ्रसन्नताकः सम्पादन करनेवारे अनेक अदूयुत 
एवं रोमाश्चकारी कम करेगा ॥ २५ ॥ ति 
पवपुक्त्वा तममन्न्य्‌ मारत त्वमर्‌; सद । 
यथागतं ययुः सवं पितामहधुरागमाः ॥ २६॥ 
दस पकार दतुमानूजीको वर देकर वायुदेवताकी अनुमति 
छ वर्चा आदि सव देवता जेते आधये येः उखी तरद अपने- 
अपने खनको चटे गये ॥ २६ ॥ 
सोऽपि गन्धवहः पुं भरद गरहमाचयत्‌ । 
अञ्जनायास्तप्राख्याय बरदनत्तं विनिगतः ॥ २७ ॥ 
गन्धवान वायु भी पुत्रको ठेकर अञ्चनके धर आये 
ञौर उते देवताओं दिये हुए वरदानकौ बात चताकर 
चख गये ॥ २७ ॥ 
प्राप्य राम वस्ने वस्दानवटखान्वितः। 
जचेनात्यनि संस्थेन सोऽसौ पूणं इवार्णवः ॥ २८ ॥ 
श्रीराम { इस प्रकारये हनुमानजी बहुत-से वर पाकर 
वरदानजनित शक्तिम सम्पन्न हो गये ओर अपने भीतर 
विद्यमान अनपम वेगसे पूणं दो भरे हए महासायरके समान 
श्लोभा पनि खगे २८ ॥ 
तरसा पूर्यमाणेऽपि तदा वानरपुङ्गवः । 
आश्चमेषु मदर्पणामपराध्यति निभयः ॥ २९] 
उन दिनी वेगसे भरे दुर ये वानरद्वरोमगि हनुमान्‌ 
निर्मय द्य मदर्भियेके आमे ज-जाकर उपद्रव किया 
करतेये॥२९॥ 
खुग्भाण्डान्यन्निदोनाणि वल्कटार्ना च संचयान्‌ 1 


भयविच्छिन्नविष्स्तान्‌ संद्यान्तानां करोत्ययम्‌ ॥२०॥ 
ये गान्तचित्त मदाः्मायंकि यजोपयोगी पात्र फौडु 
डालते, अग्निदोत्करे साधनभूत सुक्‌! जुवा भादिको तोड़ डालते 
ओर देरके-देर रते गये वल्वर्छोको चीर-फाड्‌ दैते ये ॥३०॥ 
एवंविधानि कर्माणि परावर्तत म्ाव्रटः। 
सवषां बह्मदृण्डानामचध्यः शम्भुना छतः ॥ ३१ ॥ 
जानन्त कुपयः सवं खदन्ते तस्य शक्तितः | 
मदव्रटी पवनकुमार इस तरदटकेः उपद्रवपूणं कार्यं करने 
ल्मे | कल्याणकारी मगवान्‌ व्रह्मानि दर्द सवर प्रकारके त्र्य 
दण्डति अवध्य कर दिवा दै--यद्‌ वात सभी रपि जानते 
थे; अतः इनकी शक्तित विवश हो वे इनके सरे अपराध 
चुपचाप सद रेते ये ॥ ३१३ ॥ ५ 
तथ! केसरिणा त्वेष वायुना सोऽञ्ननीदतः ॥ २२ ॥ 
प्रतिषिद्धोऽपि स्यादा रद्घ्यस्येव वानरः | 
यद्यपि केखरी तथा वायुदेवताने भी इन अञ्चनीक्रुमारको 
वारघार मना क्रियातो भी ये वानरवीर म्वादाका उछद्न 
करदहीदेतेये॥ ३२९॥ 
ततो महषयः कद्ध भृग्बद्धिरसवंदजाः ॥ २२३ ॥ 
दोपुरेनं रघुध्ेएठ नातिक्रुद्धातिमन्यवः। 
इससे भृगु ओर अद्गिरके वेश्म उत्पन्न हुए महि 
कुपित हे उरे । रधुश्रे्ठ! उन्होने अपने ददयमं अधिक 
खेद प दुःखकरो स्थान न देकर इन्दं शपि देते हुए कदा-॥ 
चाधसे यत्‌ समाध्चित्य वटमस्माम्‌ प्रुबद्धम ॥ ३४ ॥ 
तद्‌ दीधकालं वेत्तासि नास्माकं शापमोदितः 
यदा ते स्मायंते कीर्तिस्तद्‌ा ते वधते वम्‌ ॥ २५ ॥ 
'वानरवीर { ठम लिख वछ्का आश्रय ठेकर हमं सता 
रदे टो; उसे दमारे शापसे मोहित होकर तुम दीर्थकाटतक 
भूटे रहोगे--वम्हं अपने चका पता ही नक्ष चलेगा | जव 
कोई तुह वुम्दारी कीर्तिका स्मरण दिला देगा; तभी तुम्हारा 
वरर वदृगाः ॥ ३५३५ | 
ततस्तु ततेजीज( मदर्पिंवचनोजस। | 
पषोऽऽश्रमाणि तस्येव मृदुभावं गतोऽचरत्‌ ॥ ३६॥ 
इसे प्रकार महषि्ोके इस वचनके प्रभावसे इनका तेज 
ओर ओज घट गया } फिर ये उन्दी आश्रमम मृदुल प्रकृतिके 
होकर विचरे ठ्ये | ३६} 
अथक्षरजसो नाम वालिसु्रीचयोः पिता! 
सर्ववानरणजासीत्‌ तेजसा इव भास्करः ॥ २७ ॥ 
वाटी ओर सुग्रीवके पिताका नाम ऋषक्षरजा था। वै 
सूर्यये समान तेजस्वी तथा समस्त वानरोकि राजा ये ॥२३७॥ 
स तु सस्यं चिरं छृत्वा वानसणां महेश्वरः । 
ततस्त्वर्चस्जा चाम काटधमंण योजितः ॥ ३८ ॥ 
वे वानरराज ऋृक्षरजा चिरकालतक वानरोके राजयका 
सासन करके अन्तमे काल्यं ( मर्यु ) को प्राप्त हए) 


उत्तरकाण्डे पटनिशः सेः 
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तस्मिन्नस्तमिते चाथ सत्जिभिर्मन्बकोविदैः। 
रिष्ये पटे कतो वाटी खभ्ीवो वालिनः परे ॥ ३९ ॥ 
उनका देहावसान दहो जानेपर मन्नवेत्ता सन्तरियोने पिताके 
सानपर बाटीको राजा ओर वाखीके सानरर सुग्रीवको युवराज 
चनाया 1} ३९ ॥ | 
सुग्रीवेण समं त्वस्य अद्धेधं छिद्रवर्जितम्‌ । 
आवास्यं सख्यमथवदलिटस्यािना यथा ॥ ४० ॥ 
लेसे अणिक्रे साथ वायुकी खाभाविक मित्रता दैः उसी 
प्रकार सुप्रीबके साथ वालीका वचपनसे दय सख्यमाव था। 
उन दोनोमिं परस्पर किसी प्रकारका मेदभाव नहीं था । उनम 
अदूर परेम था] ४० ॥ 
पप श्(पवश्फदैव न वेद वखमारमनः। 
वालिखु्नीवयो्देरं यदा राम समुत्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त दोष राम सुघ्रीचो श्रास्यमाणोऽपि वालिना 1 
देव जानाति स दोष वलूपात्मनि मारुतिः ॥ ४२ ॥ 
श्रीराम ! फिर जव वाटी जरं सुग्रीवम वैर उठ खड़ा 
दुआ, उस समय ये हनुमानजी शापवश्च ही अपने वर्को 
न जान सके] देव | बाटीकरे भयते मरकते रहनेपर भी न 
तो इन सुग्रीवको इनके चल्का स्मरण हुभा ओर न खयं ये 
पवनकरुमार ही अपने वरुका पता पा सके ]} ४१-४२ } 
प्रषिदापादतवलस्तदेव -  कपिसत्तमः। 
सिः कुञ्चर्रुद्धो बा आस्थितः सहितो रणे ॥ ७३ ॥ 
सुगरीवके ऊपर जत्र वर विपत्ति आयी थी; उन दिनों 
ऋ षियोके शापके कारण इनको अपने वरूका ज्ञान भूर गया 
था, इसीलिये जैसे कोई सिह हाथीके द्वारा अवरद्धं होकर 
चुपचाप खड़ा रे, उसी प्रकार ये बाटी ओर सुभ्रीवके युद्धमे 
चुपचाप खडे-खड़े तमाशा देखते रदे कुछ कर न स्के ॥ 
पराक्रमोर्साष्टमतिप्रताप- 
सोरीट्यमाघुर्यनयानयेश्च । 
गाम्भीयचातयस्ुवीयधेय- 
हनूमतः को.ऽप्यधिक्रोऽस्ति रोके ॥ ४७ ॥ 
संसारम एेसा कोन है जो पराक्रमः उत्साहः बुद्धिः प्रतापः 
सुरील्ता; मधुरता नीति-अनीतिके विवेकः गम्भीरता 
-वनुरता, उत्तम वरु ओर व्यम दनुमानजीसे षदकर हो ४५ 
असो पुनव्योकरणं भ्रदीष्यन्‌ 
सू्योन्पखः प्ष्टडमनाः कपीन्द्रः । 
उद्यद्धिरेरस्तगिरि जगाम 
ग्रन्थं सहद्ध(रयनप्रमेयः ॥ ४५ ॥ 
ये असीम राक्तिराखी $पिश्रे दसुमान्‌ व्याकरणका अध्ययन 
करनेके स्यि शङ्के पूखनेकी इच्छसे सू्की ओर मह रख- 
कर महान्‌ म्रन्थ धारण किये उनके आगे-आगे उदयाचर्से 
 अस्ताचरखुतक जते ये} ४५ ॥ 
ससु्रच्चस्य्थपदं मदहाथं 
ससंग्रहं सिद्‌्यति वे कपीन्द्रः । 


नदस्य कथित्‌ सदृशोऽस्ति शाखे 
येशारदे छन्दगतो तथेव ॥ ४६ ॥ 
इन्दनि सूरः वृत्ति, वार्तिकः मशमाष्य ओर .संग्रह--इन 
सवका अच्छी तरह अध्ययन करिया ह} अन्यान्य रास्नौके 
ज्ञान तथा छन्दःसास््रके अध्ययनमे मी इनकी समानता करने- 
वाला दूसरा कोई विदान्‌ नदीं दे ॥ ४६ ॥ 
सवोसु विद्य तपोविधाने 
प्रस्पधंतेष्यं हि गुरं सुराणाम्‌ । 
सोऽयं नवव्याक्ररणाथवेन्ता 
ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्‌ ॥ ४७ ॥ 
सम्पूणं विद्याओंके शान तथा तपस्याके अनुष्ठानमे ये 
देवगुरु बृहस्पतिकी बराबरी करते दै । नव व्याकरणेके 
सिद्धान्तको जाननेषाठे ये दनुमात्‌जी आपकी कृपासे साक्षात्‌ 
ब्रह्मके समान आदरणीय होगे ॥ ४७ ॥ 
प्रवीविविक्षोर्वि सागरस्य 
कूोक्ान्‌ दिधक्षोरिव पावकस्य । 
रोकष्चयेष्वेव  यथान्तकस्य 
हनूमतः स्थास्यति कः पुरस्तात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रल्यकाकमे भूतल्को आण्छावित करनेके लिय भूमिके 
भीतर प्रवेश करनेकी इच्छावाके महासागरः सम्पूर्णं रोकोको 
दग्ध कर डालनेके स्यि उद्यत हुए संवतंक अग्नि तथा टोक- 
संहारके च्यि. उठे हुए काल्के समान प्रभावदाी इन 
हनुमान्‌जीके सामने कोन ठहर सकेगा ॥ ४८ ॥ 
पवेव चान्ये च महाकपीन्द्राः 
खुप्रीवमेन्दद्विदिदाः सनीला । 
सखतारतारेयनखाः सरम्भा- 
स्त्वत्कारणाद्‌ राम सरे खष्ठाः ॥ ४९ ॥ 
श्रीराम [ वास्तवमं ये तथा इर्ीके समान दू खरेदूसरेजो 
सुग्रीवः मेन्दः द्विविदः नील, तारः तारेय ( अङ्गद ); नल 
तथा रम्भ आदि महाकषीश्वर है; इन सवकी खषटि देवताओनि 
आपकी सदायताके ल्िदहीकीदै॥ ४९] 
गजो गवाक्षो गवयः सुदंषटो 
मेन्दः प्रभो ज्योतिसुखो नटश्च । 
पते च ष्छश्ाः सद वानर 
स्त्वत्कारणाद्‌ राम खरेहि खण्ठः ॥ ५० ॥ 
श्रीराम { गज गवाक्ष, गवयः सुरद मेन्दः प्रभः 
ज्योतिमुख ओर नल--इन सव वानरेधरो तथा रीखोकी खष्टि 
देवतानि आपके सदयोगके च्य दी की है] ५० ॥ 
तदेतत्‌ कथितं सवं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
हनूमतो वालभावे कमैतत्‌ कथितं मया ॥ ५१ ॥ 
रघुनन्दन ! अपने मुद्चसे जो ऊ पूछा था, वह सव 
मैने कह सुनाया । दनुमान्‌जीकी वाल्यावस्याके इस चरका 
भी वणेन कर दिया ॥ ५९ ॥ 


१५५ द्‌ 


श्रीमदृवारमीकीयसमायणे 


[ क दा श ~ शक । श । का क + का 1 1 क निि००० ०.०.996 9 9 7 0 1, 0 अ । ` का । १ कत क भे 


श्रुस्वागस्त्यस्य कथितं समः सौमि्निरेव च । 
विस्मयं परमं जग्मुवौनस राक्षसैः सह ॥ ५२ ॥ 
अगस्त्यजीका ग्रह कृथन सुनकर श्रीराम ओर टक्ष्मण चदे 
विस्मित दए । वाने ओर राक्चसको भी वड़ा आश्चर्य 
हं | ५२॥ 
अगस्त्यस्वत्रचीद्‌ रामं सवमेतच्छरतं त्वया । 
टण्रः सम्भायितश्चासि सम गच्छामहे वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अगस्त्यजीने श्रीराम चन्द्रजीपे कदा--ध्योगिर्य- 
के दयम रमण करनेवाले श्रीराम ! अप यह सासा प्रद्र 
सुन चुके । दमरोगोने आपका दयन अर अपि साय 
वार्तालाप कर यिया । इसुच्यि अव हम जार है ॥ ५३ ॥ 
ध्रुस्पैतद्‌ राघवो वाक्यमगस्त्यस्योध्रतेजसः। 
प्राञ्चि; प्रणतश्चापि महपिमिदमन्रयीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उग्र तेजस्वी अगस्स्यजीकी यह्‌ वाति सुनकर श्रीरघुनाथजीने 
हाथ जोड़ विनयपूर्वक उन मद्धिते स्‌ प्रकार कदा-- [५४ 
अद्य मे देवतास्तु्ः पितरः प्रपितामहाः! 
युष्माकं दशंनद्ेव नित्यं वुः: सवान्धवाः ॥ ५५ ॥ 
पमुनीश्वर ! आज मुञ्चपर देवता, वितर ओर पितामह 
आदि विगरेपरूयमे संतुष्ट द ! वन्यु-गान्धरवोघदहित दमलेोर्गोको 
तो आप-तेमे मदात्माअकरं दर्शनमे दी खदा संतोपदै ॥५५॥ 
विक्षाप्यं तु मेतद्धि यद्‌ बदाम्यागतस्पृः ! 
तद्‌ भवद्धिर्मप् कते कतंव्यमुकस्पया ॥ ५६ ॥ 
पयेरे मनम एक इच्छका उदय हुआ दै, अतः यं यद 
सूचित करने योग्य वात आपकर सेवार्मे निवेदन कर रदा टर 
पुञ्चपर अनुयद्‌ करके आपलोरगोको मेरे उस अभीष्ट कायेको 
पूरा करना दोगा ॥ ५६ ॥ 
पौरजानपदान्‌ स्थाप्य खकायेष्वदमागतः । 
करतून करिष्यामि प्रभावाद्‌ भवतां सताम्‌ ॥ ५७ ॥ 


नोरी दच्छादै्रि प्रवासी जर्‌ देणवासि्येकि अपने. 
अपने कार्यम टराकर्‌ म आप सुल्युमपेकि प्रभावे गरक 
अनुष्ठान कर || ५७ ॥ 
सदस्या मम यक्षेषु भवन्तो नित्यमेव तु। 
भविप्यश्र मदावीयां ममायु्रहकाह्धिणः ॥ ५८ ॥ 

परे उन यनम अपि महान्‌ शक्तियाटी मदूत्मा मुश्नपर 
अनुग्रह कनेक च्वि निय सन्य वने रहं। ५८ ॥ 
अद्‌ युष्मान्‌ समाधित्य तपरोनिधूतकटमपान्‌, । 
अनु गृदीतः पित्तभिभविप्यामि उनिन्रंतः ॥ ८९ ॥ 

आप तपस्यासे निष्पाप दौ चु द्रु । मैं आपलेगेकि 
आश्रय टेक्रर उदा संतुष्ट एवं पित्सँसे अनुग्रदीत दोगा ॥ 
तद्रागन्तम्यमनिदां भव्द्िस्टि संगततैः। 
अगस्त्या्यास्तु तच्छ्रुत्वा पयः संदितवताः। ६० ॥ 
एवमस्त्विति तं प्रोच्य प्रयाठुमुपचक्रमुः। 

ध्यज़-आरम्मके समय सव्र छोग एकच टोकर निरन्तर 
र आते रदं 1 श्रीरामचन्द्र जीका यह वचन सुनकर कटोर 
व्रतका पाटन करनेवाटे अगस्त्य आदि मर्धि उने "पएवमष्वु 
(रेखा ही दोगा )' कदकर्‌ वदसे जनिकरो उथत दए ॥६०३॥ 
पएवमुक्सवा गताः सर्वं च्ूपयस्ते यथासतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
राघवश तमेवा चिन्तयामास विसितः। 

इस प्रकार बातचीत करके सखव परि जैसे अये ये, वैते 
चटे गये ! इधर श्रीरामचन्द्रजी विस्मित टदोकर उन्दी वारतोपर 
विचार करते रदे ॥ ६११ ॥ 
ततोऽस्तं भास्करे याते दिखज्य शृधवानरान्‌ ॥ ६२ ॥ 
संध्यामुपास्य विधिचत्‌ तदा नस्वयोत्तमः। 
प्रवृत्तायां रज्या तु सोऽन्तःपुस्वरोऽभयत्‌ ॥ ६३ ॥ 

तदनन्तर सूर्या हनेयर रजाओं ओर वानरेक्रो विदा 
करये नरेेमिं श्रे श्रीरामखन्द्रजीने विषिपूवंक संध्योपासना 
की ओर रात होनेपर वे अन्तःपुरम पधारे ॥ ६२-६३ ॥ 


देत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरकाण्डे पटर्चिशः स्मः ॥ ३६ ॥ 
८ |. [9 भन [9 
दत प्रकार श्रीवाद्मीकरिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्ये उत्तर्काण्डमे छरी सरणं पूय हुजा ॥ ६६ ॥ 


सपतिरा 0 
त्राः सगः ` । 
भ्रीरामका सभासदेकि साथ राजमभामें वेटना 


अभिपिक्ते तु काकुत्स्थे धर्मण विदितात्मनि । 
व्यतीता या निदा पृवौ पौसणां हर्पवर्धिनी ॥ १॥ 
कङुत्खकुल्भूषण आत्मज्ञानी श्रीरामचन्दरजीका धर्मपूर्वक 
रात्यायिपेक दो जानेपर पुस्वासियोका हषं वदनिवाली उनकी 
पट्टी रात्रि व्यतीत दई ॥ १२ ॥ 
तस्यां रजन्यां व्ुष्ायां प्रातच्ंपत्तिवोधकाः। 
चल्दिनिः खमुपातिटन्‌ सौम्या यृपतिवेदमनि ॥ २ ॥ 
वद रात वीतमनेपर अव स्वेया हुः तव प्रातःकाल 
महाराज श्रीरामको जगनेवङे खोम्य वन्दीजन रालमहृमे 
उप्त दए ॥ २ ॥ 


ते रक्तकण्ठिनः खच किन्नरा इव शिक्षिताः । 

वष्बुखेपति चीरं यथावत्‌ सम्प्रहरपिणः॥ ३॥ 
उनके कण्ठ व्र मधुर ये } वे संगीतकी कामें किन्नरोकि 

ठमाने युशिक्षित ये ] उन्होने व्रडे दषमे भरकर यथावतृरूपसे 

वीर नरश्च श्रीरधघुनाथजीका स्वन आरम्भ किया} ३॥ 

चीर सौम्य पवुध्यसख कौसद्यापरीतिवर्धन्‌ । 

जगद्धि स्वं खपिति त्वयि सुप्ते नराधिप ॥ ४॥. 
“श्रीकौसस्याजीका आनन्द बदानेवाठे सौम्य-खसूप वीर 

श्रीरधुकीर ! आप जागिये } महाराज } आपके सोवे रदमेषर 
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तो सारा जगत्‌ हो सीया रदेगा (त्राह उठकर धमानुषन- 
म नदी ल्ग सक्या) ४॥ 
विक्रमस्ते यथा विप्णो रूपं चैवाश्विनोरिव 1 
वुद््य! चृ्स्पतेस्तुस्यः प्रजापतिखमो हासि ॥ ५ ॥ 
(आपका पराक्रम भगवान्‌ विप्णुके समान तथा स्प 
अश्विनीकुमारः समान दै । बुद्धिमं आप वृदृस्पतिके तस्य रई 
ओर प्रजा-पाटनमे साक्षात्‌ प्रजापति सदश दै ॥ ५ ॥ 
क्षमा ते एथिवीतुल्या तेजा भास्क्सोपमः) 
वेगस्ते वायुतः तुरयो साम्भीयंमुदधेरिव ॥ ६ ॥ 
प्यापद्री क्षमा पृध्वीके समान जर तेज भगवान्‌ भास्करे 
समान है । वेग वायुकः तुर्य ओर सम्भीरता समुद्रके सदश 
दै॥६॥ 
अप्रकम्प्यो यथा स्थाणुश्चन्दर स्मैस्यत्वसीदरम्‌ । 
मेदाः पाथिवाः पूर्वं भवितायो नराधिप ॥ ७ ॥ 
(नरेश्वर ! आप भगवान्‌ यांकरके समान युद्धम अविचल 
हं । आपकी-सी तोम्यता चन्द्रमा ही फयी जाती है | आपके 
समान राजा न पहले ये ओर न भविप्यमे दग ॥ ७॥ 
यथा त्वमसि दुधंषं घमेतित्यः प्रजाहितः) 
न त्वां जहाति कीर्तिश्च टक्ष्मीश्च पुरुपषम्‌ ॥ ८ ॥ 
धपुरपोत्तम ! आपको परास्त करन कठिन दी नदीः 
अषम्भव है । आप सदा धर्मम संलग्न रहते हुए प्रजाके हित.- 
साधनम तत्पर रहते ३, अतः कीतिं ओर लक्ष्मी आपको कभी 
नदीं छोड्ती ई | ८ ॥ 
श्रीश्च धर्म काङ्कत्स्य त्वयि नित्यं प्रतिष्ठितौ 
पताश्चान्याश्च सथ्य चन्दिधिः परिकीर्तितः ॥ ९ ॥ 
'ककुत्खकुलनन्दन ¦ देव्य ओर धर्म आपमे नित्य 
प्रतिष्ठित दै । बन्दीजनेनि ये तथा ओर भी यदहुत-सी सुमधुर 
स्वतिर्यो सुनायीं ॥ ९ ॥ 
सूताश्च संस्तवेर्दिव्यैवोधयन्ति स्म राघवम्‌ । 
स्तुतिभिः स्वुयमानाभिः प्रत्ययुध्यत राघवः १० ॥ 
सूत भी दिष्य स्तुतियोंदाय श्रीरधुनाथजीको;जगाते रहे | 
इस प्रकार सुनायी जाती हु स्व॒ति्योके द्वारा भगवान्‌ श्रीराम 
लये | १०॥ ५ 
स तद्धिदाय शयनं पाण्डुराच्छादनास्तंतंम्‌, 
उन्तस्थी नागदायनाद्धसिलरयणो यथां] ६१ ॥ 
जेसे पपहारी भगवान्‌ नारायण सर्पश्चय्यासेः उठते हः 
उसी प्रकार वे भी द्येत व्रिकछौनोसि ढकी हुई शय्यं छोड़कर 
उठवरेठे॥ ११॥ 
तमुत्थितं महात्मानं यह्यः पराञ्जख्यो नराः । 
सष्ठ भाजनः दयुश्रुपतस्थुः सहस्रशः ॥ १२॥ 
मदाराजके राय्यासे उठते दी सदसो सेवक विनयपू्वंक 
हाथ जोड़ उच्त्वख पामि जल लिये उनकी सेवामे उपसित 
टु ॥ १२॥ 


कृतोदकः शुचिभरत्वा काटे दृतहुताशनः। 
देवागारं जगामाद्ु पुण्यमिश्वाकरुसेवितम्‌ ॥ १३॥ 
स्नान आदि करफे जुद्ध दो उन्होने समृयपर्‌ ` अग्निमे 
आहुति दी ओर शीघ्र दी इ्वाकुवंशियोद्यारा रेवितं पवित्र 
देवमन्दिरमे वे पधरे ॥ १३ ॥ 
तत्र देवाम्‌ पितृन्‌ विप्रानचंयित्वा यथाविधि । 
वाद्यकक्ान्तरं रामो निज॑गास जनेर्बुतः ॥ १४॥ 
वर्हौ देवताओं पितरों ओर बराह्मणोका विधिवत्‌ पूजन 
करके वे अनेक कर्मचासियोके साथ वादर्की ञ्योदीमे अयि); 
उपतस्थुमंहात्मानो मन्निणः सदरोहिताः। 
वसिषएठप्रसुखाः सवं दीप्यमाना इवाञ्चयः ॥ १५॥ 
इसी समय प्रज्वलित अग्निके समान तेजसी वसिष्ट आदि 
सभी सहात्मा मन्त्री ओर पुरोहित वह उपसित हुए ॥१५॥ 
क्षत्रियाश्च महात्मानो साना(जनपदेश्वसाः। 
रामस्योपाविदान्‌ पादवं शक्रस्येव यथामरः ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ अनेकानेक जनपदोके सामी महामनस क्षत्रिय 
श्रीरामनचन्द्रजीके पास उसी तरद आकर बेटे, जैसे इन्द्रके 
समीप देवताटोग आकर व्रेठा कस्ते द }} १६ ॥ 
भरतो खकशष्मणश्चान शघुष्नश्च महायशाः ) 
उपासांचक्रिरे ह॒ वेदाखय इचाष्वरम्‌ ॥ १७॥ 
महयशस्वी मरतः लक्ष्मण ओर शतुव्न--ये तीन माई 
वदे हष॑के साथ उसी तरह मगवान्‌ श्रीरामकी सेवामे उपसित 
रदते ये, जसे तीनों वेद यक्षकी \ १७ | 
याताः प्राज्जखयो भूत्वा किक सुदिंताननाः। 
सुदता नाम पाद्वेस्था वहवः सञुपाविन्‌ ॥ १८॥ 
दसी समय मुदित नासे प्रसिद्ध वहुत-से सेवकं भी 
जिनके मुखपर प्रसन्नता खेती रहती थीः दाथ जोडे सभाभवनं 
आये ओर शरीरधुनाथजीके पास बैठ गये ॥ १८ ॥ 
वानराश्च मदावीयो विकतिः कामरूपिणः । 
सुघ्रीवप्रमुखा रामसुपाखन्ते महौजसः ॥ १९ ॥ 
फिर महापराक्रमी सदहतिजस्ी तथा इच्छनुषार स्प घारण 
करनेवाले सुप्रीव आदि वीस वानर भगवान्‌ श्रीरामे समीप 
आकर बेठे | १९ ॥ 
विभीषण र्नोभिश्चतुरभिः परिवारितः । 
उपासते मदात्मानं धमेशमिव गृद्यकः ॥ २०॥ 
अपने चार राक्षस मन्विर्येसि पिरे हए विभीषण मी 
उसी प्रकार महात्मा श्रीरामकी सेवा उपसित दए, जैसे 
गुह्यकगण धनपति कुवेरकी सेवा उपस्थित दते ₹ं ॥२०॥ 
तथा निगमन्रद्धाश्च कुटीना ये च मानवाः) 

१. सुयीवः अङ्गद, दनुभान्‌, जाम्बवान्‌? पेण; तार, नीलः 
नल, मेन्द, दिविद्‌, ऊ सुद, शरभ, शतवटिः गन्धमादनः गम, गवाक्ष; 
गवयः धून; रम्य तथा च्योतिुख--ये प्रधान-प्रभान वानर.वीर 
वीसकी संख्याम उपस्ित ये । 
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शिरसा वन्य राजानमुपासन्ते विचक्षणा; ॥ २१ ॥ 
जो छोग शाखर्ञानमें वदे-चदे ओर कुटीन ये, यै चतुर 
मनुष्य भी महाराजको मस्तक शुकाकर प्रणाम करैः वरटी 
वेट गये ॥ २१॥ 
तथा परितो राजा श्रौमद्धिष्छपिभिर्वरेः। 
राजभिश्च मदावीयेवीनरेश्च सराक्चसेः ॥ २२॥ 
दस प्रकार बहुत. श्रे एवं तेजस्वी मदटूर्पिः महा- 
पराक्रमी राजा, वानर ओर राक्षसेसि विरे राजसभामे ब्र हुए 
भ्रीरघुनाथजी ब्रड़ी शोभाणर्देये॥ २२॥ 


श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 
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यथा देवेश्वसे निव्यमूपिभिः समुपास्यते । 
भधिक्रस्तेल रूपेण सदश्चक्षाद्‌ विसेचते ॥ २३॥ 
जते देवराज इन्द्र सदा ऋपि्रेमि सेवित दते द! उषी 
तरद मदूर्भि-मण्डटीसे पिरे दृष श्रीरामचन्द्र उस समय 
सट्खटोचन इन्द्रस भी अपकर श्रोभापास्मरे॥ २३॥ 
तेषां समुपविष्नां तास्ताः मधुरः कऋथाः } 
कथ्यन्ते धर्मयुक्तः पुराणत्ररमहात्मभिः ॥ २४ ॥ 
जवर सव छोग यथास्ान वट गयः तव पुराणवेत्ता 
महात्मा लोग भिन्न-मिन्न धर्म-कथा्‌ कटने लगे# | २४ ॥ 


हव्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये भादिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तर्ि्रः सगः ॥ २७ ॥ 
^ (= = 4 
दू प्रकार्‌ श्रोवालमीकिनिभित आर्परामायण शद्विकाव्यकर उतरकाण्ठमे संतीघर्वो समं पूरा हुभा ॥ २७ ॥ 
। बः 6 क्ष 
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पवमास्ते मदावाहुरहन्यदनि साधवः 
प्ररासत्‌ सर्वकायीणि पोरजानष्देषु च ॥ १॥ 
महावराह श्रीरघुनाथजी इसी प्रकार प्रतिदिन राजसभाम्‌ 
बैठकर पुरबासियों ओर जनपदवासिरयेकि सारे कार्योकी 
देखमाट करते हुए शसनका कार्य चटते थे ॥ १ ॥ 
ततः कतिपयादभ्सु वेदेदं मिधिखाधिपम्‌ । 
राघवः प्राञ्जलिभूत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २॥ 
तदनन्तर कुछ द्विन बीतनेपर श्रीरमचन्द्रजीने मिथिला- 
नरेश विदेदराज जनकजीसे दाथ जोड़कर यह वात कटी--]) 
भवान्‌ हि गतिरव्यध्रा भवता पालिता वयम्‌ । 
भवतस्तेजसोभ्रेण वणो निहतो मया ॥ ३ ॥ 
(महाराज { आप दी हमारे सुखिर आश्रय ह ] आपने 
सद। हमलोर्गोका लालन-पाल्न किया दै] आपके टी वदे 
दए तेजसे मेने रावणका वध किया है| ३॥ 
द्चाक्रूणां च सवेषां मैथिरानां च सर्वशः 
अतुखाः प्रीतयो राजन्‌ सम्वन्धकपुरोगमाः ॥ ४ ॥ 
(राजन्‌ ! समस इक्ष्वाकरुवंशी ओर मेयिल मरेशोमिं 
आपसके सम्बन्धके कारण सवर प्रकारसे जोप्रेम वदा दैः 
उसकी कीं तुटना नर्द है ॥ ४ ॥ 
तद्‌ भवान्‌ खपुरं यातु र्नान्यादाय पाथिव । 
भरतश्च सहायार्थं प्ृष्टतद्चाचुयास्यति ॥ ५ ॥ 
धपुथ्वीनाथ ! अव अप हमारे द्वारा भेट कयि गये ये 
रत्न ङेकर अपनी राजधानीको पधारे । मरत (तथा उनके साय- 
खाथ रा्रुव्न भी ) आपकी सदायताके लिये आपके पीछे-पीले 
जायगेः ॥ ५ ॥ 


स तथेति ततः कृत्वा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
क च (५ १ ह 
प्रीतोऽसि भवता राजन्‌ दुरधनेन नयेन च ॥ ६ ॥ 
तव जनकजी ध्वरहूत अच्छः कहकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
बोटे--"राजन्‌ ! मे आपकर दर्यन तथा न्यावानुसार व्यवदारसे 
बहुत प्रसन्न हू ॥६॥ 
(५ ५९ ० (१५. क स, 
यान्येतानि तु स्त्नानि मदथं संचितानि वें । 
(4 भ (4 £ स, 
दुहि ताम्यद्दं रजन्‌ सवोण्येव ददामि चे । ७ ॥ 
'अआपने मेरेच्यिजो रल एककं है, वह सवर्गे 
अपनी सीता आदि पुत्रियेकि देता | ७॥ 
पवसुक्त्वा तु काङ्कत्स्थं जनको दण्मानसः। 
प्रययो मिथिखां भ्रीमांस्तमचुक्षाय राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीसे एेसा ककर श्रीमान्‌ राजा जनक प्रसन- 
चित्त ट श्रीरामकी अनुमति ठे मिथिलापुरीको चल दियि॥ 
ततः प्रयाते जनके केकयं मातुं प्रभुम्‌ 
राघवः प्राज्जलिभूत्वा विनयाद्‌ बाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
जनकजीके चके जनेके पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजीने हाथ 
जोड़कर अपने मामा केकय-नरेदा युधाजित्‌से, जो वड़े सामथ्यं 
शाटी येः विनयपू्वंक कटा--॥ ९॥ 
॥) न [8 
इदं राज्यमहं चेव भरत्श्य सटक्ष्मणः। 
आयत्तस्त्यं हि नो राजन्‌ गतिश्च पुरुषर्षभ ॥ १०॥ 
(राजन्‌ ! पुरषप्रवर ! यह राच्यः मैः भरतः टष्ष्मण 
ओर शघ्ुष्न-सव आपके अंधीन्‌ ह} आपि ही हमार 
आश्रय] १०॥ 
राजा हि च्रद्धः संतापं त्वद्थेमुपयास्यति । 
त्‌ (£ 
तस्माद्‌ गमनमेव रोचते तव॒ पाथिव ॥ ११॥ 


------_-[-___________-__~-______-_-_____-_~_ 
# दस सगके वाद कुछ प्रतिरयरमि प्रक्षिप्तरूपसे पोच सगं जौर उपलन्ध होते है, जिनमे वाटी ओौर सुमरीवकी उत्पत्तिका तथा रावण- 
के रेतद्वीप्मे गमनका इतिदास वण्ति दे ! स धतिहासके वक्ता भी अगस्त्यज्ी दी ई। परतु इसके पदे सर्गम दी अगस्त्यजीके 
विदा दोनेका वणंन आ गया है; अतः यहो न सगका उल्छेख असङ्गत प्रतीत होता दे । श्सील्यि ये सगं यद्य नदय स्यि गये दै । 


षै 


उत्तरकाण्ड अष्र्धि 
उ अप्रधिश्चः सगेः 
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"महाराज केकयराज बड द | वे आपके लिय ब्रहुत 
चिन्तित गे ! इसमे प्ृथ्वीनाथ ! आपका आज ही जाना 
मुस्रे अच्छा जान पडता है ॥ ११॥ 
टक्ष्पणेनालुयात्रेण पृष्ठतो.ऽयुगमिप्यते । 
धनमदाय चहुं रत्नानि विविधानि च ॥ १२॥ 

पाप ब्रहुत-सा धन त्था नाना प्रकारके रत्न केकर 
पधार । साग॑मे सहायतके लिय लक्ष्मण आपके साथ जार्येगेः ॥ 
युघानित्‌ तु तथेत्याह गमनं प्रति राघव । 
रत्ताति च धतं चेव त्वय्येवा्षय्यसस्त्विति ॥ १३॥ 

तवर युधाजितने (तथास्तु कहकर श्रीरामचन्द्रजीकी बात 
मान टी ओर कहा--प्यघुनन्दन ! ये र्न ओर धन सब 
तुम्हरे ही पास अक्षयरू्पसे रहः | १३॥ 
प्रदक्षिणं च राजानं त्वा केकयवधेनः 1 
रामेण च कृतः पूेसमभिवादय प्दश्चिणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
फिर पहङे श्रीरघुनाथजीने प्रणामपूवक अपने मामाकी 
परक्रिमा कीः इसके वाद केकयक्रुखकी वृद्धि करनेवाले राज- 
कमार युधाजितने भी राजा श्रीरासकी प्रदक्षिणा की ॥ १४॥ 
लक्षणेन सहायेन परयातः केक्येश्वरः । 
हतेऽखरे यथा वरे विष्णुना सदह वासवः ॥ १५॥ 
इसके चाद केकयराजने लक्ष्मणजीके साथ उसी तरदं 
अपने देको प्रस्थान कियाः जसे घर्ासुरके मारे जानेपर 
इन्द्रते भगवान्‌ विष्णुके साथ अमरावतीकी यात्रा की थी॥ 
तं विसखल्य ततो रामो वयस्यमकतोभयस्‌ 1 
प्रतदेनं करिपति परिष्वय्येदमनव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 

मामाको विदा करके रघुनायजीने किंसीसे भी भय न 
माननेवाङे अपने मित्र काशिराज प्रतद॑नको ददयसे ख्गाकर 
कृह्‌[-}। १६ ॥ 
दक्षिता भवत प्रीतिदंरितं सौहृदं परम्‌ 1 
उद्योगश्च त्वया राजन्‌ भरतेन कृतः सह्‌ ॥ १७॥ 

'राजन्‌ ! जपने राव्याभिषेकके कायम भरतके साथ 
पूरा उदोग क्रिया दै ओर एेसा करके अपने महान्‌ प्रेम तथा 
परम सौदार्दका पस्चिय दिया ह ॥ १७॥ 
तद्‌ भवानद्य कारोय पुरी वाराणसीं बज । 
रमणीयां त्वया गुं खुप्राकारां खतोरणाम्‌ ॥ १८ ॥ 

'कारिराज | अव अप सुन्दर परकोटो तथा मनोहर 
फाटकोँसे सुोमित ओर अपने ही दारा सुरक्ित रमणीय पुरी 
वाराणसीको पधारियेः | १८ ॥ 
पतए्वदुक्त्वा चोत्थाय काङ्करस्थः परमासनात्‌ । 
पयेप्वजत. धमोत्मा निरन्तरस्रुरोगतम्‌ ॥ १९ ॥ 

एेसा कहकर धर्मात्मा श्रीरामने पुनः अपने उत्तम 
आसनसे उठकर प्रतदनको छतीसे खगा उनका गाद 
आलिङ्गन किया ॥ १९ ॥ 


विसजेयामासर तदा कौसस्याभीतिवधेनः । 


राघवेण छतानुक्षः कारोयो हयकतोभयः ॥ २० ॥ 
वाराणसीं ययौ तूणं राघवेण विसर्जितः । 

इस प्रकार कोसल्याका आनन्द बदानिवङे श्रीरामने उस 
समय काशिराजको विदा किया | श्रीरघुनाथजीकी अनुमति 
पाकर उनसे विदा ठे निभय काशिराज तत्कार बाराणसीपुरीकी 
ओर चर दिये ॥ २०९ ॥ 
विखज्य तं काशिपति निश्तं प्रथिवीपतीन्‌ ॥ २९॥ 
प्रहसन्‌ राघवो वाक्यमुवाच मधुराक्षरम्‌ 

कािराजको विदा करके श्रीरघुनाथजी हसते दए अन्य 
तीन सो भूपाले मधुर वाणीम बले-। २१९ ॥ 
भवतां प्रीतिर्यमा तेजसा परिरद्चिता ॥ २२॥ 
धमश्च नियतो नित्यं सत्यं च भवतां सदा , 

मेरे ऊपर आपलोगोका अविचलट प्रेम दहै, जिसकी 
रक्षा आपने अपने ही तेजसे की हे । आपरोगोमे सत्य ओर 
धर्मं नियतरूपसे मित्य-निरन्तर निवास करते है ॥ २२१ ॥ 
युष्माकं चाभावेन तेजसा च महात्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
हतो दुरात्मा दुदु रावणो राक्षसाधमः 1 

आप महापुरषेके प्रभाव ओर तेजसे दी मेरेदारा 
दु्द्धि दुरात्मा राक्षसाधम रावण मारा गया दै ॥ २३२ ॥ 
हेत॒मा्महं तज भवतां तेजखा हतः ॥ २४॥ 
रावणः सगणो युद्धे सपुत्रामात्यवान्धवः । 

मे तो उसके वधे निमित्तमात्र बना ह | वास्तवे तो 
आपलोगेोके तेजसे ही पुत्र मन्त्री, बन्घु-बान्धव तथा सेवक- 
गणौके सहित रावण युद्धम मारा गया है ॥ २४९ ॥ 
भवन्तश्च समानीता भरतेन महात्मना )॥ २५॥ 
श्रुत्या जनकयाजस्य काननात्‌ तनयां हताम्‌ । 

८वनसे जनकराजनन्दिनी सीताके अपहूरणका समाचार 
सुनकर महात्मा भस्तने जपलेगोको यहां बुराया था ॥ 


उद्युक्तानां च सर्व॑षां पाथिवानां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
कारोऽप्यतीतः खमहान्‌ गमत सोचयास्यतः । 

'८आप समी महामना भूपाल राक्षसोपर आक्रमण करनेके 
य्यि उग्योगरीर ये । तवसे आजतक यहां आपलोगोंका 
बहुत समय व्यतीत हो गया दे । अतः अव सन्ने आपछेोगो- 
का अपने नगरको छोट जाना ही उचित जान पड़ता दैः | 
प्रत्यूचुस्तं च राजानो हषेण महता चताः ॥ २७ ॥ 
दिश्रचा स्वं विज्ञयी राम स्वराञ्येऽपि प्रतिष्ठितः। 

इसपर राजाओंने अत्यन्त हषसे भरकर कदटा-धश्रीराम ! 
आप विजयी हए ओर अपने राव्यपर्‌ भी प्रतिष्ठित यो गयेः 
यह्‌ वड़े सोभाग्यकी वात है 1} २७९ ॥ 
दिष्रया प्रत्याहृता सीता दिष्टया राचचुःपराजितः।॥ २८॥ 
एष लः परमः काम पवा नः भरीतिरुत्तमा । 
यत्‌ त्वां विजयिनं सम पदयामो हतशाच्वम्‌ ॥ २९ | 


१५६० 
 । छ का क प पक क क क 1 
्टमरि सौभाग्ये दी अप सीताको टौ छाये ओर 
उस प्रचल शघ्रुको परास्त कर दिया | श्रीराम | यदी मारा 
सवसे ब्रड़ा मनोरथ दे ओर यही दमरि लिगि धवसे वदकर 
प्रसन्नताकी बात र कि आज मलोग आपको विजयी देख 
दे दै तथा आपकी यरु-गण्डल मारी जा चुकी दे ॥२८.२९॥ 
पतत्‌ च्वय्युपपन्तं च यदस्मांस्त्वं प्रश्चंससे । 
प्र्णसाह न जानीमः प्रद्सां वक्तमीट्ीम्‌ ॥ २३० ॥ 
'प्ररासनीय श्रीराम | आपजो हमटोर्गाकी प्रदासा कर 
रदे दै, यह आपहीके योग्यदे। टम रेसी प्रयसा करनेकी 
कटा नर्ही जानते ई ॥ ३० ॥ 
आप्च्छमो गमिष्यामो टदिस्थो नःसद्‌ा भवाम्‌ । 
वतामरहे महावाहो प्रीत्या महता वृताः ॥ २१॥ 
भवेच्च ते महाराज प्रीतिरस्माख नित्यदा) 


भीमदवादमीकीयसमायणे 
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चाहभिव्येव रजाना दपण प्ररमान्विताः ॥ २२॥ 
वर॒ हम आना चद्रत द| अपनी पुरीको जावे । 
जिस प्रकार आपि सद्‌ा दमार्‌ हृदयम विराजमान रदत £ 
उसी प्रकार द मदावाहा ! जित्य दमनद्धोग पितरे प्रति प्रेमते 
युक्त र्दकर आपकर हृद्यम्‌ व्रं रः एसी प्रीति आपकी 
मपर सदा चनी रदनी चादि । तवर श्रीसुनाशजीने दषते 
भरे हुए उन राजार्थे कटा भवभ्य ठता दी दोगाः | ३१-३२। 
उचुः प्रा्जटयः सवं सयवं गमनोन्षुकाः। 
पूजितार्ते च रामेण जग्मुदृशान्‌ खक्ान्‌ सखक्रान्‌ ॥२३॥ 
तदश्चात्‌ जानेक्रः ट्व उल्मुक द्र खव्रने दाथ जोड़कर 
श्रीरघुनाथजीते कदा---"मगयन्‌ [ अव दम ला र्दे ॥ 
दस तरष्ट श्रीरामसे सम्मानित वे सव्र यजा अपने-यपने दैश- 
क्रो चटे गये ॥ ३३॥ 


इत्यार्पे श्रीमद्धामायणे वात्मीकीये भादिकाव्ये उन्तरकाण्डे उष्ट्राः समः॥ ३८ ॥ 
इम्‌ प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके रन्तरकाण्डमे थद्तीस्वौ सर्म पग हज ॥ २८ ॥ 
- "निन 


चू + |, क 
एकोनचत्वारिंशः सगः 
=+ = क = ७ ३ न) = = (५ ५७ + 
राजाथका श्रीरामके स्यि भेट देना ओर श्रीरामका वह सव॒ लेकर अपने मित्रो, वानरे, 
रील र राक्षसोको वोट देना तथा वानर भदिका वर्ह सुखपूथक रहना 


ते प्रयाता महात्मानः पार्थिवास्ते प्रहटणएवत्‌ 1 

गजवाजिसदसखोघे; कम्पयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १ ॥ 
अयोध्यासे प्रसित दो वे महामना भूपाल सदसो हाथीः 

घोडे तथा पेदल-समूरहौसे प्रथ्वीको कम्पित करते हुए-से हप 

पूवक अगि वदने खगे ॥ १॥ 

अक्षौहिण्यो हि तजासन्‌ राघवाथं समुयताः 

भरतस्याद्वयनिकाः हृए्वटचाहनाः ॥ २ ॥ 
भरतकी आज्ञासे श्रीरामचन्द्रजीकी सदायताके चयि वर्ह 

कई अक्षौहिणी सेना युद्धे स्थि उचत टोकर आयी थीं । उन 

सवके सैनिक आओंँर वाहन ध्पं एवं उत्सादसे भरे हुए ये ॥२॥ 

ऊचुस्ते च मदीषाला वख्दपंसमन्विताः । 

न रामरावणं युद्धे पदयामः पुरतः स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे सभी भूपा वल्के घमंडमे भरकर आपसर्मे इस तरद- 

की वातै करने स्ो--दमलोरगेनि युद्धमे श्रीराम ओर रावण- 

को आमनै-सामने खड़ा नदी देखा ॥ ३ ॥ 

भरतेन वयं पश्चात्‌. समानीता निरर्थकम्‌ । 

हता हि राक्षसाः षिध पाथिवेः स्युन लंदायः॥ ४ ॥ 
८भरतने ( पदङे तो सूचना नही दी ) पीछे युद्ध समाप्त 

हो जनिपर हमं व्य्थंदीवुखा चिया | यदि सव रजागयेदोते तो 

उनके द्वारा समस्त राक्षसौका संहार बहुत जस्दी हो गया.होता; 

दसम संशय नर है ॥ ८ ॥ 

रामस्य वाहुवीयंण रक्षिता लक्ष्मणस्य च । 

सुखं पारे समुद्रस्य युध्येम विगतसञ्वराः ॥ ५॥ 


“श्रीराम ओर लक्ष्मणके वाहुवल्ते सुरक्षित एवं निध्िन्त 
हो हमलोग समुद्रके उस पार सुखपूर्वंक युद्ध कर सकते 
येः ॥ ५॥ 
पताश्चान्याश्च राजानः कथास्तच सदसश्ाः। 
कथयन्तः खराज्यानि जग्मुह॑पसमन्विताः ॥ ६ ॥ 

ये तथा जौर भी बरूत सी उत कृते हुए वे खड 
नरेश वड हपके साथ अपने-अपने राज्यकरो गवे ॥ ६ 
खानि राज्यानि मुख्यानि छऋष्धानि मृदितानि च । 
सग्बद्धयनधान्यानि पूणानि वसुसन्तिच॥ ७॥ 
यथापुराणि ते गत्वा. रत्नानि विविधास्यथ । 
रामस्य प्रियक्रामाथसुपहारं चपा ददुः॥ ८॥ 
अश्वान्‌ यानानि रत्नानि हस्तिनश्च मदोत्कटाय । 
चन्दनानि च मुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ९ ॥ 
मणिमुक्ताप्रचाटास्तु दास्यो रूपसमभ्विताः। 
अजाविकं च विभिधं रथांस्तु विविधान्‌ वहून्‌ ॥ १०॥ 

उनके अपने-जपने प्रसिद्ध राज्य समृद्धिशाटी, सुख ओर 
आनन्दसे परिपूणः घन-धान्यसे सम्पन्न तथा रन आदिते भरे 
पूरे थे । उन रा्व्यो तथा नगर्योमे जाकर उन नरेशेनि श्रीरामः 
चनद्रजीका प्रिय करनेकी इच्छसि नाना प्रकारके रुन ओर 
उपहार भेजे । घोडे) सवाथा; रत्नः मतवाठे ह।थी› उत्तम 
चन्दनः दिव्य आभूपण, मणि, मोतीः मूँगे, रूपवती दास्या, 
नाना मरक्रारकी वकरिर्यो ओर मेधं तथा तरट-तरहके बहुतसे 
रथ भेट किये ॥ ७-१० ॥ 


उत्तरफाण्डे पफोनचत्वारिशः समं 
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भरतो लक्ष्मणदचेव शद्चुष्नश्च महावलः 1 
आदाय तानि रतनानि स्वां पुसं पुनरागताः ॥ ११ ॥ 
आगस्य च पुरीं रम्यामयोध्यां पुरुपषेभाः 
तानि रत्नानि चिन्नाणि रासाय समुपानयन्‌ ॥ १२ ॥ 
महाचली भरतः लक्ष्मण ओर शतरुप्न उन रत्नोको लेकर 
पुनः अपनी पुरीमें लोट आये } रमणीय पुरी अयोध्या्मे आकर 
उन तीनों पुरुषप्रवर बन्धुओने ये विचित्र रल श्रीरामको 
` समपिति कर दिये ॥ १९-१२॥ 
पतिगृह्य च तत्‌ सवे रामः प्रीतिसंमन्वितः 
सखुम्रीवाय ददौ रक्ते महात्मा कतकर्मणे ॥ १२ ॥ 
विभीपणाय च द्रौ तथान्येस्पोऽपि राघवः! 
राक्षसेभ्यः कपिभ्यश्च येतो जयमापत्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 
उन सवकरो प्रदण करके सह्‌(त्मा ्रीरामने बडी प्रसन्नता 
के साथ उपकारी वानरराज सुग्रीव ओर वि पीपणको तथा अन्य 
राक्षसो ओर वानरोको मीर्वोर दिया; क्योकि उन्दीसे धिरे 
रहकर भगवान्‌ श्रीरामने युद्धम विजय धातत की थी ॥१२-१४) 
ते सवै रापदत्तानि रत्नानि कपिराक्षसाः । 
शिसोभिधौय्यामासजेषु च मदहावलाः ॥ १५॥ 
उन सभी महावखी वानरो ओर रा्षमेनि श्रीरामचन्द्रजीके 
दिये हुए वे रत्न अपने मस्तक ओर सुजाओमिं धारण कर 
ल्ि ॥ १५ ॥ 


हनूमन्तं च दपतिरिश्ष्वाक्ूणां महारथः 1 
अङ्कं च महावाद्मङ्कमारोप्य वीयेवान्‌ ॥ १६॥ 
रामः कमल्पचाक्लः सप्रीवमिदमनव्रवीह्‌ । 
अङ्स्ते खुपुोऽ्यं मन्बी चाप्यनिरत्सजः ॥ १७ ॥ 
खुम्रीवमन्निते युक्तौ मम चापि, हिते रतौ। 
अहेतो विविधां पूजां त्वत्कृते वे हरीश्वर ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ इश्वाकरमरेश सहापराक्रमी सरारथी कमलनयन श्री 
रामने मदावाहु हन॒मान्‌ ओर अङ्गदको गोदमे विठाकर सुग्रीवसे 
-इस प्रकार कदा--“सुव्रीव ! अङ्गद वम्हारे सुपुत्र ह ओर 
पवनक्रुसार हनुमान्‌ मन्ब्री | वानरराज | ये दोनों मेरे चल्ि 
मन्ञीका भी काम देवे ये ओर सदा मेरे हित-साधनमे 
लगे रहते थे । इसलिये ओर भिंशेवतः तुम्हारे नते ये येरी 
ओरसे विविध आदर-स्तार एवं मेट पनेके योग्य है" १६-१८ 
इत्युक्त्वा व्यपसुच्याङ्ाद्‌ सूषणानि महायराः 1 
स॒ ववन्ध मदादीणि तदाङ्गदहनूमतोः ॥ १९ ॥ 
एेखा कहकर महायशस्वी श्रीरामने;अपने दारीरसे बहुमूल्य 
आभूषण उतारकर उन्दै अङ्गद तथा हनुमानके अङ्गम बोध 
दिया ॥ १९] | 
आभाष्य च सहाचीयौन्‌ राघवो युथपकभान्‌ 1 


नीलं नरं केसरिणं कुमुदं गन्धमादनम्‌ ॥ २० ॥ 
सुषेणं पनसं वीर मेन्दं दिविदमेव च । 
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जाम्बवन्तं गवाक्षं च विनतं धूसरमेव च ॥ २९ ॥ 
वलीसुख प्रजद्ध च सनाद च महावरम्‌ । 
दरीसमुखं दधिष्ठुखमिन्द्रजातं च युथपम्‌ ॥ २२॥ 
मधुरं दलक्ष्णया चाचा नेजाभ्यामापिवन्निव । 
हदो मे भवन्तश्च शारीरं भ्रातरस्तथा ॥ २३ ॥ 
युष्माभिरुदृध्रतश्चादं व्यसनात्‌ काननौकसः । 
धन्यो राजा च खुप्रीवो भवद्धिः खददां वरे; २७) 
इसके वाद श्रीरघुनाथजीने महापराक्रमी वानरयूथपतियों- 
नीक, नलः केसरी, कुमुदः गन्धमादनः सुषेणः; पनसः वीर 
मेन्दः दिविदः जाम्बवान्‌, गवादेः विनतः धू्नः वलीमुखः 
प्रजङ्घः महावली संनादः दरीमुखः दधिुख ओर यूथप 
इन्द्रजानुको बुखकर उनकी ओर दोनो नेत्रोंसे इस प्रकार 
देखाः मानो वे उन्दै नेत्रपुोद्ारा पी रदे हो । उन्दौने सनेह- 
युक्त मधुर वाणीरमे उनसे कहा-ष्वानरवीये ! आपलोग मेरे 
सुद्‌, शरीर ओर भाई ह । आपने ही मुञ्चे संकरसे उवारा 
ह । आप-जेसे शरेष्ठ सुटदोको पाकर राजा सुप्रीव धन्य 
दै ॥ २०--२४ ]} 
पसुक्षत्वा दद्य तेभ्यो भूषणानि यथाष्टतः । 
वज्रणणि च मद्ाद्यौणि सखजे च नरषेभः ॥ २५ 1 
ठेखा कहकर नरभ रघुनाथजीने उन्हे यथायोग्य आभूषण 
ओर बहुमूल्य हीरे दिये तथा उनका आदिङ्गन किया ॥ २५ ॥ 
ते पिवन्तः सुगन्धीनि मधूनि मश्युपिङ्लाः । 
मांसानि च सखुखष्ठनि सूखानि च फलानि च ॥ २६ ॥ 
सधुके समान पिङ्गल वर्णवे वे वानर वदां सुगन्धित 
मघु पीते, राजमोग वस्तुओंका उपमोग करते ओर सखादिष्ठ 
फल-मूल खाते ये | २६ ॥ 
एवं तेषां निवसतां मासः सायो ययो तदा 1 
म॒हर्व॑मिव ते सव रामभक्त्या च मेनिरे ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार निवास करते दए उन वानरोका वहां एक 
महीनेसे अधिक समय वीत गयाः परंतु श्रीरषुनाथजीके प्रति 
भक्तिके कारण उन्दै वह समय एक युहूतके समान ही जन 
पड़ा ॥ २७ ॥ 
रामोऽपि रेमे तैः सार्धं वानरे; कामरूपिभिः । 
राक्षसैश्च मदावीयचछश्ेश्येव मदहादडैः ॥ २८ ॥ 
श्रीराम भी इच्छानुसार सूप धारण करनेवाले उन वानरो 
महापराक्रमी राक्षसो तथा मदावदी रीषोकरि साथ वडे आनन्दमे 
सपय चिताते थे ॥ २८ ॥ 
एवं तेषां ययो मासो दवितीयः शिशिरः सखम्‌ 
वानयणां पदहश्नां राक्षलानां च सर्चंश्तः ॥ २९ ॥ 
इक्त्वाङ्नगरे रम्ये परां प्रीतिमुपासखताम्‌ । 
रामस्य प्रीतिकरणेः काटस्तेपां खं ययौ ॥ ३० ॥ 
इस तरह उनका चिथिर ऋठक्रा दूखरा महीना भी सुखं 
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पूर्वक बीत गया इ्वाक्रुवंयी नरेोकी उस सुरम्य राजधानी. 
म वे वानर ओर रक्षस वरदे टप ओर परेममे रते ये । श्रीराम 


येः प्रेमपूर्व॑क सत्कारमे उनका वह समय युखपूर्वक व्रीत 
रदा भा॥ २९-३० ॥ 


द्व्यर्थे श्रीमदामायणे वाद्मीकीये आद्िकाच्ये उत्तरकाण्डे एुकोनचव्वार्दिदाः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
दस प्रकार श्रीयामीकरिनिमित भा्षैरामायण मद्िकाव्यके रत्तग्काण्डमे उन्ती समं पृराहुमा॥३९॥ 
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चलारिदाः सर्गः 
वानरो, रील ओर राक्षसो्री विदाई 


तथा स तेषां वक्ततामछवानररक्षसाम्‌ | 
राघवस्तु महातेजाः सग्रीयमिष्मव्रघीत्‌ ॥ १ ॥ 
दस तरह वर्ह सुखधूवक निवास करते दु रीर्छा» वानरा 
ओर राक्षसम सुग्रीवो सम्बोधित करके महातेजखी 
श्रीरघुनाथजीने इस प्रकार कदा--॥ १ ॥ 
गम्यतां सोम्य किष्किन्धां दुध्या खसखरेः । 
पारय सहामात्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ २ ॥ 
८सोम्य ] अव तुम देवताओं तथा -असुरकरे स्यि भी 
दुजय किष्किन्धापुरीको जाओ ओर वरदो मन्त्र्यते साय रद- 
कर अपने निष्कण्टक राज्यकरा पालन करो ॥ २॥ 
अङ्गदं च महाबाद्ये प्रीत्या परमया युतः, 
पद्य त्वं दञुमन्दं च नर च सुमदात्रलम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुपेणं श्वध्युरं वीर तारं च वलिना वरम्‌ | 
ङूमुद्‌ चैव दुर्धर्धं नीलं चैव महावटम्‌ ॥ ४ ॥ 
वीरं दातवखि चेव मेन्दं द्विविदमेव च। 
गजं गवाक्चं गवयं शछस्भं च महावटम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋक्षराजं च दु्धेषं जाम्बवन्तं महावलम्‌ । 
पक्ष्य प्रीतिसमायुक्तो गन्धमादनमेव च ॥ ६ ॥ 
"महावाहो | अद्गद ओर दनुमान्‌को मी तम अत्यन्त 
प्रेमपूणं दष्टिसे देखना। महावी नछ, अपने शवर वीर सुपण? 
वरल्वार्नोमं शरे तारः दुधंपरं वीर कुमुद, मदावली नीक, वीर 
रातवटिः मेन्द, द्विविदः गजः गवाश्चः गवयः मावली शरभः 
महान्‌ वल-पराक्रमते युक्त दुर्जय बीर कऋरष्चराज जाम्बवान्‌ तथा 
गन्धमादनपर भी ठम प्रेमपूर्णं दष्टि रखना ॥ ३-६ ॥ 
ऋषभं च सखविक्रान्तं प्रवद्ध च सखपाटलम्‌ | 
केसरि रारभं शुम्भं शङ्लचूडं महावरम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्परम पराक्रमी क्रप्रभः वानर सुपाय्टः, केसरी, शरभः; 
खम्भ तया महाव्रटी शंलनचूडको मी प्रेमधृणरं दिते देखन। ॥ 
येयेमे खुमदहात्माो मदर्थं त्यक्तजीविताः 
पदय त्वं प्रीतिसंयुक्तो मा चेषां विप्रियं रथाः ॥ ८ ॥ 
८इनकरे सतिवा जिन-जिन महामन्वी वानरम मेरे चि 
अपने प्रर्णोकी.वाजी ठ्गा दी थीः उन सव्रपर त॒म प्रेमदृ्टि 
रखना । कभौ उनक्रा अप्रिय न करना ॥ ८ ॥ 
पएवसुक्तवा च सुग्रीवमाच्छिप्य च पुनः पुनः। 
विभीपणमुचाचाथ रामो मधुरया गिस॥र॥ 


पेसा ककर श्रीरामने सुग्रीवक्रो वारवार ददयसे स्माया 
ओर फिर मधुर वाणीम विभीपणसे कदा--]। ९ ॥ 
लद्भ प्रह्लाधि धर्मण धर्मघस्त्वं मतो मम। 
पुरस्य राक्षसानां च श्रातुर्वेश्वणस्य च ॥ १० ॥ 
'राश्षसराज ! ठम धरमपूर्वक लङ्काका सासन करो | म 
ठरे धम॑ज्न मानता ह | तुम्दारे नगरके लोग; सव्र राश्रसतथा 
त॒म्दरि भाई कुमर भी वमद धर्मज ही समक्षते द ॥ १०॥ 
माच वुद्धिमधमं त्वं कयौ राजन्‌ कथंचन । 
चुद्धिमन्तो हि रजानो श्रुवमदनन्ति मेदिनीम्‌ ॥ १२१ ॥ 
(राजन्‌ ! त॒म किसी तरद भी अधर्मे मन न ख्गाना | 
जिनकी बुद्धि टीक दैः वे राजा निश्चय दी दीर्धकाटतक पृथ्वी- 
का राच्य भोगतेह।॥ ११॥ 
अदं च नित्यशो राजन्‌ सुग्रीवष्ठहितस्त्वया । 
स्मतेव्यः परया पीत्या गच्छ स्वं विगतज्वरः ॥ १२॥ 
'राजन्‌ { तुम धुग्रीवसहित मुद्चे सदा याद्‌ रण्वना | अ 
निदिचन्त होकर प्रसन्नतापूरवक यहति जाय ॥ १२ ॥ 
रामस्य भापितं श्रुत्वा ्रश्चवानरराध्वसाः। 
साधुसाषप्विति काकुत्स्थं धशशंखुः पनः पुनः ॥ १३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह भापण सुनकर रीर्छो, वानरौ ओर 
राक्षसोनि '^्धन्य-धन्यः कहकर उनकी वारवार प्रशंसा की 1 १२॥ 
तव॒ वुद्धिर्महावाद्यो वीयेमद्भतमेव च । 
माधुर्यं परमं राम सखयम्भोरिवि नित्यदा ॥ १४ ॥ ` 
वे बोले--प्महाव्राहू श्रीराम ! स्वयम्भू ब्रह्माजीके समान 
आपके खभावमें सदा परम मधुरता रहती है । आपकी बुद्धि 
जर पराक्रम अद्यत ई | १४ ॥ 
तेषामेवं व्ववाणानां वानसयणां च रक्षसम्‌ । 
दनूमान्‌ प्रणतो भूत्वा राघवं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
वानर ओौर राक्षस जव टेसा कह रे येः उसी समय 
हनुमानजी विनम्र होकर श्रीरघुनाथजीसे बोटे--॥ १५ ॥ 
स्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु 1 १६॥ 
(महाराज | आपकर प्रति मेरा मदान्‌ स्नेह सदा चना 
रदे । वीर ! आपमे दही मेरी निश्चल भक्ति रदे | आपके सिवा 
ओर कहीं मेरा आन्तरि अनुराग न हो ॥ १६ ॥ 
यावद्‌ रामकथा वीर चरिष्यति मदीतले । 


ह च्‌ 
उस्तरकाण्डे चत्वाराः सर्म 
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तावच्छसीरे वह्स्यन्तु प्राणा मम न संक्षयः ॥ १७ ॥ 
'्वीर श्रीराम [ इस पृथ्वीपर जव्रतक रामकथा प्रचलित 
रदे, तचतक निःसदेद मेरे प्राण इस शरीरम ही चे रहं ॥ 
यच्चेतच्यप्तिं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन , 
तन्ममाण्डस्सो राप श्रावयेयु्रषभ ॥ १८ ॥ 
'एघुक्कखनन्दन नरश्रेष्ठ श्रीराम!आपक्रा जो यह्‌ दिव्य चरित्र 
ओर कथा है इसे अम्सारपँ मुके माकर सुनाया करे ॥ १८ ॥ 
तर्छत्वादं ततो चीर तव चयोसतं प्रभो 1 
उत्कण्ठां तां हरिष्यामि मेघटेखामिवानिलः ॥ २९२ ॥ 
वीर्‌ प्रभो ! आपके उस चस्तिामरतको सुनकर म अपनी 
उक्तण्ठाको उसी तरह दूर करता रहूगाः जैसे वयु बादलकी 
पक्तिको उड़कर दूर ठे जातो हेः ॥ १९॥ 
पवं ब्रुवाणं रामस्तु हनूमन्तं वसक्षनात्‌ । 
उत्थाय सखजे स्नेदाद्‌ वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २० ॥ 
हनुमान्‌जीकरे रेसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने श्रेष्ठ सिहासन- 
से उठकर उर दयसे खगा छिया ओर स्नेहपूवंक इस प्रकरार 
कदा) २० ॥ 
एवमेतत्‌ कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः । 
चरिष्यति कथ। यावदेषा रोके च मासिका ॥ २९॥ 
तावत्‌ ते भविता कीर्तिः शरीरेऽप्यसवस्तथा । 
खोक हि यादत्स्य(स्थन्ति तावत्‌ स्थास्यन्तिमे कथाः ॥ 
(कपितरे्र ! देखा ही होगा, इसमे संशय नदी है ! संसारे 
मेरी कथा जवतक प्रचलित रहेगी, तव्रतक्र ठम्दारी कीति 
अभिर रदेगी ओर वम्दरि शरीसमे प्राण भीरैगेदी। 
जवतक ये छोक वने रहे; तपरतक मेरी कथाएं भी सिर 
रेगी ॥ २१-२२॥ 
पद्धैकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे । 
ज्ेषस्येरोपक्राराणां भवाम क्छणिनो चयम्‌ ॥ २३ ॥ 
क्पे ! तुमने जो उपकार क्रिये दै, उनमेसे एक-एक 
च्यि म अपने प्राण निक्ठावर्‌ कर सक्ता ह्र! ठम्दारेः हेष 
 उपकारेकेल्मितोमे ऋषी दही रह जागा] २३॥ 
` अदङ जीणंतां यातु यत्‌ स्वयोपकृतं क्पे । 
नरः प्रव्युपक्राराणामापत्खायाति पाचताम्‌ ॥ २७ ॥ 
कपिश्रेष्ठ ! मतो यही चाहता कि तुमने जो-जो 
उपकार किये दैः वे स्र मेरे शरीरम ही पच जायं । उनका 


` वदला चुकनिका मुदे कभी अवसर न मिटे; क्योकि पुरषमं 


उपकारका बदला पनेकी योग्यता आपत्तिक्राल्म ही , अतीद 
(मे नदीं चाहता करि तुम भी संक पड़ो ओर मै उम्दारे 
उपकारका बदला चुका )› ॥ २४॥ 


ततोऽस्य दार चन्द्राभं मुच्य कण्ठात्‌ स राघवः । 
घदुयतरर कण्टे चवन्धे च हनूमतः ॥ २५ ॥ 
इतना कड कर्‌ श्रीरघुनाथजीने अपने कण्टसे एक चन्द्रसा- 
वेः समान उञ्ज्वल हार निकाला; जिसके मध्यभागे वेदूय॑- 
मणि थी | उसे उन्होने दनुमानूजोके गलेमे बोध दिया ॥९५॥ 
तेनोरस्ि निबद्धेन दारेण महता कपिः | 
रज दहेमशेडेन्द्रश्न्दरेणाक्रान्तमस्तकः ॥ २६ ॥ 
वद्षःस्थल्से सटे हुए उस विशाल दारसे हनुमानजी उसी 
तरह सुशोभित हुए जैसे सुवेणमय गिरिराज सुमेरुके शिखर. 
पर चन्द्रमाका उदय हुञा दो ॥ २६ ॥ 
श्रुत्वा तु रघघस्येत दुस्थायोत्थाय चानराः ) 
प्रणस्य शिरसा पादौ निजग्मुस्ते महावलः ॥ २७॥ 
श्रीरघुनाथजीके ये विदईके शब्द सुनकर वे मह बली 
वानर एक-एक करके उठे ओर उनके चरणोमे सिर छकाकर 
प्रणाम करके वहसे चर दिये ॥ २७ | 
सु्रीवः स॒ च रमेण निरत्तरमुरोगतः। 
विभीषणश्च घमोत्मा स्वं ते वापष्पविङ्कवब(ः ॥ २८ ॥ 
सुग्रीव ओर धर्मात्मा विभीषण श्रीरामकर हृदयसे खग 
गये ओर उनका गाद्‌ आंगन करके विदा हुए } उस समय 
वे सव-के-सवर नेत्रोसे ओंसु. वहाते हुए श्रीरामके भावी विरहसे 
व्यथित दहोख्ठेयथे]) २८॥ 
सखचं च ते वाप्पकलाः साश्रुनेजा विचेतसः । 
सम्मूढा इव दुःखेन त्यजन्तो राघवं तदा ॥ २९ ॥ 
श्रीरामको छोडकर जते समय वे सभी दुःखे क्रंकर्तव्य- 
विमूढ तथा अचेत-से हो रदे थे | किसीके गठेते आवाज नही 
निकल्ती थी ओर सभीके नेत्रोसे अश्रु क्षर रहे थे ॥ २९ | 
रूतप्रसादास्तेनैवं राघवेण महात्मना । 
जग्मुः स्वं स्वं शृं सवं देही देहमिव त्यजन्‌ ॥ ३० ॥ 
महात्मा श्रीरघुनाथ॒नीके इस प्रकार कृ१। एवं प्रसन्नता- 
पूवक भिदा देनेपर्‌ वे सत्र वानर विवश हो उसी प्रकार अपने. 
अपने घरक गये जैसे जीवतमा विवदतापूर्वक शरीर छोडकर 
परलोकको जाता है ॥ ३० | 


ततस्तु ते ाक्षखश्चक्षवानयः 
प्रणस्य रामं रघुवंशवर्धनम्‌ । 
वियोगजाश्रुप्रतिपुणेलोचनाः 
प्रतिध्रयतास्तु यथा निवासिनः ॥ ३१ ॥ 
वे राक्षसः रीछ ओर वानर रघुवंशवर्धन श्रीरामको प्रणाम 
करके नेत्रम वियोगके ओस्‌ लिय अपने-जपने निवासस्थानको 
खोट गये ॥ ३१ ॥ 


इत्यर्ये श्रीसद्रमायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये उत्तरकाण्डे चत्वारिंशः समः ॥ ४०।॥ 


इस प्रकार श्रीवातमीकिनिर्मित अषेरामायण भदिका्यके उन्तस्काण्डमे चारीं समं पूरा हुआ 1 ४० | 
+ @ कद 
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घुर = रि $ ९, 
एकचतवारिराः सगः 
दवेशे भेजे हुए पुण्यकविमानका आना आर श्रीरमसे पूजित पथं अचुगृदीत दोक अद्य 
हो जाना, भरतके दारा ग्रीरापराव्यके विलक्षण प्रभायका वर्णन 


विख्ज्य च महावाटुक्रक्चयानरराश्सान्‌ । 
श्रातभिः सहितो रामः प्रमुमोद खखं उखी॥ २॥ 
रीर, वानरो आर राक्षसंकि विदा करैः भादयेसदित 
सुखलखरूप मदावाहु श्रीराम सुख अं।र अआनन्दपूर्वक वर्ह 
रटने स्गे॥ १॥ 
अथापराद्यसमये भ्ातभिः सद्‌ राघवः। 
युश्राव मधुरं वाणीमन्तरिक्षान्मदाध्रयुः ॥ २ ॥ 
एक दिन अपराह्काटमं ( दोपे व्राद }) अपने 
भादयेकि साथ व्रैठे दए मदाप्रम श्रीखुनायजीने आकार 
यह्‌ मधुर वाणी सुनी--॥ २ ॥ 
सोस्य राम निरीक्षस्व सौम्येन वदनेन माम्‌ 1 
कुवेरभवनत्‌ प्रां चिद्धि मां पुष्पकं भ्रभो॥ २ ॥ 
सोम्य श्रीराम ! आप मेरी ओर प्रसन्नतापृर्णं मुखसे 
टशिपात करनेकी कृपा कर । प्रभो { आएको विदित दोना 
न्चादिये कि मे कुवेरः भवनते टीट हुञा पुष्पकविमान दू ॥ 
तव॒ शसनमाक्नाय गताऽसि भवनं प्रति । 
उपस्थातं नस्थेष्ठ स च मां प्रत्यभापत ॥ ८) 
(नरश्रेष्ठ ! आपकी आक्षा मानकर मं कुवेरकी सेवके 
चयि उनके मवन्ै गया था; परंतु उन्दने मुद्चसे कटा--॥ 
निर्जितस्त्वं नरेन्द्रेण राघवेण मदात्मना । 
निहत्य युधि दुर्धषं सवणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
घ्वविमान ! मदात्मा सहाराज श्रीरामने युद्धम दुर्धप 
रष्चसयज रावणको मारकर तुम्दं जीता दै ॥ ५॥ 
ममापि परमा भ्रीतिदहेते तस्िन्‌ दुरात्मनि । 
. रावणे सगणे चेव सपुत्रे सदहवान्धवे ॥ 2 ॥ 
८धपुर््रो; वन्यु-वान्धर्वो तथा सेवकगर्णो सहित उस दुरात्मा 
राचणके मारे जनेसे परदधे भी वडी प्रसन्नता दूर दे ॥ ६ ॥ 
स तवं रामेण सङ्कायां निजितः परमात्मना । 
वह सौम्य तमेव त्वमहमाक्ञापयामि ते॥ ७॥ 
८“सोम्य { इस तरह परमात्मा श्रीरामने छ्कामे रावणके 
साथ-साथ तुमको मी जीत लिया दै; अतः यँ आज्ञा देत। ह 
तुम उन्दीकी सवारीमे रदो ॥ ७ ॥ 
परमो ह्येप मे कामो यत्‌ त्वं रघवनन्दनम्‌ । 
घदेखाकस्य संयानं गच्छख विगतज्वरः ॥ ८ ॥ 
८“रघुक्ुलको आनन्दित करनेवाडे श्रीराम सम्पूर्णं जगत्के 
आश्य ई | ठम उनकी सवारीके कम अ~य मेरी 
सवते बड़ी कामना हे । इसल्यि तुम निर्चिन्त दोकर 
जाओः ॥ ८ ॥ 


सोऽदं श्ासनमान्नाय धनदस्य महात्मनः । 


त्वत्सक्राद्रामनुपाप्तो निर्विद्य प्रतीच्छ माम्‌ ॥ ९॥ 
टस प्रकार मं मदत्मा करुवेसकी अज्ञा पाकर दी आर 
पास आयार; अतःयपमुद्चनिःदद्ध दकर प्रण करं ॥ ९॥ 
अधृष्यः सवभूतानां सर्वां धनदाक्नया। ~. 
चराम्यहं प्रभावेण तचारा परिपाटयन्‌ ॥ १० ] 
ध्म समी प्राणियकर चयि अनेय आर्‌ करुवेरकी आके 
अनुसार्‌ म अपकरे अदेयाका पाटन कता हुमा यपरने 
प्रभावे समस्त टोकामं विचरण कङ्गा ॥ १० ॥ 
पवमुक्तस्तदा रामः पुप्पक्रेण महावलः। 
उवाच पुष्पकं ट्र विमानं पुनरागतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
पुष्पकरके एषा कटनेपर महव्टी श्रीरामने उस विमानक़ो 
पुनः आया देख उससे कई{--॥ ११ ॥ 
यदेवं खागतं तेऽस्तु धिमानचर पुष्पक । 
आनुक्रुस्याद्‌ धने्स्य व्रृत्तदोपो न नो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
‹विमानराज पुप्यकर | यदि रेसी बातदेतोमं वम्दारा 
सखागत करता हू | कुवेरकी अनुकरूट्ता दोनेसे दमं मर्यादाः 
मद्रका दोप्र न्दी ट्येगा' ॥ १२॥ 
जेश्वैव तथा पुष्पेधुपश्चैव छखगन्धिभिः। 
पूजयित्वा महावाह राघवः पुष्पकं तदा) १३॥ 
एेखा कहकर महावा श्रीरामने रावाः फूरः धुप ओर 
चन्दन आदिक द्वारा पुप्पकका पूजन क्रिया ॥ १३ ॥ 
गम्यतामिति चोवाच आगच्छ त्वं स्मरे यद्‌ । 
सिद्धानां च गतो सौम्य मा विपदेन योजय ॥ १४॥ 
प्रतिघातश्च ते मा भूद्‌ यथेष्ठं गच्छतो दिशः । 
ओर कहा-- पव त॒म जाओ । जत्र में स्मरण करः तव 
आ जाना । आका रहना ओर अपनेको मेरे वियोगसे दुखी 
न ने देना (म यथासमय तुम्हारा उपयोग करता रंगा ) । 
स्वेच्छासे सम्पूणं दिशाओं जते समय तेम्हारी किसीसे टकर 
न हो अथवा वुम्हारी गति कीं प्रतिहत न हो' ॥ १४६ ॥ ` 
पचवमरसित्वति रामेण पूजयित्वा विसर्जितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अभिप्रेतां दिदं तस्मात्‌ पायाद्‌ तत्‌ पुष्पकं तदा । 
पुष्पकने (एवमस्तु, कदकर उनकी आज्ञा दिरोधायं कर 
ली | इस प्रकार श्रीरामने उसका पूजन करके जव उसे जनिकी 
आश्चा दे दी; तवर वह्‌ पुष्पक वहसि अपनी अभीष्ट दिशाको 
चला गया ॥ १५द ॥ 
पवमन्तर्हिते तस्मिन्‌ पुष्पके सुकृतास्मनि ॥ १६ ॥ 
भरतः प्राञ्जलिवोक्यसुवाच रघुनन्दनम्‌ । 
इस प्रकार पुण्यमय पुष्पकविमानके अदस्य हो जानेपर 
भरतजीने दाथ जोड़कर श्वीरघुनाथजीसे कदा--! १६३ ॥ 


उत्तरकाण्ड द्विचत्वारिशिः समैः 


१५६५ 


मनि अभे भ क "काप "त "का - काका । काक काक । क द क 1 


विवुघात्पति ददयन्ते स्वयि वीर प्रशास्ति ॥ १७॥ 
अमानुषाणि सर्वानि व्याहताति मुदुमुः। 
'वीरवर } आप देवस्वरूप द । इमीलिये आपके सासन 
कालम सनुष्येतर प्रणी मी वारचर मतुष्योके समान सम्भापण 
करते देखे जति दै ॥ १५९ ॥ 
अनामयश्च मत्यौनां सारो मासो गनो द्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
जीणौनामपि सवानां सरलत्युनीयाति राघव । 
अरोगप्रसवा नायां वपुप्मन्ते हि मानवाः ॥ १९ ॥ 
अपके राच्यपर अभिषिक्त हुए एक माससे अधिक 
हो गयाः तवते सभी लोग नीरोग दिखायी देते द । बृहद 
प्राणियेके पास भी मूयु नदीं फरकती ३ । लि चिना कष्ट 
सदे प्रसव करती ह ¡ सभी मनुप्योके रारीर ष्ट-पृष्ट दिखायी 
देते ह । १८-१९ ॥ 
हपश्याभ्यधिको 


राजञ्जनस्य पुरवासिनः। 


च क्य 


काटे वपति पजेस्यः पातयन्नसतं पयः॥ २० ॥ 
(राजन्‌ ! पुरवासियमे वड़ा दषं छा रहा है । मेष 
अमतके समान जरू गिराते हुए समयपर्‌ वषा करते ह ॥२०॥ 
वाताश्चापि पवान्त्येते स्पशयुक्ताः सुखाः शिवाः । 
दटरो नध्िरं राजा भवेदिति नरेश्वरः ॥ २९॥ 
कथयन्ति पुरे राजन्‌ पौरजानपदास्तथा 1 
'हवा एसी चलती है कि इसका स्पश शीतल एवं सुखद 
जान पड़ता हे । राजन्‌ | नगर ओर जनपद के छोग इस पुरीमें 
कहते ह कि हमारे ल्ि चिरकाल्तक एसे ही प्रभावशाटी 
राजा रहै" ॥ २११ ॥ | 
पता वाचः खुमधघुरा भरतेन समीरिताः) 
श्रुत्वा रामो मुदा युक्तो वभूव चपसत्तमः॥ २२॥ 
मरतकी कही हई ये सुमधुर वातं सुनकर गपश्रष् 
श्रीरामचन्द्रजी बड़ प्रसन्न"हुए ॥ २२॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड एकयत्वाररिशः सर्म: ॥ ७१॥ 
इस प्रकार श्रीवामीकिनिरमित आैशमायण आदिकात्यके उत्तरकाण्ड शकतारीस्वौ स्मं॑पूरा इञ ॥ ४९ ॥ 
~> © क~ 


दि त न र # 
| देचलारिशः सगः 
अन्ोक्रवनिकामे श्रीराम ओर सीताकरा विहार, गर्भिणी सीताका तपोवन देखने शी इच्छा 
प्रकट करन! ओर श्रौयपका इसके लिथि खीडति देना 


स विखञ्य ततो रामः पुष्पकं हेमभूषितम्‌! 
प्रविवेश महाव्राहुररोकवनिकां तदा॥ १॥ 

सुवण मूप्रित पुष्पक विमानको विदा करके महावराह 
श्रीरामने अयोक-वनिका ( अन्तःपुरकर विहार योग्य उपवन ) 
म प्रवेश किया॥ १॥ 


चन्द नागुख्चूतैग्ध त्गकाेयक्तेरपि 1 
देवदारुबनेश्चापि समन्तादुपरोभिताम्‌ ॥ २ ॥ 


चन्दनः अगुरु; आमः उङ्क ( नारियल ); काटेयक 

( रक्तचन्दन ) तथा देवदार-वन सव ओरते उसकी शोभा 
वदारहेये॥२॥ 
चम्पकाशोकपुनागमधूकपनसासनं । 
रोभितां पारिजातश्च विधूमञ्वलनप्रभेः ॥ ३ ॥ 

चम्पा, अशोकः पुंनागः सहयाः कटहर, असन तथा 
धूमरदित अग्निके समान प्रकारित होनेवाठे पारिजातसे वह 
वाटिका खडोमित थी ॥ ३1 
लोध्रनोपज्ञमेनागैः सक्षपणातिसुकक्तेः। 
मन्द्‌।रकदली गुदपरूताजारुप्षमाच्नताम्‌ 1 ° ॥ 

खोधः कदम्बः अर्जनः नागकेसर छितवनः अतिमुक्तक) 
मन्दारः कदली तथा गर्म ओर कताओंके समूह्‌ उसमे सव 
ओर व्याप्त ये ॥ ४ | 
प्रियज्कुभिः कवुम्वेश्च तथा च वङ्रेरपि। 
जम्बूभिद्‌ोडिमेश्चेव कोविदारे शोभिताम्‌ ॥ ५॥ 


प्रियङ्गः धूटिकदम्बः वुः जामुन, अनार ओर 
कोविदार आदि वक्ष उस उपवनको सुरोमित करते थे ॥ ५ ॥ 
सवेदा ऊषम रम्यः फठ्बद्धिमेनोरमेः। 
दिन्यगन्धर सोपेतेस्तरुणाङ्करपहवेः ॥ ६ ॥ 
सदा फूल ओर फर देनेवाछे रमणीय, मनोरमः दिन्य 
रस ओर गन्धसे युक्त तथा नूतन अङ्कुर पलवते अलंकृत 
चृक्ष भी उस अशोक-वनिकाकी शोमा वदा रदे थे ॥ ६ ॥ 
तथेव तरूभि्ठ््यिः रिदिपभिः परिकद्पितेः। 
चारुपट्टवपुष्पाढन्यमेत्तश्रमरसंङ्खेः ॥ ७ 1 
चक्ष रुगानेकी कलमं कुश माय्ियोद्यारा तेयार क्ये 
गये दिव्य वृक्ष; जिनमे मनोहर पव तथा पुष्प शोभा पाते 
थे ओर जिनके ऊपर मतवाङे भ्रमर छा रदे ये; उस उपवन- 
की श्री-त्रद्धिकररदेये॥७॥ 
कोकिङैशङ्राजेश्च नलनावर्णेश्च पक्िभिः। 
शोभितां दातशाधिजां चूतदरश्चावतंसकेः ॥ ८ ॥ 
कोकिंङ, भ्रङ्गराज आदि रंग-विरगे सेकंड प्री उस 
वारिकाकी शोमा थे, जो अप्रकी उालियकिं अग्रभागपर वेट- 
कर वरहो विचित्र सुपुमाकी उखष्टिकररदेये॥८॥ 
रातक्म्भनिभाः केचित्‌ केचिदचिरशिखोपमाः 
नीलाञ्जननिभाश्चाव्ये भान्ति तच्र स्म पादपाः ९ ॥ 
कोड चर्च सुवणंके समान पीले, कोई अग्नि-शिखाके 
समान उज्ज्वल ओर कोई नीके अञ्जनके समान स्याम ये 
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जी स्वयं सुशोभित टोकर उस उपयनकरी योभा ब्रहते भे ॥९॥ 
सुरभीणि च पुष्पाणि मास्यानि विचिभ्रानि च, 
दीर्धिक्रा विविधाक्राराः पृणीः परमवारिणा ॥ २० ॥ 
वर्ह अनेक प्रकारके सुगन्धित परुष्प ओर गुच्छद्ष्टि 
गोचर दोते ये | उत्तम जल्से भरी हृ मति-भोतिकी 
चावडि्या देखी जाती थीं ॥ १० ॥ 
माणिकयकृतस।प्रानाः स्काटिकान्तरकुद्धिमाः। 
फुद्टपद्मोर्पटवनाश्यक्रवाकोप्तोभिताः ॥ ११॥ 
जिनम माणिक्यक्री सीदिर्यो चनी या | ीद्धियेकरि बाद 
कु दूरतकर जलफरे भीतस्की भूमि स्फटिक मणितिर्वरधी ई 
शी; उन वावडधियेकरिः भीतर लिठे दए कमट जीर कुमुदो 
समूह्‌ सोभा प्राते भे | चक्रवाक भी उनकी सोभावदारदेये॥ 


दाव्यूहश्युकसंघुण्ा हससारसनादिताः। 
(34 (६ € 
तरुभिः पुण्पश्वलेस्तीरजेर्प्मोभिताः ॥ १२॥ 


पपीदटे ओर तेते वरदौ मीटी बरोटी बो रदे ये| हसो 
ओर सारसंक्रि कछ्रव गूँज रे ये । एसे चितकवेरे दिायी 
देनेवाले तयवर्ती वर्च उन्ह योभासम्पन्न वनार्देये॥ ६२॥ 
प्रकारीर्विविधाक्षारेः शोभिताश्च शिखातदैः। 
तत्रैव च वनेोदेशे वेदुर्यमणिखंनिमैः॥ १२३॥ 
शादे; परमोपेतां पृष्पितद्धुमकाननाम्‌। 

वे मोति-्मोतिके परक ओर यिखओंमि भी सुशोभित 
थीं | वरह वनप्रान्तमें नीलमके समान रंगवार्दी हरी-हरी घाते 
उस वारिकाका श्रृङ्गार कर रही थी । वटक वृक्षका समुदाय 
फूटेकि भारते ख्दा हुआ था ॥ १३३ ॥ 
तत्न संघपेज्नातानां चरश्चणां पुष्पल्लालिनाम्‌ ॥ १९९ ॥ 
प्रस्तयः पृष्पश्वटा नभस्तारागणैरिव। 

वरहा मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हए पुष्पा 
वृक्षोके डे हए परलंसे कलि-काले प्रस्तर उसी तरह चित- 
कवररे दिखायी दते येः जेते तारकरे समुदाये अक्रत 
आक्र॑रा ॥ १४८३ ॥ 
नन्दनं हि यथेन्द्रस्य ब्राह्यं चेवरथं यथा } १५॥ 
तथाभूतं हि रामस्य कानमं संनिवेशनम्‌! 

जेसे इन्द्रका नन्दन ओर व्रह्माजीका बनाया हुआ कुवेर 
का चैचरथ वन सुदोभित दता है उसी प्रकार सुन्दर भवनो 
से विभूषित श्रीरामका वह क्ीडा-कानन शोभापरदाथा॥ 


वह्ासनगरृदीपेतां रुतागृहसमाचरताम्‌ ॥ १६॥ 
अङेकवलिकां स्फीतां प्रविद्य रघुनन्दनः, 
साक्लने च द्युभाकारे पुष्पप्रकरभूपिते ॥ १७॥ 
ुथास्तरणसंस्तीणे रामः संनिपसाद्‌ € । 

वरहो अनेक एेसे भवन वने ये, जिनके भीतर्‌ परैठनेके 
लये ब्रहुत-से आसन सजाये गये थे } वह्‌ चारिका अनेक 
रतामण्डपपोति सम्पन्न दिखायी देती थी । उस समृद्धिशालिनी 
अशोक-बनिकाम प्रवेश करके रघुकुलनन्दन श्रीराम पुष्पराशिसे 


विभूषित एक सुन्दर आमनपर ब्रेट जिमेप्‌ काटीन 
व्रि था॥ १६-५८ ॥ 
सीतामादाय स्तेन मधु मेरेयकं रुचि ॥१८॥ 
पाययामास क्राकरुर्स्थः द्चीमिव पुरदरः) 
जमे देवराज द्र याचको सुधापान कराते ईः उसी 
प्रकार कठुर्करुटभूपण श्रीरामने अपने हाथसे प्रवित्र पैव 
मधु टकर सीताजीक्रो परिखाया ॥ १८३ ॥ 
मांसानि च सखुमृष्ठनि कलानि विविधानि च ॥ १९ ॥ 
रामस्याभ्यवदागार्थं किकसास्तूणमाहसन्‌ । 
सेवकगण श्रीरामकेः मोजनके लिये वर्य ठुग्त दी राजो- 
चित भोग्य प्रदा्थं ( मति-भोतिकी रसोई) तथा नाना 
प्रकारके फट ठे अये | १९३ ॥ 
उपान्रत्यंश्च राजानं न्रत्यगीतविरटार्दाः॥२०॥ 
अप्ससोप्गस्तंघाश्च किनसीपरिवारिताः। 
उस समय राजा रामक समीप वरस्य ओर गीतकी कलाम 
निपुण अन्सरार्ण ओर नाग-कन्यारं क्रिन्नसियोकि साथ मिल- 
कर नेत्य करने ख्गीं | २० ॥ 
दक्िणा रूपचत्यश्च सियः पानवश्च गताः ॥ २१॥ 
उपानृत्यन्त काङ्कत्स्थं बत्यगीनविच्यारदाः। 
नाचने-गनेमे कुदाल ओर चतुर बरहुत-सी स्यवती लिया 
मधुपानजनित मदक वशीमूत हो श्रीरमचन्द्रजीत्रेः निकट 
अपनी गरल्य-कलाका प्रददान करने लगीं ॥ २१६ ॥ 
मनोऽभिरमा रामास्ता रामो रमयतां षरः 1 २२॥ 
रमयामास धमोत्मा नित्यं परमभूपिताः। 
वूसरयोके मनक रमनिवले पुरुपमे श्रेष्ठ धर्मात्मा श्रीराम 
सदा उत्तम वस््राभूपणेसि भूप्रित हुई उन मनोऽमिराम रमणियो 
को उपहार आदिं देकर संतुष्ट रखते ये ॥ २२३ ॥ 
सख तया सीतया सार्धमासीनो विरसा ह ॥ २३॥ 
असन्धत्या इवासीनो वसिष्ठ इव तेजसा। 
उस समय भगवान्‌ श्रीराम सीत।देवोके साथ हिदासनपर 
विराजमान हो अपने तेजसे अशन्धतीके साथ वेढे हृष 
वसिषएजीके समान शोभा पते ये ॥ २३२ ॥ 
पवं समो मुदा युक्तः सीतां सुरछतोपमाम्‌ ॥ २७ ॥ 
रमयामास वैदेहीमष्टन्यहनि देववत्‌ 
यौ श्रीराम प्रतिदिन देवत।के समान आनन्दित रहकर 
देवकन्यके समन सुन्दरी विदेहनन्दिनी खीतके साथ रमण 
करते ये ॥ २४२. ॥ | 
तथा तयोर्विंहस्तोः सीताराधवयोश्चिरम्‌ ॥ २५॥ 
अत्यक्रामच्छुभः कारः शरिये भोगदः सदा । 
प्रा्तयोर्चिविधान्‌ भोगानतीतः दिरिरागमः॥ २६॥ 
इस प्रकार सीता ओर रघुन।थजी चिरकालतक विहार 
करते रदे । इतनेदीर्मे सदा भोग प्रदान करनेवाला शिशिर 
छूतुका सुन्दर समय व्यतीत हो गया । भति-भतिके भोर्गौका 


नवकः ककिच्किनक्ककि रन्का चछ = जन्य क चक = = = ` | = = = ष 


उत्तर काण्डे चत्वारिंशः सर्गैः 


उपभोग फछरते दए उन राजदम्पतिका षह शिरिरकार 
चीत गय। | २५-२६ ॥ 
पूवोक्धे धमंकायोणि कूत्वा धमण धमचित्‌। 
शेषं दिवसभागाधमन्तःपुरगतोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
धमन श्रीराम दिनके पूवैभागमे धमेके अनुसार धार्मिक 
कृत्य करते थे ओर शेष आधे दिन अन्तःपुरे रहते ये ॥ 
सीतापि देवकायणि सछेत्वा पौवौहिकाति वे \ 
भ्वश्रूुणासकसोत्‌ पूजां सवोसामविरोषतः॥ २८॥ 
सीताजी भी पूर्वाह्कालमें देवपूजन आदि कर्के सव 
सामुओंकी समनरूपसे सेवा-पएूजा करती थीं | २८ ॥ 
अभ्यगच्छत्‌ तती रामं विचि्राभरणाम्बरा | 
तरिवि्पे सदहस्माक्षमुपविष्टं यथा हाच्ी ॥ २९॥ 
तश्चत्‌ विचित्र वख्रागष्रणोसे विभूषित हो श्रीरामचन्द्र 
जीके पास चली जाती थीं । दीक उसी तरह जेसे खमे शची 
सहस्राक्ष इन्द्रकी सेवा उपखित टोती द ॥ २९ ॥ 
टृ तुं राघवः पल्ली कल्याणेन समन्विताम्‌ | 
प्रहष्मतुखं लेभे साधुसाध्विति चात्रवीत्‌ ॥ २३० ॥ 
इन्हीं दिनो श्रीरामचन्द्रजीनै अपनी पत्नीको गभेके 
मद्गलमय चिहसे युक्त देखकर अनुपम दष प्राप्त करिया ओर 
कहा-- वहत अच्छः वहत अच्छः | ३० ॥ 
अब्रवीच्च वरारोहां सीतां सुरछतोपमाम्‌ । 
अपत्यलखाभो वैदेहि स्वस्ययं समुपस्थितः ॥ ३९ ॥ 
किमिच्छसि वणरोहे कामः कि क्रियतां तव। 
` फिर वै देवकन्याके समान सुन्दरी सीतासे बोटे-- 
'विदेहनन्दिनि ! तुम्हरे गभसे पुत्र प्राप्त होनेका यदह समयं 
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उपस्ित है । वरारोदे ! बताओ, ठम्हारी क्या इच्छा हे ? 
म ठम्दारा कोन-सा मनोरथ पर्णं करे  ॥ ३११ ॥ 
सितं रत्वा त॒ वैदेष्ठी रामं वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छमि राधव। 
गश्मतीरोपविष्रनासषीणासुश्रतेजसाम्‌ ॥३२॥ 
फरमूखारिनां देव पादमूटेषु वर्तितुम्‌ । 
एष मे परमः कामो यन्मूरखुफरभोजिनाम्‌ ॥ २४॥ 
अप्येकराचि काङुरस्थ निवसेयं तपोवने । 

इसपर सीताजीने मुसकराकर श्रीराम चन्द्रजोसे कदा-- 
"रघुनन्दन | मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनोको 
देखनेकी हो रही दै । देव } गद्भातरपर रहकर फलछमूर 
खामेवले जो उग्र तेजस्वी महर्षिं हैः उनके समीप ( कुछ 
दिन ) रहना चाहती दूँ । काक्रुत्य ! फर-मूटका आहार 
करनेवाठे महात्माओके तपोवने एक रात निवास करू, यही 
मेरी इस समय सवसे वड़ो अभिलाष्रा हः | ३२-३४२ ॥ 
तयेति च परतिक्लातं रमेणाष्धिष्टकमणा) 
विखन्धा भव वदेहि श्वो गमिष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ३५॥ 

अनायास ही सहान्‌ केम करनेवाले श्रीरामने सीताकी 
इस इच्छाको पूर्णं करनेकी प्रतिज्ञा की ओर कटा--°विदेद- 
नन्दिनि ! निश्चिन्त रहे । कठ ही वर्ह जाओगीः इसर्मे संशय 
नहीं हेः | ३५॥ 
एवमुक्त्वा तु काङ्त्स्थो मैथिटीं जनकात्मजाम्‌! 
मध्यकक्चान्तरं समो निजेगाम खदृदचतः॥ ३६॥ 

मिथिचेरक्कुमारी जानकीसे एेसा ककर कक्कुत्क्रुल- 
नन्दन श्रीराम अपने सिर्वोकि साय व्रीचके खण्डमे चे गये || 


दव्यप श्रीमद्रासायणें वाल्मीकीये भादिकान्ये उत्तरकाण्ड दिचस्वारिंशः समैः ॥ ४२ ॥ 
‹ दस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित अषिरामायण आदविकाव्यके उत्तरकाण्डम्‌ ययारीसत्रोँ समं पूरा हुआ ॥ ८२ ॥ 
"व ~-- 


त्रिचतारिशः सगः 
भद्रा परवासि्योके मुखसे सीताके विषयमे सुनी हुड अश्चम यचा भ्रीरामको अवगत कराना 


तज्रोपविष्ठं राजानमुपासन्ते विचक्षणाः 

कथानां वहुरूपार्णा हास्यकासः समन्ततः ॥ ९ ॥ 

वहो बेटे दए महाराज श्रीरामके पास अनेक प्रकारकी 

 कथाए कहनेमे कुदार हास्यविनोद्‌ करनेवाठे सख! सब ओरसे 

` आकर वैठते ये १॥ 

` विजयो मधुमत्तश्च कादयपो मङ्गलः छलः 

सुराजिः कालियो भद्रो दन्तवक्चः सुमागघः ॥ २ ॥ 
उन सखाओके नाम इस प्रक्रार है--विजयः मधुमत्त, 

काश्यप, मङ्गलः करटः सुराजिः कालिवः भद्रः दन्तवक्न्‌ ओर 

। सुमारध ॥ २॥ 

` पते कथा वहुविधाः परिदाससमन्विताः। 

: कथयन्ति स्म स्हृ्टा राघवस्य महात्मनः ॥ ३ 

६; येखयलोग ड़ हषंसे भरकर महात्मा श्रीरघुनाथजीके 


सामने अनेक प्रकासकी हास्य-विनोदपूणं कथाएं क। करते ये ॥ 
ततः कथायां कस्यांचिद्‌ राघवः समभाषत! 
काः कथा नगरे भद्र वर्तन्ते विषयेपुच)॥४॥ 
इसी समय किसी कथाके प्रसङ्गे भीरघुनाथजोने पूखा-- 
भद्र | आजकर नगर ओर राल्यमे किस वातकी चर्चा विप्नेम 
स्पे होती दै १॥ ४॥ 
मामाधितानि कान्याहुः पौरजानपदा जनाः। 
किंच सीतां समाक्चित्य भरतंक्रिखच लक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
कि सु राघुष्नयुहिद्य कैकेयीं कि ज मातरम्‌ । 
वक्तव्यतां च राजानो घने राज्ये चन्ति च॥ ६॥ 
धनगर ओर जनपद ङ्त छोग मेरे, सखीताके, भरतके, खक्ष्मग- 
के तथा शचयुष्न ओर माता कैकरेयीके विपय्मे स्या-स्या वातं 
करते ई १ क्योकि राजा यदि आचार-विचारसे दीनदहौतोवे 
अपने राच्यमे तथा वनमे ( ऋषि-मुनियेकरि आश्रमे ) मी 


1 क (काः पकप "कद प्छ कना "क 
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निन्दके विपय बन जाते दै-- सर्वत्र उर््रौकी वुरादर्योी चचा 
होती दे" ॥ ५६ ॥ 
पवमुकते तु रामेण भद्रः प्राञ्जलिरव्रचीत। 
स्थिताः शुभाः कथा राजन्‌.यतंनते पुरवासिनाम्‌॥ ७ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीके पैसा कट्नेपर भद्र हय जोडुकर बोठ- 
"महाराज | आजकल पुरवासिर्योमं यपो टकर सदा अर्च्ट 


दी चचार चट्ती ई ॥ ७॥ 
अमुं तु विजयं सौम्य दयाश्रीववधार्जितम्‌। 
भूयिष्ठं खपुरे पौरेः कथ्यन्ते पुरपर्पभ।॥ ८ ॥ 
८सोग्य ! पुरुषोत्तम | दरागीव-वधसम्बन्धी जो आपव 
विजय है, उसको ठेकर नगरमे सव्र छोग अधिक वाते करिया 
करते ६ | ८ ॥ 
पवसुक्तस्तु भद्रेण राघवो वाक्यमत्रवीत्‌ 
कथयसख यश्ातच्ं सवं निरवद्योेपतः॥ ९ ॥ 
द्युभाद्युभानि वाक्यानि कान्याहुः पुरवासिनः। 
श्रुत्वेदानीं भं कुया न कु्यौमदाभानि च ॥ १०॥ 
भद्रके एेसा कटनेपर श्रीरघुनाथजीने कदा--"पुरवासी 
मेरे विपये कौन-कौन-सी शुभया अश्चुम व्रातं कहते द, उन 
सवको यथार्थरूपते प्रणतः वताओ । इस समय उनकी यभ 
चातें सुनकर जिरन्दे वे शुभ मानते दं उनका मं आचरण कलूगा 
जर अश्चुभ वातत सुनकर जिन्दै वे अदभ सम्चते ई, उन 
कृर्योको साग दुगा 1 ९-१० ॥ 
कथयस्व च विखन्धो निभेयं विगतस्वरः। 


कथयन्ति यथा पौरः पापा जनपदेषु च ॥ ९९॥ 
तुम विश्वस ओर निध्िन्त दोकर्‌ व्रेवटके कदो । पुरवासी 


ओर जनपदके छोग मेरे विपये किस प्रकार अयम चर्व 


करते दै ॥ ११ ॥ 
राघवेणैवसुक्तस्तु भद्रः सुरुचिरं यचः। 
परत्युवाच महाबाहुं प्राञ्जलिः सुसमाहितः ॥ १२॥ 
श्रीरघुनाथजीके एेसा कहनैपर भद्रने दाथ जोड़कर 
एकाग्रचित्त हो उन मदावाहु श्रीरामसे यह्‌ परम सुन्दर वात 
कदी--॥ १२ ॥ 
श्णु राजन्‌ यथा परः कथयन्ति दयुभाद्यभम्‌ । 
चतवरपणरथ्यासु वनेपूपचनेषु च ॥ १३ ॥ 
"राजन्‌ ! सुनिये, पुरवासी मनुष्य चोरा्होपरः बाजार्मः 
सड्र्कोपर तथा वन ओर उपवने भी आपके विपयमें किस 
प्रकार शुभ ओर अशुभ वाते कदते दँ ? यह्‌ वता रदा दँ । १३। 
दुष्करं ऊतवान्‌ रामः समुद्रे सेतवन्धनम्‌ | 
अश्रुतं पुवेकेः कश्चिद्‌ देवैरपि सदानयेः 1 १४॥ 
धे कते दै “शररामने समुद्रपर पु र्बोधकर दुष्कर 
कर्म किया दै | ेसा कर्म तो पदलेके ग्रिन्हीं देवताओं ओर 
दानवेनि भी नर्ही सुना होगा ॥ २४ ॥ 
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ककन 


रण दुराधां हतः सव्रटवाहनः। 
वानराश्च वश्चं नीता ्ऋरश्राश्च सह राश्चसैः ॥ १५॥ 

्रीरामद्रारा दुर्धरं रवण मेना ओर सवारयोसहित 
मारा गया तथा राक्षसोसद्ित री ओर वानर भी वदार्मे कर्‌ 
टि गगरे | १५ ॥ 


हत्या च रावणं संख्ये सीतामादस्य रघवः। 
समप पृष्ठतः छरत्वा खवरेदम पुनसानयत्‌ ॥ १६॥ 
पपर्तु एक वात खटती दैः युद्धम रावणकरो मारकर 
श्रीरघुनाधजी सीत्ताक्रो अपने धरर ट अगवि । उनके मनं 
सीतक्रे चसित्िकरो टेकरर रप्र या अमर्पनदीं हुभा।॥ १६॥ 
कीददां हृदये नस्य सीनास्तम्भोगजं सुखम्‌! 
थद्रुमार्प्य तु पुरा रावणेन वखद्दताम्‌ ॥ १७॥ 
द्कामपि पुरा नीतामश्चोकवनिकां गनाम्‌। 
रश्नसां वद्यामापन्नां कथं रामो न कुत्स्यति ॥ १८॥ 
अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविप्यति! 
यशा हि कुरुते गजा प्रजास्तमयुवतते ॥ १९॥ 
(नक्रः हृष्य सीता-सम्भोगजनित सुख कसा ख्गता 
दोगा ? पटटे रावणने वटूर्वक सीताको गोदमें उटाकर उनका 
अपट्रण क्रिया था; फिर वह उन्दे ल्द्भार्म मीटे गया ओर 
वहां उसने अन्तःपुरके क्रीडा-कानन अयोक्रवनिकामें रक्खा | 
दस प्रकार राक्षसेकि वरामं टकर वे वरहुन दिनतिक रीतो 
भी श्रीराम उने घ्रणा कयो न्दी करते दं । अव हमछोगोक्रो 
भी स्िर्योक्री ेसी वतिं सहनी पड़ंगी; क्योकि राजा जसा करता 
द) परजा भी उसीका अनुक्ररण करने ठगती हे ॥| ६७-१९॥ 
प्वं चवहुविधा चायो वदन्ति पुरवासिनः, 
नगरेषु च सवेषु राजन्‌ जनष्रेषु च ॥ २०॥ 
"राजन्‌ ¡ इस प्रकार सारे नगर ओर जनपदमें पुरवासी 
मनुष्य वहूत-सी वातं कते दः ॥ २० ॥ 
तस्यैवं भावितं श्रुत्वा राध्रचः पर्मातंवत्‌। 
उवाच खुद्द: सवान्‌ कथमेतद्‌ वदन्तु माम्‌ ॥ २१॥ 
मद्रकी यह्‌ बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने अत्यन्त पीडति 
होकर समस्त सुदति पृा--प्यापटोग भी मुद वतावः 
कर्टातक्र टीकर देः ।॥ २१ ॥ 
सवं तु दहिरसा भूमार्वाभवादय प्रणस्य च! 
प्रत्यूचू साधवं दीनमेवमेतन्न संशयः ॥ २२॥ 
ग्र स्रने धरतीपर मस्तक टेककर श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्रणाम करके दीनताप्ूणं वाणीम कदा--प्रभो | भद्रका यह 
कृथन ठीक है, इसमे तनिक भी संशय नहीं हे" ॥ २२॥ 
श्रुत्वा तु वाक्यं काकुत्स्थः सवपा समुदीरेतम्‌। ` 
विसर्जयामास तदा वयस्याञ्छघ्चुख्दनः ॥ २२३॥ 
सवके मुखप यह चात सुनकर शनुसूदन श्रीरामने तत्कर 
उन सव्र घुद्र्दौको विदा कर द्या ॥ २३॥ 


दव्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे त्रि चतवारः सगः ॥ ४३ ॥ 
न) दिका्यके क +=4 ४७ हअ 
टस प्रकार श्रोवारमीकिनिभिरे आ्रैरामायण गदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे तैतारीसर्वौ खगे पुरा हुः ॥ ४२ ॥ 
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चिखलज्य सु उदृद्धगं बुद्धया तश्ित्य रघवः । 
समोपे दाःस्थमासीनमिद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सि्नसण्डदलीको विद्‌ करके श्रीरघुनाथजीने बुद्धिस विचारः 
कर अपना कतेन्य निश्चित किया ओर निकटवतीं द्वारपालसे 
इख प्रकार कहा- | १ ॥ ` 
शीघ्रमानय सोसिचि लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
भरतं च महाभागं शचुष्नमपरयानितम्‌ } > ॥ 
तुम जाकर रीघ्र ही महामाग मरतः सुमित्ताकुमार छभ- 
लक्षण लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शचुष्नको मी यदा बुरा 
खञोः ॥ २॥ | 
रामस्य वचनं श्रुत्वा द्वाःस्थो मूध्नि रुताञ्जलिः 
रक्ष्मणस्य गृह गत्वा प्रविवेशणत्िवापरतः ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह्‌ आदेश सखनकर द्ारपाख्ने मस्तकपर 
अञ्धछि ्वोधकर उन्दँ प्रणाम किया ओर लक्ष्मणके घर जाकर 
वेरोक-टोके उसके मीतर प्रवेडा किया ॥ ३ ॥ 
उवाच सुमहात्मानं वधेयित्वा कताञ्जलः 
द्रष्टमिच्छति राजा स्वा गम्यता तच माचिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहा हाथ जोड़ जय-जयकार करते हए उसने महात्मा 
लक्ष्मणे कृदा--“कुमार ! महाराज आपसे मिलना चाहते 
ह । अतः शीघ्र चलियेः विलम्ब न कीजिये" ॥ ४ ॥ 
वाढमित्येव सोमिननिः स्वा राघवश्एसनम्‌ । 
प्राद्रवद्‌ स्थमारुद्य राघवस्य तिचेश्नम्‌ ॥ ५ ॥ 
तव सुमिन्राकरमार लक्ष्मणने व्रहुत॒ अच्छा कृहुकर 
श्रीरामचन््रजीके अदेख्को रिरोधायं किया ओर तत्कार रथ- 
पर चैठकर वे श्रीरधुनाथजीके महल्की ओर ती्रगतिसे चङे ॥ 
प्रयान्तं कद्मणं ष्ट दःसो भरतमान्तकाद्‌ । 
उवाच भस्तं त्र वधघयित्वा छृताञ्जष्छः ॥ ६ ॥ 
विनय(वचता सूत्वा राज! त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
क््मणको जाते देख द्वारपाल भरतके पास गया आर 
उन्द हाथ जोड व्हा जय-जयकार करके विनीतभावसे बोख- 
ध्रमो ! महाराज आपसे मिलना चाहते ह ॥ ६६ ॥ 
भरतस्तु वचः श्रुत्वा द्वाःस्थाद्‌ रामसमीरितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्पपातासन।त्‌ तूणं पद्भ्यामेव महावलः 
भ्रीरामके भेजे हुए द्वारपाख्के युखसे यह यात सुनकर 
महावडी मरत तुरत अपने आसनसे उठ खड दए. ओर पैदल 
ही चल दिये ॥ ७ 
दृष्ट प्रयान्तं भरतं त्वरमाणः ₹ङताञ्जलिः ॥ ८ ॥ 
शराचुष्नभवनं गत्वा ततो चाक्तयसुदाच ह । 
मरतको जाते देख द्वारपाङ बड़ी उतावलीके साय शाघ्नुष्न- 
के भवनमें गया जोर हाथ जोडकर वोला-।॥ ८२ ॥ 
पद्यागच्छ रघुश्रेष्ठ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति ॥ ९ ॥ 


वा० रा० सण स ° २--१९७-- 


गतो हि छक्ष्मणः पूर्वं भरतश्च मायाः । 


“रुभे ! आदये, चलि, राजा श्रीराम आपको देखना 
चाहते हं । श्रीलक्ष्मणजी ओर महायशसरी भरतजी पले ही 
जा चुके है | ९१ ॥ 
शरुत्वा त॒ चचन तस्य तातरुष्नः परमासनात्‌ ॥ १० ॥ 
शिरसा वन्य धरणीं प्रययौ यच्च राघवः । 

दारपारुकी बात सुनकर राघ्रुघ्न अपने उत्तम आसनसे 
उठे ओर धरतीपर माथा 2ेककर मन-ही-मन शीरामकी वन्दना 
करके तुरत उनके निवासस्थानकी ओर चर दिये ॥१०१] 
दाःस्थस्त्वागम्य रामाय सवोनेव कतासलिः॥ ११ ॥ 
निवेदयामास तथा श्चादच खान्‌ समुपस्थितान्‌ । 

दारपालने आकर श्रीरामसे हाथ जोड़कर निवेदन किया 
किं (प्रभो | आपके समी भाई द्वारपर उपयित हैः | ११९ ॥ 
ङुमायतागताज्छ्ुस्दा चिन्तान्याङ्खकितेन्द्रियः ॥ १२॥ 
अवाङ्घुखला दीनमना इाःस्थं वचनमन्रवीत्‌ । 
प्रवेदराय कुमारार्त्वं मत्समीपं त्वरान्वितः ॥ १२ ॥ 
पतेघु जीवितं सद्यमेते प्राणाः घिया मम। 
कुमारोका आगमन सुनकर चिन्तासे व्याक्रुर इन्दियवाले 
श्रीरामने नीचे मुख कयि दुखी मनसे द्वासाख्को आदेश 
दिया--प्तुम तीनों राजकमायको जल्दी मेरे पास ठे आयो । 
मेरा जीबन इन्हीपर अवटम्बित हं । ये मेर प्यारे प्राणखरूप 
हैः ॥ १२२-१३३ ॥ 
आन्न्तास्वु न॑रल्द्रेण ङुमायः खङ्कवाकसः ॥ १८ ॥ 
परह्वाः प्राञ्जख्यो भूत्वा विविश्चुस्ते समा्िवाः । 
महार।जकी आज्ञा पाकर वे दवेत चस्नधारी कुमार सिर 
ञुक।ये हाथ जोड एकायचित्त हो भवनके मीतर गये ॥ १४१] 
तेतुदृष्टाश्ुखं तस्थ सथ्रदे रशरिनं यथा॥ ६५॥ 
संध्यागवभ्िवादित्यं प्रभया परििजितम्‌ । 
उन्होने श्रीर।मका मुख इस तरह उदास देखा; मानो 
-वन्द्रसापर ग्रह खण गया हो । वह सष्याकालर्के सुयकी भाति 
प्रभाद्यूल्य हो रहा था ॥ १५९ ॥ 
वष्दपूणं च नयने दष्ट रामस्य धीमतः। 
इतशोभं यथ! पड सुखं वीक्ष्य च तस्यते ॥१६॥ 
उन्होने वारार देखा बुद्धिमान्‌ श्रीरामके दोनो नेतो 
ओस्‌ मर अये थे ओंर उनके मुखारविन्दकी सोभा चिन 
गयी थी \॥| १६ ॥ 
ततोऽभिवाद्य त्वरिताः पादौ रामस्य सूर्घभिः। 
तस्थुः समाहिताः सवे रामस्त्वश्चु ण्यवर्तयत्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर उन तीनों भाद्रयनि ठरह श्रीरामकेः चरर्णेमं 
मस्तकं रखकर प्रणाम किया । फिर वे सव-के-सव प्रेमं 
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समाधिख-े होकर पड़ गये । उस समय श्रीराम ओषु. वहा 
रदे ये ॥ १७ ॥ | 
तान्‌ परिष्वज्य वाहुभ्यासुत्थ।प्य च महावरुः । 
आसनेष्वासते्युकत्वा ततो वाक्यं जगाद इ ॥ १८ ॥ 
महावटी यखघुनाथजीने दोनों भुजाओं उठाकर उन सवक 
आलिङ्गन करिया ओर कहा-- न आसर्नोपर वटो । जव ये 
वेठ गये, तव उन्दने किर कटा--॥ १८ ॥ 
भवन्तो मम सर्वस्वं भवन्तो जीवितं मम । 
भवदृभिश्च कृतं राज्यं पालयामि नरेश्वराः ॥ १९ ॥ 
'राजङुमारो । तुमरोग मेरे सवस हो । वुम्हीं मेरे जीवन 
हो ओर वुम्दारे द्वारा सम्पादित इस राञ्यका म पालन 
करता हू ।॥ १९ ॥ 


भवन्तः रृतद्ताखाथो बुद्ध्या च परिनिष्ठिताः । 
सम्भूय च भमद्‌थाऽयमन्वेष्टव्यो नरेश्वराः ॥ २० ॥ 
(नरेश्वरो | त॒म सभी शाखि ज्ञाता ओर उन्म चताये 
कर्तव्यका पाटन करनेवलठे हो । ठम्दारी बुद्धि भी परिपक्व 
द| इस समय मजो काय॑ तुम्दरि सामने उपस्थित करनेवास् 
हर; उसका तुम स्वको मिलकर सम्पादन करना 
वाहये" ॥ २० ॥ 
तथा वदति काकुत्स्थे अवधानपसयणाः । 
उद्धिगनमनसः सयं #ि त यजाभिधास्यति ॥ ६१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके एेसा कहनेपर सभी माई चौकन्ने हो 
गये । सवका चित्त उद्विग्न हो गया ओर सभी सोचने ल्मो- 
धन जनि महाराज हमसे स्या कर्य ?॥ २१॥ 


इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुर्चवाररिशः सगः 1 ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिरमित आर्षरमायण अद्विकाल्यके उत्तरकाण्ड चोवारीसर्या सगं पुर हज 1 ४४ ॥ 
प 
पञ्चचतवारिराः सगः 
श्रीरामका भाद्योके समक्ष सवत्र फैले इए रोकापवादकी चचो करफे सीताको 
नमे छोड आनेके लिये रक्ष्मणको आदेश्च देना 


तेषं समुपविष्टानां सवेषां दीनचेतसाम्‌ 1 
उघाच वाकयं काङ्कर्स्थो सुखेन परिद्युष्यता ॥ २ ॥ 
इख प्रकार खव भाई दुखी मनसे वर्ह वेठे हुए ये। 
उस समय श्रीरामने सूखे मुखसे उनके सामने यदह वात कदी-।॥ 
सवे श्णुत भद्रं बो.मा रुष्व मनोऽन्यथा । 
पोराणां मम सीतायां यादशी वर्तते कथा ॥ २ ॥ 
वन्धुञ ! तुम्हारा कल्याण हो । ठम सवर छोग्‌ मेरी वात 
सुनो | मनको इधर-उधर न ऊ जाओ । पुरवासि्योके यहां 
मेरे ओर सीताके विषयमे जेसी चचा चङ रदी है, उसीको वता 
रहाहू\॥२॥ 
पोरापवाद््‌ः सखमहांस्तथ। जनपदस्य च । 
वर्त॑ते मयि वीभत्सा सा मे ममोणि कृन्तति ॥ २॥ 
८स समय पुरवातियों ओर जनपद के रोगेमिं सीत।के 
सम्बन्धमे महान्‌ अपवाद फेखा हुआ ह । मेरे प्रति भी उनका 


वड़ा घृणापूर्णं भाव है । उन सवकी वह धृणा मेरे मर्मस्थल्को ' 


विदीणं कवि देती दे ॥३॥ 

यष्ट किर करे जात शइश्ष्वाङ्णा महात्पनम्‌ 

सीतापि सव्ङटे जाता जनकाचां महात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भे इक्वा्वंसी महात्मा नरेशोके कुल्मे उत्पन्न हुआ 

ह । सीताने भी महात्मा जनकोके उन्तम कुम जन्म च्या 

हे॥४॥ 

जानासि त्वं यथा सौम्य दण्डके विजने अने! 

रावणेन हता सीता स च विध्वंसितो मया ॥ ५1 
(सौम्य लक्ष्मण ! तुम तो यद जानते दी हो किं किंस प्रकार 


रावण निर्जन दण्डकारण्ये उर्द्‌ दरकर ठे गया थ ओर मनि उसका 
विध्वंस भी कर उखा ।५॥ 
तन्न मे वुद्धिरुत्पनच्ना जनकस्य सुतां प्रति । 
अच्नोषितामिमां सीतामानयेयं कथं पुरीम्‌ ॥ ६ ॥ 
'उसके चाद लङ्काम ही जानकीकरे विषयमे मेरे अन्तःकरण- 
म यह्‌ विचार उत्यनन हुआ था कि इनके इतने दिनोंतक यर्हौ 
रह खेनेपर भी मे इन राजधानीमं केते ठे जा स्कूगा 1६] 
प्रत्ययार्थं ततः सीता विवेश ज्वलनं तदा । 
परत्यक्षं तव॒ सौमिभरे देवानां इ्यवाहनः ॥ ७ ॥ 
अपापां मेथिीमाद वायुखाकारागोचरः 
चन्द्रादिष्यो च शंसेते खुरणां संनिधौ पुरा ॥ ८ ॥ 
षीणां चेव सर्वेपामपापां जनकात्मजाम्‌ । 
'सुमित्राकुमार ! उस समय अपनी पविच्रताका विश्वास 
दिखनेके लिये सीतनि व॒म्दरि सामने ही अग्निमें प्रवेरा किया 
था ओर देवताओं समक्ष खयं अग्निदेवने उन्दै निर्यष 
चताया था । आकांशचारी वायुः चन्द्रमा ओर सूर्यने भी पहले 
देवताओं तथा समस्त ऋषि्योके समीप जनकनन्दिनीको निष्पाप 
घोषित क्रिया था ॥ ७.८३ ॥ 
पवं शुद्धसमाचारा देवगन्धर्वसंनिधो ॥ ९ ॥ 
छङ्काद्धीपे महेन्द्रेण मम हस्ते निवेदिता । 
'ूस प्रकार विशुद्ध आचारवाटी सीताको देवताओं ओर 
गन्धवोकि समीप सक्षात्‌ देवराज इन्द्रने लङ्काद्रीपके अंदर 
मेरे दामे सोपा था\) ९३ ॥ 
अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां द्युद्धां यशस्विनीम्‌ ॥ १०॥ 


१५.७२ 
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लक्ष्पणका यीताफो रथपर 
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जाना ओर गङ्गाजीके तटपर पचना 


ततो रजन्यां य्युष्टायां लक्ष्मणो दौनचेतनः। 
खुमन्तमत्रतीद्‌ वाक्यं सुखेन परिद्युप्यता ॥ ९ ॥ 
` तदनन्तर जव रात वीती ओर स्वरेरा टुआः तव लक्ष्मणने 
मन-दी-मन दुखी हो सूखे मुखसे सुमन्नसे कदा--॥ १ ॥ 
सारथे तुर्गाञ्यीघ्रान्‌ योजयख् स्थोत्तपे । 
स्वास्तीर्णं सजवचनात्‌ सीतायाश्चाखनं युभम्‌ } २ ॥ 
सीता हि राजवचनाद्‌ा्रमं पुण्यकर्मणाम्‌ । 
मया नेया महर्षीणां शीघ्रमानीयतां रथः ॥ २ ॥ 
'सारथे ! एक उत्तम रथमे शीघ्रगामी घोड़ोको जोतो ओर 
उस रथर्मे सीताजीके च्वि सुन्दर आस्न व्रिछादो | मं 
महारजकी आज्ञासे सीतादेवीकेो पुण्यकर्मा महषियोके आश्मपर 
पटुवा दूंगा 1 त॒म शीघ्र रथ ठे आओ ॥ २-३ ॥ 
खुमन्बस्तु तथेत्युक्त्वा युक्तं परमवाजिभिः । 
रथं सुरुचिरप्रस्यं खास्तीणं रखदाय्यया ॥ £ ॥ 
तवर सुमन्त्र वदत अच्छा कहकर तुरत दी उन्तम घोड़से 
जता दुआ एक खुन्दर रथ ठे आये, जिसपर सुखद शय्यासे 
युक्त सुन्दर विङछावन चिका हआ या | ४॥ 
आनीयोवाच सौमित्रि भिन्नाणां मानवर्धनम्‌ । 
स्थोऽयं समयुप्रासषो यत्कार्यं क्रियतां प्रभो॥ ५॥ 
, उसे लाकर वे मिका मान वदनेवाठे सुमित्राछ्ुमारसे 
वोटे--पपरभो ! यह र्थ आ गया) अवनो कुछ करना हो 
कीजियेः ॥ ५ ॥ 
पवसुक्तः सखुमन्बेण राजवेदमनि खक्ष्मणः 1 
प्रविदय सीतामासाद्य व्याजहार वरषभः ॥ £ ॥ 
सुमन्त्रके एेसा कहनेपर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहलमे गये 
ओर सीताजीके पासं जाकर बरोरे--। ६ ॥ 
त्वया किष च्रुपति्वरं वे याचितः पशुः । 
च्रपेण च प्रतिज्ञातमाल्लप्तश्चाश्चमं प्रति ॥ ७ ॥ 
देवि { आपने महाराजसे पुनिर्योके आश्रमोपर जानेके 
ल्य व्रर्‌ मोगा था ओर महाराजने आपको आश्रमपर पू्हचाने- 
क लिये प्रतिक्ञाकी थी | ७॥ 
गङ्घातीरे मया देवि छपीणामाश्चमारशुभान्‌ । ` 
सीध गत्वा त॒ देदेहि चासनात्‌ पार्थिवस्यनः ॥ ८ ॥ 
अरण्ये सुनिभि्धुष्टे अवनेया भदिप्यसि । 
देवि १ विदेहनम्दिनि ! उस बात-चीतके अनुसार मै राजाकी 
आन्ञासे यीघ्र ही गङ्धातटपर ऋपियेके सुन्दर आश्मोतक 
चर्दूगा ओर आपको मुनिजनखेवित वने पर्हुचा्ेगाः ।८३। 
पवसुका तु वेदेदी' रक्ष्मणेन मदात्मना ॥ २ ॥ 
प्रदषमतुरं लेमे गमनं चाप्यरोचयत्‌ । 


महात्मा लक्ष्मणके एेस। कटनेपर विदेदनन्दिनी सीताको 
अटुपम हष प्राप्त जा । वे चलनेको तमार दो गयीं ॥९६॥ 
वालांसति च महा्यैणि रत्नानि विविधानि च ॥ १०॥ 
गृदीत्वा तानि वैदेष्टौ गमनायोपचक्रमे । 
इमानि मुनिपत्लीनां दास्याम्याभरणान्यदम्‌ ॥ ११॥ 
वख्राणि च महाद्छणि धनानि विविधानि च ! 
वद्ुमूत्य वस्र ओर नाना प्रकारके रल टेकर पेदे सीता 
वनकी या्राकरे व्यि उद्यत हो गयीं ओर क्षणे बोलवे 
सवर बहुमूल्य वदः आभूप्रण ओर नाना प्रकारके रलन-धन 
म मुनि-पलिनर्योको दूगीः ॥ १०-१२३ ॥ 
सोमिच्रिस्तु तयेल्दुचत्वा स्थमायेप्यजेथिटीम्‌ ॥ १२॥ 
प्रययौ श्तीघ्रतुरगं रामस्याक्नामटस्मरन्‌ । 
रध्मणने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेशकरमारी खीताको 
रथपर चदृया ओर श्रीरघुनाथजीकी आज्ञाको ध्यानम रखते 
हृष्ट उस तेज धो्डोवाछे रथपर चट्कर वे वनकी ओर चल 
दिये ॥ १२२ ॥ 
अन्रवीच तदा सीता लक्ष्मणं रुदिमवर्धनम्‌ ॥ १३॥ 
अश्चभानि वहन्येव. पदयामि स्युनस्दन । 
नयनं मे स्फुरत्यद्य गा्ोत्कम्पश्च जायते ॥ १४ ॥ 
उस समय सीताने लक्ष्मीवधंन लक्ष्मणस कहा रघुनन्दन" 
ने वहुत-से अपराकुन दिखायी देते दँ । आज मेरी दा 
आख फड़कती है ओर मेर शरीरम कम्प हो रहा दै ।९३-९) 
ह्दयं चेव सौमि अखस्थमिव लक्षये । 
ओत्छक्यं परमं चापि अध्रतिश्च परा मम ॥ १५॥ 
 श्मित्राक्कमार ! मै अपने हदयको अखस-खा देख रही 
हू । मनम्‌ वड़ी उत्कण्ठा हो रही है ओर मेरी अधीरता 
पराक्रा्टको पर्हुची हुई दै ॥ १५ ॥ 
शुन्यामेव ॐ परयामि पृणिवीं पथुरोचन । 
अपि सस्ति भवेत्‌ तस्य ातुस्ते आ्राठवतखट ॥ १६॥ 
“विराललोचन लक्ष्मण ! मुञ्च प्रथ्वी सूनी-खी दही दिखायी 
देती दे । ्रात्रवस्सल ! वग्हारे माई कुशलते रह । । १६ ॥ 
श्वश्रूणां येव मे वीर॒ सवोीश्लासविरोपतः। 
पु. जनपदे चव ङं प्राणिनामपि ॥ १७॥ 
` ष्वीर ! मेरी खव सायुर्पँ समान रूप्ते सानन्द रहँ ! नगर 
ओर जनपदे मी समसत प्राणी सकुशल रहः ॥ १७ | 
इत्यञ्जलिरूत  स्तीता देवता अभ्ययाचत 
लक्ष्मणोऽथ ततः श्रुत्वा शिरसा वन्य मेथिरीम्‌॥ १८ ॥ 


 दिवमित्यत्रवीद्‌धे ` हदयेन विश्चष्यता । 


एसा कहती हृद सीताने दाथ जोड़कर देवताओति यार्थना 
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पटचतवारिराः सगः । 
।नटक्र्‌ उन्दं घनमे छोडनेके सिये रे 
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र 0 
सक्षय्वारिदाः सगः 
रष्ष्पणका सीताजीठो नघसे गङ्खाजीशे उस पार पटहंचाफर चड़ दुःखसे 
रनक त्यागे जानेकी चात बताना 


अथ नावं सखविस्तीणां नेषादीं राघवानुजः 
आरुयेद समाश्रक्तां पृव॑मायेप्य मेधिटीम्‌ ॥ १ ॥ 
मल्ला्होकी वह नाव विस्तृत ओर सुखित भी) 
टक्ष्मणने उसपर परे सीताजीको चदायाः फिर खयं चदे 
खुमन्धं चैव सरथं स्थीयतामिति लक्ष्मणः । 
उवाच शोकसंतप्तः प्रयाति च नाविकम्‌ ॥ २॥ 
उन्दनि रथसदित सुमन्वको वदी ठदरनेके ल्यि कह दिया 
ओर शोके संतप्त दोकर नाविकसे कदा--^्चरोः ॥ २ ॥ 
ततस्तीरमुपारम्य भागीरथ्याः स लक्ष्मणः । 
उवाच मेथिद्टीं चाद्यं प्राज्जिकीप्पसंदतः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर भागीरथीके उस तटपर पर्हचकर टक्ष्मणके 
नेत्रम सू भर आये ओर उन्दने मिथिटेराकुमारी सखीतासे 
दाथ जोड़कर कदटा-- | २ ॥ 
हृद्रतं मे मदच्छस्यं यस्ादार्यण धीसता 
अस्िन्निमिनच्चे वेदेष्टि खोकस्य वचचीकृतः ॥ ४ ॥ 
धविदेहनन्दिनि ! मेरे हृदयम सवसे बड़ा कोय यही खटक 
रहा दै किं आज रघुनाथजीने वुद्धिमान्‌ होकर भी मुञ्चे वद 
काम सोपा दैः लिखे कारण लोकम मेर वदी निन्दा होगी ॥ 
धरेयो हि मरणं मेऽ मृट्थुवौ यत्परं भवेत्‌ । 
न चास्िन्नीदद्ये कायं नियोज्यो खोकनिन्दिते ॥ ५ ॥ 
'इस दद्याम यदि सुने मृ्युके सभान यन्त्रणा पराप्त होती 
अथवा मेरी साश्वा मृव्युद्दीद्ो जाती तो वह मेरेखियि परम 
कल्याणकारक दोती । परंतु इस ठोकनिन्दित कार्ये सुद्धे टगाना 
उचित नहीं था ५1 
प्रसीद च न मे पापं कर्तमर्दस्ि शोभने, 
दत्यञ्जलिकतो भूमो निपपात स लक्ष्मणः ॥ द ॥ 
शशयोभने ! आप प्रसन्न टो । मुस्ने कोई दोपनदेषेसा 
कहकर ट्‌।थ जोड़ हुए लक्ष्मण प्रथ्वीपर्‌ गिर पडे ।॥ ६ ॥ 
ख्दन्तं प्राञ्चि दष्टा काह्घन्तं खट्युमास्सनः 
मेथिरी शरसंविच्चा लक्ष्मणं द्ाक्यमत्रचीत्‌ + ७ ॥ 


लक्ष्मण दाय जोड़कर रो रदे दं आर अपनी मृद्यु चाह. 


रदे ट यह देखकर मिथिचेकरुमारी खीता अव्यन्त उद्िग्न 

हो उटीं ओर ल्श्मणतते वोर्ट-}) ७] 

क्िनिदं नावगच्छामि वृहि तच्चेन खक्ष्मण | 

पद्यापि स्वान च स्स्मपि दमं मरीपतेः ॥ ८ ॥ 
ष्टक्ष्पण ! यद क्यावतदहं ? म कुर समञ्च नदीं पाती 

टर | ठीक-ठीक वरताओं | महाराज कुशले तो दं न्म 

देखती ह्र ठम्दारा मन खस नदीं डे ॥ ८ ॥ 

द्यापितोऽसि सरेन्द्रेण यत्‌ त्वं संतापमागतः। 


तद्‌ नयाः संनिधौ मद्यमहमाक्षापयामि ते ॥ ९ ॥ 

धमं मदाराजकी शपथ दिटाकर पृषती पहः जिस व्रातसे 
तुम्‌ इतना संताप हो राद, वद्‌ मेरे निकट सच-च वताओ। 
म इसके व्यि त्द्‌ आसादेती द्रः ॥ ९॥ 
वेदेदा चोय्यमानस्तं रक्ष्मणो दौीनचेतनः । 
अवाङ्मुखो वप्पगलो वाफ्यमेतदटुवाच ह ॥ १० ॥ 

विदेहनन्दिनीके इख प्रकार प्रेरित करनेपर लक्ष्मण दुखी 
मनसे नीचे मुद किये अश्रुगद्रद कण्टद्वारा इस प्रकार वोे-॥ 
श्रत्वा पयिदो मध्ये ह्यपवादं खदारुणम्‌ । 
पुरे जनपदे चैव॒ त्वत्छते जनकात्मजे ॥ ९१ ॥ 
रामः संतप्तटदयो मां निवेदय गृह्‌ गतः। 

'जनकनन्दिनि ! नगर ओर जनपदर्म आपके विप्रय्मे जो 
अत्यन्त भयंकर अपवाद फैला दुआ दै, उसे राजसमार्मे खुनकर 
श्रीरघुनाथजीका हृदय संतप्त दो उठा ओर वे मुक्षसे सव वाते 
वताकर मह्मं चञे गये ॥ ११२ ॥ 
न तानि वचनीयानि मया दैवि तवाय्रतः॥ १२ ॥ 
यानि राक्षा हदि न्यस्तान्यमपौत्पृषएटतः कतः । 

ष्देवि राजा श्रीरामने जिने अपवादवचरनको दुभ न 
खह सक्रनेके कारण अपने हृदयम रख लिया हैः उर 
आपके सामने वता नहीं सकता ¡ इसील्यि मेने उनकी चचां 
खोड दी ६ ॥ १२६॥ 
सा स्वं त्यक्ता पतिना निदोषा मम संनिधौ ॥ १३ ॥ 
पोरापवादभीतेन ग्राह्यं देवि न तेऽन्यथा | 
आश्चमान्तेषु च मया व्यक्तग्या त्वं भविष्यसि ॥ १४ ॥ 
राक्ष; शासनमादाय तथेव किर दौदेदस्‌ 1 

८आप मेरे खामने निर्दोष सिद्ध दो चुकी ई तो भी महारज- 
ने लोकापवादसे डरकर आपको त्याग दिया है| देवि ! आप 
कोई ओर वात न समन्नँ | अव मदहाराजकी आज्ञा मानकर. 
तथा आपकी भी रेखी दही इच्छा समन्यकर मे आश्नमेकरि पास 
ले जाकर आपको वहीं छोड़ दूंगा ॥ १३-१५३ ॥ 
तदेतज्ाहवीतीरे च्रह्यषीणां तपोवनम्‌ ॥ १५ ॥ 
घुण्यं च रमणीयं च मा विपद्‌ कृथाः शुभे । 

घ्युभे यह रदा गङ्खाजीके तटपर ब्रह्मपियोका पविच्र 
एवं रमणीय तफेवन । आप विषाद न करे ॥ १५९ || 
रातो ददास्थस्येव पितुमं सुनिपुङ्भवः ॥ १६॥ 
सखा परमको विप्रो वादमीक्तिः खमदाय्ाः 
पादच्छायामुपागसम्य खुखमस्य महात्मनः । 
उपवास्परेकाय्रा वस त्वं जनकात्मजे ॥ १७ ॥ 

धया मेरे पिता राजा दररथके धनिष्ठ मित्र महायशसी 
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{तिवललाखदा, समः 
रक््पणका सीताजीको नाधसे गङ्गाजीके उस पार पहचाकर वड़े दुःखसे 
सन्द उनफे त्यागे जानेकी वात बहाना 


अथ नावं खविस्तीणां नेषादीं सघवाुजः 
आरुरोह. समाश्रुक्तां पुमारोप्य सेधिटीम्‌ ॥ १ ॥ 
मल्टाहौकी वह नाव विस्तरत ओर सुसजित थी | 
लक्ष्मणे उसखपर पदे सीताजीको चदाया; फिर स्वयं चदे ]) 
खुमन्थं चेच खरथं स्थीयतामिति लक्ष्मणः । 
उवाच शोकसंतप्तः प्रयाहीति च नाचिकम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्दने रथसदहित सुमन्वको वहीं ठहरनेकेः लियि कह दिया 
ओर दोकपे संतस्त दोकर नाविकसे कदा--ध्चलोः ।॥ २ ॥) 
ततस्तीरसुपागस्य भागीरथ्याः ख लक्ष्मणः ) 
उवाच मेथि्ीं वाच्यं प्राजलिवौप्पसंच्रतः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर भागीरथीके उस तटपर परटुचकर खक्ष्मणके 
नेतो आंसू भर आये ओर उन्होने मिथिलेशकुमारी सीतासे 
दाथ जोड़कर कदा-।। २ ॥ 
हृद्रतं मे म्टच्छल्यं यस्मादायंण धीघता ¦ 
अस्मिन्निपित्ते वैदेहि खोकस्य वचलीकृतः ॥ ४ ॥ 
धविदेदनन्दिनि | मेरे ददय्म सवसे वड़ा कोय यही खटक 
रहा दे किं आज रघुनाथजीने बुद्धिमान्‌ दौकर भी मुञ्चे वद 
काम सोपा दहे, जिसके कारण लोकम मेरी बड़ी निन्द! होगी ॥ 
श्रयो हि मरणं मेऽद्य स्ट्थुवौ यत्परं भवेत्‌ । 
म चासिन्नीदशे कार्ये नियोज्यो रोकनिन्दिते ॥ ५ ॥ 
घस दशामे यदि मुच मृच्युवेः सभान यन्त्रणा प्राप्त होती 
अथवा मेरी साक्षात्‌ मृद्युदहीदहो जाती तो वह मेरे दिये परम 
कस्याणकारक होती । परंतु इस रोकनिन्दित काययम मृन्ने खगाना 
उचित नहीं था ५1 
प्रलीद्‌ च न मे पापं कर्ठमर्रसि रोभने। 
दत्यञ्जलिकृतो भूमो निपपात स लक्ष्मणः ॥ दे ॥ 
ध्टोमने ! आप प्रसन्न र । मुदे कोई दोपनरदे रेखा 
कहकर दाय जोड हुए. लक्ष्मण पृथ्वीपर्‌ गिर्‌ पडे ॥ ६ ॥ 
ख्दन्तं प्राज्ञ रषा कान्तं सच्युमात्स्ः 1 
मेथिखी श्लसंविन्चा टक्षमणं शाक््यमच्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मण हाय जोड़कर रो रदे 
दे है, यह देखकर मिथिलेदयक्रमारी सीता अत्यन्त उद्विग्न 
दो उट ओर ट्ध्मणसे बोर्ट--) ७. 
फिनिद्‌ं नावगच्छामि चुहि तच्चवे्न क्ष्मण । 
पद्यासि त्वन च स्खमपि श्छमं मधपतः॥ ८ ॥ 
ष्टषषमण } यद क्या व्रात दं म॑ कृ समश्च नदीं पती 
हू । टीक-टीक वताओ । महाराज कुशल्से तो हं नमं 
देखती द्रं वुम्दारा मन खस्य नही दे ॥ ८ ॥ 
शापितोऽसि नरेन्द्रेण यत्‌ त्वं संतापमागतः। 


उ(र अपनी सृध्यु चाह्‌ 


तद्‌ नयाः संनिधौ मद्यमहमाक्षापयामि ते ॥ ९ ॥ 
मं महाराजक्री शपथ दिखाकर पृषती हर, जिस वातस 

तमद्‌ इतना संताप हो रदा, वद्‌ मेरे निकट सच-सच वता) 

मे इसके लि तम आश्ञदेतीद्रः | ९॥ 

वेदेद्या चोद्यमानस्त॒ लक्ष्मणो दीनचेतनः। 

अवाङ्मुखो वाप्पगखो वाफ्यमेतटुवाच ह ॥ १० ॥ 
विदेदनन्दिनीके इस प्रकार प्रेरित करनेपर लक्ष्मण दुखी 

मनसे नीचे मह किये अश्रुगद्द कण्टद्रारा इस प्रकार वोटे-॥ 

श्रुत्वा परिपदो मध्ये ह्यपचादं सुदारुणम्‌ 1 

पुरे जनपदे चैव॒ त्वत्छते जनकात्मजे ॥ ११९ ॥ 

रामः संतप्तहदयो मां निवेद्य गृह्‌ गतः, 

'जनकनन्दिनि | नगर ओर जनपदं आपकरः विप्रयमं जो 
अत्यन्त मयंकर अपवाद फैला हुआ दै, उसे राजसभा सुनकर 
श्रीरघुनाथजीका हृदय संतप्त दो उठा ओर वे सुद्रसे सव वाते 
चताकर महम चले गये ॥ ११९२ ॥ 

न ताति वचनीयानि मया देवि तवा्रतः ॥ १२ ॥ 
यानि साक्ञा हदि न्यस्तान्यमपौत्पृएठतः कतः । 

ष्देवि ! राजा श्रीरामने जिन अपवादवचनको दुःख न 
सह सकनेके कारण अपने हदये रख ल्या है, उन 
आपके सामने वता नदीं सकता । इसील्यि भने उनकी चचां 
छोड दीदे॥ १२९॥ 
सा त्वं व्यक्ता चृपतिना तिदो मम संनिधौ ॥ १३ ॥ 
पोरापवादभीतेन ग्राद्यं देवि स तेऽन्यथा। 
आश्चमात्तेषु च मया त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि ॥ १४ ॥ 
राः शासनमादाय तथैव किर दौ्देदम्‌ । 

'आप मेरे खामने निदौषसिद्ध हो चुकी ई तो मी महाराज- 
ने छोकापवादसे डरकर आपको स्याग दिया दे ¦ देवि { आप 
कोई ओर वात न समने । अव मह्‌राजकी आज्ञा मानकर 
तथा आपकी भी एेखी दी इच्छा समद्चकर मँ आश्मेकि पास 
ठे जाकर्‌ आपको वहीं छोड़ दूंगा ॥ १२३-१४ ॥ 
तदेतज्नाहदीतीरे च्हयर्पणं तपोवनम्‌ ॥ १५५ ॥ 
पुण्यं च स्मणीयं च मा विषाद्‌ कृथाः शुभे 1 

यमे ! यह रहा गङ्धाजीके तटपर ब्रहमर्पियोका पवि 
एवं रमणीय तपोवन । आप विषाद्‌ न करें ॥ १५२ ॥ 
राको दद्यरथस्यव पितम सुनिपुङद्धवः ॥ ९६ ॥ 
संखा परमको विप्रो चाद्मीकरिः समदायः 
पाद्च्छायासरुपागम्य सुखमस्य महात्मनः 
उपवासपरेकाग्रा चख त्वं जनकात्मजे ॥ ९७ ॥ 

धया मेरे पिता राजा दररथके घनिष्ठ मित्र महायद्खी 
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ब्रह्मं मुनिवर वाद्मीकि रहते है, आप उन्हीं मदात्माके 
चरणोकी छायाका आश्रय ले यहो सुखपू्वक रहँ । जनकात्मजे ! 
आप यदौ उपवासपरायण जर एकार हो निवास करे | १६-१७॥ 
पति्रतात्वमास्थाय रसं इत्वा सदा दि । 


श्रेयस्ते परमं देवि तथा सृत्वा भविष्यति ॥ १८ ॥ 

देवि ! आप सदा श्रीरघुनाथजीको दयम रखकर पाति- 
्रत्यका अवलम्बन्‌ करं । एसा करनेसे आपका परम कस्याण 
दोगाः ॥ १८ ॥ 


दत्य श्रीमद्रामायणे वाल्सीकीये जादिकाव्ये उत्तरकाण्डे सक्षचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 


दस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्भित आषैरमायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड सेतारीसवोँ सरम पुरा हभ 1 ४७ ॥ 
"दक 


वि ० स्‌ ध; 
अट चलवार्श, चण 
सीताका दुःखपूणं बचन, श्रीरामके हिय उनका संदेश, लक्ष्पणकफा जाना ओर सीताङ्ा रोना 


रृष््षणस्य वचः श्चुत्वा दारूणं जनकात्मजा । 
परं विषादमागस्य वेदेद्दी निपपात ्ट॥ १९ ॥ 


लक्ष्मणजीका यह्‌ कठोर वचन सुनकर जनककियोरी 
सीताको बड़ा दुःख हुआ । वे मूछित होकर प्ृथ्वीपर गिर 
पड़ीं ॥ १ ॥ 


खा सुहतेमिवासज्ञा वप्पपयौद्कलेक्षणा । 
रक्षणं दीनया वाचा उवाच जनकात्मजा ॥ २॥ 

दो षड्ीतक उन्दँ होश नहीं हुआ | उनके नेसे 
आओंपुर्ओंकी अजस धारा बहती रही । फिर होराम आनेपर 
. जनककिंरोरी दीन वाणीम रक्ष्मणसे वोटी--॥ २ ॥ 


मामिकेयं तजुननं खष्टा दुःखाय क्षपण । 

धाचा यस्यास्तथा मेऽद्य दुःखमूर्तिः प्रडदयते ॥ ३ ॥ 
'लक्ष्मण ! निश्चय दही विधाताने मेरे रारीरको केवर दुःख 

भोगनेके ल्ि दी रचा है | इसीच्यि आज सारे दुःखोका समूह्‌ 

मूतिमान्‌ होकर युते दर्शन दे र्दा है ॥ ३॥ 

कि जु पापं हतं पूर्वको वा दारैर्चियोजितः। 

याहं शुद्धसमाचाया त्यक्ता छपतिना सती 1॥ ४ ॥ 
मेने पूर्वजन्ममे कौन-सा रेखा पप किया था अथवा 

किंसका खरीसे विछोद्‌ कराया थाः जो शुद्ध आचरणवाली 

होनेपर भी मदाराजने सुञ्चे त्याग दिया है ॥ ४॥ 

पुरहमाश्रमे वासं रामपादा्चुवर्तिनी 1 

अचुरुष्यापि सौमित्रे दुःखे ख परिवर्तनी ॥ ५॥ 
पुमिानन्दन । पहले मेने वनवासके दुःखम पड्कर 

भो उसे स्कर श्रीरामके चरणोका अनुसरण करते हुए 

आश्रमम रहना पसंद किया था ॥ ५ ॥ 

सा कथं हयाश्रसे सोस्य वत्स्यामि विजनीङता \ 

आख्यास्यामि च कस्याहं दुःखं दुःखपरायणा ॥ ६ ॥ 
"वितु सोम्य ] अब मै अकेटी प्रियजनेसि रहित हो किंस 

तरद्‌ आश्रमम निवास करगी १ ओर दुःखमे पड्नेपर किंसते 

अपना दुःख कहुगी ॥ ६ ॥ 


कि ज वक्ष्यामि निषु क्म चासत्कृतं अभो ! 
कस्सिन्‌ कवा कारणे त्यक्ता राघवेण सहात्मना ॥ ७ ॥ 

(प्रभो | यदि मुनिजन सञ्चसे पूगे कि महात्मा श्रीरघुनाथ- 
जीने किंस अपराधपर तुम्हे व्याग दिया है तो मै उन्दै 
अपना कौन-सा अपराध बताङंगी ॥ ७ ॥ 


न खल्वयैव सौभिद्रे जीवितं जाह्वीजले । 
त्यजेयं राजवंदास्तु भैम परिहास्यते ॥ ८ ॥ 
'सुयिच्रक्रुमार ! मै अपने जीवनको अभी गङ्भाजीके 
जलम विसजन कर देती; क्रित इस्त समय ेसा अभी नदीं 
कर सकूगी; क्योकि एेसा करनैसे मेरे पतिदेवका राजवंश नष्ट 
हो जायया ॥ ८ ॥ 
यथाङ्गं कुर समिन व्यज्य सां दुःखभागिनीम्‌ 1 
निदे स्थीयतां रज्ञः श्णु चेदं वचो स्म॥ ९॥ 
वितु सुमित्रानन्दन ! त॒म तो बही करोः जेसी महाराजने 
तम्हे आस दी है। ठम मुञ्च दुखियाको यहां छोड़कर 
महाराजकी आज्ञाके पाल्नमे ही सिर रहो ओर मेरी यह 
चत सुनो--] ९ ॥ 
श्वश्युणामदिरोचेण प्राञ्जलिष्रप्रहेण च] 
शिरसा वस्य चरणौ छुःचटं बृहि पार्थिवम्‌ ॥ १० ॥ 
(सेरी सव साक्षुओको समानल्पते हाथ जोड़कर मेरी 
ओरते उनके चरणे प्रणाम करना साथ दी महाराजके 
भी चरणेमिं मस्तक नवाकर मेरी ओरसे उनकी कुश पूछना॥ 
हिरसाभिनतो न्याः सकसायेव लक्ष्मण । 
वक्तव्यश्चापि खपतिधेमंएु उससाहितः॥ १९१ ॥ 
ष्टक्ष्मण ! त॒म अन्तःपुरकौ सभी वन्दनीया स्िर्योको 
मेरी ओरपे प्रणाम करके मेरा समाचार उन्द ना देना तथा 
जो सदा धर्म-पाल्नके चि सावधान रहते हेः उन महारालको 
भी सेरा यह संदेश युना देना ॥ ११॥ 


जानाक्ति च यथा यद्य सीता तच्देन याघव । 
भर्या च पर्या युक्ता हिता च तव तित्यशः ॥ १२ ॥ 


२५७६ 


(रघुनन्दन ! वासवम तो आप जानते ष्ठीर्दैकि सीता 
ञद्धचरिता ३ । सर्वदा ही आपकर तमे तत्र रहती दै ओर 
आपकर प्रति परम प्रेमभक्ति रखनेवाखी दे ॥ १२॥ 
अद त्यक्ता च ते चीर अय्तोभीरुणा जने । 
यथ्च ते वचनीयं स्याद्पवादः समुत्थितः ॥ १२ ॥ 
मया च परिहतव्यं त्वं दि मे परमा गतिः) 

प्वीर ! आपने अपयशसे उरकर दी सदे स्यागा टै; अतः 
लोगेमिं आपकी जो निन्दा हदो रदी दै अथवा मेरे कारण जो 
अपवाद कैक रदा दैः उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य दै; 
क्योकि मेरे परम आश्रय.आपदही रं ॥ १३९ ॥ 
वक्तन्यश्चेव यपतिर्धर्ेण दयुखरमाहितः ॥ १४ ॥ 
यथा श्रा वर्तथास्तथा परेषु नित्यदा । 
परमो.-दयेष धर्मस्ते तस्मात्‌ कीतिरय॒त्तमा ॥ १५ ॥ 

ष्टक्षमण ! तुम महाराजषे कहना किं आप धमपूव्रक 
वदी सावधानी रदकर पुरवासियेकि साथ वैखा दी वर्ताव 
कर जेवा अपने भाद्येके साथ करते ह | यही आपका 
परम धर्म दै ओर इसीसे आपको परम उत्तम युद्चकी प्रति 
हो सकती दे ॥ १५.९५ ॥ 

यन्तु पौरजने राजन्‌ धर्मण समवाष्डयात्‌ । 
अं तु. ना्चश्ोचामि खदारीरं लरषभ ॥ १६॥ 

(रजन्‌ ! पुरबाचियकि प्रति ध्मानुकरूल आचरण करनेसे 
तरो पुण्य प्राप्त होगाः वदी आपके ल्ि उत्तम धर्म ओर कीतिं 
है  युस्षोत्तम ! सुद्धे अपने शरीरके ल्ि कुछ भी चिन्ता 
नदी है ॥ १६॥ 

, यथापवादं पोराणां तथेव रघुनन्दन । 
पतिर्हि देवता नायीः पतिवंन्घु;ः पतिशरः ॥ १९७ ॥ 
प्रणेरपि भियं तस्माद्‌ भतः कार्य विलेपः, 

“ रघुनन्दन { जिस तरह पुरवाधियोके अपवादे वचकर 
शद जा स्के, उसी तरह अपरं । ख्रीकेच्ितो पतिदही 
देवता दैः पति ही बन्धु दे ओर पति दी गुर दै। इसट्यि उसे 
परार्णोकी बाजी ख्गाकर भी विरोपरूपसे पतिका पिय करना 
चाद्ये ।! १७३ ॥ 
ति मदूवचताद्‌ रामो वक्तव्यो मम संग्रहः ॥ १८ ॥ 
निरीक्य माद्य गच्छ त्वसतुकाटातिवतिनीम्‌ । 

'ेरी ओरसे खारी वातं तुम श्रीरधुनाथजीसे कहना ओर 
आज तुम भी सृप्षे देख जाओ । मे इस समय छृतुक।ल्का 
उस्लश्वन करके गभवती हो चुकी हूः ॥ १८९ 

` एवं घ्रुवन्त्यां सीतायां लक्ष्मणो दीनचेतनः ॥ १९ ॥ 

शिरसा बन्ध धरणीं व्याहतं न शश्षाक ह 1 

सीताके इस प्रकार कट नेपर ठक्ष्पणका मन बहुत दुखी 


र 1, $ २ 
प्रीमद्रादमीकौयसमायण 
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टो गया | उन्न धरतीपर माथा टेककर प्रणाम क्रिया । उस 
समय उनवेः मुखसे को भी चात नर्ही निकट सकरी ॥१९३॥ 
प्रदक्षिणं च तां कृत्वा रुदन्नेव मद्ाखनः ॥ २० ॥ 
ध्यात्वा महतं तामाह कि मां वक्ष्यसि श्रोभने । 
उन्दरनि जोर-जोर्से रोते दण दी सीता मतिकी पल्लिमा 
की ओर दो घदीतक्र सोच-विचारकर उनसे कद्ा---“शोभने ! 
आप यद्‌ मुन्नसे क्या कट रदी ईं !?॥ २०३ ॥ 
टए्पूर्वं न ते रूपं पादौ दृष्टौ तवानघे ॥ २९ ॥ 
कथमच हि पदयामि रामेण रहितां चने। 
निष्पाप पतिव्ते ! मेने पठे भी अआप्क्रा सम्पूणं स्प 
कृभी न्दी देखा दै । केवल आपके चर्णोके ही ददान किये 
हं । फिर आज य्दा बनके भीतर श्रीरामयचन््रनीकी अदपस्िति- 
म मं आपकी जर कंसे देख सकता हः | २९३ ॥ 
इत्युक्त्वा तां नमस्कृत्य पुननावसुपारुहत्‌ ॥ २२ ॥ 
आरुरोह पुननोचं नाधिकं चाभ्यचोद्यत्‌ 1 
यह कहकर उन्दने सीताजीको पुनः प्रणाम क्रिया ओर 
फिर वे नावपर चद गये | नापर चदकर उन्न मल्लाहको 
उसे चलनेकी आश्चा दी ॥ २२२ ॥ 
स गत्वा चोच्तरं तीरं शोकभार्समन्वितः ॥ २३ ॥ 
सम्परूढ इव दुःखेन स्थमध्यारुद्‌ दतम्‌ । 
शोकके भरसे द्ये हुए लक्ष्मण गद्गाजीके उत्तरी तटपर 
परहुचकर दुःखे कारण अचेत्त-चे दौ गये ओर उसी अवस्या- 
मं जद्दीसे रथपर चद गये ॥ २३२ ॥ 
मुमुहुः पराचरत्य दषा सीतामनाथवत्‌ ॥ २४ ॥ 
चेश्न्तीं परत्ीरस्थां लक्ष्मणः भ्रययावथ 1 
सीता गङ्गाजीके दूसरे तटपर अनाथकी तरह रोती हई 
धरतीषपर छोट रही र्थी | ठक्षषण बार-वारं मुह धुमाकर उनकी 
ओर देखते हए चर दिये ॥ २४२ ॥ 
दूरस्थं रथमालोक्य टक्ष्मणं च मुदुभुहुः 
निसीक्ष्यमाणं तूद्धिम्नां सीतां शोकः समाविदात्‌॥ २५॥ 
रथ ओर लक्ष्मण क्रमदाः दूर ह्येते गय । सीता उनकी 
ओर वारंवार देखकर उद्धिगन हो उठीं । उनके अदृश्य होते 
ही उनपर्‌ गह्या योक छ गया ॥ २५ ॥ 
सा दुःखभारावनता यशसिनी 
यञ्ोधस नाथमपश्यती खती । 
रुरोद सा वर्हिणनादिति घने 
महासनन इुःखपरायणा सती ॥ २६॥ 
उन्दै कोई भी अपना रक्षकं नदीं दिखायी दिया । 
अतः य॒श्शको धारण करनेवाली वे यशखिनी सती सीता दुःखके 
मारी मास्ते दव्रकर चिन्तामग्न हो मयूर्योके कृलनादसे मूंजते 


हुए उस वनम जोरजोरसे रोने र्गी || २६ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वादमीकीये भादिकान्ये उत्तरकाण्डेऽषटवत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
इ प्रकार श्रीमामीकिनिरनित्‌ भ्षरामामण भदिकान्यके उ्तरकाण्डमे जताढीरवो सर्म पूरा हज ॥ ४८ ॥ 
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रचः । 
२९ ॥ 


जरह सीता से र्दी थाः वहते थोड़ी ही दूरपर ऋपरयौः 
र करद वाल्क थे ] वे उन रोते देख अपने आश्रमी ओर 
दोडेः; जरह उग्र तपस्यते मन ल्गानेवलि भगवान्‌ वास्मीकि 
सुनि विराजमानये ॥ १ 
अभिवाद्य सुनेः पादौ सुदिपुजा सहषये । 
सवं लिवेद्यामासुस्तस्यास्द रदितस्वरस्‌ ॥ > ॥ 

उन सव सुनिद्कुसायोने सदहषिके चरणो अभिवादनं 

करके उनसे सीताजी रोनेका समाचार सुनाया | २॥ 


सीतां त॒ स्दती दच्ष्राते 
प्राद्रवन्‌ यच भगवा्‌ास्ते 


अदष्टपवा भगवन्‌ कस्याप्यपा यदात्मनः । 
पत्ती श्रीरिव सम्मोहाद्‌ विरोति विकृताननः ॥ ३ ॥ 
वे बोल--पभगवन्‌ } गङ्गातटपर किन्दी महात्पा नरेद्यकी 
पनी हैः जो राघ्नात्‌ ल्दमीके समान जान पडती ै। 
है हमल्योगोने पटले कभी नही देखा था । वे सोहृके कारण 
विङ्ृतमुख होकर रो रदी है ॥ ३। 
भगवन्‌ साघु पदयेस्त्वं देदतामिव खाच्च्युतःस्‌। 
नद्यास्तु तीरे भगवस्‌ वरसी कापि इःखिता ॥ ४ ॥ 
(भगवन्‌ | अ।प खयं चल्कर्‌ अच्छी तरह देखे । वे 
आकारसे उतरी हई किंसी देवी-सी दिखायी देती दै } पभो] 
गङ्गाजीकेः तटपर जो वे कोई श्रष्र सुन्दरी स्री वेदी ई ब्रहूत 
दुखी ई ॥ ४ ॥ 
दासाः भररुदिता ददं रोकपसायणा। 
अनहा दुःलदोक्रास्यायेका दना अतथदत्‌ ॥ ५ ॥ 
 ्टमने अपनी आंखो देखा ६ वे वड़े जोर-नोरसे रोती 
द ओर गहरे चोकम इव हृदं द । वे दुःख ओर सोक 
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भोगनेकरे योग्य नहीं हँ । जकेदी हः दन है ओर अनाथकी 

तरद्‌ विल्ख रही हं ॥ ५॥ 

न ह्यना मादुषा तिद्ध: खच््तियास्याः प्रयुल्यतास्‌। 

आश्रमस्याविषद्रे च त्वायियं शरणः गता॥ ६ ॥ 
| से समदम य सानवी लो नदी दं । आपको इनका 

सत्कार करना चाहिये ] इस आश्रमतते योद इः द्रपर दोनेकते 

कारण ये वास्तवमे आपकी शरणमे जायी रै} ६॥ 

नतारासच्छते खाष्दं अम स्दाठः 

त्पा तु वचनश्चुत्वा बुद्ध्या निश्चित्य घमेविद्‌॥ ७ ॥ 

तपसा छ्ज्धचघ्चुप्मान्‌ प्राद्रवद्‌ यच मंधिी । 


छ©2 २40 र्य =^ ~ 5 © ^ 


{ आर आश्रपसम (टवा = जाना 


मगवन्‌ ] ये साध्वी देवी अपने ल्यि कोई रक्षक हद्‌ 
रही दहं) अतः आप इनकी रक्षा करं }› उन मुनिक्रुमारोकौ 
यद्‌ वात सुनकर धम॑च महिने बुद्धिसे निश्चित करके असली 
यातको जान लिया; क्योकि उन्हे तपस्याद्वारा दिव्य दृष्टि प्राप 
थी } जानकर वे उस खानपर दोडे हुए आयः जरह मिथिके्- 
कुमारी सीता विराजमान थीं ॥ ५३ ॥ 


तं परयास्तयधिप्रेस्य रिष्या द्येन महासत्तिम्‌ ॥ ८ 1॥ 
ं ठु दैशमभिग्रेव्य किचित्‌ पद्भ्यां सहासतिः 
ध्येमादय रुचिरं जाहवीतीरमागसत्‌ | 
ददशं रघवस्येष्टां सीतां पत्तीसनाथवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
उन परम लुद्धिमान्‌ महिंको जति देख उनके शिष्य भी 
उनक्रे साथद्ल लवि । कुछ पैदल चलकर वे महामति मर्ष 
सुन्दर अघ्यं चयि गङ्गातयटव्तीं उस सानपर अये । वर्ह 
आकर उन्दने श्रीरघुनाथजीकी प्रियपत्नी सीताको अनाथकी- 
सी दक्षाय देखा ॥ ८-९ ॥ 
तां सीतां योकभायातां दाल्मीकियुलिपुङ्धवः। 
उवाच मधुरं दाणीं ह्वादयन्तिव तेजसा ॥ ९० ॥ 
शोकके भारसे पीडिते हई सीताको अपने तेजते आह्‌।दित- 
सी करते दए मुनिवर वास्मीकि मघ्रुर वाणीम वोटे-]]१०॥] 
सनुषा दद्यरथस्य त्वं रामस्य महिषी भख 
जक्स्स वा राज्ञः स्वागतं ते पतिव्रते ॥ ११॥ 
'पतित्रते } ठम राजा ददारथकौ पुत्रवधू, महाराज 
श्रीरामकी प्यारी पटरानी ओर सिधिटाके राजा जनककी पुरी 
हो । व॒म्दारा खागत हें ।॥ ६१ ॥ 
आयान्ती चासि विज्ञाता मया धर्मसमाधिता। 
कारणं देव स्त मे हदयेनोपलष्चितम्‌ ॥ १२॥ 


प्लव ठुम यद्या जा ररी थोः तभी अपनी ध्मसमाथिके 


द्वारा युश्धे इसका पता ख्य गया था | वुश्दारे परित्यागका जो 


सारा कारण दैः उसे मेने अपने मनते दी जानच्ारै।॥ 
तव चेवं सहाभगे विदितं मम तस्वतः। 

[1 ह+ क [1 (५ १. [ च | ऋस 
स्थं च विदितं सद्यं जेटोक्ये यद्धि वर्तते ॥ ९२॥ 


प्मदाभये ! वुम्द।रा खारा इृत्तान्त मने ठीक-ठीक लान 
खया ६ | 1 =+ ८८ च; [स जो 2 टो रहा ट वह्‌ सव्र सुश्च 


विदित दहं १३॥ 


अपारां चेन्न सीते ते तपोटव्येन यश्चा) 
विखन्धा भव वंदि साम्प्रतं मयि वतसे ॥ १४॥ 
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, 
(सीते } मँ तपप्याद्रारा प्राप्त दुई दिव्य दृते जानता 
कि तुम निष्पापं हो । अतः विदेह्‌नन्दिनि | यत्र निध्िन्त द 
जाओ } इस समय तुम मेरे पासदहो 1 १४ 
आश्रमस्याविदूरे मे तापस्यस्तपसि स्थिताः । 
तास्त्वां वत्से यथा वत्सं पाटयिप्यन्तिलित्यश्वः। १५ ॥ 
धरेदी | मेरे आश्रमकरे पास दी करुद्ध तापसी छिर्धो रदती 
है, जो तपस्या संलग्न द| वे अपनी व्चीकेः समान सदा 
तुम्हारा पाटन कर॑गी ॥ १५ ॥ 
दम्यं प्रतीच्छ त्वं विखब्या विगतज्यय। 
यथा लगरहमभ्येत्य चविपादं येव मा द्थाः॥ ९६॥ 
धह मेरा दिया दुभा अध्यं ग्रहण करो यर निधिन्त 
एवं निर्भय दहो जाय | अपनेदी धरम अ गयी दी, रेत 
समञ्चकर विपाद्‌ न करो, ॥ १६ ॥ 
श्रुत्वा तु भाषितं सीता सुनेः परममद्‌ सुतम्‌ । 
शिरसा वन्य चरणौ तथेत्याह कृताञ्जलिः ॥ १७ ॥ 
महर्षिका यदह अच्यन्त अदृमुत माप्रण सुनकर सीताने 
उनके चररि मस्तक इ्ुकाकर प्रणाम क्रिया ओर दाथ जेड- 
कर करा--प्नो आन्नाः || १७ || 
तं प्रयान्तं मुनि सीता पराञ्जद्धिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
तं दद्रा मुनिमायान्तं वेदेद्या सुनिपत्तयः। 
उपाजम्मुमुदा युक्ता वचनं चेदमघ्रुचन ॥ १८ ॥ 
तत्र मुनि अगे-भगे चले ओर सीता दाथ जेोदे उनके 
पीछेटो टी । विदेदनन्दिनीके साथ महूर्भिको अति देख 
मुनि-पत्नियां उनक्रे पास आयीं ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
दस प्रकार बोखी--॥ १८ ॥ 


स्रागतं ते मुनिश्च चिस्स्यागमनं च त। 
अभिवाद्रयामस्स्ां सी उच्यतां कि च कर्मद ॥ २९.॥ 
मुनिश्र्र | आपका स्वागत दै । बहुत दिनक ब्राद्‌ वट 
आपक्रा युभागमन हआ द} दम सभी अपकरो अभिवादन 
मररती ट्‌ ] वतादयः देम आपकी क्यानेव्ा कर्‌, || ५९॥ 
तासां तद्‌ वचनं श्रुत्वा वाद्मीफिर्दिमत्रीत्‌ । 
सीतेयं समनुध्रा्रा पत्ती शममस्य श्रीमत्तः ॥ २० ॥ 
उनका यद्‌ वचन सुनकर वाट्मीकिजी व्रोटे--ध्ये परम 
नुद्धिमान्‌ राजा श्रीरामकी भर्मपल्नी सीता रहौ आयी द ॥ 
स्यपा द्ारथस्येपरा जनकस्य खता सती 1 
यपापां पतिना त्यक्ता पररिपास्वा मया सद्वा ॥ २॥ 
(सती सीता राजा द्रारथकरी पुत्रनधू आओ|र्‌ जनक्की पुत्री 
द । निष्पाप दोनेपर मी पतिने इनक प्रस्ाग कर दिवा दे । 
अतः मुने ही नका सदा काटन-पाटन करना टै ॥ २१॥ 
इमां भवत्यः पदयन्तु स्नेदेन प्ररमेण दि । 
गीरवान्मम वाक्याच प्रूज्या वोऽस्तु विश्चिषतः॥ २२ ॥ 
अतः आप सव लोग इनपर अव्यन्त स्ने रके | 
मेरे कटनेसे तथा अपने द्वी गौरवसे भी ये अपिक्री विप्र 
आदरणीया ई ॥ २२ ॥ 


म॒टम॑दश्य वेदेदं पस्दिय मदाख्याः। 
स्वमाश्रमं च्िप्यच्रृ्तः पुनरायान्महातपाः ॥ २३ ॥ 


दरस प्रकार वारंवार सीताजीको मुनिपसििरयोकरे दाथर्मं 
सोपकर मदायरस्वी एवं महातपस्वी वास्मीकिजी शिप्येकरि साय 
फिर अपने जआश्रमपर्‌ सशंट आये | २३॥ 


दत्यार्पं श्रीमदुरामायणे वाल्मीकीये आद्िकान्ये उत्तरकाण्डे पुफोनप्याशः सर्मः ॥ ४९ ॥ 
दस प्रकार प्रीवारमीकिनिर्भित आवसमायम्‌ आद्िग्यके उत्तस्काण्डमे उनयाएर्यो एणं पूरा हस ॥ ८९. 1 


# ~ 


=+ © €~ 4= 
प्चाराः सर्म: 
ट, समः 

लक्ष्मण ओर्‌ सुमन्त्रकी बातचीत 


दष्टा त॒ मेथि सीतामाश्रमे खर्प्रवेदिताम्‌ 1 
खंतापमगमद्‌ घोरं दक्मणो दीलचेहनः ॥ ९ ॥ 
मिथिलेश्यक्रुम।री सीताका पुनिके आश्रमम प्रवेशो 
गयाः यह्‌ देखकर लक्ष्मण मन-दी-मन बहुत दुखी दए । उ 
घोर संताप हया |` १ ॥ 
अव्रवीच्च महातेजाः खमन्यं मन्यसारथिम्‌ । 
सीतासंतापजं दुःखं पद्य रातस्य सास्थे॥ २॥ 
टस समय मदातेजख्ी ख्ध्मण मन्व्रणामं सहायता देनेवाटे 
सारथि सुमन्नसे वोटे--पसूत ! देखो-तो सही श्रीरामको 


अभीसे सीताजीके विरदजनित संतापक्रा कष्ट मोगना पड़ 

रहा दे॥२॥ | 

ततो दुःखतरं क्रि जं र।घवस्य भविष्यति । 

पत्ना शृद्धसमाचासां विद््ञ्य जनकात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
"भला; श्रीरघुनाथजीको इसमे व्रटुकर दुःख क्या होगा 

किं उन्दं अपनी पवित्र आचरणवाली धर्मपत्नी जनककियोरी 

सीताक्रा परित्याग करना १डा ॥ ३ ॥ 

स्यक्तं॑द्वैवादहं मन्ये राघवस्य विनाभवम्‌ । 

वेदेद्या सारथे नित्यं देवं हि दुरतिकमम्र्‌ ॥ 2 ॥ ५ 
(सारथे | रघुनाथजीको सीताका जो यह्‌ नित्य वियोग 


उत्तरकाण्डे प्छ; सगः 
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[ १ वक 1 इवय , कतक थक च 9 नने १-५०ब 9-५-99 ~ किः ०५ | क रे-५ ०७ के 9-०-99 क अकः ०4-9०-09 भ 0 9 पिरि 


प्रा टया हः इसमे मै दैवको ही कारण मानता दू; क्योकि 
देवका विधान दुखुद्खय रोता ३ ॥ ४ ॥ 
यो हि देवान्‌ सखगन्धवल सुरान्‌ सह सक्षसः । 
निहस्याद रघवः क्रुद्धः सख दैवं पयुपासते) ५ ॥ 
"जो श्रीरघुनाथजी कुपित होनेपर देवताओं? गन्धर्वा तथा 
याक्षसःसहित अससेका भी संहार कर सकते दैः वे ही देवकी 
उपासना कर रे रै ( उसका निवारण नदं कर पा रदे ई ) ॥ 
पुरा रामः पितुचक््याद्‌ दण्डके विजने वने 
उपित्वा नच वपौणि पञ्च चैव मदावने ॥ 
| "पटले श्रीरामचन्द्रजीको पिताके कदनेसे चौदह वर्पौतक 
विशा एवं निर्जन दण्डकवनमे रदन। पड़ा दै ॥ ६ ॥ 
ततो दुःखतरं श्रयः सीताया पवेप्रवासनम्‌ । 
पौराणां वचनं श्रुत्वा चृ्ंसं प्रतिभाति मे ॥ ७ ॥ 
'अव उससे मी बदकर्‌ दुःखकी चात यह्‌ हुई किं उन्है 
रीताजीकरो निर्वसित करना पड़ा } परंतु पुरवासिर्योकी वात 
सुनकर एेखा कर वैठना मुञ्जे अल्यन्त निदयतापूणं भय जान 
पड़ता हे ॥ ७॥ 
क्तो नु धमौश्चयः सून कर्मण्यस्मिन्‌ यश्चोहरे 1 
मेथि्ीं समदुपध्रा्षः पैरेदीलाथवादिभिः ॥ < ॥ 
“सूत { सीताजीके विषयमे अन्यायपूणं बात कहनेवाठे इन 
पुरवासियोके कारण एेसे कीतिनाशक कमम प्रदत्त दौकर 
ध्रीरामचन्रजीने किस ध्मरािका उपाजन करलियादे ॥ 
एता चाचो बहुविधाः श्रुत्वा रदमणभापिताः । 
सुमन्न; श्रद्धया घाज्ञो वा्स्यमेतदुवाच ह्‌ ॥ ९ ॥ 
ठक््मणकी कटी दुरे इन अनेक प्रकारकी चातको सुनकर 
यद्धिमान्‌ सुमन्बने श्रद्धापूर्वकं ये वचन कटे--)) ९ ॥ 
न संतापस्त्वया कार्यः सोभिन्ने सेथिलीं प्रति 
खष्मेतत्‌ पुरा धिपे: पितुस्ते लक्ष्मणाग्रतः ॥ १० ॥ 
'सुमि्रानन्दम ! सिथिटेशक्कमारी सीताके विषयमे आपको 
संतप् नहीं होना चादहिमरे 1 लक्ष्मण | यह वात व्राह्मणोने 
आपके पिताजीके साम्ने दी जनली थी) १०॥ 
भविष्यति दं समो इुगखपरायो विसोख्यभाक््‌ ! 
प्राप्स्यते च मदहावाहुकिप्रयोगं भ्रियेद्रंतम्‌ ॥ ९९॥ 
पठन दिर्नो दुवासाजीने कदा था करि श्रीराम निश्चयदी 
अधिक दुःख उठायेगे । प्रायः उनक्रा सोस्य छिन जायगा | 
मदावाहु श्रीरामको सीर ही अपने प्रियजनोसे वियोग प्रास्त दोगा(। 
त्वां चेच मेथि चैव शघ्रुष्नभस्तौ तथः । 
स स्य्ञिप्यति चमौस्मा कारेन महता सहान्‌ ॥ ९२॥ 
'सुमिच्ाक्रमार ! धमता महापुरुष श्रीराम दीर्घकाल 


भ 
च 
| 


ब्रीतते-बीतते तुमको, मिधिलेर्िमारीको तथा भरत ओर 

दाघ्नघ्नको मीव्याग दंगे। ६२ : ॥ 

र व्वयि न वक्त्रं सभित्रे भर्तेऽपि चा. 

रान्ना चो व्याहतं दाक्यः(ददंसा यद्वाच हः॥ १२३ ॥ 
दुरवसाने जो बात कदी.यी, उसे मदाराजं<दशरथने 

तुमसे, शनरुष्नपे ओर भरतसे .भी-कदनेकी मनाही कर्‌ दी थी] 

मदहाजनसमीपे च ममन नस्पभः। 

छ्रुविणा व्याहनं वाक्यं वसिष्ठम च सरिधो ॥.१४॥ 
“नरश्रेष्ठ ! दुर्वासामुनिने वहनं जड अनसप्रदायके समीप 

मेरे समध्च तथा यदुषि वसिष्टके निकट वह बातं कही थी }} १४ 

देस्त सख्यं श्रुत्वा मामाद्‌ उरूषषभः | 

सून ल कविदेवं ते वक्तव्यं जनसंनिधौ ॥ १५॥ 
ठ्‌ वासा मुनिकी वह चात सुनकर पुरुप्रप्रवर दशस्थने 

मुक्षसे कहा थाकि प्सूत [ ठ्हं दूसरे छोगोके सामने इस 

सरहकी बात नहीं कनी चाहिये, } १५] 

तस्याहं खोकपाटस्य वाक्यं तत्खसमादहितः 

चेव जात्वच॒तं कयीमिनि मे सौम्य ददनम्‌ ॥ १६ ॥ 
(सोम्य † उन लोकपालकर दयरथक्रे उस वाक्यको यँ ञ्ूठा 

न कर" यह मेरा संकल्प है ¦ देसके ल्ि म सद्‌ा सावधान 

रहता दह्र । १६ 

सवेथेव न चक्तव्यं भ्या सोस्य तवाग्रतः । 

यद्द्‌ ठते श्रवणं श्वद्धा श्रूयता रघुनन्टत ॥ १.७॥ 
(सोम्य रघुनन्दन ! यद्यपि यह्‌ वात सुस्ञे आपके खामने सर्वथा 

ही नहीं कनी चाहिये? तथापि यदि आपके मन्म यद सुनने- 

के लिये श्रद्धा ( उस्सुकता ) दो तो सुनिये |} १७} 

यदयप्यष्ं॒सरेन्द्रेण रहस्यं श्राधितं पुरा । 

तथाप्युदाहरिष्यासि देवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 

येनेदसीद्यं प्राप्तं दुःखं श्ोकसमन्वितम्‌ | 

न त्वया भरतस्याघ्रे शुष्नस्यापि संनिधौ ॥ १९ ॥ 
'यथपि पूर्वकालं सद्ार।जने इख रदस्यकरो दुससेपर प्रकट 

न करनेके व्यि अदेया दिया थाः, तथापि आन मै वद्‌ बात 

कटगा । देवके विधानक्रो खोधना व दुत कठिन दै; जिससे यद 

दुःख ओर ओोक प्राप्त हूय दै । मैया ! तुम्हे मी भरत ओौर 

दातरु्नकरे सामने यद्‌ बात नहीं कटनी चादहिवेः ॥ १८-१९ | 

तच्छ्रुत्वा मापिचं तस्य गम्भीराथपदं महत्‌ 

तथ्य ब्रुह्यात स(्नप्जः स्यत त वाक््यमत्रचात्‌ ॥ २० ॥ 
सुमन्नक्र यद्‌ गम्मीर मापण सुनकर सुभित्राक्कुमार 

टश््मणने कई्‌--“सुमन्चली ! ओ सची दात टो; उसे आप 

अवदय कटियिः ॥ २.८ ॥ 


इस्याघे श्रीमद्वासायणे वास्सीकीये साददिकाल्यै उत्तरकरण्डे पच्यादाः सरसः ॥ ५०] 
निधित्‌ < उयादिात्यकेः ड उ्तसयःण्डमे ~ < 
ट्स प्रकार श्रौवाटमीष आपरामायण आद्काव्यके उत्तसतण्डमे पन्छास्वो समं पूरा हुम 1५० ॥ 
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एदा सरग 
५७ सपन्त त (प्‌ः तापी चः > ध 
मामे सुमन्त्रक दुर्वासाके यख सुनी हुई भपुक्रपिकरे वापी कथा कहकर तथा 


भिप्य॒सं होनेषाली इछ वातं वताकर्‌ दुखी 


तथा संचोदितः सनो दछक््पणेन मात्मना । 

तद्‌ वाद््यद्रपिणा योक्तं व्यादत्मुपयक्रमे ॥ १॥ 
तव मदात्मा ल्ष्मणकरी प्रेरणासे स॒मन्त्रजी टु वांसाजीकी 

कही हुईं वात उन्ह सुनाने लो-। १ ॥ 

पुरा नारना हि दुवौसरा अचेः पुत्रो महामुनिः । 

वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये वापिकयं सद्भुवास ह ॥ २ ॥ 
'टक््मण ! पहटेकी वात दै, अ्रिकेः पुत्र महामुनि दुवांसा 

वसिष्ठजीके पवि आश्रमपर रटकर वपाक चार महीने विता 

रदे ये॥ २॥ 


तमाश्रम सदातेजाः पिता ते खमदायदखाः 
पुयादतं महात्मान दृदष्चुरगमत्‌ स्वयम्‌ ॥ 2 ॥ 
८्एक दिन अआप्रकरे मदातेजम्बी ओर मदाच यरास्वी पिता 
उस आश्वमपर अपने प्ररोहिन महत्पा वसिषएटजीका ददान करनै- 
केल्यिसखयंदहीगमे ॥३॥ 
स दष स्ूयसंकारं ज्वटन्तमिच्र तेजा । 
उपविएरं वसिष्टस्य सव्यपादद मदासरनम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहां उन्हनि वसिएटजीके वाममागर्म बडे हुए एक महा- 
मुनिको देखा; जो अपने तेजप्ते मानो सूकरे समान देदीप्यमान 
होरहेये ॥ ४॥ 


तौ सुनी तापसश्रेष्टौः विनीतो हयभ्यवादयत्‌ 1 
सर ताभ्यां पडतो राजा खवागतेलासनेन च ॥ ५ ॥ 
पायन फटमृखेश्च उवास मुनिभिः सह । 
८तव राजान उन दोनो तापपतशिरोमणि मदहरपिरयोका 
विनयपू्वंक अभिवादन किया ¡ उन दोनोनि मी स्वागतपूवक 
आसन देकर पाय एवं फल-मृट समर्पित करके राजाका सत्कार 
किया । फिर वे वरदा मुनियेक्रे सायवेे॥ ५९ ॥ 
तेपां तचोपविष्रानां तास्ताः खुस्घुराः कथाः ॥ द ॥ 
वभूलुः परमर्पीणां मध्याद्ित्यगतेऽहनि । 
"वर्ह वेये दए महरपियोकी दोपदसरके समय तरह-तरटकी 
अव्यन्त मधुर कथा हुईं ॥ ६१ ॥ 
ततः कथायां कस्याचित्‌ प्राञ्जलिः प्रदो चपः॥ ७ ॥ 
उवाच तं महत्मानमयेः पुचं तपोधनम्‌ 1 
(तदनन्तर क्रिसी कथाके प्रसङ्गे महाराजने हाथ जोड़कर 
त्रिके तपोधन पुत्र मदात्मा दुर्वाखाजीसे विनूर्वक 
पूखा--।) ७द ॥ 
भगवन्‌ कियरमाणेन मम वंसो भविप्यति ॥ ८ ॥ 


टक्ष्प्रणक्छा सन्त करना 

विरायुश्च दि मे समः पुच्ाश्यान्ये किमायुषः । 
८८भगवन्‌ { मेरा वंदा कितने समवतक नचेगा ? मेरे 

रामकी कितनी आगु होगी तथा अन्यसवपु्रक्री मी अगु 

क्रितनी दोगी १॥ ८ ॥ 

रामस्य खुताये स्यरस्तेपामायुः किखद्‌ भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

कार्य्या भगम्‌ व्रहि वटास्यास्य गनत मम) 
श्रीरामे; जो पुत्र द्यी; उनक्री आतु कितनी दोगी ! 

भगवन्‌ 1 अपि टच्छनसार मेरे वयक शिति वतादयेः।९२॥ 


तच्छ्रुत्वा व्याहत वाक्य सदो दृरास्थस्य तु ॥ १०॥ 
द॒घांसाः समरातेऊ द्य्हतुपुषचक्रम। 
(राजा द्ररथक्रा यह वचन युनकर मदतिजस्वी दुर्वाषा- 
मुनि कटने ल्गे--| १०२ ॥ 
ण्णु राजन्‌ एसा वन्तं तदा देवासुरे श्रधि॥२१॥ 
देत्याः सरेभत्स्यमाना अगपत्नीं समाधिताः 1 
तया दृन्ताभयास्तच न्यवसन्नभयास्तद्‌ा ॥ १२॥ 
८८राजन्‌ ! सुनित्रेः प्राचीन काट्की वरात दैः एक वार 
देवासुरसंग्रामे देवताओमि पीडित दए देवोन महिं भगुकी 
पत्नीकी दारण टी । भगपत्नीने उस समय देत्योकरो अभय 
दिया ओर वे उनके आश्नमपर निर्भय होकर रहने खो ११-१२ 


तया परिग्रदीतांस्तान्‌ द्रा क्रद्धः खरेश्वरः 
चक्रेण दितधारेण श्रृगुपल्याः दिसोऽहरत्‌ ॥ १३॥ 


८५भृरुपत्नीने देत्योको आश्चय दिया हः यह्‌ देखकर कुपित 
हुए देवेश्वर भगवान्‌ विप्मुने तीखी धारयले चक्रे उनका 
सिर काट लिया 1 १३॥ 


ततस्तां निहतां दष्टा पर्न श्रगकखोडदः। 
व्ाशाप सदसा छद्धो विप्णुं रिपुक्लादेनम्‌ ॥ १४ ॥ 

८८अपनी पत्नीका वध हुजा देख भार्गववंशके प्रवर्तक 
भ्गुजीने सदसा कुपित हो शचरुदुटनारान भगवान्‌ विष्णुको 
दाप दिया ॥ १४॥ 


यस्सादवध्यां मे पत्तीमवघीः करोधसूचर्छितः । 
तस्मात्‌ त्वं मालये सोके जनिप्यक्ि जनार्दन ॥ १५॥ 
तच पत्नी चयोग त्व प्राप्स्यसे वहुखपिकम्‌ | 

(जनार्दन ! मेरी पत्नी वधकरे योग्य नही थी | परं आपने 
रोधसे मृत होकर उसका वध क्रिया दैः इसयिये आपको 
मनुष्यलोके जन्म लेना पडेगा जर वहे वदत -वर्पोतक्र आप. 
को पत्नी-वियोगक्रा क्ट सहना पडेगा" ॥ १५१ ॥ 


[क सक ' पक वकर "काक ' कर "क क "अ क 1 क 


उप्तरकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः 


शापायिहतचेवास्त खात्पना भावितो ऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अयामास तं देवं शसु; शपित पीडितः । 

'प्परेतु इस एकार दाप देकर उनके चित्र्म वड़ा 
पश्चाताप हुआ ] उनक्री अन्तसत्मानि भगवानने उस शापक 
स्वीकार करानेके लिपि उन्टीकी अराधना करनेको प्रेरित करिया | 
इस तरद पकी विफलता भये पीडित हुए शशु 
तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्ण्रुकौ आराधना की ॥ १६३ ॥ 
तपसाऽऽयाधितो देवो छन्रदीद्‌ भक्तकत्सटः ॥ १७ ॥ 
लोकानां सस्प्रियाधतु ते चपं गृद्यपुक्तवान्‌ । 

'तपस्याद्वारा उनके आराधना करनेपर्‌ मच्तःवत्सल 
भगवान्‌ विष्णुने संवष्ट होकर कटा “महषः  सम्भूण जगत्‌ 
प्रिय कृकरे लि मँ उस चाप्को ग्रहण कर दूगाः ॥ १५७३ ॥ 
षति रत्तो महतिजा सगुणा पुवेजस्सनि ॥ {८ ॥ 
द्टागते हि पचत्यं तव॒ पार्थिवसक्तस । 
राम इत्यभिविख्यातच्िषएु लोकेष सालद्‌ ॥ १९. ॥ 

८८इस तरह पू्वजन्ममे ( विष्णु नःसघारी वामन अवतार 
के समय ) मदहातेजस्वी भगवान्‌ विष्णुको भगु ऋषिका याप 
प्राप हुमा या । दूसरौको मन देनेवललि वप्रे !वे दौ टस 
भूतल्पर आक्र तीनो लोकसे राम-नामसे विख्यात आपके 
पुत्र हुए दं ॥ ६८ १९ 1 
तत्‌ फलं प्राप्स्यते चापि भृगु शापरतं सदत्‌ । 
अयोध्यायाः पतती समो दीघां भविष्यति ॥ २० ॥ 

(भभृगुके चापसे होनेवाला पत्नी-वियोगसू्प जो सहान्‌ 
फल हे, वद उदे अवद्य प्राप्त होगा ! श्रीराम दीर्घ्लाल्तकं 
अयोध्याके राजा होकर ररदैगे ॥ २० ॥ 
सुखिनश्च सम्घद्धाश्च भविष्यन्त्यस्य येऽुगाः । 
देश्षवषसदह्स्ाणि दशवरातानि य ॥२९॥ 

रमो राज्यमुपासित्वा ्रह्रोकं गसिष्यति । 

"उनके अनुयायी भो वहत षुखी ओर धन-धान्यसे 

सम्पन्न होगे । श्रीराम ग्धारह हजार वर्पोतक राज्य करके 
अन्तमं ब्रह्मलेक ( वेङ्ुण्ठ या खाक्रेत धाम ) को पधारेगे ॥ 


[९ क रै, 
समरद्धेाश्वसेधेश्च इष्टुः = परसदु्यः ॥ २२ ॥ 
राजवेशश्चि वहुशो वहून्‌. संस्थापयिष्यति । 
दो पुज घु भविष्येते सीतायां याधवस्य ठं ॥ र्द ॥ 


(परम दूजय वीर श्रीराम समरद्धिशाटी अश्वसेध-यन्ञोका 


१५८१ 


कद वकर वाक 1 दम व 1 0 1 1 1 | किर "दक (कार ` कि, श - क | 


श्रीरघुनाथजीको सीताके मभसे दो पुत्र प्राप्त दोगेः ॥२२-२३॥ 

स सेसखिटं सश्चो यंश्वस्याह गतागतम्‌ 1 

आस्याय छुखहातेजार्तुप्मी पासीनमदासुततिः ॥ २४ ॥ 
"ये सवर व्रातं कहकर्‌ उन महतिज सखी महामुनिने रजवंश- 

के विषयमे मूत ओर भविष्यकी सारी बातें बतायीं । इसके 

वादवेच्ुपद्ये गयं ॥ २४॥ 

तूर्णीभूते तदा तस्मिन्‌ राजा दरारथो सनौ ! 

अभिवाद्य सहाद्पावौ पुनरायात्‌ एुसेचमम्‌ ॥ २५ ॥ 
उन इवांखा सुनिके चप हो जानेपर महाराज दरारथ मी 

दोनो सहासा ओको प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगरमे 

लट अये ॥ २५॥ 

एतद्‌ वच्य सया तन्न सुनिन व्खहतं पुरा । 

शरुतं हदं च निषिक्तं चल्यथा दद्‌ भविष्यति ॥ २६ ॥ 
'इस प्रकार पूवंकाल्से दुर्वासा मुनिकी कदी हद ये सव 

गराते मेने व सुनी ओर अपने हृदये धारण कर लीं ८ उन्हे 

कि सीपर प्रकट नहीं रिया ) } वे बातें असत्य नदी हयंगी।॥२६॥ 

सीतायाश्च ततः पु्ावसिपे््यति राघवः) 

अन्यत्र न त्वयोध्यायां सुनेस्ठ ददनं यथा 1 २७ ॥ 
'जेसा दुर्वासा मुनिका वचन हैः उसके अनुसार 

श्रीरधुनाथजी सीताके दोनो पुत्रका अयोध्यासे गाहर अभिषेक 

करेगेः अयोष्याे नहीं | २७ ॥ 

एवं गते नल संतापं कतुमर्दसि राघव 


क प 


सीताथ सघवार्थं वा दो भव तरोत्तम ॥ २८ ॥ 
(नरश्रेष्ठ रघुनन्दन ! विधाताका ेखा ही विधान होनेके 
कारण आपको सीता तथा रधुनाथजीके लिव संतार नही 
करना चाहिये } आप धैयं धारण कर ॥ २८ ॥ 
श्रुत्वा ठु व्याहतं वाक्यं सूतस्य परमाद्‌ सुतम्‌ । 
प्रहर्मठरु ठेमे साधु स्विति चाव्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
सूत ॒सुमन्वेके सुखदे यह अत्यन्त अदभुत व्रात 
सुनकर सक्ष्मणको अनुषस हष प्रात हा । वे बोले--षवहुत 
टीकः वहते सेकः ॥ २९ |} 





ततः .संवदतोरेवं उत्खक्ष्पमसतेः पथि । 

अस्तसकं यते वासं केरिन्यां तचथोषतुः ॥ ३० ॥ 
माननं सुमन्य ओर ल्टंमणं इस प्रकारकी वातं कर ही 

रटे थे. कि सूर्यं अस्ताचल्व्ले चे गये | तव उन दोनानि 


| भाररार्‌ अनुष्ठान करे वहुत-से राजवेदयोकी खापना करेगे । केशिनी नदीके तटपर रात दरितायी ॥ ३० ॥ 


॥ 


६५) 


| क सद्रासायणे क वास्स्पश्धी [ क्षेप । च 
इत्याषं श्रीसद्र वास्सीष्ोये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड 


ए्पड्ाश रय ८ 
रयम्पञ्यादः खगः 1 ५१ ॥ 


+ कि 


^ ^~ ( € तौगण ३ ७ 
इष प्रकार प्रीवाटदीकररनम्ति आषग्गायण अप्देकार्पके उत्तरक्ाण्डमे 





< तरम हुआ 
दत्यादनवा सम पूरा हञा ॥ ५९ ॥ 


<-> 


चव ~न च ~ 9 ५ 
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श्रीमद्वादपीकीय माणे 


गवनदिन्न््वदिनो- 0 क क नक -अ च चिछेद की 
| ० पा रि 


दिप्ायः सर्गः ॥ 
अयोध्याकरे राजभवनं पहैचकर लक्षणा दुखा श्रीरामसे भिल्न[ भाग उ 


तच्च तां स्ननीपष्य. . केरिन्यां रघुनन्दनः 
प्रभाते पुनद्व्थाय ट्मणः प्रययो तदा ॥ १६ ॥ 
केशिनी तटपर वद्‌ रति व्रिताकर रथरुनन्दन ट्ण 
प्रातःकाट उठे ओर फिर वर्हौसे अगिक्े। १॥ 
ततीऽ्धैदिव्से प्राप्त प्रविवश्च महारथः 
अयोध्यां रत्तसस्पृणा ्रपुष्जनान्रृताम्‌ ॥ २ 
दोपहर होते-दोते उनके उम विशाल रथने रल-धनपे 
सग्यन्न तथा दृएट-युष् मनुरष्येसे भर दुद अगयोध्यापुरीयं 
पवेश किया | २॥ 
सौभिभिस्व परं देन्यं जगाम सखमदामतिः, 
सासपाद्‌। समासाच्च वक्ष्यसि पकम गतः} 2 ॥ 
टा पटचकर परम बुद्धिमान्‌ सुमित्राक्रुमारको व्रा दुभ 
हया | वे सोचने ट्मे--भ्यं श्रीरामचन्द्रलीकेः चर्णोके समीप 
जकर च्छा करूणा ॥३॥ 
तस्येवं चिन्तयारस्य भवनं रदहिसनिथम्‌ । 
रामस्य परमोदारं पुरस्तात्‌ समद्दयत्त ॥ % ॥ 
वे इस प्रकार सोच-पिचार कर दी रदेये कि चन्दरम्ें 
समान उस्ञ्वर श्रीरमका विदा राजभवन सामने 
दिखायी दिया | ४ ॥ 


रक्षस्तु भवनद्वारि साऽचतीयं नरोत्तमः, 
अवाङ्मुखो दीनमनाः प्रविवेदानिचारितः ॥ ५ ॥ 


राजमदलेः द्वापर रथसे उतरकर वे नरश्रेष्ठ खक्मण 
नीचे मुल किये दुखी मनसे वेरोक-योक भीतर चले गये | 


स॒ दषा सघवं दीनमाक्षीनं परमासने: 
नेघाभ्यामश्रुपृणेभ्यां ददसीग्रजमग्रतः॥ 2 ॥ 
जग्राह चरणौ त्स्य रक्ष्पणो दीनयेतनः। 
उद्धाच दीनया वाया पराञ्चि; ससमादहितः॥ ७ ॥ 
उन्दने देखा श्रीस्युनाथजी दुखी देकर एक श्िदासनपर 
चेठे ई ओर उनके दोना नेत्र अंभषे भरे ६ । इस अवखा- 
स बरे माश््को खामने देख दु्ी मनसे रक्ष्मणने उनके दोनी 
पैर पकड च्वि ओर दाथ जोड़ चित्तको एकाग्र के वे 
दीन वाणीम बरेे--]) ६-७ | 
आर्यस्यान्ञां पुरस्छृच्य विखल्य जनकात्मजाम्‌ । 
गङ्भातीरे यथोदिषे वाद्मीकेसयाश्रमे द॒भे ॥ ८॥ 
तत्र तां च चुभाचासयमाश्रमान्ते यश्षखिनीम्‌ 1 
पुनरण्यागतो वीर पादमूख्युपासितम्‌ ॥ २ ॥ 
प्वीर मदाराजकरी आक्ञा दिसेधार्यं करके म उन छम 


ह मान्त्यना दना 
वारवाट); ययाथम्‌ जनदननन्दारो तिक मन्ापदट्‌। 
वास्माकरकरः यभ आमद समपु नद्ध सानम 
पुनः जपकर श्रीनसर्मोकी तयति च्छियदा लट्‌ जवार 
मा याच: एुयवव्यान्न ऋदन्य नतिद्यी। 
स्यद्धिधा द्धि ताचन्ति बुद्धिमन्तो व्र्तम्मतः॥ | 

पपुच्पर्तिद्‌ | वपि संक्रमे करं | करटक पसीद गां 
टे । आपन वुद्धिमान्‌ न्रीर गनन््री मनुष्य सौकरं न 
करवै द ॥ ५० ॥ 


[वै ॥ न्‌ 
(द 


सद श्ग्रान्ता चचरा पतनान्ताः सनुच्द्धयाः। 
संयोगा विप्रयोगान्ता सरणान्तं च जीवनम्‌ ॥ 2 


पसंसारगं जितने गचत उन सुद्र अन्त चिना 
उल्धानक्रा न्त पतन्‌ &; संयोग धन्त तियाय द 


जीवनक्रा अन्त गगण: 1 ५५ ॥ 
तस्मात्त पुचपु दग्पु नित्रेु च च्नेषुं च) 
नातिश्रसद्ः प्तन्या पि्रयाना हि तद्वन्‌ ॥ 
अतः सनी; पुत्रः मित्र अर्‌ धनम त्रियो आसक्ति 
न्रनी चाद्धिये; क्योकि उने विग रोना निध्ितद्॥ 
ध्तक्तस्त्वमत्मनाऽ०ऽत्मानः विनतं मनसा मनः| 
लोकान्‌ सर्वाश्च कारुः त्तिपुनः योकपरत्मनः) 1 
(कृ कुत्स दुःखमृप्रण | जाप अता यत्मिक्रिःः : 
मनको तथा सम्पूणं लोर्कोकरो भी संयत र्खनेमे समथरे' 
अपने शोककरे ऋरवूमे रखना आपक्रेलियि कौन वदी बात ` 
नेरचेपु धिसुदयन्ति व्वहिधाः पुखपपेभाः। 
अपवादः स किट ते पुनरेष्यति सघव ) १ 
'यप-जेषे श्रे पुदप. इस तरदफेः प्रद्र आनेपर्‌ मं 
नर्ही देते । स्थुनन्दन { यदि अप दुखी रयेतोवदहञ 
आपके ऊपर फिर आ जवा} १४॥ 
यद्रर्धं॑मेयिटी त्यक्ता अपवादभयान्तरप | 
सोऽपयादः पुरे राजन्‌ अचिष्यति न सेदायः ॥ \ 
(नरेश्वर ! जिस अपवादक मयते यापने मिधििदयम्र 
काव्याग किया टैः निःसदेद्‌ यद अष्वाद्‌ इस नगरम 
टोने खगा (सोय कटमे क्रि दृसरेके घरमे रही दुई र 
व्याग करे ये रात-दिन उखीकी चिन्तासे दुखी रदृते ४ 
स त्वं पुरूपशादुख धेर्यण सुखमाहितः। 
व्यजेमां दुवा बुद्धि संवपे मा छरुप्व ह ॥ ¦ 
अतः गुखपरसिद्‌ } आप धेयसे चित्तको एकाम 
दख दुव॑ट योकचुद्धिका स्याग करे--स्तप्तम दः || ! 
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ल्मणक्रा श्रारामस म्‌ 


छोडकर छाटे हुए ल& 


म्‌ छे 


म । 


जानकोजीको चन 


उन्तुरकाण भ | । " > - | 
उ्दरवगण्डे चिपश्चद्यः सः | ९५८२. 


क , वाका पकक का का क 1 ह 4 | ^ . ` ए 
~ ॥ २ ध ॥ 
पवमुक्तः स काङुरस्थो ट्रणेन सहात्सना । ही बात द | तमने मेरे आदेशका पठन कियाः इससे मुचे वड़ा 


उवाच पर्या परीत्या सौसिन्नि सिचवत्सखः ॥ १७ ॥ संतोष ३॥ १८} 


महात्मा छष्ष्मणकरे इस प्रकार कटनेपर मित्रवत्सल 
श्रीरघुनाथजीने डी सन्नतेः साथ उन सुमित्राक्रुमार- 
से कहा-- १७ | 
पवयेतन्तरध्रेठ यथा ` वदसि खष्ष्मण। 

, परितोष्श्च ये वीर मसं कायौनुरासने;। १८ ॥ 

(नरश्रेष्र वीर छध्मण ! तुम जेखा कते रो, ठीक एेसी 


इत्यप निन न 


निघुच्तिश्चागता सोस्य संतापश्च निराकृतः 1 
भददुवाच्यैः ुसुचिरैरलुलीतोऽसि ट्ण ॥ ९९ ॥ 

तोरय लक्ष्मण | अव जँ दुःसे नित्त दो गया | 
संतापको भने टृदयसे निकार दिया जर ठम्दरे सुन्दर कचना. 
ते मुञ्चे बड़ी श्ञान्ति मिटी दै" | १९॥ 


हत्ये श्रीमद्रामायणे वारमीकीये अःदिकाव्ये उत्तरकाण्ड द्विप्ाशः सः ॥ ५२॥ 


दस प्रकार श्रीगारमीकिनिर्भित आषंरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड बावन सम पूरा इज्‌ ॥ ५२॥ 


+> 6 ६4 


(५. 


तियश्चाशः सगः 


श्रीरामश्ना कायथीं पुर्षोकी उपेक्षासे राजा समको पिरनेवाटी चापी कथा 
एुनाकर रक्ष्मणको देखभारकरे किये आदेश देना 


कष्मणस्य तु तद्‌ वाकयं निरस्य परमद थुतम्‌ । 
प्रीत्चाभवद्‌ यमो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मणे उस अत्यन्त अद्भुत वचनको सुनकर श्रीराम- 
न्द्री वहे प्रसत्त हप ओर इस प्रकार बोटे-- १ ॥ 
कभस्त्वीटरे दन्धुरस्िन्‌ काले विद्चेषतः 1 
एद्शस्त्वं सहाबुद्धिमस सोस्य मतोऽनुमः ॥ २ ॥ 
'सोम्य ! तुम इडे बुद्धिमान्‌ दो । ते त॒म मेरे मनका 
अनुसरण करनेवारे दो, एसा भाई विरोषतः इस समय मिलना 
कठिन ह ॥ २ ॥ 
यच मे हदये किचिद्‌ वतते शुभटष्चण 1 
तन्तिश्षामय च श्रुत्व रुष्व दनं मम ॥ ३ ॥ 
स्युभलक्षण लक्ष्मण } अब्र मेरे मनम जो वात ई, उसे 
सुनो ओर सुनकर पैख दी करो ॥ ३॥ 
चत्वासे दिवसाः सौम्य काय पौरजनस्य च । 
अङ्कबोणस्य सौमित्रे तन्मे ममोणि छृन्तति ॥ ४ ॥ 


(सोस्य सुमि्ावुमार्‌ ! मुञ्चे पुरवासियोका काम कि 
बिना चार्‌ दिन बीत चुके ६ यह्‌ वात मेरे मर्मसखलको विदीर्ण 
कर रदी दे ॥ ४ ॥ 
आहूयन्तां प्रङृतयः पुयेध्ा सन्बिणस्तथः । 
कायधिनश्च पुरुपाः चियो वा पुरषषंभ ॥ ५ ॥ 

'पुरपरप्रवर ! ठम प्रजाः; पुरोहित ओर मन्तरर्योको 
दुख । जिन पुरुषों अथवा च्िरयोकरो कोई काम हो, उनको 
उपखित क्रो ॥ ५॥ ` 
पोरकायौणि यो साजा स करोति दिने द्वि । 
सेते नपे घोरे पतितो नाच संदाय: ॥ ६ ॥ 

(जो राजा प्रतिदिन पुरवासिके कायं नदीं करता वह्‌ 


निस्संदेद सव ओरसे निश्छिद्र अतपए्ब बायुसंचारसे रदितं 
मरोर नरकमे पडता ह ॥ ६ ॥ 


श्रूयते हि पुरा राजा चरणो नास सहायाः 1 

वसू पृथिवीपालो ब्रह्मण्यः सत्यवार्‌ शुचिः ॥ ७ ॥ 
सुना जाता ह पहले इस प्रथ्वीपर्‌ व्रगनामसे प्रसिद्ध एक 

महायद्चसवी राजा राज्य कसते थे | वे सुपार बड़े ब्राह्मण 

भक्तः सस्यवादी तथा आ्वार्विचारसे पवित्र ये ॥ ७ ॥ 

स कदाचिद्‌ गां कोरीः सवत्साः खणेभूपिताः । 

सृदेवो भूमिदेवेभ्यः पुष्करेषु ददौ चपः॥८॥ 
'उन्‌ नरदेवने किसी समय पुष्कर तीथं जाकर बाहे. 

को सुवण्रंसे भूषित तथा च्छडोसे युक्त एक करोड गो 

दानक) ८॥ 

ततः सङ्गाद्‌ गता धेनुः सवत्सा स्पशिताचघ । 

ब्राह्यणस्याहितग्नेसतु दरिद्रस्योञ्छवतिनः ॥ ९ ॥ 
"निष्पाप क्षपण ! उस समय दूसरी गोओ, उाथ-साथ 

एक दरिः उञ्छद्त्तिसे जीवन निवह करनेवाले एवं अथि. 

होत्री याद्यणकी बछडेसदहित गाय वर्ह चली गवी ओर यजने 

संकरस्य करके उसे किसी व्रह्मणको दे दिया ॥ ९॥ 

ख तण गां श्लुघातोँ चे अन्विपंस्तत्र तच ह्‌ । 

तापद्यत्‌ सवर संवत्सरगण्णन्‌ चहन्‌ ॥ १० ॥ 
"वह वेचारा ब्राह्म मूसे पीडित हो उस खोवी हुई 

सायको बहत वर्षोतक रारे राव्योमिं नदत टता कितः 

परेतु वद उते नदी दिखायी दी} १० ॥ 

ततः सनखटं गत्वा जीणेवत्सां निरामयाम्‌ । 

द्टशे तां चिन्न घें ब्रह्मणस्य निवेदने ॥ ९९ ॥ 
८अन्तम एक दिन कनखल पटुचकर उस्ने अपनी गावं 


१५८४ 


प्रीमदृष्कदमी वेव समायण 


0 "काकः "दाक कक काक काक । क 1 1 41 १1 9 क, क । क का क 


एक व्राहमणके घरमे देखी । वद नीसेग आ।र द-प यीः कि ' 


उसका वछ्डा वहत बड़ा द्‌ गया भा ११॥ 

अथ तं नासधेयेन खक्ेनोवाच व्राह्मणः । 

आगच्छ रावदेव्येष स्म तु यश्चात्र गोः स्रम्‌ ॥ १२ ॥ 
घ्र।हाणने अपने र्खे दए. प्यव्रसाः नामसे उसके) 

पुकारा--्यावे ! आञे। | आओ }› गोने उस स्मर सुना 

|| १२॥ 

तस्य तं खरपाद्धाय श्रुधार्तस्य द्विजस्य वे। 

अन्वगात्‌ पृष्ठतः सा गौर्गच्छन्तं पावक्तोपस्रम्‌ ॥ २२ ॥ 
“भूखे पीडित दए उस व्राद्यणकरेः उस परिचित रवस्क। 

पहचानकर वह गमौ अगे-आगे जति दए. उस अग्नितृस्य 

तेजस्वी चह्यण्के पीटेदोलटा ॥ १३॥ 

योऽपि पाखयतेविधः सोऽपि गामन्वगाद्‌ द्रुतम्‌ 1 


गत्वा च तसपि चण मम भौरिवि सत्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्परिता राजसिहेन सम दन्ता चयेण ह) 

'्जो व्राह्मण उन दिना उसका पाटन कष्ता थाः वद भी 
तुरंत उस गायका पीदा करता हु यम्रा ओर्‌ जाकर उन 
ब्रहयपिसे ोला--ध्रह्मन्‌ ] यह्‌ गी मेरी दै मुञ्चे राजाओंमें 
रेष्ठ वरगने इते दानमे दिया दै" ॥ १४९ | | 
तयोब्रोद्यणयोकौदो मदहानाश्यीद्‌ विपश्ितोः ॥ १५. ॥ 
विवदन्तौ ततोऽन्योन्यं दातारमभिजम्मतुः। 

` "फिर तो उन दोना विद्रान्‌ ब्राह्मो उस गोक्रो लेकर 
महान्‌ विवाद खड़ा हौ गया | वे दाना परस्पर न्डुतै-ञ्च गडते 
हए उन दानी नरे गकर पास गये ॥ १५६ ॥ 
तौ राजभयन्वारि न प्रक्षे चरगच्ासनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अहोराचाण्यनेकानि वसन्तः करोधमीयतुः । 

'वर्टा राजभवनकेः द्रवाजेपर जाकर वै कट्‌ दि्नोतक 
टिके रदे, परंतु उन्दं राजाका न्याय नही प्राप्त दुमा (व उनसे 
मिले दी नदीं ) । इत्ते उन दोनकि वड़ा क्रोध हा | ६६३॥ 
उन्चतुथ्च महात्मान चाद्ुभौ द्विजकसचमौ ॥ १७ ॥ 
कुदे परमसंतक्ती वाद्यं घोराथिसंहितम्‌ । 

भवे दोनों भ्रट मदात्मा व्राह्मण अच्यन्त संतप्त आर कुपित 
हो राजक शाप देते हए. यद घौर वाक्य बोले--|| १५२॥ 
अर्थिनां कायेसिद्धःयथ यस्माच्चं नपि दनस्‌ ॥ १८ ॥ 
अदयः सचंभूतानां छक्खासो भविष्यसि । 
वह्वपंसषटखाणि ` वद्धनपद्यतालि च ॥ १२९ ॥ 
भ्वश्रे त्वं कृकछीभूतो दीध॑काटं निषस्स्यस्ि । 


| 


"राजन्‌ | यप्रने विगादकः निणयर करनिकी इच्छसे आये 
टर्‌ प्रार्थी पसप कायक भिद्धिेः ल्व तुम उरं ददान 
नी ठेते दो; द्रस्य तुग सव प्राण्य द्विपकर्‌ रदनेवटि 
गरशिट्‌ दरौ जायो आर गष वणकि दीर्धक्राटतक गमे 
गिरणिटर दाकर द्री पदु राग ॥ १८-५९२.॥ 


उत्पच्ध्यत्त हि खाकरऽसिन्‌ यदुनां कीर्निदधनः ॥ २० ॥ 
यासुदेव इति ख्याते विष्णुः पुरप्विग्रहः। 
सने मान्येन दयापाद्‌ राज्जस्तस्माद्‌ भविप्यसि ॥२१॥ 
न्ता च नल काट निष्डतिस्म सविप्यति। 
सागाचनरणाथध हि तरन(रायणाद्रुभौ ॥ २२ ॥ 
उत्पत्त्यत महावीर्या कटं युन उपस्िते 


८"जव्र यदुङ्रुटकौ कौत वदृनेत्रारे वाघुदेवनामते विख्यात 
भगवान्‌ विष्णु पुस्परूपत्ते इस जगत्‌मं अवतार ट्गे, उस 
गममयवेह्ी तुद्‌ हस यापे द्ुद्ावगे, इस्ये दस समय तो 
त॒म निरनिटरद द जागे; म ीकरप्ण।वतारके समयर्मदी 
तुग्राय उद्धार दौगा। कलिगरुग उपस्ित दोनेसे कु दी पटटे 
मह्यपराक्रमो नर ओर नारायण दोनों इस प्कीका मार उतारने. 
वे; यिये अवतं.ण द्‌गिः ॥ २०--२२६६ ॥ 


प्रवं त लापपरुष्ट्स्य ब्राह्मणौ [चि गतज्वरे ॥ २३॥ 
(1 # £ + ( ॥9 प, 
तागा ष्हि दुव द्रद्धा दद्‌तुन्रद्यणाप्र च। 
इस प्रकार याप देकर वरे दोर्नो व्राह्मण श्रान्त हो गवे। 
उन्टूनि व्‌ वदी आर दुवन्टी.गाय किसी ब्राह्मणको दे दी २३ 


पयं स राजा तं चपमुपमुङक्ते खद्र(रुणम्‌ ॥ २७ ॥ 
कायःथिनां चिमद्‌{ हि राज्ञां प्रोपाय कर्पते । 


दरस प्रक्रारर।जा चग उस अध्यन्तदारण ख।पका उपभोग 
कर रटे ट । अतः कार्यार्थी पुसरप्रोका विवाद यदि निर्णीतनदहो 
तो वद्‌ रज।अकरि लि महन्‌ दोपकी प्राप्ति करानेवाला 
दोता द ॥ २४६ ॥ 


तच्छीध्ं दृश्तनं गद्यमभिवतन्तु कार्यिणः ॥ २५॥ 
[क १ = = ४ £ 
सुकृतस्य हि कायस्य फर दावेति पावः 
म += ७०५ क 1 
तस्माद्‌ गछ प्रतीक्ष सौमित्रे कार्यवाञ्चनः ॥ \६॥ 


मी 


अतः कार्थं मनुष्य खीर मेरे सामने उपस्थित द्य] 
प्रजापाटनल्प पुण्यकर्मक। फट क्या राजाको नहीं मिलता है १ 
अवश्य प्र होता दे । अतः सुमित्रानन्दन ! तम जाओ 
रजद्यारपर प्रतीक्षा करो कि कोन कार्यार्थी पुरुप आ रहा 
६, ॥ २५-२६ ॥ 


इ ९) र्र (+; मत्त क. त र [कक 6 [घ नक ~ 
व्याप श्रामद्रमायण वाल्मीकीये आरिकाथ्चे उन्तरकाण्डे च्रपञ्चादः सर्गः ॥ ५३ ॥ 


दस प्रकार श्रीवारमीिनिर्मित जापेरामायण अआदिकाव्यकरे उततस्वाण्डमे तिरपनयो सरग पुरा हुम ॥ ५३ ॥ 


0 8  ' कक 


^~ 


उत्तरकाण्ड चतुःपञ्चाशः सगः ९५८५ 


£ 
। । क # 
चटु"पचार, स्म. 


राजा नृगा एक सुन्दर गडा बनवाकरं अपने पुत्रको राज्य दे खयं 
उसमे प्रवेश्ष क्रफे शप भोगना 


रामस्य भाषितं श्रुत्वा रक्ष्मणः पराथंवित्‌ । प्रीप्पध्नं तु सुखस्परामेक ऊुवेन्तु शहिदिपनः । 
उवाच प्राञ्जलिवौस्यं सघवं दी्तेजसम्‌ ॥ २॥ “(्राह्मणके मुखसे निकले हुए उस शापक्रो वहीं रहकर 


्रीरासक्ता यह मापण सुनकर परमार्थवेत्ता सक्षम दोनों मेँ तिताङ्ञग । एक गडा ठेखा दोना चाहिये, जो वषकि कष्ट 
हाथ जोड़कर उरीप्त तजे भरीरुनायजीसे बोरे--॥ १॥ का निवारण करनेवाल्य हो । दूसरा सदीक्षि वचानेवाख दौ 
अल्पापराधे काङ्कत्स्थ द्विजाभ्यां शाप ददशः । ओर शिव्यी सखेग तीसरा एक एेषा ग्धा तेयार कर जो गर्मी 
महान्‌ सरगस्य राजषयंमदण्ड इवापरः ॥ २॥ का निवारण करे ओर जिसका स्प सुखदायक दो ॥ ९६ ॥ 
"वकुत्यकुखभूषण { उन दोनो बदमणैने योडेषे दी फखवचस्ठश्च ये चष्छदः पुष्पवत्यश्च यए खत्ता: ॥ ९० ॥ 
अपराधपर राजप्रिं यगको दितीय यमदण्डके समान स विसेप्यन्तां वहुविधारछयावन्तश्च गुल्मिनः | 
महान्‌ याप दे दिया ॥ २) क्रियतां रमणीयं च श्वश्राणां सकेतोदिशयम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रुत्वा तु पापसंयुक्तसात्मानं पुरुषषेभ । सुखम वसिष्यामि यावत्कारस्य पयेयः। 
किंुवाच गो रजा द्विजौ क्रोधसरसच्वितौ ॥ २३ ॥ पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियन्तां तेषु नित्यश्षः ॥ १२ ॥ 
'पुरषप्रवर } अपनेको शापरूपी पापसे संयुक्त इया परिवायं यथा मे स्युरधष्यधं योजनं तथा । 
सुनकर राजा गने उन क्रोधी बराह्मणे क्या कटा £ ॥ ३ ॥ ८ फू देनेवाले इश्च हं ओर फर देनेवाली ठत ई ` 
लक्ष्मणेनेवसुक्तस्तु राघवः पुनरब्रवीत्‌ । उन्हे उन द्धि र्गाया जाय } घनी छायावाटे अनेक प्रकारके 
श्ण सौम्य यथा पूर्वं स राजा शापविक्चतः॥ ४ ॥ व्षौका वरहो आसेपण करिया जाव | उन गड्धोके चारो ओर 
लष्षमणके इस प्रकार पूछनेपर्‌ शरीरघुनाथजी फिर वोले-- डद्‌-डेद्‌ योजन ( छः-छः कोस ) की भूमि घेरकर खत्र रमणीय 
“सोम्य ! पूर्कालमें ापयस्त होकर राजा ठगने जो ङु कहा; वना दी जाय । जब्रतक शापका समय बीतेगा, तवत्‌ यँ वदी 
उसे वताता हूः उनो । ४ } सुखपू्॑क रहरुगा । उन गमे प्रतिदिन उुगन्षित पुष्प &चित 
अथाध्वति गतौ विप्रौ विज्ञाय स नृपस्तदा । किये जाये, ॥ १०१२६ ॥ 
आहूय मन्बिणः सवौन्‌ नैगमान्‌ सपुरोधसः ॥ ५ ॥ एवं त्वा विधानं स संनिवेदय चश तद्‌ ॥ ३ ॥ 
तानुवाच द्ुगो राजा स्वश्च प्ररतीस्तथः ! धममेनित्यः परजाः पुज श्चन्रधमेण पाल्य ! 
दुखेन सखसमाविषठः श्रूयतां मे समाहिताः ॥ ६ ॥ 'एेसी व्यवस्था करके राजङ्कमार वसुको राजसिंहासनपर 
ज्र राजा दगको यह्‌ पताल्माक्रिवे दोनों ब्राह्मण प्रंडाकर राजाने उस समय उनसे कदा--ष्वेटा ¡ तुम प्रति. 
चे भये यर कही रास्तेमं शगेः तत्र उन्होने मन्त्रि्योकोः दिन धर्मपरयण रहकर क्षतनिय-धर्मक्रे अनुखार पाका 
समस्त पुरवासियको पुरोहितोको तथ। समस प्रक्तियोको मी पान करी [| १ ३२ || 


वुखाकर दःखसे पीडित रोऊर का--"आपलोग सावधान ते तथा रासे द्विजाभ्यां मयि पतितः 
चकर भरौ ध र प्रत्य्चं [ सराफ द्विजाभ्यां सयि पातितः ॥ ९४ ॥ 
होकर मेरी वात वुरने--\ ५-६ ॥ ष साप ष १ 


नारदः पर्वतश्चैव स सरश्रेए्ठ सरोषाभ्यामपराधेष्पि तादश! 
गत्तै निनं ` न श कित ॥ दोनो ब्राह्मणेन सुद्चपर जिस प्रकार चापद्वारा प्रहार 
व कट्वाणक्ार्‌ अचिन्य थोडे ० 
देवि येथे! वे दोनों त्राणे टये थोडेते अपराधपर्‌ भी रुष्ट होकर उन्देनि ससे चापदे 
कि अ मा = यास्त्वनु । त रीं । हि । त । भै । 
फी वात वताकर सच्चे महान्‌ भय दे वायुके समान तीतर गतिते दभस्त्व 1 


्रह्मलोकक्तो चङे गये ॥ ७ ॥ छतात्तः कुशः पुज येनासि व्यक्नीङृत्तः । 
ङ्भारोऽयं बखुनम स चेदायाभिषिच्यताम्‌ । ध८पुरषप्रवर } तुस येरे चयि संतापनक्योे। वेया! 


भवभ्रं च यत्‌ सुखस्पर्य क्रियतां शिल्पिमिर्मम ॥ ८ ॥ लिखने इञ व्यखनी वनाया--उंक्टमं उल टं, अपना क्तवा 
्येलो चसु नामक राजङ्कमार हैः इन्द इस राल्यपर इभा च प्रानं कन ठ यनुरर-प्रततिदर फर देने समयं 

अभिषिक्त कर दिया जाव जर कारीयर मेरे ल्थि एकटेवा दता है ॥ १५६ ॥ 

गदा तेयार कर जिका स्प्य खद षे \॥ ८ \ पाप्तव्यान्येच प्राप्तोति गन्तल्यान्येव गच्छति ॥ २६॥ 

यघ्रार्‌ संक्षयिप्यामि शापं चाह्यणनिःखतम्‌ 1 ङन्धन्यान्येव लभते इःखानि च खानि च । 

वपभ्नमेकं श्वभ्रं तु हिमश्नसपरं तथा॥ ९ ॥ पूं जात्यन्तरे यत्स मा विषादं दप्व ट } २७] 


धा० रा० स० ल० २-१९९- 


१५५८ 


„~> 


(वत्स | पूर्वजन्म किये गये कर्मके अनुसार मनुभ्य 
उन्ही वध्तुआंको पाता) जिन्हे पनेका वहे अधिक्रार दै। 
उर स्ानेपर जाता, अरहो जाना उसके यिय अनिवार्य 
तथा उन्दी &ःलों बौर सुखौको उपलन्ध करता दैः जो 
उसक्रे टि निवत्त 9; अतः तुम विप्राद्‌ न क्रे" ॥६६-५५॥ 
पव्रुक्त्वा चरपस्तन्न खतं राजा महयशाः । 
प्वश्रं जगाम सुतं वासाय पुरूपपभ ॥ ६८ ॥ 


प्नरश्रघ्र | जगन पुचरन एसा कहकर मद्‌।यदाय्वी नाट 


प्रीमदूवादमीकीयरामायणे 


कमि मि तोत किमि कि भिजि किति ककि 00 09.9०० लिक ०.9 ० ७ + ०-७9 ३.५ि० 3 | 1, 7, 9 [, 1, ० पा, 1 क व ०१ ०१ 1 क 1 क प कि, 9 1 | 


राजा ग्रगने अपने रनक व्यि मन्दर द्रंगमे तेयार्‌ विये गय 
गद्ूर्म प्रया करिया ॥ ५८ ॥ 
एवं प्रवरिद्येव न्रृपस्तदार्नी 
प्वश्र मद्रत्नविभूपितं तत्‌ । 
सम्पादयामास तद्रा मदात्मा 
व्वाप द्विजा्यां दि स्पाचिपुक्तम्‌ ॥ १९॥ 
(दस तरद उस रत्नविभूपित मदन गर्तरमे प्रवेश करके 
उस समय मदात्मा राजा वरगने व्राहमगद्धिरा रोधपूर्क दिये गय 
उस यापो मोगना आरम्भ करियाः | १९ | 


ट्रे श्री सद्धमयणे व्राद्मीकीय आदिकानच्ये उम्तरफटाण्टै चतुःपल्द्राः सर्गः | ९ ॥ 
दस प्रकार श्रौवारमीकिनिर्मित आपरमायण आद्विकाव्यके उत्तरकाण्ड चैवनर्य सर्म पुग हय ॥ ५५४ ॥ 


न ज" 44) ७ च 2७६० न 


$ ¢ १ 
वव्र. समः 
राजा निमि ओर वसिष्ठा एक दृसरकै शापस दत्याम 


एप ते चृगश्ापस्य विष्लसोऽयिहितो मया । 

यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शणुष्देदापरां कथाम्‌ ॥ १॥ 
(श्रीरामने कदा) ष्टक््मण | इस तरद ओन तम्दं राजा 

तगत, यापका प्रशङ्ग विस्त"रपूवक् म्ताया द । यदि सुननेकी 

इच्छादहो तो दूसरी कथाभी सुनो ॥ ‡ ॥ 

पवयुक्तस्वुं २ मण सोमिचिः पुनरब्रवीत्‌ । 

तृ्तिसश्चर्यभूृतानां कऋथानां नास्ति म चप॥२॥ 
श्रीरामे एेखा कहनेपर सुमित्राकुमार फिर बोटे-- 

(नरेशर ! इन आश्चयंजनक कथाओकि स॒ननेसे सुने कभी 

तृप्ति नदीं देती ₹' ॥ २॥ 

टक्ष्मगरेवमक्तस्ु राम इक्वाङ्कनन्दनः। 

क्था परमधर्मिषटं व्यादर्ठमपयक्रमे ॥ २ ॥ 
लश्चमणतरे, इस प्रकार कहनेपर द्ष्वाक्रुकुटनन्दन #रामने 

पुनः उत्तम धर्मस युक्त कथा कहनी आरम्भ की--) ३ ॥ 

आसीद्‌ गाजा निमिनोम दृक््वाकणां महात्मनाम्‌ । 

पुजो द्ादच्चमो वीयं धमे च परिनिष्टितः॥ ४ ॥ 
-समिव्रानन्दन ! महात्मा इश्वाक्रु-पुर्बोमं निमि नामक 

एक रालादो गते द, जो दध्वक्रुके वारव # पुत्रथे। वे 

पराक्रम ओर धर्भमे पूर्णतः स्थिर रहनेवले थे ॥ ४ ॥ 

सख राजा वीर्यसम्पन्सः पुरं देवपुयोपमम्‌ । 

निचेरायानाख तदा अभ्याच्चे गौतमस्य तु ॥ ५ ॥ 





ॐ श्रीमद्धागवने ( नवम स्कन्ध ६४८) मे; चिष्णुपुराण 
(४।२1 ११) में त्तथा महामार ( यनुल्ञासतनपवं २1५) 
म द्क्ष्वाङ्केः सो पुत्र यतये गये हं इनमे प्रथान्‌. ये--वि्षि; 


च, 


निमि श्रीर्‌ दण्ड) क्स दृष्टिमे निमि द्वितीय पुत्र सिद्ध द्देते है; 
परत यौ मूल्ये इनक! वारदरवो कताया गया ह 1 सम्भव है गुण 
विजेषके कारण ये तीन प्रधान कदे गये दों ओर मवद्या-कपते 
वारषने दी दां । 


णी ० "यी 


'उन पराक्रमसम्पन्न नने उन दिनों गौतम-आश्चमप्रे 
निकट देवपुरीकरे समान एक नगर वसाया 1 ५ ॥ 
पुरस्य स्युरत नाम वजयन्लमिति श्रुतम्‌ 1 
निवेशं यत्र राजयपिर्निमिध्यकरे मदायद्ाः ॥ ६ ॥ 
'महायशसयौ राजपिं निगिने जिस नगरमं अपना निवास- 
सान व्रनाया, उसका सुन्दर नाम रका गया वैजयन्त । इसी 
नामते उस नगरकी प्रसिद्धि हई ( देवराज इन्द्रे परासादका 
नाम वजयन्ते द, उसीका। समतासे नियिकरे नगरका भी यही 
नमि स्खागयाथा) ॥६॥ 
तस्य बुद्धिः ससुत्पन्ना निचदय खुमहपुरम्‌ | 
यजेयं दीधैसत्रेण पितुः प्रह्वादयन मनः ॥ ७ ॥ 
'उस महान्‌ नगरको व्रसाकर राजक मनम यह्‌ विचार 
उत्पन्न हुआ कि म पिताक टृदयको आह्वाद प्रदान करने 
टिगे एक एेसे यज्ञकरा अनुष्ठान कर्ठेः जो दीर्धकाटतक चाद 
रहनेवाा हो ॥ ७ ॥ 
ततः पितरमामन्भ्य दक्ष्वाङ्कः हिं मनोः खलम्‌ । 
वसिष्ट वरयामास पूर्य ्रह्मपिंछत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तर स  राजपिर्निमिरिकष्वाङ्कनन्दनः। 
अच्रिमङ्िरसं चेव श्रगु चेव तपोनिधिम्‌ ॥ २ ॥ 
(तदनन्तर इध्याकुनन्दन राजपिं निमिने अपने पिता 
मनुपृत्र इक्ष्वाकुसे पृछकर अपना यज्ञ करानेके ल्य सवते 
पटले ब्रह्मपिरिरोमणि वसिषठजीका वरण करिया । उसके चाद 
जत्र, अङ्गिरा तथा तपोनिधि श्गुको भी आमन्तित किया ॥ 
तसुवाच वसिष्ठस्तु निमि राजर्िंसत्तमम्‌ | 
चृतोऽदं॑पृवेमिन्द्रेण अन्तरं भ्रतिपाय ॥ १० ॥ 
“उत्त समय महिं वसि्ठने राजर्पियेमिं श्रेष्ठ निमिसे कटा- 
"देवराज इनद्रने एक यक्चके ल्य पदलेसे ही मेरा वरण कर 
यया है; अतः वह यज्ञ जवतक समाप्त न हो जाय तवतकं . 
तुम मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करोः || १५ | | 


उसी 


~+ 


उत्तरकाण्ड पर्टपश्चाशः सर्गः 


7 च्छा वाका डाक "का पा साला काका चका वाठ पाहा व्क च्छक व क 


अनन्तरं सपहादिपो गतयः प्रत्यपूरयत्‌ । 
वसिष्ठोऽपि यदातेना ₹ईन्द्रयह्मथाकयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
(वसिष्ठजीकरे चने जनके बाद महान्‌ बाह्नण महरि गोतमने 
आक्र उनके कामको पूरा कर दिया | उधर सहातेजस्वी 
वसिष्ठ भी इन्द्रका यज पुरा करानेल्मे ॥ ११॥ 
निमिर्ठ राजा विप्रांस्तान्‌ सखमासीय लरापिपः) 
सयजद्धिमवत्पादवे सखपुरस्य समीपतः । 
पञ्चवषेसदस्राणि राजा दीक्चासमथाकयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
(नरेश्वर राजा निमिने उन ब्राह्मणको बुखकर हिमाल्यकरे 
पास अपने नगरके निकट ही यक्च आरम्भ कर दियाः राजा 
निसिने पेच हजार वर्पोतकक्ते लि यक्की दघ्ना टी ॥९२॥ 
इन्द्रयक्ञावसने तु वसि भगवानृषिः) 
सकारामागतो राक्षो हौं कतरलिन्दितः ॥ ९३ ॥ 
तदन्तरमथापदयद्‌ गोत्तमेनाभिपूरित्स्‌ 1 
उर इन्द्र-यज्ञकी समापि दोनेपर अनिन्द्य भगवान्‌ 
वसिष्ठ ऋषि राजा निमिके पास छेतेकमं करने ल्यि अये 
बर आकर उन्दने देखा करि जो समय प्रतीक्षाके च्िदिया 
थाः उसे गोतमने आकर पूरा कर दिया | १३१ ॥ 
कोपेन महताविष्टो वसिष्ठो ब्रह्मणः सतः ॥ ९४ ॥ 
स राको दशेनाकाष्ुमी मुहूतं ससुपाविशत्‌ । 
तस्सिन्तहनि र॑जवि्िद्रयपहतो श्राम्‌ ॥ ९५॥ 
यह्‌ देख ब्रह्यकरुमार वसिष्ठ महान्‌ कोधे भर गये. 
राजासे मिल्नेके व्यि दो घडी वँ बरेठे रदे ¡ परंतु उसं 
दिन राजषिं निमि अच्यन्त निद्राकरे वशीभूतो से गये थे॥ 
ततो मन्युवैसिष्ठस्य प्रादुरासीन्सहात्मलः 1 
अद्शोनेल राजपंग्योह तंसुपचक्रमे ॥ ९६ ॥ 
"राजा मिञे नहा; इस कारण महात्मा वसिष्ट सुनिको 
वड़ा क्रौघ हृ । वे राजर्षिको टश्ष्य करके बोलने स्गे-- 


२९५९८५७ 
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यस्सात्‌ स्वमन्यं चतवान्‌ मामवक्ञाय पाथिव। 
सेतनेन विनाभूतो देहस्ते पार्थिवेप्यति ॥ १७ ॥ 
‹‹सूपारु निमे ! वमने मेरी जवदेटना करङ दूसरे .पुरोहित- 
का वरण कर लिया है, इसलिये वग्दारा यह यारीर अचेतन 
होकर निर जायगाः }। १७ |) 
ततः पवुद्धो राजा तु श्चुत्वा रापञ्ुदाहतम्‌ 
व्रह्मयोनिमथोवाच सख राजा क्रोधस्च्छितः ॥ १८ ॥ 
(तदनन्तर राजक्री नीद खुदी | व उनके दिये हुए 
शापकी त्रात सुनकर क्रोधसे मूर्छित दो गवे ओर ब्रह्मयोनि 
वसिष्ठसे वोटे--।॥ १८ ॥ 
अजानतः शयानस्य क्रोयेन कद्धुषीरूतः । 
उक्तवान्‌ मम रापाम्नि यमदण्डसिकापरस्‌ ॥ १९] 
८पमुञ्चे आपके आगसनकी बात मादूम नदीं थीः इसि 
सो रहा था | परंतु आपने क्रोधतते कटुषित द्ोकर मेरे ऊपर 
दुसरे यमदण्डकी मति सापाग्निका प्रहार किया दै ॥ १९॥ 
तस्मात्‌ तवापि ब्रह्मषं चेतनेन विनाकृतः । 
देहः स सखुचिरपख्यो भविष्यति च संशयः ॥ २०॥ 
''अतः व्रह्मषं ! चिरन्तन गोभासे युक्त जा आपका 
दारीर दैः बह भी अचेतन होकर गिर जायग--इसमें संाय 
नहीं दैः ॥ २०॥ | 
इति रोपवश्यादमौ तदानी. 
मन्योन्यं शपितौ सपदिजेन्ौ 1 


सहसेव वभूवतु्विदेहौ 
तत्तृल्याधिशतग्रभाववन्तौ ॥२१॥ 


८इ्स प्रकार उस समय रोप्के वभूत हए वे दोनो 
वध =. भवत रा ५ चिदेह्‌ ५५ 
नरपेन्द्र ओर &िजन्द्र परस्पर रापदे सदसा विदेह हो गये 
उन दोनोकते प्रभाव ब्रह्माजीके समान थेः | २१२ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चपद्धाशः सगः ॥ ५ ॥ 
दस प्रकार श्रीवाटमोकिनिरभित आैरामायण आदिकाव्यके उत्तरकण्ठमे पचपन सगं पूर हुजा ॥ ५५ ॥ 
£ 
पटपद्चाराः सगः 
्रसमाजीक्ते कहनेसे बधिष्ठका वरुणङे वीर्यसे अवेश्च, चरणका उवश्ीके समीप एक ङम्भमें 
अपने बीर्थका आधान तथा भित्रके शापे उवंशीका भृतलमें राजा 
पुरूरवाके पास रहकर पुत्र उत्पन्न करना 


समस्य भाषितं श्युत्वा छस््मणः परवीरहा । 
उवाच प्राञ्लिभूत्वा राघवं दीप्ततेजसम्‌ ॥ २ ॥ 
शरीराचन्द्रजीके सुखसे कंदी गयी यह कथा सुनकर 
रानुव रोका संहार करनेवाके लक्ष्मण उदीप तेजवले श्रीरघुनाथ- 
जीते दघ जोड्कर वोरे--।। ६ ॥ 
लिक्िप्य दष्ट काङ्खत्ख कथं तौ दिजपा्थिवौ 1 
१.५५ = के, क भ 
पुनदेहेन संयोगं अम्मतर्द॑वसम्मतौ ॥ २॥ 


'कयुत्खङुरूगूषण ! वे ब्रह्मि आर वरे भवार दोर्नौ 
देवताओके भी सम्मानपात ये! उन्होने अपे यरयोका 
त्याग करके फिर नूतन रीर कैमरे श्रहण क्रिया रः | २॥ 
छक्ष्पणेनैवसुक्तस्तु राम उ्वाङ्नन्द्नः 
परत्युवाच मद्यतेजा खक्ष्म्णं पुरूपर्षभः } २ ॥ 

सक्मणके इस प्रकार पृषठनेषर इस्वाङ्ककुटनन्यन नष्टा 
तेलस्वी पुरषग्रवर श्रीरामने उनसे दर प्रकार ङदा- ३ ॥ 


१५८८ श्रीमद्वाटमीकीय रामायणे 
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त परस्परशपिन देदमुत्खज्य धार्मिको । 
अभूतां नृषविप्रषीं वायुभू तपोधनौ ॥ £ ॥ 

'सुमिघ्रानन्दन | एक दुसरेकरे शापे देद त्याग करके 
तपस्यके धनी वे धर्मात्मा राजर्पिं ओर व्रहार्भिं वायुरूप 
हो गये ॥ ४॥ 
अशरीरः श्रारीरस्य छृतेऽन्यस्य मदासुनिः । 
वसतिषएठस्त॒ महातेजा जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥ ५ ॥ 

८महातेजस्वी महामुनि वसिष्ठ शरीररदित दो जानेपःटूसरे 
दारीरी प्राप्निके लिये अपने पिता व्रह्माजीतवेः फस गये ॥ ५ ॥ 
सोऽधिवादयय ततः पादो देवदेवस्य धर्मवित्‌ । 
पितामहमथोवाच बाथुभूत ददं व्चः॥ ६ ॥ 

'धमेकरे ज्ञाता वायुरूप वसिष्टजीने देवाधिदेव व्रह्माजीके 
चरर्णोमिं प्रणाम करके उन पितामदहसे इस प्रकरार कटा--।६॥ 
भगवन्‌ निमिद्ापिन विदेदत्वसुपागमम्‌ 1 
देवदेव महदेव वायुभूतोऽहमण्डज ॥ ७ ॥ 

८'्रह्माण्डकटाहसे प्रकट दए देवाधिदेव महादेव | 
भगवन्‌ ! मे राजा निमिके शापसे देहदीन हो गया हू; अतः 
वायुरूपरमे रह रहा द्रं ॥ ७॥ 
सर्वेषां देददीनानां महद्‌ दुःखं भविप्यति । 
लुप्यन्ते सर्वकायौणि दीनदेदस्य वे प्रभो॥ ८ ॥ 
देहस्यान्यस्य सद्धावे प्रसादं कतंमर्दसि । 

'“प्रभो ! समसत देददीर्नोको मदान्‌ दुःख होता है ओर 
होता रदेगा; क्योकि देददीन प्राणीके सभी कार्यं ल्त दो जाति 
६ । अतः दुसरे शरीरकी प्रासचिके लिये आप मुञ्लपर कृपा 
करे ॥ ८२ ॥ 
तमुवाच ततो च्या खयंभूरमितप्रभः ॥ ९ ॥ 
मिजावरूणजं तेज आवि त्वं महायशः । 
अयोनिजत्वं भविता तत्रापि द्विजसत्तम \ 
धमेण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वराम्‌ ॥ १०॥ 

८तव अमित तेजस्वी स्वयम्भू ब्रह्मान उनसे कदा- 
'्महायशस्वी दविजश्रेष्ठ { तुम मित्र ओर वदख्णके छोड हुए 
पेज (वीयं) में प्रविष्टो जाओ । वरहो जानेपर भी ठम 
अयोनिज रूपतसे दी उत्पन्न दोभगे ओर मश्न्‌ धर्मसे युक्त दो 
पुव्ररूपसे मेरे वशम आ जाओगे ( मेरे पुत्र होनेके कारण 
ठम्दं पूववत्‌ प्रनापतिका पद प्राप्त होगा । ) ॥ ९-१० ॥ 
एवमुक्तस्तु देवेन अभिवादय प्रदक्षिणम्‌) 
कृत्वा पितामहं तूणं प्रययौ वरुणालयम्‌ ॥ ११ ॥ 

घ्रह्माजीके एेसा कहनेपर उनके चरणोमिं प्रणाम तथा 
उनकी परिक्रमा करके वायुरूप वसिष्टजी वरुणटोकको चले 
गये ॥ ११ ॥ 
तमेव कालं पिच्रोऽपि वरुणत्वमकारयत्‌ | 
क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः सुरेश्वरैः .॥ १२॥ 
'उन्दहीं दिनों मित्रदेवता भी वसुणके अधिकारका पालन 


कर्‌ रदे ये| वे वशणक्रे साथ रद्टकर्‌ समस्त देवेश्वरयोद्रारा पूजित 
दोते थे ॥ १२॥ 
एतस्मिन्नेव काटे तु उर्वी परमाप्ससः। 
यदच्छया तमुदेश्चमाग्दा सखिभिघुंता ॥ ३ ॥ 
सी समय अम्तराओरयं प्रे उवंशी खविर्योसे धिरी हदं 
अकस्मात्‌ उस सथानपर आ गगरी ॥ १३॥ 
तां दृष्ट रूपसम्पन्नां क्रीडन्तीं वरुणादये । 
तदावि्त्‌ पसो हषां वर्णं चोवंदीरते ॥ १४॥ 
'्ठस परम सुन्दरी अम्सराको क्षीरसागरमें नाती ओर 
जलक्रीडा करती देख वरुणके मनम उर्वयीके यिगरे अत्यन्त 
उद्लापम प्रकट हआ ॥ १४ ॥ 
स॒तां पद्मपलादयाक्तीं प्रणेचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
वरुणो वरयामास मेधनायाप्ससेवराम्‌ ॥ १५॥ 
८उन्टेनि प्रफुर्ट कमलके समान नेव ओर पूर्णं चन्द्रमाके 
समान मनोहर मखवाटी उत सुन्दरी अप्छरको समागमकरे चिव 
आमन्नित किया ॥ १५ ॥ 
प्रत्युवाच ततः सा तुं वख्णं प्राञ्जदिः सिता । 
मित्रेणाष् चरता साक्षात्‌ पूवमेव सर्वर ॥ १६ ॥ 
(तवर उरीने हाथ जोड़कर घरुणसे कदा--प्सुरेश्वर ! 
साक्षात्‌ मितरदेवतनि पदठेते दी मेरा वरण कर लिया दै|१६॥ 
वरुणस्त्वत्रवीव्‌ वाक्यं कन्दपंश्चरपीडितः। 
शद्‌ तेजः समुत्सक््ये कुम्भेऽस्मिन्‌ देवनिर्मिते ॥ १७॥ 
पवसुत्खञ्य सुश्रोणि त्वय्यहं वरवर्णिनि । 
छतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि सद्घमम्‌ ॥ १८॥ 
ध्यद्‌ सुनकर वरुणने कामदेवके बार्णोसे पीडित होकर 
कटा--पसुन्दर स्प-रगवाली सुश्रोणि { यदि तुम मुञ्चे 
समागम करना नीं चाहती तो मे त॒म्हारे समीप इस देव- 
निर्मित ऊुम्भमे अपना यह वीयं छोड दूंगा ओर इस प्रकार 
छोडकर ही सफलमनोरथ दो जगा ॥ १७-१८ ॥ 
तस्य तल्टोकनाशथस्य वरुणस्य स॒भाषितम्‌। 
उवंदी पर्मभ्रीता श्रुत्वा वा्यसुवाच ह ॥ १९ ॥ 
'छोकनाथ वरुणका यद्‌ मनोर वचन सुनकर उवरीको 
वड़ी प्रसन्नता हुई ओर वह योटी-॥ १९ ॥ 
काममेतद्‌ भवत्वेवं हदयं मे त्वयि स्थितम्‌ 
भवश्चाप्यधिकं तुभ्यं देष्टो मिस्य तु प्रभो ॥ २०॥ 
“प्रभो | आपकी इच्छ।के अनुसार टेसाषीद्ये। मेरा 
हृदय विशेषतः आप अनुरक्त दै ओर आपका अनुराग भी 
मुम अधिक दै; इसल्ि आप मेरे उदेश्यसे उस कुम्भे 
वीयांधान कीजिये । इस रारीरपर तो इस समय सिचका 
अधिकार हो चुका रैः ॥ २०॥ 
उवेदया एवमुक्तस्तु रेतस्तन्मददद्धतम्‌ । 
ल्वख्दग्िसमप्रख्यं तस्मिन्‌ कुम्भे न्यवासजत्‌ ) २९१॥ 
'८उवश्चीवेः एेसा कनेपर वरुणने प्रज्यलित अग्निके समान 
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प्रकारामान अपने अत्यन्त अद्ूमुत तेज ८ वीयं ) को उस 

कुम्भरमे डाल दिया ॥ २९] 

उर्वशी त्वगमत्‌ तत्र मिनो चे यत्र देवता । 

तां तं भिचः सुसंक्घद्ध उव॑शीमिदमन्रचीत्‌ ॥ २२॥ 
(तदनन्तर उर्वशी उस स्थानपर गयी, जहां मित्रदेवता 

विराजमान थे उस समय मित्र अत्यन्त कुपित हौ उस 

उवसीसे इस प्रकार ब्रोले--) २२ ॥ 

मयाभिमन्विता पूवं कस्मात्‌ त्वमवसनिता । 

पतिमन्यं चतवती किंसथं दु्चारिणि॥ २२॥ 
'“दुराचारिणि ! पह मेने तुन्ने समागमके व्यि आमन्नित 

किया था; फिर किंसल्यि तून मेरा त्याग क्रिय ओर क्यो 

दुखरे पतिका वरण कर च्या १ ॥ २३॥ 

अनेन दुष्कृतेन स्वं मत्क्रोधकद्धुषीकृता । 

मनुष्यलोकमास्थाय कंचित्‌ काट निवत्स्यसि ॥ २४॥ 
८८अपने इस पापे कारण मेरे क्रोधसे कटुप्रित होतू कुछ 

काल्तक सनुष्यलोकमं जाकर निवास करेगी ॥ २४॥ 

बुधस्य पुजो राजिः काशिराजः पुरूरवाः । 

तमभ्यागच्छ दुवुद्धे सख ते भती भविष्यति ॥ २५॥ 
''दुबदधे ! वुधके पुर राजपिं पुरूरवा, जो कारिदेशके 

राजा दै, उनके पास चटी जाः वे ही तेरे पति हगेः ॥ २५॥ 

ततः खा शापदोषेण पुरूरवसमभ्यगात्‌ ! 


प्रतिष्ठाने पुरूरवं वुधस्यात्मजमोरसम्‌ ॥ २६॥ 

८तव वह शाप-दोपरसे दूषितं हो प्रतिष्ठानपुर ( प्रयाग 
ससी ) मँ बुधके ओरस पुत्र पुरूरवाके पास गयी | २६ ॥ 
तस्य जज्ञे ततः श्रीमानायुः पुतो महाचलः 
नदुषो यस्य॒ पुनस्तु वभूवेन्द्रसमयुतिः ॥ २७ ॥ 

८पुरूरवाके उ्वंशीके गभ॑से श्रीमान्‌ आयु नामक महाबली 
पुत्र हआ जिसके पुत्र इन्द्रतुव्य तेजस्वी महाराज नहुष थे ॥ 
वज्रमुत्खज्य बजाय श्रान्तेऽथ सिदिवेश्वरे 
रातं . वषेखहस्राणि येनेन्द्रत्वं प्रह्ासितम्‌ ॥ २८॥ 

ृत्रासुरपर वञ्रका प्रहार करके जब देवराज इन्द्र ब्रह्म- 
हत्याके भयसे दुखी हो छिप गये येः तव नहूषने ही एक 
खख वर्षोतक इन्द्रः पदपर प्रतिष्टित हो तरिरोकीके राज्यका 
सासन किया था ॥ २८ ॥ 

सखा तेन चापेन जगाम भूमि 
तदोवश्छी चारुदती सने्रा। 
वहनि वांण्यवसच्च खशयः 
शापक्षयादिन्द्रसदो ययो च ॥ २९ ॥ 

(मनोहर दाति ओर खुन्दर नेचवाटी उर्वशी मिचके दिये 
हुए उस पसे भूतर्पर चरी गयी । वहां वह सुन्दरी बहुत 
वर्घोतक रही । फिर शापका क्षय होनेपर इन्द्रसभार्मे चली 
गयीः ॥ २९॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे षट पञ्चाश्चः सर्गः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमे छप्पनवोँ सम पुरा हुआ ॥ ५६ ॥ 
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सप्तपञ्चाशः सगः 
चसिष्ठका नूतन शगीर-धारण ओर निभिका प्राणिर्थोके नयनम निवास 


तां श्रुता दिव्यसंकाशां कथामद्धतदशंनाम्‌ । 

लक्ष्मणः परमप्रीतो राघवं वाक्यमघ्रवीत्‌॥ १ ॥ 
उस दिष्य एवं अदभुत कथाको सुनकर टक्ष्मणको बड़ी 

प्रसन्नता हु । वे श्रीरघुनाथजीसे वोठे-|॥ १ ॥ 

निक्षिषदेहो काङ्त्स्थ कथं तो द्विजपार्धिवो 1 

पुनदृदेन संयोगं जग्म तुदेवसम्मतौ ॥ २ ॥ 
'काकुत्स्य | वे ब्रह्मपरं वसिष्ठ तथा राजषिं निमिजो 

देवताओदयारा भी सम्मानित ये, अपने-अपने शरीरको छोड़कर 

पिर नूतन रीरसे किस प्रकार संयुक्त हए ? ॥ २ ॥ 

तस्य तद्‌ भाषितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 

तां कथा कथयामास वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ २ ॥ 
उनका यह प्रदन सुनकर सत्यपरक्रमी श्रीरामने महात्मा 

वसिष्ठके शरीर-दणसे सम्बन्ध रखनेवाली उस कथा पुनः 

कहना आरम्भ किया-)) ३ ॥ 

यःस कुम्भो रघुश्रेष्ठ तेजपूर्णां महात्मनोः 1 

तस्सस्तेजोमयो विधौ सम्भूताच्षिसत्तमो ॥ ४ ॥ 


"रघुश्रेष्ठ | महामना मिन्र ओर वसुदे वताके तेज (वीय) 
से युक्त जो वह प्रिद्ध करम्भ थाः उससे दो तेजस्वी बाह्मण 
प्रकट हुए । वे दोनों दी ऋरषियोमे श्रे्ठये॥ ४॥ 
पुवं समभवत्‌ तत्र. अगस्त्यो भगवानषिः। 


नादं खतस्तवेत्युक्षत्वा मिं तस्मादपाक्रमत्‌ ॥ ५ ॥ 


(पटर उस घटसे मदर्षिं भगवान्‌ अगस्त्य उत्पन्न दु 
ओर मित्रसे यह कहकर कि भमै आपका पुर नदीं ह" वहसे 


अन्यत्र चले गये ॥ ५॥ 


तद्धि तेजस्तव मिस्य उवंद्याः पूवमाहितम्‌। 

तस्मिन्‌ समभवत्‌ ऊुम्भे तत्तेजो यज वारुणम्‌ ॥ ६ ॥ 
"वह्‌ मित्रका तेज था; जो उवंशीके निमित्ते पदले दी 

उस कुम्भमें स्थापित करिया गयां था । तत्वश्चात्‌ उस कुम्भरमे 


वरुणदेवताका तेज भी सम्मिलित दो गया था | ६ ॥ 
` कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य सिजाचरुणसम्भवः। 
वसि्ठस्तेजसा युक्तो जक्ते इक््वाङ्देवतम्‌ ॥ ७ ॥ 


'तत्यश्चात्‌ ऊख काट्के वाद मित्रावरणके उस वीर्वसे 
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तेजसी वखिष्टमुनिका प्रदुभाव दुआ । जो दष्वाकरुकुखे 
देवता ( गुख या पुरेदित ) दए ॥ ७ ॥ 
तमिक्ष्वाक्मदातेजा जातमान्नमनिन्दितम्‌ । 


वत्रे पुसेधसखरं सभ्य वंशस्यास्य हिताय नः॥ ८ ॥ 
(सौम क्ष्मण | मह्‌।तिजघ्वी राजा दक्षवाद्ुने उनके वदा 
जन्म ग्रहण क्रस्तेही उन अनिन्श्र मुनि वसिष्टका दम।रे इस 
कुल्के हितकर लिने पुयदितकरे पदपर वरण करचिया॥ ८ ॥ 
पवं त्वपूर्व॑देदस्य वसिष्टस्य महात्मनः 
कथितो निगमः सौम्य निमेः श्णु यथाभवत्‌ ॥ ° ॥ 
'सोम्य ! इस प्रकार नूतन यारीरमे युक्त वसिप्रपुनिकी 
उत्तिक्रा प्रकार बताया गया 1 अव्र निमिका जेसावरत्तान्त 
हैः वह सुनो ॥ ९ ॥ 
दष्टा विदेहं * राजानमृषयः सवे एव ते। 
तं च ते याजयामासयश्तदीक्षां मनीपिणः॥ १०॥ 
(राजा निभिको देसे प्रथक्‌ हुआ देख उन समी मनीपरी 
क्र ष्रि्योनि स्वयं ही यज्नकी दोक्षा ग्रहेण करके उस यज्ञको पूरा 
किया | १० ॥ 
तं च देह नरेन्द्रस्य रक्षन्ति स द्विजोत्तमाः। 
गन्धेमीद्यैश्च चखश्च पीरभरव्यसलमन्विताः॥ १२॥ 
ष्ठन श्रेष्ठ व्रह्त्रियोनि पुरवासियों ओर सेवकोके साथ रह- 
कर गन्धः पुप्प ओर वघ््रोखदित राजा निमिकरे उस शरीरको 
तेखके कड़ाह आदिमे सुरक्षित रस्खा ॥ ११ ॥ 


ततो यक्षे समासे तु श्रगुस्तजेदमघ्रघीत्‌। 

आनयिष्यामि ते चेतस्तुष्रोऽसि तव पार्थिव ॥ १२॥ 
(तदनन्तर जव यश्च समाप्त हुआ? तव वरं भने कदा- 

(राजन्‌ ! ( राजाके शरीरके अभिमानी जीवात्मन्‌ ! ) मे तुम- 

पर ब्रहुत संत हूः अतः यदि तुम चाहो तो वम्हारे जीव 

चेतन्यको यै पुनः इस शरीरम ला दूंगा? ॥ १२॥ 

खपरीताश्च खसः सवं निमेदयेतस्तदाघ्रवन्‌ । 

चर वरय राजप क्र ते चतो निरूप्यताम्‌ ॥ १३॥ 
“भगुके साथ ही अन्य सव्र देवतानि भी अव्यन्त प्रसन्न 

होकर निमिके जीवात्मति कटा-- "राजप | वर मँगिो । तुम्दारे 

जीव-चेतन्यको कँ यापित किया जायः | १३॥ 

एवमुक्तः खुरे; सर्वर्निमेश्चेतस्तदात्रवीत्‌ । 

नेत्रेषु सव॑भूतानां वसेयं सुरसत्तमाः ॥ १४ ॥ 
"समस्त देवता्ओके टेख। कहनेपर निमिके जीवात्माने 


उस समय उनसे कटा--पयुरशरेष्ठ ! मेँ समस्त प्राणियकि नेन 
म निवास करना चादता हू" 1 १४ ॥ 


चाढमिच्येव चिवुधा निमेदचेतम्तदाप्रुदन्‌ 1 

नेत्रेषु सर्वभूतानां वाग्रुभूतश्चरिप्यसि ॥ २५ ॥ 
८तव देवतानि निमिते जीवात्मनि कदा---धवटहूत अच्छा; 

तुम वायुरूपं होकर समस्त प्राणि नेर्त्रामं विचरते 

रदोगे ॥ १५ ॥ 

त्वत्छते च निमिष्यन्ति चक्रि प्रृथिर्वापते। 

वायुभूतेन चरता विश्रामार्थं मुमुहुः ॥ १६॥ 

(पप्रथ्वीनाथ | वायुरूपते विचरते हण आपके; खम्वन्ध्रसे 
जो यक्रावट टोगी, उसका निवारण करक विश्राम पानिकरे चिये 
प्राणियक्रि नेत वारर वंद दो जाया करगः ॥ १६॥ 
एवमुक्त्वा तु विवुधाः सवं जग्मुर्यथागतम्‌ । 
छरृपयोऽपि मात्मनो निमदं समाहरन्‌ ॥ ‡७॥ 
अरणि तच निक्षिप्य मथनं चक्रुरोजसा। 

'ेसा कृकर सव्र देवतः जैसे अवि ये; तेते चले गये 
किर महासा ऋरप्रियोनि निभिकरे दारीरको परकदा आर उसपर 
अरणि रखकर उमे बर्यपूर्वक मथना आ्म्भ किया | १५३ ॥ 

मन्त्र्ोमेर्महात्मानः पुत्रहेतोर्निमेस्तदा ॥ १८ ॥ 
रण्यां मध्यमाना्यां धादुभूते मदध्तपाः। 
मथनान्मिथिरित्याहजेननाजनको ऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
यस्माद्‌ विदेहात्‌ सम्भूतो येदेदस्तु ततः स्मतः 
एवं विदे्याजश्च जनकः पूर्वकोऽभवत्‌। 
मिथिनोम महातेज।स्तेनायं मेथिटो ऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
पूववत्‌ मन््रोचारणपूचक होम करते हुए उन मदात्मार्ओ- 
ने जव नियिके पुत्रकी उत्यत्तिकफे लिये अरणि-मन्थनं आरम्भ 
किया, तव उस मन्यनत्ते महातपस्वी मियि उन्न हुए | इस 
अदूयुत जन्मका देतु होनेके क[रण वे जनक कदर्ये तयथा 
विदेह ( जीवरहित शरीर) से प्रकट टोनेके कारण उर 


वेदेह भी कदा गया । इस प्रकार पहले विदेहरयाज जनकका 


५ ५९ + च, 
नाम मदहतिनषली मिपि हया; जिरुसे यह जनक्वंस मेथिटः 
कषहटखाया ॥ १८-२० ॥ 


स्वमह्तेपतो 


इति मया 
कथितं सम्भवकारणं तु सौम्य 1 
चृपपुङ्गवशापजं द्विजस्य 


द्विजद्ापाच्च यदद्धतं नृपस्य ॥ २१९॥ 

(सोम्य लक्ष्मण ! राजा्ओमें श्रे निमिके शपते ्ाद्यण 

वसिष्टका ओर ब्राह्मण वसिष्ठकरे शापे राजा निमिका जो 

अदूयुत जन्म घटित हुआ, उसका सारा कारण ने तुम्द कद 
सनाया" ॥ २१ ॥ 


इव्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सक्तपल्चादाः सर्गः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकरिनिर्मित आधैरामायण अदिकान्यके रन्तरकाण्डमे सत्तावनवौं सर्म पुरा हुआ ॥ ५७ ॥ 
~ "वक्ति किम | 


उन्तरकाण्डे अषएटपश्चाशः समैः १५५९१ 
क 11 11910 वकर "अद क काला अः कार ककर अका कार काका काक ककर ककर 
अष्टपञ्चाशः सः 
[चै 
। ययातिको शुक्राचयेका श्प 


एवं ब्रुवति रये तं खक्ष्पणः परवीरहा) 
्तयुवाच महात्सानं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ १ ॥ 
शरीरमकरे एेता कहनेषर याच्रुवरीरका संहार करने 
र्मणने तेजते प्र्वल्ति होते हुए-से महात्मा भ्रीरामको 
सम्बोधित कर रस प्रकार कशा--) ६ ॥ 
पहदद्धतमाग्छियं षिदेदस्य पुरातनम्‌ \ 
निधरत्तं तजशदुल वसिष्ठस्य सनेश्च द्‌ ॥ २॥ 
तपश [ राजा विदेद्‌ (निमि) तथा वसिष्ठ सुनिका 
पुरातन इत्तन्त अत्यन्त अदुभुत ओर आश्चर्यजनक ई २ ॥ 
निपिस्तु श्वत्नियः दूये विक्तेषेण च दीक्षितः, 
त क्षम छइत्तवान्‌ याजा विषस्य सदात्मनः ॥ २ ॥ 
प्रतु राजा निमि क्चचियः सरूरवीर ओर चिेषतः यकौ 
दाक्षाल्यि दए थे; अतः उन्होनि महात्मा वसिक प्रति 
उचित वतव नदीं कियाः | ३ ॥ 
एवसुक्तस्तु तेचघ्य रासः श्चि यपुङ्वः । 
उवाच रक्षणं वाच्यं स्रशाद्वि्तास्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
रामो रमचतां श्रेष्ठो भ्रातरं दी्रतेजसम्‌ 
ल्ध्मणके इस तरह कदमेपर दूसररके सनको समाने (प्रसन्न 
रखने ) वालेमे शरे प्षविमरदिरेमणि श्रीमन सम्पूणं शास्ौके 
साता ओर उदी तेजस्वी श्राता खष्रमणसे कहा---)) ४६ ॥ 
त सर्व क्षमा वीर पुरूपेषु श्रदर्यते॥ ५॥ 
सोमितरे दुःसहो सेषो यथा क्लान्तो ययातिना । 
सानुगं पुरस्छत्य तन्निवोध समाहितः ॥ ६ ॥ 
"वीर सुमिच्राकुमार ! सभी पुर्षोमे वेसी सभा नदी 
दिखायी देती, जेसी राज्ञा ययाति्मे थी । साजा ययातिने 
सत्वगुण अनुदर मागका आश्रय ठे दुःसह रोषको क्षमा 
फल्या था} वह प्रसंग बताता हः, एकाग्रचित्त हकर 
सुनो ॥ ५-६ ॥ 
तटुषस्य सुतो राजा ययातिः पोरवधेनः। 
तस्य भायोद्धयं सौस्य स्पिणारतिमं सवि ॥ ७ ॥ 
सोम! नहूपके पुत्र राजा ययाति पुरवाियो प्रजनो 
से दधि करनेवाले ये ¡ उनके दो पलिर्यो थी, जिनके सूयकी 
रघ भूतल्पर कदीं तुरना नरह थी ॥ ७ \ 
पका तु तस्य राजदलीहुषस्य पुरस्छृता ! 
शमिष्ठा नाम दैतेयी इदिता वृषपर्वणः ॥ ८ ॥ 
'नहुषनन्दन रजिं ययातिकी एक पत्नीका नाम शमिष्ठा 
भाः जो राजक दारा बहुत दी सम्मानित थी । शर्मिष्ठा देत्य- 
रेखक कन्य यर व्रपदवाी पुञ्ी गी ॥ ८ ॥ 
अन्या तूश्षन्खः पनी ययातिः पुरुषण्म । 
षतु सा दयिता रशो देवयाली खुमध्यमा ॥ ९ ॥ 


तयोः पुनो तु खम्भूतौ रूपवन्तौ समाहित । 
शमिष्ठाजनयत्‌ पूरं देवयानी यदुं तदा॥ १० ॥ 
(पुरुषम्रवर ! उनकी दूसरी पत्नी डयक्राचार्यकी पुत्री रै बथानी 
थी | देवयानी सुन्दरी होनेपर भी रजाको अधिकं प्रिय नहं 
थी} उन दोनोके ही पुच वडे स्पवान्‌ हुए } शर्मिष्ठा पूरको 
जन्म दिया ओर देवयानीने यदुको | वे दोनो वाल्क अपने 
चित्तको एकाग्र रखनेवाठे ये |} ९-१० ॥ | 
प्रस्तु दयितो राक्ञो गुणेसौतकृतेन च । 
दुःखसमाविष्टो यदुमौतरसन्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
८अपनी माताके परेमयुक्त ग्यवहःरसे आर अपने रुणोते 
पूर राजाको अधिक्र मिय था | इस्ते यनुके सन्मे बड़ा दुःख 
हभ । ये सातासे वोठे-)) ११ ॥ 
भागवस्य क्रे जाता देवस्याङ्धिएकर्मणः। 
सहसे हद्रतं दुःखमवमतं च इुःसंहस्‌ ॥ १२॥ 
८८ } तुम अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले देधस्रूप 
सुक्राचायके कुलम उखन हूर होतो मी यहो दादिक दुःख 
ओर दुःसह अपमान सदती द्ये ॥ १२॥ 
आवां च सितो डवि प्रविखाच हनाश्चसम्‌ । 
राज्ञा तु स्मतं साधं दैत्यपुत्या चदुष्पाः ॥ १२} 
८८अतः देवि } हम दोनों एक साथ ही अग्निम्‌ प्रवेश कर 
ज्ये । राजा देत्यपुत्री सर्भिष्ठाकर साथ अनन्त रात्रियोतक 
रमते रहे ॥ १३॥ 
यदि वा सहनीयं ते मासरुक्तातुमर्दसि। 
क्षम त्वंन क्षमिष्येऽ्दं मरिष्यामि नं संश्ययः॥ ९५॥ 
'4्यदि तुम्दे यह सव कुर सहन करना है तो मक्षे दी 
प्राणत्यागकी आक्ञादे दो म्ह सरो )ेनदीं सहया मेँ 
निःसंदेह मर जारूयाः ॥ १४॥ 
पुत्रस्य भाषितं श्रुत्वा परखातस्य योद्रतः। 
देवयानी तु सक्द्धा सदार पितरं तदा॥ ?५॥ 
'अत्यन्त आते होकर रोते हए अपने पुत्र यदुकी यद्‌ 
वात सुनकर देवयानीको यडा कोष हया यर उन्होने तत्छाल 
अपने पिता युक्राचा्य॑लीका सरण क्रिया ॥ १५ || 
इक्धितं तदभिक्षाय दु्ितुभगवतस्तदा ! 
अआगत्तस्त्वरितं सच देवयानी स यत्र खा} २६॥ 


£ ङी ऋ = 
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उस खानपर्‌ आ पर्टुचेः जदा देदयान विमान य |} ५६ | 
दष्रा चापरूतिस्थां दामटष्टामचेंतनाम्‌। 

~ हितर वाः क नाद्य ५ ५ 
पिता द्‌ स्य ए््मतार्‌ति चाद्रदीत्‌ ॥ २७ ॥ 
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शरीमद्वाटमीकीयसाम्यणे 
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पृच्छन्तमसकरृत्‌ तं वे भार्गवं दीप्ततेजसम्‌] 
देवयानी तु संक्द्धा पितर वाक्यमनच्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
अहमणग्नि विषं तीक्ष्णमपो वा सुनिखन्तस । 
भक्षयिष्ये प्रवेक्ष्ये वान तु राक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ १९ ॥ 
८उदीप्त तेजवटे पिता भृगुनन्दन युकराचायं जव यारग्रार 
इस प्रकार पूर्ने रगे तव देवयानीने अत्यन्त कुपित दोकर 
उनसे कहा--“मृनिश्रेष्ठ | में प्रज्वलित अग्नि या अगाध जल- 
म प्रवेश कर जाऊंगी अथवाविपख। र्दूगी; किंतु इस प्रकार 
अपमानित होकर जीवित नदीं रह सू गी ॥ १८-१९॥ 
न मां त्वमवजानीषे दुःखितामवमानिताम्‌ । 
चक्षस्यावक्षया व्रह्यरिखधन्ते व्रश्जीविनः ॥ २० ॥ 
५'आपको पता नही है कि मेँ यरा कितनी दुखी ओर 
अपमानित द्र | व्रह्मन्‌ ! वृक्षक प्रति अवदेखना दनेसे उसे 
आश्रित पूछ ओर पर्तोको दी तोडा ओर नष्ट किया जाता दै 
( इसी तरह आपके प्रति राज[की अवहन होनेसे दी मेरा 
यहां अपमान हो रह्‌। दै ) ॥ २० ॥ 
अवज्ञया च राजपिः परिभूय च भागव । 
मय्यवज्ञा परयुडक्तेष्टिन च मां वहु मन्यते॥ २९॥ 
““भृरुनन्दन ! राजिं ययाति आपक्रे प्रति अनादरका 
भाव रखनेकरे कारण मेरी भी अवेहेलना करते द ओर मून्ने 
अधिक आदर नदीं देते ई" ॥ २१ ॥ 


तस्यास्तद्‌ वचनं श्रत्वा कोपेनाभिपरीचतः 
व्याह तुंसुपचक्राम भगवो नदुपरात्मजम्‌ ॥ २२॥ 
'देवयानीकी यद व्रात घ्ुनकरर भृपुनन्दन यक्राचायको 
वड़ा क्रोध हुआ ओौर उर्दि नट्ूपपुत्र ययातिको रश्य करे 
दूस प्रकार कहना अ।रम्भ किया--) २२॥ 
यस्माल्मामवजानीषे नाद्प त्वं दसःमवान्‌ । 
वयसा जस्या जीर्णः दोधिल्यमुपयास्यस्ि ॥ २२३ ॥ 
८नहुपक्ुमार | त॒म दुरात्मा दोनेकरे कारण मेरी अवदेटना 
करते दोः इसलिये तुम्हारी अवसा जय-जीगं बद्धक समान दो 
जायगी--तुम सवया दिधि दहो जाओगे ॥ २२॥ 
एवमुक्त्वा ददितरं समाश्वास्य स॒ भागवः। 
पुनजंगाम ब्रह्मपिंभवनं स्वं मायाः ॥ २४ ॥ 
(राजसे रेखा कष्टकर पुत्रीको आश्वाक्षन दे मदायशसी 
बरहा युक्रच।यं पुनः अपने घरको चटे गये | २४॥ 
स एवमुक्त्वा दिजपुद्धवाग्यः 
खुतां समाश्वास्य च देवयानीम्‌ । 
पुनर्यये सपर्यसमानतेजा 
दच्च च चापं नहुपात्मजाय ॥ २५॥ 
पसूर्यके समान तेजस्वी तथा व्राह्मणशिरोमणिरयोमें अग्र 
गण्य युक्राचायं देवयानीको आश्वासन दे नहूुपपुत्र ययातिको 
एेखा कहकर उर पूर्वाक्त याप दे फिर चे गयेः || २५ ॥ 


दव्यप श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽष्टपच्चाहयः सगः ॥ ५८ ॥ 
दस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्भित आ्ैरामायण अदिकान्यके उत्तरकाण्डमे शद्रावनर्गो समं प्रा हुआ ॥ ५८ ॥ 
- 6 विर 
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ययातिका अपने पुत्र पूरको अपना बुषा देकर बदलेमे उसफा योषन सेना ओंरभो 
च क [२ (स भ्‌ 
तृप्र होकर पनः दीघकारके बाद उसे उसका योषन लोटा देना, पूरका अयने 
पिताको गदीपर अभिपेक तथा यदुको शाप 


श्त्या वृश्नसं कछरद्धं॑तदातों नह्ुात्मजः . 

जरां परमिकां प्राभ्य यदुं वचनमच्रवीत्‌॥ २ ॥ 
शुक्राचायके कुपित होनेका समचार सुनकर नदूुषङमार 

ययातिको वड़ा दुःख हआ । उर्न्दे एेसी बद्धावस्था प्राप्त हुई 

जो दृरेकी जवानीसे ब्दी जा सकती थी } उस विलक्षण 

जरावस्थाको पाकर राजाने यदुसे कदा-- १ ॥ 

यदो त्वमसि धघर्मक्षो मद्धं प्रतिग्रह्यताम्‌! 

जरा परमिका पुज भोगे रंस्ये महायशः ॥ २ ॥ 
ध्यदो ! तुम ध्मके ज्ञाता हो । मेरे महायशसी पुत्र | 

लम मेरे ल्य दुसरेके शारीरम संचारित करनेके योग्य इस जरा- 

वस्याकोले लो । म भोगेदयारा रमण करूगा--अपनी 

मोगविषयक इच्छको पूणं कल्गा ॥ २ ॥ 

न तावत्‌ कृतकृत्योऽस्मि विषयेषु नरपंभ । 

अनुभूय तदा कामं ततः प्राप्स्याम्यदं जयम्‌ ॥ ३ ॥ 


धनरभ्ेष्ठ ! अभीतक मे विप्यभो्गेसि वप्त नहीं हुआ 
हू । इच्छानुसार विप्रयपुखक्रा अनुभव करके फिर अपनी 
बृद्धावस्था मे तमसे ठे दूगाः॥ ३॥ 
यदुस्तद्धचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच नरषंभम्‌ । 
पुत्रस्ते दयितः परूः परतिगृहात वै जराम्‌ ॥ ४ ॥ 

उनकी यह बात सुनकर यदुने नरश्रेष्ठ ययातिको उत्तर 
दिया--आपके राड वेटे परु ही इस भ्रृद्धावखाको अह्ण 
करें ॥ ४॥ 
वदिष्कृतोऽहमर्थपु संनिकषोच्च पार्थिव । 
प्रतिग्रु्यातु वे रजन्‌ यः सदादईनासि भोलसम्‌ ॥ ५ ॥ 

पृथ्वीनाथ | सुन्चे तो आपने धनसे तथा पस रहकर राड 
प्यार पानके अधिकारसे भी वचित कर दिया 3; अतः जिनके 
साथ वेठकर आप भोजन करते ह, उन्दी लगसि युवावश् 
ग्रहण कीजिये ॥ ५॥ 


दप्तस्काप्से पदोनपहितमः स्मः 


१५९१ 
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तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजञा पूरुमथात्रघीत्‌ । 
ष्यं जरा महाबाहो मद्धं प्रतिगृह्यताम्‌ \ ६ ॥ 
यदटुकी यह्‌ बात सुनकर राजानि पूरते कदा-- “महावाहो ! 
मेरी सुख-सविधाके च्वि तुम इस व्द्धावस्थाको ग्रहण 
कर लेः | ६॥ 
नाटुषेणेवमुक्तस्त॒ पूरुः प्राञ्जटिरम्रवीत्‌ 1 
धन्यो ऽस्म्यनुगृ्यीतोऽस्मि श्ासनेऽस्मि तव स्थितः ॥ 
नहूष-पुत्र ययातिकरे एेसा कहनेपर पूरु हाथ जोडकर 
बोले--भपिताजी ! आपकी सेवका अवसर पाकर मे धन्य हो 
गया । यह्‌ आपका मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रह दै । आपकी 
आश्ञाका पाटन करनेके ल्ि मे दर तरहसे तैयार दरः ॥५॥ 
पूरोचंचनमाक्षाय नाहुषः परया सुदा । 
प्रहषमतुरं खेभे जरां संकामयच्च ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पूरका यह सखीकारस्‌-चक वचन सुनकर नहुषक्ुमार 
ययातिको ब्रड़ी प्रसन्नता हई । उन्दँ अनुपम दषं प्रस्त दुआ 
ओर उन्होने अपनी वृद्धावखा पूरके रारीरमे संचारित 
क्रदौी॥८॥ 
ततः स राजा तरुणः प्राप्य यज्ञान्‌ सहस्रदाः । 
वहुवषसदस्राणि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर तरुण हुए राजा ययातिने सदसो यजलोका 
अनुष्ठान करते दए कद हजार वर्षोतक इस प्रध्वीक्रा पालन 
किया || ९॥ 
अथ दीधंस्य कास्य राजा पृरूमथात्रयौत्‌ 
आनयस्व जरां पुच्र न्यासं लियीतयख मे ॥ १० ॥ 
इसके बाद दीध्रकाल व्यतीत होनेपर राजने पूर्से कहा- 
वरे ! तुम्हारे पास धरोहरके रूपे रक्खी हृ मेरी उद्धावसा- 
को मुञ्चे खेयादो॥ १०॥ 
न्यासभूत। मया पुत्र त्वयि कछक्रामिता जरः । 
तस्मात्‌ प्रतिगरद्ीष्यासि तां जसं मा व्यथां इथ ॥ ११ ॥ 
पुत्र ! येने ब्द्धावयखाको धरोहरके स्प ही तुम्हरे 
शरीरम संचारित किया था; इसल्ि उसे वपम ले दुगा | 
तुम अपने मनम दुःख न मानना ॥ ११ ॥ 
प्रतश्चास्ि महावाहो श्स्नस्य प्रतिध्रहात्‌ । 
त्वां चाक््मभिषेक्ष्यामि प्रीतियुक्तो सराधिपम्‌ ॥ १२॥ 
(महावराहो ! तमने मेरी आश्ञा मान खी, इससे मुद्ने बड़ी 
प्रसन्नता हुदै । अव मै बडे प्रेमसे राजाक्रे पदपर तुम्हार 
जभिपिक करगाः |] ६२॥ । 
एवमुक्त्वा खतं पुरं ययातिनेहुषास्मजः । 
देवयानीखतं करद्यो सजा वाक्यसुवाद ह ॥ १३॥ 
अपने पुत्र पूरसे ठेसा कड्कर नहुषङुमार राजा ययतति 
देवयानीते येटेते कुपित होकर बोे--) १३ ॥ 
गाक्षसस्त्वं मया जातः श्वच्रस्पो दुरासदः 1 
परतिदंसि ममां त्वं परजां विफलो मव ॥ १७ ॥ 


चाण्राण० सृ० रख ० -२-->?००- 


यदो ! मैने दुर्य कषत्रियकरे रूपमे तुम-नेते रा्षसको 
जन्म दिया । तुमने मेरी आश्ाका उस्लद्न किया दै, अतः 
तुम अपनी संतानोको राज्याधिकारी बनानिके विषयमे विफल- 
मनोरथ हो जो ॥ १४ ॥ 
पितरं गुरुभूतं मां यस्मात्‌ स्वमवमन्यसे 1 
राक्चसान्‌ यातुधानांस्त्वं जनयिष्यसि दारुणान्‌ ॥ ९५ ॥ 
भै पिताः गुरहर; फिर भी तुम मेरा अपमान करते 
हो; इसथ्यि भयंकर राक्षसो ओर यावुधनोंकरो ठम जन्म 
दोगे ॥ १५ ॥ 
न तु सोमङुरोत्यन्ने वंशो स्थास्यति दुमेतेः । 
वंश्चोऽपि भवतस्तस्य दुर्विनीतो भविष्यति ॥ १६॥ 
"तुम्हारी बुद्धि बहत सोरी दै । अतः ठम्डर संतान 
सोमकरुलमे उत्पन्न वंशपरम्परम राजाके सूपसे प्रतिष्ठित नदी 
होगी ! तम्हारी संतति भी तम्दरि दी -समान उदण्ड होगी" | 
तमेवसुकतव। राजर्षिः पूरं राज्यधिवधेनम्‌ । 
अभिषेकेण सम्पूज्य आश्रमं प्रविवेश ह ॥ १७ ॥ 
यदुसे रेखा कहकर राजिं ययातिने राव्यकी ब्रदधि करने. 
वलि पूरको अभिषेके दवारा सम्मानित करके वनप्रस्य-जाश्रम- 
मे प्रवेश किया ॥ १७ ॥ 
ततः कारेन मता दिष्ठन्तसुपजग्मिवन्‌ \ 
निदिवं स गतो रजा ययातिनंइषःत्मजः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर दी्कारके पश्चात्‌ प्रारग्ध-भोसका क्षय हनेपर 
नहुषपुत्र राजा ययातिने शरीरको व्याग दिया ओर खगलोककं 
प्रस्ान करिया ॥ १८ ॥ 
पूरुश्चकार तद्‌ राज्यं धमण महता वृतः 
प्रतिष्ठाने पुरवरे काशिराव्ये महायशाः ॥ ९९ ॥ 
उत्करे वाद महभ्यी पूरन महान्‌ धपते संयुक्तं हा 
कारिरजकी श्रेष्ठ राजधानी प्रतिष्ठानपुरमं रदकर उस रच्यक्ा 
पाल्न्‌ किया १९॥ 
यदुस्तु जनयामास यातुधानान्‌ सहस्रशः । 
पुरे ऋौञ्चेवने दुगे गजवंश्षवदिष्कृतः ॥ २० ॥ 
राजकरुखमे वहिष्करेत यदुने नगरमे तथा दलम क्रद्िवनम 
सहसरं यातुधानौको जन्म दिया ॥ २०॥ 
एष, तूशानसा सुक्तः दापोत्सगां ययातिना 1 
धारितः क्षत्रधर्मेण यं निमिश्चक्षमे न च ॥२ः॥ 
शुक्राचायके दिये दए इष चापको राजा चपातिने प्षनिव- 
धर्मक अनुसर धरण कर लिया । परंतु रला निमिने वरिषटन।- 
के शापक्तो नही सदन करिव \ २२॥ 
एतत्‌ ते सवंसाख्यातं दशनं सवंक्ारिणाम्‌ । 
अनुवतमहे सौम्य दोारोन स्याद्‌ यथानमे ॥ २२॥ 
सोम्य ! यह सारा प्रग मैने दुमे सुना दिया) 
समस्त छ्योका पाटन क्सनेवटे स्द्प्धी दृष्टि 
साल] 


[क विच क्न १ ल्य स व रप [५ चिमे 
(विचर) क्रा दी हम अनुखरण क्रते दः निने 
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श्रीमद्वाटपीपीययमायणे 
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नृगकी भति मे भी दोषन प्राप्त दो ॥ २२॥ 
दति कथयति शमे चन्द्रतुस्याननेन 
प्रविरटतस्तारं व्योम जक्ते तदानीम्‌ । 
अरूणकरिरणरक्ता दिग वभौ चेय पवौ 
कुसुमरसविमुक्तं वस्रमागुण्टितेव ॥२२॥ 


चन्द्रमावेः समान मनोदर मुखवटे श्रीराम जव शस 
प्रकार कथा कष्ट रदे थे, उस समय आका दो-दी-एक तारे 


रट गये | पूर्वं दद्या असण किरणोसि रखित दो खाट दिखायी 


देने लगी? मानो करमुमरग्मे रगे दूए अम्ण वस््रसे उसने 
अपने अरफ़्ीकोठकय्ियाषो | २३॥ 


इरया श्रीमद्धामायणे चात्मीलीयरे आद्रिकाव्ये उन्तरक्राण्डे प्कोनपष्टितमः मर्गः ९ ॥ 
ट्स प्रकार श्रीवारमीिनिमित आपेगामायण अद्विकाव्यक्रे उत्तरकाण्ड उनम मरमं पुग हृभ्न॥ ५२१ 





प्रकि्तः सगः १४ 
श्रीरामके दारपर कायोथीं कुततेका आगमन ओर श्रीरामका उसे दरारमं रानेफा आदे 


ततः धभाते विमटे छृत्वा पौवीहिकीं क्रियाम्‌ । 
धमोसखनगतो राजा रामो राजीवटोचनः॥ ९ ॥ 
राजधमीनयेक्षन च ब्राह्यणेनेँगमेः सह । 
पुरोधसा वसिष्टेन ऋपिणा कर्यपेन च ॥ २ ॥ 
तदनन्तर निर्मल प्रभातकाले पू्वाहकाटोनित सं्या- 
वन्दन आदि निधय कर्मं करके कमलनयन राजा श्रीराम राल- 
धर्मोक्रा पाटन ८ प्रजाञनोके विवादका निपटारा ) करनेके 
लिते व्रेदवेत्ता बाह्यो पुरोहित वसिष्ट तथा कदयप्‌ मुनिके 
साथ राजसभा उपयित हो धमं ( न्याय ) के आसनपर 
विराजमान दए \॥ १-२ ॥ 
मन्जिभिर्व्यवदारकैस्तथान्येरधर्मपारकेः 
नीतिवैरथ सभ्ये राजभिः सा सभा चता॥ २ ॥ 
वद समभा व्यवहारक्रा ज्ञान रखनेवाखे मन्तिर्यो, धम- 
गारखरेक्रा पार करनेघाठे विद्धार्नो; नीतिर; राजाओं तथा 
अन्य सभासदोतसि भरी दुद यी ॥ ३॥ 
खमा यथा महेन्द्रस्य यमस्य वरूणस्य च] 
युश्मे राजसिहस्य रमस्याङ्धिपए्रकमेगः॥ ४ ॥ 
अनायास दी मदान्‌ कम क्ररनेवाठे राजर्सिंह श्रीरामकी 
वद्‌ सभा इन्द्रः यम ओर वसणकी सभाक्रे समान सोभा 
पाती थी 1 ४॥ 
अशथ रामोऽव्रवीत्‌ तच टक्ष्मणं ्भटक्षणम्‌ । 
तिगंच्छ स्यं मदावारो समित्रानन्दयधेन ॥५॥ 
कायौर्थिनश्च सौमित्रे व्यातं त्वुपाक्रम | 
वरटा वटे हए भगवान्‌ श्रीरामे य्युभलक्षणसम्पन्न टष्रमण- 
से कद्‌{--^मात। सुभित्राका आनन्द वद्‌निवाठे महावराह 
वीर } तुम बादर निकखो ओर देखो कि कौ न-कौन-से का्ार्थी 
उपथित र्द । सुमिचक्घिमार ¡ तुम उन कार्याथियोको बारी. 
ग्रारीसे बुना आरम्भ करोः | ५३ ॥ 
रामस्य भापितं श्रुत्वा क्षमणः शुभलक्षणः ॥ ६ ॥ 
द्ायेश्भुपागम्य कार्यिण्धाह्ययत्‌ खयम्‌ । 
न कशिदथ्वीत्‌ त्र मरम कायमरिदाद् वे) ७) 


श्रीरामचन्द्रजीका यद्‌ आदेय सुनकर युमटश्चण टश्मणने 
दारदेश्चपर आक्र म्बयं दी कार्याधिर्योको पुकाराः परतु को 
भी वर्ह यह न कट्‌ सका क्रि सु यरो को कायं दै ॥ ६-७॥ 
नाधयो व्याधयदचेव रामे यस्यं पद्रासति । 
पक्सस्या वसुमती सर्वापधिसमम्विता 1 ८ ॥ 
श्रीरामके शच्य-दासन करते समयन तो कीं किंसीको 
दारीर्िरोग देते ये ओौरन मानसिक चिम्तार्प दी सताती 
थीं | प्रथ्यीपर सप्र प्रकारकी ओप्रधिर्या ( अनन-फठ आदि ) 
उत्पन्न दोती थी ओर पकी हू खेती ओोभा पाती थी ॥ ८ ॥ 
न वादो प्रियते तवन युवान च मध्यमः 
धर्मण श्चासितं सर्वन च वाधा विधीयते) ९ ॥ 
श्रीराम्के राच्ये न तो वाटककी म्य होती यीः न 
युवककी ओर न मध्यम अवस्थके पुरपकी दी । सचक्रा धम- 
पूर्वक शासन होता था | किसीके सामने कभी कोई वाधा नदी 
आती थी॥९॥ 
खदयते न च का्यीथीं रामे सठ्यं प्रशासति 1 
टक्ष्मणः प्राञ्जलिभुःचा समायेवं न्यवेदयत्‌ ॥ १०॥ 
श्रीरामके राव्य शासनकाले कभी को$ कार्यार्थी (अभियोग 
केकर आनेवाखा पुरपर ) दिखायी नी देता था ] लक्ष्मणने 
दाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीको राय्यकी एेखी सिति चतायी ॥ 
अथ रामः ध्रसच्नात्मा सौमिन्निमिदमन्रवीत्‌ 1 
भूय पव तु गच्छ त्वं कायिणः प्रविचार्य ! ११ ॥ 
तदनन्तर प्रसन्नचित्त दए श्रीरामने सुमित्राक्रुमारसे पुनः 
दरस प्रकार कदा--‹लक्षमण | त॒म फिर जाओ ओर कार्यार्थी 
पुरुपोका पत्ता लगा ॥ ११ ॥ 
सम्यक्प्रणीतया नीत्या नाधमों विद्यते कनित्‌। 
तस्माद्‌ यजभयात्‌ सवं रश्चन्तीह परस्परम्‌ ॥ १२२॥ 
(भली भोति उत्तम नीतिका प्रयोग करनेसे राव्यमे की 
अधमं नदय रह जाता ह । अतः समी छोग रानाके भयसे वँ 
एक दूसरेकी रक्षा करते द ॥ १२॥ 


£ कुट प्रतिर्यामि यर्दो तीन सर्गं ओौर मिस्ते हं, जिनपर संस्कत-ठीकाकारोकी व्यारया न मिलनेषे श्न प्रकषिष्ठ वताया गया 
ट, एनमेत दो सरम उपयोगी देनैक कारण यदो अनुवादप्रदित दिये जारहे ह। 
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[णा इव मया सुक्ता इह र्वन्ति मे प्रजाः) 
तथापि स्दं महावादो प्रजा रक्षस्व तत्परः ॥ ९२॥ 
यद्यपि राजकर्मच।री मेरे छोड़ दए. चाकि समान यद 
प्रजाकी रक्ता करते हैः तथापि महात्राह्ये ] वम स्यं भी तस्पर 
रहकर प्रजाका पालन क्रिया करोः ॥ १२ ॥ 
एवसु स्तु सौमिन्निनिजगाम सृपाख्यात्‌ 
अपर्यद्‌ द्धारदेरो चे श्वान तावद्‌वस्थतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तमेव बीक्षमाण वें वक्रोश्लन्त सुडडः। 
दष्राथ लक्ष्मणस्तं वे सं पप्रच्छाथ वीयंवान्‌ ॥ १५॥ 
श्रीरासके ेसा कहनेपर सुमित्रामार रक्षण राजभवने 
वाहर निकरे । बाहर आकर उन्होति देखा? द्वारपर एक कुत्ता 
खड़ा ३, जो उरन्दीकी ओर देता हुआ ब्रारंबरार भूक रहा 
है | उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी रश्ध्मणने उससे 
पूछा-1॥ १४-१५ ॥ 
करि ते कायं सहामाग ब्रूहि विखन्धमानसः। 
लक्ष्मणस्य चचः श्रुत्वा सारमेयोऽभ्यभाषत ॥ १६ ॥ 
'समदामारा ! तुम निर्भय होकर वताः वम्हाराक्या 
{स है १ लक्ष्मणका यह्‌ वचन सुनकर कुत्तेने कहा-।१६॥ 
सवभूत ण्याय रामायाङ्धिष्ठकमेणे 
भयेष्वभयदाज् च तस्म वक्त खसुतसह ॥ ६७॥ 
'जो समस्त मूर्तोको शरण देनेवाले ओर क्टेशरहित कमं 
करनेवाले टः जो भयके अवसरोप्र भी अभय देते टैः उन 
भगवान्‌ श्रीरामके समक्ष दी मँ अपना कास बता सक्ता हूः | 
पतच्छुत्वा च चचनं सारमेयस्य लक्ष्मणः] 
राघवाय तदाख्यातुं भ्रव्वि्ाट्यं शभम्‌ ॥ १९८ ॥ 
कुततेका यदह कथन सुनकर रक्ष्मणने श्रीरघुनाथजीकेो 
इसकी सूचना देनेके लिये सुन्दर राजमवनमे प्रवेश किया ॥ 
निवेद्य रामस्य पुनर्तिज्ञगाम दपाल्यात्‌ । 
वक्तव्यं यदि ते किचित्‌ तच्च नहि सपाय वे ॥ १९ ॥ 
श्रीरासको उश्षकी बात वताकर लक्षण पुनः राजभवनसे 
चाहर निकर आवे ओर उससे बोके--ध्वदि तुम्हे कुछ 
करना टै तो चर्कर राजासे ही कटोः ॥ १९ ॥ 
लक्षणस्य बचः श्रुत्व स(रसेयाऽभ्यभाषत । 
देवाग्रे उपागरे द्विजवेदमष्धु वै तथा ॥२०॥ 
वद्धिः खतक्रतुश्चेव सूयो वायुश्च तिष्ठति । 
नात्र याग्यास्तु सोमित्रे योनीनामधमा वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
लक्षमणकौ वद्‌ वात सुनकर कुत्ता वोला--प्वुमिच्र- 
नन्दन } देवाल्यमेः राजभवनमे तथा ब्राह्मणके घरेम अग्नि; 
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इन्द्रः सूर्यं ओर वायुदेवता सदा सित रहते दै; अतः हम 
अधमयोनिके जीव स्वेच्छासे वर्ह जनेके योग्य नहीं हं ॥ 
परवेष्टुं नाच राक्ष्यामि घमां विप्रहवान्‌ चपः । 
सत्यवादी रणपट्ः सवंसच्वहिते स्तः ॥ २॥ 
पं इस राजभवने प्रवेश नहीं कर सकरूगा; क्योकि 
राजा श्रीराम ध्मके मूतिमान्‌ स्वरूप हः वे सव्यवादीः संम्राम- 
कुशल ओर समसत प्राणि्योके हिते तत्पर रहनेवाटे द ॥२२॥ 
षाङ्धण्यस्य पद्‌ वेत्ति नीतिकतां स राघवः । 
सवज्ञः सवेद्ची च सामो रमयतां वरः ॥ २३॥ 
धवे संधि-विग्रह आदि छं गुणेकि ग्रयोगके अवसरोको 
जानते दै | श्रीरधुनाथजी न्याय करनेवाले र | वे सर्व भौर 
सवंद्शीं है । श्रीराम दुसरोके मनको रमानेवाले पुरषं 
ष्ठ ह ॥ २३॥ 
स सोमः स च स॒त्युश्च स यमो धनदस्तथा । 
वह्निः शतक्रतुश्चैव सूयां व वकूणस्तथा ॥ २४ ॥ 
चे दी चन्द्रमाहैवेदीमृ्युहेःवेदही यमः कुबेरः 
अग्निः इन्रः सूयं ओर वरण दह ॥ २४॥ 
तस्य त्वे नहि सोभिन्रे प्रजापारः स राघवः। 
अलाज्ञप्तस्तु सौमि भवेष्टं नेच्छयाभ्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
'सुमित्रानन्दन ! श्रीरधुनाथजी प्रजापाठ्क हं । आप 
उनसे किये ¡ मं उनकी आज्ञा प्राप्त किये बिना इस मवने 
प्रचेदरा करना नदं चाहताः ॥ २५ | 
आद्शंस्यान्महाभागः भविवेद् मदाद्यतिः । 
सपाय परविद्या रक्षणो वाक्यमध्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
यह्‌ सुनकर महातेजस्वी महाभाग ठक्ष्मगने दयाव श राज- 
भवनम भ्रवेश करके कदा--॥ २६] 
श्रूयतां मम विन्ञाप्यं कौसद्यानन्दवर्धन 
यन्मयोक्तं महावाद्य तव शासनजं विभो ॥ २७॥ 
“कोसल्याका आनन्द वरदनिवठि महावा श्रीरघुमाथजी ! 
मेरा यह्‌ नित्रेदन पुनिये । अपने जे आदेय दिया था; उसके 
अनुसार मने बाहर जाकर कायार्थाको पुकरा ॥ २७ ॥ 
श्वा वे ते तिष्ठते द्रि कायोर्था ससुपागतः 
कक्षमगद्य वचः श्रुत्वा रमो वचनमव्रवीत्‌ । 
सम्प्रवेशय वें क्षिभर कायो्थी योऽत्र तिष्ठति ॥ २८ ॥ 
सयव अक्र द्ारपर्‌ एके कुत्ता खडा है; जो 
कायोथीं होकर आया ह ।› ठक्मणकी यह वात सुनकर श्रीरामने 
कदा--'यहां जो मी कार्यार्था होकर खड़ा है, उते यी इस 
सभक मीतर ठे आः | २८ ॥ 


त्य ५५७ न यणे र्‌ ल्म = क ( (क 
स्व्याषं श्रमद्रासायणे वलस्मौकोये जादिकाव्ये उत्तरकण्डे मक्चिक्ठः स्यः ॥ ऽ ॥ 


पस रकार श्रीबरमीकि(नरभित आषरमायण आदिकाव्ये उत्तरकाष्डमे प्रधि सम ९ पुरा हुआ ॥ 


नेनि 
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कुत्ते प्रति श्रीरामका न्याय, उसकी इच्छाके अघुसार उसे मारने ब्राह्मणको मटधीकत 
चन्‌! देना ओर कुत्ता मडाधीन्च होनेका दीप्‌ वतना 


श्रुत्वा रामस्य वचनं टक््मणस्त्वरितस्तदा । 

श्वानमाहूय मतिमान्‌ राघवाय स्यवेद्यत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामका ग्रह वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ ट््मणने तत्काल 

उस कुत्तेको यु चया ओर्‌ श्रीरामको उसके आनेकी सूचना दौ॥ 

दष्टा तमागतं श्वनिं रमो चचनमत्रवीत्‌ । 

विवक्षिता मे बृदि सारमेय न ते भयम्‌ ॥ 
वरहो आये हुए ुत्तेकी ओर देखकर श्रीरामने कदा-- 

सारमेय ! तुम्दे जो कख कहना दैः उसे मेरे सामने कदी | 

या तुम्दं कोई भय नर्द टै, ॥ २॥ 

धापरयत तत्रस्थं रामं श्वा भिच्मस्तक्षः। 

ततो दृष्टस राजनं सारमेयोऽत्रवीद्‌ यचः ॥ ३ ॥ 
कुत्तेका मस्तक फट गया था । उसने राजसभाम्‌ 

्ैठे हुए महराज श्रीरामकी ओर देखा ओर देखकर इस 

प्रकार कदा ३ ॥ 

राजेव कतौ भूतानां राजा चेव विनायकः) 

राज! सुप्तेषु जागतिं राजा पालयति भजा; ॥ ४ ॥ 
राजा दी समन्त प्राणि्योका उखादक ओर नायक दं | 

राजा खन्रके सोते रहनेपर भी जागता दै ओर्‌ प्रजार्योक्रा पाटन 

करता दे ॥ ४ ॥ 

नीच्या ुनीतय। रज! धम रश्चति रक्षिता । 

यद्‌ न पालयेद्‌ राजा क्षिपं नयन्ति वै प्रजाः ॥ ५ ॥ 
'राजा सव्रका रक्षक द वह उत्तम नीतिका प्रयोग करके 

सवकी रक्षा करत। दै । यदि राजा पठन न करे तो समन्त 

प्रजाए शीभरनए्दहो जती दं ॥ ५॥ 

राजा कत्त च गोप्ता च सर्वस्य जगतः पिता । 

राजा कलो युगं चेव राजा त्वमिदं जगत्‌ ॥ ६ । 
'्ाञ। केत राजा रष्क ओर्‌ राजा सम्पूणं जगत्‌का 

पिति। दै । राजा काल आर्‌ युग है तथा राजा यदह सम्भूर्ण 

जगत्‌ दै ॥ ६ ॥ 

धारणाद्‌ धमेनित्यहुघर्मेण विधतः यजाः 1 

यस्साद्‌ धारयते सवं चेखाक्यं सचराचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
"धमं सम्पूणं जपतको घारण करता दैः इसलिये उका 

नाम ध्म दै । धमने ही समस्त प्रजाको धारण कर रका है; 

क्योकि वदी चयचर प्रणिरयोसदित खारी धरिलौकीकरा आधर है।| 

धारणाद्‌ विद्धि चेव धमणास्ज्ञयन्‌ प्रजः 

तस्माद्‌ धारणमिप्युक्तं स धमं इति निव्ययः ॥ ८ ॥ 
ध्ाजा अपने द्रोदियकि मी घार्ण करता दे ( अथवा 

वह दु्को भी मर्यादामं खापिति करता दं ) तथा वह धममके 

द्वारा प्रजाको प्रसन्न रखता दै; इसल्मि उखे शसनरूप कमं 


को धारणकदागथादे ओर धारण दी धर्म देः यट द्यास्रका 

सिद्धान्त दे ॥ ८ ॥ 

पप राजन्‌ परसो धमः फटवान्‌ प्रेत्य स्च । 

नदि चमीद्‌ भवत्‌ क्रिचिद्‌ दुष्प्रापमिति मेमतिः॥ ° ॥ 
“रघुनन्दन } यह प्रज(पाटनरूप प्रम धम राजक्रो पर. 

लोकम उत्तम फंछ देनेवाला होता दै | मेरा नौ यरदट्द्‌ 

विश्वासदटकि धमते कुमी दुख्म नर्दीदे॥ ९॥ 

दानं द्या सतां पूजा व्यवहारेषु चाजयम्‌ 1 

पप राम परो घर्मा रक्षणात्‌ प्रेत्य चेह च ॥ १०॥ 
श्रीराम ¡ दान, दया, सल्पुस्पोकरा सम्मान ओर व्यवहार 

म सरलता यह्‌ परम धम द |] प्रजाजर्नोकी रत्नासे दोनेवाहा 

उक्ृष्ट धम इदछोक आर परलोके भी सुख देनेवाश दत्ता दै॥ 

त्वं प्रमाणं प्रमाणनमसि राघव स॒व्रत। 

विदितदचेव ते धर्मः सद्धिराचरितस्तु षे ॥१९॥ 
'्ठनत्तम व्रता पाटन करमेवलि रघुनन्दन ! अपि समस्त 

परमाणोः भी प्रमाण दं । संत्पुपोने जिस धर्मा आचरण 

किया दे, वह आपको भखी्भति बविदितदी दै॥ ११॥ 

धर्माणां स्वं पर घाम गुणानां सागरोपमः । 

अक्ननाच मया सजन्बुक्तस्त्वं राजत्तत्तम ॥ १२॥ 
"राजन्‌ { आप ध्मकि परम धाम आर गुणक सागर द| 

नृपश्रेष्ठ { म॑ने अक्चानवश ही आपके सामने धर्मकी व्याख्या 

कीदे॥ १२॥ 

पसादयामि शिरसा न स्वं क्रद्धमिदाहस्ि)। 

दयन; स वयत श्रत्वा राघवा वाक्यमत्रतात्त्‌ ॥ १३॥ 
८द्स्के ल्यि म आपके चरणींमे मस्तक रेखक्रर क्षमा 

चादता ओर आपत प्रसन्न दोनेकरे लिय प्रार्थना करता हूं | 

आप यदा बृ्षपर्‌ करुपतिनद्ा !: करुतेकी यह बात सुनकर 

श्रीरघुन।थजी वाठे-- २३ ॥ 

किते कायकयेम्यध ब्रहि विखभ्धं म! चिरम्‌) 

रामस्य वचनं श्रुत्वा सस्मेयोऽच्रचीदिदम्‌ ॥ ६४॥ 
तुम निर्भय होकर व्रताय । आज ओं तुम्हारा कौन-सा 

कायं सिद्ध करू । अपना काम वतानेमे विलम्ब न कते । 

श्रीरामकी यह्‌ वात सुनकर कुत्ता बोरा १४॥ 

धर्मण रट विन्देत धमेणैवायुपाल्येत्‌ । 

धमाच्छरण्यतां याति राजा सर्वभयापहः ॥ १५॥ 

ददं विश्वाय यत्‌ कृत्यं श्रूयतां मम राघव । 
(रघुनन्दन ! राजा धमसे ही राव्य प्राप्त करे ओर धर्मसे 

दी निरन्तर उखका पाटन करे ¡ धमते ही यजा सव्रको चरण 

देनेवाला जर सवका भय दूर करनेवाला होता है | 
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ठेसा जानकर आप मेरा जो कायं है) उसे सुनिये ॥ १५३ ।| 
भिष्ठुः सवीर्थसिद्धश्च ब्राह्मणावसथे वसन्‌ ॥ १६ ॥ 
तेन दत्तः प्रहासे मे निष्करारणमनागसः। 

प्रमो ! सवार्थसिद्ध नामसे प्रसिद्ध एकं भिक्षु दे, जो 
ब्राहमणेके घरमे रहय करता दै । उसने आज अक्रारण मुक्षपर 
प्रहार करिया है । मैने उसका कड अपराध नहीं क्रिया थाः ॥ 


पतच्छुर्वा तु रामेण ह्ाःस्यः सम्प्रषितस्तद्‌ा ॥\ ६७ ॥ ` 


मनीतश्च द्विजस्तेन सर्व॑सिद्धाथेकोविदः । 
कुत्तेकी यह बात सुनकर श्रीरामने त्कार एक दारपाल 
मेना ओर उस सर्वार्थसिद्धः नामक विदान्‌ भिक्षु तराद्यणको 
बुल्याया ॥ १७ ॥ 
अथ द्विजवरस्तत्र रामं दृष्ट्रा मदाद्युतिः } ९८ 
किते कायं मया राम तद्‌ बूहि स्वं समानघ 1 
श्रीरासको देखकर उस महातेजस्वी श्र ब्राह्मणने पूद्ा-- 
(निष्पाप सुनन्दन } मुञ्चते जपकरो क्या कामहै ?॥ १८२ ॥ 
एवसुक्तस्तु विप्रेण रमो वचनलमय्वीत्‌ ॥ १२. ॥ 
त्वया द॒त्तः प्रहासेष्यं सारमेयस्य वे द्विज, 
कि तचापशृतं विप्र दण्डेनामिहतो यतः ॥ २० ॥ 
ब्ाह्मणक्रे इस प्रकार पूछनेपर्‌ श्रीराम बोले--प्रहमन्‌ ! 
आपने इस कुत्तेके सिरर जो यह प्रह।र करिया दै, उसक¡ क्या 
कारण है १ विप्रवर | इस्ते आपका क्या अपराध किया थाः 
जिसके कारण आपने इसे डंडा मारा है १ ॥ १९-२०॥ 
क्रोधः प्राणहर: शाच्रुः क्रोधो मित्रमुखा रिपुः । 
क्रोधो द्यसिमंह(तीक्ष्णः स्वं कोधोऽपकर्षति ॥ २६ ॥ 
“कोच प्राणहारी रातु है । करोधको मिव्रुख शत्रु बताया 
गया दे | क्रोध अत्यन्त तीखी तलवार है तथा क्रो सरे 
सद्गुणोको खच स्तादे ॥ २१॥ 
तपते यजते चेव यच्च दानं प्रयच्छति 
कोधेन सवं हरति तस्मात्‌ क्रोधं विसजजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
मनुष्य जो तप करता, यज्ञ करत! ओर दान देता है; 
उन सवके पुण्यको वह क्रोधके द्वारा नट कर देता ६ । इसख्यि 
क्रोधको त्याग देना चाहिये } २२॥ 
इन्द्रियाणां प्रदुष्टानां हयानामिव धादताम्‌ ! 
ऊुर्वात धृत्या सारथ्यं संहत्येन्द्रियगोचरम्‌ ॥ २३ ॥ 
"दुष्ट घोड़ोकी तरह विषरयोकी ओर दौडनेवाली इन्द्रियो - 
को उन विपयोकी ओर हटाकर पैर्यपूर्वक उन्हे नियन्त्रणे 
र्खे ॥ २३ ॥ 
मनसा कमेणा चाचा चक्षुषा च समाचरेत्‌ । 
भेयो सोकस्य चरतो नष्ट न च छिप्यते ॥ २४ ॥ 
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'मनुष्यको चाहिये कि वह अपने पास विचरनेचलि लोगो 
की मनः वाणी क्रिया ओर दद्रा मख ही करे । किसी- 
से द्वेष न रकषवे } ठेसा करनेसे वह पापसे लिपि नही होता ॥ 
न तव्‌ कूयीदसिस्तीक्ष्णः सथां वा व्याहतः पद्‌ । 
अरिवौ नित्यसंक्द्धो यथाऽत्मा दुरनु्ठितः ॥ २५॥ 

(अपना दुष्ट मन जो अनिट या अनर्थं कर सकता दै, 
वेसा तीखी तल्वार, पैरोतले कुचखा हुमा सपं अथवा सदा 
करोधते भरा रहनेबाला शत्रु भी नदा कर सक्ता ॥ २५ ॥ 
विनीतविनयस्यापि प्रङूतिने वधीयते) 
परकृतिं मूदमालस्य निश्चयेन छृतिधुवा ॥ २६॥ 

(जिसे विनयकी सिक्षा मिटी होः उसकी भी प्रकृति नयी 
नहीं बनती ह कोई अपनी दुष्ट प्रकृतिको कितना ही क्यो न 
किपाये, उसके कार्यमे उसकी दुष्टता निश्चयी प्रकट हो 
जाती हेः ॥ २६॥ 
पवसुक्तः स विप्रो वै रमेणाङ्किष्टकमेणा 
द्विजः सबीर्थक्तिद्धस्तु अव्रवीद्‌ समसंनिघो ॥ २७ ॥ 

र्टेरारहित कर्म॑ करनेवाठे श्रीरासके एेसा कहनेपर 
स्वथ॑सिद्ध नामकं व्राह्मणने उनके निकट इस प्रकार कहा-॥ 


मय!( दत्तप्रह्ायेभ्यं क्रोधेनाविष्टचेतसा । 
[ष ४ श च २ 
भिक्षाथेसयमानेन काडे विगतभेश्चके ॥ २८) 


रथ्यासितस्त्वयं रवा वे गच्छ गच्छेति भाषितः। 
अथ स्वैरेण गच्छंस्तु रथ्यान्ते विषमं स्थितः ॥ २९ ॥ 

प्रभो ! मेरा मन क्रोधे भर गया थाः इसल्यि सने 
इसे डडेसे मारा दै) भिध्वाका समय वीत चुका थाः तथापि 
भूखे रहनेके कारण भिक्षा सोगनेके च्यि मै दवारद्वार धूम 
र्हा था | यह कुत्ता वीच रस्तेमे खडा था । मेने बार-बार 
कदटा-पतुस रास्तेसे हट जाओ, इट जाओं' फिर यह्‌ अपनी मोजे 
वला ओर सड्कके व्रीचमे वेगे खड़ा हो गया | २८-२९ ॥ 
क्रोधेन श्युधयाविषएटस्ततो दन्तोऽस्य राघव । 
परह्रो राजराजेन्द्र शाधि मामपराधिनम्‌ ॥ २० ॥ 
त्वया श्स्तस्य रजञन्द्र नास्ति मे नरकाद्धयम्‌ | 

पे भूखातोथादहीः क्रोष चद्‌ आया । राजाधिराज 
रघुनन्दन ! उस क्राधपे ही प्रेरित होकर भने इसके सिरपर 
डंडा सार दिया । मेँ अपराधी हूं । आप मुच दण्ड दीजिये | 
रजेन्द्र } आपसे दण्ड मिर जानेपर मुञ्चे नरकमे पड़नेका डर 
नदीं रदेगाः ॥ ३०१ ॥ 
अथ मेण स्पृष्टः स च एव सभासदः ॥ ३९ ॥ 
कि कायमस्य वै त दण्डो वे कोऽस्य पात्यताम्‌! 
सम्यक्प्रणिहिते दण्डे प्रजा भवति रक्षिता \ ३२॥ 

तव श्रीरामने सभी समासदोसे पूछा--"आपलोग वता, 
इसके व्यि स्या करना चहिये १ इसे कौन-खा दण्ड दिया 
जय्‌ १ क्योकि भटीर्भोति दण्डका प्रयोग होनेपर भ्रा 
सुरक्षित रहती देः ॥ ३१-३२ ॥ 
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भृग्वाद्धिर सङ्कत्सा्ा वसिएश्च सकाद्यपः । 
ध्मपाटकमुख्याश्च सचिवा नेगमास्तथा ॥ ३३ ॥ 
पते चान्ये च वहवः पण्डितास्तत्र संगताः, 
अवध्यो ब्राह्मणो दण्डैरिति श्ास्रचिदो विदुः ॥ २४ ॥ 
त्रुवते राघवं स्व राजघर्मपु निष्ठिताः। 
उस सभामे भरु, आङ्गिरस, कुत्सः वसिष्र ओर काद्य 
आदि सुनि ये) घम॑शास्रौका पाठ करनेवाले मुल्य-मुख्य 
विद्वान्‌ उपसित ये | मन्त्री ओर महाजन मोजहू थे--ये तथा 
ओर बहूत-से पण्डित वर्ह एकत्र हुए ये | राजधमेकिः जान- 
मे परिनिषितवे खभी विद्धान्‌ श्रीरधुनाथजीसे ब्रोट--*भगवन्‌ | 
ब्रामण दण्डद्रारा अवध्य दैः उसे शारीरिक दण्ड नहीं मिलना 
चाहिये, यदी समसत शाख्षोका मत हैः ॥ ३३-३४२ ॥ 
अथ ते सुनयः सवं राममचाघ्रुवंस्तद्‌ा ॥ २५ ॥ 
राजा शास्ता हि सर्वस्य त्वं विरेषेण राघव । 
ञरैखोक्यस्य भवाञास्तादेचो विष्णुः ससातनः॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर वे सव्र मुनि उख समय श्रीरामे दी बोले- 
(रघुनन्दन ! राजा सवका शासक दोत। ६ ¡ विदोपतः आप 
तो तीनों लोकोपर शासन करनेव।ले साक्षात्‌ सनातन देवता 
भगवान्‌ विष्णु ईः । ३५-३६ ॥ 
पवमुक्ते तु तैः सर्वैः श्वा चे वचनमन्रवीत्‌ 1 
यदि वुष्ेऽलि मे राम यदि देयो चसे मम ॥ ३७॥ 
न सवके एेसा कहनेपर कुत्ता बोल--ध्धरीराम | यदि 
आप मूद्पर संतुष्ट ई यदि आपको मुके इच्छानुसार वर देना 
हेतो मेरी बात सुनिये ॥ ३७ ॥ 
प्रतिज्ञातं त्वया वीर कि करोमीति विश्रुतम्‌ । 
प्रयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कोटपत्यं नराधिप ॥ ३८ ॥ 
कारुञ्ररे महाराज कौटपत्यं प्रदीयताम्‌ । 
वीर नरेशधर { आपने प्रतिज्ञपूरवंक पृछा है किमे आपका 
कौन-सा कार्यं सिद्ध करल | इख प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण 
करनेको प्रतिज्ञाचदध दो चुके द । अतः मे कतार कि इस 
ब्राह्मणको कल्पति ( मदन्त ) चना दीजिये । महाराज ! इसे 
कालज्ञरम एक मरका आधिपसय ( वर्होकी महन्थी ) प्रदान 
कर दीजियेः ॥ ३८२ ॥ 
पतच्छ्ुत्वा चु रामेण कोटपत्येऽभिपेचितः ॥ ३९॥ 
प्रयये ब्राह्यणो हृष्ठो गजस्कन्येन सोऽर्चितः। 
यह सुनकर श्रीरामने उसका कुर्पतिके पदपर अभिषेक 
क्र दिया । इस प्रकार पुजित दज वह ब्राह्मण दाथीकी पीट- 
पर वेडकर वड़े हके साथ वहसि चखा गया ॥ ३ ९२ || 
अथ ते रामसचिवाः स्मयमाना वचोऽनरुवन्‌ ॥ ४०] 
वरेऽयं दत्त पतस्य नायं शपो महाद्युते । 
तव ॒श्रीरामचन्द्रजीके मन्त्री सुस्करते दए वोरे-- 
` (महातेजखी मदहारान | यह तो इषे वर दिया गया है शाप या 


रण्ड तहा ॥ ४०४ ॥ 


पचमुक्तस्तु सचिवे रामो चचतम्रवीत्‌ ॥ 2? ॥ 
न यूयं गतित्त्शा ्वा वे जानाचि कारणम्‌ 1 
मन्तरियेकरि एसा कदनेपर श्रीरामने कद्‌- “करित कर्मक 
यया परिणाम होता दे अथवा उसते जीवकरी कैसी गत्ति दती 
दैः इसका तच्च तुमलोग नदी जानते । व्रह्मणकरो मदाधीराकरा 
पद्‌ र्यो दिया गया इसका कारण गह कुन्ता जानता 
दैः ॥ ४१२ ॥ 
अश्र पृष्रस्तु राप्रेण सारमेयोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ४२॥ 
अ्टं॒करुखपतिस्तच धसं दिएन्नभोजनः। 
देवद्विजातिपूजायां दासीद्रासेपु राघव ॥ ४२॥ 
संविभागी दय॒भरति्दवद्रव्यस्य रप्षिता। 


विनीतः श्ीटसम्पन्चः सवंसच्चहिते रतः ॥ ४८ ॥ 
तत्पश्चत्‌ श्रीरामके पूनेपर कुत्तेनै इस प्रकार कदटा- 
(रधुनन्दन | मं पटृठे जन्म्म क्रालल्ञरके मटर्मे क्रुट्पत्ति 
( मखाधीय ) था । वदां यज्ञदिष्ट अन्नका भोजन करता, 
देवता यर ब्रह्मणो पूजाम तत्र र्दता, द्‌ख-दासिर्योको 
उनक्रा न्यायोचित भाग बरोट देताः शुभ कर्ममं अनुरक्त 
रहता; देवसखम्पन्तिकी रक्षा करता तथा विनय ओर शीले 
सम्पन्न होकर समस्त प्राणिर्योके हित-साधनर्मे संलग्न रदता 
था | ४२-४४ ॥ 
सोऽहं प्राप्त इमां घोरामवस्थामघमां गतिम्‌ । 
पवं करोधान्वितो विप्रस्त्यक्तधमदहिते रतः ॥ ४५ ॥ 
करद्धो चश्चंसखः परुष अविद्धांश्चाप्यधार्मिकः । 
कलानि पातयत्येव सप्त सप्त च राघव ४६॥ 
प्तो भी मञ्चे यदह घोर अवस्था एवं अधम गति प्राप्त 
हुई । फिर जो एेखा क्रोधी दैः धर्मको छोड़ चुका दैः दूखरोकर 
अदितमे लगा हुआ हे तथा क्रोध करनेवाला; क्रूरः कठोरः 
मूख ओर अधमी दै, बह ब्राह्मण तो मटाधीञ्च होकर अपने 
साथ दी ऊपर ओर नीचेकी सात-सात पीदियेको भी नरके 
गिराकर दी .रदेगा ॥ ४५-४६ ॥ 
तस्मात्‌ सवौस्ववस्थाु कौरपत्यं न कारयेत्‌ । 
यमिच्छेच्रकं नेतुं सपुजपद्ुवान्धवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवेष्वधिष्ठितं कुयोद्‌ गोपु च ब्राह्यणेपु च 1 
८दसय्यि किसी भी दशाम मठाधीशका पद नदीं म्रहण 
करना चाये | जिसे पुत्र, पञ्च॒ ओर बन्धु-वान्धवोसहित- 
नरके गिरा देनेकी इच्छा हो, उसे देवताओं, गों ओर 
ब्राह्मणोका अधिष्ठाता बना देः ॥ ४७१ ॥ 
ब्रह्मस्वं देवताद्रव्यं खीणां वारुघनं च यत्‌ ॥ ४८ ॥ 
दत्तं हरति यो भूय इष्टैः सह॒ विनदयति । 

'जो ब्राह्मणकाः देवताकाः लिका ओर यारर्कोका धन 
हर ठेता हे तथा जो अपनी दान्‌ की हुई सम्पक्तिको फिर 
वापस ठे ठेता दै, वह इष्टजनोंसद्ित न्ट दो जाता है ॥४८२॥ 
ब्राद्मणद्रम्यमादृत्ते देवानां चैव॒ सघव ॥ ४९॥ 


इप्तरकाण्डे षष्ितसः सभ 
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सयः पतति घोरे वै नरकेऽवीविसंक्के । 
(रघुनन्दन | जो ब्राह्मणो ओर देवताओंका द्रव्य हड्प 
लेताष्ेः वह शीघ्र ही अवीचि नामक घोर नरके शिर 
लाता ह 1 ४९९ ॥ 
मनसापि हि देवस्वं ब्रह्मस्वं च रेत्त यः ॥ ५० ॥ 
निरयान्निरयं चैव पतत्येव नराधमः । 
ञो देवता ओर ब्राह्मणकी सम्पत्तिको हर लेनेका विचार 
भी मनये लाता दै बह नराधम निश्चय दी एक नरकसे दूसरे 
नरके गिरता रहता हः ॥ ५०३ ॥ 
तच्छत्वा वचनं णमो विस्पयोत्फुललोचनः ॥ ५१ ॥ 


१५५९ 


वा व 


भ्वाप्यगच्छन्पदतिजा यत॒ पवागतस्ततः । 
कुन्तेका यह्‌ वचन सुनकर श्रीरामचनद्रलीके नेच आ 
खि उड ओर वरह महतिजम्वी कुत्ता भी जिधर्से आया थाः 
उधर ही चखा गया ॥ ५१६ ॥ 
मनसी पूर्वजात्या स जातिमात्रःऽपदूषितः । 
वाराणस्यां महाभागः प्रायं चोपविवेश्ा ह ॥ ५२ ॥ 
वहं पूर्वजन्म वड़ा मनम्वी थाः परंतु इस जन्म बह 
कुनत्तेकी योनिम उ्पनन होनेके कारण दूषित हो गया था | 
उस महाभाग कुत्तेने काशीमे जाकर प्रायोपवेशन कर च्या 
( अन्न-जल छोड़कर अपने प्राण त्याग दिये ) ॥ ५२ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वारमीकीये भादिकाञ्ये उत्तरकाण्डे प्रक्षि: सेः ॥ २ ॥ 


भित उत्तरकाण्ड्मे 4 {९ ॥४ 
इष॒ प्रकार श्रौवाटमीकिनिमित आषेरामायण अआदिकाव्यके उत्तरकाण्ड प्र॒ सगे २ पूरा हज ॥ 
"व @ क 


| ९ |, 
षष्टितमः सगः 
भ्रीरासके दरबार च्यवन आदि ऋषियोका ज्ुभागमन, श्रीरापके दारा उनका सत्कार करफे 
उनके अपीष्ट कार्यो पूणं करनेकी प्रतिज्ञा तथा ऋपियोंदयारा उनकी प्रशसा 


तयोः संव््तोरेवं रामलक््षणयोस्तद्‌ा । 

वासन्तिकी निशा प्रक्षा शीतान च ध्मेदा)॥ र॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा-वातां करते 

हए प्रतिदिन प्रजापालनके कायम रगे रहते ये | एक समय 


सन्तत्र तुकी रात आयी; जो न अधिक सर्दी खनेवाटी थी 


गीर न गमीं ॥ १1 
तः प्रभाते विमले छतपुवौलिकक्रियः | 
पभिचक्राम काङ्कन्स्थो दनं पोरकार्यविर्‌ ॥ २॥ 
वह रत ब्रीतनेपर जवर निम॑ल प्रभातक्राल आयाः तवर 
पुरवासियोके कार्योको जाननेवाले श्रीरघुनाथजी पूर्वाह्नकालके 
नेव्यकय- -षंष्या-वन्दन आदिमे निघ हो बादर निकल्कर 
प्रजाजनोके दष्िपथमे अये ॥ २ ॥ 
ततः सुमन्तस्त्वागस्य राघवे वाकयमन्रवीत्‌ । 
पते प्रतिहता राजन्‌ द्वारि तिष्ठन्ति तापसाः ॥ ३ 1 
भागवं च्यवनं चैव पुरस्कृत्य महर्षयः । 
दशनं ते महाराज चोदयन्ति छृतत्वराः ॥ ४ ॥ 
उसी समय सुमन्बरने आकर श्रीरासचन्द्रजीते कदा- 
"राजन्‌ ! ये तपस्वी महषर भृगुपुत्र च्यवन सुनिको आगे कर 
दारपर खड़े द । दारपालोने इनका भीतर आना सेक दिया 
। महाराज ! इन्द आपके ददोनकी ज्दी लगी हृ ह ओः 
ये अपने अआगमनकी सूचना देनेके लि दमे बारा प्रेरित 
क्रते दँ ॥ ३-४ 1 
पीयमाणा नरभ्याघ्र यस्रुनातीर वासिनः 1 
तस्य तद्‌ वचनं श्चुत्वा रामः प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ ५॥ 
भवेशयन्तां महाभागा भार्मवभसुला द्विजाः । 
 पपुरत्तिह्‌ ! ये सव मदि यमुनातरपर निवास करते ह 


ओर आपत विशेष प्रेम रखते द ।? सुमन्यकी यद बात सुनकर 
धर्मज्ञ श्रीरामने कहा--भसूत ! भागंव च्यवन आदि सभी 
महाभाग ब्रहमपिरयोको भीतर बुलाया जायः ॥ ५१ ॥ 
राक्षस्त्वाज्ां पुररृत्य द्वाःस्थो मूध कुताञ्जलिः) & ॥ 
प्रवेशयामास तदा तापसान्‌ सुदरासदाम्‌ । 

राजाकी यह आज्ञा रिरोधायं करके दरारपाटने मस्तकपर 
दोनों हाथ जोड़ स्यि ओर उन अत्यन्त दुर्जय तेजखी तापसौ 
को वह्‌ रजभवनके भीतर ठे आया | ६२ ॥ 
शातं समधिकं तच दीप्यमानं खतेनसा ॥ ७ ॥ 
प्रवि राजभवनं तापक्लानां महात्मनाम्‌ । 
ते द्विजाः पृणंकलशः सर्वतीथौम्बु सत्छतैः ॥ ८ ॥ 
गृदीत्वा फरुमूरं च रामस्याभ्याहरन्‌ बहु । 

उन तपसी महात्माओंकी संख्या सोसे अधिक थी | वै 
सव-के-सव्र अपने तेजसे प्रकाशित हो रे थे! उन सबने 
राजभवने प्रवेश किया ओर समस्त तीर्थेकि जरते भरे हृ 
घडोके साथ बहूत-से फल-मू केकर श्रीरामचन्द्रजीको मेंट 
किये ॥ ७-८३ \ 
परतिगरख तु तत्‌ सव॑ रामः प्रीतिपुरस्कृतः ॥ ९ ॥ 
तीथाद्काति सवौणि फलानि विविधानि च । 
उवाच च महाबाहुः सवोनेव महासुनीन्‌ ॥ १० ॥ 

महावा ॒श्रीरामने वदी प्रसन्नताके साथ वह्‌ सारा 
उपदार-बे सारे तीथजल ओर नाना प्रकारके फल लेकर उन 
सभो महामुनि्येसि कदा--॥ ९-१० | 
इमान्यासनसुख्यानि यथा्सुपविर्यताम्‌ ! 
रामस्य भाषितं श्रुत्वा सवं एव महर्षयः ॥ १९ ॥ 
चृखीएु रुचिराख्यासु निषेदुः काञ्चनीषु ते । 


१६०० 


घीमदुघामीकीयरामायणे 


(क 1 काक क काक १ 0. काक) का का क कक कक क [का क का 1 क का क 1 9१ "क कय सा काय 1 काक ककव (कक "छा क ० 9 1 1. 


'महाव्माभो | ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत ६ । आपलोग 
यथायोग्य इन आसनोपर वेट जार्यै ]› श्रीरामचन्द्रजीका यद 
वचन सुनकर वे सभी मदरपिं सचिर सोभासे सम्पन्न उन 
सुवर्णमय आसरनोपर वटे ॥ ११४ ॥ 
उपवि्टानृरषीस्तच दषा परपुरजयः 
प्रयतः पराक्तटिभूत्वा राघ्रवो चाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 

डन महर्िरयोको वर्धो आसर्नोपर विराजमान देख श्रु 
नगरीपर विजय पनेवाठे श्रीरघुनाथजीने दाथ जोड संयतभाव- 
से कद{--!॥ १२ ॥ 
किमागमनकार्यं वः करि करोमि समाहितः । 
आक्ञाप्योऽटं महर्षीणां सवकरामकरः सुखम्‌ ॥ १२ ॥ 

(महर्पियो ! किस कामत्ते यर्दा आपलोर्गोक्रा ययुभागमन 
हुमा दै १ मे एकाग्रचित्त होकर आपकी क्यासेवा करू १ यद्‌ 
सेवक आपकी आज्ञा पानके योग्य है | आदेश मिलनेपर मँ 
वड सुखसे आपकी सभी इच्छाञकि पृणं कर सकता र ॥१३॥ 

दं राज्यं च सकटं जीविनं च हदि स्थितम्‌ । 
सयमेनद्‌ द्विजां मे सत्यमेतद्‌ व्रवीमि वः) १४} 
ध्यह सारा राज्यः इस द्दयकमलमे विराजमान यद्‌ 
जीवात्मा तथा यद मेरा सारा वेभव्र व्राहार्णोकरी सेवाके ल्यि 
दी दै, म आपक्रे समक्च यह सच्ची बात कता हुः | १४ ॥ 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा साघुकायो महानभूत्‌ । 
्रपीणामुग्रतपसां यसुनातीर्वासिनाम ) १५ ॥ 


श्रीरधुनाथजीके ये वन्वन सुनकर उन यमुन तीर-निवासी 
उग्र तपस्वी मर्िर्येनि उ्चस्वरमे उरन् साधुवाद्‌ दिया ॥१५॥ 
उथ्चुश्चेच मदान्मानो दर्पेण महता च्रताः। 
उपपन्नं नरश्रेष्ट तवेव भुवि नान्यतः ॥ १६॥ 
पिर ये मदात्मा व्रदे दृते साय बोटे--नरशरेष्ट | दस 
भूमण्डरटर्मे एेसी बते अपकरे दी योग्य ६ | दृसरे किठीके मुख- 
से इस तर्ंकी रात नरी निकटती ॥ १६ ॥ 
वहवः पार्थिवा गजन्नतिक्रान्ता मदाच्खाः। 
कायस्य गौरवं मत्वा प्रतिक्ठां नाभ्यसेचयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
'राजन्‌ | हम वबहुत-से मद्टाव्रटी राजार्थके पाख गये; 
परंतु उन्दने कार्यकर गौरवको समन्यकर उमे सननेके वाद भी 
व्कर्गा” एसी प्रतिना करमेकी सचि नर्दी दिखायी ॥ १५॥ 
त्वया पुनव्राह्यणगोरवादरियं 
छता प्रतिक्षा दानवेक्ष्य काश्णम्‌ । 
ततद्च कनी दसि नात्र संदायो 
महाभयात्‌ जातुम्रपीस्त्वमरंसि ॥ १८ ॥ 
८परंतु व्यापने हमारे आनेका कारण जने विना ही केवल 
ब्राह्मणो प्रति आदरका भाव होनेसे हमाग काम करनेकर 
प्रतिज्ा कर डाटी दै; इसल्थिये आप अवक््य यदह काम कर 
सकेगे; इसमे संशय नदीं दै । आप दी महान्‌ भयते ऋऋरुपिर्य- 
को वचा सकरेगेः ॥ १८ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्ड पष्टितमः सर्गः 1 ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाट्मीक्रिनिर्मित अपेगमायण आदिकाव्यके रन्तरकाण्ठ्मे सावो समं पुरा हुमा ॥ ६० ॥ 
नश 


एकषष्टितमः सग॑ः 
ऋयेयोका मधुक प्रप्र हुए वर्‌ तथा लवणासुरके बल ओर अस्याचारका वणन करके उसमे 
प्रप्र होनेवारे भेयक्रो दूर्‌ करनेफे खियि श्रीरघुनाथजीसे प्राथना करना 


तुबद्धिरेवस्रषिभिः काकुत्स्थो वाच््यमच्रवीत्‌ । 

क्र कायं व्रत सुनयो भय तचद्पेतुवः॥ १ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए ऋरष्रियोसे प्रेरित दो श्रीरामचन्द्रजी 

ने कदा-- 'मदर्पियो ! बताइये, आपका कौन-सा कार्यं मुञ्चे 

सिद्ध करना हे ! आपठोर्गोकरा भय तो अमी दूर हौ जाना 

चादियेः ॥ २ ॥ 

तथा रुवति काङत्स्थे भार्गवो वाक्यमच्रवीत्‌ 1 

भयानां श्णु यन्मूं देरास्य च नरे्वर ॥ २॥ 
श्रीरघ्ुनाथजीके ठेसा कहनेपर भृरुपुत्र च्यवन बोटे-- 

(नरेश ! समूचे देदापर ओर दमलोगोपर जो भय प्राप्त दुआ 

है; उसका मूल कारण क्या है सुनिये ॥ २॥ 

पूर्वं कृतयुगे राजन. दैतेयः सुमहामतिः । 

छोखपुतो ऽभवज्ज्येष्टो मघुनीम महासुरः ॥ ३ ॥ 
(राजन्‌ | पट्टे सत्ययुगमे एक बड़ा बुद्धिमान्‌ देत्य था | 


वह्‌ टोकरा व्येष्ठ पुत्र था | उस महान्‌ असुरका नाम 
थामधघु॥३॥ 


ब्रह्मण्यद्च शरण्यस्य वुदृध्या च परिनिष्ठितः 
खुरेदच परमोदारः प्रीतिस्तस्यातखाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
'वह वड़ा ही व्राह्मण-मक्त ओर रारणागतवत्सर था | 
उसक्री बुद्धि सुसर थी । अत्यन्त उदार सखभाववाठे देवतार्ओ- 
के साथ मी उसक्री एेसी गहरी मित्रता थी, जिसकी कहीं 
तुट्ना न्दी थी॥ ४॥ 
स सधुर्बीयंसम्पन्नो धर्म च सुसमाहितः 
चटुमानाचच रुद्रेण दत्तस्तस्याद्भतो वरः ॥ ५॥ 
मधु वट-विक्रमसे सम्पन्न था ओर एकाग्रचित्त होकर 
धर्मक अनुएठानर्मे लगा रदता था । उसने भगवान्‌ रिवकी 
चड़ी आराधना की थीः जिससे उन्होने उसे अदूयुत बर्‌ . 
प्रदान क्रियाथा॥ ५॥ | 


कने "नणयो मक आ पकक 7" 
कोः कनो भ कोयो = 
| 


छुतरकाण्टे एकषटितमः सर्म 


१६०९ 
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शूलं शूलाद्‌ विनिष्ङष्य महावीयं महाभभम्‌ 1 

ददो मदात्मा सखपीतो वाक्यं सेतदुवाच द ॥ ६ ॥ 
महामना भगवान्‌ शिवने अत्यन्त प्रसन्न हो अपने शूले 

एक चकचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे 

मधुको दिया ओर यद वात कदी-- ६ ॥ 

त्वयायमतुखो धमो मस्मसाद्‌करः कतः । 

पीत्या परमया युक्तो ददाम्यायुधमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुमने मुञ्चे प्रसन्न करनेवाला यद बड़ा अनुपम घम 

किया है; अतः मै अत्यन्त प्रसन्न होकर तम्है यह उत्तम 

आयुध प्रदान करता हू ॥ ७ ॥ 


यावत्‌ खरेच विप्रश्च न विर्ध्येमंहार । 
तवच्छरुलं तवेदं स्याद्दन्यथा नादामेष्यति ॥ < ॥ 
८“महान्‌ असुर ! जगरतक वम ब्राह्मणों ओर देवताओसि 
विरोध नदीं करोगे, तभीतक यई चू तुम्हारे पास रदैगा 
अन्यथा अद्य हो जायगा ॥ ८ ॥ 
यश्च त्वामभियुञ्जोत युद्धाय विगतज्वरः । 
तं शलो भस्मसात्कृत्वा पुनरेष्यति ते कप्म्‌ ॥ ९ ॥ 
धध्जो पुरुष निःशङ्क होकर तुम्हारे सासने युद्धके ल्यि 
आयेगा, उसे भस करके यह शु पुनः तुम्हारे हाथमे लेट 
अयेगाः | ९ ॥ 
पव रुद्राद्‌ वरं रूग्ध्वा भूय एव महाघुरः 
प्रणिपत्य महादेवं वाक्यमेतदुवाच ह्‌ ॥ १०॥ 
(भगवान्‌ सद्रसे एेसा चर पाकर वह्‌ सष्टान्‌ असुर मह्‌।देव- 
जीको प्रणाम करके फिर इस प्रकार वोडा- | १० ॥ 
भगवन्‌ मस वंशस्य शूटमेतदनुन्तमम्‌ । 
भवेत्‌ तु सततं देव सुराणामीश्वरो दसि ॥ ११ ॥ 
८८भगवन्‌ | देवाधिदेव ! अप समस्त देवताअके खामी 
है; अतः आपे प्रार्थना दै करि परम उत्तम शूल मेरे वंशजोंके 
पस मी खदा रदः ॥ ११॥ 
तं त्ुबाणं मधुं देवः सवेभूतपतिः रिवः । 
प्रत्युवाच महद्धेषो नेतदेदं भविष्यति ॥ १२॥ 
'ेसी वात कहनेवले उस मधुसे समस्त प्रणियोके 
अधिपति महान्‌ देवता मगवान्‌ रिवने इख प्रकार कदा-- 
'एेसा तो नदं द्ये सकता ! १२ ॥ 
मा भूत्‌ ते विफला वाणी मन्प्रसाद्रङूता सभा । 
भवतः पुत्रमेकं तु शूलमेतद्‌ भविष्यति ॥ ९२३ ॥ 
८्परतु मुस प्रसन्न जानकर तम्द्‌।रे पुखत्ते जो भ वाणी 
निकली द, वह भी निंषफछ न हो; इस्च्यि मै उर देता ह 
किं तुम्हरे एक पूत्रक्रे पस यह शु रहेगा ॥ १३ ॥ 
यावत्‌ करस्थः शेष्यं भविप्यति सुतस्य ते । 
अवध्यः सवभूतानां शस्तो भविप्यति ॥ १४॥ 
^ध्यह्‌ श्रूल जवतक तुम्हारे पुचके दाथमे मौजूद रटेगाः 
तभ्तक वह्‌ खमस्त प्राणियोत. लिये अवध्य चना ररेगाः १५] 
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पवं मधुरं रुन्ध्वा देवात्‌ खमहदद्धतम्‌ । 

भवनं सोऽसरश्ेष्ठः कारयामास सुप्रभम्‌ ॥ १५॥ 
'महादेवजीसे इस प्रकार अयन्त अद्‌भुत वर पाकर 

असुरश्रेष्ठ मधुने एक सुन्दर भवन तेयार कराया, जो अ्यन्त 

दीधिसान्‌ था ॥ १५॥ 

तस्य पल्ली महाभागा परिया कुम्भीनसीति या । 

विश्वावसोरप्त्यं सप्यनलायां महाप्रभा ॥ १६॥ 
८्उसकी प्रिय पत्नी महामागा कुम्भीनसी थी? जो विश्वावसु- 

की संतान थी | उसका जन्म अनखके गर्भपे हुम था। 

कुम्भीनसी बड़ी कान्तिमती थी ।} १६॥ 


तस्याः पुत्रो म्टावीया ख्वणो नाम दारुणः । 
वाटयात्परभृति दुश्रत्मा पापान्येव समाचरत्‌ ॥ १७॥ 


(उसका पुत्र म्ापराक्रमी ख्वग हैः जिसका खभाव बड़ा 
मयंकर € । वह दुष्टात्मा बचपनसे ही केवर पपाचारमे 
प्ररत रहा हे ॥ १७ ॥ 
तं पुत्रं दुर्विनीतं तु दष्ट क्रोधसमन्वितः । 
मधुः स श्लोकमापेदे न चेतनं किचिष्त्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 

८अपने पुत्रको उदृण्ड हुआ देख मधु क्रोधसे जक्ता 
रहता था । उसे वरेटेकी दुष्टता देखक्रर बड़ा शोक दु; 
तथापि वह इससे कुर नहीं बोखा ॥ १८ ॥ 


स विष्य इमं खोक प्रविष्ठो वरुणालयम्‌ । 
# (५, के ॐ ~ स 
दुं निवेदय खवणे वर तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ १९ ॥ 
८अन्तमे वह्‌ इस देशको छोडकर समुद्रम रहनेके ल्य 
चला गया । चलते समय उसने वह्‌ शूल ख्वणको दे दिया 
ओर उसे वरदानकी वात भी बता दी॥ १९॥ 


सख पभावेण शरस्य दोरत्म्येनात्मनस्तथा । 
संतापयति टोक्ांल्लीन्‌ विशेबेण च तापसान्‌ ॥ २०॥ 

८अव वह दुष्ट उस ्यूलके प्रभावसे तथा अपनी दुष्टत।के 
कारण तीनों लोकोको विशेषतः तपस्वी मुनि्योको वडा संताप 
दे रदा दे॥२०॥ 


एवंप्रभावो लवणः शं चेव तथादिधम्‌ 1 

श्रुत्वा पमाण काङ्त्श्य त्वं हि नः परमा गतिः ॥ २९१॥ 
८उस ल्वगासुरका रेखा प्रभाव है ओर उसके पाख वेसा 

दाक्तिराली शू भी दे । रघुनन्दन ¡ यदह सव सुनकर यथोचित 

कायं करनेमे अपी प्रमाण ओर अपी हमारी परम 

गति दै ॥ २१॥ 


वहवः पाथिवा राम भयतेकरौपिपिः पुरा! 
अभयं याचिता वीर जातारं न च विद्महे ॥२२॥ 
श्रीराम ! आजे पटले भये पीडित दए अपि अनेक 
राजा्ओंकि पास जा-जाक्र अभयक्री मिश्रा मोग चदे 
ह परं बीर रदुवीर ! अवतक दमे कों रक नदीं मिला 


१६०१ 


पीमधुपारमीफीयसपायणे 
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ते षयं राणं श्रुत्वा इतं सयटघाद्नम्‌ \ 
घ्रातारं विद्महे ताते नान्यं मुवि नराधिपम्‌ । 
तत्‌ परित्रातुपिर्छामो खवणाद्‌ भयपीडितान्‌ ॥ २२॥ 
(तात ! हमने सुना दै फि आपने सेना ओर सवास 
सदत रावणका संहार कर उत्प दै; इसलिये टम अपकर 
अपनी रक्षा करनेमे समथ समक्ते है, भूतद्पर दूसरे किसी 
राजाको नदीं । अतः हमारी इन्दे कि भाप भगरेते पीडति 
हुए महर्िर्योकी छ्वणासुरसे रक्षा करें ॥ २३॥ 


एति सम निवेष्रितं तु ते 
भयजं कारणमुन्थिनं च यत्‌ । 
वितिघास्धितु भवान्‌ श्मः 
फुरु तं काममहीनयिक्रम ॥ २४॥ 
व्ल-विक्रममे सम्पन्न श्रीराम | इस प्रकार हमारे सामने 
जे। भयक्रा कारण उषश्ित ष गवा दै, यद्‌ दमन आपकरः अमि 
निव्रेदन कर दिया | आपद्धसे वृर करनेमं समध दह; अतः 
मारी यद अमिलावा पणं करे? | २४ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आद्विकाच्ये उत्तरकाण्ड पकपटतमः सगः ॥ ९41 


इद प्रकार श्रीवाटमीक्रिनिमित अषैरापायण आद्विकारयके उतरकाण्टम दक्सटतवरा सम्‌ पूग हया ॥६५ ॥ 
४-39-7 <-> -- 


। । अ 
दषटितसः सगं 
श्रीगपक्रा ऋपिर्ोसे ठयणासुरके आहार-विहारके विपयमं पृष्टना आर शचुष्नको 
रुचि जानकर न्द लवण-चधके कायम नियुक्त कना 


तथोक्ते ताचृपीन्‌ राप्रः प्रत्य॒वाच छृताञ्चलिः । 
किमादारः किमाचासे द्वणः क्रं च चत्तते॥ १ ॥ 
परियोके इस प्रकार कट्नेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 

हाय जोड़कर पृश्म--प्टवणासुर क्या खात्तादै १ उसका आचार 

व्यवहार केखा दै--रहने-खहनेकरा ठंग कया है १ ओर वह्‌ क्षा 

रहता दे ॥ १॥ 

राघवस्य वचः श्रुत्वा षयः सवे पवते । 

ततो लिवेदयामासुरखवणो वन्धे यथा) २॥ 
शरीरधरुनायजीकी यह बात सुनकर उन समो ऋपि्ेनि 

जिस तरहक आह'र-व्यवहारसे खवणासुर पला था, वह सवर 
सुनाया ॥ २॥ 

आहारः सवेसखच्वानि विदेषेण ख तापसाः \ 

सचासे रोद्रता नित्यं बासो मधुवने तथा ॥ ३ ॥ 
वे व्रीले--प्रभो ] उसका आदार तो सभी प्राणी दै; 

परतु विरोपत्तः वद्‌ तपस्वी मुनिर्पोको खाता दै । उसक्रे आचार- 

व्यवहारम्‌ बड़ी क्रूप्ता ओर मयानकता दै ओर वह सदा 

मधुवने निवास करता दै ॥ ३ ॥ 

हत्वा वहुसखदश्मणि सिदव्याघस्नुगाण्डज्ान्‌ । 

मालुषश्चैव रुते नित्यमादारमाहिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
"वद्‌ प्रतिदिन कई सद सिंहः व्यार; मृग; पक्षी यर 

मनुष्योका मारकर खा जाता है | «| 

ततो ऽन्तराणि सच्वानि खादते स महावलः 

संहरे खमनुप्रा् व्यादितास्य इवान्तकः} ५ ॥ 
‹संहरकार अनेपर मुद्‌ वाकरर खड दए यमराजके 

समान वद्‌ महावटी अरर दूसंरे-दूसरे जीरवोको भी खाता 

रता ° ॥ ५ ॥ 
तच्छत्वा स्रवो वाक्यमुवाच सख महामुनीन्‌ । 
प्रातवप्यापस ततद्‌ रका तसपगच्छतु वो भयम्‌ ॥ & ॥ 


उनक्रा यह्‌ कथन सुनकर श्रीरधुनाथनीने उन महामुनिर्य- 
से कट्‌--“मटर्थिग्रो | म. उख राछसको मरवा उद्गा | 
आपरोर्गोक्रा भय दूर हो जाना चादयः ॥ ६ ॥ 
प्रतिक्ञाव तथा तेपां सुनीनामु्रतेजसाम्‌ । 
स श्रावृन्‌ सहितान्‌ सचीलुवाच रघुनन्दनः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार उन उग्र तेज श्वी भूनिर्योक्र समघ्त प्रतिज्ञा कच्के 
रघुक्रुटनन्दन श्रीरामने वा दकव हुए अपने सव मयो- 
से पूछा-) ७ ॥ 
को हन्ता ख्वणं वीरः करस्याश्चः स विधीयताम्‌ 1 
भरतस्य महाबाहोः राघ्रुष्नस्य च धीमतः॥ ८ ॥ 
घ्रन्धुओ । छ्वणको क्रौन बौर मरिगा १ उसे किसके 
दिस्तिमे रक्खाजाय-मडावाहु पस्तके या बुद्धिमान्‌ शतरुव्नकेः ॥ 
राघ्रबेणेवमुक्तस्लु भरतो वाक्यमव्रवीत्‌ 1 
अहमेनं विष्यामि पममांक्ः स विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
रघुनाथजोके इस प्रकार पूछनेपर भरतजी बरेके--भभेया | 
म॑ इस छवणक्! वय करग। । इते मेरे हिस्से रक्खा जाय ॥ 
भरतस्य चचः श्रुत्वा धयेरोयंसमन्वित्म्‌ । 
लक्ष्मणावरजस्तस्थौ हित्वा सौवणंमासनम्‌ ॥ १० ॥ 
दाचुहनस्त्वघ्रवौद्‌ च।कयं प्रणिपत्य नसयिपम्‌ । 
छृतकमो महावाहमंध्यमो रधुनन्दन ॥ १९॥ 
भप्तजोके ये धोरत। आर वीरतावृगं छन्द सुनकर 
दात्रघ्नजी सोनेक चिंह्‌।सन छोडकर लड़ हो गये ओर महाराज 
शरोसमक्रो प्रणाम करके बोरे---“प्धुनन्दन ! मदह्‌(वाहु मञ्चरे 
भया तो बहुत-से कार्यं कर चुक्रे ६ ॥ १०-११ ॥ 
आर्येण हि पुरा द्ुस्या त्वयोध्या परिपालिता । 
संतापं हदये ङत्वा आयस्यागमनं प्रति ॥ १२॥ 
४८पहरे जव अयोध्यापुरी यप्क्े सूती दो गयी थी, उस 
समय आपके आगमन-कालतक हृदयम अत्यन्त संतप 
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ता + | 
उत्तरकाण्ड न्रिषणठितमः{सगः ६६०३ 


ल्य इन्टौने अयोध्यापुरीका पाखन कियाया) १२॥ 
दुःखानि च वहनीह असुभूतानि प्राथिच ) 
शयानो दुःखश्शय्यासु नन्दि्रासे महायश्तःः ॥ ९२ ॥ 
फलमूराशनो भूत्वा जरी चीरघरस्तथा । 
धथ्वीनाथ ! महायसस्वी भरतने नन्दिग्रामे दुःखदे 
दाय्यायर सोते दए पहले बहुत दुख भगे द । ये फल- 
मूर खकिर रहते ये ओर सिरपर जटा वदाय चीर व धारण 
करते थे || १३२ ॥ 
अलुभूमरेच्खं दुभखमेष राघवनन्दन; ॥ ९७ ॥ 
प्रेष्ये मयि सिते जनन भूयः क्टेश्चमाप्नुयात्‌। 
प्पहाराज । एेमे-ेपे दुःख भोगक्रर ये रघुरुख्नन्दन 
भरत मुञ्च सेवकके रटते हुए अव किर अधिक क्ले न 
उरः ॥ १४२ | 
तथा घ्रुवति हाचुष्ने राघवः पुनस्त्रवीत्‌ ॥ ९५ ॥ 
एवं भवतु काङ्क््य क्रियतां सय शासनम्‌ ! 
राज्ये त्वायभ्िह््यमि मधोस्तु नगरे शभे ॥ १६॥ 
दानुघ्नकरे एेसा कटनेपर श्रीरघुनाथजी फिर मोले-- 
(काकुत्य | तुम जैसा कहते छे, वेषा दी हो । वम्दीं मेरे इस 
देका पालन करे मँ तमद मधुकरे सुन्दर नगरम राजक 
पटपर अभिष्ठिक्त करूगा ॥ १५-१६ ॥ 
निवेखय मावा भरतं यदवेश्वसे । 
दरस्त्वं ऊतविदश्च समर्थश्च निवेदने ॥ १७ ॥ 
मह्‌ | यदि तम भरतको केर देना रखीक नदीं 


समञ्चते तो इनको यदी रहने दो । तुम सूर्वीर दो, असख्र-विद्या- 


व 


के ज्ञाता हो तथा तसम नूतन नगर निर्माण करनेकी 
राक्ति दे ॥ १७ ॥ 

सगर यस्नुनाजुष्टं तथ्या जनलपदल्ञुभान्‌ । 

यो हि वंशं समुत्पाख्य पार्थिवस्य निवेराने ॥ १८ ॥ 
न विधते चप तत्न नरकं ख हि गच्छति । 

(तुम यमुनाजीके तटपर सुन्दर मगर वसा सक्ते हो ओर 
उत्तमोत्तम जनपदोकी स्थापना कर सकते हो } जो क्रिसी राजा- 
के वंशका उच्छेद करके उसकी राजघानीमे दुसरे राजाक 
सखापि नद्य करता; बह नर्म पडता है ॥ १८३ ॥ 
स त्वं हत्वा मधुखतं टदणं पापनिश्चयम्‌ ॥ १९.) 
राञ्यं परशाधि घर्मेण वास्यं मे यद्यवेक्षसे । 
उत्तर च त वक्तव्यं दर वाक्यान्तरे मम ॥२०॥ 
वाखेन पूेजस्याक्ञा कव्या नान्न संदरायः ) 
अभिषेकं च काङकल्स्य मरतीच्डस ममोदयतम्‌ । 
वसिष्ठसुखेविंपेविंधिमन्त पुरस्कृतम्‌ = ॥ २१ ॥ 

अतः तुम मधुकरे पुत्र पापात्मा छ्वणासुरको मारकर घसं- 
पूवक वर्होके राज्यक्रा शासन करो | शूरवीर ! यदि तुम मेरी 
वात मानने योग्य समन्चो तोम जो कुछ कहता हूः उसे चुप 
वाय स्वीकार करो } बीचमे वात काटकरर कोद उन्तर तुमह 
नही देना चाहिये । बार्केको अवद्य दही अपने बडोकी 
अजका पालन करना चाहिये । उानुध्न ! वसिष्ठ आदि मुख्यः 
मुख्य ब्राह्यण विधि ओर मन्ोचारणकरे साथ तुम्टारा अभिषेक 
करेगे ! मेरी अज्ञसि प्राप्त इए इस अभिपेक्रको तुम 
स्वीकार करोः || १९२१ ॥ 


दत्य श्री मद्रासायणे चास्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरकाण्ड द्विष्टितमः समैः ) ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीविनिरमित अषरामायण आदिकाल्यके उत्तरकाण्डमे बाटो स्म्‌ पूरा हुमा ॥ ६२ ॥ 
^ _ ध ¢ 
त्षदटतम. स्मः 
श्रीरामदारा रच्ुघ्नका राज्यमिषेक तथा उन्दं रबणासुरके शूलसे चचमेके उपायश्च प्रतिपादन 


एवमुक्तस्तु रमेण परां वीडामुपागमत्‌ 1 
दावुष्ना वीयंसस्पन्नो मम्द मन्दसुवाच ह ॥ ९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके रेखा कटनेपर वल-विक्रमसे सम्पन्न 
दाभरु्न वदे रजित हुर्‌ ओर धीरे-धीरे वो) २ ॥ 
अधसं विश्च काङ्कत्स्य अस्मिन्नथं नरेश्वर । 
कथं तिष्ठत ज्येष्टेषु कनीयततभिषिच्यते ॥ २.॥ 
(कडुत्सङुरखमूषण नरेश्वर ! इस अभिपेकको खीकार 
रनेमे तो सुद अधमे जान पडता हे । भरः वडे भादयेकिं 
रएते दुए छोटेका अभिषेक कते किया जा सकता हे १ ॥ २ ॥ 
अचर्य करणीथं च राक्तनं पुरुषम्‌ | 
तव चैव माभाग शासनं दुरतिक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
तथापि पुरुषप्रवर } महाभाग } आपकी जाज्ञाका पालन 
तो सुसे अवदय करना दी चाहिये । जापका यातन किखीके 
स्मि भी दुरुहप ६॥ २३॥ 


त्वत्तो मया श्रुतं वीर श्रुतिभ्यश्च मया श्चुतम्‌ । 
सोत्तर हि मया वाच्यं मध्यमे शरतिजानत्ति ॥ £ ॥ 
वीर ! मने आप्ति तथा बेदवक्सि भी यह्‌ वात सुनी 
दै । बास्तिवमे मश्चले मेयाके प्रतिज्ञा कर छेनेपर ञ्चे कख 
नदी गोखना चादिये था॥४॥ 
व्याहतं दुवेचो घोरं हन्तास्मि ख्वणं शरे । 
तस्य॑वे मे दुरुक्तस्य दुगंतिः पुरुपर्प॑भ !॥ ५ ॥ 
 भ्मेरे देये बडे ही अनुचित गच्ड निकल गये कि 
म टवणको माह्गा 1 पुरुषोत्तम } उस अनुचित कथनक्रा ही 
परिणाम दं कि मेरौ इस रकार दुगंति दो रदी ह (मुद्रे वज्ञे 
होते दए अभिषिक्त दोना पड़ता ह ) ॥ ५॥ ` ` 
उत्तर्‌ नदि वक्तव्यं च्येष्ठेनाभिष्िते पुनः । 
मधमेखषिठं चेव परटोकबिव्ितम्‌ ॥ ६ 
वि ३ ६॥ 
"रदे माके बोठनेपर मुदम फिर कुट उत्तरनद्य द्रैना 
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प्रीमदूवारमीकयपमायणे 


चाहिये था; ( अर्थात्‌ भैया भरतने जग्र छवणको मारनेक्रा 
निर्णय कर लिया; तव मुश्चे उसमे दखल नीं देना चाहिये 
` था) परंतु मेने इस नियमक्रा उछ्घन किया इसीटिये आपने 
एेसा ( राव्याभिपेकविप्रयक ) अदेश दे दिया | जं स्वीकार 
कर ठेनेपर मेरे ल्यि अधमयुक्त दोनेके कारण परटोकके 
छाभसे भी वित करनेवाला है । तथापि आपक्री आगा मेरे 
च्य दुठद्धव दै; अतः मुश्चे इसको खीकार करना दी 
पड़ेगा ॥ ६ ॥ 
सोऽद्‌ ह्वितीयं काङ्त्स्य न वक्ष्यामीति चोत्तसम्‌ । 
मा हितीयेन दण्डो वे निपतेन्पयि मानद ॥ ७ ॥ 
'काक्रुरस्य | अव्र आपकी जो अशा हो चुकी, उसके 
विरुद्ध मेँ दुसरा कोड उत्तर नीं दगा | मानद | कदी णसा 
नहो किं दुसरा कई उत्तर देनेपर मुद्धे इससे भी कठोर दण्ड 
भोगना पडे ॥ ७ ॥ 
कामकारो द्य गजंस्तवासि पुरूपपम । 
अधम जहि काङकुत्स्य मत्कृते रघुनन्दन ॥ ८ ॥ 
धराजन्‌ ! पुरपरप्रवर रघुनन्दन ! म आपकी इच्छावः 
अनुसार ही कायं करूग। । किंतु इसमे मेरे व्यि जो अधमं 
प्रा्ठ होता हो; उसका नाश अपकरे ॥८॥ 
पवसुक्त तु दारेण शघुष्नेन महात्मना । 
उवाच सामः संहृष्टो भरतं लक्ष्मणं तथा ॥ ९ ॥ 
सूरवीर मदात्मा शतरुव्नके एेसा कटनेपर श्रीरामचन्द्रजी 
वदे प्रसन्न हुए ओर भरत तथा लक्षण आदिते ब्रोले-1\९॥ 
सम्भारानभिषेकस्य आनयध्वं समाहिताः 1 
अयैव पुरुपञ्याघ्रमभिपेक्ष्यामि राघवम्‌ ॥ १० ॥ 
तुम सव खोग बड़ी सावधानीके साथ राव्याभिपरेक्रकी 
सामग्री ज॒यकर के आभ | मे अभी रघुक्रखनन्दन पुखपसिंद्‌ 
दात्रुव्नका अभिपेक करूगा ॥ १० ॥ 
पुरोधसं च काडुत्स्थ नेगमानृष्विजस्तथा 1 
मन्निणदचेव तान्‌ सवौनानयध्वं ममाज्ञया ॥ ११ ॥ 
'काकुतस्य ! मेरी आक्ञसे पुरोदितः वेदिक विद्वान; 
ऋत्विजो तथा समस्त मन्तिर्योक्ो वुला खयः | ११॥ 
रान्ञः श्रासनमाक्ञाय तथाकुर्वन्मदारथाः । 
अभिपेकसमारम्भं पुरस्कृत्य पुरोधसम्‌ ॥ १२॥ 
प्रविषए्रा साजभवनं राजानो ब्राह्मणास्तथा । 
महाराजकी आज्ञा पाकर महारथी भरत ओर लक्ष्मण 
आदिने वेसा दी किया । वे पुरोदितजीको आगे करके अभिपेक- 
की सामग्री साथ व्यि राजभवनर्मे आये | उनके साथ दही 
वहुत.से राजा ओर व्राह्मण भी वर्ह आ पहुचे ॥ १२९ ॥ 
ततोऽभिपेको वन्धे शचुध्नस्य महात्मनः ॥ १३ ॥ 
सम्प्रहपेकरः श्रीमान्‌ राघवस्य पुरस्य च । 
तदनन्तर महात्मा श्चत्रध्नका बेभवदाटी अभिषेक आरम्म 


दुः जो श्रीरघ्रुनाथजी तथा मस्त पुरयाचियेक्रि दषैको 
वरदृनिवाखा था ॥ १३२ ॥ 
अभिपिक्तस्तुकाकुल्छी बभौ चादिव्यसंनिभः ॥ १४॥ 
अभिपिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रैर दिवौकसैः 1 
जते पूर्वकालर्मे दन आदि देवतानि स्कन्दका देवसेना- 
पतिकः पदपर अभिधक्र कियाथाः उसी तरट्‌ श्रीराम आदिन 
वर्ह रात्नुघ्नका राजाके पदपर अभिपेक करिया | इष प्रकार 
अभिपिक्त दीकर यानुष्नजी सूरे समान सुनोभित हुए १४ 
अभिपिक्ते तु दाचयुध्ने रामेणाद्धिषए्कमणा ॥ १५॥ 
पौयः प्रसुदिताश्चासन्‌ ब्ाद्यणाञ्च वदुश्चुताः । 
क्टशर॑देत कमं करनेवाटे श्रीर मके द्वारा जव यानरुव्नका 
राच्यामिपरेक टु तव उस नगरके निवासिर्यो अर्‌ व्रहुश्रुत 
ब्राह्म्णेको बड़ी प्रतन्नता दृद ॥१५२ ॥ 
कोसद्या च सुमित्रा च मह्न कैकयी तथा ॥ १६॥ 
चक्रुस्ता राजभवने याश्चान्या राजयोपितः। 
दख षमय कौसस्या, सुमिघा ओर कैकेयी तथा राज्य- 
भवनकी अन्य रजमदहिलार्जने मिलकर मङ्गलक।यं॑ सम्पन्न 
किया ॥ १६५ ॥ 
छ्रूपयश्च महत्मानो यसुनातीरघासिनः ॥ १७ ॥ 
हत्त छखवणमाद्यद्ुः दाचुष्नस्याभिपेचनावत्‌ । 
र्ैव्नजीका रज्याभिपेक् दोनेते यमुनात्ीरनिवासी 
मदात्मा ऋपिर्योको यद निश्वयदो गयाक्िं अव ठवणाषुर 
मारा गया ॥ १७६ ॥ | 
ततोऽभिपिक्तं शघयुष्नमङ्कमासे्य राघवः 
उवाच मधुरां वाणीं तेजस्तस्याभिपुरयन्‌ ॥ १८ ॥ 
अभिप्रकके पश्चत्‌ शतरुव्नको गोदर्मे व्रिराकर श्रीरघुनाथ- 
जीने उनका तेज व्दति हूर मधुर वाणीम कद्‌-॥ १८ ॥ 
अयं चरस्त्वमोधस्ते दिव्यः परवुरजयः। 
अनेन लक्वणं सौम्य हन्ताक्षि रघुनन्दन ॥ १९ ॥ 
“रवुनन्द्न { सोम्य गनुष्न ! मेँ दुमद यह दिन्य अमोघ 
वाणदेरहाद्ू। तुम इश्तके द्वारा छ्वणायुरको अवद्य मार 
डारोमे ॥ १९ ॥ | 
खष्टः शरोऽयं काकुस्थ यदा शेते महाणवे । 
सखयभूरनितो दिव्यो यं नपपदयन्‌ सुरसः ॥ २० ॥ 
अद्यः सवभूतानां तेनायं हि खशयेत्तमः 1 
खटः क्रोधाभिभूतेन विनार्थं दुरात्मनोः ॥ २१॥ 
मधघुकैटभयोवीर विधते सर्वरक्षसाम्‌ । 
खष्टुकामेन रोकांखरीस्तो चानेन हतौ युधि ॥ २२॥ 
तो त्वा जनभोगा्थं कैटभं तु मधुं तथा! 
अनेन शरमुख्येन ततो लोकांश्चकार सः ॥ २२ ॥ 
कारस्य | पिटके प्रल्यकालर्मे जव किससे भौ पराजित 
न दौनेवाठे अजन्मा एवं दिष्य रूपधारी भगवान्‌ विष्णु मदान्‌ 
एकार्णवे जलम ययन करते ये, उख समय उदं देवता ओर 
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असुर कोड नदीं देव पते थे । वे सम्पूणं भूतोके व्यि अदृश्य यदा तु युद्धमाकाष्भन्‌ कश्चिदेनं समादयेत्‌ । 

ये | वीर्‌ ! उसी समय उन भगवान्‌ नारयणने ही कुपित दो तदा शं ग्रदीत्वा तु भस रक्तः करोति हि ॥ २७ ॥ 
दुरात्मा मधु ओर केटभके विनाश्च तथा समस्त राक्षसोके संहार पजव कोई युद्धकी इच्छा रखकर उसे कलकाता दै 
के लियि इस दिव्य, उत्तम एवं अमोघ बाणकी खष्टिकीथी। तत्र वहं रध्तस उस श्रुतो ठेकर अपने विपक्षीको भस्म कर 
उस समय वे तीन लोक्तौकी सृष्टि करना चाहते थे जर मधु; देता है ॥ २७ ॥ 1 

वयभ तथा अन्य सव राक्षस उसमे विष्न उपथ्थित कररदे स त्वं पुरुषशादूंक तमायुघविनाकृतम्‌ । 

ये । अतः भगवानने इसी बाणसे मधु ओर कैटभ दोनेको अप्रविष्ं पुर पूवं द्वारि तिष्ठ॒ धतायुधः ॥ २८ ॥ 


युद्धम मारा था । इस मुख्य बाणसे मधु ओर केटभ दोनोको पुरुह ! जिस समय वहं चूल उसके पाख न हो ओर 
मारकर भगवानने जीवोके कर्मफल-मोगंकी सिद्धिके छि वह नगरम भी न पूर्ुच सका हीः उसी समय पदल्से ही 
विभिन्न सोकोकी स्वना की ।॥ २०-२३ ॥ नगरे द्ारपर जाकर अख शखर धारण किये उसकी प्रतीक्षाम 
तायं मया शरः पूर्वै सवणस्य वधाथिना । टे रहो ॥ २८ ॥ 


क ि € 
मुक्तः शछष्न भूतानां मदान्‌ हासो भवेदिति ॥ २९ ॥ अप्रविष्टं च भवनं _ युद्धाय पुरुषषमभ । 
जघ्न ! पटे मेने रावणका वध करने ल्ि भी इस आहगरेथा महावा्षे ततो हन्तासि राक्षसम्‌ ॥ २९॥ 


वाणका प्रयोग नहीं किया था; क्योकि इसके द्वारा बहुत-से 'महावाहु पुरुषोत्तम { यदि उस राक्षसको मलं घुने. 
प्राणियेकि नष्ट हो जानेकी आस्क थी ।} २४ ॥ से पडे ही तुम युद्धके स्थि लल्कारेगे, तव अवद्य उसका 


वध कर सकोगे ॥ २९ ॥ 

अन्यथा क्रियमाणे तु द्यवध्यः स भविष्यति । 

यद्धि त्वेवं छतं चीर विना्स्रुपयास्यति ॥ ३० ॥ 
८एेसा न केरनेप्र वह अवध्य हो जायगा । वीर !} यदि 

तुमने एेसा क्रिया तो उस र्चसका विनाश होकर दही रहेगा ॥ 

एतत्‌ ते सवंमाख्यातं श्यस्य च विपयंयः । 


यच्च तस्य महच्छ्रुलं यस्वकेण महात्मनः । 
दत्तं॑शध्चविनाराय मधोयायुघसुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
तत्‌ संनिक्षिप्य भवने पूज्यमानं पुनः पुनः । 
दिशः सवौः समासा प्राप्नोच्यादारसुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
'टवणके पास जो मह्‌।त्मा महादेवजीका रातरुविनाशके 
लिये दिया हुआ मधुका दिव्यः उत्तम एवं महान्‌ चूल दैः श्रीमतः श्ितिकण्डस्य त्यं हि द॒रतिक्रमस्‌ ॥ ३१॥ 
उसका वह प्रतिदिन बारुवार पूजन करता है ओर उसे महलमें ८इस प्रकार मने तुमे उस चूल्ते बचनेका उपाय तथा अन्य 
ही गु्तरूपते रखकर समस्त दिशाओमे जा-जाकर अपने छ्यि सव आवश्यक बातें बता दी; क्योकि श्रीमान्‌ भगवान्‌ नील. 
उत्तम आदारकां संग्रह करता दै ॥ २५.२६ । कण्ठके विधानको परूटना बड़ा कठिन काम दैः ॥ ३१ ॥ 
इत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड न्निपष्टितमः स्मः ॥ ६३ ॥ 
इए प्रकर श्रीगारमीकिनिर्मित भषरमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे तिरसठ्वौ सरम पुरा हुजा ॥ ६३ ॥ 
- "5 > 
¢ 
चतुःषष्टितमः सगः 
भ्रीरापकी आज्ञाके असुर शवुष्नफा सेनाको आगे सेजकर एङः 
मासके पश्चात्‌ खयं भी प्रधान करना 
प्वमुक्त्वा। च काकुत्स्थं पशस्य च पुनः पुः । जार्येगे } साथ ही मनोरञ्नके च्ि नट ओर नर्तक मी 
पुनरेवापरं वाक्ष्यसुवाच रघुनन्दनः ॥ १ ॥ रगे ॥ २.३ ॥ 
, शचुप्रजीको इस प्रकार सम्चाकर जीर उनकी वारंवार हिरण्यस्य सुवर्णस्य नियुतं पुरूपषंभ 1 
प्रदखा करके रघुकुलनन्दन श्रीरामने पुनः यह वात कदी- आदाय गच्छ श्च्ुष्न पयोप्तधनवा्नः ॥ ४ ॥ 
इमान्यभ्वसहस्राणि चत्वारि पुरूपष॑भ 1 'पुरपश्रेष्ठ इातुध्न ! वम दस सख चखर्णमुद्रा लेकर 
रथानां दवे खसे च गजानां शतमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ जाओ । इस तरद्‌ पर्या धन ओर सवासो अपने साथ 
अन्तरापणवीथ्यश्च नानपण्योपररेभिताः । रक्ो ! ४ | 
भञुगच्छन्तु काछुःस्थं तथेव नखनतेकाः ॥ ३ ॥ वलं च खतं वीर दए्व्॒मयद्धतम्‌ । 
॑ । ए | ये चार हजार घोडे दो द्जार रथः सो सम्भापासम्पकनेन रञ्चयख ` ती ॥ ५॥ 
वश्यक वस्तुभके खाय तया उत्छादते पूण, उंवु्ट ओर उदण्डताते रदित होकर आश्- 
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के अधीन रटनेवाटी टै] नरश [ इसे गुर मापणसे अर 

धन देकर प्रसन्न रखना ॥ ५ ॥ 

नद्यथीस्तत्र तिष्टन्ति न दारान च वान्धवाः] 

सुप्रीतो भ्रत्यवगस्तु यत्र तिष्टति सधच॥ ६ ॥ 
(रघुनन्दन | अच्यन्त प्रसन्न रक्खे गये सेवकम्‌ 

( सेनिक ) जर्हौ ८ जिस संकट-कार्लम ) खद दते या साथ 

देतेर्दैः व्हौनतो धन चिकिपातारैःन खरी यटर सकती 

ओर न भाई-ब्न्धुदीख्डे दो सक्ते दं (अतः उन सवके 

सदा संतुष्ट रखना चादिये ) ॥ ६ ॥ 

अतो षए्रनलाकीणां प्रस्थाप्य महतीं चमूम्‌ । 

पक पव धचुष्पाणि्गच्छ चवं मघो वनम्‌. ॥ ७ ॥ 

यथा त्वंन प्रज(न(ति गच्छन्तं युद्धकाष्धिणम्‌ । 

लवण॑स्तु मघोः पुचस्तथा गच्छेरशङ्कितम्‌ ॥ ८ ॥ 
(इसलिये टृष्ट-पुष्र मनुप्यसि भरी हुई इस विशार सेना- 

को आगे मेजक्रर त॒म पीटठेसे अकेठे ही केवर धनुप दाथर्मे 

ठेकर मधुवनको जाना ओर इस तरद यात्रा करना; जिषे 

मधुपुत्र छ्वणको यह संदेहनदही कि ठम युद्धकी इच्छसि 

वरहा जा रदे हो । तुम्हारी गति-विधिका उसे पत! नदीं चल्ना 

चाहिये ॥ ७-८ | 

न तस्य सच्युरन्योऽस्ति कश्चिद्धि पुरूप्पभ 

दरनं योऽभिगच्डेत स वध्यो छखचणेन हि ॥ ९ ॥ 
पुरषोत्तम । मेने जो बताया है; उसके सिवा उसकी 

मृत्युका दूस कोई उपाय नदीं दै; कयोफि जो भी अूलसहित 

लवणासुरकरे दिपथमे आ जाता दै, वह अवदय उसके द्वारा 

मारा जातादै ॥९॥ 

स ग्रीष्म अपयाति त वषर उपागते। 

हन्यास्त्वं लवणं सौम्य ख हि कालोऽस्य दुर्मतेः ॥ १० ॥ 
"सोम्य ] जव ग्रीष्म-क्रतु निकल जाय ओर वषकालठञ 

जायः उख समय तुम ल्वणासुरका वध करना; क्योकि उस 

दुर्बुद्धि राक्षख्के नाका वही समय दै ॥ १० ॥ 

मर्पस्तु पुरस्कृत्य प्रय(न्तु तच सैनिकाः 

यथा ग्रीप्मावरेषेण तरेयुजीहवीजखम्‌ ॥ १९॥ 
(तुम्हारे सेनिक महरिर्योको अगे करके यरहोसि याचा 

कर; जिसे ग्रीष्म क्रठ वीतते-वीतते वे गङ्धाजीको पार कर 

जाय ॥ ११॥ 

तच स्थाप्य वलं सवं नदीतीरे समाहितः 

मध्रतो धुषा साधं गच्छ त्वं खघ्ुविक्रम ॥ १२॥ 


ीघ्रपराक्रमी वीर ! फिर सारी सेनाको वहीं गद्गाजीके 


तटपर टयक लुम घनुपमात्र टेकर परी सावधानाः साथ 
यवके दही अमि जानाः | १२॥ 
पवमुक्तस्तु रमिण टचुष्नस्तान. मावान्‌ । 
सेनामुख्यान्‌. समानीय ततो वाक्यमुत्ाय ह ॥ १३ 
श्रीरामचन्द्रजीके एता कदनेषर यात्रुत्रजीन अपने प्रा 
सेनापतिर बुन्यया ओर इस प्रकार कदा--) १३ ॥ 
पते वो गणिता वासा यत्र तच निवत्स्यथ । 
स्थातव्यं चाविसेघेन यथा वाधा न कस्यचित्‌ ॥ १४ 
देखो; मागमं जद-ज् डेरा दाटना दै, उन पदुारघेषि 
निश्चय कर टिया गया दे | वमद वदी निवास करना होगा 
जर्हो भी रहय, विरोधभावको मनते निकाट दोः जिससे किरं 
कोक्ण्न ष्ट्रे" | 2४ ॥ 


तशा तांस्तु सम्राक्नाप्य प्रस्थाप्य च महद्वटम्‌ । 
कौसरयां च खमि्नां च कैकेयीं चाभ्यवादयत्‌ ॥ २५। 

दस प्रक।र उन सेनापतिर आज्ञा दे अपनी विशाः 
सेनाको आगे भेजकर राप्रु्नने कौसस्याः सुमित्रा तथा केतरेयी 
को प्रणाम किया ५५ ॥ 
रामं प्रदक्षिणीकृत्य हिरसाभिप्रणम्य च! 
टक्ष्मणं भरतं चेव परणिपत्य छृताञ्ञटलिः ॥ १६] 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामक्री परिक्रमा कारकरः उनके चरणोमं मस्तव 
सुक्रया | फिर दाथ जोड़कर भरत ओर टक्ष्मणकी भ 
वन्दना की ॥ १६ 1 
पुरोहितं वसिष्ठं च शचुघ्नः धयतात्सवान्‌ 1 
रामेण चाभ्यनुक्ञातः शाघुष्नः दाचुतापनः। 
प्रदक्षिणमथो कत्वा निर्जगाम महावलः ॥ १७॥ 

तदनन्तर मनको संयम रखकर ॒शुष्नने पुरोदिः 
वसिष्टको नमस्कार किया । फिर श्रीर।मकी आश्वा ठे उनर्क 
परिक्रमा करके रान्रुओंको संताप देनेव।े महाबली शतु 
अयोध्यासे निकरे ॥ १७ ॥ 

प्रस्थाप्य सेनामथ सोऽय्रतस्तद्‌ा 
गजेन्द्रवाजिप्रवरोधसंुखाम्‌ । 
उवास मासं त॒ नरेन्द्पादवेत- 
स्स्वथ प्रयातो रघुवंशाव्धनः ॥ १८॥ 

गजराजो ओर श्रेष्ठ अश्वक समुदायसे भरी हई विशार 
सेनक्रो अगे भेजकर रघुवंशकी बुद्धि करनेवाले शतरुघ्न एक 
मासतक महाराज श्रीरामके पास ही रहे ¡ उसके वाद उन्न 
वदसि प्रान किया | १८ ॥ 


दव्यप श्रीमद्रामायणे च।द्मीकीये आगदिकाष्ये उन्तरकाण्डे चतुःपष्टितमः समैः ॥ ६४ ॥ 


ईस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित जरमायण आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड चसरवौ सगं पूरा दुभ ॥ ६४ ॥ 


"क - 


= 


इतरकाण्डे पञ्चपितमः सभैः 
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ता त 1 
एश्चष्टितमः समैः 
पहि बारमीकिका शदचुध्नको सुदासपुत्र कट्माषपादकी कथा सुनाना 


प्रस्थाप्य च वलं स्वं मासमात्रोषितः पथि) 
एक पवाद्यु शचुष्नो जगाम त्वरित तदा ॥ १ ॥ 
अपनी सेनाक्रो अये भेजकर अयेध्यामे एक माह रहनेके 
श्वात्‌ शत्नुव्न अवले दी वरहँसे मधघुचनके मागपर्‌ प्रस्थित 
दूए । वे बड़ी तेजीके साथ अनेवद्ने ल्गेए{१॥ 
दविरञ्नमन्तरे शुर उष्य राघवनच्द्नः। 
वारमीकेराश्रमं पुण्यमगच्छद्‌ चाससुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
रघुकुख्को आनन्दित करनेवाले शूरवीर दातु्न रास्ते 
दो रात धिताकर तीसरे दिन महपिं वाद्मीकिके पवित्र आश्रम- 
एर जा परु } वह सबसे उत्तम वास्खान था \\ २॥ 
सोऽभिवाद्य महात्मानं वारमी्क मुनिसत्तमम्‌ 
छृताञ्जलिरथो भूत्वा चाक्यमेतदुवाच ह} २) 
| वहा उन्हने हाथ जोड मुनिश्रेष्ट सहात्मा वाहमीक्रिको 
| प्रणाम करके यह्‌ वात कही--! २ ॥ 
गवन वस्तुमिच्छामि गुरोः छृत्यादिष्ागतः । 
वः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीं वारूणीं दिराम्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ ! मै अपने बडे माई श्रीरघुनाथजीके कायते 
-धर आया प्र ! आज रातको यर्दौ ठहरना चाहता हू ओर 
गल सवेरे व रुणदेवद्रारा पालित पश्चिम दिशाको चखा जायाः }] 
शचुष्तस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य सुनिपुद्धवः। 
पत्युचाच महात्मानं स्रागतं ते महाय्चः॥ ५ ॥ 
दायुष्नकी यह वात सुनकर स॒निवर व.द्मीकरिने उन 
पहात्माको हसते हुए: उत्तर दिया---'महायरस्वी वीर ! तुम्दारा 
स्वागत है | ५ | 
मा्रममिद्‌ सौम्य राघवाणां कुरस्य सै । 
सत्‌ पाद्यम्य च निर्वि्ङ्ः प्रतीच्छमे) दो 
"सोम्य ] यह्‌ आश्रम रथधुवंशियोकरि चि अपना ही घर 
। वम निःश होकर मेरो ओरसे आसनः पाय ओर अवयं 
वीकार करोः ॥ ६ | 
तिगृह्य तदा पूजां फटमूरं च भोजनम्‌ । 
{द्वसामास काकुत्स्थस्तत्ति च परभां गतः) ७) 
तेव बह सत्कार ग्रहण करके दाचुन्नते पल-मूकका भोजन 
र्या । इसते उन्दं व्रड़ी तृि ह्रे ॥ ७ ॥ 
स अक्त्वा फलमूलं र यहपि तस्ुवाच ह्‌ । 
एय यक्विभूतीयं कस्याक्नरमसमीपतः ॥ ८ ॥ 
_ पलमूढ खर दे मदपिसे योरे-- सने ! इर्‌ आश्चमदे 
नकट खो यट्‌ प्राचीनकारूक यसतकैभव ( युप आदि उप- 
करण ) दिखायी देता दे, किंसका हैक यजमान नररयने 
प प्तक्यियाः <) 
तत्‌ तस्य भाषितं श्वा वारमीक्षिबौस्त्यमनरदीत्‌ ! 
सवुन्न भट्णु यस्येद्‌ वभूवायतने पुरा} ९ ॥ 





उनका यह प्रदन सुनकर वार्मीकिजीने कदा--डतरुष्न | 
पूर्वकाले जिर यजमान नरे्चका यह यज्ञमण्डप रहा देः उसे 
चताता ह्रः सुनो) ९ 1 
युष्माकं पूर्वको राजा खुद्राखस्तस्य भूपते; \ 
पुरो वीरसदहो साम॒ वीयेवा्ततिधार्मिकः ॥ १० ॥ 
“तुम्हरे पूर्वज राजा सुदास इख भूमण्डलके स्वामी हो गये 
है । उन भूषाल्के वीरसह ( मि्रसह ) नामक एक पुर 
हआ, जो वड़ा पराक्रमी ओर अ्यन्त धमौत्मा था | १० ॥ 
स वारु एव सौदासो स्गयासुपचक्रमे । 
चञ्चूयंमाणं ददो स शुरो राक्षसद्धयम्‌ ॥ ११1 
८सुदासका वह श्युरवीर पुत्र वास्यावस्थां ही एक दिन 
शिकार चेरूनेके ल्यि बनरमे गया । वह उसने दो राक्षस देखे; 
जो सव ओर वारंवार विचररदे थे ११] 
कादुंलरूपिणौ घोरे स्यान्‌ वहुखदसरशः 
मश्चमाणावसंतुष्टै पयि नेव जग्मतुः ॥ १२॥ 
धवे दोनो घोर राक्षस बाघका सूप धारण करके कर 
हजार मृगेको मारकर खा गये । फिर भी संवुष्ट न्दी इए । 
उनके पेट नहीं मरे ॥ १२॥ 
सतु तो राश्चसौ दष्टा निश्ेगं च वनं कृतम्‌ । 
रोधेन महताविष्रो जघानेकं महेषुणा ॥ १२॥ 
'सोदासने उन दोन राक्सको देखा । साथ ही उनके 
द्वारा सगद्यून्य किये गये उस वनकी अचस्थापर दृष्टिपात 
क्रिया । इसते वे मदान्‌ क्रोघते भर गये ओर उन्मेस एकको 
विद्लाख बाणसे मार डाखा | १३] . 
विनिपात्य तमेकं तु सोदाखः पुरूपषंभः। 
दिञ्वसे विगताम्षों हतं रक्मो हाद ॥ १४॥ 
"एकको धराखायी करे वे पुरुषप्रवर सौदास निधिन्त 
दो गये | उनका अमष जाता रदा ओर वे उस मरे हुए 
राक्षसको देखने ल्मे ॥ १४॥ 
निरी्माण्‌ तं दृष्टा सक्षयं तस्य रस्षसः। 
संतापमक्रोद्‌ घोर सौदासं चेदमन्रकीत्‌ ॥ १५ ॥ 
'उस राक्षषके मरे दए साथीको जत्र सौदास देख रदे ये; 
उख समय उन्ती ओर दृष्टिपात करके उस द खरे रासन मन- 
ही-मन घोर संताप किया ओर सौदाससे इस प्रकार कहा-| 
यस्ादनपराधं तं सहायं मम॒ जत्तिवान्‌ | 
तस्मात्‌ तवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि पतिक्रियाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
^प्मक्टपापी नरेद्य } तने मेरे निखराघ वायीको मार डाटा 
है इसलिये भे हसते भी इट बदल्य दंग ॥ १६ ॥ 
प्वसुक्त्वा तु तद्‌ रश्त्तरेवान्तरधीयत ! 
क्रर्पयोवयोगेन राजा मिजसदोऽभषत्‌ ॥ ९७ ॥ 
"ठे कटकर वेद राङस वहीं अन्तर्धान दो गया >, 


१६०८ 


ध्रोमदवादपमीक्षीयराभायणे 


दीर्धकार्के पश्चात्‌ सुदाषकुमार मित्रसह अयोध्याके राज 

हो गये ॥ १७ ॥ 

राजापि यजते यक्षमस्याश्रमसप्रीपतः। 

अश्वमेधं महायक्नं तं वसिठोऽप्यपाटयत्‌ ॥ १८ ॥ 
८उन्दीं राजा भित्रसहमे इस आश्रमके समीप अवपमेध 

नामक महायज्षका अनुष्ठान किया | महरि वसिष्ठ अपने तपो- 

चसे उस यज्ञकी रक्षा करते थे | १८ ॥ 

तन्न॒ यज्ञो मह्ानासीद्‌ वहुवपगणायुतः 

सम्रृद्धः परया खक्ष्म्या देवयक्षसमो ऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
(उनका वह मान्‌ यज्ञ बहुत वर्पोतक यदो चलता रदा । 


, वद भारी धन-सम्पत्तिमे सम्पन्न यज्ञ देवताभोकि यज्ञकी समानता 


५, 


करता था ॥ १९॥ 

अथावसने यक्षस्य पूर्ववैरमयस्मरन्‌ ! 

वस्तिष्रूपी राजानमिति होवाच राक्षसः ॥ २० ॥ 
८उस यज्ञकी समाति रोनेपर पदलेके वैरका सरण करमे- 

वाखा वद राक्षस वसिष्ठजीका रूप धारण करके रालाक्रे पस 

अया ओर इस प्रकार बोला--॥ २० ॥ 

अद्य यज्ञावसानान्ते सामिपं भोजनं मम) 

दीयतामति्ीधं वै नाच काय विचारणा ॥ २९) 
८“राजन्‌ ! आज यज्ञकी समासिक्रा दिन रै, अतः आज 

मुञ्चे त॒म शीघ्रही मासयुक्त भोजन दो } इस विग्रयम कोई 

अन्यथा विचार नदीं करना चादियेः ॥ २१ ॥ 

तच्श्टुन्वा व्याहतं वाक्यं रक्षसा वह्यरूपिणा । 

सृद्रान्‌ खस्कारङ्कखटासचाच पृथिवीपतिः ॥ २२॥ 
ध्राद्यणरूपधारी राक्षसकी कही हई बातत सुनकर राजाने 

रसोई व्रननि्म कुशर रसोदयेसे कदा-]) २२॥ 

हविष्यं साभिपं खादु यथा भवति भोजनम्‌ । 

तथा कुरत शीघ्रं वै परितुप्येद्‌ यथा गुरः ॥ २३॥ 
(तुमलोग आज शीघ्र दी मांसयुक्त हविष्य तैयार करो 

ओौर उसे रेखा बनाओ; जिसे स्वादि मोनन हो सके तथामेरे 

गुरुदेव उससे संतुष्ट हो सके | २३ ॥ 

शासनात्‌ पार्थिवेन्द्रस्य सदः सम्श्रान्तमानसः। 

तच्च रक्षः पुनस्तत्र सद्रधेषमथाकयोत्‌ ॥ २४॥ 
(महाराजकी इस आक्ञाको सुनते ही रसोईयेके मनर्मे बड़ी 

धघवराहट पैदा दो गयी ( वह सोचने लगा, आज गुरुजी 

अभक्ष्य-मध्तणरमे केसे प्रदत्त होगे ) | यद देख फिर उस राक्षस- 

ने ही रसोदयेका वेष वन्‌। लिया ॥ २४ ॥ 

सख माञुषमथो मांसं पार्थिवाय न्यवेदयत्‌ । 

द्द्‌ खादु हविष्यं च सामिषं चान्नमाहतम्‌ ॥ २५॥ 
८उसने मनुप्यका मांस लाकर्‌ राजको दे दिया ओर 

कहा---प्यद मासथुक्तं अन्न एवं हविष्य लया ह] यह्‌ बड़ा 

ही खादिष्ट दैः ॥ २५॥ 

स भोजनं वसिष्ठाय पल्या सार्धमुपाहरत्‌ । 


मदृयम्त्या स्थेष्ठ सामिषं रश्वसा हतम्‌ ॥ २६॥ 
८नरश्रेठ ! अपनी पत्नी रानी मदयन्तीफे साथ राजा 
मित्रसदने राक्षस टाये दए उस माधयुक्त भोजनक वतिष्टजीते 
सामने रखा ॥ २६ ॥ 
पतात्वा तद्रामिपं विधो मानुषं भाजन गतम्‌ । 
क्रोधन मदनाविष्ठे वादततुमुपचक्रमे ॥ २७॥ 
व्याली मानवा पेमा गवा दै, यद जानकर व्रदारधि 
वसिष्ट महान क्रोधने भर गवे ओर दस प्रकार बौठे--॥२७॥ 
यस्मात्‌ त्वं भोजनं राजन्‌ ममेतद्‌ दातुमिच्छसि। 
तस्माद्‌ भोजनमेतत्‌ ते भविष्यति न संश्शयः॥ २८ ॥ 
(राजन्‌ | तुम मुघ्चे ठेस भोजम देना चाहते दो, इसच्ि 
यदी तुग्टारा भोजन दोगा; दस्मे संय नदी दे ८ अर्थात्‌ ठम 
मतुप्यमक्षी रक्षस दो जासेमे) ॥ २८ ॥ 
ततः कु्स्त सोद्‌।खस्तोयं जययाह पाणिना । 
विष्टं ्प्तुमारेभे भाया चेनमवारयत्‌ ॥ २९ ॥ 
यह सुनकर सौदासने भी कुपित हो हाथमे जल छे लिया 
ओर वसिष्ठ मुनिकरो याप देना आरम्भ करिया । तत्रतक उनकी 
पलनीने उद रोक दिया ॥ २९॥ 
राजन्‌ परभुयंतोऽस्माक वस्तिष्टो भगवनरपिः। 
प्रतिन्लप्तुं न दयक्तस्त्वं देवतुद्यं पुसोेधसम्‌ ॥ २० ॥ 
धवे वोर्टी-- "राजन्‌ ! भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि हम सव्रके 
स्वामी ई; अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहितको चदलेमें श्राप 
नही दे सकतेः ॥ ३० ॥ 
ततः क्रोधमयं तोयं तेजोवखसमन्वितम्‌ 
व्यसर्जयत धर्मात्मा ततः पादौ सिषेच च ॥ २९॥ 
धतव धर्मात्मा राजाने तेज ओर वल्से सम्पन्न उस क्रोध- 
मय जखक्रो नीचे डाल दिया | उससे अपने दोनों पेरोको दी 
सीचचलिया॥३१९॥ 
तेनास्य र्षस्तौ पादौ तदा कटमापतां गतौ । 
तद्रापथ्रति यजासो सोदासः सखमहायराः ॥ २२॥ 
करम^पपादः संवृत्तः ख्यातर्चेव तथा नृपः 
रेता करनेसे राजाके दोनो पेर तक्ताल चितकवरे हो 
गये | तभीसे महायस्वी राजा सोदास कटमापपाद ( चितक्रवरे 
पैरवाठे ) दो गगरे ओर उसी नामते उनकी ख्याति हई ॥३२९॥ 
स राजा सद पल््या वे पणिपत्य सुटुसहुः । 
पुनर्वसिष्ठं प्रोवाच यदुक्तं ॑घ्रह्मरूपिणा ॥ ३३ ॥ 
(तदनन्तर पत्नीसदित राजाने बारेथार प्रणाम करके फिर 
वतिष्से कटा--ध्रह्यषं ! अपहीका रूप धारण करके किसीने 
मुञ्चे एेसा भोजन देनैक व्ि प्रेरित क्रिया थाः ॥ ३३ ॥ 
तच्छुत्वा पाथिवेन्द्रस्य रक्चसा विकृतं च तत्‌। 
पुनः प्रोचाच राजानं वसिष्ठः पुरुपषंभम्‌ ॥ ३४॥ 
८राजाधिराज मित्रसहकी वह बातत सुनकर ओर उपै 


उन्तरकाण्डे पट्पष्टितमः सगः 


भिका" तोक-त>क पकिव ५१,द दित -00-0 दक) पकर)" दो-क ७१-@ पिस 


राक्षसकी करतूत जानकर वसिष्ठने पुनः उन नरश्रेष्ठ नरेशे 

कहा--) ३४ ॥ 

मया रोपपरीतैन यदिदं व्याहतं वचः | 

नैतच्छक्यं चथा कर्तु परदास्यामि च ते चरम्‌ ॥ २५ ॥ 
८“राजन्‌ ] ने रोषे मरकर जो वातं कह दी ह, इसे 

व्यथं नहीं किया जा सकता; परंतु इससे दयुटनेके व्यि मेँ 

ठे एक वर दूंगा ॥ ३५ ॥ 

कालो द्ादशवषणि शापस्यान्तो भविष्यति । 

मत्‌ प्रसादाच्च राजेन्द्र अतीतं न स्मरिप्यत्ि ॥ ३६ ॥ 
(“राजेन्द्र | वह्‌ घर इस प्रकार द-- यह शाप मार वर्षौ- 

तक रदेणा | उसके बादर इका अन्ते हो जायगा ! मेरी कृपात 

ठम्दं वीती हई बात्तक्रा सम्म नहीं रदेगाः ॥ ३६ ॥ 

एव॒ स सजा तं श्ापसुपसुस्यारिखदधमः। 
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र कका "कका वकार काका कठा श 


परतिलेभे पुना राज्यं प्रजादयैवान्वपारयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
८द्स प्रकार उस शत्रुसूदन राजाने बारह वर्षोतकं उ 

शापको भोगकर पुनः अपना राज्य पाया ओर प्रजाजनोका 

निरन्तर पालन किया ॥ ३७ ॥ 

तस्य कद्माषयपादस्य यन्ञस्यायतनं सभम्‌ 1 

आश्रमस्य समीपेऽस्य यस्मा प्रच्छसि राघव )॥ ३८ ॥ 
"रघुनन्दन { उर्न्दी राजा कर्माषपादके यज्ञका यह बुन्दर 

स्थान मेर इस आश्रमके समीप दिखायी देता है, जिसके विषयमे 

त॒म पूछ रदे थेः ॥ ३८ ॥ 

तस्य तां पार्थिवेन्द्रस्य कर्थां श्रुघ्वा खदारुणाम्‌ । 

विवेश पणशाला्यां सहर्पिमभिवाय च ) २९) 
महाराज सिन्नसहकी उस अत्यन्त दारुण कथाको चुनकर 

शतुच्नने मह धिको प्रणाम करके पशा प्रवेद किया ॥२३९॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आद्रिकाग्ये उत्तरकाण्डे पञ्चष्टितसः सर्गः \! ६५ ॥ 
दस प्रकार श्रीयाटमीकिनिर्मित अिरामायण आदिकास्यके उत्तरकाण्डमे पस्य सगं पुरा हुमा ] ६५} 

- "व्व 
प ९ तमः ९, 

पटपषटितमः सर्ग 

७५, | (५ अं 
सीताके दो पू्रोका जन्प, वाद्थीकिद्वारा उनकी रक्षी व्यवस्था ओर इस समाचारसे 
प्रसन्ने हुए शनुध्नकः वहसे प्र्यान करके य्चनातटपर पचना 


यामेव सजि शुष्नः पणां समाचिरात्‌ 1 

तामेव रात्रि सीतापि भसरूता दारक्द्धयम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस रातको शचुष्नने पणेशाखामे प्रवेरा किया था; 

उकी रातमे सीताजीने दो पुचोको जन्म दिया १॥ 

ततोऽधंरा्समये बालका सुनिदारच्छः। 

वाटमीकेः प्रियमाचख्युः सीतायाः पसवं श्भम्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर आधी रातके समय कुर मुनिक्रमारोने वात्मीकि- 

जीके पास आकर उन सीताजीके प्रसव होनेका शुभ एवं 

प्रिय समाचार सुनाया-) २॥ 

भरन्‌ रामपत्नी सा प्रसूता दारकद्धयम्‌ | 

ततो रष्वं मदतिजः कुऽ भूतविनादिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
“भगवन्‌ ! श्रीरामचन्दजीकी ध्मपल्नीने दो पुर्नोको 

जन्म दिया है; अतः सहतिजसी महष ! आप उनकी बाल- 

मदजनिते वाधा निवृत्त करनेवाली रषा करे | ३ ॥ 

तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा महर्षिः समुपागमत्‌ | 

याल्चन्द्रपरतीकाश्तो देवपुत्रौ मटौजक्ौ ॥ £ ॥ 
उन कसायोकी चद यात सुनकर मषिं उस स्थानपर गये ) 

सीता वे दोने। पुत्र वालचन्द्रमाके समान सुन्दर तथा देव- 

डमारयोके समान महातेज घे ॥ ५} 

जगास ततर दएात्स ददक्षं च कुमारकौ 

भूतस्ती चाकरोत्‌ ताभ्यां रक्ता रष्छोविनाशिनीस्‌॥ ५॥ 
वास्मीकरिजीने परस्चित्त होकर सूह्तिकागारमे पवेश क्या 


ठम्‌] 


भोर उन दोन कुमायेक्तो देखा तथा उनके लिये भूते ओर 


चा० रा० स० ख० २-२०२ 


रक्षसका विनाद्य करनेवाली रक्चाकी व्यवस्था की ॥५॥ 
करसुष्िशुपादाय ख्वं चेव तु स द्विजः, 
वाद्मीकिः प्रददौ ताभ्यां रश्च भूतविनादिनीम्‌॥ ६ ॥ 
ब्रह्मपरं वास्मीकिने एकं कुराभोकरा सुद् ओर उनके 
ख्व ठेकर उनके दारा उन दोनों वालकोकी भूतःव्राधाका 
निवारण करमेके लिये रक्षा-विधिका उपदेश दिया--। ६ ॥ 
यस्तयोः पूवंजो जातः स द्ुशेमन्त्रसच्छतैः \ 
निमोजेनीयस्तु तद्‌ ऊश्च इत्यस्य नाम तत्‌ ॥ ७ ॥ 
यश्चावरो भवेत्‌ ताभ्यां ख्वेन सुखमाहितः । 
निमोजनीयो ब्ृद्धाभिरखवेति च स नामतः} ८ ॥ 
वृद्धा लिर्योको चाहिये करि इन दोनों बालर्कीमिं जो पदटे 
उदन हुभा दै, उसका सन्योद्ारा संस्कार विये हप, इन 
सि माजन करं । रेखा करनेप्र उस वाठ्कका नाम 
कुशः होगा ओर उनम जो छोटा है, उखका कवे मान 
फर । इससे उसका नाम ष्ट्व रोया | ७-८॥ 
एवं कुशलवौ नाग्ना ताबुभौ यमजातक । 
मत्छता््यां च नामभ्यां ख्यातिय॒क्त भविष्यतः ॥ ९॥ 
{इख प्रकार जुड़वं उत्पन्न दए ये दोनों वाटक मदाः 
छश ओर टव नाम धारण करेगे सौर मेरे द्याया निश्चित किये 
गये इन्दीं नामनि भूमण्डले विख्वात्त नेः ॥ ९ ॥ 
ता र्रा जयदधस्तां च सुनिहस्तात्‌ समिताः 
अङ्कव्च ततो र्ना तयोर्विरातकरमपाः ॥ १०) 
यट छुनकर निपाप दद्ध च्निरयोने एकनाप्रचित्त दो सुनिके 


१६१० 


पि „मि 


हाथसे रक्षके साधनभूत उन कुशोको ठे छिव ओर उनये 
दारा उन दोनो यालकौका मार्जन एं सरक्षण फिया ॥ १०॥ 


तथा तां क्रियमाणां च बुद्धाभिगांचननाम च । 
संकीतनं च रसस्य सीतायाः प्रसवौ दभो ॥ ११ ॥ 
अधेराने तु शावुष्नः शुश्राव खुमद्त्‌ प्रियम्‌ । 
पणां ततो गत्वा मातर्दिष््येति चाग्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
जव वृद्धा लियो इस प्रकार रक्षा करने ठगी, उस समय 
आधी रात्तको भीराम ओर खीतके नामः गोचके उच्चारणकी 
ध्वनि शत्रुष्नजीके कानमे पड़ी | साथ दही उन्हे खीतके दो 
खुन्दर पुत्र दोनेका संवाद प्राप्त हुआ } ततय वे सीताजीकी प्ण 
याटमिं गये ओर वोटे-- "माताजी ¡ यह बडे सौभाग्यकी 
वात दै ॥ ११-१२॥ 
तदा तस्य ब्रहण्स्य दाचुह्नस्य महाव्मनः 
व्यतीता वापिंकी राचिः श्रावणी लघुविक्रमा ॥ १३ ॥ 
महात्मा शत्रुष्न उस समय इतने प्रसन्न थे किं उनकी 
वह वषाकाटिक सावनकी रात वात-की-बातमे वीत गयी) 


प्रभाते खुमदहावीयः कत्वा पौवीलिकीं क्रियाम्‌ । 
मुनि भरास्रलिरामन््य ययौ पञचान्मुखः पुनः ॥ १४ ॥ 


ध्रीमदूवाट्मीकीयरमायणे 





सवेरा दोनेपर पूर्वाह्मकाटका कार्थं संल्या-वन्दन आदि 
करफे महापराक्रमी शत्रुघ्न वाथ लोड मरुनिसे विदा ठे पश्निम 
दिदाकी ओर चर दिये ॥ १४॥ 
स गत्वा यमुनातीरं सप्तराघोपित्तः पथि । 
ऋषीणां पुण्यकरीर्तीनामाश्रमे वासमभ्ययात्‌ ।॥ १५ ॥ 
मागमे सात रत विताकर्‌ वे यमुना-तटपर जा पहुचे 
ओर वर्दौ पुण्यकं मद्पियेकि आश्रमे रटने को ॥ १५॥ 
स॒ तच सुनिभिः सार्धं भाग॑वप्रसुखेन्रंपः। 
कथाभिरभिरूपाभिवीसं चके मदायश्ाः ॥ १६ ॥ 
मदहायशस्वी राजा श्तरुव्नने वर्ह च्यवन आदिं मुनि्येकि 
साथ सुन्दर कथा-वातद्धिरा कालक्षेप करते हुए निवास किया ॥ 
स क्नाधेमुनिभिः समेते 
रघुपरयीयो रजनीं तदानीम्‌ । 
कथ(प्रकारेवुभिर्महत्मा | 
विराम्यामास नरेन्द्धसू्चः॥ १७ ॥ 
दस प्रकार रघुकरुख्के प्रमुख वीर महात्मा राजकुमार 
राघुष्न वहां एकत्र हुए च्यवन आदि मुनि्ेकिं साथ नाना 
प्रकारकी कथार्ण सुनते दृष्ट उन दिनो यमुनातटपर रात 
तरित्ताने खगे ॥ १७ ॥ 


दव्यप श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये जाद्विकाग्ये उत्तरकाण्ड पटपष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 
दस प्रकार श्रीगारमीकिनिमित अषेरमायण आदिकाव्यके उतरकणण्डमे छवो सगं पुरा हुमा ॥ ६६ ॥ 
ग -न्यि @ क्षत 
सषषषटितमः सगः 
च्यवन युनिका सचुध्नको लचमणासुरके शुकी शक्तिका पस्विय देते हए 
राजा मान्धाताके वधका प्रसंग सुनाना 


अथ रात्यां प्रचत्तायां शाघरुघ्सो भरशुनन्दनम्‌ । 
पप्रच्छ च्यवनं विश्रं छुवणस्य यथावल्म्‌ ॥ १ ॥ 
दलस्य च चल ब्रह्मन्‌ के च पूर्वं चिनादित्ताः 1 
अनेन श्ूलसुख्येन उन्दयुद्धमुपागताः ॥ २ ॥ 
एके दिन रातके समय शुन्नने श्यगुनन्दन ब्रह्य च्यवनसे 
पूछा--ध्र्नन्‌ ! ख्वणासुरम कितना यक हे ? उसके शूलम 
कितनी शक्ति दे १ उस उत्तम चूलके द्वारा उसने दरन्द्-युदधमे 
अये हुए किन-किन योद्धाओंका वघ करिया ३ ९ | १-२॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा शाुघष्नस्य महात्मनः । 
परत्युवाच महातेजादच्यवनो रघुनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
महात्मा रानुघ्न जीका यह यचन सुनकर महतिजखी 
च्यवनने उन रवुक्रुलनन्दन राजकुमारसे कदा-- ३ ॥ 
असंख्येयानि कर्माणि यान्यस्य रघुनन्दन ! 
दक््वाकुवंशप्रभवे यद्‌ चृत्तं तच्दणुप्व मे ॥ ४ ॥ 
(रघुनन्दने } इस ल्वणातुरके कमं असंख्य दं | उन्मेस 
एक एसे कर्मका वर्णन क्रिया जाता दै, जो इध्वाकुवंशी राजा 
मान्धाताके ऊपर घयरिति हा या! ठम उसे मेरे भदसे 
सुनो ॥ ४॥ 


अयोध्यायां पुस राजा युवनाश्वसुतो वटी । 
मांधाता इति विख्यातलिपु लोकेषु वीयंवान्‌ ॥ ५ ॥ 
पूवकारी चात है अयोध्यापुरीमे युचनाश्वके पुत्र राजा 
मान्धता राज्य करसे ये| वे वड़े बलवान्‌, पराक्रमी तथा 
तीनों लोर्कोर्मे विख्यात ये } ५ ॥ 
स छत्वा प्रथिवी कछृस्स्तां शासने एथिचौपतिः। 
सखुररोकमितो जेतुमुद्योगमकसोन्तृपः ॥ ६ ॥ 
८उन परथिवीपति नरेशने सारी प्रथ्वीको अपने अधिकारे 
करके यहसि देवलोकपर विजय षपानेका उद्योग आरम्भ 
किया ॥ ६ ॥ | 
इन्द्रस्य च भयं तीवं खराणां च म्टात्मनाम्‌ । 
मांधातरि कृतोद्योगे देवलोकजिगीपया ॥ ७ ॥ ` 
(राजा मान्ध।ताने जब्र देवरोकपर विजय पानेकी इच्छसि 
उश्रोय आरम्भ करियाः तव इन्द्र तथा महामनघ्ी देवताओको 
यडा भय हुञा ॥ ७ ॥ 
अधोसनेन शक्रस्य राज्याघन च पार्थिवः 
चन्यमानः सखस्गणैः परतिक्षामध्यरेदत ॥ ८ ॥ 1 
मै इन्द्रका आधा सिहाखन भौर उनका आघा राज्य ( 


[क १ 9१ = 


उम्तरकाण्डे सक्षषष्ठितमः सगः 


0९ का कठा क कर ककर काक) कक क 


ठेकर भूमण्डलका राजा हे देवताओं वन्दित होकर रहूगाः 
एेसी प्रतिज्ञा करके वे खर्गलोकपर जा चदे ॥ ८ ॥ 
तस्य पापमभिधायं विदित्वा पाकशासनः) 
सान्त्वपूर्वमिदं बाक्यसुवाच युवनाश्वजम्‌ ॥ ९ ॥ 
"उनके खोटे अमिप्रायको जानकर पाकशासन इन्द्र उन 
युवनाश्व-पुत्र मान्धाताके पाख गये ओर उन्द शान्तिपूर्वक 
समद्चाते हए इस प्रकार बोटे--॥ ९ ॥ 
राजा त्वं मादुषे छोके न तावत्‌ पुरूषषभ \ 
अरूत्वा पृथिवीं वदयां देवराज्यमिदेच्छसि \ १० ॥ 
८पपुरषभ्रवर ! अमी तुम सारे मव्य॑रोकके मी राजा नदीं 
हो । समूची परथ्वीको वशम किये विना दी देवताओंका राय 
केसे ठेना चाहते हो ॥ १०॥ 


य वीर समग्रा ते मेदिनी निखिला वये । 
देवराज्यं कुरुष्वेह सभरत्यवलवाहनः ॥ ११ ॥ 


वीर्‌ } यदि सारी प्रथ्वी तुम्हारे वशम हो जाय तो तुम 
सेवको सेनाओं ओर सवारिर्योखहितं यदो देवलोकका राज्य 
करनाः ॥ ११९॥ 
इन्द्रमेवं ब्रुवाणं तं मांधाता वाक्यमन्रवीत्‌ । 
क्तं मे राक्र प्रतिहतं रासनं परथिवीतलठे॥ १२॥ 
'ठेसी वाते कहते दए इन्द्रस मान्धाताने पूछा--"देवराल | 
वताइये तो सदी, इस प्रथ्वीपर करटा मेरे आदेराकी अवहेटना 
दोती देः ॥ १२॥ 
तमुवाच सहस्राक्षो ख्वणो नाम राक्चसः। 
मधुपुत्रो मधघुचने न तेऽऽ्ञां कुरुतेऽनघ ॥ १३॥ 
(तव्‌ इन्द्रने कदा-- (निष्पाप नरेश ! मधुवनमे मधुका 
पुत्र ख्वणासुर रहता दै । वह तुम्दारी आज्ञा नदीं मानताः ॥ 
तच्छुत्वा विभ्रियं घोरं सदस्राक्षेण भाषितम्‌ । 
वरीडितोऽबाङसुखो जा व्यादतुं न शशक ह ॥ १९ ॥ 
८इन्द्रकी की हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर साजा 
मान्धाताका मुखे लजसि शुक गया | वै कुछ वोल नं 
सके ॥ ९४] 
आमन्त्य तु सहस्राक्षं प्रायत्‌ किविदवाङसखः। 
पुनरेवागमच्छीमानिमं रोकं नरेश्वरः ॥ १५ ॥ 
'वे नरेश इन्द्रसे विदा ले मुंह र्टकाये वरौसे चल दिये 
ओर पुनः इस म््य॑लोकमे ही भा पेचे ॥ १५ ॥ 
स॒ त्वा हृदयेऽमषं ससत्यवर्वाहतः । 
सआजगाम मधोः पुत्रं षले कर्ठमरदिमः ॥ १६॥ 
“उन्होने अपने दयम अमषे भर ल्या | फिर वे श्रु 
दसन्‌ सान्ता मघुके पुच्रको दशे करनेदे लि सेवक, सेना 
जोर स्वासियोखदित उसकी राजधानीके समीप अये ॥ १६॥ 
से काष्कुमाणो ख्वणं युद्धाय पुरूप्षपभः 1 
दुतं सम्प्रेषयामास सकाद्लं लवणस्य सः 1 १७] 


९६१९ 


८उन पुरुषप्रवर नरेशने युद्धकी इच्छासे लवणके पास 
अपना दूत भेजा ॥ १७ ॥ 
ख गत्वा विप्रियाण्याह बहनि मधुनः उतम्‌ । 
वदन्तमेवं तं दृतं भक्षयामास राक्षसः ॥ १९८ ॥ 
'दूतने वर्ह जाकर मधुके पुत्रको ब्रहुत-ते कड़कचन 
सुनाये । इस तरद कठोर वातं कहते हुए उस दूतको वह्‌ 
राक्षस तरत खा गया ॥ १८ ॥ 
चिरायमाणे दृते तु राजा क्रोधसमस्वितः । 
अदंयामास तद्‌ र्चः शारचष्टथा समन्ततः ॥ १९ ॥ 
(जव दूतके लटनेम विलम्ब हुआ? तब राजा वड़े कुद 
हए ओर वाणोकी वपरौ करके उस रा्षसको खव आओरसे पीडति 
करने लगे ॥ १९ ॥ 
ततः प्रहस्य तद्‌ रक्षः श जमाह पाणिना । 
वधाय सादुबन्धस्य मुमोचायुधसुत्तमम्‌ # २० ॥ 
धतव लवणा रखकर हाथसे वह शूर उठाया ओर 
सेवरकोसदहित राजा मान्धाताका वध करनेके ल्यि उख उत्तम 
अल्रको उनके ऊपर छोड दिया ॥ २० ॥ | 


` रच्छ्ुटं दीप्यमान तु सश्त्यवरूवादनस्‌ । 


भस्मीरृत्वा चपं भूयो रुवणस्यागमत्‌ करम्‌ ॥ २९ ॥ 
"वह चमचमाता हआ यू सेवकः सेना ओर स॒वायियो- 
सहित राजा मान्धाताको भष करके फिर रवणायुरके हाथमे 
आ गया ॥ २१॥ 
एव स राजा सुमहान्‌ दतः सवरुवाहनः । 
शलस्य तु वरुं सौम्य अप्रमेयमयुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
इछ प्रकार सारी सेना ओर सव।रि्योके साथ महाराज 
मान्धात्ता मारे गये । सोम्य ! उस श्रुर्की सक्ति असीम ओर 
सवसे बदी-चदी है | २२॥ 
श्वः प्रभाते तु वणं वधिष्यसि न संरायः । 
अगृदीतायुधं क्षिप्रं श्रुयो दहि विजयस्तव ॥ २२ ॥ 
(राजन्‌ ! कर सचेरे जवतक वह ग्षस उस अल्नको न ठे 
त्वतक दी शीघ्रता करमेपर तुम निःसंदेह उसका वध कर 
सकोगे ओर इस प्रकार निश्चय दी ठम्दारी विजय होगी ॥२३॥ 
लोकानां स्वस्ति चेवं स्यात्‌ छते कर्मणि च त्वया। 
पतत्‌ ते सवेमाख्यातं छवणस्य दुरात्मनः ॥ २४ ॥ 
दूय च चरं धोर्मप्रमेवं नरपभ । 
विनारष्ैव मांधातुर्यत्ेनाभूज्च पार्थिव ॥ २५ ॥ 
्ुम्हारे द्वारा यह कायं सम्पन्न होनेपर समस ठोकोका 
कल्याण होगा नरश्रेष्ठ | इष तरह मेने तुग्रं दुरात्मा क्वणका 
खारा चर वता दिया ओर उसके चूल्की भी घोर्‌ एवं अरीम 
सक्तिका परिचय दे दिवा । प्ृरष्वीनाय ! इन्द्रके यले उसी 
शुके द्या राज मान्धाताकत विना्छ दुमा या | २४-२५॥ 
त्व अचः प्रभाते खवणं महात्मन्‌ 
बधिष्यसे ना तु संयो मे । 


१६१२ 


श्रीमदूवार्पीकीयरामायणे 
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विना नि्मतपामिपाथं 
धुषो जयस्ते भविता नरेन्द्र ॥ २६॥ 
"महात्मन्‌ ! कट सवेरे जव वह शूल व्यि चिना दी 


दू 


मासका संग्रह करनेके टिप निकराः तभी तम उसक्रा वध 
कर डाटोगेः सर्म संदाय नरा टे | नग्द्र | अवद्य तम्ारी 
विजय दौगीः ॥ २६॥ 


दस्यापैँ श्रीमद्रामायने व(र्मीकीये आद्विकाव्ये उत्तरफाण्डे स्ठप्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 


रस प्रकार श्रीयासकिनिर्भित आयसमप्रण आद्विकाव्यफ्र 


रत्तस्काण्टर्मं सरस्य समं पुरा हुश्रा ॥ ६७ ॥ 


~न न्न्य -- 


सएष्टितमः समैः 
रुचणासुरका आहारक लिये निकलना, रलुघ्नका सधुपुरीके दारपर उट जाना 
आर छे हए उवणसुरके साथ उनकी रोयभरी यातचीत 


कर्थां कथयतां तेषां जयं चाकाद्ुता दयुभम्‌ । 
व्यतीता रजनी शीघ्र चा्चघ्नस्य महात्मनः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार कथा कहते ओर श्युभ॒ विजयकी आकाद्रु 
रखते हुए उन मुनिर्योकी बाते सुनते-सुनते मदात्मा शतुष्नकी 
वह रात बात-की-वतम बीत गयी ॥ १ ॥ 
ततः प्रभाते विमटे तसिन्‌ काटे स राक्षखः। 
निगेतस्तु पुराद्‌ वीरो भक्ष्याहार्रचोदितः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर निर्मल प्रभातकाट दोनेपर भध््य पदाथ पयं 
भोजनके संग्रहकी इच्छसे प्रेरित दो वद वीर राक्षस अपने 
नगरसे बाहर निकटा ॥ २॥ 
पतस्सिन्नन्तरे सीरः राचष्नो यसुनां नदीम्‌ । 
तीत्वो मघुपुरद्वारि चबुप्पाणिरतिष्टत ॥ ३.॥ 
इषी वीचमं वीर दाुघ्न यमुना नदीको पार करके हायर्म 
धनुपर व्यि मधुपुरीके द्वारपर खड़े हो गये ॥ ३ ॥ 
ततोऽ्धदिवसे प्राप्ते कूर्कमौ स राक्षसः। 
गच्छद्‌ बहुसादहस्चं पाणिनां भारसुद्धहन्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मध्या होनेपर वह व्रूरकमा राक्षसं हजारो 
प्राणिर्योका चोच्चा ल्यि वहां आया ॥ ४॥ 
ततो ददं शाचुष्नं स्थितं दारि धुत्तायुधम्‌ 1 
तसुवाच ततो स्छः किमनेन करिष्यसि ॥ ५ ॥ 
इटशानां सहस्राणि सायुधानां नसघम । 
भद्चितानि मया रोषात्‌ काडेनादुगतो यसि ॥ ६] 
उस खमय उसने शवुव्नको अख्न-शस्र चि द्वारपर खड़ा 
देखा । देखकर वह राक्षस उनसे वोल-- (नराधम ! इस 
हयियासते त्‌ मेरा क्या करे लेगा | तेरजेसे हजारो अख-स्न- 
धारी मनुष्योको मे रोपपु॑क खा चुका हू । जान पड़ता दै 
काठ तेरे सिरर नाच रहा दै ॥ ५.६ ॥ 
आदास्धाप्यसम्पूणो ममायं पुरुषाधम । 
स्व्यं प्रविटोऽय सुखं कथमासाद्य दुमेते ॥ ७ ॥ 
८पुरुपाघम } आनका यह मेरा आहार भी पूरा नदीं है | 
दुर्मते } त खयं दी मेरे श्म केषे आ पड़ा १ ॥ ७ ॥ 
तस्यैवं भाषमाणस्य दत्तश्च सुहुखुहुः 
शाचष्नो ` चीयेखस्पन्नो रपाद्श्रण्यवाखजत्‌ ॥ ८ ॥ 


यद राक्षसं इस प्रकारक व्रातं करदूता हया बारघार दंस 
रदा था | यद्‌ देख परक्रमी दावरुव्नक्रनेर्नति रोपकरे कारण अश्रु 
पतदोनेख्णा॥८॥ 
तस्य रोपाभिभूतस्य शछचष्नस्य मदात्मनः 
तेजोमया मरच्यस्तु सचगाचेविनिप्पतन्‌ ॥ ९ ॥ 
रोपके वगीभूत टृ मदामनखी शत्रन्नकैः समी अघे 
तेजोमयी किरणें छिटक्ने ख्मीं ॥ ९ ॥ 
उवाच च सुसक्रृद्धः चचघ्नः स निशाचरम्‌ । 
योद्‌्ुमिच्छामि दुबुद्धे दन्द त्वया सह ॥ १० ॥ 
उस समय अच्यन्त द्रुपित्त हुए दाचरुव्न उस्र निद्याचरसे 
वोले-- ध्टुवदधे | म तेरे साय हन्दयुद्धः करना चादता हू ॥ 
पुत्रो दद्वरथस्यादहं राता रामस्य धीमतः 
व्ा्घ्नो नाम श्वरघ्नो चधाकाष्घी तवागतः ॥ ९९ ॥ 
मं महाराज दशरथका पुत्र ओर परम बुद्धिमान्‌. राजा 
श्रीरामका भाई हू | मेरा नाम शनरुघ्न दं ओर म कामसे भी 
दुष्त ( राघ्रुओका संदार करनेवाला ) दी हूं । इस समय 
तेरा वध करनेके च्वि यदद आयार {६॥ 
तस्य मे युद्धकामस्य इन्दयुद्धं प्रदीयताम्‌ । 
हाच्रस्त्वं सवंभूतना न मे जीवन्‌. गमिष्यसि ॥ १२॥ 
धमे युद्ध करना चादता हूँ । इसलिये त्‌ सुच दन्द्रयुद्धका 
अवसर दे ! तू सम्पूणं प्राणि्योका शत्रु दै; इसल्यि अव मेरे 
ह्‌।थसे जीवित वचकर नदा जा सकरेगाः | १२ ॥. 
तसिस्तथा घ्रुबाणे त॒ रक्चसः प्रहसन्निव । 
परत्युवाच नरश्रेष्ठं दिष्टया भात्तोऽसि दुमते ॥ १२॥ 
उनके एेसा कहनेपर बह राक्षस उन नरश्रेष्ट राचुघ्नसे 
खता हुआ-खा बोल-- द्द्मते । सोभाग्यक्री वात दै कि आन 
तू ख्यंदी सुद्धे मिल गया॥ १३॥ 
मम यातृष्वसश्नीता सवणो नाम राक्षसः 1 
हतो रामेण दुर्बुद्धे स््ीदेतोः पुरुषाधम ॥ १४ ॥ 
'्खोरी बुद्धिवङे नराधम | रावण नामक राक्षस मेरी 
मोसी चपंणणखाका भाई था; जिसे तेरे भाई रामने एक स्रीके 
ल्यि मार्‌ डाल ॥ १४ ॥ 
त्च सवं मया क्षान्तं रावणस्य ङरक्षयम्‌ । 


उत्तरकाण्ड पकोनसप्ततितमः सगः 


वाकाया ववा वव 


अवकं पुरतः छृत्वा मया यूयं विशेषतः ॥ १५॥ 
इतना ही नदी, उन्होने रावणकरे करुल्का संहार कर 
दिया; तथापि मैने वह सव कुछ सह शिया ! ठमलोगोके 
दवारा की गयी अवहेलनाको सामने रखकर--परत्यक्च देखकर 
भी तुम सचवेः प्रति मेने विश्चेपरूपतते क्षमामावका परिचय 
दिया} १५ ॥ 
निहताश्च हि ते सव परिभूतास्टणं यथा । 
भूत्चेव भविष्याश्च युयं च पुरुषाधमाः ॥ १६॥ 
“जो नराधम भूतकारमे मेरा सामना करनेके खयि आये 
येः उन सत्रको मैने तिनकोकि समान तच्छ समञ्चकर तिरस्छत 
किया ओर मार डाला । जो भविष्यमे आयेंगे; उनकी भी यही 
दशा होगी ओर वर्तमानकाले आनेवाठे वंस्-मेते नराधम भी 
मेरे हाथते मरे हए ही ई।॥ १६॥ 
तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं शस्यामि दुमते। 
तिष्ट त्वं च मुहतं तु यावदायुधमानये ॥ १७} 
्टु्मते ! व॒द युद्धकी इच्छादहैन१मे अभी तञ्च युद्धका 
अक्सर दगात्‌ दो धड़ी ठहर जा। तव्रतक ममी अपना 
अस्र ले आत ह| १७ ॥ 
देष्डितं यारा तुभ्य सज्ये यावदाएयुधम्‌ । 
तपुवाचाश्य श्त्रष्नः क मे जीवन्‌ गमिष्यसि ॥ १८ ॥ 


१६१३ 


तिरे वधके स्यि जेसे अस्रका होना न्ने अभीष्ट दः 
तरेते अघ्लक्षो पहले सुसजित कर द; किर युद्धका अवसर दूगाः 
यह्‌ युनकर श्रष्न तुरंत बो उठे--“अव तू मेरे हाथसे जीवित 
वचकर कटां जायगा १ ॥ १८ ॥ 


खयमेवागतः रशाघुने मोक्तव्यः कृतात्मना । 

तो हि विङ्कवया बुद्ध्या परसरं शाचवे दिशेत्‌ । 

स हतो मन्दवुद्धिः स्याद्‌ यथा कापुरुषस्तथा ॥ १९ ॥ 
धकिंसी भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने सामने अये हु 

शात्ुको छोड़ना नहीं चाये । जो अपनी घवरायी हुड चुद्धिके 

कारण चतरुको निगल जानेका अवसर दे देता दै, वह मन्दवुद्धि 

पुरुष कायरके समान मारा जाता है ॥ १९ ॥ 


तस्मात्‌ खदष्टं करू जीवलोकं 
शरेः शितेस्त्वा विविधनेयासि । 

यमस्य गेदाभिमुखं हि पपं 

रिपुं निखोकस्य च राघवस्य ॥ २० ॥ 

'अतः राक्षस | अब तू इस जीव-जगत्‌की अच्छी तरह 

देख ठे मँ नाना प्रकारके तीखे बणेोद्वारा वञ्च पापीको अभी 

यसरालके घरकी ओर भेजता हू; क्योकि तू तीनों लोकोका 
तथा श्रीरधुनाथजीका भी चनु हैः ॥ २० ॥ 


हत्या श्रीमद्धासायणे वास्सीकीये जादिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽटप्टितमः सरः ॥ ६८ ॥ 


+> (५ (५ 


` शस प्रकार श्रीवारमीकिनि 


भित अष॑रमायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड अडसटवां सगः पुरा हआ ॥ ६८ ॥ 


भ स् ~ 


॥ एकोनसपतितमः सगः 
शत्रू आर स्वणासुर्छ युद्ध तथा ठवणका वध 


तच्छुत्वा भाषितं तस्य राचुल्स्य महात्मनः । 
क्रोधमाहारयत्‌ तीं तिषए तिष्ठेति चात्रचीत्‌ ॥ ९ ॥ 
महमन। शावुष्नक्रा वह भाषग सुनकर र्वणासुरको वड़ा 
क्रोध हुआ ओर वोला--*अरे ! खड़ा रहः खड़ा रहः ॥ १ ॥ 
पाणो पाणि स निप्पप्य दन्तान्‌ करकटाय्यच । , 
लंदणा रघुश्चाद्खमाद्वयामाक्ष चाखङ्त्‌ ॥ २ ॥ 
वह्‌ हाथ-पर-हाय रशड़ता ओर दौँत कटकटाता हुआ 
रघुङख्के सिह रात्रुष्नको वारंवार क्लकारे ख्या ॥ २॥ 
त ब्रुवाणं तथा वाक्यं ठ्वणं घोरदर्शनम्‌ ! 
शचचुष्नो देवशवुष्त इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
भयंकर दिखायी देनेवाठे रुबणको इस प्रकार वोरूते देख 
देवशतुरओंका नाच करनेवाे चतुष्नने यद्‌ वात कटी- ३] 


शचुप्नो न तदा जातो यदाल्ये निर्जितास्त्वया । 
तदय याणाभिदते बज त्वं यससाश्नम्‌ 1} ७} 
"राख | जब तूने दूरे वीरको पराजित कया था, उस 
स्मय दाटुप्नक् उन्म नदं हुखा था} अतः जा मेरे इन 
बागेंकी चोर खाक रद्ध घे यमल्येकरी रह्‌ ठे 1 ४] 


पूषयोऽप्यद्य पापात्सन्‌ मया त्वां निहतं रणे । 
परयन्तु विप्रा विद्धंसखिदश्चा इव रावणम्‌ ॥ ५ ॥ 
'पापात्मन्‌ ! जसे देवताओंने रावणको धराद्चायी हुआ 
देखा थाः उसी तरह विद्वान्‌ बाह्मण ओर शुषि आज रण- 
भूमिम मेरेदयारा मारे गये वुद्म दुराचारी राद्चखको भी देखं | 
त्वयि मद्धाणनिदेग्धे पतितेऽदय निदाचर | 
पुरे जनपदे चापि क्षिममेच भविषप्यति॥ ६ ॥ 
निद्याचर आल मेरे वासि दग्ध होकर जव तू धरती 
प्र गिर जायगा उख समय इस नगर ओर जनपदमे भी 
सवका कस्याण ही दोगा ॥ ६ ॥ 
सद्य सदृवाहुनिष्कान्तः शरो चञ्जनिभाननः। 
प्रवेक्ष्यते ते दयं पद्मम्रिवार्कलः॥ ७ ] 
"आल मेरी युजाअंपि दूटा हुमा वद्के समान सुख- 
वाला चाण उसी तरह ठेरी खातीे ख लायगा, जते सूर्यकी 
किरण कमल्कोशमे प्रविष्टं दो जती टैः | ७॥ 
एवमुक्तो महाड्क्षं ख्वणः कऋोधमूच्छितः। 
शदरुष्नोरसि चिष्ेप स च तं रातधाच्छिनत्‌॥ ८ ॥ 


१६९४ 


ध्रीमदुवालमीकौयसमायणे 


दकार छात पकः च्छक पवय पय अका 0 उत । कक क 0 मा क क कक का 8 प ० १ प व क 1 


रातरुधके ेसा कदनेपर ख्वण क्रोधे मूदित-सा षो गया 
ओर एक महान्‌ ब्र लेकर उरने शात्रुष्नकी छतीपर्‌ दे मारः 
परत यानुष्नने उसके सेकड़ ठुकेदे कर दिये ॥ ८ ॥ 
तद्‌ ष्ठ विफटं कमे राक्षसः पुनरेव तु। 
पादपान्‌ खुबहन्‌ ग्र्य साचुष्नायाखजद्‌ वदी ॥ ९ ॥ 
वह वार खाटी गया देख उस ग्रखवान्‌ राक्षसने पुनः 
वृटुतसे वृक्ष ठे-टेकर शनुध्नपर चर्ये ॥ ९ ॥ 
एाचुष्नश्चापि तेजस्वी चृ्षानापततो वहन्‌ । 
तरिभिश्चतु्भिरेकेकं चिच्छेद नतपर्वभिः) 2० ॥ 
परंतु शत्रुल्न भी वदे तेजस्वी भे । उन्दने अपने ऊपर 
आते हुए उन व्रहुसंख्यक वृक्षोमसे प्रसयेकको सकी दई गोट- 
वाले तीन-तीन या चार-चार बाण मारकर काट डाला | १०॥ 
ततो वाणमयं वपं व्यखृजद्‌ राक्चसोपरि । 
शाचुष्नो बीयेसस्पन्ो विव्यथे न स राश्चसः॥ १२॥ 
फिर परक्रमी शच्ुध्नने उस राक्सपर वार्णोकी डी लगा 
दीः किंतु वह निशाचर इससे व्ययित या विचटित नदीं हुजा॥ 
तत्तः प्रहस्य वणो बुप्तमुदस्य वीर्यवान्‌ । 
दिरस्यभ्यहनच्छररं खस्ताङ्गः स मुमोह चै ॥ १२॥ 
तष वल-विक्रमशाखी लवने दंसक्रर एक वृक्ष उठाया 
ओर उते च्यूरकीर श्ुव्नके सिरपर दे मारा } उसकी चोट 
खाकर चतरुव्नकरे सारे अङ्ग दिथिल हो गये ओर उन्द मृद 
आ गयौ ॥ १२॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते वीरे दा्षाकारो मदह(नभूत्‌ 1 
ऋषीणां देवसंघानां गन्धवौप्सरसां तथा ॥ १२ ॥ 
वीर गानुव्नके गिरे दी ऋषिः देवसमूर्ः गन्धर्वो ओर 
अप्सशर्थयं मदान्‌ हाहाकार मच गया | १३॥ 
तमवज्ञाय तु दतं रा्रुष्नं मुवि पातितम्‌ । 
र्नो दब्धान्तरमपि न विवेदा खमालयम्‌ ॥ १४ ॥ 
नापि शूं भजच्राह तं दष्टा भवि पातितम्‌ 1 
ततो हत इति क्ञाघ्वा तान्‌ भक्षान्‌ समुदाचहत्‌ ॥ १५॥ 
शुव्नजीको भूमिपर गिरा देख ल्वणने समञ्राये मर्‌ गयेः 
इखलिये अव्रखर मिख्नेपर मी वचह्‌ राक्षस अपने घरमे नदीं 
गया ओर न शूल दी ठे आया । उन्हे धराशायी हुआ देख 
सवथा मरा हुमा समक्षकर ए वह अपनी उस मोजनसामग्री- 
को एकत्र करने खगा | १५-१५ ॥ 
सुहतोर्खन्यसंश्षस्त॒ पुनस्तस्थौ धृतायुधः। 
दाष्नो वै पुरद्वार षिभिः समस्प्पूजितः ॥ १६॥ 
दो दही धड़रमे शत्रुष्नको हेश आ गया ! ञे अल-शस 
छेकर उठे ओर पिर नगरद्रारपर खड़े एो गये | उस समय 
छरुपरियोनि उनकी भूरिभूरि पसंसा की | १६ ॥ 
ततो दिव्यममोधं तं अग्राद्‌ श्षरसुन्तमम्‌। 
ज्वलन्तं तेजसा घोर पूरयन्तं दिशो दश्च ॥ १७॥ 
तदनन्तर शनुघ्नने उस दिव्य, अमोघ ओर उत्तम वाण- 


कोद्ाथर्म चा; जो जपने प्रीर्‌ तेजपे प्रज्यटित दो दसं 
दिद्या्ओमे व्याप्त-सादोरद्‌ा था॥ {१७॥ 
वञज्रननं वच्रवेगं मस्मन्धरसनिभम्‌। 
नतं पवस सर्वयु संय॒मेष्यपसनितम्‌ ॥ १८॥ 
उसका पुल ओर वेग वज्रे समान था | वद्‌ मेर ओर 
मन्दराचलः समान भारी भा | उकठकी गटिं य॒की दुद थी 
तथा वट्‌ किषी भी युद्धमं पयजित दोनेवास नदी था ॥ {१८॥ 
अखष्चन्दतदिग्धाद्रं चारपतचं पत्तत्िणम्‌ | 
दानवेन्द्रा चलेन्द्राणामसराणां च दारुणम्‌ ॥ २९ ॥ 
उसका खारा अद्ध रक्तल्पी चन्दनम चर्चित था। पंख 
वदे सुन्दर ये । वद्‌ बाण दानवराजकूपी पवतरानेो एवं अषुरोतरे 
च्ि बड़ा भयंकर था ॥ १९ ॥ 
तं दीत्तमिच कादटाभ्ति गुनान्ते समुपस्थिते । 
दषा सवीणि भूतानि परित्रालसुपागमन्‌ ॥ २० ॥ 
वद प्रलयक।छ उपस्थित दोनेपर प्रस्यटित हृद कालाग्निके 
समान उरीस दो रदा था। उमे देखकर समसत प्राणी चस्त द्यो 
गये ॥ २० ॥ 
सदेवासुरभन्धवं मुनिभिः सखाप्सरोगणम्‌। 
जगद्धि सवेमशठस्थं पितामदपुपस्थित्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
देवत) अपुर गन्धव, मुनि ओर अष्ठराओक्रिं साथ 
सारा जगत्‌ अष्ठस् टो व्रह्मजीके पस पूर्हुचा | २५ ॥ 
उवाच देवदेवेशं वरदं पपितामहम्‌ | 
देवानां भयसम्मोदहो खोकानां संचयं परति ॥ २२॥ 
जगतक्रे उन समी प्राणिर्योने बर देनैवाठे देवदेवेश्वर 
प्रपितामह ब्रह्मानीसे कदा--पभगवन्‌ ! समस्त टोकोके संहार 
की सम्भावने देवता्ओंपर मी भय ओर्‌ मोद छा गयाई॥ 
कचि्टोकश्चयो देव सम्प्राप्तो वा युगक्षयः। 
नेदं टप्रयूच च न श्रुतं प्रपितामह ॥ २२॥ 
घ्देव } करटी लोकोका संह।र तो नर्ही होगा अथवा प्रल्य- 
कालतो नदीं प्हुचा है ? प्रपितामह { संसारकी एेसी 
अवस्था न तो पठे कभी देखी गयी थी ओर न सननेमे दी 
आयी थीः ॥ २३॥ 


तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा व्रह्मा लोकपितामहः । 
भयकारणमथाचण्र देवानामभयंकरः ॥ २४ ॥ 

उनकी यह्‌ वात सुनकर देवताओक्रा भय दूर करनेवाले 
लोकपितामह ब्रह्मान प्रस्तुत भयका कारण वतते हुए कहा ॥ 
उवाच मघुयं वाणीं श्टणुष्वं सबं देवताः । 
वधाय रकवणस्याजौ श्रः शचरुष्नधारिलः ॥ २५॥ 
तेजसा तस्य सम्मूढाः स्वे सः खरसण्वमाः । 

वे मधुर वाणीम बोले--“सम्पूरणं देवताओं | मेरी धात 
सुनो । आज शत्रुघ्ने युद्धस्थले लवणासुरका वघ करनेके 
ल्यिजोचाण हाथमे लिया है, उसीके तेजते दम समर खोग 
मोदित दो रदे ्द।ये श्रेष्ठ देवता भी उसीसे घवराये हृ 
ह ॥ २५१ ॥ 


न्तरकाण्डे पकोनसप्ततितमः सगेः 


9 कका ग्ड च्छा च्छा च्छक का डा वा = २ 


एष पूर्वस्य देवस्य लोककतैः सनातनः ॥ २६॥ 
शरस्तेजोमयो वत्सा येन वै भयमागतम्‌ । 

पुत्रो ! यह तेजोमय सनातन षाण आदिपुरुष लोक- 
कतौ भगवान्‌ विष्णुका दै जिससे तम्दै मय प्राप्त हु 
दे ॥ २६९ ॥ 


एष वै केटभस्याथं सघुनश्च महाशरः ॥ २७ ॥ 

खो मतमना तेन वधार्थं देत्ययोस्तयोः \ 
परमात्मा श्रीदरिने मधु ओर कैटभ--इन दोनो देत्योका 

वघ करनेके ल्यि इस महन्‌ बाणकी स्ट की थी ॥ २७३ ॥ 


पक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजोमयं शरम्‌ ॥ २८ ॥ 
एषा एव तनुः पवौ विष्णीस्तस्य महात्मनः 1 
'८एकमान्न भगवान्‌ विष्णु ही इस तेजोमय वाणको जानते 
है; क्योकि यह वाण साक्षात्‌ परमात्मा विष्णुकी दी प्राचीन 
मरति रै ॥ २८६ ॥ 
इतो गच्छत पदयष्वं वध्यमानं सहात्मना ॥ २९ ॥ 
रामानुजेन वीरेण लवणं राक्षसोत्तसम्‌। 
४अव तुमलोग यदसि जाओ ओर श्रीरामचन्द्रजीके छोटे 
भाई महामनखी वीर शतुष्नके हाथसे राक्षसप्रवर कवणापुरका 
वध होता देखो ॥ २९२ ॥ 


तस्य ते देदेवस्य निश्स्य वचनं खशः ॥ २० ॥ 
आजगसुर्य्॑ युष्येथे श्रघ्वल्वणाठुभौ । 

देवाधिदेव व्रह्माजीका यह्‌ वचन सुनकर देवताखोग 
उस स्थानपर आये, जरह रतरुष्नजी ओर खवणासुर दोनोका 
युद्ध हो रहा था ॥ ३०२ ॥ 


तं श्र दितव्यसकारं शाुष्नकरधारितम्‌ ॥ २१॥ 
द्दश्चुः सववेभतानि युगान्ताग्निभिवोच्थितम्‌। 
शतुष्नजीके द्वारा हाथमे ल्ि गये उस दिव्य वाणकी 
सभी प्राणियेनि देखा } वह्‌ प्रल्यकाल्के अग्निके समान 
प्रज्वलित होरहाथा॥ ३९१॥ 
9 देवे [9 
आकाशमवरतं दष्टा देवें रघुलन्दनः॥ ३२॥ 
सहनाद शं रत्वा दद्शं ख्वणं पुनः। 
आकाशको देवताति भरा हुमा देख रघुनन्दन 
शतुष्नने च्डे ओरसे सिहनाद करके लवणासुरङी ओर 
देखा 1 ३२९ ॥ 
आहूतश्च पुनस्तेन दायुष्नेन महात्मना ॥ ३३ ॥ 
रवणः क्रोधसंयुक्तो युद्धाय ससुपस्थितः! 
मात्मा दाुप्नके पुनः ललकारनेपर ल्वणासर कोधे 
इत्यप श्रीमद्वासायणे वारमीदी 
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भर गया ओर फिर युद्धके ल्य उनके सामने आया २२३ ॥ 
आकणौत्‌ स विरूष्याथ तद्‌ घुधेन्विनां वरः ॥ २४॥ 
सख सुमोच महाबाणं रवणस्य मदीरसि । 
तव धनुर्धतेमे श्रेष्ठ शचुष्नजीने अपने धतुषको कानतक 
खचकर उस यद्ावाणको ्वणासुरके विरा वक्षःसखल्पर 
चलाया ॥ ३४द्‌ ॥ 
उरस्तस्य दिदायीद्च प्रविवेश रखातरम्‌ ॥ २५ \ 
गत्वा रसातलं दिव्यः शरो विदुधपुजितः 1 
पुसरेवागमत्‌ तूणेमिश्ष्वङङ्कनस्दनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वह्‌ देवपूनित दिव्य बाण तुरंत दी उस राक्षसके हृदयकी 
विदीर्ण करके रसातल्मे घुस गया तथा रसातलम जाकर वह 
फिर त्कार ही इश्वाकुकुखनन्दन शत्रुष्नजीके पास आ 
गया ॥ ३५-३६ ॥ 
शाजुष्नशारनिथिन्नो लवणः स सिश्ाचरः। 
पपात सहसरा भूमौ वज्राहत ₹इवाचखः ॥ २७ ॥ 
सात्रुष्नजीके वाणसे विदीणं होकर निराचर वण वञ्के 
मारे हुए पवतके समान सहसा पृरथ्वीपर गिर पड़ा | २३७ ॥ 
तचच्च शुरं महद्‌ दिव्यं हते टवणयाक्षसे । 
पदयतां सबेदेवानां रुद्रस्य वरमन्वगाद्‌ ॥ ३८ ॥ 


खवणासुरके भारे जति दी वह दिव्य एवं महान्‌ शू सब 
देवताओके देखते-देखते भगवान्‌ रद्रके पास आ गया ॥३८] 


एकेपुपातेन भयं निपत्य 

खोकच्रयस्यास्य ` रधुप्रवीरः। 
विनिवेभावुत्तमचापवाण- | 

स्तमः प्रणुयेव सहस्नरद्िमः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार उत्तम घनुष-वाण धारण करनेवलि रघुखुल्के 
प्रमुख वीर शतरुव्न एक ही वाणक्ते प्रहारसे तीनों लोकेकि भय- 
को न्ट करके उसी प्रकार सुरोभित हुए जैसे चिथुवनका 
अन्धकार दूर करके सदसत किरणधारी सूर्यदेव प्रकारित हो 
उरते ह | ३९ ]) 
ततो हि देवा ऋ्छषिपन्नगाश्च 
परपूजिरे हाप्सरसश्च सर्वाः। 
दिष्ख्या जयो दारारथेरवाप्त- 
स्त्यक्त्वा भयं सपं इव प्रशान्तः ॥ ४० ॥ 
्ोमाम्यकरी वात दे कं ददारथनन्दन अनुव्नने भवं 
छोडकर विजय प्रात कौ यर सप॑के समान ल्वणासुर मर 
गया, खा कट्कर देवताः ऋछषि, नाग ओर समस्त अप्वा 
उस खमय दानुप्नजीकी नूरिूरि प्रदसा करने गीं || ४८० ॥ 


| ये ऋदिकाव्ये उरतरक्मण्ड पष्टठोन [सस प्रि सपतमः समः १1 ६९ 1 
श्रा पदा र द्य म्न {सि सयः रापयण 
सद प्रवर श्ीवामीिनिनिति अ्ैरासयण अद्िकाल्यन उत्तरकाप्डे 
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भीमदूवास्ीकीयणमायणे 


सप्ततितमः सर्गः 
देवतांस वरदान पा शघरुष्नका मधुरापुरीको वसाकर बारे व॑ षौसे 
श्रीरामके पास जनेका पिचार करना 


हते त॒ लवणे देवाः सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः 

उच्चुः सखुमधुगं वाणां चाघुघ्नं श्रदुनापनम्‌॥ ९ ॥ 
लवणासुरके मारे जानेपर इन्द्र ओर अग्नि आदि देवता 

आकर राघ्रुओको संताप देनेवाले शतरुप्नसे अत्यन्त मधुर 

वाणीम वोले--| १ ॥ 

दिष्ट्या ते विजयो वत्स दिष्ठ्या खचवणराक्षसः 

हतः पुरुपशादृख घरं वस्य सुव्रत॥ २॥ 
"वत्स ! सीभाग्यकी वात दै कि तुरह्‌ विजय प्राप्त दई 

ओर लवणासुर मारा गया } उत्तम व्रतका पाटन करनेवाछे 

पुसषर्धिह ! त॒म वर मागो ॥ २॥ 

वरदास्तु मदावाद्ये सवं पव समागताः! 

विजयाकाष्किणस्तुभ्यममोधं दर्चनं हि नः॥ ३ ॥ 
'्मदव्रादो | दम सवे छोग तुरम वर देनेके लिये य्ह 

आये दहं । दम ठम्दारी विजय चादते थे । इमारा दर्शन 

अमोध दै ( अतएव तुम कोई वर मगो ) ॥ ३॥ 

देवानां भाषितं श्चुत्वा शुरो मूध्नि रुता्चङिः। 

परत्युवाच महाबाहुः शारुघ्नः प्रयतात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 
देवतार्ओंका यह्‌ वचन सुनकर मनको वामे रखनेवाले 

शूरवीर महाबाहु शतरुष्न मस्तकपर अञ्लि र्वोध॒ इस 

प्रकार वोटे--॥ ४ || | 

द्य मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता 

निवेशं प्राप्नुयाच्छीघ्रमेष मेऽस्तु वरः परः ॥ ५ ॥ 
'देवताओ ! यह देवनिर्मित रमणीय मधुपुरी रीघ्र दी 

मनोहर राजघानीके सूप्मे वस जाय ¡ यदी मेरे व्र 

वर ई ॥ ५ ॥ 

तं देवाः प्रीतमनसो वाढमित्येव राघवम्‌ 

भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशरयः॥ द ॥ 
तवर देवतार्ओनि उन रघुकुलनन्दन शत्रुष्नसे प्रस होकर 

कहा--ध्वहुत अच्छाणेषाही हो| यह रमणीय पुरी निःखंदेद 

दूरवीर्योकी सेनासे सम्पन्न हो जायगीः ॥ ६ | 

ते तथोक्त्वा मष्टात्मानो दिवमारुरुहस्तदा । 

शावुऽ्नोऽपि महदातेजास्तां सेनां समुपानयत्‌ ॥ ७ ॥ 
एेखा कहकर महामनस्वी देवता उख समय स्र्गको चे 

गये | महातेजस्ी शात्नुघ्नने भी गङ्गातटसे अपनी उस सेनाको 

वु्वाया ॥ ७ ॥ 

सा सेना ्ीघ्मागच्छच्छुत्वा चतुष्नदासनम्‌। 

निवेशनं च राघ्रुघ्तः श्रावणेन समारभत्‌ ॥ ८ ॥ 
शचुष्नजीका अदे पाकर वद्‌ सेना शीघ्र चटी आयी | 

तुध्नने श्रावणमासे उस पुरीको वसाना आरम्भ किया ॥ 


स पुरा दिन्यसंकादयो धवं छाददमे ध्रुभे। 
निविष्टः शुरसेनानां धिषयश्ाक्रुतोभयः॥ ९ ॥ 
तवते बारदरवे वर्पतक वद्‌ पुरी तथा वह द्रूरसेन जनपद 
पू्णरूपसे ख गया । वर्ह कीं किक्ीत्े भय नं या। वद्‌ 
देदा दिव्य सुख-सुवरिधा्ओसि सम्पन्न या॥ ९॥ 
छे्ाणि सस्ययुक्तानि काटे चपत्रि वासवः। 
अरोगवीरपुरुषा दाचुघ्नयुजपाटित्ता ॥ १०॥ 
वदकि चेत खेतीसे दरेभरे दो गये | इन्द्र॒ वहो समयपर्‌ ` 
वौ करने त्तर । यात्रुव्नजीके वाहूवल्से सुरक्षित मधुपुरी 
नीरोग तथा वीर परस्परेति मरी थी॥ १०॥ 
अधंचन्द्रधतीकाद्या यसुनातीर्दोभिता। 
क्ोभिता गृदमुख्यश्च चच्वरापणवीधिकेः 
चातुर्वण्य॑समायुक्ता नानावाणिञ्यश्लोभिता ॥ १९ ॥ 
वद्‌ पुरी यमुनके तटपर अ्धंचन्द्राकार वी थी ओर 
अनेकानेक सुन्दर ग्रहो; चोरार्टो; वाजायो तथा गलियेसेि 
सुशोभित होती थी । उसमें चारो वर्णेति रोग निवास करते ये 
तथा नाना प्रक्रारके वाणिज्य-व्यवसाय उसकी सोभा वदातेवे ॥ 
यचच तेन पुरा युं ख्वणेन छतं महत्‌ 1 
तच्खछोभयति शचुष्नो नानावर्णोपश्चोभिताम्‌ ॥ १२॥ 
पू्व॑काल्मे खवणासुरने जिन विशार गृरोका निर्माण कराया 
या; उनर्मे स्फेदी कराकर उन्द नाना प्रकारके चित्रि 
सुसजित करके रा्ुव्नजी उनकी सोभा वदाने चे ॥ १२ ॥ 
्ारामेश्च विदहारेश्च श्लोभमाचां समन्ततः। 
श्नोभितां जलोभनीयैश्च तथान्येर्दवमापेः ॥ १३॥ 
अनेकानेक उद्यान ओर विहारस्थर सव ओरसे उस 
पुरीको सुशोभित करते ये । देवताओं ओर मनुष्यो सम्बन्ध 
रखनेवाठे अन्य शोभनीय पदार्थं भी उख नगरीकी सओोभा- 
वृद्धि करतेये। १३॥ 
तां पुरी दिव्यसंकाशां नानापण्योपश्षोभिताम्‌ ! 
नानाद्रेरागतेश्धापि वणिभ्भिरूपरोयिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
नाना प्रकारकी क्रय-विक्रय योग्य वस्तुअसि सरोभित वद 
दिन्य पुरी अनेकानेक देशेसि अये हुए वगिग्जनेि शोभा 
पारदीयी।॥ १४॥ 
तां सद्धं सस्द्धाथः राचुष्सो भरताचुजः 
निरीक्ष्य परमप्रीतः परं दपेमुपागमत्‌ ॥ १५॥ 
उसे पूर्णतः संमद्धिशालिनी देख सफल्मनोरथ हुए 
मरतानुन शवुघ्न अत्यन्त प्रसन्न टो वड़े पका अनुभव 
करने लगे ॥ १५ ॥ 
तस्य बुद्धिः खसुत्पन्ना निवेद्य मघुसं पुरीम्‌ 
रामपादौ निरीक्षेऽदं वपं दादश आगते ॥ १६॥ 
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मधुरापएरीको वसाकर उनके मनम यह्‌ विग्वार उस्न 


हुआ क्रि अयोध्याते अयि वारहर्वो वेषं हो गयाः अव पु 


वर्ह चलकर श्रीरामचन्द्रजीके चर्णारविन्दका ददन करना 
्वाहिये ॥ १६ ॥ ॥ 
ततः ख ताममरपुसेपमा पु 
निवेदय वें विदिघजनाभिसदताम्‌ \ 
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लसाधिपो स्घुपतिपाद्दशेने 
दये मति र्प्रङ्कख्वंश्चवधेनः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार नाना प्रकारके मनुर्योसे भरी हद उस देव 
पुरीके समान मनोहर मधुरापुरीको बसाकर रघुवंशकी वृद्धि 
करनेवाले राजा शच्रुध्नने श्रीरघुनाथजीके चरणके दश॑नका 
विचार किया | १७ ॥ 


दत्य श्रीसद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड सक्तततमः सगरः ।॥ ७० ॥ 
दरस प्रकार श्रीवारीकरिनिर्धित आर्पसमायणः आदिकव्यके उत्तरकाण्डम्‌ स्तस्वा सगे पूरा हज ॥ ७० ॥ 
~ल सल्व्कष्-=---- 


+> 


एकसप्ततितमः सगं 


शतरुध्नका थोडेसे सैनिकोके साथ अयोभ्याको प्रानः, मागमे वारपीकिके आश्रमं 
रामचरितिक्ठा गान सनक्र्‌ उन वका आशयं चकित होना 


ततो द्वादशमे वपं राच्रुष्नो रामपालितास्‌ 1 
अयोध्यां चकमे गन्तुमटपश्चत्यवङाचगः॥ १९ ॥ 
तदनन्तर बारह वर्षमे योडेसे सेवको ओर सेनिकीँको 
साथ ठे श्ुघ्नने श्रीरासपालिति अयोध्याको जनका 
विचार किया | १॥ 
"ततो मन्िपुयेगंश्च वटसुख्यान्‌ निवत्य च । 
जगाम हयस्ुख्येनं रथानां च दरातेन सः ॥ २ ॥ 
अतः अपने सुख्य-मुख्य सन्जियौ तथा सेनापतिर्योको 
रोयकर--पुरीकी र्॑षके घ्व वीं छोडकर वे अच्छे-ञच्छ 
घोडेवाठे सों रथ साथ ठे अयोध्याकी ओर चर पडे । २॥ 
सख गत्वा गणितान्‌ वासान्‌ खतताष्ठौ रघुनन्दनः । 
वाटमीकाश्रममागत्य वासं चक्रे महायशाः ॥ ३ ॥ 
महायस्षस्वी रधुकुख्नन्दन राचरुष्न यात्रा करनेके पश्चात्‌ 
मागमे सात-भाठ परिगणित यथार्नोपर पड़ाव डालते हुए 
वास्मीकरं मुमिक्रे आश्रमपर आ पर्टचे ओर रातमे वहीं ठहरे। 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ वाद्मीकेः पुरूषपभः ' 
.पा्यमच्यं तथातिथ्यं जग्राह सुनिहस्ततः ॥ ४1] 
उन पुसषरप्रवर रधुबीरने वास्मीकिजीके चरणे प्रणाम 
करके उनके हाथसे पाद्य ओर अर्घ्यं आदि आतिथ्य-सत्कारकी 
सासग्री ग्रदणकी ॥४॥ 
चहुरूपाः खमश्ुरः कथास्तन सहस्रशः । 
कथयामास स मुनिः रचुषनाय महात्मे) ५ ॥ 
चदा महपि वाद्मीकिने महात्मा श्रष्नको स॒ननेके लि 
भति-भातिकी सहसो सुमधुर कथा कटी ॥ ५ 1 
उवाच च सुनिवोच्स्यं ख्वणस्य वधाक्रितम्‌ । 
खुदुप्कर छत कमे खवणं तिष्तता त्वया॥ ६ ॥ 
फिर च स्वगवधक विषयम्‌ योठे--'ल्वणाुरको मारकर 
तुमने अत्यन्त दुष्कर कम क्रिया है| ६॥ 
वएवः पाथिदाः सरस्य हताः सयख्वाहनाः । 
रणेन महावाहो युष्यसाना सरावल्धः ॥ ७ ॥ 
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(सोम्य ¡ महावाहो ! ख्वणासुरके साथ युद्ध करे बहुत - 
से महाधरखी भूपार सेना ओर सवारियो सहित मरे गये ह ॥ 
सं त्वया निहतः पापो लीखया पुरुषषभ 1 
जगतद्‌च भय तच प्रान्त तद तेजसा॥ ८॥ 

पुरषरश्रेष्ठ } वदी पापी ठ्वणासुर तुम्हारे दारा अनायास 
दी मार डाल गया | उसके कारण जगते जो मय छा गया 
था; वह तुम्हरे तेजसे शन्त हो गया ॥ ८ ॥ 
यवणस्य वधो घोरो यत्नेन महता दतः । 

ददं च सखमहत्कमं त्वया रतमयत्ततः ॥ ९ ॥ 

(राचवणका घोर वध महान्‌ प्रयत्नपे करिया गया था; परंतु 
यद महान्‌ कमं तुमने विना यलनक्रे ही सिद्ध कर दिया ॥९।॥ 
प्रीतिदचास्सिन्‌ परा जाता देवानां लवणे हते । 
भूतानां चेव सवषां जगतद्च प्रियं तम्‌ ॥ १० ॥ 

'लबणायुरके मारे जानेसे देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हई 
दे। तमने समस्त प्राणियों ओौर सारे जगत्‌का प्रिय कार्थ 
कियाद] १० ॥ 
त्व युद्धं मया ष्टं यथावत्‌ पुरुषम्‌ । 
सभाया वासवस्याथ उपविष्टेन राघव } ११॥ 

(नरश्रेष्ठ ! मे इन्द्रकी समामे बैठा था| जत्र वह 
विमानाकार सभा युद्ध देखनेके व्यि आयी; तप्र वीं वेढे 
वेठ ने मी ठम्हारे ओर ्वण्के युद्धको मली्ोति देखा था॥ 
ममापि परमा पीतिददि राघ्रुल्न वर्त॑ते। 
उपाघ्रस्याम त सात्र स्नहस्येपा परा गतिः ॥ १२] 

दाचुष्न ! मेरे हृदयम ठम्दारे व्यि वडा येम 
उत्तः म तुम्हारा मस्तक सूधूगा । यदी स्नेदकी पराकाष्' है 
इत्युक्त्वा सश्र रयुघ्नसुपाप्राय महामतिः 
आतिथ्यमकरोद्‌ तस्य ये च तस्य पदाद्धगाः ॥ ३३॥ 
पडा कदट्कर प्रम इुद्धिमन्‌ वस्मीकरिने रानुव्तका 


मस्तक दषा जर उनका तथा उनकतः साथिर्वोज्न आतिथ्य 
रत्र क्या! ६३1 
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स भुक्तवान्‌ नरपरेष्ठो गीतमाघुयसुत्तमम्‌ । 
टश्राच रामचरितं तिन्‌ काटे यथाक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
नरश्रेष्ठ शचरुध्नने भोजम क्रिया ओर उस समय श्रीरामः 
चन््रजीके चरिविका क्रमशः व्णैन सुनाः जो गीतकी मधुरताके 
करण बड़ा ही पिय एवं उत्तम जान पडता था | १४ ॥ 
तन्तीलयस्रमायुक्तं चिस्यानक्ररणान्वितम्‌ । 
संस्छृतं दटश्षणोपेतं समतास्रमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
टुश्राव रामचरितं तसन्‌ काटे पुरा छतम्‌ । 
उस वेखामे उर््ह जो रामचरित सुननेको मिला; वदं 
पटे दी काव्यत्द्ध कर लिया गयां था | वह कन्यगान 
वीणाकी ल्यवे साथ हो रहा था । दद्य, कण्ठ ओर मूर्धा-- 
इन तीन स्थानम मन्द्रः मध्यम ओर तार स्वरे मेदे 
उच्चारित दो रहा था | संस्कृत भारम निमित होकर व्याकरण 


छन्द) काव्य ओर संगीत-शाख्के लश्षर्णोसे सम्पन्न थां ओर 
गनोचित ताठ्के साथ गाया गया था॥ १५१ ॥ 
तान्यक्षराणि सत्यानि यथावरन्तानि पुचश्लः ॥ ६६॥ 


श्रुत्वा पुरुपशदुखो विसंज्ञो बाष्पलोचनः 


कयि 


उस कान्यके सभी अक्षर एवं वाक्य सच्ची घटनाका प्रति- 
पादन करते थे ओर पहठे सो वृत्तान्त प्रित हो चुके ये; 
उनका यथाथ परिचय दे रदे थे | वहे अदभुत काव्यगान 
सुनकर पुरुषरसिह यात्ुघ्न मृ्ित-से दो गये । उनके ने््रोसि 
ओसुरओंकी धारा वदने ठगी ॥ १६१ ॥ 
ख मुहर्वमिदासंज्ञो चिनिःश्वस्य सुद्ुसषुः ॥ १७॥ 
तस्मिन्‌ गीते यथाचृत्तं चर्तमानमिवाश्णोत्‌ 

बे दो व्रड़ीतक अचेत-त होकर बारवार छवी सास खो चते 
रदे । उस गानरमे उन्दनि बीती हुई वार्तोको वतमानकौ भाति 
सुना ॥ १७९ ॥ | 
पदान्चुगाश्च ये साषस्तां श्रुत्वा गीतिसस्पदम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अवाङः सुखाश्च दौनाश्च दयाश्चयेमिति चघ्रुवन्‌ । 


राजा रात्ुघ्नके जो साथीयेः त्रे भी उस गीत-सम्धत्तिफो 
सुनकर दीन ओर नतमस्तक द्रा बोटे--ध्यह तो चद आश्रयः 
की चात ६ ॥ १८२ ॥ 
परस्परं च ये त्न सेनिकाः सम्वभापिरे ॥ १९॥ 
क्रिमि, च वतामः किमेतत्‌ खप्नदर्छनम्‌ । 
अथां यो नः पुरा दष्टस्तमाश्रम्दे पुनः ॥ २८॥ 
दातुघ्नके जो सेनिक बदा मीजुद्र ये व परस्पर कटने 
लगे--प्यह्‌ क्या बात्त दै ? टमटोग करटौ १ यह्‌ कोई छप्न 
तो नदीं देख र्दे ६ । जिन वातिक दम पटे देख चुके 
उर्ट्कि इस आश्रमपर व्यो-कीयो सुन र्दे द ॥ १९-२० ॥ 
श्णुमः किमिदं खप्ने गीतवन्धनसुत्तमम्‌ । 
विस्मयं ते पर गत्या श्ावुन्नमिदमघ्रवन्‌ ॥ २१॥ 
“क्या दस उत्तम गीतव्रन्धको हमलोग खम्नमं सुनर्दे ₹्‌।' 
फिर अत्यन्त विस्मयम पड़कर वे श्रुन्नसे बोटे--॥२१॥ 
साधु एच्छ नरश्रेष्ठ चार्मीकि मुनिपुङ्गवम्‌ । 
दाचुष्नस्त्यत्रवीत्‌ सवौन्‌ कौतूहटसमन्वितान्‌ 1 २२॥ 
सेनिकानक्षमोऽस्माकं परिप्र्टमिदेददाः । 
आश्चर्याणि वहनी भवन्त्यस्याध्मे मुनेः ॥ २३॥ 
नरश्रेष्ठ [ आप इस विपयमं मुनिवर वास्मीकिंजीसे 
मटीर्मोति पृं । शात्रुघ्नने कोतूदल्मं भरे हुए उन सव 
सेनिकफेसि कहा--“मुनिक्रे इस्त आश्चममं एेखी अनेक आश्वर्यं 
जनक घटनाएं होती रदती ई । उनके विषयमे उनसे कुछ 
पूट-ताछ करना हमरि ल्य उचित नदीं दे ॥ २२-२३ ॥ 
न तु कौतूहलाद्‌ युक्तमन्वेष्टं तं मदासुनिम्‌ । 
एवं तद्‌ वाक्यसुक्त्वा तु सेनिकान्‌ रघुनन्दनः, 
अभिवाद्य महपितं स्वं निघेशं ययौ तदा ॥ २४॥ 
(कोतूदट्वडा महामुनि वास्मीकिमे इन वातेकि विषयमे 
जानना या पूना उचित न दोगा ।› अपमै सैनिकेति पेखा 
कहकर रघुकरुरनन्दन सवरुघ्न महपिको प्रणाम करके अपने 
खेमेमे चङे गये ॥ २४ ॥ 


इत्यर्पे श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकसश्वतितमः सरमः ॥ ७१ ॥ 
दरस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्भित आषैरमायण गदिकान्यके उत्तरकाण्मे दइकहत्तरवौ सम पुरा हुभा ॥ ७९ ॥ 
~~~ © दक 


हविसप्ततितमः सगं: 
यारपीकिजीसे बिदा छे शबरुष्नजीका अयोष्यामे जाकर श्रीराम आदिमे मिलना जीर 
सात दिर्नोतिक वहां रहर पुनः मधुपुरीको प्रान करना 


तं रायानं नरव्याघ्रं निद्धा नाभ्यागमव्‌ तद्वा । 
चिन्तयानमनेक्राथं रामगीतमच॒त्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
सोते समय ` पुरुपसिह शतरुव्न उस उत्तम श्रीरामिचरित्ि- 
सम्बन्धी गानकरे विप्रय्मे अनेकं प्रकारकी वातं सोचते रदे । 
इसलिये रातमें उन्दँ बहुत देरतक नीद नहीं आयी ॥ १ ॥ 
तस्य शब्दं सुमधुरं तन्तीरखयसमन्वितम्‌ । 
श्रुत्वा साचिजंगामाश्चु चाचुष्नस्य महात्मनः ॥ २ ॥ 


वीणके ल्यके साथ उस रामचरिति-गानकरा सुमधुर शाब्द 
सुनकर महात्मा रानुष्नकी शेष्र रात बहुत जस्दी वीते मयी ॥ 
तस्यां रजन्यां उयुष्ायां छृत्वा पोवोदिकक्रमम्‌ । 
उवाच प्राज्जलिवोक्यं राचुष्नो सुनिपुद्धवम्‌ ॥ २ ॥ 
जय वह रात वीती ओर प्रातःकार आया, तव पूर्वाह्न 
कालोचित नित्यकम करके शत्रुघ्ने हाथ जोड़कर मुनिवर 
वाट्मीकिते कटा--। ३ ॥ 


~ ८ मेया योोकेनोधकणदयकणागनाााार का ~ ~ 
7 न ज भै जे विजेः कनन आक कः+ = 


शै 
उत्तरकाण्ड द्विखप्तितमः सगः 
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विोनतभकोतीको्ककगो् दि 





भगवन्‌ द्रष्टुपिच्छामि सधवं र घुलन्दनम्‌ 1 
त्वयाजक्ञाुभिच्छामि सदैभिः संशितव्रतः ॥ ४ ॥ 
८मगवन्‌ ! अवर मे रघुक्रुलनन्दन श्रीरघुनाथजीका दशन 
करना चाहता पटर । अतः यदि आपकी आज्ञादहो तो कठोर 
त्रतक्रा पालन करनेवाले इन साथियोके साथ मेरी अयोध्या 
जनेकी इच्छा दैः ॥ ४ ॥ 
इत्येवंवादिनं तं तु शचुष्नं राञचुसूदनम्‌ । 
वाल्मीकिः सस्परिष्वञ्य विरूसजे स राघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
इश तरहकी वात कहते हुए रघुङ्कुलभूषण शत्नुसूदन 
रचुध्नको वास्मीकिजीने दृदयसे छग। छिया ओर जनेकी आज्ञा 
देदी॥५॥ 
सोऽभिवाद्य सुनिशरष्ठं रथमारुह्य खप्रभम्‌ । 
अयोष्यामगमत्‌ तूर्णं राघबोत्सुकदरखनः ॥ ६ ॥ 
रातुष्न श्रीरधुनाथजीके ददोनके षि उत्कण्ठित येः 
इसलिये मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिको प्रणाम करके वे एक सुस्द्र 
पीक्तिमान्‌ स्थपर आल्ढ हो ठवुरंत अयोध्याकी ओर चल 
दिये ॥ ६॥ 
स प्रविष्टः पुरी रस्यां भ्रीसानिश्ष्वाङनन्दनः । 
परविवेश महावाहरय॑त्न रामो महायुत्तिः ॥ ७ ॥ 
रक्ष्वाङुकुखको आनन्दित करनेवाङे महाबाहु श्रीमान्‌ 
रानुष्न रमणीय अयोध्या पुरीमें प्रवेश करके सीघे उस राजमहल्मे 
गये, जहा महातेजस्ी श्रीराम विराजमान ये | ७] 
स रामं ॒मन्तिमध्यस्थं पूणेचन्द्रनिभाननम्‌ । 
पद्यन्मरमध्यस्थं सहस्रनयनं यथा ॥ < ॥ 
सोऽभिवाद्य महारमानं ज्वलन्तमिव तेजसा । 
उवाच भ्राञ्जलिशरत्वा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
जेसे सदश्ने्रधारी इन्द्र देवताभकरि बीच तरेऽते ह, 
उसी प्रकार पृणैचनदरमाके समान मनोहर मुखवाठे भगवान्‌ 
श्रीराम मन्वियोके मध्यभागं विराजमान ये । शनुष्नमे अपने 
तेजसे प्रज्वलित दोनेवाठे सत्यपराक्रमी महार्मा श्रीरामको 
देलाः प्रणाम किया ओर हाय जोड़कर कहा--॥ ८-९ ॥ 
यदा्षप्तं महाराज सवं तत्‌ तवान्‌ ! 
हतः स खवणः पापः पुरी चास्य निदेरिता ॥ १०॥ 
"महाराज ! आपने सुक्ल जिस कामके व्यि आज्ञा दी 
धीः षह सवम कर आया हूँ ! पपी ठ्वग मारा गया ओर 
उसकी पुरी भी वसु गयी ॥ १० |] 
. ४७ 5 
दूएदसतेतानि दपाणि स्वां विना रघुनन्दन । 
नोत्खहेयमद्‌ वस्तु त्वया विरष्ितो सप ॥ ९१॥ 
स्यनन्दन ! पका ददान क्वि व्रिनाये वारह्‌ वह तो 
किरी प्रकार सीत गयेः कितु नरवर ! अव जर अथिक काल 
तकं आपते दूर रदनेका पुश सार नहा है ]] ११ ॥ 
ख मे प्रसादं काङ्त्सय कुरुष्वामितविक्रम । 
मादे्टीनो यथा वत्सो न चिरं भदसाम्यहम्‌ ॥ ६२ ॥ 


१६९९ 


'अभमितपराक्रमी काकरुत्ख्य ¡ जेते छोटा बचा अपनी 
मासे अलग न्दी रह सकवा; उसी प्रकार भे चिरकार्तक 
आपसे दूर नहीं रह सकूगा । इसल्यि आप सुञ्चपर कृपा 
करः || १२ ॥ 
एं स्रुवाणं राघुध्नं ॥ परिष्वज्येदुमन्रचीत्‌ । 
मा विषादं कथाः श्र नेनत्‌ श्चत्ियचेष्ितम्‌ ॥ १३ ॥ 

एेसी वातं कदते हुए. शत्रष्नको हृदयसे कगाकरे श्रीराम- 
चन्द्रजीने कदा--“यूरवीर ! विषाद न करो | इस तरह कातर 
होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है ॥ १३ ॥ 
नावसीदन्ति राजानो विप्रवासेषु राघव 1 
प्रजा च परिपास्या हि श्चाचधर्मेण राघव ॥ १४॥ 

“रघुक्रुखभूषण { रजालेग परदेशे रहनेपर मी दुखी 


, नदीं होते हं । रघुवीर ! राजक क्षत्रियधर्स॑के अनुसार प्रजाका 


भलीमाति पालन करना चाहिये ! १९४] 

काले काले तु मां चीर अयोध्यामचटोकितम्‌ । 

आगच्छ त्वं नरश्रेष्ठ गन्तासि च पुरं तव ॥ १५॥ 
(नरश्रेष्ट वीर ! समय-सभ्यपर मुक्षसे मिलनेके चख्ियि 

अयोध्या आया करो ओर्‌ फिर अग्नी पुरीको लोट जाया 

करो | १५ ॥ 

ममापि स्वं सुदयितः प्ाणेरपि न संशाय; । 

अवरय करणीयं च राज्यस्य परिपाखनम्‌ } १६॥ 
“निःसंदेह ठम मञ्चे मी प्ाणोसे ब्रदुकर प्रिय हो । पस्तु 

राज्यका पालन करना भी तो आवश्यक कर्तव्य है | १६ ॥ 

तस्मात्‌ त्व वस काकुस्थ सप्तरात्रं मया सह। 

ऊध्वं गन्तासि मधुरां समृत्यवलूवाहलः ॥ १७॥ 
अतः काकुतख ! अभी सात दिनतो तुम मेरे साथ 

रहो । उसके बाद सेवकः सेना ओर सवारियेक्रि साथ मधुरापुरी- 

को चठे जानाः | १७ | 

रामस्यैत्तद्‌ वचः श्रुन्वा धर्मयुक्तं मनोऽयगम्‌ । 

रायुष्नो दीनया वाचा वाढमित्येव चात्रवी त्‌) १८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह वात धर्मयुक्त होनेके साथ ही मनक 

अनुदक यी । इसे सुनकर शतुष्नने श्रीरामवियोगके भयते 

दोन वाणीद्रारा कहा--भजेसी प्रयुकी आशाः ॥ १८ ॥ 

स्रा च काङ्कत्स्थो राघवस्य यथाक्चया | 

उष्य तच्च महेष्वासो गमनायोपचक्रमे } १९॥ 
शरीरघुनाथजीकी जआच्चासे सात दिन अयोध्यामें ठहरकर 

महाधनुधर कङत्खकुलभूप्रण यानुव्न वक्षसि लानेको तेयार 

हो गवे | १९ ॥ 

जानरज्य तु महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 

भरतं लक्ष्मणं चेव महारथमुपारत्‌ ॥ २० ॥ 

. उत्वपरक्रमी महात्मा श्रीरामः भतत ओर लकमण विदा 

ङ राुष्न एक विद्या रथ्र आरूट्‌ हु ॥ २०} 

ट्र ॑पद्भ्यामञुगतो लक्ष्मणेन मदात्मना । 


१६२० 


श्रीमदुघारसीकीयरामायणे 
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भरतेन च श्राघुष्नो अगामद्ु पुरीं तदा ॥ २१९॥ 


मात्मा खध्मण ओर भरत पैदल ष्टी उदं पर्टुचानेके 


चयि ब्रत दूरतक पीपी ग्रं | तदश्नात्‌ ्रश्रुव्न स्थरे 
दारा सीप श्री अपनी राजपरानीकी ओर चट द्विये ॥ २१॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आद्धिकान्ये उत्तरकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ 
दूस प्रकार श्रीवारमकिनिर्भित आपरामायण आदिकाव्ये उत्तस्काण्टने वृत्तस्य सरम पूग हुमा 1 ७२ ॥ 


~> © @क=--4- 
(८ (~ । ९ ॥ 
[नृपह्ततम. इय. 
एकं व्राह्मणक्ता अपने मरे हए चालकको राजद्वारषर्‌ लाना तथा रजको 
ही दोषी चतक पिलाप करना 


प्रस्थाप्य तु स शघरुष्तं श्चादेभ्यां स्ट राघवः । 
प्रमुभोध्‌ खष्ली राज्यं धमण परिपालयन्‌ ॥ ९ ॥ 
रानरु्नको मथुरा भेजकर भगवान्‌ श्रीराम मरत ओर 
लष्मण दोनों भादरयोके साथ धमेपूवक राञ्यका पालने करते 
हए बडे सुल ओर आनन्दसे रहने त्गे ॥ ‡ ॥ 
ततः कतिपयाहःसु वृद्धो जानपदो दहिजः। 
सृतं वालमरपादाय रजद्ारसुपागमत्‌ \ २॥ 
तदनन्तर कु दिनक वाद्‌ उस जनपद्के मतर रहने- 
वाला एक वृहदा व्राह्मण अपने मरे हप बवालकरका गवं ठेकर्‌ 
राजद्वारपर आया ॥२॥ 
रुदन्‌ बहुविधा ब(चः स्नेह दुःखसमन्वितः । 
असछृत्‌ पु्नपुञेति वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ३ ॥ 
वह स्नेद ओर दुःखसे आकु हो नानां प्रकारकी बाते 
कता हा से रदा था ओर ब्रारबार्‌ ब्रेट | बेटा [> की 
पुकार मचात। हुश्षा इस प्रकार विकपि करता था--)) ३ ॥ 
क्षिनुमे दुष्छतं कमं पुय देहान्तरे कृतम्‌ । 
यद्र पुत्रमेकं तु पदयामि निधनं गतम्‌ ॥ ४ ॥ 
हाय ¡ मैने पूवंजन्मयै कौनसा ठेसा पप क्रिया याः 
जिसके कारण अज इन ओखति म अपने इकलोते वेटेकी 
मृत्यु देख रहा द्रं ॥ ४॥ 
अप्राप्तयौवनं वाटं पञ्चचपंसहस्कम्‌ । 
अकाले काटमापन्नं मम दुःखाय पुच्नक॥ ५॥ 
त्रेया { अभीतोतू बाच्क थां] जवान भी नहीं होने 
पाया था } केवर पचि हजार दिन # ( तेरह वषं दस मही 
वीस दिन ) की तेरी अवयस्ाथी।तोभीत्‌ मुञ्चे दुःख देन 
के ल्य असमये ही कानके गाल चछा गया] ५॥ 
अल्पैर्होभिर्निधनं गमिष्यामि न संशयः। 
अहं च जननी चेव तव शोकेन पुचक्र ॥ ६॥ 
"वत्स ! तेरे लोकसे मे ओर तेरी मता--दोनो धोड़े ही 
दिनेमिं मर जायेगे, इयम संगय नहीं हे | ६ ॥ 
# मुरूमे जो ‹पद्व्प॑सदखकम्‌' पद्‌ आया रै, इमे वपं दन्द 
का अथं दिन समक्षना चादिये । जसे ससवत्सर सत्रसुपाीत्‌' 
श्यादि विपि-बा्रयोमे ‹संवस्सर' शष्ट दिवेसका वाचक माना गया ६ै । 


न स्मराम्यनृतं हाक्तन च हिंसां स्सम्यहम्‌ । 
सवषां प्राणिनां पापं त ससमि कदाचन ॥ ७ ॥ 
'मुस्ये याद्‌ नहीं प्डताकरि कभी मनि श्रू व्रात मसे 
निक्राखी हो । किंसीकी दिसा की दो अथवा समस्त प्राणिरयोमिं 
से किसीको भी कपी क्ष्प्टुचायाद्ो॥ ७) 
केनाद्य दुष्छतेनायं बार प्व ममात्मजः) 
अङृत्वा पिदका्यणि गत्तो वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
८फिर आज किंस पापे मेरा यह वेया पितृक्रमं क्रिये 
विना इस वाल्यावस्थामे ही यमराजके घर चल गया | ८ ॥ 
नेद्शं च्प्पूर्धं मे श्रुतं वा घोरदशनम्‌। 
सरत्युरप्राप्तकराटानां समस्य विषये द्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीकेः राज्यमं तो अकाल-मृप्युकी एसी भयंकर 
घटना न पटे कभी देखी गगरी थी ओरन सुनने ही 
आयी थी | ९॥ । 
रामस्य दुष्कृतं किञ्िन्महदस्ति न संदायः। 
यथा हि विपयस्थानां वाखानां स्स्युखगतः ॥ १० ॥ 
धनिस्संरेह श्रीरामकरा ही को महान्‌ दुष्कर्म हैः.जिष 
दनक राच्ये रहनेवठे वार्ककी मृत्यु होने ठगी | १० 
नद्यन्यविपयस्थानां वालानां सत्यतो भयम्‌ । 
स राजञ्जीवयस्वैनं वारं म॒त्युवरां गतम्‌ ॥ १९ 
राजद्वारि मरिष्यामि पल्या साधमनाथवत्‌ । 
ब्रह्महत्यां ततो राम समुपेत्य युखी भय ॥ ९२ 
८दूसरे राच्यमे रहनेवाले व्रालर्कोको मत्युसे भय नदीं द 
अतः राजन्‌ ! मुस्युके वरामं पडे दए इस बालकको जीवित 
कर दो, नदीं तो म अपनो शीके साथ इस राजद्वारपर अनाथ 
की भति प्राण दे रदूगा। श्रीराम | फिर ब्रह्महत्या पाप लेकः 
तम सुखी होना ॥ ११-१२ ॥ 
श्रातभिः सहितो यजन्‌ दीर्धमायुरवाप्स्यसि 
उषिताः स सुखं राज्ये त्वासन्‌ सखुमहावख ॥ १३ ॥ 
'महावटी नरेश | हम तुम्हरे राज्यम बडे सुखमे रदे है 
इसलिये छम अपने भादयोके शाय दीधैजीवी होभोगे ॥२३॥ 
ददं तु पतितत तस्मात्‌ तव राम च्चे स्थितान्‌ 1 
कारस्य व्मापन्ना; खल्पं हि चहि नः छखम्‌॥ १४॥ 
श्रीराम } ठम्दारे अधीन रहनेवाङे हमलोर्गोपर यदं 


 उत्तरकाण्डे चतुःसप्ततितसः सर्गः 


वाक्त सरणरूपी दःखं खह्खा आ! पङ हे, जिससे हम स्वयं 

मी ङ्के अधीन हो गये ई; अतः तम्र इस राज्यम हमं 

थोड्ा-खा भी सुख नह्य प्ल + १४ ॥ 

सस्प्रत्यनाथो विषय इक्ष्वाकूणां सदात्मताम्‌ } 

रासं त।थसिदासाद बाखास्तक्ररण शुवस्‌ ॥ १५ ॥ 
'एदत्मा इष्वाकुवंशी नरे्ोका यद्‌ रज्य अच अनाथ हो 

यया हे | श्रीरामको स्वायीते रूपमे पाकर यहो चारुकोकी मृत्यु 

अररु है \ १५ ॥ 

राज्ञदोपेदिपचस्ते प्रजा ददिधिपालिताः। 

अलदचत्ते दि अृपतावक्राले प्रियते जनः ॥ २६॥ 
'राजाकते दोषे जद प्रजाक्रा विधिवत्‌ पठन नदी होताः 

तमी प्रजावर्गको एेखी विपत्तियोका सामनः करना पड़ता ह | 

राजक्ते दुराचारी होमेपर ही प्रजाकी अकार मृत्यु होती है} 


यद्‌ वा पुरेष्वयुक्तानि जता जनपदेषु च । 
कुवते न च रक्लास्ति उदा कालङूतं भयम्‌ ॥ १७ ॥ 


१द२२्‌ 


'अथव्‌{ नगसै तथा जनपदोमे रहमेवाङे सोग जत्र 
अनुचित कर्म--परापाचार कसते दै ओर वह रक्षकी कोई 
व्य॒वखा नदी होती, उम्र अनुचित क्ते रोकनेके खयि कोड 
उपाय नदीं क्रिया जाता, तमी देरी प्रजासे अकारू-गस्युका 
मय प्रप्त होता है ॥ १७॥ 
व्यच जदोष हि यिष्यति न संखयः । 
पुरे जनपदे चापि तथा वारुवघो ह्ययम्‌ } १८ ॥ 

'अतः यह्‌ स्पष्ट है कि सगर या राच्ये कीं राजसि ही 
कोर अपराध हमा होा; तभी इस तरह बाल्ककी त्यु दुई 
हे इसम्‌ कोई संशय नहो हैः }] १८ ॥ 
पत्वं वहुदिधेचौस्त्येरूपरुष्य मुटु खडः 1 
राजानं दुःखसंतप्तः खतं तसुपगूहति ॥ १९ ॥ 

इस तरह अनेकं मरकारके वाक्योसे उसने बरवार राजा 
सामने अग्ना दुःख निवेदन किया ओर्‌ वारंवार शोके संस 
होकर वह अपने मरे हुए पुत्रको उखा-उडाकर हदयस 
ठकमाता रहा } १९॥ 


इत्या श्रीसद्रासायणे चाटसीकीये भादिकान्ये उत्तरकाण्ड त्रिसक्ठतितसः समैः ॥ ७३ 1 
इस्‌ प्रकार श्रीवाटीक्िनिर्धित अषैरमायण्‌ आदिकाव्यके उन्तरकाण्डमे तिहत्तर्वो समे पूरा हुआ ॥ ७२ 1 


ज्वरः 


। 


चतुःसप्ततितमः सगः 
तारदजीश् श्रीरामसे एड तपस्वी शूद्रके अधमौचरणको ब्राहमण-मालककी सत्यु सारण उताना 


त्था तु कशूणं तस्य द्धिजस्य परिदेवनम्‌ 
ययुश्च सधनः सवं दुःखशोक्समत्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
महराज श्रीरामने उम ब्राह्मणका इस तरह दुःखं ओर 
शोकसे भरा हआ वह सारा करुण-कन्दन सुना ॥ २॥ 
स दःखेन च संतप्तो मल्ज्िणस्तदपादयत्‌ ! 
वसिष्ठं चामदैवं च श्रावृश्च सह मेगमान्‌ } २) 
इसमे वे दुःखते सतक्ष दो उठे । उन्दने अपने सन्तिणे- 
को चुखय। तथा वसि ओर वामदेवको एवं सदाजनेसदित 
अपने भादयोको भी यामस्निते किया} २॥ 
ततो द्विजा बर्तिष्ठेव सार्घमप्मे प्रवेता 
राजानं देवखंकाशं वधंस्वेति ततोऽन्रदम्‌ } २ ॥ 
तदनन्तर वरिष्टजीके साथ आठ ब्राह्मणेति राजसभारमे 
प्रवेस किया सोर उन देवतुस्य नरेशे कहा--"महाराज ! 
आपको जयद्ोः) ३) 
माकण्डेयो ऽथ सौद्ल्यो वामदेवश्च कार्पः 
कात्यायनोऽथ उ{चालि्गत्तमो नास्दस्तथा ॥ ४) 
उन आ्टोके नाम इस प्रकार ईह--माक॑ण्डेयः मोद्रसयः 
सामद्वः कास्यपः कायायनः, जाहि, यौतम तथा माररडद 1) 
पते द्विरूपधाः सर्वे आगसनेषुपदेदि्ताः 
महर्षान्‌ खमदुपाप्षाचभिवाद्य कृतासि; ॥ ५ 
„ ने एय श्र सखनोक्ते उत्तम आसनोपर कैडाया या 
बे पारे टर उन सष्मैरोको शैरषना रषुनाथर्ॐने हाथ जोडकर 


प्रभाम क्रिया ओर वे खयं भी अपने खानपर वेठ गये }} ५१ 
मन्त्रिणो नैगमाश्चैव यथाह॑मलुदुखतः 
तेषां ससुरपचष्ठानां सवषां दीप्ततेजसास्‌ ॥ ६ ॥ 
राघवः सवेमाचष्टे द्विजोऽयप्रुपरोधते । 

फिर सन्नी ओर मद्याजनेकि साथ यथायोग्य सिष्टाचार्क। 
उरन्हयोने निर्वाह करिया } उदी तेजवछि वे सव छोग जब्र यथा- 
सथान वेर रयेः तवर श्रीरघुनाथजीने उनसे सव वाहे वतायीं 
ओर कटा--व्यड ब्राह्मण राजद्वारपर धरना दिये पड़ा हैः ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राक्षो दीनस्य नारदः ॥ ७ ॥ 
परत्युवाच श्युभं चाक्यग्रपीणां संदधौ खयम्‌ । 

ब्राह्मणक दुःखषे दुखी हए उन महाराज का यह वचन 
सुनकर अन्य सव छप्रियोके समीप स्वयं नारदजीने यह शम॑ 
वात कही--)। ७३ 
म्ण यजन्‌ यथाकाले प्र्ठो वारस्य संक्षयः ॥ ८ ॥ 
शरुत्वा कतग्यतां राजन्‌ रुष्व रघुनन्दन ! 

"रजन्‌ ! जिष कारणसे इख वाल्ककी अकालमृत्यु हू 
है, वई वताता हू, इनिये । रघुङ्खनन्दन नरेद ! मेर कात 
नकर जो उचित कतव्य हो उरुका फलन कीलिवे ॥ ८९ । 
पुरा छतयुगे राजन्‌ ह्णा वै तपद्िनः ॥ ९ ॥ 
जघ्राह्यणतस्तद्रा राजन्‌ न नपस क्यंदन | 

प्यान्‌ ! पट्टे त्ययये य वल गाह्णष्टी तप्धीर 


म ` 


१६२५ 


ध्रीमदृषादमीकीयरामायणे 


५ 19 1 क 1११ काक 1 व [वा । काक काक क काकद  का  1  1॥  ,  ए १, ५१1 / कर / काक , दार काद क कवत ककर "का । कार वकद छक काकार छक 


करते ये ! महाराज ! उस रामय व्रादाणेतर मनुष्य किसी तरह 
तपस्यामे प्रवर्त नरी होता था॥ ९५ ॥ 

तस्मिन्‌ युगे भज्वलिते च्रह्मभूते त्वलाघ्रृते ॥ १० ॥ 
असत्यवस्तदा सव जक्चिरे दीघेदश्िनः। 

'वह्‌ युग तपस्याक्रे तेजसे प्रकाशित टोता शा | उमर्मं 
व्राह्म्णोकी ही प्रधानता थी | उम समय अश्चानका वातावरण 
नीं था | इसलिये उस युगके सभी मनुष्य अकाल-मृल्युसे 
रहित तथा त्रिकाल्दर्ी होते ये ॥ १०१ ॥ 
ततसखेताथुगं नाम मानवानां ववुष्मताम्‌ ॥ ११॥ 
क्चचिया यत्र जायन्ते पूवण तपसान्विताः । 

(सत्ययुगके ब्राद्‌ त्रेतायुग आया । इसमे सुदृद्‌ गारीरवाटे 
््रिरयोकी प्रधानता हुदै ओर वे क्षत्रिय मी उसी प्रकारकी तपस्या 
करने खगे \ ११२ ॥ 
वीर्येण तपसा चैव तेऽधिकाः पू्वजन्थनि ॥ \२॥ 
मानवा ये महात्मानस्त भेतायुगे य॒गे। 

'परतु चेतायुगमे जो महात्मा पुरुप ई, उनकी अपिक्षा 
सत्ययुगकरे रोग तप ओर पराक्रमकी टृपिसे व्दे-च्देये॥ 
व्रह्म क्वच च तत्‌ सचं यत्‌ पूवंमवरं च यत्‌ ॥ १२॥ 
युगयोरुभयोरासीत्‌ समवीयसमन्वितम्‌ । 

८इस प्रकार दो नों युर्गोमसे पूर्वयुगे जद व्राह्मण उत्कृष्ट 
ओर क्षतनिय अपङ्ष्ट ये, वरहो त्रेतायुगमे वे समान-शक्तिशाटी 
हो गये ॥ १३१ ॥ 
अपदयन्तस्त॒ ते सवं बिदेपमधिकं ततः ॥ १९४ ॥ 
स्थापनं चक्रिरे तच चातुवंण्यंस्य सम्मतम्‌ । 

पतव मनु आदि सभी ध्म॑प्रवर्तंकोने व्राह्मण ओर 
्त्रियमे एककी अपेक्षा दूसरेमं कोई विशचेपता या न्यूनाधिका 
न देखकर सवंखोकसम्मत चातुवंण्ये-व्यवस्थाकी स्थापना की ॥ 
तस्मिन्‌ युगे प्रञ्वचिते धमेभूते द्यनाचते ॥ १५ ॥ 
अधमे; पादमेकं तु पातयत्‌ पृथिवीतले । 
अधमण हि संयुक्तस्तेजो मन्दं भविप्यति ॥ १६॥ 

त्रेतायुग वर्णाश्रम-घसं-ग्रधान दै । वह धमकर प्रकारासे 
प्रकारित होता दै | वह धर्मम वाधा डाल्नेवाठे पापसे रहित 
है । इस युगम अधर्मने भूतलपर अपना एक वैर खला दै । 
अधमंसे युक्त होनेके कारण य्ह छो्गोका तेज धौरे-धीरे 
घटता जायगा ॥ १५-१६ ॥ 
आमिषं यच पूवषां राजसं च मलं भूक्तम्‌ । 
यन्तं नाम तद्‌ भूतं पाद्रेन पृथिवीतले ॥ १७॥ 

(सत्ययुगमे जीविकाका साधनभूत कृप्रि आदि रनोगुण- 
मूक कर्म “अग्रतः कहलाता था ओर मरके समान अयन्त 
त्याज्य था | वहु अनृत ही अधम॑का एक पाद दोकर तरेतामें 
इस भूतल्पर सित हआ ॥ १७ ॥ 
अचरेतं पातयित्वा तु पादपरेकमघर्मतः। 
ततः प्रादुष्कृतं पृव॑मायुपः परिनिष्ठितम्‌ ॥ १८ ॥ 


रस प्रकार अनृत (अयस्मय) सूप एक पैरको भूतदपर 
रखकर अधमे तरेता सव्ययुगकी अपिश्ा आयुकरो सीमित 
कर दिया॥ १८ ॥ 


पतिते त्वन्ते तस्मिन्नधर्मण मदहीत्दे। 
ट्ुभान्येवाचस्लोकः सत्यध्मपसययणः ॥ १९॥ 


अतः पृध्यीपर अधमेके दस अगरेतरूपी चरणक्रे पडुनेपर 
सत्यधर्मपरायण पुर उस अरृतके करुपरिणामसे चचनैके 
टये द्युभकमकिा दी आचरण करते दं ॥ १९॥ 
घरेतायुगे च चतन्तं व्राह्मणाः श्चचियाश्च ये। 
तपोऽतप्यन्त त सवं धयुश्रूपामपरे जनाः ॥२०॥ 
(तथापि त्रेतायुगमं जो ब्राहमण यर श्रधिय ई ये दी सव 
तपस्या करते हं । अन्य वणक छोग सेवा-काय कियाकरते ट| . 
खधमः परमस्तेषां वेंदयद्रद्रं तदागमत्‌ । 
पूजां च सर्ववणोनां शुद्राश्चक्तुविद्चेषतः ॥ २६॥ 
'उन चारो व्णोमिपे वैद्य ओर शुद्रको सेवाल्पी उक्छृष्ट 
धर्म स्वधर्मे रूपमे प्रात्र हा ( वेदय कृपरि अदिके द्वार 
ब्राह्मण आदिकी सेवा करम रो ओर ) यद्र सव वर्णेकिी 
( तीर्न वणे ठोरगोकी ) वि दोपल्पसे पूज--आदरसत्कार 
करने लो] २१॥ 
पतस्मिन्नन्तरे तेपामधमं चचरते च ह! 
ततः पूवं पुनहासमगमन्मृपसत्तम ॥ २२॥ 
्रपश्रेष्ठ ! इसी वचम्‌ जवर वरे तायुगका अवसान रोता 
ह ओर वेश्यो तथा शयद्रोको अधर्मके एक-पादरूप अनृतकी 
प्रातति होने लगती है, तव पूवं व्णंवल व्राह्मण ओर क्षत्रिय 
फिर हासको प्राप्त होने लगते हं ( क्योकि उन दोनोको अन्तिम 
दो वर्गोका संसर्गजनित दोप प्राप्त हो जाता दै) ॥ २२॥ 
ततः पाद्मधममेस्य द्वितीयमवतास्यत्‌ । 
ततो द्(परखंख्या सा युगस्य समजायत ॥ २३ ॥ 
(तदनन्तर अधमं अपने दूसरे चरणक पुथ्वीषर उतारता 
हे । द्वितीय पैर उतारनेके कारण ही उस युगकी दरापरः संज्ञा 
दो गयी दे।॥ २३॥ 
तस्मिन्‌ द्वापरसंख्ये तु वर्तमाने युगक्षये । 
अधर्मश्वाचरतं चेव वन्धे पुरूपर्पभ ॥ २४७॥ 
८पुरुपरोत्तम | उस द्वापरनामक युग्मे जो अधमके दो 
चरोका आश्रय है--अधमं ओर अगरेत दोनोकी व्रद्धि होने 
रुगती हे | २४ ॥ 
अस्मन्‌ द्वापरसंख्याने तपो वेदयान्‌ समाविद्ात्‌। 
ननिभ्यो युगेभ्यस्ीन्‌ वणान्‌ क्रमाद्‌ वे तप भचिश्त्‌॥२५॥ 
इस द्वापर युगम तपस्यारूप कमं वे्योकों भी प्रप्त 
होता है । इस तरह तीन युरगोमें क्रमशः तीन व्णोको तपद्याका 
अधिकार प्रात होता हे ॥ २५ ॥ 
ज्रिभ्यो युगेभ्यस््रीन्‌ चणीन्‌ धर्मश्च परिन्नि्ठितः। 
न श्ुद्रो रमते धर्म॑ युगततस्तु नरष॑भ ॥ २६॥ 
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(तीन युगम तीन वर्णका ही आश्रयं लेकर तपस्यारूपी 
धर्म प्रतिष्टित रेता दै; किंतु नरश्रेष्ठ ! दय्रको इन तीनो दी 
युगोमे तपलूपी धका अधिकार नदीं प्रा दोता है \\ २६ ॥ 
हीनवणों रपरे तप्यते सखमहत्तपः) 
भविष्यच्छ्रद्वयोन्यां हि तपश्चर्या कठ युगे ॥ २७ ॥ 

नृपिसेमणे ! एक समय एेसा आयगा, जत्र दीन चण 
का मनुष्य मी बड़ी भारी तप्या करेगा । कलियुग अनेपर 
भविष्ये होनेवादी शरुद्रयोनिये उसन्न मनुष्यौके समुदायर्म 
तपश्चर्यकी प्रवृत्ति होगी 1 २७ 1 
अधरैः परमो सजन्‌ द्वापरे शूद्रजन्मनः । 
सं वै विषयपर्यन्ते तच राजन्‌ महातपाः } २८ ॥ 
अदय तप्यति दुबुद्धिस्तेन चालवधो ययम्‌ । 

"राजन्‌ ! द्वापरमे मी शुद्रका तपम प्रदत्त होना यहान्‌ 
अधर्म साना गया दै । (फिर अताके व्यि तो कहना ही क्या 
हे १) महाराज ! निश्चय ही आपके राच्यकी किसी सीमापर 
कोई खोटी बुद्धिवाखा शयुद्र महान्‌ वपका अश्चय ठे तपस्या 
केर रहा ३, उसीके कारण इस बाख्ककी ृ्यु हूर हे | 
यो द्यध्मका्यं वा विषये पार्थिवस्य त) २९) 
करोति वचाश्रीमूलं तत्पुरे घा दुमतिनैरः | 
क्लिथरं च चरक यातिसच राजान खशयः ॥ ३०॥ 

'जो कोई भी दु्वुद्धि मानव जिस किसी मी राजाके राच्य 


अथवा नगरमे अधर्म या न करने योग्य कास करता दे, उसक 
वह्‌ कायं उस राच्ये अनेश्र्यं ( दरिद्रता ).का कारणं वन 


जाता हे ओर बह राजा शीघ्र ही नरकम पड़ता दैः इसमें 


संय नहीं ॥ २९-३० \ 

अधीतस्य च -तप्तल्य कमेणः सुद्कतस्य च । 

षष्ठं भजति भागं तु प्रजा धमण पारयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
८इसी प्रकार जो राजा धर्मपूवंक प्रजाका पालन करता 

हे, वह प्रकरे वेदाध्ययन; तप ओर शुभ कमेकि पुण्यका छठा 

माग प्राप्त कर ठेता है) ३१९ ॥ ॥ 

पडभागस्य च भोक्तासौ रद्ते न प्रजाः कथम्‌ । 

स त्वं पुरुषशादुंक मागेखं विषयं स्वकम्‌ ॥ ३२ # 

दृष्तं यन्न पदयेथास्तत्र यत्नं समाचर) 
'पुरुषसिंह्‌ ! जो प्रजाके यम-कर्मकि छठे भागका 

उपभोक्ता दै, वह प्रजाकी रक्षा केसे नदीं करेगा १ अतः आप 

अपने राच्यमे खोज ज्ये ओर नर्हौ कोई दुष्क दिखायी 

दे, वर्ह उसके रोकनेका प्रयत्न कीजिये ॥ ३२३ ॥ 

एवं चेद्‌ धर्मवृद्धिश्च चण चायुविच्धनम्‌ । 

भविष्यति नरश्रेष्ठ वाटस्यास्य च जीवितम्‌ ॥ ३३ ॥ - 
(नरश्रेष्ठ | ठेसा केरनेसे धर्मकी वद्धि होगी ओर मनुष्यो 

की आयु बदेगी । साथ दी इस वाखकको भी नया जीवन 

प्राप्त होगाः ॥ ३३ 1 


दव्य श्रीसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उन्तरकाण्डे चतुःसक्षतितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 


दस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित अषंरमायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड चैदत्तर्वो सर्ग पूरा हुमा ॥ ७४ ॥ 
>) £) €~ ९. “ 


(५ [स 
| पचसत्ारततप. समः 
भी रासा पुष्यक्‌ विमानद्ारा अपने राज्यकी सभी. दिशामि धूमकर्‌ दुष्रमका पतता लमाना, 
रितु सवेत्र सत्कमं ही देखकर दक्षिण दिञ्वामे एक शरद्र॒ तपखीके पाष पर्हैयना 


नारदस्य तु तद्‌ वाक्यं श्रुतवासतमयं यथा) 
प्रहषमतटं सेमे लक्ष्णं चेदमव्रवीत्‌॥ १॥ 

नारदजीके ये अमृतमय वेचन सुनकर श्रीरामचन््रजीको 
अपार आनन्द प्राप्त हुअ। ओर उन्हेनि लक्ष्षणजीसे इस प्रकार 
कटा) १ ॥ 


गच्छ सोभ्य दविजश्रेष्ठं समाश्वासय खव्रत 
वालस्य च शरीरं तत्‌ तैखदोण्यां लिधापय ॥ २ ॥ 
गन्धैश्च पप्मोदारेस्तैङेश्च खखगन्धिभिः 1 
यथ।( न क्षीयते वषटस्तथा सरस्य विधीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोम्य } जो । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ! इम 
दिजभेष्ठको सान्वना दो ओर इनके वाटकका शरीर उत्तम 
गन्ध एवे सुगन्धे युक्त तेरे भरे हए आठङ़े वड़े कठति 
पा लौयीमे इुयाकर रसवा दो ओर एेती व्यबखा कर दो 
लिखते सालकका सारौर विहत या नष्ट न हेन पये ]] २ ३ || 
यधा ह्ारीसे वाटस्य गुष्षः सन्‌ क्धिषटक्त्८ः। 
विपत्तिः परिभेदो दा न भवेच तथा रू ॥ ४] 


्युभ कमं करनेवाछे इस वराटका शरीर जिस प्रकार 
सुरक्षित रदे, नष्ट या खण्डित न हो, वेसा प्रचन्धं करो, | 
एवं संदिदय काङ्कन्स्थो छक्ष्मणं शुभठक्चषणम्‌ । 
मनसा पुष्पकं दध्यावागच्छेति महायद्णः ॥ ५ ॥ 
शभटक्षण रकष्पणको टसा संदेदा दे महायञ्चखी श्रीरघुनाथ. 
जीने मनदी-मन पुष्यकका चिन्तन क्रिया ओर कहा-- वा 
जाओः ॥ ५॥ 
इद्धितं ख तु चिक्षाय पुष्पको देमभूपितः ! 
भाजगाम सुह्तंन समीपे, राघवस्य भै ॥ ६॥ 
श्रीरमचन्द्रजीका अभिप्राय समञ्चकर सुवणेभूपित युष्यक- 
विमान एक दी मुहू्तमे उनके पा आ गया ॥ ६ ॥ 
सोऽन्रवीद्‌ प्रणतो भूत्वा अयमस्मि नराधिप । 
वरयस्तव महावा क्त्रः सखञुपस्थित्तः ॥ ७ ॥ 
जकेर नतमस्तक दो वड वोल्य--नरेशवर ! यह रहा म 
महावाहो { म उदा आपके अधीन रहनेवाल्य किद्ुर हँ सौर 


पो 
{टच्‌ 


सेवापरेः व्ि उपस्ित हना हू ॥ ७ ॥ 
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भाषितं सुचिरं श्रुत्वा पुष्पकस्य लरधिपः । 
अभिवादय मदर्पीन्‌ स विमानं सोऽध्यरोदत ॥ ८ ॥ 
पुष्पकविमानका यह मनोर वचन सुनकर चे महाराज 
श्रीराम महप्रियोको प्रणाम करके उस विमानपर आरद्‌ दए ॥ 
धलगरेदीत्वा तूणी च खड्धं च रुचिरधभम्‌ । 
निक्षिप्य नगरे चेतौ सौमिननिभरतादुभो ॥ ° ॥ 
उन्टोनि धुप, वारणेसे भरे दए दो तरकस ओर एक 
चमचमाती हुई तख्वार हाथमे टे टी ीर लक्ष्मण तधा मसत-- 
दन दोन माइयोको नगरकी रक्षाम नियुक्त करफे वरसि 
प्रस्थान क्रिया ॥ ९ 1) 
प्रायात्‌ परतीचीं हरितं विचिस्वश्च ततस्ततः । 
उत्तरामगमच्छ्धीमान्‌ दिशं हिमवतावृत्ताम्‌ ॥ ९० ॥ 
श्रीमान्‌ राम पहले तो इधर-उधर खोजते दए. पश्चिम 
दिराकी ओर गये ¡ फिर हिमालये धिरी हुई उत्तर दियामें 
, जा पर्हूचि ॥ १० ॥ 
अपर्यमनस्तत्रापि खल्पमप्यशथ दुप्रृतम्‌ । 
पुबौमपि दिक्तं सवोमथापर्यन्नराधिपः ॥ १९॥ 
जव उन दोनो दिला्ओमिं करटी थोड़ा-सा भी दुष्कमं नदीं 
दिखायी दिया, तव नरेधर श्रीरामने समृची पूव दिद्ाका भी 
निरीक्षण किया ॥ १२ ॥ 
प्रवि्युद्धसमाचारामाद्शेतलनिर्मरम्‌ 1 
पुष्पकस्थो महावाहुस्तदापदयम्तराधिपः ॥ १२॥ 
पुप्पकपर बरे दए मदावाहु राजा श्रीरामने वहो भी द्ध 
सदाचारका पालन होता देखा । वह दिशा भी दर्पणके समान 
नि्म॑रु दिखायी दी ॥ १२1 
दक्षिणां दिश्षमाक्रामत्‌ ठतो रजपिनन्दनः ¦ 
दोवलस्योत्तरे पादय वददक्लंसखमहस्सरः ॥ १२३॥ 
तव राजर्षिनन्दन रघुनाथजी दक्षिण दिञ्ाकी ओर गये। 
वौ देवर पर्व॑तकरे उत्तर मागमे उन्द एक महान्‌. सरोवर 
दिखायी दिया ॥ १३॥ 
तस्सिन्‌ सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः! 
दद राघवः श्रीर्मोदिछस्वमानमधोमुखम्‌ ॥ १९४ ॥ 
उस सरोवरके तटपर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर 


रहा था । वह्‌ नीचेकरो मुख किये च्या दुभा था | रवुकरुर 
नन्दन श्रीरामनै उस देखा | १४ ॥ 
राघवस्तमुपागम्य तप्यन्तं तप उत्तमम्‌ 1 
उवाच च च्रषो वाक्यं धन्यस्त्वमसि सख्त 1 २५ 
कस्यां योन्यां तपोचद्ध बरसे द्टविक्रम। 
कौतृहटात्‌ त्वां पृच्न््रमि रामे दाद्यरथिर्छटम्‌ ॥ ६ 
देखकर राजा श्रीखुनाथजी उग्र तपस्या क्से हुए उ 
तपस्वीक्रे पात अयि ओर ब्ेट--'्ठत्तम व्रतका पाटन करः 
वे ताप्रसन | तम धन्य हो | तपस्यामं व्रदे-चदे मुदृद्‌ पराक्रम 
पुरुप ! तम किस जाति उदन्न द्ृएदौ टमं दयारथक्रुमा 
राम तम्दारा पस्विय जाननेकरे कोतूहच्से मरे वतिं पू रहार | 
कोऽथां मनीपितस्वभ्यं सर्ग॑लाभोऽपसेऽ्थवा | 
चराश्रयो यदर्थं त्वं तपस्यन्पः सुदुश्चरम्‌ ; १७ 
तुमह कित वस्तुको प्रानिकी दच्छा ईद? तपस्या 
संतुष्ट हुए इष्टदेवतासे वरे रूपम तुम क्या पाना चाहते दो- 
स्वगं या दूसरी कं वस्तु १ कोन-सा एसा पदाथ £ जिः 
व्यि ठम एसी कठोर तपश्या करते दोः जो दृनरौके छि 
दुष्कर दे १ ॥ १७ ॥ 
यमाधित्य तपस्तप्तं श्चोतमिच्छामि तापस | 
ब्राह्मणो वासि भद्रं ते ्वचियो वासि दुर्जयः 
वेश््यस्ठतीयो वणो वा दुद्र चा सत्यवाग भव ॥ १८ 
"तापस | जिस वस्तुक टिि वुम तपस्यमिं लो हुए दो 
उसे म॑ सुनना चाहता ह| इसक्रे सिवा यह्‌ भी वताथो ट 
तुम ब्राह्मण दो या दुर्जय क्षत्रिय? तीखरे वणक वैश्य ह 
अथवा चुद्र ? ठम्हारा भदा हो । ठीक-टीक बताना" ॥ ९८ 
इत्येवमुक्तः स नराधिपेन 
अवाकिडास दादारथाय तस्मे! 
उवच जाति दपपुङ्गवाय 
यत्कारणं चेव तपःप्रयत्तः ॥ १९ 
महाराज श्रीरामके इस प्रकार पू खनेपर नीचे सिर कि 
खटके हुए उस तपस्वीने उन वरपश्रेष्ठ दडारथनन्दन श्रीरामवं 
अपनी जातिका परिचय दिया ओर भिस उदेश्यसे उस 
तपस्यके च्य प्रयास किया थाः वह मी बताया | १९ । 


इत्यप श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उन्तरकाण्डे पञ्चसप्ततितमः स्मः ॥ ७५! 
दस प्रकार श्रीयारमीकिनिरमित भषेरामायण अदिकान्यके उत्तरकाण्डमें पचदत्तस्वाँ सगं पूरा हुमा ॥ ७५ ॥ 
----<रप०~- 


(^ र © # 
पटसप्ताततम. स्मः 
श्रीरमकत द्वारा शम्बकका वध) देवताओंद्वारा उनकी प्रशंसा, अभस्त्याश्रमपर महपिं 
अगर्त्थके द्वारा उनका सत्कार ओर उनके लिय आमूपण-दान 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा रामस्याङ्किष्टकमेणः । 
अवाकिशिरस्तथाभूतो वाक्यमेतदुवाच इ ॥ १॥ 


सुनकर नीचे मस्तक किये कटका हुआ वह तथाकथित तपरं 


दस प्रकार वोख-। १ ॥ 


क्टेद्यरहित कमं करनेवाले भगवान्‌ रामका यह वचन श्रद्रयोन्यां प्रजातोऽसि तप उग्रं समास्थितः । 
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देवत्वं प्राये राम सशरीरो महायशः ॥ २ ॥ 
'महायरस्वी श्रीराम ! मै शद्रयोनिमं उत्पन्न हुजा रू 

ओर सदेह खर्मलेकमे जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हू । 

दसील्यि एेसा उप्रतपकररहा हू ॥२॥ 

त मिथ्याहं यदे राम दैवरोकजिगीषया 

दुद्धं मां विद्धि काकुत्स्थ राम्बुकं नाम नामतः ॥ २ ॥ 
"वलुत्खकुलमूपण श्रीराम ! मै श्ट नहीं वोता । देव- 

लोकपर विजय पानैकी इच्छसे दी तपस्यामे खगा हूं । आप 

मञ्चे शुद्र समक्षिये । मेरा नाम शरम्बूक हैः ॥ ३ ॥ 

भाषतस्तस्य श्रुद्रस्य खड्गं सुरुचिरप्रभम 1 

निष्कृष्य कोराद्‌ विमलं शिरश्चिच्छेद राघवः ॥ ४ ॥ 


वृह इस प्रकार कद ही रहा था कि श्रीरामचन्द्रजीने म्यान- 


से चमचमाती हई तलवार खीच ली ओर उसीसे उसका सिर 
काट ख्या ॥ ४॥ 


तस्सिञ्छुद्धे हते देवाः सेन्द्राः साधिपुरोगमाः । 
साघ्साभ्विति काङ्त्स्थं ते रादंखमंसुडः ॥ ५ ॥ 
उस शयुदका वध होते ही इन्दर ओर अग्निसदित सम्पूणं 
देवता ध्व्रहुत ठीक बहुत ठीकः कहकर भगवान्‌ श्रीरामकी 
वारंवार प्रशसा करने खगे ॥ ५॥ 
पुष्पन्रृष्िमहस्यासोद्‌ दिव्यानां ख दुगन्धिनम्‌ । 
पुष्पाणां वायुसुक्तानां सवेतः प्रपपात ह ॥ ६ ॥ 
उस समथ उनके ऊपर सब्र ओरसे वायुदेवताद्रारा विखेरे 
गये दिव्य एवं प्रम सुगन्धित पुर्पौकी बड़ी भारी वर्षा दोने 
लगी ॥ ६ ॥ 


सुप्रीताश्धाघ्रुवन्‌ सामं देवाः सत्यपराक्रमम्‌ 1 
सुरकार्यमिदं देव खुकृतं ते महामते ॥ ७ ॥ 
वे सथ देवता अत्यन्त प्रसन्न होकर सत्यपराक्रमी श्रीराम- 
ते ब्रोले-- षदेव ! महामते ! आपने यह देवताओंका दी कायं 
सम्पन्न किया दहै ॥ ७॥ 
गहाण च चरं सौम्य यं त्वमिच्छस्यरिदम ¦ 
स्गेभाङः नहि दुद्र ऽयं त्वत्कृते रघुनन्दन ॥ ८ ॥ 
नुक दमन करनेवाले खघुङकुलनन्दन सोम्य श्रीराम | 
आपक्रे इस्त सत्कर्मते ही यद ख द्र सशरीर स्वगंरोकमे नही जा 
सका है अतः आप जो वर चाह मोगरे ॥८॥ 
देवानां भाषितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 
उवाच पराञ्जलिवोक्यं सहस्राक्षं पुरंदरम्‌ ॥ र ॥ 
देवताओका यद्‌ वचन सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरामने 
दनो दाथ जोड सहखनेत्र धारी दे वराज इन्द्रसे कटा ९॥ 
यदि देवाः परसन्ना मे द्विजपुचः स जीवतु । 
दिरान्त॒ वरसेतं मे ईप्सितं परमं मम ॥ ९०॥ 
ध्यदि देवता मुखपर प्रसन्न टं तो वह्‌ ब्राह्मणपु्र जीवित 
रो जाय } यही मेरे स्यि सवते उत्तम ओर अभीष्ट वर है । 
देवताटोग ससे यही वरदे।॥ १<॥ 
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ममापचाराद्‌ वाऽसौ ब्राह्मणस्यैकपुत्रकः । 
अप्राप्तकाल: कालेन नीतो वैवस्वतश्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
मेरे ही किसी अपराघमे ब्राह्मणका वहं इकटोता चालक 
असमयमं ही काठके गाल चछा गया हे ॥ ११ ॥ 
तं जीवयत भद्रं बो नातं कर्ठ॑महंथ। 
दविजस्य संश्रुतोऽथो मे जीवयिष्यामि ते उतम्‌ ॥ १९ ॥ 
ने त्राह्मणके सामने यह प्रतिज्ञा की दै कि “म आप 
पुत्रको जीवित कर दगा ।› अतः आपलोर्गोका कल्याण हो | 
आप उस व्राह्मण-बालकको जीवित कर दे । मेरी वातको खटी 
न करे ॥ १२॥ 


राघवस्य तु तद्‌ वाक्यं श्रुत्वा विबुधसत्तमाः । 
प्रत्यूचू राघवं प्रीता देवाः प्रीतिसमन्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्ीखुनाथजीकी यह व्रात सुनकर वे विबुधरिरोमणि देवता 
उनसे प्रसन्नतापूवेक वोटे--॥ १३ ॥ 
निरतो भव काकरुरस्थ सोऽस्सिन्नहनि वाटकः । 
जीवितं प्राप्तवान्‌ भूयः समेतश्चापि वन्घुभिः ॥ ९४ ॥ 
“कनुःरस्थक्रुलभूप्रण ! आप संतुष्ट हो । वह बालकं जीन 
किर जीवित हो गया ओर अपने माबन्धु्ेति जा मिस ॥ 
यस्मिन्‌ सुहत काङःस्थ शुद्धो ऽयं विनियातितः ! 
तस्मिन्‌ महतं वारोऽसखौ जोचेन समयुज्यत ॥ ९५ ॥ 
्काङ्रुतस्थ | आपने जिस मुहूतं इ शयद्को धराशायी 
किया है, उसी सुहूतमे वह वाल्क जी उठा है ॥ १५ ॥ 
खस्ति भ्ाप्नुहि भद्रं ते साघु याम नस्षेन ॥ 
अगस्त्यस्याश्रमपदं द्रष्टुमिच्छम राघव ॥ १९६ ॥ 
तस्य दीक्षा समाता हि ब्रह्मष॑ः खमहायुवेः । 
द्ाद्तं हि गतं वर्षं जलदाय्यां समासतः ॥ ९७ ॥ 
(नरश्रेष्ठ ! आपक्रा कल्याण हो । मला हो । अव हम 
अगस्त्याश्रमको जा रदे द । रघुनन्दन ! हम महषि अगस््यका 
दर्शन करना चाहते ह । उम्हे जल्खय्या लिये पूरे बारह वषं 
बीत चुके द । अव उन मदातेजस्वी व्रद्यपिकी वह जर्शयन- 
सम्बन्धी त्रतकी दीक्षा समाप्त दुई हे ॥ १६-१७ ॥ 
काकुरस्थ तद्‌ गमिष्यामो सुनि समभिनन्दितम्‌ । 
त्वं चापि गच्छ भद्रं ते द्रष्टु तस्रृपिसत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
“रघुनन्दन ! इसीच्ि दमटोग उन महर्पिक्रा अभिनन्दन 
करनेके च्वि जार्येमे । आपका कल्याण हो । आप भी उन 
मुनि्ने्ठका दर्खन करनेके ल्ि चच्थ्यिः ॥ १८ ॥ 
स॒ तथेति प्रतिकाय देवानां रघुनन्दनः । 
आर्रोह विमानं तं पुष्पकं हेमभूषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
तव॒ वहत अच्छाः कहकर रखघुकरुटनन्दन श्रीराम 
देवताेकर सामने वहाँ जने प्रतिक्ञा करे उख सुवणंभूपरित 
पुष्पकविमानपर चदं | १९॥ 
ततो देवाः पयातास्ते विमानैर्वहुविस्तरेः ¦ 
रामोऽप्यनुजगामाद्यु स्भयोनेस्तपोचनम्‌ ॥ २० ॥ 
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तवयश्चात्‌ देवता ब्रहुसंख्यक विमार्नोपर आरूढ हो वसि 
प्रस्थित हुए. । पिर श्रीराम भी उर्न्कि साथ शीघ्तापूर्वक कुम्भज 
ऋरपिके तपोवनको च दिये 1 २० ॥ 
षाठ देवान्‌ सम्भा्ानगरत्यस्त पसा निधिः 
जचयामास घमात्मा सवास्तानावद्ेपतः ॥ २९) 
देवता्थ्रिं आया देख तपस्याकी निधि धर्मात्मा अगस्त्यने 
उन सवक समानरूपे पूजा की ॥ २१५ ॥ 
प्रतिग्रद्य ततः पूजां सम्पूज्य च महामुनिम्‌ | 
जग्मुस्ते बिदा हटा नाफण्ष्टं सहानुगाः ॥ २२ ॥ 
उनक पूजा ग्रहण करके उन महामुनिका अभिनन्दन 
कर वे सव्र देवता अनुचरौसदित बड़ दर्षके साथ स्वर्गो नटे 
गये ॥ २२॥ 
गतेषु तेपु काकुत्स्थः पुप्पकादवख्डय च 
ततोऽभिवादयामास अगस्त्यख्रपिस्चमम्‌ 1 २३ ॥ 
उनके चटे जनिषर श्रीरघुनाथजीने पुप्पक्रविमानसे उतर- 
कर मुनिश्रष्ठ जगस्त्यके। प्रणाम क्या ॥ २३ । 
सोऽभिवाद्य महात्मानं व्वटन्तामव तेजसा । 
आतिथ्यं परमं प्राप्य निपसाद्‌ नराधिपः ॥ २५ ॥ 
अपने तेजसे श्रज्वटित-पे होनेवाटे मदात्मा अगस्त्या 
अभिवादन करर उनसे उत्तम आतिथ्य पाकर नरेदवर श्रीराम 
आसनपर वटे ॥ २४ ॥ 
तुचाच महातजाः कुम्भयोनिर्महातपाः । 
खागतं त नरश्रेष्ठ {दप्ठ्या धासोऽस्ति राधव ॥ २५॥ 
उस समय महातेजस्वी महातपस्ी कुम्भज मूनिने कटा-- 
“नरशरठ खुनन्दन ! आपका खागत हं | आप यष्टा पधरि, 
य मेरे लिय वड़े सौभाग्यकी वात दै | २५} 
व्वं मे बहुमतो राम युैर्वहुभिरु्मैः ! 
अतिथिः पृज्जनीयश्य मम पजन्‌ हदि स्थितः ॥ २६ ॥ 
(महाराज श्रीराम } बहुतत-ते उत्तम गुभोकि कारण आपके 
च्य मेरे हृदयम वड़ा सम्मान हे। आप मेरे आदरणीय 
अत्तिथि दे ओर सदा मेरे मने वसे रहते ह ॥ ६ ॥ 
खय हि कथयन्ति त्वामागतं सुद्र घातिनम्‌ । 
ब्रह्मणस्य तु धर्मेण स्वया जीवापितः खुतः ॥ २७) 
देवताकोग कट्ते थे कि (याप अधमेपरायण श ्रका वध 
करके आ रहे हँ तथा घर्मके वटते आपने व्राह्मण उस मरे 
हए पुरक जीवित कर दिया हैः || २७ || 
उप्यतां वेह रजनीं सकारो मम राप्रव । 
प्रभाते पुष्पकेण त्वं गन्तासि पुरमेव हि ॥ २८॥ 
त्वं हि नारायणः श्रीम।स्त्वयि सर्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्वं प्रञुः सवदेवानां पुरुपरूवं सनातनः ॥ २९ ॥ 
स्युनन्द्न । आज रातको आप मेरे ही पास इस आश्रम 
ध म्‌ निवत लिये । कट सवे पुष्पकविमानदव।रा अपने नगर. 
क जड्विगा | आप साक्षात्‌ श्रीमान्‌ नारायण है } सारा जगत्‌ 


आपर्मे ही प्रतिष्टित दै ओर आष दी समस्त देवति 
स्वामी तथा सनातन पुरप ६ ॥ २८-२९ ॥ 
ददं चाभय्णं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा। 
दिव्यं दिव्येन वपुपा दीव्यमानं खतेजसा ॥ २०॥ 
“सोम्य ! यद विद्वकर्माका वनाचा दथा दिव्य आभूपण 
दः जा अपने दिव्य स्य आर्‌ तजस प्रकारित दरदा द॥ 
प्रतिग्रलीप्व ककुत्स्थ मच्ियं कुरु सघ्व। 
दत्तस्य हि पुनदेन ख॒महत्‌ कफटसुच्यते ॥ ३५ ॥ 
(कनुत्स्यकरुटभूप्रम रघुनन्दन ! पर दतर लीजिये ओर 
मेरा प्रिय कीजिये; क्योकि किसी दी दर्‌ वस्तुक्रा पूनः दान 
कर देनेसे महनि कल्की प्राप्ति बताया जती दे ॥ ३५ ॥ 
भरणे हि भवाज्याक्तः फटानां महतामपि । 
त्ष ददि च्क्तस्तार्यतुं सेन्द्रानपि दिवाकक्तः ॥ २२ ॥ 
तस्मात्‌ प्रदास्ये विधिवत्‌ तत्‌ पतीच्छ नराधिप । । 
टस आमभूधणक्रो धरण करनमं क्व अपि दी समथ 
दं तया बरडे-से-वह फरक प्राति करानेकी शक्ति भी यप्मदी 
द] आप इन्द्र आदि दैवतार्योको भी तारम समथ 
दसलिये नरेथ्वर ! यह भूप्रण भी मं आप्कोही दूँगा | अपि 
रसे विपिपूवक ग्रटण करः ॥ ३२५ ॥ 
अथोवाच मदप्त्मानमिक्षवाक्रूर्णा महारथः ॥ २२ ॥ 
रामो मतिमतां प्रेष्ठः क्षचधर्ममदस्मसन्‌ । 
परतिग्रदोऽ्यं भगवन्‌ ब्राह्यणस्याविगर्हितः ) २४॥ 
तव बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ आर दध्वाङ्घङ्कुखकः माथी वीर 
श्रीरामने क्षत्रियथमका विचार करते हुए वहां मदात्मा 
अगस्त्यजीसे कटा--"मगवन्‌ ! दान लेना काम तो 
केवट व्राह्मणक्रे सि हो निन्दित नरी टे ॥ ३३-३२४॥ 
कषधियेण कथं चिप्र धतिग्रा्यं भवेत्‌ ततः । 
प्रतिग्रह दि विपेन्द्र क्षत्रियाणां सखगर्हितः ॥ २५॥ 
ब्राह्मणेन चिशेपेण द॒त्तं तद्‌ यक्तमदंसि । 
'विध्रवर ! क्षत्रियेकि लिय ता व्रतिमरट्‌ स्वीकार करना 
उच्यन्त निन्दित वताय गया टे । फिर क्चिय प्रतिग्र-विद्येपतः 
प्राह्मणक्रा दिया हूय दान कते ठे सकता दे यह्‌ व्रतानिकी 
क्रपा कर | ३५२ ॥ 
एवमुक्तस्त॒॒रामेण प्रत्युवाच महायरपिः ॥ ३६ ॥ 
आन्लन्‌ कृतयुगे साम बह्मभूते पुरायुमे 1 
पार्थिवाः प्रजाः सर्वाः खराणां त चतक्वुः ४ ३७॥ 
श्ीरामक्रे इस प्रकार पृनेपर मदपिं अगस्त्यने उत्तर 
दिवा---प्ुनन्दन } पके ब्रह्मस्वरूप सत्ययुग सारी भजा 
विना राजक्रे दी थी, आनि चलकर इन्द्र देवताेके राजा 
वरनाये गये ॥ ३६-३७ ] 
ताः रजा देवदेवेशं राजार्थं समुपाद्रवन्‌ । 
सुराणां स्थापितो राजा त्वया देव इततक्छनतुः ॥ २८॥ 
पयच्छरस्राखु लोकेदा पार्थिवं नर पुङ्गवम्‌ । 


ऊम्तरकाण्दे सकघ्तसक्ठतितमः सगः 
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यस्मै पूजां प्रयुखाना धूतपापश्चरेसहि ॥ २९ ॥ 
“तव सास प्रजा देवदेवेश्वर ब्रह्माजीके पास राजा च्थि 
गयीं ओर बोटी--ष्देव ! आपने इन्द्रा देवताओं रजके 
पदपर खापित किया है | इसी तरद दमरि लिय भी करंसी रेष 
पुरुप्रको राजा वना दीजिये, जिसको पूजा करके हेम पापरदित 
टो इस भूतल्पर विचरे ॥ ३८.३९ ॥ ` 
न वसामो दिना राक्ञाप्पनो निश्चयः परः, 
नतो ब्रह्मा खरश्रे्ठो खोकपालान्‌ सवासवान्‌ 1 2! 
समाह्याव्रवीत्‌ सर्वास्तेजोभामाम्‌ प्रयच्छत । 
ततो दरदु्खोकपालः सयं भागान्‌ स्वतेजसः ॥ ५१ ॥ 
(ष्टम त्रिना राजक नदीं रहैगी । यह हमारा उत्तम निश्चय 
दे ।› तव सुरश्रेष्ठ व्रह्माने इन्द्रसहित समस्त लोकपालेको बुल- 
कर कह(--पत॒म सव लोग अपने तेजकरा एक-एक माग दो ।ः 
तत्र समस्त लोक्रपाछोनि अपने-अपने तेजका भाग अप्त 
करिया | ४०-४१ ॥ 
अक्षुपचच ततो व्रह्मा यतो जानः श्चुपो चपः। 
तं ब्रह्मा छोकपारानां स्मारः समयोजयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
'ठसी समय व्रह्माजीको छक आयी; जिसमे क्षुप नामफ़ 
राना उत्पन्न हा । व्रह्माजीने उस राजाको लोकपार्लेके दिये 
हूए तेजकरे उन समी भगोसे संयुक्त कर दिया | ४२ ॥ 
ततो ददौ गप तासां प्रजानामीभ्वर श्चुपम्‌ । 
तचेन््धेण च भगिन महसाक्ञापयन्दरपः ॥ ४२॥ 
(तत्पश्चात्‌ उन्हे क्षुपक्रो दी उन प्रजाजनोकरे लिये उनके 
दासक नरेशके रूपमे समर्पित क्रिया । क्षुपने वहो राजा होकर 
इन्द्रके दिये दए तेजोमागसे प्रथ्वोका रासन करिया ॥ ४३ ॥ 
वारुणेन तु भगेन वपुः पुप्यति पार्थिवः । 
कोवेरेण तु भागेन वित्तपाभां दष्टो तद्रा ॥ 2८ ॥ 
यस्तु यास्योऽभवद्‌ भागस्तेल शास्ति स्म ख प्रजाः। 
'वसुणके तेजोभागसे वे भूपाल प्रजाके रारीरका पोप्रण 
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करने खमे । करुतरेरके तेजोमागसे उन्होने उन्हे धनपतिकी 
आया प्रदान की तथा उनम जो यमराजका तेजाभाग याः 
उसपे वरे प्रजाजनोको अपराध करनेपर दण्ड देते थे | ४४८ | 
तचेन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनन्दन ॥ ४५ ॥ 
प्रतिग्रहणीष्व भद्रं ते तारणाथ मम प्रभो, 
(नरग्रेष्ठ रघुनन्दन ¡ आप भी राजा होनेके कारण सभी 
खोक्रपालोके तेजसे सम्पन्न ह । अतः प्रभो । उन्द्र-सम्बन्धी 
तेजोभागके दया अप मेरे उद्धारके लिये यह आभूषण ग्रहण 
कीजिषरे | आपका मट। हाः ॥ ८५२ ॥ 
तद्‌ समः प्रतिजघ्राह्‌ शुनेस्तस्यं महात्मनः ॥ ४६ ॥ 
दिव्यमाभरणं च्विचं पदीप्तमिव भास्करम्‌ । 
प्रतिग्रह्य ततो रामस्तदाभरणयुत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
आगसं तस्य दीतस्य पष्टुमेवोपचक्रमे । 
तव भगवान्‌ श्रीराम उन महत्मा मुनिके दिये दए उस सूयते 
समान दीसिमान्‌ः दिव्यः विचित्र एवं उत्तम आभूषणको 
ग्रहण फरके उसकी उपरबन्धिकरे विषयमे पृष्छने लरो-४ ९-४७-१ 
अत्यद्भतपिदं दिभ्य वपुषा युक्तसद्धतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कथं वा धवत प्राकषं कतो चा केन चाऽऽहतम्‌ ! 
कोत्‌दकतया च्ह्यन्‌ पृच्छामि त्वां महायशः ॥ ४९ ॥ 
आ्छयोणां वहूनां हि निधिः परमको भवान्‌ । 
(महाय्रशस्वी मुने ! यह अच्यन्त अद्भुतं तथा दिव्य 
आकारंसे युक्त आ।मूष्रण आपको कैसे प्रास हुः, अथवा इसे 
कोन कटसि ठे आया ? व्रह्मन्‌ | मे कोतूहल्वय ये बातें आपसे 
पू रहा हू; क्योकि आप बहुत-से आश्चर्यौकी उत्तम 
निधि दै | ४८८-४९२१ ॥ 
एवं रवति काङ्कस्थे सुनिवोक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
श्ण राम यथाचत्तं पुरा अतायुगे युगे ॥ ५१॥ 
“कुर्सङ्कुलमूप्ण श्रीरामके इत प्रकार पूछनेपर सुनित्रर 
अगस्त्ये का--“श्रीराम | पूवं चठुयुंगीके तरेतायुगमें जैस। 
वृत्तान्त घटित ह्ुजा याः उसे व्रताता हूँ सनियेः ॥५ ०-५१॥ 


द्यि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे पटसक्ठतितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 
से प्रकार श्रीवारमीकेनिरमित = अषैरमायण अषिकान्यके उत्तसकाण्डमे चछिदत्तरव सर्ग॒पुरा हुआ ॥ ७६ ॥ 





£ 
सस्षतितमः सगः 
महष अगस्त्या एक स्वर्गीय पुरुषके रावभक्षणका प्रसंग सुनाना 


पुरा चेतायुगे राम वभूव वटुविस्तरम्‌ ! 
समन्ताद्‌ योजनशतं विशयं पक्षिवजितम्‌ ॥ २ ॥ 
५ अगस्त्यजो कहते ह-- ) श्रीराम ! प्राचीन सल्के 
घेतायुगकी बति टे, एक बहुत ही विस्तृत वन था, जो चारों 
समोर स योजनतक़ फला हुज। या; पर्व॒ उस वनम न ततो 
फोटपयाथाञरनपमीदी।१॥ 
तस्मिन्‌ निमोदुषेऽरण्ये कुदौणस्तप उत्तमम्‌ । 
अहमाक्रमितुं सोस्य तद्रण्यसुपागमम्‌ 1 २ ॥ 


सौम्य | उस निर्जन वनमे उत्तम तपस्या करने चयि 
धूम-घूमकरर उपयुक्तं स्ानका पता लगानेके निमित्त रें 
वहा रया ॥ २] 
तस्य रूपमरण्यस्य निष्टं न शदाक ह । 
फलमूटः उख(स्वादैवडस्येव्च पादपैः ॥ ३ ॥ 

उतत वनका खल्प कितना सुखदायी थाः वह्‌ वतन 
अततमथ हू । उखद खवादिष्ट फ-मूल तथा अनेक स्परे 
इश्च उरुक योभा वदातेये॥३॥ 


१६६८ 


धीमदूवारमीकय यमायणे 
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त्यारण्यस्य मध्ये तु सयो योजनमायतम्‌ 1 
ह्खकरारण्डवा(कीर्णं चक्रव कोपश्ाभितम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस वनते मध्यभागे एक सरोवर था, जिसकी दाद 
-चोडाई एक-एक योजनकी शी । उसमे दंस ओर कारण्डव 
आदि जलपक्षी कैले ए थे ओर चक्रवकिके जाद उसकी 
दोभा वदाते थे ॥ ४॥ 
पशचोत्पटसमाकीर्ण समतिक्रान्तदोयटम्‌ 1 
तक्ाश्चर्यमिवाव्यर्थं खखालादमनुत्तमम्‌ ॥ “५ ॥ 
उक्षमं कमल ओर उल छा रदे ये| तेनारका करटी 
नाम भी नदीं था | वह्‌ परम उत्तम सरोनर अत्यन्त आशश्वय- 
मय-सा जान पड़त। भा । उसका जल पीनेमं अत्यन्त सुखद 
एवं खदिष्टया॥५॥ 
अरजस्कं तदक्षोभ्यं ओरोमत्पक्षिगणायुतम्‌ 1 
तस्मिन्‌ सरमसमीपे त महदद्धतमाधरमम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुराणं पुण्यमत्यर्थं तपखिजनवनितम्‌ । 
उसमं कीचड्‌ नह थाः वह सवथा निम यथा| उमे 
कोई पार नहीं कर सकता था । उसक्र भीतर सुन्दर पक्षी 
कृलरव कर रदे थ । उस सरोवरके पास ही एक विशाल 
अद्‌भुत एवं अत्यन्त पवित्र पुराना आश्रम था; जिसमं एक 
भी तपस्वी नहीं था ॥ ६३ ॥ 


तजाहमवसं राधि नेदाघीं पुरूपपभ ॥ ७ ॥ 
प्रभाते कल्यमुत्थाय  सरस्तदुपचक्रमे | 


पुरपप्रवर ] जटकी रातं मं उस आश्वमके भीतर 
एक रात रहा ओर प्रातःकाल सवेरे उटकर स्नान आदिक 
लिये उस सरोवरके तयपर जाने लगा ॥ ७२ | 
अथापद्यं रावं तच्च खुपुष्रमरजः कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
तिष्टन्त परया टक्षम्या तस्सिस्तोयादाये वरप । 

उसी समय मुञ्चे व्ल एक शव दिखाया दिधाजो दृ 
पुष्ट दनक साथ दी अच्यन्त निम था । उसमं करीं कोई 
मलिनता नही थी । नरेश्वर |! वह शवर उस जलाशयकः तटपर 
वी योभासे सम्पन्न होकर पड़ा था | ८३ ॥ 
तमर्थं चिन्तखनोऽह सहतं तच राघव ॥ ५ ॥ 
विदधितेऽद्ि सरस्तीरे किन्विद्‌ं स्यादिति धभो। 

रभो ! सनन्दन ! मे उस रवकः विष्रय्मे यह्‌ सोखत। 
दया कि ध्यट्‌ क्या द १ वदां दौ धड़ीतक उस. ताखावके 
किनारे वेठा रहा ॥ ९२ ॥ 
अथापदयं मुद्तीत्‌ त॒ दिव्यमद्भतददानम्‌ ॥ २० ॥ 
विमानं परमादारं हंसयुक्तं मनोजवम्‌ । 
अत्य खर्मिणं तत्र विमाने रघुनन्दन ॥ ११ ॥ 
उपास्तेऽप्सरसां वीर सदस दिन्यभूषणम्‌ । 

दो घड़ी ब्रीतते दी मने वां एक दिव्यः अद्‌भुत, अत्यन्त 
उत्तमः दंसयुक्तत ओर मनक्रे समान वेगखाटी विमान उतरता 
< [ । रथुनन्दन ] उस विमानपर एक स्वगंवासी देवत तरैटे 


भे, जे] अत्यन्त स्पवान्‌ थे । वीर ! वरहा उनकी मेवामं सदर 
अप्सर वेदी शीः जौ दिव्य आमूपरणेसि विभूप्रिति था ॥ 
गायन्ति काध्िद्‌ स्म्याणि वाद्यन्ति तथापसः॥ ६२ ॥ 
मृद्रट्व।णापणवन्‌ न्रत्यन्ति च तश्ापरयः। 
धपरश्धन्द्रस्दम्याम्दमदण्ड्मदाधनेः ॥ २२ ॥ 
दोधूयुर्वदनं तस्य पुण्डगीकनिभेश्चणाः । 
उनम कुच मनोर गत गारी रथाः दूसरी मृदद्गः 
वीणा जर पणव आदि बाति बजा गी थी | अत्यन्त बरहुत-स। 
अप्सरा नव्य करती शी तथा प्रङट्ट कमसपनैषै नेर्चावाटी 
अन्य कितनी ही अन्सरषए मुव्रणमय दण्डस विभूषित एवं 
चन्द्रमाकी किरणो समान उस्व्वट वहुभृत्य चवर टेक उन 
स्वर्गवासी दैवतके मुखपर दवा कर रही थी ॥ ५२-५३५ ॥ 
ततः सिह।सनं दहित्वा मरु दखमिवाध्रुमान्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रदयतोमे तदा साम विमानाद्रवरद्य च। 
तं रावं भक्चयामाघ् स स्वर्गा यदुनन्दन ॥ १५॥ 
रघुकरुटनन्दन श्रीराम ! तदनन्तर ज॑मे थ्युमा्ी सूवमेर- 
पवतर, रिरो छोडकर नीचे उतसरते ई उसी प्रकार उन 
स्वगंवाखी पुरुपने विमानसे उतरकर मेरे देखते-देग्खते उस 
दावका मक्षण भिया ॥ ६४५६५ ॥ 
ततो मुक्त्वा यथाक्रामं मांसं वहु सुपरीवरम्‌ । 
अवतीय सरः स्गीं संस्प्रप्टुमुपचक्रम ॥ १६ ॥ 
दइच्छानुप्तार उस सुपुष्र एवं प्रचुर मासिको ख.कर वै 
स्वर्गाय देवता सरोवरं उतरे ओर टायथर्तुद्‌ धाने ल्मो ॥१६॥ 
उपस्प्रदय यथान्यायं स॒ स्वगी रघुनन्दन । 
आरोदधुमुपचक्राम विमानवरसुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
रघुनन्दन ¡ यथोचित रीतिते कुव्टा-माचमन करके 
वे स्वगवाक्ती पुरुप उस उत्तम एवं श्रे विमानपर चद्नैको 
उद्यत दर्‌ ॥ १७ ॥ 
तमहं देवक्तकादामासेहन्तमुदीन्य सै 
अथाहमघ्रुवं वक्यं तमेव पुरुपपभ ॥ १८ ॥ 
 पुसुपोचचम ! उन देवतुल्य पु पको विमानपर चदृते देख 
मने उनतत यह्‌ वात पूटो--॥ १८ ॥ 
को भवान्‌ देवक्तंकादा आदास्श्च विगर्हितः । 
त्वपेद्‌ मुज्यते सौम्य क्रिमर्थं वक्तमरहति ॥ १९॥ 
'सोम्य | देवोपम पुरुष ! आप कोन ह ओर किसल्यि 
एेसा घृणित आहार ग्रहण करते ह १ यह वतनिका कष्ट करं ॥ 
कस्थ स्याद्‌ीर्यो भाव आहाये देव तम्मतः । 
आश्चय वर्तते सौम्य थोतुमिच्छामि तत्वतः 1 
नाहमोपयिकं मन्ये तव॒ भक््यमिमं दावम्‌ ॥ २०॥ 
"देवतुल्य तेजस्वी पुरुप ! ठेस दिव्य स्वरूप ओर एेसा 
घुणित आहार किसका दो सकता दे १ सौम्य } आपे ये दोनो. 


1 


‡ 


#ै 


| 
| 


सप्तितसं (५ 
इन्तरकाण्डे शएलप्तितसः समः 
7 स पाका शशाक - वाद ण्डा पा ` दा एका वाद वा 
आश्चर्यजनक वाते है अतः भै इसका यथार्थं रहस्य सुनना 
चाहता ह; क्योकि मे इस शवको आपके योग्य आहार नह 
मानता हू ॥ २० }) 


इत्येवमुक्तः स नरेन्द्र नाककी 
कौतृहलात्‌ खद्तया गिरा च । 





१६९९. 


श्रुत्वा च वाक्यं मम सवमेतत्‌ 
ख तथा चाकथयन्ममेति ॥ २९ ॥ 
तरेश्वर ! ज्र कौतूदट्वद मेने मधुर वाणीमे उन स्वर्गीय 
पुरुषे इस प्रकार पूछा, तत्र सेरी वाते सुनकर उन्हने यहं 
सब कुर मेरे सामने वताया ॥ २१ ॥ 


षुं [9 यै [ जारि ॥ ॥५ ४ 
इत्यादे श्रीसदगसायणे वाटसीरीये आदिकाव्ये उत्तरूण्डे सक्तसक्ततितसः सगः ॥ ७७ ॥ 


५ 4 प 
इस प्रकार श्रीचारमोक्िनिर्षित आषैरामायण आदिकाल्यके उत्त काण्डम्‌ सतहत्तर्वा समे पुरा हुआ ॥ ७७ ॥ 
"^~ 


अष्टमक्षतितमः सगः 
राजा श्वेता अगस्त्यजी रो अपने लिये ध्रणित आहार प्रापिका फारण वताते इए ब्रह्माजीके 
साथ हुए अयनी चातोको उयखित करना ओर उन्हें दिव्य आभूषणक्रा 
दान दे भृख-प्यासके कष्टसे क्त होना 


श्रुत्वा त॒ भाषितं वाक्यं सम राम शुभाक्षरम्‌ । 
प्रा्जटिः प्रत्युवाचेदं स खीं रधघुलन्दल ॥ \ ॥ 
( अगस्त्वज्ी कटते दै-- ) रधुकरुलनन्दन रास ! 
मेरी क्च हू यभ अन्नरेसे युक्त चात सुनकर उन स्वर्गोय 
पुरुषने हाय जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया--)) १ ॥ 
ण्ण ब्रह्मन्‌ पुरा चृत्तं मयैतत्‌ सख ढःखयोः 1 
अनतिक्रमणीयं च यथाः प्रच्छि मां द्विज ॥ २) 
्रहमन्‌ ! अपजो कुछ पूर रहे है वह मेरे सुखः 
दुःखका अलद्धनीय कारणः जो पूरवकाख्मे परित हयो चुका हैः 
यटा वताया जाता है, सुनिये ।॥ २ ॥ 
पुरा वैदर्भको राज्ञा पिता मम महायशाः । 
खदेव इति विख्यतखिपु खोकेषु वीर्यान्‌ ) २ ॥ 
'पूक्राख्े मेरे सदायशस्यौ पिता विदम्‌ देशषङ्ञे गजा 
थे | उनक्रा नाम सुदेव था | वे तोनों लोको विख्यात 
परक्तमीये|३॥ 
तस्य पु्रहय ब्रह्मने द्वाभ्यां ्कीभ्यामजायन्‌ । 
अहं दवेत इति ख्यातो यवीयान्‌ सुरथोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्र्यन्‌ } उनके दो पतलिनियां थीः जिनके गर्भ॑ते उन्दैदो 
पुत्र प्राति हुए  उनमे च्येष्ठ मैया) मेस खषेतङ्गे नामे 
प्रसिदि हु ओर मेरे छोटे भाई्का नाम सुरथ था) ५॥ 
ततः पितरि स्यते पौरा मामभ्यफेचयन्‌ | 
तत्राह रतव न्‌ राज्यं घम्यं च सखसमाहितः ॥ ५ ॥ 
"पिताक सगलोकम्‌ चे जानेप्र पुर्वासियोने राजक 
पदपर भेरा अभिषेकं कर दिया 1 बो परम समवधानं रहकर 
सने मेके अनुदर राच्या एलन किया | ५] 
प्वं च पखदस्राणि समतीतानि सचत । 
राज्यं कारयतो ब्रह्मन्‌ भजा धर्तेण रक्तः ॥ ६ ॥ 
~ उत्तम ब्रेक पल्नन करनेबले त्रप ! इस तरह धम. 
पूवक प्र लकौ र्ता तया र्यकः सासन करते हृए मेरे एक 
खुटस वप रीत गये] ६] 


सोऽहं निमित्ते कससिश्चिद्‌ विक्ञातायुद् नोत्तम । 
कार्म हदि न्यल्य ततो चनसुपगसम्‌ ॥ ७ ॥ 
"द्विजश्रेष्ठ ! एक समय सुस्चे किंसी निभित्तसे अपनी आयु- 
कः पता कग गवा जर येने सृत्यु-तिथिकों हृदये रखकर 
वर्हामि कनक प्रख्यान्‌ किया }} ७) 
सोऽ वनमिदं दुगं सगपक्षिधिवजितम्‌ | 
तपश्चतं प्रविष्टोऽसि समीपे सरसः द्युभे॥ ८ ॥ 
'उस ससय मे इसी दुरम वनय आयाः जिसमे न पञ 
दैन पत्री] वनम पवेश करके सै इसी सरोवरके सुन्दर तर्के 
निकट तपस्या करनेकते ल्ि वेढा ॥ ८ ॥ 
श्रातरं सुरथं राञ्ये अयिपिच्य महीपतिम्‌ । 
इदं छरः समासाद्य तपस्तप्तं मया चिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
८ाल्यपर अपने माई राजा सुरथका अभिषेकं करके इस 
सरोवरे समीप आकर मैने दीधेकालतक तपस्या की ] ९॥ 
साष्टं व्खदस्ाणि त्पद्ीणि महावने 1 
तप्त्वा सुुदप्करं प्रापो ब्रह्मखोकम चुन्तसम्‌ 1 १०॥ 
'इस विशाल वनम तीन हजार वर्पोतिक अत्यन्त दुष्कर 
तपस्या करके म परम उत्तम व्रह्मटोकको प्राप्त हुआ ] १०] 
तस्येमे खर्गभूतस्य श्रुत्पिपासे द्विजोत्तम । 
वाधेते परमोदार ततोऽद् व्यथितेन्दियः } ११) 
"द्विज मेष ! परम उदार मदं ! ब्रह्मलोके पर्हुच जाने- 
पर भी सुद्धे भूख ओर प्यास वड़ा कष्ट देते है । उस्ते मेरी 
सारी इद्धियां व्यथित हो उठती ११॥ 
गत्वा चियुवनश्रप्डं पितामहसुवाच ्ट। 
भगवन्‌ चद्यरोक्तेऽयं श्चलिपासाविदसितः ॥ १२॥ 
कस्यायं कमेणः पाकः श्वुत्पियषस्ायनो चदम्‌ । 
आहारः कश्च मे देव तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ९२] 
"एक दिन मेने निलोदीनि शरेष्ठ देवता भगवन्‌ व्रह्मासीसे 
कट--°भगावन्‌ ! यट च्यलोकत तो यूव-प्य.खके क्से रदित 
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छोड़त्ता है । यर मेरे किस कर्मक। परिणामे १ देव | पितामह | 
मेरा आहार क्या है १ यद मुने चताइयेः ॥ १२-१३ ॥ 


पितामहस्तु मामाह तवाहारः सखुदरेवज। 
खादूनि खानि मांसानि तानि भक्षय नित्यद्यः॥ १४॥ 

ध्य सुनकर व्रह्माजी मुश्चसे बोटे--पमुद्रेवनन्दन | तुम 
मत्यलेकरमं स्थित अपने ही गरीस्का सुखादु मांस प्रतिदिन 
खाया करो; यदी वम्हारा आहार दे ॥ १४ ॥ 


खशररीर त्वया पुष्टं कुवता तपर उत्तमम्‌ । 
अनुप्तं रोहते दवेत न कद्‌ाचिन्म्ापते ॥ १५॥ 
“दवेत } तमने उत्तम तप करते हुए केवल अपने शरीर 
कादीपोपण् कियाद । महामते | दानरूपी बीज बरोये व्रिना 
कदी कुछ भी नदी जमता-- कोई भी भोर्य पदार्थं उपलब्ध 
नहीं होता है ॥ १५ ॥ 
द्त्तं न तेऽस्ति सूक्ष्मोऽपि तप एव निषेवते । 
तेन खगंगतो वल्ल बाध्यसे श्चुत्पिपासया ॥ १६॥ 
“^्तुमने देवताओं पितरों एवं अतिथियेकि व्यि कमी 
कख योड़ा-खा मी दान क्रिया दो; एेसा नदी दिखायी देता | 
त॒म कवल तपस्या कर्ते ये | वत्त ! इषील्िि ब्रह्मलोके आकर ` 
मी मूस-प्यासपे पीडित दोरदे दो ॥ १६ ॥ 
स त्वं युपु्रमाहदारेः खदारीरमनुत्तमम्‌ । 
भक्षयित्वाश्तरसं तेन दृत्तिर्भविष्यति ॥ १७॥ 
(“नाना प्रकारके आहारोते मलीर्मोति पोष्रित हुआ त॒म्हारा 
परम उत्तम शारीर अमृतरसमे युक्त होगा ओर उसीका भक्षण 
करनेसे तुम्हारी क्षुध-पिपासाका निवारण हो जायगा ॥ १७॥ 
यदा तु तद्धनं खेन अगस्त्यः स मदान्रषिः। 
भगमिष्यति दुधषैस्तद छच्छराद्‌ विमोक्ष्यसे ॥ १८ ॥ 
“व्वेत | ज्र उस वनमें द्धं मह्न अगस्त्य पधार; 
तव ठम इस कसे द्ुटकारा पा जाओगे ॥ १८ ॥ 
स दि तारयितुं सौम्य शक्तः सुरगणानपि । 
क पुनस्त्वां महावाहो श्ुत्पिपासावशं गतम्‌ ॥ १९ ॥ 
„ “साम्य | महावाहो ! वे देवता्ओका भी उद्धार करनेमे 
समथ ट फिर मूख.प्यासके वरम पडे दए ठ॒म-जैसे पुरधको 
सकर छुडधाना उनके चि कौन व्री बात है ? ॥ १९ ॥ 
सोऽदं भगवतः श्रुत्वा देवदेवस्य निश्चयम्‌ । 
आदार गर्हितं ऊर्मिं खशरीरं दविजोत्तम ॥ २० ॥ 
"द्विजश्रेष्ठ | देवाधिदेव मगवान्‌ व्रह्मका यह निश्चय 
सुनकर मे अपने शरीरका ही धुगित आहार ग्रहण करने गा 
वहन्‌ वषगणान्‌ ब्रह्मन्‌ मुज्यमानमिदं मया 1 
स्य नाभ्येति ब्रह्मपे दत्त्वापि ममोत्तमा ॥ २९॥ 
र्न्‌ | ्रह्यषं ! बहुत वरसि मेरेददारा उपभोग कये 


जनेपर भी ग्रह शरीर नशन दोतादे ओर मप्र पूर्णत 
त्रप्ति प्राप्त होती ६॥ २१॥ 
तस्य मे कच्छरभूतस्य छच्छदस्माद्‌ विमोश्चय । 
अन्येयं न गतिष्यज फुम्भयोनिन्रते द्विजम्‌ ॥ २२॥ 
पने | दरस प्रकार मं संकटमं पड़ा | अप मेरे दृष्टि 
प्म आ गये ट, इसलिये इस क्ष्म मेरा उद्धार कीजिये। 
अप व्रह्म कुम्भनकरे मिवा दृतरतौकी दस निर्जन वनरं पटु 
नह दो सकती ( इसलिये आप अवद्य करुम्भयोनि अगस्य 
टी) ॥ २२॥ | 
ृदमाभरणं सोम्य तारणाथं दिजोत्तम। 
प्रतिगृह्णीप्व भद्रं ते पसादं कतुमदसि ॥ २२॥ 
(सोम्य ! विप्रवर ! आपक्रा कस्याण दो | आप मेरा 
उद्धार करनेके ल्यि मेरे दस अभूधणका दन ग्रहण करे 
आर आपका कृपाग्रताद मुघ्ने प्राप्त दो ॥ २३॥ 
एदं ताचत्‌ सुवणं च धनं वस्राणि च द्विजं । 
भक्ष्यं भोज्यं च ब्रह्यपं दद्‌ात्याभरणानि च ॥ २४॥ 
श्रन्‌ | व्रह्मपरं | यद दिव्य अभूधण सुवर्णैः धनः 
वस्र भक्ष्यः मोच्य तथा अन्य नान। प्रकारके आभरण भी 
देता है ॥ २४ ॥ 
सवोन्‌ कामान्‌ प्रयच्छामि भोगांश्च मुनिपुङ्गव! 
तारणे भगवन्‌ मद्यं प्रसादं कततमर्हसि ॥ ६५॥ 
धुनिश्रे्ठ | इस आभूपण्के द्वार मैं समसत कामनाओं 
( मनोवाज्छित पदार्था) ओर भोगोको भीदेरदाहं | 
भगवन्‌ | आप मेरे उद्धारके लिये मूञ्चपर कृपा करः ॥२५॥ 
तस्याहं सवर्भिणो वाकयं श्रत्वा टुःखस्मम्वितम्‌ । 
तारणायोपजच्राह तदाभरणसत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
स्वर्गीय राजा द्वेतकी यह्‌ दुःखभरी ब्रात सुनकर मने 
उनका उद्धार करनेके लिये वद उत्तम अभूष्णञे लिया ॥ 
मया प्रतिग्रहीते तु तस्िन्नाभरणे यमे। 
मापः पवको द्वो राजपेर्विननाद्च इ ॥ २७॥ 
व्यो ही मेने उस श्चुभ आभूषणका दान प्रहरण क्रिया; 
स्यो ही राजपिं इपरेतका वह पूवं शरीर (गव ) अदस्य हो गया॥ 
प्रणष्टे तु श्ार्ररेऽसौ राजर्षिः परया सुदा । 
ठः प्रमुदितो राजा जगाम निदिवं खखम्‌ ॥ २८॥ 
उस शरीरके अदस्य हो जानेपर राजपिं रवेत परमानन्दसे 
वप्त हो प्रखन्नतपूवंक सुखमय ब्रह्मरोकको चङे गये ॥ २८ ॥ 
तेनेदं शक्रतुल्येन दिव्यमाभरणं मम। 
तस्िन्निमित्ते काकुत्स्थ दत्तमद्धतद्‌श्च॑नम्‌ ॥ २९ ॥ 
काकुत्स्थ | उन इन्द्रस्य तेजस्वी राजा इ्वेतने उष भूख- 
प्यासकरे निव।रणरूप पूर्वोक्त निमित्तसे यह अदत दिखायी 
देनेवाला दिव्य आमूषण मुञ्चे दिया था ॥ २९ ॥ 
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दस प्रकार श्रीवाट्मीकिनिर्भित आर्षरमायण आटिकाव्यके 


के रत्तरकाण्डमे अणहत्तरर्यो समं पुरा हज ॥ ७८ ॥ 


-- ग थ्टरवःज्-+^-- 


उन्तरकाण्डे पकोनाहीतितमः सगः 
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एकोनारीतितमः सगंः 
इक्वाङ्कपुत्र राजा दण्डका राज्य 


तदद्धततमं वाक्यं श्रुत्वागस्त्यस्य सघवः 1 
गोरवाद्‌ विस्याच्चेव भूयः प्रष्टु परचक्रमे ॥ ९ ॥ 
अगस्त्यजीका यह अत्यन्त अद्भुत वचन सुनकर श्री- 
रघुनाथजीके मनमे उनके प्रति विशेष गोरवका उदय दुआ 
ओर उन्होने विसित होकर पुनः उनसे पृछना आरम्भ 
किया- १ ॥ 
भगवंस्तद्‌ वनं घोरं तपस्तप्यति यचच सः । 
द्वेतो वैदर्भको राजा कथं तद॑सगद्धिजम्‌ ॥ २ ॥ 
भगवन्‌ 1 वह भयंकर वनः जिसमे विदभेदेरके राजा 
दवेत घोर तपस्या करते ये, प्ु-पक्षियोपे रहित र्यो हो गया 
था१॥२॥ 
तद्‌ वनं स कथं राजा ल्य मलुजवज्ञितम 
तपश्चतुं प्रविषए्ः स श्रोतुमिच्छामि तच्छतः ॥ २ ॥ 
ध्वे विदर्भराज उस सूने निर्जन वनमे तपस्या कर्नेके लिये 
क्यो गये १ यह मे यथाथंन्परे सुनना चादता हरं" | ३ ॥ 
रामस्य वचनं श्युत्वा कौतूदलसमन्वितम्‌ । 
वाक्यं परमतेजस्वी वक्तमेवोपचक्रमे 1 ४ ॥ 
श्ीरामका कौतुहल्युक्त वचन ` सुनकर वे परम तैजसी 
महपरि पुनः इस प्रकार कने ल्मो--॥ ४ ॥ 
पुण कूतयुगे राम मचुदेण्डयरः प्रञुः। 
तस्य पुज महानासीदिष्ष्वकुः कुटलन्दनः ॥ “५ ॥ 
'श्रीराम ! पूवकाखके सत्यरयुरकी वात दैः दण्डधारी राजा 
मनु इस भूतख्पर चासन करते ये । उनके एक श्रेष्ठ पत्र 
हुआ जिसक्ना नाम इक्ष्वाकु था । सलकरुमार इश्चवाक्रु अपने 
कुलको आनन्दित करमेवाटे ये | ५ ॥ 
तं पुरं पूवकं राज्ये निक्षिप्य सवि दुजंयम्‌ 1 
पृथिव्या राजवंश्लानां भच करतेत्युचाच तम्‌ ॥ ६ ॥ 
'अपने उन ज्येष्ठ एवं दुजय पु्रको भूमण्डलकरे राव्य्‌- 
पर स्थापित करके मनुने उनसे कदा--श्रेटा } तुम भूत्प्र 
राजवंशोंकी सष्टि करोः ॥ ६ ॥ 
स ८ 
तथव च प्रतिज्ञातं पितुः पुञ्ेण राघव । 
ततः परमसंतु्े मजः पुजमवाच ह ॥ ७ ॥ 
"रघुनन्दन ! पुत्र इक््वातरुने पताके सामने वेसा 
करनेकी प्रतिज्ञा कौ । सते मनु बहुत संव्ट हए. ओर अपने 
पुरे बले--।॥ ७ ॥ 
। प्रीतोऽस्मि परमोदार कतौ चासि न संदाय: 
| द्ण्डेन च धजा रक्षमा च दृण्डसकारणे ॥ ८ ॥ 
| “रम उदार्‌ पुत्र ! मे तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तम 
| रजवे सकी खषटि करोभेः रमे संशाय नदौ रै } तुम ॒दण्ड्के 
। 


टार 


प्रा दुका दमन ररते इए प्रजाकी रक्ता करो, परत 


व्रिना अपराधके ही किसीको दण्डन देना ॥ ८ ॥ 

अपराधिषु यो दण्डः पात्यते मानवेषु वें । 

स दण्डो विधिवन्मुक्तः खरग नयति पार्थिवम्‌ ॥ ९ ॥ 
अपसाधी मनुर्योपर जो दण्डका प्रयोग किया जाता दैः 

वह्‌ विधिपूर्वक दिया हुआ दण्ड राजाको खग॑लोकमे परटुचा 

देता है ॥ ९ ॥ 

तस्माद्‌ दण्डे महावाहो यत्नवान्‌ भव पुचक । 

धर्मौ हि परमो लोकैः कुर्व॑तस्ते भविष्यति ॥ १० ॥ 
४८इसलियि मदावाहु पुत्र ] ठम दण्डका समुचित प्रयोग 

करनेके चि प्रयल्लरीख रहना । टेसा करनेमे म्द ससारमें 

परम धर्मकी प्राति होगी ॥ १० ॥ 

इति तं चहु संदिदय मुः पुत्रं समायन । 

जयाम िदिवं हृष्ठो ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ११॥ 
(इस प्रकार पुत्रको ब्रहुत-सा संदेग दे मनु समाधि खगा 

कर वड़े दर्षके साथ म्बर्गको--सन।तन व्रह्मखोकको चरे गये॥ 

प्रयाते विदिवं तस्मिन्तिक्ष्वाङकरपसितप्रभः। 

जनयिष्ये कथं पुजातिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ १२॥ 
(उनके ब्रह्यलोकवासी हो जानेपर अमित तेजस्वी राजा 

इध्वाक्रु इस चिन्तार्मे पडे किं मे किष प्रकार पूर््रोको 

उत्पन्न करू १ | ५२॥ 

कमसिवंहुरूपेश् तेस्तेम॑नुखतस्तदा । 

जनयामास धमात्मा रत्तं देवसखुतोपमान्‌ ॥ १२३ ॥ 
(तव यज्ञः दान भर तपस्यासूप विधिध कर्मोदारा धममात्मा 

मनुपु्रने सौ पुत्र उत्पन्न जरिये, जो देवक्ुमारोकरे ममान तेजस्वी 

धे || १३॥ 

तेषमवरजस्तत सर्वेपां रघुनन्दन | 

सूदश्चारृतवियश्च न युश्चूपति पृचजाम्‌ ॥ १९] 
(तात रघुनन्दन ! उनम जौ सवते छोटा पुच्र थाः वह्‌ 

मृद्‌ ओर विद्राविदहीन शा, इसि अपने वड़े भा्येकी सेवा 

नदी करता था | १४ 

नाम तस्य च दण्डेति पिता चक्रोऽलपमेधसः ! 

अवद्य दण्डपतनं रदारीरेऽस्य भविप्यति ॥ १५ ॥ 
"इसके रारीरपर अवश्य दण्डपात दोगाः एेसा सोचकर 

पिताने उस मन्दबुद्धि पुचका नाम दण्ड रख दिवा ॥ २५ ॥ 

अपद्यमानस्तं देशं धोरं पुरस्य राघव । 

विन्भ्यशेवलयोमष्ये राज्यं पादाद्रिदम ॥ द्‌] 
“शारा ! यात्रुदमन नेय } उस पत्रक योग्य दनरा 

कोई भयंकर देद्य न देकर राजने उते विन्ध्य अर्‌ यव 

पवतके वीचक्रा राच्यदे दिया ॥ १६ ॥ 

स ॒दण्डस्तत्च राजाभृद्‌ रस्ये पवंतरोधस्ि , 
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प्रीमद्‌धाटमीकीयरामायणे 
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पुर चाप्रतिमं राम स्यवेद्रायदयुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
“श्रीराम | पर्वतके उस रमणीय तरयप्रान्तर्म दण्ड राजा 

हुमा । उसने अपने रहनेके ल्यि एकं बहुत ही अनुपम ओर 

उत्तम नगर वसाया ॥ १७ ॥ 

पुरस्य चाकरोच्वाम मधुमन्तमिति प्रभो । 

पुरोष्टितं तृश्नसं वरयामास सखुच्रतम्‌ ॥ १८ ॥ 
"प्रभो ! उसने उस नगरका नाम रखा मधुमन्त आर 

उत्तम त्रतका पाटन करनेवाले शुक्राचायंको अपना प्रोदित 

वनाया ॥ १८ ॥ 

पवं स राजा. तद्‌ राज्यमकरोत्‌ सपुरोहितः । 

प्रहष्मच॒जाकीणं देवराजो यथा दिवि ॥ १९॥ 


(दस प्रकार सर्गम देवराजकी भाति भूतट्पर राजा 
दण्डने पुरोदितके साथ रट्कर्‌ दृष्र-पुष्ट मनुध्येति भरं हुए उस 
राज्यका पाटन आरम्भ किया | १९॥ 

ततः स राजा मनुजेन्द्रपुच्ः ` 

साधं च तेनोद्ानसा तद्वानीम्‌ । 
चकार राज्यं खमहान्महत्मा 

ध्ाको दिवीवादानसा समेतः ॥ २०॥ 

'८ठस समय वह्‌ मदामनसयी मदार।जक्रुमार्‌ तथा महान्‌ ` 
राजा दण्ड गुक्राचायके खाथ रटकर अपने राच्यका उमा तर 
पाटन करने टगा जैसे स्वगर्म देवराज इन्द्र देवगुर ब्रृ्स्पतिवे 
साथ रहकर अपने राय्यका पाटन करते दं" ॥ २० ॥ 


दस्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आद्विकाव्ये उत्तरफाण्डे एकोन ीतितमः सगः ॥ ७९ ॥ 
ट्स प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आप गमायण आटिकाव्यवेः उत्तस्काण्टरमे उनासीरयो सगं पम हया 1 ७०. 1 
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अरीतितमः सगः 


राजा दण्डका भार्गव-कन्याके साथ व्रलात्कार 


पतदाख्याय र।माय महपिः कुम्भसम्भवः । 
अस्यामेवापरं वाक्यं कथाय।सुपचक्रमे 1 १ ॥ 
महपिं कुम्भ श्रीरामसे इतनी कथा कहकर फिर इसीका 
अवरिष्ट अंग इस तरह कहने ल्गे--॥ १ ॥ 
ततः स दण्डः काङ्ःस्थ वहुवपंगणायुतम्‌ । 
अकरोत्‌ तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकण्टक्रम्‌ ॥ २ ॥ 
“काकुस्थ ! तदनन्तर राजा दण्डने मन ओर इद्र्योको 
कावूर्मे रखकर वहत वर्पो वहां अकण्टक राज्य करिया ॥२॥ 
अथ कालेतु कर्मिश्चिद्‌ रा भागेवमाश्रमम्‌ । 
रमणीयसुपाक्रामच्चेञे मासि मनोरमे ॥ २ ॥ 
"तत्पश्चात्‌ किसी समय राजा मनोरम चैचरमासमं गरुक्रा- 
चार्यके रमणीय आश्रमपर आया ॥ ३ ॥ 
तज्ञ भागवकन्यां स॒ रूपेणाप्रतिमां भुवि । 
विचरन्तीं वनोदेश्चे दण्डोऽपद्यदचृत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
"वरहा शुक्राचा्यकी सर्वोत्तम सुन्दरी कन्था; जिसके रूप्की 
इस भूतरूपर कहीं वटना नहीं थीः वनप्रान्त्मे विचर रही थी | 
दण्डने उसे देखा ॥ ४॥ 
स दष्टा तां खुदुमधा अनङ्गशरपीडितः। 
अभिगम्य सुसंविग्नां कन्यां वचनमन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
८उसे देखते ही वह अव्यन्त खोदी बुद्धिवाला राजा काम- 
देवकर ब्राोसे पीड़ित हो पास जाकर उस डरी दुई कन्यासे 
वला || ५ ॥ | | 
कुतस्त्वमसि खुश्रोणि कस्य वासि खुता शुभे । 
पीडितोऽहमनङ्गेन पृच्छामि - त्वां ्युभानने॥ ६ ॥ 
“सुश्रोणि | तुम कसि आयी हो अथवा श्म ! तम 
किसकी पुत्री हो १ छयुभानने ! मै कामदेवते पीडित दू; इसल्यि 
तम्ारा परिचय पूता हूः | £ ॥ 


तस्य त्वेचं त्रुघाणस्य मोदोन्मत्तस्य कामिनः। 
भार्गवी प्रव्युवाचेदं वचः साचुनयं चविदम्‌ ॥ ७ ॥ 
८मोहसे उन्मत्त दक्र वह्‌ कामी राजां जवर इस प्रकार 
पूषने खगाः तव भ्रगुकन्याने विनयवूवक उसे इस प्रवार्‌ उत्तर 
दिया--। ७ ॥ 
भागवस्य सतां चिद्धि देवस्याङ्धिप्कर्मणः। 
अरजां नाम राजेन्द्र ज्येष्ामाश्रमवाक्िनीम्‌ ॥ ८ ॥ प 
“राजेन्द्र ! तुरम ज्ञात दोना चाये किरम पुण्यक्मां 
गुक्रदेवतक्री च्येठ पुत्री | मेरा नाम अरजादै। मं इसी 
आश्रममं निवास करती हर ॥ ८ ॥ 
मामा स्पृश बटाद्‌ राजन्‌ कन्या पिदा ह्यहम्‌ । 
गुरुः पित्ता मे राजेन्द्र त्वं च शिप्यो महात्मनः ॥ ९ । 
“राजन्‌ | व्रलूर्वक मेरा स्पशं न कयो । मे पिताक अधीन 
रहनेवाटी कुमारी कन्या दू | राजेन्द्र ! मेरे पिता वुम्दारे गुरं 
दं ओर तम उन मदात्मकं शिष्यदहो॥९॥ . 
व्यसन खुमदहत्‌ कृद्धः स ते ददयान्महातपाः । 
यदि वान्यन्मया कायं धम॑दषेन सत्पथा ॥ १०॥ 
वरयख नरे पितरं मे महाद्युतिम्‌ । 
अन्यथा तु फट तुभ्यं भवेद्‌ घोराभिसंहितम्‌ ॥ ११॥ 
“नरश्रेष्ठ | वे महातपखी ट । यदि कुपित हो जाये तं 
तुम्दँ बड़ी भारी विपत्तिमे डाल सकते हँ । यदि मुद्से त॒ 
दूसरा ही काम ठेना हो ( अर्थात्‌ यदि तुम मुञ्चे अपनी भायां 
अनाना चाहते हो ) तो धम॑शास््ोक्त सन्मार्गसे चलकर मेर 
महातेजसखी पितासे मुञ्चको मोग लो । अन्यथा तुरम अपने 
स्वेच्छाचारका बड़ा भयानक फल भोगना पडेगा ॥ १०-११॥ 
क्रोधेन हि पिता मेऽसो ेखोकष्यमपि निदैहेत्‌ । 
दास्यते चनचयाङ् तच मा याचितः पिता ॥ १२॥ 


$ [२९ € 
उत्तरकाण्ड पकाश्चीतितमः सगः 
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८ध्मेरे पिता अपनी क्रोधाग्निसे सारी चिरोकीको भी दग्ध 
कर सकते है; अतः सुन्दर अङ्धौवाठे नरेश ! ठम वलत्कार 
न करो | तुम्हारे याचना करनेपर पिताजी सुद्धे अवश्य तुम्हारे 
हाथमे सोपदेगेः | १२॥ 
एवं त्रुवाणामरजां दण्डः कामवशं गतः। 
प्रत्युवाच सदोत्मत्तः शिरस्याधाय चाञ्जलिम्‌ ॥ ९२ ॥ 
'८जव अरजा एेसी बातें कह रही थी; उस समय कामके 
अधीन हुए दण्डने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिरपर जोड़ 
ल्ि ओर इस प्रकार उत्तर दिया--1) १३ ॥ 
प्रसादं कर खध्रोणि न कालं क्षेघम्ेसि 1 


त्वत्कृते हि सम प्राणा विदीयन्ते वरानने ॥ ९४॥ | 


८धयुन्दरी ! कपा करो }] समय न विताओ } वरानने ! 
तम्हारे ल्ि मेरे प्राण निकटे जा रहे ह | १४॥ 
त्व पाप्य तु वधो वापि पापं वापि सुदारुणम्‌ 
भक्तं भजख मां भीरु भजमानं खविहलम्‌ ॥ ९५॥ 
(तुह प्राप्त कर ठेनेपर मेरा वध दहो जाय अथवा मञ्च 


अत्यन्त दारुण दुःख प्राप्त दो तो भी को$ चिन्ता नहीं दै | 
मीर ! मै बुम्हारा भक्त हू | अत्यन्त व्याकु हुए मुञ्च अपने 
सेवकको सखीकार करोः ॥ १५ ॥ 
एवमुक्त्वा तु तां कस्यां भ्या प्रप्य बलाद्‌ वली । 
विस्फुरन्तीं यथाकामं यैथुनायोपचक्रसे ॥ १६ ॥ 
'ठेसा कहकर उस बलवान्‌ नरेशने उस भागव-कन्याको 
वल्पूर्वक दोनों स॒जाओमे भर छिया । वह उसको पकड़से 
दूटनेके ल्यि छटपटाने ख्गी तो भी उसने अपनी इच्छाके 
अनुसार उसके साथ समागम किया ॥ १६ ॥ 
तमनर्थं महाघोरं दण्डः कृत्वा खदारूणम्‌ । 
नगर प्रययावाद्यु मथुमन्तमयुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
(वह अव्यन्त दारुण एवं महाभयंकर अनथ करके दण्ड 
तुरत दी अपने उत्तम नगर मधुमन्तको चखा गयां ॥ १७ ॥ 
अरजापि रुदन्ती सा आभ्रमस्याविदूरतः। 
प्रतीक्षते खखंचस्ता पितरं देवसंनिमम्‌ ॥ १८ ॥ 
'अरजा भी मयमीत दो रोती हुई आश्नमके पास ही 
अपने देवतुल्य पिताके अनेकी राह देखने लगी? }} १८ ॥ 


त्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आादिकाग्ये उन्तरकाण्डेऽशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ 
दूस प्रकार श्रीबालमीकिनिर्मित अषैरामायण आदिकाल्यके उत्तरकाण्डमे अस्सीवो सगं पुरा इ 1 ८० ॥ 
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एकशततमः सगः 
श॒क्रके शापसे सपरिवार राजा दण्ड ओर उनके राल्यका नार 


ख॒ मुहतीदुपश्चुव्य देवषिरमितप्रभः। 
समाश्रमं दिष्यद्तः श्चुधातंः संम्यवतंत ॥ १ ॥ 
दते घड़ी बाद किसी रिष्यके मंहसे अरजाके ऊपर किये 
` गये वखात्कारकी चात सुनकर अमित तेजस्वी देवपरं शुक्र भूख- 
से पीडित हो शिष्येसि धिरे हए अपने आश्रमको छोट आये | 
सोऽपर्यद्रजा दीना सजसा समभिष्टटुताम्‌ । 
ज्योत्स्नामिव बरहरस्तां प्रत्यूषे न विरसाजतीम्‌ ॥ २॥ 
उन्दोनि देखाः अरजा दुखी होकर रो रदी दै । उसे 
यारीरमे धूल लिपटी हुदै दै तथा वह प्रातःकाल राहुग्रस्त 
चन्द्रमाकी रोमादीन चोदनीके समान सुशोभित नहीं हो रदी है| 
तस्य सोपः समभवत्‌ श्चघार्तस्य विद्येषतः। 
निरदहचिव रोकांखीञ्िप्यांश्चेतदुवाच ह ॥ ३ ॥ 
यह्‌ देख विदोषतः भूखसे पीडित दोमेके कारण देवर्षि 
रक्रका रोप यद्‌ गया ओर वे तीनों लोकोको दग्ध-से करते 
टुए अपने शिप्यासे इस प्रकार योठे-]। ३ ॥ 
परयष्द विपरीतस्य दण्डस्यादिदितात्मनः। 
विपत्ति घोरसंकाशं क्रद्धादसिरिखामिव ॥ ८ ॥ 
'्देखोः सास्विपरीत आचरण करनेवाले अक्ञानी राजा 
दण्डको छुपित हुए मेरी ओरसे अग्नि-रिखाके समान दसी 
पोर विपत्ति प्राप्त टोतीट॥४॥ 


घा० य० स० ० २--२०५- 


क्षयोऽस्य दुमंतेः प्राप्तः सानुगस्य दुरात्मनः 

यः प्रदीतां हुताद्चस्य शिखां वे स्प्रष्टमर्हति ॥ ५ ॥ 
(सेवकोसदित इस दु्ुद्धि एवं दुरात्मा रजाके विनाशका 

समय आ गया दै, जो प्रज्वलति आगकी दहकती हुई ज्वाख- 

को गले लगाना चाहता दै | ५॥ 

यस्मात्‌ स रतवान्‌ पापमीददं घोर संहितम्‌ । 

तस्मात्‌ प्राप्स्यति दुमेधाः फर पापस्य कर्मणः ॥ ६ ॥ 
(उस दुयुद्धिने जव एसा घोर पाप किया रै, तव इसे उस 

पापकमका फट अवश्य प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ 

सप्तरात्रेण राजासौ सखपुजवरवाहनः। 

पापकमसमाचासे वधं घाप्स्यति दुर्मतिः॥ ७ ॥ 
^पापकमका आचरण करनेवाला वहं दुर्बुद्धि नरेय सात 

रातके भीतर दी पुत्रः सेना ओर सवारियोखदहित नष्ट हो 

जायगा ॥ ७ ॥ 

समन्ताद्‌ योजनशतं दिषयं चास्य दुर्मतेः) 

ष्यते पांखवषण महता पाकद्ासनः॥ ८ । 
“खोटे विचारवाले इस राजाके राव्यको जो उव यरते 

सो योजन द्वा-चौड़ा दैः देवराल इन्द्र॒ भारी घूट्की वर्षा 

करदे नष्टक्रदेगे ॥\८॥ 


१६३४ श्रीमद्वाट्मी 


कीयरामायणे 
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सर्वसत्वान यानीह स्थावराणि चसणि च । 
महता पांसवपेण विख्यं सवंतोऽगमन्‌ ॥ ९ ॥ 
ययँ जो सच प्रकारके खावर अङ्गम-जीव निवास करते 
है, इस धूली भारी वर्पासि खव ओर विलीन हो जार्यगे ॥९॥ 
दण्डस्य विषयो याचत्‌ तावत्‌ सवं समुच्छयम्‌ । 
पांसुवषभ्निवाटक््यं सप्तराजं भविष्यति ॥ १० ॥ 
'जर्होतक दण्डका राज्य दैः वर्होतिकके समस्त चराचर 
प्राणी सात रातत केवल धूलिकी वर्प पक्र अद्य हो 
जायगः || १० ॥ 
इत्युक्त्वा क्रोधताघ्राक्चस्तमाश्रमनिवासिनम्‌। 
जनं जनपदान्तेषु शयीयतामिति चाव्रवीत्‌ ॥ ९१ ॥ 
एेसा कहकर क्रोधसे खट अखं किये शुक्रने उस आश्रम- 
म निवास करनेषाटे लोगोसे कहा-- “दण्डके राच्यकी सीमाके 
अन्तमं जो देखा ई, उनम जाकर निवास करोः ॥ ११ ॥ 
श्रुत्वा तूश्नसो वाक्यं सोऽऽश्रमावसथो जनः, 
निष्क्रान्तो विषयात्‌ तस्मात्‌ स्थानं चक्रेऽथ चाद्यतः।॥ १२ 
टूुक्राचायकी यह वात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस 
राज्यसे निकल गये ओर सीमासे बाहर जाकर निवास करने 
लगे | १२॥ 
स॒ तथोक्त्वा सुनिजनमरजामिदमव्रवीत्‌। 
इहैव वस दुमेधे आश्रमे खसमाष्िता ॥ ९२ ॥ 
आश्रमवासी मुनि्योसे एेसी वात कहकर युक्रने अरजासे 
कृहा--प्ोटी बुद्धिवाखी ठ्डकी ! त्‌ यदीं इस आश्रमम मन 
को परमात्माके ध्यानर्मे एकाग्र करके रह ॥ १३ ॥ 
इदं योजनपयन्तं सरः खुरुचिरग्रभम्‌ । 
अरजे विज्वसा युङक््व काटश्चाज पतीक्ष्यताम्‌॥९४॥ 
'अरजे | यह जो एक योजन फटा हया सुन्दर ताखव 
दे, इसका तृ निश्चिन्त होकर उपभोग कर ओर अपने अपराध- 
की निच्तिके चयि यदा खमयकी प्रतीक्षा करती रह ।॥ १४॥ 
त्वत्समीपे चये सच्वा चाक्मेष्यन्ति तां निशम्‌ । 
अवध्याः पांसुवषण ते भविष्यन्ति नित्यदा ॥ १५॥ 
“नो जीव उन राचिर्वमिं व॒म्हरि समीपरदैगेः वे कभी भी 
धूलकी वघ मारे नही जयगो--सदा वने रहगेः ॥ १५॥ 
श्रत्वा नियोगं बरह्यपैः सारजा भार्गवी तद्‌ । 


तस्यासौ दण्डविपयो 


तथेति पितरं पष्ट भागवं भरदादुःखिता॥ १६॥ 
ब्रषर्पिका यद आदेय सुनकर वह्‌ भ्रगुकन्या अरजा 
अत्यन्त दुःखित दोनपर भी अपने पिता भाग॑वसे बोखी-- 
व्रते अच्छाः ॥ ५६ ॥ 
द्युक्त्वा भार्गवो वासमन्यच्च समकारयत्‌ । ` 
त्च राज्यं नरेन्द्रस्य सभ्त्यवटवाष्टनम्‌ ॥ १७ ॥ 
सप्ताहाद्‌ भस्मसाद्‌ भूतं यथोक्तं ब्रह्मवादिना । 
एेसा कहकर गुक्रने दूसरे राप्यं जाकर निवास किया 
तथा उन व्रहमावादीके कथनानुसार राजा दण्डका वद्‌ राव्य सेवक 
सेना ओर सव।रिर्योखदहित खात दिनम्‌ भस दो गवया ॥ १७२ ॥ 
चिन््यदेवटयोर्रप ॥ १८ ॥ 
रासो व्रह्र्पिणा तेन वैधम्यं सहिते छते । 
ततः प्रभति काकुत्स्थ दण्डकारण्यमुच्यते ॥ १९. ॥ 
नरेश्वर ! विन्ध्य ओर्‌ शीवटगिरिकि मध्यभागमें दण्डका 
राच्य था | काकरुत्छ ! धर्मयुग कृतयुगमे घमंविरुद्ध आचरण 
करनेपर उन ब्रहयर्पिने राज। ओर उनके देरको याप दे दिया | 
तभीसे वह भूभाग दण्डकारण्य कटखाता दे 1} १८-१९ ॥ 
तपखिनः स्थिता द्यत्र जनस्थानमतोऽभवत्‌। 
पतत्‌ ते सर्घमाख्यातं यन्मां प्रच्छि राघव ॥ २० ॥ 
इस स्थानपर तपस्वीखोग आकर वस्र गये; इसलिये इसका 
नाम जनस्थान दहो गया । रघुनन्दन { आपने जिसके विषयमे 
मुञ्षसे पू्ा था; यह्‌ सव म॑ने कद्‌ सुनाया ॥ २० ॥ 


संध्यामुपासितं चीर समयो द्यतिवतेते। 
पते महषयः स्वै पूर्णक्म्भाः समन्ततः ॥-२१॥ 


क्रतोद्का नर्याघ् आदित्यं पयुपासते । 

वीर ! अव संध्योपासनाक्रा समय व्रीता जारहाईै। 
पुरुपर्सिह ! सव ओर ये सव महपिं स्नान कर चुकनेके वाद्‌ 
भरे दए घडे छेकर सूर्यदेवकी उपाखना कर रेदे ह ॥ २९२ ॥ 
स॒ तैत्रीह्मणमभ्यस्तं सहितैर्नह्यवित्तमेः। 
रविरस्तंगतो राम गच्छोदकसमुपस्परख ॥ २२॥ 

श्रीराम ! वे सूयं वर्ह एकत्र दप उन उत्तम व्रहमवेत्ता्ओं 
दवारा पदे गये ब्राह्यणमन्त्रको सुनकर ओर उसी रूपमे पूजा 
पाकर अस्ताचर्को चले गये । अव आप भी जाये ओर 
आचमन एवं स्नान आदि करं | २२॥ 


भे क, वाल्मीकीये क [क रै 
इत्या्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे एकादीतितमः सर्गः ॥ ८११ 
= प्रकार २ र्म ङिनिर्भित # [इ 9 शर्य 
दूस प्रकार श्रीवाटमी अषरामायण आदिकान्यके उन्तरकाण्डमे इव्यासी् सर्म पुरा हज ॥ ८९ ॥ 





द्रवरीतितमः सगः 
श्रीरामका अगस्त्य-आश्रमसे अयोध्यापुरीको रौटना 


परपवचनमाज्ञाय रामः संध्यासुपालितम्‌ । 
अपाक्रामत्‌ सरः पुण्यमप्सरोगणसेचितम्‌ 1 २ ॥ 
चछपिका यद्‌ आदे पाकर श्रीरामचन्द्रजी सध्योपासना 


करनेकेः ल्य अप्सरांसि सेवित उस पवित्र ससेवरवे तट- 
पर गये |॥ १ | 

५, [) 
तचोद्कसुपस्पृदय संध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 


उन्तरकाण्डे द्वधश्षीतितमः सगः 


त काक श का ककि-० क दिक-+9 तिन [द चाक । 1 [क कनक काक काण क कक, 
[कव अ काक , काक 1, 


[ . 


आमं प्राविक्षद्‌ समः छुस्भयोनेमेहात्मनः ॥' २ ॥ 
वर्धो आचमन ओर सायंकाल्की संध्योपासना करके 
श्रीरामने पुनः महात्मा करुम्भजके आश्रमम प्रवेश किया ॥ 
तस्यागस्त्यो वहुशुणं कन्दमूलं तथौषधम्‌ । 
ह्ाल्यादीनि पवित्राणि भोजनाथंमकटपयत्‌ ॥ २ ॥ 
अगस्त्यजीने उनके भोजनके ल्यं अनेक गुणोसे युक्त 
कन्द मूल, जरावस्थाको निवारण करनेबाटी दिव्य ओषधिः 
पवित्र भात आदि वस्तुएं अपिंत कां॥३॥ 
ख॒ भुक्तवान्‌ नरशरे्ठस्तदन्नमसतोपमम्‌ । 
प्रीतश्च परितश्च तां रानि समुपाविशत्‌ ॥ ४॥ 
नरग्रेष्ठ श्रीराम वह॒ अमृततंस्य ्वादिष्ट भोजन करके 
परम तृप्र ओर प्रसन्न दए. ओर वह रात्रि उन्दने बड़े संतोषसे 
वितायी ॥ ४॥ 
प्रभति काल्यमुत्थाय कृत्वाऽऽहिकमरिदमः) 
छवि ससुपचक्राम गमनाय रघूत्तमः ॥ ५ ॥ 
सवेरे उठकर शघ्रु्ओंका दमन्‌ करनेवाे रघुकुलभूष्रण 
श्रीराम नित्यकर्म करके वटोसे जनेकी इच्छासे महषिके 
पाख गये ॥ ५॥ 
अभिवादा्रवीद्‌ रामो मष्टपिं कुम्भसम्भवम्‌। 
आपृच्छे स्वां पुरी गन्तुं मामनुक्षाव॒महसि ॥ ६ ॥ 
व्हा महरि कुम्भजको प्रणाम करके श्रीरामने कहा-- 
'महपं | अव सै अपनी पुरीको जानेके लिय आपकी आज्ञा 
चाहता हू । कृपया सुस्ने आज्ञा प्रदान करं | ६ ॥ 
धन्योऽस्म्ययुगरदीतोऽस्सि दरोनेन महात्मनः। 
द्रष्टं चैवागमिष्यामि पावना्थमिद्ात्मनः॥ ७ ॥ 
'अआप महात्माके दशनसे मै धन्य ओंर अनुगदीत हआ । 
अव्‌ अपने आपको पवित्र करनेके व्यि फिर कभी आपके 
दशेनकी इच्छसे य आङंगाः ॥ ७ ॥ 
तथा बदति काड्त्स्थे वाक््यमद्धतदशयंनम्‌ । 
उवाच परमप्रीतो धर्मने्नस्तपोधनः॥ ८ ॥ 
भरीरामचन्द्रजीके इस प्रकार अदूशुत वचन कनेपर 
घमचक्षु तपोधन अगस्त्यजी बडे प्रसन्न हुए ओर उनसे वोटे- 
अत्यद्भुतमिदं वाक्यं तव राम दछ्ुभाक्षरम्‌। 
पावनः सवभूतानां त्वमेव रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
“श्रीराम | आपके ये सुन्दर वचन बडे अदूमुत हँ । 
रधुनन्दन ! समसत प्राणियोको पवित्र करनेवाठे तो अपि 
टीरै॥९॥ 
ख्टवेमपि राम त्वां येऽपद्यन्ति केचन । 
पाविताः खर्मभूताश्च पुज्यास्ते भिदिवेभ्वरेः ॥ ९०॥ 
भीराम ! जो कोर एक सुदहूत॑के व्यि भी आपका दर्शन 
पालाते्ुः वे पविश्न स्व्ग॑के अधिकारी तथा देवताओङ्ि 
ल्ि भी पूजनीय रो जते ९ १०८ ॥ 


| घे च त्वां घोस्चक्चुभिः पश्यन्ति प्राणिनो थुवि । 


१६२५ 


हतास्ते यमदण्डेन सयो निरयगामिनः ॥ ११ ॥ 
"इस भूतलपर जो पराणी आपको करूर दष्िसे देखते ईः 
वे यमराजक्रे दण्डसे पीटे जाकर तत्कार नरके गिरते द ॥ 
ईैदशस्त्वं रधुश्रे्ठ॒पावनः सवेदेदिनाम्‌ 
भुवि त्वां कथयन्तो हि ल्िद्धिमेष्यन्ति राघव ॥ १२॥ 
“रघुश्रेष्ठ | ेसे माहारम्यशाली आप समस्त देहधारियोको 
पवित्र करनेवाटे दै | रघुनन्दन । प्रथ्वीपर जो छोग आपकी 
कथार्प़ कहते दैः वे सिद्धि प्रप्त कर ठेते द ॥ १२॥ 
त्वं गच्छारि्टमव्यय्रः पन्थानमङ्तोभयम्‌ । 
प्रशाधि राज्यं धर्मेण गतिं जगतो भवान्‌ ॥ १३ ॥ 
८अआप निश्चिन्त होकर ऊुशल्पूव॑क पधारिये । आपे 
मागम कर्हसि कोई भय न रदे । आप धमपूर्वक राच्यका 
रासन करे; क्योकि आप ही संसारके परम आश्रयैः | 
एवमुक्तस्तं मुनिना प्राञ्जलिः पत्रो पः) 
अभ्यवादयत प्राक्षस्तस्रषि सत्यश्ीलिनम्‌ ॥ १४॥ 
मुनिके एेसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ राजा श्रीरामने भुजां 
ऊपर उखा हाथ जोड़कर उन सत्यशीर महष्रिको प्रणाम करिया || 
अभिवादय च्छषिश्वेष्ठं तांश्च सर्वास्तपोधनान्‌ | 
अध्यारोहत्‌ तद्व्यग्रः पुष्पकं हेमभूषितम्‌ ) १५॥ 
इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सव्र तपोधन 
ऋषियोका भी यथोचित अभिवादन कर वे व्रिनाकिसी 
व्यग्रताके उस सुवणं भूष्रित पुष्पक विमानपर चद गये ॥ १५॥ 
तं प्रयान्तं मुनिगणा आशीवादैः समन्ततः । 
अपूजयन्‌ मदेन्द्राभं सहस्ाक्षमिवामरः ) १६ ॥ 
जेसे देवता सदखनेत्रधारी इन्द्रकी पूजा करते है, उसी 
प्रकार जाते समय उन महेन््रतुस्य तेजस्वी श्रीरामको ऋषि. 
समूहोनि सव ओरते आशीर्वाद दिया ॥ १६ ॥ 
खस्थः स द्रो रामः पुष्पके हेमभूषिते । 
शारी मेघसमीपस्थो यथा जल्घरागतमरे 1 २७] 
उस सुवणंभूप्रित पुष्पकविमानपर आकारर्मे खित दए 
श्रीराम वषाकाटमे मेषोके समीपवर्ती चन्द्रसाके समान दिखायी 
देते ये ॥ १७॥ 
ततोऽधैदिवसरे प्राप्ते पृज्यमानस्ततस्ततः। 
अयोध्यां प्राण्य काडुत्स्मो मध्यकष्छामवातरत्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर जगह-जगह सम्मान पाते हए वे श्रीरघुनाथजी 
मध्याहके समय अयोध्यामें पर्हुचकर मध्यम कक्चा ८ वीचकी 
ल्योदी ›) मे उतरे ॥ १८ ॥ 
ततो विद्धल्य रुचिर पुष्पकं कामगामिनम्‌ ! 
विसजयित्वा गच्छेति सखस्ति तेऽस्त्विति च घभुः॥१९॥ 
तत्वश्चात्‌ इच्छानुसार चल्नेवाले उस सुन्दर पुष्पकः- 
विमानको वहीं छोडकर भगवानूने उमसे कटा- प्यव तम 
जाओ } ठम्दारा कस्याग दोः | १९॥ ॥ 
कश्ान्तरस्थितं क्तप्र ढाःस्थं रामोऽब्रवीद्‌ वचः! 


१६२६ 





लक्ष्मणं भरतं चेव गत्वा तौ ठघयुविक्रमौ। 
ममागमनमाख्याय शब्दापयत मा चिरम्‌ ॥ २०॥ 
फिर श्रीरामने व्योदीके भीतर खड़े दए दारपाटसे 


दरत्यापेँ श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे 


श्रीमद्चादमीकीययमायणे 
भतिन ५०-@ निको-०कनपिदोनय नकि [कए णाकः व्क ष्ठन वाका का 0०००10०० रि 0 


टीघधरपराक्रमी मरत 


गरीघताप्र्क कहा--^तुम अभी जाकर 
ओर टश््मणको मेरे आनि सूचना दो ओर 
इला सयः ॥ २० ॥ | 
द्रयदीततितमः सगः ॥ ८२ ॥ 


ठरन्द जव्दी 


दस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित अपरामायण भादिक्राव्यके उत्तरकाण्ड ववादीर्बो सर्म पुरा हुमा ॥ ८२ ॥ 





उयरीतितमः सैः 
भरतके कहनेसे श्रीरामका राजय यज्ञ करनेके विचारसे निव्रत्त होना 


तच्छुत्वा भाषितं तस्य सामस्याक्षिलि्टकमेणः। 
द्वाःस्थः कुमारावाहूय राघवाय च्यवेदयत्‌ ॥ १ ॥ 
कृटेदारहित कमं करनेवाले श्रीरामका यद कथन सुनकर 
द्रारपाखने कुमार भरत ओर लष्मणको बुलाकर श्रीरघुनाथनी- 
की सेवा उपलित कर दिया ॥ १॥ 
दष्टा तु राघवः पराघ्ाब्धुभौ भर्तरुकषमणौ । 
परिष्दञ्य ततो रामो बाकयमेतदुवाच द ॥ २॥ 
भरत ओर रक््मणको आया देख रघुक्रुखतिठक श्वीरामने 
उन्हे दयते ख्गा खिया ओर यह वात कदी-- २॥ 
छतं मया यथा तथ्यं दविजकाय॑मुत्तमम्‌ । 
धर्मसेलुमथो भूयः कठैमिच्छामि राघवौ ॥ ३ ॥ 
८घुवंशी राजकुमार ! मेने व्राह्मणका वह्‌ परम उत्तम 
कार्यं यथावत्‌रूपसे सिद्ध कर दिया । अव म पुनः राजधमकी 
चरम सीमारूप राजसूयं यन्ञका अनुष्ठान करना चाहता हू ॥ 
अक्चयश्चाव्ययद्चैव धर्मसेतुरमतो मम, 
धर्मघ्रचचनं चेव सर्वपापद्रणाश्चनम्‌ ॥ ४ ॥ 
धरी गायमं धमंसेठ ( राजसूय ) अक्षय एवं अविनाद्ची 
फल देनेवाला है तथा.वह धर्मका पोप्रक एवं समस्त पापोका 
नार कसनेवाल द ॥ ४ ॥ 
युवाभ्यामात्मभूताभ्या राजसूयमचुत्तमम्‌ । 
सहितो यण्टुमिच्छामि तत्र धर्मस्तु राश्वतः॥ ५ ॥ 
(तुम दोनो मेरे आत्मा दी दो, अतः मेरी इच्छा वुम्दारे 
साथ इस उत्तम राजसूय यक्लका अनुष्ठान करनेकी है; क्योकि 
उसमे राजाका शाश्वत धमं प्रतिष्ठित रै ॥ ५ ॥ 
दृठ त॒ राजषुयेन मिः शाच्रुनिवहणः 
खद्तेल खयक्षेन वरुणव्वसुपागमत्‌ ॥ £ ॥ 
'्शनुर्ओंका संहार करनेवाले मिघ्रदेवताने उत्तम आहुति- 
से युक्त राव्य नामक श्रेष्ठ यज्ञद्रारा परमात्माका यजन करके 
वरुणका पद्‌ प्राप्त क्रिया था |} ६।॥ 
सोमश्च राजसूयेन इरा धमेण धर्म॑चित्‌। 
प्राप्तश्च सवंरोकेषु कीर्ति स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्धमन्ञ मोमदेवताने घमपूर्वैक राजसूय यक्ञका अनुष्ठान करके 
सम्पूणं लोकम कीर्तिं तथा शाश्वत स्थानक प्राप्त कर छिया।७। 
अस्मिन्नहनि यच्छेयश्िन्त्यतां तन्मया सद्‌ । 


दितं चायतियक्तं च प्रययो वक्तमदश्ः॥ ८ ॥ 


टसल्ियि अजक दिन मेरे साधर व्रेटकर तुमघखोग वह्‌: 


विचार.करो करि दमारे चयि कौन-खा करम टोक्र ओर प्रखोकरमे 
कस्याणकारी होगा तथा संयत-चित्त दोकर तम दोनो इस 
विप्रयमें मु्े सखाद्‌ दोः ॥ 
श्रुत्वा तु राघ्रचस्यंतद्‌ वाक्य चाक्यविदखाष्द्‌ः 1 
भरतः प्राञ्जछिभूत्वा वाक्यमेतदुवाच द॥ ९ ॥ 
भ्रीरघुनाथजीके ये चचन सुनकर बाक्यविदारद्‌ भरतजीने 
हाय जोड़कर यह्‌ बात कदी--॥ 
त्वयि धमः परः साधो त्वयि सवी वस्ंधरा। 
प्रतिष्ठित मदावादहो यङश्चामितविक्रम ॥ १० ॥ 
(साधो } अमित पराक्रमी महावाहो | अपम उत्तम धमं 
प्रतिष्ठित दै ! यद्‌ सारी पृथ्वी मी आपपर ही आधारित दै तथा 
आपे दी यराकी प्रतिष्ठा रे ॥ १०॥ 


मदीपाकुश्च सवे त्वां प्रजापतिमिवामराः 
निरीक्चन्ते मदाव्मानं लोकनाथं यथा चयम्‌ ॥ ११॥ 
ष्देवतालोग जेते प्रजापति ब्रह्माको दी महात्मा एवं 
लोकनाथ समञ्चते है, उसी प्रकार हमलोग ओर समस्त भूपा 
आपको दी महापुर तथा समक्त लेोर्कोकरा खामी मानते ईदै-- 
उसी दष्टिसे आपको देखते ह | ११॥ 
पुत्राश्च पितवद्‌ राजन्‌ पद्यन्ति सां महाव । 
पृथिव्या गतिभूतोऽसि प्राणिनामपि राघच ॥ १२॥ 
"राजन्‌ { महावटी रघुनन्दन ! पुत्र जे पिताको देखते 


दै, उसी प्रकार आपके प्रति सव राजा्ओंका भाव है । आप 


दी समस्त पृथ्वी ओर सम्पूणं प्राणियेकि भी अश्रय द ॥१२॥ 
स त्वमेवंविधं यक्माहतीसि कथं चप) 
पृथिव्यां राज्वश्षानां विनाश्नो यन्न टदयते ॥ १३ ॥ 

"नरेश्वर ! फिर आप एेसा यज्ञ केसे कर सवते दै जिसमे 
भूमण्डल्के सस्त राजवंशोका विनारा दिखायी देता दे ॥१३॥ 
पृथिन्यां ये च पुरुषा राजन्‌ पौरुषमागताः। 
सवषां भविता तत्र संक्षयः सर्वकोपज्ः 1 १४॥ 

(राजन्‌ ¦ पृरथ्वीपर जो पुसषार्थी पुरुप दै उन सयका 
सभीके कोपसे उस यज्ञम संहार हो जायगा ॥ १४ ॥ 


सवं पुरुपशादुंल गुणैरतुखविक्रम 


उत्तर काण्डे चतुरीतितसः सगंः १६२७ 
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पृथिवीं तासे दन्तं वक्ते हि तव वतेते ॥ १५॥ “पुरुषरसिंह ! तुम्हारे सुखसे निकला हुमा यह उदार एवं 


'पुरुषसिंह ! अतर पराक्रमी वीर ! अपकरे सदगु्णोके 
कारण सारा जगत्‌ आपके वरामं है । आपके ल्ि इस भूतल- 
क निवासियोका विना करना उचित न होगाः ॥ १५ ॥ 
भरतस्य त तद्‌ वास्यं श्रुत्वाघ्तसय यथा । 
प्रहषसतलं ठेमे रामः सत्यपराक्रमः ॥ १६॥ 

भरतका यह अमृतमय वचन सुनकर सत्यपराक्रमौ श्रीराम- 
फो अनुपम हषं प्राप्त हुआ ॥ ९६ ॥ ॥ 
उवाच च जयुभं वास्यं केकेयानन्दवधंनम्‌ । 
प्रीतोऽस्मि परि तेऽस्मि तवाद्य वचनेऽनघ ॥ १७ ॥ 

उन्होने कैरेयीनन्दन भरतसे यह छम वात कही-- 
निष्पाप भरत ! आज ठम्हारी वात सुनकर मे वहत प्रसन्न 
एवं संवुष्ट हुआ हूः ॥ १७ ॥ 
इदं वचनमङ्कीवं त्वया धमंसमागतम्‌ 
व्याहतं पुर्षव्याघ्र प्रथिव्याः परिपालनम्‌ ॥ १८ ॥ 


घर्मसंगत वचन सारी प्रथ्वीकी रसना करनेवाला हैः ॥ १८ ॥ 
पष्यदस्मदभिप्रायाद्‌ राजसूयत्‌ क्रचूत्तमात्‌ । 
निवर्तयामि धर्मज्ञ तव सुष्याहतेन च ॥ १९॥ 

(धर्मज्ञ ! मेरे हृदये राजमूययज्ञका संकल्प उठ रहा 
था; किंतु आज तम्हारे इस सुन्दर भाप्रणको सुनकर मे उस 
उत्तम यज्ञकी ओरसे अपने सनको हये लेता हूः 1 १९ ॥ 
रोकपीडाकरं कमन कव्यं विचक्षणैः 1 
वाखनां तु दभ वाक्यं धाद्यं लक्ष्मणवूचेज । ` 
तस्माच्छणोमि ते वाकयं साधु युक्तं महावल ॥ २० ॥ 

८लक््मणके बडे भाई ! वुदिमान्‌ पुरुषोंको एेसा कमं 
नहीं करना चाहिये, जो सम्पूणं जगत्को पीड़ा देनेवाला हो | 
वाख्कोकी कही हुई ब्रात भी यदि अच्छीहोतो उसे ग्रहण 
करना ही उचित है; अतः सहाबरी वीर ! मैने ठम्हारी उत्तम 
एवं युक्तिसंगत बातको बडे ध्यानसे सुना दै | २० ॥ 


दत्यापे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकाण्ड त्यशीतितमः सगः ॥ ८३ ॥ 
इष प्रकार श्रीवाट्किनिर्भित आषैरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे तिरसीर्वा सगं॑पूरा हज ॥ ८३ ॥ 





(५ © 
चतुरशीतितमः सगः 
र्ष्पमणक्ा अरवमेध ` यज्ञका प्रस्ताव फरते हए इन्द्र ओर बृत्रासुरी कथा सुनाना, वृत्रासुरकी 
तपस्या ओर इन्द्रका भगवान्‌ विष्णुसे उसके धके खयि अनुरोध 


तथोक्तवति रामे तु भरते च महात्मनि, 
लक्ष्मणोऽथ शुभं वाक्यमुवाच रघुनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीराम ओर महात्मा भर्तके इस प्रकार व्रातचीत करमे- 
पर लक्ष्मणने रघुकरुटनन्दन श्रीरामसे यह्‌ शुभ वात कही-- 
अश्वमेधो महायक्षः पावनः सवेपाप्सनाम्‌ । 
पावनस्तव॒दुधेषां रोचतां रघुनन्दन ॥ २॥ 
(रघुनन्दन ! अश्वमेध नामक महान्‌ यज्ञ समस्त पार्पोको 
दूर करनेवाला, परमपावन ओर दुष्कर है| अतः इसका 
अनुष्ठान आप पसंद करः 1 २॥ 
श्रूयते हि पुरारत्तं वासवे खमदात्मति 1 
ब्र्यहत्याच्रतः शक्रो दयपमेधेन पावितः ॥ ३ ॥ 
"महात्मा इन्द्रके विपयमे यह प्राचीन चृष्तान्त सुननेर्म 
आता दे कि इन्द्रको जव ब्रह्महत्या ख्गी थी, तव वे अश्वमेघ 
यस्का अनुष्ठान करके ही पवि हुए येः ॥ ३ ॥ 
पुरा किर महावाहो देवासुरलमागमे | 
तृष्नो नाम महानासीद्‌ दैतेयो छोकखम्मतः ॥ ४ ॥ 
'मटावारो ! पदलेकी चात दे ऊद देवता ओर अद्र 
परस्पर मिलकर रते पे, उन दिनों षृजनामसे प्रसि एक 
पटुत ब्रह¡ अडुर रहता धा लोकम उसका वड़ा आदर 
थाः} ४} 


विस्तीणे योजनरातमुचदतसिशुणं ततः! 


का उपभोग करता थाः। ८ ॥ 


अनुरागेण लोकां खीन्‌ स्नेहातपदरयति स्वेतः ॥ ५ ॥ 
"वह सो योजन चौडा ओर तीन सौं योजन ऊँचा था । 

वह तीनों लोकोको आत्मीय समञ्चकर प्यार करता था ओर 

सव्को स्नेदभरी दष्टिते देखता था? ॥ ५ ॥ 

धमज रतक्ष्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः । 

रारास परथिवी स्फीतां धमेण सुसमाहितः ॥ दे ॥ 
'टसे धर्मका यथार्थ क्ञान था | वह कृतज्न ओर सिस्र 

था तथा पूणतः सावधान रहकर घन-धान्यते भरी-पूरी प्रथ्वीका 

धमपूवंक दासन करता थाः ॥ £ | 

तस्मिन्‌ प्रशासति तदा सर्वकामदुघा मही । 

रसवन्ति परस्ूलानि मूलानि च फटानि च }॥ ७ ॥ 
८उसके रासनकालमे प्रष्वी सम्पूर्णं कामनार्जको देनेवाटी 

थी ।[वहों फलः एल ओर मूर तभी सरस टोते येः | ७ 

अशूष्टपच्या पुथिवी सखुसस्पना सहात्मनः | 

स राज्यं तारशं सुङ्क स्फरीतमद्धुतदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
(महात्मा इत्रामुरङ़ राव्य यह्‌ भूमि विना जोते-वोये ही 

अन्न उन्न करत तथा घन-वन्यते मरीर्मोति सम्पन्न सटती 

थी । इख प्रकार वह्‌ अदुर खगद्धियाली एवं यदूुत राज्य- 

तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना तपः ुयामदक्तममस्‌ 1 

तपो हि परमं श्रेयः सम्मोदमितरत्‌ खम्‌ ॥ ९ ॥ 


१६२८ 


क च्छक चवक वका । का दा 111 


(एक समय वृचापुरफे मन्म यह विचार उत्पन्न हुआ 
कर मै परम उत्तम तप कर; क्योकि तप ही परम कल्याणक 
साधन है । दूसरा खारा सुख तो मोहमातर ही दैः ॥ ९ ॥ 
सख निक्षिप्य खतं व्येष्ठं पौरेषु मधुरेभ्वरम्‌ 
तप उग्रं समातिष्ठत्‌ तापयन्‌ स्वंदेवताः ॥ १० ॥ 

(उसने अपने व्यषठ पुत्र मंधुरेधरको रजा वना पुरवासिर्यो- 
को सौप दिया ओर सम्पूणं देवता्ओंको ताप देता हूभा वह 
केठोर तप्या करने ल्गाः ॥ १० ॥ 
तपस्तप्यति चरते त॒ वासवः परमातेवत्‌। 
विष्णं समुपसंकरम्य वाक्यमेतदुवाच € ॥ १९ ॥ 

धृत्रासुरके तपस्यामं ग जानेपर इन्द्र यड दुखी-से होकर 
भगवान्‌ विष्णुके पास गये ओर इस प्रकार वोले--।॥ ११ ॥ 
तपस्यता महावाहो रोका सवं विनिजिताः | 
यवान्‌ स हि घमौत्मा ननं दाश््यामि श्ासित॒म ॥१२॥ 

(महावाहो ! तपस्या करते हुए च्रत्रासुरने समस्त लोक 
जीत चयि । वह धर्मात्मा असुर वल्वान्‌ दो गया है; अतः अव 
उसपर मै शासन नहीं कर सकता । १२ ॥ 
यद्यसौ तप॒ आतिष्ठेद्‌ भूय पव सुरेश्वर । 
यावष्टोका धरिष्यन्ति तावदस्य वद्रालगाः ॥ १२३ ॥ 

८८ुरेश्वर | यदि वह फिर इसी प्रकार तपस्या करता रहा 
तो नवतक ये तीर्न खोक रर्हेगे; तवतक हम सव देवतार्मको 
उसके अधीन रहना पदेगा ॥ १३ ॥ 


तं चैनं पर्मोदाश्सपेश्षसि मदावल । 
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क्षणं हि न भवेद्‌ चरचः कुदे त्वयि सुरेश्वर ॥ १४ ॥ 
८८महावदटी देवेश्वर | उ परम उद्रार अमुरकी अपु 
उपेश्ना कर रे ८ दसीटिगरे वद यक्तियाटी होता जा रदा 
द) यदि आप कुपित दो जर्येतौ वद्‌ क्षणभर भी जीवित 
नदीं रद सक्ता ॥ १४ ॥ 
यदा हि प्रीतिसंय्ोगं त्वया विष्णो समागतः! 
तद्ाप्र्रति लोकानां नाथत्वमुपटच्धवाच ॥ १५ ॥ 
“विष्णो | जवसे आपके साथ उसका प्रेमदो गवादेः 
तभीसे उसने सम्पूणं टोकोकरा आधिपत्य प्राप्त कर लिया दे ॥ 
स त्वं प्रसाद्‌ टोक्ानां कुरुष्व सुसमाहितः । 
व्वच्करतेन हि सव॑ स्याष्‌ प्रश्लान्तमसखूलं जगद्‌. ॥ १६ ॥ 
८०अतः आप अच्छी तरद ध्यान देकर सम्पूणं टोरकोपर 
कृपा कीजिये | आपके रक्षा करनेसे ही सारा जगत्‌ यान्त एवं 
नीरोग हदो सकता ट ॥ १६ | 
दमे हि सर्वै विष्णो त्वां निरीक्षन्ते दिवौकसः । 
चृ्घातेन मता तेषां साद्य कुरुष्व ह ॥ १७॥ 
विष्णो | ये सव देवता आपकी ओर देख रदे ई । वरत्रा- 
सुरका वध एक महन्‌ कार्य दै। उमे करके आप उन 
देवतार्ओका उपकार कीञिये ॥ १७ ॥ 
त्वया हि नित्यशः सादय कृतमेपां म्ात्मनाम्‌। 
असद्यमिदमन्येषामगतीनां गतिभंवान्‌ ॥ १८॥ 
प्रभो { आपने सदा ही इन महात्मा देवतार्जीकी सहायता की 
ह! यह असुर दूसरोक्रिं ल्ि अजेय दैः अतः आप हम 
निराभ्रित देवताओंकरे आश्रयदाता दो” ॥ १८ ॥ 


इत्यर्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्धे उन्तरकाण्डे चतुरयीतितमः सर्गः 1 ८४ ॥ 
दस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आैरमायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ठमे चौरासी सर्म पुरा हुमा । ८६1 
न 


पञ्चारीतितमः सर्गैः 
भगवाय्‌ विष्णुके तेजका इन्द्र ओर घज आदिमे प्रवेश, इन्द्रफे वजसे धरत्रासुरका वध 
तथा ब्रह्महत्याग्रस्त इन्द्रका अन्धक्रारमय प्रदेशमे जाना 


लक्ष्मणस्य तु तद्‌ वाक्यं श्ुत्वा शाघरुनिव्हंणः 
चध्रधातमकशषेषेण कथयेत्याष्ट खव्रत ॥ १॥ 
'छक्ष्मणका यदह कथन सुनकर शतुर्ओका संहार करनेवाटे 
श्रीरामचन्द्रनीने कदा-“उन्तम व्रतका पालन करनेवाञे 
सुमित्राकुमार ! बृासुरके वधकी पूरी कथा कह सुनाओः ॥ 
राघवेणेवसु्तस्तु खमिघानन्दवर्धनः । 
भूय पव कथां दिव्यां कथयामास सुचः ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार अदेश्य देनेपर उत्तम बरतवे 
पालक सुमित्रानन्दन रक्ष्मणने पुनः उस दिव्य कथाको सुनाना 
आरम्भ किया--)) २ ॥ 


सहस्ाक्षवचः श्रुत्वा सर्वेपां च दिवोकसाम्‌ । 

विष्णुदेवावाचेदं स्वानिन्द् पुरोगमान्‌ ॥ ३ ॥ 
"प्रभो ! सहसखनेनधारी इन्द्र तथा सम्पूणं देवतार्ओकी वह 

पाथना सुनकर भगवान्‌ विष्णुने इन्द्र॒ आदि सवर देवतार्ओं- 

से ६स प्रकार कदा--॥ ३ ॥ 

पूवं सौदटदवद्धोऽस्मि च्र्स्येड॒ मदात्मनः। 

तेन युष्मस्पियार्थं हि नादं हन्मि मष्टाखुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
८'देवताओ ! तुम्हारी इस प्रार्थनाके पहलठेसे ही मे महामना 

वरत्रासुरके स्नेह-वन्धनमे वेधा हआ हूँ । इसल्यि तुम्हारा प्रिय 

करनेके उद्देश्यते म उस महान्‌ असुरका वध नहीं करगा ॥ 


| = दे [अ पक 
१. मधुरेश्वरका अथ तिल्क्कारने मधुर नामक राजा क्रिया दै । रामायणदिरोमणिकारने मधुर वव्ता्ोंका श्र करिया है तथा 
रामायणभूषणकारने ‹मधुर'-सौम्य स्वमावका राजा सथवा मधुरा नगरीका खामी दिया १ । 


उत्तरकाण्ड प्चादीतित्तमः समैः 


[र उका इक ककव 1 क र वका ण शाव 1 2 वाक काक कक क - वण 1 


शपि रक कके इ वक ७ 


अवरयं करणीयं च भवतां सुखमुत्तमम्‌ । 
तस्मादुपायमाख्यास्ये सहस्राक्षो वधिष्यति ॥ ५ ॥ 
८“परतु तुम सवके उत्तम सुखकी व्यवस्था करना मेरा 
आवश्यक कर्तव्य है; इसख्यि मै एेखा उपाय बताऊ्गाः 
जिससे देवराज इन्द्र उसक्रा वध कर सके | ५ 1 
ेधाभूतं करिष्यामि आत्मानं सुरसत्तमाः 1 
तेन च्रं सदस््ाक्छो बधिष्यति न सराय: ॥ ६ ॥ 
८“सुरश्रेष्टगण ! मै अपने खरूपमूत तेजको तीन भगो 
विभक्त कर्गाः जिससे इन्द्र निस्संदेह वृत्रासुरका वध केर 
डाख्ये | ६] 
एकांशो वासवं यातु द्वितीयो वज्रमेव त॒ । 
तृतीयो भूतलं यातु तद्‌ बुं हनिष्यति ॥ ७ ॥ 
८५मेरे तेजक्रा एक अंश इनद्रपरै प्रवेश करः दूसरा वज्रम 
व्याप्त हो जाय ओर तीसरा भूतल्को चखा जायः# तव इन्द्र 
तरृ्ामुरका वध कर सकेगेः? ॥ ७ 1 
तथा त्रुवति देवेशे देवा वाक्यमथान्रुचन्‌. 1 
एवमेतन्न संदेहो यथा वदसि दैत्यहन्‌ ॥ ८ ॥ 
भद्ध ॒तेऽस्तु गमिष्यामो चृज्ासुरवधेषिणः । 
भजख परमोदार वासवं स्वेन तेजा ॥ ९ ॥ 
देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुके एेसा कहनेपर देवता बोटे-- 
्ेत्यविनायन ! आप जो कहते हैः ठीक एेसी ही वात है, 
इसर्गे संदेह नहीं । आपका कस्याण हो । हमलोग बत्रासुरके 
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वधकी इच्छा मनँ स्यि यसे छोट जार्येगे | परम उदारं 
प्रभो | आप अपने तेलक दरा देवराज इन्द्रको अनुगद्ीत कर| 
ततः खवं महात्मानः सषस्रा्पुरोगमाः । 
तद्रण्यसुपाक्रामन्‌ यच्च चृजो मद्ासुरः ॥ १०॥ 
(तत्पश्चात्‌ इन्द्र आदि सभी मदामनसखी देवता उस वने 
गये; जहां महान्‌ अपुर इच तपस्या करता था ॥ १० ॥ 
तेऽपदयंस्तेजसा भूतं तप्यन्तमसुयोत्तमम्‌ 1 
पिवम्तमिव खोकांसरीन्‌ निदेहन्तमिवास्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
"उन्होने देखा, असुरभरेष्ठ बृ चासुर अपने तेजसे सवर ओर 
व्याप्त हे रदा है ओर एेसी तपस्या कर्‌ रहा हैः मानो उसके 
दवारा तीनो लोकोको पी जायगा ओर आकादाको भी दग्ध 
केर उेगा॥ ६६ ॥ 
६१ ७ ७ 
दृष्टैव . चासुरश्रेष्ठं देवाखाससुपागमन्‌ 1 
कथमेनं वधिष्यामः कथं न स्यात्‌ पराजयः ॥ ६२ ॥ 
'८्उस सुरश्रेष्ठ बत्रको देखते ही देवतालोग घवरा गये 
ओर सोचने लगे--'हम कैसे इसका वध करेगे ? ओर किंस 
उपायसे दमारी पराजय नहीं देने पयेगी १? ॥ ६२॥ 
भरृ्र-वपयेः पश्यात्‌ श््रको स्मी एर मसरत्याको निप्रत्तिके 
समयक इम भूतेसकी स्ता व्दरनेके व्यि तथा सत्क धरादयायौ 
एोनेपर उरुके भारौ रारस्तो धारण करलेको सत्ति देनेके द्यि 
भगवान्‌ तेलफे तीरे ॐ रकया भ्यूतटपर आना अवदयक् 


(५ स्तक श 
[द स्स शा रु [न 
‰स।९य्‌ भ्र डा) 
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तेषां चिन्तयतां त्न सहस्राक्षः पुरदरः । 

वजरं परगृद्य पाणिभ्यां प्राहिणोद्‌ चचसूघेनि ॥ १२३॥ 
वे लोग वहाँ इस प्रकार सोच ही रहे ये कि खदखनेच- 

धारी इन्द्रे दोनों दा्थोसे वज्र उठाकर उसे दृत्रासुरके 

मसतकपर दे मारा ।॥ १३ ॥ 


काटाभ्निनेव धोरेण दीकेनेव मदा्चिषा । 


पतता चचधिरसा जगत्‌ जासमुपागमत्‌ ॥ ९४७ ॥ 


८इन्द्रका वह यच्च प्रख्यकालकी अग्निके समान भयकर 
ओर दीप्तिमान्‌ था । उससे वड़ी भारी ल्पटं उठ रही थीं | 
उसकी चोटसे कटकर जव ब्र्ाघुरका मस्तक गिराः तव सारा 
संसार भयमीत हो उठा ॥ १४ ॥ | 
असम्भाग्यं वधं तस्य चरस्य विबुधाधिपः । 
चिन्तयानो जगमाश्यु खोकस्यान्तं महायशाः ॥ १५ ॥ 
^नरपराध इृत्राुरका वध करना उचित नही थाः अतः 
उसके कारण महायसस्वी,देवराज इन्द्र बहुत चिन्तित हुः 
ओर तुरंत ही सव्र रोकेकरे अन्तमं लोकालोक पर्वतसे परवतीं 
अन्धकारमय प्रदेशमे चे गये ॥ १५ ॥ 
तमिन्द्रं ब्रह्महत्याऽऽद्यु गच्छन्तम्रगञख्छति । 
अपतच्चास्य गानेषु तमिन्द्रं दुःखमाविशत्‌ ॥ १६॥ 
(जाने के समय ब्रह्महत्या तत्काल उनके पीछे ख्ग गयी 
ओर उनके अङ्गोपर टूट पड़ी } इससे इन्द्रके मनम वड़ा 
दुःख दु ॥ १६ ॥ 
हतारयः प्ण्ष्टेन्द्रा देवाः सग्तिपुरोगमाः 1 
विष्णुं चअिसुबनेश्ानं सुदुसंदस्पूजयन्‌ ॥ १७] 
देवताओंका रात्र मारा गया | इसल्यि अग्नि आदिं 
सव देवता तरियुवनकते स्वामी भगवान्‌ विष्णुकी वारंवार स्तुति- 
पूजा करने ख्गे । परंतु उनके इन्द्र अदृश्य हो गये थे ( इसके 
कारण उन्दं वड़ा दु्खदहोरहाथा) 1) १७॥ 
त्वं गतिः परमेशान पवो जगतः पिता। 
रक्षाथं सवभूतानां विष्णुतवम्रुपजग्मिवान्‌ ॥ १८॥ 
४( देवता वोले--) "परमेश्वर ! आप ही जगतूके आश्रय 
ओर आदि पिता है ] आपने सम्पूर्ण प्राणिर्योकी राके ल्थि 
विष्णुरूप धारण क्रिया दै" । १८ ॥ 
हतश्चायं त्वया चनो ब्रह्महत्या च वासवम्‌ । 
वाधते खुरदादृर मोश्चं तस्य विनिर्दिंडा ॥ २९ ॥ 
“आपने ही इस इनाुरका वध कया दे । परतर व्रह्म 
हत्या इन्दो क्ष दे रदी दे; अतः सुरभ्र्ठ ! आप उनके 
उद्धारका कोड उपाय वताद्रयेः | १९ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्चुत्वा देवानां दिप्णुरव्रवीत्‌ ! 
मामेव यजता शक्रः पावयिष्यामि व्रिणम्‌ ॥ २०] 
'देवतार्यकी यह्‌ चात सुनकर भगवान्‌ विष्णु वोे-- 
ह न नं ध । म्‌ उन वञ्जधारी देवराज इन्द्रको 
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पुण्येन हयपेघेन मामिष्टर पाकशासनः । 
पुनरेष्यति देवानामिन्द्रस्वमकुतोभयः ॥ २९ ॥ 

८्पवित्र अश्वमेध यक्ते द्वारा समुद्य यज्ञ-पुख्पकी आराधना 
करके पाकयासन इन्द्र पुनः देवेन्द्र पदको प्रास्त कर टैग ओर 
फिर उन्दै किंसीसे भय न्दौ रदेगाःः ॥ २१ ॥ 


श्रीमद्वादमीकौयसमायणे 


ह ण्डा का) 





पवं संदिदय तां वाणी देवानां चामरुतोपमाम्‌ । 
जगाम विप्णुर्दुवेश्ाः स्तृयमानखिविषए्रपम्‌ ॥ > ॥ 

'्देवता्यकि समक्ष अमृतमयी वागणीदारा उक्त संदेय 
देकर देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु अपनी स्तुति सुनते दए परम 
धामक्रो चटे गयेः | २२॥ 


इत्या श्रीमद्धा मायणे वाट्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरफाण्डे पन्चा्ीतितमः सगः ॥ ८५५ ॥ 
दस प्रकार श्रीवारमीकिनिरमित आर्षरमायण भद्विकाव्यके उन्तरकाण्ठमे पचपीर्वो सग पुग हुमा ॥ ८५ ॥ 
---" वक 


पडरीतितमः सगः 
न्द्रके विना जगतमं अक्चान्ति तथा अखमेधके अच॒षठानसे इन्द्रका व्रहरत्यासे युक्त हाना 


तदा चचवधं सव॑मखिलेन स रक्ष्मणः। 
कथयित्वा नसे; कथारोपं भचक्रमे ॥ २॥ 
उस समय चरृघ्ासुरके वधकी पूरी कथा सुनाकर नरश 
ठक्ष्मणने दोप कथाको दस प्रकार कहना आरम्भ किया--॥१॥ 
ततो हते महावीयं वे देवभयंकरे । 
ब्रह्महत्याचरतः शक्रः संततां खेभे न चचहा॥ २॥ 
ष्देवता्थकरो भव देनेवाठे महापरक्रमी वरृत्रासुरके मारे 
जानेपर व्रह्महत्यासे पिरे हृए वर्रनाश्चक इन्द्रफो वहत देरतक 
दोय नही हुमा ॥ २॥ 
सोऽन्तमाित्य लोकानां नष्रसंक्लो विचेतनः । 
कारं तच्रावसत्‌ कचिद्‌ वेष्टमान इवोरगः ॥ ३ ॥ 
'छोर्कौकी अन्तिम सीमाका आश्रय ठे वे स्प॑के समान 
रोरते हए कु काठतक वरहा अचेत ओर संज्ञाद्यूल्य होकर 
पड़े रदे ॥ ३॥ 
अथ नष्टे सहखाक्षे उद्धि्चमभवस्नगत्‌ । 
भूमिश्च ष्वस्तखं कारा निःस्नेहा द्युप्ककानना ॥ ४ ॥ 
निःखोत्तसस्ते सवं तु दाश्च सरितस्तथा ! 
संस्घोभश्चेव सत्वाचामनावृशि्तो ऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
८इन्द्रके अद्य दो जनते सारा संसार व्यक्रुक हो 
उठा ] धरती उजड्-सी हो गयी | इसकी आद्र॑ता नष्ट हो 
गयी ओर वन सुख गये । समस खरो ओर सरिताओमे जल- 
खोतका अमाव हो गया ओर वरषा न होनेसे सव जीवेम बड़ी 
ववराहर फेर गयी ॥ ४-५ ॥ 
छ्वीयमाणे तु खोकेऽसिन्‌ सम्भ्रान्तमनसः सराः। 
यदुक्तं विष्णुना पूर्वं तं यन्ञं ससरुपानयन्‌ ॥ ६ ॥ 
(समस्त खोक क्षीण होने कगे । इससे देवताके हृद्ये 
व्याकुखता छा गयी ओर उनन्टनि उसी यका सरण किया; 
जिसे पठे भगवान्‌ विष्णुने वताया था |} ६ ॥ 
ततः सवं खरगणाः सोपाध्यायाः सहर्पिभिः। 
तं देशं समुपाजग्मुर्यवेन्द्रो भयमोहितः ॥ ७ ॥ 
(तदनन्तर बृहस्पतिजीको साथ ठे च्ऋरषिर्योसखहित सव 
देवता उस स्यानपर गवे, जरौ इन्दर भयसे मोदित होकर्‌ चि 
-. इएये॥ ७] | 


ते त॒ रष््र सदच्याक्षमाव्रतं व्रह्मदत्यया। 

तं पुरस्कृत्य देवेद्मश्वमेधं प्रचक्रिरे॥ ८ ॥ 
वै इन्द्रो ब्रह्महव्यासे अविष्टित देख उन्दी देवेदवरको 

अगि करके अदवमेध ये करने ल्गे॥८॥ 

ततोऽग्यमेधः खमदान्‌. महेन्द्रस्य मदात्सनः । 

वच्रृते ब्रह्महत्यायाः पाचनाथं नरेश्वर ॥ ९ ॥ 
(नरेधर ! फिर तो मदहामनस्वी मदेन्दका वद्‌ मदान्‌ अश्व 

मेध यन्न आरम्भ दौ गया । उसका उद्‌देद्य या व्रह्मदव्याकीौ 

निवृत्ति करके इन्दरको पवित्र वनाना ॥ ९ ॥ 

ततो यक्ञे समाप्ते त॒ बरह्महत्या महात्मनः 1 

अभिगम्यात्रचीद्‌ वाक्यं कमे स्थानं वधाथ ॥ १० ॥ 
(तत्पश्चात्‌ जव वह यन्न समातत हयाः तव व्रह्मदव्याने 

महामनस्वी देवताओकिं निकट आकर पृा--“मेरे ववि करदा 

सान वनाओगेः || १० ॥ 

ते तामूचुस्ततो देवास्तुण्ः मरीतिसमन्विताः 1 

चतुधो विभजात्मानमात्मनैव दुरस्दे ॥ १९॥ 
"यह्‌ सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवतानि उससे 

कटा--ष्दुर्जय याक्तिवाटीं व्रह्हत्ये } तू अपने आपको स्वयं 

ही चार भर्गोमं विभक्त कर देः ॥ ११॥ 

देवानां भाषितं श्रुत्वा ब्रह्महत्या महात्मनाम्‌ । 

संदधो स्थानमन्य्न वरयामास दुवंसा ॥ १२॥ 
'८महामनस्वी देवताओंका यह कथन सुनकर महेन्द्रे 

खरीरमें दुःखपू्वक निवास करनेवाली ब्रह्महत्याने अपना चार 

भाग कर दिया ओर इन्द्रके शरीरसे अन्यत्र रहनेके ल्ि 

सथान सोगा ॥ २२॥ 

पकेलांयोन वत्स्यामि पूर्णोदा नदीषु वै । 

चतुसो वापिक्रान्‌ मासान्‌ दपेष्नी कामचारिणी॥ १३ ॥ 
८ यह बोखी--) भ्म अपने एक अंशसे वपकिं चार 

मदीनोतक जल्से भरी हई नदिर्योम निवास करठेगी | उस 

समय मे इन्ठानुखार विचरनेवाटी ओर दूसरोक; दर्पका दल्न 

करनेवाली होऊंगी ॥ १३ ॥ 

भूम्यामष्टं सर्वंकारमेके्नांशेन सर्व॑द्‌ा । 

वसिष्यामि न संदेरः सव्येनेतद्‌ वीमि वः ॥ १४॥ 


[~ का 


उष्तरकाण्डे सक्षाश्रीतितसः समैः 





पनि नकि + 


^पदूसरे भागसे मै सदा सय समय भूमिपर निवास करूगीः 
इसमे संदेह नदीं दैः यद्‌ मे आपलोगोसि सच्ची बात क्ती ह| 
योऽयसंश्षस्ततीयो मे स्रीषु योवनहालिषु । 
चिराजं द्प॑पृणौसु वसिष्ये दपेघातिनी ॥ १५॥ 
८८अर मेरा जो यदह तीसरा अंश दहै, इसके साथ मेँ युबा- 
वासे सुलोभित होनेवाटी गर्वीटी चलियोम प्रतिमास तीन 
राततक निवास करेगी ओर उनके द्र्पको नष्ट करती रहूगी॥ 
हन्तारो ब्राह्यणान ये तु खषापूचेमदुषकान्‌ । 
तांश्चतुर्थेन भागेन संश्चयिष्ये सुरषभाः ॥ १६॥ 
८‹सुरशरेष्ठगण ! जो ठ बोलकर किसीको करकित नहीं 
करते; पसे ब्राह्मणोका जो लोग वध करते है, उनपर भे अपने 
चोये भागसे आक्रसण करंगीः ॥ १६ ॥ 
प्त्युुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुवसे 1 
तथा भवतु तत्‌ सवं साधयस यदीप्सितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
पत्र देवतानि उससे कहा---ष्टुवसे ! तू जेसा कहती 
दैः वह सव्र वेसा ही हो । जाओ अपना अभीष्ट साधन करो] 
ततः प्रीत्यान्विता देवाः सहस्राक्षं ववन्दिरे ! 
विज्वरः पुतपाप्मा च वास्तवः समपयत ॥ १८ ॥ 
"तवर देवताओंने ब्रड़ी प्रसन्नताके साथ सहसखोचन इन्द्र 
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र च्छा च्छा च्डाका ष्का व्क क काक क क 


की वन्दना की। इन्द्र निशिन्तः निष्पाप एवं विशुद्ध हो गये ॥ 


प्रशान्तं च जगत्‌ सवं स्स्राक्षे प्रतिषएठिते । 


यज्ञं चाद्धतसंकाश्चं तदा छक्रोऽभ्यपूजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
८इन्द्रके अपने पदपर प्रतिष्ठित होते दी सम्पूणं जगतूम 
शान्ति छा गयी ¡ उस समय इन्द्रने उस अदूपुत शक्तिशाली 
यज्ञकी भूरि-भूरि प्रशसाकी ।॥ १२९॥ 
ईटो दछयश्वमेधस्य प्रभावो रघुनन्दन । 
यजख खमहाभाग हयमेधेन पाथिव ॥ २० ॥ 
"रघुनन्दन ! अश्वमेध यज्ञका एसा ही प्रभाव दै । अतः 
महाभाग | प्रथ्वीनाथ ! आप अश्वमेघ यज्ञके द्वारा यजन 
कीजियेः ॥ २० ॥) । 
इति लक्ष्मणवाक्यसुत्तम 
चपतिरतीव मनोहर मदात्मा । 
परितोषमवाप हृष्रचेताः 
स निशाम्येन्द्रसमानविक्रमीजाः) २९) 
लक्ष्मणके उस उत्तम ओर अत्यन्त मनोहर वचनको 
स॒नकर महात्मा राजा श्रीरामचन्द्रजी; जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी ओर बट्याली येः सन-दी-मन बडे प्रसन्न एतं 


संतुष्ट हए ॥ २१ ॥ 


दत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकरूए्ये उन्तरकाण्डे षडखीतितसः सगः ॥ ८६१ 
इस्‌ प्रकार श्रीनएमीकिनिर्भित अषेरमायण अदिकाल्यके उत्तरकाण्डमे छियासीवों सगं पूरा हु ॥ ८६ ॥ 
ग 
(^. £ 
स्षारीतितमः सगः 
श्रीरामका रष्पणको राजा इरको कथा सुनाना--इलको एक-एक सास- 
तक सरीत्व ओर पुरुषत्यकी प्रापि 


तच्छत्वा खष्ष्मणेनोक्तं वाक्यं चाक्यदिशारद्‌ः 1 
प्रत्युवाच महातेजाः प्रहसन्‌ साधवो वचः ॥ ९ ॥ 
लष्ष्मणकी कदी हुई यद्‌ वात सुनकर बातचीतकी कलां 
, निपुण महातेजसखी श्रीखुनाथजी हसते हए बोठे--॥ १ ॥ 
पवमेव नरभ्रेषठ यथा वदसि लक्ष्मण । 
दूजघातमरोषेण खानिमेधफरं च यत्‌ ॥ २ ॥ 
'नरशरेष्ठ खक्ष्मण ! वृजासुरका सारा प्रसंग ओर अश्वमेघ 
यक्षका जो फट तुमने जैखा बताया है, वह्‌ सव उसी रूपमे 
ठीकदे।॥२॥ 
श्रयते हि पुरा सम्य कदंमस्य परजापतेः 1 
पुनो ाह्ी्वरः श्रीमानिलो नाम खधार्मिकः ॥ ३ ॥ 
"सोम्य ] सुना जाता दै कि पूर्वकाले प्रजापति कर्दमङे 
भ प्रीमान्‌ इर वाहिकदेशके राजा ये । वै वड़े धर्मात्मा 
रेखये\ 
स राजा पृरथिदी सवां वरे रत्वा सष्टायशाः 


रस्य उद सरव्याघ्र पुजदत्‌ पयपटयत्‌ ॥ * ] 
'पुरुषखिह ! ३े महापशसवी दपर सारी एस्वीच््े वश्ये 


षा० रा० सख० ० २--२०६-- 


करके अपने रच्यकरी प्रजाका पुच्रकी भोति पाटन करते ये ॥ 
(९ क = ऋ भ (० प प. 
सुरेश्च परमोद्‌!रंद तयश्च महाघतेः 1 
(ह . 
नागयाक्षसगन्धरवैयस्सेश्च खमदात्मभिः ॥ ५ ॥ 


पूज्यते लित्यशः सोम्य भयात रघुनन्दन । 

अविभ्यंश्च जयो लोकाः सरोषस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
"सोम्य | रघुनन्दन | परम उदार देवताः महाधनी दैत्य 

तथा नागः राक्षसः गन्धर्वं ओर महामनस्वी यल्ष-ये सव 

भयभीत होकर सदा राजा इट्की स्तुति-पूजा करते ये तथा 

उन महामना नरे्यके खट दो जनिपर तीनों छोकके पाणी भय- 

से थरा उठते ये ॥ ५-६ ॥ 

स राजातादश्चोऽप्यासीद्‌ धर्म वीयं च निष्ठितः 

चुद्घ्या च परसोदासे वाहीको महायश्चाः ॥ ७ ॥ 
“एते प्रभावली दोनेपर मी वाहीक देदाके खामी महा 

यशस्वी परम उदार राजा इर धम ओर पराक्रमे टृटतापर्दकः 

खित रदते ये ओर उनकी बुद्धिभीसिरयी॥७॥ 

स परचक्रं महाबाहुखेगयां ददिरे वने। 

खन मनारमे मासे खत्यवल्वा्नः} ८ } 


१६४२ 


(एक समयकी ब्रात है सेवकः सेना ओर सवारिरयोसदित 
उन महावाहु नरेशने मनोरम चेत्रमास्मे एक सुन्दर वनके 
भीतर शिकार खेलना आरम्भ जरिया ॥ ८ ॥ 
प्रजघ्ने स चृपोऽरण्ये सरगाञ्यातसदश्नश्राः । 
हत्वैव ठदक्षर्नाभूच्य राक्स्तस्य महात्पनः ॥ २ ॥ 

'्ाजाने उस वनमें सेकड़-ह नारो हिंसक जन्ठर्ओक्रा वध 
किया; किंतु इतने दी जन्तुर्ओक्रा वध करके उन महामनस्वी 
नरेशको व्रति नही हुई ॥ ९ ॥ 


नानाभ्रगाणामयुतं वध्यमानं महात्मना) 
यज्ञ॒ जातो महासेनस्तं देश्षासुपचक्रमे ॥ १० ॥ 
फिर उन महामना इल्के दाथसे नाना प्रकारे; दसं 
हजार हिंसक पशु मारे गये  तदपश्चात्‌ वे उस प्रदेशमं गये 
जहां महासेन ८ स्वामी कार्तिकेय ) का जन्म हया था ॥ ५०) 
तसिन्‌ प्रदेशे देवेशः शेखराजसुतां हरः । 
रमयामास दुधंपंः सवैरदुचरेः सह ॥ १९१ ॥ 


८उस स्थानमें देवताओकि स्वामी दुर्जय देवत्ता भगवान्‌ 


शिव अपने समस्त सेवककि साथ रदकर गिरिराजकुमारी उमा- 
का मनोरञ्नन करते थे || १६१ ॥ 

छृत्वा सखीरूपमात्मानसुमेच्णो मोपतिध्वजः । 
देव्याः परियचिकीषुः संस्तस्मिन्‌ पवंतनिद्यैरे ॥ १२॥ 

(जिनकी ध्वजापर व्रषमका चिह सुरभित दोता दैः वे 
भगवान्‌ उमावस्टभ्‌ अपने-आपको भी स्रीरूप्मे प्रकट करके 
देवी पावंतीका पिय करनेकी इच्छसे व्हकिं पर्वतीय स्यरमैके 
पास उनके साथ विहार करते ये ॥ १२॥ 
यत्र यत्र॒ वनोदेशे स्वाः पुरूपवादिनः । 
बरक्ताः पुरुपनामानस्ते सवं स्रीजना भवन्‌ ॥ १२३ ॥ 

८उस वनके विभिन्न मार्गे जहा-जर्हौ पुल्खिग नामधारी 
जन्तु अथवा व्रृक्ष येः वे सव-के-सव स्रीटिगमे परिणत हो 
गये थे || १३॥ 
यच्च किचन तत्‌ सव नारीसक्ञ वभूव ह । 
पतस्मिन्नन्तरे राजा स इलः कदमात्मजः ॥ १४॥ 
निघ्नन्‌ स्गसहस्राणि तं देशसुपचक्रमे । 

"वरहा जो कु भी चराचर प्राणिर्योक्रा समूह्‌ थाः वद सव 
स्ीनामधारी दो गया था । इसी समय कर्दमके पुत्र राजा इल 
सहसो दिखक पञयुओंका वध करते हुए उस देम आ 
गये ॥ १४ ॥ 

स दृष्ट खारृतं सव सव्याटस्वगपक्षिणम्‌ ॥ १५॥ 
आत्मानं स््रीरृतं चेव सानुगं रधुनन्दन । 

धवा आकर उन्दनि देखाः सर्पः पश्च ओर पक्षि्योसष्ित 
उस वनका सारा प्राणिसणुदाय स्रीरूप दो गया ३ । रघुनन्दन । 
सेवर्कोखदित अपने आपको भी उन्दोनि खरीरूपमे परिणत हआ 
देखा ॥ १५३ ॥ 


तस्य दुःखं मह्वासरीद्‌ दष्ट ऽऽत्मानं तथागतम्‌ ॥ शद ॥ 


भीमवूचारमीकीयरामायणे 
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उमापतेश्च तत्‌ कमर नात्वा चासम्रुपागमत्‌ । 
पनेकरो उस अवश्धा्ये देखकर राजाकरो व्हा दु 

दा । यद्‌ सारा कार्य उमावल्टम महदेवजीकी इच्छसे दुमा 

दै परसा जानकर वे भवमीत दौ उदे ॥ १६१ ॥ 

ततो देदं मात्मानं द्वितिकण्टं कपर्दिनम्‌ ॥ २७ ॥ 

जगाम श्षरणं राजा सभरत्यव्टव्राहनः। 

(तदनन्तर सेवक सेना ओर सखवारिरयोद्ित राजा द 
सटाजूटधारी मदात्मा भगवन्‌ नीटकण्टकी शरणम गये।५५१॥ 
ततः प्रहस्य वरदः सह दैव्या महेश्वरः ॥ १८॥ 
प्रजापतिस॒तं वाक्यमुवाच चस्द्‌ः खयम्‌ । 

(तवर पार्वतीदेवी; साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर 
हखकर प्रजापतिपुत्र इटसे स्वयं ब्रोदे--1 ५८९ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गाज क्रार्दमेय मदात्र ॥ १९ ॥ 
पुरुप्त्वमरते सोस्य वरं चर्य सुव्रत । 

८ध्कर्द्‌मक्रमार महावटी राजर्षं ! उने-उटो ¡ उत्तम व्रतक्रा 
पालन करनेवले साम्य नरेद } पुरुपत्व छोडकर जो चादौ 
वह वर मागटोः॥ :९॥ 
ततः सख साजा दयाकातेः प्रत्याख्यातो मदात्मना ॥ २० ॥ 
स्रीभूतोऽसौ न जग्राह वरमन्यं खरोत्तमात्‌ 1 

"महात्मा भगवान्‌ चाङ्करफे इस प्रकार पुरुपत्व देने 
दुन्कार कर दैनेपर स्नीरूप दए राजा दर योक्रसे व्याक्रुट दयौ 
गये । उन्दोनि उन सुरश्रे मईादेवजीते दुसरा कोई वर नदी 
ग्रहण किया | २०३ ॥) 
ततः श्योकेच महता देल राजसुतां चपः ॥ २९॥ 
परणिपत्य उमां देरव सवणेवान्तरात्मना । 
इलो कराणां वरदे लोकाामसि भामिनी ॥ २२॥ 
अमोधद ने देवि भज सौम्येन चध्चुपा 1 

'८तदनन्तर मदान्‌ सोके पीडिते दो राजाने गिरिराजक्रुमारी 
उमादेवीके चरर्णोमं सम्पूणं हदयस प्रणाम करे यह प्राथना 
की---“सम्पू्णं वर्योकी अधीश्वरी देवि } आप मानिनी ई। 
समस्त छोकोको वर देनेवाटी ट । देवि ! आपका दशेन कभी 
निष्फल नदीं होता । अतः आप अपनी सोम्य टृष्टिसे मुश्चपर 
अनुग्रह कौलियेः ॥ २१.२२२ ॥ 
दृद्रतं तस्य सजपेर्विक्षय हरसंतिधो ॥ २३॥ 
परत्युवाच शुभं दाक्यं देवी रुद्रस्य सम्मता । 

“राजपिं हल्के दारदिंक अभिप्रायको जानकर सुद्रप्रिया देवी 
पावतीने महादेवजीके समीप यह उभ वात कदी-।। २३१ ॥ 
अर्धस्य देवो वरदो वरार्ध॑स्य तव दहम्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्मादधं गृदाण त्वं स््रीदुंसो्याचदिच्छसि । 

८'्याजन्‌ { तुम पुरुषत्व-प्राप्तिरूप जो चर चाहते होः उसवें 
आये भागके दता तो महादेवजी है ओर आधा वर त मेँ 


दे सकती द्र ( अर्थात्‌ तुम्दे सम्पूणं जीवनके ल्यि जो स्त्रीत्व 
मिट गया दे, उसे मं आधे जीवनके लिये पुरुषत्वे परिवर्तित 


अदत 
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कर सकती हूँ ) ! इसल्यि त॒म मेरा दिया हुआ आधा चर 
स्वीकार करो । तुम जितने-जितने कार्तक खरी ओर पुरुष 
रहना चाहो; उसे मेरे सामने कोः | २५२ ॥ 
तदद्धुततरं श्रुत्वा देव्या वरमयुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
सम्प्रहृष्टमना भूत्वा रजा वाक्यमथान्रवीत्‌ 1 

यदि देवि प्रसन्ना मे रूपेणाप्रतिमा सुवि ॥ २द॥ 
मासं खरीत्वसुपासित्वा मासं स्यां पुरुषः पुनः । 

देवी पार्वतीका वह्‌ परम उत्तम ओर अव्यन्त अद्भुत वर 

सुनकर राजाके मनमें वड़ा हषं हुमा ओर वे इस प्रकार 
बोले--ष्देविं | यदि आप मुक्चपर प्रसन्न दै तो मै एक मास- 
!तक भूतलपर अनुपम रूपवती खरीक रूपम रहकर फिर एक 
। मासतक पुरुष होकर रहः ॥ २५-२६१ ॥ 

ईप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना ॥ २७] 


परत्युवाच शुभं वाक्यमेवमेव भविष्यति । 
राजन्‌ पुरुषभूततस्त्वं सरीभावं न स्मरिष्यास ॥ २८ ॥ 
खीभूतश्च परं मासं ल स्मरिष्यति पोरूषम्‌ ॥ 

(राजाके मनोभावकरो जानकर सुन्दर मुखवाटी पावती- 
देवीने यह दभ वचन कदा--“एेसा ही होगा । राजन्‌ ! जव 
तुम पुरप्रूपमें रदोगेः उख खमय तुरम अपने स्रीजीवनकी 
याद नहीं रहेगी ओर जव तुम खीकूपमे रहोगेः उस समय वम्दं 
एक मासतक्र अपने पुरप्रभावका स्मरण नदीं होगाः २७-२८३ 
एवं स राजा पुरुषो मासं भूत्वाथ कादमिः | 
चेटोकयस्न्दरी नारी मारमेकमिराभवत्‌ ॥ २९ ॥ 

ट्स प्रकार कदंमकरुसार राजा इर एक ॒मासतक पुरुष 
रहकर फिर एक मास च्रिलोकयुन्दरी नारी इराके रूपमे रहने 
रगे ॥ २९॥ 


दत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्ड सक्ताज्ीतितमः सगः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषेरमायण आदिकाल्यके उन्तरकाण्डमे सतासीरवो समं पूरा हज! ८७ । 
>+, 0 € ५ 
मष्ट (^. ह 6 
रा(ततस. संगः | 
इला ओर बुधका एक दृसरेको देखना तथा बुधका उन सव चियोको किपुरूषी 
नाम देकर पवेतपर रहनेके छिथ आदेश देना 


तां कथामेकसम्बद्धां रामेण खसदीरिताम्‌ । 
छष््मणो भरतश्चैव श्रुत्वा परमविस्ितो ॥ ९1 
श्रीरामकी की द्द इल्के चरिचिसे सम्बन्ध रखनेवाटी 
उस कथाको सुनकर लक्ष्मण जर भरत्न दोनो दी बडे विसित 
ट्प ॥ १९ ॥ 
तौ रामं प्राञ्जखी भूत्वा तस्य राज्ञो महात्मनः । 
विस्तरं तस्य भावस्य तदा पप्रच्छतुः पुनः ॥ २ ॥ 
उन दोनों मादयन दाथ जोड़कर श्रीरामसे महामना 
राजा इलके स्री-पुरुषभावकर विस्तृत वत्तान्तके विषयमे पुनः 
पूदछा---)) २॥ 
कथं स राजा खीभूतो वतयासास दुगतिः। 
पुरुषः स यद्‌ भूतः कां चृतति वतयत्यसौ ॥ २ ॥ 
प्रभो { राजा इल स्री होकर तो डी दुर्मतिम पड़ गये 
रोगे । उन्होने वह्‌ समय केसे पिताया १ ओर जव वे पुरुपरूप- 
मे रहते ये, तव किंस दृत्तिका आश्रय ठेते ये ॥३॥ 
तयोस्तद्‌ भाषितं श्रुत्वा कोतूदलसमन्वितम्‌ । 
फथयामास काङ्त्स्थस्तस्य साक्तो यथागमम्‌ ॥ ४ ॥ 
रुध्मण ओर भरतका वह्‌ कौतूटलपू्णं वचन सुनकर 
श्रीरमचन्द्रजीने राजा इरूके दृत्तान्तको, जैसा दह उपलच्ध 
था उरी रूपमे पुनः सुनाना जारम्भ करिया-]] ४ ॥ 
तमेव पथमं मासं सी भूत्वा लोकूघुन्दयै । 
ताभिः परिता खीभियेऽस्य पूरव पदाडगाः ॥ ५ ॥ 
तत्काननं विगाद्याञ्च षिजदे लोक्डन्द्सी। ` 


दरमगुर्सरुताकीणे पद्भ्यां पद्मदटेक्षणा ॥ ६ ॥ 
(तदनन्तर उस प्रथम मासमे ही इडा चरिभुवनयुन्दरी 

नारी होकर वनम विचरने र्गी | जो पह उसके चरणसेवक 

येवे भी स्नीरूप्मे परिणत होग्ये थे; उन्दी च्िर्योसे विरी 

हुई छोकयुन्दरी कमललोचना इला वृक्षो ्आडिये। ओर 

रता्ओंपि मरे हुए एक वनम शीघ्र प्रवेरा करके पैदल ही 

सव ओर घुमने र्गी | ५-६ || 

वाहनानि च स्वीणि संत्यक्त्वा वै समन्ततः । 

पवंताभोयविदरे तसन्‌ रेमे इख तदा ॥ ७ ॥ 
'उसख समय सारे वादनोको ख ओर छोड़कर इटा विस्वत 

पवंतमालाओकि मध्यभागे भ्रमण करने ख्गी ॥ ७॥ 

अथ तस्मिन्‌ वनोदेश्चे पचंतस्याविदुरतः 

सरः खुरखुचिरधख्यं नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
'उस वन प्रान्तरमे पवतके पास ही एक सुन्दर सरोवर था, 


जिसमें नाना प्रकारके पद्ची कटरव कररटेये॥ ८॥ 


ददं खा इला तखिन्‌ बुधं सोमस्तं तदा ! 

ञ्वटन्तं स्वेन वपुषा पूर्ण सोमभिवोदितम्‌ ॥ ९ ॥ 
'उस सरोवरमं सोमपुत्र बुध तपस्या करते ये, जो अपने 

तेजस्वी शरीरे उदित हए पूरणं चन्द्रमाके समान प्रकाित 


हो रहे ये | इल्ाने उन्द्‌ देखा | ९ | । 


॥ इ ~ [पे 
॥ = [ छ) ॥ ५ ज 
# ५८ ररत उस साना दाटर्‌ थ] 2 नजह्[क्रकः मापा 


गवान्‌ू िवद् उदरा [रूप यः गये क ॐ, ॥ 
भरत्‌ यवकं आददास सूमस्पददागये ये! श्सीखियं बधक 


ङूत्यक् प्रपि नदीं भो। 
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तपन्तं च तपस्तीवमम्भोमध्ये दुरासदम्‌ । 
यद्स्कर कामकः / तारूण्ये पयवस्ितम्‌ ॥ १० ॥ 


'वेर्जल्के (मतर तीन तपस्ये संलग्न ये । उन्हं पराभूत 
-' करना. किंसीके वि अत्यन्त कठिन या । वे यगाखीः पृणकाम 
 ओर-तरणे-अवसामे सित ये ॥ १०॥ 

सातं जलाश्चयं सर्वं क्षोभयामास विस्मिता 

सह तेः पवपुरुषः स्षीभूते रघुनन्दन ॥१९॥ 

'रुनन्दन ] उन देखकर इला चकित हो उटी ओर जो 

, पञ पुरष यीं, उन खिर्योके साथ जलम उतरकर उसने सारे 

जलाशयको ष्युग्ध कर दिया ॥ ११ ॥ 

बुधस्तु तां समीक्ष्यव कामवाणवज्ं गत्तः । 

नोपलेभे तदात्मानं स चचार तद्‌म्भसि ॥ १२॥ 


८दलापर दष्ट पड़ते दी बुध कामदेवके वार्णोका निशाना 


वन गये ¡ उन्ह अपने तन-मनकी युध न रदी ओर वे उख 
खमय जल्मे विचल्ति हे उठे ॥ १२॥ 
इछा निरीक्षमाणस्तु बरेखोक्यादधिकां ञ्युभाम्‌। . 
चित्तं समभ्यतिक्रामत्‌ का न्वियं देवताधिका ॥ १३ ॥ 
(इला चिटोकीमे सवसे' अधिक सुन्दरी थी } उषे देखते 
हुए बुधका मन उसमे असक्त हो गया ओर वे सोचने लगे; 
ध्यह्‌ कौन-सी खरौ दे, जो देवाद्गनाञओसि भी वदकर रूपवती 
दे॥ १३॥ 
न देवीषु न नागीपु नासुसीप्वप्सरः च । 
टप्रपूवो मया काचिद्‌ रूपेणानेन शोभितः ॥ १४॥ 
८५न्‌ देववनिताओर्मि, न॒ नागवघुओमे, न असुरौकी 
खि्योमिं ओर न अप्ठराओमिं दी मने पठे कभी को$ पेसे 
मनोहर रूपसे सुशाभित होनेवाटी स्री देखी ३ ॥ १४ ॥ 
खदरीयं मम॒ भवेद्‌ यदि नान्यपरिथहः । 
इति बुद्ध समास्थाय जखात्‌ करूलसुपागमत्‌ ॥ १५ ॥ 
“यदि यह दृसरेको न्याही न गयी दो तो सर्वथा मेरी पत्नौ 
वनने योग्य रे ।› एेखा विचार वे जसे निकलकर किनि 
आये ॥ १५ ॥ 
आश्रमं समुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
शन्दापयत धर्मात्मा ताद्चेनं च ववन्दिरे ॥ १६ ॥ 
फिर आश्रमर्मे पर्हुचकर उन धमात्माने पूर्वोक्त सभी 
स॒न्दरिरयोको आवाज देकर बुलाया ओर उन सवने आकर 
उन्हे प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 
स ताः पप्रच्छ धमात्मा कस्यैषा खोकस॒न्दसी । 
किमथंमागता चव सवेमास्यात मा चिरम्‌ ॥ १७॥ 


तद्र धमात्मा वुधने सव स्िग्रधि पृद्ा-ध्यद्‌ खाक- 
सुन्दरी नारी किसकी पतनी दे ओर किसे यरद यआगरी दे ? 
ये सव्र बाति कम रीर मघ्ने वताः | १७ ॥ 
यभ ठ तस्य तद्‌ वाक्यं मधुरं मधुकरम्‌ । 
श्रुत्वा छियश्च ताः सवो अचयुमधुरया गिरा ॥ १८ ॥ 
८ुधकरे मुखसे निक्रटय हुआ वद्‌ गुभ वचन मधुर पदरावटी- 
से युक्त तथा मीटा था। उमे सुनकर सव चन्ति्ाने मधुर 
वाणीरमे कदटा-- ॥ १८ ॥ 
अस्माकमेपा सुश्रोणी परभुव्ये चत्तते सदा । 
अपतिः काननान्तेषु सदास्माभिश्चरत्यसौ ॥ १९ ॥ 
ध्रम्‌ ¡ यद्‌ सुन्दयै हमारी सदाकी स्वामिनी दे । टसकरा 


कोई पति नर्द ट! यद्‌ दमलोर्गेके सखाय अपनी इच्छकरे 


अनुखार वनप्रन्तर्मे विचरती रदती टेः ॥ १९ ॥ 


तद्‌ वाक्यमान्यक्तपद्‌ं तासां स्रीणां निद्म्य च। 
विद्यामवतनी पुण्यामावतयत स दिजः ॥२०॥ 

(उन च्िर्योका वचन खवर प्रकारसे सस्पष्र था । उसे सुन- 
कर व्राह्मण बुधन पुण्यमयी आवर्तनी विद्ाक्रा आवर्तन (स्मरण) 
करिया] २०॥ 


सोऽथ विदित्वा सकलं तस्य राक्षो यथा तथ।। 

सवो एव सियस्ताश्च वभे मुनिपुङ्गवः ॥ २९१॥ 
'८उस राजक विपयकी सारी वातं यथाथ॑रूपसे जानकर 

मुनिवर बुधने उन सभी च्िर्योसि कदा-]। २२१ ॥ 

अत्र किपुरुपीभूंत्वा + शेटसोधसि चर्स्यथ । 

आचवासस्त गिराचस्मिञ्दीघ्मेव विधीयताम्‌ ॥ २२ ॥ 
^प्तुम सव लोग किंपुरषी ( किन्नरी › दोकर पवतके 

किनारे रहोगी । इस पर्वतपर शीघ्र दी अपने लि निवासस्यान 

नालो ॥ २२॥ 

मूटपत्रफटेः सवौ वतयिप्यथ नित्यद्‌। । 

चखियः किपुरूपान्नाम भवृन्‌ समुपरृप्स्यथ ॥ २३ ॥ 
८त्र ओर फर-मृलसे ही वम सवक सदा जीवन-निर्वाहि 

करना दोगा । आगे चलकर तुम समी निर्या किंपुरुष नामक 

पति्योको प्राप्त कर लोगीः ॥ २३॥ 

ताः श्रुत्वा सोमपुत्रस्य लियः किपुरूपीरूताः । 

उपासाचक्रिरे शैलं वध्वस्ता वहुलखास्तदा ॥ २४ ॥ 
“किंपुरुपी नामसे प्रसिद्ध हई वे सियो सोमपुच बुधकी 

उपयुक्त चात सुनकर उस पर्व॑तपर रहने लगीं । उन चिर्योकी 

सख्या बहत अधिक थीः ॥ २४ ॥ 


देत्यप श्रीमदामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽष्टारीतितमः समैः ॥ ८८ ॥ 


श्रीव्टमीभि (५ (प (म [थ] [८ £ 
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एकोननवतितमः सगं 
बुध ओर इराका समामम तथा पुरूरवाको उत्पत्ति 


श्रुत्वा किपुरूषोत्पत्ति छष्ष्मण्णे भरतस्तथा । 
आश्येमिति च ब्रूतासुभौ सं अनेदवरम्‌ ॥ १ ॥ 
किपुरषजातिकी उत्पत्तिका यहं प्रसंग सुनकर रक्षण अर्‌ 
भरत दोनेनि महाराज श्रीरामसे कदा-ध्यह्‌ तो बडे आश्चयकी 
वात हैः | ९ ॥ 
अथ रामः कथामेतां भूय एच महायशाः 
कथयामास चमोत्मा प्जापतिदतस्य बवं॥ २1 
तदनन्तर महावशस्वी धर्मात्मा श्रीरामने प्रजापति कदमके 
पु इलकी इस कथाको फिर इस प्रकार कदना आरम्भ 
किया--] २॥ 
सवोस्ता विता दष्टा क्िन्नरीष्छषिसत्तमः। 
उवाच रूपसम्पन्नां तां सिय प्रहसन्निव ।॥ २ ॥ 
धवे सव किन्नरियो पकतके किनारे चटी गयीं । यह्‌ देख 
मुनिभे्ठ बुधन उस स्पवती ख्रीपे हसते हुए-से कदा--॥३॥ 
सोमस्याहं सुदयितः सखतः खरूचिरालने । 
भजख मां चसायोहे भक्त्या स्निग्धेन चकुषा ॥ ४ ॥ 
'पसुमुखि ! मै सोमदेवताका परम प्रिय पुच् हँ! वरारोहे ! 
मरञ्े अनुराग ओर स्नेहभरी दष्टिसे देखकर अपनाओः ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्‌ चखनं श्रुत्वा शल्ये खजनवसिंते । 
ध्खा खुरुचिस्प्रख्यं भत्युवाच सदाप्रभम्‌॥ ५ ॥ 
'सखजनोसे रहित उस सूने स्थानम बुधकी यदह वात पुन- 
केर दता उम्‌ परम सुन्दर महाचेजस्वी बुधसे इस पकार 
योली--।) ५ ॥ 
अहं कामचरी सोभ्य तवास्मि वरावर्तिनी । 
प्रशाधि मां सोमसुत यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६ ॥ 
"सोम्य सोमक्कुमार ! म अपनी इच्छाके अनुसार विग्वरने 
वारी ( खतन्त्र ) हू किंत इस समय आपकी आज्ञाके अधीन 
छे रदी हू; अतः मु्चे उचित सेवके स्यि आदेशं दीनि 
ओर जेसी आपकी इच्छा ठो, वैसा कीलियेः | ६ ॥ 
तस्यास्तदद्धुतप्रख्यं श्चुत्वा॒र्पसुपागतः 
संवे कामी सह तया रेमे चन्द्रमक्षः सतः ॥ ७ ॥ 
१६लाका यह्‌ अदूमुत चचन सुनकर कामासक्त सोम पुत्रको 
यडा हषं हुञा } उ उसके साथरेमण करने लगे }॥ ७॥ 
घुधस्य माधवो मासस्तामिटां रुचिराननाम्‌ । 
त्ता र्मयता.त्यथ क्षणदत्‌ तस्य कामिनः॥ ८ ॥ 
"मनोहर मुखवाली र्यके साथ अतिद्य रमण करेवा 
कानपसक्त युषका देशे मास एक क्षणके समान सीत गया | 
अथ मासे ए सम्पूण पणन्दुसखद्श्वासतः) 
भरजप्प्तद्धतः श्ामाञ्छयने प्रत्यवुष्यत ॥ ९ ॥ 
“प्क भास पूण हेनेदर पूणं चन्द्रमाके खमान मनोर 


॥ 


मुखवखे प्रजापति-पुत्र श्रीमान्‌ इरे अपनी सय्यापर्‌ 

जाग उठे ९॥ 

सोऽपद्यत्‌ सोमजं तत्र तपन्तं खलिखश्छये । 

ऊरष्ववाहं निरारम्ं तं राजा प्रत्यभाषत ॥ १० ॥ 
'उन्होनि देखा, सोसपुत्न दुध वदां जलय तप कर. 

रदे ई } उनकी युना उपरको उठी हुई दै ओर वे निराधार 

खड है } उस खमय राजान बुधे पृरछा--॥ १० ॥ 

भगवन्‌ पर्व॑तं दुगं ध्रविषटोऽसि सदादगः। 

न च पदयामि तत्‌ सेत्यं छ यु ते मासका गताः॥ ९१ ॥ 
(मगचन्‌ ! मै जपने सेवकेकि साथ दुशंम पवंतपर आ सया 

याः परेतु य मुच अपनी वह सेना नहही दिखायी देती है | 

पता नदीः वे मेरे सेनिक कहो चरे गये ९॥ ११॥ 

तच्छुत्वा त्तस्य राजषनष्टसक्षस्य भाषितम्‌! 

परत्युवाच श्युभं वाक्यं साल्त्वयन्‌ परया भिस ॥ १२ ॥ 
'राजषि इरुकी स्रीत्व-प्राप्िविषयक स्मृति नष्ट हो ययी 

थी } उनकी चात सुनकर बुष उत्तम वाणीद्वारा उर्द्‌ खन्त्वना 

देते हए यह म वचन वोले--॥ १२ ॥ 

अदमवषंण महतां सृत्यास्ते विनिपातिताः । 

त्वं चाश्नरमपदे खो वातवषभयादितः ॥ ९३ ॥ 
८८राजन्‌ ] आपके सारे सेवक ओ्लेकी भारी वपांसे मरि 

गये } आप भी ओधिी-पानीके भयसे पीडित दो दख आश्रममे 

आकरसोग्येये।॥ १३॥ 

समाश्सिहि भद्रं ते निभंयो विगतज्वरः, 

फरुमूखश्नो बीर निवसेह यथासुखम्‌ ॥ १४॥ 
(वीर !} अव आप चैयं धारण करं । आपका कल्याण 

दो । आप निर्मय ओर निश्रिन्त होकर फल-मूलका आदार 

करते हुए यरो सुखपूरव॑क निवस कीलियेः (| १४ {{ 

स राज्ञा तेन वाक्येन पत्याश्वस्तो महामतिः । 

भरत्युचाच ततो वाक्यं दीनो ृत्यजनक्षयात्‌ ॥ १५॥ 
'वुधके इस वचनसे परम बुद्धिमान्‌ राजा इटको वड़ा 

आश्वासन सिल्मः परंतु अपने सेवकीवेः नष्ट दोनेसे वे बत 

दुखी ये; इसल्यि उनसे इस प्रकार बटे -॥ १५ ॥ 

त्यक्त्यास्यष्ट खक राज्यं नाह अर्यर्धिनारुतः। 

वतयेयं क्षणं व्रह्मन्‌ समनुशातुमरसि ॥ ९६ ॥ 
"'्रद्यन्‌ { म सेवके रदित टो जानेपर भी राज्यका 

परित्याग नदी कर्मा । जच क्षणभर्‌ भी मृद्यते ये नदद रदा 

जायया; अतः मुद्ध जनेकी आक्षा दीजिये | ६६ ॥ 

खतो धर्मपये ब्रह्मन्‌ व्ये्टो मम महायशाः । 

दशविन्दुरिति ख्यातः ख मे राज्यं प्रपत्स्यते } ९७॥ 
ऽ भ्द्न्‌ { सर्‌ धमपरायण स्वेषु पत्र वदु यद्यस्ी ह्‌ | 
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उनका नाम शशव्रिन्दु दे ) जव मे वरहा जाकर उनका अभिपेक 
करूंगा तभी वे मरा राच्य रहण करेगे ॥ १७ ॥ 
नदि राक्ष्याम्यह हित्वा भरत्यद्षायम्‌ सुखान्वितान्‌ । 
प्रतिवक्त महातेजः किचिदप्यश्चुभं घषचः ॥ ९८ ॥ 
८ "महातेजखवी मुने | देशमं जो मेरे सेवक ओर सी; पुत्र 
आदि परिवारके सरोग सुखसे रह रदे ह; उन स्वको छोडकर 
मे यर्हो नदीं ठर सकूगा । अतः यु्षसे एेसी कोद अशभ 
वात आप न कर्द, जिससे सजनेसि विद्धुकर मुस्र यदा 
दुःखपूवंक रहनेके चिये विवश होना पड़े” ॥ १८ ॥ 
तथा ब्रुवति रनजेन्द्रे बुधः परममद्भतम्‌। 
सान्त्वपुवंमथोवाच वासस्त इ रोचताम्‌ ॥ १९ ॥ 
न संतापस्त्वया कार्यः कादमेय महाव । 
संवत्लयोषितस्येद कारयिष्यामि ते हितम्‌ ॥ २०॥ 
"राजेन्द्र इल्वे एेसा कदनेपर युधने उ्द सान्त्वना देते 
दए. अत्यन्त अदत वात कष्टी--“राजन्‌ ! त॒म प्रसन्नतापूरव॑क 
य्दा रहना स्वीकार करो । कदमके महाव्रटी पुत्र ! तुरम 
संताप नदीं करना चाहिये | जव तुम एक वर्ष॑तक यहा निवास 
कर रोगे, तव मेँ तुम्हारा दित-साधन करहगाः | १९-२०॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्चुत्वा वुधस्यङ्कधि्टकमेणः। 
वासाय विद्धे वुद्धि यदुक्तं ब्रह्मवादिना ॥ २९॥ 
धपुण्यकमां बुधका यह वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी 
महात्माक्रे कथनानुखार राजने वरौ रहनेकरा निश्चय किया ॥ 


मासंस स्री तदा भूत्वा रमयस्यनिच्तं सद्वा) 
मासं पुरुपभायेन चधमघुद्ध चक्रार सः॥ २२॥ 
धवे एक मासतक स्री होकर निरन्तर बुधः चाथ रमण 
करते आर फिर एक मासतक पृमप दोकर धर्मानुष्टानर्म मन 
लगते ये ॥ २२॥ 
ततः सा नवमे माति दष्टा साम तात्‌ खतम । 
जनयामास सृश्रोणी पुरूस्वसमृजिंवम्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर नवे मास सुन्दरी दटने सोमपृचर बुधसे प्क 
पुत्रको जन्म दिया, जो व्रड़ा दी तेजस्वी ओर वट्वान्‌ या | 
उसका नाम था पुरूरवा ॥ २२३॥ 
जातमात्रे तु खुध्रोणी पितुस्ते न्यवद्ययत्‌ । 
वुधस्य समवर्णं च इदा पुं महावटम्‌ ॥ ४ ॥ 
'्उसके उख मदहावटी पुत्रक अङ्गकान्ति बुधे दी समान 
थी । वह्‌ जन्म ठेते टी उपनयनके योग्य अव्रखाक्रा वराटक दो 
गया; दइसय्यि सन्दरी शकने उमे पिताके दामे संपि 
दिया | २४॥ 
वुधस्तु पुरूपीभूतं स वे संवत्सरान्तरम्‌ । 
कथाभी रमयामास धमेयुक्ताभिरात्मवान्‌ ॥ २५॥ 
८वपं पूरा होनेमे जितने मास शेप येः उतने खमयतक 
जव-जव राजा पुरुष दोते थे तव-तथ मनको वद्रामं रखनेवाले 
वुध धममयुक्त कथा्ओंदारा उनक्रा मनोरञ्लन करते ये, ॥२५॥ 


दव्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्ये उत्तरकाण्ड एकोननवतितमः सगः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीगारमीकिनिर्भित आधैरमायण अआदिकाल्यके उत्तरकाण्डमे नवासी सगे पूर हज ॥ ८० ॥ 
"9 


नवतितमः सगैः 
अखमेधके अनुषटानसे इको पुरूपत्वकी प्राचि 


तथोक्तवति रमे तु तस्य जन्म तदंद्भतम्‌। 
उवाच लक्ष्मणो भूयो भरतश्च सहायशाः॥ ९ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी जच पुरूरवाके जन्मकी अदभुत कथा कह 
गये? तव र्क्मण तथा महायशस्वी मरतने पुनः पृा--॥१॥ 
ह्ला सा सोमपु्रस्य संवत्सरमथोपिता 
अकरोत्‌ क नरप्रेष्ठ॒तच्वं शंसितमर्सि ॥ २ ॥ 

नरश्रेष्ठ | सोमपुत्र बुधके यरो एक व॒र्षतक निवास 
करनेके पश्चात्‌ इटने श्या किया; यह टीक-टीक बतानकी 
कृपा कर्‌ः ॥ २॥ 


तयोस्तद्‌ वाक्यमाघुर्य निशाम्य परिप्च्छतोः। 


रामः पूनरुवाचेमां श्रजापतिसुते कथाम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रश्न करते समय उन दोना भाहर्योकी वाणीं चड़ 
माधुयं था । उसे सुनकर श्रीरामने प्रजापतिपुच. इल्के विप्यमे 
फिर इस प्रकार कया आरम्भ की--॥ ३॥ 
पुरप्वं गते श्रे बुधः परमवुद्धिमान्‌ । 
-संवते पर्मोदरमाजुदाव महयशाः ॥ ४ ॥ 


्यूरवीर इल जव एक माक्षके च्य पुरुपभावको प्राप्त 
हए तव परम बुद्धिमान्‌ महायशस्वी बुधन परम उदार 
महात्मा संवतको बुलाया ॥ ४ ॥ 
च्यवनं श्रगुपुचं च सुनि क्ारिण्तेमिनम्‌ 
प्रमोदनं मोदकरं ततो दुवोससं मुनिम्‌ ॥ ५॥ 
'्ृरुपुत्र च्यवन मुनि, अरिष्टनेमि, प्रमोदनः मोदकर ओर 
दुवांसा मुनिको भी आमन्वितत किया ॥ ५ ॥ 
पतान्‌ सवौन्‌ समानीय वाक्यक्तस्तच्वदरानः। 
उवाच सवौीन्‌ खददो धेयेण ससम।हितान्‌ ॥ ६ ॥ 
८दन सवको बुलाकर वातचीतकी कला जाननेवाठे तस्व- 
दर्शी बुधने धे्यसे एकाग्रचित्त रहनेवाले इन सखभी यु्दोसे 
कटा--)| ६ ॥ । 


, अयं राजा महाबाहुः कर्दमस्य इलः सुतः। 


गितं 9 अ, भ [+ 
जनीतनं यथाभूतं श्रेयो छत्र विधीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 
शात धये महावाहू राजा इट प्रजापति कर्द॑मके पुत्र है } इनकी 
जेसी स्थिति हेः इसे आप सब खोग जानते द । अतः इसं 


उन्तरकाण्डे नवतितमः स्मः 
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कर कादर च्छा चा वका वाक क भिण कििकि 
क रा क वयात पाका पाका वाका की ॥ 


वि्रयम एेसा को रपय दीजिये, जिससे इनका कस्याण होः ॥ 
तेषां संवदतामेव दिजैः सह महात्मभिः । 
कमसु मदातेजास्तदाथ्रमसुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
वे सवर इस प्रकार वातचचचीत कर दी रदे येकि महात्मा 
द्विजेके साथ महातेजस्वी प्रजापति कर्दम भी उस आश्रमपर 
आ पहुचे \ ८ ॥ इ 
पुलस्त्यश्च क्रतुश्चैव घषट्कारस्तथैव च । 
ओड्यरश्च महातेजास्तमाश्रमस्ुपागमन्‌ ॥ ९ ॥ 
'साथ दी पुरस्त्यः क्रतुः वप्रटूकार तथा महातेजस्वी ओकार 
भी उस आश्रसपर पधारे ॥ ९ ॥ | 
ते सव॑ ह्मनसः परस्परसमागमे) 
हितेपिणो वाह्निपतेः प्रथग्वाक्यान्यथाघ्रवन्‌ ॥ १० ॥ 
(परस्पर मिलनेपर वे सभी महर प्रसन्नचित्त हो वाह्कदेरकरे 
खामी राजा इल्क्ा हित चाहते दए भिन्न-मिन्न प्रकारकी 
रायदेनेल्गे!॥ १०॥ 
कदमस्त्वत्रवीद्‌ चाक्षयं ताथ परमं हितम्‌ ! 
द्विजाः श्णुत महाकयं यच्छ्रेयः पाथिचस्य हि ॥ १९॥ 
धतव कदेमने पुत्रके लिये अच्यन्त हितकर चात कदी-- 
ध्राह्मणो { आपरोग मेरी व्रात सुन; ज इस राजाके स्थि 
केस्याणकारिणी होगी !! ११ ॥ 
लान्यं पदयामि भैपल्यमन्तया वृषभध्वजम्‌ 
नाश्वमेधात्‌ पसे यक्षः प्रियश्चैव महात्मनः ॥ १२८ ॥ 

८ भगवान्‌ शङ्करके सिवा दूसरे करिसीको एेसा नदी 
देखता, जो इस रोगकी दवा कर सके तथा अश्वमेध यज्ञसे 
यदकर्‌ दसरा कोई एेखा यज्ञ नर्द है, जो महात्मा महदिवजीको 
प्रिय हो ॥ १२॥ | 
तस्माद्‌ यजामहे सवं पाथिवार्थै दुरासदम्‌ । 
कदमेनेवसुक्तपस्तु सवं प्व द्विजपमाः ॥ १३॥ 
रोचयन्ति स तं यक्षं शद्रस्यायाघनं परति 

'“अतः हम सव्र खोग राजा इक तके स्यि उस्र दुष्कर यज्ञ- 
का अनुष्ठान करं ।\ कदमके एेखा कदनेपर उन समी श्रेष्ट 
व्ाहमणोने भगवान्‌ सद्रकी आरधनाके लि उस्र यज्ञेका 
अनुष्ठान हौ अच्छ समन्ता | १२९ ॥ 
संवदस्य तु सजर्पिः शिष्यः परपुरंजयः ॥ १४॥ 
मस्त दति विस्यातस्तं यक्घं ससरपाहरत्‌। 

'सेवेतदेः रिप्य तथा रानुनगसीपर विय पानेवाटे 
सप्रसिर राजपि मरुत्तने उस यक्का आयोजन किया ॥२४९॥ 
तते यपो मद्यानासीद्‌ वुधाश्रमसमीपतः ॥ १८ ॥ 
ख्द्रश्च पस्म ताोपमाजमाम महायशः) 

“पिर ते बुधे आमे निकेट बट्‌ मदान्‌ यज्ञ सम्प 
खा तथा उससे महायस्षस्वी स्द्रदेवकतो वडा नंतोप प्राप्त 
जा ॥ \५ ॥ 
अध यते समाप्ते तु भीतः परमया सुद्‌ \ ९६ ॥ 


उमापतिरदविंजान्‌ सवोौयुवाचं इलसंनिधो । 

यज्ञ समाप्त होनेपर परमानन्दसे परिपूणेचित्त दए 
भगवान्‌ उमापतिने इल्के पास दी उन सब ब्राह्म्ोसि 
कदहा--)) १६२! 
प्रीतोऽसि हयमेघेन भक्त्या च दिजसत्तमाः ॥ ९७ ॥ 
अस्य वाह्निपतेदयेव # करोमि श्रियं शुभम्‌ । 

(षद्विजप्रेष्ठगण } मेँ वुम्दारी सक्ति तथा इस अश्वमेष 
यके अनुष्ठानसे वहत प्रसन््रँ | बताओ? मे बाहिकनरेस 
इखका कौन-सा शुभ एवं प्रिय कायं कर १ |} १७२ ॥ 
तथा वदति देवे्चे द्विजास्ते सुसमाहिताः ॥ १८ ॥ 
प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यात्‌ पुंरषस्त्विखा । 

"देवेश्वर शिवकरे एश कहनेपर वे सव्र व्राह्मण एकाग्रचित्त 
टो उन देवाधिदेवको इस तरह प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने 
रगे, जिससे नारी इख सदाके चयि पुरुष इल हो जाय १८१ 
ततः प्रीतो मदद्ेवः पुरुषत्वं ददो पुतः ॥ १९ ॥ 
छाये सखमदहातेजा दचा चान्तरधीयत । 

(तच प्रसन्न हुए महातेजसी महादेवजीने इको सदाके 
स्यि पुरुष्व प्रदान कर दिया ओर ेसा करके वे वदी 
अन्तधौन हो गये ॥ १९१ ॥ 
निच्रत्त दयमेधे च गते चादश्षोनं हरे ॥२०॥ 
यथागतं द्विजाः सर्च तेष्गच्छन्‌ दीधदररिनः। 

(अश्वमेध यन्न समाप्त होनेपर ज्र महादेवजी दशान देकर 
अदृश्य हो गयेः तथ वे सव दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे जयेथे; 
वेसे लोट गये ॥ २०२ ॥ 
राजा तु वाहिसुत्खस्य सध्यदेरो छयमुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
निवेशयामास पुरं पतिष्ठानं यशस्करम्‌ 1 

"राजा इलने वाहिक देशको छोड़कर मध्यदेशे ( गङ्गा- 
यमुनाके संगसवे निकट ) एक परम उत्तम एवं यक्षस्वी नगर 
यसायाः जिखका नाम या प्रतिष्ठानंपुर ॥ २११॥ 
दाशदिन्दुश्च राजपिशह्भि परपुरंजयः ॥ २२॥ 
प्रतिष्ठाने इखो सजा प्रजापत्तिखतो वदी ! 

दरान॒नगरीपर विजय पानेवाले राजपिं शविन्दुने वाहिक- 
देशका राच्य ग्रहण करिया ओर प्रजापति कर्दमके पुत्र र्वान्‌ 
राजा इल प्रतिष्ठानपुरके शापक हुए ॥ २२३ ॥ 

स काटे प्रापर्वाह्टोकमिखो त्राह्ममञुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
पेटः पुरूरवा यजा प्रतिष्टानमचाष्ठवाय्‌ । 


"समय अआनेपर राजा इर टारीर छोडकर प्रम उत्तम 
्रह्मयक्रको ग्रात्त हुए ओर इलके पुत्र राजा पुरूरवाने 


मरतिष्ठानपुरका राच्य प्रात क्रिया ॥ २३९ ॥ 


द्टयो द्यश्वमेधस्य प्रभावः पुरुष्द॑भो । 


सीभृतः पोर्पं ठेमे यचान्यदपि दु्छभम्‌ ॥ २४ ॥ 
न 


{* भवाग्त पू्‌ गह्वर तरप्‌ दसा दुमा वर्वमान च्रुलानायक 
स्यान दी प्राचीनकोल्कः प्रतिएनपुर्‌ ३ 1 


१६४८ 


श्रीमदूचालमीकीयपमायणे 


पुरुषश्रेष्ठ भरत ओर लक्ष्मण | अश्वमेध यन्चका एसा 
ही प्रभाव है। जो खरीरूप दो गये ये, उन राजा इलने इस 


यकञके पभावे पुरुपत्व प्राप्त कर यिया तथा जीर मी दुख 
वस्तु दस्तगतत कर टी ॥ २४॥ 


इत्या श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे नवतितमः समः ॥ ० ॥ 
दस प्रकार श्रीवारमीक्िनिरभित आप्मैसमायण आदिकाव्ये उन्तरकाण्ड्मे नन्वेवं समं परा हुशा॥ १० 1 
नवस्व 
९ 
एकनवतितमः सगः ` 
श्रीरामके अदेश्से अश्वमेध यज्ञकी तयारी 


पतद्एख्याय काङ्कत्स्थो श्रातभ्याममितप्रभः। 
रक्षमणं पुनरेवाह धमेयुक्तमिद्‌ं चचः॥ ९ ॥ 
अपने दोनो भादरयोको यह कथा सुनाकर अमितवेजस्वी 
श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे पुनः यदह धमंयुक्त बात कही--]) 
वसिष्ठं वामदेवं च जाबालिमथ कारयपम्‌ । 
द्विजांश्च सर्वधरचरानश्वमेधपुर स्तान्‌ ॥ २ ॥ 
एतान्‌ सवान समानीय मन्त्रयित्वा च टक््मण 
हयं रृष्चणसम्पन्नं विमोक्ष्यामि समाधिना ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मण [ म अश्वमेध यज्ञ करनेवाले ब्राह्यर्णोमें अग्रगण्य 
एवं सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठ, वामदेवः जावालि ओर्‌ काश्यप आदि 
सभी द्विजोको बुलाकर ओर उनसे सलाद खेकर पूरी सावधानी- 
के साथ रुम रक्षणेसि सम्पन्न घोड़ा छोड गाः ॥ २-३ ॥ 
तद्‌ वाक्यं राधवेणोक्त वा त्वरितविक्रमः 
द्विजान्‌ सवान्‌ समाहूय दरोयामास राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
रघुनाथजीके कटे हुए इस वचनको सुनकर शीघ्रगामी 
लक्ष्मणने समस्त ब्राह्यणोको बुखकर उन्द श्रीरामचन्द्रजीसे 
मिलाया ॥ ४॥ 
ते दृष्ट देवसंकाशं कृतपादाभिवन्दनम्‌ ! 
राघवं खुदुराधपमासीरभिः समपूजयन्‌ ॥ ५ ॥ 
उन बाह्येन देखा; देवतुस्य तेजस्वी ओर अत्यन्त 
दुर्जय श्रीराघवेन्द्र हमारे चरणों प्रणाम करके खड दै, तव 
उन्दनि यभ आशीवादोद्रारा उनका सत्कार करिया ॥ ५ ॥ 
प्राज्जछिःख तद्‌ा भूत्वा राघवो द्विजसत्तमान्‌ । 
उवाच धममेखंयुक्तमश्वमेधाधितं वचः}. ६ ॥ 
उस समय रघुक्रुखभूषण श्रीराम हाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ 
व्राह्मणोसे अश्वमेध यक्के विषयमे धर्मयुक्त श्रेष्ठ वच्चन 
चोडे ॥ ६ ॥ 
तेऽपि मस्य तच्छुत्वा नमस्कृत्वा चषध्वजम्‌ 
अश्वमेधं दविजाः सवे पूजयन्ति स्म सवाः ॥ ७ ॥ 
वे सवर व्राह्मण भी श्रीरामकी वह बात सुनकर भगवान्‌ 
शंकरकेो प्रणाम करके सव प्रकारसे अश्वमेध यक्ञकी सराहना 
करने ल्मो॥७॥ 
स तेषां दिजमुख्यानां वाक्यमद्धुतद्‌ रनम्‌ 1 
अश्वमेधाश्नित श्रुत्वा शलं प्रीतोऽभवव्‌ तदा ॥ ८ ॥ 
अश्वमेघ यज्तके विषयमे उन श्रेष्ठ ब्राहमणोँका अदू 


शानते युक्त वचन सुनकर श्रीरामनचन्द्रजीको व्रड़ी प्रसन्नता दु । 
चिक्षाय क्म तत्‌ तेषां रामो टक््मणमन्रवीत्‌ 1 
ग्रस महावाहो सुग्रीवाय महात्मने ॥ ९ ॥ 
यथा मषद्भिर्हरिभिर्वहुभिश्च वनौकसाम्‌ । 
सार्धमागच्छ भद्रं ते अनुभोक्तु महोत्सवम्‌ ॥ १० ॥ 

उस कमक टिगरे उन व्रादाणोकर स्वीकृति जानकर श्रीराम 
लक्ष्मणस बोले--"महावादो ! ठम मद्रात्मा वानरराज सुप्रीववे 
पास यद्‌ संदे भेजो क्रि (कपिश्रेष्ठ | तम ब्रहुत-से विगालकाय 
वनवासी वानगेके साथ य्ह यज्ञ-महोत्सवका आनन्द ठेनेके 
च्ि आय । तुम्दारा कस्याण दोः ॥ ९-१० ॥ 


विभीपण् रक्षोभिः कामगेर्वहभि्तः। 
अश्वमेधं महायज्ञमायात्वतुखविक्रमः ॥ १९॥ 


प्साथ ही अतुट-पराक्रमी विभीप्रणको भमी यह सूचन 
दो किं ध्वे इच्छानुसार चलनेवाङे बहुत-से राक्षरसोकि साय 
हमारे महान्‌ अश्वमेध यज्ञम पधारेः ॥ ११ ॥ 
राजानश्च महाभागा ये मे प्रियचिकीपंवः। 
सानुगाः क्षिप्रमायान्तु यक्ञ भूमिनिरीक्षकाः ॥ १२ ॥ 
(इनके सिवा मेरा प्रिय करनेकी इच्छावाके जो महामार 
राजादेः वे भी यज्ञ-भूमि देखनेके च्य सेवकोंसदित शी 
यहां आवें | १२ ॥ । 
देच्चान्तरगता ये च दिजा घर्मसमादिताः। 
आमन्नरयख तान्‌ सवौनश्वमेधाय ठक्ष्मण ॥ १२३ ॥ 
'लक्ष्मण [ जो धमनिष्ठ व्राह्मण कायवश दूसरे-दूसर देर्शोमि 
चले गये है उन स्वको अपने अश्वमेध यज्के चवे 
आमन्त्रित करो } १३॥ 
न्ऋूषयश्च महावादो आहूयन्तां तपोधनाः! 
देश्गान्तरगत्ताः सर्वै सदाराश्च द्विजातयः 1 १७॥ 
(महावाहो ! तपोधन षियोको तथा अन्य राज्यम रहने- 
वाले स्निर्योसहित समस्त व्रस्पिर्योको मीबुलणखो॥ १४॥ 
तथेव  ताखावचरास्तथंव नटनतेकाः। 
यक्ञवारश्च सखमदान्‌ गोमत्या नैमिषे चने ॥ १५॥ 
आन्ञाप्यतां पद्ावादो तद्धि पुण्यमयुत्तमम्‌ । 
(महावाहो ! ताल लेकर रंगभूमिर्मे संचरण करनेवाठे सूत्र- 
धार तथा नट ओर नर्तक भी बुला चयि जाये । नैमिषारण्ये 
गोमतीके तटपर विशाल यज्ञमण्डप वनानेकी आज्ञा दो; क्योकि 
बद वन यदुत दी उत्तम ओर पवित्र खान ३ ॥ १५२ ॥ 


४५ 
उन्तरकाण्डे द्विनदतितसः समः 


अिदिनटनरितिन कटिया नगेन १०-१७-70 धर गार वडा क + कर वाव्क  क 


हरान्तयश्च सहावा प्रवतन्तां ससत्ततः ॥ १६ ॥ 


दातश््(पि धमेक्ञाः क्रतसुख्यमदुत्तमस्‌ । 
अनुभूय महायक्षं तैभिषे रघुनन्दन ॥ १७ ॥ 
'हादाहु रधुनन्दन | वरहो यज्चकी निरविघ्न-समात्तिके 
व्यि सर्वर शान्ति-विधान प्रारम्भ करादो | नैमिषारण्य 
सेकडों धर्मज्ञ पुरुप उस परम उत्तम ओर श्रेष्ठ महायज्ञकी 
देखकर कृताथ हो ॥ १६-१७ ॥ 
त्रः पुश्च सर्वोऽसौ मानितस् ख्थाविधि 1 
प्रतियास्छति धर्स॑क्न रीघ्रमासस्छयतां जलः ॥ १८ ॥ 
रमत लक्ष्मण ] सीर छोगोको आमन्वित करो ओर जो 
लोग अवे वे सवे विपिपूर्वक तुष्टः पुष्ट एवं सम्मानित 
रोकर लौटे ॥ १८ ॥ 
शतं वाहसदसखणणां तण्डुलानां वपुष्मताम्‌ । 
अयुतं तिलसद्वस्ख प्रयात्वघ्रे महावर ॥ १९ ॥ 
चणत्ननां करुटित्थानां माषाणां खवणंस्य च । 
'्रहावटी सुभिवाकरुमार ! लख बोञ्च टोनेवाले पश्च 
खड़े दानेवाले चावल टेकर ओर दस हजार पञ्यु तिरू मूग 
चनाः कुस्थी, उड़द ओर नमकक चश्च केकर आगे चट ॥ 
अतोऽलुरूपं स्नेहं च गन्धं संकचिप्ठयेव ख'॥ २० ॥ 
चवणकोच्यो वद्ुखा हिरण्यस्य शातोत्तराः । 
अग्रतो भरतः छृत्वा गच्छत्वग्रे समाधिना ॥ २१॥ 
(सीव; अनुरूप घी; तेकः दूधः दही तथा विना षिसे 
हए चन्दन ओर विना पसे हए सुगन्धित पदार्थं मी भेजे 
जने चाहिये । भरत सौ करोडते भी अधिक सोने-्दौदीके 


सिक्के साथ लेकर पटले ही जाये ओर बध सावधानीके साथ 
यात्रा करे ॥ २०-२१ ॥ 


अन्तयापणवीथ्यश्च स्वै च रयनर्तक्राः। 

सदा नायंश्च वहवो नित्यं यौचनश्ादितः ॥ २२॥ 
"मागमे अआवक्ष्यक वस्तुओंके क्रय-विक्रयके चयि जगद- 

जगद्‌ चाजारं भी टगनी चाहिये; अतः इसके प्रवर्तक वणिक 

एव व्यघसायीटोग मी याचा करे । समस्त नट ओर 

नतक भौ जाये । वहुत-ते रसोदये तथा सदा युवावश्यासे 
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सुरोभित हेनेवाली च्िर्यौ भी यारा करं ॥ २२ ॥ 
भरतेन तु सा ते यान्तु सैन्यानि चाग्रतः \ 
नेगमान्‌ वारचद्धाश्च दविजाश्व छखमादहितान्‌ ॥ २३ ॥ 
कमौन्तिक्रान्‌ वधंकिचः कोह्यान्यक्षाष्य नमसान्‌ । 
मम मातृश्लथा खवौः कमारान्तःपुसणि ख ॥ २४॥ 
काञ्चनी सम पत्नी च दीश्चायां क्षश्च कमणि । 
अध्रतो भरतः सत्वा ग खत्वश्र सहायाः ॥ २५ ॥ 
(मरते साथ ्रागे-भाने सेना मी जाये । मदापशस्वी 
भरत शाखवेत्ता विदानो, बालको; बृद्धो, पकार चित्तवाले 
ब्राहम्ण, कास करनेवाले नौकर, बदइयो, कोषाघ्यश्चो वेदिकौः 
मेर सत्र माता, कुमारक अन्तःपुरो ८ भरत आदिक 
खयो ) मेरी पत्नीकी सुणेमयी प्रतिपा तथा यजञ-कम॑को 
दीक्षाके जानकार व्राद्यर्णोको आगे करके पटे दौ यात्रा कर; ॥ 
उपकायौ सहा।दौश्च पार्थिवानां महोजस्स्‌ । 
सार्रमानां नरशे्ठो व्यादिदेश महावलः ॥ २६॥ 
अन्नपानानि वस्राणि अदुगानां महात्मनाम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ महाबली नरश्रेष्ठ श्रीरामने सेवकोस हत महा- 
तेजघ्वी नरेशोकि ठदरनेके चयि बहुमूल्य वासखान बनाने 
( खेमे आदि ल्गाने ) के ल्यि आदेश्च दिया तथा सेवक 
सहित उन मष्टार्मा नरेशोके ल्य अद्य-पान एवं वख आदिः 
की मी व्यवस्था करायी | २६२३ ॥ 
भर्तः स॒ तदा खातः राघ्ुष्नस्हितस्तद्ा ॥ २७ ॥ 
वानराश्च महात्मानः रुम्ीवसहितास्तदा। 
विप्राणं प्रवराः स्वं चक परिवेषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर शत्रुघ्न सित भरतने नेमिपारण्यको प्रान 
किया ! उस समय वर्ह घुयीवसदहित महात्मा वानर जितने मी 
रष ब्राह्यण वदां उपसित थे, उन सव्रको रसोई परोसनेका 
काम करते ये ॥ २७-२८ ] 
दिभीषणश्च रष्छोधिः सखीभिश्च वचहुसिरटरितः 1 
छपीणासुघ्रतपसां प्न चक्रे सहत्मनास्‌ ॥ २९॥ 
चिर्यो तथा व्रहत-से रा्नसंकि साथ विमीपण उग्र तपस्वी 
दात्मा मुनियेकिः स्वागत-सत्कारका काम संभास्ते ये |२९॥ 


भयैः रीमद्रामायणे 
इत्यार्पे वाल्मीकीये आदिाव्ये उत्तरकाण्डे एछनवतितमः सरमः ॥ ९१ ॥ 
पस प्रकार श्रोवारभीकिनिर्मिते आषैरासायण आदिकाव्यके उत्तसकाण्डमे इवयानये्यौ स्म पुरा हुमा ॥ ९९॥ 
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श्रीरासद्‌ अश्वयेध-यज्ञे दन-मानखी विदरेपता 


१त्‌ सदमखिखेनाञ्चु प्रस्थाप्य भरताद्रजः 1 

प्य ल्षणसस्पन्नं रृष्णखारं समोर ्ट॥ १९॥ 
प्य मकार सव सामभी पूणरूपसे भेजकर भरतके वड 

भार्‌ 'दीरामने उत्तम लक्षणत सम्प तथा ङ्ष्णसार्‌ मग 

समान कारे रगबञे एक घोडेफो खोडा ! ६ ॥ ि 

भरत्विभ्भिरक्ष्षणं साघमस्दे च विनियुञ्य इ । 


[० य॒० स० सं० २-२०७. 


न स्यसा्‌ख्ख क कन्यय व््ास्तत्रः (= -वकुछन्हयान सह = > 
ततोऽभ्यगच्छत्‌ काङ्कत्स्यः सह सैन्येन नैमिपस्‌ ॥ २॥ 
त्रतिजसदहित ट्मणको उस अश्वकी रष्क, च्वि नियुक्त 
करके श्रीरघुनायजी सेनके साथ नैमिषारण्ये गये ॥ २॥ 
यक्दाट  महादाटुच्ष्रा परममद्भुतस्‌ । 
€ पतं ते श्र मात्ति ^~ 2 
व्द्पमतुर ठम श्रामान्िते च सोभ््र्ीत्‌ ॥ ३ ॥ 


वहा वने दए अत्यन्त अदत यद्ध-मण्डपको देखकर 


९१६५० 


ध्रीमदृधवादमीकफीयरामायणे 
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महावाद श्रीरामको अनुपम प्रसन्नता प्र दर ओर वे बोके-- 
'वहुत सुन्दर दे ॥ ३ ॥ 
सेमिषे चखतस्तस्य सर्व॑ पव नराधिपाः \ 
आनिन्युरूपदासंश्च तान्‌ रामः प्रत्य पूजयत्‌ ॥ ४ ॥ 
नैमिषारण्यमे निवाम कर्ते समय श्रीराम चन्द्रजीके पास 
भूमण्डल्के समी नरेश भति-मोतिकरे उपहार ठे आये ओर 
श्रीरमचन्द्रजीने उन सवका सागत-सत्कार किया ॥ ४ ॥ 
अन्नपानादिवच्नाणि सर्थापकरणानि च 
भरतः सहशाघचुध्नो नियुक्तो राजपूजने ॥ ५ ॥ 
उन्हं अन्नः पान; वद्ध तथा अन्य सव आयवदयके सामान 
दिये गये । शत्रुष्नसदहित भरत उन साजा्ओेकि स्वागत-सत्कारमें 
नियुक्त कयि गवेयथे॥ ५॥ 
वानराश्च मदाव्पादः सुग्रीवखहितास्तदा 1 
परिवपणं च विप्राणां प्रयताः सस्प्रचक्रिरे॥ ६ ॥ 
सुग्रीवसहित मकमनस्वी चानर परम विव एवं संयतत- 
चित्त हो उस सपय वर्ह ब्राह्म्णोको भोजन परोऽते थे ॥ ६॥ 
विभीषणश्च रक्षोभिवहुभिः खुसमादहितः। 
षीणमुग्रतपसां किंकरः समपद्यत ॥ ७ ॥ 
वहूतैरे राक्षसोति धिरे हुए विभीप्रण अत्यन्त खावधान 
रहकर उग्र तपस्वी प्रियेव; सेवाकार्ये संकग्न ये ] ७॥ 
उपकायां महाहश्च पार्थिवानां मदात्मनाम्‌ । 
साुगानां चरश्रेठो व्यादिदेरा महावलः ॥ ८ ॥ 
महावखी नरश्रेएठ श्रीनरामने देवकासहित मदामनसी 
` भूपा्छको ठहरनेके ट्िये बरहुमट्य वासस्थान ( खेमे ) दिये ॥ 
पवं सुविदिते यदो द्यश्यमेध्ो दयवर्तंत । 
लक्ष्मणेन सुगु सा दयचयौ मवर्तत ॥ ९ ॥ 
दूस प्रकरार सुन्दर ठग अश्वमेध यज्ञका कायं प्रारम्भ 
हुआ ओर लक्ष्मणके संरक्षणरमे रहकर धोडेके मूमण्डलमें 
भ्रमणका कायं भी मटीर्मति सम्पन्नो गया॥ ९॥ 
ददशां राजसस्य यज्ञप्रवरसुततमस्‌ । 
नान्यः चाव्दो ऽभवत्‌ तच हयमेये महात्मनः ॥ १० ॥ 
छन्दतो देहि देद्यीति यावच्‌ तुष्यन्ति याका: । 
तावत्‌ सवोणि दत्तानि क्रतुसुख्ये महात्मनः ॥ ११॥ 
विविधानि च गौडानि खाण्डवानि तथेव च । 
राजार्ओमं सिके समान पराक्रमी महात्मा श्रीरधुनाथजी- 
का वह श्रेष्ठ यच इस प्रकार उत्तम विधिषे होने ख्णा | उस 
अश्वमेघ यज्ञम केवट एक ही व्रात सव्र ओर सुनायी पडती 
शी--“जवतक याचक संतुष्ट न रहो तवतक्र उनकी इच्छाके 
अनुसार सव वस्तुः दिये जाः इसके सिवा दूसरी चात 
नहीं सुनायी देती थी। इस प्रकार मदात्मा श्रीशमके श्रेष्ठ 
यजे नाना प्रकारके गुडके चने द्रुए खाय पदार्थं ओर 


खाण्डव आदि तवतक निरन्तर दिये जाते ये लव्रतक कि 
पानेवाटे पूर्णतः संवु्ट टोकर वरस न कर दं ॥ १०-११४ ॥ 
न निःसृनं भवत्योठाद्‌ वचनं याघदुर्थिलाम्‌ ॥ १२. ॥ 
तावद्‌  वानररश्रोथिदेत्तमेवाभ्यदद्यत । 

जवतक याचके मनकी बात ओटसे बादर नदीं निकटने 
पाती शरी) तवतक दी राक्षसं ओर वानर उर उनकी अभी 
वस्तुर्पे दर देते भरे । यदह ब्रात सवने देखी ॥ १२४ ॥ 
न कथिन्मलिनो वापि दीनो वाप्यथवा छ्य: ॥ १२॥ 
तस्मिन्‌ यवर याग्नो दष्रपुण्रजनाघ्रृते । 

राजा श्रीरमके उस श्रे यरतर्म दृष्-पु्र मनुष्य भरे हुए 
थे, वरदो कोद मी मलिनः दीन अथवा दुव नदीं दिखायी 
देता था॥ १२३१ ॥ 
ये ख तत्न महात्मायो मुनयथिस्जीविनः) १४॥ 
नासमरत्ताद्यां यतं दनोघ्समर्छछतम्‌। 

उस यरे जो चिरजीवी महात्मा मुनि पधारे ये उन 
पसे फिसी भी यज्ञकरा स्मरण न्दी थाः जिस्म दानक्री एेखी 
धूम रदी दयो । वरह यन्न दानरश्चिमे पूर्णतः अल्करृत दिखायी 
देता था॥ १४ | 
यः कृत्यवान्‌ सवणंन सुवणं खभते स्म सः ॥ १५॥ 
विन्ताथीं खभते चित्तं रस्नार्थीं रस्वमेच च । 

जिसे सुवणंकी आवद्यकत। योः वदं सुवणं पता या 
धन्‌ चादनेवालेकरो धन मिटता था ओर रलक्री इच्छावाटेको 
रतन ॥ २५६ ॥ 
हिरण्यानां खवणोनां रत्नानापथ वाससाम्‌ ॥ १६॥ 
अनिशं दीयमानानां रादि: खसुपदद्यते । 

वरदौ निरन्तर दिये जानेवाटे चौदी, सोने रतन ओर 
वस््रकि ठेर खमे दिखायी देते ये ॥ १६२ ॥ 
न चक्रस्य न सोमस्य यपस्य वरूणष्य च ॥ १७॥ 
देटरो दण्पू्ां न पवपरुस्तपोधनाः। 

वरहा अवे हुए तपसी मुनि कहते ये कि एेसा यज्ञतो 
पहले कमी इन्द्रः चन्द्रमाः यम ओर वसणके यहा भी नदीं 
देखा गया | १७२१ ॥ 
सर्वघ्न वानरास्तस्थुः सर्यतेव च राष्वसाः ॥ १८ ॥ 


वासोधनान्नक्रामेभ्यः पृ्णहस्ता द दुम्‌ 1 


वानर ओर राक्षस सव्र हार्थो देनेकी सामम्री लिये 
खड रहते थे ओर वलन; धन तथा अन्नकी इच्छा रखनेवलि 
याचको अधिक-से-अधिक देते ये ॥ १८२ ॥ 
देखो साजस्िहस्य यन्तः सर्वगुणान्वितः । 
संवत्सरमथो साभ्रं वतते न च ष्टीयते) १९॥ 

राजसिंह भगवान्‌ श्रीरामका एेखा सवंगुणसम्पन्न यज्ञ एक 
वधते भी अधिक काटतके चलता रहा ¡ उसमे कभी किसी 
वातकी कमी नहीं दुई ॥ १९॥ 


भि च वार ~= की 
इत्यापं श्रीमद्धामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये उन्तरकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः † ९२ ॥ 


दस प्रकार प्रीवारमीकिनिर्भित आ्रामायण आदिकास्यके उत्तरकाण्ड 


इम्‌ वानवेर्व समं पूरा हुआ ॥ ९२ ॥ 


1 


६ 
उन्तरकाण्डे चिनवतितमः सगः 


१९५९ 


॥ "र स्म॑ । 
| | बिनवतितम. च. . 
श्रीरामे यक्ञमे सहपिं बाद्भीरकि अगमन आर्‌ उनक( रसायनः 
(य =, छो अ = देक 
गालके लिये इश्च ओरं र्वको आदद 


वर्तमाने तथासूते यक्ते च परमादूसते ! 
सरिष्य आजगासाश्चु वादमीकिभेगवाघ्रषिः ॥ २ ॥ 
स प्रकार वह अत्यन्त अदूमुत यज्ञ ज्र चाद्‌ टज 
उस समय भगवान्‌ वार्मीकि मुनि अपने शिष्योके साथ उम 
शीधरतापूक पारे ॥ १ ॥ 
स दृष्ट दिव्यसंकायं यज्ञमद्‌ सुतदशेनम्‌ 1 
एक(रत ऋषिवाां चक्रार उटजाञ्शुभान्‌ ॥ २ ॥ 
उन्होने उस दिव्य एव अदूथुत कका दर्य॑न किया ओर 
षियेकि स्यि जो बादे वने येः उनके पास ही उन्दनि अपने 
स्यि भी सुन्दर प्ण॑धालर्पँ बनवारी ॥ २} 


शकर श्च वहन्‌ पूणौन्‌ परसूखांश्च शोभनान्‌ । 

वाल्मीक्षिवटे खचिरे स्थापय्नविदुरतः ) ३ ॥ 
वारमीकिजीके सुन्दर वाडेके समीप अन्न आदिसे भरे 

पूरे वहुत-से छकडे खडे कर दिये गये ये } साय ही जच्छ 

अच्छे फर ओर भूर भी रख द्यि गयेये॥}३॥ 

असीत्‌ खुपूजितो र्ण सुनिभिश्च मदास्पभिः; 

वारपीकिः खुमह्यतेजा स्यवसत्‌ परमात्मयाद्‌॥ ७ ॥ 
राला श्रीसम तथा व्रहुसंख्यक महात्मा मुनि्योद्वारा 

भीमेति पूजित एवं सम्मानित दो महातेजखी आत्मक्ञानो 

वार्मीकि मुनिने वड सुखसे वर्ह निवास किया ॥ ४ ॥ 

स रिप्यावत्रवीद्धषटौ युवां गत्वा समदितौ । 

छसनं सापायणं काव्यं गायतां परया सुश् ॥ ५॥ 
उन्हौने अपने हृ्ट-पुष्ट दो श्िष्योसे कदा--ष्वम दोनों 

भाद्‌ एकायचित्त ह्ये स्र ओर धूस-रिरकर्‌ वड़े आनन्द्के 

साथ सम्पूणं रामायण काल्यक्रा गन क्रो ॥ ५॥ ` 

षविषु पुण्येषु ब्राह्मणाचघयेपु च । 

रथ्यासु जमायेषु पाथिवानां गृहेषु च ॥ ६) 
“न्षियो जर व्राह्मणोंके पवित्र स्थार्नोपर, गलियेभिः 

रोजमार्गोप्र तथा राजाओके वास्खानोमे भी इस काव्यका 

गान फरना ॥ ६ ॥ 

रामस्य भवनद्वारि य क्म च जते, 


ऋत्विजामप्रतश्चेव तत्र गेयं विशेषतः) ७} 
.. प्वीरागचन््रलीका घो श्ट यना हे, उसके द्रवजिपर, 
एए ब्रा्णलोेग यरकायं शर रे टै, वट तथा श्ष्विल कि 
अगे भी हस काव्यका विशेषरूपे गान करना ाटिये ७] 
मानि च फलान्य स्वादूनि विविधानि च । 
जातानि पवताप्रेु आस्ायासाच यायतास्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्य पवतर क्षिखरोपर नाना प्रकरे स्वादिष्ट एवं 


मीठे फल लगे ईँ, ( भूख लगनेपर ) उनका स्वाद्‌ ले-टेकर 
इस कन्यकां गान करै रहना \\ ८ ॥ 
च यास्यथः श्रसं वस्सो मश्चयित्या कङस्यय । 
सूलानि च ग्नि स रगात्‌ परिहस्यथः ॥ ९ 1 
"चो | यहोकि सुमधुर फल-मूलंका मक्षण करनेसे न 
तो तर्द कमी थकावट होगी ओर्‌ न तुम्दारे गरेकौ मधुरता 
ही नष्ट होमे पयेगी ॥ ९॥ 
यदि शब्दापयेद्‌ रमः ्रवभाय सहीपतिः 1 
ऋषीणासुपविष्रानां यथायोगं प्रवतेतास्‌ ॥ १० ॥ 
प्यदि महाराज श्रीसम तुम दोर्नोको गान सुननेके लिये 
बुखवें तो त॒म उनते तथा वह वेखे हुए ऋषि-स॒नियोसे यथा- 
योगय विनयपूणणं बरताव करना ॥ १० ॥ 
दिवसे विरतिः खगौ गेया सश्चुस्या भिय । 
प्रमणेर्बहुभिसतन यथोदिष्ठं सया पुरा ॥१९॥ 
४यने पटले भिनन-भिन्न संख्यावाठे इलोकोसे युक्त रामायण 
काव्यके सरगोका जिस तरह वुम्दे उपदेशा दिया दै, उषीके 
अनुखार प्रतिदिन बीस-वीस सर्गोका मधुर सरसे गान करना 
कोभश्चापि न कर्तव्यः खर्पोऽपि धरदाञ्छया। 
कि धनेलाश्रमस्थालां फलटसूरङिना सदा ॥ १२ ॥ 
घ्धनकी इच्छासे थोड़ा-सा भी खोभ न करनाः आश्रमे 
रदकर. फर-मू मोजन करनेवाले वनवासि्योको धनसे 
क्याकाम!?॥ १२॥ 
यदि पृच्छेत्‌ स काङ्कत्स्थो युवां कस्येति दारकौ । 
वाटमीङेस्थ श्टिष्यो हो बरूतमेवं लयधिपम्‌ ॥ १३ ॥ 
"यदि ग्रीरधुनाथजी पूरे--व्चो ! ठभ दोनों किसके 
पुत्रदोतो तुस दोनों सद्राजसे इतन ही कट देना कि 
हम दोनों भाई मदपिं बस्मीककि शिष्य र ॥ १२॥ 
इमास्तन्नीः खुमधुयः स्थानं वापूर्वदरनम्‌ । 
मूच्ेयित्वा मधुरं गायतां विगतस्वरो ॥ १४ ॥ 
प्ये वीणाके सात तार द| इनसे व्रड़ी मधुर आवाज 
निकल्ती हे । इमं अपूर्वं खरो प्रदन करनेवाटे ये स्थान 
ने दं | इनके स्वरौको ्ंङृत करके--मिर।कर सुमधुर 
सरमे ठम दोनों भाई काव्यक्रा गान क्रो ओर सर्यथा 
निश्चिन्त रदे ॥ १४ ॥ 
खादिप्रशृति नेयं स्याघ्न चाव्ञाय पार्थिवम्‌ । 
पिता हि सवभूतानां राजा भवति धर्मतः ॥ १५ ॥ 
"आरम्भे दी इख कन्यका गान करना चादिये । तम- 
सरा खा कोद व्व न करना लिखते रालाका अपमान हो; 


त्पोकि राया धनी इष्टति सम्पूणं प्राणियोा पिता षता ह | 


१९६५२ 


[5 तकर कका अका व" 1 1 1, 2) 


तद्‌ युवां ह्टमनसौ श्वः प्रभाते समारितो । 

गायतं मधुरं गेयं तम्त्रीखयसमन्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अतएव तम दोनों माई प्रसन्न ओर एकाग्रचित्त होक 

कर सदेरेसे ही वीणाके खयप्र मधुर स्वरसे रामायण-गान 

आरम्भ करदोः॥ १६ ॥ 

इति संदिदय वहुशो अनिः भधाचेतस्स्तदा 1 

वारमीकरिः परसोदारस्तुप्णीमासंीन्महासु्िः ॥ १७ ॥ 
हस तरद बहुत इछ आदेश देकर वस्णक्रे पुत्र परम 

उदार महामुनि दात्मीरि चुरहो रये ॥ १७॥ 

संदिष्टो मुनिना तेन वालुमौ मैथिली । 

तथेव करवावेति निजग्मतुगरिदमो ॥ १८॥ 


धरीमदूचादमीकीयसमायणे 


[क शम क क 1 1 1 


मुनिके इस प्रकार अदेश्च देनेपर भिधरिटिदक्रुमारी 
सीतके वै दोनों दघ्रुदमन पुत्र ववृत अच्छः दम पेखा दी 
करगैः यद्‌ कट्कर वदसि चट दिये ॥ १८ ॥ 
तामद्भतां तौ दये मारो 
निवेदय घाणीम्ररिभापितां ददा । 
समक तौ सुखमृपतुर्निशां 
यश्राभिविनौ भार्गवनीतिखंहिवाम्‌॥ १९॥ 
ट॒कराचा्यृकी बनायी ह नीतिसंदिताको धारण करमेवाटे 
अशिनीक्रुमारोकी मेति ्रपरिकी कदी हूर उस अदभुत 
वाणीको हृदयम धारण करके वे दोनो कुमार मन-दी-मन 
उ्ण्टित दो बर्हो रातभर सुन्वरो रदे ॥ १९ \ 


दस्यं श्रीमद्रामायणे वास्मोकीये आदिकाव्ये उत्तत्काण्डे त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९२ ॥ 
दूस पकरर री दाटमीकते(नर्नित आघ रमखयण आद्िकान्यके उत्तरकाण्ट्मं तिरयनयेमं एमं पुरा हुआ }) ०,२, ॥ 
~~ ~ © €~-{- । 
त्‌ (7. ७ 
चुन वततत सम. 
रुव-कुशद्ासा रामायण-काव्यका गान तथा श्रीरामक्रा उसे भरी सममे यनना 


तौ रजन्यां प्रभातायां नतौ हुतहुताशसौ । 
यथोक्तशषिणा पूर्व सवं तनोपगायताम्‌ ॥ १ ॥ 
रात वीतनेपः जव स्तरेरा हुञाः तव ध्नान-संध्पाके पश्चात्‌ 
समिध-दोमका कायं पूरा करके वे दोर्नो माई पिके वताये 
अनुषार वर्ह सम्पूणं सामायणका गान करने खगे ॥ १॥ 
तां छ शुाव काङ्ुरस्थः पूवचार्यविनर्मिताम्‌ 1 
अपूर्वा पाछ्यजाति च गेयेन खमलंछृताम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने मी वद गान सुना; जो पूवत आचार्यो 
के वताये हुए नियमेक अनुकूल यथा । .संगीतक्री [वदोषतार्ओ- 
से युक्त खरोके अलापनेकी अपू शटी थी ॥ २॥ 
पमेर्वहुभिर्चद्ध तम्ीट्यसमत्वितास्‌ । 
वाराभ्यां राघवः श्रुत्वा कौतूहरूपयेऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
वहुसख्यक प्रमाणी--ध्वनिपरिच्छेदकं साधनभूत द्वतः 
मध्य अर विटम्बित--इन तीनोकी आघ्र्तियो अयवा सप्त।वध 
सरके भेदकी सिद्धिके ल्थि वने हुए खानक धा ओर 
वीणाकी ट्य॑से मिलता हुजा उन दोन ब्राछरकाका वह मधुर 
गान सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको वड़ा कौतूहल हआ ॥ ३॥ 
अथ कमौन्तरे राजा खमाहूय महासुनीन्‌ । 
पाथिवांश्च सरव्याघ्रः पण्डितान्‌ नेगमांस्तथा ॥ ४ ॥ 
पौराणिकराञ्राब्दविदो ये बद्धाश्च द्विजातयः । 
खराणां रश्चणन्ञा्च उत्सुकाय्‌ द्विजसत्तमान्‌ ॥ ५ ॥ 
लषगज्ञाश्च गान्यवोन्‌ नेगमश्च विद्धेषतः । 
पाशक्षरसमासक्षादछन्दः घ परिनिष्ठितान्‌ ॥ ६ ॥ 
करामाचाविशेषश्ृज्ज्योतिपे च पर गतान्‌ । 
न्ियाकरपविदघ्धैव तथा कार्यविरारद्न्‌ 1 ७ 1 
भाषाक्षानिङ्धितक्षश्च नेगमांश्चाप्यरोषतः । 
४ -तदनन्तर पुरुषसिद राज। श्रीरामने कर्माल॒एानसे अवकाश 


मिटनेपर वडेण्वदे मुनिर्थो, राजाथ, वेदवेत्ता पण्डिर्तौः 
पौराणिको; वैयाकरणो बडे-वृदे व्राद्यरणोः स्वरौ जीर टक्षणेकि 
कातार्ओी) गीत सुननेकरे च्ि उत्सुक दज; सामृद्धिक लक्षणो 
तथा संगीत-वियाके जनकारोः विदोपतः निगमागमके विद्वार्नाः 
अथवा पुरवा(तिर्यो; मिन्न-मिन्न छन्दक चरणो; उनके गुद- 
लघु अक्षरो तथा उनके सम्रन्धोका ज्ञान रखनेवाटे पण्डितो, 
वेदिक छन्दके परिनिष्ठित विद्वन, स्वरोकी हुसखः दीधं आदि .. 
माचाओकि विरोपर्ोः च्यातिप विधाके पारंगत पण्डितो, कर्म- 
काण्डियौ; कायद्कुशल पुरो, विभिन्न मापा्ओं अर चेष्ट 
तथा संकेतेक्रो समश्चनेवाले पुरपों एवं खरे मदाजनेको 
वुटख्वाया ॥ ४-७> ॥ 
देतूपचारक्ुशलान्‌ हैतुक वहुश्च॑तान्‌ ॥ ८] 
छन्दोविदः पुखणक्ञान्‌ वैशिकान्‌ द्विजसत्तमान्‌ । 
चिच्ज्ञान्‌ चत्तसूञ्रक्ञान्‌ गीतमृत्यधिदार्दान्‌ ॥ ९ ॥ 
सएखक्ञन नीतिलि पणान्‌ वेद्‌्तार्श्रवोधक।न्‌। 
एतान्‌ सवौन्‌ समानीय गातासे समवेरायत्‌ ॥ १० ॥ 
इतना दी नही, तर्के प्रयोगे निपुण नैयायिको; युकि- 
वादी एवं बहुच विद्वानो, छन्दो, पुराणो ओर वेदोकि ज्ञातता 
दविजवर्यो चिचकलके जानकार्योः ध्मशाख्रके अनुकूर 
सदाचारके ज्ञातार्थो दर्शन एवं कसपपूके विद्वानों, दत्य 
ओर गीतम प्रवीण पुरपः विभिन्न शाख्नोके साताओंः नीति- 
निपुण पुरर तथा वेदान्तके अर्थको प्रकारित करनेवाले 
्रह्वेत्ताओंको भी वहो बुलवाया | इन खवको एक करके 
भगवान्‌ भरीरामने रामायण-गान करनेषाडे उन दोनों वालको. 
को सभाम बुलाकर विठाया ॥ ८--१०॥ 
तेषां संवदतां तत्र श्रोतृणां दरप॑वर्धनम्‌ । 
गेयं प्रचक्रतुस्तत्न तावुभौ सुनिदरकै ॥ १९ ॥ 


उन्तरकाण्डे चत॒नेवतितमः सर्भः 
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सभासमे श्रोताओंका हषं बदानेवाटी बातें होने ट्गीं | 
उसी समय दोग सुनिक्रुमासेने गाना आरम्भ किया | ११ ॥ 
ततः प्रदत्तं मधुरं गान्धवंमतिमालुषम्‌ 1 
ने च ठकि ययुः सवै श्रोतासे गेयसस्पद्‌। ॥ १२ ॥ 

फिर तो सुर संगीतक तार वेध गया । वड़ा अलौकिक 
गान था | गेय वस्तुकी विशेषताञके कारण समी श्रोत्ता मुग्ध 
होकर सुनने ख्ये । किंसीको तुपि नदीं होती थी॥ १२॥ 
हृष युदिगणाः सर्व पार्थिवाश्च महोजसः । 
पिबन्त इव खश्चुषिः पदयत्ति स सुहुुडः ॥ १२ ॥ 

मुनियोके समुदाय ओर महापराक्रमी भूपाल समी 
अनन्दमग्न होकर उन दोनोंकी ओर वारंवार इस तरह देख 
रदे थे, मानो उनकी रूपमाघुरीको नेत्रेसि पी रहे हँ ॥ १३॥ 
ऊखुः परस्परं चेदं सवं पड समाहताः । 
उभौ रामस्य सहो विम्बाद्‌ विम्वमिवीत्थितो ॥ १४ ॥ 

वे सव एकाग्रचित्त हो परस्पर इस प्रकार कहने छगे-ध्टन 
दोनो कुम रोकी अ।कृति श्रीराम्चन्द्रजीसे विर्छुर मिख्ती- 
लुख्ती है ! ये चिभ्वसे प्रकट हए ग्रतिविम्बके समान 
जान पड़ते दं ॥ १४ ॥ 
जटिखी यदि न स्यातां ल वरकरधरे यदि । 
विशेषं नाधिगच्छामो गायते राघवस्य च ॥ १५ ॥ 

४्यदि इनके सिरर जया न होती ओर ये वल्कल न 
पहने होते तो हसं श्रीरामचन्द्रजीमं तथा गान करनेवाञे इन 
दोनों कुमारम कोह अन्तर नहीं दिखायी देताः ॥ १५ ॥ 
एवं प्रभापसागेप्चु पौरजानपदेषु च 1 
परर्तमादितः पूर्य नारदद्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 

नगर ओर जनप्दमे निवास करनेवाठे मनुष्य जव इस 
प्रकार वाते कर रदे थे, उखी समय नारदजीके दारा प्रदर्षित 
प्रथम सग--मूल-रामावणका आरम्भते ही गान प्रारम्म हुओ॥ 
ततः भभूति सगाश्च याबद्‌ विश्णस्यगावताम्‌ ! 
ततोऽपसहंसमये राघवः समभाषत ॥ १७] 
शृत्वा वश्यतिसगास्ताच्‌ ्रातर आ्राददर्छलः 1 
अदश सहस्राणि उवणेस्य मरात्मनोः ॥ १९८ ॥ 
प्रय श्ण काङरस्य यद्न्यद्सिकाद्छितम्‌ । 

वहासे लेकर वीस सर्गोतकका उन्होने गान किया 
तदपश्चात्‌ जपसाह्नका समय हो गया } उतनी देरमे बीस स्मौ 
का गान सुनकेर भ्राचरवःसल श्रीरुनाथजीने भाई मरते 
कटा--"काकुर्स्य | त॒म इन दोनो महात्मा वालक्तोको अठारह 
हज स्वग-पुद्रर्‌ पुररकरकं रूप्प शोय प्रन करो } इख 
सिवा यदि ओर किसी वस्तुक ल्पि इनको इच्छाहो तो उसे 
मीशीमरहीदेदोः \ ९७-१९८२ ॥ 

ददौ स पीधं स्ाङ्कस्स्थो वाल्योकं पधङः पृथक ॥ १९ ॥ 

हीयमने उबण तु नयह्तीतां ङश्ोख्यो । 

आरा पङर्‌ भरत छपर ही उन दोनो याल्कौको अटग- 
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अलग स्वर्णमुद्रा्ँ देने खमे; किंतु उस दिये जाते दए युवण- 
को कुश ओर ख्वने नदीं ग्रहण करिया ॥ १९२ ॥ 
उचतुश्च महात्मानौ क्षिमनेदेति विस्मितौ ॥ २०॥ 
वन्येन परसूलेन निरस्तो वनर्वासिन । 
सवर्णेन दिरण्येन कि करिष्यावहे उने ॥ २१॥ 
वे दोनों सदामनस्वी बन्द विसित होकर बोटे--८इस 
धनक्री क्या आवश्यकता है । हम वनवासी ह । जंगली फल- 
मूसे जीवन-निर्बाह करते है ! सोना-ादी वनसे ठे जाकर 
क्या करगे £ ॥ २०-२१ ॥ 
तथा तयोः प्रवतः कोतृदट्समन्विताः 
श्रोतारदचंव यासदच सवं पव सखविस्सताः ॥ २२॥ 
उनके ठेसा कृनेपर सच श्रोताओंके मने बड़ा को तू 
हआ । श्रोता ओर श्रीराम सभी आाश्चयंचकित हो गवे ॥ 
तस्य चेवागसं रामः कान्यस्य श्रोतुदत्ुकः। 
पप्रच्छ तौ महातेजास्ताञ्चभो सुलिदारको ॥ २३ ॥ 
तव श्रीरामचन्द्रजी यह सुननैके व्ि उत्सुक द्ुए कि 
इस काव्यकी उपटन्धि कंसे हई है । फिर उन महातेजघवी 
रघुनायजीने दोनों मुनिङ्कमारोसे पूछा--॥ २३ ॥ 
किप्रमाणमिद्ं काव्यं का प्रतिष्ठा महत्सनः 
कत काव्यस्य सहतः क चासौ सुनि पुङ्गवः ॥ २४ ॥ 
पस महाकाव्यकी इटोक-खंख्या कितनी हे ? इसके 
रचयिला सात्मा कविका आवाससान कौन-खा है १ इस 
महान्‌ काल्यक्रे कतां कौन सूनीदवर द ओर वे का है १ ॥२४॥ 
पृञ्छन्तं यघवं वाक्यमूचतुसंनिदए्कौ । 
वाटमीकरिभगकान्‌ कतो सम्प्रतो यक्षसंविधम्‌ । 
येनेदं चरितं ठुभ्यमरोषं सस्प्रदशितम्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार पूछते हुए. श्रौरघुनायर्जसे वे दोनों मुनिङुमार 
वोले--भमहाराज ¡ जिस काव्यके द्वारा आपके इख सम्पूणं 
चरिचका प्रदर्दन कराया गया है, उसके रचविता भगवान्‌ 
वारमीकि ह ओर वे इस यज्थस्में पधार हुए द ॥ २५ ॥ 
संनिवद्धं हि इटोकासां चत विद्यत्सदसखकद्‌ । 
उपख्यतश्रतं चेव भ(गवेण त्पखिला ॥ २६ ॥ 
८उन तपस्वी कविके वनाय हुए इष मटाकाव्यमे चौव्रीख 
हजार इलोक ओर एक सों उपाख्यान द्‌ ॥ २६ ॥ 
आदिप्रभति वे राजन्‌ पञ्धखमश्चतामसि च । 
काण्डानि पटङृतानीह सोन्तयाणि मदात्मना ॥ २७॥ 
"राजन्‌ { उन महातपा आदत र्कर अन्तक पाच 


खो सर्म तथाः करण्डाका निर्माम क्वा दै इनके सि 
उन्टनि उत्तरफण्डकी भी रचनाङीहे। २७॥ 
कृतानि गारुणसल्नसपिणा रितं त्व 


पतिषठा जीदितं यावद्‌ तावद्‌ ख्य वर्त॑ते ॥ २८; 
प्टमरि रुर महं वस्मीकिने दी उन उदकः 
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किया हं | उरन्टृनि जापक चरिचिको महक््यदा हर दिय; 
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जनमन कनकिरिेत दि कन्यकेति । 


हे । इसमे आपे जीवनतक्की सारी वाते आ गयी दं ॥ २८ ॥ 
यदि बुद्धिः छता राजञ्छूवणाय महारथ । 
कमौन्तरे श्चणीभूतस्तच्छ्रणप्व स्टाजः ॥ २५ ॥ 
'्महारथी नरे ! यदि आपने इसे सुननेका विचार करिया 
हो तो यज्ञ-कर्मसे अवक मिलनेपर दसके ल्य निश्चित समय 
निकालि ओर अपने भादयौके साथ व्रेटकर इसे नियमित 
रूपे सुनियेः ॥ २९॥ 
वाढमित्यत्रवीद्‌ रामस्ती चाश्षाप्य राघवम्‌ । 
प्रष्ठ जग्मतुः स्थानं यज्ास्ते मुनिपुङ्गवः ॥ ३० ॥ 
तव श्रीरामचन्द्रजीने कदा--ध्वहुत अच्छा | हम इस 
काव्यो युर्नेगे 1 तस्श्चात्‌ श्रीरघुनाथजीकी आक्ना ठे दोर्नो 
भाद कुश ओर छव प्रसन्नतापूर्वक उस खानपर गये, जर्हो 
मुनिवर वात्मीकिजी ठरे हए ये ॥ ३० ॥ 


रामोऽपि मुनिभिः सार्ध पार्थिवे महात्मभिः । 
श्रत्वा तद्‌ गीतिमाघुय कर्मदादामुपागमत्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी मी मदात्मा मुनि्यौ ओर राजा्ओकेि खाय 
उस मधुर संगीतक्रो सुनकर कर्मशाला ( यलमण्डप ) मचे 
गये ॥ ३१॥ 
युश्राध तन्ताटटयोपपन्नं 
सगोन्वितं श्ुस्वरदाब्धयु्तम्‌ । 
तन्जीटयव्यञ्जनयोगयुक्तं | 
कु्यीटवाभ्यां पर्गीयमानम्‌ ॥ २२॥ 
दस प्रकार प्रथम दिन कतिपय खगसि युक्त सुन्दर खर 
एवं मधुर यब्देषि पुण ताठ ओर ट्यते सम्पन्न तथा वीणा- 
के टयक व्यज्लनासे युक्त वद्‌ काव्यगानः जिते करु ओर 
लवने गाया थाः श्रीरापने सुना ॥ ३२॥ 


दत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये अदिकान्मरे उत्तरकाण्डे चतुर्नवतितमः; सर्गः ॥ ९४ ॥ 
दस प्रकार श्रीवारमीकिनिरमित आधरमायण आदिकाम्यके उत्तरकाण्ठमे चोरनवेर्वा सम पूरा हुमा ॥ ९४ ॥ 
ग्ध 
परञ्च स 
नवतितमः सगः 
श्रीरामका सीतासे उनकी शुद्धता प्रमाणित करनेके सिये शपथ करानेका विचारं 


रामो वहन्यदान्येव तद्‌ गीतं परमं द्युभम्‌ । 
दयुश्राव मुनिभिः सार्धं पार्थिवैः सद वानरैः ॥ १॥ 
इस प्रकार श्रीरघुनाथजी र परियो, राजा्ओं ओर वानर्ोके 
साथ कै दिर्नोतक वह्‌ उत्तम रामायण-गान सुनते रदे ॥ १॥ 
तसिन्‌ गीते तु विन्ञाय सीतापु्ौ ऊुशीखवो 1 
तस्याः परिषदो मध्ये रामो वचनमन्रवीद्‌ ॥ २॥ 
दुता्श्युद्धस्माचाराचाहयत्ममनीषया 
मद्‌ चचो ब्रूत गच्छध्वमितो भगचतोऽस्तिके ॥ २ ॥ 
उस कथासे दी उन्दं यह माम हुआ कि कुश्च ओर 
ल्व दोनों कुमार सीताके दी सुपुत्र द । यह जानकर सभाके 
वीचमे वेठे हुए श्रीरामचन्द्रजीने ञुद्ध आचारविचारवाले 
दतोको बुलाया ओं अपनी बुद्धिसे विचारकर कदहा--प्तुम- 
लोग यदसि भगवान्‌ वास्मीकिमुनिके पास जाओ जर उनसे 
मेरा यह संदेख कदो ॥ २-३ ॥ 
यदि श्युद्धसमाचारा यदि वा वीतकलट्मषा। 
करोत्विदात्मनः श्द्धिमञ्चमान्य महामुनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यदि सीतीका चरि द्ध है ओर यदि उनमें किसी 
तरदका पाप नदीं है तो वे आप महामुनिकी अनुमति ठे यँ 
आकर लनसम्रदायमे अपनी जुद्ता प्रमाणित करे" ॥ ४ ॥ 
छन्द सुनेश्च विन्ञाय सीतायाश्च मनोगतम्‌ । 
प्रत्यय दातुकामायास्ततः शंसत मे रघु ॥ ५॥ 
न धुम इस विषयमे महिं वाद्मीकि तथा सीताके भी 
्ादिक अभिप्रायको लानकर यीघर मुन्ने सूचित क्यो किं क्या 
वे यहा आकर अपनी शुद्धिका विश्वास दिना चाहती है ॥ 
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भ्यः प्रभाते तु शपथं मेधिद्धी जनकात्मजा । 
करोतु परिषन्मध्ये शोधनं ममेव च॥६॥ 
'कल सवेरे मिथिलेयाक्रुमारी जानकी भरी सभाम अवे 
ओर मेरा कटक दूर करमेके व्यि शपथ करे" ॥ ६॥ 
श्रुत्वा त॒ सधवस्येतद्‌ चचः परममद्भुतम्‌ । 
दताः सम्प्रययुवाढं यत्न वै सुनिपुद्धवः॥ ७॥ 
श्रीरघुनाथजीका यह अच्यन्त अदूसुत वचन सुनकर दूत 
उस ब्राडे्मं गये जरह मुनिवर वास्मीकि विराजमान ये ॥ ७॥ 
ते प्रणस्य महात्मानं ज्वङन्तममितप्रभम्‌ । 
ऊचुस्ते रामवा्यानि खदूनि मधुराणि च ॥ < ॥ 
महात्मा वास्मीकि अमित तेजस्वी ये ओर्‌ अपने तेजसे 
अग्निके समान प्रज्वलित हो रदे ये । उन दूर्तोनि उन्द प्रणाम 
करके श्रीरामचन्द्रजीके वचन मधुर एवं कोमल शब्दों कष 
सुनये ॥ ८ ॥ | 
तेषां तद्‌ भाषितं श्रुत्वा रामस्य च मनोगतम्‌ । 
विक्ञाय सखुमहातेजा सुनि्वकयमथाव्रवीत्‌ ॥ ९. -॥ 
उन दुर्तोकी वह वात सुनकर ओर श्रीरामके हार्दिक 
अभिप्रायको समञ्चकर वे महातेजसी सुनि इस प्रकार वोरे-॥ 
पवं भवतु भद्र वो यथा वदति राघवः 
तथा करिष्यते सीता दैवतं दि पतिः ल्ियाः ॥ ९०॥ 
'एेसा ही होगा" वम लोगोका भला दो । भीरधुनाथनी 
जो आशा देते हं सीता वदी करेगी; क्योकि पति खीके चयि 
देवता दः | १० ॥ 


तथोक्ता सुनिना सै रजदुता मषौजसम्‌ ! 


उत्तरकाण्डे षण्णवतितमः सर्गः 
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प्रयत्य राघवं सर्य सुनिवाक्यं बभाषिरे ॥ ९९ ॥ 
मुनिके खा कहमेपर्‌ वे सव राजदूत महदातिजखी शी. 
रथुनाथजीके पास लोट आये । उन्देनि सुनिकी कदी हुई सारी 
वतिं च्या-की-त्यो कद्‌ सुनायीं ॥ १९ ॥ 
ततः प्रहृष्टः काङ्कस्थः श्रुत्वा वाक्य महास्मसः ) 
प्रषींस्तच् समेताश्च रह््चैवाभ्यभाषत ॥ १२॥ 
महात्मा वाल्पीकिकी वतिं सुनकर श्रीरधुनाथजीको बडी 
प्रसन्नता हुई ओर उन्होने वहो मये हुए ऋषियों तथा 
राजाओंसे कटा--)) १२) 
भगवन्तः सरिष्या वै सायुगाश्च नराधिपाः | 
परयन्तु सीताशपथं यश्चेवास्योऽपि काष्रुते ॥ १३ ॥ 
'आप खव पूज्यपाद मुनि शिष्योंसहित खभामं पधार । 
सेवकोसहित राजालोग भी उपस्ित हयँ तथा दूखया मी जो 
कोई सीताकी रपय सुनना चाहता होः वहं आ जाय | इस 
प्रकार सवर खोग एकन होकर सीताका चपथग्रहण देखे? १२ 
तस्य तद्‌ वख्न श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
सर्वेषास्रषिमुख्यानं साधुवादो महानभूत्‌ ॥ १४ 
महात्मा राघवेन्द्रका यह वचन सुनकर समस्त मह्यौ 


के युखसे महान्‌ साधुवादकी ध्वनि यूज उठी ॥ १४॥ 
राजानश्च महात्मानं प्रराखन्ति स्र राघवम्‌ । 
उपपन्नं नरश्रेष्ट त्वय्येव भुवि नाल्यतः ॥ १५ ॥ 
राजारोग भी महात्मा रधुनाथजीकी प्रशंसा करते हुए 
योले--^नरभ्रे्ठ | इस पृथ्वीपर सभी उत्तम वातं केवर आपे 
ही सम्भव ह, दूसरे किसीमे नही? ॥ १५ ॥ 
एवं विनिश्चयं छत्वा श्वोभूत इति राघवः । 
विसजंयासाक्च तदा सर्वास्ताज्छबुदनः ॥ १६॥ 
इस प्रकार दुखरे दिन सीतासे शपथ ठेनेका निश्चय करके 
शातरुसूदन श्रीरामने उस समय सवको विदा कर दिया ॥ १६॥ 
इति समभ्प्रविचायं राजसिंहः 
ष्ठोभूते इापथस्य निद्वयम्‌ । 
विससजे मुनीन्‌ शृपाद्च सवान्‌ 
स महात्मा मते महादुभावः ॥ १७॥ 
इस प्रकार दुखरे दिन सवेरे सीतासे दापय ठेनेका निश्चय 
करके महानुभाव महात्मा राजसिंह श्रीरायने उन सच मुनियों 
ओर नेको अपने-अपने खानपर जानेकी अनुमति 
देदी॥ १७॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये उनत्तरकाण्डे प्ठनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥ 
दूस प्रकार्‌ श्रीयादमीकिनिर्मित आषैरमायण आदिकाल्यके उत्तखाण्डमे पचानवेवो सगं॑पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 





प््णवतितमः सगः 
सहपिं चाल्मीकिद्रारा सीताकी श्ुद्धताका समर्थन 


तस्यां र्जल्यां व्युष्टायां यज्नवारं गतो उपः) 
प्रषीन्‌ सवोव्‌ मदातेजाः चन्दापयति सघचः॥ १ ॥ 
रात वीतीः सवेरा हुभा ओौर सहातेनखी रजा शरीरास- 
नद्रजी यस्चशालमे पधार । उस समय उन्होने समस्त ऋषयो. 
को बुखवाया } २ 
वक्षिष्ठो वामदेवश्च जावाछ्िस्थ कादयषपः। 
विश्वामिमो दीघतमा इचोसाश्च महातपाः ॥ २) 
पुटस्त्योऽपि तथा शक्तिमौगंवद्चेव वामनः 1 
माक॑ण्डयश्च दीधीयुमेोद्रस्यस् महायशाः 1 २ ॥ 
गश्च उयवनर्चेव शतानस्द्श्च घमदित्‌ 1 
भरद्वाजश्च तेजसी अग्तिपुज्श सुप्रभः) ४७॥ 
तारदः पर्वतश्चैव गौतमश्च महायशः 1 
कात्यायनः खयक्तश्च छगस्त्यस्तपसां निधिः #॥ ५ ॥ 
पते चान्ये च चहयो सुनयः संलितन्रताः । 
फोतूहर्समापिषएठः स्वे पव समागताः ॥ ६ ॥ 
वसिष्ट, वामदेवः जाव्रालि. कदयपः विश्वामित्र, दीर्घतमा 
महातपस्वी दुवा, पुलस्त्य, सक्तिः भाव, वामन, दीर्घजीवी 
मार्कण्डेयः, सटायसस्वी मद्स्य, गग; च्यवनः धर्मस रातानन्दः 
तेजस्वी भरद्यजः अगभ्निपुत्र सुप्रभः नारद» पवतः मदावदाखी 


गोतमः कात्यायनः स॒यक्ञ ओर तपोनिधि अगस्त्य--ये तथा 

दुसरे कटोर्‌ ्रतका पाटन करनेवाले सभी वहुसंख्यक महपिं 

कोतूटख्वश बर्हो एकव हुए ॥ २--६ ॥ 

रा्चसताक्च सदहावीयो वानराद्च महावलः । 

सवं एव समाजगमुमंदात्मानः कुवुददात्‌ ॥ ७ ॥ 
महापराक्रमी रष्चस ओर महावटी वानर--ये सभी महा- 

मना कौतृहख्वक्च वरदौ अये ॥ ७ ॥ 

क्षिया चे च दद्राश्च वैरयादयैव सहस्रशः । 

तनदिद्यागताद्येव व्राह्मणाः संशितव्रताः ॥ ८ ॥ 
नाना देशेति पधरे दूए तीश्चण त्रतथारी व्राह्मणः क्षत्रियः 

वैद्य ओर सद्र सदोकी संख्ये व्यँ उपद्ित दए ॥ ८ ॥ 

ताननिषठाः कमेनिा योगनिषठास्तथापरे । 

सीसाश्तपथवीक्षाधं सबं प्व समागताः॥ ९ ॥ 
सीतालीका दापय-यरह्ण देखनेदेः ल्ि शाननिषः कर्मनिष्ठ 

ओर योगनिष्ठ सभी तरट्के लोग पधारेये] ९॥ 

तदा समागतं सवमदमभूतमिवाचटम्‌ । 

श्रुत्वा सुनिवरस्वृणं खसीतः ससुपागमव्‌ ॥ १०॥ 

राजखमाम एकच दए रद लेग पत्यरदी मति निश्च 
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टोकर बरे है--यह सुनकर मुनिवर वाहमीकिं सीताजीको साथ 


ठेकर तुस्त वरहो आये ॥ १० 1 
तसि प्रतः सीता अन्वगच्छद्वाङ्मुली । 
छृताञ्जलिवीष्पकलया छृत्वा रामं मनोगतम्‌ ॥ १९॥ 
महरपिके पीट सीता सिर द्क्राये ची जा रही थी । उनके 
दोनों दाथ जुडेये ओर नेते ओस्‌ इरस्दे थे] वे अपने 
हृदयमन्दिरमे वेढे दए श्रीरमका चिन्तन कर रदी थी ॥११॥ 
ता दष्टः श्रुतिमायान्तीं ब्रह्माणमयुमाभिनीम्‌ 1 
वास्मीकेः पृशतः सीतां साधुवादो महानभूत्‌ ॥ ६२ ॥ 
वाद्मीकिके पीकछे-पीठे आती हृद सीता ब्रह्माजीक्रा अनु- 
सरण करनेवाली श्रुतिकरे चमान जान पड़ती भी | उर देखकर 
वहा घन्य-धन्यकरी भारी आवाच भूज उटी ॥ १२ ॥ 
ततो हख्हटखाडष्दः सर्वैपामेवमाचभो 
ठुःखज्ञन्मविशाटेन शओोकेनाकुखतात्मनाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
उस समय समस्त दशकोंका हृदय दुःख देनेवाले महान्‌ 
सोके व्याकर था } उन खवका कोठार सखव ओर व्याप्त दो 
गवया ॥ {१२॥ 
सधु रापरेति केचित्‌ तु सधु सीतेति चापरे 
उभ्राचेव च वच्रा्ये प्रेश्षकाः सस्प्रञुक्रदयः ॥ ९२ ॥ 
को$ कते ये--'श्रीराम ! तुम धन्य हो ।› दूसरे कते 
थे-ष्देवि खीते | त॒म धन्य होः तथा वर्ह कुछ अन्य दरक 
भीरेतसेथः जो सीता ओर राम दोनोँको उससे साधुवाद 
दे रहेये॥ १४॥ 
ततो प्रध्ये जनोधस्य भविंदय मुनिपुङ्गवः! 
सी।तासद्ययो वाद्मीक्रिरिति दोवाय राघवम्‌ ॥ १५॥ 
तव उस जनखमुदायके वी चमे सीतासहित प्रवेद करक 
मुनिवर वाल्मीकि श्रीरथुनाथजीसे इस प्रकार वोटे--॥ १५ 
दयं दाशस्थे सीता सुव्रता धर्मचारिणी । 
जपवाद्धत्‌ परित्यक्ता ममाश्चरमसमीपतः ॥ १६॥ 
घ्द्रारथनन्दन | यह सीता उत्तमव्रतका पालन करनेवाटी 
ओर धर्मपरायणा हे । आपने लोकापवादे उरकर इसे मेरे 
आश्रसके समीप त्याग दिया था॥ १६ ॥ 
लोक्तापवाद्भीतस्य तव॒ सम॒ महाचत। 
त्ययं दास्यठे सीता तामनुक्ञातमर्दसि ॥ १७॥ 
"महान्‌ त्रतधारी श्रीराम ! छोकापवादसे डरे हुए आपको 
सीत। जपनी खद्धताक्रा विश्वास दिलायेगी । इसके व्यि आप्‌ 
इत अक्ञाद्‌ ॥ २७ ॥ 
मो ठ जानकीृालुभौ -च यमज्ञातकरो | 


धत 


२. ध ¢ ® ‰ (क 
ता ठ्वेव धपा सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ १८॥ 
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धवे दोनों क्रमार कुया यर खव लाने गमते चु 
पैदा हृ । ये आपके दी पुत्र ओर्‌ अपरः दी समा 
दुर्धषं वीर ट, यद म आपको सची वात वतत रदा दर | १८॥ 
प्रचेतसोष्टं दशमः पुत्रो सत्रदनन्दरन 1 
न सराम्यनूनं चा््यमिमौ ठु तेव पृचकौ ॥ १९॥ 

“रधुकृटनन्दन | मँ प्रच्ता (वण ) ऋ द्यो पुत्र 
ह| मेर मँद्से कभी श्रू व्रात निकट दा, इसकी यादं मुप् 
नदी ट। म सवय कहता द्र वे दोना जापक पुत्र दं ॥१९॥ 
वहुवपसहखाणि तपश्चया मया छता । 
५ * $  _ (~ ॐ (~~ ^ 
नोपादनीयां फलं तस्या दुष्टेय चदि मेथि ॥ २० ॥ 

मने क हजार वर्षिक मारी तपस्या कदे । यदि 
मिथिटेन्क्रुमारी सीतमिं कोद दोपरद्दौतेो सुक्े उख तपत्याक्रा 
फट न म्दटि॥ २०॥ 
मनसा कमप्रणा चाचा भूतपूव च क्रिर्िपम्‌ 1 
तस्याहं फटमदनामि धपापा संधिदटी यदि ॥ २९१॥ 

मैने मनः वाणी सीर क्रियाद्वारा मी षदृट कभी कोई 
पाप नहीं किया दै | यदि मिथिदेदकरुमारी सता निष्पापः 
तभी मुञ्चे यपने उत्त पापद्ू्य पुण्यकम॑का फल प्राप्त दो२१॥ 
अद्‌ पञ्च भूतु मलःपष्टदं राघव । 
विचिन्त्य सीता यद्धेति जच्राह वननिसेरे ॥ २२॥ 

"रघुनन्दन ! मने अपनी पाचों इन्द्रियो आर मन-बुद्धि- 
के द्वारा खीताकी गुद्धताका मटी्मंति निश्चय करे दी इसे 
अपने संरक्षणमे लिया था । यह्‌ मुञ्चे जगदे एक स्रनेके पस 
सिखी थी ॥ २२॥ 
इयं दुद्धसमचाया अपापा पतिदेवता) 
लोकापवादभीतस्य प्रत्ययं तव दास्यति ॥ २३॥ 

(इसका आचरण सर्वथा यद्ध दं । पापइसे दू भी नहीं 
सका हे तथा यह्‌ पतिको दी देवता मानती ह । अतः लोका- 
पवादसे डरे हुए आपको यपनी गुद्धताकरा विश्वा दिल्ययेगी ॥ 

तस्मादियं नरवशत्मजच्युद्धभावा 
दिव्येन दश्िविपयेण मया भविष्। 
रोकापवादकलुपीकतचेतसा या 
त्यक्ता व्वयाप्रियतम। विष्रितापिश्चुदा। २ ॥ 

(राजकुमार ! मेने दिव्य दृष्टिसे यह जान ल्या था कि 
सीताका भाव ओर विचार परम पवित्र दै; इसल्यि यह मेरे 
आश्रमम्‌ प्रवेश पा सकी है | आपको भी यह प्राणोसे अधिक 
प्यारी है ओर आप यद भी जानते है कि सीता सर्वथा 
खुद्ध दै तथापि ठोकापवादसे कट्पितचित्त होकर आपने 
इसका त्याग किया हैः ॥ २४ | 


भ ¢ + ५ [प 
इत्यप श्रपसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्ड पण्णवतितमः सर्म \ । ९६ ॥ 


९५ ५ (\, (£ 


टस प्रकार (> ्रीवाट्मीकि ५, [न 4 
दस प्रमर्‌ श्गाल्मोकनिमित अपेरमायण अदिकाव्यके उत्तरकाण्ड छाने सरम पुरा हुआ 1 ९६ ॥ 
---भदज््छर्प्रद-- 


उक्तरकाण्ड सप्तनवतितमः समः 
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स क समं र $ 
स्नवतितः ¦ सम्‌: 
पीतका शवथ-ग्रहण ओर रसातलम प्रवेश्च 


वारपीङ्जिनेवसुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत 
प्रञ्जलिजगतो मध्ये दृष्ट तां वर्वाणततीम्‌ ॥ १ ॥ 
मह्मं वास्मीकिक्रे एेसा कदनेपर श्रीरघुनायजी सुन्दरी 
सीतादेवीकी ओर्‌ एक बार दृष्टि डालकर उस जनसमुदायकं 
मरीच दाथ जोड़कर बोडे--) १ ॥ 
पएवमेतन्महाभाग यथा वदसि धमेवित्‌ । 
प्रत्ययस्तु मम॒ ब्रह्मंस्तव चाक्येरकर्मदेः ॥ २ ॥ 
४महःमाग ! साप्‌ घर्सफे ज्ञाता द । उीताके सम्बन्धर्म 
अप जैसा कहर दैः वहं सव ठीक हे | ब्रह्मन्‌ | आपके 
इम निर्दोष वचनेते यद्ये जनकनन्दिनीकी तापर पूरा 
विश्वास हा गया ईह ।॥ २॥ 
प्रत्ययश्च पुसचत्ते वैदेद्यः सुरसंलिधौ । 
रापथश्च छृतस्तज तेल येदम प्रवेशिता ॥ २ ॥ 
एक व।र पठे भी देवताओक्रे समीप विदेहङुसारीकी 
युद्रताका विश्वस पसन प्र हो चेका दै । उस खमय सीत्ताने 
अपनी डुदिके च्थि सपथकी थीः जिसके कारण मेने ईन 
अपने म॒वन्सं खान दिया.॥३॥ 
लोकापवादो बङ्द(न्‌ येन व्यक्ता हि मैथिली । 
सेयं छोकभयाद्‌ ब्रह्नन्तपापेत्यभिजानता । 
परियक्ता मया सीत तद्‌ भवान्‌ क्वन्तुमहंति ॥ ४ ॥ 
८ जग चर्कर {फर वड्‌ जोरका छोकापवाद्‌ उरः 
जिषे विवद हयेकर्‌ धसे मिधिकेशकुमारीका व्याग कृरना पड़ा | 
मेहयन्‌ } यह जनते हूए मी कि सीता सवया निष्पापः 
मने केवल समाजके मयते इन्द छोड़ दिया था; अतः आप 
मेरे इस अपराधकी क्षमा कर । ४ 
जानामि चमौ एनौ मे यमजतो इ्छैटवो । 
ट्युद्धाया जगते मध्ये मेधस्य प्रीतिरस्तमे॥ ५॥ 
प्म यद्‌ भी जनता हू किये जुड्वे उन्न दए कुमार 
कुद आर ल्वमेरेद्यी पुत्र हः तथापि जनसमरदाय्े शुद्ध 
प्रमाणित हेनेपर ही सिधिङ्खकुसरोमे पेस पर दये खकता दै२॥ 
अभिप्रायं तु विक्षाय समदय सुरसत्तमाः 
सीताया; सपथे सिन्‌ महेन्द्राप्या सष्ौजखः ॥ ६ ॥ 
पितामह पुरस्छृत्य सवं एव समागताः । 
ध्रीरामचन्द्रजीके असिप्रायको जानकर सीताके शपथे 
खमय्‌ मदेन आदि सभी सुल्प-सुख्य सदपतेलसली देवता 
. -पितामट्‌ व्रसजीक, ये करके वह आ पदे 1 ६९} 
आदित्या वरस्य रुद्रा दिष््देदा सस्द्रणयः } ७ ॥ 
स्यश्च दृदव्छः सद त्द्‌ ख पर्पपयः) 
तागाः सुपण; सिद्धाश्च ते स्वं हृष्टमानसाः ॥ ८ ॥ 
सीताश्तपथसस्ध्रात्ताः सदे एद्‌ समागताः} 


ष्‌ा० रा० स० ० २->०८-- 


आदित्यः वषुः सद्र विस्पेदेवः मरद्रमः समस्त साध्य- 
देवः सभी महिं, नायः गरुड ओर सम्पूर्णं सिद्धगण प्रसन्न- 
चित्त हो सीताजीके रपथ-ग्रहणको देखनेके ल्य घवराये हुए- 
से वर्ह आ पहुचे ॥ ७.८१ ॥ 
दष्ट देवादषोश्यव साधवः पुनर्रचीत्‌ ॥ ९ ॥ 
मरत्यया म सुरशषठ छऋषिवाकयेरकत्मषः)। 
खुद्धाया जगतो मध्य वदेद्या भी(तरस्तु मे ॥१०॥ 
देवताओं तथा ऋषिर्योको उपसित देख श्रीरधुनाथजी 
फिर वोले--पुरग्रेष्टगण ! यद्यपि सुञ्चे मषिं वाव्मीकिके 
निर्दोष वचनोसे दी पूरा विश्वास हो गवा है तथापि जन- 
समाजके वीच विदेदकुमारीकी विशुद्धता प्रमाणित ह्यो जनिपर 
मुञ्चे अधिक प्रसन्नता हगीः | ९-१० ॥ 
ततो चायुः भः पुण्यो दिव्यगन्धो मनोरमः! 
तं जनाघ सुरश्रे हइद्यामास स्वेतः ॥ १९॥ 
तदनन्तर दिव्य सुगन्धसे परिपूणः मनको आनन्द देनेवाछे 
परम पतित्र एवं ञ्युमकारक सुरश्रेष्ठ वायुदेव मन्दगतिसे 
प्रवाहित हो खव ओरसे वदकि जनसमुदायको आहाद प्रदान 
करने ल्य ॥ ११॥ 
तदृद्धतमिवाचिस्त्यं॒निरेश्चन्त समाहिताः । 
मालवाः सवरष्टेभ्यः पूं रूतयुगे यथा ॥ ६६॥ 
समस्त रद्रि आये हुए मनुष्योने एकाव्रचित्त हो 
प्राचीन काठकं सप्ययुयकी मेति यह अद्‌भुत आर अचिन्त्य- 
सी घटना अपनी अख देखी ॥ १२॥ 
सवान्‌ समगतान्‌ दष्ट सीता कापायवासिनी । 
अव्रवीद्‌ पञ्जलिव्यमधोरष्टिरबाखसखी ॥ \२॥ 
उस समय सीताजी तपछ्ठिनिवोके अनुस्प गेरुआा वन्न 
धारण क्वि हुए थी | स्वको उपखित जानकर वे दय जोड 
ष्टि आर सुखको नीचे कयि रोर्ट--॥ ६३ ॥ 
यथाहं सघवद्न्यं मनसापि स चिन्तये) 
तथा मे सधकवी देदी विवरं दातुमर्हति ॥ १४॥ 
धं भीरघुनायजीके सिवा दख किसी पुद्यक्र ८ सां 
तो दुर रहा ) म्नतसे चिन्तन भी नरी करती; यदि यदह इत्य 
है तो भगवती ृष्वौ देवौ युस अयनी गोदे खान दै ॥ १४॥। 
मनसा कमणा वाचा यथा रामं समर्ये । 
तथा मे मध्वदं देवी षिवर दातमर्हति 1 १५॥ 
पाद्‌ न न्प; ताया सरि (नन्याद हार सच रामद्ं 
ही अराघनार्स्ती हं तो मयवतं एवदेव ससे अनी सोद 
सखन द॥ १९५॥ 
सख<तद्‌ सत्यसुक्तं म चेद्धि रागत प्र सय! 


तथा मे साध्वी देवी विवरं दातुमदति ॥ १६। 
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शरीमदूवाटमीकीयरामायणे 
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८मगवान्‌ श्रीरामको छोडकर मँ दूसरे किरी पुरुपकरो नदी 
जानतीः मेरी कदी हुई यह्‌ वात यद्वि सघ होतो भगवती 
प्रथ्वीदेवी मुञ्चे अपनी गोदमं खान दं ॥ १६ ॥ 
तथा दापन्त्यां वैद्या प्रादुससीत्‌ तद दधतम्‌ 1 
भूतलखाट््थितं दिव्यं सिदहासनमदतच्मम्‌ ॥ १७॥ 
विदैदरुमारी सीताके इस प्रकार शपथ करते दी भूतटते 
एक अद्भुत सिंहाषन प्रकट हुयाः जो वड़ा ही सुन्दर ओर 
दिव्यया ॥ १७॥ 
धियमाणं श्िसेभिर्तु नागैरमितयिक्रमेः। 
दम्यं दिव्येन वयुपा दिः्यर्त्नविभूपिदेः ॥ १८॥ 
दिव्य र््नोमे विभूपित मटपरक्रमी नागेनि दिव्य सूप 
धारण करके उ दिव्य सिंहासनक्रो अपने सिरर धारण कर 
रक्खाथा॥ १८ ॥ 
तस्िस्तु धरणी देदी चहुभ्यां गद्य सेथिदीम्‌ 1 
खागतेनाभिनन्येनामासने चोपवेायत्‌ ॥ १९॥ 
सिद्यसनके साथ दी प्रथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य 
रूपसे प्रकट हदं । उन्दने मिथिटेश्रक्ुमारी सीताको अपनी 
दोनों शुजाओसे गोदर्मे उठा लिया ओर खागतपूर्मक उनका 
अभिनन्दन करक उन्दं उस सिदाखनपर विटा दिवा ॥ १९॥ 
तामासनगतां दृषा परवि्तन्तीं रसातलम्‌ । 
पुष्पच्ष्रिरविचिदछच्चा दिध्या सीत(मघ।किरत्‌ ॥ २० ॥ 
सिदासनपर ब्रेठकर जव सीतादेवो रखात्मँ प्रवेश करने 
ठगी, उख समय देवतानि उनकी ओर देखा । फिर तो 
आकाशसे उनके ऊपर दिव्य पुरष्पकी ख्गातार वर्प होने टगी॥ 
साधुक्रश्च सुमहान्‌ देवानां सहसोत्थितः । 
साघु लाभ्विति वै सीते यस्यास्ते शीटमीदशम्‌ ॥ २९॥ 


देवता्भकि मसे सदसा (यन्य-धन्यः का मद्रान यन्द 
प्रकट हुआ | वे कनै खो--धसीतै | वरग धन्यद्रूःि प्रन्य 
टो | तम्रा गीट-खमभावद्रतना सन्दर ॐर्‌ एसापव्रित्रदः | 
एवं बहुविधा वाचो छन्तरिश्चगताः सुखः । 
व्याजहृदेष्टमनसो श्ट सीताघ्रव्तनम्‌ ॥ २२॥ 
सीताक्रा रसातर्टर्म प्रवया देखकर आक्रमं खदु दुष 
देवता प्रवन्नचित्त दो दस तरहकी ब्रहुत-एी व्रात करनं स्ख 
यक्षवाखगताश्चापि मुनयः सर्य एव तं! 
राजानश्च नरव्याघ्रा विस्मयान्नोपरेमिरः ॥ २२ ॥ 
यश्ञमण्डप्मे पधरि ए समी मुनि यार्‌ नगधरं नय 
भी अश्््रसे मर गये ॥ २३॥ 
अन्तरिक्षे च भू च सवं स्ाचर्ञद्माः। 
दानवाय मदकप्याः पाताटे पचगध्िणाः ॥ २2 ॥ 
अन्तरिक्च्म ओर भृतट्पर सभी चराचर प्राणी तथा 
पातारं विशाटकाय दानव ओर नागराज मी आश्चर्यचङरित 
टौ उठे ॥ २४ ॥ 
केचिद्‌ विनेदुः संद राः केचिद्‌ ध्यानपरायणाः । 
केचिद्‌ रामं निरीक्षन्ते केचित्‌ सीतमचतन्तः ॥ २५ ॥ 
करद टपनाद्‌ कसे टो; कई ध्यानमगन द्य गयः को 
श्रीरामकी ओर देखने स्मो ओर कोर ट्क्त-ग्रक्के-ते टोकर 
सखीताजीकी ओर निदाने ट ।॥ २५॥ 
सीतःप्रवेद्यनं दष्टा तेषामासीत्‌ ससायसः। 
तन्मुहूर्वमिवाव्य्थं सम॑ सम्मोद्धितं जगत्‌ ॥ २६॥ 
सीताका भूतर्ट्मे पवेश्च देखकर वदा आवे हए सव्रटोग 
दर्प; शोक आदिम द्व गवे । दो वद़ीतक वर्दोका सारा 


जनसमुदाय अव्यन्त मोदाच्छन्न-साष्ो गवा) २६॥ 


म ते श्र -) ज ट्म | केन = थ 
दस्यापं श्रमद्रमायणे बास्मौीकाये आद्विकाग्ये उनत्तरकाण्डे सक्चनवतितसः सनः॥ ९७ ॥ 
दस प्रकार श्रीयाटमीकिनिपित आर्ष ध त सत्तानवेवां सर्म मा 
८ न्रक्रर प्रोवाटमीक्तनिमित घ्‌ रामायण अट्िकाव्यके उरचररक्छणणडम्‌ सकनदव्‌। म पर इ 1} ०,७ 1 
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सीताके लिये श्रीरामा खेद, व्रहाजीका उन्द समन्चाना ओर उत्तरकाण्डका 


रखातटं प्रवियां वेदेदं सर्ववादसाः। 
खकः साधु खाष्वीति सुनयो रमसंनिधौ ॥ १ ॥ 
विदेदङुमारी सीताके रसात प्रवेदा कर्‌ जनिपर श्रीराम- 
केसमीप बेटे हए सम्पूणं वानर तथा ऋरपरि-मुनि कहने लो-- 
'साध्यी सीते | ठम धन्य होः | १॥ 
दण्डकाछटमवष्टभ्य वाप्प्याङ्घलितेश्चणः | 
अवाक्रि्तस दीनमना रमोलासीद्‌ खुदुःखितः॥ २ ॥ 
कितु सयं भगवान्‌ श्रीराम वहत दुखी हुए । उनका 
मन उदाख दौ गया सोर वे गृढरके दण्डेका सदारा ल्ि 
खड टो सिर कये नेत्रेसि ओस्‌. बहाने ल्मे ॥ २॥ 


रेप अंश सुननेके सिये प्रेरित करना 


स रदित्वा चिर कारं वहुणो वाप्पसयुत्खन्‌ । 
क्रोधश्चोकसमाविष्टठो समो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
बहुत देरतक रोकर वारंव्रार ओत्‌ बहति हुए क्रोध 
ओर शोके युक्त हो श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार वटे ॥२॥ 
अभूतपूर्वं चोकं मे मनः सप्र्टुमिवेच्छति । 
परयतो मे यथा चणा सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ £ ॥ 
आज मेरा मन अभूतपूर्वं सोके हवना चाहता ई 
क्योकि इस समय मेरी ओंखोके सामने मूर्तिमती लक्ष्मीके 
समान सीता अद्द्य दो ग्या ॥ ४ ॥ । 
सद्द्नं पुरा सीता लद्रा परे मरोदयेः। 
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ततब्चापि मयाऽऽनीता क पुलवलुधातदत्‌ ॥ ५ ॥ 
"पटी वार सीता समुद्रके उष पार लङ्कमे जाकर मेरी 
अखिंमे ओक्षल हुई थी । किंत जव मँ वक्ते मी उन्द लीय 
लायाः तव पृथ्वीके मीतरसे ठे आना कौन बड़ी वात है  ॥ ५॥ 
वघुधे देवि भवति सीता निर्यात्यतां मसं । 
ददयिप्यासि वा सेषं यथा सामचगच्छसि ॥ ६ ॥ 
( यो कर्कर चे प्रध्वीते वोरे-) प्पूजनीये भगवति 
वयुन्धरे ! सुस सीते लय दो; अन्यथा मै अपना क्रोध 
दिल(ऊगा । मेर प्रभाव कस है १ यह तु जानती हो ॥६॥ 
कामं श्वश्र्ममेव वदं त्वत्सक्राशाद्‌ तु मैथिली । 
रषत(  फाकहस्तेल जनकेलोद्धता पुण ॥ ७ ॥ 
देवि ! वास्तवे तुम सेरी सास हो | राजा जनक ह्‌[थ- 
ग फल रिग तुम्हीकौ जोत रदे थे, जिससे तम्दारे भीतरसे 
सीताका प्रादुर्भाव हया ॥ ७॥ 
त्पाह्नयौत्स्वा सीता विवरं वा प्रयच्छते । 
पाते नाकपृष्ठे चा चेयं सहितस्तथा ॥ ८ ॥ 
(अतःयातो ठम सीताको लोटा दो अथवा मेरे चि 
मी अपनी गोदमें जगह दो; क्योकि पताल हो या खरस 
सतारे साथ दी रहम ८॥ 
भ्य त्व हि तां सीतां मत्तोऽहं मैथिरीशृते । 
न मे दास्यति चेत्‌ सीतां यथारूपं महीव ॥ ९ ॥ 
सपवतवनां कृत्स्नां विधयिष्यामि ते स्थितिम्‌ । 
नारयिप्यास्यदं भूति सर्वमापो भवनिःवह ॥ १०॥ 
धुम मेरी सीताको लयो ! यै मिथिल्शकरमारीके लि 
मतला ( वेतुध ) हो गया ह| यदि इत परश्वीप्‌र तुम उसी 
रूपम सीताको मुञ्चे लया नद्यं दोग तो नै पवत ओर वन- 
टित तम्दारे खिति नष्ट कर दूंगा । सारौ भूमिका विनारा कर 
उद्गा | पिर भले ही सवर करु जलमय दी हये नायः | ९.१० ॥ 
प्वं छरुचाणे काङ्कस्स्ये क्रो धस्तेकसमन्विह । 
बरह्म सुरगणेः सारघ्॑ुवाच रधुनन्दनम्‌ ॥ १९१॥ 
रुना जवर क्रोध ओर शोके युक्त हो इस प्रकार 
कौ दात कने कोः तव देवतार्ओषरित बरह्माजीने उन रथुरुल- 
नन्दन ध्रीरामपे कदटा-} १२ ॥ | 
सम रपम त संतापं क्ठुंमर्हसि खत । 
सर त्वं पूवकं सावे सन्नं चावित्रकरत ॥ ६२॥ 
उत्तम्‌ त्तका पाटन करनेवाले श्रीराम ! आप मने 
सतप न वरे । रतसूदन ! अपने पूवं खरूपक। स्मरण करं ॥ 
न . खलं त्वा महदह सास्येयमुत्तमम्‌ | 
रम सुद्ध इुधपं सर त्वं जन्म देप्णवम्‌ ;¦ १३ 
च्लच्ह | म सर्के यपे परस उत्तम 
रमा ससवहं दिला रदा ह 1 दुधपं बीर ) देवल य 


अमरो ष्र्‌ भके | ध सखि 7. रस्‌ न्क अप < ध 4 1 
भु “^ ,९। ६५ {क ट्स समपय निक मरा अपने 
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उव स्वस्वन्े सरयर्रे॥ १९३॥ 


मणये 


11 
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१६५९. 


स्मता हि विला साध्वी तव पूद्र॑परायणां 1 
नागरोकं इलं प्रायात्‌ स्वदाधयतपोवद्धात्‌ ॥ २४ ॥ 
'साष्वी सीता स्वंथा शुद्ध हं | वे पहटेसे दी आप्केदी 
परायण रहती हँ । आपका आश्रय ठेना ही उनका तपोव्रह 
६ । उसके दयरावे सुखपूरवक नागल्ेकके वदान आपके परम- 
धाम ची गयी ई | १४॥ 
सगे ते संगप्नो भूयो भविस्यति नं संदयः | 
अस्यास्तु परिपन्मध्ये यद्‌ व्रवीमि निवोध टद्‌ ॥ १५॥ 
'अब्र पुनः साकेतधाममें आपी उनसे भंट होगी; इसमे 
संशाय नही हे ! अव्र इस सभा म आपसे जो कुछ कहता 
हू, उसपर ध्यान दीज्यि ॥ १५ ॥ 
एतदेव हि काव्यं ते कान्यानामुत्तं श्रुतम्‌ । 
सकं विश््तरतो राम व्याख्यास्यति ल संसयः ॥ १६॥ 
'आपके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवःखा यह्‌ काम्यः जिसे 
आपने सुना है, सव काव्योमिं उत्तम है  धीराम ! वह आपके 
सारे जीवन-वृत्तका विस्तारसे ज्ञान करायेगाः इसमे सदह नदीं 
हे॥ १६॥ 
जल्मध्रभति ते वीर सुखदुःखोपसेवनम्‌ ) 
भविष्यदुत्तरं चेह सर्धं वाटमीक्िचा इतम्‌ ॥ ९७॥ 
पवर्‌ | आविभावकार्ते ही जो आपके दारा सुल-दुःखो- 
का ( स्वेच्छासे ) सेवन हा हैः उसका तथा सीताके 
अन्तर्धान होनेके बाद जो भविष्यमे होनेवाटी वतिं है, उनका 
भी महिं वास्मीकिने इसमे पर्णरूपते वर्णन कर दिय।ह॥१७॥ 
आिकान्यमिद्‌ रास त्वयि स प्रतिष्ठितम्‌ 
नदन्योऽहंति काम्यानां यज्लोमाम्‌ साघवादते ॥ १८ ॥ 
“श्रीराम [ यह्‌ आदिकाव्य है ¡ इस सम्पूणं आऋव्यकी 
आधारशिला आप दी है--आपकरे दी जीवनघत्तान्तको 
ठेकर इस काव्यकी स्वना हुई हे । रघुकुल्की चोमा वदानेवाले 
अपकरे सिवा दृषरा कोई रेता यदान्वी पुर नहीं हैः ज 
कार्व्योका नायक्र होनेका यपिकररीषहे॥ २८) 
शरुत ते पूवेमतद्धि मया सव सुरैः सह्‌ । 
दिव्यमद्धतरूपं द सस्यवाकय पनाच्रतस्‌ ॥ १९ ॥ 
'देवताओकि खायर्भैने पट्टे अपते सम्बन्धित इस सम्प 
को्यका श्रवण क्रिया! यह्‌ दिव्य आर अदु द्। इसमे 
कोड्‌ भी वात छिपयी नहं मयौर्‌। 
सारौ वते रत्यहं ॥ १९] 
स॒ त्वं दुर्पशदरृख धर्मेण ुखमाहित्तः! 
येषं भविष्यं दाङ्तख ऋव्यं रामायणं पटु ॥ २०॥ 
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'महायरसखी एवं महातेजस्वी श्रीराम | इस काव्यके 
अन्तिम भागका नाम उत्तरकाण्ड है । उस उत्तम भागको 
आप क्रृपरियोके खाय सुनिये ॥ २१॥ 

न खसख्वन्येन काङ्कल्स्य श्रोतन्यमिदसुत्तमम्‌ । 
परमन्ुप्रिणा वीर त्वयेव रघुनन्दन ॥ २२॥ 
कातुत्स्थवीर रघुनन्दन { आप सर्वोक्ृट राजप ह । 
अतः पदे आपको दी यह उत्तम काव्य सुनना चाद्यः दूसरे 
को नर्हीः | २२॥ 
पतावदुक्त्वा चयनं व्रह्मा लिभुवनेश्वरः 
जयाम िदिवं देवो दैवैः सह सखवान्धवेः ॥ २२ ॥ 
इतना कहकर तीनों टोककरि खामी ब्रह्माजी देवतार्भो 
एवं उनके वन्धु-वान्धवेौके साध अपने ठोकको चले गये | 
ये च तत्न महात्मान पयो व्राह्यलोकिकाः। 
ब्रह्मणा समयुक्ताता न्यवतेन्त महौजखः ॥ २७ ॥ 
उत्तरं ॒श्रोठमनसो भविष्यं यच्च॒ राघवे, 

वर्ह जो व्रह्मछोक्म रहमेवकि महतिजली मदात्मा ऋपि 
विश्रमान येः वे व्रहमाजीकी आज्ञा पाकर भावी व्रत्तान्तेसि 
युक्त उत्तरकाण्डको सुननेकी इच्छसे ठट अये (उनके साथ 
मरह्मलोकमें नदी गये ) ॥ २४९ ॥ 


ततो रामः शुभां वाणीं देवदेवस्य भापिताम्‌ ॥ २५॥ 
श्रुत्वा परमतेजसी वाटमीकरिमिदमव्रचीत्‌ | 
ततश्वात्‌ देवाधिदेव ब्रह्माजी क्षी हृद उस चभ 
वाणीको याद करवेः परम तेजन्वी श्रीरामजीने मर्गं वास्मीकिमे 
द्य प्रकार कटा--॥ २५२ 
भगवञ्श्रोत्रमचस श्षयो चाद्मटीकरिक्राः ॥ २६॥ 
भविषप्यदुत्तरं यन्मे श्वोभूते सम्प्रचततताम्‌ ) 
भगवन्‌ ! ये व्रह्मोकके निवासी मद्पिं मेरे भावी 
वरिते॑से युक्त उन्तर्काण्डका शेप अदा युनना चाहते ईं | 
अतः कृ सवेरसे दी उसका गन आरम्भ टो जना 
चादहियेः ॥ रद 
एवं धिनिश्यं इत्या सभ्प्रगरद्य कुशीटयी ॥ २७ ॥ 
तं जनौधं विखञ्याथ पणेदादासुपागमत्‌ । 
तामेव चलोचतः सीतां सा प्यतीता च शवसी ॥ २८ ॥ 
ठेखा निश्चय करके श्रीरघुनाथजीने जनसमुद्रायको विद्रा 
कर दिया र क्रय तथा वको साथटेकर्‌ वे अपनी पण- 
गरालामें अयि । वर्य सीताकरा टी चिन्तन करते-करते उन्दनि 
रात व्यतीत की] २५८-२८ ॥ 


इत्यर्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिफाग्ये उत्तरफाण्डेऽएटनवतितमः सगः ॥ ९८ ॥ 
न अ ५ ४५ 
इस प्रकार श्वीयारमीकिनिभित आर्षरमायण्‌ अटिकात्यके उन्तरकाण्डमे अनवे सग पूरा हुञ ॥१८ ॥ 
~^ ० -म-~~ 


एकोनशततमः सगः 


सीता रसातल-परवेललफे पथात्‌ श्रीरामकी जीवनचयौ, रामराज्यकी स्थिति 
था स(ता्थोके परलोक-गमन आदिका वणेन 


रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महासुनीन्‌ । 
गीयतामविश्चङ्काभ्यां रामः पु्ाब्ुबाच ह॥ ९ ॥ 
रात बीतनेपर जव सवेरा हुमा, तव श्रीरामचन्द्रजीने 
वड़े-वड़ मुनियौको बुखकर अपने दोनों पुत्रेति कद्‌(- “अय 
वम निःरेङ्क होकर रोप्र रामायणक्रा गान आरम्भ करोः ॥१॥ 
ततः समुपविष्टेषु महषिंपु मदात्मस । 
भविष्यदुत्तरं ल्यं जगतुस्तो शीट ॥ २॥ 
महात्मा मदरिंधोके यथास्थान वेड जानेपर कु ओर 
कवने भगवानके भविष्य जीवने सम्बन्ध रखनेवाङे उन्तर- 
काण्डका, जो उस महकाव्यक्रा एक अंश था; गान आरम्भ 
क्रिया| २॥ 
प्रविष्टायां तु सीतायां भूतलं सत्यसम्पद्‌ । 
तस्यावताने यक्षस्य रामः परमदर्मनाः॥ ३॥ 
इधर अपनी सत्यस्य सम्पत्तत्रे व्रते सीताजीके रसातल- 
म प्रेस कर जनिषर उस यज्ञे अन्तमं भगवान्‌ श्रीरायका 
मन वहत दुखी हुआ ॥ ३॥ 
अपद्धयमाना वदेदी मेने दन्यमिदं जगत्‌। 
सोकेन परमायस्तो न द्रास्ति मनसागमत्‌ ॥ ४ ॥ 


विदेदक्रमारीको न देखनेसे उर्न्ह यद सारा संसार सूना 
जान पड़ने लगा । ओोकरमे व्यथित होनेके कारण उनके मनकरो 
रान्ति नर्ही मिली ॥ ४] 
विज्य पार्थिवान्‌. सवाोचरक्षवानरराक्षसान्‌ । 
जनौघं विप्रसुख्यानां वित्तपूवं विखञ्य च ॥ ५ ॥ 
पयं समाप्य यज्ञ त विधिवद्‌ सत॒ सघवः। 
ततोविखस्य तान्‌ सवौन्‌ रामो तजीवरोचचः ॥ ६ ॥ 
हदि कृत्वा तदा सीतामयोध्यां प्रविवेश ह । 
तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने स्व राजार्ओंकोः रीर्खः 
वानरो ओर रक्षको, जनसमुद्रायको तथरा सुख्य-मुख्य ब्राह्मणो 
को भी धन देकर विंदा किया | इस प्रकार विभिपूर्वक यज्ञको 
समाप्त करके कमरख्नयन श्रीरामने उव को विदा करनेके पश्चात्‌ 
उस समय सीताक्रा मन-दी-मन स्मरण करते दए अयोव्यामं 
प्रवेश किया ॥ ५-६२ ॥ 
इष्टयो नरपतिः पुचद्धयसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
न सीतायाः पसं भाया वे स रघुनन्दनः । 
यक्ञ यक्ष च पल्यथ जनकी काञचनीभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
यज्ञ पूरा करकैः रथुकरुल्नन्दन राजा श्रीरा अपने दोनों 


उत्तरकाण्ड शराततसः स्मः 


१६६१ 


[1 क ~ द | कव च्छक ककः । काक वका क ~ 8 9 ककर । कः "कक कर कठा काक ककत कक का क | 


पुत्ौके साथ रहने रगे । उन्हौने सीताके सिवा दूसरी किसी 


सीसे विवाह नहीं किया । प्रस्येक यज्ञम जब्र-जग्र धम॑पत्नीकी ` 


आवश्यकता होती, श्रीरघुनाथजी सीताकी स्वणेमयी प्रतिमा 
वनवा लिया करते ये ॥ ७-८ ॥ 
दशवषंखहस्नाणि वाजिवेधानथाकसेत्‌ । 
चाजपेयान्‌ दशगुर्णास्तथा चदुुवणेकान्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्होनि दस हजार वर्षोतकं यज्ञ किये } कितने ही अश्व- 
मेध यज्ञो ओर उनसे दसगुने वाजपेय यज्ञेका अनुष्ठान करियाः 
जिसमे असंख्य सणंसुद्राओकी दक्षिणाँ दी गयी थीं | ९॥ 
अग्तिष्ठोमातिराच्ाभ्यां गोसवैश्य महाधनैः 1 
ईजे क्रतुभिरन्येश्च स श्रीमानाप्तदक्षिणेः ॥ १० ॥ 
श्रीमान्‌ रामने पर्याप्त दक्षिणांसे युक्त अग्निष्टोमः 
अतिरात्रः गोसव तथा अन्य वडे-वड़े यज्ञोका अनुष्टान किया; 
जिनमे अपार धनराशि खचं की गयी ॥ १० 1 
पवं स कारः सुमहान्‌ राज्यस्थस्य महात्मनः । 
धमं प्रयतमानस्प व्यतीयाद्‌ साधवस्य च ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा मगवान्‌ श्रीरघुनाथ- 
जीका बहुत बड़ा समय षम॑पाटनके प्रयत्नमं ही बीता ११ ॥ 
प्रक्षवानररश्चांसि स्थिता रामस्य शासने । 
अञयुरभनम्ति राजानो द्यहल्यहति राघवम्‌ ॥ १२॥ 
रीछः वानर ओर राक्षस भी श्रीरामकी आक्ञाके अधीन 
रहते थे । भूमण्डल्के सभी राजा प्रतिदिन श्रीरघुनाथजीको 
प्रसन्न रखते ये ॥ १२ 
काले वष्ति पर्जन्यः सुमिक्षं विमला दिश्चः। 
हष्रपु्टजनाकीणं पुर जनपदास्तथा ॥ ९३ ॥ 
श्रीरामके राज्यम मेघ समयपर्‌ वषा करते थे । सदा 
सुकार ही रदता था--कभी अकाल नदीं पड़ता था } सम्पूणं 
दिशार्एं प्रसन्न दिखायी देती थीं तथा नगर ओौर जनपद द्ट- 
पुष्ट सनुष्योसे भरे रहे थे ॥ १९३ ॥ 
साकारे धियते कश्चिन्न व्याधिः प्रानिर्चा तथा । 
नानथां विद्यते कश्चिद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ १४॥ 
भ्रीरामके राज्यशासन करते समय किसकी अकाल-मृच्यु 
इत्यं श्रीमद्रामायणे 


चत्मोकीये आदिकब्यि उत्तरकाण्डे एकं 


नदीं होती थी | प्राणियोक्तो को रोग नहीं सताता था ओर 
संसारम कोई उपद्रव खडा नहीं रोता था ॥ १४॥ 
अथ द्यीघेस्य कालस्य राममाता यक्षाखिनी ! 
पुजपोनैः परिवृता काटधससुपागमत्‌ ॥ १५ ॥ 
इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होनेपर पुत्र-पोेसि धिरी 
हुई परम यदास्विनी श्रीगसमाता कौसल्या कार्धमं ( म्यु ) 
को प्राप्त डं ॥ १५ ॥ 
अन्वियाय सुमित्रा च केकेयी ख यद्टखिली 1 
धसं छृत्वा वहुविधं दिवे पयंवस्थिता ॥ १६ ॥ 
सवोः भसुदिताः स्वर्गं राक्ञा दश्शरथेन च । 
समागता महाभागाः स्वधर्म च ऊेभिरे 1 १७ ॥ 
सुमित्रा ओर यशस्विनी केकेयीने भी उन्दीके पथका 
अनुसरण किया } ये सभी रानिया जीवनकाल्मे नाना प्रकारके 
धर्मकरा अनुष्ठान करके अन्तमे साकेतधासको प्राप्त हुई ओर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ वर्ह राजा दररथमे मिरीं । उन महा- 
भागा रानिर्योको सच धर्मक पूरा-पूरा फल प्राप्त हुआ १६-१७ 
तासां रामो महादानं कारे कारे परयच्छति । 
मात॒णामविरोषेण ब्ाह्यणेपु तपखिषु ॥ ९८ ॥ 
श्री खघुनाथजी समय-समयपर अपनी सभी माताओके 
निमित्त विना किखी सेदभावके तपस्वी ब्राह्य्णोको वड़े-वडे दान 
किया करते थे ॥ १८ ॥ 
पिच्याणि ब्रह्मरत्नानि यज्ञान्‌ परमदुस्तरान्‌ । 
चकार रामो धमौत्मा पितृन्‌ देवान्‌ विवधेयन्‌ ॥ १९ ॥ 
धर्मात्पा श्रीराम श्राद्धमे उपयोगी उत्तमोत्तम वस्तुं 
्रह्मणोको देते तथा पितर्य ओर देवता्थको संतु करनेके 
ल्य बडे-वड़ दुस्तर यज्ञो ( पिण्डात्मक पितृयज्ञो ) का अनुष्ठान 
करतेये]] १९॥ 
एवं चषेसह्सरणि चहन्यथ यरु: खुखम्‌ । 
यज्ञर्वहुविधं धम वर्धयानस्य सर्वदा ॥२०॥ 
इस प्रकार यज्ञकर द्वारा सवेदा विविध धर्मो पाटन 
करते हुए श्रीरेघुनाथजीके कड्‌ हजार वपं सुखपूक वीत 
रये 1} २०॥ 
नसदत्सः सयः रर 1 


इए प्रकार प्रोवात्मीकिनिमित अ्षरातायण आदिकात्यके उत्तरकाण्डमे निन्यन्वेवो सम पूत हुडा ॥ ९९ 1 


# "किण्वस्य † ॐ 


राततमः सगः 


केकयदेशसे चरह्यपिं गाभ्यञ्ा भेट सेषर आना ओर देश 
ङुपारोसहित भरता भन्धयेदेशपरं आक्रमण दरतेङ्‌ लि 


खस्यचित्‌ तवध कालस्य युधाजित्‌ केकयो दपः, 
खशुरु प्रेपयासस राघदाय सहात्मते॥ 1 
गाग्यमद्धिरसः पुत्रं चद्धपिममितप्रसम्‌। 

ङ्त ङःटङ पश्चात्‌ चकरदेयाॐ राः युध7लतने अपने 


५4 


२ ददः अदुर्‌ श्रीराम आत्ता 


(क 





प्रस्यान 
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दशत चाभ्वष्हन्वायि प्रीतिदानम्डनःयय्‌ | २} 


रसर्यदलाप्त उ रत्तं 
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१६६९ 


रामाय प्रददौ राजा श्यभान्याभरणानि च ॥ २ ॥ 
उनके साथ श्रीरामचन्द्रजीको प्रम उत्तम प्रेमोपहारके रूपम 
अर्पण करके लि उन्धँने दस हजार घोडे, वहूुत-से कम्त्रख 
( कलीन ओर शाल आदि ); नाना प्रकारके स्नः विचित्र 
विचित्र स॒न्दर वश्च तथा मनोहर आभूपण मी दिये | २-३॥ 
श्रुत्वा तु राघवो धीमान्‌ मष्टपिं गाग्यमागतम्‌ । 
मातुखस्याश्वपतिनः परितं तन्महाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्र्युदगम्य च काङ्कच्खः क्रोरामाचं खदहाजः। 
गाग्यं सम्पूजयामास यथा चक्रो बृहस्पतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
परम वुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ राघवेन्द्रने जव सुनाकिं मामा 
अश्वपति-पुत्र युधाजित्के भेजे हए मदम गाग्वं बहुमूल्य 
भट-सामग्री ल्ि अयोष्यमें पधार रदे ६ तव उन्दने 
भादयोके साथ एक कोस अगि वदकर उनक्री अगवानी की 
ओर जैसे इन्द्र वृदस्पतिकी पूजा करते ई उसी प्रकार मदं 
गाग्यका पूजन ८ स्वागत-सत्कार ) किया ॥ ४.५ ॥ 
तथा सरपूरय तस्मि तद्‌ धनं प्रतिग्रुद्य च । 
पृष्ठा प्रतिपदं सवे शं माल्य च॥ ६॥ 
उपविष्टं महाभागं रामः प्रष्टं परचक्रमे । 
इस प्रकार महूर्पिका आदर-सत्कार करके उस धनको 
ग्रहण करनेके पश्चत्‌ उन्दोनि उनका तथा मायके घरका सारा 
कुशल-समाचार पृष्ठा | फिर जव वे महाभाग व्रह्मपिं सुन्दर 
आसनपर विराजमान हो गये, तवर श्रीरामने उनसे इ प्रकार 
पूना आरम्भ किया-- | ६२ ॥ 
किमाह सालो वाक्यं यदर्थं भगवातिह ॥ ७ ॥ 
प्रातो वाक्यविदां श्रेष्ठः साक्षादिव वदस्पतिः 
घ्रह्यं ! मेरे मामाने क्या संदेद दिया है; जिसके लिये 
सक्षात्‌ वृहस्पतिके समान वाक्यवेत्ताओमि शरेष्ठ आप पूज्यपाद 
मदर्पिने यहा पधारनेका क्ट किया दैः | ७३ ॥ 
रामस्य भापितं श्रुत्वा यदहपिः कार्यविस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
वक्त्‌मद्भुतसंकाश्ं राघवायोपचक्रमे | 
श्रीरामक्रा यदे प्रन सुनकर महर्भिने उनसे अदभुत 
काय-विस्तारका वणन आरम्भ क्रिथा- ८१ ॥ 
मात॒रस्ते सहावादो वाक्यमाह सरपभः॥ ९ ॥ 
युधाजित्‌ षीतिखंय॒क्तं श्रूयतां यदि रोचते। 
'महाव्राहो | आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजितने जो प्रेम- 
पूवक सदेश दिया दैः उत यदि रुचिकर जान पड़े तो 
सनिये ॥ ९२३ ॥ 
ययं गन्धवेविपयः फलसूखोपश्चोभितः ॥ १०॥ 
सिन्धोरुभयतः पादवं देशः परमस्योभनः 1 
(उन्होने कहा दै किं यह्‌ जो फलमूलेसि सुसोभित 
गन्धवदेश सिन्धु नदीके दोनों तरोपर वसा हुआ दै; वड्‌] 
सुन्दर प्रदेदा दे | १०१ ॥ 
तं च रष्कन्ति गन्धवौः सायुधा युद्धकोविद्ाः ॥ १९ ॥ 


छ्रीमद्वारणीफीयरामायणे 
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धोद्ूपस्य सुता वीर तिखन! कोस्यो महदाव्रटाः 
ध्वीर्‌ रघुनन्धन ! गन्धर्वराजं दोदपकी संतान तीन करोड़ 
मदाव्रटी गन्धर्द, जे युद्धकी कलमे कुट आर्‌ भत््-यश्नति 
सम्पन्न र उतत देशकी र्ना कस्ते टं ॥ ११६ ॥ 
तान्‌ विनिर्जित्य कराक्कत्ख गस्धवनगरं टुभम्‌.॥ १२॥ 
निवेशाय महावाहो स्वे परे ससमाद्ित। 
अन्यस्य ल ॒गतिस्तन्च वेश्वाः परमप्नोभनः 
रोचतां ते मदावादो नादं त्वामदितं चद्‌ ॥ १२॥ 
(कातुत्छ ! महावा | आप उन गन्ध्वकरि जीतकर 
व्यँ सुन्दर गन्धर्वनगर खाद्य । अप तिये उत्तम साधनेति 
सम्पन्न दो नगर्यँका निर्माण कीनिपे | वद्र दे वहत सुन्दर 
ह| वरदौ दूसरे किंसीकी गति नदा ६। जप उमे अपने 
अधिकार टेना सीकार कर । म आपको एेसी सटाद्‌ नदी 
देताः जो अदितकारक दो" ॥ १२-१३ ॥ 
तच्छत्वा रघवः प्रीतो महपमातुटस्य च । 
उवाच चादढतिस्येव भरतं चान्ववंद्त ॥ १४॥ 
मद्रि ओर मामाका वद्‌ कथन सुनकर श्रीरघुनायजीको 
दी प्रसन्नता दई । उन्दने ्वदूत अच्छा कदकर भरतक्रौ 
ओर देखा ॥ १४ ॥ 
सोऽव्रचीद्‌ राघवः प्रीतः साञ्जटिप्रग्रहो दिजम्‌। 
दमौ ऊमासो तं देश्यं ह्ययं विचरिष्यतः ॥ १५॥ 
भरतस्यात्मजो वीरौ तक्षः पुप्कट एव च। 
मात्टेन खगत त॒ धर्मण सखसयादहितो॥ ९६॥ 
तदनन्तर श्रीराघवेन्द्रने उन व्रदापिते प्रसन्नतापूवंक हाय 
जोड़कर कदा--ध्नहा्भे | ये दोनों कुमार त्च सौर पुष्कलः 
जो भरतके वीर पुव ईः उस देम विचररगे ओर मामारे 
सुरक्षित रहकर धम॑पूर्वक एकाग्रचित्त हो उष देदाका रासन 
करगे ॥ १५-१६ | 
भरतं चाग्रतः छत्व ऊमारौ सव्टाद्चगौ | 
निहत्य गन्धवंसुतान्‌ दे पुरे विभजिप्यतः ॥ १७ ॥ ,, 
धये दोनों कुमार मरतको अगे करके देना ओर सेवककि ` 
साथ वहा जार्येगे तथा उन गन्धव पुरोका संहार करके अल्ग- 
अलग दो नगर वायंगे ॥ १७ ॥ 
निवेदय ते धपुररे आत्मजौ संनिवेदय च । 
आगमिप्यति मे भूयः सक्राशमत्तिघार्मिकः ॥ १८ ॥ 
८उन दोनों श्रेष्ठ नगरोको कसाकर उनर्मे अपने दोनों 
पुत्रको स्थापित करके अव्यन्त धर्मात्मा मरत फिर मेरे पस 
लोट आरयगे ॥ १८ ॥ 
व्रलमपिमेवसुक्त्वा तु भरतं सवलागम्‌ | 
आक्ञापयामास तदा कुमाय चास्यपेययत्‌ ॥ २९॥ 
बर्यपिसे एेसा कहकर श्रीरामयचन्द्रजीने भरतको व्च 


सेनि साय जनेकी आज्ञा दी ओर दोनों कुमारोका पठे 
दी राच्यासिपेक कर दिया ॥ १९॥ 


उत्तरकाण्ड एकाधिकश्चततसः सर्म: 


क 1 क क न्द्‌ १ छ 


| 


तश्चतरेण च सौस्येत पुरस्छृत्या्धिसःखतस्‌ । 
भरतः सह सैन्येत मास्या वितिर्ययो ॥ २० ॥ 
ततवश्वात्‌ सौस्य नक्षत्र ( मृगशिरा ) मेँ अङ्गिराके पुत्र 
महिं साग्को अगे करके सेना मौर कुमारोकि साथ भरतने 
यत्रा दी | २०॥ 
सा सेला राक्रयुक्तेव नगसन्तियंयावथ 1 
राघधवागतता दूरं दुराधप्म छरेरपि ॥२९॥ 
इद्रदयारा प्रेरित हई देवसेनाके समान वहं सेना नगरसे 
बरहर निकी । मगवान्‌ शरीराय भी दूरतक्र उसके साथ-साथ 
गये } वह्‌ देवताञकि व्यि भी दुजय थी २९) 
पंसाचिदश्य ये सचा रश्चसि महान्ति च | 
अनुजग्सुहिं भरतं रुधिरस्य पिपासया ॥ २२॥ 
मांसाहारी जन्तु ओर बडे-बहे रक्षस युद्धम र्त 
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पानक्री इच्छसे मस्तके पीपी गये ॥ २२॥ 
भूतमा वहवो संसभक्षाः दारुणाः । 
गस्ध्पुतरमांसालनि भोक्तकामाः खदा: ॥ २३ ॥ 

अत्यन्त भयंकर कर हजार मांसभक्षी भूतसमूह. गन्धवं- 
पु्ोका मांस खानेके लि उस सेनाके साथ-साथ गये।२३॥ 
सिहव्याघ्रवरह्यणां खेसणां च पक्षिणाम्‌ । 
वहति यै सहस्राणि सेनाया ययुस्म्रतः ॥ २४ ॥ 

सिंहः वाव; सूअर ओर आकाशचारी पक्षी कद हजार. 
की संख्याम सेनाके अगि-भगे चरे | २४] 
अध्यधेमाससुषिति एथि सेना लिसनया \ 
ह्रपु्जनाकीणो केकयं सञ्ुपागमत्‌ ॥ २५ ॥ 

मागं डद महीने विताकर हृ्ट-पुष्ट मनुष्योसे भरी द 
वह सेना कुरल्पूवंक केकयदेश्मं जा पर्ची ॥ २५ ॥ 


इत्या श्रीमद्रप्मप्यणे बादमीकीये मादिकाष्ये उत्तरकाण्ड शततमः सगः ॥ १०० | 
इस प्रकार श्रीवाट्मीकरिनिरभित आर्षरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डम्‌ सोवा समं पुरा इसा ॥ ९०० ॥ 
(५ ¢ 
एकाधिकदाततषः सगः , 
सरता गर्थमेपिर्‌ आक्रसण ओर उनका संहार उरक वह दो उुस्दर नगर बादर 
अपने दोनों पूत्रो शौपना ओर फिर अयोध्याको रट आना 


त्वा सेनापति प्राप्तं भरतं केकयाधिपः। 
(धाजिद्‌ मग्यसदितं परां प्रीतिसुपागमद्‌ ॥ १ ॥ 
पेकयराज युधानित्‌ने जवर सुना किं महिं गाग्येके साय 
यं भरत सेनापति लेकर आ रहे द, तत्र उन्दं बड़ी प्रसत्तता 
६॥ १॥ 
 लिययौ जनौघे महता केकयाधिपः । 
वरमाणोऽभिचक्राम गन्यवौन्‌ कामरूपिणः ॥ २ ॥ 
वे केकयनरेश मारी जनसमुदायके साथ निकटे ओर 
स्ते भिरकर्‌ बड़ी उतावलीकरे साथ इच्छानुखार रूप धारण 
रमेवाटे गन्रवोकि देशकी ओर चे ॥ २॥ 
परवश युघाजिष्च समेत लद्युविक्रमेः। 
न्धचंनगरं प्राप्तो सवौ सपदालमौ॥ ३ ॥ 
भरत ओर युधाजित्‌ दोनौने मिलकर यड़ी तीन्रगतिते 
पेना ओर स्व।रियोकरे साय गन्धवौकी राजधानीपर धावा 
केषा ॥ ३॥ 
रवा तु भरतं प्राप्तं गस्धवीस्ते सशागदाः। 
योदुरागा महावीय व्यनदृस्ते समन्ततः ॥ ४ ॥ 
भरकः सारमन सुनकर वे महापराक्रसी गन्धर्वं युद्धकी 
र्छपसि एञन टो सव्र ओर लोर-जोरसे गर्जना करे ल्गे। ५] 
ततः समभवद्युद्धं उमुरं खोमष्टपंणस्‌ 1 
सप्तरालं सहाभोमं न खान्दतसर्योरयः ५॥ 
सिरि तो दनो सोरम सेनाम यडा अपकर अर सेष्टे 
पदे एर्‌ देनेवाल युद्ध छिद्‌ गया } दह्‌ मलयमयंकर्‌ संग्राम 


रुगातर्‌ सात राततक चलता रहा; परं दोनोमेसे किसी भी 
एक पक्की विजय नदीं हुड ॥ ५ ॥ 
खज्ञशक्तिघवुच्रषहा सखः श्सोनितसंखवाः । 
सृकठेवरवाहिन्यः पच्रत्ताः सचैतोदिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
वारो ओर खूतक्री नदियों वह च्ल । तलवार, शक्ति 
ओर धनुष उस नदीम विचरनेवि ग्रहे समान जान पडते 
थे, उनकी धाराम मनष्योकी छ बह जाती थी | ६॥ 
ततो रामा्ुजः करदः कार्स्यालरं दारुणम्‌ । 
संवतं तास भरतो गन्धर्वेप्वभ्यचोदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
तव रासानुज रतने कुपित दोकर गन्धर्वपर्‌ कारुदेवताके 
अत्यन्त भयंकर अख्रका, जो संवर्तं नामसे प्रखिद्ध है, प्रयोग 
किया || ७॥ 
ते बद्धाः काल्पाद्ेन संदतन दिदिताः । 
क्षणेनाभिहदास्तेन दिखः कोच्यो सदात्यचा ॥ ८ ॥ 
दरु प्रकार सदत्ा भरतने क्षणभरमं तीन करोड गन्धर्व 
का संहार कर डाल । वे गन्धव काट्पदते वद्ध दो संवर्ताल्र- 
से विदीणं कर ङे गये}! ८ 
तद्‌ युद्धं ताद्तं घोरं न स्मरन्ति दिवेचसः। 
निमेदान्तरसानेण  ता्दानां सदात्मनान्‌ ॥ २ ॥ 
हतेषु ते स्यु भर्तः नेक्यौषुतः। 
निवेशयामास तदा उचछदधे ढे पुरोत्तमे ॥ १०॥ 
. ठेस भरकर युध देवतानि मी कमी ददा से; यद्‌ 
उन्ड पाद नदीं जातो था | पटक मारते-मारते वैते पराक्रम! 


~ च च 6 2 
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ध्रीमदूवारमीकीयरमायणे 


र राव्य च वा पि 0 | 
सि भिक 


महामनस समसत गन्धर्वोकरा संहार दयो जानिपर फकेयीकरुमार 
भरतने उस समय वरदौ दो समृद्धिशाटी सुन्दर नगर 
वाये ॥ ९-१० ॥ 
तक्षं तक्क्षिदटायां त॒ पुष्कं पुष्कटावते । 
गन्धर्वदेक्े रुचिरे मान्धारचविप्ये च सः॥ १९॥ 
मनोहर गन्ध्वदेशमे तक्षरिला नामकी नगरी वसाकर उस्म 
उन्दने तक्षको राजा बनाया ओर गान्धारदेदा्मे पुप्कलावत 
नगर वखाकर उसका राज्य पुष्कलको सापदिया ॥ १९१ ॥ 
धनरत्नौघसं कीर्णं कालनेरुपद्चोभिते । 
अन्योन्यसंघर्षरृते स्पर्धया गुणविस्तरः ॥ १२८॥ 
वे दोर्नो नगर धन-धान्य एवं रतनसमूर्सि भरे ये । 
अनेकानेक कानन उनकी शोभा व्रदाति ये। गुणविस्तारकी 
टृ्सि वे मानो परस्पर दोड ख्गाकर संघप॑पूवक आगे बद्‌ 
रदेये॥ १२॥ 
उमे खरुचिरधख्ये व्यवहारैरकिंदिवपेः 
उद्यानयानसखम्पूणं सचिभक्तान्तरापणे ॥ १२॥ 
दोनो नमर्योकी शोभा परम मनोर थी । दोनां खार्नोका 
व्यवष्टार ( व्यापार › निष्कपटः शद्ध एवं सरल था | दोना दी 
नगर उग्ाना ( वाग-चगीचो ) तथा नना प्रकार्की सव।रियेसि 
भरेथूरे ये | उनके भीतर अलग-अलग कद बाजार थे ॥१३॥ 
उभे पुरवरे रम्ये _विस्तरेरपशोभिते 1 
गरदसुख्यैः स रुचिरेर्विमनेवंदुभिदं ते ॥ १४ ॥ 
दोनो श्रेष्ठ पुररोकी रमणीयता देखते दी वनती थी । 


टनेक रेमे विस्तृत पदाथ उनकी शोमा ब्रद्ातै धरे, जिनका 
नाम अभीतक न्दी टिया गया | मन्दर श्र गट तथा 
ब्रहूत-से सततमदट मक्रान वर्टृकरी श्रीघ्रद्धि कर रदे ये॥१८ 
द्तोभिते श्रोभनीयैश्च म चाय्रतनयिस्तरेः। 
तास्तमाटेस्तिटकी्वकुदस्पःताभिन ॥ २५॥ 
अनिकनिक योभाखम्यन्न दवमन्दिर तथा तादः तमाटः 
तिलक ओर मखसिरी आदि व्रक्षेमि मी उन दोना नगर्यीकी 
्रोभा एवं स्मणीयता वद्‌ गयी शी | {१५॥ 
निवेदय पञ्चभि्र्वभरततो राघवाः 
पुनरयान्मदावादहुस्योध्यां ककःयीसुतः ॥ १६॥ 
पाच वर्मं उन राजधानिर्योको अच्छी तरद्‌ आबाद 
करके श्रीरामके छोटे भादू ककेयीकरुमार महावराह भस्त रि 
अयोध्या टोट अये ॥ १६ ॥ 
सोऽभिवाद्य महात्मानं साक्वाद्धममिवापरम्‌ । 
राघवं भरतः श्रौमान्‌ ब्रह्मयाणनिव वासवः ॥ २७ ॥ 
वद पर्ुचकर श्रीमान्‌ भर्ते द्वितीय धमराजक्रे समान 
महात्मा श्रीरघुनायजीको उसी तरद्‌ प्रणाम करिया) जेसे इन्द्र 
व्रह्माजीको प्रणाम करस्ते टं ॥ १५७ ॥ 
द्यदांस च यथाब्रत्तं गन्धर्ववधसुत्तमम्‌ | 
निवे्यनं च दैदास्य श्रुत्या प्रीतोऽस्य राघचः ॥ १८ ॥ 
तस्यात्‌ उन्द्नि गन्धवकि वध ओर उस देशक्रो अच्छी 
तर अवराद करनेका यथावत्‌ समाचार फट्‌ सुनाया । सुनकर 
श्रीरघुनाथजी उनपर ब्रूत प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये जादिकान्ये उत्तरकाण्ड एकाधिकशततमः सर्गः ॥ १०१ ॥ 
दरसु प्रकार शश्रीगाटमीकिनिभित आपरमायण आदिकाव्यके उन्तसकोण्डमं एक सौ एकव सरम पुर हु ॥ ९०९ ॥ 
(\ ¢ 
छयावकेरात्‌तम. सगः 
श्ीरामकी आज्ञासे भरत आर लक्ष्षणदमारा कुमार अङ्गद ओर चन्दरक्ेतशी 
कारुपथ देके विभिन्न राव्योपर नियुक्ति 


तच्ुस्वा हपंमपिदे राघवो श्रादमिः सद्‌ । 

वक्यं चाद्धतसरंकाच श्चावृन्‌ प्रोवाच राघवः ॥ ? ॥ 
भरतके ्मुदसे गन्धवदेखका समाचार सुनकर मादयोंसदित 

श्रीरामचन्द्रजीको वड़ी प्रवन्नता हृद । तयश्चात्‌ श्रीराघ्वेन्र 

अपने भादयेसि यद अदूुत वचन योले--॥ १ ॥ 

इमो कमारो सौमित्रे तव॒ धर्मविश्यारदौ । 

। अद्गद्श्न्द्रकेत॒श्च राज्यार्थं टढविक्रमो॥ २॥ 
८सुमिव्रानन्दन ! तुम्दारे ये दोनों कुमार अङ्गद ओर 

चन्द्रकेतु धमके ज्ञाता ह| इनमे राज्यकी रक्टाके चयि 

उपयुक्त टृटता ओर पराक्रम हे ॥ २॥ 

इमो राज्येऽभिपेक््यामि देः साधु विधीयताम्‌ 

रमणीयो दछसम्बाघो रमेतां यन्न धन्विनो ॥ २॥ 
८अतः मेँ इनका भी राज्याभिपेक करगा } तुम इनके 


व्यि किसी अच्छे देशका चुनाव कयो, जो रमणीय होनेके 

साय ही विघ्न-वाधओपि रदित हो यर जर्हाये दोर्ना 

धनुधर वीर्‌ आनन्दपूर्वक रद खे ॥ ३ ॥ 

न राला यञ पीडा स्यान्नाश्रमाणां दिनाश्चनम्‌ 1 

स देो ददयतां सौम्य नापराध्यामहे यथा ॥ ४ ॥ 
सोम्य ¡ एेखा देश देषो, जहौ निवास करनेसे दूर 

राजार्ओको पीडाया उद्ेगनदोः आश्रमोका मी नाश न 


करना पड़े ओर दमलोगोको किखीकी दधिं अपराधी भीन 
वनना पदे | ४ ॥ 


तथोक्तवति रामे तु भरतः प्रत्युवाच ह्‌ । 
 । ५ ५ 

अय कारूपथा दृदो स्मणीयों निसमयः ॥ ५॥ 
भीरामचन्द्रजीके एेखा कहनेपर भरवने उत्तर दिया-- 


उन्तरकाण्डे तरयधिकश्चततमः ससे 


। च = का | 
ताता ताक रा वाक वाक व कि ष्क काका, क~ का काव 1 ध्वलिकन 


का 


आर्थं य्‌ कादरथ नामक देश वड़ा सुन्दर दे । वहा किसी 
प्रकारी सेग-व्याधिका मथ नदींदै॥ ५॥ 
निवेश्यतां तच पुरसङ्गदस्य महात्सनः | 
चन्द्रकेतो; खुरचिर चन्द्रच्छन्तं निरामयम्‌ ॥ ६ ॥ 
ववं महात्मा अ्गदक्रे स्यि नयी राजधानी वसायी 
जाय तथा चन्द्रकेतु ८ या चन्द्रकान्त ) के रदनेकरे छियै ध्चन्द्र- 
कान्तः नासक नगरा निर्माण कयया जायः जो सुन्दर ओर 
आरोग्यवधक हः }} ६ 
तद्‌ बयं भरतेनोक्तं प्रतिजय्ाह राघवः । 
तं च छरत्वा व्च देश्चमङ्दस्य स्यवेश्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतकी कटी हृदं इस वातको श्रीरघुनायजीने खीकार 
[क्रिया ओर कारुपथ दशको अपने अधिकारमे करके अङ्कदः- 
[ को वर्षका राजा वमाद्िया॥ ७॥ 
हदौया पुरी रभ्याप्यङ्गद्स्य निवेशिता , 
पणीया सुगुत्ता च रामेणाङ्किणक्तसेणा)॥ ८ ॥ 
पलेयारहित. कमं करमेव रे भगवान्‌ श्रीरासने अङ्गदके 
प 'अद्गदीयाः नामक रममीय पुरो सयः जो परम सुन्दर 
नकिं साथ दी खव ओरसे सुरक्षित भीभथी।८॥ 


न्रकेतोश्च मृरुढस्य मस्यभूम्यां, निवेदिता! ~ 


विव 3), + 





सद्रकान्तति विख्याता दिभ्या खम॑पुसी य्या॥ ९ ॥ 
चन्द्रकेतु अपने ररीरसे सस्छ्के सपान दृष्ट-पुष्ट ये; 

नः व्यि मर्छदेशमे व्चन््रकान्ताः नामन्ते विख्यात दिव्य 

री यसायी गयी; जो खकी अमर॑वती नगरीके समान सुन्दर 

१ ॥९॥ 

तो रामः पसं प्रीति रष्एणो भस्तस्तथःा | 

युयुधे दसध अभिषेकं च खक्रिरे ॥ ९०॥ 
इसमे श्रीरामः लक्षण ओर मसत-वीनोको ब्रड़ी प्रसन्नता 

९ । उने सभी रणदुज॑य वीरौने स्वयं उन कृमारेका अमिपेक 

+ | १० ॥ 

भिषरच्य कमाये द्धै भस्ाप्य खसमाहितौ । 

सद्‌ पश्चिमां भूमि चन्द्रद्धतुसुदख्यख्म्‌ ॥ ९१॥ 
प्कप्रचित्त तथा सावधान रहनेबारे उन दोनो कुमारो 

¡ अभिप्िक करैः अङ्घदको पश्चिम तथा चन्द्रकेतो उत्तर 

शाय भेजा यय ॥ ११ | 

षदं चापि समिन्रिरुकमणोऽलजमाम ह्‌ 1 


१६६५ .. 


चन्द्रकेतोस्तु भर्तः पार्ध्णिघ्रादो वभूव इ \ १९॥ 
अङ्गदे साय तो स्वयं सुभित्राकुमार लक्ष्मण गये ओर 
चन्द्रकेतुके सहायक यरा पाचक मरतजी हुए ॥ १२ ॥ 
छक्ष्मणस्त्वज्गदीखायां संवत्छस्मथोपितः । 
पुमे स्थिते दुराधष अयोध्यां पुनरागमत्‌ ॥ १३ ॥ 
लध्मण अङ्गदीया पुरीम एक वर्षतक रदे ओर उनका 
दुध पुत्र अङ्गद जत्र दद्तापूच॑क राज्य संभाखने लगा तव 
वे पुनः अयोध्याको खोट आये ॥ १३ ॥ 
भरतोऽपि तथैवोप्य॒संवत्सरमलेऽधिकम्‌ \ 
अयोध्यां पुनरागम्य रामपाद्‌ाबुपास्त सः ॥ १४६ ॥ 
इसी प्रकार मरत भी चन्द्रकान्ता नगरीं एक वसे 
कुक अधिक काठतक उदरे रहे ओर चन्द्रकेतुकरा राच्य जब 
दृट्‌ ह्ये गय? तत्र वे पुनः अयोध्यामे आकर श्रीरामचनद्रजीके 
चरणोकी सेवा करने स्मे | १५८॥ ६ ^ 
उभौ सौमनिनिभस्तौ समपादावद्ुच्रतो। 
कालं गतसपि स्नेहान्न जक्षातेऽत्तिघार्भिको ॥ १५॥ 
लक्ष्मण ओर मरत दोनोका श्रीरामचन्द्रजीके चरणो 
अनन्य अनुग था । दोनो दी अस्यन्त धमासा ये | श्रीराम- 
की सेवा रहते उन्दँ बहूव समय बीत ययाः परंतु स्नेदाधिक्यके 
कारण उनको कुमी ज्ञात न हज) १५] 
एवं वषंसदस्राणि दृ तेषां ययुस्तदा 1 
घम प्रयतमानानां पौरकार्यपु नित्यदा ॥ १६॥ 
वे तीनो म पुरवासियेकरे कार्यमे सदा संङगन रहते ओर 
धमपालनके दिये प्रयतनशीठ रहा करते थे इस प्रकार उनके 
दस इजार वष बीत गये | १६ ॥ 
विहत्य काट - परिपृणभानसाः 
श्रिया चता धमेषुरे च संस्थिताः । 
समिद्धादतिदीत्ततेजसे। 
दुतग्लयः साघुमहाष्वरे चयः \ १७ 
धर्म-खाधनकरे खानभूत अयोष्यापुरीमं वंभवसम्पन्न होकर 
रहते हुए वे तीन माई यथासमय घुस-फिरकर प्रयाकी देख- 
भाक करते ये उनके सारे मनोरथ पुणहोग्येयेतथावे 
स्यन्नमे आहुति पाकर प्रस्वटित हुए दीप्त तेजस्वी यार्हप्य 
आहवनीय ओर दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियोके समान 
प्रकाित दते) ५७] « 


जयः 


त्या कि = १ सदर यमे ५ 7 
हूत्याषं श्रीसद्भमायणे वास्सीकीये अद्दिकाव्ये उत्तरखण्डे ह यथिन्यातत्मः स्मः ॥ ९०२॥ 


रस प्रकार ्रीवार्सीकिनिमित आदेयानायण आदिकाव्ये उत्तरकाण्डमे पक सै दोव 


सगं पुरा हु ॥ १०२. ॥ 


0 


उयधिकराततमः सगः 


धौरामपे ययँ सरक आगमन शौर एक ङतेर 


स्यवचित्‌ त्वथ कपटस्य रमे धसैपरे सिते । 
गखस्ापखरूदेण रजद्धरसुपतमद्‌ ॥ २ ) 
~) 


॥) ॥ 
न भ्रट 1 1 = क्के न्न न ऋः क 9 भरदा षोमौ 
वगन्तर दुख समय अर्‌ चत लनपएर्‌ यद्‌ क भगवान्‌ 


र 


॥ 1 


वा० ० सर ख० २-२०९- 


त्‌ 6, {ध्‌ (व यात्‌ | = इद्त ए 
दतके साथ उना यातके दिये उचत सेना 


क १, ५ दे हं 
क: पन च रः पः + 1 यक [१ [स्दद् कर्‌ ५ | 
व्रम्‌ धनदृदद न सर्वक पल्न कर रट्‌ येः 


चकन 


॥ 
जैनाय स जकन | 90 


ध तर कूर्म रुजमवनदः हरर आवा !६॥ 
द्रत द्टक्ष्मण दाप्यं < । व क ् 
लाऽत्रदीस्टक्मण वात्य धरतिरन्तं यक्षखिनम्‌। 


सद्द कट वरस्व 


ये । अ रे 


१६६४ 


श्रीमदूवारमीकीयसामायणं 


क पका पठा व ककव गक (काः "काक क काव (कद पकक, [क 1 0 आ 1 कक वकष ` क 8 व 0 


मह्‌मनखी समस्त गन्धर्वेक्रा संहार हो जानेपर क्रवेयीक्ुमार 
भरतने उस समय वर्ह दो समृद्धिश्षाटी सुन्दर नगर 
वसाये ॥ ९-१० ॥ 
तक्षं तक्षशिलायां त पुष्कटं पुष्कखावते । 
गन्धर्चद्रेस्यो रुचिरे गान्धारविष्ये च सः) १९१॥ 
मनोर गन्धर्वदेशमं तक्षशिला नागी नगरी वसाकर उसमे 
उन्हनि तक्षको राजा बनाया ओर गान्धारदेदयर्म पुप्कस्मवत 
नगर बसाकर उसका राज्य पुष्कछको सापदिया ॥ ११॥ 
धनरत्तौघसं कीणं कालनेरुपश्रोभिते । 
अन्योन्यसंघर्पकते स्पर्धया गृणविस्तरेः ॥ १२॥ 
वे दोनो नगर धन-षान्य एवं रत्नसमृहसे भरे थ। 
अनिकनेक कानन उनकी दोभा ब्रदाते ये। गुणविस्तारकौ 
टत वे मानो परस्पर दोड खगाकर संघपंपूवक अगे बद्‌ 
रदेये॥ ६२॥ 


[स्‌ [क स ति (3 
उभे खरुचिरपस्ये व्यवहाररफिल्विपेः 
उद्यानयानसम्पूणं सुविभक्तान्तरापणे ॥ १३ ॥ 


दोनो नगरोकी सोभा परम मनोर थी । दोना खानोँका 
व्यवक्र ( व्यापार › निष्कपटः चुद्ध एवं सरल भथा | दोना दी 
नगर उच्रानं ( चाग-वगीचेो ) तथा ननि प्रकारकी सव रियेसि 
भरेपूरे ये । उनके भीतर अल्ग-अख्ग कई वाजार थे ॥१३॥ 
उमे पुरवरे स्भ्ये विस्तरेरपद्योभिते 1 
गरदमुख्यैः सरुचिरेर्विमलेवंदुभिदं ते ॥ ९४॥ 


दोन श्रेष्ठ पुररोकी रमणीयता देखते दी वनती थी | 


यनेक पमे विस्तृत पदाथ उनकी शोमा ब्रत शरे जिनक्रा 
नाम अभीतक्र नरद दिशा गया १ मुन्दर श्रे गृह तथा 
बरहुत-से सतमदटे मक्रान वर्की श्रीध्दधि कर्‌ रद्‌ थे ॥१५॥ 
द्रोभिते श्तोभनीयेश्च भ वायरतनव्रिस्तरेः 
ताटस्तमाटटस्तिटकेवक्रुखरपःतोभिन ॥ १५॥ 
अनेकानेक रौमाखम्पन्न दरूवमन्दि्य त्था तार, तमद 
तिलक ओर मौटसिरी आदित ृश्चसि भी उन दोन नगर्यीकी 
ग्रोभा एवं रमणीयता वदु गयी थी ॥ ५५ ॥ 
निवेदय प्भिर्वप॑र्भरतो राघ्रवानुजः। 
पुनरायान्मदाव्राहुस्योर्ध्या ककयीसतः ॥ १६॥ 
पाच वपि उन राजयानिर्योकीा अच्छी तरद्‌ आव्राद्‌ 
करके श्रीरामे; छोट भाद कैकेयीक्ुमार महाग्राह भरत फिर 
अयोध्या खैर अयि ॥ १६ ॥ 
सोऽभिवाद्य सदात्मानं साक्षाद्धमंमिवापरम्‌ 1 
राघवं भरतः श्रीमान्‌ त्रह्याणनिव वासवः ॥ ६७ ॥ 
वरह पटुचकर श्रीमान्‌ भस्तने द्वितीय धमराजके खमान 
महात्मा श्रीरघुनाथजीको उसी तरद्‌ प्रणाम कियाः जसे इन्द्र 
व्रह्माजीको प्रणाम क्ते ईं ॥ १५७ ॥ 
दाद्रास च यथाल्रृत्तं गन्धवंवध्रसुत्तमम्‌ | 
निवेदनं च देशस्य श्रुत्वा प्रीतोऽस्य राघवः ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्दोनि गन्धरवेकि वध ओर उख देको अच्छी 
तर आव्राद करनेका यथावत्‌ समाचार फट्‌ सुनाया । सुनकर 
श्रीखुनाथजी उनपर बहुत प्रखनन दए ॥ १८ ॥ 


दूत्यपिं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये अ्विकाच्ये उत्तरकाण्डे एकाधिकशततमः सगः ॥ १०१ ॥ 
स प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित अपसमायण आद्विकान्यके उत्तर्काण्ड्मे एक सै एको समं पुर्‌ हुम ॥ ९०९ ॥ 





दयधिकराततमः सगः ` 
भ्रीरामफी आज्ञासे भरत ओर रक्ष्मणद्वारा इमार अद्धद ओर चन्द्रकेतुकी 
कारपथ देशके विभिन्नं रा्योपर नियुक्ति 


तच्छुत्वा ह्मपिदे राघवो अ्रादभिः सह । 
वाक्यं चाद्धतसंकादं श्चाचृन्‌ प्रोवाच राघवः ॥ ९ ॥ 
भरतके मदसे गन्धवदेशक। समाचार सुनकर भाहयोंसदहित 
श्रीरामचन्द्रजीको वड़ी प्रसन्नता दुद | तस्पश्चात्‌ श्रीराघवेन्द्र 
अपने मादयेसि यई अदूुत वचन योटे--॥ १ ॥ 
दमो ऊमासो सोभिन्रे तव॒ धर्मविद्यारदो 1 
 अह्गदश्चन्द्रकेवुश्च राञ्याथै डडविक्रमो ॥ २॥ 
| सुमित्रानन्दन ! ठम्दारे ये दोनों कुमार अङ्गद ओर 
चन्द्रकेतुः धर्मके ज्षाता ₹। इनमे राज्यकी रश्चाके ल्मे 
उपयुक्त ददता ओर पराक्रम दे ॥ २ ॥ 
दमो राज्येऽभिपेक्ष्यमि देशः साधु विधीयताम्‌ । 
` रमणीयो छसम्बाधो रमेतां यत्न चन्विनो ॥ ३ ॥ 
अतः म इनका भी राज्याभिषेक करूंगा | परम इनके 


ल्मि किसी अच्छे देशका चुनाव करो, जो रमणीय होनेके 

साथ दही विष्न-बाधाअति रदित हो ओर जहौ ये दोना 

धनुधर वीर आनन्दपूवंक रह्‌ स्के ॥ ३॥ 

न राक्षा यत्र पीडा स्यान्नाश्रमाणं दिनाश्चनम्‌ । 

स देशो ददयतां सोम्य नापसध्यामरहे यथा ॥ ४ ॥ 
(सोम्य | एेसा देश देखोः जर्हो निवाख करनेसे दूर 

राजार्ओको पीडाया उदेगन दहो; आश्रमोकामी नाश न 

करना पड़े ओर दमलोगोको किखीकी दषम अपराधी भीन 

वनना पड़ ॥ ४ ॥ 


तथोक्तवति रामे तु भरतः भव्युवाच ह । 
अयं कारूपथो देरो रमणीयो निसमयः ॥ ५॥ 


भीरामचन्द्रजीके एेखा क्नेपर भरने उत्तर दिया-- 


उन्तरकाण्डे ऽयधिक्श्चततमः सेः 


। 1 वायावपि 


भार्यं } य कार्थ नासकं देल वड़ा युल्दर दे । वहां किसी 

प्रकारकी सोग-व्याधिक्रा मय नदीदे) ५॥ 

निवेश्यतां तन्न॒ पुरसङ्गदस्य सदात्मनः । 

चन्द्रकेतोः सुरुचिरं चस्द्र कान्तं निरामयम्‌ ॥ ६ ॥ 
पवौ महात्मा अङ्गदे लि नध्री राजधानी बसायी 

जाय तथा चन्दकरेतु ( या चन्द्रकान्त ) के रहनेके लिये चन्द्र 

कान्तः नासक् नमसा निर्माण करया जायः जो सन्दर ओर 

आसयोम्यवधंक होः ॥ ६ ॥ 

तद्‌ वाक्यं भस्तेलोक्तं प्रतिजग्राह राघवः । 

तं च त्वा वस्य देश्वमङ्गद्स्य न्यवेशयत्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतकी की हरं इस वात्तको श्रीरधुनाथजीने स्वीकार 

क्रिय ओर कारुपथ दशको अपने अधिक्रार करफे अङ्गद- 

को वर्हका राजा वना दिया ॥ ७॥ 

यह्नदौया पुरी रस्याप्यङ्गदस्य निवेरिता । 

रमणीया सुगृक्ता च रामेणाद्धिष्कमेणा ॥ < ॥ 
वेयारहित. कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने अङ्गदके 

ल्य (अङ्गदीयाः न।यक रमणीय पुरी वर्ायी; जो परम युन्दर 

होनेके खाथ दी सव्र ओरसे युरक्षित भी थी) ८) 

चन्द्रकेतोश्च मृरुलुस्य मस्यभूम्या, निवेदिता । 


| + 9 र 


[० 

चन्द्रकाम्तेति विख्याता दिव्या खर्गपुरी यथा॥ ९ ॥ 
चन्द्रकेतु अपने शरीरसे मर्कके समान दृष्ट-पुष्ट ये; 

उनके ल्यि मस्ल-देशमे (्वन््रकान्ताः नामसे विख्यात दिव्य 

पुरी वसायी गयी; जो खगंकी अमर।वती नगरीके समान सुन्दर 

॥ ९॥ 

तो रामः परां प्रीति रक्षणो भरतस्तथा । 

पयुयदधे दुखधषौ अभिवेकं च चक्रिरे ॥ १०॥ 
इससे श्रीरामः लक्ष्मण ओर भरत-तीनौको बड़ प्रसन्नता 

ई । उन सभी रणदुर्जय वीसैने स्वयं उन कुमासेका अभिषेक 

कया ॥ १० ॥ 

अभिषिच्य हसासै दधौ प्रस्थाप्य खसलमाहितौ ! 

अङ्गदं पश्चिमां भूमि चन्द्रकेतुसुदल्तुखम्‌ ॥ ११॥ 
एकम्रचित्त तथा सावधान रहनेवाटे उन दोनों कुमासे- 

का अभिपरेक करॐेः अङ्गदको पश्चिम तथा चन्द्रकेतको उत्तर 

दामं मेजा गया ॥ ११ ॥ 

भङ्द्‌ चापि सौमििर्टक््मणोऽनुजगाम ह । 


१६६५. ` 
भाता का च का क व 
चन्द्रकेतोस्त भर्तः पाल्णिग्राह्यो वभूवं ह ॥ १२॥ 
अङ्गदके साय तो स्वयं सुमित्राक्ुमार लक्ष्मण गये ओर 
चन्द्रकेतुके सहायक या पावक भरतजी हुए ॥ १२॥ 
टक्ष्मणस्त्वज्गयीयायां संवत्छरमथोषितः । 
पुत्रे शिते दुखधपं अयोध्यां पुलरागमत्‌ ॥ ९३ ॥ 
लक्ष्मण अङ्गदीया पुरीम एक वर्षतक रदे ओर उनका 
दुध पुत्र अङ्गद जव दृट्तापूर्वक राज्य संभाटने ख्गा तब 
वे पुनः अयोध्याको खोट आये ॥ १२ ॥ 
भरतोऽपि तथेवोभ्य संवत्छरमतेऽधिकम्‌ 
अयोध्यां पुनरागस्य रामपादाबुपास्त सः ॥ १४८ ॥ 
दसी प्रकार भरत मी चन्द्रकान्ता नगरीरमे एक वधे 
कुछ अधिक्र कालतक ठरे रहे ओर चन्द्रकेठुका राच्य जब 
द हो गयाः तत्र वे पुनः अयोध्या अकर श्रीरामचन्द्रजीके 
चर्णोकी सेवा करने स्ये ॥ १५॥ . + 
उभौ सौमिधिभस्तौ रामपादावद्ुवतो। 
काट गतसपि स्नेहान्न जक्घातेऽतिघा्मिको ॥ १५॥ 
लक्षण ओर भरत दोनौका श्रीरमचन्द्रजीके चरणे 
अनन्य अनुराग था । दोनों दी अस्यन्त धघमात्मा ये } श्रीराम- 
की सेवामे रहते उन्हे बहुत समथ बीत गयाः परतु स्नेदाधिक्यके 
कारण उनको कुछ भी सेत न दहुजा]) १५॥ 
एवं वषेसहस्राणि दश॒ तेषां ययुस्तदा 1 
धमे प्रयतमानानां पौर्कार्यघु नित्यद्‌ ॥ ९६॥ 
वे तीनों भाई पुरवासि्योकरे कार्थमे सदा संग्न रहते ओर 
धमपाखनके लिये प्रयत्नशीख रहा करते थे । इस प्रकार उनके 
दस हजार वपं बीत गये ॥ १६ ॥ 
विद्ध्य कालः - परिपृणंमायरसाः 
श्रिया चरता घमेपुरे च संस्थिताः 
समिद्धाइतिदीघतेजसो 
टुत(ग्नयः साघुमहाष्वरे चयः ॥ १७॥ 
धम-खाधनकरे खनमूत अयोध्यापुरीमें वैभवसम्पन्न होकर 
रहते दृ वे तीनो मई यथाखमय धूम-फिरकर प्रजाकी देख- 
भाल करते ये| उनके सारे मनोरथ पूर्णहो.गयेयेतयथावे 
मश्यज्ञमे आहूति पकर प्रज्वलित दए दस ते्स्वी गार्हपत्य; 
आहवनीय ओर दस्िण नामक निविध अग्निक समान 
प्रकाशित होते थे ॥ १७॥ # 


१. ग 


नयः 


भ वसद न पेद सा ५ ६ 
देव्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये जादिकाव्ये उत्तरकाण्डे ह.यधिक्तदाततमः तर्मः ॥ ९०२ ॥ 


ट्स प्रकार्‌ श्रीवारमौकिनिमित आर्परामायण अदिकात्यके 


च) 


रत्तरकाण्ड्मे एक सौ दोव समं पुरा हज 1 ९०२ ॥ 





त्यधिकराततमः सं: 


पद्ध य्‌ ~ काटा आम्‌ सः 
शोरापके यहं कालका आगमत ओर एक रटोर 
फस्पचित्‌ त्वथ कटय रामे धर्मष्टरे स्थिते । 
परटस्तापसरूदेण राजद्धारसुपानसर्‌ \ ९ ।॥ 


तदनन्तर छुट समय ओर यौत जिपर जद किं भगवान्‌ 
का° रा० स० ह° २->०९-- 


दातं [थ्‌ उनः यातवे ट्य उचत 
तस साथ उनका वाताक द उचत दना 
ध्याम धमपूदेक अवोध्याके राव्यक्रा प्न कर र्दे ये; 


०५८ =," तत्वा रूदन्‌ रजमेदन 


तत्‌ = । 1. द रपर अवा॥२॥ 
लाऽन्रवीदलमणं चान्त्यं ध्रतिमन्तं यद्दिनम्‌ | 


१देददे ८०८८ | 


श्रीमद्‌ वारमीध्ीयसमाय्रणे 
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मां निवेद्य गणय सम्प्राप्तं कार्यगौरवात्‌ ॥ २ ॥ 
उसमे द्रारपर खड़े दए धेर्यत्ान्‌ एवं यशसी दपसमणसे 
कहा ये एक मारीकरा्यमे आयार | तुम ग्रीरापन्यन्द्र्जी 
मेरे आगमनकी सृच्नादरेदो॥ २॥ 
दूतो छतिवरस्याटं महप्ररमिताजसः 
रामं दिदक्चुसय्रातः क्रयण हि मदाच) २ ॥ 
धमदावरली लक्ष्मण | म अमित पेजस्यी मह्मं सत्तिवस्करा 
दूत हू ओर एक आवदयक काय॑वश श्रीरामनचन्द्रजीमे भिटने 
आया हूः | २॥ 
तप्य तद्‌ चनं श्रुल्वा सौमिचचिस्त्वस्याल्यितः। 
त्यवेदयतं रामाय तापसं तं समागतम्‌ ॥ £ ॥ 
उसकी वद्‌ वात नुनकर मुमिघ्राकुमार टश्मणने बड़ी उता 
वलीकेसाथर्मतर जाकर श्र रमचन्द्रजीसे उस तपश आग- 
मनकी सूचना दी-।॥ ४ ॥ 
जयत राजधर्मणः उभौ खोक मदाद्युत। 
द्तस्त्यां द्रष्ट्टमायात्तस्तपसा भस्कस्प्रथः॥ “५ ॥ 
(मदातेजस्वी महराज | अप अपने राजघमतरः प्रभावे 
इदट्येक ओर परलोकपर भी विजयी द्‌ | एक गदषि दूतः 
रूपम आप्ते मिलने आये दई । त्रे तपष्याजनित तेजसे सुय 
समान प्रकारित दो रदे र" ॥ ५॥ 
तद्‌ वक्यं लक्ष्मणोक्तं चं श्रुल्म सम उचाच द्‌ । 
प्चेद्यतां ्जनिस्तात महौजास्तस्य वादय ॥ ६ ॥ 
मणकी कदी हई वद बात सुनकर श्रीरामने कदा- 
'तात | उन महातेजस्वी मुनिको भीतर येआओ; जो किं 
अपने स्वामीके सदेरा टेकर आये ई ॥ ६ ॥ 
सौमित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा प्राचेच्ययत वं मुनिम्‌! 
ज्वलन्तसेव तेजोभिः प्रदृदन्तमिवांद्युभिः ॥ ७ ॥ 
तत्र (जो आक्ाः कदट्कर सुमिघ्राक्रुमार उन मुनिकौ भीतर 
ठे आये । वे तेजपे प्रज्वलित होते ओर अपनी ध्रखर किरणेपि 
दग्ध करते दुए-से जान पडते ये ॥ ७ ॥ 
सोऽभिगम्य रघुश्रेष्टं दीप्यमानं खतजसा । 
ऋपिमंध्युर्या चाचा चवधस्वेव्याह राप्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने तेजसे दीप्तिमान्‌ रघुक्रुटतिटक श्रीयामक्ते पसि 
पर्चक्‌ कऋरपिने उनसे मधुर वाणीम कदा--*रघुनन्दन | 
आपक्रा अभ्युदय हो ॥ ८ ॥ 
तस्मै रामो महतेजाः पूजामर्व्यदुरोगमाम्‌ ! 
दध्यौ इशलखमत्यधं प्रष्टुं चैवोपचक्रमे॥ ९ ॥ 
महातेजस्वी श्रीरामने उन्दं पाद्य-जध्यं आदि पूजनोप 
चार समपित किया आर शन्तभावसे उनप्न कुशल-समाच।र 
पूना अआसम्भक्रिया॥ ९ ॥ 


्रणश्र छुश्टं तेन रमण बदरा वरः| 
सने फाञ्चुने द्विध्ये निपाद महायद्याः ॥ ?०। 


श्ररामक्रपृदनपर वक्ताथमि श्रेष्ठ मदायदस्यी मुनि करुद्ाट 
समाचार वतताफर दिव्य सुकणमग्र जाखनपरर्‌ विराजमान दुए। 
तसरुधाच ततो समः खागतं ते महामते । 
प्रापय्रास्य च चाक्यानि यो दृतस्स्वमागतः ॥ १६ । 
तदनन्तर श्रीरामनं उनते कदटा~--(गदामते | आपक 
स्वागत ६। अप्र जिनकं दृत होकर य्ह पधरि ट; उनकं 
संदेदा सुनाहयः ॥ ११॥ 
चा द्रितां 'यजसिदेच सुनिवध्त्यमभापरतत । 
छन्द प्ितत्‌ पवक्तथ्यं पटितं चं यद्यचेश्चसं ॥ ५२८} 
राजसि श्रीरमकर द्रा ड प्रकार परेर्ति दनिषर मुरि 
ब्रोटे--ध्यदि आप दमि दितपर ष्टि रक्चं तो जर्दा हम ओः 
अपदोद्ी आदमी रः वरर दस बरातका कट्‌ना उचित दे । 
दणोति निसीक्षेद्‌ वास वध्यो भविता तच । 
वेद्‌ च सुनसुख्यस्य वचच यद्वेक्षसं ॥ ९२1 
ग्रदि आप मुनिश्रेष्ठ अतिग्रट्कैः वचनपर्‌ ध्यान द्‌ 
आपको यद्‌ भीषोपरित करनादीगाकि जो कोई मनुष्य हम 
दोर्नोक्री बातचीत सुन ठे जभव। दर्म वाताखाप करते देख ठे 
वह्‌ अप ( शरीरम) का वध्य द्धंगाः | १२३॥ 
तथेति च प्रतित्षाय रामो टक्मणमव्रवीत्‌ 
द्वारि चठ मदावादो ध्रतिदर विसज्जय॥ १४५॥ 
श्रीरामने (तथास्तु कहकर दस बातके ट्ये प्रति कौ 
ओर छ्मणसे कदा-- "महावराह ! दासपाल्को विदा कर्‌ दो 
ओर खयं स्योीपर खड होकर पटा दो ॥ १४॥ 
समे वध्यः खद्धु भवेद्‌ घा दन्द घ्मीस्तिम्‌। 
प्पेमम च रामिवे पदयेद्‌ चा श््णुयाच् खः 1१५) 
(सुमित्रानन्दन {जो ऋपि आर मेरी--रोनकी कदी हई 
व्रात सुनचल्ेणाया वात करते दमं देख लेगा वद्‌ मेरेदारा 
मारा जायगाः ( यद मेरी प्रतिश्चा दहै) ॥ १५ ॥ 
ततो निक्षिप्य काङ्कत्स्थो रक्षणं द्वारि स्रम्‌ ! 
तसुवाङ सुने वाक्यं कथयस्वेति राघवः ॥ १६॥ 
तत्‌ ते मनीषितं वाक्यं येन वासि समाहितः 
कथयसयाविश्ाङ्कस्त्वं ममापि हदि वतेते ॥ १७॥ 
इस प्रकार अपनी ब्रात ग्रहण करनेव।छे रक्ष्मणको द्रवे. 
पर तैनात करके श्रीरघुनाथजीने समागत महर्भिसे कहा- 
धमुने } अव्र अप निःश्कु होकर वह बात किये; जिमे कहना 
आपको अभीएट है अथय जिषे कहनेके चयि ही आप य्ह 
मेने गये द । मेरे हृदयम भी उसे सुननेके ल्मि 
उत्कण्डा दैः ॥ १६-१५७ ॥. 


। च 


दत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड व्यधिकराततमः सर्मः ॥ १०३ ॥ 
दुस्‌ प्रकार श्रीयादमीकिनिमित अपरामायण आदिकाव्ये उत्तर्काण्डमे एक सौ तान्वो सर्म पूरा हुआ ॥ ९०३ ॥ 
"> © 4. 


उन्तरकाण्डे चतरधिक्तवाततमः समः 


१. | 
क्वा ष्काक पाक पा वाक क क स्का. क का अका, का ष 1 क क अ आ ^ 3, + 
चक क क 1 1 


चतुशधिकदाततसः सगः 


दालक श्रीराषचन्द्रजीको त्रह्मासीका संदेश 
श्रुणु राजन्‌ महासत्व यद्रथेसहसाणतः । 
पितापदेत देवेन प्रेषितोऽस्ि महव) ९ ॥ 
महाव्रली महान्‌ सच्वसाली महाराज ! पितामह भगवान्‌ 
रहमान जिस उदेश्यसे सुने यतँ मेना ह ओर जिपके ल्य मे 
यँ आया ह; वह्‌ स्र वताता दू; सुनिये ।॥ १ ॥ 
तवाहं पूर्वके सावे पुः परपुरजय। 
मायासम्भादितो वीर कारः सवेखसमादहरः ॥ २ ॥ 
शनु.नगरीपर विजय पनिवले वीर ! पूर्वावस्था अथात्‌ 
दिरण्यगर्भकी उदपत्तिके समय मै मायाद्वारा आपसे . उत्पन्न 
हुआ थाः इसल्मयि आपका पुत्र हँ । सुञ्े सवंसंहारकारी काल 
कदते ह ॥ २ ॥ - 
 पितामश्च गवानादह खोकपतिः भरुः । 
। समयस्ते कृतः सोम्य रोकान्‌ सस्परिरक्ितुस्‌ ॥ ३ ॥ 
लोकनाथ प्रु मगवान्‌ पितामदने का दै किं (सोम्य | 
पने लोकोकी रक्चक्रे व्यि जो प्रतिज्ञा की थीः वहं परी हो 
यी | ३1 
क्षिप्य हि पुरा रोकान्‌ सायया खयमेक हि] 
दाणेवे श्रायानोऽप्छु सां त्वं पूचंमजीजनः ॥ ४ ॥ 
'पूयक्रालम समस्त छोकोको मायके द्वारा खयं दी जपने- 
{ रीन करके आपने महासमुद्रके जल्प यन किया या | 
फर इस सृष्टिक प्रारम्भे सत्रसे पदे मुञ्चे उत्पमन किया॥।५॥] 
गोगवन्तं ततो नागमनन्तसुदकेशयम्‌ 1 
पायया जनयित्वा त्वं छै च सखो दादरी ॥ ५ ॥ 
परुं च कैटभं चैव ययोरस्थिचयेदधेता । 
श्यं पवेतसम्बाधा मेदिनी चाभवत्‌ तदा ॥ ६ ॥ 
८इसके बाद विशाख फण ओर शरीरसे युक्त एवं जलं 
रायन करनेवाठे (अनन्तः संज्ञक नागको मायाद्रारा प्रकट 
करके आपने दो सहाव्रली जीवको जन्म दिया, जिनका नाम 
था सघु ओर कैम; इर्न्दकि अखि-समूहोसे भरी हुई यह 
पयतंसदित पृथिवी तत्का प्रकट हुई, जो भ्मेदिनीः 
पट्लायी ।॥ ५-६ ॥ 
परे दिव्येऽक॑संकासे नाभ्यासुत्पाचच मासपि 1 
प्राजापत्यं त्वयरा कमं मयि सवं हिदेशितसम्‌ ॥ ७ ॥ 
'आपकी नाभिसे स्य-उुस्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट 
दुभा जिम आपने सुखको भी उदन किया ओर ग्रजाकी 
सट रनेका सासा कायंभार रृद्धपर दी रख दिया ॥ ८॥ 
सोऽहं सन्यस्तभारे टि स्वापस्य जगत्पतिम्‌ । 
र वियन्ख स्टूयेषु सम वेतसक्ये भदान } ८) 
जम्‌ रुरपर्‌ यः 


क 


सय 
भःर रख दिथ गयाः त्व मने २ 


द उपसरना ~> ० $ 3, प्रर ते खाप 
गदोश्वरदष्मी उपासना करे प्राथना ङ प्ररे ! आर 


सुनाना जर श्रीरासका उसे खीकार करना 
सम्पूण भूतं रहकर उनकी रक्वा कीजिये; क्योकि आप ही 
सुस तेज ( ज्ञान ओर क्रिया-्क्ति ) प्रदान करनेवाले हं॥८। 
ततस्प्वलसि दुधेषौत्‌ तस्साद्‌ भावात्‌ सदातलात्‌ ! 
रक्तां विधास्यन्‌ शरतां विष्णुत्वसुपजम्मिवान्‌ ॥ ९. ॥ 
८तव्र आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियोकी रन्षाके 
स्यि अपरिमेय सनातन पुरप्ररूप्से जगत्पाख्क विष्णुके रूपमे 
प्क हुए ॥ ९॥ 
अदित्यां वी्दान्‌ पडो आतृणां वीय॑च्धंनः । 
ससुस्पन्नेषु छत्येखु तेषां साह्याय कल्पसे ॥ १०॥ 
फिर आपने ही अदितिके गभसे परम पराक्रमी वामन- 
रूपमे अवततार छिया | तवसे आप अपने माई इन्द्रादि देवताओं 
की शक्ति बदाते ओर आबद्यकता पड़नेपर उनकी रष्वाके 
स्यि उदयत रहते द ॥ १० ॥ 
सं त्वघुल्जञास्यमाचाखु प्रजास् जगतां बर 
रावणस्य चघकाषह्ी साडुषेषु मनोऽदधाः ॥ १९ ॥ 
जगदीश्वर | जव रावणके द्वारा प्रजाका विना होने 
लगा? उस समय आपने उस निशाचरका वध करनेकी इच्छसे 
मनुष्य-ररीरम अवतार टेनेका निश्चय करिया | ११॥ 
दद्दषंसदह्खाणि दंदावषंडातालि च| 
रत्वा चाखस्य नियसं खयमेवात्मला पुरा ॥ १२॥ 
'ओर स्वयं ही ग्यारह हजार व्पोतक मयलोकमे निवास 
करनेकी अवधि निशित की थी | १२॥ 
स त्वं मनोमयः पुः पृणीयुमीयुपेष्दि् 
कारोष्यं ते नरश्रेष्ठ समीपसुपवर्तितुम्‌ ॥ १३ ॥ 
(नरश्रेष्ठ | जप मनुष्य-लोकमें जपने संक्स्पसे ही किंसीके 
पु्स्पे प्रकट दए है । इस अवतारम आपने अपनी जितने 
समय तक्की आयु निश्चित की थी, वह पूरी हो गयी; अतः 
अवर आपके ल्यि यह हमलोरोकते समीप आनेकरा समय है ] 
यदि भूयो महारज पजा इच्छस्युपालितुम्‌ । 
चस चा दौर थद्र ते एवमाह परितापः ॥ १४॥ 
अथ दवा विज्ञिगीश ते सउरटोकाय राघव । 
सला दिषप्णुना देका भवन्तु विगतज्वराः # ९५ ॥ 
"वीर नाराज ! यदि ओर अधिक काटतङ यद रटृकर 
परजाजनका पार्न करः की इच्छादटोतो आप रट सकते 
र । जापका कल्याण हो । रघुनन्दन ! अथवा वदि परमधाम- 
मं पथ.रनेका विचार दौ तो जक्य्व अरे! अप विप्णदेवके 
सवधनन पतिषित दैनेरर सम्पू देवता उनाय एं निधिन्त 
हा जय-- एता (-तनट्नं कटा ईः ॥ १४-५५ |] 


2 


(१५८५ 


रत्वा कष तामरस [न त्त्य ध नटे ग्म 
त्वा पतानल्ताक्त वात्य कऋाद्ष्दम तिति म्‌) 


प्ट र च्य ~ सयसदहारमवदीत त्र त्व र 
६९५५) ८्{य ~ ९ ६५९. {द्द्‌ | यद्‌ | 
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4 


९६६७ ९९ 


१६६८ 


| धीमवृपारमीकीयरामायणो 


[, # 1 , अ क ५ क स चव पहः ० 0 अ क । त, त 11 2 १, ४, व प "क, वका । छ वक क, व ` (का "व "० "क 


कालके मुखसे कषे गये पितामह व्रात संदेाको सुनकर 
भ्रीरुनाथजी हसते दए सवगंदह।री कारमे बोरे --॥१६॥ 
श्रुत्वा मे देवदेवस्य वाक्यं परममद्रतम्‌ । 
प्रीति महती जाता तवागमनसम्धवा ॥ १५८ ॥ 
पकाल | देवाधिदेव व्र्ाजीका परम अदधत वचन 
सुननेको मिख; दइसल्यि तुम्हारे अनित मुपे वदी प्रसन्नता 
दुर दे ॥ १७ ॥ 
त्रयाणामपि खोकानां कायोथ मम सम्भवः 
भद्रं तेऽस्तु गमिप्यायि यत्त पवाहमागततः ॥ १८ ॥ 
(तीना ठोककि प्रमोजनकी सिद्धे च्वियिद्ी मेरा यद्‌ 


अवतार थाः यद उददय अव्र प्रूराद्ा गया; दसचिये 
तुम्दाया कस्याण ष्टे; अवरम जदि आग्रा था वरटी चदगा॥ 
टृद्रलो दयत्ति सम्प्राप्तो नमेतन्न विन्ारणा। 
स्रा हि सवशृत्यपु देवानां वद्यवर्तिना। 
ग्धरातव्यं सव्रसंदार यशा दाद पितलामद्टः ॥ २९॥ 
(काट | मन मनसे तुम्ारा चिन्तन करिया शा] उसी 
अनुसार तुम यट अविद्ध; अतः दख विषयक टेकर मेर 
मनम कोर व्रिचार नर | सवमद्रकारी काट | मुभे समी 
करार्नोमिं सदा दवता वदरावर्ती होकर दी रटना चाद्ये 
जसा करि पित।मदका कथन ६, ॥ १९ ॥ 


दत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चनुरथिक्रदततमः समः ॥ १०४॥ 


इस प्रकार श्रौवाट्मीकिनिर्मिते आषसमायण आदिकान्यके उ्तग्काण्डमे णक सै चारो पगे पुर 


ट्या ॥ १०४ ॥) 


+ ® श 4- 
पञ्ाधिकराततमः सग॑ः 
दुवौसाके सापके भयस रक्ष्पणद्धा नियम भद्ध करके श्रीरामके पास उनके आगपनका 
समाचार देनेके स्यि जाना, श्रीरामक्रा द्र्ासा मृनिको भोजन कराना 
ओर उनके चके जानेपर लक्ष्मणके लिये चिन्तित होना 


तथा तयोः संवदतोदुंवौसा भगवाच्रपिः। 
रामस्य दद्यीनाकाघ्वी रजद्वारमुपागमत्‌ ॥ १ 
इन दोनेभिं दस प्रकार बातचीतदटोद्ीरहीथी किं मदृपि 
दुर्वासा राजद्वारपर आ पहुचे | वे श्वीरामचन्द्रजीसे मिलना 
चादते ये ॥ १॥ 
खोऽभिगस्य तु सौमित्रिरुवाच ्रपिसत्तमः। 
रामं दशय मे दीघं पुरा मेऽथो.ऽतिवतेते ॥ २॥ 
उन मुनिश्रेएने समिवराक्रुमार लक्ष्मणके पास जाकर 
कष्टा--'तुम क्षीर टी पुरे श्रीरामचन्द्रजीमे मिखा दो । उनसे 
प्रिठे विना मेरा एक काम विगड़रदादेः॥२॥ 
स॒नेस्त॒ भाषितं श्रुत्वा खष्मणः परवीरष्टा । 
अभिवादय मष्टात्मानं वाक्यमेतदुवाच ट ॥ ३॥ 
मूनिकी यह वात सुनकर राघ्रुवीर्योका संहार करनेवाले 
लक््मणने उन महात्माको प्रणाम करके यह्‌ बात कदी--।)३॥ 
कि कार्य बृहि भगवन्‌ को द्यथेः कि करोम्यदम्‌। 
व्यग्रो हि राघवो ब्रह्मन्‌ मुहतं परिपास्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
८मगवन्‌ ! वतादये; आपका कौन-सा काम दै क्या 
प्रयोजन दै ? ओर म आपकी कौन-सी सेवा कर १ ब्रह्मन्‌ | 
इष समय भ्रीरुनाथजी दुसरे कार्यम संग्न ईह; अतः दो 
घडीतक उनकी प्रतीक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 
छरुत्वा ऋपिशादूखः करोचेन कट्टुपीरूतः 
उवाच ट््मणं वाक्यं निददजनिव चक्षषा ॥ ५॥ 
यह्‌ सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा रोपसे तमतमा उठे ओर 
ठषष्मणकी ओर इस प्रकार देखने खगे, मानो अपनी नेचाग्निसे 
उन्हं भस्म कर डर्देगे | साथ दी उनसे इस प्रकार बोटे-1)५॥ 


अस्मिन्‌ क्षण मां सौमिवे रामाय प्रतिवेद्य । 

अस्मिन्‌ श्चणे मां सौोमिचे न निवेदयसे यदि 

चिप्रयं त्वां पुर चेव शपिष्ये राघवं तथा ॥६॥ 

भरतं चेव सौमित्रे युष्माकं या च संत्ततिः। 

न हि श्ाक्त्याम्यषं भूयो मन्युं धारयितुं हृदि ॥ ७ ॥ 
(सुमिध्राकरमार ! दसी शरण श्रीरामको मेरे आगमनकी 

सूचना दो । यदि अभी-अभी उने मेरे आगमनका समाचार 

नदं निवेदन करोगे तो भँ स राय्यको, नगरको, तुमको 

श्रीरामको, भरतको ओर तुमलेर्गोकी जो संतति दै उखको 

भी द्यापदे दगा । म पुनः दख क्रोधको अपने हृदयम धारण 

नहीं कर सकूगाः ॥ ६-७ ॥ 

तच्छुत्वा घोरसंकाशं वाद्यं तस्य महात्मनः । 

चिन्तयामास मनसा तस्य वाक्यस्य निश्चयम्‌ ॥ < ॥ 
उन महात्माका यह धोर वचन सुनकर लष्ष्मणने उनकी 

वाणीसे जो निश्चय प्रकट दहोरहा था; उसखपर मन-दी-मन 

विचार क्रिया ॥ ८ ॥ 

एकस्य मरणं मेऽस्तु मा भूत्‌ सवंविनादानम्‌ । 

इति बुद्धया विन्निथित्य साघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ ९ ॥ 
'्यकेठेमेरी दी मृत्यु हो, यह अच्छा हैः किंठु सवका 

चिनाय नहीं होना चादियेः अपनी बुद्धिद्रारा णेसा निश्चय 

केरके ल्मणने श्रीरधुनाथजीसे दुर्वासकरे आगमनक्ा समाचार 

निवेदन किया) ९ 

खक्ष्मणस्य तचःश्चुत्वा रामः कार दिसख्ञ्य च 

निःख्त्य त्वरितो राजा अमेः पधं द्दष्टं ह ॥ १०॥ 
लक्मणकी वात सुनकर राजा श्रीराम कालको विदा करे 


उत्तरकाण्ड षडयिककशततमः सरमः 
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तुरंत ही निकठे ओर अच्चिपुत्र दुवासासे भिरे ॥ १०॥ 

सोऽभिवाय महात्मानं ज्वछन्तमिवं तेजसा ! 

कि कायग्रिति काकुत्स्थः कृताञ्जलिरभाषत ॥ १९ ॥ 
अपने तेजसे प्रज्वलित-से होते दए महात्मा दुवांसाको 


प्रणाम करके श्रीरघरुनाथजीने हाथ जोड़कर पू्ठा--"महपरं | - 


मेरे लिये क्या आश्ञारै?॥ ११॥ 
तद्‌ वाकथं राघवेणोक्तं श्रुत्वा सुनिवरः प्रयुः। 
प्रत्याह यमं दुबौसाः श्रूधतां धर्मवत्सल ॥ १२ ॥ 
भ्रीरघुनाथजीकी कटी हृदं उस वातको सुनकर प्रभाव- 
शाली मुनिवर दुवांसा उनपे बरोके--“घमेवत्सर ! सुनिवे ¡१२ 
अद्य वषसदश्चस्य सपाति्मम राघव । 
सोऽहं भोजनमिच्छामि यथासिद्धं तवानघ ॥ १३॥ 
"निष्पाप रघुनन्दन ! मैने एक हजार व्ौतक उपवास 
क्रिया} आज मेरे उस व्रती सप्चिका दिन हैः इसि इस 
समय आपके यहो जो भी मोजन्‌ तैयार हो, उसे यै ग्रहण 
फरना चिता द्रः ॥ १३ ॥ 
तच्छ्रत्वा वचनं राजा राधः प्रीतमानसः । 
भोजनं सु्तिमुस्यषय यथासिद्धमुपादरत्‌ ॥ १४ ॥ 
यह्‌ सुनकर राजा श्रीरघुनाथजी सन-दी-मन वड प्रसन्न 
हुए ओर उन्होने उन मुनिग्रष्ठको तैयार मोजन परोसा ॥ ९४॥ 
स॒ तु जुक्त्वा सुनिश्रेषठस्तष््नमण्तोपमस्‌। 


खाघु रामेति सम्भाण्य खमाश्नमघ्ुपागमत्‌ ॥ १५॥ 
वह्‌ अमृतके समान अन्न प्रण करके दुर्वासा सुनि वप्त 
हए ओर श्ीरघुनाथजीको साषुबाद दे अपने आश्नमपर चले 
आये ॥ १५ ॥ 
तसिन्‌ गते सुनिवरे खाश्रसं लक्ष्मणाग्रजः) 
संरमरत्य कारचाक्तयानि ततो दुलसुपागसत्‌ ॥ १६ ॥ 
मुनिवर दुर्बाषाक्रे अपने आश्रसको चले जानेपर लक्ष्मण 
के वरदे भाई श्रीराम कालके वचर्नौका स्मरण करके दुखी 
हो गये ॥ १६ ॥ 
दुःखेन च सुसंतप्तः स्सृत्वा तद्घोरदसंनम्‌ । 
अवाद्खो ीनमना व्या्तु न शशाक ह्‌ ॥ १७॥ 
मयंकर भावी भ्रातृवियोगके दृद्यको दृ्िपथरमे खनेवाखे 
कारके उस वन्चनपर विचार करके श्रीरामके मनम वड़ा दुःख 
हुआ । उनका मुह्‌ नीचेको छक गया ओर वे कु बोर न 
सके || १७ ॥ 
ततो बुद्धया विनिश्चित्य काठवाक्यानि राघवः । 
तेतधस्तीति निश्ित्य तृष्णीमासीन्महायश्ाः ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ कालके वचनेोपर बुद्धिपूवंक सोच.विचार 
करके मदायशखी श्रीशखुनायजी इस निणयपर पडूचे कि 
४अव यह सव कुर भी न रेणा) एेसा सोचकर वे चुप 
होरदे\ १८ ॥ 


इत्य श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आ्िकाञ्ये उन्तरकाण्डे पञ्चाधिकदाततमः सर्गः ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे एक एँ पचो सगं पूरा हु ॥ ९०५] 
"6 - 
|| & | 
प्डधिकशततमः सुः 
भ्रीरामके त्याग देनेपर रक्ष्मणका सशरीर स्वगंगमन्‌ 


अवाख्युलमथो दीनं दष्ट सोममिवाप्छुतम्‌ । 
पघवं लक्ष्मणो वाक्यं ह्रे मधुरमद्रवीत्‌॥ १ ॥ 
भीरामचन्द्रजी राहुग्रस्त चन्द्रमाक्े समान दीन हो गये 
ये) उन्दै सिर छकाये खेद करते देख लक्ष्मणने वड़े टके 
साय मधुर वाणीम कटा १॥ 
त अ संतापं महावाहो मदं कर्तमहसि । 
द्धा हि काट्स्य गतिखदश्ी॥ २॥ 
'मटावाहे ! आपको मेरे लि संताप नरीं करना चाहिये; 
थोक पूं जन्मके कमेत वरैधौ हुई कार्की गति रेसी द ६ ॥ 
जहि मां सोस्य विखन्धं परतिक्षां परिपालय । 
एोनपरतिश्षाः काकुःस्थ प्रयान्ति नरं नसः॥ ३ ॥ 
सम्य ! आप निश्िन्त होकर मेरा बध कर उट ओर 
शठा वरे अयनी प्रतिश्षाका पालन करं | कात ! 
प्रति भग करेदि मनष्य नरके पडते ई } ३॥ 
पदि पीति्महषरान यथयलुप्रा्यता मयि। 
जदि मां तिर्विशदुस्त्वं धरर वधय राघव } ४ ॥ 


(महाराज ! यदि आपका मुक्षपर प्रेम है ओर यदि आप 
म्चे ृपापाज समस्षते दै तो निःशङ्क होकर सुद प्राणदण्ड दै | 
रघुनन्दन ! आप अपने धमकी ब्रद्धि फर: | ४ | 


लक्ष्मणेन तथोक्तस्तु रामः परचटितेद्दियः। 
मन्बिणः खसुपालीय तथेव च पुरोधसम्‌ ॥ ५ ॥ 
अब्रवीच्च तदा वत्तं तेषां मध्ये सख राघवः 
दुवांसोऽभिगमं चैव धतिक्ञां तापसप्य च ॥ द ॥ 
खसष्मणक्ते ठेसा कटनेपर श्रीराम इन्धिरयौ च्ल टो 
उठी-पे धे॑ते विचल्ति-ते दो गये ओर मन्तियो तथा 
परोदितजीको दुटाकर उन स्के वीच वट सारा वृत्तान्त 
वताने ख्ये । श्रीरघुनाथजीने दुर्बाखिकरे आगमन ओर्‌ तापस. 
स्पधारी कालके समद यी दुर परतिन्नाकी दात भी वतायी | 
तच्छुत्वा मन्निणः सवे सोपाघ्यायाः समासत । 
वलि्टस्ख॒ म्टातेजञा चा्त्यमेतदुवाच दए ॥ ७ } 


0 तौर नस न अभ्र रस्य णेन र 
त ऊव = चना ज्र उपास्य पचार वेदे रट 
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गये (को करु नोक ग सवा ) } तवर मदतिजसी वपिष्टजीने 
यह्‌ वात कदी--| ७ ॥ 
टष्मेतन्यष्ावएो प्यं ते रोमष्टपेणम्‌। 
लक्ष्एणेल वियोगश्च तव सम सरायश्तः॥ ८ ॥ 
"महावराहो 1 मद्ाययस्वी श्रीराम ! दस रमय जो रोगे 
खडे कर देनेवाला विकट विनाया आमेवाला £ ( वण्दरि साथ 
दी वहुत-से प्राणिर्योका जो सकरेत-गगन ोनेवाटा ६ ) ओर 
लक्ष्मणे साथजो वियोगसेखा दः यद सव म॑ने तपोबल 
द्वारा पहलेसे दी देख लिया ॥ ८ ॥ 
त्य्ञेनं वखयान्‌ काटो सा प्रतिपा कृथा रुथ्राः ] 
प्रतिक्नायां हि लाया घर्मो हि विलयं चजेद्‌॥ ९. ॥ 
(काट वद्धा प्रचल) त॒म लक्ष्मणका परियाग कर दो। 
प्रतिजा शटी न करो; वरयोकि प्रहिज्ञावेः न्ट टोनेपर्‌ धमक्रा 
लोप दहो जायगा ॥९॥ 
ततो घ्ं॑विनष्ठे द चोद्यं सचराचरम्‌ । 
सदेवपिगणं सर्य विद्येत्‌ त॒ न संरायः॥ १०॥ 
घ्धर्मका लोप दहोनेपर चराचर प्राणिर्मो) देवतार्यो तथा 
ऋपिरयोसदित सारी त्रिलोकी नए दो जायगी । इसर्म संयाय 
नहीं दै । ९० ॥ 
स त्वं पुरूपश्ा्टट वेदोकयस्यामिपाटनात्‌ 1 
लक्ष्मणेन चिना चाय जगत्‌ खस्थं दछरुप्व ह ॥ १९॥ 
अतः पुरुपरसिह ! त॒म चधरिभुवनकी रक्चापर ष्टि रखते 
हए श्ष्मणको व्याग दो जर उनके विना अव धर्मूर्वक 
सित रहकर सम्पूणं जगत्‌करो खस्य एं सुखी वनाओः ॥ 
तेषां तद्र समवेतानां वाक्यं घमोधंसंहितम्‌ । 
श्रुस्वा परिपदो मध्ये समो टक्ष्मणमच्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
वदँ एच हुए मन्त्री, पुरोरित आदि सव सभासर्दोकी 
उस सभक वीच वसिष्ठ सुनिकी कदी हद वह वात सुनकर 
श्रीरामने लक्ष्पणसे कदा--।॥ १२ ॥ 


भ्रीमदूचारणीकीयसमायणे 
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विसजये त्यां सौमिन्ने मा भृद्‌ धर्मविपर्ययः, 

त्यागो वध्री वा विदितः साधूनां दभ समम्‌ ॥ २॥ 
सुमित्रानन्दन | म तम्टराया परित्याग करता प्ै५ जि 

ध्न छोपनद्र | साधु पुरर्पोक्रा साग प्रिया जाव थवा 

वध--दीना गगन ष्टी? ॥ {३॥ 

गामेण भाप वाक्ये वाप्पल्याकुटितन्द्रियः। 

टक्ष्मणस्त्वरितं प्रायात्‌ स्तरग्रहं न विदद्ाद ॥ १४॥ 
श्रीरामः एतना क्षत ही टश्ागरक् नर्चि यनि भर 

आये वे तुरत वमने चट दिग | अप्रने घ्ररतकर नदीं 

गव्रे |} ५८ ॥ 

स॒ गत्वा सरयरूतीरगुपस्पुदय रताः 

निग्रहं सर्वस्नोतंसि निध्वासं न सुमोच द्‌ ॥ १५॥ 
सरू किनारे जाकर उन्दनि आचमन प्रिया यर दाथ 

जोदु सम्पूर्णं दद्धो वदाम करके प्राणवायुको रोक 

लिया ॥ १५ 1 

अनिः्वसन्तं युक्तं तं सशक्राः साप्लसेगणाः। 

देवाः सर्पिगणाः स्तयं पुप्पैरभ्यकरिरस्तदा । २८} 
दश्मणने योगयुक्त होकर श्वास टना वंद कर दिया है-- 

यद्‌ देख दृट्‌ आदि सवर देवताः त्रपि यर अप्सरा उस 

समय उनपर फएरलकी वर्पा करने लगी | ६६ ॥ 

अरदयं सर्कमनुजैः सेक्षरीरं यदादटम्‌। 

प्रग्रहा छक्ष्मणं क्रखिदियं संविवेद्य ह ॥ १७॥ 
मटवरटी ट्मण अपने चारीरके साथ दी सव सनुप्योकी 

ट्स ओदर दो गये । उस समय देवराज इन्द्र उर्न्े साथ 

लेकर स्वरे च्टे गये 1} १७॥ 

ततो विष्णोश्चतेभागमागतं खरसम्तमाः। 

ठः प्रमुदिताः सवं पूजयन्ति स्म राघवम्‌ ॥ १८॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चतुथं अंश टक्षणको आया देख सभी 

देवता हर्षसे भर गये ओर उन सवने प्रसन्नतापूव॑क लक्ष्मणकी 

पूजा कौ | १८ ॥ 


दत्यार् श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाभ्ये उत्तरकाण्डे पटधिकदाततमः समैः ॥ १०६॥ 
दस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्भित आर्षरामायण अद्िकान्यके उत्तर्ाण्ठमे पक सो छर्वो सम्‌ पूर हुम ॥ ९५०६ ॥ 
----<र 3० -4---~ 
कै न ^ 
सक्तधिकराततयः सगः 
वसिषटजीके कृहनेसे श्रीरासका पुरवासियोंको अपने साथ ठे जाचेका विचार 
धा ज्र, (व ष 
तथा ङश्च अर खवक्र रल्यामर्षक्‌ करना 


विखञ्य टद्घ्मणं रमो दुःखशोकसमन्वितः 
[} [च च च 
पुरोधसं मन्त्रिणश्च नैगमांश्येदमनत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


ठक्ष्मणका व्याग करके श्रीराम दुःख-दोक्मे मग्न हो गये 


तथा पुरोदितः मन्त्री ओर महाजनेते इस प्रकार बोटे-।१॥ 
अद्य राज्येऽभिषेक्ष्यापि भरतं ध्वत्ललम्‌ | 
अयोध्यायाः पति चीरं ततो यास्यास्यदहं चलम्‌ ॥ २ ॥ 


'्यआाज म अयोध्यके राल्यपर धर्मवत्सल वीर भाई 


भरतका राजाके पदपर अभिषेक करूंगा । उसके वाद्‌ वनफो 

चला जाऊंगा | २॥ 

प्वेशयत सम्भारान्‌ मा भूत्‌ कालात्ययो यथा 

अवाह गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
छीर ही सवर सामग्री जुटाकर के आओ । अव अर्धिक 

समय नहीं ब्रीतना चाहिये | म आज दी लक्ष्मणके पथका 


अनसरण कर्गाः 1} ३ ॥ 


न्कल = 


उत्तरकाष्ये सप्ताधिकब्णघतमः; सर्गः 


१६७६ 


क का का काका चार का वका वा क | > 1 11 
|, {900 त ज 


तच्छुत्वा साघयेणोक्तं सवः प्ररूत्यो श्ररम्‌ | 

मूर्धभिः प्रेगता भूस गतसत्वा प्याभवन्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीससनन्धरजीकी यह बात सुनकर प्रजाव्के सभी लोग 

धरतीपर माधा खेकनकर्‌ पड़ गये यर प्राणदीन-से द यये एष 

मस्तच विसंसतेऽभूरदुत्वा सघवभाररितस्‌ । 

राज्यं विगहेयासास वन्तं चेदसत्रदोच्त्‌॥ ५ ॥ 
श्रीस्युनाथजीकी वह्‌ वातत सुनकर सरतका तो होश दी 

उड गया ! वे राल्यकी निन्दा कसे लगे ओर इस प्रकार 

योटे--) ५ ॥ 

सव्येलाहं शवे यजन्‌ सव्मभोनेन चेव दि, 

त क्सये यश्ण राच्यं त्वां धिर स्छुलन्दन॥ ६॥ 
'रालन्‌ ! रपुनन्दन } म सत्यकी दापथ खाकर कहता 

हू कि आपके विना मुञ्चे सज्य नदीं चादियेः खगंकाभोग भी 

न्द चाहिये \ ६॥ 

हमो ङश्रीटयौ राजन्नभिपिखय सखधिप 

कोदार्पु ङश चीस्सुत्तरेषु तथा खचम्‌॥ ७ ॥ 
'्ाजन्‌ ! नेर] आप इन कुश ओर्‌ खवक्रा राउ्याभिपेक 

कीजिये! दक्षिण कोशलमे करुदाको ओर उत्तर कोदारूम ट्व- 

को राजा चनादये | ७ ॥ 

दाचुष्य च णच्छन्तु इृतास्त्वरितविनक्रमाः \ 

ददं गमनसस्याकं रीव्रनाच्यातं मा चिस्स्‌॥ ८ ॥ 
तेज चल्नेवल दूत घ्र ही शनुष्नके पास भी जायं 

मर उन हसलोरगोकी इस महायाचाका वरत्तान्त सुनाये । इसे 

विम्ब नदीं होना चाष्धियेः ॥ ८ ॥ 

तच्छुत्वा भरतेनोक्तं दष्टा चादि चघोसुखा्‌ । 

परान्‌ दुःखेन संततान्‌ वसिष्ठ बाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
भरतकी वात सुनक तथा पुरवासियोको नीचे मुख किमे 

दुःखे संतप्त टोते देख मदहपि वसिष्ठने कदा--॥ ९ ॥ 

घत्स राम इमाः पद्य धर्णि प्रक्ृतीगंताः। 

कात्वेषामीण्तितं कार्य सा चेषां दितरियं कथाः ॥ १० ॥ 
"वत्स श्रीराम | पृथ्वीपर पड़े हुए इन प्रजाजनोकी ओर 

देखो | इनका अभिप्राय जानकर इसीके अनुसार कायं करो | 

इनकी इनच्छाके विषरौत करके इन वेचारोका दिक न 

दुखायः ॥ १९० ॥ 

वसिष्ठस्य तु वक्येन उत्थाप्य प्रकुतीजलस््‌ 1 

कि कसोमीति काङ््ख्यःखवीन्‌ चचनसच्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
वरिष्टजी के फटनेसे श्रीरघुनाथजीने प्रजाजरनोक्तो उठाया 

ओर्‌ सवते पूा--प्मै आपलोर्णोका कौन-सा कार्य॑सिद्ध 

करू १॥ ११ | 

ततः सवाः प्ररतो रामं दचचमहुबन्‌ । 

गच्छन्तमदगख्छामो यत्र शम गयिष्यद्धि ॥ ९२॥ 
तय प्रजवगके समी लोग श्रीरामसे बोटे--'रघुनन्दन | 


, आप जहा मी जयगे, आपके पीपी दम मी वही 


चठेगे }} १२॥ 
पोरे यदि ते पीतिय॑दि स्तेहो दयञ्धचमः, 
सपुच्दारः साद्घत्स्य समं गच्छाम सत्पथम्‌ ॥ ९२ ॥ 
(काकुत्य [ यदि पुर्वासियोपर आपका प्रेम दै यदि 
हमपर आपका परम उत्तम स्नेह दै तो हमे साथ चल्नेकी आज्ञा 
दीजिये हम अपने स्री-पु्रौसदहित आपके साथ ही सन्मार्ग 
पर चट्नेको उद्यत दँ | १३ ॥ 
तफोदनं कवा दुगं वा नदीमस्भोनिधि तथा) 
व्यं ते सदि ते त्याज्याः सवौन्लो नय ईश्वर ॥ १४ ॥ 
'सामिन्‌ } आप तपोवनमे या किसी दुगंम खानमे 
अथवा नदी या सयुद्रमे-जहां करी भी जार्ये, हम सवको साथ 
ले चरं | यदि अपहे व्याग देने योग्य नर्ही मानते दतो 
एसा दी करं ॥ १४॥ 
एषा लः पस्सा म्रीतिरेष नलः परमो करः! 
हृदता नः सदा प्रीदिस्तवाञ्चगसने सप ॥ १५॥ 
वयह हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा ्ेगी ओर 
यही ह मारे ल्य आपका परम उत्तम वर होगा | आपके पीछे 
चलनेम दी हे सदा हार्दिक प्रसन्नता होगीः ॥ १५ ॥ 
पौराणां खढभक्तिं अ वाढमिस्येव सखोऽग्रवीत्‌। 
सवकृदान्तं चान्वयेक्ष्य तस्मिन्नहनि रावः ॥ १६ ॥ 
कोटे खं चीरु्तरेषु तथा खवस्‌। 
अभिषिच्य मदात्मालादुभ्नै सयः क शीटयौ ॥ १७॥ 
अभिरिक्तो एुताचङ्के प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः। 
परिष्कञव महदावादुश्नयुपाघ्राय चासशृत्‌॥ १८ ॥ 
पुरवासियोकी दद्‌ भक्ति देख श्रीरामने (तथास्तु; कहकर 
उनकी इच्छाका अनुमोदन किया ओर अपने कर्तव्यका निश्चय 
करके श्रीरघुनाथजीने उसी दिन दक्षिण कोरारुके राव्यपर 
वीर कुरको ओर उत्तर कोरख्के राजसिंहासनपर्‌ स्वको 
अभिषिक्तं कर दिया । अभिषिक्त दए अपने उन दोनो 
महासनस्वी पुत्र कुड ओर वको गोदमं विट।कर उनका गाद्‌ 
आलिङ्गन करके महाबाहु श्रीरामने वारंवार उन दोन के मस्तक 
सूघे; फिर उन्दं अपनी-अपनी राजधानीं मेज दिया ६६-१८ 
रथानां तु सलदस्राणि नागानामयुतनि च । 
द्च्यायुतानि चाण्वानाेक्ेकूस्य धनं ददौ ॥ १९ ॥ 
उन्दने अपने एक-एक पुत्रको करई हजार रथ; दस 
ट्जार हाथी ओर एक खख घोडे दिये ॥ १९॥ 
वघुरत्लौ वबहुधनौ दपु ष्रडचाचुततौ । 
स्वे पुरे प्रेषयामास ऋ्कतसै तौ इर्ट्वौ 1 २०॥ 
दोनो भाई कुश ओर टव प्रचुर रतन ओर्‌ धनते सम्पन्न 
सेरये । वे दश्ट-पु मनुष्यों पिरे रहने रणे । उन दोनौको 
श्रीरामने उनकी राजघानियेम मेज दिवा ॥ २० ॥ 
अभिप्च्यि ततो वीरो भरस्घाप्य पुरे तद्‌ ! 


मै 


भीमवूवारमीकीयरामायणे 
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दुतीन्‌ सम्पेपयामास श्घ्रुघ्नाय महात्मने ॥ २२॥ 
इस प्रकार उन दोनों वीरको जभिपरिक्तं करके अपने 


, अपने नगरम भेजकर श्रीखुनाथजीने मदात्मा दात्रु्नक्रेः पास 


दूत भजे | २१ ॥ 


इव्यापे श्रीमद्वामायणे वार्मीकीये आश्धिकान्ये उत्तरकाण्ड सक्ताधिकदाततमः सर्गः ॥ १०४ ॥ 
एस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित अपिरमायण अष्धिकाव्यक उत्तस्काण्टर्म णक सौ सातनं सम पुम हृथा॥ ५०५१ 
9) मन्दु र&-- --- 


अष्टाधिकराततमः सर्गः 
शरीरामचन्द्रजीका मादय सुग्रीव आदि वानरो तथा रीषछछोके साथ परमधाम जनका निश्वय 
ओर विभीपण, नुमान्‌, जाम्बयान्‌, मेन्द एवं द्विविदो इम 
भूतरपर दी रहनेक। अदि देन। 


ते दृता समवाक्येन चोदिता छधुविक्रमाः। 
प्रजग्मुर्मघुरं शीघ्रं चक्ठुवौसं न चाध्वनि ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी आरा पकर सीपधगामी दत यीष्रदी 


मघुरापुरीको चट दिये । उन्दनि मागमे कटी भी पड़ाव नर्द 


डाल ॥ २१॥ 
ततचिभिरहोराचैः सम्धाप्य मधुसमथ। 
श्चुषनाय यथात्तसवमध्चस्युः सवम तत्‌ ॥ २ ॥ 
टगातार तीन दिनि ओर तीन रात चल्कर वे मधुरा 
पटच ओर अयोष्याकी सारी वाते उन्हेनि दाचुध्नसे यथार्थतः 
कह्‌ सुनार्या ॥ २॥ 
छश््मणस्य परित्यागं परतिक्ञं राघवस्य च। 
पुज्रयोरभिपेकं न पौरानुगमनं स्था) ३॥ 
दूदास्य नगरी रम्या विन्ष्यपर्व्रोधसि । 
छद्यावतीति सास्ना सा छता रामेण धीमता ॥ ४॥ 
श्रीरासकी प्रतिक्चा; लश््मणका परित्यागः श्रीरामके दोर्नौ 
पर््रोका राव्याभिपैक ओर पुरवासिरयोका श्रीरामके साथ जानेका 
निश्चय आदि सव्र वातं वताकर दृतोनेयद्‌ भी काकि प्परम 


द्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामने कुक लिये विन््यपवंतके किनारे . 


कुशावती नामक रमणीय नगरीका निर्माण कराया ह ॥ ३-४॥ 
श्राचत्तीत्ति पुरी रम्या श्राविता च वस्य ह्‌ । 
अयोध्यां विजनां कृत्वा साघ्रवो भरतस्तथा ॥ ५ ॥ 
खगस्य गमनोयोगं छऊतवन्तौ महारथौ । 
प्वं सय निवेदयाशु राघ्ुष्नाय महात्मने ॥ ६ ॥ 
चिरेमुस्ते ततो इृतास्त्वर राजेति चा्रुवन्‌ ! 
८इ्सी तरह रूवके लिये श्रावस्ती नामपे प्रसिद्ध सुन्दर पुरी 
वसायी है । श्रीरघुनाथजी ओर मस्तजी दोन्ते महारथी वीर 
अयोष्याको सूनी करक्रे सकेतधामको जानेके चल्यि उद्योग कर 
रहे दं ।? इस प्रकार महात्मा रत्रुव्नको शीघरतापूर्व॑क पतव वाते 
वताकर्‌ दूतान कदा-- "राजन्‌ ! यीघ्रता कीजिये इतना कहकर 
वे चुप हो गये ॥ ५-६३ ॥ 
छुत्वा घोरसंकाशं इरक्षयन्चुपस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
्रङृतीस्तं खमानीय काञ्चन च पुपधसम्‌। 
तर्षा सवं यथाव्रततमन्रवीद र्घनन्छनः॥ ८ ॥ 


अपने कृट्का भयंकर स्टार उप्ित्त भा मुनकर 
रथुनन्दन यनुन्ननै समस्त प्रजा तथा कायन नामक पुरदित- 
को बुलाया ओर उने सव्र वात यथावत्‌ क्‌ सुनारीं ॥८-८] 
आत्मनश्च विपरयासं भविष्यं आ्रातभिः सह । 
तत्तः पुच्रहयं चीरः सोऽभ्यविश्चन्नसधिपः॥ ९ ॥ 
उन्दने यद भी वताया किं भाइयत्रिः साय मेरे दारीरका 
भी वियोग होनेवलि। ६ । इसके वरद वीर राजा गानुव्नने अपने 
दोनों पुतरोका राव्यामिवेक किया] ९॥ 
सखवाटमथरा टेषे द्चुव्रानी च वेदेद्ाम्‌। 
द्विधा इत्वा तु तां सेनां मध्घुर पुच्रयोद्धंयोः। 
धन च युक्त छत्वा च स्थापयामास पायवः} १०॥ 
सुवाहूने मघुराका राज्य पाया ओर शानुवरातीने विदिदाका। 
मधुराकी सेनक दो भाग करके राजा शानुष्नने दोनो पु््ोक्रो 
वोर दिये तथा बोटनेके योग्य धनक्रा भी विभाजन करके उन 
दोनेको दे दिया ओर उन्हं अपनी-अपनी राजघानीमें स्थापित 
कर दिया | १०॥ 
खुवाहुं मधुरायां च वेदिशे शच्रुघातिनम्‌ । 
ययौ स्थाप्य तदायो्ध्यां स्थेनेकेन राघवः ॥ ११॥ 
इस प्रकार सुचाटुको सुरामं तथा उ्ुघातीको विदिद्ारमे 
स्थापित करके रघुकरुखनन्दन शाच्रुष्न एकमत्र स्थके द्वारा 
अयोध्याके लिये प्रसित दए ॥ १९ ॥ 
स ददं महात्मानं उ्वटन्तमिव पाचकम्‌ । 
सृक्ष्मक्षौमाम्बरधरं स॒निभिः सार्धमक्षयेः ॥ १२॥ 
वर्ह पर्हुचकर उन्दने देखा मदात्मा भीरा अपने तेज- 
से प्रल्वलित अग्निके समान उदीप दो रहे दै । उनके शरीर- 
पर महीनरेदामी बल्ल शोभा पा रदाहैतथावे अविनाशी 
महूर्षियेकि साथ विराजमान द ॥ १२॥ 
सोऽभिवाद्य ततो सम प्राञ्जलिः प्रयतेन्द्रियः। 
उवाच वक्यं धमकन ध्ममेाुचिन्तयन्‌ ॥ १२॥ 
निकर जा दाथ जोड़कर उन्होने श्रीरघुनाथजीको प्रणाम 
किया ओर धर्मका चिन्तन करते हए इन्द्ियोको कावूमे करके 
वे धर्मके शाता! श्रीरामसे योटे--) १३ ॥ 


उप्तरकाण्डेऽप्मधिकदाततसः स्मः 
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कृत्वामिपेकं उतयोदधंयो राघवनत्दनं । 
तवाचुगमने राजन्‌ विद्धि सां कृतनिश्चयम्‌ ॥ ९४॥ 

(रघुकुख्नन्दन ! भ अपने दोन पुरबोका राञ्याभिषेक करके 
भाया हूँ } राजन्‌ } आप मूसे भी अपने साथ चल्नेकेदद्‌ 
निश्चये युक्त ससं 1 ९४ ॥ 


त चान्यदय वक्तव्यसत्तो खीर ने क्षासनम्‌ | 
विरहेन्यमानसिच्छापि सद्धिघेत विक्षेपः ॥ ९५॥ 
'वीर } आज इसके विपरीत आप मुखसे ओर कुन 
कृहियेगा; क्योकि उससे बद्कर मेरे ल्यि दूसरा कोड दण्ड न 
होगा । मै न्यं चाहता कि किंसीके विशेषतः मुञ्च-नेते सेवक- 
र दारा आपक्री आक्ञा्ना उदन दोः ॥ १५॥ 
तस्य तां बुद्धिसङ्कीवां विज्ञाय रघुनन्दनः, 
टमिस्येव शबुष्नं रामो वाकयसुवाय इ ॥ १६॥ 
रान॒ष्नका यह दृट्‌ विवार जानकर श्रीरघुनाथजीने उनसे 
रहा--"ने दूत अच्छः ॥ १६ 
तस्य वाश्यस्य वाक्यान्ते वाराः कामरूपिणः) 
कष्षरोक्षससह्वाश्य समपेतुरनेकशः ॥ १७॥ 
उनकी यह्‌ बात समाप्त होते दी इच्छानुखार रूप धारण 
करेवा वानर, रीछ ओर राक्षसेके समुदाय ब्रहुत बड़ी 
प्यामे वह आ पहुचे | १७ ॥ 
एग्रीचं ते पुरस्कत्य सवं एव समागताः 1 
त राम द्रष्टुमनसः स्रगोयाभिसुखं स्थितम्‌ ॥ १८॥ 
साकेत-धामको जनेके स्यि उत हुए श्रीरामके दर्शन- 
५ इच्छा मनम ल्यि वे सभी वानर सुप्रीवको आगे करे 
वदा पधारेये | १८ ॥ 
दैवपुच्ा षिुता गन्घचौणां खतास्तथा । 
पमक्षयं विदित्वा ते सचं एव समागताः ॥ १९ ॥ 
ते राममभिवायोचुः सर्वै वानरराक्षखाः। 
उनमेसे कितने ही देवताओके पुच थे, कितने ही 
षियोके पार्क ये ओर कितने ही गन्धर्वोसि उत्पन्न हृ 
पे] भीरघुनाथजीके लीखासंबरणका समय जानकर वे सब-के- 
षव वहां आये थे ] उक्त सभी वानर ओर राक्षस श्रीरामको 
प्रणाम करके वोले--। १९६ ॥ 
तवाञुगमने राजन्‌ सम्प्रा्ताः स समागताः ॥ २० ॥ 
पदि राम विनास्माभिर्गच्छेरत्वं पुरुषोत्तम 
पमद्ण्डमिवोयम्य त्वया स्म वितिपातिताः॥ २९) 


.. (राजन्‌ ! हम भी आपके साथ चल्नेका निश्चय टेकर 
यक्ष आये दह ] पुरुषोत्तम श्रीराम ! यदि आप ह्मे साथ ल्व 
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निना ही चरे जायगे तो हम यह समक्षँगे कि आपने यमदण्ड 
उठाकर हरमे मार गिराया दैः ॥ २०-२९१ ॥ 
एतस्मिस्नन्तरे रामं सुश्रीवोऽपि मदहावखः । 
प्रणस्य विधिवद्‌ वीरं विक्ञापयितुमुद्यतः ॥ २२॥ 
इसी बीचर्मे महावटी सुग्रीव भी वीर श्रीरामको विधि. 
पूवक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करनेके लिये 
उग्रत हो बोले--।॥ २२॥ 
अभिषिचख्याङदं वीरमागतोऽदस्सि नरेभ्वर 1 
तवानुगमने रजन्‌ विद्धि सां रतनिश्चयम्‌ ॥ २३ ॥ 
(नरेश्वर | मै वीर अङ्खदका राल्याभिपरेक करके आया ह| 
आप समह्ञटेंकि मेरा भी अपके साथ चटनेका दद 
निश्चय हैः ॥ २३॥ 
तस्य तद्‌ चचनं श्रुत्वा शमो रमयतां वरः । 
वानरेन्द्रमथोवाच मैनं तस्यातुचिन्तयन्‌ ॥ २४ 1 
उनकी यह वात सुनकर मनकरो रमनिवाठे पुरषो श्रेष्ठ 
श्रीरामने वानरयज सुम्रीचकी सित्रताका विचार करके उनसे 
कदटा--।| २४ ॥ 
सखे श्छणप्व सुग्रीव न त्वयाहं विनारूतः । 
गच्छेयं देवलोकं चा परमं चा पद्‌ सहत्‌ ॥ २५॥ 
‹सखे सुग्रीव ! मेरी बात सुनो । मे ठ्हारे विना देव 
लोके ओर महान्‌ परमपद या परमधाम भी न्दीजा 
सक्ताः \ २५ ॥ । 
तैरेवसुक्तः काङ्त्स्थो वाढित्यन्रवीत्‌ ससयन्‌ । 
विभीषणमथोवाच राश्चसेन्द्रं सायणः } २६॥ 
पूर्वोक्त वानरो ओर राक्षसोंकी भी वात सुनकर महा- 
यरास्वी शरीरघुनाथजी व्वहुत अच्छा कहकर सुस्करये ओर 
राक्षसराज बिमीषणसे बोरे-- २६ ॥ 
यावत्‌ परजा धरिष्यन्ति तावत्‌ त्वं वे विभीपण । 
राश्चसेन्द्र महावीयं लङ्कास्थः स्वं धरिष्यसि ॥ २७ ॥ 
महापराक्रमी राक्षसराज विभीषण { अतव्रतक संसारक 
प्रजा जीवन धारण करेगीः तव्रतक तुम भी लङ्काम रहकर 
अपने रारीरको धारण करोगे | २७ ॥ 
यावच्वन्द्रश्च स्र्य॑श्च यावत्‌ तिष्ठति सेष्टि । 
यावच मत्कथा रोके ताचद्‌ राज्यं तवारित्वहे ॥ २८ ॥ 
'जवतके चन्द्रमा ओर सूर्य रगे, जवतक पुध्वी रटेगी 
ओर जवतकं संसारम मेरी कथा प्रचलित र्टेगी, तवतकं इख 


मूतल्पर ठम्हारा राच्य चना रदेगाः ॥ २८ ॥ 
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दिक सखित्येन कायं ते मम ध्ासनम्‌ । 

श्रजाः संरस्त धमण नोत्तरं वक्तमसि ॥ २९॥ 
पैन मित्रभावसेये व्रातं तुमसे कटी र । तुरम्दे मेरी 

आशषका पख्न करना चाटिये | ठम धमपूरवक प्रजाकी रधा 

करो | इस समयर्मैने जो कु कदा दे, तम्ह्‌ उखका प्रति- 

वाद नहीं करना चाये ॥ २९ 


किचान्यद्‌ वक्तमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाव । 
आसयधय  जगन्नाथमिक्ष्वङुकरुःख्देवतम्‌ ॥ २० ॥ 


आराघधनीयमतिद्ं देवैरपि सवासवेः, 


प्मदटावटी राक्षसयाज ! इसफे सिवा मे तमसे एक ग्रात 
ओर कना चादता हँ । दमारे दष्वाकरुकरुख्के देवता ९ 
भगवान्‌ जगन्नाथ ( श्रीक्ेपञ्ायी भगवान्‌ विष्णु) | इन्द्र 
आदि देवता भी उनकी निरन्तर अराधना करते रदते द । 
तुम भी सदा उनकी पूजा करते रटनाः ॥ ३०२ ॥ 
तथेति पतिजग्राह रामवाक्यं विभीषणः 1 ३१॥ 
राजा राक्षसमुख्यानां राघचवाक्तामनुस्सरन्‌ । 
राक्षसराज विभीप्णने श्रीरघुनाथनीकी इस आशाको 
अपने हृदयम धारण क्रिया ओर व्वहूत अच्छा ककर 
उसका पाटन स्वीकार किया ॥ ३१२६ ॥ 
तमेवसुक्त्वा काकल्स्यो हनूमन्तमयाव्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
जीषिते रृतयुद्धिस्त्वं मा पतिक्षा बधा रथाः ! 
विभीपणसे एेसा कटकर श्रीरामचन्द्रजी हनुमानूजीसे 
बोले-पतुमने दीर्षकाल्तक जीवित रहेका निश्चय क्रिया 
दे । अपनी इस प्रतिाको व्य्थन करो ॥ ३२ ॥ 
मत्कथाः भ्रचरिप्यन्ति यावद्छोके एरीभ्वर ॥ २३ ॥ 
तावद्‌ रम शुप्ीततो मद्वाश््यमटु पाटयन्‌ } 
८ह्रीश्वर } जवतक संशार्मे मेरी कथार्ओका प्रचार रद; 
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तवतक युम भी मेरी आशाका फटन करवै हुए प्रसन्नता. 
पूर्वक विचरते रदो" ॥ ३२३५ ॥ 
पमुक्तस्तु दमनः राघवेण मदात्मना ॥ ३9) 
वाक्यं विक्नापवामास प्ररं दपरेमचाप च) 
मदात्मा श्रीरमुनाथजीके पेखा कषटनैषर इनुमानूलीको 
ब्रा दर्प हमा अर वे दस प्रकार बरोटे--॥ ३४१ ॥ 
यायत्‌ तव कथा सोके विचरिष्यति पावनी ॥ २५॥ 
ताचत्‌ स्थास्यामि मेदिन्यां तया्षामनुपास्यम्‌ 
घ्मगवन्‌ | संसारम जवरतक आपकी ¶ावनं कथाका 
प्रचार रदेगाः तव्रतकर आपके अददा पाटन करता दुभा म 
हत पृश्व्रीपर षी रद्राः ॥ २३५४ ॥ 


जास्चवन्तं तथोक्त्वा ते श्रद्ध ्रह्मत तदा ॥ २६ ॥ 
मरन्दं च द्विविदं चेव पञ्च जास्ववत्ता सह 
याचत्‌ कलिश्च सम्परातस्तायजीवतत सवेद्‌ा। ॥ २७ ॥ 


दुसरे बाद भगवान्‌ने व्रह्मायीक्रः पुत्र वृषे जाम्ब्रवान्‌ 
तथा सैन्द ओर द्विविदसे भी क्ा--"जाम्यवान्‌ सटित त॒म 
पचो व्यक्ति ( जाम्बवान्‌, विमीषण, दमान्‌ मेन्द ओर्‌ 
द्विविद ) तवत जीधित रदो, जवतक क्रि प्रय एवं कलियुग 
न आ जाय, ( इनमेते श्तमान्‌ ओर विभीपण तो प्रटयकाल- 
तक रटनेवलि र ओर घेप तीन व्यक्ति कटि ओर्‌ द्वापर 
संघिमें श्रीक्रप्णावतारके समय मारे गवे या मर गये ) 1 ३६-२७ 
तनिवमुक्त्वा कात्यः सर्वास्तारष्ठवानसन्‌ 1 
उवाच चाहं गच्छध्वं मखा साधं यथोदितम्‌ ॥ ३८ ॥ 

उन सचसे पसा कहकर श्रीर्घुना्जीने रोप सभी री 
र वानसेमे कहट्ा--्वहुत अच्छाः तुमलेर्गोकी वाते मृश्च 
स्वीकार दै! तुम सव्र अपने कथनानुसार मेरे साथ 
नवरोः ॥ ३८ ॥ 


हृत्यार्पे श्रीसद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽष्टाधिकदाततेमः सगः ५ ५०८ 


रि त = त ओ ~ _₹ अ] 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिभित आर्षरमायण अआदिकाव्यक्रे उन्तरकाण्डमे एक सो आवा सग पूरा हुंजा ॥ १०८ ॥ 


- € 


नवाधिकरततमः सगः 
परमधाम जनेके छियि निकले हृए श्रीरामके साथ समस्त अयोध्यावाति्योका प्रखान 


प्रभातायां तु शावेयां पर्यवक्षा मदहायदाः । 
रामः कमलपलाश्लः पुरोधसमथाच्रचीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर रात बीतनेपर जब्र सवेरा हुआ? तव विलाल 


वक्षःखलवाञे मह।यरास्वी कमटनयन श्रीरामचन्द्रजी पुरोहित 
से वोटे--) १ ॥ 


क च, 
अग्निहोत्रं चजत्वग्रे दीप्यमानं सह दिजः) 


उत्तरकाण्ड नवाधिकशततमः समैः 


१६७५ 


| 
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एज्पेयात्पनं च शोभमानं महापथे \ २ ॥ 
पिरे अग्निहोचकी प्रञ्यटित आग व्राहाणोके साथ आगे- 

भराय चले । सहा प्रयाणके पथपर इख याच्ाके समय मेरे वाज- 

मेय यज्ञकां सुन्दर छव भी चलना चादियेः ॥ २॥ 

तो वसिष्ठस्तेजखी सवं निरवशेषतः । 

वकार विधिवद्‌ धम महाप्रस्थानिकं विधिम्‌ ॥ २ ) 
उनके इस प्रकार कहनेपर तेजस्वी वसिष्ट मुनिने महा- 

प्र्यानकाल्के लिये उचित समस्त धार्मिक क्रियाओंका विधिः 

ू्वक पूतः अनुष्ठान किया ॥ ३॥ 

ततः खषधेपास्वर्धसे ब्रह्ममावत्तयन्‌ परस्‌ । 

ङुःरान्‌ ग्रहीत्वा पाष्णेभ्यां सस्यं भरययावथ ॥ ७ ॥ 
फिर मगवान्‌ श्रीराम सुक्ष्म वसन धारण किये दोनों 

हाथो्मे कुश ठेकर परब्रह्म प्रतिपादक वेद-मन्ोका उचारण 

करते हुए. सरयूनदीके तटपर चङे ॥ ४ ॥ 


अभ्याहरन्‌ कचित्‌ किचिन्निश्येष्ठो निःखखः पथि । 
निजेगाम ग्रहात्‌ तस्पाद्‌ दीप्यमानो यथांुमान्‌॥ ५ ॥ 

उस समय वे वेदपाठके सिवा कहीं किसे ओर कोई 
वात नर्ही करते ये । चटनेके अतिरिक्तं उनमें कोई दुसरी 
चेष्टा नहीं दिखायी देती थी तथा वे टोकिक सुखका परित्याग 
करके देदीप्यमान सूर्यकी मति प्रकारित होते हुए धरसे 
निके ये ओर गन्तव्य पथपर वद रहै ये | ५॥ 


रामस्य दक्षिणे पादवं सपद्या श्रीरूपाध्िता । 
सव्येऽपि च मदी देवी व्यवसायस्तथायतः॥ & ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामके दाहिने पार्व॑मे कमर हायरमे चये 
श्रीदेवी उपस्थित थीं । वामभागे मूदेवी विराजमान थी तथा 
-आगे-आमगे उनकी व्यवखाय ८ संहार )-राक्ति चर रदी थी ॥ 
शारा नानाविधाश्चापि घञ्ुरयत्तसुत्तमम्‌ ! 
तथायुधाश्च ते सवे ययुः पुरुषविग्रहः ॥ ७ ॥ 

नाना प्रकारके चाणः विशार एवं उत्तम धनुष तथा 
दूसरे दूसरे अख्र-शख्र--समभी पुरुष-शरीर धारणं करके 
भगवान्‌के साथ चले 1} ७॥ 
वेद्‌ ब्राह्मणरूपेण गायत्नी सवैरक्षिणी । 
सोङ्कारोऽथ वषट्कारः खवं राममनुव्रता ॥ ८ ॥ 

चारो वेद्‌ व्राद्यणक। स्प धारण करके चल रहे ये | 


सवक रक्षा करनेवाली गायत्री देवी, ओंकार ओर वषट्‌कार 
खभी भक्तिभावसे न्रीरामका अनुसरण कसते ये ॥ ८ ॥ 


पसृपयश्च महातमानः सवं पव मदीसुराः ! 
अन्वगच्छन्‌ मरार्मानं ख॑द्वारमपाचरतम्‌ ॥ ९ ॥ 
महात्मा ष्रि तथा सस्त ब्राह्मण मी ब्रह्मछोकके सुले 
हुए द्वारस्वसूप परमात्मा श्रीराम्करे पीछे-पीके गये ॥ ९ ॥ 
तं यान्तसनुगच्छन्ति हयन्तःपुस्चयः सिय: । 
सनरद्धवालदासीकाः सवषवर किंकराः ॥ १० ॥ 
अन्तःपुरकी सिया भी बालकः बद्धो, दासियोः खोनं 


ओर सेवकेकि साथ निकर्कर सरयूतटकी ओर जते दुष 
श्रीरामके पीछे-पीडे जा रदी थीं ॥ १०॥ 


सान्तःपुरख्च भरतः शाघरुष्नसदहितो ययौ । 
रामं गतिसुपागस्य साभ्ििदोजमयुबताः ॥ ११ ॥ 
भरत ओर शत्रुघ्ने अन्तःपुरकी लियोके साथ अपने 


आश्रयस्वरूप भगवान्‌ श्रीरामकेः जो अग्निहोत्रके साथलजा रहे 
ये; पीङि-पीरे गये ॥ ११९ ॥ 


ते च सपं मह।्मानः साभ्निहोजाः समागताः । 
सपुच्रद्‌राः काङ्रस्थमञुजग्मुमंहामतिम्‌ ॥ १२॥ 
वे सव महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निदोत्रकी 
अमि तथा खी-पुत्रोके साथ इस महायात्रामं सम्मिलित हो परम 
बुद्धिमान्‌ श्रीरुनाथजीका अनुगमन कर रदे ये ॥ १२॥ 


मन्जिणो स्त्यवगश्च सपु्रफएद्युवान्धवाः । 
सवे सहालग! रममस्वगच्छन्‌ प्रहृष्टवत्‌ ॥ १२ ॥ 


समस्त मन्नी ओर भ्ृष्यव्ग भी अपने पु, पञ्चओंः 
बन्धुओं तथा अनुचरोँखदित दषपू्व॑क श्रीरामके पीठे-पीडे जा 
रहेथे॥ १३॥ 


ततः खवः प्रङ्तयो दश्रपुष्टजनाचरताः । 
गच्छन्तमनुगच्छन्ति राधद गुणरञ्ञिताः ॥ १४ ॥ 
ततः सख्ीपुमांसस्ते सपस्िपश्युवान्धवाः 
राघवस्याचुगाः सवे दष् बविगतकट्मषाः ॥ १५ ॥ 
दृष्ट-पुष्ट मनुष्यो से भरे हए समस्त प्रजाजन श्रीरघुनाथजी- 
के गुणोपर मुग्ध थे; इसल्यि वे त्री; पुरुष; पञ्ु-पक्चषी तथा 
यन्घु-वान्धरवोखदित उस महायाने श्रीरामके अनुगामी हूए | 
उन सवके हृदयम प्रसन्नता थी ओर वे खमी पापसे रहित 
थे || १४-१९५ ॥ 
खाताः प्रमुदिताः सवं हण्पुष्राश्च वानसः। 
ढं किरुकिलाशब्दैः सम॑ राममनुनतम्‌ 1 १६॥ 


श्रीमदूवासमीकीयसयमाग्रणे 


भ 0 1 का क का 1 1 1 १ 0 त 7 क १ १ कक 1 9 ककर ककर / काक कनकः छर । ककर ककर ॥छण्कर कका दष्क +) 


सम्पूण दृष्-पुष्ट वानरगण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ क्रिंकारि्यां मारते दए भगवन्‌ श्रीरामके सयजा 
रहे थे; वह्‌ सारा समदाय दी श्रीरामका मक्त था १६॥ 


न तत्र कश्चिद्‌ दीनो वा नीडितो वापि दुःखितः। 
एं समुदितं सयं चभूव परमाद्धतम्‌ ॥ १७॥ 
उनमें कोई भी एेसा नदीं थाः जो दीन-दुखी अथवा 
ललित हो । वर्ह एकत्र दए सव लोगे दद्म मदान्‌ षं 
छा रहा था ओर इस प्रकार चद्‌ जनसमुदाय अच्यन्त आश्चर्य 
जनक जान पडता था 1 १४७ ॥ 
दरष्टुकामोऽथ निर्यान्तं सामं जानपदो जनः। 
ह " स, (७ 
। यः प्राठः सोऽपि दष्टैव खगायानुगते जनः ॥ १८॥ 
जनपदके ठेर्गोमेसे जो श्रीरामकी यात्रा देखनेके ल्ि 
आये ये; वे भी यद्‌ सव समारोह देखते दी भगवानके साय 
परमधाम जनेको तेयार दो गये ॥ १८ ॥ 


पऋष्चवानररश्लि जनस्य पुसवासिनः। 
आगच्छन्‌ परया भक्त्या पृषतः ससमादहिताः ॥ १९ ॥ 


रीः वानर» राक्रस ओर पुरारी मनुप्य बड़ी भक्तिवेः 


साथर श्रीरामचन््रजीके पीरि-पीटे एकाग्रचित्त टोकरर चटे आं 


रदेये॥ १९॥ 

यानि भूतानि नगरेऽण्यन्तधौनगतानि च। 

राघवं तान्यनुयग्रुः सगय समुपस्थितम्‌ ॥ २०॥ 
अयोध्यानगरमं जो यद्ध्य प्राणी रते ग्रे; वे मी साकेत. 

घाम जानेके यमि उश्रत हुए श्रीसघुनायनीके पीटे-पीषि चट 

दिये ॥ २० ॥ 

यानि प्रद्यन्ति काङ्कत्स्थं स्थाचसणि चसाणि च । 

सवौणि रामगमने यनुजग्मुर्दिं तान्यपि ॥२९१॥ 
चराचर प्रागियोर्मेमे जो-जो श्रीरघुनाथजीको जाते देखते 

थे; वे सभी उस यात्रा्भे उनके पीटे-पीटे चल देतेये]) २१॥ 


नोच्छयसत्‌ तदयोध्यायां सूक्ष्ममपि द्यते । 
तिर्वग्योनिगत्चैव सर्वै सममनुवताः ॥ २२॥ 
उख समय उम अयोध्यार्मे ससि टेनेवाखा कोई छटे-ते- 
छोय प्राणी भी रद्‌ गयादौ, रसा नरी देखा जाता या। 
तिर्मग्योनिके समस्त जीव भी श्रीरामर्म भक्तिभाव रखकर उनके 
पीि-पीटि चटे जार्टेये)) २२॥ | 


दव्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका्ये उन्तरफाण्डे नवाधिकशततमः सगः ॥ ११०९ ॥ 


दस प्रकार श्रीब्मकिनिधित अषैरामायण जादिकाल्ये उत्तस्काण्डमे ण्क सो न्ना सर्म पुर हुखा ॥ ९०५. ॥ 
^ 
श क 
ददाधकरततम. कण, 


भार्यासदहित भीरामका विष्णुखरूपम प्रयेश्च तथा पाथ आये हूए 
सच रोर्गोको संतानक-लोकवी प्रपि 


अष्यधंयोजनं गत्वा नदीं पश्मर्मुखाधिताम्‌ । 

सरयू पुण्यसिटां ददद रघुनन्दनः ॥ १ ॥ 
अयोघ्यासे उद्‌ योजन दूर जाकर रघुकुल्नन्दन भगवान्‌ 

श्रीरामने पश्चिमाभिमुख हो निकट प्राप्त हुई पुण्यसलिला 

सरयूका दश्ंन किया ॥ १ ॥ 


` तां सदीमाङ्खावता सवेचा्ुसरन्‌ चपः। 
आगतः सप्रजो रामस्तं देश्यं रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 
सरयूनदी्मे सव ओर भवरं उठ रदी थीं । वहो सच ओर 
धूम-फिरकर रघुनन्दन राजा श्रीराम प्रजाजर्नकि साथ एक 
उत्तम स्थानपर अये ॥ २॥ 
अथ तसन्‌ मृहतं तु ब्रह्मा लोकपितामहः । 


सर्वैः परिच्रतो देैर्कपिभिश्च महाच्मभिः॥ ३. 
आययौ य्न काकुत्स्थः खर्गीय समुपस्थितः 1 
विमानश्चतकोरीभिर्दिन्याभिरभिसंचतः ॥ ४ | 
उसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी सम्पूणं देवतार्ओ तथ 
महात्मा ऋषि-सुनियोसे पिरे हुए उस सानपर आ पर्हुवे 
जहा श्रीरघुनाथजी परमधाम पधारनेके ल्ि उपसित ये 
उनके साय फरो दिव्य विमान सोभा पारदेये॥ ३-४। 


दिव्यतेजोचुतं व्योम ज्योतिभुतमञुत्तमम्‌ । 

स्वयंप्रभैः खतेजोभिः खर्मिभिः पुण्यकर्मभिः ॥ ५ । 
खारा आकारशमण्डर दिभ्य तेजसे व्याप्त दो अत्यन्त उत्तम 

ज्योतिर्मय हो रष्टा था । पुण्यकर्म करनेवाले स्ग॑वासी खयं 


क पातकः पवक चवक पा (क क काक क 


उत्तरकाण्ड दश्ताधिकश्चततमः सगेः 


र ग्वा व्वा वाका व्क "व 1 1 क कठा व 


प्रकारित होनेवाे अपने तेजसे उस खानको उद्धासित कर 
रदे थे ॥ ५॥ | 
पुण्या वाता वबुश्यैव गन्धवन्तः सुखप्रदाः 1 
पपात पुष्पव्रष्टिश्च देवैसुं्ता मरौघवत्‌ ॥ ६ ॥ 
परम पवि; सुगन्धित एवं सुखदायिनी हवा चलने 
लगी  देवताओंद्वाय गिरये गये राशि-राशि दिव्य पुष्पौकी मारी 
षाँ होने स्गी॥ ६ ॥ 
सिस्तु्यशतैः कीर्णे गन्धवीप्सरसंङ्कले } 
रयूलछिकं रामः पद्भ्यां समुपचक्रमे ॥ ७ ॥ 
उस समय सैकड़ों प्रकारके वाजे वजने रगे ओर गन्धर्वौ 
था अप्सराओंसे वर्ह स्थान भर गया । इतनेमं दी भरी- 


मचन्द्रजी सरयूके जलमे प्रवेश करनेके ल्थि दोनों परस 
गे बदने स्मे ॥ ७ ॥ 


तः पितसहो वाणीं स्वन्तरिश्चादभाषत। 
गच्छ विष्णो भद्रं ते दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव ए < ॥ 


तव ब्रद्यजी आकाशसे ही बोरे--“श्री विष्णुस्वरूप रघु- 
न्दन ! आइये, आपका कसव्याण हो | हमारा वड़ा सौभाग्य 
3 जो आप अपने परमधायको पधार रहे है ॥ ८ ॥ 


ब्रातभिः सह देवाभैः प्रविश खिकां तनुम्‌ । 
मिच्छसि महाबाहो तां ततुं भरविश् खिकाम्‌ ॥ ९ ॥ 


'महावाह्ये ¡ जप देवतुल्य तेजसी भादययोके साथ अपने 
चरूपभूत खोकर प्रवेश करं । आप जिस खरूपर्मे प्रवेश करना 
वाह; अपने उसी स्वरूपमे प्रवेरा करे ॥ ९ ॥ 


}7वीं तां महातेजो यद्वाऽऽकारां सनातनम्‌ । 
वं हि लोकगति्दैव न स्वां केचित्‌ प्रजानते 1 १०) 
ऋते मायां विद्र क्चीं तव पूवेपरिप्रदाम्‌ । 
चामचिन्त्यं महद्‌ भूतमक्चयं चाजरं तथा । 
पामिच्छसि म्ातेजस्तां तयुं भविश् खयम्‌ ॥ १९१ ॥ 


'महातेजसखी परमेश्वर } आपकी इच्छा हो तो चतुर्य॑ज 
विष्णुरूपे दो प्रवेश करे अथव।( अपने सनातन आकाशमयं 
अव्यक्त ब्रहमरूप्मे ही विराजमान हों | देव ! आप ही 
सम्पूण लोकोके आश्रय द । अपकी पुरातन पत्नी योगमाया 
( इ दिनी शक्ति )-खषूप जो विशाललोचना सीतादेवी दैः 
उनको छोडकर दूसरे कोई आपको यधारथरूपते नहीं जानते 
६ क्योकि आप अचिन्त्य, अविनाशी तथा जरा आदि 


१९६७५ 


अवस्थाओंसि रहित परवरहय दै, अतः मदहातेजस्वी राघवेन्द्र | 
आप जिसँ चाह, अपने उसी खसूपमे प्रवेश करं ( प्रतिष्ठित 
दो )' ॥ १०-११ ॥ | 
पितामहवचः श्चुत्वा विनिधित्य महामतिः। 
विवेश्च वैष्णवं तेजः सश्वसीरः सदायुजः ॥ १२॥ 


पितामह ब्रह्मजीकी यदह बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ 
भ्रीरघुनाथजीने कुछ निश्चय करके भाइयोके साथ रारीरसहित 
अपने वैष्णव तेजमे प्रवेश करिया ॥ १२॥ 


ततो विष्णुमयं देवं पूजयत्ति श देवताः 
साध्या मरुद्रणब्धेव सेन्द्राः साथिपुयेगसाः ॥ १२ ॥ 

फिर तो इन्द्र ओर अग्नि आदि सव देवता, साध्य तथा 
मरद्रण भी विष्णुस्वरूपमे सित हए भगवान्‌ श्रीसमकी पूजा 
( स्तुति-प्रशंसा ›) करने लगे ॥ १९३ ॥ 


ये च दिव्या चऋुिगणा गन्धवोप्सरसश्च याः । 
खपणनागयक्षाश्च देत्यदातवरा्चसाः ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर जो दिव्य ऋषिः गन्धव, अप्सरा; गरुड़) नागः 


यक्षः दैत्यः दानव ओर राक्चस येवे भी भगवान्‌का गुणगान 
क्रने खगे } १४॥ 


स्वं पुषं प्रमुदितं खंसस्पुणंमनोरथम्‌ । 
साधुसाध्विति तदैवेखिदिवं गतकल्मषम्‌ ॥ १५ ॥ 

( वे बोले--) प्रभो } य्ह अपके पदापंण करनेसे 
देवरोकवासियोका यह सारा समुदाय सफरूमनोरथ होनेके 
कारण द्ट-पुष्ट एवं आनन्दमग्न हयो गया है | सबके पाप-ताप 
नष्ट हो गये दै । प्रमो [ आपको दमारा शतशः साधुवाद है । 
खा उन देवताओनि कहा ॥ १५ ॥ 


न १ ^^ 


अथ विष्णुमदातेजाः पितासष्टस॒वाच ह । 
पां रोकं जनौघानां दात॒मदसि सखुचत ॥ १६॥ 


तदश्चात्‌ विष्णुलूपमे विराजमान महातेजखी श्रीराम 
व्रह्माजीसे बोले--“उत्तम त्रतका पालन करनेवारे पितामह | 


इस सम्पूणं जनसमुदायको भी आप उत्तम रोक प्रदान करे ॥ 


[व (^. 
इमे हि स्वं स्नेदान्मामययाता यशखिनः 1 
भक्ता हि भजितव्याश्च त्यक्तात्मानश्च मत्छरते ॥ १७॥ 


धये सव रोग स्नेदवश मेरे पीडे आये दै । ये सव-के-सव 
यशसी ओर मेरे मक्त द । इन्दोने मेरे व्यि अपने लौकिक 
सुखोका परित्याग कर दिया हैः अतः ये सर्वथा मेरे अनुगरहके 
पात्र हैः || १७॥. 


क 
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तच्छत्वा विप्णुवचनं ब्रह्मा लोकगुखः प्रभुः । 


` लोकान्‌ संतानकान्‌ नाम यास्यन्तीमे समागताः॥ १८ ॥ 


भगवान्‌ विष्णुका यह्‌ वचन सुनकर लोकगुर भगवान्‌ 
ब्रह्माजी बरोले--*भगवन्‌ ! र्ध अये हुए ये सव्र लोग 
'संतानकः नामक टोकर्मि जा्यगे ॥ १८ ॥ 
यच्च तिर्यग्गतं किंचित्‌ त्वामेवमुचिन्तयत्‌ । 
प्राणास्व्यक्ष्यति धक्त्यातत्‌ संतानेषु निवत्स्यति॥१९॥ 
सर्वैर्ल गुणे्युकते बरह्मटोकादनन्तरे 1 

'पश्चु-पक्िर्योकी योनिम पदे दए जीवोर्मिते भी जो को 
आपका ही भक्तिभावे चिन्तन करता हुआ प्ा्णोका परित्याग 
करेगा; वह मी संतानक-लोर्कमिं ही निवाख करेगा । यद्‌ 
संतानक लोक वदालोकके दी निकट £ ८ साकेत-धामका टी 
अङ्ग दै ) । वह्‌ व्रहाके सत्य-संकल्यत्व आदि खभी उत्तम 
गुणोसे युक्त दै । उसमे ये आपके भक्तजन निवास करेगे, १९४ 
वानराश्च खिक्तां योनिसृक्ताश्चेव तथा ययुः ॥ २० ॥ 
येभ्यो विनिः खताः सर्वं पुरेभ्यः खुरसम्भवाः। 
तेषु प्रविविद्धे चेव सखग्रीवः सूर्यमण्डरम्‌ ॥ २९ ॥ 
पद्यत; सर्वदेवानां स्वान्‌ पितृन्‌ प्रतिपेदिरे । 

लिन वानरो बोर रीरछोकी देवताेसि उत्ति दुई थीः 
वे अपनी-अपनी योनिं दी मिक गये--जिन-जिन देवता्भसि 
प्रकट हुए येः उन्दी प्रविष्ट दो गये । सुग्रीवे सूयमण्डलमं 
प्रवेश किया । एसी प्रकार अन्य वानर भी सव देवतार्भकि 
देखते-देखते अपने-अपने पितके खरूप्को प्राप्त दो 
गये ॥ २०-२१३ ॥ 


तथा व्रुवति देव्ये गोप्रतारसरुपागताः ॥ २२॥ 

भेजिरे सस्यं सरवै ्पंपृणोश्चविद्धवाः । 
देवेश्वर ब्रह्याजीने जव संतानकनलोरकोकी प्राप्तिकी 

घोषणा की; तव्र सस्यूके गोप्रताराटपर अये हुए उन सव 


भीमवुचार्मीकीयसमायणे 


जक # 





छोगनि आनन्दे 
टगायी ॥ २२६ ॥ 
आचमादयाप्प यो यो चै प्राणास््यक्तवा परद्प्वच्‌॥ २२॥ ` 
मालं देदुव्छज्य विमानं सोऽध्ययदत 1 ॥ 
जिमने-जिसने जलम गोता टमाया, वदी-वदी वदु पकर 
साथ प्रणि ओर मनुष्य-दारीरफो व्यागक्रर्‌ व्रिमानपर जा 
येटा ॥ २३४ ॥ 
तिर्बग्योतिगतानां च प्वतानि खस्यूजटम्‌ ॥ 
सम्धाप्य छिद्धिवं जगुः प्रमाखर्वपूष्व ठु । 
दिव्या दिव्येन वपुषा देवा दीह द्वाभवन्‌ ॥ 


ओंश वदति ए सस्मर ज्म दुव ` 


2 ॥ 


५ ॥ 


पावशरीकी चनि पदे हु मैक प्राणी सयू जरम 
गोता गाकर तेजग्यी शरीर धारण करकः द्िव्यन्येकमं जा 
पूनि । वे दिव्य शरीर धारण कसे दिव्य अवसाम सित दो 
देवताथकिः समान दीतिमान्‌ हो गव ॥ २५.२५ ॥ 
गत्वा त ससयूतोयं स्थाव्रखणि चसणि च । 
प्राप्य तत्तोयविद्ठेदं देवलोकमुपागमन्‌ ॥ २६ ॥ 
सावर यीर जद्घम सभी तरद प्राणी सरयूके जलम 
प्रवेद करके उस जलमे अपने शारीरक भिनोकर दिव्य स्येकम 
ला पटच ॥ २६॥ 
तस्मिन्‌ येऽपि समापन्ना ऋक्षवानरयक्षसाः । 
तेऽपि श्वर्म ध्रविविध्यददान्‌ निक्षिप्य चाम्भसि॥ २७॥ 
उस समय जो कोई भी रीः वानर या राक्षस वदा आ 
गये, वे सभी अपने सरीर सरमूके जलम डालकर भगवान 
परमधाम जा पर्टैचे ॥ २७ ॥ 
ओ क [१ 
तलः समागतान्‌ सवोन्‌ स्थाप्य लोकगुरुदिवि । 
रः परमुदितर्दवेजगाम निदिवं महत्‌ ॥ २८। 
दस प्रकार वर्दौ ये हुए सव प्राणिर्को संतानक-रोकं 
मर खान देकर छोकगुच ब्रह्माजी दपं ओर आनन्दते भै 
दए. देवताअकरि*खाय अपने महान्‌ धामे चले गवे ॥२८। 


[8 £ 
इत्यपि श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरफाण्डे दशाधिकफततमः सगः ॥ ११० ॥ 


न्य [4 सि न षे 
इय प्रकार श्रीवाटमीकिनिमित माैपमायण आदिका्यके उत्तरकाण्ड एक सौ.दसव सग पृ हुमा ॥ ९९० ॥\ 
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एकादराधिकदाततमः सगेः 
रामायण-कान्यका उपसंहार ओर दसकी महिमा 


पतावरेतद्राख्यानं सोत्तर द्रह्मपूजितम्‌ । 


रामायणमिति ख्यातं मुख्यं चादमीक्रिना रतम्‌ ॥ १ ॥ 


निर्मित यह रामायण नमक श्रेष्ठ आख्यान उन्तरकाण्डसि 
दतना ट दै । व्रह्मा्ीने भी इसका आदर किया हे ॥ १। 


( कु ओर खव कहते दै-- ) मदपरिं वाद्मीकिद्रारा॒ ततः प्रतिष्ठितो विष्णुः खगंरोके यथा पुसा 1 . 


| 


| उन्तरकाण्डे पकादश्णाचिक्ततमः सगेः १६.७९. 
१.3.०१० के १.७ पे9.०-७ देक १-७.दॐ-०१-७.दक-०0-6 वेड-प५-0 पै 9-०१-७ पोक-4 (ल 9 8 ॥ [1 8 9 9 8 क क क क क ७4, 
| येस व्याप्तमिदं स्यं शेखोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २ ॥ रामायणं गोविसर्ग मध्याह्ने वा समाहितः 
४०९ 
हस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम पदलेकी दही भति अपने सायाह्न वापयाद्घे च वाचयन्‌. नावसीदति }॥ ९ ॥ 


 विष्णुस्वरूपसे परमधाम प्रतिष्ठित हुए । उनके यारा चराचर जो प्रतिदिन एकाम्रचित्त हो प्रातःकाल, मध्या, अपरा 
प्राणियेसद्ित यह समस्त त्रिलोकी व्याप्त दै ॥ २॥ अथवा सायंकालमे रामायणका पाठ करता दैः उसे कभी कोई 
ततो देवाः सगन्धः सिद्धाश्च परमषेयः 1 दुःख नहीं होता द ॥ ९ ॥ 


नित्यं भ्टग्वस्ति सह्यः काव्यं रामायणं दिवि ॥ ३ ॥ अयोध्यापि पुरी रस्या शल्या वषगणान्‌ वहन्‌ । 
उन भगवानके पावन चरित्रसे युक्त दोनेके कारण देवता, ऋषभं प्राप्य राजानं निवासमुपयास्यति ॥ १० ॥ 


गन्धव, सिद्ध ओर सहरि सदा प्रसन्नतापू क देवलोके इस ( श्रीरघुनाथजीके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌ ) रसणीय 


रसमावणकाव्यका श्रवण करते है  ३॥ अयोध्यापुरी भी हुत व्षौतक सूली पड़ी रहेगी फिर राजा 


इदमाख्यानसायुष्यं सोभाग्यं पापनारनम्‌ \ ऋषभके समय यह आवाद होगी ॥ १० ॥ 


५ वेदसं ४ ० ५ १९ @ 
रमायणं वेदसमं श्राद्धेषु श्रावयेद्‌ बुघः } ४ )) एतदास्यानमायुष्यं सभविष्यं खहोत्तरम्‌ ! 


यह्‌ प्रव्रन्धकाव्य आयु तथा सोभाग्यको वदता ओर छ्रतवान्‌ प्रचेतसः पु्रस्तद्‌ ब्रह्माप्यन्वमस्यत ॥ १९१ ॥ ~ 
पोका नाय करता है । रामायण वेदके समान है । विद्वान्‌ 


>> = प्रचेताके पुत्र महिं वार्मीकिंजीने अश्वमेध यज्ञकी 
-रषको श्राद्धं इसे पदकर सुनाना चाये ॥ ४ ॥ 


समािके बादकी कथा एव उत्तरकाण्डसहित रामायण नामक 

पुच्नो रभते पुजमघधनो रभते धतम्‌ । इस एेतिहासिक काल्यका निमाण किया हे । व्रद्ाजीने मी 
£ 

तवेपपेः प्रसुच्येत पाद्मप्यस्य यः पठेत्‌ ॥ ५ ॥ इसका अनुमोदन किया था ॥ १९ ॥ 


इसके पाटसे पुत्रहीनको पुत्र ओर धनदहीनको घन मिलता अश्वमेधसहस्रस्य चाजपेयायुतस्य च । 
र} जो प्रतिदिन-इसके इलोकके एक चरणका भी पाठ करता लभते श्रवणादेव सर्ग॑स्येकस्य सानचः ॥ १२॥ 


२) वह्‌ सवर पापोते छटकारा ५ त 
५ वह्‌ सव्र पापेति द्ुटकारा पा जाता है ॥ ५ ॥ इस काव्यके एक सर्गका श्रवण करनेमात्रसे दी मलुष्य 


परपास्यपि च यः छयोदहन्यहनि मालवः । एक हजार अश्वमेध ओर दस हजार वाजपेय य्॒ञोका फर 
परव्येकसपि इखोकं पापाद्‌ स परिमुच्यते ॥ ६1] पाच्ताहै।॥ १२॥ 


जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता हैः वह भी यदि इसके प्रयागादीनि तीथौनि गङ्गाद्याः सरितस्तथा 
एक इलोकका भी नित्य पाठ करे तो वह सारी पापराशिसे तैमिषादीन्यरण्यानि कुर्टेादिकास्यपि ॥ १३ ॥ 
क्तं हो जाता हे ॥ ६ ॥ गतानि तेन रोकेऽस्मिन्‌ येन रामायणं श्चुतम्‌ 1 
वाचकाय च दातव्यं च्रं घेचुहिरण्यक्रम्‌ । जिसने इस लोकम रामायणकी कथा सुन खी, उसने 
वाचके परितुष्टे उ ठु्ठः स्युः सवेदेवताः 1 ७ ॥ मानो प्रयाग आदि तीर्थो, गङ्गा आदि पवित्र दिवो नेमिषा- 
इसकी कथा सुननेवाठे वाचकको वल्लः गो ओर सुवर्णकी रण्व आदि वनो ओर ऊुरुकेन आदि पुष्वक्ेनोकी यात्रा पूरी 
दक्षिणा देनी चाये । वाचक्के संव्॒ट होनेपर सभी देवता कर खी \) १३३ ॥ 


संतुष्ट हो जते ह ॥ ७॥ - हेमभारं इर्ये श्रस्ते भनौ प्रयच्छति )॥ १४॥ 
ध = > क सददावुभौ 

पतदाख्यानमायुप्यं पटन्‌. रामायणं नरः 1 = यथ्च सन्तत खोक शणोति सखसाचुभो । 

सपुज्रपौो रोकेऽस्मिन्‌ प्रेत्य चेह सद्यीयते ॥ ८ ॥ जो सूयग्रहणकरे समय कुर्न एक भार सुवर्णका दान 


यह रामायण नामक प्रचन्धकाव्य आयुकी द्धि करनै- विनि वि श न 1 
बाला हे | जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता ह, उसे इस ४) स मागी होते € ॥ ९४६ ॥ 
रोकमे पुत्र-पोत्रकी प्राति होती है ओर यृल्युके पश्चात्‌ परलोके सम्यकश्चद्धासमायुक्तः श्छणुते राघवीं कथाम्‌ 1 २५॥ 
भी उसक्ता बड़ा सम्मान होता है 1 ८] सवेपापात्‌ प्रमुच्येत विष्णुरोकः स गच्छति | 


१ $^ ^ 
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१६८०. | 
~" जो उत्तम श्रद्धार सम्पन्न रो ध्रीरधघुनायजीकी कथा सुनता 
है, वह सव पपेपि गुक्त एता ओर पिष्णुलोकर् जाता दे १५ 
आदिकाव्यमिदं त्वाप पुरा वादमीकिना रतम्‌ ॥ १६ ॥ 
यः श्रणोति सद्‌ा भक्तया स गच्छद्‌ वेप्णवीं तनुम्‌। 
जो पूर्वकाटमे वादमीकिद्वारा निर्भित दरस आपरामायण 
आदिकाव्यका सदा भक्तिमावपे श्रवण करता द वद भगवान्‌ 
विष्णुका सास्प्य प्राप्त कर केता ६ ॥ १६२ ॥ 
पुजदाराश्च पधस्ते सम्पदः संततिस्तथा ) १७ ॥ 
सत्यमेतद्‌ विदित्वा तु श्रोतव्यं नियतात्मभिः 
गायव्याश्च खरूपं तद्‌ रामायणमलुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसके श्रवणते स््ी-पुच्रकी प्राति दती दै, धन ओर संतति 
चटती है । इसे पूर्णतः सत्य समञ्यकर मनकरो वदाम रखते दए 
इसका श्रवण करना चाहिये । यद्‌ प्रम उत्तम रामायणकान्य 
गायत्रीका स्वरूप हे ॥ १७-१८ ॥ 
यः पडेच्छरणुयान्नित्यं चरितं राघवस्य ह्‌ । 
भक्तया निप्कटमपो भूत्वा दीघेमायुरवाप्चुयात्‌ ॥ १९॥ 
जो पुसप्र प्रतिदिन भक्तिभावे श्रीरघुनाथजीके इस 
चरित्रको सुनता या पट्ता दे वद्‌ निष्पाप होकर दीर्घं आयु 
प्राप्त कर लेता £॥ १९ 
चिन्तयेद्‌ राघवं नित्यं शरेयः पाप्तुं य इच्छति) 
श्रावयेदिदमाख्यानं ब्रह्मणेभ्यो दिने दिते) २०] 
जो कल्याण-प्रा्िकी इच्छा स्ता दै, उसे नित्य-निरन्तर 
श्रीरघुनाथजीका चिन्तन करना चादिये । व्राह्मणेकि प्रतिदिन 
यह्‌ प्रवन्धकाव्य सुनाना चाद्ये ॥ २०॥ 


यस्त्विदं रघुनाथस्य चरितं. सक्टं पटेत्‌ । 


श्रीमदूवादंमीकीयसमाय्रणे 
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सोऽसक्षयरे विप्णुटोकं गच्द्त्येव न संद्रायः ॥ २१॥ 

जो दस श्रीरघुनाथ-चसिमिका पाट पूर्ण करम्‌ टेतादेण व 
णान्त होनेपर भगवान्‌ विष्णव द्वी धाम जातां ६; दरस 

सथयनददाद्‌ | २॥ 

पिता पिनामदहस्तस्य तथेव प्रपितामहः । 

तत्पिता तत्िता यैव विष्णं यान्ति न संदायः 1 २२। 
दरतना ही नर्दी) उस्र पिताः पितामहः प्रपितामहः घः 

प्रपितामह तथा उन भी पिता भगवान्‌. विप्णुको प्रात क 

ठेते £, समे संदाय नटी दै ॥ २२॥ 

चतुर्वगग्रदं नित्यं चरितं सघ्रचम्य तु) 

तस्माद्‌ यलवता नित्यं श्रोतव्य परम सद्वा ॥ > 
श्रीरातयेद्धका यद चस्ति सदा धर्मः अर्थः कराम यी 

मोस चासो पुपार्भोकरो देनेवाटा दै । इसयिये प्रतिदिः 

यत्पूर्वक निरन्तर इम उत्तम काम्यका श्रवण करनं 

चादिये ॥ २३ ॥ 

शनण्वन रामायणं भक्तया यः पादं पदमेव चा 

स याति बरह्मणः स्थानं वर्मणा पूज्यते सदा ॥ २९। 
लो रामायणकाव्यकरे दटोकके प्क चरण या एकं पदक 

भक्तिभावसे श्रवण करता देः वदं व्रहाजीके धाममे जाता दै ओ 

सद्‌] उनके दासा पूजित होता दै ॥ २४ ॥ 

पवपरेतत्‌ पुसादरत्तमाख्यान भद्रमस्तु चः 1 

प्रव्याहस्त विच्चव्धं वदं विप्णेः प्रवधेताम्‌ ॥ २५ । 
दस प्रकार इस पुरातन आख्यानका आपखोग विवार 

पूर्वक पाठ करे । आपका कल्याण दो ओर भगवान्‌ विष्णु 

बलकरी जय दयो ॥ २५ ॥ 


दत्यापे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकरादरशाधिकशततमः सग; ॥ १११ ॥ 


[स ने [५ च 
ट्स प्रकार श्रोवाटमीकिनिर्भित आर्षैरमायण्‌ आद्िकाव्यकरे उत्तरकाण्डमे एक सो ग्यारह सगे पूरा हज ॥ ९१९९ ॥ 


"गध 


उन्तरकाण्डं सम्पूणंम्‌ 1 





श्रीमद्वात्मीकीयरामायणं सम्पूर्णम्‌ । 


"कि क कक 


[न 


[2 


